


ओीहरिः 
प्रेमी आहक-अनुग्राहकोंस ओर पाठक-पाठिकाओंसे नग्न निवेदन 


हि 


जिस आग्रहसे प्रेमी महालुभावोंने इसे अपनाया, उसको देखकर यह अनुमान किया जा सकता है 
कि आध्यात्मिक विपयोंके प्रति देशमें लोगोंका अब भी बहुत प्रेम है। संस्करण समाप्त होनेपर 
भी माँगें तो आ ही रही हैं । इसलिये खचेका खयाल प्रायः न करके केबल प्रचारकी दृष्टिस यह 
तीसरा संस्करण फिर्से छापा गया है । इस संस्करणमेसे कुछ प्रतियाँ तो पहलेंकी रुकी हुई मॉगोंके 
लिये जा रही हैं; इसके अलावा नयी माँगें आ ही रही हैं । ऐसी हालतमें आशा की जाती है कि 
यह संस्करण भी समाप्त हो जायगा | और इस संस्करणके समाप्त हो जानेपर चाथा संस्करण 
छपनेकी सहजमें कोई सम्भावना नहीं है । 


गतबष शक्ति-अह्डका दूसरा संस्करण छपा था। उसके लिये जो छोग पहलेसे ग्राहक बन 
गये, उन्हें तो वह मिल गया । जिन्होंने दर की उन्हें शक्ति-अड् नहीं मिल सका, क्योंकि दुसरा 
संस्करण भी जल्दी ही समाप्त हो गया था | शक्ति-अछ्ककी माँगें अबतक आ रही हूँ, परन्तु 
लाचारीमे उन्हें मू्वा जवाब देना पड़ता है | संभव हे 'योगांक' की भी यही हालत हो । इसलिये 
जिन सजनोंकों योगांक लेता हो उन्हें बहुत जररी ४७) मनिआइंरसे भेजकर ग्राहक बन जाना 
चाहिये । 


( २) विश्ेषांकका मूल्य भाद्रपदके अ्डूसहित ३) रकखा' जाता था | वही इस वर्ष भी 
रक्खा गया था | परन्तु योगांकसे सम्बन्धित होनेके कारण ग्राहक्रोंके सुमीतके लिये आश्विनका 
अंक भी हयीके साथ परिश्ििषंक नं? २ के रूपम बॉध दिया गया हैं। उसके ॥) और जोइकर 
मूल्य अलग लेनेपर ३॥) है । परन्तु सालभरके लिये ग्राहक होनेपर वही ४६) है । मतलब यह 
कि ॥७) में नो अंक-७२० पृष्ठके ग्राहक्रोंको और मिलेंगे । 


( ३ ) कुछ महानुभाव समझते हैं कि योगांक बहुत ही कठिन होगा परल्लु पढ़नेपर मातम 
होगा कि ऐसी बात नहीं है | इसमें विद्ान्‌ तथा श्रद्गालु सभी लोगेंके पढ़ने लायक बहत ही 
दलेम सामग्री एकत्र की गयी है | योगांक बहुत ही उत्तम ग्रन्य बना , है । इससे योगसाथक, भक्त 
ज्ञानी, मन और तनकी उन्नति चाहनेबाले सभी लोग लाभ उठा सकते हैं । संग्रह करने लायक तो 
ऐसी यह एक ही चीज हैं । 


हर 


(४ ) जिन सऊ॒नोंने मानसम्मान, नामप्रकाशन, या आर्थिक लामकी कुछ भी आशा न॑ 
रखकर निःखार्थभावसे कल्याणके ग्राहक बनाये हैं और बना रहे हैं, उनके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं । 
हमारा नम्न निवेदन है कि थे महानुभाव क्रपापूर्वक कस्याणके प्रचाराथ जरदी ग्राहक बढ़ानेमें कुछ 
ओर परिश्रम करें, जिससे सर्वोपयोगी योगांकका यह तीसरा संस्करण बहुत जल्दी प्रेमी पाठकोंके 


द्वार्थोमे पहुँच जाय । 
ब्यवस्थापक-- कल्याण 


शा आस 
संग्रहणीय & अ्रीवेदान्ताइ & पठनीय 


३७१०० छापा गया है और अधिकांश बिक भी गया है । लेनेबाले जल्दी करें ! दूसरा संस्करण निकट भविष्यमें 
शीघ्र ही छपे, ऐसी आशा नही है |--( ग्यारह वर्षका विशेषाडु ) 


बेदान्तके विविध रूप, तक्त्व-निरूपण, शान-भाक्त-प्रेमक गूढ़ सिद्धान्त, उपाय और साधना) वेदान्तका इतिद्ास 
आदि अद्भुत विषयोंसे पूर्ण खुर्दर, सचित्र ग्रन्थका मूझ्य केवछ हे) स० ३॥); प्रृ० ७४४, चित्र १९१ | ११ वे वर्षका ४७) 
मेजनेवालोंकों पूरी फाइलके साथ वेदान्ताह्ल भी मुफ़्त मिलेगा । ( इन सबका डाकख्च हम देते हैं ) 


कल्याणकी पुरानी फाइलें तथा विशेषाह्टोंका ब्योरा 


( इनमें कमीशन नहीं हे | डाकखर्स दसमारा ) 


प्रथम वर्ष-संबत्‌ १९८३-८४ कुछ नहीं है | ( अप्राप्य ) 
द्वितीय वरं-विशेषाहु मगवन्नामाडु नहीं है | केचछ अछ्ड २, ३; ६ हैं | मूल्य &) प्रति । 
तृतीय बर्ष-विशेषाईु भक्ताड़ मूल्य १॥) सजिह्द १॥७) साधारण अद्भु ४; ५ वे को छोड़कर सब हैं । यृत्य |) प्रति । 
चतुर्थ वर्ष-विशेपाहु गीताडु नहीं है । साधारण अड्डू ३. ४ को छोइकर सब मौजूद है, मृस्य |) प्रति | 
५ या बप-रामायगाडु अजिलल्‍्द २॥७) सजिल्द ३४) सावारण अड्ढ केंबछ १०, १३ हैं । मूल्य |) प्रात । 
६ ठा वर्ष-विशेषाड़ कृष्णाडु नहीं हे | फुटकर अद्भ १० वो भर ११ वाँ हैं. मृल्य | प्रति । 
७ वा वर्ष-विशेषाडु इंश्वराड़ नहों हैं । फुडकर अड्डे ११ वा नही द | दोप सब भह्ढू दे । मूल्य |) प्रति ! 
८ वॉ वर्ष-विशेषाड़ शिवराड़ नही है | साथारण अड्ढ चॉयको! छोडकर सब्र हैं, मूल्य ।) प्रति । 
० वा वर्षनशारतख्सड़ नहीं है । साधारण अड्ड ३, ६ के छोड़कर सब हैं | मूल्य !) प्रति । 
१० वा वर्ष-योगाई सर्परिशफणकू ( तीसरा नया संस्करण) नमूना आपके दाम है ) ३॥) सजमित्द ४) पूरी 'झाइल 
योगाडुसहित अजिल्‍्द ४७) सजिल्द दो जिल्दोंमें ५७%) 
११ मा वर्ष-वेदान्ताइु सपरिशिएाक ३) सजिल्‍्द ३॥) । उरी फाइलसहित अजिलद ४७) सजिल्द दो जिल्दोंमे ५७) 


व्ययस्थापक--कल्याण-कार्यालय, गोरखए रे 


पृफ० पबचाएशान-एबॉाएश०४एॉ जिड्लीडी रिणाएाप. 
(6व४७ +* 59628 िजाएटा5 30 65 7छव6, 07 540, कैा5८(४४, 

), ४898098-569)78#87०७, ४०). ., 984 ( (00079]९06 ॥]6 0एग्रश्नैशयंतह छएा॑ |) कप्रयँछश'ह वी0[हब8७ 06 
979०५) (90०वे 797) ॥9. 896; वीशइह/४6#तकर हीते; रब्रकैतएाते तर 4/8/-, 00008-00प0व की, &//4/- 
छ्गीए9 888 - ि0] 9७४७७, ४०. 4ी., 935 ( 000फ!008 6 ०0४वांक्रात8 एणा ।29 हरणणाीत'व वंध्रदोपताप्रह धी6 
-8िछ०णंश (88 ऐपपण/60) ॥७. 787; [05#080008 37; | 0पते फेड; 4/8/-: 0090#-॥0 प्नत कै8, 0/4/- 
3. रिब्ोएशाइ-रि]एककाणएए, ४०), 7]., ]986 ( 00करफ्नोक्ि० गि0 ढ60ठएप्रका॥हु ण॑]9 गषण्यलाह गराणरेण्वाशष्ट 
096 5फ७0८ॉं॥% ७६१8 पर एगा0०) एएछ. 796; ]प8., 46; एज/०0एणाव के8, 4/8/-; 0]008-90फ व 88, 5/4/- 
(०१ 'रिचाश6० ० #, ए्‌., 984, एफ, 307, ॥78, 4: एज#0पतवे ऐे5. 2/8/-; (॥०४४-७०फा ते फ्रेठ. 3/-/- 
(6 रिपाश०67 0 ६, ए., 995, फए. 95], ]]ए0#000त; म्0ए7व दहि3, 2/8/-; 0]000-090प्/त कै8. 8/-/- 
२०७१४४॥७ ऐपाश७० 0 7. ६., 9386, ॥ए. 248, ]]प8. ऐजए0ग्राव१ फ8., 3/8/-; 0!069-90णा वे दि8. 8/-/- 
एजलंब्राश् ऐप्रात097 ए हैं, (.,987, 79. 280, ]080490; एऐ॥9०५०व 728. 2/8/--. 0]009-06 प्रा पे 88, 8/-/- 
आठ प्रह छिप्रो867)007: ]9]89 पे 5, 4/8/- .00७शंड्रए >38, 6/40/- ०४% 0 8७॥]ग्रह्ठ5, 


कि 


कर 


भझज >१ 


च्च 


990608] 8870868 ». कित्ठ, 2/8/-.,, ४8. 3/3/- ०४ 5 | 

07087987ए 3880958 0. रीछ, “5/5/- ».. 8, -/7/- ७ 84. 

एडएछ (08789 707 | 9669] 8896. तै8, -+/8/- ० | 90, 

(00]059-890॥ए 8 00700000 #9 ,, -/!9/- ,, 3 0, 34 30 8 (5५73१ 

70097006 "०४ ४9 6070 04888, ॥08॥५9॥9 -९४9व्रॉशाएं, (2072/7/9५7. ( ४७0॥&. ) 


श्रीरामचरितमानस-मानसपीयूषटीका, पृष्ठ छगभग ७०००, नौ जिल्दं्मिं समाप्त । 
( श्रीअअ्ञनी नन्दनशरण शीतरासहायजी सावन्त बी० ए०, एल-एऋ० बी ० लिखित ) 

पूरा सेट सजिल्‍्द मूल्य २६) महसूछ अलग | पुम्तकविक्रेताओंकि लिये पूरा सेट सजिल्द ३२) महसूछ अछग | 
यह बृहत्‌ टीका श्रीअयोध्याजीसे निकली थी परखु अब श्रीश्ीतलासहायजी अपना समय सौन रहकर भजनमें 
अधिक बिताना चाहते हैँ, उनसे पुम्तके बेचनेका काम नहीं हों सकता, इसलिये उनकी तरफसे गीताप्रेसद्वारा बेचनेका 

प्रबन्ध किया गया है; अबतक मानसपर जितनी टीकाएं निकली हैं, इसमे प्रायः उन सबका सार और अप्रकारी 

प्रसिद्ध टीकाओंका सड्डूलन दे। काशी-निवासों प्रसिद्र रामायणी पं० रामकुमारजी कृत अप्रकाशित पूरी टीका इसमें 
| इसके सिवा अवन्दन पाठकजी, पाण्डेय रामवक्षजी, सम्तर्तिहजी ज्ञानी, काष्ठजिल्मा स्थामीजी, बाबा हरिदरप्रसादजी, 
पं० शिवलालजी पाठक, पंथ गणपतित्ञी उपाध्याय, बाबा हरिदास नी, बाबा रखुनाथदा स जी आदिकी टीकाओंसे तथा विनायकी 
टीका, वीर कविजीक़ों टीका; वाबू श्यामसुन्दरदास जीकी टीका भादिसे जहाँ ज। सुन्दर भाव मिठे हैं उनका संग्रह इसमें 
किया गया है। इनके अतिरिक्त पं० श्रीरामवलभाशरण जी; रामायगी बाबा श्रीरामबाठक्दासजी; बाबा श्रोजानकीदासजी , 
गमायणी श्रीरामसुन्दरदासजी इत्यादिकी कथाएँ तथा प्र!० श्रीरामदासजी गौड़: छाल भ्रोभगवानदीनजी आदिके 
विचार सुनकर लेखकने वर्षातक जो नोट छिखे थे. वे भी यथाखान इसमें दिये गये हैं । शब्दोंके अर्थ, उनकी व्युत्पत्ति; 
प्रमाणसहित कथाएँ, कठिन समस्थाओंकी मीमांसा, मिलानेके लिये दोदे-चौपाइयोंसे मिलते हुए अन्यान्य ग्रस्थीके छोक 

भी दिये गये है । विवादास्पद्‌ पाठका खुलासा किया गया दे | यह टीका रामायणप्रेमियोँंकी अवश्य पढ़नी चादिये | 


गीताप्रेस, गोरखपुरमें मिलनेवाली अच्युतग्रन्थमाला काशीकी पुस्तकें-- 


१ मगवन्नामकौमुदी--संस्कृत टीकासहित... **' ॥%) : ७ भक्तिरसामृ तसिस्थुः--संस्कृत टीकासहिित '“ १) 
२ भक्तिस्सायनम्‌ -- संस्कृत टीकासहित **+ 8) तिथ्यकः--संस्क्ृत पु *** १॥) 
३ शुल्बसूत्रम-संस्कृत टीकासह्वित *- ।)! * परमाथसारः--संस्कृत टीकासद्वित *** |) 


) १० प्रेमपत्तनम--संस्क्ृत हा शड्ड 
११ खण्डनसण्डखाद्ममू-भाषानुवादसहित. '** २॥) 
१२ काशी-केदार-माहत्म्यम्‌ू--भाषानुवादसहित *** २॥) 


४ कांत्यायनश्रोततूत्रम---संस्कृत टीकासहित 
५ प्रत्यकतत््वचिन्तामणिः--( प्रथम भाग ) 


| 
रे 
संस्क्रत टीकासह्वित 3 ““' २) | १३ सिद्धान्तबिन्दुः--भाषानुवादसहित ** 2) 
ध १5 -“( दूसरा भाग ) ! १४ प्रकरणपश्चकम्‌--भाषानुवादस हित “* ॥) 
(संस्कृत टीकासद्वित ) *'* *'* २)' इन पुस्तकार्मे कमीशन नहीं दिया जाता! 


पता--गाौताप्रेस, गोरखपुर 


श्रीगीता और रामायणका प्रसार 


परीक्षासमितिकी प्रार्थना 


अभी अमेरिकाके प्रसिद्ध वयोइद्ध विद्वान तथा 
भारतवर्षके दितचिन्तक शा० सन्दरछैण्डने अँगरेजी “कल्याण- 
कल्पतर” के 'गीताड्” की एक प्रति हिन्दुस्तान टाइम्स के 
प्रतिनिधि श्रीचम्मनछालको देकर बड़ा हर्ष प्रकट किया 
. था| बे लिखते हैं कि 'इस गीताइकी दस छाख प्रतियाँ 
यूरोप, अमेरिका आदि देशोंमें बिकनी चाहिये।' इससे 
पता चलेगा कि भ्रीमद्धगवर्द्धीताके प्रति जगत्‌के विद्वानक्रि 
हृदयमें कितना आदर है। गीताका' महत्व केवल साहित्य 
यथा तत्वज्ञानकी दृष्टिसे ही नहीं है, प्रधान जीवनशास््रके 
नाते भी है। इसीलिये देश-विदेशके सभी विद्वान गीताके 
प्रचारके लिये उत्सुक हैं । 
ह क्या ही अच्छा हो यदि जगत्‌क्रे--खास करके भारत- 

बच के इस किंकर्तव्यविमूह जीवनमें; जिसमें चारों ओर 

निराशा-ही-निराशा दिखायी दे रही है; इस दिव्य 
ज्योतिमंयी गीताका प्रचार घर-घर द्दो। और प्रत्येक 
व्यक्त इससे प्रकाश और शक्ति प्रासक्र अपना जीवन 
सफल बना सके । 

श्रीगीताके साथ ही श्रीरीमायंणका भी अपना एक 
खास महत्व है। सदाचार, समता; प्रेम और विश्व- 
बस्घुत्वका नादा करके व्यभिचार; कदाचार, विषमत्ता, बेर 
भौर बैमनस्पकों बढ़ानेवाला साद्ित्य इमारे पास्यक्रममें 
नहीं रहना चाहिये। यह प्रश्न आज सभी बिचारणीढल 
पुरुषोंके सामने है | 
.. इसके लिये श्रीरामचरितसानसके साथ ही भ्रीतुलसी दास- 
जीके अन्यान्य सभी ग्रन्थ बड़ें उपयोगी हैं | यदि इन 
प्रन्थोंक अध्ययनकी व्यवस्था कर दी जाय तो उपर्युक्त प्रश्न 
सहज ही हल हों सकता हैं। ठुलूसीदासजीके प्रन्थोंमें 
सदानार है, उनके शूदज्ञारमें भी एक विदेप भर्यादा है, 
उनमें समाजकों सुर्सल्कृत; पवित्र और प्रेममय बनानेकी 
, शक्ति है; उनमें निराशामय जीवनकों आशापूर्ण, नाखिक 
दृदयकों आस्तिक एवं अशान्तिपूर्ण चित्तकों शाम्त बनाने- 
कौ शक्ति है | 

इसी विचारसे गीता और तुलसीदासजीके अन्यान्य 
अन्धोसमेत रामायणकी शिक्षाके प्रचारके छिये 'औरगीता- 


परीक्षासमिति!' और 'भीरामायंगप्रसास्समिति' कौ 
स्थापना हुई थी। भीगीता-रामायणके प्रचारका कुछ कार्य 
इन समितियोंकि द्वास हो भी रहा है। इन समितियोंके द्वारा 
अभी केवल परीक्षाका प्रबन्ध हे और इनकी खापना हुए 
भी थोड़े ही वर्ष हुए हैं; प्रयन्ष मी बहुत तीज नहीं है; 
इसपर भी गत वर्ष १९३६० में छयमग ७१०० परीक्षार्थी 
परीक्षामें बैठे थे। यदि गीता-रामायण-प्रेमी महांनुभाव अपने- 
अपने खानोंमें दो-दो वीता-राबायग-क्ीक्षाके छात्र तैयार 
करनेका सद्जूल्प कर ले और अपने समीपश्थ किसी केन्द्रमें 
उनके सम्मिलित करने व्यवस्था करा दें तो इस कार्यका 


“विस्तार बहुत हो सकता है | 


जिस प्रकार केर्द्र बनाने और छात्रोंकी संख्या बढ़ाने- 
की आवश्यकता है, उसी प्रकार छोगोमें गीता-रामायणकी 
नियमित पढ़ाई और गीता-रामायणकी शिक्षाके अनुसार 
जीवन-निर्माणकी भी बड़ी आवश्यकता है। गीता-रामायण- 
की पढ़ाईकी व्यवस्था तो खान-खानपर दोनी चाहिये। 
ऐसा होगा तो भारतीय संस्कृति और भारतके गौरवकी 
रक्षाके साथ-ही-साथ देववाणी संस्कृत और राष्ट्रमाषा 
हिन्दीके प्रचारमें भी बड़ी सहायता पहुँचेगी । 

आशा है कि सभी विचारवान्‌ भाई-बहिन गीता- 
रामायणकी शिक्षा घर-घर पहुँचानेके प्रयक्षमें तन-मनसे 
हमारी सहायता करेंगे । 

इन समितियोंकरा का्योंलय 'बरहज! चला गया है; 
अतएब नियमावली आदि मेंगानेके लिये पत्रब्यवद्दार निम्न- 
छिखित पतेपर करना चाहिये! परीक्षाओंके लिये आवेदनपत्र 
भी बरहज भेजने चाहिये ! 

संयोजक 
श्रीगीतापरीक्षासम्िति 


या 
श्रीरामायणप्रसारसमिति 
पो० बरहज ( गोरखपुर ) 
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कृस्याणके नियम 


उद्देश्य-भक्ति। शान, वैराग्य, घम और सदाचार- 
समन्वित लेखौद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका 
प्रयत्ष करना इसका उद्देश्य है। 

नियम 

(१) भगवद्धक्ति, सक्तचरित, शान; वैराग्यादि ईश्वर- 
परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आश्षेपरह्तित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करें| लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादककों है। अमुद्रित लेख 
बिना माँगे छौटाये नहीं जाते | छेखाँमें प्रकाशित मतके 
छिये सम्पादक उत्तरदाता नहों हैं । 

(२) इसका डाकव्यय ओर विशेषांकसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ४७) और भारतवर्धसे बाहरके 
लिये ६॥८) नियत है । बिना अग्रिम मूल्य प्रास हुए+ पत्र 
प्रायः नहीं भेजा जाता ! 

(३ ) “कल्याण” का बर्ध आावणसे आरम्भ होकर 
आधषाढ़में समाप्त होता है, अतः ऐहक भावणसे ही बनाये 
जाते हैं । वर्ष के किसी भी महदीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं 
किन्तु श्रावण-अड्डसे | कदयाणने बीचके किसी अड्डसे ग्राहक 
नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये भो आहक 
नहीं बनाये जाते । 

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
दरमें खीकारकर प्रकाशित नहीं किय ज्ञाते । 

(५) कार्यालयसे “कल्याण! दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी भासका 
कल्याण” न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिजा-पढ़ी 
करनी चाहिये | बद्ँसि जो उत्तर मिले, बह हमें भेज 
देना चाहिये । डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न 
आनेसे दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेभे बड़ी अड़चन होगी। 

(६) पता बदलनेकी सूचना (हिन्दी ) महीनेके 
आस्म्म द्वोते ही कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते 
खमय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता 
साफ-साफ लिखना चाहिय । महीने-दो-महीनोंके लिये 
बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरकों ही लिखकर प्रबन्ध 
कर लेना चाहिये । 

(७ ) भावणसे बननेवाले ग्राहकों रंग-बिरंगे चित्रौ- 
बाला आवण-अड्ड ( चाद्‌ वषका विश्येपांक ) दिया जाता है। 
विश्येषांक हीं श्रावणका तथा वर्षका पहलछा अइछ्ू दोता हैं। 
फिर आपाद्ृतक महीने-मद्दीने नये अछ्ल मिला करते हं। 


कल्याणके सातयें वर्षसे भावद्रपद-अड् परिशिष्टाइरूपमें 
विशेषाक्के अन्तर्मे प्रतिवर्ष दिया जा रहा है । 

(८ ) चार आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है। ग्राहक बनमनेपर वह अक्छ न लेवें तो ।) 
बाद दिया जा सकता है । 

आवश्यक सूचनाएँ 

(९ ) कल्याण! में किसी प्रकारका कमीशन या 
कल्याणकी किसीको एजन्सी दनेका नियम नहीं है । 

(१० ) पुराने अड्छू) फाइले तथा विशेषपाक्ु कम या 
रियायती मूल्यमें प्रायः नहीं दिये जाते | 

(११ ) ग्राहकोकी अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके 
साथ-साथ पग्राइक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। 

(१२ ) पत्रके उत्तरके लिये अबाबी कार्ड या टिकट 
गैजना आवश्यक है | 

(१३ ) ग्राहकों की चन्दा मनिभा हरदारा भेजना 
चाहिये क्‍योंकि वी० पी०के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते ईं । 

(१४ ) ग्राइकॉर्क। बी० पी० मिलते, उसके पहले ही 
यदि वे हमें रुपये भेज्ञ चुके हों, तो तरन्त हमें एक काई 
देगा चाहिये और इमारा ( फ्री डिलेवरीका ) उत्तर पहुँचने- 
तक बी० पी० रोक रखनी चाहिये, नहीं तो हमे ब्यर्थ ही 
नुकसान सहना होगा | 

(१५ ) प्रेस-विभार और कहयाण-विभाग अलश-अलग 
समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवह्ार करना और रूपया 
आदि भेजना चाहिये | 

(१६ ) सादी चिट्ठी मे टिकट कभी नहीं भेजना चाहिये । 

(१७ ) मनिआडेर के कृपनपर रूपयोकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलब, प्राहक-मम्बर, पूरा पता 
आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये। 

( १८ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र; आहक दोनेंकी यूचना, 
मनिआड्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण गोरखपुर! के 
मामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखने वाले पत्रादि'सम्पादक 
“कब्याण” गोरखपुर! के नामसे भेजने चाहिये। 

(१९ ) स्वयं आकर छे जाने या एक साथ एकसे अधिक 
अछ्छ रजिस्ट्रीसे मंगानंवालोंसे कुछ कम नहीं लिया जाता । 

(२० ) कल्याण! गवर्नमेण्टद्वारा यू० पी०, आसाम) 
बिहार और उड़ीसा, बम्बई प्रेसीडेन्सी और सी० पी० 
आदि प्रान्तीय शिक्षा-विभागके लिये स्व्रीकृत है। उक्त 
प्रान्तोंकी संस्याओंकि सश्चालकगण (तथा स्कूलेंकि हेडमास्टर) 
संख्थाके फण्डसे “कल्याण” मेगा सकते हैं । 








कट 





योगीश्वर श्रीशिव 


3४ पृर्णमद: पूर्णमिद पृणात्पृर्णमुदच्यते । 


पृणेस्थ पृर्णमादाथ पृर्णमेवावशिष्यने ॥| 





तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिकः । करमिम्यश्राधिको योगी तम्माद्योगी भवाजुन || 
ग्रोगिनामपि. सर्वेपां. महतेनास्तराम्मना | श्रद्धावान्‌ भेजते यो मां र. ने युक्ततमों मतः ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 





> 5 अल खा के; है कि न 5 हनप ल्‍ कु व ञ हक मु इक सइबाइप मल 
बष १० | गाग्खपुर, श्रावण १९१०२, अगस्त १९३७० रे | 6 
पूर्ण संख्या १०९ 
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शरणागतियोग 
( भगवाद श्रीकृष्णका दिव्य उपदेश 2 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येषपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेषपषि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
कि पुनतब्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजषयस्तथा। 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राष्प भजख साम्‌ ॥ («। ३२-३३) 


हे अजुन ! मेरे अनन्यशरण होकर ख््री/ वे्य और झूद्रगण तथा चाण्डालादि 
पापयोनिवाले भी निश्चय परमगतिको श्राप्त होते हैं। फिर पुण्ययोनि बआाह्मण तथा 
राजर्षि ( मेरे शरणागत ) भक्तोंकी तो बात ही क्‍या हैं। अतएव तुम इस सुखरहित 
और अनित्य मनुष्यजन्मको पाकर निरन्तर मेरा ही भजन करो । 


मनन्‍मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। | 





मामेवेष्यसि. युक्त्वैवमात्मानं.. मत्परायणः:॥ (५«।३४ ) 


तुम मुझमें ही मन रबखो, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही पूजन करो और मुझे ही (| 
23०25 इस प्रकार मेरे शरण होकर आत्माको मुझमें समाहित करके तुम मुझ्नको 
प्राप्त | 


सर्वेगुह्यतम॑ भूयः श्ुशु में परम॑ वचः | ५ 
इष्टोप( सि मे हृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ (१८।६७ ) ः 
सब गोपनीयोंमें भी परम गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन तुम फिर सुनो । 
तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, इसीलिये तुम्हारे हितकी बात बताता हूँ । । 
मनन्‍मना भव मद्गक्तोी मद्याजी मां नमसस्‍्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोष्सि में॥ 
सर्वंधमोन्‌ परित्यज्य मामेक॑ हारणं ब्रज | | 
अहं ला सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ (१८६०-६६) ५ 


दे अजुन ! तुम केवल मुझमें ही मन रक्खो, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही पूजन 
करो ओर मुझे ही नमस्कार करो | ऐसा करनेपर तुम झुझको ही प्राप्त होओगे | यह में 
तुम्हे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्‍योंकि तुम मेरे ( बहुत ही ) प्यार हो । सब धर्मों ५ 





दूसरे सब तरहके आश्रयों ) को त्यागकर एकमात्र मेरी ही अनन्यशरणमें आ जाओ | # 
में तुम्हें सब पापोंसे सर्वथा छुड़ा दूँगा | तुम चिन्ता न करो | 


यही सर्वोत्तम योग हे। है 


श्रीमद्भगवद्वीता और योगतत्तसमन्वयमीमांसा 


( छेखक--श्रीगोवर्धनपीठाधी श्र श्रीजगदयुरु श्रीशहुराचाये स्वामी श्री ११०८ श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी मद्दाराज ) 


ऐटिकोध्विकफकछ्ालिविरक्ति भक्तियुक्तनिजधर्मनिषक्िम्‌ । 
शान्तिदान्ध्युपरतार्तितितिक्षामुख्यषड्भुणविवेकमुमुक्षा: ॥ 
शास्रविष्टविधितर्यनुरोध॑ _स्वान्तवृशिनिकुरुस्थनिरोधम्‌ । 
यो ददाति गुरुरीश्वरयोगं॑ नौमि नाशिसनमज्वरोगम्‌ ॥ 
होमप्रमुख्यैजंगति द्विजाथाः कमंथजैभंक्तिवियोधनाभ्याम्‌ । 
इच्छन्ति यत्तत्कलदायिकाभ्यां नमो नमः श्लीगुरुपादुकाभ्याम॥ 
हिरण्यगर्भाधिकवो धदाम्यां शरण्यसंघातशिरोमणिभ्याम । 
अरण्यसोयैक्यमति प्रदाभ्यां नमो नमः श्रोग्ुरुपादुकाभ्याम्‌ ॥ 
होत्राभक्‍़िहोत्राभिडविष्यहोतृहोमादिसवॉक्ृति भासमानम्‌ ॥ 
यहुहा तद्ोधवितारिणी भ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌ ॥ 

कल्याणकी इच्छासे प्रेरित होकर कल्याणके रास्ते और 
साधनकी ग्वोजमें निकले हुए प्रत्येक विचारशील मनुष्यका 
अनुभव है कि यर्याप भगवानकी रचो हुई सश्टिकि अन्तगंत 
अनन्तकोधि ब्ह्माण्डोंमें रहनेवाले अनन्तकोटि जीवोंमें शरीर, 
इन्द्रिय, चित्तजृत्तियों) बुद्धि, विद्या, अभ्यास आदि अंशोमें 
अनन्त भेदोंके होनेके कारण कल्याण या शाश्वत श्रेयके साधन- 
के विचारमें अनन्तकोंटि मतभेद हुआ करते हैँ, और एक- 
एक जीवके मनसे भी एक ही दिनमें असंख्य मतपरिवर्तन 
हो जाया करते हैं, तो भी सब जीवोंके विचारमें इस 
बातमें अत्यन्त एकता हमेशा नजर आती है कि उनका 
अन्तिम लक्ष्य ते। एक ही हुआ करता है | वह यह है कि 
हमें सब स्थानोमें, सब समयोंमें, सब अवस्थाओँमें और 
सब ग्रकारसे सुख-शान्ति मिलती रहे और हमारी उन्नति 
ही होती रहे; किसी स्थानमें। किसी अवस्थामें। किसी बातमें, 
किसी प्रकारका तनिक भी दुशख, अशान्ति या अवनति न 
हाने पावे । इसी स्वाभाविक एवं अनिवार्य चित्तवृत्ति तथा 
इच्छासे प्रेरित हकर सब जीव अपने-अपने विचार तथा 
शक्तिके अनुसार अनेक प्रकारके प्रयक्ष करते रहते हैं। 

जीवनका चिह्द 

इसमें तो मन्देह था मतभेद नहीं है कि उन्नतिकी 
इच्छा स्वाभाविक ही नहीं, अपितु अत्यन्त आवश्यक 
एवं उचित भी हैं। क्योंकि उन्नतिकी इच्छा तथा उसके 
साधनका विचार और उसे प्राप्त करनेका उद्योग करना; 
यही हर एक जीवके जोवनका मुख्य एवं असंदिग्ध चिह्न 
है । सच पूछिये तो यह कहनेमें भी अत्युक्ति नद्दोगी कि 
जहाँ उन्नतिकी इच्छा; विचार और प्रयत्ष न होते हों वहाँ 


या तो जान ही नहीं है अथवा वह जान घटते-घटते शनेः- 
शनैः मृत्युकी ओर अग्नसर हो रही है | अथांत्‌ ऐसा 
जीव “जीवन्नपि मत एव/--कहनेकों जीवित होते हुए. भी 
यथार्थमें मुर्दा ही है। यह एक ऐसी सर्वथा सत्य बात है 
जिसका निराकरण या प्रतिवाद तो दूर रद्दा, जिसके बोरेमें 
मतभेद या शझ्रातक नहीं हो सकती । 


उन्नतिका सच्चा अथ 


परन्तु साथ-ही-साथ उन्नतिके विचार और प्रयत्नमें 
इसलिये कठिनाई द्वोती है कि हमछोग सच्चे दिलसे अपने 
कल्याण और उन्नतिको चाहते हुए. भी किसी तत्त्वका 
भलीभाँति विचार नहीं करते और उन्नतिके यथार्थ 
लक्षणकों न समझकर भ्रम पड़ जाते हैं, बल्कि अपनी 
उन्नतिकी इच्छासे जो कुछ करते हैं उसीसे अवनतिके 
मार्गमें पहुँचकर स्वयं अपने ही अपराधोंसे अनेक नये-नये 
दुःखोंको भोगते हुए लाचार होकर पश्चात्तापसे बारंबार 
सन्त होते रहते हैँ | इसलिये इस बातकी अत्यन्त 
आवश्यकता होती है कि पहले हम अपने असली और 
सश्वे लक्ष्यका पता लगाकर उसके बाद साधन या रास्तेके 
विचारमें उतरें । 


लक्ष्य ओर साधनका क्रम 


लौकिक कार्योमं भी तो यही क्रम होता है कि पहले 
इम अपने प्रातव्य स्थान ( ७०४] या 0८5न०घं०क ) 
का सड्डूल्य या निश्चय कर लेते हैं और तत्यश्रात्‌ रास्तेंके 
बारेमें जिज्ञासा करने लगते हैं। यदि अनेक रास्ते हों तो 
उनमेंसे कौन-सा रास्ता सबसे नजदीक है; कोन-सा सबसे 
शीघ्र पहुँचानेवाला है; कोन-सा सबसे सस्ता है और किसमें 
सबसे अधिक आराम है--इस बातका निश्चय करते हैं। 
किन्तु बड़े खेदकी बात हे कि इन छोटी-छोटी यात्राओंमें 
भी इसी क्रमसे काम करते हुए और अपनी बुद्धिमत्ता, 
होशियारी और चालाकीपर अत्यन्त प्रसन्न होते हुए. भी 
अपने जीवनरूपी इसी बड़ी सांसारिक यात्राके विषयमें 
( जिसपर हमारे इसी जन्मके नहीं, अपितु सम्मवतः हजारों 
जन्मोंके सुख-दुःख निर्भर करते हैं ) हमलोग अपने 
महान्‌ उत्तरदायित्वका तनिक भी खयाल न करके इतनी 
विचारझूत्यता दिखाया करते हैं कि हम इस प्रारम्भिक 


४ # योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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बातकों भी नहीं सं।चते कि हमारी इस जीवनरूपी लंबी 
यात्राका लक्ष्य क्या है । 
उपहासकी बात 
यात्रा तो शुरू हो चुकी है और हम अपने लक्ष्यकी 
दिशाकों भीन जानते हुए, यात्रामें बहुत दूर निकल 
जानेके बाद भी; लक्ष्यया विचार न करके रास्तेमें 
मिलनेवाले प्रत्येक व्यक्तिसे पूछते ग्रहते हैं कि हमें क्रिस 
मा्गंसे चलना चाहिये, अथवा केवल चर्चामात्र करते 
रहते हैं कि अमुक मार्ग ही अच्छा हैं; अम॒ुक नहीं, इत्यादि । 
इससे बढ़कर अथवा इसके समान भी उपहासकी बात 
और क्या हो सकती है कि स्वयं इम ही न जानें कि 7में 
कहाँ जाना है, यही नहीं, हम औरेंके साथ चर्चा भी 
करते रहें कि कोन-सा रास्ता अच्छा हैं; इत्यादि ? 
इसका परिणाम 
जब स्वयं हम ही नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना हे और 
इसीलिये अपने लक्ष्यक्ा निर्देश न करते हुए हर एक व्यक्ति- 
से अपने मार्ग या साधनके बरेमें प्रइन करते या सलाह 
माँगते चलते हैं, तय इसका यही परिणाम खाभाविक, 
उचित एवं अनिवाय भी है कि जिससे सलाह मांगी जाती 
है बह हमारे भीतरके छक्ष्यकों न जानते हुए, और कदालित 
अपने अन्दरके लक्ष्यका भी विचार न करते हुए उसी 
क्षण उसके मनमें जो मार्ग अच्छा या हितकर लगेगा 
उसीको बता सकेगा और बतानेको विवश होगा! अतः 
हमें सबसे पहले अपने असली और सच्चे लक्ष्यका पता 
लगाना होगा | लक्ष्यका निश्चय हो। जानके बाद माधनका 
विचार अपने आप उपखित होगा | इसलिये इस हेखके 
आरम्ममें इसी बातका उपोद्घातरूपसे विचार किया जाता 
है कि मनुष्यजातिका असली लक्ष्य क्या हैं ! 
भा 
असली लक्ष्य एक ही हैं 


यह विचार आरम्भ करनेसे पहले यह आल्षप हं! 
सकता है कि एक-एक मनुप्यके मनमें भी एक ही दिनमें 
और एक-एक क्षणमें बहुत-सी इच्छाएं उत्न्न दोती रहती 
हैं और उनमें बारंबार परिवर्तन मी हुआ करते दें; अतः 
एक ही व्यक्तिके दृदयका भी एक ही निश्चित और नियत 
छक्ष्य नहीं होता ! ऐसी हालतमें हजारों प्रकार्क और 
अत्यन्त विभिन्न विचारोंके मनुष्योंका एक ही लक्ष्य कैसे 
हो सकता है ! इस प्रइनका उत्तर यह हैं कि जब एक-एक 
मनुष्यके विचारों और इच्छाओंमें भी विधु्ल मेद हो जाया 


करते हैं तब अनन्तकोटि मनुष्योक्े विचारोंमें अनन्त भेदोंका 
होना अवध्यम्मावी है। ऐसी दशामें सबके मनमें एक दी 
इच्छा या लक्ष्यका होना असम्मव-सा ज्ञात होता है । तो भी 
बड़े आश्रथ और आनन्दकी बात है कि जब हम ऊपर-ऊपर- 
का विचार छोड़कर गहरे विचारम उतरते हैं तब हमें उसी 
क्षण पता छग जाता दे कि यद्यपि मनष्य-मनुष्यके विचारोंमें 
और चित्तत्ृतिय्रोम संग्ब्यातीत भेद हैं तो भी हम सबका 
अन्तिम, असली और सचा रुट्ष्य तो एक ही है, एक ही 
प्रकारका है ओर एक ही प्रकारके लक्षणोंवाला है । 
साधनके विचारमें भेद 


यह बिस्कुट सन्‍्य है कि एक आदमी पसेके पीछे पड़ा 
हुआ नजर आता है, दूसरा शरीरकी तंदुरुस्‍्ती एवं बलकी 
खोजमे हैं, तीमग विद्याकी निस्‍्ताम रहता है; चौथा कीर्ति 
का भूखा है, इस्यादि, इत्यादि। किसत्‌ ऊपर-ऊपर न जाकर 
थोड़ा ही गहरा विचार करनेपर हम सबको स्पष्ट हो जाता 
है कि कोई भी इन सीजोंके छिये इन चीजोंकी नहीं 
चाहता, वल्कि उपयुक्त एक-शक वत्तुको-सच्चे सिद्धान्तके 
अनुसार या अश्रमसे--अपने हृदयके अभी५ष्ठ अखण्ड, 
पम्पिण और झाअत शान्ति और आनम्दरूपी असली एवं 
का साधन समझकर और मानकर, उसकी 
प्रामिके लिये प्रदान करता हैं| रदाइरणार्थ, रात-दिन 
पमेका है। चिन्तन और व्यान करनेबाले किसी व्यक्तिमे 
पृष्ठा ज्ञाय कि ये "सा क्यों चाहता है, ते! वह जवाब दंगा कि 
मेसे में अमुक-अमृक भोगोंका उपभोग ऋर सकता हैँ । 
इसपर उससे प्रछा जाय कि तू अमभक-अमुक भोगोंकों क्‍यों 
भागना चाहता है, तो बढ़ वहीं उत्तर देगा कि मुझे अमुक- 
अमुक मोगसे आनन्‍द होता हैं। अगर फिर उससे पूछा 
जाय कि ते आनस्दका क्यों चाहता हैं तो इस प्रश्षके उत्तर- 
में यही जवाब हमेशा मिलता £ कि आनन्द चाहना 
स्वाभाविक है | कोई यह नहीं कद्दता कि में अमुक्क 
प्रयोजन या रश्यकी प्रामिक लिये आनन्द चाहता हूँ। 
तंदुरुस्ती, बेड, विद्या, कीर्यि आदि अन्य सब पदार्थोंके 
बारेम भी इसी प्रकारक प्रशोनर दते है | 
लक्ष्यकी एकता और लक्षण 


तात्य यह हैं कि आनन्द ही सबका एकमात्र लक्ष्य 
हैं और घन-धान्य, एह; स्त्री; पुत्र, विद्या, आरोग्य, कीर्ति 
आदि सत्र पदार्थोक्ों आनन्दरूपी अपने हृदयके असली, 
सच्चे ओर अन्तिम लक्यका साधन समझकर हमछोग उन 


>> 
सच्चे प्य 
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सब चीजोंके पीछे पडा करते हैं। अथांत विचारमें जितने 
भेद दोते हैं वे सब-के-सव साधनके बारेमें हैं, लक्ष्यके विधय- 
में तो तिलमात्र या अणुमात्र भी भेद नहीं होता और न 
ही सकता है। अब आगे हमें इस बातका विचार करना 
है कि हम सबके हृदयके भीतर हमेशा रहनेवाले इस 
शाहइवत और अखण्ड आनन्दरूपी रक्ष्यंकं अन्तर्गत क्‍्या- 
क्या लक्षण होते हैं, उन्हें जाननेके लिये शास्त्रीय प्रन्थोंके प्रमाण 
अथवा अन्य किसी मनुष्यविशेषकी साक्षी लेनेक्री आवश्यकता 
नहीं है । अपने ही दिलसे पूछ-पूछकर कि दे दिल ! तू क्‍्या- 
क्या चाहता है, हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्दिक 
लक्ष्यके कितने लक्षण होते हैं और वे क्या-क्या देँ | 
पहला लक्षण--सत्खरूप 

प्रत्येक्ष जशासुको अपने दिलसे ही पूछनेपर कि हे 
हृदय ! तू क्या चाहता है, पता लग सकता है कि मनुष्य- 
मात्रक ही नहीं; वल्कि जीवमात्रके मनमें खमावसे ही 
सबसे पहले यही इच्छा हुआ करती हैं कि मैं सदा जीवित 
रहूँ। जो अत्यन्त वृद्ध और बिल्कुल कमजोर हो गया है, 
जिसके नेत्र) श्रोत्र, बुद्धि आदिसे कुछ भी काम नहीं होता, 
जिसकी जठराग्निमें अत्यन्त हलके खाय और पेय पदार्थों- 
को भी हजम करनेंकी शक्ति नहीं रह गयी है और जो नाम- 
मात्रको जिन्दा रहते हुए. भी यथा्थमें मरा हुआ ही समझा 
जाना चाहिये, ऐसा मनुध्य भी मरना नहीं चाहता; बल्कि 
स्बदा जीते ही रहना चाहता है। ऐसे आदमीसे यदि 
पूछा जाय कि तू. जिन्दा रहकर क्‍या करेगा और क्‍या कर 
सकता है, अथवा तू जिन्दा रहना क्‍यों चाहता है इत्यादि, 
तो कदाचित्‌ उससे यही उत्तर मिलेगा कि जिन्दा रहनेकी 
इच्छा स्वाभाविक है। उसमें कारणकी अपेक्षा नहीं होती। 
अर्थात्‌ जिन्दा रहना ही स्वतः एक टलक्ष्य है, किसी इतर 
रुश्यका साधन नहीं है | इस प्रकाग्के विचारसे स्पष्ट है कि 
मदा जीबित रहना दम सबका प्रथम लक्ष्य है। और इसीका 
इमारे शास्त्रोंमे सत्पदार्थ ( त्रिकालाबाध्यमस्तिल्म )नाम है 

दूसरा लक्षण--चित्पदाथ 

इसी प्रकार अपने-अपने दिलसे पूछनेपर सबको पता 
लग सकता है कि हम सब जिन्दा रहते हुए, सब पदार्थोंको 
जानना चाहते हैं। अर्थात्‌ श्ञान है हम सबका दूसरा लक्ष्य 
और इसीका नाम दे हमारे वेदान्तकी परिभाषामें चित्‌। 


तीसरा रक्षण--आनन्द-पदार्थ 
पुनः इसी तरह विचार करनेसे स्पष्ट होता है कि 
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केवल जिन्दा रहने और सब बातोंक़ों जाननेसे ही तुप्तन 
होकर हम दुःखलेशसे भी रहित, केवल एवं अखण्ड और 
परिपूर्ण खुखको भी चाहते हैं । अर्थात्‌ दुःखलेशसे भी 
रहित केवल शुद्ध, अखण्ड, परिपू0्ण मुख है हमारा तीसरा 
लक्ष्य और इसीका नाम हमारी संस्कृतभापामं आनन्द है । 


चौथा लक्षण--प्रुक्त्यरूप 

परन्तु, यदि अपने दृदयकी अभीष्ट सब खुखसामग्री 
हमें अपने खतन्‍त्र अधिकारसे न मिलकर दूसरे क्रिसीके 
अनुभ्इसे मिला करे तो ऐसे सुखसे हमें तृप्ति और सन्तोष 
नहीं होता और हम कहने लगते हैं कि “पराचीनतामें 
रहकर इन सब सुल्तरोंको भोगनेकी अपेक्षा ख्तन्त्रतामें रहते 
हुए. कम सुखोंका भोग करना श्रेष्ठ है, पराधीनता परम 
दुःख है), इत्यादि । 

भारतका इस समय बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँकी 
प्रचलित शिक्षाप्रणादी ही मिथ्या इतिहास सिखानेवाली 
है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि हमलोग इस बातकी 
भी नहीं जानते कि हमारे प्राचीन महर्षियोंसे परैमिक 
सम्पत्तिके रूपमें हमें कौन-कौन-सी विद्याएँ मिली हैं और 
यूरोप, अमेरिका आदि पाश्चात्य देशोंसे हमारे यहाँ कौन- 
कौनसी वल्तुएँ आयी दें, इत्याद। अतएवं इमलोग 
मिथ्या इतिहास सिखानेवाले पाश्रात्य देशोके स्वार्थी 
प्रचारकोंकी अपने खार्थके लिये बतायी हुईं हजारों असत्य 
बातोंकों सत्य मानने और धोखा खानेकों विवश हो 
गये देँ। उदाहरणार्थ, पांथ्चात्य देशोंके स्वार्थी प्रचारक 
हिन्दुस्थानमें व्याख्यानों और पुस्तकोंके द्वारा प्रचार करते 
हैं कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, सवराज्य आदिका सिद्धान्त 
पाश्चात्य देशोंसे आया हैं, साइमन डी मांटफोर्ड ( 5- 
गाण्य 06 भागते), जॉन हैम्पूडेन( वेग पद्याफ- 
तेला > जॉन. मिल्टन ( ]णी 3त(ठत ), अलिवर 
क्रॉमबेल ( (॥एश/ 0४ शाश्षशों ), जॉन स्टुअर्ट मिल 
( ॥ण07 $(0७7 3 ), सर देनरी केमबेल वेनरमैन 
( 87 सराए 0०ऋफ़लशोा फ््माशााता ); प्रेज्ि्डेट 
बिल्तन ( 7४८अत९मा "॥50ा ) आदि पाश्चात्य राज- 
नैतिक नेता ही स्वतन्त्रताके सिद्धान्तके जगतके लिये 
संस्थापक, सश्लालक्ष और प्रचारक थे और अंगरेजी 
साहित्य तथा इतिहासका परिचय न मिलनेतक भारतवषमें 
स्वतन्त्रताकां खयालतक न था, दृत्यादि; इत्यादि | इन 
लोगोंकी असत्यप्रियता एवं असत्यवादिताके प्रमाणकी 
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आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दुनियाभरके समस्त देशोके 
समस्त स्मृतिकारोंमें सर्वप्रथम स्मृतिकार भगवान्‌ मनुने 
भी दुःख और सुखकां निबेचन ( [0८67ध५०॥ ) करते 
हुए. यही बताया है--- 
सर्व परवश दुः्श सर्वकात्मवर्स सुखय्‌ । 
“परतम्त्रता ही दुःख है और स्वतन्तता ही सुख है ।” 
इसके अतिरिक्त इस बातकों मी सबको स्मरण रखना 
चाहिसे कि दूसरे किसी मतमें न मिलनेवाले, केवल 
सनातनभर्ममें ही मिल्सेवाले मोक्ष या मुक्तिरूपी परम 
छक्ष्यका भी हमारे शाल्त्रकारोंने यही निवेंचन किया है कि 
: 'सर्वंबन्धनिद्वत्तिरुपो सोक्षः', अर्थात्‌ समस्त बन्‍्धनोंसे 
निकृत्ति ही मोक्षदा खरूप है। इस लक्ष्यका दूसरे किसी 
देशके किसी धरम, मत यथा मजहबने कहीं भी कभी भी 
निर्देश नहीं किया, इससे यह स्पष्ट है कि यदि दुनियाभरमें 
कोई देश और कोई धर्म स्व॒तन्त्रताके सिद्धान्तकी मानने- 
वाला है तो वह देश हमारा हिन्दुस्थान है और वह घर्म 
हमारा सनातनघम है | 
सब बन्धनोंकी निवृत्ति ( फशाह्ालंए2009 डिणा 
थे। 9०॥0०26 ) है इमारा लक्ष्य; दुनियाके और सब मतोंका 
लक्ष्य है स्वर्ंमें सुखमय जीवन व्यतीत करना। किन्तु हम 
सनातनी भारतवासियोंकी दृष्टिमें तो स्वरगवास मी तुच्छ एवं 
क्षुद्र, अतण्व हेय है और हमारे मतमें मोश ही ( जिसका 
स्वरूप है सबंबन्धनिव्॒त्ति ) एकमात्र इच्छाकी वस्तु है। 
इस आदशेरूप परम ध्येयको अपने दिलसे कोई भी 
विचारशीरू मनुष्य निकाल नहों सकता, क्योंकि यह इच्छा 
तो प्राणिमात्रके द्वदयमें इंश्वद्धारा ही स्थापित है। 
निम्नलिखित लोकिक दृष्टान्तोंसे मी यह बात सिद्ध होती 
है कि ठोते; चूहे आदि छोटेन्छोटे जानवर भी किसी बड़े 
घनिक आदमीके घरमें सुबर्गके पिंजरे आदि अत्यन्त 
सुखमय ब्थानमें खाने-पीने आदिकी दृष्टिसे भी खूब 
आनन्दमें रहते हुए भी, मोका मिलनेपर तुरन्त अपने 
हीन-दीन जनज्जली खानकी ओर चल पड़ते हैं। इसका 
कारण यही है कि जीवमात्रके दृदयमें प्राकृतिक नियमॉके 
अनुसार यही भाव रहता है क्लि परतन्त्रतामें रहकर सुख 
मोगनेकी अपेक्षा दुःख भोगते हुए. भी खतस्त्रतामें रहना 
श्रेष्ठ है । जब कृमि, क्रीट आदिके मनमें भी यशे इच्छा 
होती है तब मनुष्ययोनिमें उत्पन्न हुए “उत्कृष्ट कोंटिके 
जीनोके लिये वह बात केसे हो! सकंती हैकि वे सवंगन्ध- 





निवृत्तिस्पी मोक्षसाम्राज्यको न चाइले हुए, पराधीनताकों 
पसन्द करते रहें ! इन सब विचारोंसे स्पष्ट दे कि स्वतन्जता 
है इम तबका चोथा लक्ष्य और इसीका नास है इमारे 
वेदान्तकी परिभाषामें मोक्ष । 
पाँचवोँ लक्ष्य-ईशखरूप 
अगला प्रश्न यह है कि क्‍या शाश्रत अस्तित्व; 
अखण्ड शान; परिपूर्ण आनन्द और ख्तस्त्रताके मिल 
जानेपर हम तृत्त हो जाते हैं ! नहीं, क्योंकि फिर एक 
पॉचबीं वस्तुकी भी हमारे मनमें स्वाभाविक इच्छा हुआ 
करती है। वह यह है कि हमें क्रिसी दूसरेकी इच्छाके 
अनुसार न चलना पड़े, केवछक इतनेसे ही हम सनन्‍्तोष नहीं 
कर छेते, अपितु यह चाहते हैं कि सारे जगतके समस्त 
जीव दमारी इच्छाके अनुसार चर्ले | जिन्हें दुनियाका 
लेशमात्र भी अनुभव नहीं है, ऐसे छोटे-छोटे बालक भी तो 
यही चाहते हैं कि उनकी इच्छांके अनुसार उनके अनुभवी 
माता-पिता आदि भी चलें | अथात्‌ इम औरोंके अधीन तो 
रहना चाहते ही नहीं, साथ-ही-साथ औरोंके ऊपर शासन 
करना भी अवश्य चाहते हैं। हमारे हृदयके इसी पाँचर्वे 
लक्ष्यका संस्कृतनाम ईशन या ईंधरखरूप है। 
छठा लक्षण--कोई नहीं है 
और आगे विचार करनेपर पता छगता है कि इन 
पाँच लक्षणोंक्रे बाद छठा लक्षण कोई नहीं है। इसका 
कारण यह है कि जब शाश्वत अस्तित्व, परिपूर्ण शान, 
अखण्ड आनन्द, सर्वथा खतन्‍्त्रता और सर्वोपरि शासन-- 
ये पाँच लक्षण प्राप्त हो जाते हैं तब्र इनके अतिरिक्त चाहने- 
योग्य कोई वस्तु चौदह भुव्नोमें मी बाकी नहों रह 
जाती । इसलिये हमारे दृदयके असली लश्ष्यके यही पाँच लक्षण 
हैं और हम जो-जो काय और प्रयत् करते हैं वे सब-के-सब 
इन्हीं पॉँचमेंसे किसी-न-किसी इच्छाकी प्रेरणासे किये जाते हैं । 


इन पाँच लक्षणोंसे लक्षित लक्ष्यका नाम 

अब इस बातका विचार करना है कि इन पॉच 
लक्षणोंसे लक्षित लक्ष्यका नाम क्‍या है, उसका स्थान कहाँ 
हैं, इत्यादि | सब धर्मोके शाह्मग्रस्थीनि बताया है कि ये 
पॉच लक्षण परमेश्वरमें पाये जाते हैं, और कहीं नहीं । 
अथॉत्‌ इन पाँच लक्षणोंसे लक्षित रंश्यका नाम है भगवान्‌ , 
और उसका खान भी वहीं है। जो मनुष्य अपनेको 
नास्तिक कहता हुआ बढ़े गर्वके साथ कट्दता है हि मैं ईश्वर- 
को नहीं मानता इत्यादि, बह मी तो नित्य-शुद-बुद-मुक्त- 


# थरीमक्गंबड्ीता और योगंतस्वंसमंन्दयशीधांसा # र 








सब्दिदानस्दधनस्वरूपी परमात्माके इन्हीं पाँच लक्षणोंको 
अपनेमें चादता है | अर्थात्‌ दम सब नर होते हुए. मी; 
नारायणके लक्षण या अंख्तित्वकों भी न जानते हुए, यथार्थ- 
में नासयण ही बनना चाहते हैं और इसी इच्छाको पूर्ण 
करनेके लिये अपने-अपने विचारके अनुसार अनेक प्रकारके 
प्रयज्ष करते रहते हैं । 


मतान्तरोंका लक्ष्य 

इस लक्ष्यकी दृष्टिते विवेचन करनेपर आश्चर्य और 
चमत्कारका अनुभव द्वोता है कि एक सनातनघरके अतिरिक्त 
और जितने मत-मतान्तर संसारमें हैं, उनमेंसे एक भी इस 
लक्ष्यों (जों हर एक जीवके द्वदयमें रहता है) नहीं 
बताता; बल्कि इमारे यह बतानेपर कि यही प्राणिमात्रके 
हृदयका असली और सच्चा लक्ष्य हैं, मतान्तरोंके अनुयायी 
हमसे लड़ पड़ते हैं ओर कद्दते हैं कि ऐसा खयाल करना 
भी 9]9590९970४५ 06 59८722005 ( बड़ा मयड्जर 
पाप ) दे) इत्यादि | परन्तु सनातनधर्म तो स्पष्ट कहता है-- 

प्रणवों धनुः शरो हात्मा अक्षा तछदक्ष्यमुच्यते | 

अप्रमत्तेन वेदधष्य॑ शरवशन्मयों भवेत # 

जैसे बाण इधर-उधर न जाकर) अपने लक्ष्यके भीतर 
पैठकर उसके साथ एक हो जाता है, वैसे ही जीवरूपी 
बाणकों इधर-उधर न मटककर अपने परमात्मरूपी लक्ष्यके 
मीतर प्रवेशकर उसके साथ एक हो जाना चाहिये ।” 

लक्ष्यप्राप्तिका साधन 

यदि हम नरोंकों अपने-अपने दिलकी गवाहीसे सिद्ध 
हुए इस नारायणरूपी लक्ष्यकों प्राप्त करना हो तो हमें 
उन विधर्मोंसे, जो हमारे द्वृदयकरे इस लक्ष्यका विचारतक 
नहीं करते, उसके साधनका ज्ञान कैसे मिल सकता है ! 
इसलिये हमें अपने सनातनधमंसे ही, जिसमें हमारे लक्ष्यका 
पता लगाकर उसकी प्रास्िके उपाय भी बतलाये गये 
हैं, इसका साधन सीखना होगा ! 

साधनका नाम योग है 

नारायणके साथ नरके एक हो जानेके लिये सनातन- 
धर्ममें जो साधन या साधनसामग्री बतलायी है; उसीका 
नाम है संस्कृतमें योग । 'युजिंर्‌ योगे! इस धातुके आगे 
'कर्तरि घञ प्रत्यय लगानेसे व्युत्पन्न होनेवाले “योग” शब्द 
का अर्थ है मेल और 'करणे घञ” लमानेपर उसका अर्थ 
मिलानेवाठा होता है । अर्थात्‌ नर-नारायणसंयोगरूपी 
छक्ष्य भी योग” शब्दका अर्थ है और उन-दोनोंफो एक 


करनेवाली साधनसामग्रीका नाम भी “योग है। क्रियप्रमक 


इष्टिसे रूढ़िमें तो साधनका ही नाम “योग” है| 
अनेक प्रकारके योग 


इस साधनरूपी योगका जब विचार किया जाता है 
तब इस बातका अनुभव होता है कि शारीरिक, मानसिक; 
बौद्धिक, आध्यात्मिक आदि संब दृष्टिकोणोले विवेचन 
करनेपर साधकोंकी अभिरच और सामर्थ्यमें जो अनन्त 
भेद होते हैं, उनके कारण स्वाभाविक और अनिवार्य 
अधिकारिभेदके अनुसार साधने भी अनेक प्रकारके भेदों- 
का होना अवश्यम्भावी और अनिवार्य है। इसलिये मरकी 


# नारायणके साथ एकता करानेवाला साधन सबके लिये एक 
' नहीं हो सकता; बल्कि अपने-अपने अधिकारके अनुसार 


प्रत्येक साधककों अपने साधनका निश्चय करके उससे काम 
लेना होगा; अतएव परम कल्याणके साधनरूपी योग अमेक 
प्रकारके होते हैं और हभारे शा््रोंमं उन सबका नाम योग 
ही पाया जाता है। अर्थात्‌ जो-जो साधनसामग्री जीवकों 
परमात्मस्वरूपमें पहुँचानेवाले किसी-न-किसी रास्तेपर या 
सीढ़ीपर चढ़ानेवाली हो या उसमें तनिक भी आगे बढ़ाने- 
बालो हों उसका “योग? शब्दसे निर्देश किया जा सकता 
है । और उनमेंसे मी जो साधनसामग्री नरको नारायण- 
खरूपमें ही पहुँच देती हों वही मुख्य वृत्ति ( एलाशशप 
गाध्ययाग| ) से योग! कहलाती है, तथा जो-जो साधन- 
सामग्री इस काममें सिर्फ सहायक हो कह तो गौण 
($८००गर्त०7५ ) ही कहा सकती है। इस तरह गौण और 
मुख्यके विचारसे भी योगोंमें तारतम्यकी बात होती है। 
आनुपूर्वीका विवेचन 

इसके अतिरिक्त यह भी शास्रसिद्ध एवं युक्तियुक्त 
और अनुभवसिद्ध है कि एक-एक रास्तेपर चलनेवाले 
साधकोंके लिये मी जिन अनेक साधनोंकी आवश्यकता हुआ 
करती है, उनमें भी आनुपूर्वों ( आगे-पीछेके क्रम) का 
हिसाब करना पड़ता है और साधकोंको उन साधनोंसे 
उसी क्रमसे काम लेना अच्छा होता है जिसे शाख्रोंने 
अधिकारिमेद आदिके विचारसे उस-उस साधकके लिये 
कल्याणकारी बताया हो | 


योगोंके अवान्तरविभाग 
उक्त कारणोंसे अधिकारिभेद एवं आनुपूर्वकि. भेदके 
कारण क्रियायोग, समाधियेोग, मन्त्रयोग, जफ्योग, लू्योग 


प्राचीन ( मार्कण्डेयी.) हृठयोग,. नवीन. ( भत्स्येस्द्रमाथी ) 


८ # योगीरं शिव क्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








हठयोग, कुलकुण्डलिनीयोग,. अकुलकुण्डलिनीयोग, 
वागयोग, इन्दयोंग, अस्पशंयोग, साहसयोग। श्ून्यबोग; 
श्रद्धायोग, भक्तियोग, प्रेमयोग, प्रपत्ति (शरणागति ) 
योग, निष्काम कर्मयोग, अभ्यासयोग, ध्यानयोग; 
सांख्ययोग; शानयोग, राजयोग, राजाधिराजयोग, महा- 
योग, पूर्णयोग आदि अनेकानेक योगोका पतञ्ञलि आदिके 
भ्रन्थोमि विस्तृत वणेन मिख्ता है । 
श्रीमद्भगवद्गभो ता्मे योगोंकी संख्या 

इनके अतिरिक्त श्रीमद्धयवद्गीताके मूल वाक्योंमें ही 
बहुतसे और अनेक प्रकारके योगोंका उल्लेख आता है) 
जिनमेंसे कुछ नाम ये हैँ--१ समत्वयोग (२। ४८, 
६ । २९-३३ ) २ शानयोग (२ । ३, १३। २४, १६। १ ) 
३ कर्मगोग (३ । हे; ५ | २। १३ । २४ ) ४ देवयशयोग 
(४ | २५) ५ आत्मसंयमयोग (४। २७) ६ योगयश 
(४। २८) ७ बक्षयोग (५। २१) ८ संन्यासयोग 
(६। २, ९ | २८ ) ९ दुःखसंयोगवियोगयोग (६ | ₹३ ) 
१० अभ्यासयोग (८। ८, १२ । ९) ११ ऐश्र्ययोग 
( ९। ५, ११ | ४-९ » १२ नित्यामियाोग (९ | २२ ) 
१३ सततयोग (१०।९ १२।१) १४ बुद्धियोग 
(१० | १०, १८ | ५७) १५ आत्मयोग (१०।१८, 
११ । ४७) १६ अक्तियोग (१४ । २६ ) १७ ध्यानयोंग 
(१८। ५२ )। 

“ अनासक्तियोग ओर असहयोग 

इस खास मौकेपर कोई पूछे कि अनासक्तियोंग और 
असहयोग ( जो आजकल हिन्दुस्थानमें पृस्तकरूपसे एवं 
प्रचारके द्वारा प्रसिद्ध हुए हैं ) क्‍या चीजें हैं, तो उत्तरमे 
इतना ही कद्दना पर्यात दोगा कि-- 

(१) ओऔमरूगवद्गीतामें जो क्ंग्रोण अथवा 
निष्कार्म कर्मयोग जग्प्रसिद्ध हैं उसोका अनार्सक्तियोंग 
यह नया नाम रकखा गया हैं। अनासक्तियोग कोई नयी 
वस्तु नहीं है । 

( २ ) असहयोग तो कोई योग ही नहीं हैं | 
पातञ्ञछादि योगशाख्त्रके प्रस्थोम योंगसाधनोंके बीचमें यह 
बताया गया है कि सजनीके साथ मेत्री और दुष्टोंके प्रति 
केवल उपेक्षाका भाव (द्वेष नहीं ) रखना चाहिये। और 
श्रीमकुगवद्गीताम भी 'अनपेक्ष, “उदासोन! आदि शब्दों- 
के द्वाय उपेक्षाका ही वर्णन मिलता है! योगसाधनान्त- 
मगंत लाधनॉमेंसे इसी उपेक्षारूरी एक छोटे डुकड़ेका ही 


आजकल असहयोग नाम रक्‍्खा गया है। यह भी कोई 
नयी चीज नहीं है और पूरा योग भी नहीं है । अस्त । 
परस्पर सम्बन्ध 
पूर्वोक्त सब प्रकारके योगकि जो वर्णन मिन्न-मिन्न 
प्रन्थोंमें मिलते हैं उनके आधारपर इन सब योगोंके 
परस्पर सम्बन्ध, आनुपूर्वी आदिका विवेचन करना 
इसलिये बहुत कठिन है कि वे परस्परविरुद्ध प्रतीत द्वोते 
हैं, किन्तु उनके समन्‍्वयकी अत्यन्त आवश्यकता सभी 
जिज्ञासुओंके अनुभवसे सिद्ध है । 
योगका निर्वचन 


इसके अतिरिक्त जिशासुभोके लिये यह भी एक 
कठिनाईका कारण हो जाता है कि थोगके निर्वचनके 
बारेमे भी गड़बड़ नज़र आती है ! क्योंकि भगवान्‌ 


-पतझलिने अपने योगसूत्रोंमे योंगका--- 


'वित्तवृशसिनिरोध:! 

“यह एक सरल निर्वचन दिया है, किन्तु दूसरोंने 
और-और प्रकारके निर्वचन दिये ह । श्रीम्भगवद्ीता- 
रूपी एक ही प्रन्थमे इसके अनेकानेक निबंचन दिये 
गये दूँ | इन सब निवेचनोंके भी (जो परस्परयिरुदध 
या कम-सै-कम परस्पर अमम्बद् अवश्य मादूम देते हूँ ) 
समन्वयकी आवद्यकता है ! 

श्रीमक्भगवद्धीतामें योगनिवंचन 
श्रीमद्भणवद्गीताम योग और गोगीके जो अनकानक 
निबंचन मिलते दे उनमेंसे कुछ निम्नलिखित हूं -- 

१ सम्रस्य योग उच्यते । (२५ 

२ योगः कर्ंसु कौशलूम । (* 

३ श्रुतिविध्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 

समाधावचला बुंदिलतदा योगमवाष्स्थसि ॥(२५२) 

३ योगसंस्यशकमाणम्‌ । (८४। ४१) 

५ योगयुक्तों विशुद्धाध्मा विजितात्सा जिनेम्प्रियः ॥ (०७) 

६ नेत्र किज्विस्करोमीति युक्तों अन्‍्येत तक््यवित्‌। (,)८) 

हग्द्ियाणोग्द्रियाथेंब वर्तस्त इति धारयन्‌॥ (,॥९) 

७ कायेन सनसा बुद्धधपा केवर्लैरिन्ट्रियेरपि । 

योगिनः कर्म कुव॑ष्ति सड़ं स्यक्ष्वाध्मशुदये ॥(,)१ १) 

८ बांहंलरेथलखात्मों 7० २०5५ ४००२० ०++ 

स बढ़ायोगयुक्तात्मा' ९४० 8४४८ कब: ० का ६ ३5:४7 ॥(,॥२ १) 
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| 
₹ भह कोगाइशामगअ॥ । 
९ धोगजिससचिमिगेष: । 
६ लगा हु! खकपेधपहमनतत । 
# दुक्चिमाकप्यनिकर थे । 
थ| दुचया पशातय्थः फ्िटाजिश। । 
९ भणालषिक्पबविकश्यलिद्ास्थुनव- 
७ बररश्षा सुलाताराला: घभाजानि । 
« विपवधा... विष्याहाननतदूर- 


































किकुस्य, । 

१० अभापप्रतयवालश्यन। दलित । 

९ अनुभृतक्तिशाए०मंकः ह्यृतिः । 

३९ अप्यासतेरर्याप्क तत्षिरोंध!। 

१६ १३ किती बजो।+कमः । 

१३ के मु दीपेकाब्कैस्यबभरक एप, 
आबित। दृढ़भृति: । 

६४ रप्ादुभ्रवका२4वक्ति ३०4 
बरह्ीकारशक्षा देशग्व् 

१६ 67% पुइकणलातपुणौदभ्यम । 

१० विलक्रिक्षियातअध्याज्यिक भुषशात 
शातहोतः । 

१८ विशमप्रत्थवान्याम१:.. धरकार- 
बोर उ्यः । 

१९ भवप्त्कवों डिए$ पका ल8था॥ ०) 

4० अदादीदेस्थलिममाविप्र शाप देर 
हल/काल । 

२१ तीअषसंश्गानामाभल 

३९ सदुमप्काणिकाज/था सता; 
पिज्ेय। + 

३३ (सवरापलिवानाद्र, . 

९३ क्लेशारूमेविपाकाशदे?पशाप्ह 
दृरकविक्षेतर (हक: । 

३९ सेज मिगनिशव स्वेश्दौजन । 

३६ परेशा!पपि शु७. काललानसकका)त 

है. ३५ तश्य वास: प्रदाव । 

है. ९४ सजापमाएचंप्रावन५ । 

है. ९९ तल. फ्क्षक चनेनाधिगंभ! पक्षन्ल 

/ पंवाकाणब ) 

हि. ३ व्याधि।स्वानत शयत्रथातास्थया- 

कितिआगम्शिरर्ता नालस्यभुति 

करवा मबल्ितत्वामि खिच- 

५ विशेशाहते ;न्सगाथा: । 

हि १९ ६ सादीमनस्याकुअजयर्यफबभम 

है।.. ाबासा विक्षकसड मुषः । 

8 +१ तत्पतिषरयार्धभेकतस्दाप्याल' ! 

हि १३ वेज +जामुतितापेज्ञाओ 

१ एबदु :खपुण्ण। ए"कणिवियापत 

नाबम/मजिशत्रमावतय | 

है. ९७ ०९ मविधार०/०५) 4 शाचक्क। 

है. ९७ विवशयती ३! धंशुचिकााला भजकाा 
लितिनिध/य्मी ५ 

३६ विज्ञाक! वा उशतिआ्मली । 

हैं. १७ बौसा।॥विप्य श शित्तव | 

हि. बेल सप्रभिदाहामाकायर्मस आ। 

३६९ कष्झमिष्ताध्याभणा । 

कै ४० परणा' जचमद् स्वत) क्षय 
वछ्ीकार: । 

३९ शौणहुतरमिआातामथव अजड़ी१ - 

प्रहणभाकए ततबतरक्षनात 

असागदि « 
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2०20० 
8३ तंत्र ऋष्पाक्ालशिक्प: ककोजा 
प्र्शिड़ों समापत्ति। | 
॥६ व्यूतिपीशुद्ी यकपशभ्येतरर्थ- 
ऋनत्ननिर्धासा निर्दिशकों । 
ह३ एतैद सविचा! मिर्विचाता थअृ 
सुपनश्किका! भ्दारुयाना । 
कप सृस्मक्तिचता पालिटुक्बंब्नागभ। 
9६ १ पृष्ठ मक्षीअ: लमाकि। | 
३० सिर्किदापवज्षारअई ३८पा-मधमात । 
७< शुत+मरा सर प्रज्ञा | 
६.3] फुसादुकानम क्ान्‍्यामम्पकिस्का 
जिशोषा्यत्थात । 
३० मजा; मेल्कारो ए़बलेल्कार- 
प्रात्कधी ' 
*१ हक्शापि निराध धर्बनिशणा- 
जिदौज: ममातरि! 
45 बचत $.. ९७ फिय.. भभवपालिर 
जड़े प्रकक.. खाद पर, 


3+ >> कुम्के +>-ज० 


ध ऋविया अ्रभुशतवा पणुसतन्‌- 
विचिहसादाशणाम । 
| अनिम्वाशुविदु बहाना मम 


+ क्क्षाजुक्षबी गत. । 

£ दुब्शमुझवी इत्र । 

६ स्करातरबाही विदा १जार्ढ़ा- 
अभिनिषक्ष: । 

१० ने प्रतियलआेदा, शुध्णा . 

१! 'यानप्रेचाभाएफ्कथ: । 

7९ केशशुरू: $पोशवा रहाशश आम. 
अगूनीछ: । 

१ भति घूले महिला आस्वाबुओंगा 

१६ हे श९२१०कजा: पृष्याउुक्क- 
दकुकत । 

+९ पशिअतापत/कार दृ लोरुस- 
शृृशिविशयाय दृ.आब्य कप 
जिरकित ' 

9९ देव दृ:लख्नातसप्त । 

१०» अद्दश्यदो! मथामों हबाह: । 

१८ अकाहाकिकॉध्थितिकीश भूंते 
गिशयस्नक आागापब्माय दशल ! 

?९ विज्ञवाधिकार नि हु भाच)म्टि हुसलि 
भुजफ्योॉलि । 

रन हा. रक्षियण.. शुद्ध प्र 
पत्थवानुफअ: 7 

१९ शदर्थ ७ ्रभ्यायात्म ८ 

३२ कुमायं असि सशमप्यक्श तदष्द- 
#चापकत्थात । 

१९ ववल्व्रौषिल्लकस्थ:: स्थरूसाच्ाण्ण 
केतु सोषोंग । 

१४ भन्‍्य देतुगविद्या . 

१३ 27जालत्मबोगाभाकः हान ना- 
रहो: कैक्ल्पभ * 

९६ क्विक्क्याटि!बिपहर। हाभावाल: । 

२० मय भारका प्राश्तभूति, पक्ष । 

२८ बंगाकुडुशाजावदुरियक काल 
सराहदेकण्याले : 

:अडिरक नाश ओाब 250. ॥र5। 





४९ स्ाजापजुत्तमखुस तामः । 

३२ कचरा इमिदि 'गुदिक्ष का फकन: | 

३९ स्वाप्माबादिहदवनाप्प्रकाग: । 

+० मम्राविलिदिगी३क्षप्रणिधाजात । 

॥#५ जिग्लुवमालमम । 

७० >वद्दीविप्य/न-हमथाफुनि-्पम 

हद शवों इन्द्रालबियास: ! 

४९ वरियस्सान #शामप्राशासदो- 
गंगिविष्टेद धाण/याज: । 

३० बांधा स्यस्तरव्सध्मशशिवृक्ककाल- 
जककाअ: घरिए्ट। बोचतृइ्म: । 

६१ वाहाप्य्नशक्षियाफपी चापृर्थ। 

2२ हतः कौबरे प्रकाझाइत्णण । 

हु) बारणासु इ कषामक्ता अचल: । 

१९ शशिक्साएयवोर्य रितल्करपातु- 
कार हकमिट्ाजा प्रन्‍्याहार: । 

'६ सम: सजा बश्वतेसिवालाम्‌ । 

कू4 थक देत्कातथ ते! “»(स बा 

विकास कह 2. 


अब विशूनिषाद' 

+ वहाक्म्पशक्िसंम्य चात्शा । 

३ सत्र प्रत्थवेकलायता पशान॥्‌ । 

६ तरेकर्णभाधनिभास श्यकूपरम्ल- 
िद्र सगाणि! ! 

है जबकेकत्र संगण! 

५ आवात्पक्षास्सकः । 

& मस्य मुक्ियु विनियोत | 

७ प्रखमस्जर्डु पूर्व: । 

८ मददरपि बढ़िरहे शिकीकस्य ' 

६ उयुस्काजनिरोकमंल्काए शो यकिभव- 
जादुओबी निराणश्रणकिनाम्वका 
>्थोघपरिणाण, + 

१« मनन्‍्य प्रझाम्तभहिता #हछारात । 

ह" अ्धेतिकाग्रगढा: क्षकइवों 
विश्षलण सर्माधिशरिणान: | 

*५ झान्मोदितों ताम्पधन्यथों चिक्तस्थे. 
काब्रतापरिणामः । 

१३ इलेस बसेगिटसेदु घर्मशक्षणा 
कल्यायीजारा व्यास्नयात्ा:। 

४१ श्राम्मोदितवास्थपदेश्यपर्धाजुआनो 
अरकी 


2३ बश्शस्बः4 उस्शाआन्यस्य हेतु: । 


१६ अत्यक्रक जांचिचडानम 

३० भ शव शालाक्षर्र्म दम्याजिदयों- 
मूठस्‍्कात । 

११ ढ/बकसपंवजणा सर्धाहकाक्िस्तसते 
अहुम्भकाकालंबका एन्त्ंगभ 

२९ लोपषकर्म मिरस्क थे करें 
सरसंक्मावत्तान्तझानभरिषेस्से वा। 

३६ मेव्यादिषु बमालि। 

१७ थकंदु हश्सियल्लादीनि । 

३५ ब्रदृश्यालोक>थास /मृर्यज्यवडित- 
विकाभासम । 

३२६ शुक्नकाम से संदभात । 

९७ करत तागण्यूहक्षाण । 

६८ भुचे सदतिक्षलम । 

३९ गायिका कादस्कदक्षाभम ! 

६० कब्डकृषे खुत्पिफलामि्््ति: | 

३१ कु ीमाड़चां कोकषम ! 

३६ सु्दपबालिवि लिडकृमनम । 

१३ बामिमादा सेश । 

३१ हइव चिशमंत्ित । 

५ अस्वपुदष कारः इस्ताल कीभेचा: 
परकवाबियाक। भार: परशाक/कान 
व्यायेनेक्सा- पुरुष झ्ञानस । 

३६ यारा: आतिअश्राकमकेंदसादबते 
श्वादइबाता आाशम्ल । 


१७ मे समाचावुस्सगा स्युत्वास लिझ व. 


६१ 4?ब$/>णकरपिल्कास्तकार 
संबदनाक्ष शिनस्द फड़ारिशंधर । 

१९ हक्शामजवा जल पहुकुष्ट कातिप्प- 
भक उतकान्यिश : 

४० सभानजपाराबशनम । 

2१ ओकाकाफएकी, #करकमफकाविष्य 
प्रोक्रम ) 

बेर काशकाहइका: ल$४घस३५।७१- 
साूललवापसेआक|झगमतल । 

४१ बढ़िसकिस्तः दूलिबंह्षाशिरेहा ततत- 
प्रकाशाइरणखूबद: , 

हंए श्युलख्वर फतु कला स्वत बेब का - 
अंबकछतजब: । 

हद सात्रश्नैमवाविभादु नाव: काम 
अपसटमोननियातअ । 

३६ रूपन्दाकषप्दब मब जल भण/वान 
कायसफ्त ! 

8७ बरहुजस्थरू रा्थिता-वयाकत्रक्च- 
संक्नादिशिद जद: 

॥< सत्तों अनो जवित्व विकेरणनताब' 
प्रभानमक्थ । 

कई मस्‍्वपुझ्यारकनातक्यानिष्ाजण्य 
सर्वभाबाबह नल सर्दहाहूतब पा 

५० सहुँगभ्वादणि... दोषदीअक्षण 
किक्रम्बम ; 

3? कहरपूपणिल+श्रण सहूरणवाकरण 
पुनर्शमशश्मकुत । 

१९ झजनत्कनर्र),. भराभाडिप्रंफज 
ज्ञाणम । 

५) जाधिलक्षणपरेह +ब्यताण ० पड दास 
तुण्णवारतुतः प्रतिपस्ति: । 

५४ तारक सर्रविस्य मर्वातिशशनत मं 
कति कहिए७क+ जाम | 
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१५ शस्‍्वपुयपको: सुरिला ३ कैकयल। 
मत अकनपाओे कोजलक दिवृक्लिज 
० तब्केय' कथा ६४ ॥ 


१4 शहर झातामिभहुणकततर्ा को। 
पुररकस्कापरिणानिश्तत | 


»६ 4 («भकाभाल दृक्कस्वात ) 


है धानमेप्रा क्ेदाक्दुक्तम । 
२६ अमंस्यामे:प्यकुसोदत्य सर्संणा 
विशेक रुकतेपरयद। लकतिः । 
१० न दिशफरमेमिवृत्ति: । 
३१ तथा शवाधरणमस्ापेतसव शानसर्ख- 
पसवाग्देषनरपभ 
६९ वह: छुतार्चामां फरिणानकथ- 
समातिहुआामाम्‌। 


१३ शजपरतियोगी परिज्यामासतमा- 
जिर्नरान्च: कमा 
+|॥ पुदराज॑शम्यानां गुणाता तहि- 
प्रणवः कैक्म्यं शकुफातिका का 
'ितिशक्तिरिति 
तय क्रररभाम बॉनआर्म देरूवौनकत> कब 
अब छप ॥४॥ 
७ कम्थ॥ कैनसांकब 
एस" $- कराए हरि) है माकाईं तरि- रस्म, 





कल्याण 












ते 
२० हे 
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# ओीमद्धगवक्नीता और योगतंस्व॑ंसमस्थयमीमांसा # ९. 


<#०/४५+५. 





९ झक्रोतीदेद यः सोहुं प्रावशरीरविमोक्षणात । 
कासक्रोघोजय वेग स युक्तः स सुखी भरः॥(५।२१) 
योज्श्तःसुखोअत्तरारामस्तथान्सज्योतिरेव भः । 

स थोगी ॥(,,। २४) 
११ सनालितः कर्मोफ् काय कम करोति यः । 

स संम्यासी च योगी च न निरपक्‍िन चाक्रियः॥ (६।१) 
११ य॑ संन्यासमभिति प्राहुयोग त॑ विद्धि पाण्डव । 

न॒हासंम्पस्तसकुल्‍्पो योगी भवति कश्नन॥ (,, | २) 
१४ भरदा हि नेस्त्रियाथेंदु न कममेस्वनुपजते । 

सबसहत्यसंभ्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ (,, ४) 
१४ शीतोण्णसुखदुःखेधु_ तथा मानापमानयो: ॥ (,,। ७) 

ज्ञानविज्ञानवृप्तास्मा कूरस्थो विजिलेन्दिय: । 

युक्त इत्युस्यते योगी समलोष्टाइमकास्चन: ॥ (,, | ८) 
१५ सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्घुक । 

साधुध्वपि थ पापेधु समबुखिविशिष्यते ॥ (,,। %) 
१६ एकाकी यतचित्तात्मा निराक्षीरपरिप्रहः ॥ (,१०) 
१७ प्रश्ान्ताश्मा विगतभीजेहाचारिश्ते स्थितः | (,,।१४) 
१८ यदा विनियतं विकशमारमस्येबादतिश्से । 

निःस्पृद: स्वेकामेम्यो युक्त इृश्युथ्यते तदा ॥ (,१८) 

यथा दीपो निवातस्थों नेझुसे सोपमा स्टूता । 

योगिनो यतचिक्तस्थ युक्रतो योगमात्मनः ॥ (,॥१९) 
१९ यत्रोपरमते शिस॑ निरुद्ध योगसेवया । 

सत्र चैवात्मनास्मानं पश्यज्ञास्मनि सुध्यति ॥ (,/२०) 

खुखमाश्यन्तिक यत्तद्युद्धिआहामतीन्द्रियम । 

वसि यत्र न चैवाय स्थितश्चऊति तस्‍्वतः॥ (,॥२१) 

य॑ छण्ध्या चापरं लाभ सनन्‍्यते नाधिक ततः । 

ग्रह्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते # (,.२२) 

से विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंशितस्‌ । 

स निश्चयेन योक्तध्यो योगो$निविण्णचेतसा ॥ (,,२२) 
२० प्रशास्तमनर्स द्वोम॑ योगिन सुखसुत्तमम्‌ । 

उपेति झान्तरजसं अह्यवूतमकल्मपम्‌॥ (,/२७) 
३१ सर्वधूतस्थमाध्मानं सर्वभूतानि चाश्मनि ! 

ईक्षते योगयुक्ताध्मा सर्वत्र समदइनः ॥ (,)!२५) 

थो माँ पश्यति सर्वत्र सर्वे छ सयि पश्यति । 

सस्थाहईं न प्रणश्यामि स थ से न प्रणश्यति ॥(,,२०) 

आत्मोपस्वेन सत्र सम॑ पश्यति यो5हेन । 

झुक था बदि था दुःख स योगी परमो मतः ॥ (,/३२) 

२ 
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२५ धोगिनामपि सर्वेधां सदतेशाल्तरात्मसा $ 

अद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमों मतः ॥ (६४७) 
२४ सर्वद्वाराणि संयम्ध सनो हृदि निरुण्य च॑ | 

अूच्म्याौधायाध्मनःभाणमास्थितो योगधारणाम॒॥ (८।१२) 
२४ अनस्यचेताः सतत यो मां सरति निध्यश: । 

सस्याईं सुरूभः पार्थ निश्यवुक्तस्य योगिनः ॥ (,॥१४) 
२५ मैले सूती पार्थ जानन्‌ योगी सुझाति कश्मन | 

तस्मास्सवेंदचु काले योगयुक्तो भवाजुब॥ (,।/२७) 
२६ सया ततमिद॑ स्व जगदब्यक्तमूर्तिना । 

मत्स्थानि स्वेभूतानि न चाह तेप्यवस्थितः ॥ 

न व मत्ख्यानि भूतानि पदय मे योरामैंथरम्‌॥ (५४-५) 
२७ सतत कीसंथम्तो माँ यतन्तअ इृढबताः ! 

नमख्स्तश्र मां भक्‍धया निस्‍्ययुक्ता उपासते ॥ (,,१४) 
२८ अनम्याश्रिन्तयम्तो मां ये जनाः फ्युपासते । 

तेषां निध्यालियुक्तानां ** **'*'“**** ॥(,/९२) 
२९ मश्ित्ता मदृतप्राणा ओोपयन्तः परस्परम । 

कथयन्तश्र मां निध्य तुथ्यन्ति च रमन्ति च॥ (१०९) 
३० तेषां सततयुक्तानां भजतां भ्रीतिपूषकम्‌ | 

दुदासि छुंड़ियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥ (,,१०) 
३१ मध्कमंइन्मत्परमो. मज़्त: सकुवर्जितः । 

निर्वरः सवंभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥(११॥१५) 

एवं सततयुक्ता ये 5०००० ॥(( १२१ ) 
३१५ अय्यावेशय सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

भ्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ (,, | २) 
३३ ये तु सर्वाणि कर्माणि सयि संन्यस्थ मध्पराः 

अनन्येनेव थोगेन माँ ध्यायन्त उपासते॥ (,॥६ ) 
३४ तेषामई समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि नशिरात्पार्थ सय्यावेशितलषेतसाम्‌॥ ( ,।७ ) 
३७ मां च योअ्य्यभसिवारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स॒ गुणान्‌ समतीस्येशान्‌ बहाभूयाय कल्पते #(१४।२६) 
३६ धुत्या यया घारयते सनः्पराणेन्द्रियक्रियाः 

योगेनाव्यभिचारिण्या धुतिः सा पार्थ सास्विकी(१८।३२) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके भ्रीमुखसे निकले हुए, इन सब 
निर्वचनोंका आपसमें एवं मगवान्‌ पतझ्लिके दिये हुए- 
योगश्रिप्तद्ृतसिनिरोधः 


--इस निर्वचनके साथ समन्वय स्पष्ट नहीं होता, 
बल्कि आपसमें विरोधकी शाह्ढा भी ह्वोती है । इसलिये मी 


१० # शॉगीज्वथरं दि बस्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिमि # 
2... छछचछ ऋऋऋ<€्‌;-5-5:2:55--::55:5::5:-:5---%*%-->-%ऋऋऋऋऋऋऋछ७छ७ 


इन सब योगनिबंचनों और 
आवश्यकता है | 


योगोके समन्ययकी 
तीन ही काण्ड 


परन्तु इन सब निर्बचनोंका एक दूसरेंके साथ समन्वय 
स्पष्ट न होनेपर भी, इन निबंचनोंका साधारण तौरपर 
अनुर्शाछन करनेसे भी यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त 
और भनसे सम्भावना करनेयोग्य सब प्रकारके ( मुख्य 
एवं गौण ) योगों और योगप्रक्रियऑका समन्वयकी 
इष्टिसे बर्गॉकरण करनेपर, प्रत्येक रौतिके योगका 
(कितने भी नाममेद होते हुए.) कर्मकाण्ड, उपासना- 
काष्ड और ज्ञानकाण्ड, इन तीनोंमेंसे किसी-नरनकिसी 
काण्डमें अवश्य अन्तमांव हो जाता है| अतः इन्हीं तीनों 
काण्डोंके समन्‍वयका विचार करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है । 

काण्डत्रयविरोधामास 

परन्तु इस प्रकारसे सब प्रकारके योगोंको इन तीन 
काण्डेके मीतर के आनेपर भी इन तीनों काण्डोंका 
आपसमें भयइ्ुर विरोध ही मादूम देता है। एक भी- 
मद्धगवद्गीतामें ही इस परस्पर आत्यन्तिक विरोधामासकी 
प्रतीतिके समर्थक कारण मिलते हैं । यह कोई बड़ी बात 
नहीं है कि एक ख्ानमें कर्मकाण्ड, दूसरेमें उपासनाकाण्ड 
और तीसरेमें ज्ञानकाण्डकी महिमा जोर-शोरसे बतायी 
गयी है। परन्तु जब स्थानन्थथानपर एक-एक काण्डके 
प्राशस्त्यके वर्णनके बाद बाकी दोनों काण्डोंका आत्यन्तिक 
खण्डन, निनदा और निषेध करनेवाले वचन श्रीभमगवानके 
भ्रीमुखसे निकले हुए, प्रतीत होते हैं, तव इनके समन्वयकी 
अत्यन्त आवश्यकता अति स्पष्ट है । 


कर्मयोगका ग्राशस्त्य 

उदाहरणार्थ कर्मकाण्डकी महिमा बताते हुए, श्री- 
भगवानले शानकाण्डका तिरस्कार-सा करनेका कम-सैन्कम 

अजुनके मनमें भी भ्रम पैदा करते हुए. कहा है-- 
$ नियत कुछ कर्म रव कर्म ज्यायो हाकमैणः। (१।८ ) 
२ कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । (,,। २०) 
३'' '* क्मससंन्यासाथ्कमंयोशो विशिध्यते | (५।२) 
३ तपस्विभ्यो5घिको योगी शानिभ्योपि मतो$घिकः। ६।४६ 


भक्तियोगकी प्रशस्ति 
इसी प्रकार भक्तियोगकी मद्दिमा मी श्ानकाण्ड और 


खास करके कर्मकाण्डके तिरस्कारके साथ दी निम्नलिखित 
ओोकोमें की गयी मानद्म होती है-- 


योगिनामपि सर्वेदां. मह्तेनास्तराध्मना । 
भ्रद्धावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ (६।४७) 
अपि चैसुदुराचारों भजते मामनब्थभाकू। 
साधुरेव स मन्तब्यः सम्पग्‌ स्यवसितों हि सः ॥ (९१०) 
न॒वेदयज्ञाध्ययमेर्म दाले- 
में चक्रियामिन तपोभिरुमेः । 
एयरूपः शक्‍य अइ भूलोके 
अधु स्यदन्येत कुरुप्रवीर ॥(११।४८) 
नाइं वेहैन सपसा न दानेग न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो द्रहु दृष्टटाणसि मां यथा॥ (,।५३) 
भक्‍्श्या ध्वनन्यया शक्‍्य अहमेवंबिधो३र्जन । 
ज्ञात द्रहु च तरवेन भप्रवेधु॒च॒ परंतप ॥ (,/५४) 
मय्यावेश्य मनो ये मां निश्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ (१२२) 
सर्वधर्मान्‌ परिश्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज । 
अई त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः #(१८।६६) 


ज्ञानयोगकी श्रेष्ठ ता 
इसी तरह श्रीमगवानने ज्ञानयोगकी जो प्रशंसा की 
हैं उसमें तो केबल भक्ति और कर्मोंका ही नहीं, बल्कि 
वेदोंका भी तिरस्कार हैं। इत्यादि कहतें हुए आर्यसमाजी 
लोग श्रीमद्धगवद्गीताका विरोध एवं खण्डन करते हैं। 
ऐसे वाक्योंमेंसे कुछ दृष्टान्त स्थालीपुलाकन्यायसे नीच 
दिये जाते हैं-- 
॥ यात्मिमां पुष्पितां वा प्रददुस्थ्यविपश्चितः ) 
वेदवादरताः पार्थ नान्‍्यदुस्तीति बादिनः॥ (२४१) 


कामात्मान: स्वरगंपरा जन्मकर्मफछप्रदाम । 
क्रियाविशेषयहुरा भोगैश्वंगति. प्रति॥ (,॥४२) 
भोगैश्य प्रसक्तानां तयापह्ठत चैतसास । 


व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधो न विभीयते ॥ (,,।४ ४) 
२ ब्रैगुण्यविषया बेदा निसत्रेगुण्यों भवाहुंग ॥ (,॥४८) 
ह यावानर्थ उतपाने  सर्वतः संप्छुतोदके । 

तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु बाह्मणस्थ विजानत: ॥ (,,४६) 
४ दूरेण दावरं कस बुद्धियोगादुलंजय | (,।४९) 
ज श्रुतिविप्रतिपज्ञा ते यदा स्थास्यति निश्चका | 

समाधावचका बुद्धिसवा बोगमवाष्स्थास ॥ (,।५३) 


& भीमद्धनवक्वीता और योगतस्वसमन्वयमीमांसा # ११ 
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७ लि ओेद्सि पापेस्यः सर्वेभ्यः पापक्ततमः । 
सबब शागप्कवेनेव शृजिन संतरिष्यसि ॥ (,,। २६ ) 
4 अ्ै्धासि समिदडोउप्तिमंसासास्कुरतेशजंन । 
झागाण्नि: स्वेकर्माणि सस्मसायकुझते तथा ॥ (,, | ३७) 
९ भम हि?$ झामेत सरहझ्श परबिश्रमिह विधते। (,, | १८) 


विरोधाभासमें भी चमत्कार 
अब उदादरणार्थ कर्म और शानके बारेमें जब यद्द 
बिचार करते हैं कि इन दोनोंमेंसे कौन-सा श्रेष्ठ है और 
श्रीमद्धरवद्वीताम भीभगवानले इस विषयपर क्‍या कहा 
है, तो बड़े आश्रय और चमत्कार अथवा गड़बढ़; 
गोलमाल और दिल्लगीकी बात यह देखनेमें आती है 
कि श्रीभगवानने तो इस विषयपर गीताके भिन्न-भिन्न 
स्थानोंमें परस्परविरुद्ध तीन मत प्रकट किये हैं--- 
१ दूरेण झबरं कम बुद्धियोगाद़मंजय। (२।४९) 
'ज्ञानयोगसे कर्मयोग अत्यन्त नीचा है |” 
(३।८) 
(५।२) 
(६ । ४६ ) 
“कर्मत्यागसे कर्म ओेष् है, शानियोंसे भी कर्मय्रोगी 
श्रेष्ठ है ।! 
६ सांक्ययोगों प्ररथप्बाला: प्रददन्ति म॒पण्डिता: । 


एक सांख्य जे योर च यः पश्यति स पश्यति ।(,,५) 

सांख्य और योगको बालक ही प्रथक कद्दते हैं, 
बण्डित नहीं कहते | जो सांखय और योगकों एक देखता 
है वह्दी टीक देखता है । 

इसको समझानेके लिये एक काल्पनिक दृश्शन्त दिया 
जा सकता हैं कि राम और कृष्णके बारेमें वाद-विवाद 
होनेपर कि दोनोंमें उम्रकी दष्टिसे कौन बड़ा है, अगर 
पह ही आदमी एक साथ तीन फैसले दे कि-- 


१ राम ही इृष्णसे बड़ा है | 

२ कृष्ण ही रामसे बढ़ा है | 
और ३ दोनोंकी उम्र बराबर है | 

-तो श्रीमद्धगवद्गीतावाली .कर्मशानसम्बन्धी परिस्थिति- 
का टीक-ठीक नमूना सामने आ जाता है | 





पाग्मास्‍्य विद्वानोंकी समालोचना 


परस्पर अत्यन्त विरुद्ध प्रतीत होनेवाले सिद्धान्तीका 
एक हीं गीतामें जो यह अद्भुत समावेश हुआ है उसके 
कारण ७९८४६ए८०४ ०7८४४8505, [70002505 00 
एटडटबाणा 5ल्‍70955 ( पाश्चाश्य समालोचर्को ) ने 
इन बातोंका समन्वय न कर सकनेके कारण तंग आकर 
यहाँतवक कट्ट डाला है कि श्रीमरुगवद्गीता एक दी 
श्रीकृष्ण दिया हुआ उपदेश नहीं हो सकता, तीनों 
काण्डोंके भिन्न-मिन्न अनुयायियोंके प्रत्थोंकी किसी मू्ने 
मिला दिया होगा, इत्यादि । 


अजुनको भी भ्रम दो गया था 

पाश्चात््योंकी बात तो जाने दीजिये, खयं अजजुनकी 
भी तो यही दक्शा हुईं। दूसरे अध्यायकों सुनकर इन 
परस्पर विश्द्ध प्रतीत दोनेवाली अनोखी बार्तोंका समन्वय 
न कर सकनेके कारण तीसरे अध्यायके आरम्ममें वह भी 
तो यही कहने लगा-- 

ज्यायसी चेश्कर्मणस्ते समता बुद्धिजमादन । 

तत्कि कमंणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥(१।१) 

प्यामिश्रेणेशव वाक्येन भुर्धि मोहयसीय में। 

तदेक वद्‌ निश्चिष्य येन श्रेयो5माप्जुयाम्‌ ॥(,/२) 

और आगे बढ़नेपर, तीसरे एवं चोथे अध्यायको 
सुनकर, पाँचवें अध्यायके आरम्ममें भी वह यही 
कहने लगा 

संन्यास कर्णां कृष्ण पुनर्थोग 'च इंससि । 

यच्छू य एतयोरेक तन्‍्मे शृहि सुनिश्चितस्‌ ॥(५।१) 

परन्तु अजुनकी इन प्राथनाओऑपर श्रीभगवानले 
जो उत्तर दिये उनसे तृप्त होकर अजुन अन्तर 
कहता है--- ु 

स्थितो5ख्थि गतसन्देदः करिष्ये बजन तब ॥ (१८ । ७३) 

तो भी केवल पाश्चात्त्य विद्वानोंके मनमें ही नहीं, 
बल्कि हमारे इस पवित्र हिन्दुस्थानके निवासी षटशारूपारं- 
गत विद्वच्छिरोमणियोंके द्वदयमें भी इन तीनों काण्डोंके 
समन्वयके बारेमें कुछ-न-कुछ शंका उठती ही रहती है। 
यह बात अनुभवसे बारंबार जाननेमें आयी है । 


इस लेखका लक्ष्य 
अतः इन तीनों काण्डों, सब योगों और समस्त 
प्रक्रियाओंके परस्पर समन्वयका विचार करना ही प्रस्तुत 


१२ # योगौशध्वरं शियं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 








लेखका लक्ष्य है । इनकी आनुपूर्वी आदि सम्बन्धोकी बातें 
भी कहीं-कहीं आनुषज्लिकरूपसे आ सकती हैं; परन्तु इस 
लेखका यह लक्ष्य नहीं है। खास मतलब तो समन्वयका 
ही है | और क्‍योंकि सनातनधर्मके वेदादि समस्त मूल 
प्रमाणप्रस्थोंका सारांश श्रीमद्धगवद्गीतामें है और क्योंकि 
उसमें तीनों काण्डोके सम्बन्धमें गड़बड़ मी बहुत है, इसलिये 
प्रकृत लेखक्े उद्दिष्ट समन्‍्वयका विशेष करके और प्रायशः 
श्रीमद्धगवद्गीताके आधारपर ही विचार किया जाता है । 
जटिल पारिमाषिक प्रक्रियाएँ 

अतएव भक्ति और प्रपत्तिका पारिमाषिक भेद, बेधी 
और रागानुगा भक्तिका भेद, भक्तियोगमें रसोंका सोपान- 
क्रम, प्राचीन ( माकण्डेयी ) इृठयोंग और नवीन 
( मत्लेन्द्रनाथी ) दृठयोगका भेद, हृठयोगके पढ़कर; 
योगके यम, नियम, आसन) प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधघिरूपी अशज्ल, योगमार्ग और वियोगमार्गका 
भेद, षट्चक्रमेदनविधि, अधोमुख सइस्तार और अऊर्ध्व- 
मुख सइस्तार, नाडीचक्र, दशमद्वार-रहस्य, श्रमरगुह्य, गुप्त 
अष्टदटलकमल;, बन्धप्रक्रिया, मुद्राभेद, वश्नोली, राजोली, 
अमरोली और सहजोलीके तत्त्य, प्रशाकी ससभूमिका, अ- 
क-थका त्रिचक्र, क्रियायोग और समाधियोगक्े भेद एवं 
अधिकारी, गुरुतत्व, गुरुपावुकातत्त्व, गुरुदीक्षातत््व, दीक्षा- 
में आणवी, शाक्ती, शाम्मवी, वेष्णवी, कलावती, मानत्री 
हौत्री, स्मार्ती, चाक्षुपी, वेघी आदि भेद, गुरुदयासे शक्ति- 
सब्लार; गुरुबचनसे ततक्त्वोधका उदय, तारकज्ञानका लक्षण, 
योगविभूति, कायाकल्प ( अर्थात्‌ कायापछट ), भूतजयः 
अष्टमहासिद्धि, इस्द्रियनय, मधुप्रतीकसिद्धि, परकायप्रवेश, 
विक्षोका सिद्धि, व्योमपथ ( शूल्यपथ ),  ऋतम्भरा 
प्रज्ञा, बिन्दु और मद्दाबरिन्दुका स्वभाव एवं परस्परसम्बन्ध, 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति, नादानुसन्धान, स्मृतिपरिश॒द्धि; 
ब्रह्षप्रन्थि, विष्णुप्रन्थि ओर रुद्रगन्थि-मेदनरहस्य, कायशुद्धि 
( कायासिद्धि )) युक्तत्रिवेणी और मुक्तत्रिवेणी, भूतझुद्धि 
और चित्तशुद्धि, सहजमार्गग भावदेह और ज्ञानदेहद, 
प्रणवतत्त्तरदस्म और उसके अश्रामरीनाद, शंखनाद; 
घण्टानाद आदि भेद; बीजमन्त्रोंका प्रणवके साथ सम्बन्ध, 
भ्रुत-चिन्ता-मावनामयी प्रशा और मभूमिप्रविष्ट प्रज्ञा; 
प्राणायामरहस्य, कुम्मकके अनेक प्रकारके भेद, छोकसंस्थान; 
पिपीलिकामार्ग और विहृज्ञममार्ग, रूपध्यान और अरूप- 
ध्यान, पद्चखरतत्त्व, खरोदयतत्त्व, स्मृत्युपस्थान, शुक्क-नील- 
पीतप्रमावलौरहस्य, दशनमार्ग और भावनामागं, सगुण- 
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ध्यान और निर्गुणध्यान, कायव्यूह, निर्वाणकाय एबं 
निर्मोणचित्त, क्लेशस्वरूप-क्लेशविभाग-क्लेशनिवारणोपाय+ 
झूस्यध्यान,. शून्य-महाश्यूल्य-अतिश्रृत्यविवेचन,. योगके 
तम्त्रोक्त आणव-शाम्भव-शाक्तमार्ग, अनुपायमार्ग, गुणस्थान; 
साधनसोपान, सिदशिला, अमिमतध्यानरहस्य, छोकाकाश 
और अलोकाकाश, भवप्रत्यय और उपायप्रत्यय असम्ध- 
ज्ञात समाधिका भेद, सम्प्रशात समाधिके प्रभेद; धर्ममेष, 
संवर और नि्जर, अपरवेराग्य और परवैराग्यका विवेचन, 
मनःपर्यायज्ञान, अवधिशान और केवलशान) सात्मकथोग 
और निरात्मकयोगका पाशुपतक्षाम्रोक्त भेद, कर्म- 
स्वभाव; कर्मप्रमेद, कर्मविषाक, असंगोक्त योगप्रक्रिया; 
नागाजुनोक्त योगप्रक्रिया, ब्रझ्मचर्य, नेष्ठिक अह्मचर्य और 
उपकुर्वाण ब्रह्मचय, शुक्ल, कृष्ण और रक्त ब्रह्मचर्य, ऊध्ये- 
रेतस्त्व; प्रशापारमिता, मधुमती, योगान्तरायप्रेतात्मवाद, 
योगासनप्रक्रिता, योंगासनों तथा घटकर्मसे व्याधि- 
चिकित्सा, रदिसविशान, जडसमाधि, योगक्षेम इत्यादि 
अति जटिल पारिभाषिक विषयोंक्रे ( जिनका केवल स्वानु- 
भूति ही एकमात्र प्रमाण और निरूपक हैं ) निरूपणमें हम 
नहीं उतरेंगे | केवल इन सब प्रकारके योगमेदोॉके समन्वयके 
स्पष्टीकरणके लिये आवश्यक दिग्दशनमात्र कराया जाता हैं | 
श्रीमद्भगवद्वीता ओर योगशास् 

चूँकि योगकी अर्थात्‌ नरके नारायण बननेकी साक्षात्‌ 
विधि बतानके खास मतलबसे भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने 
अर्जुनरूपी नरको मिमित्त बनाकर तीनों काण्डोंके योगका 
निरूपण किया हैं; इसीलिये श्रीमद्धगबद्गीता योगशाणस्र 
कहदव्णती हैं ओर इसलिये उसके प्रत्येक अध्यायके अभ्तमें 
दिया गया हैे--'इति श्रीमद्धगवद्गी तासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे' अमुक योग नामक अमुक अभ्याय समाप्त हुआ । 

श्रीमद्भगवद्वगीताके अठारह अध्याय 

इन अठारह अध्यायेंके क्रमशः ये नाम ईैं-- 

१ अजुनविपादयाग, २ सांख्ययोग, ३ कर्मयोग, 
४ ब्रह्मपंणयोग ( ज्ञानकममसंन्यासयाग ), ५ कर्मसंन्यासयोग$ 
६ आत्मसंयमयोग, ७ जञानविज्ञानयोग, ८ अक्षरत्रह्म- 
योग) ९ राजविद्याराजगुह्ययोग, १० विभूतियोग, ११ 
विश्वस्पदर्शनयोंग, १२ भक्तियोंग, १३ क्षत्र्षेत्रशविभाग- 
योग, १४ गुणत्रयविभागयोंग, १५ पुरुषोत्तमयोग, १६ 
देवासुरसंपद्विभागयाग, १७ अ्रद्धात्रयविमांगयोग, १८ 
मोक्षसंन्यासयोग । 


# श्रीमद्धगवज्शीता और थोगतस्‍्थसमण्ययमीमांसा * 


श्३ 








अठारह अध्यायोंमें अठारह योग 


इन अठारद अध्यायींके विषयोंका विचार करनेपर 
विदित होता है कि-- 


पहले अध्यायमें अजुनके दुःखका ही वर्णन दै। २ दूसरे 
अध्यायमें कर्ंकाण्ड, उपासनाकाण्ड और शानकाण्ड, इन 
तीनोंका समन्वय करते हुए भगवानने सारी भगवद्गीता- 
का संक्षेगसे उपदेश दिया । परन्तु ३ इस संक्षित उपदेशके 
पर्याप्त न हनेके कारण, अर्थात्‌ दूसरे अध्यायके अन्त जब 
अर्जुन ॒कर्ममक्तिशानसमन्ववकोी नहीं समझ्षता और 
पूछता दे कि-- 


ज्यायसी चेस्कम्रणल्ते मता बुदिजनादंन | 
ततरिंक कर्मणि घोरें मां नियोजयसि केशव ॥(१।१) 


“इत्यादि, तब श्रीमगवान्‌ दूसरे अध्यायमें संक्षेपसे 
बताये हुए सिद्धान्तका ही बाकी सोलह अध्यायौंम॑ विवरण 
करते हुए तीसरे, चोथे, पाँचवे और छठे अध्यायोंम कर्म- 
काण्डके अन्तग्गंत चार योगविभागों तथा बीचके छः 
अध्यायोंमें उपासनाकाण्डास्तमंत छः योगविभागों और 
अन्तिम छः अध्यायोंमें शानकाण्डके अन्तर्गत छः योगविभाग्गी 
अर्थात्‌ कुछ मिछाकर सोलह योगोंका अर्जुनकों उपदेश 
देते हैं । इनके परस्पर सम्बन्धों और आनुपूर्वी आदि 
विषयोंका इस लेखमें वर्णन नहीं दा सकता | तो भी, ऐसी 
कुछ खास-खास बातौका विवेचन या कम-से-कम दिग्दर्शन 
तो अवश्य करना है, क्योंकि उनके समझे बिना योगशाख्त्रके 
श्रीमद्धगवद्गीतारूपी परम भ्रन्थके खास-खास सिद्धान्त भी 
समक्षमें नहीं आ सकते | इसलिये ऐसी द्दी कुछ खास- 
स्वास बातोंका दिग्दशन कराया जाता है । 


योगारम्मकी पहली सीढ़ी--सकाम कर्मयोग 


उपयुक्त सोलह योगौंके अतिरिक्त; अष्टमाध्यायम श्री- 
भगवानने- - 
$ यत्न काले व्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिन: । (८ । २३) 
२ तन्न चारद्मसं ज्योतिरयोणी प्रषप्य निवतते ॥ (८ । २५) 
+इन दोनों छोकोमें, मोक्षकों प्राप्त करनेवाले 
निष्कामकर्मीकी भाँति, खर्मलोकमें जाकर लौटनेवाले 
कर्मफलेच्छु कर्काण्डीका भी “योगी? शब्दसे जो निर्देश किया 
गया है उसके ऊपर यह श्ढा उत्पन्न हों सकती है कि-- 


बेन चल अटल ७३9० ५८ 


१ श्लाजूर्ति चेव योगिन: । 
2३ योगी प्राप्य निवर्सते । 


--क्या इसीसे स्पष्ट नहीं हे कि श्रीभमगवानने सकाम- 
कर्मीकों भी योगी ही माना है ! इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 
वहाँ मादूम तो ऐसा द्वी द्योता है; परन्तु समस्त भग्रवद्वीता- 
में केवल इन दो ब्लोकोंको छोड़कर सकाम कमकी जो 
अतिशय निनन्‍दा और खण्डन ही उपलब्ध होता हे उससे 
स्पष्ट है कि श्रीभमगवानके बताये हुए किसी भी निर्वचनके 
अनुसार ये सकामकर्मी कमंठ गीताके सिद्धान्तानुसार 
किसी प्रकारके भी योगी नहीं माने जा सकते। अतः 
इनके बारेम उदाह्ृुत दो श्लोकोमें जो “योगी! शब्द (दो 
बार ) मिलता हैं उसे केवछ औपचारिक प्रयोग माननेकों 
इमें बाध्य होना पड़ता है| नहीं तो समस्त गीताबी इन 
दो इलोकोंसे निरर्थकता दो जानेकी आर्पात्ति आती है । 


ओपचारिक प्रयोग 
ऐसे कमंकाण्डीकी औपचारिक रीतिसे योगी मानना 
भी इस आधारपर ही स्वीकार हों सकता है कि ऐसे 
आदमी ( जो फलकी कामनासे कर्म करते हैं )-- 
ते त॑ भुक्त्या स्वगगंलोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्ये मध्यछोक॑ विशसम्ति । 
त्रयीधमंमनुप्रपन्ना 
गतागत॑ काम॒कामा 


एवं 
लभन्ते ॥(९।२ १) 


--इस हिसाबसे बारंबार स्वगोदिमं सुख मोगकर 
फिर गर्भवास आदि सहड्ठूटमें आकर-- 


परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मेचितान ब्राह्मणों 


निर्वेदमायाज़ास्थ्यकृतः . कृतेन । 


-इस मुण्डकोपनिषद्के बताये हुए प्रकारसे अनन्त 
पुनराजृत्तिमें पहुँचानेवाले सकाम कममागंसे बिल्कुल तंग 
आकर--निर्विण्ण ( [)5205८०१ ) होकर एक दिन 
निष्काम कर्मके मार्गपर आरूढ़ होनेवाले जरूर बन जायेंगे । 
अतः मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले निष्काम कर्मथोगके मार्ग- 
पर आखरूढ़ होनेके लिये पहली सीढ़ी यह है कि आदमी 
नरककों प्राप्त करानेवाले पापके रास्तेसे बचकर स्वगांदिमें 
ले जनेवाले सकाम कर्ममार्गमें चलने लगे | ( क्रमशः ) 


६ ०७ कं 


भक्तियोग ओर शरणागतियोगका वेलक्षण्य 


( लेखक---श्री कान्नी प्रतिबादि भयब्युरमठाधी श्वर जगदूगुरु श्रीभगवद्रामानुजसम्प्रदायायायें श्री ११०८ श्री अनन्ताचाये स्वामीजी महाराज ) 


अफ्त्या परमया वापि प्रपस्या वा महामुने । प्राप्यो5ई नान्‍्यथा प्राप्यो वर्षलक्षशतैरपि ॥ 


मोक्षोपाय 


५ दान्तसिद्धान्तानुसार परब्रह्म परमात्माकी 

£ प्राप्तकों ही अधिकांश लोग मोक्ष 
मानते हैं | उस परबकह्मकी प्राप्ति किस 
रूपमें होती है--चाहे इस विषयमें भले 
४) ही मतभेद हो; किन्तु मोधका साधन 
4७ त्रह्मविदाप्नोति परम”, “ब्रह्म वेद 
प्रह)): वकील... ब्रहोव भवति?, 'तमेवं विद्वानमत इ 
आक भर्वात!, 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति' 
इत्यादि उपनिषद्वाक्यानुसार ब्रह्मवेदन है। “विद्‌ ज्ञाने” 
इस घातुसे 'वित्‌”, 'वेद', विद्वान, 'विदित्वा! आदि शब्द 
बनते हैं । अतएव “बेदन!ः शब्दका अर्थ होगा ज्ञान | 
अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययामृतमइनुते', 'ब्रह्मविद्या- 
मधिष्ठाय ते मृत्युमविद्यया? इत्यादि वचनोंके देग्वनेसे मालूम 
होता है कि वेदन ही विद्या! शब्दसे व्यवद्यत होता है। 
उसीकी “ब्र्षविद्या' कहते हैं। वेदान्तद्नमें सूजकार 
बादरायणने “विद्या” शब्दका प्रयोग किया हे। तृतीया- 
भयाय, तृतीय पादम “पुरुषविद्यायामप चेतरेप्रामनाम्नानात 
|वच्चेव तु निर्धारणाहर्शनाथ'--इन सूत्रोंम “विद्या! शब्द- 
का प्रयोग हुआ है | चतुर्थ पादक आरम्ममें पुरुषार्थोडतः 
शब्दादिति बादरायणः? इस सूत्रम “अतः? वदाब्दसे पूर्व- 
प्रस्तुत ब्रह्मविद्याका परामझ करके उसीसे मोक्षरूप 
पुरुषार्थकी प्राप्ति बताते हुए. सूचकारने अक्मविद्याकों ही 
मोक्षसाधन सिद्ध क्रिया हैं ! 





ब्रह्मविद्याएँं, अनेक दे; सद्िद्या, दहरविद्या, अन्तरा- 
दित्यविद्या इत्यादि उनके नाम हेँ। इन विद्यारमेंसे 
किसी भी एक विद्याका अनुष्ठान करके मोक्ष प्रास किया 
जा सकता है | ये विद्याएं उपासनारूप हैँ; यह बात 
“आइत्तिससकृदुपदेशात्‌' इस सूत्रसे ब्रह्मसूत्रकारने सिद्ध 
की है। उपासना ध्यानरूप हैं| “ध्यै चिन्तायाम! 
घातुसे “ध्यान! शब्द बनता हैं। अतणज़ ध्यान उस ज्ञान- 
भारा या धारावाहिक ज्ञानका नाम है जो अतिडिक्तप्न- 


एकरूपप्रत्ययववाहिनी हो । भगवान्‌ पराशरने ध्यानका 
स्वरूप निम्नलिखित श्ोकमें बताया है-- 

तदूरूपप्रश्थया चेका सन्‍्ततिश्राम्यनिःस्प॒हा । 

तद्‌ ध्यान प्रथमे: पड़मिरज्ञै निष्पाथते तथा॥ 

अर्थात्‌ विषयान्तरसम्बन्धरद्टित केवल भगवद्रूपमात्र- 
विषयक प्रत्ययसन्तति ही ध्यान है | अतएवं मोक्षसाधनभूत 
वेदन शानमात्र न होकर उपासनः निदिध्यासन आदि 
शब्दवाच्य ध्यानरूप ज्ञान होगा । वही ब्रह्मथिया और 
वद्दी मोक्षसाथन है । 'विकस्पे।इविशिष्टफलत्मात्‌र इस 
ब्रह्मसूतरके अनुसार अनेक ब्रह्मविद्याएं तुल्यफलदायी इरोनेके 
कारण वैकल्पिक हैं | अथात्‌ इच्छानुसार किसी मी एक 
ब्रह्मविद्याका आश्रय लेकर पृरुषाथेलाम किया जा सकता 
है । उपायभक्ति या भक्तियोग ब्रह्मविद्या ही है, यह बात 
आगे व्यक्त होगी । ओर शरणागतियोग भी अक्षविद्या- 
भेदोमेंसे है। अतएब ये भी मोझसाधन हैँ । इनकों ब्रह्म- 
विद्या मान लेनेपर “नान्‍्यः पनन्‍्या विद्यतेब्यनाया, नान्‍्यः 
प्रभ्था अयनाय विचते! इत्यादि वाक्योंका विरोध भी 
दूर हों जाता है | ये वाक्य स्पष्ट कह रहे हैं कि वेदन दी 
मोक्षसाधन हे) दूसरा नहीं | यदि हम भक्तियोग और 
शरणागतियोगको बेदनप्रमेद नहीं मानते हैं तो इन 
वाक्योंमें विरोध आवेगा । क्योंकि वेदनभिन्न किसीका 
मोक्षसाधनत्व इन वाक्योंकों सत्य नहीं है। “नान्यः पन्‍्थाः' 
स्पष्ट शब्द है, दूसरा मार्ग ही मोक्षके लिये नहीं है । 

यहाँ यह बात वध्यानमें रखनी चाहिये कि वेदान्तके 
मोक्षोपायकथनप्रकरणोमं वेदन, ध्यान, उपाशन, नि- 
दिध्यासन आदि झब्द एक ही अभ्भम प्रयुक्त हुए हैं । 

क्योंकि एक प्रकरणमें एक विपयका वर्णन करते हुए 
“विदि! और “उपासि? धातुओंका प्रयोग एक दूसरेके स्थान- 
पर किया हुआ मिलता है | कहीं 'बिदि' भातुसे उपक्रम 
होकर “उपासि? धातुसे उपसंहार हुआ है। और कहीं 
“उपासि! से उपक्रम होकर “बिदि” से उपसंहार हुआ है। 
यदि इन धातुआओंके अर्थ एक न होते ता ऐसा न होता । 
छानन्‍्दोग्य उपनिषदके प्रपाठक ४ खण्ड १ में 'यरद्वेद यत्स 


# भक्तियोग और शरणागतियोंगका चैलक्षण्य श्र १७ 





अतीत ५3» टच क्‍2-4/७८३५५/३५८०५००५-#५ ते" ह3-७-- ३८ नन-- 


बेद स भयैतवुक्तः” इस स्थलमें “विदि! से उपक्रम द्ोकर 
अनु म एतां भगवों देवता < शाधि यां देवतामुपास्से” 
इस प्रकार “उपासि” धातुसे उपसंहार हुआ है । एवं 
भनो अह्ेत्यूपासीत! इस ख्लमें “उपासि! भातुसे 
उपक्रम होकर “भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसिन 
य एवं वेद! इस प्रकार 'विदि! घातुसे उपसंहार हुआ 
है | इससे यह सिद्ध होता है कि मोक्षोपायकथनप्रकरणमें 
जो “विद! और “उपासि' धातु आये हैं वे एकायंबाची 
हैं। सेवा और उपासना पर्यायवाची शब्द हैं | “(भज 
सेवायाम” धातुसे (भक्ति! शब्द बनता है| 'सेवाभक्ति- 
रुपास्ति:” निधण्दुयचन है | 

भक्तियोग और शरणागतियागम परस्पर अनेक प्रकार- 
से बेलक्षण्य हैँ | क्रमसे हम उनका निरूपण करेंगे। 

स्वरूप-बेलक्षण्य 

भक्ति दा प्रकारकी मानी जाती हं--उपाय-मक्ति 
और साध्य-मक्ति | इनमेंसे उपाय-भक्ति तेल्धारावत 
अविब्छिन्न विपयान्तररहित दर्शनसमानाकार परमप्रेमरूप 
स्मृतिसन्‍्तान ( परम्परा ) को कहते हं । समस्त 
उपनिपद्वाक्य एक स्वरसे इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करते 
हं। क्योंकि मोक्षोपायविधानप्रकरणोंमे--- 

अह्ाविदाम्मोति परम”, “आर्मा या भरे ब्रृष्टव्यः 
आसब्यो मनन्‍्तव्यों निव्ध्यासितम्य:,  'आस्मानसेनर 
लोकमुपासीत',._ 'तसमेबेक ध्यायथ', 'शुवा स्थृतिः 
स्मतिछम्मे सबग्रन्थीनां विप्रमोक्ष:' | 


पभियते हृदअप्रन्थिदिछशन्ते. सर्वेसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तब्मिन्दष्टे परावरे॥! 
'भ्रवध्या सर धध्या स समाहिताध्मा 

शानस्वरूप॑ परिपश्यल्ति जीराः |! 
'सक्‍त्या श्वनन्ययथा शक्‍्य अहमेवंजिधो5जुन । 
ज्ञातु द्रष्द च तरथेन प्रतेष्दु च परंतप #' 
'भसक्‍शया मामभिजानाति यावान्‌ यश्राश्मि तस्वतः । 
ततो मां तस्‍श्वतों ऋात्या विशते तदनन्तरम्‌॥! 


--इत्यादि मोक्षोपायविधायक वचनोंमे वदनः दर्शन 
निदिध्यासन, उपासन; ध्यान; आुुवा स्मृति; भक्ति इत्यादि 
शब्दोंसे मोक्षोपायका विधान पाया जाता है। मीमांसाके 
'छागपशुन्याय'ं अरथांत्‌ सामान्यविश्वेष-न्यायसे इन सब 
शब्दोंका एक अर्थमें पर्यवयसान करनेसे भक्तिका ऊपर 
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बताया हुआ खरूप सिद्ध होता है | ऐसा न करनेपर इन 
सबको अलग-अलग मोक्षोपाय मानना पढ़ेगा | ऐसा होने- 
पर कुछ वाक्योंमें परस्पर विरोध अपरिहार्यरूपसे उपस्थित 
होगा । यथा-- 

'तम्ेवं विद्वानस्त इृह भवति नान्‍्यः पन्‍था विद्यते5- 
यनाय!; “नाई वेदैन तपसा" * “भक्‍त्या स्वनन्यया शक्यः ।! 


-“इन दोनोंमें पहला कहता है; वेदनके सिवा दूसरा 
उपाय ही नहीं। दूसरा कहता है; भक्तिके सिवा दूसरा 
उपाय नहीं । यदि इन दोनों बचनोंकों एक खूजमें नहीं 
नाँधते हैं तो परस्परविरोधसे या ते। दोनोंका ही सुन्दोप- 
सुन्दन्यायसे अप्रमाण स्वीकार करना होगा) या प्राबल्य- 
दौब॑ल्यावलम्बनसे एककों अप्रमाण स्वीकार करना होगा | 
यदि दोनोंका ही प्रामाण्य अक्षुण्ण रखना है तो दोनींका 
एकार्थत्व स्वीकार कर लेना होगा । यद्यपि उत्सर्गापवाद- 
न्यायसे निभेषका विहितरव्यातिरिक्त विषयम संकोच किया जा 
सकता हैं, यथापि विराधका परिहार प्रमाणान्तरानुसार 
जब्र अन्य प्रकारसे हो रहा है तब उसकी कोई आवश्यकता 
नहों रहती । बात इतनी द्वी हैं कि एक वेदनका मोक्षोपाय 
बताता है, दूसरा उसीको विशिष्ट रूप देकर मोक्षोपाय 
बताता है। 'वदन! सामान्य शब्द होनेके कारण उसका 
भक्ति-शब्दार्थमं परयवसान हो जाता हैं | तब यह सिद्ध 
होता हें कि भक्तिख्पताका प्राप्त वदन ही मोक्षसाधन है । 


वतंमानकालमें जो भक्तिशाखत्रके ग्रन्थ उपलब्ध होते 
ह उनमे शाण्डिल्य-भक्तिसूत और नारद-भक्तिसूत्र ये दो 
मुख्य मान जाते हूं। नारद-भक्तिसूत्र दो प्रकारके हैं -एक 
छोटा और दूसरा बड़ा | शाण्डिल्य-मक्तिसूचके “सा परानु- 
गक्तिरीश्वरे! इस सूत्र भक्तिका खरूप बताया गया है। 
अथांत्‌ परमेश्वरवपयक अनुराग हां भक्ति है | नारद- 
भक्तिसूत्रके (सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा! इस सूत्रमें भक्तिकों 
परमेश्वरविपयक परमप्रेमरूप बताया है। अब हमे यह 
विचारना है कि अनुराग अथवा प्रेम क्या चीज है | इतना 
तो मादूम होता है कि वह सविषयक पदार्थ है। न्याय- 
वैशेषिकमतानुसार बुद्धि, इच्छा, द्वेष, प्रयक्ष, संस्कार 
आदि सविषयक पदार्थ माने गये हैं। परन्तु कुछ बुद्धिमान, 
विचारशील विद्वानोंने यह सिद्ध किया है कि जैसे स्मृति 
ज्ञानका ही भेद है बैसे ही इच्छा, द्वेष, अनुराग, प्रेम 
आदि भी शानके ही भेद हैं, स्वतन्त्र पदार्थ नहीं | 
ज्ञानकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंके भिन्न-भिन्न नाम दोते हैं । 


१६ # योगीश्यरं शियं धम्दे बन्दे योगेश्यरं हरिम #+ 
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ये ही स्मृति, इच्छा, द्वेष, अनुराग आदि हैं। यदि इस 
सिद्धान्तककों मान छेते हैं तो शानहीकी एक विशिष्ट 
अवस्थाको; जब वह दरशनसमानाकार प्रेमरूप स्मरण- 
धारात्वको प्राप्त द्ोती है। भक्ति! नाम दिया जाय तो 
कोई विरोध नहीं होगा । 

कामः सहझुल्पो विचिकिस्सा श्रद्ध/अ्रद्धा रुतिरउटतिहीं- 
धीर्भीरित्येतध्सव मन एव । 


--इस प्रमाणसे तो सब कुछ मनोवृत्तिमात्र है। इस 
प्रकार पूर्वोक्त शानावस्थाविशेषकों भक्ति न मानकर केवल 
अनुराग था प्रेमकों भक्ति मानें तो शाल्ममें उसका विधान 
अयोग्य होगा । क्योंकि जैसे इच्छा पुरुषतन्त्र नहीं है वेसे 
अनुराग भी पुरुषतन्त्र न होनेसे उसका विधान नहीं हो 
सकता । विधान उसीका हों सकता है जो मनुध्यके प्रयक्षसे 
साध्य हो, जो ऐसा नहीं है उसका विधान नहीं हो सकता । 
किसीपर प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है, प्रय्लसाध्य नहीं 
है | प्रेम करो, प्रेम करों, कहदनेसे कोई प्रेम नहीं कर सकता । 
जो दृष्टिगोचर हैं उनके देखनेसे तथा उनके ग़ुणोंके शानसे 
प्रेम उत्पन्न होता है; करो, करों कहदनेसे कोई छाम नहीं । 
हम जब भक्तिका विधान मोक्षीपायके रूपमें शास्त्रोंमें पाते 
हैं तो वह कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिये जिसको मनुष्य 
शास्त्राशावशीभूत होकर स्वप्रयत्से सिद्ध कर सके । ऊपर 
जो भक्तिका स्वरूप बताया गया है वह परमात्माके स्वरूप, 
रूप-गुण आदिकों शाख्त्रद्वार जानकर, उनकी भक्तिकों 
मोक्षोपाय समझकर अनवरत--अविच्छिन्नभावसे उनका 
स्मरण प्रेमपूर्वक करते रहनेसे सतत भावनकि कारण वह्दी 
स्मरण दशनसमानाकारताकों जब प्रास होगा तब सिद्ध 
होगा । उस अवस्थामें वह स्मरण प्रेमरूप भी हो जाता 
है । अतएव अनुरागरूपता या प्रेमरूपतामें भी कोई 
न्यूनता नहीं रद जाती । अतएवं शाण्डिल्य आदि मह- 
पियोकी उक्ति भी सार्थक हो जाती हैं । अथवा इम ऐसा 
भी मान सकते हूँ कि शाण्डिल्य आदिने जो स्वरूप 
भक्तिका कहा है वह साधन-भक्तिका न होकर साध्य- 
भक्तिका है। साधन-भक्तिद्वारा परमात्मसाक्षात्कार हो जान- 
पर साध्य-भक्ति उत्पन्न होती है| उसीको भक्तोंने 
भगवानसे माँगा हैं। जैसा कि भक्त प्रह्मदने कद्दा हैं-- 

नाथ योनिसहस्रेद्ु येत्रु येतु शजाम्यहम | 

तेथु तेध्चयलछा भक्तिरच्युतास्तु सदा स्वयि॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
स्वामनुसरतः सा में हृदयान्मापसपंतु ॥ 
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भगवद्गौतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--मद्धक्ति 
लभते पराम!। किसी-किसीके अन्दर यद भक्ति केवल 
भगवत्कृपासे प्रकट होती दे । 

यह तो हुआ उपाय-भक्ति या साधन-भक्तिका स्वरूप । 
अब शरणागतिका स्वरूप बताते हैं | न्यास”, “प्रपत्ति' 
“प्रपपन! आदि शरणागतिके ही वाचक हैं | “'शरणागति!' 
शब्दमें जो 'शरण' पद आता है उसके कई अर्थ होनेपर 
भी यहाँ वह 'उपाय' अर्थर्में ही प्रयुक्त होता है। गम! 
घातुका अर्थ गति या गमन है | परन्तु 'गत्यथो बुद्धयर्था:! 
इस न्यायसे गतिवाचक धाठुओंका बुद्धि अर्थ भी होनेके 
कारण यहाँ बुद्धिरूप अर्थ ही मुख्यतया लिया जाता है| 
वह बुद्धि सामान्य बुद्धि न होकर अध्यवसायात्मिका बुद्धि 
ही विवक्षित है । अतएव 'शरणागति!' शब्द उपाय- 
विषयक अध्यवसायात्मिका ब्रुद्धाका वाचक है ! यह्दी 
शरणागतिका म्वरूप भी है। 

स्वमेवोषायभूतों से भजेति प्रार्थनामतिः । 

शरणागतिरिस्युक्ता सा देवे5स्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌॥ 

--इस वचनके अनुसार आप दी हमारे लिये मोक्षका 
उपाय बन जायें” इस प्रकारकी प्रार्थनारूप दृह अध्यव- 
सायात्मिका बुद्धि ही शरणागति है| 

अनन्यसाध्ये. स्वाभीष्टे मददाविश्वासपृवकम । 

तदेकोपायता यासजण! प्रपत्ति: शरणागतिः॥ 

-+इस क्छोकमें प्रपत्तिस्‍्वरूप स्पष्ट बताया गया हैं | 
अथौत्‌ उपायान्तरासाध्य स्वाभीष्टसद्धिके लिये किसी 
एक ही समर्थ व्यक्तिसे दृढ़ विश्वासके साथ उपाय बननेकी 
याचना करना शरणागति है। मोक्षाथियोंकों ईश्वर्से ही 
ऐसी प्रार्थना करनी पड़ती है तथा फलान्तरार्थीका जों 
उस फलके दाता हैँ उनसे एसी प्रार्थना करनी पड़तो हे । 
इशवरस भी फलास्तरोंके लिये एसी प्राथना की जा सकती हैं । 
परन्तु शरणागति करनेवालेको यह दृढ़ विश्वास हंना 
चाहिये कि हमारा अभीष्ट वूसरेसे नहीं प्रास हैं। सकता; 
इन्हींस प्राप्त हों सकता है और अवश्य प्राप्त दवा सकता है । 
इस विश्वासके बिना शरणागति नहीं होती | 


भक्तियोगका आचरण भक्तियोगमें मोक्षोपायत्वबुद्धिके 
साथ किया जाता है। यद्यपि भक्त और प्रपन्न दोनोंको 
मोक्षरूप फल देनेवाले भगवान्‌ ही हैं, किन्तु भक्त 
भक्तिकों मोक्षोपाय समझकर उसका आचरण करता है । 
शरणागति करनेवाला उसमें मोक्षोपायरवंबुद्धि नहीं कर 


# भक्तियोग और शरणागतियोगका यैलक्षण्य # 
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सकता, क्योंकि शरणागतिका स्वरूप ही इस प्रकारकी बुद्धिका 
विरोधों है । ऊपर जो शरणागतिका स्वरूप बताया गया है 
वह केवरू भगवानसें उपायत्वबुद्धिके साथ उनसे उपायत्वकी 
प्राथनारूप है। यदि कोई शरणागतिमें उपायत्वबुद्धि करने 
लगे तो वह शरणागति कर ही नहीं सकता; शरणार्गात 
तो केवछ भगवानमें उपायत्वनिश्चयरूप है। भक्ति और 
प्रपत्तिमें यह विशिष्ट वेलक्षण्य है | 


ऊपरके वर्णनसे भक्ति और शरणागतिमें स्वरूपतः 
बलक्षण्य स्पष्ट हो गया। भक्तियोग उसमें उपायत्वबुद्धिके 
साथ किया जानेवाला तेल्धारावदविच्छिन्न दर्शनसमाना- 
कार प्रेमरूप भगवत्स्मरणात्मक ध्यान है। शरणागतियोंग 
अनन्योपायसाध्य.. स्वाभीष्टसद्धिम,ं एक इंश्वरकी ही 
उपाय समझकर परमात्मासे उपाय होनेकी प्राथना 
करना है। शरणागतिका दूसरा नाम न्यास हैं। तदनुसार 
शरणागतिका स्वरूप परमात्माके प्रति स्वात्माका अपंण 
करना अथवा परमात्मामें स्वात्माका निक्षेप करना है--- 
'बह्णे तवा भद्डस्त ओमिध्यारमानं युञ्जीत ।! 
*प्रणबो घनुः शरो द्यास्मा बडा सलक्ष्यमुच्यते | 
अप्रसत्तेन वेदुज्य शरदतन्मयेन हि।॥! 


--इस्यादि प्रमाणोंके पर्यालोचनसे यह बात सिद्ध होती 
है | आत्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है ज। एक जगहसे उठाकर 
दूसरी जगह रख दी जाय । “न्यास! और “निक्षेप' शब्द पर्याय- 
वाची हैं। न्यास वा नि्लेपकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है-- 

सेन संरक्ष्यमाणस्थ फले स्वाम्यवियुक्तता | 

केशवापेणपयन्ता. ह्वास्मनिक्षेप उच्यते ॥ 


अर्थात्‌ न्यास या निशक्षेपक्रा अर्थ है अपगपरयन्त 
कलस्वाम्याभावबुद्धि । जब कोई ईश्वरकों ही अनन्योपाय 
मानकर मोक्ष या भगवत्याप्तिके लिये उन्हींसे उपाय बनने- 
की प्रार्थना करता है तब वह अपने आपकों परमात्माके ही 
भरोसे छोड़ दता है, स्वरक्षणमें अपना कोई भी सम्बन्ध 
न रखते हुए सब भार परमात्मापर रख देता है। 
आत्मारपणका तात्पयय खास्मरक्षणभारापंग है । 
इरणागतिके छः अज्ञ हैं-उनमें गोप्तृत्ववरण और आत्म- 
निक्षेप दोनों ही हैं | तब एक अज्ञकी ग्रधानता 
मानकर इसको शरणागति कहते हैं और दूसरे अज्भकी 
प्रधानता मानकर न्यास कहते हैं | जब दशरणागति करजें- 
वाला पूर्ण पडड्जोंका अनुष्ठान करता है तब उपयुक्त 
दोनों ही अज्ञोंका अनुष्ठान हो जाता है) वास्तवमें देखा 

दे 
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जाय तो शरणागति चाहे जिस रूपमें की गयी हो, वह 
मोक्षोपाय है ही नहीं । मोक्षोपाय तो ईश्वर ह्वी हैं, उस 
ईश्वरका उपायत्वेन स्वीकारमात्र ही शरणागति है) 
उसको स्वात्मसमर्पण करना आत्ममनिक्षेप या न्यास है । 
न्यास इति ब्रह्म, ब्रह्मा हि परः, परो हि बहा, 
तानि वा एतान्यपराणि तपासि न्यास एवात्यरेचयत्‌ । 
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--इस उपनिषद्दाक्यमें ब्रह्मकों ही न्यास बताया है। 
तात्यथ इतना ही है कि मोक्षोपाय परमात्मा हैं) न्यास 
नामक क्रियाविशेष नहीं; अतएव- शरणागति या न्यासमें 
उपायत्वब्ुद्धि नहीं की जा सकती | मक्ति उपायत्वबुद्धिके 
साथ की जाती है | 

इ््य केवललध्ष्मी शोपायस्वप्रध्ययाध्मिका । 

स्वहेतुत्वधियं रुन्धे कि पुनः सहकारिणाम्‌ ॥ 

--यह प्राचीनाचार्यकी सूक्ति हैं| इससे स्पष्ट है कि 
शरणागति उपायत्वबुद्धिके बिना की जाती है | किन्तु 
भक्ति उसीके अन्दर उपायत्वच्रुद्धिक साथ की जाती है। 
उपायभक्तिके विपयमें भी एक प्राचीन सूक्ति है-- 

उपायो भन्ििरेवति तश्प्राप्ता या तु सा मतिः | 

उपायभन्तिरेतस्था:. पूर्वो्तिच._ गरीयसी ॥ 

अर्थात्‌ भक्ति ही उपाय हैं, ऐसी बुद्धि ही उपायभक्ति 
हैं; इससे शरणागति श्रेष्ठ हे । 
अद्भवेंलक्षण्य 

मक्तिके अड्भ कम और ज्ञान हैं । 

'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञन 
दानेन तपसानाशकेन ।? 

(इयाज सो5पि सुबहून्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्रयः । 
ब्रह्मविद्यामधिष्ठाया ततु. रझूस्युसविद्यया ॥! 
“श्रोतब्यो सन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्यः (! 

--इत्यादि प्रमाणोंसे उपासनात्मक उपायभक्ति कमे- 
ज्ञनाज्ञक सिद्ध हाती है-- 

'कुच न्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छत < समाः ।! 

सर खल्वेब॑ वतेयन्‌ यावदायुषम्‌ |! 

“इत्यादि प्रमाणोंसि यावजीवन कर्मानुष्ठानकी 
कर्तव्यता सिद्ध होती है | भगवान्‌ बादरायणने ब्रह्मसूजमें 
सहकारित्वेन च। “विहितत्वाब्राश्रमकर्मापि! . इत्यादि 
सूत्रोंसे भक्तिकों कर्माज्ञक सिद्ध किया है। अतणव भक्तोंको 
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नित्य-नेमिश्चिक कर्मोका भक्त्यज्ञत्वजुद्धिसि अनुझ्नान करना 
पड़ता है । शरणागति-- 

सर्वाधर्मान्‌ू परिध्यज्य मारमेंके शरण धज | 

--इत्यादि शाज्रानुसार धमंत्यागाज्षक है | शरणागतों- 
को भी यद्यपि कतंव्यबुद्धथा नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका अनुष्ठान 
करना पड़ता है, तथापि अज्भत्वबुद्धिसि नहीं; क्योंकि 
शरणागति पधर्मत्यामाज़क है । अतएव भक्तोंको भक्ति- 
निष्पत्तिके लिये विद्तित समस्त कर्मोंका अनुष्ठान आवश्यक 
होता है, क्‍योंकि वे अन्ज हैं। शरणागतोंको ययासम्भव 
अकरणे प्रत्यवायजनक कममात्रका अनुष्ठान करना 
पढ़ता है | 

क्रिसाणं न कस्मैचिथदर्थाय प्रकत्पते । 

अक्रियावदुनथॉय तक्तु कम समाचरेत्‌ ॥ 


-यह शरणागतकर्त॑व्यप्रतिपादक वचन है | इसमें 
यह स्पष्ट बता दिया गया है कि जिन कर्मोके करनेसे कोई 
फल न मिले; किन्तु न करनेपर प्रत्यवाय हो वे ही कर्म 
कर्तेव्य है | 

भक्ति ध्यानरूप है--यह ऊपर बताया गया है | 
भगवान्‌ महषिं पराशस्के-- 

तप्नूपत्रत्यया. चैंका सन्ततिश्रान्यनिःस्पहा । 

तद्‌ ध्यान प्रथमेंः पद्मिरक्लैनिष्पायते तथा ॥ 

-+इस कथनके अनुसार यम-नियमादि योगाज्ञोंका 
अनुष्ठान भक्तिनिष्पत्तिके लिये आवश्यक है । एथं-- 

तहनब्धिविंवेकविमोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादा- 
जुद्धपेल्यः सम्भवाज्िवेचनाथ । 


-इस वाक्यकारवचनानुसार सम्पूर्ण भक्तिलाभके 
लिये विवेकादि साधनसप्तकोंका अनुशन मी प्राप्त होता 
है, इनके बिना भक्तिकी सिद्धि ही नहीं हो सकती | 


विवेक कहते हैं अदुष्ट, शुद्ध, सास्विक आहारसेवनसे 
शरीरपोषणकोी । विमोक कहते हैं कामानमिध्वज्ञकों | 
भगवानके दिव्य एवं शुभाश्रय रूपके सततानुशीलनकों 
अभ्यास कहते हैं| क्रिया कहते हैं समस्तजात्याश्रमोचित 
कर्मानुष्ठानकी | कल्याण छः प्रकारके हैं--सत्य, आजंब; 
दया, दान) अहिंसा और अनमिध्या; ये समी कल्याण- 
शब्दवाच्य हैं। सत्यसे अहिंसातक पॉच तो प्रसिद्ध ही हैं । 
अनमिध्या कहते हैं अमिध्यांके अमावकों | परकृतापकार- 
चिन्ता अथवा निष्फल चिन्ताकों अभिष्या कहते हैं | 





उसका अभाव अनभिध्या है | अनवबसाद देस्याभावको 
कहते हैं। अनुद्ध अतिसन्तोषाभावकोी कहते हैं। अति- 
सम्तोष भी भक्तिविरोधी है। इन सात साधनोंसे भक्तिकी 
निष्पत्ति होती है | 

शरणागतियोगके पाँच अज्ञ हैं--- 

आनुकुल्यरयसह्ृश्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 

रक्षिष्यतीति बिश्वासों गोप्तृश्ववरणं तथा ॥ 

आत्मनिक्षेपकापंण्ये पडविधा शरणागतिः | 

इस बचनमें शरणागतिकों षड्विध बताया है; किन्तु 
इनमें पाँच अज्गज हैं, एक गोप्तृत्ववरण या आत्मनिक्षेप अड्जी 
है; जैसे “अशज्ञयोग” नाम प्रसिद्ध होनेपर भी यम आदि 
सात अड्भ हैं, समाधिरूप एक अज्जी है । यद्यपि शरणागति- 
के पाँच अज्ञ हैं, अतएव उन अज्ञॉकी मी आवश्यकता 
अज्जीकी सिद्धिके लिये नियमानुसार है; तथापि यह कहा 
गया है कि यदि केवल अज्जीरूप शरणागति ही हो जाय तो 
अज्भोंको भगवान्‌ स्वयं क्रमदाः पूरा कर दते हैं । उनकी 
प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहनेकी आवश्यकता नहीं हैं, वें 
आप ही सिद्ध हो जाते हैं। जैसा कि कहा हैं--- 

रह्तप्रपत्तावेतानि भविध्यन्त्युत्तरोत्तरम्‌ । 

ये अज्ज खुकर भी हैं। केवछ बुडिमात्रकार्य हैँ और 
स्वतः प्राप्त हंते हैं । मुख्यतया अनन्योपायत्व और 
अकिश्चनत्व ही अपेक्षित है | इस विपयमें बहुत कुछ 
लिखनेकी आवश्यकता है) किस्तु यहाँ अधिक विस्तार 
करना योग्य न समझकर इस विपयको यहां समास करते हैं । 

अधिकारिवेलक्षण्य 

भक्तिके स्वरूप और अज्जगौंका वर्णन ऊपर हो चुका | 
उससे यह बात स्पष्ट हो गयी कि इस उपाय-भक्तिके 
अधिकारी तैवर्णिकमात्र हैं। ओ्रोतब्यों मन्तब्यों निदिध्या- 
सितव्य:” इस शास्मकरे अनुसार निदिध्यासन करनेके पूर्ब 
श्रवण और मननकी आवश्यकता द्वाती है । वेदान्तमं जो 
परब्रह्मस्वरूप आदिके प्रतिपादक भाग हूँ उनका गुरुमुखसे 
सुनना द्वी श्रवण है । 

दे विद्ये वेद्तिब्ये इति ह सत्र यत्‌ परा चैवापरा च । 
तश्नापरा ऋणग्वेदो' **'* “अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 
यत्तदते इयस्‌--- 

-इत्यादि उपनिषद्दाक्योंमें परमात्माक स्वरूपादिवर्णन- 
परक वेदान्तभागक्रों पराविद्या कद्दा है । इस भागकों 
गुरुमुखसे सुनना आवश्यक है | 


# अक्तियोंग और शश्णागतियोगका यैलक्षण्य # श्९, 








'सह्िज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगस्छेत! 

--इत्यादि शास्त्रोंसे यह बात सिद्ध होती है। 

सूगुवें. वारणिवंरुणं. पितरमुपससार--अधीहि 
भगवों बक्षेति । 

-श्त्यादि शास्त्रोमें गुरुमुखसे ब्रक्मस्वरूपश्रवणका 
वर्णन पाया जाता है | मनन कहते हैं गुरुमुखसे श्रुत 
अर्थोंकों युक्तियोंसे मनमें दृढ़ करना | श्रवण बिना मनन 
नहीं हो सकता । इन दोनोंके बिना निदिध्यासन नहीं हो 
सकता । बेदान्तश्रवगका अधिकारी उपनयन आदि 
संस्कारोंसे संस्कृत त्रैवर्णिक पुरुष है। अतएव वे ही ब्क्म- 
विद्याधिकारी भक्ति करनेके अधिकारी हैं; यह बात सिद्ध होती 
है| भगवान्‌ बादरायणने भी अहमसूत्रके अपशृद्राधिकरणमें 
यही सिद्ध किया है ! 

' «्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात!, 
भावामसिलापाण ।! 

--इत्यादि सूत्रोंमें कहा गया है कि झूद्ठोंकों बेंदोंका 
श्रवण, अध्ययन, वेदार्थशान एवं तदनुष्ठान निषिद्ध होनेके 
कारण ब्ह्नविद्यामें अधिकार नहीं है; वेदाध्ययन करनेके पूर्व 
उपनयनसंस्कार करनेका विधान है, झूद्रोंके लिये संस्कार- 
का अभाव बतलाया गया है| अतएव वे वेदाध्ययन 
नहीं कर सकते ! वेदाध्ययन, श्रवण आदिके अभावमें 
वेदास्तमूलक ब्रह्मज्ञानके न दोनेके कारण झूद्गोंकी ब्रह्मविद्या- 
घिकार नहीं हैं--यह वेदान्तदशनका सिद्धान्त है। यहाँ प्रसंग- 
वश इतना कद्द देना आवश्यक होंगा कि विदुर आदि कुछ 
महापुरुष पूर्वजन्मसंस्कारवश झुद्गयोनिमें जन्म लेनेपर भी 
बिना ही वेदान्तश्रवणके ब्ह्मनिष्ठ हो गये थे | ऐसे कुछ 
व्यक्तिविशेषोंकों छोड़कर साधारण नियम यही है कि 
वेदान्तश्रवणद्वारा प्रात ब्रह्मज्ञाससे ही मनन-निदिध्यासन 
होकर पूर्ण उपायभक्तिकी प्राप्ति हो सकती है | साध्य 
भक्तिकी बात दूसरी हैं | स्रियोंकी भी इस उपाय-भक्तिका 
अधिकार नहीं है । इसके अतिरिक्त भक्तिका अधिकारी 
वही पुरुष होता है जो अपनेकों स्वतन्त्र कर्ता एवं स्वयं 
भक्ति करके मोक्ष-साधन करनेमें समर्थ समझता है। इस 
प्रकारकी दृढ़ भावनाके बिना चिरकाल और परिश्रमसाध्य 
भक्तिके अनुष्ठानमें कोई प्रद्नत्त नहीं हो सकता । 

शरणागतिम सबका अधिकार है | 

न जातिमेद॑ न कुछ न लिड/ं न गुणक्रियाः । 

न देशकालीौ नावस्थां योगो हायमपेक्षते ॥ 


“संस्कारपरामर्शा त्तद्‌- 


“इस बचनके अनुसार शरणागति उत्तम जाति, कुल; 
पुरुषत्व, सदुगुण, सदाचार, उच्तम देश-काल, झच्ि अवस्था 
आदि किसीकी अपेक्षा नहों रखती | अथोत्‌ किसी भी 
जाति-कुलमें जन्मा हुआ त्जी या पुरुष, सदगुणोी या दुर्गुणी, 
सदाचारी या दुराचारी, शुद्ध या अशुद्ध, किसी भी देश 


या काछमें शरणागति कर सकता है । 
यो अज्याणं॑ विद्धाति पूर्व 
यो मै वेदांश भस्‍स्‍द्चिणोति तस्मे। 
ते ६ देवमाध्मबुद्धिप्रकाशं 
मुसुझुयें. पारणमइ प्रपचे ॥ 


--इस उपनिषद्वाक्यमें केवछ मुमुक्षुकी ही शरणागतिका 
अधिकारी बताया गया है। 

ख्त्रियो वैश्यास्तथा झूद्रा येडपि स्थुः पापयोनयः । 

सर्व एवं प्रपचेरन्‌ू सर्वधातारमच्युतम्‌ ॥ 

-+यह वचन स्पष्ट ही स्री-शद्गादिकोंका भी शरणा- 
गतिमें अधिकार बता रहा है। 

शरणागतिका अधिकारी वह है जो अपनेको सर्वथा 
असमर्थ, अस्वतन्त्र एवं परमात्माके परतन्त्र समझता है 
और खप्रयबसे मोक्षकाम असम्मव समझता है, तथा स्वयं 
अपनेको खात्मरक्षामें अनधिकृत एवं परमात्माकों ही 
अधिकृत मानता है। शरणागति करनेवालेकों परमात्मामें 
रक्षकत्वबुद्धि, अर्थात्‌ खामी परमात्मा अपनी वस्तुकी 
रक्षा अवश्य करेंगे-इस प्रकारके दृढ़ निश्रयकी भी 
आवश्यकता है । अतएवं भक्तिके अधिकारी और 
शरणागतिके अधिकारीमें महती विलक्षणता हे । कोई 
अशताके कारण शरणागत होते हैं, कोई विशिष्ट शानवान्‌ 
पुरुष स्व-पर-खरूपज्ञानके कारण शरणागत होते हैं । 
अत्यन्त भक्तिमान्‌ पुरुष भी भक्तिपारवश्यसे कतंव्यान्तरमें 
प्रवृत्त न होनेके कारण शरणागत द्वो जाते हैं । अशानी, 
ज्ञानी; भक्त, सब इसके अधिकारी हैं । मगवान्‌ शौनककी 
उक्ति है-- 

अज्षसवेशभक्तानां. गतिगंमस्यो. भवेद्धरिः । 

अज्ञानी; सर्वश और भक्तके लिये भगवान्‌ इरि दी 
गति-उपाय और गम्य-पआप्य हैं ! 

सापेक्षत्व-निरपेक्षत्व-बैलक्षण्य 

भक्तियोग जैसे कर्म-शानसापेक्ष है वेसे शरणागति- 
सापेक्ष भी है। कर्म-शानसापेक्षता तो कम-शानाड़् होनेसे 
ही सिद्ध हो जाती है | शरणागतिसापेक्षता-- 


श्‌० #* योगीश्थर शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 
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समेद  शार्णं गरचछ सपंभावेन भारत । 
सथ्यसावास्परां शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम्‌ ॥! 
मामेव ये अपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ४! 
वतमेव. चाधं पुरुष प्रपथे 

यतः श्रव्ृत्ति: प्रसता पुराणी ॥! 


--रत्यादि प्रमाणंसि सिद्ध होती हे । चञ्चछ मनके 
निम्नशके लिये भी भगवच्छरणागतिकी अपेक्षा होती है। 
शरणागति तो केवल ईश्वरका उपायत्वेन स्वीकार है । 
ईश्वर सिद्ध उपायरूप हैं, उनको कार्य करनेके लिये किसीकी 
अपेक्षा नहीं रहती । अतएवं शरणागति निरपेक्षोपाय है । 
यह बात-- 


प्रप्ते: क्चिदप्येव॑ परापेक्षा न विद्यते । 
सा हि सबंत्र सर्वेषां सवकामफलप्रदा ॥ 


--इस वचनमें बतायी गयी है | 
विलम्बिताविलम्बि तफलग्रद त्व 


भक्तिरूप उपासन अथौत्‌ ब्रह्मविद्या और शरणार्गाति 
दोनों ही यद्यपि सर्वाभीष्टफलप्रद माने गये हँ--तथापि 
उनमें फलभेद अवश्य है । 

शार्तों जिज्ञासुरथोर्थो ज्ञानी च भरतपेभ। 

--एईत्यादि वचनोंमें चार प्रकारके भक्त बताये गये हैं, 
बह फलमेदके कारण ही है । अवदय ही भक्ति सबबापेक्षित 
ऐ,हिकामुष्मिक फर्लोकों दे सकती हैं ओर यहीं बात शरणा- 
गतिके सम्बन्धमें भी है-- 


सा दि सर्वत्र सर्वेषां सर्वकामफलप्रदा । 


--वचनमें यह बात स्पष्ट कद्दी गयी है | इसके उदाहरण 
रामायण आदिमें मिलेंगे | किन्तु मोक्षरूप फलप्रदानकी 
इृष्टिसे इन दोनोंमें बेलक्षण्य है । भक्ति विल्म्बसे फल देती 
है । शरणागति तत्काल फल देती है। भक्ति और शरणा- 
गति दोनों ही समस्त कर्मक्षय हानपर ही मोक्ष देती हैं; 
किन्तु भक्तिरूप ब्रह्मविद्या स्वयं समस्त कर्मक्षय नहीं कर 
सकती, शरणागति कर सकती है| कर्म सश्चित और 
प्रारू्ध-मेदसे दो प्रकारके होते हैं । प्राख्यकर्म भी 
आरखूषका्य और अनारब्धकाय-भेदसे दो प्रकारके होते 
हैं । इनमें सम्थित और अनारब्घकायंका तो ब्रह्मविया- 
के प्रभावसे नाश हो जाता है । आरब्धकार्य प्रारब्ध- 
का नाश नहीं होता, उसका फल भोगना ही पड़ता हैं। 
अतण्व प्रतिबन्धक पापके अवशेष रहनेपर एक, दो या 


बुक काट चाट आफ 








अधिक जन्म लेने पड़ते हैं। जिस जन्ममें भक्ति सिद्ध हुई 
उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष नहीं मिलता | 

अनारू्धकार्ये एवं तु॒ पूर्व. तद॒वधेः | 

--इस सूत्रमें वेदान्तदशनकारने यह बात बतायी है । 
शरणागति उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष देती है जिसमें वह 
की गयी हो । 

अहं त्या स्वपापेम्यो मोक्षयिष्यासि । 


--इहत्यादि भगवद्बचनसे यह बात सिद्ध होती है। सर्व- 
शक्त सर्वेश्वर कह रहे हैं कि में सर्व पापोंसे ठुझे छुड़ा दूँगा। 
यहाँ सर्व” शब्दका सझ्लोच करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं । शरणागतिके प्रभावसे सब कर्मोंका क्षय होकर 
उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष मिल जाता है | इतना ही नहीं, 
यदि शरणागतिकरतां आर हुआ तो शरीरावसानतक भी 
विलम्ब नहीं होता; शरणागति करते ही उसी क्षणमें सर्व- 
कर्मक्षय होकर तत्काल मोक्ष मिल जाता है-- 


आतानमाशु फलदा सकृदेव कृता झासो। 
इह्तानामपि जन्दूनां. देद्धान्तरनियवारणी ॥ 


आते उसको कहते हैं जो क्षणभर भी सांसारिक ताप- 
तयके सहनेम असमर्थ होकर आतुरताके साथ शरणायति 
करता है, इसकों भगवान तत्काल मोक्ष देते हैं | दत्त 
उसको कहते हूं जो शरीरावतानके समय मोक्षकी इच्छा करते 
हुए शरणागति करता है । उसको शरीरावसानतक प्रारब्ध 
कमंका फल भोगना पड़ता है, शरीरावसानके समय मोक्ष 
प्राप्त होता है। किसी भी कारणसे जन्मान्तर लेनेकी आव- 
इयकता नहीं रहती । 


त्कर्तव यत्वासक्रत्कर्तव्यत्ववै ९ * 
सकूत्कतव्यत्वासकृत्कतन्यत्ववलक्षण्य 
भक्तिका खरूष पहले बताया जा चुका है| उपाय- 

भक्ति तेलधारावदविच्छिन्न दर्शनसमानाकार अत्यर्थप्रिय- 

स्मृतिमन्तानरूप ध्यान है। स्मृतिसन्तानकों दशनसमाना- 
कारत्व प्राम होना आवश्यक है। अन्यथा-- 
आस्मा वा भरे व्रृष्टध्यः ।! 

पज्ियते  हृदयप्रन्थिदिछियन्ते सर्वेसंशया: । 

क्षीयन्ते चास्य कर्मोणि तबश्सिन्दें! परावरे ४! 

-“इत्यादि दर्शनविधायक वचनोंका समन्वय नहीं हो 
सकता । यद्यपे इन वचनोंमें साक्षात्‌ परमात्मदर्शनका 
विधान मादूम द्ोता है, तथापि-- 








न संरह्षे तिष्ति रूपमस्य 

न॒ चक्रुषा पश्यति कश्ननैमस । 
हदा सनीषा मनसाभिक्‍छपघों 

य एम विदुरसतास्ते भवन्ति॥! 
सनसा तु विछुदेन 

“यक्तदद्रेश्यमप्राइम' 

--इत्यादि शास्त्रेमिं परमात्मखरूपको चश्षुरादीद्ध्िया- 
बेद्य केवल मनोमात्रग्राह्म बताया गया है। दोनों शार्खो्मे 
अविरोध स्थापन करना आवश्यक है | अतएव “दर्शन! 
शब्दका दश्शनसमानाकारत्व अर्थ स्वीकार करके दोनोंमें 
अविरोध स्थापन किया गया है । स्मण्में दर्शनसमाना- 
कारता साक्षात्कारीय विपयतारूप है। अर्थात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ 
दिखायी देना-यही दर्शनसमानाकारता है, ऐसी दर्शन- 
समानाकारता स्मृतिकों अनवर्त भावनाबलसे प्राप्त होती 
है । जिस वस्वुकी अनवरत भावना की जाय वह वस्तु 
सामने न द्वोनेपर भी तद्ग॒प प्रत्यक्ष॒त्‌ दीखने लगती है। 
यद्द अनुभववेद्य है । 

शक्षे छक्षे च पश्यामि चीरकृष्णाजिनाम्वरम्‌ । 

-"इस वाल्मीकीय रामायणोक्त मारीचवचनमे मारीच- 
को रामदर्शन होना भी भावनाप्रकर्षसे ही है। अतएब-- 

ततस्तु से पश्यति निष्कऊ ध्यायमानः । 

“इस श्रुति स्पष्ट ही 'ध्यायमानः पश्यति” निर्देश 
दुआ दे । 

इस प्रकार परमात्माका सतत स्मरण करनेकी 
आवश्यकता होनेके कारण ही वेदान्तदशंनमें “आवृत्तिरस- 
कृदुपदशात्‌” सूजरमें परमात्मबेदनकी आवजृत्ति करनेकी 
आवश्यकता बतायी गयी है । “ध्यान! शब्द भी इसी अर्थको 
सूचित करता है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि भक्ति 
असकृत्कर्तव्य है। एक-दो बार करनेसे भक्ति सिद्ध 
नहीं हो सकती | शरणागति वैसी नहीं है। बह तो 
सकृत्कतंब्य है, क्षणमात्रसाध्य है । 

सहकृदेव प्रपन्नाय. तवास्मीति च याचते | 

अभय सवसूतेस्यो दुदाम्येतड़त॑ मम # 

--इस श्रीरामायण-'छछोकमें यह बात स्पष्ट है। 

सकृथ्पपत्नाय--सकूदेव प्रपक्षाय अभय द॒दामि । 

--श्रीरामचद्र मगवानकी भ्रीसूक्ति है | 

सकदेव दि शाखार्थ: कृतोञ्य तारयेक्षरम । 

-- इत्यादि प्रमाण शरणागतिको सकृत्करतंब्य बताते हैं । 





दरणागतिस्वरूपके देखनेसे असकृदाबत्तिकाौ आवश्यकता 
नहीं मादूम होती | 
अन्तिमस्मृतिसापेक्षत्व-तप्िरपेक्षत्व-वेलक्षण्य 

यह बात भगवद्वीताशाखमें स्पष्ट है कि भगवद्धक्तोंको 
अन्तसमयमें स्मरण हुए. बिना मगवत्‌-प्राप्ति नहीं हो 
सकती | क्योंकि-- 

यंय॑ वापि स्मरन्‌ भाव त्यजध्यन्ते कलेवश्म । 

त॑ तमेबैति कौन्तेय सदा तमञ्जावभावितः ॥ 

अथात्‌ अन्तकालमें जिस-जिस भाव-स्वमावका स्मरण 
होगा जन्मान्तरमें स्मरणकर्ता तद्भावकों ही प्राप्त होगा । 
अतएव अन्तकालमें भगवत्स्मरणकी आवश्यकता निम्न 
छोकमें बतायी गयी है-- 

अजनन्‍्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम । 

यः प्रयाति स मद्भाव॑ याति नास्त्यश्न संशयः ॥ 

शरणागत पुरुषकों अन्तकालमें स्मृतिकी आवश्यकता 
नहीं रहती, उसके बिना भी उनको परमात्माकी प्राप्ति 
हो जातो है। क्योंकि परमात्मा ही खयं काष्ट-पाषाण- 
समान पड़े हुए उसको सद्गति प्रदान करते हैं; जैसा कि 
बराहपुराणमें भगवान्‌ कहते हैं-- 

तततस्त  ज़ियसार्ण तु काष्टपाधाणसज्षिभस्‌ । 

अहं स्मरामि मझुफ्त नयामि परमां गतिम्‌ # 

यद्यपि इस कठोकमें 'मद्धक्तम' शब्द आया छः किन्तु 
बह प्रकरण शरणागतिका है | इस छोकमें “काष्ठपाषाण- 
सन्रिभम? शब्दसे अन्तिम स्मृतिका अभाव बताया गया 
है ! श्रीवराहमगवान्‌ भूमिदेवीसे कहते हैं कि शरणागत 
पुरुष शरणागति करनेके पश्चात्‌ कृतकृत्य हो जाता है, 
उसका कोई कतंव्य दोष नहीं रह जाता | उसके पश्चातका 
करतंव्य हमारा है। अतएव वह यद्यपि खाभाविक रीतिसे 
निर चेष्ट, स्मरणशून्य पड़ा हुआ है; तथापि हम अपने 
अनन्तरकालीन कर्तव्यका पूर्ण करते हैं। उसको सद्गति 
देनेका भार हमारे ऊपर है । अतएव मैं उसका स्मरण 
करता हूँ और गन्तव्य मार्गसे ले जाकर गम्यस्थानमें 
पहुँचा देता हूँ । 

निश्चित-अनिश्चितफलदानवैलक्षण्य 

भक्ति मनुष्यप्रयक्षसाध्य है, यह बात उसके स्वरूप 
और अज्लोंके विचारसे सिद्ध होती है । भक्ति करने- 
वालेकों यह निश्चय नहीं हो सकता कि हमें मुक्ति मिलेगी 
ही । परिपूर्ण ब्प्विद्याकी सिद्धि हुए बिना मोक्ष नहीं 


श्शे # योगीश्यरं शिध वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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मिल सकता, इसमें शंकाका अवकाश ही नहीं है। 
यमादि अम्भोंसे सम्पन्न होकर अचश्चल--एकाग्रमनसे 
परमात्माका समाधिपर्यवसायी ध्यान करना होगा । 
मनकी चश्चलताकों देखते हुए कोई नहीं कद्द सकता कि 
ऐसी योग्यता सुखसे प्राप्त हो जायगी । अतएवं भगवान- 
का कहना है-- 

मलुष्याणा सदस्ेषु_ कश्चियतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कश्निन्मां वेशति शत्त्वतः ॥ 

परमात्माकी मक्तिमें प्रवृत्त होना ही जन्मान्तरके महा- 
पुण्यका फल है । प्रवृत्त होनेपर भी दी्घंकालसाध्य होनेके 
कारण अनेक विशज्नोपहतिके कारण सिद्धि मिलना कठिन 
है । सिद्धि मिलनेकी अवस्थामें भी ऐदिक सिद्धियोंमें चित्त 
न जाकर परमात्मप्राप्तिती तरफ दृढ़ताके साथ चित्तकों 
लगाये रखना महाकठिन है । तमी तो-- 


अनेकजन्मसंसिद्धसतो याति परां गतिसर | 

--कहा गया है | इन सब बातोंपर विचार करनेपर 
यही कहना पड़ता है कि भक्तिनिष्ठके लिये मोक्षसिद्धि 
निश्चित नहीं है! यदि भध्यमें विच्छेद हो गया तो 
अन्तकालकी मनोबृत्तिके अनुसार जन्मास्तरीय परिस्थिति 
होगी । यहाँ सब कुछ मनुष्यके प्रयल्-बलके अधीन है | 
मनोनिग्रद् तो-- 

अभ्यासेन तु॒कौम्तेय वेराम्येण च गृहाते ॥ 

--के अनुसार कष्टसाध्य है । 

शरणागतिये।गकर्ताकी परिस्थिति ऐसी नहीं है । 
शरणागतियोग क्षणमात्रसाध्य होनेके कारण विज्न-बाधाएँ 
और प्रच्युतिभय नहीं है । एक बार शरणागतिका अनुष्ठान 
होते ही फल निश्चित है। 








प्कमपम्यक 





तस्मादपि वध्य प्रपन्न न प्रतिप्रयरछम्ति ।"-तैत्तिरीय 
“'वधाइंमपि काकुरस्थ कृपया पर्यपालयत्‌ ॥'-रामायण 
'मिनत्रभावेन सम्प्राप्तं न ध्यजेयं कथन ।*-रामायण 
'आतों वा यदि वा श्घः परेषां शरणागतः | 
अरिः आणान्‌ परिश्यज्य रक्षितब्यः कृपाछुना ॥! 
-नरगम्रायण 
ऊपर उद्धुत भ्रुति तथा रामायणके वचनोंसे शरणा- 
गतको निश्चितरूपसे फल मिलनेकी बात स्पष्ट है । 
श्रीकृष्ण भगवानकी उक्ति (मा झुचः भी इसका पोषक 
है । सप्ित, प्रारब्ध, समस्त कर्मोंका नाग हो जाता है। 
प्रारब्धेतरपृव पापमखिल प्रामादिक चोत्तरं 
न्यासेन क्षपयन्ननम्युपगत प्रारण्बसण्ड च नः | 
धीपूर्वोत्तपाप्मनामजननाजाते5पि तद्निष्कृसेः 
कौटिल्ये सति शिक्षयाप्यनघयन्‌ क्रोडीकरोति प्रभुः ॥ 
अर्थात्‌ समस्त सश्चित, अनम्युपगत प्रारब्ध। उत्तर- 
कालीन प्रामादिक पाप, सब शरणागतिके प्रमावसे नष्ट हो 
जाते हैं | शरणागतिके पश्चात्‌ बुद्धिपू्वक पाप हं। ही नहीं 
सकता; कदाचित्‌ हा भी गया तो गआ्ायश्वित्तसे वह नष्ट हो 
जायगा | यदि वह प्रायश्वित्त न करे, कुडिल बना रहें तो 
भगवान्‌ उसको तत्काल दुःखानुभव कराकर पापमुक्त कर 
देते हैं। चाहे जैसा भी हो, भगवान्‌ शरणागतको स्वीकार 
कर ही लेते हैं, मोक्ष द ही देते हैं, जन्मान्तरके लिये बाकी 
नहीं रहने देते । 
भक्तियोग और शरणागतिग्रोगक्रे कुछ बैलक्षण्य बताये 
हैं, ऐसे और भी बताये जा सकते हैं। और, जो कुछ मी 
लिखा है; संक्षेपम॑ लिखा है । विस्तारभयसे इस लेखकों 
यहीं समाप्त करते हैँ । 


हमारा लक्ष्य 


( लेखक---श्री भरविन्द ) 


यौगके जिस मार्गका यहाँ अवलम्बन किया जाता है 
उसका देतु अन्य योगमार्गोसे भिन्न हैं। इस योगमार्ग- 
का लक्ष्य केवल सामान्य सांसारिक देहात्ममावसे ऊपर 
उठकर परमात्मभावकों प्राप्त होना ही नहीं है, प्रत्युत उस 
परमात्ममावके विशानकों इस मन) बुद्धि; प्राण और 
जीवनके तमसमें छे आना; इनको रूपान्तरित कर देना; 
इनमें भगवानकों प्रकट करना और जड पार्थिव प्रकृतिमें 
दिव्य जीवन निर्माण करना इसका लक्ष्य है। यह बड़ा 
ही दुर्गम लक्ष्य और कठिन योगसाधन है; बहुतेरोंको 
या प्रायशः समी लोगोंको यह असम्भव ही प्रतीत 
होगा । सामान्य, अनमिशज्ञ सांसारिक देद्ात्मभावमें 


अज्ञानर्क जो क्रियाशक्तियाँ जमकर इडटी हुई ईं वे इसके 
विरुद्ध हैं और इसका होना ही मानती और इसके 
हानेम बाधा ही डालनेका यज्ञ करती हैँ और साधक 
स्वयं भी देस्वेगा कि अपने ही मन; प्राण और शरीर 
इसकी प्रासिस कितनी जबदं॑स्त रुकावर्टे डार्लेगे। यदि 
ठुम इस लक्ष्यकों सर्वात्मना स्वीकार कर सकों। इसके लिये 
सब कटिनाइयोौका सामना करनेकों तैयार हों, पीछे जो 
कुछ हुआ उसे और उसके बन्धनोंकों पीछे ही छोड़ 
दी और इस भगवद्भावकी सम्भावना लिये सब कुछ 
छोड़ देने और, चाहे जो हो जाय; इसके पीछे लगनेकों 
प्रस्तुत दो, तो ही तुम यह आशा कर सकते हो कि इसके 


# दमारा लक्ष्य के श्र 








पीछे जो महत्‌ सत्य है उसका तुम्हें साक्षात्कार होगा । 

इस योगकी साधघनाका कोई वेंधा हुआ मानसिक 
अभ्यासक्रम या ध्यानका कोई निश्चित प्रकार, कोई 
मन्त्र या तन्‍त्र नहीं है; यद साधना आरम्भ होती है 
साधककी आरोइणेच्छासे; उसके अपने ऊपर था अन्दर 
आत्मध्यानसे; अपने आपको भगवत्यभावकी ओर, उस 
भगवच्छक्तिकी ओर जो हमारे ऊपर है तथा उसके कार्यकी 
ओर और उस भगवत्सत्ताकी ओर जो हमारे ृदयमें है-- 
अपने आपको खोल देनेसे; और इन मत्र बातोंके विरुद्ध 
जो-जों कुछ दे उसका त्याग करनेसे । श्रद्धाविश्वास; 
आरोहणेच्छा तथा आत्मसमर्पणके द्वारा ही इस प्रकार 
अपने आपको भगवत्सत्ताकी ओर खोल दना होता है । 

श्र का श्ः कक 

यहाँ सजन करनेके लिये यदि कुछ है तो वह 
विज्ञानका ही सजन दें । अर्थात्‌ इस प्रथिवीपर, केवल मन- 
बुद्धि और प्राणमे ही नहीं, प्रत्युत शरीर और इस जड 
प्रकृतिमें भी भगवत्सत्ताका अवतरण कराना है | हमारा 
उद्देश्य अहंभावक फैलाबकोा रोकनेवाले प्रतिबन्धोंका 
हटाना अथवा मानवमनकी कल्पनाओं या अईकारगत 
प्राणवासनाओंकी स्वार्थपूर्तिक लिये खुला मेदान छोड़ 
देना और बेरोंक आश्रय प्रदान करना नहीं है | यहाँ 
कोई भी इसलिये नहां हैं कि 'जों मन भाव करे” या किसी 
ऐसे संसारका रे जिसमें हमलाग अपनी मनमानी कर 
सकें; यहाँ हमें तो वहीं करना है जो भगवान्‌ चाद्वते हैं 
और ऐसा ही संसार रचना है जिसमें भगवदिच्छा 
अन्तर्निह्ित सत्यको प्रकट करे---वह भगवदिच्छा किसी 
मानव-अजश्ञानसे विकृत न हां या किसी प्राणवासनासे 
विपयंस्त और अन्यथाकृत न है। । विश्ञानके इस योगमें 
साधकके। जो काम करना होता है बह कोई उसका अपना 
काम नहीं है जिसपर वह अपनी दार्ते भी छाद सके, प्रत्युत 
बह कर्म भगवानका है और उसे वह कर्म भगवन्निर्दिष्ट 
नियमोंके अनुसार ही करना होगा। हमारा योग 
हमारे अपने लिये नहीं है; बल्कि भगवानके लिये है। हम 
जो कुछ व्यक्त करना चाहते ई वह हमारा वयक्तिक 
व्यक्तीकरण नहीं है--सर्व॑तम्त्रस्ततस्त्र, सर्वबन्धविनिमुक्त 
बैयक्तिक अहंकारका भी व्यक्तीकरण नहीं है; यह खय 
भगवानका व्यक्त होना हैं। हमारी मुक्ति, इमारी पूर्ण- 
कामता और हमारी परिपूर्णता तो मगवानके व्यक्त होनेका 
ही एक परिणाम और अंगमात्र हैं और सो भी किसी 


अहंभावसे नहीं, न किसी अहंता-ममतासे निकले स्वार्थके 


लिये | यह मुक्तिपूर्णामता, परिपूर्णता भी हमारे 
अपने लिये नहीं, भगवानके लिये है । 
शः श्र कर श् 


योगका अर्थ केवल ईश्वरकी प्राप्ति नहीं बल्कि 
आमभ्यन्तर तथा बाह्य जीवनका ऐसा परिपूर्ण उत्सगे और 
परिवर्तन है कि उसके द्वारा भगवश्चेतन्य व्यक्त हो और 
वह स्वयं भगवत्कमंका एक अज्ज हो। इसके लिये एक 
ऐसे आम्यन्तरिक अभ्यासके होनेकी आवश्यकता है 
जो केवल सदाचार और कृब्छुचान्द्रायगादि कायिक 
तपोंसे बहुत अधिक कड़ा और कठिन है। यह योगमार्ग 
अन्य बहुतेरे योगभार्गोंकी अपेक्षा बहुत ही अधिक विशाल 
और दुर्गम है । कोई ऐसा मनुष्य कदापि इस मार्गपर 
पर न रक्‍खे जिसको यह निश्चय न हो कि हमारे 
अन्तरात्माकी यह पुकार है और इस भार्गपर अन्ततक 
चलनेको हमारी तैयारी है । 

कं कर कं कं 

पहलेके योगीम उस आत्माके अनुभवकी ही खोज 
थी जा आत्मा सदा ही मुक्त है और परमात्मासे अविभक्त 
है । उस आंत्मशान और आत्मानुमव्में अपनी मानव- 
प्रकृति बाधक न हं।, इस ध्यानसे उतने ही अंशमें प्रकृति- 
स्वभाव बदलनका यक्ष किया जाता था । कुछ थोढ़े-से ही 
छोग, और सो मी प्रायः “सिद्धि! प्राप्त करनेके लिये, पूर्ण 
परिवतन अर्थात्‌ शरीरतककों बदलनेका यक्ष करते ये । 
प्रथ्बीकी पार्थिव चेतनामें नवीन प्रकृतिके प्राकव्थके लिये 
उनका प्रयास नहीं था । 

्ः भ्क श्र शक 

मनुष्य प्राणी जो सचेतन प्रकृतिमें मूर्तिमान मन ही 
हैं, उसकी सम्पूर्ण चेतना या बोधशक्तिको परम चैतन्यकी 
प्रकृतसि मिलनेके लिये ऊपर उठना होंगा और परम 
चेतन्यकी प्रकृतिको भी मन, प्राण और भौतिक आकारमें 
नीचे उतरना होगा। तभी बीचकी रुकावर्टे दूर होंगी 
और परा प्रकृति सम्पूर्ण अपरा प्रकृतिको ऊपर उठा लेने 
ओर उसे विशानकी शक्तित बदलकर दिव्य बनानेमें 
समथ होगी | 

पृथ्वी विकासक्रमका भौतिक क्षेत्र है और मन-बुद्धि और 
प्राण, विज्ञान, सथिदानन्द तत््वतः इस भौतिक चेतन्यमें 
भी छिपे हुए हैं | पर विकासक्रममें सबसे पहले भौतिक 
जगत्‌की रचना होती है; तत्यश्नात्‌ उसमें प्राणलोकसे 


श्छ 


# योगीश्यरं शिय बन्दे वम्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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प्राण आकर पृथ्वीके प्राणतत्वको आकृति; संहति और 
गति प्रदान करता है और वनस्पतिजाति और पश्चुजाति 
उत्पन्न करता है; तब मनोमयलोकसे मन उतरकर 
मनुष्यका सृजन करता है । अब मन-बुद्धिके परे जो विशान 
है वह उतरनेवाला है, इसलिये कि विशनमय मानवजाति 
उत्पन्न हो । 

आत्मानुभवके कार्यक्षम होनेके लिये इतना ही पर्यात 
नहीं है कि पुरुष (जीव ) प्रकृतिके वदासे मुक्त हो; 
बल्कि यह आवश्यक है कि पुरुषकी अपरा प्रकृति और 
उसकी अनभिज्ञ क्रियाशक्तियोंके प्रति जो स्नेहासक्ति है 
वह वहाँसे हटाकर परा भागवती शक्ति श्रीमाताकों 
समर्पित हो । 

अपरा निम्नगा प्रकृतिकों और उसकी यन्त्रवत्‌ 
अन्ध क्रियाशक्तियोंकों माता समझ लेना भूल है | यह 
प्रकृति तो एक यन्त्रसामग्री है जो विकासशील अज्ञानको 
गति देनेंके लिये प्रस्तुत की गयी है | जैसे मनोडमिमानी, 
प्राणाभिमानी या देहाभिमानी आत्मा ही परमात्मा नहीं 
है, यद्यपि वह आता परमात्मासे ही है--वैसे ही प्रकृतिकी 
यह यान्त्रिकता ही भागवतशक्ति या माता नहीं हैं । 
अवश्य ही इस यान्त्रिकतामें और इसके पीछे माताका 
अंश है, जो विकासक्रम साधनेके लिये इसे बनाये हुए है । 
पर माता स्वयं जो कुछ हैं वह कोई अविद्याकी शक्ति 
नहीं हैं, बल्कि भगवानकी चिब्छक्ति; ज्योति, परा प्रकृति 
हैं, जिनसे हम मुक्ति ऑर भागवती पूर्णताकी कामना 
करते हैं । 

पुरुष-चेतन्यका अनुभव--शान्‍्त, स्वच्छन्द, त्रिगुण- 
कर्मोंका अनासक्त, अलित साक्षित्व मुक्तिका साधन है | 
शान्ति, अनारसक्ति, शान्तिमय शक्ति और आत्मरतिका 
प्रा्णोर्मे, देहमें और मन-बुद्धिम ले आना होगा । यदि 
इस आत्मरतिकी इस प्रकार मन; बुद्धि; प्राण और दहमें 
प्रतिष्ठा हो गयी तो प्राणगत शक्तियोंके उपद्रवोंका शिकार 
होनेका प्रसज्ञ नहीं आ सकता | पर यह दान्ति; समत्वः 
स्थिर शक्ति और आनन्दका संख्यापन आधारमें माताफी 
शक्तिका केवल प्रथम अवतरण हैं। इसके परे एक ऐसा 
शान है, एक ऐसी सम्चालन-शक्ति है, एक ऐसा गतिशील 
आनन्द है जिसका अनुमव सामान्य प्रकृतिकी 
उत्तमावस्थामें, अत्यन्त सात््विक अवस्थामें भी नहों हो 
सकता; क्योंकि वह भागवतगुण है । 

सबसे पहले शान्ति, समता, मुक्ति आवश्यक है| 
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गतिशील आत्मानन्दकों अपरिपक्क अवख्थामें नीचे ले 
आनेका प्रयास करना ठीक नहीं) क्‍योंकि ऐसी अवशख्थामें 
उसका नीचे आना क्षुब्ध और अशुद्ध प्रकृतिमें आना होगा; 
जो उसे अपना न सकेगी और इससे भयझ्कर उपद्रव हो 
सकते हैं । 
के क्र के श्र 

यदि परात्पर विज्ञाममय भगवन्मानससे किसी 
ऐसे महत्तर और पूर्णतर सत्यका अनुभव न होता 
हो जो उसके नीचेके लोकोंमें नहीं है, तो वहाँ पहुँचनेका 
प्रयास करना भी व्यर्थ ही है । प्रत्येक लोकके अपने-अपने 
विशिष्ट सत्यानुभव हैं। सभी सत्य सबंत्र वैसे ही नहीं 
हैं। कुछ सत्य ऐसे हैं जो ऊध्ब॑तर लोकमें हैं ही नहीं। 
उदाहरणार्थ, वासना और अहंकार मनोमय, प्राणमय 
और अज्नमय अज्ञानकी सत्ता थे; वहाँ कोई अद्दड्ाररद्ित 
या वासनारहित हो तो वह एक निर्जीव-सा तामसिक 
यन्त्रमात्र है । पर इस छोकसे जब हम ऊपर उठते हैं, 
तब अहड्शार और वासनाकी कोई सत्ता ही नहीं रहती, 
वहाँ वे असत्‌ प्रतीत होते हैं और सदात्मा और सत्यसड्डरूप- 
को विकृत--विपयंस्त करनेका काम करते हैं। दैवो और 
आसुरी शक्तियोंक्रा संप्राम यहाँकी एक नित्य-सत्य घटना 
है; पर ज्यों-ज्यों इम ऊपर उठते हैं त्यों-त्यों इसकी सत्ता 
कम होती जाती हैं और परात्र. विशानमय 
भगवन्मानसमे इसकी कोई सत्ता रद्द ही नहीं जाती। 
अन्यान्य सत्ताएँ हैं; पर पूर्ण स्थितिमें आकर उनका 
स्वरूप) महत्त्व और स्थान बदल जाता है। व्यक्त और 
अव्यक्तका भेद या तारतम्य परा प्रशाकी सत्तामें सत्य 
भासित होता हें--परात्परा प्रज्वामं इस भेदका भेदरूप 
अस्तित्व नहीं है, वहाँ व्यक्त और अव्यक्त दोनों अभिन्न- 
रूपसे एक हूँ । पर परा प्रशञाकी स्थिति साधकर उसमें जो 
पूर्ण होकर न रहा हो वह परात्पर विज्ञानकी सत्ताका 
अनुभव नहीं कर सकता । मनुप्यका मन तो ऐसा है कि 
इसे एक प्रकारसे अक्षम-सा अर्थात्‌ व्यथंका दर्प होता है 
और उस दर्पभ वह भिन्न-भिन्न स्थितियोंके सदनुभवॉकों 
छाँटने लगता हैं और अन्य सब्र सदनुभवोंकों असत्य, 
अलीक जानकर केवल उस एक महददत्तम सत्यकी ओर 
उछल पड़ता है जिसे उसने स्वरूपतः ता नहीं, अनुमानसे 
जाना है; पर यद्द एक प्रकारका उश्पदाभिलाष और 
गवंयुक्त प्रमादमात्र है | बात यह है कि जो कोई ऊपर 
चढ़ना चाहता है उसे पौड़ी-पौड़ी चढ़ना होगा 


ध्यानमम्ना सोता 





नाम पादरू दिवसनिसि ध्यान तुम्हार कपाठ । 


# छुमारा लष्ष्य % 


शज 
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और दर पौड़ोपर मजबूतीसे पेर रखकर, स्थिर होकर ऊपर 
उठना होगा, तभी वह शिखरतक पहुँचेगा | 


के ड् रे जः 


विपयासक्तिवाली निम्न प्रकृति और उससे अपने 
मार्गमें पड़नेवाली बराधाअंके सोंचमे ही रहना भूल है। 
इस प्रकृति और उसकी इन बाधाओंका निस्तार 
साधनाका अभावपक्ष है । इन बाधाओंको देखना; 
समझना और हटाना अवश्य ही एक काम है; पर इसीकों 
सब कुछ समझकर इसीमें सर्वोत्मना सदा छगे रहना ठीक 
नहीं | साधनाका जो भावषक्ष है, अथोत्‌ पर शक्तिके 
अवतरणका अनुभव) वह्दी मुख्य बात है। यदि कोई यही 
प्रतीक्षा करता रहे कि पहले निम्न प्रकृति सदाक लिये 
सर्वथा शुद्ध हो ले, तब परा प्रकृतिक आनेकी बाट जोही 
जाय, तो ऐसी प्रतीक्षा ता सदा करते ही रद जाना 
पड़ेगा | यह सच है कि निम्न प्रकृति जितनी ही शुद्ध 
होंगी, उतना ही प्र प्रकृतिका उतर आना आसान 
दोगा; पर यह भी सच है, बहेक उससे भी अधिक सच 
है, कि पर थक्ृतिका उतरना जितना होगा उतनी ही निम्र 
प्रकृति निर्मल होगी । पूर्ण शुद्धि या म्थिरूपसे पूर्ण 
अवतरण एकबारगी ही नहीं हो सकता; यह दौषेकालमे 
निरन्तर नेयपूर्वंक क्रमशः ही द्वॉनेक्रा काम £ैं। चिनकी 
बुद्धि और भमगवच्छक्त्यवतरण दोनोंका काम एक साथ 
चलता है और दिन-प्रति-दिसन अधिकराधिक ख्विस्ता और 
दृढ़ताके साथ दोनों एक-दूसरेका आलिज्ञन करते हैं-- 
साधनाका यही सामान्य क्रम है । 


जे कक मै तर 


किसी सद्भावका आत्यन्तिक अभिनिवेश चित्तमें 
हाकर भी तबतक नहीं ठदरता जबतक अपनी मानवरी 
बोधशक्ति बदलकर दिव्य नहीं हो जाती--दिव्य भावकों 
आत्मसात्‌ कर सकनेमें कुछ काल लगता है। जब जीव 
स्वयं अबोध-सा रहता हे तब आत्मसात्‌ करनेकी यद्द क्रिया 
परदेके अन्दर ऊपरी आवरणसे छिपकर भीतर हुआ 
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प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य भाव-सा पहले मिला था 
वह भी चला गया; पर जब जीव जागता है; उसकी 
बोधशक्ति जाग उठती है; तब वह देख सकता है कि 
किस प्रकार भीतर-ही-मीतर आत्मसात्‌ करनेकी क्रिया 
हो रही है, और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं 
हुआ है, बल्कि जो दिव्य भाव उतर आया था वद अब 
स्थिर द्वाकर बैठा हैं। 


ब्रिशालता और अपार शान्ति और मौनका साधककों 
जो अनुभत्र होता है वह आत्मा-जश्ञान्त ब्रह्म है | 
कई योगोंका तो इसी आत्मा या शान्‍्त ब्रह्मको पाकर उसमें 
रहना ही एकमात्र ध्येय होता है। परन्तु हमारे योगमें 
तो मगवत्सत्ताकी अनुभूतिका तथा जीवके क्रमशः उस 
भगवश्चतन्यको प्राप्त होनेका--जिसे हम दिव्यीकरण कहते 
हैँ--यह्ट केवल प्रथम सोपान है। 


हैः मूह कह का 


सद्यात्माके दा रूप हैं, एक आत्मा और दूसरा अन्त- 
रास्मा-हृत्पुरुप, जिसे हम चेत्यपुर्भ भी कहते हैं । 
सदात्माक्री अनुभूति इनमेंसे किसी एक रूपमें अथवा 
इन दोनों ही रूपोंमें हो सकती है| इन दोनों अनुभूतियोंमें 
अन्तर यहीं हैं कि आत्मा विश्वमरमें व्याप्त प्रतीत होता है, 
और अन्तरात्मा व्यक्तिविशेषके मन; प्राण और शरीरको 
धारण करनेवाला व्यष्ट पुरुष प्रतीत ईंता है। पहले-पहल 
जब क्िसीको आत्मानुभव होता है तब वह आत्माक 
सब पदार्थसे प्रथक्‌: अपने आपमें ही स्थित और संसारसे 
सवंथा असक्तरूपमें देखता है । इस प्रकारके आत्मानुभव- 
को सूख्ते हुए नारिकेड-फठकी उपमा दी जा सकती है । 
पर अन्तरात्मा या चित्पुरषका अनुभव ऐसा नहीं है, 
इस अनुभव भगवानके साथ एकत्व, भगवान्‌ ही आश्रय 
और भगवान्‌ ही एकमात्र शरण्य देख पड़ते हैँ ओर 
निम्न प्रकृतकों बदछ डालने तथा अपने सदन्तःकरणात्मा, 
सतागात्मा और सच्छरीरात्माकों दँढ़ निकालनेक्ी 


करती है और ऊपरी आवरणकी बोधशक्तिको केवडठ शक्ति अनुभूत होती है।इस योगमें इन दोनों प्रकारके 
मृठताको-सी स्थितिका अनुभव होता है और ऐसा जी अंनुभवोकी आवश्यकता होती है । 


दे 


२६ # योगीश्यरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





“मैं? यानी यह छोटा-सा अद्दृह्ार प्रकृतिकी रचना है. प्रच॒ण्ड दिव्य शक्ति और तम हो जाता है शम अर्थात्‌ 
और साथ ही मानसिक, प्राणणत और भौतिक रचना भी. निईुन्द्र समता--शाम्ति । 


है । इसका देतु बाह्मबोध और कर्मको केन्द्रीभूत करके व्यष्टि- ल्‍ कं कर ्# 
बिशेपमें व्यक्त करनेके काम आना है | जब सदात्मा मिल विधंक्ञा “इक तोने : शसियों है:  मिनके अभी 


जाता है तब अदृ्लारका काम पूरा होता है, फिर उसको सब पदार्थ टैं-लष्टि, स्पिति और संहार; जो-जो कुछ 
कोई उपयोगिता नहीं रद्द जाती और उसका मर हो जाता सज़ा जाता है बह कुछ कालतक रहता है, ब्राद क्षीण 
है---उसके स्थानमें सदात्माकी अनुभूति होती है । होकर नष्ट होनें लगता है । संहारशक्ति निकाल लेनेका यह 
मतलब होगा कि एक ऐसी सृष्टि होगी जिसका नाश नहीं 
होगा, बल्कि जो बनी रहकर सदा बदलती रहेगी । 

तीनों गुण घुद्ध और विमल हंकर अपनी दिव्य अज्ञानमें रहते हुए, उन्नतिके लिये नाश आवश्यक है; 
सक्ताकों प्राप्त होते हैं--सब्वकी ह। जाती है ज्योति अथीत्‌ पर ज्ञानमे, सत्यकी अपनी दिव्य सुष्ठिमें, प्रछयके बिना ह 
विशुद्ध आत्मतेज, रज हो जाता हैं तप अर्थात्‌ ्रान्तिमय सनत रूपान्तरका हाते जाना ही नियम है |# 


हि जाल लेशियाद आई 


हैः हैः ऋ्ः ्ः 


2: * ज| ब>ेौ८ 
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“सब योगोंका सम्राट निष्काम कर्मयोग है ।” 
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जया २०००४ ३/७% ३१/६४/४:६:४५०००- 


निष्काम कमेयोगी 


गीताका कर्मयोगी फल और आसक्तिको न्‍न्यागकर भगवानकोी आशज्षानुसार केबल भगवदर्थ 
समत्य चुद्धिसे शास्रविहित कतंव्यकर्म करता हुआ उन कर्मोडारा भगवानकी भक्ति करता है । ( देखिये 
गीता २। ४७ से ५२: ४। ७.१९, ३०: ४ । १४: " | १०: ६। २१: ८ । 9: ९ | २७-२८; १२ । ६, १०-११: 
१८ । ६, ९., ४६, '*६, "७ आदि | ) 


--+-8-+--- 


# श्रीअरबिन्दका यह लेख उन्हींकी आज्ञासे उनका '48॥5 ता ४०29 नामका अंगरेश पुस्तक लिया गया हे। श्री- 
अरबिंन्दने समय-लमवपर अपने शिष्यंक्ति प्रश्षोत्र/ उत्तर देते धुए जो पत्र छिखे है उन्होमेसे कुछ अंश बम पृस्तकमें संगृहीत हुए 
हैं, जो साधकोंके छिये बड़े कामके हे और ओऔभअरबिनस्दके य्रोग-विषयक सिद्धान्तोंकी समझनेमें बड़े सहायक ई। पुस्तक भार्य 


पब्लिशिंग हाउस, ६३२, कॉलिज स्ट्रीट / फर्म्ट फ्लोर ), कलकतेस मिल सकती हई । मूल्य सवा रुपया ह। - - सम्पादक्‌ 


वर्तमान कालमें किस योगका आश्रय लेना चाहिये ! 


( परम पृज्यपाद श्राउड्नियास्वामीजी महाराजके विजार ) 


पहले मैंने आसाम और भूटान आदि. प्रान्तोंस 
हठयोगियाौँंकी बहुत खोज की थी। मुझे जिस किसी प्रसिद्ध 
हृठयोगीका पता लगता उसीके पास जाता और उसकी 
लेवा कर उसके अनुभवका पता छगानेका प्रयतञ करता | 
मैंम ऐसे कई हठगोगी देखे हू जिन्हें तोन-तीन चार-चार 
घंटकी समाधि होती थी । परन्तु उनकी बराम्तविक स्थिति- 
का पता लगानेपर यही विदित हुआ कि उनमेसे किमीको भी 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध नहीं हुई | हाँ, सबकत्प समाधिमे 
उनकी स्थिति अवश्य थी | इसके सिवा; मेने प्रायः सभी 
हठयोगियोंका रोगी भी पाया। हटयोगका सुख्य ल्थ्य 
वीर्यकी पुष्टि है; परन्तु मेने अधिकांश हृटठयोगियोंकों बीर्य- 
सम्बन्धी रोगंसे भी ग्रम्त पाया है। किसीक! मुत्रकर्छ) किसी- 
क्रो स्व्नदाप और किसीको किसी अन्य रोगके चंगुल 
पँमे देखा है । इससे मेरी यह हृढ़ धारणा हो गयी हैं कि 
बर्तमान काल हठयोगके अनुकुछ नहीं है; इस समय दृठयोग- 
द्वारा पूर्णता प्राम करना प्रायः स्वथा असम्भव हैं । 


इसका यह अमिप्राय नहीं है कि हृटये|गका मांग ही 
श्रमपूर्ण ६ और उसमे क्रिसो भी समय पण्॑ता ग्राम नहीं 
होती थी | इस समय इसका जा विपरीत परिणाम हाता है 
उसके मुख्यय कारा ये हैं 


दैठयेगीका वीय सुद्ध हाना चाहिय- और इसका 
इस समय प्राय; सवंश! अभाव हे ! 


२-हठबोगका अभ्यास सहन करनेयोग्य बल प्रायः 
नहीं दखवा जाता | 

३-सिद्धू इटयोगी गुरुका मिलना 
दुघंट है । 


भी अच्वन्त 


इसके सिवा ध्यान और वराग्यकी कमी होनके कारण 
आधुनिक दृठयोगी प्रायः अर्थलोडप और नज्नल प्रकृतिके 
देग्वे जाते हैं । उनके जालमें फसकर मैंन बहुत-से साथकों- 
के जीवन नष्ट होते देखे हैं । इसलिये मेग विचार हैं कि 
अपन कल्याणकी इच्छावार्लोंका इस ओर प्रव्ृत्त नहीं 
होना चाहिये | 

इस ग्रकार बहुत-स हृठयोगियोंसे निराश द्वानपर मुझे 
एक ऐसे महात्मा मिले जिन्हें ध्यानयागद्वारा निर्विकस्प 
समाधि सिद्ध थी। उनके संसर्गसे मुझे यह अनुभव हुआ 
कि सिद्धासन और शाम्मत्री म॒द्रांक# द्वारा पूर्ण स्थिति 
प्रामस की जा सक्रती है। यह मार्ग सबंधा सरल और 
निरापद है | इसके सवा मगवद्धजनः नाम-संकीतन और 
जपके द्वारा भी भावसमाधि प्राम्र द्वोती देग्ीं गयी है । 
यह मार्ग स्बसाधारणक लिये बहुत उपयोगी है । परन्तु 
ऐसे भावुक साधकोंमं भी विचारकी कमी हंनेके कारण 
प्रायः आन्तरिक क्रध और लोभादि दांष देखे गये हैं । 
इसलिये इस मार्गका अनुसरण करनवाल्का भी विचारकी 
बहुत आवश्यकता है; तभी वे भगवद्धक्तिसे पृण लाभ 
उठा सकेंगे । --प्रेषक--मुनिठाल 


- १ +३टनूँ७- 


# गाम्भवी मुद्राका लक्षण इस प्रकार हँ-- 


अन्ललंध्यवहिइंशटिनिमेषोन्मेषव जितना । सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा सवतन्त्रेषु गोपिता ॥ 


#जसमे चित्तका लक्ष्य अन्तमुंख ( ध्येयाकार ) रहता है और दृष्टि बाइरकी ओर रहती है, अर्थान्‌ नेत्र खुले रहते है, किन्तु 


कोई बाह्य पदार्थ दिखायी नहीं देसा, वह सम्पृण शास्त्रोंमें छिप) हुई 'शाम्भवी मुद्रा' कहलाती है । 


इसका अन्‍्यास करनेके लिये औमद्वाराजने श्स छोकद्वारा उपदेश दिया--- 


तियंगदृष्टिमधोदृष्टिं विदाय च महामत्ति: । स्थिर॒स्थारो न निष्कम्पों योगमेत समभ्यसेत्‌ ॥ 


“म्तिमान्‌ साधकको इधर-उधर और ऊपर-नीचे देखना छोड़कर निश्चलभावसे ग्थिरतापूर्वक स्थित होकर योगका अभ्यास 


करना चाहिये ।” ( प्रषक ) 


श६ 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 





हैं! यानी यह छोटा-सा अदृक्लार प्रकृतिकी रचना है 
और साथ दी मानसिक, प्राणणत और भौतिक रचना भी 
है। इसका हेतु वाह्यबोध और कर्मको केन्द्रीभूत करके व्यष्टि- 
विशेषमें व्यक्त करनेके काम आना है | जब सदात्मा मिल 
जाता है तब अहृ्भारका काम पूरा द्वोता है, फिर उसकी 
कोई उपयोगिता नहीं रह जाती और उसका अन्त हो जाता 
है---उसके स्थानमें सदात्माकी अनुभूति होती है । 


मै शैः कक शः 


तीनों गुण शुद्ध और विमछ होकर अपनी दिव्य 
सक्षाकों प्राप्त होंते हैं--सस्‍्वकी इ। जाती है ज्योति अथौत्‌ 


४०5नन अनभीओटन चित अल पड 3० कु है अली सिने अनार लीन जल ८5तीि व तलीजी ली टच 


प्रचण्ड दिव्य शक्ति और तम हो जाता है शम अथात्‌ 
निद्वन्द्र समता--शान्ति । 
जा डा मे मेड 


विश्वन्नह्माण्डकी तीन शक्तियाँ हैं, जिनके अधीन 
सब पदार्थ हैं--सृष्टि, स्थिति और संहार; जो-जो कुछ 
सजा जाता है बह कुछ कालतक रहता है, बाद क्षीण 
होकर नष्ट होने लगता है । संहारशक्ति निकाल लेनेका यह 
मतलब होगा कि एक ऐसी सृष्टि होगी जिसका नाश नहीं 
होगा, बल्कि जो बनी रहकर सदा बदलती रहेगी। 
अज्ञानमें रहते हुए, उन्नतिके लिये नाश आवश्यक है 
पर ज्ञानमें; सत्यकी अपनी दिव्य सृष्टिमें, प्रठयके बिना ही 


विशुद्ध आत्मतेज, रज हो जाता है तप अर्थात्‌ शान्तिमय सतत रूपान्तरका होते जाना ही नियम है |# 


-स्टसयाबक कम ७- 
६ -च२७न अल + चलती + जन “दिल ० -चन +जु>> चैन चै०+-००-ढु>० चुन “न * «४०» + +-» ० “चऔन * 5०० - 
महात्मा गान्धीजीका सन्देश--- ॥। 


“सब योगोंका सम्राट निष्काम कर्मयोग है ।” ' 
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निष्काम कमेयोगी 


गीताका कर्मयोगी फल और आसक्तिको न्यागकर भगवानकी आशानुसार केवल भगयदर्थ 
समत्व बुद्धिसे शाख्रविहित करतव्यकर्म करता हुआ उन कर्मों्ारा भगवानकी भक्ति करता है| ( देखिये 
गीता २। ४७ से "१: ३ । ७,१०९, ३०: ४ । १४: ५ । १०; ६। १: ८। ७: ९ | २७-२८; १३५ | ६; १०-११: 
१८। ६, ९., ४६, ०६, ७७ आदि । ) 
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# श्रीअरविन्दका यह लेख उन्हींकी आज्ञासे उनकी ".20॥05 छ। ४०४०७ नामकी अंगरेडी पुस्तकले लिया गया द। श्री- 
अरविन्दने समय-समयपर अपने शिष्योंके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए जो पत्र लिखे हे उन्हींमेंसे कुछ अंश इस पुस्तकमें संगृद्दीत दर 
हैं, जो साथकोंके लिये बढ़े कामके हैं और श्रीअरविन्दके य्ोगर्निषयक सिद्धान्तोंफी समझनेमें बड़े सहायक हैं । पुस्तक आर्य 


पब्लिशिंग हाउस, ६३, कॉलिज स्ट्रीट ( फरट फ्लोर ), कलकत्तेमे मिर सकती है । मूल्य सवा रुपया है । --सम्पादक 


वर्तमान कालमें किस योगका आश्रय लेना चाहिये ? 


( परम पृज्यपाद श्रीउड़ियास्वामौजी महाराजके बिचार ) 


पहले मैंने आसाम और भूटान आदि प्रान्तोमे 
हठयोगियोंक्री बहुत खोंज की थी। मुझे जिस किसी प्रसिद्ध 
हठब्रोगीका पता छगता उसीके पास जाता और उसकी 
सेवा कर उसके अनुभवका पता लगानेका प्रथम करता । 
मैंने ऐसे कई हठयोगी देखे हूँ जिन्हें तोन-तीन चार-चार 
घंटकी समाधि होती थी | परन्तु उनकी वास्तविक स्थिति- 
का पता लगानेपर यही विदित हुआ कि उनमेसे किसीको भी 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध नहीं हुई | हाँ; सविकल्प समाधिमें 
उनकी स्थिति अवश्य थी | इसके सिवा; मेंने प्रायः सभी 
हटयोगियोंकों रोगी भी पाया। हृठयोगका मुख्य लक्ष्य 
बीर्यकी पुष्टि है; परन्तु मेने अधिकांश हटग्रोगियाकों वीर्य- 
सम्बन्धी रोगेसे भी ग्रस्त पाया है। किसीक॑। मूत्रकृच्छ, किसी- 
को स्वप्नदाप और क्िसीका किसी अन्य रोगके चंगुलमें 
फंसे देखा है | इससे मेरी यह दृढ़ धारणा हो गयी है कि 
वर्तमान काल हठयागके अनुकूल नहीं है; इस समय हठयोग- 
द्वारा पूर्णता प्रात करना प्रायः सवंथा असम्मव हैं । 


इसका यह अभिप्राय नहीं हैं. कि हृठयोगका मार्ग ही 
भ्रमपूर्ण है और उससे किसी भी समय पूर्णता प्राप्त नहीं 
हाती थी | इस समय इसका जा बिपरीत परिणाम हाता है 
उसके मुख्य कारण ये हैं 


१-हठयोगीका वीय झुद्ध होना चाहिये, और इसका 
इस समय प्रायः सर्वथा अभाव है | 


२-हठबोगका अभ्यास सहन करनेयोग्य बल प्रायः 
नहीं देखा जाता | 

३-सिद्ध इठयोगी गुरुका मिलना भी अत्यन्त 
दुधट है। 

इसके सिवा ध्यान और दराग्यकी कमी होनेके कारण 
आधुनिक हृठयोगी प्रायः अर्थशोड़प और चश्चल प्रकृतिके 
देखे जाते हैं। उनके जालमें फंसकर मैंने बहुत-से साधकों- 
के जीवन नष्ट होते दस हैँ | इसलिये मेरा विचार हैं कि 
अपने कल्याणकी इच्छावार्लॉेका इस ओर प्रज्नत्त नहीं 
होना चाहिये | 

इस प्रकार बहुत-स हटय्रोगियोंसे निराश होनेपर मुझे 
एक ऐसे महात्मा मिले जिन्हें ध्यानयोंगद्वारा निर्विकल्प 
समाधि सिद्ध थी | उनके संसगगंसे मुझे यह अनुभव हुआ 
कि सिद्धासन और श्ाम्भवी मुद्राके+ द्वारा पूर्ण स्थिति 
प्राप्त की जा सकती है। यह मार्ग सबंधा सरल और 
निरापद है। इसके सिवा भगवद्धजन, नाम-संकीतंन और 
जपके द्वारा भी भावसमाधि प्राप्त होती देखी गयी है । 
यह मार्ग सर्वसाधारणके लिये बहुत उपयोगी है । परन्तु 
ऐसे भावुक साधकोंम भी विचारकी कमी हनेंके कारण 
प्रायः आन्तरिक क्राध और छलोभादि दोष देखे गये हैं । 
इसलिये इस मार्गका अनुसरण करनेवालोंकों भी विचारकी 
बहुत आवश्यकता हैं; तभी व भगवद्धक्तिसे पूरा छाभ 
उठा सकेंगे । --प्रेषऔ--मुनिलाल 


कि खजकब ल + 


# शाम्भवी मुद्राका लक्षण इस प्रकार है-- 


अस्तलेष्रयबहि इंष्टिनिमेषोन्मेषवर्जिता । सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा सबतन्त्रेषु गोपिता ॥ 
“जिसमें चित्तका लक्ष्य अन्तमुंख ( ध्येयाकार ) रहता हैं. और दृष्टि बाइरकी ओर रहती है, अर्थान्‌ नेत्र खुले रहते है, किन्तु 
कोई बाह्य पदार्थ दिखायी नहीं देता, वह सम्पूर्ण शाखोंमें छिपी हुई 'शाम्मवी मुद्रा' कहलाती है । 


इसका अभ्यास करनेके लिये श्रीमहाराजने इस छोकद्वारा उपदेश दिया-- 


तियंगृदृष्टिमधोदृष्टिं विहाय चर महामतिः । स्थिर॒स्थायी त् निष्कम्पो योगमेब समभ्यसेत्‌ ॥ 


मतिमान्‌ साधकको श्थर-उधर और ऊपर-नीचे देखना छोड़कर निश्चलमाबसे स्थिरतापूर्वक स्थित दोकर योगका अभ्यास 


करना चाहिये !? ( प्रेषक ) 


समाधियोग 


( लेखक--श्री जबदयालजी गोयन्दका ) 


तने ही मित्र पातञ्जछ योगदर्शनके 
अनुसार समाधिविषयक लेखके लिये 
मुझे श्रेरणा कर रहे हैं | उन लोगोंका 
आप्रह देखकर मेरो भी लिखनेकी 


| प्रशृत्ति होती है; परन्तु मैंने इसका 
/ सम्पादन किया नहीं । समाधिका 
विषय बड़ा दुर्गगम और गहन है। महर्षि पतञ्ललिजीका 
समाधिके विषयमे क्या सिद्धान्त था; यह बात भाष्य 
आदि टीकाओंको देखनेपर भी अच्छी प्रकारसे समझमें 
नहीं आती । पातज्ञखयोगके अनुसार योगकरा भलीमाति 
सम्पादन करनेवाले। योगी भी संसारमे बहुत ही कम 
अमुमान होते हैं | इस विषयके तच््वज्ञ योगीसे मेरी तो मेंट 
भी नहीं हुई | ऐसी परिस्थितिमें समाधिकरे विषयर्में 
न तो मुझमें छिखनेकी योग्यता ही है और न मेग 
अधिकार ही है | तथापि अपने मनके विनोदके लिये 
पातज्लक योगदर्शनके आधारपर, समाधिविषयक अपने 
भावोंकों पाठकोंकी सेवामें निवेदन करता हूँ! अनएव 
पाठकगण मेरी त्रुढियोंके लिये क्षमा करेंगे । 











पातझ्ञल्योगदर्शनके अनुसार समाधिके मुख्यतया दों 
भेद हैं-१ सम्प्रशात और २ असम्पज्ञात । 


असम्पशांतकी अपेक्षा सम्प्रशात बहिरंग है | 
तद॒पि बहिरइ निर्बीजस्थ । (यो० सू० ३। ८) 


वह (संयमरूप ) सम्प्रशात समाधि भी निर्बीज समाधि- 
की अपेक्षा बहरंग ही है। इस असम्प्ज्ञातयोगकों ही 
निर्बीज समाधि; कैवल्य, चितिशक्तिरूप स्वरूपप्रतिष्ठा# 
आदि नाममोसे पातज्ञल्योगदर्शनमें कहा है। और उस 
योगीकी सदाके लिग्रे अपने चिन्मय स्वरूपमें स्थिति हें! 
जाती है तथा किसीके साथ सम्बन्ध नहीं रहता | इसलिये 
उसको चितिश्षक्तिर्प स्वरूपप्रतिष्ठा कहते हैं | उस 


# पुरुषार्थ शूत्यानां गुणानां प्रतिपतवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति । (४4३४) 


अवस्थामें संसारके बीजका अत्यन्त अभाव है। इसलिये 
यह निर्बीज समाधिके नामसे प्रसिद्ध है |# 

सम्प्रशात योगक्रे मुख्य चार भेद हैं--- 

वितकेबिचारानन्दास्मितानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः । 

(१। १७) 

वितकंके सम्बन्धसे जो समाधि होती है उसका नाम 
धवितकौनुगम', विचारके सम्बन्धसे होनेवालीका नाम 
“विचारानुगम',  आननन्‍्दके सम्बन्धसे हंनेवालीका 
“आनन्दानुगस” और अस्मिताके सम्बन्धसे होनेबाली 
तमाधिका नाम “अस्मितानुगम' है | 

(१ ) आकाश, वायु) तेज, जल, प्रथ्वी ये पॉच 
स्थूलभूत। और शब्द, रूश, रूप, रस) गन्ध ये पाँच 
स्थूलविषय, इन पदार्थों होनेवाली समाधिक्रा नाम 
धब्रितकानुगमा समाधि हैं । इसमें केवल पाश्चमौतिक 
स्थूलशरीर एवं सर्य, चम्द्रमा, नक्षत्र आदिसहित यह स्थूल 
ब्रह्माण्ड अन्तगंत है । इस वितर्कानुगम समाधिकरे दो भेद 
हैं-- !-सवितर्क और २-निवितर्क । 

( के) सवितर्क 


तत्न शाब्दार्थभानविकल्पे: संकीर्णा सचितकों समापत्तिः । 

(१ै। <२) 

प्राह्म अथांत्‌ ग्रहण करने योग्य उन स्थूछ पदार्थो्मे 

शब्द, अर्थ, श्ञानके विकव्पोंसे संयुक्त, समापत्तिका नाम 

सबितर्क' समाधि हैं | जैसे कोई सूर्थमं समाधि लगाता है, 

दो उसमें सूर्यका नाम, सूर्यक्षा रूप, और सूर्यका शान- 

यह तीनों प्रकारकी कल्पना रहती है,[इसलिये इसे मवितर्क 
समाषि कहते हैं, इसीको 'स्विकल्प' भी कहते हैं | 


# तस्यापि निरोधे सबबनिरोधान्िवाज: समाधि: | ( १।/५१ ) 

+ जिस पदाथ्थमें योगी समाधि लगाता है, उस पदार्थके 
वाचक या नामको तो झब्द, तथा वाच्य यानी खरूपकों गर्य 
और जिससे शब्द-अर्थके सम्बन्धा बोध होता है, उसको ज्ञान 
कहते हैँ । जैसे यूर्थ यह शब्द तो सूर्यदेवका वाचक है, सारे 
विश्वकी प्रकाशित करनेवाला आकाश जो सूर्यममण्डल दीख 
पड़ता है, वह सूर्य शब्दका वाच्य है, और उस मण्डरूकों देखकर 
यह सूर्य है--ऐसा जो बोध होता है, उसका नाम ज्ञान है । 


के समाधियोण * २९, 
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(ख) निर्वितर्क 
स्मृतिपरिशुद्धो स्वरूपश्युस्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्कों | 


(१ । ४३ ) 


स्मृतिके परिशुद्ध हनेपर अर्थात्‌ शब्द; अर्थ और 
शानके विकल्पोंसे चित्त-वृत्ति भलीमौँति रहित होनेपर, 
जिसमें साधककों अपने स्वरूपके ज्ञानका अभाव-मा होकर; 
केवल अर्थ यानी ध्येयमात्रकी ही प्रतीति रहती है; उसका नाम 
'निर्वितक! समापत्ति अथीत्‌ समाधि है | जैसे सूर्यका ध्यान 
करनेवाला पुरुष माना अपना शान भूलकर तद्गपताको प्राप्त 
ही जाता है और उसे कक्‍त्ट सूर्यका स्वरूपमात्र ही प्रतीत 
होता है। उसका नाम निर्वेतक समाधि है। इसमे 
विकल्पोंका अभाव दोनेके कारण इसे निर्विकल्प भी कद्ते हैं । 
(२) झब्द, स्र्श, रूप, रस, गस्ध आदि यू#म- 
तम्मात्राएँ, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल्प्रकृति एवं 
दश इन्द्रियाँ,; इनमें होनेवाली समाधिका नाम विचार- 
नुगम! समाधि है। कोई-कोई इन्द्रियोमें होंनेब्राली 
समाधिक्ों आनन्दानुगम समाधि मानते हैं, परन्तु ऐसा 
मानना युक्तिसज्ञत प्रतीत नहीं होता; क्योंकि महर्षि 
पतझलि कहते हैं--- 


एतग्रैेव. सबविचारा निविचारा अ्न सूक्ष्मिषया 
व्यारुयाता । (१। ४४) 

इस सवितक और निवंतकके भेदके अनुसार ही 
सूक्ष्म विषयवाली, सविचार और निबिचार समाधिकी 
व्याख्या समझनी चाहिये! सूक्ष्म विपयकी मर्यादा, स्थूल 
पश्चमू्तोकों और स्थूछ विपयोंकों बाद देकर, मूलप्रकृति- 
पर्यन्त बतलायी है। इससे यूटक्ष्म विषयक्री व्याख्याके 
अन्तर्गत ही इन्द्रियाँ आदि भा जाते हैं-- 

सूक्ष्मविषयत्वं चालिज्षपयवसानम्‌ । (१ । ४८) 

तथा यूश्मविषयताक्ी सीमा अलिशझ् यानी मूल 
प्रकृतितक है। मूल परकृतितक होनेसे दृश्यका सारा 
सूक््मविषय, “विचारानुगम' समाधिक्रे अन्तर्गत आ जाता है । 

इस विचारानुगम समाशिकि भी दो भेद हैं । १-- 
सबिचार, २--निर्विचार । 

(क) सबिचार--स्थूछ पदार्थोकों छोड़कर शेष 
मूलप्रकृतिपयंन्त सम्पूर्ण प्रदण और प्राह्योंमें नाम ( शब्द ),रूप 
( अर्थ ), श्ञनके विकल्पोंसे संयुक्त समापत्ति अर्थात्‌ समाधिका 
नाम सविचार समाधि है । तीनों मकारके विकल्पोंसे युक्त होने- 
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के कारण, इस सबिचार समाधिकों सविकल्प भी कहते हैं# । 


(ख ) निर्विचार-जिसमें उपयुक्त स्थूल पदार्थोंको 
छोड़कर शेष मूलप्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण प्रहण और ग्राह्मॉर्मि 
स्मृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और ज्ञानके 
विकल्पसि चित्त-बृत्ति भल्ीभाति रहित होनेपर जिसमें 
ग्रोगीकों अपने स्वरूपके ज्ञानका अभाव-सा होकर, केवल 
अर्थंमात्रकी ही प्रतीति रहती हैं। उसका नाम निर्विचार 
समाधि है। इसमें विकल्योंका अभाव होनेके कारण इसे 
निर्बिकल्प भी कहते हैं । 

ग्रहण तेरह हैं--पाँच शानेन्द्रियाँ, पॉच कर्मेद्धियाँ 
और मन) बुद्धि, अहद्भार | ग्राह्म पदार्थोंके ग्रदण करनमेमें 
द्वार होनेसे, इन्हें ग्रहण” कहा गया है। 


इनके अलाबा--स्थूछ। सूक्ष्म समस्त जड दृश्यवरगं, 
ग्राह्म हैं । ये उपयुक्त तेरह ग्रहणोंके द्वारा पकड़े जानेवाले 
होनेसे इन्हें प्राह्म' कहते हैं । 


उपयुक्त विवेचनका तात्यग्र यह है कि दृश्यमात्र 
जद है और इस जड़में होनेबाली समाघिका नाम “वितर्का- 
नुगम” और “विचारानुगम' समाधि है । 


कार्यसहित प्रकृति जो दृश्यवर्ग है; इसीका नाम 
बीज हैं; हसलिथ इसकी लेकर होनेवाली समाधिका नाम 
सबीज समाधि हैं | 


ता एवं सबीजः समाध्रिः । (१ ! ४६ ) 

(३ ) अस्तःकरणकी खच्छतासे उत्पन्न होनेवाले 
आह्ाद यानी प्रिय, मोद, प्रमोद आदि जृत्तियोंमें जो 
समाधि होती है, उसका नाम “आनन्दानुगम” समाधि हैं| 
उपयुक्त वितर्क ओर विचार ये दोनों समाधियाँ तो केवल 
जडमें अर्थात्‌ दृश्य पदार्थोमें हैं परन्तु यह केवल जड़में नहीं 
है, क्योकि आनन्दकी उतक्ति जड और चेतनके सम्बन्धसे 
हंती है।इस आनन्दर्म आत्माकी भावना करनेसे 


# ध्यानमें तो ध्याता, ध्यान, ध्येयकी त्रिपुटी रहती है 
और इस सबितरक ओर सत्रिचार समापत्तिमें केवल ध्येयविषयक ही 
शब्द, अर्थ, शानसे मिला हुआ विकल्प रहता है तथा समाभिमें 
केवल ध्येयका स्वरूपमात्र ही रह जाता है । इसलिये यह समापत्ति 
ध्यानसे उत्तर एवं समाधिकी पूब्रविस्था है; श्से तटस्थ समापत्ति 
भी कहते है, अतश्व इसको भी समाधि ही समझना चाहिये! 
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३० # योगीश्वरं दि बन्दे वस्दे योगेश्वर इरिम # 
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विवेकख्याति+# द्वारा आत्मसाक्षात्कार भी हो जाता है । 

(४) चेतन द्रशकी चिन्मयशक्ति एवं बुद्धिशक्ति 
इन दोनोंकी जो एकता-सी है उसका नाम “अस्मिता! है। 

हम्दृशनदाक्श्योरेकास्मतेबास्मिता । (९ । ६ ) 

पुरष और बुद्धिकी एकरूपताकी-सी प्रतीति होना 
अस्मिता है| | इसलिये बुद्धिज्षत्ति और पुरुषकी नेतनशक्ति- 
के एकताके-से स्वरूपमें जों समाधि होती है उसका नाम 
अस्मितानुगम” समाधि हैं। आनन्दानुगम ते चेतन पुरुष 
और बुद्धिके सम्बन्धसे उत्पन्न हंनिवाले आह्वादमें होती है | 
किन्तु यह समाधि चेतन पुरुष और बुद्धिकी एकरात्मताकी- 
सी स्थितिमें होती है। इस समाधिसे पुरुष और प्रकृतिका 
प्रथकू-एथक्‌ रूपसे ज्ञान हो जाता हैं। उस सच्तवपुरुषके 
प्रथकू-पथक शानमात्रसे समस्त पदार्थोंके स्वामित्व और 
शातृत्वकी प्राप्ति होती है | 


स्वंभावाधिष्टानृस्व॑ 
(३।४५९) 


सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य 
सर्वक्षातृश्यं च । 

फिर इन सबसे बवैराग्य होनेपर, क्श-कर्मके मूलभूत 
अविद्यारूप दोंपकी निमत्ति होकर, पुरुष 'केवल्य' अवस्था- 
को प्राप्त हो जाता है-- 


तद्दराग्वादपि दोषबीजक्षये केवल्यमस। 


(हा 68) 

असम्प्रशात योग अर्थात्‌ निर्बीज समाधि तो सहृस्पोंका 
अत्यन्त अभाव होनेके कारण, निर्विकत्प है ही किस्त 
सम्प्रशातयोगमें निर्वितर्क और निर्विचार आदि सबीज 


समाधियाँ भी, विकल्पोंका अभाव होनेके कारण, निर्विकन्य हैं। 


# सत्त ओर पुरुषका ख्यातिमात्रसे तो सब पढदार्थोपर 
स्वामित्व ओर ह्ातृत्वकी प्राप्ति होती है, ओर उसमे बेराग्य 
होनेसे संशय-विपयंयसे रहित निर्मल विवेकख्यानि होती हे, 
इसीको 'सर्वधा विवेकख्याति भी कहते है, इससे “पर्ममेघ- 
समाधि! लाभ और छलेश-कर्मकी निवृत्ति होकर केंवल्यपदकी 
प्राप्ति हो जाती हैं । 

यह “परमेघसमाधि' सम्प्रशञात योग नहीं है | असम्प्रशान 
योग यानी निर्बोज समाधिकी पूर्वाविस्था हे, क्योंकि इससे समस्त 
क्लेश-कर्मोंद्नी निवृत्ति होकर कैवल्यपदकी प्राप्ति बतलाया गयी है । 

नै वितर्कानुगम और विचारानुगम समाधिके जैसे सबिनर्, 
और निर्वितर्क तथा सविचार और निरविंचार दो-दो मेद होते है 
बैंसे ही भानन्द ओर अस्मिताके भी दो-दा मेद किये जा सकते है । 
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ग्रहण” और '्राह्मों' में तथा आनन्द और बुद्धि- 
सद्दित ग्रह्ीतामें सम्प्रशात योगकों बतलाकर। अब केवल 
ग्रहीतामें होनेवाला असम्प्रज्ञात योंग बतलाया जाता है | 
अतनरूप ग्रहीताके स्वस्वरूपमें होनेवाली समाधिका नाम 
असम्प्रशज्ात योग है। इसमें दृश्यके अभावसे, द्रष्टाकी अपने 
खरूपमें समाधि होती है । 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्क्रारशेषो उन्‍्यः । 
(१। 2१८ ) 
चित्तबृत्तियोंके अभावके अभ्याससे उत्पन्न हुई स्थिति; 
जिसमें केबल चित्तनिरोधके संस्कार ही शेष रहते हैं; वह 
अन्य हैं अर्थात्‌ असम्प्रशात समाधि है। इसमें चित्तकी 
वृत्तियोंका सर्वधा निरोध हो जाता है और चित्तनिराधके 
संस्कार ही रह जाते दे । 
गुग और गुणोंके कार्यमें अत्यन्त वेराग्य होनसे, 
समस्त दृश्यका आडम्बन चित्तसे छूट जाता है, दृश्यसे 
अत्यन्त उपरामता होकर चित्तकी वृत्तियोंका निरोध होता 
है और हक्ुंशकर्मोका नाश हा जाता हैं तथा क्लेशकर्मोका 
नाश हो जानेसे, उस योगीका जित्तके साथ अत्यन्त 
मम्बन्ध-विच्छेद ही जाता हैं। सतू, रज+ तम-शगुणमयी 
प्रकृति उस योगीका मुक्ति देकर कृतकाय हो जाती है । 
यही योगीकी केंवल्य अवस्था अथवा चितिशक्तिरूप स्व॒रूप- 
प्रतिष्ठा है। इसीको निर्बीज समाधि कहते हूँ । 
सम्प्रशात योगम जिस परदार्था आल्म्बन किया 
जाता हैं; उस पद्ार्थक्रा यथार्थ ज्ञान हाकर; योगीकी 
भूमियोंमें शद्धि होते-होते, शेपम प्रकृति-पुरषतकका यथार्थ- 
ज्ञान है। जाता हैे। और उसमें बैराग्य हानेसे केंवल्यपदकी 
प्राप्ति हों जाती है | किल्‍तु असम्पज्ञात बोगम्म तो झुरूसे 
ही दृश्यके आल्म्बनका त्याग किया जाता है जिससे 
हृश्यका अत्यन्त अमाव होकर, त्याग करनेवालरा केवल 
चेतन पुरुष ही बच रहता है, बही उसकी केवल्य 
अवस्था है | अर्थात्‌ सम्प्रशात और असम्प्रशातका प्रधान 
भेद यह है कि सम्प्रशात याग तो किसीको ध्येय बनाकर 
यानी किसीका आहूम्बन करके, किया जाता है। यहाँ 
आल्म्बन ही बीज हैं, इसलिये किसीको आलूम्बन 
बनाकर, उसमें समाधि दह्ती है, उसका नाम सबीज 
समाधि हैं| किन्तु असम्प्रशात योगमें आलम्बनका अभाव 
है। आलम्बनका अभाव करते-करते अभाव करनेबाली 
बृक्षियोंक्ा भी अभाव दानेपर, जो समाधि होती है, वह 


#* समाधियोग # ३१ 
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असम्प्रशात योग है । निरालम्ब होनेके कारण इसको 
निर्यीज समाधि भी कहते हैं | 


ऊपर बताये हुए. असम्पज्ञात योगकी पतिद्धि दो 
प्रकारसे होती है। जिनमें एकका नाम “भव-प्रत्यय! है 
और दूसरेका नाम “उपाय-प्रत्यय! । जो पूर्ब॑जन्ममें बिदेदद 
और प्रकृतिलयतक पहुँच चुके थेवे ही योगश्रष्ट पुरुष 
इस जन्ममें भव-प्रत्ययके अधिकारी हैँ। शेप सब मनुष्य 
उपाय-प्रत्ययके अधिकारी हैं। उनमें मब-प्रत्यय यह है-- 

भवप्रत्थययो विदेहप्रकतिलयानाम्‌ ॥ ( १ | १९ ) 

विदेद्दी और प्रकृतिलयोकी भव-प्रत्यय होता है | 

भव नाम हं जन्मका, प्रत्यय नाम है प्रतीति-प्रकट 
होनेका । जन्मसे ही जिसकी प्रतीति हाती हैं अर्थात्‌ जो 
जन्मसे ही प्रकढ होता है, उसे “भव-प्रत्यय” कहते ह। 
अथवा) भवात्‌ प्रत्ययः भवप्रत्ययः | भवात्‌ नाम जनन्‍्मसे। 
प्रत्यय नाम ज्ञान; जन्मसे ही दें ज्ञान जिसका अर्थात्‌ जिस 
असम्प्रज्ञात योगकी प्राप्तिका, उसका नाम हें 'भव-प्रत्यय! | 
सारांश यह हैं कि बिदेही और प्रकृतिबय योगियोकों 
जन्मसे ही, असम्प्रज्ञात योगकी प्राप्तिविषयक ज्ञानका 
अधिकार प्राप्त हो जाता हैं | उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
समाधि; प्रशकी आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि इन 
सबका साधन उनके पूर्वजन्ममें हा चुका है | 

इसलिये पूर्व जन्मके संस्क्रारयलसै# उनको परवैराग्य 
द्वोकर विराम प्रत्ययके अभ्यात्पूर्वक यानी चित्तवृत्तियोंके 
अभावके अभ्यास अथांत्‌ दृश्यरूप आल्म्बनके अभावके 
अभ्याससे असम्पशात यानी निर्बीज समाधि हो जाती हैं । 


# भगवद्वीतामें भगवान्‌ अक्ृष्णने भा योगअ्रष्ट पुरुषकी गांत 
बतलाते हुए कहा हे--- 
सत्र ने बद्धिसंयेंगं लगते पॉबदेहिकम। 
यतते ते ततो भूयः संसिद्धों कुमूनन्दन ॥ 
पूर्वश्यासेन तेनिब हियते शझ्वशोषप सः! 
(६ | ४३-४४ ) 
और वह योगश्रष्ट पुरष, वहां उस पहिले शरीरमें साधन किये 
हुए बुद्धिके संयोगकों अथांत्‌ समत्वबुद्धियोगके संस्कारोंको अनायास 
ही प्राप्त हो जाता है, ओर है कुरुनन्दन * उसके प्रभावसे फिर 
अच्छी प्रकार भगवत्पाप्तिके निमित्त यक्ष करता है। और वह 
विषयोके बहामें हुआ भी उस पहिछेके अभ्याससे निःसन्देह 
सगववकी ओर आकर्षित किया जता हैं । 


(१ ) विदेही उन्हें कहते हैं, जिनका देहमें अभिमान 
नहींके तुल्य है । सम्प्रशात योंगकी जो चौथी समाधि अस्मिता 
है, उसमें समाधिस्थ होनेसे पुरुष और बुद्धिका प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञानसे आत्माकों ज्ञाता और बुद्धिकों 
शेयरूपसे समझकर, शरीरसे आत्माकों प्रथक्‌ देखता है। 
तब उसको “विदेह” ऐसा कहा जाता है | 

(२ ) 'प्रकृतिलय! उर्हें कहते हैं जिनमें निर्विचार 
समाधिद्वारा प्रकृतिपर्यन्त संयम करनेकी योग्यता दो गयी 
है । इस प्रकारके योगियोंको अध्यात्मप्रसाद होकर 
ऋतम्भग प्रशाकी प्राप्ति हो जाती है। 

निविचारवैशारथेउ्ध्यात्मप्रसाद: । (१ | ४७) 

निबिचार समाषिमें वेशारद्य यानी प्रवीणता होनेपर) 
अध्यात्मप्रसाद होता है । रज, तमरूप मर और आवरण- 
का क्षय होकर, प्रकाशखरूप बुद्धिका स्वच्छ प्रवाह 
निरन्तर बदता रहता है; इसीका नाम 'वेशारद्य! है। 
इससे प्रकृति और प्रकृतिके सारे पदार्थोका, संशय- 
विपर्ययरद्वित प्रत्यक्ष शान दो जाता है; इसका नाम 
“अध्यात्मप्रसाद” हैं | यह सम्प्रशात योगकी निर्विचार 
समाधि है | 

विदह और प्रकृतिव््य योगियोंका विषय बतलाकर 
अब साधारण मनुप्योंक लिये, असम्प्रजात योग प्राप्त 
करनेके लिये “उपाय-प्रत्यय” कद्दते हें । 

श्रद्धावीयस्थतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक हतरेघाम। ( १। २०) 

जो विदेह और प्रकृतिलय नहीं है, उन पुरुषोंका 
श्रद्धा, वीये। स्मृति; समाधि और प्रज्ञापूर्वक, विराम- 
प्रत्ययके अभ्यासद्वारा असम्प्रशात योग सिद्ध होता है | 

श्रद्धा-योगकी प्रासिके लिये अभिरुचि या उत्कट इच्छा- 
को उत्पन्न करनेवाले विश्वासका नाम “श्रद्धा” है। जिसका 
अन्तःकरण जितना खच्छ यानी मलदोपसे रहित होता 
है, उतनी ही उसमें श्रद्धाअरहोती है । श्रद्धा ही कब्याणमें 

# भगवद्गीतामें भी भगवान्‌ कहते हैं--- 

सत्त्वानुरूपा सबंस्थ अंद्धा भवति भारत | 
अद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छुद्ध: स एव सः॥ 
(१७। ३) 
हे भारत « सभी मनुष्योंकी श्रद्धा, उनके अन्तःकरणके 
अनुरूप होतो दे तथा यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिये जो पुरुष 
जैसी श्रद्धावाला है, वह स्वयं भी वी हैं अर्थात्‌ जेसी जिसकी 
अड्धा है, वेसा दी उसका खरूप दे । 


३५ # योगीश्यरं शियं बन्दे बम्दे योगेश्वरं हरिम्‌ 
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परम कारण है, इसलिये आत्माका कल्याण चाहनेवाले 
पुरुषोंकोी भ्रद्धाकी इृद्धिके छिये विशेष कोशिश करनी 
चाहिये | 

कैये-योगकी प्राप्तिके लिये साधनकी तत्मरता उत्न्न 
करनेवाले उत्साइका नाम “वीर्य” है | क्योंकि भ्रद्धाके 
अनुसार उत्साह और उत्साहके अनुसार ही साधनमें 
तत्परता होती है । और उस तत्परतासे मन और 
इन्द्रियोंके संयमक्री भी सामर्थ्य हो जाती है । 


स्मृति-अनुभूत विषयका न भूलना यानी उसके निरन्तर 
स्मरण रहनेका नाम “स्मृति! हे, इसलिये यहाँ अध्यात्मबुद्धिके 
द्वारा सूक्ष्म विषयमें जो चित्तकीं एकाग्रता होकर, एकतानता 
है अर्थात्‌ खिर स्थिति है, उमकों 'स्म्रतिः नामसे कहा है । 

समाधि-फिर उसीमें अपने स्वरूपका अभाव-सा हे।कर, 
जहाँ केवल अर्थमात्र ध्येय वस्तुका ही ज्ञान रद्द जाता हैं, 
उसका नाम 'समाधि' है| 

प्रशा-ऋतम्मरा प्रज्ञा ही यहाँ प्रज्ञा नामसे कथित हुई है । 
उपयुक्त समाधिके फलस्वरूप यह ऋतम्भरा प्रशा भ्ोगीको 
प्रात होती है । 

ऋतम्भरा तन्न प्रज्ञा । ( १ | ४८ ) 


यहाँ ऋतम्भरा प्रज्ञा होती दे । ऋत सत्यका नाम है । 
उसको धारण करनेवाली बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है | 


श्रुतालुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थस्वात्‌ । 
(ह१। ४९ ) 
विद्येष अथंवाली होनेसे यद्द प्रज्ञा, श्रुत और अनुमान- 
जन्य प्रज्ञासे अन्य विषयवाली है । 


अथीत्‌ श्रुति, स्मृतिद्वारा सुने हुए, 
साधारण बुढिके द्वारा अनुमान किये हुए, 


और अपनी 
विषयोसे भी 
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इस बुद्धिके द्वारा विशेष अर्थका यानी यथार्थ अर्थका 
अनुभव होता है । 


इस ऋतम्मरा ग्ज्ञाके द्वारा उत्पन्न हुए शानसे संसार- 
के पदार्थोंमें बेराग्य और उपरति उत्पन्न होकर; उससे 
आत्मविषयक्य साधनमें आनेवाले विक्षेपोका अभाव 
हो जाता है | 


तज: संस्कारोइन्यसंस्कारप्रतिबन्धी | ( १ | ७० ) 


उस ऋतम्भरा प्रज्ासे उत्पन्न ज्ञानरुप संस्कार अन्य 
दृश्यजन्य संस्कारोंका बाधक है । 


इसलिये उपर्युक्त ग्रशाके संस्कारोंद्वारा विराम-प्रत्यय- 
का अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ विषयसद्दित चित्तकी 
समस्त ब्रत्तियोंके विम्मरणका अभ्यास करना चाहिये। इस 
प्रकारका अभ्यास करते-करते दृदयका अत्यन्त अभाव हों 
जाता है| दृश्यका अत्यन्ताभाव होनेपर, दृश्यका अभाव 
करनेवाली बुढिवृत्तिका भी खयमेव निरोध हो जाता है 
और इसके निरोध द्वोनेपर निर्बीज समाधि हों जाती है। 
यही इस योगीकी स्व॒रूपमें स्थिति है; था यों कहिये कि 
केबल्यपदकी प्राप्ति हैक । 


इनका सार निकालनेसे यही प्रतीत होता है कि 
अम्तःकरणकी म्वच्छतासे श्रद्धा होती है | श्रद्धासे साधनमें 
तत्यरता होती है, तत्परतासे मन और इन्द्रियाँका निरोध 
होकर परमात्माके स्वरूपमें निरन्तर ध्यान होता है; उस 
ध्यानसे परमात्माके तल्वका यथार्थ ज्ञान होता है। और 
ज्ञानसे परम शान्तिकी प्राप्ति होती है । इसीकों मगवत्‌- 
प्राप्ति, परमधामकी प्राप्ति आदि नामंसे गीतामें बतलाया 
गया है। और यहाँ इस प्रकरणमें इसीक। “निर्बीज समाधि! 
या “कैंवल्यपद' की प्राप्ति कहा है । 
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# श्र मद्भगवर्द्ीतामें भी इसीसे मिलता-ज़ुलता वर्णन किया गया है - - 


श्रद्धावोमते ज्ञान तत्पर: संयतेन्द्रियः | ज्ञानं रब्ध्धा परां शारितिमनिरेणाबविगचछति ॥ ( «। ३१५० ) 


जितेन्द्रिय तत्वर छुआ श्रद्धावान्‌ पुरुष झ्ञानकों आप्त दोता दै । शानकों ग्राप्त होकर तत्क्षण भगवत्पाप्तिरूप परम शान्तिको 


प्राप्त हो जाता है । 


योगतत्त्वम््‌ 


( लेखक--श्री मन्म।ध्वसम्प्रदायाचा ये -दाशनिकसाब भीम-सा द्वित्वदशनाथा जाय तकेरण-न्या यरलगोखामी श्रीदामोदरजी शास्त्री ) 


योगमाश्रयते नीप॑ योगभाग्मश्यगोचरः: । बो5गम्यो विषयासक्ती योगमेतु स मे हृदि ॥ 


अयि कल्याणप्रियजनते ! 


आपलोग अनेक वर्षोंसे बहुविध मधुर रसका दी 
आस्वाद करते आ रहे हैं; सम्भव है कि कुछ अरुचिका 
भी उम्मेष हुआ हो; इससे तरह-तरहके मसाले पड़ी हुई 
योगरूप चटनीसे आसाद ब्रदलना भी लोकरीतिसे 
अनुचित न होगा; होता अनुचित यदि इमली वा नीमकी 
ब्रेमल चटनी होती। यह तो किसमिसकी चटनी होनेसे 
मेलकी द्वी है; क्‍योंकि बिना इसके पूर्वास्वादित गरिष्ठ 
रसका परिपाक होता द्वी नहीं । 


यह “योग” झाब्द एकाग्रतार्थक 'युज' घधातुसे 
निष्पण्त है; संयोगार्थक 'युजिर! घाठुसे नहीं; क्योंकि 
कम, ज्ञान; भक्ति, अष्टान्नादि योगमें नियमसे चित्तेकाग्रता 
द्वी अपेक्षित है । 


इस स्वतन्त्र योगके भी हठ, लय, मन्त्र, राजरूपसे तथा 
अन्य स्पर्शादे प्रमेदोंसे अनेकानेक प्रकार द्वोते हैं; किन्तु 
दम यहाँ हिसण्यगर्भाचार्यप्रवर्तित एवं महर्षि 'पतज्ञलि द्वारा 
अनुशासित “पातज्ञल' दशशनादि नामोंसे प्रसिद्ध योग- 
शामस्ब्रोक्त “योग” को मुख्य समझकर तदुक्त रीतिसे ही 
योगतश्वका संक्षेपसे निर्पण करते हैं । 


जब यह भी एक प्रधान दर्शन है, तब दशनोचित रीति 
केंसे छूटेगी ! इस दर्शनमें प्रत्यक्ष॥ अनुमान) शब्द ये 
तीन ही प्रमाण अनुमत हैं; इनसे ही प्रमेय-सिंद्धि की जाती 
है। यह झात्म महर्षि कपिलोक्त सांख्यका परिशिष्ट रूप है, 
इसीसे “उत्तरमांख्यः भी कहाता हैं। अतएव क्पिलोक्त 
पच्रीस तत्व यहाँ भी सम्मत हैं, केवल छब्बीसवों तत्त्व 
(ईश्वर! इसमें अधिक सिद्धान्तित है । 


ये दोनों महर्ष 'परिणामवादी” हँ-इसीसे किसीकी 
उत्पत्ति या नाश इनके यहाँ नहीं माना गया है। श्री- 


भगवानले गीतोपनिषद्म “नासता विद्यते भावों नाभावो 
बिद्यते सतः ऐसा कहकर परिणामवादका द्वी अनुमोदन 
किया है। इस वादमें उपादानकारणसे कार्यका सर्वथा 
भेद नहीं है, स्वंधा अभेद भी नहीं है, अतएव 
तादात्म्य है । 


उक्त उब्बरीस तत्त्वोंमें महापुरुष या पुरुपोत्तम--६श्वर 
और पुरुष वा जीव ये दी दोनों चिन्मात्रस्वरूप हैं, 
बाकीके चोबीस सब जडात्मक हैं; क्योंकि रक्त, रज, तम 
इन तीन गुर्णोकी समष्टिरूप प्रकृति वा प्रधान मूल-कारण 
है। इसीसे साक्षात्‌ वा परम्परासे तेईसोंका सुष्टिसमयमें 
आविर्माव होता है और प्रल्यकालमें तेईसों प्राकस्थके 
विपरीत क्रमसे तिरोभूत दवते हैं | 


इस दर्शनमें पुरुषमें शान-इच्छा, सुख-दुःर, घर्मा पर्मादि 
विशेष गुण कभी नहीं रहते; किन्तु प्रकृतिका प्रथम काय 
वा विक्ृति, जो बुद्धितत्त वा महत्तत््व कद्दाता है, उसीमें 
उक्त गुण वस्त॒तः रहते हैँ । यह अन्तःकरणका मुख्य रूप है; 
अनादिकालसे इसके साथ पुरुषको तादात्म्य-श्रम चछा आया 
है । यही बन्धका हेतु है । जब पुरुषको इसके साथ भेद प्रत्यक्ष 
होता है, तब उसे “विवेकख्याति” कहते हैं । इस बृत्तिके 
बाद ही मुक्त है| तब उक्त बृत्ति भी अनन्त कालतक निरुद्ध 
रहती है । प्रारन्ध कर्म भुक्त ही हो जाते हैं, सश्चित कर्म 
ज्ञानसे दग्ध हो जाते हैं, आगामी कारणाभावसे होते ही 
नहों ! अतः जृत्तिमात्रका निरोध द्वॉनेसे पुरुष वास्तविक 
स्वरूपमें सर्बदा स्थित रहेगा, यही योगदर्शनमें मोक्ष है। 


एक दशनका सम्पूर्ण विवरण थोड़ेसे लेखमें कैसे 
आवेगा ! तथापि योगरसिकोंके विनोदार्थ दिग्दर्शन कराया 
गया | विशेष जिज्ञायु यदि प्रभ्न करेंगे तब उत्तर अवश्य 
दिया जायगा | इति झम्‌ । 


$+ज्इल्त * 


श्री श्रीशरणागतियोग 


( छेखक--भनन्त औस्वामी पं० श्रीरामवलभाशरणजी महद्दारान, अयोध्या ) 


बीजांकुर्यायसे अनादिक्रालोपचित विविध कर्म- 
बन्धनोंसि बद्ध जीव नाना प्रकारकी योनियोम 
तत्ततकर्मानुगुण तत्तच्छरी रम्रहणपूवंक तत्तच्छरीरमोग्य 
भोगोंकों भोगते आये हैं और भोंगते हैं तथा भविध्यमें भी 
भोगते रहेंगे-- 
धदैवाधीनं जगव कृत्खम! 
'वूबंजन्मकृतं कर्म तहैवमिह कथ्यते ।! 


कर्मसश्चयकों द्वी संसार कहते हैँ ! जबतक कम स्थित 
रहता है. तबतक सुख (मोश्न ) हो ही नहीं सकता, चाहे 
वह सश्चित कर्म पृण्यजनकतावच्छेदक हो अथवा 
पापफलप्रद हो | श्रुति कहती है-- 


पुण्यपापे विधूय निरअनः परम साम्यमुपैति । 


अतः उभयविध कर्म बन्धप्रद द्वानेसे त्याज्य ही 
बतलाये गये हैं | 

अब प्रश्न यह होता है कि उभयविध कर्मोंका निद्वांर 
कैसे हो; इसके लिये-- 


रुचीनां वैशिध्याइजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामेकों गम्य३' * '"** ( महिस्नःस्तोत्र ) 


--के अनुसार ज्ञानयोग, कर्मयोग, ज्ञानकर्मसमुच्चय- 
योग, हृठयोग, राजयोग आदि नाना योग प्रतिपादित 
किये गये हैं । ये सब योग अपझूद्राधिकरणानुरोधेन 
नियताधिकार होनेके कारण सर्वजनसुलम नहीं हैं। 
शरणागतियोग ही सव्वकाल-सर्वदेश-सबंजनसुल्म है। 
अन्य यागोंमें साक्षान्मोक्षप्रदत्व नहीं है, किन्तु तत्तद्योग- 
द्वारा अन्त/्करणनैमंल्यापादनपूर्वक्।क.. भक्तियोगोत्पादन- 
द्वारा परम्परया मोक्षप्रदत्व हैं; तथा कर्मय्ोगादिमें 
क्रमबेगुण्य होनेसे प्रत्यवाय भी बतन्शया गया हैं। लेकिन 
इस शरणागतियोगमें उपयुक्त उभयविध बविप्रतिपत्तियोंका 
अभाव हैं, भगवान्‌ श्रीगीताचायंजी कहते हैं --“प्रत्यवायो 
न विद्यते! (गीता) | इस दारणागतियोगर्म किसी 
प्रकारका प्रत्यवाय नहीं है। 'शरणागति? शब्द ही 
क्रितना कारुण्य, क्रितना वात्सल्य, कितना औदार्य और 
कितना प्रभाव भरा हुआ है, जिसने बड़े-बड़े कुलिशकठोर 


हृदयोंको भी क्षणमात्रमें द्रवीभूत कर दिया है। इसके 
अनेकों दृष्टान्त मिलते हैं। जल्लादोंसे अधिक निर्दयी कठोर 
हृदयका कोई नहीं होता | पर वे भी इस अर्भुत शक्ति- 
सम्पन्न (दारणम्‌ ) शब्दकों सुनकर द्रवीभूत ईं। गये हैं । 
तो फिर जो-- 


अहं अक्तपराधीनों झास्वतन्त्र इव दिज । 


-की स्वप्रतिश्ञा उद्घोषित करते हैं वे द्रवीभूत हो 
जाय तो आश्चर्य ही क्‍या है | 


अब हमें उस शरणागतियोगके स्वरूपका विचार 
करना है जो स्वसाधनापेक्षया सुलभ और सर्वजन- 
साधारणकों सहजमें प्राप्य है । 


शरणागति दो प्रकारकी होती है-एक आता शरणागति; 
दूसरी दझ्ता । एक शरणागत वह है जो 'ओत्रियं बश्ननिष्ठम! 
इस श्रुत्युक्त लक्षणलक्षित श्रीपरमाचारयंकी कृपासे तत्वशान 
प्रास हो जानेसे, तथा कृपापूर्ण मगवन्निरीक्षणसे भगवानके 
अनुभव करनेमें विभ्रूप शरीरको भी भार समझता है 
और भगव्नित्यकैड्ट्यप्रासिकि लिये भगवानसते प्रतिक्षण 
प्रार्था करता हैं कि “हि भगवन्‌ ! आपके केझ्डयंका 
विरोधी, त्यागने योग्य यह मेरा शरीर शीघ्र छुड़ाइयें ।' 
ऐसी प्रायनापूरवक जो शरणागति की जाती है उसे आता 
शरणागति कहते हैं। और देद्ान्तादिकी प्राप्तिमें स्वर, 
नरक तथा गर्म-जरा आदि अवस्थाओंमें दुःखके अनुभवसे 
डरकर, संसारसे विरक्त होकर, संसारसे निषृत्तिके लिये 
तथा मगवतद्याप्त्यर्थ सदाचारमम्यन्न श्रीगुरु मद्दाराजके 
उपदेशसे स्ववर्णाभअमोचित कायिक, वाचिक, मानसिक 
कर्मोको करते हुए तथा यथाशाक्त भगवत्केड्य करते 
हुए. शेषशेषिमाब, . पितापृत्रभाव, भार्याभतेमाव; 
नियाम्यनियामकमाब, आधाराधेयभाव, _ स्वस्वाभिभाव; 
शरीरदारीरिमाव, धर्मघर्मिमाव, रध्यरक्षकभाव, व्याप्य- 
व्यापकभाव,  भोग्यमोक्तुमाब, अशक्तसव॑शक्तिमद्धाव, 
अशमवेशभाव, अपूर्णपरिपूर्णणाव, अकिश्वन-आप्तकाम- 
भाव आदि अनेक भावोंमें स्वोचित एक सम्बन्ध प्रभुसे 
मानकर, आप ही मरे उपाय हैं, मेरे पास और केई भी 
साधन नहीं है, इस तरद अपना समस्त भार भगवानके 


# झ्रीक्षीशरणागसियोस # 
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सुपुर्दकर सर्वप्रयक्षशून्य होकर केवल भगवानके वात्सल्य; 
सौशील्य, औदार्यादि अनेक कल्याणगुर्णोके चिस्तनपूर्वक 
जो शरणागति की जाती है उसकों हता शरणागति कहते 
हैं । इस प्रकार यह द्विविध शरणागतियोग है । अन्य 
योगौमें साधकका स्वावलम्बित दोकर रदना पढ़ता है तथा 
स्वकर्तव्यका अभिमान रहता है कि इस साधनसे मैं प्रझको 
सन्तुष्ट कर छू गा; यह यज्ञ करता हूँ, दान देता हूँ; जप 
करता हूँ, ईश्वर अथवा बेदोंकी आशाओंका में पालन 
करता हूँ; अतः मैं अपने कर्तव्योंसे प्रभुकों प्रसन्नकर इस 
अगाध अपरिमित संतारसागरसे पार हो जाऊँगा | इस 
प्रकार अन्य योगोंमें स्वावलम्बनाश्रत्ति रहती है, जिसको 
तत्वशौने वानरीबत्त कद्दा देँ | इस ज्त्तिम अपने च्युत 
हानेकी बड़ी आशझइ्ा रहती है; थोईी भूल 
( असावध नी ) हुए कि उस बृत्तिका पता नहीं रहता कि 
करद्दों गयी | परन्तु यद्द शरणागतियाोग परम सुरूम है और 
अनायास ही भगवत्सान्निध्य प्राम कर देता है। 
शगरणागत मक्त अउने किसी भी साधनका भरोसा नहीं 
करता; वह जानता टै कि मुझमें एसी कोई भी शक्ति; कोई 
भी साधन नहीं हैं जिसके बचसे मैं प्रभुका प्रसक्ष कर सकू । 
अनादिकालसे अनेक जन्‍्माजित कर्मोंका कमंद्वारा 
निहार करना अन्यन्त कठिन ही नहीं, छुतरां दुश्साध्य 
हैं । यदि एक-एक जम्मक्रे कर्मोके निहांरार्थ एक-एक 
वर्ष रकक्‍्खा जाय तो भी तजेराशिकानुपातसे अनेकानेक 
वर्धावधि ताहश साधनोंकी अपेक्षा है जिनसे कमक्षय 
दता हैं | पहले कहा जा चुका है कि पुण्यात्मक अथवा 
पापात्मक कैसा भी कर्म हो; वह बन्धप्रद ही है। 
अनवरत अनेक वर्षय्यन्त प्रत्यूहरदिित ताइश साधनोंका 
होना बहुत ही कठिन है-- 
क्षुस्थ भारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथर्तत्‌ कवयो वदल्ति के 
( कडठोपनिषद्‌ । 
आबत दर्खाहं बिषण बयारी ' ते पुन देहिें कपाट डघारी ॥ 
( मानसरामायण ) 
यह तो सर्वसम्मत हैं कि कम-बन्धनद्वारा भगवती 
श्रीमायादेवी जीवोंकोीं संसारसमुद्रमें डालती हैं | भीमुखका 
वचन है-- 
४०२०३ है ५४७ *“““**-- समर माया दुरत्थया। 
मामेब ये प्रपश्चन्ते मायासेतां तरम्ति तेक॥ 


( गीता ) 
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अतः भगवच्छरणागतिको छोड़कर दूसरा कोई भी 
उपाय उस मायासे बचनेका नहीं है। शरणागति वह 
सरल, सुलभ साधन है जिसके करनेसे “कतंब्यं नाव- 
शिष्यते ।? शरणागतकों ख्विषयक् किसी प्रकारकी 
चिन्ता नहीं रहती | जैसे माता अपने छोटे बच्चेकी 
अष्टप्रहर रक्षा करती है, बालक ख्यं अपनी कुछ 
भी निस्ता नहीं करता; वही वात्सब्यसम्पन्ना माता अपने 
प्री बालककी रक्षामं उतनी दत्तावधाना नहीं होती 
जितनी उस दुधमुँदे बालककी रखती है; ठीक इसी 
प्रकार परमभक्तत्रत्सल सौशील्यादि निखिलकल्याणगुण- 
गणाणंव मगवान भी अपने उन मक्तोंकी सतत रक्षामें 
रहते हैं जो (पिता त्वमेत्र माता त्वमेत्र'। 'माता रामों मत्पिता 
रामचन्द्र:”, 'त्वमेव माता थे पिता स्वमेव, “न धर्म- 
निष्ठोउस्मि न चात्मवेदी' ऐसा सततानुसन्धान करते हैं 
और जा अपना सबस्व प्रभुके चरणारबिन्दोंकों ही जानते हैं । 

अतः अन्य उपायोक्रा सहारा त्यागकर भक्त केवल 
प्रभुकृरकसाधनका ही सहारा छेते हैं और 'हे नाथ ! 
है दयामय ! में अक्रिश्ञन हूँ, अनन्यगतिक हूँ, सर्वताधन- 
शत्य हूं, अनेक दुःखदाबानलसे सन्‍्तम हूँ; आप 
जगच्छरण्य हैं, अतः आपकी शरणमें आया हूँ।' इस 
प्रकार अनन्यभावन वे प्रभुकी शरणागति करते हैं। उनके 
लिये भगवान्‌ तुरन्त प्रतिशा कर लेते हूँ -- 


अहं सवा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्पामि मा छुचः ॥ 

परमाोंदार परमभक्तवत्सकऊ भगवान श्रीरामचन्द्रजी 
प्रतिशा करते हैं--- 

सकृदेव प्रप्नाय तवास्मीसि उस याचते | 

अभयं॑ स्यूतेभ्यों द॒दास्येतड़त॑ मम ॥ 

( वाल्मोकीय रामायण ) 

अर्थात्‌ केबल एक बार 'शरणागत हूँ”, 'मैं आपका 
हूँ? ऐसी जो प्रार्थना करता है उसको मैं सबंभूतोंसे अभय 
कर देता हूँ---यह मेरी प्रतिशा है । 

यदि कोई कहे कि शरणमें आया हुआ दूषित है, 
पापी है, उसको कैसे शरणमें लेंगे, तो प्रभ॒ स्वयमेव इस 
शहझ्डाका निराकरण करते हैं-- 

मित्रभावेन सम्प्राप॑ न॒ स्यजेयं कथश्वन । 

दोधो यथपि तस्य स्थात्‌ सतामेसदग्बतम ४ 
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आलनयैन हरिश्रेष्ट दृत्तमस्याभयं भया | 
विभीषणो वा सुप्रीव यदि या रावण: स्वयम्‌ ॥ 
( वा० रा० रूं० का० ) 





जब भगवान्‌ “'अद्ये द्विजान! बतिवाले सर्वेदोषोधागार 
रावणके भी शरणागत होनेपर उसके भ्रहदण और रक्षणकी 
प्रतिशा करते हैं, तब उक्त शज्ञाकों अवकाश ही कहाँ है ? 
तात्पर्य यह है कि भगवानकी शरणमें आये हुए 
जीवको उभयतः कल्याण है। यदि प्रभुने अपना लिया 
तो अच्छा ही है, और यदि न खीकार किया तो भी 
अच्छा दी है। क्योंकि यदि स्वीकार कर लिया तत्र तो 
कल्याण ही है, और यदि न अपनाया तो वह शरणागत 
जीव अपने सर्व दुष्कृत दरण्यको देकर स्वयं निष्पाप हों 
जाता है; तब उसे अवश होकर अपनाना ही पढ़ता है 
इसी बातकों आप महर्षि कण्डुके वचनसे दृढ़ करते हैं-- 
जआातों वा यदि वा इप्तः परेषां शरणं गतः । 
अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितब्यः कृताध्मना ॥ 
विनष्ट: पश्यतस्तस्य रक्षिण: शरण गतः । 
जादाय सुकूर्त तर्थ सच गच्छेदरक्षितः॥ 


( वा० रा० ले० का० ) 


इससे शरणमें आया हुआ सदोष हो अथवा निर्दोष, 
बह अवश्य ही शरणके द्वारा रक्षगीय है; अभ्यथा बड़ा 
दोष होगा-यह भी आप अप्रिम 'छोकमें बतलाते हैं-- 
एवं दोषों महानभत्र प्रपक्नानामरक्षणे । 
अस्वस्य॑ चायशर्य॑ च बरूवीय॑विनाशनम्‌ ॥ 
(बा० रा० हु० का० ) 
तात्पर्य यह हैं कि शरणागतके दोष शरण्यके ल्ियि 
सबंदा ही उपेक्षणीय हैं। शरणागत होनेके पूर्व जीवने 
जो अपराध किये हैं वे तों सबंदा उपेश्य हैं ही, पर 
शरणागतियोगग्रहणके उपरान्तके भी अपराध सदा 
डपेक्षणीय ही हैं | क्योंकि सापराध जीव जब “तवास्मि! 
कटद्दता हुआ आपकी शरणमें आता है तब अप उसी 
समय उसके अनेक जन्‍्मोंकरे अपराधोंकों नाश कर देते हैं-- 
सनमुर होय जीउ मोहि जबही ५ जनम कोटि अघ नाएे तबददी ॥ 


( मानस ) 


--और सर्वभूतोंसे अभय प्रदान कर देते हैं। उसी 
एक बारकी की हुई शरणागतिक्रे कारण भूत, भविष्य, 
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सर्वविध समस्त अपराध उपेक्षणीय हैं । आपकी दितीय 
प्रतिशा है-- 
द्विः शरं नाभिसन्धसे हिः स्थापयति नाअितानू । 
द्विदेदाति न चार्थिन्यो रामो हिनोॉमिभाषते ॥ 


(बा० र[० अ० का० ) 
अतः अन्यान्य योगोंकी अपेक्षा शरणागतियोग हीं 
प्रभुको अत्यन्त प्रिय है-- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज | 
(गीबा ) 


“( यहाँ सबंध त्यागसे मतलब धर्म त्यागकर अधर्मी 
बन जानेका नहीं; किन्तु मोक्ष अन्यान्य योगसे सद्यः- 
साध्य नहीं है, शरणागतियोगसे ही है। अतः ) सर्व 
धमसे मोक्षकी आझाको त्यागकर एक शरणागतियोंगद्वारा 
ही उसे प्राम करनकी आशा करो ।” 


इस शरणागतियोगकों हमारे पूर्व मह्षियोंन बेडाली 
वृत्ति कहा है, जिस तरह बिल्लीका अश्या स्वविषयक कुछ 
भी चिन्ता नहों करता, उसकी माता ही उसे जहाँ चाहती 
है मुखमे दबाकर ल जाती है, बला कुछ भी परवा नहीं 
करता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा। किसलिये माता 
लिये जाती है, इत्यादि, उसी तरह प्रपन्न ( शरणागत ) 
को स्वविषयक कुछ भी चिन्ता नहीं रहती, किन्तु अपने 
सर्व करत व्योंकी आशांकों त्यागकर भगवानकों हीं अपना 
उपाय समझता है और उन्हींकों उपेय भी जानता हैं । 
निर्भय होकर “विनायक्रानीकपमूधंखु' ( भागवत ) विचरता 
है, उसे किसीसे भी भय नहीं रहता । 

श्रीभगवर्स्तुति करती हुई भ्रुतियाँ कहती हैं--- 

मुथु तव मायथा '*' “'अभवच्छरणेषु भयम! 

( श्रीमद्भागवत ) 

'ज्ों आपकी शरणमें नहीं हैं उन्हींको भय द्वोता है | 

एजम्भूत भगवस्याप्तिका जो योग बतलछाया गया है, 
वह भी भगवत्कृपासाध्य है। जत्र प्रभु अनादिकाल- 
दुर्वासनावासितान्तःकरण जीवके ऊपर निर्देतुक स्वस्वरूपा- 
नुरूपा कृपा करते हैं तमी इस शरणागतियोगममे प्रीति 
तथा विश्वास होता है; और ज्यों ही जीवको इस शरणा- 
गतियोगमें शरीति वा विश्वास हुआ, बस त्यों ही प्रभु इस 
जीवके स्ोपराधोंकों भुछाकर स्वसान्निध्य प्रदान कर देते 
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हैं । भगवत्याप्तिताघनीभूत शरणागतियोगक्रे. लिये 
मगवत्कृपातिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय नहीं हैं, केवछ 
उनकी कृपा ही उपाय हैं-- 
कबंहँक कौरे करुना नर देही । दत ईस बिनु हेतु सनही॥ 
( मानस ) 
भगवती श्रुति कहती है--- 
नायमात्मा प्रवचनेन 
न मेघया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवैध बृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू - स्वाम॥ 
( कंगोपनिषद्‌ ) 


लभ्यों 


अतः एकमात्र भगवानका ही भरेसा करना चाहिये | 
उन्हींकी अपना भर्ता, त्राता; उद्धर्ता समझना चाहिये | 
वहीं एकमात्र शरण्य ओर सबंभावेन वरेण्य हैं| उनके 
सिब्रा और कोई भी दुःखसागरसे पार करनेवाला नहीं है 
और दरणागतियोगक अतिरिक्त कोई सरल, सबंजनसुलभ 
साधन भी नहीं है जिसके द्वारा हम उसके पार हो सकें | 

अतः 'पक्षिष्यतीनि! विश्वासपूर्वक भगवच्छरणार्गात 
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करनी चाहिये | तभी कल्याण प्राप्त हों सकता है; अन्यथा 
नहीं | इसके अनेक ज्वलन्त दृष्टाग्त पुराणोंमे मिलते हैं । 
द्रौपदी, गजेनद्र आदिका जबतक स्वपुरुषार्थका लेक्षमात्र भी 
अभिमान रहा तब्रतक भगवानमे रक्षा नहीं की; और जब 
भगवानकों ही अपना रक्षक-पोषक समझा और अनन्य 
भावसे पुकारा, तब आपने तुरन्त रक्षा की; क्षणमात्र भी 
दर न छगायी । अनन्यमावसे द्ग्णागत होनेकी ही देर 
हैं; फिर जीवकों किसी प्रकारका दुः्स्व नहीं रद जाता | 
वह सुख्वस्वरूप हो जाता है, उसका अन्तःकरण स्वच्छ 
दर्पणकी तरह निर्मछ हो जाता है। अन्तःकरणनेमंल्य हो 
जानेपर शरणागत जीव जैसी-जैसी भावनाएँ, जेसी-जैसी 
कामनाएँ भगवदिच्छानुकूल्ट करता है वे झीघ्ातिशीघ्र पूर्ण 
हो जाती हैं-- 


स यदि पितललोककामों भवति सहुल्पादेवास्य वित्तरः 
समुपत्तिष्टन्त । ( छान्दोस्थोपनिषद्‌ ) 


जो सुस्ब अन्यान्य योगोंसे बद़ें कशष्से प्राम होता हैं 
वही शरणागतियोंगसे अनायास ही प्रात हो जाता है । 


- *++*+लकगालहा7०- - 
योग 


( लेखक--एक मीवमेवक प्रतिष्ठात्यागं! महात्मा ) 


योग क्‍या है 

ग युज्ञ घातुक बाद करण 
भाववाच्यमं घज्‌ प्रत्वय 
८.३, टेगानेसे बनता है | 'युज! धातुका 
यो ५ है समाधि । अतएज योग! 
डइंब्दका वास्तविक अर्थ समझनेक 
लिये समाधि? शब्दका भी वास्त- 
४ विक अर्थ समझनेकी थोड़ी चरेष्टा 
करनी होगी | समाधि! छाब्दका अथ हैं सम्यक्‌ प्रकारसे 
भगवाबके साथ युक्त हा जाना; मिल जाना; जीवका 
कामना, वासना, आसक्ति; संस्कार आदि सब ग्रकारकी 
आगन्तुक मलिनताकी वूरकर, स्वरूपमे प्रतिष्ठित होकर, 
मुख्य भावसे भगवान मिल जाना | गौणभावसे भगवान- 
से युक्त होनेका सहज सुन्दर स्वाभाविक उपाय भी समाधि! 
शब्दके अन्तर्गत है | योग” दाब्दके अन्दर भी हम इन्हीं 
दो तत््वोंकों निहित देखते दं | 'गोग' शब्दका अथ 
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४ जीच और बहामका पूर्णर्पसे मिलस अर्थात्‌ विजातीय, 
स्वजातीय एवं स्वगतभेदसे रहित होकर जीव और ब्रह्मका 
एकत्व प्राप्त कर हना--मगवानक्र साथ, भगवद्दिधानके 
साथ सम्पूर्णरूपमें ताल-ताल्पर मिल जाना; एक द्वो जाना 
जिस अवखाम भगवानके अस्तित्यक्रे सिवा हमारा एथक्‌ 
अम्तित्व ही नहीं रह जायगा; भगवानकी इच्छा पूरी करनेके 
अतिरिक्त हमारे जीवनमें दूसरा काई काम ही नहीं रह जायगा । 
एक शब्दमें-लजस अवस्थाम भगवानकी सत्ता, चेतन्‍न्य और 
आनन्द अपने-आप हमारी वाणी, भाव और कायके द्वारा 
पूर्णल्पसे प्रस्कुटित होकर प्रकट हो जाय उसीका नाम 
योग हैं। इसी अवस्थाकों रक्ष्य करके मनुष्यको भगवानका 
अवतार कहा जाता हैं | 

'तब्झिस्तजने मेदाभावात्‌ ।” “ब्रह्मविद्‌ अहोद भवति ।! 


--इत्यादि वाक्य इसी भावकों प्रकट करते हैं। 
वास्तविक योगरी अबस्थामें क्या हों जाता है, यह समझना 
भी कठिन है | इसी बातकों लक्ष्य करके कहा गया है-- 
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योगवियोगै रहितो योगी 

सोगविभोरगे रहितो भोशी । 
एवं चरति हि मन्द मन्द 

मनसाकल्पितसह जानन्दम्‌॥ 


इसी योगकी अवस्थाकी ओर लक्ष्य करके महृष्षिं 
अष्टावक्नने अपने प्रिय शिष्य राजर्षि जनकसे एक दिन 
कहा था कि वास्तविक योगी संसारमें दुलेभ हैं-- 


बुभुछरिह्ठ संसारे मुमुक्षरपि दृह्यते । 
भोगमोक्षनिराकाकूक्षी विरलो हि मह्दाशयः॥ 


इस थोगकी अवस्था समस्त द्वन्द्रभावोके ऊपर गुणा- 
तीत; उदासीन अवस्थामें खित है । मिलन या याोगके दो 
प्रकार देखे जाते हैं। एक मिलन है अपन अख्तित्वकों 
पूर्णतया खो देना; जैसा कि शड्डबरके विशुद्धाद्वैतवादका मत 
है; दूसरा मिलन है अपने प्रथक्‌ स्वरूपकों, स्वगत भावको 
कुछ अंशमें बचा रखना-जैसा कि रामानुजके विशिशद्वत- 
बादका मत है । यहाँपर “योग” शब्द “युज” घातुसे 
भाववाच्यमें प्रत्यय लगानेसे सिद्ध हुआ है, जैसे 'ज्ञायते यत्‌ तत्‌ 
शानम' । यहाँ शान भगवानके नचित्खरूपके सिवा और कुछ 
भी नहीं । इसके बाद जिसके द्वारा यह मिलन साधित होता 
है, मिलनके उस उसहज-सुन्दर-म्वाभाविक उपायको भी 
थोग' छाद्दकें द्वारा निर्देश किया ज्ञाता हूँ | यहाँपर 
चित्तकी दृत्तिका निगेध करना, चित्तकों इृत्तिश्ूस्य करना 
और चित्तत्रत्तिनिरोधके लिये जा कुछ किया जाता है वह 
सब “याग! झब्दके अन्तर्गत हैं) जेसे 'शायते अनन इति 
शानम्‌”, इस प्रकार करणवाच्यसे 'ज्ञान' शब्द सिद्ध करके 
गीताकारने 'अमानित्वमदम्मित्वम! आदि ज्ञानके साधनभूत 
अज्ञोंको भी 'श्ञान' शब्दक अन्तगंत माना है, इसी तरह 
धयुज्यते अनेन इति' करणवाब्यसाधित “योग” शब्दके छाग 
आसन प्राणायाम आदि अशज्ञयोगप्रणालीकों भी योगके; 
भगवानके साथ युक्त होनेके, सहायकरूपमें 'याग” शब्दक 
अन्तर्गत रकखा गया है | अतएवं “योग” शाब्दका मुख्य 
अर्थ है भाववाच्यम साधित मगवत्‌-मिलन) और गौण 
अर्थ है करणवाच्यमें साधित भगवानके साथ मिलनेक्े 
लिये आवश्यक समस्त साधनप्रणाली | किसी भी कारय- 
साधनकी सहज; सुन्दर और स्वाभाविक्र प्रणाली योग! 
शब्दके अन्तर्गत मानी जा सकती है । सभी कार्य याग हैं; 
सभी काम मनोयोगके ऊपर निर्भर करते हूँ । चित्तकी 
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एकाग्रताके बिना कोई भी काम खुन्दरताके साथ 
सम्पन्न नहीं हो सकता । अर्थ 
योगके विभिन्न 
अब हम देखें कि वर्तमान समयमें “योग” शब्द क्रिन- 
किन अर्थोममें व्यवद्वत होता है-- 
(१ ) जीवात्मा-परमात्माका सम्पूर्णरूपस सिलन--- 
अद्दैतानुभूति-याग । 


(२ ) देहात्मबुद्धि त्यागकर आत्मभावापन्न दोना 
योग है--जैसे “योगेनाम्ते तनुत्यजाम ।? 

(३ ) योगका अर्थ है--योगदर्शन, पतझ्ञकछिका योग- 
दर्शन नामक ग्रन्थ, जिसका उद्देश्य है जीवात्मा-परमात्माका 
सम्पूर्ण मिलन कराकर केंवल्य-प्राप्तिमं सहायक द्वोना | 

(४ ) पातज्जलमतानुमार चित्तबृत्तिका निरोध करके 
म्वस्पप्रतिष्ठ होना योग है ! योगश्वित्तहत्तिनिराधः |! 
'तदा द्रष्ठु: म्वरूपेब्वस्थानम्‌ | 

(५) सांख्यमतानुसार पुरुष-प्रकृतिका प्रथकृत्व 
स्थापितकर; दोरनोंका वियोग करके पुरुषका खरूपमें स्थित 
होना योग है; पुंप्रकृत्योवियागेडप योग इृत्यभिषीयते |! 

(६ ) खुख-दुःख) पाप-पुण्य, झन्रुमित्र, शीतोष्ण 
आदि इन्होंसे अतीत होकर समत्व प्राम करना भी योग 
नामसे अमिश्ित होता है। जैसे गीतामें कहा है--' समस्त 
योग उच्यत्ते | 


भक्त प्रहादन-- 
सत्र दैश्या: समतामुपेन समस्वमाराजनमच्युतस्थ । 


+इस आराधना” शब्दक छारा भी योगकी वास्तविक 
अवस्थाकों सूचित किया है । 


( 3 ) कम बन्धन से कर सके, इस प्रकारसे कर्मक्े 
प्रति उदासीन भावकों घारणकर मुक्ताबस्थाकों प्राप्त करनेके 
उपायक्ों भी योग कहते हैं । जैसे गीतामें कहा है-- 
थोगः कंस कौशलम ।! 


(८ ) दो विभिन्न पदार्थोका अपने-अपने स्वरूपकों 
खाकर एक अज्भुत पदार्थमें परिणत द्ोनेका नाम भी 
योग ((परार्मरांत्य रठमा्रबधता ) है । जैसे 
हाइड्रोजन ( अम्लजान ) और आकिसिजन ( यवश्षारजञान ) 
मिलकर जलके रूपमे परिणत हो जाते हैं । 


# योग के 


अप 








इसी प्रकार अपने-अपने पार्थस्यकों बनाये रखकर 
दो द्रब्यॉका मिलन भी योग है। जैसे काठका काठके 
साथ, लोहेका लोहेके साथ मिलना भी योग है | 
डउपरागास्ते शशिनः समुषगता रोहिणी योगम्‌ । 
६ झकुन्तला ७ | है२) 
शरीरयोगजैः 
सुलनिषिश्वस्तमिवास्त ध्वचि। 
( रघुबंश ३ | २६ ) 











तमइझमारोप्य 


कथायोगेन बुध्यते | (हिनोपदेश ) 
(९ ) योगफर---(१0॥520(प९४८८, 7८5ए. 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रध्यहं सब्िनोति । 
( शकुन्तका २ । १४ ) 
(१० ) दैयाकराणिक योग--शब्दके बाद घातु-प्रत्ययगत 
अर्थ, यौगिक (रूढ़ नहीं ) अर्थ--:0श॥ण0०ट्टंप्णे 
7र८974॥89 प्रकट करना | 


(११ ) गणितशास्नोक्त योग--जाड़; /0/॥07. 

(१२) कर्मका कौशलरूप मोग--इस झब्दके विकृत 
भावसे मारण, उद्चाटन, वशीकरण) जादू, इन्द्रजाल 
आदि विद्याओंको! भी योग-विद्या? नाम दे दिया गया हैं । 
अलौकिक ढंगसे राग-निवारण (२९४०१३५ ८प्रा€ ) आदि; 
यहाँतक कि बुरी नीयत) विश्वासघात आदि उद्देश्यपूर्तिके 
घृणित उपाय भी आजकल “योग” शब्दके अस्तर्गत 
आ गये ह। 
योगके अलौकिक प्रभाव--अलोकिक आविष्कार 

(१) योगियेंने योगबलसे मन स्थिर करके; देहके 
भीतर कहॉपर क्‍या हें यह सब जानकर, मानसिक 
अवस्थाओंका पूर्णरूपसे विचारकर यन्त्र; तन्‍्त्र और 
मन्त्रोके रहस्यका आविष्कार किया है। उनके मतानुसार 
हर एक चक्रमें, हर एक स्नायविक केन्द्र में एक-एक प्रकारकी 
अलौकिक शक्ति निद्वित है। उन निद्विता शक्तियोंको प्राणवायु 
और ध्यानक्री सहायतासे जाग्रत करके साधक दूरदशनः 
दूरअश्रवण, परचित्तविशान; परकायप्रवेश, आकाशारोहण; 
योगबलसे देहत्याग आदि अलौकिक शरक्तियाँप्रात कर 
सकता है | 

(२) योगी सप, मेढक आदि जन्तुओंसे आसन; 
मुद्रा, प्राणायाम आदि योगाज्ञोंको सीखकर अपने स्वास्थ्य 
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और आयुकी बृद्धि करनेमें समर्थ हुए थे। प्राचीन 
ऋषियोंकी, ईसा आदि महात्माओंकी योगबलसे रोगियोंके 
रोग दूर करनेकी बात प्रसिद्ध द्वी है। भूकैलासमें एक बार 
मिद्टीके नीचेसे तीन योगियोंके शरीर निकले थे, जिसे 
बहुत लोग जानते हैं। मद्दारान रणजीतसिंहके समयमें 
हरिदास साधुकी योगविभूतिकों देखकर बहुत-से छोग 
बिम्मित हुए थे | 





(३ ) योगी पशञ्नभूतोंके ऊपर प्रभुत्व प्रातकर केसे- 
कैसे अलछौकिक कार्य करनेमे समथ होते हैं, इसका विशेष 
विवरण पातझ्जलदशनके विभूतिपादमें पाया जाता हैं। आज- 
कल भी देखा जाता हैं कि योगी पुरुष दहके विभिन्न अज्ञोंमें 
चित्त स्थिर करके और प्राणवायुकरा सझ्लार करके केसे-कैसे 
अलौकिक कार्य सम्पन्न करते हैं। मन्त्र, औषध और 
समाधिजनित सिद्धि देखकर वर्तमान समयके वैज्ञानिक भी 
समय-समयपर विम्मित हो जाते हैं। मेस्मर साहबद्वारा 
आबिष्कृत मेस्मेरिज्म ( वशोकरण-विद्या ) और हिपनॉटिज्म 
प्रभाति विद्याएँ वर्तमान युगके अनेक शिक्षित लछोगोंका 
चित्त आकर्षित करती हैँ । इन सब विद्याओंकी हम 
प्राचीन योगियोंकी मारण, उनद्याटन और वशीकरण- 
विद्याके अन्तगंत ही समझते है । 

(४ ) योगबलसे साधक ईप्या-द्वेप, सुख-दुःख, 
शत्रु-मत्र आदि दइन्द्रभाव दूरकर, नितेन्द्रिय, शान्तचित्त, 
आत्मदर्शी हाकर किस प्रकार प्रथिबीपर शान्तिराज्य 
स्थापित करनेमें सहायक हुए थे, इसके ज्वल्न्त दृश्टान्त 
हूं शझ्कूर; ईसामसीह, बुद्ध इत्यादि । ये लं।ग आत्मतत्तको 
जानकर, सुख-दुःखसे अतीत द्ौकर। निवाण प्राप्तकर 
अमर हो गये हैँ और मनुष्यजातिके लिये वास्तविक 
शान्ति) मुक्ति और आनन्दका पथ बहुत कुछ सुलूम बना 
गये हैं। संसारमें जितना कुछ सारतत््वका आविष्कार 
हुआ है, उसका अधिकांश योगबलसे दी हुआ है। हम 
यहाँपर “योग” शब्दकों केवल भारतकी साधनप्रणाली- 
विशेषसे सीमाबद्ध करनेका व्यर्थ प्रयास नहीं करेंगे। 
समस्त वैज्ञानिक और दाशनिक आविष्कार योगके 
एकाप्रतासाधनके द्वी फल हैं | 


जो लोग योगतत्त्वके सम्बन्धमें विशेष ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं, वे पातञ्ललदशंन, योगियाज्वल्क्य, पवन- 
विजयखरोदय, शिवसंहिता, घेरण्डसंहिता आदि ग्रन्थ पाठ 
करें अथवा सच्चे योगियोका संग प्राप्त करनेकी चेष्टा करें । 


४० # योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे यांगेश्वरं हरिम # 





भ्ग्य्य््य््््प््ध्््््प््य््प््प्चख्8्य्प्प्ण्ण्ण्मामाा़॒यम्मण्ग्भपषषधपिडिटड्ग्ग्यअजअ थे अमर पाक ज- जला मम रु +-अकट-० >जण >> मियशानककद! जम अ लक 


ऑगक हे 
योगके प्रकारभेद 

विभिन्न साधक्रॉकी रुचि और अभिशताके अनुसार 
योगकी साधन-प्रणालीको विभिन्न भागोमें विभक्त क्रिया 
गया है। गीताकार और वतेमान महापुरुषोंने योगको 
साधारणतः कर्मयोंग, ज्ञानयोग और भक्तियोंग, इन तीन 
भागोौमें ब्रिभक्त किया है | योगके प्राचीन प्रन्थोम हम 
हठयोग, छययोग और राजग्रोग, ये तीन प्रकासके भेद 
देखते हैं । इनमें हठगोगी नति+ धौति, वस्ति, कपाल- 
भाति, आसन; मुद्रा, त्राठक, प्राणायाम आदि शारीरिक 
क्रियाआँकी ओर विशेष दृष्टि रखकर दहको स्वस्थ, बलेष्ठ 
और कार्यशील बनानेकी विशेष चेश्ट करते हं। रूययोंगी 
समस्त कामना, वासना, आसक्ति तथा सद्लृल्प-विकल्पके 
जालसे मुक्त होकर, चित्तकों दृनिश्यून्य बनाकर शान्त 
अवस्था प्राम करनेकी चेश्ट करते हूँ | उनका विश्वास है 
कि नित्यसिद्ध स्वयंप्रकाश आत्मतत्व शुद्ध, शान्त चित्तमं 
खयं स्फुरित होता है। राजयोंगी देहतक्व और मनस्तत्त 
तथा आत्मतत्त्वकों सम्यक्रूपसे जानकर स्वरूपप्रतिष्ठ, 'स्वे 
मद्दिस्‍्नि अवस्थित: होकर, इस दहराज्यकरें जगत्‌-ब्रह्माण्ड- 
के मालिक होकर, अम्तरिन्द्रिय, बहिरिन्द्रिय और देहके ऊपर 
अधिकार प्राप्त करके, इन सब यन्‍्त्रोंकों अपन-अपन 
कार्यमें, भगवदिच्छा पूरी करनेमें नियुक्तकर मुक्त राजाके 
समान विराजमान होते हैँ | कोई-कोई साधक इस हठयाग; 
लययोंग और राजयोगको कर्मयोग, ज्ञानयोग और मनक्ति- 
योगके ही अन्तर्गत समझते हूं । आसन; मुद्रा, प्र.णायाम, 
ध्यान) धारणा, समाधि इत्यादि अष्टाज्ञयाग एवं मन्त्रयोग; 
जपयोग आदि यावत्‌ योगप्रगणाली इस त्रिविध्र योगके 
अन्तगंत है | प्राचीन समयमे कर्मयोग, ज्ञानयंंग और 
भक्तियोगक्रा अत्यन्त सुन्दर सामझस्‍स्य करनेके कारण 
जनक, याशवन्क्य प्रभृत राजधें और ऋषे-मुनि विशेष- 
रूपसे प्रसिद्ध हो गये हैं | शिवका योगसाघनके प्रवत्तक 
योगीख्वर और श्रीक्रण्णका यागेश्वरेश्वस्के रूपमें वर्णन 
किया गया है । 


गीतादि प्रन्थोमें येगका कर्मी कुशलता कद्दा गया 
है | जिस उपायसे कर्म ( इृष्ट ) सहज, सुन्दर, स्वाभाविक 
रूपमें सिद्ध हो सके, अथ च बन्धनकरा कारण न हो 
उत्ीका नाम याग है (“यागः कर्मसु कौशलम्‌?--- 
गीता ) | प्रात्नीन कालमें ऋषिकुमार यज्ञके लिये कुश 
बढोरकर लानेकों जाया करते थे | उनमें तीन श्रेणीके लोग 
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होते थे । एक श्रेणीके बालक इस प्रकार सावधानीके साथ 
कुश उखाड़ते कि कुश उखड़ भी आता और उनका ह्वाथ 
भी न कटता; दूसरी श्रेणीके बालक कुश उखाड़ते समय 
अपना हाथ काट लेते और तीसरी श्रेणीके बालक हाथ 
कटनेके भयसे अपने अन्य साथियोंसे कुश मॉँगकर अपना 
कास चला लेते | 'कुशं लाति इति कुशल जो कुश भी 
ले आते हैं और हाथ भी नहीं काटते, जे। संसारके सब 
कार्य करते हैं, परन्तु मायाम आबड नहीं होते वे ही 
कुशल हैं और उनके इस भावकों ही कौशल या योग 
कह्दते हैं । इस कुश एकत्र करनेकी प्रणालीकों संसारके कर्म- 
काण्डके प्रतीकके रूपभ लिया जा सकता है। जो लोग 
संसारमं अनासक्त, निलिप्त रहकर, फलाकांक्षारहित हो 
संसारके सब कम सम्पादित कर सकते हैं, वे ही योगी हैं । 
जो लोग संसारमें कर्म करते हुए संमारकी चोटोंसे घायल 
ह। जाते हैं, वे घोर संसारी हैं, और जो संसारको दुःख, 
कष्ट, बन्धनका कारण समझकर संसारसे बहुत दूर रहते हैं 
और दूसरोंके कर्मफठके ऊपर निर्मर करते हैं, वे साधारण 
भिक्षुक या संस्यासीभ्रेणीक अन्तर्गत हैं । कहना नहीं होगा 
कि यहाँपर गीतोक्त संन्‍्यासीकी बात न कहकर साधारण 
वेषधारी संस्यासियोंकी ओर ही लक्ष्य रक्खा गया है । 


थोग' शब्दका दुरुपयोग 


(ऊर्मकी निपुणता योग हू, इस भावसे योग” शब्द 
कितने प्रकारसे दश ओर भाव-राज्यके पतनके साथ-साथ नी चे 
गिर गया है, और कितने विकृृत भर्थम अब इसका प्रयोग 
होने छगा हें) यद भी यहाँपर विचारणीय है। वर्तमान 
समयमें ऐल्द्रजालिक कौशल (7792० ) आदि भी योगका 
अज्ञ समझा जाता हे। मारण, उच्चाटन, वशीकरण 
आदिकी ओर हां आजकलके योगियोंक्रा विशेष ध्यान 
रहता है। किसी प्रकारकी कोई असख्वाभाविक क्रिया 
दिखा देनेबालोंकाी ही आजकल सब लोग योगी 
समझ छेते हूं, उनकी भक्ति करने छगते हैं, और ठगाते 
हूं । ताबीज, कवच आदिके द्वारा जो लोगके कर्मफलका 
ख्वण्डन करनेकी दिमाकत रखते हूँ, जो बन्ध्याकों पुत्र- 
प्राप्तिंक डिये दबा देते हैँ और रोगियोंका रोग दूर 
करनेकी बात करते हैं, व भी आजकल योगी कहे जाते हैं 
और पूज्ित हंते है | प्राचीनकालमें जिनके हाथ ऊँचे रहकर 
भगवत्‌-कार्य करनेमें ही लगे रहते वे ही ऊर्बंबाहु होते थे । 
आजकल जो लोग भगवदद्ेश्यकी अवद्ेलना करके, 


# योग # 
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प्राकृतिक नियमोंका उल्लंघन करके, दोनों हाथोंको 
ऊपर उठाकर उन्हें परवश कर रखते हैं वे ही ऊर्ध्वबाहु 
योगी माने जाते हू। प्राचीन समयमें योगी ध्यान; 
धारणा, समाधिमें इतने तनन्‍्मय हों जाया करते कि 
दइरीरकी ओर उनका ध्यान ही न जाता; उनके बालमें 
जठाएँ बैँंघ जातीं, शरीरपर धूल-मिट्टी आकर जम 
जाती । आजकल उसकी अगह बड़के दूध इत्यादिसे 
ताबड़तोड़ जठा बना ली जाती है और दरीरमें मिद्टी- 
राख आदि मलकर योगीका स्वॉग बना लिया जाता है 
और भोले छोग भी यह देखकर वशीभूत हों जाते हैं । 
बड़े-बड़े शहरोंमे घरके मालिक जब ऑफिसमें या बाजार 
चले जाते हैँ, तब न मालूम कितने पाखण्डी धूर्त योगीकी 
पोशाक, गेझआ वस्त्र, विभूति आदि धारणकर गहस्थोंके 
घरोंम जाकर भोली स्त्रियॉपर अपना प्रभाव जमाकर 
छल, बल; कौशलसे कितने प्रकारसे धन ठगते हैं, इस 
बातका खयाल आते ही मर्माइत होना पड़ता है। आज- 
कल ऐसे घूर्त योगियोंकी संख्या और प्रतिष्ठा इतनी 
बढ़ गयी हैं कि इनके कारण वास्तविक योगियोंने 
लोकालय और प्रसिद्ध तीथे आदिसे बहुत दूर जाकर 
रहना आरम्म कर दिया हैं और ग्रहम्ध नकली यागियों- 
द्वारा ठगे जा रहे है। आजकल अणिमा-लधिमादि 
अष्ठ सिद्धियाँंका प्रभाव कहीं नहीं दिखायी दता । सिद्धि 
आजकल दूकानोंमें भाग और गाँजा आदिमें सीमाबद्ध 
दं।कर नशेबाजीकों बढ़ा रद्दी है। भीतरसे भगवद्यामि- 
जनित ब्रह्मानन्दके नशेमें विभोर न होकर आजके बने 
हुए योगी मदिरा; गाँजा, भाँग आदि नशैली चीजोंको 
साधनका अज्ञ कहकर उनका प्रचार करते हैं । यहॉतक 
कि देवादिदेव महादेवके हाथोंम॑ भी उन्होंने सझीच छो इकर 
अभणिमादि अष्ट सिद्धियेंकि बदले मंगका प्याला और गजे- 
की चिल्म दे दी है । 


यथाथे योगके प्रचारकी आवश्यकता 


दश और भावके पतनके साथ-ही-साथ सभी बातोंमें 
स्वाभाविक ही कुछ-न-कुछ विक्ृति आ गयी है। वर्तमान 
समयमें आवश्यकता है उसके उचित संशोधनकी । योगादि 
साधन-प्रणार्लीके अन्दर जब बड्डुत-से सुन्दर-सुन्दर तत्त्व 
निहित हैं, उसकी सद्दायतासे जब स्वास्थ्य-प्राप्ति, एकाग्रता 
शान्ति-आनन्द-प्राप्ति; उन्नति-प्राप्ति भगवद॒शन, मगवत्‌- 
प्राप्ति, जीवका कल्याण-साधन सहज; सुन्दर और 
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स्वाभाविकरूपमें सुसाधित होनेकी सम्भावना हैं; तब इस 
योगसाधनप्रणालीका संशोधन करने, इसकी उन्नतिका 
उपाय करने; इसकी शिक्षा देने तथा सबंसाधारणके 
सामने योगके उदार मत; भाव और कालका एक उच्च 
आदर्श रखनेकी विशेष आवश्यकता है। यह सर्वसाधारण- 
को समझा देना होगा कि वास्तविक योग क्‍या है; वह 
कितने रूपोर्में विभक्त है; उसकी साधन-प्रणाली क्या है, 
किस तरह संसारके जीवोंके हितसाधनमें, उन्हें आनन्द 
प्रदान करनेमें इसका प्रयोग किया जा सकता है| कर्मयोगी 
किस प्रकार कमके रहस्थकों समझकर) अनासक्त, निष्काम; 
फल्ाकांक्षासे रहित होकर केबल भगवत्‌-प्रीतिके लिये 
जीवोंका कल्याण करनेमें भगवद्बुद्धि रखकर कर्म किया 
करते हैं, यह सुन्दररूपमें समझा देना होगा। ज्ञानयोगी 
इन्द्रियोंकी! संयत करके; चित्तको शुद्ध और शान्त करके, 
स्त्रूपप्रतिष्ठ,। आत्मभावमें स्थित द्वोकर किस प्रकार 
समाधियोंगके द्वारा परमात्मामें तन्‍्मय हुए रहते हैं, यह 
भी समझ लेना होगा | 


सच्चे योगियोंकी स्थिति 


योगीगण देह, मन; प्राणकों झुद्ध और शान्त करके 
मूलाघारसे कुल्कुण्डलिनीका जाग्त करके; सब चक्रॉँमें, 
सब केन्द्रोंमें छिपी हुई शक्तिको प्रबुद्ध करके, समस्त शक्ति, 
ज्ञान ऐ.श्वर्यसे विभूषित होकर, सहस्तारमें स्थित सदाशिवसे; 
परमात्मासे युक्त होकर, तन्मयत्व प्राप्त करके; ज्योतिर्मय 
देहसे भगवानके साथ किस प्रकार आनन्दसमाधिमें विभोर 
रहते हैं, जगतका कल्याण करनेमें भगवानकी इच्छा 
पूरी करनेमे नियुक्त रहते हैं, यह तत्व अच्छी तरद समझ 
लेना द्वोगा । भक्तियोंगी प्रेमके साधक्र होते हैं; उनके 
भगवान्‌ सब भूतोंमें विराजमान रहते हैं | समस्त जगत्‌, 
सभर्त जीव-देह उनके प्रियतम श्रीभगवानक्ी मूर्ति या 
मन्दिर हैं। श्रीमगवान्‌ प्रकृतिके सब तत्त्वोमें, सब देहाँमें 
विराजित रहकर जीवके कम) ज्ञान और भक्तिके अन्दरसे 
अपना सब्िदानन्दभाव प्रकट कर रहे हैं । वास्तविक 
साधक आँख, कान, नाक आदि बाहरी इन्द्रियों तथा 
मन, बुद्धि, अहक्लार और चित्त आदि भीतरी इन्द्रियोंकि 
द्वारा अपने प्राणाराम श्रीभगवानके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध, अनन्त सौन्दर्य, माधुर्य आदिका अनुभव कर 
हुपीकेश-सैवारूप उत्तमा बुद्धेके साधनकी सहायतासे 
भगवत्‌्-मिलनके आनन्दमें विमोर रहते हैं । 


४२ 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिस # 
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साधनराज्यके योगसाधनका सार-तक्त्य यही है कि 
इमारे अन्दर भगवानकी अनन्त शक्ति, अनन्त शान 
अनन्त प्रेम और आनन्द निहित है। हमारी कामना; 
वासना, आसक्ति; हमारी अशानता; हमारे कुसंस्कारः 
हमारा स्वार्थ, आत्मश्ुखकी स्प्रह्द, अहंकार और प्रतिष्ाका 
मोह आदि उस भगवत्-शक्तिके विकासमें बाधा 
पहुँचाते हैं। अतए्व हम जितना ही इन सब बाधाओंसे 
मुक्त, शुद्ध, शान्त पवित्र होंगे उतने ही भगवंत्‌-भाव हमारे 
अन्दर प्रकाशित होंगे, हम साधनराज्यमें सिद्धि प्राप्त करेंगे। 
भगवान॒के और हमारे बीचका यह काव्पनिक व्यवधान 
जितना ही दूर होंगा उतना ही हम मगवानके साथ 
युक्त होने और मिलनेकी योग्यता प्राप्त करेंगे । जहाँ 
इन सब उपाधियोंके प्रति आसक्ति; रप्रह्या दृष्टिगोचर हों 
वहीं यद समझ लेना चाहिये कि साधक्र गलत रास्तेपर 
चल रहा है, उसका पतन और उसके द्वारा देशका अमज्जल 
अवश्यम्भावी है। योगी थे भारतके प्राचीन ऋषि-मुनि, जो 
संयत, शुद्ध, शान्त और पत्रित्र होकर, भगवानमें तन्‍्मयता 
प्राप्त करके जीवोंका कल्याण करनेमें तल्लीन रहा करते थे । 
वें छोग ममतारहित, अहंकाररहित थे; वे लोग प्रतिष्ठाकों 
झूकरकी विष्ठाको तरह त्याग देते थे । वे जगत्‌कों ब्रह्ममय 
देखते थे; सर्बत्र ब्रह्मदर्शन, अश्मानुभूति, ब्रह्मसेवा, जीवसेवा 
उनके जीवनकी प्रधान साधना थी । योगिनियाँ थी 
बृम्दावनकी गोपियो--जिनकी आँखोंकी साधना थी सत्र 
भगवद्दशन, कानोंकी साधना थी सब झाब्दोंके मीतर 
श्रीभगवानकी वंशीध्वनि सुनना; उनका मन; प्राण सर्वदा 
भगवानकी सेवा और '्यानमें ड्रबे रहते । इन्द्रियोद्वारा 


इन्द्रियाघीशकी अनुभूति और सेवा क्या चीज है, कर्म किस 
तरह भगवदाराधनामें पर्यवसित होता है, बातचीत किस प्रकार 
भगवदगुण गानेमें, चलना क्रिस प्रकार भगवत्परेममें नाचने 
और भगवानके मन्दिरकी प्रदक्षिणामें, चिन्तन क्रिस प्रकार 
ध्यानमं और समस्त जीवन किस प्रकार ब्श्चानन्दकी अनुभूतिमें 
पर्यंबसित होता है, गोपी-प्रेमके भीतर इसका आस्वाद 
करनेका सुयोंग हम पाते हैं। उनकी देदद, मन, प्राण; 
आत्मा सर्वदा श्रीमगवानमें, भगवानके कार्य करनेमें युक्त 
रहा करते; अतएवं हम प्रधान योगियोंके रूपमें उनकी भक्ति 
करनेके लिये बाध्य हैं। श्रीकृणको देखना, श्रीकृष्णका 
व्यान करना और श्रीकृष्णकी सेवा करना ही उनकी प्रधान 
साधना थी | वे इस साधनामें तन्‍्मयता प्राप्त करके सम्पूर्ण- 
रूपमे अपनेको भूलकर, “इतर-राग-विस्मारक' कृष्ण- 
प्रमाणबर्म निमम्म होकर, श्रीकृष्णम तन्‍्मयता प्राप्त कर 
श्रीकृष्णके साथ युक्त हो जाती, मिल जाती । 
तब्चिन्तन तथ्कथनसन्योन्य तथप्पबोधनमेतदेकपरत्वम्‌ । 

-“इस भावकी साधना ही थी गोपियोंकी परम 
योगसाधना | वे थीं तन्मनस्कां, तदात्मिका | वे अपनी 
देहके प्रत्येक तक्तमें अपने प्राणाराम श्रीकृष्णचन्द्रके साथ युक्त 
रहकर श्रीकृष्णमय हो जाती | वे जगत्‌को कृष्णमय दखती। 

पजत देखा तित स्थाममयी है ७ 

यत्र यश्र सनो याति ब्रह्मणम्तश्न दुर्शनम्‌ । 

->रूपी योगकी सिद्धावस्था व प्राम्त कर चुकी थीं । 
इसी योंगके फलस्वरूप अष्ट सिद्धियाँ उनके चरणोंमें आकर 
लाठती ता भी वे सिद्धिका; भृक्ति-मुक्तिकी वासनाकों 
बन्चनका कारण समझकर उनसे घृणा करती । 


+#-०6$*क 


सांख्ययोगी 


गीताका सांख्ययोगी, मायसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही शुणोर्म बतेते हैं, पेसे समझकर मन, 
इन्द्रिय और दरीरके दारा होनेबाली सम्पूर्ण क्रियाओंम कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर केवल 
स्यवव्यापी सश्थिदानन्द्धन परमात्माके खरूपमें अनस्यभावसे निरस्तर स्थित रहता है। (देखिये गीता 


३। २८; ५ | ८-९-१३: 


६। ३१; १३ । २९-३०: १४ | १९-२०: १८ | १७-४९, मरे "५ आदि )। 
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अष्टाड्रयोग 


(लेबक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


अनेकों व्यक्ति ध्यान करन और समाधि लगानेकी 
चेष्ट करते हैं, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिलती । इसका 
कारण यह है कि समाधिकी सिद्धिके लिये यम-नियमोंके पालन- 
की विशेष आवश्यकता है| यम-नियमोंके पालन किये बिना 
ध्यान और समाधिका सिद्ध होना अत्यन्त कठिन है । झुठ, 
कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारकी जृत्तियोक्े नष्ट हुए. 
बिना चित्तका एकाग्र होना कठिन हैं और चित्त एकाग्र 
हुए बिना ध्यान और समाधि नहीं हा सकती | यों तो 
समाधिक्री इच्छावाले पुरुषोंकों यागके आठों दी अज्ञोंका 
साधन करना चाहिये, किन्‍्ठु यम और नियमोंका पालन 
ते अवध्यमेब करना चाहिये । जैसे नींकके बिना 
मकान नहीं ठहर सकता, ऐसे ही यम-नियमोक्रे पालन 
किये बिना ध्यान और समाविका सिद्ध ह्वाना असम्भवन्सा 
है | थम-नियमोर्म भी जो पुरुष यर्मोका पालन न करके 
केवल नियमोंका पालन करना चाहता है; उससे नियमोंका 
पालन भी अच्छी प्रकार नहीं हो सकता । 
यमान्‌ सेवेत खतत न निष्य नियमसान्‌ चुचः । 
यमान्‌ पतत्यकृवोणो नियमान्‌ केवछान्‌ भजन्‌॥ 
( मनुस्मृति ४ | २०८ ) 


जआुद्धिमान पुरुष नित्यनिरन्तर यर्मोंका पाछन 
करता हुआ ही नियमोंका पालन करे, केवल 
नियमोंका नहीं; जो यमोंका पालन न करके; 
क्रेबह नियमोंको करता है वह साधनपथसे गिर 


जाता है ।! इसका साधन किये बिना ध्यान और समाधिकी 
सिद्धि होनी कठिन है । अतः योगकी सिद्धि चाहनेवाले 
पुरषका यम-नियमोंका साधन अवध्यमेब करना 
चाहिये | इनके पालनसे चोरी, जारी, झूठ; कपट आदि 
दुराचारोंका और काम, क्रो, छोम, मोह आदि दुर्गुणोंका 
नाश होकर, अन्तःकरणकी पवित्रता होती है और उससें 
उत्तम गुणोंका समावेश द्वोकर इृष्टदवताके दर्शन एबं 
आत्माका साक्षात्कार भी, साधक जो चाहता है वही, दवा 
सकता है | परन्तु यम-नियमोंक्रे पाछन किये बिना। 
ध्यान और समाधिक्री बात तो दूर रही, अच्छी प्रकारसे 
प्राणायामका होना भी कठिन है । 

बहुत-से लोग प्राणायामके लिये यज करते हैं, किम्तु 
सफलता नहीं पाते | काम) क्राष, लोभ, मोह आदि 
दुगुण एवं झूठ, कपट, चोरी, व्यमिचार आदि दुराचार, 


एवं प्राणायामविषयक्र क्रियाके शानका अभाव ही इस 
सफलतामें प्रधान बाधक है। यम-नियमोंका पालन करनेसे 
उपयुक्त दुराचार और दुर्गुणोंका नाश हो जाता है। 
अतएव प्राणायामका साधन करनेवालेकी भी प्रथम यम- 
नियमोंका पालन करना चाहिये । उपयुक्त दुगुण और 
दुराचार सभी साधनोंमें बाधक हैं | इसलिये ध्यान और 
समाधिकी इच्छा करनेवाले साधकोंको, दोषोंका नाश 
करनेके लिये प्रथम यम-नियमोंका पालन करके ही, यागके 
अन्य अज्ञोंका अनुष्ठान करना चाहिये। जो पुरुष योगके 
आठों अज्ञोंका अच्छी प्रकारसे साधन कर छेता है, उसका 
अन्तःकरण पवित्र होनेपर ज्ञानकी अपार दीप्ति द्वो जाती 
हैं, जिससे उसको इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त हों सकती 
हैं और मिद्धियाँ न चाहनेवाला पुरुष तो केश और कर्मोसे 
छुटकर आत्मसाक्षात्कार प्राम कर सकता है | 

यागके आठ अज्ज ये हैं--- 

यमनियमासनप्राणायामप्रस्याहारघारणाध्यानसमा- 

अयोड5ष्टावक्लानि । ( योगदशन २। २५० ) 

“यम; नियम, आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि; ये योगक आठ अज्ज हैं । 

इन आठ अज्जोंकी दो भूमिकाएँ हैं--१-बहिरञ्ञ, २- 
अन्तरज्ञ । ऊपर बतलाये हुए आठ अज्ञोंमेसे पहले पॉचकोा 
बहिरज्ञ कहते हैं, क्योंकि उनका विशेषतया बआाहरकी 
क्रियाओंसे ही सम्बन्ध हैं।शेंप्र तीन अर्थात्‌ धारणा, 
ध्यान और समाधि अन्‍्तरड्ज हैं। इनका सम्बन्ध केबल 
अन्तःकरणसे होनेके कारण इनका अन्तरञ्ञ कहते हैं। 
महर्षि पतज्लिने एक साथ इन तीनोंकी (संयम” भी कहा है--- 

श्रयमेकश्र संयमः । ( ३। ४ ) 

अब इन आठों अब्डोंका सैक्षत्त विवेत्नन किया 
जाता है। 


?-यम 
अहिंसासध्यास्तेयश्रह्मचर्यापरि गहा यमाः । 
( योगदर्शन २। ३० ) 


“अहिंसा; सत्य) अस्तेय: ब्रह्मचय और अपरिग्रह, इन 
पाँचोंका नाम यम है |” 


है 


# योगीश्थरं दि वस्दे बम्दे योगेश्यर दरिम्‌ # 





( के ) किसी भूत्तप्राणीकी या अपनेको# भी मन 


वाणी, शरीरद्ारा, कभी, किसी प्रकार। किश्वितमात्र 
भी; कष्ट न पहुँचानेका नाम अहिंसा है । 

(ख ) अन्तःकरण और इन्द्रियोंद्वारा जैसा निम्चय 
किया हो; हितकी भावनासे, कपटरहित प्रिय शब्दोमें वैसा-का- 
देसा ही प्रकट करनेका नाम सत्य है । 

(ग ) मन; वाणी, शरीरद्वारा किसी प्रकारके भी 
किसीके सवत्व (हक ) को न चुराना; न छेना और न 
छीनना अस्तेय है | 

(घ ) मन) इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले काम- 
विकारके सबंथा अभावका नाम अह्मचर्य है। 

(डः ) शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध आदि किसी भी 
भोगसामभीका संग्रह न करना अपरित्रह है | 

इन पाँचों यमोंका सब जाति; सब देश और खब 
कालमें पालन होनेसे एवं किसी भी निमित्तसे इनके विपरीत 
हिंसादि दोषौंके न घटनेसे इनकी संशा “महाज्त' हो जाती हैं | 

जातिदेशकाछूसमयानवब्छिन्ना: सावभौसा महा- 
बतम्‌ । ( योगदर्शन २ । 2१ ) 

जाति, देश, काल और निमित्तते अनवच्छिन्न यमका 
सावंभौम पालन महात्रत द्ोता है | सार्वभौमके निम्न- 
लिखित प्रकार हैं-- 

मनुष्य और मनुष्येतर स्थावर-जल्ञम प्राणी, हिन्दू- 
मुसलमान, सनातनी-असनातनी आदि भेदोंसे किसीके साथ 
भी यमोके पालनमें भेद न करना “जातिगत सार्वमभौस' 
महात्रत हैं | 

भिन्न-भिन्न खण्डों, देशों, प्रान्तों, प्रामों; स्थानों एवं 
तीर्थ-अतीर्थ आदिके भेदसे यमक्रे पालनमे किसी प्रकारका 
भेद न रखनेसे वह 'देशगत सावंभौम” महाजत होता है | 

बर्ष, मास, पक्ष, सप्ताइ, दिवस, मुहूत्ते; नक्षत्र एवं 
पर्त-अपर्थ आदिके भेदसे यमके पालनमें किसी प्रकार 
भी भेद न रखना 'काछगत सार्वभौम” महाजत कहलाता हैं। 

यज्ञ) देव-पूजन, श्राद्ध, दान, विवाह, न्यायारूय, 
क्रमरर्नवक्य, आजीविका आदि भेदोंसे यमके पालनमें 
किसी प्रकारका भेद न रखना “समय ( निमित्त ) गत 


साबभोम” महात्रत हैं | तात्यय॑ यह हैं कि किसी देश 


# स्वधर्मरक्षा, परोपकार, ईश्वरमक्ति आदि सत्कार्यो्े 
कष्ट सहन करना तो योगकी सिद्धिमें सहायक हैं; यहां केवल 
अश्ञाखीय, अनुचित कष्ट पहुँचानेका निषेध है। 
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अथवा कालमें, किसी जीवके साथ, किसी भी निमित्तसे, 
हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार आदिका आचरण न करना? 
तथा परिग्रह आदि न रखना 'सार्वभौम महात्रतः है| 
२-नियम 
शौचसम्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
( योगदर्शन २ । १२ ) 

(पवित्रता, सनन्‍्तोष, तप; स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान; 
ये पाँच नियम हैं ।* 

(क ) पविन्नता दो प्रकारकी होती है--१ बाहरी और 
२ भीतरी | जल-मिट्टीसे शरीरकी, स्वार्थ-त्यागसे व्यवहार 
और आचरणकी तथा न्यायोपार्जित द्वब्यसे प्राम सात्त्विक 
पदार्थोंके पविश्नतापूवक सेवनसे आह्ारकी; यह बाहरी 
पवित्रता है। अहंता, ममता; राग-द्ेष; ईर्ष्या, भय और काम- 
क्रोधादि भीतरी दुर्गुणोंके स्यागसे भीतरी पविन्नता होती है । 

( ख ) सुख-दुःख, लछाभ-हानि।; यश-अपयश; सिद्धि- 
असिद्धि, अनुकुलता-प्रतिकूलता आदिके प्राप्त होनेपर 
सदा-सर्वदा सन्तुष्ट--प्रसन्नचित्त रहनेका नाम सन्‍्तोप है | 

(ग) मन और इन्द्रियंकि संयमरूप धर्म-्पालन 
करनेके लिये कष्ट सहनेका और तितिक्षा एवं अतादिका 
नाम तप है | 

(घ ) कल्याणप्रद शाख्रोंका अध्ययन, और इष्टदेवक 
नामका जप तथा स्तोत्रादि पठननपाठन एवं गुणानुवाद 
करनेका नाम स्वाध्याय हैं| 

(४ ) इश्वरकी भक्ति अर्थात्‌ मन-बाणी और शरीर- 
द्वारा ईधबरके लिये, इइबरके अनुकूछ ही चेश्श करमेका नाम 





उपयुक्त यम और नियमों के पालनमें बाधक हिंसा आदि 
विपरीत वृत्तियोंके नाशके लिये मह॒धिं पतञ्ञलि उपाय बतलाते हैं 

वितकंयाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ । 

(योगदर्शन २ । 38 ) 

(हिंसादि बितकॉसे बाधा हानेपर प्रतिपक्षका चिन्तन 
करना चाहिये ।! 

वितर्कों हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता छोभकोध- 
मोइपूर्वका खझदुमध्याधिमत्रा दुःखाज्ञानाभन्तफला इति 
प्रतिपक्षभावनमस्‌ । ( योगदर्शन २ | ३४ ) 

कृत, कारित और अनुमोदितमेदसे, लोभ, क्रोध और 
भोदके द्ेतुसे, सदु, मध्य और अधिमात्रस्वरूपसे, ये हिंसादि 
वितके अनन्त दुःख -और अज्ञानरूपी फलके देनेवाले 
हँ--ऐसी भावनाका नाम 'प्रतिपक्षमावना? है । 


# अच्ाक्षयोग # ० 





अर्थात्‌ हिंसादि दोष, अनन्त दुःस्य और अनन्त 
अशानरूप फलके देनेबाले हैँ; इस प्रकारकी बारंबार भावना 
करनेका नाम (प्रतिपक्षमावना' है| 
हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, मोगपदार्थोंका 
संप्रद, अपवित्रता और असन्तोपकी बृत्ति एवं तप, 
स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधानक्रे विरोधक्री बृत्ति, इनका 
नाम वितके है । 
उपयुक्त हिंसादिकं मन वाणी, शरीरद्वारा स्वयं 
करनेका नाम “इत)) दूसरोंके द्वारा करवानेका नाम 
'कारितः और अन्योंद्वाय किये जानेवाले हिंसादि दोपोंके 
समर्थन; अनुमोदन या उनमें सम्मतिका नाम अनुमोदित” 
हैं । उपयुक्त तीनों प्रकारके हिंसादि समस्त दोष॑कि होनेमें 
लोभ, क्रोध और मोह, ये तीन हेतु हं। तीनों प्रकारके 
दोष, तीन हेतुओंसे बननेवारे होनेके कारण, नौ तरहके 
है। जाते हैं । आसाक्त या कामनासे उत्पन्न होनेवाले हिंसा; 
असत्यादि दोपोंमें छाम; ईर्ष्या, द्वेष, वैरादिसे उत्तन्न होने- 
वाले दाषोंमें क्रोध और मूढ़ता, विपरीत-बुद्धि आदिसे 
उत्पन्न होनेवाले दोपोम मोह हेतु होता है। ये नौ प्रकार- 
के दोष सूदु; मध्य और अधिमात्रके भेदसे, सत्ताईस 
प्रकारके हो जाते दें। अत्यन्त अब्यका नाम मुदु, बीचकी 
मात्राका नाम मध्य और अधिक मात्रामें यानी पूर्णरूपसे 
हनेवाले हिंसादि दापका स्वरूप अधिप्तात्र कद्दा जाता हैं | 
लेखका विस्तार बढ़ जानेके सड्ोंचसे इनका स्वरूप बहुत 
ही संक्षेप कहां गया दे 
यम-नियमोंके पालनका महान्‌ फल 
तत्सक्षियाँ.. वेरध्याग: । 
( योगदशन २ । ३१७ ) 
(अहिंसारूपी महात्रतक पूर्ण पान होनेपर उस 
योगीके समीप दूसरे ( स्वाभाविक वैर रखनेवाले ) 
प्राणी भी वैरका अर्थात्‌ हिंसाइततिका त्याग कर देते हैं ।? 
सध्यप्रसिष्टायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । ( योगदशन २ । ३२६ ) 
सत्यक अच्छी प्रकार पालनसे उस सत्यवादीकी वाणी 
सफल हो जाती हैं। अर्थात्‌ बह जो कुछ कद्वता है वही 
सत्य द्वो जाता है । 
अस्लेयप्रतिष्टायां सतेरलोपस्थानम्‌ | (यागदशन २ | ३७ ) 
चोरीकी बृनिका सवंधा त्याग द्वो जानेपर उसे सब 
रलेंकी उपस्थिति हो जाती है; अथौत्‌ समम्त रल उसके 





अजहिंसाप्रतिष्टायां 
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इृष्टिगोचर हो जाते हैं और समस्त जनता उसका 
पूर्णरूपसे विश्वास करने छग जाती है । 
अह्यययंप्रतिष्ाथा वीयंछाभ: । ( योगदर्शन २। ३८ ) 
ब्रह्मचयेका अच्छी प्रकारसे पालन होनेपर शरीर, 
मन और इन्द्रयोमें अत्यन्त सामर्थ्यकी प्रासि हो जाती है । 
अपरिग्रहस्यैयें जन्मकथन्तासम्शोध: । (योगदर्शन२।३५९) 
अपरिप्रहके स्थिर होनेपर यानों विषय-भोग-पदार्थोके 
संग्रहका भलीभाँति त्याग होनेपर, वेराग्य और उपरति 
होकर मनका संयम होता है और मनःसंयमसे भूत, 
भविष्यत्‌, वर्तमान जन्मोंका और उनके कारणोंका शान 
हं। जाता है । 
शौचारस्वाकृजुगुप्सापरैरसंसर्ग: । (योगदशन २ | ४०) 
पूर्णतया बाइरकी पवित्न॒तासे अपने अड्जोंमें घृणा और 
अन्य मनुष्योंके संसर्गका अभाव हो जाता है। क्योंकि दूसरे 
शरीरोंमें अरूचि हो जानेसे उनका संसर्ग नहीं किया जाता । 
सस्‍्वशुद्धिसौमनस्पैका प्रपे निदयजय। स्मद््शनयोग्यस्वालि च । 
( योगदर्शन २ | ४१ ) 
अन्तःकरणकी पवित्रतासे मनकी प्रसन्नता और 
एकाग्रता, इन्द्रियोपप विजय और आत्माके साक्षात्‌ 
दशन करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है । 
सनन्‍्तोषादुनुत्तमसुखछाभः | ( योगदशन २ | ४२ ) 
सम्तोषसे सबाँत्तम सुखकी आंत होती है । 
काय्येन्द्रियसिद्धि रशुद्धिक्षया शपसः । (योगदशंन२ | ४३ ) 
तपसे मरूदंप अर्थात्‌ पार्षोका नाश हो जानेपर, 
अणिमादि अष्ट कायाक्री सिद्धियोँ और वूरसे देखना- 
सुनना आदि इन्द्रियोंकी सिद्धियाँ प्रा्त हो जाती हैं । 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग:ः । (यो० २ | ४॒४ ) 
अपने इश्देवके नामका जप एवं स्वरूप) गुण, प्रभाव 
और महिमा आदिके पठन) पाठन) श्रवण; मननरूप 
स्वाध्यायसे इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन हो जाता है । 
समाधिप्तिद्धिरीश्वरप्रणिनानातू । (यो० २ | ४५ ) 
ईश्वरप्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती है । 
३-आसन ओर आसन-सिद्धिका फल 
आसन अनेकों प्रकारके हैं | उनमेंसे आत्मसंयम 
चाहनेवाले पृरुषके लिये सिड्धासन। प्रासन और 
स्वस्तिकासन--ये तीन बहुत उपयोगी माने गये हैं ! 
इनमेंसे कोई-सा सी आसन हो; परन्तु मेरुदण्ड, मस्तक 
ओर प्रीवाडों सीधा अवश्य रखना चाहिये और दृष्टि 
नासिकाग्रपर अथवा भअकुटीमें रलनी चाहिये। आछ्छा 


७६ # थोगीश्वरं शियं बस्दे वम्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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न सताबे तो आँखें मूँ दकर भो बैठ सकते हैं । जिस 
आसनसे जो पुरुष सुखपूर्बवक दीर्घकालतक बैठ सके, 
वही उसके लिये उत्तम आसन है | 
स्थिरसुखमासनम । (यो० २। ४६ ) 
खुखपूर्वक स्थिरतासे बहुत कालतक बैठनेका नाम 
आसन है | 
प्रयलदीधिल्यानन्तसमापतक्तिस्याम्‌ू । (यो० २ | ४७ ) 
शरीरकी स्वाभाविक चेष्टेके शिथिल करनेपर अर्थात्‌ 
इनसे उपराम होनेपर अथवा अनन्त परमात्मामें मनके 
तन्‍्मय होनेपर आसनकी सिद्धि होती है | कम-से-कम एक 
पहर यानी तीन घंटेतक एक आसनसे सुखपूर्वक स्थिर 
और अचल भावसे बैठनेकी आसनसिद्धि कहते हैं । 
ततो हन्द्ाानभिघात:। (यो० २। ४८ ) 
उस आसन-सिद्धिसे ( शरीर पूर्णरूपसे संयत हं। 
जानेके कारण ) शीतोष्णादि इन्द्र बाधा नहीं करते । 
४- प्राणायाम 
अब संक्षेप प्राणायामकी क्रियाका उल्लेख क्रिया 
जाता है | असलमे प्राणायामका विषय अनुभवी 
योगियोंके पास रहकर ही उनसे सीखना चाहिये, नहीं 
तो इससे शारोरिक हानि भी हूं। सकती है । 
तब्मिन्‌ सति श्वासप्रश्नासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः । 
(यो० २। ४९ , 
आसनके सिद्ध ही जानेपर श्रास और प्रश्चासकी गतिक्र 
अबरोध दो जानेका नाम प्राणायाम हैं। बाहरी बायुका 
भीतर प्रवेश करना श्वास हैं और भातरकी बायुका बाहर 


निकलना प्रश्नास हैं; इन दानोंके छकनेका नाम 
प्राणायाम है । 

वाद्यास्यन्तरखस्भवृत्तिदेजश्ञ़कालसंख्याभि:.. परिरष्टो 
दीघंयूक्मः । (यो०२। ८० ) 


देश, काल और संख्या (मात्रा ) के सम्बन्धसे बाह्य, 
आमभ्यस्तर और स्तम्भबृत्तिबाले, ये तीनों प्राणायाम दीर्घ 
और सूक्ष्म होते हैं । 

भीतरके श्वासका बाहर निकालकर बाहर ही रोक 
रखना “बाह्य कुम्मक' कद्दलाता हे | इसकी विधि यह है-- 
आठ प्रणव ( 3० ) से रेचक्र करके; सोलहसे बाह्य कुम्मक 
करना और फिर चारसे पूरक करना-इस प्रकारसे रेचक- 
पूरकके सहित बाहर कुम्मक करनेका नाम वाह्मवृत्ति- 
प्राणायाम है । 
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बाहरके श्वासकों भीतर खींचकर भीतर रोकनेकों 
(आम्यन्तर कुम्मक' कहते हैं । इसकी विधि यह है कि 
चार प्रणवसे पूरक करके सोलहसे आशभ्यन्तर कुम्मक करे, 
किर आठसे रेचक करे | इस प्रकार पूरक-रेचकके सहित 
भीतर कुम्मक करनेका नाम आशभ्यन्तरडइत्तिप्राणायाम है। 

बाहर या भीतर; जहाँ कहीं भी सुखपूर्यक प्राणोके 
रोकनेका नाम स्तम्भज्ृत्तिप्राणायाम है | अथवा चार प्रणवसे 
पूरक करके आठसे रेचक करे; इस प्रकार पूरक-रेचक करते- 
करते सुखपूवंक जहाँ कहीं प्राणोंकी रोकनेका नाम 
स्तम्भवृत्तिप्राणायाम हैं । 

इनके और भी बहुत-से भेद हैं; जितनी संख्या और 
जितना काल पूरकमें लगाया जाय, उतनी संख्या और 
काल रेचक तथा कुम्मकर्मे भी लगा सकते हैं । 

प्राणवायुका नाभि, द्वदय। कण्ठ या नासिकाके 
भीतरके भागतकका नाम 'आ्यल्तर' देश है। और 
नासिकापुटसे वायुका बाहर सोलद अंगुलतक “बाहरी देश' 
है । जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नामितक 
श्वासकों खाँचता है; वह सोलह अंगुलतक बाहर फेंके; 
जो दृदयतक अन्दर खींचता हैं, वह बारह अंगुलतक 
बाहर फेंके; जा कण्ठतक खश्रासकों खींचता है; बह आठ 
अंगुल बाहर निकाले और जो नासिकार्क अन्दर ऊपरी 
अन्तिम भागतक ही श्वास खींचता है, वह चार अंग्रुल 
बाहरतक श्वास फेंके | इसमे पू्व-पू्बसे उत्तर-उत्तरबालेका 
"सूक्ष्म! और पूर्ब-पूबबालेको 'दीघ! समझना चाहिये । 

प्राणायामर्म संख्या ओर कालका परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध द्वानके कारण, इनके नियममें व्यतिक्रम नहीं होना 


चाहिये। 

जैसे चार प्रणबसे पूरक करते समय एक सेकंड समय 
छगा तो सोलह प्रगवसे कुम्मक करते समय चार सेकंड और 
आठ ग्रणवसे रेचक करते समय दो सेकंड समय लगना 
चाहिये | मन्त्रकी गणनाका नाम “संख्या या मात्रा! है; 
उसमें छगनवाले समयका नाम काल? है । यदि सुखपूबंक 
हो। सके तो साधक ऊपर बताये काल और मात्राकों वूनी, 
तिगुनी, चौगुनी या जितनी चाह यथासाध्य बढ़ा सकता 
है । काठ और मात्राक्ी अधिकता एब॑ न्यूनतासे भी 
प्राणायाम दीौघ और सूक्ष्म द्वाता है । 

ब्राह्मभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: । (यो० २। ८१) 

बाह्य और भीतरके विपयोंके त्यागसे होनेबाला जो 
क्रबछ! कुम्मक होता है, उसका नाम चतुथ प्राणायाम है | 
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क# अष्टाहुयोग # 


शब्द-स्पशांदि जो इन्द्रियेकि बाहरी बिपय हैं. और 
संकल्प-विकल्पादि जो अन्तःकरणके विषय हे; उनके 
त्यागसे---उनकी उपेक्षा करनेपर अथॉत्‌ विषयोंका 
चिन्तन न करनेपर प्राणोंकी गतिका जो खतः 
ही अवबरोध होता है, उसका नाम “चतुर्थ प्राणायाम! है । 
पूबंबूत्रमें बतलछाये हुए प्राणायामोँमें, प्राणोके निरोधसे मन- 
का संयम है और यहाँ मन और इन्द्रियोंके संयमसे 
प्राणाका संयम है। यहाँ प्राणोंके झकनेका कोई निर्दिष्ट 
स्थान नहीं है--जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं, तथा काल 
और संख्याका भी विधान नहीं है। 

प्राणायामका फल 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ।( योगदशन २। ५२ ) 

उस प्राणायामक्रे सिद्ध होनेपर विवेकज्ञानकों आइत 
करनेवाले पाप और अज्ञानका क्षय दह्वो जाता है ! 

घारणासु च योग्यता मनलः । (योगदर्शन २ | ०३ ) 

तथा प्राणायामकी सिद्धिसि मन स्थिर होकर, उसकी 
धारणाओं के योग्य सामथ्य हा जाती है | 

५-प्रत्याहार ओर उसका फल 

स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्तरूपानुकार इवेम्द्रियाणां 
प्रस्याहारः । ९ योगदर्शन २ | »४ ) 

अपने-अपने बिपयोक सझ्जसे रद्दित होनेपर, इन्द्रियोंका 
चित्तके-से रूपमें अवस्थित हों जाना 'प्रत्याह्ार! हैं । 

प्रत्याहाके सिद्ध हंनिपर प्रत्याहारके समत्र साधक्रका 
बाह्मशान नहीं रद्दता । व्यवद्वार्के समय बाह्यश्ञान होता 
है। क्योंकि व्यवहास्के समय साथक दरीरयात्राके हेतुसे 
प्रत्याह्ारकी कामम नहीं लाता । 

अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध दो जाता हैं; 
तो इन्द्रियोंका निराधरूप प्रत्याहार अपने आप ही 
उसके अन्तंगत आ जाता है । 

ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणामू ( योगदर्शन २। ५५ ) 

'उस ग्रत्याद्यरसे इन्द्रियाँ अत्यन्त बशमें हो जाती दें । 
अर्थात्‌ इन्द्रियॉपर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता हैं । 

६-धारणा 

योगके आठ अज्जलॉमें पाँच बहिरंग साधनोंका वर्णन 
हुआ | अब शेष तीन अन्‍्तरज्ञ साधनोंका वर्णन किया 
जाता है। इनमें प्रथम घारणाका लक्षण बतलाया जाता 
है, क्योंकि धारणासे भ्यान और समाधि होती है | यह 
योगका छठा अंग है | 


छ 
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देशबन्धश्रिससय भारण। | (योगदशंन ३२ | १) 

चित्तकों किसी एक देशविशेषमें स्थिर करनेका नाम 
धारणा है। अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म या बाह्य-आभ्यन्तर, किसी 
एक ध्येय स्थानमें चित्तकों बाँध देना; ग्थिर कर देना अर्थात्‌ 
लगा देना “धारणा! कहलाता है। 


9-ध्यान 
तन्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌। (वोंगदशन ३ । २) 
उस पूर्बोक्त ध्येय बस्तुमें चित्तबत्तिकी एकतानताका 
नाम ध्यान है। अर्थात्‌ चित्तबृत्तिका गंगाके प्रवाहकी भाँति 
या तेल्थधारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर ध्येय वस्लुमें ही 


अनवरत लगा रहना “ध्यान! कहलाता है | 


८-समाधि 
तदेवा्भस।श्रनिर्भासं स्वरूपशल्यमिव समाप्ति: । 
(यो० १॥ ३१) 
वह ध्यान ही समाधि! हा जाता है जिस समय 
केवल ध्येयसवरूपका (ही) भान होता है और अपने 
स्वरूपके भानका अभाव-सा रहता हैं। ध्यान करते-करते 
जब योगीका चित्त व्येयाकारकों प्राप्त हों जाता है और 
बह ख्वयं भी ध्येयमें तन्‍्मय-सा बन जाता है; ध्येयसे 
मिन्न अपने आपका ज्ञान उसे नहीं-सा रह जाता है; उस 
स्थितिका नाम समाधि है । ध्यानमें ध्याता, ध्यान, 
ध्येय यह त्रिपुटो रहती है| समाधिमें केवल अर्थंमान्न बच्तु 
यानी ध्येय वस्तु ही रहती है; अर्थात्‌ ध्याता, ध्यान; ध्येय, 
तीनोंक्ी एकता-सी हो जाती हे । 
ऐसी समाधि स्थूल पदार्थ होती है; तब उसे 
धनिबितक) कहते हैं और सूक्ष्म पदार्थमें होती है तब उसे 
धनिर्विचार! कहते हैं। यह समाधि सांसारिक पदार्थोमें होनेसे 
तो मिद्धिप्रद होती है, जो कि अध्यास्मविषयमें दानिकर है। 
और यही समाधि इश्वरविषयक होनेसे मुक्ति प्रदान करती 
है । इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुषोंकों अपने दृष्टदेव 
परमात्माके सखरूपमें ही समाधि लगानी चाहिये। इसमें 
परिपक्कता होनेपर, अर्थात्‌ उपयुक्त योगके आठों अज्ञोंके 
मलीभाँति अनुष्ठानने मल और आवरणादि दोर्षोके क्षय 
होनेपर, विवेकख्यातिपर्यन्त शानकी दीति होती है # और 
उस विवेकख्यातिसे, अविद्याका नाश होकर केवल्यपदकी 


प्राप्ति याने आत्मसाक्षात्कार हो जाता है | 


कै योगाह्ानुष्ठानादशुद्धिक्षये शानदीप्तिरा विवेकख्याते: है 
(योग० २। २८ ) 


४८ # योगीश्थरं दि यब्दे थम्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





मा कम णअ्कन-कम्पाममणग समन मम 


कँ जज म्ज हि 
समाधिपर्यन्त अष्टाहञयोगका यह अथ प्रायः ग्रन्थोके 
आंधारपर लिखा गया है। महर्ष पतज्ञलिके सूत्रपर 
अपने भावका यह विवेचन है! इनका असली तात्पये 
या तो महर्षि पतज्ञलि जानते हैं अथवा इसके अनुसार 
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साधन करके जिन्होंने समाधि-अवस्था प्राप्त की है; वें कुछ 
जानते हैं | मैंने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो कुछ 
लिखा है, पाठकंगण उसे पढ़कर मेरी त्रुटियोंके लिये 
क्षमा करेंगे | 


योग: करमेसु कौशल 


( लेखऋ--महामहोपाध्याय डा० श्रीगश्नानाथजं शा, एम० ए०, डी० लिए , एल-एल० डो० ) 


ध्योगः के विषयकों लोगोंने ऐसा जटिल बना और 
समझ रकक्‍खा है कि इसका नांस ही भयह्डूर हं गया है | 
इसका कारण यह है कि इधर कुछ समयसे योग पदसे 
लोग 'दृठयोग--केवल आसन-मुद्रादिकों समझने लगे हूं | 
और आसन-मुद्रादि एक तो खययं जटिल विषय हैं, दूसरे इन 
शारीरिक कियाओंसे आध्यात्मिक लाभ क्या और कहाँतक 
हो सकता हैसो भी समझना कठिन है। बात तो यों है 
कि अभ्यासात्मक योगक्े सबोग तत्वोंका समझना गुरुक 
बिना कठिन है। परन्तु थोड़ा-सा बिचार करनेसे इतना तो 
स्पष्ट हो जाता है कि 'हठयोग” यद्यवि योगका अड्ज अवश्य 
है पर तो भी है 'योग'का अज्ज हो; खयं 'योग' नहीं! 
अर्थात्‌ योगका साधनमात्र हें और सो भी प्रधान नहीं। 

ऐसे “अन्न योगके आठ कटे गये ईैं--( १ ) यम, 
(२) नियम, (३ ) आसन) (४) प्राणायाम) (५) 
प्रत्याहार, (६) धारणा; (७) ध्यान, (८) समाधि | 
इनमें पहले पाँच योगके राह्य अनज्ञ! हैं, बाकी तीन 
'अन्तरज्ञ हैं (योगमाध्य ३ । १)। ये तीन हैं धारणा, 
ध्यान; समाधि।| ये ही तीन प्रधान हं। कारण यह हैं 
कि ये ही तोन प्रक्रियाएँ हैं जिनका उपयोग सत्र कार्योर्म 
होता है। जिस किसी ज्ञानक्री प्रातिकी इच्छा दवा उस 
शानके विषय्म जब ये तीनों लगायी जाती हैं तमी उचित 
शान प्रास होता हैं। जबतक शेय पदार्थपर मन एकाग्र- 
रूपेण नहीं लगाया जाता तब्रतक उसका शान असम्भव 
है। इसलिये प्रथम सीढ़ी हुई यही एकाग्रता जिसे 
धारणा? कहा है (सू० ३।१ ) | इसके बाद सन अब 
लगातार बहुत काल्तक इसी तरद्द एकाग्र रहे तो यह हुआ 
ध्यान! (सू० ३।२ )। और जब मन इस ध्यानमें इस 
तरह मम्म दो गया कि उसका ध्येय पदाथमें लय हा गया 
तो यही हुई समाधि! ( तू० ३ । ३ ) | किसी कार्य के सम्पन्न 
होनेमें इन तीनोंकी आवश्यकता होती है। यह केवल 
आध्यात्मिक अभ्यास या शानके ही लिये आवश्यक नहीं है; 


कार्यमात्रके लिये आवश्यक हैं। कोई भी कार्य हो, जबतक 
उसमें मन नहीं लगाया जाता; कार्य सिद्ध नहीं होता । 
इसी “मन ढछगाने! को 'धारणा-ध्यान-समाधि! कहते हैं। 

ये तीनों एक ही प्रक्रियाके अह्ढ हैँ। इसीसे इन 
तीनोंका साधारण एक नाम “संयम” कट्दा गया है (सू० 
३। ४) इसी “संयम ( अर्थात्‌ धारणा-ध्यान-समाधि ) 
से शानकी शुद्धि होती हे । 

इन योगसूत्रोक्त उपदेशोकों जब हम मामूली कार्मो्मे 
लगाते हैं और इनके द्वारा सफलता प्रास करते हैं तब 
हमको मानना पड़ता है कि योग” का सबसे उत्कृष्ट 
और उपयोगी लक्षण जी श्रीभगवानन कहा हैं वहीं है 

'ओगः कमंसु कौशलम्‌ !। 

इस योग” के अभ्यासके लिये प्रत्येक मनुष्य सदा 
तैयार रहृता हैं। 'गुरु) मिले तब तो योगाभ्यास करें-- 
एसे आलस्यके साधन सभी निमूल हैँ | यों कोई कतंब्य 
सामने आ जाय उसमे संयम (अर्थात्‌ धारणा-ध्यान- 
समाधि ) पूर्वक छग जाना ही योग! हैँ । इसमें यदि 
कोईकी स्वा्य-कामना हुई ता यह योग अधम श्रेणीका हुआ) 
ओर यदि निष्काम हे-- कर्तव्य! बुद्धिसे किया गया है और 
फड जा कुछ हो सो ईश्वरको अपिंत है ते यही योग! 
उच्च कोटिका हुआ | जब अपने सभी काम इसी रीतिसे 
किये जाते हैं तो वही आदमी जीवन्मृक्त कहलाता है | 

कैसा मुगम मार्ग है, लोगोंने दुर्गम बना रक्‍्खा है । 
प्र मनक्रा लोग चाहिये--तत्परता, तन्मयता | कठिन 
नहीं है--दूसरे क्रितीकी आवश्यकता नहीं है--अपने 
हाथका खेल है | पर श्रद्धा और साहस चाहिये | 

इसमें शास्त्राथ या तक-वितकंकी जरूरत नहीं है। 
इसका कोई भी आदसी किसी सामान्य कार्यक्रे प्रति 
इस प्रक्रियाक्री परीक्षा करके स्वयं देख सकता है। 
पर आदिमें श्रद्धा और आगे चलकर साइसकी अपेक्षा 
होगी, जिससे प्रक्रिया अपनी चरम कोडितक पहुँच जाय | 





राजयोग 


( लेखक--डा ० श्रीबालकृष्णजी कोल ) 


ह्याण' के सर्वस्व श्रीपोद्वारजीका बड़ा 
आग्रह है कि कल्याण! के 'योगाडु? 
के लिये, योगसम्बन्धी किसी विपयपर 
मैं भी कुछ अवश्य लिखू । पर मैं 
क्या लिखूं इसका निर्णय करना कुछ 
कठिन-सा प्रतीत हों रहा है--केवल 
विपयकी गम्मीरता और व्यापकताके 
ही कारण नहीं इसलिये भी कि योग? पर हमारे ऋषि- 
महर्षियोंने इतना अधिक कह दिया दँ कि अब, मेरे-जैस 
साधारण जनके लिये, उसपर कुछ कहनेकों रह ही नहीं 
गया है| हमारा योगशाम्र बहुत ही विस्तृत हैं । गीताओे 
छठ अध्यायमें मुख्यतः योग” की ही व्याख्या की गयी 
है | गौडपादाचार्यने “माण्ड्रक्योपनिपद्‌” में इस विपयक्रा 
विश्लेपणात्मक विवेचन बड़े विम्तारके साथ किया है। 
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मद्दर्षि पतश्नलिके 
भम्मीर सूत्रों तथा उनके ऊपर दिये गये “व्यासमाप्य! के 
अनन्तर कोई ऐसी बात ही नहीं जिसे हम नवीनताकी 
संज्ञा दकर जनताके समश्न उपस्थित कर सके | अतएब) 
कल्याण! के प्रेमवश, तथा अश्रीपोद्ास्जीके आगमग्रहका 
पालन करते हुए) में यहाँ जो कुछ कहूँगा वह अपने 
इन्हीं पूत्र पुरुषोंसे उधार मोँगकर--अपनी ओगसे कुछ 
नहीं | मेरा यह छोटा-सा नित्रन्ध यागाडु? के पाठक तथा 
पाठिकाओंकी आयजातिके एक अत्यन्त प्राचीन और 
महस्वपर्ण विषयका स्मरणमात्र करा सकेगा--इतना भी 
यह कर सका तो में अपनेको ऋृतार्थ समझ गा । 





शाग” के सम्बन्ध किसी भी प्रकारकी चर्चा 
चलानेके पूर्व यह जान लेना नितान्त आवश्यक्र समझा 
जाना चाहिये कि इसके वास्तवेक अधिकारी कोन हो 
सकते हूँ। जीवनकी किसी भी अवशध्थामें किसी भी 
म्थितिमें बे छोंग तो इसके ( “यंग के ) अधिकारी 
हैं। द्वी नहीं सकते जिनमें “निर्वेद!-मावनाक्री अनुपम्थिति 
है--जो निर्वेदरहित हैं। जिनमें निर्बेद-भावना नहीं, वे 
मुमुक्षु नहीं है सकते, और जो मुम॒क्षु नहीं उनके लिये 
'ये!गशारत्र' किसी प्रकारके जीवन-साधनका . काये 

हे 


'बृतियोंका संयम करना पढ़ता है । 


नहीं कर सकता; क्योंक्रि योग” एकमात्र “मोक्ष” का ही 
साधन है । 

योगारूढ होनेपर पहला काम होता है “साधन- 
चतुष्टयों से सम्पन्न होना--इसके बिना कार्यसिद्धि नहीं 
हो सकती । 

साधनचतुष्टय-सम्पन्न होनेमें विछम्ब लगता ऐ--- 

प्रयल्लायतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिपः । 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ # 

ऐसा भी होता है कि पूर्चजन्ममें जो जितनी ही अधिक 
मात्राम 'साधनचतुष्टय-सम्पन्न हो चुके दं।ते हैं; इस जन्ममें 
उन्हें उतना ही कम समय लगता है। ये 'साधनचतुष्टय! 
चित्तशुद्धिके विधायक हैं | जैसे-जेसे इनका परिपाक होता 
जाता हैं वेसे-ही-बेसे, चित्तशुड्धिद्वारा योंगाभ्यासमें सिद्धि 
बढ़ती जाती है। अतः जो सम्पूर्णरूपसे 'साधनचत॒ष्टय!- 
सम्पन्न हो जाते हैं, वे ही 'ज्ञान! के अधिकारी दूते हैं और 
फिर 'ज्ञान'से केवल्य को प्राप्त हते हैं। 

योग) चाह वह किसी भी प्रकरारका हो, चित्तवृत्तिके 
निरोधसे ही सम्बन्ध रखता है-- 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः । 

साधारण अवस्थामें चित्तबृत्त प्रतिपछ परिवर्तित 
होती रहती है । किन्तु समाधि-अवस्थामें चित्त्ृत्ति 
एकाकार द्वो जाती है। चित्ततृत्ति बदलते रहनेके दो मुख्य 
कारण हैं। पहला तो यह कि यह मन इन्द्रियोंद्वारा 
बहिसुंख होकर, बाह्य विषयोमे आसक्त रहता हैं। दूसरे, 
यदि इन्द्रियोंकी बन्द करके, मनको बाह्य विषयोंसे खींच 
भी लिया जाय तो भी अन्तःकरणकी क्रियाएँ बन्द नहीं 
हो जातीं--बे बराबर चलती ही रहती हैं । जैसे 
जाग्रदवश्थामें तो मन बहिमुख-सा व्यवहार क्रिया ही 
करता है; पर शब्दादिसे दूर, किसी बन्द कमरेमें, आँखें 
बन्द करके बैठ जानेपर भी साधारण जनका--और 
खप्नावस्थामं सभी प्राणियोका--अन्तःकरण जाप्रदवथाके 
समान ही सब क्रियाएँ करता रहता है। योगभ्यासियाँको 
अन्तश्करणकी पूरी अनुशासना करनी पड़ती है--चित्तकी 
इन दोनों दी 


९6 # योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 









अवध्याओं ( जाग्रत्‌ और स्वप्न ) में चित्तकी वृत्तियोपर 
सम्यक्‌ नियन्त्रण रखनेमें सफलता प्राप्त दोनेपर ही 'मन' का 
निरोध सम्भव है | 


पर चित्तकी वृत्तियोंका निरोध किया कैसे जाय ! 
इसके दो प्रकार हैं। यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं 
कि “मन! का और प्राण” का पारस्परिक सम्बन्ध अदूट 
है, अविच्छेध है। “मन? के निरोधसे “प्राण-स्पन्द! रुक 
जाता है और “प्राण-स्पन्द'की शिथिरता मन! को एकाप्र 
बना देती है | इसलिये, मनके निरोधके लिये “प्राण-स्पन्द! 
की गति-विधिपर सम्यक्‌ अनुशासन रखना नितान्त 
आवश्यक है। “प्राण-स्पन्द' का सम्बन्ध श्वास-निःश्वाससे 
है; अथौत्‌ जितनी ही तीत्रतासे साँस चलेगी, “प्राण-स्पन्द! 
में भी उतनी ही अधिक गतिशीलता आवेगी और साँस 
जितनी ही धीरे-धीरे चलेगी, 'प्राण-स्पन्द' में भी उतनी ह्वी 
अधिक शिथिरकता आवेगी। अतणएव भनोनिरोधके लिये 
थ्राण-स्पन्द' को वशीभूत करना पड़ता है। और इसके 
लिये 'अशज्ञयोग-साधना” सें--और उनमें भी विशेषकर 
प्राणायामसे--काम लेना पड़ता है | “अष्टड्योग-साधना'से 
“ग्राण-स्पन्द! रुक जाता है और उसी अवस्थामें मनका 
निरोध होता है| यह मनोनिरोधकी एक विधि है | 


मनोनिरोधका दूसरा उपाय यह है कि “मन! को 
विवेक और नैराग्यद्वारा बाह्य विपयोंसे हटठानेका अभ्यास 
किया जाय । प्रदृत्तिमावनासे अलग होकर निवृत्ति- 
भावनाकों सुदृढ़ बनानेका यह अभ्यास जब पका हा 











जाता है, तब मनका निरोध होता है| इसके लिये शाख्रों- 
के श्रवण और मननकी आवश्यकता अपरिंदार्य है। 
जितना ही शाखका श्रवण और मनन अधिक होगा उतना 
ही शीघ्र “वस्तु! के वास्तविक स्वरूपका शान होगा और 
फलतः, उतनी ही सत्वरता तथा दृढ़तासे, उक्त प्रक्रिया- 
द्वारा, मन! का निरोध होगा । इसीकों “राजयोग” 
कहते हैं । 


मनोनिरोधकी जो दो प्रक्रियाएं ऊपर बतायी गयी 
हैं, उन दोनोंका ही श्रद्धासहित और ठूंगातार चिर 
अभ्यास करनेकी आवश्यकता है। इन दोनोंमेंसे चाहे 
जिस किसीसे काम लेना हो, उसका कठोर और सनियम 
अभ्यास करना चाहिये | कहा भी है-- 

स तु दीधकालनैरन्त्यससकारासेवितों इढभूमिः । 

अभ्यास नियमितरूपसे, नियत समयपर, यथा- 
सम्मब नियत ख्थानमें नित्य किया जाना चाहिये। 
प्रारम्ममें अभ्यासका समय थोड़ा होना चाहिये और उसमें 
भीरे-घीरे वृद्धि की जानी चाहिये-- 

शनैः शनैरुपरमेद बुद्धधा धूतिशुद्दीतया। 

अभ्यासके समयकी अवधि बढ़ाकर फिर घटायी नहीं 
जानी चाहिये | और सबसे बढ़ी बात यह है कि 
अभ्यासीकी दिनचर्या निर्यामत होनी चाहिये-- 


युक्ताहारविहारस्य  युक्तचेट्य कमंसु । 
युक्तस्वप्ावबोधस्ययोगो भवर्ति दुःख्टा # 


>> 55.>. 
संसारकी नश्वरता 
जेसो मोती ओस़को, तेसो यह संसार | 


बिनसि जाय छिन एकमें, “दया? प्रभू उर धार ॥ 


बहे जात हैं जाव सब, काल-नर्दाके 


माहिं | 


“दया? भजन नोका बिना, उपजि उपजि मरि जाहिें ॥ 
छिन छिन बिनस्यो जात है, ऐसो जय निरयूल । 
नाम रूप जो पृत है, ताहि देखि मत मूल ॥ 


गा + आय 


--दयाबाई 
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योगका विषय-परिचय 


( छेखक--महामहोपाध्याय आचाये श्रोगोपीनाथजी कबिराज, एम० ए० ) 


५ ल्‍्याण' पत्रके योगाकृकी विषय-सूची 
2 प्रकाशित हुईं है। माननीय कल्याण- 
|क ४ सम्पादक महाशयने मुझसे इस 
॥ खूचीके परिचयके विषयमें कल्याण” 
20 के लिये कुछ लिख भेजनेका अनुरोध 
यदि किया दे। विषय-सूचीने इतना बड़ा 
आकार धारण कर लिया है कि उसके अन्दरके प्रत्येक 
विषयक्री आलोचना करना मासिक पत्रके तुच्छ कलेवरके 
लिये सम्भव नहीं। अतएवं व्यापक एवं सृक्ष्मरूपमें मैं 
सूचीकी आलोचना नहीं कर सकूँगा--यथासम्भव संक्षेपमें 
इस सम्बन्धमें कुछ दिग्दशन करनेकी चेष्टा करूंगा। 


प्राचीन भारतीय साहित्यमें 'योग' शब्द नाना प्रकारके 
व्यापक अर्थोमें व्ययह्त हुआ है| फिर भी इसका जो 
आध्यात्मिक अर्थ है, उसमें प्रकार-मेद द्दोनेपर मी; मूलतः 
कुछ अंशमें सामजस्य पाया जाता है। जीवात्मा और 
परमात्माके संयोगकों योग कहा जाय, अथवा प्राण और 
अपानके संयोग, चन्द्र और सूर्यके मिलन, शिव और 
शक्तिके सामरस्य, चित्तवृत्तिक निरोध अथवा अन्य किसी 
भी प्रकारसे योगका लक्षण निश्चित किया जाय; मूलमें 
विशेष पार्थक्य नहीं है । 


महायोग और पूर्णयोग 
योगशिखा-उपनिषदूमें वर्णन आया है कि स्वाभाविक 
याग एक ही है, अनेक नहीं हैं | वही मद्ायोगके नामसे 
साधकोंमें प्रसिद्ध है | अवस्था-भेदके अनुसार मद्दायोग ही 
मन्त्रयोग, हृठयोग, लययोग अथवा राजयोगके रूपमें 
प्रकाशित द्ोता है | 


मन्त्रयोग और जपयोग 


योगशास्त्रमें 'मम्त्रयोग” शब्द यद्यपि विभिन्न स्थानोमें 
विभिन्न अर्थो्ें प्रयुक्त हुआ है; फिर भी यदि हम मस्त्र- 
योगका मुख्य अर्थ मन्त्रके आश्रयसे जीवात्मा और 
परमात्माका सम्मिलन मान हें तो इसमें कोई आपत्ति न 
होगी । शब्दात्मक मन्त्र चेतन होनेपर उसीकी सहायतासे 
जीव क्रमशः ऊपर गमन करते-करते बाब्दसे अतीत 








परमानन्दधामतक पहुँच सकता है | वलरी आब्दसे 
क्रमदाः मध्यमा अवस्थाकों भेदकर पश्यन्तीमें प्रवेश 
करना ही मन्त्रयोगका प्रधान उद्देश्य है। पश्यन्ती शब्द 
स्वप्रकाशमान चिदानन्दमय है--चिदात्मक पुरुषकी बही 
अक्षय और अमर षोड्शी कला है | वही आत्मजशान; इृष्ट- 
देवताके साक्षात्कार अथवा शब्दचैतन्यका प्रकृष्ट फल है | 
इस अवल्थामें पहुँचनेपर जीव ऋृतकृत्य दो सकता है | 
इसके बाद अव्यक्त भाव अपने आप उदित होता है। 
वही शब्दकी तुरीय अवस्था है| मूलाघारसे निरन्तर शब्द- 
स्रोत ऊपरकी ओर उठ रहा है, यही शब्द समस्त जगतके 
केन्द्र नित्य विद्यमान है । बहिमसुख जीव इन्द्रियेंकि 
अधीन होकर विषयोंकी ओर दौड़ रहा है, इसीसे उसे 
इसका पता नहीं लगता | जब किसो क्रिया-कौशलसे अथवा 
अन्य किसी उपायसे इन्द्रियोंकी बहिगंति रुद्ध हो जाती है 
और प्राण तथा मन स्तम्मित-से हो जाते हैं, तब साधक 
इस चेतन शब्दकों सुननेके अधिकारी होते हैं । षण्मुखी 
मुद्राद्वारा कृत्रिम उपायसे इस नादके अनुसन्धानकी चेष्ट 
की जाती है। नोदन अथवा अभिषधातजनित डशब्दकों 
अनाइत नादमें लीन कर सकनेपर मन्त्र अक्षरसमष्टि दी 
रह जाता है। उसका सामथ्य और प्रकाश अनुभवगोचर 
नहीं होता | इडा-पिड्रलाकी गति रुककर प्राण और मनके 
युषुन्नाके अन्दर प्रविष्ट होनेपर यह नित्य सारखत ख्नोत 
अनुभूत होता है | यही क्रमशः साधकको आशाचक्रमें ले 
जाता है और वहाँसे बिन्दुस्थान भेदकर क्रमशः सहस्तार- 
के केन्द्रमें महाबिन्दुपयंन्त पहुँचा देता है। इंस-मन्‍्त्र। 
जिसका जीव निरन्तर श्ास-प्रश्रासके साथ जप करता है) 
गुरुकपासे प्राणकी विपरीतभावापन्न अवस्थामें सोडईहं- 
मन्त्रके रूपमें परिणत हो जाता है| 
अस्पशेयोग 

माण्ड्क्यकारिकामें आचाये गौडपादने अस्पशयोग- 
का उल्लेख किया है | यद्यपि उस ग्रन्थमें इसका विशेष 
विवरण नहीं दिया गया है तथापि प्रसज्ञ़वश तथा 
विशेषणके रूपमें कुछ वणन उसमें मिल जाता है | उससे 
ऐसा मालूम होता है कि यह योग अत्यन्त दुल्भ है। 
क्योंकि साधारण थोगी अस्पर्शयोगमें प्रवेश नहीं कर 
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सकता | सब भूर्तोके मकछ्छ और आनन्‍्दका निदानखरूप 
यह योग सब प्रकारके विरोधोंके ऊपर प्रतिष्ठित है और 
वास्तविक अभयपद कहे जाने योग्य है । प्रसज्धवश 
किसी-किसी वेदान्त-ग्रन्थमें भी इसका उल्लेख देखा जाता 
है। जिन कुयोगियोंने निराल्म्बपदपर पहुँचनेका अधिकार 
नहीं प्राप्त किया है, वे आत्मछोप होनेकी आशज्छासे इस 
निर्विकल्प परमभूमिमें प्रवेश करनेकी न तो सामर्थ्य ही 
रखते हैं ओर न इच्छा ही करते हैं। वस्त॒तः 
अस्पशंयोग असम्पशात अथवा निर्बिकल्प समाधिकरी 
ही अवशस्थाविशेष है, इसमें कोई सन्देह नहीं। 
इन्द्रियाथ सन्निकषरूप . स्पश्नेसे. वृत्तिज्ञाकना उदय 
होता है । किन्तु बहिरिन्द्रिय और अन्तःकरणके सम्यक्‌ 
प्रकारसे नियद्ध हो जानेपर जिस अस्पद-अवस्थाकी अभि- 
व्यक्ति होती है, वह इत्तिरहित शुद्ध चेतन्यकी भूमिकों ही 
सूचित करती है। न्यायशाख्त्रके मतसे भी स्परशेन्द्रिय 
त्वकके साथ मनका संयोग हुए. बिना अन्य किसी प्रकार- 
का शान नहीं प्रकट हो सकता | इसका कारण यही हैं 
कि मनोवद्दा तथा ज्ञानवहा नाडियाँ त्वकका आश्रय 
लेकर ही प्रकट होती हैं और वे सभी वायवीथ हैं | स्पर्श 
वायुका धर्म है; अतएब अस्पर्शयोगकी अबस्थामें बायुका 
स्पन्दन निरुद्ध हो जानेके कारण पूर्वोक्त नाडियाँ जब 
अव्यक्त हो जाती हैं तब एक ओर जैसे मनकी बृत्ति 
शून्य दो जाती है; दूसरी ओर हेसे ही इन्द्रियाँ नियद्ध दो 
जाती हैं। उस समय आत्मा निज्ञ खरूपमें प्रकाशित 
रहता है । 


शब्दयोग ओर वागयोग 


प्राचीन आगमशास्रोमिं वागूयाग अथवा शब्दयोगके 
नामसे जिस योगप्रणालीका उल्लेख पाया जाता हैं; 
उसका तात्पर्य और रहस्य आजकछ बदुत-से छोग प्रायः 
भूल गये हैं | शैयागमके अन्तर्गत व्याकरण-आगममे भी 
इस योगसाधनका परिचय मिलता है। जिन्होंने भतृ- 
इरिके वाक्यपदीय और उसकी साम्प्रदायिक प्राचीन 
ब्याख्याका अनुशीलन किया होगा। उन्हें बायूयोगकी बात 
अवश्य माल्म होगी । व्याकृत शब्दका चेखरी अवस्थासे 
मध्यमार्मे उत्तीर्ण होकर पश्यन्ती-स्वरूपमें प्रवेश कर जाना 
ही इस योगसाधनका प्रधान उद्देश्य है। पश्यन्ती- 
अवखासे परा-अवश्थामें-अव्याकृत पदमें-गति और स्थिति- 
प्रात्ति खवामाविक नियमसे आप ही हो जाती है। वह 
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किसी भी साधनाका आन्तरिक लक्ष्य नहीं है। बैखरी या 
स्थूल इन्द्रियग्राह्म शब्दविशेष मिश्र अवस्था दोनेंके 
कारण उनमें असंख्य आगन्तुक मल विद्यमान रहते हैं । 
गुरूपदिष्ट प्रणाल्रीसे साधन कर चुकनेपर चाहे जिस शब्द- 
को उसकी स्थूल अवस्थासे मुक्त करके विशुद्ध बनाया 
जा सकता हैं । इस शोधन-क्रियाका नाम हो शब्दसंस्कार 
है । जब दब्द सम्यक्‌ प्रकारसे झुद्ध या संस्कृत हो जाता है 
तब वह दिव्यवाणी या संस्कृतभमाषधा, अथवा सृष्टिकारिणी 
ब्राह्मी शक्तिके रूपमें परिणत हो जाता है। केवल एक 
शब्दकी भी इस ग्रणालीसे झुद्ध कर लेनेपर जीव सदाके 
लिये कृतकृत्य हो सकता है-- 


एकः शब्दः सम्यगू्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके च॑ 
कामधुग भवति । 


जो एक शब्दका भी संस्कार करनेमे समर्थ हुए हैं, 
उन्हें किसी तरहका अभाव नहीं रह सकता | वह एक 
ही शाोधित शब्द शक्तिके स्वरूपम प्रकाशित होकर उनके 
समीप कामधेनुक आकारमें आविर्भूत हो जाता हैं। 
शब्दक मर्मक्रो जाननेवाले वसिष्ठ आदि ऋषि इसी 
उपायसे अलौकिक शक्तिके अधिकारी बन गये थे। 
आवनन अथवा जपयश इत्यादिके अभ्याससे जब बस्वरी 
दब्दसे आगस्तुक समस्त मल दूर हो जाते दे तब इडा- 
पिज्ञलाका अपेक्षाकृत स्तम्भन हो जाता है और सुपुम्ना-पथ 
कुछ परिमाणमें उन्मुक्त हो जाता हैं | फिर प्राणशक्तिकी 
सद्ायतासे वह शीबित दब्द-शक्ति सुपुम्नारूप ब्रह्मपथका 
आश्रय लेकर ऋमशः ऊर्ध्वगामिनी होती हैं | यही शब्दकी 
सूक्ष्म या मश्वमा नामक अवस्था है | इसी अवख्थामें 
अनाहत नाद प्रकट होता है और स्थूछ शब्द इस बिशट 
प्रवाहमें निमझ होकर उससे मर जाता है तथा चेतना- 
भाव धारण कर हेता £ | यही मन्त्र-चंतन्यका उन्सेष- 
भाव हैं | साधक इस अवस्थाम पहुँच जानेपर जीवमात्रकी 
चिलवरत्तिका अपरोक्षमावसे शब्दरूपमं जान ठता हैं । 
देश अथवा कालका व्यवधान शब्दकी इस स्फू्तिका 
महीं रोक सकता। इसके बाद प्रातःकालीन थालसूर्यके 
समान झब्दब्रह्चल्पी आदिन्य साधकके आत्मा अथवा 
इष्टदवरताक रुपमे प्रकाशित होकर अन्तराकाशका 
अन्धकार दूर कर देते हैं । आगमझ्षात्रमें इमीको 'पश्यन्ती 
वाक' कहा जाता ु । प्राचीन नेदिक साहित्यमें 
ऋषित्व-प्राप्ति अथवा मस्वसाक्षात्कारके नामसे जिसका 


# योगका चिषय-परियय # 


परे 
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उल्लेख किया गया है; यह वही अवस्था है। आत्मदर्शन, 
इष्टदेवदर्शन, शान-चक्षुका उन्‍्मीलन, शिवनेत्रका विकास, 
पोडशी कछाका उन्मेष अथवा सांख्यवर्णित द्रष्ट पुरुष- 
का स्वरूपावस्थितिरूप केवल्थय--ये सब इसी पश्यन्ती 
भूमिकी विभिन्न अवस्थाएँ हैं। पश्यन्तीकी अपेक्षा परा- 
भूमिका पथ अत्यन्त गुप्त है। अतएव यहाँपर उसकी 
आलोचना करना अप्रासंगिक और अनधिकार चर्चा होगी। 


योगमार्ग और वियोगमार्ग 

योंग और वियोग ( अथवा विवेक )-मार्गमें परस्पर 
क्या भेद है, इस सम्बन्धमें साधारण पाठकोंकी कोई विशेष 
घारणा है ऐसा मालूम नहीं होता | अबश्य ही आत्यन्तिक 
परमार्थदश्सि किसी प्रकारका भेद नहीं हैं, वह सत्य है; 
परन्तु व्यावद्यारिक भूमिमें दोनोंमें परस्पर भेद दिग्वायी 
पड़ता है और उस भेदके अनुसार सिद्धि मी भेद होता 
हैं। जीव साधारणतः जिस अवस्थामें संसारमें परिभ्रमण 
करता रद्दता है; उसमें स्थूल और सूक्ष्ममाव परस्पर मिले 
हुए रहते हूँ | केवछ यही नहीं) सूक्ष्ममावमें स्थूलका अंडा 
और स्थूलभावमें सूक्ष्का अंश अनिवार्यरूपसे ओतप्रोत 
हैं | सुतरां विशुद्ध दृष्टिसे यदि देखा जाय तो दानमेंसे 
कोई-सा एक दूसरेको छोड़कर नहीं रद्द सकता । काठके 
अन्दर अम्रिकी तर, तिलमें तैलकी तरद्द, दूधमें घीकी 
तरह; स्थूलके भीतर यक्ष्म तत्त्व प्रच्छन्नरूपमें निहित है | 
क्रियाविशेषके द्वारा इसे स्थूछसे अलग कर लेनेकी 
आवश्यकता होती है। सांख्यादि शास््रानमोदित साधन- 
प्रणाली इसी विय्रोग अथवा बिवेकमार्गका पक्षपाती है । 
वेदान्तका पर्यक्रोष-विवेक भी एक प्रकारसे विवेक-पन्थके 
ही अन्तर्गत है ।|योगियोंका कहना है कि यह वियोग 
पूर्णरूपेण सिद्ध हो जानेके बाद दोनोंमें योग स्थापित करना 
आवश्यक इं।ता है। वियोग-साधनाक़े द्वारा परस्पर प्रथक्‌ 
रूपमें जो दं। पदार्थ उपलब्ध होते हैं, वे वस्तुतः प्रथक्‌ 
पदार्थ नहीं ईँ--वे दोनों मूलीभूत एक परम पदार्थके ही 
प्रथक्‌ अवभासमात्र हैं, इस तत््वकी उपलब्धि करनेके 
लिये योगप्रक्रियका अवलम्बन किये बिना काम नहीं चल 
सकता । स्थूछ ओर लिज्ञ एक दूसरेके साथ आश्शिष्ट होकर 
जब चरम अवख्थामें एक परम पदार्थके रूपमें परिणत हो 
जाते हैँ तब यद्द मालूम होता है कि इस मूल अद्वय- 
भावसे ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों भावोंका विकास सम्पन्न 
द्ोता है । 


अज3त3स3७त3जिल डी 3ल जल. 3 >ल्‍3ट लेट लीड >अटी व बिल + 523 ली नल व ओल बट बीज तिडी 2 फल 3तज कल तट २ पजीफलीजीी>लीजती१ती- ७८ ५७८८७ ७3 ५ध८9३७३५५७५३५७२०:५० ९० "३००८ ०ल जलती अीजभजन 


दृष्टान्तके रूपमें यहाँ सर्वसाधारणके समझने योग्य 
भाषामें एक तत्वका उल्लेख किया जाता है । जिन्हें शाख्- 
ज्ञान है और जो आध्यात्मिक विषयकी कुछ भी जानकारी 
रखते हैं, वे जानते हैं कि जीवके स्थूल शरीरकी तरह एक 
सूक्ष शरीर भी है।यह सूक्ष्म शरीर साधारणतया स्थूल 
शरीरके साथ इतनी घनिष्ठतासे आश्िष्ट है कि दी्घ कालतक 
अभ्यास किये बिना मनुष्य केवल इच्छा करके इसको 
स्थूल दरीरसे पृथक नहीं कर सकता । परन्तु अछग न कर 
सकनेपर भी वह अनेक कारणोंसे सहज दी उसके प्रथक्‌ 
होनेका अनुभव कर सकता है। स्वप्नादिमें अथवा जीवित 
दशाकी किसी-किसी अनुभूतिमें, और सूक्ष्मद्शियाँद्वारा 
देखे गये मृत्युकालीन अनुमवर्में सूक्ष्म शरीरकी प्रथक्‌ सत्ता 
स्पष्ट ही मालूम हो सकती है । जिस तरह भन्थनकी प्रक्रिया- 
के द्वारा यानी कोल्हूमें पेछलकर तिलसे तेल निकाला जाता 
है, उसी तरद्द प्रक्रियाविशेषद्वारा स्थूल शरीरसे भी सूक्ष्म 
शरीरकों अछग किया जा सकता है। सम्पूर्णरूपमें न 
सही, आंशिकरूपमें प्रायः सभी अभ्यास करनेवाले इसे 
कर सकते हूँ। इस अवस्थामें स्थूल शरीर अकर्मण्यवत्‌ 
कंकड़-पत्थरकी तरह पड़ा रहता है। और सूक्ष्म शरीर 
उससे बाहर निकलकर नाना स्थानोंमें घूम-फिरकर पुनः 
जब स्थूल शरीरमें घुस जाता है तब वह चैतन्य प्राप्त कर 
लेता है और उसमें पहछेकी तरह ही शान और क्रियाका 
सश्चार हो जाता है। यह सूक्ष्म शरोर भोतिक आवरणके 
द्वारा प्रतिरद्ध नहीं होता, और न स्थूछ जगत्‌का कोई भी 
नियम विशेषरूपसे इसपर प्रभाव डाल सकता है | कोई-कोई 
योगी घरके अन्दर बन्द रहकर और स्थूल शरीरको जहाँ- 
का-तहाँ रखकर भी, सूक्ष्म दरीरक द्वारा दीवाल आदि 
तथाकथित आवरणात्मक घेरेकी भेदकर बहिजंगतमें 
भ्रमण कर सकते हैं। इस अवस्थामें उनका स्थूल शरीर 
घरके अन्दर निष्किय अवस्थार्म आबद्ध रहता है। कोई 
भी मनुष्य अपनी इन्द्रियोद्वारा इस स्थूल शरीरका प्रत्यक्ष 
अनुभव कर सकता है। इस दृशन्तसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि जो शरीर घरमें आबद्ध रहता दै वह स्थूल शरीर 
है और जो निकलकर इधर-उधर विचरण करता हैं वह 
सूक्ष्म शरीर है। दोनों शरीर परस्पर सम्बद्ध होनेपर भी 
पृथक्‌ हैं। यह पार्थक््य वियोगमार्गके द्वारा उपलब्ध होता 
है। परन्तु एक ऐसी अवस्था भी दोती है जिसमें यह 
निर्णय करना कठिन हो जाता है कि वह पूर्वेलखित देह 


ण्छ # योगीश्यरं शिथं बस्दे यस्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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स्थूल है या यूक्ष्म | क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि 
एक योगी घरके अन्दर बन्द रहकर जब धरसे बाहर निकले 
तब घरमें पहलेके समान स्थूल शरीर आसनपर नहीं रहा; 
अर्थात्‌ वह समस्त शरीर लेकर ही बाइर निकल गये और 
इच्छानुसार घूमते रहे तथा किती-करिमीकों (दिखायी भी 
पड़े | जिस शरीरसे वह घरसे निकलकर दीवाल आदि 
आवरण मेदकर बाहर चले गये; वह लौकिक स्थूल 
शरीर नहीं था-यह कहना न होगा। क्योंकि 
वैसा शरीर प्रतिघात-धर्मविशिष्ट. दीवाहको भेदकर 
जानेमें समर्थ नहीं होता। और साथ ही वह सूक्ष्म 
शरीर नहीं है, यह भी निश्चित है। क्‍योंकि वह यदि 
सूक्ष्म शरीर होता तो स्थूल शरीर निष्कियरूपमें आसनपर 
पड़ा रहना चाहिये था| योगी लछोग ऐसे देहकों सिद्ध देह 
कहते हैं । यह सिद्धि स्थूल और सूक्ष्मके परस्पर अत्यन्त 
घन संइलेषणसे उत्पन्न होती है | इसमें स्थूल और सूक्ष्म 
दोनोके धर्म दृष्टिगोचर होते हैं; इस कारण इसे एक 
हिसावसे स्थूछ भी कह सकते हैं और साथ ही सूक्ष्म भी 
कह सकते हैं। परन्तु वास्तवर्मे वह न तो स्थूल है, न 
सूक्ष्म | इस अवस्थाकों ग्रात्त करनेके लिये योगमार्गका 
अवलम्बन आवश्यक है। कहना नहीं होगा कि सर्वारम्भमें 
इस प्रकारका योग सम्भव नहीं। पहले वियोगमार्गकी 
साघनाके द्वारा मिश्रमत्ताके अन्दर बतंमान दोनों सत्ताओं- 
को पृथकू कर लेना होता हैं और उसके बाद योगमार्गकी 
खाधनाके द्वारा उन दोनोंको मिलाकर एक कर लेना 
होता है | 

योग और बियोगमार्गका यही संक्षिप्त परिचय है। 
इससे अधिक यहाँ इसकी आलोचना करना अप्रासल्लिक 
होगा । 

नादालुसन्धान 

पहले शब्दयांगकी आलोचना करते हुए जो कुछ 
कहा गया हैं, उससे नादानुमन्धानका तत्त्व भी कुछ 
अंशमे समझमें आ जायगा | बद्ध जीव श्वास-पश्मासके 
अधीन द्वोकर निरन्तर इद्ा-पिड्ला-मार्गभ चल रहा है। 
उसका सुषुन्ना-पथ प्रायः बन्द हैं। इसीलिये उसकी 
इन्द्रियों और चित सब बहिसमुल्र हें | जो अखण्ड नाद 
जगतू्‌के अन्तस्तलमें, आकाशमण्डलम निरन्तर ध्यनित हो 
रहा है। उसे बह चित्त और प्राणोंकी विक्षितताके कारण 
सुन नहीं पाता । परन्तु जिस समय गुझकृपासे तथा क्िया- 
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विशेषके द्वारा सुषुन्नामार उन्मुक्त होता है उस समय 
प्राण स्थिर और सूक्ष्म अवस्थाको प्राप्त होकर उसमें प्रविष्ट 
होते हैं और उस झृज़्य-पथसे मन अनाइत ध्वनिकों श्रवण 
करता है | निरन्तर इस ध्वनिका अनुसरण करते-करते मन 
क्रमशः निर्मल और शास्त अवस्थाको प्राप्त करता है। जब 
मन पूर्णरूपेण स्थिर हो जाता है तब फिर नादध्बनि नहीं 
सुनायी पड़ती | उस समय चिदात्मक आत्मा अपने 
स्वरूपमें स्थित होकर बाह्य प्रकृतिके स्पशसे मुक्ति प्रास 
कर लेता है | 

नाद मूलतः एक होनेपर भी औपाधिक सम्बन्धके 
कारण विभिन्न स्तरोमें बिभक्त है। योगियोंने साघारणतः 
इस प्रकारके सात स्तरोंका उल्लेख किया है | शास्त्र 
जिसको ओऔंकार अथवा प्रणवका स्वरूप कहते हैं, वही 
उपाधिरहित शब्द-तत्व हैं| वेयाकरणोंने तथा किसी- 
किसी प्राचीन साधक-सम्प्रदायने 'स्फोट' नामसे इसकी 
व्याख्या की दें | यह स्फाट ही अखण्ड सत्ताका ब्रह्म- 
तत्वका बाचक है। अर्थात्‌ इमीसे ब्रह्मभावकी स्फूर्ति होती 
है। प्रणव ईश्वरका वाचक ८) इस बातका भी तात्पर्य 
यही है। बाचक स्फोट दब्दधदाके रूप और बाच्य सत्ता 
परअक्षके रूपमे वर्णित है | अतएब, एक तरहसे; ब्रक्ष ही 
ब्रह्कका प्रकाशक है, यह कंद्ा जा सकता है| स्वप्रकाश 
ब्रह्म अपने स्वरूपके अतिरिक्त ओर किसी पदार्थके द्वारा 
प्रकांशत नहीं हा सकता--यह कहनेक्री जरूरत नहीं । 
परन्तु सस्‍्फोंट या शब्दनतक््य जबतक जीवके लिये अव्यक्त 
रहता हे तबतक उसके द्वाग कई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता | इसीलडिये योगी यथाविति ध्वनि और नादका 
अवलूम्बन करके इसको अभिव्यक्त करते हैं | कुण्ड/छनी का 
उद्बोधन भी कुछ अंशॉमें इसी कार्यक समान है। मूलाधार- 
से नाद उठना आरम्म हवता हैं और सहस्रारमं जाकर 
लगकों ग्राप्त हो जाता हैँ | साधकका मन इस नादके 
साथ युक्त होनेपर अनायास परख्रह्मपदतक उठकर चिन्मय 
आकार धारण करता है और चैतम्यके अन्दर अपन-आप- 
का मिला देता है | 

हृठयोगग्रदीपिका, यागताराबलि तथा अन्यान्य अनेक 
प्रस्थेमि इस नादानुसन्धानका विस्तृत वर्णन मिलता है | 

असम्प्रज्ञात समाधि 

पातजञ्छ योगश्षास्रमं असम्प्रशात समाधि दो प्रकारकी 

बंतलायी गयी एऐ--भवप्रत्यव और उपायप्रत्यय | चित्त- 





# योगका विषय-परिचय ह# 
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वृत्तिका सम्यक्‌ निरोध ही असम्पज्ञात समाधिका लक्षण 
है। चित्त आत्माका अत्यन्त निकय्वर्ती है-यहाँतक 
कि दोनोंमें स्व-स्वामि-सम्बन्ध बतमान है। व्युस्थान अवखा- 
में द्रष्ट पुरुष अपना स्वरूप भूलकर चृत्तिसंकुल चित्तके 
साथ अपनेकों अभिन्न समशता है और वृत्तियोंका आकार 
घारण कर लेता है । परन्तु जब वृत्तियोंका निरोध हो जाता 
है तब उसके लिये इस प्रकार बृत्तियोंका आकार 
धारण करना सम्भत्र नहीं होता । इस बृत्तिहीन अबस्थामे 
पुरुष चेतन्य प्राप्त करके द्रष्टा या साक्षीके रूपमें अवस्थित 
होता है। अथवा गर्भीर अज्ञानसे आच्छन्न होकर एक ओर 
जिस प्रकार विपयज्ञानशत्य हो जाता है; दूसरी ओर 
उसी प्रकार अपने चित्स्वरूपकी उपलब्धिसे भी वश्चित 
रहता हैं | शास्त्रानुसार यहीं प्रकृति-छय अथवा जड 
समाधिकी अवस्था है। यह यागियोंके छिये कदापि क्राम्य 
नहों । ब्रत्तिहीन होनेसे यद्यपि यह असम्प्रज्ञात समाधिक 
अन्तगंत ही दे तथापि ज्ञानका उन्मेष न हानके कारण 
यह योगावस्था नहीं & । पतजञ्ञछि इसीकों भवप्रत्यय 
असम्पज्ञात कहते दे | प्रकृतिडीनकी तरह विदेह दबता 
भी इसी अवस्था रहते हूँ । योगियोंकी वास्तविक 
योगावस्था उपायप्रत्यय असम्प्रशात समाधिक रूअमें ही 
साधकसमाजम परिचित दूं । “उपाय! का अर्थ यहाँपर 
प्रज्ञा अथांत्‌ झुद्ध ज्ञान समझना चाहिये । सम्यक्‌ू शान 
उत्पन्न दाकर निरुद्ध इ।नपर जिस अमसम्प्रशात समाधिका 
आविभाष ह्ंता हैं, उसकी तुलना शानके अनुदयकालोन 


असम्पज्ञात समा्धिक साथ कभी नहीं हों सकती । 
भवप्रत्यय-अवस्थामें कुछ समयतक चित्त निदद्ध 


रहनपर भी कालान्तरम उसका व्युत्थान अवध्यम्मावी हें; 
क्योंकि तबतक चिक्तके संस्कार सम्पूर्णरूपमें वर्तमान 
रहते हैं | परन्तु प्रज्ञा उत्पन्न होनिपर क्रमशः संस्कारोंका 
दाह करनेसे जो असम्पज्ञात समाधि आविर्भूत होती है) 
उसमें व्युत्थानकी कोई आशक्ढा नहीं रहती। वास्तवमे 
उसीको एक प्रकारसे केवल्यका पूर्वास्थाद कद सकते हैं। 


बौद्ध योगी प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्यानिराध 
नामसे जो दो प्रकारके निराधका वर्णन करते हैं, वे 
अधिकांशम उपायप्रत्ययय और भवप्रत्यय असम्प्ज्ञात 
समाधिके द्वी समान हैं । सम्पशात समाधिमें अवेश किये 
बिना असम्पज्ञात समाधि प्राप्त करना कभी योगियोंके लिये 
प्रार्थनीय नहीं है । अविद्याद क्लेशोंका दाद न कर केवल- 
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मात्र बृत्तियोंका निरोध कर लेनेसे ही पुरुष आत्मस्वरूपमें 
अवस्थित होनेमें समर्थ नहीं होता । ज्ञानके अतिरिक्त 
अविद्याका बीज नष्ट करनेका और कोई उपाय नहीं है । 
क्रियायोगके द्वारा अर्थोत्‌ तपस्था;। खाध्याय और 
इश्वरप्रणिधानका अनुष्ठान यथाविधि करनेपर भी 
अविद्या-संस्कारको दग्ध नहीं किया जा सकता । 
परन्तु इसी कारण यह नहीं कहा जा सकता कि क्रियायोग 
निष्फल हैं; क्योंकि क्रियायोगके प्रभावसे संस्कारोंका स्थूल- 
रूप कट जाता है और वह सूक्ष आकार धारण कर लेता है । 
तदनन्तर प्रसंख्यान या ज्ञानामि प्रज्वलित होते ही बह दग्ध 
हवा जाता है, और पुनः जाग्त होनेकी शक्तिसे रहित हो 
जाता हूँ । सम्प्रशात समाधिक्री प्रत्येक भूमिमें ही 
उसके आश्रयसे ज्ञानका विकास होता है । फिर सस्मित 
भूमिम साठम्व जशञानकी चरम शुद्ध सम्पन्न हती हैं । इसका 
पारिभापिक नाम रणद्वीतसमार्पत्ति हैं | श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
समाधि और प्रशा-- ज्ञानप्राप्तिका यही स्वाभाविक क्रम है । 
“अद्वानल्भमत ज्ञानम!ं गीताके इस वचनमें भी ज्ञान- 
प्राप्तिके मुलमे श्रद्धाकों ही स्थापित किया गया है । श्रद्धा 
हीन व्यक्ति लाख प्रयन्ष करनेपर भी ज्ञान प्राप्त करनेमें 
समर्थ नहीं होता । भवप्रत्यय असम्प्रशात समाधिमें चित्तका 
निराध द्ोनपर भी अविदार्की निश्वत्ति नहीं हाती । 
अविद्या तथा तजनित संज्ञा वतमान रहनेपर आत्मा मुक्ति 
नहीं प्राप्त कर सकता) यही यागशास््रका सद्धान्त हैं । 


निर्माणकाय और निर्माणचित्त 


निर्मोगकाय और निर्माणचित्तका विष्रय योगशाखमें 
विशेपरूपसे आलोचित हुआ है । उच्च श्रेणीके योगी अनेक 
समय इसकी रचना करके आवश्यकतानुसार कार्य पूरा 
कर लेते हैँ । लौकिक साहित्यमें इस प्रकारकी देह अथवा 
चित्तका वर्णन कहीं न होनेके कारण साधारणतः बहुत-से 
छोग इससे अपरिचित हैं । संसारमें हम साधारणतः जिस 
देहसे परिचित दें वह मौतिक देह है | पश्चभूत--उपादान- 
रूप हों अथवा एक उपादान है और अन्य सब उपष्टम्मक- 
रूपमें हो--परस्पर संश्छिष्ट होकर स्थूछ देहकी रचना करते 
हैं। इस रचनाके मूलमें अथवा भौतिक संयोगके मूलमें 
देहघारी जीबके पूर्बजन्माजित प्रारू्धकर्म वतमान रहते 
हैं। प्रारूष कमंसे देह उत्पन्न होती है । देंहकी आयु 
अथवा स्थितिकाल, और उस देहमें जितने खुख-दुःखका 
भोग होता है बद्द उस प्रारब्धकर्मके द्वारा ह्वी नियन्त्रित 


ण्द्द 


दोता है | परन्तु योगी केवल अपने सद्भल्पबलसे अर्थात्‌ 
प्रारूघकर्मकी सहायताके बिना भी देइका निर्माण कर 
सकते हैं और करते भी हैं। अवदय ही इस प्रकार देह- 
निर्माणकी नाना प्रकारकी प्रगालियाँ हैं । मन्त्रबलसे, 

द्रव्यविशेषके प्रमावसे, तपस्याके फछसे और समाधिसिद्ध 
योगीके योगके प्रभावसे इस प्रकार देंह बनायी जा सकती 
है। विशिष्ट और प्राक्तन कर्म रहनेपर, केवल योनिविशेषमें 
जन्म ग्रहण करनेसे भी ऐसी देह प्राप्त हो जाती है । 
दृष्टिमेदसे इस निर्माणदेहको कोई-कोई निर्माणचित्त भी 
कहते हैं। न्यायकुसुमाज्ञलिमें उदयनाचार्यने प्रथम स्तबकके 
आरम्भमें पातजञ्ञल-सम्प्रदायका निर्देश करते हुए 
पनर्माणकाय शब्दका प्रयोग किया है। बौद्ध धर्मशास्रमें 
सर्वत्र घमंकाय; सम्भोगकाय इत्यादिके साथ निर्माणकाय- 
का भी उल्लेख देखा जाता है। प्राचीन ओर मध्यकालीन 
बहुत-से बौद्ध दार्शनिक अन्थोंमे इन सब भिन्न-भिन्न देहोंका 
विशेष वर्णन हे । खोज करनेकी इच्छा रखनवाडे पाठकों 
को वसुबन्धु, अशज्ञ, हरिभद्र आदि आचार्योके ग्रस्थोंको 
देखनेसे इस विषयमें बहुत-सी बातें मालूम हो सकती हैं । 
पश्चशिखाचार्यने एक स्थानमें लिखा है कि परमर्षि कपिलने 
करुणावद् निर्माणचित्तका अवलम्बन कर अपने शिष्य 
जिज्ञासु आसुरिको परष्टितन्त्रका उपदेश दिया था । 
निर्माणकाय और निर्माणचित्तमें वास्तविक कोई भेद नहीं । 
सौकिक देह ओर लॉकिक चित्तमें जो भेद हे उस प्रकारका 
कोई भेद योगिसड्डल्पनिर्मित दह और चित्तमें नहीं रहता; 
क्योंकि सिद्ध योगीके सद्डुब्पसे जिस आकारकी उर्त्पान 
होती है वह देखनेमें देहके समान दहानेपर मी वास्तवमें 
बह चित्तके सिवा और कुछ भी नहीं है | वद्द इच्छाग्मक्तिके 
प्रभावसे निर्मित होता है, ऐसा प्रसिद्ध है| 


यह निर्माणचित्त या निर्माण दह एक हानपर भी व्याव- 
हारिक दृष्टिसे भिन्न रूपोंमें प्रतिपादित हवाता हे। प्रयोजक 
चित्त और प्रयोज्य चित्त नामक जो निर्माणचित्तके दो प्रथक्‌ 
पृथकू भेद बतलाये जाते हैं, वे ब्यबह्स्मूलक हैँ । यागीके 
योगबलसे जो निर्माणचित्त बनता है उसकी प्रधान विशेषता 
यह है कि उसमें झुक्क, कृष्ण या अन्य किसी प्रकारका 
कर्माशय नहीं रहता । अन्यान्य उपायसे रचित होनेपर 
निर्माणचित्तमें किसी-म-किसी आकारका कर्म-संस्कार छगा 
ही रहता है | इसी कारण ज्ञानलिप्सु अधिकारी शिभ्यकों 
ज्ञानका उपदेश देते समय योगी इस प्रकार चित्तनिर्माण 
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# योगीश्वरं शिष्य बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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करके उपदेश देते हैं। निर्माणदेहका अवलम्बन करके जॉ 
ज्ञानोपदेश आदि दिया जाता है उसमें अम, प्रमाद आदि- 
की सम्भावना नहीं रहती | वास्तवमें यही गुरदह है। 
भौतिक देदसे तत्वशानका उपदेश संशय अथवा विपरयेय- 
शून्य रूपमें नहीं दिया जा सकता । शुद्ध अस्मिता- 
तत्त्वसे यह देह निर्मित होती है| जैनाचार्योंने आचार्यदेह- 
के रूपमें जिस देहका वर्णन क्रिया है; वह बहुत कुछ इसी 
जातिका हैं | 
ब्रक्षचर्य और ऊध्बेरेता 

आध्यात्मिक साधनामें उन्नति करनेंक लिये ब्रह्मचर्यका 
विशेषरूपसे पालन करनेकी आवश्यकता है । चंदिक) 
तान्त्रिक, बौद्ध, जैन एवं अन्यान्य देशोंकि अस्यान्य प्रकार 
के धर्मसम्प्रदायोंमें भी इसकी आवश्यकता बतलाथी गयी 
है। जिन ऋषियोंने आश्रमचतुष्टयकी व्यवम्था की थी 
उन्होंने भी इसीलिये सर्वप्रथम अ्रह्मचयंकों स्थान दिया 
था। अह्चर्यका पाठन किये बिना शारीरिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक, किसी प्रकारका बल सश्ित नहीं द्वाता 
और बलका सश्नय हुए बिना कार्यमे सिद्धि प्रात करनेकी 
आज्ञा आकाशकुमुममात्र हैं | शास्त्र कहा है---नायमात्मा 
बलहीनेन लम्यः'; अतएवं इसमें कोई सन्देद् नहीं कि 
ब्रह्मचर्रके बिना आत्माक्री उपलब्धि नहीं हो सकती । 
ब्रह्म चर्का वास्तविक स्वरूप क्‍या हैं, यह बतलानेके लिये 
अनेकों प्रकारकी बातें कहनी चाहिये | परन्तु यह सोचकर 
कि वतमान प्रबन्धर्मे इस सम्बन्धर्म विस्तारसह्ठित आलोचना 
करना उचित नहीं, यहाँ केवछ अत्यन्त आवश्यक दो-एक 
बातोंका उल्लेग्य किया जायगा । 


साधारणतः लोग बीयंधारणका ही अक्षचर्य समझते 
हैं । वीयंघारण अहक्मचयंका एक प्रधान अजच्च हैं) 
इसमें सन्देह नहीं और इस अड्जका तम्यक्‌ रूपस पालन 
करनेसे इसके अन्यान्य अज्ज सहज ही सिद्ध हो जाते हैं! 
जो छोग अश्ज्मेथुनके त्यागको ब्रह्मचय बताते हैं, वे 
भी इस वीर्यरक्षाकी ऑर ही अपना लक्ष्य रखकर इस 
प्रकारके लक्षण निर्धारित करते हैँ | यह परिच्छिन्न ब्रह्मचर्य 
यागशास्त्रमं यमके अन्तर्गत माना गया हैं | बौद्धोंनि भी 
शीलसम्पत्तिके अन्दर इसको प्रधान स्थान प्रदान किया 
है | जैन और अन्यान्य शास्त्रोंमे भी प्रायः उसी रूपमें 
देखा जाता है। ऋषिप्रणीत धर्मशात्र तथा यग्रद्म और 


# योगका विषय-परिचय #* हे 
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धर्मसूजादिमें ब्रह्नचारीकी आदश दिनचर्याके विषय 
बहुत-सी बातें कह्दी गयी हैं । 


जो लोग ब्रह्मचयके तत््वकी खोज करना चाहते हैं, 
वे थोड़ा-सा अनुसन्धान करनेपर सहज ही समझ सकते हूँ 
कि बिन्दुका संरक्षण, संशोधन और उद्बोधन--ये तीन 
दी ब्रह्मचयके यथार्थ उद्देश्य हैं| ब्रह्ममें अथवा ब्रह्मपथर्मे 
जिसके द्वारा सश्चार नहीं होता वह वास्तविक ब्रह्मचर्य 
नहीं । जो शाजसिद्ध ब्रह्मचर्यसम्पन्न हैं वह वस्तुतः एक- 
मात्र ब्रह्मपथमें ही सश्बरण करते हैं | क्‍योंकि वासना; 
मिथ्या सह्जुल्प, इन्द्रिय-चाश्वल्य और चित्तकी विश्षेपज्त्ति 
निषृत्त दोनेपर बिन्दुकी जो आपेक्षिक साम्यावम्था होती 
है, वही अश्यचर्य-प्रतिष्ठाकी प्रथम भूमि है; बिन्दुके क्षरणसे 
संसार, और बिन्दुकी स्थिरतासे अम्ृतत्व अथवा मोक्ष 
सिद्ध होता है। गणितशासत्रमें जिस तरह वृत्त और 
त्रिकोंग आदिका केन्द्र ही बिन्दु कहलाता है, उसी 
तरह देद्दतत््वविदूगग भी देहके अथवा कोपके कन्द्रक। ही 
बिन्दु नामसे प्रहण करते हैं | अन्नसय कोप या स्थूछ 
दरीर जिसके आधारपर प्रतिष्ठित है, उसीको अन्नमय 
कोपका केन्द्र या स्थूल बिन्दु कहा जा सकता है। इसी 
तरह जिन प्राणमय, मनोसय और विज्ञानमय कोपके 
आधारपर सूक्ष्म शरीर गठित हुआ है; उनके भी कोपगत 
कम्द्रर्पमें एक-एक बिख्दु है । वेदान्तकी परिभापाके 
अनुसार साधारणतः आनन्दमय कोपकों ही कारण- 
शरीर कहा जाता है| कहना नहीं होगा कि इसका भो 
क्रेन्द्र दे और यही अमृतबिन्दुके नामसे परिचित हें । ये 
सब बिन्दु बस्तुतः एक ही मद्दाबिन्दुके देशगत और 
संस्कारगत भेदमात्र हैं। जबतक ओपाधिक भेद वर्तमान 
रहता है तबतक यह भेद अनिवार्य है। इस भेदकों मान- 
कर ही क्रमशः इसके अतिक्रम करनेकी चेष्टा करनी हंगी। 
जिस कारणसे बिन्दु क्षरित होता हैँ, उसको रोके बिना 
बिन्दुकी ऊष्बंगति तो दूर रही, उसकी स्थिरता भी सम्भव 
नहीं। पहले ख्िररेता हुए बिना कोई भी ऊर्थ्वरेता-भूमि- 
पर आरोहण नहीं कर सकता | जो लोग अप्राकृत कामबी जका 
रहस्य जानते हैं और जिन्होंने गुरूपदिष्ट प्रणालीसे रस- 
तक््वका सम्यक्‌ रूपसे परिशीलन किया दे, वे इसे सहज 
ही समझ सकते हैं। साधारणतः दृठयोगी कहा करते हैं 
कि बिन्दुके स्थिर द्वोनेपर प्राण भो स्थिर हो जाता है और 
प्राणके स्थिर होनेपर बिन्दु भी स्थिर हुए बिना नहीं रह 
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सकता । इसी प्रकार बिन्दुके साथ मनका और मनके साथ 
प्राणका परस्पर सम्बन्ध समझना चाहिये | कोशलसे 
इनमेंसे किसी एककों भी बद्ध कर लेनेपर शेष दोको 
अधीन करना सहज हो जाता है। हृठयोगश्ास्रम तथा 
योगवासिष्ठरामायणर्स इस सम्बन्धर्म प्रासक्षिक अन्यान्य 
बातें भी लिखी हैं| शास्त्रका यह सिद्धान्त अत्यन्त सार- 
गर्मित है; क्‍योंकि हमने पहले ही कहा है कि एक ही 
बिन्दु आधारभेदसे भिन्न-भिन्न स्थानोंमें मिन्न-भिन्न रूपोमे 
प्रकाशित हुआ है | अतएव साधकके पूर्वसंस्कार तथा 
योग्यताक़े अनुसार चाहे जिस स्थान संयम सम्भव 
हो, उसीसे अन्यान्य स्थानगत विक्षेप भी निनृत्त हो जाता 
है एवं वहाँ-बहाँके बिन्दु भी स्थिरमावकां प्राप्त द्वो 
जाते हे | 


चक्षु जिस समय रूप देखता है, श्रोत्र जिस समय शब्द 
ग्रहण करता है और अन्यान्य इन्द्रियाँ जिस समय अपना- 
अपना विषय ग्रहण करती हैं, उस समय वास्तवमें देहके 
मध्यमें स्थित बिन्दु ही क्षरित होकर उस-उस स्थानमें विपय- 
प्रतिभासके रूपमें जन्म प्रहण करता है । बिन्दुका क्षरण हुए, 
बिना विपय ग्रहण करना असम्भव हई | अतएथ जबतक 
हम इन्द्रियोंके मार्गसे विषय ग्रहण करते हैं तबतक 
तथाकथित रूपमें वीयरक्षा करनेपर भी व्यभिचार होता 
ही है । विपयका भेद हट जानेपर जब सर्वत्र ही अह्म- 
साक्षात्कार द्वोता हैं तब समझना चाहिये कि व्यभिचार निबृत्त 
हो गया है और साधक ब्रह्मचरयंमे स्थित हो गया है । बिन्दु 
क्षरित हुए. बिया अखण्ड एवं कूट्स्थ ब्रह्मतत्व अपने सामने 
स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता | अतणएव ब्रक्षकी जो स्वयं- 
प्रकाश अवस्था है; जिस अवस्थामें एकमात्र विश्ञद्ध 
चैतन्य ही अपने सामने आप प्रकाशित है, वह भी 
ब्रह्मचर्यकी अवस्था हैं | उस अवस्थामें बिन्दुके श्वरित 
होनेपर भी वह सरल मार्गसे सम्पन्न होता है, इस कारण 
अद्वेत-मावमें व्याघात नहों पहुँचता, भेदप्रतीति उत्न्न 
नहीं होती और विषयसत्ता भी भासमान नहीं होती | 
यह अवस्था रहस्यदृष्टिसे “उपकुबोण अह्नचर्य' की अवस्था 
है| इसीका अनुकरण करके समाजके अन्दर भी उपकुर्वोण 
ब्रक्नचयंकी व्यवस्था की गयी है। गुणभेदसे उपकुर्वाण ब्रह्म चर्य- 
के तीन भेद हैं--भ्क्ल, रक्त और कृष्ण | यहाँपर इनकी 
आलोचना नहीं करनी है । परन्तु जिसे नष्ठिक ब्रक्षचय कहते 
हैं, उसमें बिन्दुक्षरण बिल्कुल द्वी सम्भव नहीं है । बिन्दुका 
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क्षरण नहीं हों सकता, इसी कारण उस निर्गुण ब्रह्मचया- 
वस्थाकी गणना अब्यक्तमावके अन्दर होती है । सामाजिक 
हृष्टिसे विवाह न करना और विवाह करके स्वपक्षीके साथ 
संयत रहना दोनों अश्मचर्यके स्वरूप हैं । पर-र्त्रीके प्रति 
तनिक भी चित्तमें आसक्ति उत्पन्न हो जानेपर ब्रह्मचयो- 
वस्थासे पतन दो जाता है । क्‍योंकि चित्तकी वह अवस्था 
व्यभिचारके ही अन्तगगंत मानी गयी है। खदाराके 
प्रति निरत रहनेपर भी चित्तसंयमके तारतम्यके अनुसार 
गुणभेदसे गहस्थका अह्ाचर्य साक्वक, राजसिक और 
तामसिक तीन प्रकारका होता है। 


बिन्दुका शोधन सम्यक्‌ प्रकारसे हुए बिना अन्य 
क्रिया-कोंशलद्बारा उसे स्थिर करनेपर भी उसमें स्थायित्व 
नहीं आता । क्योंकि संस्कारात्मक मलके आकर्षणसे निर्दिष्ट 
स्थितिकाह अतीत होनेके बाद बिन्दु पूवंकी तरह 
नीचेकी ओर गतिशील हो जाता है । वैदिक तथा 
तान्त्रिक साधनामें बिन्दु-शोधनके अनेक प्रकारके उपाय 
निर्दिष्ट किये गये हैं। महायानसम्पदायके बौद्धेक्रि अन्दर 
मी वज़्यान; मन्त्रयान एवं सइजयानके साधनमार्गोंमे 
इस प्रकारके सूक्ष्म तथा अक्ृत्रिम उपायका वर्णन पाया 
जाता है। हृठयोगमें अपना विशेष अधिकार प्राप्त करनेके 
लिये भी इस प्रकार बिन्दुस्थिरताके उपायका अबलम्बन 
किये बिना काम नहीं चल सकता । बिन्दु शुद्ध द्वोनेपर 
ही वह स्वभावतः स्थिर होता है | इस स्थिर बिन्‍्दुकों 
किसी अलौकिक प्रक्रियाके द्वारा विक्षुब्ध कर लिया जाय 
तो यद खमावतः ही ऊध्व दिशामें सश्चरणशील 
हो जाता है | ब्िन्दुकी यह ऊध्वंगति प्रबुद्ध कुण्डलिनीके 
सहखारके आकर्षणसे ऊर्ध्यप्रवाइका नामान्तर है । बिन्दु 
क्रमशः स्थूलभाव छोड़कर सूक्ष्म, सूक्षतर और सूक्ष्मतम 
अबवस्थाकों प्राप्त होता है और अन्तमें सह्ददलकमलकी 
कर्णिकामें स्थित महाबिन्दुके साथ मिल जाता है। 
यही चित्चन्द्रमाका पोइशी कलारूप अमृत-बिन्दु है । 
नाभिग्रन्थिका भेद करके बिन्दुकों ऊध्बंखोतर्मे संश्िष्ट 
कर देना ही उपनयन या दीक्षाका यथार्थ रहम्य है । 
नाभिचक्से ऊपर उठे बिना बिन्दु माथ्याकर्भणके चक्रसे 
मुक्ति नहीं प्रात कर सकता | माध्याकर्पणके चक्रके 
अन्दर रहना संसारका हवी दूसरा नाम है | ब्रह्मचर्यकी 
साधषताके द्वारा बिन्दुकों विष्रय-जगत्से प्रथक्‌ करके, 
उसे पवित्र बनाकर, ब्रह्ममार्गमे रूगाना ही संसारसे 





मक्का कु 


मुक्ति प्राप्त करमेका एकमात्र उपाय है । बिन्दुके विक्षुब्ध 
होकर ऊर्ध्वकी ओर सश्बरण करनेपर ही नादका विकास 
होता है । अतएव नाभिचक्रसे ऊपर स्वाभाषिक खेल नांद 
एवं ज्योतिके रूपमें अनुभूत होता है। यही शब्दबह्मके 
सश्जारकी अवस्था है। इसके बाद नांद, ज्योति इत्यादिकी 
पूर्णतासे जो परम भावका उदय द्वोता है, वही निजबोधरूप 
आत्मशानका विकास है। इसका विशेष विवरण दीक्षा 
तत्त्व! तथा तत्सम्बन्धी पड़ध्यशद्धिकी आलोचनाके अज्जी- 
भूत है । 

भगवान पतजञ्जलिने यद्द निर्देश किया है कि अह्यचर्य 
घारण करनेसे वीयंकी प्राप्ति होती है । वास्तवमें ब्रह्म 
चारीकी अवस्थाका ही वर्णन योगसूजमें प्रकाराग्तरसे 
श्रद्धालूपमें किया गया है | ब्रह्मचयसम्भूत वीर्यकी प्राप्ति 
होनेपर देहके अन्दर दिव्य तेज अथवा विद्युतू-शक्तिका 
विकास होता है--इस तेजकी अधिकताके कारण चित्तकी 
चश्चलता नष्ट हो जाती है, प्राणींकी गति स्थिर द्वो जाती 
है और ध्येयकी ओर चित्तका एकतान प्रवाह उसत्न्न 
होता है । इसीका दूसरा नाम ध्यान अथवा स्मृति है । 
ऊउपासनाका यही स्वरूर है | क्रमशः इन सबके घनोभूत 
होते-दोते नित्तकी समाधि-अवस्था उत्पन्न द्वोती है । 
चित्तकें समाहित दोनेपर ध्येय बस्तु आवरणबिमुक्त दोकर 
उज्ज्वलरूपमें स्वीयभावकी ज्योतिसि उद्मासित और 
प्रकाशित है| उठना है । उस समय चित्त निराहित हो 
जाता है और एकमात्र ध्येय ही उसके अनुभव- 
क्षेत्रमें जागरूक रहता है। कहना नहीं हागा कि यह 
ध्येय चिनका ही एक आकारविशेप है, यह चित्तसे भिन्न 
काई पदार्थ नहीं है | इस प्रकाशकों प्रशाका उन्मेष अथवा 
जशञानचक्षुका खुल जाना कहते हैं | इस प्रश्के निमद्ध 
दोनेके बाद जिस असम्प्रशात सम्राधिका उदय होता है, 
बद्दी वास्तवमें योग कहलाने योग्य हैं । ब्रह्मच्य योगकी 
पूर्णाबस्था प्राम करनेके लिये नितान्‍्त भावश्यक है, इस 
संक्षित विवरणसे सम्भवतः यह बात पाठकोंकोी अवश्य 
माट्म हो जायगी | 


सिद्धिसे पारमार्थिक हानि 


आध्यात्मिकमार्गमें सिद्धिका स्थान क्‍या हैँ; इस 
विपयमें विभिन्न देशों तथा विभिन्न काॉमे नाना प्रकारकी 
बाते कही गयी हैँ | यहाँपर उन सबकी चर्चा करना 
अप्रासक्िक मातम होता है। फिर भी सिद्धिकी सार्थकता 
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क्या है एवं कौन सिद्धि किस समयमें आध्यात्मिक साधना- 
में बाधक समझी जाने योग्य है, इसका यहाँ विचार करना 
आवश्यक है| बहुत लोगोंका ऐसा विश्वास है कि सिद्धि 
वाड्छनीय नहीं और उसकी प्रासि द्वोनेपर मुमुक्षु योगीके 
योगमार्गमें विध्न उत्पन्न होता है। इस विश्वासके मूलमे 
कुछ सत्य है, इसमें कोई सनन्‍्देद नहीं। परन्तु असलमें 
यह विश्वास श्रान्त माल्दूम द्वोता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तुका 
सत्‌ और असत्‌ दो प्रकारका व्यवहार हो सकता है। 
व्यवद्वारके दोषसे वस्तु-सत्ता आक्रान्त नहीं होती । अग्निका 
स्पर्श करनेसे अबोध शिश्वुकी सुकुमार देह जल जाती है, 
इस कारणसे अग्निकी निन्‍दा करना अथवा उसका त्याग 
करना बुद्धिमानीका काम नहीं। अमि अपने स्वभावके 
अनुसार अवश्य कार्य करेगी | जो उसके स्वभावकों 
जानकर और उसे नियन्त्रित करके अपना अभीष्ट कार्य 
पूर कर सकता है, उसीको चनुर कहना उचित है। 
अम्रिसे व्यवद्ारानुसार अच्छा या बुरा दोनों प्रकारका कार्य 
सम्पन्न होता है। परन्तु इसी कारण अग्निका उन सब 
कार्योंका दायी मान लेनेसे काम नहीं चलता । शॉक्तिमात्रकों 
इसी प्रकार समझना चाहिये | 


मधुमती भूमि और योगके विध्न 


भगवान्‌ पतज्ञलछिका नाम जिस योगसम्प्रदायके साथ 
संख्िष्ट है, उसमें चार प्रकारंक योगियोंका निर्देश मिलता 
है। उनमे प्रथम अवस्थापन्न योगियोंका 'प्रथमकल्पिक' 
कहां गया हैं। ये लाग अष्टाज्लयोगसम्पन्न इंनेिपर दी योंग- 
भूमिमें सद्यः प्रवश करत हैं, इसलिये इनकी गणना सबसे 
निम्न श्रेगीमं होती है। ये स्थूल समाधिसिद्ध हैं अथॉत्‌ 
बितकानुगत समाधिमें अधिकार प्राप्त करनेके कारण इनमें 
अस्त्ज्योतिका स्फुरण द्वाना आरम्म हुआ है | चित्त 
समाहित हुए. बिना ज्योतिका उन्मेष नहीं हो सकता | 
परन्तु ज्योतिका आविर्भाव दंनिपर भी उसकी क्रमशः झुद्धि 
इंनेकी आवश्यकता हैं । जबतक उसकी विश्वद्धि नहीं 
होती तबतक तत्वोका जीतकर ( अथौत्‌ अपने वश्ममें 
करके ) स्वयं योगकी उच्च भूमिपर नहीं पहुँचा जा सकता । 

प्रथमकल्पिक अवस्थाके बाद योगी 'मधुमती” नामक 
योगकी दूसरी भूमिमें पदापंण करते हैं | इस समय उनका 
चित अत्यन्त विशुद्ध होता है; इस कारण पदस्थ देवता) 
ऋषि, अप्सरा इत्यादि अनेकों उनके पास उपस्थित होकर 
नाना प्रकारके अलौकिक प्रलोभनोंके द्वारा उन्हें भुलानेकी 


पथ 
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चेष्ट करते हैं । ऐसी अवस्थामें साधारणतः मनुष्यके 
दृदयमें आसक्ति और अद्दृक्षरका भाव जग उठना 
स्वाभाविक है। परन्तु जो योगी गुणातीत आत्मस्वरूपमें 
प्रतिष्ठत होनेके लिये उचद्यत हैं, उनके लिये ये सब ्षुद्र 
प्रलोभन सर्वथा उपेक्षाके योग्य हैं | जब वे संयत होकर 
चित्तमें बलका सश्बय करके साधनपथपर अग्रसर होते हैं 
तब क्रमशः इन सब भरोसे छुटकारा पा जाते हैं । यह 
मधुमती अवस्था ही योगियोंकी परीक्षाकी अवस्था है। 
प्रथम भूमिमें चित्त सम्यक्‌ रूपसे विशुद्ध न रहनेके कारण 
देवता आदिके हस तरह प्रोभन देनेकी सम्भावना 
नहीं रहती । तथा तृतीय अवस्थामें समस्त प्रलोभनकी 
कस्‍तुएँ ग्ोगियोंको अपने सड्जुल्पके द्वारा निर्मित हो सकती 
हैं और योगी साधक स्वयं दिव्यभावापन्न दोते हैं, इस 
कारण उनके लिये भी विशेष आशदक्लाकी सम्भावना नहीं 
रहती । 


तृतीय अवस्थामें योगी विशोधित प्रशाज्योतिके द्वारा 
पश्मभूतोंकी पाँच प्रकारकी अवस्थाओं तथा पञ्चेद्धियकी 
भी उसी प्रकारकी पश्चविध अवस्थाओंके ऊपर अधिकार 
प्राप्त करके भूतजयी और इन्द्रियजयी हो जाते हैं। भूतजय 
होनेपर योगी वज़के समान सिद्धदेद् प्रास्त करते हैं और 
अणिमा; लघिमा, महिमा; गरिमा आदि अष्ट महासिद्धियोँ 
प्राप्त करते हैं। ऐसे योगीकी देहपर पश्चभूतोंके प्रभावसे 
आघात नहीं इं।ता अर्थात्‌ भौतिक परदार्थोक्े गुण योगी- 
देहम अपनी क्रिया नहीं करते । इन्द्रियजयद्वारा मनो- 
जवित्व, विकरणभाव तथा प्रधान या मूल्परकृतिपर विजय 
प्राप्त हो जाती है । योगशाम्न्रमें इन सब सिद्धियोंका वर्णन 
“मधुप्रतीक? के नामसे किया गया है। जिन योगियोंने भूतजर्या 
तथा इन्द्रियजयी होकर इस प्रकार अलोकिक सिद्धियाँ प्रात 
कर ली हैं, वे अधिकांशमें देवताओंके स्तरसे, शक्ति और 
शुद्धिमें ऊपर उठ गये हैं, यह निश्चित है। अतएव साधारण 
देवताके द्वारा उन्हें छोभमें डाले जानेकी कोई सम्भावना 
नहीं रहती | विशेषकर पश्चभूत तथा पे बेन्द्रियपर योगियौंका 
अधिकार होनेके कारण उन्हें रुष्ठ, स्थिति और संहार 
करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके चित्तमें विमल 
बैराग्यकी छटा छिटकौ होनेके कारण वे ऐसा कोई भी 
अभाव अनुभव नहीं करते जिसकी निवृत्तिके लिये किसी 
भी प्रछोभनमें पड़नेक्ी सम्भावना द्वो | 


इस प्रकार साधनाक्रमसे जब योगी भूतेन्द्रियराज्यको 


६० # योगीशघरं दिर्ध बब्चे वन्‍्दे योगेश्वर दरिस्‌ * 
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अतिक्रमण करके अस्मिता” तत्वमें प्रतिष्ठित होते हैं तब 
वे सर्वश्ञ हो जाते हैं तथा सर्वदा सब भावोंमें अवस्थान 
करनेकी शक्ति प्रात्त कर लेते हैं। योगशास्त्रकी भाषामें 
इसीका दूसरा नाम 'विशोका सिद्धि! है। यही वास्तविक 
जीवन्मुक्त योगियोंकी अवस्था है । इसके बाद पर-बैराग्यके 
साथ-हो-साथ जिगुणका राज्य क्रमशः समाम हो जाता हैं 
और योगी समस्त दृश्य तथा चिन्तनीय पदार्थोंक्षी सीमा 
पार करके; ऊपर उठकर अव्यक्त परमपदमें स्थित द्वो जाते 
हैं । यही चौथे प्रकारके योगियोंका स्वरूप है। भाष्यकार 
ब्यासजीने इस सर्वश्रेष्ठ योगभूमिकों अतिक्रान्तभावनीय' 
नाम दिया है! 


हठयोग 


हृठयोगके आदि आचार कौन थे, यह बतलाना तो 
बदुत कठिन हैं। हमारे भाग्तवर्षीय आचायोंका यह 
सिद्धान्त है कि सभी शासतरोंकी प्रथम प्रवृत्ति परमेश्वरसे 
ही होती है। इस कारण हठयोंग भी ईश्वरप्रोक्त कह 
जाता है | इृठयोगी कह्दा करते हैं कि आदिनाथ श्रीशिव- 
जी ही दृठयोगके प्रबतंक हैं । जिस विचित्र उपायसे मत्स्थेन्द्र- 
नाथने इस विद्याकों प्राम किया था उसका ऐतिहासिक 
मूल्य कितना है; यह नहीं कद्दा जा सकता। हाँ, इस 
सम्बन्धमं एक दन्‍्तकथा हृठयोगके बहुत-से प्रन्थोमें मिलती 
है । मत्स्येन्द्रनाथकी तरह गोरखनाथ, चर्षटि, जलन्धरः 
कनेड़ी, चतुरंगी, विचारनाथ आदि नाथ-सम्परदायके 
आचायोने दृठयोगमें निष्णात होकर संसारमें इसका प्रचार 
किया था। इस सम्प्रदायके इतिहास तथा शाम्त्रकी आलोचना 
करनेपर हृठविशनकी बहुतन्सी अवश्य जानने योग्य 
बातें मादूम हो सकती हैँ । गोरक्षशतक, गोगश्षसंहििता$ 
सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति,  सिद्ध-सिद्धान्तसंग्रह, गोरक्षसिद्धान्त- 
संग्रह, अमनस्क्, योगबीज, हृठयोंगप्रदीपिका, इृठतस्व- 
कौमुदी, घेरण्डसंहिता, निरक्षमपुराण इत्यादि बहुत-से 
साम्प्रदायिक ग्रन्थ आज भी मिलते हैं । 

मस्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथके पूर्व भी हृठयोगका 
प्रचलन था, इसमें सन्देह नहीं | कहा जाता है कि 
प्राचीन कालमें मार्कण्डेय मुनि इस योगके साधक थे | 

द्विधा हटः स्यादेकस्तु गोरक्षादिसुसाधकः । 

अन्यो स्कण्डपुत्राथ: साधितो हृट्खंशकः ॥ 

गोरक्षोपदिष्ट हठयोगके छः अंग हैं--उसमें यम और 
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नियम प्रहण नहीं किये जाते। परन्तु मार्कण्डेय अशूह्ु 
हठयोगके पक्षपाती थे । योगतश्व-उपनिषद्मं भी इृठ- 
योगके आठ प्रकारके अड्भ बतलाये गये हैं । 

हठयोगकी पूर्ण परिणति राजयोग है । पातझल- 
दर्शनमें असम्पज्ञात समाधिक्रे नामसे इसीका वर्णन किया 
गया है| हृठयोगकी नियमित साचनाके द्वारा राजयोगकी 
सिद्ध होती है, इसी कारण आचायंगण इठगोगका राज- 
योगके सोपानके रूपमें वर्णन किया करते हैं। इस राज- 
योगके प्रभावसे हो साधनशीर जीव कालके पराक्रमसे 
छुटकारा पानेमें समर्थ होता है। दृठयोगग्रदीषिकाके 
मतानुसार समाधि, उनन्‍्मनी; मनोन्मनी, अमरत्य, छूय, तर्त्य, 
परमपद, अमनस्क, अद्वैत, निरालम्ब, निरक्षन) जीवेम्मुक्ति, 
सहज) तुरीय--ये सब राजयोगके नामान्तर हैं। स्वात्मा- 
रामने स्पष्ट ही कहा हैं कि कुम्मकद्वारा प्राणकी गति 
रुद्ध ह। जानेपर चित निरालम्त हो जाता है। ब्रह्मानन्दने 
भी अपनी टीकार्म स्पष्ट लिखा है कि जिस समय सम्प्रशात 
समाधिके बाद ब्रह्माकार स्थितिका उदय होता है उस 
समय पर-वेराग्य धारण करके चित्तकों सम्यक्‌ प्रकार्से 
निरुद्ध करना जरूरी है। इससे यह स्पष्ट ही समक्षर्म आ 
सकता हैं कि हठयोगसे स्वभावचतः राजयोगका विकास 
ता हैं। 


देहझद्धि हृठयागका अव्यवहित उद्देश्य है| योगियों- 
की पारिमाषिक भाषा यह घटशुद्धिके नामसे विख्यात है । 
प्ेरण्डसंहिताका मत हैं कि हठशाम्रोक्त धौति, बस्ति, 
नति, त्राटक, नौलि एवं कपालभाति--इस प्रदकमद्वारा 
दहकी शुद्धि होती है। देहकी हृढ़ता और स्थिरता आसन 
और मुद्राका अभ्यास करनेसे सिद्ध होती है | तथा 
प्रत्याद्वार, प्राणायाम, ध्यान और सममाषिके द्वारा क्रमशः 
देद्दिक धीरता, छघुता, आत्मप्रत्यक्ष तथा निर्लेपता सुतम्पन्न 
हाती है | अनेक आचार्य आसन; प्राणायाम अथवा 
कुम्भक, मुद्रा या करण तथा नादानुसन्धान-इन चारकों 
इठयोगका प्रधान प्रतिपाद्य विषय कहते हैँ । इनमें आसनका 
अभ्यास विधिवत्‌ करनेसे दहकी स्थिरता, नीरोगता 
तथा लघुता सम्पन्न होती हैं। “आसनेन रजो हन्ति!-- 
यह सिद्धान्त योगिसम्पदायमें अत्यन्त प्रसिद्ध है| दीधकाल- 
तक विधिके साथ आसनका अभ्यास करनेसे रजोगुणजनित 
देहकी चशम्बलता और मनकी अस्थिरता दूर हो जाती है । 
रोग विक्षेपका एक प्रधान कारण है--आसनके अम्याससे 








# योगकी कुछ आधद्यक बाते #* दर 
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उसकी भी निषृत्ति हो जाती है। इस अभ्याससे तमोगुणकी 
क्रियासे उत्पन्न देहका भारीपन भी दूर होता है । देहमें सात्तविक 
तेजकी ब्द्धि होनेसे तमोगुणका हास होता है और स्वमावतः 
ही देह इलकी हो जाती है। बार-बार अभ्यास करके 
आसनको स्थिर कर लेनेपर प्राणायामकी क्रिया सहजसाध्य 
हो जाती है, परन्तु नाडी-चक्र नाना प्रकारते आब्छन्न 
रहनेके कारण वायु सुपुम्ना-मार्गम प्रवेश नहीं कर 
सकती | इसीलिये प्राण-संग्रहके पहले नाडी-शोधनकी 
आवश्यकता होती है ! नाडी विद्युद्ध हुए बिना उन्मनी- 
भाव अथवा मननिशृत्तिकी कोई आशा नहीं रहती | 
विधिपूक प्राणायाम करनेसे मुपुम्नानाडीके अन्दरका 
समस्त मल नष्ट हो जाता है | शाण्डिल्य उपनिषदके मता- 
नुसार नाडीशेघन-प्रागायाम ऋई महीनेतक नित्य दो बार 
करना चाहियेक | देहकी क़द्मता, कान्ति, इच्छानुसार वायु- 
घारण करनेका सामथ्य, अम्रिवृद्धि, नादकी अभिव्यक्ति 
और आरगेग्यता-ये सब लक्षण जब क्रमशः आविर्भूत 
हो जाये तव समझना चाहिये कि सब नाडियाँ बुद्ध हो 
गयी हैं| | भिशिखिव्राह्मण-उपनिपद्में ल््वा है कि यम, 
नियम और आसन सिद्ध हुए बिना प्राणायाम य्थार्थ- 
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रूपमें नहीं किया जा सकता । अतएव उस अवस्थामे 
नाडी-शुद्विकी चेष्ट करना अनुचित हैं | हठाचार्योंका 
कहना है कि सब साधकौके लिये घटकर्मकी आवश्यकता 
नहीं होती | वायु) पित्त या कफ) इन तीनों दोपॉमेंसे किसी 
एक या दोको अधिकता होनेपर पटकर्मकी सहायता छेना 
आवश्यक है | घटशुद्धिकी तरह स्थूलताका नाश इत्यादि 
भी हृठयोगका एक अब्यवहित फल है। याशवल्क्य 
प्रभात आचार्य कहते हैं कि जब एकमात्र प्राणायामके 
द्वारा ही समस्त मलकी निवृत्ति हो जाती है तब षटकर्मकी 
कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 


मुद्रासाधनका उद्देश्य यह है कि इससे ब्रक्षद्वार या 
सुपम्ना-मुखसे निद्रिता कुलकुण्डलिनी जाग्रत्‌ू होकर 
ऊपरकी ओर उठती है। कुण्डलिनीके जागनेपर चक्र 
और प्रन्थि सबका भेदन होता है, प्राण अनायास सुपुम्नाम 
प्रवेश करता है, चित्त निराट्म्ब होता है और मृत्युभय 
छूट जाता है। आधारशक्तिरूपा कुण्डलिनी समस्त योगा- 
भ्यासका मूल अवरम्ब है । मुद्रा आठ प्रकारकी है और 
मुद्राके अभ्यासका फल है अष्टैश्वर्य-प्राप्ति 


__#णफऑफोर- - 
योगकी कुछ आवश्यक बातें 


ल्िमेग--कमंयोग, शानयोंग और भक्तियोग । 

योगचनुष्य--हठबोग, छययोग, मन्त्रयोग और 
राजयोग | 

दिविध निष्ठा सांख्ययोग और कमंयोग | 

द्विविव प्रकृति--यरा और अपर | 

त्रिविन पुरुष -क्षर। अक्षर और पुरुषोत्तम ( जगत्‌ ; 
जीव और भगवान ) । 

बेदान्तके चार महावाबय--अ्दं अ्रह्मास्मि, तत्त्यमसि, 
प्रशानं ब्रह्म, अयमात्मा अह्म । 

सछ्तज्ञानभूमिका--शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, 

सस्वापक्ति, असंसक्ति, पदार्थाभाविनी, ठुर्यगा । 


साधनचतुष्टय--नित्यानित्यवस्तुविविेक, वराग्य, पढ़: 
सम्पत्ति ( शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान ); 
मुमुक्षुत्व | 

ब्िविध नरकद्वार--काम, क्रोध, छोभ | 

त्रिविध ज्ञानद्वार--श्रद्धा, तत्परता, इन्द्रियसंयम । 

मक्ििके आर महावाक्य--कृष्णस्तु मगवान्‌खयम्‌ , मत्तः 
परतरं नान्यत्‌ ; ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहम्‌ , मामेक॑ शरणं बज | 

द्विविधा मक्ति--अपरा या गौणी, परा या रागानुगा | 

नवधा मक्ति--श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेबन; 
अर्चन, वन्दन) दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन | 

पश्चमाव--शान्त, दास्य, सैख्य; वात्सल्य, मधुर । 


# टीकाकार कहते हैं कि ४३१ दिन अथवा ३ मास, अथवा ४ मास, ७ मास या एक सालतक इस प्राणायामका 


विधान है । 


 हृठयोगप्रदीपिकामं तथा दशम उपनिषद्में क्ृशताकी बात आती है । शाण्डिल्य-उपनिषद्में कृशताकी जगह लछघुता 


शब्दका प्रयोग हुआ है। योगतत्त-उपनिषदमें एक ही साथ कृशता और लघुता दोनों पाठ मिलते हैँ। शिक्संहिताके मतसे 
नाडी शुद्ध हो जानेपर दोष नष्ट हो जाते हैं, देहमें साम्य, सुगन्धि और कान्तिकी आभा अ्रस्फुटित हो उठती द तथा 
स्व॒रमैं माधुय सिद्ध हो जाता है । 


६२ क योगीश्यर शियं वस्दे वस्दे योगेश्वर दरिम्‌ * 
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अष्ट सारिवक भाव--स्तम्म) स्वेद, रोमाश्च, स्वस्मञ्ज। 
कम्प, वैवण्यं; अभ्रु और प्रलय । 

प्रेमकी तीन अवश्याएँ--पूर्वराग, मिलन और वियोग | 

त्रिविध विरह--भूत, वर्तमान और भावी | 

विरहकी दश दरशाएँ---चिन्ता, जागरण, उद्वेग, ऋशता, 
मल्निता, प्रलाप उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु । 

चतुर्दिद भाव --भावोदय,_भावसन्धि, भावशाबल्य 
और भावशद्ञान्ति । 

द्विविध महाभाव--रूढ़ और अधिरूढ | 

द्विविध अधिरूड़ महाभाव--मोंदन और मादन (या 
मोहन ) । 

आसन--चौरासी या एक सौ आठ । प्रधान दो-- 
पद्मासन और स्वस्तिकासन | 

मुद्रा और बन्ध---अनेक हैं । परन्तु पच्रीस मुख्य हैं । 
उनके नाम हैं--महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड़ीयानबन्ब, 
जालन्धरवन्ध, मूल्यन्व। महाबन्ध, महावेध, खेचरी, 
विपरीतकरणी, योनि, वज्ञाली, दाक्तिचालनी, तडागी, 
माण्डवी, द्ाम्भवी; अश्विनी, पाशिनी, काक़ी, मातझ्ी, 
भुज्नलिनी और पाँच धारणाएँ (पार्थिव, आम्भसी, 
वश्वानरी, वायत्री और आकाशी ) ! 

पटकर्त--धौति, गजकरणी, बरम्ति, नौंलि, नेति और 
कपालभाति । कोई-कोई त्राउकर्मेत सात मानते हैं । 

प्राणायाम--पूरक, कुम्मक और रेचक ) 

चततुर्विथ पतजदाक प्राणायाम--आाभ्यन्तर। आह्य 
ओर दा प्रकास्के केवल प्राणायाम | 

अष्टबिध प्राणायाम--सूथभेदन), उज्ञायी, सीत्कारी, 
शीतली, भखिका, श्रामरी, मूर्ज्छा और छ्ाबिनी | कुछ छोग 
अनुछोम-विलोमको जें,ड्कर नौ प्रकार मानते हैं ! 

दैनिक श्रास--२१६०० | 

योगसाधनमें तीन प्रधान नाडियों--इडा, पिड्ला); सुपृम्ना | 

दशा बायु--प्राग, अपान) ब्यान) उदान, समान; 
नाग, कूर्म, कृकल) देवदन और घनज्ञय | 

गोगके पटचक--मुलछाघार, _ स्वाधिष्वान; 
अनाइत, विश्वुद्ध और आज्ञा | 

गोगके सछ चऋ--उपयुक्त छः और सातवां महसार । 

योगके नो चऋ--उपर्युक्त सात और आठवाँ तालमे 
ललनाचक्र और नव ब्रह्मसन्ध्रभे गुरुचक्र । 

घोडश आधार--? दाहिने पेरका अँगूटा, २ गुहफ, 
ह गुदा, ४ छिक्न, ५ नामि; ६ द्वुदय, ७ कण्ठकूप, 


सणिपूर; 








८ ताहमूछ, ९ जिहामूल, १० दम्तमूल; ११ नांसिकापम्म; 
१२ श्रुमध्य, १३ नेत्रमण्डल, १४ छलाट, १५ मस्तक और 
१६ सहखार | 

तीन अन्थि--अह्म प्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और रुद्रप्रन्थि | 

विमागै--पिपीलिका-मार्ग, दादुर-माग और विहज्ञम- 
मार्ग । 

विर्शक्त--ऊर्ध्वंशक्ति ( कण्ठमें )) अधःशक्ति ( गुदामें ) 
और मध्यशक्ति ( नाभिमें ) | 

पश्ममृत -- एरथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाझ । 

पश्चाकाश--आकाश, महाकराश) पराकादा, तत््वाकाश 
और सूर्याकाश | 

वरणे--पचास ( “अ से 'है तक ) ) 

ब्रिविध मम्त्र--पुं; ख्री, करीब । 

चतुर्दिध बाणी--परा; पश्यन्ती; मध्यमा, वेखरी | 

योगके अछ अग - यम; नियम, आसन; प्राणायाम: 
प्रत्याहार, चारणा, ध्यान और समाधि | 

यम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिप्रद्ठ 

नियम -शौच, सन्तोष, तप; ख्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिघान ! 

संमम--धारणा, भ्वान और समाधि | 

किगागाग - तप, स्वाध्याय और इश्वरप्रणिधान । 

द्विविध घध्यान--भेदमावसे और अमेदभावसे । 

दिविध समाति --सम्प्ज्ञान या सबीज और अमम्प्ज्ञात 
या निरबीज । 

असम्प्रशात समाथिक चार भद वितकॉनिगम; 
विचारानुगम, आनन्दानुगस और अम्मितानुगम | 

असम्प्रशातके दा भद--भनत्रप्रत्यय, उपायप्रत्यय | 

पश्वृत्ति- मृद, क्षिप, विशक्षित्त, एकाग्र और निमद्ध | 

पश्चलैश--अविया। अग्मिता, राग द्वेष और 
अभिनिवेद | 

सहसाथन--शोधन, दृदता, स्थेय, पर्स 
प्रत्यक्ष ओर निर्ल्सिता | 

गेगके विज्च-व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आल्स्य। 
विपयतृष्णा, श्रास्ति, फलमें सम्दह, चित्तकी अम्थिरता, 
दुःख, मनकी खराबी, देहकी चश्चलता, भनिर्यामत श्वास- 
प्रशास, अनियमित और उत्तेजक आहार, अनित्रमित 
निद्रा, अक्षयर्यका नाश। नकली गुरुका शिष्यत्व, 


लाधव; 


# पिपीलिकामार्ग और विदज्षममार्ग # ६३ 
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सश्चे गुरका अपमान) भगवानमें अविश्वास, सिद्धियों- कुछ लोग इनमें गरिमा”! जोड़कर इनकी संख्या ९ कर 


की चाह, अल्प सिद्धिमें ही पूर्ण सफलता मानना; 
विषयानन्द, पूजा करवाना, गुर बनना, दम्भ करना। 

अष्ट महासिद्धि--अणिमा, महिमा, लथिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य। ईशित्व, ब्रशित्व और यत्रकामावलायित्व । 


देते हैं । 

चतुर्विध साधक--मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्र- 
तम | 

चार अवस्थाएँ--जाप्रत्‌। स्वभ, सुपु्ति और तुरीया । 


“99४4० ४+६७-- 


पिपीलिकामार्ग ओर विहृड्ममार्गं 


( लेखक--गन्नोत्तरानिवासी परमहंस परित्राजकाचाय दण्डिस्वामी श्रीशिवानन्दर्जी सरम्वती ) 


शक नदुओंके वेद, वेदान्त, उपनिपद्‌, 

कई पुराण, उपपुराण, संहिता, धर्मशारत्र 

१; है; और तम्त्रशासत्र, सभी एक स्व॒स्से 

है कहते हैं कि साधनजगतूम साधक- 

री को मुक्ति पदान करनेवाले दो प्रशस्त 

मार्ग विद्यमान हैं। उनमें एकका नाम है पिपीलिकामार्ग और 

दूसरेका नाम है विहज्ञममाग | अतएव यह जिज्ञासा द्वोती है 

कि ये दोनों मा क्‍या हैं ? तथा इन दोनों मार्गोंके प्रवर्तक 

कौन हैं ! 

शुकश्र वामदेवश्व दें सती देवनिमिंते 
शुको विहृद्टमः प्रोक्तो वामदेवः पिपरीकिका ॥ 
अतदब्यावृत्तिर्पेण साक्षाद्िज्रिमुखेन वा। 
महावाक्यविचारेण सांख्ययोगसमाधिना ॥ 
विदित्या स्वास्मनों रूप सम्प्रशाससमाधित:ः । 
इुकमार्गेण बिरजाः प्रयान्ति परम पदम॥ 
यमाथासनजायासह ठास्यास सपुनः घुनः । 
विज्नवाहुलयस जात अणिमादिवज्ञादिद्द # 
अकब्ध्वापि फल सम्यकू पुनभूस्या महाकुले । 
पूर्ववासनयैवाय योगाभ्यासं॑ पुनश्चरन्‌ ॥ 
अनेकजन्मभ्यासेन वासमदेवेन वे पथा। 
सो5पि मुक्ति समामोति तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥ 
द्वाविमावषि पन्‍थानौ ब्रह्मप्राप्तिकरो शिवो। 
सद्मोम्ुक्तिप्रदश्यैकः क्रममुक्तिप्रद:. परः ॥ 

( बराहोपनिषद्‌ ) 

काम-क्रोधादि रिपुओसे सल्भुलित इस संसाररूपी महा- 

रण्यके सुदीर्ध मार्गमं संसार-पथ-भान्त-ह्लान्त जीवके नित्य- 

सुख, परमशान्ति। स्थायी आनन्दके लीवा-निकेतन निज 

भवनमें उपनीत होनेके लियत्रे देवनिर्मित सुप्रशस्त दो मार्ग 

विद्यमान हैं--शुकमार्ग और वामदेवमार्ग | उनमें बाल- 





विरागी परम आत्मज्ञानी शुकदेवक्े द्वारा उपदिष्ट मार्गको 
विहज्जममार्ग तथा वामदेंवबके द्वारा उपदिष्ट मार्गको 
पिपीलिकामार्ग कद्दा गया है। शुकदेवसार्ग और वामदेव- 
मार्ग इन दोनों मार्गोका अनुसरण करनेसे संसार-पथ-श्रान्त- 
क्वान्त जीवको मुक्तिकी प्राप्ति हों सकती है | परम्तु झुक- 
दवोपषदिष्ट मागंका अनुसरण करनेवाछा महावाक्यविचार- 
द्वारा अथवा सांख्ययोंगसमाधिद्वारा अपने द्दृदयकमलके 
रक्त दलमें सजल जलद-जालमध्य चकितोज्ज्वला विद्युन्माला- 
के समान कोटिसूर्यप्रदीध्त, कोटिचन्द्रोत्फुछ, चिर-उज्ज्बल, 
चिर-ज्योतिष्मान्‌ खस्वरूपकों जानकर अनायास चिर- 
सुखशान्तिमय ब्रह्मानन्दसुखाहृय परमपद मोरक्षसाम्राज्यको 
प्राप्त करता है । और वामदेवमार्गका अनुसरण करनेवाला 
संसार-पथ-श्रान्त-क्ान्त जीव यम: नियम, आसनः 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिरूप 
अष्शाज्न हठयोगका अभ्यास कर विभवाहुल्यसज्ञात 
अणिमादि अष्ट सिद्धियोंकों प्रात करता हुआ, कभी ऊध्वं- 
गामी और कभी अधःपतित होता हुआ असोम सुपमाकर 
अनन्त वेचित्र्यपूर्ण नाना जीव-सड्ूूछ, शोभनसौन्दयमय 
सुविशाल भत्यधामका पुनः छौटकर अतुरू ऐश्यका 
अधीश्वर होकर राजराजेश्वरकी सुधाधवलित आकाशभेदी 
सुरम्य दृम्योवलीमें निवास करता हुआ पार्थिव सुन्तेश्वयको 
प्रात होता है; अथवा अणिमादि अष्टसिद्धिष्प फलको 
बिना प्रास किये सत्कुलमें जन्म लेकर, पूर्वाभ्यासद्वारा 
पुनः योगाभ्यास करते-करते सौभाग्यसे शानोद्य होनेपर 
परमशान्ति--मुक्ति प्राप्त करनेंमें समर्थ होता है | अतएव 
यह शात हुआ कि वामदेवोपदिष्ट मार्यका अनुसरण करने- 
वाला जीव उत्थान-पतनके बिवत्तनमें पड़कर अनेक 
जन्मोंके बारंबार प्राप्त किये हुए श्ञानके क्रमविकाससे 
अनेकों जन्मोंके अन्तमें परमपदकाम करनेमें समर्थ होता 
है| परन्तु बालविरागी, ज्ञानरसिक शुकदेवके द्वारा उपदिष्ट 


६७४ # योगीश्वरं शियं बन्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





मा्गका अनुसरण करनेवाला जीव केवल भक्तिरसमें अपने 
इृदयको आप्छृतकर महावाक्यविचारद्वारा, सांख्ययोग- 
समाधिद्वारा अथवा असम्प्रशात समाधिमें स्थित होकर क्षिप् 
मनको शान्तकर पडूरिपुओंका दमनकर, इन्द्रियोंके मार्गे- 
का अवरोधकर मिथ्या आडम्बरको त्यागकर, निर्लिप्तचित्त 
होकर, अपने द्वदयक्रमलके रक्त सतबकमें-- 


गतिभतों प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 


>-त्रितापहारी सनातनसखा जगज्ज्योतिकी दिव्य- 
युतिका निरीक्षण कर, बह्मसायुज्यकारिणी, मोक्षद्वारक्े 
कपाटकों अनाबवृत करनेवाली भक्तिदेवीके प्रसादसे देव- 
दुलंभ मुक्तितछाम करता है | अतएव झुकदेवमार्ग और 
वामदेवमार्ग, ये दोनों ही मार्ग ब्रह्मप्रातिकर और मड्न्‍गलजनक 
हैं | इनमें विशेषता यही हें कि शुकदेवमार्गगा अनुसरण 
करनेवाला जीव आत्मकस्याणमें निगर्त होकर शीघ्र ही 
अभीष्टलाभ करनेमें समर्थ होता है, और वामदेवमार्गका 
अनुसरण करनेबाला जीव एक जन्ममें समर्थ नहीं होता) 
कितने ही युगनयुगान्तर घूमते-घूमते अनेकों जन्म 
योगाभ्यासमें व्यतीतकर अनेक जन्मजन्मान्तरके आारंबार 
प्राप्त शानके विकाससे अभीष्टछाम करनेमें समर्थ होता 
है । अतएव बालविरागी शुकदेवके द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही 
स्योमुक्तिपद है। तथा योगिंराज वामदेवके द्वारा उपदिष्ट 
मार्ग क्रममुक्तिप्रद है। तथापि दानों द्वी मार्ग जीवके लिये 
कल्याणप्रद हैं। क्योंकि-- 


महुकम्क्कमकुण्कभ्ककमकमकम्पाभकप्कमकमका कम कण +व्कार का] 


शुको मुक्तो बामदेवो5पि मुक्त 
स्ताभ्यां बिना मुक्तिभाजो न सन्ति । 


शुकमार्ग येअनुसरब्ति धीराः 
सद्यो मुक्तास्ते भ्रवन्तीह लोके ॥ 
वामदेव॑ येज्नुसरन्ति. निश्य॑ 


सत्वा जनित्वा च पुनः पुनम्भत्‌ | 
ते वे लछोके क्रमसुक्ता भवन्ति 
योगैः साहू रुपेः कमंलिः सरवयुक्तेः॥ 

( बराहोपनिषद्‌ ) 
ज्ञान-वराग्य-रसिक बालविरागी शुकदेव गीस्वामी 
अथवा योंगिराज वामदेव दोनों द्वी मुक्त पुरुष हैं। 
परन्तु इनमेसे एकने तो शीघ्र ही मुक्तिताम किया है । 
और दूसरेने अनेकों जन्‍्मोंके अन्तमें मुक्तिठाम किया है । 
यही इन दोनोंमें अन्तर है। अतएव इन दोनों मार्गोर्म 
जो बालविरागी, पराग्यरसिक झुकदेवके मार्गगा अनुसरण 
करेंगे, वे अनायास ही सद्योमुक्तिकाभ करेंगे और जा उसे 
छोड़कर आयाससाध्य योगिराज बामदेवके मार्गका 
अनुमरण करेंगे वे पुना-पुनः जन्म-मृत्युके विवत्तन्मे 
पड़कर युगयुगान्तरके आवागमनके पश्चात्‌ अनेक जन्‍्मोंके 
पुण्यप्रभावले अनेक जन्म धारणकर अष्टाज्ञयोगसाधन, 
सांख्ययोंगसाघन तथा कर्मानुष्ठान कर साधनसम्पत्तिसे 
युक्त होकर सच्गुणसे भूपित हा शुद्ध सक्षबुद्धिद्वारा 
अनेकों ज्ञानान्वेषण, प्रमाण-पय्वेक्षण, ध्यान-घारणादिक्रे 
द्वारा आत्मज्ञान होनेपर  जन्म-जन्मान्तग्के सश्नित 

शानके क्रमिक विकाससे क्रममुक्ति प्राम्त करेंगे | 


जा ०<200::-- 


गीताका योग 


( लेखक-- श्रीगीतानन्द जी दार्मा ) 


श्रीगीतामाहात्म्यमें कद्दा है-- 
सर्वोपनिषदी गांवों 
* दुग्ध गीतास्त महत्‌ ॥ 

अथात्‌ गीतामाहात्म्य! कारकी सम्मतिमें गीता केवल 
उपनिपद्‌ द्वी नहीं, किनत उपनिषदोंकी भी उपनिपद्‌ 
है । गीताके उपनिपद्‌ होनमें यह प्रमाण अक्श्य ही 
बहिभूत है । अस्तर्भूत प्रमाण गीताके प्रत्येक अध्यायके 
अन्तमें कह्दा जानेवाला वाक्य है--अर्थात्‌ 'इति भ्रीमदू- 
भगवद्वीतासु उपनिपत्सु'*****? इत्यादि | इसपर यदि 
यद्द दाड्डा दी कि यह वाक्य गीताकारका ही हँ--इस 
बातका कोई प्रमाण नहीं; हो सकता है कि किसी औरका 


हो, तो इसका अति सरल और सोपपतक्तिक निराकरण 
यह हैं कि गीताके उपसंहारमें संजयन “इत्यहं वासुदेवस्य! 
(१८। ७४ ) इत्यादिसे “तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य !! (१८ | ७७) 
तक जो चार रठछोक कहे दें उन्हींके आधारपर “इति श्रीमद्‌- 
भगवद्गीतासु उपनिषत्सु'***** ! इत्यादि वाक्यकी रचना 
हुई हैं, यह बात उन छलोकोंके साथ इस वाक्यकों 
मिलाकर देखनतसे स्पष्ट ही प्रतीत हो जायगी | वे चार 
औऋोक ये हैँ--- 
इत्यईं वासुदेवस्थ पार्थथथ च॑ महार्श्मनः । 


संवाद मिममश्रोष॑मद्धुत रोमइचंणम्‌ ॥७ ४४ 


# गीताका योग # च्द्ड 


किनानीनीनरनीकनीयली ता अत वन चल ऑफ का न थे भी नी अचल भा कट. नह न चना टओि न ज आत ली आल ऊऋ 


व्याम्प्रसादास्छु तवानेतद_ गुर्डामहं परम्‌ । 
योग योगेश्वरास्कृष्णास्साक्षास्कर्थयत स्वयूम्‌ ॥७०॥ 
राजन संस्मृत्य संस्मृस्थ संवादमिममझ्भुतम्‌ । 
केशेवार्जुनयो: पुण्य हृष्यामि च मुहुमुंहुः ॥७६॥ 
तथ्य संस्रृस्य॑ संस्सत्य रूपमस्यस्भुत हरेः । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७ ७॥ 


१ इति ** “* दइत्यहमश्रोपम्‌ 
२भीमत्‌ू '*' “** ख्पमस्यद्धुतम्‌ 

ह भगवत्‌  ''' “'* साक्षात्‌ योगेश्वरात्‌ 
४ गीतासु. *** *** कथयतः 

५ उपनिपत्सु *** *** परम्‌ 

६ ब्रह्मविद्यायां **' “' गुह्मम्‌ 

७ योगशाम्त्रे *“** “** यागम्‌ 

< श्री ध्हः महात्मनः 

९ क्ृष्णाजुन *"' “*' कशवाजुनयोाः 
१० संवाद «०. *** संवादम्‌ 
११ (अमुक ) योग नाम” ** द्वध्यामि मुहुर्महः 


१२ (अमुक ) अध्यायः **' संस्म्र॒त्य संस्मृत्य । 
इस अन्तः्ख प्रमाणसे गीताका उपनिषद्‌ हाना 
निविवाद सिद्ध हैं। इसपर यह आपत्ति हो सकती है कि 


उपनिषद्‌ हं।नेपर भी ऋषिगीत न होनेसे आर्ष उपनिषद्‌ 


नहीं है--भागवत उपनिषद्‌ है । यह तो इश्टापत्ति ही दे । 
इससे इसका उपनिषदोंकी भी उपनिषद्‌ होना सिद्ध हुआ। 

इससे यह भी फलित हुआ कि गीताके पदोंका 
( विशेषतः पारिमापिक पदोंका ) वदह्दी अर्थ प्राह्म है जो 
उपनिषद्के अनुसार सिद्ध हो | 

गीताका प्रतिपाद्य विषय योग हैँ । भगवानका ही 
वचन है-- 

इम॑ विवस्वते. योग प्रोक्ततानइमव्ययम्‌ । 

“यह योग हमने विवस्वानसे कहा था ।' 

संजय भी साक्षी है--्यासप्रसादाच्छ तवान्‌ '** 
योगम!--“व्यासदेवकी कृपासे मैंने यह योग सुना ।* 
इसलिये इस लेखमें उपनिषद्की दृष्टिसे “योग” शब्दका 
ही विचार करें | 

परमात्माने “अग्ने' सष्टिविपयक जो “ईक्षण” किया 
उसका स्वरूप यह था--एकोडहं बहु स्यां प्रजायेय ।? 
अर्थात्‌ मैं एक हूँ; बहुत होऊँ, शरीर धारण करूँ। 

९ 
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इस सड्ूल्पके “बहु स्थाम! अंशकी पूर्ति हुई, तब 
“बहुल! की--संख्या” की खष्टि हुई--अनेक जीव उत्पन्न 
हुए; अथवा यों कहिये कि भगवान एक थे; अब अनेक 
हुए। यह भगवानकरा संख्या! के साथ योंग हुआ। 
भगवान्‌ भनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं । यह 
भगवानका '“सांख्ययोग” है। भगवानने अजुनकों पहले 
यही 'सांख्ये बुद्धि? दी । इसीका नामान्तर साश्विक 
्कर्मचोदना” है। इस साच्चिक ज्ञानकी दृष्टिसे मानात्व 
मिथ्या है। राजस ज्ञानकी इृष्टिसे वह सत्यवत्‌ प्रतीत 
होता है । वस्तुतः, नाय॑ हन्ति न हन्यते!--यही सिद्धान्त है । 

परमात्माके सड्ूल्पके दोप अंश “प्रजायेय” की जब 
पूर्ति हुई तब आत्माका झरीरसे योंग हुआ। और फिर-- 

तम्स्ड्ड। तदेवानुप्राविशत्‌ । सच्च स्यक्चाभवत्‌ । निरुकत 
चानिरूक च | निलूयन चानिरूयन च। विज्ञान चावि- 
ज्ञान च | सत्य चानुतं च ॥ 

“उसका सृजन कर उसमें परमात्माने प्रवेश किया। 
बह सत्‌ भी हुआ और असत्‌ भी हुआ, निरुक्त भी 
ओऔर अनिरुक्त भी निलयन भी और अनिलयन भी) सत्य 
भी और असत्य भी ।? 

अथांत्‌ क्रमसे अन्नमय; प्राणमय, मनोमय, विशानमय 
ओर आनन्दमय शरीसरपश्चकर्म प्रवेश करके भी-- 
उपनिपद्की भाषामें 'शारीर आत्मा! होकर भी--वह 
अन्नमयातीत, प्रागमयातीत, मनामयातीत, बिशानमयातीत 
और आनन्‍्दमयातीत बने रहे । अह्यसुत्रके शारीरक- 
भाष्यमें इसकी विशेष मीमांसा हैं । 

यद्द परमात्माका दरीरके साथ योग है। गीतामें इसे 
केबल “योग? कद्या है। यथा-- 

बुद्धिशॉनमर्समोहः क्षमा सत्य दमः शमः | 

सुख दुःख भवोडभावों भय चाभयमेव च॥४॥ 

अदिसा समता तुश्टिस्तपो दाने यशोव्यशः | 

भवन्ति भावा मूतानां मत एवं पृथग्विधा:॥ ५॥ 

महर्षयः सप्त पूर्वे उस्यारो मनवस्तथा॥ 

अद्भावा मानसा जाता येषां छोक इमाः प्रजा: ॥ ६ #॥ 
दशमाध्यायके इन ोकोंमें प्रजाकी प्रवृत्ति और सृष्टि 

कथन करके इसे ही इसके बादके ोकमें योग” कहा है-- 
एतां विभूति योगं च मम यो वेसि तस्‍्वतः। 

सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात संशयः ॥ ७७ 
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नवमाध्यायके--- 

मध्सथानि सर्वभूतानि न चाहं तेथ्यवस्थितः ! 

न च॒ मध्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरस्‌॥ ५ ॥ 

-+इस शछोकमें, तथा दशमाध्यायके-- 

विस्तरेणास्मनो योग विभूत्ि च॑ जनादन । 

भूय: कथय तृप्तिद् श्ूण्वतों नास्ति सेडमतम्‌ ॥१८॥ 

--इस खछोकर्म “योग” शब्द उसी औपनिपदार्थमे 
प्रयुक्त हुआ है । 

तात्पर्य कि उपनिपद्‌ और गीतामें, एक समया- 
बच्छेदेन एक और अनेक, सदशरीर और अशरीर होना ही 
थोग! इब्दका मुख्याथ है। 

विवक्षाके अनुसार तथा प्रसज्ञानुरोधसे गीताके विशेष 
स्थलोंमें (योग! शब्दका यही अर्थ अभिप्रेत है । मिन्न-मिन्न 
ख्ानोंम भिन्न-भिन्न प्रकारसे कथित दोनेपर भी गीतोक्त 
योगका लक्षण मूलतः एक ही है | 

योगस्थः कुर कमौणि सड्डढ व्यक्त्वा धनंजय । 

सिद्धपसिद्धूवो: समो भूस्वा समतस्वं योग उच्यते ॥ 

( २॥। ४८ ) 
बुद्धियुक्तों जहानीह उसे सुकृतदुष्कृते । 


तस्माथोगाय युज्यस्व योगः कमंसु कौशलूम्‌॥ 
(२।५७०) 
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तं॑ विधाद दुःलर्संयोगवियोगं योगसंशितम। 
सनिश्चयेन थोक्तब्यो योगोअनिर्मिण्णचेतसा # 
(६॥। २३ ) 


-इत्यादि कोकॉमें भी “योग शब्दका प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष भावसे वही एक ह्वी अथ है। 
सूलभावोदृवकरोी.._ विसर्गः कमसंज्षितः ॥ 

(८॥।३) 

यह सृष्टि, स्थिति; संहार करना भगवानका “कम! है। 
यह उनका कर्मग्रोग है । इसकों गीतामें “आत्मयोग! 
भी कहा है-- 

मया प्रसलेन तवाजुनेदं 
रूप पर दर्शितमाश्मयोगात्‌ । 
(११।४७ ) 

मन प्रसन्न होकर आत्मयोगसे अपना परमरूप तुम्हें 
दिखाया ।! 

आत्मरूपसे अविक्रृत रहते हुए भी अनात्मजगत्से 
अभिन्न रहना ही भगवानका योग हैं । गीतोपनिषद्के 
ध्योगेश्वर! और “योगमाया' शब्द भी वेदास्तसूज्रके ईश्वर 
और मायाकी अपेक्षा बहुत अधिक अन्वर्थक हैं | इनके 
गृढाथकरी सूक्ष्म मीमांसा करनेसे योग! झब्दका अथे 
और भी खुल जाता है । 

तब योग क्या हैं! ब्रह्मका मायाके साथ य्रुगपत्‌ 
संग्रोगवियोग ही योग है | 


९क्कस्सलपापसशन 


कल्याण 


योगका यथार्थ अर्थ समझना चाहिये | वह है 
श्रीमगवानक़ साथ युक्त है। जाना), “भगवानको यथार्थमें 
पा लेना), या 'भगवस्पेमरूप अथवा भगवद्रूप हो जाना |? 
यही जीवका परम ध्येय है। जबतक जीव इस स्थितिमें 
नहीं पहुँच जायगा। तबतक न उसको तृप्ति द्ोगी, न 
शान्ति मिलेंगी, न भटकना बन्द होगा और न किसी 
पूर्ण, नित्य, समातन। आनन्दरुप तक्ततके संयोगकी 
अतृतद्ष और प्रच्छन्न आकांक्षाकी ही पूर्ति होगी । 
इस पूर्णक॑ संयोगका नाम ही योग है। अथवा 
इसको पानेंके लिये जो जीवका विविधरूप सावधान 
प्रयक्ष हैं उसका नाम भी योग है। यह पूर्णकी 
प्राप्तिका प्रयन् जिस क्रियाके साथ जुड़ता है; बही योग 
बन जाता है । कर्मयेंग) शानयेग, मक्तियोग, ध्यानयोंग, 
सांख्ययोग; राजयोग, मन्त्रयोग, छययोग, हठयेंग आदि 


इसीके नाम हैं; परन्तु यह याद रक्खों कि जो कर्म; 
ज्ञान) भक्ति) ध्यान, सांख्य, मन्त्र, लय या हठकी क्रिया 
भगवन्मुखी नहीं है। वह योग नहीं है; कुयोग है; और 
उससे प्रायः पतन ही होता है | 

अतएव इन सब्र योगोंमेंसे, जिसमें तुस्झारी रुचि हो) 
उसीको भगवद्यातिका मार्ग मानकर ग्रहण करना 
चाहिये | ये सब योग भिन्न-मिन्न भी दँ और इनका 
परध्वर मेल भी हैं| यों ते किसी भी योगमें ऐसी बात 
नहीं है कि वह दूसरेकी बिल्कुल अपेक्षा न रखता 
हर, परन्तु प्रधानता-गौणताका अन्तर तो है ही। कुछ 
योगोंका सुन्दर समन्वय भी है। गीतासे ऐसा ही समन्वय 
प्राप्त होता है । केवठ शरीर; केवरक वाणी, केबल मन; 
क्रेवल बुद्धि आदिसे जैसे कोई काम ढीक नहीं होता, 
इसी प्रकार योगोमे भी समझना चाहिये | 


# कल्याण # 


७ 








हाँ, इतना जरूर ध्यान रहे कि जिन योगोमें मनका संयोग 
होनेपर भी ( जैसे नेति, धौति आदि घटकर; बन्ध, मुद्रा; 
प्राणायाम, कुण्डलिनी-जागरण आदि) शारीरिक क्रिया ओंकी 
प्रधानता है, अथवा मन्त्र-तन्त्रादिसि सम्बन्धित देवविशेपकी 
पूजा-पद्धति मुख्य है, उनमें अशञान, अविधि, अव्यवस्था, 
अनियमितता इवनेसे लाभ तो होता ही नहीं, उलदी हानि 
होती है । भाँति-मौतिके कष्टसाध्य या असाध्य शारीरिक 
और मानतिक रोग हो जाते हैं। अतएव ऐसे यागोकी 
अपेक्षा भक्तियोग, निष्काम कर्मयगोग, शानये|ग आदि 
उत्तम हैं; ये अपेक्षाकृत बहुत ही निरापद हैँ । इनमें भी 
अनुमवच्चून्य लोगोंकी देंखादेखी अविधि करनेसे हानि 
हो सकती हैं; अतएब शान्त, शीलवान; शाम्त्रश एवं 
अनुभवी गुरुकी-पथप्रद्शंककी सभी याोगोमे अत्यन्त 
आवश्यकता है | 

परन्तु अध्यात्ममार्गका पथप्रदर्शक या गुरू सहज ही 
नहीं मिलता । भगवत्कृपासे ही अनेक जन्माजित पुण्य- 
पुज्रके कारण अनुभवी और दयाल सदूगुरु मिलते है । 
हर किसीको गुरु बना लेनेमें तं। बहुत ही खतरा है । 
आजकल देशमें गुरु बननेवा्लोंकी भरमार है। 
यथार्थ वस्तुस्थिति यह है कि आज अनेकों रुब-लफंगे, काम 
और लोभके गुलाम साधु, योगी, ज्ञानी और मद्दात्मा बने 
फिरते हैं । इन्हींके कारण सच्चे साधुओंकी मी अनजान 
लोगोंमें कद्र नहीं रही | दूधका जला छाछको भी फूँक-फूँक- 
कर पीता है, यह प्रसिद्ध कहावत चरितार्थ हो रही है। 
ऐसा होना अखाभाविक भी नहीं है; क्योंकि आज 
साधुवेशम फिरनेवाले लोगोंमें व्यतनी, कामी, क्रोधी, 
लम्पट, दुराचारी मनुष्य या पेशेवर, घन कमानेवाले 
लोग बहुत द्वो गये हैं। छोगोंको ठगनेके लिये बढ़ी-बढ़ी 
बातें बनानेवाले और चालाकीसे भोले-भाले छोगोंकों 
झूटी सिद्धिका चमत्कार दिखानेबाले, अथवा कहीं 
एकाब मामूली सिद्धिके द्वारा छोगॉमें अपनेकी परमसिद्ध 
साबित करनेवाले लोगोंकी आज कमी नहीं है । आज 
इटठयोगमे अपनेको सिद्ध माननेवाले लोग रोगी, ज्ञानयोग- 
में सिद्ध माननेवाले कामी, क्रोधी या मानी, लूययोगम 
सिद्ध माननेवाले शरीरकी नाडियोंसे और आभ्यन्तरिक 
अवयर्बोसे अनभिश, भक्तियोगमें अपनेकी परमभक्त 
बतानेवाडे विषयी और मअन्त्रयोगमें अपनेको सिद्ध 
प्रसिद्ध करनेवाले स्वथा असफल पाये जाते हैं और 
इसपर भी अपनी मान-प्रतिष्ठा जमाने या कायम रखनेके 


इफमक कृषक 


लिये सिद्धाईका दावा करते देखे जाते हैं। ऐसे लोगोौंसे 
साधककों सदा सावधान ही रहना चाहिये । 

इसका यह तात्पर्य नहों कि आज सच्चे सिद्धेप्रात 
पुरुष हैं ही नहीं। हैं, अवश्य हैं; परन्तु लोगोंके सामने 
अपनेको सिद्ध प्रसिद्ध करके जान-बूक्ष्कर आसक्ति और 
स्वार्थश कामिनी-काश्वन या मान-सम्मान चाहनेवाले 
लोगोंमें तो ऋदाचित्‌ ही को. सच्चे सिद्ध होंगे ! सिद्धिप्राप्त 
युरुषोंसे मेरा मतलब पातज्ञलोक्त अष्टसद्धियाँ या अन्यान्य 
प्रकारकी तिद्धियोंकों प्राप्त पुरुषोंसि नहीं है। किसी भी 
मार्गसे शेप सीमातक पहुँचकर जो भगवानको प्राप्त कर चुके 
हैं, उन्हीं मद्दापुरुषोंसे मेरा अभिप्राय है । ऐसे महापुरुष 
यौगिक सिद्धायोंकी और चमर्कारोंकी कोई परवा नहीं 
करते । वास्तव सिद्धियोँ परसार्थके मार्ममे बाधक हीं 
होती है । जिसकी चित्तद्ृत्ति भगवानकी आर नहीं लगी 
है और जिसमें थोड़ी भी विषयार्सक्त बची है, ऐसा पुरुप 
यदि किसी साधनसे सिद्धियाँ पा जायगा ता इससे उसका 
अभिमान बढ़ जायगा; विषयोंकी प्राप्ति और उनके भोगमें 
सिद्धियोंका प्रयोग हं।गा; जिनसे भोगोंमें बाघा पह़ुँचनेकी 
आशइ्डा या सम्भावना होगी, चाह वद् भ्रमवश ही हो+ 
उनको बरी समझा जायगा; और उनके विनाश सिद्धियों- 
का उपयोग किया जायगा। परिणामम वद साधक रावण 
और द्रिण्यकशिपु आदिकी भाँति असुर; और धोरे-धीरे राक्षस 
बन जायगा। अवश्य ही सिद्धियोंकाी पानेपर भी उनमें न 
रमकर) उन्हें तुब्छ मानकर लॉध जानेवाला पुरुष भगवान- 
को पा सकता है| परन्तु ऐसा हाना है बड़ा द्वी कठिन | 
अतएव परमार्थके साधक्रगण ब्रह्मठोकतकका भोग और 
ब्रह्मातककी सामथ्य प्रदान करनेबाली सि्धियोंसि भी अलग 
ही रहना चाहते हैं । 

सच्ची सिद्धि तो अन्तःकरणकी वह झुद्ध स्थिति हे जिसमे 
भगवानके सिवा दूसरेको स्थान ही नहीं रह जाता। ऐशजी 
घुद्धान्तःकरणरूप सिद्धिकों प्राप्त करके और फिर इसके 
द्वारा साचन करके जो भगवानकों प्राप्त कर लेते हैं, वे ही 
परमसिद्ध हैं। यह परमसिद्धि प्रात होती है अन्तःकरणकी 
सम्यका प्रकारसे शुद्धि हेनेिपर ही, फिर चाहे वह झुद्धि 
क्रिसी भी योगरूप उपायसे हुईं हों । ऐसे परमसिद्ध 
महात्मा भी मिल सकते हैं, परन्तु उन्हें प्राप्त करनेके 
लिये दृदयमें लगन होनी चाहिये। सच्चे सत्सज्ञके लिये 
जब दृदयमें छटपठाहट पेदा हो जायगी, जब संतमिलन- 
के लिये प्राण व्याकुल हो उठेंगे, जब यागजिशासारूपी 


हट 


+# योगीश्थरं शिव वन्दे बल्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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अग्मि प्रबल और प्रचण्ड द्वोकर दृदयमें छिपे हुए चोरोको 
भस्मीभूत कर देगी और अपने प्रखर प्रकाशसे विषया- 
मिलापरूपी तमको नाश कर देगी, और सारे प्रपश्मको 
जलाती हुईं दौड़ेगी भगवानकी ओर; तब भगवान्‌ स्वयं 
व्याकुल होकर उसे बुझानेके लिये संतरूपी मेघ बनकर 
अमृतवषों करेंगे ! 

एक महानुभाव ढोंगी नहीं हैं, उनके मनमें कामिनी- 
काश्चन या मानका लोभ भी नहीं है, अच्छे शास््रश भी हैं, परन्तु 
साधन करके परमतत््वकों पहचाने और पाये हुए नहीं 
हैं। योगग्रन्थोंके पण्डित हैं, परन्तु साधक या सिद्ध योगी 
नहीं हैं। ऐसे पुरुषका संग करनेसे शाम्त्रश्ञान तों हो सकता 
है। प्रन्थीय विद्याप्राप्तकि लिये ऐसे सजनको अवश्य गुरु 
बनाना चाहिये, और इसकी आवश्यकता भी है। क्योंकि 
प्रस्थीय विद्या क्रियात्मिका विद्यामें बहुत सहायक होती है। 
परन्तु ऐसे गुदसे पढ़कर साधना करना-फ्रियात्मक योग 
साधना विपद्से झून्य नहीं हें | इससे हानिकी बड़ी 
सम्भावना है। जब वैद्यक और इंजिनियरी आदिम भी केवल 
पुस्तकशानसे काम नहीं चलता, अनुभवी गुरुकी आव- 
इयकता होती है, तब योग-सरीखा साधन केवल पुस्तक- 
शानके आधारपर करना तो बहुत ही भयकी बात है | 

अनुभवी गुरुसे जानकर भी यदि साधक उनकी बतायी 





हुई प्रत्येक बातकों नहीं मानता, तो उसे भी सफलता 
नहीं हो सकती | बल्कि किसी-किसी प्रसंगमें तो उलठा 
नुकसान हो जाता है। अतएव यदि योगसाधना करनी हो 
ते पहले चित्तमें दृढ़ निश्रय करो, फिर गुरुको खोजो, और 
भगवश्कृपासे गुरु मिल जाये तब उनकी एक-एक छोटी-से- 
छोटी बातको भी महत्त्वपूर्ण और परमावश्यक समझकर 
श्रद्धापूवंक उनका अनुसरण करो । 


एक बात और हैं; सभी साधनोंका लक्ष्य मोक्ष या 
भगवद्पाप्ति दे ) सारे ही योगॉंकी गति उस एक द्वी परम 
यागकी ओर है | फिर एसा योग क्‍यों न साथना चाहिये, 
जिसमें रुकने या गिरनेका डर न हैं॥ मार्गम कष्ट मीन 
हो, सरल, सहज हो ओर इसी जीबनमें लक्ष्यतक पहुंच 
जानेका निश्चय हं। । ऐसा योग है शरणागति-योग ! 
भगवानका अनस्य आश्रय लेकर श्रद्धा-विश्वासपूवंक 
भगवानक्रा सतत स्मरण करते हुए अपने जीवनके सभी 
कर्मोके द्वारा उन्हींकी पूजा करना और जीवनकों सम्पूर्ण- 
तया उन्हींपर छोड़कर निश्चिन्त हों जाना । यही शरणागति- 
योग हैं| और सभी यांगोंमे विश्न हैं; परन्तु यह सबंधा 
निर्विष्न है । अतएब इसीको परम साधन समझकर इसीमें 
लग जाओ | 


+>&६0#७23*-> 
योगका अर्थ 


( छेखक--डा ० श्रोभगवानदासता, एम० ए०, डी० लिय ) 


“कल्याण! के सम्पादकजीकी इच्छा है कि योग के 
विषयपर “योगाडु” के लिये लेख लिखा जाय। लेखसूची 
भी मिली । उसे देखकर लिखनेकी इच्छाके स्थानपर 
पढ़नेकी ही इच्छा प्रबल हुई । इन विषयॉपर प्रामाणिक 
लेख पढ़नेको मिर्ले तो अह्ाभाग्य । जिसको किसी विषयक्ता 
साक्षात्‌ अनुभव हो उसीको ते उस विपयपर लिखनेका 
अधिकार द्वो सकता हे । अपने पास योग” का अनुभव 
नहीं । क्‍या लिखें ! कई पत्र आये | इसलिये विवश होकर 
धरोक्ष' और “अपरोक्ष' अनुमवकी आड़में शरण लेकर, 
पढ़े और सुनेके भरोसे, कुछ लिखता हूँ, यद्यपि 'परोक्ष” भी 
और “अनुभव” भी यह व्याइत-सी ही बात है । 


तपस्थिभ्यो5घिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि मतो 5थिकः । 


कुर्मिस्यश्राषिको योगी तस्मायोगी भवाजुन ॥ 
( गीता ६ । ४६ ) 


यागकी महिमा एसी है | मेरे-ऐसा नितान्त अनजान 
उसपर क्या लिखे ! 


अमरकापम यागः सन्नहनापायध्यानसजतियुक्तिषु” 
कद्दा है | पुराणकालमें, जब देशकी बोली संस्कृत थी, 
तब युद्ध लिये याधाओंकों 'सन्नहन!, सन्नद्ध हो जाने) 
कवच पहनने और हथियार उठानेके लिये, “योगी योगः' 
ऐसी पुकार होती थी। “डपाय! को भी योग” कहते हैं । 
वेद्यकर्म नुसखेक भी थाग” कहते हैं- -इत्येका योगः, 
“इति द्वितीयो योगश, अर्थात्‌ रोगकों दूर करनेका उपाय | 
ध्यान! के विशेष प्रकारका नाम “योग” प्रसिद्ध ही है । 
पसक्लति), सह्लम, दो वस्तुओंका मिलना भी “योग” है । 
तथा थुक्ति! भी। 'थुक्ति! का अर्थ उपाय भी है, और 
विशेष तक भी, जो खण्डन-मण्डनका उपाय ही है। दूसरे 
कोपकारोंने “योग” शझब्दके पेंतीस-चालीसतक अर्थ 


# योगका अर्थ # 





गिनाये हैं । इन सब रूढ़ अर्थोंका मूल यौगिक अर्थ ही 
है, अर्थात्‌ दो पदार्थोका मिलना, संयोग । यथा, योधाका 
कवच और हथियारसे संयोग, किसी इष्ट फलके साधनेके 
लिये विविध कारणों और करणोंका संयोग, औषधों- 
का संयोग, चित्तका ध्येय विपयसे संयोग, अन्ततः जीवात्मा- 
परमात्माका अभेदानुभवात्मक संयोग । 


इस देशर्मे आपामरप्रसिद्ध रूढ़ अर्थ यांग! का (विशेष 
सिद्धि साधनेवाली चर्या” हो रहा है | शरीरकी और 
चित्तकी वह क्रिया; वह अभ्यास; जिससे कोई विशेष सिद्धि 
मिल जाय, योग” है | तथा योगी-योगिनी वह पुरुष या 
स्री जो कोई अलौकिक कम कर सके) जो साधारण 
मनुध्यकी शक्तिके बाहर है । 


देशके इस भोले विश्वासके भरोसे, कितने ही ठग; 
क्रेव्ल जटा बढ़ाकर, 'भभूत! ( विभूति ) रमाकर, आसन 
जमाकर; नशेकी चीजोंसे ( गॉजा, भाँग, चंड्र, दाराब 
आदिसे ) ऑस्ब चढ़ाकर। तामस तपस्याके कुछ प्रकार 
साधकर; भीड़को दिखाकर; सीधी-सार्दा पर स्वार्थी-- 
फपणाः फलहेतवः”, हुनियावी छोठा-मोदा सुख उन 
जटाधारियों या दिगम्बरोंसे चाहनेवाली जनताकों धोखा 
देते फिरते हूँ। ऐससे आप खबरदार रहना और दूसरोंका 
करना; यह इस समयमें आवश्यक पहला कर्तव्य है। 
दूसरा कर्तब्य हैं योगके सथ्ले अर्थका पता लगाना | 
गुरवी (योगिनों) बहवस्तात शिक्यवित्तापह्ाारकाः । 
विर्छा गुरवस्ते ये शिभ्यसन्तापहारकाः ॥ 
सूफियीने भी कहा हैं-- 
ते बसा इबृलीस आदम-रूय अल्त | 
पस बहूर दस्ते न बायद्‌ दाद दर 


आदमीकी शकल बनाये बहुतेरे शैतान दुनियामें फिरते 
रहते हैं, इसलिये जल्दीसे किसी आदमीको योगी और गुर 
मानकर उसके द्वाथमें अपना हाथ रग्ल देना नहीं चाहिये।” 
योगकी चर्चा भारतवर्षकी हवामें भरी है - हिन्दुओमें योग? 
के नामसे, मुसलमानोंमें 'सुदूक” के नामसे। पुराण-इतिहास- 
में, योगवासिल्में, साम्प्रदायिक ग्रन्थमिं, स्मृतियोंमें, 
दार्शनिक ग्रन्थोंमें, हृठयोगप्रदीपषिका, घेरण्डसंहिता, गोरक्ष- 
संहिता आदि सैकड़ों निबन्धोंरें, हठयोंग, राजयोग, लूय- 
थोग आदि तरह-तरहके योगोंकी बातें लिखी हैं । पर 
“तिप्रत्यक्षदेतवः', कद्दी-सुनी बातको प्रत्यक्ष कर दिखाने- 





द््थ 








वाले आयः मिलते नहीं | मिर्ले भी कैसे ! जैसे खोजनेवाले 
वैंसे पाये जानेवाले । 

साँच मनके मीता प्रभुजी, साँचे मनके मीता 

सश्े मनसे कोई खोजता नहीं; सांसारिक लछालचोंसे 
ही खोजता है। इसलिये ढोंगी, दाम्मिकाँ, ठगोंको ही 
पाता है । योगयूत्रभाष्यमें कहा है--'स्वाध्यायादिश्देवता- 
सम्प्रयोगः ।? जिसका मन सचमुच स्वाध्यायमें, मोक्षशास्रों- 
करे अध्ययनमें, प्रणथ आदि पवित्र अन्त्रोंके जपमें, खत्ची 
मुम्ुक्षासे लगा हो, उसके पास देवता, ऋषि, सिद्ध पुरुष) 
आप ही आकर उसकी सहायता जाग्रदवस्था अथवा स्वप्ना- 
बस्थामें करते हूँ। बिना सात्तिक तपस्थाके, बिना यम- 
नियमादिका अंशतः भी सेवन किये, “योग कैसे मिले! 
करठोपनिपद्म कहा है कि कठिन परक्षाके बाद यमराजने 
नचिकेता बालककों 'योगविध्धिं च कृत्मम बताया | तथा 
मुण्ठकमें कहा हे 

तैषामेबैता ब्रह्मचियां बदेत शिरोधतं विधिवशैस्तु 
चीर्णम्‌ । नेतदुचीणंश्त्तो5घीते । 


निन्‍होंने 'शिरोब्रत' नामक योग और तपस्पाके प्रकार- 
का चरण नहीं किया बे ब्रह्मश्ानके अधिकारी नहीं । देवी- 
भागवतके एकादश स्कन्‍धर्मे 'शिरोत्रत! के प्रकारका संकेत 
किया हैं। सुप्त 'कुण्डलिनी' शक्तिके जागरण, उत्थापन; 
सश्चालन, शिरःम्धित बअह्मसख्पर्यन्त उन्नयन आदिकी बात 
(शिरोजत' के सम्बन्ध कह्दी हैं। पर इस सबका ठीक अर्थ 
क्या है, 'कुण्डलिनी” क्‍या हैं; उसका उत्थापन, संनयन 
केंसा होता है, यह सब्र केवल पोथीमें पढ़ लेने, या ज़बानी 
कह-सुन लनेसे ही नहीं समझमें आता । यह प्रक्रियाके; 
अभ्यासके और सदगुरुकी दख-रेखमें ही प्रयोगके अधीन 
है| वायुयानका वर्णन अच्छी वैज्ञानिक पुस्तकमें भी पढ़ 
लेनेसे, वायुयानकों बनाने और उड़ाने-चलानेकी शक्ति 
नहीं हो जाती । विशेषज्ञ प्रयोक्ताके पास बहुत परिश्रम और 
अभ्याससे ही हो सकती हैं । 

भगवद्वीताक सात सौं छोकोंमें, योगः, योगी, युक्तः, 
योगारूढः, युश्ञन्‌ , युज्ञीत, योगयशाः, योगसेवया, सांख्य- 
योगी इत्यादि 'युज! घातुसे बने शब्द और उनके साथ 
समस्त पद एक सौ अठारह बारआये हैं। गीताकी शब्दा- 
नुक्रमणी देखनेसे यह जान पड़ता है। इनके सिवा, प्रति 
अध्यायके समाप्तिपर जो उसका नाम दिया है उसको भी 
गिनें तो अठारह ओर होते हैं। “आत्मा', “अष्ट', 'बुढ्धि'; 
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शोग!--ये दी चार शब्द और इनके प्रकार-विकार सबसे 
अधिक बार गाीतामें कहे गये हैं | खयं श्रीकृष्ण भगवानने 
योग” की परिभाषा क्‍या की है !? 
समत्व योग उच्यते (२। ४८ ) 
योगः कसंसु कौशलसख, (२४ ५० ) 
निःसएह: युक्त उच्यते 
अर्थात्‌-- 
योगो निःसएड्डता स्मृता (६।१२) 
दुःखर्संयोगवियोग॑ योगसंज्ञितम्‌ (६ । २३ ) 
आर्मौपस्प्रेन स्वेनत्न सम॑ पद्यति योअ्जुन । 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मत्तः # 

(६१।३१२) 
अर्थात्‌-- 

( आत्मोपस्थेन सर्वश्न योगस्तु समदर्शनम्‌ | ) 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ 

(६ ।४७ ) 
मथ्यावेश्य मनो ये मां निशययुक्ता उपासते । 
अ्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मत्ताः ॥ 

(१२। २) 
मन्‍्मना भव मद्धक्तों मद्याजी मां नमरकुरु | 
मामेवैष्यसि थुक्स्वैवमास्मानं_ मष्परायणः ॥ 

६९। ३४) 
सबंगुहातम॑ भूयः शणु में परम वचः। 
मनन्‍मना भत्र सद्धक्तोी मद्याजी मां नमसस्‍्कुरु | 
ममेवैष्यसि सध्य ते प्रतिज्ञाने प्रियोडसे मे ॥ 

(१८ । ६४-६७ ) 

अर्थात्‌-- 

( आश्मश्रद्धात्मभक्तिश्राप्यास्मपज्ञनमस्क्रिय. | 

जस्मन्येवापि सनसः सर्वधा विनिवेशनम्‌ ॥ 

अय गुहातमः रेट: परो योगतर्मः सदतः+) 

सारांश, श्रीकृष्णजीका मत यही हैं कि जोव- 
का परमात्माके साथ अपना अमेद सबंदा सवथा अनुभव 
करते रहना; और इसके कारण सब जीवोंके साथ “आत्म- 
वत्‌ सर्वभूतेषु” व्यवह्दार करना--यही परमयोंग, जीवा- 
त्मा-परमात्माका अभेदात्मक संयोग, और भेदभावजनित 
दुःखोंका बियोंग है। यहाँ योग? शब्द योगसे साधनीय 
अवस्थाके अर्थमें कहा गया हैं | योग तो साधन है | 
जीवात्मा-परमात्माका अभेद, केब्रल्य, यह साध्य है। 

योगसूज, योगमाध्यके सिद्धान्त सब इस निष्कर्षके 
अनुकूल ही जान पढ़ते हैं । 

“'योगश्रित्तदृत्तिनिरो घः ।! “तदा वधुःस्वरूपे3वस्थानम्‌ ।! 
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चित्तकी वृत्तियोंका, भेदानुभवात्मक खच्छन्द 
प्रश्नत्तियोंका, निरोध करना--यद्द योग है । यदि 
सब ॒वृत्तियोंका निरोध हों जाय तो द्रष्व। पुरुष, 
जीवात्मा, अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है; “अह्मेव 
केवलः? 'अद्भेव न मत्तोडन्यत्‌! ( मांगवत ११। १३। २४ ), 
इस “केबल्यः का अनुभव करता है | योग-सूतर-भाष्यमें 
जीवात्मा-परमात्माके अभेदकी चर्चा नहीं की है, सांख्या- 
नुकूल “पुरुषबहुत्व” माना है, और “पुरुषविशेष इंश्वरः”, 
धयूबेंपामपि गुरः, कालेनानवच्छेदात्‌'; 'केशादिसे अपरा' 
मृष्टे, 'निरतिशयसर्वशबत्रीअ' आदि कहा और माना है । 
वदान्तकी दृष्टिसे यह ठीक नहीं पड़ता । इसीलिये बअह्मसत्रमें 
धयोग: प्रत्युक्त:? कहा हैं | पर योगशास्त्रकी प्रारम्भिक 
दृष्टिस ही पुरुपविशेष देख पड़ता है। अन्तिम दृष्टिका 
वेदान्तद॒श्टिमें ही पयंवसान होता है। क्योंकि पुरुषविशेष 
भी, और काछाग्रतीत, क्लेशायपरामृष्ट भी; यद्द ब्रात 
बनती नहां | 'बिशेष” तो दश-करा्ादिस अबच्छिन्न हं।ता 
है । यगाम्यास, मनन), विचारणका) भेद-हृष्टि, विशेष- 
हृष्टिसे, जीव आरम्भ करना दूँ । अन्तमें अभेदका, केबल्यका, 
दर्शन करता हैँ | तब अपने असर्ी ख्रूपका; परमात्मासे 
अपनी एकताको, पहचानता है, और उसमें स्थित हो 
जाता है--तदा द्रष्ठ: स्वरूपे; स्वे महिश्नि, भूमि, अन्य- 
निर्षेघके, भदभावप्रतिषेषके, स्वभाव, खबिभवे; विभुत्वे, 
व्यापकत्वे; स्थित, अहमेत्र सब? । 

एकका निरोध, दूसरेका अनुरोध । वृत्तियोंका, दृश्योका 
निरोध, द्रशका अनुरोध | एक ओर बैराग्य, दूसरी ओर 
अभ्यास | एक आंरसे हटना, दूमरो ओर सटना । प्रकृतिकी 
ब्रिकृतियोंकी, विकारोंकों छोड़ना, आत्माकों पकड़ना । 
(एतत्‌ न इति! के साथ 'अद्म्‌ इति! कहना | यदि ऐसा 
न होता तो केवल निर्षेधात्मक निरोध अकिश्वित्कर होता, 
सुपुसि--निद्रामात्र हाता | 


यागसूत्रभाष्यके प्रक्रियांशनों छोड़कर दश्नांथ्में 
जो अन्य शक्काएँ उठती हैँ उनका यों ही समाधान करना 
उचित जान पढ़ता है| यथा जृत्तयाः पद्चतथ्यः, पाँच 
भ्रकारकी जृत्तियोर्मे (विपयंय” को गिनाया है और फिर 
पन्चनछ्लेशा:” में अविदयाकों प्रथम कहा है, और उसका 
लक्षण “विद्याविपरीतं ज्ञानमविद्या' कद्ठा है | अर्थात्‌ जो 
'विपयय! वहीं “अविद्या' । और अविद्या ही मुख्य केश है 
अन्य चार छ्लेशोंकी जड़मूल हैं। पर ृत्तयः पश्चतय्यः 


के योगका अर्थ # 
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ह्लिशक्लिशःः यदद भी सून्नहीमें कद्दा है। तो “विपर्यया- 
रूपिणी, “अविद्याः-रूपिणी, “मिथ्याज्ञानरूपिणी; “मुख्य 
क्लेश'-रूपिणी वृत्ति (अविलश' भी हो सकती है--यह 
बात जल्‍दी ममझमें नहीं आती । एवं चित्तदइृत्तिका 
निरोध करनेवाला कोन है, स्वयं चित्त ही या पुरुष ? 
परन्तु पुरुष तो अपरिणामिनी चितिशक्ति है; निष्किय है । 
और चित्त अपना निरोध क्यों करे, किस उर्ेश्यसे करे ? 
यदि इष्टताघनबुद्धिपूबक उसमें अपना आत्मघात करनेकी 
शक्ति है ( जो कि व्याइत बात हैं ) तो फिर वही चैतन्यमय 
सबृशक्तिमान्‌ ठट्दरा, उससे मिन्न, पुरुष क्‍यों माना जाय ! 
ऐसी दी सूक्ष्मेक्षकाओंके कारण आरम्मिक दृष्टिकों छोड़कर 
अन्तिम दृष्टिपर स्थिति करना पढ़ता हैं। वही 'सम्पज्ञात- 
योग” का मुख्य रद्य वा साध्य जीवन्मुक्ति-दष्टि ज्ञान 
पड़ती दै। तथा “असम्पश्ञातयोग” की पराकाष्ठा यह जान 
पड़ती है कि जब भेदसात्र सबंथा अस्त हो जाय और उसका 
सूचक स्थूल-सूक्ष्म आदि शरीर कुछ भी न रहे, तब विदेंह 
केवल्य प्राप्त हो | 


यथा नशयः स्थन्दमानाः समुद्रें- 
स्त॑ गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
विद्वाश्नामख्पादियुक्तः 
पराप्पर पुरुषमुपैलि दिव्यस्‌ # 
जीवात्मा-परमात्माका योग, अभेदात्मक संयोग ही 
मुख्य येग । इस एकत्वके 'प्रत्यमज्ञान!, पद्दिचानकों 
जगानेवाले उपाय--गौण योग । यों तो, 'यागः समाधिः; 
सच सावंमौमश्रित्तस्य घर्:, ( योगभाष्य )। चित्तकी 
सभी पॉचो क्षिप्त, मूठ, विक्षिम, एकाग्र; समाहित भूमियों, 
अवस्थाओंमें, कमबेश “योग” होता हैं | तितलीके पीछे 
आँख दोौड़ाता हुआ क्षिप्तचित्त बचा, गुरुजीके आदर 
वा भयसे, वणमालाकी पोथीर्म '“क', 'ख' पर जो एक-एक 
क्षणके लिये मनोयोग कर देता है, वद्ध भी उस क्षणमें 
और उस क्षणभरके लिये योग ही है । एवं ललाके लिये 
मजनूँकी, एवं “पाती लेके आये दौरे, ऊधों तुम भये बौरे, 
योग कहाँ राख, यहाँ रोम-रोम स्थाम है! यह बजगोपिकाओं- 
की; साप्बिक विक्षिमत अवस्था तो (जो द्वेतमावात्मक 
भक्तिकी दृष्टिसि “एकाग्रता”! और “समाधि” की भूमियोसे 
भी ऊँची है) योगसे अधिकांश भरी है | इसीसे तो 
“इइके मजाजी' को, मानवस्नेह--प्रेम--अनुरागको; 'इश्के 
दक्कीकी! का; “वासुदेवः सर्वर्मित), 'सबंभात्मेवाभूत्‌" 
विश्वभक्तिका; दर्वाज़ा कद्दा दे | एवं पश्चिम देशके यशस्ी 
विशानाचार्योने अड़ी-बढ़ी गवेषणासे बड़े-बड़े आविष्कार 


तथा 
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किये हैं, बड़ी-बढ़ी वैज्ञानिक सिद्धियाँ साधी हैं, यद्द मब 
चित्तकी चौथी भूमि, बड़ी एकाप्रताका फल हं। 
बह्कि यह कहना भी अनुचित न द्ोगा कि कुछ अंशतक 
पॉचवी भूमि 'समराषि! में पहुँचनेसे, “म्वरूपश्न्य इंब७ 
“तस्मय इब, अथमान्रनिर्भास इव होनसे, मिली दे । 

यंग-सूज-भाष्य प्रदृति प्रस्थमि कद्दी हुई विद्धियाँ इन 
वेशानिक सिद्धियोंसे बहुत आगे बढ़कर हैँ । इनकी भी 
चर्चा एक सूत्र की है। “जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः 
सिद्धयः । वेज्ञानिक सिद्धियोंको याद, ओपधिजा और 
मन्त्रजा और तपोत्रा कई तो अनुचित न होगा । हाँ, 
“ओपधि'; “मन्त्र! और तप? शब्दोंका अथ थोड़ा संकोच 
छोड़कर विस्तारसे कग्ना दागा। योगं।क्त सम्प्रशात समाधिजञा 
सिद्धियाँ कठिन तपखा और अभ्याससे मिलती हई--ऐसी 
पौराणिक प्रथा है, और स्पष्ट ही हैं कि सहजमें नहीं मिल 
सकती । 


समाधावुपसगों:. ब्युत्याने सिद्धयः । 


--कहकर ऐसी भिद्धियोंका अपवाद-सा भी योगमूज्रम 
किया है। तथा भागवतक्े एकादश स्क्रन्धकरे १४, १५, २८ 
आदि अध्यायोंम भी, स्वयं श्रीकृष्ण नीके मुखसे, यथा-- 


न पारमेष्ठझा न महेन्व्रधि७ष्ण्यं 
न सावभौसम॑ न रसाधिपस्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभंव वा 


मय्यपिंतास्मेच्छति मद्विनानयत्‌ ॥ 
अन्तरायान्‌ वदन्स्येता युञ़्तो योगमुत्तमम्‌ ॥ 
नहिः तस्कुशलाइप्य॑ तदायासो ह्ापार्थकः । 
अन्तघत्वाच्छरी रथ फलस्येव वनस्पतेः 8 
इत्यादि । 
साथ ही इसके यह भी कहा हैं--- 
जितेन्द्रियस्यायुक्तरय जितश्वासस्यथ योगिनः । 
मयि धारयतश्रेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ 
उपासकस्य मामेव॑ योगवारणया मुनेः | 
सद्धारणां घारयतः का सा सिद्धि: सुदुलंभा ॥ 
सया सम्पच्च म्तानस्य काछक्षपणह्ेतवः । 
जन्मौषधितपोमन्त्रैयावतीरिह सिद्धूयः । 
थोगेनाप्नोत्ति ता: सर्वो: नान्‍्येयोंगशर्ति श्रजेत ॥ 
सर्वांसामपि सिद्धीनां हेतु: पतिरहं प्रभुः। 
अहमास्मान्तरो बाक्योइनावृतः सर्वेदेहिनाम्‌ ॥ 
अथौत्‌ जो परमात्माकी उपासनामें छीन है, 
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सर्वेभूतद्िति रत है; सर्वमय हो रहा है, उसको विशेष 
स्वार्थटल्छा किसी प्रकारकी सिद्धियोंकी नहीं हो सकती । 
हाँ, जीवन्पुक्तावस्थामें, शरीरधारण।वस्थामें, काल्क्षेपके 
लिये, स्थूलेन्द्रियोंके प्रयोग और मात्रास्प्श और तत्तद्विषय- 
सम्पर्क और तजनित सुख-दुःख कम हो जानेपर, दिव्य 
अनुभवार्थ, तथा अधिक लोकोपकारशणक्त्यर्थ, अन्तरात्माकी 
प्रेरासे आप-से-आप सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं । 

निष्कर्ष यह कि योगसाधनद्वारा, स्वार्थबुद्धिसे, 
सिद्धियोंकी आकांक्षा-अभिलाषा न करे, नहीं तो दुर्गति 
होगी, जेसी दानवों, देस्‍्यों, राक्षतोंकी, कठिन-कठिन 
तपस्थासे, भारी-भारी सिद्धियोँ और शक्तियाँ प्राप्त करके 
हुई, और जैसी प्रत्यक्ष, हमलोगोंकी आऑँखींके सामने, 
पाश्चात्य विशनकी यन्त्रात्मक सिद्धियोंसि पराश्चात्य तथा 
पौरस्त्थ समस्त मानवजगत्‌की हो रही है । 


# योगीश्वरं शिर॑ बन्दे वस्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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एकमात्र सात्तिक भावसे “आत्मौपस्येन सर्वेत्रँ सर्व- 
दर्शी हो, 'मन्मना' हो, तपस्या, सद्व्यवहार, त्याग) घर्म- 
का आचरण करे; जबतक शरीर रहे तबतक। यदि इस 
बीचमें, उसकी चित्तशुद्धिके कारण, अन्तरात्मा-परमात्मा- 
को ही मंजूर हो कि उसके शरीरसे कुछ विशेष लोकसेवा 
ली जाय, तो वही इस शरीरमे सिद्धियाँ स्वयं उत्पन्न करेगा, 
जैसे विशवासपात्र सजनकों छोग अपनी निधि न्यास- 
रक्षाके लिये आप सॉंपते हूँ, वह माँगने नहीं जाता, और 
उन सिद्धियों-शक्तियोंसे छोकसेवा अधिक कर सकेगा । 


इस प्रकारसे यही समझमें आता है कि-- 

कामस्वं योग उच्यते', 'योगः कर्मसु कौशलूम! । 
अनाओितः कसंफल कार्य कर्म करोति यः | 
से संन्‍्यासी च योगी च न निरक्‍िन वाक्रिय: ॥ 


+>>&>०0&2३+- 
वेदान्त ओर योग 


( लेखक--डों ० शऔीमहेंन्द्रनाथ सरकार ) 


हिन्दुस्तानका जीबन और तत््वशान सदा एक साथ 
रहा है | तत््ज्ञानका अर्थ दिन्दुस्तानमें केवल पदार्थोको 
विचारदृष्टिसे देग्वना' ही नहीं है | तत्त्वशानका वास्तविक अर्थ 
तो आत्मप्रकाश हैं| इसलिये हिन्दुस्तानके तल्ववेत्ता केवल 
सिद्धान्तका प्रतिपादन कर चुप नहीं रहते, किन्तु साथ ही 
ऐसी साधना भी बतलाते हूँ जिससे आत्मबोधके जो अनेक 
स्तर हैं वे खुल जाये और अन्‍्तमें सत्यका साक्षात्कार हं। । 
वेदान्तमें इस विषयक्ी समीक्षा विचारदष्ट तथा अन्‍्तर्दईष्टि 
दोनोंसे होती है । इसलिये यदद एक 'दबन' भी है और साथ 
ही आत्मस्फूति भी । 

इसकी विचारइश्टिमें सविदेष ब्रह्म और निर्विशेष ब्रह्म 
दोनों एक चीज नहीं हैं; ब्रश्म एक दी है और बह 
निविशेष है; उसपर मायाका जो विश्वप्रपश्च दीखता है 
वद केवल श्रम है | अद्वेत वेदान्तका यही परम सिद्धान्त है 
और इस ठिद्धान्तका माननेवाला कोई भी साधक तबतक 
सन्तुष्ट नहीं हो सकता जबतक उसे “तत्त्यमति? महावाक्यका 
साक्षात्‌ अनुभव ने हो। इस सत्यके अनुभव करनेका 
सर्वोत्तम मार्ग यही हे कि बुद्धि इतनी निर्मल और ज्ञान- 
प्रवण हो जाय कि वह सदसत या नित्यानित्यके भेदकों 
अनुभव कर सके | वेदान्तकी साधना मुख्यतया ज्ञान- 
साधना है। जिसके अम्याससे धीरे-धीरे वह बोध होता है 


जिससे सब पदार्थ एक ही सनातन सत्तामें देख पड़ते ईं | 
वेदान्तकी मुख्य साधना 'दृश्यमाजजन' है अर्थात पदार्थों 
और उनके रूपोंकी नित्यानित्यबस्तुविवेकसे देखकर मतों 
असतूसे अलग करना। इस व्यत्रिक-क्रमसे साधककों सबके 
आधारभूत एक ही सत्‌की सत्ताका साक्षात्कार हो सकता हैं | 
बेदान्तके ममनादिरूप अभ्याससे ऐसी विचारप्रणाली 
बंधती है और मनकों ऐमा अभ्यास पड़ जाता है कि पीछे 
सदसत्‌का ज्ञान ( विचारकी अपेक्षा न रख ) अपने-आप 
ही होने लगता है और सतकी जे सर्वत्र व्यास समसत्ता है 
यह अनुभूत होती हैं| वेदान्त दाशनिक सिद्धान्तके नाते 
सतके साथ नामरूपात्मक जगत्‌का समन्वय नहीं साध सका है; 
क्योंकि इसका सिद्धान्त ही यह है कि नामरूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म- 
पर आरोपित एक मानसिक व्यापार मात्र है, यथार्थ बअ्में 
उसकी कोई सत्ता नहीं है । कारणमें कार्य के होनेकी बातकों 
बेदान्त परमार्थतः नहीं स्वीकार करता; यय्यपि यह मानी 
हुई बात है कि कारण ही कार्यके रूपमें भासता है । 
सामान्य सांसारिक बुद्धिमें यह नामरूपात्मक जगत 
सत्य है । इसलिये वेदान्त सष्टिरचनाका क्रम बतलाते 
हुए, माया और इंश्वर इन दो तक्वोंको मानकर चलता 
है। मायाको अझका व्यष्टितत्व माना है| इस व्यष्टतत्वकी 
सत्ता अवश्य ही वैसी नहीं हूँ जैसी कि ब्रह्मकी सत्ता! 


कल्याण - 
ज्ञानयोगी शुकदव 
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वेदान्तका विचार इस प्रकार है कि मनुष्यकी बुद्धिको 
जब यह तत्वजिज्ञासा होती दे कि इस दृश्य जगतूका 
कारण क्या है; तब उसे कारणके लिय्रे मूल सत्ताकी ही 
भावना करनी पड़ती है । यह मूल सत्ता अवश्य ही ऐसी 
सत्ता है जिसमें इस नामरूपात्मक विश्वकी विविध रचनाके 
लिये किश्वित्‌ भी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता । व्यश्तित्व 
केबल मायामें कल्पित है | 

परअक्षके अन्दर अपने आपको परिच्छिन्न और परिवृत 
करनेवाला जो तत्त्त है. उसे माया कहते हूँ । मानों अहम 
अपने सक्ृल्प और यथ्टिक्ममें अपने आपको बाँघता है | 
पर यद्द केवल प्रतीत द्वोता है; एसा हैं नहीं । 

इस शानके आधणारपर वेदान्तकी साधना प्रतिष्टित दे; 
इस कारण इसमें हृदय जगतसे विरक्तका भाव धारण करना 
म्वाभाविक दी द्वो गया है । बदान्तम जीवनका प्रापश्चिक 
और पारमार्थिक दोनों द्वी रूपोम साथा जाता हैं और 
यद्यपि प्रापश्चिककी सत्ता वेदान्तने अस्वीकार की दें 
तथापि उसके व्यावद्ारिक उपयोगकर। उसने प्रहण किया है | 
इसी दृष्टिसे वेदान्तने जीवनमे तथा आत्मानुयृतिक क्षेत्र भी 
एक नया गस्ता निकाछा है--गन्तब्य स्थानपर पहुँचनेके 
पश्चात्‌ अवश्य दी इस रास्तेका कुछ मदृ्य नहीं रद्द जाता । 
बात यह है कि वेदान्तका वास्तविक काय चतन्यकी अज्ञानसे 
मुक्त कर देना है; पर मुक्ति भी क्रमशः होती है, पहले 
साधकके जीवनम ऐसी शुद्धता और सूक्ष्मता आती हैं 
जो सामान्य सांसारिक जीवनमें नहीं होती | वेदान्तमें 
आध्यात्मिक जीवनके दो भाग किये जा सकते हँ--एक 
अध्यात्ममूछक व्यावह्ारिक साधन और दूसय आध्यात्मिक 
परा गति। पूर्वोक्त साधन करते हुए चित्त शुद्ध और बुद्धि 
बोधर्शाक्त सूक्ष्म दोती जाती है । यह साधनावस्था देहा- 
भिमानी अबोध प्राकृत जीवनकी अपेक्षा उन्नत जीवन है । 
यह दिव्य जीवन है, क्‍योंकि इसमे क्रमशः उन शुम बृत्तियों- 
का उदय होता है जो अशानसे दरबी रहती हैं ओर जीवनमें 
स्वच्छता और पविन्नताका आनन्द आता हैं; यहाँ साधनामें 
तो क्रमविकास हो रद्दा है, पर इस हालतमें भी लक्ष्य वही 
नियुण ब्रह्म है जिसमें कोइ विकार नहीं होता । यह विकास 
अवश्य ही अधिक सूक्ष्म है; क्योंकि इसमें देवी बृत्तियाँ 
उदय होती हैं और विक्रातक्रममें यह ऊँची चढ़ाई है; तथापि 
जीवनका सूज़ जीवनके विभिन्न क्षेत्रोमे वद्दी एक ही 
चला आता है और इस कारण द्विधाविभक्त बं'धके बोझसे 
जीवन दब जाता है | 
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वेदान्तमें आत्मानुभवके दो मार्ग हैं--(१) प्रत्यक्ष, 
और (२ ) अप्रत्यक्ष | प्रत्यक्ष मार्ग दे नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक | इसका ऐसा अभ्यास हो कि छोटी-छोटी 
बातोंमें भी मन विवेकसे च्युत न हो और प्रत्येक पदार्थमें 
उसी अविकार्य सतको इूंढ़े | 

परन्तु प्रत्येक पदार्थमं सतकों हँढ़नेकी इस इत्तिसे 
बाह्य पदार्थोकी सचाका लोप हो सकता है और पदार्थ- 
मात्रके मूलमें अव्यय चेतन्य प्रकट हो सकता है। 

इस प्रकार दृश्यमार्जनकी पद्धतिसे जैसे प्रथक्‌ सत्ता-सी 
प्रतीत होनेवाली अनान्‍्म प्रकृतिके रूपमें मासनेबाला 
बाह्य अन्तराय नष्ट हो जाता छ वैसे ही आमभ्यन्तर 
प्रकृति ( मन-बुद्धि आदि ) के अवहित निरीक्षण-क्रमसे 
उसकी भी अनित्यता और क्षण-क्षणमें पल्थनेकी बृत्ति 
प्रकट हो जाती है | यह श्रम भी दूर दो जाता है कि 
दमारी चेतन प्रकृति स्वभावसे गतिशील है । 

बेदान्तने हमारी आन्तर प्रकृत और हमारे चित्स्वरू पे 
भेद बताया हैं । मनुष्यका अन्तःकरण चित्मरूपकों 
प्रतिबम्बित करता और प्रकाशयुक्त देख पड़ता है; पर 
यह आत्माकी अन्तःकरणपर पड़ी हुई केवल छाया है । 

यहाँ भी, वेदास्तमें, बिचारणके द्वार आन्तर 
प्रकृतिके चकरोंमेसे बाहर निकठकर अन्तरहहित आत्माकों 
पुनः प्राप्त करना द्वोता है | इसके लिय्रे चेतन प्रकृतिके 
क्रेन्द्रस्थानम अर्थात्‌ उस काछातीत सत्तामें जो आन्तर 
प्रकृतिकी अप्रतिहृत सतत गतिम॑ सदा स्थिर और 
अब्यबद्दित रद्दती है, दृष्टिकों एकाग्र करना पड़ता है | आन्तर 
प्रकृतिकी विकृतियोंकों इस प्रकार दखनेका जो अभ्यास 
है उससे दृष्टि विशाल होती है और क्रमशः अन्तः्साक्षीका 
साक्षात्कार होता है| यह अन्तःसाक्षी शान्तिस्वरूप है 
और मन) बुद्धि; अहड्डारक्री बृत्तियोंके खेलका द्रष्टा है। 
यह द्रश है, नैयायिकोंका कर्ता नहों; यह मॉक्षस्वरूप है, 
काछ और कालावच्छित्न आन्तर प्रकृतिसे सवंथा मुक्त । 

द्रश गुणी या कर्मी नहीं है, उसमें गुण और करें 
होनेका मतलब तो यह होगा कि उसका द्रष्टत्व और कत्त त्व 
अन्तःकरणमें आबद्ध है। यह मोक्षस्वरूप है, वैसा कर्ता नहीं 
जो अम्तःकरणमें अपना प्रतिशत्रिम्ब डाले, उसे प्रकाशित 
करे; अभिप्राय व्यक्त करे अथवा किसी प्रकारका भी कोई 
काम करे। द्रष्टके इस मुक्त्वरूपकों श्रीमत्याड्डराचायने 
पहचाना) कैंट आदि नहीं पहचान सके । 


छ 


# योगीश्वर्ं शिव वन्‍्दे बन्दे योगेश्थरं हरिम्‌ # 
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मोक्षस्बरूप द्रष्ट तय ही आध्यात्मिक और पारमार्थिक 

अनुभूतिकी पराकाष्ठा है | इस अनुभूतिमें जीव और ईश्वर, 
इत्युछष और विरादपुरुपष इस प्रकारका कोई भेद नहीं 

रह जाता | कारण, यथार्थम बेदान्तका “तत्त्वमसि” मद्दावाक्‍्य 
किसी प्रकारका समन्वय नहीं है, बल्कि वद्द परा स्थिति है 
जिसमें भेद या समनन्‍्वयका कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। अतः 
वास्तविक वेदान्तिक साधना इसी परम बे।धको प्राप्त होनेका 
प्रयास है जहाँ ये सामान्य शझ्जचित भेदज्ञान नहीं रद्द पाते। 

वेदान्तकी साधना इसी ज्ञान-घारगापर निर्भर करती 
है कि अनेकत्व जो कुछ दखनेभें आता है वह सब मिथ्या 
है और चिन्मय ब्रह्मका जीत्र या ईश्वररूपम घनीभूत 
होकर कर्म करना भी मिथ्या है और अद्वितीय सत्य केवल 
वही परब्ह्ा है जो इन सबके परे है। सबिशेष और 
निर्विशेष ब्रह्के इस भेदकों जानना और सबविशेषकों 
अनित्य और मिथ्या मानना वास्तबिक जश्ञानका आरम्भ 
है | पर सविशेपका केबल अनित्य माननेसे पूरा काम 
नहीं होता, इसके साथ इसके परे जा अद्वितीय सत्य है 
उसकी खोज होनी चाहिये | इससे उस चेतम्यक्रे कपाट 
खुलते हैं जो न अक्रिय हैं न सक्रिय, मन ओर वागीसे 
जिसका वर्णन ही नहीं दी पाता । 

ऐसी सावना ओर एसी अनुभूति उन उदार आत्मा- 
ओंसे ही बन पड़ती हैं जिन्होंने प्रखश वैराग्यताघत किया 
है और बंधधश.क्तेक तुरीय मान खं।छ दिया है । 

इस बोधको प्राप्त होनेकी अवस्था पहले तकंसे जानी 
जा सकती हैं, पर दे यह यथायंवथें मतक्री साधना। वस्तु 
जब प्रत्यक्ष या समीप हं।ती दे तभी विश्वासकी पूर्णता इंती 
है। इसका यह मतलब्र है कि इस वदान्त-सिद्धान्तका 
सतत मनन और निदिध्यासन हैं। | इससे द्ृत्ति ब्रह्माकार 
होती है और मन और अहड्डारकी दुस्तर मायाको तर 
जानेमें बढ़ी मदद मिलती है और मन अन्तमुंख होकर 
जीवनके उस क्षेत्रमं प्रवेश करता है जं। देशकालके परे 
है । वेदान्तमें योगका माहात्म्य यही है 

योग! शब्दके अनेक अथ और रूप हैं; पर इसका 
जो सवसम्मत अथ है वह चेतन्यके त्रिविध स्तरोंका खुलना 
ही है। और योगका लक्ष्य प्रायः आत्माकी विज्ञानमय 
स्थितिपर पड़े हुए आवरणको हटाना, चित्तकों अधिकरा- 
बिंक्र चिन्मथ बनाना ओर विश्वजीवनके जग़मग प्राण- 
स्वरूपकों अपने अन्दर अनुभव करना द्वोता है। विशान 
मय जीवनका जो विस्तृत क्षेत्र है; जो विविध अक्षाण्डोंमें 


तरतमभावसे प्रकट हुआ है, जीव उसी क्षेत्र पहुँचनेकी 
इच्छा करता है । योगसे विश्वजीवनका सूत्र हाथमें आता है 
और जीव भगवत्सत्ताके साथ सगुणरूपमें मिलना चाहता है । 

यह मार्ग अप्रत्यक्ष है; क्‍योंकि यह सानन्‍्त साकार 
चैतत्यकों आधारभूमिके तौरपर ग्रहण करनेका एक- 
बारगी निषेध नहीं करता। पर इसका लक्ष्य क्रमशः 
सान्‍त जीवनर्म अनन्त जोवनकों भरना और सान्‍्त चिन्मय 
सत्ताकों अनन्तकी इत्ति; शक्ति और शप्तिमें मिला देना ही 
हैं । जो छोग उपासनामार्गी हैं और अपर अह्का ध्यान 
करते हूँ उन्दं सगुग अक्षका साक्षात्कार होता ही है । 

इस योगका वास्तविक स्वरुप एकमेवाद्वितीय अ्रक्षके 
#गुण रूपका एकाप्रध्यान और उसीभे मिलना है । यद्द 
मिलन अन्तःकरणर्म होता है और तब शान्ति और दक्तिका 
उदय द्ोता है | पर इसमें साधनकी मुख्य और गुप्त बात 
यद्द है कि हमारे स्थूल दरीर और स्थूल प्राण हमारे वश्मे 
हों और मूक्ष्म प्राग और सूक्ष्म अन्तःकरणके साथ अपने 
जीवनका अभेद-सम्बन्ध हो | 

जब हमारी प्रकृतिकी जइता दूर होगी तब सगुण 
ब्रह्मकी सूक्ष्म जीवनधाराओंकी अनुभूति होगी। पर इस 
मार्गकी परिसमा्ति तब होती है जब अस्तःकरणमें सगुण 
ब्रह्मका, केवल जब कभी नहीं बिके, सतत अनुभव हो | 
जिनको ऐसा सतत अनुभव होता हैं उनमें प्रचण्ड शक्ति 
और अगाध ज्ञान होता है; क्योंकि सगुण ब्रह्के साथ 
उनका जीवनसूत्र इस तरह मिला हुआ द्वोता हैं कि 
ईश्वरीय कार्योर्की उन्हें स्पष्ट सूचना मिलती रहती है और 
विश्वजीवनकी गतिके साथ-साथ उनके पर पड़ा करते हैं । 

यह जो सगुण-साधक योग है उससे ईश्वरप्रीत्यर्थ कम 
करनेकी वृत्ति अत्यन्त प्रबल होती है और वह सायुज्य- 
मुक्तिके साधनके लिये साधककों तैयार करती है। 

वेदान्तके इस योगमें जीव और शिवकी जो एक- 
रूपता होती दे वह एकरूपता केवल परात्पर ब्रञझ्की 
स्थितिमें ही नई दोती--परात्पर ब्रक्कके साथ एकरूप होना 
ता इस योगकी परिसमाध्ति दी है--बल्कि त्रिगुणात्मक 
जगत्कमं्म भी इश्वके साथ जीव एकरूप होता है और 
यह यों द्वोता हे कि वेदान्तरम व्यवद्धाररः जीव और 
ईश्वरमें भेद है, परमरार्थतः नहीं हैं। इस तरह मनुष्यकी 
इच्छा और इईश्वरकी इच्छामें भेद है, और इसलिये 
वेदान्तमें मनुष्यकी इच्छा और ईश्वरकी इच्छाके योगका 
विधान है । वेदान्तकी साधनामें योगके इस अख्जपर जो 


# वेद्न्स और योग # 
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अधिक ध्यान दिया-दिलाया जाता है; इसका कारण यह है 
कि मोक्षका ध्यान मुख्य होनेसे इसका ध्यान दव-सा गया हैं| 

ईश्वर और जीवकी इच्छाके एक होनेका अर्थ तो 
वास्तवमें यही है कि मनुष्यकी इच्छा ईश्वरेच्छाके पूर्ण 
शरणागत हो; पर यह दारणागति “जो कुछ होता है, होने 
दो! ऐसा मानकर चुप पड़े रहनेकी स्थिति नहीं है; बल्कि 
अपनी इच्छाको नये सॉचेमें ढालना है और अपनी 
बृत्तिको विश्वकी गतिके साथ मिलाना है | इस प्रकार 
मनुष्यका चित्त अहृड्शार और ममकारकी सीमा तोड़कर 
अन्तमें अपने परमात्मस्वरूपका अनुभव करता है | तब वह 
विधि-निषेषधरूप कममके बन्धनसे म॒क्त हो जाता है और उस 
लोकमें प्रवेश करता है जहाँ सब चित्त थक होते हुए भी 
एक द्वोते हैं और यहाँ उसका व्यष्टि-अहझ्लार और ममकार 
पीछे छूट जाता है | वेदान्तके सिद्धान्तक अनुसार मनुष्यकी 
चित्तबृत्ति इतनी विशाल हो सकती है कि उसमे अहंता-ममता 
कुछ रह ही न जाय | चित्तका वास्तविक मोक्ष यही हैं, 
क्योंकि इसीसे उसको अपने स्वच्छन्द, विश्वव्याप्त और 
विधिनिपेधातीत तथा निरहड्भार म्वरुपका श्रोध होता है । 

यही चित्तका मोक्ष हैं। क्योंकि यही चित्तकां सब 
प्रकारकी सीमाओंसे मुक्त कर देता थे । पर यह मोक्ष वह 
मोक्ष नहीं दे जा परात्पर ब्ह्मके साक्षात्कारसे प्राप्त होता 
है । यह केवल चित्तदृत्तिका स्वातन्त््य है; और वह 
आत्माका खातन्त्य हैं | वेदान्त आत्मास्वातम्त्यकों ही 
उच्चतर स्थिति मानता है, जिसमें ध्याता-ध्यान-ध्येयकी 
त्रिपुटी समाप्त द्वो जाती है । 


इस सगुण ब्रह्के साथ एकात्मता होनेसे अईता- 
ममतारूप सत्ता बदलकर सत्ताका कुछ दूसरा ही स्वरूप 
हो जाता है और अपनी ससीमताका ध्यान भी नहीं 
रहता । यद्यपि पूर्वके संस्कार इस अवस्थामें भी उठकर 
अहड्डारके समवस्थित करनेमें सनेष्ट होते हैं तथापि 
सगुण अक्षके साथ एकात्मताका जो भाव है वह अहंभावसे 
क्रमशः मुक्ति दिलानेवाला है । और उससे अन्तःकरणम 
अनन्तकी सत्ता स्थापित इंती दै। अन्तःकरणका इस 
प्रकार पूर्ण परिवर्तन दोनेसे बाह्य जगत्‌के अनुभव करने- 
का प्रकार भी बदल जाता है । फिर व्यक्तिगत या 
ब्यष्टिगत स्वरूपमें रमना नहीं होता, अव्यक्त अनन्तकी 
अनुभूति द्ोने लगती है । 

यह मानना कि परथक्‌ मन और अदक्कारके बिना कोई 








प्रतीति नहीं हो सकती; गलत है। प्रतीति---अनुभूति-- 
बोधको अदृक्लरकी विमूढतासे मुक्त करना ही वेदान्त 
सिखाता हैं । 

इस मुक्तिके बिना चित्तदृत्ति या इच्छाका मोक्ष 
नहीं हो सकता, क्योंकि बोधशक्ति और चित्तवृत्तिका बढ़ा 
घनिष्ट सम्बन्ध है । दोनों एक साथ ही रहती हैं। इस 
प्रकार वेयक्तिक मनोगत इच्छा या सझ्डस्पसे मुक्त होकर 
ही साधक विश्वात्मा और विश्वसड्डल्पकों साक्षात्‌ करके 
विश्ववोधके आनन्दको प्राप्त होता है | 


बोधशक्ति और चित्तवृत्तको इस प्रकार नियत करनेसे 
इतना ही होंता है कि मुक्तिका आखाद मिलनेसे आगे 
बढ़नेको जी चाहता दै--इससे यह नहीं होता कि त्रिगुण- 
की वृत्तियोसि पूर्ण मोक्ष मठ जाय। कारण) यह भी 
साधनकी अवस्था ह--चेश है और चेषश्ट चाहे कितनी 
भी स्वयं स्फूर्त हों वह बद्धताका ही लक्षण है--मुक्त 
आत्मस्वरूप नहीं । इसलिये वेदान्तका अन्तिम लक्ष्य इस 
सगुणकी अवम्थाके परे पहुँचना है | यह तब हो सकता 
हैं जब हम विश्वात्मबोधसे क्रः ऊपर उठकर उस परम 
भावको प्रास हों जहाँ कोई इच्छा नहीं है, केवल एक अद्वितीय 
परमात्मसत्ता है--वहाँ कोई चेश नहीं है, न फल पानेका कोई 
सुख है, प्रत्युत एक पेसा आनन्द है जो चिन्मय है । 


पूव॑ंसाधनासे चित्तबृत्ति उन्नत) उदार और विज्ञाल 
होती है, और उत्तरसाधनासे परा सत्ता--परम भावका 
बोध होता है | चित्तदृत्ति देशकालसे सर्वथा स्वाधीन नहीं 
है, उसे कायरूपमें व्यक्त होनेके लिये क्रिसी-न-किसी 
माध्यमकी आवश्यकता होती है और माध्यमकी इस 
आइड़्के कारण अद्वितीय ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता । इसलिये वेदान्तमें योगका वास्तविक परम अर्थ 
वह साधन है जिससे देशकाछायनवच्छिन्न नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्तस्वमाव परमात्मचैतन्यम चित्त ऊप जाय--पूर्व- 
साधनामें चेंतस्यका जो देशकालावच्छिन्न परिचित-अभ्यरत 
व्यक्त रूप है उससे चित्त मुक्त हो, क्योंकि देशकाला- 
वच्छिन्नता ही यहाँ बद्धता है। कैंटके 'विश्युद्ध तकंवाद! 
( ?ध7९ 7००5०४ ) में बुद्धिकी विपयातीत रुत्ता द्वोनेसे 
उसमें देशकालसे स्व॒तन्त्र खतःसिद्ध बुद्धिके साथ बाह्य जगतके 
तदनुरूप होनेवाले बोधकी समन्वित एकता साधित हो सकती 
है; पर यह जो बाह्य जगत्‌का बोध है वह तो देशकालसे 
परिच्छिन्न ही है; उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं । 


जद 


# थोगीश्वरं शिव वस्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





बेदान्तने उस चिन्मय ब्क्चका पता पाया है जो 
देशकालके परे है । वह गुणजृत्तियोंसे स्वथा स्वतन्त्र और 
देशकालसे अनवच्छिन्न दोनेके कारण केवल्यस्वरूप है । 
बेदान्तका यह विशिष्ट अनुभव है। योग अन्तःकरणकी 
ग्रन्थियोंकों मेदने और ज्ञानके मिन्न-भिन्न स्तरोंकों खोलने- 
की कला है और बेदान्तकी विशिष्ट योगसाघना देशकाला- 


झनवच्छिन्न चिन्मय ब्क्षकों पाना है | यह मोक्ष आत्माकों 
सगुणरूपसे नहीं प्राप्त होता, निगुंणः परममभावके 
सक्षात्कारसे होता है । कारण, सगुण देशकालपरिच्छिन्न है 
और परम मावमें ऐसी कोई परिच्छिज्ता नहीं। कारूकी 
परिच्छिन्नताको दटाकर चिन्मय ब्रह्मको पाना ही मोक्षका परम 
साधन है। यही वेदान्तिक योग या ज्ञानयोगकी मूल मित्ति है 


“०९88-०8 
योग क्‍या हे ? 


( लेखक--स्वामी अ्रीअमेदानन्दजी पी-एन० डी० ) 


गा शब्द संस्कृतके 'बुज! घातुसे बना 
है, जिसका अर्थ है 'जोड़ना । अंग्रेजी- 
का योक! (9०८८ ) शब्द भी उसी 
६ घातुसे बना हैं । आरम्भमं अंग्रेजीके 
से ५०६८ और संस्कृतके 'योग” का 
52 शाब्दिक भाव एक ही था। “युज! 
2 धातुका अर्थ है किसी वस्तुसे अपनेको 
> जोड़ना अथवा किसी कार्य अपनेको 
लगाना । इस प्रकार मूल अर्थमें इसका अभिप्राय है किसी 
कठिन--कठोर कार्यके लिये अपनेकों तेयार करना। अंग्रेजीमें 
हस भावकी व्याख्या (0 ४० 4700 ॥8772८55' अथवा ० 
>पत्धी८ ५०? अर्थात्‌ कार्यक्रे लिये आरूद़ हो जाना; 
कमर कस लेना, आदि प्रयोगोके द्वारा करते हैं । 
जिस प्रकारके उद्देश्यकी सिद्धि करनी होती है उसी प्रकार- 
का उद्योग भी होता है; इसलिये उद्योग मानसिक भी हो 
सकता है, शारीरिक भी । पूर्ण स्वस्थता अथवा दीघंजीवन 
प्रामत करनेके उद्देश्यको लेकर मनसे और शरीरसे जो 
क्रिया होगी उसे योग” ( इठयोंग ) कहेंगे | 

यही बात मनःशक्तिकी वृद्धि तथा विकासके सम्बन्धमे 
कही जा सकती है। आत्मसंयमके लिये जिस प्रकारके 
मानसिक अभ्यासकी आवश्यकता है, आत्माकों परमात्मासे 
मिलानेमें जिस साधनका आश्रय लिया जाता है, परमात्म- 
मिलन अथवा आध्यात्मिक प्रर्णताके लिये जो प्रक्रिया 
काममें ली जाती है उसे भी 'योग' द्वी कद्दते हैँ । उसका 
नाम है राजयोग! । 

ध्योग? शब्दका व्यवहार बहुत ही व्यापक अर्थमें किया 
जाता है और इसका क्षेत्र मी बहुत विस्तृत है। हृठयोग, 
राजयोग) कर्मयोग, भक्तियोग, शानयोग) मन्त्रयोग, लययोग) 





इत्यादि-इत्यादि इसके अन्तर्गत हैं । इनमेंसे प्रत्येक योगका 
भिन्न आदर्श है जिसकी प्राप्ति उसके अनुकूल विशिष्ट 
साधना और अभ्यारुद्वारा ही हो सकती है| 


राजयोग 

यागके क्रियात्मक मागकी सभी शाखाओंमें 'राजयोग'- 
का सम्बन्ध केवल मन और मनः्शक्तिसे है| इसे हम 
क्रियात्मक मनोविज्ञान कह्द सकते हैं ! इसका उद्देश्य है 
सभी प्रकारकी मानसिक बाधाओंका हटाकर मनको 
पूर्णतया स्वस्थ और संयमी बनाना । इसके अम्यासका मुख्य 
अभिप्राय है इच्छा-शक्तिका जगाना तथा उसे बलवती 
बनाना | इसके साथ ही धारणा-शक्तिको जागत करके 
राजयोग साधककों ध्यान और धारणाके द्वारा सभी 
धर्मोके चरम उद्देश्यकी प्राप्ति करा दता है । 

योगकी इस साधनप्रणालीका राजयंग अथवा सर्वश्रेष्ठ 
मार्ग कहते हैं | क्योंकि धारणा-शक्ति और इच्छा-शक्ति सभी 
प्रकारकी भौतिक शक्तियोंसे श्रेष्ठ ई--इतना ही नहीं, अपितु 
सभी दूसरी शक्तियोंकी प्राप्तिंक लिये अनिवारय हैं। जिस 
मनुष्यने पूर्ण विकसित इच्छा-शक्तिद्वारा संयत, सुदृद मन पाया 
हैं और जिसकी धारणा-शक्ति अत्यन्त बलवती है वह सहज 
ही भोतिक शक्तियोंपर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है । और 
अल्पकालम ही सत्यका साक्षात्कार कर सकता है| राजयोग 
ही यह सिखला सकता है कि इसे केंसे प्राप्त किया जाय | 
वे सभी लोग जो प्राचीन अथवा अवांचीन हिन्दू राज- 
योगियोंसे परिचित हैं, राजयोगके अनुशीलन तथा अभ्यासकों 
प्रोत्साहन देते हैं | 

पीयैगरस (290॥920725) तथा शेंटो (]500) जैसे 
ग्रीसदेशके प्राचीन तस्ववेत्ताओंने हमारे राजयोगकी भूरि-भूरि 


# योग क्या है? # 
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प्रशंसा की है | प्लॉटिनस ( ?008705 ) तथा प्रोक्‍्यूलियस 
(7०८पाल॑ध5 )-जसे ए८०-88६०फ्रंडछा.. नामक 
सम्प्रदायके अनुयायियोने, मिश्रदेशवासियोंने, यहूदियोंमें 
“दुसेन' (7255८४८ ) सम्प्रदाये अनुयायियाने, 
ईसाइयोंमें ("7050८ सम्प्रदायके लोगने, फारसके 
श8ताला2७॥ सम्प्रदायवालोंने तथा योरपक्रे मध्यकालीन 
ईसाई रहस्यवादियोंने भी राजयोगकी बड़ी प्रशंसा 
की है तथा इसका अभ्यास रोमन केथलिक सम्प्रदायकी 
ऊँची श्रेणीके साधु और साध्वियाँ भी करती थीं। 
स्पिनोज़ा, कांट, शोपेनहार, एमशंन आदि दार्शनिकोंने 
भी इसकी प्रशंसा की है तथा यह बताया है कि राजयोगकी 
साधनाका उद्देश्य प्रकृति तथा आत्माके रहस्यका उद्घाटन 
करना तथा प्रल्ेक व्यक्तिके अन्दर छिपी हुई शक्तियोंको 
जादत करना है । योगियोने अपने जीवनके द्वारा यह प्रत्यक्ष 
दिखला दिया है कि शजयोगके अभ्याससे वह शक्ति 
प्राप्त होती है जो संसारकी अन्य सभी दाक्तियोंका 
नियन्त्रण करनेवाली है । राजयोगका यह कहना है 
कि जिसने अपने मनपर विजय प्रात्त कर ली बह 
प्रकृतिके समस्त व्यापागेंपर शासन कर सकता है । 


राजयोगकी शिक्षा यह हैं कि संसारकी सर्वोपरि शांक्ति 
मनःशक्ति है। यदि सनकी शक्तियोंका पूरी तरह समाहित 
करके किसी वस्तुविशेषपर केन्द्रीभूत कर दिया जाय तो 
उस वस्तुकी वास्तविक सत्ता प्रकट हो जायगी | यदि हम 
एक बिन्दुपर अपनी समग्र मनःशक्तिको पुश्लीभूत कर 
एकाग्न कर सके तो इम सहज ही उस वस्तुविशेषकी, 
जिसपर हमने अपनी बृत्तियोंकों एकाग्र किया है; सारी 
विशेषताएँ जान जायेगे--चाहें वह वस्त्र भौतिक है) चाहे 
मानसिक, चाहे आध्यात्मिक | 

राजयोगीक समाहित चित्तकी तुलना बिजलीकी सर्च॑- 
छाइटसे की जा सकती है | अपने मनकी केन्द्रीभूत तथा 
एकोन्मुखी किरणोंको जब वह किसी पदार्थविशेषपर 
फेंकता है, चाहे वह स्थूल हो अथवा यृक्ष्म, तब उस बस्तु- 
का रेशा-रेशा जगमगा उठता है और उसके सामने अपने 
सत्यरूपमें प्रकट ह। जाता है। साधारण मनुष्योंकी दृष्टि 
बस्तुओंकी तदतक इसलिये नहीं पहुँच सकती कि उनकी 
मानसिक शक्तियाँ साधारण प्रकाशकी बिखरी हुई किरणों- 
की भाँति अस्त-व्यस्त, छिन्न-भिन्न हैं। इसी प्रकार यदि 
मनकी बझत्तिकों आभ्यन्तरिक वस्तुओपर स्थिर किया जाय, 


अली +र ७०5३ न ५०५७३ ५३ ९०3० ५ 7५३७ ५३५७१ ६२५०५ ४ ७/७/४/४५-४८५ 23 ०२७०५५९२००८०७०००२७/० ९३९०६ ६: 
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अथवा आध्यात्मिक जगतके सत्यॉपर ठहराया जाय तो 
दिश्वात्माका पूर्ण ज्ञान प्रा हों सकता है । 


इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो गयी कि इन्द्रिय-शक्ति 
अथवा बैजानिक अन्त्रोंद्ाय प्राप्त सभी प्रकारकी शक्तियोंसि 
ध्यान-शक्ति बढ़कर है। याद हम अपनी मनःशक्तियौंका 
नियमन करके; मनको अन्तमंखी करके और मनको श्षुब्ध 
तथा विक्षिपत करनेवाले सभी विष्नोंका उपशमन करके 
अपनी केन्द्रीभूत मानसिक शक्तिकों आत्माकी ओर मोड़ 
सके ता अपनी व्यष्टि आत्माका सत्यस्वरूप हमारे सामने 
आ जायगा और दम इस बातकों समझ जायेंगे कि 
हमारा छझुद्ध। नित्य, अपरिस्छिन्न अह्ढं ही सर्वात्मा अथवा 
परमात्मा है और वह ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं। तब हमें इस 
बातका भी बोध दो जायगा कि ब्रह्मकी दिव्य सनातन 
मत्ता, जिसे हम अशानवश अपनेसे भिन्न मानकर पूजते थे, 
हमसे अलग नहीं हें--वह हमारे भीतर ही है और उसे 
पानेंके लिये हम बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं । वह तो 
हमारी ही सर्वशक्तिमान्‌ आत्मा दँ जिसका निवास हमारे 
भीतर हैँ | हम यह भी देखेंगे कि वही एक अव्यय सनातन 
आत्मा सबंत्र व्याप्त है और उससे परे कुछ है ही नहीं । 
भगवानते गीतामें कहा है-- 


सर्वनृतानि चाश्मनि । 
सर्वेत्र समदशंनः॥ 


सर्वेभूतस्थमार्मान 
ईक्षते योगयुक्तात्मा 


सच्चा योगी सभी वस्तुओंमें सबंत्र आत्माकों और 
आत्माम ही सब वस्तुओआंको देखता है। इस प्रकार वह 
समस्त जगत्‌क नाम और रूपके मूलमें 'एक सत्‌' परम 
तत्त्वकीं जान छेता हैं और इसी कारण वह “समदर्शी' हो 
जाता है। इस शानके द्वारा ही आत्मा अशानसे मुक्त हो 
सकता हैं । 

राजयोगकी साधनाके आठ अकह्छ हँ--यम, नियम, 
आसन) याणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 
पहले चार, अर्थात्‌ यम, नियम, आसन और प्राणायाम, 
हठयोगमें भी समानरूपसे मिलते हैं । यम-नियमोमें 
सदाचारसम्बन्धी सारे नियमोंका समावेश हो गया है। 
आगेके साधनोंका अभ्यास करनेके लिये यद आवश्यक है 
कि यम-नियमका पूरी तरहसे पालन किया जाय | बुद्ध; 
ईसा तथा संसारके अन्यान्य सभी धर्माचार्योके प्रधान 
उपदेश तथा मूल सिद्धान्त यम और नियमके अन्तर्गत आ 


८ 


# योगीश्वरं शिर्य बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








दमा पमुरहप्का सम कनक पादप समय 


जाते हैं। यमके अन्दर निम्नलिखित बातें आ जाती हैं-- 
अहिंसा, सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिप्रह । 


इसके अनन्तर दूसरी सीढ़ी नियमकी है, जिसके 
अन्तर्गत ईैं--शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वरकी इच्छामें आत्मसभर्पण कर देना । 
तीसरी सीढ़ी है आतन--अर्थात्‌ शरीर तथा इसके अब- 
यवोंको भिन्न-भिन्न प्रकारसे स्थिर करना | हठयोंग-शास्त्रमें सब 
मिलाकर कुछ चौरासी आसनोंका वर्णन मिलता है। इनमें- 
से प्रत्येकको यदि उसके अनुकूल विशेष प्रकारके प्राणायामके 
साथ किया जाय तो नाडी-चक्रों तथा शरीरके भीतरके 
मिन्न-भिन्न अज्ञोंकी प्रसुप्त शक्तियाँ जाग जाती हैं| योगके 
सर्वोच्च आदशकी प्रासिके लिये यह आवश्यक है कि शरीर 
स्वस्थ और सुदृढ़ हो । जो शरीरसे रुग्ण ईं वे अपने चित्तको 
एकाग्र नहीं कर सकते और न वे ऊँचे तक्त्वीपर अपना 
ध्यान ही टिका सकते हदै। इस हेतु योगसाधनाकी 
प्रारम्मिक अवस्थामें साधकोंकों कुछ आसनोंका अभ्यास 
करना चाहिये, जिससे वे अपने शरीरकों स्वस्थ और 
चित्तकों सुस्थिर कर सकें। चौथी सीढ़ी हूँ प्राणायाम ! 
यह श्वासोकरा व्यायाम हैं। मूढ़ता, आहल्स्य, शारीरिक 
दुबछता आदि विशम्न कुछ खास प्रकारके प्राणायाम 
करनेसे दूर हा जाते हैं। और उनसे इन्द्रियों तथा नाडी- 
चक्रोंकों वशर्मे और मनको सुस्थिर करनेमे बहुत अधिक 
सहायता मिलती है |# 

इसके अनन्तर पॉँचवी सीढ़ी प्रत्याहार्की है । यदि 
हम बाह्य विषयोंसे सनको हटाकर किसी आसन्‍्तरिक वस्तु- 
पर इसे स्थिर कर सके और अपनी इच्छाके अधीन कर लें, 
अ्थांत्‌ इसे अपने बदामें कर्के जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकें, 
तो समझ लीजिये कि हमारा प्रत्याह्यर सघ गया । पतजञ्जालि 
ऋषिका कथन है- - 

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहारः । (२। ५४ ) 

भनको शक्तियोंकों एकत्र कर उन्हें ब्राह्य विषयोंकी 
ओर जानेसे रोकनेकी प्रक्रियाका नाम ही प्रत्याहार है | 
घारणा इसके अनन्तर आती हैं और यह घारणाकी 
प्रारम्भिक सीढ़ी हैं । इन पाँच प्रारम्भिक सीढ़ियोंको पारकर 
यदि साधक “धारणा करा अम्यास करे तो उसे अपूर्य 
लाभ होगा । हे 








घारणासे आगे योगसाधनकी सातवीं सीढ़ी--“ध्यान 
है। ध्यानके द्वारा ही मनुष्य समाधि अथवा तुरीयावस्थामें 
प्रविष्ट होता है; जो योगकी आठवीं और अन्तिम सीढ़ी 
है ।# समाधि-अवस्थामें सूक्ष्म बोध करानेवाली छठी 
इन्द्रियका विकास होता है, आध्यात्मिक अथवा दिव्य 
चक्षु खुल जाती हैं और हमारी आत्माके आत्मा-- 
परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है। समाधि अथवा 
तुरीयावस्थाकों प्राप्त करनेके लिये अनवरत चेष्टा, चैर्य 
और अध्यवसायकी आवश्यकता है| समाधिके अनेक 
विन्त हैं--जसे शोक, व्याधि, मनःशैथिल्य, संशय, चेष्टाका 
परित्याग, मन और शरीरका भारीपन; सांसारिक पदार्थोंकी 
कामना, विपयय-शान, चित्तका एकाग्र न होना। एक 
स्थितिपर पहुंचकर उससे च्युत हो जाना, श्वास-प्रश्नासकी 
विषम क्रिया; इत्यादि-इत्यादि । एकनिष्ठ योगीको चाहिये 
कि बह इस मार्गके सारे ब्रिश्नों और बराधाओंकों हटाकर 
आगे बढ़ता चले जबतक वह लक्ष्यपर न पहुँच जाय; 
पथमें उसे नाना प्रकारकी सिद्धियाँ लभान आवेगी । उन- 
उन विभूनियोर्मि---बहुत दूरका दृश्य देख लेना; बहुत 
वुस्‍्का शब्द सुन लेना ((|श॥00एदवा6 क्षात0 (वशा- 
कातालाएट ),.. दूसरेक्रे मनकी बात जान लेना 
(॥0एड्ठा।" ता ए ), तथा अणिमा, महिमा आदि 
अष्ट सिद्धियों मुख्य हैं । केवल्य मुक्ति अथांत्‌ सब प्रकारके 
बन्धनोंसे छुटकारा चाहनेबाला योगी इन सारी विभूतियों- 
को विष्नरू्प समझकर इनसे सदा बचता रहे और कभी 
उनका उपयोग स्वाथथंसाधनमें न करे | निर्विकल्प 
समाधिरूप योगकी चरमावस्थामें स्थित हुआ राजयोगी 
फिर कभी संसारके जालमें नहीं फँसेगा | समस्त संसार 
उसे परमात्माकी रंगस्थली प्रतीत होने छगेगा और वह 
निरन्तर इस बातका अनुभव करेंगा कि उसका शरीर 
और मन उस सर्वसमर्थ शक्तिके हाथका एक यन्त्र है, 
जिसका स्फुरण समस्त नामरूपमें हो रहा है । इस प्रकार 
आध्यात्मिक शानकी दिव्य ज्योति तथा आध्यात्मिक 
पूर्णताको प्रासत कर चुकनेपर सश्चा राजयोगी जीवन्मुक्त हो 
जाता है, आत्मजित्‌ हो जाता है और इसी जीवनमें वह 
समस्त प्रकृतिका स्वामी बन जाता है । ४2 सब्सद्‌ 





. # इस विषयकों विस्तारसे जाननेके लिये पाठक मेरी 
'पघ्र०ण् ४0 7० & ४०१ पुस्तकके प्राणायाम ( १८ 
$लंशा०€ ्ण॑ फट्थतात[ट ) नामक प्रकरणको देख सकते हैं। 


# इन पिछली तीन अवस्थाओंका विशदरूपसे . हान प्राप्त 


करनेके लिये पाठक मेरी लिखी हुई '59-0002॥ 0#४#/०१- 
772८॥(' अथवा “आत्मविकास” नामक पुस्तक देखें । 


सुरत-शब्द-योग 


[ लेखक --श्रीभआानन्दस्वरूपजी ( साहेवजी मद्दाराज ) 


चास्वामीसम्प्रदायमभ जो योगसाधन प्रचलित 
है वद सुरत-इन्द-योगके नामसे प्रसिद्ध है । 
बतलाया जाता हैं कि बब्द दी प्रकारके दें, 
आइत और अनाहत । आइत शब्द वे हूँ 
जो आघात अथोत्‌ दो वस्तुओँके टकरानेसे 
उत्पन्न दोते हैं और अनाहत वे हैं जो स्वतः 
अर्थात्‌ आघातके बिना उत्पन्न होते हूँ । अनाइत 
शब्दोंमें सुश्त अर्थात्‌ ध्यानके जोड़नेद्दीकों सुरत-शब्द- 
योग कहते हैं । 





हर कोई जानता हे कि प्रत्येक शक्तिक दं। रूप हते हैं, 
गुप्त और प्रकट | जब कोई शक्ति गुत्तरूप द्वाती है तो 
मनुष्यको उसका कोई ज्ञान नहीं द्वो सकता | बह अरूप 
और अनाम रहती है । जब वह क्रियावती होती है तभी 
मनुष्यकों उसका ज्ञान होता हैं। और जब कोई शक्ति 
क्रियावती होती हैं तो उसका विकास घारारूपसे हुआ 
करता हैं। अरथांत्‌ उसकी घाराएं चतुर्टिक्‌ू फेडकर अपना 
मण्डल बॉघती हैं । और ऐवसी प्रत्येक धाराके संग-संग 
एक दाब्दकी धारा प्रवाहित द्वोती हैं। इसीलिये कहा 
जाता है कि जहोँ कोई शक्ति क्रियायती होती है वहाँ दाब्द- 
की ध्वनि भी विद्यमान रहती है | देखिये, सूर्यकी किरणों- 
के द्वारा जो सौरशक्ति वायुमण्डलमें विकीर्ण होकर (रथ्वी- 
मण्डलूपर उतरती है उससे भी ध्वनि उतन्न द्योती है; परन्तु 
हमारी श्रवर्णेन्द्रिय इस सूक्ष्म शब्दके प्रहण करनेमें अशक्त 
है । इस कारण हम उसे सुन नहीं पाते; पर वह शब्द होता 
है अवइय । एक श्रवणेन्द्रिय ही क्‍या; हमारी सभी 
शानेन्द्रियोंकी गति सीमाबद्ध है। हम अपने चर्म-चक्षुओंसे 
जलको बूँदकों स्वच्छ और शुद्ध प्रतीत करते हैं, परन्तु 
सुक्ष्मदशेक यन्त्र( १४ए05९८०/८ ) से देखनेपर उस बू दरें 
शतदाः कीठाणु ( 0०775 ) विचरते हुए दृष्टिगोंचर द्ोते 
हैं । इसी प्रकार हमारे शरीरमें विमान आत्मशक्तिकी 
भाराओँसे भी अनेक ध्वनियाँ द्वोती हैं, जिन्हें सुननेमें हमारी 
स्थूल श्रवणेन्द्रिय अशक्त है | परन्तु यदि कोई मनुष्य 
साधन करके अपनी यूदम और चेतन श्रवणेन्द्रियोंकोी जाग्रत 
कर ले तो उनके द्वारा उसको अवश्य द्वी सूक्ष्म और चेतन 


शब्दोंका अनुभव प्राप्त होगा | इसी सिद्धान्तके अनुसार 
प्रत्येक सुरत-शब्द-मार्गानुयायी इन दिव्य शक्तियोंके जगाने- 
का साधन करता हैं । जब किसी अभ्यासीकों ये दाब्द 
सुनायी दने लगते हूं तो उसके अग्तरमे मद्दान परिवर्तन 
दोने लगता हूँ | कारण, यद्द एक खष्टि-नियम है कि 
प्रत्येक शब्द अपने उत्थान-खान या भाण्डारका प्रमाव 
लिये २६_ता 2 । किसी दुःखिनीके रुदन और क्रम्दनके 
स्वस्की सुनकर हमे तत्कषण शात्त हों जाता है कि उसके 
दृदयमें कई घोर दुःख व्याप रदा है । पुत्रकी मृत्यु होने- 
पर किसी माताके विछापकों सुनकर बिना क्रिसीके बतलाये 
ही हम समझ जाते हैं कि उसके दृदयकों क्या आधात 
पहुँचा हैं । इसी प्रकार वे सूक्ष और चेतन शब्द भी, जो 
सुरत-शब्द-अभ्यासीकी अन्तरमें सुनायी दंते हैं, अपने 
उत्थान-स्थानोंके गुणोंका प्रभाव लिये होते हें | अतः उन 
शब्दोंसे सम्बन्ध हाते ही अभ्यासीके अन्तरमें उन शब्दोंके 
उत्थान-खानोंके गुणोंका प्रभाव व्याप्त दो जाता है | प्रथम 
उसे नूतन प्रकारकी शीतछता और निर्मलताका अनुभव 
होता हैं और कुछ कालके बीतनेपर उच्च कोटिके शब्दोंके 
प्रभावसे उसकी चेतन ज्ञानेन्द्रिय जाश्रत होकर उसे चेतन- 
सृष्टि प्रत्यक्ष देन लगती हैं; जिसके कारण उसका हृदय 
अत्यन्त गद्दद हो जाता दे । 

हमारा मनृष्यशरीर दखनेमे॑ तो केवल ह्वाड़-मांस- 
चामका पुलिंदा ही दे, परन्तु 'सत्‌-कर्तार' ने इसके भीतर 
नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियों खापित कर दी हैँ । शरीरके 
उन स्थलोंकों जहाँ इन गुप्त शक्तियोंके केन्द्र नियत किये 
गये हैं, चक्र कमल और पद्म कहते हैं | जो पाठकड्न्द 
योगविद्याकी परिभाषासे परिचित हैं वे इन शब्दोंके अर्थ 
भली प्रकार समझते हैं| हर कोई जानता है कि जाप्रत्‌ 
अवस्थामें मनुध्यकी समझने-बूझने और देखने-सुनने आदि- 
की सभी क्रियाएँ उनके मस्तिष्कर्मे स्थित विभिन्न केद्द्रोके 
क्रियावान्‌ ( 8०४०९ ) होनेहीपर बन पड़ती हैँ ।इन 
केन्द्रोंमे तो केवल इसी प्रकारकी क्रियाओंके प्रकट करनेकी 
योग्यता है; परन्तु उन कमछों और पद्मोंकी योग्यता 
अत्यन्त उच्च कोटिकी है, यहोतक कि एक ऐसा कमल है 
जिसके क्रियावान्‌ दोनेपर भनुष्यकों ब्क्म-पुझषका ऐसे दी 


८० # योगीश्धर शिर्य बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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प्रत्यक्ष दर्शन प्रात दो जाता है जैसे कि इन चर्मचश्षुओं 
था साधारण ददनेन्द्रियके क्रियावान्‌ होनेपर भौतिक जगत्‌- 
के सूर्यका होता है, और एक कमल ऐसा है कि उसके 
चैतन्य होनेपर अभ्यासीको निर्मल चेतन अथॉत्‌ प्रकृतिकी 
इदसे परेंके झुद्ध नेतनका अनुभव हो जाता है, और विश्वास 
किया जाता है कि इन कमलोंमें उच्चतम कमल या पद्मके 
क्रियावान्‌ होनेपर मनुष्यको सश्ले कुलमालिकका प्रत्यक्ष 
दर्शन प्राप्त दो सकता है | सुतरां, राधास्वामीमतमें जो 
साधन बतछातरे जाते हैँ उनका प्रयोजन यही है कि 
अभ्यासीकी सुरत अर्थात्‌ आत्मा क्रमशः अन्तरमें चढ़कर 
इन गुप्त चक्रों, कमलों और पद्मोंका चेतन्य करे और यूहष्म 
और चेतनमण्डलॉकी रचनाका अनुभव करती हुई अन्‍्तमें 
सच्चे कुलमालिकका दर्शन प्राप्त करके कृतकृत्य हो । 

यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि सुरत-शब्द-योंग- 
का साधन ऐसा सुगम नहीं है जैक्षा कि ऊपरके लेखसे 
प्रतीत द्ोनेकी सम्मावना है | मनकी चश्चलता और 
मलिनता इस साधनकी कमाईम भी वैसी ही बाधक होती 
हैं जैसी कि ये दूसरे योग-साधनोंकी कमाईमें हुआ कग्ती 
हैं। परन्तु अम्यासीकी सद्दायताके लिये इस विपयर्म एक 
विशेष प्रबन्ध है। अर्थात्‌ सुरत-शब्द-मार्गानुयायीकों दो 
ऐसी युक्तियाँ सिखलायी जाती हईँ जिनके द्वारा वह इन 
विप्नोंसे बहुत कुछ छुटकारा पा सकता हैं | ये सुमिस्न 
और ध्यानकी युक्तियाँ हैं । सुमिर्नसे अभिप्राव एक खास 
बीजमन्त्रका अन्तरमें जप या उच्चारण, ओर ध्यानसे अभिप्राय 
अन्तरमें चेतनस्रूपका चिन्तन है। ये युक्तियाँ काई नयी 


बना + जज >> ज न ओ जिन जे 3 जे टीम घन ज पट अत तीन जन पलपल फटी न की च जन जी, 


बात नहीं हैं । 'ईश्वरप्रणधानाद्वा' और 'वीतरागविषयं 
वा चित्तम! इन दो योगसूत्रोंमे इन्हींके लिये संकेत किया 
गया दे । 


अभ्यासीको यह भी निर्देश है कि अपने आह्यर- 
व्यवद्दार्स सावधान रहे और संयमसे बरते । उसे मद्य; 
मांस आदि तामसी पदार्थोसि सर्वथा परहेज करना होगा 
ओर साधारण खान-पानमें भी विचार रखना द्वोगा कि 
भोजन धरम्यं, स्वच्छ तथा पथ्य हो और वदद न तो अति 
मात्राको पहुँचने पावे और न इतनी अल्प मात्रामें ही 
रहे कि दिनभर स्ाद्य पदाथोंके स्व्॑न आते रहें और शरीर 
निबंल हों जाय | इसके अतिरिक्त उसे संसारके अनावश्यक 
ब्यवद्दार और व्यापारसे भी एथक्‌ रहना दोंगा ! दुष्ट और 
अनिष्ट सम्पर्क तो उसके लिये स्वथा ही त्याज्य हैं। उसे 
उच्चित है कि जीवनसम्बन्धी धं्घौसे निबटनेपर जो समय बचे 
उसे या तो अन्तरी साघनकी कमाईमें छगावे या मद्दात्माओं 
और प्रेमी जनोंक संगम या महापुरुषोंकी पवित्र बानीके 
स्वाध्वायमें व्यतीत करे, ताकि मनकी सलिन और चशझ्नल 
हानेक लिये स्यून-से-न्यून अवसर प्राप्त द्वो | 

इन निर्देशोंपर आचरण करनेसे प्रेमी परमार्थीका काम 
चल निकल्ता है और शने+शनैः नवीन आत्मबल उत्पन्न 
हॉनेसे उसकी सब कठिनाइयों दूर हो जाती हैं और एक 
दिन उसकी सुर्त-शब्दकी डोरके सहारे पिण्ड और ब्ह्माण्ड- 


के पार सच्चे कुल्मालिक राधास्वामीदयालके चरणोमें 


विश्राम पा लेता है । 


>प-२० “कंट्कर्दक- ०८-७० 


प्राथेना 


( 


) 


बनि दीन गरीब अनाथ महा यह दासी परी दरणागत तेरे , 
सब स्वार्थ मित्रसे विश्व भरा, अब तरे सिधाय नहीं कोउ मेरे । 
किये दोष अनेक अज़ानपने, करि माफ प्रभो करो रायरे चेरे , 
तकसीरोंको याद करो मत दा; अब राखों दयानिधि चण्णसे नेरे ॥ 
(२) 
मोह भरी मद मत्त भई, कितनेहूँ किये जग काम निकामी , 
रावरेसों कछु भेद नहीं, तुम हो हरि केशव अन्तरयामी | 
दूर के दोष हरो भ्रम बन्धन, हैं तब लखर्ण सरोज नमामी , 
आय परी शरणागत मैं अपनाओ मुझे अब विश्वके खामी ॥ 


---इुदशैनदासी 


वेदॉमें योग 


( लेघ्रक--5दासीन परित्राजकाचार्य, वेददशेनाचार्य, मण्डलेश्वर श्रीस्वामी गग्लेश्रानन्‍्दजी महाराज ) 
उदासीन॑ झुखासीनमुपासीन रमारमम्‌ । ओदास्यप्रथमाचाय॑ कुमारं॑ वैधस भजे ॥ 


योग मभारतवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति हैं। दहानशाख्त्र 
मह्षियोंकी योगविद्याका ही चमत्कार दूँ । स्मृति, पुराण, 
अन्यान्य चिकरित्सा-ज्योतिषादि शात्त्र, अधिक कया; समस्त 
विद्याएँ योगाम्यातजन्य ऋतम्भरा प्रशंके ही मधुर एवं 
मनोहर फल हैं। अतएव आगयेजातिके समस्त साहित्यमें 
ही योगका मुक्तकण्ठसे गुणगान हुआ है। एकाग्रता; समाधि 
तथा योग ये तीनों शब्द एक ही अर्थके प्रतिपादक हैं। 
विचार करनेसे सिद्धान्त द्ोगा कि संसारका कोई भी 
ऐसा कार्य व्यावहारिक या पारमार्थिक नहीं दें, जो बिना 
चित्तकी एकाग्रताके निध्यन्न हो सकता हो | 


आजकल नये-नये वेज्ञानिक आविष्कार भी अमर- 
कीति न्यूटन प्रति वेशानिक महानुभाबोकी एकाग्रताके 
ही दिव्य चमत्कार हैँ | अतः प्रत्येक प्राणीकोी एकाप्रता 
था योगकी शरणमें अवश्य आना ही होगा। अन्यथा वह 
अपने लौकिक और पारछौकिक किही भी अभीश्टका सिद्ध 
न कर भकेगा | 


सब धर्मोंका साधन योग ही हे 
इसके अतिरिक्त पुरुषके प्रत्येक अभीष्टकी लिद्धिक लिये॥ 
पुत्र-वत्मद्ा श्रुतिजननी धर्मानृष्ठाकी आज्ञा कर रही हैं, 
धर्म चर---बर्मका अनुष्ठान करो । यह अनुष्ठेय धर्म तौन 
अज्ञोंमें विभक्त हैं--यश, तप और दान | इनमें भी मुख्य 

म्थान यज्ञका हैं। अतरव श्रीकृष्य परमात्माने-- 

यशों दाने तपश्नैव पावनानि मनीबिणाम्‌ ॥ 
(गीता १८ । ५ ) 
यज्ञ, दान और तप ही बुद्धिमान्‌ मनुष्योक्रे पावन 
करनेवाले हैं ।? इस उक्तिमें यशको ही प्रथम स्थान दिया है । 
बह यज्ञ तीन प्रकारका हैं--कर्मयश, उपासनायश्ञ 
तथा शानयज्ञ । उक्त निधिध यशकी निष्पत्ति योंगपर 
अवलम्बित है। कर्मयशमें अनन्त क्रियाओोंका पूर्वापरभावसे 
अनुष्ठान, तत्तदू बेदमन्त्रोंद्यारा अनुष्ठेय कतंव्यका स्मरण; 
सम्पूर्ण अज्ञॉंका सकुलन आवश्यक है । यदि पश्चात्‌ 
अनुष्ठेय क्रियाका प्रथम और प्रथमानुष्ठेय क्रियाका पश्चात्‌ 
अनुष्ठान हो, अनुष्टेय कर्तव्यस्मारक वेदमन्त्रके उच्चारणमें 
११ 


शब्द, वर्ण और स्वस्की भूल हो जाय या कोई अज्ञ छूट 
जाय; तो वह यज्ञ अपूर्ण ही नहीं वर प्रत्यवायका कारण 
होगा । अतः कर्मयज्ञकी निष्पत्तिकि लिये ऋत्विजोंको 
सबंथधा सावधान रहना पड़ता है। चतुवेदपारग ब्रह्मा 
नामक ऋत्विकू तो इसीलिये नियुक्त किया जाता हैं कि 
वह एकाग्रमना रहकर कर्मानुष्ठानमें ब्यग्र ऋत्विजोंकी 
मानवस्वभावसुलूम भूलोंकों समय-समयपर खुधारता रहे | 


उपासनायशकी ते बात ही क्‍या कहनी है, क्योंकि 
प्रेम या भक्तिकों उपासनाका जीवन) और योगको दारीर 
माना है | जिस प्रकार शरीरके बिना शरीरी आत्माका कोई 
भी भोग मिद्ध नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह उपासना- 
का कोई भी अज्ज योगकी सहायता बिना निष्पन्न नहीं हो 
सकता । 


सर्वब्यायक जीवद्वदयविद्वारी परमात्मा, विविध वृत्ति- 
तरज्ञोंसे अन्तःकरण-जलाशयके चश्चल होनेके कारण, 
मनुष्यके हृदयसे छिप जाते हैं, यही उनका मनुष्यसे दूर 
होना हैं । जिन क्रियाओंसे उस तरह दूर हटे हुए, परमात्मा 
जीवके हृदयर्म बृत्तितरज्लोंक एक बार ही शान्त होनेपर 
प्रकट हों जायें, अर्थात्‌ जलाशयमें सूर्थके समान परमात्माके 
वास्तविक स्वरूपके दशन होने छूगें, यही परमात्माका 
जीवके समीप द्वोना हैं। अन्य प्रकारकी समीपता और 
विप्रकृष्टता स्वव्यापी परमात्मामें बन ही केसे सकती है ! 
शान्तचित्तम परमात्माके प्रादुर्भावरहप  समीप-स्थितिके 
सस्पादक क्रिया-कलापका नाम ही उपासना है। चित्त- 
शान्ति-साधनयोंगके बिना उसका होना कठिन ही नहीं, 
असम्भव है । 

रहा ज्ञानयश, वह भी बिना योगक्रे आत्मलछाभ करने- 
में असमर्थ है। बृहृदारण्यकोपनिषदूके मैत्रेयी ब्राह्मणमें-- 

आत्मा वा अरे व्रष्टधय: श्रोतब्यो मन्तथ्यों निदिध्या- 
सितश्यः । (२।४१५) 


धरे आत्माका ही दशन; श्रवण, सनन और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये |” 


<२ # योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 








इस वचनद्वारा भ्रवण-सननके सहृद्य निरदिध्यासनकों 
आत्मसाक्षात्कारका साधन माना है । 


निदिध्यासन ध्यानका नामान्तर है । ध्यान विशाल 
योगभवनका सप्तम सोपान है। अतः यह निश्चित हुआ 
कि बिना योगके कोई भी यश विशेषतः शानयज्ञ निष्यन्न 
नहीं हो सकता, अतएबव योगी याज्षत्रस्क्य लिखते हैं-- 


इज्याचारदुमाहिंसादानस्वाध्यायकमंणामू । 
अय॑ तु॒ परमो धर्मों यद्योगेनास्मदर्शनस्‌ ॥ 


अजशाचार;। दम) अहिंता, दान) स्वाध्याय प्रमराति 
धर्मोसे योगके द्वारा आत्मदशन करना परम धर्म है ।? 
इस परम धमका साधन है योग | 


दर्गनशात्र और पुराणादि स्मृतियोंमे भी योगकी 
महिमा और यशोंक्री सिद्धिके लिये उसकी परमाव्श्यक्रता 
बतलायी गयी है | इसी मिद्धान्तका क्कसंहितामें स्पष्ट 
उल्लेख पाया जाता हैं-- 


यस्माइते न सिध्यति यज्ञो विपश्रितश्रन । 
स्‌ भीनां योगमिन्वति ॥ 


(ऋकमसंहिता, मण्डल १, यक्त २८, मन्त्र ७ ) 


अर्थात्‌ योगके बिना विद्वानक भी कोई यशकर्म 
नहों सिद्ध होता, वह योग क्या हें सो चित्तब्रनियोंका 
निरोध हैं, वह कर्तव्य कर्ममात्रमे व्याप्त है ।! 

कर्म, उपासना तथा ज्ञानभेदसे बज्ञ तीन प्रकारका है | 
बद योगक बिना निष्पन्न नहीं हा सकता । अज्ञानीकी तो 
बात ही क्या, ज्ञानी भी योगकी सहायताके बिना उसे 
सिद्ध करनेमें असमर्थ हैं, क्योंकि चिनदृतिनिरोधरूपी योग 
या एकाग्रतासे समम्त कलेब्य व्याप्त दे; अथातू सब 
कर्मोकी निष्पक्तिका एकमात्र उपाय चित्तममाधि या 
योग दी है । 


योग क्‍या है ! 


योग शब्द “युज्‌ समाधौ! घातुसे घ्म्‌ प्रत्यथ दोकर 
बना हैं; अतएवं इसका अर्थ संयोग न होकर समाधि ही 
हुआ हैं। समाधि नाम चिनवृत्तिनिरोधकी क्रियाशेलीका 
है, उस क्रियादीकीकों पूज्यपाद महर्षियोंन चार मागौंमें 
विभक्त किया दै-मन्त्रयोग, दठबोग, लगयोंग और 


राजयोग । 
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परिदृश्यमान प्रपश्चका कोई भी भाग नामरूपसे बचा 
हुआ नहीं है । जीव मामरूपमें ही फसकर बद्ध होंता है; 
जिस भूमेपर गिरता है, उसो भूमेकी पक्रड़कर मनुष्य उठ 
सकता हैं, आकाशकों नहीं । इस नियमके अनुसार जीवकों 
नामरूपके अवलम्बनसे द्वी मुक्तपथकी ओर अग्रसर होना 
हागा | अतः दिव्य नामरूपके अवलम्बनसे चितबूसि- 
निरोधकी जितनी क्रियाएं हैं, शास्त्रम उन्हें मन्त्रयोगनामसे 
कहां गया है | 

स्थूल शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली पदकर्मादे योग- 
क्रियाओंके अभ्यासद्वारा स्थूछ शर्गरपर आधिपत्य खापित 
करते हुए यूक्षम शरीरपर प्रभाव डालकर चितबृत्तिनिरोधकी 
जितनी क्रियाशल्ियाँ हैं, उनका नाम दृठथोग है | 

समश्ि-व्यश्क्रि सिद्धान्तानुमार जीवदरीररूपी पिण्ड, 
ममश्सिष्टिरु्पी ब्रह्माग्ड दानों एक हैं। अतः ब्रझ्नाण्डकी 
समस्त वस्तुओंका अस्तित्व उसीके समान पिण्डमं अवश्य 
है । पिण्डमे अश्याग्डब्यापिनी प्रकृतिशक्तिका केन्द्र 
मूलाघारपझमें ग्थित साधनत्रिव्याकाग--साढ़े तीन चक्र 
लगाये हुए. सपंत्रत्‌ कुश्डछाकृति कुण्डलिनी है। अह्याग्ड- 
व्यापी पुरुषका कन्द्र सहखदलकमल है, निद्वित कुल- 
कुण्डलिनीका गुरूपदिष्ट योगक्रियाओंसे प्रुद्ध करते हुए 
कुलकुण्डलिनीख प्रकृतिशक्तिकों सुप्रश्नानाड़ीगुग्फित पट- 
चक्रोोक भेदनद्वार के जाकर सहदलकमलबिहारी 
परमात्मामें लूय करनेकी जो क्रियारर्टी हैं और तदनुयायी 
जितने साधन हैँ, उनकी लगगोग कहते हैं । 

मनकी क्रिया मनुष्यक बन्धनका कारण हैं| बुद्धिकी 
क्रिया मनुष्यक मुक्त करानेमे सहायक होती है। बुद्धिकी 
क्रिया विचार है; अतः उसके द्वारा चित्तद्गननिरोधकी जा 
क्रियाशर्ती हैं, उसका नाम गाजयोंग हैं| इसका अधिकार 
सबसे बढ़कर हे | 

कैलय ॥ ० ००. जी 
यागके विध ओर उपविन्त 

उक्त चतुविध योगके नौ अन्तराय (व्रिक्न ) और 
पॉच उपान्तगय ( उपयक्ष ) हैं। 

महषि पतज्ञलि उनकी नामावली 
लिखते हैं-- 

व्याजिस्थ्य।नसंदायप्रम दा लस्य।विरति आरनित दुद ना- 
रूब्धमूमिकावानवस्थितध्वानि चित्तविक्षेपास्ते5ब्तराया: । 

(्‌ योग० ६ । ३० ) 


इस प्रकार 





दुःखदौम॑नस्वाडुमेजयश्वश्वासप्रश्नासा विक्षेपसहमभुवः । 
(योग० १। ३१) 


१ व्याधि ( राग ); २ स्त्थान (शियिलता ); हे संशय 
४ प्रमाद ( जान-बूझकर योगाजड्ोंका अनुष्ठान न करना ); 
५ आलग्य, ६ अविरति (विषयोंगें ग्लानिका न होना 
अर्थात्‌ विपयभोगामिरचि )) ७ श्रान्तिदर्शन (विपरीत 
निश्चय ), ८ अल्ब्धभूमिकत्व ( योगाज्ोंका अनुष्ठान करने- 
पर भी मधुमती, मधुप्रतीका आदि समाधिभूमिविशेपका 
लाभ न होना )) ९ अनवस्थितत्व ( भूमिविशेषका वाभ 
होनेपर भी चित्तका स्थिर न रहना ) यह नौ चित्तविशक्षेप- 
कारी अतएब योग या समाधिके अन्तगय ( बिधातक ) हैं। 
योगमल, योगग्रतिपक्ष, योगबिन्न इन्हींका नामान्‍्तर है | 

इनके साथी पॉँच उपविन्न ये हैं १ दुश्ख) २ 
दोर्मनम्य (इच्छाके पूर्ण न होनसे मनका श्रुब्ध होना ), 
३ अझ्ञमेजयत्व ( अड्कम्पन 0) ४ श्रास ( बाह्य वायुका 
भीतर ले जाना )) ५ प्रश्वास ( भीनरकी वायुको बाहर 
निकालना ) । 


सिद्धिके लि: ल्‍ 

योगसिद्धिक लिये प्राथनाकी आवश्यकता 

इन विप्नापविश्नोक्रा निशकरण और चतुविध 
बागानुष्ठानका फल समाधिदाभ तभी होगा. जब साधक 
/शरका अनकृम्पापात्र हो सच्चे छृदयसे विनीत प्रार्थी 
भक्तकें ऊपर ही ईश्वर अनुकम्पा करने हैं, अतः निर्विन्न 
अनुरबविध यागसिद्धिक निमिन्त जगदीश्वरकी प्रार्थनाका बह 
मन्त्र जिमके द्वारा साधक भगवानक्रा अपनी भोर आक्ृष्ठ 
कर सके, निम्न निर्दिष्ट है--- 

योगे योग तबम्सरं बाज वाज हवामहे । 

सम्बाय इन्ब्मूत्तये ॥ 


अर्थात्‌ प्रत्येक यागमे) प्रत्येक सह्लृट-संग्राममें हम 
सखा (साथक लोग ) बलवान इन्द्रकों जुढाते हूँ। 
ऋगैद १। २०। ७ शुक्र॒यजु:--१ । १४ सामवेद 
उ०१।२। ११। १ पू० २।२। ७। * अथर्वबेद 
१९ | २४ | ७ एवं २०। २६। १ ॥ 


योग मन््रयोगादि भेदसे चार प्रकारका है। उक्त 
सर्व प्रकारके योगमें प्रदृत हुए मित्रकें समान अति प्रिय 
हम साधक सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्माकों व्याध्यादि विश्न, 
दुःख, दौम॑नस्यादि उपविश्न तथा लोभ, क्रोध, मोहादि 


# वेदाँमे योग * ८३ 
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राजत-तामस चित्तविकार जो समाघिके प्रबल शन्रु हैं, 
ऊकुनके द्वारा जब-जब समाधिविधातकोी चेश्टरूपी संग्राम 
उपस्थित हो, उस समय रक्षाके लिये कई प्रबल शत्रुओं- 
द्वारा समाधिका विधात न हों जाय, इस अभिप्रायसे उन 
प्रबल शत्रुओंके दमनपूर्वक समाधिको सुरक्षित बना रखनेके 
लिये आह्वान करते हँ--अर्थात्‌ प्रार्थना करते हैं । 
तातपय--प्रार्थनासे आक्ृष्ट ईश्वरक्की दयासे चनुविध 
योग जिसका हम अनुष्ठान कर रहें हैं, वह निर्विश्न 


निष्पन्न हा | 


समाधि, विवकर्याति तथा ऋतम्भरा प्रशाके जनक 
ग्रोगानुष्ठानको ही महषिव्व॒न्दने एक स्वरसे स्वीकार किया 


हैं; केवल योगानुष्ठानके हीं नहीं, किन्तु उसके विवेक- 
ख्यात्यादि फलकी निष्थत्तिमें भी इईश्वरानुकम्पाका विशेष 
हाथ हैं 

बेदका निम्न निर्दिष्ट मन्त्र इसी भावकों प्रकट करता 
है-- 

स घा नो योग आभुवत्‌ सराये स पुर ध्याम । 

गमद वाजेभिरा स नः ॥ ( ऋ० १ । ० । ३ ॥ साम० 
डउ० 2।<]2०। ३ ॥ अथबं० २० | ६९ | 2 ॥ ) 


अर्थात्‌ वही परमात्मा हमारी समाधिके निमित्त अभिमुख 
हा, वही विवेकख्यातिरपी धन तथा अतीतानागतादि 
अनन्त वस्तुविधयक होनेसे बहुधिध बुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा 
नामक प्रज्ञाक उत्मादनिमित्त अनुकूल हो, अर्थात्‌ उसकी 
दयासे समाधि) विवेकख्याति तथा ऋतम्मरा प्रज्ञाका हमें 
लाभ हो अपि च वहीं परमात्मा अणिमादि सिद्धियोंकि 
सद्दित हमारी आर आगमन करे | 


तातये--अणिमादि सिद्धियोँ भी भगवत्कृपासे चरण- 
संविकाओंके समान हमारी सेवाके लिये प्रतिक्षण 
प्रस्तुत रहें । 


अशड्भयोग 


पूर्वोक्त चतुरविध योगकी क्रियारेली पूज्यपाद महर्षियोंने 
यम: नियम, आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि इन आठ अज्ञोंकी सहायतासे निर्णीत की है ) 


मेंद इतना द्वी हैं कि किसीस किसी अज्ञके सह्लोच 
और किसीमें क्रिसी अज्ञके विस्तारसे अज्भसंख्याकी 
न्यूनाधिकता इष्टिगोचर द्ोती है। जैसे हृठयोगकरे सात 


<8 # योगीश्थरं शिव वन्दे बस्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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अज्ज, राजयोगके सोलह अज्ञ और लययोगके ९ अडु 
हैं। उन सबका विवरण निम्नलिखित है । 


हटयोगके सप्ताडु 


परकर्मोॉसनमुत्राः प्रत्याहारश्च प्राणसंयासः । 
ध्यानसमाधी सप्तैवाड़ुगनि स्युइंटस्थ योगरय ॥ 


षट्कर्म, आसन) मुद्रा, प्रत्याहार; प्राणायाम, ध्यान 
और समाधि ये हठयोगके सात अड़ हैं । 

इनके शरीरसंशोधन, दृढ़ता, स्थिरता, भीरता, 
लघुता, आत्मप्रत्यक्ष) नि्ित्िता और मुक्तिलाभ क्रमशः 
फल हैं। प्रथमाज्ञ पटकर्मसाधमके विषयमें योगशाखमें 
इस प्रकार लिखा है--- 

धोतिबंसिसतथा नेतिझोंछिकी त्राटक तथा । 

कपाछभातिश्रैतानि षट्‌ कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 


धौति, बस्ति, नेति, लौलिकी, त्राटक तथा कपाल- 
भाति ये पदुकम हैं। इनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ वर्णन स्थान- 
सक्लोचसे अशक्य है। ये सब क्रियाएँ योगिराज गुरुदेवकी 
कृपासे सुविशेय हैं, केवल शासत्रावलोकनसे नहीं । 


हठयोगका द्वितीयाज्ञ आसन है। जिसके अभ्याससे 
इरीर दृढ़ एवं मन स्थिर हों, उसका नाम आसन हैं। 
जगत्‌में जितनी जीवयोनियाँ हैं. उतने हो प्रकारके 
आसन हैं ! 

भगवान्‌ महादेवने चोरासी लक्ष आसनोंका वर्णन 
किया है; उनमें चौरासी आसन मुख्य हूँ, उनमें भी 
तैंतीस मर्त्यलोकर्में मजझलजनक हैं । तेतीस आसनोंक माम 
ये हैं--सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन) बद्धपञ्मासन; 


भद्गासन) मक्तासन) वजासन, सिंहासन, गोसुखासन, 
बीरासन, धनुरासन, झतासन, गुप्तासन, सत्म्यासन, मत्स्ये- 
स्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन,. उत्कठासन) 


संकठासन, मयूरासन, कुक्कुामन; कूर्मासन; उत्तानकूर्मासन, 
उत्तानमण्ड्रकासन, वृक्षासन, मण्हूकासन, गरुडासन) बृधा- 
सन, शलभासन, मकरासन) उच्टासन, भुजज्ञासन और 
योगासन । 


उनमें भी दृठयोगप्रदीपिकामें प्रधानासन चार एवं 
सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन माना है 
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सिद्ध पञ्म॑ तथा सिंह सह चेसि चतुष्टयम्‌ । 
प्लेट तश्नापि व सुखे तिश्ठेत्सिदासने सदा ॥ 
( प्रथमोपदेश छोक ३४ ) 


वसद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र थे चार मुख्य आसन हैं; 
इनमें भी श्रेष्ठ यह है कि सदा सुखस्वरूप सिद्धासनपर बैठे |” 

जिन क्रियाओँसे प्राणायाम-प्रत्याशरादि अज्जोंकी 
सिद्धिमें सहायता प्राप्त होती है, उन सुकौशलपूर्ण 
क्रियाओंका नाम मुद्रा है । 

उनमेंसे मुख्य मुद्राओंके नाम ये हैं--महामुद्रा, 
नभोमुद्रा, उड्डीयान, जालन्धरबन्ध, मूलबन्ध, महाबन्ध, 
महावेधा, खेचरी, विपरीतकरणी, योनिमुद्रा, वच्रोली, 
शक्तिचालिनी, तड़ागी, भाण्डूकी, शाम्मबी, पंश्मधारणा। 
अश्विनी, पाशिनी; काकी; मतंगी और भुजब्लिनी | 


आसनों एवं मुद्राओंका विशेष निरूपण स्थानाभावसे 
नहीं किया गया | पाठक उनके विशेष श्ञानाथ योग प्रन्थौका 
ही अवलोकन करें । 


प्राणायाम तीन प्रकारका हँ--रेचक) पूरक तथा 
कुम्मक | कुम्मक दो तरहका है--सहित और केबल | 
हस लघु निबरस्धमें शिष्टाजझसम्बन्धी विशेष वक्तव्य नहीं । 


गजयोगके पोडश अद्भ 


भक्ति तथा छः दर्शनोक्े अनुसार राजयागके सात 
अच्ञ हैं। वे सत्र विचारप्रधान है। धारणाके दो अड्ड 
हं--प्रकृतिधारणा और ब्रह्मघारणा | ध्यानके अड्ज तीन 
हैं--विराट्ध्यान, ईशध्यान तथा ब्रक्मप्यान। समाधिके 
चार अज्ञ--वितकांनुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगन 
और अम्मितानुगत | उनके स्थूलभूत, यूक्मभूत, इन्द्रिय। 
अदंकार तादात्यापन्न पुरुष, क्रमदा; ध्यातव्य विषय हैं | 


८० 2. 
लगयागक अज्ज 
यम, नियम; स्थूल क्रिया; सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, 
धारणा; ध्यान; लयक्रिया और समाधि | 


सूक्ष्म क्रियाके साथ स्व॒रोदयसाधनका, प्रत्याहारके साथ 
नादानुसन्धानक्रियका और घारणाके साथ प्रट्यक्रमेदन- 
क्रियाका सम्बन्ध है | 

पायुसे दो अज्युछ ऊपर और उपखसे दो अह्लुल 
नीचे चतुरह्जुलविस्तृत समस्त नाड़ियोंका मूलस्थरूप पक्षीके 


# बेदोंम योग # ८्‌ 








।नकमएण्यम्मकमक्यकमएजकम्पकथएम्यामकमम 


अण्डकी तरह एक कन्द विद्यमान है, जिसमेंसे बहत्तर 
हज़ार नाड़ियाँ निकलकर सारे शरीरमें व्याप्त हुई हैं । उनमें 
से योगशासत्रमें तीन नाड़ियाँ मुख्य कही गयी हैं--इडा, 
पिज्ञला और सुषुस्ना । 


चन्द्ररूपिणी इड़ा मेरुदण्डके बाम भागमें; सूर्यरूपिणी 
पिड्ुला मेरुदण्डके दक्षिण भागमें, और चन्द्र-सूर्या दिरूपिणी 
त्रिगुणमयी सुपुन्ना मध्य भागमें विराजमान रहती है | मूलसे 
उत्थित इड़ा और पिड्डछा मेरुदण्डके वाम और दक्षिण 
भागमें समस्त पद्ोंका वेषहन करके आशाचक्रपर्थन्त 
धनुषाकारसे जाकर भ्रमध्यके ऊपर ब्रह्मग्न्धमुखमें सज्ञता 
हो नासार्श्रमें प्रवेश करती है । 

अमध्यक ऊपर जहाँपर इड़ा और पिज्ञछा मिलती हैं, 
वहापर मेरुमध्यम्थित सुपुम्ना भी जा मिलती हैं | 


इसलिये यह स्थान त्रिबंणी कहलाता है। क्योंकि 
शाख्रम इन तीनों नाड़ियोंकों गड्ढा, यमुना और सग्म्बती 
कहा गया हैं | यथा -- 


इंडा भोगवती गछू। पिकूला यमुना नदी। 

इडापिड्ूलयोम॑ध्ये सुषुन्ना च सरस्वती ॥ 

इस त्रिवेणीमं सोगबलसे जो योगी अपने आत्माक्ा 
खान करा सकते हू - 

त्रिवेणीयोग: सा प्रोक्ता तत्र खान॑ महाफलम । 


+ःइईस शास्त्रीय वचनके अनुसार उनको माक्षकी प्राप्ति 
द्वाती हैं । 

प्रणवाकृति सुपुन्ना; धनुघाकार इंड्ठा और पिड्ञलाके 
बीचमेंसे मेरदण्डक अन्ततक जाकर उससे प्रथक्‌ हो 
वक्राकारकों धारण करके श्रयुगलके ऊपर इड़ा और 
पिज्ञलाके साथ ब्रह्मरम्थ्रमुखमें सज्जता हो बद्मरन्ध्रपर्यन्त 
जाती है | बरस, इड़ा, पि्चलाके समान सुपुम्ना भी मूल- 
कम्दसे निगंत हो ब्ह्मसस्थरपयन्त गयी हैं | 


इस प्रकार मूलकन्दसे लेकर ब्रह्मसख्रवयन्त विस्तृत 
सुषुन्ना नाड़ीकी छः प्रन्थियों हैं, जो परट्चक्त कहलाती हैं । 
योगक्रियाके द्वारा मूलाधारस्थिता निद्विता कुलकुण्डलिनीकों 
जाग्रतू कर इन छः चक्रोक़े द्वारा सुषुम्नापथमें प्रवाहित 
करके बअह्वसभ्रे: ऊपर सहखदलकमलस्थित परमशिवमे 
लय कर देना ही लगभोगका उद्देश्य है । 


कवर पकमपकपकम्कानम (2 ७->७३७३६५७->७. 
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प्रथम चक्रका नाम मूलाधार पद्म है, वह गुदांके ऊपर 
और लिक्षमूलके नीचे सुपुन्नाके मुखमें संठम है। अर्थात्‌ 
कन्द और सुघुम्नाके सन्धिस्थलमें इसकी स्थिति है। इसके 
वचा-ष-स, ये वर्ण चार दल हैं, इसका रक्तवर्ण है, इस 
चक्रकी अधिष्ठात्री देवी डाकिनी हे । आधघारपझझकी 
क्णिकाओंके गहुरम वच्जा नाड़ीके सुख त्रिपुरसुन्दरीका 
निवासस्थान एक त्रिकोण झाक्तिपीठ है। वह कामरूप 
कोमल और विद्युतके समान तेजपुज्ञ है। उसमें कम्दर्प 
नामक वायुका निवास है, वह वायु जीवघारक बन्धुजीव 
पुष्यके समान विशेष रक्तवर्ण तथा कोटि सूर्यसमान प्रकाश- 
शाली है, उक्त त्रिकोण शक्तिपीठमें स्वयम्भूलिज्ञ विराजमान 
है, जो पश्चिम मुख, तम्त काश्ननतुल्थ क्रोमछ; शान और 
ध्यानका प्रकाशक है । इस सख्यम्भूलिज्ञके ऊपर मणाछ 
अर्थात्‌ कमलकी डण्डीके तमन्तुक सहद्य यूक्ष्मा शद्डवेष्टनयुक्ता 
और साढ़े तीन बल्येंकि आकारकी सर्पतुल्य कुण्डलाकृति 
नवीन बिद्युन्माठाके ममान प्रकाशशालिनी कुलकुण्डलिनी 
निज मुखसे उस स्वयम्भूलिज्ञके मुखकों आबृत करके 
निद्रिता रहती है। उसके प्रबोधकी क्रियाएँ अतिकठिन 
गोप्य तथा गुरुप्रसादकलम्य दें ! 





द्वितीय चक्रका नाम स्वाधिष्ठान पद्म हैं; इसकी स्थिति 
लड्भमुलमें है । ब। भ; म, य। २) ल ये छः वर्ण उसके दल 

इसका रक्तवर्ण है। उसमे बात्यख्य सिद्धकी स्थिति 
और अधिष्ठात्री दब्ी राकिणी है | 


पल । 


रु 


२४० /०॥ 


नृतीय मणिपूर नामक चक्र है; जो नाभिमूलस है. और 
ड) ढ, ण) त) थ, द, ध, न; प) फ ये दस सुबर्णमय 
वर्ण जिसके दद्य दलूरूपसे शोभायमान हैं, जहाँ रुद्राक्ष 
सिद्ध लिज्ठ सब प्रकारके मन्नल्ोंकों दान कर रहे हैं, और 
जहाँ परम धामिका लाकिनी देवी विराजमान है | 


चतुर्थ हृदयस्थित चक्रका नाम अनाहतचक्र है।-- 
क) से) ग; घ, ड, च, छ) जः झा ञज) 2) ठ इन द्वादश 
वर्णयुक्त, अति रक्तवर्ण इसके द्वादश दल हैं । हृदय अति 
प्रसन्न स्थान है। इस अनाहत पद्ममें परम तेजस्वी रक्तवर्ण 
बाणलिज्ञका अधिष्ठान है, जिसका ध्यान करनेसे इहलोक 
और परलोकमें शुभ फलकी प्रामि हुआ करती है। दूसरे 
पिनाकी नामक सिद्ध छिज्न और काकिनी नामक अधिष्ठात्री 
देवी वहाँ स्थित हैं । 


<६ # योगीश्वरं शिव बन्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








पश्चम पद्मका स्थान कण्ठ है और नाम विशुद्ध चक्र 
है, उसका रंग सुन्दर स्वर्णकी तरह है, ( मतान्तरमें धूम्रवर्ण 
है >5अआ) आ। इ) ई) उ, ऊ, का, ऋ, ले, लू, ए) ऐ; 
ओं, औ, अं; अः इन पोडश वर्णसुशोमित उसके षोडश 
दल हैं | इस पद्ममें छगलाण्ड नामक सिद्ध लिछू और 
शाकिनी नामक दवीकी स्थिति है। 


अद्वयके मध्यमें आशापञ्य छठा चक्र है। यह शुश्र 
वर्ण है और ह, क्ष युक्त इसके दो दल हैं। झुक्क नामके 
महाकाल इस पद्मके सिद्ध लिघ् ओर हाकिनी नाम्री 
महाशक्ति इस चक्रकी अधिषठात्री देवी हैं । 


द्विल्‍ल पद्मके ऊपर ब्रह्मसन्थ्रम ही दड़ा, पिडुलछा 
और सुपृन्नाका सज्ञमस्थान तीर्थराज प्रयाग हैं, इसमें 
स्तान करनेंसे ततक्षण साधक म॒क्तिपदकों प्राम होता है । 
ब्रह्मस्थ्क्रे ऊपर सहस्दलकमल स्थित है। उस स्थानका 
नाम कैलास हैं, और वहाँ दवादिदेव महादेव सदा 
विराजमान हैं और वहीं महेंश्वर नामक परम शिव हैं । 
उनको नकुछ भी कह्दते दे । बह नित्यवित्यसी हैं; उनका 
क्षय और बृद्धि कदापि नहीं होती, अर्थात्‌ वह सदा एकरूप 
ही हैं। इस सहस्तदलकमलमें जा साधक्र अपनी चिन- 
वृत्तिकों निश्चलरूपसे छीन करता है; बह अग्वण्दज्ञानरूपी 
निरञ्षन परमात्माकी स्वरूपताकों छाम कर लेता हे 
अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। इस सहस्वदल्पद्मससे निगत 
पीयूपघाराकों जो योगी निरन्तर प्रान करता है बह 
अपनी मृत्युका मारकर कुछजयद्वाग चिरज्ञीबी द्वा जाता 
है । इसी सहस्नदलकमलमे कुलरूपा कुण्डलिनी महाशक्ति- 
का लय हानपर चतुजिध्र सुष्टिका भी परमात्मा लख हो 
जाता हैं। मूल्घारमं जो चार दर्ोका परम है; इस 
अवखामें वहाँकी कृण्डलिनी शन्‍्त निश्चय करके अपने 
स्थानको त्याग कर देती है । क्रमशः कुण्डलिनी पदचक्र- 
भेदनद्वारा सहम्नदलयझमें जाकर छयकों प्राप्त हा जाती 
है। यहाँ शिवशक्तिपंगरागरूप मुक्तिक्रिया कहती £ 
और इस अवस्थाम वह योगी अखण्डमानरूथी निरक्षन 
परमात्माके रूपको प्राप्षकर मुक्त हा जाता है !# 


लथ््योगके द्शित अन्लैकिक गहस्यविज्ञानक नये 
हम ही नहीं; मन्त्रद्रश्ा ऋषि भी कितने ताटायित एवं 

# सातों चक्रोंके चित्र पृण विवरणसहित 'शक्तिअंक मे 
प्रकाशित हों चुके है । पृष्ठ ४४४ देखना चाहिये । 
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उत्कण्ठित रहा करते थे, इसका पता अधोनिर्दिष्ट मन्‍्त्रके 
अवलोकनसे चलता है । 
क प्रीचक्रा बत्रिव्रतों रथस्य कर त्रयो बन्घुरो ये सनीछाः । 
कदा योगो वाजिनो रामस्भस्थ येव यज्ञ नासत्योपयाथ-॥ 
( ऋकसंहितामण्डल है सक्त १४ मन्त्र ९) 
[ ब्रिद्वतः ] ब्रिक्ृद्भूतकार्यस्यथ तेजोव्यज्नविकारस्थ, 
(रथस्य ] शरीरस्य 'शरीरं रथमेव तु! इति श्रुतेः [श्रीचक्रा] 
नत्रीण चक्राणि अधम्तनानि सूलाधारस्वाधिष्टानसमणिपूरा- 
भिधानि [ क्व ] कुत्र व्तन्ते, तेषां स्थानविशेषः क इति न 
अस्माभिर्शायते, [ बन्धुरः ) बन्धुजीवपुष्पसक्षिशों रक्त- 
वर्णो जीवधारकः कन्दर्पाभिधों वायुः त्रिकोणशक्तिब्ीठ- 
मध्यवर्ती क्ेति सरबन्ध: [| सनीकाः ] नी अद्धारन्भस्यो- 
परि चतंमानं सहस्त।रं प््म शिववासस्थ।नं तेन सहिता: 
[ त्रयः ] उपरितनचक्रविशेषा: अनाइसविशुद्धा- 
ज्ञानामकाः कर कुत्रेत्यपि च न जायते [ वाजिनः ] बल- 
शालिन: स्वेशक्तिसम्पत्नस्थ [रास्भस्थ] रासेन रणप्रचु रण-- 
आनन्दघनेन स्वास्मना भासमानस्य, आनन्दघनस्वप्रकाशस्थ 
रासो रासलीला शिवशक्तिसकृुमतअणा स्वरसाधार- 
भूता, ततः शोभमानस्थ वा शिव्स्थ [ योगः ] कुछ- 
कुण्डलिनी रूपया शक्‍त्या सम॑ सम्त्रन्थः, योगशाय्ोपदिष्ट- 


घपट्चक्रभेदनादिक्रियाकोशलेन. प्रवोधितायाः कुल 
कुण्डलिनी रूपाया महाशकेः. सदृस्तारपत्ममध्यवत्तिनि 


भगषति शित्रे रूय इति रावत, [य्रिन] लूययोगन [ यज्षम 
यजने सिथ. सहूुमनम्‌ 'यज देवपृजासड्ृतिकरणद/नेप ' 
हति चातुपाठः [ नासस्या ] सदा बर्तमानां शाकिशिवा, 
युवां [ उपयाथः ] उपगच्छथ'-- संयोग:, [ कदा ] कस्मिन्‌ 
काले इत्यपि न जायते, अपि मातापितरों शक्तिशिवा, 
युष्मत्पसादात्‌ अख्मिन्‌ पिणड कस्य चक्रस्थ कि स्थान का 
अधिष्टाश्नी देवी कियन्ति दलानि को वर्णों मुलाधारपगस्थ- 
कुछकुण्डलिनीशकें:... सहस्तदलप झस्थशिवे. लयगमन- 
समयश्र के हत्येतत्‌ सर्वमवगत भवतु, अवगस्य च 
नथानुतिष्टेय भवश्करुणयेति भाव: । 

अर्थात ( छान्दोग्यप्रतिपादित खष्टिक अनुसार ) 
अम्नि, जल) प्रध्वी इन तीन भूतोंका कार्य शरीर है, रथ 
नाम--शार्ररं रथमेत तु! शरीरको दी रथ समझो, इस 
ऋकठभ्नतिके प्रमाणसि--शरीरका ही हैं। उस शरीग्रथके 
मध्यम नीचेके तीन चक्र, जिनके मुखाधार। स्वाधिष्ठान: 
मणिपूर ये नाम हैं; वे कहाँ ईं। उनका म्थानविशेष 


# पेतरेय आरण्यकरम प्राणविद्या # 
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कौन-सा है, यद्द हमें ज्ञात नहीं। जीवधारक बन्धुजीव 
पृष्यके समान नितान्‍्त रक्ततर्ण कर्दर्प नामक वायु कहोँ 
है, अर्थात्‌ उसके निव्राससख्थानके शानसे भी हम वश्चित 
हैं। शिववासखान सहल्तदककमलूसहित ऊपरके तीन चक्र, 
जिनके अनाहइत, विश्युद्ध, आाज्ञा ये नाम हैं, कहाँ हूँ, यह 
भी इमें ज्ञात नहीं; सबशक्तितम्पन्न आनन्दघन स्वप्रकाश 
शिव परमात्मा, जो शिवश्चक्तिसंगमरूप रासलॉलासे 
शोभित होते हैं, उनका आधारपह्मश्षित कुलकुण्डछिनी 
मद्दाशक्तिसे योग अर्थात्‌ कुलकुण्डलिनीका उनमें लय 
जिसके द्वारा शिवशक्ति दानों परस्पर सह्लत दोते हे, वह 
लय किस समय होता है, इसका भी हमें पता नहीं है । 
हैं अबिनाशी शिवशक्ति माता-पिता ! आपकी कृपासे 
लययागसम्बन्धी ये सब बातें मुझे ज्ञात हों और में जानकर 
उस लययागका अभ्यास करूं | 


बेद पूर्ण पुरुष जगदीश्वरकी कृति दूँ; उनमें आध्यात्मिक, 
आधषिदेबिक, आधिभोतिक तीनों भाव रहते हूँ, क्योंकि 
कार्य कारणके अनुरूप ही द्वोता हैं| जब वेदके रचयिता 
प्रभुमे क्रमशः ब्रह्म, इश तथा बिराट थे पूर्वोक्त तीन भाय 
हैं तब प्रभकी कृति वेद मी क्यों न होंगे ! 

भाष्यकार यथारुत्च कत्रल्ल एक भावके दृष्टिकाणसे 
सदसन्‍्त्रोंकी ब्याख्या किया करते हैं, इससे यह समझना 
भारी भूल है. कि अन्य भावका अर्थ है ही नहीं या 
भाष्यकार उसका जानते ही ने थे। आचाय सायणन 


८७ 
आधिदेविक भाव जिसका सम्बन्ध कमंकाण्डसे है, उसी 
भावके दृष्टिकोंणससे रचना की है । अतः सायणभाध्यमें 
आध्यात्मिक योगपक्षका अर्थ न मिलना युक्तिसज्भधत ही 
हैँ । परन्तु अनन्त सख्लोंमि आध्यात्मिक पक्षके अनुकूल 
भी व्याख्या की है जिसके द्वारा कृपा सायणाचार्यने 
जिज्ञासुओंकी दर्शित श्रान्तिका सर्वथा मूलोब्छेद कर 
दिया हैं । 

इस निबस्ध्मे उद्धत वेदमस्ज्ोंके योगसम्बन्धी अर्थ 
श्रीसनत्कुमारप्रवर्तित मुनि ( उदातीन ) सम्प्रदायके 
पुनरत्थापक आचार्य योगिराज शिवस्वरूप विश्वगुरु, 
सालहवीं शताब्दीक मह्दापुरुप श्री्रीचन्द्र मद्याराजनिर्मित 
यागप्रदीपसे लिये गये हैं । 

आचार्य्रीकृपासे बाबा श्रीह्जारा, महद्दाराज श्री- 
बनखण्डी नी, पंजाबकेसरी महाराज रणजीतसिंहके परम 
श्रद्धय तत्समकाठीन योगिगज महाराज भ्रीहरिदास प्रभात 
अनन्त महा पुरुष भारतवर्षके रत्न मुनिसम्प्रदायमें हुए हैं । 
अब भी दहृपीकेशवासी योगिराज श्रीखरूपानन्दजी 
मद्ाराज हैँ जा इस समय योगविद्याके अद्वितीय वेत्ता हैं । 


दुःसहद। राम संसारविषवेगविपूचिका । 
योगगारुडमन्त्रेण पावनेनोपशा/म्यति ॥ 


“हे राम ! इस संसाररूपी विपके बेगकी वेदना बढ़ी 
दुःसद् है । यद्द पावन योग-गारुई मन्त्रसे ही दान्त 
होती ८ । 


+>--ई-----बकि सकी ४७० 


ऐतरेय आरण्यकमें प्राणविद्या 


( लेखक--पं० क्ञवलदेवजी उपाध्याय एम० ८०, साहित्याचाव ) 


उपक्रम 

भारतीय ददानभे प्राणविद्याका विशेष मह्क्य दे | 
इस विद्याका जितना चिन्तन तथा अध्ययन हमारे प्राचीन 
ऋषि-मुनिर्येनि किया था, उतना शायद हीं किसी अन्य 
दशके विद्वानोंने किया होगा | सच तो यह्द है कि प्राणो- 
पासनाकी विद्या हमारी अपनी सम्पत्ति है। प्राणके वास्तविक 
महत््वको समझना; इस शरीर तथा बाह्य जगतूम उसके 
सच्चे कार्य तथा व्यापक प्रमावक्रों परखना, तथा किसी 
देवताका आरोप कर उसकी उपासना करना--ये सब 
सिद्धान्त इस भारत-भूमिपर द्वी हमारे पूर्वजोंकी सात्तविक 
बुद्धि तथा उबर मस्तिष्क कारण द्वी प्राचीन कालमें 


उत्पन्न हुए तथा अब भी हमर किसी-न-किसी रूपमें 
दृष्टिगांचर हो।ते हैं | यह विद्या कबसे चली ! यह कद्दना 
बिल्कुल अमम्भव है। परन्तु जब दमारे साहित्य तथा 
धर्ंका प्रथम प्रभात हुआ, तभीसे इस विद्याका उदय 
हुआ द्ोगा, यह हम बिना रोक-टोंक कह सकते हूँ, क्योंकि 
हमारी वेंदिक संहिताओंमें, विशेषतः ऋक तथा अथर्व- 
बेदकी संहिताओंमें, इस विद्याका समुल्लेख सबसे पहले 
किया गया मिलता है । विद्वानोंसे यह अपरिचित नहों 
कि उपनिपदोमें प्राणविद्या भरी पड़ी है; परन्तु उपनिषदोंमें 
नहीं, प्रत्युत आरण्यक तथा संहिता इस विद्याका यथे 
वर्णन उपलब्ध द्वोता है। बदुतसे विद्वानोंको यह 


८८ # यागौश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 
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सिद्धान्त नवीन-सा प्रतीत होगा; परन्तु यह बात है 
बिल्कुल ठीक । इस महत्त्वपूर्ण प्राणविद्याके प्रथम निर्देश 
तथा संकेत उपनिषदोंसे पूर्व बेंदिक संहिताओं तथा 
आरण्यकॉमें री मिलते हैं, इसका निश्चय इन ऋतिपय 
पृष्ठीके पढ़नेबालेकों अवश्य हो जायगा | 


आरण्यकोंका विषय 


बेदके दो विभाग हैं--मन्त्र तथा ब्राह्मण | “मस्त्र- 
ब्राह्मणात्मकों वेद: ।* मन्त्रोंके संग्रहोंक्ों संहिता! कहते 
हैं। ऐसी संहिताएँ हमारे यहाँ बहुत हैं, ऋकसंद्विता; 
सामसंद्िता आदि । ब्राह्मगोंके तीन भेद दँ--ब्राह्मण; 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ | उपनिपदम ब्रह्मविद्याका 
वर्णन है। यह ज्ञानकाण्ड हुआ | ब्राह्मणोंमे यक्ञ- 
यागादिका सत्र वर्णन है। इसका प्रधान विपय 
कर्मकाण्ड हुआ | यह गहस्थोक लिये है जो घरुूद्वार 
बनाकर वेदविद्ित वशेंक्रा अनुष्ठान अपने कब्याणके 
लिये किया करते हेँ। आरप्यकोंका स्थान बाह्मणों तथा 
उपनिपदोके बीचमें आता ह। “आरण्यक' नाम पड़नेके 
दो कारण बतलाये जाते हूँ | एक तो यह हुआ कि ये 
ग्रन्थ अरण्यमें ही पढने योग्य हैं, इनका अध्ययन 
तथा मनन अरण्य ( जंगल ) में ही करना चाहिये | अतः 
अरण्यमे पाठ होनेके कारण इन ग्रन्थोंका नाम आग्ण्यक्र 
पड़ी । दूसरा कारण यह है कि ये उन छोगोंके स्थरि ई 
जो गहस्थाअ्रमको छोड़कर वानप्रस्थ-आशअममे हैँ । अतः 
जो छोग घरनद्वार छोड़कर जंगलम कुथ्या बनाकर 
अधिकतर निवास किया करने ई उन्हीं तृतीय आंभश्रमभ 
रहनेवालोंके लिये “आरण्यक' ग्रन्थ दृष्ट हुए ! इन प्रन्थोंकि 
विष्रय-विवेचनसे भी पूर्वोक्त नामकरणके देतुक्ी सत्यताका 
अनुमान किया जा सकता हैं | इन आरण्यक ग्रन्थोंम कर्म- 
काण्डकी दाशनिक भित्तिकां ही विवेचन नहीं है, 
प्रत्युत अन्य भी अनेक दाशनिक भिद्धास्तीकें उद्गम 
यहाँ दिखायी पइते हैं जिनका प्रचुर विकाश उपनिपदोमे 
हमारे सामने आता है। इस प्रकार आरण्यकर्मे वर्णित 
दार्शनिक सिद्धान्तोंका अध्ययन करना भारतीय दह्शनके 
इतिहासकी इृष्टिसे अत्यन्त महत्त्व रखता हूं | इनके मनन 


करनेसे हमें पता चलेगा कि बेंदिक संहिताओंसे आरम्म 


है, अरण्य एवं पाथ्यत्वादारण्यकमितियंताम । 
--सायणनाधप्य ऐतरेय आरण्बक पृ० २ 
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होकर उपनिषदोमें विकसितरूप प्राप्त ोनेके पहले भारतीय 
दाशंनिक वादों तथा सिद्धान्तोंके कौन-कोन-से रूप ये । 
संक्षेपम,ं औपनिषद सिद्धान्तोंके पूर्वरूपसे अवगत हो जानेके 
लिये आरण्यकोंका अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है | 


ऐतरेय आरण्यक 


अथर्ववेदकों छोड़कर प्रत्येक वेदके एक या अनेक 
आरण्यक हैं। ऋग्वेदके दो आरण्यक हैं--ऐतरेय तथा 
शांग्वायन । यह ऐतरेय आरण्यक अपने विषयमें विशेष 
महत्तवका है | इसके पॉच खण्ड हैं। उन्हें भी आरण्यक ही कद्दते 


हूँ । प्रत्येक आरण्यकर्म कई अध्याय हैं। पहले आरण्यकमें 


पाँच अध्याय; दूतरेमें सात, तीसरेमें दो; चौथेमें एक और 
पाँचवेंमें तीन | इस प्रकार पूरे ग्रन्थमं अठारद अध्याय हैं । 
प्रत्येक अध्यायमें कई खण्ड हें | इनसें दूसरे आरण्यक्रको 
छोड़कर अन्य भागोंमे ऐसे विषय हैं जिनसे इस समय 
हमारा मतलब नदं।। द्वितीय आरण्यकके भी सात 
अध्यायोंमेसे अन्तिम चार अध्याय. मिलकर ऐशतरेय 
उपनिपद्‌ हैँ | आदिके तीन अभ्यायोमें प्राणविद्याका 
विवेचन किया गया हैं । इस लेखमे इन्हीं अध्यायोंमें 
वर्णित प्राणविद्याका सार जिशासु पाठकोंके उपकारार्थ 
प्रस्खधत किया जायगा । इन अध्यायोंमें प्रमाणके लिये - 
वर्णित विषयक्ी प्रष्टि करनेके लिये ऋग्वेदके अनेक 
मन्त्रोंका निर्देश किया गया हैं| अतः मुख्य विभयपर 
आनेसे पहले एक-दो मन्त्र ऋग्वेदसे दिये जायेंगे जिससे 
प्रागविद्याकाआ ऋग्ेदीय स्वरूथका स्वत्प परिचय प्राप्त 
हां जाय | 
ऋग्वेदमे प्राण-स्वरूप-वर्णन 
ऐ.तरेय आर्यकके प्राणविद्यानिषयक अध्यायोंमे 

ऋग्वेदके लगभग आठ या दस मन्त्रोंका प्रमाणके लिये 
उद्धृत किया गया हैं| यहॉपर केवछ दं। मन्त्रोंकी उद्धृत 
करनेका विचार हैं| इन मन्त्रोंका अथ भी श्रीसायणाचार्यके 

भाष्यक अनुसार कर दिया गया हैं । प्राण समस्त विश्वकों 
व्याप्त किये हुए है; इस विपयमें यह मन्त्र 'तदुक्तमृपरिणा 
कहकर दिया गया है --- 
गोपामनिपथमान- 
पधिमिश्ररन्तम्‌ । 
१, ऐतरेय आरण्बक आानन्दाश्रम संस्करण पृ० १०६ । 
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न विना ज्ञानविज्ञान मं।क्षस्याधिगमो भवेतते । 


# ऐतरंथ आरण्यकर्म प्राणविद्या * ८ 
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सर सा्नीची: स विपूवीवंसान 
लआावरीवर्ति सुवनेध्वन्त : । 


- इस मन्त्रके द्रष्टा दीधतमा ऋषि कह रहे हैं कि मैंने 
प्राणको देखा है--साक्षात्कार किया है। यह प्राण सब 
इन्द्रियोंका गोपा ( रक्षक ) है । यद कभी नश्ट नहीं होने- 
वाला है| यह भिन्न-भिन्न मार्गों अर्थात्‌ नाइड्डियोंके द्वारा 
आता और जाता है। मुख तथा नासिकाके द्वारा क्षण- 
क्षणमें इस शरीरमें आता है तथा फिर बाहर चला जाता 
है। यह प्राण शरीरमें--अध्यात्मरूपर्म--वायुके रूपमें है, 
परन्तु अधिदेवरूपमें सूर्य है । अन्य श्रुति कद्दती है-- 


जादित्थों ये वाह्प्राण उद्यस्येष छोन चाह्ु्ष 
प्राणमनुयूद्धीते । 


( प्रश्नोपनिषद्‌ १ । ७ ) 


यह प्राण आदित्यरूपसे मुख्य तथा अवान्तर 
दिल्लाओंकों व्याप्त कर वर्तमान है और सब भुवनोंके मध्यम 
बारंबार आकर निवास करता है | इस मन्त्रसे यही 
सारांश निकछ्ता ट्रै--पर्व द्वीद प्राणनाबतम्‌ । इस 
ममस्त विश्वके देव, मनुष्य तथा पद्नु आदि समभ्र प्राणी 
प्राणवायुके द्वारा व्याप्त हूँ ! 


प्राण अमृतरूप दें। जबतक उतस्तका इस देहमे वास 
है, यह शरीर मृत्युकी प्राप्त नहीं होता | इस सिद्धान्तकी 
पुष्टि करनेके लिये ऋग्वेदका यह मन्त्र दिया गया हैँ--- 


अपारू प्राकृति स्वचया गृभीतो- 

उप्र्यों.. जर्व्यना 

ता शझ्श्वन्ता विपूत्तीना वियन्ता 
न्यन्थं चिकयुन निशिक्युरन्यस्‌ ॥ 

( १। १६४ । ३८ ) 


सयोनिः । 


यह प्राण इस दरीरमें स्थधा--अन्नके द्वारा ही स्थित है । 
यह मलमूत्रादिके निकालनेके लिय्रे अधोभागमें जाया करता 
है तथा धासके लिये मुख आदि ऊर्ध्वभागमें सद्चरण किया 
करता है अर्थात्‌ वद अपान तथा प्राणके रूपमें शरीरमें 
सबदा सश्चार किया करता है। प्राण अमत्ये है--अर्थात्‌ 
सृत्युरद्दित है, परन्तु बद मरणधर्मबाले शरीरके साथ सदा 
एक स्थानपर निवास करता है। ये शरीर और प्राण 


(. ऋण बे० १ । १६४। ३१; १० 
२, ऐल० आर० पू० १०८ | 
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विविधव्यापारसम्पन्न हैं तथा आपसमभ विरुद्ध हैं, क्योंकि 
मृत हो जानेपर शरीर प्रश्यीपर गिर जाता है; परन्तु प्राण 
ऊपर किसी लछोकान्तरमें चला जाता है। इन दोनमेंसे 
देहको मनुष्य अज्ञपानके द्वारा बढ़ा सकता है, परन्तु 
प्राणकों अन्न और पानसे कोई भी नहीं बढ़ा सकता । 


इसी प्रकार अन्य अनेक मन्‍्त्रोंमं प्राणके स्वरूपका 
यथार्थ वर्णन हमें उपलब्ध होता है | इन सब अन्‍्भ्रोंका 
निर्देश करनेके लिये यद्ाँन तो उचित अवसर है, न 
स्थान ही। इन दो मन्‍्त्रोंकों यहाँ उद्शृत करनेसे इमाणा यही 
अभिप्राय है कि प्राणकी महत्ताकों ऋग्वेदकी संद्विताम भी 
स्वीकार किया गया है। यही दम प्राणविद्याका वह मूल 
इृष्टिगोंचर होता हैं जिसक्रा विकास आरण्यकोसे होता 
हुआ उपनिपदोर्म उपलब्ध हंता हे । 


प्राणकी श्रेष्ठता 


सब इख्धियोमि कोन श्रेष्ठ  ? इसका उत्तर उपनिपदों- 
में एक अतीव हृदयग्रादिगी आख्या(यकाक्े द्वारा दिया 
गया हैं | इस विपयका वर्णन हान्दोग्य (५। १), 
कौपीतकि ( ६। १४ ) तथा प्रश्नोपनिषद्‌ ( २। १-१३ ) 
में आया हुआ देँ। हान्दोग्य (५।१। ६-१५ ) का 
वर्णन पूर्ण द्वी नहीं, प्रत्युत सबसे प्राचीन भी माना जाता 
है । परन्तु बात ऐसी नहीं है । आरण्यकमें भी यह कथा- 
नक ज्यों-का-त्यों मिलता है। ऐतरेय आरण्यकके दूसरे 
आरण्यकके पदले अध्यायक चतुर्थ खण्डमें यह्द इन्द्रिय-प्राण- 
संवाद बड़ी दी सुन्दर रीतिसे दिया गया मिलता है | 


चन्नु, श्रवण आदि इन्द्रियोम आपसमे यह स्पर्धों चली 
कि उक्थ कोन दे ? सब झगड़ने लगे कि में ही उक्थ हूँ, 
मैं दी उकक्‍्थ हूँ | अन्तमें उन्होंने कहा कि हमलोय इस 
शरीरसे निकल चलें; जिसके निकल जानेपर यह शरीर 
नष्ट हो! जाय तथा गिर पड़े, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाय । 
पहले बागिन्द्रिय निकछ गयी | परन्तु यह शरीर बिना बोले 
खाते-पीते टिक्रा रहा | अनन्तर चक्षु निकल गया; यहद 
देह बिना देखे खाते-पीते ठिक्की रही, श्रवण निकल गया) 
यह शरीर बिना सुने खाते-पीते ठिका रहा | मनक्े निकल 
जानेपर भी यह शरीर मूँदे हुएकी तरह खाते-पीते बना 
रहा; परस्तु प्राणके बहर निकलते ह्वी यह शरीर गिर पड़ा । 
इसपर भी प्राणकी ओेष्ठताके विषयमें हन्द्रियोंको निश्चय 
नहीं हुआ । अब सी थे आपसमें झगड़ा करती ही रहीं। 


९ 
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अब यह स्थिर हुआ कि जिसके प्रवेश करनेपर यह शरीर 
उठ खड़ा हो; बही उक्थ है--बही इममें श्रेष्ठ है। 

 वागिन्द्रिय पहले घुसी; परन्तु यह शरीर सोया द्वी रह्दा। 
चक्षु; श्रवण, मन बारी-बारी प्रवेश करते गये, परन्तु कोई 
परिणाम नहीं हुआ । यह शरीर पहलेकी भाँति ही सोया- 
सा रहा--प्ृथ्वीपरसे उठ नहीं सका । अस्तर्म प्राणने 
प्रवेश किया, उसके प्रवेश करते ही यह शरीर उठ खड़ा 
हुआ | अतः प्रतिशाके अनुसार प्राण द्वी उक्‍्थ माना गया । 
वही सब इन्द्रियोमें श्रेष्ठ माना गया । 


आरण्यकका यहद्द वर्णन उपनिषदके वर्णनसे कई 
अंशोमे मित्र-सा है । उपनिषदमें तो प्राणके निकलते 
समय दारीरकी अन्य इन्द्रियोँके खित्र तथा निर्जीव हे,ने* 
की घटनाका वर्णन है, परन्तु इस आरण्यकम प्रवेशसे 
पतित शरीरकों खड़ा करा देनेकी योग्यताका एक 
नवीन उल्लेख प्राणके विषयमें किया गया है! प्राणकी 
श्रेष्ठता इस प्रकार उत्कतमणसे ही नहीं; बल्कि प्रवेशसे भी 
तिद्ध की गयी है | इस आरण्यकके अध्ययनसे यह भी पता 
चलता है कि यह विषय ऋग्वेदकी संहिताम भी निर्दिप्ट 
किया गया है । इन्द्रियोंने 'त्वमस्माक॑ तव स्मसि? ( तुम 
हमारे स्वामी हं। ओर हम तुम्दारे भत्य हैँ ) कहकर 
प्राणकी श्रेष्ठता स्वयं मानी है | यह इस मन्त्रसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है । 


प्राणकी उपासना 


प्राणकी सब इन्द्रियोम श्रेष्ठता प्रतिषांदित करनेंके 
अनन्तर उसकी उपासनाके प्रकारका विस्तृत वर्णन इस 
आरण्यकमें क्रिया गया दै। इस प्राणके अनेक गुगोंका 
विशद विवेचन किया गया है। अनन्तर उसमें भिन्न 
भिन्न देवता तथा ऋषियोंकी दृष्टि कर प्राणोपासनाके ढंग 
तथा उसके फलक़ा उल्लेख किया गया है | इस लेखमें 
इस वर्णनका थोड़ा-सा सारांश प्रध्तुत करनेका प्रयत्न 
किया गया है | 


हमारे शास्त्रोम इस पिण्डाण्ड तथा ब्ह्माण्डकी एकता- 
पर सर्वत्र ज़ोर दिया गया मिलता है। बाहर जो यह 


विशाल ब्रह्माण्ड नानाकारोंसे हमारे सामने उपस्थित है, 





१, ऐत० आर० पृ० ६००-१०१ 
२. ऐत० आरण पृ० १०२ 


# योगीश्वरं दिर्य वन्दे वन्दे योगश्रं हरिस्‌ * 
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उसका एक छोटा प्रतिनिधि है यह हमारा लघु शरीर । 
अतः भीतर तथा बाहर सब जगष्ट भिन्न-मिन्न आकारसे एक 
ही तत्व इस मानव-शरीर तथा विश्वरूपमें समभावसे 
व्याप्त दृष्टिगोचर दो रहा है | बाह्य जगत्‌में जो विश्वका 
पोषक आदित्य है, इस दारीरमें सब इन्द्रियोँकी स्थितिका 
कारण वही प्राण है । श्रुतिमें प्राण तथा आदित्यकी एकता 
सर्वत्र प्रतिपादित की गयी है। प्रभोपनिषद्‌में कद्दा गया है- 
'आदित्यों वे बाह्मप्राण उदयस्येष चाक्षुषं प्राणमनुयहीते' 
( प्रश्रो० १ (७) । आरण्यकोंमें भी इसी एकताका 
प्रतिपादन स्पष्ट शब्दोर्मि किया गया है । अतः जिस प्रकार 
आदित्य हमारी उपासनाका विषय है, उसी प्रकार इस 
शरीरमें प्राण भी हमारी उपासनाका विषय है | हमारा यद्द 
सतत ध्येय होना चाहिये कि हम इस प्राणकी उपासना 
सदा किया करें | 


प्राणकी महिमा 


सो5यमाकाशः प्राणेन दृहस्या विष्टवव्च:, तशथायमसा- 
काश!ः प्राणेन बृहत्या विष्टन्ध एवं सर्वाणि खूतानि आपि- 

पीलिकाभ्यः प्राणेन गृहत्या विष्टस्धानीस्येव॑ विद्यात्‌ । 
(ऐतल०ण आर० २। १।६ ) 


अर्थात्‌ (प्राण इस विश्वका घारक है| प्राणकी ही 
शक्तिसे जैसे यह आकाश अपने स्थानपर स्थित है; उसी 
तरद सबसे बड़े प्राणीसे लेकर चींटीतक समस्त जीव इस 
प्राणके द्वारा ही विधृत हैं ।! यदि प्राण न होता तो इस 
विश्रका जो यह महान संस्थान इमारे नेत्नोंके सामने सतत 
आश्चर्य पैदा किया करता है, वह कहीं मी नहीं रहता ! 


प्राण सत्र व्यास है । 'सर्ब हीदं प्राणेनाइतम” 
( प्राणसे यह सारा जगत्‌ आउूत हैं|) वह विश्वका 
धारक है; अतः वह उसका रक्षक है। मन्त्र इसीलिये 
प्राणको 'गोपा? कहा गया हें | प्राण ही आयुका कारण 
है | कोषीतकि उपनिषद्‌में प्राणके यह आयुष्यकारक दोनेकी 
बात स्पष्ट ही कहीं गयी है-- 
यावद्धपस्मित्‌ शरीरे प्राणो बसति तावदायुः । 
(१।२) 


जबतक इस शरीरमें प्राण रहता है तमीतक आयु 
है । अतः श्रुतिमस्त्रोमें प्राणे लिये 'गोपा” शब्दका 
व्यवद्वार उचित ही है | 


# पेतरेय भारण्यकमे प्राणचिद्या # 


प्राणके द्वारा अन्तरिक्ष तथा वायुकी सृष्टि हुई है । 
प्राण पिता है तथा अन्तरिक्ष और वायु उसकी सन्तान 
हैं। जिस प्रकार कृतश पुत्र अपने सत्कर्मोंसे पिताकी सेवा 
किया करता है, उसी प्रकार अन्तरिक्ष और वायुरूप 
पुत्र भी प्राणकी सेवामें लगे रहते हैं | अन्तरिक्षका अनु- 
सरण करके ही प्राणिमात्रका सच्चार होता है और अन्त- 
रिक्षकी सहायतासे ही आदमी दूर स्थानपर कह्टे गये 
शब्दोंकों सुन लिया करता है। इस प्रकार अन्तरिक्ष प्राण- 
की परिचयां करता है। वायु भी शोमनगन्ध छे आकर 
प्राणको तृत कर दता है तथा इस प्रकार अपने पिता 
प्राणकी सेवा किया करता हैं। ऐतरेय आरण्यकमे प्राणके 
खष्टा तथा पिता होनेकी बात इस प्रकार कही गयी है-- 


प्राणेन सृष्टावस्तरिक्ष च्‌ वायुश्र । अन्तरिक्ष वा 
अलुयरन्ति अन्तरिक्षमनुशूण्वन्ति । दायुरस्मे पुण्य गन्ज- 
मायदति | एवमेतों प्राणं पितर परिचरतो न्तरिक्ष च॑ 
वायुइ्थ । 


अर्थात्‌ 'प्राणसे अन्तरिक्ष और वायुकी सृश्टि हुई । 
अन्तरिक्षका अनुसरण करके प्राणी चलते हैं और अन्त- 
रिक्षका अनुसरण करके सुनते हैं । वायु इसके पास पुण्य- 
गन्‍्ध ले आता है।इस प्रकार ये अन्तरिक्ष और वायु 
अपने पिता प्राणकी परिचर्या करते हैं । 


प्राणकी ध्यानविधि 


ध्यान करनेके लिये प्राणके भिन्न-भिन्न गुणोंका उल्लेख 
विस्तृतरूपसे क्रिया गया है। तत्तद्रपसे प्राणका ध्यान 
करना चाहिये। उन-उन रूपसि उपासना करनेसे फल 
भी तदनुरूप ही उपासकको प्राप्त होंगे । उस ध्यानके 
कतिपथ प्रकारोंका यहाँ उल्लेख किया जाता है । 


प्राण ही अद्दोरात्रके रूपमें कालात्मक है | दिन प्राण- 
रूप है तथा रात्रि अपानरूप | सवेरे प्राण सब इन्द्रियोंको 
इस शरीरमें अच्छी तरहसे फैला देता है। इस “प्रतनन' 
को देखकर मनुष्य लोग कद्ते हैं 'प्रातायि! अर्थात्‌ प्रकर्ष- 
रूपसे प्राण विस्तृत हुआ। इसी कारण दिनका आरस्म- 
काल, जिसमें प्राणका प्रसरण दृष्टिगोचर होता है, प्रातः 
(सखबेरा ) कदछाता है। दिनके अन्त दोनेपर इन्द्रियोमें 
संकोच दीख पड़ता है। उस समय कहते हैं 'समागात्‌! ) 
इसी कारण उस कालको साय कहते हैं| विकासके 
कारण दिन प्राणरूप है और संकोचके हैतु रात्रि अपान 


९ 








है| पराणका ध्यान इस प्रकार अहोराज्के रूपमें करना 


चाहिये । 


प्राण ही देवतात्मक है। वागर्म अग्नि देवताका 
निवास है; चक्षु सूप है; मन चन्द्रमा है; श्रोत्र दिशाएं हैं । 
प्राणमें इन सब देवताओंकी भावना करनी चाहिये। 
“हिरण्यदन वेद! नामक एक ऋषपिने प्राणके इस रूपको 
जाना था तथा प्राणकी दवतारूपसे उपासना की थी। इस 
उपासनाका जो विपुल फल उन्हें प्राप्त हुआ, उसका 
वर्णन ऐतरेय आरण्यकमम स्पष्ट हझाब्दोंमे किया गया है 
( ऐत० आर० प० १०३-१०४ )। 


प्राण ही ऋषिरूप हे। ऋग्वेदके मन्त्रोंमे द्रष्टा अनेक 
ऋषि कहे गये हैं | इन सब ऋषियोंक्री भावना प्राणमें 
करनी चाहिये, क्योंकि प्राण ही इन मन्त्रद्रश ऋषियोंके 
आकारमें विद्यमान है | प्राण ही शयनके समयमें बाग) 
चक्षु आदि इर्द्रियोंक्रे निगरण करनेके कारण ५यृुत्स* 
कहलाता है और रतिके समयमें बीयके विसर्गजन्य मद 
उतन्न करनेक कारण अपान ही 'मद' हुआ | अतः प्राण 
और अपानके संयोगको ही गृत्तमद कहते हैं, प्राण ही 
विश्वामित्र है क्योंकि इस प्राण देवताका यह समस्त विश्व 
भोग्य होनेके कारणसे मित्र है ( विर्श मित्र यस्य असौ 
विश्वामित्र; ) । प्राणको देखकर वागाद्यभिमानी देवताओँने 
कहा; “यही हममें वाम!--वननीय; भजनीय, सेवनीय 
है, क्योंकि यह हममें श्रेष्ठ है । इसी हेतु देवोमे 'वाम' होनेसे 
प्राण ही वामदेव है । प्राण ही अन्नि है, क्योंकि इस प्राणने 
ही समस्त विश्वकों पापसे बचाया है ( सर्व पाप्मनोंडत्रायत 
इति अतन्रिः ) | प्राण ही भरद्वाज है| गतिसम्पन्न होनेसे 
मनुष्यके देहकों 'वाज' कहते हैं | प्राण इस शरीरमें प्रवेश 
कर उसकी रक्षा सतत किया करता है। अतः बह प्राण 
“बिश्रद्वाज” है। इसी कारण वद भरकद्वाज है | देवताओंने 
प्राणकों देखकर कहा था कि तुम “बसिष्ठ” हो, क्योंकि 
इस शरीरमें इन्द्रियोंके निवास करनेका कारण प्राण ही 
है। प्राण दी सबसे बढ़कर वास या निवासका हेतु है । 
अतः बह बसिष्ठ हुआ | इन निर्वचनोंसे यही सिद्ध होता 
है कि प्राण ही ऋषिरूप है । अतः प्राणमें इन ऋषियोंकी 
भावना करनो चाहिये तथा तद्गरूप उपासना करनी 
चाहिये। अन्य ऋषियोंकी भी भावना इसी प्रकार 
बतलायी गयी है । 


९२ 


+ योगीश्थरं शिव बन्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








इस आरण्यकमें यहाँतक प्राणके विषयर्में कहा 
गया है कि-- 

सर्वा ऋचः, सर्वे वेदाः, सर्वे घोषा एकेव ब्याहतिः 
प्राण एव प्राण ऋच इस्येव विद्यात्‌ # 

(ऐत० २। २। ै ०, प१ृ० १२१ ) 

जितनी ऋचाएं हैं, जितने वेद हैं, जितने धोष हैं, 
वे सब प्राणरूप हैं | प्राणोो ही इन रूपोंमें समझना 
चाहिये तथा उसकी उपासना करनी चाहिये | 

प्राणके इन मिन्न-मिन्न रूपों तथा गु्णोंको जानकर 
तत्तद्रपसे उसकी उपासना करनी चाहिये | 


ऊपर प्राणवियाका जो एक सल्प परिचय दिया 
गया है, उससे स्पष्ट प्रतत हो गया होगा कि प्राणकी 
उपासना हमारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आती 
है | उपनिषदोमें तो उसके विपुल वर्णन उपलब्ध होते ही 
हैं। आरण्यकोंमें भी प्राणविद्याका प्रचुर वर्णन है, परन्तु 
सच तो यद्द है कि संहिताके मन्‍्त्रोंमे भी इनके बहुत-से 
निर्देश मिलते हैं | अतः इस विद्याके मूलरूपके शानंके 
लिये ऋकम्वेदस्थ मन्त्रोंका इस दृष्टिसे अध्ययन करना चाहिये 
तथा इस विदाके उद्बम तथा विकासकों ठीक-ठीक 
समझनेका प्रयत्न करना चाहिये | इति शम्‌ | 


उपनिषदोर्मे योग-चर्चां 


( लेखक--पं० श्रीवदुकनाथजी शर्मा एम० ००, साहिस्याचाये ) 


ग हिन्दू जातिकी सबसे प्राचीन तथा 
सबसे समीचीन सम्पत्ति है | यही 
« एक ऐसी विद्या है जिसमें वाद- 
या द्िवादकों कहीं स्थान नहीं, यही बह 
एक कछा है जिसकी साधनासे 
अनेक लोग अजर-अमर द्वोकर देंह 
! रहते ही सिद्ध-पदवीकों पा गये। यह 
सर्वतम्मत अविसंवादि सिद्धान्त हैं कि योग ही सर्वोत्तम 
मोक्षोपाय दे । भवतापतापित जीवोंकों सर्वंशन्तापहर 
भगवानसे मिलानेमें योंग अपनी बहिन भक्तिका प्रधान 
सहायक है । जिसको अन्तर्ईशि नहीं; उसके लिये शास्त्र 
भारभूत है। यह अन्तरईष्टि बिना योगके सम्भव नहीं । 
अतः इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय तत््वशानक्े कोशको 
पानेंके लिये योगकी कुज्ञी पाना परमावश्यक हैं | 


इस कालमें सर्वताधारण जनकों योगका शान बहुत ही 
कम है | पण्डितसमाजकों जो कुछ ज्ञान है बढ पातज्ञल- 
योगका और वह भी दुरघीत तथा दुरध्यापित शास्नरूपेण । 
योगचर्या तथा योगाभ्याससे हमारा सभ्य-सहू उतना ही 
सम्पक रखता है; जितना माय्रा-परिष्वक्त जीव सर्बदुःखह्टर 
महेश्वरसे रखता है । यही एक प्रधान कारण है कि इस 
समय योगके सम्बन्धमें विचित्र-विचित्र बातें विद्दजनके 
मुखसे मी सुननेमें आती हैँ ! अस्तु । इस समय इसकी 
कैसी भी दु्दशा अनात्मश छोगोंमें क्‍यों न हो, भारतवर्ष- 
के आध्यात्मिक इतिहासमें योगका सबंदा विशिष्ट 
स्थान रहा है | दार्शनिक मत-मताम्तरोंके परस्पर इतने 











भिन्न रहेपर भी, योगाभ्यासमें किसीकी विप्रतिपत्ति 
सुननेमें नहीं आतो | वेदयाह्य बौद्ध, जैन आदि भी योगपर 
उतनी ही आस्था रखते थे जितनी श्रद्धा वेदसम्मत- 
मतानुयायी आर्यजनता रखती थी । अनेक बिलक्षण 
आचारसम्पन्न साधकगण भी योगको ही परमालम्बन मानते 
थे | कहाँतक कहें हिन्दुओंके नित्य-नैमित्तिक कर्मोर्मे भी 
योगके कितने अज्ञ--आसन, प्राणायाम आदि--व्यात 
देखे जाते हैं | यह एक बड़ी विशिष्ट बात है कि योगका 
यह प्राथान्य प्राचीनतम कालसे चला आया हैं। डायसन 
इसीको “भारतके धर्मजीवनकी एक सबसे विलक्षण बात! 
कहते हूँ | अन्यत्र हम यह दिखानेका प्रयल्ष कर रहे हैं 
कि वेदिक संहिताओंके कालमें भी योगचर्यों अच्छी तरह 
ज्ञात थी। वद ही हमारै-हमारे क्या संसारभरके--सबसे 
प्राचीन प्रन्थ हैं। यदि यह दिखाया जा सकता है कि 
बेदके प्रत्येक विभागमें योगके विषयमें बद्ुत कुछ मिलता 
है, तब यह बात कभी अत्युक्ति नहीं कही जा सकती कि योग 
हमारी सबसे पुरानी सम्पत्ति है।इस उद्देश्यकों सामने 
रखकर यहाँ हम उपनिषदोंमें आये हुए. योग-वर्णनकी कुछ 
चर्चा करते हैं । 

वेदके दो विभाग हँ--मन्त्र और ब्राह्मणण। 'मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मको वेद: । मन्त्रोंक़े संग्रहका नाम संहिता 
है। मन्त्रेके विनियोग आदि विषयोंकों बतलानेवाला 
ग्रन्थ ब्राह्मण कहा जाता है । ब्राह्मणोंका अन्तिम भाग 








. एगाए ऐ९पषछटा: पार एाठइ०फाए रण 
प्रा ए छताशाहते5, 9. 7. 


# डपनिषदयोंमें योग-चर्या # 
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बहुभा आरण्यक दोता है। आरण्यकोंका अस्तिम अंश 
बहुत करके उपनिषद्‌ होता है | यही कारण है कि उपनिषद्‌ 
वेदान्त क्टे जाते हैं। उपनिषद्का अथ है “रहस्य, गुप्त 
उपदेश”? | वेदका सारभूत विषय जो परम अधिकारप्राप्त 
शिध्योंकों दी बताया जाता था, वद्दी उपनिषदोंमें भरा 
हुआ है | ऐसा माना जाता है कि वेदकी जितनी शाखाएँ, 
थीं उतनी ही संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ 
थे। ऋग्वेदकी २१, यजुर्वेंदकी १०९, सामबेदकी १०००, 
तथा अथरववेदकी ५० शाखाएं. थीं | सब मिलाकर 
११८० शाखाएं, थीं। अतः इतने ही उपनपद्‌ भी होने 


चाहिये | किन्तु संहिता, ब्राह्मणंक्रे साथ-साथ उपनिपद्‌ 


भी छम्त हो गये | म्रक्तिकापनिपद्स भगवान श्रीगमचन्द्र 
सारतर १०८ उपनिषदोंके नाम यों कहते हं-- 


ईशकेनक ठप्रश्नमुण्डमाण्हूक्य तित्तिरि: ॥ 
तेतरेय च छान्दोग्य दृहृदारण्यक॑ तथा ॥ 
ब्रह्यकैवल्यजायालखेताश्रों.. हंस. आरुणि: । 


गर्भो मारायणों बद्ाविन्दुनादशिरः छिखा ॥ 


मैत्रायणी  कौषीतकी . शइृह्॒ज्जाबाछतापनी । 
काछाप्ििस्ममैश्रेयी खुवालक्षुरिमन्श्रिका ॥ 
स्वंसारं निरालम्ब रहस्य॑ वषच्चसूचिकम्‌ । 


तेज्ञोनादध्यानवियायोगतत्त्वास्मबोधकम हे 
परिवाट त्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलम्‌ । 
दक्षिणा शरभं स्कन्‍द महानारायणाहयम्‌ ॥ 
रइस्य॑ रामतपन वासुदेव॑ च मसुदृरस । 
शाण्डिल्यं पेकूल सिक्षुमद्रच्छारीरक शिखा ॥ 
तुरीयातीतसंन्यासपरिवाजाक्षमालिका || 
अव्यक्तैकाक्षरं॑ पूर्णा सूर्याक्ष्यध्यात्मकुण्डिका # 
साविश्यात्मा पाशुपत पर अह्मावधृतकम । 
ज्िपुरा तपन देवी अिपुरा कठभावना। 
हृदर्य कुण्डली. भस्त॒ रुद्राक्षणणदर्शानस ॥ 
तारसारमह।|व क्यपञ्ञप्रह्म पझिहोत्रकस्‌ | 
गोपालतपन कृष्ण याज्षवल्क्य वराहकम्‌ ॥ 
शाव्यायनी हयगीब दत्ताश्नेथय च शारुढम्‌ । 
कलिजाबालिसोभ ग्यर हस्यऋचमुक्तिका | 


९३ 


इन १०८ उपनिषदोंके अतिरिक्त और भी अनेक उपनिषद्‌ उपब्य्ध है। ऐसे उपनिपदोका एक संग्रह दो वर्ष 


हुए अड्यार लाइब्रेरी ( मद्रास ) से निकला है | इस संप्रहमें ७? उपनिपद्‌ सझयदीत हैं, उनके नाम ये हैं-- 


१-योगराजापनिपत्‌ 
-अद्वैतोपनिषत्‌ 
३-आचमनोपनिपत्‌ 
४-आत्मपूजापनिपत्‌ 
५-आर्षेयोपनिषत्‌ 
६-चतुर्वेदापानपत्‌ 
७-इतिहासोपनिषत्‌ 
८-चाक्षुषोपनिषत्‌ 
*-छागलेयापनिपत्‌ 
१०-तुरीयोपनिषत्‌ 
११-द्वयोपनिषत्‌ 
१२-निरुक्तोपनिषत्‌ 
१३-पिण्डोपनिफत्‌ 
१४-प्रणवोपनिषत्‌ 
१५-प्रणवोपनिषत्‌ 
१६-बाध्कलमस्त्रोपनिषत्‌ 
१७-वाष्कलमन्त्रोपनिषत्‌ 
( सदृत्तिका ) 
१८-मठाज्जायोपनिषत्‌ 
१९-विश्रामों पनिषत्‌ 


०-शौनकोपनिपत्‌ 
२: -सूयतापन्युपनिषत्‌ 
२२ - स्वसंवद्योपनिपत्‌ 
२३ -ऊध्वपुण्ड्रीपनिषत्‌ 
-कात्यायनोपनिषत्‌ 
२०-गोपीचन्द ना पनिषत्‌ 
२६-तुलस्युपनिषत्‌ 
६ ७-नारदोपनिषत्‌ 
२८ -नारायणपूबंतापिनी 
२*-नारायणोत्तरतापिनी 
३०-नसिंहपट्चकोपनिषत्‌ 
३१-पारमात्मिकोपनिषत्‌ 
३ २-यशज्ञोपवीतापनिपत्‌ 
३३-रावापनिषत्‌ 
३ ४-लाडगूलोपनिपत्‌ 
३५ -श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम- 
सिद्धान्तोपनिषत्‌ 
३६-संकर्षगोपनिषत्‌ 
३७-सामरदस्योपनिषत्‌ 
३८-सुदर्शनोपनिषत्‌ 


२९-नीलरुद्रोीपनिपत्‌ 
४०-परायणापनिपत्‌ 
४१-बिल्वे।पनिषत्‌ 


४२-मृ त्यु ला झगूलापनिषत 


४३-रुद्रोपनिपत्‌ 
४४-लिज्ञोपनिपत्‌ 
<०-ब ज्पज़रापानिपत्‌ 
४६-बदुकोपनिपत्‌ 
४3-शिवमस डूल्पोपनिपत्‌ 
४८-शिवसडूल्यापनिषत्‌ 
४९-शवापनिपत्‌ 
“०-सदानन्दीपनिषत्‌ 
“५“-सिद्धान्तशिखोपनिपत्‌ 
“२-सिद्धान्तसारोपनिषत्‌ 
०३-हेरम्बोपनिषत्‌ 
"४-अलोपनिषत्‌ 
५०-आथर्णद्वितीयों- 
पनिपत्‌ 
५६-कामराजकीलितो- 
द्वारोपनिषत्‌ 


»3-कालिकोपनिपत्‌ 


०८-कालोमेधादीक्षितो- 


पनिषत्‌ 
५ ९-गायत्री रहस्योप- 
निपत्‌ 
६०-गायन्युपनिषत्‌ 
६१-गुह्यका ल्युपनिषत्‌ 
६२-गुह्मघोढा न्यासो- 
पनिषत्‌ 
६३-पीताम्बरोपनिषत्‌ 
६४-राजश्यामलारहस्योप- 
निषत्त्‌ 
४५-वनदुर्गो पनिषत्‌ 
६६-श्यामोपनिषत्‌ 
६७-श्री चक्रोपनिषत्‌ 
६८-श्रीविद्यातारको- 
पनिषत्‌ 
६९-पघोढोपनिषत्‌ 
७०-सुमुख्युपनिषत्‌ 
७१-हंसपोढोपनिषत्‌ 


र््छ # योगीश्वरं दि बन्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








»5०३५७००५-+७३६-३५७२- 


पूर्वोछिखिल १७९ उपनिषदके अतिरिक्त और भी 
अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं, किन्तु अभीतक अप्रकाशित 
हैं । उपलब्ध उपनिषदोंकी संख्या दो शत तीन शतके 
मध्यमें हैं। डॉ० डायसनने स्व्रकत्पित विनिगमकद्वारा 
परीक्षाकर इन उपनिषदोंकां समयक्रमसे चार विभाग 
किया है --. 
१-प्राचीन गद्य उषनिषद्‌्-- 
बृहदारण्यक 
छान्‍्दोग्य 
ऐतरेय 
कौषीतकि 
तैत्तिरीय 
केन 
२-आरचीन छन्दोबद्ध उपनिषदू- 
काठक अथवा कठ 
ईंश या ईशावास्य 
इवेताश्वतर 
महानारायण 
३-पीछेके ग्य उपनिपदू-- 
प्रश्न 
मैत्रायगी ( य ) या मैत्री 
साष्ड्ृूक्य 
४-आशथबंण उपनिपद्‌ -- 
संन्यास उपनिषद्‌ 
योग उपनिषद्‌ ॥ 
सामान्य वेदान्त उपनिषद्‌ 
वेष्णव उपनिषद्‌ 
शेष, शाक्त तथा अन्य छोटे उपनिषद्‌ 
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इस विभागमें प्रकतोपयोगी बात यद्द है कि योगोपनिषद्‌ 
डॉ० डायसनके भतानुसार बिल्कुछ अधांचीन हैं। ये 
उपनिषत्‌ ऐसे हैं कि इनको देखते ही बिद्वान्‌ समझ सकते 
हैं कि ये योगके सभी अज्ञोंसे भरे हुए हैं। पीछेके योग- 
विषयक ग्रन्थ-हठयोगप्रदीपिका, गोरक्षपद्धति, शिवसंहिता 
आदि-इन्हीं उपनिपदोंके आधारपर बने हुए हैं। इन 
योगोपनिषदोंका संग्रह भी ए० महादेव शाख्त्रीद्वारा 
सम्पादित मद्रासकी अड्यार लाइब्रेरीसे निकला है | 
इसमें निम्नलिखित २० उपनिषद्‌+ उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगिकृत 
टीकासहित दिये हुए हैं -- 


१ अद्वयतारकापनिपत्‌ (शु० य० ) 
२ अम्ृतनादोपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
३े अमृतबिन्दृर्षानषत्‌ (कृ० य० ) 
४ क्षुरिकोपनिषत्‌ ( कु य० ) 
० तेजोबिन्दूपनिषत्‌ (कृ० य० ) 
६ ब्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत्‌ ( शुरू य० ) 
७ दर्शनोपनिपत्‌ (सा वे ) 
८ ध्यानबिस्दूपनिपत्‌ ( क० य० ) 
« नादबिन्दूर्पनिपत्‌ (ऋ० वे* ) 
१० पाशुपतब्रह्मोपनिपत्‌ ( अ« वे० ) 
29 ब्रह्मविद्योपनिपत्‌ (कृ० य० ) 
१२ मण्डलब्नाक्मणोपनिपत्‌ ( शु० य० ) 
१३ महावाक्योपनिपत्‌ (अ०» बे० ) 
१४ योगकुण्डल्युपनिषत्‌ ( क्ृ० य० ) 
१० योगचुडामण्युपनिषत्‌ (सा० वे० ) 
१६ योगतत्त्तोपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
१७ योगशिखापनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
१८ वराहोपनिपत्‌ ( कृ० य० ) 


१. बिलवलकर और रानडे कृत छ्50079 ०0 [शतक स्‍का]0509॥ए7 ( भारतीय तत्वज्ञानका इतिहास, खण्ड २, 


पृष्ठ ४७ ) 


२, ए2पर [९प्र55९॥ 46 ॥07॥050०फ77 ० एक्यांड॥4805 (408. प्बश5ा, ), 90. 22-26 अन्य 
( भारतीय ) विज्जन श्स विभागकों माननेमें समर्थ नहीं हैं। गद्यात्मक या पद्मात्मक होनेसे हो प्राचीन अथवा अर्वाचीन 
कहना वासतत्रमें श्तना युक्तियुक्त नहीं जेंचता । देखिये--8९0एटॉ८छ ते रिक्ाउतेट लंइए07ए छा इम्तांद्त 


790705०0#7₹9, ९०, 77. 79. 89-90, 


३. समझमें नहीं क्ाता डो० डायसनने श्न सबको आथर्वण उपनिषद्‌ कैसे कह दिया । वह कहते हैं, “8॥ 0( 2५९८ 
एफुण्फांज्राबत5 जार ९८टाएटत 4.0 धा८ट ॥27४०ए८त०५" किन्तु इस सिद्धान्तपर वह कैसे पहुँचे, श्सका पता नहीं 
कगता । उपनिषद्‌ अह्मयोगिकी टीकासे स्पष्ट विदित होता है कि वे मित्र-भिन्न वेदोंकी शाखाअंसि सम्बन्ध रखते हैं । 

४. हम आगे योग -उपनिषदोके नामके साथ रुष्टेताक्षरद्वारा उनके वेदकी मी सूचना देते हैं । 

झु० य०्उन्चुछुयजुर्वेद, कृ० य०--कृष्णयजुवेंद, सा० बे०-सामवेद, ऋ० वे०-ऋग्वेद, अ० बे०-अथर्वनेद । 





# उपनिषदोंमें योग-अर्थों # 
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१९ शाण्डिल्योपनिषत्‌ 
२० हंसोपनिषत्‌ 


( अ० वे० ) 
( झु० यण० ) 

अप्रकाशित उपनिषदके संग्रह योगराजोपनिषद्‌ 
भी एक है | इस तरद ये २१ उपनिपद्‌ योगोपनिषद्‌ कहे 


जाते हैं। नीचे हम प्रत्येकके प्रतिपादित विषयका उल्लेख 
संक्षेपसे करते दै-- 


१-अदूयतारकोपनिषद्‌ू-इसमें लक्ष्यत्रयके अनुभन्धानद्वारा 
तारकयोगका साधन कहट्दा गया दें । 
२-अमृतनादोपनिषद्‌-इसमें घषदज्ञयोगका वर्णन हैं । ये 
पडक्ष प्रसिद्ध पडड्से जरा भिन्न हैं। यहाँके 
परडद्ध ये ई--- 
प्रव्याह्वारस्तथा ध्यान प्राणायामोइथ चारण। । 
तकंश्ेव समात्रिश्न पडको योग उच्यते ॥ 
ध्रत्याद्दर, ध्यान, प्राभायाम, धारणा, तर्क और 
समाधि--यह षदड्न्‍भयोग कहद्दाता है ।* 
तकंका लक्षण यह है-- 
जाशमस्याविरोधेन ऊहन॑ तक उच्यते । 
“आगमसे अविरुद्ध अनुमान तक कद्दाता हैं ।! 


आसनोंका उल्लेख समाधिसिद्धश्रुपायमें यों किया है-- 


पश्चक स्वस्तिक वाषि अव्र!।सनमथापि वा। 
बद्ध्वा योगासन सम्यगुत्तरामिमुखः स्थित: ॥ 


(“उत्तराभिमरख होकर पद्चक या स्वस्तिक या भद्र 
या बद्ध योगासन ।! 
३-अमृतबिन्दूषनिषद्‌ू-मन ही बन्धनका कारण है । 


बन्‍्धाय विषयासक्त मुक्रे निर्विकय स्मृतम्‌ ४ 
धविषयासक्त मन बन्धका और निर्विषय मन मुक्तिका 
कारण है |! 


मिरस्तविषयासक संनिरुद्धं सनो हदि । 
थदूु यात्याश्मनो भाव॑ तदा तथ्परम पदस॥| 


(विषयासक्तिसे मुक्त और द्वदयमें निरद्ध मन जब 
अपने अभावकों प्राप्त होता है तब परमपद प्राप्त होता है ।” 


तावदेव निरोडुब्य बावद हृदिगत क्षयस्‌ | 
पूतउल्डाय स ध्यान चर क्षेष्रो न्‍्यायस्थ बिस्तरः ॥ 
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श्ष्दु 


तमीतक द्वदयमें मनका निरोध करना चाहिये 
जबतक उसका क्षय न द्वो जाय | इसीकों शान कह्दते हैं 
और ध्यान कहते हैं, बाकी सब न्यायका विस्तार दे ।' 

इसके अनन्तेर शानका स्वरूप तथा ध्यानका प्रकार 
कहा गया है । 


४-छ्षुरिकोपनिषद्‌-इसमें प्रसिद्ध पडज्ञ--आसन, प्राणायाम) 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि--संक्षेपसै कटे 
गये हूँ | “आसनमवस्थितःः कहकर छोड़ दिया 
है; किसी आमन-विशेषका नाम नहीं लिया है। 


५-तेजेबिन्दूपनिषद्‌ू-यद जरा बढ़ा उपनिषद्‌ है। इसमें 
छः अध्याय दूँ । प्रथम अध्यायमें परअक्ष-स्व॒रूप; 
तथा परख्झावगतिसाधन पशद्चदशाक्षयोग 
कट्दा गया है| पश्चदश अज्ञ ये हैं-- 


यमो द्वि नियमस्थ्यामो मौन देशश्र कारूत: | 
आसन मूलबन्धश्व देइसाम्थ च दक्स्थितिः ॥ 
प्राणसंयमन॑_ चैव प्रत्याह्वरश्न॒ भारणा । 
जात्मध्यान समाधथिश्र प्रोक्तान्यद्भानि वे क्रमात्‌ ॥ 


(यम; नियम, त्याग, मौन, देश, काल; आसन; 
मूलबन्ध, देहसाम्य, दृक्स्थिति, प्राणसंयमन, प्रत्याद्दार; 
धारणा, आत्मध्यान और समाधि-ये अज्भ ऋ्रमसे बताये हैं।” 


यम आदिका खरूप भी भिन्न ही प्रकारसे कद्दां गया 
है। उदाहरणार्थ यमका लक्षण देते हैं-- 


सब॑ अहोति थे ज्ञानादिन्त्रियग्रामसंयमः । 
यमोश्पमिति संप्रोक्तोअम्य लनीयो मुहुमुहुः ॥ 


“यह सब ब्रह्म है; इस शानसे इन्द्रियोंका संयम करना 
ही यम कह्दाता है । इसीका बारंबार अभ्यास करना 
चाहिये |! 


द्वितीय अध्यायमें अखण्डेकरसत्व तथा चिन्मात्रत्व 
भावनाद्वारा सबका एकरूप प्रतिपादित किया गया है । 
तृतीयाध्यायमें ब्क्षानुभवका वर्णन है। चतुर्थ अध्यायमें 
जीवन्म॒ृक्ति तथा विदेहमुक्ति आदिका बर्णन है। बाकीके 
तीन अध्यायोंमे बेदान्तप्रतिपाथ तत्‌ पदार्थ और त्वं 
पदार्थके अभेदका निरूपण है । 


६-त्रिशिख्विजाक्षणोपनिषद्‌-पहले सुष्टिकम दिखाया गया है । 
थोग दो प्रकारका है--कमेयोग तथा शानयोग । 


चर # योगीश्वरं शिव वन्दे धम्दे योगेश्वरं दरिस्‌ 





के कतंज्यमित्येव. विहितेष्वेव.. कमेसु । 
बब्धन मनसो नित्य कमंयोगः स उच्यते ॥ 


“विदित कर्मोंमे इस बुद्धिका, होना कि यह कतंव्य 
कर्म है, मनका ऐसा नित्य बन्धन कमयोग है।” 


यक्तु चित्तरय सततमर्थे श्रेयसि बन्धनम्‌ । 
जशानयोग:ः स विज्ञेयः सर्यंसिद्धिकरः शिवः ॥ 


और श्रेयोडयंम चित्तका सदा बद्ध रहना शानयोग 
है, ऐसा समझना चाहिये। यह ज्ञानयोग सब सिद्धियोंका 
देनेबाला ओर मज्ञलकारक हैं |? 


इसके अनम्तर निर्विशेष ब्रह्मश्ानापाय अश्टज्ञयोग 
कहा है। अष्ठाज्ञ वे हो प्रसिद्ध अशज्ञ हैं--यम, नियम; 
आसन, प्राणायाम) प्रत्याहार, धारणा; ध्यान और समाधि | 


यम--६ अहिंसा, २ सत्प, हे अस्तेय, ४ ब्रह्मचय, 
५ दया, 5 आजब, 3 क्षमा, ८ बृति, ९ 
मिताद्वार, १० शौच | 


निमम--१ तप, २ सन्‍्तोाष, ३ आस्तिक्य, ४ दान; 
५ हरिका आराघन, ६ वचेदान्तश्रत्रणं) ७ 
ही, ८ मति, ९ जप, १० ब्त । 


आसन--१ स्वस्तिक, ९ गासुख, हे वीर, ४ योग; 
५ पद्म; ६ बद्धपद्म, ७ कुकुट, ८ उत्तान 
कूमक) ९ तु, १० सिंह, ११ भद्र, १२ 
मुक्त, १३ मयूर १४ सिद्ध, १५ मध्स्न, 
१६ पश्चिमतान, १७ सुन । 


प्रणयज््--प्रागायाम बतलानेक पहले अभिन्यान।) 
नाभिखान; नाटीचकर, कुण्डलिनी, नाडीकन्द: 
नाडीचर वायु आदिका विशद वर्णन दिया 
गया हैं। केवछ कुम्मक, सहित तथा नाडी- 
शोधक प्राणायाम, प्राणायामफल, प्राणधारणसे 
रोगनाश आदि इसके अनन्तर कहा गया हैं | 


प्रत्याह्दर --- 


यथ्ष्टादशामेदेश. म्ंस्यानेच... 'चारणम्‌ | 
स्थानात्‌ स्थान समाकृष्य प्रत्याहारः स उच्यले ॥ 


धयदि अठारहों मर्मस्थानोंमेंसे प्रत्रेक स्थानमें ( मनसे 
परमास्माकों ) धारण कर सके तो उसको प्रत्याह्वर कहते हैं ।? 
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इसके अनन्तर १८ मर्मस्थानेकि नाम इस प्रकार दिये 
हुए हैं--पादाडुष्ठ; गुल्फ, जलमध्य, ऊसुमध्य और मूल) 
पाय; हृदय, शिक्ष, देहमध्य, नाभि; गलकूपर, तादमूल, 
स्ाणमूल, नेत्रमण्डल, भ्रुमध्य, छलाट, ऊध्वंमूल, जानुद॒य 
और करमूछ | 

चारणा--- 

पञ्बनभूतमये. देहे. यूते'वतेथज. पग्मसु । 

सनसो घारणं यक्तद्‌ युक्तत्य च यमादवितिः | 

धारणा सा थ संसारसागरोत्तारकारणम्‌ # 

“इस पाश्चभौतिक दहके पोंचों भूतोमें, यमादिसे 
युक्त मनका धारण करना ही धारणा है, वह संसारसागरसे 
तारनेबाली है ।! 

च्यान--- 

चिन्तन वासुदेवस्थ परस्थ परमात्मनः । 

स्वरूपव्य|।परुपस्य॒ ध्यान कैवल्‍्यसिद्धिदस्‌ # 

तरूपव्यासरूप परम परमात्मा बरासुदेवका चिन्तन 
ही ध्यान हैं। बढ केकल्यमिद्धिका देनेवाला हैं !! 

ध्यान दा प्रकारका ह--संगुग तथा नियुंग | 

समाधि- -- 


अहमेंव परबहम अक्षाइमिति संस्थिति: । 

संमाधिः स तु विशेयः सर्वश्धत्तिविव्जितः # 

में दी परब्ह्म हूँ, ब्रह्म मैं हूं, ऐसी सम्यक्‌ स्थितिको 
समाधि जानो; उसमे और काई भी जूर्ति नहीं रहती |? 


सुचुसितद यश्वरति स्वभावपरिनिश्वल: । 
निर्वाणपददमाथित्य योगी. कैवल्यमदनुते ॥ 


साया हुआन्ता जा चलता हैं; म्वभावसे ही जो 
सदा सवत्र निश्चल हैं, ऐसा योगी निर्वाणपपदका आश्रय 
करके कैवल्य प्रात करता है ।! 


७-दरनोपनिषदू-सांकृति नामक शिष्य अपने गुर दत्तात्रेयसे 
पूछते हैं ओर वह अष्टाज्नयोग कहते हैं। 
अष्टाज्जयोग पूर्वोक्त दी है। यम्म और नियम 
ऊपर कहे हुए दस-दस हैं। यहाँ उनके प्रत्येक- 
के लक्षण दिये हुए. हैं। आसन ९ दिये गये हैं-- 
१ स्वस्तिक, रे गोमुख, ह पद्म, ४ बीर। ५ 
सिंद, ६ भद्र, ७ मुक्त, ८ मयूर, ९ छुल 
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या सम | इसके अनन्तर देंदका वर्णन है । 
नाडी। वायु, नाडीके देंबता। नाडियोमे 
संवत्सरात्मप्राणसूयंसश्वार अन्तस्तीर्थ आदिका 
बहुत उत्तम पर्णन है। प्राणायामादि सत्र 
अज्ञोंका भी बहुत अच्छा प्रतिपादन है । यह्द 
योगोपनिषदोंमें एक उत्तम उपनिषद्‌ है। 


८-ध्यानबिन्दूपानिषदू-ब्रह्मध्यानयोग ( प्रणवध्यान, सविशेष 
ब्रह्मध्यान त्रिमूतिध्यानद्वारा ) पहले प्रति- 
पादित है । धडज़योग इसके अनन्तर कहा 
गया है । आसन चार ही कहे गये हैं---संह, 
पद्म, भद्र तथा सिद्ध । अन्तम नादानुसन्धान- 
द्वारा आत्मदर्शन बतलाया गया है। 


९-नादबिन्दूषनिषदू-इसमें प्राणापासना तथा नादानु- 
सन्धान कष्ट गया है ! 
९०-पाशुपतत्रह्लोपनिषदू-इसमें शानयोग प्रतिपादित है। 
परमात्माक्की हंसत्वेस भावना, अन्‍्तर्याग) 
ज्ञानयक्ञरूप अश्वमेघ इत्यादि अनेक विपय्र हैं | 
९९-अक्वविद्योपनिषद्‌ू-प्रणवकी चारों मात्राओंका वर्णन 
देकर सुपुम्नाके विपयम यों कहा है-- 
पश्मसूत्रनिभा सूक्ष्मा शिम्राभा दृश्यते परा। 
सा नाड़ी सूर्यसंकाशा सूर्य भिक्षवा तथा परम ॥ 
द्िससतिसहर्नाणि नाडीमभित्वा च मू्ंनि। 
वरदा स्वभूतानां सब॑ व्याप्येव तिष्ठति ॥ 
'मणाल-तन्तुक समान सूक्ष्म और ज्वाला-सी उज्ज्वल 
और सूर्ममहश प्रकाशमान बह परा नाडी सूर्यकों भेदकर 
परमका प्राप्त होती है और मूर्धामें बहत्तर हजार नाडियोंक! 
भेदकर सबको व्यापकर रहती है |? 
नादके द्वारा मोक्षप्राप्ति। 
हंसविद्या, हँसयोगीके द्वारा 
इत्यादि अनेक विषय हैं । 
२१२-मण्डरूआाद्णोपनिषद्‌ू-पहले-पहल_ अशज्ञयोग . कद्दा 
है । चार यम कहे गये हैं--शीतोष्णाहार- 
निद्राबिजयः, सर्वदा शान्ति; निश्चलत्वम, 
विषयेन्द्रियनिग्रहइचेते यमाः ।  तदनन्तर 
नव नियम हैं--सगुरुमक्तिः, सत्यमागोनुरक्ति:, 
सुलागतवस्त्वनुभवश्च॒ तद्वस्त्वनुभवेन तुष्टिः, 
श्ड्े 


जीवस्वरूपनिरूपण; 
अनुसन्धेय आत्मस्वरूप 
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है जी * *4ली जी >लन्‍ अीफर लत, 


निःसज्भता, एकान्तवासः; मनोंनिजृत्तिक, फलान- 
मिला), वैराग्यमावश्च नियमाः। और सब 
अज्ज प्रसिद्ध रीतिसे ही कह्दे गये हैं | यह 
उपनिषद्‌ अधिकांश. तारकयोग. तथा 
अमनस्कयोगमें ही छगाया गया है | 

तदयोगं द्विविध विद्धि पूर्वोस्तविधानतः । 

पूर्व तु॒ तारक॑ विदादमनस्क तदुत्तरम ॥ 

“बह योग पूर्वोत्तर विधानसे दो प्रकारका है, पूव॑े 
करनेका तारकयोग और बादका अमनस्कयोग है । 
तारक भी द्विविध है, मूर्ति ताक और अमूति तारक । 
जो इन्द्रियान्त है वह मूर्ति तारक है; जो अयुगातीत है वह 
आमूति तारक है । दोनोंका ही मनोयोगसे अभ्यास करना 
चाहिये ।' * “उत्तरयेग अमनस्कयोंग है । 

तालुमूलोध्च॑भागे महज्ज्योतिर्विच्ते, तद्दशंनादणि- 
मादिसिद्धि: । 

(ताहमूलके ऊरध्व॑ भागमें महज्ज्योति है । उसके 
दर्शनसे अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती हैं ।” 
९३-महजाकयोपनिषद्‌ू-इस छोटेसे उपनिषदूर्मे हंसविद्या 

कद्दी गयी है | पर यहाँ कुछ विशेष है। 
विधा हि काण्डान्तरादित्यो ज्योतिमंण्डऊ आह 
नापरम्‌ | असावादिध्यो ब्रह्मस्यजपयोपहि तं हंसः सो5हम्‌ । 
प्राणापानाभ्यां प्रतिलोमानुलोमाभ्यां समुपलम्यैव सा 
चिर॑ ऊूब्ध्व। त्रिज्वदास्मनि ब्रहण्यभिध्यायमाने सबिदानन्दः 
परमाष्माविभंषति । 

(ाण्डान्तरमें जो ज्योतिमण्डलस्वरूप आदित्य हैं 
वही विद्या हैं, अन्य कोई नहीं। 'असौ आदित्यो ब्रह्म! 
यही आदित्य बह्म है जिसका हंस; सोडहम! इस अजपा 
मन्त्रसे निर्देश किया जाता है। प्राणापानकी अनुलोम 
और प्रतिोम गतिसे वह विद्या जानी जाती हैं, दीर्घकालके 
अभ्याससे वह विद्या लाभकर जब भिवनत्‌ आत्मा अह्मका 
ध्यान किया जाता है तब सब्चिदानन्द परमात्मा आविर्भूत 
होते हैं । 
१९४-येगकुण्डर्थु पनिषद्‌--- 

हेतुदय हि. चित्तस्य वासना च॑ समीरणः । 

तयोविनष्ट एकरक्िसद्द्ावपि विनश्यतः ॥ 


९८ 


# योगाीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर दरिस्‌ 





तयोरादौ समोरस्थ जय॑ कुर्माश्ःः सदा। 
मिताहारश्रासनंय च शक्तिचालस्ततीयकः ॥ 


“चित्तके दो हेतु हैं, वासना और प्राण । इनमेंसे 
किसी एकके नष्ट होनेसे दोनोंका नाश होता है। इनमेंसे 
पहले सदा प्राणको ही जय करना चाहिये, तब मिताहार 
होकर आसन साधे और फिर शक्तिचालन करे |? 


इस सिद्धान्को कहकर आसन-प्राणायामादिद्वारा 
कुण्डलिनीयोग प्रथम अध्यायमें कहा गया है। द्वितीय 
अध्यायमें खेचरी, मन्त्रद्वारा तथा प्रसिद्ध अभ्यासुद्वारा 
कही गयी है । तृतीय अध्यायमें अद्मखरूप, जीवस्वरूप, 
मुक्तिस्वरूप आदि कथित हैं । 
१५-योगचूडामण्युपनिषदू-चक्रनाडी, वायु आदिका तत्त्व 
बतछाते हुए घडज्गयोग इसमें कहा गया है । 
तदनन्तर प्रणवाम्यास प्रतिपादित है। प्रणबा- 
भ्यास करनेवालेको भी प्राणजय करना 
आवश्यक है; अतः नाडीशोधनादिद्वारा 
यआाणायाम युन£ कद्धा गया हे | 


१६-योगतत्त्वोपनषदू-मोक्ष-प्राप्तिकि लिये ज्ञान तथा योग 
दानों आवश्यक हैं । 
योगहीने कर्थ ज्ञानं मोक्षद॑भवति धुवम्‌ | 
योगो$पि ज्ञानहीनस्नु न क्षमो सोक्षकर्मणि ॥ 
धयोगके बिना ज्ञान भ्रुव मोक्षका देनेवाला भला केसे 
हो सकता है ? उसी प्रकार ज्ञानहीन योग भी मोक्षकर्ममें 
असमर्थ है ।! 
योग चार हँ--मम्त्रयोग। लययोग) हृठयोग और 
राजयोग । 


मन्त्रयोगो लयइचेंव इटोउ्सो राजयोगकः | 


इस उपनिषदूमे प्रसिद्ध अष्टाज्योगका सबिस्तर वर्णन है। 


१७-बोगशिछोपनिषदू-यह उपनिपद्‌ बड़े महत्वका है। 
विपय तो वही है जो योगतस्वोपनिषद्म कहा 
गया है किन्तु यहाँ बड़े विस्तारसे तथा प्रकारान्तर- 
से कद्दा गया हैं| कुछ बातें उससे भिन्न भी हैं । 
वहाँ चारों योग खतन्‍्त्ररूपेण कहे गये हैं | 
यहाँ वे क्रमिक भूमिका माने गये हैं--- 
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मम्त्रों छयो ह ठो राजयोगो अन्‍्तभूृमिका: क्रमात्‌ । 

एक एवं. चतुर्चायं महायोगो5मिघीयते ॥ 

भमन्‍्त्र; लय, हठ और राज--ये चार योग यथाक्रम 
चार भूमिकाएँ हैं । चारों मिछकर यह एक ही चतुर्विध 
योग है जिसे महायोग कहते हैं |? 

इतना ह्वी नहीं, उनके स्वरूप भी कुछ भिन्न प्रकारसे 
कहे गये हैं । उदाहरणार्थ राजयोग लीजिये-- 


रजसो रेतसो योगाद्‌ राजयोग इति स्छतः ॥ 
“एज और रेतके योगसे राजयोग द्वोता है । 


यं,गका सामान्य स्वरूप--- 
योगचतुष्टयम्‌ । 


धप्राणापाननों समान करना योगचत॒ष्टय कहा गया 
है ।? यह उपनिपद्‌ योगदृष्या सचमुच बड़े कामका है | 


प्राणापानसमायोगोी.. श्ेय॑ 


९८-बराद्दोपनिषदू-इसमें पाँच अध्याय हैँ। चार अध्यायों- 
में जान प्रतिपादित है । पश्चमम अध्यायमें योग 
कट्टा गया है | तीन योग हैं--लछय) मन्त्र तथा 
हट । हठयोगके आठ अड्ढज हैं | यम १०, 
नियम १० और आसन ११ कहे गये हैं। 
अन्तमें योगके कुछ विशेष प्रकार दिये गये हैं, 
जैसे कालवश्चनोपायभूतयोग, कायदाद थ॑ बलादि- 
साधनके याग, सम्पुटयोग आदि । 

१९-शाएण्डल्यं(पनिषद्‌ू-इसमें अशज्भयोग शाण्डिल्यसे अथवा 
कहते हैँ । यम १०, नियम १०, आसन ८ 
प्राणायामके ३ प्रकार; प्रत्याहार ५, धारणा ५, 
ध्यान २ कहें गये हूँ । द्वितीय-तृतीय अध्याय 
बहुत छोटे-छोटे हैं । इनमें अ्क्षस्वरूप कहा 
गया है। अन्‍्तमें दत्तात्रेया माहात्म्य 
प्रतिपादित है । 


२०-हंसोपनिषदु-हंसविद्या संक्षेपसे प्रतिषादित है। अजपा 
जप, नादानुसन्धान आदि तदुपायत्वेन कहे 
गये हैं । 

२१-योगराजोपानिवदू-चार योग हईं--मन्त्रयोग, लययोंग, 
राजयोग तथा हृढयोग । इन चारों योगॉ्मे 
आसन) प्राणायाम, ध्यान तथा समाधि सम्मत 
हैं। लययोगके प्रसक्षमें नव चक्रोॉंका बर्णन 


# उपलनिषदोम थोग-चर्जा # 
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दिया गया है| हठ तथा राजयोगके विषयमें 
और कुछ नहीं कहा गया है । 


यह २१ योगोपनिषदोंका सारांश है | इसके देखनेसे 
कुछ-न-कुछ तद्गत विषयोका अनुमान हो सकता है । 
इनमें योगके सभी विषय आ गये हैं | पीछेके भन्थोमें 
इन्हीं उपनिषदोंका लिया हुआ माल मिलता है। केवल 
विषय ही नहीं प्रत्युत वेन्के-ये ही शब्द अनेक स्थटॉमे 
मिलते हैं। गोरक्ष आदि सिद्धोंकि ग्रन्थोंमें वहाँके छोक 
वैसे-के-वैसे मिलते हैं। जो छोग कहते हैं कि योगके अज्भ 
आठसे छः इन सिद्धोन किये हैं, उन्हें इन उपनिषदोंको 
देखना चाहिये । सिद्धोंने बौद्धोंस योग सीखा यह कद्दनेका 
जिनका साहस है; उनके पास प्रमाण क्‍या हैं वे ही जानें | 
तिब्बत आदि उत्तरीय प्रदंशोंम सिद्धोंकी अनेक कथाएँ 
प्रचलित हैं, यद्द काई प्रमाण नहीं है । इससे तो कुछ 
दूसरी ही बात निकलती दे। जो लोग इन उपनिषदोंकों 
पीछेके कालका मानते हैं; उनकी युक्तियाँ भी अव्पप्राण 
दी हैं। तथापि हम आगे यह दिखानेका प्रयक्ष करते दे कि 
जिन्हें विद्वजन प्राचीनतम मानते हैं, उनमें भी योगका 
विषय अच्छी तरद आया हुआ दै ! 

योग शब्दके इस पारिभाषिक अर्थर्म प्रयुक्त दोनेके 
बहुत पूर्वसे योगाभ्यास भारतके लोगोंको अच्छी तरहसे 
शांत था । यद्यपि युज्‌ धातका प्रयोग मनस्‌ शब्दके साथ 
तथा ऐसे ही अथर्म ऋग्वेदमें भी मिलता है। तथापि 
बिल्कुल स्पष्टरूपसे कठोपनिषदूमें यंग अब्दका प्रयोग 
हुआ हे-- 

यदा पतद्चावतिशन्ते ज्ञानानि सनसा सह। 

बुद्धि न विशेष्टति तामाहुः परमां गतिस्‌ 0 

तां योगमिति मन्‍्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 

अप्रमततस्तदा भवति योगों हि प्रभवाष्ययों ॥ 

( कठोपनिषद्‌ अ० २ वली ३। १०-११ ) 

“जब पश्च शनेन्द्रियाँ मनसहित आत्मामें स्थिर होकर 
बैठती हैं, बुद्धि भी कोई चेश नहीं करती, तब उस 
अवख्थाकों परमा गति कहते हैं । उसी स्थिर इच्द्रिय- 
धारणाको योग कहते हैँ । उस अबखामें साधक प्रमाद- 
रहित द्वोता है । उत्पत्ति और नाश योग द्दी है । 

उपनिषदौमें योग “अध्यात्मयोग” कहां गया है । 
संहिता ब्राक्षणोँमें योग अनेक क्रियाकलारअके साथ 
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मिला हुआ मिलता है तथा सिद्धियाँ ही उसकी बहुशः 
लक्ष्य थीं। बहुत सम्भव है मोक्षप्रास्कि लिये जब इसका 
प्रयोग होने लगा तब इसकों अध्यात्मयोग कद्दने लगे | 
त॑ दुुृंश  गृहमनुप्रविष्ट 
गुहाहित॑ गद्दरेष्ट पुराणस्‌ । 
अध्याध्मयोगाधिगमेन देव॑ 
मध्या धीरो इषंशोको जहाति॥ 
(कठोपनिषद्‌ १ । २। १२) 


धवह देव अथोत्‌ आत्मा जो इतना तेजस्वी है कि 
देख नहीं सकते, जो गूढ-गहन स्थानमें प्रवेश किये हुए 
है, गुहामें बैठा हुआ और गहयस्में रहनेवाला है उसको 
अध्यात्मयोगाधिगमके द्वारा जानकर घीर पुरुप हर्ष और 
शोककों त्याम देता है |! 


योग शब्दका प्रयोग दर्शनविशेषके लिये होता है 
या क्रियात्मकयोंगके लिये होता है। उपनिपरदोर्म दोनों 
अर्थोर्मे योग शब्द प्रयुक्त मिलता है| ऊपरके दोनों 
कठोपनिषद्के मन्त्र ही इसके उदाहरण हैं । योगदर्शनके-से 
मत प्राचीन उपनिपदोंमें भी अनेक स्थछोपर मिलते हैं। यहाँ 
उन सब वाक्योंके उद्धृत करनेसे लेखका कलेबर बहुत 
बढ़ जायगा । विज्लोंग कठ, मुण्डक, छान्दोग्य आदि 
उपनिपदाोमें इसे स्वयं देख सकते हैं | क्रियात्मकयोगके 
भी रूप, प्रकार, भेद आदि प्राचीन उपनिषदॉमें भी 
मिलते हैं । इ्वेताश्वतरोपनिषद्के द्वितीय अध्यायमें 
प्रडक्ुयोगका वर्णन स्पष्ट ही देख पड़ता है। जो लोग 
योगका परडज्ञत्व नायसम्प्रदायसे आया हुआ मानते हैं, 
उन्हें यह उपनिषद्‌ अपने मतके पलटनेमें बहुत कुछ 
सहायता देगा । 
इवेताश्वतरके कुछ वाक्य दम नीचे देते हैं-- 
भ्रिरुज्त स्थाप्य समे॑ शरीर 
हृदीनश्जियाणि मनसा संनिरुध्य । 
प्रतरेत विद्वान 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
प्राणान्‌ प्रपी्धे ६ स युक्तचे्ट: 
क्षीणे प्राण नासिकयोच्छवसीत । 
दुष्टाश्वयुक्तमिबर वाहमेन 
विद्वानू मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ 
(२।८-९ ) 


प्रद्मोडुपेन 
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ध्याननि्मंथनाभ्यासाद्‌ देव पश्येत्षिगूठवस्‌ ॥ 
(१। १४) 


८“रीरकों त्रिसज्षत अर्थात्‌ छाती, गर्दन और सिर 
उन्नत और सम करके, मनसहित इन्द्रियोंको हृुदयमें 
नियत कर ब्ह्मरूप नौकासे विद्वान्‌ सब भयानक प्रवाददोंको 
तर जाय । इस शरीरमें प्राणोका अच्छी तरह निरोध करके 
युक्तचेष्ट हो और प्राणके क्षीण होनेपर नासिकाद्वारोंसे 
श्वास छोड़े और इन दुष्ट धोड़ोंकी लगाम मनको विद्वान्‌ 
अप्रमत्त दोकर घारण करे। ध्यानरूप मम्थनसे अत्यम्त 
गूढ़-सा जो आत्मा है उसे देखे |? 


विश पाठक देखेंगे इसमें योगके पडड्भ किस प्रकार 
कहे गये हैं | श्वेताश्वतस्में योग विस्तारसे कद्दा गया है! 
यजुर्वेद्सहिता आदिम आये कुछ योगविषयक मम्त्रोंका 
पूरा भाष्य-सा दिखायी पड़ता है । 


आसनोंका विस्तृत वर्णन इन उपनिपदोंमें नहीं 
मिलता है | जैसे श्रीमद्धगवद्गीतामें (सम कायशिरो- 
पग्रीवम! मिलता है वैसा ही यहाँ दिखायी पड़ता है । 
ध्यानादिके लिये सिद्धांसन तथा पद्मासनकों छोड़ अन्य आसन 
अनुपयुक्त और अनावश्यक हैं । गोरक्षनाथने गोरक्षपद्धतिमें 
इसी हेतु ये द्वी दो आसन बतढाये हैं। 


वैदिक प्रन्थोर्मे प्राणविद्याका बड़ा ऊंचा स्थान है । 
उपनिषदोंमें भी प्राणोपासना अनेक भावनाअओंकिे द्वारा 
मिन्न-मिन्न प्रकार्से कही गयी है । प्रत्यक्ष सम्बन्ध योगसे 
प्राणोंका प्राणायामक्रे सम्बन्ध्में हैं । प्राचीन तथा 
अवॉचीन सभी उपनिषद्‌ मोक्षके दो उपाय बताते हैँ-- 
मनोजय तथा प्राणजय | मनोंजय वासनाओंके क्षीण 
होनेसे होता है, किन्तु प्राणजय हो जानेसे मनोजय 
अनायास सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि योगमें 
प्राणजयपर इतना जोर दिया जाता है । प्राणजय 
प्राणायामद्बवारा द्वोता है । अतएत्र प्रागायामका इतना 
प्राधास्य है । कठोपनिषद्‌में यों कद्टा है-- 


१, ऊपर दिये बुए इवेताअनरके वाक्‍्यकों देखिये-'त्रिमन्नत॑ 
स्थाप्य सम शरीरम्‌ !? 
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% योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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ऊध्य॑ प्राणसुन्नयत्यपानं.. प्रध्यगर्वति । 
सध्ये वासनसासी्न विश्वेदेवा उपासते ॥ 
( २।२। ३) 


जो प्राणकों ऊपर मेजता है और अपानकों नीने 
फेंकता है उस भध्यमें रनेवाले वामनकों विश्वेदेव 
भजते हैं ।? 


मुण्डकोपनिषद्में एक वाक्य यों मिलता है-- 
प्राणैश्चिलं स्वबमोत्त श्रजानां 
यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवश्येष आत्मा । 


(३११।५९) 


'प्रजाओंके प्राणसह्द सम्पूण चित्तमें वह आत्मा 
व्याप्त है और विश्वुद्धचित्तमें दी विशेषस्पसे प्रकट होता है। 


योगके सभी अंगोंका वर्णन उपनिषद्वचनोंसे यहाँतक 
हुआ है। समाधिका वर्णन भी अनेक खलॉँमें मिलता है ! 
इवेताश्वतरमें इस प्रकार वर्णन है-- 


ययैव बिम्ब॑ झुदयोपलिप्त 

तेजोमय आजते तन्‌ सुधातम्‌ | 
तद्बाश्मतरव॑ प्रसमीक्ष्य. देह्दी 

एकः क्ृतार्थों भवति वीतशौकः ॥ 
यदात्मतर्वेन तु ब्रह्मतरव 

दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत । 
अर्ज॑ भुव सवंतत्चैविशुद्धं 


जरवा देव मुच्यते सवंपादी:॥ 
(२। १४-१५) 
“जिस प्रकार कोई तेजोमय बिम्ब धूलसे घूसरित हुआ 
हो और पीछे स्वच्छ करनेपर वही चमकने लगता हैं 
उसी प्रकार उस आत्मतत्वकों देखकर देही एकावस्थाकों 
प्रास होकर छृताथथं और बीतशोक होता है । परन्तु जब 
देही आत्मतत्वसे ब्रह्मतत्वकों परप्रकाशक दीपकी 
रीतिसे देखता है तब वह आत्मदेबकों अज) श्रव, सर्ब- 
तत्त्वविशुद्ध जानकर सब पाशॉसे मुक्त हो जाता है |? 


ऊपर संक्षेपमें दिखानेका प्रयत्ष किया गया है कि 
प्राचीन उपनिषदासें भी योगके प्रत्येक अज्ञका विवरण 
मिलता है । वास्तविक बात तो यह है कि लगभग सभी 
उपनिषदोंमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे थोड़ा अथवा 


# उपनिषदोर्मे योग # 


१०१ 
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अधिक योग अवश्य द्दी आया है। उपनिषद्‌ हमारे 
मोक्षशाल्रके परमाधार हैं । मोक्ष अतीन्द्रिय शञानके बिना 
उपद्यातात्पद है । अतीन्द्रिय शान बिना यरोगके साध्य 
नहीं । अतः उपनिषदोंसे योगका एक प्रकारसे अविनाभूत 
सम्बन्ध है। औपनिषदिक योग बढ़े ही महत््वका विपय 
है। एक ओर तो संहिताओंमें आया हुआ निगृढ़रूप 
योग है | दूसरी ओर भिन्न-मिन्न सम्प्रदाय, धर्म तथा 
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मतानुरूप विकसित योग है। औपनिषदिक योग ही 
आगे-पीछेकी कुझी हे | योगका इतना भारी किला इसी 
औपनिपदिक योगके नींवपर खड़ा है। उपनिषद्‌ वेदान्त 
हैं--वेदका सर्वस्वसारभूत निचोड़ हैं | इनको श्रद्धासे 
समझनेका उद्योग करना चाहिये | काट-कतरकी घिष्रणाको 
यहाँ ज़रा संयत रखना चाहिये | इस घैर्य और भ्रद्धाका 
फल अवध्य परम हितकारक द्वोगा । 


>*ह€०६४->मेरन 
उपनिषदोंमें योग 


( ढेखक---जगद गुरु भगवत्पाद औरामानन्दसम्परदायाचाये श्री १०८ स्वामी श्रीरघुवराचायंजी मद्दाराज ) 


गा शब्दका सामान्य अर्थ है सम्बन्ध 
परन्तु महर्षि पतश्नलिके सिद्धास्तानुसार 
चित्तकी वृत्तियोंका वास्तविक निरोध 
करना ही योग है और यह योग ही 
कैवल्यमुक्तिका सर्वोत्तम साधन है। यद 
योग सांख्यक्षात्रीय योगसे विलक्षण 
नहीं है--दोनोंकी एकता ही मानी 
जाती है। परन्तु गीतामें जो 'सांख्ययोगी प्थरबालाः 
प्रवदन्ति न पण्डिताः! इत्यादि छोक आये हैं उनमें सांख्य 
और योग शब्दोंका आशय मिन्न है। गीतामें “सांख्य' से 
(ंख्यया बुद्धबावधारणीयमात्मतत्त्मम्‌-संख्यासे अर्थात्‌ 
बुद्धिसे धारण करने योग्य आत्मतत्वय अर्थात्‌ ज्ञानका 
अभिप्राय है, और योग” से कर्मयोगका | यहाँ कापिल 
सांख्य और पातञ्जल योगका कोई प्रकरण नहीं है । 

यहाँ सांख्य और योग शब्दोसे ज्ञान और कमेयोगका 
ग्रहण किया गया है । सांख्य और योग दोनोंमें स्वरूपमेद 
तो अबजनीय है, पर उमयसाध्य फरछांशमें अभेद होनेके 
क्रारण यह कहा गया है कि, 'सांख्य और योगकों बालक 
ही प्रथक्‌ कहते हैं; पण्डित नहीं, क्योंकि दोनेमिंसे एकका 
भी जो अच्छे प्रकारसे अनुष्ठान किया जाय तो दोनोंका 
ही फल प्राप्त हो जाता है। जो स्थान ( मंक्षार्य फल ) 
ज्ञानसे प्राप्त किया जा सकता है वही योग ( निष्काम कर्मयोग ) 
से भी प्रा द्वोता है ।! यद्यपि याग-दानादि कर्म फलासक्ति 
और अहड्डास्बुद्धिसि अनुष्ठित दोनेपर ज्ञानलभ्य फलको नहीं 
दे सकते, तथापि निष्काम बुद्धिसे अर्थात्‌ भगवदपंणबुद्धिसे 
उनका अनुष्ठान करनेसे वही फल सुलभ होता है। इसके 
अतिरिक्त मगवत्ारिचर्या आदि सत्कर्मोंका भी यहाँ ग्रहण 
है। यदी श्रीगीताचार्य भगवानका ताले है । 


की, ब्क्क, 
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योग शब्द मनोनिरोधका वाचक है; और मनोनिरोधके 
बिना शान, भक्ति और नित्यादि सत्कर्म सभी व्यर्थ होते 
हैं। अतएवं परम पुरुषार्थक प्रतिपादक उपनिषदादियें 
योग शब्दका प्रयोग दोनों अर्थोमें समझ्लस होता है और 
इसी आशयकी पूर्तिके लिये प्रायः सभी उपनिषदोंमें योग- 
का प्रधानरूपसे वर्णन है। कुछ उपनिषदोंमें तो योगका 
महत्त्व अन्य साधर्नोकी अपेक्षा बहुत ही चढ़ा-बढ़ा देखा 
जाता हैं | सायुज्य मुक्तिकों ही उपनिषदोंमें वास्तविक मुक्ति 
कहा गया है| इस मुक्तिकी प्राप्ति जेसे ज्ञान और परा- 
भक्तिसे होती है, ठीक वैसे ही योगसे भी होती है । इसमें 
लेशमात्र भी सन्देद नहीं हे | तात्यय॑ यह है कि ज्ञान, 
परामक्ति और योग ये शब्द भगवद्यासिके चरम साधनके 
बोधक हैं । अतः इनका उल्लेख मोक्षसाधनतया ही 
उपनिषदोंमें आता है । इसका स्पष्टीकरण भिन्न-भिन्न 
उपनिपदोंके दृश्टन्तोंस किया जाता है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌के 
द्वितीयाध्यायमें योगका बहुत अच्छा विवेचन है। वहाँ 
योगका सर्वोत्तम फल बतलाया है और यौगिक क्रियाओंका 
भी वर्णन है । यथा-- 

प्राणान्‌ प्रपीक्धेह स॒युक्तचेष्ट: 

क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छबलीत । 


दुष्टगाश्वयुक्तमिव वाइमेन 
विद्वानू मनो धारयेताप्रसत्त: ॥ 
(इवे० २।९ ) 
समे शुचौ शकरावद्विवालुका- 
विवजिते शब्दजछाश्रयादिसिः । 
मनोउ्लुकूले न तु चक्षुपीडने 


गुदानिवाताक्रयणे. प्रयोजयेव ॥ 


# योगीश्यरं शिव बम्दे बम्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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छघुत्वमारोग्यमछोलुपस्व 
वर्णप्रसादं. स्वरसोष्ठच॑ च। 
गन्धः झुमो सुम्रपुरीषमल्य 
योगप्रवृत्ति ग्रथ्मां बद॒न्‍्ति ॥ 


( इबे० २। १०, १३ ) 


“प्राणॉका आयाम करके खूब तत्परताके साथ शुद्ध 
प्राणवायु ह। जानेपर नासिकासे उच्छवास ले। जैसे सारथी 
दुष्ट घोड़ोंकी लगामको खँचकर उनका नियन्त्रण करता 
है बैसे दी योगीकों अप्रमत हो कर मनका निग्रद्द करना चाहिये। * 


सम और शुचि; कंकड़ियोंसे रहित, आग और बाढूसे 
वर्जित तथा शब्द, जल ओर आश्रयके द्वारा मनक्े अनुकूल 
लगनेत्राला, जहाँ चक्कुकों पीड़ा देनवाली कोई वस्तु न 
हो ऐसा तथा गुहा-सा एकान्त और निर्यात स्थान चुनकर 
वहाँ योगाभ्यास करे |? 


'शरीरका हलका होना; आरोग्य, अलोलपता, नेत्रोंको 
प्रसन्नता देनेवाली शरीरकान्ति, मधुर ख्वर; शुभ गन्ध; 
मलमूत्रकी कमी; ये लक्षण प्रथमा योगप्रवृत्तिक हैं । 

योगके साथकका फलका निर्देश भी श्रुतिने इस प्रकार 


किया है-- 


न तसथ रोगो न जरा न झ॒ृत्युः 
प्राप्त्य योगाग्निमय शरीरम्‌ # 


( स्वे० २। १२ ) 


“थयोगारिनमय झरीर जिसको प्रास द्वोता हैं, उसे कोई 
रोग नहों होता; बुढ़ापा नहीं जाता और मृत्यु भी नहीं 
होती |? 


इसी प्रकार कटठोपनिपदूभ॑ यमगज़ने ऋषिकुमार 
नचिकेताकी उपदेश देते हुए योगसे अम्नतपदकी प्राप्ति 
बतायी है-- 


अध्य/स्मयोगा तिरामेन देव 
मस्वा धीरो दृषशोकी जद्दाति ॥ 
( कढ० १।२। १३२ ) 


“उस परदेवकों अध्यात्मयोंगफक ज्ञानसे भर्ती प्रकार 
जानकर साधक दर्ष-शोकको त्याग देता है ।* 
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ता थोगमिति मन्यन्ते ख्थिरामिग्हियवारणास । 
अप्रमत्तसदा भवति योगो द्वि प्रभवाष्यथों ॥ 
(कठ० २।६ । १६१ ) 


“इन्द्रियोंकी स्थिर घारणा ( संयमन ) को द्वी योग 
कहते हैं | इसके साधनसे मुमरुक्षु अप्रमत होता दै। और 
उसका योग इष्टोत्पादक और अनिष्टनिवारक द्वोता है ।! 
,.  मुण्डकोपनिपदू्मे भी योंगका मद्द्व बहुत वर्णन किया 
हँ--- 

से सबंगं सबंतः प्राप्य घीरा 

युक्तास्मानः सवमेवाविश्वन्ति ॥ 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्वितार्था: 
संन्यासयोगाच्मतयः शुद्धलत्त्वा: । 
ते बद्ालोकेशु परान्तकाले 
परास्टताश्परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
( मु० ३१ । १ । ५-६ ) 


थे घीर युक्तात्मा (योगी) सर्वत्र सर्वव्यापी 
ब्रह्मको पाकर उस सर्वमें ही प्रवेश करते हैँ | वेदान्त- 
विज्ञानका अर्थ ( परमात्मा ) जिनके चित्तमें सुनिश्चित 
हो चुका है, जो संन्यासयोगसे यक्वान्‌ और शुद्धभन्त्व 
है| गये हैं वे सब्र ब्रह्मणेकमें परान्तकालमें परमामृत 
होकर मुक्त होते हैं ।” 


इसी प्रकार भगुवल्लीम भी योगानुष्ठानसे डी परमानन्द- 
की प्रासि स्पष्ट रीतिसे कद्दी गयी हैं। वरुणके पुत्र शूंगुने 
अपने विताके समीप जाकर यहद्द ग्रशन किया--“अभीक्ि 
भगवों अश्लेति' हैं भगवन्‌ ! कृपा करके ब्ह्मोपदेश कीजिये | 
इस प्रइनकी सुनकर वरुण भगवानने उपदेश दिया कि, 
“तपसा ब्रह्येति विजिज्ञासस्र | तपों ब््नेति । हे पुत्र ! तुम 
तप करो और उससे ब्रह्मको जानो, तप ही अश्म है| 
“मे तपोड्तप्यत । स तपस्तप्त्वा आनन्‍्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । 
उसने तप किया और तप करके, “आनन्द दी ब्रह्म है। 
यद्द जाना । इस अ्रुतिमें तपका बारंबार वर्णन आया है। 
तप योगान्तर्गत ( योगका एक अकह्ल ) है | इस तपके 
अनुष्ठानसे द्वी ब्रद्मस्वरूपकी उपलब्धि होती दे | इस प्रकार 
तैत्तिरिय उपनिषद्‌का मी योगानुष्ठानमें तात्यय है । 

सामवेंदकी छाम्दोस्य भ्रुति है, इसमें भी योगानुछ्ाान- 
को प्रधानरूपसे कहा है। अष्टम प्रपाढकमें ब्रक्षच्य धारण 


# उपनिषदोम योग # 
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करनेसे ही ब्ह्मप्राप्तिका निर्णय करती हुई अभ्रुति भगवती 
यह कट्दती है कि-- 

तथ एवेत अहाकछोक ब्रह्मर्येणानुविन्दति तेषामेजेष 
बढ्षाछोकस्तेषां सर्वेबु छोकेशु कामचारो भवति | 

जो इस ब्रहझलोककों ब्रह्मचयं-साधनद्वारा प्रात 
करते हैं उनकी सब जगह अव्याहतरूपसे इच्छानुसार 
गति होती है ।” तात्पर्य यह है कि योंगका एक अज्जध 
ब्रक्षयर्य भी है । यह ब्रक्मचय पाँच प्रकारके यमोमें 
परिगणित है | इसके पालनसे वेदान्तवेद्य फलकी प्राप्ति 
इस छान्दोग्योपनिषद्‌र्म बतायी है। इस प्रकार इस अष्टम 
प्रपाठकके अन्तमें “आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि प्रतिष्ठाप्य” यह 
वाक्य है, इसका अर्थ है कि सब इन्द्रियोंकी वशीकृत 
करके ब्रह्म-ध्यान-परायण हो जाय ।? इन्द्रियोंका वशीकार 
यौगिक उपायोंके बिना होना कठिन ही नहीं, असम्भव 
हैं। इस प्रकार छान्‍्दोग्यका द्वदय भी योंगसे पूर्ण सम्बन्ध 
रखता है । 

बृदददारण्यकीपनिषद्मं भी योगका विशद वर्णन पाया 
जाता हैं । 

तब्मादेव॑विच्छान्तो दान्त उपरतम्तितिक्षुः समाहितो 
भूव्वाध्मन्येदास्मानं पश्यतति । 

( बृह० ४। ४ । २३ ) 

अर्थात्‌ 'इस प्रकार जाननेवाला इन्द्रियों और मनका 
संयम करके उपरामर्जत्ति घारणकर तितिक्षु होकर समाधि- 
परायण हों अपन अन्दर आत्माकों देखता ई |? यह 
स्पष्टटया विधान किया है । 


अन्य उपनिषदोंमें भी योगका विस्तृत वर्णन हैं । 
इनमेंसे कुछ उपनिषदोंके वाक्य यहाँ उद्धुत किये जाते हैं | 
विविक्ततदेशे थ॑ सुखासनस्थः 
शुतिः समभीवशिरःशरीरः । 
( कैवल्योपनिशद्‌ ) 
'एकान्त देशमें झुचि होकर सुखासनसे बैट गर्दन, 
सिर और शरीर सम करे |? 
यदि योन्‍्य!: प्रमुच्ये5ह तत्सांख्यं योगमण्यसे । 
( गर्भोपनिषद्‌ ) 


थदि योनिसे मैं मुक्त होऊँ तो सांख्ययोगका 
अभ्यास करूँ |? 
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समाधिनिधृतमरस _ चेतसो 
निवेशितस्वा्मनि यत्सुख ऊमेत्‌ 
( मैत्रायणी श्रुतिः ) 
धसमाधिसे मछ जिसका निःशेष धुल गया है उस 
चित्तको आत्मामें निवेशित द्वोनेपर जो सुख मिलता हे! 
उसकी बात कही है | 
योगयुक्‍्श्या तु तद॒भस्म छ्लाब्यमानं समन्‍्ततः । 
शाक्तेनास्टतवर्षेण झाधिकाराजिवतंते ॥ 
( बृहज्जाबाल: ) 
जो यंगानुष्ठानके द्वारा शक्तिकी अमृतवर्पासे उस 
भस्मको चारों ओरसे छ्रावित कर देता है वह प्रकृतिके 
अधिकारसे मुक्त हो जाता है |? 


इत्यादि उपनिषदोंके अनेक वाक्योंमि योंगकी महिमा 
प्रस्फुट दखी जाती है । इसके पश्चात्‌ अमृतनादोपनिषद्‌, 
नादबिन्दूपनियद्‌, ध्यानबिसूपनिषदू; योगतत्वोपनिषद्‌, 
योगचूड्ामण्युपनिषदू, येगशिखोपनिपद्‌ और योग- 
कुण्डल्युपनिपद्‌ आदि उपनिपदोंमें ता योगकरा ही वर्णन और 
महत्त्व है । इनमेंसे एकका भी मनन कर लेनेसे जिज्ञासुजनके 
मनको पूर्ण समाधान मिलेगा और साथ-हीन्‍साथ योग- 
विषयक गुप्त रहस्योंका परिशान भी प्राप्त द्वोंगा | इन 
उपनिषदोंकों सदगुरुकें मुखसे श्रवण करके मनन करना 
चाहिये | क्योंकि इनमें बहुत ही गुह्य क्रियाओंका वर्णन 
हैं। उनका छुद्ध ज्ञान क्रियावान विद्वान्‌ गुरुके बिना 
नहीं हो सकता | अतः उपनिपदोके बारंबार पठन करनेपर 
भी गूढाशय-परिज्ञानकंक लिये मर्मशकी आवश्यकता 
रह ही जाती हैं | योग ग्रत्येक अज्ञके विषयमें इन 
उपनिपदोंमें कहा गया है | कुछ उदाहरण यहाँ उपस्थित 
किये जाते हैं । नादबिन्दूपनिषदूम नादके खवरूपको दिखाते 
हुए, यह कहा है कि-- 
सबंचिन्तां समुससज्य सर्वश्े्टाविव्धितः । 
नादमेवानुसंद्ध्यानज्नादे चित्त विलीयते । 
नादासक्त सदा चित्त विषय नहि काउक्षति ॥ 


सारी चिन्ता और सब काम छोड़कर नादका 
ही अनुसन्धान करे, इससे नादमें चित्तका लय हो जाता 
है और वह नादानुविद्ध चित्त अन्य किसी विषयर्की 
आकाहु, नहीं करता !? नाद ही ब्रह्म है; इसीमें मनको 
लीन करना चाहिये । ध्यानबिन्दूपनिषद्में लिखा है कि-- 
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यदि शैलसम पाष॑ विस्ती्ण बहुयोजनम्‌ । 
भिथते ध्यानयोगेन नान्‍्यो भेद: कदाचन ॥ 
“पर्बतके समान मी बहुयोजनविस्तीर्ण पापराशि हो तो 
वह सब ध्यानयोगसे नष्ट हो जाती है, और कोई उपाय 
नहीं है ।! इस उपनिषद्म योगके छः अज्ञ बताये हैं। यथा-- 
आसन प्राणसंरोधः प्रध्याहारश्र भारणा । 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाहुानि भवन्ति षट्‌ ॥ 
इन छः अज्जॉमें ही पातज्ञकदशनके अशडज्भोंका 
अन्तर्भाव समझना चाहिये | योगतत्त्वोपनिषदमें मन्त्रयोग, 
लययोग, हठयोग और राजयोग इस प्रकार चार 
प्रकारके योगोंका स्वरूप, लक्षण और विवेचन बहुत अच्छे 
प्रकारसे किया गया है। पातझ्ललयोगका और इस औप- 
निषद योगका ऐ्य ही यहाँ प्रस्कृट होता है। योगशि- 
खोपनिषद्‌में तो योगमार्गका बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण 
किया गया हैं। आरम्ममें हिरण्यगर्भका श्रीमहेश्वरसे यही 
प्रश्न है कि, हे शड्अर ! इस दुःखमय संसारमें सब जीव पढ़े 
हैं और अपने कर्मोंका सुख-दुःखात्म फल भोग रहे हैं । 
इनकी मुक्ति किस सुगम उपायसे हो, यह कृपया बताइये ! 
इसका श्रीशइुरजीने यही उत्तर दिया है कि। कर्मबन्धसे 
मुक्त होनेका उपाय कोई शान और कोई योग कहते हैं; 
परन्तु मेरा मत तो यह है कि-- 
योगहीन कर्थ ज्ञान मोक्षदं भवतीह भोः । 
योगो5पि ज्ञानद्टीनस्‍्तु न क्षमों मोक्षकर्मणि ॥ 
तस्माजज्ञानं च योगं च मुसुशक्ष॒श्ंटमभ्यसेत्‌ । 
धयोगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग कभी भी 
मोक्षप्रद नहीं होता । इसलिये ज्ञान और याग इन दोनोंका 
ही मुमुक्षुकी दृढताके साथ अम्यास करना चाहिये |? इससे 
यही सिद्ध हुआ कि बन्‍्धनिवृत्तिके लिये साध्य-साधनभावसे 
योग और ज्ञान इन दोनोंको स्वीकार करना चाहिये | इस 
उपनिषद्‌में यह भी कहा है कि-- 


# थोगीश्यरं शिव बन्दे पन्दे योगेश्थरं हरिस्‌ # 
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योगशिखां महागुहां यो जानाति महामतिः । 
न तस्थ किश्चिदज्ञातं त्रिषु लोकेबु विद्यते ॥ 


“इस “योगशिखा' को जो महद्यामति साधक 
जानता है उसको तीनों लोकमें कुछ भी अज्ञात नहीं 
रहता |? इस प्रकार योगके रहस्थोंको जाननेवाला सर्वश हो 
सकता है, यही इस वाक्यका सार है । 


उपनिषदोंका पूर्णतया मनन करनेपर हम इसी निष्कर्ष- 
पर आते हैं कि बिना योरिक साधनेके हमारी पारमाथिक 
प्रद्गनति अधूरी ही रहती है। समस्त उपनिषदोंमें किसी-न- 
किसी रूपसे योगका समर्थन करते हुए उसको उपादेय 
बताया है। योग दब्द एक सामान्य शब्द है। वह विशेष 
पदके समीप होनेसे अनेक अर्थोका बोघक है। उपनिपदों- 
में साधनरूपसे ग्राह्म जा अनेक सिद्धान्त हैं उनको क्रिसी- 
न-किसी रूपसे योग क॒द्दा जा सकता है। जैसे शानयोग; 
भक्तियोग, मन्त्रयोग, लययोग, क्रियायोंग, ध्यानयोग; 
जपयोंग, समाधियोंग आदि | योगमार्ग ही भगवद्याति- 
का एक मार्ग हैं; क्योंकि यौगिक प्रक्रियांक अनुसार ही 
मनोनिरोध हो। सकता है और सब प्रकारक साधनों 
मनका स्थैय पूर्णतया अपेक्षित हैं । अतः उपनिषदोंका 
तात्पर्य योगानुष्ठानपूवक द्वी मुक्तिकी प्राप्तिसे है । ऐसा 
कोई मार्ग मोक्षसाघनका नहीं है जिस मार्गमें यं।गाड़ोंकी 
आवश्यकता न पड़ती हों। इसलिये जिस प्रकार दूधमें 
ध्ृत समाया हुआ हैं और माताके उपदेशोंमें बालकका 
हित भरा हुआ है, उसी प्रक्रार उपनिपदर्मि योंग समाया 
हुआ है। योग शब्द अनेक प्रकारसे उपनिपदोंमे व्यवद्दत 
किया गया ह | परन्तु सबका तात्यय मुक्तिसाधनत्वरूपसे 
एक ही है । इससे यह निर्विवाद सिद्ध हैं कि योग 
और उपनिपदोंका प्रतिपाद्-प्रतिपादकत्वादिस्पसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | 





तन्त्रमें योग 


( छेखक--श्रीअटलविद्दारी घोष ) 


छ न-भिन्न सम्प्रदावा अपने-अपने 
अर्थ करते हैं । वेदान्त-पक्षका 
कहना है--जीव और आत्माके 
॥| मिलनका नाम योग है । 
है| प्रत्यभिशञापक्षके मतानुसार शिव 





योग दँ । भेद-बादियोंके मतमें 
पुराण-पुरुषका ज्ञान ही योग है । आगमवादी कद्दते है कि 
शिव और शक्तिका अभेद-शान ही योग है | योगाभ्यास 
करनेके लिये दीक्षा अवश्य प्रहण करनी चाहिये । 
दीक्षानिर्दिश अपनी ब्रह्ममूतिकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त 
करनेपर योगमार्गमें प्रबश करनेका आधकार प्राप्त होता 
है । कौल कहते दें कि शैब, वेप्णव, शाक्त, सौर एवं 
गाणपत्यादि मन्त्रैकि द्वारा चित्त विशुद्ध हानपर कौल-ज्ञान 


अर्थात्‌ ब्ह्मज्ञान प्रकाशित द्वोता है। कुलार्णवतन्त्रके 
दितीय उल्लासमें लिखा है-- 
दौववैद्णवदोगाक गाणपश्यादिकैः क्रमात्‌ । 
मन्त्रैविज्लुद्धचित्तय. कौलज्ञान प्रकाशते ॥ 


उक्त तन्त्रम और भी कद्दा गया है कि मनुष्य चार 
श्रेणियोंमं विभक्त हैं और प्रत्येक श्रेणीके मनुष्य अपने 
अधिकार-भेदसे परमपदार्थकों भिन्न-भिन्न रूपमें देग्वा 
करते हू । 

अ्नी तिष्टति विभणां ह्ृदि देवो मनीषिणाम्‌ । 

प्रतिमास्वप्रशुद्धनां. सबंत्र विदितास्मनाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ क्रिया-काण्डम अनुरक्त ब्राह्मण उनको अभिमे 
देखा करते हैं।मनीषी अपने द्वदयमें उनका अनुमव 
करते हैं। जो अप्रबुद्ध हैं, वे प्रतिमामें उन्हें देख पाते हैं 
और जो आःत्मज्ञानी हैं, वे सबंत्र और सर्वदा उस परम 
पदार्थकों देखा करते हैं । 

योंगसाधनका उद्देश्य यददी शेषोक्त अवस्था प्राप्त 
करना है। इसके लिये सबसे प्रथम कर्तव्य है--काम, क्रोध, 
लोभ) मोह, मद और मत्सर, इन षट-रिपुओआँका नाश 
करना । यहाँपर कामादि षट-रिपुओंके स्वरूपका परिचय 
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देना आवश्यक है | स््री-भोगादिकी जो अभिलाषा है; 
बही काम है | प्राणियोंकों पीड़ा पहुँचानेका नाम है 
क्रोध । धनादिकी अतिशय आकांक्षाका नाम है छोम । 
तच्वशानका अभाव ही मोह है । मैं सुखी हूँ, मैं पण्डित 
हूँ, मैं धनवान्‌ हूँ, इस प्रकारके गवंकों मद कहते हें । 
और वूसरेका सौभाग्य देखकर जो दुःख दोता है, उसका 
नाम मत्सर है । ये ही आत्रु हैं, क्योंकि ये ही सब दुःखोंकि 
कारण हैं और ये ही आत्म-स्वरूपका विचार करनेमें बाधा 
पहुँचाते हैं। इनका दमन करनेके लिये योगके अशक्ञका 
अभ्यास करना होगा । योगके ये आठ अंग निम्नलिखित 
ई--यम, नियम, आसन; प्राणायाम) प्रत्यादर, चारणा, 
ध्यान और समाधि | 


यम शब्दका अर्थ है--उपरति, अर्थात्‌ काम इत्यादि- 
से निश्ृत्ति | यह दस प्रकारका है--अहिंसा, सत्य 


अस्तेय, ब्रक्मच्य, कृपा; आजंव; क्षमा, धृति। मिताहार 
और शौच । 


अहिंसाका अर्थ है--किसी कर्मके द्वारा, और 
मनके द्वारा किसी प्रकारसे किसी प्राणीकों केश न 
पहुँचाना | सत्य शब्दका अर्थ दै-जेसा सुना हो और 
जैसा देखा हो, वसा ही कहना | अस्तेय शब्दका अर्थ 
है--दूसरेका तुब्छसे भी तुब्छ तृण आदि भी ग्रहण न करना । 
ब्रह्मचयं झब्दका अर्थ है--आठों प्रकारके मैथुनका 
परित्याग करना । इस अष्टविध मेथुनका वर्णन शास्मे 
इस प्रकार आया है--- 

अरणं कीत॑न॑ केलिः प्रेक्षणं गुह्ाभाषणम्‌ । 

सहृल्पोध्थ्यवसायश्र  क्रियानिष्पत्तिरेव च॥ 


बुरी भावनासे ज्जीका स्मरण, कथन, सत्रीके साथ 
खेलना; ज्लीको देखना; छिपकर बातें करना; पनिका 
सझ्ूल्प करना; पानेकी चेष्ट करना और सहवास करना | 
कृपा शब्दका अर्थ हे--प्राणिमात्रकी दुःखनिद्नत्तिकी 


व्यवहारेणु 
सर्वेषामपि 


सर्वेबु... मनोवाक्रायकर्मसिः । 
कोरिष्यराहित्यमाजंय भवेत्‌ ॥ 


१०६ 


# योगीश्वरं हि वन्दे बस्दे योगेश्वर दरिम्‌ के 





नल भा चना ५०७०५ क भट +० २० ४323० ५० + ४ ११० 3० ०२१५० २०५७-०५ ४८५० ४०४१ ०७ ५४ द्ण्न ्म्य्यन 


अथांत्‌ समस्त प्राणियोंके साथ मन बाणी और 
शरीरके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है। उसमें 
कुटिख्ताके अभावका नाम आजंब है । क्षमा गशब्दसे 
अपकार करनेवालेके प्रति मित्रवत्‌ व्यवहार समझना 
चाहिये । इष्टबस्तुकी अप्राप्तिमं जो दुश्चिन्ता उत्पन्न होती 
है, उस दुश्लिन्ताका अभाव दी ध्ृति है | शरीर धारण 
करनेमात्रके लिये जो भोजन है उसका नाम मिताहार है। 
जिसके द्वारा चित्त निमेूू होता है, उस पविन्नताका नाम 
शौच है । यहाँपर यह समझना चाहिये कि ध्ृति इन 
दस प्रकारके सभी साधनोंमें रहेगी । अहिंसा और ब्रह्मचर्य- 
के द्वारा कांमपर, कृपा और क्षमाके द्वारा ओघपर, अस्तेय; 
सत्य और आर्जवके द्वारा लोभपर, मिताहार और शौचके 
द्वारा मोहपर, क्षमा और आज्वके द्वाश मदपर और 
अहिंसा, कृपा, आजंव और क्षमाके द्वारा मत्सरपर विजय 
प्रास होती हैं । 


योगका द्वितीय अज्ञ नियम भी दस प्रकारका 
है । जैसे--तप:, सन्‍्तोंप, आरस्तिक्य, दान) देवपूजा, 
सिद्धान्तश्रवण, ही, मति; जप ओर होम | 

कृच्छादि अतेकि आचरणका नाम तप है। इष्टतर 
वस्तुकी भी अभिव्थपा न द्वोनेका नाम सन्‍्तोष है ! 
श्रुतिप्रतिपाद्य अर्थमं परलोकके अस्तित्वमें जो विश्वास है 
वही आरस्तिक्य हैं | यथाविद्वित अनिन्‍्ध उपायसे 
कमाये हुए, घनको शक्तिके अनुसार देव, पितर और 
मनुष्योंके उद्देश्यसे बॉटना दान कहलाता है | अपनी 
ब्क्षमूर्तिकी उपासना देवधूजा दे। उपनिपद्‌ आदि मोक्ष- 
शास्त्रेके सुननेका नाम सिद्धान्तश्रवण है । कुत्सित आचरण- 
के कारण मनमें जो कष्ट द्वोता है उसका नाम ही है 
मति झब्दका अर्थ है मनन अर्थात्‌ विविध युक्ति-प्रमाणोंकी 
सद्दायतासे सुने हुए. अर्थकरा अनु्शालन | यहाँपर जप 
शब्दसे हट मन्त्रका जप समझना चाहिये। इसके द्वारा 
चित्तयुद्धि होती है | अभिहदत्रादि इंमका नाम होम है । 


आसन अनेक प्रकारके हैं । इनकी कोई संख्या नहीं । 
परन्तु साधारणतः चौयसी प्रकारके आसनोंकरी बात कही 
गयी है | उनमें पौँच आसन शास्ह्रोंमे प्रधान बताये गये 
हैं । इन पॉचोंके नाम हं--प्मासन, स्वस्तिकासन, 
भद्वासन, वज़ासन और वीरासन | 


(१ ) पद्मासन--वायी जाँघपर दाहिना पैर और 
दाहनी जॉघपर बायों पेर रखकर, पीछेकी ओरसे दोनों 
हाथ ले आकर दाहिने हाथसे दाहिना अंगूठा और बायें 
हाथसे बायाँ अंगूठा पकड़ना होता है | इसको बद्ध 
पद्मासन कहते हैं। मुक्त प्॑मासनमें इस प्रकार अँगूठा 
पकड़नेका नियम नहीं | 

(२) स्वस्तिकासन--दाहिने घुटने और जज्लाके 
बीचमें बाय पेरका तलवा; और बाये घुठने और जज्ञाके 
मध्यमें दाहिने पैरके तलवेकी रखकर, शरीर सीधा करके 
बैठना होता है अर्थात्‌ मेरदण्ड और शिरोमागकों एक 
सीधमें करना होता है | इसको स्वस्निकासन कहते हैं । 


(३) भद्रासन--सीयनके दोनों ओर दोनों एडड़ियाँ- 
को ठहगकर, अण्डकोषके नीचे दोनों हाथोंसे एड़ियों और 
पैरोंको पकड़कर स्थिर, निश्चलभावसे बैठा जाता है; इसी- 
का भद्वासन कहते हैं । 

( ४ ) बज़ासन--दोनों जॉघोंके ऊपर दोनों पैरोंको 
रखकर) घुटनोके ऊपर दोनों हाथोक्री हथेली रखकर 
निश्चलरूपमें बरैठनेकों बज़ासन कहते हैं । 

(५ ) बीरासन--एक पेरसे दोनों अण्डकरापोंकों दबा- 
कर दूसरे पेरकों दूसरी जाँघके ऊपर रखकर सरल्भावसे 
बैठनेको वीरासन कहते हैं । 


आसन लगानेपर जब श्रम दूर हा जाय तब प्राणायाम- 
का अभ्यास करना चाहिये। जिस आसनमें साधककों कोई 
क्रैश न हो और सुख्वपृर्वक बैठ सके, वही आसन टगाकर 
य्राणायामका अभ्यास करना चाहिये । प्राणायाम दा 
प्रकारका है--निगर्म और सगर्भ | ध्यान और मानस-जप 
करते हुए, प्राणायाम-माधनका नाम सगर्भ प्राणायाम है । 
बीज उश्चारण न करके जो प्राणायाम किया जाता है उसका 
नाम निगर्भ प्राणायाम है | इड़ा नाइीसे अर्थात्‌ बायें 
नथुनेसे प्रादश-मात्रा वायु आकर्षण करनका नाम पूरक; 
चंसठ मात्रा वायु घारण करनेका नाम कुम्भक एवं 
बत्तीस मात्रामें पिज्चछासे अथात्‌ दाहिने नभुनेंसे वायु 
त्याग करनेका नाम रेचक है । प्राणायाम तीन प्रकारकी 
अवस्थाए ह्वाती हैं | प्रथम अवस्था पसीना निकलता हैं; 
उसे अधम अवस्था कहते हैँ | मध्यम अवम्थार्में साधक्की 
देह कॉपती है । और प्राणायामकी उत्तम अवस्थामें 
साधक भूमि छोड़ सकता है | इस प्राणायाममें सिद्ध होने- 
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पर साधक प्रस्याहारका अधिकारी होता है | प्रत्याहार 
शब्दका अथें है इधर-उधर दौढ़नेवाली सब इन्द्रियोंको 
इन्द्रियप्राह्म विपयोसे निषत्त करना । और अंगुली, एड्रीसे 
आरम्म करके सहसारपश्के नीचे रहे हुए. द्वादशदल 
कमलछतक सोलह स्थानोमें प्राणवायुका भारण करनेका 
नाम धारणा है । प्रत्याहार और घारणाका अभ्यास शुरुके 
उपदेशके अनुसार ही करना चाहिये | इनकी कोई 
साधारण व्यवस्था नहीं है । गुरु शिष्यको योग्यताके 
अनुसार इनकी विधि निर्दिष्ट करते हैं । 

एकाग्रचित्त हैकर अपने अभीष्ट देवता या स्वकीया जश्न- 
मूर्तिके चिन्तन करनेका नाम ध्यान है। निरन्तर जीवात्मा 
और परमात्माके ऐक्यचिन्तनकों समाधि कहते हैँ । 


जीवदइमात्र ही शिवशक्त्यात्मक या अग्नीषोमात्मक 
अथवा शुक्रशोणितात्मक है और वह ९६ अंगुली लंबी 
है अथात्‌ साघककी अपनी अंगुलियोंसे ९६ अंगुल है। 
पायु और जननेन्द्रियके मध्यके स्थानकों कनद या मूलाधार 
कहते हैं । इस मूलाधारसे असंख्य नाड्डियोंकी उत्पत्ति 
हुई है । उनमें तीन प्रधान हैं; उन तीनोंका नाम है-- 
इंड़ा, पिज्चला और सुपुम्ना | 


इंड़ा बार्यी ओर हैं, पिंगला दाहिनी ओर है और सुपुन्ना 
मेरुदण्डके मध्यभागमें हैँ। मुषुम्नाके भीतर एक और नाड़ी 
हैं; उसे चित्रा कहते हैं) खित्राके अन्तर्भागको ब्र्ननाड़ी कहते 
हैं| मूलाधारमें जो एक अत्यन्त सुन्दर ज्योतिर्मयी त्रिकोण 
है, वहीपर कुण्डलिनी अर्थात्‌ जीवशाक्त साढ़े तीन चक्र- 
के रूपमे सोयी हुई सपिणीकी तरह रहती है। मूलाघारके ऊपर 
लिज्ञमूलमें जो चक्र है उसका नाम स्वाधिष्ठानचक्र है | उसके 
ऊपर नाभिके मूलदेशम मुपुम्नानाड़ीसे सम्बद्ध जो चक्र है, 
उसे मणिपूरकचक्र कहते हैं | द्ृदयस्थानमें जो एक चक्र है; 
उसको अनाइतचक्र कइते हैं। कण्ठदेशमें जो चक्र हैं, 
उसका नाम विद्युद्धचक्र है। और अमध्यमें जो चक्र है 
उसको आज्ाचक्र कहते हं। इसी सख्थानपर गुरकी आशा- 
का सश्चार इंता है, इसीसे इसका नाम आज्ञाचक्र हैं। 
साधक कुण्डलिनी-शाक्तको इन समस्त चकरोका भेद करता 
हुआ मूलाघारसे द्वादशदलचक्रक ऊपरमें शिवस्थानमें ले 
जाता है और शिवश्क्तिसामरस्यरूप अतुल आनन्दका 
भोग करता है। घदचक्रनिरूपण त्रिपुरासारसमु्य, 
गग्वर्बतस्त्र प्रदति ग्रस्योमि इसका विस्तृत वर्णन मिख्ता 


काम्पकपकाकर का पकम्कामक- मटर मयंक कान 


है । महाकालोक्त “पादुकापक्चकम! स्तोत्र पूर्बोक्त 
द्वादशदलपगका विशेष विवरण है। योगसाधनाका उद्देश्य 
यही है कि गुर, मन्त्र, यन्त्र; देवता और साधककी 
एकताकी उपलब्धि हो और क्रमशः अद्वितमावकी प्राप्ति 
हो | उस अवश्थाकी प्राप्ति होनेपर सिद्धयोगी परमानन्द 
नित्यचैतन्यकगुणात्मक आत्माभेदस्थित प्रणवके या हीं- 
कारके चिन्तनमें मगन होते हैं । उस समय वे मन, वाणी 
तथा वेदवाक्यसे अतीत स्संवद्य आनन्दरससागर 
तारात्मक वस्तुकी उपलब्धि करते हैं । 


अद्वैतलाभके पूर्वकी अवश्थामें जो ध्यान बतलाया 
गया है; वह इस प्रकार है-- 

सध्यं मानविवज़ितं श्रुतिरिरामा््च जगस्कारणं 

व्याप्तस्थावरजहूम सुनिपरे ध्योत निरुद्धेन्द्रियैः । 

अको सनी न्वुमय शताक्षरवपुस्ताराध्मक सन्‍्ततं 

निश्यानन्द्गुणाऊ॒यं शुणपर वन्दामहे तन्महः ॥ 

बिचार करके देखनेपर मान््म होगा कि तन्त्रकरथित 
मार्गका और श्रुतिकथित मार्गका गन्तव्य स्थान एक ही 
है । इसलिये श्रुत और आगमका भेद वाक्यगत है) 
वस्तुगत नहीं । उद्घृत इलोकका अर्थ कोई-कोई इस 
प्रकार करते हैं-- 


“अरूपस्य ब्रह्मणो भावनरूप ध्यानमेतत्‌ । सध्यम 
असध्यम्यावृत्तिच्पम्‌; “सत्य ज्ञानमनन्त बहा! इति 
श्रुते: । सानविवर्जितम्‌, प्रमाणागोचरीकृतम्र; 'यतो वाचों 
निवतेस्ते! इति श्रुतेः । शुतिगिरामाधम्‌, वेदप्रवक्त; 
'शास््रयोनित्वाद' इति बाद्रायणसूत्रणात्‌ । जगस्कार- 
णम्र्‌; जन्माथस्व' इति सूश्रणात्‌ । ज्याप्तस्थावरञअञ्ञ मम: 
'सहस्तरशीर्षा' इति श्रुते: । सुनिवरेनॉरदादिशिः | अको- 
ग्तीन्दुमबमिति गायश्यादिदेवताक्रमेण । यद्दा कर्कों विष्णुः 
अग्नी रुद्र इन्दुअंझा तम्मयम्‌ | तत्‌ उत्पक्षश्वात्‌ | यहां 
ओक्ाररूपस्व वक््यति । एतेनाकारोकारमकाराध्मकत्वेनाप्ी- 
न्ट्ुकंरूपस्य शताक्षरवपुरिति । शताक्षरे: परे: पर महः 
प्रतिपाधते । प्रतिपाश्चप्रतिपादकयोरभ्रेदात्‌ शास्त्रयोनित्देन 
कारयकारणमेदाद। शब्दबद्धरूपत्वादा तथोक्ति:, यद्वा यतः 
अर्कॉग्नीन्तुरूपप्वसू अत एवं शताक्षरवपुरिति हेतुद्देतुमदू- 
भावेन योजना । निष्यानन्द्चिस्व॑ तह्खरूपमेव । 
तदाकयश्वज्ञ भशभवत उपचारात्‌। गुणेम्यः सस्वरजस्तमोभ्यः 
परं॑ तद॒दितम । तड़े दशिरसि प्रसिदुम | महः विध्य 
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प्रकाशकरवान्सह इव । एते च॑ सर्वे दाव्दास्तस्थ वस्तुनो 
छक्षक/ एवं न वाचकाः । एतेषां शाब्दानामेकश्या्ंश्वम्‌ 
अपययस्वेइपि अतदुध्याध्ृस्यर्भतया न पौनरुकत्यम्‌।' 

फिर, उपयुक्त इलोकका अर्थ इस प्रकार भी किया 
जाता है-- 

'महस्तेजोरूपा कृण्डलिनी उच्चते । सश्य निशय- 
स्वाक्तस्था:; 'मिश्या शक्तिः परा देवी' हत्युक्ते: | मानसियत्ता 
तह्जिता; 'सूक्ष्माव्‌ सूक्मतरा पिभुः! दृध्युक्तेः। ब्याप्त- 
स्थावरजद्ूमा; 'सर्वगा विश्वरूपिणी विक्षाकाथनवस्छिला' 
इत्युक्ते: । निरडेस्द्रियेमुंनिवरेध्याता; 'योगिष्येया च॑ 
सबंदा' हत्युक्तेः | योगिनां हृदयास्मोजे नृत्यन्ती निस्‍्य- 
मजसा” इृश्यपि । अकॉम्ीन्दुरूपा; 'विधामजननी देवी! 


इश्युक्त: । 'सोमसूर्योभिरूपा च! हस्युक्त श्र । शताक्षर- 
घपु। 'विश्वास्मना प्रशुद्धा सा सूते मन्त्रमय जगत! 
इश्युक्त : | तारास्मकम; 


तन्मध्ये चिन्तयेहेवीमज्वाकारा तडिष्प्रभाम्‌ 
ओक्वाररूपिणीं ज्योत्स्नामास्मरूपां शुभोदयाम्‌ ॥ 
( इ्त्युक्तेः ) 

नित्यानन्दगुणारूया; “नित्यानन्दग्रणोदया” हृध्युक्तेः । 
गुणपरा; शुगरूपा परा च। शक्ति: कुण्डलिनी गुणत्रय- 
वुविद्युक्तासक्षिभा! हृत्युक्तेः। 'परापरविभागेन पर- 
शक्तिरियं सता' हृत्युक्तेश्न ।' 

उक्त इलोकमें 'शताक्षरवपु+ शब्दका अर्थ शताक्षरमन्त्र 
है। यह (१ ) त्रिष्दप, (२) गायत्री और (३) 
अनुष्ड१--इन तीन मन्त्रोंके संयोगसे बनता है। 

उद्धृत इलोककी जो व्याख्या दी गयी है वह महामति 
सर्वशासत्रविशारद राघ्रभइक्ृत हैं। उससे यह मालूम 
होता है कि कोई मन्त्र किसी निर्देश देवताका नहीं हैं । 
जिस समय साधकसे मन्त्र; देवता और गुरुके साथ ऐक्य 
भावना करनेके लिये कहा जाता है; उस समय साधक 
जिस हट देवताका साधन करता है, वही एकमात्र परम 
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देवता है, यह समझना भूल है। भगवत्पाद शहूराचार्यने 
स्वरचित प्रपश्चसारतन्ञमें हृल्लेख्या बीजके सम्बन्धर्म कहा दै- 

यां जाया सकलमपारय कमग्रस्थ॑ 

तद्विष्णो: परम पद प्रयाति छोकः । 
तामेतां प्रिजगति जन्त॒ुज्ीवभू्ता 
हस्लेख्यां जपत च निश्यमचंयीत ॥ 

इससे स्पष्ट मालूम होता है कि शक्तिबीजसाधनके 
द्वारा भी विष्णुपद प्राम किया जाता है। पहले हवी कह्ठा 
गया हैं कि साधकके उपास्य या इृष्ट देवता उसकी 
गुरुनिर्दि्ट अक्षमूर्तिमात्र है। अपने इृष्टकी मूर्तिका 
अवलूग्बन करके ही परम पदार्थमें लीन हुआ जा सकता 
है । शाक्ततन्त्रमें शाक्तकों प्रधानता दी जाती है, इसीसे “हीं- 
कार बीज और कुण्डलिनी-शक्तिकी आराधनाको प्रधानता 
दी जाती है | शैवतन्त्रमे (ओंकरार' और शिबको प्रधानता 
दी जाती है | इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं । शिव 
और शक्तिके परस्पर-सम्बन्धकों 'अविनाभाव! बतलाया 
जाता है। जिन्होंने इस 'अविनाभाव” को उपलब्धि की 
है, वे ही जीवन्मुक्त हैँ । 

उपसंदारस यह कहना आवश्यक दे कि इसके 
अतिरिक्त और जा कुछ करनेकी आवश्यकता हैं, यह 
गुरुसे ही जाना जा सकता है । झांख्रोंम कहा है-- 


युरूपदेशतों शेय न शक्षेयं झास्रकोटिमि:। 


कहनेंका मतलब यही हूँ कि केबल शास्त्रवचनके 
आधारपर यदि योग-साधना की जाय तो साधकको समय- 
समयपर विशेषरूपसे विपद्भ्रस्त होना पढ़ता है। गुरु 
शिष्यका अधिकार समझकर पगनप्गपर उसे उपदेश देते 
हैं। यहाँतक देखा गया है कि प्राणायामसाधन कर ते समय भी 
कोई पथप्रदर्शक न होनेपर साधककों विपद्प्रस्त होना पड़ा 
है| इन सब कारणोंसे जो विषय गुरुसे ही सीखनेयोग्य 
है, वह यहाँ नहीं लिखा गया है | 


श्रीमद्भागवर्में योगचर्या 


( लेखक--पं ० श्रीबलदेवप्रसादर्जी उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचार्य ) 


का मद्भागवत संस्कृतके धार्मिक 
साहित्यका एक अनूठा रन है| 
तियह अष्टादश पुराणोमिं सबसे श्रेष्ठ 
माना जाता है। महषिं वेदव्यास- 
| ने नदियोंमें गंगा, देवताओं 
है विष्णु, वेष्णबोरम शिवके समान; 
अिपुराणोंम इसे बतलाकर इसकी 
धय्ञफ्रदप5 जप्रधानता तथा श्रेष्चताको स्पष्ट 
रूपसे अभिव्यक्त किया हैं | सब क्षेत्रोम जिस प्रकार काशी 
सर्वोत्तम हैं, उसी प्रकार पुराणममुहोंम भागवत हैँं। वद 
तथा वेदान्तका महत्त्वपूर्ण सार भाग निद्ोडकर श्रीमद्‌- 
भागवतमें भर दिया गया है । वाम्तवर्भ यह 'निगमकर्प- 
तरका गछित फल! है। यह फूल देवी-देवताओंके लिये 
मी दुर्लभ हैं ( श्रीमद्धागव्ती बारता सुरणामपि दुर्लमा ) । 
परन्तु सौसास्यवश यह खुरस तथा स्वादिष्ट फल महृष्षि 
वेदवब्यासके परम अनुग्नहले हम मानवजनेकि लिये नितान्त 
मुल्म हे। भगवान वेदोंके परम रहस्थोंसे संवल्ित होनेके 
कारण भागवतका यथार्थ समझना विद्जनोंका ही काम 
है। इसीछिये कहा जाता ह कि विद्वानोंकी विद्वत्ताकी 
परीक्षा भागवतमे टाती ह--/ब्रिद्यावर्ता भागवत्ते परीक्षा |? 
किसी धार्मिक ग्रन्थ भागवत! के प्रत्येक अक्षरसे एक 
अतीव सुन्दर अथकी 3द्धावना की गयी हे। “भा! अक्षरसे 
भाब्प-प्रकाशम्वरूप साचदानन्दका सकते किया गयादद | 
भा प्रकाश चिदानन्द'। रा अक्षरसे उस भगवानके 
त्रिषयर्मे छीकिक गति! का आर्थ निकलता हें-- 'गतियंश्यात्र 
लोकिकी |! (व! अक्षर भागवतको सब शाख्रोंम वरिष्ठ--- 
श्रेष्त बतला रहा है वरिष्ठ सबंशास्राणाम्‌ ।' अन्तिम अक्षर 
तकार ई जे इस बातकों संकेत कर रहा हैं कि यह प्रस्थ 
इस भवाणवसे पार जानेके लिये एकमात्र 'तरणि!'-नाव- 
हैं---(तरणिभू तभवार्णवे? । इस प्रकार भागवतके अक्षरोकी 
इस भावमयी सांकतिक व्याख्याका यही अर्थ है कि यह 
ग्रन्थ प्रकाशरूप सब्चिदानन्दके विषयमें छोकिक उपायकों 
बंतलानेवाला हैं; सत्र शास्रोंसे बढ़कर है तथा इस संसार- 
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२, श्रीमद्मागवत है? । १8३ ॥ १४ 


रूपी समुद्रसे पार जानेंके लिये-निरषायभूत भगवानके पास 
पहुँचनेके लिये-एक सुदृढ़ नौकाका काम करता है । 
भागवतसे परिचित पाठक इस ब्याख्याकी यथार्थता तथा 
स्मगीयताकी भलीभौति समझ सकते हैं । 


श्रीमक्धागवतका प्रतिपाथ विषय क्‍या हैं ! यह तो 
प्रथम स्कन्धके आरम्भमें ही व्यास-नारद-संवादसे स्पष्ट 
प्रतीत होने लगता है । स्त्री; शूद्र तथा द्विजबन्धुओंके 
हिताथ व्यासजीने श्रुत्यथसंवलित लक्षछोकात्मक महा मारतकी 
रचना करके जिस चित्तसन्तुश्को नहीं प्राप्त किया; उसे 
ही उन्होंने श्रीमद्भागवतकी रचनाकर पाया । इसका 
कारण यही था कि सब विषयेसि पूर्ण होनेपर भी महाभारतमें 
भगवानकी आनन्दमयी छीलाओंका विशद वर्णन न था- 
घमं) अर्थका विशद कीतन होनेपर भी वासुदेवकी महिमा- 
करा वर्णन न था। इसी कमीकी पूर्ति करनेके लिये ही 
व्यासजीन नारदजीके उपदेशसे श्रीमक्रागवत नामक नये 
पुराणकी रचना की । 'नैष्कम्यमप्यब्युतभाववर्जितं न 
शॉभते ज्ञानमल निरक्षमम! ८ नेष्कम्यस्वरूप निरक्षन 
अल॑ ज्ञान भी अच्युत-मावक बिना शोमा नहीं देता। ) 
(श्रीमद्ऑधा० १। ० | १२ ) कहकर व्यासजीने भगवद्धक्ति- 
की ही प्रधानताकों दिखलाया है । अतः लीलाधाम 
भगवानकी मनोरम लीलाओँके सुन्दर वर्णनके साथ-साथ 
भक्तियोगका मनोस्म तथा विशद विवेचन ही भागवतका 
प्रधान विषय है, तथापि स्थरू-स्थलूपर ज्ञान तथा कमंका 
भी उचित वर्णन € तथा अष्टाज्ञयोगका भी वर्णन कम 
नहीं हे | 

योगका विषय उपनिपदोर्स मरपूर है, यह ता बहुत-से 
विज्ञ पुरुषोंका अवगत है, तथापि संहिताओंमें, विशेषतः 
ऋग्वेद तथा अथर्ववेदकी संहिताओंमें भी योगक्रे अल्प या 
अधिक, गौणतः तथा मुख्यतः अनेक सह्लृत उपलब्ध 
होते हैं, इसे बहुत-से जानकार छोग भी नहीं जानते | 
अतः बैदिक संहिताओंमें ही योगकी आदिम रूपरेखा हमें 
मिलती है, उपनिषदोंमें आकर योगकी यह रूप-रेखा 
अत्यन्त सुब्यक्त रूप घारणकर धीरे-धीरे परिपूर्णावस्थाको 
प्राप्त करती हुई लक्षत होंती है। मद्दामभारत, पुराण; तन्त्र 


११० 


# थोगीश्वरं शिव बस्दे वस्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
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तथा धर्मशास्त्रमें योगकी यह धारा अविच्छिन्नर्पसे बहती 


हुई कालान्तरमें महर्षि पतल्जलिके योगदर्शन' के रूपमें 
हमारे सामने आती है। यद्द धारा यहीं नहीं रुकती; 
बल्कि पतञ्जलिके भाष्यकार, बृत्तिकार तथा वार्तिककार-- 
व्यास, वाचस्पति, भोज) विज्ञानभिक्षु तथा नागेश आदि 
माननीय ग्न्थकारोंकी रचनाओंसे परिपुष्ट होती हुई आज 
भी इमारी श्रद्धा तथा भक्तिका भाजन उसी प्रकार बनी 
हुई हैं जिस ग्रकार पुण्यमलिछा भगवती मागीस्थीकी 
विमल धारा । योगशास्त्रके उद्गम तथा विकासके इस 
साड्नेतिक वर्णनसे श्रीमद्धागवत्बर्णित योगका स्थान 
पाठकोंकों स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा। भागवतका योग 
पौराणिक योगका एक अंशमात्र है तथा योगशास्त्रके 
इतिहासकी दृष्टिसे उसका स्थान औपनिषद योग तथा 
पातञ्ञल योगके मध्यक्रे कालमें आता है । 


ऊपर कहा जा चुका है कि भागवतमें सक्तिक साथ- 
साथ अष्टाज्योगका भी प्रचुर वर्णन हैं। यह वर्णन दो 
प्रकारसे किया गया मिलता है। कई स्थलॉपर योग-साधन- 
की क्रियाओंका अप्रत्यक्षरुपसे सड्ढेंतमात्र किया गया है | 
परन्तु अन्य ग्थछॉपर योगका प्रत्यक्षरूपसे विदद विवेचन 
किया गया है | योगक अप्रत्यक्ष सड्झेत प्रायः दो प्रसज्ञोंमें 
किये गये मिलते हैं। किसी विशेष व्यक्तिकी तपश्चर्याक् 
वर्णनंक्रे अबसरपर योगका आश्रय लिये जानेका सड्लेत 
मिछता हैं तथा किसी महान्‌ व्यक्तिके इस भौतिक शरीरके 
छोड़नेका जहाँ वर्णन है वहाँ भी योगमार्गका आल्म्बन- 
कर प्राणत्याग्की घटनाका संक्षिप्त परन्तु मामिक उल्लेस्त् 
उपलब्ध होता है | इस प्रकार महापुरुषोंक तपश्नरण 
तथा शरीरत्यागक दोनों अवसरोपर विशेषरूपसे योगकी 
ओर सझ्लेत किया गया मिलता हैं। ऐसे प्रसद् श्रीमद्धा- 
गवतमें अनेक आये हैं | इन सब महत्त्यपूर्ण प्रसद्भोका 
उल्लेख यहाँ क्रिया जायगा | इन परोंक्ष सड्लेतोंक अतिरिक्त 
भागवतमें योगका विदद विवेचन भी स्थान-स्थानपर 
किया गया है, परन्तु ऐसे स्थल पहलेकी अपेक्षा 
न्यून ही हैं । जो कुछ भी हो। इस लेखमें मागबतमें 
वर्णित योगका, परोक्षरूप तथा प्रत्पक्षरूपसे. किये 
गये उल्छेखका, यथासाध्य पूण विवेचन करनेका 
प्रयक्ष किया गया है। अप्रत्यक्ष संकेतोंम नितान्त 
महत्त्वपूर्ण संकेतोंका ही स्थानामावक्रे कारण स्वस्प विवरण 
दिया गया है ओर प्रत्यक्ष वर्णनोंके सार अंशका ही यहाँ 
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उपस्थित करनेका यज्ञ किया गया है। वर्णन स्कम्धोंके 


क्रमसे किया गया है तथा उसे पूर्ण करनेका यथासाध्य 
उद्योग किया गया है। 

पहले योगविषयक अप्रत्यक्ष निर्देश्ोंकी बात कही 
जायगी । ऐसे प्रसंग भागवतके प्रथम स्कम्धमें कई बार 
आये हैं। नारदजीने अपने जीवनचरितसे एक ऐसे 
प्रसज्ञका उल्लेख किया है- - 

(१) जब वह बालक थे तथ उन्हें अध्यात्मबेत्ता 
मुनियोंके संसर्गम रहनेका सौभाग्य प्रास्त हुआ था | 
लड़कपनमें ही उनकी माताका देदपात हो गया, तब 
नारदजीने उत्तर दिशाम जाकर मुनिभरौके मुखसे सुने गये 
भगवानका साक्षात्कार करनेका निश्चय किया | तब 
निजन स्थानमें उन्होंने भगवानकरे चरणकरमलोंमें अपना 
मन छंगा ध्यान धरा जिससे भगवानने प्रसन्न होकर अपना 
दर्शन दिया । इस प्रसञ्ञम 'मनःग्रणिधान! जैसे पारिभाषिक 
शब्दका उल्लेख मिलता है । 


(२ ) नारदजीके उपदेश व्यासजीने भगवानकी 
विविध छीलाओँके वर्णन करनेका विचार किया | तदलुसार 
उन्होंने सरस्वती नदीके पश्चिम तथ्पर स्थित शम्याप्रास 
नामक आश्रममें आसन मास्कर मगवानम अपना मन 
छगा भक्तिपूर्वक ध्यान घर । उनका निर्मल मन इतने 
अच्छे ढंगसे समाहित हुआ कि उन्होंने भगवानका 
साक्षात्कार कर लिया । आसन तथा मनःप्रणिधानका 
उल्लेख स्पष्ट दी हैं | 


(३) भीष्म पितामइक्र देहत्यागके अवसरपर 
व्यासजीन ऋषि, मुनिर्यंक्रे अतिरिक्त पाण्डबोंके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका भी उस खानपर ला एकत्र 
किया है। अन्तिम अवसरपर सब छोग भीष्मको दखनेकों 
आये; श्रीकृष्ण भी पधारे | भीष्म सच्चे पारखी थे, भावुक 
भक्त थे। उन्होंन श्रीकृष्णकी छलित स्तुति की तथा अन्त 
समयमे भगवानमें मन। वचन; दृष्टिकी वृत्तियोंसे अपनी 
आत्माका लगाकर अन्त+्ख्राम लिया तथा शान्त हो 
गये । इस प्रसक्षमें भीप्मने अपने शरीरकों योंगक्रियासे 


2, श्रीमदभागवत है । ६ । £६, १७ 


२, ९) 2]।६4 2२2० 
डे, $ 249] २३२, ४ 
४, रे £।%९। ४३ 


% आऔमद्धानवतम योगचर्या 
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छोड़ा यद बात स्पष्ट ही है। अन्तिम बार श्वासकों भीतर 
सींचकर बक्नरम्थ्से प्राणत्याग करना योगकी महत्त्वपूर्ण 
क्रिया समझी जाती है । 


(४) देवदूृति सांख्यशाल्प्रवतंक कपिल मुनिकी 
पूजनीया माता थीं | बहुत आग्रह करनेपर कपिलने उन्हें 
योगकी शिक्षा दी | परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपना 
देहत्याग सम्राषिके द्वारा किया | 


(५) चतुर्थ स्कन्धर्म सतीके शरीरदाइकी कथा 
वर्णित है। अपने पिता दक्ष प्रजापतिके द्वारा किये गये 
शिवजीके निरादरके कारण सर्तीने अपने झरीरको जला 
दिया था |.गोसाईजी “'जोग अगिन तनु जार लिखकर 
योगामिर्म सतीके मस्म हंनेक्री बात लिखकर चुप हैं, 
परन्तु ब्यासजीने एक छोकमें उसकी समग्र योगक्रियाका 
ययाय वर्णन किया है । इस पद्यकी झुकदेवकृत सिद्धान्त- 
प्रदीप तथा विजयराधघवकृत भागवतचन्द्रिका-व्याख्यामे 
बड़ी मामिक व्याख्या की गयी है। सतीने पहले आसन- 
जय किया-भासन मारकर इस प्रकार ब्रैठ गयीं कि प्राण- 
सश्चारजनित अज्ञसच्चालन बिल्कुल बन्द हो गया। तब 
प्राय और अपानका निरोधकर एकज्रत्ति बना नाभिचक्र 
( मणिपूर ) में रक्खा । अनन्तर नामिचक्रसे उदानवायुको 
उठाकर हृदय ( अनाहत ) में ले आयी निश्रयबुद्धिके साथ 
बहाँसे भी वायुका कण्ठमा्ग ( विशुद्धिचक्र ) से श्रुमध्य 
(आशाचक्र ) में ले आयी । उदानकों वहीं टिकाकर 
सतीन अपने अज्ञॉम वायु तथा अभकी धारणा धारण 
की | परिणाम स्पष्ट ही हुआ | शरीर एकदम जल उठा। 
इस बर्गनमें दारीरके विभिन्न चक्रों तथा तदद्वारा वायुका 
ऊपर छे जानेकी क्रियाका उल्लेख नितान्त स्पष्ट है | 


(६) नारदजीन अवकं! आसन मार प्राणायामक्रे 
द्वारा प्राण; इन्द्रिय तथा मनके मलकों दूग्कर समाहित 
मनसे भगवानके ध्यान करनेका उपदेश दिया था । 
प्रवने उसी मागंका अवरग्बन किया तथा अल्प समयमे 
दी वह भगवानका साक्षात्कार करनेमें समथ हुआ । घ्ुबकों 
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नारने अष्टाइयोगका ही उपदेश दिया था; इसका पूरा 
पता “कृत्वोंचितानि! पद्यकी भागबतचन्द्रिकाके देखनेसे 
लग सकता है । 'उचितानि कझृत्वा? में यम-नियमका, 
“कल्पितासनः” में आसनका, “मल व्युदस्य' में प्राणायाम 
तथा प्रत्याद्यरका; 'ध्यायेत्‌र में ध्यानके धारणापूर्वक होनेके 
कारण धारणा तथा ध्यानका विधान किया गया है अर्थात्‌ 
पूरे अशज्ञवेगका उपदेश है । 


(७) दधीचि ऋषिसे देवताओंने वजू बनानेके लिये 
उनकी इड्डियाँ माँगी, तब छोकोपकारकी उन्नत भावनासे 
प्रेरित होकर कषिने उनकी प्रार्थनाकों अज्भीकार किया 
तथा इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धिका नियमन कर परम 
योगका आश्रय लिया । उस समय उन्हें खबर ही न लगी 
कि उनका शरीरपात कब्र हें गया | 

(८) इच्नने भी अपनी मृत्युके समय भगवानके 
चरणकमर्लमि मन लगाकर समाघिके द्वारा अपने प्राण 
छोड़े । 

(९ ) अदितिने 'पयोत्रत” नामक महत्वपूर्ण बत 
भगवानकी प्रसन्नतांक लिग्रे किया । भगवान्‌ प्रसन्न हो 
गये और उन्होंने अदितिके उदरसे जन्म धारण करना 
स्वीकार कर लिया । महधि कश्यप्का इस अद्भुत घटनाका 
ज्ञान समाधियोगसे बिना क्रिसीके जनाये ही हो गया । 


(१० ) श्रीकृष्णफे जीवनचरितमें अनेक प्रसनझ्ञ 
भागवतके दशम स्कन्धर्म वर्णित है जिनमें योगका आश्रय 
लेकर उन्होंने अत्यन्त आश्रययंजनक अलौकिक घटनाओं- 
को घटित किया हैं। श्रीकृष्ण तो मगवानके पूर्णावतार 
ठहरे--“कष्णस्तु भगवान्‌ खयम! अतः अलौकिक 
घटनाओंको उत्पन्न करना उनकी शक्तिके एक कणका 
कार्य है, परन्तु इन सब अद्भुत कार्योंकी उर्लात्ति श्रीकृष्णने 
अपने योगबलसे की थी, इसका उल्लेख बारंबार मिलता है। 
वह अनेक बार “योगी” तथा यागियोमे श्रेष्ठ ययागेश्वरेश्वर:' 
बतलाये गये हैं | उनके योगजन्य कतिपय घटनाओंके 
निर्देशमात्रसे हस सन्‍्तोष करेंगे, वर्णनके लिये न तो यहाँ 
समय है और न खान | बक्षाने सवालों तथा गौओंको जब 
परबंतकी कन्दरामें चुराकर रख छोड़ा था तब श्रीकृष्णने 
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अपने शरीरकों ही उतने ही गोपों तथा गौआँमे परिवर्तित 
कर जो चमत्कार किया था वह योगकी कायब्यूहसिद्धिका 
उज्ज्वल हृष्टान्त है। भ्रीकृष्णने प्रबल दावामिसे गोपोंकी 
जो रक्षा की थी, उसमें उनका “योगवीय' ही प्रधान 
कारण था । रासलीलाके समयमें वृन्दाबनचन्द्र श्रीकृष्णने 
जो अलौकिक लीलाएँ दिखायी उनमें उनका योगमायाका 
आभ्रय लेना भी एक कारण था| कहाँतक हम गिनावें 
श्रीकृष्णके योगशक्तिजन्य अद्भुत कार्योंको | जब यादवों- 
के भारसे भी व्यथित इस भूमण्डलको श्रीकृष्णन भार- 
विह्वीन कर तथा जीवनदान देकर अपने छोकमें जानेका 
विचार किया, उस समय भी श्रीकृष्ण ध्यान छगाकर अपने 
परम रमणीय शरीरको आग्नेयी येगधारणासे ब्रिना जल्यये 
ज्यॉ-के-त्यों अपने शरीरके साथ अपने लोकमें चले गये । 
साधारण योगी अभ्िधारणास अपने शरीरका भस्म कर 
देता है ।? श्रीकृष्णने भी वह धारणा की अवश्य) परन्तु 
अपने शरीरकों बिना भम्म किये सशरीर ही अपने धामसें 
चले गये । इस प्रकार श्रीकृष्णंके जीवनचरितकों आदिसे 
अस्ततक व्यासजीने योगसिद्धेयोसे परिपूर्ण प्रदर्शित किया है | 
प्रत्यक्ष वणेन 

अबतक जो कुछ कहां गया उससे पता चल गया 
होगा कि भागवतमें श्रोगसम्बन्धी अनेक अप्रत्यक्ष सक्गेत 
विद्यमान हैं| अब भागवतमें अष्टाज्योगका जो पत्यक्ष 
निदर्दान हैं उसको देखें । ऐसा निदर्शन एक ही खलपर 
नहीं, अनेक स्थलोंपर है | छोटे-छोटे तो अनेक वर्णन है, 
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संयोज्यात्मनि चात्मान॑ पश्ननेत्र न्‍्यमीलयत्‌ ॥ 
लोकामिरामां म्वतनं पार्णाध्यानमशलम्‌ । 
योगभारणयाग्नेय्यादग्ध्वा भामाविद्नत्‌ स्वकम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत ११ ३४१ | ७-६ ) 
७, उक्त क्रोककी व्याख्यामें मान्य टीकाकारोंमें भी! मतभेद 
दिखायी प्रड़ता हैं । अश्रपरम्वामी के पदच्छेद को 
मानकर वीरराघव, विजयध्वज, जीवगोम्वामी आदि सब टीका- 
कारोंने एक समान ही अथ किया ह, परन्तु निम्ब।कंमतानुयायी 
श्रीक्षुकदेवने अपने सिद्धान्त-प्रदीपमें “दग्ध्या' पदष्छेद ऋर 
“ख़बियोगानिना सन्तापयित्वा! अर्थ कर विद्यतके अदृश्य दोनेकी 
तरह भगवत्तनुके अन्तर्थान होनेकी बात ल्खि है। 


८ 


अद्स्ध्वा 


# योगीश्यर शिय यन्दे यन्‍्वे योगेश्थरं हरिम्‌ # 


गन हक जन जलता न अिनीजजन्‍रिकानमक 3 5 


परन्तु इनका उल्लेख यहाँ न कर केबल विस्तृत विवरणों 
का ही निर्देश किया जाता है | भागवतके तीन स्कन्धोंमें 
योंगका विशेष विवरण दिया गया दै--दूसरे स्कन्धक 
अध्याय १ तथा २ में; तीसरे स्कन्धके २५ वें तथा २८ वें 
अध्यायोंमें कपिछजीका अपनी माता देवद्ूूतिके प्रति योगका 
उपदेश; और फिर एकादश स्कन्धक्रे अध्याय हैरे में 
सनकादिकौंका हँंसरूपधारी भगवानके द्वारा योगका 
वर्णन, अ० १४ में ध्यानयोंगका विशद वर्णन) अ० १५ 
में अणिमा आदि अठारइ मसिद्धियोँका वर्णन, अ० १९ में 
यमनियमादिका वर्णन: अ० र८-९९ में यथा- 
क्रम शानयोग और भाक्तयागक साथ अष्टाज्ञयोंग | इन सब 
स्थानों योगका इतना विशवद प्रचुर वर्णन हैं कि उसके 
लिये एक अछग पुम्तिकाकी आवश्यकता होंगी 
यहाँ कंबल उसका सागंदा डपस्थित करनेका यक्ष 
किया जायगा । 

भागबतम अशज्नगागकी यह एक बड़ी विशेषता दें 
कि वह स्वतन्त्र साधनरूपसे उपम्धित किया गया है | 
साथ-ही-साथ अन्य साधनमार्गोंकी भी वह सहायता 
पहुँचाता हैं | योग भक्तिका सबसे अधिक सद्दायक है 
अवश्य, फिर भी वह शान, कर्म तथा भक्तिक समान एक 
प्रथक स्वतन्त्र साधनपथ हैं जिसपर चलकर साधकगण 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकते हे | इसकी बिशेषता 
ठीक-टीक समझनक पहले उससे परिचय प्राम कर लेना 
नितान्त आवश्यक दे । 

योगके आठ अन्न ह->यम+ नियम; आसन) प्राणा- 
याम; प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि | इनमें यम 
तथा नियमका संक्षिप्त वर्णन ग्यारहर्त स्कन्वक अध्याय 
१९ मे यत्‌किशित मिलता देँ। पातञ्जल सूत्रोंम तो 
यम तथा नियम केवल प्रॉँच प्रकारके ही बतछाये गये हैं, 
परन्तु भागबतर्म उनमेसे प्रत्यक्के बारद भेद माने गये हैं - - 

गमके द्वादश भद--( १ ) अहिंसा, ( २ ) सत्य, 
(३ ) अस्तेय, ( ४ ) अनज्ञ, ( ५ ) ही, ( ६ ) 
असश्नय, ( ७ ) आस्तिक्य, ( ८ ) बअह्मचर्य, ( ९ ) 
मौन; (१० ) स्थैये, (११ ) क्षमा, (१२ ) अभय | 

नियमके द्वादश भद--( १ ) शौच-बाह्य, ( २ ) 
आम्यन्तर, ( ३े ) जप) ( ४ ) तप) ( ५ ) होम) 
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(६) श्रद्धा, (७) आतिथ्य, (८) भगवदच्न, 
(९ ) तीर्थादन, ( १० ) पराथ्थवरेश्, ( ६१ ) सन्‍्तोप) 
(१२ ) आचायसेबन । 


इन यमोमे अहिंसा; सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय तथा 
अपरिप्रह्द ( भागवतका छठा 'असश्य' ) पातञ्ञलदशंनमें 
भी हैं, शोष सात नये हैं। नियमोंमें उसी भाँति शौच, 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ( भागवतका 
आठवाँ “भगवदर्चन”) पातझ्ललदशनमें भी हैं, शेप नये हैं । 


आसन-यह योगका तीसरा अज्ज है। शुद्ध, पवित्र 
तथा एकान्त स्थानमें आसन लगाना चाहिये | जहाँ कहीं 
हल्ला न दो) निर्जनताके कारण शान्ति विराजती हो; 
वेसा ही स्थान आसन लगानेके लिये चुनना चाहिये । 
आसन 'चेलाजिनकुशोत्तर हाना चाहिये, इसका 
“कल्पितासन! शाब्दके द्वारा भागवतम स्थान-स्थानपर 
संक्रेत हैँ। योगमें अनेक आसन बतछात्रे गये हैँ। 
सख्वस्तिकासनसे बेठे तथा उस समय अपने शरीस्को 
बिल्कुल सीधा बना रक्‍्खे-- 
शृहात्‌ प्रत्रजतों धीरः पुण्यतीर्थजलाप्छुतः । 
शुरचों विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने ॥ 
( श्रीमद्भा० २। १ । १६ ) 


वघरसे निकला हुआ वह घीर पुरुष परुण्यती्थोक 
जलछमें स्नान करे और शगुद्ध एकान्त स्थानमें विधिपूवक 
बिछाये हुए. आसनपर आसीन हो ।! 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम््‌ । 
तस्मिन्‌ स्वम्ति समासीन ऋजञुकायः समभ्यसेत्‌ ॥ 
ध्् (३१।२८॥।८ ) 


धशुचि देशमें आसन लगाकर आसनकों जीते, पीछे 
स्वस्तिकासन लगाकर सीधा शरीर करके अभ्यास करे |” 

इस इलोकमें श्रीधरस्वामीके अनुसार 'स्वस्तिक' 
पाठ माना जाता है। अन्य टोकाकारोंने 'स्वस्ति समा- 
सीनः” पाठ माना है तथा पद्मासन अथवा सिद्धातनसे 
सुखपूर्वक ब्रेठे। ऐसा अर्थ किया दै। अतः भागवततमें 
किसी एक आसनके प्रति आदर दिखाया गया नहीं 
मादूम पड़ता । स्थान-स्थानपर टीकाकारोंके संक्रेतससे पद्म 
अथवा सिद्ध आसनोंकी ओर निर्देश जान पड़ता हे | 

प्राणायाम-प्राणोंका आयाम योगका चौथा अज्ञ है । 

श्५्‌ 
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पूरक, कुम्भक तथा रेचकके द्वारा प्राणके मार्गकों शुद्ध 
करनेका उपदेश दिया गया है-- 


प्राण्य. झोधयेन्माग॑. पूरकुम्भकरेचके: । 


(३।२८। ०९) 
प्राणायाम पुराणोंमें दा प्रकारका बतछाया गया है-- 
(१ ) अगर्भ तथा ( २) सगभ | अगर प्राणायाम वह 
है जिसमें जप तथा ध्यानके बिना ही माज्नाके अनुसार 
प्राणायाम किया जाय | सगभ प्राणायाममें जप तथा 
ध्यान अवश्य द्वोना चाहिये इन दोनोंमें सगभे प्राणा- 
याम श्रेष्ठ है। अतः पुराणोंने उसीके करनेका उपदेश 
दिया है। शिवपुराणकी वायबीय संहिताके उत्तरखण्ड 
अध्याय सेंतीसमें इन दोनोंके भेद तथा उपयोगका अच्छा 
वर्णन हैं-- 
अगभश्र सगर्भश्न श्राणायामो द्विघा स्छतः। 
जपं ध्यानें विनागभः सगभंस्त्समन्वयात ॥३१॥ 
प्राणायाम अगर्म और सगर्म, दो प्रकारका कहा 
गया है; जप और ध्यानक्रे बिना जो प्राणायाम द्ोता है 
वह अगर्भ है और जप-ध्यानके सहित जो है बह सगर्भ है|! 
अगर्भाद्‌ गर्भसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः । 
तस्मास्सगर्भ कु्वेन्ति योगिनः प्राणसंयमस्‌ ॥३४॥ 
धअगंसे सगभ प्राणायामका गुण सौगुना है । 
इसलिये योगी सगर्भ प्राणायाम करते हैं ।' 
विष्णुपुराणमें अगर्भकों अबीज तथा संगर्भभी सबीज_ 
प्राणायाम कह्ठा गया है । श्रीमद्धामवतमें मी इसी सगर्भ 
प्राणायामका विधान बतलाया गया है। प्राणायाम करता 
जाय, साथ-ही-साथ अ-उ-मसे ग्रथित ब्रह्माक्षर 3“कारकी 
मन आर्त्ति करता जाय | 3“कारकोी बिना भुलाये 
अपने श्वासको जीते -- 
अभ्यस्थेन्मनसा शुद्ध त्रिवुह़ह्माक्षर परम । 
मनो यच्छेजितइवासो अह्यबीजमविस्मरन्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० २।१। १७ ) 
“इस तीन अक्षरवाले शुद्ध परम ब्रश्नाक्षर मन्त्रका मनसे 
जप करे, इस ब्रह्ममीजको बिना भुलाये श्वासक्रो जीतकर 
मनको एकाग्र करे |! 


१, बिष्णुपुराण पष्ठ अंश ७ । ४० 
२, श्रीमद्भागवत ११ | १४। ३४ 
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जो योगी इस प्रकार सगर्भ प्राणायामके अभ्याससे 
श्वासजय प्राप्त कर लेता है; उसके मनसे आवरक मलरू-- 
रज तथा तम--का नाश उसी प्रकार हो जाता है, जिस 
प्रकार आगमें तपाये छोहेसे मलिनता दूर हो जाती है-- 


मनो5चिराध्स्याद्विरिज जितश्वासस्थ योगिनः । 
वाय्वसिभ्यां यथा लोइं ध्मा्ं ध्यजति वे सलूम ॥ 
(३।२८ । १० ) 


ऊपर पूरक; कुम्मक तथा रेचकके क्रमसे प्राणायाम 
करनेका विधान बतलाया गया है, परन्तु भागवतके 
एकादछ स्कम्धमें “विपयंयेणापि शनैरभ्यसेन्निजितेन्द्रियः” 
( १४ | रे३ ) 'प्रतिकुलेन वा चित्तम! ( ३। २८।९ ) 
कहकर इससे उलटे क्रमसे प्राणायाम करनेकी भी विधि 
शास्त्रीय मानी गयी है । यहाँ “विपर्ययेणापिः तथा “प्रति- 
कूलेन! का अर्थ श्रीधरस्वामीने दो प्रकारसे किया है। एक 
अर्थ तो यह हुआ--साधारण नियमका उलडा क्रम अर्थात्‌ 
रेचक), पूरक) कुम्मक | इसका आशय यह है कि पहले 
ही रेचक करे, बादकों कुम्मक और अस्तमें पूरक । कुम्मक 
दो प्रकारका द्ोता है--अन्तःकुम्मक तथा बहिःकुम्मक | 
भागवतमें इन दोनोंका इस प्रकार वर्णन है तथा दोनोंमें 
किसी एकके द्वारा चिच्कों स्थिर करनेका उपदेश दिया 
गया है| दूसरा अर्थ यह बतलाया गया है कि वाम नाडीसे 
पूरक करे तथा दाहिनीसे रेचक करे अथवा इसका उल्टा 
दक्षिण नाडीसे वायु भरकर वामसे रेचक करे। दानों ही 
अर्थ योगाभ्यासियोंकों सम्मत हैं | प्राणायामकों तीनों काल- 
में--प्रातः, मध्याह तथा साय करना चाहिये और 
हर बार दस प्राणायाम करना चाहिये | यदि इस नियमसे 
प्राणायाम किया जाय; तो एक मासके पूर्व ही साधक 
पवनको वमें कर लेता है-- 


दृशहझृत्वस्तरिषववणं मासादबोग्‌ जितानिछलः # 
( ओीमद्भा० ११ । १४ । १५ ) 


प्रत्याहार-इस प्रकार आसन; सद्ध तथा श्वासकों 
जीतकर साधक अपनी इन्द्रियोंकों उनके तत्तद्विषयोंसे 
सोचे । इस कार्यमें सहायता देगा निश्चयबुद्धिधाला 
मन | मनके द्वारा निश्रयजुद्धिकी सहायतासे मनुष्य अपनी 
इन्द्रियोंकी विषयोंसे खींचकर उन्हें एक स्थानपर रखनेका 
यज्ञ करे । यद्द हुआ प्रत्याह्र । 


# योगीश्वर शिषं बन्दे वस्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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नियध्छेद्विषयेभ्यो5क्षान्‌ मनसा बुद्धिसारथिः । 

( श्रीमद्धा० २। १ । १८ ) 
इन्दियाणीन्द्रिय्रार्थभ्यो मनसाकृष्य तन्मनः । 
बुद्धधा सारशिना घीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः ॥ 

( ओमद्भा० ११। १४ । ४२ ) 
घारणा-मनको एक वस्तुमें टिकानेका नाम हुआ 
धारणा | भागवतमें दो प्रकारकी घारणा बतलायी गयी 
है। वे ही घारणाएँ अन्य पुराणमिं भी नामभेदसे बतलायी 
गयी हैं । भगवानंक़ दो रूप हैं--स्थूल तथा सृक्ष्म । 
इन्द्दींकी विष्णुपुराणमें ( १ ) मू्त अथवा “विश्व” तथा 
(२) अमूत अथवा 'सत्‌' रूप बतलाया गया हैं । 
भगवानके इन्हीं दोनों रूपोंके धारणा तथा ध्यान करने 
चाहिये । अतः भागवतविद्धित धारणाके दो भेद हुए-- 
(१ ) वैराजघारणा तथा ( २) अन्तर्योमिधारणा | 
सबसे पहले भगवानके स्थूल रूपमें ही धारणा तथा 
ध्यान छगावे अथौत्‌ पहले भगवानके विराट्‌ रूपकी धारणा 
करे । भागवतके दूसरे स्कन्‍्धक पहले ही अध्यायर्मे 
भगवानके विराट रूपका इतना सुन्दर तथा सांग वर्णन 
किया गया है कि पर्योकों पढ़ते-पढ़ते रूप आँखके सामने 
आकर झूलने लगता है । स्थूल होनेके कारण मूर्तरूपमें मन 
आसानीसे रूगाया जा सकता है | इस धारणाका नाम 
हुआ वेराजघारणा | जब यह धारणा साधकके हाथमें 
आ जाय; तब अमूत रूपकी धारणा करनी चाहिये | इस 
दूसरी धारणा--अन्तयोमिधारणाका अतीव सुन्दर वर्णन 
मागवतके अनेक स्थलॉपर किया गया है, यथा दूसरे 
स्कन्धका दूसरा अध्याय, तीसरे स्कन्धका अद्वाईसवाॉँ 
अध्याय तथा ग्यारहवें स्कन्धका चौदहवाँ अध्याय । इन 
वर्णनोंका आशय है कि अपने शरीरके भीतर ऊर्ध्बनाल- 
वाले अधोमुख दत्पुण्डरीककों ऊध्यंमुख, विकसित, 
अष्टटलवाला तथा कर्णिकायुक्त ध्यान धरे | कर्णिकामें 
क्रमश: सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निके मण्डलकों रक्खे | इस 
अग्निके भीतर आनन्दकन्द श्रीवृन्दावनचन्द्र धनमालघारी- 
की मनमोहिनी मूरतिका व्यान घरे । भगवानके इस 
मुद्दावने रूपका जेसा वर्णन भागवतमें मिख्ता है बैसा 
अन्यत्र मिलना दुलुंभ हैं | व्यासजीने अपनी समग्र कविता- 
_शक्तिको मानो यहीं समाम कर दिया है| संस्कृतत पाढक 
१, विष्णुपुराण अंग द अ० ७... 
२. श्रीमद्भागवत ११ । १४ | ३६, ३७ 
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भागवतकों पढ़कर इसका अलौकिक आनन्द उठावें। इस 
रूपकी घारणा तबतक करें जबतक मन निश्चक तथा स्थिर 
न हो जाय | इसका नाम हुआ अन्तयामिधारणा । 


ध्यान-किसी वस्तुविश्ञेषमें अनुस्यूतरूपसे मन धारणा 
घारण करे। प्रत्ययकी एकतानता दो; तो उसे ध्यान 
कहते हैं-“तभैकतानता ध्यानम!। भागवतमें ध्यानके 
विषयमें बहुत कुछ कद्दा गया है। सारांश यही है कि 
जब दृत्कणिंकामें भगवानके समग्र शरीरकी धारणा निश्चल 
तथा टीक हो जाय; तब प्रत्येक अज्भञका ध्यान करना 
चाहिये । अज्जौका क्रम 'पादादि यावत्‌ हसित॑ गदाभतः? 
(चरणंसे लेकर हँसते हुए, मुखतक ) है | इनका वर्णन 
तीसरे स्कनन्‍्धके अद्टाईसवें अध्यायमें देखने ही योग्य हैं । 
भगवानके पैरके ध्यानसे आरम्भ कर ऊपर बढ़ता जाय 
और अस्तमें मुखकी मन्द मुसुकानके ऊपर अपना ध्यान 
जमा दे-- 


सब्निन्तयेद. भगवतश्ररणारविन्द 
वज्जाहुशध्यजसरोरुद्दलाम्छनात्यम । 
उत्तुद्धरक्तविकसस्रलचक्रदाल- 
ज्योत्खाभिराइतमह द्ुद्यान्धकारस्‌ प्र 
(३१३१२८। २६१ ) 


“उत्तम प्रकारसे भगवानके उस चरण-कमलका ध्यान 
करे जो चरणकमल वज्जर) अड्भरश। ध्वजा और कमलके 
चिहोसे युक्त हे तथा जिमने अपने ऊँने उठे हुए लाल- 
लाल नखोंकी ज्योत्सासे सत्पुरुषोंक दृदयके अन्धकारको 
दूर किया है |! 


4 2५९ ;प २५ 


ध्यानायनं प्रहसितं बहुहाघरोष्ट- 
भासारुणायिततजुहद्धिजकुन्द्परुक्ति ) 
ध्यायेत्‌ स्वदेहकुद्ट रे घवसितस्थविष्णो- 
भेकव्याद्ेयापिंतमना न प्रथगू दिरक्षेत्‌ ॥ 
(३१२१८ । ३३ ) 


“हुदयमें रहनेवाले भगवानके उस ध्यानायनस्वरूप 
हास्यका--जिस ह्ास्यसे नीचेके होंठकी छालिमा भीतर- 
की कुन्दकली-सी दन्तपंक्तिको अदण आमा प्रदान कर 
रही है--अर्पित मन होकर सरण भक्तिसे ध्यान करे, प्रथक्‌ 
न देखे ।! 


कह ४ट७३७३५०४२५१७-० ५४ कली ५२७०५ 3२3३३ ५८५2 3३५32 3स रत ५०५23 3त3८ ५७८: 


का '3८५ल्‍जी तीज ५ उरी एती करी जल अमीत० ९८५ री जद ५2 ३0 चल, 


समाधि-ध्यानके बाद ही समाधिका स्थान है । उस 
समय भक्तिसे द्रवीभूत हृदय, आनन्दसे रोमाश्चित होकर 
उत्कण्ठासे आँठुओंकी धारामें नहानेवाल्ला भगवानका 
भक्त अपने चित्तको भी ध्येय पदार्थले उसी माँति अलग 
कर देता है जिस प्रकार मछलीके मारे जानेपर मछुआ 
बडिश (कटे) को अलग कर देता है--'चित्तबदिशं 
शनकैबिंयुड्धक्ते' | इस समय निर्विषय मन अचिकी तरदद 
गुणप्रवाहसे रहित होकर भगवानमें लय प्रात्त कर लेता है-- 
ब्रह्माकारमें परिणत द्ो जाता है । 
एवं हरौ भगवति प्रतिरूब्धभावो 
भकत्या द्वद्भुद्य उध्पुछ्ककः प्रमोदात्‌ । 
ओऔरस्कण्ड्यवाष्पककया. मुहुरधंसान- 
सथापि चित्तनडिश शनकैवियुदू्ते ॥ 
सुक्ताश्रयं. यहि निर्विषय विरक्त 
निर्वाणछचछति मनः सहसा यथार्खिः । 
आत्मानमत्र पुरुषो>ण्यवधानमेक- 
मन्वीक्षते. प्रतिनिजत्तगुणप्रवाहः # 
सो5प्येतया चरमया मनसो निदृत्त्या 
तस्मिन्महिम्न्यवसितः सुखतुःखबाहो । 
हेतुस्वसप्यसति कतोरि दुःखयोयव्‌ 
स्वास्मन्‌ विधत्त उपलछब्धपराध्मकाष्ठः ॥ 
(श्रीमद्भा० ३ । २८ | ३४--१६ ) 


“इस प्रकार भगवान्‌ श्रीदरिमें जिसका पूर्ण प्रेममाव 
दो गया है। जिसका द्वदय भक्तिसे द्रवीभूत हो गया है) 
प्रेमानन्दसे जो पुलकित द्वो उठा है, जो बारंबार उत्कण्ठासे 
उत्पन्न हुई अश्रुधाराम नद्गाता रहता है; वह उस चित्तरूप 
बडिश (मछली पकड़नेके कॉटेको) भी पीछे धीरे-धीरे छोड़ 
देता है। संसारका आश्रय जिसने छोड़ दिया, जो निर्विषय 
और पूर्ण विरक्त हो गया, वह मन बत्ती जल जानेपर दीप- 
शिखाके महज्म्योतिर्में मिलनेके समान निवोणपदकों प्राप्त 
होता हैं। त्रिगुणका प्रवाह जिससे हट गया ऐसा वह 
पुरुष अपने सिवा और कोई व्यवधान नहीं देखता हुआ 
अखण्ड आत्मखलूपको प्रास द्वोता है । वद्द पुरुष मनकी 
इस चरमनिवृत्तिसे सुखदुःखके बाइर उस महिमाभें लीन 
हुआ रहता है और ऐसा आत्मस्थितिकी पराकाषढको प्राप्त 
हुआ पुरुष यद्यपि अपने आपको कर्ता नहीं मानता तथापि 
खुलदुःखका जो मूल कारण है वह अपने अन्दर देखता है ।! 

१, भीमद्धा० ३ । २८ । ३४-३८ 





श्श्द्द 


क# योगीश्वरं शिव वम्दे बस्दे योगेश्यरं हरिम्‌ # 








विशेषता 


श्रीमद्भागवरवर्णित योगचर्याका एक सामान्य 
परिचय यथामति ऊपर संक्षेपमें दिया गया है | सद्योमुक्ति; 
क्रममुक्ति आदि अन्य तत्सम्बन्ध विपय स्थानाभावके 
कारण छोड़ ही दिये गये हैं। प्रेमी पाठक वहींसे इन 
विषयोंका मनन करें । ऊपरके वर्णनसे भागवतकी 
योगचयोकी विशेषता जिशासुजनोंके ध्यानमें आ गयी 
होगी, अतः दो ही चार शब्द लिखकर दम इस लेखकों 
यहीं समाप्त करेंगे । 


इस ग्रोगकी यह बड़ी विशेषता माझूस पड़ती है कि 
यह अष्टाइयोग भक्तिके साथ नितान्‍्त सम्बद्ध है ! 
वास्तविक योगी केवल शुष्क साधक नहीं है, प्रत्युत 
भगवानकी उत्तम भक्तिसे आष्ठाव्यमान हृदयवाला परम 
भागवत है। बिना भक्तिके योगविद्तित समाधिकी निष्पत्ति 
कथमपि नहीं हो सकती । व्यासजीने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा कि योगका उद्देश्य “कायाकल्प! नहीं है--शरीरको 
केवल दृढ़ बनाना नहीं है, प्रत्युत उसका प्रधान ध्येय 
श्रीभगवानमें चित्त लगाना है, भगवत्परायण होना है-- 


केचिदेहमिस भीराः सुकल्प वयसि स्थिरस्‌ । 
विधाय विविधोपायेरथ युअन्ति सिद्धये ॥४१७ 
नहि तत्‌ कुशलाइत्य तदायासरो द्ापा्थकः । 
अन्तवरवाच्छरीरस्य फलस्येव बनस्पते: ॥४२॥ 


च्य्वाइ--, 








योग निषेवतों नित्य कायइलैत्‌ कल्पतामियात्‌ । 
तच्छुदष्याज्ञ मतिमान्‌ योगसुत्सम्य मत्परः ॥७श॥। 
(श्रीमद्धा० ११। २८ ) 


'कोई-कोई धीर इस देहका कल्प करने अथवा चिरायु 
होनेके लिये योगक्रे विविध उपाय किया करते हैं। परन्तु 
कुशल (विवेकी) पुरध इसका आदर नहीं करते | यद्द सारा 
प्रयास व्यर्थ ही जानेवाला होता है; क्योंकि इक्षके फलकी 
तरद्द शरीर नाशवान्‌ है। योगसाधन करनेसे काया यदि 
कब्पान्ततक भी जीती रहे तो भी मत्परायण बुद्धिमान्‌ पुरषकों 
भगवद्योग छोड़कर उसमें कभी श्रद्धा न करनी चाहिये ।? 


श्रीमद्धागवतका योगक्रे विषयमें यही परिनिष्ठित 
सिद्धान्त प्रतीत होता हैं कि योगियोंके लिये जगदाघार 
भगवानमें भक्तिके द्वारा चित्त छगानेके अतिरिक्त ब्रह्ष- 
प्राप्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है-- 

न युज्यमानया भत्तया भगवस्थसखिलाश्सनि । 

सद्शो5स्ति शिवः पन्‍था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ 


(श्रीमद्भा० ३१ । २५। १९ ) 


अखिल आत्मस्वरूप भगवानमें लगी हुई भक्तिके 
समान “शिवः पस्थाई कल्याणकारी मार्ग योगियोंके लिये 
ब्रह्मप्राप्तिमें, और कोई नहीं हैं ।! 


७० 


योग-मठ 

दोवे लघुद्धार एक, छिद्र ना गवाक्ष जामें, 

जाको अति छोटो नाहि बड़ो विस्तार हो | 
सोमय पवित्रसे लिपा हो, खच्छ झुन्दर हो, 

प्राणी दूसरा न होने, शान्ति रस-घार हो॥ 
बाहरमें वेदी कृप मण्डप सुद्योभित हों, 

चारों ओर पुष्पछता सीमा निरधार हो! 
ताकों हठयोगी जन योगमठ” मानत हैं, 

'परथिक' पवित्र जामें नित्य सदाचार दो॥ 


--नरसतिंह पाण्डेय 'पथिक! 


श्रीयोगवारसिष्ठ में योग 


( लेखक--प्रो ० ड० श्रीमीखनललजी आत्रेय, एम० ए०, ढी० किट ) 


योगवासिष्ठ महारामायण भारतवर्षके 
शी (# | » आध्यात्मिक प्रन्थोमि बहुत उच्च 
कोटिका प्रन्थ है। इसमें वसिष्ठ 
ऋषिद्वारा श्रीरमचन्द्रको किये हुए. 
2 आध्यात्मिक उपदेशका बह्भुत सरस 


सिद्धान्त बहुत सूक्ष और गहने हैं । 
अद्वेत वेदान्तके अनेक लेखकोंने 
इन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया है, और कुछ विद्वानोंने 
इसके बहुत-से स्थलोसे चुनकर कुछ ऋछोकोंका संग्रह करके 
उन संग्रहोंकोी उपनिषर्दोके नामसे प्रकाशित किया है। 
महाउपनिषद्‌, अन्नपूर्णाउपनिषद्‌ और अक्षिउपनिषद्के 
तो सभी इलोक योगवासिष्ठसे चुने हुए हैं ( देखिये 
हमारा योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त । योगवासिष्ठ 
और कुछ उत्तरकालीन उपनिपदू, पृष्ठ ४५) । 
कल्याणके सम्पादक भद्दोदयक्रे अनुरोधसे यहाँपर इम 
पाठकौंके लिये योगवासिष्ठके योगसम्बन्धी विचारोंका 
दिग्दर्शन करना चाहते हैँ | जिन सजनोंको इन 
सिद्धास्तोंकी और मभलीमाॉति ममझनेकी उत्कण्ठा हो 
उनकी योगवातिए्-सम्बन्धी इसारी पृस्तकोंका# अब- 
लोकन करना अथवा योगवासिष्ठको आययोपान्त पढ़ना 
चादिये । 





“थोग' शब्दका अथ 


योगवालसिष्ठम॑ योग शब्दका अर्थ है--संसारसागर- 
सेपार होनेकी युक्ति ($ | १२। ३ )। 


#१-श्रीयोगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त ६ प्रेश्षमें ) 
२-श्रीवासिष्ठ दर्श नम्‌ 
३-शआवा सिषदशनसार 
४-४०89ए४०७४5६॥५७ बा पे [[5 72॥[050ए॥9 
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योगका आदर्श 


योगद्वारा मनुष्य अपने असली खरूप सशच्चिदानन्दका 
अनुभव कर लेता है। योगका ध्येय वह तुरीय नामक 
परम आत्मामें स्थिति है जिसमें जाग्रत्‌; स्वप्त और सुषुति, 
किसीका भी अनुभव न दो, और न इनके आगामी 
अनुभवका बीज भी रहे, और जिसमें परम आनन्दका 
निरन्तर अनुभव होता रहे ( ६ । १३ । ३; 4 | १२८ | 


५०-५१ )। 
योगकी तीन रीतियाँ 

( १ ) एक तत्त्वकी दृढ़ भावना, (२) मनकी शान्ति 
और (३ ) प्राणोंके स्पन्दनका निरोष--ये तीन योगकी 
रीतियाँ हैं | इन तीनोंमेंसे किसी एकपर चलनेसे तीनोंकी 
दी सिद्धि हो जाती है (६ । ६९ ।| २७, ४० ) इन 
तीनोंमें मनको शान्त कर लेना सबसे सरल है ( $। ६९ | 
२९ ) | किसीकों ज्ञानका अभ्यास, किसीको प्राण-निरोध 
और किसीको मनका श्ान्त करना सरल होता है। तो 
भी योगवासिष्ठकार कहते हैं कि प्राणकि निरोधकी अपेक्षा 
मनको शान्त करना अथवा एक तत्त्वका दृढ़ अभ्यास 
करना अधिक सरल है (६ | १३। ८) इसलिये इस 
ग्रन्थमें इन दो रीतियोंका ही अधिक वर्णन है । 


१-एक तत्वका दृढ़ अभ्यास 


एक तत्वकी दृढ़ भावनासे मन शान्त होकर विडीन 
हो जाता है और प्राणोंका स्पन्दन खय॑ द्वी रक जाता है । 
(६ । ६८ | ४८ ) एक ततक्तका दृढ़ अभ्यास तीन प्रकार- 
से किया जाता दै-- 


(१) ब्रह्मसावना 


पहले विचारद्वारा यह निश्चय हो जाना चाहिये कि 
संसारभरमें केवल एक ही अनन्त आत्मतत्त है और 
सब पदार्थ उसी तत्चके नाना नाम-रूप हैं। तब मनको 
तन्मय करनेका प्रयक्ष करना चाहिये। इस प्रकारका 
बश्याभ्यास करनेसे मन ब्रक्षाकार होकर विछीन हो जाता 
है और प्राणोंकी गति भी खयं ही दक जाती है, क्योंकि 


११८ 


# योगीश्वरं शिव वस्दे यन्‍्दे योगेश्यरं हरिम्‌ # 
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यद्द नियम है कि जो जिस विषयकी दृढ़ भावना करता 
है वह तद्रूप दो जाता है ($।5९ | ४९, ५२; 
४।११। ५८ )! 


(२) अभाव-भावना 


अभाव-भावनाका अर्थ है; पदार्थोको अत्यन्त असत्‌ 
समझकर उनके पारमाथिक अभावकी दृढ़ भावना करना | 
जब कि ब्रह्म (आत्मा) के अतिरिक्त इस जगत्‌में और 
कोई दूसरा पदार्थ है ही नहों और सब दृश्य पदार्थ वस्तुतः 
ब्रह्म ही हैं, तब हमारा उनको नाना नामरूपवाले और 
भिन्न सतावाले समझना केवल भ्रम है। इस बातकों भलीमाँति 
समझकर यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि पदार्थ हैं 
ही नहीं) केवल ब्रह्म-द्दी-ब्रद्य सर्तत्र दे। इस निश्चयके 
अभ्यासका नाम ब्रह्मभावना है | ऐसा करनेसे मन शान्त 
हो जाता है और अहंभाव और जगत्‌का अनुभव--दोनोका 
लोप द्वोकर आत्मभावमें स्थिति हो जाती है (३ । २२ । 
२७; ३ | ७। २७, २८; ३। २१। १२) | 


(३) केवलीमभाव 


केवलीभाव उस निश्चयके अभ्यासका नाभ है जिसमें 
केवल एक आत्मतलकी स्थिति मानी जाय और समस्त 
इृश्य पदार्थोंके असत्य द्वोनेकी दृढ़ भावना द्वोनेके कारण 
अपने द्रष्टा होनेकी गी असत्‌ समझा जाय और अपने 
उस आत्मम्वरूपमें स्थिति हो जाय जिसमे द्वैतका कोई 
भान नही है (३। ४। ५३ )। 

२-मनोल्‍रूय 

योगंवाभिष्ठके अनुसार मन ही संसारका उत्पन्न करने- 
वाला और चलानेवाल्य है। मनके शान्त हो जानेपर 
जीवनमें परम द्ञान्ति आ जाती है और संसारका अनुभव 
क्षीण हो जाता है | मनके शान्त हो जानपर जीव अद्यत्व- 
को प्राप्त हों जाता दै और प्राणोंका स्पन्दन भी रुक जाता 
है । मन संसार>रूपी मायाचक्रकी नाभि हैं। इस नामिकों 
बल और बुद्धिद्वारा घूमनेसे रोक लेनेपर संसारचक्रकी गति 
भी रुक जाती दे | मनका जीत लेनेपर सब कुछ जीत 
लिया जाता है | मनके नाश होनेपर संसारका इस प्रकार 
लय हो जाता है जेसे कि घटके नाश दोनेपर घटढाकाश नष्ट 
हो जाता ऐ। चित्तके लीन द्वो जानेपर द्वेत और अद्वैत 
दोनोंकी भावनाओंका लय होकर परम शाम्त आत्मतत्त्वका 





ही अनुभव रद जाता है। संसाररूपी दुःखसे मुक्त होनेका 
उपाय केवछ मनको निप्रह करना है | इसी युक्तिद्वारा 
मनुध्यकोी परम शान्तिका अनुभव द्वोता है। बिना इस 
युक्तिके शुभ गति प्राप्त नहीं होती ( ५। ४९ | ४०; ५। 
५० | ७; 4 | २९। ९५, ६, ७, ८; ५ | २४। १४, १५; 
५। १७ | १९; ५ | ५०। १४; $।६९ | ४४; | | ९१। 
४४-४७; ४ | ३५ । २; ३। ११२। ९; ३। १११। १५; 
३।१११।२)। 


मन ही स्थूल होकर परिम्रित जीव हो जाता है और 
मन सूक्ष्म और विस्तृत होकर ब्रह्म हो जाता दै। जिन 
कारणोंद्वारा मन स्थूलताको प्राप्त होकर दुःख भोगता है 
वे ये हैं--अनात्म वस्तु आत्मभाव, स्थूल देहमें आस्था) 
स्त्री, पुत्र और कुठम्बसे ममता, मेरा-तेरापन, बुढ़ापे और 
मौतसे भय, संसारसे सुखकी आज्ञा, किसी वस्तुकी प्राप्त 
और किसीके त्यागका यक्ष, भोगोंकी तृष्णा और विषयोंके 
भोगोंमें फँसना आदि ( ५ | ५०। ५७-६३ )। 


मन सूक्ष्म होकर जिन कारणोसे ब्रह्मभावको प्राप्त होता 
है वे ये हैं--भोगोंमं सुखकी कल्पनाकों छोड़कर सांसारिक 
बासनाओंको त्यागकर परम शुद्ध आत्मतत््वकी ओर लगना, 
मनकी असत्ता और आत्माक्री सत्तापर बार-बार विचार 
करना, संसारके पदार्थोंकी असत्ताका दृढ़ निश्चय हो जाना 
परम तस्वके चित्‌ सामान्य रूपभे स्थिर होना आदि ( ३ । 
*९८। २; ३। ९७ । १०, ११:२३ ।१००। २; ५ | ५५। २)। 


मनको शान्त करनेके उपाय 


बिना उचित युक्तिक मनका जीतना कठिन है 
(५ | ९१ | ३४ )। जो लोग टीक युक्तियोंकों छोड़कर 
दृटपूरवंक मनको जीतना चाइते हैँ उनकों अनेक क्लेश 
और मय प्राप्त होते हैं (५। ९१ | ४० )। मनको शान्त 
करनेकी अनेक गीतियाँ हैं, उनभंसे कुछका उल्लेख यहाँ 
किया जाता है-- 


(१) ब्लानयुक्ति 


शानद्वारा मनका निरोध करना आँख मींचने या 
फूलकोीं मसल देनेसे भी सरल हैं। इसमें ज़रा भी कष्ट 
नहीं होता (६ | १११ | ३१ ) | मनकी सता ही अश्ञान- 
के कारणसे है ओर वह ज्ञानद्वारा इस प्रकार सरलतासे 
नष्ट की जा सकती दे जैसे कि रस्सीमें सॉपकी सत्ता और 


# आरीयोगवासिष्ठमें योग # 
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मरुभूमिमें सगतृष्णाके जलकी सत्ता | जो वस्तु अशान- 
जन्य है वह शानव्वारा तुरन्त नष्ट हो जाती है। सत्यका 
ज्ञान दोनेपर यह भलीमाँति निश्चित हो जाता है कि 
वस्तुतः आत्माके अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं है और 
मन भी असत्‌ है (४। ११। २७) | 


(२) संकल्पत्याग 


सड्डुल्प मनका बन्धन है और सद्जगृल्पका अभाव मनकी 
मुक्ति है (६।१।२७)। सड्डल्प न रहनपर मनका 
नाश दो जाता है और मुक्तिका उदय हंता हैं (५। 
१३ । ८० ) | सड्ूल्पके शान्त होनेपर संसारका सब दुभ्ख 
मूलसद्वित नष्ट हो जाता है (५ | ५४। १९) । 
(३) भोगोंसे विरक्ति 


जबतक संसारका नाश करनेवाली भोगोंसे विर्रक्ति 
उदय नहीं होती तबतक दुःखोपर विजय पानवाली परम 
निवृक्तिका अनुभव नहीं होता (५। २४ | ३७-३८ ) | 
संसाररूपी गडढ़ेम पड़े हुए. लोग तभीतक दुःखेमें भ्रमण 
करते हैं जबतक उनको विपयोसे वैराग्य नहीं होता (५ | 
२४ | ४३ )। विषयोसे विरक्ति हानेसे मन सूक्ष्म होकर 
आत्मभाषतको प्राप्त होता है । 


(७ ) बासनात्याग 


चित्त (मन ) का असली रूप वासना है। वासना 
( इच्छा ) और मन पर्यायवाची शब्द हैं (६ । ९४ । ५)। 
वह मनुष्य जिसकी सत्र वासनाएँ क्षीण हों गयी हों, 
जीवन्मुक्त हों जाता है; बन्धन्म पड़े हुए छोगोंको उस 
अवस्थाका अनुभव नहीं इंता ( ३। २२ । ८ ) | बासना- 
स्थागकी सरल युक्ति यह है कि पहले तामती वासनाओं- 
का परित्याय करके मन मैत्री आदिकी झुद्ध वासनाओं- 
को रखे (४।५७। २० ); उनके अनुसार व्यवहार 
करता हुआ; फिर उनको भी मनसे निकालकर सब वास- 
नाओंसे रदित द्वोकर केवल एक चिन्मात्रावस्थाकों प्राप्त 
होनेकी वासनाकों मनमें रहने दे (४। ५७ । २१) | 
तब मन ओर बुद्धिसह्तित उस बासनाका भी त्याग करके 
जो अवस्था शेष रहे उसके ध्यानमें स्थिर रहे | इस प्रकार 
जिस वासनाद्वारा दूसरी वासनाओंका त्याग किया जाय 
उसको भी स्याग देना चाहिये (४ | ५७ | २२ )। उस 
शानवान्‌ पुरुषके मनमें; जिसने कि इस भावनासे कि 
सब कुछ ब्रह्म दी है! अपना अश्ञान नष्ट कर लिया है, 


११०, 


अननिननभनन->कमबन्‍» 
है ह४+ट3-७+ ५ रत लीलीयनन, 


कभी वासनाका उदय नहीं होता (६।! ८७। २५) । 
जिस प्रकार दीपकसे अंधेरा दूर होकर प्रकाशका उदय 
हो जाता है, उसी प्रकार परमार्थके शानसे वासना समूछ 
नष्ट होकर शान्तिका अनुभव होता है (५। ७४ | २१ )। 


(५) अहंभावका नाश 


अहंभावक्रे दृढ होनेपर ही संसारका भ्रम उदय 
होता है और अहंभावके क्षीण होनेपर उस स्वभावमें 
स्थिति दो जाती है जिसमें कि निरन्तर शान्ति ही है (६। 
२६। २९ )। अहंभावरूपी मेघके क्षीण होनेसे चिदा- 
काशके निर्मल हो जानेपर ही आत्मानुभवरूपी सूर्यका 
प्रचण्ड प्रकाश द्वोता हैं (५। १३ | ११) | यह सब 
संसार इन्द्रजालकी नाई मिथ्या हैं, इसलिये इसमें राग 
रखनेसे क्या और द्वेप करनेसे क्‍या? इस प्रकार विचार 
करते रहनेसे अहंभाव नहीं रहता (४। ३३ । ४४ ) । 
जब यह शान द्ोकर कि मैं दी सारा जगत्‌ हूँ और यहाँपर 
कोई वस्तु भी त्यागने अथवा प्राप्त करने योग्य नहीं है, 
चित्तमें समताका प्रकाश हो जाय तब अहंभावकी बृद्धि 
नदी होती (४। ३३ | ४६ ) | 


(६) असड्का अभाव 


जिसके द्वदयमें संसारकी बस्तुओंके साथ सजद्ज है वही 
मनुष्य संसारसागरमें ड्रबा हुआ है और जिसका मन सड्ज- 
से रद्दित हैं वही संसारसे मुक्त है (५। ६७ । ३० )। 
सज्ञरहित पुरुष बह है जो न कर्मोके त्यागसे प्रसन्न होता 
है ओर न कर्मोंमें अनुरक्त होता है; जो किसी भी कर्मका 
फल नहों चाहता, और जो सब अवशस्थाओंमें समान रहता 
है (५। ६८ । ६) | यहाँ सब कुछ आत्मा ही है-- 
किस वस्तुका त्याय करूँ और किसका अहण--इस भाव- 
का नाम असज्ञ है। जीवन्मुक्तिमें यही दशा होंती है 
(५।६८ ।४)। 

(७ ) करेत्वभावका त्याग 


जब स्पन्दनात्मक कमे क्षीण हो जाता है तो मन भी 
क्षोण हो जाता है (३। ९५ | २५ ) । जैसे अभि और 
उष्णताकी सदा एकता है वैसे ही मन और कर्मकी सदा 
एकता है । दोनोंमेसे एकका नाश होनेसे दोनोंका ही 
नाश हो जाता है (३। ९५ | ३७ ) | कर्मका बीज 
( कारण ) आत्माके अश्ञानसे उत्पन्न हुआ सड्डुल्प है। 
(६ | १२४ | ५ ) सहुल्प करना ही बन्धनका कारण है, 


१श्० 


# थोगीश्यर॑ शिर्॑ यम्दे थम्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








इसलिये उसको त्यागना चाहिये ($। १२४। ६ ) 
संबेदन और संबेद्य दोनोंको छोड़कर वासनारददित शान्त 
होकर रहनेका नाम कममत्याग है (६। ३। २५) | 


(८) सर्वत्याग 


जबतक सब कुछ नहीं स्यागा जाता तबतक 
आत्मलछाभ नहीं होता । सब अवस्थाओंका परित्याग करने- 
पर जो शेष रद्दता है वही आत्मा है (५। ५८ | ४४ )। 
झुद्ध सर्वत्यागको संवंदुश्खोंका अन्त करनेवाली चिन्ता- 
मणि समझना चाहिये; शुद्ध बुद्धिसे उसीकी साधना करनी 
चाहिये ($ । ९० | ५ ) | जो सब कुछ है, जिससे सब 
कुछ है; और जो सबका कारण है; उसीमें सबका त्याग 
कर देनेसे सर्वेत्यागकी सिद्धि होती है (६ । ८३ । ३० ) 
तीनो कालमें रहनेवाला जगजाल जिसने अपने भीतर 
इस प्रकार देग्तर लिया है जैसे कि मोतीके भीतर तागा; 
उसने सब कुछ त्याग दिया (६ । ९३ । ४९ ) | जिसने 
बुद्धिद्वार सब शंकाओं, सब इच्छाओं और सत्र निश्चर्यों- 
का त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहलाता है 
($।११५। ३४)। 


(९ ) समाधिका अभ्यास 


यदि निविकल्प समाधिमें स्थिति हो जाय त्तो अक्षय 
और निर्मल सुघुसिके समान आत्मपदकी प्राप्ति हो जाती 
है (३।१ । ३६) । समाधि चुपचाप रहनेका नाम 
नहीं है । सत्र आशाओँरूपी तृर्णोको भस्म करनेवाली 
तत्वशानरूपी अम्रिका नाम समाधि है (५। ६२ | ८ ) | 
समाधि उस प्रश्ञाका नाम है जिसमें चित्त स्थिर हो, नित्य 
तृप्ति हो और पदार्थोके असली रूपका ज्ञान हों (५। 
६२५ । ९ ) । विषयोंके प्रति किसी प्रकारकी भी तृष्णा न 
रहनेका नाम समाधि है (६ । ४५ | ४६ ) | 


(१० ) लयक्रिया 


देह, इन्द्रिय, मन) बुद्धि और क्षेत्रश जिन-जिन तत्वो- 
से उत्पन्न होते हैँ उनकों जानकर उनमें इनकों लय 
करनेका यक्ष करना चाहिये (६$। १२८ । ४) | इस 
रीतिसे पहले अपने आपको विराट्में स्थित करो, फिर 
अब्याझतमें और फिर परम कारणमें ($ | १२८। ५) । 
शरीरके पार्थिव भाग मांसादिका प्रथ्वीतत््वमें विचार- 
द्वारा लय करो) रक्तादिका जलमें, तेजस भागका अभ्मिमें, 
धायव्य मागका वायुमें और नामस मागका आकाझमें । 


इसी प्रकार एक-एक इन्द्रियकों उसके कारण तत्त्यमें लय 
करो--ओोत्रको दिकूमें, त्वक्कों वायुमें, चक्षुकी सूमें, 
जिड्डाको जलमें, प्राणको प्रथ्वीमें ($। १२८ । ६-८ )»| 
पैरोंको बिष्णुमें, पायुको मित्रमें, उपस्थकी कश्यपमें, मनको 
चन्द्रमामें, बुद्धिको ब्रक्षामें-इस प्रकार समस्त देहको 
उसके कारण तत्वोंमें लय करके अपने आपको विराद्‌ 
समझो (६) १२८ । ९-११) । अब (थ्व्री-तत्तको 
जलमें, जलकों अम्िमें, अमिक्रों वायुमें और बायुकों 
आकारशम और आकाशको मद्दाकाझमें जो कि सबका 
उत्पत्ति-कारण है, लय करो ($। १२८ | १६-१७ ) | 
वहॉपर योगी लिझुशरीरद्वारा क्षणभर स्थित होकर 
और ब्रह्चाण्डके बाहर दृष्टि फैलाकर यह अनुमव करे कि 
मैं आत्मा हूँ (६ । १२८ । १९) | लिज्ञ शरीरको युक्ष्म 
अव्याकृतमें जो कि ब्ह्मासे पूर्वकी अवस्थाका नाम है) 
लीन करना चाहिये ( $ | १२८ । २० )। यह वह तत्त्व 
है जिसमें नामरूपका त्याग करके जगत्‌ स्थित रहता है । 
कोई इसको प्रकृति कह्दते हैं, कोई माया और कोई 
परमाणुसमूह, कोई तक्कसे श्रान्त चित्तवाले इसको अविद्या 
कहते हैं । उसमें सब्र पदार्थ छय होकर अव्यक्तरूपसे 
वतंमान रहते हैँ । इन तीनों अवस्थाओं-( स्थूछ, सूक्ष्म 
आऔर कारण )-के परे भी एक अव्यय चतुर्थ पद है। 
उसकी प्रास्तिके लिये, उसका ध्यान करके कारण शरीरका 
उसमें लय करना चाहिये ( $ | १३१८ | २१-२५ ) ! 
३ई--आण-निरोध 

जैसे पंग्वेका हिलना बन्द होते ही हवाका चलना 
बन्द हो जाता हैं उसी प्रकार प्राणोंकी गति रुक जानेपर 
मन भी शान्त हो जाता है (६ | ६९। ४१) | 

प्राणका स्पन्दन रुकनेसे मन शान्त हंं। जाता है और 
मनके शान्त हो जानेपर संसारका लय हो जाता है 
(५। ७८ | १५-१६ ) | 


प्राण-निरोधके उपाय 


प्राण क्‍या है ! प्राणोंकी प्रगति किस प्रकार होती है ! 
और धाणायाम कैसे किया जाता है--इन विषयोंकी चर्चो 
योगवासिष्ठमें खूब विस्तारसे की गयी है (६ । २४ | ८- 
३८; $ | २५। ३-६० ) । यहदाँपर खलाभावसे केवल 
उन उपायोंकी गणनामात्र कराते हैं जिनसे कि योगवासिष्ठा- 
नुसार प्राणका स्पन्दन क जाता है। बे ये हैं--वैराग्य, 


# श्रीयोगवासिष्ठसमें योग # 


मकान नगर काया पक जाम 


परम कारणका ध्यान, व्यसनक्षय, निरोधकी विशेष युक्ति, 
परमार्थशांन (५ | १२। ८५ ), शास्र और सजनोंका 
सभञ्भ, वैराग्य और अभ्यास; सांसारिक प्रशृत्तियोंसे मनकों 
इटाना (५। ७८ | १८), इच्छित वस्ठ॒ुका ध्यानः 
एक तत्वका अभ्यास (५। ७८ | १९ ), दुः्ख हस्नेवाले 
पूरकादि (पूरक, कुम्मक और रेचक ) प्राणायामोंका 
गहरा अभ्यास, एकान्तमें ध्यान ( ५। ७८ । २०), 
इग्कारका उश्चारण करते-करते शब्द-तत्वकी भावना: 
संवितकों सुषुप्तिम छाना (५। ७८ | २१), रेचकके 
अभ्याससे प्राणको आकाशपर्यन्त विस्तृत करना ( ५। 
७८ | २२), पूरकके अभ्याससे मेरके समान खिर हो 
जाना (५। ७८। २३ ), कुम्मकके अभ्याससे प्राणका 
स्तम्मित करना ( ५ | ७८ । २४ ); तादूमूलपर स्थित घण्टीकों 
जिह्ासे यत्पूवंक दबाकर ऊर्ध्यर्ख्रमें प्राण छे जाना 
(५। ७८ । २०), संबितको शृत्य आकाशर्मे, जदाँपर 
कोई कलना नहीं है, ले जाकर शान्त करना (५। ७८ | 
२६ ), नासा्रसे द्वादशाहुलपर बाहर शुद्ध आकाशर्म 
संवितकों लीन करना (५ । ७८ | २७ ), भश्रुवोंके मध्यमें 
दृष्टि लीन करके शुद्ध चेतनर्मे श्वित होना ( ५ । ७८। २९ ); 
ऊध्यस्ममें प्राण ले जाकर तादसे बारद अदुछ 
ऊपर प्राणको झानस्त करना (५।७८। २८ ) 
जिसमें शानका उदय हूं जाय; ठीक उसी समय 
उसमें हृढ़ भावसे निश्चित द्ोना और किसी भी 
विकलपसे विचलित ने होना (५। ७८ | ३०) 
निरकाल्तक जिस पदार्थकी वासना रही हो उसकी झून्य 
भावनासे मनको वासनारदित करके क्षीण करना और 
शुद्ध संवितूमें ध्यान लगाना (५। ७८ | ३१)। 
इनके सिवा प्राणनिरोधकी और भी अनेक युक्तियाँ हैं 
जो नाना देशोंमें प्रचलित हैं ओर अनेक गुरुओंद्वारा 
बतायी गयी हैं (५। ७८ । ३९) । इस प्रकार प्राण- 
निरोधके अभ्याससे प्राणका रूय होनेपर मनकी क्रिया 
शान्‍्त हो जाती है और निवोणपद ही शेष रह जाता 
है (५। ७८। ४६) | 


प्राणविद्याके अतिरिक्त योगवाधिष्ठमें कुण्डलिनी- 

विद्याका मौ विस्तारपूर्वक वर्णन है. (६। ८० | ३६-४८; 

$६। ८१ । १-९ $ | ८१।६२-७३;६। ८२। २-१३; 

$। ८० । ३१-३५; ६ | ८१ | ४५-५६; ६। ८२। २९-- 

३३)। कुण्डलिनीविद्याकमा शान दोनेपर कुण्डलिनी 
शद 


श्२१ 





गिल तन न जी न कली ऑस न न लि कल लि नीली ज कली चल चीज कब 3 बडी लीन लीन 3५ 3१ 3लीली नीली जी नी जी नल ५ फीट टन न जल | ०7" ५ 


शक्तिकों जाग्रतद करके उसके द्वारा योगी अनेक प्रकारकी 
सिद्धियाँ प्रात्त कर सकता है । 


योगकी सात भूमिकाएँ 


संतारके अनुभवसे मुक्ति पाने और परमानन्दका 
अनुभव पग्रात्त करनेंके योग नामक मार्गकी योगवासिष्ठके 
अनुसार सात भूमिकाएँ हैं। जो जीव प्रयक्षशील दोते हूँ 
वे उन सबको थोड़े ही समयमें पार कर लेते हैं और जो 
अधिक प्रयक्षशील नहीं दोते उनकी जन्म-जन्मान्तर 
लग जाते हैं। इन भूमिकाओंका वर्णन योगवासिष्ठमें कई 
स्थानोंपर (३ | ११८;६। १२०; $ | १२६ ) आया है। 
एक स्थानपर उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार ६ । ज्ञानकी 
सात भूमिकाएँ ईँ--१-श्लुभेच्छा, २-विचारणा, ३- 
तनुमानसा, ४-सच्ष्चापत्ति, ५-असंसक्ति; ६-यदार्था धावनी 
और ७-तुर्यगा | इन सातेंक्े अन्त मुक्ति है जिसको 
प्रात्त कर लेनेपर कोई दुःख नहीं रहता ( ३। ११८ | ७ )। 


१--शु नच्छा--संसारसे वेराग्य द्वो जानेपर जब मनुष्य 
अपनेको अशानी समझकर शाखत्र और सजनोंकी सन्नति 
करके सत्यका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, उस 
अवस्थाका नाम झुभेच्छा है (३। ११८ । ८ )। 

२--विश्वारण[--शासत्र और सज्जनोंके सम्पकंसे और 
बेराग्य और अभ्याससे सदाचारमे जब प्रवृत्ति हंतती 
है, उस अवम्धथाका नाम बिचारणा ६ (३। ११८। ९ )। 


३--तनुमानसा--शुभेच्छा और विचारणाके अभ्याससे 
इन्द्रियोंके विपयोंमें असक्तता होनेसे मनके सूक्ष्म हो जानेका 
नाम तनुमानसा है (३। ११८ । १०)। 


४--रत्त्वापत्ति--पूर्व तीनों भूमिकाओंक अभ्याससे 
और चित्तके विषयीसे पूर्णतया विरक्त हो जानेपर सत्य 
आत्मामें खित द्वो जानेका नाम सच्वापत्ति है (२। ११ ८।११)। 


७५--असंसक्ति-चारों भूमिकाओँके परिपक्क दो जानेपर 
जब पूर्णतया मनमें असक्ति उत्पन्न हो जाती है और 
आत्मतत्त्वमे)ं दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उस 
अवखाका नाम असंसक्ति है (३। ११८ । १२)। 

६--पदायौभावनी-पूर्व पाँचों भूमिकाओंके अभ्याससे 
और आत्मामें निश्चल स्थिति हो जानेसे जब आन्तर और 
बाह्य वस्तुओंके अभावक्री दृढ़ भावना हो जाती है उस 
ह्थितिका नाम पदार्थाभावनी है। इसकी सिद्धि तब होती 


१५२ 


# योगीदवरं शिषं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








है जब कि परमात्माकी सत्ता और पदार्थोकी असक्ताका 
बहुत समयतक यकपू्वक अभ्यास किया जाय 
(३। ११८ । १३-१४ )। 

७---तुगगा-पूर्व छः भूमिकाओंके अभ्याससे और 
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पदार्थोका अनुभव न होनेसे अपने असली स्वरूपमें निरन्तर 
खित रहनेका नाम तुयंगा है। जीवन्मुक्त लोगोंको इस 
अवस्थाका अनुभव द्वोता है। विदेदमुक्ति इस अवस्थासे 
परे है (३। ११८ | १६) । 


-+-क8-+- 
गीतामें योगका खरूप 
(केखक---श्री कृष्णप्रेमभिख। री ) 


जकलऊ योगकी चर्चा सत्र चलू 
हु रही है परन्तु लोग बहुघा यद्द भूल 
जाते हैं कि योगका सर्वश्रेष्ठ प्रन्थ 
गीता है। अवश्य ही पातबल 
योगसूत्र, घेरण्डसंहिता, शिवसंदहिता 
तथा अन्य ऐसे पधमंप्रन्थोमें योगका 
वणन आया है, परन्तु उनमें गीता-जैता न विस्तार ही है न 
प्रामाणिकता दी | वे सम्प्रदाय-विशेपके भ्रन्थ हैं | गीताजी- 
के सामने तो सभी सम्प्रदायके आचार्योने सिर झकाया है 
और इसे प्रामाणिक माना है। गीता वेदान्तकी प्रस्थान- 
ज्र्यीमें एक है । कोई भी आचार्य, चाहे जिस सम्प्रदायका 
वह क्यों न हो, अपने विचार्रोद्दारा तबतक कुछ भी प्रभाव 
नहीं डाठ सकता जबतक उसके कथनका समथन गीता 
नहीं करती। केवल भारतवर्षके ही नहीं, अपितु 
संसारके समग्र उत्कृष्ट ध्ग्रन्थौमें,---( ऐसे ग्रन्थोंकी संख्या 
बहुत अधिक नहीं है ) जहाँतक मेरी बुद्धि जाती है, उच्च 
योगके सम्बन्ध कुछ ही ऐसे प्रन्थ मिलेंगे जो गीताके 
समकक्ष माने जाये | यह तो निस्सम्दह कद्दा जा सकता है 
कि गीतासे बढ़कर योगविषयक कोई ग्रन्थ है ही नहीं । 
इसी परम उच्चयोगके सम्बन्धमें बहुत पहले याशवल्क्य 
मुनिने कहा था--“यह वह प्राचीन दुर्गम सकरीला मार्ग 
है जो बहुत दूरतक फेला हुआ है ।! 





इसमें सम्देह नहीं कि गीताका अभिप्राय योगकी 
शिक्षा देना है। आरम्मसे अन्ततक सभी अध्यायोंका नाम 
धयोग? विशेष है और भगवान्‌ श्रीकृष्णकों योगेश्वर! कट्दा गया 
है। योग, योगी”? और “युक्त! शब्दका व्यवह्वार गीतामें 
शायद सबसे अधिक हुआ है और छठे अध्यायके ४६ वे 
कोकमें तो योगी! को साधक्रोमें सर्वोत्तम बतलछाते डुए 
भगवानले अ्जुनको योगी बननेके लिये आशा दी ह। 


परन्तु यहाँ एक कठिनाई उपस्थित द्वोती है। योग- 
परम्परामें कई प्रकारके योगका उल्लेख मिलता है--जैसे 
ज्ञानयोग, मक्तियोग, कर्मयोग, राजयोग, हठयोग इत्यादि 
इत्यादि | इनमेंसे गीता किस योगका समर्थन करती है 
और किसे सर्वश्रेष्ठ मानकर इतनी प्रशंसा करती है ! इसके 
साथ ही एक और प्रश्न उपस्थित द्ोता है | क्या गीता 
विभिन्न योगोंकी समान मानती हुई किसीका भी अनुगमन 
श्रेयस्कर मानती है अथवा यह किसी एक 'योग'की शिक्षा 
देती है? यदि गीतामें किसी योगविश्येषकी शिक्षा है तो 
बह ऊपर लिखे हुए योगॉमें किससे मेल खाता है ! 


गीताके भाष्यकारोंने इस प्रश्रतोा और भी उलझन 
और अन्धकारमें डाल दिया है | ज्ञान, भक्ति और कम--- 
जिस मार्गमें उनकी अभिरुचि थी; अपने सम्प्रदायविशेष- 
के सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेके लिये उन्होंने गीताका 
उसी प्रकार अर्थ करके स्वानुमोदित “योग'की व्याख्या 
गीताद्वारा करायी दै। परिणाम यह हुआ कि साधारण 
व्यक्ति भाष्यकारोंकी इस खींचतानकों अनुभव करते हुए 
इसी निष्क्षपर पहुँचते हैं कि गीता सभी प्रकारके योगोंका 
समानरूपसे आदर करती है और इस दशामें उत्तम यही 
है कि अपनी व्यक्तिगत रुचि और प्रवृत्तिके अनुसार किसी 
एक योगका अनुसरण किया जाय ! इसमें तो भाष्यकारों- 
की अपेक्षा वह साधारण व्यक्ति ही अधिक बुद्धिमान 
निकला । परन्तु उससे भी अच्छो बात तो यह है कि 
राग-देपसे रहित होकर, तथा अपने जन्मगत तथा संस्कार- 
गत अथवा स्वेच्छासे ग्रहण किये हुए, सम्प्रदायका आप्रह 
छोड़कर अपनी अन्त्ंध्टि ( [)0प00४ ) से मूलग्रन्थका 
अनुशोलन किया जाय । इस अन्तहद्ंष्टिकी शक्तिके सम्बन्धमें 
छ्लॉटिनलिस ( 7]097705 ) का कथन है कि “यह एक ऐसी 
शाक्त दे जो प्राप्त तो सभीको है, परन्तु जिसका उपयोग 


# शीतारम योगका स्वरूप # 
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कम ही लोग करते हैं। ( ७ 2८७६८ जाला ओ 


9055८६5 था (८७ 05८. ) यह एक ऐसी शक्ति है जो 
व्यवहारमें लानेसे अधिकाधिक बढ़ती है और चुपचाप छोड़ 
देनेसे घट जाती है | 


नीचेकी पंक्तियोमें जो कुछ निवेदन किया जा रहा है 
उसमें युक्तियुक्तताके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है । 
मैंने व्यक्तिगत अनुभवोंकी पुस्तक देखी हैं और शास्त्रीय 
दलीलोकी अपेक्षा उनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है। 
मैंने इस लेखमें उस रीतिसे काम नहीं लिया है जिसके 
द्वारा किसी पुस्तक या कई पुस्तकोंमें समन्वय स्थापित 
करनेक्री दृष्टिसे ही शब्दोंके अर्थमें तोड़-मरोड़ और 
खींचातानी की जाती है। यह तो स्पष्ट ही है कि गीताका 
घनिष्ठ सम्बन्ध उपनिषदों, महाभारत और सम्मवतः 
ब्रह्मसूतरोंक्ष्से है। अस्तु, कोई कारण नहीं कि इन भ्रन्थोंके 
अतिरिक्त अन्यान्य प्रन्थोंसे मी गीताका बलातू समन्वय 
स्थापित किया जाय ! 


गीताके अठारद अध्याय तीन भागोंमें विभक्त हैं-- 
और प्रत्येक बिमागमें छः अध्याय हैं । यदि ध्यानसे देखा 
जाय तो यह स्पष्ट दिग्वायी देगा कि प्रत्येक छः अध्यायोंमें 
एक नवीन उपदेश है। पहले छः अध्यायोंमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रायः पाँच प्रकारक्री _साधनाप्रणालीका वर्णन 
किया है जो उपयुक्त योग-साधनाके एक-न-एक अड्भसे 
मेल खाता है । अगले छः अध्यायोंमें मगवानने अपने 
उपदेशका मूल अथवा गीताका हृदय खोलकर रख दिया 
है और अपने शिष्यकों दिव्य दृष्टि प्रदान की है| अन्तके 
छः अध्यायोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुछ विशिष्ट और दुरूह 
सिद्धान्तोंकी मीमांता को है जिन्हें समझना योगको पूर्णतः 
व्यवहारमें खानेके लिये अत्यन्त आवश्यक है| कुछ और 
विस्तारसे देखें तो दूसरे अध्यायमें सांख्ययोगकी प्रणालीका 
विशद वर्णन है। इसका सम्बन्ध सीधे शानयोगसे है, परन्तु 
इसे पीछे लिखी हुई ईश्वरक्ृष्णकी सांख्यकारिकासे मिलाना 
ठीक न होगा। बहुतौने ऐसा ही किया है, परन्तु वेसा 
करना ठीक नहीं है। गीतोक्त सांख्ययोग आजकलका 
बेदान्तीय शानयोग भी नहीं हैं | उसकी व्याख्या तो 
महामारतमें ही मिलेगी जिसमें कई प्रकारके सांख्यकी 
समीक्षा की गयी है और जिसके द्वारा ही गीतामें प्रयुक्त 
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'ससांख्य” शब्दका अर्थ खुलेगा! यहाँ हमारा अभिप्राय 
इतना ही पकट करनेसे है कि गीतोक्त सांख्ययोग ऐसा 
योग है जो तत्त्वशानंके द्वारा प्राप्त होता है और जिसमें 
पूर्ण नैष्कम्य होता है। 

तीसरे अध्यायमें कर्मयोगका विषय है | यहाँ फलेच्छा- 
को त्यागकर विहित कर्मकों कतंव्यके रूपमें करनेका 
आदेश है। चौथे अध्यायका नाम है शञानयोग । पाँचवें 
अध्यायमें संन्यासद्वारा योगसाघनकी बात कही गयी है | 
छठा अध्याय, जिसका नाम “अभ्यासयोग” है ( कहीं-कहीं 
इस अध्यायका नाम 'घ्यानयोग” अथवा “अध्यात्मयोग' 
भी मिलता है ), प्रायः उन्हीं बातोंका विवेचन करता है जो 
“राजयोग? में आती हैं । 


यहाँ एक बात विशेषरूपसे ध्यान देनेकी है कि चौथे 
अध्यायक्रे आरम्ममें भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस योगकों जिसकी 
बह शिक्षा दे रहे हैं, “अव्यययोग” कहते हैं, ( इम॑ योगं 
अव्ययम्‌ ) और यह भी बतलाते हैं कि हम ही इस योगके 
आदि विधायक हैं । इसके अनन्तर उन्होंने इस योगके 
आचार्योंकी अत्यन्त पुरातन परम्परा भी बतला दी है | 
यहाँ यह स्मरण रखनेकी बात है कि भगवानने इस स्थलूपर 
एक ही अब्यययोगकी बात कही है, न कि विविध योगोंकी। 
यह योग केवछ इसी अध्यायमें नहीं है, क्‍योंकि इसी 
अध्यायके तीसरे कलोकमें भगवानने कहा है कि पहले जो 
कुछ भी हम कह आये हैं वह सब इसमें है ! 

सबसे अथथंपूर्ण छोक, इस सम्बन्धमें, इस अध्यायका 
दूसरा छोक है जिसमें यह बात कही गयी है कि वही 
अव्यय पुरातन योग दीघे कालके पश्चात्‌ इस संसारमें 
क्षयकों प्राप्त हुआ और गुरु-शिष्य-परम्परासे क्षय होते-होते 
नष्ट हो गया | यह यक्ति मेरे विचारमें बड़े ही महत्त्वकी है, 
क्योंकि इससे यह मादूम होता है कि जिस योगकी 
शिक्षा सनातन श्रीकृष्णने विवस्वानकों दी थी वह योग 
सबका समावेश करनेवाला एक ही योग था । वह केवल 
धथयोग” था, उसमें और कोई ऐसा विशेषण नहीं था जैसे 
विशेषण आजकल “योग” शब्दमें आकर जुथगे हैं । गुरु 
शिध्य-परम्परासे यद्द योग ज्यों-ज्यों आगे चला त्यॉ-त्यों 
उसमें शाखा-प्रशाखाएँ फूठने लगीं, क्‍योंकि भिन्न-भिन्न 
शिष्योंके भिन्न-भिन्न स्वभाव और अधिकार होनेसे एक ही 
योगकी अज्जभूत अनेक बातोंमेंसे किसीकों कोई बात सबसे 
अच्छी लगी तो किसी दूसरेको कोई दूसरी बात | अपनी- 


श्श्छ 


# योगीश्यरं शिव वस्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





रत उमकम्मकाकबात 


अपनी समझ और ख्मावके अनुरूप किसीने ज्ञानको 
प्रधान माना तो क्रिसीने भक्तिकों और किसीने कमको, 
क्योंकि किसीमें सिरकी प्रधानता हुई तो किसीमें हुदयकी 
और किसीमें हाथोंकी | इस प्रकार एक ही सर्वब्यापी 
योगके अनेक डुकड़ें हो गये और ये डुकड़े एक-एक योग 
बन बैठे । ऐसे आंशिक योग अच्छे होनेपर भी हैं एक- 
देशीय ही और उनसे आत्माकी समृद्धि और विविधतामें 
कुछ-न-कुछ ठेस लगती है । 


यह जो योगका ढुकड़े-ढुकड़े हो जाना है इसीकों 
भगवान भीकृष्ण इस रूपमें कहते हैं कि वह सोग नष्ट हो 
गया; (क्योंकि बात भी यही है कि उनके समयमग्रें इन 
एक्रदेशीय योगोंके आचार्योकी भरमार थी, जैसा कि 
गीतासे ही प्रकट होता है) और इन सब एकदेशीय 
योगोंको एक योगशिक्षामें समन्वित करके वहीं पुरातन 
अव्यययोग अजुनको शिक्षा देते हुए पुनः स्थापित कर रहे 
हैं और वही योग गीताकी मुख्य शिक्षा है और वह विशेष 
करके द्वितीय पटकमें है । 


सब्रसे पहले अब यह देखें कि पहले छः अध्यायॉँमें 
जिन एकदेशीय योगोंका वर्णन हुआ है उनको भगवान्‌ 
कैसे निपटाते हैं| पहले अध्यायकों तो छोड़ दीजिये, 
इसलिये नहीं कि इसमें कुछ नहीं है?--इसमें बहुत कुछ 
है, पर यहाँ जिस विपयकी चर्चा चल रही है उसके साथ 
पहले अध्यायका कोई सम्बन्ध नहीं है । दूसरे और तीसरे 
अध्यायमें, ओर फिर अन्यत्र भी श्रीकृष्ण बड़े यत्रके साथ 
( कर्म- )योगियोंके निष्काम कमके साथ सांख्योंके निष्कर्म 
तत्वशानकों मिला रहे हैं और यह बता रहे हैं कि 'सांख्य 
और योग एथक्‌-प्रथक्‌ हैं; ऐसा बालक कहा करते हैं, 
पण्डित नहीं |? इससे भी बढ़कर बात यह है कि प्रत्येक 
अध्यायके अन्तमें भगवान्‌ इन दोनों योगपद्धतियोंको पूर्ण 
करनेके लिये अपने-आपको परमेश्वर बतछाकर अपनी ओर 
ध्यान दिलाते हैं, क्योंकि इसके बिना योग अपूर्ण ही रह 
जाते हैं । यया, द्वितीय अध्यायके ५० वें और ६१ वें ऋछोक- 
में भगवानके दर्शन करने और भगवत्परायण ( मत्परः ) 
होनेकी बात विशेषरूपसे कही गयी है और इसे सांख्योंके 
तत््वश्ञानमें जोड़कर उसे पुष्ट किया गया है, अन्यथा इसकी 
उस तत्वश्ञानमें उपेक्षा-सी ही थी । कम्मयोगियोंकों भी यह 
बात याद दिलायो गयी है कि केवल कतव्य कर्म करना 
ही पर्यात नहीं है--क्ंव्य भी किसको कहेंगे यह 











. बड़ा ही सन्दिग्ध शब्द है जिसकी व्याप्तिका कोई ठिकाना 


नहीं अथवा शाल्नोक्त नित्य-नैमिकत्तिक कम ही केवल इसका 
अर्थ हो जाता है। इसलिये केवल कर्तव्यका भाव होनेसे 
ही काम नहीं चलता, उसमें ईश्वरापंगबुद्धि होनी चाहिये, 
यह बात गीताने जोड़ दी है ( मयि सर्वोि कर्माणि 
संन्यस्थ ) | 

चौथे अध्यायके शानियाँको यद्द बात याद दिलायी 
गयी है कि भगवानके दिव्य जन्म-कर्मका शान होना 
आवश्यक है और शानियोंको फलासक्तिरहित द्वोनेपर 
भी और इस रूपसे सूक्मतया कर्मरहित होनेपर भी 
कर्मम प्रदत्त होना चाहिये ( कर्मण्यभिप्रवृत्तः )। शानियों- 
के जानकी परिसमात्ति भी यही बतलायी गयी है कि सब 
जीव भगवानके अन्दर दीखने लगें। पॉँचवें अध्यायके 
संन्यासयोग-मार्गियोंकों भी यह सीखना है कि संन्यास 
कर्मका नहीं बल्कि कर्मफलका दोना चाहिये, और फिर 
अन्तिम इलोकमें उन्हीं 'सुद्द्॒द सर्वभूतानाम/ भगवानकी 
बात आती है| 

अन्तमें, छठे अध्यायमें राजयोगीकों यद्द बात बतायी 
जाती है कि जिस आनन्दकी स््ोजमें राजयोगी है वह 
आनन्द भ्रीकृष्मम मिलता है ( छोक १५) और फिर 
एक बार योगका अन्त दिख्वाया जाता है श्रीकृष्णके 
दशनमें ( *"तोक २० और ३१ ) जा प्राणिमात्रके हृदयमें 
विराज़् रहे हैं, जिनके बिना योग अपने ही सुखकी खोजका 
स्वाथंभरा धन्धा हो जाता है जिसमें दीन-दुखी प्राणियों- 
का आत्तनाद भी नहीं सुनायी देता | इस प्रकारका भीतरी 
स्वार्थ जो केवल्यप्रासिसे केवछ अपने ही दुःखका अन्त 
चाहता है, सामान्य प्रकारकें राजयोगक्रे मार्गम बड़ा भारी 
भय है; राजयोगी इस गड़हेमें न गिरे, इसलिये श्रीकृष्ण 
अपने-आपको इस योगका केन्द्र और द्वदय माननेकी 
आवश्यकता बतलाते हैं। कारण, जब यह बात समझसमें 
आवेगी कि श्रीकृष्ण सब प्राणियोंके भीतर हैं तब योगीसे 
दूसरोंके हुःखकी उपेक्षा और केवल अपने ही मोक्षकी 
चिन्ता न बन पड़ेगी | 

इस प्रकार अपने पुराने सनातन योगके बिच्छिन्न 
अज्ञोंका फिरससे जोड़कर भगवान्‌ आगेके छः अध्याय 
यद्द अतछाते हैं कि किस प्रकारसे भगवानका यह मूल- 
सूत्रात्मक और समस्वय-साधक शान प्राप्त किया जा सकता 
है तथा उस ज्ञानका क्‍या छक्षण है; क्‍योंकि उस शानका 


# गीतामें थोगका स्वरूप # 
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लक्षण केवल यह जानना द्वी नहीं है कि द्वापरके अन्तमें 
भगवान्‌ मनुब्यरूपमें प्रश्वीतलपर अवतीर्ण हुए और वह 
पीताम्बर पहने और पीतपट ओढ़े थे। इसलिये अब वह 


इस जशञानकों बतछाना इन अर्थपूर्ण झब्दोंके साथ आरम्भ 
करते हैं-- 


मय्यासकमनाः पार्थ योग युअन्मदाश्यः । 
असंशय समर मां यथा जश्ास्वसि तच्छुणु ॥ 


"है पा ! मुझ्ठमें मन लगाकर और मेरा ही आश्रय 
करके योगमें लगकर तुम जिस प्रकार मुझे निःसंशय समग्र- 
रूपसे जानोंगे वह ( अब ) सुनो ।! 


यह मुख्य और अग्विल मदत्त्पपूण ज्ञान ऐसा हैं “जिसे 
जाननेके बाद कोई बात संसारम जाननेकी नहीं रह जाती? 
यही बात ७बें और ८वें अध्यायर्म समझायी गयी है। यह 
शान कितना दुर्लभ है इसका कथन ( अ०७)कछोक हे और 
१९ ), भगवानक़े भक्तोंके प्रकार, अपनी प्रकृतियोंके साथ 
उनका सम्बन्ध, उनका मस्त्र, उनका परमधाम और 
उसका रास्ता) ये सब बातें सुस्पष्टलपसे कही गयी हैं। 
बड़े सीधे-सादे शब्द हैं, पर उनके भीतर अथाह-सी गहराई 
है जा ऊपरी दृष्टिमें नहीं आती । 


यह परम शान, जिसे भगवान्‌ राजगुह्य कहते हैं, इसके 
बादके अध्यायमें भी आगे चला है | इसे स्पष्ट ही “गुह्म- 
तम' क॒द्दा गया है और इसका वर्णन करनेमें भगवानकों 
कोक ४ और ५ में परस्पर विरुद्ध-ली बात विवश होकर 
कहनी पड़ी है | इससे यह मालूम होता है कि यह शान 
क्रेवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है बल्कि कोई ऐसा ज्ञान है जो 
आध्यात्मिक अन्तहंश्सि हीं धारण किया जा सकता है । 
दूसरे छोकमें मी एक ऐसा ही अथंपूर्ण शब्दप्रयोग है| 
वह है “प्रत्यक्षाबरगमम! अथोत्‌ “प्रत्यक्ष जाननेयोग्य” | इस 
शब्द-प्रयोगका महत्त्य असाधारण दे। यह इस बातकों 
घोषित करता है कि यह अमृल्य ज्ञान) यह राजविया, 
कोई अन्धश्रद्धाकी बात नहीं है जो आँख मूँ दकर मान 
ली जाय; बल्कि जो कोई इस रास्तेपर चलेगा वह इसे 
प्रत्यक्ष देख और अनुभव कर सकेगा। यह कथन केवल 
सत्यका ही कथनमात्र है और यह मलुष्यकी खतन्‍्त्रताका 
दिव्य अधिकारपत्र है जिसके सामने केवर विश्वासका 
भनन्‍्धा करनेवाले सम्प्रदायोंकी कूपमण्ड्कता कहीं ठिकने 
नहीं पाती और जो 'मरे हुआ को भी डंकेकी चोड 


श्श्५ 
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पुकारता और कहता है, (जागो, उठो और इस रास्तेपर 
चलो, क्‍या कत्रमें गड़े पड़े हो !? 


फिर देखिये, अध्यायके अन्तमें वह महान्‌ छछोक 
(अ० ९ | ३४ ) जो गीताका एक ही 'छोंक है जो गीतामें 
( कुछ नहोंसे अन्तरके साथ ) दो बार आता है। पर इसके 
बारेमें पीछे कहंगे । 

दसवें अध्यायका महत्व अजुनके १७ वें छोकवाले 
प्रश्नले प्रकट होता हैं | अर्जुन पूछता है कि सर्वेव्यापक 
भगवानका झान मैं कैसे जानूँ और किन-किन उपायौँसे में 
उनका ध्यान कर्रू और श्रीकृष्ण उत्तर देते हुए अन्तरात्मा- 
की अन्तर्ंष्टका जगानेका उपाय बतलछाते हैं और इस 
प्रकार अपने शिष्यकों वह मद्दान्‌, उत्तुज्ञ, व्यापक और 
आश्रयंजनक दृश्य देखनेके लिये तैयार करते हैं जो इसके 
बादके अध्यायमें उसकी आश्रर्यभरी दृष्टिपर आ गिरता है 
जैसा कि आज भी इस पथके पथिकोंकी चकित दृष्टिपर, 
ठीक समयसे, ऐसा दृश्य आया करता है। 





इस भीषण अनुभवके बाद अज्जुनकी घबराहट जब 
दूर हुई तब बारदवें अध्याय मगवानले उसे मक्तितत्वामृत 
पान कराया | यह भक्तितत्व इस अध्यायक्े पूर्व भी सब 
अध्यायोंमें, दूधमें मक्खनरूपसे, रहा है और यहाँ वह 
मक्खन ही निकालकर आगे रक्‍खा गया है। भक्ति केसी 
हाती है ओर उसके क्या-क्या ठक्षण हैं, इसका सुस्पष्ट 
वर्णन तेरहवें छोंकसे अन्ततक किया गया है। जो कोई 
भक्ति करना चाहते हों वे इस वर्णनकों सननपूर्वक पढ़ें 
और उस सच्ची भक्तिक्रा सीख हें जो भक्ति नामसे कभी- 
कभी पुकारी जानेवाली फेनिल भावुकतासे सवंथा भिन्न वस्तु 
हैं| एक ओर मह्दापुरुषने ठीक ही कहा है कि “प्रभु ! 
प्रभु | चिल्लानवाला दर काई इस राज्यमें प्रवेश न कर 
सकेगा, वही प्रवेश करेगा जा वैकुण्ठबामवासी मेरे पिताकी 
इच्छाके पीछे चलेगा ।” 


योग बता दिया, अन्तश्चक्षु खोछ दिया, विराद-दर्शन 
भी करा दिया । सत्र कुछ हुआ, अब कुछ संकेत बताना 
रह गया जिनसे शिष्य बताये मा्गसे चल सके और दिये 
शानका अभ्यास कर सके । अन्तके छः अध्याय इसी कामके 
लिये हैं और केवल अठारदवें अध्यायक्रे अन्तमें मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय उपतंहाररूपसे आता है | संक्षेपमें, पर कभी 
न भूलनेवाले शब्दोंमें, भगवानने अपने उपदेशकी मुख्य 


१२६ 
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बातें सारांशरूपसे कही हैं और तब अपनी सम्पूर्ण शक्तिके 
साथ एक छोटे-से छोकमें अपने सम्पूर्ण मार्गका सारतत्त्व, 
अपने उपदेशका महावाक्य बता दिया है-- 
अम्सना भव सजक्तो भरद्याजी मां नमसस्‍्कुश | 
मामेवैष्यसि सत्यं से प्रतिजाने प्रियोईसि में ॥ 


मेरे मनमें अपना मन मिला दो) मेरे भक्त हो जाओ; 
मेरा यजन करो, मुझे प्रणाम करो। में तुम्हें वचन देता 
हूँ कि मुझको ही प्राप्त होगे, क्योंकि तुम मेंरे प्रिय हो ।” 


इम सब प्रायः गीताके छोकोंकों अपनी कल्पनाओंके 
अनुरूप घुमा-फिरा लिया करते हैं | कुछ लोगोंका यह 
दावा है कि गीताका सारतस्व दूसरे अध्यायके पचासकें 
छोकके 'योगः कमंसु कौशलूम” ( योग नाम है कर्ममें जो 
कुशलता है उसका ), इन्हीं शब्दोंमें आ गया है। कुछ 
दूसरे लोग यह बतलाते हैं कि गीताका महावाक्य तीसरे 
अध्यायका सतरहवों छोक है । पर सच पूछिये तो भगवान: 
के शब्द इतने स्पष्ट हैं कि कहों कोई युक्तियुक्त सन्देह रह 
जानेकी कोई गुंजाइश ही नहीं दे । ऊपर जो शोक दिया 
हुआ है उसकी यह बात है कि यही छोक राजगुद्मवाले 
अध्यायके अन्तमें प्रायः इसी रूपमें आया है और फिर 
सम्पूर्ण उपदेशके पश्चात्‌ यही कछोक इस भूमिकराके साथ 
आता है कि अब हम तुमसे 'परमं वचः” कद्दते हैं । इससे 
तो बात इतनी स्पष्ट हो जाती है कि शंकाके लिये कोई 
स्थान ही नहीं रहता । इस 'ोकमे सम्पृर्ण योगका सारतत्त्व- 
भगवानकी शिक्षाका सारा मम आ गया है। इसे दम 
अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इसमें सबका सारांश है। 


मनुष्यका स्वभाव जिविध है--बौद्धिक. भावुक और 
कमेंशील--मस्तिष्क, हृदय और द्वाथ | ये तीन अंग सभी 
मनुष्योंमें होते हैं, किसीमें किसी अंगका विक्रास कम और 
किसीका अधिक होता है और किसी-किसीमें तो इनका 
परस्पर कोई सामज्ञस्म ही नहीं रहता--इतना वेदिसाब 
गठन इनका द्वोता है | थे तीनों प्रायः सांसारिक पदार्थोमें 
छगे रहते हैं। इन्हें वाह्मय पदार्थोसे निकालकर परमभावमें, 
परमप्रकाशमें, निष्कलंक एकमेवाद्वितीयंमें, स्वयं सनातन 
भीकृष्णकी सेवामें छगाकर दिव्य बनाना होगा | 


सबसे पहले मगवानकों जानना होगा; क्योंकि मन- 
बुद्धि उनकी कर देना हैं ( मन्मना भव ) | यह पहली 
बात है, क्योंकि उन्हें जाने बिना न तो उनसे प्रेम किया 


जा सकता है; न उनकी सेवा की जा सकती है और जैता 


कि श्रुति कहती है, “उनके शानके बिना सुलका कोई रास्ता 
नहीं है! ( नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेडयनाय ) | 


दूसरी बात है उनसे प्रेम करना ( मद्भक्तः ): क्योंकि 
प्रेभरहित ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। इसलिये द्ृदयको दिव्य 
बनाना होगा और सिरको मी | 


तीसरी बात है, कर्मरूपसे उनकी सेवा करनी होगी; 
क्योंकि जिस प्रेमसे कर्मका खोत नहीं निकछता वह सच्चा 
प्रेम नहीं है । सब कर्मोको उन भगवानकी सेवामें लगाकर 
यशरूप बनाना होगा जो सब प्राणियॉमें निवास करते हैं और 
जो हजारों, लाखों शरीरोंके हृदयोंमें त्रैठकर उनके आकाश- 
पाताल एक करनेवाले हृदयद्रावक आर्तनाद बुना करते 
हैं और अपनी पक्षपातरहित दृष्टिसे यह देखा करते हैं कि 
कौन है वह मेरा भक्त बननेकी इच्छा करनेवाला जो इस 
सेवाके लिये तेयार स्वड़डा है। इसमें कोई सन्देहकी बात 
नहीं है कि जंगठका कोई दौन वन्य पशु अपने बच्चोंका 
मारा जाना देखकर जो गोता है बह अथार्थमें वह नहीं रोता। 
भगवान्‌ हृदयमें बेंठे उस कृत्यकों अंकित करते हैं और 
समयके पूरा होनेपर मारनेवालेकी उसका बदला चुकाते हैं । 


अन्तमें यह आजा है कि भगवानके चरणॉमें 
प्रभाम करों, अपना आपा-अपना हर तरहका अहंकार 
निकालकर फेंक दो और उनके चरणोंकी धूलमें लोट 
जाओ; क्योंकि प्रणामका वास्तवर्में यही अथ्थ है, मन्दिरोमें 
जाकर केवल बाह्य प्रणाम करना नहीं | आपा छायामात्र 
भी न रह जाय; यदि हम उनके पास पहुँचना चाहते हैं । 


यहो गीताका ह्रदय हैं। योगोंकरा योग है और जैसा 
कि हमलोग देख चुके, यह वह योग है जो मानव प्रकृतिंके 
सब अंगोंकी एक सूत्रमे ले आता है| इसके बिना योग 
क्या ? ऐसा विकास किस क्रामका जिसमें सब अंगॉंका 
सामझत्य न हो! सभी अंग शुद्ध, पवित्र और दिव्य बनें | 
इसपर यदि कोई कहे कि यह बड़ा कठिन और दुर्गम 
रास्ता है तो इसका उत्तर यद्द है कि इसके सिवा और कोई 
रास्ता नहीं है, क्योंकि मगवान्‌ भीकृष्ण स्वयं ही बतलाते 
हैं कि अनेक जम्मोंके पश्चात्‌ शानी पुरुष मेरे पास आता 
हैं ।? अभी या पीछे सबको इसी “दुगे पथम! पर-इसी 'झ्ुरस्य 
घारा निश्चिता' पर चलना होगा । हाँ, इतनी निश्चिन्तता 
तो है कि चलते हुए पॉवोंसे चाहें कितना ही रक्त निकले 


# शीसाम योगके अनेक अथे # 
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और द्वदयका साहस टूटे; इसमें सन्देह नहीं कि भगवान्‌ 
सदा इसमारे पार्श्वमें हैं--'इमारे श्वासोच्छवासले भी अधिक 
पास, द्वाथ-पैरोंस भी अधिक समीप हैँ! और अज्ञात 
आरम्भसे लेकर अनन्त अन्तवाले इस हरूम्बे रास्तेपर एक 
क्षणके लिये भी इमें कभी अकेला नहीं छोड़ते । 

६६ वे कोकपर मेंने कुछ नहीं लिखा । इसका कारण 
यह दे कि इसका अर्थ और काई नहीं समझता; सिवा उन 


-€<:अछ 


लोगोंके जो उच्च स्थितिको प्रात हो चुके हैं और इसलिये 
मैं उस अत्युज्ज्वल प्रतिश्ञाको अपने दुर्बल वचनोंसे मलिन 
नहीं करना चाहता | 

गुरुजनोंकों प्रणाम, प्रणाम उन भुनिजरनौंको जो उस 
पार हैं, प्रणाम उन छोगोंकों जिनका ज्ञान संलसारको आलोक 
दिखाता है, और जिनके चरणॉंमें जो कुछ सत्य इन शब्दोंमें 
दो वह लादर समर्पित है । 





गीतामें योगके अनेक अथे 


( लेखक---दौवानबहादुर के० एस*« रामस्वामी शझाम्वरी बी० ए० ) 


हिन्दूतत्वज्ञान और हिन्दूजीवनम “योग” शब्द सर्वत्र 
ब्याबृत है। श्रीमद्भगवद्गीताके अन्तिम छोकमें भगवान्‌ 
“योगेश्वर? कद्दे गये हैँ | जिन मंगलमय शब्दों भगवानका 
वर्णन किया जा सकता है, ऐसे सब शब्द गीताके दसवें 
अध्याय अर्जुनके 'परं ब्रह्म परं धाम? आदि भगवदावाइनम 
बढ़े ही आश्रयंजनक ढंगसे एकत्र हो भाये हैँ । इस 
आवाइन-स्तुतिसे अधिक उदात्त या आकर्षक स्तुति सम्पूर्ण 
साहित्यमरमें और कहीं भी नहीं है । इस स्ठ॒ुतिका 
जो-जो कुछ अर्थ है, इससे जो-जो कुछ खूचित और 
ध्वनित होता है, वह सब एक “योगेश्वर” शब्दर्म आ जाता 
है । गीताके इस “योगेश्वर शब्दकी व्याख्या करना 
जितना कठिन है उतना ही गीताका योग क्या है; यह 
बतलाना कठिन है। दोनों दी काम कठिन दी नहीं, 
असम्भव हैं | तथापि दोनोंको जाननेका यत्र करना 
होगा; इसलिये नहीं कि यह प्रयास सफल होगा; बल्कि 
इसलिये कि इस प्रयासमें भी आनन्द है। 


योगका आन्तरतम महत्त्व इस बातमें हे कि अनात्मकी 
प्रकृति और गति आत्माकी प्रकृति और गतिसे मूलतः 
ही स्वधा भिन्न हे। अनात्मा और आत्मा, भगवान्‌ 
भ्रीशड्डराचाय कहते हैं कि “तमः्प्रकाशवद्धिरद्धस्वभाव! 
वाले हैं। आंग्ल मद्दाकवि वड्‌ सवर्थने इस विभिन्नताको 
एक दूसरे द्वी दंगसे, अपने ही मजेदार तरीकेसे प्रकट 
किया है। उनकी उस कविताका भावार्थ यह है कि 
ध्वृध्वी अपनी गोद अपने ही आनन्दोंते भरती है; 
बत्सके प्रति उसकी उत्कण्ठा उसके अपने स्वभावके 
अनुरूप होती हे और उसमें एक प्रकारका मातृभाव 


दो द्ोता है, कोई अनुचित द्वेतु नहीं। यद्द घात्री अपने 
इस मानवरूप पोध्य पुत्रको, जैसे भी बनता है, पालती- 
पोसती है और इस तरह उस राजप्रासादकों जदाँसे कि 
बह आया और उसके सुखींकों भुला देती है ।! कवि फिर 
आगे कद्दते हैं, 'इमारा जन्म, एक प्रकारकी निद्रा और 
बिस्मृति है। हमारा आत्मा हमारा जीवन-नक्षत्र जो 
हमारे साथ ऊपर उठता है, किसी अन्य स्थानसे चला है 
और बड़ी दूरसे आ रहा है |? अस्तु | 
इस वैपयिक जीवनका वास्तविक रूप क्‍या है! 
क्षणभन्जुरता दी उसका खरूप है; और अतृत्ति सदा उसके 
पीछे छगी रहती है। सुखक्े ठीक मध्यतक दुःखका 
विप-बिन्दु द्वोता ही है अथवा जैसा कि कीट्स कविने 
कहा है कि हरषके मन्दिर्तकर्में विषादका गर्भमन्दिर 
होता है |? भ्रीमद्ूगवद्गीतामें श्रीमगवान्‌ कहते हैँ--- 
ये द्टि संस्प्शना भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आहश्यन्तवन्तः कौस्तेय न तेथु रमते थुधः # 
(५।२२ ) 
अनिश्यमसुख छोकमिम प्राप्य भजर्द साम्‌ ॥ 
(९। ह३ ) 
जन्मरूत्युजराब्यातिदुःखदोषानुदर्श नम श्र 
(११।८ ) 
जातस् हि श्रुवो शृध्युशुव॑ जन्म खझतस्व च। 
(२।२७ ) 
परन्तु आत्मा तो अनन्त और सनातन, भम्रुक्तखभाव 
और आनन्दस्वरूप है । इसी दिध्य प्रतिशांके साथ गीता 
आरम्भ होती है और तब देहघारी जीवोंकी जो दो 
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प्रकारकी जीवनधाराएँ हैं--एक संखतिसे संसतिकी ओर 
ही ले जानेवाली निम्नवार और दूसरी संसारके पार 
पहुँचानेवाली ऊध्वंगामिनी धारा--उनका और उनके 
कारण गुणोंका और फिर गुणोंके कारणस्वरूप अविद्याका 
विचार दह्ोता है । 


मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गीताके--- 

त॑ विद्याददुःखर्सयोगवियोग॑ योगसंशितम्‌ । 

सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो5निविण्णचेतसा ॥ 
(६।२३ ) 
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इस ऑछोकगे परम योगेश्वर श्री कृष्णन योगका सइमाति- 
सूक्ष्म सार भर दिया है। इमारे देहयुक्त जीवनमें दुःखका 
संयोग होता है। इसका जो वियोग है वही योग हे । 
दुःखके संयोगके वियोंगका ही नाम योग हैं। उसी 
योगमें आत्मा अपनी दिव्यताके साथ स्थित द्वोता है। 
भगवान्‌ उस स्थितिका इस प्रकार वर्णन करते हं-- 


सुखमात्यन्तिक यत्तद बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियन । 

वेत्ति यश्र न चंवायं स्थितदचकृति तर्वतः ॥ 

ये रूब्ध्चा चापरं छार्भ मन्यते नाधिकं ततः। 

यर्सिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाह्यते ॥ 
(६। २६-१६ ) 


बह अनुभूति अवर्णनीय आनन्दकी म्धित्ति हें। 
इन्द्रियोंकी वद्दातक पहुँच नहीं है, केवल बुद्धिके द्वाग ही 
उसका ग्रहण हो सकता है | वह परा गति है, सुख-दुःग्वके 
सवंथा परे है | 


योग शब्द युज्‌ ( समाधौ ) से प्रायः साथा जाता दें । 
इसका अर्थ है मिलन या योग अर्थात्‌ दुम्खसे वियाग 
और आनन्दके साथ योग । दादनिक माष्यकार प्रायः 
अपनी पसंद या ग्रकृतिके अनुसार गीतामें किंसी-न-किसी 
विशिष्ट एकदेशीय योगकी ही प्रधानता बताते हैं | परस्तु 
श्रीकृष्णने इस प्रकारका कोई एकदेशीय योग नहीं बताया 
है, और जो योग उन्होंने बताया है बह आरम्भमें दुर्गम 
और छ्लेशकर प्रतीत हो ते भी शीघ्र ही सुगम और सुखकर 
हो जाता है और फिर अन्ततक ऐसा ही रहता है ! यह 
कारण है कि 'इस लोकमें द्विविधा निष्ठा! (३ । ३ ) बतलछाते 
हुए, यह भी कह देते हैं कि दोनों मार्ग पहुँचते हैं एक ही 
सानको (५।५)। 


# योगीश्यरं शिषं वन्दे वस्दे योगेश्वर हरिस्‌ + 
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साथ दही भगवान्‌ यह भी कहते हैं कि कर्मकी समाप्ति 
आत्मस्थितिमें होती है-- 


स्व कर्मोखिल पार्थ जश्ञाने परिसमाप्यसे ॥ 


( ४। १३ ) 
ज्ञानाशिः सवकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥# 

(४ ।१३७) 
न हि ज्ानेम सह्श पवित्रमिद  विद्यते । 


तत्ख्यं योगसंसिद्ध: कालेनाप्मनि विन्दति #॥ 


( ४। ३८ ) 
संन्यासस्तु॒ भहाबाहों दुःखमाप्तुमबोगतः । 
योगयुक्ती. मुनिमहा नच्िरेणाधिगच्छति ॥ 

(५।६) 


कृतंव्यकर्मसे काई कन्चे सनके साथ न भागे। मन 
जब परिपक्क होगा तब कर्म आप ही उससे छूट जायगा । 
परिपक्कत़ा ही मुख्य ह। (ने कर्माण त्यजैद्योगी कर्ममि- 
स्व्यम्यते हमसों ) भगवान वासनयार गीताकी इस मुख्य 
शिक्षापर जार दते # कि भगवद्याप्रक साधनका सार 
मर्म वद अनासक्त और भक्ति ह जिससे कम नेप्कर्म्यका 
प्राम्त दोता है । यज्ञ, दान और तपरूप कर्म चित्तशुद्धिके 
साधन दूं और मन्चा त्याग सक्वत्याग और फलत्याग हैं | 
न कर्मणासनारस्मामष्क्ये. पुरुषो5इनुते । 
( ३१।४ ) 
न॒हासंन्यस्तसकल्पो योगी भवति कंश्वन है 
(६।4२) 
यज्ञदानतपःकर्म न स्यथाज्य कार्यमेव तथ्‌ । 
यज्ञों दाने तपश्नेव पावनानि मनीविणाम्‌ ॥ 

( £८। ४७) 
कार्यमित्यव. यत्कर्म नियत क्रियतेज्जुंन । 
सह स्यवध्वा फल चेव स स्थागः सास्विको मतः ॥ 

(१८ ।०५ ) 


इससे यह माद्म होता है कि गीताका योगमार्गे 
आत्म-मिलन, आत्मानुभत्र और आत्मरतिका मार्ग है 
ओर यह सम्पूर्ण मार्ग एक ही हैं और वह आनन्‍्दका 
मार्ग है। उन छोगोंसे मेरा मतैक्य नहीं है जो कर्मगोगकों 
कनिष्ठ और संन्यासयागकों श्रेष्ठ बताते हैं; अथवा जो 
यह कहते हैं कि कर्मयोगमें जो आनन्द है उससे संन्यात- 
योगका आनन्द श्रेष्ठ कोटिका है। हाँ, इस बातको में 





# शीताम योगके अनेक अर्थ # 
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अवध्य मानता हूँ कि 'खरूपेड्वस्थानम” ( आत्मस्वरूपमें 
स्थित ) होना अनुभव और आननन्‍्दकी पराकाष्ठा है। 
गीताका यह वचन है कि कर्मयोगमार्गम भो शान्ति 
और आननन्‍दकी प्रासि है । 


रागदेधवियुक्तैस्तु विषयानिन्ध्रियेश्ररन्‌ । 
आत्मवयद्यैविधेयात्मा.. प्रसादूमभिगष्छति ॥ 
प्रसादे स्यंदुःखानां. द्वानिरस्योपजायते । 

(२ । ६४-६५ ) 
विद्ञाय कांसान्‌ यः सर्वोन्‌ पुमांश्ररति निःस्पृहः । 
निर्सममों निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 


(२।७१ ) 
युक्त: कमेफर्ल त्यक्वा शान्तिमाझोति ने छिकी भ्‌ । 
(५। १२) 


स्यागाष्छान्तिरनन्तरम ॥ (१२ । १२ ) 


कर्मयोगका विवेचन करते हुए, श्रीकृष्णने इस शब्दके 
दो और अर्थ प्रकट किये हैं। एक है-“समत्व॑ योग उच्यते' 
सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना योग है; दूसरा और 'योगः 
कर्मसु कौशलम? कर्ममे जो कौशल हैं वह योग है । यद्द 
कौशल क्‍या है ! कौशल है वही अनासक्ति और भक्ति 
जिनसे बन्धनकारक कर्म मोक्षदायक कर्म हो जाता है और 
कम शान बन जाता है । 
कर्ज बुद्धियुक्ता हि फरूं स्थवत्या मनीषिण: । 
जन्मबन्धविनिमुक्ता: पद गच्छन्ध्यनामयम्‌ ॥ 
(२।०५६) 
यज्ार्थोस्कमंणो उन्यन्न छोकोध्य कमंयस्धनः । 
तद॒थ॑ कम कौन्तेय मुक्तसहः समाचर ॥ 

( ३।९ ) 
व्यक्था कर्मफछासझु निश्यतृप्तो निराशक्षयः | 
कर्मण्यभिप्रदत्तोषपि नैेव किश्चिस्करोति सः हर 

( ४ ।॥+२० ) 
आत्मवस्त न कर्माणि निवन्नन्ति अनंजय॥ 

( ४ । ४३१) 
सर्वेभूतास्मभूतात्मा कुवंश्नपि न लिप्यते ॥ 

(५।७) 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सम त्यक्वा करोति यः । 
छिप्यते न स पापेन पशपतन्रमिवाग्भसा ॥ 

(५११० ) 
१७५ 





यहाँतक गीताके 'योग' शब्दके अर्थपर सामान्य विचार 
और कमंयोगान्तर्गत योग” का विशेष बिचार हुआ। 
कर्मयोंग चित्तशुद्धिका साधन है | भगवान भ्रीकृष्णके 
कर्मयोगमें पातञ्लक्योगदशेनके वे यम और नियम सांगो- 
पांग आ जाते हैं जिनसे “चित्तप्रसादन! होता है, यमनियमसे 
यह कर्मयोग अधिक व्यापक है और फिर इसमें यह 
विशेषता है कि इसमें ईश्वरापणबुद्धि है जो योगदुज्नोमें नहीं 
है । चित्तशुद्धिसे चित्तेकाअथ होता है जैसा कि गीताके छठे 
अध्यायमें कद्दा है। चित्तेकाग्रबकों प्राप्त योगी अन्तःखुख 
और अन्‍्तर्ज्योतिको प्राप्त करते हैं। “अन्तःसुखो5न्तराराम- 
स्तथान्तर्ज्योतिरिव यःः ( ५ | २४ )। ऐसे पुरुषको श्रीकृष्ण 
योगी कहते हैं जो “तपस्वियों; शानियों और कमियोंसे” श्रेष्ठ 
है और इसीलिये अज्जुनकों उपदेश है कि “तस्मादयोगी 
भवाजुन'! (६ | ४६ ) | 


बह कठिन राजयोगमार्ग जिससे सगुण ब्रक्मकी प्रासि 
होती हे, गीताके ८ बे अध्यायमें वर्णित है। उससे अर्जुन 
चकित--स्तम्मित हो जाता है। इसलिये भगवान्‌ सुगम 
सुखपूर्वक साध्य भक्तिमार्ग बतलछाते हैं और इसोकों राजबिद्या 
कहते हैं | इस विद्याका सबको अधिकार है और इसमें 
स्वयं भगवान्‌ ही हमारे ध्येय और ध्येयके पास पहुँचानेवाले 
मार्गदशक हैं। भगवान्‌ भक्तियोगीको 'युक्ततम” बतलाते हैं--- 


योगिनामपि. सर्वेषां मद्गतेनास्तरास्मना । 
अश्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमों मतः ॥ 
(६ । ४७ ) 


इसी योगमें १० वें अध्यायका विभूतियोग और ११ वें 
का विश्वरूपद्शनयोंग सम्मिलित है। भगवान्‌ कहते हैं 
कि अकेला भक्तियोंगी दी परमात्माके इस विश्वरूपको देख 
सकता है-- 


अक्तया त्वनन्यया शक्‍य जअइमेयंविधोड5जुन । 

ज्ञातु' ब्रहु' च॒ तस्वेन प्रवेहु चर परम्तप॥ 
(११। ५४ ) 
यह मक्तियोग एक तरफ कर्मयोग और राजयोगसे और 
दूसरी तरफ अक्षर-उपासना तथा शानयोगसे सम्बद्ध होता 
है। १२ वें अध्यायमें मगवान्‌ कहते हैं कि अक्षर-उपासना- 
से भक्तियोग सुगम है और भक्त सदा सन्तुष्ठ ( सन्तुष्टः सततम ) 
रददता है ( १२। १४ ) और भक्तियोगका मार्ग भी घर्म्य 


१३२० 








# योगीदवर शिव बन्दे बन्दे योगेदवर हरिम्‌ # 
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और अमृत है (धरम्यांय्तमिदम) ( १२ । २० )। १३वें 
अध्यायमें मक्तिकों शानका एक अंग कहा है | 


शानयोगमें जाकर भक्तिकी पूर्ण सार्थकता होती है। 
भगवान्‌ कहते हैं कि कर्मकी परिसमासि शानमें होती है 
(४। ३३ ) और ज्ञानी ही आत्मा है ( ज्ञानी त्वात्मैव मे 
मतम्‌ ७। १८ ) | 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो$जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतपभ॥ 
सेयां शानी निम्ययुक्त एकभक्तिविशिध्यते । 
प्रियो हि शानिनोअ्ध्यर्थभईं सच मम प्रियः॥ 
डदाराः सर्व एवैते ज्ञानी स्वास्मैजव मे मतस्‌। 
आस्थितः स हि युक्ताध्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 


बहूनां अजन्मगामन्ते शानवान्मां प्रपचते । 
वासुदेवः समिति स महात्मा सुदुर्लभः # 
(७ । १६-१९ ) 
अद्वैतदर्शनका यद्द सिद्धान्त है कि जीवात्मैक्यबोध ही 
परम बोध है | 
इस प्रकार गीतामें योगके अनेक अर्थ श्रीयोगेश्वरके 
द्वार निरूपित हुए हैं । इस बातको यदि हमलीग समझे 
और तदनुसार चलें तो इससे अपना और राष्ट्रका भी 
उद्धार ढ्ोगा | भगवानकी दया और हमारी ऊपर उठने 
और मोक्ष साधनेकी उत्कण्ठा, ये दो इस उद्घार-साधनमें 
मुख्य बाते हैं । 
यत्र ग्रोगेश्वरः कृष्णों यत्र पार्थों धनुर्भरः । 
ततन्न श्रीविंजयो भूतिश्रुवा नीतिम॑तिर्मम॥ 


(१८ | ७८ ) 


-->अकाक३७+--- 


गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति 


( लेवक--मदामहोपाध्याय प० श्रीप्रमथनाथ तकंभूषश ) 


श्रीमद्धरवद्वीताके १८ वें अध्यायके अन्तर्म उपदेश 
समाप्त करते समय श्रीमगवानले कह्दा हैं--- 

बहामूत: प्रसज्नाव्मा न शोचति न कारक्षति । 

समः सर्वेषु यूतेषु मंद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥०४॥ 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यइचासि तक्वत:। 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञास्या विशने त्दनस्तरम्‌ ॥५७॥ 


अथांत्‌ ( ज्ञानलाभ इोनेपर ) ब्ह्मम्बब्प दोकर जीब 
प्रसन्नात्मा हो जाता है; उसे शोक नहीं इं।ता, किसी वस्तुर्की 
अभिलापा भो नहीं रहती, वह सब्र प्राणियोंके प्रति 
समत्व-बुद्धि-सम्पन्न हो जाता हैं; इस प्रकारका होकर वह 
मुझमें परामक्तिकों प्राम करता है । 


उस पराभक्तिक द्वारा ही वह; मेरा वास्तविक्र क्‍या 
खरूप है; और मेरी क्‍या महिमा हैं; इसे जाननेम समर्थ 
होता है, तथा इस प्रकार मेरा वाम्तविक तत्व समझकर,/--- 
उसके बाद--सुझमें प्रविष्ट हो जाता है । 


इन दोनों ओोकोंमं जिस “भक्ति! झब्दका प्रयोग 
देखा जाता है, उसके अर्थका निर्णय करते हुए भगवत्‌पाद 
आचार्य श्रीशइरने कहा है-- 


एव्स्थूतो ज्ञाननिष्टो 'मदृक्ति! मथि परमेश्वर भक्ति 
अजनस्‌, परमाख्‌ उत्तमाम्‌ ज्ञानलक्षणां चनुर्थो लभते 
“यतुर्विधा भजन्ते माम्‌' हत्युक्तम्‌ । 


“इस प्रकार ज्ञाननिष्ठ ब्यक्ति 'मद्धक्ति! अर्थात्‌ मुझ 
परमेश्वरकी परमा अर्थात्‌ उत्तमा भक्तिका प्राप्त करता है; 
इस परमसा भक्तिस चतुर्थी भक्ति खूचित होती है, क्‍योंकि 
इसके पहले ही भगवानने कहा है--“चतुर्बिधा भजन्ते माम्‌ 
अर्थात्‌ आत्तं; जिसायु; अर्थार्थी और शानी मेरा भजन 
करते हैं, उसके अनुसार शानीकी जो भक्ति है; वही 
चनुर्थी भक्ति है और बढ़ी उत्तमा हैं |! दूसरे इल्ोककी 
व्याख्याके प्रमज्जञम उन्होंने कहा है 


पत्रों ज्ानलछक्षणया भकक्‍तया मामभिजानासि, 
यावानइमुपाधिकृतविस्तरभे द:, यदचाई विध्वम्तसवॉपाधि- 
भेदेइमिमत उत्तमपुरष आकाशकल्पस्त आसईलं 
चैतन्यमात्रेकरसमजरममरमभयनिधन तरवतो सिजानाति । 
ततो मास्‌ एवं तस्‍्वतो शात्या, विशते तदनम्तर मामेद । 
नान्न ज्ञानानस्तरअवेशक्रिये भिन्ले विषक्षिते, शात्वा विशलसे 
तदनन्तरम्‌ हति । फि£ तहिं ? फरान्तरभावाज्‌ 
शानमात्रमेव ।? ह 


# गीतोक्त भक्तियोग या प्रेमलक्षणा भक्ति 
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'डसके बाद शानरूप भक्तिके द्वारा मुझको प्रत्यक्ष- 
रूपसे जान सकता है, ( अथीत्‌ ) जितने प्रकारके 
उपाधिकृत भेदोंसे युक्त ( होकर में जितने प्रकारका होकर 
रहता हूँ ) एवं सब प्रकारकी उपाधिसे झ्ृत्य में अभिमत 
होकर रहता हूँ अर्थात्‌ आकाशकल्प पुरुष ( अर्थात्‌ ) 
औैतन्यमात्र, एकरम, अभय, अजर+ अमर और अद्दैत- 
स्वरूप---इस प्रकार मुझकों दी जानकर बढ तदनन्तर 
मुझमें ही प्रवेश कर जाता है। यहाँपर “जानकर तदनन्तर 
प्रवेश कर जाता हैं--इस प्रकार कहनेम ज्ञान और 
अनन्तर प्रवेश--ये दा क्रियाएँ. विवक्षित नहीं हूँ | तो क्‍या 
है ! बक्मज्ञानका दूसरा कोई फल न देनेक्े कारण यहाँपर 
केवल बअद्यका साक्षात्‌ जान दी प्रतिपादित हुआ है ।! 


गीताके इन दो झक़ोर्म प्रयुक्त भक्ति शब्दकी 
व्याख्या करते द्वुण मधुसूदन सरस्वती आदि प्रधान 
सुप्रसिद्ध टीकाकारोंन भी आचाय शड्ढरके मतका अनुसरण 
करते हुए कहा है कि अद्वेत ब्ह्मज्ञाननिष्ठा या चरम ब्रह्म- 
साक्षात्कार ही यहाँपर परस्मामक्ति है। विम्तास्मयसे हम 
यहाँ उनकी उन्तेयोंक उद्व्त नहीं कर रहें हैं । 


अद्वतवादियोंके मतानुमार ब्रक्मसाक्षात्कार या शान- 
निष्ठा ही गीताका भक्तियाग है। यह भक्तियाग शानसे 
विरक्षण नहीं है; इस बातका आचाये शड्भर आदि 
अद्वतवादी पूज्यपाद आचायोंने एक स्वस्से स्वीकार किया 
हं | किल्‍्तु बंगाछके अमके ठाकुट! श्रीगौराज्नदेवके 
मतानुयायी श्रीरूप मोस्वामियाद आदि प्रधान गोौड़ीय 
वैष्णब आचार्य गीताके इन दा अआकोंमें प्रयुक्त मक्ति 
शब्दका अर्थ “निर्गुण ब्प्ासाक्षात्काररूप भक्ति हैं! इसे 
स्वीकार नहीं करते; उनके मतमे यह परामक्ति केबल 
शानरूपा भक्ति नहीं, बल्कि यही भगवद्दतोंक्त प्रेमाभक्ति 
है, यह प्रेमामक्ति निर्गुग अश्षतानकी चरम अवश्था नहीं हैं; 
बल्कि यह चिन्माजैकरस आनन्दघन सच्िदानन्दविग्रह 
श्रीभमगवानक प्रति निष्काम प्रेमठक्षणा भक्ति है, इसीका 
वूसरा नाम है रागात्मिका भक्ति | गीताके ही एकादश 
अध्यायमे श्रीमगवानने और भी स्पष्ट रूपमें निर्देश 
किया है कि-- 


भकरया त्वनन्यथा शक्य जअजहमेवंविधोउजुंन । 
ज्ातुं द्रृष्टु च तसबेन प्रवेष्टु च परन्‍तप॥ 
( ११! ७४ ) 


अध्ला४०>ट 5० *ही६३९३३५०५ नन्‍तीफर ६८०५-३९३५% ४१०५ ५००४ /कर७ 75८५ पन्‍ककी हम. वन्य ५० + लकिलपटी मीजान आज पट 7 थ टच >चजन जज भजन ह भजन 


'हे परन्तप अजुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा ही में 
( अथात्‌ परमेश्वर ) इस प्रकार तत््ततः--परोक्ष और 
अपरोक्ष ज्ञाससे गोचर होता हूँ और फिर इस मक्तिके द्वारा 
ही भक्त मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ।? 


यहाँपर भी भक्तिद्वारा श्रीमगवानका परोक्ष और 
अपरोक्ष ज्ञान तथा भक्तका उसमें प्रवेश, ये तीनों क्रियाएँ, 
स्पश्रूपसे प्थक्‌-प्रथक्‌ हैं, अतएव अद्वितमतके अनुसार 
इन कई छोकोंके भक्ति! शब्दकी व्याख्या करनेपर गीता- 
के मुख्य अर्थकों छोड़कर लाक्षणिक अर्थ द्वी प्रहण करना 
पड़ता है । भक्तावतार श्रीगौराज्वदेवके मतान॒ुयायी भ्री- 
रूप गोस्वामिपाद प्रभृति प्रेमी भक्त आचार्यगण इसी कारण 
गीतोक्त इस भक्तिका “अद्वेतबादसम्मत निगुण अह्मका 
साक्षात्काररूप' भक्ति नहीं मानते | वे कहते हैं कि इस 
भक्ति शब्दका अर्थ रागात्मिका या प्रेमलक्षणा भक्ति ही है । 


इस परा या उत्तमा भक्तिका स्वरूप क्‍या है, इसे 
समझाते हुए. श्रीरूप गोस्वामिपादन स्वप्रणीत “भक्तिरसा- 
मतसिन्धु! नामक सुप्रसिद्ध प्रन्थमें जो कुछ कहा है, वह 
भी यहाँपर विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है | वह 
कहते हैं - 

अन्याभिलाषिता शून्य 

जआानुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुतमा ॥ 

श्रीकृणसम्बन्धी अथवा श्रीकृष्णके निमित्त जा 
अनुकूछ अनुर्शालन ( अर्थात्‌ कायिक+ वाचिक ओर 
मानसिक क्रिया ) है, वही भक्ति छान्‍्दका सामान्य अर्थ 
है। बह अनुकूछ अनुशीलन ज्ञान और कमंके द्वारा यदि 
अनाइत हो एवं श्रीकृष्णक॑ अतिरिक्त अन्य सब्र वलतुओंके 
प्रति स्प्रहशून्य हों तब उसे उनमा भक्ति कहते हैं ।? 


ज्ञानकर्माथनाशृततम्‌ । 


जा अनुशीलन अन्य सब वस्पुओके प्रति स्परह्महीन 
इनके साथ ही आनुकूल्यसमन्बित अर्थात्‌ केबल ओरीक्षष्ण- 
बिषयक स्एद्ासे युक्त है, वही अनुशीलन उत्तमा भक्ति है; 
यह उत्तमा भक्ति प्रेमाभक्तकि सिवा और कुछ भी नहीं 
हो सकती; इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए. श्रीरूप 
गांखामिपादने श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित इ्छोकोंका 
भी उछेख किया है-- 


अहैतुक्पब्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 
साकोक्यसाष्टिसामीप्थसारूप्येकल्वमप्युत . । 
दीयसान न गृद्धल्‍्ति बिना सस्सेवन जनताः है 


१३० 


# योगीश्वरं शिर्य बम्दे बस्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 





>+न्‍र- पल्अ ले 


स॒ एक भक्तियोगाल्य आत्यम्तिक उदाहतः । 


( ३। २९ | १२--१४ ) 


भगवान्‌ श्रीकपिलदेव माता श्रीदेवहूृतिको सम्बोधन 
करके कहते हैं-- 


है माता ! इस अहैतठुकी ( अर्थात्‌ अन्यामिलाषिता- 
घून्य ) और अव्यवहिता ( अर्थात्‌ शान और कमौदिरूप 
आच्छादनरहित ) मानसिक गतिरूपा भक्तिकों जिन्होंने 
ग्रात्त किया है वे भक्त मुझसे अन्य किसी फलकी इच्छा तो 
दूर रही; उनकों यदि सालोक्य ( मेरे साथ समान लोकमें 
वास ); सा्टि ( मेरे समान ऐशश्व्य ). सामीष्य ( स्वंदा 
मेरे पास रहना ), सारूप्य ( मेरे समान रूप ) अथवा 
एकत्व ( मेरे साथ अमेद )--इन कई प्रकारकी मुक्तियों- 
मेंसे कोई-सी भी दी जाय तो उसे भी वे अद्ृण नहीं करते, 
प्रेमवश मेरी सेवाकों ही वे परम पुरुषार्थ जानकर उसीके 
लिये प्रार्थना करते हैं | तथा मेरी सेवाके अतिरिक्त अन्य 
किसी वस्तुको इच्छा नहीं करते । 


वह सेवा प्रीतिपूर्वक होनेपर ही “आनुकूल्येन कृष्णा- 
नुशीलूमः रूपा भक्ति होती हैं यहीं है भक्ति शब्दका 
मुख्य अर्थ--यहो श्रीरूप गोस्वामिपादने उक्त कलोकके 
द्वारा सिद्ध किया है | 


इस प्रीतिके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए, वैच्णवाचार्य 
श्रीजीवः गोस्वामिपादने स्वप्रणीत 'पट्सन्दर्म! ग्रन्थके 
प्रीति-सन्द्प्रकरणमें जो कुछ कहा है, बह भी यहाँपर 
विशेष ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा है-- 


परीतिशब्देन खु मुतप्रमवदर्षानन्दादिपयाय सुख- 
सुच्यते, भावहाईसौहदादिपर्यायप्रियता चोच्यते । तन्न 
उल्लासास्मको शानविशेषः सुखम्‌। तथा विषयालुकूल्या- 
स्मकस्तदानुकूदयानुगततदस्एहस दनुभवहेतुकोछासमय- 
ज्ानविशेषः प्रियता | अत एवास्यां सुखसवे5पि पूवेतों 
बेशिष्पम्‌ । तयोः प्रतियोगिनो व क्रमेण दुःखट्देपो। अतः 
सुखस्योज्लासमात्राश्मकरवादा भ्रय एवं विच्यते न तु तिषयः । 
एवं तद भ्तियोगिनों दुःखस्य च | प्रियतायास्तु आनुकूल्य- 
स्पृहाप्मकत्वाद विषयश्र विश्यते | एवं प्रातिकृल्यास्मकस्य 
तत्पमतियोगिनों द्वेषस् व । तत्र सुखदुःखयोराश्यों सुष्दु- 
दुष्कर्मोंणी जीवों । प्रियतादेषयोराश्नयों प्रीयमाण- 
दविषस्तों विषयों व तत्‌ प्रियद्वेष्यों । 


इसका संक्षिस तात्पय यह है कि-- 
प्रीति! शब्दका अर्थ है 'छुख'ं और प्रियता; इनमें 
(छुख' शब्दके और भी कई पर्यायवाचरी शब्द हैं। जैसे 
मुद्‌, प्रमद, हर्ष और आनन्द आदि । प्रियता” शब्दके 
भी कई पयोयवाची शब्द हैं। जैसे भाव, हाई और 
सौहुद प्रभति | 'सुल्र' शब्द उल्लासरूप जो शानविशेष है; 
उसीको जताता है । प्रियता! शब्द भी उल्लासरूप 
शानविशेषका ही यद्यपि बोष कराता है, तथापि यह 
उल्तासात्मक शानविशेष; विषयात्मक वस्तुक्रे प्रति जो 
आनुकूल्य है, तत्स्वरूप भी हो जाता है; और उस 
आनुकृूल्यके साथ सदा सम्बद्ध जो प्रिय बस्तुकी प्रासिके 
लिये अभिलाषा और प्रिय वस्तुका अनुभव है, उन दोनोंके 
साथ मिश्रित या तन्‍्मय भी हो जाता है। उल्लासमय 
सुखरूप जश्ञानविशेष यदि प्रियलनके लिये होनेवाली 
अभिलाषा और प्रियविषयक अनुभूतिके साथ मिलता है 
तब वह प्रीति शब्दका मुख्य अर्थ होता है। यही उसका 
संक्षित वर्णन है । प्रियता सुखस्वरूप द्ोनेपर भी प्रिय 
वस्तुके प्रति अभिलाप और प्रिय वस्तुकी अनुभूति इसमें 
विद्यमान रहती है, इस कारण यह; केवल सुखरूप जो 
ज्ञान या मनोदृत्तिविशेष है; वह होनेपर भी इसमें विशेषता 
रहती है। यहॉपर एक और भी ध्यान देनेकी बात है कि 
सुखके बिपरीत दुःख होता हैं और प्रियताके बिपरीत द्वेष 
होता है | चूँकि सु केवछ उल्लासखरूप द्वोता है, उसी 
कारणसे उ8का आश्रय ही प्रसिद्ध है; उसका विषय अन्य 
ई वस्तु नहीं होती | इसी तरद्द सुखके विरुद्ध जो दुःख 
है, उसका भी आश्रय विद्यमान है। अन्य कोई वस्तु 
उसका विषय नहीं है। परन्तु प्रियता आनुकृस्यात्मक 
अभिवाषास्रूप होती है।इस कारण इसके आश्रय और 
विषय दोनों ही विद्यमान रहते हैं | इसी तरह इस प्रियताके 
विरुद्ध जो प्रतिकूलता या द्ेष है; उसके भी आश्रय और 
विषय दोनों ही विद्यमान हैं। पृण्यात्मा जीव खुखका 
आश्रय होता है और पापात्मा जीव दुःखका आश्रय होता 
है। इसी तरह आनन्दका अनुभव करनेवाला प्रियताका 
आश्रय होता है और विद्वेश द्वेषका आश्रय होता है; जो 
वस्तु प्रिय है वह प्रितताका विषय होती है एवं जिसके 
प्रति द्वेष उत्पन्न होता है वह द्रेघषका विषय माना जाता है । 
श्रीजीव गोस्वामिपादकी इस प्रकारकी अक्तिके द्वारा 
यही सिद्ध होता है कि प्रीतिस्पा भक्ति अमिाष और 


# शीलोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति # 


शहर 
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उल्कासमय शानविशेष होनेके कारण वह श्रवणादिजन्य 
निर्विशेष ब्रझशानकी चरमायस्था अथवा निग्गुण ब््षकी 
अपरोक्षानुभूतिसात्र नहीं मानी जा सकती । 


परम भक्त भ्रीप्रहादने भी श्रीमगवानका साक्षात्कार 


लाभ करके मुक्ति अथवा निर्वाणके लिये प्रार्थना नहीं की, 
बल्कि उन्होंने यही कहा कि--- 


या प्रीतिरवितेकानां. विषय्रेष्वनपायिनी । 
स्वासमजुसरतः सा में हदयाजझ्ापसपंतु ॥ 
(बिष्णुपुराण ) 


“विवेकशून्य सांसारिक जीवोकी स्त्री, पुत्र; धन और 
ऐश्वर्य आदि विपयोंमें जैसी निरन्तर प्रीति रहती है, है 
मंगवन्‌ ! आपके स्मरणके फलस्वरूप ( आपके प्रति ) वैसी 
ही प्रीति मेरे हृदयसे कभी दूर न हो ।' 

यह प्रीतिलक्षणा भक्ति किसी प्रकारक पुरुषाथका 
साधन नहीं, वर॑ यही चरम पुरुषार्थ हैं। और यहद्द म॒क्तिकी 
अपैक्षा श्रेष्ठ है, यह बात भी साक्षात्‌ श्रीमद्भागवतमें ही 
कही गयी है । यथा-- 

अनिमित्ता भागवती भक्ति: सिद्धेशरीयसी । 

(३। २४। हे? ) 
अहैतुकी अर्थात्‌ ग्रीतिर्पा भगवद्धक्ति सिद्धि ( अर्थात्‌ 
ज्ञान और मुक्ति) से भी भ्रेष्ठ है। इस कछोककी व्याख्या 
करते समय टीकाकार श्रीधर स्वामीने कहां है-- 
सिद्धेमुक्तेरपि! (सिद्धि अर्थात्‌ मुक्तिसे भी )। श्रीभमगवन्नाम- 
कौमुदीमें भी लिखा है--“सिद्धेर्शानात्‌ मुक्तेर्वाः ( अर्थात्‌ 
सिद्धि शब्दके अर्थ ज्ञान अथवा मुक्ति दोनोंसे ही 
भक्ति श्रेष्ठ है) | 

निगुंण ब्रह्मवादियोंक मतसे मुक्तिमें अहंभावका लय 
हो जाता है; किन्तु भक्तिवादी आचायोंका कहना है कि 
अहंभावका विनाश यदि मुक्ति है तब तो आत्मविनाश 
और मुक्ति एक ही चीज हो जाती है | इस कारण वहदद 
किसी भी बिवेकी पुरुषके लिये स्पृह्वणीय नहीं हो सकती । 
दूसरी ओर यह भगवत्पीतिर्पा भक्ति उसी अपूर्ण 
अहमर्थको, निरन्तर श्रीमगवत्स्वरूपकी आनन्दमय स्फूर्तिका 
सम्पादन करके पूर्ण बना देती है, इसी कारण अध्यात्म- 
शास्त्र निःसक्तोचभावसे कहते हैं -- 


निरहं यत्र विवसस्ता तु्यों सुक्तिरिति स्टूता । 
पूर्णाहस्तामयी सैद भक्तिरिश्यभिधीयते ॥ 
( उद्धृत षटसन्दभमें जीव गोखामिद्वारा ) 
“अहंभावसे रहित द्ोनेपर चेतन्यसत्ताको तुरीय मुक्ति 
कहते हैं, वही चैतन्यसत्ता यदि परिपूर्ण अहंभावसे युक्त 
हो जाती है तभी वह ( भगवत्प्रेमरूपा ) भक्तिरुपा हो 
जाती है |? 


यह प्रेमा भक्ति या अहैतुकी भगवद्धक्ति ही मानव- 
जन्मकों सब प्रकारसे सफल बनाती है। 'पूर्णोइन्तामयी' 
विशेषण इस बातकों विशेषरूपसे सूचित करता है। 
ऐसा कहनेका कारण यह है कि सब प्रकारके प्राणियोंकी 
सब प्रकारकी देहोंकी अपेक्षा मानवदेदका समुत्कर्ष अथवा 
मुख्य प्रयोजन क्‍या है, यह श्रीमहलागवतके निम्नोद्धुत 
हछोकमम अत्यन्त सुम्दररूपम बर्णित है-- 

सट्टा पुराणि विविधान्यजयास्मशक्त्या 


बृक्षान्‌ सरीसपपश्चन्‌ खगदशमत्स्थान्‌ | 
तस्तैरतुष्टह्द्यः. पुरुष विधाय 
बह्माववोधभधिषर्ण मुदसमाप देवः ॥ 


दव--श्रीमगवानने अपनी अनादि शरक्तिके द्वारा 
वृक्ष, सरीसूप, पशुसमूह।, पक्षी, दंश और मत्स्य इत्यादि 
नाना प्रकारके पुर अर्थात्‌ देहोंका निर्माण किया; किन्तु 
उन सब देंहोंके द्वारा उन्हें सन्‍्तोष या तृप्ति नहीं प्रात 
हुईं; तब उन्होंने पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यदेहका निर्माण 
किया और उससे उन्हें तृप्ति मिली | क्योंकि मनुष्यदेहमें 
बुद्धिया अम्तःकरण है, उसीमें ब्रह्मसाक्षात्काररूप बृत्ति 
उत्पन्न द्वोती है।? 


इस ठोककी विस्तृत व्याख्या किये बिना इसका 
वास्तविक तात्पर्य अच्छी तरह समझे नहीं आबेगा; 
अतएब यहाँ कुछ विस्तारसे लिखा जाता हैं-- 

भुतिमें खृष्टिचणनके प्रसज्ञमें कहा गया है-- 

सै नेव रेसे तस्मादेकाकी नैव रमते, सद्वितीय- 
मैचछल । ( बृहृदारण्यक उप० ) 


“उस परमात्माकों तृप्ति नहीं मिलती थी, ( कारण) 
बह उस समय अकेले थे । ) इसीलिये (देखा जाता है कि) 
जब कोई अकेला रहता है तब उसे तृप्ति नहीं प्राप्त होती, 

उन्होंने दूसरा कोई दो, ऐसी इच्छा की ।! और कोई 
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न रहनेके कारण उन्हें अर्थात्‌ परमात्माकों आत्माराम और 
पूर्णकाम शोनेपर भी तृप्ति नहीं होती थी, यह बात बिल्कुल 
असंगतनसी प्रतीत हो सकती है; किन्तु वास्तवमें इसमें 
किसी प्रकारकी असज्ञति नहीं है, क्योंकि श्रुतिमें द्वी देखा 
जाता है कि 'रसो वैसः, वह रसस्वरूप हैं, केवल रसस्वरूप 
ही नहीं, वह--सब प्रकारके कल्याणमय गुणोंके एकमात्र 
आधार) समस्त सौन्दय्यके वही सार और समस्त माथुयंके 
वही पार, वही सत्‌, वही चित्‌, वही आनन्द हैं, उन्हींके 
सौन्दर्यका एक कणमात्र सकल अह्माण्डमें प्रविष्ट होकर 
चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहोंको प्रकाशित करता है तथा 
सुन्दर बनाता है; उन्हींकी महिमासे सब प्राणी महत्ताके 
आवेशसे आभासित द्वोते हूँ । उनके स्वरूपका वर्णन करती 
हुई श्रुति सझ्लोच छोड़कर कद्दती है-- 


स॒ वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामशिपतिः सर्वेचां 
भूतानां राजा तदूयथा रथनाभो रथनेमौ व अराः सर्वे 
समपिता एवसेव अस्मिझ्नास्मनि सर्वाणि थूतानि सर्वे देवाः 
सर्वे छोकाः सर्वे प्राणा: स्व एत आत्मनः समपिता: | 

( बृदृदारण्यक ० ) 

“यही वह--रसम्वरूू्प आत्मा सब भूतोंके अधिपति, 
सब्र प्राणियोंके राजा हैं, जसे रथकी नामिमें और रथकी 
नेमिमें सब अरे अथांत्‌ डेढ़ें-टेढ़े काठके दुकड़े समर्पित दोते 
हैं, वेसे ही उस परमेश्वरमें--आत्मामें--सब भूत, सब्र 
देवता; सब प्राण और सब जीव समपित हैं ।? यह परमात्मा 
सर्वेश्वर हैं, फिर भी इनका ईशितच्य नहीं है । यहद्द सर्व- 
सुन्दर हैं फिर भी इनका भोक्ता तथा भोगमे चरितार्थ होने 
योग्य द्रष्ट नहीं है । इससे इनका अलेस होना स्वाभाविक 
है; चन्द्रमाका सौन्दर्य क्‍या व्यर्थ नहीं हो जाता याद 
उसे देखकर किमीकी आँखें शीतल न दो ! खुगन्धित पृष्प- 
समूहकी मुगन्धि और सौन्दर्य क्या व्यर्थ नहीं ह। जाता 
यदि उसका कोई भोक्ता न रहता ? अतएव रसमत्र 
सर्वसुन्दरका अकेले रहकर अतृप्त होना अम्बाभाविक 
नहीं कहद्ा जा सकता | इस अतृमिकी परिणति ही इसकी 
बहु दोनेकी इच्छा है, इसीसे श्रुति कहती है -- 

तदेक्षत बहु स्‍यां प्रजायेय । 

“उन्होंने सड्डल्प या इच्छा की कि में बहुत हो ऊँ, 
मैं प्रकष्टछपसे जन्म ग्रहण करूं |” 

अनादि अचिन्त्य अनस्त और विचित्र जिनकी झाक्ति 





कक कं कम 





है, उनकी इच्छा होनेके साथ ही एक अचिन्त्य घढना 
घटी; क्या घटी ! भ्रुति कहती है-- 

यथाप्रेः क्षुद्रा विस्फुलिड्रा ब्युक्षरन्ति | एवमेंव जस्मा- 
दाश्मनः सर्वे प्राणा: सर्वे छोकाः सर्वे देवा: सर्वाणि 
भूतानि व्युश्वरन्ति । 





( बृहृदारण्यक० २। १। २० ) 


पजस तरद राशीकृत प्रचण्ड दीप्यमान अभिसे चारों 
ओर स्फूलिज्ञ निकलते हैं, उसी तरह (अपने सौन्दर्य; 
अपने माधुयं, अपनी महिमा और अपनी विभूतिकों अपने- 
से अल्टगग करके अच्छी तरह देखनेकी इच्छा द्ोते ही ) 
उस परमात्मासे सब प्राण ( अथांत्‌ मुख्य प्राण और इन्द्रिय- 
समूह ), भूरादि भोग्य वस्तुसमृह, सब देवता और बअल्मासे 
लेकर स्तम्बपयन्त सब प्राणी उत्पन्न हुए |? 


श्रुतिवणित इस सष्टिप्रक्रियाके अनुसार श्रीमक्कागवतमे 
उक्त कलोककी रचना हुई है | उक्त इछोकका निगृद़ तात्यय 
यही है कि र्सरूप, आनन्दमय, चैतन्यस्वरूप, लीलानिरत, 
सब्द्क्तिमान्‌ एक अद्वितीय परमात्माकी अपरोक्ष अनुभूति 
ही मानव-जीवनकी परम सफलता है। इस परमात्मानुभूति- 
के अनुकूल मनुष्यका ही अस्तःकरण हैं, दूसरे किसी प्राणी- 
का नहीं है | इसी कार्ण अनुकुछ देहके आश्रयमें आत्म- 
दद्यम करके तम्र द्ोनेकी इच्छासे श्रीमगवान्‌ मानवर्देट 
निर्माण करके द्वी सन्‍्तुष्ट हुए थे। प्रथ्यीपर विशेषकर पुण्यक्षेत्र 
इस भारतमें मानव्र-जन्म पाकर मनुष्य यदि इस जन्‍्म- 
प्राप्तिके साफल्यकी बातकों भूल जाब और अन्य याणियों- 
की तरह वेपधिक आनन्द प्राप्त करनके लिये संसारमें 
मटकता रहे,--धनके लिये, स्मणीक्रे लिये, ऐ.श्वयके लिये, 
यशके लिये उन्मत्त होकर, काम, क्रोष और मोहके बशी- 
भूत होकर; व्यष्टिमावसे या सम्ष्टिभावसे जगतूमें युद्ध। 
कलह और अशान्तिका निरन्तर ग्रवाह उत्पन्न करता रहे; 
ता यह समझना चाहिये कि उसका ममुध्यजन्म सर्वथा 
विफल हों गया। यही है भारतीय सम्बता या सनातन 
हिन्दूघर्मका सारात्मार उपदेश, यही हैं सनातन हिन्दू- 
सभ्यताकी शाश्रत खुध्दद भित्ति; इसी भित्तिके ऊपर कम; 
जशञान और भक्ति यह त्रिविध साधनरूप चतुर्बर्गफलप्रद 
मद्माप्रासाद निर्मित हुआ है । इसे प्रत्येक सनातनघर्मी 
हिन्दूकों सवंदा ध्यानमें रखना चाहिये। यही है 'स॒द्ठा 
पुराण! इत्यादि भागवतोक्त छोकका निगृद तात्पर्य | 
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इस प्रेमरूपा भक्तिके फल और स्वरूप-निणयके प्रसड्- 
में श्रीरूप गोस्वामिपादने जो कहा है वह भी यहाँ सबवथा 
ध्यान देने योग्य है| उन्होंने कहा है-- 
छेशाही झुभदा मोक्षऊघुवाकृत्‌ सुदुरूभा । 
सान्द्रानन्द्विशेषात्सा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु ) 
“वह पराभक्ति छ्लेशप्ती, गुभदा, मोक्षकघरुताकृत्‌, सु- 
दुलभा, सामद्वानन्दविशेषरूपा और शअ्रीकृष्णाकर्षिणी 
होती है ।? 
( १ ) क्लेशस्‍्ी--अर्थात्‌ इस भक्तिके उत्पन्न हनेपर 
सब प्रकारके क्लेश नष्ट द्वो जाते हूं | 
ेऊँश शब्दका अर्थ है-- 
ऊक्रैशाम्त पाप॑ तदह्ीजमविशा चेति ते तब्रिधा। 
“पाप, पापका बीज और अविदा--ये तीन प्रकारके 
कैश हं।ते हूँ ।! 
अग्रारब्ध भवेत्‌ पाप॑ प्रारब्ध चेति तद्‌ द्विभा । 
धपाप दो प्रकारका दै-अप्रारब्य और प्रारब्ध !” 
भक्ति इन दोनों प्रकारकें पापोंका नाश करती हैं। 
श्रीमझ्आागवतमें लिखा है-- 
यथाप्मि: सुसमिद्धालिः करोस्येघांसि भव्मकश्तात्‌ | 
तथा मद्विषया भक्तिरुद्ववैनांसि कृत्खशः ॥ 
श्रीभगवान्‌ मन्‍्तश्रेष्ठ उद्धवसे कद्दते हैँ--(ह उद्धव ' 
जिस तरद् सुप्रदीत अग्नि काष्ठसमूहकों भस्मखात्‌ कर देती 
है, उसी तरह मद्विपया प्रेमरूपा भक्ति सब प्रकारके पापोंका 
विनाश कर देती है।' अर्थात्‌ यह केवल मश्नचित और 
क्रियमाणरूप अप्रारब्ध पापकों ह्वी विनष्ट करती हैँ; सो 
बात नहीं, यह्द प्राख्थ कमंकों भी नष्ट करती है। 
श्रीमद्धागवतके तृतीय स्कम्बथमें कहां गया है-- 
यज्मामप्रेय श्रवणानुकी तेनादू 
यत्पह्वणाद्‌ बच्छुवणादपि कच्ित्‌ । 
श्रादो5पि सच्चा: सबनाय कल्पते 
कुतः पुनस्ते भगवज्नु दर्शनात्‌ ॥ 
देवहूति श्रीमगवदबतार कपिलदेवसे कहती हैं, 
( भक्तियुक्त होकर ) जिनका नाम सुनने और निरन्तर 
कीत॑न करनेसे, जिनको प्रणाम करने तथा कभी भी स्मरण 
करनेसे चाण्डाल प्रभति अन्त्यज जातिके छोंग भी सद्यः 
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यज्ञानुष्टान करनेके योग्य हो जाते हैं, हे भगवन्‌ ! उन 
आपके साक्षात्‌ दर्शनससे जो लाभ द्ोता है, उसके विषयर्म 
और अधिक क्या कहा जा सकता है ! 


इस छोकमें, दरिभक्ति प्रारब्धकर्मसकों भी विनष्ट कर 
देती है, यह बात “चाण्डाल भी भक्तिके प्रभावसे सद्यः 
अर्थात्‌ वर्तमान जन्ममें ही यज्ञादि कर्म करनेके योग्य हो 
जाता है?--इस वाक्यके द्वारा स्पष्ट ही कही गयी है। 
कारण-- 

दुर्जातिरिवः सवनायोग्यरवे कारण मतम्‌ । 

दुर्जास्थारम्भक पाप यत्‌ स्थात्‌ प्ररब्जमेव तसत्‌ # 

ध्चाण्डालादिका यज्ञादि कर्ममे जो अनधिकार है; 
उसका कारण है उनकी दुर्जाति; उस दुर्जातिका आरम्मक 
जो पाप है, वह प्रारब्ध कर्म ही होता है ।? पद्मपुराणमें भी 
यही बात कही गयी हैं--- 

अप्रारव्नफल पाप॑ं कूर्ट बीज फलोन्मुखम्‌ | 

क्रमेमेव... प्रलीयेत.. हरिभक्तिरताप्मनास्‌ ॥ 

“जो लछोग हरिभक्तिम अनम्यमावसे अनुरक्त द्वो जाते हैं, 
उनके अप्रारब्धभपक, कूट। बीज और फलोन्मुख--ये 
चारों प्रकारके पाप क्रमशः विनाशकों प्राम हो जाते हैं ।? 

यह भक्ति ही अविद्याकों भी नष्ट करती है। इसमे 
भी प्रमाण इस प्रकार है-- 


कृतानुमाश्रा विद्याभिद्देश्मिक्तिरनुत्तमा । 
अविद्यां निदंहत्याशु दावज्वालेव पश्चगीस्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 


ददावानलकी शिखा जिस प्रकार सर्पिणीकों दग्ध कर 
डालती है, उसी प्रकार समस्त विद्यांके साथ अनुगम्यमान 
दोकर यह अत्युत्तमा हरिभक्ति तुरन्त अविद्याकों भी दग्घ 
कर डालती है ।? 

२ ) शुभदा-- 

शुभ शब्दका अर्थ हैं-- 

शुभानि श्रीणन॑ सर्वजगतासलुरक्तता । 

सद्‌गुणाः सुखमिध्यादीन्याख्यातानि मनी षिभि:॥ 

“सब प्राणियोंके प्रति प्रीति, सबका अनुराग; सदगुण 
ए.4 सुख इत्यादि इस शुभ झब्दका अर्थ है।” पद्मपुराणमें 
लिखा है-- 

येनालथितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि। 

रमन्ति अन्तयम्तन्न जद़माः स्थायरा अ्पि॥ 


श्रेद 


# योगीशयरं शियं बन्दे वम्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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जो व्यक्ति श्रीहरिकी अर्चना करते हैं, वे समूचे 
जगत्‌को परितृप्त करते हैं; अधिक तो क्‍या, स्थावर और 
जज्ञम समस्त प्राणी उनके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं । 
भक्ति सब प्रकारके सदूगुण प्रदान करती है, यह 
श्रीमद्धागवतम भी कह्दा गया है-- 
यरवास्ति. भक्तिभगवस्यकिशना 
सर्वे गुणास्तश्न समासते खुराः। 
इरावभक्तस्य कुतो महतद्शुणा 
मनोरथेनासति घावतो बहिः ॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहदा-'हे महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रति जिनकी अकिशज्नना अथोत्‌ निष्काम प्रीतिलक्षणा भक्ति 
होती है, उनमें बशीभूत होकर सब गुणोंके साथ देवता 
वास करते हैं; और श्रीदरिमें जिसकी भक्ति नहीं है, वह 
बहिजगतम मिथ्या वस्तुओंके प्रति आसक्त होकर दौड़ा 
फिरता है; इस कारण उसमें सदूगुग कैसे रहेंगे !? 


मुख तीन प्रकारका है-- 

सुख वैषयिक आहसमैश्वरस्ेति तस्त्रिधा ॥ 

धैर्पायिक, ब्राक्ष और ऐश्वर भेदसे सुख तीन प्रकायका 
कहां गया हैं |? 

तन्त्रशाखमें कहां है-- 

सिद्धयः परमाश्चर्यों भुक्तिमुंक्तित्ष शाश्वती। 

निश्यक्ष परमानन्दों भवेद्‌ गोविन्दभक्तित: ॥ 

(जिस व्यक्तिकी भक्ति श्रीगोविन्दवरणमें हो गयी है, 
उसे अणिमादि आश्चर्यजनक सिद्धियों, वेपग्रिक सुखभोगः 
नित्य परमानन्दस्वरूप ऐ.श्वरिक सुख तथा सबंदुःखनिषृत्ति- 
रूप मुक्ति भी प्राम दी जातो है ।! 

(३ ) दरिभिक्ति मोक्षकों तुच्छ कर देती है--- 

सनागेव प्रसूढहायां हृदये भगवद्धतों । 

पुरुषार्थास्तु चत्बारस्तृणायन्ते समन्सतः ॥ 

+हुदयमें श्रीमगवानके प्रति अनुराग भू रित होते ही 
धर्म) अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों युरुषार्थ चारों ओरसे 
तृणके समान त॒च्छ हो जाते हैं ।? 

यही नारदपाश्चरात्रमें भी कह्टा गया है-- 

इरिससिमहादेब्याः सर्वा मुक्त्यादिसिद्धयः । 

सुक्तयश्रादूभुताश्रापि सेविकावदनुहरुता: ॥ 

“जिस तरह दासियाँ सम्मानपूर्वक सबंदा मदारानीके 
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पीछे-पीछे चलती हैं, उसी तरह भुक्ति-मुक्ति आदि अदूध्त 
सिद्धियाँ भी इरिभक्ति महादेवीका अनुसरण करती हैं । 
(४ ) भक्ति सुदुर्लभा है। यथा-- 
साधनौपैरनासक्ै रखभ्या सुचिशदपि । 
हरिणा चाश्रदेयेति द्विया सा स्थात्‌ सुदुरूंभा ॥ 
'भक्तिके साधनोंका अनुष्ठान यदि प्रोतिपूर्वक न किया 
जाय तो बहुत समयतक अनुष्ठान करनेपर भी भक्ति उदय 
नहीं होती । और श्रीहरि भी इस भक्तिक्रों देना नहीं 
चाहते, इस कारण इसका दुलंभत्व दो प्रकारका होता है ।” 
पहले प्रकारका सुदुलंभत्व-- 
ज्ञानतः सुलभा मुक्िभुक्तियंशादिपुण्यतः । 
सेये साधनसाइल्नदरिभक्ति:ः. सुदुलूभा ॥ 
( भक्तिरसासृतसिन्धूद्धृ ततन्त्रवचनम्‌ ) 
ज्ञान दोनेपर मुक्ति अनायास प्राप्त होती है और 
यज्ञादि कर्मजनित पुण्योंके द्वारा नाना प्रकारकी भुक्ति 
( भोग ) भी सुरूम हो जाती है। किन्तु यह प्रेमरूपा 
हरिभक्ति हजारों साधनोंका अनुष्ठान करनेपर भी सुलम 
नहीं होती ! 
दूसरे प्रकारका सुदुर्लभत्व श्रीमद्धागवत्म कद्दा है-- 
राजन्‌ पतिगुंररल भवर्ता यदृगां 
दैवं प्रियः कुछपति: क्रच किडरो व: । 
अस्वेवमकू भजतां भगवान मुकुन्दो 
सुक्ति ददासि कहिंचिस्त च भक्तियोगम्‌ ॥ 
श्रीशुकदेवजीन कहा--हें राजन ! भगवान मुकुन्द 
तुमलोगंकि और यादवोंके पति (अर्थात्‌ पालक ), गुझु 
( उपदेशक ), प्रिय एवं कुलपति हैँ; अधिक क्या, तुम- 
लोगोंके आशाकारी होकर उन्होंने तुमलोगोंके दौत्यादि 
किड्डस्के कार्य भी किये | यह सब सत्य है; किन्तु 
उनका यह स्वभाव ही हैं कि वह प्रायः मजन 
करनेवालोंकों मुक्ति ही दते हूँ, शीक्ष अपना भक्तियोग 
नहीं प्रदान करते ।! 
(६ ) भक्ति सान्द्रानन्दविशेषात्मा है। यथा-- 
बह्ानन्दी भवेदेष चेत्‌ पराद्धेगुणीकृतः । 
नैति भक्तिसुधाम्भोधिपरमाणुतुकासपि ॥ 
“यदि बह्मानन्दकों पराद्ध संख्याद्वारा गुणा किया जाय 
तो बह बअ्क्षानन्दरूप सुख भी भक्तिसुखसागरके एक 
परमाणुके बराबर भी नहीं होता |” 


# गीताका योग # 
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(७ ) भक्ति श्रीकृष्णाकर्षिणी है। यथा-- 
कृष्वा हरि प्रेमभाज प्रियव्गंसमन्वितस्‌ । 
भक्तियंशीकरोतीति श्रीकृष्णाकर्षिणी मता॥ 
(भक्तिरसासृतसिन्धु ) 
“बह प्रेमलक्षणा भक्ति प्रियवर्ग ( अर्थात्‌ भक्तबृन्द ) के 
साथ श्रीकृष्णको प्रेमपात्र बनाकर वशीभूत कर लेती है ।? 
साक्षात्‌ भीम गवानते उद्धवकों भी यही सुनाया है-- 
मे साधयति मां योगो न सांख्य भर्म उद्धव । 
नस्वाध्यायस्तपरश्यागो यथा भक्तिमंमोजिता # 
है उद्धव ! जिस तरह मद्विधयक प्रबला भक्ति मुझे 
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वशी भूत करती है, उस तरद् योग; शान) धर्म) स्वाध्याय, तप 
और त्याग--कुछ भी मुझे वशीभूत नहीं कर सकते |” 

यही है गौडीय वेष्णवाचार्योदाारा मानी हुई 
प्रेमलक्षणा मक्तिका या भक्तियोगका संक्षित परिचय | इस 
प्रेमलक्षणा भक्तिके विमाग-विस्तारका परिचय अत्यन्त 
विस्तृत है, इसी कारण इस परिमित प्रबन्ध्मं उसका 
उल्लेख नहीं किया गया । भ्रीमद्धगवद्गीतामें इसी भक्तिका 
प्राधान्य है, यह “भक्‍त्या मामभिजानाति” इत्यादि पूर्वोक्त 
शछोकोंद्वारा प्रतिषादित होता दै | यही है श्रीचैतन्यदेवके 
मतानुयायी गौडीय वैष्णवाचार्योक्ा सिद्धान्त | 


-भरेसचचवकन८ट रु + 
गीताका योग 


( लेखक--श्रीमतिलाल राय ) 






द बात छाखों प्रमाणों तथा अनुभूतिकी 
7] सद्दायतासे निश्चित हो चुकी है उसे अस्वीकार 
2 कर नये सिरेसे नया अनुसन्धान करना 
जो साइसका काम तो कहा जा सकता है; पर 
| ९. हम छोगोंकी आयु बहुत थोड़ी है, चारो 
९३६ है ओर घूम-फिरकर यदि उसी सनातन प्राप्त 
वस्तुको अन्तमें सबको स्वीकार कर लेना 
पड़ेगा तब तो जीवकी इतनी सब चेष्टाएं. एक प्रकारसे 
व्यर्थ ही हुई । वस्तु प्राप्त करनेकी चेश और ग्रात्त वस्तुका 
आश्रय लेकर जीवनकी अभिव्यक्ति--इन दोनोंमें समयका 
सदव्यवहार कहाँ अधिक होता है, इसे कद_दनेकी आवश्यकता 
नहीं । किन्तु दुर्भाग्य है हमलोगोका--यदि सरल मार्गसे 
ही हम अभीष्ट वस्तु पा जायें तो फिर आज तेलीके बेलकी 
तरह घानीमें क्‍यों चक्कर कार्ट ? यह अन्धत्व और गर्दनपर 
जो पराधीनताका जुआ है--ये दोनों हमारे सर्माष्ट 
जीवनकी अमनस्थाका दिग्दर्शन कराते हैं। सात समुद्र, 
तेरहद नदी पार करके जिस तरद्द हमारे ऊपर एक अन्य 
जाति शासन करती है; उसी तरद्द इन सात समुद्र, तेरह 
नदियोंका जझे पीकर इमलोगोंकों अपनी वस्खु प्राप्त 
करनी होगी---आज हमलोग अपने गड़द्ीके जलमें ही हब 
रहे हैं! 
गीता; उपनिषद्‌, वेद, वेदान्त, तन्त्र, पुराण इन 
सबको दमलोगोंने रद कर दिया था। उस दिन एक 
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के 


बविद्वान्‌ सजनने मुझसे कहा--'क्या आप उडरफसाहबके 
मदहानिर्वाणतन्त्रका अनुवाद कर सकते हैं !” मैंने विस्मित 
होकर उत्तर दिया--“बद्द तो मह्दानिवोशतन्त्रका हूबहू 
अनुवाद है।! उन्होंने बड़े आश्वर्यके साथ कद्ा--'सचमुच ९? 
इसीसे माद्म होता है कि आजकल हमलोग दुनियाकी 
खाक छानकर तब अपना घर पदचानते हैं। सौभाग्य- 
शाली पुरुष वही है जिसने उसे पहचान लिया है। हाथ 
घुमाकर नाक पकड़नेका अभ्यास करते-करते हमारी 
अवस्था ऐसी हो गयी है कि 'नाक दिखाओ' कहनेपर 
हम यम्त्रकी तरह हाथ चारों ओर घुमाकर नाकपर रखते 
हैं; परन्तु नाक वस्तु क्या है, यह मानों भूल गये हैं। 
लोग यह सुनकर हँसेंगे; पर वास्तवमें अवस्था ऐसी ही हो 
गयी है | “डागमैटिक' हो गया है गाली। पर सनातन 
सिद्धान्तको आत्मशानी कैसे छोड़े ! और इस छोड़नेके 
सम्मोहदन-मन्त्रसे विमूढ़ होनेके कारण द्वी तो इमारी जाति 
नष्ट हो गयी है । पुराणमें वर्णन है--एक दैेत्य निष्ठाके 
साथ वैदिक आचरण करता था, जिससे उसके ऐश्वय और 
प्रभावी सीमा नहीं थी; किन्तु देवताओंकी मायासे 
उसने दिव्याचारके बदले भिन्नाचार ग्रहण कर लिया 
और इससे वह हतवीय हो गया । भारतका मेददण्ड 
दृट गया है आत्मघर्मके प्रति आस्थाहीन होनेंके कारण । 
ऐसा क्यों हुआ, इसका विचार करना आजका विषय 
नहीं; अतएव इसे ईश्वरका विधानमात्र मानकर मैं अब 
मूल प्रसल्लपर आता हैं । 


श्बेद 





भुतिमें एक कथा है--(देवात्मशक्ति स्गुणैनिंगूढाम्‌ ।! 
देवकी अर्थात्‌ खयंप्रकाश आत्माकी शक्ति निजगुणमें 
गुप्त है। गुणसे मतलब है--सक्तत, रज, तम--प्रकृति 
इसी कारण गुणमयी है | सष्टिके आदिमें इस प्रकृतिके 
अतिरिक्त अन्य किसी वस्त॒के अस्तित्वका निश्चय करना 
सम्भव नहीं; तथा भारतके ज्ञान-विजशञानकी साधना इस 
प्रकृति-तत्वका आभ्रय करके ही सिद्ध हुईं है।--तम्त्रादि 
प्रकृतिकों मूलभे रखकर बने ही हैँ । वेदान्तकी साधनामें 
प्रकृतिके ऊपर पुरुषके अस्तित्वका अनुमव करनेकी युक्ति 
है; बह युक्ति क्ाँतक अनुभवगम्य हुई है; यइ विचारणीय 
है। परन्तु साघन नामसे शक्तिकी साधना ही इस देशमे 
प्रसिद्ध हुई है । 

तीनों गुणोंकी साम्यावस्थामें सुष्टि स्तब्ध। विमूढ 
रहती है; यद कोई नयी बात नहीं । विषमता ही चाश्वल्य 
एवं गतिका लक्षण है--इसीसे जगत्‌की सष्टि हुई है। 
प्रकृति ही शक्ति है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि किसकी 
शक्ति है, किसलिये है?! इसी कारण प्रकृतिक पीछे भी 
किसी तत्त्वके अस्तित्वका अनुमान करना पड़ता है; यहद्द 
अनुमान-लब्ध वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है, प्रमाण-सिद्ध नहीं दे | जो 
कुछ प्रत्यक्ष प्रमाणसिद्ध है, वह नश्वर; अमग्थिर है--इसी 
कारण जो आँखोंसे अगोचर है। उसकी व्याख्या इमने 
सर्वगत) स्थाणु, अचल आदि अनेक नामोँके द्वारा की है; 
उसे इस समय आलोचनासे अलग रस्वकर जहातिक सम्भव 
होगा, में अपने विषयपर अग्नसर होनेकी चरेष्टा करूँगा। 
हमलोग गुणभेदसे प्रकाशभेद देख मकते हूं । मच्बगुण 
शान प्रकट करता हैं; अहवस्तुकी स्वच्छता उससे 
प्रस्फुटित होती है; 'अहमजशो मामह न जानामि! इस 
प्रकारकी चेतना उत्पन्न होती दै। इस चेतनासे ही देह हैं । 
देहसे प्राण भिन्न हैं | प्राणसे मन, मनसे बुद्धि इत्यादि भिन्न 
हैं| 'अहम और 'इदम! भेद-शान पंदा करते है | प्रश्न 
उत्पन्न होनपर मीमांसाकी वाणी भी उच्चारित होती हैं 
अहं-बृक्ति ही विज्ञान है; दर्दं-न्नत्ति दी मन है । इमारा 
अन्तःकरण दो भागोंमें विमक्त हे--मनकों घेरकर जो 
चेतना-जगत्‌ है उसे 'इदम' कहते हैं, और चिद्घन 
चेतनाका जो दूसरा अंश है, उसे अहम! कहते हैं । जा 
नित्य शाश्रत है, वद आत्मा नामसे प्रसिद्ध है; विश्वद्ध 
सच्यगुणके प्रभावसे इस प्रकार आत्मप्रकाश विश्लेषित 
हीता है । इस सच्यगुणके आधिक्यके कारण ही प्रकृतिसे 
महत्‌-तत्वकी सृष्टि द्वोती है। 


# योगीश्थरं शियं बसे वस्दे योगेश्वर हरिम्‌ ॥ 
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सष्टिकी बात स्थूलरूपसे समझे बिना योगकी बात 
स्पष्ट समझमें नहीं आती; अतएब खूचनाके लिये संक्षेपमें 
खश्रिदस्यका सूत्र बतराया जा रहा है । प्रकृतिसे महत्‌ 
उत्पन्न हुआ । मदहदत्‌ देशकालसे अनवच्छिन्न दोनेके 
कारण सर्वब्यापी है । गीताके शब्दोंमें-- 

मम योनिमंहद जहा तस्मिन्‌ गर्भ दुधाम्यहम । 

सम्भवः सबंभूतानां ततो भवति भारत ॥ 

महत्‌-रूप ब्रक्ययोनिमें जगदूबिस्तारके लिये गर्भाधान- 
स्थान निरूपित होनेपर वह अनिर्देदय पुरुष स्वयं चिदामास- 
रूपमें अपनेको उसमें नियोग करते हैँ और उससे सबे- 
भूतोंकी उत्पत्ति होती है । प्रकृतिसे मद्त्‌ू और फिर एकक 
बाद एक सब तत्तवोंकी सृष्टि द्वाती है। प्रकृति ही सष्टि करती 
है; इसलिये इसको ईश्वर नामक ब॒स्तुका कारण-शरीर कहा 
गया है । सच्त्वका प्रकाश-गुण, रजका शक्ति-गुग और तमका 
आवरण-गुण, ये त्रिगुण मिलकर सूष्टेके पर्याय बन गये 
हैं। पर्यायभेदसे माया और भविद्यारूपमें यह द्विविध है | 
समष्टिधरीराभिमानी जो नचेंतन्यब्ृत्ति है, वह माया हें; 
इसीका हिन्दृशझाख्रॉने ईश्वर या हिरण्यगर्भ नाम प्रदान 
किया है | और मिश्रित गुणके सहयोगसे जे। विचित्र; जडवत्‌ 
स॒ष्टि है, उसका व्यष्टिसिद्ध शरीराभिमानी जीव था तैजस 
नामसे वर्णन किया गया है| मूल माया गुणोके आशभ्रयसे 
आठ प्रकारकी है--- 

भूमिरापोल्‍्नछों वायु: ख्ं मनो वुद्धिरिव च। 

अहंकार इतीय मे भिन्ला भप्रकृतिरष्टना॥ 

“+ भूमि प्रभ्नतिसे पश्चगन्धादि तम्मात्राओंका समन्वय 
समझना चाहिये; मन; उसका कारण अहंकार; बुद्धि, 
उमका कारण मद्दत्‌-तक्तत; अहंकार, उसका कारण अविद्या । 
इनके साथ सोलह प्रकारके ब्रिकार मिलकर चौबीस तत्त्व- 
संयुक्त इस विश्वकी सृष्टि हुए हे | सीधे तौरपर यदि यह 
बात कहीं जाग, एक-एक करके प्रकृतिसे तत्व और उनकी 
बविक्वति बतलछायी जाय तो इस प्रकार होगा -प्रकृतिसे महत्‌, 
महत्से बुद्धि, बुद्धिसे अहंकार, क्षित, जल, तेज, वायु, 
आकाश); गन्ध; रस, रूप) स्पर्श, दाब्द, चक्षु, नासिका, 
जिड्ढा, कर्ण, खचा) हाथ, पैर, मुँह, पायु और उपस्थ । 

दैवी ढ्ोषा शुणमयी मम माया दुरत्यया। 

मामेव ये अपच्न्से मायामेतां तरन्ति ते॥ 


यह अलौकिक गुणमयी भगवानकी माया बड़ी दुस्तर 
है; किन्तु फिर मी यदि भगवानके प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति 


# णीताका योग # 


श्र, 
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उत्पन्न हैं| तो इस दुस्तर माया-सागरकों पार करके जीव 
आत्मस्वरूपको प्रात्त कर सकता है; और वही पथ मारतका 
सनातन थोग-घर्म है। जीतकी तीन अवस्थाएँ हैं--जाग्रत, 
स्वप्न और सुषुस्ति | किन्तु शान अद्दैत है| अविदया 
तस्वाधभित है | तत््वातीत चैतन्य ही ज्ञान है--यह ज्ञान 
विहलेषण करनेकी बस्तु नहीं, अविद्या दूर द्ोनेपर हो 
मिलता है; और शानका प्रकाश होनेपर ही जीबकी मुक्ति 
होती है। ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले वस्तु- 
विश्लेपणकी आवश्यकता है | वस्तुसे मतलब है तत्त्व- 
वस्तुसे; तत्तकी विक्ृति जो पद्नभूत हैं; उनकी गुणसमष्टि 
अन्तःकरण है। अन्तःकरणकी हम दा भागोंमे विभक्त कर 
सकते दें; एक भाग मन और दूसग बुड्धि | मनकी इृत्ति 
संशयात्मिका है, प्रुद्धि निश्चयात्मिका इृन्ति है| इस ब्रुद्धि- 
येगसे ही योगका सूत आरम्म हुआ है । 


साधनाक आरम्ममें दहशुद्धिकी आवश्यक्रता हें ! 
दहकी श॒द्धि बेदिक आचारका त्यांग करनेसे नहीं द्वाती ! 
भाषा और दंग चाहे जा हो, का्यतः उस शाम-दम आदि 
सब प्रकारकी साथनाभोंकोी जरूरत होती है । आहस्के 
शीचायागरके साथ अन्तःशुद्धिका अज्ञाज्ञी-सम्बन्ध दें । 
अन्तःकरण स्तब्ध होनेपर सर्वोग म्थिर होता है, और 
सिद्धासनपर शरीरकों बछातू अचल करके रनेपर अन्तः- 
करण भी छ्िर द्वान लगता ६ । सब एक सूत्रमें बंधी हुई 
नीजे हैं, क.£ किसीसे प्रथक्‌ नहीं; किन्तु बाहरकी साधनासे 
आत्मस्वरूपका पता नहीं मिलता, उससे स्वरूपका बोध- 
मात्र हाता हैं; किन्तु बोध हा ही प्राप्ति नहीं ह--इसलिये 
बुद्धियोग साधनाक़ी आरम्मिक चींज दोनेपर भी साधकरका 
इसके ऊपर उठकर खड़ा द्वॉना पड़ता है। सब छाड़कर 
ही साधनाका आरम्भ किया जाता है; किन्तु छोड़नवाली 
ब्रस्तुका निणय हुए, बिना छोड़ा क्‍या जायगा ? इसीलिये 
तत्व-विश्लेषणकी आवश्यकता होती हैं । इसीसे गीतामें 
भगवानते अजुनसे यागक्री बात कहनेकी उपक्रमणिकामें 
सांख्ययोंगकी बात सबसे पहले कही है; किस्तु उससे 
साधकके मनको सन्‍्तेष नहीं हं।ता। असछ चीज तो 
गड़बड़झालेमें ही रह जाती है । अविद्यासे मुक्ति प्राप्त 
करनेको ही हिन्दू-शात््रोमे मोक्ष कहा गया है। साधना 
करनेसे आत्मा देइसे प्रथक्‌ है, यह्द ज्ञान पैदा होता है । यह 
केबल शुद्धिग्राह्म है । मोक्षका अभिप्राय है क्रि उस स्थितिमें 
देइशानके लोपके साथन्साथ सब प्रकारके ज्ञानका लोप 
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सिद्ध हो जाता है | इसीसे गीताके दूसरे अध्यायमें मोक्ष- 
साधनकी बात कट्दते-कहते जब श्रीकृष्णने यह कहा-- 

एवा तेउमिहिता सांस्ये बुद्धियोंगे रिवमों ऋणु । 

बुद्पा युक्तो यया पाये कमेबन्धं प्रहास्यसि ॥ 

तब अज्जैनने विस्मित होकर सोचा--मोक्षसाघन धरमंका 
उपदेद देते-देति भगवान्‌ किस कारणसे हिंसात्मक कमको 
विद्वित बतलछाने छगे ! उन्हें कर्मकी प्रशंसा करके उपसंहारमें 
ब्रह्मशाननिष्ठाके प्रशंतावादमें वक्तव्य समाप्त करते छुए, 
देखकर अजुनके संशयात्मक मनने स्वमावतः प्रश्न किया--- 





ज्यायसी चऔेत्‌ कर्मणस्ते मता बुदधिअनादंन | 
तरिंक कमंणि घोरे मां निभोजयसि केशव ॥ 
व्यासिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि समोहयसीय मे। 
तदेक॑ वद निश्चिय येन शेबो$हसाप्नुवाम ॥ 
अर्जुनने भगवानकों 'जनादन” शब्दसे सम्बोधित 
किया । अर्द_घातुका अथ हैं बब्च करना; समुद्रके अन्दर 
रहनेवाडे जन नामक असुरका उन्होंने वर किया था; 
इसका असल अर्थ है--जनं जन्म अदयति हन्ति; जा 
भक्तका मुक्ति देनेवाले हैँ वह दे जनादन । हमारा जन्म 
और जन्ममूलक कारण अशुद्ध है; इसी कारण जन्म होते 
ही संहकार और वासना विक्षुब्ब होकर इस बातकी 
विस्मृति पेदा कर देते हैं कि हम अमृतके पुत्र हैं; इस 
भागवत-ज्ञानविहीन कीड़की भाँति जीवन धारण करते हैं | 
इसीलिये जे। अयाचित करुणावश जन्म और जन्ममूलक 
कारएणगत अज्ञाद्ध दूर करके हमे दिव्य जन्म प्रदान करत 
हैं, उन्हें हम जनादन नहीं कहेंगे तो और क्‍या कहेंगे ! 
अजुनने श्रीकृष्णके कथनका मम नहीं समझा; इसीसे सोचा 
कि कमसे ज्ञान श्रेष्ठ है--और मगवान्‌ अपना यह 
मत प्रकट कर चुके; किन्तु पुनः हिंसात्मक कसमें प्रबृत्त 
कग्ते हं->तो क्‍या घटनाक्रमसे यह अनिवार्थ हो उठा है 
इस प्रकार मिश्रित उपदेश-वाक्योंका प्रयोग कर रहे 
हैं ! मनुष्यकी क्षुद्र जुद्धि जब्रतक बृहतके साथ संयोग 
नहीं प्राप्त कर छेती तब्रतक वह ऊपरके निर्देशकों अपने 
संस्कारसे मिछाकर स्थिर करता है। और उसके अनुसार 
ही जीवन नियन्त्रित करनेके लिये अग्मसर होता है-- 
यही धर्म हमारा सनातनघम है | इसके अतिरिक्त, भारतकी 
मनोजत्तिने बहुत दिनोंसे शासत्रादिका अर्थ जिस रूपमें ग्रहण 
करना आरम्म किया है, अजुन उसके प्रभावसे भी मुक्त नहीं 
थे | कर्म जीवनका बन्धन दै।' “कर्म वासनाका जाल बुनकर 


१४० 


# थोगीश्थरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्यरं हरिम्‌ # 
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जीषके मोक्षका मार्ग रोक देता है-यह् परम्परासे प्रचारित 
होता आ रहा है; इसी कारण श्रीकृष्णचद्धने जब मोक्ष- 
साधनके अनुकूल शाख्त्र-निर्देशित चिरप्रचलित उपदेश 
सुनाया तब उसे समझना अर्जुनके लिये कठिन नहीं 
हुआ--क्योंकि यही प्रचलित धर्मोपदेश है; किन्तु उसके 
बाद ज्यों ही उन्होंने कहा-- 
सुखदु:खे समे कृष्वा काभछाभौ जयाजयो। 
सतो युद्धाय युज्यस्थ सै॑ पापमवाप्स्यसि ॥ 
(मीता २। ३८ ) 
--त्यों ही अजुनके सिरपर मानों वज्रपात-सा हो गया | 
कर्म करनेपर यदि पाप नहीं होता तब फिर जीवके भव- 
बन्धनका और क्या कारण है! कर्मबन्धनके भयसे ही तो 
भारतके तत्त्वज्ञानियनि इससे विमुख होकर ब्रक्षसममाधि 
प्राप्त करनेके प्रशस्त पथक्री यात्रा की है | कर्मप्रेरणाके 
मूलमें मनुष्यकी इच्छा वर्तमान रहती है; कोई भी कम 
बासनाके सकझ्लेतके बिना नहीं हो सकता । कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
जो भारतके राजा उपस्थित हुए थे, उनका उद्देश्य अपनी 
स्वार्थरक्षा करनेके सिवा और क्‍या हो सकता है ? कामना- 
विसर्जनके साथ-ही-साथ कामनाओंसे दूषित हुए देह, प्राण; 
मन आदिका त्याग करना पड़ता है; इसी मार्गसे 
महात्मागण यात्रा करते हैं--भ्रीकृष्णचन्धने इसी श्रेयः- 
पथका अजुनकों उपदेश दिया। तब फिर बन्धन-सश्टिक 
उपायस्वरूप कर्म की प्रशंसा क्‍यों की ? अर्जुनके मनमें 
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प्राचीन करम-संस्कार दृढ़ होनेके कारण यह प्रभ उनके 
लिये अत्यन्त खामाविक था | समूची गीतामें इसी प्रश्नके 
उत्तरके बहाने श्रीकृष्ने एक सिद्धयोंगकी घेषणा की 
है। यह सिद्धयोग ही आत्मसमर्पण है । भारतके बेद, 
बेदान्त, उपनिषद्‌, पुराण, तन्त्र, यहातिक कि वस्तुविशान; 
चार्वाक आदि नास्तिकदर्शन भी दिग्द्शक यन्त्रके सिवा 
और कुछ नहीं है । मारतका कोई भी घरममंप्रन्थ साधन- 
विरुद्ध या आपसमें एक-दूसरेका विरोधी नहीं है; जिसे 
जो दिश्ञा दिखानी थी, उसने उसी भागपर प्रकाश डाला है; 
सब्र दिशाओंकों देखकर तत्त्वश पुरुष निश्चित सरल पथसे 
भारतका सनातनधर्म प्राप्त कर सकते हैं । हमलोगोंका 
स्मरण रखना चाहिये कि आर्य-योद्धा श्रीकृष्ण एक बहुत 
बड़े वेदान्तिक थे; उन्होंने वेदान्त और उपनिषद्‌के 
आधारपर ही भावी भारतके सामने सनातनघर्मका विराद्‌ 
स्वरूप खड़ा किया हैं! हम आज इस राजमार्गका अनुसरण 
करके अवबाधगतिसे अभीष्ट रृक्ष्यक्ी ओर यात्रा कर सकते 
हैं । समय थोड़ा है; इसलिये हम यदि केवल साधनकी 
त्रिधाराकों धारण करके ही भागवत संयोग प्रास करके 
घन्य हूं। सकते हैं तब हमे सुदी्ध तस्वोंका विश्लेषण 
करनेकी क्या आवश्यकता हैं! कर्म, शान और भक्ति-- 
त्रिमार्ग-योगके द्वारा जो साध्यस्वरूप आत्मसमपंण-योग है) 
वही श्रीकृष्णक्थित गीताके योगके रूपमें प्रचारित है | योग- 
भूमि भारतके जातीय जीवनमें यह महायोंग प्रतिध्तित हो ! 


बा & 722८-75 आज 
प्राणप्यारे 


( रचयिता-श्रीमान्‌ महाराज राणा राजेद्रसिंद्द जू देव बहावुर “सुघाकर”, झालावाड़नरेश ) 
चित्तको चुराते हो छुपाते हो न जाने कहाँ, 


खुटकीमे अपने ही 


प्रेमीकी उड़ाते हो। 


रीत यह प्रीतकी तुम्हारी है अनोखी कैसी, 
आभा-सी दिखाके कहीं जाके छुप जाते हो ॥ 
ध्यानभन्न मैं तो हैँ, “सुधाकर” मुझे तो तुम, 
खाते-पीते जाते-आते सोते देख पाते हो । 
बार-बार कहते द्वो, आता हूँ, में आता हूँ, पै, 
कहके भी प्रानप्यारे ! क्‍यों न पास आते हो ! 
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गीता योगशास्र हे 


( लेखक--शक दीन ) 


गका यथार्थ उद्देश्य सिद्धि प्रात्त करना 
॥ नहीं ( सिद्धियाँ तो योगमें विश्न हैं ), 
बल्कि जीवात्माका श्रीपरमात्माके साथ 
योग अर्थात्‌ मिलन है; अथवा यों 
कहें कि जिससे दं।नोंका मिलन या 
एकता हो वह योग है। श्रीमक्चगवद्री ता 
परम और पूर्ण योगशाम्र है, जिसका 
अन्तिम लक्ष्य श्रीपरमात्माकी प्रासि है । 
गीतामें योगकी प्रारम्भिक साधना द्वितीय अध्यायसे 
आरम्म होती हैँ और उत्तरोत्तर आगेंके अध्यायोंमें भी 
उसीका विकास होता गया हैं; थे सब योगमार्गकी ऋ्रमशः 
विभिन्न मंज़िलें हैं । श्रीपरमात्माके स्वरूप, निवासस्थान और 
जीवात्मा और परमात्माके सम्बन्धका शान होना इस मार्गमें 
सर्वप्रथम आवश्यक है। इस मार्गकी पहली मंज़िल बिचार- 
विबेकके द्वारा प्रकृति और पुरुष अथवा आत्मा-अनाव्माका 
शान हैं, जिसके कारण गीतामें सबसे पहले प्राचीन सांख्य- 
योगका उपदेश दिया गया हैं | यह सांख्ययोग निरीश्वर- 
बाद नहीं है। इसमें कहा गया हैं कि आत्मा चेतन, 
सनातन, अजन्मा, अमर आदि है और शरीर, जो जड है, 
वह केवल वच्च्के समान है। यह संसार चेतन अविनाशी 
तस्वसे व्यात है ( २ | १७ ); और वहीं केबल सत्‌, चित्‌, 
आनन्द है। जीवात्मा उसीका अंश है और इन्द्रियोंके 
बाह्य भोगात्मक विषय दुःखमूलक हैं ( २। १४ ); इनके 
भोगात्मक सम्बन्धसे ही दुश्ख प्राप्त होता हे । अतएव 
कर्म कतंव्य-पूर्ति और यशके उद्दे श्यसे योगस्थ होकर अर्थात्‌ 
देव, पितृ, ऋषि, मनुष्य, पशु आदिक ऋणपरिशोधके 
निमित्त निष्कामभावसे, अहृड्डार और ममताकों छोड़कर 
करना चाहिये और कर्मकी सिद्धि-असिद्धिमें समान रहना 
चाहिये | यही बुद्धियोग है (२। ३९, ४७ और ४८ 
तथा रे । ८; ९)। सकाम कर्म बन्धनका कारण है; 
किन्तु कर्तव्य और यश-कर्म बन्धनका कारण नहीं ! कमका 
त्थाग भी कदापि न करना चाहिये (३। ८; ९ )। यही 
सांख्ययोगके बादका कर्मयोग है । 
इसके ब्राद शानयश अथवा जश्ानयोग हें । इसकी 





प्रामिकी योग्यतांक निमित्त इन्द्रिय और प्राण-निप्रह# 
आवश्यक है ( ४। २६, २७ )। तथा स्वाध्याय अर्थीत्‌ 
तत्वशाम्रके पठन) मनन और निदिध्यासन (४। २८ ) 
की आवश्यकता है | अष्टाज्ञयोगमें अह्मचर्थ ( इन्द्रिय- 
निग्रह ), स्वाध्याय और प्राणायामसे भी यही तातय है। 
इस अवस्थार्म ब्रह्मचयंपालन मुख्य है, उसमें भी जिह्ा 
और जननेन्द्रियका निग्रह प्रधान है। अन्य इन्द्रियोंके 
विकार कास) क्रोध और छोमका त्याग भी जरूरी है 
(३ । ३७ )। इन्द्रियोंका निम्रह सांख्ययोंगके अभ्याससे 
अर्थात्‌ अपनेकों शरीर, मन; बुद्धि इत्यादि, जो जड़) 
अनात्मा हैं, उनसे ऊपर, प्रथक्‌ू और विलक्षण चेतन 
आत्मा मानकर आत्मामें ही स्थिति प्रात करने ( ३ । ४३ ) 
तथा विपयोंसे ध्यान हटाने ( २ । ६२, ६३ ) से सम्भव 
है। इसके बाद साधकको तस्वदर्शी ज्ञानी गुरुसे शानयेगका 
उपदेश लेना चाहिये (४। ३४ ) | इस ज्ञानयोगका 
परिणाम यह होगा कि साधक यह देखेगा कि अखिल 
चराचर समष्टि सृष्टि चेतनमय इहोनेंके कारण उसके चेतन 
आत्मासे अभिन्न है और फिर सब-के-सब परमात्मामें अभिन्न- 
रूपसे वतमान हैं। यह ज्ञान होनेके बाद फिर साधकरका 
मोह नही होंगा ( ४ | ३५ )। यह ज्ञानयोग कर्मयोगका 
साधन करके इन्द्रियनिश्नट करनेसे श्रद्धावान्‌ पुरुषकों 
प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं (४। ३८ ३९ )। किन्तु 
यहॉतकका ज्ञान बुद्धिके द्वारा केवल निश्चयात्मक है; इसे 
विज्ञानमें परिणत करनेसे अथांत्‌ साक्षात्‌ अथवा अपरोक्ष 
बनानेसे ही परमात्माकी प्राप्ति होती हैं । इस प्राप्तिमं मन 
मुख्य है और मन ही बाधक है । मन उभयात्मक है; यह 
जिसमें अनुरक्त होता हैं; वह्दी भाव ग्रहण कर लेता हे । 
वर्तमान समयमें हमारा मन बहिर्मुखी होकर इन्द्रियोंके 
कामात्मक विषयोंमें आसक्त हो रहा है और अज्ञानके 
कारण उन्हींकों सुखप्रापिका साधन समझ रहा है; यद्यपि 


बे यथार्थमें परिणाममें दुःखदायी हैं । भोगकी प्रासतिके 


# प्राणायाम विधिपूबंक बहुत थोंडा करना चाहिये, 
अधिक करनेसे दानि दोती है। इसी निर्मित्त श्रीमदभागवत 
स्क० ११, अ० १४, रोक ३५ में तीन बार केवल दस-दस 
प्राणायाम करनेका उपदेश है । 


१७२ 
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लिये हिंसा, असत्य, स्तेय, अविष्ित काम-चेष्टा आदि की 
जाती हैं, जिससे मन कलृषित हो जाता है; फिर भी खुख- 
शान्ति न मिलनेके कारण वह और भी चश्जल हो उठता 
है। अतएव मनका अशान, तथा भोगलिप्लाके कारण 
उत्पन्न राग-द्वेष, मलिनता और चश्वलता दूरकर मनको 
पवित्र; स्थिर और झ्ानन्‍त बनाना आवश्यक है, जिसके 
बिना यह आत्मोन्‍्मुख हो ही नहीं सकता | यह कार्य कर्म 
और अभ्यासयोंगसे सम्पन्न होता है, जिसके लिये ज्ञानके 
अतिरिक्त वेराग्य और अभ्यासक्री आवश्यकता दे 
(६। ३५ )। इस योगकी सिद्धिका मूलतक््व इस नाम- 
रूपात्मक संसारके नानाखकों सत्य न मानकर उसमें एक 
ब्रह्मकों देखना और उसीके अनुसार अभ्यास करना है | 
इसी कारण गीतामें कर्माभ्यासयोग नामक छठे अध्याय 


श्रीभगवानने इस योगके मूलमन्त्रकों इस प्रकार 
बतलाया है-- 
सर्वमूतस्थमाध्मानं सवंभूतानि चात्मनि | 


इंक्षते योगयुक्तास्मा सर्वत्र समदशनः #२५॥ 

यो मां पदयति सर्वत्र सबे॑ च मयि परयति । 

तस्थाईं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति ॥३०॥ 
है श् ] ह 

सवभूतस्थितं यो मां भजस्येकत्वमास्थितः । 

सर्वथा वतंमानोंडपि स योगी मत्रि बतंते ॥३१॥ 


हन वाक्योंका भाव यह है कि योंगमें स्थित साधक 
अनन्त चेतनका सब भूतोंम व्याप्त और सब भूतोंका उस 
अनन्त चतनम व्यामत्र दखता हैँ आर सचत्र एकत्का 
समान दृष्टि रखता हैं। श्रीभगवान्‌ कहते हैं; जा मुझ 
परमात्माक्रा सबमे व्याम और सबको मुझमें व्याप्त देखता 
है, बह न मुझसे अदृश्य है। न में उसके लिये अदृश्य हूँ । 
जें। सब भूतोंमें व्यात मुझ एकको ही इस प्रकार सर्वत्र 
बतंमान जानकर मेरा भजन अर्थात्‌ सेवा करता हईँ, वह 
व्यवहार रहकर भी थागी है और मुझको प्राम करता है। 
फिर श्रीमगवान कहते है कि सर्न्न परमात्मदष्टिकी केवल 
भावना ही योग नहीं हैं, बल्क इसका आनचरणम परिणत 
करना “योग” है | ऊपरके छलोकोंके वाद ही यह बचने है-- 
आश्मोपस्थेन सर्वत्र सम पश्यति योउजुन । 
सुर वा यदि वा दु.खं स योगी परमों मतः ॥ 
(६। ६२) 
जो दूसरोंके छुख-दुःखकी अपना सुख-दुःख समझता 
है, वही परम योगी है । स्पष्ट अर्थ यह है कि जैसे इमल्शाग 
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अपने खुखकी इद्धि करना चाहते हैं, वैसे ही इमें दूसरोंके 
सुखकी भी वृद्धि करनेके निमित्त यज्ञ करना चाहिये 
और इसी तरह दूसरोंके सुखको मी अपना सच्चा सुख 
समझना चाहिये। और जिस तरह हम अपने दुःखकी 
निशच्तिके लिये यत्र करते हैं, उसी तरद्द दूसरोके दुःखकों 
भी अपना दुःख मानकर उसकी निवृत्तिके लिये यथासाध्य 
प्रथल करना चाहिये और उस दुःखनिव्ृत्तिको अपनी 
ही दुःखनिवृत्ति समझनी चाहिये | यही यथार्थ योग है । 
इस कर्माम्यास-योगमें करमे-्यश अर्थात्‌ कर्मयोंग सृष्टिक 
हितके लिये अपने स्वार्थकों स्वाहाकर अथौत्‌ त्यागकर 
यश्षपुरुष परमात्माकी सेवाकी भाँति उन्हींके निमित्त 
किया जाता है। दान अथौत्‌ परहित-कार्य और शरीर, 
मन तथा वाणीकी शुद्धिक लिये तपस्था भी यशपुरुषके 
निमित्त ही की जाती है; क्योंकि स्वयं श्रीमगवानका कथन 
है कि यह, जिसमें दान सम्मिलित हैं; और तपस्थाका 
में खयं भोक्ता हूँ और इनके द्वारा सबका हित सम्पादन 
करता हूँ, जो सुददूका धर्म ” (५। २९ ) | साधारण 
परोपकार और योगके परद्वत-सेवार्म भेद यद्द हैं कि 
पहलेम उपकृतकी अपनेसे पथक्‌ समझकर उपकार किया 
जाता है, किन्त्र योगमे उपकृतको पहले अपना हीं 
आत्मा समझकर निष्कामभावसे उसका द्वितमाधन करते हैं; 
फिर आगे चल्कर उसे ओऔपरमात्माका ही रूप मानकर 
श्रीपरमात्माकों सेबाकी भौति। फल्णकांक्षासे रहित द्वोकर, 
निरहड्डारमावसे उसका हितसाधन या सेवा की जाती है । 
क्योंकि साधन, सामभ्री और करनेकी झाक्ति सब कुछ 
श्रीपरमात्माकी £. साधक तो केबल नि्मित्तमात्र है। इसी 
सिद्धान्तपर योगक प्रथम अज्ज यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय 
और अपरिग्रह स्थित हैं। जब सब कुछ परमात्माका रूप 
ही हैं तब हिंसा, असत्य, स्तेव आदि दुव्यबह्वार किसीके 
साथ करना माने श्रीपरमात्माक द्वी साथ करना हैं और 
इस कारण हिंसाका त्यागकर दूसरोक्ा हितसाघन करना); 
असत्यका त्यागकर सबके साथ सत्यका व्यवद्वार करना, 
स्तेयका त्यागकर अन्यायपूर्वक किसीकी वस्तु न छेना 
और परिग्रद अर्थात्‌ दृश्षगेंसे दान लेना छोड़कर खये 
दूसरोंको दान देना योगकी मुख्य साथना दे । इसी प्रकार 
सबंत्र परमात्ममाष रखकर व्यवहार करनेका अभ्यास 
करनेसे श्रीपरमात्माकी प्राप्ति सहज ही दो जाती है, जैसा 
कि श्रीमकहरागवतम कहां हे-- 


$ गौता योगशाख््र है # 


श४रे 
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अर हि. सवकक्पानों सपश्लीचीनो भतो मम । 
मझाबः सर्वभूतेषु. मनोवाक्कायवृत्तिमि: # 
(११।२९। १६ ) 
इस सर्वत्र एक ब्रह्मात्मक भावका ज्ञान परिपक्त ह।नेसे 
और बाह्य नानात्वपर केवल अध्यास माननेसे विषयवैराग्य 
स्वाभाविक ही आ जायगा और यह वेराग्य शानमूलक 
दोनेके कारण दृढ़ होगा। ऐसे वैराग्यवाले पुरुपक्ों किसी 
सांतारिक पदाथकी तृष्णा नहीं दोगी। बास्तवमें तृष्णा 
और राग-देपके कारण ही मन चश्चल रहता है, और 
वैराग्यद्वारा इनकी निश्वक्ति हो जानेपर मनका आस्मोंन्म्रुस्व 
होना सम्भव हो जाता है। इसी निर्मित गीताके उमी छठे 
अध्यायर्म आदेश हैं कि मनकोा आत्मामे स्थित करके 
भावनारद्दित कर दे और यदि मन आत्माको छोड़कर 
अम्यत्र जाय तो फिर वहाँसे उसे लौटाकर आत्तमामें ही 
लगाये | सर्वत्र एकात्ममाव बना रखनेसे मनके विक्षेपक्रा 
दूर करनेमे बड़ी सहायता मिलती है। जो भावना मनमें 
आधे, बस, उसीको आत्मा मान ले | इस तरह निरन्तर 
अम्यास करनेसे मन अवश्य शान्त हा जायगा। यही 
अम्यासवोग है; इसीसे मनकी चश्चलता दूर होती हे जो 
पातब्ञलयागसूत्रका सुख्य ध्येय है| वहाँ मी अभ्यास और 
वैराग्य ही इसके साधन बतलाये गये हूँ । ऊपर कथित 
गीताका वचन इस प्रकार हैं-- 


बने: झनेरुपरमेद बुद्धपा भुतिशुद्धीतया। 
जआास्मसंस्थं सनः कृरवा न किब्निदपि चिन्तयेद्‌ ॥ 


यतो यतों निमश्चरतति मनश्वश्वलूमस्थिरस्‌ । 
ततस्ततो. नियम्यतदात्मन्येव. वर्श नयेत ॥ 
( 5 ॥ २७-२६ ) 


उक्त अध्यायके १४ व॑ छोकर्म योगकी प्रासिके लिय 
बहाचयकी आवश्यकता बतलायी गयी हे। वास्तवम 
योगके लिये अह्मचयय अत्यन्त आवश्यक है । ब्रह्मचर्य योगक 
प्रथम अंग यमके अन्तर्गत है। आत्मा मनके स्थित ह। 
जानेपर आत्माके आनन्दकी उपलब्धि होती है ओर यह 
महान सुख इन्द्रियातीत है, केवल बुद्धिप्राह्म है (६। २१ )। 


क्रवल आत्मस्थिति; जो आधुनिक सांख्यका लक्ष्य हैं 
हो जानेसे ही यागके ल्श््यकी पूर्ति नहीं होती। इस 
आत्मानम्दको भी अतिक्रम करना चाहिये । इसलिये 
श्रीमगवानका कथन है कि श्रेष्ठ योगी वही है जिसका मन 
मेरे साथ संलग्त हं। ( ६। ४७ ) | अतएव अब योगके मुख्य 
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लक्ष्य श्रीमगवानक्री प्राप्तेकि लिये उनकी ओर अग्रसर 
होना चाहिये। मनको अपने आत्मामें लय करके अब 
आत्माकों श्रीभगवानमें अर्पित कर दना चाहिये | इसी 
आत्मार्पणका दूसरा नाम शरणापन्न होना है | इसमें सबसे 
प्रथम विचारणीय विषय यह है कि श्रीमगवानके कौन-से 
निवास और भावम आत्मापंण किया जा सकता है। 
श्रीभमगवानके विराट व्यापक विश्वरूपके भावमें अर्पण 
करना अथवा उनके साथ एकता प्राम करना विच्छित्न 
शरीरम रहनेवाले जीवात्माक्े लिये कदापि सम्भव नहीं है । 
तब यह सम्भव केसे हंगा ! इस जटिल समस्याकों खयं 
श्रीभमगवानने गीताम ही हल कर दिया है । उन्होंने कहा 
है कि में सब भूतोंके हृदयोम हूं(१३।१७; १५। १५; 
१८ | ६१ ) | इस हृदयस्थ इश्वरमे ही आत्मारपण-योग 
करना होगा--यह श्रीभगवानने गीता स्पष्ट शब्दोम कहा 
हैं। अध्याय १८ के इ्छोक ६१ में अपना वास सब भूतोंके 
हृदय बतलाकर उसके बादके कओलोकमें कहते हैं--- 
तमेंव शरण गरुछ सर्वभावेन भारत | 
तश्प्रसादाष्परां शारित स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
इसका स्पष्ट अर्थ है कि मन, वचन और शरीरसे उस 
दृदयस्थ ईश्वरकी शरणमे जाओ; जिसके बाद उसकी कृपा- 
से परम शान्ति मिलेगी और उत्तका जो सनातन अविचिल 
पद है, उसकी प्रामि होगी । यही अन्तिम खाधना भक्ति- 
योग हूँ | इस योगमें पहले यह दृढ़ विश्वास होना चाहिये 
कि परमात्माने जीवात्माका त्राण करनेके लिये कृपा करके 
अपनेकों द्वदयमें केदीकी माँति बना रक्‍खा है, जिसमें 
उसको उनकी प्राप्ति हो, जा अन्यथा सम्भव नहीं था | 
यह श्रीभमगवानकी असीम कृपा जीवॉंके छिय्रे है। इस 
कारण भी जीवात्माका श्रीमगवानमें स्वाभाविक प्रेम होना 
चाहिये । इसी निमित्त श्रीभगवानका जीवात्माके साथ 
पिता-पुत्र, सखा और प्रेमपात्र; प्रियतम और प्रेमीका 
सम्बन्ध है (११। ४४ )। यह प्रेम-सम्बन्ध भक्तियोंगमें 
मुख्य है। इस योगकी प्राप्ति किस आअ्रयका अवरूम्बन 
करनेसे होगी; इसका वर्णन ७ वें अध्यायमें है | वहाँपर 
दो प्रकृतियोंका, पश्चभूत और अन्तःकरणचतुष्टयका अपरा 
जड प्रकृतिके रूपमें और इसके परे जो चेतन्य जीव-शक्ति 
है, उसका परा प्रकृतिके रूपमें वर्णन है, जिसका दूसरा नाम 
दैवी प्रकृति भी है । 
श्रीभगवानकी प्रासति राजविद्या अथांत्‌ प्राचीन राजयोंग- 
के द्वारा द्वोती हैं, इसका उल्लेख गीताके ९ बें अध्यायमें 


१७७ 
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है। श्रीमगवानका कथन है कि इसका फल प्रत्यक्ष है, 
यह अभ्यासमें सुखदायी (हठयोगके समान कष्टकर नहीं ) 
और घधर्मात्मक है (९।२)। उक्त अध्यायके १३ वें 
छोकमें श्रीमगवानने कहा है कि मद्दात्मागण मेरी देवी 
प्रकृति (परा चैतन्य समष्टि जीव-शक्ति ) का आश्रयकर 
मुझे प्रात करते हैं। इसके बाद अपनी प्रासिका उपाय 
गीताके १२ वे अध्यायमें उन्होंने बतलाया है, जो भक्तियोग 
है। सर्वप्रथम आवश्यकता इस बातकी है कि दृदयमें सगुण 
साकार भावक्री उपासना की जाय; न कि अव्यक्तकी, जो 
क्ैशकर है । इस भक्तियोगमें श्रीमगवानकी दैवी प्रकृतिका 
आश्रय प्राप्त करना आवश्यक है, जो अपने दिव्य तेज 
और प्रकाशसे साधककों घोर अविद्यान्धकारसे पारकर 
श्रीभमगवानसे युक्त कर देती है। इसका आश्रय पानेके लिये 
देवी सम्पत्तिके ग्रुणोंकरों' जिनका वर्णन गीताके १६ वें 
अध्यायमें १ से २ कोकतक है, प्रात करना और आसुरी 
सम्पत्तिका, जिसका वर्णन उसी अध्यायमें ४, ७ और 
८ झोकोंमे है, त्याग करना परमावश्यक है । भक्तियोगका 
लक्षण १२ वे अध्यायमें १३ से २० कछोकतकमें बतलाया 
गया है, उसका भी होना अत्यन्त आवध्यक है। भक्तियोग- 
का मुख्य साधन निम्न इलोकोंमें कह्टा गया है-- 


ये तु सर्वाणि कमौणि सयि संन्यस्य मस्पराः । 
अनल्य्ेनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामई समुद्धतों रृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिराप्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम ॥ 


(१२। ६-७ ) 


इन इलोकोंका भाव यह है कि जो अपने सम्पूर्ण 
कर्मोको, सांसारिक और पारमाथिक दोनों, श्रीमगवानक 
कर्म समझकर उनके निर्मित्त अहद्भार, ममता और फल 
कॉमनाका त्यागकर, करता हैं; उनमें अनुरक्त रहता हूँ 
और अपने मनमें श्रीमगवान्‌ और उनके सम्बन्धके सिवा 
दूसरी कोई भावना नहीं आने देता, केवछ उन्हींमें मनका 
संनिवेशितकर उपासना-ध्यान करता है, ऐसे चित्तसे पूर्ण 
अनुरक्त प्रेमी भक्तका श्रोभगवान्‌ जझीधत्र मायासे उद्धार 
करके उसे अपनी अमर पदवी देते हैँ | यही माव ८ वे 
अध्यायके १४ वें इलोकका भी है, जो इस प्रकार है-- 
अनन्यचेता: सतत यो मां सखरति निश्यशः । 
तस्वाई घुऊमः पार्भ नित्ययुक्तस्य योगिनः # 





# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
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इस भक्तियोगमें सब प्रकारके कर्मोका अपंण, उपासना 
अर्थात्‌ शरीर, वचनसे कर्म करते हुए तेलघाराके समान 
मनसे सतत निरन्तर ईश्वरस्मरण, चिन्तन और ध्यान मुख्य 
है । अन्तिम साधना) जिससे योग अर्थात्‌ सम्बन्ध हो जाता 
है, वह है ध्यानयोग । पहले हृदयमें अपने इष्टकी मनोहर 
दिव्य साकार मूत्तिपर चित्तकोी धारणा करनी चाहिये, 
जिसके लिये प्रथमावखथामें भीतर ठीक बेसे ही रूपकी 
भावना करनेके लिये कोई विग्रह् अथवा चित्र आवश्यक 
है | घारणाके परिपक्त हों जानेपर यथार्थ ध्यान पारम्भ 
होगा । बास्तवमें यह ध्यान हृंदयका कार्य है और जब 
हृदय प्रेमसे द्रवित हो जाता है तभी यह सम्भव है । 
१४ वें अध्यायके २६ में छेकर्मे श्रीमगवानका वचन है 
कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति (श्रीमगवानहीकों स्वस्व 
समझना और उन्हींका सर्वाप॑ण करना ) से मेरी सेवा 
करता है वह गुणातीत हो जाता है। गुणातीतका लक्षण 
उसी अध्यायके हक २२ से २६ तकमें है । इस भक्ति- 
योगकी अन्तिम साधनाका क्रम और लक्षण अम्तिम 
अध्याय १८ में इस प्रकार बतलाया गया है--- 
बुद्धवा विजुद्या युक्तो धुध्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्‌ विषयांस्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी लबष्याशी  यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो निश्य बेराग्य समुपाधितः # 
अहक्वारं बल दर्भ कास क्रो परिभ्रहम । 
बिमुच्य निर्मम: शान्तों मझासूयाय कल्पते ॥ 
अद्ाभूत:ः प्रसन्नाः्मा न शोचति न कारक्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति ऊभते पराम ॥ 
भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्रार्मि तश्वतः। 
ततो मां तर्वतों ज्ञात्दा विज्षते तदनन्तरम ॥ 
(१८॥ ५७२१-५७ ) 


यह क्रथन गीताके यागका सार है। इस कथनमें 
सदूगुणोंमें इन्द्रियनिग्रह, मनोनिग्रह, विषय-वैराग्य और 
अहड्लार, ममता, काम, क्रोध, परिग्रहद आदिका त्याग 
मुख्य है | इन सदगुणोंकी पूर्ण प्राप्तिसे यहाँ मतलब है। 
इनकी पूर्श प्राप्ति भक्तिके संयोगसे ही होती है ( पर दृष्ठा 
निवर्तते ); तथा साधनाके रुपमें प्रेमोपह्ाारके समान सब 
कर्मोंको औमगवानके निमित्त करना) प्रेमसे श्रीमगवानका 
सतत स्मरण, और अन्तिम प्रधान क्रघना ध्यानयोग) ये 
तीन मुख्य हैँ | मन्त्रजप ध्यानयोगका अभिन्न स्वरूप है| 


# गीतामें केवल प्रपि-योग है # 
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इसलिये ध्यानके साथ मानसिक मम्त्रजपय अवश्य करना 
चाहिये । योगयूत्रमें लिखा हे---तजपस्तदर्थभावनम्‌ | 

यह ध्यानयोंग ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनोंका 
योग ( एकता ) करता है, जो योगका अन्तिम लक्ष्य ऐे। 
पातअझलयोगसूज्रमें भी वध्यानसे समाधिकी प्रातिकी बात 


कही गयी है | गीताके इस परम ध्यानके बाद कर्मफछका 
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त्याग होता है अथथोत्‌ व्यानह्प कमका फल जो मोक्ष है 
उसका त्याग ( संन्यास ) इसलिये भक्त करता है कि मोक्ष 
ले लेनेसे भगवत्सेवा छूट जायगी | वह तो प्रेमके कारण 
निम्मित्तमात्र होकर निरन्तर श्रीभगवानकी सेवार्म स्त 
रहना चाहता है। इसीसे उसको परम शान्ति मिलती है 
(१२। १२ ) नो मोक्षसे भी ऊपरकी स्थिति है । 





-“+ह+०8$०-$-- 
गीतामें केवल प्रपत्ति-योग हे 


( रूखक--पं० आऔीफिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


मद्धगवद्रीताका किसीने कम-परक बतलाथा 
है, किसीन जान-परक और किसीने भक्ति- 
परक; परन्तु सबका भमन्वय करनेवाड 
नि 4०णव आचायनि इस मदहोपनिपद्‌को प्रपत्ति- 
परक समझा और बतलाया है । +ष्णबेके प्रत्येक सम्प्रदाय- 
में यही सिद्धान्त है । भगवान्‌ श्रीनम्बाकाचायने त्रा 
गीतापर भाष्य किया था। व अब अप्राप्य हैं; 
परन्तु उसी भाध्यका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये जगह्विजयी 
भ्रीकेशव भष्टाचायने जो “तत्वप्रकाशिका' नामकी सुन्दर 
संस्कृत टीका इसपर लिखी, वह उपलब्ध है और 
प्रकाशित भी हो चुकी है | इस “तत््यप्रकाशिकार 
में आचाय केशब भी गीताकों प्रपत्तिपरक स्वीकार 
करते हैं | 





प्रपत्ति और भक्ति 


प्रपत्ति और मक्तिमें सूक््मतम मौलिक भेद है । मगवान- 
के ऊपर अपना सब भार छोड़कर 'नद्वन्द्द हो जानेका 
नाम प्रपत्ति हैं और अपने उद्धारके लिये मगबानकी सबा- 
प्रार्थना करना भक्ति हैं। प्रपन्न ( छरणागत ) पिताका बह्द 
नन्‍्द्दा-सा बच्चा हें, जो अपना सब कुछ पिताके ऊपर छाड़ें 
है, और भक्त वह बड़ा पुत्र है, जो बहुत कुछ अपना 
भला-बुरा खुद करनेकी हिम्मत रखता ओर करता भी 
है । स्वभावतः पिताका ध्यान नन्हे बच्चेपर जितना अधिक 
रहेगा; उतना बड़ेपर नहीं । बस) प्रपत्ति या शरणागति 
और भक्तिमें यही भेद है। वस्तुतः प्रपत्तिमें शान ओर 
कर्मकी तरह भक्तिका भी समाबेश हो जाता है। यानी सब 
साधनोंमें- प्रपत्ति अंगी है ओर शेष सब अंग। 

१० 


प्रपन्तिकों छः मुख्य भेदोँमें विभक्त किया गया है-- 

खानुकूल्यस्य सहड्ृल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 

रक्षिप्यतीति विश्वासों गोप्तश्वे वरणं तथा॥ 

आत्मनिशक्षेपका पंण्ये पदुचिधा शरणागत्तिः । 

शरणागति या प्रपत्तियोगंक ये छः अंग हैं। इनमें 
आत्मनिक्षिप! प्रधान हैं; अंगी है। शोष सब अंग हैं | 
आत्मनिक्षेप ही तो दारणागति है; अपना कुल भार उसपर 
डाल दना, चाहे बह जो करे | 

परन्तु यों झरणागतिम आनेका ढोंग कस्के कोई चाहे 
जो किया करे, यह नहीं हो सकता है । शरणागतिंके जो छः 
अंग ऊपर गिनाये हैं, उनमें आरम्भहीमें है--आनुकूल्यस्य 
सझूल्पः | अथांत्‌ जो काम भगवानकों अच्छे छगते हैं, 
उनके करनेका सड्डल्य मनमें हो, यह पहली बात है | 
इसमें सब सत्कर्म आ गये | भगवद्यपन्न अपने भेयके 
लिये नहीं, भमगवानकों प्रसन्न करनेके ही लिये सब्र सद- 
नुष्ठान करेगा | दूसरा अंग है-प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ | 
प्रपन्न पुरुष ऐसा कोइ भी काम न करेगा, जिससे भगवानके 
अप्रसन्न होनेका इर हूं।। इस प्रकार सम्पूर्ण असत्कर्मोंसे 
बह दूर रहेगा । 

भगवान्‌ अवश्य मेरी रक्षा करेंगे,--रक्षिष्यतीति 
विश्वास:ः---इस विश्वासकी तो सबसे अधिक ज़रूरत है। 
यही नींव है | जबतक विश्वास न होगा; शरणागत्ति 
पक्की नहीं होगी । 'संशयात्मा विनश्यति!ः--नास्तिकता 
आ जायगी । 

कार्पप्यका मतलब है--दीनता । भगवानके सामने 
देन्यप्रदर्शन भी प्रपत्तिका एक अंग हैं। पामर लछोग ज्ञानलव- 
दुविंदग्घ होकर इतराने लगते हैँ और कहते हैं--“जो न करे 


श१्डद 


# योगीश्यरं शिष्य वन्दे वस्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 





मौला, सो करे एतमादुद्दौा !! ऐसे जीवोंका घोर पतन 
हो जाता है। “मैं सब कुछ कर सकता हूँ! मैंने सब 
किया है! इस प्रकारकी भावना पतनका मूल है। प्रपन्न 
अपने मनमें कभी ऐसा भाव नहीं आने देता और 
भगवानके प्रति सदा दीन रहता है | 

यों जीव जब भशभवानके ऊपर दृढ़ विश्वास करके 
आत्मनिक्षेप करता हँं; तो यह प्रपत्तियोंग कहलाता है। 
श्रीमक्गवद्गीतामें इसी योगका प्राघान्य है । 

किसी भी प्रन्थका प्रधान विधय क्या है, यह जाननेके 
लिये आदि, मध्य और अन्तका समन्वय देखना 
होता है | तीनों जगह जो भिले, वही प्रधान होता है । 
जिस बातका हमें प्रतिपादन करना है, उसे शुरूमे कहेंगे, 
उसीसे उपक्रम करेंगे, बीच उसीकी पुष्टि करेंगे और 
अन्तमें उसीपर ज्ञोर देकर वक्तब्य पूर्ण करेंगे । 

अब देखना चाहिये कि श्रीमद्धनवद्वीताके आदि, 
भध्य और अन्तमें क्या है । 

गीताके उपक्रममे 'शिष्यस्तेडह॑ शापि मां त्वां 
प्रपत्षम ।! यो 'प्रपन्न! शब्दसे शरणागतिकों प्रघानता 
दी है। बीचमें भी “निवासः शरणं सुदत! इत्यादि प्रकारसे 
इसीपर ज़ोर है और अन्तमें ती इंकेकी चोट कहते हैं-- 

सर्वंधमोन्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज । 


यहां आकर गीताशास्रक्ी समाप्ति होती है। अवएव 
यही उसका प्रधान विपय निश्चित है 
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शरणागतिके छहों अंगॉंका गीतामें विस्तारसे वर्णन है। 
सर्वेभूतस्थित यो मां भजस्पेकश्वमास्थितः । 


शत्यादिक द्वारा प्रपत्तिका प्रथम अंग ( आनुकूल्य- 
सहझुल्प ) दिखाया | परित्याज्य आसुरी सम्पतका वर्णन 
करके तथा प्रत्यक्ष 'निर्वैस्च” आदिका डपदेश देकर 
दूसरा अंग स्पष्ट किया | “योगक्षेम॑ वहाम्यह्षम! आदि 
कद्दकर विश्वास दृढ़ किया, ओ प्रपत्तिका तीसरा अंग है। 
(वितासि छोकस्प चशचरस्य यहाँसे लगाकर “प्रसीद देवेश 
जगन्निवांस!” यहाँतक जो कुछ कहां, उससे चतुर्य अंग 
स्पष्ट किया। दिशो न जाने न लछमे च शर्म' और 
पल हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम! इस कथनसे पाँचवाँ अंग 
कार्पण्य बतछाया | सुख्य आत्मनिक्षेप तो प्रधानरूपसे 
कद्दा ही गया है--तमेव चाय पुरुष प्रपये' 'मामेकक॑ शरणं 
ब्रज इत्यादि | 


शेष ग्रन्थ कर्म, ज्ञान ओर भक्तिका प्रतिपादन करते 
हैं जो प्रपनिके सदायक दे | 

यों सम्पूर्ण गीताशाख्रकरा प्रतियाध विषय अ्रपत्ति-योंय 
है | हिन्दीमें भी गोस्वामी तुझ्लीदासजीकी 'विनयपत्रिका' 
तथा घूरसागर' के विनय-पद्मोर्म प्रपत्तिका अच्छा विकास 
मिलता टे। 'विनयपन्निका # में तो बड़ी ही सुन्दरतासे 
इस योगका प्रतिपादन हुआ है । और भी संतोंने इसीका 
आश्रय टिया है ! 


“अ्--20<9>0(:--+-- 


योगिराजके प्रति 


योगिराज : तेरे दर्शनको, भक्त मानते हैं शुभ-स्वर्ग । 
उसे परम पुरुषार्थ जान, तब परम घाम चाहें वुधवर्ग ॥ 
तेरे पदकी सेवा हे दर ! तेरे पद-लेवक-संस्ग । 
दो 'द्विजेस्द्र' पर कृपा-दष्टि चह,जिससे पायें हम अपवर्ग ॥ 


--सरयूप्रसाद शासर्ती 'दिजेन्द्र! 


-- *999%०६०६९५४-- 


| है] बिनियपत्निका हिन्दीटीकासहित है ) में मीताप्रससे मिछ सकता हा 


योग 


( श्रीमारतघर्ममहामण्डलके एक महात्माढारा लिखित ) 


द तीन काण्डॉमें विभक्त है; यथा--क्रम- 
“ल काण्ड, उपासनाकाप्ड और श्ञानकाण्ड | 

बेदके कमकाण्डक़ अनुसार कर्म-सुकौशल- 
को योग कहते हैं | वेदके उपासनाकाण्डके 
अनुसार चित्तबृत्ति-नरोधकों योग कहते हैं 
और बेदके शानकाण्डके अनुसार जीवात्मा 
आर परमात्माके एकीकरणकं योग कहते 
हैं । कर्मकाण्डका अन्तिम लक्ष्य निष्काम हॉकर कर्म 
करना है। श्रीमद्धगवद्गीतामें इसका विस्तृत वर्णन 
किया गया है। कर्म करते हुए कर्मबन्धनसे मुक्त 
होना ही उसका स्वरूप है | उपासनाकाण्डका अन्तिम 
लद्य अन्तःकरणाकी वृत्तियोंको साधनके द्वाग निरुद्ध कर 
परमात्माके स्वरूपका अनुभव करना हैं | तरज्नरहित 
जलाशयमें जैसा मनुध्य अपना मुख देख छेता है, चित्तकी 
वृत्तियाँ निरद्ध होते ही दृश्यप्रपश्नके द्रष्टा परमात्माका 
ख्रूप वैसा ही अस्तः्करणमे दिखायी देने छगता £ । 
इस विशानका विस्तृत वर्णन योगदंनके सूज्ोंमं पाया 
जाता है । श्ञानकाण्डका अन्तिम लक्ष्य अवियाजनित 
अज्ञानकों विद्याकी कृपासे दूरकर आत्मज्ञान प्राम करते 
हुए परमात्मा और जीवात्माके भेदका जो मिथ्या शान 
है, उसको इटाकर जीवात्मा ओर परमात्माकी अद्वेतसिद्धि 
करना है | इसका विस्तृत वर्णन उपनिषदों और वेदान्तादि 
शाल्रोंमें मिलता है| यही वेदके तीनों काण्डोंके अनुसार 
योगके सिद्धान्तोंका रहस्य हैं | वस्तुतः इन तीनोंके द्वारा 
एक ही अवस्थाकी प्राप्ति द्वोती हैं ! 







श्रीभगवानकी सान्निध्यप्राप्त. साधनोंको उपासना 
कहते हेँ | उपासनाका प्राण भक्ति है और कलेवर योग 
है । शरीरमें प्राणके न रहनेसे जसे शरीरकी कुछ भी 
उपयोगिता नहीं रहती, वेसे ही भगवद्धक्तिद्दीन योग 
नटका खिलवाड़ हों जाता है। शरीरके अभाव प्राणके 
रहनेका कोई स्थान हो नहीं रहता । इस दक्ामें प्राणका 
अस्तित्व द्वी सम्भव नहीं रहता | इसी विज्ञानंके अनुसार 
भक्ति और योगका उपासनाकाण्डके सब साधनोंमें 
अन्योन्याश्रय बना रहना स्वाभाविक है । योगतत्ववेत्ता पूज्य- 
पाद महदर्षियोंने योगसाधनकी चार ख्तन्त्र शैलियोंका 


उपदेश दिया है और योगमार्गसे भगवद्राज्यमें पहुँचनेंके 
लिये आठ पौढ़ियाँ बतायी हैं। चार योगसाघन-दैलियोंके 
नाम हैं--मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग । 
योगकी आठ पौढ़ियोंके नाम हैं--यम, नियम, आसन) 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा; ध्यान और समाधि । त्रि- 
कालदर्शी और स्थूछ तथा यृक्ष्म राज्यकों करतछामलकवत्‌ 
देग्वनेवाले मदृर्षियोंने योगविशानकों इन चार श्रेणियों 
और आठ पौढ़ियोमें विभक्त करके ऐसा बताया है कि; 
साधनमागके सब अज्भ-प्रत्यज्ञ इनमें आ जाते हैं । 


मस्त्रयोगका सिद्धान्त यह है. कि; यह संसार नामरूपा- 
त्मक है । नाम और रूपसे ही जीव अविद्यामें फेंसकर 
जकड़ा रहता है । मनुष्य जिस भूमिपर गिसता है, उसीके 
अवलम्बनसे उठ सकता है। अतः नाम और रूपके 
अवलम्बनसे ही जब वह फँसता है, तो नाम और रूपके 
दी अवल्म्बनसे मुक्त भी हा। सकता है | मन्त्रयोगके जाता 
पूज्यपाद आचार्योंने मन्त्रयोगके साधनोंकों सोलह भागोंमें 
विभक्त किया है। जैसे--दिकुश॒द्धि, स्थानशुद्धि) मन्त्रजप) 
स्तुति, न्यास इत्यादि | मन्त्रयोगके ध्यानकों स्थूल ध्यान 
कहते हैँ | यह ध्यान पश्च सगुणोपासना ओर अवतारोपासना- 
के अनुसार कई प्रकारका द्वोता है। मन्त्रयोगकी समाधिको 
महाभाव समाधि कहते हैं । 
हृठयोगका सिद्धान्त यह है कि, स्थूल शरीर और सूक्ष्म 
शरीर एक ही भावमें गुम्फित है और एकका प्रभाव दूसरे- 
पर पूरा बना रहता है। स्थूल शरीरकों अपने अधीनकर सूक्ष्म 
शरीरकों अधीन करते हुए योगकी प्राप्ति करनेको हृठयोग 
कहते हैँ । योगनिष्णात आचार्योने हृठयोगकों सात अब्डों- 
में विभक्त किया है । यथा-नेती, धौती आदि पघटकम, 
आसन; मुद्रा, प्राणायाम इत्यादि | हठयोगके ध्यानको 
ज्योतिष्यौन कहते है और प्राणके निरोधसे होनेवाली हृठ- 
योगकी समाधि महाबोध समाधि कह्ाती है । 


लययोंगका सिद्धान्त यह हे कि, ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति 
मानवपिण्ड है । ब्रक्ष और अक्षशक्तिका विलास जैसा 
ब्रह्माण्ड है, वैसा मानवपिण्ड भी है। ग्रह; नक्षत्र, चतुदंश 
भुवन आदिके पीठ मानवपिण्डमें भी हैँ | पद्चकोशोंका 
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# योगीश्यरं द्वियं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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आवरण शिथिल होनेपर पिण्ड जहाँ चाहे, उसी लोकमें 
अपना सम्बन्ध स्थापन कर सकता है ! इसी विशानके 
अनुसार मनुष्यपिण्डके आधारपञ्ममें कुछकुण्डलिनी नामक 
बह्मशक्ति प्रसुपत रहकर अविद्याके प्रभावसे सृष्टिक्रिया किया 
करती है । रजोवीर्यजनित बैजी सृष्टि उसका साक्षात्‌ फल 
है। मनुष्यशरीरस्थ ससम चक्र मस्तकम्मे स्थित सहखदलमें 
जिस योगद्वारा कुछकुण्डलिनीशक्तिकों ले जाकर ब्रह्मरूपी 
सदाशिवके साथ मिला दिया जाता है, उस शिवमें शक्तिका 
लय कर मुक्ति प्राप्त करनेके साधनका नाम लययोग है । 
लययोगके आठ अज्ञ हैं | लययोगके ध्यानकों विन्दुध्यान 
और लययोगकी समाधिकों महालय समाधि कहते हैं । 


राजयोग अन्य तीन योगोंकी चरमसीमा है| उसका 
सिद्धान्त यह है कि मन; बुद्धि, चित्त और अहड्भारसे 
संवल्ित अन्तःकरण ही जीवके बनन्‍्धनका कारण और 
मुक्तिका भी कारण है | जेसे अद्यद मन जीवको नीचे 
गिराता है और शुद्ध मन ऊपर उठाता है; वैसे ही इन्द्रिय- 
परायण बुद्धि जीवको बन्धनमें जकड़ती है और ब्क्षपरायण 
बुद्धि जीवको मुक्तिभूमिमें पहुँचा देती है | अतः शुद्ध बुद्धि- 
की सहायतासे तत्वज्ञान छाम करके अन्‍्तमें राजयोगी 
जीव और ब्रह्मके अभेदका कारण समझकर ज्ञानसे अज्ञान- 
का नाश करता हुआ जीव और ब्रह्मकी अद्वैतमिद्धिके 
द्वारा मुक्त हो जाता दे । राजयोगसाधनके सोलह अज्ज हैं | 
राजयोगके ध्यानकों ब्रह्मध्यान कहते हैं ओर राजयोगकी 
समाधि निर्विकल्प समाधि कहाती है; जिसका फल 
जीवन्म॒क्ति है । 


टन कनणानमममयदूनक काका कक पा पपप्कमपक 





इन चार योगशैलियोंके मूलमें भगवद्धक्तियुक्त अशनज्न- 
योगकरा साधनक्रम विद्यमान है । अशज्ञयोगके आठों अञ् 
ब्रह्मरूपी सर्वोध सौध शिखर ( छत ) पर चदढ़नेक़े लिये 
आठ सोपान ( सीढ़ियाँ ) रूप हैं। इनका संक्षित विशान 
यह है कि, बहिरिर्द्रियोपर आधिपत्य जमानेके साधनोंकों यम 
कहते हैं | अन्तरिन्द्रियोपर आधिपत्य जमानेके साधनोंकों 
नियम कहते हूँ | स्थूछ शरीरका योगके उपयोगी बनानेके 
साधनोंकों आसन कद्ते हैं। शरीरस्थ प्राणका योगोपयोगी 
बनानेके साधनोंकों प्राणायाम कहते हैं। ये चारों साधन 
वहिरझके हैं। बहिमुख मनको अन्तर्मुख करनेके साधनोंको 
प्रयाहार कहते हैं । पत्यादाससे ही अन्तरज्ञका साधन 
प्रारम्म होता है | अन्तर्जगत्‌में ले जाकर मनको एक, 
स्थानमें ठहरानके साधनोंकों घारणा कहते हैं | अन्तर्जगत्‌में 
ठहरनेका अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने इशष्टदेव, चाहे सगुण- 
भावमय रूप हो,चाहे ज्यातिमय रूप हो,चाहे बिन्दुमय रूप हो, 
चाहे निर्मुण सच्चिदानन्दमय रूप हो) जिसका जैसा अधिकार 
हो, उसी इष्टदेवर्का केबल ध्येय बनाकर जगतके भूल जानेका 
ध्यान कहते हैँ | परमात्मामे अपने जीवभाव के मिला देनेको 
समाधि कहते हैं | वह समाधि सबिकल्प और निर्विकल्प 
दो भागोंमें विभक्त है । निर्विकल्य समाधि ही सब साधनों- 
का अन्तिम लक्ष्य है । यही सर्वजीवहितकारी सब सम्प्र- 
दायोके अनुयायियों, सब्र प्रकारके उपासकों और सब 
प्रकारके साधकोंके परम हितकर योगका संक्षिप्त विज्ञान है | 


-7फकफफ॑ूक- 
विरक् 


( रचयिता---श्री पंन्‍्यासजी महाराज विजयमाणिव्यरुचिजी यति 'मानिक! ) 


सत्यत्रत घार मन मोहते निकार कर, गिरिकी गुह्ामें तन तपते तपायेंगे। 

दया दिल लायेंगे औ जीव न सतायेंगे ओ, दीन न दबायेंगे न काया कलपायेंगे ॥ 
“मानिक' की जोत ईशा जोतमें जुटायेंगे औ, आनन्द बढ़ायेंगे अनन्त सुख पायेंगे | 

दुनियामें फेर कर्मा आयेंगे न जाग्रेंगे न, कर्मको खपायेंगे अमरप्रद पायेंगे ॥ 


“किक 4९+-, - 


योगतत्तमीमांसा 


( लेखक--श्रीमत्परमदंसपरिग्राजकाचार्य स्वामीजी श्रीश्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज ) 
सम्ो गुरुस्यो गुरुपादुकाम्यों नमः परेभ्यः परपादुकाम्यः | आचायंसिद्धेश्वरपादुकभ्यो नमो5स्तु रूथ्ष्मीपतिपादुकाभ्यः ॥ 


स॒संसासमें जितने मी आस्तिक दशन 
हैं अथवा अन्य मत-मतान्तर हें उन सबमें 
छ परस्पर किसी-न-किसी अंशमे विवाद 
अवश्य रहता है, परन्तु योग ऐहिक और 
आमुष्मिक कल्याणका हेतु हैं; इसमें क्रिसीका भी 
विवाद नहीं हैं। योगका सबने मुक्तकण्टसे कल्याणका 
हेतु खीकार किया है। नास्तिक-सै-नाम्तिक भी योगकी 
प्रशंसा मुक्तकण्ठसे करते हैं । 
सब आस्तिक दर्शनोंका यह सिद्धान्त है कि-“अतीन्द्रिय 
अर्थमें वेद ही प्रमाण है, जिसमें मिग्बिल विश्व प्रतिष्ठित है? 
बस्तुतः जो सर्वथा दुःखादि सम्बन्धसे रहित असड्ढ चेतन्य 
तत्त्व है वही जानने लायक ह£, इतना हीं कहकर वेद 
भगवान उदासीनताका अवल्म्बन नहीं करते, किन्तु 
संसारदुःस्वको समूल उच्छेद करनेकी इच्छावाछा पुरुष 
तत्वबेधकी इच्छा करता हुआ अनुपायकरे प्रहणद्वारा अन्ध- 
गोलाज्ञ,लन्यायसे अनथंकाो न आस हों, इसलिये कृपा करके 
तत्वकी अभिव्यक्ति करनवालो चार प्रकारकी प्रतिपत्तियोंमें 
विधि आदि अ्थकों बतलानेवाले तव्यादि प्रत्ययद्वारा 
उपादेयता भी बतलाते हैं; यथा'आत्मा वा भरे द्रएव्यः शो तव्यो 
मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः इत्यादि | यहाँ प्रथम प्रतिर्पात्ति 
( निश्चय ) श्रवणरूप हैं | सम्पूर्ण उपनिपद्वाक्योंका अद्वितीय 
बह्ममें तात्यग्निर्णयानुकूठ स्यायविचारात्मक, तत््यविषयक 
शाब्दबाघरूप अन्तःकरणकी दृतिविशेषका नाम श्रवण हैं । 
दूसरी प्रतिपत्ति मनन हैं; आगमके अविरुद्धतर्कणारूप 
अथवा तत्वकी अनुमितिरूप अन्तःकरणकी बृत्तिविशेषकरा 
नाम मनन है। तीसरी प्रतिपत्ति निदिध्यासन है, बिजातीय 
प्रत्यय्से अनन्तरित सजातीय प्रत्ययक्रे प्रवाहका नाम 
निदिध्यासन है । श्रवणमननजनित संस्काररहित अन्तः- 
करण निरदिष्यासन करनेमें समर्थ होता है। ओर चौथी 
ग्रतिपत्ति असह्ग प्रत्यगभिन्न ब्रह्मस्वरूपका साक्षात्काररूप 
है। अनादि अविद्याकी निश्वुसिसि उपलक्षित निरतिशय 
अद्ययानन्दस्वरूपावस्थित चितिशक्तिरूप केबल्य, स्वरूप- 
साक्षात्काकका फल है। इस नुरीयसाक्षात्काररूप प्रतिपत्ति- 


का अन्तरज्ध साधन प्रत्ययैकतानतारूप निदिध्यासन नामक 
तृतीय प्रतिपत्ति है | 


तत्तस्तु ते पद्यते निष्कुर् ध्यायमानः । 


( मुण्डकश्रुति २ | १। ८ ) 


चृद्ध योगी छोग इस निदिध्यासनका ही दूसरा नाम 
प्रत्ययैकतानतारूप ध्यान कहते हैं । अतएवं भाष्यकार 
शड्रभगवानने निदिध्यासितव्यका अर्थ ध्थ्यातब्या 
किया है। इस निदिध्यासनरूप ध्यानकी परिपक्त अवखा 
ही समाषि है । 


ध्यानद्वादशकेने व समाधिरभिध्रीयते । 
( स्कन्द० ) 
ध्यानादस्पन्दन॑ बुद्धे: समाधिरमिध्रीयते । 


यह विश्वरूपाचायंका वचन है अतएब “समाध्य- 

भावाश्च” ( २। ३ | ३९ ) इस बहसूत्रके भाष्यमें (समाधि? 

शब्दक विवरणमें 'निदिध्यासितव्यः/” “ओमित्येवं ध्यायथ' 

इत्यादि ध्यानप्रतिपादक वाक्योंकरा उदाहरण शाह्बुरभाष्यमें 

दिया है । अतएव योगबूत्रकारने भी “तन्न प्रत्ययैकतानता 

ध्यानम! ( ३ | २ ) इस प्रकार ध्यानका निरवंचन करके-+ 
तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपझल्यमिद समाधि: । 

( ३१॥३) 

इस योगसूत्रमें ध्यानका ही समाधिरूपसे निर्वंचन 
किया है। समाधिकों ही महर्षिलोग “योग” कहते हैं--- 
समाधि: समतावस्यथा जीवाध्मपरमाध्मनो: ॥ 
संयोगो योग हस्युक्तो जीवास्मपरमात्मनोः ॥ 


( याज्षवल्कय ० ) 
अतएव- 
यस्समत्य॑ दयोरत्र जीवाध्मपरमास्मनो: । 
स नष्टसवंसकुल्पःः समाधिरभिभीयते 
परमाध्माध्मनोयोंडयमविभाग: परंतप । 


स एवं तु परो योगः समासात्कथितरतव ॥ 


-इत्यादि स्कन्दपुराणके वाक्योंमें समाधि और योगका 
एक ही लक्षण कहा है | 


१० 


# योगीश्वरं शिव बस्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 








बहुत क्‍या कहें; यद् निदिध्यासन ही क्षण-घढ़ी- 
घंटा-प्रहर-दिन-रात्रि-अद्धंमास-मास-कतु-अयन-वर्ष आदि 
कारू-क्रमके अभ्याससे परिपक्क होकर प्रसंख्यान। सम्प्रशात, 
घममेघ, ऋतम्भरा प्रशा; गुणवेतृष्ण्य, परवैराग्य; शानप्रसाद) 
भ्रुवा स्मृति, प्रसंख्यान-पराकाष्ठा, असम्प्रशात, निर्बिकल्प 
समाधि, सर्वग्रन्थिविप्रमोक्ष, प्रतिप्रसवजीवन्मुक्ति आदि 
शब्दोंसे कहा जाता है | यह वार्ता विद्वान योगियोसे 
छिपी नहीं है। यहॉँपर यह वार्ता जानने योग्य है कि 
प्रसंख्यान, घममेधघ, सम्प्रशातादि अवस्थापन्न ध्यान 
विशानकी उत्पत्तिद्वारा मोक्षका हेतु है। और श्ञानप्रसाद; 
परवैराग्य, प्रुवा स्मृत्यादि अवस्थापन्न ध्यानयोग साक्षात्‌ 
मोक्षका हेतु है। और असम्प्रशात समाधि तो मोक्षके 
समान ही है । 


इसलिये-- 
स्वरूपप्रतिष्टा तदानीं चितिशक्तियंथा कैवल्ये । 


-इस सूतच्से पतज्ललिभगवानने असम्प्रशात समाधिका 
क्ैवल्यके सदश कहा है। इसी अवस्थाका वसिष्ठजी पर- 
( दा )-थॉभामिनी और तुयंगा कहते हैं । इस अवस्थाको 
प्राप्त विद्वान्‌ ही ब्रह्मविद्वरिष्ठ जीवन्मुक्त कहा जाता दे । 

शद्वा--प्रत्यगभिन्न ब्रह्मप्रमाक्री उद्त्तिके लिये जिज्ञासु- 
को प्रमाकरश और करणब्यापारूूपष इतिकतंव्यता, इन 
दोनोंकी ही अपेक्षा है। इसमे करण “तं त्वौपनिषदं पुरुष 
पृच्छामि' इत्यादि श्रुतियोंसे “तत््वमसि! आदि मह्ावाक्य- 
का श्रवण है; और इतिकतंव्यता अप्रामाण्य शक्लाकों दूर 
करनेवाला मननरूप तक है; एवं अवण-मननसे ही इृष्ट 
स्वलूपसाक्षात्कारको सिद्धि बन सकती हैं; अतः अत्यन्त 
क्लेशसाध्य निदिष्यासनरूप समाधियोगकी कोई अपेक्षा नहीं 
है । इसी कारणसे 'एतेन योगः प्रत्युक्त! (२।१। ३) इस 
ब्रह्मसूजसे ब्यासभगवानने योगका खण्डन किया है। और-- 

णतेन सांख्यस्छूतिप्रस्याख्या नेन, योगस्म्ततिरपि 
प्रध्याख्याता दृश्ब्या । 


--यदह शाह्ररभाष्य है | “विचारस्थासम्भवे योग 
इरितः:--यद्द विद्यारण्यवामीका उपदेश हैं | 

समाधन--स्वख्पप्रमाकी उत्पत्तिके लिये प्रमाण और 
इतिकर्तब्यताके सिचा अन्य साधनोंका अनुष्ठान करना चाहिये, 
यह इम नहीं कहते | किन्तु अत्यन्त निबिड़ अनादि भ्रम- 
ज्ञानवासनाजन्य प्रतिबन्धकोंके वचित्यसे यह इतिकर्तव्यता 


ही अनेक शाखावाली है | ख्रूपाभिव्यक्तिका प्रथम 
प्रतिबन्‍्धक भोगोंकी वासना है, जो निरन्तर अभप्निकी तरह 
जलाती है; वृश्चिकादिकी तरह डेसती है, मालेकी तरह छेदन 
करती है, रात्रिकी तरद अंधा बनाती है, रस्सीके सदहश 
बाँधती है, तछवारकी तरह काटठती है । दूसरा प्रतिबन्धक 
“उपनिषद्‌ अद्वितीय ब्रह्ममें प्रमाण हैं कि नहीं? इत्याकारक 
संशयरूप है; अथवा “उपनिषदोंसे अद्वितीय असद्ञ ब्रक्षका 
बोध सम्मव नहीं है! --यह प्रमाणणत असम्मावना है। 
तीसरा प्रतिबन्धक “आत्मा देहादिसे अतिरिक्त है या नहीं 
और अतिरिक्त होनेपर भी कर्ता है या अकर्ता; अकतों 
इंनिपर भी चेतन है या जड हैं, और चेतन होनेपर भी 
आनन्दम्वरूप है या आनन्द गुणवाला है, आनन्दस्वरूप 
होनपर भी जअक्षसे आत्मा भिन्न है या अभिन्न है? इत्यादि 
विविध संशयरूप है । अथवा अबाघित ब्रह्मर्म भी बाधितत्व- 
कल्पनारूप प्रमेयगत असम्भावना है। और चत॒र्थ प्रति- 
अन्घक ब्रह्मके प्रत्यक्ष हो जानेपर भो अह्मसाक्षात्काररूप 
प्रमामें असाक्षात्कारत्वकी कल्पनारूप विपरीत भावना है | 
यहाँ जो प्रथम विपयभोगोंकी बरासना है सो उपनिषद्‌- 
भ्रवणके अज्ज यम-नियम-विवेक-नराग्यादिसे नष्ट होती 
हैं| प्रमाणणत असम्मावना श्रवणसे नष्ट होती है, और 
प्रमेयगत सन्दह अथबा असम्मावना मननसे नष्ट होतो 
है। इसके लिये यद्यपि निदिध्यासनक्री परिपक्त अवस्थारूप 
समाधियोगकी अपेक्षा नहीं है, तथापि “वेदान्त यद्यपि 
अहाकों त्रोधन करते हैँ, ब्रह्म किसी सानसे आधित भी नहीं 
है तो भी ब्रह्म मुझकी प्रत्यक्ष नहीं हे। परोक्ष ही हे! 
इत्यादि शआ्रान्ति और अ्रान्तिसंस्कारपरम्परारूप विपरीत 
भावनाकी अनुवृत्ति जबतक मौजूद है, तबतक बिया प्रति- 
बन्धरदहित अपने फरको नहीं दे सकती। अतः पूर्बोक्त 
श्रान्तिनिरासपूर्वक “उपनिषदोंसे बाधित एवं सबंमानोंसे 
अबाधित सश्िदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही में हूँ, प्रत्यगमित्र 
असज्ञ अद्वितीय स्त्रयंप्रकाश सश्चिदानन्द ब्रह्म मुझको सदा 
अपरोक्ष है?-इस प्रकार स्वानुभवपयम्त ब्रह्मसाक्षात्कारके लिये 
निदिध्यासनकी परिपक्क अवस्थारूप योंगकरी शरण अवश्य 
स्वीकार करनी पड़ती है । 'एलेन योगाः प्रत्युक्तः” इस सूत्रसे 
व्यासभगवानन योगका खण्डन नहीं किया है, किन्तु 
प्रधानादि जगतूमें त्रिकालबाध्यत्वरूप सत्यत्व, प्रधान 
स्वातन्त््य, जीवोंका परस्पर भेद; जीव-ईशका भेद आदि 
जो वेदके विरुद्ध हैं, उनका केवल खण्डन किया है। 
क्योंकि व्यासभगवानने--- 


# योगलस्वमीमांसखा # 
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“आद्ुश्िससकृदुपदेशात' “'ध्यानाण! “जा प्रायणासत्रापि 
हि दृष्टम्‌ ।! (४।॥१। १, ८, १२) 
-- इत्यादि ब्रह्मसूत्रो|ंसि प्रसंख्यानरहूप अथवा निदिध्यासन- 
की परिपक्क अवस्थारूप योगको प्रत्यगमिन्न ब्रह्मसाक्षात्कार- 
द्वारा केवल्यका देतु स्वयं स्वीकार किया दे । 
इसके अतिरिक्त अनेक श्रुति; स्मृति, इतिहास, पुराण 
सभी योगकी कस्यथाणहेतुताकों मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं, 
विस्तारभयसे यहाँ प्रमाण नहीं दिये गये हैं । 


ऋषि-मुनि-विद्यान्‌ मद्दात्माओंका अनुभव भी इसमे 
प्रमाण है । कामाठुर्के व्यवहित कामिनीसाक्षात्कारमें 
प्रसंग्यानकी कारणता प्रसिद्ध दी हैं | अतः योगके 
विषयमें साक्षात्कारकारणताकी कल्पना नवीन नहीं हैें। 
अतएब भागमतीकार कद्दते हूँ -- 


सा हि सत्कारदीधघकालनेरन्तयसेविता सती दृढ- 
भूमिविज्लेषसाक्षास्काराय प्रभवति कामिनीभावनेव स्त्रेणस्य 
पुंसः इति । 


प्रदन---यागकी प्रमाकरणोंमे॑ परिगणना न द्वानसे 
योगजन्य ब्रह्मसाक्षात्कार कामिनीसाक्षात्कारकी तरह प्रमा 
नहीं दोगा ? 


उत्तर--जहों प्रमाणजन्यलाभाव हो, वहाँ प्रमात्व- 
का अभाव दो यह नियम नहीं है । क्योंकि जहाँ बाष्पको 
धूम समझकर पर्यतरम वहिकी अनुमितिके अनन्तर वहिका 
अर्थी पब॑तम जाय और वर्दों वस्तुतः वहि विद्यमान द्वो 
तो वहाँ अनुमिति प्रमा है । यह प्रसज्ञ 'पाणी पश्च- 
वराटकान्‌ पिधाय' इत्यादि खाद्यखण्डनम स्पष्ट दे | बस्तुतः, 
जैसे घटसाक्षात्कारमे नेन्रका द्वार नेंत्रका संनिकर्ष है) 
बैसे दी ब्र्मसाक्षास्कारमें उपनिषदोंका द्वार योग है; अतः 
योगकी प्रमाकरणोंमें गणना न दोनेपर भी योगजन्य 
ब्रक्मसाक्षात्कार प्रमाणमूलक द।नेसे उसमें अप्रमात्वकी 
शूबड्का नहीं बनती। “ब्रक्षसाक्षात्कारका शब्द करण नहीं 
है, किन्तु शम-दमादिसे संस्कृत मन ही करण है?-- 
वाचस्पतिके इस मतमें भी योगको द्वार माना है । अतएव 
“कं तत्वशानमुत्पद्यतेी---इस प्रकार आकाह्लाको उठाकर 
“माधिविशेषाम्यासातू' इत्यादि न्याययूत्रसे गौतम 
महिने भी योगकों तत्त्वशानका हेतु वर्णन किया है। 
यह समाधिरूप योग चिक्तका धर्म है; आत्माका धर्म 
नहीं है; क्‍योंकि 'केवलछो निर्युणआ इत्यादि भ्रतियोसेि 


आत्मा निगुंण है। “स च सावंभौमश्रित्तस्य धर्म:--यह 
प्रथम योगसूत्रके भाष्यया वचन है। अर्थात्‌ चित्तकी 
पाँच भूमियों हैं-क्षित, मूढ़, विक्षिस, एकाग्र और निरुद्ध । 
रजोगुण अर्थात्‌ इब्दादि विषयोंमें और रागद्वेषादिसे 
हर समयमे व्यग्र--अत्यन्त चश्नल चित्तका नाम क्षिप्त है; 
जेसे दंत्य-दानवॉका चित्त अथवा बन्दरका चित्त | 
तमागुणके समुद्रेकसे निद्रादि बृत्तिवाले तमअधान 
चित्तका नाम मूढ है; जैसे भैंसका चित्त अथवा अजगरका 
चित्त | जिस चित्तमें चश्चलता बहुत हो और कदाचित्‌ 
थोड़ी थान्ति भी दो वह चित्त विक्षिस कद्दा जाता है; 
जैसे दवताओंका चित्त अथवा जिशासुओंका चित्त | किसी 
एक विपयर्भ तैल्थाराकी तरह प्रवाहरूपसे बहनशील 
चित्तका नाम एकाग्र ४ । ऐसा चित्त सम्प्रज्ञात ( सविकस्प ) 
समािवाले योगीका होता दे । जिस चित्तकी सम्पूर्ण इत्तियो- 
का निरोध हो भया हं। अर्थात्‌ सम्पूर्ण संकस्यविकल्पोंसे रहित 
संस्कारमात्र शेष चित्तका नाम निरुद्ध दे। ऐसा चित्त 
असम्प्रशात (निविकल्प ) समाधिवाले योगीका द्वोता है । 





प्रथन--पत अछि भगवानन 'थोगश्वित्तवृत्तिनिरी घ: *-इस 
सूअसे चित्तदृत्तिके निरोौधकों योगका लक्षण कद्दा है) परन्तु 
यह लक्षण टीक नहों है। क्योंकि क्षिप्त-मूढ-विक्षिपत 
भूमियोम भी सात्त्तिक बृत्तिका निरोध विद्यमान है, इन 
भूमियोंमें होनेवाल निरोधकों योग नहीं कद सकते; 
अन्यथा बन्दर, मैंठ आदि सम्पूर्ण जीब योगी हो जायेंगे । 
दुनियामें ऐसा कोई भी चित्त नहीं है, जिसकी बृत्तिका 
निरोध न हो । यदि सर्वार्ज्नत्तियोंका निरोध योगका लक्षण 
है, तब सम्प्रज्ञात समाधिमें यह लक्षण नहीं जावेगा * 

उत्तर-- 


क्लेशकमांदिपरिपन्थित्वे). सति चिप्तदृसिनिरोधों 
योगः । 


-“ “इस लक्षणके स्वीकार होनेसे अतिव्याप्ति-अव्याधप्ति 
दूषण नहीं रह सकता ॥। क्योंकि क्षित्त-मूढ-विश्षिप्त 
भूमियेकि निरोधमें क्लेशादिविरोधित्त नहीं है; और 
स्व शब्दके अग्रहणसे सम्प्रशातमें अब्याप्ति भी नहीं है | 
सम्प्रशातमें राजस-तामस बृत्तियोंका निरोध होनेसे बलेशादि- 
परिपन्थित्व विद्यमान है । प्रकृति और प्रकृतिके विकारोंमें जो 
समाधि हैं उनके फल अनेक प्रकारकी विभूतियाँ हैं। इन 
विभूतियोंका निरूपण विभूतिपादमें बड़े विस्तारसे किया गया 
है। ये सब समाधि जड़समाधि हैं, “भवप्रत्ययो पिदेइ- 


१५२ 


# योगीश्यरं शिव यम्दे वस्दे योगेश्थरं हरिम्‌ # 





>>» फनमान>>म3 >-पलनाक 3७०८० ९५-९० 


प्रकृतिलयानाम! इस सूत्रमे यही जड समाधि कही है। 
इसी जड समाधिका नाम भवप्रत्यय है । तस्वजिशासुको 
यह जड समाधि कतंव्य नहीं है । 

प्रकृति-विक्रतिरद्दित अद्वितीय सर्वोन्‍्तयोमी स्वयं- 
प्रकाश चेतन्य ज्योतिःस्वरूप झुद्ध असज्ञ प्रत्यगभिन्न ब्रक्म- 
विषयक समाधि चैतन्य समाधि कही जाती है, यद्ट समाधि 
ही जिज्ञासुकों कर्तव्य हे | इस चैतन्य समाधिवाले 
सोगीके भी यदि विष्यवासना शेष रह गयी हो तो 
प्रत्यकू सेतनका साक्षात्कार नहीं होता; किस्तु बासनाके 
अनुसार उत्तम लोकोंकी दी प्राप्ति दोती है । जबतक 
अशुमात्र भी विषयवासना रहेगी तबतक आवर्णभंग नहीं 
दोगा । अतएवं श्रीगीड॒पा[दाचायंजी कहते है-- 

अणुमाश्रषपि वैधस्थे जायमान विपश्विसः । 

असकुता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः # 

(५० ४। ५७ ) 

इस चंतन्य समाधिका नाम ही भस्पर्शयोग हैं, 
यह समाधि दतदृष्टिवाले योगियोंकों दुर्दर्श दें -- 

शस्पशंयोगो वे नास दुद्ंशः सर्वयोगिशिः । 

योगिनो विभ्यति हास्मादभये भयद॒शिनः ॥ 

( श्र० ३। ३५ ) 
यह गौंडपाद स्वामीका वचन है । 
समाधि 

समाधियोगका स्पष्टरूपसे वर्णन इस प्रकार है--- 

ब्युत्थान-संस्कार्येका तिरस्कार और निरोध-संस्कारोंके 
प्रकट दोनेपर अन्तःकरणका एकाग्रतारूप परिणाम समाधि 
है । यह समाधि दो प्रकारकी द्ोती है; एक सबविकल्प और 
दूसरी निर्विकल्प । शाता-शान-शैयरूप त्रिपुटीभानसह्वित 
अद्वितीय ब्रह्मविषयक अन्तःकरणकी वृत्तिको स्थिति 
सविकल्प समाधि है | यह सविकल्प समाधि दो प्रकारकी 
है। एक इदब्दानविद्ध, दूसरा शब्दाननुविद्ध हे! “अहं 
ब्क्मास्मि-इस शब्द भानके सहित होनेसे समाधि शब्दानुविद्ध 
कही जाती है। और शब्दमानसे रदित शब्दाननुविद्ध 
कही जाती है। और त्रिपुटीभानरहित अखण्ड ब्रह्माकार 
अन्तःकरणकी हृत्तिकी स्थिति निर्विकल्य समाधि है | इस 
प्रकारसे समाधिके दो भेद देँ। इनमें सबिकत्प समाधि 
साधन है एवं निर्विकल्प फल है । जो सविकल्प समाधि है, 
उसमें यद्यपि त्रिपुटीरूप देठ प्रतीत दोता है, तथापि बह द्वैत 








ब्रक्षरूपसे ही प्रतीत होता है। जैसे म्रत्तिकाके ब्रिकार 
घटादि विवेकोको प्रतीत भी द्वोते हैं तो भी मस्त्तिकारूपसे 
ही प्रतीत होते हैँ, वेसे ही सबिक्ल्प समाधिमें विवेकीकों 
त्रिपुर्यद्धेत ब्क्षरूप ही प्रतीत द्दोता है। यद्यपि निविकल्प 
समाधिमें भी सविकल्प समाधिकी तरह चतिपुटीद्षैत 
विद्यमान है, तथापि भिधुर्गद्वैतकी प्रतीति नहीं दोती । जैसे 
जलमें लवण इालें तो वहाँ लवण मॉजूद है, परल्तु नेत्नसे 
लबणकी प्रतीति नहीं दती। अतः सविकस्प-निर्विकल्प 
समाधिका यह भेद सिद्र हुआ कि सविकस्प समा्षिमें 
ब्रह्मरूप करके द्वेत प्रतीत होता है और निरविकस्प समाधि 
द्वेतकी प्रतीति नहीं होती । 
सुपृप्ति ओर निर्विकल्प समाधिका भेद 

सुपु्तिस अक्षाकार ब्रति नहीं दोती और नविकल्प 
सभाधिम अस्ताकरणकी ब्रक्षाकार ब्रत्त तो रहती ६, परन्तु 
बर।लिका भान नहीं रहता । सुपरुत्ति दवानपर बरठा हुआ 
शरीर गिर पड़ता ६ें। समाधि नहीं गिरता | इससे मानस 
दाता हूँ कि समाधिम अस्ाकरणकी बरक्ति रहती दे। 
समाधिसे उठनपर अ्रक्माकार बृत्तिकी प्रतीति होती हैँ 
इससे भी निर्विकल्प रामाधिओ बनिकी अनुत्त्ति अवश्य 
रहती है । यद्यपि निर्विकल्य समाधियें प्रयक्ष नहीं है, तथापि 
प्रथमके प्रबछ् प्रयक्षसे निर्विकल्य समाधिमें अह्याकारबृत्तिका 
प्रवाह अवश्य रहता है | इसके अतिरिक्त सुघुमिमे अन्तःकरण- 
का लय अज्ञानमें होता है और निर्षिकल्प समाधिमें जल- 
प्रशक्षित लव॒णकी तरदद चेतन अन्तःकरणका लय होता है । 
सुषु्तिमें आवरण रहता हैं। आत्मविषयक निर्विकल्प 
समाधिम आवरण नहीं रहता । सुपुप्तिम आहत आनन्दका 
अनुभव होता है; निर्विकल्प समाधिमें निरावरण आननन्‍्द- 
स्वरूपका अनुभव है । यम-नियमादि प्रयक्ष॑क बिना 
चित्तका लय निद्रा हें) यम-नियमादि प्रयक्षपूर्वक चिनका 
रूय समाधि है-- 

निगुद्दातस्थ मनसो निविकल्पस्थ घीमतः ।! 

प्रचारः स॒॒तु विज्ञेयः सुधुप्तेज्त्यों न तत्समः # 

लीयते हि सुषुप्त। तपश्निगृढीत॑ न छीयते । 

तदेव निर्मम बढ्य शानाछोक॑ समन्‍्ततः # 

(गौडपाद प्र० ३ । ३५ ) 


निर्विकल्प समाधिके दो प्रकार 


एक अद्वेतमावनारूप निविकतप समाधि होती है 
दूसरी अद्वेत अवस्थानरूप द्वोती है । जो अद्वेत 


# योगतर्त्यमीमांसा * 
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ब्रक्षाकार अन्तःकरणकी अज्ञात बृत्तिसद्वित हो बह अद्दैत- 
भावनारूप निर्बिकल्प समाधि है | इसके अधिक अभ्याससे 
जब अन्तःकरणकी जृत्ति शान्त द्वो जाती है तब वृत्तिरहित 
अद्वैत-अवस्थानरूप निर्विकल्प समाधि सिद्ध द्योती है । जेसे 
तप्त लोहेपर जलकी बूँद गिरी हुई तप्त लोहेमें प्रवेश करती 
है, तदत्‌ अदैवभावनारूप समाधिके दृढ़ अभ्याससे अत्यन्त 
प्रकाशमान ब्रह्ममें वृत्तिका लय द्ोता है । 


यहाँ यह रहस्य है कि यद्यपि अद्वेत-अवस्थानरूप समापिमें 
रज-तमका तिरोधान दो चुका है, तथापि झुद्ध सत्त्वगुण विद्य- 
मान है एवं च शुद्ध सत्त्गुणरूप उपादानमें ही इत्तिके लयका 
सम्भव है, निर्विकार ब्रह्मप्रकाशमें नहीं । तप्त छोहेपर 
जलबिन्दुका दृष्टान्त जो कहा है, वहाँ भी विचारदृष्टिसे 
पार्थिव लोहेमें अलबिन्दुका छय नहीं होता किन्तु जलका 
उपादान जो अप्मि है उसीमें जलबिन्दुका लूय द्वोता है, 
तप्त लोहेमें उपचारमात्र है | तथापि ब्रह्मप्रकाशके भानरूप 
निमित्तसे वृत्तिका लय हुआ है, अतः उपचारतसे ब्ह्म- 
प्रकाशमें छूय कहां है। अथवा उस समाघिनिष्ठ ब्रह्म- 
विद्वरिष्ठकी दृष्टिसे गुणादिक हैं द्वी नहीं झुद्ध ब्रह्म ही है 
ब्रह्मका विवर्त ही निखिल विश्व है अतः प्रकाशरूप ब्रह्ममें 
दृत्तिका लय कह्दा है । 


चित्ततृत्तिनिरोधरूूप योगके आठ उपाय भगवान्‌ 
पतझ्लिने योगदर्शनमें बतलाये हैँ-- 


(१) “अभ्यासवेराग्याम्यां तन्निरोधःः । अभ्यास तथा 
वैराग्यससे चित्तइनिका निरोध होता है | 'अभ्यासेन तु 
कौन्तेय वेराग्येण च गह्मते!--इस बचनसे श्रीमगवानते भी 
चित्तनिरोधके उपाय अभ्यास-वैराग्य ही कहे हैं। 


(२) 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' | अथवा प्रणवजप और 
प्रणवके अर्थचिन्तससे भी चित्तबृत्तिका निरोध होता है | 


(३ ) 'प्रत्छदनविधारणाम्यां.वा प्राणस्थ' | प्राणा- 
यामसे भी चित्तबृत्तिका निरोध होता है । 


(४) नासिकाके अग्ममागमें संयम करनेसे दिव्य 
गन्धका प्रत्यक्ष होता है | त्रयमेकत्र संयमः” | किसी एक 
अभिमत छथ्यमें धारणा-ध्यान-समाधिका नाम संयम है । 
जिह्याग्रमें संयमके परिपाकसे दिव्य रसका। ताछुमें संयमसे 
दिव्य रूपका। जिह्के मध्यमें संयमसे दिव्य स्परशका, 
एवं जिह्ाके मूल्म संयमसे दिव्य शब्दका साक्षात्कार द्वोता 

घ्छ 
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है। इन गन्धादि प्रत्यक्षोंका नाम विषयवती प्रवृत्ति हे । 
यह प्रवृत्ति चित्तनिरोधद्वारा समाधिमें उपयोगी होती है | 


(५ ) दृदयकमल संयम करनेसे चित्तका प्रत्यक्ष 
होता है | अस्मितामें संयम करनेसे अस्मिताका प्रत्यक्ष होता 
है; इस प्रत्यक्षसे भी योगीका चित्त निरुद्ध होता है। 


(६) बवीतराग पुरुषके चित्तके अनुकूल चलनेसे, 
अथवा वीतराग पुरुषोंके अन्तरज्ञ होनेसे भी चिक्तका 
निरोध द्वोता है | 


(७) स्वम््में देखी हुई भगवान्‌ महेश्वरकी मूत्तिमें 
संयम करनेसे भी चित्तजृत्तिनिरोधरूप योगकी सिद्धि 
होती है। 


(८ ) 'यथाभिमतध्यानाद्ा' । अथवा जो देवतादि- 
विग्रर अपनेको इष्ट हो उसीका ध्यान करें; उससे भी 
चित्तवृत्तिका निरोष दो जाता है । ये संक्षेपसे आठ 
ऊपाय थोगक़े हैं । 

मैश्नीकरुणामुदितोपेक्षाणां 
विषयाणां भावनातश्रिशप्रसादनम । 

(यो० सू० १। १३) 

इस सूत्रमें कहे हुए मेत्री, करुणा, भुदिता, उपेक्षारूप 

चतुर्विध मावनाओंका इन आठ उपायोमेंसे प्रस्येकके साथ 

समुचय है | इनका विस्तार योगदर्शनके समाधिपादमें है, 
यहाँ विस्तारभयसे नहीं लिखते । 


निर्विकल्प समाधिके ( १) छय, ( २ )विक्षेप, ( ३ ) 
कंषाय, (४ ) रसास्वाद--ये चार विप्न हैं| आलख्य और 
निंद्रासे वृत्तिि अमावकों लय कहते हैं | उस लयसे 
सुषुस्तिक समान अवस्था हो जाती है, ब्रह्मानन्दका मान 
नहीं होता है। अतः निद्रा-आल्झादिक निमित्तसे जब 
कृत्तिकता लय होता दीले तब योगी सावधान हो; 
निद्रादिकोंकोी रोककर जृत्तिको जगावे, आँखोंमि जल और 
कपूर लगावे | इस डृत्तिक जागरणरूप प्रवाहके अनुकूल 
प्रयक्षको गौडपादाचार्य 'चित्तसम्बोधन” कहते हैं। “लयात्‌ 
सम्बोधयेचित्त'---यह गौडपादका वचन है। 

जैसे बाज आदिके डरसे पक्षी घरमें प्रविष्ट दोता है, और 
भयसे व्याकुल होनेके कारण घरके भीतर अपने बैठनेका 
स्थान न देखकर पुनः ठुरन्‍त बाहर आकर खेदको प्राप्त 
दोता है; वेसे ही अनात्मपदार्थोंको दुशखका हेतु जानकर 


सुखदुःखपुण्या पुण्ष- 


श्ष्ढे 


# योगीश्यरं शियं बन्दे वस्दे योगेश्वरं हरिस्‌ # 
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अद्वैतानन्दको बिषय करनेके लिये अन्तर्मुख हुई बइत्तिको 
कुछ काल स्थितिके बिना चेतन्यस्वरूप आनन्दका लाभ 
नहीं द्ोता, क्‍योंकि वृत्तिका विषय चेतन अति सूक्ष्म है | 
अत्तः वृत्ति बहिमुंख दवोकर पुनः अनात्मपदार्थो्में छग जाती 
है | इस रीतिसे बह्मुख ब्त्तिकों विक्षेप कहते हैं अतः 
बृत्तिके अन्तमंंख होनेपर जबतक द्त्ति ब्रह्माकार न होवे 
तबतक बाह्य पदार्थोमे दोषभावना ही करें; दत्तिकों 
बह्िमुख न होने दे) किन्तु अन्तर्मुखता द्वी स्थापन करे । 
विश्लेपलूप विन्नका विरोधी जो योगीका प्रयत्न है उसे 
गौडपादजीने 'शम' कहा है। “विक्षिसं शमयेत्‌ पुनःः--यह 
गौडपादजीका बचन है ! 





रागादिक दोपोंकों 'कषराय' कद्ते हैं। रागादि दो 
प्रकारके हैँ---एक बाह्य; दूसरे आन्तर । पुत्र-घनादिके प्रति 
वर्तमानविषयक राग-दोेप-मोहादिक बाह्य हैं। भूत और 
भात्रीका चिन्तनरूप मनोराज्य आन्तर है। रागादिक दोष- 
सदह्दित अन्तःकरण क्षिप्त है, इस क्षिप्त अन्तःकरणका योगमें 
अधिकार ही नहीं है। अतः रागादिक दोपरूप कपाय 
समाधिके विप्तम हैं, यह कहना नहीं बन सकता | तथापि 
इसका समाधान यह है कि बाह्य अथबा आन्तर जो 
रागादिक हैं वे क्षितत अन्तःकरणम ही होते हैं, क्षिप्त 
अन्तःकरणका योगमें अधिकार है नहीं; तो भी जन्म- 
जम्मान्तरमें पूर्व अनुमब किये जो राग-देप हैं उनके सूक्ष्म 
संस्कार विक्षिप्त अन्तःकरणमें भी बन सकते हैं । स्थूछ राग- 
देषादिकोंका नाम कषाय नहीं है, सूक्ष्म रागद्रेपादिकोंके 
मंस्कार ही “कषाय' कहे जाते ई। सूश्षम संस्कार अन्तःकरणमे 
रहते हो हैं । परस्तु राग-द्वे पादिकोंके उद्बुद्ध संस्कार समाधिके 
विरोधी हैं, अनुद्धृत ( अप्रकट ) विरोधी नहीं हैं | योगीके 
अन्दर जब राग-द्वेपादिक संस्कार प्रकट हों तब वह उन्हें 
विषयोभे दंपदेष्टिसे दबा दें। बालह्यविपयाक्रार बृक्तिको 
विश्लेष कहते हें। योगीके प्रयक्षसे जब दृत्ति अन्तर्मुख 
हो तब जिन राग-द्वेपादिकोंके उद्धृत संस्कारोंसे अन्तमुख 
हुई भी दृत्ति कक जाय) ब्रह्माकार न हो सके, उन राग- 
द्रेषादिके उद्धृत संस्कारोंका नाम 'कपाय! है । 


र्सास्वादका यह अर्थ हे--यागीकी झरक्ति जब लय; 
विक्षेपष और कपायके न होनेसे अन्तसुंख दो तब ब्क्ष- 
साक्षात्कारके पहले विक्षेषकी निव्वत्तिसे आनन्दाभास होता 
हैं। जसे भारवाही पुरुषकों मार उतर जानेसे आनन्द होता 
है। बहाँ आनन्दमें और तो कोई विषय हेतु नहीं है, पर 


#प्कमनकम्कम्यम्पदन्यकम्पक- कम करकन्मभ० मक्का कम्प पहन कन्या कानकृष्मकम्कमकप्पनकनप कम कक कप पक नाक पा का. एफ 
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मारजन्य दुःखकी निमृत्ति होनेसे भारवाही यह कद्दता है 
कि मुझे आनन्द हुआ दै। इससे दुःखकी निवृत्ति ही 
आनन्दका हेय॒ है | बेसे योगीको सम!धिमें विक्षेपकी निद्ृत्ति 
होनेसे जो आनन्द होता है उस अनुभवका नाम 
रसाखाद है | 

विक्षेपल्प दुःखकी निवृत्तिसे होनेवाले आनन्द 
अनुमवसे ही यदि योगी तृप्त हो जावे; तो सर्व उपाधि- 
रहित अद्वितीय बश्चानन्दाकार ब्ृत्तिके नहीं होनेसे 
प्रत्यगमिन्न--निरुपाधिक अह्यानन्दका अनुभव योगीको 
नहीं होगा । अतः विक्षेपनिदृत्तिजन्य आनन्दका अनुभवरूप 
रसास्वाद भी समाधिमें विप्न है | 

इष्टकी प्राप्ति न दानेपर भी विराधीकी निदृत्तिसे 
आनन्दकी प्रामि अन्य स्थलमें भी दखी गयी है| जैसे 
किसी पुरुषके घरमें निधि गड़ी हुई है, उसके ऊपर (एरथ्वीमे 
बड़ा भारी काला नाग रहता है; वहाँ उस काले नागकों 
मार देनेसे भी आनन्द द्वोता है। यदि वह पुरुष काले 
नागके मरनेसे होनेवाले आनन्दर्म ही भलंबुद्धि कर ले 
और निधि-प्राप्तिके लिये खादनेमें प्रयल न करे तो निधिकी 
प्राप्ति नहीं होगी । बसे ही अद्गत अह्मस्प निधि अशानसे 
ढकी हुई है, देह-गेहादिक अमात्मपदार्थोॉकी प्रतोतिरूप 
काला नाग है; यदि योगी अनात्मपदार्थोकी प्रतीतिरूप 
(विक्षेप ) नागके मरनेसे पैदा होनेवाले आनन्दमे अलं- 
बुद्धि कर ले और अद्वितीय अहामके साक्षात्कारके टिये प्रयक्ष 
न करे तो आवरणके भज्ञ न हंनेसे योगी पुरुपार्थसे भ्रष्ट 
हो जायगा | अतः विश्षेपनिजृक्तिजन्य आनन्दका अनुमव- 
रूप रसास्वाद ब्रह्म'नन्दर्की प्राप्तिमें वन्न हैं | 

अथवा सबिकत्प समाधिसे होनवाले आनन्दका नाम 
रसास्वाद हूँ। यदि योगी संबिकल्प समाधिसे हानेवाले 
आनन्दमें ही अलंबुद्धि कर छे ता निविकत्प समाधिके 
आनन्दसे वच्चित हवा जावेगा | अतः निर्विकल्प समाधिका 
ब्रिप्न सविकस्प समाधिजन्य आनन्दका अनुभव रसाखाद 
हैं। अतः इस रसास्वादमें ही योगी अपनेको इृतकृत्य न 
माने, किन्तु असज्ञ हंकर परवेराग्यके अभ्याससे निर्विकल्प 
समाधप्रिक॑ लिय हीं प्रयत्ष करे | 

अतएव गौँंडपाद खामीजी कद्दत ईँ-- 

नास्वादग्रेस्सुख तत्र निःसदभुः प्रशया भवेत्‌ । 

निश्चर्ल निश्ररशिसमेकी कृर्मा प्र यशत: ॥ 

(प्र० ३ । ४५) 
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अथांत्‌ लय-विक्षेपरहित एकापग्र चित्तमे निर्विकल्प 
समाधिके पहले जो आनन्दाभासरूप सुख उत्पन्न होता है 
उसके स्वादमें भप्म न हा जावे; किन्तु उसको अज्ञान- 
विजुम्मित--मिथ्या समझकर निःस्श्‌इ होवे, विवेकपूर्वक 
असज्ज आत्माकी ही भावना करे | सब दोषोंकी निड्॒॒त्ति 
होनेपर बिद्वानकों जो निविकल्प ब्रह्मविषयक समाधि 
होती हैं उसका स्वरूप भी श्रीस्वामी गौडपादजीने 
छिखा है-- 


सर्वाभिछापविगत: सर्वचिन्तासमुत्यित: । 
सुप्रशान्स: सकृज्ज्योतिः समाधिरचलो5भयः ४ 


( प्र० ३। ३७ ) 


“सर्व बाह्य शब्दादि व्यवहारसे रहित, सर्व सूक्ष्म 
प्रपग्नरूप चिस्तासे रहित, सम्पूर्ण अविद्यादि क्लेशोंसे रहित, 
सदा सयंप्रकाशमान, ज्यंतिःस्वरूप, अचल, भयादि द्वैत- 
रह्वित स्वस्वरूपका नाम ही समाधि है ।! सम्पूर्ण प्रत्ययोसे 
और सब प्रकारके सम्बन्धोंसे रहित होनेकरे कारण इस 
समाधिका नाम ही स्पशयोग हू । 

प्रक्ू-अनादि-अनन्त कालसे सश्चित अनात्मविषयक 
प्रत्ययोक अनस्त द्वैेनेसि इनका अल्पकालके अव्पसंखूयक 
आत्मविषयक प्रत्ययोसे निरंव नहीं बन सकता | 

उत्तर-आत्मविषयक अभ्यासजन्य प्रत्ययोंके अल्प- 
संख्यक होनेपर भी इनका विषय आत्मा सत्य है, अतः 
इनसे मिथ्याविषयक अनात्मगोचर प्रत्ययोंका निरोध हो 
जाता दै--मूतार्थ ( सत्य ) पक्षपाते। हि धियां स्वभावः |? 

तावदेवेयमनवस्थिता आमग्यति भ यावत्‌ तसथ॑ 
प्रतिकृभते । 


->यह् वाचस्पतिका वचन है ! 

निरफद्व्भूतार्थस्व भावस्य विफयये: । 

मे वाधोडनादिमस्वे5पि बुद्धेस्तस्पक्षपासत: ॥ 

यह बुधका वचन है। “तजः संस्कारोडस्यसंस्कार- 
प्रतिबन्धी! ( १ | ५० ) यह पतजझ्लिका सूत्र हैं। इसी 
योगपुज़में 'स्यातिपर्यवसानं द्वि चित्तचेष्टितम्‌/--यह व्यास- 
भाष्यका वचन है। लाखों भेड़ोंको मारनेके लिये एक ही 
शेर समर्थ हो सकता है | अतः बहुत संख्यावालोंसे अल्प 
संख्यावालोंका बाघ द्वोता है, यह नियम नहीं है | 

यहॉपर यह क्रम है--प्रथम गुरू और शाखके द्वारा 
श्रवण किये हुए. अह्मस्वरूपका स्मरण करे और पुनः-युनः 
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आइत्ति करता हुआ विजातीय बृत्तिके तिरस्कारपूर्वक 
सज़ातीय जृत्तिके प्रवाहकों बढ़ावे; जब चित्त तेलधाराकी 
तरह लक्ष्यमें एकाप्र हो जाता है तब अनात्मबृत्तियोंका 
निरोध हो जाता है और एकाग्रताकी परिपक्कावस्थारूप 
समाधि ( निर्दिचार ) योगका लाभ होता है। इस समाधि- 
योगके परिपक्क होनेपर वेशारद्य ( रजस्तमसे अनमभिभूत 
स्वच्छ सत्त्वके स्थितिप्रवाह ) का लाभ होता है। इसके 
अनन्तर अध्यात्मप्रसाद ( यथारथवस्तुविषयक युगपत्‌ स्फुट 
प्रशाक्ा आलोक ) हाता हैं । इस अवस्थाका वर्णन करते 
हुए योगभाष्यमें कहां है-- 

प्रशाप्रसादमारुद् अशोष्य: शोचतो जनानू । 

स्ूसिष्ठालिव दैलस्थः सर्वान्‌ प्राक्षोड्नुपश्यति ॥ 


इस अध्यात्मप्रसादकी परिपक्त अवश्थाके छाभ होनेपर 
ऋतम्भरा प्रशाका लाम द्वाता है। यह पशा अन्वर्थ है, 
कवल सत्यक्रों ही विघय करनेवाली है--विपर्यासका 
इसमें गन्ध भी नहीं रहता | इस अवस्थाका वर्णन करते 
हुए व्यासजीने योगभाष्यमें कहां है-- 

आशमेनानुमानेन ध्यानाभ्याससेन चस। 

ज्रिधा प्रकलपयन्‌ प्रज्ञां लऊमते योगमुत्तमम्‌ ॥ 





अथौत्‌ श्रवण, मनन) ध्यानाभ्यासमें पुनः-पुनः आदरसे 
उत्तम योग ( ऋतम्मरा प्रज्ञा ) की प्राप्ति होती है। 
यह प्रज्ञा अद्वितीयत्व-असस्त॒त्वादि विशेषविषयक ददोनेसे 
श्रुव और अनुमानजन्य प्रशासे अन्यविषयक है। इस 
तस्वसाक्षात्काररूप प्रशाके छाभ होनेसे योगीके स्वतःसिद्ध 
प्रशासे पुन+पुनः नवीन-नवीन संस्कार पैदा होता है। 
प्तज: संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ( १। ५० )--यह 
तस्त्वताक्षात्कारजन्य संस्कार, व्युत्थानसंस्कार आशयका 
बाध करता है। व्युत्यानसंस्कारोके अभिमवसे अनात्म- 
संस्कारजन्य प्रत्ययरूप व्युत्थान नहीं होता; प्रत्ययनिरोधसे 
समाषि दह्वोती हैं; एवं समाधिसे पुनः तत्त्वप्रशा होती है और 
उससे प्रशाकृत संस्कार-इस प्रकार नवीन-नवीन संस्कार: 
आशय पैदा होता है; ततः प्रशा, ततः संस्कारः | 


प्रक्ष-यह संस्कारका अतिशय चित्तकों साधिकार क्यों 
नहीं करता ! 

उत्तर-ये संस्कार तत्त्वशानसे पैदा हुए हैं, अतः चित्तकों 
साधिकार अथात्‌ भोगादि कार्य करनेमें समर्थ नहीं कर 
सकते । किन्तु ये विवेकस्यातिजन्य संस्कार छ्लेशक्षय- 


श्ष्दे 


# योगीशरं दिल बल्दे बन्दे योगेश्वरं दरिस्‌ # 
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के हेठ हैं, अतः चित्तकों भोगरूप कार्य करनेमें असमर्थ 
कर देते हैं। अतएवं योगभाष्यमें कहा है--“ख्यातिपर्य- 
वसान॑ हि चित्तवेष्टितम” | परवेराग्यसले तत््वशन और 
तश्वशानजन्य संस्कारोंका भी निरोध द्वो जानेपर निर्बीज 
समाधि होती है, इसी समाधिका नाम अस्पर्शयोग है । 
भतस्थापि निरोधे सबंनिरोधान्रिबौजः समाधि:ः--इस सूत्रसे 
पतञ्ञकि भगवानते अस्पर्शयोगका द्वी वर्णन किया है। 
परवैराग्यजन्य निरोषसंस्कारोंके सहित चित्त निषृत्त हो 
जाता है, चित्तके निषृत्त होनेसे पुरुष स्वस्वरूपमें स्थित 
शुद्ध मुक्त कहा जाता है । “तदा द्र॒ष्टु; स्वरूपेड्वस्थानम्‌!-८ 
इस योगसूज़ने इसी अवस्थाका वर्णन किया है। यह 
योगका स्वरूप कहा । 
इस योगके सामान्यतः चार भेद हँ--१ मन्जयोग, 
२ लययोग, है हठयोग, ४ राजयोग । मन्त्रयोगका व्णन 
संक्षेपसे योगचूडामण्युपनिषद्‌में किया है-- 
इकारेण बहियाति सकारेण विशेस्पुनः । 
इंस इंसेस्यमुं मन्त्र जीवो जपति सवबेदा ॥ 
षदू शतानि दिया रात्रो सहस्लाण्येकर्विशतिः । 
एसस्संख्याम्वित मन्त्र जीवो लपति सवंदा # 
अजपा भाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा । 
अस्याः सहृल्पमात्रेण स्पापैः प्रमुच्यते ॥ 
अनया सरश्ी विया अनया सरहशो जपः । 
अनया सदइझां ज्ञान न भूत न भविष्यति ॥ 
(३१-१० ) 
योगतत्त्योपनिषदूमें मन्त्रयोगके विषय इस प्रकार 
कहा है-- 
मातृकादियुत मम्त्न ह्ादशाब्दं तु यो जपेत्‌ । 
ऋक्रमेण छभते ज्ञानमणिमादिगुणास्वितम्‌ ॥ 
(२१-२२ ) 
नुलसीदासजीने भी मन्त्रयोगकी मद्दिमा बहुत गायी है-- 
नाम जीह जि जागहिं जोगी । बिरति बिरंच्ि प्रपंच बियोगी ॥ 
साधक नाम जपद्िं कय लाये ५ होहिं सिद्ध अनिमादिक पाये ॥ 
पतज्ञलि भगवानने भी मन्त्रयोगका वर्णन किया है-- 


“'तस्य वाचकः प्रणवःः, 'तजपस्तदर्धभावनम! । 
(योग० १ | २७-२८ ) 


मनु भगवान्‌ कहते हैं-- 


यो5घीते5हस्यहस्येतांखीणि वर्षाष्यतग्त्रितः । 
स ब्रढ्य परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिसान्‌ | 
(२। ८२) 
जप्येनेव तु संसिद्धप द्शाकह्मणो नाश्र संहयः । 
(२। ८७) 
जो पुरुष प्रतिदिन आल्ल्यादिरहित होकर प्रणव- 
व्याह्मतिके सहित गायत्रीमनत्रका जप तीन वष॑पयेन्‍्त 
नियमसे करता है, सो वायुकी तरह स्वतन्त्र गतिवाला 
होता है, और परबक्षको प्राप्त द्वोता है ।? 
“विन्न मन्त्रके जपसे ही ब्राह्मण सिद्ध द्ोता है; इसमें 
सन्देद्द नहीं है ।? 
अस्तु द्वाइशसाइसल प्रणव जपत>्न्यहम । 
तस्य द्वादशभिर्मासः पर॑ अह्या प्रकाशसे ॥ 
( संन्यासोपनिषद्‌ ) 


इकारेंणग बहिर्याति सकारण विश्योस्पुनः । 
इंस इंसेति मन्त्रोई्य सर्वेजविश्व जप्यते ह 
गुरुवाक्यात्‌ सुषुन्नायां विपरीतो भवेज्यपः। 
सो5३ सो5इमिति प्रोक्तो मन्श्रयोगः स उच्यते ॥ 
प्रतीतिमन्त्रयोगाश्न जायते पश्चिमे. पथि । 

( योगशिखोपनिषद्‌ १ । १३०-१ १२ | 


मन्त्रयोगसे पश्चिमपथ ( सुपुन्ला ) का दर्शन होता है । 
सुषुस्नाद्शनसे चित्तस्थितिद्वारा तत्त्वसाक्षात्कार द्वी मन्त्र- 
योगका फल है, अथात्‌ सोम! हृत्यादि मन्त्रजप करते- 
करते जो चित्तजृत्तिका निरोध द्योता है उसका नाम मन्त्रयोग 
है ! मानस जप और मौखिक जप न हो सके तो लेखात्मक 
जप करे, इससे भी मन स्थिर हो जाता हैं । 


लययोग 
रूययोगश्चिसक्चध:. कोरिश: परिकीतितः । 
ग़ुरुंस्तिष्टन्‌ स्वपन्‌ भुअन्‌ ध्यायेश्विष्ककमी श्वरम्‌ ॥ 
स एव छययोगः स्वाद । 

( योगतत्नोपनिषद्‌ २३-२४ ) 
इन्द्ियाणों सनो नाथो समनोनाभस्तु मारुतः । 
साश्सस्थ लयो नाथः स॒ झूयो नादसाओितः ॥ 

( हृठयोगप्रदीपिका ४ । २९ ) 


“इन्द्रियोंका नाथ ( स्वामी ) मन है, और मनका 
स्वामी प्राण है, प्राणजा नाथ मनका लय है, मनका छये 
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नादके श्रवणसे होता है |? अर्थात्‌ षण्मुखी मुद्रामें ( अपने 
दो अँगूठोंसे कान, दो तज्जनियोंसे आँख, दो मध्यमाओंसे 
नाक; बाकी अंगुलियोंसे मुख बन्द करके आधी शत्रिके 
बाद आन्तर शब्दमें मनको लगाना ) मनका छय करे | 
अभ्पस्थमानों नादोअ्य बाह्ममावृणुते ध्वनिम्‌ | 
पक्षाहिक्षेपमलिऊ जित्वा योगी सुखी भवेत्‌ ॥ 
कपूंरममले यहत सैन्धय॑ सलिले यथा। 
सथा संघीयमानं च मनस्तरवे विलीयते॥ 
(४। ८३, ७९ ) 
(छयो विषयविस्मटृति:', 'निराहम्ब मनः कृत्या न 
किश्िदपि चिन्तयेत', “अआुवोमेध्ये शिवस्थान मनम्तत्र 
विछीयते, विलापयेद्त्यथंःः ॥ (४ । १४, ५०, ४८ ) 
--इहत्यादि हृठगोगप्रदीपिकाम लययोंगका विस्तारसे 
वर्णन किया है । 


सहृष्पमाश्रकलनेव जगस्समप्र 
सहस्पमात्रकऊनेव मनोविछास: । 
सहुलप मात्रमतिमुस्सज निर्वि कल्प- 


माश्रित्य निश्रयमवाप्नुहि राम शान्तिम्‌ ॥ 
“इत्यादि योगवासिष्ठस भी विस्तारसे लययोगका 
वर्णन है । 
पवन: स्थैयेंसायाति ऊुययोगोदये. सति । 


लया त्सम्प्राप्यते सौरुय स्वात्मानस्द पर पदस ॥ 
( योगशिखोपनिषद्‌ ) 


निविकल्पे निराधारे निराकारे निरअने। 


सर्वंभूतठय दृष्ढा भूतसिद्धि: प्रजायते ॥ 
हृठयोग 
20८0० हठयोगमतः श्वणु । 
यमश्च॒ नियमश्रेव आसन प्राणसंयमः ॥ 


प्रत्याइारों घारणा च॒ ध्यान अमध्यमे हरिस्‌ | 
समात्रिः समतावस्था साष्टाह्लो योग डच्यते ॥ 
छथ्याहारों यमेष्वेकों मुख्यो भवति नेतरः॥ 
अहिंसा नियमेष्वेका मुख्या ये चतुरानन ! | 


( २४०२५, २८०२९ ) 
-“इत्यादि हृठयोगका प्रतिपादन योगतत्त्वोपनिषदमें 


किया गया है | इन अंगॉका वर्णन “योगदर्शन!, 'हठयोग- 
प्रदीपिका), 'घेरण्डसंहिता' आदि योगभश्रन्थोंमे विग्तारसे 
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किया गया है | यहाँ लेखविस्तारके भयसे यमादिका वर्णन 
नहीं करते | 
अथवा-- 


इकारेण तु सूर्य: स्थात सकारेणेन्दुरुच्यसे । 
सूर्याचस्त्रससोरैक्ष इंठ.. इत्यमिघीयते ॥ 
इठेन ग्रस्यते जाइघथ. सर्वदोषसमुझवम । 
क्षेत्रशः परमात्मा च तयोरैक्य॑ तदा भवेत्‌ ॥ 

( योगशिखोपनिषद्‌ ) 


सूर्य नाम दक्षिण स्वरका है, चन्द्र नाम वाम स्व॒रका 
है, दोनोंकी समताका नाम हृठयोग है। अर्थात्‌ नामिसे 
उठकर नासिकाके अग्रभागसे बारह अद्भुलपर्यन्त प्राण- 
वायु बाहर जाता हैं; पुनः छौटकर नाभिमें प्राणवायु 
आता है, इस प्रकार प्राणवायुकी स्वाभाविक गति है | 


प्राणायामके अलछसे योगी प्राणवायुकी गतिकों 
एक-एक दो-दो अद्भुल क्रमशः घटावें, जब द्वादश अन्भुछ 
बाहरकी गति बन्द हों जाय और केवल नासिकाके भीतर 
ही दोनों सर सम होकर सुपुम्नासे जिस अबस्थामें प्राण 
चले उस अवस्थाका नाम “हट! है। इस अवश्थाका 
वर्णन श्रीमगवानने गीतामें भी किया है-- 


प्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों॥ इत्यादि | 


अथवा प्राणनिरोधद्वारा मनका निरोध हठगोग 
है, और मनक्रे निरोधद्वारा पाणका निरोध राजथोंग है । 
राजयोग 


मन्त्रयोग, लययोग, हृठयोंगका फल राजयोग है । 
आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, राजविद्या, राजगुह्य, महद्दायोग। 
अस्पर्शयोग, सांख्ययोग, अध्यात्मयोग) शानयोग, राजाधि- 
राजयोग इत्यादि अनेक नाम राजयोगके हूँ। १ विवेक 
२ वेराग्य रे पट्सम्पत्ति ४ मोक्षकी इच्छा ५ श्रवण 
६ मनन ७ निदिध्यासन ८ तत्पदार्थ, त्वं पदार्थका शोधन- 
रूप आठ अज्ञोंसे प्रत्यगभिन्न अक्मविषयक्र नि्विकत्य 
समाधिरूप राजयोगकी सिद्धि होती है । कर्मगोग, ध्यानयोंग, 
भक्तियोग भी राजयोंगके अकह्ू हैं | त्रिशिखिआराह्णोप- 
निपदूमें राजयोगके १ यम २ नियम ३ आसन ४ प्राणायाम 
५ प्रत्याह्दार ६ धारणा ७ ध्यान ८ समाधि, ये आठ अज्ज 
कहे हैं; इन यमादिका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
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देहेन्द्रियेष्यु वैराग्य यम दश्युच्यते बुयेः॥ा 
अनुरक्तिः परे तस्वे सतत॑ नियमः स्छतः ।॥ 
स्ववस्तुन्युदासीनभावमासनमुत्तमस्‌ | 
जगस्सवंसिद॑ मिथ्याप्रतीतिःप्राणसंयमः । 
चित्तस्यान्तमुंखीभावः प्रत्याहारस्तु सत्तम # 
चिक्षस्य निश्चलीभावों धारणा भारणं विदुः। 
सो5हईं चिन्मान्रमेवेति चिन्तन ध्यानसुच्यते ॥ 
ध्यानस्य विस्टृतिः सम्यक्‌ समाधिरभिभीयते । 
( २८-३२ ) 
अर्थात्‌ देहादिमें वेराग्य यम हैं। निरन्तर परतस्वमे 
अनुरक्तिका नाम नियम हैं । सर्व वस्तुओंमें उदासीनता 
आसन है । जगतम मिथ्यात्वनिश्रय प्राणायाम हैं! 
चित्तकी अन्तर्मुखता प्रत्याहार है | चित्तका तत्त्वमें 
निश्चलमाव धारणा है | “चिन्मात्र ब्रह्म ही मैं हूँ-- 
इस चिन्तनका नाम ध्यान हैं| ध्यानक्री अच्छी तरह 
विस्मृति अर्थात्‌ केवल संस्कारशेष अवस्था समाधि हैं ! 
तेजोबिन्दूपनिपद्म  राजयोंगके परद्रह अज्ज कहे 
गये हैं । 
यमो हि नियमस्ध्यागों मौन देशश्व कालतः । 
आसन मूल्वन्धश्न देहसाम्यं च रक्स्थितिः ॥ 
प्राणसंयमन चैबव प्रत्याहारश्च धारणा । 
आत्मध्यानं समाधिश्र प्रोक्तान्यड्रानि वै क्रमात ॥ 
सर्व अहोति विज्ञानादिन्द्रियआमसंयमः । 
यमोअ्यमिति सम्प्रोक्तोडअयसनीयो मुहुमुंहुः ॥ 
। #। १४०२७ ॥ 
(१ ) सम्पूर्ण बक्म ही है!--इस शानसे जो इन्द्रिय- 
ग्रामका संयम है; सो ही यम है | इस यमक्रा जिज्ञासुका 
पुन+पुनः अभ्यास करना चाहिये | 
(२ ) सजातीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृति: । 
नियमों हि परानन्दो नियमाध्कियते जुघः ॥ 
(27 20% 6 
“अह ब्ह्मास्मि! वृत्तिका सजातीय प्रवाह और विजातीय 
कृत्तियोंका तिगस्कार नियम है | इसका विद्वान लोग मियमसे 
अनुष्ठान करते ईे ! 
(३ ) त्यागो हि महतां पूज्यः सच्ो मोक्षत्रदायकः । 
(१। १५० 


अनात्मचिस्ताका न करना ही त्याग है। यह महान 


पुरुषोंका पूज्य है, शीघ्र मोक्षकों देनेवाला है । 
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(४ ) ब्रह्म मन-वाणीका अगोचर है और 'नेति-नेति! 
श्रुतिप्रमाणसे अनात्मा बल्तुतः है नहीं, इस निश्चयकों 
मौन कहते हैं । 

इति वा तझपेन्मौ्न सब सहजसंशितम ! 
गिरा मौर्न तु बाऊछानामयुक्त अहाबादिनास्‌ ॥ 

(७५ ) आदावस्ते च मध्ये स जनो यस्समिश्न विद्यते । 

अनेदं सतत व्यापं स देशों विजन: स्मुतः ॥ 
(१ । २२-१३ ) 
बस्तुतः जिसमें सबंधा सर्बदा कोई भी मनुष्यादि 
प्रपश्न॒ नहीं है, सर्वका विवर्ताधिष्ठान होनेसे जो सर्वत्र 
सदा विद्यमान है उस अपने आत्माकों ही योगियोंने 
अभ्यासके लिये निर्जन एकान्तदेश कहा है । 
(६ ) कल्पना सर्वभूतानां अह्मादीनां निमेषतः । 
कालदाब्देन निर्दिष्ट हासखण्डानन्दमद्यम्‌ ॥ 
( १। २४) 
ब्रह्मादि स्वभूतोंकी जिसमें क्षणभरमें कद्यना होती 
है ऐसा अखण्ड आनन्द अद्वितीय ब्रह्म ही अभ्यासके योग्य 
काल हैं । अर्थात्‌ अभ्यासीकों देश-कालकी अभ्रान्तिका त्याग 
करना चाहिये | 
(७ ) सुखेनेव भवेद्स्मिन्षजस्रबरह्मचिन्तनम्‌ । 
आसन तहिज।नीयादन्यत्सुखविनाइशनम्‌ ॥ 
।/ 852७.) 
यद्यवि आसन चौरासी लक्ष है; उनमे ८४ आसन 
प्रधान हैं चौरासी आसनोंमे भी १ सिंह २ भद्र रे पद्म 
४ सिद्ध) ये चार आसन प्रवान हैं; इनमें भी सिद्धासन 
अत्यन्त प्रधान हैं | सिद्ध आसनका यह लक्षण है--वाम 
पादकी एड़ीकों उपम्थके ऊपर दबाकर धरे, और वाम 
पेरके जाॉँघध और ऊरुके बीचमें दक्षिण पेरक पंजेकों दबांक 
रक्‍स्रे, और आकुटीक ऊपर दृष्टि रकले, और स्थाणुकी तरह 
सरल निश्चल शरीर करें। इसका नाम सिद्धासन है। तथापि 
जिम आसनसे सुखपूर्वक निरस्तर ब्रह्षका चिन्तन हूं सके 
बही आसन यागीको उपादेय है | अथांत्‌ जिस स्थितिमें 
एक्राप्र मन ब्रह्मचिस्तन कर रा हूं) उस स्थितिको न 
बदल । स्थिति बदलनपर एकाग्रताका खुख नष्ट हा जायगा । 
बसस्‍्तुतः जो सम्पूर्ण सिद्धोंकी सिद्धिका निर्मित हैं। जा 
सबंभूतोका आदि हैं, जां विश्वका अधिष्ठान है, यही 
अद्वितीय ब्रह्म सिद्धासन है - 

सिडये सर्वभूतादि विश्वाधरिष्टानमहयम्‌ । 

यसिमन्‌ सिर््धि गताः सिद्धास्तत्सिद्धासनमुच्यते ॥ 


# योगतरघमीमांसा * 


श्र 





क्ल्ब्ट 


(८) यम्मूल सवंकोकानां यन्‍्मूछ चित्तवन्जनस्‌ | 
मूछबन्नः सदा सेज्यो योग्यो सौ अ्रह्मवादिनास्‌॥ 
( १। २६०२७ ) 
जो सर्वछोकोंका मूल है, जा चित्तनिरोधका मूल है, सो 
यह आत्मा द्वी ब्रह्मवादियोंकी सदा सेवन करना चाहिये | 
यही मूलबन्ध है। अन्य शुदासंकाचरूप मूलबन्ध जिज्ञासुका 
सेव्य नहीं दे | 
(९ ) अक्वानां समतां विदधात्मम अह्माणि लीयते | 
नोचेमेव समानत्वस्ूजुत्व॑ शुष्कवृक्षवत्‌ ॥ 
६ १। 2०४८ ) 
अपने दस्तादि सम्पूर्ण अंगोंकों ब्रह्मूप समझे; इस 
प्रकार समझनेवाला योगी ब्रह्ममें ही लीन होता हैं । इस 
शानके बिना केवछ क्रटि आदि अंगोंकी समता या ऋजुता 
शुप्क दृक्षकी सरलताकी तरह व्यर्थ है | 
(१०) दृष्टि क्ञानमर्यीं कृष्वा पहयेदरहामय जगत । 
सा इृष्टि: परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ४ 
४ 2+२०९ ) 
शानदृष्टिसे सम्पूर्ण जगत्‌कों ब्रह्मरूप देग्ले, यही दृष्टि 
परम उदार मोक्षकों देनेबाली हैं; तासिकांक अप्रभांगकों 
विपय करनेवाली दृष्टि मुमुक्षुकों करव्य नहीं है| नासिकाके 
अग्रभागमें दृष्टि करमी चाहिये, इसका यह भाव है कि 
याद थोंगी नेत्रोंकी अधिक खोलेगा तो विक्षप होगा, यदि 
सर्वथा नेत्र बन्द करेगा तो आल्स्थादिसे चित्तका लय 
होगा; अतः योगी शाम्सबी मुद्रासे स्थित रहें, भ्रकुटीके 
मध्यम आन्तरतत््वमें लक्ष्य रक्खे, नत्रोोको किश्वित्‌ खुला 
रक्‍खे, इसको धाम्भवी मुद्रा कहते हैं | 
(११) चित्तादिसवभावेषु ब्रद्यात्वनेंव भावनात्‌ । 
निरोध: स्क्त्तीनों प्राणायामः स उच्यते ॥ 
(१॥2४१ ) 
धचित्ताद सब पदार्थोर्म अह्रमावबनाके परिपाकसे 
सवबृत्तियोंका निराध हो जाता हैं और सर्वजृत्तियोँके 
निरोधसे प्राणका भी निरोध द्वोता है । यही मुख्य 
प्राणायाम दूँ |? 
भज्ैति-नेति! भ्रुतिक बलसे प्रपदश्नका अभाव निश्चय 
करना रेचक प्राणायाम है । 'ब्रह्मों वाहमस्मिः-इस 'दृत्तिका 
नाम पूरक है। “अहोवाइमस्मि'-इस वृत्तिकी निश्चकता 
कुम्मक प्राणायाम है; ब्रह्मनिर्शेका यही प्राणायाम है । केवल 
नाक दबाकर प्रार्णोका रोकना अशानियोंका प्राणायाम है । 
नियेधर्न  प्रप्लस्थ रेचकाख्यः समीरितः । 
श्रहोवासीति या वृत्तिः पूरकों चायुरुच्यते ॥ 


तसशदूजृत्तिने श्रल्य कुम्भकः प्राणसंयमः । 
अयं॑ चापि अबुदछानामज्ञानां प्राणपीडनम्‌ ॥ 
(१२) विषयेष्वात्मतां द्॒ला मनसजखिसरअकम्‌ । 
प्रस्थाहार: स॒विज्ञेयोउभ्यसनीयों मुहुर्रेहुः ॥ 
(१॥ ३२-श१४ ) 
सम्पूर्ण विषयों आत्मईष्ट करनेसे जो चित्तका 
सन्‍्तोष और शान्ति होती है वहीं प्रत्याद्दार है, यही 
प्रत्याहार योगीके द्वारा अभ्यास करने योग्य है ।? 
(१३) यन्न यत्न सनो याति अह्णस्तत्र दुशनात्‌ | 
मनसा भारणं चैत्र भारणा सा परा मता ह 
(१। ३१५ ) 
'जहाँ-नहाँ मन जाये वर्दा-वहाँ ब्ह्मदर्शन यही उत्तम 
धारणा है।! 
(१४) बह्ीवासर्रीति सदर्ृत्यां निरालम्बतया स्थितिः । 
ध्यानशब्देन विश्यातः परमानन्द्दायकः ॥ 
(१। १६ ) 
होवाइमस्मि वृत्तिकी 
| यह ध्यान परमानन्दका 


अन्य विषयश्यून्य जा 
एकतानता हैं यद्दी ध्यान है 
दनेवाला हैं| 
(५५) निदिकारतया दृत्या शक्माकारतया पुनः । 
कृतिधिस्तरणं सम्यक्‌ू समाधिरभिधीयते ॥ 
( १।३७ ) 
निर्विकार अद्वितीय ब्रह्माकारइत्तिकी स्थितिके अनन्तर 
परिणामित्वादि दोषदशनपुरःसर परवेराग्यसे जो सर्वथा 
बृत्तिका विस्सरण और विलय हैं, सो संस्कारशेप अवस्था 
समाधि हैं । इस समाधिका तबतक पूर्णतया अभ्यास होना 
चाहिये, जबतक सम्पूर्ण विषयश्ूस्थ बअक्कका प्रत्यक्‌ 
स्वस्वरूपसे सस्‍्फुरएण न हो जाय । एवं योगचूडामणि 
उपनिषदूमें राजयोगके आसनादि ६ ही अज्ज कद्दे हैं। 
एवं श्रीजाबालोपनिषद्‌, योगतस्वोपनिषद्‌, योगशिलोपनिषद्‌ 
आदिम भी राजयोंगका विस्तारते वर्णन किया है| यहाँ 
विस्तारके भयसे नहीं लिखते हैं । 
अहसेव पर बरह्य बहाइमिति संस्थिति: | 
समात्रिः स॒तु॒ विशेय: सर्वेवृक्तिविवर्जितः 
दान स्वभर्मो नियमों यमश्र 
श्रुत॑ च॒ कर्माणि च सहतानि। 
सर्चे मबोनिम्नइ छक्षणारता: 
परो हि योगो मनसः समाधिः ॥ 
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( छेखक--स्वामी श्रीदयानन्दजी ) 


7४ यंशास््रम भक्तिको उपासनाका प्राण 
और योगको उपासनाका शरीर कहा 
4 गया है। जिस प्रकार बिना प्राणकरे 
दरीर रह नहीं सकता, उसी प्रकार 





सकती, इस कारण भक्ति उपासनाका प्राण है । शरीरके 
बिना जिस तरह शरीरी आत्माका भोग असम्भव है उसी 
प्रकार योगकी शैलीके बिना उपासनाका कोई साधन बन 
ही नहीं सकता | इसी कारण योगकों उपासनाका शरीर 
कह्टा है | आवरण) विक्षेप आदि भावींसे अन्तःकरणके युक्त 
रहनेसे परमात्माका स्वरूप प्रकट नहीं हों सकता, इस 
कारण सर्वव्यापी परमात्मा जीवके अम्तःकरणमें विराजमान 
रहनेपर भी उससे दूर हो जाते हैं; अथवा यह कहिये कि; 
अन्तःकरणरूप जलाशय सदसदबृत्तियोंसे तरज्ञायित और 
आलोडित रहनेके कारण परमात्मारूपी सूर्यका यथार्थ 
स्वरूप उस जलाशयमें दिखायी नहीं पढ़ता । जब 
साधनकी सुकौालपूर्ण क्रियाद्वारः उस जलाशयरूपी 
अन्तश्करणका वृत्तिरपी तरज्ञ एक बार ही शान्त हो 
जाता है तभी सूर्यप्रतिबिम्ब अथवा अपना मुख दर्शक 
उसमें देख सकता है । अतः योगशाम्त्रमें कहा है-- 

'योगश्रिशजृत्तिनिरोध:ः! 

“सदा व्रष्दुः स्वरूपेडवस्थानम्र! 


चित्तदृत्तिनिरोधकी सुकौदाल्पूर्ण क्रियाओंको योग कद्दते 
हैं । योगक्रियाद्वारा क्रशः अन्तःकरणकी जृत्तियाँ शान्त 
होते-होते जब एकबारगी ह्वी शान्त हो जाती हैं उस 
अवक्सथाका नाम योगयुक्त अवस्था है। उसी अवस्था 
द्राश अरथोत्‌ परमात्मा अपने यथार्थ स्वरूपमें प्रकट हो 
जाते हैं । हम यह दिखा चुके हे कि, चित्तबृलियोंके 
चाश्लल्यके कारण सर्ंव्यापक तथा जीब-हृदय-विहारी 
परमात्मा जीवके दछृदयसे छिप जाते हैं, यही उनका 
जीवसे दूर हट जाना है। जिन-जिन साधनोंके द्वारा इस 
प्रकार दूर इटे हुए. परमात्मासे अनाथ हुआ जीव उनके 
निकट होकर सनाथ हो जाता है उन्हींकों उपासना कहते 
हैं; अर्थात्‌ उप--समीपे, आस्थते--प्राप्त होता है; अनया-- 
इस साधनके द्वारा; इति उपासना | अतः जिन-जिन 


क्रियाओंके अवलम्बनसे परमात्माके निकट दोनेमें जीव 
समर्थ होता है, उन्हींको उपासना कहते हैं और जब 
चित्तवृत्तिनिरोध द्वोते-होते उसकी पूर्णाबश्थामें परमात्मा 
अन्तःकरणमें प्रकट होकर जीबके निकव्स्थ हो जाते हैं. तो 
यह मानना ही पड़ेगा कि, उपासनापक्षमें स्वथा सर्वरूपसे 
सहायक योग उपासनाका शरीररूप है । 


योगशा्में व्युत्थान दशासे लेकर निरोध दशापयंन्त 
चित्तकी पाँच भूमियाँ बतायी गयी हैं, यथा मूढ, क्षित, 
विक्षित) एकागप्र और निरद्ध | चित्तकी मूढ भूमि वद 
कददलती है जिसमें चित्त सदसद्विचारहीन होकर, आलस्य- 
विस्म्ृति आदिके वश होकर बेलगाम घोड़ेकी तरह कुछ-से- 
कुछ करता रहता है । यद्द भूमि तमोगुणकी है । चित्तकी 
रजोगुणमयी दूसरी भूमिका नाम क्षिस्त है। इसमें चित्त 
किसी एक कार्यमें लगकर बुद्धिकी सहायतासे विचार करता 
हुआ किसी लक्ष्यका साधन करता रहता है। यथा-- 
लगासवाला घोड़ा या विचारवान्‌ प्रजृत्तिपर मनुध्योंके 
चित्तकी भूमि | चित्तकी तीसरी भूमिका नाम विशक्षिप्त है । 
यह भूमि सत्वगुणकी है और क्षिस्से विशिष्टतायुक्त होनेसे ही 
इसका नाम विक्षिप है। इस भूमिमें चित्त सुख, दुःख, 
विचार, आलूस्य, रजोगुण, तमोगुण आदिसे प्रथक्‌ होकर 
झृत्य हो जाता है और उसमें कोई भी चिन्ता नहीं रहती 
है । इस भूमिका उदय मद्गात्माओंमें अधिक और सांसारिक 
जीवोंमें कभी-कभी बहुत थोड़ी देरके लिये होता है। 
तदनन्तर चित्तकी जे। दो भूमियाँ हैँ वे साधन अवस्था- 
की हैं | इनमेंसे एकांग्र भूमिमें ध्याता ध्यानयोंगके द्वारा 
ध्येय वस्तुर्में चित्तकों ठहरानेका प्रयल करता है जिसके 
लिये भगवान्‌ श्रीपतनश्चलिजीने यम, नियम, आसन); 
प्राणायामादि अष्टाज़्योगरूप साधारण उपाय और 
इंश्वरप्रणिधान, अमिमतध्यान, खमनिद्राशानावल्‍ूम्बन, 
ज्योतिष्मती विशंकादर्शन आदि कई असाधारण उपाय 
बताये है । इस प्रकार साधारण तथा असाधारण उपायोांके 
द्वारा एकाग्रभूमिमें उन्नति लाभ करके अन्तमें जब साधक- 
के चित्तमें ध्याता; ध्यान, ध्येयरूपी त्रिपुटीका विलय साधन 
होता है तभी अन्तिम भूमिरूप निरद्ध भूमिका उदय होता 
है | इसी निरुद्ध भूमिमें ही योगी क्रमशः सम्प्रशात समाधि- 
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की चार अवस्थाओंकोीं अतिक्रम करके अन्तर्म सिद्धावस्था- 
को प्राप्तकर युक्त हो जाता है । अतः अधिकारानुसार चाहे 
कोई किसी रास्तेसे ही चले योगशाश्बरकी बतायी हुई 
एकाग्र भूमिसे निरुद्ध भूमिमें पहुँचनेका नाम दी साधन दे । 

चित्तबत्तिनिरोध करनेवाली सुकोशलपूर्ण जितनी 
क्रियाएँ, दें उन्हींकों पूज्यपाद महर्षियोंने अनेक गवेषणा 
करके निश्चय कर दिया है कि वित्तद्त्तिनिरोध करनेवाली 
क्रियाशैलीको चार भागोंमि विभाजित कर सकते है और 
चित्तबृत्तियोंकों निरोध करनेके मार्गगों आठ सोपानों 
अथवा आठ मार्गविभागोंमें विभक्त कर सकते हैं | यह 
संसार नामरूपात्मक है अर्थात्‌ परिदृश्यमान संसाग्का कोई 
भी अज्ञ नामरूपसे बचा हुआ नहीं है। इसी कारण नाम- 
रूपमें फंसकर ही जीव बद्ध होता है | चित्तकी बृत्तियाँ मी 
नामरूपके दी अवलम्बनसे अन्तःकरणकों चश्चल किया 
करती हैं। अतः जहाँ मनुष्य गिरता है उसी भूमिका 
पकड़कर उठना चाहि+। अस्त, नामरूपके अवलम्बनसे 
चित्तज्त्तिनिरोधकी जितनी क्रियाएं हैँ उनकी मन्त्रयंगके 
अन्तर्गत करके मदषियोंने वर्णत किया हैं । 

इृठयोगका ढंग कुछ और दी दूँ | स्थूछ शरीर सूक्ष्म 
शरीरका दही परिणाम हैं । इस कारण स्थूल शरीरका प्रभाव 
सूक्ष्म शरीरपर बराबर समानरूपसे पड़ता हैं । अतः स्थूल 
शरीरके अवलम्बनसे सूक्ष्म शरीरपर प्रभाव डालकर चित्त- 
इनच्षिनिरोध करनकी जितनी शैलियाँ हैं उनको हृठयोग 
कहते हूँ । 

लययोगका ढंग कुछ और द्वी विचित्र हैँ | जीवशरीर- 
रूपी पिण्ड और समष्टिसृष्टिरुपी ब्रह्माण्ड ये दं।नों समष्टि- 
ब्यश्सिम्बन्थसे एक ही हूँ | अतः दोनोंक। एक समझकर 
अपने भीतर ज प्रकृतिशक्ति हैं. उसे अपने शर्ररस्थ 
पुरुषमावमें छय करनेकी जं शैली हैं और उसके अनुयायी 
जितने साधन हैं उनका लययोग कद्दते हूँ । 

राजयेगका अधिकार सबसे बढ़कर है। मनकी क्रिया 
मनुष्यको फँसाती है और बुद्धिकी क्रिया मनुष्यका मुक्त 
करनेमें सहायक दोती है; यही कारण है कि अज्ञानसे 
जीव बन्धनको प्रास होता है और शानसे मुक्त द्वोता है । 
अतः बुद्धिक्रियाूहूपी विचारद्वारा चित्तइत्तिनिरोधकी जो 
शेली है उसको राजयोग कहते हैं । 

योगमार्कके आठ सोपानरूप आठ अश्जोंमेंसे चार 
बहिरज्ग और चार अन्तरज्ञ कद्दाते हैं। यम, नियम, आसन 

श्र 
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और प्राणायाम ये चार बहिरज्ञ हैं और प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि ये चार अन्तरज्ञ हैं। बद्दिर और 
अन्तरज्ञकों मिलानेवाला प्रत्याहर अज्भ है | जीव बहि- 
रिन्द्रिय और अतरिन्द्रियमें फंसकर वद्ध रहता है। इस 
कारण बहिरिन्द्रिय और अन्‍्तारेन्द्रियसे बीतराग करानेके 
जो अभ्यास दे उनकों यथाक्रम यम और नियम कहते हैं । 
इन दोनोंकी क्रियाशैट्ी विभिन्न आचार्यौंके मतानुसार 
विभिन्न प्रकारकी है | इस प्रकारसे यम और नियमके 
साधनोंसे उपासना-काण्डका साधक. योगसाधनका 
अधिकारी बनता है । और तृतीय संपानमें वद अपने 
शरीरको योगोपयोंगी करता है। मीमांताका यद्द सिद्धान्त 
है कि चाश्वस्यसे बन्धन और पर्यसे मुक्ति होती है। अतः 
इरीरकोी भैययुक्त करनेकी जो शेली है उसको आसन 
कहते दूँ । शरीरका वैयंयुक्त करनेके अनन्तर प्राणकों 
बैगेयुक्त करमेकी जो शैली है उसे प्राणायाम कहते हैं । 
प्राणायाम चतुर्थ अज्ग है । प्राणायाम अज्ञके साधनके 
अनन्तर साधकको योगके अन्तरञ्ञ साधनका अधिकार प्रास 
द्वोता है, क्योंकि मन और वायु दोनों कारण और कार्य- 
रूपसे एक ही हैं। प्रत्याद्यार साधनके द्वारा साधक अपनी 
बहिईष्टिकों बहिजंगत्से हटाकर अन्तर्जगत्म ले जाता दे । 
कूर्म जिस प्रकार अपने अज्भौक समेट लेता है उती प्रकार 
प्रत्याहारख्पी पश्चम अज्ञके साथनसे उन्नत साधक बहिर्यि- 
पयसे अपनी विपषयत्रती प्रद्मत्तकों अन्तर्राज्यमें खींचकर 
बहिजंगत्से अम्तर्जगतमें पहुँच जाता है। यही योगका 
पश्चम अज्जभ है । अन्तजंगत्‌में पहुँचकर सूक्ष्म अन्तराज्यके 
किसी विभागका अवलम्बन करके अन्तराज्यमैं ठहरे रहने- 
को ही धारणा कहतें हैं | इस प्रकारसे षष्ठ अज्ञरूपी धारणा 
साधनद्वारा योगी जब अन्तर्याज्यको जय कर लेता है तब 
बहि: और अन्‍्तर्राज्यके द्रष्टा परमात्मांक सगुण तथा 
निग्ुंण रूपके ध्यान करनेकी शक्ति योगीकों प्राप्त होती 
है । उस समय ध्याता; ध्यान ओर ध्येयरूपी त्रिपुटीके 
सिवा और कुछ नहीं रहता है | यही योगका सप्तम अज्ज 
है । तत्श्रात्‌ ध्याता, ध्यान; ध्येयरूपी त्रिपुटीका 
जब विलय द्वो जाता है और ध्याता ध्यानमें मिलकर दोनों 
ध्येयमें लय हो जाते हैं उसी द्वेतमावरद्वित ब्ृत्तिनिरोधकी 
अन्तिम अवस्थाकों समाधि कद्दते हैं । यही योगका अष्टम 
अक्ज है। मन्त्रयोग, दृठयोग, लययोग और राजयोग इन 
चारों क्रियासिद्धांशोंकी जो करियारैली पूज्यपाद महष्षियोंने 
कही है वे सब इन्हीं आड अद्गोंकी सहायतासे निर्णीत हुई 
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# योगीश्वर शियं वन्दे वनन्‍्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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हैं। भेद इतना ही है किसीमें किसी अज्ञक्ता विस्तार है 

और किसीमें किसी अज्जका सड्लोच है | इस प्रकार्से साधक 
एकके बाद दूसरा लोपान) दूसरेके बाद तीसरा सोपान इस 
प्रकारसे सोपान अतिक्रम करता हुआ अष्टम सोपानरूपी 
सबविकल्प समा पहुँच जाता है ओर तदनन्तर नि्वि- 
कल्प समाधिम पहुँचकर स्वरूप-उपलूब्ध करनेमें समर्थ हो 
जाता है । निविकव्प समाधिप्राप्त योगी शारीरिक सर्व 
कर्म करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता । तब वद्द चादे 
स्वरूपस्ित रहे, चाहे व्युत्यथान दशाकों प्रात्त दोकर कममें 
प्रबृत्त हो, सब अवस्थाओंमे निर्विकल्प भावमे स्थित रहनेके 
कारण अद्वैतमावमें स्थिर रहता है। इसी दक्षाकों जीव- 
स्मुक्त दशा कहते दे । इसीको अद्वेतम्थिति, इसीको 
परश्ञानकी दशा और इसीको पराभक्तिकी दश्षा भी कहते 
हैं । भिन्न-भिन्न विचारके अनुसार ये सब पर्योयवाचक 
शब्द हूँ | उपासनाकी प्राणरूपिणी भक्ति और डपासनाके 
शरीररूपी योगका यददी अन्तिम लक्ष्य हैं | 

इन शास्त्रीय वचनोंका तात्पय यह है कि चित्तबृत्ति- 
निरोधद्वारा जो अवस्था प्राप्त होती है और ज्िस अवखाम 
जीवात्मा और परमात्माका एकीकरण होकर स्वरूपकी 
प्राप्ति द्वोती हैं ऐसे साधनको योग कहते हैं। इन वचनोंसे 
यही सिद्धान्त निकलता हैं कि चित्तज्नत्तियोंका जब्रतक 
निरोध नहीं हं।ता दे तबतक जीवकी प्रथक्‌ सत्ता विद्यमान 
रहती हैं । परन्तु चित्तत्रत्तिका जितना-जितना निरोध द्वोता 
जाता है उतना-उतना द्वी अज्ञानमूहक जीवलका नाश 
होकर स्वरूपका विकास होता हैं और चित्तबृत्तिके 
सम्पूर्णरूपसे निरुद्ध हं। जानपर जीवके जीवत्वका कारण 
नष्ट हो जाता हैं और तभी स्वरूपका प्रूर्ण विकास होता 
है। सन्त्रय|गकी सिद्धावम्थारुपी मदामाव समाधिमें और 
हटठयथोगकी सिद्धावस्थाू्पी महायोंध समाधिसें और 
लययोंगकी सिद्धावम्धारूपी महालय समाधिमें साधकको 
जो सफलता प्राम होती हूँ उन सफलताओँसे साधकको 
चित्ततक्तिक निरोध करनेमें बहुत कुछ सहायता 
मिलती है । इन तीनों सविकल्प समाधियोंकी दश्यामे 
साधक लछोकिक पुरुपाथंद्वारा चित्तवृत्तियोंकों दबाकर 
निरोध करनेमें समर्थ होता है । इन तीनों सबिकल्प 
समाधियोंक्री दशाम पूर्णरीत्या न चित्तब्रत्तियोंका विलय 
होता हैं और न उनका मूल्नाश ही हो सकता है । 
मन्त्र और इृश्देवके रूपके एकीकरणद्वारा अन्त्र- 
योगकी मद्दाभाव समाधिका उदय द्वोता हैं। बायु- 
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निरोधद्वारा दृतयोगकी मदहाबोध नामक समाधिका उदय 
होता है और नाद और बिन्दुके एकीकरणसे लययोगकी 
मद्ालय नामक समाधिका उदय दोता है । ये तीन 
समाभियाँ लोकिक उपायसम्भूत होोनेसे, इृठपूर्वक अनुष्ठित 
होनेसे और शानसम्बन्धरहित होनेसे यद्यपि बल्पूव॑ंक 
चित्तइत्तिनिरोध करनमें समये द्वोती हैं, तथापि चित्तहृत्तिके 
मूलोच्छेदमें समर्थ नहीं होतीं । अतः इन तीनों समाधि- 
दशाओंमि बृतियोंक्रा पुनरुत्थान होना सम्भव है| साधक 
इन तीनमिंसे क्रिसी समाधिकों प्रास करके जब योगकी 
उन्नत भूमिमे पहुंच जाता ६ तभी बढ़ देवदुलंभ 
साधनकी उन्नत अवश्धाको प्रात्र करके राजयाशका अधिकारी 
बन जाता है । वस्तुतस्तु, मन्त्रयोग, हठयोग और लययोग 
जहाँ समाप्त दोते है, राजयोंगका श्रेष्ठ अधिकार वहीसे 
प्रार्म्म द्वोता दे । 

राजयोगके साधनक्रमकी संमालोचना करनेसे यही 
सिद्धान्त होगा के प्रथम परम भाग्यवान्‌ राजयोगी सप्त 
दर्शनोक्त सप्त-शानभूमयोंकोी एकके बाद दूसरी इस तरदद 
क्रमशः अतिक्रम करता हुआ जैसे मनुष्य सोपानद्वारा 
छतपर चढ़ जाता हैं; उसी प्रकार सतत ज्ञानभूमियोंका 
गहम्य समझ जाता हे । यही राजयोगोक्त सोलह अज्डों- 
मेसे प्रथम समाज्ञोंका साथनक्रम दें । इसके अनन्तर 
सीमाग्यवान, योगी सत्‌ और चित्‌ भावपूर्ण पिहकृति- 
पुरुषात्मक दा राज्योंके दर्शन करके उनकी भारणासे 
अनन्त रूपमय प्रपश्चकी विस्मृति सम्पादन करनेमें समर्थ 
होता हैं । यहीं राजयोगके अष्टम और नवम अज्ञका 
साधनक्रम हैं । उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामशील 
प्रकृतिक स्वरूपका सम्पूर्णरूपसे परिशात होकर ब्रह्म, ईश 
और विरादरूपई अद्वितीय बक्षसत्ताका दर्शन करके 
ध्यानभूमिकी पराकाष्ठाको पहुँच जाता है। यद्दी राज- 
योगे।क्त सालइ अज्ोंमसे दशम, एकादश और द्वादश 
अद्भोंका साधनक्रम है । इसके अनन्तर परम भाग्यवान्‌ 
योगाचाय यथाक्रम वितकानुगत, विचारानुगत, आनन्दा- 
नुगत और अस्मितानुगत इन चारों आत्मशानयुक्त (ये 
चारों समाधिकी दशाएँ पूर्वंकथित मन्‍्त्र-दृठ-लययोगोक्त 
महाभाव, महाबाघ, मद्दालय समाधिसे विभिन्न हैं) 
समाधि दश्याको अतिक्रमण करते हुए स्वस्वरूपको प्रात हो 
जाते हैं | इसी दशाकों जीवन्मुक्ति दशा कह्ते हैं। यही 
सब प्रकारके योगसाधनोंका अन्तिम लक्ष्य है। यही उपासना- 
राज्यकी परिधि है और यही बेदास्तका चरम सिद्धान्त है । 


कि अल, चुब 


आत्मज्ञान प्रात करनेका सरल उपाय-योग 


( लेखक---अकज्वाचारी श्रीगोपालचैतन्यदेवजी महाराज ) 


रम कंझुणामय श्रीक्रीसद्गुर महाराजकी असीम 
9 कृपासे सज्लीबित होकर आत्मखरूप अपने परम- 
प्रिय सुधी “कल्याण” के प्रेमी पाठकोंकों परम 
कल्याणके मा्गंपर चलनेकी विधियों बतलानेके 
लिये तैयार हुआ हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ कि 
यह विपय विशेष गूढ़-शाम्रतत्त्व, भावतत्व और 
साधन-तस्वसे पूर्ण होना चाहिये, तथापि मालम नहीं 
अन्तरात्माने किसकी प्रेरणासे अनुप्राणित द्वोकर मुझ-सदहृश 
मृढ़ और गंवारसे लेग्बननी उठवायी हैं| यदि इस प्रबन्धर्म 
कोई भूल-चूक हो तथा भाषासम्बन्धी दोप हों तो प्यारे सुधी 
पाठक उस ओर ध्यान न दे कबछ क्रियाओंका विधिकत्‌ 
करनेकी चेष्टा करें | मेरा विश्वास हूँ कि वे स्वयं मेरी 
बातोंकी मत्यताका अनुभव करते हुए परमानन्दावस्था 
प्राप्त करेंगे | हों, मूल विपयपर आनेके पू कुछ अपने 
जीवनका हाल ल्खिनेंके लिये मैं विवश हो गया हूँ; क्योंकि 
पहले-पहल मुझे विशेष कष्ट उठाना पड़ा था, जिसे 
सामने रखनेसे आगेकी बातोंका यथार्थ मूल्य प्रकट होनेमें 
बहुत कुछ सहायता मिलेगी | 





बचपनमें ही योगसाधनको धुन मेरे सिरपर सवार हो 
गयी थी । तबसे में जिस किसी साधु-संतको देखता, भले- 
बुरेका कोई विचार न कर उसीके चरणोमें सिर झुका 
देता और साधनतत्त्व प्राप्त करनेके लिये अपनी विशेष 
उत्कण्ठा प्रकद करता | उस समय मेरी हालत ऐसी हो 
गयी थी कि किसी विषयपर विचार करनेकी शक्ति मुझमें 
नहीं थी तथा एक मुहूर्त भी व्यर्थ बिताना बड़ा कष्टदायक 
मादूस पढ़ता था | फलस्वरूप अनेक साधु-संत मिले; 
अनेक प्रकारकी साधना भी उनसे प्राप्त की तथा उन्हीं 
साधनादिके फलस्वरूप दमा, क्षय और रक्तपित्तकी 
व्याधियोंसे आक्रान्त इंकर यमराजका अतिथि बननेके लिये 
तैयार होने छगा | उन्हीं दिनों परममज्भधलमय परमपिताकी 
अद्दैतुकी कृपासे “योगी गुर नामक एक सर्वाज्ञसुन्दर 
पुस्तक अचानक मेरे हाथ लग गयी | उसे पढ़नेपर 
मादूम हुआ कि अनियमित रूपसे योगसाघन और आआणा- 


यामादि करनेसे अनेक प्रकारके कठिन रोग हों सकते हैं; 
किन्तु पवन-विजय--खरोदय-शाखकी विधिके अनुसार 
चलनेपर साधक उन कठिन व्याधियोंसे मुक्त हों सकता 
है। तब मैं पवन-विजय--स्वरोदय-शाखत्रकी विधिकों अपने 
जीवनका एकमात्र संबक बनाकर धीरे-धीरे उसके अनुसार 
अभ्यास करने लगा । उस पुस्तकमें उस शासत्रकी अनेक 
अद्भुत विधियाँ मौजूद थीं। आखिर सालभरके भीतर ही 
सब रोगंसे मुक्त होकर मैंने पूर्ण स्वस्थ शरीर प्राप्त कर लिया 
और साथ ही साथन-तत्त्तका भी बहुत कुछ अनुभव प्राप्त 
किया । उसके बाद जीवन्मुक्त महापुरुषके श्रीक्रीचरण- 
सरोजोमें आत्मसमर्पण करके; नियमितरूपसे साधन करके); 
अपने जीवनमे अपूर्व आनन्द प्राप्त किया | आज उसी 
साधनाका थोड़ा-सा अंश “कल्याण! के प्रेमी पाठककि 
मंगलके लिये यहों छिखनेकी चेष्टा कर रहा हैँ । 
योग अनेक प्रकारके होते हँ--जैसे राजयोग; कर्मयोंग, 
हटयोंग, लययोग, सांख्ययोग, क़ियायोग, शानयोग, 
भक्तियोग; ध्यानयोंग, विज्ञानयोग, ब्रह्मयोंग, विवेकयोंग, 
विभूतियोग, प्रकृति पुरुषयोग, मन्त्रयोग, प्ुरुषोत्तमयोग) 
मोक्षयोंग, राजाधिराजयोंग इत्यादि | सीधी ब्रात तो यह 
है कि व्यापक कर्ममांत्रकों दी योग कहा जा सकता है; 
परन्तु वे सब एक ही. प्रधान योगके अर्थात्‌ जीवात्मा- 
परमात्मके मिलनके ही अंग-प्रत्यंगमात्र हैं | योगी 
याशवल्व्यजीने भी इसे ही योग कहा है, जेसे-- 
संयोगो योग इस्युक्तो जीवास्मपरमास्मनोः । 
अथीौत्‌ जीवात्मा-परमात्माका मेल ही योग है। अनेक 
प्रकारके योगोके नाम सुने जाते हैं तो भी वास्तवमें योग 
एक ही प्रकारका द्वोता हैं, दो या अधिक प्रकारका नहीं । 
उस एक ही प्रकारके योगसाधनकी सोपानसख्रूप जितनी 
प्रक्रियाएँ हैं, वे सब ध्यानविशेषमें--उपदेश-विशेषज 
एक-एक खतन्त्र योगके नामसे पुकारी जाती हैं; तथापि 
जीवात्मा और परमात्माका संयोग-साधन ही योगका 
प्रकृत उद्देश्य हे। सब साधनाओंका मूल 
योगकी श्रष्ठता अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट साधना योग ही है। 
शास्त्रमें भी लिखा है कि "वेदव्यासपुत्र श्री- 
झुकदेवजीने पूर्वजन्ममें किसी वृक्षकी शाखामें छिपकर 


श्ध्छ 


# योगीश्वरं दिय बन्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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भगवान्‌ शिवजीके मुँहसे निकला हुआ योगोपदेश श्रवण 


किया और उसीसे पक्षियोनिसे उद्धार पाकर परजन्मसें वह 
परम योगी बन गये ।? योगका उपदेश सुननेमात्रसे जब 
इतना लाम होता है तब उसकी साधना करनेसे ब्रह्मानन्द 
तथा सब सिद्धियोके प्राप्त होनेमें क्या सन्देह है ! 
योग धर्म-जगत्‌का एकमात्र पथ है। तन्‍्त्रका तन्‍त्र; 
मुसल्मानोंके अछाह तथा इंसाइयोंके ईसा प्थक्‌ प्रथक्‌ 
इोनेपर भी जब वे अपने-अपने अभ्यासके द्वारा आत्मलीन 
हो जाते हैं, तब वे अज्ञातभावसे भी योगाभ्यासके सिवा 
और क्या किया करते हैं ! परन्तु किसी भी देशका कोई भी 
धरम्ंशात्र आर्य-योगधर्मकी माँति परिणति और परिपृष्टिको 
प्राप्त नहीं हुआ है । अतः अन्यान्य जातियोंके सम्बन्धमें 
चाहे जो बात हो, परन्तु भारतीय तन्त्रन-्मन्त्र) पूजापद्धति, 
भक्ति आदि सभी योगमूलक ही हैं । 
योगाभ्यासके द्वारा चित्तकी एकाग्रता प्रास हो जानेपर 
शान उत्पन्न हो जाता है एवं उसी शञानसे जीवात्माकी 
मुक्ति होती है | बह मुक्तिदाता परम शान योंगके सिवा 
केवल शास्त्र पढ़नेसे प्रात नहीं हो सकता। भगवान्‌ 
शंकरजीने कहा है-- 
अनेकशतसंख्याभिस्तकब्याकरणादिभि:. ॥ 
पतिताः शाखजालेबु प्रज्ञया ते विमोहिताः ॥ 
( ग्रोयरबीज ८ ) 
सैकड़ों तकशासत्र तथा व्याकरणादि पढ़कर मनुष्य 
शास्त्रजालमें फँंसकर केवल विमोदित हें जाते हैं । वास्तवमें 
प्रकृत ज्ञान योगाभ्यासके बिना उत्पन्न नहीं होता ।! 
मथिस्वा चतुरों वेदान्‌ सबंशास्रणि चैव हि । 
सारस्नतु योगिश्रि: पीतस्तक पिबल्ति पण्डिता:॥ 
( हानसंकलिनी नम्त्र ५१ ) 
वेदचत॒ष्टय तथा सब शाखत्रोंकी मथकर उसका मक्खन- 
खरूप सार-भाग तो योगी चाट गये हैं और उसका 
असार-भाग तक्र ( छाछ ) पण्डितछोंग पी रहे हैं ।” शास्त्र 
पढ़नेसे जो शान प्राप्त होता है वह मिथ्या तथा कोरी 
डींगमात्र है--वह प्रकृत शान नहीं । बाहरकी ओर मुंह 
किये हुए, मन; बुद्धि और इन्द्रियोंको सब बाहरी विषर्योसे 
निश्ल्‍त्त करके अन्तमुंखी करते हुए सवंब्यापी परमात्मामें 
मिलानेका नाम ही वास्तविक ज्ञान है ! 
वह ज्ञान योगाभ्यासके बिना प्राप्त नहीं होता । 
साधारण लछोगोंका जो शान है वह केवल भ्रान्त ज्ञान है। 
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क्योंकि सभी जीव मायाके फन्‍्देमें जकड़े हुए. हैं और 
मायाकरा फन्दा तोड़े बिना सनश्चा ज्ञान नहीं उपजता । 
मायाका फन्‍्दा तोड़कर सच्चा ज्ञानालोक प्राप्त करनेका 
उपाय येग हे | योगसाघनके अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रकारसे भी मोक्षका हेतुभूत जो दिव्य शान है; वह नहीं 
प्राप्त होता | योंगविहीन सांसारिक शान वास्तवर्में अशान- 
मात्र है, उससे केवल सुख-दुःखका अनुभव होता है-- 
मुक्तिपयपर चलनेमें सहायता नहीं मिलती। परम योगी 
महादेवजीने अपने मुँहसे कहा है--- 
योगहीन॑ कर्थ ज्ञान मोक्षदे भवतीशवरि ॥ 
( योगबीज १८ ) 
है परमेश्वरि ! योगविह्ीन क्लान कैसे मोक्षदायक हो 
सकता है ?” सदाशिवजीने योगकी श्रेष्ठतत बताकर पाबती- 
की सुनाया था--- 
ज्ञाननिष्ठो विरकोडइपि धघर्मज्ञो5पि जितेन्द्रियः । 
बिना योगेन देवोषपि न मुक्ति लऊभते प्रिये॥ 
( योगबीज ३१ ) 


है प्रिये ! जशञानवान्‌) संसारविरक्त, धमंश, जितेन्द्रिय 
अथवा कोई देवता भी योगके बिना मुक्ति नहीं पा सकता।” 
बिना योगके केवछ साधारण, नाममात्रके शानसे ब्रह्मशान 
नहीं प्राप्त होता | योगरूर्पी अग्नि अशेष पाप-पुज्ञ जला 
देती हैं एवं योगक द्वारा दिव्य ज्ञान प्राम दाता है। उस 
जञानसे ही लोग दुर्लभ निर्वाण-पद पाते हैं । अब सुधी 
सजन समझ गये होंगे कि योगसाधनके अतिरिक्त दिश्य 
ज्ञान प्राम करनेका दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। अब 
देखना चाहिये कि वह-- 

योग क्‍या है ! 
सवचिन्तापरिश्यागों निश्चिन्तों योग ठच्यते ! 
( योगश्ञाख्र ) 

जिस समय मनुष्य सब चिन्ताओंका परित्याग कर 
देता है; उस समय उसके मनकी उस लयावस्थाकों थोग 
कहते हैं। और-- 

योगश्िसशृशिनिरोध: । 
( पानअरू० समाभिपाद २ ) 

अथांत्‌ (चिनकी सभी इत्तियोंको रोकनेका नाम योग 
है|” वासना और कामनासे लिप चित्तको बृत्ति कहा है। 
इस जृत्तिका प्रवाह जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति--इन तीनों 


# आरमशान ब्रा करमेका सरल उपाय--योग # 
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अवस्थार्भॉमें मनुष्यके छृदयपर प्रवाहित होता रहता है । 
चित्त रुदा-सर्वदा ही अपनी स्वामाबिक अवस्थाकों पुनः 
प्रातत करनेके लिये प्रयज्ष करता रद्दता है; किन्तु इन्द्रियाँ 
उसे बाहर आकर्षित कर छेती हैं | उसको रोकना एवं 
उसकी बाहर निकलनेकी प्रबृत्तिको निद्नत्त करके उसे फिर 
पीछे घुमाकर चिंदूधन पुरुषके पास पहुँचनेके पथमें ले 
जनेका नाम ही योग है। हम अपने हृदयस्थ चैतन्यघन 
पुरुषकों क्‍यों नहीं देख पाते ! कारण यही है कि हमारा 
चित्त हिंसादि पापोंसे मैठा और आशादि बृत्तियेसे 
आन्दोलित हो रहा है। यम-नियमादिकी साधनासे चिल- 
का मैल छुड़ाकर चित्तबृत्तिका गेकनेका नाम योग है । 

अब इस योगसाधनाका सरलू उपाय, जिसके द्वारा 
अपने जीवनमें मुझे कुछ लछाभ हुआ हैं, आपलोगोंके 
सामने रखनेका साहस करता हूँ | योगकी साधना करनेसे 
पहले सम्यकरूपसे शरीर-तत््व जान लेना उचित है । 
विस्तार-भयसे में यहाँ उसका उल्लेख न कर केबल साधना- 
विधि ही लिखता हूँ | जो उसे जानना चाहते हों उन्हें 
पातख्ञलादि योग-शाख्र या योगी गुर, 'शानी गुर! 
नामक पुस्तकोंका अवछाकन करना चाहिये । 

योगक आट अड्डे ईँ। उन्हींका साधन करना होता 
है | साधनाका अर्थ है अभ्यास | योगके आठ अज्ञ इस 
प्रकार दें - 

यमश्च॒ नियमग्रेव आसनजञ्ञ॒ तथैव च। 

प्राणायामम्तथा गार्गि प्रत्याहारश्च भारणा । 

ध्यान समाधिरेंतानि योगाह्लानि वरानने ॥ 

( योगियाशवल्कय १ । ४५ ) 


यम, नियम, आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि--ये ही आठ योगके अज्ज हैं | योगका 
साधन करना हो अथांत्‌ पूर्ण मनुष्य बनकर स्वरूप-शान 
प्राप्त करना हो तों योगके इन आठों अज्जोंकी साधना 
यानी अभ्यास करना चाहिये। पहले यम-नियमके साथ- 
ही-साथ आसनका भी अभ्यास करना उचित है । आसन 


किसे कहते हैं ! 
स्थिरसुखमासनम्‌ । 
( पातअल» साधनपाद ४६ ) 
शरीर न हिले; न डुले, न दुखे, न चित्तमे किसी 
प्रकारका उद्वेग हो, ऐसी अबस्थामें बैठनेको आसन कहते 





हैं। योगशास्त्रमें अनेक प्रकारेक आसन बताये गये हैं; 
उनमेंसे योगसाधनके लिये सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। जीवम्मुक्त 
महापुरुष और सिद्ध योगी सिद्धासन तथा मुक्त पद्माखनका 
उपदेश देते हैं | सिद्धासन कैसे करना चाहिये ? 
योनिस्थानकमदः प्रिमूलूघटितं कृष्वा हृ्द विन्यसेत्‌ 
सेढे, पादमब्रैकमेच हदये कृत्वा सम विग्नहम्‌ । 
स्थाणःसंयमितेन्द्रियो$चलरज्ञा पश्यन्‌ भ्रुवोरन्तरं 
चैतन्याख्यकपाटमेद्जनक॑ सिद्धासन प्रोच्यते ॥ 
( गोरक्षसंहिता ११ ) 
धोनि-स्थानकों वाम-पदके मूलदेशसे दबाकर, दूसरे 
चरणसे मेदू-देशकों आबद्धकर, दृदयमें ठोडी जमाकर) 
देहको सीधा रखकर और दोनों भौंहोंके मध्यदेशमें दृष्टि 
स्थापित करके यानी शिवनेत्र होकर निश्चलभावसे बैठने- 
का नाम सिद्धासन है|” सिद्धासन सिद्धि प्राप्त करनेके लिये 
सटद्दज और सरल आसन है। सिद्धासनका अभ्यास करनेसे 
अति शीघ्र यागम सिद्धि प्राम द्वोती है । इसकी साधनासे 
क्रिसी प्रकारका अनिष्ट होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
इसके द्वारा बहुत जल्द योगमें सिद्धि मिलनेका कारण यह 
है कि लिज्लमूलमे जीव तथा कुण्डलिनी शक्ति अवस्थित 
हैं । सिद्धासनके कारण वायुका पथ सरल तथा सहजगम्य 
हो जाता हैं। इससे स्लायुओंका विकास होता है और 
समस्त झरीरकी ब्रिजलीके लिये चलने-फिरनेका सुभीता 
हो जाता है| योगशाम्रमें कहा है कि सिद्धासन मुक्तिवाले 
दरबाजेके कियाड़ सतोलता है तथा सिद्धासनसे आनन्दकारी 
उन्मनी ( समुनत ) दशा मिलती है। सभी सजन आसानी- 
से सिद्धासन कर सकते हें । 


अब पश्मासनकी बात सुनिये-- 

आसन पशकसुत्तमस्‌ ।--( गार्ड ० ४१ ) 

और भी-- 

वामोरूपरि दक्षिण हि चरण संस्थाप्य वाम॑ तथा 
दक्षोौरूपरि चैव बन्धनविधि 'एत्या कराभ्यां इृढम्‌ । 


तप्पूष्ठे हदये निधाय चिझुकं नासाम्रमालोकयेद्‌ 
एतद्‌ व्याधिविकारनाशनकरं प्मासनं प्रोच्यते ॥ 
( गोरक्षसंदिता १२ ) 


“बायीं जॉघपर दाहिना पेर और दाहिनो जॉघपर बायोँ 
पैर रखकर, दोनों द्वाथ पीठकी ओर घुसाकर बायें दवाथसे 
बायें पैरका अँगूठा और दाहिने हाथसे दाहिने पेरका 


श्ददद 





अँगूठा पकड़ना चाहिये । फिर छातीमें ठोडी सटाकर 
नाककी नोकपर दृष्टि जमानी चाहिये | इस तरह बैठनेका 
नास पझासन है ।! 


पद्मासन दो प्रकारका है--मुक्त और बद्ध | उपयुक्त 
नियमसे बैठनेकों बद्ध-पद्मासन कहते हैं तथा हाथोंको 
पीठकी ओरसे शुमाकर अंगूठे न पकड़, दोनों जॉघोंपर 
दोनों हाथ चित रखकर बैठनेका नाम मुक्त-पद्मासन है | 

पश्मासन लगानेसे निद्रा, आलस्य, जडता प्रभ्ति 
देहकी ग्लानि निकल जाती हैं । पद्मासनके प्रभावसे 
कुण्डलिनी चैतन्य हो जाती है एयं दिव्य ज्ञान प्राप्त हों 
जाता है। पद्मासन लगाकर दातकी जड़में जीभकी नोक 
जमानेसे सब्र प्रकारकी बीमा रियाँ दूर द्वोती हैं । 


इन दो प्रकार आसनोंक अतिरिक्त खस्तिकासन। 
मद्रासन, उठ्यासन, बीरासन, मण्ड्कासनः कुर्मासन; 
कुक्कुटासन; गुप्तासन, सोगासन। दाबासन, सिंहासन; 
मयूरासन, शीपॉसन आदि अनेक प्रकास्के आसन प्रचछित 
हैं सही, किन्तु अनेक प्रकारकें आसनोंका अभ्यास करनेमे 
समय नष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं | उपयुक्त दोनों 
प्रकारके आसनोंम जिसे जिस आसनमे सुभीता मातम हो, 
उसे उसी आमसनका अवल्स्बनकर बोगाभ्यास करना 


चाहिये | 


राजपूताना, सध्यमारत, पतज्चाब आदि नाना स्थानोमें 
भ्रमण करते समय मुझे मादूम हुआ कि उन प्रदेशोंमें 
बहुत-से सजन शीर्षासन करते दूँ । शीर्घासन योगसाघनके 
अनुकूल नहीं है, ऐसा अनेक योगाम्यार्सी सजनोंसे मुझे 
मादूम हुआ है । क्योंकि शीर्षासन करके प्राणाब्राम आदि 
योगिक क्रिया तथा पूजा) मन्त्र जपादि कोई घमंसम्बन्धी 
किया नहों की जा सकती । हाँ, छ्लीषोसनद्वास साधक 
ब्ह्मस्मसे जो अमृतघारा ठपकती हैं, और जो अनाहत- 
पद्मस्थित अरुण-वर्ण सू्यमण्डलमें पहुंचकर सूख जाती है, 
उसीको पीनेकी चेष्टा करते हैं । परन्तु उस क्रियासे 
कहाँतक सिद्धि प्राप्त होती है, यह कहना कठिन है । 
अनेक योगाभ्यासी सजनोंका कहना है क्रि उस क्रियासे 
न तो शरीर बलिप्ठ, पुष्ट और जरारहित होता हैं और न 
उस अम्ृतपानसे उनका चित ही छय होकर अनिवंचनीय 
आनन्द प्राप्त करता हैं । आसन करनेका मतत्य यही 
है कि शरीर खस्थ रहे तथा धीरे-धीरे कुल-कुण्डलिनी 


# योगीश्वरं दियं बन्दे बस्दे योगेश्वरं हरिसम्‌ # 





जाण्त होकर क्रमशः दिव्य शान प्राप्त हो जाय । आसनके 
सम्बन्धमें शासत्र यही कहता है कि--- 


ततो हन्द्ानभिधातः । ( परातअल० साधनपाद ४८ ) 


आसनका अभ्यास करनेसे सब प्रकारके इन्द्र छूट 
जाते हैं अर्थात्‌ शीत-ओष्म, क्षुधा-तृष्णा, राग-द्वेष प्रति 
किसी प्रकारका दर्द योगसाधनमें शाधा नहीं डाल सकता 
अर्थात्‌ गीताके द्वितीय अध्यायमें वर्णित स्थितप्रशके 
लक्षण आप-ही-आप आ पहुँचते हैं । परन्तु सदा ही यह 
स्मरण रखना चाहिये कि आसनका सबसे मुख्य उद्देश्य 
यही है कि मेरुदण्ड (पीठकी रीढ़ ) सदा भीधा रहे | 
क्योंकि उसीक अन्दर सुपुम्ना नाड़ी विद्यमान हैं; जिसके 
भीतर क्रमशः वज़िणी, सि्िणी तथा ब्रह्मनाड़ी विद्यमान है। 
आसन; मुद्रा तथा च्यानद्वाग कुल-कुण्डलिनी-शक्ति 
जाश्त होती हे और अह्मनाड़ीके भीतरसे क्रमशः पद चक्रको 
भेदती हुई बअह्वसन्भस पहुँचती एै। जहाँ परात्पर ब्रह्म 
शिवजीमे मिलकर लग हो जाती है, या यो कटें कि साधक 
समाकिस्थ ही जाते 6 । साधनाके समय अगर भेशदण्ड 
टेड्ा-बॉका रद तो उपयुक्त क्रियांक सम्पन्न द्वोनेकी 
सस्मावना ही नहीं रहती और न दिव्य ज्ञान ही प्राप्त हो 
सकता है; बल्कि नाना प्रकारकी व्याधियों ही होनेंकी 
सम्भावना रहती द। अतएव साधना करते समय सदा ही 
स्मरण रखना चाहिये कि रोढूकी हड्डी सीधी रहे ! 


नित्य नियमितरूपसे जत्रिकान्ड-सन्ध्या तथा गत्रिनसन्ध्या 
(गांत्र १२ बजे ) अर्थात्‌ चार बार आसन लगानेसे छः 
महीनेक भीतर आसनमें सिद्धि राम हो सकती है। हाँ, 
प्रत्येक बार कम-से-कम आध घंटा अवश्य आसन लगाना 
चाहिये | आसन लगाकर ब्ैठनपर जब शरीरमें दद न हो 
अयबा किसी प्रकारक कष्टका अनुभव न ही, बल्कि एक 
प्रकारके आनन्दका उदय हों तभी समझना चाहिये कि 
आसन सिद्ध हुआ | 


साथनमें सबसे पहले निम्नलिखित कुछ बातोंपर विशेष 
ध्यान देना चाहिये-- 

(१ ) नित्य नियमितरूपसे एक द्वी खथानपर आसन 
लगाना उत्तम है| ऐसा करनेसे उस स्थानपर एक प्रकारकी 
शक्ति पदा हो जाती है | जब कभी मन चशद्चल होता है 
तब उस स्थानपर पहुंचते दी शान्त हो जाता है तथा एक 
प्रकारकी आनन्दावस्था आप-ही-आप प्राम होती है । 


क# आत्मक्ञान प्राप्त करनेका सरल उपाय--योग # 
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(२) जिस स्थानपर अथात्‌ जिस कोटठरीमें बैठकर 
साधना की जाय) वह स्थान विशेष हवादार, साफ-सुथरा 
और बुद्ध होना चाहिये | उस स्थानकों नित्य अपने ही 
हाथों साफ करना चाहिये, गोबर आदिसे लाीप देना चाहिये। 
दूसरे आदमीसे यद्ध सब काम नहीं कंगना चादिये। 
क्योंकि जब दूसरा आंदमी कमरेमे आता है तब उसके 
शरीरम उस शक्तिका, जा नित्य नियमितरूपसे साधना 
करनेसे उस स्थान पेंदा द्ोती ८, कुछ अंश चला जाता 
हैं, जिससे वद्द आदमी ता कुछ आध्यात्मिक उन्नति 
करता है, मगर साथक उतने भंशभ शक्तिदीन हो जाता 
है। इससे उत्तम तो यद्द हें कि उस स्थानपर कभी कोई 
दूसरा व्यक्ति जावे ही नहीं । 

(३) जिस आसन ( जैसे कम्बलासन; कुशासन; 
व्याधासन आदि ) पर ब्रेठकर स्वर्य साधना की जाय) उस 
आसनको कोई हाथसे भी स्पश न करे--इस बातपर 
बराबर ध्यान रखना चाहिये | भगर कोई उसे छू दे तो 
उसे छोड़ ही दना उचित हैं । 

(४ ) इस बातपर भी ध्यान रखना चाहिये कि जिस 
कपड़े, दुपद्ले तथा कीपीनकों धारणकर साधन किया ज्ञाय; 
उसे भी कोई दूसरा आदमी न छुए. । उसे अगर साफ 
करना द्वो ता अपने ही दह्वाथों साफू कर लना चाहिये | 

(५ ) साधनके स्थानमें अपवबित्र वस्तु मिद्टीके तेलकों 
कभी नहीं जलाना चाहिये | निशाकाऊल तथा ब्राह्ममुहू तंमें 
साधना करते समय जीवन्थुक्त महात्मा लोग तथा देबी- 
देवता साधकके पास आकर उसे नाना प्रकारसे सद्दायता 
पहुँचाते हैं । उस स्थानपर अपवित्र वस्तु रइनेपर अथवा 
स्वयं अपवित्र अवस्थामे साधन करनेपर वे कभी वहाँ नहीं 
पषारेंगे और न साधककी सहायता ही करेंगे । गझुद्धभावसे 
साधना करनेपर कुछ महीने बाद ही साधक खय॑ उन सब 
जीवन्युक्त पुरुषों तथा देवी-देवताओंकी अनुकम्पाका 
अनुभव करने लगेगा । यह बात सत्य, सत्य) भुव सत्य हैं 

(६ ) जिस समय साधना करने जाना ह्वों उत समय 
शुद्ध होकर, अर्थात्‌ सुविधा हो तो स्नान करके अथवा 
हाथ-पैर घोकर घोती-कपड़ा आदि बदलकर, खड़ाऊँ 
पहनकर उस ख्ानमें जाना चाहिये । 

(७ ) अगर साधक अपना भोजन स्वयं बना ले तो 
इससे विशेष लाभ होगा । क्योंकि साधक खयं तो 
साह्विकमावकी प्राप्तिके लिये साधना कर रहा है; उस 
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अवस्थामें अगर तामसिक और राजसिक व्यक्तिके दाथका 
भोजन करेगा तो उसकी साधनामें बाघा पड़ेगी । अतएव 
साधकको इन सब बातोंपर सदा ध्यान रखना चाहिये; 
तभी साघनाद्वारा कुछ व्यम द्वो सकता है । 

जपयुक्त जितनी बाते कट्दी गयी हैँ, सबका मतलब है 
शौच | शौच दो प्रकारका द्वाता है। इस विपयमें शाखर- 
वचन इस प्रकार हैं-- 

शाच तु द्विविध प्रोक्त बाह्ममाभ्यन्तरं तथा। 

सजलाभ्यां स्टूत बाह्य मनः्शुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥ 

( योगियाशवल्क्य ) 

शरीर और मनकी मलिनताके दूर करनेको शौच 
कहते हूं । परन्तु साबुन, क्रीम; रो, पाउडर, फुलेल 
तथा एसेन्स इत्यादि विलासिताकी सामग्रियाँ झोचकओे 
साधन नहीं हैं; अतएब इन सबके मोहकों छोड़कर गोमयक 
मृत्तिका तथा जल इत्यादिके द्वार दी शरीरकी, एवं दया 
इत्यादि सदूगुणोद्दारा मनकी मल्निताको दूर करना चाहिये। 
उपयुक्त बातें भी शौचके ही अज्ञ हैँ । वर्तमान समयर्मे 
बहुत-से सजन बाहस्के शौचकी ओर द्वी अधिक ध्यान देते 
हैं---आन्तर शौचकी ओरसे अन्धे बन जाते हैं। किन्तु 
इस विषय मुझ विस्तारके साथ लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं--सब तज्जन जानते ही हूँ कि आन्तर शौचके बिना 
बाह्य शौचका कोई मूल्य नहीं | 

प्रत्येक साधनसे हमें क्या छाभ होता है, इसका वर्णन 
हमें शास्त्रोंमे मिलता है । शौचके सम्बन्ध शास््रका 
कथन है-- 


शौचास्स्वाइुजुगुप्सा परेरसंसगग: । 
( पातज्लछ० साधनपाद ४० ) 
दृदयमें पवित्रता रहनेपर यदि शरीर कहीं जरा भी 
अपवत्र मालूम होगा तो उससे घ्वणा होने छगेगी और 
वूसरोंके साथ सज्ञति करनेपर भी घृणा होगी । उस समय 
अवधूतगीताका यद्द महान्‌ वाक्य मनमें जाग्रत्‌ हो 
उठेगा-- 


विष्ठादिनक घोरं भग्गं व परिनिर्सितम्‌ । 
किमु पश्यसि रे चित्त कं तजत्नैव धावसि ॥ 
(८ । १४) 


अब साधन-विधिपर आवे । किसी प्रकारकी भी साधना 
क्यों न की जाय जबतक मन स्थिर नहीं होगा तक्‍तक 
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सब इथा है । अतः आसनका साधन करते समय चुपचाप 
न बैठ मन स्थिर करनेकी चेष्टा करमी चाहिये । प्राणायाम- 
के द्वारा मन स्थिर तो जरूर हो सकता है; परन्तु वह काम 
कुछ कठिन है; और यदि प्राणायाममें कहीं नियमका 
ठीक-ठीक पालन न हुआ तो नाना प्रकारकी व्याधियों हो 
सकती हैं। सिद्ध योगियोंक्रा कहना दे कि प्राणायाम बहुत 
ऊँची साधना नहीं है;--हाँ, प्राणायामके द्वारा शरीरके 
स्वस्थ होने तथा आत्मशान प्रास करनेमे थोड़ी-बहुत 
सहायता मिलती है । प्राणायाम शाख्रानुसार आठ प्रकारका 
है; उनमेंसे योगिगण शरीर स्वस्थ रखनेके ल्यि केवल 
शीतली प्राणायाम करते हैं। परन्तु प्राणायामके पहले 
शरीरस्थ नाड़ियोंका शोधन विशेष आवश्यक है। इझतादि 
युगमें साधु-संत नेति, घं।ति, कपालभाति आदि क्रियाओंसे 
नाड्री-शोधन करते थे। परन्तु कलियुगके दुबंद तथा 
अव्पायु मनुष्योंके लिये वे क्रियाएं सुलभ नहीं हैं । 
हठयोगकी नेति, घोति आदि क्रियाएँ यदि सम्यक्‌ प्रकारसे 
न हुईं तो साधकको अवश्य ही दुःसाध्य व्याधियेसे आक्रास्त 
होकर, नाना प्रकारके कष्ट भोगकर यमराजका अतिथि बनना 
पड़ेगा | परम सज्वलसय भगवान्‌ अपन प्यारे जीवॉपर 
सदा ही कृपा-दृष्टि डाले हुए हैँ । कलियुगके मनुष्य इन 
सब कठिन क्रियाओंके करनेमें असम होंगे, ऐसा सोच- 
समझकर दी जगदुगुरु भगवान्‌ श्री- 
मच्छड्भलराचार्यजीन नाडीझोधन नामक 
एक प्रकारकी अति सर विधि 
बतलायी है | दृठयोगकी विधिसे, अति कठिन तथा सदा 
विपद्युक्त मार्गद्वारा नाडीशं।धनमें कम-से-कम एक युग तो 
चादिये ही; परन्तु शझ्डूरकी बतायी हुई विधिके द्वारा उसी 
नाडीशोधनकी क्रिया दो-तीन महीनेम ही सिद्ध हो जाती 
है तथा इसमें कोई नुकसान भी नहीं दाता । यह कितने 


आनन्दकी बात है ! 


सबसे पहले आसनका अभ्यास करना चाहिये | जब 
आसमनमे सिद्धि प्राम हो जाय तब नाडी- 
शोधनकी क्रिया शुलू करनी चाहिये । 
स्थिरभावसे सुखासनर्म बेठकर दाहिन 
हाथके अंगूठेसे दाहिने नथुनेकों कुछ दबाकर बाये नथुनसे 
जहाँतक हो सके, वायुकी खींचना चाहिये और जरा-सी 
देर भी न ठदरकर अनामिका और कनिष्ठा अंगुलियोंसे 
बायें नथुनेकों बन्दकर दाहिने नथुनेसे वायुका रेचन 


नाढीशोधन 


विधि 


# योगीश्वरं शिव वल्दे बस्वे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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करना अर्थात्‌ वायुकों निकाल देना चाहिये, फिर दाहिने 
नथुनेसे वायु खींचकर यथाद्यक्ति बायें नथुनेसे निकाल 
देना चाहिये । परन्तु खींचनेका काम पूरा होते द्दी उसी 
क्षण वायुकों निकाल देना चाहिये, जरा देर भी न रोकना 
चाहिये | पहले अभ्यास करते समय उपयुक्त क्रिया तीन 
बार करनी चाहिये | इसके बाद तीन बारका अच्छी तरह 
अभ्यास हो जानेपर पाँच बार, फिर सात बार--इस प्रकार 
बढ़ाते जाना चादिये । 

रात-दिनमें इस तरह एक बार ब्राह्ममुद्दत्तमं यानी 
सूर्योदयसे पहले, एक बार दोपइरको, एक बार सूर्यास्तके 
बाद रातके समय और एक बार रात १२ बजेके बाद-- कुल 
चार बार क्रिया करनी चाहिये । रोज नियमसे चार कार 
अभ्यास करनेसे दो-तीन मद्दीनेंस सिद्धि मिल जायगी | 

नाईशोघनमें सिद्धि प्राप्त हा जानपर देह खूब इलकी 
मातम होती है; आल्स्य, जडता; सुलली सब कुछ दूर हो 
ज्ञती हैं। कभी-कभी आनन्दसे मन उत्फुल्ल हा उठता 
€ और समय-समयपर सुगन्धिस नाक भर जाती है । 
जब ये सब लक्षण प्रकट द्वाने लगें तब समझना चाहिय+ 
कि नाडी-शोघनकी क्रिया सिद्ध हो गयी | 

अब प्राणायामकी बात सुनिय्े । 
कहते हैं ! 


प्राणायाम किसे 


तस्मिन्‌ू सति श्रासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणयामः । 
( पानज्ल० साधनपांद ४९० ) 


धवास-प्रश्मासकी स्वामाविक गतिका बिच्छेद करके 
शास्त्रों नियर्मक अनुसार चलछानेका नाम प्राणायाम है।? 
इसके अतिरिक्त प्राण और अपानबायुकें संयोगकों भी 
प्राणायाम कहते हूँ । जैसे-- 

प्राणापानसमायोगः प्राणायाम इतीरितः । 


प्राणायाम इति श्रोको रेचकपूरककुम्भकेः ॥ 
( योगियाशवल्क्य ६। २ ) 


प्राणायाम कहनेसे हम साधारणतः रेचके) पूरक तथा 
कुम्मक इन तीन प्रकारकी क्रियाओंक। ही समझते हूँ । 
बाहरकी बायुको आकर्षित करके मीतर मरनेकों पूरक, 
जलसे पूर्ण घड़ेक़ी वरह भीतर ही वायु धारण करनेको 
कुम्मक और उस धृत बायुकों बाहर निकालनेकों रेचक 


कहते हैं | पहले दाहिने द्वाथंके अगूठेसे दाहिने नथुनेको 


# आरमज्ञान प्राप्त करनेका सरर उपाय--योग * 


श्द् 








नकम्पकन्यकम्यान्णइ>मा्मकम्मकम्य हम दम्मकम्महममकमकइकग कान यन्पका यम कायम पकाय 


बन्दकर प्रणव ( 3“ ) अथवा अपने इृष्ट-मन्त्रका 
सोलह बार जप करते हुए वायुको धौरे- 
धीरे बाये नथुनेसे खींचकर भीतर यथा- 
शक्ति भरना चाहिये; फिर कनिष्ठिका और अनामिकासे 
बायें नथुनेकोी बन्दकर वायुकों रोकते हुए. ४० या मूल 
मन्त्रका चोंसठ बार जप करते हुए कुम्मक करना चाहिये; 
उसके बाद अंगूठेकों दाहिने नथुनेसे उठाकर डे“ या 
मूल मन्त्रका बत्तीस बार जप करते हुए दाहिने नथुनेसे 
वायुको निकाल देना चाहिये | फिर इसी प्रकारसे उलटे 
तौरपर अर्थात्‌ श्वास छोड़नेके बाद उसी दाहिने नथुनेसे 
3० या मूल मन्त्रका जप करते हुए पूरक, दोनों नथुनोंको 
बन्द करके कुम्भक, और बाये नथुनेसे रेचक करना चाहिये। 
बायें हाथकी ७3 गुलियोंके पोरॉपर जपकी गिनती करनी 
चाहिये | 


प्राणायामकी विधि 


पहले-पहल पूर्वोक्त संख्यासे प्राणायाम करनेमें यदि 
कश दो तो 2८। ३२। १६ या ४। १६। ८ बार जप 
करते-करते प्राणायाम करना चाहिये । दूसरे धर्मावलम्बियाँ- 
को या जिनको मन्त्रजप करनेकी सुविधा न हो उन्हें एक, 
दो, तीन इत्यादि संख्याओंकी गिनती करते हुए 
प्राणायाम करना चाहिये, अन्यथा फल मिलनेकी सम्भावना 
नहीं रहेगी । क्‍योंकि ताल-तालपर श्वास-प्रश्नासक्री क्रिया 
सम्पन्न होनी चाहिये । परन्तु सावधान ! कभो 
जारसे रेचक या पूरक न ही | रेचकके समय विशेष 
सतक एवं सावधान रहना चाहिये। इतना धीरे-धीरे 
श्वांस परित्याग करना चाहिये कि द्वाथपर रक्खा हुआ सत्तू 
भी निःश्वासके वेगसे उड़ न सके! प्राणायामके समय 
सुलासनसे बैठकर मेरुदण्ड, गर्दन, मम्तक सीधा और 
भोंदोंके बीचमें दृष्टि रखनी चाहिये । इसे सहित कुम्मक 
कद्दते हैं | 

परन्तु सिद्ध योगी इसकी सहायता न लेकर शीतली 
प्राणायामकी द्वी सहायता अधिक लेते हैं। क्योंकि शीतली 
प्राणायामसे झरीर विशेष स्वस्थ रहता है । 

सबंदा साधयेद्‌ू योगी शीतलीकुसम्भकं शुभम्‌ । 

अजीणं कफपिितश्र मैव  तस्य प्रजायते ॥ 

(गोरक्ष-संद्विता ) 


योगियोंकों चाहिये कि सदा इसी शीतली कुम्भककी 
साधना करें | इसकी साधना करनेसे कभी अजी्ण और 
है 5 
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कफपित्तादि व्याधियाँ नहीं होंगी। छीतली प्राणायामकी 
विधि इस प्रकार है-- 


जिहया  वायुसाकृष्प उदरे प्रयेच्छनेः । 
क्षणं च कुम्भक कृष्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌ पुनः ॥ 
( घेरण्ड-संदिता ) 


जीभसे वायुको आकर्षित करना चाहिये अर्थात्‌ दोनों 
होठ सिकोड़कर बाहरकी वायुकों धीरे-धीरे खींचना चाहिये | 
इस प्रकार अपनी श्षक्तिभर वायु खींचकर मुँह बन्द कर 
लेना चाहिये और वायुको घोंटकर पेटमें पहुँचाना चाहिये । 
इसके बाद थोड़ी देरतक इस वायुकों कुम्मकद्वारा धारण 
करके दोनों नथुनोंसे बाहर निकार देना चाहिये ।? 
इस नियमसे वायु बार-बार खींचनेपर 
32४33 पिधि कुछ काल बाद रक्त स्वच्छ हो जायगा 
एवं शरीर कामदेवके सदृश सतेज बन 
जायगा । शीतली कुम्भक करनेपर अजीर्ण और कफ- 
पित्तादि रोग नहीं पैदा दोंगे। चर्मरोग प्रभति बीमारीमें 
रक्त साफ करनेके लिये साठलसा काममें न छाकर; उसके 
बदले यह क्रिया करके देखना चाहिये | यह सालसासे भी 
शीघ्र फलदायी द्वो सकती है और इसका फल दीघंकालतक 
स्थायी भी द्वो सकता है । 


रोज रात-दिनमें कम-से-कम तीन-चार बार, पाँच- 
सात मिनट हर बार, स्थिरभावसे ब्रैठकर इसी तरद्द मुंहसे 
वायु खींचनी चाहिये और नथुनोंसे निकालनी चाहिये । 
अवश्य ही जितना ही अधिक इसका अभ्यास किया 
जायगा; उतना ही शीघ्र छाभ पहुंचेगा । 


मैले-कुचेले और वायु बिगढ़े हुए स्थानमें, इक्षके नीचे, 
मिट्टीके तेलका चिराग़ जलाकर, घरमें और खाया छुआ 
अन्न न हजुम होनेपर यह क्रिया नहीं करनी चाहिये । 
वायु निकालनेके बाद हॉफना भी नहीं चाहिये, इस 
बातका विशेष खयाल रखना चाहिये | विश्युद्धवायुसे पूर्ण 
स्थानमें ख्थिरासनसे बैठकर धीरे-धीरे पूरक तथा रेचक 
करना चाहिये। इसकी साधनासे क्‍या छाभ होता है, 
बह भी सुनिये-- 


गुल्मद्दीहादिकान्‌ दोषान्‌ ज्वरं रेतःक्षय छुबाम ! 
तृष्णाश्ष छ्लीतकी नाम कुम्भको5स लिहन्ति वे ॥ 
( भेरण्ड-संहिता ) 


१७० # योगीश्यरं शिरयं बस्दे बस्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 
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दीतली कुम्मकका साधन करनेपर गुल्म; छ्लीह, 

ज्वर, रेतःक्षय, क्षुधा, तृष्णा आदि साधकके सब दोष 

नष्ट हो जाते हैं ।” इस क्रियासे कठिन झूल, तथा छाती, 

पेट आदिका किसी प्रकारका दर्द भी अवश्य मिट जाता 

है । प्राणायामके विषयर्मे और सुनिये-- 
ततः क्षीयते प्रकाशायरणम्‌ । 

५ पातशल० साधनपाद ५२ ) 

प्राणायाम सिद्ध होनेपर मोहाचरणका क्षय होकर 

दिव्य शानका प्रकाश होता है । प्राणायाम करनेवाला 

व्यक्ति सब रोगॉसे मुक्त हो जाता है; किन्तु अनुष्ठानके 

व्यतिक्रमसे माना प्रकारके रोगोंकी प्राप्ति भी होती है| 

यथा-- 
प्राणायामेन युक्तेन. स्रोगक्षयो भवेत । 
अयुक्ताम्यासयोगेन स्बरोगसमुझवः ॥ 
हिक्का श्ासश्र कापाश्ल शिरःकर्णाक्षिवेदना । 
भअवन्ति विविधा दोषाः पवनस्य व्यतिकमात्‌॥ 
( सिद्धियोग ) 

“नियमपूवक प्राणायाम करनेसे साथक सर्वरोगसे मुक्त 

होता है; किन्तु अनियम तथा वायुका व्यतिकम हो 

जानेपर हिचकी) दमा। खाँसी और आँख, कान तथा 
_सिरकी नाना प्रकारकी बीमारियाँ वैदा हो जाती हैं ।' 

अनियमित प्राणायामादिके कारण यदि किसी सजन- 

पर किसी प्रकारकी व्याधिन आक्रमण कर लिया हा और 

बह कृपाकर मुझसे मिले तो मैं गृुरुमहाराजजीकी 

कृपासे बिना औपघके प्वन-विजय--स्वरंदिय-दा खक 

अनुसार उन्हें रोगमुक्त कर सकता हैँ। 
परन्तु साधक नाडीशोघन तथा प्राणायामके झंझटमें 
ने पड़कर नाद-साधनकी विधिमे ही 


रूययोगका नाद- -य अेक्रन कडि रे 

त्मन की काद्ाश के ह् 
साधन वा शब्द-.* स्मिलीन होनेकी कोशिश करें। वह 
शक्तिसाधन माग सबसे सरत, सुगम तथा विपद्‌- 


झून्‍्य हैं। इससे भी आसानीके साथ 
दिव्य ज्ञान प्राम किया जा सकता हैं। नादन्‍्साथन लग- 
योगकी एक क्रियामात्र है । सदाशिवजीन एक छाम्ब 
पचीस हजार प्रकार्का लययोग बताया है | जैसे-- 
सं! शिवोक्कानि. सपादछक्ष- 
छायाबधानानि वसरनिति छोके ॥| 
( योगतारावली ) 


परन्तु योगिगण साधारणतः चार प्रकारके लययोगका 
अभ्यास करते हैँ | वे इस प्रकार हैं--- 
झाग्भव्या चैव आमरया खेचर्या योगिमुश्रया। 
ध्यान नाद॑ रसानन्द लछयसिसिअलुर्विधा ॥ 
( घेरण्ड-संहिता ) 


शाम्मवीमुद्रासे ध्यान लगाना; खेचरीमुद्रासे रसा- 
स्वादन करना; श्रामरीमुद्रासे नादकों सुनना और 
योनिमुद्रासे आनन्द भोग करना--इन चार प्रकारके 
उपायोसे ही लययोगकी सिद्धि होती है |” 


इस चार प्रकारके लययोगका और भी सहज कौशल सिद्ध 
योगियोंने प्रकट किया है । उन्होंने कययोगके अन्दर नादा- 
नुसन्धान, आत्मज्योतिदर्शन और कुण्डलिनी-उत्थापन--- 
इन्हीं तीन प्रकारकी प्रक्रियाओंकों श्रेष्ठ और सुखसाध्य 
बतलाया है । इनमें कुण्डलिनी-उत्थापन कुछ कठिन हैं। 
क्रिया-विशेषका अवल्म्बनकर मृल्यधारका सिकोड्कर 
जागती हुई कुण्डलिनी शक्तिका ऊपर उठाया जाता है। 
ग्रह विषय किसी योग्य गुरुसे ही सीखना चाहिये। 


लययोगमें नादानुसस्धान और आत्मज्योतिदर्शनका 
काम बहुत सीधा तथा आरमसे हंनेवाला है | अगर 
साधकका मस्तिष्क कमजोर हा तथा उसे आँखकी 
बीमारी हो तो उसे आत्मण्यातिदशनका अभ्यास 
नहीं करना चाहिये। नाद-साधन ही सबसे सरल, सुगम 
और विपद्श्ृूत्य मार्ग है। मैं यहाँपर उसीका साधन-कौशल 
कल्याण! के सुधी पराठकोंके सामने प्रकट करना चाहता 
हूँ । कृष्णद्रैपायनादि ऋषि नवचक्रम लययोगका साधन 
करके यमदण्दका तोड़कर अबह्यलोकमें जा पहुँने थे | 
कहा है-- 


कृष्णदवेपायनाथेस्तु.. साधितों रूयसंजितः । 
नवस्वव हि. चअक्रेथु लय कृश्या महाश्मसिः ॥ 
 योगशासख । 


धीरे-धीरे इसी योगकी साधनाके द्वारा मन अति शीघ्र 
छू हो जाता है। रूययोगकी साधना विद्येप उच्वस्तरकी 
साधना है--इस कथनमे कोई अत्युक्ति नहीं; विशेषतः 
इसके आविध्कर्ता परम योगी जगदुगुरु भगवान्‌ शिव हैं । 
दामस्रम भी हलिसा है -- 


जपाच्छतगुण्ण ध्याग ध्यानाव्छतशुणों कथः । 
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# आर्मशान आप्त करमेका सरल उपाय--योग # 
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जपसे ध्यानमें सौगुना भधिक्र फल होता है। ध्यानकी 
अपेक्षा सौगुना अधिक फल छाभ द्वोता है--लययोगसे | 
अतः जपादिकी अपेक्षा सबको किसी भी प्रकारके रूय- 
योगका साधन करना चाहिये । अब साधनाकी विधि 
सुनिये ! यों तो इस साधनाकी विधियाँ बहुत-सी हैं; परन्तु 
उनमेंसे जो सबसे सरल है, उसीकों में बनलाता हूँ । विधि 
इस प्रकार हैं-- 





साधकका उपयुक्त नियमसे शुद्ध होकर योगसाधनके 

बदलता वोक- अगर उत्तर दिशाकी ओर मुंदर करके 

कि आसन जमाकर बट ह जाना चाहिये | 

जनन्‍ह निवाण-मु्तका इच्छा हा उन्हे 

उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके बैठना चाहिये; परन्तु जिन्हें 

सांसारिक उन्नतिकी इच्छा हा; उनके ल्थयि ता पूर्व दिशाकी 
ओर मुँह करके बेठना ही उचित हैं । 


जिसे जिस आसनका अभ्यास हो; उसे बह्दी आसन 
लगाकर मस्तक! गर्दन) पीठ और उदरको बराबर सीधा 
रखकर); अपने दरीरका सीधा करके बेठ जाना चाहिये ! 
तत्पश्रात्‌ नाभिमण्डलम दृष्टि जमाकर कुछ देस्तक पलक 
नहीं मारना चाहिये | नाभिम्थानमें हष्ट और मन रखनेसे 
निःश्वास धोरे-घीरे जितना कम पड़ता जायगा। मन भी 
उत्तना ही खिर होता जायगा। इस भावसे नाभिक्रे ऊपर 
दृष्टि और मन छागाकर बैठनेसे कुछ दिन बाद मन 
स्थिर हा ज्ञायगा | मन म्थिर करनेक्रा ऐसा सररू उपाय 
दूसरा और नहीं है। 


त्राटक-योंगकी विधिस भी मन स्थिर हो सकता है; 
परन्तु अनियमसे आँखकी बीमारी अथवा आँख खराब 
हो सकती है | अतः उस विधिकों मैं ठीक नहीं समझता 
हूँ और इस कारण उसका उल्लेख भी यहाँ करनेकी 
इच्छा नहीं दे । 

हाँ, उपयुक्त विधिस मन स्थिर करते समय यदि थोड़ी- 
थोड़ी वायु भी घारण की जाय तो नाद-ध्वनि बहुत ही 
जल्द सुन पदती है । पहले झींगुरकी शनझनाहट-जैसा या 
भक्ली-जेसा शिं-झिं शब्द सुनायी देगा । उसके बाद 
क्रमशः साधन करते-करते एकके बाद एक बंश्ीकी तान, 
बादछका गर्जन) झौँझकी झनकार, भेरेकी गुज्ञार, 
घण्टा, घड़ियाल; ठुरही, करताल, मृदऊकु प्रदति नाना 
प्रकारके बाजोंके शब्द सुन पड़ेंगे। ऐसे ही रोज अम्यास 





१७१ 





.“3०५७०५+७० 





कक 





करते हुए नाना प्रकारकी ध्वनियाँ सुनी जाती हैं । मैंन 
जो विधि बतलायी है; उसका शाख्त्रमें भी प्रमाण है-- 


नाभ्याधारों भवेत पहठस्तन्र श्राणं समभ्यसेस । 


स्वयमुत्ययते नादों नादतो सुक्तिरन्ततः ॥ 


( योगखरोदय ) 





ऐसी ध्वनि सुनते-सुनते कभी शरीर रोमाश्वित हा 
जाता है; कभी किसी प्रकारका शब्द सुननेसे सिर चकर 
खाने लगता है; कभी कण्ठकूप जलसे पूर्ण हो जाता है। 
लेकिन साधकको किसी ओर भी ध्यान न देकर अपना 
काम करते रहना चाहिये। मधु पीनेवाला भौंरा जैसे पहले 
मथुकी सुगन्धसे आकृष्ट होता है, किन्तु मधु पीते समय मघुके 
स्वादमें इतना ड्ब जाता है कि उस समय उसका सुगन्धकी 
ओर तनिक भी ध्यान नहीं रहता; वैसे ही साधकका भी 
नादकी ध्यनिसे मोदित न होकर शब्द सुनते-सुनते चित्तको 
लय कर दना चाहिये । 


इस प्रकारका अभ्यास करनेपर दृदयके भीतरसे 
आत्मच्योति: अभूतपूर्व शब्द और उससे द्वुत प्रति- 
त्मज्याति:- 3223] 
क्य ान्द, का्ेमें पहुँंचेगा । उस समय 
साधककों आँख बन्द करके अनाहइत- 
पद्ममें स्थित बराणलिज्ञ शिवके मस्तकपर निर्वात--निष्कम्प 
दीपशिखाकी भाँति ज्योतिका ध्यान करना चाहिये | 
ऐसे ही ध्यान लगाते-लगाते अनाइत-पश्मस्थ प्रतिध्वनिके 
भीतर ज्योतिःदशन होगा | 
अनाइहतस्थ शब्दस्थ तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः । 
घ्वनेरम्तगंत ज्योतिज्योसतिरन्तर्गंत मनः ॥ 
(गोस्क्ष-संहिता 


*भ 


उस दीप-कलिका ( दीपककी लौ ) के आकारमें 
ज्यातिर्मय ब्रह्ममें साधक्रका मन संयुक्त होकर ब्रह्मरूपी 
विष्णुके परमपदमें लीन हों जायगा । उस समय शब्द 
बन्द हो जायगा तथा मन आत्मतत्त्वमें ढ्ब जायगा। साधक 
सर्वव्याधिसे मुक्त होकर तेजोयुक्त हो अतुल आनन्दका 
उपभोग करेगा । उस समयका वह भाव अनिर्वचनीय है ! 
अवर्णनीय है !! अलेखनीय है !!! 


नित्य नियमितरूपसे इसी तरह नाभिस्थानमें वायु- 
घारण करनेसे प्राणवायु अम्रिश्थानमें गमन करती है उस समय 
अपान-वायुद्वारा शरीरस्य अग्नि क्रमशः उद्दीत्र हो उठती 
है। इस क्रियासे ओर एक विशेष छाम होता है। जिशकी 


१७२ 


# योगीशजरं दि बन्दे बस्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 





पाचन-शक्ति कम हो गयी है-कोई चीज बिल्कुल ही 
हज़म नहीं होती,--वह अगर इस क्रियाको ठीक विधिसे 
करे तो थोड़े दिन बाद उसके शरीरका समुचित शोधन 
होकर पाचन-शक्ति बढ़ जायगी और कोष्ठ भी स्वच्छ 
होता जायगा । 

आत्मज्योतिःदर्शकी एक और दूसरी विधि है; उसे 
सूर्यटेग्की ओर दृष्टि डालकर करना चाहिये ) 


नादसाधनके सम्बन्धमें शाखका कहना है--- 


आसीहिस्दुसस्‍्ततो नादो नादाच्छक्तिससुज्रवः । 


नादरूपा महेशानि चित्रूपा परमा कछा # 
( वायवीय संहिता ) 


आदि-प्रकृति देवीका नाम परा-प्रकृति है ! खुतरां परा- 
प्रकृति आया-शक्ति ही नादरूपा होती है । 


न नादेन विना क्षाम न नादेन विना शिवः | 
नावृरुपं॑ परं॑ ज्योतिर्नादुरख्पी परो हरिः ॥ 


और भी देखिये-- 

तादाब्घेस्तु परं॑पारं॑ भ जामाति सरस्यती । 

अद्यापि मजनभयात्‌ तुसण वहति वक्षसि ॥ 

इस नाद-ध्यनिकी साधना करते-करते अन्तमें जो 
“इंकार! ध्वनि सुननेमें आती है, वह ध्वनि जबतक 
साधक जीवन घारण करता है; तबतक कभी बन्द नहीं 
होती । सदा सर्वावस्थामें अथौत्‌ जाग्नत्‌, स्वप्न और 
सुषुप्तिम भी नादष्यनि चलती ही रहती है | 

ऊपर जितनी विधियाँ मैंने लिखी हैं, उनका अनुभव 
मैंने स्वयं साधना करके किया है | इसी कारण विद्याबुद्धि- 
विवर्जित होनेपर भी उन्हें यहाँ पाठकोंकी हितकामनासे 
लिख दिया है। अन्तमें सुधी सजनोंसे सविनय निवेदन है 
कि वे इनकी साधना करके चाहेँ तो प्रत्यक्ष अनुभव कर 
सकते हैं ! 

क्षमध्य॑ पण्डिता दोषान्‌ परपिण्डोपजीविनः । 

ममाझछुदधुपादिक सघ॑ शोध्य युष्मामिरुसमेः ॥ 


-९२४००+८५-- 


सिद्धयोग 


( छेखक--परमहंस परित्राजकाचार्य आऔश्रीशंकर पुरुषोत्तमतीयं स्वामीजी ) 


एक समय सुष्टिकर्ता ब्रह्माने देवादिदेव महादेवसे 
प्रअ् किया-- 

सर्वे जीवाः सुखेदु:सैमोयाजालेन वेहिताः । 

तेषां सुक्तिः कर्थ देव कृपया बद शहर ॥ 

सर्वेसिद्धिकधरं मार्ग मायाजालूनिकृन्तनम । 


जन्मस॒ध्युजराव्याधिनाइन सुखद बद्‌ ॥ 
( योगशिखोपनिषद्‌ १ | १-२ ) 


है शंकर ! सब जीव मसुख-दुःखरूप मायाजालसे 
घिरे हुए हैं | हे देव ! कृपया मुझसे यह कहिये कि इनकी 
मुक्ति किस प्रकार हो सकती है | ऐसा एक उपाय 
बतलाइये जिससे सब सिद्धियाँ प्राप्त हों, मायाजाल कट 
जाय और जन्म मृत्यु; जरा तथा व्याधिका नाश हो जाय? 


इसके उत्तरमें भगवान्‌ महादेवने विष्णुके नाभिकमल- 
से उत्पन्न अह्मासे कह्ा-- 


नानामा्गैस्तु दुष्प्राप॑ कैव्य परम पदम । 
सिद्धिमा्गेण. छमते  नाम्यथा पद्मसम्भव | 
( योगशिखोप० १॥। ३-४ ) 


£ह पद्मसम्भव ! कैवस्यरूप परम पदकी प्राप्तिके अनेक 
उपाय कहें गये हैं; किस्तु उन समम्त उपायोंसे उसे 
प्रात्त करना सहज नहीं | एकमात्र सिद्धिमार्गके द्वारा ही 
क्रेवल्य-पद आसानीसे प्राप्त होता है | अन्य प्रकारसे नहीं 
प्राप्त द्ोता ।! कैयल्य-प्राप्ति ही मानव-जीवनका उद्देश्य 
है । कैवल्य-मुक्ति होनेपर ही दुःखकी आत्यन्तिक निमृत्ति 
होती है। दुःख नष्ट हो जानेपर पुनः उसकी उत्पत्ति न 
होनेको ही दुःखकी आत्यन्तिक निशृत्ति कहते हैं। कैवल्य 
या मोक्ष प्राप्त होनेपर जीवकों पुनः जम्म-मृत्यु-जरा- 
व्याधि-जनित दुःख नहीं मोग करना पड़ता | इसे प्राप्त 
करनेका सहज पथ सिद्धिमार्ग या सिद्धियोग है । 


यह सिद्धिमाग क्‍या है; यहाँ इस बातका विद्द्रूपसे 
वर्णन करना आवश्यक है | जिस पथसे बिना कष्टके योरा 


#% सिद्धयोग *% 


श्ज्दे 
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प्रात्त होता है, उसी पथकों सिद्धिमार्ग कहते हैं । योग- 
रूप सिद्धि प्राप्त करनेका पथ सुषुम्ना नाड़ी है; जब्र इस 
नाडीसे प्राणवायु प्रवाहित होकर ब्रह्मरन्थ्रमें जाकर स्थित 
होता है तब साधककों जीव-बहों क्य-शानरूप योग प्राप्त 
होता है । सर्वप्रथम गुरुद्वारा शक्तिका सद्चार होनेपर 
कुण्डलिनी-शक्ति जागरित होती है; और उसके बाद क्रमों- 
झतिके द्वारा योगलाभ होता है | जिस तरह ठुम्हें बरतन; 
लकड़ी, जल और अग्नि इत्यादि किसी चीजकों परिश्रम 
करके जुटाना नहीं पड़ता, केबछ दाताकी कृपासे ही उसके 
घरमें तैयार अन्नसे द्वी तुम्दारी क्षुधा शान्त हो जाती है; 
उसी तरह तुम्हें परिश्रम करके सब योगोंकी आधारस्वरूपा 
मूलाघारस्थिता कुण्डलिनी-शक्तिको जागरित करनेके लिये 
योगशासत्रोक्त आसन, मुद्रा और प्राणायामादि कुछ भी 
अस्वाभाविक ढंगसे अनुष्ठान करनेकी जरूरत नहीं, केवल 
गुरुशक्तिके प्रभावसे ही कृण्डलिनी-शक्तिके जागरित हां 
जानेसे स्वाभाविक रूपमें योगमाग प्राप्त द्वो जाता है। 
इसीकों सहज कर्म' कहा गया है। स्वभावसे जो होता है, 
वही वास्तवमें सहज है | स्वाभाविक और अस्वाभाविक 
मेदसे योगषथ दो प्रकारका है | उनमें अस्वाभाविक 
उपाय अत्यन्त कष्टसाध्य तथा विप्नसंकुल है । स्वाभाविकसे 
विपरीत ही अस्वाभाविक हैं। जो स्वाभाविक है, अर्थोत्‌ 
जो स्वभावतः होता है, वह्दी अनायाससाध्य और सुखद 
है; तथा उसमें किसी तरहकी विपत्तिकी भी सम्भावना 
नहीं । देखो, जब स्रभावतः इमें निद्रा, क्षुत्रा और मल- 
मूत्रादिका वेग हं,ता है तब सो जाने, भोजन कर लेने 
और मलमूज्ादि त्याग देनेसे शारीरिक स्वस्थता तथा 
मानसिक आनन्दका अनुभत्र होता हैं| किन्तु निद्राकी 
इच्छा न मासूम होनेपर भी जबर्दस्ती सो रहनेसे सुपुप्तिके 
स्थानमें स्वप्न आया करता हैँ और उससे शारीरिक और 
मानसिक अस्स्थताका अनुभव होता है| भूख नहीं है, 
फिर भी भोजन कर लिया, तो उससे अजीर्णतादि दोषके 
कारण शरीरमें रोग होनेकी सम्भावना रहती है | भूख 
न रहनेपर भोजन करनेसे वह उतना रुचिकर भी नहीं 
माद्म होता | मछका वेग नहीं हुआ, फिर भी कॉखकर 
मल त्याग किया; इससे भविध्यमें गुह्म रोगोके उत्पन्न होने- 
की सम्भावना रहती दै; किन्तु बेग दोनेके बाद मल त्याग 


दा. २: ००->>... 





97 


'६४०५३५२५३७०७०५१४२४/६०७०७ 


करनेपर शारीरिक और मानसिक आराम मातम द्वोता है। 


उसी तरद्द अन्तःकरणमें स्वाभाविकरूपसे आसन); मुंद्रा 
और प्राणायामादि करनेकी इच्छा होनेपर और उसके 
अनुसार क्रिया करनेपर वह सहज और शान्तिप्रद हो 
जाती है । स्वमावसे दी जो हो जाता दे, उसमे बाधा डालने- 
पर बल्कि अनिष्टकी सम्भावना रहती है। जैसे, शोकमें 
जिस समय झलाई आती है, उस समय उसमें बाधा 
उपस्थित द्वोनेपर हृदयमें भयानक चोट लगती है; किन्तु 
रो लेनेपर शरीर और मन हल्का मालूम होता है। मल- 
मृत्रादिका वेग होनेपर उसे रोक लेनेसे दुःख द्वोता है 
और रोग उत्पन्न होनेक्री सम्मावना रहती है; किन्तु 
उसका त्याग करते ही आराम मिलता है। उसी तरह 
गुरुशक्तिके प्रभावसे स्वभावतः जो आसन) मुद्रा और 
प्राणायाम आदि तथा नाना प्रकारसे अंगसश्चालन आदि 
करनेकी इच्छा होती हैं, उसमें उस समय बाधा डालनेपर 
मानसिक अशान्ति माल्म होती है और शरीरको भी 
अच्छा नहीं मालूम होता | 


जिस तरह वायु) पित्त और कफ इन तीनोंके स्वभावमें 
विषमता होनेपर वेद्योके पास जाना पड़ता है और बैचके 
बतलाये हुए औषध, पथ्यका व्यवहार करके स्वभावकी 
सहायता करनेपर शरीर स्वभावतः ही नीरोग हो जाता है, 
उसी तरह सदगुरुकी ऋपासे शक्तिसआआासरके द्वारा सिद्धिमार्ग 
प्राप्त होनेपर एकमात्र गुरूपदिष्ट मन्त्रजप या ध्यानके द्वारा 
ही स्रभावतः आसन) मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
और ध्यान इत्यादि सब योगाड़ अनायास साधित हों 
जाते हैं, इसके लिये विशेष परिश्रम करने या चेश करने- 
की आवश्यकता नहीं होती, अथवा गुरुसे इन सब आसन; 
मुद्रा और प्राणायाम आदिका स्वतन्त्ररूपससे उपदेश 
लेनेकी भी जरूरत नहीं होती । 


इसी पथसे क्रमशः अग्रसर होते-होते साधक शीघ्र ही 
योगसिद्धि प्राप्त करके कृतार्थ और घन्य हो जाता है। 
इस उपायसे स्वभावतः योगाज्ञादि साधनक्रसे जीव और 
ब्र्मका ऐक्यशान अथवा अखण्ड-चेतन्यानुभूति होती है 
और इसीको सिद्धिमार्ग या सिद्धयोग कहते हैं। परन्तु 
यह शक्तिसम्पन्न सदगुरुकी कृपा थाप्त होनेपर ही सम्भव है | 


कर 


श्र 
न 





वाम-कोल-तान्त्रिक यांग 


( छलेखक--ओऔ,्रीयुला ब॒सिंदजी शर्मा ) 


नमामि ध्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीस | 

महादु्गंप्रशमनीं मददाकारुण्यरूपिणीस्‌ ॥ 

“मृत्युरूप महाभयका नाश करनेवाली, अति दुस्तर 
विन्नोंकों शान्त करनेवाली तथा महान्‌ करुणाकी मूर्ति आप 
महादेवीकी मैं वन्दना करता हूँ ।? 

जीवात्माका विकास जीवनके उत्कर्षपर निर्मर करता 
है । यह जीवनशक्ति और प्राणोंकी वृद्धि हम योगाभ्याससे 
ही विशेषतः लाभ कर सकते हैं । आहार-विह्ारमें यथायोग्य 
संग्रम करते रहने और स्वास्थ्यके साधारण नियर्मोका पालन 
करनेसे हमारी जीवनशरक्तिकी वृद्धि होती हैं । तब योग- 
सरीखे सर्वोच्च संयमनमार्गका अभ्यास करनेसे हमारी 
आत्मिक शक्ति अवश्यमेव विकसित होगी, यह प्रुव सत्य 
हैं । हाँ, इन क्रियाओँमें पथप्रद्शक अर्थात्‌ गुरुकी 
आवश्यकता अनिवाय है; और यदि मनकी लगन सच्ची 
हो तो गुरु भी मिल जाता है | योगके नामसे कई मठ 
और नानाविघष प्रन्थ हमें प्रात हैं; परन्तु अनुभव इसमें 
ब्रतलाता हैं कि सबसे श्रेष्ठ वही मार्ग है जिसमें अभ्युदय 
.. और निःश्रेयस दोनोंकी प्राप्ति खझुगम हो-केवल एकाज्जी घम 
कभी कल्याणप्रद नहीं हो सकता । इसी सिद्धान्तकों ध्यान- 
में रखते हुए आनन्दकन्द भगवान श्रीकृष्णने गीताजी- 
में कहां हैं-- 

तस्माझोगाय युज्यस्व योगः कमंसु कौन्‍्चऊम्‌ ॥ 

(२।८०० ) 

अर्थात्‌ 'इसस समत्वच्रुद्ध यागके लिये ही चष्ठा करो; 
यह समत्वनुद्धिरूप योग ही कर्मोमं चतुरता है।” फिर 
आगे चलकर भगवान्‌ अजुनकों उपदेश देते हैं-- 

तपस्थिभ्यो5थिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि मतो5घिक:। 

कर्मिभ्यश्राधिको योंगी तस्माथोंगी मवाजुन ॥# 

(६ । ४६ ) 


अर्थात्‌ “योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ हें और शाख्रके शान- 
वालोंसे मी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने 
वार्से भी योगी श्रेष्ठ हे। अतएव है अजुन ! ठुम योगी 
होओं ।? इससे यह स्पष्ट हैं कि योग पूर्णाग-मार्ग है और 
उसकी ओेष्ठता इसमें है कि वह न किसीका त्याग बतलाता 


है न किसीका प्रहण, जेसा कि अन्य साम्प्रदायिक मार्गो्मे 
है | योगमार्ग हमें भुक्ति और मुक्ति दोनोंक्रों प्राप्त कराता 
हुआ परम आनन्दमय जीवन अर्थात्‌ मुक्त अवस्थाको प्राप्त 
करा दता है | शाखोंको देखने, सुनने और विचार करनेसे 
पता लगता है कि कौलमार्ग अर्थात्‌ तान्त्रिक साधना 
ही प्रधान योगमार्ग हैं और उसका यह दावा है-- 
यत्राश्ति भोगो न च॒ तत्र मोक्षो 
यत्राम्ति सोक्षो न च तश्र भोगः । 
श्रीसुन्द्रीसेवनतरपराणां 
भोगश्व मोक्षश्च करस्थ एवं ॥ 


अर्थात्‌ जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है और जहां 
मोक्ष हे बहाँ भोग नहीं है | किस्तु जो लोग भगवती 
श्रीजिपुरसुन्दरीकी सेवामें संलग्न हैं. उनके लिये भोग 
और मोक्ष दोनों ही करतलगत हैं । 
तान्त्रिक साधनामें क्रमके त्याग-प्रहणकी आवश्यकता 
नहीं, केवल कर्मफल त्यागनकी आवश्यकता है | इस 
साधनाके विषयमें कुछ कहनेके पूर्व 'कौल”, 'बाम! आदि 
शब्दोंसे जो श्रम होता है, उसको दूर करना आवश्यक है । 
वाम-अस्लेसः अनेनः: अनेशः अनवच्द: अनभिदास्तः 
उकथ्यः सुनीथः पाकः वामः वयुनमिति दुह प्रशस्थ- 
नामामि । 
( निरुक्त ) 
अर्थात्‌ उपयुक्त दस नाम प्रशस्य अर्थात्‌ श्रेष्ठके 
बाचक हैं। 
य एव हि प्रश्ञावस्तस्त एव हि प्रशस्था भवन्ति । 
( दुर्गाचार्य ) 
अर्थात्‌ जो प्रशावान्‌ ( बुद्धिमान ) हैं वे ही प्रशस्य हैं। 
'ग्रशस्प” शब्दका अथ है प्रशावान्‌ | प्रशाबान्‌ प्रशस्य 
योगीका साम ही 'बाम' है । तन्त्रके प्वर्तक भगवान, शिव 
कहते हैँ-- 


बामों सार्गः परमणहनों योगिनामप्यगस्थ: । 


अर्थात्‌ वाममार्ग अत्यम्त गइन है और योंगियोंके लिये 
भी अगम्य है । 





# बाम-कौल-तान्जिक थोग # 
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अधिकार--- 
परव्रश्येशु योउन्‍नश्र परसखीशु नपुंसकः ) 
परापवादे यो सूकः स्वदा विजितेन्ड्रियः ॥ 
तस्वैव आह्यणस्थान्न बासे स्थादनिकारिता । 
( मेम्लन्त्र ) 
अर्थात्‌ जो परद्रब्यके लिये अन्धा है, परम्रीके लिये 
नपुंसक है, परनिन्दाके लिये मूक है और जो इन्द्रियोंको 


सदा अपने वशमें रखता है ऐसा ब्राह्मण ही वाममार्गका 
अधिकारी होता है । 


कौल-कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुल॑ शिव उच्यते । 

कुछाकुलस्थ सम्बन्ध: कौलमित्यभिभीयते ॥ 

( स्वच्छन्दतन्त्र ) 

अथात्‌ 'कुल? शब्द शक्तिका वाचक है और “अकुल! 
शब्दसे दिवका बोध होता है; कुछ और अकुलके 
सम्बनस्धकों कौल कहते हैं । 
तन्त्र-तन्त्रकृक्षसत्रसम्पूज्या तम्त्रेशी तन्त्रसम्मता । 

तन्त्रेशा तम्त्रविसन्त्रपाध्या तन्त्रस्वरूपिणी ॥ 

( जह्ययामल ) 

अर्थात्‌ देवी तन्त्रको रचनेवाली, तन्त्रके दाग 
अच॑नोय, तन्त्रकी स्वामिनी, तन्त्रको मान्य; तन्त्रको 
ज्ाननेवाली, तन्त्रके द्वारा साथ्य और तन्त्रख्वरूपिणी हैं।? 

तात्पर्य तनन्‍्त्र शक्ति प्राम करनेका मार्ग है और तम्त्र 
दी खययं शक्ति है | तम्त्रशाखत्रके दो मुख्य साधनमार्ग हैं -- 
एक भावना और दूसरा कुल-कुण्डलिनीका ऊर्थ्व- 
सब्बालन | शाख्कार कहते ई--- 

भावेन लमते सर्व भावेन देवदशनम्‌ । 

भावेन परम ज्ञान तस्माद भावावछम्बनम ॥ 

( रुद्रयासल ) 
बहुजापात तथा इहोमात्‌ कायलेशादिविस्सरें: । 
ले भावेन बिना देथो यन्त्रमस्त्रफलप्रदः॥ 
( भावचुडामणि ) 


अर्थात्‌ भावसे सब कुछ प्रात होता है, भावसे ही 
देवदशन होता है और भावसे ही श्रेष्ठ श्ञानकी प्रासि होती 
है। चाहे हम कितना ही जप करें, कितना ही होम करें 
और शरीरको कितना ही हक्लेश पहुंचावें, भावके बिना देवता 
यन्त्र और मन्त्रका फल नहीं देते | 


१७५ 





इसी मूल सिद्धान्तकों लेकर तमोगुणाधिक साधकके 
लिये पद्मुमाव। रजोगुणाधिक साधकके लिये वीरभाव और 
सत्तगग्रुणाधिक साधकके लिये दिव्यमावकी साधना तन्त्र- 
शाम्त्रमे बतायी है। इन तीनों प्रकारकी साधनाओंके लिये 
साधक जिश्ञासुओंको किसी सुविश गुरुके पास जाकर उनका 
मर्म जानना चाहिये। केवल ग्रन्थ देखकर कोई साधना 
करेंगे तो श्रममें फंसकर अपना पतन करेंगे । # 

अस्तु, कुलकुण्डलिनी क्‍या है; यह अब पहले देंखना 
चाहिये -- 
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अर्थात्‌ संक्षेप हम यों कह सकते हूँ कि शक्ति स्थिर 
अथबा अविकसित ( कुण्डलिनी > और चल ( अथौत्‌ 
शरीरकी प्राणरूप सशम्रालिका शक्ति ) रुपसे द्विविध हो 
जाती हैं । --सर जोन बुडरफ़ ( शक्ति और जाक्त' ) । 


कुण्डलिनी स्थिर शक्ति है। यह उस भद्दान्‌ 
विश्वव्यापिनी शक्तिका ही व्यध्टि शरीरस्थित रूप है | 
--आर्थर ण्वेलन ( 'कुण्डलिनी शक्ति! )। 


यह तो हुई पाश्राक्ष्य विद्वानोंकी राय | शास््रकारोंके 


बचने ये हैं-- 


# तान्त्रिक शब्द सब पारिभाषिक है और उनका अथ॑ गुझ्न 
है । जो गुरु-परम्परानुसार चल रहा है । अतः उन भादेशों और 
क्रियाओको गुरु ही समझा सकता है। यह “हृदयका गुप्त रहस्य 
है, जो मुझसे शिष्यको प्राप्त होता है और गुप्त ही रक्‍्खा जाता दै- 


प्रकाशात्‌ सिद्धिहानिः स्‍्थाह्रमाचारगतो प्रिये । 
अतो वामपथ्ं देवि गोपायेत्‌ मानुजारबस॥ 
( विश्वसार ) 
अर्थात्‌ हे प्रिये | बामाचारमार्गमें साधनको प्रकाशित करनेसे 
सिद्धिहानि हांती है, अतः हे देवि ! वाममार्गकों माताके जारके 
समान गुप्त रखना चाहिये | 


ड़ 


..बतलाये हैं; 


| 


अमन अजकटी: 


१७६ 
सुछ्ता नागोपमा छोषः स्फुरन्सी प्रभया स्थया। 
अद्विवत्‌ सन्धिसंस्थाना वाग्देवीबीजसंजशका ४ 
ज्षेगा शक्तिरियं विष्णोर्निभेया स्वर्णभास्वरा । 
सरद॑ रजसतमओति  गुणत्रयप्रसूतिका # 
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अर्थात्‌ यह देवी सोयी हुई नागके समान मालूम 
होती दे तथा अपने ही प्रकाशसे दीस है। यह सपपके 
समान सन्धिस्थानमें रहती है तथा वाग्देवीके बीज 
नामसे विख्यात है । इसे विष्णुकी शक्ति जानना चाहिये | 
यह निर्मम और खर्णके समान आभावाली है तथा 
सक्तत, रज और तम इन तीन गुणोंका प्रयूतिस्थान है । 


अर्थात्‌ सब शक्तियोंकी मूल शक्ति यह कुलकुण्डलिनी 
है । इसकों कैसे जगाया जाय) यहीं प्रश्न है | हमारे 
ऋषियोंने कई प्रकारके उपाय साघनाधिकारभेदसे 
जैसे मन्त्रयोग) भक्तियोग, ध्यानयोग, 
विनदुयोग ( अथवा नादयोग ), हृठयोग, राजयोग 
इत्यादि । इनका विवरण ग्रन्थीमें होनेपर भी साधकके लिये 
सिद्ध गुरकी आवश्यकता है । सिद्ध गुरके बिना कुछ प्राप्त 
नहीं होगा और में भी यहाँ उतना ही वर्णन करूँसा 
जितनेके लिये गुरु-आशा है | 


(१ ) सबसे पहले बाह्य और आन्तर शुद्धि होनी 
चाहिये । फिर (३२) आह्यार-विहार नियमित और शुद्ध 
होना चाहिये। (३ ) ऐसे आचार नहीं होने चाहिये 
जिनसे मस्तिष्कमें अधिक क्षोभ पैदा हं। | (४ ) ईश्वर अर्थात्‌ 
इष्टमें पूर्ण प्रेम होना चाहिये | (५) आध्यात्मिक 
प्रन्थोंका स्वाध्याय और गुरु-आशापर पूर्ण श्रद्धा होनी 
चाहिये | (६ ) साधनाका स्थान नीरव, एकान्त, स्वच्छ 
और थूद्ध वायुयुक्त हो । (७) साधन ध्रात+-साथं और 


- अर्धराजिमं अवश्य करना चाहिये। आधीरातका समय 


ध्यान और जपके ल्थि श्रेष्ठ हे। (८ ) जिद्दादि इन्द्रियोका 
पूर्ण संयम करना चाहिये । (९) मन-बुद्धिसे किसीका 
भी अहित न सोचना, प्रत्युत प्राणिमात्रके हितकी भावना 
करनी चाहिये | (१० ) इर हाल्तमें ब्क्षशक्तिका स्वरूप 
अपनेकी समझते हुए अपने आत्माको अजर, अमर, 
अजेय और सब शाक्तियोंका केन्द्रस्यान समझना चाहिये । 
(११) ल््री-नातिको जगदम्बास्वरूप समझते हुए. कभी 
मोगन्बस्तु नहीं समझना चाहिये; बल्कि माताके रूपसें 
नहें देखना चाहिये । 


# योगीश्थरं शियं वन्दे बस्दे योगेश्वरं हरिम्‌ + 
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ये हैं नियम जिनमें साधककों साधनासे पहले अपने 
आपको दालना होगा। तत्पश्वात्‌ निम्नलिखित साधना 
आरम्म करनी चाहिये--शीर्षासनका नित्य प्रात+सायं 
अभ्यास करो | प्रथम एक मिनटसे प्रारम्भ करके जब 
दस मिनटतकका अभ्यास हो जाय तब प्राणायामका 
अभ्यास करो। पद्म या सिद्ध आसनसे बैठकर रेचक, 
पूरक, कुम्मकका अभ्यास आरम्म करो | प्रयल्ष करो कि 
ज्यादा देरतक कुम्मक हो सके; पर बलपूर्बक प्राणबायुको 
रोकनेका प्रयक्ष मत करो | धीरे-धीरे अभ्यास करो। 
इसमें उँके उन्कारणकी गिनतीका दिसाब रक्खो और 
प्रति सप्ताह पाँच मन्त्र बढ़ाते चलो। बोस प्राणायामसे 
अधिक न बढ़ाना चाहिये और तीन धंदेतकका कुम्भक 
हृद है। स्मरण रकखों कि वायुमण्डल ही प्राण नहीं दै, 
बायुका विश्वुद्धतएम अंश ही प्राणवायु कहलाता है । 
विशुद्ध-व्शेषका सम्बन्ध ग्रहोंकी शक्ति ( जब्वा]# 7९ 
ह९८संलाए ) और विशेषकर सूर्यज्योतिसि है । जबतक 
सूर्य रहता है जाग्रति रहती है। सूर्यके न रहनेसे 
जीवमात्र ही शक्तिहीन हो जाते हूँ और उन्हें विश्रामकी 
आवश्यकता पड़ती है। अतः जिस तरह बाह्य सूय॑ है, 
उसी तरह हमारे अन्दर सूयकेन्द्र है; जिसको ( 8097 
छ८5 ) कहते हैं | इसका स्थान नाभिके पास है और 
यौगिक भाषामें उसे मणिपूर-चक्र भी कहते हैँ । यही 
वह मणिपूर है जिसका वर्णन पुराणोंमें आया है कि 
शक्तिका स्थान मणिपूरमें है | ( इसी तरह विष्णुका वैकुण्ठ 
और शिवका कैलास भी मनृण्यके शरीरमें ही है। पर 
तिनकेकी ओट पहाड़ है।) अतः प्राणायामकी प्रक्रिया- 
द्वारा यही चित्त-शक्ति बढ़ायी जाती है और जल्द बढ समय 
आ जाता है जब मणिपूर-चक्र जगने लगता है । जब चक्र 
जगने लगता है तब साधकमें तेज चमकने लगता है | 
वह शक्तिमान्‌ हो उठता है और उसकी इच्छाशक्ति 
बलवती हो जाती है। उसके बाद प्रत्याहार, ध्यान; 
घाणा और तल्लीनता अर्थात्‌ समाधि आरम्भ होती है। 


मस्तिष्क ही शञानरज्जुके रूपमें मेखदण्डके भीतर नीचेतक 
अनन्त स्नायु-तन्तुओंके रूपमें फैला हुआ है। पाथुसे दो 
अद्,ुल ऊपर, उपख्थसे चार अद्जभुल नीचे शान-रज्जु मेद- 
दण्डके बाहर चार अज्जुल विस्तृत कन्दके रूपमें प्रकट हुई 
है। सिद्धोंक मतानुसार उसी कन्दसे बद्त्तर हजार नाडियॉका 
सम्बन्ध है । इन नाडियोमे मुख्य इडा-पिज्ञलला और 


# थबाम-कौल-तान्त्रिक योग # 
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सुषुन्ना हैं । हमारा उद्देश्य केवल प्राणायामसे उस कन्दकों 
पुष्ट करके शरीरकों पुष्ट करना द्वी न होना चाहिये, बल्कि 
शरीर ते। स्वयं पुष्ट द्ोगा, इमारा लक्ष्य दोना चाहिये 
ब्रह्मानन्द-प्राप्त--शिवशक्तिससम्मलन । हमारी अन्तर्मृख 
शक्ति तब सिद्ध होगी जब हमारा सम्बन्ध सुपुम्नासे होगा । 
क्योंकि सुपुम्ना नाड़ी कन्दसे हाती हुई मस्तिष्कतक जाती 
है और जीवात्मासे विशेष सम्बन्ध रखती है । अतः इसी 
सुधुम्नाद्वार योगिगण केवछ भावगासे प्राणायामसे सश्चित 
शक्तिकों ठोकर छगाकर कुण्डलिनीको जगाकर ऊध्ब- 
गामिनी करनमे समर्थ द्वोते हैं और अम्रत-पद प्राप्त करते 
हैं । शिवमक्त इसका शिवशक्तिसम्मिलन कद्दते दें । 
कृष्णमक्त इस कुछ-कुण्डालनी-रुपी राधिकाका कृष्ण ब्रक्षके 
साथ (वंशीवटक निकट ) सस्तिष्कफे पास रासबिल्यस 
दखा करते है और भाधुनिक संत सुरति-शब्द-याग कहकर 
गदगद हूते हैं | यही जीव ,शव हैं। जाता एँ--सब ग्रन्थियाँ 
खुल जाती हैँ । कुण्डल्नीके जागरणपर एक प्रकारका 
काम्प पेंदा होता हैं और उससे 5४» की ध्वनि स्वयं 
निकलने लगती हूँ तथा अनेक ग्रकारक म्वर आने ब्गते 
दे । यह आकार जगदग्वाका उदगार है और काम, क्राघ, 
लोभ, मत्मरका नाश ही शुम्ग, निशुम्म, चण्ड, मुण्दका 
बंध है । 


भकुटामें द्विदठ कम है, जदों शिबका निवाससख्थान 
हैं और योशगयोंक्े मतसे मद्राकाट रुद्र वहाँ छेटे हैं । 
जगदम्बा कुश्डलिनी जाकर टोकर लगाती दें, उनके 
सक्षशस्थट्पर भीपण नृत्य करके उनमे जीवनका सश्चार 
करती हैँ और शवबसे शिव बनाकर महर्दल्पद्ममें सदा 
द्वी विद्वार करती ६ | यही कालीका दुृत्य दूं 


तामत्रक मतसे एक तो यह मार्ग है और दूसरे इसी 
योगके शाखास्वरूप मन्त्र; ज्योति, नादादि योग हैं पर 


योग सात्रकी साधना तभी सिद्ध होती है जब कुण्डलिनी 
जाग उठे | सब योगोंका लक्ष्य भी एक दी है । इसमें 
बाद-विवादसे कुछ नद्वीं मिलेगा; यद्ध ते। करतब विद्या 
है, जो करेगा वह आनन्द छेगा | इससे अधिक कुछ नहीं 
लिखा जा सकता, न लिखनेकी आशा ही है। आगे जो 
कुछ है वद्द अनिवचनीय और अनुभवगग्य है । 
अन्तिम प्रार्थना यही दे कि जगदम्त्रा हमारा और आपका 
सबका कल्याण करें | जा साथना करना चाई उनसे 
प्रार्थना हैँ कि वे पदञ्मदबोंके प्रति द्वेष-भावना छोड़ दें; 
देव एक हैं; वस्तु एक हैं, केवछ भावना और साधन- 
प्रणाली प्रथक्‌-प्थक्‌ है-ऐस्ा समझकर एक-दूसरेके इष्टको 
प्रेमसे दस्त | इसमे सबका मज्ञल होगा । शाम्जकार 
कहते हैं-- 

पकेव साया. परसेश्वरस्य 
स्वकायमेद[द भवति चलुर्चा । 

भोग भवानी समरे च॒ दुर्गा 
क्राथे च काली पुरुषे च विष्णु: ॥ 


अर्थात्‌ परमेश्वरकी एक ही माया अपने काय-मभेदसे 
चार प्रकारकी हो जाती हैं। भोगके समय उसे भवानी 
कद्दते हूं, समरमें वही दुर्गा कहलाती है, क्रोधमें वह काली 
नामसे विख्यात द्योती है, तथा पुरुषरपमें वह विष्णुसंज्ञा- 
को घारण करती है । 

जो इस पथपर चलेंगे व आननद प्राप्त करेंगे--- 

ब्रह्मानन्द्रसं पीस्वा ये तु उन्मत्तयोगिन: । 

इन्द्रोषप रझ्वद्भाति का कथा नृपकीटकः है 

अर्थात्‌ ब्रक्षानन्दरूप रसकों पीकर जो योगी उनन्‍नत्त 
है। जाते हैं उनके सामने इन्द्र भी रहइनुस्थ प्रतीत होता 
है, साधारण नरयरूप कीटोकी तो बात ही क्‍या है ! 

3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः 





श््े 


अस्पशंयोग 


( ठेखक--पं० श्रीन्रदेवजी शाल्त्री वेदतीर्थ ) 


अस्पशेयोगो यै नाम दु्देशः स्ोयोगिभिः । 
योगिनो विभ्यत्ति हास्म्रादुभये भयवदृद्चिनः ॥ 
( गौडपादीय कारिका ३९ ) 
श्रीआनन्दगिरिजीने इस कारिकाका अथ इस प्रकार 
किया है--“वर्णाश्रमधर्मसे, पापाद मलसे जिसको स्पर्श 
नहीं होता, जो इनसे सर्वथा अछूत रहता है बह अद्वेतानुभव 
अस्पर्श है | वह यह योग अर्थात्‌ जीवकी ब्रह्मभावसे 
योजना ही असर्शयोग है ।! 
भगवान्‌ शब्बुराचार्य इसका भाष्य यों करतले हैं--- 
यशपीद्मित्थ परमार्थतत्वम्‌ । अस्पश्चयोगो नासाय॑ 
सर्वंसरत्रन्धारुपस्पर वजित्तस्दादस्पर्शयोगी नाम ये स्मपते 
प्रसिदुसुपनिपध्सु । दुःखेन दृश्यत इति दुददंशः सर्वे्याशिभिः, 
चेदान्तविद्वितविक्ानरहिले: सर्वयोगिभिरास्मसध्यानुबोधा- 
यासलूमभ्य एवस्यर्थ: । योगिनों विभ्यति हायस्मात्सवंभय- 
बजितादप्यात्मनाशरूपमिर्म योग” मन्‍्यमाना भर्य कुवेन्ति 
अभप्रेडस्मिस्भयद्शिनो... भयनिमित्तास्मनाशदर्शनशीला 
अविवेकिन इत्यथे: ॥ ३५ 0 
इसका अर्थ यह है-- 


प्यह अस्परशयोग सब स्व्शोसे, सब सम्बन्धीसि अल्सि 
रखनेका नाम है और उपनिषदोंमें प्रसिद्ध हैं एवं कई 
स्थानोंमें इसका उल्लेख आया दे । जिनको वेदान्तब्रिह्ित 
विज्ञानगा बोध नहीं उनके लिये “दु्दर्शः हैं | यह 
अस्पक्योग सब प्रकारके मयोंसे शून्य है तो भी योगिजन 
इस योंगसे भयभीत होते रहते ईँ--वह भय यह कि 
कहीं इस अस्पर्शयोगके अभ्यात्सें आत्मनाश न हो जाय | 
इस प्रकार अस्पर्शयोगद्वारा अद्वैततस्‍्वमें मिल जानेसे आत्म- 
तत्वका नाश समझनेवाले योगियोंका अविवेक ही है 
अर्थात्‌ अविवेकियोंकों ही ऐसा मय रहता है, अर्यों- 
को नहीं ।! 

उपनिषदोंमें “न लिप्यते कर्मगा पापकेन! इत्यादि 
वचन मिलते हैं | अश्पशयोगवाले योगिजन पाप-पुण्यसे 
अलिम रहते हैँ | इस प्रकार उपयुक्त कारिका; उसका 
शाहरमाष्य, उत्पर की गयी आनन्दगिरिज्ीकी टीका इन 
सबका अमिप्राय अस्पर्शवादसे विशुद्ध अद्दैतका है । 





अभयके विषयमें यद्द निम्नलिखित कारिका क्‍या कहती 
है, देखिये-- 
मनसो.. निमप्रह्ायक्तमभयं सर्वभोगिनाम्‌ । 


दुःखक्षय: भ्रवोधश्राप्यक्षया शान्तिरेव 'च॥ 
( गौडपादीय का० ४० ) 

अमय--आत्मदर्शनतस्व तो मनके निम्नहके अधीन दै 
जिससे समस्त दुःखोंका क्षय होता है और प्रबोधचन्द्रका 
उदय भी । अक्षय शान्ति भी मिलती है|? 

गीताका कर्मयोग भी एक प्रकारसे अस्पर्शवाद दी है। 
उसमें मी फलकी आगकांक्षासे अछूत रहकर कर्म करना 
पड़ता दै--फलकी आकांक्षा छोड़कर केवल कर्तंब्यके लिये 
कर्तव्य करते रहनेसे पुरुष पाप-पुण्यले अलिति रहकर मोक्ष- 
का अधिकारी बन जाता है। भ्यानयोगका जो फरू है वही 
फल इस प्रकारके अस्पशंवादका है-- 

यध्सांख्येः प्राप्पते स्थान तथोगैरपि शम्बते। 


(१) (२) (३) 
योगका ध्यानयोग गौडपादका गीताका कर्मयोग 
अस्पशयोग 
तीनोंका फल एक 
अथोत्‌ 


मोक्ष 
जितना भी दुश्ख है वह है स्पर्शका, कर्मफलमें लिप्त 
रनेका,--- 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोजय एवं ते। 
(गीता ) 
>< >८ है 
न तेज रमते बुधः । ( भीता ) 
संसारके जितने संस्पर्शन भोग हैं थे दुःखके ही कारण 
ई--बुद्धिमान्‌ पुदष उनमें रमते नहीं, अछूग रहते हैं, 


# सक्तियोग तथा उसकी सर्वव्यापकता और उत्छछता # 
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अस्पशेतसे काम लेते हैं तब वे पृण्यापुण्यसे ऊपर उठते हैं; 
तब आत्मद्शन कर पाते हैं; तब “अभय में लीन हो 
जाते हैं । यद अस्पशयोग अत्यन्त कठिन है। साधारण 
योगियोको तो क्‍या बड़े-बढ़े योगियोंको भी अप्राष्य है ) 
पर अभ्यास और वैराग्यसे वशीकारसंज्ञा प्राप्त करनेपर 
सहजगम्य है । 


पुराकालमें हमारे इस पविन्न भरतखण्डमें इस प्रकारके 
उच्चकोटिके योगियोंकी कमी नहीं थी--अब भी यह खण्ड 
झून्य नहीं है पर पुराकालकी वद्ध बात भी नहीं रही है । 
आजकल निम्नलिखित पारमार्थिक सत्यको समझानेवाले 
हमारे देशमें कितने मिलेंगे ! और कहाँ मिलेंगे ? मिलेंगे 
तो वे किस प्रकार पहचाने जायंगे? पहचाने भी गये 
तो वे किस प्रकार प्रसन्न होंगे और तत्त्वकों समझायेंगे ? 


न कश्रिजायते जीवः सम्भवोज्सयय न विशते | 
एतशदुसम सत्य यन्न किश्वित्त जायते | 
( गौडपादीय कारिका ४८ ) 

“बस्तुतः करत्ता? 'भोक्ता! जीव तो कभी उत्पन्न नहीं 
होता । स्वभावसे जो 'अज? है “एक ही आत्मा' है वह 
उत्पन्न भी कैसे द्ों सकता है ! संसारमें जितने “सत्य! हैं 
उनमें परमार्थ सत्य यह है कि उस सत्यस्वरूप बद्ममें 
अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होता ।? 

अब रही द्वेताद्रैवकी बात, उसको 
कारिका रे! में स्पष्ट वर्णन किया है-- 

मनोइदयमसिद॑ स॒र्वे॑ यस्किश्विस्सचराचरस । 

मनसो. हामनीभावे हैत॑ नेवोपरूस्यत्ते ॥ 

'द्वेत्की सब्र ब्रात मनके अधीन द--सनके कारण 
है । मन ही जब लौन-विलीन हो गया तब द्वैत कहाँ ? 
द्वैतकी बात बोलनेबाला कहाँ ?? 


गौडपादोय 
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( लेखक--साहित्याचार्य पं० श्रीमशुरानाथजी शास्त्री, भट्ट, कविरत्न ) 


[१] 
हे शिक्षित हो या अशिक्षित, आस्तिक 
हो या नास्तिक, सबका ध्येय सुख है। 
सबकी इच्छा यही रहती है कि दुःख- 
से बचें, और सुख मिले ! मनुष्य ही 
क्या, प्राणिमात्र खुखके लिये व्यस्त 
हैं। अपनी जानमें वह वद्दी यत 
करता हैं कि जिससे दुःखसे बचकर सुखके सम्मुख हो । किन्तु 
अपनी-अपनी बुद्धि और योग्यताके अनुसार उपायोंमें अन्तर 
है | एक आदमीके यजकी पहुँच वहींतक हो पाती है कि कुछ 
दिनके लिये चाहे उसे दुःखसे छुटकारा भले ही मिल जाय 
परन्तु उस नियत अवधिके बीत जानेपर फिर उसे उसी 
दुः्खका सामना करना पड़ता है। परन्तु दूसरा आदमी 
अपनी दूरन्देशीसे ऐसे उपायोंमें लगता है जिनके कारण 
अनन्त अवधिके लिये वह दुःखोंसे छुटकारा पा जाता है | 
गरमीके घामले घबराया हुआ पश्च जब किसी मकानकी 
छायामें पहुँच जाता है तो समझता है, मैंने अपने उपायों- 
से सुल प्रातत कर लिया । किन्तु सूर्य ज्योँ-ज्यों ऊपर चढ़ता 





जाता है; छाया वहाँसे हृटती जाती है | वह भी अपनी 
जानमें उपायों कमी नहीं करता। उसके साथ-साथ 
आगे बढ़ता चला जाता है | किन्तु जब मकानकी मभित्ति 
आ चुकती है, और धूपसे बचाव नहीं हो पाता तब वह 
अपने उद्योगों विफल समझकर घब्ररा उठता है। 
सम्तापसे बचनेके लिये इधर-उधर दीन दृष्टि डालता है | 

विचारशीलोंका एक बारीक विचार यहाँ और है ! 
वह “सुख! झब्दके अर्थरर ही ड० जाते हैं । उनका 
कहना है कि सुख” पदार्थवो ही अभी लोगौने नहीं 
समझा है । वर्तमान परिस्थितिसे कुछ-न-कुछ उन्नति होना; 
थोड़ा-बहुत आराम और उत्कर्षकी तरफ जाना ही 'सुख' 
कहा जाना चाहिये । हमारी प्रचलित परिस्थितिमें एक 
आगन्छुक दुःख जो अचानक आ पड़ता है उसकी 
निश्वत्ति होनेपर हमें खुशी जरूर होती है किन्तु विचार- 
दृष्टिसे वह सुख नहीं कद्दा जा सकता | वह तो अचानक 
आयी हुई आपत्तिसे बचाव है न कि लाभ | जिस सेवक- 
को प्रतिमास पचास रुपया वेतन मिलता है, स्वामीकी 
अप्रसन्नताके कारण हर मास उसके यदि पॉच झरुपये कुछ 
मासतक कठते रहें और फिर उसे पचास रुपया मासिक 


१८० 


मिलने छगे तो क्‍या इसे उन्नति समझेंगे ! रास्ता चलते 
हुए आदमीके सिरपर अचानक बोझ रख दिया जाता है 
जिससे वह बेचारा घबरा उठता है। उसके हट जानेपर 
जरूर वह निश्चिन्तताका श्रास लेता हे किन्तु क्‍या यह 
वास्तव सुख है ? सुख तो वह गिना जाना चाहिये जो 
कि उसे अपनी परिस्थितिसे कुछ आगे बढ़ावे | अतएव 
आगसन्तु॒क दुःखेंकि अभावकों सुख नहीं मानना चाहिये । 
संसारके सुख प्रायः सब इसी तरहके हैं । भर्तृहरि 
कद्ठते हैं-- 

निजृत्तो दुःखानां सुलमिति विपयस्‍्यति जनः | 

इन सब बातोंकों सोचकर ही विवेकशील दाशंनिकोंने 
उत्तमोत्तम सुखकी परिभाषा अलग ही मानी है | वह 
खर्गसुखको उल्कृष्ट बताते हैं | दूसरे-दूसरे शास्त्रोंने “स्वर्ग! 
को एक लोकान्तर माना है किन्तु इसके मतसे--जिस 
सुखमें दुःखका ज़रा भी मिलाब न हों) जा किसी 
मुखकी तुलनामें दबता न हों; जिसमें अन्तर ( विच्छेद ) 
न पड़ता हो; जो यथेच्छ प्राप्त ह। उसे ही स्वर्गसुख 
कहते हैं । 

जो ईश्वर और शाम्रोपर विश्वास नहीं करते उनके 
मतमें सुख और उसकी प्राप्तिके लिये उपाय-परिकस्यना 
केसी होगी, इसपर मैं विचार करना नहीं चाहता । जो 
ईश्वरकों केबल मानते ही नहीं; उसकी प्रसन्नता सम्पादन- 
को ही जो परमपुरुषार्थ समझते हैं, शास्त्रोंकों प्रमाण 
मानते हैं थे 'स्वर्गकामों यजेतः इस शाख्राशाके अनुसार 
स्वरगंसुखके लिये यज्ञ-्यागादि किया करते हैं । किन्तु वह 
सुख भी सावधिक ( मर्यादी ) है । किये हुए यज्ञादिका 
पुण्यफल जितने कालके लिये पर्याप्त हो सकता है उतने 
कालके लिये वे भी उस लोकान्तर या सुखबिशेषकों भोंगते 
हैं। फिर 'क्षीणे पुण्ये मत्यंछो् विशन्ति! । 

दूसरे, स्वर्गीय भी आपत्तियोंक्रे आक्रमणेसे एकदम 
बरी नहीं कहे जा सकते | माना कि हम पग-पगपर नाना- 
विध आपत्तियोंसे घिरे रहते हैँ, चिन्ता और सनन्‍्ताप 
इमारा हरदम पीछा किया करते हैं, सुख थोढ़ा और 

आपत्तियाँ बहुत | किन्तु एकदम मुखी तो दबता मी 

नहीं गिने जा सकते। ओर तो क्या, सब देवताओंके 


१, यज्न दुःखेन सम्मिन्न यज्ञ ग्रसमनन्तरम्‌ । 
अभिवाषोपनीत च॑ त्त्सुख॑ खःपदारपदस्‌ ॥ 
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अधिपति इन्द्र भी आये दिन शत्रुओंके आक्रमणोंका 
सामना किया करते हैं। फिर यह कैसे कहा जा सकता 
है कि ख्वर्गमें पहुँचनेपर तो दुःखोंसे सदाके लिये छुटकारा 
हो ही जाता है ? 


फिर यज्ञन्यागादिका पूरा पार पड़ जाना भी तो 
सहज नहीं । उनकी विधिमें थोड़ा भी अन्तर होते ही 
कार्यसिद्धि कैसी, उलदा प्रत्यवाय (पाप ) का भागी 
होना पड़ता है । “ब्रोहीन्‌ अवहन्ति! घानोंका अवधात 
( काडादिसे छड़ना ) जहाँ विहित है वहाँ थोड़ा भी 
अन्तर पड़ जानेसे कर्म वेंगुण्य हो। जाता हैं। “दक्षिणेन 
कुशानास्तीर्य! 'वेदीके दक्षिण भागमें कुश फैलाने! । यदि 
इसमें थोड़ी भी भूछ हो गयी तो कार्यमसिद्धिम अन्तर 
पड़ जाता है। मन्त्र बोलते समय स्वर्मसात्रमें भी थेडी-सी 
भूल हो गयी तो लेनेके देने पड़ जाते हैं। असुरोकी 
तरफसे, इन्द्रकों मारनेबालेका उन्‍्पन्त करनके लिय्रे यज्ञ 
किया जा रहा था, किन्तु (इन्द्रशओं इस परदमात्रस स्वर- 
की जरा-सी गलती करमनेसे इन्द्रके हाथस मग्मेबाला पंदा 
हो गया । अब कहये, कितनी बड़ी सावधासीका कास 
हैं। कितना अध्यवसाथ, कितना परिश्रम कितना काल 
अपेक्षित है ? फिर सौभास्यसे पूर्ण सिद्धि हो भी गयी तो 
भी वह सुख सदाके डिये स्थायी हो। सो भी नहीं। 
'पतनान्ताः समुस्छुया: के अनुसार कभी न-क्रमी उसका 
भी अन्त होता ही झ | अब कहिये। तपश्चयां अथवा 
यज्ञादिके द्वारा जो हमने फडसिद्वि प्राप्त की उससे कौन- 
सा हमें आत्यन्तिक सुस्व मिल सक्रा ! 

किर और लीजिये । यजशन्यागादि करनेके लिये, 
तपश्चर्या-वधानके लिये सब सन॒ष्य अधिकारी भी तो नहीं । 
प्रथम, वेदाध्ययनका ही सबको अधिकार नहीं, फिर उसके 
द्वारा यशादि करना तो सबके हिस्से आ ही केसे सकता 
है ? वेदका सबको अधिकार क्यों नहीं? में समझता हूँ, 
इसपर झगड़ा करना जम नहीं सकेगा । क्योकि वेद 
पढ़कर यज्ञ करनेसे स्वग मिलना हे” यह आपने केसे 
जाना ? आप यही कहेंगे न कि झाखत्रमें लिखा देखा है । 
बस; उसी शाम्नमें यह भी व्यवस्था की है कि अमुक वर्ण 
'बेद पढ़े और अमुक नहीं।? फिर “स््रीशद्रद्िजबन्धूनां भगी 
न श्रतिगोचरा' पर ही आप क्यों बिगढ़ उठते दूँ ? शास्त्र 
के एक हिस्सेपर तो श्रद्धा रखकर यश करनेके लिये तैयार 
होते हैं और दूसरी तरफ शालत्रक्ों अप्रमाण भी मानते 
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जाते हैं ! यों मनमानी भी करना चाहते हैं और शाख्जोंसे 
लाभ उठानेकी भी आशा रखते हैं ! 


अब आप ही विचार कीजिये, सब प्राणियोंक्रे लिये 
आत्यन्तिक सुखप्राप्तिता उपाय क्‍या हो सकता है ! 
मेरे पहले निवेदनपर भ्यान रहना चाहिय्रे कि शाख्रोंको 
जो प्रमाण मानते हैं उन आस्तिकोंके व्रिपयमें ही मैं निवेदन 
कर रहा हैं। और निबन्ध लिखना भी मेरा उन्हींके 
लिये है। शाख्रज् आस्तिकोंका कथन है कि आनन्दैकात्मक 
उन भगवानसे उत्पन्न हुआ उनका ही एकांश यह जीव 
जबतक उन्हीं भगवानके सम्मुख नहीं होता तबतक इसको 
सुख नहीं मिल सकता | भगवानले अपनी दच्छामे, अपनी 
क्रीडाके लिये, अपने ही रूपसे, स्वात्मक यह जगत्‌ उत्पन्न 
किया हैं। जबतक बह स्वयं न चाह तबतक इस क्रीडाकी 
समाप्ति न हों) बराबर यह कीडा चली जाय, इसके लिये 
क्मंबन्धका जो प्रवद्ठ चक्र चलाया गया है उसमे माया 
का प्रधान हाथ है । वह इस जीवकाो टिकानपर आने 
ही नहीं दती | अपने स्वरूपकों तथा अपने स्वामीकों हत्श 
हुआ यह जीब अन्थर्डी तरद संसारचक्रमें अनस्त जन्‍्मोंसे 
घूम रहा £ै। सोभासखवछ सस्संगति मिल जानेपर जैसे 
ही यह उस सूक्ष्म सच्चे रास्तेके अभिगरल आने लगता है 
[ यदि इसाती लगन दृढ़ ने हुई | तो बह माया किर 
इसकी मुद्धिकों बकरा देती ४, जिससे थंह उस गरस्तेसे 
भटककर किर उसी चोरामीह चक्कस्म पड़े जाताई ! 
"मम फेस जाय कि 
आच्छन्न पुर्ता चहार- 


गरक अन्या याद ऐसे एके बर्गी 
जिसके चारों तरफ लताओंसि 
दिवारी हो, केबल एकमात सूक्ष्म दरवाब्ा ऐसा हो 
जिसपर भी आपसे ज्यादा छताएँ छायी हु. हों। बह 
निभसहाय अन्धा चार्गोे तरण टटोडता-ढढोलता बाहर 
निकलनेके लिये जैसे ही उस दस्बानेक सामने पहुँचने 
लगता हें कि दरबाजेके सहारे खड़ा हुआ एक कोंतुकी 
पुरुष मोरपच्चकी पिन्छी उसके शरीरपर छुआ देता हैं । 
वह बैनारा लताओफे धंखेंसे उस दग्वाजेसे ने पुसकर 
फिर आगे बढ़ जाता हैं ओर उसी चहारदिबारोको 
टटोलता हुआ चक्र काटने छगता हे | बस) यही हाल 
चौरातीके चकरमें पड़े हुए इस जीवका है । जैसे ही यह 
सन्‍्मागंके अभिमुख होने लगता दें कि फिर मायाकी चपेटरमें 
पढ़कर चौकड़ी भूल जाता है। गरज़् यह कि जबतक 
खय उस कौतुक करनेवालेका ही आश्रय यद्द जीव नहीं 
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ले लेता तवतक यह उस 'भूलभुलैया” के बाहर नहीं 
निकल सकता । स्वयं भगवान्‌ ही इस भेदकों खोलते हैं 
क्रि-ममेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते! | 


[२] 

भगवानका आश्रय जिसमें लिया जाब: उनकी 
“प्रपत्ति! जिसमें की जाय, अपने सनकी गति भगवानमें 
जहाँ लगा दी आय; बह विशिष्टयोग 'भक्तियोग है । 

यों तो साक्चिक, राजस, तामस आदि भक्तिके अनेक 
मैद बताये गये हैँ; परन्तु जहाँ और-और तरफ बहते हुए 
मनकी गतिको भगवानमें ही लगा दिया जाय, उस 
#निर्मुणा! भक्तिकों दी सबसे प्रधानता दी गयी है। “निबन्ध 
बढ़े ने जाय; इसलिये केसल डड़ छोकसे हीं इस 'मक्तियोग 
का स्वरूप और उत्कर्ष दिस्यानेका यज्ञ करता हैँ। आशा 
हैँ, मार्मिक छोगोंके लिये यही पर्यात होगा । 

भगवान्‌ आशा करते हँ-- 

मद्गृणश्रुतिमात्रेण.. मयि सर्वगुहाशये । 

मनोगनिरविस्छिज्षा यथा गद्गृ|ग्भसोअ्म्बुधी॥ 

लक्षण अक्तियोगस्य निगुंणस्य हादाहतम्‌ | 

धाज्डाप्रबाहकी गति जिस तरह समुद्रकी तरफ 
अप्रतिरुद और स्वाभावक होती हैं, इसी प्रकार मेरे 
गुणोंक सुनकर सर्वव्यापकफ मुझा अवििच्छिन्न ( प्रतिबन्ध- 
हित ) जो मनी गति » वही निर्शुग भक्तियोगका लक्षण 
अथात्‌ ज्ञापक (सूचक ) कहा गया दें ।' यह पद्यका 
अक्षराथ हुला। यहाँ एक-एक पदसे क्या-क्या गूढ़ाय 
सूचित किया गया 25 अब जरा इसपर ध्यान दीजिये--- 


गुणअतिमात्रेण' इस पूरे पदसे प्रीतिकी 
खाभाविकता और मनोंगतिकी अनिवायता सूचित की 
गयी है । मन गु्णोके कारण जब किसीपर अनुरक्त होता 
है. बद अनुराग बड़ा दृढ़ और खाभाविक होता है । 
क्योंकि अपनी मनास्थपूत्तिके लिये जब किसीके प्रति 
किसीका खिंचाव होता € और वह अपने प्रेमपात्रको 
चाहने छगता है उसमें गुण दरअसल गुगका (रस्सीका ) 
काम करते हैं। इसीलिये साहित्यवालनि पूबानुराशणमें 
कहा है-- 
श्रवणाइशनादपि सिथः संरूदरागयो: । 
श्रीरक्मिणी जीने जिस समय भगवानके गुणोंकों सुना 
उसी समय भगवानके प्रति उनका दुदय इतना आकृष्ट 
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हुआ कि उन्होंने सम्पूर्ण भूमण्डलके बड़े-बड़े प्रतापी 
राजाओंमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णको ही अपने योग्य पति माना-- 

सोपश्ु्प मुकुन्दस्य॒ रूपवीयगुणश्रियः । 
सेने सदर्श पतिम्‌॥ 

इन गुणोने श्रीशक्मिणीजीके दृदयकों इस प्रकार दृढ़ 
बाँध लिया था कि थोड़ा भी शेयिल्य होना कहाँ था ? इन 
गुणोंके कारण ही, बिना भगवानकों देखे ही उन्होंने 
भगवानकों अपना पतितक वरण कर लिया था | यह क्‍या 
सामान्य बात है ? वह कहती हैं--'हे भुवनसुन्दर ! आपके 
गुणोंको सुनकर विवश हुआ यह मेरा हृदय सत्र अपनत्रप 
(लजा ) आदिको छोड़कर “आविशति” आपमें केवल रूगा 
ही नहीं है, इसे एक तरहका “आवेश' हो गया है। “तम्मे 
भवान्‌ खड़ बृतः पति? “अतएव आपको मैंने अपना पति 
बरण किया है।? इस गुणश्रवणका प्रभाव यहींतक नहीं 
हुआ, बल्कि अपने प्राणपर्यन्त भगवानको उन्होंने अपंण 
कर दिये थे। बह अपने पत्रमें लिखती हैं-- 

यहांम्बुजाक्ष न लगेय भवश्पसाद॑ 

जशामसून्‌ बतकृशान्‌ शतजन्मभिः स्थात्‌ 

हे कमलदललछोचन ! यदि आपकी कृपा मुझपर 
नहीं होंगी तो इनप्राणोंकों में छोड़ दूँगी। ये ग्राण 
पहले ही केसे हैँ--- 'ब्रतकृशान”, आपकी प्रासिके लिये जो 
नाना जत किये हैं उनके कारण दुबंछ हो रहे हैं। फिर 
इनके चले जानेमें दर ही क्या छगेगी ? आप यह न समझें 
कि मेरा यह हृदयसमर्पण केवल इसी जन्मके लिये हुआ 
है। नहीं-नहीं, यदि आपका अलुग्रह इस जम्ममें न हुआ 
और आपको स्मरण करते-करते यह शरीर छूट गया तो 
फिर दूसरे जन्ममें भी आपकी ही प्रीति होगी । और 
वहाँ भी आपके अनुग्रहकी यों ही रालता रहेगी | इस 
तरद चाहे मेरे शत ( अनन्त ) जन्म द्वी क्‍यों न हों, परन्तु 
मैं आपकी प्रसन्नताकों प्रास्त किये बिना नहीं जी सकती | 
इस हृढ़ताकों सूचन करनेके लिये ही आपने यहाँ कहा 
है---'शतजन्मभिः स्थात्‌!र | बस; गुण-अ्रवणकरे इस सुदृढ़ 
और स्थायी प्रभावकों दिखलानेके लिये ही भगवानने यहाँ 
कहा है--मदगुणश्रुतिमात्रेण” | 

“रात! पदसे यह ध्वनित किया गया है कि भक्तका 
ऐसा स्वाभाविक और दृढ़ अनुराग होना चाहिये कि 
केवल गुणश्रवण करते ही भगवानके प्रति उसका वह 
आकर्षण हो कि बस; फिर कोई प्रतिबन्धक सामग्री उसके 


# योगीश्वरं शिय॑ वन्दे बन्दे थोगेश्वरं इरिम्‌ # 
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हृदयको भगवत्मीतिसे रोक ने सके । भगवद्दिमुख राक्षस- 
मयी लक्कामें रहते हुए, भक्त विभीषणने जहाँ मगवानके 
गुणश्रवण किये वहीं उनके हृदयका वह आकर्षण हुआ 
कि बस, उन्होंने सर्वसमद्ध लक्का। र््री-पुत्र-बान्घव आदि 
सब कुछ छोड़कर भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रकों ही अपना 
आत्मसमर्पण कर दिया | वह कहते हैं-- 

भवद्णतं में राज्य च जीवितं स झुसानि थे । 





विभीषणने तबतक भगवान्‌ भीरामचन्द्रका प्रत्यक्ष 
दर्शन नहीं किया था | भ्रीरामके त्रिलोकविख्यात गुण ही 
उनके कानोंतक पहुंचे थे। परन्तु गुणश्रवणसे ही उनके 
हृदयमें वह प्रीत्युद्रेक हुआ कि उन्होंने सब राज्य-सुखादि- 
को तृणवत्‌ छोड़कर, प्रत्युत श्रातृत्यागसे हुई समस्त 
संसारकी अवहेलनाकों भी सिरपर स्वीकार करके; 
श्रीरामचन्द्रकी चरणसेवाकों हो आजन्मक्रे लिये अज्ञीकार 
कर लिया । इसी प्रेमकी दृढ़ताकों खूचित करते हुए. यहाँ 
कहा है कि मद्गुणभ्रति 'मात्रेण' | 


“मत्र! मुझमें! ( मनोंगतिःः मनका लगना ); यही 
कहना पर्याम था; फिर 'सबगुहाशये' यह विशेषण दनेका 
तात्पय है “सर्वव्यापक) सर्वसाक्षी मुश्षम”' | अथौत्‌ जिस 
तरह मेंर गुणश्रवण वह कर चुका है। उसी तरह मेरा 
प्रभाव, माह्ात्य भी जिसका अबगत हो चुका हैं। | इसका 
आशय यह हूँ कि जिसका भगवानके सर्बसामथ्य, ऐ.श्वर्य। 
सर्वव्यापकतापर दृद विश्वास हं। जायगा फिर उसकी भक्ति 
भगवानसे कभी भी हृट न सकेगी | क्योंकि जब वह 
देग्वेगा कि भगवानसे बढ़कर चतुर्दश भुवनोंमे भो कोई 
समथ नहों है तो अब उनकी छोड़कर वह किसके पास 
जायगा ! प्रह्लादकी परीक्षा करनेके लिये जिस समय 
भगवानने कहा-- 


बर॑ वृणीष्वाभिमत कामपूरो3स्स्थई मृणास्‌ । 


हे प्रहाद ! अपना अभिमत वर माँगो। मैं मनुष्योंके 
मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला हूँ। उस समय ऐकान्तिक 
भक्तवर प्रहदने कहा कि--हे भगवन्‌ ! मेरे सशश तुच्छ 
तो पहलेसे ही मनोरथोमें आसक्त हैं, फिर आप मुझे वरोंके 
द्वारा क्यों प्रलतोभित करते हैं। और है भगवन ! आपके 
सम्मुख आकर में माँगूँ भी तो क्या माँगू ! मनुष्यके प्रार्थनीय 
आयु; धन, वैभव ही क्या स्थिर हैं, जो इनके लिये आपके 
सम्मुख मुख खोला जाय । हे अखिलेश ! मैंने मनुष्य तो 


#( भक्तियोग तथा उसकी सर्वव्यापकता और उत्कृष्टता # 






यानयान पक्का 


क्या; देवताओंतककी दशा देख ली है । देवता भी केसे ! 
सम्पूर्ण छोकोके पालक दोनेके कारण जो 'छोकपाछ' कहदत्ते 
हैं। मैंने देखा है कि उनके भी आयुत घन वेभव) मेरे 
पिता ( दिर्यकशिपु ) की श्रकुटिके कॉटेपर चढ़े हुए थे । 
जरा-से फर्कसे इधरके उचर हो जाते थे । कोपसे उसकी 
अ्रुकुटि जरा बॉकी द्वा जाती; इतने मात्रमे बह अपनी 
आयुकी समाप्ति समझ लेते थे; और प्रसन्षतासे जग भी 
उसकी भ्रक्कुटि नाच उठती तो वह अपना अद्दोभाग्य 
समझते थे । वद्द अद्भुत प्रतापी पिता भी जब आपके आगे 
क्षणभरमें निरैस्त हों चुका; तो अब आपके सामर्थ्यको 
समझना कुछ बाकी रद्द गया ! 


महाभारतके युद्धम सम्मुख समरसे विचाल्त हुए 
अजुनके। जिस समय भगवानते सम्पूर्ण सांख्पयोंगादिका 
उपदेश दिया, उस समय युक्तियुक्त दंनेके कारण सब बातें 
उसने मान तो लीं परन्तु उसके द्वदयमें कुछ सन्देहरंखा 
बराबर बनी रही | ज्ञित समय भगवानने कद्दा-- 

इम॑ विवस्वते योग प्रोक्रवानहमब्ययस्‌ । 

विवस्थान्मनवे प्राह  सनुरिक्ष्वाकवे5बवीत्‌ ॥ 

इस अक्षय योग” का उपदेश मेने सू्थकोी दिया था; 
सूथने मनुकं। और मनुने इश्ष्वाकुके लिये बताया था। 
उस समय सन्दिग्ध अर्जुनन पूछ दी तो लिया कि-- अपर 
भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः [ है भगवन्‌ ! आपका 
जन्म तो अब हुआ है और सूयका जन्म तो आपसे बहुत 
पहले हो चुका है, फिर आपने यह उपदेश विवम्वानको 
कैसे दिया ! ] इसपर भगवानकों अपना माद्दात्म्य अर्जुनके 
लिये कहना पढ़ा--- 

अजो5पि सनम्नम्ययात्मा सूतानासीश्वरो5पि सन्‌ । 

प्रकर्ति स्वामतिष्टायः सम्मवम्यास्मसायया ॥ 


“मैं जन्म-मरणादि विकारोंसे रहित हूँ तथा प्राणिमात्र- 
का स्वामी हूँ तो भी दया-दाक्षिण्य आदि अपने स्वभावकों 
लेकर अपनी लीलासे जगतके उद्धारके लिये उत्तन्न होता हूँ।' 

सवेत्ध चाई हृदि सबह्निविष्टो 

मक्तः स्थतिशॉनमपोहन च। 


१, दृष्टा मया दिवि विभोइखिलधिष्ण्यपाना- 
मायुयझ्रियो बिमव इच्छति याज्षनोध्यम्‌ । 
कुपितद्ासविजम्भितअ्‌- 
व्स्फूर्नितेन छलिताः स तु ते निरस्तः ॥ 


येसल्लत्पितुः 


"3८ 3०5०५ की का 3 घन यनी छीन अरीफिटीय, #कापकननकमान्पक-फमचानकनप्कक-कनकतया-यक-फ-फपकम्कटफा-कमक-कण्ककनकापकाक पुकनपाकनक ० पकणकाणक-क7 ७: कप कर कुक एक कु ध7 कक: ०२००-०7 ऋ->>>>्््््ड््स्स्स्िडिचिसि्स्डिटिड्डस्टट 7 


चाहम है 


में सबके दृदयमें अन्तयामीरूपसे रहता हूँ । स्मृति 
और ज्ञान तथा उनका अभाव (विस्मृति और अज्ञान ) 
यद्द सब मुझद्दीसे होता है । वेदोंके द्वारा उपदेश्य भी मैं 
दी हूँ तथा वेदौका कर्ता और श्ञाता भी मैं ही हूँ ।' 


इत्यादि भगवानका अलॉकिक मादात्म्य जब अजुनकों 
विदित हुआ और विश्वरूपदशनके द्वारा जब भगवानका 
सर्वसामर्थ्य उसके दृदयमें अच्छी तरद जम गया तब 
भगबानके प्रति उसकी भ्रद्धा और विश्वास अटल हो गया ! 
अपने दृदयमें भगवानऊ प्रति समानभाव रखनेकी जो 
धृष्ठता उसने की थी उसके लिये शत-शत प्रणाम करके 
उसने क्षमा माँगी । हाथ जोड़कर उनकी प्रपात्त की और 
कहा कि “करिष्ये बचने तब” “मैं अब जा आपकी 
आज्ञा हंगा वही करूँगा। कारण इसका यही था कि 
अज्जुनका भगवानक मादह्यात्यका हृद निश्रय हो चुका था। 
इसीलिये “मक्ति? के लक्षणमें आचार्योने कद्दा है-- 

माहास्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदढदः  सर्वतो&धिकः । 

रागो सक्िरिति प्रोक्त: »०००५०*००००९०* 


बस, भगवानऊँ स्वसामथ्यंकों जानकर भक्तकी 
श्रद्धा और भी सुदृढ़ हं। जाय इसीलिये यहद्दों विशेषण दिया 
है---सर्वगुहारये' । 

“मनका छगना' यह न कहकर “मनोगतिः” यह कहना 
बड़ा गम्भीर भाव ध्वनित करता हैं। जिस सनको निश्चल 
करनेके लिये योगी और मुनि चिरकालतक घोर परिश्रम 
करके भी कमी-कभी फेल हो जाते देखे हैं, उसी चश्ललतम 
स्वभाव मनको निश्चल बनाकर किसी जगह लगा देना 
क्या स्वाभात्रिक बात है! योग! और “भक्तियोग” का 
तारतम्य जरा बारीकीसे परखनेका यही स्थल है। 
योगश्रिक्तृत्तिनिरोध:: 'मनकी वृत्तिकों रोक लेना! 
इसीपर योगकी नींव डाली गयी है । किन्तु चित्तद्ृत्त 
रोक लेनेके इतिदासपर साधारण मी दृष्टि डालेंगे तो आपको 
बिदित हो जायगा कि इसकी सिद्धि होना क्या सबके लिये सरल 
है ! विश्वामित्र-सद॒श त्रिलोकविभ्ुत तपस्वी, जिन्होंने कि 
अपने तपःप्रभावते दूसरी सृष्टि बनाना ही आरम्म कर 
दिया था; वह भी इस मनके अनिवार्य वेगको जब नहीं 
रोक सकते हैं तब मनको निश्चठ कर डालना क्या साधारण- 


१८७ 


# योगींश्यरं दियं यन्ये वस्दे योगेश्वर दरिम्‌ 
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सी बात होगी ! चच्चल ओर वेगवान द्ोनेमे मन आजतक 
दुनियाभरमें सबका उपभान रद्दा है | इससे बढ़कर कोई 
चपलस्वभाव नहीं ! 


गीतामें भी मनके निम्नहतकी जहाँ बात आयी 
वहाँ अजुनको कहना पड़ा-- 


चद्ध् हि मनः कृषण प्रसाथि बलवदर॒ठम । 

तस्थाई निम्न सन्ग्रे वायोरिव सखुदुष्करम ॥ 

'प्रमाथाी बल्वद! 'हृढम्‌ इन तीनों विशेषणोपिर 
थोड़ा विचार करनेकी आवश्यक्रता है। यदि कोई पदार्थ 
तैज्ञ तो हो किन्त्र दुर्ब (कमजुंर ) दो ता फिर भी 
बचायकी आशा रहती है परन्यु यहाँ कहा है 'बल्वत्‌! 
(बलवान ) | बल्वान्‌ भी हो परन्तु कुछ मृदप्रकृति 
अर्थात्‌ अपने निश्चयसे छौट आना भी जह्दों सम्भव हो तो 
फिर बचतका अबक़ाश होंता हूँ किन्तु यह £ हृठम!। 
और तो क्‍या, यह जिस समय बिक्ृत होता हैं और इसके 
रोकनेंकी बल्वत्‌ चेश्ठा की जाती है उस समय यह 
झद्धवेग होकर भीतर-ही-भीतर सब इन्द्रियोंका मथित 
( विहल ) कर डालता है । भला, इसकी गतिका रोक लेनेका 
धयोग' ( नुसख़ा ) सबसे सथ सकेगा कि जिससे व इस 
“'वरोग” से छुटकारा पावे ! इसीडिये 'भक्तियोग! में 
गतिको रोकनेकी बात नहीं, प्रत्युत यहाँती गति! का 
बिशेषण दिया है “अविच्छिन्ना' बे-रॉकन्टेक | 


आप मनकी गति रोक छेनकी अख्वाभाविक ओर 


कठिन चेपष्टा न कीजिये | उसकी गातका अवधिल्छिन्न 
रहने दीजिये; किन्तु उसका मुस्य जग मोड दीजिये। 


अबतक वह और-और तरफ़ बदना था। अब भगवान, 


कपिल इतना-सा ही भक्तिम योग” साथन करनेक लिये 
आज्ञा दे रहे हैं कि बह गात 'मयि! सेरी तरफ़ कर दा | 
मनका जितना भी वेग है सब्र मेरी तस्फ जोड़ दो | जब 
आप उसकी गतिका जबरदस्ती रोकनकी असाध्य चअेष्टा 
नहीं करते तब वह भी “विद्रोही नहीं होगा । उसे आप 
मार्ग बता दीजिये, वह उर्सी रास्ते अपनी स्वाभाविक 
प्रबछृतासे चलता रहेगा | पानी बहता हुआ जिम समय 
ज्ोरसे आ रहा हो यदि आप उसे गंकना चाहेंगे तो फल 
यह द्वोगा कि वह सब तरफ़ फैल ज्ञायगा। और अभिर 
खान पघेरेगा ! यह भी बहुत सम्भव है कि यदि वह प्रबत 
हुआ तो रोकनेवालेतककों बहा ले जाय | किन्तु यदि 
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आप उसकी गतिकों मोड़ देंगे, रोकेंगे नहीं, तो बह सीधा- 
सीधा चला जायगा | इसी खारस्थक्रो सूचित करनके लिये 
दृष्टान्त भी दिया हैं “यथा गड्जाम्भसः” जैसे गड्ञाके जलूकी 
गति | 

'ज़से गड्डाकी गति समुद्रकी तरफ़ द्ोती एेँः यही 
कददना ते पर्याम था; फिर “शज्ञाक॑ जलकी गाता 
यों बोलनमें “भुजज्ञकी-सी गति! क्‍यों ? सुनिय--भगवती 
गज्ञा हिमालय-शिममरसे जिस समय उद्धृत द्वाती ई 
उनकी गति नीचकाी तरफ होती है। और जसे-जंसे 
उनमें हिमका द्रव ( पिघव ) मिछता जाता है वह 
प्रव्ठ अवाहक साथ आगेड्ी तरफ; बढ़ती जाती हूँ। 
गगनचुर्बी पर्वतसे उतरक्र समुद्रकी तग्फ्‌ जाती हैं 
इसल्ये ढलासकों तत्फ़ झुका हुआ जब्प्रवाह कितन 
प्रबंष बेगसे चल रहा होगा यह सरखतासे अनुमान किया 
जासकता हैँ । उस प्रचण्ड प्रयाहम यदि परबंत-सरीखा 
भी आ ज्ञाय ता उसे भी एक आर तो नंदन करके बढ़ निकल 
जाय | भला, जलक यगवी को: रोक सकता हूँ ? दछ्यब- 
की तस्फ़ झकी हु. जलकी भों* मनकी गात अनिद्रार्य 
हाती हैं इस ब/तका महाकति कालिदासने भी माना है | 
वह कहते हँ-- 

के ईच्सितार्थस्थिरनिश्वयं॑ मनः 

पयश्च निम्नाभिम्लुख प्रतीपयेत्‌ । 


“अपने मनारथकी तरफ़ प्रबतासे झुके हुए मन और 
दल्यबकी तरफ़ बहते हुए, जल्कोा भला कौन लौटा 
सकता £ ?? 


'अ्रविस्छिन्ना! का तालय ६ प्रतिबन्धरदित । अर्थात्‌ 
मनकी गति सगयानओ ऐसी हा जाब कि कई उसे रोक 
ने सके | सदा भगवानकी ही भावना ह_ईह। एरट््रिय 
विष्योका भी यदि प्रसह्ञ आ पड़े तो भी भगवानका 
सम्बन्ध न टूटे । नन्नेन्द्रियका अच्छे दश्य दखनकी यदि 
लालसा हो तो भगवानकी सेवामें ही नाना तरहके बन्त्र- 
आभूपा--छता-चृक्ष-पुष्पादका आयोजन कर दीजिये 
जिममें चक्षुरि/नद्वय “विद्र।हीं न हैं।। प्रत्युत भगवत्सेवार्म 
आसक्त होंनेक कारण कब्याणमार्गका परिष्फास्क हो 
जाय | इसी तरह आमख्वाद्य वदार्थोकी तरफ यदि जिद्गादि- 
की प्रबल उत्कण्ठा हा। तो मगवन्‍्नवद्योपयुक्त भोज्यादिसे 
उसे शान्त करक अनुकूल मार्ग दे दौजिये। कहनेका 


# भक्तियोग तथा उसकी सर्वेब्यापकता और उत्कष्टसता # 


श्८५ 
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ताल यही है कि मन छौकिक इन्द्रियविषयादि प्रतिबन्धों- 
से तथा वदिकादि अदृष्टफलरूपी प्रतिबन्धोंसे किसी तरह 
भी भगवानकी तरफ जाता बुआ न रुके | बज्गोपिकाओं- 
के मनकी गति भगवानकी तरफ इस प्रबलतासे झुक्की हुई 
थी कि उसके भागंमें पड़े हुए. सांसारिक विषय ग्रह-पति- 
पुत्रादि दी क्‍या, देद्ञादिका अनुसन्धानतक बद्द गया था। 
परलछोक, धरम, सब कुछ उन्होंने भगवानकों सौंप दिया 
था। इसीलिये भगवन्मित्र परमभागवत उद्धवन गदगद 
होकर कहा था--- 


या दुरुयज स्वजनमायपर्थ च हित्वा 
भेजमुंकुन्दप द्वी २+०००*०००००*०» | 


जब इस तरहका “भक्तियाग” सिद्ध है। जायगा ता फिर 
उसके लिये कुछ बाकी रद्द जायगा ! संसारमे दुःख तो 
तभीतक दे न जबतक कि मनुष्य अहंता-ममताम फंसा 
हुआ हैं ? जब यह समझता हैं कि “मैं करनवाला हूँ, मेग 
ही यह सब कुछ है! ओर फिर इसमें ब्राघा आ पड़ती हैं 
तभी उसे निगश द्वोकर दुश्वी द्वाना पड़ता ६ किन्तु जब 
वह संसार ही क्या, अपन मने। शरीर आदि तकका सम्बन्ध 
भगवानके साथ जोड़ देता है, ता फिर उसे निराद्य क्‍यों 
इाना पड़गा ! ब्रक्षवाक्य तो अठल माना जाता है न ! 
बी लीजिय-- 


तावद्|गादय:  स्तेनास्तावस्काराणई ग्ृहम्‌ । 


ताबन्मोहो 56 प्रिनिगढ़ो यावस्कृष्ण न ते जना: ॥ 

धथये रागादि चार तबतक उठते हूँ ओर यह गद्द 
तबतक कारागार रहता है और कारागारमे पड़ बंधुएके लिये 
यह माद्द तमीतक बेड़ीका काम दता है अबतक कि यह 
मनुष्य आपका नदी द्वा जाता ।? जब मनुष्य भगवानका 
आश्रय ले लेता दं रिर और दुःखोंकी तो बात ही क्या, सब 
दुःखोंका सावभौम यह मृत्युदुःख, जन्ममरणदुःखतक 
दूर हो जाता है | “ृत्युरस्मादपति'--मृत्यु इससे दूर 
भागती है । त्रिलंकीकी सम्पत्तियोँ इसके आगे हाथ 
बाँधे खड़ी रहती हैं, परन्तु यह उनकी तरफ आँख 
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उठाकर भी नहीं देखता | और तो क्या वेकुण्ठादि लोक, 
सायुज्य तकको बद्द नहीं चाइता-- 


सालोक्यसाध्टिसामीप्यसारूप्यैकस्वमप्युत.. ! 
दीयमान न गुह्चन्ति पिना मस्सेवरन जनाः मे 


वैकुण्ठम वास) समानेश्वर्य, भगवानके समीप स्थिति) 
चतुर्भुजत्वादि रूप, तथा साथुज्यतक भगवान्‌ स्नेहपूर्वक देते 
हैं, किन्तु भगवानकी सेवाके सिवा भक्त कुछ ग्रहण नहीं 
करते । अब कहिये, और सुख कौन-सा बाकी रह गया * 


यह तो हुई “भक्तियोंग! की उत्कृष्टाकी बात। 
अब सर्वव्यापकताकों लीजिये। और और साधनोंमे तो 
अधिकारको क्रेद है, किन्तु इसमे किसीका मनाही नहीं । 
नीचातिनीच तक भगवानमें अपना मन लगा सकते हैं 
और भगवान्‌ उन्हें वह दर्जा दते हूँ जा बड़े-बड़े तपस्वियों- 
को नहीं मिलता । पुरानी बात जाने दीजियें--यहींकी 
बात लीजिये | करौली राज्यके श्रीमदनमोहनजीका भक्त- 
वात्सस्य भक्तोंसे सुना है । आपक आश्रयमें एक चाण्डाल 
ऐसा था जिसकी लो आपमें छग गयी थी । वह रात्रि-दिन 
अपने दृदयम श्रीमदनमोहनजीकी भावना किया करता 
था। थोड़े दिनमे उसकी यद्द दशा हा गयी कि यदि 
मदनमोहनजीका प्रसाद मिल्ता तो खाता, नहीं भूखा 
रह जाता | एक बार ऐसा हुआ कि दो-तीन दिनतक 
उसको प्रसाद नहीं मिला | चाण्डाल समझकर नाराज 
हुए पूजकोंने उसे मन्दिरके सामनेतक आने नहीं दिया। 
वह रातिक। भूखा पड़ा हुआ भगवानके ध्यानमें लीन था | 
भक्तप्रिय भगवान मदनमोहनजीसे यह न देखा गया। 
अपना 'शयनभोग” और झारी लेकर आप स्वयं वहाँ 
पहुँचे । प्रातःकाठ चॉदीका थार और वह झारी बड़ी 
लोजके बाद सेवकोकों व्दों मिली ' 


कहिये, इससे बढ़कर सर्वव्यापकता और क्‍या चाइते 
हैं ! लेख बढ़ गया है, वक्तव्य फिर भी बहुत है | किन्तु 
मारमिक लोग इसीसे सब कुछ समझ लेंगे । 





श्ढ 


भक्तियोग 


( लेखक--पण्डितशिरोमणि श्रीनरसिंद्ाचार्यजी वरखेडकर ) 


मनन्‍्ये जनाभिजनरूपतपः धुतौज- 
स्तेज:प्रभाववलपौरुषशुद्धियोगाः:...। 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्थ पुंसो 
भवक्‍त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ 
( श्रीमक्कागवत ७ । ९। ९ ) 


विश्वके कल्यांणका अमोल सुयोग भक्तियोगपर दी 
निर्मर करता है। अतः उस रमणीय भक्तियोगकों 
विश्वके 'कल्याण' द्वारा ही प्रकट करता हूँ । 


अनुग्रदद प्रेम, भक्ति ये तीनों एक ही 
स्मेहके पर्याय हैँ | वयोमानः गुण, 
योग्यतादिसि किश्चित्‌ न्‍्यून रहनेवाले सेवक, शिष्य, 
पुत्रादिपप जब इस स्नेहका दौरा पहुँचता हैं; तब वह 
अनुग्रहके नामसे जनतामें प्रसिद्ध द्वो जाता है | यदि अपनी 
बराबरीके मित्रगण, भार्यादिसे स्नेहमय वार्तालाप) 
अथवा पत्रव्यवहारादि करने लगें तो यही स्नेद्द प्रेमरूपसे 
फड़कने छगता हँं। कदाचित्‌ सौभाग्यवश् अपनेसे श्रेष्ठ 
माता; पिता, गुर ओर देवतादिके पास विनय, श्रद्धा; 
सदाचारादि अलड्जारोंसे मण्डित हर पहुँचे तो फिर यह 
स्नेह राजर्षि प्रहाद, अम्बरीप अथवा देवर्षि नारदादिकी 
पंक्तिमं भी बैठते नहीं सकुचता । 


मक्तिका स्वरूप 


केवल इसी स्नेहके ऊपर समस्त विश्वका उदय ओर 
आनन्द निर्भर है । यदि यही एक स्नेह समस्त भूमण्डलमें 
यथायेग्य सभी लोगोंमें फैल जाय तो भूछोक ओर स्वर्लोक- 
में अन्तर ही क्‍या समझ पड़ेगा! माता पुत्रका, गजा 
प्रजाका, गुरु शिष्यकरा विशेष क्‍या कहें करुणासागर भगवान्‌ 
अपने सज्य पदार्थोका पालन कक्‍ल इसी स्नेहके वशीभूत 
होकर करते हैँ | इसक विपरीत पुत्र, प्रजा, शिष्य आदि 
भी जो माननीयोंकी सेवा-आदरादि करते हैं वह भी इसी 
स्नेंदका परिणाम हैं | यदि इसी दृष्टिकोणसे समस्त जगत्‌- 
की ओर देखा जाय तो इस स्नेहमयी बागडोरकों माता; 
पुत्र; पिता, गुरु, शिष्य, बन्धु आदि समस्त जगत फैलाकर, 
उसमें उस जगत्‌कों नत्थीकर। भगवान किस प्रकारसे 
जगत्‌का पालन करते हैँ यह भेद खुल जाता है। और 
भगवानकी इस अगाघ मह्विमाका विचार करनेसे हमारा 


स्नेहमय भक्तियोग ब्रह्माण्डमें न समाकर उसके भी परे 
रहनेवाले आनन्दकन्द मेघश्याम मगवानके चरणारविन्दों- 
में लीन दो जाता ९ | इसीसे मक्तियोगकी उत्कृष्टता और 
व्यापकता कितनी दै। यद्ध बात सुगमतासे ध्यानर्मे आ 
जाती दे । 

भक्तियोगका स्वरूप ही उसकी अद्वत्ता तथा 
व्यापकतामें प्रमाण है । इसलिये प्ले उसका स्वरूप दही 
पाठकोंके सामने रखते हैं जिससे भक्तियोगकी अन्य 
बिलक्षणता भी सहज ही दृष्टिपथ्में आ जाय | 

श्रीमन्मध्वाचार्यजीने अपने प्रन्थोंमे. भक्तियोगका 
वर्णन नीचे लिखे अनुसार किया है । 


माहाध्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुश्ढः स्वोतो5घिकः | 
स्‍्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया मुक्तिन चान्यथा ॥ 
( श्रीमन्महा भार ततात्पय निर्णय ) 


महस्वबुद्धिभक्स्त स्नेहपूर्वाभिधीयते । 
तथव व्यज्यते सम्यग जीवरूप॑ सुखादिकम्‌ ॥ 
( अह्यसूत्रभाष्य ) 


इसी अभिप्रायसे योगिवर श्रीमजयती थंमुनीन्द्र जीने 
'श्रीमन्न्यायसुधा' ग्रन्थमें कद्दा है--- 


तत्र॒अक्तिनाॉसम निरवधिकानस्तानवश्ंकल्याणगुणश्व- 
जझानपूर्वकफ: स्वस्वास्मास्मीयसमस्तवस्तुम्यो उनेकगुणाधिको- 
उन्तरायसइस्रेणाप्यप्रतिबद्धो.. निरन्तरभ्रेमप्रवाहः । 

सारांश, अपरिमित अनवद्य कल्याणगुण कि शानसे उत्पन्न 
हुए, अपने समस्त सम्बन्धिजन तथा पदार्थोंसे ही क्‍या) 
प्राणोंसि मी कट गुना अधिक, इजारों विन्न आनेपर भी न 
इटनवाले, अत्यधिक सुदद, गन्जाप्रवाहक समान अशख्ण्ड 
प्रेमके प्रवाहकों भक्ति कहते ई । 


इसीको दूसरे शब्दोंमे संक्षेपसे कहना हो तो इस प्रकार 
भी कह सकते ह कि जिस अखण्ड स्नेहधारामें सदा सर्वदा 
एकमात्र भगवान्‌ हीं विषय हूँ अन्य नहीं; वही 
उत्कृष्ट अथवा अनन्य भक्तियोंग हैं| इसी प्रकार मातृपितृ- 
भक्ति; गुस्भक्ति। पतिमक्ति। स्वामिमक्ति आदिम भी 
अनन्यत्व जानना चाहिये । 


# अक्तियोग * 
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फमफामक-का सम सं कपकमकम काया कमा कमर करत 


यदि सर्वेताधारण स्नेहकों ही भक्ति कहा जाय तो 
अन्य पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहसे भगवानादि श्रेष्ठ 
पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहमें वैलक्षण्य ही क्‍या रह 
जाता है! क्योंकि वसख्र-आभूषणादि; मिन्र-भागां-पुत्रादि 
समस्त पदार्थोपर यथाक्रम अधिकाधिक स्नेह हम सभी 
लोग करते हैं | परन्तु यद्द सिद्धान्त है कि यह स्नेद कारण- 
बशात्‌ दृटनेवाछा अतएव अनित्य है । इस सिद्धान्तकी 
प्रतीति प्रत्येक प्राणीको उस समय स्पष्टरूपसे हो जाती 
है जब कि उसके खास प्राणोॉपर आकर ब्रीतती है । 
आध्यात्मिक तस्वोंको लोकप्रसिद्ध तथा मनोरञ्षक दृश्टान्तोंसे 
समझा देनेमें परमकुशल श्रीवेदब्यासजीने, श्रीमन्महाभारत- 
जैसे उश्चकोटिके प्रन्थमं यही सिद्धान्त अनुभवारूढ कर 
देनेके लिये एक चिड़ियाकी कट्दानी कही हैँ, जिसमें कगल 
दावानलके पेरेम॑ फेसी हुईं वह चिड़िया बड़े केष्टसे पालन 
किये हुए, अपने छोटे-छोटे सात अच्चोका, जा कि उड्नम 
असमर्थ हैं, रक्षणकी इच्छासे एकत्रित कर, आस्विर प्रबल 
ज्वालामिक तापसे विवश होकर, कैब अपनी रक्षाके लिये 
एकके पीछे एक सबको पेरके तले दवाती हुई उनके भस्म 
होनेके बाद आप ख्ये उसी अभ्रिमें भम्म हो जाती है । 
यह स्वप्राणोंपर रहनेवाले स्नहका चरित्रचित्रण है। अस्तु, 


इस संसारमें पुत्र, शिष्य, भायों) सेवकादिकोंका 
क्रमशः माता-पिता, गुरु) पति, स्वामी आदि हवी अनन्य 
भक्तिके लिये भगवानके प्रतीक हैं। इनकी भाक्ति करनेसे 
ही उनके अन्दर रहनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं अन्यथा 
नहीं । इनकी सेवाके अविरोधसे, अथवा इन लोगोंकी 
अनुमतिसे अन्य प्रतीकोंकी भी शान्त्रविहित सेवा अन्यान्य- 
रूपसे कर सकते हैं। परन्तु यदि इनके विरोधसे जप, 
तप, पूजा आदि की जाय तो वह कभी भगवानके ग्रसाद- 
की कारण नहीं होती | इस विषयमे क्रमशः पुण्डलीकमुनि, 
रामचन्द्रजी, कृष्णजी, अनसूयाजी, सीताजी तथा हनुमानजी 
अविस्मरणीय उदादरण हैं। इससे मातृभक्ति, पितृभक्ति 
आदि भी भगवज्निश्नजुद्धिपूंक करनेसे भगवानकी भक्ति 
ही कहाती है, ऐसा सिद्ध होता हैं । 

भ्रीमन्मध्वाचारयजीके सिद्धान्तमें द्ेपादि दोष भक्तिक्े 
साधन नहीं हैं। शिश्ुपालादिमें शापादिसे देषादि- 
बुद्धि थी । स्वरूपतः वे भक्त ही ये | इसीसे पागल 
पुजादिकि समान अपने विरुद्ध दहोनेपर भी भगवानते 
क्षमाकर उनको अपने अन्दर स्थान दिया । यदि दैेषादिको 
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जाय चा्पन्पकाुकन 


भक्तिका स्वरूप ही कहा जाय; तो यवनादिकोंका मन्दिर, 
गो इत्यादिपप किया हुआ आक्रमण, पुण्यप्रात्तिदारा 
स्वगांदिप्रापक ही क्‍यों न कहा जाय ! इससे 'द्वेषाथै- 
द्यादयों उपाः' इत्यादि वाक्योंकी योजना स्वरूपभक्तपर ही 
कही गयी है | 
भक्ति; स्नेहविशेष मनोनिष्ठ धम होनेके कारण प्रत्यक्ष 
से उसका ज्ञान नहीं हो सकता । प्रत्युत 
कायसे ही भक्तिकी पहचान हो सकती 
है। उसमें कोई भक्तगण बाह्य उन्मादादि चिह्ंसे 
युक्त, कोई केबल आन्तर भक्त तथा कोई आन्तर-बाह्य 
दोनों प्रकारोंसे युक्त होते हैं । अतएब 'बह्मतर्क! में 
कहा है । 
केचिक्नक्ता: पस्‍्रनुत्यन्ति गायन्ति च यभेप्सितम्‌ । 
केचित्तष्णी भजन्त्येव केचिश्लोभयकारिण:ः ॥ 
इसी अभिप्रायसे पदरलावलीमें भी कहा है--- 
केचिदुन्मादवद्धक्ताः बाहालिकुप्रद्शका: । 
केचिदान्तरभक्ताः स्युः केचिच्चैद्रो भयास्मकाः ॥ 
सुखप्रसाददाब्याद् भक्तिशेया न चान्यतः । 
हसनादिलक्षणमुन्मादादावतिव्याप्तमिध्यतत 
मुख प्रसादादिति । 
भक्तिके कार्योंका श्रीमह्लागवरतमें इस प्रकार वर्णन है-- 
एवंश्रत:ः स्वप्रियनामकीरस्यां 
जातानुरागो द्ुताचत उद्ेः। 
इसस्यथो रोदिति रोति गाय- 
स्युस्मादवज्ुत्यति छोकवाहाः ॥ 
(११।२। ४०) 
क्चिदुदन्तयच्युतचिन्तवया कचि- 
डुसल्ति नन्‍्दस्ति वदन्ध्यकोकिकाः । 
शायन्त्यनुशीलयन्त्यज 
भवचन्ति दृष्णीं परमेस्थ निर्ताः ॥ 
. (११।३। ३२) 
भगवानका दर्शन हमें क्रिस प्रकारसे होगा 
इस चिन्तासे भक्त कभी रोते हैं, कभी भगवानके 
विशेष चरित्र स्मरण आनेसे हँसते हैं, आनन्द मानते हैं, 
नाचते हैं, बिना पूछे द्वी कभी लोगोंको भगवानके 
चरित्र वर्णन करते हैं, फिर उसमें लोगोंकों आदर हो या 
न हो। कभी हावभावसे भगवानके चरित्रका अनुकरण 
करते हैं ! कभी भगवानकी मनोहर मूर्तिकों मनमें लाकर 


मक्तिके प्रकार 


ड्क्त 


तृत्यल्ति 


१८८ 
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प्रसन्नचित्तसे चुपचाप बैठे रहते हैं, किसीके पूछनेपर भी हासादि जिसमें स्पष्टरूपले नहीं दीखते वह अपक्ा भक्ति; 
जिसमें साधारण स्पष्टरूपसे उन्मरादादि कार्य दृष्टिगोचर 
होते हैं वह पक्ककलल्पा; तथा विशेषरूपसे जिसमें प्रद्नस्तके 


उनको जवाब नहीं मिलता | 


इन्हीं भक्ति-कार्योको लेकर अवधूतशिरोमणि भ्रीविष्णु- 
तीर्थजीने भक्तिकी तीन अवस्थाएँ कही हैं। भक्ति-कार्य समान देखनेमें आते हैं वह पक्रमक्तियोग कद्दाता है ! 


भक्तवर ग्रह्मदने यह भक्ति नौ प्रकारकी कही है | वही मध्वसिद्धान्तमें प्रमुख मानी गयी है । 


प्रकार 
१ श्रवणम 2४% # मे परीक्षित, 
जनमेजय आदि । 


२ कीतंनम"*' * सनत्कुमार, नारद; 


शुकाचार्य आदि | 


हे स्मरणम्‌' '“*** गजेन्द्र, अजामिल, 
शिश्वुपाल, 


(काम ) (भय) (द्वेप) ' 


गोपिका, कंस, 





[ 
उदाहरण प्रकार 


गार्गि, . ४ पादसेवनम'** 


““'हनूमान, बलि; 


उदाहरण * प्रकार 


विभीषण आदि । 


गजेर द्रल 


भगवान श्रीकृष्णजीने गीतामें--- 
भक्‍सया व्वनन्यया शकक्‍य अहमेज॑विधो5जुन । ज्ञातु द्रष्टु च तस्‍्वन प्रवेष्ट्‌ व परतप # 
इस इलोकसे तीन प्रकारकी भक्ति जश्ञानः दर्शन और प्रवेशमें कारण कही है। तीनों प्रकारकी भक्ति अनन्य 
होनेपर भी उनका पूर्बापरी भाव होनेके कारण उनमें तारतम्थ मानना पड़ता है। साधारणत्तः मोक्ष प्राम करनेके लिये 
कारणीभूत अनन्य भक्तिके द्वारा अधिकारीकों चार सोपान (सीढ़ियों ) चढ़ने पढ़ते हैं । 


प्रथम सोपान 

अपक्क भक्तिके उपाय 

१ श्रदा। आमस्तिक्यबुद्धि- 
द्वारा शास्तरविहित कर्मा- 
नुहानसे अन्तःकरणशुद्धि | 

२ तत्त्यवशानके लिये गुरुके 
पास गमन | 

३ प्रणिपातादि (नमस्कारादि) 
गुरुसेवा | 

४ सामान्यरूपसे तत्त्तोंका 
श्रवण, मनन | 

५ अपक् भक्तियोग (अनन्य- 
भक्ति) । 


द्वितीय सोपान 
पक्ककल्प भक्तियोगके उपाय 
१ अपक् भक्तियोग ( अनन्य- 
भाक्तिा) | 


२ विशेषरूपसे तत्त्वशानके 
लिये गुस्समीपगमन |! 


३ परिप्रश्नादि गुरुसेवा । 


४ विशेषरूपसे 
श्रवण, मनन; शान । 
० तल्वनिश्वयद्वार.. पक्क- 


कल्प भक्तियोग ( अनन्य- - 


भक्ति )। 


. ५ अर्चनम्‌' '** 'रुक्मिणी, द्रौपदी, ह 
८ सख्यम्‌'" '*« अजुन, सुग्रीव आदि | 


तत्त्वोंका ह 


(पत्रम ) 
शबरी, बलि 


रहूगग,, नलकृबर, ; 


तुतीय सोपान 
पक्क भक्तियोगंक उपाय 


१ पक्ककल्य अक्तियोग 
( अनन्यभक्ति ) । 


२ ध्यानतत्वके विशेष शानके 


लिये गुस्समीपगमन । 
. ३ गुरुसेवा सर्वरूपसे | 


४ उपदेशानुसार ध्यान | 
5 भगवानका साक्षात्कार 


॥| 


: ७ दास्यम्‌** "*** लक्ष्मण, 
सात्यकि | 


हे ' और-- 

(पृष्पम्‌ ) (फलम्‌ ) (तोयम्‌) , 
, ६ वन्दनम्‌' *** 
मणिप्रीव आदि । 





तथा उससे पक्क भक्तियोग 


उदाहरण 


हनूमान 


९ आत्मनिवेदनमः ' द्रौपदी, कुन्ती। 


उद्धव आदि अनेक हैं । 





चतुर्थ सोपान 
मोक्षके उपाय 


१ पक्त अक्तियोग ( अनन्य- 


भक्ति ) ! 

२ भगवानका अतिशयिन 
प्रसाद । 

३ परारब्धकर्मभोंगढ्वारा अनिष्ट 
पृण्यपापोंका नाश | 

४ उत्क्रान्ति | 


५ सत्यलोकादिद्वारा वैकुण्ठा- 
दि छोकोंमें गमन मगवत्‌- 
' .प्रवेशादि क्रीडादि । 


उपरिनिर्दिष्ट विषयमें प्रमाण अनेक होनेपर भी लेखका विम्तार बहुत हो जानेके कारण स्थराभावमे यहाँ नहीं दे 
सकते, इसलिये हम आशा करते हैं कि पाठकवर्ग क्षमा करेंगे | 





":९०३७/७३६८०५#*% 


अन्य साधनोंसे अप्राष्य परम पुरुषार्थ मोक्ष भी जब 


भत्तिसे प्राप्त होता है तब इस भक्तियोग- 
से श्रेष्ठ अन्य पदार्थ और कौन-सा हो 
सकता है ! जिस समय अरण्यमें रहनेवाले पाण्डवॉसे 
मिलनेके लिये सत्यभामाकों लेकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ गये 
उस समय सत्यभामा द्रौपदीसे पूछती है कि 'हे द्रौपदी ! 
हमें बहुत आश्रय प्रतीत होता है कि तुम अपने पाँचों 
पतियॉको केसे स्वाघीन रखती हो । हमें तो एक ही पति 
है परन्तु वह हमारे अधीन नहीं है । अतएब इमें भी अपनी 
शिक्ष्या बनाकर उस वशीकरणमन्त्रका उपदेश दे दोगी तो 
अच्छा होगा ।' उस समय है सकर सती द्रौपदीने सत्यमामा- 
से कहा कि; केवल पतिको ही क्‍या, समस्त विश्वको अपने 
अधीन रखनेमें समर्थ ऐसा यह स्रियोंको अनन्य पतिभक्ति- 
स्वरूप महावशीकरणरूपी बड़ा भारी मन्त्र है । 
भगवान, स्वयं इसकी महत्ता अपने मुखसे वर्णन 
करते हैं कि-- 
नाई वसामि वजेकुण्टे योशिनां हृदग्रे न ल। 
मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठासि नारद ॥ 
हे प्रिय मारद ! हम बेकुण्ठमें ही बास करते हैं; 
अथवा योगी लोगोंके द्ृदयमें ही वास करते हैं यह समझना 
भूल है | जहॉाँपर हमारे भक्तगण अत्यन्त अक्तिभावसे 
गायन करते हैं, वहाँ अवश्य ही हम रहते हैं ।' 
श्रीमद्भागवतर्म तो भगवान अपन भक्तोंकोी कहते 
हैं-- 
यस्यास्तामलऊयज्ञ: श्रवणावगा ह: 
सथः पुनाति जरादाश्रपचादविकुण्टः | 
सो5३ई मवद्धप उपलब्धसुतीर्थंकी ति- 
दिह्रन्थां स्ववाहुमपि वः प्रतिकूलबृत्तिम्‌॥ 


(३।१६। ६ ) 


मक्तिकी महत्ता 


८जिसका अमृतरूपी निर्मल यश, श्रवणरूपी स्नानसे 
आचाण्डालान्त समस्त जगतको उसी क्षणमें पवित्र करता 
है, आप-सरीखे भक्तोंसे जिसकों पवित्र कीतिंका छाभ हुआ 
है, वदद हम, आपलोगोंके प्रतकृक आचरण करनेवाला 
यदि हमारा अपना ही द्वाथ क्यों न हो, उसे काट डालेंगे, 
फिर अन्यके विपयमें कद्दनां ही क्या ! 

अतएव माठर श्रुतिमें कहा है-- 

सक्तिरेवेन॑ मयति भक्तिवझ्नः  पुरुषः। 


१८५०, 





धक्ति ही मोक्षका कारण है | परमात्मा भक्तिके 
अधीन है ।' 

कठ श्रुतिमं मी भगवानके प्रसादका असाधारण 
कारण भक्ति ही वर्णित है-- 


नायमात्मा प्रवचनेशण छम्यो 
न॒ मेथया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष इृणुते. तेन . रूभ्य- 


स्तस्थैष आाश्मा विशृणते तनू* स्थाम ॥ 


शिष्यमण्डलीको जमाकर बड़े-बड़े अर्थशास्त्रके विद्वत्ता- 
प्रचुर व्याख्यानोंसे, अथवा तकंशाख्रादिकि केवल 
क्रोडपत्रनिर्माणोपयागिनी कुशलबुद्धिसि, अथवा समस्त 
देशोंके नाना प्रकारके समाचारपत्रादिके अध्ययनसे, अथवा 
भक्तिरहित अन्तःकरणसे भगवदगुणानुवादोंका अवण- 
मननादि करनेपर भी भगवान्‌ प्रसन्न ( प्रास ) नहीं होते 
किन्तु भगवान्‌, जिसको अपना भक्त कहकर स्वीकार 
करते हैं उसीकों अपना स्वरूप तथा अधिकारीका स्वरूप 
प्रकट कर दिखाते हैं। सागंश भक्तिके सिवा परमात्म- 
प्राप्तिका अन्य कोई भी उपाय नहीं है । इसीसे भक्तियोगके 
सहश महत्ता अन्य किसी भी योगकी नहों हैं । 

भक्ति उत्पन्न होनेका उपाय श्रीमद्धागवत-जैसे 


भक्तिप्रधानग्रन्थमें अमड्डलकों नाश 


भक्तिके उपाम कह 
करनेवाले... उत्तमश्लोक भगवानके 
गुणानुवारदोका श्रवर्णाद ही कहा है-- 
यस्तूत्तमइलोकगुणानुवाद: 
सम्ीयते भी क्षमममजलप्ः ॥ 
तमेव निष्य जणुयादभीदर्ण 


कृष्णेइमर्ां भक्तिमभीष्समानः ॥ 


( १२।३। ६१५) 

भगवदगुणानुबाद केवछठ अमजझलोंका नाश करेनेमें 

ही पढ़ ( नतुर ) हैं, इतना ही नहीं किन्तु भक्तिप्रतिबन्‍्धक 
इधर-उधरके पग्राम्य-समाचार, विषयप्रवर्तक प्रतीति-सुन्दर 
कथाओंमें भी अरुचि उत्पन्न करनेवाला है। ऐसा कट्दा है-- 


यत्रोत्तमइलो कगुणानुवाद: 
प्रस्तूयते ग्रास्यकभाविघातः । 
निषेब्यमाणोब्लुदिन॑ अुमुक्षो- 


मंति सती यच्छति वासुदेवे ॥ 
(५।१२। १३ ) 


१५७ 


# योगीश्थरं शिव वन्दे वस्दे योगेश्वर हरिम # 
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शान; भक्ति; बेराग्यप्रवर्तक “कल्याण” मासिकका अन्य 
मासिकोंकी अपेक्षा अल्प ही कालमें इतना अधिक प्रचार 
इस विषयमें प्रज्जलित तथा आदर्श उदाहरण है। “तस्य 
तावदेव चिरं॑ यावत्र विमोक्ष्येत! इस अश्रुतिके अनुसार 
भगवानकी प्राप्तिमें उतनी ही देर है जितनी देरतक भक्ति- 
प्रवरतंक विश्वकल्याणयोंग प्रत्येक प्राणीको नहीं होता। 
लेख बहुत ही विस्तृत हो गया है। जिस भगवानकी 
प्रेरणासे ये चार शब्द “कल्याण” भक्तोंके सामने रखनेका 
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बुयोग प्रात हुआ है उसीके चरणारविन्दो्मे यह अपंणकर 
पाठकोंसे विराम ग्रहण करता हूँ । 
यरकीतन॑ यध्सरणं॑ यवीक्षणं 
यहन्दुर्य यर्छवर्ण यवृहंणम्‌ । 
लोकस्यथ सथो विधुनोति कल्मष 
तस्मै सुमवृश्रवसे नमो नमः ॥ 
(श्रीमद्धा० २ । ४ | १५ ) 
श्रीकृष्णार्पणमस्तु । 


भक्तियोग 


( लेखक--आचाये श्रीबालकृष्णजी गोस्वामी ) 


ाज्च्काप जम 


योगेश्वराय कृष्णय योगक्षेसप्रदायिने 
अक्तियोगवितानाय. हावतीर्णाय. ते नमः ॥ 
ग शब्द कितन व्यापक अर्थो्मे 
व्यवह्त हैं।ता हैं, यह बात कल्याण! 
के इस “योगाड़ु' में प्रकाश्य विषयों- 
की सूली देखनसे ही विदित हो 
॥ जाती है। इस अनेकाथवाची छाट-से 
दी अक्षरके योग' शब्दकी यथार्थ 
प्रभावी करना। कम-सै-कम मेरी 
विद्या-बुद्धिके तो ब्राहरकी बात हैं; परन्तु 'कल्याण' के स॒योग्य 
सम्पादक मद्ंदयक प्रमभरे अनुरोधकी रक्षा करना भी मेरे 
लिये अनिवार्य है, अतएव मैं जो कुछ इस सम्बन्ध लिखूँ गा 
उसमें अपनी कोई कल्पना सम्मिलित ले कर केंव 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही उस मतका अनुसरण 
करूँगा जा उन्होंने इस विपयमें अपने यागशाम्त्रमे प्रकट 
किया है | वे योगकी परिभाषा करते हुए, कहते हैं--- 
योगः कमंसु कौशलम । 

अर्थात्‌ कर्मोके करनेमें जा कुशलता ( चतुराई ) है, 
उसीका नाम योग हैं 

कर्मोंकी कुशछतासे करनका आशय यह है कि 
कमें एक जडीय तत्व हे | वह जीवॉके जडबन्धनका 
कारण हैं | जडबुद्धि जीवोंके छिये कर्मोका करना 
अनिबाय है। देहधारी जीव कर्म किये त्रिना एक क्षण 
भी नहीं रह सकते, क्योंकि कर्मके बिना शारीरिक 
कृत्यौंका होना असम्भव है। अतएव हमें ऐसी चतुराईसे 









कर्म करने चाहिये, जिसमें वे यथावत्‌ होते भी रहे और 
हमारे अन्धनका कारण भी न बनें | यह चतुराई हम 
तभी कर सकते हैं जब हम पहले कर्मके रहस्यकों समझ 
लें | बढ रहम्य यह ह# कि वास्तबमें कम स्वयं कोई 
पल उत्पन्न नहीं. कर्ता। उसके साथ हमारी जो 
इच्छा सम्मिलित होती हैं उसके अनुसार फल 
प्राम होता ह | यह बात इस उदाहरणसे भली- 
माँति समझमें आ जायगी>-जैसे कोई दुष्ट मनुष्य 
तब किसीके शरीरपर शरस्त्रद्वार आघात करता है तब 
बह पुलिसद्वारा पकड़ा ज्ञाकर न्यायालयसे दण्डित होता 
है, और डाक्टर साहब अनेक रोगियोंके शरीरपर रोज 
शब्ब्प्रयोग करते हैँ तो भी थे शाजाप्रजा दोनोंके द्वारा 
सम्मानित द्ोते हं। दुष्ट और डाक्टरका कर्म एक है; 
केवल उमके करनेकी इच्छा प्रथक्‌प्रथक्‌ है । दुष्टकी 
इच्छा तो दुख देनेकी होती हे और डाक्टर साइबकी 
इच्छा आराम पहुँचानेकी इं.ती है; इसीलिये दोनोंका कर्म 
समान हॉनेपर भी, कतोकी इच्छाके अनुसार फल 
भिन्न-भिन्न मिलता है | इसी नियमके अनुसार जो कम 
फलकी आशासे हम अपने लिये करते हैं, वे हमें फल 
भागनेके लिये बन्वनमें छे आते हैं, और जो फलाशा- 
त्यागपूरवक भगवानके लिये करते हैं वे इमें जडमुक्त कर 
परमधामकों पहुँचाते हैँ । इस पकार कर्म करते समय 
अपनी इच्छाकों ठीक रखना ही कुशलता है और यह 
कुशलता ही योग है। इससे भिन्न अरथंमें योग शब्दका 
प्रयोग योगेश्वरकों स्वीकृत नहीं हे | इसीसे वे कहते हैं-- 


# मक्तियोंग # 


१९.१ 








सपस्थिभ्यो5घिको योगी शानिभ्यो5पि मतो 5घिकः। 

क्मिस्यश्राजिकों योगी तस्माशोगी मवाजुन ॥ 

अर्थात्‌ दे अर्जुन ! योगी पुरुष तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी 
आदि सबसे श्रेष्ठ है; अतएव वू योगी बन जा | 

यदि कहो कि तपम्वी, ज्ञानी; कर्मी आदि भी तो 
योगी कटद्दे जाते हैं, तो योगेश्वर अपने अभिमत योगी- 
के लक्षण भी बताते हं-- 

योगिनामपि सर्वेषा मद्वतेनानतराध्मना । 

अरद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 

अन्य समस्त यागियोम जो अपने अन्‍्तरात्माका 
मुझमें लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है मैं उसीको 
सर्वोत्तम योगी मानता हूँ ।? 

योगेश्वरन हमको अपने योगशास्त्रमे कर्म को कुशछूता- 
पूबंक करनेकी प्रक्रिया भी उपदेश कर दी है । वे आज्ञा 
करते ई--- 

युक्ताइारविहारस्थ युक्तचेष्य कमंसु । 

युक्तस्वशावबोधस्य योगो भवति दुःखट्दा ॥ 

'आदार-विद्ार, कर्मोडी चेष्ठटा एवं शयन-जागरण- 
को युक्तरूपसे करनवालं पुरुपका योग दुश्बॉको नाश करता 
है।! योगेश्वर युक्त शब्दका भी अर्थ स्वयं आदेश करते ँ--- 

यदा विनियत चित्तमास्मन्येवावतिष्ठते । 

निःस्पष्टः सर्वकामेभ्यो युक्त इश्युच्य ते तदा॥ 

सर्व॑ कामनाओंसे रहित एकाप्रचित्त जब आत्मामें 
स्थित होता €ैं तब वह युक्त कद्दाता है |” 

आत्माका अर्थ भी उन्हींके मुखारविन्दसे सुनिये-- 

अहमास्सा. गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 

'समस्त भूतोंमे अन्त्योमीरूपसे स्थित मैं ही सबका 
आत्मा हूँ ।! 

सबका साराथ यह हैं कि जो कुछ भी कमचेश की 
जाय, उसका सबका सम्बन्ध सर्वोत्मा भ्रीकृष्णके साथ 
स्थापित करनेसे ही दुख दूर करनेवाल। योग होगा । 

इसीसे यागेश्वरने कहा है-- 

पश्करोषि यदुश्नासि यब्जुदोषि ददासि यत्‌। 

यकतपपरवसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्पंणमस्‌ ॥ 

'ह कौन्तेय ! तू जो कुछ करे; जो भोजन करे, जो 


इवन करे; जो दान करे, जो तप करे वह सब मेरे अरपण 
कर दे ।? 
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ऐसा करनेसे क्या दोगा ? सो भी योगेश्वर बतलाते हैं--- 

झुभाछुमफलैरेव_ सोक्ष्यले. कर्मेबन्धनेः । 

संन्यासयोगयुक्तास्मा विम्ुक्तो माुपैथ्यसरि ॥ 

आुभाश्म फलवाले कर्मबन्ध्नोसि छूट जायगा और 
कर्मत्यागरूप योगसे युक्तास्मा विमुक्त दोकर मुझे प्रात करेगा ।! 

सारांश यह है कि फलाझासे झज़्य कुशलतासे किये 
हुए, कमंकी कर्म संज्ञा नहीं द्वोती किन्तु वद्ध योग नाम- 
से अभिद्दित द्वाता है और इसे अन्यान्य साधारण योगौकी 
अपेक्षा अक्षाधारण भिद्ध करनेके लिये भक्तियोग आख्या 
प्रदान की गयी दे । अन्यान्य योगोर्म एवं भक्ति- 
योगमें सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वे सब व्यभिचारी 
योग हँ और यह अव्यभिचारी हैं | जो योग श्रीकृष्णसे 
अतिरिक्त विपयान्तरोंसे प्रयुक्त होता हैं, वद्द व्यभिचारी है। 
और जे एकमात्र श्रीकृष्णकों ही विषयरूपसे वरण करता 
है, वह अव्यभिचारी दे। श्रीकृष्णसेवैकपरायण इस 
भक्तियोंगक द्वाग द्वी इम माग्रिक गुणणंसे पार होकरः 
निर्गुण अवस्था लाभ कर सकते हैं, जैसा कि श्रीयोगेश्वरने 
स्वयं श्रीमुखसे आशा की है-- 

मां च योअ्थ्यभिचारंण अस्ियोगेन सेवते। 

से गुणान्‌ू समतीश्यैतान्‌ अद्यभूयाय कल्पते ॥ 

अथात्‌ जो। पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा 
मेरा सेवन करता दे, बह गुणोंका अतिक्रम कर ब्रह्ममावकों 
प्राप्त करनेम॑ समर्थ हाता है | 

ब्रह्मभाव मुक्त जीवकी एक निर्गुण अवस्थाविशेष है, 
यह भी श्रीयोगेश्वरने ही कहा है-- 

बरह्मभूतः प्रसन्नार्मा न ज्ोचति न कासक्षति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति ऊमते पराम ॥ 

ब्ह्ममावऊं। प्राप्त पुम्पषका आत्मा प्रसन्न होता है; 
न वह शोच करता है, न आकांक्षा करता है; 
सब भूतोम समान भाव रखता हुआ मेरी पराभक्तिको 
प्राप्त करता है !? 

अथोात्‌ भक्तियोगका द्वी अपर नाम साघन-मक्ति 
है जिसके द्वारा पराभक्तिका अधिकार लाभ द्वोता है। 
यह श्रीयोगेश्वरके अभिमत “योग” की व्याख्या है। इससे 
आगे पराभक्ति भावराज्यकी बात है। उसके सम्बन्धमें 
कुछ लिखना मेरे समान अभाजुकके लिये और भो कठिन 
है और इससे अधिक लिखनेके लिये स्थान भी नहीं है 
अतः विषयको यहीं विभाम दिया जाता है । 
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भक्ति ओर प्रपातिका खरूपगत भेद 


( झेखक--देवर्षि पं० औरमानाथजी शाखी ) 


खेहो भक्तिद्िया वेनी स्वभावानुगता चया। 

प्रपत्तिराध्मलिक्षेप: सा द्विधा रूढियोगतः ॥ 

स्नेह आनम्वृधर्मः स्थादानन्दों भगवानिति। 
प्रपक्ति:. स्वीकृतिदि९्णो मेंदामेदी $नयो ढ यो: ॥ 

'ललेद ( प्रेम )-रस ही भक्तिर्स हैं। यह भक्तिस्स 
दो प्रकारका हे; एक झाम्त्रपराप्त और दूसरा खमावप्रास। 
पर अपने-आपको परमात्मापर छाड़ देना प्रपत्ति कहलाता 
है । यह प्रपत्ति भी दो तरहकी है, पहली रूढिप्रापतत और 
दूसरी योगप्राप्त ।! 

'आनन्दकी दी एक किरण स्नेह हैँ; और भगवान्‌ 
ख्यं आनन्दस्वरूप हूँ । भगवत्कृत स्वीकारकों ( दूसरी ) 
प्रपत्ति कद्दा दे! अतवएब भक्ति और प्रपत्तिका भगवानके 
साथ भेद और अभेद दोनों सम्बन्ध है । 


आनस्दः प्रियतातीव' आंद वाक्योंसे और अनुमब- 
से यद सिद्ध हे कि आनन्दका ही विस्तार स्नेह किंवा 
प्रेम है। और *सत्यं विज्ञानमानन्द ब्रह्म! इत्यादि 
श्रुतियेंसि यद्द भी सिद्ध €ं कि आनन्द ही भगवान है। 
अतएव कहना होगा कि भगवान्‌ और भगवानका स्नेह 
(प्रेम ) वास्तव एक हैं | किन्तु एकतामे व्यवहार- 
आनन्द नहीं आता इसब्यि यह भगवानका आनन्द 
प्रेमरूप होकर हमारे पास आ गया । अब हमें भगवानके 
आनन्दका खाद आने छूगा । इस तरह भक्ति और 
भगवानमें परस्पर भेदाभद सम्बन्ध हें । 

यही बात प्रपत्तिमं भी है । पर्पात्तका रूढ अथ हैं 
स्वीकार और यौगिक अर्थ है आत्मनिक्षेप । प्र-प्रकर्षण, 
एकदम, पत्ति:--पदनम्‌, भगवानमे चले जाना और 
आत्मन:--अपने-आपकी मगबानम निश्षप--नितर्रा क्षेप :-- 
एकदम डाल देना; दोनों बातें एक द्वी दे । यदि प्रपत्तिका 
कोरा “स्वीकार! अथ छेतें है ता भमगवानके साथ प्रपत्तिका 
भेद है और यदि आत्मनिक्षिप लेते हैं तो अभेद दे | इस 
तरद प्रपत्तिका भी भगवानके ठाथ भेदामेद सिद्ध है! 
मगवत्कृत जीवस्वीकार और जीवकूत भगवत्स्वीकार 
दोनों प्रपत्ति हैं । पहली अनुग्रद ( पुष्टि ) प्रपत्ति हैं, और 
बूशरी मार्यादिक प्रपत्ति | इृष्ठानन श्रीगोपीजन और 
भीविभीषण । 


ये यथा मां प्रपथन्‍्ते सांस्सथेय भज/म्यहस | 

_रसो वे सः 'सत्यं विज्ञानमानन्द बढ! “आनन्द 
आत्मा? । वह परमात्मा रस हैं। परब्रह्म सत्य, विशन और 
आनन्द दे। आनन्दमय परअक्षका आत्मा भी आनन्द 
ही दे | इत्यादि भ्रुतियोंसे यह सिद्ध दें कि परअ्रश्न 
परमात्मा स्सरूप हें; आनन्दरूप है। और “ममैवांशों 
जीवलछोके!, “अंश नानाब्यपदे गाव, 'एकाशेन म्वितों जगत! 
इत्यादि स्मृतियूजोंसे यह भी स्पष्ट द्वोाता हे कि 
उस रसरूप परमात्माका ही खूपान्तर द्वोनेसे -अंश दोनेसे 
सब देहोंम विद्यमान आस्मा ( जीव ) नी वास्तव रसरूप 
आननदरूप ही हैं। किन्तु माया, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय और 
देहका आवरण आ जानेसे इसकी वह ग्सख्पता तिरोंहित 
ही रही है । अतएव इसे अपना आनन्द ते अनुभव 
आता नहीं और बाह्य पदा्थोमे आनन्द मालूम देता है | 
इसमे यह बाह्य पदार्थो्म ५्रम करने लगता है ओर अन्तमे 
उनमे आमक्त होकर जन्मन्मर्णके चकरमे पड़ जाता 
हैं । अस्तु । 


उस आनन्दरूप भात्माका ही विश्युद्ध थम या किरण 
ही जब मनक हारा अन्तःम्प्कट द्वाता हैं तब यह स्ने् 
किया प्रेम कहाता है और इसीलिये प्राकृत छोंग उस 
प्रेमका मनाधम कह देते ६ । वास्तवम यह स्नेह आनन्दका 
ही धममान्तर हनिसे आत्मधम ही हूं | स्नेहका मूलरूप 
निगुंग हैं, भत्वादि गुगोका इसमे स्थशतक नहीं ह। 
इमीका भाव किंवा रति भी कद्दत दूँ । आत्मधम द्वनेसे 
ही यह नित्य हैं; अतएब ख्ायी है | यह निगुंग विशुद्ध 
प्रेम जहाँ कहां मी ( आलम्बनमें ) पदा होता है वहाँ 
निष्कारण ही पदा हाता है। यह अतीन्द्रिय है। केबल 
बुद्धिवद्य हैं किया स्वसत्रेद्य है । गुगमात्रसे रहित हैं, 
अनएव दुःखरदित हैं ओर अनिवंचनीय है। यहद्द साधनोंसे 
बढ़ता नह] और विरुद्ध साधनेंसि घटता भी नईीं। 
सदा एक स्वरूपमें ही रहता है। तथापि आधारोंके द्वारा 
जब अधिक-अधिक अनुयूयमान होता है, तब उद्योपन 
विभावादिके द्वारा इसका मूल व्यायक रूप प्रकट होने 
लगता है इसी अवशस्थाकों सदृदय छोग रप्त, #ंगार, 
वात्सल्य किंवा भक्ति कहते हैं। किन्तु यह याद रहे कि 


# भक्ति और प्रपशिका स्वरूपगत भेद्‌ # 


श्ण्रे 





टिकमाम्यक रत - कट कपास 
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लोॉकिकमें जो शज्ञारादि हैं उनमें ग्रुणोंका स्पश है किन्तु 
उस अलौकिक रसमें ग़ु्णोका स्पर्श नहीं है । यहाँतक यह 
प्रेमरस बढ़ता दे कि सारे संसारमें प्रकाशित हो जाता है और 
फिर अन्तमें आप भी उसी व्यापक प्रेमानन्द्मं बिलीन 
दी जाता है। उस दशामें आनन्दसे अनुभवक्री मात्रा 
बहुत कम हो जाती है। अतएब भ्रुति 'नेति-नेति), “यता 
बाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सह! कहकर उसके 
खरूपका निर्देश करती है । इस प्रेमरसकी कुछ प्रारम्भिक 
दशाका वर्णन किसी अभियुक्तने यों किया है-- 
आविर्भावदिने न येन गणितों हेतुस्तनीयानपि 
क्षीयेतापि न चापराघविधिना नत्या न यद्ृर्धते । 
पीपृषप्रतिवादिनसिजगतीदुःखत्‌ हैः. साम्पत 
प्रेग्णस्तस्थ गुरो: किमथ करये वारू निए्ताछा घवस्‌ ॥ 
“जिस प्रेमने पैदा होनेके समय एकदम थोड़े भी 
कारणकी अपेक्षा न रक्‍वी और जो हजारों अपराध होनेपर 
भी नष्ट किंवा कम नहीं द्ोता | तथा चापदूसी करनेसे 
कभी बढ़ता भी नहीं और जो अमृतके सामने खम्म 
ठोककर भ्तू मेरे सामने कोन वस्तु ६” यह कहनेकों सदा 
तैयार रद्दता है, उत सारे संसारके दुःखोंके नाश करनेवाले 
और अति मद्दत्‌ प्रेमकों में आज अपनी वाणीसे कैसे कहूँ 
और कद्टकर उसकी आबरू केसे बिगाड़ दूँ !! 


यद्द प्रेम जब अपने समानमे हूंता है तब उसे स्नेह 
किया आझ्ार कद्ा जाता हैं । अपनेसे छोटेमें वात्सल्य और 
अपनेसे बड़में उत्पन्न होकर यह भक्ति नामसे प्रसिद्ध है | 


ऐ्वर्य ( हुकूमत, प्रताप ), पराक्रम, यश, श्री, ज्ञान 
और बेराग्य इन पड़गुणोंसे महत्व ( बड़प्पन ) होता है । 
इनमेसे एक-एक गुण भी जहाँ आ जाते हैँ वहाँ वह बड़ा 
कहद्दा जाता है | यदि कहीं यह सारे गुण एकमे ही 
स्वमावतः रहते हों तो फिर उसके माहात्म्यकी कथा ही 
क्या है। अतएवं भगवान्‌ सबसे बड़े हैं। उन पुरुषोत्तम 
भगवानमें उनके माहात्म्यका समझकर जो प्रेम किया 
जाता है उसे भक्ति कहते हें । नारदपाश्चरात्रमे यही बात 
इस तरहसे कही है- 

माहास्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुददः स्वतो5घिकः । 

स्‍्नेहो भक्तिरिति प्रोकसया सुक्तिन चान्यथा॥ 

विश्युद्ध अवस्था यह एक मक्तिरस है किन्तु जब इसमें 
सश्व, रज और तम त्िगुणका मेल हा जाता है तब यद्द भक्ति 

५ 
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तीन; नौ; इक्यासी, और आगे चलकर अनन्तविध हो 
जाती है | 


यहातक हमने विद्युद्ध निर्ुण रसरूपा भक्तिका 
निरूपण किया | यह फलरूपा भक्ति है । अतएव इसीका 
रूपान्तर और इसका साधन भी एक नवधा मक्ति किंवा 
तनुजा वित्तजा सेवा मामक साधनभक्ति और भी है! 
इस वैधी साधनभक्तिका निरूपण श्रीमरागवतमें इस 
तरह है-- 


देवानां गुणछिद्वानामानुश्रतिककर्मणाम्‌ । 

सर्व प्वैकमनसो बरृक्षिः स्वाभाविकी तु या॥ 

अनिमिसा भागवती भक्तिः सिद्धे्गरीयसी । 
(३ । २७ | ३२-३३ ) 


वेद और वैदिक शाम्न्‍्रोकी आशासे और उनमें कहे 
गये साघनोंके अनुश्ानसे जो क्रमसे प्रकट होती है उस 
स्नेहरूपा भक्तिकों येघी भक्ति कहते हैं। कभी-कभी किसी- 
किसी अधिकारीकों जन्मसे ही यह भक्ति प्राप्त होती है, 
जैसे प्रहादजीको | उस जगइ पूर्वजन्मके साधनानुष्ठानसे 
किंवा सामान्यानुग्रहसे दवी वह प्रकाशित हुई है यह निश्चय 
है। इसलिये उसे भी वैघी भक्ति ही समझना चाहिये । 
इस वैधी भक्तिका क्रम इस तरहसे है | एक मनवाले 
सब देवइरिद्रियोंके व्यवहार स्वाभाविक होकर सत्त्वविग्रदद 
श्रीभगवानमे ही निरन्तर होते रहें बह भक्ति कद्दी जाती 
है। फिर कामनारदहित होकर सदाके लिये निर्गुण 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमकों ही अपना विषय बना लें तब वें 
सर्वेन्द्रियवृत्तियाँ द्वी पूर्वोक्त मनके साथ एकताको प्राप्त 
हैंकर भगवती अनिमित्ता वेधी भक्ति कहदी जाती है । 

द्वयाइ वे प्राजापत्या:' किंवा 'देवायुरा वे संयेतिरि उभथे 
प्राजापत्या:” इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार प्रत्येक प्राणीकी 
दसों इन्द्रियाँ दो प्रकारकी द्ोती हं-देव और आखुर | इन 
दैवासुर इन्द्रियोंकी शत्तियोंमें परस्पर प्रतिदिन युद्ध होता 
रहता है। देव बृत्तियोँ खमावतः आनुश्नविक होती हैं । 
और आखुर जृत्तियाँ केवल लोकिक होती हैं । आनुश्नविक 
देवेन्द्रियवृत्तियाँ जब-जब जिस-जिस इरिद्रियान्तबंति प्राणका 
आश्रय लेकर उन आखसुर दत्तियोंकी जीतना चाहती हैं तब- 
तब ही वे बलिप्ठ आयुर दृत्तियाँ उनके उस आभ्रयकों 
पापविद्ध कर देती हैँ । तब अन्त ये देव वृत्तियाँ आसन्य- 
प्राणका आभय लेती हूँ | वहाँ भी आयुर बृत्तियाँ पहुँचती 


१९७४ 












तो हैं पर वह मुख्यप्राण भगवद्गप है अतएव मिट्टीके 
ढेले पत्थरपर गिरकर जैसे बिखर जाते हैं उसी तरदसे 
आसुर दृत्तियों इस मुख्यप्राणपर आक्रमण करनेसे स्वयं 
ही नष्ट दो जाती हैं! फिर ये दैवेन्द्रियह्ृत्तियों वेदोक्त 
कर्मादिके द्वारा कार्यसे भी दैव बन जाती हैं । भक्तिके 
लायक अपना खरूप बना लेती हैं । बहुजन्मास्यासी 
ऋषियोंके, इन्द्रादि देवोंके किंवा अनुगहीत देवसम्पन्न 
मनुष्योंके भी इन्द्रिय देव द्वोते हैं | 


जिस तरह इनर्द्रियाँ दो प्रकारकी होती हैं बेसे ही मन 
भी दो प्रकारका है। मनः शब्दसे यहाँ उस बुद्धिका 
ग्रहण होता है जो मनके साथ एकताकों प्राप्त होकर 
निश्रयका और इन्द्रियोंके द्वारा कार्य करानेका काम 
करती हैं । इस मन और बुद्धिका विशेष विवेचन गहन 
एवं विस्तृत हनेसे ज्ञेय होनेपर भी इम इसे यहाँ ही 
छोड़ते हैं । 


मनोरूपा बुद्धि दो प्रकारकी है-एक व्यवसायात्मिका 
और दूसरी अब्यवसायात्मिका बहुशाख और अनन्त 
होती है | पर ब्यवसायात्मिका एक ही रहती हैं | बुद्धिको 
व्यवसायात्मिका बनानेके लिये शाहओँंमें अनेक प्रकारके 
साधन कटे हैं, उनके अनुष्ठानसे बुद्धि व्यवसायात्मिका दो 
जाती है, पर व्यवसायात्मिका बुद्धि जब आत्माके सहारे 
अपने कर्तव्यका निश्चय कर चुकती है और इन्द्रियोंके 
द्वारा कार्य करानेक्री आशा आत्मासे ले लेती है तब मनके 
साथ एकताको प्रास हो जाती है, मनोरूप हो जाती हैं। 
यह मन मननात्मक रहता हैं) अर्थात्‌ विज्ञातीय प्रत्यय- 
रहित होकर सजातीय प्रत्ययद्वारा युक्त रहता है | इस 
तरह वेदाक्त साधनानुष्ठानोंक द्वारा जिस पुझषका मन 
एकभावापन्न हैं) जाता है उस पुरुषकी वे पूर्वोक्त चक्षुरादि 
इन्द्रियाँ जब विशुद्ध मक््यविप्रह अबतीर्ण भगवानमें किया 
निगगुण पुरुषोत्तम भगवानमें ही निरन्तर लग जाती हैं, 
उनकी बृत्तियोँ भगवानकी पर्चर्यामें ही रहती हैं तब 
उसे तनुजा बित्तजा सेवा किवा नवधा सक्ति कहते हैं । 
चक्षुका लौकिक कार्योमें दर्शनमात्र कार्य रह जाय पर 
उसकी बृत्ति ( व्यवहार ) ता केबल भगवानमें ही होने 
लगे । इसी तरह दसों इन्द्रियोकी वृत्तियाँ जब केवल नि्गुण 
भगवानसे लग जाती हैँ तब आत्मनिष्ठ आनन्दका आवरण 
दूर हो जाता है और नित्य विद्यमान भक्ति ( प्रेम ) पकट 
होती दे । यद्द हम पूर्वमें सिद्ध कर चुके हैं कि मक्ति, प्रेम 
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# योगीश्वर शियं बस्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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किंवा आनन्द पदार्थ नित्य हैं, बे न उत्पन्न होते हैं और 
न नष्ट । साथनोंके द्वारा उनका आबिर्भाव-तिरोभाव ही 
होता २हता है। आवरण आनेसे तिरोभाव और आवरण- 
के हट जानेसे आविर्भाव होता है। अशानीलोग आविभाव- 
को ही उत्पत्ति समझ लेते हैं । इस प्रेमरूपा भक्तिके 
प्रादुर्मावके लिये जो पूर्वोक्त श्रवणादि नव साधन किंवा 
तनुजा वित्तजा सेवा करनेमें आती है उसे भी भक्ति ही 
कहते हैं, पर साधनभक्ति कद्दते हैं । शास्त्रमें कहा भी 
है--'भकत्या संजातया भकत्या', 'मयि संजायते भक्ति: । 
तनुजा वित्तजा सेवा और नवधा भक्ति; दोनों प्रायः 
एक हैं ! 

श्रवण कीतन॑ विष्णो: स्मरण पायसेवनम । 

अचल बन्द दास्थ सख्यमार्मनियेदनम # 

यह नवधा भक्ति है और तनुजा सेवामें भी यही साधन 
विचास्पूर्वक किये जाते हैं, इसलिये दोनों एक ही पदार्थ 
हैं। विभवके बाहुल्यमें राजोपचारसे सेवाका निर्वाह करना 
ही वित्तजा सेवा है न कि पैसा देकर दूसरोंके द्वारा 
तनुजा कराना | 

परम भागवतवक्ताके मुखसे भगवानके स्वरूप, जन्म; 
लीला; नाम और स्तोत्र आदिको भ्रद्धासे सुनकर उन 
सबका परमपुरष भगवान निर्धारण कर छेनेकों 
श्रवणभक्ति कहते हैं। तनुजा सेवामें भी कीतनके समय 
किंवा अनवससरके समय श्रीभागवत सुबोधिनी गीता 
आदिके सस्संगमें यह भक्ति द्वोती है। प्रभुके नाम-चरित्र 
आदिके अधिकारानुसार भ्रद्धासे कथनकों कीत॑नभक्ति कद्दते 
हैं । तनुजा सेवार्म भी यह कीत॑न प्रायः आठटठों दर्शनादि- 
मे होते रहते हैं। मगवन्ग्वरूप उनकी लीला आदि, तथा 
उनके परिकरका श्रद्धासे चिन्तन करना ही स्मरणभक्ति है । 
यह भी तनुजा सेवामें दता रद्दता है । सदा श्रद्धासे 
परिचयां) अर्थात्‌ भगवानके वद्नप्रज्ञाऊन आदि सर्वविध 
सेवा करते रहना, यद्द पादसेवनभक्ति है| माहात्म्यबुद्धि 
रखकर शाम््रोक्त विध्यनुसार किन्तु प्रेम और छोकरीतिसे 
जुदे प्रकारके उपचारेंसे मगवत्यूजा करनेको अचंनमक्ति 
कहते हैं | तनुजा सेवामें भी यह दानों किये जाते हैं | मन्दिर- 
माजन, वम्नप्रश्नालन, जलाहरण, रखबत्तीकरण आदि 
परादसेवन कहा जाता है। और पश्चामृतस्नान, अधिवासन, 
सड्ुल्प, दवोत्थापन, शद्भू, झा, दुन्दुमिध्वनि, समन्त्रक- 
स्तान आदि अचंनमक्ति हे। भगवानके आगे अपना दैस्य 


# भक्ति और प्रपशिका स्वरूपगत भेद # 
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प्रकाशित करते रहकर नमन-प्रणाम आदि करना 
धवन्दनमक्ति! है। यह तनुजा सेवामें समान ही है । प्रभुके 
सिया अन्य किसीका भी आश्रय न लेनेकों दास्य कहते 
हैं। तनुजा सेवार्मे भी अनस्याश्रव भगवत्मससादी चन्दन 
ताम्बूल भौज्य पदार्थोंका मगवद्बत्त बुद्धिसे प्रहण करना ही 
दास्पर्भाक्त है। प्रभुकी सेवामें किसीकी भी प्रेरणाके बिना 
अपनी प्रीति और श्रद्धासे प्रेरित होकर प्रभुके द्वितेकि 
अनुष्ठान करते रहनेको सख्यमक्ति कहते हैं । 

कराविव शरीरस्य नेश्रयोरिव पक्ष्मणी । 

अप्रेरितं हि6त॑ कुर्यात्तम्मिन्न मित्रमुच्यते ॥ 


इत्यादि वचनक्र अनुसार प्रीष्ममं पंखा करना; 
चन्दन धारण कराना; झीतकालमें गदर, रजाई प्रभ्ृति र॑ई 
और मखमलके वम्त्र धारण कराना; खुदागर्सोठ वरगेरह 
गरम वस्तुओंका भाग धरना प्रश्ति उन-ठउन ऋतुओंके 
अनुसार प्रेम और लौकिक रीतिके अनुसार उपचार करना 
सख्यभक्ति है| अपने-आपको खी-पुत्र-धन-एद्यादिसहित 
भगवत्सैवाके उपयंगी कर देना; उपकरण बना देना, बस 
यही आत्मनिवेदन है । यद्द नवधा भक्ति है और यही सब 
तनुजा सेवा है । तनुजा सेवा सब नव॒धा भक्ति आ जाती 
हैं । और यही भगवदघधीन सर्वेन्द्रिय्कत्तियाँ ई । किस्तु 
ये सब इन्द्रियव्यव्टार किवा तनुजा सेवा अनिमित्ता 
होनी चाहिये। मक्ति (सेवा ) मे केबछ भगवानका किं- 
वा भगवत्पेमका ही प्रयोजन किया उदँ श्य रहना चाहिये । 
किन्तु देहसुख, स्रीपुत्र-धनाद लौकिक प्रयोजन किंवा 
पापनिहंरण, स्वर्ग किंया मोक्ष आदि अलौकिक प्रयोजन 
भी भक्तिका उद्दे श्य न रहना चाहिये | क्योंकि -- 


भक्तिरस्य भजनमिहमुत्रफलभोगनै रा श्येना म्ुष्मिस्म न: - 
कल्पनम्‌ । 

“इत्यादि श्रुतिम तथा “इति पुंसापिता विष्णौ), 'भकत्या 
स्वनन्थया', “अनिमित्ता भागवती” इत्यादि स्मृति-पुराणोंमें 
निष्काम भक्तिका ही विधान है | “श्रवर्ण कीर्तन विष्णोः' 
इत्यादि प्रह्मंदके वचनमें “अपिता” शब्द है । अथौत्‌ 
भगवानमें अपंण करते हुए. भक्ति करनी चाहिये, ऐसा 
कहा है | सेवा करते समय उस सेवा या नवधा भक्तिको 
भगवानमें ही स्थित रखना चाहिये ! वहाँसे उठा न लेना 
चाहिये । भक्ति करके जो लोग भगवानसे किसी भी फलकी 
चाइना करते हैँ के उस भक्तिको भगवानके पाससे हटाकर 
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अपने पास ही ले लेते हैं| ऐसा न कर उसे श्रीमगवानमें 
ही अर्पित रखना चाहिये। ऐसी भक्ति अनिमित्ता कही 
जाती है| 


अनिमित्ता द्वोकर भी फिर यह भागवती द्वोनी चाहिये। 
अथोॉत्‌ कोई निर्विशेष निर्धमंक किंवा अनित्याल्पगुण वस्तु 
भक्तिका विषय नहीं होना चाहिये किन्तु भगवान्‌ पडैश्वर्य 
किंवा नित्यानन्तकल्याणगुण पुरुषोत्तम ही उसका विषय 
रहना चाहिये तब वह अनिमित्ता मागवती भक्ति कही 
जाती है | यह सब भगवदनुग्रहके बिना नहीं है। अतएब 
लक्षणमें “या! यत्‌ शब्दका प्रयोग किया है । 
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सामान्यानुग्रइसे भी इतना सब साध्य नहीं है । प्रशुका 
सामान्य अनुप्रह् तो मनुष्यजन्म दे देता है। यही बात 
भगवानने कही है कि “मयानुकूलेन नभस्वतेरिंतम” सागरमें 
पतित नौकाके लिये अनुकूल पवनका चल जाना भी बहुत 
सहारा है| किन्तु दण्डका चलाना तो आवश्यक है ही | 
इसी तरह देवी मनुष्यजन्मके मिल जानेपर भी साधनानुष्ठान 
तो आवश्यक है ही । देवीसम्पलन्धजन्माके लिये तीन 
साधन हैँ । 'ज्ञानं कम च भक्तिश्च” इन तीन उपायोंमें सब 
उपायोंका समावेश हो जाता हैं| कर्म, ज्ञान और भक्तिरूप 
सब साधन हैं । 

शिशु जब जन्म लेता है तब महीने-दो-महीनेतक उसके 
पास चेश्रके सिवा अपनी फलसिद्धिके लिये अन्य कोई साधन 
नहीं है।किर जैसे-जैसे उन चेष्टा (कर्मों ) के द्वारा 
आवरण इहटता जाता है वैसे-ही-वेसे उसके अन्तःस्थित 
ज्ञान और प्रेमका प्रादुर्भाव होता जाता है | इसी तरह 
जीवके पास अपने उद्धारके लिये पहला साधन शानसद्दित 
वेदशाख्रोक्त कर्म है। निष्काम किंवा भगवदर्पित कम्मोके 
द्वार आवरण दूर इाता है और भगवदंशरूप अतएव॒ नित्य 
सिद्ध ज्ञान और प्रेम ( स्नेह ) अन्तःप्रकाशित हो जाते 
हैं । ज्ञानसहित निष्काम कर्म किंवा भगवत्‌-समर्पित 
कम करते-करते देहपात भी द्वा जाय तो भी उसकी 
हानि नहीं होती । भगवानने स्वयं आशा की है कि-- 

“स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्राजते महतो अयात ॥! 

“नहि कल्याणकृत कबश्निददुर्गति सात गण्छति #' 

है अर्जुन ! सत्कर्म करनेवाल्य कभी भी नीचे 
नहीं गिरता | सत्कमंका थोड़ा भी अंश उसे बड़े 
भयसे भी बचा लेता है। फिर भी उसे उत्तम जन्म और 
पौव॑देहिक बुद्धि मिल जाती है। और यदि न मरा और उसी 
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# योगीश्यरं शियं वब्दे बस्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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जन्ममें वह उसका कर्म पूरा-पूरा पार उतर गया तो फिर 
“श्चाप्रिविद्या!' के अनुसार यह दूसरा जन्म उसे अन्तिम 
मिलता है | इस फलरूप जन्ममें पूर्वोक्त भक्ति पूर्वोक्त रीति- 
के अनुसार अनिमिश्ञा और भागवती प्रास होती है । 
किंवा खतनत्रा भक्ति प्राप्त होती है। यह स्वतन्त्रा भक्ति 
पुष्टिमार्गीय है इसलिये हम इसे यहाँ ही छोड़ते हैं । 


अनिमित्ता भागवती भक्ति (साधन ) सायुज्य मुक्तिसे 
मी श्रेष्ठ होती है; क्योंकि इसका फल गाढू भगवस्येम है | 
और सायुज्यमें प्रेमरूप तो है किन्तु प्रेमप्राप्ति नहीं । भक्तोंको 
आनन्दरूप हो जाना वाडुछनीय नहीं है अपि तु आनन्दभोग 
बाड्छनीय है ! मगवत्पेम ही फलरूपा भक्ति है | यद्यपि इस 
मानसी सेवा ( प्रेममक्ति ) के तीन कल हैं जो आगे कहें 
जायेंगे और इसलिये यह भी साधन ही है, तथापि ऐसे 
भक्तोंके लिये यह प्रेम ही सर्वोत्तम फल है, अन्य फलोंकी 
वे चाइना नहीं करते । अतएवं अन्यत्र कहां है कि-- 


दीयमान न सुझन्ति विना मस्सेव् जनाः | 


मगवान्‌ अपने भक्तोंकी सालोक्‍्यादि फलोंका 
दान करते हैं पर वे भजनके सिवा कुछ नहीं चाहते । इस 
फलरूपा भ॑क्तिका वर्णन इस प्रकार किया है-- 


नेकात्मतां से स्पृश्डयम्ति केचि- 


न्मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 
येइम्योन्यतोी भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पोरुषाणि # 


घ८०७- अर १५4७८ ५ ४3ञ७ 5 ४८३० २५०० ७५०० ७८९०:०-००७ 35 5. 


रत <5. ५ 455 २+घल+०+ 54७ 4 ५स तल क्‍ 22 5ल ली तल जल 5 5स धन सतत 


पूर्व 'छोकोक्त तनुजा वित्तजा ( नवधा ) सेवा करनेसे 
भगवद्गस ( प्रेम ) की अभिव्यक्ति हो जाती है । इस श्लोक 
में उस मगवद्गरसके प्रकट हो जानेके तीन प्रत्यक्ष लक्षण कह रहे 
हैं । 'मत्पादसेवामिरता:” “मदीद्ाःः और 'येडन्योन्यतो 
भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि' ऐसे प्रेमी 
भक्तेकि काय, वाक्‌ और मनके व्यवहार स्वाभाविक रीतिसे 
भगवानमें ही रहते हैं | मेरी सैवा करनेमें ही उनकी 
चित्तड़त्ति सबंदा लगी रहती है, उनके शारीरिक व्यवहार भी 
सर्वदा मत्सम्बन्धी होते रहते हैं । और समानधमों वे लोग 
परस्पर निष्किश्चन मित्रता रखते हुए भगवत्सम्बन्धी पराक्रमों- 
का ही सर्वेदा सादर सप्रेम कथोपकथन तथा सत्कार किया 
करते हैं । अतएब भगवानसे प्रार्थना करना तो दूर है पर 
अपने हृदयमें सायुज्यादि चार मुक्तियोंकी अभिलाषा भी 
कभी नहीं करते | उनको तो भगवस्स्वरूपलीला और 
गु्णोके रसका अनुभव करते रहना ही परम उत्कृष्ट फल 
मारूम देता हैं! क्योंकि उनके हृदतमें आनन्दरूप भगवान: 
का प्रादुर्भाव हो जाता है; उनका यही साध्य है, यही साधन 
है और जोबित मी यही हैं | “तम्मे साध्यं साधन जीवित च! 
उन्हें फिर जगतके किंवा जगतसमे बराहस्के किसी पदार्थसे 
भी प्रीत्ति नहीं रहती ! 


हमारे गीताके ठाकुरने भी आशा की हैं-- 


'एसवर्ज॑रसोउप्यस्थ पर दृडा नियतंते ॥! 
'यः सर्वत्राममिस्नेहम्त्तथ्पराप्य शुभाशभम | 
नाभिनन्दति न टद्वेष्टि तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


१ (सा चेद्भागवती भवति साक्षाज्गवस्तं विषयीकरोति भगवज्ञावं पड़गुणरूपतामापथते । पूर्व सस्‍्वरूपे 


देवे विष्णौ दृक्तिः सैद जन्मान्तरे भागवती भवतीति वा । पदञ्ञाभपिविध्यार्या ज्ञानौपयिकदेहसिद्धिनिरूपिता । तथापि मुक्तेः 
सायुज्यादपीयं भक्तिगंरिष्ठा. सिद्धेगंरीयसी ।**''''पतया में पद प्राप्यप इति भावः । ताइदाभक्तानां 
ज्ञानिनामिवाप्रिमहृत्पमाह प्रकारहयेन । तत्र प्रथममाह--श्रिभिनेकास्मतामिध्यादिभिः । इय॑ हि. फरूरूपा भक्ति- 
शॉतम्या । ऋलूरूपता तहैव भवति, यदा भजनावसोउभिब्यक्ो भवति बहुघा । तस्या अभिव्यस्तेनिंदर्शनम्‌, 
भगवत एकास्मतां फल न स्पृहयन्ति, प्रार्थना दूरे । तेषां कायवारूमनोबृत्ति: स्वभावत एवं भरावति भवतीस्याह 
सत्पादसेवेश्यादिना । तेषां फलावस्थामाह--पहयन्ति ते म इति । ते में रूपाणि पश्यन्ति, मिरम्तर भगवत- 
साक्षास्‍्कारों भवति यथा मित्रीः सह क्रीडन्ति । ततस्तेषां सायुज्यमाइ--सैदंशंनीयेति । भगवान्‌ स्थयृह गण्छन्‌ 
तानपि नयति । ते तु दन्द्रियाणि मनश्न नयस्ति | भक्तिस्तु फलायश्यस्माविनी काछादीनामगम्यमतिसूद्ममेव भगवदा 
स्मर्क फल अयच्छति । सालोक्यादि फकमाइ--अथो इध्यादि । सा चेन्नक्तिमंघ्यमा भवषेत्‌ सतोध्य शिन्नप्रकमः । 
परस्थ काछादक्षराल छोके स्यापिवैकुण्ठे सर्वसेश्वर्यादिकमश्नुवते । एवं लेदश्रयं निरूपितम्‌, सायुज्य बैकुण्ठ: जीव- 
ल्मुक्तिइ्येति । ( भाग० सुबोधिनी ४ । २०५ | कोक ६२ से ४० ) 


# सक्ति और प्रपतिका सवदूयशत भेद # 
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यह अनुवाद है, विधि नहीं है। इस प्रकार चिरकाल 
भगवद्गरसका अन्तःस्वाद लेते-लेते सर्वत्र भगवानका बहिः- 
प्राकट्य दो जाता है । उस समय वे भक्तछोग पूर्ण फलका 
अनुमव करते हैं | जहाँ भगवान्‌ रस्प और परतन्त्र हो जाय 
और भक्तरसयिता तथा स्वतन्त्र दो जाय वद्द अबस्था भक्तों- 
की पूर्णफलावस्था है । शाख््रमें इसे अलोकिक सामथ्य और 
परप्रापति मी कद्दा है । 'अद्यविदामोति परम! इस ऋचा और 
'सर््य शानम्‌! इत्यादि विवरणरूप ब्राह्मणका भी यही तात्पर्य 
हैं। भक्ति ( सेवा ) तारतम्यसे फलतारतम्य हो जाता है 
इसलिये द्वितीय, तृतीय फल और भी है। भागवत तृतीय 
स्कन्धके इसी प्रकरणमें 'पश्यन्ति ते मे! से लेकर *तान्मृत्यों- 
रतिपारये” पर्यन्त (३५ से ४० ) इलोकॉमें सायुज्य, 
व्यापिवैकुण्ण और जीवन्मुक्ति ये तीन सेवाफल 
कहे गये हैं। सायुज्यके दा अर्थ होते हैं सहयोग और 
ऐक्यच । भक्तछोगोंकों परमानन्दसदयोंग भी अमिलषित 
है, इसलिये 'पश्यन्ति ते मे! इस इलोकर्में सहयोग अर्थात्‌ 
अलौकिक सामथ्यका निरूपण किया है। 'तैदर्शनीयावयवैः” 
इस इलोकमें द्वितीय सायुज्य परमानन्देक्यका प्रतिपादन 
किया है । “अथों विभूति मम! और “न कहिंचिन्मत्परा:? 
इन दोनों इलाकोसे व्यापिवेंकुण्ठनिवासरू्प फलका कथन 


किया है और 'इसं छोकम! और 'विस॒ज्य सर्वानन्‍्यांश्रा 


इन दो इलोकोसे जीवन्मुक्तिफलका निरूपण किया है । 
यहाँ जीवन्मुक्तिका अर्थ है अलौकिक अक्षरात्मक देहकी 
प्राप्ति। यहाँ तक हमने फलसहित बैधी भक्तिका स्वरूप 
कहां | यह भक्ति परमानन्दरूपा होनेसे भगवानसे भिन्न भी 
है और अभिन्न भी है । 


अब इस भक्कतिका दुसरा भेद स्वभावानुगता भक्ति है। 
स्वभावानुगता भक्ति पुष्टि ( अनुग्रह ) मार्गका विपय है । 
स्वभावानुगता भक्ति और पूर्वोक्त बेघी भक्तिमें विशेष भेद 
नहीं है । यह भी परमानन्दरूपा है और परमानन्दप्राति 
ही इसका भी फल हैं। केवल कारणका भेद है। कारणके 
भेदकों उपचारसे भक्तिमें कहा गया है| वैधी भक्ति साधनों- 
से प्रकाशित होती है और स्वभाबानुगता भगवानके विशेषा- 
नुप्रइसे प्रकाशित होती है | भगवानका अनुग्रह भगवद्धम है 
इसलिये नित्य है और साधनासाध्य है | 


भक्ति और प्रपत्तिके स्वरूपमें भेद दिखानेके लिये 
प्रपक्तिका भी स्वरूपदर्शन कराना उचित है । प्रत्येक शब्द 
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रूढ़ और यौगिक भेदसे दो तरहके हो सकते हैं। प्रकृतिप्रत्यय- 
की तरफ ध्यान न देकर जिसकी सिद्धि अनादिसिद्ध मान की 
गयी है बह रूट शब्द है और प्रकृतिप्रत्ययक्े अनुसार 
जिसकी सिद्धि दिखायी गयी है वह यौगिक शब्द माना 
गया है। इन शब्दोंके अर्थ भी दो तरहके हैं--रूढ और 
यौगिक; किंवा रूढप्राप्त, योगप्राम | 


प्रपत्ति शब्दकों रूढ मानते हैं तब उसका स्वीकार अर्थ 
है और जब उसे यौगिक मानते हैं तब प्र--प्रकषण एक- 
दम, पत्तिः-पदनं गमनम्‌, भगवानके साथ संगत हो जाना 
अर्थ होता हैं। प्रपत्तिमार्गमें प्रपत्तिके दोनों अथ स्वीकृत 
हैं। यह भप्रपत्तिमार्ग दो! धकारका है, मार्यादिक ( किसी 
विशेष मर्यादासे सम्बद्ध > और अनुग्रहरब्ध । यद्यपि 
भक्तिमार्गकी तरह ग्रपक्तिमार्गमें परम और ग्रेमग्रकर्ष रहता है 
तथापि 'प्रधानाभिद्ारन्याय” से प्रपन्तेकि ही आधिक्य रहने- 
से यह प्रपत्तिमार्ग कहा जाता है; भक्तिमार्ग नहीं । 

कुलौ भकक्‍रयादिमार्गा हि दुःखाध्या इत्ति मे मत्तिः । 

कलब्युगमे कर्म, शान और भक्तिमार्गका निवोद्द करना 
अति कठिन है। इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन सबसे 
प्रथक्‌ शरण ( प्रपत्ति ) मा्गंका प्राकस्थ किया है । अक्तों- 
की दृष्टिम भगवत्येम फल है, साधन नहीं है । इसलिये भी 
प्रपत्तिमार्ग मक्तिमार्ग नहीं कद्दा जा सकता । वास्तवमें 
प्रपत्तिकों मार्ग कहना भी युक्त नहीं है । 


कक ०+०-अम्यकरणकत 


प्रपत्ति ( स्वीकार ) दो प्रकारकी है। भक्तकृत भगवान- 
का स्वीकार ओर मगवत्कृत भक्तका स्वीकार। भक्तकृत 
भगवत्स्वीकार मार्यादिक प्रपत्ति है| वानरका शिशु अपनी 
माताकों कसकर पकड़ता है। माता उतना उसे नहीं पकड़ती | 
वह तो अपने चलने-फिरने, खाने-पीने; उछलने-कूदनेमें 
लगी रहती है । किन्तु भार्जारी ( बिल्ली ) अपने शिश्ुको 
स्वयं दृदतर ग्रहण करती है। शिशुकों मार्जारीकी उतनी 
परत्रा नहीं रहती | उस शिक्ष॒ुका सर्वाधार माता है। 
माताकों उसने आत्मनिक्षेप कर रमखा है। शिक्ष अपने 
साथ कोई साधन नहीं रखता | माता आती है तो शिक्ष 
उलठा अपने नेत्र मींच लेता है। अब उसका जीवन) 
मारण, धारण, नयन) स्थापन सब कुछ मार्जारके ही 
हाथमें है । 


इसी तरह भक्तकृत भगवरत्पर्पात्ति मा्यादिक है। भगवान्‌ 
अपने स्वल्पमें हैं। अपनी लीछाएं. भी यथावत्‌ करते चले 
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# योगीश्थर हिवयं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 





जाते हैं। किन्ठ भक्तने अपने खरूप और चरित्रमें परिवर्तन 
कर दिया है। यह परिवर्तन छः प्रकारका है-- 
जाबुकूल्यरय सह्नल्प: प्रातिकूक्यरयथ वजनम्‌ | 
रक्षिध्यततीति विश्वासों गोप्त॒त्वे वरणं तथा # 
आश्मनिक्षेपकापण्ये पढ्विधा शरणागतिः । 
शरणागतिः रक्षकत्वेन भगवत्कमंकः स्वीकारः ।* 
भगवानकों ही अपना रक्षकरूपसे स्व्रीकार करना) अस, 
यही शरणागमन किंवा प्रपत्ति कही जाती है । यद्यपि यहाँ 
आत्मनिक्षेप है किन्तु अन्य साधन समान है । जैसे 
आनुकूल्यसड्डल्प आदि हैं, उरन्हीके जोड़तोइका आत्म- 
निक्षेप भी है, वह फलरूप नहीं है । प्रपत्तिमें यदि 
आत्मनिक्षेपके साथ आनुकूल्यका सड्डस्प भी है तब आत्म- 
निश्षेप उतना दृढद नहीं रहता | अस्तु । 


भगवदनुकूलताका स्वीकार, प्रतिकूलताका परित्यागः 
रक्षाके विषयमें विश्वास, कत्ल भगवानका वरण ( स्वीकार ), 
आत्सनिक्षेप और देन्‍्य, इन छद्दोंकों प्रपत्ति कद्दते हैं | 
पुष्टि प्रपत्ति और मार्योदिक प्रपत्ति दोनोंमें प्र--प्रकर्षण 
पत्ति्गमनम--एकदम भगवानके साथ सज्ञम (आत्मनिश्षेप), 
ऐक्य है और वह सायुज्य ( प्रत्यापक्ति ) पर्यन्त गिना 
गया है । अतएव दोनोंको प्रपत्ति कहा गया है। किन्तु 
मार्यादिक प्रपत्तिमें साधनान्तरोंका सहयोग होनेसे आत्म- 
निश्षेष अदृद ( शिथिल ) है। 


मायौदिक प्रपक्तिके दृष्टान्त अजुन और विभीषण हैं। 
गीताके प्रारम्भमें शिष्यस्तेडह शाधि मां त्वां प्रपन्नम 
कट्कर अजुनने भगवानका रक्षकत्वेन स्वीकार किया है | 
मध्य-मध्यमें त्वमादिदेवःः तथा अन्तमे “करिष्ये बचने 
तब! इत्यादि कहकर आनुकूल्यादि अश्ञोंका भी निर्वाह 
किया है। तथापि अर्जुनपर भगवानका विशेषानुग्रह भी 
है, इसलिये, इसकी प्रपत्ति पुष्टिसम्मिश्र है, शुद्ध मार्यादक 
नहीं है । 

अपने-अपने धर्मोका त्याग करके जो एक दूमरेका 
इृढ स्वीकार हो वह अनुग्रह् प्रपनि हैं । और व्यासजीने 
कह्दा भी हैं-- 


गमूहीतवान्‌ स॒क्षितिदेवदेव: । 
अर्जुनकोीं भगवानने स्वीकार किया है। अपने धर्मो- 


का त्याग करके अर्जुनका स्वीकार किया है और उसके 
अन्य साधनोंका त्याग कराकर अपना स्वोकार करनेका 
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उपदेश भी किया है। अजुनसे भगवानने अन्‍्तर्मे स्पष्ट 
कहा है कि तू तो अभीतक धर्मोंको पकड़े बैठा है अतएव 
अमीतक वूने मुझे कसकर पकढ़ा नहीं है, हसलिये यदि 
तू मुझे पूरा-पूरा पकड़ना चाइता है तो-- 
सर्वंधर्मोन्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण बज । 
धसब घर्मोको छोड़कर एक मेरी शरणमें आ जा |” 
इसीका नाम “आत्मनः नितरां क्षेप: है। इतना ही 
नहीं, गीता और भागवतमें अर्जुन और भगवानके चरित्र 
एबं उन दोनोंके वचन ऐसे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि 
दोनौने स्वधर्मत्यागपुरःसर एक दूसरेका स्वीकार किया है। 
गीतामैं-- 


यक्षायहासार्थभसस्कृतों इसि 
विद्वारशय्या सनभोजनेशु 
और श्रीभागवततमें-- 
मर्माण्युदाररुचिर स्मितशो भितानि 
हे पा हे5जुन सखे कुशनन्वनेति । 
सजअस्पितानि नरदेख हृव्िस्पृशानि 
स्मनु लुंटम्ति हुदुय मम माणवस्य ॥ 
(१।2७। १८ । 
बन्धुरूपिणा । 
(१।१"०। ४५ ) 
--इत्यादि अर्जुनके वाक्य हैं । इनसे दोनोंका गहरा 
प्रम और परस्पर स्वीकार प्रतीत होता है । इसलिये कुछ 
अंशमें ऐक्य और प्रेमप्रकर्ष के होनेसे अजुन केवल मयौदा- 
प्रपत्तिका उदाहरण नहीं है । 
केवल मर्यादाप्रपत्तिका उदाइरण विभोीषण है । 
विभीषणने अपने धर्मांका परित्याग नहीं किया है और न 
श्रीराधयने ही अपने धर्मोका परित्याग किया है ! 
विभीषणने भीरामचन्द्रका परिद्ात किंवा असत्कार भी 
नहीं किया है और न भ्रीरामचनद्र बिभीषणके सारथी बने 
हैं और न दिव्याशत्“ोंकी अपने ऊपर सहनकर अपनेसे 
भी विशेष विभीषणकी रक्षा की है। विभीषणके कर्तव्यकों 
स्त्रय॑ करके उसको महत्त्व दिलानेका काये भी श्रीराम- 
चन्द्रने नहीं किया है ! प्रत्युत विभीषणने लक्षाका 
राज्य ग्रहण किया और प्रभुने विभीषणसे रावणकी रहस्य 
बातें जानकर युद्धमें सुभीता भी कर छिया, ये प्रेमसन्देहा- 
स्पद हेतु दोनोंमें मिल सकते हैं। इसलिये दोनोंमें पूरा-पूरा 


वदितो5ह महाराज इरिणा 


# भक्ति और अपसिका स्वरूपरत भेद्‌ # 
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आत्मनिक्षेप और प्रेमप्रकर्ष न इोनेसे, और आनुकूस्य तथा 
प्रातिकूल्यवर्जनका निर्वाह दोनेसे विमीषण केबल मर्योदा- 
प्रपत्तिका उदाहरण है । राज्यामिषेक होनेके बाद 
विभीषणकों भगवानले विदा कर दिया और वह खुशी- 
खुशी चला भी गया, और जानेके बाद भी विभीषणके 
किसी व्यवद्यारमें परिवर्तन न होने पाया | ये केबल 
मर्यादाके लक्षण हैं! अतएव विभीषणकी प्ररपत्ति मार्यादक 
प्रपक्ति है और अजुनकी मर्यादापुष्टि प्रपत्ति है । 


इन दोनों प्रपक्तियोसे प्रथक्‌ अनुग्रद्द (पुष्टि) लब्धप्रपत्ति 
है और यही भगवानको भी प्रिय है । अनुप्रहलब्ध प्रपत्तिमें 
अनुग्रहके सिवा अन्य साधन देतुभूत नहीं दोते और प्रपत्ति 
होनेके बाद भी आनुकूल्य सह्जुल्पादि साधनोंका नियम नहीं 
होता, कभी दो भी जाय, कहीं नहीं भी | प्रत्युत कभी- 
कभी तो आनुकूस्यादि साधनोंका एकदम परिवर्तन दो 
जाता है| प्रपन्नकी इच्छाके आगे भगवानकी इच्छा 
नहीं चलती | भगवानको प्रपन्नकी अनुकूलता देखनी 
पढ़ती है। उसके प्रातिकृल्यकों बचाना पड्ढता है। 
भगवान्‌ और प्रपन्न दोनों अपने-अपने धर्मोका परित्याग 
करके धर्मीका ( एक दूसरेका ) दृढ स्वीकार करते हैं । 
दोनोंका परस्पर आत्मनिशक्षेप रहता है। अतएव ऐक्य 
और प्रेमप्रकर्ष रहता है | इसलिये इस प्रपक्तिका नाम 
पृथक्‌ शरणमार्ग है । यह आत्मनिवेदन परस्परका है | 
इसलिये नवधा भक्तिके आतप्मनिवेदनसे यइ एकदम जुदा 
है । और यहाँ प्रपत्ति हमारे गीताके ठाकुरकों द्वदयसे 
सम्मत है | 


भगवद्गीताम कर्म, ज्ञान और भक्तिका फलसहित उपदेश 
करके १८ वे अध्यायके अस्तमें अनुप्रहलब्ध प्रपत्तिका ८ 
औोकीसे उपदेश देना प्रारम्भ किया है । और अन्तमें ६५ वे 
इलोकर्म तो आुर्ण प्रयनिका निरूपण कर ही दिया। गीता- 
के कम, शान) भक्तिका भगवदुपदेश गुह्य धमंका उपदेश 
है । मार्योदिक प्रपत्तिका उपदेश गुह्मतर हे और अनुग्रह- 


लब्ध प्रपत्तिका गुह्मतम उपदेश है। “भक्त्या माममिजानाति! 


इस «५ वें इठोकपर्यन्त सारी गीतामें प्रायः गुहा ध्मंका 
निरूपण है। और 'सर्वकर्मोण्यप सदा कुर्वाण:”-यहाँसे 
लेकर 'इति से शानमाख्यात॑ गुह्मादू गुह्मतर मया' इस ६२ 
,बे इलोकपर्यन्त भायोदिक प्रपत्तिरूप गुझातर समझ्का 
डपदेश क्रिया है। और स्वोन्तमें 'सर्वंधर्मान्‌ परित्यज्य! 
इत्यादि ६५ ये इत्डोकमें पूर्ण प्रपक्तिरूप गुहातम वस्तुका 


उपदेश दिया है। सो भी परोक्ष रीतिसे | क्योंकि प्रत्यक्ष- 
में जिस अर्जुनकों उपदेश दे रहे हैं वह उस प्रपत्तिका 
अधिकारी ही नहीं है | 

सर्वंभर्मान्‌ परिष्यज्य मामेक धारण बज । 


-इस इलोकके माष्य और टीकाओंमें अनेक विद्वान 
अर्थपरिवर्तन करनेका कष्ट करते हैं किन्तु वह अर्थ 
भरवदाशयणगोचर नहीं है | बह अर्थ यदि मान लिया 
जाय तो निरथ्ंक लक्षणाओंका ढेर लग जाय | यदि 
उसी अ्र्थकों कहना भगवदभिमत होता तो स्पष्ट उन्हीं 
अक्षरोंमें कटना क्या भगवानकों नहीं आता था ! अतएव 
यथाश्रुत अर्थ ही भगवानकों अमिमत है। और इस तरह 
स्पष्ट रीतिसे कहनेमें भगवानका आशय ही कुछ और है 
और वह आश्यय आचार्थोने अपने एक इलोकमें स्पष्ट कर 
दिया है-- 

न्यासादेशेषु 'भमेत्यजनवचनतो 5किब्वनाधिक्रियोक्ता 
कार्पण्य नाकूमुक्त तदितरभजनापेक्षणं नो व्यपोदम | 
दुःसाध्येप्छोच्यमी वा क्रिदुपश्सितावन्यसम्मेने या 
बह्ाख्रन्याय उक्तम्तविद् न विहतो धर्म आशादिसिद्ध: ॥ 

(सर्वधर्मान्‌परित्यज्य” इस प्रपत्तिके उपदेशमें जो 
सर्वधर्म त्याग करनेकी आज्ञा दी गयी है; इससे भमवान- 
की ही आशाएँ जो अन्यत्र धर्माचरणके विषयमें दुई हें 
उन सबका बाघ होता है । भगवानका प्रादुर्भाव धर्म- 
रक्षार्थ माना गया है और गीतामें बहुत-सी जगद आपने 
धर्मांचरण करनेका उपदेश दिया है | अब जो यह 
“मर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य” सबसे अन्तिम आज्ञा हुई है इसने 
उन सब आशाओको मटियामेट कर दिया है, यह प्रश्न 
यहाँ उपस्थित होता है और यह ठीक भी है, एक जगह 
धर्म करानेका आग्रह और दूसरी जगह उसके त्यागकी 
आज्ञा देना यह क्या बात हुई ! 


इसके उत्तरमें आचार्योने पाँच कारणोंका निर्देश 
किया है। 'अकिश्नाधिक्रिया उक्ता” से लेकर अह्लास्नन्याय_ 
उक्त/ पर्यम्त | सबसे पहछा कारण यह है कि सब धर्म 
उनके अधिकारानुसार निर्माण किये गये हैं। घर्मके डारा 
ही सबका उद्धार होता है, यह सही है; किन्तु उन सबमें 
अधिकार नियत हैं। जगत्‌में ऐसे बहुत-से मनुष्य विद्यमान 
हैं जिनकी प्रभु ( घर्मी) को छोड़कर धर्मोपर श्रद्धा ही 
नहीं जमती । इस आशयके अभियुक्तोंक वचन भी हं-- 
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सन्ध्यावन्दन भद्रमस्तु भवते भो आन तुभ्य नमो 
है देवा: पितरश्न तपंणविधो नाइईं क्षमः क्षर्पतास । 
अश्न क्रापि निषक्य यादवयकुछोशंसस्य कंसद्विषः 
ब्मारं समारमघं हरामि तदल मनन्‍्ये किमस्मेन से ॥ 


इनका कहनेका आशय है कि भगवदासक्त प्रेमी पुदषको 
धर्मोसे कुछ मतलब ही नहीं रह जाता । अब कहिये कि 
ऐसे पुरुषका किसी धर्ममें मी अधिकार रह जाता है 
क्या ? कितने ही अधिकारविशेषके पुरुष कहने छवेंगे 
कि इस तरह सब धर्मोमें अश्रद्धा रखनेवाला अवश्य 
नरकमें जानें लायक है। किन्तु इसका मर्म उनसे नहीं 
पूछा जा सकता । इसके विषयमें तो उसकी माता किंवा 
प्रिय पितासे पूछा जाय कि 'तेरा पुत्र नरकमें जाता है, 
बोल अब क्या करें [? मैं समझता हूँ कि प्रियता ऐसी 
वस्तु है कि वह विधिकी परवा नहीं करती । प्रिय 
मनुष्य अपने प्रियके बचावका कोई-न-कोई उपाय ढूँढ़ 
निकालता है। यह तो असर्वश्ञ और असमर्थकी बात है | 
और जो समर्थ और सर्वश हैं उनका फिर कहना ही क्‍या 
है। भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं और सब जीवमान्रके 
“माता धाता पितामह: हैँ । उनके वाक्य हूँ कि जिनका 
कोई भी सहारा नहीं है उनका में आश्रय हूँ ।? 

तेषामई समुद्धता र॒त्युसंसारसागराव्‌ । 

अवामि नचिरात्‌ पार्थ अय्यावेशितचलैेतसाम्‌ # 


इससे अकिश्वन पुरुषोंके लिये प्रपत्ति है। भतएव 
(सर्वंधमोन्‌ परित्यज्य' इसमें उनका अधिकार दिखाया 
गया है ! 


अथवा स्तनान किये बिना जेसे घमकार्य नहीं हा 
सकता, अतएव समान धर्मकायँका पूर्वोज्ञ है; बसे ही 
निष्किश्चन हुए बिना प्रपत्ति होना दुष्कर है अतएब 
कार्पण्य (दैन्‍्य) प्रपत्तिका पूर्वाज्ञ है। और “सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य” कद्दकर देन्यका उपदेश किया है | प्रपन्नके लय 
दैन्य अपेक्षित है। किंवा मगवानसे अन्य और भगवान्‌ 
दोनोंका मजन और अपेक्षणकी मनाही की गयी है । अन्य 
भजन किंवा भगवद्धक्ति रही आबेगी तो कुछ-कुछ भरोसा 
और मान बना रहेगा और उनसे अपेक्षा रखना भी बना 
रहेगा | ऐसी अवस्थामें आत्मनिक्षेप और भगबत्‌स्वीकार 
पूरायूरा न इने पावेगा। इसलिये 'सबंधर्मान परित्यज्य! 
कहकर भगवदितरके भजन और अपेक्षाकों हटाया है। 
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अथवा इसी बहानेसे अन्याश्रयक्ों दूर रखनेके छिये 
अश्ास्तत्रका स्वीकार किया और बँंघ गये किन्तु राक्षसोको 
ब्रह्मास्नपर उतना विश्वास न रहा; अतएव रस्से बगैरहसे 
भी उन्होंने इनुमानजीकों बाधा | तब बक्माखने हनुमान- 
जीको छोड़ दिया | यह कथा रामायणमें प्रसिद्ध है । 
इसो तरह यदि प्रभुका स्वीकार करनेपर भी अन्य धर्मोका 
आचरण भी करते रहें तब ब्रह्मार्रन्याय हो जाता है, 
अर्थात्‌ भगवानकी प्रपत्ति उसका परित्याग कर देती है । 
यह बात समझानेंके लिये दी प्रभने “स्ंधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेक॑ शरण ब्रज यह आशा की है। अतएव मार्गोन्‍्तर 
दोनेसे आशादिसिद्ध धर्मोका विरोध नहीं होने पाता । 
प्रपत्ति विशेषकी समझ चाहइनेवार्लोकोी 'न्यासादेश' 


प्रन्थ देखना उचित है । 


जिस दिन श्रीकृष्णकी दृढ़ प्रवत्ति ( स्वीकार ) ग्रहण 
की उसी दिन यह जीव कृतकृत्य दी चुका | 

'लेषघामई समुद्धतों. स्ष्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि नच्राष्पार्थ मव्यावेशितचैतसाम ॥' 

अइ ध्वा सवंपपेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥' 

थये यथा मां ग्पदस्ते तांस्तथेव भजाम्यह्म्‌ ।! 

-श्त्यादि प्रतिज्ञाओंके अनुसार जीबका उद्धार भगवान- 
का कर्तव्य रह गया । अब उसमें जीवका कर्तव्य कोई 
नहीं. रह जाता और अविश्वास रखनेंकी भी बिल्कुल 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान सत्यसड्डल्प हैं | 
अक्षाश्नरचातकौ भाव्यी! बअ्ह्मात्न और चातकका विचार 
गखना चाहिये । प्रपन्नके लिये अनन्यता और विश्वासका 
परित्याग करना विपके समान हानिकारक है। 

अविश्वासो न कशसब्यः सबंध वाधकस्तु सः। 


अब यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि यदि प्रपत्तिमात्रसे 
जीबका उद्धार हों चुकता है और फिर उसका कोई 
कतंव्य नहीं रहता तो फिर भगवत्सेवा, भगवन्नामजप, 
स्तोत्रपाठ आदि क्यों करने चाहिये ! और भगवदाशा- 
सिद्ध वर्णध्मका पालन भी व्यर्थ है। 


ठीक हैं, ये सब नहीं करने चाहिये । और प्रपत्तिमार्ग- 
में यह सब उस दृष्टिसे किये भी नहीं जाते | यह ठीक 
है कि प्रपत्तिसमनन्तर ही उसका उद्धार हो चुका; वह 
कृतकृत्य हो चुका | अब उसका अपने उद्धारके लिये कोई 


# भक्ति और प्रपलिका स्वरूपगत भेद # 
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कर्तव्य नहीं रहा । तो अब यह प्रश्न रहता है कि फिर 
उसे करना क्‍या चाहिये ! प्रपत्तिके समनन्तर ही मनुष्य 
निश नेष्ट हो जाय किंवा मर जाय, यह तो उसके हाथमें है 
नहीं, क्योंकि “प्रकृतिस्त्वां नियोश्यति! । किसी तरह 
जीवनकाल तो बिताना ही पड़ेगा; कालक्षेप तो करना ही 
होगा | बस, कालक्षेपके लिये भगवत्परिचयों, भगवज्ञामा- 
वृत्ति प्रभति करते रहना सुन्दर उपाय है और लौकिका- 
सक्तिको बचानेके लिये अपेक्षित आशासिद्ध वर्णधर्मका 
भी पालन करते रहें तो हानि नहीं और ये सब अनवसरसें 
किये जाते हैं। इस तरह प्रपन्नका भगवत्स्वीकार और 
आत्मनिश्षेप पूर्ण हो जाता है ! ये बातें भी हमन असमर्थ 
जीवकी दृष्टिसे ही कही है । 

वास्तवमें तो पूर्ण प्रपत्नका उदाइरण गोपसीमन्तिनी 
हैं। यह तो हम अपने अन्य प्रन्थमें कह ही चुके हैं कि 
श्रीगोपीजनोंके चार यूथ मुख्य हैं। उन सबमें नित्यसिद्धा 
गोपीजन मुख्य एवं भगवद्रूपा है। ये ही इस मुख्य प्रपत्तिका 
मुख्य दृष्टान्त हैं। स्वामी और स्वामिनियाँ दोनों एक ही 
( रस ) पदार्थ हैं तब परस्पर स्वीकार और दृद आत्म- 
निश्षेषका ( एकीभावका ) सन्देह करना तो व्यर्थ ही है । 
प्राकस्य होनेके पहले और प्रत्यापत्तिम तो दोनों एक ही 
हैं पर भूतलपर प्रकट इंते दह्वी श्रीगोपोजनोंने प्रभुको 
अपना आत्मनिक्षेप कर दिया; और प्रभुने उसी समय 
स्वीकार भी कर लिया, यह “आत्मान भूषयांचकरु:/ 
ध्यद्यज्ञनादशनीयकुमारलीलौ' इत्यादि प्रकरणोंमें सून्नित है | 

स्पष्ट आत्मनिश्निपक पूर्व भी श्रीगापीजनोंने आज्ञा की 
है. कि 'सम्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूर्॑ प्राप्ताःः धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषा्थ मनुष्यक्रे मनको 
अपने साथ विशेष करके सी लेते हैं। इसलिये मोक्ष 
( आत्मज्ञान )-पर्यन्त ये सब विषय सामान्य हैं। अतएव 
श्रीमोपीजन कद्दती ई कि हे पुरुपोत्तम ! हम इन सब 
विषयोंका वासनासद्वित ( सर्वाधमोन्‌ परित्यज्य ) परित्याग 
करके आपके चरणतलमें आयी हैं । यहाँ भी पूर्ण स्वीकार 
और दृढ़ आत्मनिक्षेप है ही ! 

अच्छा, जब मगवानते दादअ्परीक्षार्थ सत्रीधमंका 
उपदेश किया; तब भी उसका उत्तर स्वामिनी देती हैं 
कि 

बत्पस्यपस्यसुदरदामनुदृत्तिर हु 

स्त्रीणां स्वधम इति धमंविदा ध्वयोंक्तम्‌ । 
दर 
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अस्थ्वेबमेसबुपदेशपदे. स्वयोक्ष 
प्रेहो भवांस्तनुस्ृतां किझ बन्धुरात्मा # 

धर्मावलम्बी धर्मोपदेशकोने ख्ियोके लिये पति, पुत्र 
सास) ससुर प्रभ्तिकी सेवा करना ही धर्म कहां है और 
आप भी ऐसा ही उपदेश दे रहे हैं; किन्तु ये सब 
व्यर्थ प्रयास हैं, क्योंकि न तो हमारी शास्त्रसे पहचान है 
और न धर्मसे | किन्तु यह अवदय जान रही हैं. कि आप 
घमंसामान्यके पण्डित हैँ, न कि धर्मविशेषके किंबा धर्मीके | 
हमारा घर्म क्‍या है; यह आपने जाना ही नहीं; अथवा 
जानकर भी आप छिपा गये हैं। अस्तठु, प्रपन्नकों स्वामीके 
कर्तव्यकी विशेष छान-बीन करना उचित नहीं है। हम तो 
इतना ही समझना ठोक मानती हैं कि आप ही सब 
प्राणीमात्रके अतिप्रिय हैं, रक्षक हैं, और सबके आधार हैं, 
इसलिये सर्वोपदेशोके स्थानभूत अति दुर्लभ और इमारे 
लिये परम सुलभ आपको छोड़कर अब और कहाँ-कट्दों 
पथक्‌.प्ृथक्‌ भाव करती फिरें। हम तो अब आपमें ही 
सर्वभावसे आत्मनिक्षेप करती हैं। आपकी ही सेवाको 
सर्बंसेवा जानती हैं! यहाँ अन्याश्रय और अविश्वासका 
सर्वेथा परित्याग है। श्रीगोपीजनोंका भगवान ( धर्मों ) 
के सिवा अन्य किसी धमंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था; 
यह बात मुक्तिस्कन्धमें भगवानने ही कही है-- 

ते नाधीतश्रुतिगणा 

अनततघतपसोी 


नोपासितमद्दत्तमाः । 

मत्सक्वान्मासुपागताः ॥ 

सर्वसाधनरहित अनेक भक्तोंका निरूपण करते हुए 
उन्हींमें श्रीगोपीजनोंकी भी परिगणमना की है, किन्तु उन 
सबसे श्रीगोपीजनोंका स्थान बहुत ऊँचा है। प्रपत्तिकी 
दृष्टसे सत्सक् भी साधन है, धर्मपरिग्रद है। “सत्सब्लेन हि 
देतेयाः (११। १२। ३) दृत्यादि स्छोकोम्मे निर्दिष्ट 
प्रपन्नोंम सत्संगका परिग्रह विद्यमान था; किन्तु भ्रीगोपी जनों में 
भगवानसे अन्य सत्संगका लेश भी नही था। उनको तो 
भगवसत्संगसे हो भगवद्याप्ति हुई है। अतएव ओोगोपीजन 
ही पूर्ण प्रप्तिके पूर्ण दृष्टान्त हैं । 

जिस प्रकार श्रीगोपीजनोंने. सर्वधर्मत्यागपुरः/सर 
भगवानका स्वीकार और आत्मनिक्षेप किया था उसी प्रकार 
भगवानले भी स्वधर्मत्यागपूवंक श्रीगोपीजनोंका स्वीकार 
किया था| भगवानकी यह प्रारम्भकी प्रतिश है-- 

तस्माब्मच्छरण गोषं मनझ्नाथं सप्परिभहम । 

गोपाये स्वात्सथोगेग सोज्य मे ब्रत आहितः ॥ 


३०३ # योगीश्वरं शिव अम्दे 


बल्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





गत तट त  टचिद चल बीज डा लट किन न न्‍न्‍ीड अटल नमन ऋवजनिल+ >> २: नललन तने जन कमा मम प कु २८००- ३० कम मनन कम ७७ मम कं +०-अ-अू अ अमन भय - लू ४-> कक केक अ-फ-फपर- कु आन. क-ज-अ-फन कं जूक ७ अंक अ 732 मू न जम ३ ०-3 





अिलल्‍ली नमक कक टकरा फटी कटा ५००, 


और मध्यमें भी आपने आशा की है कि “मया परोक्ष 
भजता तिरोहितम्‌ |” और अन्यत्र भी कहा है-- 


ता सन्मनस्का मत्प्राणा सदर्थे स्यक्तत्लोकिकाः | 


सबसे विशेष तो यद्द है कि भगवानका मुख्य धर्म 
आत्मारामता है, किन्तु भगवानने उसका भी परित्याग कर 
दिया और श्रीगोपीजनोंका स्वीकार किया--“आत्मारामो- 
प्यरीरमत्‌? | यह मगवत्कृत मक्तस्वीकार आत्मनिक्षेप है । 
भगवानको आत्मनिवेदन करके स्वॉमिनीवर्ग सबंदाके 


लिये कृतकृत्य हो चुका था । अतएब वे समयका अतिबहन 
करनेके लिये भगवद्गुणगानादि करती रहती थीं। यह बात 


श्री्कन्नझने इस तरह कही है - 
गोप्यः: कृष्णे वन बाते तमनुद्ुतश्चेतसः । 
कृष्णलीलाः प्रगायन्ध्यो निन्‍्युद्:खेन बासरान्‌ ॥# 
--*<*िकि+8- -- 
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यहाँतक हमने यह प्रपत्तिका संक्षेपसे निरूपण किया 
है। भक्तिमें अनुप्रह है और प्रेमप्रकर्प है। तथा प्रपत्तिमें 
भी अनुप्रह और प्रेमप्रक्ष है। दोनोंमें भगवान्‌ ही फल 
हैं। इस दृष्टिसे दोनों एक हैं; किन्तु केवल साकनाचरणका 
दोनोंमें भेद है। भक्तिमें साधनबिशेषरूप घमंविशेषका 
भी स्वीकार है; पर प्रपत्तिमें केवल धर्मी ( भगवान्‌ ) का 
ही स्वीकार है, साधनानुष्ठानका नहीं । 

भन्तिमं आनुकूल्यका संकल्प और प्रातिकूल्यका 
वर्जन है, किन्तु प्रपलिमें इनका नियम नहीं है। कई दोनों 
हैं, कहीं एक है, और कहीं दानों ही नहीं। उपाल्म्भ- 
लीला; और मानादिलीलाओंमें और श्रमरगीतादिके समय 
प्रातिकूल्य ही आमासित होता है। यद्यपि प्रपन्ति और 
भक्ति दोनोंहीके विर्यर्म बहुत वक्तब्य रह गया है। तथापि 
लेखके बढ़ जानेके भयसे आज़ यदीतक कट्कर इस 
बिपयको पूण किया जाता है | हरिः आओ शम्‌ । 

बकित-- ना हक 


ज्ञानयोग 


( लेबक--पं ० श्रीवनायक नारायण जोशी साखरें महाराज ' 


दबाणददाक्तेरविन्स्थस्वा बछब्दादेजा परोक्षतरी: ) 
सुषुस्ः पुरुषों यदहचछब्देनेवावबुद्धपते ॥ 


योग! शब्द सुनते द्वी श्राताके मनमें सर्वप्रथम हठ- 
योगकी कल्पना आती है। परन्तु योग” झब्दका अर्थ 
हठयोग नहीं है । योग! मे बुज! धातु हेनेसे चित्तकों 
एकाग्र करना, जोड़ना, एकत्र होना दृत्यादि इसके अनेक 
अर्थ होते ६ं। साधकका जिससे सम्बन्ध होगा; उसी 
सम्बन्धके अनुसार उसकी साधनाकों नाम प्राप्त हागा। 
यदि साधकका सम्बन्ध कर्मके साथ है तो बह कर्मय्ोग, 
भक्तिसे सम्बन्ध है तो बह भक्तियोंग, और जञानसे सम्बन्ध 
है तो वह शानयोग कहा जायगा | 


निष्काम कर्मयोग 


स्वर्गादि फलकी इच्छासे यदि नित्य-नैमित्तिक कर्मोसे 
सम्बन्ध है तो उस कर्मयोगसे मोश्नप्रामि नहीं होती, वे कर्म 
तो कर्त्तोकों स्वरगांदि फल प्राप्त कराकर क्षीण हो जाते हैं । 
किन्तु वे ही नित्य-नैमित्तिक कर्म जब निष्काम बुद्धिसे 
अथात्‌ इश्वरापंणजुद्धिसे किये जाते हैं तब वे चिन्युद्ध 


करके मोश्ष प्राप्त करते हैं और इसी कारण उन्हें निष्काम 
कमंयोग कहते हैं | 


निष्काम कर्म क्या असम्भव है? 


किसी भी मनुध्यक लिये निश्काम कर्मका होना सम्भव 
नहीं; क्योंकि 'प्रयोजनमनुद्िश्य न मन्दो<5पि प्रवतत?--- 
( प्रयोजनके बिना कोई अदना काम मी नहीं होता । ) 
इस न्यायक्रे अनुसार किसी भी मनुष्यमें फलकामनारहित 
किसी कमकी प्रत्ननि नहीं हो सकती | स्वर्गादि फलकी 
इच्छा न करके #इबरापणबुद्धिसे कम करनेवाले पुरुषके 
मनमें यह कामना होती ही हे कि ईश्वरके ग्रसादसे मोक्षकी 
प्राप्ति दो; प्रातमोगैश्वयंका परित्यागकर स्वदेशके कम्याणके 
लिये दिन-रात आन्दोलन करनेवाले पुरुषके मनमें म्वराज्य- 
प्राप्तिकी कामना होती ही है; पितरोंकी कष्टप्रद सेचा 
करनेवाले सुपुत्रकों यह कामना होती ही है कि इन 
पितरोंक्री सेवा करनेसे जो! पृण्य प्राप्त इंगा, उससे उत्तम 
स्थेककी प्राप्ति हो! तब निष्कास कम क्या हुआ यह प्रश्न 
रह दी जाता है | 


# शामयोग # 
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निष्काम कमेंकी सम्भवनीयता 


कोई भी कर्म कामनारहित नहीं होता; यह बात सत्य 
है । तथापि बेदोंमें जिन-जिन कर्मोंका लौकिक फल कद्दा 
गया है, उन-ठन फलोंकी कामनासे जब कर्मारम्भ किया 
जाता है तब उस कर्मको सकाम कम कहते हैं। और 
लौकिक कर्मफछकी इच्छा न कर केवल मोक्षकी 
कामनासे, ईश्वराप णबुद्धिसे जब कर्म किया जाता है तब 
उस मोक्षकी कामनाको “कामना” नहीं कहते, ऐसी 
शास्ममर्यादा हैं । यदि कोई यद्द कहें कि ऐसी शाख्यमयोदा 
क्यों है तो इसका कारण यह हैं कि मोक्षका खरूप 
कूटस्थात्मरूप है। आत्मलूप मोक्ष जीवोंको नित्य प्रास् है । 
मोक्ष नित्य प्राम इनिक्रे कारण ही आत्मप्राप्तिकी कामना 
भ्रमरू्प है! कर्णको कौन्‍्तेयत्य प्राप्त द्ोनेकी कामना 
श्रमरूप थीं; क्योंकि वह तो स्वतःसिद्ध कौन्तेय ( कुन्तीका 
पुत्र ) था। रज्जुसपं भ्रमरूप होनेके कारण वह सर्प नहीं 
है । उसी तरद आत्मा मोक्षरूप होनेके कारण मोक्ष-कामना 
कामना नहीं और इस कारण मंक्ष-कामनासे किये हुए. कर्मको 
निष्काम कर्म कह सकते हैं। जीवन्मुक्त पुरुषके अन्तःकरण- 
में प्रारब्भवश उत्पन्न होनवाली उपदेश करनेकी कामना 
कामना नहीं, इस कारण श्रीकृष्ण अथवा अन्य जीवन्मुक्त 
पुरुषोंके किये हुए. उपदेशादि सब कम निष्काम हैं। 
अतएब मुमुक्षद्वारा मंक्षिच्छासे किया हुआ कम भी निश्काम 
ही होता है | श्रीविद्यारण्यस्वार्मीने पदञ्चदर्शीके छठे प्रकरण- 
में पुरुषकी इच्छाक।| काम कब कहते हैं, इसका निर्णय 
करते हुए लिखा # -० 


अहद्वारचिद्ध्मानावे की कूत्या विधेकत: | 

इंद से स्थादिदं से स्थ/द्ती छा: कामशब्दिता:॥२६१॥ 

अप्रवेश्य चिदार्मामं पृथकू पश्यश्रहक्ृकृतिम्‌ । 

इच्छत्तु कोटिवस्थवूनि न बाघों अस्थिभेदतः ॥२९६२॥ 

इसका भावार्थ यह टे कि धझद्ध चेतन्यरूप आत्मा 
और अहक्लार वास्तवम एक दूमरेसे भिन्न हें: अविवेकके 
कारण ये एक ही हैं; ऐसा निश्चय करके मुझे अमुक-अमुक 
वस्तु चाहिये, ऐसी इच्छा ( जीव ) करता है। ऐसी 
इच्छाका काम कहते हैं। आत्मा और अन्तःकरणका 
भेद मालूम हैं जानेपर यदि ज्ञानी करोड़ों बसस्‍्तुओऔकी 
भी इच्छा करे तो प्रम्थिमेद है! चुकनेके कारण उसमें 
कोई इज नहीं । क्‍योंकि उस इच्छाकों काम नहीं 
कहा जा सकता ।* 


र०ीे 


दूसरे, रक्लादि पाषाण ही हैं; किन्तु उन्हें कोई पाषाण 
नहीं कद्दता; इसी तरह म्तकका अभिसंस्कार करते समय 
घड़ा फोड़नेके लिये जो छोठा-सा पत्थर लिया जाता है) 
वह वास्तवमें होता तो पाषाण ही है, किन्तु उसे पाषाण न 
कहकर “अद्मा? कहनेकी श्रेष्ठ छोगोंकी रूढ़ि है। अतएव 
कोई भी कर्म सकाम होनेपर भी उपयुक्त कारणोंसे मोक्षकी 
कामनासे किये हुए कर्को निष्काम कर्म कहनेकी शाख्रों- 
की प्रथा है। अतएव निष्काम कर्मयोग सम्भव है । 


भक्तियोग 


निप्क/म कर्मयोगक विषय जे। ऊपर विचार किया 
गया; उसीके अन्दर भक्तियोग भी है। नामस्मरण; 
चिन्तन; ध्यान; धारणारूप जो भक्ति है; वद भी एक 
मानसिक कम ही है| इसी कारण वह निष्काम कर्मयोगके 
अन्तभूत है। जिस तरह निष्काम कर्म अन्तःकरणकी 
झुद्धिका हेतु है, उसी तरह इश्वरभक्ति अम्तःकरणकी स्थिरता- 
का हेतु है। जब अन्त+करणकी झुद्धि और स्थिरता होती 
है तब आचायद्वारा महावाक्यका उपदेश लेनेपर जीव- 
ब्रह्ेक्न-फलरूप ज्ञान उत्न्न होता है। यद्यपि महावाक्य 
सुननेसे शब्दशक्तिसे ही ब्ह्मात्मेक्य-शान उत्पन्न होता हैं; 
तथापि अन्तःकरण यदि शुद्ध और निश्चल न हो तो उस 
शानसे मोक्षरूप परमानन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती। 
अतएव स्प्रथम मुमुक्षुका निष्काम कर्मयोंग और भक्तियोंग 
दोनोंका अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता है । 


अस्तःकरणकी शझुद्धि और निश्चल्ता प्राप्त होनेके 
बाद जीव-ब्ह्मेक्य-शानकी प्राप्तिकि दिये-- 
तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समिस्पाणि: श्रोश्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 
इस वदाझ्ञाके अनुसार मुमुक्षुको द्वाथमें समिष 
लेकर श्त्रिय ब््लनिष्ठ आचायंकी शरणमें जाना चाहिये। 


मुमुक्षुक शरणमे जानेपर ब्रह्मनिष्ठ गुरु शिष्यको 
'तत्वमसि” महावाक्यका उपदेश करते हैँ । इस वाक्यमें 
“तत्‌! पदका अर्थ है ईश्वर और 'त्वं! पदका अर्थ है जीव | 
इन दानों पर्दोक्े अर्थकों लेकर (अभि! पदसे उनका एकत्व 
मानें ता अल्पश अल्पशक्ति जीव और सर्बश सर्वशक्त 
इंश्वरका ऐक्य होना सम्भव नहीं। क्रिस्तु जब पदोंका 
अर्थ लेनेपर वाक्यार्थ अनुभवके विरुद्ध होता है तब लक्षण- 
से पदोंके अर्थकों प्रदणकर शुद्ध ब्रह्मके साथ कूटस्थरूप 


गर्ण्ड 


+ योगीश्वरं शिर् वन्दे बस्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 





हफयक 





हु यहा" ०० पाहुका 


झुद्ध जीवका एकत्व मान लें। इससे मुमुक्षुकी अ्रवण- 
कालमें जो आपाततः जीव-ब्क्षात्मैक्यका विश्वास हुआ 
रहता है; बह दृढ़ हो जाता है। अतएब महद्दावाक्यक्रे 
अ्रवणसे जो बक्षके आत्मत्वसे शान प्रत्यक्ष होता है उस 
शानसे मुमुझ्षु संसारमुक्त होकर अश्यरूप परमानन्दकों प्रास 
होता है अर्थात्‌ परमानन्दरूप हो जाता है ! 

शेका--यहाँपर यह शंका हो सकती है कि यदि हम यह 
मान लें कि 'तत्त्वमसि? आदि मद्ववाक्योंसे ही अ्ह्मापरोश्न 
शान हो जाता है, तब “यतो वाचो निवतस्ते अप्राप्प मनसा 
सह?” हत्यादि वेदवाक्योसे विरोध होता है। वाणी परमा- 
त्माके स्वरूपका प्रतिपादन करती हुई; परमात्मखरूपकों 
न पहुँचकर मनके साथ वापस भा जाती है अथोत्‌ वाणीसे 
परमात्माका वर्णन होना सम्भव नहीं। इसी तरह “यद्‌ 
वांचानम्युदितं येन वागभ्युयते तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि!- 
केनके प्रथम खण्डमें कद्दा गया है। वार्णीके उपादानभूत 
स्प्रकाशमान परमात्माका प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान लेकर शब्दके 
स्थानमें जड पदार्थकों प्रकाशित करमेकी शक्ति प्राप्त हुई 
है। दीपकके स्थानमें जड पदार्थ प्रकाशित करनेकी शक्ति 
जैसे दीपोपादानभूत अभिकी है, वैसे ही शब्दके स्थानमें 
पदार्थ-प्रकाशनकी शक्ति झब्दोपादानभूत खप्रकाशमान 
अर्थात्‌ शानरुप परमात्माकी है । जब ऐसी बात हैं तब-- 

येनेद जानते सबब तरकेनान्येन जानताम्‌ । 


(० प्र० ३ । १७ ) 








अर्थात्‌ जिसके योगसे सब प्रकाशित होता है उस 
ब्रह्मकों ब्रह्मके अतिरिक्त जड पदार्थोक्रि द्वारा क्या प्रकाशित 
किया जा सकता है? कदापि नहीं | श्रीज्ञानेश्वर महाराजजी 
कहते हैं-- 
सूर्यालेनि प्रकारों । जे कांहों जड़ आभासे ॥ 
तेणें तो गिवसे | सूयूं. कायी ? 
( आअ० प्र० ५ ओ० १८ ) 
अथौत्‌ सूरके प्रकाशसे जो सब जड़ पदार्थ प्रकाशित 
होते हैं, उन जड़ पदार्थोंसे क्या सूथ प्रकाशित किया जा 
सकता है ! कभी नहीं | 
इस सम्पूर्ण विवेचनसे यह मालूम हुआ कि लौकिक 
शब्दोँंसे तो नहीं, परन्तु वैदिक शब्दोंसे भी अह्मशान होना 
सम्मव नहीं । तब तो वैदिक शब्द सत्यं ज्ञानमनम्तं अहम! 
इत्यादि साधारण वाक्य हों अथवा “तस्वमसि' आदि 
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मद्दावाक्य हों, एकदम शब्दोंसे अह्मशान होना सम्भव नहीं, 
ऐसा सिद्ध होता है | क्रि्तु आप कहते हैं कि आचायद्वारा 
तत्त्वयमसि आदि बेदवाक्योंसे मुमुक्षुको त््चका अपरोक्ष शान 
हो जाता है | यह केसे ? 


समाचान--किसी मनुष्यकों यदि अपने मुँहके होनेकी 
बातपर विश्वास हो जाय तो भी उसे स्वयं अपना ही पुँह 
आर्सी आदि उपाधियोंके बिना कभी नहीं दिखायी दे 
सकता । अथवा नचक्षुरिन्द्रियसे जो अग्राह्म अत्यन्त सूह्ष्म 
जन्तु हैं; उसका शान सूक्ष्मपदा्थंदशंक दृरबीनके बिना 
होना सम्भव नहीं । वृरत्रीनकी सहायतासे उस सूक्ष्म जस्तु- 
का औपाधिक स्थूछत्व माद्र्म कर उसका ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है| दृश्य पदार्थोंके विषयमें यह बात सबकी मालूम 
है | अअह्म--आत्मा तो निरबयव) अरूप) निगुंण है, इस 
कारण आरसी अथवा दृर्बीनकी सद्ायतासे किसी भी 
इन्द्रियके द्वारा उसका ग्राह्मय होना सम्भब नहीं। पश्च- 
शानेन्द्रियाँ तो अपने-अपने उपादानभूत आकाशादिक 
गुणोंका अर्थात्‌ केवल दाब्दादि विपयोका शान कराती हैं। 
आत्मा नियुंण है. अतएवं किसी भी शानेन्द्रियसे उसका 
ज्ञान नहीं हा सकता | इन्द्रियोंके सन्निकट होनिपर किसी 
पदार्थका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है; ऐसा नेंयायिक मानते हैं! 
परन्तु कुछ पदार्थोका 'दशमस्त्वमसि' के अनुसार शब्दोसे 
ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता हैं। इन्द्रियके साह्निध्यके द्वार 
अथवा दब्दद्वारा अलःकरणकी इृक्ति शेयपरस अशानके 
आवरणको दूर करती है भौर अन्तःकरणम्बित आत्म 
जैतस्यका आभास उस-उस आन्मभिन्न जइ पदार्थकों 
प्रकाशित करता हैं अर्थात्‌ आवरणका नाश हो जानेके बाद 
अन्तभ्करणकी बृत्ति ज्ञेय पदाथके आकारकी दो जाती हैं । 
उसीके साथ वृत्तिमं आया हुआ आत्मज्ञानका आभास 
ही उस पदार्थके आकारका हो जाता है, जिससे उस पदार्थ- 
का ज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं। 

शेका--हाँ, यह तो हम समझ गये कि जड़ पदार्थका 
शान अन्तःकरणकी वृत्तिसे होता है । परन्तु आत्माका शान 
इन्द्रियों अथवा शब्दकी सहायतासे हाना कैसे सम्मव है? 


समाधान--मुख्य शंकाका समाधान समझनेके लिये 
अन्तःकरणकी जैसी भूमि तेयार द्ोनी चाहिये, वैसी तैयार 
होनेके लिये दी जड़ पदार्थके शानकी प्रक्रिया ऊपर कही 
गयी है । उसमें मुख्य रहस्य यद है. कि आत्मभिन्न जड़ 
पदार्थकों इत्तिसे व्यामक्र आभासके तदाकार हुए. बिना 


+# झामयोग # 


श्च्ण 
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जडट पदार्थका शान होना सम्भव नहीं। अन्तभ्करणकी 
वृत्ति जो पदार्थमें व्याप्त होती है, उसे वृत्तिब्याप्ति कहते हैं । 
और अस्तःकरणकी बृत्तिम जा चिदाभास रहता है उसे 
शाखकी भाषामें 'फल” कहते हैं। उस आभासकी जड़ 
पदार्थमें जो व्याप्ति है, उसे फलव्याति कहते हैं। कहने- 
का तात्पर्य, जड पदार्थका ज्ञान होनेके लिये ब्त्तिव्यामि 
और फल्व्याप्तिकी आवश्यकता है | इन दोनों व्याप्तियोंके 
बिना जड पदार्थका ज्ञान द्वाना सम्भव नहीं । परन्तु ब्रह्म--- 
आत्मा जड्ट नहीं है, स्वप्रकाशमान हैं तथा उसके ऊपर 
अनादि अविद्याका आवरण है । अब अन्तःकरणकी जृत्तिक 
द्वारा उस आवरणकऊे नष्ट हॉनपर अथांत्‌ पूर्वोक्त निष्काम 
कर्म और निष्काम भक्तियोगक द्वारा झुद्ध और स्थिर हुए 
अन्तःकरणमें, अन्तःकराणस्थित ब्रह्मात्मचैतन्यकी सचि- 
दानन्दरुपसे सहज अभिव्यक्ति हाती हैं। इसीको ब्रक्षा- 
परोक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रकाशमान सूर्य जब बादलौंसे 
आच्छादित रहता है तब यथाथ्थरूपम नहीं दिखायी पढ़ता | 
बादलके कारण सूर्यदर्शन नहीं होता, यह सूयके हीं 
सामान्य प्रकाशसे मालूम होता हे- परन्तु बादकके आच्छा- 
दनके द्वारा सूके यथार्थ स्वरूपका भान नहीं होता। हवा 
चलनेसे वे बादल जब दूर हं। जाते हैं तब सूरका स्पष्ट 
दर्शन होता हैं। उस समय लोक-व्यवहारमें यह कहा 
जाता है कि हवाने यूयदर्शन करा दिया। किन्तु वस्तुतः 
दवाने केवल बादलोंका दूर किया; सूयंको तैयार नहीं 
किया । श्रीशानेश्वर महाराजने गीताके १८ वें अध्यायके 
५५ वे छेककी व्याख्यामें दो-तीन देश्टाम्त देकर इसी 
सिद्धान्तकों बतलाया है 

वारा आभासऊसि फेड़ी । वांचूनि सूर्यातें न घड़ी । 

का हातु बाबुछी धाड़ी। तोय न करी ॥ १३३१ ॥ 
तैसा आसत्मदर्शनीं जाइलु । असे अविद्येचा जो मलु । 
तो शासत्र नाशी येर निमलु। सी प्रकाशे स्वये ॥ १२३२ #॥ 
महणोंनि आधर्वीचि शास्त्रे । अविद्या विनाशा्थों पात्रे। 
वांचोनि न होती स्वतंत्रे । आत्मबोधी ॥ १२३४ #॥# 

अर्थात्‌ हवा बादलोंके आवरणमात्रकों दूर करती हैं। 
यूयंको तैयार नहीं करती। अथवा पानीपर जमी हुई 
काईको एक किनारे कर देती है, वह पानीकों तैयार नहीं 
करती, पानी तो काईके नीचे रहता है | 
इसी प्रकार स्वप्रकाशानन्द आत्माका शान होनेमें 

प्रतिबन्धक जो अविद्याका मल है, उस मलका नाश शास्त्र 


करते हूँ | है अर्जुन! उस मलका नाश दहोनेके बाद 


अत्यन्त निर्मल अन्तभ्करणमें स्वप्रकाशमान परमात्मा स्वतः 
ही अभिव्यक्त होता है | अजुन ! सब शास्त्र केवल अविद्या- 
का ही नाश करनेवाले हैं। यथार्थ आत्मबोध करा देना 
शास्जके हाथकी बात नहीं है। 


इसी उद्देश्यसे समन्वयाधिकरणमें-- 


अविद्याकल्पितमेदनिबवृशिपरत्वाच्छाखस्थय । न हि 
शास््रमिदन्‍्तया विषयभूत बहा प्रतिपिपादबिषति कि 
तह ? प्रत्यगास्मस्वेनाविषयतया प्रतिपादयद्विाकस्पित 
वेशवेदितवेदना दिभेदमप्नयति । 


--ए्ेसा कहा गया हैं । इसका अथ है कि ऋग्वेदादि 
शास्त्र सश्िदानन्द अ्रह्मको “इदंत्वसे! अर्थात्‌ अद्भुली- 
निर्देश करके जिशासुकों नहीं दिखाते कि यह ब्रह्म है। 
जीवके लिये आत्मरूप अविषय होनेसे ब्रह्मके प्रति उसमें 
अविद्याकल्पित वेद्यवेदितृवेदनादि भेद उत्पन्न हो जाते 
हैं जिससे वह ब्ह्मसे दूर हों जाता है, इसलिये शास्त्र 
केवल अविद्याकल्पित मिथ्या भेद-प्रतीतिका नाशभर करते 
हैं | कठिपत भेंद निवृत्त हो जानेपर महावाक्यके श्रवणसे 
स्वप्रकाशमान ब्रह्म आत्मत्वसे अन्तःकरणमें अभिव्यक्त 
होता है | इसीका नाम ब्रह्मापरोक्ष शान है। 


इस सम्पूर्ण विवेचनसे ऐसा माल्दूम द्ोता है कि क्‍या 
वदबाक्य अथवा क्‍या अन्य शाख्र, क्रिसीके द्वारा साक्षात्‌ 
आत्मज्ञान द्वोना सम्मव नहीं | तब्र शास्त्रॉंका उपयोग क्‍या 
है ! ऐसा यदि कोई कहें तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि 
ब्रह्म स्वप्रकाशमान है, सब जीवॉका आत्मा है; उसीके ज्ञानके 
आशभ्रयपर सब लौकिक और वेदिक व्यवहार चलते हैं, 
फिर भी जीवोंके अन्दर सच्चिदानन्दअह्मरूप आत्मा हैं 
ऐसा ज्ञान नहीं होता; अतएवं बह मानना द्वोगा कि 
स्वप्रकाशानन्द आत्माके ऊपर अविद्याका आवरण है | उस 
आवरणका नाश गुरुद्वारा वेंदान्तमहावाक्य सुननेसे ही 
होता है, दूसरे किसी उपायसे नहीं होता। इसी कारण 
उपनिषदोंका ऐसा सिद्धान्त है कि आचायद्वारा महांवाक्‍्य 
सुननेसे ब्रक्षात्मैक्य अपरोक्ष शान द्ोता है। अवश्य ही 
बेदवाक्य अक्षकों अम्भुलीनिर्देश करके सामने दिखा नहीं 
देते | इसी अर्थमें 'यतों वाचों निवलंन्ते! आदि श्रुतिने 
कहा है। परन्तु अन्तःकरण यदि अत्यन्त झुद्ध हो तो 
वेदान्तमहावाक्यके द्वारा उसमें ब्रह्मस्वरूपकी अभिव्यक्ति 


२७६ 
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होती है | इसीका “हृश्यते त्वग्यया बुद्धथा” ( तीज्र बुद्धिसे 
देखा जाता है ), 'मनसैवेदमासब्यम्‌? ( मनसे प्राप्त होता 
है ), आदिके द्वारा श्रुतिने प्रतिपादन किया है। यही 
तुम्हारी शंकाका समाधान है। 


इन सब बातोंका मतलब यह है कि मुमुक्षुकीं आत्म- 
ज्ञान प्रात्त करनेके लिये कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं 
होती, आत्मा तो ग्रतिक्षण अन्तःकरणमें अमिव्यक्त है | परन्तु 
बुद्धिके अन्दर भेदकी सत्यताका निश्चय है | इस प्रतिबन्धके 
कारण जीवको स्वच्छ आत्माका शान नहीं | जबतक उस 
स्वच्छ आत्माका ज्ञान नहीं होता, तबतक जीवके संसारसे 
मुक्त होनेकी सम्मावना नहीं | इस कारण भगवान्‌ शंकरा- 
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चारयने गीताके १८ वें अध्यायके ५० वें छोककी व्याख्या 
के अस्तमें-- 

तस्माज्‌ ज्ञाने यज्ञो न कतंब्य: कि. र्वनाभाषुद्धि- 
निदृत्तावेव, तस्माजू शाननिष्ठा सुसम्वाधा | 





--कहकर यह बतलाया है कि निष्काम कर्मयोग, 
भक्तियोग) अशंगादि योग, ध्यानादि अनन्त योग इत्यादि 
सब तरहके योग शानयोगके ही अंग हैं। इन अंगोंकी 
सहायतासे आत्मस्वरूप शानके प्रतिबन्धक अशानावरणकों 
दूर करना चाहिये और गुरुद्वारा प्राप्त महावाक्यकी सद्दायता- 
से ब्र्कका अपरोक्ष शान प्रास करना चाहिये और मुक्त होना 
चाहिये | यही वैदिक शब्दोंद्वार अपरोक्ष शानोत्पत्तिकी 
प्रक्रिया है जो संशेपसे यहाँ कहीं गयी है। 
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सम्पूर्ण योग 


( लेखक--पं० ओऔपाद दामीदर सातवल्लेकर ) 


चीन ऋषि-मुनियोद्वारा जा घम 
मानवजातिक. उद्धास्के . ब्यि 
प्रकाशित हुआ, उससे “योगसाधन' 
को प्रधान स्थान प्राप्त है। यदि 
9 मानवधमंसे योगसाधनकों पूर्णतया 
९ हटा दिया जाय तो फिर उसमे 

कोड विशेष महत्यकी बात ही नहीं 





रह जायगी | मोंगसाघनका ऐसा महस्व अपने समातम 
बैदिक धर्ममें बताया गया है । 

अगर अपनी भाषाका निरीक्षण किया जाय ता उसमे 
भी योगकी सावंत्रिक उप्योगिताका पता लगता हैं! 
भाषामें प्रयोग) संयोग), बियोग, नियोग, अधियोग; 
अतियोग; सुयोग, उद्योग; अभियोग; प्रतियोग. उपयोग' 
इत्यादि अनेक झाब्द प्रयोगमें आते हैं। ये सब भी 
थयोग' ही हैं | यदि इन योगौंका उपयोग भाषामे ने 
क्रिया जाय ता भाषा कितनी अधूरी हा जायगी, इसका 
शान प्रत्येक भाषाभाषीका सहजमें ही हूं। सकता है| 
भाषामें योगका यह सावंत्रिक प्रयोग निद्ध करता है कि 
भाषाकी पूर्णताके लिये योग! की अत्यन्त आवश्यकता है। 

भाषा क्‍या है? भाषा आत्माका ही प्रकाश है। 
आत्मा बुद्धिके साथ युक्त होकर अपने जो भाव प्रकट 


करता है; वहीं भाषा है ) अर्थात्‌ भाषा आत्माका भाव 
है अथवा प्रभाव है। और वह पूर्वोक्त योगोकि बिना 
प्रकट नहीं हैं। सकता। इसीडिये कहा जाता है कि 
आंत्माका प्रकाश प्रकट द्वानके लि “बाग! की 
आवइयकता है | 

आये उद्यकर्म ओपध-योजनाका थाग कहते हैं। 
ज्यातिषशास्त्रमं प्रहेकि योगका भी योग” कहा जाता हैं। 
गणितशात्रम भी योग है। इस तरह दस्वा जाय तो 
यागके बिना कोई शास्त्र नहीं/े। यह बात स्पष्ट हो 
ज्ञाय्गी | योगकी व्यापकता यहाँतक हैं कि “वियोग? में 
भी 'याग' की आवश्यकता हं। किर संयोग! में 
आवदयकत। ह--यह कहनेकी तो आवश्यकता ही क्‍या है ! 

इस नरह भारतीय ऋषि-मुनियों तथा तपस्बियीने 
यागका मानवजोबनके साथ अद्ृट सम्बन्ध देखा और 
अनुभव भी किय्रा | इस समयर्मे भी प्रत्येक व्यक्तिकों 
इस सम्बन्धका अनुभव करना चाहिये ! 

सभी शास्त्रोंमि योग! कहा गया हैं। पातज्ञल योग- 
दर्मनमें योगसाधघन! का ही विचार किया गया हैं; 
कपिलमुनिके सांख्यदर्शनन भी सांख्ययोग”' कहा हैं; 
पूबमीमांसामें कर्मयोग”ः कद्दा है; उत्तरमीमांसामें 
पजह्मययोग! हैं; श्रीमद्धागवतादि पुराणों भक्तियोग हैं। 


# सम्पूर्ण योग # 


आर ऋ नशा दशक शव जे अजलक. पक, ही. 0 १० कि परम डे, आज कर पक पक #३ कक पक है. हमर: कल कट टज कल आत काश. वर 


इस तरह अनेक प्रन्थकार इस योगतत््वका विवेचन 
करनेमें ही प्रशनत्त हुए दीखते हैं | अतः हम कट्द सकते हैं 
कि सब आयंशाओओंका एकमात्र उद्देश्य यही है कि धर्म- 
जिज्ञासुओंके मनमें इस योगतत््वको स्थिर कर दिया जाय | 


इतना प्रयन्ष होनेपर तो हम सब सनातनपघरम्मियोंके 
मनमें योगकी प्रड्डत्ति होनी चाहिये; परन्त ऐसा देखा 
नहीं जाता | बिरलके ही कोई योगसाधनमें लगते हैं; बाकी 
लोग बेसे ही कोरे रह जाते हैं जैसे योगके प्रचारके ब्यि 
कोई प्रयम्ञ ही न हुआ हूं। | ऐसा क्यों! इस प्रश्नका विचार 
करनेका समय आ गया हैं। जा लोग घामिक हैं। उन्हें 
इसका विशेष बिचार करना चाहिये । 

इमारे विचारमें इसका मुख्य कारण ह “सम्पूर्ण योगकी 
अवहेलना और अपूर्ण योगकी ओर अधिक झुकाव ।* 
प्रायः लोग समझते है कि भक्तियोग, कर्मयोग। ज्ञानयोग$ 
इठयोग, छयये।ग, ध्यानयोंग आदि सब याग एक-दूसरेसे 
पृथक दें और एकका दूसरेके साथ काई सम्बन्ध नहीं हैं | 
यह विचार इतना दृढ़ हों गया है कि योगमार्गका 
अनुसरण करनेवाले साधक भी अपने-आपको दुसरोंसे 
प्रथक्‌ समझते हैं, अर्थात्‌ भक्तिमार्गी छोग अपने-आपको 
हृठयोगियोंसे प्रथक्‌ मानते हैं | इसी तरह शानमार्गियोंका 
कर्ममार्गियेंसि विरोध दे और यह विरोध प्रन्थोंम भी 
स्पष्ट दिखायी दता हैं । 

क्या भक्ति; शान, कर्म आदि परस्पग्विराधी मार्ग 
हैं क्‍या दूसरे मार्गका म्पर्श भी न कर केवल भक्ति; 
क्रेवछ कम अथवा केवल ज्ञानका अनुष्ठान होना सम्भव 
है ! हमारे विचारसे सम्भव नहीं हैं| परन्तु क्रमंमार्ग, 
ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्गका परस्पर विरोध भाध्यकारोंने 
भी मान लिया है । और ऐसा भी मानने छगे हैं किये 
सब्र मार्ग एक ही केन्द्रबिन्दुकों प्राम होनेबाले हैँ, फिर भी 
ये परस्पर भिन्न दूँ | 

यदि ये सब मार्ग भिन्न-भिन्न हैं तो यह निश्चित हें कि 
इनमेंसे कोई मार्ग 'सम्पूर्ण' नहीं है। जो योग सम्पूर्ण! 
होगा। वह किर्सीसे भी भिन्न नहीं हो सकता ! 

इटठयोगी कहते हूँ कि हम आसन-प्राणायामादिके 
अभ्यासके द्वारा प्राण ग्थिर करते हैं और चित्तकी एकाग्रता 
साधते हैं; जश्ञानयोगी कहते हूं कि हम विशेष सननादि साधनसे 
स्थिरताका साधन करते हैं; कर्मयोगी कहते हैं कि हम कर्म 
करनेमें ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं; भक्त कहते 
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हैं कि हम नाम-स्मरण आदि करते हैं| इस तरह प्रत्येक 
साधक अपने मार्गकों दूसरॉसे प्रथक्‌ समझता है। इसका 
फल यह होता हैं कि इठयोगी आसनोंसे शरीर और 
प्राणायामके द्वारा प्राणॉपर विजय प्राप्त करता है; श्ञानयोगी 
मननके द्वारा मनपर अच्छे संस्कार जमाता है; कर्मयोगी 
कर्मेर्द्रियोंसे प्रथन करता है और भक्तिमार्गी नामस्मरण 
आदिमें ही लगा रहता है । इनमेंसे एक शरीरका आश्रय 
करता है, दूसरा प्राणपर निर्भर करता है; तीसरा मनका 
उपयोग करता है, चौथा करमेन्द्रियोंकरा उपयोग करता है 
और पॉचवॉँ स्मरणशक्तिका आश्रय लेता हैं | इस तरह 
इनमेंसे एक भी सम्पूर्ण मानवश्याक्तियोंका उपयोग नहीं 
करता | हर एक प्रकारका साधक एक-एक शक्तिका 
उपयोग करता है और इसीलिये अपन-आपको दूसंरेसे 
प्रथक्‌ अनुभव करता है तथा इस प्रथकत्वमें उसे अपूर्णता- 
का भी अनुभव होता है | 


मनुध्यके पास आत्मा, बुद्धि, मन; प्राण, इन्द्रियाँ, 
पश्चभूत आदि अनेक पदार्थ हैं | इन सबका एक साथ 
याग होनेपर द्वी 'सम्पूर्ण योग' हे। सकता है | जो यद्द 
कहते हैँ कि दस कवल प्राणोंका साधन करते हैं, अथवा 
केवल अपने आत्माकों ही परमात्माके साथ मिलाते हैं, व 
अंशका योंग करते दूँ, उनके सम्पूर्ण अज्ञोक् साथ योग 
नहीं होता | अतः बे अपूर्ण योग करते है और इसलिये 
प्रथक्त्वका अनुभव करते दूँ । 

वस्तुतः दग्वा जाय ता केवल एक ही शक्तिका 
प्रयाग करना असम्भव है। अर्थात्‌ हठयोगी जो यद्द कइते 
हूं कि हम आसन-प्राणायाम आदिके द्वारा केवल शरीरावयब 
और प्राणका ही अनुष्ठान करते हैं; व॑ गलती करते हैं। 
आत्मा, बुद्धि, मन, ग्राण, इन्द्रिय, पद्मभूत आदि सबका 
उपयोग किये बिना न हठगोगका अनुष्ठान हो सकता है 
और न अन्य योगोौका । थोड़ा-सा विचार करनेपर यह स्पष्ट 
तौरपर माल्यूम हों जायगा कि प्रत्येक योगमें सब साधनोंका 
न्यूनाषिक उपयोंग द्वोता दी है; परन्तु साधक यह अनुभव 
नहीं करता कि मेरे अनुष्ठानमें 'सम्पूर्ण योग” का अनुपष्लान 
हे। रहा है, बल्कि श्रमसे यह मानता है कि मेरा साधन- 
मार्ग दूसरोंके साधन-मार्ससे मिन्न है; प्रथक्‌ है। जो इस 
अममें ही मस्त रहते हैं वे 'सम्पूण योग! के लामसे वच्चित 
रह जाते हैं और अपूर्णताका अनुभव करते हैं। इतना 
ही नहीं, ऐसे ही लोग साधनमार्गोके आपसी झगड़ेके 


२०८ 


# योगीश्वर शियं बन्दे वन्‍्दे योगेश्चरं हरिम # 
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हेतु बनते हैं और इस तरह योगका सर्वव्यापक उन्नतिका 
साधन प्रास होनेपर भी वे उसके सम्पूर्ण लाभसे वश्चित 
रह जाते हैं | 


बहुत-से साधक यह समझते हैँ कि योगकी सिद्धि 
आत्माका परमात्माके साथ मिलाप हो जाना है; अर्थात्त्‌ वे 
यह समझते हैं कि हमारे मन। बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय और 
पश्चभूत आदिका परमात्माके साथ योग नहीं होता है। 
यही “अपूर्ण योग! अथवा "सम्पूर्ण योगका अपूर्ण शान! है 
और यही बहुत बड़ा घात करनेवाला है तथा नाश कर 
रहा है। ऋपि-मुनियोंने तो हमें सम्पूण योगसाधन दिया; 
परन्तु उसे इसने ग्रहण नहीं किया, केवकछ उसके एक-एक 
अंशको लेकर ही हम आपसमें झगड़ रहे है और इसीलिये 
योगसाधनके सम्पूर्ण छामसे वश्चित हो रहे हैं । 

साधकोंकों यह समझ लेना चाहिये क्रि जबतक वे 
इस अपूर्ण साधनमें विचरते रहेंगे तबतक उमकों पूर्णस्तका 
अनुभव नहीं होगा | अब प्रश्न यह होता है कि सम्पूर्ण 
योग” का लक्षण क्‍या है और उसका साधन केसे करना 
चाहिये ? 

जिस योगमें एक ही साथ सम्पूर्ण मानबी शक्तियोंका 
योग परमात्माकी सम्पूण शक्तियोंके साथ होता है बह 
(सम्पूर्ण योग! है और वह स्वरूपज्ञान होनेके बाद ही 
हो सकता है । 


यहाँ सहज ही यहद्द प्रश्न पाठक कर सकते हैं कि 
परमात्माकी और जीवात्माकी द्ाक्तियाँ कौन-सी हैं ! 
गीतामे श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 


सूमिरापोइनलो वायुः स्ू॑॑ं सनो बुढ्रिय च। 
अहक्वार इतीय में शिन्ना प्रकृतिरष्टया ॥ 
अपरंयमितरश्वन्यां प्रकृर्ति विड्धि मे परास्‌ | 
जीवशूतां महाबाहो यय्रेदे भायते जगत # 


( ७।॥ 4-०७ ) 


पृथ्वी, जल, तेज; बायु; आकाश, मन; बुद्धि; 
अहंकार यह आट प्रकारकी अपरा प्रकृति और नर्बी जीव- 
रूपी परा प्रकृति है | अर्थात्‌ यद्द नौ प्रकारकी ईश्वरकी 
प्रकृति है । क्या यह नौ प्रकारकी प्रकृति जीवके पास नहीं 
है ! क्‍या पश्मसूत, मन, बुद्धि, अहंकार तथा जीवनकला 
मनुष्यके पास नहीं हे ! है, अवश्य है | इससे यह सिद्ध 
होता दे कि जो नौ शक्तियों परमेश्वर्के पास हैं, वे ही 


के चल अलचटज ॥ ५ 5 
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मनुष्यके पास भी हैं । फिर मनुष्य केवल एक ही शक्तिका 
योग क्यों करता है ? परमात्माकी सम्पूर्ण शक्तियोंके साथ 
अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंका योग क्‍यों नहीं करता ! बिचार 
करनेपर यह मालूम होता है कि मनुष्य ऐसा अवश्य कर 
सकता है | तब इस तरहका सम्पूर्ण योग” कैंते किया जाय; 
इसीका अब विचार करें | 


साधकको पहले यह विचार करना चाहिये कि ईश्वरकी 
प्रकृतिमें जो नौ तत्त्व हैं; वे ही हमारे अन्दर भी हैं। 
परमेश्वरको प्रकृति इस समूचे विश्वममें पूर्णतया व्याप्त है, कोई 
स्थान उससे रिक्त नहीं । इसी कारण ईश्वरकों 'सर्व', 
'व्रश्चः कहते हैं। ( विश्व विष्णु: | पुरुष एथेदं सर्बम। ) 
जब परमेश्वर 'सर्व” है तब यह सब रूप उसीका रूप हुआ 
जिसके अन्दर साधक भी हैं | इस तरह साधकको अपने- 
आपको महासागरकें अन्दरके एक जलबिन्दुके समान 
समझना चाहिये | जा तन्व सम्पूर्ण मद्दासागर्र्म है वह्दी 
एक जलबिनदुमें मी हे । इसी तरह जा नौ तत्त्व ईश-प्रक्ृतिमें 
हूं, वही साधककी प्रकृतिर्म भी हैँ और ३श्वरकी महती 
प्रकृति साधककी अल्प प्रकृति सम्मिलित है। महासागर 
प्रभु है और साधक उसीका एक बिन्दुरूप | इस भावनामें 
माधककों स्थिर होना चाहिये। और यह विचार करके देखना 
आहिये कि अपने प्रथ्वी-तत्वके साथ इश्वरकी प्रकृतिका प्रथ्वी- 
तत्व मिला है या नहीं; गन्धसे प्रथ्यी-तच्यका शान होता है। क्या 
कोई ऐसा स्थान है जहाँ गन्ध ने दो ? अपने शरीरमें गन्धवती 
पृथ्वी है; बसे ही सम्पूर्ण विश्वमे भी है। क्या अपने शरीरकी 
गन्धवती पृथ्वी विश्वरूपी ब्रह्माण्डकी ईश-प्रकृतिसे प्रथक्‌ हूँ ! 
प्रथक्‌ कहाँसे हं। सकती है ? गन्वरम गन्ध मिला हुआ है | 
इसी तरह अपने शरीरके जल; तेज्ञ, वायु, आकाश आदि 
तत्वेकि साथ विश्वप्रकृतिक थे तस्व केसे मिले हुए. हैँ, इसका 
अनुभव करें| विवेकप्रबंक यह निश्चय करना चाहिये और 
इसका अनुभव करना चाहिये कि ईशके विश्वव्यापक शरीरसे 
भेरा शरीर प्रथक्‌ नहीं है। जैसे कपड़ेंमे सूजका भाग है वैसे ही 
उस प्रभुमें मैं हूँ । न में उसमे प्रथक हूँ और न वह मुझसे 
प्रथक है । 

जबतक मनमे ऐसा निश्चय न हो जाय तबतक बार-बार 
विचार करके ऐसा अनुभव करनेकी नेष्टा करनी चाहिये । 
और यह बात जाननी चाहिये कि किस तरद अपनी प्रकृति 
ईश्वरकी प्रकृतिके साथ मिली हुई है । जब यह अनुभूति होगी 
तभी यह शान प्राप्त होगा कि अपनी प्रकृतिका सम्पूर्ण योग 


कल्याण++ वि 
वावध याग 





एक ही भगवानको पानके अनेक मार्ग । 


२०९, 
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परसात्म-प्रकृतिके साथ सदा-सवंदा है ही ! सम्पूर्ण योगके 
अभ्यासका यह प्रथम पाठ है | 

इस योगमें यह भावना कि; में प्रभुके साथ सर्बदा 
संयुक्त हूँ? सदा जाग्रत्‌ रहनी चाहिये | “मैं अछग हूँ और 
वह अछग है--यद भाव यहाँ है ही नहीं। अपनी सब 
शक्तियों उसके साथ नित्य सम्बद्ध हैं। यद्दी अनुभव करना 
यहाँका अनुष्ठान दै । 

इसके आगेका दूसरा पाठ यह है कि कया ये पद्चमहाभूत 
प्रथक्‌ सत्ताधारी हैं अथवा एक दी सत्तत्त्वके ये पाँच ग्रुण 
हमारी पॉँचो इन्द्रियोंको पाँच अनुभव दिला रहे हैं ? 


पाँच अन्धे हाथी देखने गये। एकने जाकर पॉँवका 
स्पर्श किया तो उसको हाथी स्तम्भ-जैसा प्रतीत हुआ; 
दूसरेकों कान स्पर्श करनेपर सूपके समान मालूम हुआ । 
इसी तरह पॉँयों अन्धोंने हाथीका वर्णन पाँच प्रकारसे किया। 
उनका अनुभव ऐसा हूं था; अवश्य द्वी अनुमव अपूर्ण था| 
यही दक्षा हमारी इन्द्रियोंकी है। एक सत्तत््वके साथ जब 
आँख काम करती है तब उसे उसका रूप दीखता है और 
जब कान कार्य करता है तो उसे शब्द सुनायी दता हैं । 
यह प्रथक्‌ अनुभव आँख, कान; नाक, जिह्ला और त्वचाकी 
निजी आन्तरिक घटनाके कारण दोता है। वस्तुतः जिसके 
ये गुण अनुभवर्म आते हैं, वद्द तत्व एक दी है । उस तत्त्वमें 
प्रथकू पृथक भाव नहीं हैं । जैसे आमका पीछा रंग आँख 
देखती है, उसका स्पर्श हाथ करता हैं, उसका स्वाद जिद्ढा 
लेती है, उसका शब्द कान सुनता है और उसकी गन्ध 
नाक लेती है; पर आम तो एक दी है) वैसे दी मूल 
सत्तस्व एक हो है, किन्तु उसका सम्बन्ध शानेन्द्रियोंसे 
होनेपर, ध्रथक्‌ गुण अनुभूत होते हैं। एक ही सत्तत्त्वके 
अनेक गुण प्रतीत होते हैं । 


इस तरह विचारद्वारा एक तत्त्वकां अभ्यास करना 
चाहिये। पहले अभ्याससे यह शान हुआ कि अपनी प्रकृतिके 
पश्चतत्वकि साथ ईश-प्रकृतिके पद्मतश्व मिले हैं। इस 
अभ्याससे यद्द अनुभव प्राप्त हुआ है कि जीव और शिबमें 
एक ही तत्व है और यह सब परस्पर मिला हुआ है, उसमें 
पार्थक्य बिल्कुल नहीं है। यद्द 'सम्पू्ण योग” का दूसरा 
पाठ है। 

पश्चतस्‍्वोंका एकीकरण इस तरह प्रत्यक्ष अनुभवमे 


आ सकता है| यह केवल कल्पनाकी बात नहीं है । पाठक 
२ 


विचार करें और अपने दारीरके पश्चतत्त्व विश्वव्यापी 
पदश्मतत्त्वोंके साथ मिले हुए. हैं, इसको अनुमव करें अथवा 
जिस एक तत्त्वके पाँच गुण पाँच इन्द्रियोद्वारा प्रतीत होते 
हैं, वह एक तत्त्व जैसा अपने शरीरमें हे वेसा ही सम्पूर्ण 
विश्व्में व्यात है, इस बातकों विचार करके जान लें | यहद्द 
जानते ही अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंका सम्पूर्ण योग विश्व- 
ज्यापक शक्तियोंके साथ हो जाता है और '"नेद्द नानास्ति 
किश्वन' का अनुभव होता है। यही अखण्ड एकताका 
अनुभव है | 

पाठक कहेंगे कि यह तो प्राकृतिक तत्त्वॉँकी एकता 
है। सच है । पर पहले यही एकता मनमें स्थिर होनी 
चाहिये | क्‍योंकि प्रकृतिमें बड़ी विभिन्नता है। यदि यह 
प्राकृतिक विभिनज्ञता हट जाय तो मानसिक, बौद्धिक और 
आत्मिक एकता समझनेमें कठिनाई न होगी | 

जब पश्चमद्राभूतोंका योग हो गया तब उसके बाद 
मनका विचार करना चाहिये। मन क्या करता है ! मन 
मनन करता है और सर्वत्र 'सत्ता, भान और प्रियता” का 
अनुभव करता है । साधक यदि विचार करके देखेंगे तो 
उन्हें पता लगेगा कि मनद्वारा तीन प्रकारके अनुभव होते 
हैं--( १ ) “यद्द सब है'; (२) “यह मुझे प्रतीत होता है; 
और ( ३ ) “यह मुझे प्रिय है? । इन्हों अनुभवाका संक्षिप्त 
नाम है--'सत्‌-चित्‌-आनन्द” | अस्ति-भाति-प्रियत्व भी 
इनको कहते हैं। देखनेबाला अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण 
जगतूमें ये तीन अनुभव करता है। यदि साधक अपने 
साथ सस्पूर्ण बिश्वमें ये तीन अनुभव लेनेका यक्ष करेगा 
तो इस तरह भी उसका सम्पूर्ण योग” सिद्ध होगा। 

इस सम्पूर्ण विश्वका मैं एक अंश हूँ ओर मेरे साथ 
जो यद्ट सम्पूर्ण विश्व है, बद्द है। वह प्रतीत होता है और 
बह प्रिय है। ऐसा अनुभव इोनेपर मनका विश्वव्यापक 
मनके साथ सम्पूर्ण योग हो जायगा | पार्थक्यका ज्ञान 
करानेवाला मन भी इस तरह विश्वरूपके साथ एक हो 
जायगा | 


प्रथम पश्चशानेन्द्रियोंके द्वारा पशञ्मभूतोंका शान हुआ, 
वह अब जाता रद्द और एक ही वस्तुके तीन पहछुओंका 
शान हुआ | जो वस्तु ( अस्ति ) है, वह्दी ( भाति ) 
प्रतीति होती है और वही ( प्रिय ) प्रेमरूप है । अणु रेणुको 
इन तीन भावोंसे देखिये, उससें अपने-आपको मिलाकर 
अपना एथक्त्व हटानेका प्रयलभ कीजिये | इस तरहके 











२१० # योगीशयरं शियं बन्दे वस्दे योगेहथरं हरिम्‌ # 


अभ्याससे यह शान उत्पन्न होगा कि सब वस्तु एक ही 
है। यह सम्पूर्ण योगका तीसरा पाठ है। इसमें पद्मतत्त् 
हट जाते हैं और केवल तीन भाव ही रह जाते हैं। 
सम्भवतः ऐसा भी अनुभव होने लगता है कि ये एक ही 
कस्तुके तीन भाव हैं ! 

इसके बाद बुद्धि आती है; वह कहती है कि यहाँन 
तो पश्चतत्त हैं, न तीन भाव ही हैं; केवछ जड और 
चेतन दो ही बस्तुएँ हैं। विश्वमें कुछ जड और कुछ 
चेतन दिखायी पड़ता है। ऐसा दीखता भी हैं और 
अनुभव भी आता है । जो जड़ है वह्ट चेतन नहीं है 
और जो चेतन है वह जड नहीं है। अतएव बुद्धिद्वारा 
केबल ये दो पदार्थ निश्चित दोते हैं। इन्द्रियोंके सम्बन्धसे 
हसने पाँच पदार्थ निश्चित किये थे, मनके द्वारा तीन 
किये थे, अब बुद्धिके द्वारा केबल दो ही निश्चित 
होते हैं“-जड और चेतन । विश्वर्मे जड भी है; चेतन 
भी | साधक शरीर जड़ है और जीव चेतन । अतए 
जो जड-चेतन विश्वभरमें हैं वे दी साथकमें भी दें । 
ऐसा विचारकर साधककी अपना जडभाग विश्वके जडके 
साथ और अपना चेतन विश्वब्यापक्त जेतनक्रे साथ मित्य 
देना चाहिये। अब हम किस रूपमें अलग रहें ? अपने 
साथ जो सम्पूर्ण विश्व है उसमें केवछ दा द्वी पदार्थ रह 
गये हैं--एक जड़ और एक चेतन | शेष पश्चमहाभूत, 
अस्ति-भाति-प्रियत्व अथवा सत्त, गज, तम सब उसी 
जड़-चेतनके अन्तर्गत आ गये | 


अब साधक अछग कहाँ रहा ? वह तो विश्वव्यापी 

जड-चेतनरम ही मिल चुका है। अब यह प्रश्न उठता हैं 

कि क्या जद और चेतन प्रथक्‌-प्थक्‌ हे ! यहाँ आत्माको 
श्ड्ट 


साक्षीरूपमें देखना चाहिये। जाशतिमें जब यह देखता है 
तभी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि यह जड है या 
चेतन | और तभी इनका अस्तित्व भी होता है| यदि 
यह द्रष्टा सो जाय और जागे ह्वी नहीं तो कौन किसको 
जड़ कहेगा और कौन किसको चेतन ! अतः इस द्रष्टाका 
शान ही यह सब होता है, द्रशका खरूप ही ज्ञान है जो 
इस विश्वर्मे परिणत होता है । फिर द्रष्टासे भिन्न कौन-सा 
पदार्थ कहाँ रहा ! जड़ और चेतनरूप जो यह भेद है 
वह इसीके निजरूपका भेद है ! 


अब साधक इस चत॒र्थ पाठके समय स्वयं ही सब कुछ 
बन गया । अब वह यह कहता है कि जब मैं देखता हूँ 
तब यह सब हैं, नहीं तो नहीं है. अर्थात्‌ मुझसे भिन्न कुछ 
भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, में ही सम्पूर्ण हूँ । यह 
सम्पूर्ण योगका अन्तिम पाठ है। इस समय निम्नलि्ित 
श्रुतिवाक्य ठीक समझमें आ सकता है-- 

अइहमेवाधस्तादहमुपरिष्टाइई पश्राद्‌ह पुरस्तादढ 
दक्षिणतो 5३ सुत्तरतो 5ह मेवेद * सवंस्‌ ॥ 

(छानदो० ७। २५७। £ ) 

भी ही नीचे, ऊपर, आगे) पीछे, दायीं और बार्यी 
ओर हूँ, और में दी यद्व सब हूँ ।? यद्द सम्पूर्ण योग? की 
सम्पूर्णता है । वेद, उपनिषद्‌ तथा अन्यान्य झाख्रोंमें यही 
योग कहा गया है। अन्य सब योग इसी योगके अज्ज- 
प्रत्यक्ष हैं और वे सब अपूर्ण योग हैं । यही सर्वाज्ञ सम्पूर्ण 
याग है। पाठक इसका मनन करें और पूर्ण बनें। 
अपूर्णतामे दुधग्य और पूर्णतामें सुख है । पाठक इस प्रकार 
सुलखको प्राम कर सकते दे । 


+++>०१९७४५७६७०--- 


के अमर भये 


( लेखक -स्व० योगिवर्य श्रीआानन्दधघनर्जी यति ) 


अब दम अमर भये न भरेंगे | 


या कारन मिथ्यात दियो तज़ क्योंकर देद धरंगें॥ 
राग द्वेप जग बन्‍्ध करत हैं इनकों नाश करेंगे। 
मरथो अनन्त काल ते प्राणी सो हम काल इरंगे॥ 
देह पिनाशी, हैं भविनाशी, अपनी गति पढकरेंगे। 
नाशी जासी, दम थिर वासी; खोले है निखरंगे ॥ 
मरयों अनन्त बार बिन समझयो, अब सुख-दुख विसरंगे। 
आनेदधन! निपट निकट अक्षर दो नहि समरे सो मरेंगे ॥ 


प्रेपफ--पंन्यासजी महाराज री विरैण्ड 


योगसिद्धिका रहस्य 


( प्रेषक--श्री नाग्रेन्रनाथ शर्मा साहित्यालक्वार, एम० आर० ए० एस० ) 


(१) 
भूतजय तथा अष्टमहासिद्धि 


स्थूछसव रूपयू दमान्व या थैवश्वसंयमाद भूत जयः । 
( पातंग ३ । ४४ ) 


इस खूजमें अणिमादि अष्टसद्धियोंका पूवंरूप भूतजय 
वर्णित है । ऋषि कहते हैं कि स्थूल, स्वरूप, यूक्ष्म; अन्यय 
और अर्थवत्त्व इन पॉचमें संयम प्रयोग करनेसे भूतजय 
होता है। स्थूल अर्थात्‌ नाम-रूप जैसे घट आदि। 
स्वरूप--स्थूल उपादान जैसे मत्तिका आदि। सूक्ष्म 
तन्मात्र--जैसे गन्धादि । अन्वय--प्रकाश,प्रशृत्ति, सितिरूप 
तीन गुण) ये सभी पदार्थोर्मे अग्वित हैं। इसीसे तीन गु्णों- 
को अन्वय कहा जाता है | अ्वत्त्त--प्रयोजनत्व अर्थात्‌ 
निर्लेप आत्माका भोगापवर्गसाघनरूप लीलाविलास । 
भूतादिका यही प्रयोजन है | दृश्य बस्तुमात्रके ये ही पाँच 
रूप हैँ। क्रम-कमसे इन पॉचमें बार-बार संयमप्रयोग 
करनेसे भूयजय द्वोता हैं। भूतोंका यथार्थ स्वरूर प्रकाशित 
होना ही भूतजय है। भूतसमूह परमार्थतः नहीं हैं, उनकी 
सत्ता नहीं है, इसका प्रत्यक्ष होना ही भूतजय नामक 
विभूति हैं ! 

स्थूलसे अधथंवत्तपयन्त पदा्थक्रे जा पाँच तरहके रूप 
प्रदर्शित हुए, घीरभावसे उनके आदिसे अन्ततक प्रत्येक 
संयमप्रयोग करनेसे प्रथिब्यादि भूतोंका यथार्थ स्वरूप 
शात हो सकता है | एक रहस्य यह हैं कि उक्त पाँच 
प्रकारके रूपमें प्रथमसे ठीक-ठीक रूपसे संयम प्रयुक्त होनेसे 
पर-परका आविभाव अपने आप ही होता रहता है। उन्हें 
तलाश करके नहों लाना पड़ता | मान लीजिये कि एक 
घट है | उस नामरूपात्मक प्रथम दृश्यमान पदार्थमें संयम- 
प्रयोग करनेसे ही उसका स्वरूप अर्थात्‌ स्थुलोपादान जो 
पृथ्वी---क्षिति है बह प्रकाशित होगी ही | तब फिर उस अंझतमें 
संयम प्रयोग करनेसे उसके सूक्ष्म स्वरूप ग़न्ध तन्मात्र स्वरूप- 
में उपनीत हुआ जाता है, उसमें संयत होनेसे सत्त्त, रज और 
तमोगुणरूप ब्रिविध स्पन्दनमात्र पाया जाता है। यही 
पदार्थकी धूक्ष्म अवस्था है; इसीका नाम अन्वय है। 
जिशुणमे पहुँचनेसे तब इसका “अअयक्त्य' प्रसीत होने रूगता 


है | तीन गुण जो ख्रूपके अशानसे उत्पन्न आवरण- 
विक्षेपात्मक एक प्रकारका लीलाबविलासमात्र हैं, यह प्रत्यक्ष 
इने लगता है। इस प्रकार स्थूलसे कारणपर्यन्त पदार्थोकी 
अवब्था प्रत्यक्ष होनेसे फिर भूत या पदार्थ कहनेकों कुछ 
नहों रहता । भूत प्रत्यक्षरूपसे वर्तमान रहनेपर भी वे 
परमार्थरूपसे नहीं हैं, यह दृढ़ विश्वास हो जाता है। 
तब यह भूतजयनाम्री विभूति क्‍या है, समझमें आ सकती 
है । भूतोंका यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होनेसे उनपरसे देयो- 
पादिय बुद्धि सदाके ल्यि दूर हो। जाती है। यही यथार्थ 
भूतजय है। साधारण मनुष्य भौतिक वस्वुओंकों परमार्थ 
वस्तु जानकर उनके संग्रह और रक्षणादिमें पूर्णभावसे 
आत्मनियोंग करते है | किन्तु भूतजयी योगी ऐसा 
कभी नहीं कर सकते, अथवा करते नहीं। जबतक यह 
ज्ञान नहीं होता कि यह स्वप्रमात्र है, तवतक ही स्वमके 
देखे हुए पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं और उनके साथ 
संयोग-वियोगके कारण चित्तमें क्षाम उत्पन्न होता रहता 
है। किन्तु स्वप्न एकदम भज्ञ हो जाय, तब फिर स्वप्नमें 
देखी वस्नुके नाश या प्राप्तिसे उत्पन्न चित्तविक्षप नामकों 
भी नहीं रहता, उस थोगीका ठीक इसी प्रकार जगत्‌ 
स्वप्तका स्वरुप जान पढ़ता है; वह समस्त जगतूका 
आधिपत्य पाकर भी प्रसन्न नहीं होता, और सर्वस्व नाइ 
भी हो जाय ता विचलित नहीं होता । भूतजय इोनेसे 
य्रोगीमें ये लक्षण प्रकट होते हैं | ये विभूतियाँ जैवर्गिकोंके 
ल्थये कर्पितरूपसे सिद्ध होती हैं । 
४७ ये सुजअका आभास 

प्रथिब्यादि पाँच भूतोंकी पाँच अबस्थाएँ, हैं, जिम्हें 
अवधारण कर सकनेसे मदहाभूत योगीके अधीन 
हो जाते हैं अर्थात्‌ योगीके इच्छानुसार भूतोंकों क्रिया 
होती रहती है। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म; अन्वयय और 
अर्थवस्व--इन पाँच भूतभावोंपर योगीकों दृष्टि रखना 
आवश्यक है | जिस-जिस मूति या आकारसे वह दर्शन 
देते हैं, वही उनका स्थूलमाव है। अथात्‌ आपाततः 
पाषाण, मूरतिमें परिणत होनेपर भी, जिस कार्यकों करनेके 
लिय्रे उस अवस्थामें आया है वही उसका स्वरूप है, यह 
स्वरूप और जिस अभिमानशक्तिके ऊपर निर्भर करके 
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श्य्य्र 


प्रकाशित है वही धूदम भाव है। जगतूमें उद्देश्य या 
अभिप्रायरह्ित कोई पदार्थ नहीं है। जीवका अमिप्राय 
सहजमें प्रकाशित हो जाता है; जडका उद्देश्य छिपा रहता 
है | यह उद्देश्य या अमिप्राय ही जडकी सूक्ष्म मूर्ति है। 
यह उद्देश्य भी निरन्तर परिवर्तनशील है। कारण कि 
सुखबुः्ख एवं मोहरूप सत्त, रज और तमोगुण ये ही 
उद्देश्यके अवयब हैं | ये तीन गुण ही जडकी मूर्ति गठन 
करते हुए. अभिप्रायमेदसे कार्यमें नियुक्त करते हैं। 
इस कारण प्रत्येक दशामें तीनों गुणोंका अन्वयमाव है, 
फिर इस परिणाम या भावान्तर होनेके उद्देशध्यपर कटाक्ष 
करनेसे चित्त जब समझे कि परिणामसे भूतोंका अपना 
कुछ प्रयोजन नहीं है, अमिकों जलानेके लिये ही काष्ठ- 
की चेष्टा है, वह व्यापार काष्ठका अपना कोई उद्देइय 
नहीं है, यहाँतक कि अभ्निकी सहायता करनेमें काष्ट 
अपना शरीरतक खो देता है; उसी प्रकार प्रकृतिदेवी 
विचित्र क्रिया और रूपके उत्पादनमें चैतन्यस्वरुप पुरुषका 
आत्मसाक्षात्कार व्यापारमात्र घटाती है, और आप 
अन्तर्हिंत हो जाती है। अतएब पत्चभूत और उनकी 
तन्मात्राएँ, जो-जो सृष्ट वस्तुएँ दीख पड़ती हैं, उनमेंसे 
अपने छिये कोई वस्तु नहीं रची है, सब जीवोके भोग- 
सम्पादनके लिये हैं। जैसे अन्नन्‍व्यक्ननादि जो वस्तुएं 
तैयार होती हैं वे सब मनुध्यक्रे मोजनार्थ हैं | उसी प्रकार 
जगत्‌ केवल जीवेकि भोगके लिये है, यही भूतग्रामका 
अर्थवत्व है। इन पाँच भावमिं संयम करनेसे पद्मभूत 
योगीके अधीन होते हैं | 


अतएव बाह्य भूतोंपर यदि आधिपत्व दो जाय तों 
आशभ्यन्तरिक भूतग्राम भी योगीके बहा हो जाता है, तब 
बह प्रत्येक पदार्थरर उक्त पॉच अवस्थाओंका समन्वय 
स्थापन करके सबको अपने वश कर सकता है। चित्त 
निश्चिन्त और निस्तरञ्रभावसे विश्राम करता था। उसका 
बह ज्ान्‍्त प्रवाह भद्क करते हुए अपनी मूर्तिसे जो 
अकस्मात्‌ आकर्षण किया, वही विषयका स्थूलभाव है। 
अकस्मात्‌ एक आम्रफल देखकर उसका स्थूछ भाव 
समझा । आकार देखनेसे ही तो सन्तुष्ट नहीं हुआ जाता! 
यह क्‍या है ! यह कहनेसे प्रशका उत्तर मिछा--भोज्यकी 
योग्यता ही आम्रका स्वरूप है! कहां था! बृक्षकी 
चोटीपर दरसारू ही आता है। अतएव आम्रवृक्षके 
भीतर स्थित उत्पादिका शक्तिविशेष ही आम्र है। आम्र 
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कक पाक 


परिणत और सुपक्क होकर जीवका भोज्य होनेके सिवा 
अपने स्ार्थका उसने कुछ भी परिचय नहीं दिया। इसी 
भावसे योगी जब समस्त दृष्ट पदार्थोंकी देखना सीखेगा 
तब उसका देखना समास होगा और वस्तु भी उसकी 
दृष्टिके अनुसार द्वी गठित होगी । 

ततो$णिमाद्तप्रिदुर्भावः 
भिघातशओ ॥४५४ 

इस सूत्रमें अणिमादि आठ प्रकारकी विभूतियोंका वर्णन 
हुआ है। ऋषि कहते हैं कि 'भूतजय” होनेपर अणिमादि- 
का प्रादुर्भाव होता है और कायसम्पत्‌ प्रा होती है और 
उसके घमंका अनभिषधात होता है । 

१-अणिमा--अ त्यन्त सूहमत्व, अणुशब्दका अर्थ है 
सूक्ष्मतव, आकाशीय भाव | सूक्ष्म और क्षुद्र एक बात नहीं 
है| साधारणतः परमाणुकों क्षुद्रतम अंश समझा जाता है) 
किन्तु दर्शनशाख्रमें अणुशब्द अधिकांद स्थलमें खुक्ष्म 
अर्थमें ही प्रयुक्त होता है। इस सूक््मत्वकी जो पराकाष्ठा हैं 
उसका नाम है अणिमा, जिससे परे कोई सूक्ष्म वस्तु हो 
ही नहीं सकती । स्थूल देहकी अपेक्षा इन्द्रियाँ सूक्ष्म हैं । 
इन्द्रियोंसे मन सूम है | मनसे बुद्धि सूक्ष्म है और बुद्धिसे भी 
आत्मा सूक्ष्म है। आत्मा ही सूक्ष्मकी पराकाष्ठा है। अतएच 
अणिमा कहनेसे केवल परमान्मा ही लक्षिन होता है। “मैं' 
ही अणिमा हूँ, परम सूक्ष्म मुझमें ही विद्यमान है, अभिन्न 
सत्तामात्रस्वरूप मैं ही परम सृक्म वस्तु हूं; इस तरह जो 
प्रत्यक्ष अनुभूति है, उसीका नाम अणिमा-विभूतिका 
प्रादुभाव है | केवल शास्त्र पद लेने या उपदेश सुनकर 
समझ लेनेमात्से यह विशूति-रहस्थ, साधन बिना, 
दृदयज्ञम करना असम्भव है। आत्ममह्वदशनका नाम 
विभूति है। अणिमादिरुपसे आत्ममत्ताका अनुभव साधक- 
का परम सौमाग्य सूचित करता हैं। यह मुक्तिकी अति 
सन्निहित अवस्था है। प्रियतम साधक, तुम कब यहाँ आकर 
जीवन धन्य करोगे ! 

२-रूथिमा--लघुशब्दका अर्थ है हलका ! पश्चीके रोएँ 
या रुई आदि वल्तुको इसके दृष्टास्तस्वरूपमें दिखाया जा 
सकता है । यह लघुल्त एक प्रकारका बोधमात्र है। यह 
जब पराकाष्टाकों प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिससे अधिक और 
कोई लघुविषय हो नहीं सकता, उसका नाम है लषिमा | 
यह रषिमा सत्तामात्रस्वरूप आत्मामें ही विद्यमान है। 
में ही लधिमा हूँ, परम लघुत्व मुझमें ही नित्य बिराजित 





तद्धमान- 


कायसम्पत 
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है, ऐसा जो प्रत्यक्ष अनुभव है. उसीका नाम लषिमा- 
विभूति है । 

३-महिमा--महत्वकी जो पराकाष्ठा है, जिससे और 
मइत्‌ कुछ हो नहीं सकता, उसे मद्दिमा कहते हैं । देश 
और काल महत्‌ वस्तु है, वह भी बुद्धि या मदृत्तस्वके 
हृश्य--आ्राह्मरूपसे अवस्थित है। अतएवं महत्तत्व देशकाल- 
की अपेक्षा भी महत्तर है। फिर यह महत्तत्त्व स्वप्रकाश- 
स्वरूप आत्माक्रे प्रकाशसे ही प्रकाशित है, आत्माकी 
सत्तासे ही सत्ताबान्‌ है, अतएव बुद्धि या महत्तत्वसे भी 
आत्मा महत्तम है। महिमा परमात्माका दी अन्य नाम है । 
देश-कालका जो महत्त्व अर्थात्‌ व्यापकता है वह विजातीय 
मेदरूपसे गहीत होती है | बुद्धिका महत्व या महनत््वकी 
व्यापकता स्वगतभेदरूपसे ग़हीत होती है, और अभिन्न 
सत्तामात्रस्वरूप आत्माका महत्त्व सर्वभेदातीतरूपसे नित्य 
विद्यमान है । आत्माकी सत्ता बिना महृत्तत्व भी सत्ता 
प्रास नहीं कर सकता: इस कारण परम महर्व एकमात्र 
आत्मामें ही नित्य विद्यमान है | यह परम महत्त्व ही 
महिमा है, में ही बह महिमा हूँ. परम महत्त्व मुझमें ही 
नित्य बिराजता है, इस प्रकार जो प्रत्यक्ष आत्मानुभव है 
उसीको “मद्दिमा' विभूतिका आविर्भाव कहा जाता है | 


४-प्राप्ति--सवंथा सब पदार्थोकी प्रासि ही प्राप्त 
नामकी विभूति है | मे मत्तास्वरूप वस्तु हू; अतएब जहाँ 
जो कुछ है! रूपसे प्रतीत होता है वह सभी आत्माद्वारा 
सर्वथा प्राप्त है, इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभवका नाम प्रासि 
है । में जबतक मत्तास्फूर्ति प्रदान न करूँ, तबतक कोई 
वत्तु द्वी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती, इस सत्य शानसे 
वच्चित रहनेके कारण द्वी साधारण मनुष्य सदा अनेक 
प्रकारके अभाव-अभियोरगौको प्रत्यक्ष करते रहते हूँ । किन्तु 
भूतजयी योगी स्वोत्मदर्शनके फलसे इस प्राप्ति नामक 
विभूतिकों पाकर धन्य होते और सब अभाव-अभियोगोंसे 
ऊपर चले जाते हैं | 


७५-प्राकाम्य--प्राकाम्य शंब्दका अर्थ हें--इच्छाका 
अनभिषात | भूतजयी योगी देखता है कि इच्छा एकमात्र 
परमेश्वरकी है जो सृष्टि, खिति और प्रलयका अधीश्वर है, 
जो आत्मा है, जो मैं-रूपसे प्रकाशित है, बह्दी इच्छा- 
रूपिणी महती शक्ति है। यथा-- 

था देवी सर्वमूतेषु इच्छारूपेण संस्थिता। 

ममस्तस्थे नमस्तस्थे नमम्तस्थै ममो नमः ह 





इस महती इच्छाका सम्यक्‌ अनुबतंन अर्थात्‌ ईश्वर- 
प्रणिघान करनेके फलसे जीवभावीय इच्छा कदनेको फिर 
कुछ भी नहीं रहता | इस अवस्थामें पहुँचनेपर योगी देख 
पाता है कि उसे प्राकाम्यसिद्धि प्राप्त हुई है | इस 
अवस्था योगीके चित्तमें जो इच्छा उदय होती है वह 
उस महती इच्छासे भिन्न न होनेके कारण कोई इच्छा 
अपूर्ण नहीं रहती । छोटी-छोटी इच्छाएँ भी महती 
इच्छामें मिला दे सकनेसे साधक इस प्राकाम्य या इच्छा- 
की अनभिषातरूपा विभूति प्राप्त कर सकते हैं । 


६ं-बशित्द--भूत-भौतिक वश्यता ही इसका स्वरूप है | 
भूत और भौतिकरूपसे जो कुछ प्रकाश द्वो रहा है वह सब 
आत्माकी--मेरी सत्तासे सत्तवान्‌ और मेरे प्रकाशसे 
प्रकाशित है | मैं आश्रय या आधार हूँ और वह सब आश्रित 
या आधेय है, ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति प्रास होना ही बशित्व 
नामक विभूति है | 

3० शित्त--स्थुल, सूक्ष्म ओर कारण, प्राह्म वस्तुमात्रकी 
ये तीन तरहकी अवम्थाएं. दीख पड़ती हैं | इन अवस्थाओं- 
को ठीक-ठीकरूपसे सुनिश्चित करनेकी जो सामर्थ्य है 
उसे ईंशित्व कहते हैं । पूर्वोक्त वशित्वविभूतिसे ही 
इसका भी प्रकाश होता है । मैं ही तो सब्र स्थूछ, सूदमादि- 
का नियन्‍्ता हूँ | 'मेरे मयसे सूर्य उदय होते हैं, मेरे 
शासनसे वायु प्रवाद्धित होती है, मेरे भयसे अग्नि ताप देती 
है, मैं इस विश्वब्नद्माण्डकी स्थूल। सृक्ष्मादि सब वस्तुओंको 
मलीभाति नियमित रखता हूँ, ऐसे प्रत्यक्ष अनुभबका 
नाम ईशित्वप्राप्ि हैं । 


८-यत्रकामावसायित्द--कामनाओंका बिल्कुल अन्त 
हो जानेका नाम “यत्रकामावसायित्व' है । इसको पूर्णकामत्व 
भी कहद्दा जाता है 'पूर्णकामोषस्मि संबृतः” मैं पूर्णकाम 
हुआ हूँ, अब मेरे देखने और पानेको कुछ बाकी नहीं 
है । मैंने अपने स्वरूपका पता पाया है। इसके बाद और 
शातब्य या प्राप्तव्य कुछ नहीं रह सकता | इस अनुभूतिके 
उदय होनेसे समझा जा सकता है कि योगी “यत्रकामा- 
वसायित्व” विभूति पाकर धन्य हुआ है । केवल आत्मशानसे 
ही सब कामनाओंका अन्त हो जाता है। भूतजयी योगी 
अभिन्न सत्तामात्रस्वरूप आत्माका पता पानेसे इन आठों 
सिद्धियोंकों प्राप्त कर छेते हैं । 


इन अणिमादि आठ सिद्धियोंके सम्बन्धमें लोगोंके 
जैसे सुदृढ़ संस्कार हो रहे हैं या मौजूद हैं, उन 


२१७ 


# योगीशवरं शिव वन्दे बस्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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लोगोंकों यह व्याख्या पसन्द नहीं आ सकती; परस्तु 
भरोसा है कि जो योगी श्वरी “माँ? हैं वह आप ही प्रत्येकके 
अन्तर्योमिदेवतारूपसे--गुरूूपसे उनके चक्षु खोल 
देंगी, तब वे इस सत्यका पवित्र ख्िग्ध प्रकाश पाकर सब 
संशय और संस्कारोंते पार चले जायेंगे। मौ-आत्तमा-अ्रञ्न-गुरु ! 
सन्‍्तानकी यह आशा कभी निष्फल हो नहीं सकती । तुम 
स्वये ही तो इस हृदयाकाशमें आशारूपसे उदय होकर 
भविष्यतके उज्ज्वल प्रकाशका उज्ज्वल चित्र सत्यरूपसे 
दिखा देती हो | धन्य माँ !!! 


रूपलछावण्यबलवज सेह ननरवानि कायसंपत्‌ ॥४६॥ 


इस सूजमें पूर्वोक्त कायसम्पत्‌का फल वर्णन करते हैं 

कि भूतजयी योगीका सुन्दर रूप, मनोहर कास्ति, और 
अत्यन्त बलवान्‌ वज़के समान सुदद़ शरीर हो जाता है | 
€ ब्यातभाष्य ) 


स्थूल, स्वरूप, सूक्म, अन्चयय और अथंबत्त्त इन पाँच 
भूतख्वभाबोमिं संचमका उपदेश पहले कहा गया है | उनमेंसे 
स्थूलभावमें संयम करनेसे अगिमा, लधिमा, मद्दिमा और 
प्रा ये चार सिद्धियाँ प्राम होती हूँ। स्वरूपमें संयम 
करनेसे प्राकाम्य), सूक्ष्ममें संयम करनेसे “वशित्व', अन्वयरमें 
संयम करनेसे “ईंशित्त' और अर्थवत्वमं संयम करनेसे 
'क्रामावसायित्व' होता है । इन सिद्धियोंके प्रयोगसे योगी 
भूत-भौतिक पदार्थोक्े ऊपर अपने ग्रयोजनानुसार कार्य 
अवश्य कर सकते हैं किन्तु भगवानके अभिप्रायसे अन्यथा 
आचरण करनेपर भूतम्में इस्तक्षेप्र नहीं कर सकते । 
योगीका प्रयोजन सिद्ध होनेपर भी मूलप्रवाह ईश्ररेच्छासे 
ही चलता रहता है | 

बाह्य भूत वशीभूत दनेसे योगीका रूप, दरीरमें 
माघु्य और बल साधारण मनुष्योंक्री अपेक्षा अलौकिक 
जान पड़ता है | वह देहको वजक्ी भाँति कठिन कर 
सकता है अर्थात्‌ भूतज़्गत्‌ उसपर अपना प्रभाव कुछ 
नहीं डाल सकता | जैसा कि द्धीचि मुनिकी अस्थिसे बच्र 
बना था | 

४६ वे सूचका रहस्य 

ऋषि कहते हैं कि रूप, लावण्य, बल और बज़- 
संइननत्व ये ही कायसम्पत्‌ हैं | जो सर्वत्र प्रकाशित है तो 
भी भाषा या विचारद्वारा जिसका स्वरूप निरूपण 
नहीं किया जाता, उस मुकासख्वादनवत्‌ अनिर्वचनीय 
बस्तुका नाम रूप है) साधारणतः इम जिसको रूप 





समझते हैं वह रूप नहीं है--आकृति है। आकृति और 
रूप एक वस्तु नहीं है। रूपका कोई रूप नहीं तो 
भी सब उसे अनुभव कर सकते हैं, चेतन्य वस्व॒ुका ही 
दूसरा नाम है रूप । चैतन्य जब जड़ पदार्थोकरे साथ 
अन्वित द्वोकर प्रकाश पाता है तभी उसका नाम रूप 


होता है । 


२-लावण्य्‌- 
मुक्ताफलेबु॒डछायायम्तररूप्वमियास्तरा | 
पअरतिभाति यदमेजु._ तहावण्यमिहोच्यते # 


प्राचीन विद्वानोंने लावण्यविपयमें इस ऑोकका 
उल्लेख किया है | साधारण बोलचालमें श्री, सौन्दर्य, 
चारुता आदि-आदि हाब्दोंसे हम जो समझते हैं, 
लावग्य उससे बहुत बढ़कर वस्तु है। अति कुत्सित वस्तु- 
में मी कुछ भी है, यह श्री जहाँ बहुत अधिक प्रकादित 
है वहीं लावण्यका प्रकाश है | शिक्षुके मुखपर, चम्द्रमामें, 
कमलमें लावण्य पाया जाता है। यह रूप और लावण्य 
जगतमें सर्वत्र पूर्णमावसे अवस्थित है। बुद्धिकी मलिनतांक 
कारण बह अनुभूत नहीं द्वाता | भरूतजयी योंगीकी 
बुद्धि निमंछ हो। जाती है; इस कारण वह विश्वमय 
रूप और लावण्यको अनुभव कर सकता हैं । अजी, 
आत्मदर्शनकारीके लिये सर्वत्र ही रूप-लावण्यकी मधुरिमा 
6 । आत्मा ही रूप हैं, आत्मा ही लावण्य है; गुरु-ऊपासे 
जञानचक्षु उन्मीलित होनेपर वह प्रत्यक्ष होता रहता है| 
साधक ! प्रेमक ! तुम जानसे या अशानसे जिसकों सबस 
अधिक प्रिय समझते हो, जिसका वियोग तुम क्षणभर भा 
नहीं सह सकते, उसीका नाम रूप और लावण्य है। 
जिसके उदयसे मदन मूर्छा पा जाता हैं, काम-बासना 
सदाके लिये बुक् जाती है; वही रूप और वही लछावण्य है । 

केबल यही नहीं, बल और वजसंहनन भी उसीमें 
विद्यमान है अथवा वही अछू और वहीं वज़मंहनन है | 
देखो साधक ! इस जगतूमें जो जिसके आश्रित है, बह 
उसीको बलवान जानता है| केवट शारीरिक बल नहीं, 
घनबरू, विद्याबल, नपोब्रढ। योगबछ आदि जितने 
प्रकारके बल हैं वे सब परमबल परमात्माके अशित हैं। 
परमात्मसत्तामें ओर परमात्माके दी प्रकाशसे दृश्य प्रप्य 
तत्तावान्‌ और प्रकाशमय्र है | अतएव बल कइनेसे केवल 
आत्माकों ही समझिये | उपनिषद्‌ कइता है--- 


नायजात्मा यक्षह्ीनेन क्षम्बः । 


के योगलिदिका रइस्थ # 


नीलम ली ज स्टील ली लीड नकल लीड िलनन्‍ कटनी डी डड + 








बलहीन ब्यक्ति आत्मप्रासि नहीं कर सकता ।? इस 
वाक्यका तात्पर्य यह हैं कि आत्माके सिया अन्य कोई 
आत्माको प्राप्त नहीं कर सकता | वह स्वसंवेद्य बख्तु है, 
वेशा और वेद्य दोनों वही दै। रूब्ण और रूम्य दोनों 
वही है; अतएब जबतक बिन्दुमात्र भी अनात्मविश्वास हैं 
तबतक साधक बलद्टीन है। बलह्दीन किस तरह वलस्वरूप 
वस्तुकों प्रात करेगा ! निरपेक्ष और अबाधितभावसे 
अपने सत्ता-प्रकाशकी जो सामर्थ्य हे वही बल है। अपना 
अस्तित्व प्रकाश करनेके लिये किसी दूसरेका मुंह नहीं 
ताकना पड़ता अथवा दूसरा कोई अपनी सत्ताके प्रकाशमें 
बाधा भी नहीं डाल सकता | यह जिस सामथ्यके प्रभावसे 
सम्भव दै वह्दी बल है। भूतजयी योगी आत्माके इस 
बलस्वरुपत्वको प्रत्यक्ष कर सकता है | यही विभूति ६ । 

वज़सहननत्य--संइनन शब्दका आर्थ है शरीर और 
स्वरूप | बज़ शब्द भीतिसूचक हैं ! रूप-छावण्थादिकी 
माँति भीषणता मी आत्माकी कायसम्पत्‌ है। 
'मह॒दूभयय बजमुद्रतम, 'भयादस्य तपति सूयेः” इत्यादि 
वार्क्येसि श्रुतिने आत्माकों मीतिदायक वज़स्वरूपसे वर्णन 
किया है । किसके सिरपर यदि बज्ज गिरनेको तैयार हो तो 
बह जिस तरह सदा सकुचित और भयभीत रहता हैं, उसे 
वज़ गिरनेकी आशंका रहती है और सर्वतोमावसे 
आशानुबर्ती रहता है, ठीक उसी तरद्द इस विश्वके ऊपर) 
इस अददंके ऊपर) इस चतुद्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्डके ऊपर 
महृदूभय उद्यत वड़स्वरूप आत्मा विराजमान है; इसीसे 
सब नियमपू्वंक अपना-अपना कार्य करते हैं और कर्म- 
चक्र चलता रहता है | एक तिलमात्र भी अन्यथा करनेका 
उपाय नहीं है । ज्यों ही कोई इससे प्रथक्‌ जरा भी स्वाधीन- 
रूपसे अपनेको देखनेका विचार करे, त्यों डी उसकी विशिष्ट 
सत्तातक लोप ह्टरो जाती है। ऐसा अव्यर्थ शासन है। इसी 
कारण सत्यदर्शी ऋषियोंन उदात्तम्वर्से कहां है कि 
'उसीके भयसे सूर्यदेव प्रतिदिन नियमितमावसे उदित 
होते रहते हैं, उसीके भयसे पव्रनदेव सदा सश्चरण करते 
हैं, उसीके भयसे अग्रिदेव गर्मी देते हैं, उसीके भयसे 
झत्युदेव सदा जीव-संहरण-कार्यमे निरत रहते हैं ।' 
भूतजयी योगीको यह सब्र प्रत्यक्ष गोचर होता है । 


मे जो रूप, लायण्य, बल और वज़संइननत्व चार 
कायसम्पद्‌ हैं सो स्वरूपके ऐस्र्थ हैं। 'चेतम्य- 
स्वरूप मैं ही रूपमय, लावण्यमय, बलवान और वज़संइनन 


श्र 








हूँ ।! इस तरह प्रत्यक्ष अनुभूति पानेका नाम ही कायसम्पद्‌ 
विभूतिका आविभांव है। अजी ! में कितना महान हूँ। 
यह विश्वराशि मेरी हे, यद्द विश्वमय लावण्य मेरे ही 
अड्भकी तरल छाया है, मेरा प्रकाश किसीकी अपेक्षा नहीं 
करता; न उसमे काई बाधा डाल सकता है; भेरा स्वरूप 
वम्के समान भयदायक्र और अनभिभवनीय है। ऐसी 
अनुभूति याद आती रहे तो साधक समझ ले कि उसकी 
क्रायसम्पद्‌ नामक बिभूतिका वह प्रकाश है ! 


तद्मोनभिघान! पद पूर्व सूत्रम उल्लिखित द्वोनेपर 
भी यहाँ उसकी कुछ व्याख्या की जाती है। तद्धर्मका 
अर्थ रूप-लछावण्य आदि कायसम्पद्‌ रूश्य किया गया है | 
तदूधर्म अथोत्‌ रूप, लावण्य, बढ और वज़संदननरूप 
धर्मका अनभिषात द्ोता है जिसका कोई विनाश नहीं 
कर सकता | आत्मा नित्य वस्तु है; इसलिये कायसम्पत्‌ 
भी नित्य दी पिद्यमान रहेगी; किसी अवश्थार्मे उसका 
अभिषात नहीं हो सकता | आशंका हूं। सकती है कि 
आत्मा तो पर्मंघर्मिमेदर्र्वत अद्वितीय वस्तु है, तब 
उसमे धर्म किस तरद सम्मव है ! हों, सत्य है, आत्मामें 
ने कोई घमम है न रह सकता है तो भी आत्मस्वरूप 
जिशासुजनोंको समझानेके लिये ऐसे भेदबोधक वाक्योंका 
प्रयोग किया जाता है | वस्तुतः रूप, लावण्य, बल आदि 
आत्माका खरूप ही है। ये विभूतियों अपूर्व दें । इनके 
आनेसे साधककों इतना आनन्द द्वोता है कि प्रथिवी- 
में नहीं समाता | साधकके प्रभावकों यह विश्व धारण नहीं 
कर सकता | प्रिययम साधक | आओ; गुरद--ईश्वर- 
प्रणिधानके मार्गपर आगे बढ़ों, जिससे तुम भी इस 
विभूतिकों पाकर धन्य हो सको | 


(२) 
इन्द्रियजय तथा भधुप्रतीकसिद्धि 


प्रहणस्वरूपास्मितान्वयाअथवत्त्यसंयमादिन्वरिसजयः ॥४७॥ 


इस सूत़में इन्द्रियजयरूप विभूतिका वर्णन हुआ है | 
ऋषि कहते हैं कि प्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और 
अथवत्त्य यह पॉच प्रकार संयम प्रयोग करनेसे इन्द्रियजयत्व- 
रूप विभूति आविभृत होती है । १-प्रहण ( ग्रहण विषय- 
संस्पष:) चक्षु आदि इन्द्रियोंके साथ रूप, रस आदि 
विषयोंका संस्पर्श । २-स्वरूप ( स्वरूपं विषयप्रकाशकर्थं ) 
इस्द्रियोंद्दारा विषयोंका प्रकाश, सांख्यकी भापामें इसे 
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आलोचन-शान कहते हैं । ३--अस्मिता ( हग्दशनशक्त्योरे- 
कात्मतेवास्मिता योग ० २।६ ) । दृकृशक्ति और दर्शनशक्ति 
इन दोनोंकी एकात्मता ही अस्मिता है। हकशक्ति-पुरुष 
आत्मा; और दशंनशक्ति बुद्धि, इन दोनोंकी जब एकात्मता 
या वादात्म्य होता है, दोनों एक ही जान पड़ते हैं, तब 
उसे अस्मिता कहते हैं | सूत्रमें जो 'इव' शब्द है वह इस- 
लिये है कि यह वास्तविक तादात्म्य नहीं है, तादात्म्य-्सा 
जान पड़ता है| आत्मा सदा निर्लेप वस्तु है, उत्का कभी 
बजुद्धिके साथ तादात्म्य नहों हो सकता; तो भी बुद्धिसत्व 
जब अत्यन्त निर्मल होता है तब उसमें प्रतिबिम्बित 
आत्मसखरूप अति उज्ज्वल्भावसे प्रकाशित होता है, इसी 
कारण बुद्धिसत्व आत्मरूपसे प्रतीयमान होता रहता है | 
जैसे स्वच्छ कॉवकी लालटैन उत्तके भीतरकी जछूती हुई 
बतीसे बिल्‍्कुल पृथक्‌ है; परन्तु दूरसे सारा काँच ही 
प्रकाशित जान पड़ता है। जलती हुई बत्ती जब पाससे 
देखते हैँ तब अलग जान पड़ती है | इसी प्रकार जबतक 
बुद्धिका आवरण पूर्णरूपले भेद न हो तबतक बुद्धिमे 
ही आत्मबोध' होता रहता है, जिस बुद्धिम यह 
आत्मबोध हुआ है उसीका नाम अस्मिता है| ४-अम्बय 
(अन्बयो गुणत्रयः ) शब्दका अर्थ है तीन गुण । 
५-अर्थवत्व ( अर्थवरस्त लीलाशक्तिर्निवेचनीया ) शब्दका 
अर्थ है अनिर्व॑ंचनीया लीलाशक्ति। इन पाँच 
प्रकारके संयमप्रयोगसे इन्द्रियजय सिद्ध होता है। 
इन्द्रियोँका सबसे प्रथम जो रूप हमारे अनुभवमें आता है 
ऋषिने उसका नाम रक्‍खा है प्रहण, विषयक प्रहण 
करना ही इन्द्रियका प्रथम रूप हे। अभीष्ट विषय समीप 
दोनेसे याद उसमें किसी प्रकारकी बाधा न पड्ढें तो इन्द्रियों 
विषयके साथ सम्बन्धयुक्त दं। जाती हैं । इस ग्रहणभावकों 
अवलम्बन करके धारणा, ध्यान और समाधिरूप संयम- 
प्रयोग करनेसे इन्द्रियोंके पर-पररूप अपने-आप उपस्थित 
होते रहते हैँ । इन्द्रियोंका दूसरा रूप विषयप्रकाशकत्व है ! 
यद्यपि निर्मेल ब्ोधसत््वके बिना विपयका सर्वोश प्रकाशित 
नहीं होता तो भी इन्द्रियावच्छिन्न चेतन्य और विपया- 
वच्छिन्न चेतन्‍्यका सम्बन्ध होनेसे ही यमात्चैतम्थका 
आमास आ पहुँचता है और डसके द्वारा विषयका कुछ 
अंश प्रकाशित होने लगता है | इस प्रकार इन्द्रियोंद्वारा 
विषयोंका आंशिकभावसे प्रकाशित होना है; सूत्रमें इसीको 
इन्द्रियोंका स्वरूप कटद्दा गया है। संयमकी सद्दायतासे योगी 
ऋमसे ग्रहण करते-करते इस खखूपमें पहुँच जाता है| 
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इसके बाद है अस्मिता | इन्द्रियाँ अस्मिताके वब्यूइमात्र 
हैं| “मुझमें रूप ग्रहण करनेकी शक्ति है? 'मुझमें शब्द- 
ग्रहणकी छाक्ति है? ऐसा जो बोधप्रवाह है उसीको चक्षु 
आदि इन्द्रियाँ कदते हैं, अतएव इन्द्रियमें संयमप्रयोग 
करनेसे उसका ग्रहणसाव और स्वरुपकमसे अस्मिता- 
क्षेत्रमें पहुँचा जा सकता है। इसके बाद अन्वय अथांत्‌ 
प्रकाश, प्रद्ठत्त, स्थितिरूप तीन गुण हैं। अस्मितामें संयत 
दहोनेसे उसके कारणस्वरूप तीन गुणोंमें आ पहुंचते हैं । 
अन्तमें इस अम्बय या तीन ग़ुर्गोक्रा भी जो कारण है 
उसकी ओर लक्ष्य फिराते हैं, तब अशवत्त्वत पाया 
जाता है | अर्थात्‌ अविद्या-शक्तिद्वारा कल्पित पुरुषके 
भोगापवर्गरूप प्रयोजनसाधनके लिये दी जो तीन गुण 
प्रकाशित है बे अनुभवमे आते रहते हूँ। इस तरह 
अनुमवके फलसे बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ हैं। जाती है | तब जा 
यथार्थ सत्ता है; जिसकों काइ रूप अन्यथा नहीं होता, 
वह चैतमन्यस्वरूप वस्तु प्रकाशित होने लगतो है। 
पक्षान्तरमें जिन इन्द्रियोके आधारसे हम विशेषभावसे 
आत्मसत्ता अनुभव करते हैं उनकी फिर काई आवश्यकता 
द्वी प्रतीत नहीं होती। उन्हें पूर्णरूपसे परित्याग कर भी 
(हम! अच्छी तरह रह सकते हँ। यह अनुभूति प्राप्त 
होनिके फलसे इन्द्रियॉकी पारमार्थिक सत्ताविषयक प्रतीति 
सदाके लिये विलय हं। जाती है। इसीका नाम इन्द्रियजय 
नामक आपूर्व विभूति ट्ै। जिन इन्द्रियोंका उच्छेद करते हुए 
अनेक जन्म बीत गये, जिन इद्धियोंक्री भोगलालसा 
निदृत्त करनेकरी चेश्टमे अनेक बार जन्म-मरणकी यातनाएँ 
भोगी गयीं, वे इन्द्रियों वास्तविक नहीं हैं, तो क्‍या 
अबतक हम माँह या श्रममें पड़े हुए थ ! छायाका भूत 
मानकर भूतके भयसे व्याकुल थे ! अद्दों ! आज कैसा 
आनन्द है | इन्द्रियाँ कहनेकी कुछ भी नहीं हैं। क्रिसी 
कालमें नही थीं। अजी ! ऐसी उन इन्द्रियोंके दासत्व- 
बन्धनसि आज दम सर्वथा मुक्त हैं । इस शानका उदय 
इंना ही ईन्द्रियजय विभूति हैं । 





प्रियतम साधक ! याद रखिये, करिसीकों भी जीतनेके 
लिये उससे उधिक बठकी आवश्यकता होती है | जबतक 
आप इन्द्रियरूप छड़ी का सहारा लेकर आत्मसत्ताका अनु मव 
करेंगे तबतक आपको इन्द्रियोंके अधीन द्वोकर ही 
रहना होगा | फिर जब गुझुकृपासे संयम-बल पाकर 
इन्द्रिय-विरह्दित आत्मसत्ताका अखलण्डमावसे प्रत्यक्ष 


+ योगसिखिका रहस्य # 
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कर सकेंगे उसी दिन आपका इन्द्रियजय सिद्ध 
हो जायगा । किस रीतिसे इन्द्रियजय किया जाता है, यह 
ऋषिने ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्वरूप 
क्रमसे बता दिया। भरूतजयकी अपेक्षा इन्द्रियजय कठिन 
है। भूतजय द्वोनेसे स्थूल देद्दात्म-बुद्धिका विलय होता है 
और इर्द्रयजय होनेसे सूक्ष्म दहमे जा आत्मबुद्धि है, 
वह भी विलीन दो जाती है । स्थूछ बात यद्द है कि भ्ूतजयसे 
मतलब है प्राह्ममा विलय और इन्द्रियनय कहनेसे प्रहणका 
विलय । साधनक्रमसे उन्नत स्तरपर आरोहण करते हैं। 
भूतजय किये बिना कोई इन्द्रियजय नहीं कर सकता | 
जो लोग यह कद्दते हैँ कि एकदम आत्मम्वरूप प्रकाशित 
दोनेसे ही तो भूततय और इन्द्रियजय सिद्ध हा जायगा, 
उन्हें यहद्द भी याद रखना चाहिये कि इस योगशाम्त्रके 
बताये हुए मार्गपर चलनसे ही आत्मस्वरूपका पता 
मिलता हैं । प्रत्येक मम्प्रदायके साधक श्ञातया अज्ञात 
सारसे इसी भार्गपर चलते हैँ । 


तठो मनोजविश्व॑ विकरणभावः प्रधानजयश्व ॥४८॥ 


इस सूत्रम इन्द्रियजयका फछ कहा है कि इन्द्रिय- 
जय होनेंसे--- 


(१ ) मनोजवित्व ( सनसोंअवाजितविचरणसामध्य- 
समिति भाव: घर्मौषभोदिद्वन्द्रतीतसत्तालाभादेव भवति ) 
(२) विकरण ( कारणरहित अ/्मसत्तानु भवः) (३) प्रधान- 
जयश्र (अधानस्व लीलाइकरिति भावः )( जय: श्रेकालिक- 
सत्ताहीनतानुभव इश्यर्थ: ) सस्ता द्टि नाम सा, या खल॒ 
चैतन्यमात्रे ब्यवस्थिता, न जड़ेउनास्सनि । 


मनकी वेरोक-टॉक चालकी सामश्येकों मनोजवित्य 
कहते हैँ | जबतक आत्मस्वरूपका पता न पाया जाय तबतक 
मन स्वेच्छापूर्वक नहीं विचर सकता । पाप-पुण्य, सुख-दुध्ख 
आदि इन्द्र उपस्थित होकर मनऊके स्वाधीन उल्लासकों 
विनष्ट कर देते हैँ । साधक जितने ही मुक्तिसे अधिक 
सलिहित दोते रहते देँ अथांत्‌ इन्द्रियरूपबन्धनरहित 
होकर आत्मसत्तानुभवकी सामर््य प्राप्त करते जाते हैं, 
उतना ही खाधीनताका आसवाद पाते रहते हं। पहले 
विधि-निषेषका विचार करते हुए कार्य करना होता थां 
और अब खुले मैदानमें आकर उतनी भावना और बिचार 
करनेक्ी आवश्यकता नहीं होती, मन स्वाधीन विचरता 
रहता है। साधक यदद दाह न करें कि इन्द्रिययोगी तो 

२८ 


४ > ब्लड पी कटक $% *+ 2० के ए ०ा 


जब 2 ीबि>>ण+ रत एमक्क कम तन * 2० जज अना 3 भ 


उच्छुद्धल द्ोकर धघर्माधमंविचार किये बिना खच्छन्द 
कार्य करते होंगे । ऐसा कमी नहीं होता । इस क्षेत्रमें पहुँच 
जानेपर फिर उनसे निन्दित कर्म तो द्वो ही नहीं सकते, 
चित्त सम्यक्‌ निर्मल हुए, बिना इन क्षेत्रोंमें पहुँचा ही नहीं 
जासकता। अस्तु । अतीन्द्रिय वस्तुसे ज्ञितना ही समीप होते 
जाते हैं उतनी दी अधिक स्वाधीनता आती जाती है। मन- 
की इस स्वाधीन विचरनेकी सामश्यकरों मनोजवित्व 
कहते हू । 

विकरणभाव शब्दका अर्थ है करणरहित अवस्था | 
करण १४ हई। ५ शानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रियोँ और ४ 
अन्तःकरण ( मन; बुद्ध, चिन, अहृझ्ञार )। इन करणेसे रहित 
होकर भी आत्मसत्ता अनुमव करनेकी सामध्यंकों विकरण 
भाव कहते हैं। साधारण मनुष्यमं जब यह विकरण 
अवस्था उपस्थित होती हैं, तब वह सुपुप्त हो जाता है; 
फिर वह आत्मसला अनुभव नहीं कर सकता; किन्तु 
इन्द्रियजयी ये।गी विकरण द्वोकर भी मावमय-सत्तामय 
रूपमें अवम्थान कर सकता है | इस सामथ्यक्रे प्राम दोनेसे 
समझा जाता हैं कि विकरण विभूतिका आविर्भाव हुआ है । 

इसके बाद है प्रधानजय । प्रधान शब्दका अर्थ है 
प्रकृति । प्रकति क्‍या है; यह योंगसूचरके द्वितीय पादमें 
बिस्तारपृ्क लिखा हैं । प्रक्रात नामसे कुछ ६, ऐसी प्रतीति- 
का लय होना ही प्रकृतिजय एँ | सना केवल आत्मा 
( चैतन्यस्वरूप ) में ही विद्यमान है, यह प्रत्यक्ष होनेपर 
फिर अनित्य वस्ठुक्ती सत्ताका ज्ञान रह ही नहीं सकता । 
अतएब॒ प्रकृति ( तीन गुणोंकी साम्यावस्था ) वास्तवर्म न 
है और न रद्द सकती हैं । 

साधनकी पहली अवस्थामे यद्दी मान लिया जाता है 
कि पुरुष ही प्रकृतरूपसे अपना प्रकाश करता हैं यही 
ज्ञान लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर जब गुरुऊपासे, अनेक 
जन्मसश्वित पुण्यबलसे पुरुपका साक्षात्कार प्राम् होता 
है तब समझमें आता है कि पुरुष पुरुष ही है; वह कभी 
प्रकृति नहीं दुआ और न उसे किसी प्रकृतिकी आवश्य- 
कता ही है। इस प्रकार पारमार्थिकी प्रशाका उदय होनेसे 
प्रकृतिजय नामक चरम विभूतिका साक्षात्कार प्राप्त द्ोता 
है । मनुध्यजीवनमें इससे श्रेष्ठ अम्युदय और कुछ भी 
नहीं है | 


साधक ! आपने दर-गौरी-मुर्ति देखी है ! बरामयहस्ता 
खर्णवर्णा गौरी हरकी गोदमें बैठी हैं। उस अपूर्ब मूर्ति- 


श्श्८ 


का स्मरण करनेसे इस प्रधानजयका चित्र चित्तपटपर 
फूट उठता है | जीव जबतक शिशु रद्दता है, विशुद्ध बोध- 
स्वरूप पुरषकों अनुभव नहीं कर सकता, तबतक वह 
प्रकति ही उस ( जीवरूपी शिव ) को श्ञानस्तन्य पान 
कराकर अनेक जन्माँतक परिपुष्ट करती रहती है | जब 
शिश्ुत्व वूर हो जाता है; जब जीव ( शिव ) अपने स्वरूप- 
में प्रतिष्ठित होता है, तब वह प्रकृति ही उसके वशीभूत 





# योगीश्वर शिव वस्दे वस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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हो जाती है अर्थात्‌ क्रोडोपरि विराजमान होकर अपूर्व 
आनन्दरसका आखाद प्रदान करती है | इसीसे इम-- 
पदिवमाता शिवानी च अह्माणी ब््मजननी वैष्णवी विष्णु- 
प्रसूती ।! कहकर उनके चरणोंमें प्राणकी प्रष्पाज्नलि देकर 
धन्य होते हैं । 


॥ इति शिवम्‌ ॥ 


कट +ै+ - 


योगकी विभिन्न सिद्धियाँ 


( लेखक--चरैदान्तभू ५ण पं ० श्रीवदरीदासजी पुरोहित ) 


जके अउमुस्वापेक्षी, साधनासिद्धि ही न, विलास- 
२4 प्र # विश्नमस्त, मेंहान्रत भारतका योगकी 
'े सिद्धियोकी बातें 'रव॑ पुष्य! के समान छगें 
> तो इसमे क्या आश्रर्थ दें ! यद्यपि हमारे 
परमात्मदर्शी पृज्य महर्षियोंनि इन सिद्धियों- 
को ठुच्छ समझकर त्याग दिया था और 
उन्हें अपने आत्मोंद्वास्के पथमें विध्नस्वरूप माना था; 
फिर भो आज जबतक हम उन्हें प्राप्त न कर लें और 
निरे ज़बानी ज्ञमाखर्यके माफिक यह कह ब्रैंटें कि 
(सिद्धियाँ विप्नस्वरूप हैँ! तो इससे हमारेमें वह शक्ति, प्रतिष्ठा 
और स्वतन्त्रता नहीं आ सकती जो इमारे पूर्वजों थी । 
किसी साधारण वस्तुको त्याग दना या उसे तुच्छ बतला 
देना सहज है; परन्तु एक अल्लोकिक शक्ति या सिद्धिकों 
त्याग देना या उसे तुच्छ समझना बहुत बड़ी बात 
है | आज दम श्रद्धासाधनविद्दीन मनुष्य जरा-सी भौतिक 
सिद्धिके लिये तो लालायित हैं परन्तु योगिगणप्राप्त 
सिद्धियोंकों मोइबश अलीक कल्पना मानते हें, या 
परमार्थरमे बाधक बताकर साधनसे पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं । 
जिन पुरुषोंकों पेटमर भोजन मिलना कठिन है, अपने 
देशमे स्वतन्त्र रहना भी दुष्कर हैं; उनके सामने यागकी 
सिद्धियोंकी चर्चा करना हास्यास्पद हो सकता है; किन्तु 
यदि गम्भीर विचारपूर्वक देखा जाय तो अपनी वंश- 
परम्परागत शक्तिका स्मरण कराना अनुचित नहीं है। 


योगकी विभिन्न सिद्धियोंकों प्रात करनेके लिये योग 
क्या है, उसका किस प्रकार अभ्यास किया जाता हैं; 





अभ्याससे पूर्ण योगसे कौन-कोन-सी सिद्धियाँ मनुष्यको 
मिल सकती हे! इत्यादि प्रश्नेकों हल करना ही इस 
छेखका उद्देश्य हैँ। उद्देश्यपूर्तिक छिये सर्वप्रथम इमें 
यह समझ लेना होगा कि योग क्या हैं? आजकल 
योग! शब्दका रूढार्थ प्राणायाम आदि साघनोंसे 
चित्तृत्तियों वा इन्द्रियोका निरोध करना अथवा पातञ्ञल- 
सूजोक्त समाधि या ध्यानयोंग? है। कठोपनिषद्ूकी छठी 
कल्लीके ग्यारहर्थे मन्‍्त्रमे भी इसी अथका प्रयोग 
हुआ है । जैसे-- 

तां थोगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियथारणाम । 

अप्रमत्तस्तदा भवति योगों हि प्रभवाष्ययों # 


परन्तु ध्यानमें रखना चादिये कि योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणी भगवद्गीतामें यही अर्थ विवक्षित नहीं है। 
योग! शब्द “युज घातुसे बना दे जिसका आर्थ “जोड़, 
मेल, मिलाप। एकता; एकत्र, अवस्थिति! इत्यादि 
होता हैं; और ऐसी खितिकी प्रासिके (उपाय, साधन; 
युक्त या कम! को भो योग” कदते हैं | ये दी सब अर्थ 
अमरकापमें इस तरहसे दिये हुए हैं-- 

योगः संहननोपायध्यानसहक्ृतियुक्तिषु । 


फलित ज्यातिषम कोई ग्रह यदि इष्ट अथवा अनिष्ट दो 
तो उन अद्दोका योग” इष्ट या अनिष्ट--अच्छा या बुरा 
कट्दछाता दे ] गीताके “योगक्षेमम्‌! पदमें “योग” शब्दका 
अर्थ--“अप्राप्त बस्तुको प्राप्त करना है।? भ्रीमद्धगवद्गीता- 
में योग! और "योगी? अथवा योग इन्दसे बने हुए. 
सामाखिक शब्द लगमग “अस्सी बार! आये हैं। उनमें 
चार-पाँच स्थानोंके सिवा योग शब्दसे 'पातक्षतयोग 


# योगकी विभिज्ञ सिद्धियाँ # 


अर्थ कहीं भी अभिप्रेत नहीं है। सिफे 'युक्ति; साधन; 
कुशलता, उपाय, भमगवत्माति, जोड़ और मेल” यही 
अथे कुछ हेर-फेरसे सम्पूर्ण भगवद्गीतामें पाये जाते हैं । 
अनेक प्रकारकी व्यक्त सृष्टि निर्माण करनेकी कुशलता 
और अदभुत सामथ्यंको भी योग” कहा गया है और 
इसी अर्थमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको “योगेश्वर! कहा है | यही 
अर्थ योगवासिष्ठमें ठीौला और चूडालाके आख्यानमें 
लिया गया है। क्रियात्मक “योग” शब्दका मुख्य या 
विशेष अर्थ “विशेष प्रकारकी कुशलता, साधन; युक्ति या 
उपाय ही! है | भगवानने स्पष्ट कद्दा हैं कि थोगः 
कमंसु कौदहालम! अथोत्‌ कर्म करनेकी किसी विशेष 
प्रकारकी कुशलता, युक्ति, चत॒राई अथवा झलीकों योग 
कहते हैं | 'कमंसु कोशलम! का यही अर्थ भगवान्‌ 
श्रीशड्डराचार्यन भी किया है कि कममें स्वभावसिद्ध 
रहनेवाठे अन्धनकाी तोइनवाली 'युक्ति! है | यदि 
सासान्यरूपसे देखा जाय तो एक ही करमके करनेके लिये 
अनेक “योग! हैं। (सद्धि और असिद्धि दानोंमें समबुद्धि 
रखनेको योग” कहते हं।” इन सबका तात्यय यह हैं 
कि “पापपुण्यसे अलिम रहकर कर्म करनेकी जा 
समत्वबुद्धिरूप विशेष युक्ति हैं वही कौशल हैं; और 
इसी कुशलता या युक्तिसे कर्म करनेको योग” कहा दें ।” 
उपयुक्त प्रकारसे “योग क्‍या है?! इस प्रश्चका समुचित 
उत्तर जब इमारी समझ्मर्मं आ जाता हैं तब “योगामभ्यास' 
करनेमें हमें अवश्य सफलता मिल सकती है | 


मारतव्षमें यों तो बहुत-से योगी हैं। लाखों प्रकारकी 
युक्तियों और विशेष प्रणालियोंसि लोग कम करते हूँ परन्तु 
भारतका दिनोंदिन अधः्पतन द्वी होता जा रहा है | कोई 
भी व्यक्ति यागेश्वरकी शक्तिकों आंशिक भी प्रास नहीं 
होता । जिस प्रकार भारतीय शास्तरोंमे योगकों सिद्धियोंका 
वर्णन है, उसमेंसे दो-चार सिद्धियोँ भी आज हमें प्राप्त 
नहीं हैं | इसलिये यह बात निर्विबाद मान लेनी पड़ेगी कि 
हमने “बोगाभ्यास”' जिस प्रकार करना चाहिये बेसा नहीं 
किया । यही कारण है कि आज हमारा देश और हमारा 
समाज दीन-हीन अवस्थामें पड़ा हुआ परमुखापेक्षी बन 
गया है | इस दुःखद अवस्थाकों हमें हटाना होगा। हमें 
योगकी विभिन्न सिद्धियाँ प्रास करनी चाहिये | शास्त्रोक्त 
पुरुषार्थ करमेपर इस जो चाहें वही योगके द्वारा प्रास 
कर सकते हैं । परन्तु दुःख हैं कि हम भारतवासियोंके 
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घरमें योगवासिप्ठ, उपनिषद्‌ और योगदर्शनके अलावा 
श्रीमद्धरवद्गीता-जैसे अनुपम योगशासत्रके रहनेपर भी आज 
हम दीन) दुखी और परतन्त्र हैं ऐसा क्यों है ! उत्तर 
स्पष्ट है कि हमने योग शब्दका अर्थ समझकर “योगाम्यास! 
को समबुद्धिसि आसक्ति त्यागककर सिद्धि और असिद्धिमें 
समान भाव रखके, नहीं किया; उसीका यह परिणाम हमारे 
सामने है कि हमारे बाप-दादोंकी असंख्य सिद्धियाँ; जो 
समस्त संसारकों चक्रित करनेवाली थीं, हमें प्रात नहीं 
हुईं। जबतक हसारा “येशास्यास! सफल नहीं दोगा 
तबतक हमें किसी प्रकारका सच्चा सुस्त्र नहीं सिलेगा। 
अतः इसको प्रयत्पूवक मनसा। वाचा। कर्मणा सदैव 
करना चाहिये। 


सबच्चिदानन्दमण, अनादि, अनन्त ब्रह्म सदा एकरूप 
हैं; पूर्ण ज्ञानरूप वद्द सदैव निष्किय और सृष्टिसे अतीत हैं। 
ने तो उनको किसी प्रकारकी क्रिया रुपर्श कर सकती है 
और न उनमे कोई क्ेंशोंकी सम्भावना है | भूत, भविष्य 
और वतंमानमें वह सदा एकखूयसे ही रहते हैँ। इच्छा- 
अनिच्छारूप इच्छासे उन्हींकी इच्छामयी शक्तिसे यह संसार 
उत्न्न होता है; वतंमान रहता हैं, और पुनः उन्हींमें 
लयका प्राप्त हो जाता है । जब जीवरूपी चैतन्य अविदाम्म 
फँसकर अपने आपको प्रकृतिबत्‌ मानने छगा तब यही 
“कारण शरीर” बन गया; और अन्त+करण; पश्चप्राणसहित 
पश्चशनेन्द्रिय और पश्चकमन्द्रय मिलकर सूक्ष्म शरीर! 
काया; और फिर पद्चमीकरण विधानके अनुसार सूक्ष्म 
पञ्नतर्स्वोसे उत्पन्न प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 
नामक स्थूल पाँच भूतोंके द्वारा 'स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ। 
यह 'स्थूछ शरोर” जीवके दहपातके पश्चात्‌ यहीं पड़ा रहता 
हैं; और 'सूक्ष्म शरीर! विशिष्ट जीव ही जन्मान्तर प्राप्त 
करता है | 'स्थूछ शरीर! केवल सूक्ष्म शरीरका विस्तारमात्र 
है । जीव जो कुछ कर्म करता हैं; जो कुछ कम 
भोगता है और जो कुछ कम भविष्यमें मोगनेके 
लिये होंगे उनका संस्कार ग्रहण करता हैं। वह सब 
“ुक्ष्म शरीरसे”! अन्तःकरणमें ही करता हैं । इसलिये 
जबतक अविद्याक्री स्थित है, तबरतक जीवरूपी चैतन्य 
अपने आपको अन्‍न्तःकरण माने हुए. है। जबतक उसका 
मानना है तबतक उस अन्तःकरणके कासमें उसका फेसना 
भी रहेगा । और जबतक यह अ्रममूलक सम्बन्ध रहेगा, 
तबतक नाना सुख-दुःखरूपी कर्मोमें फेंसता हुआ जीव 
आवागमनरूप चक्रपथमे श्रमता रहेगा | 
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योग शब्दका अर्थ जोड़ना है। इससे जीवरूप चैतन्य 
जो अविद्यामें फैंसकर परमात्मा, परत्रहसे भिन्न हो रहा है, 
उसकी इस भिन्नताकों दूर करके उसके पहले रूपमें उसको 
त्यकर “जहाँसे निकला था वहीं पुनः पहुँचा देनेका नाम 
धथ्योगाभ्यास” है।? इस प्रकारके जितने साधन जीवकों 
मुक्तिपदमं पहुँचानेके लिये वेदशाम््रोंमे वर्णन किये गये हैं 
वे सब चार विभागोंमें विभक्त हैं। (१) मन्त्रयोग) 
( २ ) हृठयोग, ( ३ ) ठययोग और (४ ) राजयोग । 
शास्त्रोक्त किसी मन्‍्त्रका जप और शास्त्रोक्त किसी रूपका 
ध्यान करते-करते चित्तनवृरत्ति-निरोधसे परमपद मोक्षके पदमें 
अग्रसर होनेका नाम “मन्त्रयोग' है । शारीरिक क्रियाद्वारा 
चित्तवृत्तिका निरोध करके मुक्तिपथर्म अग्रसर होनेका नाम 
“इठयोग! है | पटचक्रके भेदसे बहिमुल्ती शक्तिक। ब्रह्माण्डमें 
लय करके मुक्तिपथमें अप्रतर दोनेका नाम 'लययोग? है | 
केवल बुद्धिकी सहायतासे ब्रह्माभ्यास या ब्रह्मविचारद्वारा 
चित्तवृत्तियेसि उपगम हाकर आधषिमौतिकताकों लीनकर 
अन्तःवाहकताका प्राम॑ करते हुए सोक्षमार्यमें अग्रसर 
होनेका नाम (राजयोग! हैं । 


धयोगास्यास! के क्रियासिदधांशका सावभोस इदृष्टिसे 
योगिराज महाय पतल्ञलिकृत योगदर्शन? में अच्छे प्रकारसे 
वर्णन है। यह सकल प्रकारके साधनोंकी सावंभौस 
भित्ति है। साधक चाह किसी प्रकारका हों, चाहें वह 
मन्त्रयेग, हठयोग) लययोग और राजयोगक्रा अधिकारी 
हो, चाहे वह भक्त हो; चाहे शानी हो, चाहे भोंगी हों, 
चाहे त्यागी हो, परस्तु योगाभ्यास) सब प्रकारके जीवोंकि 
लिये कल्याणप्रद है। ऐसे यागाभ्यास! करनेके आठ 
भेद किये हैं और वे ही ग्रागंक आठ अक्ञ हैँ। जैसे-- 
प्यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रस्याहार, धारणाऊ 
ध्यान और समाधि |? इनमें यम, नियम, आसन और 
प्राणायाम ये चारों बदिजंगतके साधन हैं । और प्रत्याह्र; 
धारणा; ध्यान और समाधि ये चारों अन्तजंगतके साधन 
हैं। इन योगके आठों अज्ञोंका सकोशलपूर्ण अभ्यास 
करते-करते साधक इहाने:-दनेः अस्तः्करणको निरुद्ध 
करता हुआ आधिभौतिकताकों दृटाकर अन्तः्वाहकताकों 
पा जानेपर कैवल्य मोक्षका प्राप्त कर छेता है। यही 
ध्योंगाम्यास! करनेका परमोत्तम फल है । 


उपयुक्त प्रकारसे यांग क्‍या हैँ? यागका अभ्यास 
कैते किया जाता है ? इन प्रश्नोंकों जो पुरुष इल कर लेते 
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हैं और 'योगाम्यास” करके अपने स्थूछ देह और अस्तः- 
करणसे अपना साक्षात्‌ सम्बन्ध हटा लेते हैं वे योगी 
महात्मा अपने पुरुषार्थके प्रभावसे सभी कुछ कर सकते हैं। 
वे चाहे जहाँ जा सकते हैं। बिना रोके सर्वत्र भ्रमण 
करनेके सिवा योगकी विभिन्न सिद्धियोंकों प्राप्त करते हैं । 
योगाम्याससे सिद्धियोंकी प्रासि केसे होती है ? और वे 
सिद्धियाँ कौन-कौन-सी हैं ? इस ततीय प्रश्रका इल करनेपर 
हमारे इस लेखका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। हमने पढले 
बतला दिया है कि बिना स्थूछ देहका अध्यास हृठाये 
अन्तःबाइकता अर्थात्‌ अन्तजंगत्‌मे प्रवेश नहीं किया जाता | 
सूक्ष्मता प्रात्त करनेपर समस्त सिद्धियों प्रास हो जाती हैं । 
आधिभौतिकताक। विलीन करने और अन्तःबाहकता--- 
सूक्ष्म दारीर--कों पानेके लिये योगियोंन एक ऐसा साधन 
निश्चित किया हैं कि उस एक साधनसे हो योगकी विचित्र 
सिद्धियाँ प्राम की जाती हैँ । सम्पूर्ण सिद्धियोंका देनेवालें 
साधनका नाम हें-- संयम! | जिस योगीने “संयम! कर 
लिया उसने सब कुछ पानकी श्क्तिका अपने बच्चा कर 
लिया, एसा कहनेमें काई अत्युक्ति नहीं हैं । संयम! क्‍या 
है ! उसके लक्षण बतलछाये जाते हं--घारणा, ध्यान और 
समाधि इन तीन साधनक्रयाओंसे जब साधक्र एक ही 
पदार्थविशेषमें युक्त हों जाता है तब साधककी उस 
अवस्थाविशेषका संयम” कहते हैं । यह संयम! 
क्रिया सविकल्य समाधिमं हुआ करती हैं । यह “संयम! 
साधनकी दी ताकत हैं कि जिसके द्वारा महर्षिंगण जिकाल- 
दर्शी हुआ करते थे। यद उस 'संयम' साधनकी ही शक्ति 
है कि जिससे हमारे पूबजोंने बिना बाहरी चेष्टाके किये दी 
क्रवल संयम! से ही नाना शारीरविजान और ज्यातिब 
आदिक लोकिक चमत्कारोंका आविष्कार किया था । 
“अयमेकत्र संयम: घारणा।, ध्यान और समाधि इन 
तीनोंका एक करनेका नाम “संयम! हैं। जब किसी एक 
विपयम इन तीनों अज्ञोंका एकत्र समावेश किया जाय; 
तब वही अवस्था संयमक्री हो जाती हैं । संयमसे सम्बन्ध 
रखनवाली जो धारणा और समाधि हें उनमें विपयकी 
घारणा रहती हे। ध्येयका ध्यान बना रहता हैं और 
फिर भी समाधि की जाती है | ऐसा न हो ता अलौकिक 
योगसिद्धियों केसे प्राम् द्वो सकती हैं ? यही कारण है कि 
यह समाधि देतामावले पूर्ण होती है। इस गहन विषयको 
और प्रकारसे भी समझ सकते ६ । “संयमके जयसे प्रशाका 
प्रकाश होता है।” जितना-जितना “संयम” स्थिर होता 


# शोगकी विभिन् सिस्धियाँ # 
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जाता है उतनी-उतनी ही पूर्ण शानमय परमात्माकी कृपासे 
समाधिविषयिणी दिव्य बुद्धि प्रकाशित होती हुई शेपमें 
पूर्णााको प्राप्त हो जाती है! सम्राधिविषयिणी बुद्धिसे 
तात्पयं है उस भ्रमहीन बुद्धिसे कि जो योगकी विभिन्न 
सिद्धियोमें कार्यकारिणी होती हैं। अतः 'संयमक्रियाका 
प्रयोगस्थान' केवल धारणा, व्यान और समाधि इन्हीं तीन 
भूमियोमें है। 'संयमक्रिया' घारणाभूमिर्म पहुँचकर विषयकी 
धारणासे प्रकट होकर “विपयाकार बृत्तिसे! व्यानभूमिमें 
पहुँचकर समाधिभूमिमें जाकर सिद्धिछाम करती हैं। 
यही कारण दै कि “संयम” जीवमें अनन्त ऐशी शक्तियोंका 
प्रकट कर देता है । 

पूर्वोक्त प्रकारसे यागाम्यास करनेवाले योगी मदह्दात्माओं- 
को जो योगकी विभिन्न सिद्धियाँ' प्राप्त होती हैं, अब 
उनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता हैं। मोक्षरूपी 
परम सिद्धिकी प्रामति निर्बीज समाधिका फल हैं; परन्तु सब 
प्रकारकी दिव्य ऐशअयरूपी नाना अपरा सिद्धियाँ सम्प्रज्ञात 
समाधिसे ही सम्बन्ध रखती हैं । 


पहली सिद्धि 


व्युत्थान-संस्कारोंका लय होकर जा निराध-संस्कारोंका 
प्रकट होना है, तथा निरोधके क्षणमें जो चित्तका धर्मीरूपमें 
दानोंके साथ अन्वय दं उसे "निरोध-परिणाम-मिद्धि! 
क्ते हैं | निराध-संस्कार्से अन्तःकरणकी शान्ति प्रवाहित 
होती हैं। नाना विषयोक्ति संस्कार्से आ अन्तः्करणकी 
चश्चलता इं।तो है उस 'सर्वाथता' का क्षत ओर एकांग्रता- 
का उदय ही अन्तःकरणम समाधिका परिणाम हैं। तब 
शान्त-प्रत्यय अर्थात्‌ एकाग्रतापरिणामर्भ सिद्धिकी इच्छा 
रखनवाले योगीका अन्तःकरण तरखड्भरहित जलाशयके 
समान जृत्तियोंकरी सर्वार्थताओंस रहित हाकर झान्‍्त हो 
जाता हैं; इसी अवस्थाका नाम 'शान्तप्रत्यय' हैं; और 
उरद्ितप्रत्यय, अथात्‌ शझान्तप्रत्ययके साथ ही सिद्धियोंकी 
इच्छाजनित वासना बीजके वेगस सिद्धिक उन्मुख ये।गीका 
अन्तःकरण रहता है, इसी अवस्थाका नाम 'उददितप्त्ययों 
है। इन दानों प्रत्ययोंकी समानतारूप चित्तकी जो स्थिति 
है वही 'एकाप्रतापरिणाम” हैं। इससे स्थूछ, सूक्ष्मभूत 
और इन्द्रियोंमें भी “घमंपरिणाम”, “लक्षणपरिणाम” और 
“अवस्थापरिणाम' वर्णित किये ग्रये हैं एसा समझना 
चाहिये | पृथ्वीरूप धर्मीका जो घटरूप विकार हैं उसको 
“बमंपरिणाम” कहते हैं। घटका जे! अनागत लक्षणके 
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मक्का 


त्यागपूर्वक वर्तमान लक्षणवाला हो जाना घटरूप धमेका 
“लक्षणपरिणाम” है; और वर्तमान लक्षणवाले घटका जो 
नयापन तथा क्षण-क्षणमें घुरातनपन है उसको “अवस्था- 
परिणाम” कहते हैं । इन तीनों परिणार्मोका इन्द्रियोंमे भी 
इस प्रकार विचार किया जाता है--जेसे इन्द्रियोका जो 
नील-पीतादि विप्रयोंका ज्ञान है वही उनका 'घ्परिणास! 
है; नीलादि ज्ञानना जो वर्तमान लक्षणवाला हो जाना 
है उसीका नाम “लक्षणपरिणाम' है; वर्तमान दशार्मे जो 
स्पष्टपन या अस्पष्टपन है उसका नाम “अवस्थापरिणाम! 
है। शान्त--अतीत, उदित--बर्तमान; और अव्यपदेश्य-- 
भविष्यत्‌, जो धर्म हैँ उनमें अनुगत द्वोनेवाला “धर्मी' है। 
परिणामोक भेदमें क्रमोंका भेद कारणरूप है क्रके अदल- 
बदलसे ही परिणामोंक्ा परिवर्तन होता है; जैसे प्रथम 
मिट्टीके परमाणु ईं,ते हैं, पुनः उनसे मिट्टीका पिण्ड बनता 
है, फिर मिट्टी पिण्डसे घट बनता है | घट फूटकर कपाल 
हा जाता है, कपालसे टौकरे हो जाते हैं, फिर ठीकरे 
परमाणुमें परिणत होते हुए,, मिद्ठीके रूपको दी धारण कर 
लेते हैं। ठीक बेसे ही अन्तः्करणकी पूर्वश्रत्ति उत्तर- 
बक्तिका पूवंकार्ण होती हुई क्रमके अनुसार धर्मोन्तर 
परिणाम करती हैं। प्रकृतिके सब तरजझ्लोंका परिवर्तन और 
अन्तम्करणमे सुख-दुःचर आदि धर्मोका परिवर्तन ये सब 
इसी क्रमनियमके ऊपर निर्भर हैं । अतएव धर्म, लक्षण 
और अवम्धा नामक तीनों परिणामोर्मे संयम करनेसे 
योगीका भूत और भविष्यतका ज्ञान होता है । 


दूसरी सिद्धि 
शब्द, अर्थ और ज्ञानके एक दूसरेमें मिले रहनेसे 
संकर अथांत्‌ घनिष्ठ मेल है; उनके विभागोंमें संयम करने- 
पर “सब प्राणियोंकी वाणी” का ज्ञान होता है । 


तीसरी सिद्धि 


संस्कारोंके प्रत्यक्ष होनेसे योगीको पूर्वजन्मका ज्ञान 
होता है। जैसे मनुष्यके छायारूप चिहको यन्त्रद्धारा 
घारण करनेकी शाक्ति उत्पन्न करके वेशानिकंगण 


फोर्टग्राफमें सनुध्यमूर्तिकों यथावत्‌ प्रकाशित कर देते हैं 
बैसे ही संस्कारोंमें संयम करनेसे संस्कारके कारणरूप कर्मोंका 
यथावत्‌ ज्ञान योगीकों हो सकता है | 


चौथी सिद्धि 


शानमें संयम करनेपर दूसरेंके चित्तका श्ञान होता है। 
जिस अन्तःकरणमें जैसा गुणपरिणाम रहता है वैसी ही 
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# थोगीशवर् दि वन्‍्दे बन्दे योगेश्वर्र हरिम्‌ # 
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उस अन्तःकरणसे सम्बन्धयुक्त शानकी स्थिति होती है। 
अतः यदि किसी जीवविशेषके अन्तःकरणका हाल 
जानना हो तो उसके शानकी पर्यालोचना करके उस जीवके 
मनका सब हाल जान सकते हैं । 
पाँचवीं सिद्धि 
कायागत रूपमें संयम करनेसे उसकी प्राह्य शक्तिका 
स्तम्भ हो जाता है; और शक्तिस्तम्म होनेसे दूसरेंके नेजके 
प्रकाशका योगीके शरीरके साथ संयोग नहीं द्वोता; तब 
थोगीके शरीरका अन्‍्तर्थान हो जाता है। जैसे रूपविषयक्र 
संयम करनेसे योगीके शरीरके रूपक्रों कोई नहों देख 
सकता; उसी प्रकार शब्दादि पॉँचोके विषयमें संयम करनेसे 
योगीके शरीरके शब्द; स्पर्श, रूप, रस और गन्धका पासमें 
रहा हुआ पुरुष भी नहीं जान सकता | 


छठी सिद्धि 


सोपक्रम--जो कर्म शीघ्र फलदायक हो जाता 
है उस शीघ्र कार्यकारी कर्मकी अवस्थाका नाम “सोपक्रम' 
है; जैसे जलसे भीगे हुए. वस्नकों निचोड़कर सुखा देनेसे 
वस्त्र शीघ्र सू्न जाता हैं। तथा निरुपक्रम-कर्म- 
विपाककी मन्दताके कारण विलम्बसे फलदायक्र क्मंकी 
अवस्थाका नाम “निरुपक्रम' है; जेसे बिना निचोड़ा 
पिण्डीकृत वस्र बहुत कालमें सूखता है | इन दो प्रकारके 
कर्मों जो योगी संयम करता है उसको मृत्युका शान 
हो जाता है। अथवा त्रिविध अरिछोॉंसे म्ृत्युका शान 
होता दे | 


सातवीं सिद्धि 
मैत्री, घुदिता, ककणा और उपेक्षा आदिमें संयम 
करनेसे तत्सम्बन्धी बलकी प्राप्ति होती है। मेंत्रीबलः 
कशणाबल, मुदिताबल और उपेक्षाबलक्री प्राप्ति करके 
योगी पूर्ण मनोबल अर्थात्‌ आत्मबल प्राप्त करता है। 
जो शाक्ति अन्तभ्करणकों इन्द्रियॉमिं गिरने न देकर 
नियमितरूपसे आत्मसखवरूपकी ओर खींचती रहती है 

उसीको “आत्मबल' या तेज कहते हैं । 


आठवीं सिद्धि 


बलमें संयम करनेसे योगीकों हस्तिके बलादि प्राम हो 
सकते हैं। बल दो प्रकारका है-एक आत्मबल) दूसरा 
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शारीरिक बल | प्रकृति विभिन्न होनेसे बलमें स्वतन्त्रता है; 
जेसे सिंहबल, गजबल, बलशाली खेचर पक्षियोंका बल 
और बलशाली जलचरोंका बढ | जिस प्रकारके बलकी 
आवश्यकता हो उसी प्रकारके बलशाली जीवोंके बलमें 
संयम करनेसे योगीको उसी प्रकारके बलकी प्राप्ति हुआ 


करती है । 
नवीं सिद्धि 


ज्योतिष्मती प्रकृतिके प्रकाशकों यूक्ष्मादि वस्वुओमें 
स्यस्त करके उनपर संयम करनेसे थोगीकों सूक्ष्म, गुप्त 
और दूरस्थ पदार्थोका ज्ञान होता है। लययोगी अपने 
अम्तर्राज्यमें शरगीरके द्विदल्स्थानमें शुद्ध तेजपूर्ण ब्िन्दुका 
दर्शन करता हैं। वह ज्यातिष्मती प्रवृत्ति बिन्‍्वुरूपसे 
आविर्धृत होकर जब स्थिर होने लगती है तब वही बिन्दुध्यान- 
की अवस्था है। उसी बिन्दुके विस्तारसे योगी संयम- 
शक्तिकी सहायता और ज्यानिष्मती प्रकृतिकी सहयोगितासे 
अनेक गुप्त विषय और जलमग्न या प्रथ्वीगर्भस्थित समस्त 
द्रव्यसमूहके देखनेभें समर्थ हो सकता है | 


दसवीं सिद्धि 


सूथनारायणमम संगम करनेसे योगीका यथाक्रम स्थूछ 
और यूक्ष्म लछोकोंका शान दो जाता है। स्थूल छोक 
प्रधानतः यही मृत्युछाक ऐ और सात स्वर्ग तथा सप्त 
पाताल ये सूक्ष्म छोक कहलाते हूँ। अन्यान्य निकटरव 
ब्रह्माण्डोंका जञानकआाभ करना भी सूक्ष्म छोकसे सम्बन्ध- 
युक्त शान है | 

ग्यारहवीं सिद्धि 

चन्द्रमामें संयम करनेसे नक्षत्रव्यूहका शान द्वोता 
है। ज्योतिपका सिद्धान्त है कि जितने ग्रह हैं उन 
सबमें चन्द्र एक राशिपर सबसे बहुत ही कम समयतक 
रहता है | इससे प्रत्येक ताराव्यूहरूपी राशिकी आकर्षण- 
विकर्षण शक्तिके साथ चन्द्रका अति घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
अतः उसी शक्तिके अवल्म्बनसे नक्षेत्रोंकरा पता लगानेमें 
चन्द्रकी सहायता सुविधाजनक है | 


बारहवीं सिद्धि 
पुबमें संयम करनेसे ताराऑंकी गतिका पूर्ण ज्ञान 
होता है । प्रुवलोक हमारे सौये जगत्से इतना वृरवतीं है 
कि उस दूरताके कारण इमछोग उसको स्थिर ही देख 


# योगकी विभिकष सिख्खियाँ # 
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रहे हैं। जैसे दूरवर्ती देशमें स्पित किसी अभिशिखाकों 
उसके खमावसे ही चदञ्चलछ दोनेपर भी दम एक अचश्वछ 
ज्योतिमेय रूपवाली देखते दूँ ! वेसे दी धुवके चलने- 
फिरनेपर भी उसके चलनेका दमारे छोकसे कोई सम्बन्ध 
न रहनेके कारण और परत्परमें अगणित दूरत्व दनेसे 
इमलोग प्रुवको अचश्चल प्रुव दी निश्चय करते ई । 


तेरहवीं सिद्धि 
नाभिचक्रस संयम करनेपर योगीको शरीरके समु दायका 
शान द्वोता हैं । 
शरीरके सात खानोंमेँ सात कमर अर्थात्‌ चक्र ६; 
जिनमे छः चक्रोंम साधन करके सिद्धि प्राप्त दोनेपर 
सातवें चक्रमें पहुँचनेसे मुक्ति प्रात्त होती है। पट्चक्रॉमे- 
से नाभिके पास स्थित जो तीसरा चक्र है उसमें संयम 
करनेसे शरीरमे किस प्रकारका पदार्थ किस प्रकारसे हैं; 
वात, पित्त और कफ ये तीन दोप किस रीतिसे हैं; 
चर्म, रूधिर, मांस, नग्य; हाई, चर्बी और वीय॑ ये सात 
घानुएँ किस प्रकारसे दूँ; नाई आदि कैती-कैसी हैँ; इन 
सबका शान दो जाता है । 
चोदहवीं सिद्धि 
कण्ठके कूपमे संयम करनेसे भूस्र ओर प्यास निवृत्त 
हां। जाती हैं | सुल्के भीतर उदरमें वायु और आहार 
आदि जानेके लिये जो कण्ठछिद्र है उसीको “कण्ठकूप! 
कहते हैं । यहांपर पॉँचर्वों चक्र स्थित है। इसीसे 
छुत्पिपासाकी क्रियाका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


पन्द्रहवीं सिद्धि 

कूमनाड़ीमें संयम करनेसे स्थिरता हव।ती है। पूर्बोक्त 
कण्ठकूपमें कब्छप आकृतिकी एक नाड़ी है, उसको कूमनाड़ी 
कद्ते हैं। उस नाड़ीसे शरीरकी गतिका विशेष सम्बन्ध 
है। इसीसे वहाँ संयम करनेपर शरीर स्थिरताकों ग्रास 
हो जाता है | जैसे सर्प अथवा गोंद अपने-अपने बिलमें 
जाकर चछऋलता और क्र्रताकों स्थाग देते हैं, बैसे ही 
योगीका मन इस कूमनाड़ीम प्रवेश करते ही अपनी 
स्वाभाविक चम्चलताकों त्याग कर देता है । 


सोलइवीं सिद्धि 


# कपालकी ज्योतिर्मे संयम करनेसे योगीकी सिद्धगर्णीकि 
दशन होते हैं। मस्तकके सीतर कपालके नीचे एक छिद्र 


श्र 


है उसे ब्रक्षस्म कहते हैं । उस अक्वस्थमें मन ले जानेसे 
एक ज्योतिका प्रकाश नज़र आता है; उसमें संयम 
करनेसे योगीको सिद्ध और महात्माओंकि दशेन होते हैं। 
जीवकोटिसे उपराम द्ोकर सुश्कि कल्याणार्थ ऐसी 
शक्तियोंको धारण करके एक लछोकसे लोकान्तरमें विचरण 
करनेवालोंको दी सिद्ध या महात्मा कद्दा जाता है जो 
चतुर्दश भुवनोम ही विराजते हूँ । 


सतरहवीं सिद्धि 


प्रातिमम संयम करनेसे योगीकों सम्पूर्ण शानकी प्रासि 
दो जाती दे । 

योगवाधन करते-करते योगियोंको एक तेजोमय तारा 
ध्यानावस्थामं दिखलायी पढ़ता है; उती तारेका नाम 
ध्रातिभ! दे | चश्चलत्रुद्धि मनुष्य उस तारेका दर्शन नहीं 
कर सकते । योगीकी बुद्धि जब गझुद्ध द्ोकर ठदरने लगती 
हैं तर्भी उभ भाग्यवान्‌ योगीको 'प्रातिभ' के दर्शन होते हैं । 
इसी प्रातिभका म्थिरकर उसमें संयम करनेसे योगी श्ञाम- 
राज्यकी सब सिद्धियोंकों प्राप्त कर सकता है । 


अठारइवीं सिद्धि 


दृदयमें संयम करनेसे यागीकों चित्तका शान द्वोता है | 
चतुर्थ चक्रका नाम द्वत्कमल है । इससे अन्तःकरणका एक 
बिलक्षण सम्बन्ध है। चित्तमें नये ओर पुराने सब प्रकारके 
संस्कार रहते हैं; चित्तके नचानेसे ही मन नाचता है । 
चित्तका पूर्ण खरूप महामायाकी मायासे जीवपर प्रकट नहीं 
होता है । जब योगी दृत्कमलूमें संयम करता है तब वह 
अपने चित्तका पूर्ण ज्ञाता बन जाता है । 


उन्नीसवीं सिद्धि 


बुद्धि पुरुषसे अत्यन्त एथक है। इन दोनोंके अभिन्न 
शानसे भोगकी उत्पत्ति होती है । बुद्धि परार्थ है; उससे 
मिन्न खार्थ है । उसमें अथौत्‌ अहंकारथून्य चित्मतिबिम्ब- 
में संयम करनेसे पुरुषका शान होता है। बुद्धि-पुरुषका 
जो परस्पर प्रतिबिम्ब-सम्बन्धसे अभेद छान है वही पुरुष- 
निष्ठ भोग कहलाता हैं । बुद्धि दृश्य होनेसे उसका यद भोग- 
रूप प्रत्यय परार्थ यानी पुरुषके लिये ही हे | इस परार्थसे 
अन्य जो खार्य प्रत्यय है यानी जो बुद्धिप्रतिबिम्बित 
चित्ससताको अवलम्बन करके चिन्मात्ररूप है उसमें संयम 
करनेसे योगीकों नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तखखभाव पुरुषका 
ज्ञान हो जाता है| बुद्धिके मलिनिभावसे रहित शुद्धभाव- 


श्श्ड 


# थोगीश्वरं दिवं थन्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 





मय, जैव अईकारते घूल्य, आत्मशनसे भरी हुई जो 
चिछ्तावकी दशा है उसीको जानकर उसमें जब योगी 
संयम करता हे तबत्र उसको पुरुषके स्वरूपका बोध हो 
जाता है। इस परा सिद्धिके पानेपर योगीको प्रातिम) श्रावण, 
बेदन, आदर) आस्वाद और वार्ता नामक पट्सिद्धियों- 
की प्रासि दो जाती है । 


पट्सिद्धियोंका फल 


“ध्रातिभ सिद्धिसे! योगीको अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट 
और सूक्ष्मातिसूक्षम पदार्थोका ज्ञान हो जाता है। 'आवण- 
सिद्धिसे! योगीको दिव्य श्रवणश्ञानकी पूर्णता यानी प्रणव- 
ध्वनिका अनुभव होता है। “'वेदनसिद्धिसे! योगीक। 
दिव्यस्पर्शशानकी पूर्णता दोती है। “आदशझंसिद्धिसे! दिव्य 
द्शनकी पूर्णता, 'आखाादसिद्धिसे' दिव्य रसज्ञानकी 
पूर्णती और 'वातोंसिडिसे! दिव्य गन्धज्ञानकी पूर्णता म्वतः 
प्राप्त दो जाती है । ये सब समाधि विप्तकारक हैं; परन्तु 
व्युत्थानदशाके लिये सिद्धियाँ हैँ । 


बीसवीं सिद्धि 


बन्धनका जो कारण है उसके शिथिल हा जानेसे और 
संयमद्वारा चित्तकी प्रवेशनिर्गममार्गनाीके शानसे चित्त 
दूसरे शरीरमें प्रवेश कर सकता दे। चश्चछताकों थ्राम हुए 
अस्थिर मनका शरीरमें इन्द्र तथा आसक्तिजन्य बन्चन 
है; समाधिप्राप्िसे क्रशः स्थूछ दारीरसे यूक्ष्म दागीरका 
यह बन्‍्धन शियिल हों। जाता है । संयमकी सद्यायतासे 
चित्तके गमनागमनमार्गीय नाड़ीज्ञानसे स्वतः सूशुम शरीर- 
को कहीं पहुँचा देनेका नाम प्रवेशञक्रिया है, और थरुनः 
उस यूध्म शरीरकों ले आनेका नाम निगंम-क्रिया है | 
इन दोनोंका जब योगीकों बोध दं। जाता दे तब योगी 
जब चाहे तब अपने शरौरसे निक्रठकर दूसरेके शरीरमें 
प्रवेश कर सकता है | 


इकीसर्वी सिद्धि 


उदानवायुक्रे जीतनेसे जल, कीचड़ और कण्टक 
आदि पदार्थोंका योगीको स्पा नहीं होता और मृत्यु भी 
वशीभूत हे! जाता है । ऊध्वंगमनक्रारी कण्ठसे लेकर 
सिरतक व्यापक जो वायु है वही 'उदानवायु' कहलाता 
है। यह ऊर्ष्वगमनकारी इंनेसि उसमें संयम करनेवाले 
योगीका शरीर जल, पहु और कण्टक आदिसे नई्ट नहीं 
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होता । उदानवायुसे सब स्वायुओंकी क्रियाएँ नियमित 
रहती हैं | मस्तिप्कका स्वास्थ्य ठीक रहकर चेतनकी किया 
बनी रहती है । इसके अतिरिक्त उदानवायुसे प्राणमय कोश- 
सद्दित 'सूक्ष्म शरीर! पर आधिपत्य बना रहता है। अतएव 
उदानवायुके जयसे यंगी इच्छानुततार शरीरसे प्राणोत्क- 
मगरूप इच्छासत्युके। प्रात कर सकता है। जैसे भीष्म- 
पितामहने उत्तरायण दूथ आनिपर ही देहत्याग किया था | 


बाईसवीं सिद्धि 


समानवायुकों वश करनेसे येगीका दारीर ज्योतिमय 
हां जाता दे । नाभिके चारों आर दूरतक व्यापक रहकर 
समताको प्राप्त हुआ जो वायु जीवनी क्रियाकों सास्या- 
वधथार्में रखता दूँ उस वायुकों 'समानवायु! कहते हैं । 
इस शरीरकी समानताका इस वायुसे प्रधान सम्बन्ध है | 
शारीरिक तेजशक्ति ही जीवनी क्रियाकों साम्यावस्थाम 
रखती हैं | इमीलिये समानवायुका संयमसे जीत लेनेसे 
योगी तेजःपुञ्ञ हो जाता है | 


तेईसर्वीं सिद्धि 


कर्ण-इन्द्रिय और आकाशके आध्रयाश्र्रिरूप सम्बन्ध 
संयम करनेसे योगी दिव्य अ्रवणको प्राप्त दंता एूँ । 
समस्त श्रोंत्र ओर शब्दोंका आधार आकाश हैं। जबतक 
कानके साथ आकाशका सम्बन्ध गक्‍्खा जाता हैं तबतक 
शब्द मुनायी पड़ते हैं, अन्यथा नहीं। इससे कान और 
आकादका जो आशअ्याश्रयरूप सम्बन्ध है उसमें संयम 
करनेसे यागी सूक्ष्म-से-सुक्ष्म क्रिपि हुएटसे अति छिपे हुए, 
दूरवर्तीसेदूरवर्ती ओर नाना प्रकारक दिव्य शब्दोंको 
श्रवण कर सकता है। 


चाबीमर्वी सिद्धि 

शरीर और आकादइके सम्बस्धमं संयम करनेसे और 
लबु यानी इलकी रुई-जमे पदार्थकी धारणासे आकांशमें 
गमन हो सकता हैं । आकाश और इारीरका व्यापक 
और व्याप्यरूपसे सम्बन्ध हैं। आकाश सब भूत॑सि 
हलका है और स्वंब्यापी है। इसलिये योगी जब 
आकाश ओर शरीरके सम्बन्ध्मं संयम करता है और उस 
समय लबुताके विचारसे रई आदि हलके-से-हलके पदार्थों 
की घारणा भी रखता है, तब इस क्रियासे उत्तमें हलके- 
पनकी सिद्धि हो जाती है । 


श्र 





पच्चीसवीं सिद्धि 


शरीरसे बाहर जो मनकी स्वाभाविक इृत्ति है उसका 


नाम “महाविदेदघारणा' है; उसके द्वारा प्रकाशके 
आपरणका नाश हो जाता है। स्थूल शरीरसे बाइर 
दरीरके आशभ्रयीकी अपेक्षा न रखनेवाली जो मनकी 
वृत्ति है उसे “मदह्ाविदेद” कइते हैं | उसीसे ही अद्ंकारका 
वेग दूर होता है। उम्र बृत्तिमं जो योगी संयम करता है 
उससे प्रकाशका ढकना दूर हो जाता है । जबतक शरीरका 
अइटंकार रहता है तब्रतक मनकी बाह्य दृत्ति रहती है; 
परन्तु जब शारीरिक अहंकारको त्यागकर स्वतन्त्रभावसे 
मनकी इत्ति बाहर रहती है तभी योगीका अन्तम्करण 
मलरहित और निःसज्ञ रहता है। शरीरसे छगी हुई 
मनकी जो बाहरी जृत्ति है उसका नाम “कल्पिता! है | 
परन्तु शरीरकी अपेक्षा न रखकर देहाध्याससे रद्दित जो 
मनकी स्वाभाविकी और निराश्रयी बाहरी बजृत्ति है वही 
अकल्पित है। कल्पितकों छोड़कर अकल्पित जो 
महाविदेहदृत्तिका साधन किया जाता है, उसके सिद्ध 
हं।नेपर प्रकाशस्वरूप बुद्धिका पूण विकास हो जाता है। 
तब अहंकारसे उत्पन्न हुए. छैश, कम और कर्मफल) इनके 
सम्बन्धसे साधक मुक्त हो जाता हैँ। तथा रज-तमका 
आवरण इट जाता है जिससे योगी अपने अन्तःकरणको 
यथेच्छ ले जानेकी सिद्धिको प्राप्त करता है । 


छब्बीसवीं सिद्धि 


“पश्वतत्वोंकी स्थूल। खरूप) सूक्ष्म; अन्वय और 
अर्थवत््व ये पॉच अवस्थाविशेष हैँ; इनमें संयम करनेसे 
भूतोपर जयलाभ द्वोता है। भूतोंकी 'स्थूल-अत्स्था” वह 
है जो दृष्टगोचर हुआ करती हैं। 'स्वस्पावस्था' वह 
है---जो स्थूलमें गुगरूपसे अदृह हो । जसे तेजमें उष्णता 
है। प्यूक्ष्मावस्था' तन्मात्राओंकी है । “अन्वयावसा' 
व्यापक सत्त, रज और तमोगुगकी है। ओर पश्चम 
(अर्थवत्वाबस्था! फलदायक द्वोती हे। जब योगी 
पश्चभूतोंकी इन अवस्थाओर्मे संयमद्वारा उनको जय कर 
लेता है तब प्रकृति अपने-आप उस योगीके अभ्भीन हो 
जाती है। जैसे गो अपने-आप द्वी बच्चेकों दूध पिलाया 
करती है बैंसे ही पत्चभूतके जयसे प्रकृति वशी भूत द्वो जाने- 
पर वह प्रकृति माता अपने-आप ही उस योगीकी सेवामें 


तत्पर हो जाती है | 
अष्ट सिद्वियाँं 
भूतजयानन्तर अणिमादि “अष्ट सिद्धि, सिद्धियोंका 
प्रकाश, शरीरसम्बन्धी सब सम्पत्तियोंकी प्राप्ति और शरीरके 
५, 


रूपादि धर्मोका अनभिषात दोता है ।! अणिमा, रूघिमा, 
महिमा; गरिमा; प्रासि, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व-- 
येही “अष्ट सिद्धियाँ' हैं। जब योगी इच्छा करते दी 
अपने शरीरकों सूक्ष्म अणुसे भी सूक्ष्मतर कर छेता है तब 
उसे “अभिमासिद्ध' कहते हैं| 'छधिमासिद्धि---उसको 
कहते हैं कि जब योगी इच्छा करते द्वी अपने स्थूल शरीरको 
इलकेसे भी हलका कर सके और आकाशके अवल्म्बनसे 
जहाँ चाहे वहीं जा सके । 'मद्दिमासिद्धि! वह है कि जब 
योगी इच्छा करते ही अपने शरीरकों चाहे जितना बढ़ा 
सके । “गरिमासिद्धि! वह कहल्यती है कि जब योगी इच्छा 
करते ह्वी अपने शरीरफों चाहे जितना भारी-से-भारी कर 
सके । प्रासिसिद्धि! वह कहाती है कि जब योगी इच्छा 
करते ही एक लोकसे लोकान्तरमें यानी किसी प्रह, उपग्रह, 
सूर्य या किसी मद्दासयमें जहाँ चाहे वहीं पहुँच सके । 
धप्राकाम्यसिद्धि! वह है कि जब योगी जिस किसी पदार्थक्री 
इच्छा करे तभी वह पदार्थ उसको प्राप्त हो जाय; अ्थौत्‌ 
त्रिलोकमें उसको अप्रास्त कोई भी पदार्थ न रहे । “'वशित्व- 
सिद्धि! वह कहाती है कि जिससे योगीके वशमें समस्त 
पशञ्चमूत और सम्यूण भौतिक पदार्थ आ जाते हैं । और 
वह जेसे चाहता है वेसे ही पश्चभूतींसे काम ले सकता है । 
वह स्त्रय॑ किसीके भी वशमें नहीं होता । '“ईशित्वसिद्धि! 
उसको कहते हैं कि जब योगी भूत और भौतिक पदार्थोंकी 
उत्पत्ति; स्थिति और छय करनेकी शक्तिकों प्राप्त हो जाता 
है; यदि वह नवीन सृष्टिकों करना चाहे तो वह भी 
आंशिकरूपसे कर सकता है । ये ह्वी अष्ट सिद्धि हैं। इन 
सिद्धियोंके साथ-साथ योगीकों रूप, लछावण्य, बल और 
वज्जतुल्य दृढ़ता ये सब कायसम्पत्तियाँ मिल जाती हैं । 
रूप और लावण्य उसे कह्दते हैं कि यह स्थूल शरीर 
ऐसी दिव्य सुन्दरताकों घारण करे कि तब उस शरीरके 
रूपकी माधुयंतासे सब प्रकारके दर्शक ही मोहित हो जाये। 
चाहे दशंक देवता हो चाहे मानव चाहे पद्चु ओर जीब 
हो; सब उसकी मूर्तिकों देखते ही मोहित हो जाये। 
प्रकृति ही जिसके वशीभूत हो जाती है उसके बलकी 
तुंछना किससे हो सकती है ! सब शर्रोंसे महातोत्र बद्रकी 
तरह उसका शरीर दृढ़ हो जाता है ! 


सत्ताईसवीं सिद्धि 
“ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्बय और अथंवत्त्व नामक 
इन्द्रियोँंकी पाँच कृत्तियोंमें संयम करनेसे इन्द्रियोका जय 
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होता है।? सामान्य और विशेषरूपसे शब्दादि जितने 
विषय हैं ये सब बादरी विषय ग्राह्म कहलाते हैं; उन 
ग्रहण करनेयोग्य विषयोंगें जो इन्द्रियोंकी गृत्ति जाती है 
उस जृत्तिकों 'ग्रहण” कहते हैं। किसी रोतिसे बिना 
बिचारे विषय जब अकस्मात्‌ रद्दीत हो जाते हैं, तब मनका 
उसमें प्रथम विचार ही 'स्वरूपबृत्ति? है | उस अवस्थामें जो 
अद्ृज्धारका सम्बन्ध रहता है, वह अहद्भारमिश्रित माव ही 
अस्मितावृत्ति! कहा जाता है! फिर बुद्धिद्वारा उस स्वरूपके 
विचारको यानी जब बुद्धि सत्यासत्य, सामान्य और विशेष- 
का विचार करने छगती है तब उस दृत्तिको 'अन्वय' कहते 
हैं। नाना विपयोको प्रकाश करनेवाली, स्थितिशील, 
अहंकारके साथ सब इन्द्रियोंमे व्यापक, बहकी हुई जो 
वृत्ति है वही पश्चम “अर्थवच्ववृत्ति' कहलाती है। इन 
इन्द्रियोंकी पॉँचों बृत्तियोंमे संयम करके इन्हें अपने अधीन 
कर लेनेंसे इन्द्रियगणका पूर्ण जय द्वोता है । 


इन्द्रियजयका फल 

४इन्द्रियजयके अनन्तर मनोजवित्व, विकरणभाव और 
प्रधानजयकी सिद्धियोँ योगीकों स्वतः प्रात हो जाती हैं ।! 
मनकी गतिके समान शरीरकी उत्तम गतिकी प्रासिको 
धमनोजवित्व” कहते हैं; अर्थात्‌ मनकी तरह श्षीत्र ही अनेक 
योजनव्यवद्दित देशमें गमन करनेकी शरीरमें सामध्य 
होनेका नाम मनोजवित्व है| शरीरके सम्बन्धकों त्यागकर 
जो इन्द्रियोंकी इत्तिका प्राप्त करना है उसे '(विकरणभाव' 
कहते हैं; अर्थात्‌ जिस देदा, काल या विपयोंमें अमिवापा 
हो, शरीरके बिना ही चक्षुरादि इन्द्रियोंसे गति प्रा 
होनेका नाम “विकरणभाव! है| प्रकृतिके विकारोंके मूल 
कारणकों जय करनेका नाम 'प्रधानजयत्य! हैं जिससे 
सबबशित्व प्राप्त होता है। ये सिद्धियों स्वतः मिलती हैं | 


अद्वाईसर्वी सिद्धि 
बुद्धि और पुरुषमें पार्थक्य-शानसम्पज्न यागीको 
सर्वभावाधिष्ठातृत्व और स्वशातृत्व प्रा्त होता हैं ।? जब 
अन्तःकरणकी ऐसी निर्मेल अवस्था होती हैं तब अपने- 
आप परमात्माका शुद्ध प्रकाश उसमें प्रकाशत होने लगता 
है, जिससे योगीकों बुद्धिरूप दृश्य और पुरुपरूप द्रष्टामें 
जो तात््विक भेद है वह स्पष्ट अनुभव होने छगता है; 
और ऐसी परिस्थितिमें योगी अखिल भावोंका स्वामी 

और सकल विषयोंक्रा शाता बन जाता है 
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उनतीसवीं सिद्धि 

जितने काल्‍लमें एक परमाणु पलटा खाता है उसको 
क्षण कहते हैं और उसके अवच्छिन्न प्रवाहकों क्रम कइते 
हैं। उनमें संयम करनेसे विवेक यानी अनुभवसिद्ध शान 
उत्पन्न होता है। मौतिक पदार्थके सुक्ष्मातियुक्ष्म भागको 
“परमाणु? कद्दते हैं | जिस कालसे कम भागमें काल विभक्त 
न हो सके, उस सूक्ष्मातिसूक्ष काल-मागको “क्षण! कहते हैं। 
उन परमाणुओँकी गति अर्थात्‌ प्रवाहका जो रूप है उसको 
क्रमः कहते हैं | क्रम क्षणसे ही जाना जाता है । भूत क्षणका 
परिणाम वर्तमान क्षण है। वतंमान क्षणका परिणाम 
भविष्यत्‌ क्षण होगा | इस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डोंकी 
सृशिक्रिया एक ही क्षणका परिणाम है। इस योगबुद्धिसे 
क्षण और क्रममें संयम करके उनका साक्षात्‌ ज्ञानलाम 
करनेसे अश्रान्त और पूर्ण शानकी प्राप्ति होती है । तब 
योगी जिस विषयको देखता है उसका दी यथार्थ पूर्णरूप 
देख लेता है। यही योगीकी त्रिकालदर्शी अवस्था है । 


परासिद्धि 


“उपयुक्त अपरा सिद्धियोंकी प्राप्तिकें अनन्तर योगीक। 
विवेकाख्यातिजनित वैरास्यक्रे कारण दोपोंके बीज-नाश 
हो जानेपर 'केवल्यकी प्राप्ति! होती है ।? सिद्धियाँ दो 
प्रकारकी हैं, एक परा और अन्य अपरा। विपयसम्बन्धीय 
सब प्रकारकी उत्तम, मध्यम और अधम सिद्धियाँ 'अपरा 
सिद्धि! कहलाती ईं। ये सिद्धियाँ मुमुक्षु योगीके लिये देय 
हैं। इनके सिवा जो स्वस्वरूप अनुभवके उपयोगी सिद्धियाँ 
हैं वे योगिराजक लिये उपादेय 'परा भिड्धियाँ' ई। 

पाठकगण ! लेग्व-बविम्तारसे 'योगकी विभिन्न सिद्धियों! 
का संक्षिमत परिचय दिया गया हैं। यदि आजकलका 
भारत इन सिद्धि्यमिंसे एकको भी भलीभाौति प्राप्त कर ले 
तो हमारी दीनहीन दशा दूर हें। जाय और हम पुनः 
अपने पूर्वजेंकि समान सदैव सुखी और स्वतन्त्र हो सके | 
अतएवब याग कया हैं! योंगाभ्यास क्रिस प्रकारसे करना 
चाहिये ! और योगकी विभिन्न सिद्धियोँ क्रिस प्रकार प्राप्त 
हैं। सकती हैं? इत्यादि प्रशोंका समीचीन उत्तर आपके 
सामने है। हमारी प्रार्थना है कि कल्याण के प्रेमी पाठक 
इस लेखसे उत्साहित होकर योगाम्यास करके अपना, 
अपने देश और समाजका अवश्य ही अभ्युत््यान करें | 


-“७कै०-+- 


हिन्दू ओर बोद-पर्ममें सिद्धियोंका खान 


( लेखक--डा० एफ० ओंटो श्राइर, पी-एक ० डी०, वियासागर, कील विश्वविद्यालय, जमंनी ) 


डियॉंकी सचाईकी._ भारतवासी 
अति प्राचीन काल्से मानते आये 


हैं। परन्तु वैशानिक पद्वतिसे उनके 
निरूपणकी अथवा उनके वर्गीकरण- 
की चेष्टा भारतीय वार्यम॑ उसी 
समयसे मिलती है जिस समय इस 


देशमें उन दाशनक सिद्धान्तोंका विकास हुआ जिनका 
क्रियात्मक भाग योगशाम्ब्रके रूपमें उपलब्ध होता है 
अथवा जिनके क्रियात्मक मागका एक अंश योगशाम्त्रके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ! इन दादनिक सिद्धान्तोमें केवल 
सांख्ययोग-नामसे प्रसिद्त दांम्र ही झामिल नहीं है 
जिसका यह संयुक्त नाम इस बातको सूचित करता है 
कि उसमें सिद्धास्त और क्रिया दोनोंका समाबेश है--अपितु, 
बौद्ध एवं जनद्न भी सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं; 
हमारी यह धारणा भी युक्तिविरुड् नहीं माद्म होती कि 
उस प्राचीन युगमें किसी भी दाशनिक सिद्धान्तके प्रचलित 
होनकी तबतक आशा नहीं हूं। सकती थी जबतक उसमें 
जगतूकी उर्पनि आदिका विचार (मसांख्य )न किया 
गया हो और साथ ही जिम्में मानसिक शक्तियोंके विकास- 
की को; प्रक्रिया ( योग ) ने बतायी गयी हो । हाँ, पीछे 
जाकर अवश्य ये दानों भाग किसी अंशमें एक दूसरेसे 
अलग हू गये; जिसका कारण था उस समयके बिद्वानोंकी 
किसी एक विपयको लेकर उसका स्थ॒तन्त्ररूससे विवेचन 
करनेकी प्रद्ृत्ति, यद्यपि फिर भी ये दोनों सवेथा स्वतन्त्र 
नहीं हो गये और दोनोंमे परस्पर आदान-प्रदान बराबर 
जारी रहा, उदाहरणतः पातञ्ञलदशनमें केवल योगका 
ही निरूपण करनेकी प्रतिशा की गयी है, किन्तु उसका 
दादनिक आधार सांख्य ही हे; और वेदास्तसूत्रके 
'एतेन योगः प्रत्युक्त:? ( वे० सू० २। १। ३ ) इम सूत्रमे 
जो योगका निराकरण किया गया हैं वह केवल उसके 
जपयुक्त दाशनिक आधारका दी आंशिकरूपसे खण्डन है, 
न कि योगकी श्रक्रियाका! उसका तो अन्य दश्शनोंकी 
भाँति वेदान्तने भी समर्थन किया है। 

पातज्ञलल[्योग तथा बौद्धमतमें योगके उस भागका 
जिसका सम्बन्ध सिडियोंसे है कया स्थान है, इसी बातका 





विचार नीचेकी पंक्तियोंमें संक्षेपझपसे किया जायगा। 
योगयूत्रमें दो जगह, अर्थात्‌ 'विभूतिपाद! नामक तीसरे 
दादके सँतीसवें और पचासवे सूत्रोर्म सिद्धियोंका 
गुणदोषनिरूपण किया गया है। सेंतीसवाँ सूत्र इस 
अकार है-- 

ते समाभावुपसगों ब्युत्थाने. सिद्धयः | 

अथात्‌ ये ( सिद्धियाँ ) समाधिमें विन्नरूप हैं और 
व्युत्थान ( जाप्रू ) अवस्थामें सिद्धियाँ हैं। इस सूत्रके पूर्वा्धमें 
सिद्धियोंकी जो विप्ररुपसे हेयता बतायी गयी है उसके 
सम्बन्ध शरद किसीकों कुछ शझ्बा हो तो उसका पदचासवें 
खूतसे निराकरण हों जाता है, जो इस प्रकार है-- 


तदेराग्यादपि. दोषयीजक्षये... कैवल्पम्‌ । 


अथांत्‌ इन ( सिद्धियों ) से भी वेराग्य कर लेनेपर 
€ मन हटा लेनेपर ) दोषोका ब्रीज नाश होकर कैवल्य 
( मुक्ति ) की प्राप्ति हो जाती है। तात्पय यह है कि सिद्ध 
योंगी अपनी इन अलोकिक शाक्तियोंका उपयोग करना 
तो दूर रहा, उनकी ओर आँख उठाकर ताकेगा भी 
नही, क्योंकि वह इस ब्ातकी जानता है कि वे उसके 
लिये सहायक न होकर उलठा उसके पतनका कारण हो 
सकती हैं, क्योंकि वह उन्हींकों परम लक्य मानकर सन्तोष कर 
बैठता है, जैसा कि भ्रीसदाशिवेन्द्र सरस्वती अपने 
धयोगसुधाकर'” नामक भ्रन्थमें लिखते हैं-- 


यदि तत्रापेक्षा खवाव सदा मोक्षाद अष्ट:ः कर्थ॑ 
करूतकृत्यतामियात । 


परन्तु इसपर यद्द शह्ढा हंती है कि उपयुक्त सूत्रके 
उत्तराधमें जो सिद्धियोंकी प्रशंशा की गयी है उसका 
क्या अर्थ है ? उसका अर्थ यह तो दो नहीं सकता कि 
जो योगी नहीं हैं उन्हींने सिद्धियोंकी इस प्रकार प्रशंसा 
की है, अपितु इसका अर्थ तो यह होना चाहिये कि वे 
योगियोंके लिये भी समाधिसिद्धिमें, उसके सिद्ध न होनेतक 
किसी-न-किसी रूपमें सहायक होती हैं। यहाँपर यह प्रश्न 
होता है कि साधन-मार्गपर चलनेबाले योगीकों किस 
भूमिकापर पहुंचनेपर ये सिद्धियाँ प्रात होती हैं। विभूतिपाद- 
के अन्तिम सूत्रकी ब्याख्यामें भाष्यकार मद्॒र्थि व्यास इन 


२२५८ 


# योगीश्यरं शिष॑ वस्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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सिद्धियों ( ऐ.श्वर्य ) को 'समाधिज' अथोत्‌ समाधिसे उत्पन्न हुई 
बतलाते हैं | निश्चय ही यह समाधि वह समाधि नहीं है 
जिसका उल्लेख उपयुक्त यत्र (३। १३७ ) में आया 
है; क्योंकि यदि ये सिद्धियाँ उसी समाधिसे उत्पन्न 
दोनेवाली हों जिसके भार्गमें ये विश्नरू्प हैं तो बे 
केवल उसका आनुषज्ञिक फल ही मानी जायंगी 
जिनका परिणाम अशुभक्रे सिदा झुम कभी हो नहीं 
सकता | वास्तवमें तो योंगशास््रमं व्यवहृत “समाधि” 
शब्दका अर्थ बहुत व्यापक है और उसके कम-सै-कम दो 
विशिष्ट अथ हैं, जैसा कि 'सम्प्रशात समाधि” और “असम्पशात 
समाधि! इन दो समस्त पदोंसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार 
“ध्युत्यान! शब्दका अर्थ भी बिल्कुल असन्दिग्ध नहीं है। 
योगी जब ऊपर उठता हुआ क्रमशः उच्चतर स्थितिको प्राप्त 
होता है जो पहलेकी अपेक्षा उत्तरोतर आवरणशून्य होती 
जाती है, तो आगेकी उच्चतर स्थितिकी दृष्टिमे प्राक्तन 
स्थिति च्युत्यान अवस्था ही है | अतः असम्पज्ञात समाधिकी 
अपेक्षा सम्प्रशात समाधिमं मनकी व्युत्यित अवस्था ही 
रहती है और इसलिये उपर्युक्त सूत्रमें “व्युत्थान! शब्द 
एक प्रकारसे सम्प्रशात समाधिका दी बोध कराता है! 
कहनेका तात्पय यह है कि इस सम्प्रशात समाधिमें उपयुक्त 
सिद्धियोँंका विकास होता है और उनसे आगे बढनेमें 
सहायता मिलती है | सिद्धियोंकी उत्पत्तिका स्थान-निर्णय 
करनेमें हमारे लिये कदाचित्‌ इससे अधिक सचाईके निकट 
पहुँचना सम्मव नहीं होगा | यह प्रसिद्ध ह्वी है कि निम्न 
श्रेणीकी अरथांत्‌ सम्प्रशात समाधिकी ( सवितर्क, निर्वितक, 
सविचार और निर्विचार, इस प्रकार ) चार भूमिकाएँ: हैं; 
परन्तु जद्दाँतक मुझे मादूस है, किसी भी प्रन्थर्में इनमेंसे 
किसी एकको सिद्धियोंकी उत्पक्तिम विशिष्ट कारण नहीं 
माना गया है । और सिद्धियाँ अनेक हैं, इससे ऐसी बात 
सम्मव भी नहीं मादूस होती। इन सिद्धियोंकों साधक 
चार्ग भूमिकाओंमेंसे होता हुआ अथवा यों कहिये कि तीसरी 
और चौथी भूमिकामें एक-एक करके प्रात करता है ( और 
कदाचित्‌ सारी सिद्धियाँ प्रत्येक साधकके अन्दर प्रकट भी 
नहीं होती, क्योंकि सभी योगी समान शक्तिवाले नहीं होते )। 
अब अन्तिम प्रश्न यह रह जाता है कि सिद्धियोंसे योगीकों 
जिस रुद्दायताका प्राप्त दोना माना गया है वह सहायता 
किस प्रकारकी दोती है। उसका स्वरूप क्‍या है? इस 
प्रश्रका उत्तर योगसत्रके किसी सूत्र नहीं मिलता । हों, 
व्यासजीने अपने भाष्यकी उस पंक्तिग्ें जिलका उल्लेख हम 


मकान कम आन कनयम क 
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ऊपर कर चुके हैं यह लिखा है कि ज्ञानकी ही भाँति 
समाधिजन्य पेश्वयं ( अर्थात्‌ सिद्धियाँ ) भी सच्तशुद्धि 
( अर्थात्‌ अन्तःकरणकी झुद्धि ) का कारण होता है। 
इससे अधिक वे कुछ नहीं कहते और वाचस्पति मिश्र भी 
इस विषयपर कुछ अधिक प्रकाश नहीं डालते। ऐसी 
दक्षामें, आकाशगमन-जैसी सिद्धिसे किस प्रकार अन्तशकरण- 
की शुद्धि होती है इस बातका पता लगानेके लिये हमारे 
पास अनुमानके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता। 
कदाचित्‌ हम यह कह सकते हैं कि उपयुक्त सिद्धियोंके 
प्राप्त हो जानेपर योगीकों ऐसा अनुभव होने रूमता है कि 
मैं प्रकृतिसे मुक्त हो गया अथवा मैंने प्रकृतिपर जय प्राप्त 
कर ली ( देखिये योगवत्र रे। ४८ ) और इस प्रकार 
उसका देहाभिमान कम हो जाता है | परन्तु उनसे मुख्य 
छाभ तो हमारी समझसे साधककों यह होता है कि वे 
उसके लिये एक सनदका काम देती दं जिसके द्वारा उसकी 
प्रगतिका पता लगता है और उसे अपने साधनमें आगे 
बढ़नेके लिये प्रोत्साइन मिलता है। अन्‍्तमें ये बातें 
ध्यानमें रखनेकी हैं कि (१) कैतल्यकी ग्रासिके लिये 
सिद्धियोंकी आवश्यकता नहीं है ( देखिये योगसूत्र ३े । ५५ 
का भाष्य ) और ( २ ) वे योगाभ्याससे ही मिलती हाँ 
यह बात नहीं है, किन्तु कम-से-कम उनमेंसे कुछ तो 
जन्मसिद्ध भी हो सकती हैँ अथवा ओपधिप्रयोग, मन्त्रबल 
अथवा तपोबल्से भी प्राप्त हैं। सकती हैं ( देखिये यो० सू० 
४ । १ )। अतः समी सिद्धिप्राप्त पुरुष महात्मा ही हों 
यह आवश्यक नहीं है, बल्कि उनमेंसे कुछ भूत भी 
हो सकते हैं । 


अब इमलांग प्राचीन बौद्ध यागकी ओर एक दृष्टि डाले 
जो पातक्लख्योगसे बहुत कुछ मिलता-जुलता है। 
भगवान बुद्धन, जो निःसन्देह एक महान्‌ योगी थे। समाधि 
और सिद्धि दोनोंका द्वी उपदेश दिया है । परम्तु सिद्धियोंका 
उल्ले ख न तो उनकी “महाबाधि' के ही वर्णनमें मिलता है 
और न उनके परिनिवोणके प्रसंगमें, और इन दोनों स्थितियों- 
के सम्बन्धमें यह वर्णन मिलता है कि समाधिकी उश्वतम 
अवस्थासे ही इनकी सिद्धि हुई थी | इस बातकी ओर लक्ष्य 
कराना इसलिये आवश्यक हो गया हैं कि कतिपय यूरोपीय 
विद्ानोंने अभी थोड़े दी दिन हुए यह मत प्रकट किया 
है कि बौद्ध यागमें ट्यतम समाधि अर्थात्‌ बौद्धोंके चतुर्थ 
ध्यानके आधारपर ही सिद्धियोंका विकास होता है | वे छोग 


# हिन्दू और बौदू-धममें सिद्धियोंका स्थान # 


टली ली तटीजरी+-२५०५०१५०३७०-५- 


अपने इस मतकी पुष्टिम 'सामज्नफल सूत्त' नामक एक प्रस्थ- * 


का प्रमाण देते हैं जिसमें चारों प्यानोंकी सिद्धिकों तिद्धियोंकी 
प्राप्तिके साधनोंकी अपेक्षा नीचा बतलाया गया है और 
यह भी लिखा है कि इन ध्यानेकि सिद्ध हो जानेके अनन्तर 
सिद्धियोंकी प्राप्तिके लिये साधन होता है तथा इन्हीके साथ 
कतिपय अन्य विभूतियों एवं अनुभूतियोंकी प्राप्तिके लिये 
साधन दोता है और तब जाकर 'दुःखके पविन्न तत्व” का 
पूर्ण ज्ञान होता है। परन्तु परलोकवासी प्रोफेतर ऑटो फ्रैंक्े 
(0६८७० 79८८) ने यह सिद्ध किया है क्रि इस प्रन्थके 
अन्दर जो कुछ दे वह जहाँ-तदाँसे संगहीतकर भद्दी तरहसे 
एक जगह रख दिया गया है। यह संप्रह भगवान्‌ बुद्धके 
निर्बाणके पश्चात्‌ किसी ऐसे समयमें क्रिया गया होगा 
जब प्राचीन योगपद्धतिका यथार्थ ज्ञान बहुत कम छोगोंमें 
रह गया था | (जिस प्रकार यह आजकल उन देशोमि जहाँ पाली 
रह गया है |) उपयुक्त सिद्धास्तका ध्यानोंके मूल सिद्धान्तके 
साथ विरोध आता है, इसी प्रकार एक सिद्धान्त और भी 
इसके विद्द्ध मिलता हैं जो निःसन्देह पहलेकी अपेक्षा 
अरवाचीन द्ोनेके साथ-ही-साथ उतना असदन्भत भी नहीं 
है। वह यह है कि आठ प्रकारके जो बिमे।क्ष कहें गये हैं 
उनमेंसे उश्चतर कोटिके विमेक्षोंसे कतिपय ऐसे लछे।कोंकी 
प्राप्त होती है जो ध्यानोंक द्वारा प्रात होनेवाले लछोकोंसे 
ऊँने हैं। पालीभापाके भर्मप्रन्थोंम इस बातके प्रचुर प्रमाण 
मिलते हैँ कि बौद्धघर्मके मूल सिद्धान्तोंम उच्चतम कोटिके 
ध्यानकी अपेक्षा सिद्धियोंका स्थान किसी प्रकारते भी 
ऊँचा नहीं माना गया हैं। वहाँ उन्हें निवाणलाभके 
लिये आवश्यक नहीं समझा गया है। उनके सम्बन्ध तो 
केबल यही माना गया है कि जो थाढ़ें-से लोग प्रकृतिसे 
विषयलोलप होते हैं उन्हें यंगाभ्यासके आनुषज्ञिक फल- 
रूपमें ये सिद्धियोँ प्रात होती हैं। सिद्धिप्रात पुरुषोम 
( अथवा; या कह सकते हैं कि उन लोगोंमें जिन्हें कतिपय 
सिद्धियाँ प्राप्त थीं ) देवदत्त-जैला अधम अधिकारी भी था 
जो भगवान्‌ बुद्धका चनेरा भाई और शिष्य था और 
जिसने अपने गुरुको मारनेकी कई बार चेष्टा की थी। 
फिर, यह भी रपष्ट है कि सिद्धियोंके प्रति भगवान्‌ बुद्धकी 
आदरबुद्धि नहीं थी। अवदइय ही वे महामोग्गलन नामक 
अपने शिष्यकों 'इद्धि! ( सं. ऋद्धि-सिद्धि ) प्राप्त पुरुषोंमे 


श्र 
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अग्नगण्य, अनिदद्धकों दुरटष्टिसम्पत्न पुरुषों श्रेष्ठ एवं 
पस्थकको वहुकायनिर्माणमें प्रमुख कहकर उनकी प्रशंसा 
किया करते थे; किन्तु पिण्डोल भरद्वाजकी इन्होंने इस 
बातके लिये बड़ी भर्सना की कि वह किसी णद्ृस्थके 
कहनेपर हवामें उड़ गया था| स्वयं उन्हें लोग बार-बार 
कहते कि आप कम-से-कम अपने 'धर्मका विस्तार करनेके 
लिये ही अपनी सिद्धियोंका प्रयोग कीजिये; किन्तु वे सदा 
ही उनका विरोध किया करते थे। उनकी दलील यही 
होती थी कि लोगोंको अपना अनुयायी बनानेका यह एक 
जघन्य उपाय है और ऐसा करनेसे लछोगोंकों यह सन्देह 
हो सकता है कि ये किसी सामान्य जादू अथवा “जन्तर- 
मस्तर” का प्रयोग करते हैं। विनय नामक आचारभ्न्थमें 
भिक्खुओंके लिये यह एक आज्ञा भी है कि वे गहस्थोके 
सामने अपनी सिद्धियोंका प्रदर्शन न करें, और दूसरा 
नियम यह है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान ( जिसमें चार 
भिक्खुओंकी आवश्यकता हों) उस सूरतमें विधिद्दीन 
माना जायगा यदि उनमेंसे एक भी मिक्‍्खु अपनी सिद्धिके 
बलसे भूमिसे ऊपर उठ गया हो । ऐसी दशामें यदि इसी 
बर्गके प्रन्थॉमें हमें इस प्रकास्के आख्यान भी मिर्ले क्रि 
भगवान्‌ बुद्धका एक समय किसी काले नागके साथ 
मन्त्रयुद्ध हुआ था; अथवा उन्होंने (सागत नामक ) अपने 
अनुचर भिक्‍्खुसे कहा कि तुम राज्याधिकारी पुरुषोंकी 
सभार्म जाओ और अपनी सिद्धियाँ दिखलाकर उन्हें 
चकित करों; अथवा आये पिलिन्दवच्छने महाराज 
विग्विसारके महलकों सानेका बना दिया; तो हमें इस 
बातके समझनेमे अधिक बुद्धिका प्रयोग करनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ेंगी कि इस प्रकारके आख्यान निरे 
कपोलकल्पित हैं । बढ़ते-बढ़ते महायानसम्प्रदायमें तो 
चमत्कारोंका इतना प्राचुय हों गया कि यह निश्चय करना 
कठिन दो जाता है कि उनमेंसे कौन-से चमत्कार सिद्धियोंकि 
बलपर दिखाये जाते थे और कौन-से निरे ऐम्द्रजालिक 
प्रयोग होते थे । इस युरमें बौद्धमतका इतना अधः्पतन 
हुआ कि महात्माका अर्थ ही चमत्कार दिखलानेवाला 
हो गया और उस कालके साहित्यमें हमें स्थान-स्थानपर 
इस प्रकारके वाक्य मिलते हैं कि अमुक सिद्ध पुरुषने 
नमत्कारोंके बलपर अनेकों शिष्य बनाये । 





---अककररू- - 


योग-विज्ञान 


( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पोड्या ) 


ग॒ कहते हैं मिलनेकी । आत्मिक 
जगतूमें इसके दो स्वरूप हैं--( १ ) 
(आत्माका अनात्मीय.. पदार्थोसे 
सम्बन्ध और (२) आत्माका आत्मामें 
लीन होना । अनात्मिक वस्तुएँ अनेक 
ः हैं, परस्परमें विषमताकों लिये हुई हैं; 
परिवर्ततशील हैं. और आत्मासे विजातीय हैं! उनमें 
लीन दोनेकी इच्छाका परिणाम सतत अतृत्ति और 
दुःख है--वस्तुतः उनमें लीनता हो ही नहीं सकती | 
अतः आत्माका आत्मामें लीन होना ही वास्तविक योग 
है | यह स्वाभाविक और चिरस्थायी है। इसके दो अन्न 
हैं--विजातीय पदार्थोसे वियोग करना अर्थात्‌ अनात्मीय 
पदार्थोसे रुचि हटाना, और आत्मासे योग करना | जिन 
उपायोंसे यह सिद्ध द्ोता है उन्हें भी, अन्नमें प्राणकी 
तरहसे कारणमें कार्यका उपचार करके। योग कहते हैं। 
असलूमें ये उपाय सिर्फ कारण ही नहीं हैं बल्कि अल्पाधिक 
अंशो्मि आत्मामें आत्माकी तल्लीनताके अवस्थाकी 
अभिव्यक्ति भी हैं--अर्थात्‌ सचमुच योग हैं, क्योंकि 
आत्मा धर्मसे भिन्न नहीं हैं । 








योगके लिये आत्मा और अनात्माका भेद, प्रकृति 
अर्थात्‌ क्ंका आत्माके प्रति आकर्षण ( आश्रव ) और 
उससे सम्बन्ध, नवीन कमे-सम्बन्धका निरोध ( संबर ) 
तथा पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा होकर आत्यन्तिक मुक्तिकी 
उपलब्धि, इन विपयोका ठीक तथा प्रतीतियुक्त शान 
होना आवश्यक है ! 


देहघारी प्राणियोंमें जो विपमताएं और जो सुख- 
शानझक्ति आदिकी अल्पता और स्वस्वस्पश्रान्ति आदि 
दिखायी पढ़ते हैं वे आत्माके निजी स्वभाव नहीं है, क्योंकि 
उनकी अल्पाधिकता होती रहती है तथा उनका आत्यन्तिक 
अभाव भी सम्भव है। अतः आत्माक़े ये भाव किसी 
अनात्मीय पदार्थके निर्मित्तसे हैं। यह पदार्थ कर्म है। 
जीवके वर्तमान कर्मोके फर्लोकों भविष्यमें भोगनेसे भी 
कर्मकी सिद्धि होती हैं; क्योंकि कर्म और उसके फलके 


समयमें अन्तर रहनेसे, कार्यकारणकी दृष्टिते, कोई ऐसा 
तत्काल कर्मजन्य कार्य मानना पड़ता है जो कि समयपर 
फलोत्पत्ति कर सके | 


आत्माका देहसे सम्बन्ध होना; आत्माके मानसिक 
भावों और इच्छाओंका भौतिक पदार्थोपर प्रभाव पढ़ना+ 
यथा क्रोघसे आँखें छाल हों जाना, आदिसे सूचित होता 
है कि उनका कारण भी भौतिक ( पुद्धल ) है, क्योंकि 
कारणके अनुरूप काये द्वोता हैं | 


तस लोहेका गाला जिस तरह जलमे चारों ओरसे 
जलको खींचता है उसी तरह मन, वचन) कायकी झुम 
या अज्ञुभ क्रियाओंसे आत्मामें परिस्पन्दन--हलन-चलन 
होनेसे एक विशेष जातिके सूक्ष्म पुद्छः परमाणु कर्मरूप 
इं।कर आत्माकी ओर आकर्षित होते हैं, और क्रोधादि 
कषाय भावोंसि फलदानर्शाक्त तथा स्थितियुक्त द्वोकर 
आत्माके साथ सम्बद्ध दो जाते हूँ । ये कर्म दो प्रकारके 
होते हैं, बातिया और अधातिया । घातिया कर्म चार तरहके 
होते दें--शानका आवरण करनंबाले) दर्शनका आवरण 
करनेवाले, आत्माको मोहनेवाले अर्थात्‌ उसको आत्मश्रद्धान 
और स्वरूपाचरणसे बेभान कर देनेवाले, और दान, लाभ 
भोगोपमोग और शक्तिमें विन्न करनेवाले । अधातिया 
कम भी चार तरहके होते हैं, और उनके कार्य आयु 
( उम्र ) शरीर, गोंत्र और सुख-दुःखकी वेदना हैं। 
सामान्यतः तीत कषायोंसे झुभ कर्मोकी फलदान-शक्ति और 
स्थिति कम और अशुभ कर्मोकी अधिक होती है, और 
मन्द क्रषायका फल इसके विपरीत होता है | कुछ काछतक 
अनुदयरूप रहकर ये कर्म उदयमें आते हैं, अर्थात्‌ अपना 
फल देने लगते हैं, और स्थिति पूरी होनेपर झद़ जाते हैं । 
फल भोगनेके समय आत्मा कपायभावसे फिर नये कर्म 
बाँध लेता है । तपस्या आदिके जरिये कर्म अपने समयसे 
पहले भी उदयमें आकर फल दे देते हैं। कई पू्वबद्ध 
कर्मोंमे वर्तमान क्रियाओंसे भी परिवर्तन हो जाता है। 
क्योंकि कर्म भिन्न-भिन्न स्थितियोके होते हैं, अतः प्रत्येक 
क्षण कषायसह्वित आत्माके साथ नवीन कर्म बेंचते रहते हैं, 
बहुत-से पूर्यकर्मं उदय होकर झड़ते रहते हैं, और बहुत-से 
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पूर्वकर्म फू देनेका समय न आनेके कारण सक्षासुपमें 
सम्बद्ध रहते हैं | इस तरह आत्मा और कर्मका यह सम्बन्ध 
प्रवाइरूपसे अनादि है, परन्तु धत्येक कर्मंबन्ध सादि और 
सान्‍्त है। आत्मशान पाकर कभायोंकों नष्ट कर देनेसे 
नवीन कर्मबन्ध न होनेपर और पुरातन कर्मोके, समय 
पाकर या तपस्यासे, असमयमें ही झदढ़ जानेपर आत्मा 
सदाकालके लिये कर्मोंसे मुक्ति पा जाता है, और निज 
स्वाभाविक, स्वाधीन, पूर्ण आनन्द, ज्ञान; शक्ति आदिकों 
भोगने लगता है। इसीको स्वस्वरूपमें छीन होना कहते हैं । 


ऊपर वर्णित शानावरणादि पुद्गल कर्म द्रव्य-कर्म हैं। 
उनके निमित्तसे आत्माके जो अशान, मोह, राग, द्ेषादि 
भाव होते हैं वे भाव-कर्म हैं । 


मनुष्यसे निम्नकोटिके प्राणी कर्मोके और तजनित 
वासनाअंकि अधीन रहते हैं! परन्तु मनुष्यादि उत्तम 
जीवोंके कर्म और कप्राय अपेक्षाकृत मन्द रहते हैं। उनमें 
विवेकशक्ति रहती है, और वे इच्छाअंकि सर्वया वशमें नहीं 
होते हैं । इसलिये वे उपदेशादिका निमित्त पाकर उपयोग 
और साधनासे अपने कषपायोंकों और स्वस्वरूपविम्मरणकों 
नष्ट या मन्द कर सकते हैं, और इस तरह मुक्ति या 
मुक्ति-मार्गके अधिकारी होते हैं । 


आत्माके साथ कमंका सम्बन्ध मिथ्यात्व ( अर्थात्‌ 
स्वस्वरूपश्नान्ति ) असंयम) वासना और मन-बचन-कायकी 
क्रियासे होता है। अतः इन कारणोंको दूर करनेसे नवीन 
कमबन्ध दाना रुकता है। इनमेंसे मन-बचन-कायकी 
क्रियाका पूर्ण निराध तो प्रायः देहसे मुक्ति पानेतक नहीं 
हो सकता है, क्योंकि यूह्ष्म क्रियाएं तो अनिच्छापू्बक 
होती ही रहती हैं। क्रियाओंके द्वारा क्मोका आगमन 
दोनेपर भी ब्रिना राग-द्वेष-मोहके उनका सम्बन्ध आत्मासे 
नहीं होता । अतः निरी क्रियाएँ बन्धका कारण भी नहीं 
हैं इसलिये इनका यथाशक्य निरोध करना चाहिये; और 
प्रयोजनीय क्रियाओंका यक्षाचारपूर्वंक आसक्ति; कषाय और 
ट्विंसासे बचते हुए करना चाहिये | 


कर्म-बन्धको रोकनेके उपाय बन्धके कारणोंसे विपरीत 
गुण हैं। यथा--प्रतीतिसद्तित स्वस्वरूपका सम्यक शान 
( आत्मशानी अन्तमुंखी हो जाता है, और कमे-फल भोगते 
'हुए, भी उसकी बासनाएं, मन्द हो जाती हैं. तथा प्रतिश्षण 
अधिक-अधिक मन्द होती जाती हैं )) मनत-वचन-कायकी 
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क्रियाओंका निम्नह, यज्षाचारपूर्वक ही प्रयोजनीय क्रियाओंकों 
करना, क्षमा; मार्दव आदि दद् सामान्य धर्मोका पालन, 
मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षाकी चार मावनाएँ भाना; 
संसारकी अनित्यता और दुःखरूपता, मृत्युकी प्रबकूता 
देहकी मिन्नता और अपविश्नता, अपने-अपने कम के फरलोको 
मोगनेमें अकेलांपना, कर्मोका और छोकका स्वरूप, धर्मकी 
महिसा और दुर्लमता, इनका बार-बार चिन्तन, अहिंसा, 
सत्य, अचौय; ब्रह्मचर्थय और अपरिपग्रह इन पश्चमहात्रतोंका 
पालन, वीतराग आत्माका आदससद्वित चिन्तन, दुष्ट 
सज्ञतिका त्याग; क्षुधा-पिपासा आदि शारीरिक दुःखों और 
राग, द्ेष, अपमान, अछाभ;, संशय, काम, क्रोध, मद 
आदि मानसिक दुःखोकों समतासे सह लेना और उनके 
निमित्त कारणोंसे चलायमान नहीं होना, समता घारण 
करना और ख्स्वरूपके समान आचरण करना आदि | 


तप भी कर्मब्न्ध रोकनेका एक बहुत बड़ा उपाय है | 
यह पूव॑ंसब्चित कर्मोको भी अपने समयसे पहले झड़ा 
देता है। यह बाह्य और अभ्यन्तर-मेदसे दो प्रकारका है। 
शक्तथनुसार उपवास करना, एक वक्त भोजन, युक्ताहार, 
युक्ताहारमें भी घर, पदार्थ आदिकी सीमा बॉघना, रसौका 
त्याग) एकान्तसेवन और विधिपूवंक समताभावसे 
करायक्लेश करना--ये बाह्य तप हैं | प्रायश्रित्त, साधुओं और 
गुरुओंकी सेवा और विनय; ज्ञानाभ्यास, बाह्य पदार्थोका और 
तत्सम्बन्धी ममता और वासनाका त्याग, चित्तशुद्धि और 
ध्यान-ये अम्तरज्ञ तप हैं। इनमें ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। 
ध्यानके बिना आत्ममिद्धि नहों दोती है । अन्य सब साधन 
ध्यानकी ही सिद्धिके लिये हैं | ध्यानी ही सच्चा योगी है। 
परमात्मावस्था भी तो एक तरहकी ध्यानावस्था ही है । 


चित्ततृत्तकों अन्य सब क्रियाओं और पदार्थोंसे 
इटाकर एक पदार्थमें छगाना; इस एकाग्रचिन्तानिरोधको 
ध्यान कहते हैं। उत्तम संहननवाले बलवान शारीरधारीके 
ही यह ध्यान थोड़े-से काठतक हो सकता है। यह दो 
तरहका द--संसारसम्बन्धी और मोक्षसम्बन्धी | 
प्रथमके दो भेद हँ--इष्टवयोग अनिष्टसयोग और 
पीड़ा, इनके द्ोनेपर ब्याकुल होकर इनके दूर होनेका 
चिन्तन करते रहना तथा भावी विषयभोगका विचार 
करते रहना, यह आतर्तंध्यान है जो तियंक्‌ गतिकों छे 
जाता है। हिंसा, झूठ) चोरी और विषयभोग, इनमें 
आनन्द मानना और इनका ही किचार करते रहना, यह 


रहे२ 
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सैद्र ्यान है और इसका फल नरक है। ये हेय हैं। 
इनको त्यागकर धर्म-ध्यानका आश्रय लेना चाहिये । तत्त्व- 
शानका चिन्तन, दयाभावका या पापसे मुक्ति पानेक्रा 
चिन्तन, कर्म-स्वरूपका चिन्तन और तीन लोकके स्वरूप- 
का और लोकमें आत्माके परिश्रमणका--जन्म-मरणका-- 
चिन्तन, ये चार भेद धमं-प्यानके हैं | पिण्डस्थ ( शरीरस्थ 
निज आत्माका ध्यान ) पदस्थ ( मन्जआाक्षरोंका ध्यान ) 
रूपस्थ (शरीरसहित परमेश्व्ययुक्त सर्वश वीतरागी आत्मा- 
का ध्यान ) और रूपातीत ( अरूपी; देहमुक्त, सचिदा- 
नन्दमय आत्माका ध्यान 9 ये चार ध्यान धर्म-ध्यानके 
चतुर्थ भेद छोकसंस्थान-ध्यानके अन्तगंत हूँ | पिण्डस्थ 
ध्यानंके अस्तर्गत पाँच धारणाएँ हैं--पार्थिवी, आग्नेयी, 
मारुती, वारुणी और तास्वक । इन धारणाओंमें क्रमशः 
पृश्वीपर, सागरके बीच) सुमेरुपर, निजात्माकों शान्‍्त और 
तेजस्वीरूपमें विचार्कर, निज कर्माका अम्रिसे भस्म हो 
जाना; हवासे उड़ जाना; जलसे धुल जाना विचार करके 
अन्तमें कर्मफलरहित निज शुद्ध म्वरूपका विचार होता है | 


बुरे विचारों तथा वासनाओंकों दूर करनेके लिये 
भिन्न-मिन्न रुचिवालोंके लिये ऊपर लिखे उपाय कितने 
उपयोगी हैं यह मनोविश्वानसे परिचित पाठकोंसे छिपा 
नहीं रह सकता | कोई आत्मस्वरूपका चिन्तन कर सकते 
हैं तो कोई साकार सद्दरीर ई श्वरका और कोई अशरीर ब्रह्मका ! 
कइयोंकी संसारकी निःसारतासे वेराग्य द्वोता हैं तो 
कइयोंकोीं पापके दुःखरूप होनेसे अथवा जन्म-मरणकी 
भीतिसे | कर्मफलके चिन्तमसे पापसे भीति होती हैं और 
सुख-दुःखका असली कारण जानकर क्रोधादि नष्ट होकर 
समताभाव आता है। जो भौतिक ऐ,धर्य और सौन्दर्यके प्रेमी 
हैं वे उत्कृष्ट भौतिक ऐश्वरर्थ और सौन्दर्ययुक्त सद्रीर 
पूर्णात्माका चिन्तन कर शनेः-शनेः आत्मांके प्रेमी बनते हैं! 
कई क्रोघादिका उनके विरोधी-मात्र क्षमादिसे नाश करते 
हैं । पार्थिवी आदि धारणाएँ एक तरहका गहरा स्वयं सूचन 
( 50(-5घ222८5४०४ ) हैं। शानाभ्यास, ध्यान आदिके 
तीन काय होते हैं--( १ ) चित्त-वृत्तिक एक ही करियामें 
अकषायमावसे दोनेसे तथा अन्‍य क्रियाओंके निराधसे 
नवीन बन्धका अभाव | ( २) उस समय उदय होनेवाले 
-कर्मोके फर्लकोकी ओर उपयोग न होनेसे उनका बिना 
कपायभाव उत्तेजित किये झड़ जाना । (३ ) ज्ञानादिक 
जरिये पुरातन बासनाओंकि संस्कारोंकों निर्बल कर देना। 


संक्षेपमें, जितने अंशमें त्याग और शान्ति है उतने ही 
अंशर्मे कध नहीं होता है । 


योगका अभ्यास्त करते समय तपस्या, संयम, ध्यान; 
अहिंसा, अचौर्य, मेत्री आदिकी भावना आदिके फलसे; 
कर्मोके अव्पाधिक क्षयोपशम होनेपर कई अर्भुत शक्तियाँ 
अल्याषिक अंकोमें प्रकक होती हैं। ये कुछ तो शान- 
सम्बन्धी होती हैं, यथा--अद्भुत बुद्धि; अद्भुत स्घृति-शक्ति, 
अद्भुत इन्द्रिय-शक्ति, देशकालक्री सीमाकों लिये भूत, 
भविष्य, वर्तमानकालके दूरस्थ और समीपस्थ पौद्वलिक 
पदार्थोंकों जानना तथा स्व और परके पूर्व और आगामी 
जन्मोंको जानना ( अवधिज्ञान ) मनपर्ययज्ञान अर्थात्‌ 
दूसरेके मनमें रहे हुए पदार्थोको जानना आदि; कुछ तप और 
संयमसम्बन्धी होती हैं, यथा कठोर तप करनेकी शरक्ति+ 
शरीरकों तनिक भी निर्बंल किये बिना दी्धकालीन और 
अनेक उपवास कर सकना; जल, थरू, आकाशमें और 
वनस्पति आदिपर बिना किसी जीवकों बाधा पहुँचाये 
विद्ार कर सकना आदि; तथा कुछ शरीरसम्बन्धी और 
अन्य तरइकी द्वोती हैं, यथा सर्वोपधि ऋद्धि (दृष्टि या 
बचनसे, या शरीरके स्पशंसे, या शरीस्के मल या स्वेदसे, 
अथवा दारीर-सस्पशी रज, पवन आदिसे असाध्य भी रोग, 
विष आदिका दूर हो जाना ), बल क्र ( अपार 
शारीरिक, मानसिक और वाचनिक बल, बिना थके हुए, 
एक मुहू्तके भीतर समस्त शास्त्रोंका चिन्तन या उच्चारण 
कर सकना आदि ); रस क्रंद्धि ( ब्रुद्ध होनेपर दृष्टि या 
बचनसे दूसरेके विपाभिभूत करके मार सकना) कर-स्पर्शसे 
नीरस आद्वारका भा स्वादिष्ट स्ससंयुक्त हो जाना अथवा 
वचनसे ही दूसरोंकों अम्त-भोजन किये-जेसा ठृत्त कर 
देना आदि ); अक्षीणमद्ानसद्धि ( योगीकों जिस पातसे 
या जिस वस्तुका आद्वार दिया जाय वा अत्यल्प द्वोनेपर 
भी उससे या उसको चाह जितने प्राणियोंकी खिला देंने- 
पर भी उस दिनके लिये उसका अक्षय द्वोना ), विक्रिया 
ऋषद्धि जा दो तरहकी होती है; प्रथण ( अपने शरीरके 
सिवा दूसरे शरीशदि बना सकना ) और अप्थक्‌ 
( अपने शरीरकों दी अनेक आकाररूप बना सकना और 
उसको अति भारी, अति इलका; अति सूक्ष्म; सुमेद्से भी 
अति महान अति दीर्घ, अति छोदा आदि कर सकतना; 
भूमिपर बेठे-बैठे मेढके शिखरकों या सूर्यकों छू सकना॥ 
अन्तर्थान हो सकना। पहदाड़में भी आकाशके समान 


# योग-विज्ञाय % 


श३े३े 
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गमनांगमन क्र सकना; जले थरके समान और यलमें 
जलके समान सश्चार कर सकना; सर्ववशीकरण आदि ) | 
क्षेत्र ऋद्धि ( योगीके ठहरनेका स्थान जरा-सा होनेपर भी 
उसमें अपरिमित मनुध्योंका सुखसे समा सकना )) आदारक 
शरीर (€ तीर्थदर्शनके लिये या समन्देहके निवारणार्थ 
अति दूरस्थ उत्कृष्ट शानी--करेवली या भ्रुतकेवछी--के 
पास जानेके लिये मुनिके मस्तकसे स्सादि धातुरदित, एक 
हाथ प्रमाण, चन्द्रिका-समान इवबेत शरीर निकतझना )॥ 
तीन शुभ परिणामोसे उत्पन्न हुआ तेजस शरीर जो बारदइ 
योजनतकके प्रदेशर्म दुर्भिक्ष, महामारी आदिको दूर 
करता है, और तीज अश्जुम रौद्र परिणामोंसि उत्पन्न हुआ 
अश्युभ तेजल शरीर जो बारह याजनतकके प्रदेशके स्व 
वनस्पति, प्राणी आदिकों भस्मकर अन्तर्में मुनिके भी 
शरीरकों भस्म कर देता हैं। विद्या-देवताओं या मन्त्र- 
देवताओंकी अधीनता या कृपासे भी अनेक सिरद्धियाँ 
प्राप्त है मकती ८ । 


योगीकी अद्भुत शक्तियाँ प्रकृतिक नियमंके विरुद्ध नहीं 
द्वाती । प्ररेक पदार्थंके अनन्त गुण ह, परन्तु साधारण 
मनुषध्योका शान अत्यस्प दे | जब पदा्थोंके ज्ञात गुणंसे 
विचित्र कोई घटना हो जाती दे ता ले।ग उसे अध्राकृतिक 
कट्दने लगते हूं | वस्तुतः कोई कार्य या घटना अध्राकृतिक 
( एकराध्ापायों या किपलाएशपाों ) हो ही नहों 
सकती । आधुनिक वशानिक भी इसे मानते ईं कि इमारे 
विचार और चारिज्यका प्रभाव हमारे शरोर तथा बाहरी 
पदार्थोपर भी पढ़ता है | 


योगकी विभूतियोमिसे बहुत-सी ते आत्मश्ञानी 
योगीको ही प्राप्त हंती हैँ, और कुछ अज्ञानियोकरा भी 
तप, संयम आदिसे मिल जाती हँ | जो आत्मज्ञनसे रद्िित 
हैं या मंह-बिमूद हैं थे इससे मोहित होकर तपसे भ्रष्ट हो 
जाते हैं, और इन शक्तियोंका सांसारिक अथोके लिये 
उपयोग करने छगते हैं, जिसके फलस्वरूप वे आत्मोन्नतिमें 
बाधा डालकर, आत्माको पतितकर, कम-बन्धसे हन 
शक्तियोंकी ही नहीं खो देते हैं बल्कि नरकादि दुगंतियोंके 
भी अधिकारी हो जाते हैं और जन्म-मरणके चक्रमें फंसे रहते 
हैं। परन्तु ओ आत्मवेत्ता होते हैं, जिनको आत्माकी पूर्ण 
और अनम्त शाक्तिमें भद्धा है वे इन्हें पराधीन, अपूर्ण, 
अस्यिर और पूर्ण आत्मशक्तिका एक किरणशमात्र 

डे 


समझकर इनसे निरपेक्ष रहते दईँ और आत्तमाकी 
पूर्णोपलन्धिके लिये अश्रसर द्वोते रहते ई | 


घर्म-ध्यानके साधनसे शुक्लर-ध्यानकी सामथ्य होती है । 
शुक्-ध्यान मंक्षका साक्षात्‌ कारण हे। इसमें तल्लीनता 
होती है--ध्यान, ध्याता और च्येयक्रा भेद मिट जाता है। 
इसके चार भेद ईैँ--प्र4कृत्ववितक, ए.कत्ववितक, सूक्ष्म- 
क्रियाप्रतिपाति, और व्युपरत क्रियानिद्वत्ति | प्रथमम वितर्क 
और विचार दोनों द्वोता है, और यह मन) वचन, काय 
इन तीनों क्रियावालेके हो सकता है | दूसरा वितकंतद्दित पर 
विचाग्रद्दित हं.ता है, और यह एक क्रियावालेके दी दो 
सकता दै। तीसरेमें मिर्फ खूक्ष्म देहक्रिया रहती हे और 
चौथा सर्वथा क्रियारद्दित होता हैं । अन्तिम दो ध्यान तो 
जीवन्मुक्त सर्वज्ष ( अरहन्त ) के ही द्वो सकते हैं; और 
प्रथम दो ध्यान उत्तम शरीर-संहननवाब्य सम्पूर्ण शब्द- 
ब्रह्मका ज्ञाता ( श्रुतफेवली ) योगी ही कर सकता है । ऐसा 
योगी शुक्ल-ध्यानके प्रथम दो भेदोंसे आत्मामें लीन हांकर 
मोहनीय कर्मकी और ज्ञनावरणी, दर्शनावरणी और 
अन्तराय इन तीन शेष घातिया कर्मोंको विनष्ट कर देता है | 
उनके नष्ट होते ही विश्युद्ध स्वस्वरूप उपलब्धि, अनन्त शान; 
अनन्त दशन, अनन्त शक्ति और अनन्त आजन्‍्दकी पूर्ण 
अभिव्यक्ति हाती हैं। तब आत्मा आत्माके ही जरिये, बिना 
किसी इन्द्रिय या मनकी सहायताके, बिना तक या 
अनुमानके, लोकालोकके सब पदार्थोकों डनके अनन्त 
चर्मों और उनकी त्रिकालीन सर्व अवशस्थाओंसद्धित, युगपत्‌ 
और सदा इस्तामलकबत्‌ स्पष्ट देखने और जानने लगता है । 
अगर आयु-क्मके शेप रहनेसे वह आत्मा इस शरीरमें रहे 
तो वह सर्वथा निःस्प्रह्त होकर आत्मलीन होता हुआ; सिर्फ 
अपने अनन्त ज्ञानाद गुर्गोंको दी भोगता हुआ रद्दता है । 
इसीको जीवम्मुक्तावस्था, केवल्यावस्था या अरहन्तावम्धा 
कहते हैं । यही रूपस्थ ध्यानका ध्येय है। वह आत्मा 
झ्षुषघा, ठृषा, रोग, चिन्ता; श्रान्ति ( थकाबट ); निद्रा, 
स्वेद, राग, देष, मोह) इच्छा; कपाय, विस्मय, शोक, भय, 
मद, ग्लानि, जन्म, जरा; मृत्यु आदि दोषोसे रहित रहता 
है । उसकी देह धातु-उपधातुरद्ित, मलरहित) छाया- 
रहित, अत सुन्दर हो जाती है । उसके नख। केश नहीं 
बढ़ते हैं और उसकी पछके नहीं झपकती हैं । वह 
कवलादार नहीं करता है | जहाँ वह रहता है वहाँ सदा 
प्रकाश रहता है और उस स्थानमें रहनेवाले प्राणियोंको 


श्र 
भूख; प्यास, शोक, बेर, भय नहीं सताते हैं। वहाँ सब 
ऋतुअंकि फल-फूल एक साथ उत्पन्न दोते हैं । 
आकाश, दिशाएं और भूमि निर्मल रहती हैं 
और सुगन्धयुत, मनन्‍्द, सुखद पवन बहता है । 
उसके आस-पास चारों दिश्ञाओंमें सी-सी योजनतक 
दुर्मिक्ष, महामारी आदि उपद्रव नहीं द्वोते हैँ,। समस्त 
विद्याओंका स्वामीपना; सब्र सुराखुरों और इन्द्र-नरेन्द्रोसे 
पूजितपना, चारों दिल्याओंमें मुख दीखना, अदया और 
उपसर्गका अभाव अर्थात्‌ न किसीको बाघा देना और न 
किसीसे बाधित होना, आकाशमें गसन और उस समय 
चरणतले देवोंक्रे द्वारा कमलोंका बिछाया जाना, देव- 
निर्मित अति मनोंश और विस्तीण सभामन्दिरमें दर्शन- 
मात्रसे अभिमानकों हरनेबाल्ा मानस्तम्म, और शोककों 
हरनेवाला अशोक दृक्ष, दर्शकके कई जन्म-जन्मान्तररोंको 
दिखानेवाला भामण्डऊ, रजमय सिंहासन, तीन छत्र, 
यक्षोंसे ढुछये गये चेंबर; दुन्दुमि, पुष्पदष्टि और जय- 


# थोगीशयरं दिय॑ बन्द वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


बज चर चल पल अल सलाद कल फत धतथत चत थम अत 9० के 3४८ 3# 3 २०+ 3०33५ 3#कती७- 5८०3 33० 3टका१७८ ८ २७८७५ 3७०७० 3७८ ९०३७६९५/+५४ ७० 


न्यायााान 





जयध्वनि इन देवक़त अष्ट प्रतिहायोंका होना तथा वहाँ- 
पर सर्वभाषारूप परिणत होनेवाली अनक्षरी दिव्य 
घ्वनिका, बिना इच्छाके और बिना ओऑडढोके दिलाये, 
सर्वशके तनसे निकलना और उसके द्वारा प्राणियोंको 
सम्पूर्ण वाइमय शानका बोध होना आदि अनेक बाह्य 
विभूतियाँ उस जीवन्मुक्तके द्ोती हैँ ( कइयेंके दिव्य ध्वनि 
नहीं भी होती है, अतः सभामन्दिर आदि भी नहीं होते हैं ) । 


आयु-कर्मकी समाध्तिके समय जीवन्मुक्तके शुक्ल 
ध्यानके अन्तिम दो ध्यान क्रमशः बिना किसी यक्षके स्वतः ही 
होते हैं । उनसे अवशेष अधातिया कर्म भी दूर होकर, 
सर्वदेह और सर्वकर्मसे मुक्त आत्मा सिद्धावस्धाको प्राप्त 
होती है जिसमें कि वह मनरहित, वचनरहित, कायरहित 
और समस्त अनात्मीय पदार्थाके सम्बन्धसे रहित इोकर 
निज अनन्त ज्ञान, आनन्दादि अनन्त धर्मोकों सदाकाक 
मोगती रहती है--स्वस्वरूप हं। रहती है |# 


520<2»606<--- 


शिवयोग 


( छेखक--पण्डितवर्य अंकाशीनाथजी शास्त्री, मैसूर ) 


योगशात्त्रके प्रवतंक पतञ्नलि मह्पिजीन “योगश्रित्त- 
वृत्तिनिरोध:! इस सूतज्रमे चित्तवृत्तेके निरोधकों ही योग 
कह्दा हैं। चित्तवृत्तिके निरोध करनेमें साधनीभूत जो योग 
हैं वे पाँच प्रकारके हँ--मन्त्रयोंग, लूययोग, हृठयोग 
राजयोग और शिवयोग । 

एकाक्षरं दपक्षर वा पषइक्षरमथापि वा। 

अशक्षरं वा मोक्षाय मम्शत्रयोगी जपेत्‌ सदा ॥ 

'एकाक्षरात्मक “3० सन्त्रकों, अथवा इय्रक्षरात्मक 
“हंस: अथवा 'साउद्म! मन्त्रकों, अथवा पडक्षरात्मक ड० 
नमः शिवाय! मन्त्रकों अथवा अष्टक्षरात्मक 3० हां हीं 
नमः शिवाय” मनन्‍्त्रको मन्त्रक्मके अनुसार मोक्षप्राम्िके 
लिये जपना मन्त्रयोग कद्दलाता हैं ।? 

अस्य चित्त निजध्येय मनसा मरुता सह । 

छीन भवति नादे वा लययोगी स एवं हि ॥ 

फचत्तका अपनी ध्येय मूर्तिमें अथवा प्राणायामसे 
अमिव्यक्त नादमें मन और मारुतके साथ लय होना 


लययोग कद्दाता है |? 


न्ननजनलनी-ल त।+कन+++ ++ + 


# इस लेखके अधिकांशमें जनधर्मके अनुसार प्रतिपादन किया गया है । 


भवेदष्टाक्गमा्गेण मुद्रकरणबन्धने: । 

तथा केवलछकुस्से वा हृठयोगी वशानिलः ॥ 

धरम, नियम, आसन) प्राणायाम) प्रत्याहार, ध्यान 
घारणा और समाधि-नामसे प्रसिद्ध जो अष्टाज्रयोग है 
उसके द्वारा; अथवा भहामुद्रा, महावन्ध, मदहावेध) खेचरी, 
उद्यान) मुल्बन्ध, जालन्घरबन्ध, विपरीतकरणी, वज़ोली 
और शक्तिचालन आदि दस प्रकारके बन्धसमूहोंसे; अथवा 
घोति, बस्ति; नेति, तराटक। नोलि और कपालभाति 
इन पटकर्मोसे; अथवा रेचक, पूरक प्राणाया्मोकी छोड़कर 
क्रवलकुम्मक प्राणायामसे वायुको वशमें कर लेना दृठयोग 
कहाता है ।! 


त्रियु छक्ष्येथूु यो अद्यासाक्षास्कारं गमिध्यति | 
जाने वाथ मनोवृत्तिहितोी राजयोगणित ॥ 


'जो मनुष्य बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य अन्तर्ल॑क्ष्यादिसे 


अथवा अमनस्कशान ( अन्तमुंद्राशन ) से आत्मसाक्षात्कार 
कर लेता है उसीको मनोज्यापाररहित 'राजयोगी” कहते 


8 


ह५५ अऑनन+>-+ +»न- कि लिनननननननननमली मनन न >-+रन-+-न»ननक, 





#% शिवयोम # 
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हैं ।! और इस प्रकारके अम्यासकों ही राजयोग कहते हैं। 

एबं निर्दिष्ट चार प्रकारके योगोमें राजयोग दी सबसे श्रेष्ठ है | 
मे भेद: शिवथोगरय राजयोशरय तस्वतः । 
किवाशिनां सथाप्वेबसुक्तो बुद्धेः प्रयद्धये ॥ 


धराजयोग और शिवयोगर्म पारमार्थिक दृष्टिसे कोई भेद 
नहीं है। तथापि परशिवत्रह्के साक्षात्कार चाहनेयाले 
मुमुक्ुओंकी शानबृद्धिके लिये 'शिवयोंग” का प्रतिपादन 
किया गया है ।! 

प्रतिपाथस्तयों भें दसथा 

तस्याब्मनीषिभिभ्रोह्ष: 

(राजयोग और शिवयोग इन दोनोंमें क्‍या भेद है, 
इस विपयको शिवप्रेमियोंके लिये बतलाना आवश्यक हैं ! 
मुमुक्षुजनोंको चाहिये कि वे इसकों समझकर शिवयोगका 
ही अज्जीकार करें |? गुणत्रयसाक्षात्कार ही त्तारकन्रय है 
प्रकृतिमं मनकी छय करना ही अमनस्कता हैं। 
इस बांतकों अच्छी तरहसे जानकर पुरुषसाक्षात्कारके 
लिये प्रयल्ल करना ही राजयोग है, यह पातज्ञलयोगशान्त्रमें 
कहा गया है । परन्तु शिवागमोमं शिवभक्तिके आधारभूत 
महाकुण्डलिनी जन्य तारकत्रयके साक्षात्कारद्वारा उस शक्तिमे 
बृत्तिशनको लय करके सर्वतोमुखब्यात शिवतत्त्वाभि- 
व्यक्तिकों दही (शिवयोग' कटद्दा गया है । 

शान शिवमय भक्ति: दोवी ध्यान शिवास्मकम्‌ । 

शीवबत शिवाचेति शिवयोगो हि पशञ्मचथा॥ 


“इस शिवयोगके शिवशान, शिवभक्ति, शिवध्यान, 
शिवजत और शिवपूजा नामसे पाँच प्रकार हैं|” शिवपूजामें 
शिवशानादिका अन्‍्तभाव होनेके कारण प्रघानतया 
शिवपूजाकी ही शिवयोग कहते हैं | 

शिवाचनविहीनों यः पशुरेव न संध्षयः । 

स तु संसारचके5स्मिश्षजस परिवतते ॥ 

जो मनुष्य शिवपूजारूप शिवयोगसे बिमुख रहता है 
वह निश्चय ही पद्य कहलाता है और वह संसारचक्रमें 
जननमरणादिकोंसे परिभ्रमण करता रहता हे ।! 

अम्तथोंगो वहियोंगो द्विविध्व तब्छियाजमम । 

झुस्‍्या चाम्यस्तरी पूजा सा व बाक्षाचनोदिता ॥ 

“शिवपूजाके दो प्रकार हैं. एक अन्तःपूजा और दूसरी 
बहिपूजा । इन दोनोंमें अन्तःपूजा ही मुख्य है। वह 


शिवरतात्मनाम । 
शिवयोगर्तु केवलम ॥ 


श्दे५ 





ँकमकम्कमकमकमकम्कम्कम्माकत कम कफ क-पकमु 





अन्तःपूजा बाह्मलिज्रपूजासे ही उत्पन्न होती है।? याह्य 
इष्टलिड्रपूजा किये बिना अन्तलिंज्रपूजा सिद्ध नहीं हो 
सकती, इसलिये इष्टपूजा ही अनन्‍्तर्लिज्ञपूजाका मुख्य 
साधन है । 


श्रिनेश्र ब्रिगुणाघारं  श्रिमलक्षयकारणम्‌ । 
सर्वंमकुझुयवा देव्या निजवासमाइुशोशितम्‌ ॥ 
परं॑ शिव हृदि ध्यात्वा निश्चक्ीभूतमानसः | 
यजेदाभ्यन्तरद्नब्यैरवधानेन तद्था ॥ 
शमास्बुपरिषेचन सकलपूर्णभावास्वरं 
त्रिशक्तिगुणसंयुत. घिहतयशसूओ . तथा । 
स्वसंविदनुलेप ने समधिका नुकम्पाक्षतान्‌ 
खझिवाय विनिवेदयेत्‌ भ्रकटभक्तिपुष्षाणि च॥ 
भृपमान्तरचतुष्टयेन तद्दीपमिन्द्रियगुणोस्करेण तु । 
कल्पयेश्व सुखदुःखवर्जितं जी वरूपसुपहा रमान्तरे॥ 
रजम्तमःसत्त्वगुणत्रयाख्य ताम्बूलछकं प्राणनमस्कृति च। 
दृस्येवमाभ्यन्तरसुख्यपूजादब्याणि सम्पादय शझ्राय ७ 


“त्रिनेत्री, तिगुणाधार, आणवादि मलत्रयक्रों नाश 
करनेवाले और अपने वामभागमें उमादेवीसे शोभायमान 
ऐसे शिव परमात्माका हृदयकमलम एकाग्रचित्तसे ध्यान 
करते हुए आमभ्यन्तर उपचारोंसे उनकी पूजा करनी चाहिये। 
आमभ्यन्तर उपचारोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--शान्ति 
ही अभिषेकजल, विश्वव्यापकताभाव ही वस्त्र) इच्छाहान- 
क्रियात्मक शक्तित्रय ही यशोपवीत) स्वस्व॒रूपज्ञान ही गन्घानु- 
लेपन, अत्यधिक दया दी अक्षता, परिशुद्ध भक्ति ही पुष्प; 
मनोबुद्धिअहं कारपरमान्तःकरणचत॒ष्टय ही धूप, इन्द्रिय- 
गुणोत्कर ही दीप, सुख-दुःखर्राहत आत्मस्वरूप ही नैवेच, 
सत््वरजस्तमोगुणत्रय ही ताम्बूल और प्राण ही नमस्कार 
है। इस प्रकार आभ्यन्तरोपचारोंसे शिव परमात्माका पूजन 
करना चाहिये |! 


शिवयोगसाधकौंकों शिवयोग ही साध्य है, और 
इृठयोग तो साधनमात्र है। हृठयोग बाह्य और आन्तर 
अष्टाञ्बीसे युक्त है । वीरशैवोंको आन्तर अशज्भात्मक 
हृठयोगद्वारा शिवयोगका साधन करना चाहिये । 


यमनियमगुणैश्न स्वास्मशुर्धि विधाय 
स्ववधशविविधपीरैरेव भूस्वा स्थिरात्मा । 


असुनियमजलेन खआपयेहिब्य छिड्ल 
प्रकटितचलुरझ्क बाइामेतद्विधामम्‌ ॥ 
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“यम-नियमोकि सम्बन्धी चौबीस गुणोंसे आत्मशद्धि 
करना, और अपने वशीभूत प्॑मादि आसनोंसे देहको 
स्थिर करना और प्राणायामरूपी जलसे दिव्य लिश्ञका 
अभिषेक करना, इसीको बाह्य चत॒रज्ञ कहते हैं। शिवजीके 
नेत्रादि इन्द्रियोंका विपयनिव्ृत्तिरूप प्रत्याहर ही गन्ष 
है, उस इन्द्रियनिश्त्तिसि अन्तमुख हुए, मनमें जो शिवध्यान 
किया जाता है वही पुष्प है, उन्हों शिवजीकों दृढ़ताके 
साथ घारा करना ही धारणा है; और शांताशातरूप 
समाषि ही नैवेदध है । इसीको आम्यन्तर चतुरज्ञ कहते 
हैं। शिवयोगी लोग इस प्रकार अष्टाज्ञयोगका साधन 
करते हुए. अपने हृदयकमलमें शिव परमात्माका पूजन 
करें ।? 

वीरशैवमतमें “भक्त, महेश, प्रसादी; प्राणलिज्ञी, 
शरण, ऐक्य नामसे प्रसिद जो पट्ख्ल हैं? वे ही शिव- 
योगके मुख्याज्ञ हैं | यम-नियमादि अष्टाज्ञोंका भी 
पटस्थर्लॉमें ही समावेश होता है | 


यमेन नियमेनैव मन्ये भक्त इति स्वयम्‌ । 
स्थिरासनसमायुक्तो महेश्वरपदान्बितः 


ध्यायधारणसम्पन्च:  धारणव्वलदन्‌ सुजी: । 
लिम्लैक्यो हू तभावात्मा.. निश्चलै कसमाणिना । 
एयमश्टाडुयोगेन वीरशैयोी. भवेश्षरः ॥ 


'यम-नियमोौसे जो युक्त है उसीको “भक्त! कहते हैं । 
आसनसे जो युक्त है उसको “महेश्वरः कहते हैं। चराचर 
प्रपश्चका जिस लिझ्में लय होता है उस लिश्लकों “आकाश 
कहते हैं, ऐसे आकाशमें जो मनुष्य अपने प्राणकों लय 
करता है उसीको 'प्राणलिख्री” कइ्ते हैं। प्रत्याहारसे जो 
युक्त है उसको 'प्रसादी! कद्दते हैं। शिव परमात्माके 
ध्यान-घारणादिसे जो युक्त हैं उसीका 'शरण' कहते हैं। 
समाधिमे जिसका मन स्थिर हुआ है और जिसको अद्दैत- 
भाव उत्पन्न हुआ है उसीकों 'ऐक्य” कहते हैं। इस 
प्रकार अष्टाज्नरूपी पट्स्थकोंका आचरण करनेवाला सजन 
ही 'बीरटीब! होता दे ।? छिड्गपुराणके प्रमाणोंसे भी इसी 
बिपयका बोध हैता है -- 


कोटो. अमरथोगेन ऋमरो भयति अआुब्म। 

मानवः शिवयोगेन शिवो भवति केवलम ॥ 

“भ्रमरके योगसे कीड़ा जेसे प्रत्यक्ष श्रमर ही होता है 
उसी प्रकार मानव भी शिवयोगसे केवल छित्र दह्वीहा 
जाता है |” यही शिवयोगका रहस्य है। अस्तु । 

सरयमार् प्रविष्टानं कश्बवाणं सकुझ शुभ । 


ब्ब्न -+ऊुँकुक- न 


प्रेमयोगी 


प्रेम सरित सूट बसे विरदद धूनी तन तावे। 

आशाकी कोपीन भाव रंग रंगी बढ़ाये ॥ 

भस्म रानकी मले फर्मडल शूस्य बनाकर | 

ले विचारका दंड भाषना भीज जमाकर ॥ 
उच्छूवास अश्रु सढ़पन क्रिया, जिसका प्राणायाम हो । 
निज हृदय तोक़ू तन तजे जो, वह योगी “घनहयाम' दो ॥ 


--खुबीरशरण जौइरी 


पाशुपतयोगका प्राराभिक इतिहास 


( लेखक--श्री ० वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार एम० ए० ) 


कक दम होता दे कि प्राचीन कालमें परि- 
मा 9028 ताजक साधुओंका एक ऐसा समुदाय 
#रक था जो योगी कहलाते थे और जो किसी 
$ एक स्थानपर टिककर नहीं रहते थे। ये 
वी लोग जितेन्द्रिय होते थे और सदा 
योगेश्वर भगवानके चरणकमलोंके ध्यानमें रत रहा करते थे तथा 
इस नश्वर एवं सिथ्या सांसारिक जीवनके बन्धनसे मुक्त होनेकी 
खोजमें रहते थे । 
इस प्रकारके परिव्राजक मुनि इस दशका स्थायी सर्म्पक्ति 
रहे हैं। यवन यात्री मेगस्थनीजसे लेकर, जे! ईसामसोदसे 
चार सौ वर्ष प्रव॑ यहाँ आया था, जितने विदेशों यात्री 
और अभ्यागत इस प्राचीन देशमें आये उन सभीने इस 
प्रकारंके योगियोंकी बातें लिखी हैं और आज भी ऐसे 
स्येगोंसि हम अपरिचित नहीं हैं । गत चार पॉच सौ वर्षोमें 
जो यात्री यहाँ आये उनके इत्तान्तक्ष्कों देखते हुए ऐसा 
मालूम होता है कि येयोगी भिन्न-भिन्न वणों और जातियोके 
इंते थे | 





सिन्धुप्रदशर्मं पुरातस्ववेत्ताओंका जा। कुछ ध्यंसावशेप 
प्राप्त हुए. हैं उनकों देखनेसे यह पता लगता है कि 
ईसबी सनसे ३००० वध पूर्व तथा उससे भी पहले 
भारतव्धमें योगका किसी-न-किसी रूपमें अवश्य प्रचार 
था | इन ध्यंसावशेषोंम कुछ स्वण्डित पत्थरकी मूर्तियों भी 
हैं (जिनका मस्तक; ग्रीवा और घड़ बिल्कुल सीधा है और 
जिनके अर्धनिमीलित नेत्र नासिकाके अपग्रभागपर स्थिर हैं।' 
और योगाभ्यास करनेबालोंके बेठनेका यही ढंग शाब्होंमें 
वर्णित है, (देखिये ॥९. (08: 
काला#ठी0क्ाएतो फचाएरए ता वाध्ताह, ि०क, ना 
99. 33-34 ) बायुपुराणके पराशुपतयोगविषयक्र अध्या 
योगें इस प्रकारका जो वर्णन मिलता है उसका 
उपयुक्त वर्णनसे मिलान करनेसे इस निणयपर 
पहुंचना अनिवार्य हो जाता है कि प्रागैतिहालिक 
युगमें तथा ऐतिहासिक युगके प्रारम्भमें सिन्धुप्रदेशमें जो 


# देखिये प्मनाम मेननरचित 'केरर्देशका इतिहास 
खण्ड १, १० ६४२-५९ । 


*हा0ा5 0० 


योगी रहते थे उनकी योगसाघना ही पाशुपतथोगका 
प्रारश्भिक रूप था। क्योंकि वायुपुराणमें लिखा है कि 
पाशुपतयोगका अभ्यास करनेवाला छाती तानकर बैठे, 
मस्तक और प्रीवाकों बिल्कुल सीधा रकखे और नेत्रोंको 
अर्धनिमीलित कर दृष्टिकों नासिकाके अग्रमागपर स्थिर 
करे, अन्य दिशाओंमें न जाने दे (देखिये वायुपुराण 
११ | १५-१६ ) । इससे योगसम्प्रदायकी प्राचीनता 
भलीभोति सिद्ध होती है। यज्यपि इस सम्बन्धमें कुछ 
अनुमान करना माहसका काम है तथापि हमारी ऐसी 
घारणा होती है कि कम्वेदसंहिता और यजुवेंदके संकरूनके 
बीचके कालमें दी यह थोगसम्पदाय प्रवर्तित हुआ दोगा | 
क्योंकि यजुवंदमें जटिल कर्म-कलछापका वर्णन मिलता है 
और कर्मकाण्डपर विशेष जोर दिया गया हैं। इस 
कर्मवादके सिद्धान्तका इतनी तेजीके साथ प्रभाव बढ़ा कि 
इतिधास-पुराणके युगमें हमें इस प्रकारके वाक्य मिलने 
लगे कि कर्म ही सब कुछ है। और योगसाधना भी 
उसीकी सफल होती है जो श्ाम्न्‍्रोक्त विधिसे कर्मका 
अनुष्ठान करता है । 


योगकी परिपाटी तथा उसके सिद्धान्त निःसन्देह आर्य- 
सम्यतांक चिह्न दें और सिन्धुप्रदेशकी सभ्यताके प्रवर्तक 
द्राविड़ नहीं अपितु आये ही थे, इस सिद्धान्तकी-पुष्टिमें 
अन्य प्रमाणोंक्रे साथ-साथ यह भी एक प्रमाण है| परन्तु 
यहाँ इमें इस विवादमें तो पढ़ना नहीं हे । यहाँ तो केवल 
इतना दही कह देना पर्यात होगा कि अधिक पहले नहीं तो 
कम-से-कम भारतीय इतिद्ासके ताम्रयुगमें सिन्धुप्रदेशमें 
इस आ्यपरिषाटीका प्रचार रहा ! यह तो एक संयोगकी 
बात दे कि वायुपुराणमें भी पाग्यपतयोगकी प्राचीनताके 
प्रमाण मिलते हैं। वायुपुराणकाल जो कुछ भी हो ( इस 
प्रसंगमें देखिये लेखकका “9077० 3579९८९४5 ० 2 
7007/#7४7 8४० शीषंक निवन्ध जो मद्गास विश्वविद्यालय- 
के मुखपत्रके सन्‌ १९३३ के ग्यारहयें खण्डमें प्रकाशित 
हुआ है) उसके पाशपतयोगविषयक् दश अध्यायोंमें 
योगके एक प्राचीन सम्परदायका वर्णन है । उक्त प्रन्थके 


शेशे८ 


# योगीश्वरं दिय॑ बन्दे बन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 








(११, १४ और १५ ) तीन अध्यायोंमे तो केवल पाश्ुपत- 
योगकी साधना और परिपाटीका ही वर्णन है, और इनके 
अतिरिक्त भी कई अध्याय ऐसे हैं जो योगके मूल सम्प्रदाय- 
का अध्ययन करनेवालोंके लिये बहुत कामके हैं। इनमें 
योगोपस्गों (योगके विन्नों) योगैश्व्यों ( योगलुम्य 
सिद्धियों ) शौचाचारलक्षण ( योगक्रिया ) आदिका वर्णन 
है | एक अध्याय माहेश्वरावतारयोगविषयक है जिसमें 
महेश्वर अथवा योगेश्वके २८ अवतारोंका वर्णन है। 
प्रत्येक कल्पमें एक अवतार माना गया है | इसके अनन्तर 
उक्त अन्थमें अष्टाज्लयोगका वर्णन है। आठ अज्ञोंके नाम 
ये हैं--आसन ( वैठनेकी शैली ), प्राणारोध ( प्राणवायुकों 
रोकना ); प्रतिहार ( इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण न करना ); 
धारणा ( चित्तकों एकाग्र करना ) ध्यान ( क्रिसी वस्तुका 
निरन्तर चिन्तन करना )) समाधि ( परमात्मा वृत्तिको 
स्थिर करना ), यम ( प्रधान कतंव्य 9) और नियम ( गौण- 
कर्म )। भगवान्‌ पतर्झञालने अपने योगयूत्रोमिं इन अज्जोंके 
जो लक्षण बताये हैं यह वर्णन भी उन्हींके अनुसार है ( देग्विये 
यो० खू० २। २९ ) | इंसामसीहसे ४०० वर्ष पुराना एक 
तामिलभाषाका व्याकरण है जिसे 'तोलकाप्पियम! कद्दते 
हैं, उसमें भी इनका उल्लेख आता है। आगे चलकर, 
जैसा कि मेन्युपनिपद्के दग्बनेसे माद्म होता हैँ, अशज्ञ- 
योगके दो अज्ञों, यम और नियमको निकाल दिया गया । 
फरतः अशमज्ञयोग पड ही रह गया | 


मानों यह प्रमाणित करनेके लिये कि इस पुराणका 
मूल बहुत प्राचीन है; वायुपुराणमें शहस्थोंके कुछ धर्म 
बताये हैं। योगीलोग अनेक वेष घारणकर देशमें सर्वत्र 
विचरते रहते हैं। जब कभी वे किसी गहस्थके यहाँ आववें 
गहस्थका यह धर्म है कि वह उनका दृदयसे स्वागत करे 
और अपनी कब्याणइद्धिके लिये उनकी यथायोग्य सेवा- 
पूजा करे । दूसरी ब्रात यह कही गयी है--जों पहलीकी 


अपेक्षा विलक्षण हे--कि भआाद्धपक्षमें भी रहस्थ जहाँतक 
हो सके इन्हीं योगियोंको ढूंढ़कर छाबे और मोजन करावे, 
ऐसा करनेसे पितृगण पूर्ण सन्ठ॒ष्ट होते हैं। आदके दिन 
एक योगीको भोजन कराना हजार ब्राक्षणों अथवा 
बक्मचारियोंके, भोजन करानेके तुल्य कहा गया है। पुराण- 
के इस बचनकों पढ़कर आश्चर्य होता है। स्मृतिग्रन्थोंमे 
ब्रह्मचारियों तथा यतियोंकों भोजन करानेका स्पष्ट निधेष 
किया गया है। भाद्धके अवसरपर केवल गहस्थकों भोजन 
करानेका विधान है। अतः यह पुराण उस प्राचीन कालका 
लक्ष्य कराता है जब श्राद्धके दिन योगियोंकों भोजन 
कराना मद्दान्‌ लाभ समझा जाता था। यह प्रथा क्रिस 
कालमें प्रचलित थी और कब इसका लोप हुआ; यहद्द 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 


ऊपरके वर्णनसे एक बात स्पष्ट हों जाती है। हम 
भारतके प्राग्रेतिह्ासिककालकी जहाँतक सख्ोज लगा सके 
हैं, हमें शिब, योगेश्वर अथत्रा महेश्वरकी उपासना ही सबसे 
प्राचीन मादूम हाती है | अतएव योगके प्रारम्भिक स्वरूपमें 
इस उपासनाका गहरा समावेश था | हमे तो ऐसा मासूम 
होता हें कि पाशुपतयोग ही सबसे प्राचीन योगसाधना 
थी, और प्राणायामका यथाविधि अभ्यास ही इस योगका 
स्वरूप है| ब्राह्मण लोग जो आज भी त्रिकाल्सन्ध्योपासन 
करते हैं उसमें इस पाशुपतयोगका कुछ अंश सुरक्षित है | 
इस योगका आरम्भ उस समय प्राणायामके आधारपर ही 
हुआ और समयकी प्गतिके साथ उसका शाख्वा-प्रशाखा- 
रूपमें विस्तार हाता गया । इन शाख्वा-प्रशाखाओंसे हमारा 
इस समय कोई प्रयोजन नहीं हैँ, क्योंकि प्रस्तुत निबन्धका 
विपय केवल पाश्चुपतयागक्रा प्रारम्भिक इतिहास है, आगे 
चलकर इस पाशुपतयोगका स्वरूप कुछ बदल गया; 
आचाय शड्डरने अपने प्रसिद्ध शारीरकमाष्यमें पाशुपतमत- 
का जो खण्डन किया दे उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। 


2 


योगशासत्रके कुछ दाशंनिक सिद्धान्त 


( लेखक--खामीजी श्रीनित्यानन्दजी मारती ) 


ह गशासत्रका विषय इतना आवश्यक 
2270 और उपादेय दे कि अनादिकालसे 
५६ ऋषि-मुनिलोंग इसपर ध्यान देते 
ह और योगका अनुष्ठान करते चले 
चल आ रहे हूँ । श्रुति, स्मृति, पुराण, 
५७७ इतिहास और सामान्य संस्कृत सादित्य- 
मं द्दी नहीं किन्तु न्याय, बशेषक, 
सांख्य और वेदान्तदशनतकम ये|गका मद्तत्व स्वीकार किया 
गया है। बहुत-सी उपनिपदोमं भी योगके सम्बन्ध 
उत्तमोत्तम विचार प्रकट किये गये हैँ । यही कारण है कि 
गीता इस विषयर्म सबसे आगे बढ़ गयी है---दसका काई 
अध्याय ऐसा नहीं जिसमें योगके किसी-न-किसी सिद्धान्त- 
का वर्णन न किया गया हो | यद्दी कारण हैं क्रि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणी गीता योगशास्त्रकी मानी हुई पुस्तक है और 
श्रीकृष्णजी मद्दायोगेश्वर प्रसिद्ध दें । 





योगदर्शन महर्षि पतज्ञलिक्रे यागसूत्रोंका दूसरा नाम 
है। इस दर्शनके सिद्धान्त इतने शुद्ध और निर्मल हूँ कि 
प्रत्येक आस्तिक ददानमें किसी-न-किसी प्रकार इनपर 
विचार किया गया है। कारण यह है कि योगशाख्में 
महर्षि पतज्ञलिने आत्मसाक्षासकार और उसके उपायोपर 
ऐसा सुन्दर लेख लिखा है कि दर्शनशाम्त्रके बहुत-से रहस्य 
करामलकबत्‌ सर्वथा निराबरण दो गये हैँ। यह योगशाम्त्र 
ही है जिसका अक्षरशः अनुकरण करके जेन और बौद- 
सम्प्रदायोर्मे अम्यास तथा वेराग्यके स्तम्म खड़े कर लिये 
गये हैं और आस्तिक दर्शनोंका सामना किया गया है । 
यह योगशासतत्र ही हे जिसके यम-नियमादि अष्टाक्षयोग 
नास्तिकोंकों भी ऐसे ही मूल्यवान्‌ प्रतीत द्वोते हैं जैसे 
आस्तिकोंकों | योगशास्त्रक सर्वप्रिय इोनेमें यह एक 
विचित्र प्रकारकी विशेषता है । 


वेदान्तदर्शनके रचयिता मद्दर्पि ब्यास तो योगदशनके 
इतने प्रशंसक ये कि उन्होंने पतञ्ञलिके सूत्रोपर स्वयं दिल 
लगाकर योगमाध्य लिखा है ओर योगके सम्बन्धम बहुत- 
से बहुमूल्य विचार प्रकट किये हैं । इस छोटे-से लेखमें हमारी 


इच्छा है कि व्याक्षप्रदर्शित व्याख्यानकी सहायतासे योंग- 
शाखके दाशनिक सिद्धान्तोंकी यत्किश्वित्‌ विवेचना करें 
और यद्द विचारें कि दशनशाख््रक्नी कठिन समस्याओंको 
योगझाख्में किस प्रकार सुलझाकर सरल किया गया है । 


यद्यपि लित्तजत्तिके निरोधक उपाय तथा समाथिके 
प्रकार और नाना प्रकारकी योग-विभूतियोंका बैशानिक 
व्याख्यान योगशान्त्रमे विस्तारपूर्वक किया गया है तथापि 
मोक्षविपयक्र उपेक्षा न करते दह्ुए “मनोविश्ञान! के कई 
गूढ़ रदस्योपर भी पर्याप्त प्रकाश डाल्य गया दे | इस 
निबन्ध्स हम जिज्ञासु विचारकोंकों योगशासतत्रके दं-एक 
दाशंनिक सिद्धान्तोंसे परिचित करानेमें प्रवृत्त होते हैं । 
आशा है, जो लोग योगशात्रकों द्शनशासत्र नहीं मानते 
उनके विचारोंम इससे परिवर्तन हो सकेगा | 


चित्त और जगत॒का सम्बन्ध 


चिरकालसे दाशनिक विद्वानंके सामने यह जॉटेंल 
समस्या उपस्थित रही है कि जगत्‌ और जगतके पदार्थ 
चित्तके अन्दरसे निकलते हैं अथवा चित्तसे भिन्न इनकी 
बाहर स्वतन्त्र सत्ता है | बीद्ध विद्वानोंने बहुत ऊद्दापोह 
करनेके अनन्तर दृष्टिसृष्टिवादका सिद्धान्त स्थिर किया है और 
यह घोषणा की है कि जगत्‌ और जगतके पदार्थ चित्तके 
अन्दरसे निकलते हं--इनकी खतन्‍्त्र सत्ता नहीं है । कई 
एक मनोविज्ञान ( 7?5ए८ा०ण०४५ ) के पाश्वात्य विद्वानों- 
का भी ऐसा ही रिद्धान्त है । न केवल यही बल्कि 
दृष्टिखश्वादक। वेदान्तियोंने भो स्वीकार किया है और 
योगवासिष्ठ आदि ग्रन्थोंमें तो बलपूर्वक सिद्ध करके यह 
प्रतिपादन किया हैं कि जगत्‌ मनसे ही निकला है और 
मनमें ही लीन होता है| दृष्टिसृष्टिबादीका कथन है कि 
जगतूके पदार्थ शानकरे समय ही प्रतीत होते हैं, शानके 
पहले या पीछे नहीं, इसलिये जगत्‌ शानसमकाछीन होनेके 
कारण शञानसे भिन्न नहीं है। विशानवादों बौद्ध--धम्म- 
कीतिं' ने अपने विचारकी पुष्टिमें डड्केकी चोट कहा है-- 


सहोपछम्मनियमाद मे दो मीऊकतद्ियों: । 
सेदअ आलन्तिविज्ञानैशेश्र. हस्दाजिवाहये # 
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# योगीश्यरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


अ्जाक लिन आन अटििण जन अल # के पते विकि 
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अर्थात्‌ “नील और नीलज्ञान सदोपलम्मनियमके 
कारण परस्पर भिन्न नहीं हैं | यदि नील वस्तु, नीलशानसे 
अतिरिक्त प्रतीत होती दै तो यद श्रान्तिमात्र है जेसे एक दी 
चन्ह्रमा प्रान्तिसि दो चन्द्रमा मादूम पढ़ते दें ।' तात्पय 
यह है कि जैसे एक चन्द्रमा दूसरे चन्द्रमासे पृथक नहीं 
किन्तु वही दे और नील वस्तु उसी समय प्रतीत होती है 
जब नीलविषयक ज्ञान द--शनकालके अतिरिक्त उसका 
सद्भाव प्रतीत नहां होता । इसी प्रकार जगतूके पदार्थ 
शानकालमे ही प्रकाशित इंनेसे जश्ञानसे भिन्न नहीं हैं । 
किसी भी वस्तुकी उपलब्धि ह्ानके समय हो द्वोंती है 
बिना शानके नहीं--यही शान और वस्तुका सद्दोपलम्म- 
नियम है । 

परन्तु बौद्ध विद्वानका यद कथन टीक सद्ध नहीं 
हाता क्‍योंकि नियत सहोपलम्मवाले सभी पदाय् परस्पर 
अभिन्न--एक नहीं द्वाते । जेसे प्रभा और नील-पीतादि 
पदार्थ | प्रकाशके दोनेपर द्वी नील-पीतादि पदार्थोकी 
प्रतीति होती है, अन्धकारमें नहीं | परन्तु इस सद्दोपलूब्धि- 
मात्रसे यदि कद्दा जाय कि प्रभा ओर नीरू-पीतादि पदार्थ 
एक ही हैं--मिन्न-भिन्न नहों, तो स्वधा अनुभवविरुद्ध 
होगा क्योंकि नील-पीतादि पदार्थोके उठाने, धरने और 
इटने-फूटनेसे प्रभा नहीं दृट्ती-फूटता । याद नी घट 
और दीपकका प्रकाश परस्पर अभिन्न इंते तो घटमें जल 
डालनेसे प्रभा बुझ्च जाती । 


धमंकीति दू।री युक्ति देता है कि-- 


सान्यो5नुआब्यों जुद्धघास्ति तस्वथ नानुभवों परः । 

आद्यप्राइकवैधुर्याव स्वयं सेव प्रकाशते ॥ 

अथांत्‌ बुद्धि अथवा शञानसे कोई अनुमाब्य पदार्थ 
मिन्न नहीं है, प्राहकसे भिन्न कोई प्राह्म नहीं ईै--केवछ 
बुद्धि ( शान ) स्वयं प्रकाश कर रहो है । जिस ज्ञानसे जो 
पदार्थ जाना जाता अथांत ग्रहण क्रिया जाता है वह ग्राहक 
शानसे प्रथक्‌ नहीं होता | जैते आत्मा श्ञानते जाना जाता 
है और आत्मा शानसे एथक्‌ मिन्न सत्ता न्ीं रखता किन्तु 
हानस्वरूप ही है। इसी प्रकार शान सब पदार्थोंकरा प्राइक 
है और सब पदार्थ ज्ञानसे ही ग्रहण किये जानेसे प्राह्म हैं 
अतः यह ग्राह्म जगत्‌ ग्राहक शानसे भिन्न नहदों है। स्वम्नके 
पदार्थोका विज्ञानवेद्य मनोप्राह्य होना समीकों अनुमव 
होता है--जायनेपर उनका अस्तित्व नहीं रखता इसीलिये 


उनको मिध्या कदते दें | बौद्ध विद्वान इसी विशानवेययत्व 
हेतुसे जाग्रतके बाह्य जगत॒कों स्वप्के आन्तर जगतके 
समान मिथ्या मानता है । 

शोक है कि बोद्धोंका यद्द सिद्धान्त भी वेदान्तके एक- 
देशी कई व्याख्याता विद्वानोंने अपनालिया है । इस स्थान- 
पर यदि दम ब्रश्मधूत्र और शांकरमाष्यक्री सद्दायतासे काम 
लें तो बोद्यों और वेदान्तियोंकी विचार करनेका बहुत 
उत्तम खुयोग प्राप्त दो सकता दे। देखिये वेदान्तसूत्र-- 

वैधग्यांस्ध न स्वमादिवत्‌ । ( २।२। २९ ) 

शांकर माष्य -यदुक्त बाह्यार्थापलापिना स्वप्ाविभत्यथ- 
बज्ञागरितगोचरा अपि म्तम्भादिश्रत्थया विनेव बाद्ानार्थेंन 
भवेयुःप्रत्ययस्वाविशज्येषत--हति, तत्‌ प्रतिवक्तव्यम्‌ | 
अगश्नोच्यते---न स्वप्लादिग्रस्ययवज्(गरितप्रस्थया. भवितु- 
मइत्ति । कस्मात्‌ ? वैधम्यांत्‌ (-वैधम्य॑ं दि भवति स्वप्म- 
जागरितयोः । कि पुन्वेंघस्यंस्‌ ? बाध/व/धाविति शुसः- 
बाध्यते हि स्वश्नोपलब्धं वस्तु, प्रतियुद्धस्थ मिथ्या मयो- 
परलब्घो महजनसमामस इति, न हास्ति मस्र महाजन- 
समागमो निद्वाग्लनं तु में मनो बभूव तेनैषा आन्ति- 
रुद्रभूवति । एवं मायादिष्विपि भवति थथायर्थ बाधः । नेज 
ज/गरितोपलब्ध वस्तु स्तम्भादिक॑ कस्य/ब्ििदप्ययस्थायां 
बध्यते, अपि व स्खतिरेंपा यत्स्वश्द्शनम्‌, उपरकब्धिस्तु 
जागरितदर्शनम्‌' **' * ** * “हत्यादि । 

वाद्य पदार्थोका अभाव माननेवालेने जो यह कहा है 
कि -“जागरितके स्तम्भादि पदार्थोका शान भी स्वम्रके 
पदार्थोक शानके समान बिना बाह्य पदार्थोके ही है, शान 
हानेके कारण | इसका खण्डन करों |” से। इसका उत्तर 
यह दें कि जागरितके ज्ञान स्वप्रादिके ज्ञानके समान 
नहीं हो सकते । क्‍यों ? व्यय द्नेसे !--स्वप्त और 
जागरिनका परस्पर अत्यन्त मेद है। क्या वेंधर्म्य है ! 
बाघ और अबाघ इम कहते हूं ! सुनो, व्वप्रमें प्रतीत होने- 
वाली वस्तुक्रा जागरितमें बाध हो जाता है--जआगनेपर 
कद्दता ह कि मैंने जो स्वप्तमें महाजनका समाग्रम देखा है 
वद् मिथ्या ही या क्योंकि यदि सच ही मुझे दष्टमित्रादि 
मिले इंति तो जागनेपर भी रहते, वास्तवर्मे बात यह है कि 
निद्रादोषऊके कारण मेरा मन ठिकाने नहीं था इशीलिये 
यह श्रान्ति उतसन्न हुईं । इसी प्रकार जैसे खव॒मक पदार्थों: 
का बाण देखा गया है वैसे मायादिके पद्धार्थोकरा मी बाघ 
इंता है, परन्तु जायरितमें उपलब्ध होनेवाले स्तम्मादि 


# थोगशारूके कुछ दार्शमिक सिखास्स # 
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पदार्थ तो किसी भी अवस्था बाधकों प्राप्त नहीं होते। 
न केवल यही किन्तु स्वप्त और जागरितमें एक और भी 
वैषस्य है---स्वप्तका देखना तो स्मृतिमात्र है और जागरित- 
में पदार्थोंका दर्शन उपलब्धि है | प्रत्येकको स्वये अनुभव 
होता है कि स्थाति और उपलब्धिमें महान्‌ अन्तर है-- 
स्मृतिम पदार्थ नहीं होता और उपलब्धिमें पदार्थ उपस्थित 
होता है । जैसे प्रिय पुत्र॒का स्मरण करता हूं अथौत्‌ पुत्र इस 
समय मेरे पास नहीं ऐँ उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। 
ऐसी अवस्थामें यह नहीं कहा जा सकता कि जागरितके 
बाह्य पदार्थ स्वप्तके समान मिथ्या हैं। विचारशील विद्वानोंको 
अपने अनुभवका तो विरोध नहीं करना चाहिये ।?-इत्यादि | 

भगवच्छंकराचार्यने इसी भाष्यके अन्तमें कद्दा है कि 
स्वप्तके साधम्यंसे जागरितके पदार्थोंकों मिथ्या कहना ऐसा 
ही द्वास्यास्‍्पद है जैसा कि अम्िकों अलके साधम्यंसे 
शीत कद्दना | 


साधम्यमात्रसे दो पदार्थोकों एक समझना और उनके 
परस्पर वैधम्पपर दृष्टि न दालना दशनशाख्र्मे बड़ी भयंकर 
भूल मानी गयी दै। इसीलिये वेशेषिक दब्शनमें तत्वजानके 
लिये साधम्य-बैधर्य दोनोंका शान दोना आवश्यक माना 
गया है । शांकर्भाष्यके अनुसार जागरित और स्वप्के 
पदार्थों तथा शानों्म पदार्थल और ज्ञानत्व साधम्य हंनिपर 
भी उनके परस्पर विरुद्ध धर्मोकी उपेक्षा नहीं की गयी। 
इसीलिये भगवतपादंने ठीक ही कहा है कि स्वम्के 
पदार्थ बाधित हैं, जागरित पदार्थोका किसी भी अवस्थामें 
बाघ नहीं होता, स्वप्नके पदार्थ स्मृतिरूप हैं, जागरित पदार्थ 
उपलब्धिरूप हैं, जागरित पदा्थोंकी स्वतस्त्र सत्ता है। स्वप्तके 
पदार्थ शानके अधीन कल्पित हैँ ! 


जिस प्रकार शहु रभगवानने “घमंकीति' के तिद्धान्त- 
का व्याससूत्रोंके भाष्यमें विद्वत्ापूर्ण उत्तर दिया है उसी 
प्रकार योगमें भी खुला विचार किया गया है | वौद्धविद्दान्‌ 
कहते हैं कि संसार मनःकल्पित है; चित्तने ही इसकी 
रचना की है| महर्षि पतश्नलि कहते हैं-- 
वस्तुसाम्ये. वित्तमेदासयोविभक्तः. पतथाः | 
(योग० ४ । १५ ) 


यदि झात्‌ मनःकस्पित है तो यह बतलाओ कि 
एक ही कस्तुमें अनेक ज्ञानोंका क्या कारण हैं (--एक 
ही ख्रीमें कामी पुरुयफ़ों पेम होता है, शभुको देष 
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होता दै। विमूढको विषाद द्वोता है और ज्ञानीको वैराग्य 
होता है । एक द्वी कमंको धर्मौत्मा सुखकारक समझता है, 
पापी दुःखदायक मानता है, विमूढ उपेक्षायोग्य कहता 
है इत्यादि । वास्तवमें शे।नका मार्ग और है और वस्तुका 
मार्ग और है-दोनोंमें मद्दान अन्तर है, शान और 
पदार्थ एक नहीं है। यदि जगतके प्रदार्थ शान अथवा 
मनसे कल्पित होते तो एक वस्तुर्मे अनेक प्रकारके शान 
न होते | इसपर यद्द भी ज्ञातव्य है कि वे एक मनके कल्पित 
हैं या अनेक मनोंके कस्पित हैं। एक मन (ज्ञान ) से तो 
यह अनेक पदार्थासे भरा संसार उत्पन्न दो नहीं सकता 
क्योंकि परिच्छिन्न मन मद्दान्‌ जगतकों फैसे रच सकता है 
और न कोई मन ही ऐसा है जिसके अन्दरसे लाखों 
मन परिमाणवाले पर्वतादि उत्पन्न हों सकें | यदि हम 
रेल्गाढ़ीको दौड़ते हुए, देखें तो बोद्धदृष्टिसे इसका यह 
तातपये होगा कि रेलगाड़ी हमारे मनसे निकली--रेलके 
सैकड़ों यात्री, उनके टं के) बिस्तरे, सामान तथा अन्य 
पदार्थ उस क्षणभरमें हमारे अन्दरसे पटरीपर आ पढ़े 
और अद्बुलाबद्ध होकर सामने आ गये तथा थोड़ी देर 
पश्चात्‌ जब गाड़ी इसमारी आँखोंसे ओझल द्ों गयी तो 
सारे डब्बे, यात्री, उनके सामान इमारे मनःकोटरमें 
प्रविष्ट हो! गये | जिन लोगोंने कारखानोंमें लोदेके 
इश्चिन, गाड़ियां आदि बनाया; गाड, ड्राइवर, यात्री, उनके 
परिवारकों उत्पन्न करने तथा शिक्षित करनेमें वर्षों लगा 
दिया उनका वह सब व्यथ और झूठा और यह क्षणभरके 
देखनेवाले, अगने मनकों इस हृश्यका रचयिता कहनेवाले 
मद्ाशय सश्चे--यह बात मानना किसी लौकिक या परीक्षक- 
को समुचित नहीं मारछूम द्ोगा | 


दूसरा दोष यह है कि एक चितकी कल्पित की 
हुई वस्तुकों दूसरा चित्त कभी नहीं देख सकता। जैसे 
देवदत्तके मनने जो स्वप्रदनश्य कल्पित किया उस स्वप्नके 
दृइयको यशद॒त्त या विष्णुमित्रादि कोई अन्य व्यक्ति नहीं 
देख सकता । यदि यह बाह्य जगत्‌ किसी एक चित्तका 
कल्पित होता तो दूसरे चित्तोंसे कदापि दृश्य न होता, 
परन्तु इस जगतकों संसारके सभी छोग देखते हैं, इसलिये 
भी वस्तु और शान भिन्न-भिन्न हैं तथा मनसे जगत्‌ 
उत्पन्न नहीं होता और जागरितके पदार्थ स्वप्नके 
समान नहीं हैं । 
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यदि कट्दा जाय कि अनेक ज्ञानों (चित्तों ) ने 
जगत्‌की कल्पना की है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
अनेक चित्तोंसे एक बस्तुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
यदि अनेक कर्मकर्ता छोंगोसे ग्रह, मन्दिर्के समान माना 
जाय तो एक ही वस्त॒ुके अनेक भागोंकों अनेक चित्तोंसे 
रचित मानना होगा परन्तु यद अनुभवावरुद्ध है| एक 
वृक्षकों पचास लोगौंने देखा तो एक भागकों किसीने 
रचा; दूसरे भागकों किसीने, अन्य भागोंकों अन्योंने-- 
यह मानना प्रमाणशन्य हू । 


इृश्खिष्टगादीका मत है कि ज्ञान समकालीन हीं 
पदार्थ हैं, ज्ञानके पूर्व तथा उत्तर क्षणोंमें उनका भाव 
नहीं रहता; महर्षि पतज्ञलि कहते हैं-- 
न चेकचित्ततन्त्र पस्तु तद्प्रमाणकं तदा कि स्थात्‌ । 
( योग० ४ । १६ ) 


अर्थात्‌ वस्तु किसी एक चित्तके अधोन नहीं है; 
क्योंकि जिस समय वस्तु उस चित्त ( ज्ञान ) के अधीन 
ने होंगी; तब क्‍या नष्ट होंगी ? 

जिस कालल्‍ूमें चित्तका वस्तुके साथ सम्बन्ध नहीं हूँ 
अथवा सम्बन्ध निवत्त हो चुका हैं या उस बस्तुसे भिन्न 
किसी अन्य वस्तुकोी विषय कर रहा है या एकाग्रताकों 
ग्राप्त है--उस कालमें जगतका या जगतके पदार्थोंका 
क्या नाश हूं जायगा ! गल्गलाविपयक ज्ञानके अभावसे 
गज्ञाका असमाव मानना) पर्वतविपयक ज्ञानके अभावसे 
पर्बतका अभाव मानना तथा रात्रिकालमें सूयंविपयकर 
शानके अभावसे सूर्यका अभाव मानना--सर्वथा प्रमाण- 
शूम्य हैं । जब घटको देंखा तो घट उत्त्न हों गया और 
जब घटसे दृष्टि हटायी तो घट नष्ट हो गया; नगरपर दृष्टि 
पड़ी तो नगर उत्पन्न हों गया और दृष्टि हटी तो नगर 
नष्ट हो गया--इस सिद्धास्तके युक्तियुक्त इनिमें कोई 
प्रमाण नहीं हें। इसीलिये मह॒धि गौतमने न्यायदर्शनमें 
कद्दा है-- 

प्रमाणानुफ्पत्त्युपपत्तिभ्याम्‌ | 


यदि विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थोंकी सत्ता नहीं मानते 
तो बतलाओं इस सिद्धान्तकी सिद्धि किस प्रमाणसे करते 
हो ! यदि कई कि विज्ञाससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है 
इसलिये हमारे पास कोई प्रमाण नहीं तो आपका रिद्धास्त 
प्रमाणगून्य द्वोनसे विद्वानोंसि उपादेय नहीं हों सकता ! 





यदि कहो कि प्रमाण है तो विशनसे अतिरिक्त पदार्थ 
सिद्ध होनेसे आपकी प्रतिशाह्नि हों गयी। वूसरी बात 
यह है कि प्रमाणकों माननेसे प्रमेयकी सत्ता माननी 
अनिवारय द्वो जायगी | इसलिये भ्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जानने 
येग्य घटपटादि बाह्य पदार्थोंकी विशानसे अतिरिक्त सत्ता है | 

उपर्युक्त योगसूत्रपर अद्दर्षि व्यासजी भाष्य करते 
हुए कहते हँ-- 

ये चास्यानुपस्थिता भागास्ते चास्य न॒स्युरेयं नास्लि 
पृष्टमिस्युद्रसपि न यृक्षेत, तस्मार्स्वतन्त्रो5्य: सदपुरुष- 
साधारण: । ( योगभाष्य ) 


जब दम किसी वस्नुकों देखते हैं तो उसके सम्पूर्ण 
भागोंकों एक कालरम॑ कदापि नहीं देख सकते | घटका 
उपरिभाग, निमश्नमाग, मध्यभाग, प्र्ठभाग आदि एकदम 
नहीं दख सकते | तो जिस भागकों देखते दईँ क्‍या उस 
भागसे भिन्न अन्य भाग नहीं हैं ? यदि घटप्टड्ठकों देखें तो 
दृष्ख्ष्टवादीके मतमें उस घटका उदर, निम्नमाग तथा 
अन्य भाग नहीं मानने होंगे । परन्तु ऐसा नहीं है; 
इसलिये विशानसे अतिरिक कारमें घटपटादि पदार्थोंकी 
स्वतन्त्र सत्ता हैं और इसको सर्वसाधारण अनुभव करते 
हैं। और जो सबजनोंके अनुभवका विषय हो उसका 
निरादर करना उचित नहीं है | 
यदि विज्ञानसे बाह्य पदार्थोंका भिन्न न माना जाय तो 
घटका देखनेसे पटशान ओर पटको देखनेसे नदीशान 
क्यों नहीं होता ! घटशान, पठज्ञान, नदीशान; मनुष्यशान, 
पश्ुज्ञान आदि अनेक ज्ञानोंका कारण बतलाना द्वोगा । 
बिना कारणके कार्य नहीं होता-इसलिये विशानसे 
अतिरिक्त घटपटादि पदार्थ हैँ जिनके साथ सम्बन्ध 
होनेसे घटादिविषयक शान उत्पन्न होते हैं । घटपटादिकी 
प्रथक्‌ सत्ता है; जब घटके साथ मनका योग हुआ तो 
घटशानकी उर्पत्ति हुई-घटकी नहां, जब पटके साथ 
योग हुआ तो पटशानकी उत्पत्ति हुई-पटकी नहीं । 


यदि शञानमात्रसे भूतभीतिक सुष्टिकी उत्तति मानी 
जाय तो शानके कल्पित मोदकोंसे रस-वीयं-विपाकादि भी 
होने चाहिये तब वास्तविक मोदकोंकी क्‍या आवश्यकता 
दोगी। ऐसे व्यक्ति 'मनोंराज्यके शेख सिल्ली' को वास्तविक 
भाजनादि बाह्य पदार्थोके बिना ही तृप्ति आदि होनी 
चाहिये, परन्तु होती कदापि नहों | इठलिये न तो बाह्य 


# थोगशारके कुछ वाशनिक सिद्धान्त # 


शहर 








पदार्थोका अभाव ही है और न मनसे बाह्य जगत्‌की 
उत्पक्ति हुई है किन्तु बाह्य जगत्‌ और उसके घटपटादि 
पदार्थ स्वप्रतिष्ठ--स्वतन्त्र हैं।जिन जिज्ञासु सज्जनोंको 
अधिक विचारकी आवश्यकता हो वे उपयुक्त युत्रोपर 
व्यासमाष्य तथा वाचस्पतिथीका और शाझ्डरमाथ्य+ का 
स्वाध्याय करें | 


(२) मोक्षका स्वरूप 


दार्शनिक जगतूमें मोक्षेक विपयमें भी बहुत कुछ 
विचार हुआ है । मोक्षका स्वरूपनिर्णय करनेमें तो कई 
लोगोंके सिद्धान्त परस्पर विलक्षण प्रतीत होते हैं । कारण 
यह है कि सब लोगोनि भिन्न-भिन्न प्रकारसे विचार किया हैं । 


मोक्षके स्वरूप और उपायादिपर भिन्न-भिन्न दृष्टियोंकी 
आलोचना करनेसे पूर्व यदि हम मोक्ष शब्दके अर्थपर 
ध्यान दें तो हमारा विचार है कि इस विपयके अहुत-से 
प्रश्नोंका स्ववमेव समाधान हों जायगा | 


मोक्ष ओर मुक्ति इन दानों शब्दोंका अर्थ है-छुटकारा । 
किससे छुटकारा १ जिससे छूटना चाहते हूं उससे | वह 
है-दुःख । दुःग्बर तथा बन्धन पर्याय कह दिये जायें तो 
कुछ अनुचित न होगा । मोक्षका शब्दार्थ निकट आया- 
दुभ्खोंसे छूट जाना । 

महर्षि गौतम न्यायदर्शनमें इसी युक्तिसे मोक्षपर 
विचार करते हैं। उनका सूत्र बिल्कुल स्पष्ट है-- 

तदस्यन्तविमोक्षो 5पवर्ग: । (१।१॥२२ ) 

अर्थात्‌ ढुःखकी अत्यन्त निषृत्ति होना ही मोक्ष है। 
मोक्षके छिये न्‍्यायमें (अपवर्ग' शब्दका प्रयोग किया गया 
है जो कि सवंथा युक्तियुक्त है क्‍योंकि जैसे मोक्ष अथवा 
मुक्तिका अर्थ छुटकारा है बसे ही अपवर्गका अर्थ भी 
छुटकारा है; इसीलिये मोक्षका पर्याय अपवर्ग--दुःखक्ी 
अत्यन्त निदृत्तिका खूचक है । वेदान्ती कहता है कि यह 
लक्षण ठीक नहीं, क्योंकि भ्रुतियोमें मोक्षेके विषयमें कद्दा 
गया है--अश्र त्रक्ष समइनुते! यहाँ अक्मानन्दका उपभोग 
करता है । इसलिये ऐसा लक्षण करो कि दुःखात्यन्त- 
निशसिपूर्वक जहाँ अज्मानन्दकी प्रासि है। वह मोक्ष है। 
तैयायिक कहता है कि दुःखनित्नत्ति पुरुषार्थसाध्य है, 








# वेदान्तसूत्र अ० २ पा० २ सूत्र २८--रै२। 
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आनन्दप्राप्ति यत्नसाध्य नहीं; वह तो आत्माको स्वमावतः 
प्रात होगी; इसलिये वह लक्षण नहीं-जैसे मलिन वस्तका 
मलदोंप दूर करना कष्टसाध्य है परन्तु मेल निकाल 
डालनेपर शुद्धता स्वतः ग्राप्त हो जाती है--सफेदीके लिये 
अन्य पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं होता । जैसे मेल दूर करनेके 
लिये साबुन, सोडा, गरम जरू आदि अपेक्षित हैं वैसे 
शुक्कताके लिये किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती, किन्तु 
मेल दूर होते ही झकलता प्रकाशित हो जाती है । ऐसे ही 
दुःखनित्त्ति होते ही आनन्दप्राप्ति हो जाती है। यथा 
बृद्ददारण्यक श्रुति-- “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षयेड्य 
सम्पत्स्येट-- इसको दुःस्वोंसे छूटनेकी देर है फिर तो सम्पत्ति 
है | विचार किया जाय तो इसमें विवादकरा लेशमात्र मी 
अवकाश नहीं है परन्तु दाशनिक विद्वानोंने पश्ष-विपक्षको 
कुक्षिमें घुसकर एक दूसरेको बहुत कुछ सुना डाला है। 


महर्षि पतन्नलन मोक्षके लिये “केवल्य” शब्दका 
निर्धारण किया हैं। कैंवल्य' का दाब्दार्थ है "केवल वही 
होना” अर्थात्‌ आत्मा अपने आपमें हो और किसीके 
साथ उसका सम्बन्ध न हो। यद्यपि सोक्ष शब्दके अर्थके 
साथ जितना साक्षात्‌ सम्बन्ध “अपवर्ग' का है उतना 
कैबल्यका नहीं है तथापि भावार्थ जैसा “कैवल्य” से ब्यक्त 
होता है वैसा न तो मोक्ष शब्दसे और न “अपवर्ग” से ही । 
मोक्ष और अपवर्ग दुःख-निन्ृत्तिपर ध्यान आकर्षित करते 
हैं और 'कैबल्य' दुःखवनिद्ृत्तिके अनन्तर अवस्थाविशेषपर । 


बौद्ध लोगोंने मोक्षके लिये '(निर्वाण! शब्दको चुना है । 
यद्यपि दुःखनिद्ृत्ति और “निर्वाण? पर्याय कह्दे जाने चाहिये 
तथापि बौद्धसिद्धान्त इसका घोर विरोधी है। झन्यवादी 
माध्यमिक कद्दता है कि निर्वाणका अथे है--“बुश्न जाना।? 
अर्थात्‌ जैसे दीपशिखा बुझ जाती है ऐसे ही शानज्योतिका 
बुश जाना । यही झृन्यवादके झस्यसिद्धान्तका झून्यरहस्य 
या झून्यसार है। परन्तु 'घूज्य' हो जाना तो किसीको भी 
अभीष्ट नहीं है-तब ऐसे मोक्ष (?) के लिये कोन यत्न 
करेगा--दुःखोंसे निशत्त होना प्रत्येक व्यक्तिको अमीष्ट है; 
अपने खरूपमें स्थिति भी बहुमूल्य सम्पत्ति है; परन्तु 
अपनेको बुझा देना अथवा उच्छेद या नाश कर डालना 
उन्मत्तके बिना और किसीको अच्छा नहीं लग सकता | 
शोक है कि बौद्ध विद्वानोंने विचार्वान्‌ होकर भी ऐसी . 
भयड्डर भूल पाल-पालकर सेंभाल रखी है कि जो अत्यन्त 
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# योगीश्वर शिव बस्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








हानिकारक है | महर्षि गौतमने बड़े प्रेमसे समझाया था 
कि धन्यवाद छोड़ दो, परन्तु इन लोगोंने समुचित ध्यान 
नहीं दिया | महषिं कपिल्‍ने भी-“अपवादमात्रमबुद्धानाम्‌ !? 
(सांख्यद्शंन १४५) इत्यादि सत्रोंमें बहुत कुछ प्रयत्न किया; 
परन्तु ये माईके छाल नहीं समझे । अन्ततोगत्वा शह्ढर 
भगवान्‌ आये । दाह्ुराचायने कहां, यदि “झून्य' ही परस- 
तक्तत है तो उस शन्यकों या झून्य अवस्थाको कोई अनुभव 
भी करता है या नहीं । यदि अनुभव करनेवाला है, तो बह 
झून्यसे भिन्न भावपदार्थ सिद्ध हो गया | यदि कहो शृत्य- 
को अनुभव करनेवाछा झूृत्य ही है तो यह वदतोब्याघात 
है--जैसे कोई कहे कि "मैं नहीं हूँ? इससे भी उसका झूत्य 
होना सिद्ध नहीं होता | यदि कहा जाय कि झूत्यका कोई 
साक्षी नहीं है, तो इस प्रमाणशून्य झून्यक्री सत्ता केसे सिद्ध 
करोगे । यदि कहो कि 'शूम्य! अभावात्मक है, उससे भिन्न 
कोई भावपदार्थ नहीं है जो शून्यका अनुभव करे; तो 
यह बताओ कि घटादि पदार्थोके भावाभाव किसी चेतन 
भावपदार्थके ज्ञानाधीन क्यों है--वस्तुका भाव हो या 
अभाव परन्तु उसके जाननेवाले साक्षीका भाव ही मानना 
होगा क्‍योंकि कोई पदार्थ साक्षीग्यून्य नहीं हों सकता-- 
यदि साक्षी हो तो शूस्य नहीं हो सकता । भगवती मेत्रेयी- 
को बह्ृ्षिं याशवल्क्यने यही बात संन्यास लेते समय 
उपदेश की थी | ऋषिने कद्दा था--“अविनाशी वारेप्यमात्मा- 
नुच्छित्तिघमा'--देवि, यह साक्षी आत्मा अविनाशी है, 
इसका उच्छेद कमी नहीं होता । 


जैन रोग आत्माकों शरीरपरिसाण-हस्तीका आत्मा 
इस्तीशरीर जितना लंबा-चोढ़ा; घोड़ेका आत्मा घोड़ेके 
शरीर ज्ञितना और पिपीलिकाका आत्मा उत्तके अपने शरीर 
जितना मानते हैं। शरीरपरिमाण माननेसे संकोच-विकास- 
वाला मानना होगा और जो पदार्थ सह्लोच-विकासबाला 
होता है वह रबरके समान सावयव द्वोता है। सावयबके 
लिये घटके समान परिणामी होना आवश्यक हैं! अतः 
जैनदर्शनमें भी आत्मोच्छेद दोष उपस्थित है | 

महर्षि पतझ्ञलि इन सब बातोंपर विचार करके इस 
परिणाम्पर पहुँने हैं कि आत्मा परिणामद्त्य है और 
चेतन है तथा आत्माकी अपने स्वरूपमें स्थिति ही मोक्ष है | 
सूत्र यह है-- 


# देखो न्यायदर्शन ४ | १ | ३८, ४० 


चुरुषायथश्यून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्य स्रूपष- 
प्रतिष्टा था चिशिशक्तिरिति । ( योग० ४ । १४) 


“पुरुषको भोग तथा अपवर्ग दिलानेके कार्यसे 
निवृत्त होकर मन और बुद्धिका जो अपने कारणमें लीन 
हो जाना है उसका नाम कैवल्य है, अथवा यों समझो कि 
चेतनशक्तिका अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित होना ।? 

कार्य-गुगोंका अपने-अपने कारण-गुर्गोंमे छीन हो 
जाना, यथा--व्युत्थान निरोध संस्कारोंका मनमें, मनका 
अस्मितामें, अस्मिताका बुद्धिमें, बुद्धिका अध्यक्त प्रकृतिमें 
लीन दो जाना इसलिये कैतल्य है कि आत्मा ( पुरुष ) को 
भोग देनेके लिये प्रवृत्त हुई प्रकृति जब गुर्णोक्रों कार्यरूपमें 
परिणत करती है तो गुणोंमें उनरोत्तर कारणकार्यभाव 
उत्न्न ढ्ोकर कार्यक्षमता हों जाती है और जब ये गुण 
अपवर्ग दिलानेकों प्रवृत्त होते हैं तो क्रमानुसार अपने- 
अपने कारणमें लीन होते जाते हैं--इस भावकों इसलिये 
'क्रैबल्य! कहा गया है कि एसा होनेसे ही पुरुषके भोग 
समाप्त होते और कालान्तरम मन) बुद्धि, चित्त, अह्ंकार- 
का आत्मासे मम्बन्ध नहीं रहता। इनका सम्बन्ध ही 

बन्धन हैं--जब इनसे सम्बन्ध नहीं रहा तो वही कैबस्य 
है । उस अवस्थामें, जब कि गुण तो अपने-अपने कारणमें 
लीन होते होते प्रकृतिमें लीन ह। गये-गु्णोंके भोक्ता अर्थात्‌ 
बुद्धिको मोग्य और अपनेका भोक्ता माननवाले सदृन्िक 
मनके अधिष्ठाता पुरुषका क्या होता है ? क्या वद्द नष्ट हो 
जाता हैं या छम्त हो जाता है अथवा कुछ और वन जाता 
है ? महर्षि कहते हैं कि वह नष्ट नहीं होता, उसका परिणाम 
नहीं होता, वह चेतन है, उसकी भतनशक्किका विपरिलोप 
नहीं होता -वह् सदा रहनेवाली अलौकिक सत्ता हैं, 
उसकी उस समय अपने स्वरूपमें म्थिति होती हैं । जैसे 
दीपक अपने आपको भी प्रकाशित करता है और अपने 
सामने आये हुए पठपटादि पदार्थोकों भी प्रकाशित 
करता है| यदि घटपटादि पदार्थ न हों तो उनके अमावको 
ही प्रकाशित करता है | इसी प्रकार मन-बुद्धिमें पढ़े हुए 
प्रतिबिम्बकों भी आत्मा प्रकाशित करता है और जब मन- 
बुद्धि नहीं होते तब भी प्रकाश ही करता हैं । सन-बुद्धिके 
बिना जो आत्माक़ा प्रकाशित द्वोना है; यही आत्माड़ी 
स्वरूपमें अवस्थिति है--यही उसका कैवल्य अथात्‌ केबल 
निर्युण होना है। इसीको मोक्ष कहते हैं । इस विषयमें 
श्रुतिकी भी सहायता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ ७ । २४ । १ में 


श्र 
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महंर्ति सनत्कुमारने नारदको उत्तर दिया है--'स 
भगवः कस्मिन प्रतिष्ठित इति ! सवे महिल्तीति ।!--तब वह 
किसमें प्रतिष्ठित होता है ! अपनी महिमामें अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपमें । 


मोक्षमें आनन्दप्राप्ति या ब्र्चाकारताके सम्बन्धमें 
योगसूत्रोंमे कुछ नहीं कहा गया | कारण यह है कि 
सुख-दुःखकी अनुभूति अन्तःकरणके द्वारा ही होती है और 
अम्तःकरणके साथ सम्बन्ध ट्ञोना तथा उसके धर्मोंका अपने 
(आत्मा ) को धर्मों मानना ही मिशथ्या ज्ञान है। इधर 
सर्वशाख्यसम्मत सिद्धान्त है कि मिथ्या शानके रहते मोक्ष 
नहीं हो सकता । तब मोक्षमें आनन्द क्रिस कारणसे भोगा 
जायगा ! बिना कारणके भोग असम्भव है और बिना भोग- 
के आनन्दकी सिद्धि कठिन है। यदि कहा जाय कि 
उसका स्वख्य ही आनन्द है; तो फिर भोग या प्राप्ति 
कैसी ? यह स्वरूपस्थिति ही हुई | कहा जा सकता हैं कि 
चेतनसूपता या चितिशक्तिकी स्वरूपस्थिति भी तो सन्दह- 
भरी है--चेतनताकों किस कारणसे अनुभव करता हैं, 
क्योंकि अन्तःकरण तो वहाँ है नहीं। बात यह हैं कि 
करणके द्वारा अपनेसे भिन्न पदार्थोका अनुभव होता है-- 
अपने स्वरूपके लिये -अपनी सनाके ज्ञानके लिये किसी 
करणकी आवश्यकता नहीं है जैसा कि बृहदारण्यको- 
पनिषदमें कहा है-- 


बैनेद सर्व विजानाति तं केन विजानीयाद' ** 7: 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात । (४।५। १७८) 


अर्थात्‌ “जिस ( आत्मस्वरूप ) से सबका जानता है 
उस ( आत्मम्वरूप ) को किस ( करण ) से जाने, अरे 
जाननेबालेको किससे जाने !” इसीलिये महर्षि पतश्जलिने 
बिना किसी करण था करणकी क्रियके आत्माके स्वरूप- 
स्पितिकों क्रेवल्थ मंक्ष माना है। यह करणश्यूस्य तथा 
करणक्रियाशूस्य केवल चेतनरूपसे स्थिति” किसी अन्य 
अवस्था या लक्षणकी अपेक्षा नहीं रखती क्योंकि “दुःखा- 
त्यन्तनिददत्ति! और 'आनन्दावासि' का इस कैवल्यस्थितिमें 
ही अन्तभांव हो जाता है । 


विषय और करणसे झून्य आत्मस्थिति ( केवल्य ) को 
मोक्ष मानना कई एक विद्वानोंको रुचिकर प्रतीत नहीं 
होता । ये कहते हैं कि शिलाके समान जडभावकों 
परात्त हो जाना किसी विद्वालको अभीष्ठ नहीं है। इसलिये 


कैवल्यपद किसी काभका नहीं है। परन्तु विचार किया 
जाय तो दीपकवत्‌ प्रकादरूप स्थितिको शिला-समान 
समझना विद्गवत्तासे बहुत ही इधरकी बात मादम पढ़ती 
है | आत्माकों स्वतःप्रकाश ज्योतिःस्वरूप माननेवालेपर 
यह निकम्मा आक्षेप करना कि वह शिलाके समान 
परप्रकाश्य जडरूप मानता है; सर्वथा उपेक्षणीय है | 
केवल प्रकाशरूप निगुंग चेतनरस्थिति! को पतल्नलिका 
मनःकल्पित सिद्धान्त नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि यह्द 
सिद्धान्त जहाँ युक्तियुक्त दे वद्ों श्रुतिसम्मत भी है । 


आत्माकों सच्चिदानन्दख्वरूप मानना, समझानेके 
लिये ता उपयुक्त हो सकता है; परन्तु यदि इसपर आग्रह 
करके सिद्धान्त मान लिया जाय तो वेंदान्तीके साथ इस 
विषयमें योगशाम्त्रीका मतभेद हो जाना अनिवाय है। 
योगी कद्द सकता है कि चित्खरूप और सश्चिदानन्दसख्वरूपका 
एक अर्थ नहीं हैं क्योंकि सचिदानन्दस्वरूपका अर्थ है-- 
सत्म्वरूप, चित्खरूप और आनन्दस्वरूप होना | एक ही 
वस्तु तीन स्वरूपोंवाली नहीं हा। सकती ऐसा तो हो 
सकता है कि एक तो उसका ख्रूप हो और शेष उसके 
धम हों | 'जो मत्‌ होता है बह चेतन भी होता है-- 
इस व्याप्तिकों कोई विद्वान स्वीकार करनेके लिये उययत 
नहीं हो सकता क्योंकि घटपटादि जद पदार्थ सत्‌ 
( अस्तित्व रखते ) हूँ परन्तु चेतन नहीं हैं | यदि घट- 
पणदिको चेतन माना जाय ता घट्पटादिको फोड़ने- 
बालकों हृत्याका अपराधी मानना होगा इत्यादि । इसी 
युक्तिसे सत्ता रखनेवाले पदार्थ आनन्दरूप नहीं कहे जा 
सकते | अतः यही मानना होगा कि आत्मा चित्खरूप है 
और सत्ता तथा आनन्द उसके घर्म (गुण ) हैं। क्योंकि 
जे चेतन होता है वह सत्‌ होता है! इस व्यासिका 
खण्डन नहीं हो सकता | यदि कोई खण्डन करनेको 
अग्रसर हो तो उसे ऐसा +तन दिखाना होगा जो असर 
हं।-परन्तु यह सर्वथा असम्भव है कि कोई चेतन तो हो 
और सत्ता न रखता हो। वेदान्तीके लिये कठिनता यह 
है कि वह आत्माकों गुण-गुणी या धर्म-धर्मो-सम्बन्धसे युक्त 
मानना अकद्वेत सिद्धान्तकी हानि मानता है क्योंकि निर्गुण 
श्रुत उसके ऐसा माननेसे भारी व्याकोपकों प्रात हो 
जाती है | यह ठीक है, परन्तु जो भ्रुति गुणगुणीभावका 
निभेष कर रही है वह गला फाड़-फाड्कर यह भी चिल्ल 
रही है कि 'साक्षी चेता केवलो निर्भुणअ--साक्षी आत्मा 


शेचदे 


# योगीश्यरं दिर्य बन्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








चैतन्यर्वरूप है, वह केवल है और उसके साथ किसी भी 
गुणका सम्पन्ध नहीं है । यांदे सचिदानन्दस्वरूप होना ही 
श्रुतिको अभीष्ट होता तो “चेता' ( चिद्रप )न कहती | 
श्रुति आत्माको चैतन्यस्वरूप कहकर अन्य किसी भी 
€ आनन्दादि ) शुणका वर्णन नहीं करती बल्कि केवल! 
कद रही है, इससे सिद्ध है कि आत्माका वास्तविक स्वरूप 
“केवल चेतन्य” ही है, उसके साथ आनन्दादि नहीं | यदि 
कहा जाय कि आत्माको आनन्दस्वरूप मान लिया जाय 
तो आनन्दविधायक वचनोंकी सड़ति भी लग जायगी 
और जो आनन्दस्वरूप होता है वह चेतन अवश्य होता 
है और जो चेतन होता है वह सत्‌ भी अवश्य होता है-- 
यह ब्यासि भी चरितार्थ हो जायगी तो यह कथन भी टीक 
नहीं; क्‍योंकि यदि ऐसा मानना श्रुतिकों अभीष्ट होता तो 
साक्षी चेता' और केवल तथा निग्गुण न कहती किन्तु 
“आनन्दस्वरूप ही है? ऐसा कहती, परन्तु ऐसा तो अ्रतिने 
कहा नहीं । इसलिये निर्विशेष निर्धभक चेतनकी जो 
स्वरूपस्थिति है वही मोक्ष है । आनन्दादिपरक श्रुतियों 
इसी स्वरूपस्थितिकी महिमाका व्यासख्यान हैँ और 


कुछ नहीं । 


संक्षेप योगी पतश्नलिका सिद्धान्त यह है कि 
<दुःखोंकी अत्यन्त निद्न॒त्ति! रूप मोक्षको अनुभव करनेबाला 
कोई चेतन अपेक्षित है जो दुःशवाभावरूप जड़ नहीं हो 
सकता किन्तु दुःखाभावका साक्षी-अभावका द्रष्टा चेतन 
ही दो सकता है। इसलिये नेयायिक्का अपवर्ग बिना 
“'चेदनसखरूपमें स्थिति! के माने कदापि सिद्ध नहीं हो 
सकता । और यदि आनन्दप्रासिक्रा भावपदार्थ माना 
जाय--दुःखामावका दूसरा नाममात्र न माना जाय तो 
इस आनन्दकों भी कोई भोगनेवाला द्वोना चाहिये, 
क्योंकि बिना चेतनके कोई भोग्य भोगा नहीं जा सकता | 
पेसी अवस्थामें मोगके लिये किसी करण ( मन। इन्द्रियादि ) 
की आवश्यकता माननी होगी परन्तु वेदान्ती ऐसा नहीं 
मान सकता क्थोंकि इससे आत्मासे भिन्न आनन्दरूप 
कोई भावपदार्थ सिद्ध होता है जो अद्देत सिद्धान्तके विरुद्ध 
है तथा मोक्षका आनन्द नाशवान मानना पड़ता है | 
तब यही कद्दना होगा कि आत्माके चेतन्यस्वरूपसे मिन्न 
कोई आनन्द पदार्थ नहीं है-इससे भी निर्गुण चेतनखरूपमें 
स्थिति ही “मोक्ष' सिद्ध हुईं। इसलिये चाहे नेयायिक हो 


:%२१३९३७०७००१५८६८०५४:४०५:६ ९५०१६७५०९०५०-२००५,९००६८०० ५० ५३९८१७८६/५५८९/ध९-८९/६ / ६-८ ५८७८०७०६-ध४६७०५/५/०७.:/ध६७-/६५३५/५/९/९५४९-३४९-३९. 





या वेदान्ती हों, थोगप्रतिपादित कैबल्यकी उपेक्षा नहीं 


कर सकता । 


( ३ ) चित्त और आत्माका भेद 

बहुत लोगोंका विचार है कि चित्त या बुद्धि ही 
जानती और कर्म करती है, उससे भिन्न कोई और आत्मा 
नहीं है | इस सिद्धान्तके माननेवाले बौद्ध हैं । योगशाख््रमे 
इस विषयपर भी विचार किया गया है। महर्षि पतश्॒लि 
कहते हैं कि चित्त “आत्मा! नहीं है और न केवल 
चित्तते काम ही चल सकता है। चित्त या बुद्धिसे 
भिन्न आत्माकी प्रथक्‌ सत्ता है। यथा 


सदा शातश्ित्तवृत्तयस्तत्प्रभो: पुरुषस्यापरिणामिस्वात्‌ । 
( थोग० ४ । १८ ) 


।ैचित्तकी दृत्तियाँ पुरूपकों सदा ही शात हैं, क्योंकि 
पुरुष अपरिणामी होता हुआ चित्तके परिणामोंका साक्षी 
तथा प्रभु है ।' 

तात्पय यह हैं कि चित्त अथवा बुद्धिमें परिणाम होते 
हैं, आत्मामें परिणाम नहीं होता । चित्त शेय है, आत्मा 
जञाता है । आत्मा स्वामी हूँ, चित्त उसके अधीन है । 

चित्तकी दूनियाँ ही चित्तके परिणाम हैं | बृत्तियाँ 
सदा एक समान कभी नहीं रहतीं--घट-सम्बन्धसे 
घटाकार। पट-सम्बन्धसे पटाकार, शह-सम्ब्नन्धसे गहांकार 
होती रहती हैं--यही चित्तका परिणाम हैं। परिणाम तीन 
प्रकारका है--घरपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अबस्था- 
परिणाम । जैसे घट-पटादि पदार्थोर्में धर्म, लक्षण और 
अवस्थापरिणाम होते हैं--म्त्तिकाके चूर्णका पिण्ड बनता 
है, पिण्डका घट बनता है, फिर घट क्रम पुराना होता 
जाता है। बेसे ही चित्तम भी परिणाम होता है | एक 
परिणामके अनन्तर दूमरा परिणाम होता है, दूसरेके अनन्तर 
तीसश । इस प्रकार चित्त परिणामी पदार्थ है। परिणामी 
पदार्थ जड होता हुआ अनित्य द्ोता है इसलिये चित्त 
जड और अनित्य है | अनित्य वस्तु घट-पटादिके समान 
किसी ज्ञाताकी अपेक्षा करती है, अतः चित्त शेय है तथा 
आत्मा उसका ज्ञाता है। चित्तमें चाहे कोई परिणाम हो, 
चित्त उस परिणामका कभी द्रष्टा या ज्ञाता नहीं हो सकता । 
बौद्ध क्षणिक विशानवादी हैं ही; अतः यह सिद्ध करना कि 
चित्त परिणामी है, एक प्रकारसे अनावश्यक ही है। आशय 
यह है कि जिस चित्तमें परिणाम होता है, उसकी प्रत्येक 


# बिरले योगी # 


अवस्था ( सद्ृत्तिक मनके परिणाम ) को आत्मा इसलिये 
जानता है कि चित्तका वह स्वामी दै और स्वामी अपने 
अऋत्यपर अवश्य शासन करता है । यदि आत्माको परिणामी 
माना जाय तो उसके परिणामोंका साक्षी कोई और चेतन 
मानना होगा। वह भी परिणामी माना जाय ता उसका 
साक्षी कोई और मानना द्वोमा । अतः इस अनवस्थासे 
बचनेके लिये एक दी अपरिणामी नित्य साक्षी मानना 
आवश्यक है । 

बौद्ध विद्वान्‌ कहता हैं कि निःसन्देद चित्त परिणामी हें 
परन्तु इसका यद्द तात्पर्य नहीं है कि उससे भिन्न किसी 
अपरिणामी चेतनका चित्तका स्वामी माना जाय। चिनसे 
भिन्न इसलिये चेतनकी आवश्यकता कह्दी जाती है कि चित्त 
जड़ है और जडके लिये किसी चेतन प्रकाशकका होना 
अनिवार्य है | हम (बौद्ध) कद्दत हैँ कि जड़ हंते हुए 
भी प्रकाशक हो सकता है । जसे अग्नि घटादिका प्रकाशित 
करती है और स्वयं भी प्रकाशित हाती है, इसी प्रकार 
चित्त भी स्वयंप्रकाश हैं अर्थात्‌ विपयका भी प्रकाशक हैं 
और वृक्तियोंका भी । अतः चित्तसे भिन्न आत्मा माननकी 
आवश्यकता नहां दे | परन्तु महर्षि पतन्नलि कद्दते हैं कि 
चित्तका स्वप्रकाश भानना ठीक नहीं हैं । यथा-- 


ने सश्स्वाभार्स दृश्यश्वात्‌ । (योग० ८ ॥ १० ) 
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अर्थात्‌ (चित्त दृश्य है इसलिये चित्तकों स्वप्रकाश नहीं 
कद्द सकते ।? जो दृश्य द्ोता है वह घटादिके समान 
परप्रकाश्य दोता दे। न्वित्त भी दृश्य है; अतः वह भी 
परसे प्रकाशित दे-ख्तः प्रकाशशील नहीं है । अग्नि 
यद्यपि प्रकाशशील है तथापि उसका प्रकाश जद है-- 
अग्नि नईी जानता कि में प्रकाश कर रद्द हूँ या मेरे 
प्रकाशसे घटपरटाद पदाथ प्रकाशित द्वो रहे हैं अथवा 
मेरे प्रकाश अमुक-अमुक काय दो रहे हैं, यही अभिकी 
इश्यता अथात्‌ जडता ६ | इसलिये इससे भी यही सिद्ध 
हाता है कि चित्त जड़परिणामी है । 

वास्तवर्म जित प्रकार घटपटादिके लिये जैसे -अभिके 
प्रकाशकी आवश्यकता है, उसी प्रकार अभिक्रे शानके 
टिये यद्यपि अन्य अभिकरी अपेक्षा नहीं; तथापि दृश्य होनेसे 
किसो द्रष्टकी तो आवश्यक्रता बनी ही रहेगी, क्योंकि अ्रिमें 
शान नहीं है ! 

आत्माकी चित्तसे ए्थक्‌ सत्ता सिद्ध करनेके लिये और 
दर्शनों भी विचार किया गया है और विलक्षण युक्तियोसि 
आत्माकी सिद्धि की गयी हैं | इस छोटे-से निबन्धर्में सब 
बातोंका उल्लेग्ब करना बहुत ही कटिन कार्य है। अतः 
लेखके आकार-प्रकारपर विचार करते हुए यही उचित 
प्रतीत होता है कि लेखनीकों विराम दिया जाय | 


बिरले योगी 

( लेखक--ख्र० योगिवर्य मद्दात्मा श्रीचिदानन्दजी यति ) 
अवधु निरपक्ष बिरला कोई, देख्या जग बहु जोई-- 
खसम्र रख भाव भला लित जाके थाप उथापन दहोई। 
अविनाशीके धरकी बातों जानेंगे नर सोई। अबधु० 
राव रंकमें भेद न जाने कनक उपल सम लेखे। 
सारि नागिनीको नहिं परिचय त शिवमन्दिर देखे। अवधु० 
निन्दा-स्तुति भ्रवण खुनोीने इर्ष शोक नवी आणे। 
ते ज़गमें योगोसर पूरा नित चढ़ते गुण ठाणे। अबचु० 
खलल्द समान सौम्यता जाकी सागर जेम गँभीरा। 
अप्रमते भारंड परे नित सुर गिरि सम शुलि घोरा । अवधु० 
पंकज नाम धराय पंक सुं रदत कमल जिम न्‍्यारा। 


“लिदानस्द” ऐसा जन उक्तम सो साहेबका प्यारा | अवचु० 
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पातञ्जल योगदशनकी प्रार्चीनता 


( लेखक--श्रीमबोगाचाय श्रीमन्मौक्तिकनाथजी नेरक्षन ) 


इनिशाम्त्रका प्रादुर्भाव केसे हुआ ! 
कब हुआ ? और कहाँसे हुआ ! 
इत्यादि प्रश्नेके उत्तर तो बड़े-बड़े 
दाशनिकोंकी प्रतिमाकों भी अगम्य-से 


स्मृति, पुराण और 
पे इतिहासादि सद्प्रन्थोंमे जो-जो 
अध्यात्मविचार विद्यमान दे उन्हीं सदुपरदेशोंकी मीमांसा 
दर्शनशास्तरोंमे समीचीनतया संग्हीत है।' दर्शनशास्तरोंके 
विशेष महत्तका कारण यह है कि उनमें पदार्थविवेचन और 
अध्यात्मरहस्य साज्जोपाज्ञ तथा सविम्तर विवर्णित रहते हैं । 
साथ ही इनकी रचनाचावुरी भी चतुरचित्तकों चमत्कृत 
करनेवाली होती है | जिस प्रमेयकी सिद्धिमें सेकड़ों प्रन्थ गीत 
ही गाया करते हैं, द्शनशाख्रका एक नन्‍्द्दा-सा सूत्र भी चटसे 
उसकी सिद्धि कर दिखाता है अतएव 'गागरमें सागर! की 
कहद्दावत दर्शनशास््रमें दी अक्षरशः चरिताथं द्वोती हे । 


दर्शनोंकी रचनाशेली 


दर्शनआझार्त्रोका श्रीगणेश (अथ' शब्दसे और उसकी 
चरम सीमा 'इति! दाब्दसे द्वोती हैं| परन्तु यह सर्वतन्त्र 
सिद्धान्त नहीं है। कई दर्शन ऐसे भी हूँ जिनकी स्वतन्त्र- 
तामें 'अथ” और 'इति' कुछ भी बाधा नहीं डाल सकते । 
तथा अनेक दर्शन ऐसे भी हैं जिन्होंने 'इति! द्ाब्दका 
काम आम्रेडितसे अर्थात्‌ द्विरुक्तिसे ही सिद्ध कर लिया ८ूँ | 

गद्य-पद्यकी अपेक्षा दशनशास्तरोंकी मूर्ति प्रायः छोटे-बढ़े 
विविध सूज़ोंसे लपेटी रहती हैँ | अतः इन खूज्जोंपर न तो 
कोई कवि ही कटाक्ष कर सकता हैं और न छन्‍्दःशास्त्र 
ही इनपर अपने दण्डकॉंका दबाव डाल सकता है । अत- 
एवं दशनशासत्रका छोटे-से-छोटा सूत्र भी सर्वदा स्वतन्त्र- 
स्वच्छन्दरूपसे बड़े-बड़े अखाड़ोंमें भी अकड़ा ही करता है 





दर्शनशाल्नोंकी गणना तथा प्राग्मवीय इतिदृश अनुमान- 
प्रमाणके आधारपर ही निर्भर है | हाँ, अनुमानका लिख 
प्रायः उद्धूतरूपमें होना चाहिये, क्योंकि अनुमानका 
खिल्ञश्ञान ही आधार हैं। माधवाचार्यने सर्वदर्शनसंग्रहमें 


जिन चावोकादि सोलद्द दर्शनोंका संग्रह किया है उन्होंमें 
पाणिनिदर्शन भी गुंथा हुआ है । जब हमारी दृष्टि पाणिनि- 
के सूत्रोंपर पड़ती है तों-- 


'छोपः शाकल्यस्य! (८।३ ११९) 
'अवबरू स्फोटायनस्य! (६।१। ११३ ) 
तो आारद्वाजस्य! (७।२।६३ ) 
'६ ६ चाक्रवर्मणस्थ! (६ ।१। १३० ) 
“कट: शाकटायनस्थैय (१।४। २१११) 
धबा सुप्यापिशले:” 2 (६ ।१। ०५९२ ) 


“उतीयादिशुु भाषितपुंस्क पुंवद्ध/छवस्य” (७ । £ । ७४) 

इत्यादि विविध सूजोम शाकस्य, स्फोटायन, भारद्वाज, 
चाक्रवर्मण, झाकदायन, आपिशलि, गालव तथा भागुरि, 
इन्द्र, चरद्र, अमर; जैनेन्द्रादि मद्रावियाक्रणोंके नाम 
और व्याकरणसम्बन्धी तत-तन्‌ सिद्धान्त स्पष्टतया देखे 
जाते हैं | इसी प्रकार सांग्व्यदशनम भी-- 


अविवेकनिमित्तो वा पश्चशिख:ः । (६ ।६८ ) 
लिछुशरीरनिभित्तक इृति समननन्‍्दनाचाय:।( ६ ।६५९ ) 
इत्यादि विविध आचारय के नाम उललिखित मिलते हैं । 
वेदान्तदशनमें भी-- 
धबाद्रायण! 
धादरि! 
जैमिनि! 
'आश्मरधथ्य' 
अंडुलोमि! 
“क्राशकृत्स्न 4 


(१ ।३। २६ ) 
( १।२॥।४३० ) 
( १।२॥+ ५२८ ) 
( १।२।२५० ) 
(१।४॥२४) 
(६ ।&४।॥ २२ ) 


इत्यादि दाशनिक महंत योगियोंके नाम तथा 
तत्सम्बन्धी सिद्धान्त विजुम्भमाण दिखायी देते हैं। अतः 
स्पष्ट है कि पाणिनिसे पू भी झाकस्यादि विविध दर्शन 
केवल एक शब्दशाज्रक्री ही पुृष्टिपर विदमान ये | तथा 
कपिलदेवसे प्रथम या तत्समयमें ही पश्चशिख या 
सनन्दनाचायांदिकोंके दशन केवल सांस्यशाजके सम्बन्धमें 
ही रचे गये होंगे । एवं वेदान्तवस्वका गहन सिद्धान्तमाण्डार 
भी पूर्बोक्त बादरायणादि परमयोगियोकी देखरेखमें भरपूर 


# पायक्षछ योगद्दांनकों प्राथीनता # 
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रहता होगा । परन्तु शोक है कि उन दर्द्ननोके अभावसे 
आज एक अति साधारण बालक भी चटसे कद उठता दे 
कि; “'अजी ! आप क्या कट्ते हैँ, अमुक-अमुक दर्शन तें। 
प्राचीन हैं द्वी नहीं !” अस्तु । 

दर्शनशाज की गणनापद्धति निधौरित न होनेपर भी 
आज पड्दर्शनोंकी कुर्सी अव्यल है | इन्हीं छः दर्धानोर्मि 
पात ज्ञकदर्शनका नाम गुँथा हुआ है। दर्साकों योगददान 
या पातझ्ञलसूत्र भी कद्दते हैं | कुछ लोगोंका कथन हैं कि 
कलियुगके प्रारम्भसे प्रथम द्वी योगश्वास्त्रका प्रचार छंप हो 
गया था | यदि ऐसा न द्ोता तो श्रीकृष्णभगवान ऐसा 
क्यों कद्ृते-- 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ 

(गीता &॥ २ ) 

अब रहें पातज्ञलयूब, इनभ ता आकाणकी पाता< ही 
टूसी हुई दै। वेदादि सच्छासत्र भी साक्षी नहीं देते कि 
पातझलका सिद्धान्त सर्वथा मान्यतम है | बत, इन्हीं 
वित्की और कुतकोंका समाधान करना इस छेखका 
प्रधान उद्देश्य ६ । 


पातझ्ञलकी प्राचीनतामें इतर दशनोंक प्रमाण 
इस विधयमें केवल पददअनोंका दी विछ/इन करना 
है । क्योंकि यागमार्गका भाण्डार इतना विराट दे कि 
बदोंसे लेकर खाधारण-से-साधारण कथा कहानियाोम भी 
उसके अमूल्य रकोंकी गणना ही नहीं हा सकती । फिर 
उन रकोंका उद्धरणरुपस संप्रह किया जाय तो मद्राभारतसे 
भी चतुग्ृंण विस्तृत 'योगरलमद्दासागर! का पोथा बन 
सकता है | यदि इंश्वरेच्छा बलीयलखी हंती रहेगी तो 
वेदादि शाखोंके तत्तयोगरणक्रे नमून “कल्याण” के 
उपकण्ठमें समर्पण किये जायेगे । 
इन पड़्दइनोंध श्रीकपिछमगवाचका सांख्यदर्शन 
प्राचीन माना जाता है; इस विषयको पुष्टियें, ऋषि प्रयूत॑ 
कपिलम! ( श्वेता० ५ । २ ) इत्यादि श्रुति ही शिरोबार्य 
समझो जाती है | तथा महाभारतमें मी-- 
शान चल छोके यदिदाशि किल्निद्‌ 
सांख्यागत तथ्य बदृहम्महाध्मन्‌ । 
( मद्दा० शान्ति० ३०१ | १०९ ) 


अर्थात्‌ इस संसारमें विभिन्न प्रकारके सम्पूर्ण ज्ञान 


सांख्योंसे ही प्रात हुए हैं ! 'शांड्यदशन' का रहय है 
३३२ 


श्धण 
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पुरुष-प्रकृतिका ज्ञान । अर्थात्‌ पुरुष आत्मा वा क्षेत्र 
कतृत्व-मोबतृत्वादिगुणव्यतिरिक्त साक्षी चैतन्य चिद्घन है, 
और त्रिगुणात्मिका जडरूपा अकृति यानी प्रधान अर्थात्‌ 
मूल प्रकृति पुरुपसल्निधिमात्रसे) ही लोहचुम्बकन्यायसे 
चैतन्यताको प्रास होकर मदृदादिक्रमसे चराचर संसारका 
विसगं करती है | पुरुष जबतक प्रकृतिक गुगोंमें बेंधा हुआ 
हैं, दुखी हें; जब यागाड्वानुष्ठनाससे अपने स्वरूपका 
वास्तविक ज्ञान द्वामिल कर लेता है, तब सब बन्धनोंसे 
मुक्त दं। जाता हूँ। पुरुप-प्रकृतिक स्वरूपका सच्चा 
शान दही सांख्यशाश्रकी मूलभित्तिका है। अतएव 
कंचित्‌ कल्यकलछापी मद्दाशयोंकरा अपलाप है कि कपिल 
भगवान्‌ तो निरीश्वरवादी निर नास्तिक थ, क्योंकि आपने 
पुरुप-प्रकृतिके शानमात्रस ही कृतकृत्यता मान ली है। 
पर वासतवर्म श्रीकपित्मगवान्‌ निरीश्वस्ादी या नास्तिक 
तो नहीं थे। क्योंकि 'ईद्शेश्वरसिद्धि: सिद्धा! ( सां० दु० 
३। २७ ) इस प्रकारके ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध है! की छाप 
उनके दशनमें समुल्लसित हैं ही । अर्थात्‌ सन्निधिमात्रसे 
प्रकृति और पुरुषफ़ा ,रक तथ। संसारमर्ग-विसगंक़ा निमित्त 
कारण ईंश्वरकी सिद्ध सिद्ध हैं। कुछालके सदृश्य गारेका 
देर लगाकर थापा-थापी करना ईश्वरका काम नहीं है । 


पातझजलदशंन और सांख्यदर, 


पातज्ञछका सूत्र हें--बू तयः पश्चतय्यः क्लिशक्षिशः ।? 
( पात० सू० १। ५ ) पंच तकी बृत्तियाँ क्लिएट और अक्लिष् 
पाँच प्रकारकों द्वाती हे |! सांख्यदर्शनमें भी यही सूत्र 
अक्षरशः पाया जाता हैं। पतजञ्जलिने चितवृत्ति- 
निरोधोगाय “अभ्यासवैराग्याम्यां तब्रिरोधः |? (पात० खू० 
१।१२ ) अभ्यास और वेराग्यसे दृत्तनिरोव होता है 
लिखा है। कपिलजीन भी इसी सूत्रको व्यत्यय कर-- 
ददैराग्यादभ्पयासाथ! ( ३। ३६ ) '्वराग्य और 
अभ्याससे होता है! लिखा है | पतज्ञलिने “ठदा द्रष्ठः 
स्वरूपेड्बस्थानम'ं ( १ | ३ ) “तब द्रष्टाका स्वख्पमें 
अवस्थान दोता है? इस सूत्रसे आत्माका वास्तविक स्वरूप 
दरसाया है। कपिलने भी 'तब्िवताबुपश्ञान्तोपरागः 
खस्थः । (२। ३४) “उसऊे निवृत्त और शान्तरज 
इंनेपर वह स्वस्थ होता है? लिखकर पूर्वोक्त तस्व्रको ही 
स्पष्ट किया। व्युत्थान अवसथामें भी आत्माका खख्प 
ध्वृक्षिसारूप्यमितरत्र! “अन्यत्र इत्तिसहश रूप रहता है।! 


२०७ 


(पात० खू० १ | ४) कुसुमक् मणिः (सां० सू० 
२। ३५ ) 'कुसुमके समान जैसे मणि |” इन दोनों 
सज्ोंसे स्पष्ट हो जाता है । कपिलके 'सत्त्वरजस्तमसां 
साम्यावस्था प्रकृति (१।६१ ) '्सत्त, रज और 
तम इन तोनोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है ।? श्त्यादि 
सूज़से संसारकी उत्पत्तिकें साथ-साथ पुरुषके भोग और 
मोक्षका कारण भी प्रकृतिकों माना है । इस रहस्पकों 
पतञ्नलिने भी प्रकाशक्रियासिथितिशी ल॑ भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगा- 
पवर्गार्थ दृश्यम! ( २। १८ ) प्रकाश, क्रिया और स्थिति 
हृश्यका स्वभाव है। भूत और इन्द्रिय उसके स्वरूप 
हैं और भोग और अपवर्ग उसके प्रयोजन हैँ ।! इस सूत्र- 
से सिद्ध किया है । पतज्ञलिका सिद्धान्त ऐ कि कर्तृत्व- 
भोक्त॒त्वधर्म आत्माकरे नद्दीं हैं; सवदा झुद्धस्वरूप भी आत्मा 
बुद्धिदत्तिका अनुसरण कर सुख-दुश्खादि-घमंवान्‌ देखा 
जाता दे | कपिठका भी यहीं सिद्धान्त दें | क्रश३-- 
व्रष्टा इशिमान्रः शुद्धो5पि प्रत्ययानुपरयः ।(यो० सू० २।२०) 
उपरागात्‌ कृत्व चिश्साडिष्यात्‌ | (सां० भू० १। १६०) 
योगदर्शनकी विवेचना है कि अविद्याप्रन्थका जबतक 
सवतोभावेन तिगेभाव नहीं द्वोंता, तबतक कैसा भी 
योगाम्यासी मुमुक्षु क्यों न हो, संसाररूपी नाव्यशालामें पुनः- 
पुनः जन्म लेकर जात्यायुमोॉगात्मक सिनेमा टॉकीके सीन 
( दृश्य ) उसे देखने द्वी पड़ेंगे । यहां भाव सांख्यदर्शनका 
भी है। क्रमशः--- 
सत्ति मूले तद्विपाकों जाध्यायुभगा: | (यो० यू० २। १३) 
धमूलके रहते हुए उन कर्मोका विपाक जन्म, आयु 
और भोग हैं ।? 
संस्कारलेशतस्तत्सिद्धि: । 
संस्कारलेशसे उनकी सिद्धि होती हैं।” इन्हीं 
सिद्धान्तोंकी साम्यताका ज्वलन्त उपदेश श्रीकृष्णभगवानने 
बढ़े मधुर शब्दोंमें दिया है-- 
सांख्ययोगो पृथग्वाला: प्रवदुन्ति न पण्डिता: । 
(गीता ७५ । ४ ) 


सांस्य और योग पएथक्‌ हैं ऐसा मूख कहते ६, पण्डित 
नहीं । खैर, यद् तो हुई श्रीमगवानकी करुणावृष्टि | परन्तु 
आश्चर्य यह हे कि सांख्यदर्शनके सिंहद्वारपर ही एक 
बीरभद्र मशराज ऐसा दृढ़ खूँटा गाड़कर जेठे हैं कि 
यार-बार दिलानेपर भी जरा-सा टस-से-मस नहीं होते । 


# योगीश्यरं शिरयं यन्दे बस्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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प्रथम तो उनके दर्शनसे कुछ घबराहट-सी द्वो गयी थी; 
परन्तु कुछ परिचय दहोनेपर हमें प्रसाद मिला कि योग- 
दर्शन सांज्यदशनसे बहुत प्राचीन है। उन वीरभद्र 
मद्दाराजका यद्द परिचय है कि-- 
न वर्य षट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्‌ ॥(सां ०म्‌० १४२७) 
“इम वेशेपिकादि शाम्त्रोंकी माँति पटपदार्थवादी नहीं 
हैं ।! इनका दृदतर अध्यवसाय है कि कपिलके सांख्यदशनसे 
कणादका वेशेपिक दर्शन प्राचीन है | इसलिये प्रथम इनका 
विचार हो ले । 


पातझ्ललदशन और वेशेषिक दशेन 

यद्यपि वेशेषिक दर्शनका प्रतिपाथ विषय द्रब्यगुण- 
कर्मादि छः पदार्थोंक्री विवेचना है, तथापि मोक्षमागे- 
व्यासज्ञस तो कणादकों भी पातज्ञलसूत्रोंका आश्रय लेकर 
वीमी-धीमी चालसे चलना पड़ता दै | पातबन्नलम मोक्षका 
लक्षण--तदमावात्‌_ संयोगाभावो. द्वानम,  तद्दशे 
क्रेवल्यम्‌ !! ( २। २५ ) लिखा हैं | इसीको पूरी-पूरी 
नकल कणाद+ ? शोपक दह्शईन--'तदभाव सयोगाभावा5- 
दुर्भावश्र मोक्ष: |" (५ | २। १८ ) “उसके अभावमें 
संगबोगका अभाव और पुनः उत्पन्न न होना ही 
मोक्ष है ।! भें देखी जाती हैं । पूर्वोक्त सूत्के भावार्थके 
साथ-साथ अक्षरोंकी साम्यावस्था भी सम्यक्‌ उद्भूत 
ही है | कणादकों अशज्ञयोगानुष्ठानजन्य मोक्ष अभिमत 
हैं, अतएबं आपने मोक्षमार्गकी प्रक्रिया--“आत्म- 
कर्मसु मेकक्षे। व्याज्यातः ।! ( ६ | २। १६ ) लिखी है। 
चन्द्रकान्त इस सूत्रका भाष्य--“आत्मकमंसु-थ्रमनियमादिषु 
सत्मु मोक्षो व्याख्यातः ऐसा करते हैँ | पातञ्षकके--- 
'क्रेशमूल: कर्माशयों दृष्टाहश्जन्मवेदनीयःः ( २। १२ ) के 
आधारपर ही--दृष्टादृष्टप्रयोजनानां दृष्टामावे प्रयोजन- 
मम्युदयाय ।” इस कणादके सूत्रकों सृष्टि हुईं। योगवू्नोके 
संदेश कणादसूत्रोंकी चरम सीमा भी 'इति' शब्दसे उलिखित 
ही है| अतः दार्शनि्कोंका निरगल निश्रय है कि पातञ्ञल- 
सूतरोंका विकास कणादके यजोंसे बहुत प्राचीनतम कालका है। 


पातज्ञलदशन ओर न्यायदशेन 


जब दम गौतमके न्यायदर्शनका निरीक्षण करते हैं 
तो उसमे भी अशज्ञयोग बिना गति नहीं। यद्यपि वैशेषिक- 
के सदश गौतमका प्रतिपाय विपय “प्रमाण-प्रभेयादि' 
सोलह पदार्थोंके विबेचनपर ह्वी निरमर है, तथापि मोश्ष* 





घामकी पद्धति तो उसे भी अश्लाज्धयोगकी ही माननी पड़ी | 
गौतमका सिद्धान्त है कि बाघालक्षण दुःखके अत्यन्ताभाव- 
का नाम अपवर्ग यानी मोक्ष है| यही बात “बाधनालक्षणं 
दुःखमिति' (१।१। २१) “दुःख बाधास्वरूप है ।! 
पतदत्यन्तविमोक्षोडपवर्गः ( १। १। २२ ) “उससे 
अत्यन्त विमोक्षका नाम अपवर्ग है! इन यत्रोंसे स्पष्ट 
की गयी है| दुःखोंकी निवृत्तिका उपाय भी--तदर्थ 
यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगश्राध्यात्मविध्युपाये:' 
--लिखा है | योगाभ्यासापयोगी स्थानका निर्णय 
मी--अरण्यगुद्पुलिनादिषु . योगाभ्यासोपदेश: ( ४। 
२। ४२ ) “अरण्य, गुहा। नदीतट आदि स्थानों 
योगाभ्यास करनेका उपदेश हैं? निर्धारित कर दिया 
है । समाधिसाधनाके बिना अद्ञतत्त्की अभिव्यक्ति 
होती ही नहीं, इस सर्वतन्त्रसिद्धान्तकी सर्वोपादेयताका वर्णन 
भी - समाधिविशेषा म्यासात'ं (४॥ २। ३८ ) 'समाधि- 
विशेषके अभ्याससे” सुत्पष्ट कर दिया है । अतः दाशनिक 
ताकिकोंका अश्नान्त सिद्धान्त है कि गौतमका न्‍्यायदर्शन 
पातञ्लछ्द शंनसे स्वंथा अर्वाचीन हैं | अब रहे पूर्वमीमांसा 
यानी जैमिनिप्रणीन मीमांसादर्शन | वह तो याशिक 
कर्मंकछापको ही अशज्ञयोगका साधन बतलाते हे । 
आपका विश्वास है कि याशिक कमकलापकी कसौर्टीसे 
बार-बार मनसन्दिर्को उत्कर्षण करनेपर योगैकगम्य 
सछिदानन्द परमात्मा कभी-न-क्रमी अवश्य दर्शन देंगे ही । 
कस, छुट्टी पायी | अब दम इस छोटी-सी बातके लिये 
श्रीमान महर्षि जमिनिजीकों खामस्रा तकलीफ देना नहीं 
चाहते । 


पातझ्जलद॒शन और वेदान्तदशैन 

हाँ, अब दम पूर्वमीमांसाके छोटे भैयाके मेहमान 
बनते हैं। कहनेका तो आप पूर्वमीमांसाके छोटे भैया हैं, 
पर आप अपने सदूगुणोंसे संसारभरमें बड़े-से-बड़े समझे 
जाते हैं । आप बड़े छैछछबीले, चटकीले, रेंगीले ते हैं ही; 
साथ ही आप मनमोहिनी विद्याके जादूगर भी हैं अतएव 
आज सम्पूर्ण मानव्ंसार आपके नामकी ही मनोहर 
मुरली बजा रहा है । आपका शुभ नाम है-- वेदान्तदर्शन, 
ग्याससुत्र, उत्तरमीमांसा और शारीरकदासत्र | वेदान्त- 
दर्शनके देखते ही--'एतेन योगः प्रत्युक्त (२। १। ३ ) 
'इससे योगका प्रतिबाद हो जाता है ।” यह प्रश्न 
उपस्ित दोता है । जिन महानुभावोंने योग-मार्गके 


कामना कमकम काका पक कमकर 
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महत्त्वका श्रवणतक नहीं किया वे यह कहा करते हैं कि 
पूर्वोक्त यूत्से योगका खण्डन होता है। परन्तु एवंविध 
सूत्नोंकी एकवाक्यता है दी टेढ़ी खीर । 
अपरा विद्या और परा विद्या 

मैं प्रथम ही निवेदन कर चुका हैँ कि योगमागेके 
महस्वकी पराकाष्टा सर्वताधारणक्ों अगम्य है । अनादि- 
कालसे आजतक योगमार्गकी अनेक ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी बंटेदार 
पद्धतियाँ चली आ रही हैं कि जिनके द्वारपर बूढ़े वेद- 
भगवानको भी चुपकेसे बेठकर दिन काटने पड़ते हैं। बेद 
क्या वस्तु है ! योगिराजोंके अनुभवात्मक शानकी लघीयसी 
मात्रा । फिर भी अपरा विद्याके हक्लासमें ही उनको स्थान 
मिला । मुण्डक उपनिपवूके प्रारम्भमें ही एक कथा है कि-- 
झौनक नामक कषिने येगेश्वर अज्धिराके पास जाकर ग्रार्थना 
की कि हे भगवन्‌ ! वह कौन-सी विद्या है जिसके 
ज्ञानमे सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो? अज्ञिर उपदेश देते हैं 
कि--अक्षवेत्ता योगेश्वर दा विद्याओंका वर्णन करते हैं-- 
(१) पग और (२) अपरा । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व- 
बेद, शिक्षा, कह्प) व्याकरण, निरुक्त, छनन्‍्द और ज्योतिषादि 
विद्या तो इहलोकिक सुखसाधक होनेसे अपरा यानी 
ऐडलीकिकी कहलाती हैं। और जिस विद्यासे अक्षर, 
अव्यय; अविनाशी पूर्णब्रह्य परमेश्वरका साक्षात्‌ होता है, 
उसका नाम परा विद्या है (मुण्डक० १३-५ )। 
इसी प्रकारकी कथा नारद और सनत्कुमारजीके प्रसद्से 
छान्‍न्दोग्य. उपनिपद्के सप्तम अध्यायके प्रारम्भमें 
समुलसित है | 


योगसम्प्रदायका सिद्धान्त 


अतएव अवधूत मत्स्येन्द्र-गोरक्षादि महासिद्ध योग- 
विद्याकी अपेक्षा कर्ममयी वेदविद्याकों न्यग्भूत ही समझते 
हैं। क्‍योंकि वेदबिद्यामें त्रैगुण्य प्रपश्न ही तो है। 
थोगेश्वर श्रीकृष्णमगवान्‌. 'त्रैगुण्यविषया . वेदाई-- 
(गीता २। ४५ ) कद्दकर त्रैशुण्यप्रपश्चमय वेदोंकी 
केसी अवद्देलना करते हैं यह तो विद्वत्समाज मान ही रहा 
है । यहदी सह्दी, वेद ही मान्यतम हैं, तो क्या वेद शब्द 
योगका वाचक नहीं है ! में तो स्पष्टरूपमें प्रार्थना करता 
हूँ कि वेदोंके विकाससे प्रथम ही योगविद्या तरुण हो चुकी 
थी ।यायों कष्ट सकते हैं कि योगविद्याके गर्भसे ही बेद- 
विद्याका जन्म हुआ । मुण्डकोपनिषदूके प्रारम्ममें ही 
लिखा है कि-- 


श्५२ 


# योगीणश्वर शिव बन्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








डें० ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबधूव विश्वस्य कर्ता 
खुबनस्यथ गोप्ता । 

“देवताओंमें प्रथम ब्रह्मा हुए. जो विश्वके कर्ता और 
भुवनके गोता हैं ।! ठीक है, परन्तु जब विश्वरचनाकी 
आवश्यकता पड़ी तो श्रीहिरण्यगर्भजीके पास विश्वरचना- 
सामग्री तो थी ही नहीं, आप मन-ही-मन चिन्ता करने 
छगे । तब योगैकगम्य योगात्मा दयाऊ पूर्णब्रह्मका आदेश- 
प्रसाद मिला कि-- 

स्‌ चिन्तयन्द्रपक्षरमेकदास्भ- 

स्थुपाश्शणोद ट्विगंदित बचों विभुः। 
स्पर्शेचु यत्थोडशमेकचिशं 
निबष्किल्षनानां नृप यद्धन विदुः॥ 
( श्रीमद्धा० २। ९। ६) 
अर्थात्‌ उन ब्रह्माजीने ऐसा विचार करते हुए. एक 
दिन ( प्रलयकालके ) जलमें दो अक्षरोंवाले एक शब्दका 
दो बार उच्चारण सुना । उनमेंसे पहला वर्ण तो स्पशवर्णो्मे 
( क से लेकर प तक ) पन्द्रहबों अर्थात्‌ “7! था और 
दूसरा इक्कीसवाँ अर्थात्‌ 'प! था। ( जिनको मिला देनेसे 
तप ऐसा शब्द बन जाता है ) और जिसे अकिश्वन 
पुरुषोंका धन कहते है । 


अब तो विभु महाराजकों ठ॒ल्यास्यप्रयर्त सवर्णम! 
(१।१।९) की बाटिकामें दूरसे ही स्पर्श-कल्पद्रुम 
दिखायी पड़ा | फिर क्‍या था, जगनसा हिलाते ही 
स्पशोमेंसे घोडश (त) और फिर एकविंशतिसंख्या 
(५) यानी तप) के प्रादुर्भाचक्रें साथ ही संसारका भी 
प्रादुर्भाव व्यक्त हो गया । कहिये तपक्ी कितनी महिमा 
है। जिस तपने इतने बड़े ब्रह्माण्डकी रचना कर डाली, 
योगदर्शनर्में उसकी गणना अति साधारणरूपसे नियर्मामें 
पायी जाती हैं | अध्यात्मरसरसिक योगियज क्‍्या-- 
भा वेदविन्मनुते ते बृहम्तम्‌! ( ते ब्रा« हे | १२ | 
९ | ७ ) धपेदकों नहीं जाननेवाल्ला उस बृह्दत्‌ 
परमात्माकों नहीं जानता ।” “तं॑ त्वौपनिषद पुरुष 
पृच्छामि' ( बृ० ३। ९। २६ ) “उस उपनियद्वेय पुरुषक 
बारेमें मैं प्रश्न करता हूँ।! इत्यादि रहस्यका अनुमोदन 
नहीं करते ? करते हैं, परन्तु उनका पक्का सिद्धान्त 
यही है कि-- 

राम राम सब कहत हैं, ठग ठाकुर अझ और । 

जिनकी सोगीजन मजे, वह राम कु और॥ 


ह्कयकण्कापकम्मकप्ककममकमपक का मम्मदण्मएननदृमयकम्पपकम्पक कम 








वेदान्तसूत्रके कर्ता योगविद्याके महत्त्वसे खूब परिचित 
थे फिर भी 'एतेन योगः प्रत्युक्त” की प्रतिशा 
आपको शिरोघाय है। इसके भाधष्यकार श्रीशकराचायेजी 
योगमहत्त्वोपपत्तिजननक अनेक शुतिप्रमाण देकर 
कहते हैं कि हमें इस विपयमें तो कुछ आपत्ति नहीं; 
परन्तु सांख्यस्मृतिकि सहश योगस्मृति भी ईश्वरस्त्ताके 
बिना ही केवल प्रकृति-पुरुषद्वाग ही संसारका आविर्भाव 
मानती है, अतः साख्यस्मृतिके सदश ही 'समञ्भदोपन्याय 
से योगस्मृतिका भी निराकरण हो सकता है। तथास्तु। 
परन्तु योगस्मृतिसे यदि पातक्लक्योगदर्शनका अध्याहार 
कर लिया हों तो हम स्पष्ट शब्दोंसे स्तुति करेंगे कि 
शारीरकसूत्रकी स्मृति द्वी स्तब्ध हो गयी। प्रायः वेदान्त- 
दर्शन भी तो स्मृति हैं, न कि भति | इसीका नाम 
“गजनिमीलिका' है । 

पातज्ञलदर्शन सेश्वर हैं, अतः आपका उपदेश है 
कि प्रकृति तो जड़ हेँ ही; अतः संहत्यरुपा होनेसे 
स्वयं परार्था भी है । रहे पुरुष, यद्यपि वे चिदूषन हैं 
तथापि अनेक जन्मोद्धव सुखदुःखात्मक कर्मेके अकास्य 
निगडोंसे ऐसे निगडित हैं कि पाशुप्त दर्शनमें उन्हींकी 
पश्चुसंशा मानी गयी है । इन पुरुषोंसे जो विशेष शक्तिमान्‌ 
अर्थात्‌ पुरुषोत्तम है वही इस जगत्‌का नियन्ता-- 





हक सम हा 


झ्ेशकर्मविषाकाश यरपराग्टृष्ट: पुरुपविशेष ईश्वर: । 
(१। २५४) 
--अविद्यादि पश्चल्केश, कम, उनके विपाक ( सुख- 
दुशख ) और आइय (वासना ) से अस्पृष्ट पुरुषविशेष 
ईश्वर है “-दयाह प्रभु है। इस आतकी शहादत 
श्रीकृष्णमगवान आप ही देते हैं-- 


यय्मारक्षरमतीतो 5ह मक्षराद्‌पि खोतस्तम: | 
अतो$5झछ्मि लोके वेदे चर प्रथितः पुरुषो्तमः ॥ 
( गीता १५ | १८ ) 


-- क्योंकि मैं क्षरसे परे हूँ और अक्षरकी अपेक्षा 
उत्तम हूँ, इसीसे लोक और वेद दोनोंमें में पुरुषोत्तम नामसे 
विख्यात हूँ ।” बदमें भी यही उपपत्ति है-- 

स विश्वकृद्धि श्रविदास्मयो नि- 

शे: कालकालो गुणी सर्वधिद्‌ सः । 
प्रधानक्षेत्रअपतियुंणे क्ः 
संसलारमोक्षस्वितिबन्घहेतुः | 
( यजुः---श्वेता ० ६ | १६ ) 


# पातअखल थोगदर्शनकी प्राथीमता # 


श्र 








अथोत्‌ “यह ( परमात्मा ) विश्वका कर्ता, विश्वका 
बेत्ता, सयम्भू, शाता, कालका भी काल, गुणवान, सर्वश, 
प्रकृति और पुरुषका स्वामी: गु्णोंका इश और संसारके 
मोक्ष, स्थिति और बन्धका हेत है ।? सूर्यंकों दीपक दिखाना 
तो अपना ही अपमान करना है। जो पदार्थ सर्वशिरो- 
धार्य हैं, वहाँ छिज्ञव्ययादिका अडज्ञा अकाण्डताण्डव ही 
तो है। आखिरकों हमें-- 

गुणाः पूजाख्थान गुणियु न च लिड्ं न व वयः | 

( उत्तररामचरित ४। ११ ) 

घुणवानर पुरुषेकि अन्दर उनके गुण ही पूजाके पात्र 

हैं, उनका लिज्ञ ( चिह् ) और अवम्धा इसमें कारण नहीं 

है ।' भवभूति कबिके इस इद्शारेपर चलना दही पड़ेगा। 

बेदान्तदशंनने अपने प्रयकोंमे कुछ बाकी नहीं छोड़ा, 

परन्तु आलिर--घष्टकुटीरप्रभात#_्क इस न्यायके दी 
विश्रामभवनमें आश्रय मिला | 

वेंदान्तस्मृतियोगाड्नोंके आसन-ध्यानादिका महत्त्व 

आसीन: सरभ्षवात । ( «।2।७) 

(आसनपर बैठकर उपासना करे, क्योंकि तभी उपासना 
हो सकती है |! 

ध्यानाल | (6 ।£।॥८॥ 
ध्यान भी तभी हो सकता है !! 

अचलरय चापेदय |  (<।१।९) 

ध्यान अचललकी अपेक्षा रखता हैं ।* 
सारन्ति व | ( 6 | १4 82७) 

'स्पृतियोंमे भी ऐसा ही कहा गया हैं ।* 
यत्रैकाग्रता तश्राविशेषत । (४! ?!।?११ ) 
जहाँ एकाप्रता हो वहीं उपासना करनी चाहिये, 

अन्य कोई विशेष बात नहीं है ।' 

आ प्रायणात्‌ सत्रापि हि हष्टमू । (४। १ । १३) 

“उपासना भी मृत्युपयन्त करनी चाहिये ।! 

“इत्यादि मधुर शब्दोंसे प्रतिषादन कर ही रही थी 
कि अकस्मात्‌ वास्कलि नाम मुमुश्षु ऋषि योगेश्वर श्रीवाध्यके 
योगाश्रममें ब्रकझ्ञजिशासारथ पधारे । और प्रार्थना की कि-- 
है प्रमों! उस योगैकगम्य सच्चिदानन्द परअहका क्‍या 

# कुछ व्यापारी माल लेकर एक स्थानसे दूसरे स्थानकों 
जा रहे थे। रास्तेमें धट्टकूटीर यानी चुंगीघरसे बचनेके लिये 
वे रातभर इधर-उधर भटकते रहे । मटकते-भटकते प्रातःकाल ठीक 
चुंगीधरके सामने आ पहुँचे। जिससे बचना चाहते थे उसीसे 
सामना हुआ । इसीको कहते हैं---घटकुटी रम्रभातत्याय! । 


/. ै, वेदान्तदशन (३! २ | १७) सूत्रका 


स्वरूप है?! बाध्य मद्दाराज चुपचाप बेंठे रहे । जब बार- 
बार वास्कलि पूर्वोक्त जिशासापर ही डटे रहे तो वाष्व 
महाराज कुछ मुख्कुराकर बोले कि “अरे वास्कले ! तेरे 
प्रइनोका उत्तर तो मैं साथ-ही-साथ देता रहा, तेरी समझमें 
न आवे तो मैं कया करूँ!” आखिर आपने यद्द उपदेश 
दिया-- 
उपच्यान्तोश्यमोस्मा । 

बात भी ठीक है। क्रियात्मक अष्टाड्रयोगसाधनाके 
बिना वेदान्तपरिभाषाके अक्षरोंमें ब्रह्म कमी नहीं मिलेंगे | 
दसंहाचार्यके वेदान्तडिण्डिके सहृद हम भी-- 
(१) 'प्रशानं ब्रह्म” ( कऋग्वेदीय ऐततरैयोपनिषद्‌ )- 
(ब्रह्म प्रशानस्वरूप है? | ( २ ) “अहं ब्रह्मास्मि! ( यजुवेदीय 
बृहदारण्यक० १ | ४। १० )-मैं ब्रह्म हूँ'। (३) “तक््यमसि” 
(सामवेदीय छान्‍्दंगग्य० ६। ८। ७ )-वह आत्मा तू ही है? । 
(४ ) 'अयमात्मा ब्ह्चौ ( अथवंबदीय मृण्डक० )-यह 
आत्मा ही ब्र्ष है! इत्यादि मन्त्रोका दिन-रात पाठ किया 
करते हैं; परन्तु इन शब्दोंकी ध्वनि दश्वें द्वारके त्रिकुटी- 
महलमे ( जो सबिदानन्दका आमोदयोगमठ हे ) कमी नहीं 
सुन पड़ती | शान भार: क्रियां विना! 'क्रियाके बिना शान 
भारख्प है! । अविद्या-प्रन्थिका नाश तो समाधिद्वारा ही 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । वेदान्तदर्शनके भाष्यकार 
श्रीशड्डंगचार्य अपने अनुभवीय समाधिका वर्णन क्‍या 
मधुरतासे करते हं--- 

समाधिनानेन समम्तवासना- 
ग्रन्येधि नाशो$सिछकर्मनाशः । 

अम्तर्वहि: संत एवं सर्यदा 

स्वरूपविस्फूतिरयल्नतः स्थप्स ॥ 
( विवेकचूडामणि ३६४ ) 

“इस समाधिसे समस्त वासनारूप प्रन्थिका विनाश 
और अखिल कर्मोका नाश होकर भीतर; बाहर, सर्वत्र एवं 
सर्वदा बिना यज्न किये ही स्वरूपकी विस्फृर्ति होने 
लगती है ।” 


निविकल्पकसमाधिना सु 
अहायत स्वमवगग्यते शुजम । 
नानयथा चकतया. भनोगतेः 


प्रध्ययास्तरविमिश्चित. भवेद 0 
( विवेकचूडार्माण १६७ ) 


भाष्य देखों । 
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(निर्विकल्प समाधिसे निश्चय दही ब्द्मतत््वका स्फुट शान 
हो जाता है, अन्यथा नहीं | क्योंकि अन्य अवस्थार्भोर्मे 
मनोइत्तिके चश्चवर होनेसे वह ज्ञान अन्य प्रतीतियोंसे 
मिश्रित रहता है ।! 

फिर व्युत्थान अवखामें भी उस योगिराजका चराचर 
जगत्में--- 

बहीवेदमस्त पुरखाड़ह्ा. पश्चाइझ . दक्षिण- 
तश्नोत्तरेण, अधअओभ्रोष्व॑ च प्रसत अहावेद॑ विश्वमिदं 
यवश्टिस ! ( मुण्ठक० २।२। ११ ) 

“यह अमृतस्वरूप ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, 
जहा ही दक्षिणमें और ब्रह्म ही उनरमें है, तथा ऊपर और 
नीचे भी ब्रह्म दी फेंला हुआ है| यह सारा विश्व ही बहा 
है और ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ भी है |” 

--यही परमानन्द मिलता ही रहता है। वेदौंमें इस 
प्रकारकी समाधिकरे सदर्खों लक्षण विद्यमान हैं । भला जा 
निखिलतस्वचूडामणि-्योगसमाधिभास्कर है उसके आगे तीन 
अक्षरके “प्रत्युक्त-मेंहिकिय ( राहु ) की कियती मात्रा दे ? 

(5 ः 
पातक्ललदशन और भक्तिदशन 

लोकमान्य श्रीवाल्गज्ञाघधपर महादयने गीतारहस्यके 
परिशष्ट प्रकरणक दूसरे भागमें थासन साहब तथा शानेश्वर 
महाराजके सिद्धान्तानुकूल गीताका विकास पातब्लल- 
सूत्से ही हुआ है! यह मानते हुए भी यह कहा है कि 
पातझलसूत्रकी अपेक्षा शाण्टिल्य ऋषिका भक्तिदशन 
अति प्राचीन है! इत्यादि | परन्तु जब हम भक्तिद्शनका 
दशन करते हैं तो यह धारणा हो जाती हैँ कि पातज्ञलूयूत्र- 
का विकास भी श्रीशाण्डिल्यक्रपिजीके अवतारसे भी बदुत 
प्राचीन है | शाण्डिल्यक्रषि भक्तिमीमांसाका श्रीगणेश कर 
सा परानुरक्तिरीश्वरे!' (१ । १। २) 'इइ्वरमें परम 
अनुरागका नाम ही मक्ति हैं! यह एक ही कदम आगे 
रख पाये थे कि योगदर्शनकी छाल-लाल आँखें दिखायी 
पढ़ी, और आपका भविष्यचिन्ता चक्रित करन लगी । 
बस, इसी चिन्ताके चिकित्साथ आपसे ६हेया रागलादिति 
चेन्नोत्तमास्यदत्वातूु सनज्ञवबत*' (१।२। २१ ) (यदि 
कहो, रागरूप होनेसे यह देव है; ता ऐसा ठीक नहीं; 
क्योंकि ( उत्तम पुरुषोंके ) सज्ञक समान उत्तम (पुरुषात्तम)- 
विषयक द्ोनेसे वह श्रेष्ठ ही है !!-इस सूत्रका आविर्भाव 
हुआ | चिन्ताका मूल कारण भी श्रवण कीजियेगा-- 

राग! शब्द अनेकार्थ होनेपर भी पातज्नरूदर्शनमें 
उसकी गणना अविद्यादि पद्मकलेशंमि ही की गयी है | 
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रागका पर्याय रक्ति शब्द भी है, इन्हीं शब्दोंके प्रथम 
उपसर्गोंका समावेश करनेपर--अनुराग, छुराग, विराग) 
अनुरक्ति; विरक्ति; परानुरक्ति इत्यादि अनेक पर्याय 
शब्द सिद्ध हो सकते हैं | इसी रक्ति शब्दके पूर्व 'पराः और 
अनु! उपसरगंके मेलसे (सा परानुरक्तिरीश्वरे” की य्टि तो 
हो गयी, परनतु-“अविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशा+ 
( पश्च ) कलेशाः ( पात० सू० २। ३ ) “अविया, अस्मिता, 
राग; देंष, अभिनिवेश ये पाँच क्लेश हैं ।” इस पातझल- 
सूचसे थरथराकर ही कषिजी महाराजको हिया रागत्वाद्‌'--- 
(१।२। २१ ) इत्यादि सूत्र लिखना पड़ा। योगसूत्र 
राग वा गक्ति शब्दका गेंलार्थ कर्ता है--योगपरिपन्थी 
पदार्थोम ममत्यका अनध्यारोप या यों कहिये कि 
विषयासक्तिसे सर्वदा उदासीन रहना | हाँ, योगसत्रने राग 
और रक्ति शब्दोंमें शज्ञाररसकी मात्रना समझकर पू्ोक्त 
शब्दोंके स्थानमें 'प्रणिधान' शब्दकों ही सर्वोपरि माना है । 
अतएब “सम्राधिसिद्धिरीध्वरप्रणिधरानातं' ( २। ४५ )- 
८“ इबस्पाणिधानसे समाधिसिद्धि द्वाती € ।' यह सिद्धान्त स्थिर 
किया दई | फिर इस क्ार्टी-सी समस्या आगे शाण्डिल्य 
महाराज घबड़ा उठे | दार्शनिक मद्ोदयवर्य ! कहिये, 
लोकमान्य निरकर्जीका सिद्धान्त सवतन्त्र है या प्रतितस्तर ? 
पातक्ञलमृत्रोंक भाष्य आदि और हिरण्यगर्भ 

यों तो शऔरीमहाष वदब्यासप्रणीत व्यासभाध्यकी विभिन्न 
अवतरणिकाओंसे स्पष्ट अनुमान द्वाता है कि व्यातभाष्यसे 
पहले भी योगदशनपर भाष्यादि थे, परस्तु वर्तमानमें इन 
यागसूत्रोपर जों-जो भाध्यादि है उनकी तालिका इस 


प्रकार है--- 

श्रीवेंद व्यास प्रणीत ब्यासभाध्य 
विशानभिक्षुरचित योगवारतिंक 
मिश्र बाचस्पतिकृत व्यासभाष्यव्याख्या 
भाजदेबप्रणीत राजमार्तंण्ड 
नागेश भट्ठकत योगसूजर्त्ति 
भावागणेशकृत सूत्रजात्ति 
पं० आनन्दकृत योगचन्द्रिका 
उदयड्डरकृत यो० दू० बृत्ति 
प्षेमानन्द दीक्षितकृत नवयोगकल्ीलघृत्ति 
शानानन्दकृत यो० सू० बृत्ति 
नारायणकूत गृढार्थदीपिका 
भवदेवकृत अभिनबमभाध्य 


2 


योगच्‌त्रटिष्पण 


# पातजल योगवदनकी प्राथीनता 


घ््ण्य 
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मद्दादेवकृत यो० दू० दृत्ति 
रामानन्दकृत मणिप्रभा 
रामानुजकृत प्र० सू० भाष्य 
इृन्दावन झुक्ुकृत यो० खू० ब्रत्ति 
शिवशइरकृत १9 99 
सदाशिवकृत है] १9 
राषवानन्दकृत पातज्ञलरहस्य 
राधानन्दकृत पातज्ञेलरदस्थप्रकाश 
उमापति मिश्रकृत यो० सू० वृत्ति 


स्वा० हरिप्रसादकृत यो ० सू० बेदिकबृत्ति 

इन सब भाधष्यादिकार्सेका एक मत दूँ कि पातज्ञल 
योगदर्शनका विकास दैरण्यगर्भशाख््रसे द्वी हुआ है। इन 
भाध्यादिकारोंने निश्चय किया दे कि येगसूत्र “अथ योगानु- 
शासनम? (अब योगका उपदेश दिया जाता है|) से पत्नाल 
मद्दाराजका यागसूत्रम साक्षात्‌ शासन न द्ोनेपर अनुशासन 
ही है । तथा-- 

द्विरण्यगर्भो योगर्य वक्ता नान्‍यः: पुरातनः । 

(हिर्यगर्भ दी योगके वक्ता हैँ, इनसे युगतन और 
काई वक्ता नहीं हैँ ।” इस योगियाशवल्क्यस्मृ तिके प्रवल 
प्रमाणसे यांगशारत्र७ विवाता श्रीहिरण्यगर्म भद्दाराज़ दी हैँ । 
तथैवास्तु | परन्तु जिस प्रकार इतर ददनकारोंके इतिहास 
पुगणादिमें उपलब्ध हूँ; श्रीहिग्ण्यगभंजीका काइ भी 
इतिद्वास पुराणादिमें नहीं मिलता; न इस विपयर्म क्रिसी 
मद्दानुभावने कोई कष्ट उठाया और क्रिसीका जरूरत भी क्या 
थी कि बहिरह्ज परीक्षाके पीछे-पीछ फिरे ! परन्तु कुछ शास्त्रों 
का समाकलन करनेपर हमें यह तो आपका पता मिला कि; 

सांख्यस्थय वक्ता कपिलः परमधिः स उच्यते । 

हिरण्यगर्भों योगस्य वक्ता नास्यः पुरातनः॥ 

( मदहाभा० १२। ३४९ | ६५ ) 

धांख्यके वक्ता कपिलाचाय परमर्षि कहलाते हूँ और 
योगके वक्ता द्िरिण्यगर्म हैँ, जिनसे पुराना और कोई इस 
शास््रका वक्ता नहीं है ।” आगे चलकर इस प्रकार योगका 
रहस्य दर्शाया है कि-- 

हिरण्यगर्भों हुतिमान्‌ू य एक च्छन्द्सि स्तुतः। 

योगेः सम्पूक्यते निश्य सच छोके विभुः स्टृतः ॥ 

( भमदाभ।० (२४३४२ । ५६ ) 

“यह य्तिमान्‌ दिरण्यगर्भ वही ई जिनकी वेदमें स्तुति 
की गयी है। इनकी योगीलोग नित्य पूजा करते हैं और 
संसारमें इन्हें विभु कहते हैं ।' और देखिये-- 

दिरण्यशर्भो भगवानेष बुद्धिरिति स्छतः। 

महानिति तू बोगेदु विरश्विरिति चाप्यथ:॥ 
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“इन दिरिण्यगर्म भगवानकों ( समष्टि ) बुद्धि कदते हैं, 
इन्द्दीको योगीलोग मद्दान्‌ तथा बिरश्वि और अज (अजन्मा) 
भी कहते हैं ।? 

अपि च--- 

इृद. दि योगेश्वर योगनेैपुर्ण 

हिरण्यगर्भा भगवान्‌ जगाद यत्‌ । 
(श्रीमद्भधा० ५ । १९। ११ ) 
हैं योगेश्वर ! यह योगकौशल वही है जिसे भगवान्‌ 
हिरण्यगर्मने कद्दा था ।? 

ह्रिण्यगर्भों जगदन्तरात्म।' 

( अद्भुतरामभायण १५। ६ ) 
पहरण्यगर्म जगतके अन्तगत्मा हैं ।! 

हिरिण्यगर्भ: सर्गेंस्मिन्‌ प्रादुभूतश्रतुसुंखः । 

(वायु ० ४ । ७८ ) 
स॒सगमे हिरण्यगभ चतुमुंखरूपसे प्रकट हुए ।? 
इन पतद्मोंका भावाथथ यह ह-- 

वेदीने जिसकी स्तुति की, जो योगिजनोंसे पूजित हूं, 
वदाम जो बिभु, विरश्चि, अज, चतुमुंख तथा जगदन्तरात्मा 
इत्यादि विशेषण!से उपक्रोकित हुए हैं। बस, उन्हींकी-- 


क्रद्दानिति च योगेपु! है | इसकी टीका करते हुए 
श्रीनीलकण्ठजी फरमाते हँ-- 


योगेषु एप महानिति प्रथमं कायम । 


अथांत्‌ दिरिण्पगर्भ महाराजकी यही “महान्‌ इति' है कि 
आपने वेदोंसे भी प्रथम योगविद्या याने परा विद्याका 


प्रादुभाव किया । जिन दहिरण्यगर्भ भगवानका छन्द 
यानी वेदमे--- 
हिरण्यगर्भः समवतताप्रे 
भूतस्थ जातः पतिरेक आासीत । 


से दाघार प्थिवीं चामुतेमां 
कस्मे देवाय हचिषा विधेम ॥ 
(ऋ० १०। १२११ १) 
हिरग्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतोंके एक 
पति थे। उन्हींने इस प्रथिव्री और स्वगेलोककों धारण 
किया । उन अनिवेचनीय देवकी हम पूजा करते हैं ।? 
--इस प्रकार स्तुति की गयी है; बस, इन्हीं हिरण्यगर्भ 
महाराजके देरण्यगर्भव्नोंका योगदर्शनमें अनुशासनकर; 
धअथ योगानुछासनम' से योगदशनका प्रादुभौव हुआ है | 
अतः यह निर्बिवाद है क्रि पातझ्जलयोगदर्शनसे प्राचीन 
कोई भी दश्शन संसारमे है द्वी नहीं । 
ओरेम्‌ शान्ति: शान्तिः शान्ति; ! 


ग्रन्थिभेद 


( लेखक--विद्यालंकार पं» ओशिवनारायणजी श्ञर्मा ) 


ब्रह्ग्रन्थिभेद 


खण्वन्सु विश्वेटूतस्थ पुत्रा: । 
भिदचयते. हृदयअन्थिदिछधन्ते. सर्वेसंश्नया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तब्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 


प्रथम यह जानना चाहिये कि ये प्रन्थियों हैं क्या 
चीज ! 

ये आगामी, तश्नित और प्रारब्ध तीन प्रकारके कर्म 
हैं। आगामी कर्मोका नाम उपनिषपद्‌में ब्रह्मग्रन्थि, चण्डी- 
में मधुकैटम और तन्त्रम कुलकुण्डलिनो है । विराट मनः 
प्राण और शान ये ही बक्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। उनको 
पानेके लिये जीवभाववाले मन, प्राण और ज्ञानकी खोज 
करना आवश्यक है | जिस प्रकार प्रथिवीके भीतर छिपा 
हुआ जलप्रवाह पानेके लिये आँगनमें कूप खोदना होता 
है, उसी प्रकार विराद समष्टिकों पानेक्रे लिये अपने भीतर 
सदा अनुभूत दोनेवाल्ती व्यश्सित्ताका आश्रय लेना 
होता है । 


फिर सदगुरके आश्रय और उपदेशानुसार पहले 
मनुजत्वसे मनुत्व प्रात्त करना और जगवकी प्रत्येक वस्तुम 
सत्यप्रतिष्ठा कर सबको गुरू समझनेकी दृढ़ भावना करनी 
चाहिये । 'शिध्यस्तेडहं शाधि मां त्यां प्रपन्नम! यह मन्त्र 
चैतन्य द्वो जानेसे जीव्र मनुजलकी सड्डीणतारूप सीमासे 
बाइर निकलनेको व्याकुल होता हे। भगवान्‌ मनु मनुष्य- 
जातिके पिता और ब्रह्मा पितामद हैँं। मनु ही ब्रह्माकी 
प्रथम सृष्टि हैं। जब मनुष्य साघनबलसे “मनुत्व” प्राम कर 
लेता है, तभी वह 'भर्गों देवस्य धोमाह! कहता हुआ अमृत- 
मय अनन्त ज्योतिकी लद्दरमें निमग्न हैं।कर तन्मय ह। जाता 
है। जब आप "तत्ते पूषन्नपान्रणु सत्यधर्माय दृष्ये' कहते 
हुए, बूयंमें सत्यप्रतिध्तचा कर सत्यदर्शी ऋषियोंक्री भाँति 
महासत्यक्री आभासतरञ्ञसे संवेदित होंगे, जब आप 
“योडखावसो पुरुषः सोध्हमस्मि'--कहते हुए वैदिक युगके 
ऋपषियोंकी भाँति बूर्सममें सत्य और प्राणप्रतिष्ठ होकर जीव- 
भाव बिल्कुल भूल जायेंगे, तब मनुत्वके अधिकारी होंगे | 
साधक यह न समझें कि ऐसा होना आपके लिये असम्भव 
है। जहादर्शों ऋषि ऐसा अव्यय सरल मार्ग आविष्कार 


कर गये हैं कि उसपर धोरे-घीरे सहजभावसे आगे बढ़ते 
जानेपर मनुधष्यमात्र इसे प्रात कर सकते हैं । 

मनुत्व प्रात इनेसे अणिमा, महिमा आदि अष्ट 
सिद्धयाँ प्राप्त होती हैं और छृणा, छज। आदि अष्ट पाश- 
बन्धनोंसे जीव मुक्त दो जाता ई । प्रथम मनुजत्वसे मनुत्व 
और फिर मनुत्वसे ब््मत्व, ये तीन अवस्थाएँ क्रमशः सद्गुर- 
कृपासे साधकके सम्मुख अपने आप आती जाती हैं। जीव 
यह समझने लगता है कि मनुरूप पिताकी गोदमें में निर्भय 
आनन्दपूर्वक नम्म मरल शिश्ुकी भाँति बठा हुआ हूँ । में 
चहि कितना ही छुद्र, दीन, अविश्वासी और श्रद्धाह्वीन हूँ 
परन्तु पिताकी गादम बैठा हूँ । जब दर घड़ी यद्दी अनुभव 
करता रहता ह तब मरत्यूं|कर्मे रहकर भी वद्द अमरताके 
आखादरम मुग्प रहता है और साधारण जनोंके लिये जो 
जगत्‌ सदा दुःखमय है उसोक। व आनन्दमयरूपसे 
भागता हुआ अनिवचनीय शास्ति पाता हैं, 'स शान्तिमधि- 
गच्छत!? । 

मनुष्योंकों उत्पत्ति, स्थिति और लय “मनु? के इशारे- 
पर ही निर्भर हूँ, वह प्रत्येक मतुष्यके सूक्षम और कारण 
देह तथा मनके भाव प्रत्यक्ष अनुमब्र कर सकता हैं । 
हमारे हृदयपटलछपर जन्मजम्मान्तग्के सश्थित भावसंस्कार 
अब्डित हैं, वे इमारे अनुभवर्म नहीं आते; परन्तु जब हम 
मनुत्व प्रामकर मन्व्न्तरके अधिपति होगे तब अपने तथा 
दूमरोंके संस्कार, पाप, पुण्य, जन्म जाति; आयु; भोग इत्यादि 
सब प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे । मनुत्वका ही आंशिक 
फल प्राप्त कर लेनेवाले साधु अपने दर्शनाथियोंके विचार 
बिना कटे ही जान लेते और बतल्ा देते हैं । 

सनुत्वका कुछ अंश प्राप्त कर लेनेपर साघक सदूगुरू- 
से दीक्षित हंनिपर अपनी इच्छाशक्तिद्वारा मनक्री गति 
उलट देते हैं। मनक दो मुश्र हैं, एक नीचेकी ओर दूसरा 
ऊपरकी ओर | नीचेका मुख प्रद्नत्तकी ओर स्वमावतः 
प्रवाहित रहता है और ऊपरका बन्द रहता है| कुछ दिन 
सदगुरुका सत्सक्ञ प्रात होने और उनकी कृपा द्वोनेपर 
ऊध्यंमुख निशृत्तिमाग प्रवाहित होने लगता है; अभोगुख 
सूक्ष्म हो जाता है | जिसको मनुत्यपर कुछ अधिकार प्रात 
हो चुका है वही सद्‌गुर और सत्सञ्ञ करानेका अधिकारी है | 


# गअध्थिमेत्‌ # 
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याषमय क्षेत्रमें पहुँच हैं। जानेपर ब्रह्मग्रन्थि शिथिल 
हो जाती है | साधक जीव जब अन्तःशरीरमें प्रवेश करता 
है तब देखता है कि अन्नमयसे आनन्दमय कोपतक पॉँचों 
कोष धर्मसंस्कारोंसे परिच्छिन्न हैं । शास्त्रीय विधि-निषेध 
आत्मश्ञानप्राप्तिमें प्रथम सहायक अवश्य हाते हूँ, परन्तु 
फिर वे बन्धनरूप दो पड़ते हैँ | इतना जान लेनेपर भी 
उनकी उपेक्षा करनेका साहस नहीं हाता | जबतक जीव 
आत्म-स्नेहमें मुग्ध नहीं होता तबतक वैध कर्मोंके संस्कार 
उसे बहुत ही सताते हैं, इस कारण वे नित्यानन्दके 
विधातक प्रवरू दआन्रु हैं | 


स्थूल वृत्तियाँ मनुष्यकी साधारण शत्रु द और सूद्ष्म 
वृत्तियाँ प्रबल शत्रु हैं । काम-क्रोधादि दृत्तयों आत्मराज्य- 
प्रासिमं उतनी विप्तकारक नहीं हैँ जितनी सूक्ष्म वृत्तियाँ 
( संस्कार ) बाघक हैं | इनके हाथसे छूटना अत्यन्त 
दुरूद्ध है । यहींपर जीवकों विषादये।ग होता है, इसके 
बाद फिर साघककों विपादयुक्त नहीं द्ोना पड़ता । 

गीताके कुरुक्षेत्रम आत्मीय शानसे विमूढ युद्धाविमुख 
अजुनके विपादयोगकी यहीं समाप्ति थी गीताका युद्ध 
साधकप्रवर अजुनके अन्नमय क्षेत्रम और विषाद मनोमय 
प्षेत्रमे था, एवं चण्डीम वर्णित मन्त्रिविद्रोह और राजा 
सुरथक प्रार्गोम जो विषाद उपस्थित हुआ था वह विज्ञान- 
मय क्षेत्र इनेके कारण उससे खुक्म ( उच्चस्तरका ) था| 


सांसारिक साधारण दुःख और साधनजगत्‌के दुःखों- 
का अन्तर साधक द्वी जान सकते ईं, जैसे विरद्दाग्मिका 
सम्ताप विरदिणी अनुभव कर सकती है, विरहकी अभिसे 
जब स्थूल और सूक्ष्म दानों शर्रीर भस्मीभूत द्वो चुके तब 
कहीं उस प्रेमविभोर जीवका परमप्रिय तत्त्वसे तादात्म्य 
हुआ | विन्दुर्मे सिन्‍्धु समा गया। यह आनन्द वियोगी जाने 
बा योगी १ अत्यन्त विरद्यासक्ति ही प्रेमकी सबसे ऊँची 
अवस्था है। विरह एक प्रकारका पुट है। इसके बिना प्रेमका 
रंग चढ़ता ही नहीं | साधिका देवी सहजोबाईने कद्दा है- 


द्रेमीदेवाने हे मय, कहें अथपंटे बेन 
कबहुँक मुख दोसी छुटे, फनहुँक टपकत नैन ॥ 
जीव जब भगवत्पेम करने छगता है तब अनुभवमें 
आता है कि “अरे ! संस्कारोंने तो मेरा आनन्दमय कोष) 
नित्यशुद्धबुद्धल्त और स्वामित्व सब हर लिया ! ये संस्कार ही 


मेरे मन्‍्त्री थे। ये बड़े दुए हैं । क्या देदराज्यमें, क्या मनोराज्यमें 
३5 
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क्या आनन्दके केन्द्रमें कहीं तिलमर भी मेरी प्रश्ुुता नहीं रही 
है ! क्योंकि देह मेरी इच्छा बिना रुग्ण हो जाती है, वृद्ध 
होती है, मन मेरी इच्छा बिना विषयोकी ओर दौड़ता 
रहता है; ज्ञान मेरी शेय वस्तुओंकों प्रकाशित नहीं करता; 
रहा आनन्द सो उसका तो तलाश करनेपर भी कहीं पता 
नहीं लगता । यद्यपि ये सब मेरे ही हैं तथापि विपक्षी हैं । 
अरे, मेरी इच्छासे ते। एक बूँद रक्त भी चलायमान नहीं 
होता, ये सब मेरी आत्मराज्यप्राप्तिके प्रतिकूल खड़े हैं ।” 
इससे उसे अत्यन्त विषाद द्ोता है, यद्द विषाद बाहरसे 
नहीं दीख सकता | फिर विशेषता यह कि इस विषादकी 
अवस्थाकों प्राप्त हुआ जीव महाभाग्यवान्‌ कद्दा जाता है; 
परन्तु साघारण असाधक जन उस पीड़ाकों क्या समझेंगे ! 
कनहूँ बाँध न जानदीा तन प्रसूतकी पीर 
अथवा-+- 


कनहूँ भक न जानई, अमर कमरुकी बास ६ 

चण्डीमें सुरथका सर्वस्व दुष्ट मन्त्रियोने हरण कर 
लिया, वह मद्दाभाग भी है और दुश्खी भी है, थे दो 
विपरीत भाव एक साथ क्‍यों और केसे ! कारण; ऐसा हुए. 
बिना उसे मेघस्‌ ऋषिका सत्सज्ञ न मिलता, और न वह 
मनुत्वको प्राप्त दोता । इससे वह मद्राभाग है; और जीवभाव 
और जीवत्वकी ग्रन्थियाँ उस समय उसे अत्यन्त दुःखमय 
जान पढ़ती ईं, यद्द दुःख है। 

अस्वु; जब्रतक आत्म ( मातृ ) दर्शन नहीं हं।ता; 
तबतक ययाथर्थ प्रन्थिमेद नहीं ट्वोता | विषादयोगके बाहरी 
लक्षण गीतामें कह्दे गये हैं-- 

रन मं स्वजम कृष्ण युयुष्सु समुपस्थितम्‌ । 

सीदन्ति मम गाश्माणि सुर थ॒ परिशुष्यति # 

वेषधुश्व शरीरे मे रोमइषेकछ्ा जायते । 

शाण्डीव स्सते हस्तात्‌ स्यक चेव परिदृह्वते ॥ 

ये विपादके चिह साधकप्रवर अ्जुनके स्थूल देह 
अज्नमय कोषमें प्रकट हुए थे; परन्तु सुरथका विषाद सूक्ष्म 
और कारणदेहमें अवतरित होनेके कारण उसका 
बाहर विशेष लक्षण कुछ प्रकट नहीों छुआ | प्रजाविद्रोह 
या भावविरोधिता विज्ञानमय कोषमें, और मन्त्रियोंका 
विरोध या घामिक संस्कारोंकी परिच्छिन्तता आनन्दमय 
कोषमें अनुभव दोते हैं | ज्ञानका अधिकार जिसका 
जितना उच्च हँ उसका विषाद भी उतना दी दृष्म और 


एर५५८ 


% योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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उच्चस्तरका होता है | बालक मिट्ठीका खिलौना टूट जानेसे 
रोता है परन्त समशदार विद्वान पुरुष युवा पुत्रकी 
मृत्युपर भी अधीर नहीं दीख पढ़ता, तो कया उसे दुःख 
होता ही नहीं, अवश्य होता है, परन्तु अन्तःकरणके 
उच्चस्तरमें होता दे । 

साधक जब अपना चित्त बाह्य विषयोंसे रोकता और 
व्याकुछ हं।ता है तब स्नेहमयी माँ उसे एक सरल मार्गपर 
ले जाती हैं| कारण, पहले तो साधक संयम, योग: 
ध्यान) सिद्धि; शाक्त आदिकों चाइता था; परन्तु जब अनेक 
बार विफलमनोरथ हुआ तग्र यथार्थ आत्मा (माँ ) की 
खोज उसके प्राणम उदित हुई, तब वह “एकाका 
हयम!रुह्म जगाम गहन बनम्‌! इन्द्रियरूपी अश्वपर सवार 
होकर विषयारण्यमें ही आत्मानुसन्यान करने लगा; 
तब उसने क्‍या दखा-- 





स॒ तत्राश्रममव्राक्षीद्‌ द्विजवयस्थ मेघसः । 

यही बुद्धियागकी प्राप्ति हैं-- 

दृदामि बुद्धियोंग॑ त॑ येन मासुफ्यान्ति ते ॥ 

अद्दा ! गीतामें मेक्षफलदायक कल्पशृक्षक जो बीज 
बेये गये ये उन्होंने चण्डीमें पत्र, पृष्ष और सरस फलरूपमें 
परिणत होकर साधकोंक कृतार्थ कर दिया और करते हैं । 


जीव. जब अन्‍न्तराज्यम रकी-रसी दुँद़नेपर 
भी आत्माक्रा पता नहीं पाता, तब वियद् हो फिर 
इन्द्रियग्राह्म विपयोक समीप आता है। पहले तो वह 
इन विपयोोका नाशइबान और मिथ्या कहकर विपवत्‌ 
त्यागकर अन्तराज्यमें प्रत्रि्ट हुआ था, अब छोटकर फिर 
उसी विपयारण्यम प्रवश करता है, परन्तु इसमें भद 
यह द्वोता हैं कि पूर्व केवल विपय समझकर विषय भोगता 
था और अब आत्मानुसन्धानके निमित्तस भागता हैँ । 
पहले-पहल प्रत्येक्त विषय सत्य! कऋल्यना करते-करते ईी 
आत्मानुसन्धान जागरित होने लगता है। कारण कि 
प्रथम साधक विचारता दे कि विषय तो ययाथ्थ आत्मा 
नहीं हैं, बिपय छुद्र हैं, आत्मा अनन्त है; विषय भावोंकी 
घर्नीभूत अवस्था है, आत्मा भावातीत है; विधय अश्ञान- 
मात्र हैं, आत्मा शानमय हैं | इस कारण विषयों बिचर- 
कर क्‍या अत्यन्त तद्विपरीत विदद्ध आत्माका पता मिलना 
सम्भब दे! परन्तु कया किया जाय, अन्‍्तर्राज्यमें जब 
अमृतका पता न मिला तब बहिःराज्यमं तकाश करनेमें 
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हानि ही क्‍या है! ऐसा करते-करते कुछ दिनोंके बाद 
यहींसे आत्मप्रासिका श्रीगणेश द्वोने लगता है । 


चाहे कोई भी पदार्थ आपके सामने आवे, इन्द्रियरूप 
अश्व अपनी इच्छासे चलकर किसी भी पदाय्थेके सामने 
खड़ा कर दें; उसीको आप सत्य” आत्मा” मानकर ग्रहण 
कीजिये । चक्षु कोई रूप लाकर सामने उपस्थित करे उसे 
आप आत्मा “माँ! का रूप समझिये, कानसे कुछ भी शब्द 
सुने, उसे 'माँ? के कण्ठका शब्द मानिये; गन्धकों आत्माके 
अज्ञका सौरम समझिये, रसनासे जो विचित्र रस अनुभव 
करें उन्हें 'रसों वे सःः कहकर अम्तायमान होहये) 
कोमल स्पर्शस रोमाओित हों तो स्नेहमयी मॉँ--आत्माका 
करस्पर्श समझिये, इस प्रकार आठों प्रदर जो कुछ भी करें 
उसे यही समझें कि। 'यित्करोमि जगन्मातस्तदेव तब 
पूजनम्‌! यह रोम-रोमसे अनुभव कीजिये, केवल मुखसे 
कहनेसे यथार्थ फल न होगा | साधक !' अभ्तक आप भाव; 
विधय और मसंस्कारोंके विरुद्ध युद्धरर क्षतविक्षत 
हुए हैं; अब उनके अनुकूछ चलिये, परन्तु उनमें आत्म- 
संवेदनसे बार-बार संवेदित हॉते रहिये। अनेक जन्‍्म- 
जन्मान्तरसे “जगद्धावं का अभ्यास हो रहा है, आप 
जगद्धावमें ही मोहित रह हैं । अब आप जो कुछ करें, जो 
कुछ देखें, समझें वह सब छश्नवेशधारिणी माँकी ही मूर्ति है, 
यह आपकी बुद्धिमें सदा विकसित होता रहे, यही बुद्धियोग ई। 
श्रोगः कमंसु कोशलम्‌' है। यही मोश्षमार्गपर ले जानेवाला 
य्रोगपथ है | समस्त दर्शन, बेद-शास्त्र यही एक बात कहते 
है । 'ईशावास्यमिद *सवंम्‌! “सर्व खल्विंदं ब्रह्म! | भगवान्‌ 
सबंब्यापी हैं, इस बातकों तो प्रायः सभी मनुष्य कहते है; 
परन्तु इसे व्यवहारमं लानेबाले, तत्ततः जाननेवाले कोई- 
काई ही ई, 'कश्िन्मां वेत्ति तत्ततः | इस साधनके लिये कोई 
नयी बात सीखनी-सिखानी नहीं, जानना-सुनना भी कुछ 
शेष नहीं, जो कुछ सीांखा-सुना-पद़ा है, उसे कार्यरूपम 
परिणत करनामात्र है | 'हल्म बिना अमलके किस कासमका ।: 
यह बुढ्धियोग ही चित्तदी चन्नलता दूर करमेका अमोघ 
अम्ब है। आपका मन कहेंगा। सामने यह वृक्ष है, तय 
आपकी बुद्धि जार देकर कहें कि नहीं, यह दृक्षरूपमें 
माँ है। पहले-पहल ये बातें व्याजरूप ही जान पढ़ती हैं | 
इमारा अविश्वासी मन इन बातोंकों स्वीकार नहीं करना 
चाहता कि इस दीखनेबा जगतके रूपमें भगवान्‌ ही 
सत्र विराजमान ईै। परन्तु मनकी चतुराईसे, इन्द्रियोंकी 





धूतंतासे, आप धोखा न लाहये। बुद्धिबलसे सर्मत्र 'सत्य- 
प्रतिष्ठा! कीजिये, तब आप इसके मधुमय परिणामको देग्व 
सकेंगे । गीतार्मे कहा है-- 
सर्वंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
इंक्षते योगयुक्तात्मा सर्यत्र समदर्घानः ॥ 
यो मां परश्यति स्ंत्र सबब च सयि पश्यति | 
तस्पाईं न ॒प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
सर्वंभूतल्थित यो मां भजस्येकत्वमास्थित: । 
सवंधा वर्तमानोईपि से योगी भयि बलंते॥ 
(६ । २०---३ १ ) 
आपको भगवानकी जो मूर्ति प्रिय दो, सबको उसी 
रूपमें देखिये और उसके साथ ठीक ऐसा ही बर्ताव 
कौजिये मानो सचमुच ( इष्ट ) दव ही मिल गये। ऐसा 
करते-करते आप यथार्थ भक्तिपर पहुँच जायेंगे । 
पअक्ति बिना शरण सभी जग जग्य आत्थर' 
देखिये भगवान बस्तुतः दुलभ नहीं; अति सुलूम हैं, 
अणेरणीयान्‌ महतो मद्दीयान हूँ | परन्तु उसके चाइनेवाल 
दुर्लभ ई-- 
अरूम अरुन सब कोई कहे पहुँछे बिरका काय 
अरे ! पलक बन्दकर खोलनेमे तो दर भी लगती है, 
कुछ पष्टा भी करनी पड़ती है । पर भगवानकों पानेमे न 
न करनी पड़े, न देर लगे; बह तो 'सबहिं सुलभ सब देस' 
है, घह कह्ों नहीं है, पर इमें उसकी चाह ही नही है । 
ऑँछेंमे तू है जिसके दिलूम खयबारू तेरा) 
मुश्किक नहीं हैं उसको होना बिसाकू तेरा॥ 
दिऊका भरे शिवाका सब पमन्दिरोंसे आरा! 
दल कहूँ में इसमे हरदम जमाक तरा॥ 
दोनों जहान देकर बाषिस फिय सुदामा? 
क्योकर कहूँ न द्वोगा पुरा सबार तेग॥ 
प्रदददकी तरह जो सक्छी है प्रीति तरी। 
किसकी है मौत आई ऊूबे जो बार तेरा॥ 
कदणासे मुझको अपनी शादान रख जहाँमे । 
पूछे फके लुआ दे तुझका निहारू तरशा॥ 
सौर तेरी न जानी नारद-से देवताने | 
'आनन्द' औज़ क्‍या है जाने जो हाक तेगा॥ 
यदि सकक्‍तसे निकट कोई वस्तु है तो आत्मा--भगवान्‌ 
है। परन्तु उसमें विश्वास दुलभ है, जो कुछ आयोजन- 





श्प्ष्णे्‌ 
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प्रयोजन-साघन और कठिनाई है वह इस विश्वासके दृढ़ 
करनेमें ही है। दृढ़ विश्वास होते ही साधक वि-श्वास; 
विगत श्वास “सहज कुम्मक' हो जाता है, यहीं योगका 
सार है| खास भी अपने नहीं रहते, खदी दूर हो जाती है। 


मधित्वा चतुरों वेदान्‌ सपंशासत्राणि चैक हि ! 
सारस्तु योगिलिः पीतस्तक्रमक्षन्ति पण्डिताः # 
आलोच्य चतुरों वेदान्‌ सर्वशास्त्राणि स्वदा । 
योडई अह्म न जानाति दर्दों पाकरसं यथा॥ 


यथा खरश्रन्दनभारवाही 

भारस्थ वेश्ना न सु चअन्दुनस्थ । 
तथैव शासत्रणि यहून्यधीत्य 

सार न जानन्‌ खरबद बहेश्सः हे 


( उत्तरगांता ) 

अस्तु, ब्रुद्धियागका कौशल (रहस्य )न जाननेके 
कारण ही छाग श्वांस रोककर स्वयं चित्त स्थिर करनेकी 
चेश करते हैं, परन्तु उसे ( आत्माक्रो) पाते नहीं | कारण, 
वे आत्माको चाहते नहीं हैं, व तपस्वी होनेकों तपस्या 
करते हैं, साधु बननेके लिये साधना करते हैं और जैसा चाहते 
हैं बेसे ही बन जाते हैँ, क्योंकि भगवान्‌ वाउ्काकल्पतरू हैं । 


छान्‍्दोग्यमे कह्दा है; 'मनो बह्म इत्युपासीत्‌!ः--मनकी 
ब्रह्मब्पसे उपासना करना ही सत्यप्रतिष्ठा है, क्योंकि 
जगत्‌ मनका भाव है, जगतकी उपासना ही मनकी 
उपासना है । बुद्धि (महत्तत््व ) में चेतन्यका सबसे 
प्रथम प्रकाश होता है, समानधमंवाले पदार्थ जैसे दूध 
और जल आपसमे सुगमतासे मिल जाते हैं। मनसे परे 
जुद्धि और बुद्धिसे परे आत्मा है। इस कारण अपने निकटतम 
सूक्ष्म अंश बुद्धिदारा ही वह शीघ्र मिल सकता है। 
इन्द्रियाँ मनसे रकती हैं; मन बुद्धिसे रुकता है, इस 
कारण पहले बुद्धि स्थिर होनी चाहिये। बुद्धियोगका गुण 
बड़ा विचित्र है। इसका जरा-सा भी अनुष्ठान मद्दान्‌ भयसे 
त्राण कर देता है। मगवान्‌ कहते हैं-- 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रस्यवायो न विदवते | 
स्मस्पमध्यस्थ घमसस्‍्प अयते महतो भयात्‌॥ 
(गीता २ | ४० ) 
इस बुद्धियोगकी सहायतासे साधकके हृदयमें एक 
अपू्न स्निग्ध चिंदाकाश प्रकादित होता है | उसके 
दर्शनमांत्रसे प्राण अमृतरसमें निमझ हो जाते हैं। अविश्वासी 


२६० 


# थोगीश्वरं दिय वन्दे वन्दे योगेश्वर दरिस # 
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चजञ्बलछ मन स्थिर होकर उस निर्मल सत्य ज्योतिमें मुग्ध 
हो जाता है, हुृदयका सारा सन्ताप मिट जाता है। प्रथम यह 
चिदाकाश कुछ मलिन, अस्थिर और अल्पक्षणस्थायी होता 
है, फिर सत्य-प्रतिष्ठामें 'अस्यास बढनेपर क्रमशः निर्मल) 
इवेत, देरतक ठह्टरता और इच्छामात्रसे दिखायी देने 
लगता है। इसीका नाम अरण्यमें राजा सुरथकों मेघस्‌ 
मुनिका प्रशान्त श्वापदाकीर्ण मुनि-शिष्योपशोंमित आश्रम- 
दर्शन होना है । 


मेघस--मेधा, स्मृति शक्ति पाना। इससे भोह नष्ट 
होता है । 
मष्टो मोहः स्एतिकदधा स्वस्प्रसादान्मयाघ्युत । 


यही बुद्धिका विकास गीताकी समाप्ति और चण्डीका 
आरम्भ है, बुद्धिमय क्षेत्र ही मेघतका आभ्रम है, यही 
ब्रह्मश्ञानप्रवेशका तोरणद्वार है | यहाँपर पहुँचना ही 
साधनमें एण्टे नस पास होना है। सुघुग्णाप्रवाह प्रकाशित 
इोनेपर इस स्थानपर सहजमें पहुँच सकते हैं, तन्त्रमें 
इसको कुल-कुण्डलिनी-जागरण कहा जाता है। इसका 
साक्षात्कार होनेपर जीवकी अक्षप्रन्थि शिथिल हो जाती है । 


प्राचीन समयमें ऐसे ऋषि-मुनियोंसे भारत अधिक 
गौरबान्वित था; वे बही हैं या संन्‍्यासी, आश्रमी हैं या 
दण्डी, कुछ कहनेमें नहीं आता था। उनके स्त्री, पुत्र, 
घान्य; पशु सब कुछ था तो भी वे निर्मम थे, कुछ भी न 
था, वे सदा विश्वका कल्याण करनेमें लीम रहते थे । 
बतमानमें भी ऐसे सन्‍्तोंका अभाव नहीं है । परन्तु उनका 
सत्सड्ध सर्वताधारणको प्रात होना-न-होना भगवत्कृपापर 
निर्भर है, संसारमें किसी वस्तुका रूपान्तर मले ही हो जाय 
पर अभाव नहीं होता । अस्तु; 


बुद्धिमय क्षेत्रमें पढुँचनेपर साधकके विरुद्ध भाव 
खस्िर हो जाते हैं, उनमें चश्ललता नहीं रहती; काम, 
क्रोधांदि हिंसक जन्तु सताना भूल जाते हैं। साधन- 
जगतमें जबतक अनुमान और अप्रत्यक्ष रहे; तबतक 
समझना चाहिये कि अभी यथार्थ साघन-पथपर एक कदम 
भी आगे नहीं चले हैं। साधनमें जब पग-पगपर कुछ-न- 
कुछ प्रत्यक्ष होता रहेगा; तमी साधना सरस और मधुर 
होंगी | मन्त्रचेतन्य इसमें परम सहायक होता है | 
जीवमात्र साधक हैं, कमंमात् साधन हैं, प्रकृति गुरु है; 
पुरुष इष्टदेव--लक्ष्य दै। साधना सजीब दोनेसे सिद्धि 
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अवश्य होगी; साधनमें जातिमेद या साम्प्रदायिक भेद 
नहीं है, अधिकारी (पात्र ) होना आवश्यक है | 


उस बुद्धिमय ज्योतिमें साधक आरम्ममें अधिक 
देरतक नहीं ठहर सकते; शीक्र ही देदबुद्धिमें उतर 
आते हैं। कारण कि नीचेकी ओर मन ( भर बोझा ) 
बंध रहा है, यह मन मगवानके चरणोंमें अपंण कर 
देनेपर ही जीवत्वका अन्त होता है। और वह प्रकाश 
ठहरने छगता है तथा समाघिसे मेंट होती है | जो 
भक्तिघनसे धनवान्‌ , गुरुकृपासे शानवान्‌, सत्यप्रतिष्ठाकी 
शक्तिसे वीयंवान्‌ और चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशमान हैं 
उन्हके कुलमें समाधिका आविभौव ( जन्म ) होता है । 

आत्मा--अहझके दर्शनका उपाय है उसके दशनकी 
इच्छाका होना । ब्रह्म, सर्वत्र प्रकाशित रहनेपर भी जीवकी 
दर्शन करनेकी इच्छा हुए बिना, दृष्टिगोचर नहीं होता, 
जैसे अपनी आँखोंसे सबको देख सकते हैं पर अपनी 
आँख नहीं दीखती | जीवकी ब्रह्मदर्शनकी इच्छा होनेपर 
प्रथम वह सत्‌गुरुरूपसे दर्शन देता है। सदगुरु प्राप्त 
होनेपर साधक अपना देह, मन) प्राण सर्वस्व श्रीगुरुचरणो में 
अर्पण करनेकों उद्यत द्वोता है, क्रमसे गुरु ही उसका मैं! 
हो जाता है। जीवमाबीय कर्तृलच्नोध उसका शिथिल दो 
आता है | सत्‌ू-असत्‌ चाहे काई भी कर्म क्‍्योंन हो, 
उसमें यह धारणा नहीं रहती कि "में करता हूँ ।! बह 
अपनेको द्रष्टामात्र समझने लगता है! वह समझता है कि-- 

केनापि देवेन हुदि स्थितेन 

यथा नियुक्तोडस्मि तथा करोमि। 

डारीर यन्त्र है; आत्मा यन्‍्त्री है। इसी ज्ञानसे उसके 
ल्लैकिक कार्य हाते रहते हैं | उनमें अनुराग या विद्वेप 
नहीं रहता । इसी कारण वे भविष्यत्‌ करम्मके बीज़रूप 
( बन्घन ) में परिणत नहीं होते । इधर सांसारिक कर्मोमें 
जितनी आसक्ति कम होती रहती है, उधर उतनी द्वदयस्थ 
गुरुपर साधककी आसक्ति बढ़ती जाती है; और उसमें 
बह मुगस्ध होता रहता है । फिर ऋ्रसे उसमें आत्म- 
समर्पण कर साधक निश्चिन्त हों जाता है और समझ 
सकता है कि शुरु, आत्मा; माँ? एक्टीके नाम हैं। वही 
अन्तरमें रहकर सब अनुष्ठान पूर्ण करा लेते हैँ | साधकको 
अपनी अहंबुद्धिसि कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना 
पड़ता; बल्कि किसी अलहूष्य नियमके द्वारा समस्त 
कार्य ऋ्शः अपने-आप सिद्ध हो जाते हैं। यह प्रन्थि- 


+# झस्थितेद # 
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भेद करनेके लिये जब जैसा अध्यवसाय करना आवश्यक 
होता है, “माँ उसी मावके आत्मप्रकाश करती है। यही 
साधन-जगत्‌का यथार्थ क्रम या सोपान है | 

ब्रह्मप्रन्थमिद. सत्यप्रतिष्ठा है, बिष्णग्रन्थिमेद 
प्राणप्रतिष्ठा है और रुद्रप्रन्थिमिद आनन्दप्रतिष्ठा है। जब 
सत्य और प्राणप्रतिष्ठा हो जाती है तब आनन्दप्रतिष्ठा 
अपने आप हो जाती है, केबल आत्मा-माँके दोनेका 
विश्वास घनीभूत होनेसे ही जीवभावीय कर्तृत्व शियिल 
हो जाता है और आगामी कर्मोका फल ध्वंस हो जाता हैं; 
इसीकों बअह्मग्रन्थमिद या मधुकैदठभवध कटद्दते हैं | यह्द 
प्रतिष्ठित होनेसे जीवत्वकी एक जड़ कट गयी); या समुद्रक्री 
एक लद्दर ऊपर होकर निकल गयी । योंगदर्शनमें है-- 


सश्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला भ्रयस्वम्‌ । (२।३६) 

सत्य वह है जा इन्द्रिय और मानमग्राह्मरूपसे प्रकाशित 
हो रहा है | इस सत्यमें संशय-विपर्ययरहित स्थिति हो तब 
क्रियाफलाश्रयत्व होता है | क्रिया शब्दका अर्थ है शास्ज- 
ब्रिह्त देव-पैत्य कर्म और काय-मनोव्यापाररूप व्यावहारिक 
कर्म । इन्हीं कर्मोका यथायोग्य फलाश्रयत्व द्वोता है; 
सब क्रियाओंका फल क्रेवल सत्यग्रतिष्ठ व्यक्तिका ही आश्रय 
करता है, जो सत्यप्रतिषद्ठ नहीं हैं वह व्यावह्वारिक क्रमंका 
भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकता, न उसको आत्मशान 
हो सकता है । शास्त्रीय कर्मोपर वर्तमानकालमें जन- 
साधारणकी अश्रद्धा होनेका कारण सत्यप्रतिष्ठाका न होना ही 
है। आजकल प्रायः मनुष्य सत्यसे बिमुख दो गये हैं, 
जगत्‌को जड़ समक्न लिया हैं, कर्मकी जडरूपसे देखते हैं, 
नैतन्यरूप द्रष्टाकी धारणा भी नहों कर सकते । इसी कारण 
शास्त्रोक्त कर्म प्राणदीन अनुष्ठानमात्रमें समास हो जाते हैं । 
ज्ञानर्प अम्ृतफल पानेके लिये हीं कर्मक्षेत्र ( देह ) में 
निवास और अनेक प्रकारके कर्म किये जाते हैं। किन्तु 
हाय ! केवल सत्यप्रतिष्ठाके बिना सब कम निः्फल हो जाते 
हैं । प्रियतम साधक ! यदि आप यथार्थ सुखी होना चाहते 
हैं तो सत्यप्रतिध्चाका अबदय अनुशीलन करें । 


२-विष्णुग्रन्थिमेद, महिषासुर-बध या 


प्राणप्रतिष्ठा 
जआानन्तु विश्ये अस्तस्य सत्ता 


ब्रह्षग्रन्थिमेद होनेसे मघुकैटभ-वध वा आगामी कर्मो- 
का बीज नष्ट हो गया | साधक अब नित्य नयी-नयी आशा- 








२१ 
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आकांक्षा लेकर कर्ममें प्रह्तल न हों | कर्मक्षेत्र (शरीर ) में 
रहनेसे बाध्य ह्वोकर कमे तो किये ही जायेंगे, क्योकि-- 
न हि कश्मित्‌ क्षणमपरि जातु तिशस्यकमेकृत्‌ | 
परन्तु अब अनासक्त होकर कर्म करने पड़ेंगे । उनकी 
सफलता और निष्फलतामें दृर्ष-शोक न द्वो। विशानमय 
गुरु मेघसकी ऋृपासे शाननेत्र जैसे-जैसे खुलते जाते हैं 
वैत्ता दी क्रमसे अज्ञानान्धकार दूर होता जाता है | 


साधक ! पहले '“ल्री-पुत्रादि' गहस्थके बन्धनकों ही 
परमात्मप्राप्तिमें बन्धन समझते थे और उनका साथ छोड़ना 
चाहते थे | परन्तु अब गुरुने अनुभव करा दिया कि ये 
बन्धन नहीं हैं, बल्कि तुम्दारे सूक्ष्म शरीरमें अन्तःकरणके 
संस्कार ही यथार्थ बन्धन हैं, जो अनेक जन्मसे साथ चले 
आ रहे हैं। संसार तुम्हारे भीतर ही है, तुम किसी भी 
एकान्त स्थान वा पर्वतकन्दरामें क्‍्योंन चले जाओ, पर 
ये संस्कार साथ ही रहेंगे; जब साधक भली भांति यह अनुभव 
कर संसारका मूलोत्पाठन करना चाहता है तब सत्यप्रतिष्ठा- 
के फछ और सदगुरुकृपासे सोती हुई प्राणशक्ति जाग्रत्‌ 
होकर आगामी कमोंके बीजरूप मधुकैठभका प्रथम निघन 
करती है| विष्णुकर्णमलोद्भूती मधुकैटभी । 

साधनक्षेत्रमें प्राणका नाम है विष्णु! । बिष्णुका और 
एक विशेषण है प्रभु, अर्थात्‌ स्वार्धीन, जो स्वतन्त्ररूपसे 
इच्छाशक्ति चला सके | जब जगत्‌ नहीं रहता तब जगदू- 
व्यापी प्राण शेपमास्तीय! अथात्‌ भविष्य जगतके बीजों- 
को शब्यारूय कल्पितकर “अधःकृत! अपनेमें लीनकर 
योगनिद्रा लेते हैं | “योग! का अर्थ है परमात्ममलनभाव । 
उस समय जगद्भाव सुप्त रहनेके कारण व्यबद्दास्में वह 
निद्रातुल्य है, योग सिद्ध होनेपर जगद्भावमें खुतमाव होगा 
ही; इस दक्षामें व्िष्णुकी फिर स्व॒तन्त्रता नहीं रहती, योग- 
निद्राखरूपिणी मात्ूसता विद्यमान रहती है । 

विष्णुकर्णका अर्थ है व्यापक चिदाकाश ( विष्णु-व्यापक, 
आकाश शब्दगुणात्मक है, शब्द कानसे ही सुनायी देता 
है ), मलका अर्थ है आवरक--आवरण करनेवाला, जो 
निर्मल झुश्र चिदाकाशकों आवरण करे वह मधुकेटभ है | 
मधुका आर्थ है आनन्द; केटभका अर्थ है बहुत्व ! 


कीटवद्‌ भाति हृति कीटभः, तस्थ भाव इसि कैटभः । 


छोटे-छोटे कीड़ोंके समृूहकी तरह सश्चित कर्मबीज एक 
साथ अनेक भावोंकों दरसाते हैं, अतएवं अनेकताका 


श्द्श्‌ 


बीज दी कैटभ हैं। जब मधघुकैटभ मारे गये तब मानो 
संसारमद्ामद्ी दहकी एक जड़ कट गयी; परन्तु अभी दो 
जडें बड़ी दृदतासे जमी हुई हैं; वे सहजमें नहीं उखड़तीं। 
सब्वित कर्म जो तुमने बहुत्व चाद्दा था वद्द तो जमा है, 
चित्तक्षेत्रम उनका कोष भरा हुआ है, उनका नाश हुए. 
बिना--महिपासुर-वध हुए बिना-भूमासुखकी प्रातिकी 
आशा नहीं | परन्तु भय नहीं; मैं त॒म्हारी “माँ हूं, मैंने 
गुरुूूपसे प्रकाश किया है, मैं स्वय॑ खड्डपाणि होकर 
समराज्षणमें अवतीर्ण हो तुम्हारे सब सद्धित संस्कार विलय 
कर दूँगी, ठुम केवल मेरी गोदमें बैठे तमाशा-लीला देखते 
रहो । जब तुमने भयके कारण आर्त होकर मुझे “माँ! 
कहकर पुकारा है, जब तुम मेरे महाप्राणमें प्राण मिलाकर 
व्याकुलभावसे देख रहे हो, तब निर्भय रहों, में त॒म्हारे 
सब बन्धन काटकर अपने अज्भमें मिला छगी । तुम्हें कुछ 
भी नहीं करना होगा, तुम सुख-दुःखमें निविकार 
आनन्दमय नम्म सरल दिश्वुकी भांति मेरी स्नेहमय गोंदमें 
द्रशरूपसे अवस्थान करों । 


जीव अनेक जन्ममें अनेक प्रकारके वैध कम 
अनुष्ठान, योग, तपस्था या भक्ति-शानक्रे अनुशीलनसे 
परमात्म-विषयक मंस्क्रार सश्चित करता है, वे ही देवता हैं | 
अर्थात्‌ मन-बुद्धि-इर्द्रियोंक्री जो परमात्ममुखी गति या 
मिलन-प्रयास हैं उसीका नाम देवशक्ति है और विषया- 
भिमुखी लाल्सा ही असुर है अथवा गीतोक्त देवासुर- 
सम्पक्तिकों दब्रासुर समझिये | यह देवासुर-संग्राम जीव- 
देहमें सदा ही चछा करता है। वह सूक्ष्म और कार्णमें 
और स्थूल संग्राम कथा-बातामें सुना ही होगा । तीनो ही 
सत्य हैं । 

अस्तु) रजोगुण मद्िषासुर हे, 'क्राधश्ञ मद्दिषं दद्यात' 
यहाॉपर क्राधरूप मह्िपका, देवीके प्रति, बलि देना कहा 
है, परस्तु+- 


कास एक क्रोंच एप रमोगुणसमुझूवः । 


क्रोध रजोगुणसे ही उत्पन्न है | कामना और बामनाएँ, 
रजोगरुणके ही स्थूल विकासमात्र हैँ। महिपासुर इनका 
अधिपति है | रजागुणके अन्तमुस्बी विकाससमूह देवता हैं। 
इनके अधिपति ( जो नव द्वार्वाले देहरूप पुरकों ध्वंसकर 
अथांत्‌ देदात्मबोध विलयकर देंहत्रयातीत, अवस्था 
त्रयातीत, ग़ुणत्रयातीत, परमात्मसत्ता, मातृअड्डमें मिलनेका 


प्रयास है वही ) पुरन्दर हैं। अमय, सच्चसंशुद्धि, दान) दम; 


# योगीश्वर शिय अम्दे बनन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


तितिक्षा आदि देवभाव इनके आज्ञानुवर्ती हैं | 

एक तरफ़ भोगकी लालसा-वासना, दूसरी ओर मोक्ष- 
का आकर्षण । यद्द संग्राम परमाणुमात्रमें हर समय चला 
करता है | परन्तु जीव जब मनुध्य-दरीरमें पहुँचता दे तब 
आत्मबोध होनेपर विशानसमय कोपमें साधकोंके अनुभवमे 
आता है, तभी उसका मनुष्य-जीवन सफल होता है। 
साधक ! देखते हो, तुम्हारे सश्चित संस्कार आसुरी शक्ति- 
बलसे तुम्हें पराजित करते दें ( अपवर्गमें पहुँचनेकी तुम्हारी 
राहका रोंकते हैं ) | जब ऐसा विचार करनेमें कई जन्ममें 
सौ वर्ष पूरे हो जायेंगे तब यह संग्राम अपने आप समास्त 
हो जायगा- - 'पूर्णमब्दशर्त पुरा ।” हमारा वर्तमान जीवन 
यथार्थ जीवन कहने योग्य नहों है । कारण कि जोवन वह 
है जो गति-शाक्तवात्य हा, जिसमे हम उन्नति करें, देवासुर- 
संग्राम अनुभव करते हुए जिसकी समाप्ति है।। जिसने मनुष्य- 


जीवन-व्यापी देवासुर-संग्राम, रासलीछा या रामलछीछाका 


अन्तरम अनुभव नहीं किया; उसका जीवन व्यर्थ गया! 


'बूथा गते तस्य नरस्यथ जीबिसम्‌ !! 
यशत्रैेवय जायते नत्रेव ख़ियते !! 

इस साधन-समरम पहले दवताओंकी हार हुई, देख- 
शक्ति ओर असुरशक्ति दोनों ही मनके भाव हैं | नासि या 
माणिपूरचकसे नीचे असुरोका क्षेत्र हैं और इससे ऊपर देब- 
क्षेत्र है | नामि-कमलसे ब्ह्माक्नी उ्तनि है; मनका जो अंश 
परमात्माभिमुखी हुआ है तरह प्मयोनि है, उसे आगेकर 
देवता ( इग्द्रियाधिष्ठित चतन्य ) विष्णु और शिवके 
दाग्णापन्न हुए | विध्णु प्राणशक्ति हैं, इनका खान द्वदयपद्म 
है । शिव शानशक्ति हैं, इनका स्थान ललाट या आशाचक 
हैं। [ सदगुरु ददब-कमछसे साधन आरम्भ कराते हैं 
अथात्‌ पहले विष्णकी आराधना कराकर धीरे-धीरे ललाट 
कुमलतक पहुँचाते हैं, जीवका निवास साधनसे पूत्र मूला- 
घार या प्रथ्वी-चक्रम हं।ता हैं, इसके ऊपर स्वाधिष्ठान 
( जलचक्र ); फिर मणिपूर ( अग्निचक्र ) इन तीनके ऊपर 
द्ृदय-कमलतक बढ़ी ऊंची सीढ़ियों हें, समर्थ गुरु शिश्यु- 
साधकका गोदीमें ले अपने द्वायसे चौथी तीढ़ीपर बिंठा 
देते हैँ | इससे ऊपरकी सीढ़ियाँ कम ऊंची और चौड्डी 
हैं | इस कारण उनपरसे फिसलनेका डर नहीं हंता। तो 
भी सदूगुरु अपने च॒तुर्भुजर्पसे माथे या देखते रहते हैं। 
संतोंकी दिव्य इष्टि पहाडइमें भी नहीं छक सकती | वह 


# अ्न्थिमेद्‌ # 
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एक्स-रेजसे अनेक गुण तीज्र द्वोती है । रेज़ रक्तमांसके 
पारतक ही दिखा सकता है, हृड्डीके अन्दर उसकी गति नहीं ] 

मन ( ब्रह्मा ) ने यह समझ लिया कि प्राण 
और शानकी सत्ता बिना मेरी सत्ता है दी नहीं, यही 
शरणागति है। जीव जबतक अहंताका जोरसे पकढ़े रहता 
है तबतक उसका अभिमानसे उठा हुआ सिर किसी प्रकार 
झुकना नहीं चाहता और न तबतक द्ारणागतभाव आता 
है। शरणागत हुए या आत्मनिवेदन किये बिना साधनका 
आरम्म और आगे बढ़ना है| नहीं सकता । 

इन्द्रियोंकी सद्दायतासे जो ज्ञान होता है उसकी पहुँच 
बुद्धितक है | इससे आगे वैषयिक प्रकाश नहीं । इसी 
कारण बौंड-शानकों लयका देवता कहा जाता हें । 

मन (ब्रह्मा ) ने, आजतक जो-जो बृत्तियोँ उदय 
होती रही उन सबको, बुद्धिक प्रकाशसे प्रकाशित कर प्राण- 
को मैंट किया, परन्तु आज मन ही उसे असुरोंका 
अत्याचार बतला रहा है | इधर मधुकेटभवध ( ब्ह्म-प्रन्थि- 
भेद ) के समयसे प्राण (विष्णु ) की मी निद्रा भज्ञ हां 
गयी है। ज्वान-शक्ति भी विशानमय गुझुख्पसे प्रकाश कर 
रही है | जीव ! अब तुम भी इधर-उधर भटठकना छोड़कर 


अपन अन्त/म्बित ज्ञानमय गुरुचरणकी शरण लो | ब साक्षात 


हरि हैं | 


तृणादपि सुनील्षेन तरोरिव सहिष्णुना। 

अमानिना मानदेन कीत॑नीय: सदा हरिः ॥ 

एसे बनकर, राते हुए कहं।. प्राणमय गुरो ! इन असुरों- 
की पीड़ासे बचाइये । ये मुझे आपके समीपतक नहीं पहुँचने 
देते। दयाकर ! इन सज्ञित कर्मों के विपरीत आकर्षणसे रक्षा 
कीजिये । आप दी मेंरे-- 

शतिभर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण खुहत। 

-+सब कुछ दूं । मेरी जडता दूर कीजिये | ( जइता 
रइना ही अमुरोका अत्याचार हैं | ) 


दखो जीव ! चेतन्य ही तुम्हारा खरूप है। तुम्हारी 
इन्द्रियाँ चैतन्यके ही प्रवाहमात्र हैं; जहाँ चेतन्य है बहीं 
अमृत है, किन्तु तुम असुरोंद्वारा ऐसे दवतसबस्व हो रहें हो 
कि अमृतके रहते हुए. भी आनन्दामृतकी एक बूंदका 
तरसते हों, इस असुरके अत्याचारका अनुभव तो कर ! 
“यो बे भूमा तत्‌ सुखम्‌ , नाव्पे सुखमस्ति' | सुख ही स्वग 
है (सु+अज+घक ) | अपने प्राणकों ब्रह्म--आत्मा माँ 


२६३ 
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समझकर आदर करो) प्रत्येक पदायको प्राणरूप अनुभव 
करो; तब तुम्हारे सब्र अभावोंका रोना सदाके लिये बन्द 
हो जायगा, “माँ” राजराजेश्वरीमूर्तिसे दृदयमें प्रकाशित 
होंगी । अपने अभीष्ट देवताके दर्शन पाकर तुम धन्य हो 
सकागे । तुम्हारी (विष्णुभ्रन्थ' खुल जायगी | इस प्राणको 
“माँ! समझ लेनेसे फिर प्राणका पता नहीं पाया जाता । 
तुमने ता अपने नवद्वार बन्द कर रकक्‍खे हैं, मॉकों प्राण- 
मिक्षा देना नहीं चाइते | इसीसे तो “माँ” ने गोपाल्मूतिते 
बृन्दावनमें अवर्तीणं होकर माखन (प्राण) चोरी की 
थी | बह वृन्दावन क्या है? बुद्धिक्षेत्र ही वृन्दावन है, 
इसी स्थानम जीवात्मा-परमात्माका मिलन होता है, इसमें 
रामलीला दूं।ती है, यहीं जीवन्मुक्तका आनन्दनिकेतन है! 
रमरूप आत्मा, इन्द्रियर्शाक्तरूपणी गोपियोंसे परिवेष्टित 
आराधिता जीवप्रकृति राघाके साथ रसिकशिरोमणि 
अआत्मपरामोष्प्यरीरमत्‌' श्रीकृष्ण आत्माराम होकर भी 
ग्मण करते है । झेबोंकी भाषामें यही केलास हूँ । यद्दीपर 
विज्ञानमय महटश्वर, माश्वरी परा प्रकृतिके साथ विहद्वार करते 
हैं । यहींपर 'सर्बमापोमर्य जगत्‌' जडभावका अभाव हैं, 
केवल 'चिन्मय' है। यहींपर विषयसंस्पद्श अन्य आनन्द और 
बहुत्वका अन्त होता हँ। एक सन्‍्तका गान यहाँ 
याद झा गया-- 


हमारे बुंदाबन उर और | 

माया कार तहाँ नाहें व्याप, जहाँ रासिक सिरमार ॥ 
छूट जायें सब असत बासना मनकी दौरादौर । 
गोरमिंद रसिक ठेखायौ श्रीगुरु अमर अलौकिक ठौर ॥ 


साधक ! तुम अपने प्राणकों जबतक विश्वप्राणरूपसे 
न समझ सकोगे, तबतक विष्णुप्रन्थिमेद न होगा । तुम्हारे 
जीवभावीय संस्कार दूँ, वे प्राणम अवस्थित हैं, उन्हें तुमने 
भड्जीण कर रकखा हे । इसीसे तुम्दारी विष्ण ( प्राण )प्रस्थि 
खुलती नहीं । परमेश्वरी मॉकोा--आ त्माके मुखपर जीवत्वकी 
स्थाही लगा; कन्नालिनी बनाकर देहरूप जीणं कुटीरमें 
छिपा रक्‍खा है; उससे अपने अभाव अमभियोगोका 
प्रतीकार होता हुआ न देखकर व्यञ्ञ बचन कहते हो, हम 
नुच्छ हैं, दीन हैं, दरिद्र हैं, परन्तु क्‍या कभी तुमने उस 
माँकी सूरतपर मी निगाद डाली है ! वह सर्वेश्वरी होकर भी 
तुम्हारे अभावोंकों पूर्ण करते-करते दरिद्रा दो गयी, परन्तु 
तुम्हारे अभाव दूर ने हुए; दिन-दिन बढ़ते ही जा रहे ईं, 
वह ज़ार-ज़ार रोती हुई, कष्ट सहती हुई तुम्हारा मुँह 
ताकती है; फिर अपनी दक्षा विचार्कर आझुल प्राणसे 
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जो ब्यथा सहती है उसका विचार करनेसे वजुहृदय भी 
डुकड़े-डकड़े हुआ जाता होगा कि राजराजेश्वरीकी 
सन्तानकी यह दु्देशा ! 

जीवकी उच्छुज्डुल कामनाएँ पूर्ण करते करते माँ! 
आज तुम मिखारिणी हो रही हो, ठुमने अपना सर्वस्व दे 
डाल्य है, परन्तु हम ऐसे कुपुत्र हैं कि तुम्हारी इस दशाका 
उलटा तिरस्कार करते हैं, हम कब मनुष्य होंगे ! कब 
अपनेको मॉकी संतान समझ सकेंगे ! क्षमा करो माँ, हम 
अकृतश, अधम; शिशु पुत्नॉका यह अज्ञानकृत अपराध 
क्षमा करों--- 

कुपुश्नो जयेत कचिदपि कुमाता न भवति । 

अब हम लजाके मारे कुछ कहने-विचारनेयोग्य नहीं 
हैं, इस असुरसे बचाओ | 

सुनो जीत ! त॒ुम्हारों यह कब्पित भाव-दीनता देखकर 
माँ तुम्हें आशीवांद, नहीं नहीं, वर देनेको तैयार हुई हैं, 
उसे ग्रहण करो, तुम्हारे सब अभाव दूर होंगे । 

य॑ क्ृष्ष्वा चापरं॑ छार्भ भन्‍्यते नाघिक ततः । 

यरिसन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते 

( गीता ६ । २२ ) 

विक्षेप आवरणादि अशुरबत्तियाँ प्राणप्रतिष्ठा इनेपर 
पआ्राणमय हो गयीं, भेदह्ञान दूर हो गया; सख्ित संस्कार 
दग्घबीजवत्‌ हो गये, ग्राणमय ग्रन्थि खुल गयी; अब 
सब्वित संस्कारोंका फल भोगे बिना ही जीव माँकी गोदमें 
आरोहण कर सकेंगे, विष्णुग्रन्थिमिदका यद्दी विशेष फल 
है । अब समझमें आ गया कि 'माँ-गुरुः के प्राण 
ही हमारे प्राणरूपसे प्रकाशित है । विषयमात्र 
ही मानो प्राणकी मूर्ति हैं, अब यद्द देख पाया है । 
अब विष्रयोपर जो ममता, अनुराग या विद्वेष था, वह 
भी दूर द्टो गया । तुम प्राण या चेंतन्यपर प्रतिष्ठित हुए हो । 
संसारवृक्षकी दूसरी जड भी कढ गयी । रजोगुणरूप 
महिषासुरका व हुआ, सश्चित कर्म दग्घ हो गये | परन्तु 
सबसे मजबूत प्रारब्धभोंगरूप मोदी जड अभी शेष रही 
है, यह द॒द्रप्रन्थिमेद होनेपर मौ--सम थेगुरुकी कृपासे एक 
ही शरीरसे अनेक जन्मोंका फल भोग कराकर सख्यं 
काड देगी । 


रुद्ग्रन्थमिद--शुम्मवघ या आनन्दप्रतिष्ठा 
पश्यन्तु सर्वे अस्तस्वरूप 
गण्छम्तु सर्वे अस्त निानम्‌। 
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अब दम रुद्रप्रन्थकि समीप होते हैं, यद्यपि “प्रारब्ध- 
कर्मणां भोगादेब क्षयः भ्रुतिमें कह्दा है; तथापि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीका उपदेश लक्ष्य भेदकर और भी आगे बढ़ता 
है--शानाप्रिः सर्वकर्माणि भस्मतात्‌ कुरुते? | प्रारूध जीव- 
रूप बृक्षका अन्तिम बन्धन है। माँकी ऋूपसे यह कटते 
ही अशान-अम्घकार बिल्कुल दूर हों जायगा, जीवका जो 
यथार्थ स्वरूप है बह प्रकाशित होने लगेगा। सुरथ ! तुम 
आत्मतमपंणयोगर्का सहायतासे मुक्तिसागरमें कूद पड़े हो, 
दो लहरें तुम्हारे ऊपर होंकर निकल गयीं | स्थूल और 
सूक्ष्म शरीरपर जो अभिमान था वह दूर हो गया। अब इस 
समरके लिये कुछ अब्न आवश्यक हैं, उन्हें दृढ़तापूर्वक 
काममें लाना होगा--( १) “जीवों ब्रह्मव नापरः” इसपर 
दृढ़ विश्वास प्रथम अख््र है । (२ ) बुद्धितत्त्वमें अवस्थानकर 
खयंप्रकाशित चितिशक्तिकी ओर बार-बार लक्ष्य करनेका 
अभ्यास, यह दूसरा अख््र है । (३ ) युक्तिकी सहायतासे 
हृठ करना कि इन इृध्य पदार्थोर्मे व्यावहारिक सत्ता 
है, पारमार्थिक सत्ता नहीं; यद्द तीसरा अख्म हैं। 
(४) शात्रीय प्रमाणोंकी सह्ायतासे “तत््वमति 'एकमेवा- 
द्वितीयम! 'नेह नानास्ति किश्वन! इत्यादिकी सहायतासे 
अद्वयस्वरूप परिंप्रदद करनेका प्रयास करना) यह चौथा 
अख्र है। (५) माँकी विशिष्ट कृपा पानेके लिये कातर 
प्राथना आदिसे अन्ततक कृपा रखनेकी प्रार्थना करना। कृपा 
ही दरणागतभावका अवश्यम्भावी फल है। आत्मप्रासिके 
पक्षमं आत्मकृपा ही प्रधान अवलम्बन है, कृपा प्राप्त 
इंनिसे सब अनायास प्राप्त ईं। जाता है। ये व्युकमसे 
फल देते हैं। सबसे पहले मौको कृपाका अनुभव द्वोता है, 
फिर विश्वास दृढ इता है, फिर शाम्गरवाक्यका अथ प्रतीत 
इाता है, फिर युक्ति या विचारकी सामथ्य उत्पन्न हं।ती 
है | अन्तमें अनुभूतिको लक्ष्यकर अभिन्नस्वरूपम प्रतिध्चित 
इनेकी योग्यता होती है। 








यह योग्यता दोते ही तीसरी लद्दर कारणशरीरका 
अभिमान भी दूर ह्वो जायगा और ठुम आनन्दमें प्रतिष्ठ 
इंोओगे, रुद्रभ्रन्थिमिद हो जायगा | आओ साधक ! आओ 
जीव ! एक स्वरसे माँक्ो प्रणामकर आगे बढ़ें ओर जिसने 
इस दुर्जय असुरकी पीढ़ासे परित्राणकर अपने स्नेइमय 
वक्षपर रखकर आनन्दमय मन्दिरमें पहुँचाया है, उसके 
चरणॉोंपर प्रणत हों | प्रणाम करनेके सिवा और हम क्‍या 
सेवा-पूजा कर सकते हैं ! इमारा है क्या, सब कुछ उसीका 


ऋ# झ्रम्थिमेद # 
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रूप है। अपना आत्माभिमान-बोध माँके चरणोंमें देना ही 
प्रणाम है । जिसका प्रणाम जितना सत्य, सरलतामय और 
निष्कपट है वह उतना ही शीघ्र और सहजमें अपना 
अभीष्ट प्राप्त कर शान्तचित्त होता है । 

आनन्दमय सनन्‍्तान ! तुम सत्यके आनन्दमय आइ्वानसे 
प्रबुद्ध हुए हो, प्राणफे अम्रतमय स्पशसे शरीरमें रोमाश्व 
हुआ है, अब मेरी आनन्दमय सन्ताको प्रत्यक्ष करो; 
देखो, मैं आनन्दमय, मधुमय, अमृत, अभय और नित्यमुक्त 
हूँ । निरवच्छिन्न आनन्द ही मेरा स्वरूप है। श्रुति कहती 
है, 'आनन्दं ब्रह्मणों विद्वान्न बिभेति कुतश्रन,” 'सत्यं 
शानमानन्दं ब्रह्म! | यद्यपि आनन्दका थोड़ा-बहुत अनुमव 
प्राणिमात्रको है, जगतमें काम्य वस्तु प्रात्त होनेपर कुछ 
आनन्दभाव सबके द्ृदयमें उत्पन्न दो जाता है, तथापि वह 
विपयेन्द्रियसंयोग जन्य आनन्द है। यदि कदाचित्‌ तुम्हें 
समर्थ गुरु कृपा कर एक ऐसी अवस्थामें ले जाये कि जहाँ 
किसी प्रकासका विपयसंस्पर्श नद्दीं; कुछ चिस्ता नहीं, कुछ 
भावना नहीं; त्याग नहीं, प्रहण नहीं, दशन-भ्रवणादि 
व्यापार नहीं बल्कि केवल आनन्‍्द-ही-आनन्द हैं तो उस 
अबस्थाक! दी 'मॉ-आत्मा' का खरूप समझ को | और 
घीरभावसे आगे बढ़ो । आनन्द एक प्रकारका भाव या 
ज्ञान है। उसमें सजातीय, विजातीय और स्वगतभेद 
नहीं हैं, अन्ञाज्ञीभाव) भोक्तुभोग्यादिमाव भी नहीं है, 
वह केवल विश्युद्ध आनन्द है। इसीको भ्रुतिने 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌! कद्दा है । इस आनन्दका ही दूसरा नाम रसया 
प्रेम है । यहाँ प्रेम-प्रेमी और प्रिय तथा रतिक, रस और 
रस्प+ शाता-शान-शेयक्री कुछ विमिन्नता नहीं हैं | केवल 
प्रेमरस है | इस भाषामें क्या कहें, केसे समझावें, यह तो 
भापासे बाहर है । परन्तु समझने-पमझानेकी चेष्टा सदासे 
चली आयी है और चलेगी। अतणएब पूज्य आत्मदेवका 
स्मरणकर यथाशक्ति लिखनेका साहस करते हैं, पाठकगण ! 
क्षमा करें | भ्रुतिन उसे-- 

तो बाचो निवतन्ते अप्राप्य सनसखा सह 

'अदाबद्मस्परश मरूपमब्ययम्‌' 'अस्थूकसनण्वदस्वम! 

इत्यादि नेतिनेति मुखसे “मॉ--आत्मा' का 
निगुंण रूप समझानेकों बहुत चेष्टा की है । 

इस निर्गुण निरक्षन स्वरूपके ऊपर आत्मा ( माँ ) का 
दो प्रकारका महत्व प्रकाशित होता है--एक ईखरत्व/ 


शेड 
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आनन्दमें ही उनका अवस्थान और आनन्द ही प्रलूय- 
खान है। निर्गुणका अर्थ है अभिन्न गुण | ब्रह्मकी यह 
विशेषता है कि इसे जो जैसा कहे वह ठीक वैसा ही है । 
क्योंकि प्रकाश-अन्धकार, शान-अजशान।ः विद्या-अविद्ा; 
सगुण-निगुंग, सुंख-दुःख इत्यादि परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
घमं भी तो एक साथ ब्क्षमें ही मौजूद हैं तो भी उसके 
निरज्नन स्वरूपमें कुछ व्याघात नहीं होता । केवल आनन्द- 
स्वरूप ब्रह्म अपना निरक्षन स्वरूप सर्वथा अखण्ड रखते 
हुए, भी एक साथ ईश्वर और जीवरूपसे प्रकट हो सकता 
है । यही ब्रक्मका ब्रह्मत्व है । तह सत्‌, चित्‌ और आनन्द 
है, यही प्रथम स्पन्दनमें सत्‌ या सच्वगुण, द्वितीय स्पन्दन- 
में बित्‌ या रजोगुग--आनन्दकी अनुभवशक्ति और 
तृतीय स्पन्दनमें आनन्द या तमोगुण अनुभाव्य--मोंग्यभाव 
प्रकाशित होता है । उसका नाम आत्मा! माँ! कुछ 
भी रख लीजिये ! यह श्ानग्वरूप परमात्मा परम प्रेमास्पद 
है, जिसकी प्रीति साधनके लिये जीवत्वका बन्‍्धन अनादि- 
कालसे छादे आ रहे हैँ; जिसकी रक्षाके लिये “आत्मार्थ 
पृथिवीं त्यजेत्‌” सब प्लथिवी त्यागना कहा है। प्रथिवी 
मूछाघार कमल है, इसको त्यागकर उन्नत हुए, बिना आत्म- 
राज्यमें पहुँच नहीं हो सकती । बह आत्मा कितना घन- 
आनन्दस्वरुप है; क्‍या मुखसे उसका वर्णन किया जा 
सकता हैं 


तात्पर्य यह है कि हजार बार सगुण होनेपर भी उसकी 
निगुणतामें कुछ बिकार नहीं होता, जैसे हजार आभूषण 
नाना प्रकारके बना लेनेपर भी सुवर्णका सुवर्णत्व नष्ट नहीं 
होता । ब्रह्ममें गुगातीत और गुणमय ये दोनों माव साथ 
ही विद्यमान हैं। जब आनन्दमय आत्मा आप अपनेको 
बहुघा विभाजित कर भोग करता है तब वह अश्वर है 
और जब उस समष्टि ईश्वरानन्दकों व्यष्टिरूपसे भोगता है 
तब वही जीव है । जैसे समुद्रका जल; जलकी लहरें 
और जलकी बूँदें इनमें कुछ भेद नहीं है, इसी प्रकार 
केवलानन्दमयी, सर्वकारिणी, ईश्वरानन्‍दमयी और फिर 
स्॑रूपिणी जीवानन्दमयो “माँ? है । 


साधक ! अब विचार कीजिये कि धोरे-घीरे आप कहाँ 
आ पहुँचे । अब आपकी देदका प्रत्येक परमाणु आनन्दके 
सित्रा और कुछ भी नहीं है । आनन्द दी आपका 
निमित्त, आनन्द द्वी उपादान, आनन्द दी खूप है। 


रद्द 


# योगीश्यरं शिय बस्दे बन्दे यागेश्वर दरिस्‌ # 





आपके चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द है। जड़ पत्थरतक 
सभी आपके पारिवारिक जन, आनन्दमय घन सत्ता हैं| 
अजी, आप आनन्दसमुद्रमं मग्म हों, दिन-रात 
आनन्दकी सेवा करते हो और फिर भी नेत्नद्ीनकी भाँति 
खोजते हो कि (आनन्द कहाँ है ?! एक बार माँकी ओर 
देखो तो सही, फिर आपको कहां भी आनन्दका अभावन 
रहेगा | यह संसार आनन्दमय भासने लगेगा और आपकी 
जगद्भोगकी वासनाएँ बिल्कुल अन्तहिंत हो जायेगी । 
या देवी स्वाभूतेदु शाक्तिरूपेण संस्थिता | 
नमम्तस्ये नमभम्तस्यें. नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 


इस ग्रकार विध्णुमाया, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा, क्षान्ति, 
जाति, लजा, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति; लक्ष्मी, इृत्ति, स्मृति, 
दया, तु'्ट, मात्‌ और शान्ति आदि सब आत्मा--माँके 
दी रूप तो हैं, सबको प्रगाम । जब इतना दृढ़ विश्वास हो। 
जाता है; तब साधक दडपनन्दन कहलानका अधिकारी 
द्वोता है । 

ऋषिरवाच-- 

एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तश्र पायंती। 

स्नानुमभ्याययों. तोये जाहृब्या नृपनन्‍्दन ॥३७॥ 


यहाँ साघकका चित्त आदर होकर प्रेमाश्रु निकलने 
टगते दें, यही गलज्ाजलट हैं, इसमे स्नान करनेका माँ" 
आती है | सम्तानके परमफत्रित्र ग्रेमाशु बिना 'उम्रा! का 
स्नान-अभिषेक नहीं होता । जितापसम्तापसन्तप्त सन्तान- 
के आकुल आतंनादसे विक्नोमित मातृवक्षका शीतल-झान्त 
करनेक लिये निष्कपट प्रेमाशुओंकी ही आवश्यकता है 
अर्थात्‌ साधक देखते हूं कि यह परिदृश्यमान विश्व कंबल 
जड़ पदार्थ नहों हैं; आनन्दमयी माँकी मूर्ति ई--- 

सोध्जवीन तान सुरान सुझ्ुभवज्धि: रतूयलेउन्र का । 


सग्ल अबोध बालिकाकी भाँति “उमा! शिवा सन्तान- 
को व्याकुलछ देख पूछती है, अरे ! क्‍या हुआ ! तुम 
किसकी स्तुति करते हू ? यहाँ अग्मितारूप श॒म्म देत्यका 
निधन हाभा | अन्नमयादि पदश्चकाशंसि प्रकट हेनेके कारण 
“ौर्धीतकी' नाम पढ़ा है-- 


कौशीनकीति समस्तेद्रु ततो छोकेशु गीयते ! 


एक बार अद्वयनच््चका साक्षात्कार याप्त हो जानेपर 
साधककी मेदब्नान्ति, बन्घनमय) सृत्युभय दूर होकर 


पटल दम 27. "पक ॥औडक ू 


अभय हो जाता है | उसके बाद जबतक स्थूल देह रहती 
है, तबतक साधक प्रारन्ध संस्कार क्षय करता और अस्तमें 
केंवल्य मोक्ष प्राप्त करता है । प्रबल प्रारन्ध रहनेतक श्ुम्म- 
बघ या ऱद्रप्रन्थमिद ( यथार्थ अद्वैततक्त्यप्रकाश ) नहीं 
होता | यहाँतक तो साधकका ममता क्षय ( निश्यम्म-बध ) 
हुआ । जबतक साधक यथार्थ अहंके दर्शन नहीं कर 
सकता; तबतक उसका मिथ्या अहं दूर नहीं होता, 
पमैं-मा! के दर्शन हंते द्वी ब्रह्मवित्‌ पुरुष निरहक्कार ह। 
जाते हूँ | सच्चे संतका लक्षण निरहक्कार हाना ही है । 

अब अस्मिता ( शुम्भ ) और दुगगों ( प्रतिबिम्ब और 
बिम्ब ) का दारुण युद्ध होता है। कारण, अस्मिताकी 
सत्तासे ही सब लंकोंक्री सत्ता हैं; अस्मिता न रहे तो सर्च 
कहनेका कुछ रहता ही नहीं । असुर भी अम्भिताके ही 
भिन्न-भिन्न स्फुरणमात्र ईँ ! 

साधक एक दिन गीताके अस्तर्म श्रीसमर्थ गुरुकी 
अपूब वाणी “मामक॑ शरणं जज सुनकर मुस्ध हुए थे, 
अपने "मैं! को उनके चरणोंम अपंण किया था | इतने दिन 
बाद उसकी सार्थकता अनुभवर्म आयी हैं, जब मंनि 
आत्मसत्ताम मिन्टा लिया है; अब कही 

घन्‍्पो5३ कृतकृध्यो5३ सफल जीवन मम | 

चनन्‍यो5६_ धम्यो5३ं बल्मानन्द विभाति में ॥ 

शुम्भ देवीके घलसे आइत गतप्राण द्वोकर 
प्रथिबीपर गिर पड़ा । प्रबल प्रारन्धमंस्कार क्षीण इंनिपर 
आत्मप्रकाश हाता है। इसौकी साधनकी मापामें रुद्र 
ग्रस्थिमेद ऋददे हैं । इस जगत्‌, देह आदिकी प्रतीति 
रुद्रप्रन्थि £ । जगत्‌की सत्ता त्रिकालमें नहीं हैं, एक 
अद्वितीय आस्मा नित्य विगजमान है, आत्मा नित्य द्वद्ध 
निरज्ञन है। उसपर जा अत्यन्त अनुगग ह यहीं 
अद्दैतुकी भक्ति हैं । 


और 


अम्मिता नष्ट हनिपर सत्र प्रसन्नता दीस्य पड़ती £ैं; 
आत्मप्रामिक जद साधकके शब्द मधुर उश्चारित होते है; 
कण्टमें आक्रंणभातव आ जाता दै। रोग-शोकमें भी यरद् 
स्वरूपानन्द विच्युत नहीं होता । यह भानन्द ही सांख्यका 
पुरुष, वेदान्तका ब्रह्म, उपनिपदूक्ी आत्मा, गीताका 
श्रीकृणा, देवीमाहात्मकी चण्डिका और साधककी 
मॉ-उम्ा! है । एक बार कहिये | 


सलछ्िदानम्दरूपो5३ निश्यमुक्तस्थभाववान्‌ 


# लांख्ययोग # 


रद 
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प्राप्नीति ।! 
तमुं स्यजनु काइयां था श्रपचस्थ गृहे5थवा । 
शानसम्पाप्विसमये. मुक्तोडइसौ. विगताशयः ॥ 
खा: काछे काले निशि निशितमोहैकमिद्दि का 
शता छोके लोके विषयशत रा: सुचतुराः । 
प्रदत्ता: प्रोचुका दिशि दिशि विवेकैकहरणे 
रणे शक्तास्तेषां क हव विदुषः प्रोह्य सुभटा: ॥ 
उपसंहार 
बत्म सुरथ ! तुमने और समाधि वैश्यने कद्दा था कि 
हम शानी हैं) जानते हैं, तो भी यह मोह हमें क्‍यों होता 
है! इन मोहके छूठनेका उपाय जो गीतामे कट्टा वही 
यहाँ भी कहते दूँ -- 


तामुपैदि महाराज शरणं परमेश्वरीम । 
आाराधिता सैव सणां भोगस्वगोपवर्गंदा ॥ 


मोकी आराधना करनेसे पहले वह ब्रह्मग्रन्थिमद 
करेंगी, उससे विपयासक्ति दूर होगी, तब पार्थिव भोग 
अपने-आप आकर उपब्धित होंगे, यही मॉँका प्रथम दान 
है। दूसरी मूर्तिसे किष्णुअन्थिभेद करेंगी, उसके फलसे 
विश्वमव प्रियतम याणसत्ताके दर्शन कर तुम ख्वग-सुर्- 
भागके अधिकारी होंगे और तीसरी मूर्तिसे बढ़ रुद्र प्रन्थि 
भंदकर तुग्ह विशुद्धनाधस्वरूप ( आत्मज्ञान ) में उपनीत 
करेंगी. तब तुम मोक्ष प्राप्त करांगे । 

तीन स्थानों (मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय स्षत्र)मे 
ट्वासना करनेसे प्रसन्न होकर जगद्धात्री माँके चण्डिका- 
रूपसे आविर्शत दोगेपर साथकका तीनों ग्रम्थिमेद हो जाता 


यह इन्द्रियवृत्तियोॉपर आधिपत्य चाहता 


“तथा चास्मबित्‌ संसार तीर्वा अश्मानन्द्मिहेव है| मुरथ और समाधिक्री उपासनाप्रणाली क्रमशः साधन- 


समरकी रीति अथवा योगकर्मका कोशल है | 

सुरथ जीवात्मा है, आत्म-राज्यसे विच्युत हुआ है, 
जिससे 
विपयेन्द्रियद्वारा पीड़ित न हो; और समाधि वैश्य ( आत्म- 
राज्यमें प्रवेश करनेवाले साधक ) ने अहं-ममत्वरूप 
संसारामक्ति-विनाशक आत्मश्ञानके लिये प्रार्थना की है। 
माँके दर्शन होते ही मन बिना रोक-टोकके भोग चाहता 
है और प्राण आत्माम तन्‍्मय होना चाहते हैं, इस प्रकार 
साधकको भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं । माँने 
श्रीकृष्णरूपसे गीतामे कहा था--- 

आद्रहाभुवनाहछोका:ः पुनरावलिनोउजुन । 

मासुपेत्य त॒कौन्तेय पुनर्जन्म न विश्वते॥ 

( ८। १६ ) 
अनन्यचैता: सतत यो मां स्रति नित्यज्ञः | 
तस्थाइ खुलभः पार्थ निश्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
मासुपेत्य. पुनजेन्म दुःखारूयमशाश्वतस्‌ । 
नाप्नुवन्ति महाश्मानः संसिर्धि परमा गताः॥ 

( ८ | १४-२५ ) 
“न स पुनरावतते' 

इस्थं यदा यदा बाधा दानवोरथा भविष्यतति । 

तदा तदावतीयाह. करिष्याम्यरिसंध्यम ॥ 

इस प्रकार साधकोंकी सब बाधाएँ, दूरकर माँ उन्हें 
अपनमे लीन कर लेती हैँ; तब सारा जगत्‌ ब्रह्ममय दीखन 
लगता है-- 

सर्वेधन्र सुश्षिनः सन्‍तु सर्वे सम्तु निरासयाः | 

सर्वे भद्राणि पश्यन्नु मा कश्चिद दुःखमामयात्‌ ॥ 
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कक 
सांख्ययोग 
( उग्बक “स्व० मद्दाराज साहब चनुरमिदज्जी ) 


( भेवाड़ी भाषामें ) 


दीखे सो दीखो नहीं, अण देखी देखाण | राईमे पर्बत छिपे, उद्या 
रात पड्याँ उगे हे + क न॒ दिखे भाण। अस्यथा 3240 कक उद्या 

देखूं देखें छोड़ने , देग्बूं देखें ठाण।ई दीखँ खणों , उद्या 
लेखण पे कागद लखे , अर नल अलमान । डण आखर रे आलखे , उद्या 
कानद कीड़ी रे अस्यो , वी में बंद कुरान | थी में हक नी, उद्या 
मारी नाशीमे जर्ण , पण नर स्‌ अणजाण । जाण वियां पनोी जणे , उद्या 
मुरदा मोजों घर करे , जिंदा जले मसाण। अस्या नगर रोनाथ है, उद्या 
सुलटी ने उलटी करे, उलटी खुलटी आण | उलटी खुलदी माँय ने, उद्या 
सांख्य योग रो सार दे, यो गीता रो ज्ञान | उपनिषदा रो भरथ है, उद्या 

--्2%९० ००६८७ 


पिछाण ॥ 
पिछाण ॥ 
पिछाण ॥ 
पिछाण ॥ 
पिछाण ॥ 
पिछाण ॥ 
अलल पिछाण ॥ 
अलख पिछाण ॥ 
अलख पिछाण ॥ 
व्रेषक--जगदीदश 


अलस्न 
अलख 
अलख 
अलख 
अलख 
अलख 


बह्मचये ओर योग 


( लेखक---|* 'श्रीविश्वात्मा ) 


योगका महस््व ओर उसकी कठिनाइयाँ 


] ग भारतवर्षकी बद्युत ही प्राचीन 
। पर सम्पत्ति है। यह भारतवर्षके गौरव 
रत एवं मानकी वस्तु है | इसका 
* अभाव धर्म और सम्परदायमात्रपर 
है पड़ा हे। भारतीय शास्तरोंमे योगपर 
9 बड़ी-बड़ी रोचक, मनोहर एवं विचित्र 
कथाएं लिखी हुई हैं। योगके सम्बन्धमें 
यहाँ वृद्धोक्ति और किंवदन्तियोंकी भी 
कमी नहीं है। यौगिक तत्त्वॉपर भारतवधमें स्वतन्त्र 
ग्रन्थ मी बहुत लिखे गये हैं, जिनमें पातञ्लल योगदर्शन 
जैसा उत्तम दर्शन है जो भारतीय प्रधान छः द्शन- 
शास्त्रॉमेंसे एक दर्शनशाख है! दाइानिक विचार कितने 
ऊँचे, पवित्र और रहस्यमय होते हैं इसको कोई भी 
बुद्धिमान पुरुष मान सकता है। दाशंनिक तस्‍््व होनेसे ही 
योगकी गइनता, महत्ता, दिव्यताका पता लग जाता है 
कि योग कितनी कठिन समस्याका नाम है | इस 
योगकी महान्‌ सिद्धिके लिये हमारे पूर्वजोंने हजारों वर्धोतक 
कितने ही प्रयक्ष कितनी ही संख्याओँमें किये हैं जिसपर 
भी उनमेंसे कोई एक ही योगकी परम सिद्धिकों ग्रा्त कर 
सका है। इस विपयपर बातचीत करते हुए. '3» से एक 
महात्माने कहा था कि “गुब्बे' ( एक प्रकारके सड्ढे वा जुए ) 
में तो सी अड्लोमेंसे निन्नानवे अछ्छु दारके एवं एक अड्डू 
जीतका होता है । परन्तु यागमें तो हजार अक्डोमेंसे नौ सो 
निन्नानवे अड्भु हारके और एक अह्ल जीतका है। यथपि 
यह वास्य व्यज्ञ शब्दों योगपर कुछ आशक्षेप-सा मालूम 
होता है परन्तु है यह बिल्कुल सत्य, जो गीता अ० ७ 
छो० ३ में बढ़ें ही सुघरे शब्दोंमे कहा गया है-- 
मनुष्याणां सहस्रेण कश्रियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कशिन्सां वेक्षि तक्वतः ॥ 
प्रयक्षशील हजारों पुरुषोमेले कोई एक पुरुष हो 
योगकी लिद्धि ( यथार्थ मार्ग ) को प्राप्त क्रिया करता है 
और उस यथायंगामी इजारों सिद्धोमिंसे कोई एक दी मेरे 
तक्वकों जाना करता है!” इस ऋोकमें 'सिद्धये! और 


मं वेत्ति तत्त्वतः” शब्द योगके रइस्थ और तत्त्वको बतला 





रहे हैं | प्रथम शब्द योगके कपाट खोलनेकी कुज्ञी है तो 
दूसरा शब्द योगकी गुप्त गुद्दामें रक्खे हुए दिव्य ६श्वर-रक्षको 
दिखानेवाला चक्षु है। 'सिद्धये” शब्दके आगे 'मां वेक्षि 
तक््वतः आनैसे पता लगता है कि यहाँ योगके उसी 
मार्गका नाम सिद्धि कहा जाता हैं जिससे साधक इश्वरके 
तत्त्कों मली प्रकारसे जान जाया करता है। असत्यसे 
इृष्टिकों हटाकर सत्यपर जमा देना ही योगका सच्चा अर्थ है 
अर्थात्‌ असद्विचारइश्को हटाना ही योगक्री यथाथ 
सिद्धि और सत्यपर विचारदष्टिकों जसा देना ही भगवान- 
को तत्त्वसे जान लेना है। जो साधक इस अर्थकों समझकर 
योगमें लगता है वही योगकै तत्त्वकों प्राप्त किया करता है; 
अन्य सब भार्गमें ही पड़े रह जाते हैं। जैसे कुछ साधक 
थोड़े दिन साधना करके अपनी व्यग्रता एवं चश्चलताके 
कारण साधनकों ही छोड़ दिया करने हू तो दूसरे कुछ 
अपनी अनियमितताके कारण गेगी होकर जीवन बिताया 
करते हैं| कुछ दृटी दुरग्रही रोगी हो जानेपर भी मनमाने 
साधनमें लगे रद्दा करते हैं| ऐसे दुराभ्रह्ी साधकौकी चिकित्सा 
मृत्यु-मुखके सिवा कुछ भी नहीं होती | यदि कोई साधक 
इन सब कठिनाइयोंसे पार हो भी गया ता वह भौतिक 
सिद्धियोंक फेरमें पड़ जाया करता है । उपयुक्त तीनों 
विज्नेंसे सताये हुए असिद्ध साधकोंका साधनसश्नय दूसरे जन्म- 
में काम आ जाया करता हैं; क्योंकि वे अपने विभ्नोकि लिये 
पश्चात्तापरूपी प्रायश्रत्त करते रददते हैं। परन्तु तिद्धियोंका 
खोया हुआ साधक तो अपना सर्बमस्व खोकर ही यहाँसे 
प्रस्थान किया करता है | जहाँ तीनोंको अपने विशेकि 
लिये पश्चात्ताप हुआ करता है वहाँ इसका अपनी सफल 
सिद्धियोंपर प्रसन्नता बढ़ती रहा करती है । यह अपना 
सर्वेस्व लुटाकर भी बधाई बॉटनेवालेक सहश हैं । 


उपयुक्त सब विभ-बाधाओं एवं पा्पोंसे बचकर साधना 
करनेवाले साधकका दही “सिद्धये” शब्दसे निर्देश किया 
गया है--वद्दी सिद्ध साधक मेरे तत््वॉको जाना करता 
है, यही मगवानके उपयुक्त वाक्‍्यका अभिप्राय है | इस 
भगवानको देखने, पकड़ने, पानेवाली सिद्धिके। बद्दी साधक 
प्राप्त कर सकता है जो “संसार सत्य है? की मावनाकों 
मिटाकर योगमें लगा करते हैं। जो संसारकों सत्य मानकर 


# बरह्यलय और योग # 
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उसकी पुष्टि ( भोगप्रासि ) के लिये योगमें लगा करते हैं 
उन्हींकों उपयुक्त व्यग्रता, अनियमितता, दुराग्रह आदि 
दोष, विध्न तथा सिद्धि आदि पाप सताया करते हैं । सच तो 
यह है कि मोगोंके लिये योगमें लगना रोग और मृत्युको 
पाना और भोगवासनाको भस्म करनेके लिये योगमें लगना 
भगवानको पा जाना है । यही योगसाधनका मूल मन्त्र वा 
सिद्धान्तबिन्दु है | 


ब्रक्षचय 

3० जिस योगकी महत्ता, दिब्यता, गहनता तथा 
कठिनता, कठोरता और ऋरताको ऊपर कहा गया है, जिसके 
अनुसार चलकर साधक ईश्वरकी ज्योति भी समा सकता 
हैं और मृत्युका कलेबा भी बन सकता हूँ, उस योगको यदि 
आप साथ्य बनाना चाहते हूं तो सर्वप्रथम आप ब्रह्मचर्यका 
पालन कीजिये | ब्रह्मचयंक्र बिना योगकी मफदताका 
अड्डर बसे हो नहीं उगा करता जैसे जलके बिना बीज ! 
अह्चर्थके बिना योग बेसा हो हैं जैसे प्रकाशक बिना सूर्व 
और प्राणके बिना प्राणी । अह्यचर्यकी निष्ठाकें बिना 
यागकों छूना अपनी मौतकों आप बुलाना हैं । अतः 
योगके जिज्ञासुका ब्रह्मचारी हाना उतना ही आवश्यक है 
जितना कि जीवनके इच्छुकको प्राणी ( प्राणबात्य ) होना 
आवश्यक हैं| ब्रह्म नर्यत्रतसे युक्त साधकक प्राण स्तभावसे 
हो स्थिर रहा करते हैं | यहा बात यागशाम्रभ भी कही 
गयी है कि 'म्थिि बिन्दों म्थिरः प्राण: वीयके स्थिर हो 
जानसे दी प्राण भी स्थिर हों जाया करते हैं। इस 
भिद्धास्तके पौपक वाक्य योगशास्त्र्म सेकड़ों दी मिलते हूँ | 
जैसे-- 

सिद्धे बिनदी महादेथि कि न सिध्यति भूतले। 

है पाबति ! बिस्दुक सिद्ध हो. जानेपर ऐसी क्रौन-्सी 
सिद्धि दें जो साधककों प्राप्त न हैं सके £ पातम्ञलयोंग- 
दशनमे भी क॒द्दा है 'बहाचयप्रतिष्ठायां वीयलाभ:! । 
ब्रह्मच्यकी निष्ठासे बीय॑ 'बिन्दु' की स्थिरता, ऊर्ध्यंगति- 
का छाभ प्राप्त हाता है। दृटयोगप्रदीपिकाम कह्दा है कि-- 

ऊच्चरेता अवेधावत्‌ तावत्‌ कालूभय कुतः | 

जबतक साधक बिन्दुकों ऊर्ध्धगामी रखता है तबतक 
उसको काल-मृत्यु-प्राणक्षयका भय नहीं है । अथवववेदमें 
भी कहा है कि-- 


भड़ाचर्येण 


तपसा.. देवा. झश्युमुपाक्रत । 


श्द्द्थ 
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“ब्रह्म चर्यरूप तपसे देवॉने मृत्युको मार डाला | शिव- 
संहितामें महादेव कहते हैं-- 

मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ । 

बिन्दुका पतन ही सत्यु और बिन्दुका घारण-स्थिरता 
ही जीवन है । आगे फिर कद्दा है कि; 'भहं बिन्दुः शिवों 
बिन्दु: में बिन्दु हूँ, शिव ही बिरदु है । आगे फिर 
पार्वतीसे कहते हैं कि, हे पारबंति ! मैं बिन्दुजयसे ही शिव- 
पदको प्राप्त कर सका हूँ । इस बिन्दुके घारणसे ही तो 
$“का डेंग्कार ईशत्वकों प्राप्त हो गया है। उसके मत्थे- 
परसे बिन्दुकों हटाकर देखिये कि वह फिर भी 3“ रहता 
है या नहीं | वह बिन्दु हटते ही ईशत्वसे च्युत हो जाता 
हैं । बिन्दुधारण ही उसको ईश्वत्वपद दिये हुए है। 
अस्त, जब योंगके जन्मदाता मुख्याचार्य शिवकों शिवत्व 
ही बिन्दु धारणसे प्रास हुआ है, जब योगके प्रदाता 
इंश्वरक प्रथम नाम उ“के ओमत्वका कारण भी बिन्दु 
धारण ही है तो फिर साधारण ब्रह्मचर्यद्वीन पुरुष योगसिद्धि 
शिवलको प्राप्त हैं। सकेगा, यह बात असम्भवसे भी दुस्तर 
है। दुस्तर ही नहीं अपितु अपनी मौतकों निमन्त्रण देना 
है | उपयुक्त विवेचनसे आपको दा बारतोंका पता 
लगेगा | एक, अह्मचर्य बिना योगका साधन करना अपनेको 
गेग और मौतके मुखमें भेज देना है और दूसरे, मरनेवाले 
मिथ्याल्वसे छूटना शिवत्वकों प्राप्त करना है| यही योग 
शब्दका सच्चा तच्तार्थ है। 3»के मतानुसार इस अर्थकों 
लेकर योगसाधनमें लगनेवाला साधक दह्वी योगमार्गकी 
कठिनाइयोंसे पार पहुंचा करता है । 

आप ऊपर यह तो समझ ही चुके हैं कि अह्मचर्य- 
से हीन साधक योगमार्गमे सफलता नहीं पा सकता है। 
ब्रह्मचर्य ही याग-सफलताकी कुञ्जी है | यही नहीं; अपितु 
ब्रह्मचर्य ही विश्वमात्रकी सफलताओंका बीज है | फिर 
यह सफलता चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक । यही 
कार्ण है कि हमारे पूत्रजोंने मनुष्य-निर्माणककी अवस्थाका 
नाम ही बह्मचर्य रक्खा है।इस अवस्थाक्रों पूर्णरूपसे 
निभानेवाला पुरुष सफलताका भण्डार ही हुआ 
करता है| इस तत््वका पता हमको ब्रह्मचय शब्दका अर्थ 
समझनेसें ही लग जाता है| 

ब्रक्षच्य शब्दका तत्त्वा्थ 

ब्रह्म चर्यका शब्दार्थ समझना बहुत कठिन है | बहुत-से 

लोग ब्रह्मचरयंका अर्थ आजन्म क्लॉरा रहना या जठा- 
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जूट आदि भेष बनाकर फिरना मात्र ही मान लेते हैं। सचमुच 
ब्रह्मचर्यका इतना अर्थ लेना अहचर्यकी हत्या करना है। 
ब्रह्मचर्यका सम्बन्ध न तो कुँवारपनसे है और न किसी 
वेष-भूषासे ही है । स्थूलार्थमें ब्ह्मचर्यका अर्थ वीर्य- 
निरोध या कामदमनसे ही है | परन्तु इतना समझनेसे भी 
ब्रह्मचयंक्रा अर्थ पूण नहीं होता । बअह्मचर्यका पूरा अर्थ 
होता है बीय॑की रोकना, वेद-ज्ञानकों पाना सत्‌-चित्‌- 
आनन्द ब्रह्ममें समाना | वीर्य एक दिव्य तेजका नाम हैं । 
जैसे कि शतपथ ब्राह्मणमें कद्दा है, बौर्य वै भर्गः” वीर्य 
ही तेज, आभा; प्रकाश है | इस वीर्यरूप ब्रह्मके दीपनस 
ही ब्रह्चू--बेदके तत््वशानका दर्शान और वेदतत्तके अ््म- 
दीपकसे सत्‌-चित्‌-आनन्‍्द अक्षका साक्षात्कार हुआ करता 
है। यह अह्त्रयसज्ञम ही बश्नचर्यका पूरा त्त्वार्थ हैं | इस 
ब्रह्म-त्रिवेणीका सूवाता पुरुष ही योगका सच्चा अधिकारी 


हुआ करता है | 
ब्रक्मचयेकी श्रेणी 


हमारे गास्रोंम वीयके बीजत्व, वीरल: ओआजस, बल 
तेज, घुक्त; पवित्रता, रेत, रेतस, कान्ति, बिरदु, भर्मादि 
नाम कहें हैं और बीर्यकों ही संष्टिका उत्पादक, पालक, 
संहारक भी कहा है। परन्तु योगशाम््रम वीयंका ब्रह्म 
बिन्दु-अक्षबी जतक कहा गया हैं। महादेवन योगश्ञाम्ररम 
कहा हूं कि अहं बन्दु रजः शझाक्तिः में ( महादेव ) बिन्दु 
वीब हूं आर रज शक्ति ( पावती ) है! योगशास्त्रम 
कहा है कि साधकके नामिखानमे रज और मम्नकके 
व्यू कन्द्रम वाय बिन्दु रहा करता हूं । रजका सन्दूः बण 
और वीयंका इवेत वर्ण है। रजरूप पावतीकों नामभिसे 
उठाकर भस्तकमें मिलना देना ही योगसिद्धका शफल 
रहस्य हैं। इस कथनमें बहुत बारीक वेज्ञानिक तस्‍्व छिपा 
हुआ हैं| ब्ह्चयंका ब्रह्म शब्द भी यीय और अह्मके 
अभेद्य सम्बन्धकों बता रहा है। इस अभद्य सम्बन्धका 
अभेद्य रखनेवाला साधक ही प्रथम श्रणीका ब्रक्मचारी 
हता ई । इस ब्रह्मचारीका अहंबिन्दु अपने म्वमावसिद्ध 
स्वरूप ब्रह्ममें ही स्थिर रह्य करता है अर्थात्‌ ऐसे ब्रह्म चारियों- 
को यह भी मातम नहीं होता कि हमारे वीय॑ तन्तुओंमे 
संसारसे सम्बन्ध रखनेंबाला कोई वीर्यरूप पदार्थ है या 
नहीं | डसका ब्रह्मविन्दु सब तरहके कम्प्नंसि रहित सदा 
ख्िर रहा करता हैं । 


दूसरी श्रेणीके ब्ह्मचर्यवाले साधकके अद्म बिन्दु कम्पन 
तो अवश्य उठा करता है परन्तु बह अपने कठोर संयम, 


के योगीश्वरं शिव वन्दे पन्‍्दे योगेश्वर हरिस्‌ + 


बल और भीष्म-प्रतिशाद्वारा ब्रद्मबिन्दुके उन कम्पनोंकों 
ब्रक्षबिन्दुकी ओर ही ढकेल दिया करता है। यह भूमिका 
साधकके लिये बहुत ही कठिन कसौटीकी है । 

तीसरी श्रेणीके ब्रह्म चयंवाले ब्रह्मचारी (साघक)के ज्ह्म- 
बिन्दुमें जो सजन-कम्पन उठा करते हैं, उन्हें वह ईश्वरका 
सष्टिसजन-आदेश समझकर सन्‍्तान-उत्पत्तिमें बदल दिया 
करता है। यह इस खजनके ध्येयसे ही णहकार्यम प्रदत्त 
हुआ करता हैं । वह ब्रह्मकी उस बअ्ह्मतिन्दुर्मे होनेवाली 
“एको5दं बहु स्थाम! की सांकरेतिक सूक्ष्मान्तर दिव्य वाणीकों 
सुना करता दे जो उसको कहती है कि चल, तू भी मेरे 
बहुत हनेके कायम सम्मिलित हे जा | ईश्वरीय आशाका 
पालक और विषयासक्तिसे रहित हंनेसे यह साधक भी 
ब्रह्मचारी ही होता हैं | ऐसे साधकोंके संजन-कार्यमें 
ईश्वरीय सजन-प्रेरणा ही कार्य करती दे । 

प्राकृतिक धक्केके सिवा भाधकका उससे कुछ भी 
नहीं बनता-बगड्ठता । इस प्राकृतिक धक्रेका पशु-पक्षी 
आदि अर्भीतक खूब अच्छी तरइस समझते हूँ । वे बारद्दों 
मास ख्री-पुदपकी मावनासे रदित दोकर बिचरा करते हैं, 
जब उनको यह ईश्वरीय प्राकृतिक संक्रेत सिलता ई तभी 
वे स्त्री-पुरुपम बदल जाया करते ६! इस प्राकृतिक संकेत- 
का सैज्ञानिक बोध ही पशु-पक्षी आदिम वन्ध्यात्वके 
अभावका कारण हैं। घन्‍्य दे इन पपश्ठपक्षी आदिका जो 
अर्भातक उस खसजन-विज्ञान ऋतुकालके रहस्थका समझते 
हैं । ज्ञा माधक इस ईश्वरीय संकेतका प्राकर 
अनासक्त भाव और निष्काम बुद्धिसे सावधान हुए. 
शास्त्रानुकूल सुज्ञन काय किया करते हैं वे ब्रह्मचारी 
ही नहीं अपितु इंश्वरक आाज्ञापालक ही हुआ करते हूँ । 
उनका यह कार्य «सा ही हुआ करता है जैसा कि कोई 
पुरुष इधरसे वस्तु छकर उधर 4 दिया करता ह। ऐश 
साथकंकि कामको ही तो भगवान गीतामीे अपना स्वरूप 
बताते हैं, जैसे कि 'प्रजनश्राम्म कम्दपः' 'धर्माबिदद्धो 
भूतेपु कामो5म्मि भरतधभ !' ( सजनधर्मके अनुसार सन्तान 
वनानेयाला काम मैं ही हूँ )। उपयुक्त तीनों अश्नचारी 
ब्रह्चके उपासक दूँ | प्रथम अद्मलीन; अ्ह्मस्थिति, अन्मरूप 
कहा जाता ह। दूसरा योगी होता है, और तीतरा 
भगवानका परम प्रिय भक्त कहा जाता हैं | ईश्वर भारतमें 
ऐसे ब्रह्नचारियोंकों जन्म दे जिससे कि योगकों पुनर्जीवन 
मिल सके । ७6 शान्ति: शान्ति: शान्ति! । 
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नादानुसन्धान 


( छेखक--खामीजो श्रीणएकरसानन्दजी सरखनी महाराज ) 


योग कहते हैँ चित्तकी कृत्तियंकि निरधकों | इस 
निरोघकी स्पष्टता कठोपनिपदमम नी चेक मन्त्रोंमें कही है-- 


यदा पत्चायतिहन्ते शानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्व न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्‌ ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरासिन्द्रियथारणाम्‌ ! 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगी हि प्रभवाप्ययो ॥ 


“जिम कालमे योगामभ्यासक्र बलसे पश्च ज्ञानन्द्रिय; 
छठा मन और सातवीं बुद्धि लयभावकों प्राम हा जाती 
है, उसकी परम गति कहते दूं । मोक्ष, मुक्ति, केवल्य- 
ब्राह्मी स्थिति, निर्वाण और अमनर्क स्वरूप प्रतिष्ठा भी 
इसीको कद्दते हैं ।? यद्दी बात यागशान्नके प्रवर्तक भगवान 
शिवजीन शिवसंदिताम कटद्दी है-- 


निराछम्ध भनः कृत्वा न किल्निदपि चिन्तयेत्‌ ! 
बृत्तिहीन॑ मनः हृस्ता पूर्णरूप स्वयं भवेन ॥ 


धज़स कालम सविकस्प समाधिके साधनसे, निर्विकल्प 
समाथि सिद्ध हो जाती है, मन दृदयका चिन्तन छोड़कर 
त्रत्तिहित हो जाता है, उस कालमें साधक स्वयं पूर्णरूप 
टी जाता है | यानी “टयाधिबसिल्यान विष्णो? --के अनुसार 
अज्ञानकी कार्यरूप बनि ब्रहममें लीन हो जाती है और 
साधक अह्मपदकों प्राप्त है। जाता #£ । जॉबब्रह्मका 
स्र्यसे ते। अमेद हैं, परस्तु उपाधिकृत भेद £3 योगास्यास 
के बलमे उस उपाधिका लय कर लेनेपर जीवास्मा बअ्रहापद- 
को प्राप्त दो जाता हैं | यही बात दक्षिणामू्िज्ीन 
वेदान्तडिण्डिममें कही है-- 


न जीवनहाणोर्भदः स्फूर्तिरूपेण विच्यते स्फूर्तिभेदेन 
मानम्‌, न जीवबह्णोर्सेद: प्रियरूपेण विद्वते प्रियमेदे- 
न सानम्‌ । 


“जीव-बह्मका स्फुरणरूपी इृत्तिसे भेद हैं, स्वरूवसे भद 
नहीं | चेतनमें अविद्याकी जो उपाधि. जगत्‌की सत्यता; 
स्वस्पका विस्मरण, दृश्यमें आसक्ति है। यही जीवदशा 
है! भगवान्‌ शह्टराचार्यजीमे मतके लयका सर्वोत्तम 
साधन नादानुसन्धान, अपने “योगतारावली प्रस्थमें, 
नी चेक इोकॉमे बताया हैं--- 


सदा शिवोक्तानि सपादलक्ष- 
लयावधानानि वसन्ति छोके 
नादानुसन्धानसमाधिमेक 
मन्यामहे माम्यतमं लयानाम्‌ ॥ 
नादालुसन्धान नमो5स्तु  तुभ्य 
सवा सन्‍्महें तस्‍््वप॒र्द लयानाम्‌ । 
पवनेन साक 
विछीयते विष्णुपदे मनो से ॥ 
परित्यज्य. सावधानेन  चेतसा | 
एवानुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥ 


अवस्पमसादात्‌ 


सर्वच्िन्ता 
नाद 
योगशार्नकर प्रवतंक भगवान्‌ शिवजीन मनके छय 
हानेके सवा लक्ष साधन बत्तछाये हैं, उन सबमें नादानु- 
सन्धान सुम और श्रेष्ठ है| हे नादानुसन्धान ! आपको 
नमस्कार हैं, आप परम पदमें स्थित कराते हैं, आपके ही 
प्रमादसे मेगा प्राणवायु और मन ये दोनो विष्णुके परमपद- 
में शय हा जायंगे। योगसाम्राज्यमे स्थित होनेकी इच्छा 
हा तो सब बिन्ताओंका त्यागकर सावधान हो एकापग्र 
मनसे अनहद नादोंकों खुनो । झुक योगेन्द्रके शिष्य 
श्रीचरणदासजीने भी अनदद नादोंकी महिमा नीचेके 
दब्दौंमं गायी है-- 
अनहदक सम और ना फू बरन्ये नाहें जाय । 
पटतर कछु न दे सकूं सब कुछ हैं वा माय ॥ 
पंच थक आनेंद बढ़ अरू मन ही बस होय ६ 
शुकंदव कही चरनदाससे आद अपन जाय खोय ॥ 
नाडिनम सुपुस्ना बड्डी से। अनहदकी मात। 
औमकर्मे केक बढ़ा वह वाहीका तात॥| 
मुद्रा बडी जो खचरे वाकी बहिनी जान । 
अनहृद-सा बाज नहीं ऑर न या सम ध्यान ॥ 
सबकसे स्व हँंते सुन जे अनहद नाद 
जीन जछू हाय जाय हैं प्ले अपनी आद॥ 
खिड़की खोही। नादकी मिका ब्रक्कम जाय । 
दर्सो नादके कामकी महिमा कहीं न जाय ॥ 


शिवसंहितामें भी मनकों लछथ॒करनेमें उत्तमोत्तम 
साधन नाद ही कह्दा है! जैसे--- 


२७२ 


# योगीणश्वरं दि यन्ये यस्दे योगेश्वर हरिम # 
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- दद्यरूपी भ्रम, दृश्यके देखते रहनेपर भी दुःखदायी 


मासन सिद्धसदर्श न कुर्मकसस बलस्‌ । 

न खेचरीसमा मझुदा न नाद्सदरशो लयः ॥ 

“सिद्धासनके तुल्य कोई लाभदायक आसन नहीं, 
केवल कुम्मकके तुल्य कोई बल नहीं, खेचरी मुद्राकी 
बरावरी करनेवाली और मुद्रा नहीं; मनको लय करनेवाले 
साधनोंमें, अनहद नादकी तुलना करनेवाला और कोई 
साधन नहीं ।? मनको लय करनेके अनेक साधन हैं, 
परम्तु उनमें नादानुसन्धघान दी उत्तमोत्तम है । 


अनहद नादके प्रकट करनेका गुप्त साधन 

हर एक मनुष्यकी देहमें लगभग साढ़े तीन कोर्ट 
रोम हैं। जब साधक साढ़े तीन कोटि परमात्माके नामका 
जप सदगुसमागंसे कर लेता है तब अनहृद नाद प्रकट हं। 
जाता है। यह तो जिनकी वायुकी प्रकृति हों, उनके लिये 
है, और जिनकी पित्त प्रकृति होतो हैं, उनकी तो नाडियाँ 
जरदी शुद्ध होनेसे सवा कोटि जप सदयुरुमागंसे करनेसे 
ही नाद प्रकट है। जाता है| नाद दस पग्रकारका हैः 
अभ्यास करते-करते जब दसवाोँ नाद; जो बादलकी 
गज़नाके तुल्य है। प्रकट हो तब नो नादोंका छोड़कर 
दसवों नाद ही सुनते रहना चाहिये; दसवें नादकी पक्र 
अवस्था प्राणवायु और मन ये दोनों ही छय हा। जायेंगे । 
मन-पवनका लय होनेपर शेभमें ब्रह्मपद ही है । ब्रश्मनाडी 
जो सुपुम्ना हैं; उसके भीतर प्राणवायुका प्रवेश होनेपर 
नादका प्रकट होना आरम्म होता हैं; झनेः-श्नः अनहृद- 
का सुरतके बलसे दक्षिण कानसे सुनते जाना चाहिये । 
अभ्यासकी पक्त अवस्थाम फल यह होगा कि कुण्डलिनी 
शक्ति जागत हंकर ब्रह्मज्ञान भी करा देगी | अन्तम 
कुण्डलिनी शक्ति भी ब्रह्ममें लव हा जायगी। जीवदशा 
नष्ट द्ंकर ब्रकझ्मपद प्रात द्वागा | कुण्डलिनी ज्ञागकर 
ब्रह्मप्रन्थि, विष्णुप्रन्थि और दुद्रग्रन्थिकों भद करके 
अनेक प्रकारक चमत्कार दिखाती हैं । जब्तक कुण्डलनी 
शक्ति जाप्रतू नहीं हाती, तबतक मनुध्योंका ज्ञान श्रमात्मक 
और संशययुक्त ही रहता है! अनुभवरद्वित शा््रीय 
शान नकशेकी बम्बइके तुल्य है, और कुण्डलिनी जागरण- 
के बादका अनुभवी ज्ञान ऐसा हैं जेसे किसीन आठ महीने 
घूम-धूमकर बम्बईकी गली-गछी दखी दं।। इसी कारणमसे 
चतुर साधकोंकों चाहिये कि योगानुभवी सदूगुरुकी शग्ण 
लेकर कुण्डलिनों जाग्मत्‌ करें; इसके जागनेपर ब्रह्मका 
सम्यकू शान करामलकत्रत्‌ होकर मुक्ति प्राप्त होगी । 
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न रहेगा । 
त्रिबन्ध 


नीचे लिखे हुए. हृठयोगके साधन बहुत ही लाभ- 
दायक हैं | इन साधनोंसे शरीरकी नीरागता, भजनम 
नि्विशध्नता, प्राण-अपानकी समता, बिन्दुजय इत्यादि 
अनेक लाभ हं।ते हैं | हठयंगके चोरासी आसनोंमे सिद्धा- 
सन और पच्मासन मुख्य हैं, सिद्धासनकी पक्ष अबखामें 
अपान प्राणम मिल जायगा; योनिक पीडनसे अभि दीस 
होगी, स्वमदाप तो कभों होगा ही नहीं, तीनों बन्ध इस 
आसनमें लगाने ही पड़ते हैं, इससे बन्धोंका अभ्यास भी 
है। जायगा । सिद्धासनके समय मूल अन्ध और खेचरी 
मुद्रा करनेसे अपानवायु प्राणवायु्मे मिल जायगा । बद्ध 
पद्मासनसे सब रागोंक्रा नाश और बहनर दइजार नाडियों- 
का मलछ साफ हो जायगा । प्रागायाम और तीन बन्धसे 
यह लाभ हैं-- 


प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भलेस्‌ । 
अयुकाभ्यासयोगेन. सवरोगस्थ सम्भवः ॥ 
प्राणायामैद है इंपान्धारणासिश्ष..._ किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥ 
समाधिता निलिप्म च॒ मुक्तिरेव न संश्यः । 
दड्ाम्ते ध्मायमानाना घातूनां हि यथा मरा: | 
तथेन्द्रियाणां दुह्मान्से दोचाः प्राणस्थ निग्रह्ठात्‌ ॥ 
न बह”: प्राण आयाति देहस्य मरणं कुतः । 
केवले कुर्भके मिद्धे कि न सिद्धपति भूतछे ॥ 


गुरुगम्य प्राणायाम करनेसे सब रोग नष्ट होते है । 
प्राणायामर्म गरूती इनेसे सब रागोक होनेक्री सम्भावना 
हैं | प्राणायामके सम्यक्‌ होनेसे, और बात, पित्त, कप 
समतामे रहनेसे शरीर नीरोग रहता हैं । कुम्मकर्म 
मन मलशहित हूं; जाता है | घारणासे पापोंका नाश होता 
है, प्रत्याद्यरसे इन्द्रियोका जो विषयोंसे संसर्ग हैं; वह छूट 
जाता है। ध्यानसे पर्मात्माका शान होता है, समाधिसे 
निर्लित केवलीमावरुप मुक्तिकों प्राम हो जाता दै। जैसे 
सोना अम्में तपानेसे मैलकों छोड़कर शुद्ध हो जाता है 
बैसे ही प्राणायामरूपी वायुनिरोधसे इन्द्रियाँ प्रमादरूपी 
अबगुण छोड़कर गझुद्ध हं। जाती हैं । जिस योगीका प्राण 


के वैयाल के 
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दिगंमन ही नहीं करता उसकी मृत्यु केसी ? जिस योगी: 
का केवल कुम्मक सिद्ध हो गया, उसको कुछ भी दुलंभ नहीं 
है | मराठी माषाके योगगश्रन्थमें एकनाथजीने लिखा है - 
प्राणबायूचें चारण तेंथि स्वच्छंद मृध्यूच लक्षण । 
जिस योगीने प्राणवायु अपने वहामें करके 
केवल कुम्मककी सिद्धि कर ली है, उसकी इच्छामृत्यु 
द्वोती है |! देह रकले या न रकखे, यह उसकी इच्छांक अधीन 
है। जैसे भीष्मपितामइने अपनी देहकों दक्षिणायनर्म न 
त्यागकर, अपन इच्छानुसार उत्तरायणर्म त्यागा । यह 
प्राणविद्याकी महिमा है। जहाँतक प्राणयायु कुम्भकसे 
निदद्ध है; वहाँतक मन भी दृत्तिरद्दित हैं; और दष्ट भी 
अ्रकुटीमं अचल दैँ। ऐसी अवस्थामें कासटटका भय नहीं 
है। चरणदासजीने इसी प्राणायामकी महिमा नीचे ह्वस्े 
शब्दोंमें कही है--- 
प्रण[याम बड़ा तप नाई । प्राणायाम सम बक नहीं काई ॥ 
प्राणवायुकूँ मह बस कादे | मनकूँ निश्चर कर ठहराव ॥ 
आयुदीकी यही बढ़ते ६ तनमें रोग रहने नहीं पछ्े ॥ 
मोक्षमागकी यह पहुँचावे | चरनदास शुकंदेद छुनांबे ॥ 
प्राणायाम करते समय पूरकम मृख्यन्थ, कुम्मकम 
जालम्धरबन्ध और रेचकर्म उड्डियानवन्ध करना ही 
चाहिये । ये तीनों बन्ध गुझसे ही सीखने चाहिये। लेग्ब- 


परसे या पुस्तकों देखकर करनेसे हानिकी सम्भावना हैं। 


बन्धोंसे ये लाभ हैं--- 
अपानग्राणयोरिक्यात्‌. क्षयों. मृत्रपुरीषयों: ! 
युवा भवति बृद्धोईपि सतत मूलबन्धनात्‌ ॥ 
बदूं मूलबिल॑ ग्रेन तेन विल्नो विदारित:। 
अजरामरमाम्नोति यथा पत्चसुख्ो हरः ॥ 
मूकबंध गुण ऐसा होई | वायु अथागति जाय न कोई ॥ 
उध्शेतः याझूँ संचे, दिन दिन आयु सबाई बढ़े ॥ 


अलीली लीक डक लीक जल 5 जी लीन ना धन अल 3 न्‍जीषट जी लिन न तिल तनी लाली परत अनफिट गटपज + डा आज पट या टल 


योग माहीं यह हे प्रधान | बुढी देह परुट होय जदान ॥ 
जठराति बाढे अधिकाम ५ जे चाहे तो बहुते खाय ॥ 
याछें। कारण सब बनि आदे । रोग रक्तके सभी नसांदे ॥ 
योगी पहले यह आराबे ६ अपान वायुको नीके साथे ॥ 


मूलबन्ध ओर खेचरीमुद्राक अभ्याससे अपान 
प्राणमें जाकर मिल जाता हैं, अभिकी दीपतिसे मरू-मूत्र 
अल्प होता है, मूलबन्धक सतत अभ्याससे बुद्ध भी जवान- 
तुल्य हं। जाता है । जिस साधकने मूलबन्ध पक्र कर लिया, 
उसके सब विन्न मिठ जाते हैं, और जैसे पश्च॒मुख महादेवजी 
अजरामर हैं, वैसे ही केवल कुम्मक सिद्धिबाल्ला योगी भी 
हो जाता है |! जालन्धरवन्धसे यह छाम है-- 
कण्टसक्लोचन कृर्वा चिणुक हृदये न्‍्यसेत्‌ । 
जालन्धरकृते बन्धे  षोडशाधारवन्धनम्‌ ॥ 
जालन्धरं मद्दामुदा मत्योश्व क्षयकारिणी । 
अपान वायुरूँ ऊपर छा | प्राण बायु नीचे रू जांबे ॥ 
जो पें मह साधन बनि आधे । योगी वृद्ध, होन नहं पुजे ॥ 
जालन्धरबन्धमें ठोदीकोी नीचे झुकाकर हृदयके 
चार अद्भुल ऊपर हृढू जमावे | इससे सोलह आधारोंका 
बन्धन द्योता है, जालम्धरबन्ध और महामुद्रा ये दोनों 
मृत्युकों हटानेवाले हूँ । अब उद्जियानबन्धसे छाम 
सुनिये-- 
उदरे पश्चिम स्थान नाभेरूप्व॑ च कारयेत्‌ । 
डड्डोयानों हासी बन्धों शृध्युमातकुकेसरी ॥ 
अनेनेवविधानेन प्रयाति पवनो रूयम्‌ । 
ततो न जायते रूष्युजरारोगादिकं तथा ॥ 
प्राणायाममें रेचकक समय नाभि पीछे खीचकर मेरु- 
दण्डसे मिलाओ; इससे वायु सुपुम्नाम प्रवेश करेगा; अभ्यास 
करते-करते अन्तम अद्मरम्प्रमें वायुका छूय है। जायगा । 





ध्यान 
करू मन नंदनदनको ध्यान | 
यदि अथधसर तोदि फिर न मिलेगो, मेरो कह्यो अब मान ॥ १॥ 
घूँघरबारी अलक मुखपे, कुण्डल झलकत कान | 


पु 
मारायन अभलसाने  नेंना 


झूमत . रूपनिधान॥ २ ॥ 
-श्रीनारायण स्वामी 
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योग 


( योगाचार्य भऔऔमदबधूत श्रीशानानन्ददेवजीके उपदेश ) 


१-शिवनामामत व्याकरणके मतसे शिवक्रे साथ 
जीवकी सन्धि हो सकती है; उसी सन्धिका नाम योग 
हैं। उस सन्धिकी अवस्थामें यद्यपि जीव शिवके साथ 
मिल जाता है, फिर भी दोनोंका प्थक्‌-एथक्‌ अस्तित्व 
रहता है | इस प्रकार सन्धिकी अवस्थामें जीवके 
अस्तित्वका लोप नहीं होता ) 

र-योग एक प्रकारकी शक्ति हैं; जिस शक्तिके 
प्रभावसे जीवात्मा परमात्मा साथ युक्त होता है ! 
जीवात्मा-परमात्माकी युक्तावखाका नाम अध्यात्मयोग 
है। अध्यात्मबोग अनिवेचनीय है; उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता | 

३-जिस झाक्तिके प्रभावल जीव और शिवका योग 
होता है, उसीकों मन्ध्यादाक्ति कहते हैं | 

४-अह्यसायुज्य निर्वाण भी नहीं है, लय भी नहीं है 
सायुज्यका अर्थ है याग। दो विभिन्न चीजोंका परस्पर 
योग ही दोनोंका ऐक्च नहीं है | जीव-अहझ्का योग 
( सायुज्य ) ही जीव-ब्रह्कका ऐक्य नहीं दे ! 

५-लोहारकी भाथीकी आगसे लोंद्दा आग हा 
जानेपर भी छोहा ही रहता है, बह केबल अस्य 
अवस्थापन्न लोहा शा जाता दे । उसमेंसे अमिके चुश 
जानेपर फिर लोहा ही रह जाता हैं। अभि रहनेपर दानों 
मिले हुए देँं। इसी प्रकार ज॑.वत्य और शिवत्व एक 
साथ रह सकते हैं। कभी योगावस्धाम जीवात्मा और 
परमात्मा एक हा जाते हैँ; कर्मी अयागावस्थाम दाानों 
अलग-अलग रहते हैँ। लाद्टा जलकर जब अग्नि बन जाता 
है तब जो अवस्था होती है, उसी प्रकारकी अबम्धा 
जीवात्माकी भी परमात्मा साथ योग होनेपर होती है । 

६-आत्मा-पस्मास्मामं जा योग द्वोता है, उसे 
आत्म-परमात्मयोग कहते दूं । उस योगकी अबस्थाम 
योगीको वाह्मचेतन्य बिल्कुल नहीं रहता । 

७-जीवात्मा और परमात्माका जा ऐक्य है वही 
वास्तविक योगावस्था ह । उस ऐक्यसे जो आनन्द पाम 
हाता हैं; उसी आनन्दका इम आध्यात्मिक मैथुन कह 
सकते हैं । उस मेथुनके प्रभावमे परमा झान्ति नास्री कन्या 


उतकन्न द्वोती है | 


<८-प्रधानतः दो अश्रकारका मुक्तियोग बतलाया गया 
है--नित्यमुक्तियोगय और अनित्यमुक्तियोग | नित्यमुक्ति- 
योग दुलंभ है, किन्तु अनित्यमृक्तियोंग समय-समयपर 
किसी-किसी महात्माकों प्राप्त होता है। परन्तु वह 
दीघकालतक म्थायी नहीं होता । 

₹-नाना प्रकारके योगके प्रभावसे नाना प्रकारकी 
घटनाएँ द्वोती हें । त्रिविष क्रियायोंगके द्वार सुजन; 
पालन और नाश हांता हैं | योगके बिना कुछ भी 
नहीं होता । 

१०-अधिक जप करनेसे, अधिक ध्यान करनसे, अधिक 
इरि-सह्लीतन करनेसे अथवा अधिक हरि-सड्जीतंन सुननेसे, 
अधिक परिमाणम भगबानके सम्बन्ध अन्य किसी प्रकार- 
का सन्जञीत गानेसे अथवा सुननेस, भक्तोंका अधिक सज्ञ 
करनेसे, भक्ताचरित्रका अधिक पर्याशाचन करनेसे, 
भगवद्धक्तिसस्बन्धो अधिक आलांचना करनेसे, भगवद्धक्ति 
और प्रेमसम्पन्ची क्रिसी भ्रस्थका पाठ करने अथवा 
सुननेंसे अथवा जानपूर्ण अनेक बातें सुननेसे मन स्थिर 
होकर एकापग्र ह जाता हैं । 

११-जो योगकी साधना करते हैं, वे योग-साधक हैं; 
योगसिद्ध होनेपर साधथककों योगी कह सकते है । 

१२-योगसाधक और योगातद्ध एक भेणीक नहीं हैं । 
सोगसाधक साधना करते-करते य्रागक कुछ अलौकिक 
अनुभव प्राम करते हैं। परन्तु उन्हें उस समय बोग- 
सम्बन्धी समस्त निगूद्र तस्योंकों दृदयज्ञम कर्नेकी शक्ति 
नहीं होती । सिद्धयोगी योगके सम्बन्धमं सब कुछ जानते 
हैं | उनमें अलौकिक श्षमता -अद्भुन शक्ति होती है । 
बह कितनी ही अमम्मब आतोंकोी सम्भनब कर सकते हैं। 
उन्हें अद्भुत योगविभूतियाँ प्राप्त हाती हैं । 

१३-अत्यन्त ग्रीष्म-काल्म शरीर जलन दोनेपर 
यदि सुशीतल जलमे स्नान किया जाय तो उससे शरीर 
जल नहीं हो जाता; किस्तु वद शीतलछताकी शक्तिसे पूर्ण 
ई। जाता है । इसी प्रकार जीवात्माका परमात्माके साथ 
अध्यात्म-याोग होनेपर जीवात्मामं परमात्माकी शक्ति 
सश्लारित होती है और वह परमास्मशक्तिसे पूर्ण इंकर 
तन्‍्मय हो जाता हैं । 


# थोश # 
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१४-भावात्मक सम्बन्ध भी एक प्रकारका योग है। 
ईश्वरके साथ जिनका ऐसा योग है वे ही घन्य हैं । 

१०-जिनका स्वभावतः परमद्ाके साथ मनोयोग होता 
है, उनको किसी प्रकारका आसन-अभ्यास करनेकी 
आवहयकता नहीं। वह अज्ञको चाहे जैसे रखकर भी 
समाधिस्थ हो जाते हैं, वही उनका योगासन हैं । 

१६-आत्मज्ञानेक कारण जो योग द्वाता है बह 
केबल्यका कारण | | 


१७-आजकल बहुत-से लोग यागी नामसे प्रसिद्ध हैं 
परन्तु वे वास्तविक योगी नहीं हैँ । बरास्तविक योंगीकों 
अतुल एश्वय और अनुपम विभूत प्राम होती हैं। उन्हें 
श्रास आदि काई भी रोग नहीं द्वाता। अग्निमे प्रवश 
करनेपर भी अद्भुत संयमक बलसे, अग्नि उ््हें नही जन्दाती; 
जल्में प्रवेश करनेपर जनन्‍्द उन्हें नहीं डुबाता; तीगे कॉटोंक 
ऊपर चलनेपर भी उनके परम कौंटे नहीं गड़ते; संयमके 
प्रभावसे अम्ज-प्रहार होनेपर भी थे घायल नहीं होते | 
बागी निर्य हंते हैं । योगी जीवन्मुक्त हंते हें। क्‍या 
किसी योंगीक साथ किसी साधारण जीवकी तुलना हो 
मकर्ती हैं ? यागीकी शक्ति आश्चर्यजनक होती है । 

१८-आठों सिद्धियाँ सिद्धबागीको प्रात होती हूं! 
परमहंँस श्रीशड्भराचायका भी अश्सिद्धि प्राम थी। आज- 
कलके अधिकांश दण्डीं परमहंस यागक। पसन्द नहीं करते 
उनमें जो सबसे उनम्र द्वाते हैं, बे वदिक उपनिषद्‌, 
बदान्त, भगवद्वीता और श्रीशड्डराचाय प्रद्धति बंदान्तिक 
महाशयोक्रे त्रदिक उयनिषद्‌ और बेदास्तप्रतिषाद्य ग्रन्थ 
पढ़ते और सुनते दे और उन्हीं पठित तथा श्रुत विषयोंका 
बिचार करते हूँ । 

१९-दिव्य कर्मबोगके बिना दिव्य ज्ञानयोग, दिव्य 
भक्तियाग और दिव्य प्रेमयोग नहीं प्राप्त होता ! 

२०-कालियुगर्म भक्तियोगम शीह्र सिद्धि प्रात होती है | 

२१-स्नान करनेसे जिस प्रकार शरीर सबंदा शीतल 
नहीं रहता, उसी प्रकार भक्तिमान्‌ जीवात्मा भी सबंदा 
तन्‍्मय होकर नहीं रहता । 

२२-योगाम्यासके छिये शीतकाल ही उत्तम समय है । 

२३-हठयोग, राजयोग और राजाधिराजयोगका 
अभ्यास करते-करते मनोयोग होता हे। मनोयोग इस 
तिविध योगक़ा सिद्धफल है । 
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२४-इन तीन योगोके सिवा मनोयोग होनेके और- 
और उपाय भी हैं । 

२५-मनका संयम करनेसे मन स्थिर इोता है | मनके 
स्थिर होनेपर इश्टमें मनोयोग होंता है | 


२६-जिम प्रकार पातअ्षलयोगदरनमें प्मासन आदि 
किसी आसनका निर्देश नहीं है, उसी प्रकार गीतामें भी 
किसी आसनका नाम और निर्देश नहीं है। इन दोनों 
प्रसिद्ध योगशार्त्रोसे मातम होता है कि किसी निर्दिष्ट 
आसनके बिना भी योगका अनुष्ठान हो सकता है | 

२७-हठयोग एक प्रकारका व्यायाम है| हृठयोगक 
अन्तर्गत नाना प्रकारके आसन और मुद्राएँ हैं । 

२८-सब प्रकाग्का सोना; बैठना और खड़ा द्वोना 
एक-एक प्रकारका आसन है | 

२९-विविध आसनोंका अम्यास करते समय गेरआ 
कोपीन पहनना चाहिये अथवा नम्म रहना चाहिये | 

३०-आसनका अभ्यास अत्यन्त निर्जन स्थानमें करना 
चाहिये । 


३१-शिश्नु तथा बालक-बालिका अके सामने विशेष- 
कर युवती स्तियोके सामने किसी प्रकारका योगाभ्यास 
करना निपिद्ध है| उनके सामने किसी प्रकारका साधन- 
भजन नहीं करना चाहिये! 

३२-बास्तविक यागीके उपदेशानुसार प्राणायामका 
अभ्यास करनेपर किसी प्रकारका भयज्जुर रोग नहीं द्वोता, 
उमके द्वारा उन्नति ही होती है, बल्कि उसके द्वारा योगी 
होनेमे विशेष सहायता मिलती है । 

३३-निःशास-प्रश्नासके साथ-साथ जीवका स्वभावतः ही 
सबंदा रेचक-पूरक दंता रहता है। परन्तु योगाम्यासके 
समय इस साधारण नियमका उल्लहक्ृनन करके योगशास्रके 
नियमोंका अबलम्बन करना चाहिये | 


इ४-कुम्मक स्वाभाविक नहीं होता । योगियोको 
उसका अभ्यास करना पढ़ता ६ । 


३५-योगदशनकी पद्धतिके अनुसार नासिका-रन्त्रद्वारा 
अरीरंक अन्दर वायु भरनेका नाम पूरक है | शरीरके 
भीतरकी बायुके रेचन अर्थात्‌ निकालनेका नाम रेचक है | 
इरीरके अन्दर वायु रोककर धारण करनेका नाम कुम्मक 
है। कुम्मकर्मे शरीरके अन्दर वायु रोक देनेपर श्वांस- 
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प्रशास भी बन्द हो जाता है । रेचक, पूरक और कुम्मक 
आणायामक्रे प्रधान तीन अज्ञ हैं । प्राणायामके साथ-साथ 
ध्यान किया जाता है | 

३६-प्रगाढ़ भगवशच्चिन्तनकी ध्यान कहते हैं 

३७-ध्यान दों प्रकारका है--साकारका ध्यान और 
निराकारका ध्यान । साकारके रूपका ओर निराकारके 
स्वरूप और गुणका ध्यान किया जाता है | 

३८-साधनात्मक ध्यानानन्दके परे स्वाभाविक 
ध्यानानन्द है; और उसके भी बाद स्वाभाविक योगानन्द 
है। वह योगानन्द किसी-किसी योगीको समयविशेषपर 
प्रात होता है और किसी-किसीको स्वाभाविक तौरपर नित्य 
लाभ होता ही है । 

३९-राजयोग प्राणायाम है । प्राणायामक्रे अन्तर्गत 
रेचक, पूरक और कुम्मक हैं । इन तीनोंकी साधना उत्तम 
रूपसे पूरी हो जानेपर त्राटककी आवश्यकता है । 

४०-त्राटकका अभ्यास करनेके लिये सबसे पहले कुछ 
समयतक दीपशिखाकी ओर एकटक्र देखना चाहिये। 
सफेद पत्थर अथवा स्फटिकके शिवलिज्ञक अग्रभागकों भी 
देखनेकी पद्धति है । इस प्रकार साधन करनेसे क्रमशः जब 
इष्टि स्थिर होने लगे तब एकाग्रताके साथ नासापुटकों देखना 
चाहिये । जब नासापुटपर अनायास हृष्टि ग्थिर होने लगे 
तब भ्र॒मध्यमें दष्ट जमानी चाहिये | श्रुमध्यको देखते-दग्बते 
दिव्यदृष्टि प्राप्त होती हैं । दिव्यदृष्टिके फलस्वरूप 
नेत्रोंकी ज्योति बढ़ती है। चाक्षुप्री ज्योति बढ़नपर कुछ 
भी अदृश्य नहीं रह जाता । 

४१-अच्छी तरह त्राटकका अभ्यास हो जानपर पहले 
आँखें बन्द करके व्यानक्रा अभ्यास करना चाहिये। यह 
अभ्यास हो जानेपर फिर खुली अंखिसे ध्यान करना 
चाहिये । इस प्रकार ध्यानकी साथना करनेपर ध्यान- 
सिद्धि श्रात्त द्वोती है । इसी सिद्धिका दूसग नाम व्यान- 
योग हैं । 

४२-जैसे घरसम्बन्धी ग्रन्थेकि अतिरिक्त अन्यान्य 
ग्रन्थोंका अध्ययन करके भी तुम विद्वान हा सकते हो । फिर 
पीछे उस उपाजित विद्याके द्वारा कितनी ही घर्मसम्बन्धी 
पुस्तकोंकी रचना कर सकते हो । वेसे ही किसी जड़ मूर्ति 
था किसी कल्पित मूर्तिका ध्यान करते-करते ध्यान सिद्ध 
हो जानेपर उसके द्वारा सबच्चिदानन्दका भी ध्यान दो 
सकता है । 


४३-यदि किसीका पुत्र विदेशमें हों और बहुत दिनोंसे 
उसका समाचार न मिला हो तो उसको जैसे स्वभाषतः 
ही चिन्ता होती है, अभ्यास करके वह चिन्ता नहीं की 
जाती, उसी तरह भगवानके प्रति प्रेम होनेपर उनके विरह- 
में स्वभावतः ही चिन्ता उत्पन्न होती है। वह चिन्ता 
साधनात्मिका नहीं होती । उस चिन्ताकों द्वी ध्यान कहा 
ज्ञा सकता है | 


४४-पहले चित्तकी शुद्धि हुए बिना, चित्त निर्विकार 
हुए बिना समाधि नहीं हो सकती | 


४५-चित्तशुद्धि होनेपर चित्त निविकार होता है। चित्त 
निर्विकार द्वोनेपर शुद्ध भक्ति होती है । शुद्ध भक्तिके होनेपर 
यम, नियम, आसन; मुद्रा और प्राणायामके बिना भी 
समाधि हां सकती है । 


४६«मन स्थिर रहनेपर एकाग्रता होती हैं । एकांग्रता 
होनेपर समाधि द्ोती है । 


४७-सविकल्प समाधिमें केवल कण्ठश्वास और नाभि- 
श्वास रहता है । सविकल्य समाधिमें स्थित पुरषक्री नाडी 
मुमुषु व्यक्तिकी नार्डक सह हो जाती है । इस समाधि- 
अवस्थामें शरीसक जलने अथवा अन्य प्रकारसे विशेष कष्ट 
पहुँचनेपर अन्तःकरणमें उसका बोध होता है । 


४८-सििलौोनेका हाथी नामसे और बनावटसे हाथी 
होता हैं; परन्तु बास्तविक हाथी नहीं होता | उसी प्रकार 
निद्रा ही योगनिद्रा नहीं है। दोनोंमे बहुत बड़ा भेद हैं । 

४९-समाधि-अवम्थाका एक नाम योगनिद्रा है । 

७०-नक्षु स्थिरका अभ्यास करनेपर चक्षु म्थिर होता हैं । 
मरनेपर चश्षु स्थिर होता है | परन्तु अभ्यास करके क्‍या 
मग जाता दे १ अथवा मग्नेपर जो चक्षु स्थिर होता है वह 
क्या चक्षुका स्थिर होना £ैं अभ्यास करनेपर नुम्हें समाधि 
होगी ? समाधि तो सृत्युके समान स्वाभाविक है। नींद 
क्या अभ्यासकी चीज है ? यह तो खभावतः इती है। 
योगनिद्रा भी स्वभावतः होती है । 

५१-जों योगी पूर्णूूपसे चैतन्यदीन दो जाता है; जिस 
ग्रोगीकी इतना भी बोध नहीं रहता कि “मैं हूँ”, वह्दी योगी 
योगनिद्वित है। उस योंगीमें सब गुण और कियादाक्ति 
वर्तमान रहनेपर भी वह पूर्णरूपसे निगुंण और 
निप्किय है | 


# विश्य-कल्याण-योग # 
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५२-निद्रावस्थामें “में हूँ” इसका बोध न रहनेपर भी 
भें? रइता है। मृत्यु द्वोनेपर भी “मैं हूँ? इसका बोध न रहने- 
पर “मैं? रहता है। परन्तु योगनिद्रामे “मैं? नहीं रहता। 
योगनिद्रा भज्ञ दोनेपर “मैं हूँ? ऐसा बाघ द्वोता है । 

५२-चाहनेपर जिस तरह नींद नहीं आ जाती, उसी 
तरह चाइते ही समाधि नहीं छग जाती | नींद जिस तरह 
स्वभावतः आती है; उसी तरह समाधि भी स्वभावतः होती 
है । निद्रा अभ्याससे नहीं द्वोती । आँख बन्द करनेसे ही 
निद्रावस्थाकी प्राप्ति नहीं होती । इसी तरह किसी प्रकारका 
आसन लगाकर आँख बन्द कर लेनेसे हों समाधिस्थ नहीं 
हुआ जाता । 

५४-समाघिस्थ पुरुप मृत 
जड़की तरह अचल होता है ! 

५०-समाधिरम ब्रह्के साथ मनोयोग द्वानेपर श्रास- 
प्रशासतक बन्द हों जाता टै। उस समय रेचक, पूरक 
दोनों नहीं होते। इस प्रकारक्री समाधिके जीवनमे 
ब्रोगीकी एक प्रकारसे मृत्यु हो जाती हैं और ब्रह्मसें उसके 
मनका वियोंग होनेपर पुनः श्वास-प्रश्नास चलने लगता है 
पुनः रेचक-पूरक दह।ने लगता है ! इस प्रकारकी समाधिकी 
स्थिति ब्ह्मकृपाका एक आश्रयंजनक प्रमाण है । 

५६-बधिर तो बहुत-से छाग होते हैं, किनत दिव्य अधिर 
कितने छोंग हो सकते हैं ! इसी तरह दिव्य अन्ध भी कितने 
लोग हो सकते हूँ ! ममाधिस्थ पुरुषके अतिरिक्त दिव्य बधिर 
और दिव्य अन्घ दूसरा कोई नहीं हैं। लकवरा मार जानेपर 
किसी-क्िसी मनुष्यका शरीर सुन्न हो जाता हैं; इसी तरह 


ब्यक्तिकाी तरह सुस्यिर, 


२३७३ 
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समाधिस्थ पुरुषका शरीर भी सुत्र और अबश हो जाता 
है, उनके इस ग्रकारके शरीरको कोई स्पर्श करे तो उन्हें उस 
स्पशका बोध नहीं होता । उनको शरीरकी इस अवस्थाके 
कारण किसी प्रकारके कष्टका भी अनुभव नहीं होता । वह्द 
इस अवस्थामें सुख्र-दुःख आदि सब अवस्थाओंसे अतीत 
हो जाते हैं । 

५७-समाधिस्थ होनेपर समस्त इन्द्रियोंकी शक्ति निष्किय 
हो जाती हैं| वह पुरुष उस अवस्थामें निश्चठल और निष्किय 
दा जाता है, जीवन्मृत दं। जाता है । 

०८-ज्िनकोा निरविकल्प समाधि होती है, उनके लिये 
आहारके विषयमें काई विधि-निष्षेध नहीं रहता | उनको 
किसी प्रकारका आसन और मुद्रा नहीं करनी पड़ती | वह 
प्राणायाम अथवा ध्यान भी नहीं करते । बह संदानन्दः 
जीवम्मुक्त पुरुष हैं | 

८९-निर्थिकल्प समाधि होनेपर कण्ठश्रास और नाभि- 
श्रासतक बन्द हो जाता हैं। यहाँतक कि उस अवस्थामें 
हाथकी नाडी भी स्थिर हो जाती है। मृत व्यक्तिके शरीर- 
की तरह सब अज्ज ठण्डे हो जाते हैं। उसी अबस्थाकों 
वास्तविक विदेह केंवल्यावस्था कहा जा सकता है। वह 
अवस्था जिनकी जब होती है, वह उस समय देहस्थ होनेपर 
भी देहम्थ नहीं हैं । उस अवस्थामें दहमें रहनेपर भी 
देहक साथ उनका काई सम्बन्ध नहीं रहता | उस अवस्था- 
में उनकी देह जला दनेपर अथवा ढुकड़ें-ठकड़े करनेपर 
भी उनको कोई कष्ट मातम नहीं हाता । 

( प्रेषक--श्री उपेन्द्रचन्द्र दस ) 
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( लेखक--- भ्र! अनन्तझबूर जी कोट्हटकर बी० ए० ) 
ध्योगीश्रं याशवल्क्यम' कहकर जिनका अनुम्मरण ब्रह्मयशके समय हम करते हैं, उन मुनि याशवल्क्यका आदेश हैं-- 
अय॑ तु परमो धर्मों यद्योगेनास्सद्शनम्‌ | 
मानबमात्रका परम धर्म यही है कि योगसाधनसे आत्मन्दर्शन करे। श्रुति माता भी कहती है--(आत्मा वा 
भरे द्रष्टव्यः |? परन्तु, परम कठिन ग्रोग-साधनक्रा अनुड्डान करना तथा सिद्धियोंके मोहसे अपने-आपको बचाकर 


अन्तिम सफलता प्राप्त करना बड़ा ही दुस्तर है ! 


हमारा एकमात्र सहाग इसमें--भगवत्‌्-शरणागति है। परमात्मा कद्दा दूर तो नहीं हैं ! हमारे हन्मन्दिरम ही 
विराजते हैं। सरलचितसे उन्हें पुकारा । उन्हींके बताये ण्थमे चलो | 

मन और इन्द्रियोंका संयम करो। आत्म-तस्व एक द्वी है-ऐेसी समबुरद्ध धरो। भूतमात्रके हित-साधनमें 
प्रयक्षशील रहें! और निश्चय रकसरो; तुम मुझे ही प्राप्त होगे | यही विश्वकस्याण-योग है । 


वी म्णकमापकनकी 
>> समांमााममाक्रननाक कु: 
साफ 


श्रीमच्छड्राचाय और योग 


( लेखक---भी सुजक्षण्य शर्मा ) 


मत्‌ शड्डराचार्यके वेदान्त-सिद्धान्तमें 
योंगका कहाँ क्‍या उपयोग है, इस 
( विषयमें विद्वानोंमे गहरा मतभेद है | 
5 £॥ कुछ लोगोंका यह घ्यान है कि योग 
“तो श्रीशक्करकी वेदान्त-प्रणालीका 
“न्बक2. प्राण ही है, और कुछ इसके सर्वधा 
विपरीत यह समझते दें कि योग या योगकी गुस बातोंसे 
आचार्यका कोई वास्ता दी नहीं है । इन दो मतोंमें उत्तर 
दक्षिण प्रवोंका-सा अन्तर है। पर सश्ची बात यह माद्म 
द्वोती हैं कि इस अम्तरके मध्यमें कद्टीपर सत्य छिपा हुआ 
है। इस लेखमें उसीकों दिखानेका यक्ष किया जायगा 
और यह प्रयक्ष प्रस्यानत्रयपर आचायके जो भाधष्य है 
उन्हींके आधारपर द्वागा । 


श्रीशाइर अद्वितमें योग देखनबाले बार-बार यह कटा 
करते हैं कि अद्वैतकी सिद्धि बिना निर्बिकल्प समाधिके हो 
ही नहीं सकती | विवेकसूडामणि-जैसे प्रकरण “ग्रन्थोंसे जो कि 
आचार्यकृत बनाये जाते हैं, वे अपने मतकी पृष्टि करते हैं | 
इसके विरुद्ध अन्य प्रकरण-ग्रन्थोसे प्रमाण दिय जा सकते 
हैं पर उसका विचार छाड़ दें तो भी प्रस्थानत्रयके भाष्यसि 
ही यह बात पूर्णरूपसे प्रमाणित होती हैं कि आचार्य 
अपने इस तकसिद्ध ओर अखण्डनीय मसिद्धास्तको कहीं भी 
छोड़नेकों तैयार नहीं है कि आत्मा और अमात्माक्े 
“इतरेतराध्यास' से उत्न्न हुआ बन्ध ज्ञानसे ही छुटता है, 
और किसी भी उपायसे नहीं | बहदारण्यकभाष्यसे इम 
नीचे एक अबतरण देते ह जिससे बान आप ही खुल 
जायगी । प्रमज्ञ हें आत्मन्वेबापासीत! आदि वाक्य 
“अपूर्वविधि! बतत्यते ई या क्‍या हें) इसकी चर्चाका। 
यहाँ श्रीमत्‌ शझ्डराचाय कहते हैं--- 


श्री 






न न्व “आत्मन्येबापासील' दृतस्यपूर्व बिधि. । कस्मात 
आतस्मस्वरू पकथनानास्मप्रतिषेधवाक्यजनित विज्ञा नब्यति - 
रेकेणार्थान्‍तरस्य कर्त्तव्यस्थ मानसस्य बाहास्य ताभावात्‌ । 


अर्थात्‌ यह अआपूर्वविधि नहीं है, क्योंकि वाक्यसे 
आत्मविज्ञान होने और अनात्माका निरास ड्ोनेपर कुछ 
भी सानस या बाह्य कम नहीं रह जाता ।” इस नसिद्धान्तके 


विरोध-पक्षकी सब बातोंकों काटकर आचार्य योगपक्षसे 
आनेवाली शड्जाकी खबर लेते हैं और उसका इस प्रकार 
समाधान करते हैं--- 

'निरोधस्तह्वांथोन्‍्तरमिति चैेत्‌ । सिरबृत्तिनिरोधस्यथ 
वेद्वाक्यजनितारमचिज्ञाना दर्थान्त रत्वात्‌ । तम्त्रान्तरेषु प्व 
कर्तब्यतयावगतत्वाद्विघेयरवमिति च्षेत्र, न, मोक्षसाभनत्व- 
नानवगमात्‌ | न हि वेदान्तेषु ब्रह्मास्मविशानादुस्यस्परस- 
पुरुषार्थशाधनस्वेनावगम्यत । “आत्मानम्रेवावेशस्मासत्सवं- 
सभवत्‌' 'अह्मविदाप्तोति परम्‌' सो ह वे तस्परम महा वेद 
अदहोव भवति! “आाख्ायवान पुरुषों खेद” 'सस्यथ तावदेव 
खिरम्‌' “अभय हि वै बहा भवति य एवं वेद' इस्येबमादि- 
श्रुतिशतेभ्यः ।' 

अथात्‌ यह कहा जा सकता है कि निरोध तो इस 
जानसे मित्न उपाय है । पर चित्बृत्तिनिरोध वह आत्म- 
शान नहीं है जो वदवाक्यसे होता है| यह चित्तज्रनिनिरोध 
अम्य तन्त्रोंमें भी बताया है ( जैसे सांख्य और योगम ) | 
इसलिये यहाँ भी उसका विधान हो सकता हैं। ऐसा प्रश्न 
हा तो यही उत्तर है कि ऐसा नहीं हो सकता। वेदान्त- 
श्रुतिमं बक्नात्मश्ञानस अन्‍्यत्‌ और कोई परम पुरुषार्थ- 
साधन नहीं बताया £ । '"वद अपने आपका जानता था 
इसलिये उससे सब कुछ हुआ ।' 'अह्मविद्‌ ही परम पदको 
पाता है |! जो परबश्चकों निश्चय जानता है वह अह्म ही 
है| जाता हैं)” “जा आचायंबान होता हैं वह उसे जानता 
£, 'तभीतक उसे प्रतीक्षा करनी होती है)! 'जा यह 
जानता है बह निर्भय ब्रह्म दाता है! इत्यादि शत-्शत 
श्रुतिवाक्योंसे यह सिद्ध है | ( बृहदारण्यक० १ ।४। ७ ) 

यह अवतरण स्फठिक-सा स्वच्छ हैं | इससे यह 
बिल्कुल स्पष्ट है। नाता है कि आचाय आत्मशान और 
मुक्तिक बीचमे और काई तोसरी चीज न भाने देंगे | 

तथापि योग या ध्यानका मदृत्व भी आचार्यके शिक्षा- 
सम्प्दायम कम नहीं है | जे लोग शुध्क बौद्धिक खेलकों 
ही मुक्तिका एकमात्र द्वार समझ बैठे हैँ उन्हें आचार्यपादसे 
उतनी ही निराशा होंगी जितनी कि उन लोगोंकों जो 
योगक स्वृति-स्तोज्र गाते फिरते हैं । आत्मशान ही मुक्तिका 
प्रत्यक्ष साधन है। चिसदृत्तिनिरोधरूप योगकी आचार्य 





आत्मशानका-सा महत्त्व नहीं प्रदान करते, इतनी ही बात 
है, अन्यथा मनः्संयमरूप प्रारम्मिक साधनके तौरपर 
उसको भी आचाये उपयोगी बतलाते हैँ | इस विपयर्मे 
आचार्य इस प्रकार कथन करते ह-- 

(१) योगो<प्यणिमअैश्वयप्राप्तिककः स्मयंम्राणो न 
शक्यते साहसमान्रेण प्रत्याख्यातुम्‌ । श्रुतिश्व॒ योगमाहा- 
त्म्पं प्रस्यापयति । 

अर्थात्‌ योग भी जैसा कि स्मृतिने कहा है, अभगिमादि 
ऐ.श्र्यका देनेवाला है, इसलिये यद्द ककर कि यह कुछ 
नहीं है; इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता । भ्रुतिने भी 
योगकी महिमा गायी है । (अहासूत्र-भाष्य १ | ३। ३३ ) 

(३ ) “येन श्वशेम न विरुद्धपते तेनेष्टमेव सांग्ययोगा- 
स्सृत्यों: सावकाशश्वमस! 

अर्थात्‌ जितने अंशमे सांख्ययोगस्म तियोंका वेदान्तसे 
विरोध नहीं है उतने अंशर्म उनका ग्रहण इृष्ट है। ( बदा- 
सूत्रन्माप्य २। १। ३ ) 

(३) सम्वस्द्शननिष्ठानां संन्‍्यासिनां सद्योम्ुक्ति- 
रुका अप्रेदानी ध्यानयोगं सम्यग्दशंनस्थान्तरकं 
बर्कष्यामाति तसवय सूश्नस्थानीयान्‌ लोकानुपदिशति सम । 

अथांत्‌ सम्पस्दर्शननिष्ठ जुं संस्यासी है उनके लिये 
मद्च- ( तत्काल ) मुक्ति कही गयी । अब सम्यस्द्शनक 
साधनरूप ध्यानयेगका विवरण करते हुए. सूउस्थानीय 
कलोक उपदेशसे कहते हद । ( भगवद्वीतामाष्य ५ | २७) 

अब माण्डुस्य-कारिकाक भाष्यसे एक अबतरण और 
देते है जिससे आचार्यका मत इस विषयम और भी म्पष्र 
हैं। जायगा, एक तरहसे रहस्य ही खुल जायगा-- 

येपां पुनः अहास्वरूपब्यतिर केण रज्जुसपंवस्कल्पितमेतर 
मन इन्द्ियादि च न परमार्थतो विद्यते तेषां ब्रद्मस्वरू- 
पाणाम्रभयं मोक्षार्या चाक्षया शान्ति: स्वभावत एवं 
सिद्धा नास्यायत्ता नोपचारः कथ ख़नेत्यवोी चाम । ये स्वतो$- 
नये योशिनों मारगंशा ह्ोनसध्यमदृष्टयों मनोउस्थदाशब्यति- 
रिक्तमाध्मसस्थरिण पश्यम्ति तेषामाध्मसध्यानुबोधरहितानां 
मनसो लिग्रहायसमभय सर्वेषां योगिताम्‌ । कि च दुःख- 
क्षयो5पि । न ह्वाश्मसम्बम्धिनि मनसि प्रसलिते दुःखक्ष- 
यो+स्यविवेकिनाम । कि. चाश्म्प्रयोधोडष मनोनिप्रहायत्त 
एव सथाक्षयापि मोक्षास्या दाम्तिस्तेषां मनोनिप्रहायत्तेव । 


* श्रीमचछड्टराचायें और योग * 
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(जिनके मन, इन्द्रियादि रज्जु-सर्पंबत्‌ केवल कल्पित 
हैं; परमार्थतः ब्रक्षखरूपके अतिरिक्त दें ही नहीं, जो ब्र्- 
स्वरूप हो गये हैं उनके लिये अभय और मोक्ष नामकी 
अक्षय शान्ति एक ऐसी स्थिति है जो उनका स्वभाव ही 
है, उसके लिये उन्हें अन्य किसी सहारेकी आवश्यकता 
नहीं और इसलिये हमने कहा कि उन्हें बन्धनसे मुक्त 
हँनेके लिये कुछ भी नहीं करना है । परन्तु जो इनसे 
भिन्न, योगी हैं और आत्मानुसन्धानके मार्गपर चल रहे हैं, 
जो दीन मध्यम दश्सि मनकों आत्मासे अछग आत्माका 
सम्बन्धी जानते हैं, ऐसे आत्मसत्यके अनुबोधसे रहित 
सब योगियोंका अभय मनोनिग्रहके ही अधीन है । उनका 
दुश्खक्षय मी मनानिरोधपर ही अवलम्बित है। आत्माका 
सम्बन्धी ( और आत्मासे अलग ) ऐसा जो मन है उसके 
क्षुब्ध इनेसे जो ढुःग्व होता है उस अविवेकियोंके दुःखका 
(मनोनिग्रहके बिना ) क्षय नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
इनकी अक्षया शान्ति भी जिसे मुक्ति कहते हैं, मनोनिषह- 
प्र ही अवलग्बित हैं ।? 


अब यह बात स्पष्ट हो गयी होगी कि आचायने 
मुमुक्षुओंकी तीन कक्षाएँ, की हैं। पहली कक्षा उन छोगों- 
की है जिन्हें योग या अन्य किसी भी साधनाके सहारेकी 
आवश्यकता नहीं) क्योंकि उनका अन्त/श्करण झुद्ध निर्मल 
मक्त्य हैं और उन्हें गुरुद्वारा उपदिष्ट होते ही अद्वितीय 
ब्रह्मका बाध हो जाता है । मध्यम और द्वीन दृष्टिवाले जो 
साधक हू और जिनकी संख्या ही अधिक हती है उनके 
लिये योग और कमंग्रोंग भी नितान्त आवश्यक हैँ और 
योगमें जं। मनोनिश्रहका अभ्यासक्रम हें वह उनके लिये 
अनिवार्य हैं। आचार्यक भिन्न-भिन्न भाष्योमें, विशेषकर 
श्रीमद्भगवद्गीताके भाष्यम इतस्ततः योगकी जों बातें 
मिलती हैं उन्हें तो दमारे ही जैसे सामान्य मुमुक्षुओंकि 
लिये श्रीआचार्यचरणोंने दया करके कहा है, क्‍योंकि हम 
लोग परम शानके उस उग्बरम शिखरतक दुर्लभ परभ- 
हंसोंके समान उड़कर जा नहीं सकते और इसलिये हमें 
तो कर्मभोग और भक्तियोंगके मार्गसे ही क्रमशः ऊपर 
उठना होगा, तत्र किसी दौधकालके बाद ब्रह्मनिष्ठके उस 
महाप्रासादका प्रवेशद्वार भी कभी मिलेगा | 
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बौद्धधर्ममें योग 


( छेखक--डा ० श्रीविनयतोष भद्टानाय, एम० ए०, पी-एच० डी० ) 


घारणण बोलचालमे तथा शाश्ीय 
भापामें भी “योग”! शब्दका अर्थ मेल 
अथवा सम्बन्ध जोड़ना है | पारि- 
भापिक भापामें योग उस दर्शन- 


शासत्रकों कहते हैं जिपका ध्येय है 





कहिये कि जीवका ईश्वरके साथ; सम्बन्ध स्थापित करना | 
बौद्धभन्थोंमें 'जीवात्मा' और 'परमात्मा' शब्दका प्रयोग 
नहीं हुआ है, उनके स्थानमें 'बोधिचित्त और 'झूज्य' 
शब्द व्यवहृत हुए, हैँ । बौद्धशास्त्रमें 'बंधिचित्त' एक 
प्रकार्से जीवात्मा अथवा व्यष्टि चेतनका ही वाचक हें 
और 'झून्य” परमास्मा अथवा समष्टि चेतनका पर्याण हें 
जिसमें शूम्या, 'विज्ञान' और “महासुख' ये तीन गुण 
माने गये हें । 

योग एक विश्युद्ध रहस्यमय शास्त्र टे जिसका आधार 
केवल निजी अनुभव हैं और भारतवर्ष अति प्राचीन 
कालसे लोग यह मानते आये हैं कि सिद्धिप्राप्ति अथवा 
मोक्षछामका योग एक बलवान साधन है | जो लोग तर्ककी 
कसौटीसे इस बातकी परीक्षा करना चाहते देँ कि योग- 
शास्त्रमे,ं वर्णित सिद्धियोंमेसे काइनसी भी योगक द्वारा 
प्राप्त हे! सकती है या नहीं अथवा उसके द्वारा जीवास्मा- 
का परमान्माक साथ सम्बन्ध खापत दा सकता £ 
या नहीं, उन्हें सम्मवतः निगाश ही होना पड़गा । 
क्योंकि तकक द्वारा विश्वके रहस्पोंक एक सूक्ष्मतम अंशका 
ही उद्घाटन हो सकता है और यह शास्त्र अछीकिक 
है, अतः तकंकी यहातिक पहुँच नहीं हैं । कदाचित्‌ 
ऐतिहासिक युगक पूर्वसे द्वी भारतीय जिशासुओंका नतकसे 
समाधान नहीं हो सका और इसीलिये यह देखनेमे आता 
है कि उन्होंने युक्षम अन्त्ृष्टि एवं अलौकिक साधनोंसे 
प्रकृतिके रहस्थेकि भीतर प्रवश करनेकी चेष्टा की हे जिससे 
बे तकंके द्वारा नहीं; अपितु अपने निजी अनुभवंके सहारे 
उनका पता लगा सके | उनकी दृष्टिम गहस्यवाद तकंकी 
परिधिको राँष जाता है । 

भगवान्‌ बुद्धेफकं जीवनकालमे यंगका सिक्का जम 


चुका था | लछोग इस बातकी परवा न करके कि दार्शनिक 
गुत्यियोंकी सन्‍्तोषप्रद रीतिसे सुलझानेका कोई और 
मार्ग भी है या नहीं, योगका साधन किया करते थे। 


उदाहरणतः हम देखते हैं कि स्वयं बुद्ध भगवान्‌ घर 
छोड़कर बोधगयाके निर्जन वनमे जाते हैं और वहाँ 
“आस्फानक समाधि! का अभ्यास करते हुए शरीरकों इस 
प्रकार कसते है. कि उनका आहार घटते-घटते चावलके 
एक दानेपर पहुँच जाता है । उन्हें बोध भी हुआ; किन्तु 
वह किस साधनसे हुआ, उनकी एऐंकान्तिक तपोनिष्ठासे 
अथवा तपस्याके साधनकाी छोड़ देनेसे ! यह विचारणीय 
हैं। भगवान बुद्धके प्रसड़्म ता, जो ईसामसीहसे लगभग 
६०० वर्ष पूष हुए थे; यही कहना पड़ेगा कि तर्कको 
नीचा देखना पड़ा और रहस्यवादकी विजय हुई। बुद्धने 
अपने युगके सभी प्रसिद्ध तार्किकों एवं दाशनिकोंके सामने 
अपनी शड्ढाएं रखीं, किन्तु किसीके उत्तरोंसे उनका 
समाधान नहीं हुआ । उन्हे ता आत्मनिरीक्षण एवं 
तपश्चयांसे ही सिद्धि प्राम हुई और इसीका उन्होंने 
उपदेश दिया । 


इसमें कोई भाश्चर्य नहीं दे कि बहुत-से जिशासुओं 
और श्रद्धा पुरुषोंन ब्रुद्धक उदाइरणसे उत्साहित होकर 
उन्ही साधनोंको करना प्रारम्भ कर दिया जिनसे बुद्धका 
सिद्धि प्राप्त हुई थी | उस समयके इतिहाससे यह पता 
चलता दें कि भगवान बुद्धंकं कतिपय शिष्योंन उन्हें 
साधनोंका सम्यक्‌ प्रकारसे अनुष्ठान कर अनेक सिद्धियां 
प्रात की जिनसे उनके जोवनकालमे ही उनकी बड़ी 
ख्याति हा। गयी । आधुनिक विद्वानोंका मत दै कि योग- 
सूजेकि प्रणेता महि पतज्ञलि शुद्धवंशीय महाराज पुष्यमित्र- 
के समसामयिक थे जिनका काल ईसवी सनकी दूसरी 
शताब्दी माना जाता है। उनका यह मत शाझासे शृत्य 
नहीं है। क्‍योंकि यह आवश्यक नहीं है कि व्याकरण- 
मद्दाभाध्यकार पतझ्ञलि और योगस॒त्रोंके प्रणेता एक ही 
व्यक्ति रहें हों । जब पतञ्जलिन ही पहले-पहल इस शासक! 
सूत्रबद्ध किया और यदि वे बुद्धके परवर्ती थे तो फिर बुद्ध- 
को योगका ज्ञान केसे हुआ और कैसे उन्होंने अपने युगके 





ध्यानखथ भगवान्‌ बुद्धदेव 





अच्छे-से-अच्छे ताकिकोंसे उनका समाधान न हो सकनेपर 
उस योगका अभ्यास किया ! 


जब बहुत-से जिशासु, श्रद्धा एवं विशेष्ट पुरष किसी 
साधनामें प्रद्गत दोते हैं तो उनका यह आवश्यक कर्तव्य हो 


जाता है कि वे एक दूपरेंके अनुमवोंका मिलान करें 
और इस प्रकार उन साधनाओंको शाम्प्रका रूप दें | यह 
काम महर्षि पतश्ञलिक्रे हिस्से पड़ा था ( चाहें वे जो कोई 
रहे हों ) जिन्होंने योगसूत्रम योगशास्त्रकी उपयेगिताको सिद्ध 
क्रनेके लिये अनेक प्रमाण दिये और सिद्धि प्राप्त करनके 
क्रियासाध्य उपाय बतलाये। उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें यह 
प्रतिशा की हैँ कि योंगपद्धतिकी सद्दायतासे साधक छोग 
कल्पनातीत सिद्धियोंकाी प्रात कर सकते हैं, और 
मोक्षताभ भी कर सकते हैं जिससे सारे दुःखोंक्री निशत्ति 
हो जाती दे और संसारके बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा 
मिल जाता है । 


बीद्धधर्मने योगके शिद्धास्तोंकों चुपचाप ग्रहण तो कर 
लिया; परम्तु उनका प्रचार जैसा ईसबी सनकी तीसरी 
शरताब्दीमें हुआ बसा उससे पहले नहीं हुआ था | किन्तु बींद्ध 
लोग निए येष्ट होकर नहीं बैठ रहें । उनका एक ऐसा दल 
था जो छिपकर राजयोग एवं इटयोग दोनों प्रकारके 
सयोगोकी साधना किया करता था और उन छोगेंने 
अपने सामूहिक अनुमवकी सद्दायतासे उन साक्षताओंकोा 
शाम्ककरा रूप देकर एक ऐसी पद्धतिका निर्माण किया 
जो पातज्जलयोगपद्धतिसे बहुत कुछ मिलती है, बल्कि यों 
कहना चाद्षि कि दानोंमें बहुत कम अन्तर हैँ। 
( राज ) योग और दृठयोगकी मूलभित्तिपर तन्त्रोंका निर्माण 
हुआ और तन्जोकी सहायतासे यद्द शाख सर्वाज्ञपूर्ण बन गया। 


बौद्धोंकी ( राज ) योग एवं हृठयोगमम्बन्धी साथनाओं 
एवं क्रियाओंका स्पष्ट दिग्दशन हमें पहले पहल “गुहासमान' 
नामक तस्जसे मिछता है ओर यह प्रस्थ मेरे अनुमानसे 
इसबी सनकी तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ है जिसके 
लिये मेरे पास अनेक प्रमाण हैं। यह ग्रन्थ गायकवाड़ प्राच्य 
प्रनथमाला ( 52८६:७४००५४ (जेटाएं 507०5 ) का 
५३ षॉ पुष्प है और जो छोग यह जानना चाइते दें कि 
मेरे पास उसे तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ माननेके 
लिये क्या प्रमाण हैं उनसे मेगा अनुरोध हे कि वे उक्त 
ह साथ जोड़े हुए. विस्तृत प्रस्थपरिचयकों ध्यानपूर्वक 

। 

ह. 


उक्त प्रन्थका अठारइबाँ अध्याय इस दृष्टिसे बड़े 
मदत््वका दे कि उससे इमें बीद्धधर्मम प्रचलित योग- 
साधनाओंका तथा उनके उद्देश्य एवं प्रयोजनका वास्तविक 
परिचय मिलता हैं। इस अध्यायमें केवड उन पारिभाषिक 
शब्दोंकी व्याख्या की गयी है जिनका बोद्धतस्त्रोमि 
बहुत अधिक प्रयोग हुआ है | उपाय! शब्दकी व्याख्या 
करते हुए प्रन्थकार लिखते हैँ कि उपायके सेवा, 
उपसाधन, साधन एवं मदासाधन ये चार भेद देैं। 
इनमेंसे सेवाके सामान्य सेवा और उत्तम सेवा इस प्रकार 
दो अवान्तर भेद बताये गये हैं। सामान्य सेवाका 
दूसरा नाम वज़्चतुएय और उत्तम सेवाको शान- 
सुधा' कद्दा गया है। किसी देवताविशेषके साक्षात्कारकी 
चतुर्विध प्रक्रिका नाम वच्नचतुष्टय है और उनका क्रम नी चे 
लिखे अनुसार हे--( १ ) श्ल्वताप्रत्यय, ( २) बत्यताका 
बीजमनम्त्रके रूपमें परिणाम, (३ ) बीजमन्त्रका देवताके 
आकारका बन जाना और (४ ) देवताका विग्रहरूपमें 
प्रकट द्वॉना । 


उत्तम सेवाका स्त्रूप बताते हुए गुह्मसमाजकार 
कहते ईँ कि इस सेवार्म सिद्धि प्राप्त करनेके लिये घढझू- 
योगका साधन करना चाहिये। योगके इन छः अज्ञौंके 
नाम उसी ग्रन्थमें इस प्रकार उल्लिखित हैं-( १ ) प्रत्याह्मार, 
(२ ) ध्यान, (३ ) प्राणायाम, (४) धारणा, (५) 
अनुस्मत और ( ६ ) समाधि | 

प्रत्याद्दार उतर क्रियाका नाम हैं जिसके द्वारा इन्द्रियोंका 
निम्रद किया जाता है | पॉच ध्यानी बुद्धोंके क्वारा पाँच इृष्ट 
विधयोंपर मनको स्थिर करनेका नाम ध्यान है। इसका 
अर्थ सम्मवतः सत्ता ( 80४४ ) के पाँच अवयदबों अर्थात्‌ 
रूप, बेदना) संज्ञा, संस्कार और विज्ञानपर जो पॉच 
ध्यानी बुद्बोंद्रारा अधिष्ठित हैं, मनको एकाग्र करना है। 
इस ध्यानके पांच अवास्तर भेद बताये गये हैं जिनके नाम 
हैं वितक) विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता । 


योगका तीसरा अन्ज है प्राणायाम | गुहासमाजके 
अनुसार प्राणवायुकते निरोवका नाम ही प्राणायाम है और 
इस प्राणवायुकों प्मयूतात्मक् अथवा पश्मविध शानका 
स्वरूप माना गया है। इनकी नासखिकाके अग्रभायपर 
खित एक पिण्डके रूपमें भावना की जाती है और फिर 
उनका पश्चवर्गज्योतिकों प्रसारेत करनेवाले एक रकके 
रूपमें ध्यान किया जाता है। 


२८२ 


# योगीश्थरं दियं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम # 
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चौथे अज्ञका नाम धारणा है जिसमें उपासक- 
को अपने इृष्टमन्त्रका हृदयकमलमे ध्यान करना 
होता है। घारणासे इन्द्रियोंका निम्नह् भी द्वोता है 
उनकी पुनः एक रक्तके रूपमें भावना की जाती है और 
उसे ग्राणबिन्दुपर स्थापित किया जाता है। धारणाका 
श्रद्धापूवंक दीघेकालतक अभ्यास करनेपर (निमित्त' अथवा 
चमत्कारपूर्ण चिह दृष्टिभोचर होने लगते हूँ। थे पाँच 
प्रकारके होते हूँ। प्रारम्मक अवखामे मरीचिका 
( मृगतृष्णा ) का चिह्न चिताकाइके सामने प्रकट 
होता है । दूधरी भूमकाम घुएँका चिद्द भर तीवरीमें 
जुगुनुओंका चिह्द व्यक्त होता है, इसके बाद तुस्न्त हैं 
चौथा चिहद्ध प्रकाशका नज्ञर आता हैं और अस्तर्म निर्श्र 
गगनके सहश स्थिर प्रकाशका चिह्न दिखायी देता ६ । 

गुह्ससमाजक अनुसार बौद्धयोंगका पॉचवाँ अज्ज 
अनुस्मृति है। अनुस्मति उस पदार्थक अनवन्छन्न 
ध्यानकों कहते हैँ जिसके निर्मित्त गरोगसाघनाका प्रारम्भ 
किया गया हैं। अनुस्वृतिका चिस्कालतक जमभ्यास करनेसे 
प्रतिमा ( उ७्टाप्षांणा ) की उत्तत्ति होती हैं । "प्रज्ञा 
और “उपाय इन दो तस्‍्वोंके संयागसे सुष्टिम स्थित समस्त 
पदार्थ एक पिण्डक रूपमें अभिव्यक्त होते द। उत्त एक 
पिण्डके समस्त बाह्य प्रपश्चका ध्यान करनेसे समाधिरूप 
अलोकिक शानकरी अविल्‍म्ब उपलब्धि हो जाती है | 


गुह्ससमाजतन्तके अटारहवें अध्याय आगे चलकर 
उपसाधनोंकी व्याख्या की गयी हैं। उस प्रमजमें यह 
लिखा हैं कि उपसाधनका साभ्य दवताका साक्षात्कार है 
और साथ ही यह भी लिखा हैं कि उपसाधनोंका अम्याक्त 
लगातार छः महीनेतक करना चाहिये और उसमे खान- 
पान तथा अन्य इच्छित पदार्थ के सम्बन्धमें किसी अन्घन- 
की आवश्यकता नहीं हैं । यदि इस अवधिके भतर उसे 
देवताका साक्षात्कार न हैं। तो साधकको चाहिये कि वह 
उर्सा अनुष्ठानका तीन बार करे | यदि इसपर भी देवता 
योगीके सामने पकट ने है। ओर उसे बोधिकाभ ने हो 
तब उसे अपने ध्येयकी प्राधिक लिये हठयोगका अभ्यास 
प्रारम्म कर देना चाहिये और इससे उसे अवश्य ही 
स्वश्ता प्राप्त होगी । 


इस अवसरपर यह कीतृहलगूण्ण प्रश्न सामने आता है 
कि तन्‍्त्र और हृतठयोंगमें परस्पर क्या सम्बन्ध है। ऊपर 
कही हुई बातोंसे यही समझमें आता दे कि गुहासमाजकारने 
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हटयोगकों देवताके साक्षात्कारका अन्तिम उपाय 
बताया है--जब अन्य किसी उपायसे ऐसा न हो सके 
तभी इसका अभ्यास करनेको कहा गया है। इससे यह 
बात स्पष्टरूपसे ध्यानमें आ जाती है कि तान्त्रिक 
उपसाधनका आधार दृटयोंग है और उत्तम सेवाका 
आहलम्बन राजयोग है | इस प्रकार तन्त्रकों राजयोग और 
हटयोगसे प्रथक्‌ करना कठिन है । गुह्ाससाजमें इल बातको 
खूब स्पष्ट कर दिया गया हद कि तान्त्रिक साधना करनेके 
लिये यद्द आवश्यक है कि साधक पहले ( राज ) योग एवं 
इटयोगके रहस्योंसे परिचित दो ले। अथवा वूसरे शब्दोमें यों 
कह सकते हैं कि तम्त्रशाखके रहस्योमे प्रवेशकर उन्हें समझने- 
की लष्टा करनेके पूर्व साथककी चादिये कि वह पहले ( राज ) 
योग और हृठयोंगमम निष्णात ही जाय | इन सब बातोसे 
दम इस परिणामपर पहुँचते हँ कि जो लोग अदीक्षितोंको 
अथवा प्रार्रम्भक साधकोंकी मन्‍्त्रसाधनाका उपदेक्ष देते 
हैं अथवा जो स्वयं योगमें निष्णात हुए बिना ही इस 
साधनाका करने छग जाते हैँ वे सर्वथा भूलमें हैं. और 
शा्त्रीय गहस्शसे अपरिचित हैं | 


इस बातकी लाग मलीभाॉति जानते दूँ कि दृठयोग- 
विद्याम पारंगत द्ोनेके ल्यि बहुत समय अपेक्षित ह। 
दृथ्यागके अभ्याससे मनुप्य एसे अनेकों काथ कर सकता 
हैं जो साधारण मनुष्योके लिये शक्‍्य नहीं हैं । उदाइरणतः 
हृटयोगीं जब चादे तब श्वासको निराध कर सकता दै तथा 
रक्तकी गतिकों बन्द कर सकता है। वह कई दिनोंतक ही नहीं, 
कई मद्दीनोतक 'ृष्वीके अन्दर समाभित्थ हूं.कर रद सकता 
हैं। कई इठयोगी अपनी अंतड़ियातक बाहर निकाल 
लेते हूं | परन्तु एक सिद्ठ हठयागीने) जिनसे मिलनेका 
मुझे मोभाग्य प्राप्त हुआ था, मुझे स्वयं यह कहां कि 
इटयोगियो की असाधारण शारीरिक शक्तियाँ अवश्य प्राप्त 
हो जाती हैं, किन्तु बिना तान्त्रिक साथना अथवा 
राजयोगका अभ्यास किये उन्हें मानसिक अथवा 
आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त नही हो सकती। इससे यह 
बात धिद्ध ही! जाती है कि तान्जरिक साधना उन्हीं छोगोडे 
लिये अभिप्रेत हे जो हृठयोगके द्वारा प्रातब्य ध्येयलते आगे 
बढ़ना चाहते हैं | किन्तु जब साधकको तान्त्रिक साधनासे 
वा5छत सिद्धि प्राम होती न दीखे तो उसे समझ लेना 
चाहिये कि उसके स्थूल शर्सरमें इतने विकार भरे पढ़े हैँ 
कि उन्हें हृठयोगके द्वारा ही दूर करना होगा । 


# शुद्धस्वरूप # 


तन्‍्त्रका प्रमुख अज्ज साधन” अथोत्‌ वह क्रिया है 
जिसके द्वारा उपासक अपने इृश्देवका दशन करनेके लिये 
डद्युक्त होता है, जिस इश्टदेवसे उसे बाओिछत सिद्धि प्राप्त 
होती है। साधक किसी एकान्त स्थानमें जाकर “साधन! 
नामक ताम्त्रिक भ्न्थोर्मे निर्दिष्ट विधिके अनुसार कुछ 
काछतक अपने इृष्टदेवका ध्यान करता है | इस प्रकारके 
२१२ साधन-प्रन्थोंका एक संग्रद्द आलोचनात्मक पद्धतिसे 
सम्पादित होकर “गायकवाड़ प्राच्यप्रन्थमाला” में प्रकाशित 
हुआ है | इन साधन-प्रन्थोंमे उन आचार्योने जे। पहले उन- 
उन देवताओंका कष्टसाध्य एवं अनुमानतः दांंपयुक्त 
पद्धतिसे साक्षात्कार कर चुके थे, सर्ल-से-मरल एवं 
निर्श्नन्त उपाय बताये दें जिनके द्वारा सावक बिना भूल 
किये उसी ध्येयकी सददजदीमे प्राप्त कर सकता है | इन 
प्रन्योके रसयिताओंका उन गोपनीय साधनोंके प्रकाश 
करनेमें जिनसे उन्हें मिद्धि प्राप्त हुई थी काई निजी स्वार्थ 
नहीं था। उन्होंने केवठ मानवसमाजके द्ितकी दृष्टिसे 
अथबा एक एसी विद्याको अमर बनानके उद्देश्यस हीं 
ऐसा किया जिसके सम्बन्धममं उनकी यह घारणा थी कि 
इसे समुचित रीतिसे लग्बबद्ध नदी करेंगे ता उसका लोप 
ही दा जायगा | 


जब साधक साधन-प्रन्थोंमे बतायी हुई किसी विधिके 
अनुसार, अतिशय श्रद्धापूवंक एवं सुदीर्धधालतक झूम्यका 
ध्यान करता है तब उसका हृश्देव उसके सामने झलक 
दिखाने छगता है। सर्वप्रथम उस दवताका ब्रीजमन्त्र 
उसके मनोगोचर होता है जिसका वह साक्षात्कार करने 
चला है। वह बीजमम्त शीघ्र ही एक स्पष्टसा आकार 
धारण कर लेता है और आगे चलकर, जब साधना पूर्ण 


२८३ 








होनेकी होती है उस समय देवताकी अमित सुषमायुक्त 
तेज्ञोमय मूलि विविध वर्णके मनोमोहक वस्त्र घारण किये 
तथा ठीक उसी प्रकारकी आकृति तथा शंमत्राजसे सुसज्रित 
इोकर जैसा उस देवताके ध्यानमें वर्णन होता है 
उसके मानसिक नेत्रोंके सामने आविर्भूत द्वोती है।इस 
देवताका एक बार साक्षात्कार हो जानेपर बह उपात्षकको 
कभी नहीं छोड़ता। बल्कि बारन्बार उसपर कृपाबष्टि 
करता रहता है और उसे अधिकाधिक सिद्धियाँ प्रदान 
करता रहता है | ये सिद्धियाँ उसे उस देवताके साक्षात्कार- 
के फलरूपमें मिलती हैँ; परन्तु उस साक्षात्कासलाभके 
लिये कक्‍ल तान्त्रिक साधनासे ही काम नहीं चलता 
अपितु उपासकके लिये यह आवश्यक है कि वह राजयोग 
एवं हृठयोगका भी ज्ञान एवं सिद्धि प्राम करे । 

बीडयोगके पर्शीलनके लिये आजीवन अध्ययन 
करनेकी आवश्यकता हैं । क्योंकि वह समुद्रकी भाँति 
अगाध है | प्रस्तुत निबरस्धर्मे इस विपयक्रा निःशेष करना 
मेरा उद्देश्य नही है; क्योंकि ऐसा करना मेरे लिये शरीरसे 
भी सम्मत्र नहीं है। मैंने इस योगकी कुछ दिशाओंका 
दिग्दर्शनमात्र कगया हैं और कुछ ऐसी बार्तोपर विशेष 
लक्ष्य कराया हैं जिमके विषयर्म बौंद ओर वेदिक योगमे 
खासा मतभेद है और जहाँ इन दोनों पद्धतियोंका समन्वय 
कर देनेसे महान्‌ फदसिद्धि हो सकती है । 

अन्तमे मैं पाठक एवं समोक्षक महोंदयोंक्ों पुनः 
स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि योगमार्ग एक रहस्यमार्ग 
है; इसके परिणामोंकी निजी अनुमवकी कसौटीपर कसना 
होता हैं | योग चाहे वह बोद्धयेग हो अथवा वदिकयोग; 
एक ऐया विषय है जो मानवतर्कक्री पहुँचके बाहर है। 


- १25१० ७७६८९४०-- 


शुद्धखरूप 
मन तुम लागहु खुझ सरूये॥ टेक ॥ 
तन मन घन स्यौछावरि बारो वेगि तजो भवकूपे ॥ १॥ 
सतगुरु कृपा तद्टां ले लावो जहाँ छाँह नहिं धूपे ॥२॥ 
पहन्‍या करम ध्यान सो फटको जोग जुगति करि खूपे ॥ ३ ॥ 
निर्मल भयो शान उँजियारों गूंग भयो लखि चूंये॥४॥ 
भीखा दिव्य दृष्टि सों देखत सखोद्दे बोलत मूँ पै॥५॥ 


--भीखा साइब 


<्यट< >(१(-०००- 


बोदडधर्ममें तन्त्रयोग 


( लेखक---भी भगवती प्रसादस्सचिंदजी एम० ८९० डिप्टी-कलेब्टर ) 


द्वानौॉँका मत है कि महात्मा गौतम- 
बुद्धके समयमें वेदिक यश-यागादि; 
पशुबलि तथा सकाम पुरश्चरणोंकी 
इतनी भरमार हो गयी थी कि 
साधारण जनता त्रस्त-सी होकर 
एक सरल तथा निष्काम धर्मके लिये 
उत्कण्ठित हो रही थी। इसी सामयिक 
उत्क".्ठाकों छेकर और करुणायुक्त सेवाभावसे प्रेरित होकर 
शाक्यमिंहने:बौद्धघर्ंका प्रचार किया । उनके इस नवीन 
धममें कोई भी साधारण व्यक्ति मिक्षु अथवा भिक्षुणीरूपसे 
दीक्षित हो सकता था | किन्तु बौद्धर्ममें जा आचार- 
विचारमम्बन्धी किश्वित्‌ कठं,र नियम बनाये गये थे वे 
परिपक्क चुडिवाल़े शानवान्‌ संग्यासी-ठ॒ल्य व्यक्तिके लिये 
विदोषरुपसे उपयुक्त थे न कि अशिक्षित जनता तथा 
ख्रीससाजके लिये । प्राचीनतम बौद्धधर्मम भक्तिभावना 
तथा उपासनाके लिये प्रायः कोई स्थान नहीं रक्‍्खा गया | 
इन्हीं त्रुढयोंके कारण सिद्धायके निर्बाणके अनन्तर ही 
बौद्धजनताम मतभेद प्रारम्भ हो गया । और इसी. मत- 
भेदकों यथासम्भत दूर करनेके लिये सुपसिद्ध चार बौद्ध- 
संगीतियों अथवा महासभाओंका आयोजन किया गया । 





महात्मा बुद्धका निर्वाण इसवी पूर्व सन्‌ ४८३ में 
माना जाता हैं। इसके छः वर्ष बाद ई० पू० सन्‌ ४७७ में 
महाकाश्यप, उपालि, आनन्द आदि पॉच सौ भिश्ुओन 
राजगदमें प्रथम महासभा की | हस संगीतिमे बुद्धफ विनय 
तथा धमंसम्बन्धी सिद्धान्त संग्रह किये गये। और कुछ 
कालके लिये मतभेदकों शान्ति की गयी । परन्तु सी 
वर्षोर्म इस विरोधभावने इतना ज्ञेर पकड़ा कि ई० पू० 
सन्‌ रे७७ में दूसरी महासभा करनी पड़ी । इस समामें 
बुढ़के उपदेशों तथा सिद्धान्तोंकी पुनराक्तत्ति की गयी। 
किन्तु सम्पूर्ण सक्न॒ इनको माननेके लिये तैयार न था। 
अतः विपक्षियाने अलग अपनी सभा की | इसी समयसे 


१, इन चार महासभ।ओंके विस्तृत विबरणके न्ल्यिप० 
जनादन भट्टकृत वांद्धकार्लान भारत १० ३२६६--- ३७० देखिये। 


मतभेद बराबर बढ़ता ही गया और कालान्तरमें बौद्ध 
धर्ममें अठारह निकाय अथवा समुदाय पैदा हो गये । 

सम्राट्‌ अशोकके समयमें मिक्षुसह्रमँ आलस्य तथा 
दुराचारने अपना अड्डा जमा लिया था । इसी कारण मूल 
उपदेश तथा सिद्धान्तोंकी माननेवाले ( स्थविरवादी ) 
बौद्धोंने ३० पू० सन्‌ २४२ में तृतीय संगीति की | इस 
बार इन पुरामे बौद्धोंमि भी मतभेद हो गया और विपक्षी 
दलने अपनी संगीति अलग नालन्दाम की ।इन विपक्षियोंको 
सर्वास्तवादी कहते हूँ ओर इन्हींके कारण कालान्तरमें 
नालन्दाकी इतनी सुप्रसिद्धि हुई । 

उपयुक्त तृतीय संगीतिके लगभग पचह्तत्तर वर्ष बाद 
मोय-साम्राज्यका अन्त हे. कर वेदिक मतानुयायी शुक्ञवशका 
राज्य प्रार्म्म हुआ | इसी शुद्भधवंशके प्रथम राजा पुष्यमित्रने 
दो अश्वमेघ-यज्ञ किये | इस समय बौद्धोपर अनेक 
अत्याचार हाने लगे | अतः ग्थविसर्वादी तो भागकर साँची 
चले गये और मबौस्तिवादी सथुत आ गये । मथुरामे 
स्बास्तिवादियोंने अपने अन्ध संस्कृत भापामें करा डाले) 
क्योंकि मूल बौद्धग्रन्थ पालीमें थे | 


पत्रास-साठ वर्षो मथुराकी काबुछवाली सड़कंपर 
स्थित होनेके कारण सर्वास्तिवादका प्रचार गान्धार 
( वर्तमान कन्घार ) तक पहुँचा और सम्राट कनिष्क भी 
उसके अनुयायी हो गये । इन्हीं कनिष्कके राजत्व- 
काले चतुर्ण संगीति जासन्धरप्रें हुई। इसके उपराम्त 
सर्वास्तिवादियोंम ब्रभापषिक तथा सोत्रान्तिक दो सम्प्रदाय 
है गये । 

ब्रौद्धपर्ममे निवाण अथवा मंक्षके तीन मांगे बतलये 
गये हैं । जा केवल स्वयं मुक्त होना चाहता है बह अर्धत्‌ 
कहलाता है। जो कुछ और छोगोंक्ी मुक्तिक लिये भी 
परिश्रम करता है वह प्रत्येक-अुद्ध कहलाता हैं। और जो 
जगतके मोक्षक्री चेश करते हुए निर्वाणपद प्रास करता है 
वह बोधिसत्व कहलाता है । ये तीनों मार्य क्रमशः अहूंत 
यान, प्रत्येकुद्धयान तथा ओधिसत्वयान कहलाते हैं । 


बम मनन भ भतः 


देखिये 'सरम्यना 
€ प्राचीन भारतकी सहक॑ ) | 
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# बौसधर्ममें तम्भयोग # 


अबतक मतमेद होते हुए मी सभी बौद्धनिकाय 
( सम्प्रदाय ) इन तीमों मार्गोकों मानते थे और अधिकतर 
प्रश्नत्ति त्याग तथा वैराग्यपर निर्भर होनेंके कारण अईत्‌- 
यानकी ओर ही थी । 


परन्तु कनिष्कके सामयिक महापण्डित अश्वघोष जो 
प्रसिद्ध कवि तथा दाशनिक ये, उन्होंने एक नया मत 
सम्पादित किया कि बौद्धोके लिये केवल बोधिसत्वयान दी 
सर्वश्रेष्ठ है। यहाँसे महायानको नींव पड़ी | इसका वर्णन 
आगे किया जायगा | 


अश्रघोषके शिष्य सुप्रसिद्ध रासायनिक तथा बौद्ध- 
दार्शनिक नागाजुने थे । इनके विषयमें अनेक आश्चर्य- 
जनक किंवदन्तियों प्रचलित हैँ। कहा जाता है कि 
योगाभ्याससे इन्होंने बढ़ी-बढ़ी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं 
और इसी कारण इन्हें सिद्धनागाजुनके नामसे पुकारा जाता 
था। इनके पूवेके वेद्यकशास्त्रमें केबल सुश्र॒त तथा चरकके 
ही प्रन्य मिलते हैं | हों, यदि योगखूत्रकार तथा महाभाष्य- 
कार मदृर्षि पतझ्ञलिको लौहशासख्रकार भी मान ले तो 
उनका नाम भी नागाजंनसे पूर्व ही आता दे । 


नागाजुनके विषयमें कद्दा जाता है कि उन्होंने 
रासायनिक शानसे लोहबेध ( लोहेंकी सोना बनाना ) में 
सफलता प्राप्त की थी और रासायनिक समासोसे एसे-ऐसे 
रमादिकी सष्टि को थी कि जिनके कारण मनुष्य अमर-सा 
हो जाता है| स्वयं नागार्जुनकी आयु ६०० वर्ष कही 
जाती है। इस बिपयमें यद्ट मानना पड़ेगा कि आधुनिक 
पाआध्य वैद्यकशाम्त्र खुबण, पारद। अभ्रक तथा गन्वकके 
अनेकानेक प्रयोगोंसे अनमिश हैँ । “समराज्णसूत्रधार' 
नामक बढड़ौदेसे प्रकाशित प्राचीन प्रन्थमें तो यहाँतक 
लिखा है कि पूर्यकालके वायुयान पारदसे चलते थे। 
नागाजु नविषयक इन आतोंसे स्पष्ट है कि यूरोपीय इतिहास- 
के मध्ययुग ( जततार 87०5 ॥00- ।500 ै. 0. ) 


१, देगिये जयनन्द्र क्थालंकारकृत 'भारतोंथ इतिहास- 
की रूपरेखा! भाग २ पृू० ९२४--९२६ और उन्होंका 
भारतीय बाढमयके अमररक्ष| ० ३२--३५ | 


२, 'गज्जा' का 'पुरातस्‍वा.ु ए० २१८ । 


१, श्रीभोजदेबवकत. समराज्षणयूत्रभारः २ भाग 


छ७28टॉटजबतएे 0मंसाएए 5९-०5, पिक्वाए08. 
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में जो किमियागीरों ( 8ला८्यांड5 )' का प्रयक्ष 
पफ़द्ा ही तल ( अमृत ) तथा एत्री05०0फछाश”5 
5507९ (पारस-पत्थर ) के लिये बतछाया जाता है 
उसका मूल स्रोत मारत ही है । 


नागाजुनने. अश्वघोषके.. बोधिसत्वयानसम्बन्धी 
सिद्धान्तकों मानकर पू्वप्रचलित “प्रशापारमिता! नामक 
दर्शनप्रन्थके आधारपर माध्यमिक अथवा झन्यवादी बौद्ध 
सम्प्रदायकी सृष्टि की | कुछ विद्वानोंका मत है कि इसी 
शून्यवादका सुसंस्कृत रूपान्तर शकहूराचार्यजीका मायावाद 
है। इसके अतिरिक्त मेत्रेयके योगा चारसम्पदायका भी विशेष 
प्रचार हुआ | ये ही दोनों मत ( माध्यमिक तथा योगा- 
चारसम्प्रदाय ) महायानके नामसे प्रसिद्ध हैं। महायान 
बौद्धघर्मका प्रचार तिब्बत, मज्ञोलिया, चीन तथा 
जापानमे अबतक पाया जाता है । वेभाषिक तथा 
सौत्रान्तिक सम्प्रदाय हीनयानके नामसे पुकारे जाते हैं 
और द्वीनयानका प्रचार सीलोन, ब्रह्मा तथा श्याम है। 
हीनयानके ग्रन्थ पाली भाषामें हैं और महायानके संसकृतमें । 
स्वयं गौतमबुद्धने भी ध्यानयोग ( राजयोग ) द्वारा 
बोधिवृक्षके नीचे ज्ञान प्रास किया था। बौद्ध 'अह्मजालसुत्त 
तथा (आटानटीय सुत्त' में भी इस विपयका कुछ वर्णन 
मिलता हैं। अतः कोई आश्चर्यकों बात नहीं कि नागाजुन- 
जैसे सिद्ध योगीका बौद्धधर्ससे सम्बन्ध होनेपर और 
माध्यमिक्र तथा यागाचार्यसम्पदार्योक प्रादु्ृंत होनेपर 
बौद्ध महायानसम्प्रदायमें मन्त्रयोग क्‍यों न प्रचलित हो । 
और वास्तवमें हुआ भी ऐसा ही, क्‍योंकि थोड़े ही समयके 
अनन्तर महायानक़े अन्तर्गत मन्त्रयानकरा प्रचार हुआ जो 
उग्र रूप धारणकर बतंमान वज्यानमें परिणत हो गया। 
पतब्नलिकृत योगदर्शनका सूत्र है--“योगश्रित्तजृत्ति- 
निरोधः” और इतने उथल-पुथलके बाद बौद्ध भिक्षुओंके 
लिये वित्तत्रत्तिनिराधकी परम आवश्यकता थी। अतः 
उनके लिये मन्त्रयोंग ही उपयुक्त प्रतीत हुआ। आगे 
चलकर उपयुक्त दर्शनके चतुर्थ पादमें कहा है-- 
जन्मौषधिसन्श्रतपःसमा घिजाः सिद्धयः । 
इनमेंसे जन्मपर किसीका वश नहों । बह केवल 


| १, इन ॥लाशााब(ड के विषयमें अधिक झ्ानके लिये 
देखिये '8]९॥2८॥09: #॥लंटाआ शाते १0त6७ता ४एए 
एल्वट्टा०ए९, जाता सिविल गाते 80, /णापेणा 


(922 ). 
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# योगीश्वरं दिर्य बस्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








कर्मांयुसार ही होता है और ओषधियोंद्वारा सिद्धि प्रात 
करना केवछ नागाजुंन-जैसे सिद्धोहिके बशमें था। अतः 
जनसाधारणके लिये तृतीय उपाय मन्त्रका ही अवलम्बन 
खुल्भ प्रतीत हुआ । मन्त्रयोग॑में अक्षरोंक्व अधिष्ठाता 
देवताओंका ध्यान एक आवश्यक अडज्ञ है। इसी कारण 
बौद्धभर्ममें इसी समयसे मूर्तियोंका बनाया जाना प्रारम्भ हुआ 
और वज़सत्य, रक्षसम्मब, अमिताभ, अमोधसिद्धि तथा 
वैरोचन नामक पॉँच ध्यानी बुद्धों, मज्जुआओ, अवलोकितेश्वर, 
बज़पाणि; आकाशगर्भ, क्षितिगर्म, मेंत्रेय, समन्तभद्र 
इत्यादि बोधिसत्वोंकी कल्पना प्रारम्म हुई | इनके 
अतिरिक्त हिन्दुओंकी दश महाविद्याएँ तथा अनेकानेक 
अन्य देवी-देवता भी छग्मरूपसे बौद्धधर्ममें ले लिये गये | 
बौद्धोंकी प्रधान देवी तारा हैं । 


उपयुक्त विषयपर बौद्धसाहित्यमें अनेकानेक ग्रन्थ 
मिलते हैं पर विद्वानोंके मतमें इनमेंसे मुख्य ग्रन्थ 
अज्जुश्री मूलकल्प” 'गुह्ासमाजतन्त्र' 'साधनमाला' '्री 
चक्रसंवर' “सद्धम॑पुण्डरीक' तथा 'सुखावतीव्यूहसूत् 
इत्यादि हैं जो सब छय गये हैं। इनके अध्ययनसे बौद्ध 
घमके मस्त्रयोग, साधनक्रम तथा अन्य उपक्रम और उनके 
साधना-मेद मादूम हो सकते हैं । इस छोटे-से लेखमें इन 
सबका सूक्ष्म विवरण भी देना असम्भव हैं। हालमे काशो- 
विद्यापीठद्वारा प्रकाशित बुद्धधोष ( ईंसाकी पॉँचवीं 
शताब्दि ) कृत 'शमथयान अर्थात्‌ समाधि) का दस्तनेसे 
तो प्रतीत होता है कि अनेक स्थलोंमें पतन्नलिके योगदर्शान- 
की पूरी की-पूरी नकल कर ली गयी है । 


१. मन्त्रश/खके विषयमें अधिक जानकारी के लिये देखिये । 
एसत्ण्वार्गीर इृत (५ बाते 6 ,00९०५", (टी 
& (०., $७0॥85 ( 022 ) 

२, मजुश्ीमूलकन्पो ( [कास्थशवाधा। 5॥73:7 
507९६ ), 'युश्नसमानतन्त्र और सावनम्राला! ( (34९॥:७/बते 
0धंला(8 50725 ),ओीचक्रमंबर! ( पृ'क्षतती: ] ९5४5६ 
एघण, रा 380०१ %४४ कप पर 40४३)07,/'फ5लंतल्र 
5फंग्रोर  ९०., (४९७६८ ).सद्मंपुण्डरोक' (54८7० 
5005 0 धा€ 7795६ ४6. 2 ), 'सुखावतीब्यूह! 
(#९०१००४ 05०क्‍ऑंटाझब #7एकतआ $ल्‍तट5 ५०). ] ) 
इसमें बौद्ध्वगंकी कल्पना है । 'सुखाबती' पर एक बढ़ा सुन्दर 
हैक आचार्व नरेन्‍्द्रदेवने माधुरी” अक्टूबर १९२७ पृ० ४७२- 
४७६ ( सुखावतीमारग ) में लिखा है । 
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'गुह्मसमाजतन्त्र' के विषयमें कल्याणके पाठक 'शिवाड़' 
के 'देवताका खरूप क्‍या है ?” शोष॑क लेख ( प्रृष्ठ तीन. 
सौ एकहत्तर-तीन सो तिददत्तर ) में सूक्ष्म विवरण पायेंगे । 
और 'श्रीचक्रसंवर की भूमिकाका सार +क्तिअह्ढ! 
(प्र० पाँच सौ चौआलीस--पाँच सौ सैतालीस) में 'बौद और 
जैनधर्ममें शक्ति-उपासना” शीर्षक लेखमें दिया गया है। 
'ओऔचक्रसंबर' के कुछ अंशका अंग्रेज़ी अनुबाद ॥707 
(६४४]०४ सम्पादित धरा: ९४४८७ के ५४०एघम्ता९ 
शा में मिलेगा। उसके अध्ययनसे बौद्धमन्जयोगके मद्््य 
तथा गाम्मीर्यका कुछ-कुछ आभास मिल सकेगा | 


शुह्मयसमाजतन्त्र! में लिखा है कि जहाँ मन्त्रयोग- 
की गति न हो वहाँ तन्त्रोंका आधार लेना पड़ता है। 
इसी कारण अम्त्रयानमें तन्जयानका समावेश होना 
अवश्यम्मात्री था। तन्त्रोंकी साधनविधि तथा वाम और 
दक्षिणमसार्गके बिपय गुह्य तथा रहस्यमय हैं। वार्भमार्गके 
बीभत्स्य प्रतीत इनेवाले कृत्योंका यथार्थ मम उस 
मार्गका साधक ही जान सकता है। अमभिश दर्शक 
उनको देखकर तम्त्रोंकों गहं बतछाने लगता है और 
अनभिन साधक उनका विपरीत प्रयोग करके नरकका 
भागी होता हैं और पतित हो जाता हैं। बोद्धमन्तर- 
योगाचारमस बाममागंका विशेष प्रयोग होने छगा था 
और अब भी होता है | अतः अनमिश जनतामें उसका 
प्रवेश होते ही अनर्थ होने लगा और भाग्तसे बौद्धघर्मके 
लोप होनेका यह एक मुख्य कारण हुआ ! इस विपयर्म 
अन्यत्र प्रकाशित 'चोरासी सिद्ध तथा नाथसम्प्रदाय' 
शीर्षक लेख देखिये। उपयुक्त मन्त्र-तन्त्यानकां ही 
वब्यान कहते हैं । 

बौर्दोका मुख्य मन्त्र है “० मणिपओओं हुम्‌' जिससे 
सम्पूर्ण तिब्बत रात-दिन गूँज रहा है। कुछ विद्वानोंका 
विचार है कि मणिप्झसे कुण्डलिनीयोगके मणिपूरक 
चक्रका निर्देश है और इस चक्रके देवता रुद्धका ध्यान 


१, इस विषयपर एक बढ़ा हो घुन्दर ले (ए५०070रि 
कृत 'छीवा0 गाव॑ हफगाचत ( (9घ्र८ड) ६: (0०0. 
भव्वता95, पत सता ॥929) ० ५५७३१--६०७ 
( एडाएाइ-5िक्रारव: फट $ल्‍लल. ए७०] ) 
मैं मिलेगा । 


२, देखिये सरस्वती” फरवरी १९२७ पृ० २४८-- 
२५१ ( बोद्धधर्मपर हिन्दू-अर्मकी छाप ) । 


कल्याण 5<- 





दीपड्ूर श्रीज्ञान ( अतिशा ) 


सारनाथकी चुद्ध-प्रतिमा 
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तिब्बतके दल्हाई लामा तिब्बतके तादी लामा 





# बौद्धघर्ममं तन्तयोग # 








मान पम 


बौद्कोग अवलोकितेश्वर ( अक्षोभ्य मैरव ) रूपसे करते हैं। 
बौद्धेकि मन्त्र संस्कृतमें होते हैं और उनकी उपचारविधि 
हिन्दुओंके तान्त्रिक प्रयोगोंसे बिल्कुल मिलती है । 

नागाजुनका स्थान श्रीटील कद्दा जाता है जो मद्रासके 
समीप है। सम्भव है, द्वितीय ज्योतिर्लिहवाला श्रीमैल 
ही नागाजुनके सिद्धिका केन्द्र दो। संस्कृत प्रन्थोर्म भी 
( उदाहरणार्य (दर्षचरित! 'मालतीमापव! ) इस खानका 
एक तान्त्रिक केन्द्र द्वोना पाया जाता दूँ । 

नालेम्दाका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है| कह्दा 
जाता एूँ कि सम्राद अशोकने यहाँ एक बोदविश्व- 
विद्यालय स्थापित किया । कुछ दिनों नागाजुनने भी 
इस स्थानपर वास किया था | अतः सम्मव हूँ कि उसी 
समयमे यहाँ तारादेबीकी तान्त्रिक उपासनाका प्रारम्भ 
हुआ दो । ईसाकी आठवीं शताब्दीमें किसी कारण इस 
विश्वविद्यालयका पतन हं। गया । तबसे सममीपम्ध 
भागलपुरके. पासवाले.. विक्रमशिल्ा-विश्वविद्यालयर्की 
ख्याति बढ़ गयी । विक्रमशिलाक विश्वविद्यालय तथा 
डदस्तपुरीके पुस्तकालयके जन्मदाता बंगालक॑ पालवंशीय 
गजी ये | वे बौंद्ध भ+। अतः इनकी छऋत्रछायाम्म 
विक्रशिला वज्यानकी साधनका केंद्र बने गया। 
इस विश्वविद्यालयके मध्यम अवबलं।|कितेश्वरका मन्दिर 
था और इस मन्दिर्के चारों ओर निरफन ताग्त्रिक देवी- 
देवताओंके छाटे-छोंटे मन्दिर थे । यहींसे वज्यानका 
प्रवेश तिब्बतमें हुआ । इस विद्याल्यमें अनेकानेक 
प्रकाण्ड बौद्ध तान्त्रिक हं। गये £ और सुप्रसिद्ध चोरासी 
सिद्रोमेसे मी अनेकोंका इस संत्यासे सम्बन्ध था । 

यहाँके लड्डाजयभद्ने ही उपयुक्त 'ओ्रीचक्रसंवर! 
नामक तन्त्र प्रन्य लिखा था जिसका उल्लेख बार-बार 
चौरासी खिद्धोंकी वानियों' में आता है । लीलाबज 





नामक आचायने अपने मम्जबलसे तुकॉके प्रथम 


१, देखिये "शिवांक' ६० ०४९-५०० (अ्रमालिकाजुन) 


२. बिरतृत विवरणके लिये देखिये उपयुक्त 'बाइकालीन 
मारता पृ० ३७७५०००३ ७९ । 


३. देखिये 'सरसती' दिसम्दर १९१०७ ४६० १३९-- 
३४१ ( विकमशिलाका विश्वविद्यालय ) । 

४, देखिये पं० विश्वेश्वनाथ टेठकृत 'भारतके प्राचोन 
राजबंश' (प्रथस्े आग ) एू० १८१--१६९७ | 
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आक्रमणको निष्कल कर दिया था | आचाय कमलरक्षितने 
अपने योगबललसे पॉच सौ तुर्कोंकी भार भगाया था। 
कद्दते हैं कि इन्होंने तुकंसेनापर पूर्णकृम्म फेंका जिसके 
कारण तु्क लोग खून उगलते हुए जान लेकर भागे । 
सन्‌ १२०२ ४० में बख्तियार खिलजीने इस स्थानकों 
छूटकर यहाँके विशाल अम्यसंग्रहको जला डाला | 

विक्रमशिल्टके ध्वंसके बाद बौद्ध तान्त्रिकोक्रा भारतसे 
लोप द्वी द्वों गया। उनमेंसे बहुतेरे तो तलवारके घाट 
उतारे गये, कुछ भागकर सीलोनकी ओर चले गये, और 
अधिकांश उत्तरकी ओर नेपाल तथा तिब्बतके अमम्य 
देशो भाग गये । ज। कुछ बौद्ध-तन्त्रका अवशेष भारतमें 
रद्दा वद आज भी मिथिलामें पाया जाता है, क्योंकि विक्रम- 
शिलाके बाद ही नदिया तथा मिथिलाके विद्याकेन्द्रोंका 
उदय हुआ । 

इस समय वज्रयानका मुख्य गढ़ मद्ाचीन ( तिब्बत ) 
है । तिब्बतमें बौद्धधर्मका प्रवेश ईसाकी आठवीं 
शताब्दीक प्रास्म्ममें हुआ ! इसके पहले इस देशमें पवोन! 
धरम  प्रचलछित था जो बेदिक दौवसम्प्रदायका विक्ृत रूप 
था| “बन! धरा मुख्य खान कैलाश पर्बत था और 
देशकी असाधारण प्राकृतिक स्थितिके कारण “बोन” ध्ममें 
जादू-टोना इत्यादि बहुत बढ़ गया था अर्थात्‌ तमःप्रधान 
दवोंकी सकाम उपासनाका प्राघान्य था। नालन्‍्दाड महा- 
पण्डितोंकी ख्याति सुनकर तिब्बत-सम्राटने वहाँके आचार्य 
शमन्तरक्षित ( ई० सन्‌ ६५०---७५० ) को अपने देशमें 
वीद्धघमक प्रचारके लिये आमन्त्रित किया । आचार्य 
तिन्ब्रस गये किन्तु उनके पहुँचते हो अनेक प्राकृतिक 
उपद्रव उठ खड़े हुए। अतः अनके परामदसे राजाने 
पत्तम्भव नामक एक तान्त्रिककों भारतसे बुलवाया। 
इन्होंने अपने योगबलसे देशक्े सभी उग्न देवी-देवताओंकों 
शान्त किया | वंमान तिब्बतीय लामाधर्म इन्हीं पश्च- 
सम्मबकी मूल कृति है । तिब्बतवाले इन्हें लामारिन- 
५, देखिये नोट नम्बर ३ वाला लेख । 
६, देखिये राडुल सांकृस्यायनकृत 'तिब्बतमें सवा बरस? 
पृ० १८७-२२२३ । 

७, देखिये 'िण्तेशा रिट्शाॉट्लोा औपष्ट प८॑ 
934 ( &7पल 00 'मि०ण ए ४त्रतांतंड' ) 

८, देखिये माधुरी जून ६९२६ पू० ५७८७८६ 
( बिराय भारत ) 
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# योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्थरं दरिम्‌ # 
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पोचे कहते हैं और भतृंदरि तथा आल्हाकी तरह इनको 
अमर मानते हैं। आज भो घर-घर इनका चित्र पाया 
जाता है। आचार्य शान्तिरक्षितने उदस्तपुरीके विद्वारके 
नमूनेका एक विहार तिब्श्तमें समू-ये नामक स्थानमें 
बनवाया जो अब भी मौजूद है | 


इसके ३०० वर्ष बाद दीपकर श्रीशन (३० सन्‌ 
९८२-१०५४ ) नामक विक्रमशिलाके प्रकाण्ड तान्त्रक 
आचाय तिब्यतम बुलाये गये क्योंकि बीच बौद्धघर्म 
शिथिल हो चला था । इन्होंने अनेकानेक भारतीय प्रन्थोंका 
तिन्‍्बती भाषामें अनुवाद कराया। ये अनुवाद अबतक 
विद्यमान हैं। भारतके मूल ग्रन्थ धर्मोन्‍्थ यवनकि द्वाथ 
कभीके भस्म हो चुके | 


स्वयं तिब्बतमें जे-चुन्‌ मिल रे-्पा' नामक एक उत्कृष्ट 
तान्त्रिक ( ई० सन्‌ १०४०-११२३ ) हो गये हैँ और 
उनके निर्दिष्ट मार्गा अनुसरण कग्ते हुए अब भी 
सैकड़ों बौद्ध मान्त्रिक तथा तान्त्रिक एकान्त गुकाओंम 
बीस-बीस क्या चालीस-चालोस वर्षतक रकास्तवास तथा 
तान्त्रिक साधनाएं करते हैँ | इनकी ग्रफाओंमं प्रविष्ट होनेपर 
द्वार सदाके लिये अथवा नियमित वर्षोके लिये बन्द कर 
दिया जाता है और केवड एक छिद्रसे भं।जन पहुँचानेका 
प्रबन्ध रहता हैं। न तो मीनतर प्रकाञ्न पहुँचता है न 
एकान्त्वासी क्रिसीसे भोजनके छिद्रद्वारा साषण करता है । 
मिल-रे-पाका एकास्तवासखान लप-चीम था। वहीं अब 
भी विशेपकर उपयुक्त प्रकारसे एकास्तव्रास करते हुए 
अनेकानेक सिद्ध मिलेंगे । सन्‌ १९२१ वाले एजरेस्ट 
आरोहणवाले दलकी लप-चीमें २०० या ४०० एकास्तवासी 
मिले थे । और अपनी ( +9॥5 ताठ3४7 ) नामक 
पुस्तकके ३५ चें परिच्छेदमें [)7. 9४९7४ प्टतत॥ (बिन्‍्दों- 
ने सन्‌ १९०६-७ में तिब्बतकों यात्रा की थी) ने इसी प्रकार- 
के एक एकान्तवासीका कल्यनायुक्त वर्णन किया है। ऐसे 


१, देखिये राहुल सांकृत्यायनकृत तिम्मतमें बौद्धपर्म! 
पृ० २८ ( अंशिवप्रसादजी गुप्त, काशी ) | 

२, देखिये [३४75-्रवधा8898 99 508॥ सट्वत्त 
(१०, वा ) एछ 4-2 (३४लापगी भय & ९०, १५09 
(एगणांठ ॥097॥४' 440007 ) 

३० देखिये “सरस्वतं! 
( मोंट एवरेस्टका आरोहण ) । 


सवस्थर॒ १०२२१ १० २७७ 


ही अनेक स्थान तिब्बतमें हैँ। इनमें एक मुख्य स्थान 
ताशी छामाका निवासस्थान शीगचों है । 

तिन्बतका राज्यतन्त्र ही लछामा तलिद्धोंके दायरे दे । 
प्रधान शासक दलाई छामा कहे जाते हैं। उनके बाद 
शीगर्चीके ताशी छामाका स्थान है। देशभरमें प्रधान 
अधिकारी छामा ही दें । इनमें अनेक पाखण्डी तथा 
दुराचारी भी हैं किन्तु इनके संरक्षणमें विस्मयकारी वज़्यान 
अथवा लछामाथर्म अब भी पूर्ववत्‌ अक्षुण्ण चला आता है । 
देशभरमें अनेकानेक मठ विद्यमान हैं जद्दों प्राचीन प्रणालीसे 
शिक्षा दी जाती है और जिनमें लाखों छामा लोग ( गहस्थ 
इन मठोंमें भर्ती नईीं हो सकते ) अब भी “5८ मणिपद्रे 
हुम्‌! के गम्भीर नादसे उस ज्योतिकों जाग्रतू रख रहे हैं । 
इन छामाओंके द्वाथमें एक चरखी-सा यन्त्र होता है जिसमें 
काग्रजोंपर लिस्ये हुए हजारों 'ई० मणिपश्े हुम! 
होते हैं। लामा लोग बराबर इस चरखीकों घुमाया 
करते हूँ और इसमे निरन्तर मन्त्रजपकरा पुण्य माना 
जाता है। ख्थान-ख्थानपर यद्द मन्त्र पत्थरोॉपर अथवा 
कपड़ोंके टुकड़ोंपर लिग्या मिलता है । संक्षेपमें यही 
बजयानकी गायत्री हैँ ! 

बद तो हुई तिब्बतकीं खिति। अब और उत्तरम 
मन्नोलियामें बढ़ जाइये ते; यही क्रम और धोरखूपम 
मिलेगा | कारण यह कि प्राकृतिक स्थितिके कारण 
मज्ोल्या आधुनिक सम्यताके लिये तिब्बतक्ी अपेक्षा 
अधिक अगम्य हूँ | याद रहे कि तिब्बतमें विदेशियों 
( जिनमें भारतीयोंकी भी गणना हैं) के प्रवेशके लिये 
कठोर निपेष अबतक चले जाते दे | 

गत सहायुद्धके बाद रूसमें जे राज्यविक्रत हुभा उसमे 
बोलशविकोके द्वाथम बचनेके लिये (७पाप ()05५९॥- 
तेठछऊ:४ नामक सजन मह्लिया हंते हुए तिब्बतकी 
ओर भागे | इस निर्वासनकालका विवरण उत्होंन 
'फु९३४६७, ला, बात 5०4५ नामक पुस्तकर्मे दिया है| 


१. देखिये एकाई कावायुत्राकुत 'तिब्वतमें तीन व१' 
१० ३०१--३२२ ( हिन्दी पुछक एजेंसी, कऊकत्ता )। 
२. इनको “मारना! कहते हैं । 


३. ]3208505, ला, बाते (५०१5 99 ४, 055९७- 
प०ए5ए७. 40 एछात दागणत & (0., ,070097 
(7 घा ट्वॉपंगा 923 ). 8९९ फछ०8ू८5 37; १ 
व3-2, 477--8), 288-289, 2857-20» 
264-265, 287०--३6, 





कल्याण +- 


ऑंगप्रेनका क्लिला मघ्राच्छादित गुरका मान्धाता 


नरक न० जल्‍्के 


नकल *»+ >«मणयव 3 स्काक/आधलमाअमो हर, 





तकलकोाटके गजबागंका दृष्य 
गुफायह तथा पहाड़कों काटकर बनाये हुए भवन बीच-बीचमें दिखायी देते हैं ! 
नदीम अनेकों नग्-नारी स्नान करते हैं 
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इलाईलामाका पोटाला राजमददल 





रामा मन्जजपकोी चर्खों घुमा रहे है 


# अभीधर्षा # 
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स पुस्तककों देखनेसे वज्रयानकी अलौकिक शक्तियोंका 
कुछ अनुमान किया जा सकता हैं। दड्डियोंकों अम्िमें 
तपाकर उनसे “अरिष्ट' ( योगदर्शन प० रे सू० २१ ) का 
शान प्राप्त करना; रक्तसे, ऑतोसे अथना ॥32: 5007९ 
( काले पत्थर ) से मविष्यका पता लगाना) व्योंमविदरण, 
मूर्तियोंसे प्रशोत्तर पाना तथा बिना अभिके दीपकोंका 
अपने भाप जल उठना इत्यादि अनेक चमत्कारोंकरा इस 
पुस्तकर्म उल्लेख है। उर्गा नामक स्थान प्रत्यक्ष बुद्ध! 
€ घजागए 3080० ) नामक मह्दपुरोदित रहते हैं । 
ज्लिस समय उनमें देवावेश होता है उस समय उनके 
चेहरेके चारों ओर प्रभामण्डल ( )॥॥)।॥॥५ ) दीख 
पढ़ता दे | एक मन्दिर्म इस पग्रन्थके छेखककों थोड़ी 
देगरे लिये अपने सुदूरस्थित रहका दृश्य दीख पड़ा | 
दूसरे स्थानपर एक छलामाने एक पृरुषका मार डाल्य 
पर थांड्डे द्वी देरसे वह म्रत व्यक्ति ज्योन्कान्त्यों 
पुनर्जीवित हो गया; इत्यादि | इन आातोंकों यागदर्शनके 
ततीय परादके साथ देखिये तब शान द्वागा कि केबल 
जादू-टोना कद देनेसे झझ्लाममाधान नहीं द्वोता । इन 
चमत्कार्रोकी करनेकी शक्ति आयी कहाँसे ? केवल मन्त्र 
और तन्त्रप्रक्रिओंसे | दा, कहीं-कहीं अजातरूपेण 
जम्मसिद्ध प्रथासे अथवा विशिष्ट जड़ी-बूटियोंक्ि प्रयोगसे 
इन दाक्तियोंकी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि मदर्षि पतश्नलि 
कहते ईं--- 


२८५९, 


जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाजिजा 


वेशाख-पूर्णिमिको तिब्बतमें बुद्बोत्सव॑ मनाया 
जाता है | इसी तिथिकरो मद्दात्मा बुद्धका जम्म हुआ था 


्ख्श््र्क््-ण्खणः “नन्‍लन 


घसिद्धयः । 


और इसीको निर्वाण | आश्रर्यकी बात दे कि इसी दिन 


इनको बोध भी हुआ था । उत्तरीय तिब्बतमें इस तिथिक्रो 
रात्रिके समय एक चबूतरेपर बढ़े-बढ़े बोद्ध सिद्धाचार्य 
प्रतिवर्ष एकत्रित द्वोकर बुद्धका आवादहन करते हैँ । कद्दा 
जाता है कि बुद्धदेव प्रकट दोकर आश्ोर्वाद देते हैँ और 
पुनः अन्तईत दो जाते हैं । 

कुण्डलिनीसम्बन्धी लेखमें में लिख द्वी चुका हूँ 
कि महायानीय जितनी बुद्धप्रतिमाएँ मिलेंगी उनमेंसे 
अधिकांश ( पॉचबी शताब्दिके बादवाली ) में बुद्ध श्ुघ- 
राले बालबाले कनफटे योगीके रूपमें दिखलाये गये होंगे । 
ये घुघराले केश सदस्तारचक्रके चोतक दे | 


कहा जाता हे कि सुपर्तिद्ध महागणा जजड्भबदादुरके 
गुरु शंखेलामाने उन्हें बन्जोली मुद्राका अम्यात कराया था | 


हिमालयप्रान्त वेदिकमतानुयायी योगियोंका भी 
स्थान माना गया दे । भतृदरि तथा आहल्द अमर माने 
गये दें और यह साधारण किंवदन्ती हे कि वे हिमालयमें 
तपस्या कर रहें हैं । 


मच 
अमीवषों 


अमरूत धारा देखिये पारत्रह्म बरिखन्त | 
मेलपुज झिलिमिलि झरे, को साधृजन पीवन्त ॥ 
रसदहीमें रस बरिखिददे, घारा कोटि अनन्त | 
सह मन निहचल राखिये; दादू सदा बसन्‍त॥ 
घन बादल बिनि यरिखिदे, नीझर निरमल घार । 

दू भींजे आतमा, को साधू पीवनद्वार ॥ 
पेसा अचरज देखिया। बिन बादल बरिखे मेह। 
तहैँ चित खातग है रद्दा, दादू अधिक सनेद्द ॥ 


१. देखिये “योगा' ( पटना ) का 'बद्धाकू ए० २९--३२ ( महात्मा बुद्ध आर वशाख पूणिमा ) । 
२, देखिये 'कक्ष्याण' पौष १९०० प० ५७४---९७७ ( महोबा ओर उसके देवस्थान ) | 


शक 


जैनधर्ममें योगविया 


( लेखक---म्रुनि श्रीद्िमां शुविजयज न्यायसाहित्यतीर्य ) 


भारतके वेंदिक, बौद्ध और जैन मुख्य दशन दैं। ये 
तीनों आत्मा, पुण्य-पाप, परकंक और मोक्ष इन तत्तवाकों 
मानते हैं, इसीलिये ये आस्तिकदर्शने हैं | प्रस्तुत लेखमें 
हम जैनदृष्टिसे योगके विपयर्म कुछ लिखेंगे | 
ध्योग! झब्द “युज! घातुसे बना है । संस्कृतमें 'युज्‌? 
धातु दो हैं । एकका अर्थ है जोड़ना और दूसरेका है 
समाधि! । इनमेंसे “जोड़ने” के अर्थवाले “युज्‌” घातुको 
जैनाचार्योने प्रस्तुत योगाथमे स्वीकार किया है । 
मोक्षेण योजनादेव योगों छात्र निरुच्यते । 
( श्रोयशोविजयकृता दातिशिका' १०। १ ) 
'ुक्लेण जोयणाओ जोगो' 
( श्रीहरिभद्धयूरिकृता योगविद्धिका' है ) 
अथौत्‌ जिन-जिन साथनोसे आत्माकी झुद्धि और मोक्ष- 
का योग द्वोता दे उन सब साधनोंकों योग कह सकते दें | 
पातज्ञल्योगदर्शनम यागक्रा लक्षण “योगश्वित्तज्ञक्ति- 
निरोधः कहा हैं | इसी लक्षणकों उपाध्याय यशोविजय- 
जीने इस प्रकार और भी विशद किया हैं-- 
समितिगुप्तिधारणं घर्मव्यापारत्वमेय योगरवम्‌ । 
( पातशलयोगदर्शनबृत्ति ) 
यतः समितिशुप्तोनां प्रप्छझो योग उत्तमः। 
£ योगभेदद्वा्रिशिका ३० ) 
अर्थात्‌ मन, वचन) शरोरादिकों संयत करनेवाला 
घर्ब्यापार द्वी योग है, क्योंकि यही आत्माक्रों उसके साध्य 
मोक्षके साथ जाड़ता हैं । 


योगका शुद्ध अंग 

इस प्रकार सामान्यतः सभी धार्मिक अनुष्ठान योगके 
अज्ञ हैं; तथापि विशेषरूपसे ता मोक्षप्रातकि समीपतम- 
वर्चि पूबकालका ध्यान ही अव्यवद्धित उत्कृष्ट योग है । 
आचार्य भगवान्‌ भ्रीदरिभद्र सूरिन योगइष्टिसमुअय! में 
कहाहे। 

१, देखिये सिद्ध द्वमचन्द्र-व्याकरण लघुबृत्ति ६० ८८४ 
इमारी सम्पादित आवृत्ति । 

२. थुजपी योगे! मग ७ वो । “युजिं च समाधों? गण ४ 
हैमबाठुपाठ । 


अतस्तु योगो घोगानां योग: पर उदादइ्तः। 
मोक्षयोजनभ[वेन सर्वसंन्यासलक्षणः ॥१ १ | 


केवल उन ज्ञानी योगियोंको जिन जीवन्‍्मुक्त कद्दते हैं, 
मीक्षम्धिति ग्राह्त करनेके पूर्व मन; बाणी और शरीरकी 
समस्त क्रियाओंका निरोध (संक्षय ) करना पढ़ता हैं; 
समी बाह्य पदार्थोका त्याग अर्थात्‌ स्वसंस्यास करना 
पड़ता हैं। मोक्ष प्रात करनेसमे जब अइडउ ऋ ल पश्च- 
हस्वाक्षरउच्चारपरमित काल शोप रहता है उस समयका ज॑। 
शरुक्क ध्यानें हैं वही सन्ना मोक्षमाघन अर्थोत योग है । इस 
अयस्थामें स्थित यंणी द्वी सच्चा शुद्ध योगी है।' उसके 
सद्लुस्प-बिकत्प विलीन हा जाते हैं। उसके बिचारोंका 
रज़) तम या सच्चगुणसे भी स्पश नहीं होता | अति अल्य 
ममयमें ही युक्लु ध्यानके द्वारा वद् मुक्त हें जाता है । 
मुक्तको ही मिद्र कहते दूँ यहाँ सम्पूर्ण कृतकृत्यता दो 
जाती हैं । 
योगकी विशेष व्याख्या 
जन आगममोंमें यंगका अर्थ मुख्यतया “ध्यान! लिखा 
हैं । ध्यान मूलतः चार प्रका'का हैँ -१ आत्त, २ रौद्र, 
३ धर्म और «४ शुक्ल | इनमें आदिक दो ध्यान तम और 
रजागुणविद्वौष्ट होनेके कारण योगमें अनुपयुक्त और 
प्र्यूडकारी हे । धमंध्यान और शगुक्कच्यान योगोपयोंगी 
हूं । इनमें भी शुक्लुध्यान अत्यन्त परिशुद्ध और अव्यवहिंत 
३, नव्ानिवृत्तिदब्दान्त समुल्छिन्नक्रिवात्मकम्‌ । 
चतुर् भवति ध्यानमयोंगिपरमेछ्ठिन: ॥ १ ०णा। 
समुच्छिल्ला क्रिया यत्र सू्ष्मयोगात्मिकापि थे । 
समुच्छिन्नक्रियं प्रोक्त तदद्वारं मुक्तिवेश्मनः ॥१०६॥ 
( गुणल्यान क्रमारोह ) 
४, अथायोगियुणम्थाने. तिछठतोषस्थ जिनेशितुः । 
लघुपश्राक्षरोश्रारप्रमितेव स्थितिमंबेत ॥ है ०४।॥| 
०, मन, वाणी ओर क्षरोरकी वृक्तियोंकीं मी जैनपरिभाषामे 
दोग' कहते हँ--का यवासूमनः कर्मयोगः” (तल्वार्थसूत्र ६ | ! ) 
इसो अर्थते पराकोटिकों प्राप्त शुद्ध योगीकोीं “अयोगी” कहा है । 
“अयोगो बोगानां योगः पर उदाइसः यह भी इसी दृष्टिसे कहा 
गया है । 


# जैनधर्ममें योगविद्या # 





मोक्षसाधन है। इसके द्वारा दुःखरूप काष्ठके सहस्तों अरण्य 
क्षणमात्रमें सर्वथा भस्म हो जाते हैं | इस विषयमें समाधि- 
शतक) ध्यानशतक, ध्यानविचार, ध्यानदीपिका, आवश्यक 
नियुक्ति, अध्यात्मकल्पद्रुमटीका प्रति अनेक प्रम्थ हैं | 


त्रिविध योग 


किसी भी वस्तुकी प्राप्तिेकि लिये उसपर अढल 
श्रद्धा होनी चाहिये | योगके लिये जो-जों कुछ आवश्यक 
है उप्तपर तथा जो पूर्णयोगी हैं उनपर परीक्षापूर्वक श्रद्धा 
रखना योगका आवश्यक अज्ञ है। इसको जनदर्थनमें 
'सम्यग्दर्शन' कहते हैं--“तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ।! 
(तस्वार्थसूत्र १ । २) केवल विश्वास रखकर वेट रहनेसे 
कुछ नहीं होता। विश्वासक्रे साथ सम्प्रदायक्रा रहस्थ- 
शान भी परिपूर्ण रीतिसे होना चाहिये | इसको सम्यकश्रुत 
होना कहते हैं । विश्वास और ज्ञान तो है, पर यदि चरित्र- 
शुद्धि नहीं. है--राग द्वेप-मोहादिसे आत्मा व्यान हे तो 
करोड़ों वर्षोंमें भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता | इसलिये 
'सम्पक्‌ चरित्र' होना चाहिये | यह शानदश्शनचित्रात्मक 
पत्रविष योग” है। इसके पालनसे योग परिपुष्ट होता है 
और आत्माका आध्यात्मिक उत्कर्ष होता जाता हैं | योगकी 
पूर्णता ही मोक्षप्रात्ति कराती है। वेदिकदर्शनोमें जैसे 
म्ह्मसूत्र, गौतमयूत्र, कणादसूत्र आदि मौलिक प्रम्थ हैं 
बैसे ही जेनदर्शनमें उमास्वातिकृत तत्वाथांघिगमसूत्र' 
है, उसका प्रथम सूत्र इसी जिविध योगके विधयमे है--- 
'सम्यग्दर्शनशानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ।! इसी सूज्रपर 
आगे सम्पूर्ण ग्रन्थ है जिसे “मोक्षशा््र'ं भी कहते हैं । 


चोदह गुणस्थान 

जब आत्मा विकासकी दिश्यामें प्रयाण करता है तबसे 
मोक्ष प्रात होनेकी अवस्थातककी योग्यताके चौदह गुण जैन- 
आगर्मोमें बताये ईैं--( १ ) मिथ्यात्व, ( २) सास्वादनः 
(३) मिश्र, (४) सम्यग्द्शन, (५) देशबिरति, 
(६ ) प्रमत्अमणल) ( ७ ) अप्रमत्तश्रमणत्व, ( ८ ) अपूर्व- 
करण, (९) अनिशृत्ति; (१० ) सूक्ष्म लाभ, ( ११ ) 
उपश्ान्तमोह, (१२) क्षीणमोह, (१३ ) सयोगी केबली 
और (१४) अयोगी केबली। पातञ्ञल्योगको आठ 
भूमिकाओंमें प्रथम भूमिका यम है । इस 'यम'से भी पूर्व 
सूहमरीत्या योगकी जो भूमिकाएं होती हैं वे भी इन चौददह 
गुणस्थानोंमेंसे यूर्वके चार गुणस्थानोंमें परिगणित हुई हैं। 


अनिल 3 ल>ललट ली डी- ? ४, कल 3ली लीन ना > 3 डी १ टच कटीकटीचट धवन 3० ५००९७८४०५ कर पिता री चट जता 


रण 





'मुणस्थानक्रमारोह” तथा कर्मप्रन्थ, कर्मप्रकृति, गोमट्सार 
आदि प्रन्थोंमें इस विषयका सूक्ष्म विवेचन है | 
अष्ट दृष्टि 
आचार्य हरिभद्र सूरिने योगकी आठ दृष्टियाँ बतायो हैं--- 
मित्रा तारा बला दीघा स्थिरा कान्‍्ता प्रभापरा । 


नामानि योगरष्टीनां >ननन--> ह 
पातज्ञकयागक जो आठ भन्ल हैं उनसे इन दृष्टियों- 
का साइड्य है । 
पश्चविध योग 


अर्वोचीन जैन न्याय-योग-साहित्यके अग्रणी उपाध्याय 
श्रीयशोधिजयजीने पॉच प्रकारका एक अवान्तर योग भी 
बताया है-- 

अध्यात्म भावनाध्यानं समता वृत्तिसक्षयः | 

योगः पद्मविधः प्रोक्तः योगमार्गविशारदेः ॥ 

( योगमेदद्वात्रिंशिका ) 

योगमेदद्वात्रिशिकाके अतिरिक्त जैनइष्योग” नामक 

गुजराती ग्रस्थमें भी इन पांचों भेदोंका विशद विवेचन है | 
त्रिविध योग 

एक त्रिविध योग और है जो भ्रीहरिभद्रयशोविजय 
आदिके प्रन्थोमें मिलता है-- 

इच्छां शास्त्र च सामथ्यमाश्रित्य प्रिविधो5प्ययम्‌ । 

गीयते योगशास्रशलिर्न्याज यो विधीयते ॥ 

अष्टविध योग 

महर्षि पतज्ञकि योगविद्याके मद्दाप्राश आचार्य हुए, । 
उन्होंने योगदर्शनम योगक्रे अज्ञ) लक्षण, परिभाषा, 
प्रकारादि जो कहे हैं उन्हें अनेक घममके विद्वानोंने माना 
और अपनाया है । पी छेके योगसाहित्यपर उन्हींके यूत्नोंकी 
गहरी छाप छगी हुई है। जैनाचार्योने भी अपनी 
संस्कृतिके अनुकूल, योगसूत्रोक्त नाम, भेद, स्वरूप आदि 
प्रहण किये दें) इसे कोई मी अस्वीकार नहीं कर सकता । 
आचाय श्रीहेमचन्द्र सूरिकृत योगशास्त्रमँ पातछ्लयोग- 
दर्शनके यम-नियमादि अज्जौको ही क्रमसे गहस्थधर्म, साधु- 
धर्म आदि कहा है। भीयशोविजयजीने भी आठ अज्ञलोंका 
उल्लेख किया है। जन योगी आनन्दघनजीने भी 
अपने पदोमे आठों अज्ञोंका वर्णेन किया दे । 


प्राणायाम 
पतज्ञलि प्रभ्ति योगाचायनि प्राणायामको योगका 
चौथा आवश्यक अज्ञ माना दै। परन्तु जैनाचार्योंने 


पान पक सजा मा मत कट आकार कं या कक - जप कं #- 
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# योगीहयरं शि वम्दे थम्दे योगेश्वर हरिम # 








कम कक कटा ानपकममइममकर्मकयानूनफानक मप्र 


इसे आवश्यक नहीं माना है। श्रीदेमचर्द्र प्रभ्ृति 
विद्वानोंने तो इसका निषेष भी किया ऐ--- 
सच्चाझ्ोति मनः स्वास्थ्य प्राणायाम: कद्थितस्‌ 
प्राणस्यायसने पोडा तस्‍्थां स्थाखित्तविद्नवः ॥ 
( हेमयोगशाख्त्र ) 





प्राणायाम इठयोग है और दृठयोगको जैनाचार्योने 
योगमार्गमें अनावश्यक माना है। हरिमद्र सूरिने कहा है-- 
“धयानमें बलात्कारसे श्रासोच्छबासका निरोध न करना 
चाहिये ।” पातजञ्ञलयोगसूत्रकी ब्ृत्ति! में 'रच्छदनविधा- 
रणाब्यां वा प्राणस्य' ( योगसूत्र ₹ै। ३४) इस सूत्रकी 
व्याख्या करते हुए श्रीयशोवि जयजी लिखते हैं-- 

अनैकास्तिकमेतत्‌ । प्रधह्य ताभ्पां मनोब्याकुछी- 
भावात्‌ । 'ऊसास ण णिरूं भद्द! ( आवश्यकनियुक्ति ) 

“इश्यादिषरमर्यण तड्येघ्राल |? 

तात्पयं, किसी साधकरक इससे छाभ हो तो बह 
प्राणायाम करें) इसमें कोई निर्षेघ नहीं है। परस्तु 
सबके लिये प्राणायामको आवश्यक अजह्ल जैन विद्वान 
नहीं मानते ! 


त्रिविध आत्मा 
यों तो चैतन्यादि गुणोपेतत्वेन आत्मा एक ही 
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लक्षणका है, परन्तु तद्गत भावोंके तारतम्यसे जैन विद्वानोंने 
तीन ग्रकारका आत्मा माना है--( १) बहिरात्मा+ 
(२) अन्तरात्मा और (३ ) परमात्मा | तीनेंक्रि लक्षण 
इस प्रकार हैं-- 
जात्मबुद्धि: सरीरादौ यरव स्वादाष्मविश्रमात्‌ । 
बहिरास्मा स विज्ञलेयो मोहनित्र/स्तलेतनः ॥ 
बहिभाोंवानतिकरम्प यस्थात्सन्यार्मनिश्चयः । 
सोउन्तराश्मा मतस्तज्जैविंजरमध्वाम्तभास्करे: 8 
निर्लेपो निष्कः झुद्धो मिष्वश्नोउश्यन्तमिदृंतः। 
निर्यिकल्पश्न शुद्धाप्मा परमास्मेति वर्णितः ॥ 
शरीर-धनादि बाह्य पदार्थोर्म मूृढ़ होकर उन्हींमें जो 
आत्मबुद्धि धारण करता हैं बह रजम्तमोगुणी बदिरात्मा है| 
आत्मामें ही जा आत्मभाव धारण करता और यम- 
नियमादिको समझता और करता है बह अन्तरात्मा है। 
मोहादि कर्मम्ोंकों स्वथा धोकर जो मुक्तपदकों प्रात 
होता है वह परमात्मा है | 
उभनी परमात्मपदकों प्राप्त करनेका साधन योग 
कद्बाता है । योगके अभ्यासी मुमुक्षु योगधर्म जानकर 
उस परमप्दकी ओर चलेंगे, यही आशा करके यह लेख 
पूरा करता हूँ । 


+>-_ककीका-5 


ज़रथोस्ती धमंमें तीन मार्ग 


( ढेखक-- श्री एरच जहांगीर तारापोरवाला बी6 ए०, पं-एच० डी० बार-एट-ला ) 


श्वरप्रापिके लिये सभी धर्मोमें तीन 
मार्ग दिखलाये गये हैं--शान, भक्ति 
2] और कर्म | इन तीनों योगोंके साधन- 


द वचन है । हिन्दूशाख्रोंमे इन तीनों- 
का बहुत स्पष्ट और खबिस्तर वर्णन 
है, दूमरे घर्मोमें भी न्‍्यूनाबिक 
रूपसे ये तीनों स्पष्ट प्रास्त होते हैं।कदाचित्‌ योग 
शब्दके अभावके कारण हमलोग सरलतापूर्यक यह बात न 
समझ सके परन्तु मूल वस्तु तो यही है कि मुक्तिका 
मार्ग तीन प्रकारका है और प्रत्येक व्यक्तिके स्वभावके 
अनुसार इन तीनमिंसे एक उसके अनुकूल दोोता.है | 
हमारे जरथोस्ती धरमें भी इन तीनों मार्गोका उल्लेख 
है। अमाग्यवश जरथोसती घार्मिक साहित्य लगभग समूछ नए 





हो चुका है और इसी कारण जो कुछ थोड़ा-बहुत साहित्य 
आज उपलब्ध हैं उममें यह बात इतनी सरलतासे नहीं 
ग्राम है सकती है ते। भी मननपूर्वफ अध्ययन करनेसे 
और दूसरे घममोके साथ तुलना करनेसे यह मूल सत्य प्रात 
हो सकता हैँ | हमारे अवस्ता-साहित्यकी इक्कीस पुस्तकें 
थीं, उनमेंस केवल दो ही पुस्तकें पूरी बची हैं; दूसरी 
चारमेंसे इचर-उधरके कुछ अंश प्राप्त होते हैं| जो पुस्तक 
पूरी ऋषलाती हैं उनमें भी कई स्थानोपर मूलसे इतना 
अधिक परिवतंन दो गया दे कि उन स्थानोंका अर्थ करना 
कठिन दी नहीं बल्कि असम्भव-सा हो जाता है। परन्तु 
सौमाग्यवश मूलस्थापक जगद्गुरु ऋषि अस्थुस्तक मूल छोक 
अमीतक सुरक्षित हैं और वे ही हमारे बर्मकी भित्तिखरूप 
माने जाते हूँ। कोई भी ग्रन्थ न रहकर केवल ये छोक 
ही रह जाते तो भी आज ज़रपुश्थधर्मका अघ्तित्व रह 


# करथोस्ती धर्ममें सलीम भागे # 
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सकता था। वे मूल छोक ज़रधुख्यकी “गाथा' के नामसे 
विख्यात हैं और पाँच विभागॉमें बेटे हुए हैं । उन पाँचों 
मेंसे प्रथम गाथा सर्वश्रेष्ठ गनी जाती है और उसका नाम 
अहुन वहति गाथा है। सम्पूर्ण गाथाके २३८ 'छोक़ोंमेंसे इस 
प्रथम गाथामें १०० छोक आ गये हैं । इस,“अद्युन बदृति 
गाथा नामका मूल अदुन-वर ( अह्ुुन-वह्य ) शब्द है जो 
हमारे धर्का मूल मन्त्र माना जाता है और जिसके लिये 
हमारे शाल्त्रोंम कह्टा गया है कि सृष्टि पैदा करनेसे पूर्व 
स्वयं ईश्वरने इसका उश्चारण किया था और इसीमेंसे साठ 
उतन्न हुई है । ज़रथुस्तरकी अहुन बइति गाथाकों इस अहुन- 
बइयेकी ठीका समझे ता कोई भूल नहीं हैं। 

दूसरी बातोंकी अलग रखकर यदि केवछ अद्ुनवरके 
गूढ़ अर्थका मनन किया जाय तो इसीमेंसे योगके तीनों 
मार्ग निकल आते हैं | इन तीनों मार्गोको पीछेसे गाथामे 
विशेष विस्ताग्से समझाया गया हैं। अहुुनवरका रहस्य 
बहुत ही गहन € और उसका ज्यो-ज्यों मनन क्रिया जाता 
हैं त्यो-ही-लों उसका अधिकाधिक आध्यात्मिक रहस्य 
प्रकट होता रहता है। और इसी कारणबश हमारे शास्रोंमें 
कद्दा गया है कि 'अहुनम-बइरीम्‌ तनूम्‌ पाइति” अर्थात्‌ 
अद्ुन-बह्य तनका ( आत्माका ) रक्षण करता हैं । 

अहुनवरके अनंक अनुवाद हं। चुके हैँ | इसपर प्राचीन 
अबस्ता साहित्यमें भी एक टीका लिखी हुई है| इसके 
अतिरिक्त सासानी कालमे# इस मन्त्रका पहुंटबी भाषामें 
अनुवाद हुआ या) उसमें इस मन्त्र समाये हुए. तीन 
नामौंकी ओर सक्त किया गया दूँ । ये तीन नाम 'अमर- 
परवित्र-शक्ति! ( अमेपा-स्पेन्ता ) क है और ये ही हमारे 
तीनों मार्गोका खूजन करते हू । 

सर्वप्रथण इम “अहुनबर” इम मन्त्रकों देखें और 
उसका अनुवाद करें | इस अन्त्रमे तीन पंक्तियाँ हैं जो 
प्रतेक एक-एक वाक्य हूँ और प्रस्थेकर्म एक महान सत्य 
ममाहित है । 

(१ ) थथा अहू बहु्या भथा रतुश्‌ शधाद-वित्‌ ह था । 

(९ ) बचहेडश्‌ दृश्शा मनझ हो इ्योथननाख्‌ 
जक देखश्‌ सज्दाह । 


( ३ ) क्भ्ममे-चा अहुराह आ यिम्‌ दिगुम्यो ददत 
याख्तारेस # 


# ईै० स० २३८--६५०१ तक 


अनुनाद--- 
(१ ) जैसे राजा सर्वोपरि (है) उसी प्रकार ऋषि 
( भी ) अपने अपके कारण ( हैं )। 


(२ ) बोहु-मनोका पुरस्कार जीवनके प्रभुके कार्य 
करनेबा्लोंको ( मिलता है ) | 


(३ ) ईंश्वरका क्षत्र उसको (मिलता है) जो 
लाचारोंका रक्षक बनता है । 

( १ ) प्रथम सत्य यह है कि राजा अथवा इस स्थूल 
भुवनका जो अधिपति है उसके द्वी समान उतना ही महान 
ऋषि भी शिना जाय। दूसरे शब्दोंमें कहें तो जिस प्रकार 
राजाका बद्धप्पन इस स्वाकी जहानमें है; इसी प्रकार ऋषि- 
का बढ़प्पन आत्मिक जगत्‌पर हैं | किस कारणसे ऐसा 
है ! केबल अपके ही कारण | अब इस अपको हमलोग 
जरा गम्भीरतापूर्वक समझें | हम ज़रथोस्तियोंमें बोलचाल- 
में 'अपोई' शब्दका व्यचद्वार होता है और उसका अर्थ 
साधारणतः पवित्रता होता है। परन्तु एक बात '्यानर्म 
रखनी चाहिये कि ज्यों-ज्यों हम प्राचीन समयकी ओर 
लक्ष्य करते हुए इसके अथंकों देखते जाते हैं त्योँ-द्वी-त्यों 
वह अधिकाधिक गददरा द्वोता जाता है। वास्तवमें इसका 
अथ अत्यन्त द्वी गहन हैं। अवस्ताका यह “अप शब्द 
बेदका 'ऋत' शब्द है। यह बात भाषाशास्वसे सिद्ध हो 
चुकी हे# । जिस प्रकार ऋ्रत शब्दका वेदमें प्रयोग हुआ है 
उसी प्रकार दमारे शास्त्रोंमे अपका उपयोग हुआ है। 
जिस प्रकार देवता ऋतके अधिपति माने जाते हैं, उसी 
प्रकार हमारे यज़द ( देवता ) 'अपके सरदार हैं। 
ईश्वरकों प्राप्त करनेका एकमात्र मांग है | “अष हे पन्ताओं' 
( कतस्य पन्‍थाः ) | एक स्थानपर स्पष्ट लिखा हुआ है 
कि 'सर्वोत्तम अपषकी सहायतासे। सर्वश्रेष्ठ अपकी 
सहायतासे) हे ईश्वर, हम तुझको देखें, तेरे पास पहुंचें, तेरे 
साथ मिल जायें!” यह अप ( ऋत ) ज़रधुख्तक्रे घमेका 
मूल आधार है और इस ऋतको जो समझता है उसको 
हमारे यहाँ रतु ( ऋषि ) के नामसे कहते हैं। यह शान- 
मार्ग है। रह अर्थात्‌ सम्पूर्ण शानप्रास पुरुष | और ऐसे 
'रतुओंके रतु' जगदूगुर ज़रथुर्र हैं| जिस प्रकार गीतामें 
कहा गया है कि “न हि शानेन सदृददं पवित्रमिद विद्यते! 


क 'अपब' का एक रूप “अते' भी है। वह “ऋत' के साथ 





.. पिलता है, यह तो स्पष्ट दी है । 
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# योगीश्थरं दिय बस्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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उसी प्रकार यद्द अषका मार्स ( शानमार्ग ) हमारे धर्मका 
मार्ग है । 

(२) परन्‍्त॒ भक्ति बिना केवछठ श्ञान मनुष्यकों 
अइड्भारके गड़ढेमें ढकेल देता है और इसलिये उस अदृक्लारको 
जीतनेके लिये प्रेम-भक्तिकी आवश्यकता है | उस भक्तिका 
एक स्वरूप ( या सर्वोत्तम स्वरूप ) सम्पूर्ण कर्म इंश्वस्के 
प्रति समर्पण करना है | 

यस्करोषि यदृश्मासि यज्जुहोषि ददासि यदव। 

यक्तपस्थसि कौन्तेथ.. तरकुरुष्व. मद्पणम्‌ # 

( गीता ५ । २६ ) 
इसी प्रकार अहुनवरमें भी कहा गया हैं कि मनुष्यको 
नजीवनके प्रभुका कार्य करनेवाला' बनना चाहिये और 
ऐसा करनेसे वोहु-मनों ( अच्छे मन ) का पुरस्‍कार उसे 
प्रात होता है | वोहु-मनों ( अच्छा मन ) मनकी विशुद्ध 
प्रदशित करता है | सनमेंसे अहड़ार ( मैंने का भाव ) 
दूर करनेके लिये बोहु-मनों प्रकट होता है और उसके 
होनेपर सब जीवोके प्रति प्रेम उद्धव होता है| वाहु-मनों 
प्रेमशक्ति प्रकट करता है और वह प्रेम केवल मल॒ध्योंके 
लिये ही नहीं प्त्युत सारे जीवोंके लिये है। वोहु-मनो 
प्राणीमात्रके अधिष्ठाता हैं, खास करके गौ--पश्ञु-रक्षा 
उनका प्रधान कर्ंव्य माना जाता हैं ) 

(३ ) उपयुक्त दोनों मार्ग तो मनुष्यकी अपनी 
सिद्धिकि काम आते हैं | ज्ञान तथा भक्ति दोनों 
साधनोसे मनुष्य अपना जीवन साथक कर सकता हे परन्तु 
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फिर भी पूर्ण मोक्ष तो उसे नहीं प्रास होता। पूर्ण मोक्षकी 
प्राप्तिक लिये तो ईश्वर ( अहुस्मजद ) का सम्पूर्ण प्रभाव 
प्राम करना चाहिये ) उसकी समानता प्राप्त करनी चाहिये। 
इसके लिये अद्दुरमजदका क्षग्र (क्षत्र ) साधन करना 
चाहिये।| यह साधना गरीब, लाचारोंका रक्षक बननेसे 
प्राप्त होती है। इसमें कर्ममार्ग स्पष्ट दिखायी देता है। 
हमाश धर्म इस मागगंपर विशेष जोर देता है और आज 
भी ज़रथोस्ती लोग ( पारसी जाति ) कर्म-योगमें आगे बढ़े 
हुए दिखायी देते हैं । 


इस प्रकार ईश्वरप्रामिके तीनों मार्य--शान, भक्ति 
और कर्मका समानतापृ्थंक साधन करनेसे ही मनुष्य 
मोक्षका अधिकारी बनता है। एसी अहुनवस्की शिक्षा 
है । इसी कारणसे यह मन्त्र परम पवित्र माना जाता है। 
ईअग्ने सष्टि चनासे पूर्व ही यह मन्त्र उद्चारण किया ऐसा 
कद्दा जाता है अर्थात्‌ इन नियमोंके आधारपर सष्टिकी 
उत्पत्ति हुई और उसकी प्रगतिके लिये ये ही तीनों मार्ग 
नियत हुए | 

एक जगह ऐसा लिग्वा है कि यदि कोई मनुष्य 
अहुनबस्के मन्त्रका झुद्ध उच्चारण करके पाठ करे और 
उसका भावार्थ सम्पूर्णरूपसे समझे तो उसे दूसरे सब 
मन्त्रोंके पाठ करनके समान ही पुण्यप्रासि हो। जिस 
प्रकारकी लिविध योगसाथना इस मन्त्र समाहित है उसे 
देखते हुए इस कथनमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है । 


2222 
जागो ! 


मौत मद्दा उत्कंठ चढ़े नहिं. सूझत अन्ध अभागहु रे। 


सखित चेतु गँयार विकार तजो जब खेत पढ़े कित भागहु रे ॥ 


जिन बुंद बिकार सुधार कियो तन शान दियो पशु ता गहु रे । 
“घरनी” अपने अपने पहरे उठि जागहु जागहु जागहु रे ॥ 


-धरनीदास 


-#0-*88-»क- 


इंसाई-धर्ममें योगका स्थान 


( लेखक--रेवरेण्ड एड्विन प्रीब्ज ) 


गा शब्दका प्रचलित अथ इश्वर्क 


साथ एकता प्राप्त करना ही नहीं हैं; 
जो इसका मूल अथ है, अपितु उससे 
उन साधनोंका मी बोध द्वाता हैं जो 
उक्त ध्येयक्री प्राप्तिम उपयोगी माने 





सम्भवतः “योग शब्दका यद्द दूसरा एवं लाक्षणिक 
अर्थ पदलेकी अपेक्षा अधिक बिचारकी अपेक्षा रखता हैं; 
किन्तु पहले अ्थंके सम्बन्धर्स हम जिस निर्णयपर पहुँचेंगे 
उसका अवश्य ही दूसरे अर्थके सम्बन्धर्म स्थिर किये हुए 
हमारे विचारोपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। परमात्माक 
साथ एकता करनेके कई अर्थ हो सकते हूँ और विचारकक 
मन परमात्माका जो स्वरूप दंगा उसीके अनुसार उसकी 
एकताका स्वरूप भी दहांगा। 

कुछ छोगोंके मतमें एकता” का अर्थ लीन दो 
जाना द अर्थात्‌ वह अवस्था जिसमें अपना कोई मभिन्नत्व 
रह ही नहीं जाता; वह उस परमत्माका ही एक अद्भ बन 
जाता है जिसमें वह छोन हं। ज्ञाता द--वह परमात्मासे 
अभिन्न ही नहीं हो जाता बल्कि उसके साथ ऐसा घुल- 
मिल जाता है कि फिर उसका प्रथक्‌ अस्तित्व इूँदनेपर 
भी ध्यानमें नहीं आता। इसे हम एकताकी पराकाष्ठा 
कह सकते हें । इससे नीचे उतरकर लोगोंने एकताकी 
कई श्रेणियाँ मानी हैँ | परन्तु कदाचित्‌ उन सभी श्रेणियो- 
में योग करनेवालेकी प्थक सत्ता किसी-न-किसी अंशर्मे 
अवश्य रह जाती है--वहाँ एकताका स्वरूप अभमिन्नता 
न होकर अविसंवाद अथवा मेल ही होता हैं। एकताका 
अर्थ है परमात्माके साथ एकमन हो जाना--परमात्माके 
सदुस्पके साथ अपने सह्ृल्पकों मिला देना | साधक 
परमात्माकी प्रभुता और सुद्ददताकी समझकर अपनी दृष्टिको 
बदलनेको, अपने भावकों परिवर्तित करनेकों तथा अपनी 
निजी कल्पनाओं और जनसमाजकी युक्तियों और योजनाओं - 
को परित्यागकर, जिनका साधारण जनता अनुगमन करती 
है, परमात्माके सहुर्स्पों और अभिसन्धिका अनुसरण करने- 
को चेश करता है। इम परमात्माके सहुल्पोके अनुसरण 
करनेकी बात हेतुपूवेक कह रहे हैं; न केवल किसी मत- 


विशेषका उपन्यास कर रे हैं, न किसी ऐसे सिद्धान्त- 
वाक्यको दोदरा रहे हैं जिसका अर्थ तो हम न जानते 
दो और क्रेवट इसलिये टीक समझते दो कि वद्द भगवद्धास्य 
है। एकताका अर्थ है परमात्माके प्रति इस प्रकार प्रेम- 
पूवंक आत्मसमर्पंण करना कि जिससे इमारा चित्त उनकी 
दिव्य ज्योतिसे जगमगा उठे, इम दृदयसे वही चाईं जो 
उन्हें प्रिय दो और प्रतिदिन, नदीं-नई्ीं इर घड़ी, अपना 
आचरण एबं व्यवद्यार ऐसा श्रशस्त एवं परिष्कृत बनानेकी 
चेष्टा करें कि जिससे मनृष्यका मनुष्यके साथ केसा बताव 
होना चाहिये इसका ईश्वरीय आदर्श हमारे सामने मूर्तिमान्‌ 
हाकर खड़ा हो जाय । 


एक सच्चे इंसाईका अपने भगवानके साथ किस प्रकार- 
का सभ्वन्ध द्वाना चाहिये इस विषयमें ईसामसीदहके उपदेशशो- 
का स्थूल आशय स्पष्ट ही है। स्वयं उनका अपने 
परमपिताके साथ जो सम्बन्ध है उसमें कई बातें बिल्कुल 
निराली दूँ जिनके कारण उस सम्बन्धके स्वरूप और 
लक्षणों निर्देश करनेमें बड़ी कठिनाईका सामना करना 
पड़ता है । जहां दमारे प्रभुने 'में और मेरे पिता एक दी 
हंः ( "| जाते ग्राह फवाल 20० 07८" ) इस प्रकारके 
वाक्य कह हैं वहाँ तो यद्द कटिनाई और भो सुस्पष्ट हो 
आती हैं, एक तरक तो उनका सम्बन्ध हमें इतना घनिष्ठ 
प्रवीत द्वोता है कि उसे समझानेके लिये हमें मानव-जगत्‌- 
में काई उदाहरण दूँद्नेपर भी नहीं मिलता | किन्हीं दो 
मनुष्योंमे सन और हृदयकी कैसी द्वी एकता; अमिन्नता 
क्यों न दो, वद्द उसकी तुलनामें नहीं ठहर सकती । दूसरी 
ओर दम उपयुक्त वाक्यका अद्वेतपरक अथ भी नहीं कर 
सकते क्योंकि उस द्वालतमें “मैं और मेरे पिता? इस प्रकार- 
का द्वैत नहीं रह सकता | यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसका 
निर्देश हो सकता है अर्थात्‌ अद्वेत नहीं है; दोनोंमें घनिष्ठ 
संयोग है, किन्तु सवेथा अभेद नहीं | यदि हम इतनी ही 
बात पाठकोंके सामने उत्तरके रूपमें रक्‍्खें तो वह कदाचित्‌ 
अपूर्ण समझी जायगी और उससे सबका समाधान न दो 
सकेगा हमने तो केवल इस बातकों समझनेकी कोशिश 
की है कि इसारे सामने एक ऐसी पहेली है जितको बूझना 
हमारे लिये कठिन है) नहीं-नहीं, हमारी बुद्धिको सीमाके 
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# थोगीश्लर दिव॑ वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिभ्‌ # 
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बाहर है, किन्तु फिर भी उसे हम एक मद्दान्‌ तथ्यके रूपमें 
अनुभव करते ईं | यद तथ्य दमारी बुद्धिके लिये अंगम्य 
होनेपर भी हमारे समस्त चैतस्यांशकों इस निश्चयसे आपूरित 
कर देता है कि वद्द रहस्य एक सत्य तत्त्व है, केवल हमारे मन- 
की कल्पना नहीं है। अब रहो परमात्माके साथ दमारे सम्बन्ध- 
की बात, सो इस विषयमें ईसामसीहका सिद्धान्त सुतरां स्पष्ट 
है। बाइबिलमें एक वाक्य भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अस्पष्ट 
रूपसे भी यह संकेत किया सया दो. कि ईसाइयोका ध्येय 
परमास्मार्म मिल जाना दे । बाइबिलमें एकताका जो वर्णन 
मिलता दै उसका अथ है परमात्माकी इच्छाको जीवनका 
सश्लालक एयं पथप्रदर्शक मानना; अपने आपको ईश्वरके मन 
तथा अभिसस्षिमें मिला देना और मनमें इस बातका 
निश्चय रखना कि मनुष्यका परम ध्येय यही है, और 
उसीमें आनन्दित होना | मद्दात्मा पॉलके पत्रोमे दम इस 
प्रकारके वाक्य मिलते हैँ. जिनका भाव ऐ--मैं जीता हूं 
पर अब मैं नहीं, मेरे अन्दर ईसामसीह जाते ई | (॥ ॥६४८ 
बाते एप प्रण)]|जाएल ], 90६ (॥४४5 ०७७ $॥ 7९). 
परन्तु इस प्रकारके वाक्यका सम्भवतः कोई भी इससे 
अधिक अर्थ नहीं लगावेगा कि यह कहनेवाला पुरुष 
इंसामसीहकी अपना गुरु मानकर उनकी “स्वतोभावेन 
वश्यता” स्वीकार करता है, अपनेको ईसामसीहके सश्जालनमें 
रखकर उन्हींसे शक्तिसश्लार, योगक्षेम एवं अनुप्रहकी 
आशओा रखता है । उसीके आगे ये शब्द मिलते हईँ-- 
(और अब जो जीवन इस शरीरमें है वह उन्हीं ईश-पुत्रमें 
विश्वासका जीवन है जिन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे लिये 
अपने आपको दे दिया ।* 

(६ 200 घाव ॥६6 छाीएीा | झठ्छ व 0ए था (९ 
गीट्श ॥ ॥ए९ ४ शिधी, परी शिएती जोाांता 4४ ॥7 
पार 50॥ 0 (0०0, ७0 ]0ए6त ॥0 पाते 275९ 
प्राग्राष्टा। 0 ).! 

रहस्यवादियों ( ॥४50०८५ ) मे कुछ छाग अवश्य 
ऐसे मिलते हू जो परमात्मामें लीन हो जानेकों ही ईसाई- 
जीवनका एकमात्र परमपुरुषार्थ मानते हैं । परन्तु 
यह सिद्धान्त अपवादस्वरूप ही है, बहुसंख्यक ईसाई 
खी-पुदषोके साधारण विचार इस प्रकारके नहीं हँ। एक 
ईसाईके जीवनकी चरितार्थता परमात्माके साथ एक हो 
जानेमें नहीं है, बल्कि उनके साथ पूर्ण साइचयंमें है। 


इमारे आलोच्य विषयका दूसरा अंश हे ये साधन 
जिनके द्वारा इंश्वरका साहचये प्रास हो सके | इस 


सम्बन्ध छोगोंने समय-समयपर कई तरहके विचार प्रकट 
किये हैं, परन्तु इस विपयमें कोई ऐसा सिद्धान्त सामने 
नहीं रक्‍्खा जा सकता जो सर्वमान्य हो | 

अधिक ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि बाइग्रिलमें 
इमारे प्रभका जो जीवनबृत्तान्त तथा उपदेशोंका संग्रद्द 
है उसमें ऐसी किसी बातका उल्लेख बहुत द्वी कम हैं 
जिसका योंगसम्बस्धी लाधथनार्भोसि निकट सम्बन्ध दो। 
उपदेशकार्य आरम्प करते समय इसामसीहने चालीस 
दिनका उपवास किया था, ऐसा वर्णन मिलता है; किन्तु 
उन्होंने इस तपको किसी साधनके रूपमें किया हो ऐसशसा 
नहीं माद््म दोता, बल्कि कुछ समयतक बह अकेले 
जज्जलमे रदू थे और वद्ोँ वदद अपने भावी उपदेशकार्यकों 
सोचनेमें इतने तल्लीन हुए. कि उन्हें खाने-पीनेकी खुघ 
भी न रही | एकाधघ जगह अवश्य प्रार्थना और उपवास! 
का उछेग् आता है, और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 
प्रभु कभी-कमी एकान्तरम बैठकर प्रार्थना तथा ध्यानके 
लिये समय निकाला करने थे, परन्तु साधारण तौरपर 
इमोरे प्रमुके जीवनम तथ। उनके उपदेशेर्सि योग-साथना- 
की आवश्यकताक सम्बन्धर्म एक भी प्रमाण नईी मिलता । 
ऐला प्रतीत द्वोता हैं कि बह सादा एवं साधारण मनुष्यों- 
का-सा जीवन व्यतीत करते थे तथा सामान्य कोटिके स्ती- 
पुरुषोंसे निःभक्काच हं।कर मिलते थे, यहाँतक कि उन्हें 
सामाजिक उत्सबोमि भी सम्मिलित होनेमे॑ किसी प्रकास्का 
सड्जीच नही होता था। उनकी दृष्टि ध्यान काई बरह्यसाधन 
नहीं है, अपितु भनकी बृत्तिका अनबर॒तरूपसे भगवानकी 
ओर लगानेका नाम हैं जिससे कि जीवनमें अव्यक्त 
जगतके सनातन सत्य तस्वोंकी सन्निषिका अनुभव इंने 
लगे | 'वमुन्धरा भगवानकी हैँ और भगवानकी साज्ञता 
है ।? भगवानने मनुष्यक॑ ही उपयोग एवं भोगके लिये 
सारे भौतिक पदार्थोंकी रचना की है। इसलिये उनका 
परित्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है 
केवल इस बातकों ध्यानमें रखनेकी कि कहीं ये पदार्थ 
हमारे सिरपर सवार हंकर हमें अपने अधीन एयं वशवर्ती 
न कर लें, हमें अपना गुलाम न बना लें। मनुष्यको चाहिये 
कि वह वस्तुओंका यथार्थ मूल्य आँकना; उनके गुणदोर्षों- 
का विवेचन करना सौखे। आध्यात्मिक एवं समातन 
तत्योका आधिभौतिक एनं जागतिक तस्‍्वोंके द्वारा पराभव 
न होने दे। प्रार्थना, निर्मरता, बश्यता, (ईश्वर एवं 
मनुष्यमात्रके प्रति ) प्रेम, ये ही योगसाघनाएँ हैं जिन्हें 
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श्सामसीदने परमात्माके अधिकाघधिक साहचर्यमें सद्ायक 
बताया है । 


प्रभु ईसामसीहके कालसे लेकर अबतक ईसाइयोनि 
जिन-जिन योगसाधनाओंका अभ्यास किया उनकी कथा 
बहुत लम्बी-चौड़ी और वंनिन्यपूर्ण है। इसबी सनकी 
प्रारम्भिक दताब्दियोंमें ठपवासादि कठोर ब्रतचर्या आका कई 
लोग बहुत उपयोगी मानते थे और उसके बाद भी मिन्न- 
भिन्न युगोम कुछ सम्प्रदायोंकी ऐसी द्वी धारणा रही हूँ । 
परन्तु इस प्रकारकी घारणा अधिकसंख्यक इसाइयॉमेन तो 
सर्वमान्य ही रही है, न सामान्य ही । ईसाइयोंको बराबर 
चेतावनी दी जाती रही हैं कि वे भोगविलासक्री ओर 
अग्रसर न दो, इन्द्रियोंके दास न बनें। उन्हें यद भी 
शिक्षा दी जातो रही दे कि वे अपनी सम्पति और अपनी 
सारी शक्तियोंकों परमात्माकी सौंपी हुई परत्रित धरोहर 
समझें, उनका विवेकपूर्वक उपयोग करें और उदारता- 
पूर्वक उनका बूसरोंकों भी उपभोग एवं उपयोग करने दें । 
उनको इस सम्बन्ध सतर्क रहमेका उरदेश दिया जाता 
रहा हैँ कि भौतिक सुत्र उनकी आध्यात्मिक दृष्टिको 
आबृत न कर दें, वे लोग इस जगत्‌की सराय-सा समझकर 
उसमें मसाफिरोंकी तरद रहें, तथा इस बातकों सदा स्मरण 
रबस्ते कि हमारा वास्तविक और सनातन घर आगे हैं, 
किन्तु साथ-द्वी-साथ जो इश्वरप्दत्त वस्तुएं हम रास्तेमें पड़ी 
हुई मिलें उनका धर्माविदद्ध उपभंग भी करते रहे । 


कदानित्‌ योगका सर्वसुझभ रूप उपवास है। रोमन 
केथेलिक तथा प्रेटिस्टण्ट दोनों मतोंक अनेक अनुयायी 
उपवासको बहुत अधिक उपयोगी मानते हैँ और खास- 
खास अवसरॉौपर अवश्य उपोषित रद्दते है । कुछ लोग ऐसे 


#% ईसाई-घर्ममें योगका स्थान * 
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हूँ जो नियमितरूपसे उपवास तो नहीं रखते, किन्तु उसे 
आत्मोन्नतिका एक वास्तवमें उपयोगी साधन अवश्य 
स्वोकार करते हैँ | वे समझते हैँ कि ऐसे समयमे जब 
भौतिक सुखोंकी आत्मापर विजय होती दीखती दे 
उपवाससे मनुष्यकोी बड़ा साहस एबं|ं बल मिलता है। 
इस वर्गके लोग उपबासको प्रायश्वितके रूपमें न देखकर 
आत्मोन्नतिका एक उपकारी भाषन मानते हैँ और यह्द 
समझते हैँ कि उपवास जीवनमे आत्माके प्रभुलका द्योतक 
हैं और इस बातक भी सूचित करता हैं कि हम भौतिक 
जगतके आधिपत्यको स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं । 

इन पंकियोंका लेखक इस बातकों जानता दे कि 
इंसाइयोम बहुत छोग ऐसे दें जिनकी यद्द धारणा है 
कि ईसाईघर्मम योगका महत्व जितना चद्ध समझता है 
उसकी अपेक्षा कद्दी अधिक दूँ । थे ऐसा मानते ढं तो 
मानें | लेशबक उनके इस भावका आदर करता है और 
यदि इस प्रकारकी साधनाओंका मदन्त्र उनके अनुभवमें 
आया दँ तो उनकी बातका वह खण्डन भी नहीं करता, 
बल्कि उनके अनुमवक्री सत्यताकों स्व्रीकार करनेमें भी 
उसे कोई आपत्ति नहीं है। ईसाईघर्मका क्षेत्र बहुत व्यापक 
है उसके अन्दर ईसाइजीवनकी अभिव्यक्तिके मिन्न-मिन्न 
म्वरूपों तथा मिन्न-मिन्न प्रकारके अनुमोंके लिये गुंजाइश 
ह | सबसे मुख्य बात तो हैं ईश्वस्क सम्बन्धर्म क्रमशः 
अधिकाधिक जानना और उन्हें जानकर उनसे प्रीति करना; 
उनपर भरोसा करना और उनकी इच्छाके अनुकूल 
आचरण करना । ४चथवरकी जाननका उपाय है इंसामसीह- 
की शरणमें आना और उन्होंकों एकमात्र गति मानना 
और ग्राथना, निर्भरता और वश्यताके द्वारा जीवनकी 
पणताको प्रात करना | 
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कबीरका योग 


( लेखक---श्रीक्षितिमोहन सेन, शान्तिनिकेतन ) 


योग और क्षेम इन दो शब्दोंको युक्त कर एक साथ 
व्यवहार करनेकी प्रथा हमारे देशमें प्रचलित है ( गीता 
९ | २२) दाइुराचाय योगकों अप्राप्तकी प्राप्ति और 
क्षेमको उसकी रक्षा बताते हूँ । श्रीधरस्वामी भी यही बात 
कहते हैं । 

अल्यन्त प्राचीन कालसे ही मनुधष्यने योंगके मर्मको 
अनुभव किया है। जिस मोहन-जो-दरे।कों पण्डितोंने आर्योके 
आगमनका भी पूर्ववर्ती बताया हे उसमें भी खुन्दर-सुन्दर 
योगियोंकी मूर्तियों पायी गग्ी हैं । उन मूर्तियोंकों देखते 
ही जान पड़ता है कि ये योगियोंकी मूर्तियों देँ जो किसी-न- 
किसी योगसाधनाकों सूचित करती हैं । 

असीम अनन्त विश्वततसे ही मनुष्यका उद्धव हुआ 
है। विध-सागरमेंसे अपना व्यक्तित्व लेकर मनुष्य एक 
लहदरकी नाई प्रकट हुआ दें। इसीलिये यद्द विश्वतत्तत 
निरत्तर नानाभावसे उसे आकृष्ट कर रद्दा हैं। उसका 
जीवात्मा भी सबंदा विश्वात्मांके साथ युक्त होना चादता 
है । यह व्याकुछता ही योगका मूल है । 

इस योगकी हम दों प्रकारसे उपलब्धि कर सकते ईं-- 
भात्रेंसे या क्रियासे | हमारे देशके साथकोने इन दोनों प्रकार- 
के बयोगोंके सेचिब्यकी नाना रूपसे प्रार्थनाएं की हैं। 

मिलनका एक मूलमन्च यह है कि जो व्यग मिलेंगे 
उनमें परस्पर साधम्य होना चाहिये । समजातीय हानेसे 
भी मिलन होता है, जैसे जलके साथ जलका। और परस्पर 
परिषृरक ( व्त्मा[्जजैल्ालाआधाए ) हानेसे भी योग होता हि 
जैसे शिवके साथ शक्तिका। इस प्रकारकी परिषृरकताके 
क्षेत्रमें एक दूमरेक लिये व्याकुलल आकांक्षा रहती है। इसी- 
लिये ऐसा योग एक साधनामात्र न हंकर एक अनुपम 
सस-वस्तु है। उठता हैं । 


मनुष्य ओर विश्व-- विश्वात्मामें जे! योग हई उसमे 
समजातीयता और परिपूस्कता दोनों ही भाव द॑ | विश्वदेदर 
और मानवदेहम जो याग हैं वह समजातोयताका ही योग 
हैं, वद्यपि उसमें कुछ परिमाणगत भेद भी हँ। विश्वात्मा 
और मानवात्मामें जो यं/ग दे वह परस्पर परिपूरक है। 
यद्यपि दानों ही कुछ दृदतक एक ही नियम मानकर चलते 


हैं तथापि जीवात्मा सीमाबद्ध है, विश्वात्मा या परमात्मा 
असीम | अथवा इस भेदके कारण ही दोनींके योगमें इतनी 
प्रबल आकांक्षा और व्याकुलताका रस वतंमान है | 

विश्व और मानव दोनोंमे द्दी एक साधम्य है। दोनों 
ही एक एक सम्पूर्ण जगत्‌ हूँ । इसीलिये प्रीक दाशनिकोने 
विश्वकों ( ४००८०» ) या विराट्‌ जगतू कट्दा दै, और 
मानवकी ( पररंणा०००७॥ ) या क्षुद्र जगत्‌ कहा है । नव 
फ्रटेनिक ( नी अफलयवूनी ) दाशनिकोने दारश्निकभावसे 
इसकी नाना प्रकारसे आलोचना की टैं। फिर भी इसके 
रसरू पका अनुभव किया गया है भारतवर्धकी और यूफियों- 
की साथनामें, भक्तों और कथियोंकी वाणीसे। 

नी अफलावूनियोंने ही केबल विश्व और मानवर्म यह 
भावरम्य नही दिखाया। उपनिपदोर्म रखते हईैँ,--“इस 
विश्व आकाशम जो। तेजेमय, अमतमय पुरुष हँ। बढ़ी 
दमारे आत्माम भी तेजामय अमृतमय पृरुष हूं ।! 
( बृहृदारण्यक ० २ । ५; १० | १४ ) तभीसे यह भाव और 
दागेकि बीचकी मिलन-ब्याकुलता द्वी भारतवर्षक सभो 
भक्त और साथक कवियोंकी प्राण वस्त रही £ 

इसीका क्रियासाध्य ( [0द00 0 ) रूप मंहिन-जो- 
दरोकी मूर्तियेसि दिखायी पड़ता हैं। वदाँका सादितय तो 
हमलोगोंको मिला नहीं, मिली हूँ सिर्फ कुछ मूर्तियाँ! 
मृत्मि [06७ अथान्‌ भीतरकी मर्मकथा तो रक्‍खी नहीं 
जा सकती; इसोलिये बहाँको भीतरी बात हम नहीं पा सके) 
पा सके हैं बाहरी योग बष्शाका रूप। 

यह योगचेष्टा भी इस देहामें कम प्राचीन नहीं है! 
खूब सम्भत्र है) यद्द वेद पूर्व सम्यताकी एक विशेष सर्म्पनि 
है। | पहले-पहल वदिक आयोग इसके प्रभावम नहीं 
आये, पर आादमें उन्हें इससे प्रभावित दोना पढ़ा था। इसे 
आय निस्तासे दूर नहीं रक्‍बा जा सका | परवर्ती भारती 
साहित्य तो इडा, पिज्चठा, चक्र, कमल, कोश, नवेद्वार। 
मूलाधार, सहस्तार प्रभति तत्त्वोंसे भरा पढ़ा है। अथ्॑वेदर्म 
भी इसका कुछ-कुछ आदि आमास मिलता है । 

अष्टा चक्रा नवद्वारा देवामां पुरयोध्या | 

तस्यां हिरण्मय: कोश: स्वर्गों ज्योतिषाहुतः # 

( अथवबंसंदिता ८ । २ | *ै ) 





#% कबवीरका थोग # 


श्णर 
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अष्टचक्र और नवद्वारसे युक्त हैं यद्द अजेय देवपुरी, 
यहींपर जो द्िर्मयकोश आदत है वही स्वर्ग है । 

तक्किन्‌ हिरण्मये कोशे अयरे अ्रिप्रतिष्ठिते । 

तह्मिन्‌ यद्‌ यक्षमाश्मन्यत, तदँ अह्मविदो विदुः ॥ 

( अथव० १० । २। ३२३ ) 

त्रिनअरयुक्त त्रिप्रतिष्ठिति उस हिरण्मय कोशमें जो 
आत्मयुक्त यक्ष (पूज्य अपूर्व पुरुष ) विराजमान है, उसे 
ब्रह्मविद्‌ लोग ही जानते हैँ । 


इस स्थानपर परवर्ती योगशास्त्रकी अनेक बातें देग्व 
पड़ती हैं | इसके बाद एक और अपूर्व मन्त्र है--इसमें उस 
अन्तःस्यित अधिष्ठान पुरुषकी वात और भी चमत्कार- 
पूर्ण ढंगसे वर्णित है 


पुण्डरीक नवद्वारं अिशिगुंणेलिरावृतम । 

तब्मिन्‌ यद यक्षमाश्मन्वत्‌ ते बहाविंदों विदुः ॥ 

तीनों गरुणोंसि आल नवद्वारोवाठा यह कमल हे । 
उसमें वास करता हैं वही यशक्ष ( पूज्य अपूर्य पूरुष ); 
उसे ब्रह्मविद्‌ छोग ही जानते हैं। इसीम योगशात्रकी 
सबसे बड़ी बात हैं | 


इडा-पिज्लला, शिव-शक्ति, चन्द्र-सूय, ज्ञान-ग्ेयप्ररतिक 
मिलनसे होकर नाना आकार्रों और नाना अतीकोंमें बियुक्त 
मानव और विश्वात्माके मिलनकी दी जंश हती आयी हैं । 
एक मूलाघारसे वियुक्त होकर दो थाराएं हुई हैं, उन्हें 
फिरसे एक वेणीम मिलाना ईं)गा। अघाधारा पदचक्र वेब 
करके ऊपर-ऊपर ऊध्वछोकम्म जायगी | 


वष्विपुराण-करियायोगसार, विष्णुपुराण ( षष्ठ अंश 
सप्तम अध्याय ), सौर पुराण (बारदहबाँ अध्याय ), ब्रह्म दब 
( कृष्णखण्ड ), गरुडपुराण ( चौदहवोँ अध्याय, 
उनचासबो अध्याय ) और भागवतम नाना भौतिसे इस 
विपयका वर्णन हैं | देहके झुभाश्ुभ सम्बन्ध साथ भी 
उसके सम्बन्धी बात लिक्षपुराण (नर्तरों अध्याय ) 
मार्कण्डेयपुराण (पेंतीसवॉ अध्याय ) आदिम लिखी हे । 
यागका भाव-पक्ष भी गीतामें बहुत प्रकारसे बहुत तरहकी 
भाषाओंम व्यक्त हुआ है | इस दृष्टिसे योगवरासिष्ठ बड़ा 
मूल्यवान्‌ प्रन्थ है । तस्त्रों और टीवागम्मोमें, यहाँतक कि 
उत्तरकालीन बौद्धमन्थमें मी योगका बहुत कुछ सन्धान 
पाया जाता है | 


इसके बाद योगी और सिद्धाचायके निकट आना 
पड़ता है। ये सब तो योगमतक्के ही ग्रन्थ हेँ | गोरक्ष- 
संहितामें अथसे इतितक क्रियासिद्ध योंगकी ही बात है ! 
मेरे अपने अध्ययनका विपय मध्ययुगके सम्तोंकी वाणी 
है | इस युगर्म मी सैकड़ों भक्तोंकी वाणियोम योगकी 
बात नाना भावसि वर्णित हुई है। इनमेंसे केवल 
कबोरकी दी बात यदि ली जाय, तो कबरीरका साहित्य 
भी तो एक समुद्र हें । 


कब्ीरकी आध्यात्मिक क्षुधा और आकांक्षा विश्वग्रासी 
हैं । वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिये वह 
ग्रहणशील हैं, वर्जेशशील नहीं । इसौलिये उन्होंने 
हिन्दू, मुसल्मान,। सूफी, पंष्णय, योगी प्रभ्ाति सब 
साधनाओंकों जोर्से पकड़ रक्‍सला हैं| फिर भी उन 
मतोंकी सकड्लीण साम्पदायिकता कबीरके साथ मेल 
नहीं खाती । इमन्यि कबीर इन सबका ही 
अपने ढंगसे अपना सके हैँ । उनके क्रिया- 
काण्ड, उनकी साधना और उनकी संज्ञाओंको भी 
कबीरन अपने विशेष भावसे व्यक्त किया हैं | कबीर 
भक्त हैं, प्रेमिक हैं, योगी हैँ, मानवरससे भरपूर हैं; 
मंत्री, युक्ति आदिसे परिपूर्ण हें। इस तरदद उन्होंने जिन 
मतवादोंकों ग्रहण किया है उनमेंसे प्रत्येक कुछ हृदतक 
उनका णहीत है, कुछ हृदतक अपनी विशेष व्याख्यासे 
उन्होंने अपने समान कर लिया है, कुछ हृदतक परित्यक्त 
है और किसी हृदतक उनके कठार आपघातोंसे आहत हैं। 
कबीरके याोगमतवादके सम्बन्धर्में मी यही बात कहीं 
जा मक़ती हैं| उन्होंने कुछ अंशोमे इसे मान लिया 
है, कुछ अंशोतक विशेष भावसे आत्मसात्‌ कर लिया है, 
कुछ अंशोतक छोड़ दिया है और फिर किंसी-किसी 
अंशपर कठोर प्रहार भी किया है | कबीर-साहित्यकी 
आलाचना करते समय एक बात विशेषखू्पसे मनमें उठा 
करती है | यह साहित्य तो बहुधा विचित्र है और नाना 
सम्प्रदायोंद्वारा संग्रह क्रिया गया है । फिर कौन-सी वाणीका 
आश्रय करके आलोचना की जाय ? यागमतकी 
आलोचनाके इस प्रसज्ञम मैंने काशीकी नागरी-प्रचारिणी- 
सभाके संस्करणका ही आश्रय लिया है । 


कब्रीरके अनेक पर्दोक देखकर ऐसा जान पड़ता है 
कि ठीक पूर्ववर्ती योगियोंकरी, यहातक कि कभी-कभी 
हूबहू वे ही बातें पढ़ रहे हैं । जैसे-- 


३७०० 


“प्रथम गगनकी पुहमेए प्रथमे प्रभु प्रथमे पवन कि पाणी (१ 
( पदावली १६४ ) 
कबीरकी प्रभोत्तरी और प्रदेलिकाएँ बिल्कुल प्राचीन 
योगियोंके समान हैं | इसीलिये इन प्रहेलिकाओं को 
“गोरखधघन्धा” कहते हैं | कबीरका निम्नलिखित पद भी 
योगी पदोंके ही समान है--- 
सुनिमंडकूमें धर किया जैसे रहें सिचांनां। 
उलदि घदन कहाँ राखिय कोई भमरम बिचारे॥ 
सांध॑ तौर पताऊकूं, फिरि गगनहिं मारै। 
ठीक इसी प्रकारका एक और पद परिशिष्ट(२०७) में है । 
मूल दुआंर बंध्या बंधु । रब ऊपर गदि राल्या चेदु ॥ 
पच्छम द्वारे सूरज तप । मर डंड सिर ऊपर बसे ॥ 
खिड़की ऊपर दसवा द्वार । कहि कबीर ताका अत न पार ॥ 
योगके सम्बन्ध्म भी कबीरके वेचिब्यका अन्त नहीं । 
वह पवन उल्टकर पटचक्रमेद करके झत्य गगनमें 
समाहित होना चाहते हैं । 
उलटे पदन पटलक्र बचा मरढंड सर परा। 
गगन गरजे मन सँनि समाँनों बजे अनहद दशा ॥ 
( पद ७ । 
कभी कहते हैं, 'मनक्रों ही उलटकर उसमें भरना 
होगा |" **** ****** पवन उलटठकर पट्चक्र वेध 
करके शून्य सुरति' में ही लय! लगाना होगा-- 
मन र मनहों उर्साट समानों। 
उकटे पत्रन चक्र पट बेचा सुनि सुर्रते के रामी 
इत्यादि ( पद ८ ) 
कभी वह द्वादश कूपसे बनमालीके समान नीरघारा 
ऊपरकी ओर उल्टकर सुपुम्भाका कूल पूर्ण कर देना 
चाहते हं--यह धारा दस दिशाओंमें ही फुलवारी पावेगी । 
द्वादश कुओं एक बनमा्ती उल्टा नीए चकाद। 
सहजि सुषमना कूछ भगवे दह दिसि बाड़ी पाते ॥ 
(पद २१४ ) 
कभी-कभी ईघन जलाकर जिस प्रकार भट्टीसे सुरा 
चुआ लेते हैं, उसी प्रकार अन्तरके [मद्दाससकों गगनमें 


# योगीश्वर शिय॑ बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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चुआकर उसी सुरामें मत्त होना चाहते हैं। परन्तु आश्चर्य 
यह है कि इस गगनरसको उन्होंने मक्तके समान 'रामरस' 
बना लिया है । उनके योग और भक्तिसम्बन्धी मत इसी 
प्रकार युक्त हैं | इसी शामरसमें मतबाला होना ही कबीरकी 
एकान्तवासना है | 


गगन सफ्त चुए मेरी भाठी | सेचि महारस तन भया काठी 
बाकी कहिय सहज मतवारा । पैदत राभरस ज्ञान बिचारा॥ 
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( परिशिष्ट पद ७८ ) 
“जनन्‍्द्र और यूय ये दोनों ज्योतिके स्वरूप हैं । इसी 
ज्योतिक अन्तरमें अनुपम ब्रह्म विराजमान हैं । ऐ, शानी, 
वहींपर ब्ह्म-विचार करे-- 
चंद मुग्ज दुइ जाति सरूप । जाति अन्तरि जहा अनुप ॥ 
कह रे ज्ञानी अक्त ब्रिजञारू । इत्यादि ( परिशिष्ट पद ६७ ) 
कभी-करमी कबीरन योगीके भेषकों रूपक्की भाँति 
भ्रहण करके, सुरति निर्ति आदिद्वारा सजाया है । 
अवधु जोगी जगथे न्‍्यारा । 
मुद्रा निरति सुरुति करे सींगी नाद न खेड़ै भारा ॥ 
(पद ६९) 
निर्यात मुद्रा और झुरति भ्षिंगासे सजत होकर वह 
योगी जगत्‌म “'चेतन-चौकी' पर बेठकर उस मधुर महारसको 
पान करता हैं, जिस महारसका इस अन्तरकों भट्टीमे 
चुआया गया है | वहाँ बैठकर वह दुनियाक्री आर 
ताकता भी नहीं-- 
बसे गगनम दुनी ने देखे, अतनि चौकी बैठा) 
चअंढि अकास आसन नहिं छाड़े, पौद़े महारस मीठा ॥ 
( पद ६५ ) 
गगनमद्ठी चुआकर जिस अमृतरसका निझर झरा 
करता हैं, उसे पान करना होगा | रसमें ही झरा 
करता है वह रस । 
गगन ही माँठी सगे करि चैंगीकनक ऋलस एक पावा । 
तहुओँ अंदे अमृत रस माझर रसहीम रस च्बाबा॥ 
( पद (४३ ) 
यहांपर मनको मत्त कर देनेवाला 'रामरसायन” पान 
करना होंगा | दुनियामें सब अ्रमकी साधनामें भूछे हैं-- 
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# कबजीरका थोरा # 
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मद्ट दुनिया कोइ सरम मुझानीो 
में राम रसताइन माता ॥ 
गगनमण्डलमे घर करना होगा। क्योंकि वहीं सदा 
अमृत झरा करता है, सदानन्द उपजता है; बहुनाछका 
रस पान करना होता है-- 
अवध गगनमण्डल घर कीज। 
अमृत झरे सदा सुख ठपने वंकनाडि रस पे ॥ 
श्त्यादि ( पद ७० ) 
कभी-कभी कबीर अधोधाराकों ऊध्वमें उठानेके लिये 
जिन सब आयोजमनोंकी ज़रूरत है उन्हें रूपकके रूपमें सजाकर 
लय, पत्रन, मन। सत्य; सुरति प्रद्ृतिक्री सदायतासे सहज 
ही उस धारामें चलाना चाहते हैं 
स्थीकी सज पौनका दी मन मस्काज बनाया । 
सतकी पॉरटि सुरलिका छाठ़ा सहज मार मुक राया ॥ 


( वहीं पद ) 


( पद ब>7४ ) 
कभी कबीरका यहू योगसम्बन्धी सारा आयोजन 
रूपकसे समान ही हैं । यद्यपि वह कहते हैँ--'हू अबधृत ! 
मेरा मन मत्त हो गया हैं, उन्‍्मनिपर चदकर मनने उस 
महारसकी मम द्ोकर पान किया ४3 इसीहिये प्रिभवन- 
दीम हा गया £ै। उत्ज्यल हो गया है -- 
अबधू मगर मन मातिंवारा । 
उन्मने चढ़गा मगन रस पैंवे त्रिभुवन भया उजियारा । 


९ पद ७२ ) 
किन्तु इस महारसकी चुआनेके लिये उन्होंने ज्ञानका 
किया है गुड़ भौर ध्यानका किया £ महुआ | मन धासको 
भट्टी बनाया दै-- 
गुड़ करे ज्ञान ध्यान करि महुआ भाठी मन चारा । 

५ परिश्ििष्र पद ६२, एबं पद छ२ ) 
इससे भो अधिक रूपक १५५ नम्बस्क पदम हँ-- 
एक बुूँद भार देइ रामरस ज्यू भरि दे३ कराली | 
काया ककाठी रा्हानि करिदँ गुरु शबद गुड़ कीन्हा। ५ 
काम क्रोध मोह मंद मंक़र काटि काटि कस दीन्हा ॥ 

इत्यादि ( पद १५५ ) 
योगियोंका काम ही है। सारज्ञी जाकर गानके सुर 
सबके चिस्तको आगरित करना | यह बात भी कबीर रूपक- 


से दिखाना चाहते हैं--चह योगी इस तनुयन्त्रको बजाता 
है | इसीलिये धर्मके दण्डमें, सत्यकी खूँ टीमें, तत्तवकी ताँत 
बॉँघकर यह तम्त्र रचा गया है। मनके निश्चलठ आसनपर 
बैठकर रसनासे जपो उस्त रसकों | इस प्रकार संसारका 
आवागमन छूट जाता है | 
जामिया तनकी जन्त्र जजाइ, क्यूँ तरा आवागमन मिटाइ ॥ 
तन करि तॉति चम करि डोडी, सतकी सारि. लगाइ । 
मन करि निहचक ऑसन निहचक, रसना रस उपजाइ ॥ 
( पद २०८ ) 
यहके पद २०४, २०५, २०९, २१० और २११ में 
हक बोगकों अध्यात्मसाथनाके अर्थर्मे प्रयोग किया 
गया है| 


उन दिनों एक तरफ ता थी प्रबल मुसलमानी साधना 
और दूसरी ओर थो योगियोंकी योगसाधना । 
कबीरने दोनोंको ही स्वीकार किया €ें) पर अपने रास्तेसे । 
मुसलमान धर्मपर उन्होंने कम आधात नहां क्रिया ( दखिये-- 
साचकी अज्ञ ५--९ इत्यादि ) य्रेगियोंके ढोंगपर भी 
उन्होंने कठाररूपसे आधान किया है । “योगी पड़े कि जोग 
कद घर दूर दे! इत्यादि क्रीरके ही तीजत्र कशाघात हैं। 
मन-ही-मन शायद उन्हेंनि समझा था कि आघात करनेसे 
काई लाभ नहीं, इसीलिये उन सारी बातोंकों रूपकके द्वारा 
व्याख्या कर आत्मसात्‌ कर लेना चाहा है | 

मुसल्मानके लिये उनका कहना था कि मनको कर छो 
मक्का और देहीकोीं करो किबला । इस काया-मसजिदमें ही 
ते। दस दरवाजे है, बहीं जाकर बॉग दिया करो-- 
मन करि मक्का किबरक करि दही । बोरूनहार परम गुरू एही। 
कहू २ मुक्ता बॉग निवाज | पके मस्तीति दसे दरबाज ॥ 

( परि० पद १७७ ) 

उन दिनोंके साधारण लोक-प्रचलित योगमतवादी 
योगियोंके प्रति भी उनका प्रहार मामूली नहीं है । जोगी 
दण्ड, मुद्रा, कन्या प्रति लेकर श्रमका भेख घरे घूमा 
करते हैं| अरे पागल ! आसन और पत्रन दूर कर दे और 
कपट छोड़कर नित्य हरिकों भज | जिसे तू चाहता है वह 
स्वयं त्रिभुवनकों भोग रहे हैं, फिर संसारमें तुम्हारी इस 
योग-साधनाका अर्थ कया है ! 
डंडा मुद्रा खिंथा आधारे! ६ अ्रमके भाइ मंत्र भेखघारी ॥ 
आसन पदन दूरि करि बबरे १ छोड़ि कपट नित हरि भज बदरे ॥ 
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जिहि तू जाचयष्टि से जिभुवन मोगी। कहि कबीर कैसे जग जोगा॥ 


फिर इसी योगीको समझाकर बह अपना लेते हैं-- 
धपागल | मनकी मैल छोड़ दे। सिद्धा, मुद्रा वगैरह दिखाकर 
लोगोंको ठगनेसे क्या लाभ है ! विभूति लगानेसे ही क्‍या 

होता है ? 
आसन पवन कियैं दिट रहु रे । मनका मैक छॉड़ि दे बोरे ॥ 
क्या सिंगी मुद्रा चमकायें | रुगा बिभूति सब अंग रूगायें ९ 
( पद ३७४८ ) 


इसके बाद रूपक दिखाकर वह योगीके मतको 
आत्मसात्‌ ही कर लेना चाहते हैं। “बही तो योगी है; 
जिसकी मुद्रा है मनमें। अपनी साधनामें वह रात-दिन जगा 
रहता है | मनमें ही है उसका आसन और मनम ही है 
उसकी स्थिति | मनमें ही उसका जप-तप है) मनमें दी 
बातचीत है | मनमें ही है उसका सप्पर, मनमें ही सिन्ञा, 
वहींपर वह अनाहत नाद भी बजाता हे | पश्चक्रों दग्घ 
करके ही वह विभूति बनाता € | कबीर कद्दते हैं; वही तो 
जीतेगा लड्ढा'-- 
सा जोगी जाके मनमें मद्रा रात दिवस ना करइ निद्रा ॥ 
मनमें आसन मनमें रहना मनका जप तप मनमें कहना ॥ 
मनमे खपरा मनमें सींगी अनहृद बन बजज़े रंगी॥ 
पंच पर जारि भसम करि मृका कहेँ कबीर से लहसे रंका ॥ 
(पद २०६ ) 
कबीरने उसीका सश्चा योगी बताया हैं जो लछोक- 
प्रचलित योगीपनके अतीत है । अथांत्‌ सारे संकीर्ण विधि- 
विधानोंसे मुक्त साधक द्वी कबीरका चिर-आकांक्षित साधक 
है। ऐसे साधकका न तो कोई दल हाता € और न कार 
सम्प्रदाय | दल बॉबते ही नाना मिथ्या आवर्जना अधिकार 
जमा लेती हैं। इसीलिये उनका कहना है “बाबा ! जिस 
योगीका न मेला हूँ और न तीय॑े, वही एक शब्दददीन 
योगी है| उसके पास झोली नहीं, पत्र नहीं, विभूनि नहीं, 
बढुआ भी नहीं; वही अनाहत वेन बजाता है--- 
बाबा जेरी। एक अकेका जाके तीरथ बरत न मरा ॥ 
कोकी पत्र बिभुति न बटव अनहद बेन बजाव ॥ 
इत्यादि ( २०७ ) 
ऐसा ही योगी तो “मनका मानुष' है। इसे बाहर 
पाया कैसे जाय ? इस योगीका मर्म जो समझता हैं वही 
शाममें रमता है । तिभुवन उसे उपलब्ध होता है। प्रकट 


# योगीश्थरं द्विय॑ व्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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कन्धामें छिपा हुआ है वह गुप्त आघारी । उसमें जो मूर्ति 
है बही तो इस जीवनका प्रिय है। प्र निकट ही हैं, 
लोग उन्हें दूर खोजा करते हैं | शानगुह्यामें मर लो सींगा । 
कबीर कहते हैं जो भक्त प्रतिक्षण अमृत-बल्लीका रस 
पान करता है वही युग-युग जीता है | 

जो जागियाकी जुर्गात बुझे | राम रुमें ताका ज्रिभुवन सूक्े ॥ 
परगट कंथा मुषुत अधारी । ता मूरति जीवनि प्यारी॥ 


है प्रभु नरें खोजें दूरे। ग्यॉनगुफाम सींगी पूरी॥ 


अमर्बेलिको (8िन छिन पौँव | कहें कबर से जुग जुग जोवे ॥ 
( पद २०० ) 
सचमुच ही जा योगी ६ उसकी साधना विश्वत्रह्माण्ड- 
को लेकर है | बह एक मुद्दी भीखके लिये घर छोड़कर 
नहीं निकलता । कबीर कहते हैँ कि वही योगी तो असल 
योगी £ जो नवखण्ड प्रथिवीका भिक्षार्मे माँग छेता है । 
शान हीं उसका कन्या £। ध्यानकी सुइस 'शबद'” के 
तागेसे वह उसकी रचना करता हैं। पश्चतल्वके सन्धानमें 
बह निकल पड़ता दूँ गुरुक रास्ते । कायाकी धुनी रमाकर 
वह दृष्टि-अम जला रखता दं दया हैं उसकी स्वड़ाऊँ - 
सब योगोंका सार राम-मास! ही उसकी काया है, वही 
उसका प्राण थे । जिसने जीवनमे उनकी कृपा पायी है 
बहीँ सत्यकी घोषणा कर जाता ई-- 
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नंद खंड़कों प्रथर्मा मेँप्री से। जोर्गी जगसारा। 
खिंया ज्ञान ध्यान करे सुई सबद ताग माथि घाऊे। 
पंचतक्त्वकी करि मिरणानी मुझके मारग चालै। 
दया फाहरी काया कौर चुई दारटिकी अभि जलांवे । 


सन जोन तन राम नाम है जिसका पिंड पराना 

कहु कबीर जे क्रिरषा धारे देइ सा निसाना॥ 
( परि० पद १४६ ) 
प्यही ता जोगी हैं जिसका सहज भाव ह#, असण्ड 
प्रेमकी भिक्षा ही जिसका उपजीब्य है। अनाहत शब्द ही 
जिसका सिन्नानाद हैँ । जिसके ने तो काम-क्रोध हैं और 

ने विपयवाद' इत्यादि--- 

सा जेणी जाके सहज माइ। अकरू परीतिका भीख खाइ।॥ 
सबद अनाहद सींगी नाद | काम क्राव विषिया ने बाद ॥ 
इत्यादि ( पद ३७७ ) 


# स्वाम्िनारायणसस्प्रदायमें योसम # 


३०४ 








काका फमकामकम्कम कन्या 





ऐसा आत्मानन्द योगी ही मद्दारस पान करके अमृतत- 
रस सम्भोग करता है-- 


आत्मा अनन्दी जोगी | पींवे महारस अमृत मेणी ॥ 
इत्यादि ( पद २०४ ) 


योगकी यह परिपूर्ण दृष्टि जब आती दे तो फिर 
संसारके इस मिट्टीके घरमें मन नहीं रहना चाहता। उस 
समय अ्रीदरिक साथ युक्त द्वाकर रहनेकों ही व्याकुन्ठता 
दिखायी देती है--- 


इंब न रहें मएीके घरम | इन मे जाइ रहेँँ लिलकि हीरभे ॥ 
इत्यादि (पद रुछहे ) 
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मील फल िलन बना जलन कक जज, 


सारे योगका मूलगत अर्थ और उसकी अन्तिम परिणति 
भगवानके साथ प्रेम-मिलनमें दे । जिस कबीरने सर्व धर्मो- 
का समन्वय करना चाहा है; उनसे क्या हम किसी 
साम्प्रदायिक साघनाकी आशा कर सकते हैं! कबीरकी 
मद्गादृश्टमिं सभी साधनाएँ एकत्र हुई देँ। बाघ और बकरीकों 
एक धाट वही पानी पिछा सकता दे जिसमें सामथ्य है। 
कबीरकी साधनाका माद्ात्म्य तमी समझमें आता दे जब 
दम दिन्दू और मुसलमान साधनाकों एकत्र भज्जञत देखते 
हूं । उन्होंने योंग और भक्तिका परस्परस आसक्त किया 
है | यह बात, किन्तु; टीक) दे कि कबीरके निकट ज्ञान; 
कम, योग, भक्ति समी साधनाएँ नदियोंकरि समान हैँ । सब 
भाधताओंका अवसान हुआ है मगवस्पेमके समुद्रमें । 


-+-- ९2० 
खामिनारायणसम्प्रदायमें योग 


( ले उक-- शशैनिकपश्चाननपटइशनाचार्य, सांख्ययोनतार्ब, नव्यन्थायाचार्य, पण्टित श्रोकृप्णलनाचाय स्वामिनारायणः ) 









अदा स्वामिनारायण भी संध्षारमे 
योगरीतिसे ही बर्मोपदेश दते थे, 
स्वयं योग करते 4 और शरणागतों - 
कक सिख्धात थे। अष्टाज्ञयोगकी 
। प्रधानर्पसे आपका 


कै शिष्योंकोी योगी बनाया और उनका 
" कल्याण किया | श्री+८णबाचार्य 
व्यास, रामानुज आदिकी रीतिसे परम भागवतधर्मका 


कक कि 


नारद 
प्रचार कर गये | उनके उपदश्शोर्म स्थान-स्वानपर अष्टाहँ- 


5 


योगके साथ-साथ भक्तिकं! प्रधान स्थान मभिल्य हूँ। 
श्रीम्वामिना रायणसम्प्रदायके 'शिक्षापत्री' नामक प्रन्थमें 
अहिंसा; सत्य, अस्तेय, ब्ह्मच्य, अपरिप्रद इन पॉच 
यमोंको तथा शौच, सनन्‍्तोष। तप स्वाध्याय, ईश्वर- 
प्रणिधान इन पाँच नियमोंका पालनेका विधान अति- 
नियागपूर्वक किया गया हैं । उनके समयसे बराबर यम- 
नियमोंकी प्रणाली चली आती है; और वबतंमान समयमें 
भी उनके आधित छोग उनकी आशके उल्लद़नकों 
अधोगतिप्रद समझकर उनके आशानुसार बराबर यम- 
नियमादिपर ध्यान रखकर सब क्रियाएं, आचरणमें छाते हैं । 


यम तथा नियमकी आज्ञाएँ 


अहिंसा--- 
कस्यापि प्राणिनों हिंसा नैेद कार्योत्र मामकैः । 
सूध्मयुकामत्कुणादेरपि बुद्धधा कदाचन ॥११७ 
देवतापित्यागार्थ मप्यजादेश्व हिंसनम्‌ । 


न कतंब्यमदिंसेव धर्म: प्रोक्तोड्स्ति यन्महान्‌ ॥१२॥ 

“हमारे आश्रित जन किसी भी जीव प्राणीकी हिंसा 
कभी न करें और जान-बूझकर छोटे जू , खटमल, मच्छर 
आदिक न मारे | देवता, पितृ, याग इनके लिये बकरा 
आदिकी हिंसा कभी न करें; क्योंकि अहिंसा ही परम 
चघम है ।! 
सत्य-- 

मिथ्यापवाद: कस्मिश्रिदपि स्वार्थस्थ सिद्धये | 

तारोप्यो नापशब्दाश्व भ्राषणीयाः कद|शन हे२०॥ 

“अपने स्वाथंक्री सिद्धिके लिये कभी मिथ्या न बोलना; 
मिथ्या आरोप न करना ओर अपशब्द भी न बोलना !? 
अस्तेयु--- 

स्तेनकर्म न कतंब्य धरमोर्धंभपि केनचित्‌ । 

स्वस्वामिकाष्ट पुष्पादि न भाहायं तदुनाशया #१७॥ 

“बर्मक्रार्यके लिये भी हमारा कोई भी आश्रित चोरीका 
कार्य न करे और मालिकका काष्ठ, पुष्प आदि जो हे 


इ०४ 


# योगीश्थरं दिर्य॑ वन्दे वस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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उनको उसके सालिककी आशा बिना न छे! इत्यादि | 
ग्रक्षदारी--- 


नैश्किअतवम्तों ये व्णिनो मदुपाञ्नयाः। 

है; स्पृश्या न स्तियो भाष्या न न वी क्ष्याश्र ता घिया 4 ७५ 

तासों बातों न कतंब्या न श्रव्याश्र कदांचन ) 

तसपादचारस्थानेधु न च खानादिकाः क्रिया: ॥१७६॥ 

न स््ीप्तिकृतिः कार्या न स्पृ्य योषितोंअशुकम्‌ । 

न वीक्ष्य मैथुनपरं प्रणिमात्र च तैथिया ॥१७७॥ 

'ेष्ठिक जतके बअक्षचारी छेग स्त्रियोंको स्र्श न करें। 
उनसे भाषण न करें, उनकों न देखें, उनकी बातें न 
करें, न सुनें, उनके आने-जानके स्थानोंपर स्लानादि ने 
करें, खीका चित्र न बनायें, स््रीक वस्त्रोोकों स्पर्श न करें; 
मैथुनासक्त प्राणीका न देखें! इत्याद | 
अप्रिग्रह-- 

न दब्यसंग्रह: कार्य: कारणीयो न केनचित्‌ ॥१८५९॥ 
जे द्गरव्यादिका संग्रह कमी ने करें; न कराबें ।' 

कायिक) वाचिक, मानसिक बहुत ग्रकारके शौच 
शिक्षापत्री तथा अन्य घमग्रन्थोभ निर्दिष्ट किये हैँ । 
सन्ताष--- 

भसाज्य शमदमक्षान्तिसन्तोषादियुणास्विति: ॥८५९॥ 

(हदा शम; दम, क्षमा; सन्‍ताप आदि गुणसे युक्त हे 
तप--- 


उपचासदिने स्याज्या दिवानिद्रा श्रयत्षतः ॥<०॥ 
“उपवासके दिन दिन निद्रा ने उना। ( सानिको 

जागरण करना तथा तमक्च्छुबान्द्रायणादि कांबरिक, 

वानचिकादि भेदोंसे बहुत प्रकार शिक्षापत्री टीका तथा 

माध्यमें वर्णन किये गये हैँ । ) 

स्वाध्याय-- 


संस्कृतप्राकृतप्रन्थाम्या सश्रापि. यथामति ॥६७॥ 

अम्यासो वेदुशास्त्राणां कार्यश्व गुरुसेवनम्‌ ॥१८७॥ 

ययथामति संल्कृत प्राकृतप्रम्योंका तथा वेदशाम्रोंका 
अभ्यास करना; गुरुकी सेवा करना |” 


इंश्वरप्रशिवान-- 
अफ्तेरेतैस्तु कृष्णाबानपिंत वायपि छषित्‌ । 
थ पेय गेव सक्ष्य च पत्रकन्दफछाथपि #॥६०॥ 





'सगवद्धक्तोंको चादिये कि भगवानकों समर्पण किये 
बिना जल भी कभी न पीयें; और पत्र, फल, फूल भी 
अपंण किये बिना अपने उपयोगमें न लें ।? 

इन कोकोंकी टीका सम्पूं विधियोँ बतायी ईं। 
ये सब विशेषरूपसे सम्प्रदायर्भ प्रचलित है। यम-नियममोंके 
योगददानम जो फल एई थे सब भगवान्‌ भ्रीस्वामिनारायणने 
अनेक खलों। चभत्कार>ूपर बताये हँ। उनका वर्णन 
साम्प्रदायिक अन्य है। 

आसन) प्राणायाम, प्रत्याद्ारक। सगवान्‌ ख्ामि- 
नारायण खय्य करते थे और शिष्योक्री सिखाते थे। उस 
समयसे गुरुपरम्परासे आसनादड अमीतक अनेक ब्यक्तियों- 
में प्रचलित हूं | वशेपरूपसे भ्यान) घारणा और समाधिपर 
ही निर्मर द्वाकर स्थामिनारयणसम्पदायक्री जड़ संसारभे 
केल गयी। मगयान्‌ श्रीखामिनाराषम स्वयं जन्मासद्ध 
येगनिधि थे। उनका योगरीत सीखनी नहीं पड़ी | 
आप छाप्यया नगर| ब्रादाणकुलमें धर्मदव तथा भक्ति- 
मातासे संबत्‌ १८३७ के भनशु> नवरमीक दिन जन्मप्रदण 
करके अस्मस ही अलौकक चमत्कार दिखाने लगे । 

आस्वॉमिनारायग भगवान्‌ जम्मसिद्ध योगी थे, इस- 
लिये गुरूपदेशके बिता मो बंद यम-गियम बरात्र पालते 
थे, यम-नियमाक फटोंक चमत्कार मी उनकी जीवनीमें 
प्रसिद्ध है । चारासी ( ८४ ) से ऊपर आसन करते थे; 
उनके प्रदशनकी यहाँ काई आवश्यकता नहीं।। भी, 
बस्ति, ने.त, जाटकी) नीटि, कपालमाति इन क्रियाओंकों 
करते थे तथा सनन्‍्तोक, सिखाते थे। रच +; पूरक; कुम्मकादि 
प्राणाबाम करते थ, ओर कुम्मकग्राणायामकों दीघंकालतक 
करके भाकाशमार्गन 3ठ जाते तथा क्षामात्रथ दशान्तस्में 
जाते थे । कुम्मकवराणायामक भेद-बूगमदन। 
उजायी, सीत्करी, शातर्ती, भश्रिका, श्रामरी। मृच्छों, 
डाविनी आंद तथा महामुद्रा, मद्राअन्ध, मद्राबेंष, लेचरी, 
उद्बियान; मूल्यन्च। जालन्धरवन्थ आदि करते थे। ये 
सब क्रियाएं श्रीस्वामिनारायण भगवानने जन्मसिद्ध महा- 
योगी श्रीगापालानन्द स्वामीकों विशेषरूपसे बतायी थीं। 
धारणा, ध्यान ओर समाधि सिद्ध ये और लक्षायर्षि 


चले 


थे 
मनुष्योंको ध्यानम बरैठाकर नाडी-प्राण खींचकर समाषि 
कराते थे | मूलाघार, स्वाधिष्ठान। मणिपूरक, अनाहत) 
विश्युद्ध, आशानक्र, सश्विदानन्दमहस्तारको वेधते थे ! 

वे अपने यौगिक ऐआ्वप्रतापले असंख्य प्राणियोंका 
कल्याण करते थे | अपनी जीवनलछीछामें अगणित बड़े-बढ़े 


कल्याण जि 
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आश्रर्यजनक ऐश््वर्यचमत्कार उन्होंने दिखाये हैं । वे सब्र 
“्रीहरिलीलाकल्पतद! “सत्संगिभूषण” और “सत्संगिजीवन' 
आदि साम्प्रदायिक प्रन्थोंमें वर्णित हैं। सत्सगिनीबनके 
पंश्चमम प्रकरणमें अध्याय ५६ से ६५ तक श्रीस्घामिनारायण 
भगवदुपदिष्ट अष्टांगयोग ही निरूपित है | उन्होंने उत्तरा- 
वस्यामें कठिन साधनोंकी ओर ध्यान क्रम करके थारणा, 
ध्यान और समाधि इन्हीं तीनोंदा प्रचार अधिक 
किया और इनसे ही कोल्यवधि मनृष्योंकों मगवद्धन्तिमें 
जोड़ा। बहुत-से सरल उपाय भी “वचनाम्‌र्तोंमें बताये दँ-- 
सभामें श्रीस्वामिनारायण भगवानले ध्यानकी एक ऐसी 
युक्ति बतायी कि जिस ध्यानसे बड़े-बड़े भी सिद्धदशार्क। 
पा गये | उस च्यानंके समान अन्य कोई ध्यान नहीं है । 
जैसे कोई चमत्कारी मन्त्र अथवा आषधिमें स्वाभाविक 
चमत्कार रहता हैं, वेसे ही इस ध्यानमें स्वाभात्रिक 
चमत्कार दे जिससे माधक धिद्धदशाका पा जाते हैं । 
साधक अपने दक्षिण नेत्र सूथंका ध्यान करे और 
वाम नत्रमे चन्द्रका ध्यान करें; इस प्रकार ध्यान करते- 
करते सूर्य और चन्द्र जेसे आकाशम है बसे दो जब नेत्रमें 
भी दीखने छगे, तब दक्षिण नेत्र तपने छगैगा और 
बाम नेत्र शीतल होने लगेगा | उसके याद सूर्यकी घारणा 
वाम नेजमें करमा और चन्द्रकी धारणा दक्षिण नेत्रमें 
करना | इस प्रकार धारणा करके सूबे और चरूद्रका 
मन्‍हींशं करके दवदबाकाइम। देखते रहना और द्रश्ट जो 
जीव है, उसके स्थरूपकः भी देखना, और जीव॑क स्वरूपमें 
परमात्माका भ्यान करना। उसके बाद ध्याताका जो 
बासनायुक्त लिट्ेदेह है वह चक्के समान आकाश- 
में घूमता हुआ भासन लगेगा। पश्चात्‌ ध्यान करते- 
करते उसको भगवानंक विश्वरूपका दर्शन होता हैं, उसमे 
चौदह लोकोंकी रचना दिखायी पड़ती है तथा सम्रप्र 
ब्र्माण्डादि पदार्थ दिखायी पड़ते हैं। पश्चात्‌ अगिमादि 
सिद्धियाँ भी उसको प्राप्त इंती हैं; और सूयचन्द्रको 
किरणें जहाँतक पहुंचती हैं वद्दोततक उस ध्याताकी 
दृष्टि पहुँचती हैं। सिद्धियाँ मिलनेपर भी भगवद्धक्त 
होनेके कारणसे साधक उन सिद्धियोंकों प्रहण नहीं करता; 
केवल परमेश्वरका ध्यान ही करता हैं। तब बह ध्याता 
नारद, सनकादि; श्युकदेवजीके समान चरम सिद्धदशाकों 
पाता है। भगवद्धक्तको यद ध्यान सिद्ध होता है और 
तात्कालिक सिद्धदक्षा प्रात करनेका यह उत्तम उपाय है | 
( अमदाबादवबनाभृत £ ) 
३९, 
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आत्मनिष्ठा. तथा भगवानका माहात्म्य-शान इन 
दोनोंमें जितनी न्यूनता रहे उतनी द्वी पूर्णकामभावम मी 
न्यूनता रदती है । एक दरिभक्तको समाधि हुईं। उसमें 
उसको अतिशय तेज दिखायी दिया, तेजकों देख वह 
चिछाने छगा और कहने छगा कि मैं जछ्ता हूँ | तब उस 
भक्तको यह समझाया गया कि तुम्दारा स्वरूप तो अच्छेच 
अभेय आत्मा है, देद्र नहीं है और फिर उसको कट्दा 
कि इस गणपतिके स्थानमें चार दल्लोंका कमल है; वहाँ 
जाकर अपने स्रूपको देखो, समाधिवाला जब गणपतिके 
स्थानमें जाता दे तब वहाँ नाद सुनने आता हैं तथा 
प्रकाश दीखता है, और उससे परखब्रक्षके स्थानमें जाता है 
तब नाद भी खूब सुनायी देता है और तेन भी अतिशय 
दीखता हैं| उसके बाद जब विष्णुक स्थानमें जाता हैं तब 
अतिझय नाद सुनता है और तेज भी अधिक दीखता है, 
इस प्रकार जैसे-जैसे भे४-भेष्ठ स्थानम जाता है वेसे- 
वेसे नाद ज्यादा सुनता है और ज्यादा-ज्यादा प्रकाश 
भी दीखता है। कर्मा-कभी भयज्लर कड्रकड़ाइटके शब्द 
होते हूँ । उस समय चाहे कितना द्वी धीरजवान्‌ ह। तो भी 
बैय छूटने लगता है इसलिये देइकों आत्मसे भिन्न समझना 
चाहिये । इस प्रकारकी समाधिके दा भेद हैं--एक तो 
प्राणायाम करनेसे प्राणका निरोध द्वोता हैं उसके साथ चित्तका 
भी निराघ इहता है और दूसरा उपाय यह हे कि चित्तके 
निराधमसे प्राणका निरोध होता है--“जब सब स्थानोंसे इत्ति 
हटाकर एक भगवानमें जोड़ी जाय, ओर सब स्थानोसे 
बासना मिटाकर एक भगवानमें वासना दृढ़ हो जाय) तब 
भगवस्म्वरूपसे वहू द्त्ति किसीके दृठाये भी नईीं हटती। 
चित भगवानंका ही चिन्तन करे, मन भगवानका 
ही सड्डल्प करे; बुद्धि भसवानऊ स्वरूपका द्वी निश्चय करे, 
'अदृद्डार--मैं आत्मा हूँ, भगवानका भक्त हूँ! इत्यादि 
अभिमान करें । प्राणसे जो चित्तका निरोध हूं।ता है 
वह अष्टज्लयोगसे होता है। अष्टाज्ञयांग साधन है; 
उसका फल निर्विकल्प समाधि है। केवल भगवानके 
स्वरूपमें प्रणघानसे चित्तद्ृत्तिका निरोध होनेपर अशज्ञ- 
योग बिना साधनासे भी सिद्ध हो जाता है? इत्यादि । 


( गदपुर-मध्यप्रकरण, वचनाम्ृत-- २६ ) 
सांख्ययोगके और भी बहुत-से प्रकार बताये हैं | इस 


प्रणालीसे श्रीखामिनारायण भगवानने अनेक भक्तोंको 
योगमार्गफा उपदेश देकर उनका कल्याण किया | 


डे०दि 


# योगीश्वरं शियय बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 











मकर 


श्रीस्खामिनारायणकी परम करुणासे उनके समयमें अनेक 
भक्तजन दिव्य भावद्रों प्राम्त करके बड़े-बड़े चमत्कार 
बताते थे; थे क्षणमात्रमें दूर देशान्तरमें चले जाते थे, 
अदृइय हो जाते थे इत्यादि । ऐसे चमत्कारवाले बहुत-से 
योगिजन स्वामिनारायण भगवानके साथ विचरते थे । 

श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदायमें सदुगुरु श्रीगोपालानन्द- 
स्वामी जन्मसिद्ध योगी ये और भगवान्‌ श्रीम्वासिनारायणकी 
आशानुसार अष्टाज्ञयंग मिद्ध करके अन्योंकरा सिखाते थे । 
वह 'इंडर' देशम “मीलोडा' जिलेम पाडाटोडला' गँविसे 
ओतिसम! नामके माध्यन्दिनी' शाखाके झुक यजुवंदी 
ओऔदीच्यसहल ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी “जीवीज' दवी 
महासती थी, उनके घर संत्रत्‌ १८३७ मे माघ शुक्क अष्टमी 
मोमवार्के दिन पुत्रका जन्म हुआ, उनका नाम खुश भ्ट 
रबखा गया | आठवें वर्षमें यज्ञोपवीत लेकर खुशाल महने 
ओेहेडाई! नगरमें बेदवेदांगादि याब्रच्छारत्रोका अभ्ययन 
किया ! इनका जीवन भी यौगिक चमस्कारासे पू्ण था । 

श्रीस्वामिनारयण भगवानकी  शरणमे बहुत 
कालपयन्त रहकर खुशाल भद्दन भागवर्ती दीक्षाल्ी। 
एक समय काठियाबाइमे एक खलपर ब्रूतोका उपद्रव 
बहुत था। उसकी दूर करनेके लिये मद्दायोगी 
श्रीगोपालानन्द स्वामीक। सारद्डपुर' नगरके वाद्यास्वाचर' 
दरबारने बुलाया । स्वामीन जाकर जठ छिड़ककर भूतों- 
को मोक्ष दिया। उसके आंद बिनती करनेसे 'सारज्भपुर' 
में संबत १९०६ में मन्दिर अनवाकर उससे हनूमानजीका 
प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठाकों आरतीके समयर्म योगिराज 
गंपालानन्द स्वा्मीन द्वाथम काठकी छड़ी लेकर उसका 
इनूमानजीक चसगणोंमे छुआ दिया। उर्सी समय 
हनूमानजीकी दिव्य स्मणोय प्रापाणसमय मूर्ति थर थर 
कॉपने लगी । उस मूर्तिम साक्षात्‌ हनूमानर्जाने दिव्यरूपम 
प्रकट होकर सबका ददान देकर कृताथ कियां। उस 
मुर्तिका बड़ा प्रताप ह। वतेमान समयमे भी गुजरात; 
काटियाबाइ, कच्छ, दक्षिण आदि देशोमे सहल्तों मनुष्य 
उम मृतिका प्रताप जानते हैं । अस्तु । 

भगवद्धक्तिक साथ-साथ व्यान, धारणा, समायि करने- 
बाले और भी अनेकों सिद्धयोगी संतजन श्रीस्वामिनारायण 
भगवषानकी सेवामे रहते थे। जूनागद़म श्रीगुणातीनानन्द 
स्वामी थे, वे क्षणमात्रम अदृश्य द्वोकर देशाम्तरमें प्रकट 
हाते थे। बसे ही व्यापकानन्द स्वामी परकाय-प्रवेश करते 
थे | सच्चिदानन्द स्वामी समाधि लगाते थे। और 
सन्‍्तदासजी कुम्मक करके आकाझमार्गमें चलते थे । 
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महानुभावानन्द स्वामी, विशनदासजी तथा वासुदघानन्द 
स्वामी, स्वरूपानन्द स्वामी आदि दिव्यदृष्टिवाले, भगवानकी 
मूर्तिको धारनेवाले तथा दिव्य ऐ.्वर्यवाले योगी थे । 
भगवान श्रीस्वामिनारायगका उपदेश यही था कि 
करमंयोग, श्ञानयोंग; सांख्ययोंग, अष्टाश्रयोंग आदि बहुत 
प्रकारके योगॉमेसे किसी भी येगक सिद्ध करके भगवत्‌- 
प्राप्ति करनी चाहिये। यदि भगवतद्याप्ति नहीं हुई तो 
सब्र प्रयक्ष निष्पल हैं। इस उद्देश्यके अनुसार भ्रीस्वामि 
नारायण भगवानक खसमयस चलाया हुआ भश्तयांग 
ही सब यागोंम अधान माना गया हैं; और सब 
योगेंकि फल एक मन्कतियागके फलस चरिताथ हो जाते हैं । 
मक्तियागवालकी अन्य यागोंकी आवश्यकता नहीं रहती ! 
वर्तमान समयमे समग्र स्वाश्रित जनतामें भक्तियोगको! 
प्रधानरूपसे न्‍्धान मिलता है। भगवानमे प्रेमपराकाष्टाका 
भक्ति कहते दे | मुसुक्षुजन विपयोंसि बविरक्त होकर अपने 
रक्षणक लिये बात्सस्थादि गुगसागर पृढपोत्तम नारायणके 
समीष ज्ञाकर है भगवन ' सुम्हारी प्रामिके साथनरूप 
तुम ही हो--इस प्रकार मद्राविश्वासपूवक याचना करे, 
यही प्रपलि और दास्गागात कदाती है | दस प्रपतिम 
भगवानकी प्रभन्नतासे प्रारब्धका भीनाश दा जाता है-- 
साध्यभक्तिश्तु सा हस्त्री प्रारब्धस्वापि भूयसी । 
/ स्यायसिद्धाजन । 
भक्तजन मगवान्‌क शरणम रहकर प्रममक्तिम यद्तिक 
लीन हो जाते है कि उस समय ने तो उनको शरीरका भाल 
रता है। न इन्द्रियोका या अन्‍्तः्करणका विपयामिज्ञान 
रहता दै। सब दनियोँ भगवानम लगे जाती हैं. नत्रीस 
प्रेमाश्ु बहन लगते हैँ । प्रेमलें अद्दो ! अड्ढी ! पुकारता हुआ 
भक्त सदा पूछकित रहता है, उसके शरीरकों को: मारे 
काटे, जला डाले, धूल हपेटे, की चह टगावे, चार कुछ भी 
करे; उस प्रेममम भक्तका उससे कुछ नहों होता । उसकी 
वृत्तियोँ दिव्य मूर्तिम लीन हो जाती हैँ, जिससे तनु मो 
दिव्यभावका पा जाती हैं । प्रथिबी, जल आँद उसे 
आवरण नहीं कस्ते | ऐसी स्थितिके बाद स्थवेच्छानुसार 
तत्काल था दीघकाल इंनेपर ऐसे भक्त शरीर त्यागकर 
ब्रह्मलोक भगवानकी शरणम जाकर परम सुक्तिका पाते 
ईं। एसी बरह्मदशाक लिये भ्रीम्यामिनारायण मगवानने तथा 
उनके बअ्क्षनिष्ठ भक्तजनोंने बहुत-से प्रन्थोम उपदेशद्वारा 
सरल मार्ग बताये ईं -- 
ब्यर्थ: कालछो मे नेतब्यों सक्ति भगबतों बिता ! 
( दिक्षापश्री ) 





महायोग 


( लेखक--अभ्रीरमणमहर्षिके एक भक्त ) 


आत्मा या अरे तृष्टब्यः ओतब्यो मम्तब्यों निदिध्या- 
सितब्यों अश्रेज्यास्सनो वा अरे दर्शनेन अवजेन मश्या 
विज्ञानेनेद्‌*. सथ॑ विदितस्‌ । ( दृहदारण्यक० २। ४। ५ ) 

है मैत्रेयी ! आत्मा ही देखने, सुनने, मनन और 
निदिध्यास करनेयोग्य है, जिसे देखने, मुनने, समझने 
और अनुभव करनेसे सब कुछ जाना जाता है ।! 

श्रुति है-- 

अयमास्मा ब्रह्म । 

“यह आत्मा ब्रह्म दें ।! 

तनिरीय उपनिषद्‌म ब्नह्नका तट लक्षण” से इस 
प्रकार बतछाते ह-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्स, ब्रेन जातानि 
जीवम्ति,.. यश्पथन्ध्यनिसंविशन्ति,. तदिजिक्लासस्य, 
तडदह्ाति । 

अयथांत्‌ खष्टि, स्थिति और लब तीनोंका कारण ब्रह्म £ ! 
स्वरूपलक्षणसे इस प्रकार बतल्ाते दै-- 

सत्य ज्ञानमनम्तं बहा । 

(ड्य सत्य है, ज्ञानम्वकूप ८ और अनन्त है ।? और- 

सक्षामातकप्रकाशक प्रकाशम्‌. दृस्पुण्डरीकम्‌' '*''' 
न लैजञो न तमः । 

(एकमात्र सत्ता 2५ सबकी प्रकाशित करनवाला प्रकाश 
है; दुताझ है; न शुक्र 6, न कृष्ण है ।' 

किर भी बक्कका मन-वार्णीके परे ही कहा हं-- 

यतो वालो निवरतस्ते अप्राप्य मनसा सह। 

जहाँस मनसहित वाणियाँ खाली हाथ छौट आती 
है ।! वास्तविक ज्ञान अनुमबसे ई प्राम द्वाता हैं । उसी 
अनुमवक लिये श्रवण, मनन, निदिध्यासन करनेका कहा 
है। अथवा-- 

लपमसा बहा विजिशासस्यथ, तपो अह्ोति । 

तपसे उस बह्यका अनुमत्र करा, तप ही जहा है । 

सनसझओ्नेम्प्रियाणां च ह्कापप तपः । 


पप्रन और इन्द्रियोंकी एकाप्रता तप है ।' यही अभि- 
प्राय पतज्ञलछिके 'योगश्निसवृसिनिरोधः का है | तप है-- 


याहाम्त:करणसमाधानम्‌ । 


“एर्द्रियों और अन्तःकरणका समाधान |? यही बात 
इसमें भी है--“तमक्रतुः पश्यति' प्ृर्ण समाहित स्थितिमें 
जहाको देखता है। दोनों बाते एक ही हैं | पर तपमें एक 
बात और ह--तप झाषण है, जा बात 'नेति नेति! 
में है । तप, यांग और निदिध्यासन तीनोंका इस प्रकार 
सामझस्य हुआ है और तीनों एक हुए हैं। 

यदि यह सत्य है कि “मैं ब्रह्म हूँ ( अहं अक्षास्मि )? 
याद यह जो कुछ है आत्मा है और आत्मा ही सत्य है 
और वहीं आत्मा है ओर वही तुम हो ( ऐतदात्म्यमिद *. 
सत्र तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि ):' यदि आत्मा नित्य, 
युद्ध, बुद्ध और मुक्त है, “नित्य सिद्ध! हैं और एक! है 
तो यह क्या बात है कि इम दुःखी होते ह और परमानन्द 
और अम्ृतत्व; आद्यकेवल्यसे वियुक्त हा जाते हैं? यह 
वियोग आखिर किससे किसका हुआ है ! यही अनुसन्वान- 
का प्रस्थान-बिन्दु है और महायोग इसीका उत्तर देता है । 
आत्मा ता दो नहीं हैं| सकते, आत्मा अकेला है और 
एक ही है--- 

यद्मिन्सवाणि मूतानि आस्मैवाभूद्िजानतः । 

तमत्र को मोह: कः शोक एकस्वसनुपश्यतः ॥ 

( इशोपनिषद ७ ) 

भंजसमे सब भूत आात्मा ही हा जाते हैं, वहाँ उस 

एकत्वके देखनवाले शानीके लिये मोह और शाक क्या है !! 

आत्मा विभु हनेसे सर्वत्र ब्यात है और सब कुछ वही 

है । अभी जो प्रथग्विध नाना भाव देख पड़ते है वह विपरीत 

ज्ञानसे दग्व पड़ते हैं | यथार्थ ज्ञान होनेसे एक ही अव्यय- 
भाव देख पड़ेगा । 


पराश्ि स्वानि ज्यतृणसत्खयस्भू: 

सस्मात्पराह्पश्यति नास्तराध्मन्‌ 
प्रत्यगाध्मानसैक्ष- 
दादुत्तसझ्ुरम्श्तत्थमिच्छन ॥ 


( कंढठ० २। १ ।॥ ६ ) 


करिचदीरः 


स्वयम्भू ( परमात्मा ) ने बहिर्मुख इन्द्रियोंकों निर्माण 
किया । इस अपने अन्तरात्माकों कोई नहीं देख पाता। 
पर कोई धीर पुरुष अमृतत्वका इच्छुक होकर अन्‍न्तहंष्ट 


३०८ 


# योगीश्थरं शिव यम्दे बम्दे योगेश्वरं हरिस्‌ # 





ढटकामपक एमामकम्मकम्कुमयइनकण्फाम्यण्पकम्नकम्दाकुजान कु 


साधकर प्रत्यगाव्माकों देख लेता है अर्थात्‌ अन्तमुख्न 
होनेसे ही अन्तर्यामीका बोध द्ोोता है ! 

निदिध्यासनका जो वास्तविक अभिप्राय और कार्य है 
बह महायोगमें उत्तम रीतिसे दर्शित हुआ है। मद्दायोगका 
जो साध्य है वही उसका साधन है। साधककों केवल 
इतना ही करना पड़ता है कि वह अपने विचारोंके प्रवाह- 
को रोककर इस मूल विचारपर आ जाय कि “मैं कौन हूँ 
( कोडहम्‌ ) ! यह मूल विचार उसे हज्यक्रमें ले जाकर 
छोड़ देगा; फिर उसे वहीं आसन जमाकर बैठ जाना है, 
वहीं उसकी निजगहस्थिति और सनातन आत्मसत्ता है | 

परन्तु यदि इस मायापटलकों कुछ और ही समझा 
जाय और इसमें अनेक प्रकार और स्तर देग्तरे जाये तो 
निदिध्यासन भी ततक्तत्प्रकार और म्तरके अनुसार हों 
ज्ञायगा | महायोगका रास्ता तो सीधा और साफ है। 
पर अधिकारमेदके अनुसार जो अस्य साधनाएँ हैं वे कठिन 
और कष्टसाध्य हैं। निदिध्यासनक्रे अनेक प्रकार प्रचलित 
हैं जिनमेंसे निदिध्यासनका एक विशिष्ट पश्मविध प्रकार 
यह है-- 

(१ ) महायोग-अर्थात्‌ उस अन्‍्तर्यमी संदात्मा-- 
प्रत्यगात्मामें खित होना; जो आदिमे-खुष्टिक मूलमे, 
अन्तमें--संहारके मूलभे और मध्यमें ज्ञान और 
अज्ञानक्रे मूलमें रहता है । 

( २ ) मन्त्रयोग-अ थत्‌ स्वरोंक मूलकी आत्मामे ढेँ दना ! 

६ ३ ) स्पर्शयोग-कुण्डलिनीको जगाकर सुपुम्नादारा 
सहस्ारमें लेना । 

(४ ) मयोग-भावोंका ध्यान करना) जैसे-- 

भू: पादा यस्य लालिवियदुसुरनिछश्रन्द्रसूयों लू 
नेश्र' * 'इर्त्याद | 

( ५ ) अमाइयोग-परात्पर ब्रह्मका ध्यान | 





महायाग यों समझनेमें बड़ा सरल मासूम होता हैं, पर 
समझमे आकर भी यह जददी समझमें नहीं आता और 
इसका आचरण करना तो कठिन दी है। हाँ, यदि 
साधकके पीछे भगवदहयाक्रा बल हो तो कुछ भी किन 
नहीं है । ऐसे साधकका उत्तम गुझ मिल जाते हैँ और सब 
काम बन जाता है । 

परीक्ष्य छोकान्कमंणितान्याहणों 

निर्वेदमायाश्रास्यकृत:. कृतेन 
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तद्िज्ञानाथ स॒गुरुमेवाभिगष्छे- 
समित्पाणि: ओद्रिय अद्यनिष्टम्‌ ॥ 
तस्मै स॒ विद्वानुपसक्षाय सम्य- 
क्प्रशान्तचित्ताय क्षमाण्थिताय । 
पुरुष वेद. स्स्यं 
प्रोवाच तो तश्वतो शह्मविद्यास्‌ # 
( मुण्डक० १। २! १२-१३ ) 
'कर्मसे प्राप्त होनेवाले लोकोंको अच्छी तरहसे देखने- 
पर ब्राह्मणको यह वैराग्य हो आया कि कर्मसे अक्ृतरूप 
ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती | इसलिये उस ब्रह्मको जाननेके 
लिये वह समित्पाणि होकर अह्मनिष्ठ श्रोजिय गुरुके पास 
गया । उस विद्वान्‌ ( गुरु ) ने उस पास ग्रैठे हुए सम्यक 
प्रशान्तच्ित्त और शमयुक्त ( ब्राह्मण ) से तत्त्वतः वह 
ब्रह्मविद्या कही जिसमे समय अक्षर पुरुष जाना जाता है |! 
इसी रीतिसे प्राम ज्ञान अमोघ होता है, अन्य प्रकारसे 
उतना नहीं ! 


येनाक्षरं 


न नरंणावरेण  प्रोक्त णप 
सुविज्ेयो बहुधा चिम्स्यप्रानः। 
अनन्यप्रोफ् गतिरत्र.. नास्ति 


क्णीयान हानक्यमणुप्रमाणाव # 
€ कढ ० है) २।८ ' 
कोइ अनधिकारी पुरुष इसको कहें ता उससे यह 
सुविशेय ( अच्छी तरह जाननेयोग्य ) नहीं हैं। कारण; 
बहुत प्रकारसे इसका चिन्तन ता है । बिना किसी दूसरेके 
कहें भी इसमें गति नहीं है, क्योंकि यह अणुप्रमाणसे भी 
सूक्ष और इसलिये अतक्य है ।' ह 
मतिरापनेया 
सुशानाथ प्रेष्ट ॥ 
(९ ।३॥।०१० ) 


तकेण 
प्रोक्तान्येनव 


2 
नपा 


पह ( आत्म- ) मति तकसे नहों मिलती। हे प्रेष्ठ ' 
टूसरेके द्वार कहीं जानेपर ही यह अच्छी तरह जानी 
जाती है ।' 
सायमात्मा प्रवचनेन छभ्यों 
न॒ मेघया न बहुना आमगेन॥ 


+ है8॥ २॥ २३ 


“यह आत्मा व्याख्यानोौंसे, मेधासे या बद्लुभ्षत होनेसे 
ही -ईी मिलता ।' भगवदहया ही इसके मिलनेगें मुख्य 


डेण्९, 
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कारण हैं। (घातुप्रसादातः भगवानके प्रसादसे ही यह 
शान प्राप्त होता है । 
यमेवैष बृणुते तेन लम्य- 
स्तस्वैष आार्मा विशृणुते तनू* स्वाम्‌ ॥ 
“यह आत्मा ही जिसका वरण करता है उसीको यह 
प्राप्त होता हैं । उसका यह आत्मा अपनी ( आत्म- ) तनु 
उसके सामने प्रकट करता है |! 


ऐसी भगवदया साधु-सन्ती और ऋषि-मदर्षियोंसे ही 
प्राप्त हैती हैं और तब यह ज्ञान साधकके अन्तःकरणम 
प्रविष्ट हेकर ठहरता मे । 
यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो। 
तस्येले कथिता हार्थों: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥। 
 श्रताश्रतर ० ! 
“भगवान जिसकी परानक्ति € जेसी भगवानमे बेसो 
ही गुरूमे है उस महात्मापर थे कथित अर्थ प्रकट द्वोने है ।! 


आत्माम स्थितल्हां जाओ |? 
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मे श्रद्धा जिशासुका शुरु वाक्यद्वारा उपदेश करते 
हैं और अपनी मौन और प्रसन्न म॒ुद्रासे प्रसाद प्रदान करते 
हैं । मौनकी वाणी इतनी सच्ची होती है कि वष्द अनसुनी 
नहीं हो सकती और उससे बरसनेवाली करुणगाकी शोभा 
तो अनिर्वचनीय ही है | इस सम्पूर्ण उपदेशका सार एक 
ऋोकर्म इस प्रकार है--- 

हृदयकुदरमध्ये केवर्ल मह्मात्र 

हाइमहमिति साक्षादाश्मरूपेण. भाति । 

हृदि विश मनसा स्व चिन्वता मजता वा 

प्रभमचलनरोधादासमनिष्टी... भव त्वस्‌ ॥ 

( श्रीरमणगीला ) 


दयकी गुफाके भीतर केवलमात्र ब्रह्म ही है जो 
अद्दम्‌ अहम' (में, में) इस साक्षात्‌ आन्मर्ूपसे प्रकाशित 
हाता € ! इस हृदयमें मनसे प्रवेश करो। अपने आपको 
हुँढीं था गहरेम गोता लगाओ या प्राणनिरोध करके 
३» तत्सत्‌ 


++>डेब2--+- 
श्रीअरविन्दका योग 
जीवनरूप कलाका एक योग 


| लेखक--अश्रीनलिनीकान्त गुप्त, पाण्डीचेरों । 


(१) 
अरबिन्दन जब कहा कि 
योग हमारे लिये नहीं, प्रत्युत मनध्य 


है आ 8 से 


ध्ह्मागा 


हुए प्राण स्वग्थ हुए। क्योंकि उन्हें 
अब यह आज्ञा हुईं कि भ्रीअरविन्दा 
जैसे महान्‌ पुरुष संसारक लेखे सवंथा 
नही-से नहीं हा गये हैं. कुछ तावने 
हैं, नहीं तो (उनकी समझसे) डर तो यह था कि हिन्दुम्धानमें 
जैसे अन्य अनगिननी संन्यासी बराबरसे ही होते आये हैं 
त्ैसे ही यह भी एक और हुए जिनसे न देशका कोई लाभ- 
न मनुष्यजातिका कोई उपकार “देश और मनुष्य 
जातिको जाने दीजिये, उनका अपना ही कोई उपकार 
होता हो सो मी नहीं देखनेमे आता ! लोगने तो यह 
समझा था कि श्रीअरतिन्दका योग एक आधुनिक चीज 
है और उसका लक्ष्य हैं मनुध्यजातिकी सेवा ' उनको 





आत्मस्थिति और आत्मसाधनाका सार तत्त्व चाहे मनुष्य 
जातिकी सेवा न हों, पर उसका फल, कम-से-कम, मनुष्य- 
जातिकी सेवा तो है ही । इन लोगोंके बिचारसे श्रीअरविन्द- 
का योग कोई ऐसा कौशल्ट था जिससे कुछ ऐसी अद्दृष्ट- 
शक्तियोंका पता लगे और उनसे काम लिया जाय जो कि 
मनुष्य-जीवनकों अच्छा करने और उसका दुःख दूर करने- 
में केबल बौद्धिक और नेशानिक पद्धतियोंसे अधिक काम 
कर जायें। 

श्रीभरविन्दन यह देखा कि हमने जो कुछ कहा उसका 
मतलब तो ये लोग कुछ और ही छगा रहे हैं और असल 
सीजकों ही भुला रहे हैं। इसलिये उन्होंने अपने शब्द 
ब्रदल दिये और यद्द कहा कि हमारा योग मनुष्यजातिके 
लिये नहीं बल्कि परमात्माके लिये हैं ।' पर यह मादूम 
होता है कि श्रीभरविन्दकी यह बात लोगोंकों अच्छो नहीं 
लगी, उन्होंने इसे पैतरा अदलना समझा और उदास हो 
गये- क्योंकि अब तो यद्द आशा बिल्कुल ही जाती रही 


रे१० 


कि भीअरविन्द देश या संसारका काम करनेके लिये कभी 
लोटेंगे। अब तो यह समझा जाने रूगा कि श्रीअरविन्द 
सांसारिक पदार्थोंकी मायासे ब्रिस्कुल अलग *"वेदास्त! में 
डूब गये हैं और संसारके लिये वैसे शुष्क और नीरस हो 
गये हैं जैसा कि अक्षर ब्रह्म | 


(२) 

श्रीअरविन्दकी साधनाके लक्ष्यका ठीक-ठीक अनुमान 
करना हो तो यह अच्छा होगा कि हम उनके दिये हुए 
दानों वचनोंको एक करके यद्द कहे कि उनका उद्योग 
मनुष्यजातिसं भगवानकों पाना और प्रकट करना है । 
यही सेवा है जा वह मनुष्यजातिकी करना चाहते हैं-- 
अर्थात्‌ मनुष्यजातिम भगवानकों अभिव्यक्त और मूर्ति- 
मान्‌ करना | मनुष्य-जीवनका क्रेबल दुश्ख दूर करना ही 
नहीं, बस्कि उसका स्वंथा परिवतन और रूपान्तर कराना- 
मनुष्य जीवनको दिव्य बनाना ही उनका लक्ष्य दे ! 

यहाँ भी सावधान रहना हूं।गा- अन्यथा अनक 
प्रकारके श्रम हा सकते दे! मनुध्य-जीवनको दिव्यत्व प्राप्त 
करानेका यह कोई स्वास मतलब नहीं # कि सारी मनुध्य जाति 
ही बदल जायगी और सब मनप्य देबता हो जायेगे! इसका 
मतलब है विक्रास अथांत्‌ प्रथ्वापर श्रेश्ठ जञानिके मनुष्योंका 
प्रकट होना; ठीक बसे ही जैसे पशुयानिस ही विकास होते- 
होते मनुष्य उत्पन्न हुआ जिसका यद्द मतलब ता नहीं होता 
कि सारी पश्ुज्ञाति ही मनुष्यज्ञाति हो गर्या--हुआ इतना 
हो कि पशुजातिके रइते हुए. पशुजातिमेसे ही विकासक्रमम 
मनुष्यजाति उत्पन्न हुई। और अब बह दनेको दे कि 
मनुष्य जातिक रहते हुए मनुष्यजातिस श्रष्ठनर मनुष्यजाति 
उत्पन्न होगा : 

यह जो कुछ होनका ८ँं। इसके विययमे श्रीभरबिन्द 
कहते हूँ कि यह केवल हो सकनेकी वान नहीं हैं. हानबाला 

इसका होना भनिवाय अब सत्य ८: यहाँ यह बात 

स्मरण रहे कि जिस शझाक्तिके द्वारा यद्र कार्य होगा और 
अभी इस समय है। गहा £ बह कोई वेयक्तिक मानवद्ाक्ति 
नहीं है, चाहे काई मानवरान्ति कितनी दा बढ़ी क्‍यों न दवा; 
ब्रल्क वह शाक्ति ह स्वयं सवशन्तिमान श्रीभगवानकी-- 
श्रीभमगवान्‌ ही स्वये उस कायस छगे है और इसोडटिय वह 
कार्य दोनेवाल्ा हे : 
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श्रीभरविन्द-योगकी गृदताका यही अस्त भेद है 
श्रेद्तर अथात्‌ दिव्य मनुध्योंका उत्पन्न होना चाहे कितना 
दी अद्भुत और आश्चर्यज्ञनक-स्त प्रतीत होता हो पर बात 
गद्दी है कि यह बात अब नित्यके ब्यवहास्म भा चुकी £ 


म््क्््ष्प््यण्नाुपनत 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


क्योंकि यह काम किसी मनुध्यके द्वारा नहीं हो रहा है 
अल्कि स्वयं भगवान्‌ अपनी पराशक्ति। परम शान और 
परम प्रेमके साथ इस कामकों कर रहे हैं। श्रीअरविन्द- 
योगकी साधनाका सम्पूर्ण रहस्य ही यही है कि सामान्य 
मानवप्रकृति-स्वभमावम भगवान्‌ उतर आवे--मानव- 
प्रकृतिको शुद्ध करें; उसे दिव्य बनायें और उसमें निवास 
करें | साधककों और कुछ नहीं करना है। केचल शान्त 
और मौन होकर शान्तिसे भगवद्याप्तिके लिये उत्कण्ट 
होना; भगवन्मुख होना, भगवदनुकूल द्ोना और भगव- 
हयाप्रवाहको ग्रहण करना हैं; उसे स्वयं कुछ भी करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है, न कुछ उसे करना ही चाहिये 
बल्कि उसके मार्यदर्शक और प्रभु भगवान ही उसके लिये 
सब कुछ करते हैं, और भगवान्‌ जो कुछ करते हैं उसके 
वह केवल अनुकूल होता है। अन्य सब योगमार्ग अथवा 
पारमार्थिक पन्‍्थ जा पूबकालम हुए, उनका लक्ष्य देह्दात्म 
भावका उत्थान होकर आत्मभावको प्राप्त होना और 
डउसीम मिलकर लरूय हा जाना रहा है । मनुष्यके प्राणमय 
कोषमें और मानवप्रक्तिक नित्य व्यवहारमें भगवानका 
अवनरा हूं! और वहाँ उनका आसन जमे यह बात उनके 
बिचारमसे नहीं थी और यदि किसी अंदाम थी भी तो यह 
उमकी साधना और सिद्धिका मुख्य लक्ष्य नहीं था। और 
फिर जिस अवनरणकों बान यहाँ कही जा रही हूँ बह किसी 
प्रकारके देवी या भागवत चतन्यकों आत नहीं हैं, क्योंकि 
भगव्ैतत्यके अनेक प्रकार हैँ; यहाँ अवतरणस अभिप्राय ई 
अपनो हशक्तिके साथ भगवानक निज. लेतस्पका 
अवतग्ण ! कारण, सरवरानके निम्र नतन्‍्यके अवतरणके 


द्वारा ही इस युगका विकासात्मक रूपास्तर साधित 
हो हाई, 

इस अवनग्णका यधार्थ स्वरूथ क्या «, यह कैसे 
होता है। उसका कार्यक्षत्र कीननसा द। और उससे क्‍्या- 


क्या होगा इत्यादि आतोंक्रा ब्योश मुझ यहों देना ई। 
कारण; यह जा कुछ है, भगवदवतस्ण हे । भगवश्ज्याति 
पहले बुद्धिम आती है और वहाँ अपना शुद्धिकान आरम्भ 
करती # “यद्यपि संदा-सबंदा ही सबसे पहले हृदयके 
अन्तम्नछस दी भगवत्सत्ताका अनुनव दाता £ और 
वहीसे सगवत्कायक होनेमें अनुकूलता मिलती हैं और 
फिर बुद्धिके ऊपर कार्यारम्म होता ई; बुद्धिके ऊपर 
इसलये कि बुद्धि ही सामान्य मनुष्यभावकी पराकाप्ठा 
है और भगवज्ज्यातिक प्रकाशक जा प्रवाह आते हैं उन्हें 
बुद्ध ही अधिक सुगमता और तत्परतासे ग्रहण करती है ! 
चुद्धिस यह प्रकाद छनकर चित्तकी नानाबिध इत्तियों और 


ओऔअरविन्दका योग * 
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वासनाओं तथा जीवनकर्मों और प्राणकर्मोंके स्थूछ जगत 
में आता है; अन्तमें यह प्रकाश भौतिक दहक जड़ और 
तमसाच्छन्न जगतूम आता हदें, क्योंकि जड़ द्ारीरका भी तो 
प्रकाशमय करके परम ज्योतिका ही आकार और प्रतीक 
बनाना है। मानवजीवन वह प्रासाद है जिसमे कितने 
ही कोठे और कितने ही न्वण्ड हैं और इस प्रासादके परम 
कुशल ग्थपति और प्रभु स्वयं दवामय भगवान हैं जो इस 
प्रासादकों भगवत्मत्यक्री परमानन्दलीला और परम सौम्दर्य- 
की अभिव्यक्तिके सालमें दालनेक लिये ही दयाभावसे 
अवतरित हुआ करते है| पर यह बात एसी हेंकि इसे 
ही मन॒प्य और भी अच्छी तरहसे सोच-समझ सकता हैं जा 
ट्स मार्गक रहस्गद्वास्फ अन्दर भा गया हा और दीक्षाक 
मुख्य अंग साथ चुका दो | 

दूमरी बात जा साधारण मनृध्यके मनको बेचन कर 
देती # बह यह है कि यह सब आखिर कब हाोगा--अर्मी 
था एक सहस्त संवन्‍्सरक बाद या किसी एसे भविष्यक्रालग 
जिसकी गणना देववर्षोंसे की जाय ? अथवा वह समय 
इतना दूर हो सकता हे जसा कि दूरस्थव-साइझ्यके लिये 
एक सजनने खूचित किया £ै कि जितना कि सूर्यके लाप- 
रहित होकर ठण्ड हों जानका समय कायका महत्ता 
और प्रनण्दताका देखते हुए यदि यद्द कहा जाय कि 
इसके लिय अनन्त काल हमारे सामने द्ू ता कुछ भी 
अनुचित न होगा, और एकाब शत संबस्सर या सदस्र 
सबत्सर भी इतने बढ़ कामक लिये काश चीज़ नहीं दे; 
कारण, यह काय ता अतीतके असंग््य सहस्त संवस्सरोकि 
सशबितका मिदाकर एक बहुत दर आगे बढ़ा दुआ भावव 
निर्माण करना है | तथाप जसा कि दम पहल कह चुके 
है; यह काय॑ भगवानका अपना कार्य ह और योगका 
अथ भी काय करनकी बह एकायनीमूत संखिष्ट अवगुण्टित 
पद्धति £ जिससे बयोंमें द्वानवाला काम एक मिनटमे हा 
जाय, इसलिये यह आशा की जा सकती ६ कि जिस कायकों 
यहाँ बात है बह काय द्वानमे विलम्बकी अपेक्षा दझाघ्िता 
ही अधिक है | यह जा कुछ हाना £ यहां होना हैं और 
अभी दाना द--इसी परार्थिथ जीवनकी इस प्रथिवीपर 
और अभी इसी जीवनसमे, इसी दहके रहते हुए--फिर 
कर्मी या और कही नहों | आखिर इसमे निश्वतरूपस 
कितना समय लगेगा, इसका टीक-ठीक उत्तर ता कई 
बातोपर निर्भर करता 2 पर इसमे दस-बीस वर्ष 


इधर-उधर हूं। जाना कोई बात नहीं हे । 

यह जो कार्य होगा सो कितना व्यापक होगा, यह 
का विचारकी मुख्य बात नहीं है| कारण; विस्तार या 
फैलाब कोई चीज नहीं है, चीज तो चीज ही है । वह 
थोड़ी भी द्वा अर्थात्‌ उसका क्षेत्र छोटा ही क्यों न हो, 
ता भी, कम-से-कम आरम्मके लिये, वह बहुत है यदि वह 
असली चीज हैं-- 

स्वल्पसप्यस्थ घमस्थ त्रायले महतो भयात्‌ । 

अब यदि कोई यह पूछ बैठे कि जो कुछ तुम कद्द 
रहे हों उसका प्रमाण क्‍या है; इस बातका क्‍या आश्वासन 
हे कि यह भी एक प्रकारके मुगजलका पीछा करना नहीं 
१ ता इसका उत्तर ता यहीं है कि चीनीकी मिठास 
चीनी जीमपर रखनेसे ही मादम हो सकती है । 

(३) 

अब अन्तमे इस लेखके नॉमकरणक सम्बन्धर्सम एक 
बात कददनी हैं क्योंकि लोग पूछ सकते हैं कि क्या अध्यात्म- 
जीवन भी काई कत्य है। आप इसे कव्शओंकी पंक्तिमें 
केसे बैठात हैं? 

एक विशेष दृश्सि, अथांत्‌ पदाथमात्रकी बासविक 
अन्तस्मत्ताकी दृष्टिसे, अध्यात्मनगीचन कम-से-कम सब 
कलाओका मूल तो है ही, चाह उसे सबसे श्रेष्ठ कछा 
कहे किसीकों कोई संकोच मल ही होता हा | पदाथ- 
मात्रक अन्तम्स्यरूपका व्यक्त कर देना ही कल्यमात्रका 
ट्रेनु ६ और पदाथमात्रका अन्तःस्वरूप यथार्थम उसकी 
अन्तरात्मसना हैं| इसलिये अध्यात्मजीबन अर्थात्‌ आत्मा- 
परमात्माक स्थथ चैंतन्ययुक्त सम्बन्ध-स्थापनका अभ्यास 
क्र्ाओंकी पावन पंक्तिस अग्रपूजाका मान ही पाने योग्य 
हैं। फिर अध्यात्मजीवन सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन 
कछा है। क्‍योंकि यह जीवनकी ही कला हैं। जीवनकों 
ऐसा परम सुन्दर और दशनीय बना देना कि जिसके अंग- 
अंगमे निर्मशेता और पवित्रता झलकती हो, जिसकी 
छन्दामय गति प्रमादरहित हो, रोम-रोममें जिसके शक्ति 
सन्नग्ति हवा रही हो, कान्ति जिसकी झुश्रा ज्योतिसे सुरक्षित 
हुई और गात्र जिसके आनन्दसे स्कुरत और उत्फुल हो 
रहे हों--तातपय, जीवनकों ऐसा बनाना कि वह भगवानरकी 
प्रतिमा हा; अध्यात्मजीवनका सबसे ऊँचा लक्ष्य है । इस 
दृष्टिसे दल्रा जाय तो श्रीअरविन्द शिस अध्यात्मबीचनकी 
साधना करते हैं वह कला-सृश्टिकी सबसे बड़ी चीज है । 
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श्रीअरविन्दका पूर्णयोग 


( लेखक--श्री अनिल्वरण राय ) 


अरबिन्द क्या हैँ और क्या करते हैं यह 
जानना मन-बुद्धिसि जितना सम्भव है 
& उतनेके लिये तो अब्रतक प्रकाशित 
कम उनकी पुस्तकोंमें यथेष्ट सामग्री है। फिर 
आह भी बहुत-से लोग श्रीअरविन्दकी शिक्षा 
और आशभ्रमके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी श्रान्त और बिकृत 
धारणा बनाये हुए, हैं; इसी कारण उन्होंने स्वयं इस विपय- 
में एक वक्तव्य दिया हैं जो हालम ही हिन्दी और बडा 
अनुवादके साथ पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ है। श्रीअरबिन्द - 
के योगका समझनेमें लोग जा इतनी भूल करते दैँ; उसका 
एक प्रधान कारण यह है कि भारतकी प्राचीन अध्यात्मशिक्षा- 
के ऊपर इस यागकी प्रतिष्ठा होनेपर भी यह एक नयी चीज़ 
है; योगसाधना--अध्यात्मसाधनासे आजकल लोग साधारणत: 
जो कुछ समझते दें; श्रीअरविन्दकी साधना ठीक वही 
नहीं हे | 





सत्य एक है और सनातन हैं, इस त्रिपयम कोई 
सन्देंद् नहीं | परन्तु उस एकके अनेक रूप हैँ; बहुत-सी 
दिशाएं हैं | वे सब रूप और दिक्‌ एक ही युगमें, एक 
ही व्यक्तिके द्वारा सम्यक्रूपमें प्रचारित हो, एक ही घम- 
ग्रम्थमें सम्पूर्णरूपभें। वर्णित हो, यह सम्भव नहीं। इसी 
कारण युग-युगमें अवतारों, मद्मापुरुषों और विभूतियोंका 
आविर्भाव द्वोता है, और वे देश और कालछके प्रयोजनके 
अनुसार आवश्यक सतन्‍्यका प्रचार कर जाते हैं; डनकी 
उसी शिक्षाका अवल्म्बन करके मानव-जाति अपन 
गन्तब्य पथपर अग्रसर होती है। गीतामे श्रीकृष्णन कहा है--- 
“है अर्जुन ! मेरे अनक जन्‍म हो चुक हूँ ।' श्रीकृष्णन एक 
दी शिक्षा; एक ही भावका प्रचाग करनके लिये बार-बार 
जन्म ग्रहण किया हूं); बद सम्मब नहीं । अतएवं जो लोग 
यह कहते हैं कि हमारे वमंग्रन्थम ही सब सत्य निहित हैं 
अथवा हम जिन अवतार, पेंगम्बर या प्रॉफेडकी 7जा 
करते हैं; उनकी (शक्षाकों छोड़कर और कुछ भी जानने, 
समझने, अनुसरण करने योग्य नहीं; वे निश्चय ही सूल 
करते हैं | यह सुखकी बात है कि आजकल मनुष्यसमाजमें 
इस प्रकारकी कट्टरता, सड़ीण॑ता, अर्शाहप्णुता बहुन कुछ 


कम दो गयी है। जीव-जगत्‌में जेसे क्रविकास होता है 
वैसे ही धर्मताधना, अध्यात्मसाथनाके जगत्‌में भी एक 
क्रमविकास, क्रमविवर्तनक्री धारा चलती है, यह बात 
आजकल प्रायः सभी लोग मानने ढूगे हैं। भारतमें इस 
साधनाका विकास क्रिस प्रकारसे होता आया है। इसका 
पर्यालोचन करनेसे सम्भवतः भीअरविन्दकी शिक्षाक्रा भर्म 
समझना अपेक्षाकृत सहज हो सकता है । 


भारत अध्यात्मसाधघनाका मूल सूत्र हाथम आ गया 
था बेंद और उपनिषद्के युगमें | वैदिक ऋषियोंने इस 
दृश्य जगतके पीछे दवलोकका देखा था | देवताओंके 
साथ आदान-प्रदानका सम्बन्ध स्थापित करके मनुष्यका 
जीवन दिव्य रूपमें परिणत किया जा सकता है और यहीं 
मानव-जीवनका वास्तविक छक्य हैं--इसी सत्यकों 
अवल्म्बन करके भारतीय शिक्षा-दीक्षा और भारतीय 
साधनाका आरस्म हुआ | इस सत्यकी दो दिशाएँ हैं-- 
पहली दिल्ला यह टे कि मनुष्य इस समय जिस रूपमें 
जीवन-यापन कर रहा है, वद दुःख, दन्द, अशान्ति और 
मत्युमे पृ है, उससे अर्थात 'मृत्युमंसारमागरात्‌' ऊपर 
उठना होगा | पर उठकर कहाँ जाना होगा! मनुष्य 
जिस भगवानम आया हैं, जिसके अन्दर ही वह रहता है 
जिससे मनसा वियुक्त हो नेके कारण अनेक दुःखों ओर ड्लेशों- 
को भोग रहा है; उसीके साथ ज्ञानपूर्वक युक्त होना होगा-- 
उसकी ज्योति. झक्ति और आनन्दक अन्दर चिर-प्रतिष्ठित 
ह।ना होगा | पहली बातके छिय चाहिये सांसारिक जीवनके 
प्रति तीज बेंगग्य; दूसमरीके लिये चाहिये भगवानकी 
उपासना | और ये दोनों ही परस्पर सापेक्ष हैं; एकके 
द्वारा दूसरेको सहायता मिलती है! वैदिक शुगर इस 
साधनाके दो अज्ञ थे; ज्ञान और कर्म क्रमशः ये दोनों 
अड्ज दो साधन-परथोंक रूपमसे परिणत हूं! गये । करिसीके 
मतसे जानके द्वारा दी मनुष्य अपने व्यपर पहुँच सकता 
है और कम ते मनुष्यका सांसारिक जीवनमें बाँघ रखता 
है। किसीके मतसे करमके द्वारा ही मनुष्य परमार्थ छाम 
कर सकता है। गीतामे इन दोनों परथोमें भेद दिश्वाया 
गया हैं--- 


आनयोगेन सांक्यानां कर्मप्रोंगेन सोगिनाम,ह 


# झऔीअरधिस्दका पूर्णयोग # 
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वेदके युगसे आगे चलकर अध्यात्मसाधनामें एक 
और विशेषता उपस्थित हो गयी | वैदिक ऋषियोंने 
चाहा था इस मानवजीवनको द्वी दिव्य रूपमें 
रूपाम्तरित कर देना । किन्तु परवर्ती युगमें साधनाका 
लक्ष्य यह नहीं रद्दा | मानव-जीवन--पसंसार--दुःखमय 
है; इससे क्रिसी प्रकार बाइर निकलकर आत्माके अन्दर 
मोक्ष या निवोग छाभ करना ही साधनाका लक्ष्य बना । 
गीतामें इन सब विरोधी मतों और पन्थोंमें एक प्रकारका 
अपूर्व समन्वय किया गया दे । गीतामें कहा है, शान 
और कम विरोधी मार्ग नहीं हैं। पक्षी जिस प्रकार उड़नेके 
लिये दानों पहुंकी सहायता प्रद्ण करता है; मनुष्य भी 
उसी प्रकार एक कालमें शान और कम्मके समुश्यके 
द्वारा लक्ष्यकी ओर द्वुत गतिसे अग्रसर द्वोता है । किन्तु 
गीतामें यह दिखाया गया है कि भगवद्धक्तिमें दी शान 
और कमंकी पूर्णता द्वोती है । कर, शान, भक्ति--इन 
तीनोंका समन्वय जिस साघनार्म है, गीताके मतसे वही 
सिद्धि-प्रा्तिका उत्कृष्ट पथ है | गीता यद्द और कहती है 
कि मोक्ष-प्रासकि लिये मनुष्यया यह जीवन, यह देह 
छोड़कर कहीं जाना नहीं होगा, झुत्युके पूर्व, 'इद्दैब-- 
इसी शरीरमें मनुष्य भगवानक़े साथ पूर्णरूपेण युक्त होकर 
उनका साधर्म्य प्रास कर सकता है! उस समय बह चाहें 
जहाँ रहे और चाहे जो करे, उसके पतनकी फिर कोई 
आशंका नहीं रहती: - 


सबंधा वतंमानोईपि स योगी मयि बसंते। 


परन्तु भगवानके साथ साधम्य प्रास करनेके रदस्यका 
विम्तार गीतामें नहीं किया गया है--उसका केवल 
सक्लेतमात्र है । उस समय छोगोंका झुकाव उपनिषद्‌ और 
दर्शनशासत्रोंकी शिक्षाके फलस्वरूप संसार-त्याग, जीवन- 
त्याग) कम-त्यागकी ओर था, गीताने उसका प्रतिवाद 
करके जीवन और कर्मकी महिमाका प्रचार किया | अजुनने 
मोहके वश हंकर कर्मका त्याग करके संस्यासक्रा अवलम्बन 
करना चाहा था; उनका तीब्र भाषामें तिरस्कार करके ही 
गीतामें श्रीकृष्णदी शिक्षाका आरम्म हुआ है। श्रीकृष्णने 
समझा दिया कि मीतरकी वासना; कामना, आसक्तिका 
त्याग ही वास्तविक वेराग्य और संन्यास है, इस कारण 
जीवन) कर्म, संसारके त्यागकी कोई आवश्यकता नहीं । 
किन्तु पहले बौद्धधर्मके प्रभावसे और पीछे आचार्य शह्डर- 
द्वारा आपामर जनसाधारणके अन्दर बड़े जोरोसे माया- 
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बादका प्रचार हों जानेके कारण गीताकी यद्द शिक्षा 
भारतवासियींके जीवनमें अपने प्रभावका पूर्ण विस्तार न 
कर सकी । अवश्य ही भारतके जातीय जीवनके गठनमें 
शक्क॒राचायंके उपकारका मूल्य बहुत अधिक है । बौद- 
घर्ंके प्रभावसे जिस समय भारतवासियोंकी आस्था वेद 
और उपनिषदोपरसे उठ रही थी, उस समय आचार्य 
शहरने उसका प्रतिरोध किया, भारतीय शिक्षा-दीक्षाकी 
मूल घाराकी रक्षा की और हिन्दूलमाज, दिन्दूधम जो 
अनेक भेदों और विवादोंसे विच्छिन्न हें। गया था उसको 
उन्होंने सब मतों और उपासनाओंमें ऐक्य दिखाकर उस 
आसन्नध्वंससे बचाया) भारतके साधघनागत ऐक्यको पुन३ 
प्रतिष्ठित किया और उसके आगे बढ़नेका पथ परिष्कृत कर 
दिया । परन्तु बौद्ध-प्रमावको दूर करनेपर भी वद्द प्रभाव 
कुछ-न-कुछ रह ही गया | बौद्ध जिस शिक्षाका प्रचार 
करते थे, शहुरके वेदोपनिषद्‌ गीताके भाष्येसि उसी 
शिक्षाका प्रचार हुआ--यह संसार माया है, मिथ्या है, 
इस संसारसे दूर हटकर आत्माके अन्दर, ब्क्कके अन्दर 
लीन होना ही परम पुरुषार्थ है और इसके लिये ज्ञान ही 
श्रेष्ठ साधना है। यही शहूरकी शिक्षाका मूल तस्व है और 
इसमें और बोद्धोंको छिक्षार्मे मूलतः विशेष कोई अन्तर 
नहीं है । मारतवासियोंके जीवनपर शाक्रकी शिक्षाका 
प्रभाव बहुत अधिक पड़ा, फिर भी सबने उनका मत नहीं 
प्रहण किया । अनेक साधक महापुरुषोंने शानकी अपेक्षा 
भक्तिकों ही साधनाके रूपमें श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया | इस 
भक्तिमार्गकका चरम विकास हम देखते हैं भीचेतन्यमें | 
वैष्णब कविका गान है-- 


यदि गैरांग ना हत कि मेंने हृृत 
कैमने धघरित दे रे १९ 
औ्रराधार महिमा रससिन्धु सीमा 


जगते जआनात के रे ! 


किन्तु यद्द जो भक्तिकी साधना है, इसका भी लक्ष्य है 
सांसारिक जीवनका परित्यागकर संसारसे ऊपर गोलोक 
अथवा वेकुण्ठमें जाकर भ्रीमगवानके साथ संयुक्त दोना। 
प्राचीन कालसे भारतमें जो ये तीन प्रकारकी साधनाएँ 
चली आ रही ईं---कर्मयोग, शानयोग और मक्तियोग--इन 
तीनोंका लक्ष्य दुःखमय सांसारिक जीवनसे ऊपर उठकर 
ब्ह्ममें लीन होना अथवा भगवानके साथ युक्त होना है । 
किन्तु इस पृश्वीपर मानव-जीवनके अन्दर रहकर ही 
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# योगीश्वरं दिवयं यस्दे वस्दे योगेश्वर इरिस्‌ # 








भगवानके साथ साधर्म्य प्राप्त करनेका जो उपदेश हम 
गीताके अन्दर पाते हैं, अद्यावत्रि वद्द कहीं भी परिस्फुटित 
नहीं हुआ । इस विपयम कुछ प्रयत्न हुआ था तान्त्रिक 
साधनामें । अध्यात्मजीवन प्राप्त करनेमें जो-जो बातें 
बाधक समझी जाती हैं, उन्‍्हींका व्यवहार साधनामें 
सहायकरूपसे करके जीवनकों दिव्यरूपमे पलट दनेका 
जों आदर्श तान्त्रिकसाधनामें दिखाया पड़ा था, वह 
व्यमिचार और दुरुपयोगके कारण भारतके जातीय 
जीवनपर बहुत अधिक प्रभाव न डाल सका, यद्याप इसके 
सारतत्वने बहुत कुछ अंशम बन्ञालकी शक्तिपूजाके अन्दर 
खान प्राप्त किया हैं । 


भारतमें युग-युगम इस प्रकार नाना प्रकारकी साधन- 
पद्धतियोंका अनुसरण किया यया हें । जयतूमे अध्याव्स- 
साधनाकी एसी कोई घारा नहीं दिखायी पढ़ती, जिसकी 
चरम परीक्षा इस भारतभूमिम न हुई हो। इस प्रकार 
भारतमे अध्यात्मसाधनाका ऐसा उत्तम क्षेत्र और वायुमण्डल 
बन गया है कि प्रथ्वीके और किसी स्थानमें ऐसा नहीं 
दिखायी पड़ता ! परन्तु सब अध्यात्मसाघनाओंका मूल 
लक्ष्य संसारत्याग, जीवनत्यागकी आर इनसे ऐटहिक 
जीवनमें भारतकी बड़ी क्षति हुई, जीवनसंग्रामम भारत 
अन्यान्य जातियोंसे बहुत पीछे पड गया; और इ्मी 
कारणसे भाग्तकी अध्यात्मसाघनापरसे बहुत टागोंकी श्रद्धा 
ही उठ गयी | जिस समय भारत पाश्वात्य-जानिक संस्पशंमें 
आया; पाश्रात्य-जातिन अपनी असीम कमंशक्ति और 
वसुन्धाका भाग करनेकी दुर्निवार आकांक्षाकें बलसे 
भास्तपर अपना आधिपत्य खापित किया; उत्त समय 
भारतके बहुत-से छोग उसी आदर्शकी ओर झुक पड़े 
और सब विपयोंगें पराश्वात्य-जडबादी सम्यताका अनुसरण 
करनेके आग्रहके कारण आत्मविस्मृत हो गये । भारतके 
लिये वदढ् बढ़े ही सदहुटका युग था-राजनीतिकक्षत्रम 
भारत पराधीन था, अध्यात्मसाधनाके शक्षेत्रपर भी नाना 
प्रकारसे ग्लानि छाया हुई थी, वाह्याचार और प्रचलित 
रूढियोंकों ही छोगोंने धर्म और आध्यात्मिकनाकी सोमा 
मानकर अम्धभावसे पकड़ रकखा था| इससे जीवनक सब 
क्षेत्रेमं अधघतन आर मृत्युक्े लक्षण दिखायी पड़ते ये 
और दूसर्र ओर पाश्चात्य-जातिका तीतर जीवन्न आदर्श 
चमक रहा था। उस आद्शकी ओर झुक पड़नेक कारण 
जिस समय अपना स्वधर्म छोढ़न और परचम ग्रहण करने- 
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का आग्रह इस देशमें बढ़ रहा था, उसी सन्धिक्षणमें 
परमहंस भ्रीरामकृष्ण आविर्भूत हुए. । उन्होंने अपने जीवनमें 
सब प्रकारकी साधन-पद्धतियोंकी सत्यता प्रत्यक्ष करके यह 
दिखा दिया कि भारतकी अध्यात्मसाधना मिथ्या; घोखे- 
बाजी या कपट नहीं है, इसके अन्दर असीम शक्ति निश्चित 
है, इसीके द्वारा मनुष्य अपने जोवनकों सार्थक कर सकता 
है। पाश्चात्य रंगकी बाढ़में भारत जिस समय डूबा हुआ 
था, उसी समयमें श्रीरामकृष्णंक प्रिय शिष्य स्वामी 
विवेकानन्द भारतका रंग लेकर पाशआत्य-सम्यताके 
म्मस्यलमे जा धमके । बहुत कालके बाद पुनः भारतकी 
विजय-यात्रा आरम्भ हुई | यह जो स्वामी विवेकानन्दन 
प्रत्याक्रमणसे पाश्चात्य-सम्यताके आक्रमणका उत्तर दियाऊ 
उसी दिनसे भारतके नवयुगका सूत्रपात हुआ), भारत पुनः 
अपनी वास्तविक दाक्तिकी खोजमें प्रवृत हुआ, भारतकी 
अध्यात्मसाघना नवीन गौरवक साथ मसंसारवामियोंके 
सामने उद्धासित हुई । 

ओऔरामकृष्णन यह दिग्वाया कि ज्ञानयोग, कर्मग्रोग, 
भक्तियोग) यहातक कि ईसाई-घर्, मुसलमान-धर्म आदि 
सब साधनाओं और सब्र धर्मोमे सत्य है, मूलतः इनक अन्दर 
कोई भी विरोध नहीं | जितने मत है उतने मार्ग ई- 
सब मार्गोसे उसी एक गन्तब्ध स्थानपर पहुँचा जाता है | 
श्रीरामकृष्णने सब साधनाओंका मृलगत ऐक्य दिखा दिया; 
पर उस ऐक्यके आधारपर अवलम्बित, सब साधनाओंकी 
मूल शक्तिका आश्रय करनवाला जा सबंयागसमन्वयसाधन 
है, वह श्रीअरविन्दकी साधनामें परिस्फुटित हुआ है । 
और इसमें केबल साथन-पद्धतिका ही नहीं; अध्यात्म 
साधनाका जो लश्ष्य हैं; उसका भी पूर्ण समन्वय साथित 
हुआ दै। मनृष्य अभी जैसा जीवन व्यतीत करता हैं; 
उसका छोड़कर ऊपर उठना द्वागा । इसका अर्थ यह नहीं 
कि मानव-जीवन; मानव-जन्मका ही त्याग करके निस्पन्द, 
निश्चल अह्मक अन्दर लीन द्वोना होगा | यह संसार मिथ्या, 
माया हैं, 'भगवानकी भूल! हे-ऐसा तो श्रीअरबिन्द नहीं 
कहते । मनुष्यके अन्दर जो दबल्व निहित है, उसको देह, 
प्राण, मनमे पृर्ण बिकसिन करना डोगा, मानवर्जीबनकों दिव्य 
जीवनमे रूपान्तरित करना होगा; जरा; व्याधि, मत्युकी 
जीतकर अमृतत्व छाम करना होगा, यही मानवजन्मका 
प्रकृत अथ है और यहां सत्र अध्यात्मसाधनाओंका वास्तविक 
लक्ष्य हैं । किन्तु मनुध्य जबतक मनके स्तरमें हो अटका 
हैं तबतक उसका यह रूपास्तर सम्भव नहीं। उश जीवन 


# भ्रुग-्योग # 
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प्राप्त करनेके लिये मनुष्यकों अ्ंमावका त्याग करना 
होगा, वासना-कामनाका त्याग करना होगा, परन्तु मनके 
क्षेत्रमे रहकर ऐसे त्यागकी पूर्णताका अर्थ होता है आत्माके 
अन्दर अपना निर्यौण कर देना--संसार,जीवन)कर्म आदिका 
कुछ भी न रह जाना । यदि अह्ंभावको रखते हैं तो उसका 
अर्थ होता है ऐसे जीवनके जो चिरसंगी हैं अर्थाद्‌ त्रुदि- 
ग्लानि दुः्खादि इन्द्र और जय और मृत्यु--उर्न्ह 
पाल रखना | इस प्रहेलिकाका समाधान करते हैं 
श्रीभरविन्द एक पर-तत््वके प्रकाझमें जिसका नाम 
श्रीअरबिन्दने 8079ल 7700 ( पर-विज्ञान ) रक्‍सा है | 
मनुष्यके अन्दर जबतक उस “अतिमानस विज्ञान- 
सक्ताका आविर्भाव नहीं होता तबतक मानव-जीवनकों 
दिव्य रूपमें रूपान्तरित करना सम्मव नहीं । मन-बुद्धिकी 
शक्तिसे मनुष्य कितनी दूर ऊपर उठ सकता है; उसके 
उत्कृष्ट दृशान्त इस युगमें महात्मा गांधी हैं। वह सत्य; 
अहिंसा, ब्रह्मचये आदि कुछ आदर्शोंको ग्रहण कर उनके 
अनुसार जीवनकों गठित कर्नेंक्री साधना करते हूँ | पर 
अपनी आजीवन साथनाके फलस्वरूप वह अबतक इसी 
सिद्धास्तपर पहुँचे हैं कि देहघारी मनुष्य कभी इन सब्र 
विपयोभे प्र्ण सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता । उन्होंने स्पष्ट 
शब्दोंम कहा है कि मृस्युकी अन्तिम घड़ीतक अत्यन्त साव- 
धानीके साथ इन सब नियमोका पालन करते रहना चाहिये; 


श्श्५ 





नहीं तो किसी भी क्षणमें शिथिकता आ जानेपर सब साधना 
नष्ट हो सकती है। किन्तु इस प्रकार सर्वदा सजग होकर 
पहरा देते हुए कितने आदमी रह सकते हैं ! इसीसे अध्यात्म- 
साधनाका लक्ष्य है इस अवस्थाके भी ऊपर उठकर ऐसी 
अवम्धा प्रात करना जहाँसे फिर किसी तरद्द पतन नह्टों। 
श्रीरामकृष्णने एक सुन्दर दृष्टान्त देकर यह समझाया था । 
पीतलछका बर्तन स्वदा यदि माँजा-धोया न जाय तो मैला 
हो जाता हैं, पर उसकी सोनेमें पलट देनेपर फिर मेला होने- 
का भय नहीं रहता | मनुष्यजीवनरूप पीतलका बर्तन जिस 
विधिसे सोनेमें परिणत किया जा सकता है, वही श्रीअरबिन्द- 
का पूर्णयोग हैं। केबल मनुध्यकी चेष्टासे ऐसा होना 
सम्भव नहीं है | मनुष्य साधनाके द्वारा अपनेकों केबल 
उस रूपान्तरके योग्य बना सकता है; रूपान्तरके लिये 
ऊपरसे पारसमणिका ही स्पर्श होना चाहिये | श्रीअरविन्द- 
ने योगलब्ध दिव्य इृश्सि देखा है कि वह स्पर्श ऊपरसे 
उतर रहा है, मानव-जीवन जिस शुभ मुहूर्त्तम दिव्य जीवनके 
रूपमें, स्वर्णणम परिणत होगा, वह निकट है । मन॒ष्यकों 
अपने अन्दर केवल उस स्पश्को प्राम करनेकी अभिलापा 
आगरित कर रखनी होगी, उस स्पर्शकों ग्रहण करनेके 
लिये देह, प्राण, मनको प्रस्तुत कर रग्बना होगा | किस रूपमें 
उस परम रूपान्तरके ल्यि अपनेको प्रस्तुत किया जा सकता 
है, यही हम श्रीभरबिन्दके चरणोंमें बेंठकर सीख रहें हैं । 
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भृगु-योग 


( लेखक--एक सित्रक ) 


हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सब्र जातियों और 
बरणकि लोग मगुयोगके अधिकारी हैं| किन्तु इस योगके 
ज्ञाननेबालेका यह कर्तव्य हैं कि वह कम-सेन्‍न्कम एक 
व्यक्तिकों अबश्य इसका उपदेश दे दे | 

(१) इस योगसाधनका सड्डुल्प करते समय सूर्य; 
चन्द्र, आकाश) ऐथ्वी; चराचर सम्पूर्ण जगतकों साक्षी 
रखकर यह ब्त लेना चाहिये और फिर अभ्यास प्रारम्भ 
करना चाहिये | 

अष्ठाज्ञगोगके प्रथम और द्वितीय अज्ञ यम और 
नियमके समान इस योगमें भी सर्वश्रथम सदगुण, सदभाव- 
की प्राप्तिका अभ्यास किया जाता हैँ, जिसके बिना केवल 
साधनासे लाभ नहीं हो सकता । 

सद्भाव-भाग 

(२) इसमें सत्य प्रथम और प्रधान है| सत्य बचन; 

सत्य कर्म और सत्य भाषण तीनोंकी आवश्यकता है | 


सत्यका अभ्यास केवल बढ़ी-बड़ी बातोंके विषयम ही नहीं 
बल्कि छोटी से-छाटी बातोंमे भी होना चाहिये। छोटी- 
छोटी बातोंमे हदमलोग असावधान रहकर प्रायः सत्यका 
नादा करते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई पूछता है कि 
क्या समय है, तब उस समय यदि दस बजकर दस मिनट 
भी हुआ रहता हैं तब भी हमलोग प्रायः यही उत्तर देते 
हैं कि दस बजे हैं। किन्तु यह उत्तर असत्य है । हमें 
कहना यह चाहिये कि मेरी या अमुक घड़ीमें १० बजकर 
इतने मिनट हुए हैं। यदि करिसीकों कोई वचन देना हो 
तो या तो श्तके साथ वचन देना चाहिये, जैसे, सुयोग 
होनेपर और कोई बाधा न आनेपर ऐसा होगा अथवा 
किया जायगा--ऐसा कहना चाहिये। यदि बिना शत्तके 
कोई वादा किया जाय अथवा वचन दिया जाय तो बाधा 
आनेपर भी और हानिका सइन करके भी अपने वाक्यकी 
सत्यताकी रक्षा अबध्य करनी चाहिये, भले ही वह बात 
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# योगीशवरं शिर्॑ बन्दे वस्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 





कस मक्का 


साधारण ही क्‍यों न हो। इस श्रकार सब प्रकारसे सब 
अवस्थाओंमें सत्यका पालन करनेसे साधककों वाक्सिद्धि 
प्राप्त होती है, जैसा कि योगवज्ञका वचन है | इस तरहके 
सत्यवादी सिद्ध पुरुषका सक्ृल्प भी सत्य हो जाता है। 
पंजाबके एक महात्माने एक बार एक बड़े चट्टानकों 
पबंतपरसे नीचे गिरते हुए, देखा और तुरन्त मनमें सझ्कुल्प 
किया कि वह ऊपर ही रुक जाय। बस, वह पत्थर ऊपर ही 
झुक गया | वह आज भी पंजा साहबके नामसे मौजूद है | 
ऐसे सकुस्‍्पके सत्य होनेके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं। 

(३ ) सरकता--भीतर और बाहरका भाव तथा 
व्यवहार बालकके समान सवंथा सरल और निष्कपट होना 
चाहिये । इसको आर्जव-घमर्म कहते हैं | 

(४) इंश्को. सर्वकभांपण--प्रारब्ध,. सच्चित, 
क्रियमाण, सुकर्म, विकर्म आदि अपने सब कर्म ईश्वरको 
अर्पण करने चाहिये | जो कर्म किया जाय, चाहे वह 
ब्यावहारिक, पारमार्थिक अथवा अन्य क्रिसी प्रकार- 
का ही क्‍यों न हो, ईश्वरापंण दी करना चाहिये ( गीता 
९ | २७) । यह स्वकर्मापण तभी सम्भव है जब शरीर, 
परिवार, धन-सम्पत्ति; व्यवताय आदि सबको अपना न 
समझ, उनके प्रति ममताका त्याग करके उन्हें ईंश्वस्की 
थातीके रूपमें देखा जाय ! इस प्रकार करनेपर धनोपाजन, 
परिवारपालन आदि कम ईश्वरके ही हो जाते हैं । अम्यास- 
का भी यही तालये है कि उससे जो कुछ प्रास द्वो वह भी 
इंश्वरापंण हो अर्थात्‌ ईश्वर-सेवाकी मौति लेकसेवाम्मे ईश्वर- 
के निमित्त व्यवद्बत हो । 


(५ ) सवंत्र इंइबर-दर्शन--चराचर,. नाम-रूपात्मक 
दृश्यमात्रकोी ईश्वरका ही रूप समझना चाहिये, जो वस्तुतः 
उनके अन्दर चेतनरूपसे वर्तमान है। ऐसी दृष्टि रखकर 
किसीके भी सामने आनेपर उसको भक्तिभावसे मन-ही-मन 
प्रणाम करना चाहिये (भागवत ११। २४१ और २९। १६) । 
जैसे, हाथी देखनेपर मनमें कट्टना चाहिये, 'हाथीरूप 
भगवानको नमस्कार है|! इसी तरद इृक्षरूप भगवान, पत्थर- 
रूप भगवान्‌; पक्षीरूप भगवान्‌, पशुरूप भगवान्‌, छतारूप 
भगवान, मनुष्यरूप भगवान्‌, झन्मरूप भगवान्‌, मित्ररूप 
भगवान्‌ 5 व्याप्रूप भगवान्‌; सर्परूप मगवान्‌ आदिके साथ 
व्यवहार करना चाहिये | यथार्थ सत्य यही है कि ईश्वर सत्र 
व्याप्त है; कोई स्पान, वस्तु अथवा काल ऐसा नहीं जिसमें वह 
व्यात न हों! संसारमें केवल ईश्वर ही सत्य, नित्य और 
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सर्वत्र व्याप्त है। इस विश्वमें ईइवर स्तगुणके रूपमें। 
जैसे अज् आदिके रूपमें पालन करता है, ग्जोगुणद्वारा, 
जैसे बैठ, घोड़ा; रेल आदिके रूपमें कर्म करता है और 
तमोगुणद्वारा जैसे सर्प, व्याप्र, व्याधि आदिके रूपमें संहार 
करता है | इस कारण संद्दारकी मूत्तिकों भी ईश्वर मानकर 
नमस्कार करना चाहिये; किन्तु साथ ही उससे प्रथक भी 
रहना चाहिये, क्योंकि संहार वाअछनीय नहीं है । 


इस भावका हृढ़तापूबंक अभ्यास करनेपर ईश्वरदशंन 
होता है । पहले ज्योति दिखायी पड़ती है; जिसके वणसे 
अपने गुणका पता चलता है। श्वेत और पीतवर्ण 
सच्चगुणके सूचक हैं; लाल रजोगुणका और नीलवर्ण 
तमका सूचक ह£ैं। उसके बाद साधक अपने इृष्टकों उस 
ज्योतिर्मे इस प्रकारते क्रमशः देखता हैं--( क ) हँसते हुए; 
(ख) बातचीत करनेके लिये प्रस्तुत अवश्यामें अर्थात्‌ 
उनके ओषछ्ठमें गति मादूम होती हैं; ( गे) अभय-मुद्रामें 
अर्थात्‌ एक हाथकी इथेलीका साधककी ओर दिखाते 
हुए; (४) कर-स्पर्थद्वारा प्यार करते हुए; (च ) परम 
ज्योति; (छ) प्रृथ्वी-कम्प और (ज) पूर्ण एकत्व । 

(६ ) इंश्वरपर निभेरता और निष्काम-दास्य भावसे कर्म 
करना--जैसे से निष्काम सेवकका उद्देश्य केवल 
अपने प्रभकी सेवा करना होता है | और वद्द अपनी व्यक्तिगत 
उन्नतिकी तनिक भी परवा नहीं करता, प्रभुपर ही पूण 
रूपसे निर्भर रहता €+ वेसे ही साधकरकों ईश्वरपर पूर्ण 
निर्भर रहना चाहिये (गीता ११। ५५) । साधककों 
अपने हृदयमें और सर्वत्र ६श्वरकों व्यास जानकर जो कर्म 
करना चाहियवे उसे केबल उसके निमित्त करना चाहिये | 
भोजनकों पहले उसे समपित करके पीछे उच्छिष्ट प्रसादकी 
भाँति प्रदण करना चाहिये; वल्र आदिक़ों भी निवेदित 
करके प्रसादकी भाँति व्यवहार करना चाहिये। जो कुछ 
चीज खरीदनी हो, उसे ईश्वरकें लिये, उसकी पूजाकी 
चीज समझकर खरीदनी चाहिये; जो कुछ व्यवसाय 
करना हो; वह भी उसीके निम्मिस करना चाहिये! 
कहनेका मतलब, जो कं।ई काम हो, उसे भगवानका ही 
समझकर करना चाहिये। अपनो चीज़कों भी ईश्वरकी 
सम्पत्ति जानकर उसकी रक्षा करनी चाहिये। इस तरहका 
साधक अपने भाग्य निमित्त न तो ज्यातिपकी सहायता 
लेता हैं और न शान्तिके लिये पुरश्ररण आदि कराता 
है | रामायणका वचन है-- 


# आुगु-योग # 
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“मोर दास कहाइ नर आसा । करे ते कहहु कहाँ बिसवासा ॥* 

(७ ) सतत और सब कामों ईश्वर-स्तरण--साधक- 
को सतत ईश्वर-स्मरण करना चाहिये | अगर ऐसा न दो 
सके तो प्रत्येक कायके आदि; मध्य और अन्‍्तमें ईश्वर- 
स्मरण अवदय कर लेना चाहिये-- 

आदी भध्ये च अन्ते च हरिः सर्वश्न गीयते । 

प्रत्येक कार्वके आदि, मध्य और अन्‍्तर्म इश्वरका 
स्मरण करके उसे ईश्वरापग कर देना गणेश-याग है, जिस 
काशीके गणेशमहालके श्रीगणेश जीने बतछाया था । सोनेके 
पूरे ईश्वरका स्मरण करके ईश्वरके निमित ही सोना चाहिये | 

(८) विश्वव्यापी आकाशकों पिता ज्ञानकर प्रणाम 
करना चाहिये और विश्वव्यापी पृथ्वीकी माता जानकर 
प्रणाम करना चाहिये | 

(९ ) सम्पूर्ण भौतिक जगत्‌का अपने साथ एक और 
युक्त देखना चाहिये; फिर स्थूल ओर सूक्ष्म, अन्तरिक्षक 
अदृश्य जगत्‌कां भी मानसिक दृष्टिसि अपन साथ एक; 
युक्त ओर अभिन्न जानना चाहिये; और वतंमान स्थूल 
जगत्‌, अन्तरिक्ष ओर अध्यात्म तीनों लोकोंका आत्माकी 
दृष्टिस अपने साथ एकः युक्त और अभिन्न जानना 
चाहिये | इस शानके लिये सबसे प्रेम, मंत्री; दया आदिका 
भाव मन; बचन) कर्मसे रखना चाहिये | 

( १० ) मन, वचन और करमंसे सबके साथ पूण 
अहिंसाका बर्ताव रखना चाहिय। इससे श्ान्ष्टि मिलती 
ह । जिसमे यथार्थ प्रेम, मद्याभाव, श्रेय और निःश्लेयसकी 
प्राप्ति होती है | 

(११ ) प्रातःकाल शय्यास उठते ही पहले माता- 
पिता, फिर विद्यागुरु, फिर आचाय॑ और फिर गुरुकी 
बन्दना करनी चादिय । उसके बाद जग्रत्पति भ्रीब्रह्माकों 
गुरुूूपभ। फिर विश्वके पालनबाले विराट श्रीविष्णुको 
गुरु-भावसे, और फिर उत्तम निर्माणके नि्मित्त संदारकर्ता 
श्रीमहेश्वरकी गुरु-भावसे पन्‍्दन करना चाहिये! उसके 
बाद परम परात्यर सबक परम कारण परख्रह्मकी' गुरुरूपमें 
बनन्‍्दना करनी चाहिये | उसके बाद सुष्टिमात्रके कल्याणकी 
कामना करनी चाहिये | इसके लिये वचन हैं-- 

(१) माटपितृभ्यां नमः | (३२) शिक्षकेश्यो 
नमः । ( ३ ) आचायेंभ्यो भमः | ( ४) औगुरदे नमः । 
(५) पुरमंझा. गुरुविब्णुगृर्देंगी. महेश्वरः । 

गुरुः साक्षाव्‌ परबहझा तस्मे ओगुरबे नमः ॥ 
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सर्वेडन्न सुखिनः सम्तु सर्वे सनन्‍्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्निददुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 

डशिशोसिष्ट गोविन्द डसतिष्ठ._गरुदघ्यज | 

उसचिष्ट कमछाकान्त ग्रेछोक्यमछूछ कु ॥ 

इस योगकी साधना इमके आचाये श्रीसुधीररक्षन 
भादुड़ी, भगु-कार्याछय, ३७ । ३७ बॉसका फाटक बनारस 
सिटीसे सीखनी चाहिये। यह सन्ध्याके समय मुफ्तमें 
उपदेश देते हैं ओर गुर होनेका दावा नहीं रखते । यह 
साधना उपासनासम्मिलित राजयेगके समान है, जिसका 
थाड़ा-सा दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है--- 

(१ ) रात्रिके समय अन्धकारमें दृष्टिकों एकराग्न करना 
चाहिये | 

(२) शीक्त-सशञार--अपने इश्के चित्रकों इस तरह 
रखना चाहिये कि वह ठीक हृदयके सामने पड़े और फिर 
उसके समक्ष खड़े हाकर अपने नेत्रोंकों इष्के चरण- 
कमलोंमें गड़ा दना चाहिये। अपने शरीरको लोहेंक 
समान कड़ा कर लेना चाहिये | फिर अपने दोनों द्ार्थोकों 
दोनों बगलमें नीचे गिरे हुए. रखकर वहाँसे फिर धीरे- 
घीरे ऊपर उठाना चाहिये | यह सब करते समय दइृष्टके 
मन्त्रका जप भी करते रद्दना चाहिये | दानों हाथोंको प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ दं।नों आर उठाकर अपने मस्तकके ऊपर जहातिक 
सम्मव हूं।। के जाना चाहिये । उसके बाद ऊपर दोनों 
हार्थोंकी मिल्यकर साथ दी अपने सामने नीचे उतारना 
चाहिये । जब दोनों हाथ दृदयके समक्ष आ जायें तब 
सम्पूर्ण शर्रारकों दोनों द्वाथोंके साथ, एकदम ढीला कर 
देना चाहिये। स्मरण रहे; इतने समयतक दोनों हाथोंके 
समेत सारा शरीर लोहेके समान कठिन रहना चाहिये 
और दोनों सटे हुए हाथोंको इस भावनाके साथ द्वुदयके 
सामने लाना चाहिये कि इश्देवके चरण-कमलके अम्ृतका 
सश्चार हमारे हृदयमें हुआ है। फिर इश्देबके चित्रकों 
नमस्कार करके आसनपर बेठ जाना चाहिये | 

(३ ) अग्बुज-मुद्रा--दोनों हाथकी ओंगुलियोंकों प्रथक्‌- 
प्ृथक्‌ करके अद्धंइत्तके समान बना छेना चाहिये और 
एक हाथकी प्रत्येक अंगुलीके सामने दूसरे हाथकी 
समान अंगुली रखनी चाहिये। किन्त दोनों हाथकी 
अंगुलियोंकों सटाना नहीं चाहिये, अंगुलियोंके बीच प्रायः 
आधी इश्जका अन्तर रहना चाहिये। इस तरह हाथोंको 
रखकर यथासाध्य इृष्टके मन्‍्त्रका जप करना चाहिये । 
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(४ ) इृष्टि-पुजा--अपने इष्टके चित्रके चरणोंमें दृष्टिको 
एकाप्रताके साथ सन्निविष्ट करके इृष्ट-मन्त्रका जप करना 
चाहिये | उसके बाद अपने हृदयमें इष्टकी मूर्तिके चरणोंमें 
ध्यान छग़ाकर मन्त्र-जप करना चाहिये। तत्पश्रात्‌ इष्टके 
चित्रमें दृष्टि सन्नवेशित कर बिना मन्‍्त्रके ध्यान करना 
चाहिये और उसके बाद पुनः हृदयमें इष्टके चरणोंका 
बिना मन्त्रके ध्यान करना चाहिये। 


(५ ) नाभिमें दृष्टि पुजा--नाभिके बाहरी भागमें दृष्टि 
लगाकर सौ बार इष्टमन्त्र जपना चाहिये--- इससे न अधिक 
जपना चाहिये न कम । संग्व्या ठीक रखनेके लिये प्रत्येक 
मन्त्र-जपके बाद संख्या भी कहते जाना चाहिये । जैसे, 
यदि मन्त्र (राम हो तो राम एक, राम दो, राम तीन 
इत्यादि; इस तरह सौतक कहना चाहिये। उसके बाद 
नामिके सामनेके मेरुदण्डक बाहरी भागमें दृष्टि जमाकर 
पचीस बार मन्त्रजप करना चाहिये | उसके बाद नाभिके 
भीतर फिर सौ बार और तयश्चात्‌ नाभिके भीतरी भागके 
सामने मेरदण्डके अन्दर जहाँ मणिपूरचक्र है; वहाँ पचीस 
बार जप करना चाहिये | इस साधनासे पाकृशक्तिकी भी 


वृद्धि होती हैं | 


( ६ ) पदचक्रबंच--यह बेघ मेरुदण्डके छः चरोमे 
क्रमशः केबल चिस्तनद्वाग होता है। सबसे पहले प्रथम 
चक्र मूलाघारम, जो मेरदण्डक नीचे छिज्ल ओर गुदाके 
बीचमें भीतर है, अन्तर्ष्टि करनी चाहिये और “एकाय 
नमः अथवा एक! का उच्चारण करना चाहिये! फिर 
दूसरे चक्र खाधिष्ठानमें, जो लिज्ञक सामने भीतर मेरुदण्डमें 
है, अन्तईंष्टि रखकर 'द्वितीयाय नमः” अथवा दो कहें। 
इसी प्रकार नाभिके सामनेके चक्र मणिपूरमें तीन अथवा 
तृवीयाय नमः', हृदयंक सामनेके अनाहतमें “चतुर्थाय 
नमः या चार; कण्टके सामने विद्यद्धिम 'पश्चयमाय नमः 
अथवा पाँच, श्रुमध्यक भीनर आशाचक्रम 'पष्ठाय नमः! 
अथवा कः कहना चाहिय | फिर कहाँसे लोटनेम 
आशाचक्रमे ही 'सप्रमाय नमः अथवा सात कहना 
चाहिये; विशुद्धिमें आठ, अनाइतमें नो, मणिपूरम दस, 
स्वाधिष्ठानमें ग्यारह और मूलाघारमें बारह कष्टना चाहिये। 
अथात्‌ प्रत्येक चक्रम॑ चक्रकी संख्या एक, दो अथवा 
एकाय; द्वितीयाय अथवा एकाय नमः, द्वितीयाय नमः 
इत्यादि कहना चाहिये | इस तरद जितनी बार इच्छा हूं 
चिस्तन और संख्याका उच्चारण करके एसी भावना करनी 
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# योगीश्वरं शियं घन्दे वन्दे योगेश्थरं हरिम्‌ # 


चाहिये कि चक्र-बेध हों गया | कुछ दिनोंके बाद मेरुदण्ड 
फूटेगा और चींटीके चलनेके समान अनुभव होगा | फिर 
मालिश होनेके समान अनुभव होगा और वायु चक्रोंको 
ब्रेघधकर ऊपरको उठेगी | फिर आनन्दका अनुभव होंगा। 


( ७ ) अजपा जप--श्रास उठनेपर बाहर और नीचेंसे 
वायु भीतर और उदरमें आती हैं और फिर वह फिरकर 
बाहर और नीचे जाती है | यह श्वास-प्रशासक्री गति सदा 
होती रहती है । अजपा जप यह है कि जब खासमें पूरक 
हो यानी वायु ऊपर और भीतर जाय तब 'सो' मन्त्रका 
उमके द्वारा उच्चारण होता हुआ समझना चाहिये, जेसा 
कि स्वयं होता रहता है। फिर जब थोड़ी देर टहरकर 
श्वास वापस आवे अर्थात बाहर और नीचे जाय तब 
“अहम्‌' पर जिसका स्वामाविक उद्चारण होता है, ध्यान 
देना चाहिये। फिर पूरा रेचक हैं। जानेपर अह्रुत थोड़ी 
देर ठहरकर उसके पूरकपर ध्यान देना चाहिये जब कि 
'ो! का उच्चा रण होता है | इस प्रकार जबतक इच्छा हैं 
इस सोट्डम! के अजपा जपपर जा स्वाभात्रिक होता रहता 
है, ध्यान देना चाहिये | उसके बाद मृछाधारसे जं। वायु 
उठकर आशाचक्रतक भीतरम जाती ६. उसपर ध्यान 
देना चाहिये | जब वायु मूलाधार्से उठकर आजाचक्रतक 
ज्ञाती है, उस समय सो के जपका ध्यान करना चाहिये 
और बहुत थोड़ी दर टहरकर जब वायु फिर आशाचक्रमे 
चार चक्रोंको स्पर्श करती दुई मूलाधारम जाती है, उस समय 
अहम! जपका ध्यान करना चाहिये | फिर वहाँ बहुत थोड़ा 
ठहदरकर श्वास ऊपरकी ओर बीचके चक्रोंको स्पर्श करता 
हुआ जायगा। उस समय सो! का जप करना चाहिये । 
इस प्रकार भीतर चक्रोमे श्वास-प्रश्ामक आवागमनके साथ 
मोडद्मं का जप करना चाहिये। किर श्रमध्यके भीतर 
अप्रमागसे श्वासकी लेकर श्रुमध्यके पीछेके भागकों स्पर्श 
कराकर ऊपर सहसार में ले जाना चाहिये, जिससे सो! का 
जप होता है; और सहसारभे बहुत थोड़ी देर ठहरकर उसे 
वहसि श्रुमध्यक पश्चाद्धागस छाते हुए उसके अपग्रभागसे 
समाप्त कर देना चाहिये; जिससे (अहम? का जप द्वोता हैं। 
फिर वहाँ थाड़ी दर ठहरकर पहलेकी भांति श्रमध्यके पश्चात्‌ 
मागको स्पर्शकर सहझ्ारमें े जाना और वहाँ थोड़ा ठहर- 
कर फिर नीचे उसी क्रमसे छाना चाहिये। यह अजपा 
जपका तीसरा प्रकार दे | इस प्रकार तीनों प्रकारका अजपा 
जप यथाशक्ति करना चाहिये | 





( ८ ) महामुद्राका अभ्यास--इठयोगके ग्रन्थर्मि मद्दा- 
मुद्राका, जो एक प्रकारका आसन है; वर्णन है। उसे 
जानकर अम्यास करना चाहिये । यह पश्चितान आसन- 
के समान है। व्यायामवारे इसे 000मांतरक व्यायाम 
कहते हैं | यदि महामुद्रा न ई। सके तो उसके बदले इष्टका 
ध्यान-जप दृदयमें करना चाहिये | 

( ० ) सोलह आधारोंमें इश्टि--ये सोलह आधार परके 
अँग्ूठेसे छेकर सहक्लारतक हैँ | साधथकका चिन्तन करना 
चाहिये कि प्राणवायु पैरके अगूठेसे चलकर बीचके आधारोंका 
क्रमशः स्पश करती हुई सोलदवें आधार सहखारमें पहुँची 
और वहाँसे लौटकर बीचके आधारोंक। क्रमदाः स्पर्श करती 
हुई पुनः अंगूठेम आयी | इस प्रकार यथासाध्य कई बार 
बिन्तन करना चाहिये | इसका उत्तम परिणाम यह्द होता 
हैं कि इस साधनासे और सत्याद सद्भावके अभ्याससे 
सत्गुगककी इद्ध हंती है और म्रत्युकं समय प्राणवायुक्रे 
ब्रह्मसन्पके द्वारा मिकटनेमे सुगमता होंतो है | ब्रह्मसन्अद्वारा 
प्राणके प्रयाण करनेसे जीवबात्मा ऊध्यछोकम जाता है। 
पड्श आधार इस प्रकार हैँ- (१ ) पैरका अगृठा; 
( २ ) गुल्फ, (३ ) जानु, (४ ) जंघा, (५) ऊरु) 
(६ ) नितम्ब, ( ७) मूलाधार-चक्र, ( ८ ) स्वाधिष्ठान; 
(९) मणिपूर (१० ) अनाइत, (११ ) विश्युद्ध, 
(१२) आज्ञा, ( *३ ) ताहके ऊपर छलना नाड्री 
(१४ ) हंसचक्र जा गुरुपीठ हैं, ( १५ ) द्विदल कमल 
और ( १६ ) सहल्नार | 


यहोतक साकारोपासनाकी साधना हुई। किन्तु जो 
लोंग निगुंग-मार्गका अनुतरण करना चाद्दते है, उन्हें नीचे- 
की साधना करनी चाहिये | सगुणोपासक भी इस साधना- 
की कर सकते दे । 


( १० ) आँख बन्द करके अश्रुमध्यमें बिना आँखको 
दाबे ध्यान करना चाहिये | कुछ दिनोंतक ध्यान करनेपर 
तीन अथवा पाँच बिन्दु दिखायी देंगे, जिनमें एक कृष्ण 
और बाकी खेत हैं. ऐसी भावना करनी चाहिये | बिन्दुके 


उसके बाद तृतीय नेत्र प्रकट ढ्वागा; जा ज्योतिसे घिरा 
रहेगा । यह ज्योति मकड़ीके जालके समान होती हैं और 
कॉपती रहती हैं । फिर उस ज्योति वर्ण दिखायी पड़ेगा; 
उसमें गुद्या, और गुद्दाके भीतर चन्द्रमा और तारे दिखायी 
देंगे । उसके बाद अन्धकारपूर्ण गुह्दा अपने भीतर स्वतः ले 
जायगी | उसके भीतर महाकाश है जिसमें हदिरिण्यवर्णके 
सूय्य हैं । वद्ॉपर ईश्वर प्रेमखरूप हैँ और सत्र प्रेम ब्यात 
हैं । उसके बाद चिदाकाश है, जिसमें आत्मदर्शन ह्वोता 
हैं| वहाँकी सब वस्तुएं (साइहम” 'सोडहम? उश्चारण करती 
हुई मालूम होंगी । उसके बाद दूधके समान हंस और 
उसके बाद ज़िकोाण दिखायी पड़गा । जिसके मध्यमें भीतर 
अक्ष-ब्िन्दु द्वोगा | ध्यानसे बिन्दुका लय दो जायगा। 
यही यथार्थ अन्तिम योगका ध्यान-बिन्दु है। 


(११ ) कानोंका अंगुलीसे अथवा मोमसे बन्द करके 
अनाहत-शब्द सुननका अभ्यास (करना चाहिये | प्रथम 
अग्निके जलनेका शब्द मालूम होगा, फिर आरतीकी घण्टी-- 
इस तरद्द दस प्रकारके शब्द सुनायी देंगे। फिर सुन पड़ेगा 
“विराम! अर्थात्‌ ठहरो, फिर सिंहनाद, फिर घीमा और दूरीपर 
बंधीनाद, और फिर समीप सुनायी देगा। किन्तु इस 
वेशीध्वनिकों अधिक नहीं सुनना चाहिये; क्योंकि इसमें 
लय हं। जानेकी सम्भावना रहती है | पीछे 'सोंऋम! शब्द 
बहुत धीमे, फिर 'मी सी?-जता शब्द और अन्तमें ऑकार 
( ३० ) का शब्द सुनायी पड़ेगा। इसके बाद पवित्र 
ज्योति दिखायी पड़ेगी, जिसमें सिद्ध महात्मागण दीग्व 
पढ़ेंगे । और फिर ज्यातिमें रक्त हंस दिखायी देगा 
तत्पश्चात्‌ आत्मदर्शन होगा । 


अन्तमें शाम्भवी मुद्राका अभ्यास किया जाता है, जो 
गुरुगम्य है । 


इस अभ्यासको करनेबाला साधक कुछ समय अभ्यास 
करनेके बाद ८ से १२ घण्टेतक बीमार पड़ता है, जिसमें 
ज्वर, दस्त और कम्प रहते हैं | किन्तु इससे किसी प्रकार- 
का भय नहीं करना चाहिये | बीमारी स्वयं चली जाती है | 
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तारकयोग 


( ढेखक--श्रीमश्षिजानन्द -सम्प्रदायके आदिपीठस्थ आचाये श्रीपनीदासजी ) 


टएु१ गा! विषय यूढ़ तथा व्यापक होनेसे योग- 
कप शब्दाभिप्रेत सभी तत्त्वोंका परिचय संक्षेप- 
में नहीं दिया जा सकता। आजकल योग 
हक शब्द इतना व्यापक हो गया है कि उसके 
2 89335. £ वाच्यार्थयी नियत ग्रतीतिका पतातक 
नहीं। फिर भी साधारणतया “योग” का अर्थ किसी अभीष्ट 
वस्तुके लिये “अन्तःकरणपू्वक तत्पर होना” मान लें तो 
अनुचित न होंगा। कारण योगान्तर्गत जितनी भी 
क्रियाएं हैं वे सब किसी अभीष्टप्राप्ति या मिलापके लिये 
ही की जाती हैं; वे चादे किसी रूपमें क्‍यों नहों। 
लोकमें भी किसी अभीष्ट वस्तुके मिलापकों योग? 
और अलग दहोनेकों “वियोग' कहते हँ ! किसी वस्तुके 
साथ अन्य पदार्थके सहकारको भी योग कद्दा जाता 
है । यद्यपि मद्दर्षि पतञ्ञलि योगका अर्थ “योगश्रित्त- 
वृत्तिनिरोध:' कट्कर चित्तजृत्तिका निरोध बताते हूँ तथापि 
चित्तके निरोधमात्रसे योगका अर्थ पर्यवसित नहीं इता। 
ब्यासभाष्यम योगका अर्थ समाधि किया है। पर समाधि 
भी किसी परीष्सित अर्थक्रे लिये ही होतो है। इस प्रकार 
प्रसज्ञानुलार योगके अनेक अर्थ हा सकते हैँ | फिर भी 
योग शब्दसे उसी क्रिया-कलयपका प्रहण करना हंगा जे! 
किसी अलौकिक अथवा लोकोत्तर अभाष्ट बस्तुकी प्रामिके 
लिये किया जाता हा। | ऐसी बस्तु अदह्ममाक्षात्कार किवा 
परमात्मप्रासिंके अतिरिक्त और काई नहीं हो सकती । अतः 
मानना होगा कि ब्क्षप्रासिक सार्गका नाम योग? है, वह 
चाहे किसी प्रकारका क्‍यों ने द्वा | अक्मप्रासि मन्त्र-तस्त्र, 
जप-गोग, समाधि-साघना आदि अनेक प्रकारस भानी गयी 
है। अतएवं अनेक प्रकारके योगोंका उल्लेख पाया जाता 
हैं| जिसे ज्ञिस योगद्वास अभीष्ठ वस्तु प्राम हुई उसने 
उसीको सर्वोत्तम समझ उपदेश किया । इस प्रकार योगकों 
अनन्त नामरूप प्राम हो गये | इन सब्रमें कौनसा योग 
श्रेष्ठ है, यद् कहना कठिन है । परन्तु अनुभव और 
उदाइरणोंपरसे प्रत्येक प्राणी अपने विचारोंका सर्व- 
साधारणके समक्ष रखनेका हकदार है | निजानन्द- 
सम्प्रदाय ( प्रणामीषर्म ) के आदिसंस्थापक सदगुर 





श्रीदेवचन्द्रजी तथा प्राणनाथ प्रभुने अपने सिद्धान्तोंमें 
जिस योगको माना है उसका संक्षिप्त रूप 'योगाह्ल” पाठकोंके 
समक्ष रखना धर्म होगा | 

आपने एक अप्ृर्व और अद्वितीय शानका अन्वेषण 
किया है जिसे तार्कयोंग किया तारकप्रेमयोग कहते हैं। 
तारकयोगरम अन्य योगोंकी भाँति विशेष क्रिया-कलापोंकी 
आवश्यकता नहीं हैं | हाँ, अधिकारी पात्र योग्य होना 
चाहिये | बस, जिस प्रकार एक दीपसे अन्य दीपोंका 
संयोग होते ही सभी दीप तत्काल एक कालावच्छेदेन 
तत्ममान प्रकाशयुक्त होते चले जाते हैं। और प्रथम दीपको 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता. उसी प्रकार तारकयोंग- 
द्वाग प्रत्येक योग्य अधिकारीकों, बिना क्रम, समान शक्ति 
प्राम्त होते देर नहीं लगती और अ्रह्मसाक्षात्कारके योग्य 
प्राणी बन जाता है | जैसे दीप अन्य दीपको समान 
प्रकाश प्रदानकर घट-पट आंदिका बाधक बना देता दे 
बेसे ही तारकयोगद्वारा तत्काल समान शक्तिसम्पन्न योगी 
माया-अक्षकक यथार्थ स्वरूपका ज्ञाता हों अ्ह्मानन्दका 
अनुभव करने लग जाता दे ! अतः दीपवत्‌ गुण द्वोनेसे इसे 
'दीपकज्ञान' मामसे भी पुकारते हैं । इस विषयमें तत्काल 
समान झान्तिय्राप्त शिस्योंद्रात कही हुई साखी भी पायी 
जाती हैँ। बथा-- 

गुरू कंचन, मुझे पारस, गुंझ चंदन परमान | 

तुम सदगुरु दापक भय, गुरु कियो। जु आपु समान ॥ 
दीपक ज्ञान हाथ कर दीन्हें।। छीर नैरकी निरनय कीन्हो ॥ 

सारकयोंग कहिय यथा दीपकशान, तात्पर्य दोनोंका 
एक है | इस नश्वर जगतसे बिना श्रम तारनेवाला इोनेंके 
कारण 'तारतम' ज्ञान भी इसीका नाम हैं | तारकयोंग- 
शक्तिसम्पन्न योगीकी गर्भ-जन्म, जग-मरण आदि सांसारिक 
भव नहीं रहते- - 


गर्भजम्मजरामरणसंसारमहस्याध्सम्तारथति तब्मा- 
सारकम्‌ । ( अद्बय० श्रुति ) 


संसारजन्य कर्म, छेश, विपाक, जन्म-मरण आदि 
याबद दुःस्वपरम्परासे तारनेक्रे करण ही “तारक! नाम 
अन्वर्थक है | इस तारतम्यके रहस्प्मय योगकों प्राम कर 


क# लारकयोंग 


इर१्‌ 
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मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, उसे कुछ कतंव्य शेष नहीं 
रहता; जीवन्मुक्तदशामें विच॒रने लगा--फिर बाकी क्‍या 
रहा ! “मद्भधक्तियुक्तों भुवनं पुनातिः--उसकी कौन कहे, 
बद तो विश्वकों पावन करने लगा; अब उसके दर्शन और 
परमात्माके दर्शनमें अन्तर नहीं रद्दा--ब्रह्मविद्‌ ब्रह्षेव 
भवति” वह ब्रक्षतुल्य हो गया | 

तस्मादन्तरंशया तारक एवानुसन्घेयः । 

( भद्बय० श्रुति ) 

इसलिये विशजनोंको आत्मद् श्िद्वारा तारकयोंगका 
ही अनुसन्धान करना चादिये; इस प्रकार श्रुति आशा 
प्रदान करती है । इस बातका अनुमोदन सर्मृति भी 
मुक्तकण्ठसे करती हैँ । यथा- - 

गुरुविद्वेश्वर: साक्षात्‌ तारक ब्रह्म निश्चितम्‌ | 


इस तारकशानक प्रदान करनेवाले गुरुको मसाक्षात्‌ 
ईश्वग्स्वरूप समझना चाहिये और तारकशानयोग निश्चय 
ब्रह्मस्वरूप है| जा तारकयोग प्रदान कर अन्यकों भी अपने 
समान शक्तिसम्पन्न बना देता है वह ईश्वरस्वू्प तो है दी, 
इसमें सन्देह क्या ! महर्षि पतज्ञकि भी अपने योगददनके 
एक सूत्र “तारकयोंग” की अपूर्वता और विशेषता 
स्वीकार करते हूँ | यथा-- 


तारक सर्वविषयय सर्वथा विषयमक्रम॑ चेति विवेकर्ज 
जानम । ( योग० ३ । »४ ) 

“विवेकद्वारा प्राप्त किया गया “तारकयोगज्ञान! 
बिना क्रम सब विषयोको प्रकाशित करता है? अथांत्‌ जैसे 
अन्य विद्या या योग क्रमशः भोरे-धीरे प्राम हाते हूं, ऐसा 
तारक नहीं | यद्द तो एक कालछावच्कदन अतीत अनागत 
समस्त प्रपश्नका प्रकाशक द्वोते हुए, ब्क्वताक्षात्कार कराने 
वाला है। इसलिये इसे तारक नामसे पुकारते हूँ। इस 
योगशानके संख्यापक श्रीदेवचन्द्रजी मद्दाराज हैं । 
जा एक दिव्य शक्तिसम्पन्न योगिराज थे । सम्भवतः 
विकराल कलिकालकवलकित प्राणियोंको योगविषयमें असमर्थ 
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देखकर परमात्माने देवचन्द्र व्यक्तिविशेषद्वाग इसे प्रकट 
कराया द्वोगा, ऐसा प्रतीत होता दै। इनके पश्चात्‌ इस 
तारकयोंगबलका विशेष प्रचार इनके शिष्य स्वामी 
प्राणनाथजीने किया दै। यही प्राणनाथ प्रभु चुन्दलखण्ड- 
केशरी वोर छत्रशालके धर्ंगुर ये । आपने इसी योगबलसे 
वीर छत्नशालको हीरेंकी खान प्रदान की हे | इसी 
योगबछसे आपने जहरीली नदीकों पान करने योग्य बनाया | 
यह नदी आज भी पन्नार्म विद्यमान है। इनके अनेक 
शिष्य हुए, हैं | आज़ भी इसके अनुयायी छगभग पाँच 
लाखकी संख्यामें विद्यमान दूँ जो परनामी कहे जाते हूँ । 
यह योग क्‍या है और इसे केसे प्राप्त किया जा सकता 
हैं, यह द्रष्व्य हैं । तारकथरोग एक मन्‍्त्रविश्ेपद्वारा प्राप्त 
ज्ञानकों कद्दते हूँ जिसमें बहासाक्षात्कारका भेद बताया गया 
हैं । इसे परा ब्रह्मविद्या भी कहते हैं | इसका मुख्य साधन 
प्रेम है। जद्दातिक सचा प्रेम उत्पन्न नहीं होता वहाँतक 
तारकयोग सिद्ध नहीं दं।ता । इसका बल प्रेम बिना प्रकट 
नहीं होता । अन्य क्रियाओंद्वाग सहायता मिल्ठती है परस्तु 
इसका प्राण तो प्रेम हैं है। प्रेमपुट छगते ही तारकज्ञान 
अपूर्व योगको प्राप्त हो जाता है। प्रेमम दबाब न सद्दी 
किन्तु आकर्षग है | मयझूरता नहीं क्रिस्तु तल्ीनता है; 
अभिमान नहीं किसठ अपनापन है; निगश्मता नहीं अपितु 
विश्वास हैं । अतएव तारकयोग! प्राप्त करनेंके लिये 
प्रधान साथनभूत प्रेम ही माना गया हैं। प्रेमद्वारा इसे 
प्राप्त करते बिलम्ब नहीं, किन्तु हाना चाहिये सच्चा प्रेम । 
इस योगमें एक अपूर्व विश्वेपता यह हैं कि इसका सम्यक्‌ 
शान होते ही मनुष्य पद्मपछाशवत्‌ निर्लित द्वोकर निर्भय 
बिचरने लग जाता हैं। और सचिदानन्दक शानका अनुभवी 
द्ोकर किसी प्रकार+ विक्षेपकों प्राप्त नहीं होता -- 
इतहीं बेठे घर जांग धाम ५ पुरन मनोरथ दुए सब काम ॥ 


इस विनश्वर विश्वमें बेठा हुआ भी बद्ध अपनेकों ब्ह्म- 
धाममें मानता है और पूर्णकाम होकर जन्ममरणके बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है । 


अयायय्पीकरिलकामना 


हरे 


ऋजु-योग 


( लेखक--भीप्रभुदत्तजी अक्चारी ) 


भवश्या पुमाजातविरार ऐेन्ट्रियाद 
दृष्ध्रुतान्मत् चनानुचिन्तया..। 
चित्तस्य बत्तो अ्रदणे योगयुक्तो 
यतिष्यते. ऋजुभियोगमार्गें: ॥ & 
( श्रीमद्धाग ० ३ । ३५ | २६ ) 


सारम आसक्त हुआ मन जिसके द्वारा परमात्मामें 
जोड़ा जाय उसीका नाम योग दहै। अतः 
प्रभु-प्राप्तिक जितने साधन हूँ सभी योग हैं। 
राजयोग, इृठयोग; सुरतिशब्दयोंग, कर्मयोग, 
क्रियायोग, सांख्ययोग आदि अनेकों थाग हैं । 
जो जिस याोगक्रा अधिकारी द्वोता हैं; उसके 
लिये वद्दी योग उपयुक्त भी द्वोता है। एक 
भक्तियोग ही ऐसा है जिसमें सबके लिये गुंजाइश है । 
भक्तियोग या मक्तिमार्गर्म क्रिसीके लिये मनाददी नहीं, वह 
राजपथ है। अन्धा मी अखंि बन्द करके सहज ही चला 
जा सकता हैँ; किन्तु उसके लिये भी एक योग्यताकी 
आवश्यकता हैं-- 
कर्थ विना रोमद्रष द्रवता चैतसा विना। 
विनानन्दाश्रुककया 2 ॥ 


जिसका द्वदव स्वाभाविक द्वी मुठायम न हों, जिसे 
भगवत-गुग-श्रवग-स्मरणसे रामाश्च न होते हों, जिसको 
आँखें आनन्दाश्र न बढ़ाती हों; वह भक्तिका यथार्थ अधि- 
कारी नहीं | इसीलिये भक्तिक दो भेद ई-स्वाभाविकी और 
वेधी । जैसे प्यासा बिना पानीके रह ही न सके, जैसे अग्नि 
लगी देखकर स्वाभाविक ही मनुष्य उससे दूर भागता है, 
ऐसे ही विपयोसे स्वाभाविक विराग होकर प्रभुप्रासिकी 
स्वाभाविक इच्छा द्वाना खाभाविकी भक्ति हैं। और 
शास्त्रोंम भक्तिका मादात्म्य सुनकर भक्ति करना यह वंधी 
भक्ति है | किन्तु हमारी इन झ्ूटी आँखोंमं न तो कभी 


# भगवत्‌ु-कथा-श्रतणसे मनुप्यकां भक्ति उत्पन्न होनी है, 
भक्ति हो जानेपर देखे हुए और स्वर्गादि सुने दुए भितने इन्द्रिय- 
जन्य सुख हैं, उनमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसा योगयुक्त 
पुरुष आत्मसाधथनके उद्योगमें तत्पर होकर ऋजु-योग-मार्गोंसे 
प्रमु-प्राप्तिफे लिये यक्ष करता रहता है । 







आनन्दाश्र ही आते हूँ, न यह बप्र-जैसा इृंदय दी पसीजता 
है, फिर इम ऐसे मूढुमति पुदषोके लिये भी कोई मार्ग दै 
क्या ! झाख्कारोंन दम-जैसे अल्पक्ञ पुरुषोके लिये भी 
उपाय बताये हैं। भक्तिमाग बड़ा विशद है । उसके श्रवण, 
कीर्तन, स्म२ण, वन्‍्दन। पादसेवन। स्षख्य, दास्य, अर्चन 
और आत्मनिवेदन ये नौ अज्ञ दूँ । दास्य, सख्यः 
वात्मस्य, शान्त और मघुर--ये पाँच भाव हैं । और भी अनेकों 
अनुभाव-विभावोंस भक्तिमार्ग सुविस्तृत हैं। इसी भक्ति- 
सागरका मथकर इसका अल्पीमाव बनाकर हम स्व- 
साधारण लोगोंक लिये मनीषियोंन ऋजु-योग-जैसे मार्ग 
बताये हैं | ऋजु-योग मन्तियोगके द्वी अन्तर्गत है । इसमें 
मुदुता और सरलता ही एक आवश्यक वस्तु है। दमारे 
जीवनमे पंग-पगपर बनावट एैँ | यह बनावट किसी तरहसे 
मिट जाय ता वह प्यारे प्रभु अपने-आप ही हमें हृदयसे 
चिपटा लें। छाटा निष्कयद सरल शिशु कभी किसीसे यह 
नहीं कहता कि तुम मुझसे प्यार करा। किन्तु उसकी सरलता; 
मृदुता और निध्कपट चष्टाकों देखकर चित्त बिना प्यार 
किये रह ही नहीं सकता । यदि इसी तरह दमारे जीवनमेंसे 
यद्द बुनियावी कपट-छलछ निकरछ जाये तो भगवान्‌ प्रेम 
करनेका विवश हा जायगे। कपट-छल ही उन्हें अच्छा 
नहीं लगता-- 

निरमल मन जन सर मोहि पावा। मोददि कपट-छठ छिद्र न मा 


क्रिन्तु कपट-छलछ जोवनमेंसे जाय केसे ? वह ऋजु- 
योगके ही द्वाश सुगमता और सरछूतासे जा सकता है | 
ऋजु-योगकी नींव भ्रद्धांके ऊपर है | पूरी न हो, स्वाभाविकी 
न दो; थोईी ही सही, सुनकर ही सही, हठपू्वक ही हो, 
शास्त्रवास्थोंमें और गुरुवाक्योंमें श्रद्धा होनी चाहिये। थोड़ी 
भी श्रद्धा हानेसे इस मारगमे आनपर धीरे-धीरे श्रद्धा स्वतः 
है बढ़ जाती है । जो बंद, झाम््र और गुरुवाक्योंकी निन्‍्दा 
करता है; उन्हें ढोंग समझता है वह तो इधर आवेगा ही 
नहीं । यदि अणुमात्र श्रद्धासे या वेसे ही शुरू कर देनेपर 
जो बढ़ता है, वह ते बढ़ता ही जाता है 'स्वल्पमप्यस्य 
धर्मस्य जायते महतो भयात्‌ ।! 

ऋजु-योगके चार अन्ञ हैं-- सत्सद्र, मगवत्कथा-श्रवग) 
कीत॑ंन और जप | इन चारोंके ही द्वारा मनुष्य परमपद- 


# ऋु-योग # 


देश 





अनन्‍रीयर कट 
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तक पहुँच सकता है| इन्दींका नाम ऋजु-योग है, इसमें 
सभी भेणीके स््री-पुय्धोंका अधिकार है । सभी इस सरल 
छुगम संक्षित्त मार्गसे अपने गन्तब्य मार्गतक पहुँच सकते 
हैं। बहुत संक्षेपमें इन चारोपर यहाँ विचार कर छीजिये-- 


९, सत्सक्ष-ऋजु-योगकी सर्बप्रथम सीढ़ी है सत्मज्ञ । 
भगवान्‌ कपिलने अपनी माता देवहूतिको ऋजु-योगका 
उपदेश देते हुए आरम्भमें ही कहा है-- 

सतां प्रसक्ाान्‍न्मम वीयसंविदो 

भवन्ति हस्कर्णरसायना: कथाः । 
तमओषण[दाश्वपवर्ग वर्स्मनि 
अदा. रतिभेक्तिरनुक्रमिध्यति ॥ 


अन्तःकरणका और बाह्य करणोंकों आनन्दित करने- 
वाली कमनीय कथाएं साधु पुरुषोंके सन्मज्ञम ही सुननेका 
मिल सकती हूँ । उन कथाओं के श्वणसे अति जी घ ही परमार्थ- 
स्वरूप प्रभुकी प्राप्तिक विषयमें प्रथम श्रद्धा होती है; श्रद्धा 
हं।नपर रति होती £ और राति दहोनपर भक्ति प्राप्त हानी 
है। सस्सडृक बिना इस मार्गम जाना ही नहीं दे सकता। 
सत्सज्ञतिकी महिमा ता शास्त्रोंम भरी पड़ी है, किन्तु विचार 
णीय यह दे कि दम मन्दममातय्योंका यह निर्णय केसे हो कि यह 
साधु है । आजकल बहुत-से असाधु साधुवेषम घूमते हूँ । 
यद्यपि श्वास्त्रोमे तितिक्षु, करुणायुक्त; सर्वप्राणियोंके मित्र; 
निर्वेर, शान्त) निरन्तर भक्ति करनेवाले, वीतरागी; गृह- 
त्यागी; मगवत्कथा सुननवाल आदि बहुत-से गुण साधु ओके 
बताये हैं, किन्तु हम साधारण लोगोंम इतनी बुद्धि कहाँ 
कि जो इन गुणोंकी परीक्षा कर सके। इसलिये साधुकी मोटी 
पहचान यही है कि जो हर समय भगवत्‌-भजन) 
भगवत्‌-कथा-श्रवण और भगवलज्नाम-मपमें छगा रहता हो । 
जिसका कोई भी समय व्यर्थक्ी आतोमिं-गप-शपमें ने 
जाय । जो अपने शरीरके सुखोंके लिये चिन्ता न करता 
हो, यदि उसे कोई चिन्ता हं। भी तो वह दूसरोंके दुःस्तोंकी 
चिन्ता हो | उसे साधु समझना चाहिये । श्रीमद्धा गततमें 
एक जगह लिखा है -- 

सच्यम्ते कोकतापेन साथवः प्रायश्ो जनाः । 

पश्माराघ्भ तद्धि पुरुषस्याखिलाध्मनः ॥ 


समदर्शी साधु लोगोंके दुःखोंकों देखकर दुखी होते 
हैं| इस अखिल अज्माण्डमें व्यास उस अखिलेश्वर जनता- 
रूपी जनादंनकी सेवा करनेके निमित्त दुःख भोगना ही 
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उनकी परम आराधना है । जिनकी सभी चेष्टाएँ प्रेमपूर्ण 
हों और जिनके शारीरिक काम यदि हों भी तो वे परोपकारके 
छिये हों । बस, उन्हींकीं साधु समझकर उनकी सजझतिमें 
रहना चाहिये | साधु दूसरोंकी निन्‍्दा न करेगा, न दुसरोकि 
दोषोंका ही वर्णन करेगा, उसकी सभी क्रियाएँ प्रेममयी 
होंगी और वह दूमरोंके शुर्णोको ग्रहण करनेमें सर्वदा तत्पर 
रहेगा राजर्षि भर्तृहरिन सन्‍्तकी केंसी सुन्दर सर्वोगीण 
व्याख्या की है, वे कहते हैं-- 
मनसि वचसि काये प्रेमपीयूषपू्णों- 
स्रिभुवनसुपकारश्रेणिमिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणुन्‌ परवेतीकृत्य निध्य 
निजहदि विकसन्तः सन्ति सन्‍्त: कियन्त: # 


जिनका मन ग्रेमपीयूपसे परिठ्ठावित हो, जिनकी वाणी 
प्रेममयी मधुमयी हा। जिनका शारीग्के अज्ञ-प्त्यश्ञोंकी 
चेष्टाओंसे प्रेम प्रकट होता हा और जो अपने उपकारोंकी 
बाढ़से त्रिभुवनकों वहाते-से रहते हों तथा दूसरोंके अणुमात्र 
गुणकों पर्बतके समान बनाकर अपने हृदयमें विकसित 
करते रहते हों एमे सन्‍त इस घराधघामपर कितने हैं १ 
यदि सौभाग्यसे ऐसे सन्‍्त मिल जाये और दूँद़नेपर मिल 
ही जाते हैं तो उनका सनज्ञ निरन्तर करना चाहिये । 


२. भगवतकथाश्रवण--दूसरी सीढ़ी हैं भगवत्‌्कथा- 
श्रवणकी । इच्छापूबंक, अनिच्छापूर्वककः जैसे भी बने 
वैसे ही कथा सुननी चाहिये। भगवतकथाश्रवणका 
व्यसन लग जाना चाहिये | अफीम-जैसो कड़बी चीजकों 
स्वादसे, स्वेच्छसे पहले-ही पहले कोई नहीं खाता । खाते- 
खाते जब आदत पड़ जाती है, तब फिर बिना उसके रहा 
ही नहीं जाता । बैसे ही भगवनकथा हमारे शरीरकी खूराक 
बन जाय | यह कभी मत सोचों कि बिना मनके कथा 
सननेसे कया छाभम ? स्कूल-काछेजेकि अधिकांश छात्र 
बिना मनके ही पढ़ने जाते हैं। यदि उन्हें घरवालोंका, 
फेल होनेका और जुमोनेका भय न हो तो महीनेमें बहुत 
कम दिनों वे अपनी इच्छासे पढ़ने जाये। वह्टों जानेपर 
भी सबका मन अध्यापककी व्याख्यापर या पाठपर ही 
लगा रहता हो सो भी बात नहीं | प्रायः सभी कानोंसे 
व्याख्यान सुनते हैं | मनसे मित्र, दोस्त, सिनेमा, सभा और 
शतरंजकी बातें सोचते रहते हैँ | फिर भी वे पास हो जाते 
हैं और इसी बेमनके श्रवणसे बी० ए०, एम० ०.० बन जाते 
हैं । इसी बातकों लक्ष्य करके भगवान्‌ कपिल कह रहे हैं--- 


रे२छ 


# योगीश्यरं शियं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्‌ 
मध्यादसेबाभिरता 

येअन्योज्न्यतो भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि # 


(जिन्होंने सब कार्य मेरे ही अर्पण कर दिये हैं और 
जिन्हें मेरे ही पानेकी इच्छा है वे मुझसे एकात्म होनेकी 
अर्थात्‌ मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते, क्‍योंकि वे तो 
मेरे पाद-पद्मोंकी सेवामें संलम हैं। वे परस्परमें बेठकर हठ- 
पूर्वक भी-मन न लूगता हो तो भी-एक दूसरेको आपसमें 
मेरे गुणोंका सुनाते रहते देँ और सुनते रहते हैं ।' 





मराकम्पफम्कम्पलम्य० पक्का कम फम्कमयन कक 


मदीहाः 


भगवत्‌-कथाअमें मुनते-सुनते रस आने लगता है। 
छोटा बच्चा पहले बरेमनसे--माताके हृठपूर्वक खिलानेपर 
अन्न खाता हैं; खाते-वाते अभ्यास हो जाता हैं। फिर 
रुचि भी बढ़ने लगती हैं, तदनन्तर वह उसमें ऐसा तल्लीन हो 
जाता है कि बिना अन्न खाये उसे नन ही नहीं पड़ता । जी 
तड़फड़ाने लगता है । इसो प्रकार हठपृर्वक कथा मुनते-सुनते 
सुननेका अभ्यास होगा फिर रुचि भी बढ़ने लगेगी। 
अन्तमें तो उसमें तलीन हो जाओगे । कथा सुने बिना 
कल ही न पड़ेगी । यद्द दूसरा अज्ञ है । 

३. कीर्तन-तीसरी सीढ़ी है भगवन्नामक्रतन । जैसे बने 
तैसे गाकर, रोंकर, जोर-जोरसे, धीरे-धीरे, सबके साथ मिल- 
कर, अकेलेमें, बैठकर, खड़ होकर, तालखरसे, ब्रिना तालके, 
गा-गाकर अथवा बाज़ोंके तालूस्रक सहित भगवज्ञामोंका 
और भगवत्‌-गु्णोंका कीर्तन करना चाहिये । वैसे तो कीर्तन 
सभी युगमे सर्वश्रेष्ठ साथन है, किन्तु कब्युगर्मे तो 
कीतनके सिवा कोई गति ही नहीं | भगवान्‌ व्यासदेव 
कहते हैं--- 

कीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तसकु: पर॑ बजेत । 

अर्थात्‌ केवल श्रीकृष्णकीर्तनसे ही मनुष्य इस घोर 
कलिकालमें परमपदको प्राप्त कर सकता है । कीतनके 
विषयमे विशेष बतानेकी आवश्यकता नहीं। शाम्त्रोंमि इसकी 
अनन्त महिमा है | 

४. जप-ऋजु-योगकी चौथी सीढ़ी हैं जप । जप वेदमन्त्रौं- 
का तथा पौराणिक मन्‍्त्रोंका भी हाता है। उनकी शारों- 
में अनेक विधियों हैं । विधिपू्वंक करनेसे उनका प्रत्यक्ष 
फल मिलता है! इसीलिये महादवजीन जोर देकर पाव॑ती- 
जीसे तीन बार कह्दा है-- 





जपात्‌ सिद्धिजपात सिद्धिजपात्‌ सिद्धिवेरानने । 

हे बरानने ! मैं तीन बार प्रतिश करके कहता हूँ जपसे 
सिद्धि होती है, होती है, होती है ।” 

किन्तु वैदिक मन्त्रकि जपकी विधिकों द्विजेतर मनुष्य 
नहीं कर सकते । द्विजोंमें भी पढ़ेलिखे और संस्कृत 
पुरुष ही कर सकते हैं किन्तु भगवन्नामजपमें किसी 
प्रकारकी विधि नहीं। यह जप तो सब विधिनिषेषोंसे परे 
है। चाहे जो हो, स््री; झूद्ध, अन्त्यज) चाण्डाल कोई हो, 
किसी भी अवस्थामें हो, किसी भी देशमें कहीं हो, हर समय 
इसका जप कर जाता है। और श्रद्धापूठंक भगवन्नाम- 
जपसे वही फल मिल जाता है जो अन्य वैदिक ममन्त्रोंसि 
मिलता है । इससे सरत्ट कोई मार्ग ही नहीं | 

इस प्रकार ऋजु योगके ये चार अज्ञ हैं । यदि आप 
राजयोग नहीं कर सकते, हटठयोगके लायक आपका शरीर 
नहीं है, यदि आप यार्णोंका दसवें द्वारमें ले जाकर समाधि 
नहीं लगा सकते, यदि आप भगनत्‌-विप्रहकी प्रो इशोपचार- 
रीतिसे पूजा करनेमे भी असमर्थ हैं तो आप मनसे, ब्रेमनसे 
जैसे भी बने, भगवानके नामोंका जप कीजिये । 
श्रीरामायण, भागवत और महाभ'रतकी कथा सुनिये, 
साधु पुरुषोंका सज्ञ कीजिये और भगवज्नाम तथा गुणोंका 
कीतन कीजिये । आप सभी योगियोंसे बढ़ जायेंगे, आप 
उस निर्वाणपदकों भी पार कर जायेंगे । श्वास्त्रोंमे इसे 
ऋजु-योग, संक्षिमयोग, सरलयोग या मदुयोग कहा हैं| 

यह बात नहीं किये चारों अड्ड ही हों और बिना 
चारोंके किये सिद्धिलाम होती दी न हो। ये चारों स्वतम्त्र 
भी हैँ केवल कथा दी श्रवण करते रहें और कुछ भी 
मत करें, निगस्‍्तर भगवलीलाओंका श्रवण और उनका 
मनन करते रहें आप परमपदको प्रात कर लेंगे । और किसी 
भी साधनकी जरूरत नहीं । महाराज परीक्षिन इसके 
प्रत्यक्ष उदाहग्ण हैँ। केवलमात्र कथाश्रवणसे ही वे 
सर्वसंगविनिमुक्त हो गये । 

क्रवल्मात्र सत्संग ही करते रहें; साधु पुरुषोंकी 
सेवा करें, उनके वचनामृतोंकों सुनें, उनकी सब प्रकारसे 
झुश्रुपा करें, आपको परमयोगियोसे भी ऊँची पदवी प्राम हो 
जायगी । बहुत-से यात॒धान, खग, खूग। खी। श॒द्र केवल- 
मात्र सत्मज्ृक्त सहारे ही इस संसाररूपी घोर सागरकों 
बात-की-बातमें तर गये | केवल सत्सड्ञ ही समी साधनोंका 
फल दें देता है | 


# जपथोंग # 


३२५ 
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“सत्सक्रतिः कथय कि ने करोति उुंसाम ।* 

कैवलमात्र कीत॑नकों ही अपने जीवनका एकमात्र 
साधन बना लें | उठते-बैठते स्वदा दरिकीतन करते 
रहें तो उसीसे प्रभुप्रात्ति होगी, इसमें सन्देह करना भी 
घोर पाप है । नारदादि इसके साक्षी हैं । 

इसी प्रकार केबलमात्र जपसे है परम समाधि लगती 
है और सिद्धि प्रास होती है | वाल्मीकिजी तो उलटा नाम 
जपकर ही सिद्ध हो गये। इसलिये ये चारों मिला लिये 
जाये तब तो एक हैं, और अलग कर दिये जायें तो 
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स्वतन्त्र हैं, इसीलिये सर्वप्रथम जो कछोक दिया हैं उसमें 
“ऋजुभियोंगमार्गं:ः ऐसा बहुवचन है, ये चारों ही ऋजुयोग 
हैं। चारों ही स्वतन्त्र हैं और एक भी हैं | हम सर्व- 
साधारणकी एकमें निष्ठा होनी कठिन है, अतः हमारे लिये 
खुगमता यही है कि कुछ काल जप करें, कुछ काल कीतेन 
करें और कुछ काल सत्सख़में बेडकर भमगवत्‌कथाश्रवण 
करें | जो भाई इस ऋजुयोगका आचरण करेंगे, वे सभी 
संसारी तापोंसे छूट जायंगे | वे इस संसारसागरकों गौंके 
खुरकी तरह बात-की-बातमें लॉघ जायेगे । 


<शाए::>4 "कक र- ७९८००००-- 


जपयोग 


( बालयोगी शऔीबाल्स्वामीजी मद्दाराज़ ( श्र न० रा० निगमुडकर ) के अनुभवयुक्त विचार ) 


योग क्‍या है ? 

योग शब्दके अनेक अर्थ हू पर मुख्य अथ दों ह-एक 
जोड़ना), और दूसरा 'उपायो । योगसाधनके द्वाग 
साधकका मन अन्‍न्तर्यामीक साथ जोड़ा जाता है। साध्य 
एक होनेपर भी उसे सिद्ध करनेके अधिकार-भेदसे 
अनेकनिक साधन द्वाते हैं, यही ते। हिन्दूधघमंक्री विशेषता 
ही है | ऐसे सब साधनोंका सामान्य नाम “योग' है और 
फिर प्रकारभेदसूनक शब्द छगाकर अमुक याग कहा 
जाता हैं जैसे कमंयाग। शानयोग, भक्तियोग, हट्योग, 
नादयोग, लययोग। जफ्याग इत्यादि । अर्थात्‌ जिसरजस 
उपायसे चित्तका स्वरूपके साथ योग हाता है. उसको योग 
ही कहते हें । योगशास्त्रम ऐसे अनेक योग हूँ । उन्हींमे 
एक जपयोंग है | 


बन्ध-मोक्ष 
सन णएुव अभनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: | 
चित्त खलति संसारो निश्चले मोक्ष उच्यते ॥ 
(श्रुति ) 
मनुष्यका मन ही मनुप्यक बन्ध ओर माक्षकरा 
वास्तविक कारण है | चितके चलाये संसार हैं और अचल 
किये मोक्ष हैं ।! 
श्रीमद्धरवद्गीताके १६ वें अध्यायमं जो आसुरी 
सरम्पात्त कह्दी गयी है उससे जब मनुष्यका मन युक्त होता 
है तब बद बन्धनका कारण है और जय वही मन देवी सम्पत्तिसे 
युक्त होता है तब वह मोक्षका कारण है | पूववासनाबलसे 


चित्त चश्चल होता है और वह आत्मम्वरूपमें विचित्र संसारचित्त 
भामित करता हैं। यह चञ्चल चित्त ही संसार बनता है 
और द्रष्ट उस इृह्यपर मोहित हो निज स्वरूप भूल जाता 
है और जीवदशा तथा तदनुषंगिक दुःखेंकों भोगता रहता 
है। जबतक चित्त चश्चठ रहता हैं. तबतक सच्चे खुखका 
लाभ उसे नहीं हाता और आवागमनके चक्रमें भटकता 
रहता है | परन्तु जब चित्त स्वरूपर्मे स्थिर होता है तब उसे 
निजानन्द प्राप्त होता है. और वह कृतार्थ होता है। ग्रन्थ- 
प्रामाण्य और अनुभवप्रामाण्यसे यह बात प्रत्यक्ष होती है । 
परमार्थमाधनके जितने भी उपाय हैं उनमें प्रधान हेतु 
चित्तकी ग्थिरता ही हैं। इस मुख्य हेतुका यदि ध्यान न 
रहे तो कोई भी साधन हो वह विफल है। श्रतियोंमें चित्त- 
स्थैयेके अनेक उपाय बताये हैं और उनके अनुसार 
अनुभवी महात्माओंने अनेक साधन निर्माण किये हैं । 
जपयोग भी ऐसा ही एक शास्त्रोक्त और अनुभवसिद्ध 
साधन है। 
वेदशाख्रप्रमाण 

इमारे धर्मका मुख्य प्रमाण वेद है। (मनु० २। ६ ) 
इस विषयमें कोई मतभेद नहीं । और बेदिक घमर्मका 
मुख्य लक्षण “यज्ञ” है यह भी स्पष्ट है| वैदिक वाझाय 
यशमय है और अपने इस देशमें कोई समय ऐसा था जब 
सब्रत्र यश-ही-यज्ञ हुआ करते थे | महाभारतसे यद जान 
पड़ता है कि चारों वर्णोके लिये भिन्न-मित्न यज्ञ ये । 
( ज्ञान्तिपव अ० २३८ । ३१ ) 

पीछे यशोंमें हिंसा बहुत बढ़ गयी--अति हो गयी, 


शेर 


# योगौश्यरं शियं बन्दे बस्दे थोगेहवरं हरिम्‌ # 








तब शत यशोंके स्थानमें स्मातं यश उत्पन्न हुए । तिसुपर्णमें 
यशके सम्बन्धमें एक आध्यात्मिक कृट है; उसे देखनेसे 
यह मालूम दो जाता है कि किस प्रकार यह परिवर्तन किया 
गया | महाभारतमें अनेक स्थछॉपर द्रव्यमय हिंसाप्रधान 
यर्शोंकी निन्‍दा की गयी है | पुराणोंने तो हिंसा उठानेमें 
बहुत बड़ा काम किया हैं| फिर भगवान्‌ बुद्धदेव, भगवान्‌ 
जिनदेव और भगवान शकह्कराचार्यनें हिंसात्मक यशौंका 
विरोध दी क्रिया । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शिक्षा तो यशके 
विपयमें यही थी क्ि-- 


श्रेयार्द्रस्यमयाशज्ञाज्शा नयशः परंतप । 


(गीता ४ | ३३ ) 


अथांत्‌ द्रव्यमय यश्से ज्ञानयश श्रेष्ठ हे | इन यज्ञौंमें 
भी भगवानले 'जपयज्ञ! के ही अपनी विभूति बताया ईं 
(गीता १० | २८ ) जपयज खबके लिये सुगम है; इस 
समयके लिये तो बड़े ही कामका हैं | यह यज्ञ दें भी ऐसा 
कि इसमें कोई ग्वच नहीं और चाहे जब यह किया भी आा 
सकता है | वैदिक धर्मानह्ठानका जो कुछ फल हैं बह इस 
यशसे प्राम हो यह तो कालक्रमसे ही प्राप्त है | इसी 
जपयशको जपयोग कहते हूं । 

वैदिक युगमें जपयशका स्वरूप 'स्वाब्यायं था | 
वेदाशा है कि 'स्वाध्यायके विषय प्रमाद ने करो ।! दूसरी 
वेदाज्ञा हैँ कि स्वाध्यायका अध्ययन करो ।' स्वाच्यायका 
अर्थ हैं बेदाध्ययन । यह खाध्याय द्विजातिमात्रके लिये 
था । गुरुमुखसे वदाध्ययन करके प्रीछे उसका परायण 
करना--वेदमन्त्रोंका जप करना मुझुय तप था। बहुत 
कालतक ऐसा ही था। पीछे शास्वा-प्रशास्राओंका बहुत 
विस्तार हानसे अपनी शास्ाका अध्ययन ही “स्वाष्याय! 
कहा जाने छगा। तथापि स्वाध्यायरूप जप-त्प चलता ही 
था। इस विपयके प्रथक्‌ प्रन्‍्य थे और उनमे जप सम्बन्ध- 
में नियम थे। मदहध शौनकका 'ऋग्विधान! ऐसा ही ग्रन्थ 
है। रामायगकालमें भी स्वाध्यायकी यह परियाटी थी। 
तपः्ल्वाच्यायनिरतम्‌! यद्द कचन श्रीमद्वास्मीकिरामायणमें 
आरम्ममें ही आता हैं | भर्यादापुरपोनम भगवान 
श्रीरामचन्द्र वनवास करते हुए. यजुर्वेदका स्वाध्याय करते 
थे, इस बातका स्पष्ट उल्लेख हैं | मद्दामारतके समयम भी 
यह परिपाटी थी, पर यह॑सि स्वाध्यायरूप जप-तप उत्तगेतर 
घटता दिखायी देता है। इसके पश्चात्‌ बड़ा परिवर्तन हुआ 
है । यश्-यागादि उठ गये, भक्तिमार्ग बढ़ा और तीर्थक्षेत्रों 





और देवमन्दिरोंके उत्सव बढ़ने लगे । वैदिक मन्त्र पिछड़ 
गये, पौराणिक भन्‍्त्र-तन्त्र आगे बढ़े--देशभरमें हन्हींका 
प्रचार हुआ | साध्य तो वही था जो पहले था; पर बाह्य 
साधन बदल गये । इस समय वेदिक देवताओं, यशों और 
वेदमन्त्रोंके खानमें पौराणिक देवता, अवतार, देवप्रतिमा, 
देवालय। तीर्थक्षेत्र और उनके उत्सव गीतासहखनामादि- 
कोके पाठ, पौराणिक मम्त्रोके जप और भगवदज्नामस्मरण ही 
प्रतिष्ठित हैं। यह केवल बाह्मरूपमें भेद है, साध्य तो 
सदासे एक ही चला आता है | 
भगवान्‌ मनु जपयज्ञका माहात्म्य बतलाते हैं-- 
विधियज्ञाजपयशों.. विंशिष्टो.. दशभिगुणैः । 
उपांझु: स्वाध्छतगृणः साहखो मानस: स्मूृतः # 
ये पाकयज्ाश्रश्वारो विजियशसमन्विताः । 
सर्वे ते जपयज्षस्थ कलां नाइम्ति षोडशीम ॥ 
( मनुस्मुति २०-८५, ८६ ) 


धदर्भपौर्णमासस्प कर्मयशोक्री अपेक्षा जपयश दसगुना 
श्रष्ठ हैं। उपांशुजप सोगुना और मानसजप सहसगुना श्रेष्ठ 
हैं| कर्ममज्ञ ( दर्शौणमास ) ये जा चार पराकेयश ईं-- 
वैश्वदव, वलिकर्म, नित्य श्राद्ध और अनिशिपूजन वे जपयश- 
के सोलहयें अंशके बंगबर भी नहीं हैं ।' 

प्रणव और गायत्री 

महप प्तजलिन अपने योगसूजओर्मे मन्त्रसिद्धि मानी 
है; और यह कहा है कि इश्टमन्त्रके जपसे इृष्टदेवके 
दर्शन दोतें हैं | प्रणव मुख्य मम्त्र है और उसके अर्थकी 
भावना करते हुए उसका जप करनेसे भिद्धि प्राम होती हैं, 
यह मद पतञ्ञलि अतखाते एूँ | प्रणवजपक्रा श्रेष्ठत्व 
भगवान मनुने भी कथन किया है| कारण, प्रणव बदोका 
मूल हैं । श्रुतिमे मी प्रणवक्की महिमा गाया गयी है । 

प्रगवके बाद बड़े मदृस्वका मन्त्र गायत्री है। यह 
बदिक मन्त्र हे और सबने इसकी महिमा गायी है । यह 
मन्त्र सच सिद्धियोंका देनेबाला है और द्विजातिमात्रकों 
इसका अधिकार है । संस्कृतभापामें इस विपयके अनेक 
प्रबन्ध है । 

पोराणिक मन्त्र 

इसके बाद मिन्न-मिन्न देवताओंके मन्त्र आते हैं और 
इन्दोंका आजकल विशेष प्रचार है। कारण, इनका उच्चारण 
सुगम है और इनका अर्थ भी जब्दी समझमें आता हैं; 


# जपयोग # 


षतयाकन कक कट पक, 
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नियमोंकी कोई विशेष कड़ाई नहीं है, चाहे जब चादे जहाँ 
जप किया जा सकता दै। इन्हीं कारणोंसे इनका विशेष 
प्रचार हुआ है और हो रहा दे । 


इन प्रमाणोसे यद्द स्पष्ट हुआ कि मम्त्रजप या जपयोग 
स्वमान्य ऐ और केवल मन्त्रजपसे सब सिद्धियाँ प्राप्त हे।ती 
हैं और सर्वधर्मानुष्नानका फल मिलता है। यह ऐसा साथन 
है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई 
आयास नहीं, कोई कठोर नियम नहीं। अब यह देखें कि 
इस योगका साधन कैसे किया जाय ! 


नामसरण ओर मन्त्रजप 

नामम्मरण और मन्त्रजप भिन्न-मिन्न दो साधन हदें; 
एक नहीं । बहुतोंकों तो यद भी मादूम नहीं है कि नास- 
स्मरण क्या हं।ता हैं | नामका केबल उच्चारण करमेसे, 
नामकी पवित्रताके कारण फल तो अवश्य होता है परन्तु 
बहुत ऊँचा नहीं। पर नामका यथार्थ स्मरण होनेके लिये 
मानसिक क्रिया आवश्यक है। जिस किसी देवताका नाम 
हो, नामके लेते ही उन दवताका रूप मानस चक्षुक्ँ सामने 
स्वड्ा हो जाना चाहिये, उनके गुण-कर्मोंका स्मरण होना 
चाहिये; भक्तोंके लिये उन्होंने क्या-क्या किया यह मालूम 
होना चाहिये और भगवानका सर्वोत्तमत्व और अपना 
अत्यन्त छ्षुद्॒त्व॒ ध्यान आना चाहिये और उनके अपार 
दया-प्रेमसे गद्दद होकर उनके स्वरूपम मिलनेका प्रयक 
होना चादिये | ऐसा नामस्मरण श्रेष्ठ है। शास्त्रों और 
साधुसन्तनि ऐमे ही नामम्मरणकी महिमा गायी है; इससे 
कहा गया है | 


राम नाम सब कोइ कहें, ठग ठाकुर अरु और । 
तारे ध्रुव प्रहकादका, वह्े नाम कछु और ॥। 


नामस्मरणमें विशेष नियम तो नहीं हें, पर जो दस 
नामापराध है वे न दोने चाहिये; तमी तो नामस्मरण पूर्ण 
फलप्रद होता है । 


राम नाम सब कोइ कहे, दश रित कहे न कोय । 
एक बार दद्व रित कहे, कोटि यज् करू होगा 


इस दोहेमें जिन्हें 'दशरित' कह्दा है वे ही दस 
नामापराध हैं. जिनसे नामस्मरण “रित! ( रिक्त ) दोना 
चाहिये । मे नामापराध हैं--१ निन्‍्दा, २ आखयुरी प्रकृति 
बालेको नाममहिमा बतछाना, रे हरि-हरमें भेदहह्ठि रखना, 
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४ वेदोपर विश्वास न रखना; ५ शामस्त्रॉपर अविश्वास, 
गुस्पर अविश्वास; ७ नाममद्दिमाकों असत्‌ जानना, ८ 
नामके भरोसे निपिद्ध कम करना; ९ नामके भरोसे विध्धित 
कम न करना और १० भगवनज्ञामके साथ अन्य साधनींकी 
तुलना करना | इन दसका परहेज रक्‍्ला जाय तो 
नामजपसे शीघ्र परम सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं | 


नामस्मरणके अलावा मन्त्रजप कुछ और दे । जप 
मन्तका द्वी होना युक्त दँ। केवल भगवानके नाम 
अथवा (रघुर्पात राघव राजा राम! इत्यादि धुनोंका स्मरण 
या कीतन द्वो सकता हैँ पर उसे जपयज्ञ कहना ठीक नहीं। 
मम्त्रोंकी रचना विशि४ पद्धतिसे मन्त्रशक्तिके विशेषज्ञ अनुभवी 
महास्मांद्वारा की हुई द्वोंती हैँ । उनका अर्थ गहन इंतता 
हैं और मन्त्रशास्रके नियमोंके अनुसार ही अक्षर जोड़कर 
मन्त्र बनाये जाते हैं और ये मन्त्र परम्परया जपके कारणसे 
सिद्ध और अमोघ फलदायक होते हैं | ऐसे मन्नत्रोंको 
साम्प्रदायिक रीतिसे ग्रहण करके विशेष पद्धतिसि उनका 
जप करना द्वोता ६। पुस्तकाँम मन्त्रोंको पढ़ लेनेमात्रसे 
काई विशेष लाभ नहीं द्वोता । 

कुछ लोग पुम्तकोंम कोई मन्त्र पढ़कर कुछ दिन 
उसका जप करते हैं, कुछ लाम होता न देख फिर उसे 
छोड़ देते हैं) तब काई दूसरा मन्त्र जपते हैँ, और 
इमी तरह नये-नये मन्त्र जपते और निराश हं।ते हैं। कुछ 
लेम कई मन्त्र एक साथ ही जपते ई पर किसी 
एकसे भी उन्‍हें कोई लाभ नहों द्वोता | 
कुछ लोग माला जपनेको ही मन्त्रजप समझते हैं 
और कोई बड़ी-सी माला लेकर यन्त्रवत्‌ घुमाया करते 
है, और समझते यह हूँ कि हमने इतनी संख्या जप 
किया । पर इतन जपका फल पूछिये तो वह नहींके बराबर 
होता है | परमार्थका साधन इस प्रकार नहीं हुआ करता | 


मारा तो करमें फिरे, जैम फिरे मुँहमौद्दि ५ 
मनीराम ऋअद्दुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि॥ 


सन्‍्तोंकी यद्द बात साधकोको ध्यानमें रखनी चाहिये | 


मन्त्रजपमें मालाका मइत््व अधिक नहीं है। स्मरण 
दिलाना और जपसंख्याका मातम होना ये ही दो 
काम मालाके हैं और माला स्तरयं पवित्र भी है, इसलिये 
मक्त लोग उसे धारण करते हैं | पर भोले छोग भालाकों 
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# योगीश्वरं शिव बम्दे बन्दे योगेश्वर दरिम # 
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अपने सम्प्रदायका चिह्न और पापनाशका साधन जानकर हैं वे पहले सन्ध्या-वन्दन कर लें तब प्रातःकालमें सूर्य 


घारण करते हैं। कविवर मोरोपन्त तो कहते हैं कि 'मन 
बन्धन तोड़कर परघन और कामिनीकी ओर भागनेवाला 
पद्म है । इसके गलेमें विवेकके रस्सेसे बैराग्यका काष्ठ बाँध 
देना चाहिये ।! 

दीक्षा 


ऊपर इम छोग देख आये हैं कि मन्त्रजप यज्ञ है और 
बह ईश्वरकी विभूति है । यशक्रा अधिकार दीक्षाविधिसे दी 
ग्राप्त दोता है, यद वेदिक नियम है । संद्ििता आ्राह्मणमें इस 
विषयके बचन हैँ । इसलिये किसी अधिकारी पुरुषसे ही 
मन्त्रकी दीक्षा लेकर तब्र जप करना चाहिये । श्रद्धालु 
साधक ऐसा ही करते देँ। गायत्रीमन्त्र दीक्षाविधिसे दी 
लिया जाता है और उस विधिकों ब्रतबन्ध कद्दते हैं | दौव- 
वैष्णवादि सम्प्रदायोंम दीक्षाबिधि चलती द्वी है। बहुत-मे 
लोग दीक्षा लेना-देना नहीं मानते, पर यह उनकी भूछ 
है | कुछ लोगोंकी तो यह द्वाख्त इंती हैं. कि मन्त्र जपते 
हैं किसी देवताका और ध्यान करते हैं क्रिसी दूसरे द्वी देवता- 
का | इससे सिद्धि कैसे मिल्ले ! भगवान यद्याव एक दें तो 
मी उनके अभिव्यक्त रूप तो मिन्न-भिन्न हैँ । अपनी 
अभिरुचिके अनुसार परन्तु शान्त्रिधिकोी बिना छोड़े किसी 
भी मार्गका अवलम्बन करनेसे शीघ्र फल-प्राम्ि होती हैं। 
इसलिये मन्त्र दौक्षाविधिसे ही लेना चाहिये! जिसने स्वयं 
दीक्षात्रिधिसे मन्त्र लिया हो और जपा हे। उससे मन्त्र 
लेनेमें कोई इज नहीं दँ। दीक्षातरिषक लिये शुभ समय: 
शुभ स्थान और चित्तमें उत्साह होनेकी बड़ी भावश्यकता 
है। मन्त्र ले चुकनपर फिर एक दिन भी मन्त्र जापके बिना 
खाली न जाय | 

जपविधि 

श्रीगुर्मे मन्त्रदीक्षा लेकर साधन-मन्त्रका जप आग्म्म 
करे । जिनके लिये मसुभीता हो, वे किसी एकान्त पवित्र 
स्थानमें, नदी-किनारे अथवा शिवालय जप करें | जिनके 
ऐसा मुमीता न हो वे अपने घरमें ही जपके लिये कोई 
रम्य स्थान बना लें | इस स्थानमें दबताओं; तीर्थों और 
साधु-महद्त्माअंकि चित्र रक्‍खें। उन्हें फूल-माला चढ्ायें, 
धूप दें। स्वयं स्नान करके भस्म-चन्दन लगाकर चेलाजिन- 
कुशोत्तर आसन बिछाकर, पूर्व या उत्तर दिशाकी ओर मुख 
करके कन्घेपर उपवस्त्र घारण किये, इष्ददेव और शुरुका 
स्मरण करते हुए, आसनपर बैठे | जो नित्य कर्म करनेवाले 


नारायणकों नमस्कार करें, पश्चात्‌ देवपूजन करके नित्य 
पाठ कर लें। जो सन्ध्या आदि करना नहीं जानते * वे 
पहले गल्ञा; नर्मदा आदि नामोंसे शरीरपर जल मार्जन करें; 
तब एकाग्रचित्त हों, सूर्यध्यान करके नमस्कार करें; 
अनन्तर अपने इष्टदवका ध्यान करके गुख्मन्त्रसे सब 
उपचार उन्हें अपंण करें | किर स्तोत्र-पाठादि करके 
आसनपर बैठें । आसन स्वस्तिक; पद्म अथवा सिद्ध इनमेंसे 
कोई भी हू । दृष्टिकों नाभाग्र करके प्राणायाम करें । 
अनस्तर थोड़ी दर सावकाश पूरक और रेचक करें | इसके 
बाद माला हाथमे लेकर जप आरम्म करें। मेरु-मणिका 
उल्लड़्न न करें | अपनी सुविधा देखकर जपमंख्या निश्चित 
कर लें और राज उतनी संख्या पूरी करें और बद्द जप 
अपने इष्दबकों अपंग करें | इसके पश्चात अपने 
इष्टदेवके पूराण और उपदेशसे कुछ पढ़ लें | श्रीगमके 
भक्त हों तो श्रीअच्यात्मगमायण) श्रीगमगीता और श्री- 
समचरितमानस । श्रीकृष्णके भक्त हों ता अमागबत और 
श्रीगीता पढ़ें । अनस्तर तथपसाद लेकर उठे | इस कऋमसे 
श्रद्धापृर्वक कई साधना करे तो वह कऋलाथ हो जायगा। 
यह सब तकसे नहीं, करके देखनसे ही कोई भी जान 
सकता हूं । उसका चित्त आनन्दर्स भर जायगा । पाप) 
ताप) देन्‍्य सब नष्ट हे जायगा । ईश्वसम्वरूपमें चिरन्रिश्रान्ति 
प्रात दोगी । सम्यृर्ग तत्वजान स्फुरत होने लगेगा ओर 
शक्ति भी आराम होगी। प्रत्येक देवताके सहस्त नाम हैं 
प्रत्येकके अपने उपदेश हैं; भक्त इनका उपयोग करे | 
प्रातः्काल गीता आदेसे कोई कोक पदकर दिनमर 
उसका मनन करे | सायंकालमें पश्चोपचार, पूजा आदि 
हैँ.नेके वाद जप करके सेल नाममेसे काई नाम ध्यानम 
छाकर उसके अर्थका विचाग करते हुए सा जाय। इसमे 
दीक्ष सिद्ध प्रास होती £ | 


जपके अनेक प्रकार हैं | उन सबका समझ लें ते एक 
जपयो गर्म दी सब साधन आ जाते ईं | परमाथताधनके 
कुमेयोग) भक्तियोग, शानयंग और राजयोग ये चार बड़े 
विभाग हूँ। जप्योंगमें इन चारोंका अन्तर्भाव हो जाता 
है| जपके कुछ मुख्य प्रकार ये हैं--१ नित्य जप, २ 
नेमित्तिक जप; ३े काम्य जव, ४ निषिद्ध जप, ५ प्रायश्ित्त 
जप, ६ अचल जप, ७ चल जप, ८ वाचिक जप, ९ उपांध . 


के दिजोंको सम्ष्या जाननी और करनी ही जाहिये । 





# अपयोग * 
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जप, १० भ्लमर-जप, १३ मानस जप १२ अखण्ड जप; 
१३ अजपा जप और १४ प्रदक्षिणा जप इत्यादि । 


१ नित्य जप 

प्रातः-साय गुरुमन्त्रका जो नित्य-नियमित जप किया 
जाता है वद नित्य जप है | यह जप जपयोगीको नित्य दी 
करना चाहिये | आपत्कालमें, यात्राम अथवा ब्रीमारीकी 
अवस्थामें, जब्र स्नान भी नहीं कर सकते तब भी द्वाथ, पर 
और मुँह धोकर कम-से-कम कुछ जप तो अवश्य कर ही लेना 
चाहिये । जैसे झाड़ना-बुद्दारना; बर्तन मलना और कपड़े 
धोना रोजका ही काम दे बसे ही नित्य कम भी नित्य दी 
होना चाहिये। उससे नित्य दोप दूर होते ६, जपका 
अभ्यास बढ़ता है; आनन्द बढ़ता जाता है और चित्त 
शुद्ध द्वाता जाता है | ईश्वरकी समीपता बढ़ती जाती दे | 
वाचा शुद्ध ईंती दे और धर्मविचार स्फुरने रूगते दें । 
पाप और अधम॑से छूगा होने लगती दे । ऐसे अनेक लाभ 
हैं, और जप-संख्या ज्यो-ज्यों बढ़ती हैं त्पो-स्यों ईश्वरी ऋूपा 
अनुभूत द्वोने लगती ओर अपनी निष्ठा दृढ़ द्वोती जाती है । 

२ नेमित्तिक जप 

किसी निर्मित्तसे जो जप दोता दँ वद नमित्तिक जप हे । 
दव-पितरोंके सम्बन्धर्म कोई दो तब यह जप किया जाता 
है । सताहम अपने इष्टका एक-न-एक वार द्वोता ही है । 
उस दिन तथा एकादशी) पूर्णिमा, अमावस्था आदि 
पर्ब॑दिनोंमे और महाएकादशी, महाशिवरात्रि, श्रीराम- 
नवमी, श्रीकृष्णाएटमी, श्रीदुर्गोनवरात्र, श्रीगणेशचतुर्थी, 
भीरथसप्तमी आदि श्रुभ दिनोंमे तथा ग्रदणादि पर्वोपर 
एकान्‍्त स्थानमें गठकर अधिक अतिरिक्त जप करना चाहिये। 
इससे युण्य-संग्रहद बढ़ता दें और पापका नाश दूं।कर 
सक्तगुणकी इृद्धि हती और ज्ञान सुलूम होता है। यद्द 
जप रातमें एकान्तमं करनेसे दृष्ान्त भी हंते हैं । (न देव- 
तोषणं ब्यर्थभ!ः--देवकों प्रसन्ष करना कभी व्यर्थ नहीं 
होता; यही मन्त्रशासत्रका कहना हे | इश्टकालमें इसकी 
सफलता आप ही होती है। पितरोंके लिये किया हुआ 
जप उनके सुख और सद्ृतिका कारण होता है और उनसे 
आशीर्वाद मिख्ते हैं । हमारा उनकी कोंखसे जन्म लेना 
भी इस प्रकार चरितार्थ हो जाता है । जितको उद्देश्य करके 
संकल्पपूर्वक जो जप किया जाता है वद उसीको प्रात 
होता है, यह मन्त्रशाह्नमका सिद्धान्त है | इस प्रकार पुण्य 

डेगे 
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जोड़कर बह पितरोंकों पहुँचाया जा सकता है। इससे 
उनके ऋणसे मुक्ति मिल सकती है। इसलिये कबव्यकर्मके 
प्रसदज्धमें और पितृपक्षमें भी यद्द जप अवश्य करना चाहिये । 
ग़ुर्मन्त्रसे हृत्यकर्म भी द्वोता है। 


३ काम्य जप 


किसी कामनाकी सिद्धिके लिये जा जप किया जाता है 
उसे काम्य जप कट्दते हूँ । यद्द काम्य कर्म-जैसा है, मोध्ष 
चाइनेवालेके कामका नहीं । आततं, अथौर्थी, कामकामी 
लोगोंके लिये उपयोगी हैँ | इसके साधनमें पत्रित्रता, 
नियमोंका पूर्ण पालन, सावधानता, जागरूकता, चैय 
निरलसता, मनोनिग्नद, इन्द्रियनिग्रद, वाकृसंयम, मितादार, 
मितशयन, बअह्मचर्य इन सबका होना अत्यन्त द्वी आवश्यक 
है । योग्य गुसे योग्य समयमें लिया हुआ श्रोग्य मम्त्र 
दो, विधिपूर्वक जप दो, मनकी एकाग्रता दो; दक्षणा दें; 
भोजन करावे, दवन करे, इस साज्ञताके साथ अनुष्ठान हो 
तो साधककी कामना अवश्य पूर्ण हाती है। इसमे कोई 
गड़बड़ हो तो मन्त्र सिद्ध नहीं हो सकता । काम्य जप 
करनेके अनेक मन्त्र देँ। जपसे पृण्यमंग्रद्द तो होता है पर 
भोगसे उसका क्षय भी द्वोता हैँ । इसलिये प्राश पुरुष इसे 
अच्छा नहीं समझते । परन्तु सभी साधक समान नहीं 
होते | कुछ ऐसे भी कनिष्ठ साधक द्वोते ही हैं जो शुद्ध 
मोक्षके अतिरिक्त अन्य धर्मांविरद्ध कामनाएं भी पूरी करना 
चाहते ई | छुद्र दवताओं और छुटद्र साधनोंके पीछे पड़कर 
अपनी भयंकर हानि कर लेनेकी अपेक्षा, वे अपने इृष्ट मन्त्र- 
का काम्य जप करके चित्तकों जान्त करें और परमाथप्रवण 
दों, यह अधिक अच्छा है । 


४ निषिद्ध जप 

मनमाने दंगसे अविधिपूर्वक अनियम जप जपनेकों 
निषिद्ध जप कह्दते हैं। निषद्ध कर्मकी तरह यद बहुत बुरा 
है। मन्त्रका झुद्ध न होना, अपवित्र मनुष्यसे मन्त्र लेना; 
देवता कोई ओर मन्त्र कोई और ही, अनेक मन्‍्त्रोकों 
एक साथ अविषिपूवंक जपना, मन्‍्त्रका अर्थ और विधिन 
जानना, श्रद्धाका न द्वोना; देवताराधनके बिना दी जप 
करना, किसी प्रकारका भी संयम न रखना, ये सब निषिद्ध 
जपके लक्षण हैं | ऐसा निषिद्ध जप कोई न करे; उससे 


ल्यभ होनेके बदले प्रायः हानि ही हुआ करती है ।# 


# अगवानके नाममें कोई विधिनिषेष नहीं है । -सम्पादक 
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# योगीगश्वर दि वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ + 








५ ग्रायश्चित जप 

अपने द्वाथसे अनजानते कोई दोष या प्रमाद हो जाय 
तो उस दुरित-नाशके लिये जो जप किया जाता है वह 
प्रायश्रित्त जप है । प्रायश्चित्त कमंके सहश है और आवश्यक 
है| मनुष्यके मनको सहज गति अधोगतिकी ओर है और 
इससे उसके द्वाथों अनेक प्रमाद हो। सकते हैं । यदि इन 
दोषोंका परिमार्जन न हो तो अश्युभ कर्मोंका सश्चित निर्माण 
होकर मनुष्यकों अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं और उररित 
सब्ित प्रारब्च बनकर भावी हुःखोंकी सृष्टि करता दै। 
पापोंके नाशके लिये शास्त्रमें जो उपाय कताये गये हैं 
उनकी करना इस समय इतना कठिन हो गया है कि प्रायः 
असम्मव ही कह सकते हैं | इसलिये ऐमे जो कोई हों वे 
यदि सड्डल्पपूर्वक यद्द जय करें तो विमिलात्मा बन सकते 
हैं । मनुध्यसे नित्य ही अनेक प्रकारके दोष द्वो जाते हैं | यह 
मानव््खभाव है | इसडिये नित्य ही उन दोषोंकों नष्ट 
करना मनुष्यका कर्तव्य द्वी है| नित्य जपके साथ यह जप 
भी हुआ करे | अल्प दोपके लिये अल्प और अधिकके लिये 
अधिक जप करना चाहिये | नित्यका नियम करके चलाना 
कठिन माद्म द्वो तो सप्ताहम एक ही दिन सद्दी,; यह काम 
करना चाहिये। प्रातःकालमें पहले गोमूत्र प्राशन करे, 
तब गन्जाजीमें या जो तीर्थ प्राप्त दो उसमें स्नान करे । 
यह भी न द्वो तो 'गड्ढा गड्जेति! मन्त्र कहते हुए स्नान करे 
और भस्म-चन्दनादि लगाकर देव शुरु, द्विज आदिके 
दर्शन करे | अश्वत्य, गो आदिकी परिक्रमा करे । केवल 
ठुल्सीदल-तीर्थ पान करके उपबास करे और मनको एकाग्र 
करके मछुल्पपूत्ंक अपने मन्प्रका जप करें । इससे पत्रित्रता 
बढ़ेगी और मन आनन्दसे झूमने लगेगा | जब ऐसा हो 
तब समझे कि अब सब पाप भस्म हो गये । दोषके दिसावसे 
जपसंख्या निश्चित करे और वह संख्या पूरी करे | 


६ अचल जप 


यह जप करनेके लिये आसन; गंोमुल्वी आदि साहित्य 
तथा व्यावद्दारिक और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिये। 
इस जपसे अपने अन्दर जो गुप्त शक्तियाँ हू वे जागकर 
विकसित होती हैं और परापकारम उनका उपयोग करते 
बनता है | इसमें इच्छाशक्तिके साथ-साथ पुण्यमंग्रह 
बढ़ता जाता है | इस जपके लिये व्याप्ताम्बर अथवा 
मृगाजिन, माला और गोमुखी होनी चाहिये । स्नानादि 











करके आसनपर बैठे, देश-कालका स्मरण करके दिग्वग्ध 
करे और तब जप आरम्म करे | अमुक मन्त्रका अमुक 
संख्या जप द्वोना चाहिये और नित्य इतना होना चाहिये, 
इस प्रकारका नियम इस विपयर्मे रहता ऐै सो समझ 
लेना चाहिये और नित्य उतना जप एकांग्रतापूरवक 
करना चाहिये | जप निश्चित संख्यासे कभी कम न दो | जप 
करते हुए बीचमें ही आसनपरसे 3ठना या किसीसे बात करना 
डीक नहीं, उतने समयतक चित्तकी और शरीरकी स्थिरता 
और मौन साथभे रहना चाहिये। इस प्रकार नित्य करके जपकी 
पूर्ण संख्या पूरी करनी चाहिये। यह चर्या बीचमें कहीं 
खण्डित म दो । इसके लिये स्वास्थ्य दोना चाहिये; 
इसलिये आदार-विद्वार नियमित हो | एक स्थानपर बैठ 
निश्चित समयमें निश्चित जप-संख्या एकाग्र द्वोकर पूरी 
करके देवताऊका बश करना ही इस जपका मुख्य लक्षण 
है। इस काममें निस्न तो द्वोते ही हैं, पर पेयंसे उन्हें 
पार कर जाना चादिये | इस जपसे अपार आध्यात्मिक 
बक्ति सश्चित हंती हे। भस्म, जल अभिमन्त्रित कर 
देनेमे वह उपकारी होता 7, यद बात अनुमवमिद्ध दै । 


3 चल जप 

यह जप नामस्मरण-जसा हे । प्रसिद्ध वामन पण्डितके 
कथनानुसार “आते-जाते, उठते-बैंठते, करते-घरते, देते- 
लेते, मुखसे अन्न खाते; साते-जागते, रतिसुख्र भागते सदा- 
सवंदा छोकछाज छे.ड़कर भगवश्वम्तन करने! की जो 
विधि है, वही इस जपकी है, अन्तर यही कि भगवलन्नासके 
स्थानमें अपने मन्त्रका जप करना है | यह जप कोई भी 
कर सकता है | इसमें कोई बन्धन, नियम या प्रतिबन्ध 
नहीं है । अन्य जप करनेवाले भी इसे कर सकते हैं । 
इससे बाचा झुद्ध होती और वाक॒शक्ति प्रास होती है । 
पर इस जपको करनेवाला कभी मिथ्या भाषण ने करे; 
निन्‍्दा। कठार भाषण, जली-कटी सुनाना। अधिक बोलना, 
इन दोषोसे बराबर बचता रहे । इससे बड़ी शक्ति सश्यित 
हाती है। इस जपसे समय साथंक होता है; मन प्रसन्न 
राइता है; सकुट, कष्ट, दुःख, आधात; उत्पात, अपधात 
आदिका मनपर कोई असर नहीं होता । जप करनेवाला 
सदा सुरक्षित रहता है । सुखपूर्वक संसार-यात्रा पूरी करके 
अनायास परमार्थकों प्राप्त होता है। उसकी उत्तम गति 
होती है, उसके सब कर्म यश्मय होते हैं, और इस कारण 
वह कर्मबन्धसे छूट जाता है । मन निर्यिषय हो जाता 


*# आअपयोग # 


है। ईदा-सान्निष्य बढ़ता और साधक निर्मय होता है। 
उसका योगक्षेम भगवान्‌ वहन करते हैं ) वह मनसे 
इश्वरके समीप और तनसे संसारमें रहता है।इस जपके 
लिये यों तो मालाकी कोई आवदध्यकता नहीं है, पर 
कुछ छोग छोटी-सी 'सुमिरनी' रखते हैं, इसलिये कि 
कहीं विस्मरण होनेका-सा मौका आ जाय तो वह्दों यह 
'सुमिसनी' विस्तरण न होने देगी । 'सुमिरनी' छोटी 
होनी चाहिये, बख्तरमें छिपी रहनी चाहिये, किसीकों 
दिखायी न दे | सुमिरन करते हुए ट्वोंठ भी न हिलें। 
सब काम चुपचाप होना चाहिये, किसीकों कुछ 
मादूम न हैं। । 


८ वाचिक जप 


जिस जपका इतने जोरसे उच्चारण द्वोता हैं कि 
बूसरे भी सुन॒ सकें उसे वाचिक जप कहते हैं। अहुतोंके 
बिचारमें यह जप निम्न कोटिका हैं और इससे कुछ लाभ 
नहीं है । परन्तु विचार और अनभवसे यह कहा जा 
सकता है कि यह जप भी अच्छा है । विधि-यजश्ञकी अपेक्षा 
वाचिक जप दसगुना श्रेष्ठ हें, यह स्वयं मनु मदाराजने 
ही कहा है| जपयोगाके लिये पहले यही जप सुगम द्ोोता 
है। आगेके जप क्रमसाध्य और अभ्यास्साध्य हैं | इस 
जपसे कुछ यौगिक लाभ होते हैं | सूक्ष्म शरीरमें जो 
पट्चक्र हैं उनमें कुछ वर्णबीज होते हैं | मद्दष्त्यपूर्ण 
मन्त्रोंमे उनका विनियोग रहता है | इस विषयको विद्वान 
और अनुभवी जपयोगियोंसे जानकर भावनापूवंक जप 
करनेसे वे बरणबीजशक्तियोँ जाग उठती हैं। इस जपसे 
वाक्सिद्धि तो दोती दी है । उसके शब्दोंका बड़ा 
महत्व होता है| वे शब्द कभी व्यर्थ नहीं होते । 
अन्य लोग उसकी आशाका पालन करते हैं। जितना 
जप हुआ रहता है उसी हिसाबसे यह अनुमव भी प्राप्त 
होता है | एक वाकदाक्ति भी सिद्ध हो जाय तो उससे 
संसारके बड़े-बड़े काम हो सकते हैं । कारण, संसारके 
बहुत-से काम वाणीसे ही होते हैं। वाकशक्ति संसारकी 
समूची शक्तिका तीसरा हिस्सा है | यह जप प्रपश्च और 
परमार्थ दोनोंके लिये उपयोगी है । 


९ उपांशु जप 


वाचिक जपके बादका यह जप है । इस जपमें होंट 
हिलते हैं और मुँहमें ही उच्चारण दोता है, खयं दी सुन 


ैदेई 





सकते हैं, बाइर और किसीको सुनायी नहीं देता | विधियश्की 
अपेक्षा मनु मद्दाराज कहते हैं कि; यह जप सौ गुना श्रेष्ठ 
है | इससे मनको मूच्छना होने लगती है; एकाप्रता 
आस्म्भ ह्वोती है, वृत्तियाँ अन्तर्मुस होने लगती हैं और 
वाचिक जपके जो-जो लाभ होते हैं वे सब इसमें द्वोते हैं । 
इससे अपने अंग-प्रत्यंगमें उप्णता बढ़ती हुई प्रतीत होती 
हैं। यही तपका तेज है।इस जपमें दृष्टि अर्धोन्मीलित 
रहती है। एक नशा-सा आता है और मनोजत्तियाँ 
कुण्ठित-सी होती हैं, यही मुच्छना है। इसके द्वारा साधक 
क्रमशः स्थूलसे सूक्ष्ममें प्रवेश करता है | वाणीके सहज 
गुण ग्रकट होते हैं । मन्त्रका प्रत्येक उच्चार मस्तकपर 
कुछ अमर करता-सा मातम होता है--भालप्रदेश और 
ललाटर्भ बेदनाएं अनुभूत होती हैं । अभ्याससे पीछे 
स्थिरता आ जाती है । 


१० भ्रमर-जप 


अमरके गुज्ारवकी तरह गुनगुनाते हुए, जो जप होता 
है वह भ्रमर-जप कहाता है | क्िसीकों यद्द जप करते 
देखने-सुननेस इसका अभ्यास जल्दी है। जाता है । इसमें 
होंठ नहीं दिलते, जीम हिलानेका भी कोई विशेष कारण 
नहीं । आँखें झपी रखनी पड़ती हैं । अ्रमध्यकी ओर 
यह गुज्लारव होता हुआ अनुभूत ढ्वाता है । यह जप बड़े 
ही महत्त्यका है। इसमें प्राण सूक्ष्म हंता जाता है और 
स्वाभाविक कुम्मक द्वोने छगता हैं। प्राणगति धीर-धीमी 
हैँ।ती है, पूरक जल्‍दी दवोता है और रेचक धीरे-धीरे होने 
छगता है । पूरक करनेपर गुन्नारव आरम्भ होता है और 
अभ्याससे एक ही पूरकमें अनेक बार मन्त्रावृत्ति 
हो जाती है । इसमें मन्त्रोचवार नहीं करना पड़ता । 
बंशीके बजनेके समान प्राणवायुकी सहायतासे ध्यानपूर्वक 
मन्त्रावृत्ति करनी होती है। इस जपकों करते हुए प्राण- 
वायुसे हख-दीघ कम्पन हुआ करते हैं और आधार- 
चक्रसे लेकर आशाचक्रतक उनका कार्य अल्पाधिकरूपसे 
क्रमशः होने लगता है | ये सब चक्र इससे जाग उठते हैं । 
शरीर पुलकित होता है। नामि, हृदय, कण्ठ, ताइ और 
अमध्यमें उत्तरोत्तर अधिकाधिक कार्य होने लगता है । 
सबसे अधिक परिणाम श्रूमध्यभागमें होता है ! बहाँके 
चक्रके भेदनमें इससे बढ़ी सहायता मिलती है । मस्तिष्कमें 
भारीपन नहीं रहता । उसकी सब शक्तियाँ जाग 
उठती हैं | स्मरणशक्ति बढ़ती है । प्राक्तन स्मृति 


डेइे२ 


# थोगीश्वरं शिज जस्दे बन्दें योगेश्वर हरिम्‌ # 
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जागती है । मस्तक, भालप्रदेश और ललाटमें 
उष्णता बहुत बढ़ती है | तैजलस परमाणु अधिक 
तेजस्वी होते हैं और साधकको आस्तरिक प्रकाश मिलता है। 
बुद्धिका बल बढ़ता है | मनोवृत्तियोँ मूछित हो जाती हैं । 
नागस्वर बजानेसे सॉपक्री जो हालत होती है वही इस 
शुज्ञारदसे मनोजृत्तियोंकी होती है। उस नादमें मन स्व- 
भावसे ही छीन हो जाता है और तब नादानुसन्धानका 
जो बड़ा काम है वह सुल्म हो जाता है । 'योगतारावडी' में 
भगवान श्रीशड्भराचार्य कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीशक्रने 
मनोलयके सवा लाख उप,य बताये, उनमें नादानुस-धान- 
को सबसे भेष्ठ बताया | उस अनाहत संगीतकों श्रवण 
करनेका प्रयक्ष करनेके पूर्व भ्रमर-जप सघ जाय तो आगे- 
का मार्ग बटुत ही सुगम हो जाता दै। चित्तकों तुरन्त 
एकाप्र करनेका इससे श्रेष्ठ उपाय और कोई नहीं है । 
इस जपसे साधकरकों आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और 
उसके द्वारा वह स्वपरहित साधन कर सकता हैं। यह जप 
प्रपन्न और परमाथ दोनोंमें काम देता है | शान्त समयमें 
यह जप करना चाहिये। इस जपसे यौगिक तनद्रा बढ़ती 
जाती है और फिर उससे योगनिद्रा आती है | इस जपके 
सिद्ध दंनेसे आन्तरिक तेज बडुत बढ़ जाता है और दिव्य- 
दर्शन इंने लगते हैं, दिव्य जगत्‌ प्रत्यक्ष होने लगता 
है, इृष्टदर्शन होते हैं, दृशान्त दोते ईँ और तपका तेज 
प्रात होता है | कविकुलतिलक कालछिदासने जो 
कष्टा है-- 
शमप्रधा नेषु तपोधनेषु 
गूद हि दाह्वास्मकमस्ति तेजः। 


बहुत ही ठीक है--“शम्रप्रधान तपरिवियोंमें ( शत्र- 
ओंकों ) जलानेवाला तेज छिपा हुआ रहता है ।” 


११ मानस जप 


यह तो जपका प्राण ही है। इससे साधकका मन 
आनन्दमय हो जाता है। इसमें मन्त्रका उच्चार नहीं करना 
होता | मनसे ही मन्त्रावृत्ति करनी होती है। नेत्र बन्द 
रहते हैं । मन्त्राथंका चिन्तन ही इसमें मुख्य है| श्रीमनु 
महाराजने कहा है कि विधियज्ञकी अपेक्षा यह जप हजार- 
गुना श्रेष्ठ है । भिन्न-भिन्न मन्त्रेकि मिन्न-मिन्न अक्षराथ 
और कूठार्थ हंते हैं, उन्हें जाननेसे इष्टदेवके स्वरूपका 
बोध द्वोता है | पहले इष्टदेवका सगुण ध्यान करके यह जप 





किया जाता है, पीछे निर्गृण स्वरूपका शान होता है । 
और तब उसका ध्यान करके जप किया जाता है । 
नादानुसन्धानके साथ-साथ यह जप करनेसे बहुत अधिक 
उपकारी होता है| केबल नादानुसन्धान या केवल जपकी 
अपेक्षा दोनोंका योग अधिक अच्छा है। श्रीमदायशहूरा- 
चाय नादानुसन्धानकी महिमा कथन करते हुए कहते 
हैं--'एकाग्र मनसे स्वरूपचिन्तन करते हुए दाहिने कान- 
से अनाइत ध्वनि सुनायी देती है। भेरी; मृदक्ष, शह्ल 
आदि आइत नादमें ही जब मन रमता है तब अनाहत मधुर 
नादकी महिमा क्‍या बखानी जाय ? चित्त जैसे-जैसे 
विषयोंसे उपराम होगा वैसे-बैसे यह अनाइत नाद अधि- 
काधिक सुनायी देया । नादाभ्यन्तर ज्यंतिर्मे जहाँ मन 
लीन हुआ तहाँ फिर इस संसारमें नहीं आना द्वोता अर्थात्‌ 
मोक्ष ही प्राप्त होता है ।” ( प्रयोधसुधाकर १४४--१४८ ) 
थयोगतारावली! में श्रीमदाद्यशह्डराचार्यजीनी. इसका 
वर्णन किया है! श्रीशनेश्वर महाराजने “शानेश्वरी' में 
इस साधनकी बात कही हैं | अनेक संत महात्मा इस 
सांघनके द्वारा परम पदकों प्राप्त हों गये | यह ऐसा 
साधन है कि अल्पायाससे निजञानन्द प्राप्त होता है | नादमें 
बड़ी विचित्र शक्ति है| बाइरका सुमधुर संगीत सुननेसे 
जो आनन्द होंता है उसका अनुभव तो सभीकों है पर 
भीतरके इस संगीतका माधुर्य और आनन्द ऐसा है कि 
तुरन्त मनोलय होकर प्राणजय और बासनाक्षय हंता हैं । 
इन्ड्ियाणों मनो भाथों मनोनाथस्तु मारुत: ) 
माणसस्व छयों नाथ, सर लगथों भादुमाध्रितः ॥ 
(६० प्र० ) 


'ओज्रादि इन्द्रियोंका स्वामी मन है, मनका स्वामी 
प्राणबायु है । प्राणवायुका स्वामी मनोलय है और मनोलय 
नादके आमगरे द्ोता है !” 

सतत नादानुसन्धान करनेसे मनोलय बन पढ़ता हैं | 
आसनपर बैठकर: श्वासोच्छवासकी क्रिया सावकाश करते 
हुए। अपने कान बन्द करके अन्तर्ईईष्ट करनेसे नाद बुनागी 
देता है । अभ्याससे बढ़े नाद सुनायी देते हैं और उनमें 
मन रमता है। मन्त्राथंका चिन्तन, नादका श्रवण और 
प्रकाशका अनुसन्धान ये तीन बातें साधनी पहती हैं । 
इस साधनके सिद्ध होनेपर मन स्वरूपमें लीन होता है, 
तब प्राण; नाद और गकाश मी लीन हें! जाते हैं और 
अपार आनन्द प्राम्त होता है । 


# जपथोग # 


शैदैरे 
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१२ अखण्ड जप 
यह जप खासकर त्यागी पुरुषोंके लिये है। शरीर- 
यात्राके लिये आवश्यक आहारादिका समय छोइकर बाकी 
सब समय जपमय करना पढ़ता है | कितना भी द्वो तो 
क्या, सतत जपसे मन उचट ही जाता है; इसलिये इसमें 
यह विधि है कि जपसे जब चित्त उचटे तब थोड़ा समय 
ध्यानमें लगावे, फिर तश्वचिन्तन करे और फिर जप करे | 
कहा है-- 
जपाच्हन्तः पुनर्घ्यापेद्‌ ध्यानाच्कू/स्तः पुनजपेत्‌ । 
जपध्यानपरिश्रान्तद आश्मानं च विचारयेत ॥ 
“जप करते-करते जब थक जाय तब ध्यान करे; 
ध्यान करते-करते थक्रे तब फिर जप करे और जप तथा 
बयान दोनोंसे थक्रे तब आत्मतस्वका विचार करे | 
“तजपस्तदर्थभावनम्‌” इस योगसूत्रके अनुसार मम्त्रार्थ- 
का विचार करके उस भावनाके साथ अन्त्रावृत्ति करे। 
तग्र जप बन्द करके स्वरूपवाचक 'अजो नित्यः शत्यादि 
शब्दोंका विचार करते हुए स्वरूपध्यान करें। तब ध्यान 
बन्द करके तह्वचिन्तन करे । आत्मविचारम शानविषयक 
प्रन्यावलोकन भी आ ही जाता है। उपनिषद्‌, अश्मयूत्र, 
भगबद्वीता, शाइरमाप्य, श्रीमदाचार्यके स्वतन्त्र प्रन्थ; 
अद्वैतसिद्धि, स्वाराज्यमिद्धि, नेप्कम्यसिद्धि, स्वण्डनखण०ड- 
खाद्य, अशवक्रगीता, अवधूतगीता, योगवासिष्ठ आदि 
प्रन्योंका अवलोकन अवश्य करे। जो संस्कृत नहीं जानते 
थे भाषामें ही इनके अनुवाद पढ़ें अथवा अपनी भाषपामें 
सम्त-मद्दात्माओंके जो ताक्विक प्रन्थ हों, उन्हें देखें | 
आत्मानन्दके साधनस्वरूप जो दी सम्पक्षियों हैं उनके 
बिपयमें कहा है--- 
अध्यन्ताभावसस्पत्तो ज्ातुशेयरथ वस्तुनः । 
युकसवा शास्रेयंतन्ते ये ते तश्राभ्यासिनः स्थिता: ॥ 
(बो० वा० ) 
'ज्ञाता और शेय दोनों मिथ्या हैं ऐसी बुद्धिका स्थिर 
होना अभावसम्पति कहाता है और ज्ञाता और शेय- 
रूपसे भी उनकी प्रतोतिका न होना अत्यन्त अभाव- 
सम्पत्ति कह्ाता है | इस प्रकारकी सम्पस्तिके लिये जो 
छोग युक्ति और शाखके द्वारा यणवान द्वोते हैं वे ही मनो- 
नाश आदिके सथे अभ्यासी होते हैं |” 
ये अभ्यास तीन प्रकारके होते हैं--अक्माभ्यास, बोधा- 
भ्यास और शानाम्यास | 


इश्यासम्भववोधेग रागद्रेषादितानवे । 
रतिभंवोदिता यासौ अज्याभ्यास: स डच्यते॥ 
( बो०् वा० ) 
“ये पदार्थोंके असम्मय दोनेके बोधसे रागद्वेप क्षीण 
होते हैं तब जो नवीन रति होती है उसे अश्याभ्यास 
कहते हैं ।! 
सगांदावेव नोस्पन्न दृश्य नास्प्येष तस्थदा । 
हद जगद॒ई चेति बोधाभ्यास विदुः परम ॥ 
(यो० बा० ) 
'धुश्कि आदिमें यह जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ । 
इसलिये वह यह जगत्‌ और अइं ( मैं ) हैं ही नहीं, 
ऐसा जो बोध द्ोता है उसे श्ञाता लोग बोधाभ्यास कहते हैं।” 


तचखिस्तम॑ तर्कथनमन्योन्य तरप्रयोचमम्‌ । 
एसदेकपरश्य च ज्ामाभ्यास॑ विदुदुधाः # 
(थो० बा० ) 


'उसी तत््वका चिन्तम करना, उसीका कथन करना, 
परस्पर उसीका बोध करना और उसके परायण होकर 
रहना, इसको बुधजन शानाम्यासके नामसे जानते हैं |? 

अभ्यास अर्थात्‌ आत्मचिन्तनका यह सामान्य ख्रूप 
है। ये तीनों उपाय अर्थात्‌ जप, ध्यान और तस्वचिन्तन 
सतत करना ही अखण्ड जप हैं। सतत बारह वर्षपयन्त 
ऐसा जप हो तब उसे तप कहते हैं। इससे मदासिद्धि 
प्राप्त होती है | गोस्वामी तुलभीदास, समर्थ गुरू रामदास 
आदि अनेक संतोंने ऐसा तप किया था । 


१३ अजपा जप 

यह सहज जप है और सावधान रहनेवालेसे ही बनता 
है | किसी भी तरहसे यह जप किया जा सकता है। अनु- 
भवी महात्माओंमें यद्द जप देखनेमें आता है | इसके लिये 
मालाका कुछ काम नहीं। श्वासोच्छबवासकी क्रिया बराबर 
हो ही रही है, उसीके साथ मन्त्रावृत्ति की जा सकती है | 
अभ्याससे मन्‍्त्रार्थभावना दृढ़ हुई रहती दी है सो उसका 
स्मरण द्ोता है । इस रीतिसे सहस्रों संख्या जप होता 

रहता है। इस विपयमें एक महात्मा कहते हैं-- 

राम हमारा जप करे हम नेठे आराम १ 

१४ प्रदक्षिणा जप 


इस जपमें हाथमें रुद्राक्ष या तुलसीकी माला लेकर 
बढ, औदुम्बर या पीपल-इक्षद्री अथव्रा ज्योतिर्जिज्ञादिके 


देर 


# योगीश्वरं दि सनन्‍्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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मन्दिरकी या किसी सिद्ध पुरुषकी, मनमें ब्ह्मभावना 
करके) मन्त्र कहते हुए परिक्रमा करनी होती है। इससे 
भी सिद्धि प्राप्त होती है--मनोरथ पूर्ण होता है ! 


यहाँतक मन्त्रजफके कुछ प्रकार, विस्तारमयसे 
संक्षेपमें ही निवेदन किये | अब यह देखे कि जपयोग कैसे 
है---योगसे इसका कैसा साम्य है। योगक्रे यम-नियमादि 
आठ अंग होते हैं। ये आर्ठों अंग जपमें आ जाते हैं । 
(१ ) यम--यह बाह्येन्द्रियोंका निप्रह अर्थात्‌ 'दसः है । 
आसनपर बैठना, दृष्टिकों स्थिर करना यह सब्र यम ही है। 
(२ ) नियम--यह अन्‍्तरिन्द्रियोका निग्रद्द अर्थात्‌ 'शम 
है | मनको एकापग्र करना इत्यादिसे इसका साधन इसमें 
होता है । (३) स्थिरतासे सुखपूवक विशिष्ट रीतिसे 
बैठनेकों आसन कहते हैं | जपमें पश्मासन आदि लगाना 





ही पड़ता है। (४) प्राणायाम--विशिष्ट रीतिसे श्वासो- 
अछवासकी क्रिया करना प्राणायाम है । जपमें यह करना ही 
पड़ता है । (५) प्रत्याहार--शब्दादि विषयोंकी ओर 
मन जाता है; वहाँसे उसे लौटाकर अन्तमुंख करना प्रत्या- 
हार है सो इसमें करना पड़ता है। (६) धारणा--एक 
ही स्थानमें दृष्टिकों स्थिर करना जपमें आवश्यक है। (७) 
ध्यान--ध्येयपर चित्तकी एकाग्रता जपमें होनी दी चाहिये । 
( ८ ) समाधि--ध्येयके साथ तदाकारता जपमें आवश्यक 
ही है। तात्पर्य, अशज्ञयोग जपमें आ जाता हैं, इसीलिये 
इसे जप्योग कहते हैं | कर्म, उपासना; ज्ञान और योगके 
मुख्य-मुख्य अड्ज जपयोगमें हैं, हसलिये यह मुख्य साधन 
है। यह योग सदा सर्वत्र सबके लिये हैं। इस सभय तो 
इससे बढ़कर कोर साधन ही नहीं । 

( प्रेषक --औराजाराम नारायण बम्लेकर) 


भा 
जाए आवक 00#ह ७: 


मन्त्रयोगके अड़ 


( लेखक--ऑश्री रामे श्वरप्रसाद जे! बंका ) 


मन्त्रयोगका १हला अज्छ 
भक्ति 
सष्टेरतीतों बुद्धेश्व॒ पर: से अक्तिकृभ्य: । 
( अड्विरा, दैवम॑मांसाइशन; रसपाद--सृत्र ७ ) 
'सुष्टिसे अतीत और बुद्धिसे परे वह परमात्मा भक्तिसे 
प्राप्त किया जाता है !? 


अक्तिरेवेने मयति अस्तििरेवेन॑_ दर्शयति । 
अक्िवदः पुरुषों भकिरेव भूयसि ॥ 
( श्रुति ) 


'भक्तिके ही द्वारा पग्मात्मा प्रात होता है। भनक्तिसे 
भगवानके दशन होते हैं, भगवान भक्तिके ही बमें हैं ।” 

तमक्तिनि:श्रेयसकरीम्‌ ।(मं०टै०्मी०रसपाद--सूत्र २२) 

भगवद्धक्तिके द्वारा परमानन्द और कैबल्यप्दकी प्रात 
होती है ।* 

अन्सयजयोनिरप्यघिक्रिये ।* ' ** ** पारम्परयाौद सामा- 
स्थस । ( अं० दें० मी० रस० सूत्र ३६ ) 

नीच योनिका मनुष्य भी भक्तिका अधिकारी है । सब 
भक्त परम्पराविचारसे बराबर हैं ।' 

छूदितायामपि महाकल्मपनाशः । 


( अं० सूत्र ३१५ ) 


'सामान्यमक्तिके उदय देनेपर भी महापापका 
नाश होता हैं ।! 

अविपकभावादपि तस्सालोक्यम्‌ । ( अं० सूत्र ३८ ) 

'भक्तिम भाव दृढ़ ने हों तो भी पतित होनेकी 
सम्भावना नहीं: उससे इृष्टबंक लाककी प्रासि तो 
इंती ही हैं ।” 

अम्यव्याय्‌ सोलभ्य भक्तोी । ( आनार दभक्तियूत्र ५८ ) 

(अन्य सब साधनोंकी अपेक्षा भक्ति सुलम है !? 

नाई वेदैन तपसा न दानेन म चेज्यया। 

शक्‍्य एवंविधों द्रष्टू शशवानसि मां यथा ॥# 

अक्स्या स्वननस्थया झकय अइसम्रेयंविधोइजुन । 

जशातु वष्टं ख तरवेन प्रत्रेष्टट से परंतप ॥ 

(गीता ११ | ५३-५४ ) 

है अजुन ! बेंद, तप, यश, दान किसीके द्वारा इस 
रूपका साक्षात्कार नहीं होता--केवल अनन्य मक्तिसे 
ही इस रूपको ज्ञान सकते हो, देग्य सकते हो और अन्दर 
प्रवेश कर सकते हो |” 

लाराधितों यदि हरिखपसा ततः कि 

साराणितो यदि हरिखपसा तताः किस। 


# मन्जयोगके भज्ञ # 


बच 











अन्तथेहियंदि. इरिसप्सा ततः कि 
नान्तवंहियेदि इरिम्ततसा ततः किम ॥ 
( श्रीनारदपाछरात्र ) 
धमगवानकी आराधना होती दूं तो तपसे क्या द्ोगा ! 
और यदि भगवानकी आराधना नहीं द्वोती दे तो तपसे 
क्या होगा ? यदि अन्दर-बाहर हरि बिराज रहेहेँ तो तप- 
का क्‍या काम ? और भ्रीहरि यदि अन्दर भी नहीं; बाहर 
भी नहीं तो तपसे क्या होगा 
वेधी भक्ति ( नवधा भक्ति ) 
विधिसाध्यसाना वेधी सोपानरूपा । 
( आ० है मी० सत्र 2१ ) 
“विधिसे साधन हानेवाली भक्तिका विर्धा! कहते हैं, 
बद सोपानरुपम है ।! 
नवधा भक्तिके अड्डढ 
( १ ) श्रवण 
यथाप्निः सुससझद्ध।वि: करोश्येधांसि भसख्तसात्‌ 
तथा तद्िषया भक्तिः करोस्येनांसि कृरस्नशः ॥ 


प्रविष्ट: कर्णरन्प्रेण स्वानां भावसरोरुहस्‌ । 
घुनोति शमल कृष्ण: सलिलस्थ यथा झरत्‌ 8 
( स्मृति ) 


जिसे प्रज्वल्ित अमि दर-क-ढेर काष्ठका भस्म कर देती 
है उसी प्रकार भगवानको भक्ति साथकके पापसमूहकों 
समूल निमू्‌ छ कर देती है । मगवानका मधुर-मधुर नाम कर्ण- 
कुद्दरमें प्रवेश करते ही दृदयका समस्त पाप दूर कर देता है 
जेंसे दारद्‌ ऋतु जलका गेंदलापन दूर कर देता है ।? 
(२) कीतन 
भाई वसामि जेकुण्टे योगिनां द्वदयेडपि वा। 
मद्धक्ता यश्र गायब्ति तन्न लिह्ामि नारद ॥ 
'बेकुण्ठमें चाहे मैं न रहूँ, अथवा योगियोंके दृदयमें 
मी मेरा पता न रंगे, पर जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणोंका 
गान करते हैं वहाँ तो मैं रहता ही हूँ ।” 
(३) स्मरण 
अनन्यचैताः सतत यो मां सारति निश्यशः 
तसवाई सुकभः पार्थ निष्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(गीता ८ । १४ ) 
“जो अनन्यच्ित्त होकर नित्य मेरा सतत स्मरण करता 
है, हे अजुन ! मैं उस नित्ययुक्त योगीके लिये सुलभ हूँ ।! 
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(४ ) पादलेबन, ( ५ ) अर्न, ( ६ ) वस्दन 
यरवादसेवालिरुचिस्त पस्विना- 
मशेषजन्मीपलित मर जियः । 
सद्यः क्षिणोन्यन्वहमेचती सती 
यथा पदाहऋुष्विनिःसता सरित्‌॥ 
पजिस चरणसे निकलकर धुण्यसलिला श्रीगन्ढाजी 
समम्त संधारकों पव्रित करती हैं, उस चरणकमलकी 
सेवा करनेसे अनन्त जन्‍्मोंकी सश्ित चित्तकी मलिनता 
तुरन्त नष्ट हं। जाती है |! 
(७ ) दास्य; (८ ) सख्य, (९, ) आत्मनिवेदन 


इन तीन अन्नोंकी परिसमाप्ति 'शगात्मिका! भक्तिसे 
दाती है । इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
स 2े मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
वंचांसि बैकुण्डगुणानुवर्णने । 
क्रो हरेमन्दिरमाजनादियु 
श्रुति चकाराध्युतसत्कथोदये ॥ 
मुकुन्दलिज्वालयदशने द्श्ञी 
तु स्यगात्रस्प्श 5कूसडूम्‌ । 
ज्राणं च तत्पावसरोजसौरमे 
श्रीमततुऊसया रसनां तदर्पिते ॥ 
पादों हरे: क्षेत्रपदानुसपंणे 
शिरो दहृषीकेशपदाभिवन्दने । 
काम च दास्‍्ये न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमइलोकजना श्रया रतिः ॥ 


( श्रीमद्भा० ९ । ४ | १८---२० ) 
“आत्मनिवेदनभक्तिकी अवखामें मन भगवानके 
चरणकमलोंमे, वचन उनके गुणगानमें, दाथ मन्दिरादि 
मार्जन करनेमे, कर्ण उनकी सत्कथा श्रवण करनेमें, नेत्र 
उनकी मूर्ति देखनेमें, अज्ञ उनके भक्तोके शरीर स्पर्श 
करनेमे, प्राण उनके चरणसरं।जके सुगन्धमें, जिद्ला उनके 
प्रसादके रस लेनेमें, चरण उनके तीथोंकी यात्रामें, मस्तक 
उनके चरणोंमें प्रणाम करनेमें और सकऊू कामना उनके 
दासत्वमें समर्पित होती है |? 


रागात्मिका भक्तिकी अवस्था 
रखलुभाविकानन्द्शाल्तिदा रागात्मिका । 
( अं० दे० मी० सूत्र १२ ) 
“रस अनुभव करानेवाली, आनन्द और शान्ति देनेवाली 
भक्तिको 'रागात्मिका! कहते हैं । 


३६६ 


# थोगीश्वरं दि बस्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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रसाचुभव और आनन्दकी दज्ञा 
बाग गदूगढ़ा द्वते बरण चिस 
शदस्यभीए्म॑ इसति कणिण । 
बिछज उदगायति नृत्यते उ॑ 


अजसतियुक्तो भुव् पुमाति ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । १४ । २४ ) 
एवंब्रत: स्वर्प्ियना मकी स्या 


जातानुरागो द्गुतचित्त उच्चेः। 
इसध्यथो रोदिति रौति गाय- 
स्युन्मादव॒त्यति छोकबाझ्षा: ॥ 
( श्रीमद्भा० ैै१।२ । ४० ) 


कविदुदुन्स्यव्युतविस्तवा क्विद 
इसमस्ति नन्दल्ति वद्न्‍्त्यकोकिका:। 
नृस्यन्ति. गायन्ध्यनुक्कीकयन्स्यज 


भवन्ति सूच्णी परमेश्य नमिद्ृंताः ॥ 

( श्रीमद्धा> *१।३। १२) 

'रागात्मिका भक्तिके लाभ करनेपर भक्तको लोकलजा, 

लोकभय आदि किसी बातका विचार नहीं रहता । वह कभी 

निर्लज होकर उल् हास करता है, कभी उन्म्ादप्रसित 

( पागल ) का-सा रृत्य करता है; कभी उच्च स्वरसे गाता 

दुआ सत्र भ्रमण करता है, कभी रोता है, कभी भगवानके 

आनन्दामतकों पान करके निस्तब्ध हंतता है; कभी 

आत्मामें एकान्‍्त रति प्रामकर जगत्‌को भूल जाया करता 
है !! रागात्मिका भक्तिकी यद्द अपूर्व महिमा है । 


रागान्मिका भक्तिकी परा शान्तिकी दशा 


अक्तिं हरो भगवति प्रवदश्नरजस्तर- 
मानन्दबाब्पकछया मुहुर्यमान: । 
विक्वियमानहृदयः पुझकाणिताकुर 


मास्मानमस्मरदसाविति मुक्तकि कु | 


अक्तिविरकिसंगवश्प्योध: 
अवन्ति ये भागवतस्थ राजन्‌ 
तताः परां झान्तिमुपैति साक्षात्‌ 
(श्रीमद्धा० स्कल्प ११ ) 
'रागात्मिका भक्तिके उदय होनेसे साधकका चित्त 
चुखकित हो जाता है; आँखोंसे आनन्दाश्रुधारा प्रवाहित 
होती है और सकल साधनेंके फलस्वरूप परम पवित्र शान्ति 


उस भक्तशिरोमणि बड़भागी भक्तको प्रास हो जाती है ।? 
परा भक्तिकी अवस्था 
स्वरूपशानापरपयाया सा । 
( अ॑० दै० मी० सूत्र २० ) 

परा भक्ति) स्वरूपशान दोनों एक ही हैँ । परा भक्ति, 
स्वरूपशान, निविकल्प समाधि, परवेराग्य सबकी एक 
दी स्थिति दै--कोई भेद नहों दे। इसी स्थितिर्मे मक्त 
निखिल ब्रह्मण्ड--समस्त चराचर जगत्‌कों भगवान्मय 
देखता है । 

'तत््वमसि,? “सर्वे खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि मद्दावाक्‍र्यों- 
की चरितार्थता इसी दशामें होती है । 


स्वभूलेक. थः. पश्येद्धणवद्धावमाध्मनः । 
सूतानि भगवध्यास्मन्येष भागवतोक्तमः ॥ 
(श्रीमद्भागबत ) 
स्वभूतस्थमारम/।न॑ सवसधूतानि चत्मनि | 
ईक्षते योगयुक्ताश्मा सर्वत्र समदशनः ॥ 
(गीला ६ । २९ ) 


पपरा भक्तिकी दक्या प्रात होनेसे भक्त भागवतोत्म 
कहलाते हूँ | जो सकल जगतूमें भगवानकों और भगवान: 
में ही सकल चराचर जगतको देखते दे वे ही सर्वोत्तम 
भागवत हैं ।! 
चार प्रकारके भक्तोम केवल 'शानी भक्त” ही परा 
भनक्तिका अधिकारी दी सकता है| 
मन्त्रयोगका दूसरा अंग 
शुद्धि 
शुद्धि दो प्रकारकी ई--बाइरकी श्रुद्ध और अन्तरकी 
शुदि । 
बहि:शुद्धिम --( १ ) शरीरकी झुदि 
(२ ) स्थानका झुद्ध 
( ३ ) दिजाकी शुद्ध 
अन्त-शुद्धमिं--( १) मनकी शुद्धि | यह मन्त्रयागमे 
परमावइ्यक है | 
(१ ) शरीरकी शाद्दे-स्नानसे होती है । स्नान सात 
प्रकारका है-- 
( १) मास्नस्नान--गड्जे च यमुने च/-हत्यादि मस्त- 
से जल लेकर स्नान करनेसे होता है | 


# मन्जयोगके अज्ञ * 


झरे७ 
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(२) भौमसान--गरछेसे अज्ञ पोछनेसे । 
(३ ) आग्रेय--भस्म लगानेसे । 
(४ ) वायब्य--गोरज स्पर्श करनेसे | 
(५ ) दिव्य--सूयेदर्शनके होते हुए. वर्षामे स्नान 
करनेसे । 
(६ ) वारुग्य--जलूमे गोता छूगाकर स्लान करनेसे 
तालाब-नदी इत्यादिमें । 
(७ ) मानस--भीमगवानके रूपका मनमे ध्यान 
करनेसे | 
(२) स्थानकी शाद्धे -गोमयसे अथवा बरगद, पीपल) 
अशाक), बिल्व, आअवबलेके दृक्ष ( पश्चवटी ) के 
नीचे बैठकर साधना-पूजा करनेसे द्वाती है । 
(३) दिशाकी शुद्धि-दिनमें पूवमुख या उत्तरमुख्व 
बैठकर और राज्िमें उत्तरमुख बेठकर पूजा 
करनेसे होती है | 
( ४) अन्तःशुद्वि--मनकी अ्द्धि देवी सम्पत्तिकं अम्याससे 
होती है | अर्थात्‌ इन्द्रियसंयम, भयश्यून्यता; 
चित्तप्रसन्षता, दान, यज्ञ) वेदपाठ, वेदसम्मत 
शाम्ेब्रपाठ5 तप, सरलता, अधिंसा, सत्य, 
अक्रोध, लोभका त्याग, अहक्लार, कुकर्मका 
त्याग, चश्बलताका त्याग, चित्तकी शान्ति, 
अविरोध) पर्य, शोच, क्षमा इत्याद मार्वेकि 
अभ्याससे द्वोती है । 
झुद्धिका फझ-बाहरकी शझुद्धिसि आरोग्य, आत्मप्रसाद 
और दइृष्टदेवकी कृपा प्राप्त हाती है।मनकी 
शुद्धिसे इश्देवका दर्शन होता है और समाधि 
प्राप्त इती है | 
मन्त्रयोगका तीसरा अड्ज 
आसन 
मन्त्रयोगके साधनमें स्वस्तिकासन और प्मासन; 
इन्हीं दं। आसनोंका उल्लेख है। आसनकी आज्ञा श्रीगीता- 
जीके छठे अध्यायमें इस प्रकार हैं-- 
झुवो देशे प्रतिष्टाप्य स्थिरमासनमास्मनः । 
नाध्युचहित नातिनीच चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
स््ैकाओ सनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। 
डपविश्यासने युम्ज्याधोगमाध्मविशुद्धये # 
सम॑ कायशिरोभीधष॑ धारयज्ञचरू स्थिरः । 
संप्रद्य नासिका् स्वं दिशश्वानवछोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्शात्मा विगतभीजंहाचारिबते स्थितः । 
सनः संयम्प मछिशों युक्त आसीत मस्परः | 
(११-१४ ) 
रे 


“पविन्न खानपर स्थिर आसन लगावे, न बहुत ऊँचा 
न बहुत नीचा । पहले कुशका आसन) उसपर म्गचम, 
उसपर वस्त्र । चित्त और इन्द्रियोंको वशमें करके; एकाग्र 
मनसे आसनपर बैठकर, शरोर, पीठ, मस्तक; गर्दनकों 
समदेशर्मं अचल रखकर, इधर-उधर न देखे, नातिकाके 
अप्रभागमें दृष्टि जमाकर शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, निर्भय॥ 
ब्क्मचर्यका पालन करता हुआ मेरा ध्यान करे ।” 

श्रीमद्धागवतके एक्राइश स्कन्‍्ध; अध्याय १४ में 
भी इसी आसनका व्णन है | 

शुद्ध आसनका फकू---श्री भगवानका सा न्निध्य प्राप्त हो ना | 

मन्त्रयोगका चौथा अद्भ 
पश्चाइसेवन 

अपने-अपने इष्टदेव और सम्प्रदायके अनुसार गीता, 
सहस्तननाम; स्तव; कवच; द्वृुदयका पाठ प्रतिदिन करनेसे 
योगी पापरहित होकर योगसिद्धिको प्राप्त होता है | 


मन्त्रयोगका पाँचतों अन्ञ 
आचार 
साक्ष्क साधक्रके लिये दिव्याचार, राजसिक साधक- 
के लिये दक्षिणगाचार और तामसिकके लिये वामाचार 
होता हैं । वामाचार केवल शक्ति-उपासनामें ही दखा जाता 
हैं । पर बामाचारमें उन्नतिके बदले गिर जानेका सर्वंदा 
भय हैं | इसके साधनक्रों तलबारकों धारपर चलना कहा 
गया है | इसी वामाचारके बढ़नेसे बच्धालमें अत्यन्त हानि 
हुई और बढ़ा दुराचार फैला, जिसे देखकर, कद्दते हैं कि, 
स्वयं श्रीकृष्ण भगवानको दुराचारका नाश करके शुद्ध प्रेमके 
प्रचारार्थ भ्रीगौराज्ञ मह्ाप्रभुके रूपमें अवतरित होना पढ़ा। 
मन्त्रयोगका छठा अड्भ 
चारणा ( (0०४०८॥४४(०7४ ) 
धारणा दो प्रकारकी है--(१) बद्घिरणा, (२) 
आन्तर धारणा | 
बाहरके पदार्थों मूति, विग्रहद, चित्र आदिमें धारणा 
करनेको बहिघोरणा कहते हैं । 
अन्तजगत्‌के बिधयोमें धारणा आन्तर धारणा कद्दी 
जाती है । 


फरू--धारणाकी सद्ायतासे दिव्यदेशमें इश्ददेवका 
आविभाव होता है । इष्टदेव विप्रह, चित्र 
इत्यादिसे प्रकट होकर साधकसे वातांलाप करते 
हैं और मनोवाड्छित वर देते हैं । 


देरेट 


# योगीश्वरं शिव यम्दे बन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 





््स्‍जि- :००५०-०+४७-+- 


“भक्तमाल? इत्यादि ग्रन्थोंमें और पूज्यपाद श्रीराम- 
कृष्ण परमहंस प्रथ्नति महात्माओंके जीवनमें ऐसी अनेक 
घटनाओंका वर्णन है। 


मन्त्रयोगका सातवोँ अज्भ 
दिव्यदेशसेवन 
दिव्यदेश सोलह हैं | धारणाकी सिद्धि होनेपर भक्ति, 
आचार), प्राणसंयम, जपसिद्धि, देवतासान्निध्य, आचार, 
दिव्यदेशादिमें दैवी शक्तिका आविर्भाव और इष्टदेव- 
दर्शन दिव्यदेशमें होता है | 
मन्त्रयोगका आठवाँ अज्ल 
प्राणक्रिया 
प्रणयाम--ववित्तवृत्तिसंयम,. आरोग्य, मनकी एकाग्रता 
और ध्यानकी सहायताके ल्यि प्राणायामका 
विधान है। प्राणायासके साथ करन्यास, अज्ज- 
न्यास, मातृकान्यास, क्यादिन्यासका भी 
विधान मिलता हैं | 
श्रीमद्धागवतके एकादश स्कम्धमें ध्यानयोंगके वर्णनमें 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीमुखसे १० प्राणायाम प्रातः, 
१० प्राणायाम मध्याहु और १० प्राणायाम सम्ध्याकालमें 
करनेकी आशा दी है | इससे नाडीकी शुद्धता और 
शरीरकी नीरोंगता सिद्ध द्योती है । 
सहितप्राणायामकी विधि मन्‍्त्रयोंगर्म सहायक हे ! 
सहितप्राणायाम पूरक, कुम्मक, रेचकरकी मन्त्रके साथ साधना 
करनेसे होता है । े 
मन्त्रयोगका नवाँ अनु 
मुद्रा 


अपने-अपने इष्टदेव और सम्प्रदायके लिये प्रथक्‌-प्रथक्‌ 


मुद्राओंका वर्णन है ! मुद्राप्रद्शन करनेसे इश्टदेव प्रमन्न 
होते दूं । 
इश्दव मुद्रा 

श्रीराम--घनुष, बाण आदि | 

श्रीकृष्ण--वेणु, कदम्बफल आदि । 

श्रीविष्यु--शह्बं, चक्र, गदा, पद्म; श्रीवत्त, कौस्तुभ; 
बनमाला, आन) बिल्य।+ गुड, नारमसिंही, 
बाराही, द्ायभ्रीबी, धनुप्र बाण, परदु, 
जगनन्‍्माइनिका, कामनामिका ! 

श्रीमदादेव--त्रिद्यूल, माला) बर, अभय; मझग, स्वटवाब्न) 

कपाल, इमरू इत्यादि ! 


निज 








श्रीगणेश--दन्त, पाश, अद्भुश, विश्न; परश, छड़डुक भादि । 
श्रीसूय--पदमुद्रा । 
श्रीदुर्गोदवी--पाश, अक्डुश, वर, अमय, खड़ग, चर्म, 
धनुष, शर, मूसल आदि | 
इसी प्रकार श्रीलक्मी; अभिदेव, श्यामादेवी, 
तारादबी, त्रिपुरसुन्दरी इत्यादि देव-देवियोंकी प्रथक्‌- 
पृथक मुद्राओंका वर्णन है । 
मन्त्रयोगका दसवाँ अद्भ 
तर्पण 
अपने-अपने इष्टदेवका तपंण करके अन्य देव-देवियों, 
ऋषि और पितृगणोंका तर्पण करना चाहिये ! तपंणसे 
इष्टदेव और अन्य देव-देवियोंकी तृप्ति होती है। प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ काम्य-कर्मोंमे तर्पणकी सामग्री भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ है | 
मन्त्रयोगका ग्यारहवाँ अड्भ 
हवन 
इवनसे निस्विल सिद्धियाँ छाभ होती हैं। नित्य द्वामसे 
इष्टदेव प्रसन्न होते हैं और सब देव-देवियोंकी तृप्ति होती है | 
पहले १६ आहुति मूलमन्त्रसे अपन इश्टठेवर्के लिये 
देकर तत्पश्रात्‌ अन्य देब-दबियोकाी अपने इश्देवर्क 
अज्ञीभूत जानकर उनके लिये हवन करना चाहिये | 
मन्त्रयोगका बारहवाोँ अड्भ 
बलि 
बलिसे इष्टदेबकी प्रसन्नता और विन्नोंकी शान्ति होती 
है | आत्मबलिद्वाग अहड्शारका नाश होकर साधक ऋृत- 
कृत्य दो जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ हे । काम-क्रोधादि रिपुओंकी 
बलि द्वितीयस्थानीय है । उत्तम फलोंकी बलि भी इष्टदेवका 
देनी चाहिये। अपने-अपने सम्प्रदाय अनुकूल इष्टदवका 
हिंसारहित बलि समर्पण करके अन्य देवों और पिनरोंका 
बलि द। तत्यश्रात्‌ भूतों, कुत्तों, श्वपयों, पक्षियोंका भी 
बलि दे अर्थात्‌ उन्हें खानका दे | 
मन्त्रयोगका तेरहवाँ अम्भ 
याग 
याग दा प्रकारका हैं-- 
(१ ) अन्तयाौग ( मानसिक पूजा ) 
(२) बहियांग 
बहियाँगसे अस्तर्याग श्रेष्ठ है । 
इप्देवकी पूजा करनेके लिये पश्चोप्चार, दशशो- 
पचार। भोडशोपचार और एकविंशति उपचारका वर्णन 


# मन्त्रयोगके अह्ु # 


डेबे०, 
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है, जो मानसिक पूजा और बहिपूजा दोनोंमें होता है । 
घचपजचार-गन्घ, पुष्प, धूप, दीप) नेवेय । 
दशोपचार-पाथ, अध्ये, खान, मधुपक, आचमन, गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप, नैवेच । 
पोडशोपचार-आवाइन, पाद्य, अध्यं, खान; वम्ब्र, उपवीत, 
भूषण, गन्ध, पुष्प+ धृप। दीप) नैवेद्, 
आचमन) ताम्बूल, आरति; प्रणाम | 
एकरविंश॒ति उपष्चार-आवाहन, स्वागत, आसन, स्थापन) 
पाद्मय, अच्य, स्नान; वस्त्र, उपबीत, भूषण, 
गन्घ, पुष्प, धूप, दीप, नेवंच, आचमन) ताम्बूल, 
माल्य, आरति, नमस्कार। विसजंन । 
श्रीरामोपासकके लिये श्रीअगस्त्यसंहिता अध्याय ३३ में, 
मानसिक पूजाके लिये इकतीस उपचारोंका वर्णन हैं | 
बह अवश्य दशनीय है । 
एकत्रिशत्‌ उपचार-ध्यान, आवाहन, रलसिंहासनप्रदान, 
सन्निधान, सम्मुस्थीकरण, प्रार्थना, अध्य; 
मधुपकं, प्रसन्ञकरण, आचमन) पश्चाम्ृत, स्नान, 
वस््र, यशोपवीत, भूषण, गन्ध, चन्दन; 
तुल्मी, पुष्प, अद्भपूजा; धूप, दीप, नेवेदय, 
आचमन) फलदान) ताम्बूल, राजोपचार, 
नीराजन; स्तुति, हृदयम आसन; प्रार्थना | 
यागका फ्ू-यागकी साधनासे साधककोा अखण्ड फलकी 
प्राप्ति हती हे और अन्तर्म वह साधक केवल्य् 
लाभ करता है ! 
उपयाग 
ब्रह्मयाग और जीवयागको उपयाग कद्दत दें । 
चेद, स्मृति, पुराणोंका पाठ ब्रक्लयाग, और ब्राह्मण) 
अतिथि और समस्त जीवधारियोंके कल्याणके लिये भोजन, 
बसन। जल आदि देना जीवयाग है| यह भी साधककों 
अवश्य करना चाहिये | 
उपयागका फलरू-ब्रह्ययाग और जीवयागसे साधक इस 


लोकमें और  परलोकमें अनन्त कल्याण 
प्राप्त करते हैं । 
मन्त्रयोगका चौंदइवोँ अज्ञ 


जप 
जप तीन प्रकारका है-- 


(९ ) बाब्िक-जों दूसरेकों घुनायी द | 
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(२) उपांशु-जों केवल साधकको सुनायी दे | 
(६) मलस-जो साधकको भी सुनायी न दे । 
वाचिकसे उपांझ ( जिह्वाजप ) शतगुण और उपांशुसे 
मानसजप शतगुण श्रेष्ठ है । अति शीघ्रता या अधिक 
विलम्बसे जप नहीं करना चाहिये । शीघत्रतासे जप करनेसे 
घनक्षय, विलम्बसे जप करनेसे रोग होता है। अतएब 
मध्यम कृत्तिसे जप करे | 
मन्त्रजपसे दृदयकी भप्रन्थि खुल जाती है और समम्न 
अवयब प्रबृद्ध होते हैं-- 
जपाध्पिद्धिजेपात्‌ सिद्धिजपात सिद्धिन संशयः । 
जपके लिये अपने-अपने सम्प्रदाय और इृष्टदेवक 
अनुकूल मालाका प्रथक-एथक्‌ वर्णन है | 
तुरुसीमाका-अक्षय फल देनेबाली, श्रीविष्णुभक्तिकों 
देनेवाली है । 
रुद्राधमरा-शिवभाव और शिवलोक दनेवाली है | 
कितने तन्त्रशास्त्रोंका मत है कि रुद्राक्षमाला 
पश्च सम्प्रदायके साधकके लिये द्वितकर है | 
तुलसी-माहास्म्य श्रीअगस्त्यसंहिता अध्याय ६ में, और 
रुद्राक्ष-माहात्मम.. दुद्राक्षजावातपनिपत्‌रमे.. विशेषरूपसे 
वर्णित है | 
छ ह4 
मन्त्रयागका पन्द्रहवा अद्भू 
ध्यान 
अपने-अपने इष्टदेवके रूपको मनसे देखनका ध्यान 
कहते हैं | ध्यानसे ही अन्ध और ध्यानसे ही मोक्ष होता है । 
आत्मा केवल ध्यानसे ही वश हो सकता है। आत्माके बश 
करनेका दूसरा उपाय नहीं है । 
ध्यानसे समाधिकी प्राप्ति द्वोती है | 


मन्त्रयोगका सोलहइवाँ अच्ज 
समाधि 

मन्जसिद्धिके साथ देवतामें मन लय होनेसे जब मन, 
मन्त्र और देवताका स्वृतन्त्र बाध नहीं रहता; तीनों एक- 
दूसरेमें लय हो जाते हैं, तभी ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी 
त्रिपुटीका छय दो जाता है। इसी अवस्थामें आनन्दाभ्रु, 
रोमाश्च आदि लक्षणोंका विकास होकर, मन लयको प्राप्त 
करता है और समाधिका उदय होता है | 

समाधि-प्राप्त साधक कृतकृत्य हो जाता है ! 


+>मॉटिट:पयि साहडपअरा2रनान्यद शुरयटड्राभनन-, 
_सलदनपलानधापत, 


मन्त्र 


मम्धयोगके आचाये--देवर्षि नारद, महृ्षि अद्धिरा, कश्यप, वसिष्ठ, 








मन्जयोगका रूए्य---भ्र 
मन्त्रयोग 
मस्त 
१ ३ ४ 
/ बा रण ऋधामा आज आत्मा नर णत्थाजिौेणिोणतऋ था मम्ऋषलषड़ | । 
भक्ति शुद्धि आसन पश्चाज्धसेबन 
विश पद जम रा (१) गीता 
४ ; स्वस्तक प्रशासन (२) सहस्तनास 
गौणी परा शरीर मन दिशा स्थान (३) स्तव 
(साधनकालकी. (सिद्ध अवस्थाकी . दैवी सम्पत्ति- , ( हु 4 पक 
भक्ति ) भक्ति ) हर पाठ प्रतिदिन 
बैधी ( नवधा भक्ति ) रागात्मिका (स्नानसे) पूब॑ उत्तर 
| स्नान ७3 मुख बैठकर 
(१) हे ! प्रकारका है. पूजा करनेसे 
"लक प्रथम (१) मान्त्र 
(३) पर । 0 अवब्पार्द ५ (२) भौम गोमयसे 
(४ ) पादसेवन । भक्ति (३) आम्मेय अथवा 
(५) अचन न्‍ (४) वायब्य (१ ) पीपड 
(६ ) बन्दन (५) दिव्य (२ ) बरगद 
(७)दास्य ) इनतीनोंक्री (६) वारुण्य (३) अशद्योक 
(८) सख्य.. | परिसमासि. (७3) मानस (४ ) बिल्व 
(९) आत्म- | रागात्मिका- (५ ) आँवलाके 
निवेदन > में होती £ नीचे बैठकर 
0 कक ली पूजा करनेसे 
७ गौणरस ७ मुख्यरस 
न उदाइरण 


(१ ) हास्य-गोपाल बालक 
(२ ) वीर-भीष्मपितामह 
(३ ) कशझण-दशरथ 
(४ ) अद्भुत-बलि, अजुन; यशोदा: 
विराट्रूप देखनेसे 
(५) भयानक--कंस 
(६ ) बीमत्स-अधासुर 
(७ ) रौद्र-इन्द्र 


(.........>मन+>>«+कम्क, 
मलिन रस 


जन 





(१ ) दास्य-ओऔदनुमानजी 

(२) सख्य-अजुन, उद्धव 

(३ ) बात्सल्य-दशरथ-कोसस्या, 
ननद-यशोदा 

( * ) कान्ता--अजगोंपी 

(५ ) आत्मनिवेदन--भी नारद 

(६ ) गुण-कीर्तन-शओ्रीब्यास 

(७ ) तमन्मयासक्ति-भी हरि, श्रीहदर 


शा _3++ की लिनिनीननन+ 2०>मन+>+>+ 





गुद्ध रत 


योग 


अगस्त्य; भरद्वाज, गगें; शाण्डिल्य, वाल्मीकि; भूगु, बृहस्पति) शुक्र इत्यादि । 


सगुणब्रह्मका राक्षात्‌ दशन | 
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सप्त ज्ञानभूमिका 


( छेखक--श्रीहरिलाल भोगीलाल तिवेदी बेच ) 


सष्टि, स्थिति और संहारशक्तिके अधिष्ठाता, परम 
सेव्य; शैय; ध्येय, परमकारुणिक सदूगुरु परमात्मा श्रीमन्नर- 
सिंहाचायंजीको इस शुभ चिन्तनके प्रारम्भमें सप्रेम प्रणति 
समर्पण करता हूँ । 


प्राचीन कालमे अनेकों महषियोंने अध्यात्मबलका प्रापत- 
कर, परम प्राप्तव्य वस्तुको लाभकर जिस सर्वोत्कृष्ट स्थितिके 
भोक्ता बननेका सौभाग्य प्राप्त किया था; उस स्थितिकों पानेके 
लिये प्रयम्नशील होनेकी जिसके द्वदयमें उत्कट इच्छा जाग्रत 
हुई है उसी मनुष्यम मनुष्यत्व है । अन्यथा कंबल मनुध्य- 
देहधारण करनेसे ही वास्तविक मनुष्यत्व नहीं आता | 
परन्तु परम दयामय दवेशने मनुष्यको जा-जा उत्तम साधन 
प्रदान किये हैं उन साधनोंकी सर्वोत्तम झुद्धि करते हुए, 
मनुष्यत्वकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ गुणयुक्त देवत्व और 
उससे भी उच्चतम ईशत्वका प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न 
करनेवाला वीर साधक ही मनुष्य नाम पानेके योग्य है । 

इस जगतका प्रत्येक अणु--सजीब या निर्जीब प्रतिक्षण 
उत्तरोत्तर शुद्ध होकर विकासमार्गमं गतिशील हो रहा हैं। 
इसीके अनुसार मानत्र प्राणीके भीतर भी अन्तिम सर्वोत्कृष्ट 
ग्थिति-मुक्तिस्थिति--प्राप्त करनेकी अभिलापरा ज्ञात या 
अज्ञातमावसे रहती ही हैं। श्रुति मगवती कहती हैं-- 
आते शानान्न मुक्ति! | इससे यह सिद्ध हैँ कि ज्ञान प्राम हुए, 
बिना साक्षाभिलाधीकी मुक्त होनेकी आशा निरथंक है| बह 
ज्ञान क्या हैं, यह जानना चाहिये। इस जगतमें दीखनबाली 
प्रत्येक छौकिक ब्िद्या दुःखोंकी आत्यन्तिकी निर्दत्ति और 
सुखी परावधिकी प्राप्ति करवानमें सबंथा असमर्थ हैं | यह 
बात बुढ्िसानोंके लिये सुस्पष्ट हैं। तब वह ऐसी कौन-सी 
विद्या हैं जिसके द्वारा मनुष्य कर्तव्य, शातव्य और 
प्रासतव्यकी परमोत्तम सिड्धकां साधकर कृतकृत्य हो 
सकता है ! हस विश्वमें आविष्कृत तथा अन्‍्वेपित समस्त 
विद्याओंमें कवल ब्रह्मविद्या ही सर्वोपरि है, और उसीकी 
सहायतासे मनुष्य मनुष्यत्वसे देवत्व और देवत्वसे आगे 
जाकर इंशत्वमें स्थिर दा सकता है । 

यथार्थतः उन्नतिपथर्मे शीक्र अश्रतर इानेकी इच्छा 
करनेवाले व्यक्तिकों अपने स्थूछ, सूक्ष्म; कारण और 
महाकारण--इस देहचतुष्टय; तथा मन, चित्त, बुद्धि और 


अहंकार इस अन्तःकरण-चतुष्टयकों शुद्ध करना परमावश्यक 
है | शुद्धि होनेपर ही सत्य वस्तुका यथार्थ शान हो 
मकता है और सभ्य ज्ञान होनेपर ही कतंव्यकी परायधि 
प्राम होती है । जब्तक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती 
तब्रतक बार-बार इस दृ्यप्रपश्नमं प्रवेशकर नाना प्रकारक 
अनुभव करने पड़ते हैं अर्थात्‌ तबतक जन्म-मरणके बन्धन- 
में मुक्ति नहीं मिलती । जो महापुरुष मुमुक्षुपदर्म स्थित हूँ 
और जिनक्रे अन्दर तीब मोक्ष-अमिलापका उद्धव हुआ है, 
उनके लिये परम पृज्य महर्षियोंके पवित्र चरण-चहोंका 
अनुसरण करना और उनकी आज्ञके अनुसार कतंब्य 
कर्मोको सम्पन्न करनेके लिये कटिबद्ध हाना बहुत हीं 
आवश्यक हैं । 


मोक्षप्राभक्रि उपयागी दा मार्ग हँ--बोगबिद्या 
और वेदान्तशास्त्र । श्रीयागवासिष्ठ मद्दारामायणर्म स्पष्ट 
लिग्बा है-- 
ही कमा चित्तनाशम्य योगों ज्ञान च राघव। 
थोगस्तद्यृक्तिरोधों हि. कारन सम्यगर्वेक्षणम्‌ ॥ 
अधाध्य: कस्यचिझ्योगों कस्यचिद ज्ञाननिश्चयः । 
भकारों हो तसो देवों जगाद परमेश्वरः ॥ 
करेडी वर्षो तय इलियोग्य स्ठम्ब्ा रास्ता किस प्रकार 
महज हो सकता £ यह बतत्यना योगका काय हैं । जिनका 
मुक्त दोनेकी तीघ्र इच्छा £ उनको नजदीकका मांग 
बताना यागका उद्देश्य है । जिस मारगंसे चलनेपर बहुत 
दी थोड़े समयमें परमपद प्राप्त होता हैं अथौत सामान्य 
मनुभ्यकों जिस वस्त॒की प्रामिसे करोड़ों वर्ष छगाने पड़ते 
हूं उस बस्तुक्री प्राप्ति एक ही जन्‍्ममे सिद्ध महात्मा कर 
मकते हैं, वही मार्ग योगमार्ग हैं। आत्मतस्वकी अनन्त 
अपार शक्तियोंका अद्टट बाराबद्र प्रवाह वहा दनेका प्रधान 
मार्ग ही योगप्रणाली है | परम तत्त्यके चेतन्यसागरमेंसे 
अनन्त सामरथ्य प्राम करनेकी कला ही योगविद्या है। इस 
ऋछाको हम्तगत करनेपर इस विश्वर्म कुछ भी दुर्लभ नहीं 
रहता, और इसी कारणसे योगतस््वविद्‌ महापुरुष कहते हैं 
कि योगविद्या ही सब विद्याओंकी परम अवधि है । 
तर््यनिश्चय--तत््वका मत्य ज्ञान प्रात करनेके लिये 
मनुध्यको श्रीसदूगुरुका आश्रय लेना अनियार्य है । क्योंकि 


# सप्त शानभूमिका *# 


शेचरे 
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वेदान्तशाखके सिद्धान्तकों सत्यरूपमें केवल सदशुरु ही 
समझा सकते हैं, उनकी सहायताके बिना केबल मिथ्या 
श्रान्तिमें पड़कर मनुष्य अवनतिकों प्रास हो सकता है। 
इसी कारण दीघ॑दशी तस्वशानसम्पन्न शाम्त्रकारोंने भी 
आशा दी है-- 

तद्विशानाथ स गुरुसेवामिगध्छेत्‌ । ( मुण्दकोपनिषद ) 

इस सूतजके समथनमें परमपूज्य आचायचूडार्माण 
श्रीशड्भरभगवान भी कहते हैं-- 

गुरुमेवाचाय शमदमादिसम्पक्षमभिगषच्छेत । शा खशो5पि 
स्वातन्ध्येण अह्मज्ञानान्वेषण न कुर्यात्‌ । 

दामदमादिसम्पन्न गुझके समीप जाना चाहिये । 
शाख्त्रकरा शान हॉनेपर भी ब्रद्मशानकी मनमानी खोज 
नहीं करनी चाहिये।' लोकिक विद्याक्ी सिद्धिके लिये ही जब 
रुरकी आवश्यकता पड़ती है तब ब्रह्मविद्याकी सिद्धिके 
लिये तो सदुगुरकी निगतिशय आवश्यकता हैं, यह सुस्पष्ट 
है। क्योंकि जिसको जिस वस्तुका अधिकार प्राम्त हांता है; 
उसीके लिये वह प्राप्त हुआ पदार्थ हितकारक द्वोता है । 
अनधिकारी बवेदान्तशानके मार्मिक रदहस्यपूर्ण हंतुका नहीं 
समझ सकता, इसीलिये अद्यशानकी प्रासिक लिये सद्गुरुकी 
आवश्यकता हमारे मारे शास्त्र मुक्तकण्टसे स्वीकार करते हूं । 

जब बेदास्तप्रदेशम विचरण करनेका समय आता दे 
तब अह्यशान, तत्त्वज्ञान आदि शब्दोंसे शानकों समझाना 
महज दह्वोता हैं । ज्ञान और उस शानसे विभूषित महा पुरुषोंकी 

न्तवॉह्य स्थितिक स्वरूपका समझनेम सरलता हों; इसी- 

लिये ज्ञानकी सात भूमिकार्ओोका वणन किया गया हैं | 

इस विश्वमं सातका अड्ड बड़े ही महत््वका हें । 
भीजातआए न कहा टू कि 'सातकों संख्या बड़ी दी 
चमत्कारिक हैं| हित्र लोग इस संख्याके द्वारा शपथ 
खाते £ | संगीतविद्याम भी स्वस्सप्तककी व्यवस्था है । 
ज्योतिःशास्त्र ऑर आयुवंद आदिमें भी सह्ताइका महत्त्त 
विराजमान है | प्रथ्वीकी घातुएं सात हैँ; उपधातु भी 
भ्षात हैं; मनुम्यदेहमे भी सात घातु हैं; और सात उपधात 
हैं। चम के परत भी सात हैं; अभिकी कलाएं, भी सात हैं, 
और उसमें रइनेबाले आशय भी सात हैं | सत्ताहके दिन 
भी सात हैं, जगत्‌की छौकिक शिक्षाकी पद्धतियाँ भी सात 
हैं और अशानकी भूमिकाएं भी सात हैं | इसी प्रकार ज्ञानकी 
भी सात भूमिकाएँ हैं। जैसे जगतमें चौथी नीतिसे ही 
महत््वका यथार्थ प्रारम्म होता है उसी प्रकार इनमें 
चौथी भूमिकामें ही शानकी यथार्थ उत्पत्ति होती है। इस 
प्रकार “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' इस सूजके अनुसार 
वेदान्तविशान सर्वत्र आतप्रोत है । वे सात भूमिकाएँ ये है -- 


भूमयः सप्त तदस्स्थुशौनस्योक्ता महर्िभिः । 

शुमेष्छा ननु सत्राद्या जानभूमिः प्रकीतिंता | 

विचारणा द्वितीया तु ठतृतीया तलनुमानसा॥ 

सश्वापिश्रतर्थी स्थाद्संसक्तिश्न पश्चमी | 

पदार्थोभावनी षष्टी सप्तमी चाथ तुयंगा ॥ 

( वेदान्तसिद्धान्तादश १००--१९२ ) 

मद्दर्षियोंने ज्ञानकी सात भूमिकाएँ. कह्दी हैं--पहली 
शुभेन्छा, दूसरी विचारणा; तीसरी तनुमानसा। चौथी 
सस्‍्वापत्ति, पॉचवीं असंसक्ति, छठी पदार्थाभावनी और 
सातवीं तुयंगा | 

९-शुभच्छा-नित्यानित्यवस्तुविवेकादि पुर ःसरा 
पयंवसायिनी मोक्षेच्छा शुभेच्छा । 

“नित्यानित्यत्रस्तुविवेक-वैगग्यादिके द्वारा सिद्ध हुई 
फलमे पर्यंवलित होनेवाली मोक्षकी इच्छा अर्थात्‌ विविदिपा: 
मुमुक्षुता, मोक्षके लिये आतुर इच्छा ही झुमेच्छा हे ।? 

२-विचारणा-गुरुसुपररत्य वेदान्तवाक्यविचारास्मक- 
श्रवणमननास्मिका जृत्तिः सुविचारणा । 

'श्रीसद्गुर्क्क समीप वेदान्तवाक्यक्े अवण-मनन 
करनेवाल्दी जो अन्तःकरणकी त्ृत्ति है वह सुविचारणा 
कहलाती है ।* 

३-तनुमानसा-निद्ध्यासनाभ्यासेन मनस एकाम्रतया 
सूक््मक्स्तुग्रह णयो ग्यता तनुमानसा ! 

“निदिध्यासन (ध्यान और उपासनाके अभ्यास ) 
से मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती हैं; उसके द्वारा जो 
सूक्ष्म बस्तुके प्रदण करनेकी सामर्थ्य (योग्यता ) प्रात 
होती है उसे तनुमानसा कहते हैं ।” 

ये तीन भूमिकाएँ जाग्रत्‌ भूमिकाएँ कहलाता हैं । 
क्योंकि इनमें जीव और ब्रह्मका भेद स्पष्ट शात होता है। इनमें 
खित व्यक्ति साधक माना जाता हैं, ज्ञानी नहीं । क्योंकि-- 

एतब्मिन्नवस्थात्रये ज्ञानोप्पादनयोग्यतामाशन्न संपश्यते 
न च ज्ञानमुत्यशते ! 

इन तीनी अवस्थाओंमे तत्त्वज्ञानके प्राप्तिकी योग्यता 
प्राप्त होती है, ब्रह्मशान नहीं प्रात दोता; अर्थात्‌ इन तीन 
भूमिकाओंमें विचरता हुआ पुरुष ब्रक्षमं अमेद भावकों 
ग्रास नहीं होता । परन्तु शानकी प्रासिके छिये इनकी पहले 
अत्यन्त आवश्यकता होनेके कारण इनकी गणना अजशानकी 
भूमिकामें न होकर ज्ञानकी भूमिकामें द्वी दोती है ! 

ज्ञानभूमिकास्व॑ तु शानेतरकर्माशनधिकारिश्ये सति 
श्ानस्पेवाधिकारिश्वात्‌ । 


फल- 


रेड७ 


# योगीश्यर शियं वस्दे बन्दे योगेश्वर इरिस्‌ # 
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इन तीन भूमिकाओंमें स्थित पुरुष ज्ञानसे इतर 
कर्मादका अधिकारी नहीं ह्वोता; प्रत्युत केवल ज्ञान-- 
तस्वशानका डी अधिकारी होता है । 

४-सत्त्वापत्ति-निर्विकल्पत् हास्मेक्य साक्षास्का रः 
सस्‍्वापक्ति: । 

संशयविपर्ययरद्दित ब्रह्म और आत्माक्र तादात्म्य 
अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूपैकात्मत्वका अपरोक्ष अनुभव ही 
सस्वार्पत्ति नामकी चतुर्थ भूमिका है | यह सिद्धावस्था 
है । इस भूमिकामें स्थित महापुरुषकों 'अह्म सत्य 
जगन्मिथ्याः का वास्तविक अनुभव हो जाता है। यद्यपि 
इस दश्शाकों प्राप्त पुझषकों जगत्‌का भान होता है और शरीर 
तथा अन्तःकरणद्वारा सभी क्रियाएं सावधानीके साथ होती 
हैं, तथापि मायावश जीव जिस जगतकों सत्यम्वरूप 
देखता है, उस जगतके मिथ्यात्वका उसे यथार्थ अनुभव 
हो गया है। यह भूमिका स्वप्त कहलाती है ! 


५-असंर्सिक्त-सविकल्पकसभाध्यभ्यासेन निरुद्धे मनस 
निर्विकल्यकसमाध्यवस्थासंसक्ति: । 

सविकल्प समाधिक्े अभ्यासक्रे द्वारा मानसिक वृत्तियोंके 
निरोधसे जो निर्विकल्पक समाधिकी अवस्था होती है, वही 
असंसक्ति कहलाती है| इसे मुपुत्तिभूमिका भी कहते हैं, 
क्योंकि इस भूमिका सुषुसि-अवस्थाके समान ब्रह्मसे 
अमेदमभाव प्राप्त हो जाता है | यद्द जगत्प्रतश्चका भूछा रहता 
है, परन्तु समयपर स्वयं ही उठता है ओर किसीके पूछनेपर 
उपदेश करता है तथा देहनिर्वाहक्ी क्रिया भी करता है ! 

अस्थामवस्थायां योगी स्वयमेत्र ब्युकिष्टल । 

६-पदाथोमावनी-असंसक्तियूसिकाभ्यासपाटवालिरं प्रप- 
ज्वापरिस्कृत्यंवस्था पदार्थोभावनी । 

असंसक्ति नामक पॉचबों भूमिकाके परिपाकसे प्राप्त 
पदुताके कारण दीघंक्रालतक प्रपश्चके स्फुणका अभाव 
पदार्थाभावनी भूमिका कहलाती है । पाँचवो भूमिका 
विश्वप्रप्थका विस्मरण अल्पकाल्तक ही रहता है औभीर 
छठी भूमिकार्में यह स्थिति दीघंकालपर्यन्त रह सकती हैं । 
इन दोनों भूमिकाओंसें केवल समयका ही भेद दोता दे । 
इस भूमिकाकों गाढ़ सुधुस्तिक नामसे पुकारते हैँ। इस 
भूमिकामें स्थित महापुरुष देहनिवांहादि क्रिया भी स्वतः 
व्युत्यित दशामें आकर नहीं करता, परन्तु--- 
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अस्थामवस्थायां परप्रयक्षेन योगी ब्युस्तिएते । 

अर्थात्‌ अस्यके द्वारा ब्युत्यान पाकर वह क्रिया 
करता है । दूसरा कोई मुँहरम प्रास दे देता है तो दाँत और 
जीभसे खानेकी क्रिया हो जाती है । इत्यादि | 

3-तुरीया-तुयेगा-अक्षध्यानावस्थर्य पुनः पदार्थोन्‍्त- 
रापरिस्फूतिस्तुरीया । 

ब्रह्मचिन्तनर्मे निमभ इस मद्दापुरूपकों पुनः किसी भी 
समय किसी भी अन्य परदाथकी परिस्फूर्तिका न होना, यही 
शानकी सप्तम भूमिका तुरीया कद्दछाती हैं । इस स्थितिको 
प्राम महात्मा स्वेच्छापूर्वक या परेच्छापूर्वक व्युत्थानको प्रात 
ही नहीं होता, केवल एक ही म्थिति--बअक्मीभूत स्थितिमें 
ही सदा रमण करता है । 

अस्यामवस्थायां योगी न स्वतों नापि परकी यप्रयज्ञेन 
ब्युत्तिष्ठते केवर्ल ब्रह्मी भूत एवं भवति । 

इस प्रकार ज्ञानकी सात भूमिकाओंमे प्रथम तीन 
भूमिकाएँ ज्ञानकी प्राप्तिक लिये योग्यता प्रात करनेके निमित्त 
बनायी गयी हैं । चोथीसे सानवी भूमिकातक शानकी 
दशा £ और यद उत्तरोत्तर उन्नन दश्ाकी भूमिका है। 
चतुर्थ भूमिकामें दी तस्‍्वशानका यथार्थ प्रादुर्भात्र हो जाता है 
और वहीं तस्वज्ञान अन्तिम चारों भूमिकाओंम स्थित रहता 
है । व्युत्थान दक्षाके तारतम्यसे इनमें भेद माना गया है | 

शास्त्र कहता दं-'अक्षविद्‌ अक्षत्र भब्ति । अनः 
ब्रह्मक जाननेंवालीका शानी, तक््वज्ञानी, आत्मज्ञानीकी 
संज्ासे शा्त्रोंन स्थान-म्धानपर उल्लेख किया है-- 

एता: मस्‍्वापत्त्याद्याश्नतस्नां भूमिका एवं बरहाविद: 
ब्रह्मविदरमहाविदरी योअह्मविद्रिष्टे स्येतिनों मभियंथा कमेण 
पूर्व ब्याख्याताः ! 

“दस प्रकार सच्चार्पाति, असंसक्ति, पदार्थाभावनी और 
तुरीया--इन चार भूमिकाअंसि ख्ित महात्मा क्रमशः 
ब्रश्नविदू, ब्रह्मविद्रर, ब्रह्मविदरीयान्‌ और अ्रह्मविद्धरिष् 
कहलाता है ।! 


योगास्यासद्वारा तपोबलकीं बढ़ाकर उसके प्रमावके 
द्वारा विश्वकाी वश करनेवाले अनेकों महापुरुषोंका 
आविर्भाव हों; इस झरुम मावनाके साथ यह शानभूमिकाओं- 
का परिचय समाप्त किया जाता है | 
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भोगमें योग 


( ठेखक--काव्यती पं० श्रीकृष्णदत्तजी शाख्त्री, साहित्यायुवेंदोभयाचार्य ) 


योग-विषय अनन्त तथा असीम है। सभी आचार्योने 
इसकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ परिभाषाएँ की हैं | योग-जैसे गइन 
और दुरूद्द विषय पूर्वाचायंके अनेक मत होना 
स्वाभाविक है | जो विषय गूढ़ और जटिल द्वोता है उसका 
अनेक प्रकारसे समीक्षण किया जाना भी एक प्रकारसे 
उसके महत्वका सूचक है । “योग? शब्द प्रसञ्ञाधीन अनेक 
अर्थोर्मे पाया जाता है । अतः उसका साँक्रेतिक अर्थ करना 
उचित नहीं।| कोई योगका अर्थ समाधि करता है तो 
किसीके मतमें अष्टाक्षयोगद्वार चित्तवृत्तिका निरोध करना 
ही योग है | कुछ छोग योगका अर्थ सहकार करते हूँ तो 
किसीके मतमें योग” नाम दो भावोंके संयोग या मिलापका 
है। गवेपणापूर्वक निरीक्षण करनेसे पता चलता हैं कि 
योगका अर्थ त्याग” करना दी उचित है। बद्द चाहे किसी 
अभिप्रेत--अभीष्टके मिलापके लिये द्वोया स्वतन्त्र हो 
किन्चु योगका अर्थ त्याग” करना युक्ति एवं हेतृपूर्ण है । 
लोकमें भी योगका अर्थ त्याग दी देखा जाता दै। जसे 
अमुक मनुष्य योगी हो गया, अमुकने तो मानों संसारसे 
योग ही ले लिया हो; ऐसा छोग कटे हूँ । संन्यासयोग, 
सांख्ययोग, निष्काम कर्मगोग आदि दाब्दोंपरसे स्थिर 
होता है कि योग शब्द स्यागमात्रमें पर्यवसित है । क्योंकि 
एकके त्पाग बिना दूसरेका मिलन नहीं द्वोंगा। बस्तुतः 
“यंग है क्‍या पदार्थ ! उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता 
है और उसके लिये क्‍या करना होगा !! यह एक जटिल 
और गम्मीर प्रश्न हैँ । इस बिपयर्म विद्वानोंके अनन्त 
मतभेद पाये जाते ह्ँ-जसे अश्टज्लयोग, हृठयोग, राजयोग, 
भक्तियोग, प्रेमयोग, ध्यानयोग) संन्यासयोम, सांख्ययोंग, 
समाधियोग, क्रियायोग इत्यादि शतशः नाम लिये जा 
सकते हैं | परन्तु ध्येय सबका एक है। वह है 'ऐहिक 
पदार्थोके प्रति अनासक्तिपूवंक अक्षसाक्षात्कार किंवा 
तत्पाप्ति ।! इसपर किसीका वैमत्य नहीं । अतः सिद्ध होता 
है कि योगाभिप्रेत परीक्षाका परीक्ष्य विषय अनार्सक्त 
और फल ब्रह्मप्राप्ति है | अनासक्तिको वासनात्याग भी 
कहते हैं | ऐ,.हिक वासनाका सम्यकू लय करना योगका 
काम है । वासना किंवा आसक्ति-त्याग दो प्रकारसे किया 
जा सकता है। किसी प्रेय पदार्थका ख़रूपसे त्याग और 
कामना और वासना-त्याग | इस विश्वकी विचित्रता और 

चेंडे 


व्यापकताकों देखते हुए यथाथ त्याग कामना और 
वासनाद्वारा ही हो सकता है | यदि हृठयोंगद्वारा 
जब्जलमें जाकर या अन्य क्रियाओंद्वारा संसारका स्वरूपसे 
त्याग किया भी जाय तो पूर्ण त्याग नहीं बन सकता। 
किसी-न-किसी रूपमें संसारका अस्तित्व बना ही रहेगा। 
कदाचित्‌ बाह्य जगत्‌का त्याग किया भी तो आन्तरिक 
जगत्‌का त्याग न द्ोगा । पाश्चमौतिक शरीरद्वारा ही 
पश्नममू्तोका त्याग नहीं द्वी सकता । शरीरके रहते हुए. 
झरीरका स्वरूप-त्याग नहीं बन सकता, अतः वासनात्याग- 
को ही यथार्थ मानना चाहिये । 


वासनात्यागके लिये जज्ञलम जानकी या अमुक 
क्रिया करनेकी जरूरत नहीं, उसके लिये तो ब्रह्मश गुरुद्व/रा 
आत्म-परमसात्मखरूपका यथार्थ शान प्रातकर अन्तशक्रण- 
वृत््यवल्छिन्न वासनाका त्याग करना द्वोगा । संघर्षमय 
जीवनकी चश्चलताकों नष्टकर समताके साम्राज्यमें विचरना 
हंगा | 'समत्व॑ योग उच्यते” का पालन करना द्वं।गा; 
'सर्वमनाख्था खछ! की धारणा दृढ़ करनी होगी; ऐटद्विक 
ऐश्वर्योंकों पाकर भी पद्मयलादइावत्‌ निलिप्त रहना द्वोगा; 
जीते हुए मुरदा बनना पड़ेगा; सचा जनक विदेद बनना 
होगा; तमी भोगमें येश़का आनन्द प्राप्त हंगा। णहमें 
जइलसे अधिक मज्जलमय जीवन व्यतीत दोगा | इसीका 
नाम योग है | हठयोगद्वारा किसी दृत्तिकों समूल नष्ट 
करना या किसी वृत्तिविशेषकी उत्प्तिके पूर्व ही उसका 
नष्ट कर देना वास्तविक योग नहीं | दमनका नाम यथार्थ 
त्याग नहीं; बल्कि वह त्यागका उपहासमात्र है। त्याग- 
शक्तिकी दुर्बछताका परिचय देना ते। एक प्रकास्से योग- 
की अबज्ञा करनेके बराबर हैं । 

किसी प्रकार प्रश्न-पत्रोका प्राप्त कर लेना, किसीसे 
पूछ लेना अथवा आत्मघातका भय दिखाकर परीक्षा पास 
कर लेनेको “उत्तीण' होना नहीं कद्द सकते | इसी प्रकार 
जन्मसे द्वी दूर रहकर हृठयोगद्वारा बरत्तेयोंका दमनकर 
बासनालय या आसक्तित्याग प्राप्त करना योगीका काम 
नहीं | योगी तो वही है जो विश्ववैभवसरोवरमें खड़ा 
होकर भी अपनेको खूखा रख सके; उसकी तरज्ञोंका रंग न 
चढ़ने दे; विषयद्नन्दरमं भी निहंन्द्र रहे । निर्बात 


पेशब६ 


# योगीश्वर दि यस्‍्दे वस्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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दीपकी भाँति चित्तको निश्चठः और मनकों एकाग्न रक्खे | 
विषयरसको नीरस बना दे । किसीने कद्दा भी है-- 


इंचन बिहुनी आग राखिबेको जतन कहा, 

ईंधनमें आग राल्े वाहीकी जतन है 
इन्द्री गरित करें, कहौ कौन साचपने, 

इन्द्री बलित बाँचे सोई साधपन है॥ 
“अछर अनन्यः बिन बिषय पाए त्याग कहाँ, 

पाय करे त्याग साई बेराग मन है 
घर छोड़ बन जोग माँडनको निहारो कहा, 

धरहीमें जोग मोड सोई गुरुजन है ॥ 





बा 


वन 


बास्तवमें येगविपयक “अक्षर अनन्य! कविके उपयुक्त 
पद्यका भात्र अक्षरद्राः सत्य हैं। जब सम्भावना दी नहीं 
तब्र त्याग किसका ? बल्मत्‌ इन्द्रियोंका दमन करना तो 
योगकी विडम्बना हे । तृणके अभावमे अग्निका रखना) 
अग्रिकी यथाथ रक्षा” नहीं | तृणसमूहके होते हुए 
अभ्िकां सुरक्षत रखनेका नाम ही रक्षा हैं | कमल जलमें 
वास करता है किन्तु जलूमे लिप नहीं । जो ग्रदमें रहकर 
भी गहमें लित नदी, उसमें आसक्ति नहीं, वही सच्चा योगी 
है | किसीने सत्य कहा हैं- - 
पंकज ज्यों जलूमोहिं बसे, तो पे (भिन्न ग्है, जट परस न ठांब । 
हंस बस सर माँहिं सदा, पे छीर मखे नीरहि बिलगावे ॥ 
ब्यूह-समृह बसे जिमि ध्यानी, पै ध्यान धरे, नहिं चित्त ढिगावे । 
जोग न बाधि सके तिमि योगें जे मेएमे योग समाधि रुगंे ॥ 


झुद्घास्स्करण और साक्तिक अन्नभोगीके चिनमे 
कभी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता तब बाधा केंसी ? वह चाहे 
जिस आश्रममें बसे, क्रिसीसे कम नहीं । चित्तहइत्तिक 
निरोधका नाम समाधि है; वह चाहे किसी प्रकार क्‍यों न 
प्राप्त हो | मानसिक वेगोंके दास्त हं।ते ही “नंद्वेजति ने 
च द्वेंष्टि योगी विगतकल्मपः हुआ नहीं कि वही मन्चा 
योगी हो गया । 

यदि हमे भोगम योग साधना हैं तो सबसे प्रथम 
आचार-त्रिचारोंका शुद्ध ओर परिमित करना होगा | तभी 











_3+ चला3सरजीज लत पल ता चञाभ+ ५२ 


अन्तःकरणबृत््यवच्छिन्न इस प्रपश्बमय प्राणीको योगी बना 
सकेंगे । जहाँतक चित्तकी चश्बलता और विक्षेपका नाश 
नहीं वद्दातक योग (त्याग ) प्राप्त नहीं होता और त्याग 
बिना ब्क्षसाक्षात्कार कैसा ? अतः स्थिर धारणा प्रास करनी 
होगी । स्थिरता तो समतामें है | तराजूके किसी पलड़ेमें 
यदि बीक्ष कम-ज्यादा ढोगा तो स्थिरता नदी प्राप्त हो सकती । 
बस, यही दशा योगीकी है | मनकी तरकज्ञोंका रंग किसी तरफ 
चढ़ जाने दिया या उसकी परवा न की तो फिर स्थिरता कद्दों ! 
चित्तजृत्तिम विश्षपक्रा प्रवेश हुआ नहीं कि बेस, किया- 
कराया सब धूल ! अतः यदि भोंगमें योग प्रासत करना है 
तो चित्तम विज्षेवका प्रवेश मत द्वीने दो, मनके विकारोंकों 
नष्ट करों, कल्पनाकों मिटा दो उदासीनताका सेवन 
सीखो, जज्ञलमें नहीं किन्तु धर्म ही सच्चे जनक विदेदद 
बनो । कौन कहता दे कि भोगमें योग नहीं हो सकता ! 
निर्लेप होते दी सब क्रद्धि-सिद्धि आपकी दासी दूं। जायेंगी। 
तृष्या आपके आगे हाथ जोड़े खड़ी रदंगी | समन्‍तोप आप- 
का मित्र द्वागा;, फिर भय किसका ! कव्पना-कालका 
अमाव हुआ कि आप अजर-अमर योगी हा गये---/जलमें 
न्हाइये, कार रहिय, अन्तरमें कीजे ब्रास! | अब शेष क्या 
रहा ! तिय्ुद्धान्तफ़रण मलुध्यकों कुछ भी दुलभ नहीं-- 


विक्षेपकल्पनातीतः: सम्रथिशों विद्यारक्षीः 
भोगे योगं न जानाति स योगी कि करिशथ्यति ॥ 


कल्पना, काल एवं विक्षररूप शान्मुऊी जीतनेवाला, 
शान्तिके साम्राज्यम स्थिरचित्त हो निश्िन्त विचरनेवाला 
यदि भोग योग नहीं साथ सकता तो वद्ध थोगी होकर 
ही क्‍या करेगा ? अरे, बन्धन तो वासनामें है; जब 
वासनालय हूं गया) तब जाग्रदवस्था होते कितनी देर 
लगतो है। और वासनारहित योगी सदा ही जीवन्मुक्त है, 
उसे भोगवन्धन केसे हो सकता है ! 

वासनालछिकुसस्यद्धों जीवः. संसतिद्ेशुकः । 

बासनालिजनिलिपतोि. योगी जाप्रदवस्थकः ॥ 

शान्ति: शान्तिः शान्तिः 


/न्जॉटररुअलाा०ए 


क्लेशोंका खरूप ओर निवृत्ति 


( झेखक--सेड श्रीकन्दैयालालजी पोद्दार ) 


अवियासितारा गहेपामिनिवेशाः क्लेशाः । 
( पातअलयोगदर्शन, साधनपाद सू० ३ ) 
अविया, अस्मिता, राग, देंष और अभिनिवेश, इन 
पाँचोंकी क्‍्लेश-संशा है | इन पाँचोंमें अस्मिता, राग, देध 
और अभिनिवेश इन चारोंका मूल कारण भी अविया दी 
है--अस्मिता आदि चारों क्‍्लेश अविद्यांके कारण ही उत्पन्न 
होते हैं और अविद्याके नष्ट होनेपर उनकी निमृत्ति हैं । 
( १ ) अविशा--अविद्याका अर्थ £ विपयय शान 
अथवा मिथ्या शान | अर्थात्‌ अनित्यमें नित्यकी, अशुचिमें 
शुच्तिकी; दुःखमें सुखकी और अनात्ममें आत्मत्वकी प्रतीति 


होना । 


(अ ) अनित्यमें नित्यकी प्रतीति--अर्थात्‌ अनित्य 
वस्तुका नित्य समक्ष लेना | स्वगोदि छोक और उनके 
दिव्य भोगविलास, उनमे विद्ार करनेबराले देवता एवं अपने 
पुण्यकर्मोंके फलसे स्वर्गीय सुखोपभोग प्राप्त करनेवाले व्यक्ति) 
सभी अनित्य हैं | क्योंकि इन्द्राद देवताओंकी भी अवधि 
निश्चिः है और पुण्यकमंसे स्वर्गादि उपलब्ध करनेवाले 
पुण्यात्माऑंकी भी । उनका वह वैभव नित्य नहीं, पुण्य 
ध्तीण होनेपर वे भी स्वगंसे गिरा दिये जाते हैं | भगवानने 
उद्धवजीके प्रति कहा ऐ-- 

तावध्यमोद्ते स्वर यावरपुण्य॑ समाप्यते । 

क्षीणपुण्यः पतस्थवॉगनिचछन्‌ काकचाछितः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ । १०। २६ ) 
अतः स्वर्गोकादिके अनित्य भोगोंकोी सर्वदा स्थिर 
समझकर उनके लिये अभिलाष करना प्रथम अविदा हैं ! 

(आ ) अशुचिमें शुचिकी प्रतीति--अर्थात्‌ अपवित्र 
वस्तुकी पवित्र समझना । मनुष्यशरीरकी अत्यन्त 
अपविज्ता प्रत्यक्ष सिद्ध है-- 

स्थानाद बीजादुपष्टर्भाअिध्यम्दाध्िघनावपि । 

कायमाधेपशौचत्वात्पण्डिता दाझुथि विदुः ॥ 

( पातशलदशेन-भाष्य २ । ५ ) 

अर्थात्‌ मलमृत्रादि अत्यन्त दुर्गन्धित पदार्थोसे लिप्त 
माताका उदर तो इस शरीरका उत्पत्तिस्यान है। माता 
और पिताका अत्यन्त मलिन रज और वीर्य इस शरीरका 


उपादान कारण है, तथा जिससे यह शरीर धारण किया 
जाता है--जो शरीरका उपष्टम्म ( आश्रय ) है वद्द रस भी 
साये-पीये हुए अन्नजछादिके परिपाकसे उत्पन्न होनेवाले 
रुघिर आदि अत्यन्त अपनवित्र पदार्थेसि बनता है। एवं 
इस शरीरसे मल-मूत्र, प्रस्वेद आदि अत्यन्त अपवित्र पदार्थ 
तो सवंदा ही झग्ते रहते हैं | केवल इतना ही नहीं; जिस 
शरीरकों चन्दनादि मुगन्वित द्रव्योसे सुबवासित और 
वन्त्रालझ्ारोंसे विभूषित किया जाता है वही झरीर प्राण- 
बियोग हनिपर अस्प्रश्य हो जाता है और झकर-कूकर 
आदि मांसभन्नी पश्चु-पक्षियोक्ा भक्य बन जाता है। 
भगवान भीरामचन्द्र जीने कहा है--- 
वासोविलेपनयोॉनि लालितानि पुनः पुनः । 
तान्यड्रान्यड्र लुण्टन्ति क्रव्यादा: स्वदेहिनाम ॥ 
मेरुशकुतटोललासिगड्रा जलरयोपमा । 
इ्ट. यस्मिततने सुक्ताहारस्यो छ/सशालिता ॥ 
इमशानेश्ु दिगनतेषु स एवं ललनास्तनः । 
खभिरास्वाथते काले लघुपिण्ड हृवान्धसः ॥ 
( योगवासिष्ठ बराग्य प्र० २६ | ४--६ ) 
“सुन्दर वम्त्र और अनेक प्रकारके सुगन्धित द्रब्योंसे 
शोमित किये जानेवाले देदधारियोंके अ्जोंकों मांसाहारी 
जीव नोच-नोचकर खा जाते हैं । एवं मोतियोंकी मालासे 
विभूषित स्त्रीक जो स्तन निर्मल गज्ञाजलसे सुशोभित 
मेख्शज़क तुल्य आह्ादक प्रतीत होते हैं उन्हीं स्तनोंकों 
कालान्तरमें श्मशानभूमिमें या अन्यत्र श्वान इस प्रकार 
आखादन करते हैं जैसे चावलके छोटे-से पिण्डकों ।? 


इसके अतिरिक्त यदि मत शरीरकों तत्काल दग्घ न 
किया जाय तो सड़कर कीड़े पड़ जानेपर झृूकर और 
श्वान आदि भी उससे घृणा करने लग जाते हैं। मनुष्य- 
शरीर ऐसा बीभत्स और घृणास्पद द्दोनेपर भी किसी स््रीको 
देखकर यद्द समझना कि यह बड़ी ही सुन्दरी है, मानो इसकी 
रचना विधाताने अमृतके अवयवोंसे की हैं, या यद चन्द्र- 
मण्डलका भेदन करके पृथ्वीपर आ गयी है, निरी मुखता है । 
इस प्रकार र्ू्रीमें कामान्ध होकर आसक्त द्ोनेवाले व्यक्तियों- 
में और मलमुत्रमें विद्वार करनेवाले कीड़ोंमें क्या भेद दो 


बेडट 


# थोशीध्यरं शिव बन्दे बस्दे योगेश्वर हरिम # 





न्यकम्कृष्मम्या मयम्पकम्कमक 


सकता है ? उर्यशीमें आसक्त होकर पश्चात्ताप करते हुए 
राजा ऐलने कहा है-- 
तस्जिन्‌ कलेवरेअमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्ते । 
अहो सुभह्ं सुनसं सुस्तित च सुख ख्ियः ॥ 
स्वरुसांसरुधिरस्नायुमेदो मजास्थिसंह तौ । 
विष्यूत्रपूये. रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । २६। २०-२१ ) 


८ उस अपवित्र और तुष्छ दारीरमें (अहो इस स्त्रीका 
कैसा मनोहर मुख है; इसकी नासिका केसी सम और 
सुन्दर है, इसकी मुस्कान कैसी मनोहारिणी है--पेसी 
भावना करके मनुष्य आसक्त हो जाता है। यह केसा 
मोह है ? त्वचा, मांस, रुधिर, स्‍्नायु। मेद; मजा और 
अस्थियोंक्रे समूहरूप इस देहमें आसक्त पुरुषों और 
अति अपवित्र मल-मुत्रमे किलबिलानेबाले कौड़ोंमें क्‍या 
अन्तर हैं ?”! 

अतएव एवंभूत घृणास्पद स्त्रीके शरीरकों पवित्र 
समझना केवल मिथ्या ज्ञान है | ख््रीमे आसक्त होना साधारण 
क्लेश नहीं, किन्तु सबनाशका कारण भी है। शीदत्तात्रेयजीन 


राजा यदुसे कद्दा है-- 
योषिद्धिरण्याभरणामस्वरादि- 
वब्येषु मायारचितेश मूंढः । 
प्रलोभिताग्मा.. ह्पभोगबुद्धपा 
पतकुयश्नश्यति नष्टरहि: ॥ 


( श्रीमद्भागवत १२१ | ८ । ८ ) 


'ैस्रियोंकि वस्रालड्वारके सौन्द येपर प्रडब्ध हो कर कामान्ध 
मूद पुरुष उस पतज्ञकी भाँति नष्ट हो जाता है जे। दीपकके 
रूपपर मुग्ध होकर उसपर गिरकर नष्ट ही जाता है ।? 

इसी प्रकार यज्ञादिमें की हुई परापरूप हिंसाका 
पुण्यकर्म समक्षना और अनेक अनर्थ कर्मोद्वारा अर्जन-पालन 
किये जानेबाले धनकों पत्रित्र ममझना भी मिथ्या जान है । 
इसीसे उद्धवजीके प्रति भगवानने आशा की है--- 

स्तेय हिंसागृत दग्मः कामः कोल: स्यो मदः । 

भेदी वैरमविश्वास: संस्पर्थों ब्यसनानि था ॥ 

एसे पद्चदझानथों दार्थदूछा मता नुणाम्‌ | 

तस्मादनर्थमर्थात्यं. ओ्रेयोडर्थो.. वृरतस्थ्यजेत्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११ । ३३ । १८-१९ ) 
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“चोरी, हिंसा, झूठ, दम्भ, काम) क्रोध, क्षोम, मद, 
भेदबुद्धि, बेर, अविश्वास; स्पर्धा और त्ली, चूत एवं मद्चका 
व्यसन, ये पन्द्रह मनुष्यों धनके कारणसे ही होते हैं; 
इसलिये श्रेयार्थी पुरुषको इस अर्थरूप अनर्थका दूरसे ही 
त्याग कर देना चाहिये ।* 

इस प्रकार अशुचिको झुचि समझना वूसरी अविद्या है| 

(ह ) दुश्खमें सुखकी प्रतीति--विषयसुख वास्तव 
महान्‌ दुःखप्रद है। उसे सुख मानना भी मिथ्या ज्ञान 
है । क्योंकि-- 

परिणामतापसंस्कारदु:स्ैगुणशसिविरोधाण दुःखमेंद 
स्व विवेकिनः । ( पातअलद॒शन, साधनपाद सू० १५ ) 

अर्थात्‌ विवेकशील जनोंकी दृष्टिमें सारे विपय-सुलल 
परिणाम) ताप और संस्कारदुःखोंसे परिपूर्ण एवं गुणवृत्ति- 
बिरोध होनेके कारण दुःखरूप हें । 

परिणामदु-ख-मनुष्यकी पुत्र, ख्री, मित्र आदि 
चेतन और गह, क्षत्र आदि अवेनन पदार्थोमें सुखका जो 
अनुभव ह्वोता है वह राग (प्रीति ) के संयोगमे द्वोता 
है-- जिसमें राग होता है उसी पदाथर्म सुस्त भी माना 
जाता है | गग ग्जोगुणका कार्य होनेके कारण रागद्वारा 
सुस्बकी प्रामिके लिये धर्माधर्ममे प्रश्नत्ति होती दे | एवं 
सुखके अनुमव्कालमे दुःखकारक पदार्थसे द्वेष होना भी 
स्वाभाविक है । और द्वेप होनेपर अनर्थ कायमें प्रवृत्ति 
होती है । तथा दुःग्वके दुर करनेमें असमर्थ होनेपर मोह 
होता है । मोह होनेपर कर्तध्याकतंब्यका शान नहीं रह 
सकता । अतः मोह भी अनर्थरूप होनेके कारण परापजनक 
है | इसके अतिरिक्त विषय-सुखमें भूत/हंसाका होना भी 
अनिवार्य है। क्योंकि हिंसाके बिना विषय-सुखका होना 
असम्भव हैं। जब गहम्थी जनोंसे अपने जीवनयापनके 
साधनोंमें भी-- 

पश्च सूना गूहस्थस्थ चुकी पेषण्युपस्कर: | 

कण्डनी चोगकुरभश्न अध्यते यास्तु बाहबन ॥ 

( मनुस्मृखि ३ | ६८ ) 

--+चुल्ली आदि पॉच प्रकारकी हिंसाओंका होना 
अपरिहार्य है, तब नाना प्रकारके व्रिपयोपभोगमिं हिंसाओंके 
होनेकी क्या गणना दो सकती है ? 


यदि यह कहा जाय कि विषयोंके उपभोगद्वारा इन्द्रियों- 
की तृमि होनेके कारण मोग-तृष्णाकी जो शाम्ति होती है 


#% छेशोंका स्व रूप और मिखकृत्ति # 


चेछण, 
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क्या वह सुख नहीं है! और उस तृष्णाकी शान्तिका न 
होना क्या दुःख नहीं है ! इसका उत्तर यह है कि विषय- 
भोगद्वारा मोग-तृष्णाकी शान्ति कहाँ ! प्रत्युत अभिमें 
छृत छोड़नेपर जिस प्रकार अम्रेकी अभिड्द्धि द्ोती है 
उसी प्रकार विषयोंकरे उपभोगसे तो विषय-तृथ्णाकी 
अधिकाधिक इृद्धि होती है--शान्ति नहीं | कहा है--- 

भ जातु कामः कामानासुपसोगेन शाम्यति । 

इथजिया कृष्णवरसेंव भूय एवासिवर्देसे ॥ 


( मनुस्मूनति २। ९४ ) 


अतएब विपयोंके उपभोगसे भोग-द्ृष्णा कभी शान्त 
नहीं हो सकती, यह प्रत्यक्षानुभवसिद्ध है। बिपय-भोगका 
परिणाम क्या होता है, इस विप्रयर्मं मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीने कद्दा है-- 
चुत्राश्य दाराध्म जम च जुदूपा 
प्रकल्प्यते तात रसायनाभम्‌ | 


सव॑ मु तझोपकरोत्यथान्ते 

यत्रातिरम्या विषभुच्छेनैय ॥ 
विधादयुक्तो विषमामवस्था- 

झुपागत: कायवयोड5वसाने । 
भाषान्‌ स्मरन्‌ स्वानिहद धर्मरिक्तान 

जन्तुजराबानिह दक्षतेउन्तः # 


( बोगवाप्चिष्ठ, वेराग्य प्र० २७। १३-१४ ) 


अर्थात्‌ पुत्र, ख््री और घन आदि जितने भी पदार्थ 
कल्पनामें अमसृतके समान सुख्रकारक माने जाते हैं, वे 
अत्यन्त स्मणीय प्रतीत होनेवाले सब पदार्थ कुछ भी 
उपकार न करके प्रत्युत अन्तकालमें बिपफे समान दुःख- 
प्रद हो जाते हैं। जब स्वयं सन्तत्त मनुष्य दृद्धावस्थासे 
भ्रसित होता है तत्र वह अपने पापकर्मोका स्मरण करता 
हुआ दग्ध हो जाता है। विपयासक्ति ही सारे बन्धनोंका 
कारण है-- 

बश्थाय विषयासस्धि मुक्‍्तये निविषयं मनः # 

( विष्णुपुराण ६ । ७ । २८ ) 
अतएव विषयसुखमें यह परिणामदुःखता है । 
तापदु:खता--विपयसुखोंके साधनोंकी पूर्णता न होनेसे 

चिसमें जो परिताप हं।ता है वह तापदुःखता है | विषय- 
खुलोंकी प्रतीतिके समय उसके विरोधी पदायथोंमें द्वेष होनेके 
कारण कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओंद्वारा दूसरों- 


'3च 


को दुःख देनेमें अवश्य प्रश्गत्ति होती है। क्योंकि अपने 
सुखके बाधक समझ कर ही-- 

असौ भसया इहतः झख्रुइनिध्ये चापरानपि। 

“आज हस श्न्नुकों मारा, अब औरोंको मारूँगा।! 
--इस प्रकारकी चित्तबृत्ति उत्पन्न हुआ करती है। इस 
प्रकारकी चित्तइृत्ति भी भावी दुशःखका कारण होनेसे 
विपयसुखमें तापदुःखता है। अतएव विषयचिन्तनमात्रकों 
श्रीमद्भगवद्वीतामें स्वनाशका कारण कहा है-- 

ध्यायतों विषयान्‌ पुंसः सहुस्सेपृूषजाय ले । 

सहात्संजायते कामः काम!स्क्रोधो5मिजायते # 


क्रोधाद्धथति संमोहः संमोह।स्त्खतिविशअ्रभः । 
स्मृतिऋंशाद शुद्धिनाशों शुद्धिनाशास्प्रणश्यति ॥ 

( २१६२-६३ ) 
संस्कारदु:खता--सुखके संम्कारकी स्मृतिसे जो 


चर्माधम कार्यों प्रवृत्ति होनी है उसके द्वाम भविध्यमें 
दुश्ख हानेकी सम्भावना, विपय-सुखमें संस्कारदुःखता 
है । अर्थात्‌ सु्बका अनुभव होनसे सुख्तका संस्कार चित्तमें 
स्थिर हो जाता है | उस संस्कारसे सुखवका स्मरण होता है | 
स्मरणद्वारा सुखमें राग ( अमिछापा या वासना ) उत्पन्न 
होता है| जिससे सुख्की प्रासिके छिपे कायिक, वाचिक 
और मानसिक जशआओंद्वारा शुभाशुभ कर्मामे प्रश्गत्ति होना 
अवध्यम्भावी है। और उन कममके फलसे पुनः जन्म होता 
है । पुनर्जन्म होनेपर सुग्वादिकि अनुभवद्वारा संस्कार) 
संस्कारसे स्मरण और स्मरणसे राम आदि उत्पन्न होनेसे 
सुखानुभवजनित संस्कारोंसे प्रत्येक जन्ममें कर्मोका समूह 
बनता जाता है, यह विषयसुखमं सस्कारदुःखता है । 

जिस प्रकार विपयसुखमें उपयुक्त परिणाम, ताप और 
संस्कारदुःख दें। उसी प्रकार गुण-बृत्तियोंके परस्पर 
विरुद्ध दोनेके कारण भी विषयमुख दुःखरूप है। अर्थात्‌ 
सत्त्त, रज और तम) ये तीनों गुण परस्परमें अन्योन्याश्रित 
होकर ही प्रत्येक कार्यका सम्पादन कर सकते हैं, न कि 
स्वतन्त्र । अतएव विषयसुलोपभोगरूप शास्तबृत्ति भी 
बिशुणात्मक होनेके कारण दुःख और बविपादमिश्रित होती 
है | इसके द्वारा सिद्ध है कि विधयसुख ख्वमावतः दुःख- 
रूप है। यदि सुखोपभोगात्मक शान्तिबृत्तिकी कुछ काल्तक 
अचल स्थिति रहना सम्भव होता तो विषयसुख किसी 
अंशमें सुख कहा भी जा सकता था। किन्तु गुण चश्चल 
होनेके कारण वे क्षण-क्षणमे विलक्षण परिणामको प्रास होते 








३५० # थोगीश्थर्र दिय॑ वन्दे बच्चे योगेश्वर हरिम्‌ # 
रहते हैं अतएय सुख क्षणिक होनेके कारण अन्तमें दुःखरूप दुःखजस्मप्रदृशिदोषमिध्याशानानाभुत्तरोत्तरापाने 
है| अतएव भगवानते आशा की है-- सदनम्तरापायादपवर्ग:ः । 


ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एवं ते । 
जआधद्यग्तवन्तः कौन्तेय न तेचु रसते लुधः ॥ 
( श्रीमर्ूृगवद्भीता ७५ । २२ ) 


"हे अज्जुन ! इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न 
भोग दुःखके हेतु और आदि-अन्तबाले हैं, अतएव 
बुद्धिमान उनमें नहीं रमता ।! 

निष्कर्ष यह कि दुःखरूप विपयभोगमें सुख समझना 
तीसरी अविद्या है 


(६ ) अनास्ममें आत्मत्वकी प्रतीति--पशु, पुत्र, स्त्री 
और भ्रत्य आदि चेतन तथा शब्या, आसन, गृह और धन 
आदि अचेतन बाह्य उपकरण एवं भोगका अधिडाने 
शरोर और पुरुषका उपकरण मने, ये सभी आत्मासे भिन्न 
हैं, इनको आत्मख्य अर्थात्‌ में और मेंरे मान ना मिथ्या 
शान है। अनात्ममें आत्मत्वरूप मिथ्या शान ही सारें 
मिथ्या शानोंका मूल है। इसके नष्ट होनेपर सारे मिथ्या शान 
नश द्वो जाते हैं । इसीसे बृहदारण्यक उपनिषद्की-- 


आत्मानं. चेद्विजानीयादबमस्मीति प्रुषः । 
किमिच्छनू कस्य कासाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 


(४/४। १२) 


यदि पुरुष अपने आपको जान जाय कि में सारे 
दुश्खोकि सम्बन्धसे रहित नित्यमुक आनन्दस्वरूप हूँ तो 
वह फिर किसी पदार्थकी इच्छा करता हुआ किसलिये 
शरीरमें मिथ्या अध्यास करके विषयभोगेंके लिये दुःखसे 
सन्तत होगा।' 


इस श्रतिमें व्यतिरेकद्वारा आत्म-अशानका ही सम्पृण 
अनर्थोंका कारण बताया गया हैं । अतएव यह चौथी 


अविया है । 


उपयुक्त चारों प्रकारकी अविद्या ही राग, द्वेष आदि 
शेष चारों क्लेशोंका मूल कारण है। अतएव महर्षि 
गौतमने: 


१, झारीरम स्थित होकर पुरुष मोगोंकों भोगता है, अत 
शरीर भोगका अधिष्ठान हैं । 
: २, विषयमोगका स/धन होनेके कारण मन पुरुषका उपकरण है। 


( न्यायदशेन, अध्याय १, सूत्र २ ) 


-इस सूज्में मिथ्याशानात्मक अविद्याकी निदृत्तिद्वारा 
रागादिकी निगन्तिको ही आत्यन्तिक दुःखनिदृत्तिका कारण 
बताया है । 


(२) अख्िता--हक॒शक्ति ( द्रष्ठा अर्थात्‌ पुरुषे ) 
और दर्शनशक्ति ( बुद्धि ) की एकात्मता-सी ( अभिन्नता-सी) 
प्रतीत द्वोना अस्मिता नामक कैश हे । 


पुरुष और बुद्धि; ये दोनों वस्नुतः अत्यन्त विलक्षण 
हैं-- पुरुष कूटस्थ, झुद, वेतन तथा भोक्ता है और बुद्धि 
परिणामी, मसल्ििन तथा जड़ है। इन दोनोंका 
तादाध्म्यभावसे ( अभेदसे ) प्रतीत दोना अस्मिता है | 
यह अस्मिता ही पुरुषके लिये भोगका कारण है | क्योंकि 
इस अस्मिताके कारण ही नित्य, शुद्ध) चेतन, अधिकारी 
और कूटरथ हं।कर भी पुरुष अपनेको जडबुद्धिसे भिन्न न 
मानकर "मैं कर्ता-भोक्ता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ'-इस प्रकार 
मान छेता है । अतएव द्रश और दृश्यका अमेद-शानरूप 
अस्मितासंशक छ्लेश बन्धनका कारण है । योगवासिष्में 
कहां हैं-- 
दषुरंश्यस्थ सफ्ताडड बन्ध॒ इश्यभिधीयते । 
द्ष्टा दश्यबराहद्ों रश्याभावे विमुच्यते ॥ 
( उत्पक्ति प्र० १। २२ ) 


'द्रष्टकी दृश्यरूपसे ससा मान लेना हो बन्‍्ध है। 
दृश्यके वशमें होनेसे वह बद्ध है और दृश्यकों मिथ्या 
समझनेसे मुक्त हो जाता हैं ।! 


(६), (५ ४) राग और द्वष-सुखानुभवके अमन्तर चित्तमें 
रहनेवाली मुखकी अभिलापाका नाम गग और दुःख्वानुभवके 
अनन्तर चित्तमें रनेवाली दुःखकोा निराकरण करनेकी 
इच्छाका नाम द्वेप है । अर्थात्‌ सुख और दुःखके अनुभवके 
समय चित्त सुख्र और दुःखके संस्कार स्थिर हो जाते हैं ! 
समयान्तरमें उस पूर्बानुभूत सुख या गुःखका स्मरण हो 
आनेपर, ताइश सुखकी इच्छा ओर दुःखके प्रति देध 





/बजनन नल 


१, सबका द्रष्टा होनेके कारण पुरुषकी द्रष्टा-संक्षा दे । 
विवयाकारसे परिणत होकर विक्यरूपकों प्र-प्त होनेके 
कारण बुद्धिकी दश्ेनश्षक्ति-संहा है । 


# छ्लेशोंका स्वरूप और मिदकृसि # 
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उत्पन्न होना राग और द्वेष नामक छलेश हैं । भगवान्‌ 
भीरामचस्द्जीने राग-देषको महारोग कथन किया है-- 
रागदे पमहारोशा. भोगपूणा विभूतयः । 
कर्थ जस्तु' न बाधम्ते संसाराणंवचारिणम्‌ ॥ 
( योगव/सिष्ठ ) 
अतएव राग-द्वेष क्लेदूूप बताये गये हैं । क्योंकि 
राग और द्ेष मनुप्यके परम झात्रु ैँ--इनके वशीभूत 
होकर ही सब अनर्थ-कर्मोंम प्रह्लि होती है। श्रीमछगवद- 
गीतामें भी कहां हैं-- 
इणग्वियस्पेन्द्रियस्थार्थे रागढ थो प्यवस्थितों । 
तयोर्ग वशमागस्छेशौ।! हास्य परिपन्थिनी ॥ 
(३।३<४) 
सभी इन्द्रियोंके शब्दादि विपयोंभ राग और द्वेष 
स्थित हैं, अर्थात्‌ इष्ट वस्तुमें राग और अनिष्टम द्वेष रहता 
है। अतएव राग-द्वेषके वशमे कभी न हाना चाहिये, 
क्योंकि ये इस पुरुषके परिपस्थी हँ। परिपन्थीका अर्थ 
पृज्यपाद भाष्यकारने यहाँ 'कल्याण-मार्गम विश्न करने- 
बाले चोरके समान! किया दें | 


(५) अर्भिनिवश--स्वभावसिद्ध मरणभय अभिनिवेश्- 
संशुक छ्लेश है | अर्थात्‌ प्राणिमात्रकी अपने विपयर्म “मैं 
कमी न मरू, सर्वदा जीवित रहूँ? ऐसी इच्छा रहना ही 
अभिनिवेश है | अभिनिवेश केबल सम्प्रशात समाधिस्थ 
योगीनन तथा विवेकशील ज्ञानी एवं भगवरूक्तोंक्े 
अतिरिक्त क्‍या मृद; क्‍या पण्डित, क्या वृद्ध, क्या बालक, 
समीके द्व॒दयरमें एक समान स्थित रहता है। यह अभिनिवेश 
स्व-रस-वाही है अर्थात्‌ पूरमरणके अनुभवकी वासनाद्वारा 
रहा करता है | यदि पूर्वेजन्ममें मरणका अनुभव न हुआ 
होता तो इस जन्‍्ममें मृत्युकां भय न होता । क्योंकि 
तत्कालका बालक या कीड़े आदि, जिन्होंने न तो मरण- 
दुःखका बर्तमानमें प्रत्यक्ष अनुभव ही किया है, न 
अनुमान ही कर सकते हैं और न आगम-प्रमाणसे ही 
अभिज्ञ हैं, उनको भी यह मत्युमय होना प्रत्यक्ष देखा 
जाता है। 


उपयुक्त अविद्यादि पाँचों छ्लेशोॉंकी चार अवस्थाएँ 
हैं--प्रसुत, तनु; विज्छिज्ष और उदार । 


प्रयुस अवस्थामें चित्त वर्तमान रइते हुए, भी 
कलश अपने कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते । किन्तु 


इ७१ 
अपने कार्यकों सम्पादन करनेकी शक्ति उनमें बीजभावसे 
बनी रहती है । 


तनु अबस्थामें प्रतिपक्षमावनाद्वारा अर्थात्‌ तप एवं 
स्वाध्याय आदि क्रियायोगोंके अनुष्ठानद्वारा फ्रेश उपहत 
दोकर क्षीण हो जाते है । अर्थात्‌ सम्यक्‌ श्ञानद्वारा अविया) 
विवेकज्ञानद्वारा अस्मिता, माध्यस्थद्वार राम-दैष और 
अद्दंता-ममताके त्यागढ्वारा अभिनिवेश तनु अवस्थाकोी 
प्राप्त हों जाते ई । यद्यपि क्रेशोंकी तनु अवस्था क्रियायोग- 
द्वारा साध्य दोनेके कारण उपादेय है, किन्तु असम्प्रशात 
समाधिस्थ योगीके लिय तनु अवस्थावाले छलेश भी त्याज्य 
दोनके कारण तनु छ्लेंझ भी अविद्यामूलक द्वी है । 


विच्छिन्न अवस्थामे क्रेश बीच-बीचमें विब्छिन्न होकर 
भी फिर उसी रूपमें प्राहुयूंत होते रहते हैं । यद्द 
बिब्छिन्न अवस्था दों प्रकारसे होती है--सजातीय रागकी 
उदारताद्वा। और विजातीय रागकी उदारताद्वारा | 
जेसे किसी पुरुषका अन्य ख्तरियोंकी अपेक्षा किसी विशेष 
स्ीमे उत्तट अनुराग द्वों। वह अनुराग लब्धजृत्ति 
अर्थात्त्‌ उदार हैँ | किन्‍नु अन्य स्त्रियोर्मे वद्दी अनुराग उस 
समय भविष्यद्कृत्ति होनेंके कारण विच्छिन्न हैं । अतः 
ऐसा राग सजातीय रागकी उदारताद्वारा विन्छिन्न दोता 
हैं। और रागके समय क्रोध उत्पन्न न होनेके कारण जो 
अदृश्यमान क्रांध दे वद विजातीय रागकी उदारताद्वारा 
विच्छिन्न हो जाता है। 


एक क्लेशकी उदार अवस्थाके समय अन्य क्लेशोंकी 
क्रेवल विच्छिन्न अवस्था ही नहीं किन्तु कहीं प्रसुपत और 
कहीं तनु अवस्था भी रहती है । 


उदार अवस्थार्मे कछ्लेश अपने विषयमें लब्धबृत्ति 
होनेके कारण उत्कटरूपसे प्रकट होकर अपने कार्यमें 
तत्पर रहते हैं । 


क्लेशोंकी उक्त चारों अवस्थाएँ, क्रियायोगके अनुष्ठान- 
द्वारा जिस प्रकार तनु हो जाती हैं उसी प्रकार विषय- 
_चिन्तन आदि उत्तेजक कारणोंद्वारा उदार द्वो जाती हैं । 


१. यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्याग करने योग्य, 
इस प्रकारके अनुकूल ओर प्रतिकूल ह्ानके अमावको भाध्यस्थ 
कहते हैं । 


२. निबीज या निरालम्य समाषिप्राप्त योगी । 


॥ 
अर्थात्‌ क्रियायोग क्रेशोंकी क्षीणताका और विषयासक्ति 
क्लैशोंकी वृद्धिका कारण है । 

क्लेशोंकी उक्त चारों अवस्थाओंम प्रसुस अवम्था तत्त्व- 
रीन॑ व्यक्तियोंमे रहती है तन अवस्था योगीननोंमें और 
विच्छिन्न तथा उदार अवस्था विषयासक्त मनुष्योंमें रहती दहै-- 

प्रसुास्तर्वछी नानां_तन्ववस्थ/श्र योगिनाम्‌ । 

विच्छक्नोदाररूपाश्थया झेशा विषयसकज्िनाम्‌ ॥ 

( योगद शेन--वाचस्पति मिश्रकृत व्याख्या ) 

पूर्बोक्त अविद्या आदि पाँचों छ्लेशोंकी उक्त प्रसुप्त 
आदि चार अवम्धाओंके अतिरिक्त एक दग्घ अवस्था भी 
है । परन्तु वह अवस्था तो वाज्छनीय है, उस अवस्थाको 
प्राप्त हो जानपर छेश पुरुषकों बाधित करनेमे समर्थ नहीं 


रहते । 
ऊँशोंकी निदृत्ति 


प्राणिमात्र केशोंकी नि्रात्ति और सुखकी प्राप्तिके लिये 
निरन्तर प्रयल्नशील रहते हैँ | किन्तु जिस विषय-भोगकी 
प्रासिकों वे दुःखनाश और सुश्रकी प्राप्ति समझते हैं, वह 
न तो वस्त॒ुतः दुःखका नाश हैं और न सुख ही | प्रत्युत 
विषय-मोगमर्म माना जानेवाला सुख तो दुःल्र (हलेश ) 
रूप है, जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया हैं । इसके 
अतिरिक्त जो लोग दुभखके नाश और सुखकी प्रामिके लिये 
स्वच्छन्द ( अपने मनोंनुकूछ ) उपायोंकी योजना करने हैं; 
उनके द्वारा भी दुःखका नाश या सुल्की प्राप्ति सम्भव 
नहीं । क्लेशोंकी निद्रत्ति तो शाम्त्रोक्त साधनोंद्ारा ही हो 
सकती दे । 

क्लेशोंकी निवृत्तिक लिये प्रथम उदार अवस्थाप्राम 
क्ैशोंकों त्ञीण करनके लिये तप ओर खाध्याय आदि 
क्रियायोग ही एकमात्र साधन द । क्योंकि अनादिकाल्‍से 
किये गये कम और तज्ञनित क्लेशोंकी वासनाद्वारा असंख्य 


१, आत्मलभावना करके (जो अज्ञानजन्य हू ) पद्चभूत 
आदिमेंसे किसी तत्वका समाधिमें आलम्बन करके जो ध्यान 
करते ई उनको तत््वलीन अथवा विदेहप्रकृतिल्य कहते हैं और 
यह सम्प्रह्मात समाधि कही जाती है। यद्द समाधि मुक्तिका 
साक्षाद्‌ साधन नहीं, क्योंकि अपनी अवधिके अनन्तर तत्त्वलीनोंको 
फिर संसारमें आना पड़ता है । 

२, क्रियायोगमें तीसरे साधन ईश्वरप्रणिधान ( भक्ति ) का 


भी योगदर्शनमें उछेख है, वह आगे लिखा जायगा । 


# योगीश्यरं शिव वस्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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प्रकारसे विषयोंमें प्रवृत्त करनेवाला रजोगुण और तमोगुणका 
विकास तप और खााध्याय आदि क्रियायोगके अतिरिक्त 
कभी विनष्ट नहीं दो सकता । यद्दों “तप! द्वारा शरीरको 
शोषण करनेवाले स्मृतियोंमें निरूपित हच्छुचान्द्रायणल्रत 
आदि दुश्साध्य तपोसे तात्पयं नहीं, क्योंकि चान्द्रयणअत 
आदि धाठुवैषम्यकारक द्ोंनेके कारण योगके विरोधी हैँ । 
यहाँ तो द्वित॑, मित॑ एवं मेध्ये भोजन, शीतोष्ग आदि 
इन्द्रोंकी सहिष्णुता और इन्द्रियोंके दमनात्मक युक्ताद्दार- 
विद्ार आदि तप ही अभीष्ट ईं । जैसा कि भीमद्धगवद्गीतामें 
कहा गया है-- 

युक्ाहारविद्वरस्थ.. युक्तचेंशस्थ कमंसु | 

युक्तस्वम्ाववोधस्थ योगो भवति दुःलह्टा ॥ 

स्वाध्यायसे यहाँ प्रगवका जप, रुद्रयक्त, पुरुषसूक्त 
आदि वैदिक मन्त्र और माक्ष-प्रतिपादक पौराणिक शास्त्रों 
का अध्ययन और श्रीमगवन्नामका जप अमीश्ट है । 


उदार अवस्थाप्राम ह्लेंशोकी क्रियायोगद्वारा क्षीण 
अवस्था हों जानेपर भी से समूल नष्ट नहीं होते-- 
बीजभावसे स्थित रहते हैँ, अतः बीजमावसे ग्थित क्लेश- 
बूनियाँ ध्यान ( निदिध्यासन ) योगद्वारा-जिसकी योग- 
शाम्त्रमें प्रसंख्यान अभि संज्ञा भी हैं--दग्धबीज की जा 
सकती हूँ । 
ध्यानका अर्थ हैं 
जाना-- 
सत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 
(यौ० बि० पा० खू० २) 
चित्तकी एकाग्रताक लिये अर्थात्‌ चित्तव्रतियोंके निरोध 
करनेके लिये अभ्यास और वेराग्य ही एकमात्र साधन है-- 
अभ्यासव राग्यास्यां तझिरोध: । 
( यो० समा० पा० थरू० १२ ) 


ध्ययाकार जिक्षत्रत्ञिकी एकाग्रता दा 


£, योगके विरोधी अति असल, अति लवण, अति उच्ण हि 
अति रूश्, तिल, सरसों, दही ओर मांस आदिको छोड़कर गेहूँ, 
चाबल, मूँग, गोदुग्ष, शर्करा, घत और मधु आदि हितभोजन है। 

२. उदरके दो भाग अन्नसे और एक भाग जलसे पूर्ण करके 
शेष चौथा भाग वायुके सज्ञारके लिये रिक्त ( खाकी ) रखना 
मिंतभोजन है । 

३, मथ, मांस, मत्स्य, लदसुनकों छोड़कर परवर, सूरण 
( जिमीकन्द ) आदि मेंध्यमोजन है । 


# ककेशोका सदकूप और मिदृति # 


है । 
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अथौत्‌ अभ्यासद्वारा यमनियमादि साधनोंकी दृढ़ 
अबस्था हो जानेपर और ऐदिक एवं पारलोकिक विषयों 
अत्यन्त ग्लानि रखनेसे द्वी चित्तकी एकाग्रता उपलब्ध 
हो सकती है | 

अभ्यास और वैराग्यद्वारा चित्तकी एकाप्रता उपलब्ध 
हैं। जानेपर एकाप्रचित्तमे सश्चिदानन्दधन परमेश्वरके 
ध्यानद्वारा बलेश दग्धयीज हूं। जाते हैं | ध्यान अमूर्त और 
मूर्त दो प्रकारका दोता है-- 

आशभ्रयक्षेतरों बहा दिया तथ्य स्वभावतः | 

शूप मूर्सममूर्त सच परं॑ चापरमेव चह 

( जिणपुराण ६ ७। ४७ ) 

नारदपाश्चरात्रगत आनन्दसंदिताम भी कट्दा है-- 

आनन्दो द्विदिधः प्रोक्तो मू्ंश्वामृ्त एवं च। 

अमूतं अथोत्‌ अच्यक्त--निगुण बअह्का ध्यान और 
व्यक्त अथीत्‌ भगवान श्रीरामकृष्ण आदे अपने अभिमत 
भगवानकी इश्टमूर्तिका ध्यान | 

इस प्रकार भगवानके ध्यानद्वाश क्‍्त्शोके दग्वबीज 
हैं। आनेपर उन क्लेशोको तिमू छ करनका एकमात्र साधन 
असम्पज्ञात समाधि दी हैं-- 

ते प्रतिभसवहेया: सूक्ष्मा: | (यां० सा० पा० व० १०) 

असम्प्रशात ममाधिम ध्याता और ध्ययकी प्रतीति 
नहीं होती है अर्थात्‌ बह निर्बीज ( निगलम्ब ) होती 
है । यह समाधि हों योगकी परमावधि है | इसीके लिये 
यम) नियम आदि अष्टाज्रयोगादि अनेक साधनेंका योग- 
दशनमे उल्लेख किया गया हे | किननु असम्प्रशात समाधिके 
यागशासत्रोक्त साधनोंका अनुष्ठान सहज नहीं। अजुनके 
प्रश्न करनेपर स्वये भगवान्‌ आज्ञा करत हूं 

क्केशो 5घिकतरस्तेषामब्यकासक्ततेतसामू. । 

अम्यका हि गतिदुःश देहवद्षिरवाप्यते ॥ 

(श्रीमद्भगवढ़ीता १२१५) 

जो अब्यक्त ( अक्षर निगुंग निराकार ) ब्रह्मके 
उपासक हैं उनको देहाभिमानक्रा परत्याग करना 
परमावश्यक है | देशाभिमानके त्याग बिना निराकार 
ब्ह्मात्मक समाधि उपलब्ध नहीं हो सकती । देहामिमानका 
त्याग अत्यन्त दुष्कर है--इसके लिये यम। नियम) आसन; 
प्राणायाम) प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि, इन 
अशज्ञयोगों के दुः्साध्य साधरनोंद्वारा इन्द्रयोपर विजय 





१. कहा ई--मनसो दृत्तिशन्यस्थ अक्षाकारतया 


स्थिति: । अतम्प्रद्चातनामासों समाणिरभिधीयते ॥ 
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प्रात्त करना नितान्त आवश्यक है | अतएव इन साधनोके 
अत्यन्त कश्साध्य होनेके कारण परमदयाहु भगवान, 
पतञ्जलिने क्लेशोंकी निश्नत्ति और समांधिकी उपलब्धिके 
लिये एक सुखसाध्य साधन और भी बताया है-- 
इंश्वरप्रणिधानादा । 
€ योगदर्शन, सभाधिपाद, खू० २३ ) 
ईश्वग्पणिधानका अर्थ दे भगवानकी भक्ति | इस 
सूत्र “वा के प्रयोगद्वार ईश्वग्प्रणेघानसे भी समाषिका 
उपलब्ध होना कद्दा गया है | अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रद्धा- 
पूर्वक यमनियमाद साधनोंके करनेसे तीज बेराग्य उत्पन्न 
होकर चितकके निरोधद्वारा समाध उपलब्ध होती ऐ, उसी 
प्रकार भक्तिसे भी समाधि उपलब्ध दवा सकती है । 
इससे स्पष्ट है कि भगवान पतज्नलिने सम्पूर्ण क्लेशोंकों नष्ट 
करनेके लिये असम्प्रशात समाधिकों हो परम पुरुषार्थ 
बताया हैं, जो उपयुक्त योग और भक्ति दानोसे उपलब्ध 
हो सकती है| किन्तु, जैसा पहले दिखाया गया है, येंग- 
मार्ग बड़ा दुश्ताध्य है। भक्तिसागमें उन कठिन साघरनोकी 
आवश्यकता नहीं रहती । इस बातकों ध्यानमें रखते हुए. 
दी देवषि नारदजीने बेदव्यासजीको कद्दा एँ-- 
यमादिभियगपथ: कासकोभहतो खुद्दुः । 
मुकुन्दसेवया यद्गधत्तथात्माद। न शास्यति ॥ 
( श्रीमद्भागवत १ । ६। ३६ ) 
अथांत्‌ कामलोभादि क्लेश्योसे अहर्निश सन्‍्तस मन 
जिस प्रकार भगवानकी सेवाद्वारा श्वान्त होता है उस 
प्रकार यम-नियमादि योगमार्गद्रास नहीं हो सकता। 
इसीलियिे नारदभक्तिसूज़मं भी उन्होंने भक्तिकों कर्म) 
शान और योगक्री अपेक्षा अधिकतर बताकर मुमुक्षु- 
जर्नेक्री भगवद्धक्तिका ही आदेश्य दिया हैं-- 


सा तु कमंज्ञानयोगेस्यो5प्यनिकतरा । 
( सूत्र ६० ) 
तस्मारसेव ग्राद्मा मुमुकुभिः । ( यज्ञ ३१३ ) 


निष्कर्ष यह है कि क्लेशंकि विनाशके लिये योग और 
भक्ति दोनों द्वी महत्त्वपूर्ण साथन हैं । किन्तु इस कछिकाल- 
में अशाज्ञयोगका यथावत्‌ साधन होना असम्भव नहीं 
तो अत्यन्त दुश्साध्य होनेके कारण संसारके क्लेशोंके 
आत्यन्तिक विनाशके लिये इस समय मभगवद्धक्तिका 
आश्रय ही सुसाध्य है । 


२. पतिअल योगयूत्र, साथनपाद, सूत्र २९-५० तथा विभूतिषादके प्रारम्भमें है। 


ब५ 


योगमाया 


( छेखक--पं ० श्रीक्ृष्णदत्तजी भारद्वाज, आचाये, शाखी, एम० ए० ) 


श्रीयोगमाया वह अद्भुत तत्त्व है जिसके कारण निग्गुण, 
निराकार परबह्म कल्याणगुणगणाकर मूर्तिमान्‌ बन 
जाते हैँ | यद्यपि इन दोनों--शक्ति तथा शक्तिमानमं कोई 
भेद नहीं दे तथापि भक्तोंसे आराधित शक्तिमान्‌ 
जिस प्रकार श्रीरामकृष्णादि अनेक रूपॉर्स दर्शन देते 
हैं उसी प्रकार ऋषि-मुनि-संस्तुता शक्ति भी श्रीदुर्गों, 
देवी, काली आदि नानाविष रूपोर्म प्रकट होती 
हैं। भावके तारतम्यके अनुसार द्वी शाम््रमें, उपासना- 
विधिमें, ब्यावद्वारिक भेद दृष्टिगोचर हं।ता है, जेसे किसी 
भावुक भक्तको अघटनघटनापटीयसी शक्तिदबीकी अपार 
मद्दिमाके सम्मुख ब्रह्मा-विष्णु-मद्ेश भी गौंण प्रतीत दूत हैं 
तो किसी दूसरे भक्तकों शक्ति दक्तिमानके अधीन विदित 
होती हैं। परमार्थतः दोनों एक द्वी वस्तु हैं | 

शास्त्रसे इन महाप्रभावा योगमायाका वर्णन अनेक 
स्थलोपर उपलब्ध है । बेदके एक मन्त्रम शाक्ति-शक्तिमानको 
माई-बहिन मानकर उनका आह्वान किया गया है-- 


“एप ते र॒द्व भागः सह स्वस्ताम्विकया 
सम्जुपरव-'*'*!. ( शुदयजु० १ । ०७) 

“अम्बिका बहिनके साथ हे रुद्र ! यह आपका भाग है, 
इसे पाइये ।* 

मार्कण्डेयपुराण तथा देवबीमागवत इन जगजननीके 
सर्वोपरि माह्दात्म्यका वर्णन कर ही रहे दे । श्रीमद्धा गवतमे 
वह बह्मके परिपूर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्र जीकी अनुजा कहीं 
गयो हैं-- 


सहृइयतानुजा विष्णो: 


भगवान्‌ अआविष्णुक्री छोटी बहिन अष्टमहाभुजा 
आयुध लिये दिखायी दीं ।' इन्हीं योगमायाने श्री- 
मन्नारायणके आदेशके अनुसार गर्भसड्रघण नामक त्रिलोकामे 
अश्रुतपूर्व चमत्कार किया था और अन्ा होकर भी यशोदा- 
माताकी गर्भशय्यामें शयन किया था-- 


सायुधाष्टमहा भुजा । 


था योगमायाजनि ननन्‍्दजायया | 


योगमायाकी इच्छासे ही वसुदेवज्ञीके कागंणहके 
निरीक्षक द्वारपाल निद्रामिभूत दो गये ये । 


श 
हतप्रत्ययस्वदृक्तिषु 
द्वाःस्पेषु पौरेष्दध इाथितेध्यपि । 
इन्हीके साहाय्यमे भगवान श्रीकृष्णने रास नामक 
लोकात्तर बिस्मय किया था-- 


तया 


योगमायाम्ुपाश्रित: । (श्रीमका० १० । २१० ।१ ) 


ध्यागमायाका आश्रय करके । 

संगुग अह्मका जे। सर्वातिशायी ऐटर्य है वद्द सब योग- 
मायाका प्रभाव हैं । सनकादि निश्यमुक्त बअ्रह्मर्षियोंके 
बेंकुण्ठाधिष्ठान श्रीविष्णु भगवानके साथ संलापमें भगवानका 
जे। विशेषण दे उससे यही बात सिद्ध द्वाती है - 
त्त योगमाययारव्धपारमेश्टपसहोद्यम्‌ । 

प्रोचुः प्राअलूयो विध्राः प्रहषटा: कझ्ुभितस्वचः #॥ 

( श्रीमद्भा० ३। १६ । १७० ) 

योगम।यासे जिनके पर्मेश्वर्थंका महोदय पक्रट हुआ 
उन परमेश्वरसे व आनन्दित पुलकित ब्राह्मण हाथ जोड़कर 
बोले ।! 

यागियोंक योगप्रभावकों भी योगमाया क॒द्दा जा 
सकता है | किन्तु प्रस्तुत प्रसज्र्म वह अभीष्ट नहीं है; 
क्योंकि बद्ध मनुष्यकी अपेक्षा मुक्त योगीका ऐद्वर्य यद्यपि 
निरवप्रद हा। सकता हैं और शाख्रमें ऐसा कहा मी गया 
हैं, तथापि परमात्माके साथ तुलना करनेमें वद्द सावमग्रह 
ही ठहरता है | योगदशनके मतानुसार समाधिक्रे अनन्तर 
अस्यास्प विभूतियों के अतिरिक्त योगियोंकों सर्वशत्वय नामकी 
सिद्धिकी प्रामि हुआ करती है । 


सस्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य.. सबभावाधिह्ात्श्य॑ 
सवशातृश्य थ । 

प्रकृति और पुरुषक भेदका यथार्थ ज्ञान जिसको हो 
गया वह सब भावोंका अधिष्ठाता औरसर्चश हो जाता है ।? 
यह सवशत्व तथा सबभावाधिष्ठातृत्व अवश्यमेव आपेक्षिक 
है | साघारण संसारी जीवकी अपेक्षा योगी सर्वश है ही, 
किन्तु उसमें निरतिशय सर्वशबीज नहीं है; वह तो नित्य- 
सिद्ध परमपिताका ही सहज गुण है । 


तश्न मिरतिशाय सर्वशवीलस । 


# स्थान और लोफलेवारूप योग # 


श्ष५ 





कम्कम्पुमयकन 


“वहाँ सर्वोपरि सर्वशताका बीज है ।!? इसी प्रकार 
योगीको प्रकृतिपर विजय प्रात हो जाता है, किन्तु वहद्द 
जगतकी स॒ष्टि-स्थिति-प्रलय नहीं कर सकता । वेदान्त- 
शाख्रका-- 

जगवृध्यापारवर्ज 

--यह सूत्र इस विषयमें प्रमाण है | विश्वव्यापार तो 





प्रकरणाद्सलिहितश्वालष । 








भगवानकी ही योगमायाका विलास है । 


जिन अतक्यमहिमशालिनी अह्यशक्ति भगवती भी- 
योगमायाके भकुटिविलासमात्रसे अनन्त आकाश अनन्त 
तारावछी यथानियम अप्रमत्तरूपसे परिभ्रमण किया करती 
है उन जगजननी भक्तकल्याणकारिणी योगमायादेवीके 
श्रीचरण-नलिन-युगलमे हम सादर मस्तक नवाते हैं | 


त्याग ओर लोकसेवारूप योग 


( छेख्क--रेबरेण्ड आर्थर $० मैसी ) 


थयदि कोई मनुष्य मेरा अनुसरण करना चाहता है 
तो वह अपना अहृद्भार त्याग दे और प्रतिदिन अपना 
क्रॉस उठाकर मेरे पीछे हो ले |! # . ( ल्यूक ९ । २१ ) 

योगके द्वारा मुक्ति तमी मिल सकती ह जब उसकी 
सारी प्रक्रियाओं और पड़तियेंमि त्याग और लोकसेवाकरी 
प्रधानता हों, क्योंकि मायिक परिन्छिन्न जीवकी प्रत्येक वष्टा 
व्यय दती है । ईश्वर प्रेमरूप हैं और प्रेममे विधिकी पूर्णता है । 
जहाँ प्रेमकी प्रधानता हैं वहाँ त्याग, त्याग नहीं ग्ह जाता; 
क्योंकि प्रेममें केबल प्रेमास्पदका ही ध्यान रहता 5 अपना 
ध्यान बिल्कुल नहीं रहता | वास्तव प्रेम द्वी सब्र कुछ हैं) 
जिसे हम अद्ृड्भार कहते हैं वह तो प्रतीतियोंका एक निरा 
ढेर है जो हमारी भेद-बुद्धिकों दृद्द करता हुआ हमें उस 
एक एवं अद्वितीय सत्ताके साथ एकताका अनुभव नहीं 
करने देता। प्रत्येक सश्चा योगी एवं प्रत्येक सदगुरु 
शानपूर्वक. परमात्मयोगकरे प्रकाशमें विचरता हैं, उसके 
अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तुको न तो बह जानता है और 
न इच्छा करता है। वह जगतके परस्परविरोधी स्वरोंक। 
अपने कानेंके समीप नहीं जाने देता, अपने अहड्डगरयुक्त 
विचारों और अनुभूतियोंकी शान्त कर देता हैं और उस 
आम्यन्तर प्रकाशकी सहायतासे संसारके काय करता हैँ 
जो प्रकाश प्रत्येक वस्तुके वास्तविक स्वरूपक! प्रकट करता 
है। वह यथार्थ मार्गको दी देखता और अहण करता है और 
यथार्थ बात ही कद्दता है | प्रेमरूप शक्तिकों प्रहणकर उसे 
सब लोगोंकों वितीर्ण करना दह्दी उसका कार्य होता है, 
अतएव मनुष्यशरीरको तो वह अपने आपको सर्वतो- 
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मावन जनतारूप जनार्दनकी सेवामें उत्स्ग कर देनेका 
एक सुन्दर अवसर समझता है| सदगुरु और आन्तरिक 
ज्योतिर्मे काई अन्तर नहीं है, इसलिये सदगुद या योगी 
बनना हीं प्रत्येक कल्याणकामी प्ुरुषका ध्येय होना 
चाहिये ! दमलोग विच्छिन्न व्यक्तियाँ नहीं हैं, अपि ठु 
एक ही शरीरके अन्ञ हैं, और यदि हममेंसे कोई एक 
भी प्रभुकी पूर्णता प्राप्त करनेकी चेष्टा करे तो वह 
साग समश्शिरीर ही ऊँचा उठा हुआ अनुभव करेगा। 
क्योंकि शरीरके एक अज्ञमेंं पीड़ा होनपर अन्य समस्त 
अन्लोंकी उस पीड़ाका अनुभव होता हैं; अथवा एक 
अज्ञके पूजित होनेपर समस्त अज्जोंको प्रसन्नता द्वोती है। 
इसलिये, यह जानकर कि दुःखसे चरित्रकी दृढता होती 
है, हमको दुःखखमें भी आनन्दित होना चाहिये। एक 
अज्जकी पुष्टिसे सारा शरीर पृष्ठ होता है और जगत्‌में उसकी 
क्षमता बढ़ती है; अतः त्याग और लोकसेवा योगका 
विशुद्धतम एवं सर्वोत्कृष्ट रूप है। “में उनके अन्दर रहता 
हूँ और मेरे अन्दर वे रहते हैं जिससे कि वे पूर्ण होकर 
“एकमेवाद्वितीयम! बन जाये ।? 

प्रेमके बिना परमात्मासे मिलनेकी सारी आकांक्षाएँ, 
यागकी सारी प्रक्रियएं और उसके विविध प्रकार व्यर्थ 
एवं निष्फल हैं | प्रेम नवीन जीवन प्रदान करनेवाला 
तथा पवित्र करनेवाला महान्‌ एवं अमोघ शक्ति है । 
“सत्य शिव सुन्दरम! बननेकी सतत चेष्टासे ही मनुष्यके 
आध्यात्मिक शरीर अथवा आत्माका विकास एवं अभि- 
व्यक्ति होती है। हमारा आध्यात्मिक स्वरूप खयं पूर्ण 
होनेपर भी सदा किसी ऐसे साधनकी खोजमें रहता है 
जिसके द्वारा वह मानवजातिकी सेवा एवं सहायता कर 
सके और हमारे अन्दर सेवा और सहायता करनेकी 


रे५६ 


# योगीश्वर शि् बस्दे बस्दे योगेश्थरं हरिस्‌ # 





जितनी योग्यता एवं क्षमता आती है उतनी ही मात्रामें 
इंश्वर हमारे द्वारा अपनी इच्छा और अमिसन्धिको पूर्ण 
करते हैं । 

सेवाके मार्गमें पैर रखनेके पूर्व हमें जाति, वर्ण, रंग, 
घर्म अथवा स्त्री-पुरुषके भेदकों सर्व॑था भुला देना होगा; नहीं 
तो हम कदापि इस कार्यमें सफल नहीं हो सकते; क्योंकि 
प्रेमकी दृष्टिमें मनुष्यमात्र उस “एकमेवाद्वितीयम” के ही 
अनेक रूप हैं, अतः उनमें छोटे-बड़ेकी कल्पना भी नहीं 
हो सकती | 

मनुष्यके लिये परमात्माकों खोजनेकी आवश्यकता 
नहीं है; जितनी अधिक उसकी खोज की जायगी उतना 
ही अधिक वह दुलभ दोता जायगा। क्योंकि किसी 
कबिने ठीक ही कहा है-- 

“हू ( परमात्मा ) प्राणसे भी समीप है और हाथ- 
पैरसे भी निकट है ।!# जब जीव अपनी युगान्तव्यापिनी 
मोहनिद्रासे जागता है, जब भौतिक विचारका आवरण 
उसकी दृष्टिके सामनेसे हट जाता है और वह बह्मसाक्षात्कारके 
समीप पहुँच जाता है, उस समय उसे यद्द दिव्य अनुभव 
होता है कि 'मेरे अन्दर अब (अहम? (मायिक क्षुद्र अहं भाव) 
नहीं रहा, बल्कि खय्य प्रभु प्रतिष्ठित हो गये हैं।'॑॑ 
और इस प्रकार वह सश्या त्यागी एवं लोकसेवक योगी 
बन जाता है ! 


बाहरी वेष, कमकाण्ड, प्रतिमापूजन; तपश्चर्या आदि 
सभी आत्माके विकासमें सहायक हैं, यय्यपि इनमेंसे कोई 
भी अनिवार्य नहीं है। किन्तु ध्येयकी प्रासि होते-होते ये 
सब सॉपकी केंचुलीकी भाँति अवश्य छूट जाते हैं और 
विराजते हैं । इस भोतिक जगतके लिये 'भवादवी” और 
<दुःख्वालय' आदि दब्दोंका प्रयोग इसीलिये किया गया है 
कि हम इसे मू्खंतावश प्रकृति नटीका एक नश्वर खेल न 
समझकर प्रत्यक्ष एवं सत्‌ मान बैठे हैं । अतएवं वे कष्ट; 
निवेद एवं यनत्रणाए जिनका हम जीवनमें अनुभव करते 
हैं सभी इस रूपमें आवश्यक हैँ कि ये हमें सनातन सत्य 
तत््वका-उस अलोकिक शान्तिका लक्ष्य कराते हैं जो हमारी 








बुद्धिमं मी नहीं आ सकती ( 7९३८९ धाहा ए9355९४ 
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थी प्रातेश८८ततंत्र्ट ० ) प्रसिद्ध पाथ्ात्य दाशनिक 
स्पिनोज़ा ( 5977027 ) ने एक जगह कहा है कि 
'ईंश्वरका लक्षणोंके द्वारा निर्देश करना उसका अपलाप 
करना हैं! ( ७ 0९तगर 0०00 45 ६० १९॥ए पथ ) | 
उनका यह कहना सर्वथा सत्य है; क्योंकि जितना ही 
अधिक हम इंश्वरका लक्षणोंके द्वारा निर्देश करनेकी चेश 
करते हैं उतना ही अधिक दम उस अपरिब्छक्षक्रों परि- 
ब्छिन्न अथवा ससीम बनाते हैं। अतः सभी विद्वत्तापूर्ण 
प्रग्थों, दशनों, आचारयों एवं अधिकारी पुरुषोंकों नमस्कार 
कर निरन्तर एवं दृदतापूर्वक मौनका ही अभ्यास करना 
श्रेयस्कर है, जिससे हम अपने द्वदयस्थित अन्तरतम प्रदेशमें 
परमात्माका संयोग प्राप्ततर उनके साथ आछाप करें 
और अन्‍्तमें उन्हींके अन्दर अपने आपको बिलीन कर दें-- 
जिन परमात्माको उपनिषदोने 'एकमेवाद्वितीयम” कहा 
है तथा जिनके अतिरिक्त और कोई सत्य वस्तु है ही नहीं | 


इस बातका जान लेना श्रेयस्कर हैँ कि परमात्मा ही 
प्रकृतिके द्वारा अपनी अमिसन्धिकों प्रण कर रहे हैं । 


“सर्वप्रथम बराप्पसश्श धूम्नवर्ण ज्योति उत्पन्न हुई और 
तदनन्तर ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदिकी सष्टि हुई । इसके 
अनन्तर खनिज पदार्थों एवं शंख, सीप आदिकी उत्पत्ति 
हुईं; इसके अनन्तर छोटोन्छोटी मछलियाँ एथं 
बिसतोइया आदि जीव उत्पन्न हुए और फिर उन गुहाओं 
और कन्दराओंकी रचना हुई जिनमें जंगली मनुष्य रहने 
लगे | इसके बाद मनुष्योंको कानून एवं सौन्दर्यका शान 
हुआ और अस्तमें उनकी दृष्टि पार्थिव पदार्थाके परे आत्मा- 
की ओर गयी | कुछ लोग उन्पत्तिके इस क्रमको परिणाम 
या विकास कहते हैं और दूसरे लोग इसीको इंश्वरके नाम- 
से पुकारते हैं ।”# हाँ, प्रकृति कोई बिरानी अथवा ईश्वस्से 
मिन्न वस्तु नहीं है, बल्कि उन्हीका निःश्वास है । एक 
सश्े योगीकी दृष्टिम प्रकृति इंश्वरका ही प्रत्यक्ष रूप हैं 
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# स्याग और लोकलेवारूप योग # 
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विश्वात्माका शरीर है । “तुम्दारी ज्योतिर्मे ही हमें प्रकाश- का समर्थन करेगा; और प्रान्य जगत्‌ उसकी इस 


का दर्शन होता है ।” प्राकृतिक शक्तियाँ परमात्माके सनातन 
कमंका--जगत्‌के अन्तःस्थित उनके सजीव सकुल्पका 
जोतन करती हैं । ईसाने जिस सत्यका उपदेश दिया 
उसकी पूर्वके आत्मवित्‌ योगियोंकों नये ढंगसे व्याख्या 
करनी होगी । इंसामसीह पूर्वीय आचार्य थये। उनका 
प्राकृतिक जगत्‌के साथ जो गाढ़ परिचय था, उन्हें मनुष्य- 
के अन्तःकरणका जो परिज्ञान था, उन्होंने सहानुभूति+ 
प्रेम और सेवांका जो रहस्यमय सिद्धान्त संसारके सामने 
रक्‍्खा, उनका छोटे अ्चों, दीन-दुखियों, पापियों और 
पतिता--उन पथश्रष्ट ग्राणियोंके प्रति जिन्हें संसार 
उपेक्षाकी दश्सि देखता देँ किन्तु जगतका वह 
महान्‌ मातृदददय जिन्हें सदा आलिज्जन करनेके लिये प्रस्तुत 
रहता है,“-उनके प्रति उनका जो विद्ेष प्रेम था, उनकी 
एकाम्तप्रियता जो झोकके सौन्दयकों प्रकट करती थी; 
उनकी उत्सर्गजनित कोमलता, उनकी सौम्य वाणी और 
उससे भी सौम्यतर मौन, उनकी प्रेम और विनयपूर्ण 
आचारनीति, उनका दृदयस्थित परमात्माके साथ संयोग 
स्थापित करनेवाला धर्म, उनका विश्युद जीवन, उनकी 
मृत्यु जिससे उन्होंने संसारको सनातन परमात्माके पत्रित्र 
हृदयका परिचय दिया --अवश्य ही ये सब बाते पूज्के 
आदर्शावादी योगियोंकों सहज ही दृदयज्ञम हो सकती हैं 
और इन्हींके द्वारा की जानेबाली व्याख्यासे पाश्चात्य 
जगतके आध्यात्मिक जीवनका पुनरुत्थान हागा । हमलछोग 
संसारके इतिहासमें एक नत्रीन युगका आरम्भ दख रहे हैं, 
जगतके पुनज॑ंन्मका काल उपस्थित है, प्राचीन व्यवस्थाका 
ख्यान नवीन व्यवस्था ग्रहण कर रही है| समाज, शासन- 
ब्यवस्था, दार्शनिक सिद्धान्त एवं धर्म, सभीका नये दढंगसे 
पुनर्निर्माण दोनेवाला है और इस कार्यमें पूल और पश्चिम 
दोनों ही अपने-अपने ढंगसे योग देंगे। पाश्रात्य जगत्‌ 
भावी संसारको वेशानिक संघटन; नैतिक शक्ति और 
राजनैतिक प्रगतिका पाठ पढ़ायेगा; वह व्यक्तित्वका मूल्य 
और परिस्पितिका महत्व बतायेगा और कम्मके सिद्धान्त- 


आवश्यक शिक्षाको प्रसन्नता एवं कृतशतापूर्वक भ्रहण 
करेगा । 


यह सब ठीक है; परन्तु पश्चिमको भी उतर जीवनके 
गहन तत्वोंका अनुशीलन करनेके लिये; पुरातन शानकों 
आत्मसात्‌ करके उसका अपनी दैनेक आवश्यकताओंमें 
उपयोग करनेके लिये, योगियोंकी-सी दृष्टि प्राप्त करनेके 
लिये, प्रकृतिको केवलमात्र वैज्ञानिकॉकी प्रयोगशाला न 
समझकर उसे आत्माके मन्दिग्खपर्म दखनेके लिये, ध्यान- 
का अम्यास करनेके लिये, और इस बातकों भलीमॉति 
समझ लेनेंके लिये कि कर्म द्वी उपासना नहीं है. अपितु 
उपासना मी एक आवश्यक कर्म है; पूर्वकी ही शरण लेंनी 
होगी | हम पाश्चात्य देशवासियोंके लिये अभी यह सिद्धान्त 
समझना ओआकी है कि सत्य कोरी कल्पना नहीं हैं अपितु 
आत्माके अनुभवका विपय है और उसकी उपलब्धि केवल 
आलोचन-प्रत्यालोचनसे अथवा पदार्थोका बुद्धिके द्वारा 
विश्लेषण करनेसे नहीं हो सकती, अपितु उसके लिये 
सहृदयतापूर्ण आध्यात्मिक अन्तर्ष्टि और उसी प्रकारके 
जीवनकी अपेक्षा है । प्रसिद्ध पाश्चात्य दाशनिक शोपनहॉर 
उस दिनका स्वप्न देगा करते ये जब्र पूर्वकी शानगंगा 
पश्चिमकी ओर बह निकलेगी । जिस दिन वह काल पूर्ण- 
रूपसे आ जायगा उस दिन पूर्वके रहस्यमय शानका 
विकासवादकी अपेक्षा कहीं गहरा प्रमाव पड़ेगा । उस 
समय मिन्न-मिन्न विश्वधर्मोंके प्रति योरपकी दृष्टि बिल्कुछ 
बदल जायगी और वहाँके निवासी इस बातको भलोभाति 
समझ जायगे कि सत्यका किसी धर्मविशेषने ठीका नहीं 
ले रक्‍्खा है, ईश्वरीय शानके प्रकाशकी कहीं इतिभी नहीं 
हो गयी और रहस्यमय श्ञानमें एक ऐसा समन्वय-तत्त्व 
है जिससे अन्तमें जाकर पूब और पश्चिम दोनों पारस्परिक 
सोहाद एवं सामझस्य, तथा एक दूसरेंके प्रति त्याग और 
सेवाके अट्टूट पाशमें बंघकर एक हो जायेंगे; यही योगका 
प्रारम्म और यही उसका चरम रूदय है। 


अं 


योग-शब्द 


( लेखक--पण्डितप्रवर श्रोओपज्लञाननजी तकरल ) 


जू? धातुते “योग! शब्द बनता है | 
पाणिनिके गणपाठमें तीन 'युज” धातु 
हैं। दिवादिगणके 'युज! घातुका अथं है 
समाधि | हमारा आलोच्यमान योग! 
शब्द इसी 'युज! धातुसे उद्भुत हुआ 
है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। इसके 

धर सिवा और दो “युज” घातु हैं | एक 
रुघादिगणमें, जिसका अर्थ संयोग होता है, और दूसरी 
चुरादिगणमें, जिसका अर्थ द्वाता है संयमन | अब यह 
बिचारना है कि ये दोनों 'युज? घातु भी आलोच्यमान योग- 
शब्दकी प्रकृति हें। सकते हैं या नहीं | 






बहुतेरे कहेंगे कि “दूसरी दानों युज्‌ घातुओंसे योग- 
शब्दका उद्धव होनेपर भी वह इस लेखका आलोच्य 
विषय नहीं है; क्‍योंकि वह योग समाधि नहीं हैं । 
'समाधि' शब्दका भष्टोजि दीक्षितद्वाग प्रदर्शित अथ है 
चित्तशृत्तिनिरोध | पातझ्ञछदशनमें उसका मूल विद्यमान 
है--“योगश्रित्तशत्तिनिरोधःः । अतएव समाधिबोधक युज! 
घातुसे ही इस योग-शब्दका उद्धव है; अन्य “युज! 
धातुसे नहीं |” 


परन्तु मैं इस मतका पूर्णतः समर्थन नहीं करता | मैं 
कहूँगा कि 'दिवादियणीय “युज' धातुसे जो “योग? शब्द 
उद्धृत होता है उसके समाधिवोधक होनेपर भी अन्य “युज! 
घावुसे उद्धृत 'योग” झन्द समाधित्रोषक्र नहीं हों सकता", 
यह कोई आवश्यक बात नहीं है । क्‍योंकि समाधि- 
शब्दके प्रकृति-प्रत्ययका निर्देश करनेसे उसकी उपलब्धि 
यों होती हे । सम+आ+घा+कि; सम्‌न्सम्यक, आ+घा् 
स्थापन, यहाँ “क्विप्‌! प्रत्यका अर्थ घालवथंसे अतिरिक्त 
नहीं है, क्‍योंकि क्विप प्रत्यय भाववाच्यमें होता है । 


सम्यक्स्थापन समाधि-शब्दका प्रक्ृति-प्रत्ययद्वारा 
प्रात अर्थ है। चित्कों हस प्रकार एक नाड़ीमें स्थापन 
करना पढ़ता है जिसके द्वारा चित्तवृत्ति निरद्ध हें। जाती 
है। अतएव समाधि शन्दके प्रकृति-प्रत्ययके अर्थानुसार 
पातक्षलदर्शानका सूत्र “योगशित्तवृत्तिनिरोधः है । 


प्रकृति-प्रत्ययसे प्रास अर्थद्वारा यदि पदसमुदयके वाचकत्व- 
का निर्वाह होता है तो इसके विपयमें रूदि-कल्पना 
करना व्यर्थ है। सामान्यवाचकका बिशेषपरक अर्थ 
होनेपर तो रूढि-कल्पना मान्य ही होती है । 

मेरा कथन यह है कि नैयायिक लोग प्रधानतः संयोगकों 
ही समाधि कहते हैं-- 

अस्यद्विशिष्टानान्तु योगिनां युक्तानों योगजजमाशु- 
गृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्वालमनस्सु तत्समवेत- 
गुणकमंसासान्यविशेषेषु समवाये चावितर्थ स्वरूप- 
दर्शनमुपपचते । ( प्रशस्तपादभाध्य ) 

इस भाध्यके व्याख्याकार बंगालके प्रथम नेयायरिका- 
चार्य श्रीधराचार्य कहते हैं--- 

योग: समाधि:, स द्विविधः, सम्प्रज्ञातो सम्प्रशासभर । 
सम्प्रजातों घारकेण प्रयलेन क्तिदाश्मप्रदेशे वशीकृतस्य 
मनसः तस्वजुभुस्साविशिष्टेनास्मना संयोग: । असम्प्रशातश्र 
वशीकृतस्य मनसो निरभिसन्धिनिरभ्युत्यानात्कचिदात्म- 
प्रदेशे संयोग: । 

अथांत्‌ जिस विषयमे तत्त्वनिर्णयकी इच्छा हो, उसके 
अतीन्द्रिय होनपर भी चश्बलताकों दूर करनेवाले प्रयकके 
द्वारा बशीकृत मनका उस इच्छासे युक्त अपने आत्माके 
साथ किसी एक अंशम्ममे संयंग होना सम्प्रशात समाधि 
है | तथा निम्नलिखित विशेषरूपसे मनः्संयोगकों 
असम्प्रशात समाधि कहते हैं । यह मनःसंयोग अभ्युत्थान 
और व्युत्थानके अभाव कारण) अभिसन्धिसम्बन्धसे रहित 
तथा अपने किसी आत्मप्रदेशमें उत्पन्न है।ता है। अतएब 
युजिर याोगे--यह “युज्‌' घातु भी यहाँ परित्यक्त नहीं 
होती, यह बात तो सुस्पष्ट हो ही गयी | बल्कि 
कारिकावलीके कर्ता विश्वनाथ पश्चाननकी प्राचीनोक्ति 
भी प्रधान कारिकार्म देखी जाती है--'युक्तयुश्ञानभेदतः 
अर्थात्‌ योगजप्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है, एक युक्तका और 
दूसरा युज्ञानका | यद युतञ्ञान-शब्द “युज्‌ समाधों'! इस 
“युज! धातुसे नहीं उद्धृत हो सकता | उससे तो युज्यमान 
पद बनेगा । नेयायिक-सम्प्रदायमें 'युजिर योगे! यह 
रुचादिगणीय धातु भी योगजप्रत्यक्षवर्णनके प्रसखमें 
सादर ग्रद्दीत हुई है । 





रथ, 





संयमन अर्थवाली चुरादिगणीय “युज्‌? घातुका सम्बन्ध 
भी 'वशीकृतस्य मनसः” इस अंशद्वारा समर्थित होता है। 
मनको वशमें करना ही मनका संयमन है । पातञ्ञल 
दडानमें भी समाधिमें संयमनके विशेष सम्बन्धकी सूचना 
है--“त्रयमेकत्र संयमः ।” ममाघिके अन्तरज्ञ प्रत्यादार, 
धारणा और ध्यान; इन तीनोंको एक द्वी साथ 'संयम! 
नाम दिया गया दै। इस प्रकार त्रिविष “युज! भातु दी 
योग-शन्दके मूलमें वर्तमान रद सकती है, यद्द सिद्ध हुआ | 

त॑ विदाद दुःसखसंयोगवियोगं॑ योगसंशितम्‌ । 

यह गीता-वचन भी बियोगवोधक योग” शब्दके 
निर्देशके द्वारा भघादिगणीय युज्‌” घातुको योग-शब्दकी 
प्रकृतिरूपम ग्रहण करनेका सज्लेत करता दै। योग” शब्दका 
यह प्रकृति-विचार प्राचीन योगदर्शनके स्वरुपनिर्णयमें 
उपयांगी है । 

न्याय और वेशेपिक समानतन्त्र दोनेंके कारण एक 
ही सम्प्रदाय सामान्यतः णहीत इंते हैं । अवान्तर भेद 
होते हुए भी ये दोनों सम्प्रदाय 'शेवयोगी” नामसे प्रसिद्ध 
हैं । पढ्दर्शनसमुख्यकी गुणरत्न नामक टीकार्मे इनका 
मामान्यतः ऐक्ये और बिद्येपतः भेद वर्णित है । कौटिल्य+ 
या कौटल्यकृत अर्थशास्त्र जो योगका नाम आया है 
बह न्याय और वेशेपिकका ही शापकर है; असलमें 
बैशेपिक पूवन्याय और गौतमसूत्र उत्तरन्याय कहलाता है । 
कौटिल्य या कौटल्यकृत अर्थशाम्त्रमें ग्हीत “योग” शब्द 
न्याय और वैशेपषिकका ही बोधक है । इसके प्रमाण- 
ख्रूप उन्‍्हींक्रे द्वारा रचित न्‍्यायभाष्यकी | यद्द स्पष्टोक्ति 
पढ़िये--- 

पुरुषकर्मोदिनिमित्तो भूतसर्ग: कमहेतवोी दोषा 
प्रदृसिद्र स्वगुणविशिष्टा इतेंत ना असदुस्पद्यते उत्पक्ष निरुध्यत 


# कोटिल्य या कौटल्य चाणक्यका ही नामान्तर है। वात्स्यायन 
नाम भी चाणक्यका ही है। चणक मुनिके पुत्र होनेसे चाणक्य 
नाम पढ़ा । 

नै वत्स ऋषिकुलकी अन्यत्म शाखाके कुटिल या कुदल 
नामक गोत्रकार मुनिके बंशमें चाणकयका जन्म हुआ था, श्सलिये 
उन्हें बात्स्यायन और कौटिल्य या कौटल्य कद्दते हैं। विख्यात 
जैनाचार्य हेमचन्द्रसूरिके अभिधानमें चाणक्यके इन सब नामोंका 
उल्केख दै । बंगीय साहित्यसम्मेलनके नैदादीके अधिवेशनमें 
दर्लंनशाखाके सभापतिरूपसे मेने जो भाषण दिया था उसमें इसका 
विज्वेषकपसे वर्णन है । 





इति योगानास । 

यहाँ न्‍्यायभाष्यकारने योगमतंके द्वारा असत्‌ वस्तुओं- 
की उत्पत्ति, उत्पन्नके ध्यंस आदिका उल्लेख किया दे । 
यद्द मत न्यायवेशेपिकका है, प्रचलित योगदर्शनका अथात्‌ 
पातज्ञक दशनका नहीं | पात'ञ्ञषक दर्शन साख्यके ही 
अन्तर्गत दे, इसीसे इसका दूसरा नाम 'सेश्वर सांख्य' है। 
विशानभिक्षुने पातज्ञछका “सांख्यप्रवचन दर्शन! नाम 
स्वीकार किया है। पातज्ञरक दर्शन असहस्तु-उतत्तिवादी 
नहीं है, बल्कि सत्कायवादी दे। अतएव वात्स्यायन 
अर्थात्‌ कौटिल्यके मतसे त्रिविध आन्वीक्षिकी या 
आन्वीक्षकीके अन्तर्गत 'सांख्य'ं शब्दसे क्रापिल और 
पातञ्ञछ दर्शनका ही बोध होता है । 


न्यायवशेषिकके मतसे “चित्तबृत्तिनिरोध' शब्दका 
ताथय 'चित्तकों चश्चक्ताका निवारण? हो सकता है; 
परन्तु पातझलबर्णित प्रमाणसंशयादियृत्ति उस मतमें 
चित्तवृत्ति न होनेके कारण उनका निरोध इस लक्षणके 
द्वारा निर्णीत नहीं दो सकता। बदृत्ति-शब्दका अथथ यदि 
धर हो तो चित्तकी चञ्चलता जिस प्रकार चित्तकां धर्म 
है, उसी प्रकार आत्माके साथ जो चित्तका संयोग है बह 
भी चित्तका धर्म अथांत्‌ चित्तवृत्ति दों सकती दे। परल्तु 
यह संयोग समाधिक्राछमें भी निरुद्ध नहीं दोता | इसी 
कारण नयायिक्रोंके मतसे 'मनःसंयोगविशेष' ही योग है 
और बह संयोग ही समाधि है। इसी संयोगका उल्लेख 
भ्रीषराचार्यकी पंक्तियोंकी उद्धृत करके पहले किया गया है | 


नेयायिकसम्पदायके मतसे चित्त, मन और अन्‍्तः- 
करण एक ही पदार्थ हैं। “बुध्यते अनेन” इस प्रकार करण- 
वाच्यमें 'बुध+क्तिन! प्रत्ययद्धारा निष्पन्न बुद्धि! शाब्दका 
अर्थ भी मन द्वोता है । मनको निर्देश करनेके लिये “बुद्धि? 
शब्दका प्रयोग न्यायसूत्रमे आया है--- 


प्रकृशियोग बुद्धिक्री रारम्भ: । 

भाष्यकार लिखते हैं--- 

सनो5श्न बुद्धिरिस्यनेन अभिप्रैत-चुध्यते अनेनेति 
बुद्धि: । 

अथौत्‌ प्रद्डत्ति-शब्दका अर्थ यहाँ वाचिक, कायिक 
और मानसिक्र कर्मोंका समूह है। प्रयत्नसूप प्रवृत्तिकी 


बाह्य मूर्ति उक्त कर्मसमूह है । बुद्धिपदवाब्य जिस 
अन्तःकरणको न्यायके मतसे मन कहते हैं, उसका एक 


( १।१। १७) 


शै६० 
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और आभिधानिक नाम आत्मा भी है। कइनेकी 
आवश्यकता नहीं कि यदद आत्मा अहम नहीं है, तथा 
नैयायिकमंतसिद्ध जीवात्मा और परमात्मा भी नहीं है। 
डपनिषदोंमें भी इस प्रकार अन्तःकरणको “आत्मा” शब्दके 
प्रयोगढ्वारा अनेक स्थछोंमं प्रतिपादित किया गया 
है । जैसे-- 

बुद्धेराव्पमा सहान्‌ पर: । 
मब्यक्ताश्पुरुष: पर: । 


महतः परमब्यक्त- 


( कठोपनिषद्‌ ) 

यहां पुरुष द्वी ब्रझ्म अथवा न्यायमतप्रतिपादित 
आत्मा है । इस उपनिषद्‌-मन्त्रमं प्रथम व्यवह्ुत “आत्मा! 
शब्द पुरुष नहीं, मद्त्तत्व है। यह बात उक्त मन्त्रमे 
स्पष्ट हे । 

महत्तत््वकी बात सांख्यदर्शनमें है; न्‍्यायके मतसे वह 
मन ही है। मुण्डकोपनिषदूमें है-- 

प्रणदो धनुः शरो ह्ास्मा शर्म तकछश्यमुच्यत । 

अभ्रमत्तेन वेदब्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 


प्रणवके आश्रयले यहाँ योगका उपदेश दिया गया 
है; प्रणव घनुरूप है, आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण बाण- 
स्वरूप है , ब्रक्षकों लक्ष्य करके इस बाणके प्रयोगके द्वारा 
लक्ष्यकों वेधनेसे तन्मयता आ जाती है | लक्ष्यवेध-शब्दके 
द्वारा संयोगविशेषका ही बोघ होता हैं | यहाँ आत्मा- 
शब्दका 'अन्तःकरण” अर्थ सर्ववादिसम्मत नहां है, केवल 
नैयायिकमतसम्मत है; परन्तु लक्ष्यवेघ-शब्दम जो संयोग- 
विशेष जान पड़ता ईद वद सभी द्वेतवादियोंको अभिमप्रेत 
है । शानादिके लिये मनके जो विशेष-विशेष संयोग 
स्वीकार किये जाते हूँ, न्यायक्रे मतसे उसका स्थूल विवरण 
इस ग्रकार है--“मन अशुपरिमाण है, परन्तु विद्युतके 
समान क्षिप्रगतियुक्त हैं । नाडीविशेषके साथ संयोग 
होनेपर वहीं एक मन ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःल, प्रयत्नादि 
बिभिन्न गुणोंका उत्पादन करता है; जिस नाडीसे मनका 
संयोग इंनेसे चाक्षुप्र प्रत्यक्ष दोता है उसी नाईसे मनः- 
संयोगके द्वारा श्रावणादि प्रत्यक्ष नहीं होते | उसी प्रकार 
जिस नाडीसे मनः्संयोग इोनेपर आवण प्रत्यक्ष होता है 
उसीके साथ मनः्संयोग होनेसे चाक्षुषादि प्रत्यक्ष नहीं 
होते । इसी कारण अन्यमनस्कता-दब्दका व्यवद्वार होता है | 


. एकाग्रचित्से रूपका दर्शन करते समय किसीकी बात 
ज्ीम नहीं सुन पढ़ती, संगीत अवण करते समय दूधरा 





कल । 


शान नहीं होता । क्‍योंकि शरीरमें बद्दतर दइजार नाडियों हैं, 
उनमें केवल बहत्तर ही प्राणवहा प्रधान नाडियाँ हैं । इन 
प्रधान नार्डियोंसें दस प्रमुख हैं--( १ ) इडा, ( २ ) 
पिज्लला, ( ३ ) सुषुम्ना; (४ ) गान्धारी, (५ ) इस्ति- 
जिह्या, (६ ) पूषा, ( ७ ) यशखिनी, ( ८ ) अछूम्जुषा, 
(९ ) कुह्ू और ( १० ) शद्धिनी । 


दहिनी नाडीके अम्यन्तर जो नाडी हे उसके अन्तर्गत 
पुरीतत्‌ नाडी है। मनके धुरीतत्‌ नाडीमें प्रविष्ट होनेपर 
सुषुस्ति हो जाती है, उस समय कोई भी ज्ञान नहीं होता | 
पुरीतत्‌ नाडी जिस मेध्या नाडीद्वारा आश्वत है उससमें 
मनः्संयोग होनसे निद्रा और निद्रामें स्वप्न-दशनादि शान होता 
है। मनका गान्धाराके साथ संयोग द्ोनेपर वाम चक्षुद्वारा 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और इस्तिजिह्ना्म मनका संयोग होनेसे 
दक्षिण चक्षुद्वारा | पूषपामें मनका संयोग दोनेसे दक्षिण- 
कर्णद्वारा आावण प्रत्यक्ष होता है और यशख्िनीमें 
मनःसंयोग द्ोनेसे वाम कर्णद्वारा । अल्म्बुषाके ऊर्ध्बंदेक्षमें 
मनः्संयोग होनेसे प्राणज प्रत्यक्ष, और मध्यदेंशमें मनः- 
संयाग हं।निसे रसास्वादनका ग्रहण अर्थात्‌ रासनप्रत्यक्ष 
होता है। कुहूमें मनशसंयोग सम्मागखुखका देतु है) 
शझिनीमे मनःसंयोग. मलोल्सगं-प्रयत्नका हेतु है। 
सुपुम्नाम मनःसंयंग योगारम्म, और सुपुम्नामध्यरिथित 
चित्रिणी प्रद्नति नाडीमें शान्त मनका गा संयोग समाधि 
है| यह समात्रि दो प्रकारकी है, यह बात पहले कही जा 
चुकी है | 


सुधुम्नाके अतिरिक्त अन्य सब नाडियोमें मनका संयोग 
बिविध प्रकारके यत्न, इच्छा; द्वंप, शारीरिक चेश्ट तथा 
विविध विपयोंके भोगके लिये उपयोगी होता हैं। इडा- 
पिज्ञकाके साथ मनश्संयोग जीवन, योनि, यत्न प्रभृतिका 
उत्पादक है! 


पातकझ्ञलछाक्त चित्तबृत्तिनरोध सुषुम्नान्तर्गत नाडीमें 
मनःसंयोगसे इं।ता है। 'युज्‌ समाधी” यह 'युज” घातु उसी 
गाढ संयोगका बोध करती दँ। अपर दोनों “युज! घातुर्भोसे 
ध्योग!” शब्द उद्भुत होनेपर भी उसके सामान्यवाचक 
होनेके अतिरिक्त विशेष अर्थका भी बोध होता है--जित 
प्रकार ब्राक्षण कहनेसे पद्चगोड़, पश्चद्राथिड सब अब्राह्मणोंका 
बोध द्वोता दे। किन्तु कान्यकुन्ज कहनेसे एक विशेष 
सम्प्रदायका द्टी शन द्वोता है । 


कल्याण 5-८ 


| 
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हनापाा न कममयाम काम काका रमयाक मा "नल नटनन जता ेतीक ली लक लक न अनिल भटक हनन जज डफिटातए। अब 


योग! शब्दके 'युज्‌! घातुसे उद्धृत दोनेपर भी समाधि 


या संयोगविशेषके अर्थमें उसका प्रयोग पुछिन्न, तथा 
शास्रवाचक होनेपर नपुंसकलिड्जमें होता है। “योगमाचट्टे 
यत्‌” इस वाक्यमें योग+णिच+अच्‌ प्रत्ययसे निथन्न 
थओग! शब्द ही झास्रवाचक है। यह योगवक्ता पुरुषका 
वाचक भी द्वो सकता है । 


विद्यासमुद्देशप्रकरणमें कौटिल्य लिखते हैँ--'सांरयं 
योगं॑ लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी--यहाँ “योग! शब्दसे 
न्याय और वेशेपिकका ही बोध होता है, यह बात प्रमाण- 
पूवक पहले दी बतलायी जा चुकी है। आन्वीक्षिकीका 
मुद्रित पुस्तकर्मे आन्वीक्षकी पाठ मिलता है | 


बहमयूत्रम 'एतेन योगः प्रत्युक्त:” यूत्र है, इसमें भी 
पुलिस प्रयोग हैं; परन्तु इसका वाच्यार्थ शाम्त्र नहीं है, 
अर्थात्‌ यहाँ “योग? शब्द शाम्रका वाचक नहीं है | शास्त्र 
यहाँ लक्ष्यार्थ है, “योग” शब्दकी योगसाधनशा्तर्म लक्षणा 
है| यद् लक्षणा निम्नलिखित न्याययसूत्रद्धास सिद्ध 
होती है-- 

सहचरणस्थानतादध्यंडू समाभधारणसामी प्ययोगसा घ- 
नाधिपस्येम्यो आश्ाणसशब्लकटराजसक्तुचन्दनगराशाटकाज्न- 


पुरुषेष्वतद्भावेडपि तदुपचारः । 


(२॥।२१।५७५ ) 


'साधनात्‌ अन्ने प्राणा:” इति भाष्यम्‌। भगवान झड्जरा- 
चार्यके मतसे ब्र्मसृत्रस्थ'योग! शब्द हिरण्यगर्भोक्त यागशास््र- 
परक द्ोनेपर भी सृत्रकारके अभिप्रायानुसार यह न्यायका 
बंधक हैं या नहीं, यह कौन कह सकता है? क्योंकि 


ब्रह्मसूत्रम ही नहीं, बल्कि शारीरकभाप्यम भी न्‍्यायमतका 


खण्डन नहीं है । 

“ए्तेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याता:'-इस ब्रह्मसूत्रकी 
व्याख्या करते समय भगवान्‌ शड्ढराचाय परमाणुकारण- 
बादका उल्लेख करते हुए भी न्यायमतका खण्डन नहीं 
करते । न्यायसूत्रकारका सूशष्टिवषयर्म वैशेषिकके साथ 
मतसाम्य प्रसिद्ध होते हुए भी माक्षक्रमर् न्यायसूत्रका 
प्रामाण्य स्वयं शाद्भराचार्य स्वीकार करते हैँ, तथा-- 

दुःखजन्मप्रकृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद॒- 
नन्‍्तराभावादपवर्ग : । (१।१।२) 

-इस स्यायसूत्रक। उद्धुत करते हैँ | परमाणुकारणबादके 
खण्डनमें ब्रह्मसूत्त और झारीरकभाध्यमें जो विचार हैं 
उनमें भी भगवान्‌ शड्ढराचार्य वेशेषिकमतका दी उल्लेख 
करते हूँ; न्यायमतका तो नाम भी नहीं लेते । 

अग्वितज्ञानके बिना मुक्ति नहीं द्वोती । न्यायमत 
अद्वेतशानका समर्थक नहीं हैं, उसका योग मुक्तिका 
साक्षात्‌ कारण नहीं है, इस अभिप्रायसे “योगः प्रत्युक्तः दो 
सकता हैं। जो हों। उस विचारकी यहाँ विश्येष 
आवश्यकता नहीं दं। नपुंसकलिज्डमें योग” शब्द न्याय 
और बेशेपिकका वाचक हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
अभिवानचिस्तामणि और अन्य कतिपय प्राचीन जैन 
प्रस्थोमे नेयायिकके पर्याय शब्दरूपमे “योंग' शब्द व्यवहृत 
हुआ है । योग! शब्द त्रिविध युज्‌! धातुसे उद्धृत हो 
सकता दँ तथा तदुप्देशक झासख्त्रवाचक हैं। सकता है; 
एवं शास््रेपदेशकवाचक भी हो सकता है-इस 
सिद्धान्तकी इस लेखके द्वारा आलोचना की गयी है | 
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जग माद्दी पेसो रहो, ज्यों अम्बुज सर मादि । 
रहे नीरके आसरे, पे जल छूबत नादहि॥ 
जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों जिह्ला मुख माद्दि । 
घीव घना भच्छन करे, तो भी चिकनी नाहि ॥ 


ऐसा हो जो साथ हो, लिये रहे 


बैराग । 


चरनकमलमें चित घरे, जगमें रहे न पाग ॥ 


-चरनदास 
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श्रीरामचरितमानसमें भक्तियोग 


( लेखक--श्रीजयरामदासजी दीन”, रामायभी ) 


यों तो श्रीराम चरितमानसमें सबंत्र दी भक्तियोगका पवित्र 
और परम शाम्तिदायी सागर लहरा रद्दा है, परस्तु प्रकृत 
भक्तियोगका प्रसज्ञ बनकाण्डक अन्तर्मत-- 
एक बार प्रभु सुख जासीना ॥ रछिमन बचन कह्दे छलटीना ॥ 
इस चौपाईसे आरम्भ होता है और - 
भगदियोग सुनि अति सुर पावा ६ रछिमन प्रभु चसननिह सिर नावा॥ 
--इस चोपाईपर समाप्त हो जाता है । इस भक्तियोगके 
साथ उन पाँचों स्वरूपोंके विषयमें प्रश्न किया गया है 
जिनका वेद-शास्त्रानुसार बोध प्राप्त करना भवसागर पार 
करनेवाले मुमुक्षुका परम ध्येय दे । पाँच खरूप ये हैँ--- 
प्राप्यस्य बढ़ाणों रूप आप्तुश्व प्रत्यगात्मनः । 
प्राप्ष्युपायं फल प्रापेस्त्था प्राप्तिविरोधकः ॥ 
वबदन्ति सकलरा वेदाः: सेतिहासपुराणकाः । 
मुनयश्र महाश्मानोी. वेदवेदान्तवेदिनः # 
अर्थात्‌ ( १ ) परखरूप, (२ ) म्वस्वरूप, (३) 
उपास्यस्वरूप, ( ४ ) फलस्वरूप और ( ५ ) विरोधस्वरूप 
इन्हींके सम्बन्ध प्रश्न किया गया हैं; यथा-- 
कहहु ग्यान बिराग अरू माया । कहहु से भगते करदु जहि दाया ॥ 
ईश्वर जीवहिं भेद प्रभु, सकझः कहदु समुझाइ 
जाते हो।इ चरन गत, साक-मोह-अभ्रम जाई ॥ 
ज्ञान-विराग ( उपास्यस्थरूप )) भक्ति ( फलस्वरूप ), 
माया ( विरोधस्वरूप ), ईहवर ( परम्वरूप ) और जीव 
( स्वस्वरूप ) के विपयमें यह ध्श्न पूछा गया है । परन्तु 
इन सत्र प्रश्नोंका पर्यवसान केबल माक्तियोगमें ही हुआ 
है, जिसका सम्पुर प्रश्न माथ ही लगा हुआ हैं; यथा-- 
प्रभक आदिम कहा हैं-- 
मेरहिं समुशाइ कहदु सो देवा | सब्र तजि कर। चरन-रज-सेवा ॥ 
और प्रश्नक अन्तम कद्दा दै-- जा 
“जात होइ चरन रति, मोक-मोह-श्रम जाई ॥* 
ओर मैं पूछीं निज प्रभुकी नाई ।?--भावको स्पष्ट 
करके ही प्रश्न पूछा गया है, जिससे भगरबानका यह विरद भी- 
भगतिवन्त अंत नीचए प्रानी । मोहिं प्रान प्रिय असि मम बानी ॥ 
-+छक्षित दवा जाय ! 


उपयुक्त प्रश्नोॉका उत्तर आरम्म करते समय भी 
सर्वप्रथम अद्ृष्लरका ही त्याग कराया गया है। जैसे-- 
भेराहि महेँ सब कहों बुझाई + सुन॒ु तात मति मन चित लाई ॥ 

तात्पर्य यह कि अन्तग्करणचनुश्यमेसे ( १) मन, 
(२ ) बुद्धि और ( ३ ) चित्तकों लगाकर अर्थात्‌ अहृह्डार 
( चौथे ) को त्याग कर घुनो ! 

इस भक्तियोगका मुख्य सार अद्ृड्शारका निःशेषरूपसे 
त्याग ही है। विरोधस्वरूपा मायाका स्वरूप भी जो दो 
मेदोंसे - “मैं अर मोर तोर त॑' अविद्या, और “गो गोचर 
जहेँ लगि मन जाई! विद्या--बतलाया गया है, उसका 
भी मूल काग्ण अहंकार दीं हैं। क्योंकि दुःखरूपा अविद्या- 
में तो मैं! 'मोर! 'तार! आदि इडाब्द स्पष्ट दी अहड्ार- 
सूचक दे और यवनिका ( परदा ) स्वरूपा विद्याक्रे कार्य- 
रूप जगतमे जो नानात्वका दर्शन दता है; वद्द भी अद्दद्वार- 
मूलक ही €ै। तमी तो दोनोंकी निद्ृत्तिमें निर्मानावस्था 
उत्पन्न होनेपर समदृष्टिसे जगतकों ब्रद्मरूप देग्वना ही शान 
कहा गया हं-- 
म्यान मान जहोँ एका नाहां। देखु अछ्य समान सन माहीं ॥ 

तथा-- 

तुन सम सिद्ध तौन गुन त्यागी--- 

-द्वारा बैराग्य बताकर इस शान-बराग्यकों भक्तियोगका 
उपायस्वरूप बतलाया गया है | 

ईश्वर ( परस्वरूप ) के लक्षण “(१ ) बन्धमोक्षप्रद, 
(२ ) सतपर, और ( ३ ) मायाप्रेरक” कहकर भी सब्बथा 
अहझ्लारको ही जड़ उखाड़ दी गयी हैं। क्योंकि ईश्वर, 
जीव और माया--इन तीनोंमेसे जा एक शेष दोनोंपर 
अपना अधिकार जमाये हुए हैं, वही सबंपर ( सबसे बढ़ा ) 
हुआ | अतः सबपरत्व गुण ईंश्वरमें निश्चित होनेसे जीवका 
अद्दड्वार जाता रहा | पुनः बन्धमोक्षप्रदत्व गुणसे भी जीवके 
बन्धन और मुक्तिका अधिकार इंश्वरमें ही रहा, जिसे इस 
चौपाईके द्वारा दरताया गया हैं 
नट मरकट इद सबहिं नऋदत । राम खगेस बेद अस गाबत ॥ 


चेतन मकंटकी ही तरह यह चेतन जीव नट-रूप 





# झीरामजरितमानसमें मक्तियोग # 
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ईश्वरके अधीन है; उसका बन्धन और मोक्ष अपने अधीन न 
इोनेसे अहृड्कारकों स्थान कहाँ ! पुनः “मायाप्रेरक' तीसरे 
गुणसे जो मायाको प्रेरित करनेका अधिकार है, वह-- 
उम्ता दारु जोषित की नाई। सब्हिं नचावत राम गुसाई ॥ 
--हस चौपाईदारा जडइ कठपुतछीकी उपमा देकर 
स्थापित किया गया और फिर-- 
इंश्वर नस मामा गुणखानी। माया बस्य जीव अभिमानी॥ 
--यह कड्कर जीवके अहृक्भारकी आत्यन्तिक निद्नत्ति 
सूचित की गयी है | क्‍योंकि यह जीव जब मायाकें वश हो 
रहा है और माया ईश्वरके वश है तब 'परबस जीव स्वबस 
भगवन्ता” यह स्पष्ट हो जानेसे (माया ईश न आपु कह 
जान कहिय सो जीव” -जीवका ( स्वम्वरूप ) अपना 
स्वरूप निर्दिष्ट हो जाता है | तातलये यह हैं कि उपयुक्त 
चौपाइयोमें जो मायाकें लक्षण कहे गये दूँ तथा दोहेके 
नीचेवाले पदमें जा ईश्वरके छक्षण वर्णित, उन दोनोंसे 
अलग ही जीवका अपना स्वरूप समझनेके लिये कद्दा गया 
हैं! अतः यह जीव जब इंश्वर और ईश्वरकी आशानु- 
बत्तिनी माया दोनोंक ही अधीन ठहरा तब इसका अहक्भार- 
से कल्याण हाना कैस सम्भव हैं ? बल्कि अहड्डारकी ही 
स्फुणणा इोनेसे इसके सहज स्वरूपकी हानि हाती ६ । 
इसीलिये जीबमाजके कल्याणका मार्ग अहड्भारका सबंथा 
त्यागकर सर्वोपायद्यूस्य होकर श्रीभगवानके शरणापन्न-- 
प्रपन्न होना ही बतलाया गया है, इस प्रपत्तिकों ही 'भक्ति- 
योग” कद्दते हैं । अतएव स्पष्ट वाक्योंमिं कहा गया है-- 
जाते बेगि द्वदा मैं भाई | से मम भगति मगत सुरूदाई ॥ 
सो स्वतंत्र अवरुस्ब न आना | तेहि आधीन शान बिशाना॥ 


क्योंकि कर्मयोग और शानयोग दोनों अपने-अपने 
पूर्व साधनोंके अपेक्षित रहनेसे स्वतन्त्र अवलम्बन नहीं हैँ । 
कहा है-- 
अमर ते बिरति योग ते ज्ञाना | शान मोक्षप्रद बेद बखाना॥ 

अर्थात्‌ जबतक वर्णाौश्रम आदिके अनुसार सख्घमंका 
पूर्ण पालन नहीं किया जायगा तबतक (घमं ते बिरति ) 
बैराग्य उत्पन्न ही न होगा; जबतक वैराग्य न होगा तब- 
तक कर्मोका फलत्यागादि न द्वोनेके कारण कर्मयोग न 
हो सकगा; जबतक कर्मयोग न होगा तबतक (योग ते 
जाना ) शान उत्पन्न न होगा; और जबतक ज्ञान न होगा 
तबतक मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी । परन्तु यह भक्ति- 
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योग मेरे भक्तोंके लिये सुखद, सुलूम, स्वतन्त्र अवलम्ब है। 
इसके द्वारा मैं बेगि ( तुरन्त ) ही द्रवीभूत द्वोकर ( भहू 
भक्तपराघीनः ) स्वयं अपने मक्तोंके अधीन द्वो जाता हूँ 
( फिर मोक्षकी तो गिनती ही क्या है! )। 


इस प्रकार जा जीव ईश्वर तथा माया दनोंके अधोन 
होकर-- 
से मा बस मय शुसाई । बँव्ये कौर मरकटकी नए ॥ 
सुलभ सहारेसे महज ही मायाका कौन कहे, 'सर्वपर! 
नित्यस्वरूप ईश्वरका भी अपने प्रेमाघधीन कर लेता है; 
क्योंकि राम पुनीत प्रेम-अनुगामी? हैं । 

इस भक्तियोगकी प्रामिके सुछझम और सुगम पन्थ निदृत्ति- 
मार्ग और प्रव्नत्तिःमार्गालोंके लिये अलग-अलग दो 
प्रकारके बतलाये गये हैँ । 
अगति तात अनुपम मुखमृरा ६ मिर्े जे। सन्त होहिं अनु कूला ॥ 

सन्‍्तके अनुकूठ होनपर भक्तिकी प्राप्ति होनेक्री बात 
डन बड़भागियोंके लिये कही गयी है, जिनका मन प्रवृत्ति- 
मार्गसे उपरम हो गया है और जिन्होंने गहस्थाअ्रम-धर्म- 
का त्यागकर, विरक्तब्रपष धारण कर, किसी विरक्त सन्त 
सद्गुरुकी शरण लेकर सदाके लिये शिष्यमावसे उनकी 
सेवामें अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे समा- 
श्रितोंको उनके अधिकारके अनुसार भगवदभक्तिका पात्र 
समझकर जब भक्तियोगी सन्‍्त उनके अनुकूल होते हैं, 
तब उन्हें भक्तिकी प्राप्ति होती हैं । इसी कारण इस मार्ग 
की नवधा साधन-भक्तिका वर्णन प्रसिद्ध श्रवण-कीतं॑नादिके 
क्रमके अनुसार न होंकर दूसरे ही क्रमसे है। इस क्रमका स्वयं 
श्रीमगवानने अपने श्रीमुखसे श्रीशबरीजीसे इस प्रकार 
कहा है-- 
प्रथम भगति सन्‍्तन कर संगा । दुसरि रति मम कथः प्रसंगा॥ 

गुरु-पद-पंकज-सवा, तौसरि भगति अमान | 

च्ोथि मात मम गुनगन, करे कपट तजि गान ॥ 
मेत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा । पंचम भजन से केद प्रकासा॥ 
घट दम शीरू जिरत बहकर्मा । निरत निरन्तर सजन घ्मो॥ 
स्त॑ई सब मोहिंमय जग दखे । भोते सन्‍्त अधिक कर छेखे ॥ 
अठई जथाराम सन्‍्तोष । सपनेहूँ नहिं देख पर दोषा ॥ 
नवम सरक सबसे छऊहीना ५ मम भरोस हिय हरघ न दीना ॥ 

प्रवृत्ति-मार्गवाले गहस्थाश्रमियोंके लिये ( जिनको 
विरक्त होकर किसी त्यागी सन्त सदगुरुकी अनुकूलताका 
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छुयोग नहीं प्रात हो सका है, उनके लिये ) इस प्रकार 
बतलाया गया है-- 


भगतिके साघन कहीं बखानी । सुगम पंथ मोहिं पावहिं प्रानी॥ 
ब्रथमहिं विष्र चरन अति प्रीती | निज-निज घरम निरत श्रुतिरीती॥ 
गयहिकर फल पुनि विषय विरागा। तब मम चरन उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भगति दढ़ाहीं | मम लीका रति अति मन माहीं ॥ 


अर्थात्‌ इन भाग्यवानोंकों पहले ब्राह्मणके चरणोंमें 
निष्ठा होने और ग्रहस्थाश्रमादि वर्णाश्रम घर्मोका वेदानुसार 
पालन करनेसे ( १ ) श्रवण, (२) कीनेन, (३ ) 
स्मरण, ( ४) पादसेवन; ( ५ ) अर्चन, (६ ) वन्दन, 
(७ ) दास्य, ( ८ ) सख्य और (९) आत्मनिवेदन) 
इस नवधा साधनाद्वारा ( जिसका वर्णन श्रीमद्धागवतमें 
स्पष्ट आया है ) भक्तियोगकी प्रामति होती है । इस प्रकार 
साधनावस्थाकों नवधा भक्ति दोनों मार्गवालोंके लिये दो 
प्रकारकी होनेपर भी सिद्धा, प्रेमा या पराभक्ति एक हीं 
है । अतएव गहस्थ और विरक्त दानेंके लिये अपने अपने 
अधिकारानुसार उपयुक्त प्रकारसे भक्तियोग सुलभ दें । 


अतएब स्वयं श्रीभगवान्‌ कहते हैँ--- 
सन्त अरन पंकज अति प्रेम! । मन क्रम बचन भजन दृढ़ नमा ॥ 
गुरु पितु मातु बेघु पति देवा। सब मोकहँ जाने दृढ़ सेवा ॥ 


मम गुन गादत पुरूक सरीर | गदगद गिरा नयन बह नर ॥ 
काम आदि मद दम न जाके | तात निरन्तर बस मे ताके ॥ 


बचन कर्म मन मारि गति, भजन कराहिं निः:काम | 
तिन्हके हृदयकमक महँ, कर सदा बिश्राम ॥ 


य्य्य्य्य्य्य्य्ल्य्श्ख्ख्ख््स््ि्डट्स्सच्स्स्थ्थ्ोॉे्िणणणण्च्ज्स्सजनलस्सिटााट्ज्ज्णि-े ८ जब्त जब बता च बच 


७7% 0-स्णट मा मम 


अर्थात्‌ उन मक्तियोगियोंकी प्रीति केबल मगवत्‌ और 
भागवतोंमें ही अत्यन्त दृढ़ दो जाती है और मनसा; वाचा) 
कर्मणा अनन्यभावसे मेरा भजन करनेका ही उनका नियम 
निश्चित हो जाता है । वे गुरु, पिता, माता, बन्धु। पति, 
देवता आदि सब मुझकों ही जानकर दृढ़तासे मेरी सेवामें 
लगे रहते हैं; मेरा गुगानुबाद गाते हुए पुलकित हो जाते 
हैं, उनकी वाणी मेरे प्रेममें गदगद दो जाती है और उनके 
नेत्रोंसे अभ्रधारा प्रवाहित होती है | मैं सदा ऐसे निष्काम 
और निष्कपट भक्तियोगीके वशमें रहता हूँ । 

वास्तवमें भक्तियाग ही एक ऐसा सुलभ और स्वतन्त्र 
अवलम्प है जिसके प्रभावसे मर्वेश्वर स्वतन्त्र ६श्वरकों भी 
प्रेमाधीन होकर निरन्तर भक्तोंके वशमें रहना पड़ता है 
तथा रदेंव उनके द्वदयमें द्वी वास करना पड़ता है। 
इमीलिये--- 
भगानियोग सुनि अति सु पावा। रुछिमन प्रभु चरननिह सिर नावा ॥ 

-: इस भक्तियोगकों सुनकर जीवमात्रकों कल्याण-पथ 
लग्वानेबाल ( शेपावतार रामानुजाचार्य ) श्रीलक्ष्मणजीने 
परमानन्द प्राप्त किया और प्रभुके चरणोंम शीश नवाकर 
दरणागति-मार्ग---भक्तियोगका शिगेघार्य किया । अतः 
जीवमात्रके लिये मगवत्‌-प्रेमावलम्बन ही यथार्थ योग है 
तथा भगवत्‌-प्रेमकी प्रधानता ही यथार्थमें शान है; नहीं तो 
जहाँ भगवानकी भक्तिका प्राधान्य नहीं है, बद्ध योग कुबोग 
है एवं वह ज्ञान अज्ञान माना गया है। यथा- 

जोश ऋजाम ज्ञान अश्ानु । जहं नौहे राम प्रेम परचानू ॥ 
धसयावर गमचनद्रकी जय | 


++कक2त- 


३4 है 


है ख् 


दुलन चरनन लागि रहु, नामको करत पुकार । 
भक्ति खुघारस पेट भरु, का दहूँ लिखा लिलार ॥ 
जग रह जनतें अलग रहु, जोंग जुगतिकी रीति। 
दूलन दिरदें नाम तें, लाइ रहौ रढ़ प्रीति ॥ 


-“पदूल्नदास 


है हा 


मनको वश करनेके कुछ उपाय & 


असंयताध्मना योगों दुष्प्रप इति में मतिः। 
वश्यास्मना तु यतता शक्योथ्वाप्नुमुपायतः # 
( गीता ६ | १६ ) 


श्रीमगवान्‌ कहते हैं--'जिनका मन वकमें नहीं है 
उनके छिये योगका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है; यह 
मेरा मत है; परन्तु मनको वशमें किये हुए प्रयत्षशील 
पुरुष साधनद्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं ।! 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराजके इन वचर्नोक अनुसार 
यह सिद्ध होता है कि म्रनकों वश किये बिना परमात्माकी 
प्राप्तित्प योग दुष्प्राप्य हैं| यदि कोई ऐसा चाहे कि मन 
तो अपनी इच्छानुसार निरंकुश होकर विषयवाटिकामम 
स्वग्छन्द विचरण किया करे और परमात्माके दर्शन अपने- 
आप ही हों जाय, तो यह उसकी भूल है | 


दुःखोंकी आत्यस्तिक निश्ृत्ति और आनम्दमय 
परमात्माकी प्राप्ति चाहनेवालेका मन बशमें करना 
ही पड़ेगा, इसके सित्रा और कोई उपाय नहीं है । 
परन्तु मन स्वभावसे ही बड़ा चशन्चठ और बलवान 
है, इसे बशमें करना कोई साधारण ब्रात नहीं। सारे साधन 
इसीकी वश करनेके लिये किये जाते हैं, हसपर विजय मिलते 
ही मानों विश्वपर विजय मिल जाती है। भगवान शह्डरा- 
चायने कहा है--जितं जगत्‌ केन। मनों हि येन' । 
'जरातकी किसने जीता ?--जिसने मनको जोत लिया ।? 
अजुनने भी मनकों वशमे करना कठिन समझकर कातर 
शब्दोंमें भगवानसे यही कहा था--- 
चहल हि मनः कृष्ण: प्रमाथि बछबद दृढम्‌ । 
सस्वाह निग्नई मस्ये वायोरिव सुदुष्करम॥ 
( गीता ६। ३४ ) 
हहै मगवन्‌ ! यह मन बड़ा ही चश्चल, हठीला, दृढ़ 
और बलवान है; इसे राकना में तो वायुक रोकनेके समान 
अत्यन्त दुष्कर समझता हूँ।' 


इससे किसीकों यह न समझ लेना चाहिये कि जो बात 
अर्जुनके लिये इतनी कठिन थी वह इमलोगोंके लिये केसे 
सम्भव होगी | सनको जीतना कठिन अवष्य है; भगवान- 


ने इस बातकों स्वीकार किया; पर साथ ही उपाय भी 
बतला दिया-- 


असंशय महावाहो मनो दुछ्लनिग्रई चलऊम । 
अम्यासेन तु॒ कोन्‍्तेय वैराग्येण च गृहाते ॥ 
(गीता ६ | ३१५ ) 


भगवानने कहा; अर्जुन | इसमें कोई सन्देंह नहीं कि 
इस चब्बह मनका निप्रह करना बढ़ा ही कठिन है) परन्तु 
अभ्यास और यराग्यसे यह वहामें हो सकता है।” इससे 
यह सिद्ध हो गया कि मनका वशमे करना कठिन भले ही 
हो, पर असम्भव नहीं; और इसके वश किये बिना दुःखों- 
की निद्वत्ति नहीं। अतएवं इसे वश करना ही चाहिये । 
इसके लिये सबसे पहले इसका साधारण स्वरूप और 
स्वभाव जाननेकी आवश्यकता है | 


मनका खसरूप 
मन क्‍या पदाथ हैं ? यह आत्म और अनात्म पदार्थके 
बीचमें रहनवाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वयं अनात्म 
और जड है, किन्तु अन्ध और मोक्ष इसीके अधीन हैं ! 


सन एवं मनुष्याणां कारण बम्भसोक्षयोः । 


बस, मन ही जगत्‌ है; मन नहीं ता जगत्‌ नहीं ! मन 
बिकारी हैं, इसका कार्य संकल्प-विक्ल्प करना है। यह 
जिस पदार्थकों मलीभाँति ग्रहण करता है, स्वयं भी 
तदाकार बन जाता है। यद रागके साथ ही चलता है, सारे 
अनथोकी उत्पकति शगसे होती हैं; राग न हों तो मन 
प्रपश्नोंकी ओर न जाय । किसी भी विषयमें गुण और 
सौन्दर्य देखकर उसमें राग होता है, इसीसे मन उस 
विषयमें प्रद्कत होता हैं | परन्तु जिस विषयमें इसे दुःस्ख 
और दोप दीख पड़ते हैं उससे इसका द्वेष हो जाता है; 
फिर यद उसमें प्रवृत नहीं होता; यदि कभी भूलकर 
प्रवृत्त हा भी जाता है तो उसमें अवशगुण देखकर देषसे 
तत्काल लौट आता है । वास्तवमें देपबाले विषयमें भी 
इसकी प्रदत्त रागसे ही होती है | साधारणतया यही 
मनका खरूप और स्वभाव है | अब सोचना यह है कि 
यह वक्षमें स्पोंकर हो | इसके लिये उपाय भगवानने 


% इस लेखमें जितने उपाय बतलाये गये हैं वे सभी किसी-न-किसी ऊँचे साधक या मद्दात्मा पुरुषके दारा अनुभूत है | -लेखक 


शे६६ 





बतला ही दिया है--अभ्यास और वैराग्य | यही उपाय 
योगदर्शनमे महर्षि पतञ्नलिने बतलाया है-- 
अभ्यासवैराम्याभ्यां तन्‍्तिरोधः । 
( समाधिपाद १२ ) 
अम्यास और बैराग्यसे ही चित्तका निरोष द्वोता हैं; 
अतएव अब इसी अभ्यास और वेराग्यपर विचार करना 
चाहिये । 


वशमें करनेके साधन 

(१) भोगोंमें बैराग्य 
जबतक संसारकी वस्तुएँ सुन्दर और सुखप्रद मालूम 
होती हैं तमीतक मन उनमें जाता है, यदि यही सब्र 
पदार्थ दोष्युक्त और दुःखप्रद दीखने लगें ( जैसे कि 
बाखबमें ये हैं ) तो मन कदापि इनमें नहीं छगेगा | यदि 
कभी इनकी ओर गया भी तो उसी समय वापस छोट 
आबेगा, इसलिये संसारके सारे पदार्थोर्मे ( चाहे वे 
इहलौकिक हों जा पारछोकिक ) दुः्ख और दोपकी प्रत्यक्ष 
भावना करनी चाहिये । ऐसा दृढ़ प्रत्यय करना चाहिये 
कि इन पदार्थोंमें केवठ दोष और दुःस्व ही भरे हुए दे । 
रमणीय और सुल्लरूय दीग्वनेंबात्टी वस्तुर्मे ही मन लगता 
है | यदि यह रमणीयता और सुम्बरूपता विधयोस हटकर 
परमात्मामें दिखायी देने लगे ( जैसा कि बास्तवमे है ) 
तो यही मन तुरन्त विषयोंसे हटकर परमात्मामे लग जाय | 
यही हराग्यका साधन हैं और वेगस्य ही मन जीतनेका 
एक उत्तम उपाय है| सद्या बराग्य तो संसारके इस 


दीखनेवाल म्वरूपका सर्वधा अभाव और उसकी जगह 


परमात्माका नित्यभाव प्रतीत इनेंसे है | परन्तु आरम्ममें 


नये साधकका मन वश करनेके लिये इस छाक और 
परलोकके समस्त पदार्थों दंप और दुःग्व देखना चाहिये; 
जिससे मनका अनुराग उनसे हटे । 

श्रीमगवानने कहा है - 

इन्त्रियार्थेथकू वैराम्यमनह॒द्वार एवं च। 

अस्मस्तस्युजराब्याधिदु:खदोधानुद्शंनम्‌ हा 

(गाता १३१ ८ ) 

“इस छोक और परलोकरके समस्त भोग्मे वैराग्य, 
अहक्वारका त्याग, ( इस दरीरमें ) जन्म, मृत्यु, बुढ्ापा 
और रोग ( आदि ) दुःख और दोष देखने चाहिये | 
इस प्रकार वैराग्यकी भावनासे मन वरहामें हो सकता हैं। 


# योगीश्वरं शिव जम्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





यह तो वैराग्यका संक्षित साधन हुआ, अब कुछ 
अभ्यासोपर विचार करें | 
(२) नियमसे रहना 

मनको वश करनेमें नियमानुवत्तितासे बड़ी सहायता 
मिलती है । सारे काम ठीक समयपर नियमानुसार दोने 
चाहिये ! प्रातःकाल बिछोनेसे उठकर रातकों सोनेतक 
दिनभरके कार्योकी एक ऐसी नियमित दिनचयों बना 
लेनी चाहिये जिससे जिस समय जो कार्य करना हो, मन 
अपने-आप स्वभावसे हो उस समय उसी कार्यम लग जाय | 
संसार-साधनमें ता नियमानुवरत्तितासे लाभ द्वोता दी है 
परमार्थमें मी इससे बढ़ा छाम होता है । अपने 
जिस इृष्ट स्वरूपके ध्यानके लिये प्रतिदिन जिस स्थान- 
पर; जिस आसनपर; जिस आसनसे। जिस समय 
और जितने ममयर बैंटा जाय उसमे किसी दिन भी 
ब्यतिकम नहीं होना चाहिये। पाँच मिनटका भी नियमित 
ध्यान अनियमित अधिक समयके ध्यानसे उत्तम है | 
आज़ दस मिनट चैठे, कल आध घण्टे, परमों बिह्कुल 
लॉधा, इस प्रकारके साधनसे साधकका सिद्धि कठिनतासे 
मिलती हैं । जब पाँच मिनेदका व्यान नियमसे होने लगे 
तब दस मिनटका करें, पर्स्तु दस मिनटका करनेंक 
बाद किसी दिन भी नी मिनट ने द्वाना चाहिये ) इसी 
प्रकार स्थान, आसन, समय, इंष्ट और मन्त्रका बार-बार 
परिवर्त्तन नहीं करना चाहिये | इस तरहकी नियमा- 
नुवसितासे भी मन स्थिर होता हैं। नियमोंका पालन 
खानें। पोने, पहनने, सोने और व्यवद्वार करने, सभीमें 
हाना चाहिये | नियम अपनी अवम्थानुकूल शाख्सम्मत 
बना लेने चाहिये | 

(३ ) मनकी क्रियामोपर पिचार 

मनके प्रत्येक क्रार्यपर विचार करना चाहिये | 
प्रतिदिन रातकां सानेसे पृ्षं दिनभरके मनके कार्योंपर 
त्रिचार करना उचित है। य्यापि सनकी सारी उधेड़-बुनका 
स्मरण द्वाना बड़ा कॉटिन दँ, परन्तु जितनी याद रहे उतनी 
ही बातोंपर विचार कर जों-जे। सहूत्प सापक्तिक मादूम दे 
उनके लिये मनक्री सराहना करमा ओर जो-जों सहृुब्प 
राजसिक ओर तामसिक माद्म पड़ें उनके लिये मनकों 
विकारना चाहिये | प्रतिदिन इस प्रकारके अम्यांसले 
मनपर सत्काय करनेके और असत्कायय छोड़नेके संस्कार 
जसने लगेंगे, जिससे कुछ ही समयमें मन अुरायेति 





# मनको यदा करनेके कुछ उपाय # 
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बचकर मभले-भले कार्योर्मे लझग जायगा | मन पहले मे 
कार्यवाला द्वोगा तब उसे वश करनेमे सुगमता द्वोंगी। 
कुससमें पड़ा हुआ बालक जबतक कुसज्ध नदीं छोड़ता 
तबतक उसे कुसब्लियोसे बुरी सल्दाह मिलती रददती है; 
इससे उसका वशर्म ह।ना कठिन रद्दता हैं । पर जब कुसभ 
छूट जाता है तथ उसे बुरी धल्ाए नही मिल सकती; 
दिनरनत घर मे उसको माता-पताक+ सदुपदेश मिलते है, 
बद भली-भरली बातें खुनता दे । तब फिर उनके खुघरकर 
माता-पिताके आशाकारी इसमे विल्मब नही होता । इसी 
तरह याद विपय-चिन्तन करनेवाले मनका कोई एक साथ 
दी सर्वथा विषयरदित करना चाहे तो बह नहों कर 
सकता । पहले मनको बुरे चिन्तनसे बचाना चाहिय; 
जब वह परमात्म-सम्बन्धी शुभ चिन्तन करने लगेगा तब 
उसकी वहा करनमे काई कटिनाई नहीं द्वोगी। 
( ४ ) मनके कहनेमें न चलना 
मनके कहनेमे नहीं चलना चाहिये। जबतक यह 
मन वशमे नहीं हैं। जाता तबतक इसे अपना परम शत्रु 
मानना चाहि। जेसे झज्रुके प्रत्येक कार्यपर निगरानी 
रखनी पड़ती हैं नसे ही इसके भी प्रत्येक कार्यको सावधानीसे 
देखना चाहिये। जहाँ कही यह उल्टान्‍्सीधा करने लगे 
वही इसे घिकारना और पछाड़ना चाहिये। मनकी 
खातिर भूलकर भी नहीं करनी चाहिये | यद्यपि यह बढ़ा 
बलवान्‌ हैं; कई बार इससे द्वारना होगा; पर साहस नहीं 
छाड़ना चाहियें। जा हिम्मत नहीं हारता वह एक दिन 
मनको अवश्य जीत लेता हँ | इससे लड़नेमें एक 
बविचित्रता है । यदि दृढ़तासे लड़ा जाय तो छड़नेवालेका 
बल दिनोंदिन बढ़ता हैं और इसका क्रमशः घटने लगता है, 
इसलिये इससे लड़नवाला एक-न-एक दिन इसपर अवश्य 
ही विजयी होता दे । अतएव इसकी द्वॉ-में-हों न मिलाकर 
प्रत्येक कार्यमं खूब सावधानीसे बतना चाहिये । यद्द मन 
बढ़ा ही चतुर हैं । कभी डरावेगा, कभी फुसलाबेगा। कभी 
लारूच देगा, बड़े-बढ़े अनोखे रंग दिखलाबेगा; परन्तु 
कभी इसके घोखेम न आना चाहिये | भूलकर भी इसका 
विश्वास न करना चाहिये | इस प्रकार करनेसे इसकी हिम्मत 
टूट जायगी, छक्ने ओर घेखा दनेकी आदत छूट जायगी। 
अन्तमें यह आशा देनेवाला न रहकर सीधा-सादा आज्ञा- 
पालन करनेवाला विश्वासी सेवक बन जायगा | 
जन लोमी, मन काझूची, मन अंचरू, मन और ५ 
भनके मत अंकिये नहीं, पकक परुक मन और ॥ 


इे६७ 


('९ ) मनको सत्कार्यम्ेें संलक्न रखना 

मन कभी निकम्मा नहीं रद्द सकता, कुछ-न-कुछ 
काम इसकों मिलना ही चाहिये; अतएवं इसे निरन्तर 
काममें लभाये रखना चाहिये। निकम्मा रहनेसे ही इसे 
बुर्री बातें सूझा करती ईं, अतश्व जबतक नींद ने आये 
तबतक चुने हुए सुन्दर माज्लिक कार्योम इसे लगाये 
रखना चादहिये। जाग्रत्‌ू ममयके भत्कायोंके चित्र डी 
स्वप्तमं भी दिग्वायी देंगे । 

( ६ ) मनकों परमात्मामं लूमाना 

श्रीमगवानने कह। हँ-- 

यतो यतो निश्चवति मनश्रश्मछमस्थिरम्‌ । 

ततस्‍्ततो नियम्पैतदारप्न्येव वश नयेद # 

( गीता ६ । २६ ) 

“थयद्द चश्बल् और अस्थिर मन जहाँ-जहाँ दौड़कर जाय 
वद्दोँ-बहाँसे हटाकर बारंबार इसे परमात्मार्म ही लगाना 
चाहिये ।! 


मनकों वशमें करनेका उपाय प्रारम्भ करनेपर पहले- 
पहले तो यह इतना ज़ोर दिखलाता है-अपनी चश्वलता 
और हान्तिमत्तासे ऐसी पछाड़ छगाता है कि नया साधक 
घबड़ा उठता है, उसके हृदयमें निराशा-सी छा जाती है; 
परन्तु ऐसी अवस्थाम भय रखना चाहिये। मनका तो 
ऐसा स्वभाव ही है और हमें इसपर विजय पाना है, 
तब धबड़ानंसे थोड़े ही काम चलेगा । मुस्तेदीसे सामना 
करना चाहिये। आज न हुआ तो क्‍या, कभी-न-कभी तो 
वशमें होगा ही । इसीलिये भगवानने कद्दा है-- 


शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धधा शतिगृहीतया | 
आरमसंस्थं मनः कृष्वा न किल्चिदपि चिन्तयेत # 
(गीता ६। २५ ) 


“धीरेघीरे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्रात 
हो, पेययुक्त बुद्धेसि मनको परमात्मामें स्थिर करके और 
किसी भी विचारकों मनमें न आने दे ।? 

बड़ा भैये चाहिये। घबड़ाने, ऊबने या निराश 
होनेसे काम नहीं होगा । झाडूसे घर साफ़ कर लेनेपर भी 
जैसे धूल जमी हुईं-सी दीख पड़ती है, उसी प्रकार मनकों 
संस्कारोंसे रहित करते समय यदि मन और भी अख्िर या 
अपरिब्छिन्न दीखे तो इसमें कोई आश्र्यंकी बात नहीं है। 
पर इससे डरकर झाड़ू लगाना बन्द नहीं करना चाहिये | 


8६८ 


# योगीश्वर दिव॑ यस्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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इस ग्रकारकी दृढ़ प्रतिश कर लेनी चाहिये कि किसी 
प्रकारका भी इथा चिन्तन या मिथ्या सद्डल्पोंकों मनमें 
नहीं आने दिया जायगा | बड़ी चेष्ट, बड़ी दृढ़ता रखने- 
पर भी मन साधककी चेष्टाओंको कई बार व्यथ कर देता 
है, साधक तो समझता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ पर 
मनदेवता सड्डल्प-विकर्ल्पोंकी पूजामें लग जाते हैं। जब 
साधक मनकी ओर देखता हैं त॑। उसे आश्रय होता है कि 
यद्द क्‍या हुआ | इतने नये-नये सड्डल्प-जिनकी भावना भो 
नहीं की गयी थी--कहाँसे आ गये ! बात यह द्वोती है 
कि साधक जब मनको निर्तिषय करना चाहता है तब 
संसारके नित्य अभ्यस्त विपयोंसे मनको फुरमत मिल्ट जाती 
है, उधर परमात्मामें छगनेका इस समयतक उसे पूरा 
अभ्यास नहीं हाता । इसलिये फुर्सत पाते ही वह उन 
पुराने दृश्योंका ( जं। संस्काररूपसे उसपर अच्|ित्त द्वोरहे 
हूं ) सिनेमाके फिल्‍मकी भाँति क्षण-क्षणमें एकके बाद एक 
उलटने लग जाता है। इसीसे उस समय ऐसे सकह्ूरूप 
मनमें उठते हुए मादूम द्वोते हैँ जो संसारका काम करते 
समय याद भी नहीं आते थ | मनकी ऐसी प्रबछतता देख- 
कर साधक स्तम्मितसा रह जाता हैं, पर कोई चिन्ता 
नहीं | जब अभ्यासका बल बढ़ेगा तब उसका संसारसे 
फूरसत मिलते दी तुरन्त परमात्मामें लग जायगा। अभ्यास 
हृढ़ द्वोनपर तो यह परमात्माके ध्यानसे हटाये जानपर भी 
न हटेगा । मन चाहता द सुल्ल | जबतक इसे वहाँ सुस्त 
नहीं मिलता-विपयोंम सुस्त दीखता £ै। तबतक यह विपयों- 
में रमता हैँ | जब अभ्याससे विपयोर्मि दुःख और परमात्मामे 
परम सुख प्रतीत होने लगेगा तब यह स्वयं ही विषयीकों 
छोड़कर परमात्माकी ओर दौड़ेगा; परन्तु जबतक ऐसा 
ने हो तबतक निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये। यह 
मादम होते ही कि मन अन्यत्र भागा दें। तत्काल इसे 
पकड़ना चाहिये । इसका पर्के चोरकी भांति भागनेका 
बड़ा अभ्यास है, इसलिये ज्यों ही यह भागे त्यों ही इसे 
पकड़ना चाहिये | 


जिस-जिस कारणसे मन सांसारिक पदार्थोर्म बिचरे 
उस-उससे रोककर परमात्मामं स्थिर करे। मनपर ऐसा 
पहरा बैठा दे कि यह भाग ही न सके । यदि किसी प्रकार 
भी न माने तो फिर इसे भागनेकी पूरी स्वतन्त्रता दे दी 
जाय; परन्तु यह जहाँ जाय वहींपर परमात्माकी भावना 
की जाय; बहींपर इसे परमात्माके स्वरूपमें लगाया जाय | 


इस उपायसे भी मन स्थिर हो सकता है। 

(७ ) पक तसबका अभ्यास करना 
योगद्शनमें महर्थ पतज्ञलि लिखते हैं-- 
तत्मतिपेधार्थमेकत स्वाभ्यासः । ( समाधिपाद १२ ) 


चित्तका विश्षेप दूर करनेके लिये पाँच तत्त्वोमेंसे किसी 
एक तत््वका अभ्यास करना चाहिये। एक तत्तके अभ्यास- 
का अर्थ ऐसा मी हो सकता है कि किसी एक वस्तुकी या 
किसी मूतिविशेषकी तरफ एक दृष्टेसे देखते रहना । जबतक 
आँखोंकी पछक न पड़े या आँखोंमें जल न आ जाय 
तबतक उस एक दी चिहकी तरफ देखते रहना चाहिये । 
चिह धींग-धीरे छोटा करते रहना चाहिये । अन्तमें उस 
चिहका बिल्कुल द्वी हटा देना चाहिये | 'हाष्ट:ः स्थिर यत्र 
विनावछ)कनम्‌--अवलूकन ने करनेपर भी दृष्टि स्थिर 
है | एसा हो जानपर चिनविक्षप नहीं रहता । इस प्रकार 
प्रतिदिन आध-आथ घंटे भी अभ्यास किया जाय तो 
सनके स्थिर द्वानेम अच्छी सफलता मिल सकती हं। इसी 
प्रकार दोनों श्लुवोंके वीचमें दृष्टि जमाकर जबतक आँखोंमे 
जद ने आ जाय तबतक देखते रहनेका अभ्यास किया 
जाता है। इसमें भी मन निश्चल हंता हैं, इसोका ब्राटक 
कद्दते है | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस प्रकारक 
अभ्यासम नियमितरूुपसे जा जितना अधिक समय दे 
सकेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा | 


(८ ) नाभि या नासिकाग्रम दष्ट स्थापन करना 

नित्य नियमपूर्वक पद्मासम या सुखासनसे बैठकर 
सीधा बैठकर नाभिम दृष्टि जमाकर जबतक पलक ने पढ़े 
तबतक एक मनसे देखते रहना चादिये | ऐसा करनेसे शीघ्र 
ही मन स्थिर होता हैँ | इसी प्रकार नाखिकाके अग्रभागपर 
दृष्टि जमाकर बठनसे भी चित्त निश्चल द्वो जाता टै । इससे 
स्यातिके दशन भी होते हू । 

(९ ) शब्द श्रवण करना 


कानोंम अंगुली दकर शब्द सुननेका अभ्यास किया जाता 
है। इसमें पहले भैंवरोंके गुंजार अथवा प्रातःकालीन पक्षियों 
चुचुंहाने-जैसा शब्द सुनायी देता है; फिर क्रमशः पुंघुरू, शद्ड, 
घण्टा, ताछ, मुरली, भेरी, मदझ्छष, नफीरी और सिंहगजन- 
के सहश शब्द सुनायी देते हैं| इस प्रकार दख प्रकारके 
शब्द सुनायी देने लगनेके बाद दिव्य 3० शब्दका श्रवण 


# मनको वश करनेके कुछ उपाय # 
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होता है, जिससे साधक समाघिकों प्राप्त हो जाता है | यह 
भी मनके निश्चल करनेका उत्तम साधन है । 


(१० ) ध्यान या मानसपूजा 

सब जगह भगवानके किसी नामकी लिखा हुआ समझ- 
कर बारंबार उस नामके ध्यानमें मन लगाना चाद्िये 
अथवा भगवानंके किसी स्वरूपविशेषक्की अन्तरिक्षमें 
मनसे कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिये। पहले 
मगवानकी मूर्ति के एक-एक अवयवका अलग-अलग ध्यान- 
कर फिर हृढ़ताके साथ सारी मूर्तिका ध्यान करना चाहिये | 
उस्समीम मनको अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिये । मू्तिके 
ध्यानमें इतना तन्‍्मय हो जाना चाहिये कि संततारका भान 
ही न रहे। फिर कब्पना-प्रयूत सामप्रियोंसे भगवानकी 
मानसिक पृजा करनी चाहिये । प्रेमपूर्वक की हुई नियमित 
भगवदुपासनासे मनको निश्चक करनेमें बड़ी सहायता 
मिल सकती है | 
(११) मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षाका व्यवहार 

योगदर्शनमें महर्षि पतज्ञलि एक उपाय यह भी 
बतलाते हैं-- 

मेश्रीकरुण/मुदितोपेक्षाणां सुखदु:स्वपुण्यापुण्यविषयार्णा 
भावनातशित्तप्रसादनस्‌ । ( समाधिपाद ३३ ) 

पुत्री मनुष्योंसे प्रेम, दुखियंकि प्रति दया, पुण्या- 
त्माओंके प्रति प्रसन्षता और पापियोंके प्रति उदासीनताकी 
भावनासे चित्त प्रसन्न द्वाता है ।? 

(क ) जगत्‌क सारे खुखी जीवोके साथ प्रेम करनेसे 
चित्तका ईष्यौमल दूर दोता है, डाहकी आग बुझ जाती दै | 
संसारमें लोग अपनेको और अपने आत्मीय स्वजनोंकों 
सुखी देखकर प्रसन्न इंते हैँ, क्योंकि वे उन लोगोंके। अपने 
प्राणोंके समान प्रिय समझते हैं | यदि यही प्रिय भाव सारे 
संसारके सुखियोंके पति आपंत कर दिया जाय तो कितने 
आनन्दका कारण हो ! दूमरेकों सुखी देखकर जलन पेंदा 


करनेवाली बृत्तिका नाश हो जाय ! 
(ख) दुखी प्राणियोंके प्रति दया करनेसे पर- 


अपकाररूप चित्त-मल नष्ठ होता है। मसुष्य अपने 

कष्टोंको दूर करनेके लिये किसीसे भी पूछनेकी आवश्यकता 

नहीं समझता, भविष्यर्भ कष्ट हनेकी सम्भावना इंते ही 

पहलेसे उसे निवारण करनेकी नेष्टा करने लूगता है । यदि 

ऐसा ही भाव जगतके सारे दुखी जीवोंके साथ हो जाय 
8७ 


शेष, 


तो अनेक छोगोंके दुःख दूर हो सकते हैं | दुःखपीड़ित 
छोगोंके दुःख दूर करनेके लिये अपना सर्वेस्व न्योछावर कर 
देनेकी प्रबल भावनासे मन सदा ही प्रफुछित रह सकता है | 


(ग) घामिकोंकों देखकर दर्षित दोनेसे देषारोप 
नामक मनका असूया-मल नष्ट होता है, साथ ही घार्मिक 
गुरुपकी माँति चित्तमें घार्मिक दृत्ति जाग्रत हो उठती है । 
अयूयाके नाशसे चित्त शान्त द्वोता है । 

(घ) पापियेंक्रे प्रति उपेक्षा करनेसे चित्तका 
क्रोधरूप मल नष्ट द्ोता है। पापोंका चिन्तन न इनिेसे 
उनके संस्कार अन्तःकरणपर नहीं पड़ते। किसीसे भी 
घृणा नहीं इंतती । इससे चित्त शान्त रहता है । 

इस प्रकार इन चारों भावोके बारम्बार अनुशीलनसे 
चित्तकी राजस, तामस जृत्तयाँ नष्ट होकर साक्तिक 
वृत्तिका उदय होता है और उससे चित्त प्रसन्न होकर 
शीघ्र ही एकाग्रता छाभ कर सकता है। 


(१२) सदुग्रन्थोंका अध्ययन 


भगवानके परम रहस्य/म्बन्धी परमार्थ-प्रस्थोके पठनः 
पाठनसे भी चित्त स्थिर होता है। एकान्तमें बैठकर 
उपनिषद्‌, भ्रीमद्धगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, रामायण आदि 
ग्रन्योॉका अर्थ्सह्वत अनुशीलन करनेसे बृत्तियाँ तदाकार 
बन जाती हैं । इससे मन स्थिर हो जाता है ! 


( १३ ) प्राणायाम 


समाघधिसे भी मन रुकता है! समाधि अनेक तरहकी 
होती है। प्राणायाम समाधिक्रे साधनॉँका एक मुख्य अज्भ 
है | योगदर्शनमें कह्य गया हैं-- 


प्रच्छई नविधारणाभ्यां वा प्रणणस्थ | ( समाधिपाद ३४) 
नासिकाके छेदाँसे अन्तरकी वायुकों बाहर निकालना 
प्रच्छदन कहलाता है, और प्राणवायुकी गति रोक देनेको 
विधारण कहते हैं | इन दानों उपायोसे भी चित्त स्थिर 
होता है । श्रीमद्धगवद्वीतामें भगवानने भी कट्ठा है-- 
अपाने जुद्धति प्राण प्राणेव्पान तथापरे | 
प्राणापागगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
(४। २९) 
“कई अपानवायुमें प्राणवायुको हथन करते हैं, कई 
प्राणवायुमें अपानवायुकों होमते हैं और कई प्राण और 
अपानकी गतिको रोककर प्राणायाम किया करते हैं ।? 


३३० 


# योगीएयरं शियं बन्दे बन्दे योगेहवरं हरिम्‌ # 
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इसी तरह योगसम्बन्धी ग्रन्थोंके अतिरिक्त महामारत) 
श्रीमद्धभागवत और उपनिषदोंमें मी ग्राणायामका यशथेष्ट 
वर्णन है। श्वास-प्रश्यातकी गतिकों रोकनेका नाम ही 
प्राणायाम है । मनु महाराजने कद्दा है-- 


दुहान्ते ध्मायमानानां भासूनां हि यथा मलाः । 

तपेन्वियाणां दक्षन्ते दोषा: प्राणस्थ निम्नह्ात्‌ ॥ 

“अम्रिसे तपाये जानेपर जैसे घातुका मल जल जाता 
है उसी प्रकार प्राणवायुके निग्नहसे इन्द्रियोक सारे दोप 
दग्ध हो जाते हू । 


प्राणोंका रोकनेसे ही मन झुकऊता है | इनका एक 
दूसरेके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन सवार है ते प्राण वाइन 
है| एककों रोकनेसे दोनों रुक जाते दूँ । प्राणायामक्रे 
सम्बन्धर्म योगशाख््॑रम अनेक उपदेश मिलते हूँ, परन्तु वे 
बड़े ही कठिन हैं | योगताधनम अनेक नियमोंका पालन 
करना पड़ता हे | योंगाभ्यासके लिये बड़े ही कठोर 
आत्मसंयमकी आवश्यकता हँ। आजकलके समयमें तो 
कई कारणोसे योगका साधन एक प्रकारसे असाध्य दी 
समझना चाहिये | यहाँपर प्राणायामके सम्बन्धर्म केवल 
इतना ही कहां जाता है क्रिबारयी नासिकासे बाहरकी 
बायुको अन्तरमे छे जाकर स्थिर रखनेको पूरक कहते हूँ, 
दाहिनी नासिकासे अन्तरकी वायुकी बाहर निकालकर 
बाहर स्थिर रखनेको रेचक कहते हैं और जिसमे अन्तरकी 
वायु बाहर न जा सके और बाहरकी वायु अन्तरमे प्रवेश 
न कर सके) इस भावसे प्राणवायु रोक गरखनेको कुम्मक 
कहते हूं | इसीका नाम प्राणायाम हैं ! 

साधारणतः चार बार मन्त्र जपकर पूरक; सोलइ 
बारक जपसे कुम्मक और आट बारक जपसे रेंचक्रकी विधि 
है, परस्तु इस सम्बन्धमें उपयुक्त सदूगुरुकी आशा बिना 
कोई कार्य नहीं करना चाहिये | योंगाभ्यासमें देस्वादेखी 
करनसे उछटा फल हो सकता है । 

देखा देखी मांथ जोंग । ठीजे काया बाढ़ें रोग । 

पर यह स्मरण रदे कि प्राणायाम मनको रोकनका 
एक बहुत द्वी उत्तम साधन है | 

( १४ ) श्वासके द्वारा नाम-जप 

मनको रोककर परमात्मामं लगानेका एक अत्यन्त 
सुलभ और आशज्लारद्िित उपाय और है, जिसका अनुष्ठान 
सभी कर सकते हैं। वह दे आने-जानेवाली श्वास-प्रथ्रासकी 


गतिपर ध्यान रखकर श्वासके द्वारा श्रीमगवानके नामका 
जप करना | यह अभ्यास बैठते-उठते, चलते-फिरते, सोते- 
खाते हर समय, प्रत्येक अवस्थामें किया जा सकता है | 
इसमें श्वास ज़ोर-ज़ोरसे लेनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं | 
खआासकी साधारण चालके साथ-ही-साथ नामका जप किया 
जा सकता है। इसमें लक्ष्य रखनेसे ही मम रुककर नामका 
जप दो सकता है। श्वासके द्वारा नामका जप करते समय 
चित्तमें इतनी प्रसन्नता होनी चाहिये कि माने। मन आनन्द 
से उछला पड़ता हो। आनन्दरससे छका हुआ अन्तःकरण 
रूपी पात्र मानो छलका पड़ता हं। | यदि इतन आनन्दका 
अनुभव न हा तो आनन्दकी भावना ही करनी चाहिये । 
इसीके साथ भगवानका अपन अत्यन्त समीप जानकर 
उनके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये; मानो उनके समीप 
होनेका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है । इस भावसे संसारकी 
सुध भृलाकर मनका परमात्मामे लगाना चाहिये । 


( १५ ) ईश्वर-शरणागति 

ईश्रर-प्रणिघानसे भी मन वहामें होता है, अनन्य 
भक्तिसे परमात्माक शरण होना ईश्वर-प्रणिधान कहलाता 
है। 'ईश्वरः शब्दसे यद्दॉपर परमात्मा और उनके भक्त 
दोनों द्वी समझे जा सकते हैं। “ब्क्षविद्‌ ब्झ्नव भवति', 
गतस्मिस्तजन भेदामाबाद', 'तन्मया:-इन श्रुति और भक्ति- 
शाखस्त्रके सिद्धान्त-बचनोंसे भगवान्‌, ज्ञानी और भक्तोफी 
एकता सिद्ध होती हैं। श्रीमगवान्‌ और उनके भक्तोंक 
प्रभाव और चरित्रके चिन्तनमात्रसे चित्त आनन्द भर 
जाता है । संसारका बन्‍्चन मानों अपन-आप टूटने लगता 
है। अतएव भक्तोंका सह करने, उनके उपद्शोके अनुसार 
चलने और भक्तोंक्री कृपाकों ही मगवद्याप्तिका प्रधान 
उपाय समझनेसे मी मनपर विजय प्राप्त की जा सकती है | 
भगवान्‌ और सच्चे भक्तोंकी कृपासे सब कुछ हो सकता है ! 


(१६ ) मनके कार्योको देखना 

मनकी वशम करनेका एक बड़ा उत्तम साथन है 
“मनसे अछग होकर निरन्तर मनके कार्योकों देखते रहना ।! 
जबतक हम मनके साथ मिले हुए. ई तमीतक मनमें इतनी 
चश्बठता है । जिस समय हम मनके द्रष्टा बन जाते है उसी 
समय मनर्की चश्चलता मिट जाती है। वाम्तवर्मे तो मनसे 
हम सर्वथा भिन्न ही हैं। किस समय मनमें क्या सझूरप 
होता है, इसका पूरा पता इमें रहता है। बंबईमें बेटे हुए, 


ट्रक पकम्यम 
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एक मनुष्यके मनमें कलकत्तेके क्रिसी दृश्यका सझ्ूुल्प होता 


है, इस बातको वह अच्छी तरह जानता है। यह निविवाद 
बात है कि जानने या देखनेवाछा जाननेकी वा देखनेकी 
वस्तुसे सदा अलग द्ोता है | आँखको आँख नहीं देख 
सकती । इस न्यायसे मनकी बातोंकों जो जानता या देखता 
है वह मनसे सर्वथा भिन्न है; भिन्न होते हुए, भी बद अपनेका 
मनके साथ मिल लेता है, इसीसे उसका जोर पाकर सनकी 
लद्॒ण्डता बढ़ जाती है। यदि साधक अपनेका निरन्तर 
अलग रखकर मनकी क्रियाओंका द्रष्टा बनकर देखनेका 
अभ्यास करे तो मन बहुत ही शीघ्र सड्डुल्परहित ही सकता है | 
( १७ ) भगवज्ञामकीतन 

मप्न होकर उच्च स्वस्से परमात्माका नाम और गुण- 
कीत्तन करनेसे भी मन परसमात्मामें स्थिर हो सकता है। 
भगवान चेतन्थदेवन तो मनको निशद्धकर परमात्मामें 
ल्गानेका यही परम साधन बतलाया है। भक्त जब अपने 
प्रभुका नाम-कीतन करते-करते गद्वदकण्ठ, गोमाओित और 
अभ्रुपूर्णदाचन द्वोकर प्रेमावेशम अपने आपको सर्बथा 
भुछाकर केवल प्रेमिक परमात्माके रूपमें तन्‍्मश्ता प्राप्त कर 
खेता हैं. तब सत्ता ममको जीतनम और कौन-सी बात बच 
गहती है ! अतएब प्रेमप्रवेक परमात्माका नामकीत्तन 


करना मनपर तिजय पानेका एक अत्युत्तम साधन है । 
“न “२ 
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इस प्रकारसे मनको रोककर परमात्मामें लगानेके अनेक 
साधन और युक्तियाँ हैं । इनमेंसे या अन्य किसी भी युक्तिसे 
किसी प्रकारसे भी मनकों विपषर्योसे हटाकर परमात्मामें 
लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये | मनके स्थिर किये बिना 
अन्य कोई भी अवलम्बन नहीं | जैसे चन्लल जलमें रूप 
विकृृत दीख पड़ता हैं उसी प्रकार चशञ्चल चित्तमें आत्माका 
यथार्थ स्वरूप प्रतिब्रिम्बित नहीं होता | परन्तु जैसे स्थिर 
जलमें प्रतिबिग्य जैसा होता है वैसा ही दीखता है। इसी 
प्रकार केवल स्थिर मनसे ही आत्माका यथार्थ स्वरूप स्पष्ट 
प्रत्यक्ष दोता हैं । अतएव प्राणपणसे मनको स्थिर करनेका 
प्रयक्ष करना चाहिये। अबतक जो इस मनकों स्थिर कर 
सके हैं वें ही उत श्यामसुन्दरके नित्यप्रसन्न नबीन-नील- 
नीरद प्रफुल्ल मुखारविन्दका दर्शनकर अपना जन्म और 
जीवन सफल कर सके हैं। जिसने एक बार भी उस 'अनूप- 
रूपशिरोमणि' के दर्शनका संयोग प्राप्त कर लिया वद्दी धन्य 
हो गया ! उसके लिये उस मुखके सामने और सारे सुग्त फीके 
पड़ गये ! उस लाभके सामने और सारे लाभ नीचे हं। गये ! 

ये लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिक ततः । 

पजस लछाभकों पा लेनेपर उससे अधिक और कॉई-सा 
व्यम भी नहीं जंचता ।* 

यही योगसाधनका चरम फल हैं अथवा यही परम 
योग है । इनुमानप्रसाद पोद्दार 





योगबल 


( लेखक--पृ० स्वामीजों श्रीत्रीविद्यानन्दजी महाराज ) 


आत्मीपस्येन सबन्र सम पश्यति योउजुन। 

सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः॥ 
( गीता ६. । ४५ ) 
कालदर्शी ऋषियोंके द्वारा प्रकट इनेवाले 
१8५ ईश्वरके शानरूप बेदका दम परिपूर्ण प्रन्थ 
त्रि हु६ मानते हैं।जों वेदोंमं है वही न्‍्यूनाधिक 
रूपसे सबंत्र मिलता है और जो उसमें 
नहीं है उसका कहीं अस्तित्थ ही नहीं 
है। वेदमं जो जड-चेतन, लोक-परलोक) स्वर्ग-नरक, पाप- 
पुण्य, कर्म-अकर्म आदि लौकिक-अलौकिक विषयोका 
बर्णन किया गया हैं उनके यथा स्वरूपकों प्रत्यक्षतया 
देखनेवाल्ा योगी है । निगूद त्रेदिक तस्थोंकों प्रत्यक्ष 
करनेबाला योगाभ्यास है । वेदम सब्र विषयोका स्पष्ट 
उल्लेख है| पर छोग उसको नेसा नहों समझ सकते; 


क्योंकि उनके पास योगबल नहीं हैं| याद योंगशक्तिसे 
वैदिक सिद्धान्तका अवलोकन किया जाय तो आज नाना 
मतमभेदप्रर्ण तिमिन्न सम्पदायवादसे कर्तव्य कम या 
धर्मके स्वरूपके विषयमें जो सन्देह हो रहा है वह न हों। 
जब शान्तिके साधनमें सन्देह् है तब शान्ति कहाँ?! 

इम योगसे परमात्माके असली स्वरूपका अबलॉकन 
कर सकते हैं | हम प्रकृति और उसके विकारोंकों यथार्थ 
रूपमें देखने योग्य हो सकते हैं। हम पहले क्‍या और 
कहाँ थे, आगे क्यां और कहाँ होंगे, इत्यादि अनेक जन्म- 
जन्मान्तरोंका पता लगा सकते हैं, पाप और पुण्यजनक 
कर्मोंका निश्चय कर सकते हैं | अभी तो हमें यही पंता 
नहीं कि मनुष्यका क्‍या कतंव्य है? इसका पता भी 
येगसे ही छगेगा। संसारमें एक-से-एक शक्तिशाली छोर पड़ 
हैं। उनमेंसे एक सुचतुर वाग्मी इमें तकंयुक्तियोंसे आज 
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जो बात समझा गया; कल उससे भी कोई अधिक 
वावदूक बड़ी-बड़ी दलीलें देकर विपरीत बोध करा गया; 
फिर तीसरा आकर और कुछ निश्चय करा गया, इससे 
हमारा बुद्धिमेद कम दहोनेके बजाय दृढ़ हो गया। 
इमारी बुद्धि मानो फुटबॉल हो गयी, जिसको खेलाड़ी 
लोग ठोकरें मार-मारकर इृपर-से-उडघर लिये फिय 
करते हैं | योग ऐसी कर्तव्याकर्तव्यविमशंशून्य बुद्धि- 
को कर्तव्यपरायण बनाकर श्रान्त होनेसे रोक देगा। 
योग उस अखिर और चशञ्जलछ चित्तवृत्तिको पवतसे भी 
अधिक दृढ़ और समुद्रसे भी ज्यादा गम्मीर बना देनेवाला 
एकमात्र साधन है। योग सब दाह्लाओंका समाधान कर 
देनेवाला प्रधान प्रकार है| योगीके समक्ष सब्र झगड़े 
आप-से-आप मिट जाते हैं । विवाद (झगड़ा ) दुराग्रह और 
बस्ठुके असली सरूपके न जाननेसे होता है। थोंगी सब 
वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपकों देख लेता है । हाथीके पाँव, 
येंढ़, पूछ और पेट आदि अवयवकों अन्धजन अवयवी 
( हाथी ) कहकर लड़ सकते हैं, पर जो इनके संयोगकों 
जानता है उसका झगड़ा आप-से-आप मिटा पड़ा है। 
सब मत-मतान्तरोक्रे विवाद उस समय आप-से-आप मिट 
जायेंगे जब वे योगमद्दिमासे धर्मे असली स्वरूपको 
देख या पहचान जायेंगे, जब योगकरे दौपकसे घर्मका 
सम्पूर्ण रहस्य हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष हो जायगा। 
योग प्रकृति-पुरुषके भेदकों प्रत्यक्ष दिखाकर मायाके सारे 
बन्धनोंको तोड़कर जीव या पुरुषकों उससे मुक्त कर देता 
है। वस्तुतः योगका प्रधान उद्देश्य ही यह हैं कि वह 
प्रत्येक वस्तुके स्वरूपकों प्रत्यक्ष कर दें । 

बृहदारण्यकादि उपनिषदोमें आत्माके साक्षात्कार 
करनेका उपाय योग बताया गया है-- 


आत्मा वारे वृष्टम्यः श्रोतब्यो मन्तध्यो निदि- 
ध्यासितव्यः । 


है मेत्रेयि ! आत्मा देखने, सुनने; मनन करने और 
निदिध्यासन करने योग्य है । यहाँ निदिध्यासनका अर्थ 
ध्यान है, और ध्यानकों ही समाधि कहते हैं। समाधि 
(योग ) से चित्तवृत्तिका निरोध हो जाता है, जिसका चिन 
स्थिर है, जिसका मन चश्चल नहीं है, वह सूह्ष्मातिसूक्ष्म 
गहनातिगहन विपयोंको बढ़ी आतानीसे समझ छेता है। 
हमारे साथ नदियाशान्तिपुरमें एक आचारी छात्र न्याय 
पढ़ता था; उसे बहुत समझानेपर भी मोटी-सी बात मी 
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नहीं समझमें आती थी। उसने एक संन्यासी मद्दात्मासे 
तीन वर्षमें कुछ योगका अभ्यास कर लिया, इतनेद्दीसे 
उसकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गयी कि वद्द तीन वर्षकी 
पढ़ाई तीन मासमें पढ़ गया। गीता-प्रचार करते-करते 
जब मेरा शरीर श्रान्त हो जाता है या जब मुझे कोई 
सामयिक साव॑जनिक छाभविपयक प्रश्न हल करना होता 
है तब मैं अपनी आदतके अनुसार कुछ दिनोंके लिये 
एकान्तवास करने द्विमालयपर्बतपर_ कैलास आदि 
स्थानोंकी ओर चला जाता हूँ । वहाँ मैंने कई बार 
योगकी अद्भुत शक्तिका चमत्कार स्वयं अपनी आँखों 
देखा है । एक महात्मा बहुत दिनोंसे पहाड़ोंमें रहनेके 
कारण यह भी नहीं जानते थे कि अखबार क्‍या 
चीज होती है, पर मैंने समाचारपत्र पढ़कर जो बातें 
उनको सुनामी चाही, उसके आगेकी बात उन्होंने स्वयं 
कद दी | एक साधुक्ा गत-दिन बरफक्री चद्दयानपर ऐसे 
सोते देखा मानों ये शय्यापर सो रहे हों | तिब्बतके इस 
तरफ  टदिल्लरीनूर ( आकादन्सरोबर ) के तट्स्य 
जज्जली प्रदेशमें बहुत कालसे रहनेवाले एक महात्माकों 
बहुत दिनोतक निराहार रहनेकी साम्थ्य थी। पृछनेपर 
मादूम हुआ कि वे योगद्वारा अक्वस्थस ल्ाव हंनेवास्टे 
अमृतब्रिन्दुसे हमेशा तृम रहते थे | इससे उनकी 
शारीरिक सर्म्पनि बहुत ही सुन्दर और सुडोल हो गयो 
थी | मैंने ऋई गरहस्थ भोटियोंका दीघोयु और सदा 
आरोग्य रहते देखा है। पूछनेपर मातम हुआ कि के 
लामा साधुओंकी कृपासे कुछ योगाम्यासकी विधि जान 
गये हैं| कई उनमें आसनहृद् ( बहुत कालतक एक 
जगहसे न हिलना-डुलना ) और कई गुढ्केश थे।य 
चमत्कार तो क्‍या चीज हैँ, अणिमादि अश्सिद्धि और 
नव निधियाँ भी योगके साधारणतम करिश्मे हैं। योगका 
प्रधान प्रयोजन तो अन्तः्करणकी शुद्धिपूर्वक शानानन्तर 
मोक्षकी प्राप्ति है । सिद्धि-निषि तो नान्तरीयकतया आप-से- 
आप आ उपश्धित इंती हैं ! 

मैंने उनराखण्डक पर्वतोंमि विचस्ते हुए एक दिन 
इन प्रभोपर विचार करना आरम्म किया कि एक 
सम्प्रदायके छोग दूसरे सम्प्रदायपर क्‍यों आक्रमण किया 
करते हैं ? मनुष्य मनुष्यके खूनका प्यासा क्यों है ! सबके 
लिये समान भागसे दी हुई इंश्वरकी भू, जल आदि 
विभूतियोंपर केत्र७. अपना अधिकार करके, दूसरोंकों 
उससे प्राप्त होनेत्राडे छाभसे बच्चित और अपने-आपकों 


#% योगबल # 
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लाभान्वित करके मनुष्य क्‍यों अनधिकार चेष्टा किया 
करता है! इत्यादि अनेक प्रभोका उत्तर मुझे एक यही 
मालूम पड़ा कि मनुष्यके वस्तुस्थिति न जाननेके कारण 
( पदार्थोंके असली स्वरूपका न जाननके कारण ) ही ये सब 
बखेड़े खड़े होते हैं और उनके सही स्वरूपका प्रत्यक्ष करा 
देनेवाला एकमात्र योग है । राजा-प्रजा, छोटे-बड़े, नीच- 
ऊँचके बीचका विवाद उस दिन काफूर हो जायगा जब 
योग सबकी आँखें खोल देगा। नहीं तो संसार पाँव) 
पेट आदि अवयवोकोी हाथी बताकर लड़नेवाले अन्धोंकी 
तरद्द पारस्परिक झूठे विवादके कारण कमी शान्ति नहीं 
पा सक्रेगा । 


रूघुरचमारोग्यमलो लुपष्व 
वर्णप्रसाद: स्वरसाष्टव॑ च । 
गनघ: छुभोी. मूत्रपुरीषमदष 


योगप्रवृक्ति प्रथमां वदन्‍्ति ॥ 

न तस्थ रोगो न जरा न दुःख 

प्राप्य योगापस्‍ह्मिमय शरीरम । 

इसमें योगका फल बताया गया £ै। आलम्य मनुष्य 
को कुछ करने नहीं देता, और योग आलूस्यका परम 
बिराघी है। योंगसे शरीर इलका हो जाता है, नीरं,ग 
रहता है, विपय-बासनाकी लालसा जाती रहती हैं, कान्ति 
बढ़ जाती है, स्वस्स माघुय आ जाता हैं; गन्‍्ध अच्छी 
आने लगती है, मल-मूत्र क्रम होने लगता है-यह योगकी 
पहली सीढ़ी है। उसे न रोग होता है, न बुढ़ापा आता 
हैं, न कोई कष्ट होता हैं; जिसने योगामिमय देदौीप्यमान 
शरीर पा लिया । 

पर बिना अधिकार्ती हुए किसीको कोई वस्तु मिल 
नहीं सकती | योगका अधिकारी बह हो सकता है जिसकी 
आत्मामें परलोक, झुभाशुभ कर्मोके अनुष्ठान, वेद और 
आचार श्रद्धा हो । जा महात्माओंका सत्सज्ञ अन्य काम 
छंड़कर भी करनेक्री इच्छा रखता हो) योगका नाम 
सुनते ही जिसके रोमाश्व हो जाते हों और आँखोंसे प्रेमाश्र॒ओं- 
की झड़ी लग जाती हो, जिसने पूर्व जन्म या इसी जन्ममें 
कोई शुभ कर्म किया होगा वही इसक्रा अनुरागी हो 
सकता है | 

छ्लिु.्ट और अक्लिश्मेंदस प्रमाग, बिपर्यय, विकल्प) 
निद्रा और स्मृति-यें चित्तकी पाँच दृत्तियाँ हैं। “अभ्यास- 
वैराग्याभ्यां तन्निरोधः-अभ्यास और वेराग्यसे उनका निरोध 
होता हैं | “तत्र स्थितो य्ोडम्यासःः इस सूज़में बल और 


केकदे 


उत्साइपूरबंक ईश्वरमें चित्तकी श्ृत्ति सम्पादन करनेका नाम 
अभ्यास बताया गया है| योगमाधष्यके अनुसार यों समझना 
चाहिये कि चित्त एक नदी है| इसमें दृत्तियोंका प्रवाह 
सदा बहता रहता हैं। इसकी दो धाराएँ है--एक विषयोंके 
मार्गमं बहती हुई संसारसागरमें जा मिलती है, और 
दुसरी विवेकके मार्गमें बहती हुई कल्याणसागरमें जा 
मिलती है। पहलीका पता तो जन्मके साथ ही मिल जाता 
है, पर दूसरी थाराका पता शास्त्र और आचार्य बताते हैं । 
जब एक नदीकी दो धारा होकर दोनों तरफ बहती है; 
यदि एक तरफकी धारा बाँध बॉधकर रोक दी जायगी 
तो स्व्राभाविक ही दूसरी घारा तीतर होकर बहने लगेगी | 
यह बात हरिद्वार-न्रह्मकुण्डक तटपर व्रेठकर उस पारके नील 
पर्वतके नीचवाले नहरविभागके उन फाटकोंकों देखनेपर 
अच्छी तरद्द समझमे आ सकती हैं जिनके ग्वोल दनेसे 
ब्रह्मकुण्डकी घ्रागका सारा पानी पतरतकी तरफ बहने लगता 
है और बन्द कर देनेसे सब जल बड़ी भारी धाराके रूपमें 
ब्रह्मकुण्डकी ओर प्रवाहित दाने छूगता है | इसी प्रकार जब 
विपयोके खोतपर वेराग्यका बाँध बॉधकर अभ्यासकी 
सहायतासे सारे प्रवाहका विवेकके खोतमें डाल दिया जाता 
है, तब बड़े वेगसे सारी घारा कल्याणके सागरमें जा गिरती 
है और उससे आगे बढ़कर निरोधके सागरमें छीन हं। जाती 
है। मन अत्यन्त चश्चल हैं, अभ्यास और वैराग्य दोनों 
मिलकर मनको साथ लेते हूं। “अम्यासेन तु कोन्तेय 
बैराग्येण च ग्रह्मते-इस गीतावचनमें मनके निरोधका 
कारण अभ्यास और वैराग्यकों ही बताया गया है | 
संसारमें जा कार्य सिद्ध हो जाते हैं वे इट्ट ओर जो 
विफल हूं। जाये वे अनिष्ट माने जाते हैं। पर योगके लिये 
यह बात नहीं है। “शचीनां श्रीमतां गेहे योग श्रष्टीडमिजायते ; 
अथवा योगिनामेब कुले मवति धघीमताम”! इत्यादि 
भगवद्‌-वाक्योंकि अनुसार योगीकी एक बार विफलता होने- 
पर भी फिर उस मार्गम आनेका अवसर मिल जाता है| 
योगी छोंग 'क्लेशकमंबिपाकाशयबैरपरासृष्टः पुरुप- 
विशेष ईश्वरः-ईश्वरका ऐसा स्वरूप मानते हैं कि वह छ्लेश, 
कर्म, उसके फल और बासनाओंसे नहीं छुआ गया है और 
उमका प्रणिघान करनेके लिये तम्य वाचकः प्रणवःः इस 
योगसूज्रमें (४० यह ( परमात्माका ) सबसे बड़ा नाम 
बताया गया है; 'तजप्स्तदर्थभावनम” इस सूत्र उसका 
प्रणिधान ( उपासना ) बताया गया है। नामसे नामोंके 
गुण, शक्ति; स्वभावादिविषयक जिशासाका स्फुरण होना 


२७७ 





स्वाभाविक है। रामायण; महाभारतादिकी कथामें राम, 
कृष्ण आदिके नाम सुननेसे श्रोताको उनके गुण: स्वमावादि- 
के विषयमें जिशासा पैदा होनी उचित ही है। “तत्न प्रस्यवेक- 
तानता ध्यानम्‌'-जिसमें चित्तकी वृत्ति लगी है उसीमें गो 
रहे; उसका नाम ध्यान है। उसीकों समाधि कहते हैं। 
बात यह है कि जब एकान्तताकालमें ध्याता, ध्यान; ध्येय- 
ये तीनों मासते हूँ तब वह ध्यान कहलाता है । जब ध्यान- 
की प्रबलतासे ध्येयके अतिरिक्त ( विशेषरूपसे ) कुछ भी 
नहीं भासता, उस अवस्थामें वह ध्यान समाधि कहाने 
लगता है । इस समाणिके किल्में ब्रैठकर यह नश्वर मनुष्य- 
जीवन कालबलिसे छड़कर विजयी बन जाता है ! 
द्वाविमी पुरुषा छोके सूयमण्डऊमेदिना । 
परिवाड योगयुक्तश्न रणे चाभिमुखे हतः॥ा 
-इस अभिजनोक्तिके अनुसार जब चाहता है तभी 
यागी सूर्यमण०्डलमेंसे होकर यथेष्ट प्रदेशम चला जाता है । 
उपादानकारणभूत रजोवीय-जैसी गन्दी. चीजसे 
इस शरीरकी उत्पनिका द्वोना आश्रयंम डाल देता है 
यदि शरीर और प्राणका बियोग हां जाय तो चाहे जितने 
बारंट कटा दिये जायें, चादे जितने वर्षों खवाज़ा जाय; पर 
इसका की पता न छगेगा । जिस गरीसके तेयार होनेमें 
इतना कष्ट और समय छगाना पड़ा, उसके बिगड़ते क्षण 
मात्र भी नहीं लगता | जो आपाततः साफ-शुथरा प्रतीत 
होता है; जिसके साथ बठना। सोना, स्वाना- पीना बहुत 
अच्छा लगता हैं; यदि उस शरीग्से अचक्रके अणोंके कारण 
पीब बहन लगे, या विसूचिका-रोगस निरस्तर वह मल-मृत्र 
त्थागने लगे तो उसके प्रेमी ही उससे घृणा करने लगेंगे | 
परन्तु धन्य है उन उद्यमशील ऋषि-मुनि महापुरुषोका 
कि जिन्होंने एस अनित्य और मलसार द्ारीरम ऐसी विद्या 
प्रकट कर दी है कि जिसकी सद्दायतासे मनुध्य इस छोक 
और परलोकमे भी अधिक-से-अधिक सुस्वोपमाग कर सकता 
है | प्रकृतिक प्रतिकृठ आघात-प्रत्वाघातका मी सदन 
करनेयोग्य हो जाता है। बस्तुतः मनुप्य जबनक दारीरके 
भीतरके पदार्थ नई जान सकता तबतक बादरके पदार्थ 
क्या जानेगा। मनुप्यके शररीरके भीतर अन्तःकरणचनुष्टय- 
के अन्तर्गत मन एक ऐसा विध्नकारक हैं कि मनुध्यकों 
संसारी झंझटोंमें फंसाकर इदहलौकिक और पारलौकिक 
सु्ेंसे वश्चित कर देता हैं! धरम और मोक्षका चिन्तन 
नहीं करने देता । अर्थ और कामके चकरमें डाले झता 
है । इस उपद्रवक्रों दूर करनके लिये महापुदणोने योगका 


# योगीश्थरं शियं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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प्रकार बताया है; योगी मनको ऐसे बशमें कर लेता है 
जैसे अच्छा सारथी घोड़ोंको | आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
और आधिदेबिक दुःस्रोकी मिद्वत्तिका कारण मोक्ष है| 
इस अक्षय सुखकी प्राप्िका साधन मन और इन्द्रियोंका 
निग्रह है । मनोनिम्नह योगक्रे बिना हो नहीं सकता । जैसे 
अम्रिमं तपा देनेसे घातुओंके सब मल नष्ट हो जाते ई 
ब्रेसे ही योगाभ्याससे मनुप्यके मलविक्षेप और आवरण- 
दोष छूटकर अन्तः्करणशुद्धिक्वारा आत्मशानसे उसकी 
मुक्ति है| जाती है | 


साधारण-से-साधारण काममे भी चित्तवृन्िका निरोध 
किये बिना काम नहीं चलता | बिना चिक्तके एकाग्र किये 
स्त्रियाँ अपने सिरपर कई घ्ट केसे उठा सकती हैं ? ऐसे ही 
नटका निगाश्रय तारपर चलना तथा जिमनास्टिकके बड़े-बड़े 
कुवृइलजनक खेल चिक्ततृत्तिके निरोधक फल हं। मन 
लगाकर किया हुआ कोई भी काम अवश्य सफल होता है। 

योग बहुत-सी चीजोंके एकत्रीकरणका भी नाम है। 
ऐसा हानेपर भी यह कहना परदेंगा कि संसारम कोई भी 
काम बिना योग ( मेल ) के हा ही नहीं सकता। 
कल्ियगम तो बोंग ( संघाीशाक्त ) का बड़ा मद्दत््त है- 

तपस्विभ्यो5घिको योगी क्ञानिभ्यो $प मतों 5घिकः ! 

कर्मिभ्यश्राधिको योगी तस्माद योगी भवाजुन # 

“इस वाक्यमें मगवान यागकी सब्रसे अधिक मदहत्त 
देते हुए सबके स्थि आवश्यक बता रहे हैं । 

योगके ब्रिपयम ब्ुढ्धिमानोंने अनेक प्रन्थ लिख हैं। 
किन्तु जिज्ञासुओंको प्रन्यक्रपाकी अपेक्षा गुझकपा अधिक 
आवश्यक हैं। हमने कई सजन ऐसम देखे है कि जिन्होंने 
किसीके साधारण इशारेपर या कोई ग्रन्थ देखकर 
यागाभ्यासकी सदिच्छासे प्रेरित हा क्रिया करना आरम्भ 
कर दिया, फल यह हुआ कि जन्मभग्क लिये रोगी हो गये | 
प्रस्थ सहायक हो सकते हैं; पर का्यसिद्धि गुरुकृपापर ही 
निर्भर है, ठगन सश्ची चाहिये; किर ते। सद्गुरु मिलना दुरूभ 
दनेपर भी अल्म्य नहीं है। जो जितना ऊँचा काम 
हागा। अन्तराब भी उसमें उतना ही प्रबल होगा । घंटेम 
मैकड्ों मीलकी दौड़ लगानेबराा व्योमयान ( इवाई- 
जहाज ) यदि ब्रिगड़कर नीजे गिर पढ़े ता उसके सवारों- 
की एक हड्डी भी खोजे न मिलेगी । ऊँने-से-ऊँचे ध्येयतक 
पहुँचानेंमे समर्थ नियमपूर्वक किया जानेवाला योगमार्ग 
जैसा निष्कण्टक दे वसा ही वह विधिहदीन किया हुआ 


# अक्तिके वो रूप--रागानुगा और बेची # 
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खतरनाक भी है। भय किसमें नहीं है, किन्तु भयके 
कारणको दूर करते हुए उद्योग करना चाहिये | 


यदद नियम नहीं है कि संन्‍्यासी ही योगाम्यास कर 
सकता है, या वह बिना पहाड़ोंकी कन्दराओंमें गये योग हो 
ही नहों सकता । काश्मीरक पहलगाँव नामक स्थानमें एक 
ब्राइ्ण, जिसके म्त्री-पुत्र; पुत्रवधू साथ थी बह बहुत-से 
लोगोंक। योगाभ्यासकी शिक्षा देता था। और उसकी 
स््री शिक्षार्थियोंकी क्रियामें सहायता पहुँचाती देखी गयी 
है। एक दिन योगी ब्राह्मण घरपर नहीं ये। क्रिया करते 
हुए एक अम्यासीके गछेमे धोती अठक गयी | उस समय 
उस ब्राक्षणीने गरम पानीकी सहायतासे अनायास धोती 
निकाल दी | बह ब्राह्मण सफलतापूर्वक शिक्षा दे रहा था । 
हाँ, यह अबइ्य है कि विरक्त महात्मा इसकों अनायास थोड़े 
समयमें ही सम्पादन कर सकते हैं; क्योंकि उनकी अबम्धा 
और एकान्त स्थान इनकी शीघ्र सिद्धिमें सहायक हा जाते 
हैँ । वे इसके द्वारा बहुत ऊँची स्थितिमें पहुँच सकते हैं । 
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योग सबके लिये शक्य और आवश्यक दे, क्योंकि युक्त- 
युज्ञानभेदसे योगीके लिये सब कुछ जान लेना कठिन 
नहीं है । 


हम तो बार-बार यहा कहेंगे कि सब धर्मोका तभी 
समन्वय होगा जब लोग योगसे अतलियत समझनेमें समर 
होंगे । योगियोंके आश्रमर्म मिंह-समग, बाघ-बकरी। श्येन- 
वर्तिका, बिड्डाल-मूषक्क, अद्दि-नकुल आदि जीवबोंका 
शाश्वतिक विरोध जाता रद्दता हैं। तब फिर मनुष्य तो विवेकी है, 
समझदार है, उसका पारस्परिक प्रेम हाना कोन कठिन बात 
है। सब शान्ति चाइते हैँ, सब सुख चाइते हैं ओर यह सब कुछ 
योगद्वारा सुलम है। सब बल सद्भधके कारण हैं, एक बली 
दूसरेसे उलझ बैठता है; पर योगवलू सब बहू और बलियों- 
का सम्मेन करा देगा । अतः यागबछ ही सब कुछ है | 
मनुष्य यदि यागबल सम्पादन कर लें तो आज रामराब्यके 
सुवानभव करनेका सौसाग्य सबका अनायास प्राप्त हो 
सकता है | 


भक्तिके दो रूप-रागानुगा और वेधी 
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, गानुगा और वैधी, इन दा प्रकारकी 
ँथ (5 भक्तियोंका भेद बतलानेके पूर्व हमारा 
में, 3: मम मीलिकक >कहस लखके प्राग्म्भम भक्तिका संक्षिप्त 
| विवेचमस करनेका विचार हैं। सबसे 
पहली बात तो इस सम्बन्ध यह कहनी 
है कि अनेक धर्मोकी जन्मदात्री हमारी 
इस जगत्यमिद्ध भारतभूमिरमे भक्ति- 
मागका प्रचार अत्यन्त प्राचीन काल- 
में है। जगतमे जो सबसे महान और सर्वोपरि तत्त् है 
उसके प्रति श्रद्धा और भक्तिके नैसर्गिक्भावसे अथवा यों 
कहें कि देवताओंके अच्छेपनमें विश्वाससे, जगत्‌के आदिम 
निवामियोमि यश और कर्मकराण्डके अनुष्ठानका प्रारम्भ 
हुआ; ऐसा माना जाता हैं। घामिक उपासना और ईश्वर- 
के साथ सम्बन्ध जोडनेके जितने प्रकार हैं उन सबका 
मूल इमारी भक्तिमावना ही दे । साधनाके पत्रित्र मार्गमें 
भक्तिका श्थान अद्वितीय हैं | सभी भगवत्कामी पुरुषों, 
सभी योगियों और सभी भक्तोंके लिये भक्तिका साधन 


आवश्यक है | भक्तिके बिना कोई भी ब्रह्मविद्यकि उच्च 
आसनपर बैठने और उसके द्वारा परमात्माका दिव्यशान 
प्रात करनेक्री आशा नहीं कर सकता | 
यरय देवे परा अक्तियथा देते तथा गुरोौ। 
तस्थैते कथिता द्वार्था: प्रकाश्ान्ते मद्दत्मनः #ं 
( इवेताश्वर० ६ ।२१ ) 


“जिसकी परमात्माम उच्तम भक्ति है और परमात्माके 
समान ही अपने गुरुमें भक्ति है उस महान्माकों ऊपर कहे 
हुए सभी पदार्थ स्पष्ट हो जाते हैं |! 

भारतवर्षमें अति प्राचीन कालसे आध्यात्मिक साधना- 
के भक्ति; ज्ञान और कम इन तीन भिन्न-भिन्न मार्गो का प्रचार 
चला आया हैं | हम लोग सभी इस बातकों सामान्यरूपसे 
जानते दँ कि भक्ति बीजरूपसे मनुष्यके द्ृदयमें रहती दी 
है । यह एक पवित्र भाव है जो दृदयके भीतरसे निकलता 
है, परमात्मके अधिक्राधिक स्मरणसे पुष्ट होता हे और 
अन्तमें पूर्ण आत्मनिवेदनमें परिणत हो जाता है । 


तब प्रश्न यह होता है कि भक्ति क्‍या वस्तु है। इसके 
लिये सर्वप्रथम इमें उन प्रन्थोंके पन्ने उलटने होंगे जं। 
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केबल भक्तिका प्रतिपादन करते हैं | भक्तिमीमांसामे 
ईश्वरके प्रति परम अनुरागकों भक्ति कहा है-- 


( शाण्डिल्यसूत्र ) 


सा परानुरक्तिरीश्वर । 


यहाँ अनुरागका अर्थ है परमात्मा अथवा अपने 
इष्टदेवमें कामनाझन्य आसक्ति । भक्ति जब पराकाष्ठाकों 
पहुँच जाती है तब भक्तका मन परमात्मामें सर्वथा 
लीन होकर अद्वैतभावकों प्राप्त हो जाता है, उतका अहड्ढार 
सवंधा नष्ट दो जाता है | अतः भक्ति एक सर्वथा दिव्य 
भाव है और उसमें आनन्दका एक अजस्र प्रवाद्द बददता 
रहता है | हमारा अपने पुत्रकलत्रादिमें जो प्रेम है उत्तको 
भी लछौकिक भापामें अनुराग ही कहते हैं; परन्तु वह 
अनुराग इतना अधिक स्वार्थपूर्ण एवं लौकिक है कि उसमें 
भक्तिका कोई भी उदात्त लक्षण नहीं देखनेमें आता | 
अर्थात्‌ छौकिक प्रेम स्वार्थबुद्धिसि कखषत रहता है और 
उस माधुयंसे सर्वथा झन्य होता है जिसके कारण भक्ति 
इतनी प्रिय मादूम होती है | धरम अथवा अनुरागकी भक्ति- 
संज्ञा तभी होती है जब वह हमारे जीवनके संर्वस्व एवं 
चरम लक्ष्य भगवानक्री ओर मुड़कर पन्‍्य हा जाता हैं । 
ऊपर उद्धृत किये हुए यूत़्से यह बात खुतरां स्पष्ट दो 
जाती है कि भगवानको परम प्रेमास्पद एवं श्रद्धाससद 
मानना ही भक्तिका स्वरूप हूँ । 

देवाष नारदने इश्वरके प्रति परम प्रेमका ही भक्तिका 
लक्षण बताया है-- 

सा स्वश्मिन्‌ परमप्रेमरूपा । 

यक्त दानों सूज़कारोंने प्रेमकी प्रगाढ़ताको दही भक्तिका 
मुख्य लक्षण बताया है और उसीपर विशेष जार दिया हैं) 
जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट हा जाता है कि दोनोंका इस 
विषयमें एक मत हैं | नारदने अनुरागके खानपर प्रेम! 
शब्दका व्यवहार करके अप्रकटरूपसे यह संकेत क्रिया हैँ 
कि भक्ति अन्तमें जाकर किस श्रेगीतक पहुँच सकती हैं । 
भक्तिर्सामृतसिन्धुम॑ भक्तिक विक्रासका जो क्रम बताया 
गया है, यह शब्द उसके अनुकूल ही हैं। उक्त प्रन्थम 
रूप गस्वामीन भक्तिका विवेचन करने हुए बड़े सुन्दर दंग- 
से यद्द बताया है कि श्रद्धाके विकासकी कितनी श्रेणियाँ 
हैं और बढ़ते-बढ़ते अन्तमें जाकर वह किस प्रकार प्रेमके 
रूपमें परिणत हों जाती हूँ | इश्वरमें अटल विश्वाल भक्ति- 
का प्रथम सोपान है । जहाँ विश्वास नहीं बहाँ मक्ति कहाँ ! 


( ना० खू० + । 
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ज्ञानके सम्बन्धमें भी यही बात है। ज्ञानपिपासुओंका भी 
श्रद्धाके बिना काम नहीं चलता--- 
अ्रद्ध/वॉछमते शान तत्पर: संयतेन्द्रिय: । ( गीत। ४ | १९ ) 
भक्तिके विकासके पूर्व श्रद्धाक्री आवश्यकता है अथवा 
भक्तिक साथ श्रद्धाका होना अनिवार्य है, इस बातको 
गीतामें बार-बार कद्दा गया है | उदाहरणके लिये देखिये-- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
भ्रद्यया परयोगेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 
अथात्‌ जा नित्ययुक्त पुरुष मेरे अन्दर मनकों आव- 
शितकर परम श्रद्धाके साथ मेरी उपासना करते हें वे दी मेरे 
मतमे युक्ततम योगी दें | 
रूप गोसवामीन अपने उक्त ग्रन्थर्म भक्तिका जा 
व्क्ष) बतलाया है वह भी ध्यान देनेयोग्य है, यद्यपि 
प्रत्यक्ष दी उसमे थाड़ी-बहुत साम्प्रदायिकता अवश्य 
है । वे कृष्णममक्तिका ही सर्वोत्तम भक्ति बतलते हूँ 
और उसे ज्ञान और कमसे सर्वथा शूस्य कहते हैँ--- 
अन्याभिऊाषिताशून्य ज्ञानकमोथनावृतम्‌ । 
आनुकूल्येत कृष्णनुशीकन॑ भकिरुत्तमा ॥ 
अर्थात्‌ अन्य किसी वस्तुकी कामना न रखते दुए: 
शञान-कर्मादिके आवरणकों हटाकर श्रीकृष्णरूप परमात्माके 
सर्वधा अनुकूड होकर उन्हींका निस्‍न्‍्तर चिन्तन करना ही 
श्रेष्ठ भक्ति है । 
भक्तिर्सायन नामक प्रन्थक रचयता अद्वेतशिरोमणि 
आचार श्रीमधुखूदन सरस्वतीने अपने यक्त प्रन्थमें भक्ति- 
का बिल्कुल दाशंनिक ढंगसे विवेचन किया है | अद्वेत- 
सिद्धि नामक अद्गंतवेदान्त अथवा शाद्वरवेदान्तका प्रसिद्ध 
ग्रन्थ भी इन्हीं महानुभावकरा छिखा हुआ हैँ | यह कम 
आश्रयकी बात नहीं है कि मधुसूदन सरस्वती-जैसे कट्टर 
अद्वेतवादीने अपन असाघारण बुद्धिबलक द्वारा भक्तिको 
जीवनका परमपुरुपाथ सिद्ध किया हैं और शानकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ बतछाया है | उक्त दाशनिकशिरोमणिक मतमें भक्ति 
मनकी एक विशेय हृत्ति है जिसमें मन गगजन्य आननन्‍दा- 
तिगकसे द्रबीभूत होकर भगवदाकार बन जाता है-- 
दरवीभावपूर्विका हि सनसतो भगवद/कारता सविकश्पक- 


कृशिख्पा भक्ति: । 
उन्होंने भक्तिका लक्षग इस प्रकार किया है-- 
दुतस्थ मगवद्धमाद्धारावाहिकर्ता गता । 


सर्वेकश्े मनलो. बुसिभंकिरित्यलिचीयते ॥ 


# भक्तिके दो रूप--रागाछुना और वैधी # 
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भगवद्धावसे द्ववीभूत हुए चित्तकी चराचरनायक 
अभगवानके अन्दर धारावाहिक रूपको प्राप्त हुई इत्तिको 
ही भक्ति कहते हैं |! 

कहते हैं, भक्ति तभी उत्पन्न होती है जब मनका 
भगवानम निरन्तर छगे रइनेका अभ्यास दो जाता है | 
इस प्रकार भक्ति चित्तका एक अजख एवं अविच्छित्न 
प्रवाद है, एक पविन्न धारा है जे। सर्वदा आनन्दाणंवक्री 
ओर बहती रद्दती दे । श्रीमद्धागवरमे भक्तिके इस अजखल 
प्रवाइहकों अलोक्यपावनी मन्दाकिनीकी उपमा दी गयी 
है । भगवान्‌ वेदव्यास अपनी समाधिभापाम॑ कद्दते हँ-- 

मनोगतिरविष्छिक्षा यथा गरृ।म्मसोअ्म्युधो । 

कक्षणं भकियोगरय निगुंणस्य द्यदाहतम्‌ ॥ 

अव्याबत चिन्तन ही वह बीज दूँ जिसमेसे भक्तिका 
अह्डर उत्पन्न होता है । 


आचार्य मधुसूदन सरस्वतीन यह भी बतस्शया दँ 
कि अक्तका चित्त भक्तिके प्रभावसे क्रिस प्रकार मदु हो 
जाता है अथवा पिघल जाता हैं, वे कद्दते हूँ कि तीर भक्ति: 
योग द्वदयको कोमल बनाकर प्रमारेत कर देता है। 
भक्ति वह जादूगरकी छड़ी दूँ जं। अपने विलक्षण स्पर्शास 
सारे काठिन्यका दूर कर देती है, दृदयकों दिव्य आनन्दके 
रसमे सराबार कर देती है और कऋरयताकी! पिघल 
जानेवाली मृदुताके रूपम परिणत कर देती है । 


भक्तिविपयक सर्वमान्य प्रन्थ श्रीमद्धगवद्धोता और 
श्रीमद्धागवत दैँ, पीछेते भक्तिका प्रतिधादन करनेवाले जितने 
प्रन्थ बने उन सबोंने अधिकांशर्म इन्हीं दानों प्रन्थोंका 
आधार लिया हैं| गीत एक अध्यायक्रा ते नाम ही 
'भक्तियोग? है, और बसे यद सारा प्रव्थ ही मक्तिक इस मद्दान्‌ 
आदर्ंसे ओतप्रोत है। भगवद्धक्ति और भगवच्छरणागति 
ही गीताका मूलमन्त्र हे ।|गीताम॑ यह खास तौरपर 
बतलाया गया है कि भगवानकी भक्ति करनेत्रालोंकी 
चार श्रेणियाँ ई। उनमेंसे जो अपना सब कुछ भगवानऊो 
दे डालते हैं वे उत्तम श्रेणीके मक्त माने गये हैं । 


श्रीमद्धागवतरमें भक्तिकी विश्तृत व्याख्या की गयी 
है। वहाँ भक्तिकों मनकी एक स्वाभाषिक इत्ति बतलाया 
गया है जो किसी कारणबिशेष अथवा पूर्वकल्पित हेतुसे 
उत्पन्न नहीं होती। भ्रीकृष्णके प्रति अहतुकी भक्तिको ही 
इस प्रन्यमें सर्वभेष्ठ थम कहां गया है--- 
छ्८ 
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स॒ ये पुंसां परो धर्मों यतों भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता थयष्सा सुप्रसीदति ४ 
“भगवान्‌ नारायणके प्रति अहैतुकी एवं किसी प्रकार 
भी नहीं सकनेवाली भक्ति जिससे आत्मा सुप्रसन्न होता है।- 
यही मनुष्यमात्रका परमघर्म है ।? 


श्रीमद्धागव्तम तो बराबर प्रेमलक्षणा भक्तिकी, खास- 
कर उस भक्तिकी जो! ब्रृन्दावनकी अजबालाओंमें प्रकट 
हुई थी, श्रेषता सिद्ध करनेकी चेष्टा की गयी दै। उन 
ब्रजललनाओंका अनुराग इतना पवित्र एवं उत्कट था कि 
भगवानने उसके सामने ख्यं अपनी लघुता प्रकट की । 
श्रीमगवानके शब्द हँ-- 


न पारये5६ निरवचसंयुजां 
स्वसाथुकृध्य विदुधायुषापि वः। 
या माभजन्‌ दुजरगेहब्टझ्ूलाः 
संवुइच्य तद्दः प्रतियातु साधुना॥ 

॑निर्मल प्रेमकी ध्वजास्वरूपगी आप महानुभावाओंके 
उपकारसे में देवताअओंकोी आयु भी उक्रण नहीं हो 
सकता, जो ब्रड़ी कठिनतासे दृटनवाले गहस्थंक्रे पाशको 
तृणकी तरह ताइकर मेरी शरणमे आयी दवा; इस ऋणको 
तो आप ही दया करके माफ कर दें ते भले ही उससे में 
मुक्त हो जाऊँ। अन्यथा उससे छूटनेका कोई उपाय 
नही है ।! 

यहाँ डंक्रेक्री चाट प्रेमकी विजय हुई | इस प्रकारका 
अलोकिक प्रेम मानवीय श्ञानके बाहरकी वस्तु है। 

आचार्य रामानुजके श्रीमाष्यकों देखनेसे मात्यूम दोता 
है किवे बेघी भक्तित उपासक थे। बे प्रख्यात वेदान्ती 
दोनेपर भी भक्तिके प्रबत् पक्षयाती थे। उनके मतमें भक्ति 
ज्ञानका श्रेष्ठ अंश है । 

मक्तिशात्रम प्रेम और भक्ति समानार्थक शब्द हैं। 
जिस वस्तुमें हमारी भक्ति होती ६ वही हमारे प्रेमकी वस्तु 
दोती ह। विष्णुपुराणंके निम्नलिखित शछोकमें भक्तिके 
स्थानमें प्रीति! शब्दका व्यवहार किया गया है--- 

या प्रीतिरविवेकानां विषयेध्नपायिनी । 

त्वासनुस्रतः सा मे हृदयान्मापसपंतु 0 

“अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमें जैसो निश्चल प्रीति होती 
है, ठुम्दें रण करते हुए मेरों वेसी ही प्रीति तुम्दारे 
अन्दर सदा बनी रहे, क्षणमात्रके लिये भी हटे नहीं |” 


इजट 


# योगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








ऐसा माना जाता है कि बिना अनुरागके ऐसी भक्ति 
नहीं हों सकती और बिना प्रेमके आत्मानन्दकी उपलब्धि 
नहीं हो सकती । भक्ति ही अन्ततोगत्वा प्रेमके रूपमें प्रकट 
होती है और जो लोग ज्ञान और करम्को छोड़कर भक्तिका 
साधन करते हैं उनके लिये अभीष्टतम वस्तु यद्द प्रेम दी 
है। परमात्मविषयक परोक्षज्ञाससे अथवा पुण्यकर्मोंके 
अनुष्ठानसे यह अलमभ्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती | भक्ति- 
का मार्ग इन सबकी अपेक्षा कहीं सुगम है और उससे 
भक्तका भगवानके साथ निकटतम सम्बन्ध हो जाता है । 


हमारे सामने बहुधा यह कठिन प्रश्न आता है--क्या 
ज्ञान और भक्ति परधथरविरोधी है? हमारा उत्तर है-- 
नहीं | सच तो यह ६ कि दोनों परस्पर सम्बद्ध हैं और एक 
दूमरेके सहायक दूँ | यथपे ज्ञानका द्वी जन्मसत्युके बन्धन- 
से छूटनेका साक्षात्‌ कारग उद्घोषित किया गया है तथापि 
हमारी घारणा यह है कि भक्तिका शानके साथ कोई विरोध 
नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो दानोंकों एक दूसरेके 
आश्रित मानते दूँ ( अन्योन्वाश्रयत्वमित्यन्ये ) | दोनोंका 
फल एक हैं। दोनोंमेंसे किसी भी मार्गंका अनुसरण करने- 
से शाश्वत आनन्दकी प्रासि होती है। भक्ति और ज्ञानके 
चरम फलके सम्बन्धर्म भक्तियूत्र और वेदान्तसूत्र दोनोंका 
एक मत है ( देखिये--तन्निष्ठस्थ मोक्षोपदेशात”ः और 
पतत्संस्थस्यामृतलोपदेशात्‌' ) । 


अब हम भक्तिके प्रकारोंका कुछ वर्णन करेंगे। 
श्रीमक्वागवतरम नवघा भक्तिका निरूपण किया गया हैं | 
भक्तिके नो भेद इस प्रकार हैं-- 


शरवर्ण कोतन विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अ्चन वन्दन दास्य सख्यमास्मनिवेदनम्‌ ॥ 


सूक्ष्म विचार करनेसे इस नत्रधा भक्तिका आत्मनिवेदन 
नामक अन्तिम भन्तिमें ही अन्तमांव हो जाता है | तीज 
भक्तियागके लिये यह आवश्यक है कि भक्त सर्वतोभावन 
अपनेको भगवानकी दयापर छोड़ दे। सच्चा भक्त अनु- 
रागकी गाढ़तामें अपने आपको सवंथा खो बठता है । 
किसी सांसारिक देतुका आश्रय न लेकर भगवानमें जा 
प्रेम किया जाता है वही सबसे ऊँची मक्ति है। भगवान्‌ 
विष्णुकी निष्काम आराधनामें यह सामर्थ्य है कि उसका 
साधन करनेवाला निर्वाणपदका अधिकारी हो जाता है-- 
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प्रामोश्याराघिते विध्णों निर्षाणमपि चोत्तमस्‌ । 
( विष्णुपुराण ) 


वेष्णवधर्मकी उत्तरकालीन शाखामें भक्तिके दो प्रकार 
देखनेमें आते हैं, रागानुगा और बै धी। वेधी भक्तिमें शास्त्रोक्त 
विधिका अक्षरशः पालन होता है और लौकिक आचारके 
अनुसार सारी क्रिया होती है; किन्त रागानुगा भक्ति 
शास्त्रोक्त विधिके बन्वनमें जकड़ी हुई नहीं है। तीज 
अनुराग ही उसका स्वरूप है और उसमें किसी प्रकारके 
नियमोंका बन्धन नहीं दे | रागानुगा भक्तिमें दृदय खोल- 
कर रख दिया जाता है और इस प्रकारका आवरणशून्य 
हृदय नियमों और आवचार्रोंके बन्धनको स्वीकार 
नहीं करता | इस कोटिका तीजत्र अनुराग बृन्दावनकी 
सरलद्ददया गोपबालाओंमे प्रकट हुआ था। जिसने 
अपने सारे कर्म और 9लारे सदड्ुृत्प भगवानकों 
अर्पंग कर दिये उम्के लिये इस बातकी आवश्यकता 
नहीं दे कि वह मानवसमाजके नियमोंका अवश्य 
ही पालन करे। भ्रुव आदि भक्त वैधी भक्तिके 
अनुयायी ये । रागमार्गकी भक्तिका साथन बड़ा कठिन 
है। बहुत थोड़े भक्तोंकों इम अत्यन्त विकट मार्गपर 
चलनेका अधिकार मिलता है। इस जन्ममें अथवा प्राक्तन 
जन्मोंमें महान सुकृतोंका अर्जन किये बिना मनुष्य इस 
मार्गपर नहीं चल सकता | जिस प्रकारके तीआ अनुरागसे 
प्रेरित होकर जयदेव और चण्डीदास-जसे भक्तोंने भगवान- 
के प्रति अपने उद्दाम भावकों चरितार्थ करनेके लिये इस 
मार्गका अवलम्बन किया था; हम विपयविमोद्दित पामर 
जीव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते | 

किन्तु प्रायः छोंग ऐसा कद्दा करते हैं कि रागानुगा 
भक्तिकी सर्वोच्च साधना करनेवाली गोपिकाएँ बिल्कुल 
शानशून्य थीं, अथौत्‌ जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णमें वे अनुरक्त 
थीं उनके वास्तविक स्वरूपका शान उन्हें नहीं था। 
उनका भगवानम विश्युद्ध एवं नि३छल प्रेम था, जिसमें 
नेतिक अथवा धामिक किसी प्रकारका कोई विचार नहीं 
था | कुछ अविवेकी छोग तो उनके विरुद्ध और भी 
निन्दनीय आश्षेप करते हैं । 


ये सारे-के-सारे आक्षेष और अभियोग सर्बथा निःसार 
हैं। ये कदापि ठहर नहीं सकते | ब्रक्षके खरूपका शान न 





# योग # 
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होनेंके कारण गोपियोंके अनुरागमें किसी प्रकारकी कमी 
नहीं आयी थी, बल्कि वह अनन्तगुना अधिक तीब्र हो 
गया था | प्रेमराज्यमें अनुरागकी गाढ़ता ही मुल्यवती 
समझी जाती है, बुद्धिकी प्रबलता नहीं | प्रेमका स्वभाव ही 
यह है कि वह बुद्धिको भक्तिकी अपेक्षा गौण बना देता 
है । 'अतएब तदभावाद्‌ वल्लवीनाम!--इस सूज्रके द्वारा 


३७३९, 


महर्षि शाण्डिल्यने यह स्पष्टरूपसे कह दिया कि बृन्दायन- 
की गोपललनाओंकों ज्ञान न दोनेपर भी वें इतार्थ दो 
गयीं । वे भगवानकों कान्‍्तरूपमें भजती थीं, उन्हींको 
अखिल आनन्द और सुखका सोत समझती थीं। ये भथी- 
कृष्णके सिवा अन्य किसी परब्रह्ककों नहीं जानती थीं-- 
करण विदुः परं कान्स न सच ब्रहातया मुने। 
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योग 


( लेखक --स्वामी जी श्रीअसद्भानन्दर्जी ) 


आत्मत्राण अथवा जीवित रहनेकी इच्छा मनुष्य- 
जातिका सर्वोपरि सिद्धान्त है; केवल मनुष्योंम ही क्यों, 
यह जीवनसंघर्ष प्राणिमात्रमे पाया जाता हे | सिंह, व्याध्, 
बिल्ली, कुत्तों तथा अन्य जातिके पद्चुओं, पश्षियाँ, यद्ाँतिक 
कि कीटपतज्जादिकोंकों भी नस्र। पंजे, दाँत और सींग 
आदि रक्षा और आक्रमणके साधन प्रास हैं, जिनके द्वारा 
ये आत्मत्राण और जीवनरक्षा कर सकते हैं। ब्रैज्ञानिक) 
समाजसेवक, देशभक्त, कवि) महात्मा और पापी, सभी 
अपने-अपने ढंगसे और अधिकांशमें बिना जाने दी इतिहासके 
पृष्ठोंमे अपना नाम छोड़ जानेका प्रयक्ष करते रहते हैं, 
जिससे उनका जीवन अमर हो जाय और इस भौतिक 
शरीरके छूट जानेपर भी बना रदे | एक रोगी जा किसी 
भयानक यम्त्रणासे पीड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है 
वह अपने-आपको संथा नष्ट करनेकी बुद्धिसे नहीं, 
अपितु इस भौतिक जीवनकी नारकी यन्त्रणाओं तथा 
क्ले्शसे मुक्त है।नेके लिये ही ऐसा करता है। योगियोंकी 
धारणा यह है कि यह अमर जीवन स्थूल शरीरकी 
क्रियाओं तथा चित्तकी वृत्तियोंके निरोधसे ही प्राप्त होता है। 


योगियोंका यह कहना है कि मनक्रे द्वारा ही वे 
सत्यका साक्षात्कार कर सकते हैं और इसीलिये थे आसन्तर 
एवं बाह्य प्रकृतिपर जय प्रास करके सत्यके साक्षात्तकारकी 
चेष्टा करते हैं। जिसे इस आधुनिक भाषामें धर्म (7९)९४07 ) 
कहते हैं वह अपरोक्षानुभवका ही फल है और नित्य- 
अनित्य सभी पदार्थोंमें है; किन्ठ॒ उसका स्वरूप कतिपय 
आदेशात्मक सिद्धान्तों एवं मतवादोंका मानना ही नहीं 
है । आधुनिक सम्यताके पक्षपाती जड़वादकी मोहमयी 
मदिराको पीकर इतने मस्त हो गये हैं कि वे जीवनकी इस 
उम्मादरहित एवं सुखमय दिशाकों बिल्कुल भूछ गये हैं; 


यही नहीं, उन्हें घर्मक नामतकस ऐसी चिढ् हो गयी है 
कि जिस किसी बस्तुमें उन्दें घामिकताका छेश भी दिखायी 
देता हँ उसीकी वे निन्‍दा करने लगते हूं | उनका कथन यह 
है कि धर्म और अध्यात्मविद्याकी सारी च्चों, नहों-नहीं, 
सत्यकी उपलब्धि तथा अतीरिद्रिय एवं बाह्य शानसे ऊपर 
उठी हुई अवस्थाको प्राप्त करनेके सार यज्ञ व्यर्थ एवं 
अकिश्चिकतर हैं। अतएवं जगत॒क भिन्न-भिन्न भागॉमें 
मुधारकों तथा धामिक क्षेत्रक कायकर्ताओंद्वारा जितनी 
दौड़-धूप और प्रचारकाय होता हैं उसका एकमात्र उद्देश्य 
है अधसम्य और बबर जातियोंक्रा अपने ही जैसे साधु, 
सच्चरित्र और सौम्य नागरिक बनाना | आधुनिक जड़- 
वादियोंकी दलीलें श्रान्त एवं भूठसे भरी हैं, क्योंकि वे 
मिथ्या आघारपर टिकी हुई हैं और उनके मूलमें ही 
उदारता एबं दूरदर्शिताका अभाव है। सत्यकी खोज 
करनेवाले उनकी युक्तियोंको बालिशतापू्ण कहकर उनका 
इन शब्दोमें खण्डन करते हैं--'प्रकृति सर्वत्र समान हैं। 
जो बात एक बार हूं। चुकी हैं वह उसी प्रकारकी परिस्थिति 
प्राप्त होनेपर दुबारा उसी रूपमें होनी चाहिये और इस 
प्रकार हममेसे प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकारका अनुभव और 
साक्षात्कार प्रास कर सकता है जमा भगवान्‌ बुद्ध, प्रभु 
ईसामसीह आदि महापुरुषोंने अपने-अपने जीवनमें प्राप्त 
किया था | अवश्य ही हमारे विचार उतने ही दृढ़, हमारी 
लालसा उतनी ही तीत्र और इमारी लगन उतनी ही 
सच्ची होनी चाहिये ।” | 

तर्क और अनुभवके सम्बन्ध बहुत-सा श्रम फैला 
हुआ दे। और देखनेमें विरोध भी मालूम होता है। 
दाशंनिक योगीके समीप आकर उससे प्रश्न करता है, "मैं 
किसी वस्तुमें किसी खास प्रकारसे विश्वासया उसका 
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अनुभव कर सकता हूँ; परन्तु मेर अनुभव सत्य ही होगा, 
इसमें क्‍या प्रमाण है !” इसका उत्तर योगी इस प्रकार 
देता है--सहज शान; तक और अन्तदृष्टि या असीन्द्रिय 
शान, ये चित्तकी भिन्न-भिन्न आनुपूर्विक अवस्थाएँ हैं। 
इनमेंसे एक-एक उत्तरोत्तरका हेतु है--सहदज शान आगे 
बढ़कर तक अथवा विवेचनात्मक बुद्धिके रूपमें परिणत 
हो जाता है और तकं-बुद्धिका विकास होते-होते वह 
अलौकिक जशञानका रूप धारण कर लेती है। अन्तर्दष्टि 
अथवा ईश्वरप्रेरित शान तकका विरोधी नहीं होता; बल्कि 
उसकी पूर्ति करता है | इसके अतिरिक्त प्रत्येक युक्तिका 
आधार प्राक्तन अनुभव ही होता है | परन्तु शोक ! आज 
इमलोगॉकी बुद्धिमें क्रितना विपर्यास हो गया है! 
भगवान्‌ बुद्ध आदि जगत्‌को हिला देनेवाली महान 
आत्माओंके भिन्न-भिन्न अनुभव चाहे वे देखनेमें 
कितने ही विसदश एवं विसंवादी हों, एक ही सत्यकी 
भिन्न-भिन्न उपलब्धियों हैं। जिस प्रकार एक ही सूथकों 
भिन्न-भिन्न रंगके चश्मेसे देखनेसे वह भिन्न-भिन्न रंगका 
दौख पड़ता है। 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि देवी प्रकृतिसे सम्पन्न 
होनेपर भी तथा इज़ार प्रयत्ष करनेपर भी साधककों 
बार-बार असफलता क्यों होती है। मनोविशानके 
अध्ययनसे हमारे जीवनकी एक खास बात हमारे ध्यानमें 
आती है | वह यह है कि विषयसुस्व ही हमें श्रम, अशान 
और दुःखके गरतमें गिराता है और हमें जीवनके लक्ष्यके 
समीप न डे जाकर उलटे हमारी उन्नतिक मारमें बाधा 
डालता है। अतः पवित्रता धार्मिक एवं आध्यात्मिक 
जीवनकी पहली सीढ़ी ही नहीं, अपितु उसका आवश्यक 
अज्ञ है | झचिताहीन धार्मिक जीवन धार्मिक जीवन ही 
नहीं है, अपितु उसका विरोधी है। इसीलिये प्रभु इसा- 
मसीहने कहा है--'जिनका हृदय निर्मल हों चुका है वे 
पुरुष धन्य हैं, क्‍योंकि परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हींको 
होगा |? # भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गीतामें कहते हैं-'इन्द्रिय 
और विषयके संयोगसे उत्पन्न हँनिवाले विपयसुख दुःख 
को ही उत्पन्न करते हैँ और आदि-अन्तवाले हैं; हे कौन्तेय ! 
विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करता । 
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+ ये हि संस्पश्चजा भोगा दुःखयोनय एबं ते। 
आयथन्तवन्तः कौन्तेय न तेयु रमते बुधः ॥ 
(गीता ५। २२ ) 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बस्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 
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ध्राह्य संयोगमें अनासक्त चित्तताला वह पुझुष 
आत्मसुखका कलाम करता है और ब्रक्षके योगमें चित्तको 
लगाकर अक्षय सुख्का उपभोग करता है।! | 

अतः साधकके लिये आवश्यक है कि वह जगतूमें 
रमे हुए चित्तको झुद्ध करे और यह चित्तघ्ुद्धि पहले 
( निष्काम ) कमंसे और पीछे कर्मसंन्याससे होती है। 
गीतावक्ता भगकान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

“एकाग्रताके साधनरूप चित्तशुद्धिकी इच्छा करनेवाले 
मननशील व्यक्तिके लिये ( निष्काम ) कमंको ही 
साधनरूप क॒द्दा गया है। और इस प्रकार चित्तके 
एकाग्र हो जानेपर उस भुनिक्रे लिये अकर्म ही साधन है।? ६ 
इस प्रकार जब शरीर और मनके सारे मल धुरू जाते हैं, 
खासकर जब इच्छाओं और संबेगोंसे उत्पन्न दोनेवाले 
कर्मबीजोंसे मन वियुक्त दो जाता है; तब साधक पूर्ण 
एकाप्रताको प्राप्त होता है, जिससे अन्तमें निर्वाण अथवा 
समाधिकी प्राि होती है। 

योगके अनेकों दाशंनिकों तथा योगियोंने अनेक 
प्रकारके लक्षण किये हैं ।0॥५5५5 एटा जतेदागा 
नामक महिलाने अपने “'ए४तंदात' नॉमक उत्कृष्ट 
प्रन्थमें (४५ 5५८ं७॥)' ( योग ) की व्याख्या इस प्रकार 
की है--'१४5४ंलंछाता ( योग ) सत्यरूप परमात्माके 
साथ एकत्व सम्पादन करनेकी विद्या है। ७४5४० 
( योगी ) उसे कहते ह जिसने न्‍्यूनाधिकरूपसे परमात्माके 
साथ एकीभाव ध्राप्त कर लिया है, अथवा जिसका लक्ष्य 
हैं परमात्माके साथ एकात्ममावकों प्राप्त करना और जो 
इस प्रकारके एकात्मभावमें विश्वास करता है।” 
भगवान श्रीकृष्णने योगके अनेक अर्थ किये हैं। एक 


| पाहस्पश्ेध्सक्ताम्मा विन्दत्याश्मनि बस्सुखम्‌ | 


से बहायोगयुक्तास्म सुखमक्षयमश्नुने ॥ 
(गीता ५। २१ ) 

३ आमूरुम्झ्षोमुनेयोंग कर्म कारणमुच्यते । 

योगारूदस्य तस्थव शमः कारणमुच्यते ॥ 
(गीना ६ । १ ) 
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# योग # 
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जगह बे “थयोगः कर्मसु कोशलम' कहकर कर्ममे प्रवीणताकों 
योग कद्दते हैं तथा बूसरे स्थानपर वे 'समत्व॑ योग उच्यते” 
कहकर समत्वको ही योगका लक्षण बतलाते हैं | यद्यपि 
धयोग” के सम्बन्धमें लोगोंकी अनेक धारणाएँ हैं तथापि 
सभी महान्‌ आचायों और विद्वानोने अलोकिकवाद 
अथवा अतीन्द्रिय शानकों स्वीकार किया है, और इस 
अपरोक्ष अथवा अतीन्द्रिय शानकों ही सबने अपना 
ध्येय माना है; चाहे यह ध्येय कितना ही विप्रकृष्ट; 
दुष्प्रप्प और अस्पष्ट क्यों न हो । 

योगके सबसे बड़े आचार्य महर्षि पतज्ञलनि अपने 
योगदर्शनके एक सूजमें योगका बहुत थोड़े शब्दोंमें बहुत 
सुन्दर लक्षण किया है। वे कहते हैं--“योगश्रित्तगृत्ति- 
निरोधः? । अर्थात्‌ चित्तकी वृत्तियोँके निरोधका नाम ही 
योग है | सांख्यशास््रके प्रवतेंक महर्षि कपिलाचार्यने 
अपने सूज्नोंमें मनोविशानका जो सुन्दर निरूपण किया है 
उसके लिये सभी भारतीय दर्शनशास्त्र उनके कणी हैं । 
महर्षि कपिल कहते हैं कि क्रिसी बाह्य वस्नुकों प्रत्यक्ष 
करनेके लिये निम्नलिखित कारणोंकी अपेक्षा होती है-- 
पहले बाह्यविषय, दूसरे इन्द्रिय, तीसरे इन दोनोंसे 
सम्बन्धित मन, चौथे बुद्धि और पाँचवें पुरुष अथवा 
आत्मा | मन; बुद्धि और अह्जारकी समष्टिकों 'अन्तःकरण' 
कहते हैं | ये चित्तकी भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं । विचारकी 
घाराओंका नाम वृत्ति है। जगत्का प्रत्येक पदार्थ स्वभावतः 
अशात एवं अशेय है। ऊपर बताये हुए कारणेकि साथ 
सम्पर्कम आनेपर ही उसे शेयता प्राप्त होती हैं अथवा 
बह शान या दूसरे शब्दों प्रस्यक्षका विषय होता है। 
किसी सरबरके जलमें ढेला अथवा ईंट फॉकनेसे उसमें 
लहरें और तरज्लें उठने लगती हैं, इसी प्रकार बाह्य विषयों- 
का एन्द्रियों तथा मनके साथ संयोग द्ोनेपर विचारोंकी 
अनेक लह्टरें और तरञ्ञ उठने छगती हैं । मन उन अनन्त 
कृत्तियों तथा प्रवाहोंका खजाना है जो इमारे चित्तकी 
सूक्ष्म अवस्थामें समूह्दित होते हैं, बनते हूँ तथा रक्षित रहते 
हैं। इसीलिये जब इन इत्तियोंको व्यक्त होनेका उचित 
अवसर मिलता है उस समय भी ये लहरें बनती हैं | 
बाइरसे तथा भीतरसे आनेवाले सड्लेत ही इन लहरोंके 
बननेमें कारण होते हैं । 


पातञ्ञछ योगका आदर्श है वह चरम कोटिका मार्ग 
जिसमें शरीर और मनके समस्त व्यापार सर्वथा बन्द हो 


जाते हैं | योगीको इस प्रकारकी स्थितिमें रहनेका अभ्यास 
डालना चाहिये जिसमें वह अन्न-जलके बिना एक या 
दो दिनतक नहीं, बल्कि महीनों और सालों रह सके और 
सब प्रकारके शारीरिक एवं मानसिक व्यापारोंकों बन्द 
रक्‍्खे । इसलिये समस्त कामनाओं और रोगोंको निर्मल 
करनेका सतत प्रयल करना चाहिये और मनपर कड़ा 
पहरा रखना चाहिये कि उसके अन्दर कोई नये ऐन्द्रिय 
विषय, प्रत्यक्षगोचर पदार्थ, कामनाएं. अथवा बिचार 
अलक्षित अथवा प्रकटरूपसे न आने पाबें। और साथ- 
ही-साथ चित्तको सूक्ष्म-से-सूश्म पदार्थोपर एकाग्र एवं 
स्थिर करनेका अभ्यास करना चाहिये, ऐसा करनेसे सूक्ष्म 
मन क्रमशः क्षीण इंकर सर्वथा नाशको प्राप्त हो जायगा । 
इस प्रकार एक आर तो मनको नये ऐन्द्रिय विषय, सझ्डुरुप, 
कामना आदिके रूपमें भोजन न देकर सुखाना चाहिये 
और दूसरी ओर उसे सूक्ष्मससे सूक्ष्मतर पदार्थोपर एकाग्र 
एवं स्थिर करनेके अभ्यासद्वारा अथौत्‌ धीरे-धीरे किन्तु 
दृढताके साथ मनसे सारे सड्डल्पोंका निकाल बाहर कर 
उसे अनन्यविषयक बनाना चाहिये। ऐसा करनेसे मन 
बिल्कुल खाली हा जायगा और सूक्ष्म मन, जिसमें 
पहलेके ग्रहण किये हुए संस्कार जमा रहते हैं; सर्वथा नष्ट 
हो जायगा | इस प्रकार महर्षि पतज्ञलिद्वारा अवधारित 
योगका ध्येय प्राप्त हो जाता है । 


प्राणायाम-प्राणायाम योगीके जीवनका आधार- 
स्तम्भ है, अतः उसकी प्रक्रियाक्ों बहुत कुछ स्पष्ट एवं 
विशद करनेकी आवश्यकता है। अद्वितियोंके आदिगुरु 
भगवान्‌. शड्डराचार्यने श्वेताश्वतरोपनिषदके भाध्यमें 
प्राणायामके सम्बन्धमें निम्नलिखित आशयका उपदेश 
दिया है-- 


ध्राणायामके द्वारा जिसका निःशेष मल धुल गया है 
ऐसा मन ही ब्रक्षममें स्थिर होता है, अतः प्राणायामका 
उपदेश दिया जाता है। सर्वप्रथण नाडीशोधन करना 
चाहिये, ऐसा करनेसे ही प्राणायाम करनेकी शक्ति प्रास 
होती है | अंगूठेसे दाहिने नासारन्भ्को दबाकर बायें 
नथुनेसे अपनी शक्तिके अनुसार वायुकों खींचना चाहिये; 
फिर तुरन्त बायें नासापुटको दबाकर दाहिने नासापुटसे 
इवाकों बाहर निकाल दें, इसी प्रकार दाहिने नथुनेसे अपनी 
शक्तिके अनुसार हवा खींचकर बायेंसे बाहर निकाले । 
इस क्रियाकी दिन-रातमें चार बार अर्थात्‌ सूर्योदयसे पूरब, 


इै८२ 


# योगीश्वरं दि बन्दे वल्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





मध्याहमें, सायंकालके समय तथा अडंरात्रिमें तीन या 
पाँच आवृत्ति करनेसे पन्द्रह दिनमें अथबा एक महीनेके 
अन्दर नाडी-घद्ठि हो जाती है । इसके अनन्तर प्राणायाम- 
की क्रिया झुरू होती है ।! 


प्राणायामका सम्बन्ध श्वाससे नहीं है। श्वासोब्छवास 
तो असली ग्राणायामको सिद्ध करनेके अनेक प्रकारोंमेंसे एक- 
तम प्रकार है | स्वामी विवेकानन्दजी कहा करते थे कि 
श्वास इस शरीररूपी यन्त्रकी गतिकों नियममें रखनेवाला 
चका ( 779॥८८] ) है । किसी भी बड़े इज्जिनमें हम 
देखते हैं कि यह चका ही सबसे पहले घृमता है और 
इसके घूमनेसे दूसरे छोटे-छोटे बारीक पुरे चलने लगते 
हैं और इस क्रमसे अन्तमें मशीनका सबसे नाजुक 
और सबसे सूक्ष्म पुर्जा भी गतिशील हो जाना है| हमारी 
इस शरीररूपी मशीनका !9७॥6०) श्वास है, इसीसे 
इस शरीरके अद्ज प्रत्यज्ञम हलचल पैदा होती है और सारे 
कुल-पुजें व्ववस्थितरूपसे काम करते हैं |# 
प्राणायामका अर्थ है प्राणोंको बशमें करना | भारतीय 
दर्शनशासत्रके अनुसार यह समस्त जगत्‌ और जो कुछ भी 
इसके अन्दर है वह सब्र कुछ आकाश और प्राण, इन दो 
तत्त्वोसे बना हुआ है । प्रत्यक्ष आकारवाली वस्तु संघटनका 
परिणाम है और इस आकाशसे उद्धूत है, जो संगत एवं 
सर्वत्र अनुस्यूत है, और कल्पके अन्तमें प्रत्येक वस्तु आकाशमे 
पुनर्लीन हों जाती है| “प्राण वह झक्ति है जिसने आकाश- 
को अधिष्ठितकर विश्वकी रचना की हैं। ठीक जिस प्रकार 
आकाश स्वशक्तिमान्‌ और सबंब्यापक है, उसी प्रकार प्राण 
भी इस विश्वक्री सवंसमर्थ एवं सर्वव्यापिनी अभिव्यज्ञिका 
शक्ति है। जगत्‌में गुरुत्तशक्ति, आकर्षणर्शाक्त, अपकर्षण- 
शक्ति, विद्युत्‌शक्ति, विचारशक्ति, नाडीप्रवाद आदि 
जितनी शक्तियाँ हैं वे सब-की-सब प्राण नामक एक ही 
शक्तिकी भिन्न-मिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं । अतः प्राण 
+ "छाह्वा 35 ॥रत्ट घाट ॥ए४७)९९! ०6 (95 
गरा9णां॥९, पार 0009, वन 3 छंड्ठ सागर, ४एा 
गत प्रा ॥7७९९ ॥50 गराठ्पंगए छाते ॥॥9६ 
प्रातपंता ६ ०णाए४९०ए९८त (0 #एक तारे छत वा ली- 
बालतए पाती शीट काठ तलाजफाट द्ववत॑ प्रत्तए५६ 
ग्राबलीबणएंडा) की ९ शाहतलेप्ंत्तट 45 48 7)0४0भ. 
॥परठ छ९४७॥ 4४ 090 9एञ6ट, 5फुएा एड दवाएं 


7ट्ट्णेबाध्रष्ठ पार वा00ए९ एठएश 0 ९0० एि]ाएं 
40 ४४४5 ७००५." 
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विश्वकी मानसिक एवं दारीरिक सभी प्रकारकी शक्तियोंकी 
समष्टि है। इसी प्राणके शान और निग्नहकों प्राणायाम 
कहते हैं| इस सम्टि जगतके जो नियम हैं वे ही इस 
व्यष्टि जगत्‌म भी लागू हैं । अतः प्राण ही प्रत्येक जीवकी 
जीवनी शक्ति है और विचारधाराओं, नाडीमवाह) 
शासोच्छवास तथा साधारण शारीरिक क्रियाके रूपमें व्यक्त 
हो रही है। योगियोंके मतमें जो कोई भी दिव्य आनन्दका 
आस्वादन करना चाहता है तथा सारे दुःखों और व्याधियों- 
से छूटना चाहता है उसके लिये यह आवश्यक है कि वह 
इस प्राणकों वशमें करके इसीकी सहायतासे निवोण 
अथवा समाधिरूप अम्रतार्णवमें मग्न होकर अलौकिक अथवा 
अतीन्द्रिय शानकों प्राप्त करें। इस प्राणको वशमें करनेके लिये 
प्रत्येक मनुष्यकों चाहिये कि वह अपने निकटतम पदार्थोंको 
अधीन करनेकी सच्चे दिलसे चेष्टा करे। यों तो शरीर 
हमारे बहुत निकट है, परन्तु मन सबसे निकट हैं। जो प्राण 
हमारे शरीर और मनके भीतर कार्य कर रहा है बह विश्वके 
अन्य सभी प्रा्णोकी अपेक्षा हमारे निकट है। इस व्यष्टि 
प्राणके निग्द्दीत हो। जानपर, जो समष्टि-प्राणरूपी समुद्रके 
एक शीकरके समान है मनुष्य उस अनन्त समष्टि प्राणकों 
बशमें करमकी आशा कर सकता है। जो योगी प्राणको वशमें 
कर लेता है वह सिद्ध हो जाता है और जगतके किसी भी 
दृश्य-अदृश्य पदार्थ अथवा प्राणीके वश्षमें नहीं रहता और 
इस मृत्युससारसागरमें फिर नहीं आता। स्वामी विवेका- 
नन्‍्दने अपने “राजयोग” नामक प्रन्थमें इस प्राणायाम 
और समाधिसिद्धिके सम्बन्धमें जो सुन्दर दृष्टान्त दिया है 
में उसे यहाँ उद्धृत किये बिना नहीं रह सकता | वे 
डिखतें हैं-- 


“किसी बड़े राजाका एक मन्त्री था; उससे कोई 
निन्दित काय बन गया, राजाने उसे दण्डरूपमें किसी 
ऊँची बुजंके शिखरपर ले जाकर कैद कर देनेकी आशा दी | 
अधिकारियोंने यही किया और मन्त्रीको वहाँ ले जाकर 
मृत्युके मुहमें छोड़ दिया । मन्त्रीकी स्त्री बड़ी पतिबता थी; 
बह रातकों बुजंके नीचे आयी और शिखरपर स्थित 
अपने स्वामीकों पुकारकर कहा कि 'क्या मैं आपकी किसी 
प्रकारसे सहायता कर सकती हूँ ?” पतिने कहा कि अभी तो 
जाओ, कल इसी समय फिर आना और अपने साथ एक 
लम्बा मोटा रस्सा, थोड़ी-सी मजबूत पतली रस्सी, थोड़ा 
पक्का यूती धागा जो पार्सल आदि बंधनेके काममें 


# योग # 


रे८रे 








भआांता है, कुछ रेशमी घागा। एक कीड़ा और थोड़ा शहद 
लेते. आना । उस साध्ची ख्वीने पहले तो बड़ा आश्चर्य 
किया कि स्वामी इन सब चीर्जोका क्‍या करेंगे, किन्तु 
फिर उनकी आशा समझकर वैसा दी किया और दूसरे 
दिन वद सब सामान ले आयी । स्वामीने उससे क॒ट्ठा कि 
रेशमी धागेकों कीड़ेके पेरोंमें मजबूतीसे बॉध दो और उसके 
मुँदके पासके सींग-जैसे अवयबोंभ शहद चुपढ़ दो, फिर 
उसे बुर्जकी दीवालपर ऊपरकी तरफ सिर करके छोड दो । 
जीने ऐसा द्वी किया ओर कीड़ा ऊपरकी ओर चला | 
उसे अपने आगेकी ओंरसे जो मधुकी गनन्‍्ध आ रही थी 
उसीसे आकृष्ट होकर वद शहद पानेकी आशामें धीरे-घीरे 
दीवालके ऊपर चढ़ने लगा और थोड़ी दरमे शिल्वरपर 
पहुँच गया । मम्त्रीने उसे पकड़ लिया और इस प्रकार 
रेशमी डोरेको दृस्तगत कर लिया; तब उसने अपनी म्त्रीसे 
क॒द्दा कि इसके दूसरे छोरको सूती धागेसे बाँव दो और 
इस रीतिसे सूती धागेकों लींच लेनपर उसने वह्दी बात 
पतली रस्सीके सम्बन्ध ओर अन्त मोटे रस्तेके सम्बन्धर्म 
कही | बाकी काम आसानीसे हें। गया | मन्त्री रस्सेके 
सदरे नीचे उतर आया और भाग गया। इसी दृष्टास्तको 
हमारे इस शरीरपर घटानेसे मालूम हूं।गा कि हमारे दारीर- 
के अन्दर जो प्राणबायुकी गति हो रही है वही रेशमी धागा 
है। इस श्वासरूपी रेशमी धागेफ़ों पकड़कर अपने अधोन 
कर लेनेसे हम नाडी-प्रवाइरूप मोटे डारेकों पकड़ लेते हैं, 
इनके सहारे हम अपने विचाररूूपी पतली रस्सीकों और 
अन्त प्राणरूपी मं,टे रस्सेको दस्तगत कर लेते हैं जिसे 
बशमें करके इम मुक्त द्वो जाते हैं । 


सूक्ष्म प्राय---इडा, पिड्ञला। सुपुम्ता;। मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाइत, विश्वद्ध, आज्ञा और सहसार; 
रैचक, पूरक और कुम्भक--कुण्डलिनी । 


संसारमें यदि सबसे अद्भुत कोई वस्तु है तो हमारा यद्द 
मानवदेह है| इसी शरीरके द्वारा भीतिक एबं आध्यात्मिक 
जगत्‌के अनेक चमत्कारोंका हमें पता छगा है; इसीलिये 
हम इसे आश्रयोंका आश्चर्य कहते हैं । निर्वाणसुख, 
निर्विकल्प समाधि अथवा भगवद्धाप्ति भी जिन्हें हुई है बह 
इसीसे हुई है, चाहे हम इसके दोषों और दुष्परिणामोंकी 
कितनी ही निन्‍्दा और गहंँणा करें । योगीलोग इस शरीर- 
को एक सातमंजिले मकानकी उपमा देते हैं । मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विश्वुद्; आशा और सहस्तार 


--ये इसकी सात मंजिले हैं और अनन्त शिराओंके जालंरूप 
तार इसमें छगे हैं। इन शिराओं अथपा नाडियोमें इडा 
और पिज्ञला ये दो नाडियाँ मुख्य हैं | ये मेरुदण्डके 
उभयपार्थंम। नद्भ है । इनके अतिरिक्त एक भीतरसे पोली 
नढी और है जो सुपुन्ना कहलाती है और मेयदण्डके 
भीतर द्वोकर गयी है। इस नलीके नोनेके सिरेसे लगा 
हुआ मूलाधार च+ हैं जद्दों कुण्डलिनी शक्ति निवास करती 
है और ऊपरके स्षिरेसे सदा हुआ सइख्तार चक्र अर्थात्‌ जार 
दल्का कमल हैं जो ज्ञाना आयतन है । प्राणशक्ति 
निरन्तर इढा और पिज्ञछा नाड्िियेमेंसे होकर प्रवाद्ित 
दोती रहती है। येंगी यदि क्रिसी साधनविशेषसे प्राणकों 
सुपुज्ना नाडीके नीचेके द्वारमेंसे निकाल ले जाय, जो 
मुँदा हुआ है; दो उसकी कृषण्डलिनी शक्ति; जो सदा 
सोयी रहती दे, जाएत द्वोकर घीरे-घंरे किन्तु इृदताके साथ 
जीवनके ध्येयकी और अग्रसर द्वोती दे और सद्दखारमें 
जाकर परमात्मासे मिर्ू जाती है। इस स्थितिम साधककों 
बहुत-से विचित्र आध्यात्मिक अनुभव द्वोते हैं | इस 
तुरीयावस्थारुप परम ध्येयकों प्राप्त करनेके उद्देश्यसे योगी 
प्राणायामका अभ्यास करता है, जिसका प्रारम्भिक सख्रूप 
पूरक अर्थात्‌ ख्वासकों भीतर छे जाना कुम्मक अर्थात्‌ श्वास- 
का रोकना और रेचक अर्थात्‌ श्रासकों बाहर निकालना 
है, ओर क्रमशः श्वास, नाड़ी ओर विचारके प्रवाहको 
संयतकर अन्तमें सू्म प्राणको अधीन करनेमें समर्थ होता 
हैँ ओर इन बशमें किये हुए प्रागको सद्दायतासे वह जगत्‌- 
के मायारूप श्रमजालकों छिन्न-भिन्न कर देता है । परन्तु 
प्राणायामके इस विशिष्ट साधनकों प्रारम्भ करनेके पूर्व 
साधकके लिये यह आवश्यक है कि वह योगके चार 
मुख्य अज्ञोंकी पूर्ति कर छे। वे हैं अक्मचये, किसी तिद्ध 
योगीके तलाबधानमें रहना, अनुकूछ संग और हित 
भोजन, जिसमें अधिक नमक्रीन, अधिक मीठी अथवा 
कोड खट्टी;, कड़यी और नशीली चीज न हो | इन 
प्रारम्भिक नियमेंका पाछन न दोनेपर साधककों भयकझ्कर 
हानि उठानी पड़ती है, जो उन्माद, दृद्ोग; श्वास और 
इसी प्रकारके अन्य दुष्ट रोगोंके रूपमें प्रकट द्वो सकती 
है। प्राणायामक्रा विधिपूर्वक अभ्यास करनेसे तो कुण्डलिनी 
शक्ति जाय॒त द्ोती दी दे, किन्तु प्राणायामके अतिरिक्त 
बहुत-से अन्य उपाय भी हैं, जो मनुष्यक्री सुप्त शक्तिकों 


 ._जगानेसें निसगंतः समर्थ हैं। दांनिकॉंकी सूक्ष्म सह्ुत्प- 


बेटडे 


# योगोश्वरं शिय बन्दे बन्दे योगेदवरं हरिम्‌ # 
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शक्तिसे, भग्रवत्येमसे और सिद्ध मद्दापुरुषोंकी दयासे भी 
यह कार्य दो सकता है | 

निर्वाण अथवा समाधिके मार्गमें अनेकों विन्न भी हैं । 
इनमें सबसे बड़ा विप्न सिद्धियोंक्री प्राप्ति है, जिनका रुभावना 
और चित्ताकर्धक रूप साधककों चोंभिया देता दै। सचे 
साधकको चाहिये कि वह इन सिद्धयोंके जादूमे न आवे 
और अपने आध्यात्मिक जीवनकी नोकाकों निर्वागके 
सुखद एवं निरापद तीरपर ही ले जाकर विश्राम ले | 

शरीर और मनके बीच सनातन कालसे परस्पर सम्बन्ध 
चला आया दे । शरीरका प्रभाव मनपर पड़ता है और 
मनका शरीरपर । इसीलिये मनको सनम शरीर और शरीर- 
को स्थूल मन कददते दे | इमरंगोंका यद्द प्रतिदिनका 
अनुभव है कि पूजा; जप, ध्यान आदिक अभ्याससे जब 
मन ऊपरकों उठता है तब शरीरमें भी स्फूत॑, उत्साह और 
बल आ जाता है और रोगी द्ोनेपर भी वह्द अपनेको 
रोगसुक्त अनुभव करता है । इसी प्रकार जब शरीर स्वस्थ 
और नीरोंग होता है उस समय मन भी झ्वान्त और 
समाद्वत हो जाता है | यह बात साधारण लोगोंम देसी 
जाती है। कुछ इने-गिने लोग ऐसे भी होते ईं जिनका 
शरोर अनेक प्रकारकी व्याधियोंसे जर्जरित एवं आकस्मिक 
दु्घटनाओंका शिकार होनेपर भो वे प्रकृतिश्ध और शान्त 
बने रहते हँ और उनका चित्त प्रशान्त महास|गरकी भाँति 
सदा अक्षुन्ध एवं ग्थिर रइता दे । परन्तु साथारणतया 
यह देखनेमें आता हैं कि एकका अक्षर दूश्रेपर पड़ता दी 
है। सवास्थ्यके सम्बन्ध ता चिक्रित्सकों, वेशानिकों और 
शरीरमर्मशोंके अनेक परस्परविरोध। मत्र हँ। इन लोगोंका 
जो कुछ भी मत ह्व, योगियोंकी धारणा तो यद्द है कि 
: शरीरमें प्राणोंका विभाग उचित अनुव्रातमें न इनेके 
कारण रोग होते दूँ । इसलिये व्याधिनाशके लिये योगों 
छोग शरीरके जिस भागमे प्राण आवश्यकतासे अधिक देता 
है व्दोँसे निकालकर जहाँ उसकी कमी द्ोंती दे वों ले 
जाते हैं। ध्यानसे इमें शरीरमें प्रायका अनुपात ठीक 
रखनेमें सद्ायता मिलती है ओर इससे साधकका शरीर 





बिल्कुल खत्म रइता है। परन्तु जब साधकको योगकी 
सिद्धि थ्रात्त दो जाती है तब वह शीत, उध्ण आदि इन्द्ोंके 
आक्रमणको तथा प्राणशक्तिके व्ययसे हंनिवाली छ्ीणताको 
सहन करनेमें समर्थ हो जाता है। योगशाल कहता है-- 

न तस्थ झुस्युने जरा न ध्यातिः 

प्रापं हि योग/क्‍िमय  झरीरम । 

अथांत्‌ जिसने योगामित्रय शरीर प्राप्त कर लिया वह 
जरा) मृत्यु और व्याधिके पाशसे मुक्त हो जाता दे । 

पञ्मासन, सर्वाज्ञासन आदि कई क्रियाएँ और आसन 
ऐसे हैं ज्ञिनकी सद्दायतासे अनेकों रोग नष्ट दो जाते ईं 
और शर्रीर स्वच्छ और निर्मल रहता देँ। इठयोगी नित्य 
प्रातःकाल एक ऐसी क्रिया करते हैं जिसे नेती धोती 
कद्दते हूँ | इस क्रियाके द्वारा योगी एक लंबे कपड़ेके 
दुकढ़े तथा गगरों पानीकी सद्दायतासे पेट तथा मुख्य-मुख्य 
नाडियोंका शोधन करते हं। देशी वैद्योंका मी कद्दना है 
क्रि इस अद्भुत करियासे अनेक रोग, जो देखनेमें असाध्य 
प्रतीत होते थे, अच्छे द्वोते दस्ते गये हैँ । यद् मद्दान्‌ शोककी 
बात है कि दृठयोगियोंक्री शरोरक संसर्गमें रहते-रहते शरीरमें 
दृद आसक्ति दो जाती है और वे लोग जीवनके लक्ष्यकी 
ओर जरा भी आगे नहीं बढ़ पाते | यद्यपि शरीरकी इस 
दृदतक सेवा और साधना अवश्य करनी चाहिये कि जिससे 
नेतर्गिक व्याधियोंसे वह मुक्त रहे परन्तु स्मरण रहे, शर्रार- 
की स्वद्धता ही इमारे जीवनका एकमात्र लूश्य न बन जाय | 
पद्नमद्वाभूतोंके संघातसे शरीरकी रचना हुई है, अतः 
कालात्ययसे उन भूतोंका वियुक्त होना अवश्यम्मावी दै। 
अतः केबल दररीरका ही संमालमें तहोन दो जाना क॒दापि 
अभीष्ट नहीं हैँ । मनुख्यका साथ-द्ी-साथ आध्यात्मिक 
साधना भी करते रहना चाहिये और निरन्तर स्थूठ और 
सूक्म जगत्से ऊपर उठने तथा निर्वाण अथव्रा निर्विकल्प 
समाधिक्री अवश्यामें आरूद द्वानेक्री चेश करते रहना 
चाहिये, जहाँ पहुँचकर मनुष्य इस भोतिक जगतूर्म नहीं 
लीदता और जहाँ शाश्वत शान्ति तथा सुखका साम्राज्य 
रहता है। यही जीवनका परम धेय है । 





योगमागेके विश 


( लेखक--वैद्यशाल्त्री पं ० श्रीकमलाकान्तजी श्रिवेदी ) 


समाधौ क्रियमाणे तु विश्नास्यायान्ति वे बछाद । 
'समाधिकालमें विप्त अलपूर्वक आने छगते हैं ।! 
योगीकी चाहिये कि उन विप्नोंका धीरे-घीरे त्याग करे । 
भगवान्‌ पतज्नलिने योगदर्शनमें कह्दा है-- 
व्याधिस्यानसं क्षयप्रमा दारूस्याविरति भ्रान्तिदर्श ना- 
छब्भभूमिकध्वानवस्थितसवानि चित्ततिश्वेपास्तेडन्तरायाः । 
( समाधिपाद ३०) 


व्याधि, स्लान, संशय, प्रमाद, आलम्य, अविरति; 
श्रास्तिदशन, अल्य्धभूमिकव और अनवस्थितस्व--यह 
नौ चित्तके व्िक्षेप हैं, यही अन्तराय (विन्न) कहलाते 
हैं ।” ये अन्तगय क्या हैं और किस प्रकार इनसे छुटकारा 
मिलता है, इस बातका योगमार्गमं प्रवेश करनेके पहले 
जानना आवश्यक है | 


शरीरकों भारण करनेमें समर्थ होनेके कारण भातु 
नामको प्रास हुए बात, पिस और कफकी न्यूनाबिकता, 
खाये तथा पिये हुए आद्वार-पदार्थों के परिणामस्वरूप रसकी 
स्यूनाधिकता और मनसद्दित एकादश इन्द्रियोंके बछूकी 
न्यूनाधिकताकों व्याधि अथवा रोग कद्ते हैं । व्याधि 
दोनेपर चित्तजञत्ति उसमें अथवा उसे दूर करनेके उपायों 
लगी रहती है | इससे वह योगमें प्रशत्त नहीं हो सकती | 
इसी कारण व्याधिकी गणना योगके विश्नो्मे होती हे । 
अजीर्ण, नींदकी खुमारी, अति परिश्रम प्रभूतिसे 
ब्रक्षाकारबूत्तिका अभाव हो जाता है | अजीर्ण आदि 
लयके कारणरूप विश्नोके निवारण करनेके लिये पथ्य और 
लघु भोजन करनेसे और प्रत्येक व्यवद्दार्में युक्ति तथा 
नियमके अनुसार चलनेसे एबं उत्थानके प्रयक्षद्वारा 
चित्तको जाप्रत्‌ करनेसे यह बिप्न दूर होते हूँ | इस 
विषयमें श्रीकृष्ण भगवानने भी अजुनके प्रति कद्दा है-- 
नाथ्यक्रतस्तु योगो5म्ति न चैकान्तमनश्रतः । 
भ चातिस्वशशीरूस्य जामतो नेव चाहुन ॥ 
( गीता ६ । १६ ) 


जो अधिक भोजन करता है, जो बिल्कुल बिना खाये 
रहता है, जो बहुत सोता है तथा जो बहुत जागता है; 
उसके लिये हे अर्जुन | योग नहीं है ।' वल्कि--- 
डण 


युक्ताइारविहारस्य युक्तचेषस्थ कमंसु ! 
युक्तस्वभावयोधस्थय योगो भवति दुःखट्टा ॥ 
(गीता ६ । १७ ) 


'ज्ञो नियमपू्वंक भोजन करता है। नियमित विहार 
करता है, कर्म करनेमें भी नियमपूर्वक रहता हैं, जागना 
और सोना भी जिसका नियमपूवक द्ोता है; उसके लिये 
योग दुःखका नाश करनेवाला होता है |! 

याोगसाथनकी इच्छा होनेपर  देश-कालछादिकी 
विपरीतताकी कल्पना करके योगसाधनकी प्रन्नत्तिमं जो 
चित्तकी असमर्थता द्वोती है उसे स्त्यान कहते हैं । देश- 
काछादिकी कह्पित विपरीतताकों दूर करनेमें सामथ्य॑रद्दित 
चित्तकी यद्द अयोग्यता भी योगमें प्रबृत्त द्वोने नहीं देती । 
इसलिये यह भी योगमें विश्वरूप है। 


यह वस्तु ऐसी ही है या अन्य प्रकारकी है ! इस 
प्रकारका परस्परविरोधी और उमयकोटिकों विषय करने- 
वाल्य ब्रिज्ञान संशय कद्दलाता है। योग होता है या नहीं १? 
गुर और शास्त्र, योग और योगसाधनकी जो महिमा 
वर्णन करते हैं वह सत्य है या असत्य ?” 'योगका फल 
कैवल्य होता हैं या दूसरा कुछ ?” “इंश्वर-प्रणिघानसे समाषि- 
लाभ तथा कैकल्य-प्रासि सिद्ध होती है या नहीं ?” 'योगका 
परिणाम कैवल्य सत्य है या यह कल्पनामात्र है १-इस 
प्रकारके अनेकों विरंधी तथा उमयकोंटेकों विषय करने- 
वाले शञानकों संशयरूप समझना चाहिये । इस प्रकारके 
संशय मनुष्यको कभी भी योगमें निश्चलतायूबंक प्रदत्त 
नहीं होने देते । अतः ये योगके प्रबल विरोधी हैं । अतद्र॒प- 
प्रतिष्ठत्तन अथोत्‌ अपने वास्तविक रूपमें स्थिर न दोनेसे 
संशय और भश्रान्तिदशनके अभेद द्वॉनेपर भी उभयकोटिके 
स्पर्श और अस्पशरूप अवान्तरमेद कहनेकी इच्छासे ही 
उनका भेद कद्दा जाता है | इसलिये संशयका नाश कर 
श्रान्तिदशनमें भी भ्रीसद्गुरके वचन ओर शाम्रप्रमाणमें 
श्रद्धा रखनी चाहिये । 


समाधिसाधनमें प्रयक्ष न करना अथवा उसमें 
उदासीनता रखना प्रमाद कदल्यता है । 


कफादिके द्वारा शरीरके भारी होने तथा तमोगुणके 


३८६ 
द्वारा चित्तके भारों होनेसे भी योग-साधनमें प्रद्मत्ति नहीं 
होती, इसे ही आलस्य कहते हैं । 

प्रमाद और आलस्य, ये दोनों यमादि योगसाधनमें 
साधककी प्रद्ृक्ति नहीं होने देंते | इसलिये ये दोनों 
योगमें विन्नरूप हैं । 

बिपयके समीप रहनेसे विपय-स्थित दोषोंके अत्यन्त 
बिस्मरणके द्वारा बिषय-भोगकी चित्तम जो तीज इच्छा 
(कृष्णा ) होती दे उसे अविरति अथवा अवैराग्य कहते हैं। 

विषय-लृष्णा योगकी प्रबल विरोधिनी हें । क्योंकि 
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वह वृक्तिकों अन्तमुखी नहीं होने देती | यदि कदाचित 


अति यबपूर्बक ब्त्ति अन्तर्मखी होती मी है तो फिर अल्प 
समयम ही विपयोंके स्फुरणद्वारा चित्तका क्षुब्ध करके 
उसे बहिमुंख कर देती हैं ! स्मृति भी यही कहती हैं--- 


निःसक्षता मुक्तियदं यतीनां 
सक्नादशेषा: प्रभवन्ति दोषा: | 
आरूटसोगी$५पि. निपाध्यतेडथः 


सम्रेन योगी किमुताल्पसिद्धिः ॥ 

“यतियोंका संगरद्ित रहना मुक्तिका स्थान ९; संगसे 
सारे दोष उत्पन्न हूंते हैं | योगारूद भी संगसे अघोगति- 
को प्राप्त देते हैं; फिर अल्प सिद्धिवाल्ना अपक्त योगी 
यदि संगसे अधोगतिको प्रास हो ता इसमे आश्रय ही क्या !* 

विषय-तृष्णामें दोषदष्टि करनेस यह विन्न दूर होता 
है । जिस प्रकार लडड़ुम विष डाला गया हैं. यह बात 
जान लेनेपर भूखा भी उसके स्वानेकी इच्छा नहीं करता, 
उसी प्रकार शास्त्रोका अध्ययन और सदुगुरुक उपरदेशके 
द्वारा विपयोग दोषदृष्टि हंनिपर उनके मोगनक्री इच्छा 
नहीं होती | 

सदगुर तथा यागशाम््रेके ढारा उपदिप्ट योगसाधनमे 
असाधनत्वचुद्धिको श्रास्तिदर्शन या विपययज्ञान कहते 
हैँ । यह आस्तिदशन भी विपरीतज्ञान तथा विपरीत 
प्रवृत्तिक कारण साधककों योगमम प्रदत्त नहीं हाने देता। 
अतः इसकी गणना योगके विज्ञोंमि होती है | 

मघुमती आदि समाधिक्री भूमिका किसी भी 
भूमिकाका अभ्यास करते रहनेपर भी किसी कारणसे 
डसका प्रातत न होना अल्यब्बभूमिकत्त कहलाता £ै | 
अल्ब्धयूमिकत्व भी साधकके चित्तकों असन्ताषके द्वारा 
बहिसुंख रखनेके कारण योगमे विन्नरूप है ! 


# योगीश्यरं छिवं वन्दे बस्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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सधुमती आदि योगकी भूमिकाओंमें किसी भूमिकाकी 
प्राप्ति होनेपर भी विस्मय अथवा कतेंव्यक्रे विस्मरण या 
अज्ञानके द्वारा उसमें चित्तको सुस्थिर न करना अन- 
वस्थितत्व कहलाता है । योगकी किसी भूमिकाके प्रात द्ोनेपर; 
इसीसे भलीभाॉति स्थिरता हुई है, किसी कारणसे ऐसा मान 
लिया जाय और उससे आगेकी सुस्थिरताके लिये प्रयक्ष नहीं 
किया जाय तो उसको उत्तर भूमिकाकी प्राप्ति तो होती 
ही नहीं, साथ ही उस भूमिकामे भी वह श्रष्ट हा। जाता 
है । अतः प्राप्त हुई योगभूमिकाम्मं अपने चित्तको सुस्थिर 
करनेके लिये साधककों प्रयत्न करना चाहिये | ऐसा प्रयत्न 
न करनेसे उस भूमिका चित्तकी अस्थिरता रहती है; 
और वह भी योगमें प्रतिबन्धक होती है | 

जित्तका विक्षिम करनेवाले ये नी योग-मल योगके 
विन्न कहलाते हैँ। संशय ओर श्रान्तिदशनरूप बृत्तियाँ 
भी इत्तिनिरोधरूप योगकी विगेषिनी दे । और व्याधि आदि 
वृत्ति न हनेपर भी इन्ियोंके साहचर्यसें योगमें बाधक है । 

केवल ये नौ ही योगक विप्त नहीं हैँ बल्कि चित्तके 
विक्षेप करनेबाल इन तिन्नोंके साथ दुःखादि अन्य विन्न 
भी हैं। मसवान पतल्ञलि उनका भी नाश करनेके लिये 
कहते हैं - 

तत्प्रतिषेधार्थ मेकत र्वाभ्यासः । 

उस विज्षप तथा उसके साथ द्वानेवाले दुःस्वादिकी 
निदलिक लिये एक तस्वका अभ्यास करना चादिये | इसी 
प्रकार योगवासिष्ठम भी कह्ा है-- 

तावश्िशीथवेताला वल्यस्ति ह्दि वासना: । 

एकत श्वरढाम्यासाधदधानवक्ष विजित मनः # 

जबतक एक तत्यके दृढ़ अभ्याससे मनकी पूर्णरूपसे 
जीत नहीं लिया जाता तबनक अद्ध॑सत्रिम नेत्य करनेवाले 
बेतालोंके समान बासनाएँ हृदयमें दृत्य करती रहती हैं।! 

इस प्रकार अनक तब्रिश्न यागीके समाधिम विप्रूपमे 
आते हैँ; अतएवं उनको हृटानका भौरें धीरे यज् करना 
चाहिये । 


( समराधि० 3२ ) 


इस विधयका एक दृष्टान्त हे । एक चर्यादहेंकों रख- 
वाली करनेके लिये दी हुई एक बछिया जंगलमें मटकती 
है और मटकनेकी आदत सीखती है | पीछे जब यह 
गाभिन हो जाती है तब कुछ स्थिलानेका छाल देकर 
उसे छोग घर ले आते हैं| पर उसको भडकना छोड़कर 


चचेट3 
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घरपर रहना अच्छा नहीं लगता; और मौका पाकर वह फिर 
निकल जाती है । पीछे फिर पकड़कर लायी जाती हैं । ऐसा 
करते-करते जब वह ब्याती हे तब अपने बछड़ेके प्रेमपादमें 
एसी बैँध जाती हैं कि फिर लाठीसे मारकर बाहर निकालने- 
पर भी नहीं निकछती । इसी प्रकार बुद्धिर्पी बछिया 
संतताररूपी जंगलमें भटकती है और विपयभोगरूपी 
कुटेव मीखती £। पीछ पुण्योदय होनेपर जब वह 
मुमुक्षाू्प गर्भ धारण करती हैं तब यांगद्वारा बुद्धिका 
स्थिर करनेका प्रयल होता हैं, तथा ध्यानादि क्रियाओंके 
द्वारा उसे रसरूपी भोजन प्राप्त दाता है। तथापि भटकनेकी 
आदत द्वोनेकें कारण मौका मिलते ही बुद्धि चलाय- 
मान हो जाती है | परन्तु चुद्धिका जब समाधिद्वाग शान- 
रूपी बत्म उत्पन्न हाता है तब उसके प्रेममें निमस्न होकर 
बढ किसी भी दुश्यखरूपी प्रदारसे घबराकर घर नहीं 
छाड़ती अर्थात्‌ कमी बहिमुंब्र नहों द्वाती ' इस प्रकार 
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हुआ चित्त खवाभाविक चशग्यल्तासे विषयाभिभुख द्कर 
बाहर जाय तो उसे फिर निरांधप्रयतसे ब्रह्ममें लगावे । 
इस प्रकार ब्ह्ममें एक हुआ चित्त लय तथा स्तब्ध अवखा- 
में नहीं जाता, शब्दादि विषयाकार वृत्तिका अनुभव नहीं 
करता तथा रसका भी आस्वादन नहीं करता | यह निवात 
प्रदेशमें दौपशिखाके समान अचल होकर किसी भी 
विपयके आकारकी न धारणकर केवल ब्रह्माकार द्वोता 
है) यह अद्वैतभावनारूप निरविकल्प समाधि है । यह 
अद्वतभावनारूप जृत्ति भी केवल झुद्ध सात्तिक हंनेपर 
ब्रह्मका अनुभवक्र स्वयं लीन हो जाती है | इसलिये योगा- 
भ्यास करनेवालेकी इन सब विष्नोंके दूर करनेके लिये 
प्रब्ठ पुरुषाथ करना चाहिये। क्योंकि 'श्रेयांसि बहुविष्नानि- 
श्रेयस्कर कार्यमें अनेकों विष्न आते हैं, यह प्राकृतिक 
नियम हैं| इसलिये विष्न करनेवाले उपकरणोंगिं लोभवदा 
न फंसकर उनसे सदा सचेत रहना चाहिये, क्योंकि थे 
बलपूर्वक फँसाते हैं । 
3» तत्सन्‌ 
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श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग 


( छेखक --पं० अ्रीत्यम्बक भारकर शाख्री खरे ) 


दोपोंका निवृत्तकर निरोधप्रयत्रके द्वारा निश्चल किया 

८, “५, श्राक्त्य शिक्षाकी चमक-दमकस चॉंघियायी 
के कु 0 & जे 

४» हुईं जनताकी योगशाख्रविसुस्त्र बुद्धि कुछ 

॥लछसे परमहँस म्वामी रामकृष्ण, स्वामी 

विवकानन्द, श्रीअरबिन्द, स्वामी कुबलया- 


नन्‍्द, श्रीयोगीन्द्र आदिके प्रयत्नसे और 
पाश्ात्य तत्ववेत्ताओंके उद्घारोंसि पुनः 
यागशासत्रकी ओर झुकने लगी है और कुछ 
लोगोंकी समझमें यह आने लगा है कि इस शास्मर्मे 
कुछ है । 

२ यागशाखम जो अनेक गृढ़ विषय ई उनमे श्री- 
कुण्डल्नी-शक्ति गृढ़तम विपय है। योगशाख्त्रके प्रथम 
सोपानसे अन्तिम सोपानतक चढ़ जानेके पश्चात्‌ ही इस 
शक्तिका अनुभूत ज्ञान प्रात होता है | 

३ ऐसे क्लिष्ट और गूढ़ विषयपर लिखनेका प्रयोजन 
यह है कि अबतक इस विषयपर साज्थोपाज्ञ और अनुभव- 
सिद्ध विवरण हिन्दी भाषामें ग्रधित किया हुआ कहीं भी 
देखनेम नहीं आया । इसलिये अनेक प्रन्थोंमें अनेक 


ब हर 





सम्प्रदायोंके सिद्ध पुरुषोंकी सिद्धबाकूर्सास्ताओंमे जिन्‍्होंन 
अवगाहन किया दे--सिद्धवंचन पढ़े और सुने हैं और 
उन्हें अनुभव करनेका मइल्डाम जिन्हें प्रात हुआ है ऐसे 
एक सत्पुरुषसे इस विषयमें जे कुछ बातें माल्रम हुई हैं, 
उन्हींका एकत्र करके प्रजुद्ध साधक्रोंके उपयोगार्थ प्रकाशित 
करनसे उपकार होगा; ऐसा समझकर ही यह प्रयास 
किया जाता है । 


४ इतना कष्टसाध्य काये करनकी योग्यता प्रस्तुत 
लेखकमें नहीं है। कारण) सदा-सबदा प्रापश्चिक उपाधियों- 
में अटके रहनेका ही उसका व्यवसाय हैं | ऐसी अवस्थामें 
उसके द्वारा यह काम कद्तक बन सकेगा, इसका कोई 
भरोसा नहीं । इसलिये आगे जो लिखा जायगा वह 
यदि पाठकोंकोी नीरस जान पड़ा और मनको विचारशून्य 
अज्ञात जगतम प्रवेश करानेमे सर्वेथा अयोग्य ही जेंचा तो 
इससे मुझे कुछ भी विषाद न द्ोगा । परन्तु यदि इसमें 
कोई तथ्य देख पड़ा तो यह श्रीगुरु-मेयाकी दया हैं, मेरा 


३८८ 
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उसमें कुछ भी नहीं । 

५ बिवेचनके सुभीतेके लिये इस विषयके यहाँ पाँच 
विभाग किये जाते हैं-- 

( १) वेद, आगम, उपनिषद्‌, पुराण और साधु-संतों- 

के बचनोंमें आया हुआ कुण्डलिनी-वर्णन | 

(२) कुण्डलिनी-शक्तिका वर्णन ! 

(३ ) योग और योगके विभागोंका वर्णन ! 

(४ ) अभ्यासक्रम, ध्यानप्रकार । 

(५ ) कुण्डलिनी-साधनके फल | 


अवतरण 
यरकुमारी मन्हयते यथोविद्व पतिश्षतों अरिध्ट यस्किज 
क्रियते अभिसरतदनुवेभति । ; यजुवेद ) 


कुण्डलिनीशक्तेरवस्थाश्रय विशते । यशब्सिन्‌ चके 

कुमारी कुमारावस्थामापन्ना प्रथम सुप्तोरिथिता मन्द्रयते 
मन्द्र' स्वरं करोति । 

पुर* हिरण्मयीं बह्मा विवेशों पराजिता । 

५ यजुर्वेद + 

अपराजिता कुण्डलिनीशक्तिः घरचक्राणि भित्त्वा 


भूयों थूयः प्रविशति । 
( सौन्दयलहरी-लब्ष्मी घर व्याख्या * 


कुष्डले अस्थाः सः इसि कुण्डलिनी । 

मूंकाघारस्थ यह्ययात्मतेजोमच्ये ध्यवस्थिता । 
जीवशक्िः कुण्डछार्या प्राणाकाराथ तेजसी #॥ 
मदहाकुण्दछिनी. प्रोका परवह्ास्वरूपिणी । 
दंब्दबहामसी देवी एकानेकाक्षराकृतिः ॥ 
शक्तिः कुब्हलिमीनाम विसतस्तुनिभा छुभा । 


/ योगकुण्हल्युपनिश्द ! 

विसतन्तुस्वरूपां ता बिन्दुशत्रिवछयां प्रिये । 
? ज्ञानाणय मन्त्र ) 

पराशक्तिः  कुण्डसििनी._ विसतस्तुतमीयर्सी । 
( छलितासहस्लनाम । 

शक्ति: छुणष्डकिनीति विश्वजनतीब्यापरवरद्धो ता । 

( खधुस्तुति: ) 
मूकाधारे. शूछविशच्वां. विशुष्कोटिसमप्रभाम्‌ । 
सूर्यकोटिप्रतीकाशां चब्जकोटिद्रदों. प्रिये ॥ 
विसतस्तुस्वरूपां तां बिन्दुश्निवकर्या प्रिये । 

( हानाणेब तल्त्र ) 


# योगीश्वरं दिर्य॑ बन्दे वस्वे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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अ्रदोस्कसति आंगारपीटात्‌ कुटिझरूपिणी । 

सझिवाकंमण्डल् सिरवा ब्राषयम्तीम्युसण्डकस ॥ 
( वामकेश्वर तन्त्र ) 

अष्टना कुण्डलीभूतारग्वीं कुर्यात्त कुष्डक्ीम | 

( बोगशिखोपनिषद्‌ ) 
कछा कुण्डलिमी चैद नादशक्तिसमम्विता । 

( पर चकऋनिरूपणम्‌ ) 
सूछाधार  आत्मशक्ति: कुष्डकी परदेवता | 
झायिता भुजगाकारा सार्थविवक्मास्विता ॥ 

( प्ेरण्डसंहिता ॥ 
कम्दोध्व कुण्डलीशक्तिः सुश्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
बन्धनाय च मूठानों यर्तां वेशि प्त श्ोगवित ॥ 
कुण्डली कुटिलाकारा सपंयत परिकीतिंता । 
सा शन्किश्नालिता येन स युक्तों नान्र संशय: ॥ 

| ह्यीगप्रद।पिका 
अथामुस्सीषणी  निेकी. असे ३०१५ 
विद्युछतर्छी विडी| | वि ज्यार्कां थी घी । 
पंच या ही पारी ऊर्सी।) 

श्राज्ञान्श्वरी अ6 5, 

मग कंडलिनी गया टमा | आधी केरा उनः १ 
तिया. आओजविकिया. प्रा । निमयादेरी ॥ 

( अ'शप्न श्री अ० १२ ४३१०-०२ 
मग शक्ति जे का दुंडीकनी । आदि माया विश्वसंजीबनी ॥ 
शरीर मात्र! असे निजोनी। परी दारर आरई स्वसना! ॥ 
मर जेबि कांत नागाच पिरे । इंझुम कढ़ाई सबोर्ग नहाणरें ॥ 
नप्तरेंते बिद्युदधत अं! विद! । कत अधि ज्वाक्रान्यी केदर घड़ी ॥ 
नातरी बाबन कल्ताली अंफ़डी | पुतकी . ओतिता ॥ 

/ स्वानुभबदिनकर कराप . 

& भिन्न-मिन्न ग्रस्थोम बिखरे पढ़े असंख्य बचनोंसे 
कुछ थोड़े-से ही वचन ऊपर उद्धृत किये है । इन बचनेसि, 
कुण्डलिनी क्या हैं, इसका ऊद्दापोह करना विचारा है। बस्तुसः 
यह योगशाख्रका विपय है | योगशास्त्र प्रयोगलिद शा 
है | इसमें जिन बातोंका विवरण है वे सत्र अनुभवजम्य 
हैं ' जिन सिद्ध पुरुषोंका कुण्डलिनी-शक्ति जैसी अनुभूत हुई 
बैंसा ही उन्होंने उमका वर्णन किया हैं। आज भी यदि 
कोई अभ्यास करे तो उसे ये ही अनुमद थास हो सकते हैं । 
७सर्माष्ट सुष्टिकी कुण्डलिनीको महाकुण्डलिनी कहते हैं 
ओर उसीके ब्यष्टि-ब्यक्तिमें व्यक्त इोनेपर उसे कुण्डलिनी कहते 
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हैं। सम्पूर्ण जगत॒कों जा चलाती है वह अव्यक्त कुण्डलिनी हैं 
और व्यश्रिप जीवको चलानेवाली व्यक्त कुण्डलिनी है | 
जो ब्रक्षाण्डमें है सो ही पिण्डमें है, यह बात प्रसिद्ध ही है । 
'कुण्डले अस्थाः स्तः? इति कुण्डलिनी | 'कुण्डले' अथांत्‌ दो 
कुण्हल--इश और पिंगला | बार्यी ओरसे बहनेवाली नाडी 
है वह इृष्टा और दार्यी ओरसे बहनेवाली पिंगला | इन दो 
नाडियोके बीचमें जिसका प्रवाह है वह है सुपुम्ना नाडी। 
इस सुथुज्रा नाहीके अन्तगत और भी नाडियाँ हैं; जिनमे 
एक चित्रिणी नामकी नाडी है। इसी चित्रिणी नाडीमेंसे 
होकर कुण्डलिनी-शक्तिका रास्ता हैं । इसलिये इस सुपुम्ना 
नाडीकोी दोनों ओआरसे बहनबाली उपयुक्त दा नार्डियों डी 
पहले दो कुण्डल हूँ । 


८ कुण्ईलिनी-शक्तिक स्यक्त होनक साथ वेग उत्पन्न 
होता है! उससे जो पहला स्फोट होता & उसको नांद 
कहते है । वादस पकाश होता है और प्रकाशका व्यक्तरूप 
महाबितद *। नादक तीन भद इ-मद्दानाद, नादास्त और 
निराोधिगी। बित्दुक भी तीन भद ४- इच्छा, जान और क्रिया; 
सूय, चन्द्र और अग्रि; ब्रह्मा, विष्णु और महँश | जीव-सध्टिम 
उम्पन्न हं।नयाला जो नाद £ वही कार £, उसीकी शब्द- 
अहय कहते हैं। >“कारसे बावन मातृकाएँ उत्पन्न हुई। 
इनमें पचास अक्षग्मय £, इक्‍्यावनबी प्रकाशरूप है और 
वाबनवी प्रकाशका प्रदाट है। यह बावनवी मात्रा वहाँ 
है जिसे सतरती जीवन-कला कहते है; उपयुक्त पचास 

मातृकाए, लांम भर बिटमरूपमे सी होती है ये ही भी 
कुण्डुट हैँ। इन कुण्डलोडा घारण किये हु. मातृकामया 
कुण्डलिनों है । इस कृडलितीडानकिस भतन्यसय जोब 
देहस्द्रियादियुक्त जीवरूप घःरण करने हुए प्रागशक्तिको संर 
लिये स्थूल शरीर अथात्‌ अज्नमय कापका स्वामी होता 


९ इस जीवकी वीचल्की चतना सहसार-चक्रसे 
अनाइतमें अर्थात्‌ हुक्म आनेपर द्वाती है | सहल्तार-चक्रमे 
अध्यक्त नाद हैं, वही आशाचको आकर उँ“व।ररूपसे व्यक्त 
होता है | इस 3“कारसे उत्पन्न दोनबालो पचास मावकाओं- 
की अव्यक्त स्थितिका स्थान सदस्तार-चक्र ६ | इस खानको 
अकुछ स्थान कहते हैं | यही श्रीशिवदक्तिका खान हैं । 
श्रीशिय-शक्ति अध्ंनारीनटेश्वर दँ-शरक्त व्यक्त और शिव 
अब्यक्त हे | इस अकुल ग्थानसे उत्पन्न होनेवाली जो-जो 


मातुकाएं भिस-जिस स्थानम व्यक्त हुईं उन-उन सातृकाओं 
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और उनके उन-उन स्थानोंकों छोम-विछोमरूपसे नीचे 
दरसाते हैं--- 








पाश्चेमं दरसाये पंचीस 
स्थानोके सस्‍्बन्धमें छोम- 
विलोमात्मक कलोक नीचे 
देते हैं | यह एक माला ही 
है आर यह माला फेस्ते हुए. 
जप कर्नसे पुरश्षरणका फल 
बताया हे | कारण; इस 
मालास जप करनसे बृत्तिका 

धर-उधर भटकना असम्मव 
है। जाता हैं। अस्तु । 

लामणछोक 
आधारनादसूत्रेण 
ध्यायेद वर्णमणीन्‌ क्रमात्‌ । 
अकुल॑. 'च महाबिन्दु: 
उन्मना समना सथा ॥ 
व्यापिका शसिमादास्त- 
नादरोधा्े चन्द्रिका । 
बिन्दुराज्ञा ततश्रक लम्बि 
काथ विशुद्धिका ह 
एक ततोहनाइसे ॥ 
मणिपू्रं तथैदव च । 
स्वानिष्टाना दारके चच 
विधुसंज्ञ कुल तथा ॥ 
कुटाथ. चेति स्थानानां 
पत्चरर्विद्दतिसंख्यका # 
बिलामश्छोक 

कुछाथ_ कुलपक्म 
विधुवाधा रसं जकम्‌ । 
स्वाधिष्ठा न मणिपूर- 
मन्तरालहयं तथा ॥ 
अनाहत॑ चान्तराल 
विशुद्धिश्राथ लम्बिका ।! 
अन्तरालाज्ञा च बिन्दुराें- 
चन्द्रा च रोधिनी ॥ 
नादो नादान्तशझक्तिश्र 
व्यापिका समना सथा । 
उन्मना च महाबिन्दुरकुछ 
अत विछोमत:ः ॥ 


लित्र नम्बर (१ ) में, श्रुमध्यमें हंस! ( क्ष॑ ) सोऊह 
मन्नके दो बीज दिखाये हैं | इनके अन्तर्गत, डकार 
बीजसे पहले स्वरोत्पलि, पीछे व्यञ्नोरत्पत्ति हुई । 


थे. आ. ला. 8]. 


श्थु 
3 


ये. आ- 


रं 
यं 
मं 
मं 
ब्‌ं 
फं 
पं 
नं 
धं 
रद 


श्ख 


३९७ 


# थोगीश्वरं शियं थस्दे थम्दे योगेश्वर हरिम # 








:५५०००५००-००-० ०४५० ०+-४०००० ००५ ५ ०४७४-४६ ९७४०० +७०५ 


अमध्यगत आशाचक्रके नीचे विश्यद्धा्य, अनाहत, 
मणिपूर, खाधिष्ठान और मूलाधारचक्रोंमे कऋ्रमसे इस 
वर्णोत्पत्तिका क्रम दिखाया हैं | इससे यह सिद्ध है कि 
इन चक्रॉमेंसे ही मातृकात्मक स्वरमाला और वर्णमाला 
उत्पन्न हुई । इस चित्रमें यह दिखाया गया है कि 
विशुद्धार्य चक्र समीप दद्वग्रन्थि, मणिपूरके समीप 
विष्णुप्रन्थि और मूलाधारके समीप अज्मग्नन्थि है ! 

१० इन मातृकाओंके स्थान जीवके शर्रीरमें कहाँ-कहाँ 
किस प्रकार हैं, यह आंगे बतलाते हैं-- 


अ# आ। कबगं. ह--कण्ठस्थान । 
दे, ई; चत्रग--ताकम्धान ! 
क्र ऋ, रर्ग-मूर्धाखान । 


है, लू, तबर्ग, ले, स--दस्तम्थान । 
3+ ऊ। पवरगं--ओष स्थान 
इन उत्पात्तसथानोंकी बताते हुए. मूलछाधार- मणिपूर, 
अनाहत; विश्यद्धि, ये नाम नहीं दिये हैं। बात यह हें 
कि परा; पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी, इन चार वराणियोंक 
स्थान मूलाघारसे अताये जाते हूं । शब्दातत्तिक खान 
इस प्रकार बतानपर भी अनुभव इससे मिन्न £ | 
११ बेंखरी वाणी अर्थात्‌ शब्दोश्चाग्ण | इस बेग्वरी 
बाणीका मूलस्थान परा वाणी है। झब्द पहले पर वाणीस 
उठता है। पहले मनमे वत्ति उठती है, तत्न वृत्तिसदश 
बिचार उत्पन्न द्वोता हैं | बिचार प्रकट करनेका मूलस्थान 
परा बाणी है । विचार सूक््म शब्दम आता हैं तब उमे 
पश्यन्ती कहते हूं ! पश्यन्ती वाणीके शब्द नेत्रोंका दिग्वायी 
देने छगते हैं । ये शब्द जब अधंवाक्‌ और स्सनाको 
क्रियातक आते दे तब वे मध्यमा वार्णी हैं; और स्पष्ट 
बब्दोशार होनेपर वह वखबरी बागी है । मन्त्रोंका उच्र 
पहले मध्यमामें करे और “पीछे बेस्वरीसे रामक्रा नाम 
पहले ले! | समर्थ रामदास म्वामीकी इस उक्तिक अनुसार 
मध्यमाम अर्थात्‌ कण्ठम अस्पष्ट उच्चार करे और पीछे 
बंखरीस स्पष्ट शब्द उच्चारे | 
१२ सहसास्क नीचे पं।इडशदल सामचक्र है, उसके 
नीचे दादशदल मनश्रक्र है, उसीमे विचार उससन्न होनेका 
खान है | वह मूर्धास्पानके ऊपर हैं! ये चक्र सर्वेमास्य 
योगमार्गके श्री्षट, गोछाट और निकूट्यक्रेंकि सर्माप ही 
हैं। मनअक्रकी नाडी मनोत्रदा या आशावहा नलिका ई ! 
श्रयणेन्द्रिययोलक दाब्दबहा नाढी,. ननेखियगोलक 
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रूपवहा नाडी, वागिच्धियगोलक रसवहा नाडी॥ 
प्राणेन्द्रियगोलक गन्घबहा नाडी; और स्प्शेन्द्रियगोलक 
स्पर्श वहा नाडी है | ये नाडियाँ सहसखार-चक्रके आस-पास 
और मनोवह्दा नाडीके ऊपर हैं। श्रवणेन्द्रियगोलक यदि 
उत्पन्न न हों अथवा नष्ट हो जाय तो बढ प्राणी ग्ूँगा 
होता हैं| ये सब नाडियाँ सहखार-चक्रके आस-पास हैं, 
यह जो बात अभी कट्टदी उससे यह भी सिद्ध है कि इन 
शनेन्द्रियोंके स्थान सहलार-चक्रमें ही हैं । किसी भूली हुई 
बातका स्मरण करने अथवा किसी बआतका बिचार करनेके 
लिये सनुष्य सिगरपर दह्वाथ रस्बकर, आँखें बन्द करके 
ऊपरकी ओर ही देखता हैं। इस तरहसे वह भूली हुई 
बालकों याद करता हैं। आजकल ऐसे वेज्ञानिक 
आविष्कार हुए हूं जिनसे विचारोंके फोटोतक ख्ींचे 
जाते हैं। इनमें यही देखा जाता हैं कि विचार-मालिका 
सहसझार-चकसे बाहर निकट रही है! इससे यह प्रमाणित 
हाता है कि प्रा, पश्यन्ती आशियेकति स्थान मूलाशार- 
स्वाधिष्ठान नहीं, बिक सहस्वारके समीप ही हैं ! 





१६ मनश्रक्कका खान अ्रमत्यके ऊपर पहल बता 
आये है ! पर कुछ प्रन्थोंमि मनश्वक्का स्थान अनाइतेंक 
समीप बताया है और यह मनसश्क भाट दलका है ! 
इस प्रकार मनके दो भेद ई--एक विचार करनेबाला 
मन और दूर बिपयोंको अनुभव करनेबराा मन | इस 
दूमरे मनको उर्तात्ति केसे हुई। यह अब देखें! 

१४ वामकेश्वस्तम्त्मे यह वर्णन हैं. कि मस्तकम जसा 
महसार-चक्र है बसा ही सहक्लार-चक्र मूलाघारमें मो हैं 
और कुणडलिनी जिस खयब्भू लिक़्कों लयेटकर बठी हैं 
यह खबम्भू लि इसी मूलाघारक सहखारमसे हैं! ऊपर 
सेम्भ ९ में जिस रुद्रभ्रन्थि और अक्षप्रन्थिका उलेग्य 
हुआ हैं उनके विप्यभे इस तन यह कहा है कि 
रुद्रप्न्थि मृद्यवाग्के समीप £ और अक्मग्रम्थि 
विशुद्धाख्यके समीप : इसी प्रकार इस बामकेंश्वरतस्त्रके 
अनुसार जे चित्रपट तथार किया है उससे मूठाधारमेँ 
ं्र्षस! इन बीजोंके बदले (भू आइ ई' जीन भाते है । 
इसके बाद खाधिष्ठानम * 5 ऊ क ऋ ले तू बीज भाते हैं 
और यही अनुकम आगे चटना है और आशाचकर्मे 'इक्षा 
बोत़ आते ई। (चित्रपट नं? २ देखिये |) इस 
चित्रपटफ अनुसार पर बाक्‌ मूलाधारमें, प्रश्यन्ती 
मणिपूरमें, सब्यमा अनाइतमें और नैग्बरी बिशुद्धिमें, 
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+# श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग # 


बह ४* 


यह क्रम है। और अनाहतचक्रके समीप अष्टदल मनश्रक्र 
है । इस सम्बन्धम ऐसी कल्पना की जा सकती है कि 
जैसे श्रीयदरीनारायणके रास्तेमें गुमकाशी और गुप्त- 
प्रयाग स्थान हैं और फिर नीचे उतरनेपर पुनः काशी 
और प्रयाग नामके तीर्थ-स्थानोंके दर्शन हूंते हैं, वबंसे दी 
शिरोदेशगत सहलारसे क्ुण्डलिनी जब चली और चलकर 
अपने विश्रान्तिस्थान अर्थात्‌ मूलाधारमे पहुँची तब वहाँ 
भी उसने सहस्तारकी भावना की । इसी प्रकार प्रगा; 
पश्यन्ती वाणीकी भी भावना की गयी होगी । 

१७ इस चित्रपट (नं० २) में और एक विशेपता 
यह है कि इसमें अधिष्ठान-दवता भी भिन्न हूँ । दल्होंकि 
बर्ण इस चित्रपटमे नहीं बताये | । पश्ममहासूर्तोका भी 
निर्देश इसभे नहीं £ । 

१६ जीवों अहीव नापरः ।” जीव बअद्मरूप ही दे और 
नदनुसार जो अ्ह्माण्डम है वही पिण्डम है ! कुण्डलिनी-शक्कि 
जैसे ब्रह्माण्डम दे बेसे ही पिए्डमें है । (पिण्डसे पिण्डका 
ग्रास' करना यह ई कि कुण्दलिनीरूप पिण्ड देहरूप पिण्ड- 
का प्रास करें कुण्डलिनी जब जाग उठती है तब बढ़ 
दहगत सब त्याज्य पदार्थ, ककपित्ताद दोप नष्ट कर 
हाखती हैं; और यह जब ऊच्बंगामिनी द्वोती दे तब देहके 
चलन-्वलनादि व्यापार बन्द है| जाते है | यही क्‍यों, 
दृरयबका आकुश्चन-प्रसरण और नाटीकी गति भी बन्द 
हवा जानी स्तम कुण्डस्टनी-शक्कि सहस्तार-स्धित परम 
शियसे जा मिलती है | इससे जीव अपना जीवत्व पीछे 
छोड़ शिव-पदवीको प्राप्त इंता है | 


१७ कु'डलिनी-शक्ति और प्राण-शक्ति साथ लेकर जीब 
इदलाककी यात्रा करनेके लिये माताकी कोंस्मे आता हैं। 
प्रारब्धकरमकी भोगनेके उपयुक्त अथवा प्रारब्धकर्मके 
अनुसार अन्धत्व-मूकत्वादि दोप भी संग लेकर आता हैं| 
छः महीनेतक तो जीब माताक आस-पास ही घूमा करता 
है। सांसारिक व्यवहार भी दम देखते हैँ कि मकान- 
मालिक मकान तैयार द्नितक मकानके बाइर द्वी रहता 
है। इस प्रकार यह जीवेखर अपनी संगिनी कुष्डलनी 
और प्राणशक्तिके साथ मातृगर्भमें प्रवेश करता हैं । प्रवेश 
करते हुए, कुण्डलिनी-शाक्ति सहस्तार-चक्रमें अपना मुख्य 
स्थान नियत करती है और पीछे पदचक्रोंमे तथा अन्याभ्य 
सब रस और कुदरोंमे प्राणशक्तिके साथ ग्रयेश करती है 
और अन्‍्तमें स्वथम्भू लिक्ककों साढ़े तीन लपेटोंमें लपेटकर 
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और ल्पिटकर बैठ जाती या सो रहती है | अथवा साम्या- 
वस्थामें रहती है 

१८ सभी जीव जाग्रत्‌, स्वप्त और सुषुसि इन्हीं तीन 
अवस्थाओंका अनुभव करते हैं | तुरीय अवस्थाका शान और 
विज्ञान केवल योगयोकों होता है। इन तीन अवस्थाओंमें 
कुण्डलिनीकी स्थिति साम्यावम्थामें होती है और उसके 
द्वारा शरीर-भाग्णाका काय होता हैं। अव्यक्त 'सोडई! शब्द 
ही कुण्डलिनीकी साम्पावस्था है । इस अब्यक्त 'सोडह शब्द- 
की अनुभूति आशाचक्रम होती है, और वही 'सो5हं! शब्द 

प्राणवायुके सहारे अनाहतचक्रमें पहुँचकर अनाइतचक्रकी 
प्रथम मातृका “का का सहारा पाकर “काईह ' शब्दम परिणत 
हँता हैं| आज्ञा-्चक्रकका अनुभव करनेवाला जीव 
आत्मस्वरुपका नहीं भच्ता ! परन्तु नीचे उतरनेपर नाना 
प्रकारके विषयंर्मि छोडप हवाकर यह 'सोडहं! के बदले 
करोडद' कहने लगता हैं और आस-पासके लोगोंके साहचर्य- 
से विकृततान होकर “दहाइहं! कहने लगता है और दहा- 
स्मवादी बनता है। “अधःलोता वे जीवा:ः इस वबचनके 
अनुसार सहख्तार-चक्रसे नीचे आकर अनाइतमें, अनाहइतसे 
मणिपूरम, फिर स्वाधिष्ठान और वहाँसे मूलाघारमें आकर 
प्राणशन्कतिके सहारे पूर्ण जीवत्वकों प्राम होता हैं। परम्तु 
यही जीव “ऊरध्वेखाता थे दवा इस वचनके अनुसार 
स्वयम्भू लिझ्का लपेटी हुई कुण्डलिनी-शक्तिको जाग्गत करके 
ऊध्वगार्मी द्वाकर देवत्वको प्रात होता है, स्वयं देवस्वरूप 
इता है । 

2१९ चिदाकादाम 'एकोउहं बहु स्थाम्‌! रूप स्पन्द 
हुआ | स्न्‍्दसे नाद उत्न्न हुआ । नाद उत्पन्न होनेके लिये 
गतिका उसन्न होना पड़ता है। कहते है कि विद्युख्काश 
उत्पन्न हानेके समय विद्युत्कतम विलक्षण वेगसे घूमा करते 
हैँ। उनकी गतिका यह वेग यदि नियमित ही तो वे अणुत्व- 
को प्राप्त होते हैं | वक्र गतिसे और सरल गतिसे घूमनेवाले 
विद्युत्कण ही शब्दरूप गति हैं। यह शब्द सामान्य मनुष्य- 
के श्रवणेन्द्रियको गोचर नहीं होता | तथापि जिनकी दिव्य 
श्रवणशक्ति जागत हो चुकी है बे उस दब्दकों सुनते हैं। 
यही क्यों हमारी यह ग्रहमाला जिस विशिष्ट गतिसे अपने 
चारों ओर तथा यूयके चारों ओर घूमती है उस गतिसे 
उत्पन्न होनेबाली यूहम ध्यनियों भी उस पुरुषको अनुभूत 
होती हैं जिसकी दिव्य अवणश्ञक्ति जाग उठी है| 

२० ऐसी ध्यनियों दो प्रकारकी हैं।एक अनाइत 
ध्वनि और दूसरी आइत ध्वनि। यों ही उत्पन्न होनेबाली 


बे०२ 


आइत ध्वनिसे कोई अर्थोत्यत्ति नहीं हँ।ती । अनाइत 
ध्यनिका अर्थ है 'सोऊईहं' ध्वनि | यह ध्वनि पहले अव्यक्त- 
रूपसे आशाचक्रमे मनोड्नुभूत हुई, अनन्तर अनाइतचकमें 
जाकर श्रवणन्द्रिया योतक हुई । परन्तु मात्रोल्त्ति 
अनाहतचक्रपर अवलूम्बित नहीं है । 

२१ आश्ञानक्रकें 'सोडहं' ध्यनिमे जा 3“कार है उससे 
खर और व्यञ्ञन उत्पन्न हुए | इन्हीका वर्ण अथवा अक्षर 
कहते हैँ | मगवर्तीकी स्तुति करते हुए “एकानेकान्षरा- 
कृति! कहा दे | अक्षरोमे पद हुए और पदोंसे वाक्य, और 
वाक्योंके समुदायसे भाषा । भर्थात्‌ शब्द अक्षर यानी 
अविनाशी हैं | शब्दोब्यारक पूत्र वे थे, शब्दखारके होते भी 
वे हैं और उच्चार दो चुकनेपर भी हैं । जैसे अधेरेमे रक्‍्खा 
हुआ घट प्रकाश होनेके पूब भी हैं, प्रकाश होनेपर भी 
और प्रकाशके जानपर भी ८ । 

श१२ तदिकतासमरुजिविश्वक्ेखेव भाग्वरा । 

है हि है है 
तडिछेखा तन्‍वी तपनशशिवेश्वानरमयी । 

-इत्यादि प्रकारसे प्रन्थोमे कुण्डलिनी-शॉक्तिका वर्णन 
किया गया हैं ! बअद्याण्दकों उत्पस्िक यूब स्माट हुआ 
अर्थात्‌ मद्दानाद उत्पन्न हुआ | परअह्की इन्छाशनक्ति 
ही स्फाट हूँ और महानाद उसकी क्रियाशाक्त हं। नाद' 





हक ष्र्न 


उत्पन्न हानके लिये गतिका दोना आवश्यक दे और 
गतिके होते ही प्रकाश उत्पन्न दाता ह , उप्णताके बिना 


गति नहीं उत्पन्न होती | उश्यता, नाद और गति तीनों 
परस्पर सापेक्ष हूँ | जहाँ उष्णता होगी बढ़ी गति होगी 
और जहाँ गाते होगी वहाँ नाद होगा । उच्यताका 
दृश्यरूप प्रकाश हैं| मदानादक साथ अश्वगत्पत्ति हुई | 
परम शिवक इमरूसे अ इ उ ण! अक्षर उन्पन्न हुए । 
अक्षर ही मातृका हूं । जे ब्रह्माए्डम हं सा ही पिणए्डम 
है-इस न्यायसे जीवकी उत्पत्तिक साथ नाद) अक्षर और 
प्रकाश उत्पन्न हुए | मावक्राओं अथवा अक्षरोक्र साथ 
प्रकाशका सादचर्य अनिवाय है। अर्थात्‌ प्रकाश अक्नरोंमि 
अनुस्वृत हैं| 'पश्च-पश्च उषश कालमें नियतमानस होकर 
मध्यमा वाणीसे नामस्मरण करके, जिस नाडीसे 
योगश्वास चल रहा हो उस ओर अधरन्मीडित दृष्टिसे 
ध्यान लगाने या छः महीने अम्यास करनेत्राह्की अपनी 
शासगतिके साथ आनेवाली प्रकाशकिरणोका साक्षात्कार 
होता है अर्थात्‌ अव्यक्त और व्यक्त अक्षरोंकरी उत्यन्तिक 
साथ-साथ दी प्रकाशोत्पत्ति भी रहती ही हैं | इसका 
अनुभव अवश्य द्वी अभ्यासके बिनाः एकाग्रता साथे 


# योगीश्वरं शिव पस्‍्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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बिना नहीं दोता | यद प्रकाश कहीं तो कोडियय- 
प्रकाशके सदृश होता है और कहीं कोरटिचन्द्रप्रकाशके 
समान । इडा याने सूर्यनाडी जो दाहिने नाखारमासे 
हंकर चलती है और पिन्ञला याने चमन्द्रनाडी जो बायें 
मासारखसे होकर चलती हैं, ऐसी ये दो नाडियाँ हैं। 
साधक जिस नाडीक सहारे अभ्यास करेगा, वैसा ही 
अनुभत्र उसे प्राप्त होगा जब ह_मलोग स्वप्त देखते हैं 
तब उस स्वप्नसष्टिम हमलोग अपने प्राणमय कोपके 
सद्ारे स्वप्रानुभव करते हैं। यद्द दर किसीकों स्वानुभवसे 
ही शात है कि स्वप्तस॒ष्टिक सब व्यवहार प्रकाश ही हुआ 
करते हैँ | अथांत्‌ प्राणमय कोप प्रकाशरूप दे | ढा० 
किलनरने प्रागमय कोष ( [:0॥०7० !*०वेए ) को देखनेके 
।लये अरिःस्पेक (॥ए7०६७९८०) नामका चइ्मा ढूँढ़ निकाला 
है । इस चबमेसे दिव्य दृष्टि है।ती £ अर्थात्‌ उसके द्वाग 
चाहे जिसका प्राणमय झारीर हम देग्व सकते हूँ | परन्तु 
बह जो प्राणमय झगेर प्रकाशरूप दिखायी देता हैं सो 
प्रकाशात्मक कुण्दलिनी-शक्तिक सारे झारीरसे व्यास 
होनेके कारणसे दिखायी देता है । मनोमय दारीस्मे 
ऊर्मियोके उत्पन्न दंनेपर अन्नमय झारीर्ने उनकी किया 
होनेका साधन प्रागमब शरीर दही £ ! अथांत प्राणमय 
शर्गग्का प्रकाइरूप अपने अनुमबस तथा हा० किलनरके 
ऑरोस्पेक! से प्रत्यक्ष होता है | सस्से यह रिद्ध है कि 
कुग्डलिन:-शक्ति प्रकाशरूप है 

४३ यह कुणडडिनी महस्वारम प्रकाशरूयसे खिल ह । 
जीवको जीवत्य देनेके लिये यह गर्ररक सूक्ष्मात-सूक्षमतर 
छिद्रों में श्रवेश करके; सूक्ष्म नाड़ी जे सुपुम्ना ? उससे भी 
सूक्ष्म बजा, वबासे नी सूक्ष्म चिलिगा और चितत्रिर्णीसे भी 
सक्षम जा अक्षनादी है उस सूक्मतम अ्रद्मनाईमेसे होकर 
प्रवाहित होती है। ऐसी सूक्मतम नादीका मृगालतन्तुकी 
जे उपमा दी गयी ” यह टीक ही ४ । यह प्रकाशमय टै, 
यह ऊपर अतावा द्वी हे! 
१४ प्रस्तुत प्रबन्धका शीर्षक 'क्ुण०डलिनी-शक्तयोग? 
है | इस इब्दसमशयभमे कृग्डलिनी-शक्ति! का स्पौष्टी- 
करण हो गया । अब 'यागा इब्दका स्प्टी करण क्रमप्रास हैं | 

२५ याग शाद्द युजा -जाड़ना इस पानुसे बना 

गंत्रि और चन्द्र अमावस्थाकी एक स्थानमें आते हैं। 
उनके इस एकत्र डोनकोी उबि-चस्तयोग कहते हैं। 
अथांत्‌ दो बस्तुओंके एकग्र होनेका नाम योग हैं। अथना 
किसी पदाथमे वा किसी कार्यमें या किसी मनुष्यमें किसी 
भी कारणसे किसी प्रकारकी जो न्यूनता देख पढ़ती है 
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+# छीकुण्डलिमी-शकियोग # 


उसकी पूर्तिका होना भी एक प्रकारका योग ही है। 
कोई दरिद्र मनुष्य है, उसे यदि धन मिरू जाय तो वह 
चनयोग है | जद्दों जल न हो वहाँ यदि जल आ जाय तो 
वद्द जलयोग है । जीवकों शान-विशानका प्राप्त दोना 
शानविशान-योग है। पुराण-पुरुपोत्तमका शान प्राप्त दोना 
पुराण-पुरुषोत्तमयोग है । जीवकी समाधि छग जाय 
तो वद् समाधियोंग है | जायते वर्धते इत्यादि परदविकारों- 
से जो युक्त है वह जीवात्मा दै ओर जो क्लेशकर्मब्िपाक- 
रदित, पडविकाररहित दे वह है परमात्मा । जिन अनेक 
प्रक्रियाओँसे इस जीवात्माका उस परमात्माके साथ योग 
होता है वह जीवात्म-परमात्म-्योग हैं । अद्वेतमतसे 
जीवात्मा और परमात्मा एक दी हँ। तब उनका योग 
क्या है ! दो प्रथक्‌ वस्तुओंका मिलना ही योग है 
इसलिये अद्वेतर्लिद्वान्तकके अनुसार जीवात्माको पर्मात्म- 
स्वरूपका शान होना और उम्र श्ञानके दनेकी प्रक्रिया 
ही योग है । आत्मसाक्षात्कार यानी जीवात्मयोग 
अथौत्‌ जिन शारीरिक और मानसिक साधनोंसे साक्षास्‍्कार 
होता है उन्हें योग समझिय | मायामृगतलसे जीवात्मा 
और पग्मात्मा भिन्न भागते हूँ। यह मिन्नलल मानसिक 
सटझ्डुस्प-विकल्पोंसे प्रतीत दाता है । कहते हूँ कि मायान्‍्सा 
बलवतर बन्‍्धन संसारमें और कोई नहीं, और उस 
बन्धनकाी काटनेवाल्य योग-्सा अब्यथ और कोई साथन 
भी नहीं | इसलिये उपयुक्त मनामियेक्रा निस्सन या 
निरीक्षण अथवा निरोघ करनेके सावथनका योग कददत दे । 
'योगश्िलवृत्तनिरोध:: यह श्रीपतब्ाल. महामुनकी 
योगव्याख्या ईँ। इस प्रकारका योग कुण्डल्िनी-शन्िके 
दारा माधना कुण्ड लिनी-शक्तियोग ८ । 

२६ आयातन्त्रमे जीतव-शिवक्य-्योगका दी यथार्थ 
योग कहा है। अन्य प्रस्थकारंने जीव-शिवक सादुगुण्यको 
योग कहा है। इशशक्ति कतुम्‌, अकर्तम्‌, भन्‍्यथाकनुम्‌ इस 
प्रकार त्रिविध है | इन तीन शक्तियोंम पहली दा शक्तियाँ 
योगियोंमें जायत होती हैं । आगमसबादी कहते हैं कि शक्ति- 
का शान होना अथोत्‌ शानशब्त्यात्मिका जो स्थिति है वही 
योग है | हृठबोगप्रदीषिकामें क॒द्दा है कि राजयोग-समाधि, 
उन्मनी। मनोस्मनी, अमरत्व, भूलन्याशूल्य परमपद, 
अमनस्क अद्वेतः निरालम्ब निरक्षन जीवन्मुक्ति, सह जावस्था; 
वुरीयातीतावस्था इन सब्र पर्दोक्रा अर्थ योग ही है । द्वैत, 
अद्दैत, विशिशद्देत आदि सभी सम्पदायोंमें योगक्री बड़ी 
महिमा वर्णन की हुई है | इन सब सम्पदायोंमे तथा जेन, 
बौद्ध, मुसलमान सूफी; अमेरिकाके रोजेशियन इन सब 

जुछ 
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प्रन्थोमें योगतश्व॒ पूर्णतया अनुस्यूत है और सत्यशान 
अनम्तरूप जो परबक्ष है उसका शान प्रात कर उसको 
अनुभव करना ही इन सबका ध्येय है । 

२७ योगशाख्तके प्रन्थोमें योगके चार विभाग किये गये 
हैं । श्रीमद्भगवद्गीतामें तीन दी विभाग ई और सम्मोहन- 
तन्त्रयोगमें पॉच विभाग ईद । येगशाख््रके प्रन्थानुसार 
चार विभाग ये ईँ--मम्त्रयाग, लययाोग, इृठयोग और 
राजयोग । श्रीमद्धगवद्गीतामें कमंयोग, भक्तियोंग और 
शानयोग ये तीन विभाग ईद । परन्तु छूठे अध्यायको 
पढ़िये तो हठयांग भी श्रीमद्धयवद्रीतामें आ जाता है। 
सम्मोहनतन्त्रके पॉच विभाग इस प्रकार ईं--ज्ञानयोग; 
राजयोग; लययोंग, दृठयाोग और अन्त्रयोग । इस प्रकार 
सम्मोहनतम्त्रम अन्य दो प्रकारक वर्गीकरण भी आ जाते 
हैं। इसलिये सम्माइनतन्जके वर्गीकरगके अनुसार ई। इन 
योग-विभागौका विचार करें । 

२८ शानयोग-इस योगमें स्थूल शरीरसे लेकर सूक्ष्म, 
कारण, मद्ाकारण और फिर अतिमहाकारण देहतकू सब 
देहोंकी, पश्चमीकरणकी दृष्टिमे तथा व्यतिरिक और अन्वयसे 
आत्मासे भिन्नता सिद्ध करते हूँ और चित्तर्त्तका लय 
करते हुए शानकी जा सात भूमिकाएं पार करनी पढ़ती हूँ 
बे इस प्रकार हं--१ श्यमेच्छा अर्थात्‌ विवेक-वैराग्यकी 
स्थिति, २ विचारणा अर्थात्‌ श्रवण-मननक्री अवस्था । (इन 
दो भूमिकार्ओका पार करनके पश्चात्‌ सुमुक्ष साधकपदपर 
आता है। 9 हे तनुमानता अर्थात्‌ अनेक अर्थोर्मेसे यही 
एक अर्थ प्रहण करना कि पश्चबूतात्मक देह अनित्य और 
आत्मा निल्य-च्ुद्ध-बुद्ध हैं, ४ सचक्तापत्त अथात्‌ “अब 
प्रद्मास्मि? में ब्रह्म हू, इस घारणाक। दृढ़ करना; ५ असंसक्ति 
अथात्‌ नानाबिध सिद्धियोंकी ओरसे अनासक्ति, ६ पदार्था 
भाविनी--“अहं ब्रह्मास्मि' भी तो एक अहंर्वेत्ति ही है 
अतः इसका भी लय द्वोना। ७ तुबंगा अथांत्‌ आत्मल्वरूप- 
से ने उठना। इन सप्त भूमिकाओंकोीं पार करते हुए 
विक्षिक्षता, गतायाता, संश्लिप्टना और सुलीनता इन चार 
अवस्थाओं तथा लय; विक्षेप्र, कपाय और रसास्थाद इन 
चार विष्नोंका लॉघकूर केवल निराल्म्बर स्थितिम तहॉन 
होकर रहनेके कहा गया है । 


२९ राजयोग-इस योगका आधारभूत प्रन्थ है 
पातज्जल योगसूत्र । इसमें चार पाद वणित हँ-१ समाधिपाद, 
२ साधनपाद॥ हे सिद्धिपाद ओर ४ केवल्य॒पाद । अष्टाह्योग- 
साधन करके शर्रारके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें मनःसंयम करें । 
इस संयमसे भुवनशान, ताराष्यूइज्ञान, कायबव्यूहशान, 
झुत्पिपासानिषृत्ति, सिद्धर्शन और अणिमा, गरिमा; 
लषधिभमा, महिमा, प्राप्ति; प्राकाम्य, इंशित्व, वशत्व ये आठ 


इछ 





सिद्धियाँ प्रास होती हैं। परन्तु ये सिद्धियाँ आत्मस्थितिर्म 
अन्तराय हैं | इसलिये विवेकख्याति करके निर्विकस्प 
समाधि-सुख छाभ करना चाहिये यही परम उपदेश है ' 
८ूश्वरप्रणिधानादा' इस योगसूत्रके अनुसार ध्यानयोग राज- 
योगका द्वी एक भाग माना गया है। इस राजयोगमें जो 
प्राणायाम बताया है उसको करते हुए, रेचकके समय 
बाह्य जगत्‌को अपने भीतर आकर्षण करे और कुम्भक 
करनेमें उसे अपने अन्दर दृढ़ धारण करे और पूरकमें 
मनकी सब द्वेत कव्पनाओंकोीं निकाल आदर करे । भ्री- 
मन्महाभारतमें कथा है कि एक ऋषिपतीकों यद्द जाप 
मिला कि सूर्योदय होनेके साथ ही तुम विधवा हो जाओगी, 
तब उस सतीने ऊपर लिखे अनुभार धारणा की । उसकी 
उस घारणासे सूर्यदेवका उदय द्वोना ही रुक गया । 
सूर्योदयका समय निकल गया; चौदह घंटे और बीत गये, 
पर सूर्योदय नहीं हुआ | तब मद्दर्धि वशिष्ठने आकर उससे 
कहा; सूर्यदेवका उदय होना क्‍यों रोकती हं।! सूथदिय 
हं।ने दा, तुम्हारे झृत पतिकों सक्षीवन-मन््से पुनः जीवित 
कर देंगे ।! तब उस सर्ताने मनःमंयमक्रों छोढ़ा । तात्ययं, 
ऋषिपक्षियों मी महायोगिनी हुआ करती थीं। भवन) 
कर्म और ध्यान इस योगक भेद हूँ । भवनका अभिप्राय 


# योगीहवर शियं वन्दे बन्दे योगेक्वरं दरिम्‌ # 


यह है कि मूलाधारसे ब््षरन्थतक सप्तडोकब्यास प्रकाश- 
रूप एक दण्ड है, उसमें जलज, उद्धिज, जारज, देव, दानव 
मानव -ये सब एक-पर-एक अपने तैजोरूप दण्डमें रहते हुए 
समाविष्ट हैं, इस प्रकारकी भावना करे । कर्मका अभिप्राय है 
कि मैं ब्रक्षशक्तिसम्पत्न हूँ, ऐसा जप करे । ध्यानका अभिप्राय है- 

झुद्धमार्मारममस्िल् शुद्ध शानतपोमयम्‌ । 

शुदेन्दरियगुणोपेत॑ परं॑ तरव विभावये ॥ 

यद्द कहकर श्रुमध्यमें शुक्ष कमलके बीच परमपुरुषका 
ध्यान करे | 

३० कयमोग --प्राणशाक्ति, कुण्डलिनीशक्ति, मन, मन- 
की दृत्तियाँ, इन सबका लय जिस थोगमें किया जाता है 
बह लययोग है। कुण्डलिनीयोग तन्त्रमं वर्णित है और 
हठयोगमें मी वणित है। कुण्डलिनीयोगमें यम-नियमादि 
अष्टाड़ साधन बताकर, शोधन, धृति, स्थिरता, पैर्य, लाघब, 
प्रत्यक्ष और निर्विकल्प समाधि ये सात अज्ञ वर्णन किये हैँ । 
कुछ प्रन्थोंमें पट्चक्र, उनके दलोंके रंग, उन दल्लोपर 
स्थित मातृकाएँ. तथा उन चढक्रोंके देवता ( चित्रपट 
नं० ३ के अनुसार ) बताये गये हैं| कुछ प्रन्योंमें 
उन घटुचक्रोके देवता और उनके वाहन नीचे हिस्ते 
अनुसार बताये हैँ#-- 
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: शै९ इस सम्प्रदायमें यह बताया है कि सहखार- मुख्य देवता माने गये हैं | श्रीगुद ही स्पर्शदीक्षा और 


अक्रमें कामेश्वरी और कामेश्वरका ध्यान करे। आमूछ सब 
चअक्रेंक देवताओंका जो वर्णन किया गया है वह 
'पश्चब्रद्मासनासीना पश्चत्रझ्षसमन्विता!' इस वचनके 
आधारपर किया गया है । श्रीकामेश्वरी और श्रीकामनाथ 
आद्गुरु हैं, इसलिये उनका स्थान सहस्तार्के अन्तर्म 
भ्रीगुरुषादुका ही बताया है। मूलाधारसे सहस्तारंतक सब 
चअकॉके स्थान स्थूल देहगत स्थानोंके समीप ही; ऊपरक 
कोइमें बताये हैं । परन्तु स्थूल देहगत स्थान विद्युतंक बिना 
विद्युदीपके समान हैं | विद्युतंके बिना प्रकाश कहाँ ? 
विद्युद्धाराके चलते ही विद्युद्दीप प्रकाशमान हं।ते ईं। उसी 
प्रकार कुण्डल्नीका उत्थापन होनेसे दी ये चक्र अपने- 
अपने वर्णाके साथ प्रकाशित हुए. देस्व पड़ते ८ | ये चक्र 
प्रेरुदण्डगत सुप्ु्ना नाहीके भीतर बजच्रा नाडी और 
ब्रह्म नाडीसे संल्म हैँ | उसी प्रकार ये चक्र प्राणमय, 
तेजोीमय और मनोमथ कापके भीतर हैँ । सहखारचकऋ 
ब्रहसखाके ऊपर चार अश्लुल फला हुआ दें । जिनको 
दृष्टि दिव्य हो चुकी द वे हो इन चकोंके नाना प्रकाशरूपों 
मातृकाओंकी अनुभव करते हूँ | अन्य लोग हृद भावनाऊ 
साथ ततलककी मातृकाओं, उनके वर्णो और तस्वोंका 
प्रकाशरूपमे ध्यान कर सकते हैं । षटचक्रनिरूपग- 
प्रन्थमें कुण्डलिनीका उत्थापन नहीं है पर उमका 
चिम्तन करनेकों कद्दा हैं। भावनासे और क्रमदाः इृष्टदेव- 
प्रसादसे तथा गुरुकपासे यह कुण्डलिनीयोग सिद्ध होता है | 
इस भावनासे जो अनुभव प्राम होता हैं वही अनुभव 
हटयोग-साधनसे प्राप्त होता हैं। दृठयोगसे कुण्डलिनी- 
उत्थान हो जाय तो भी इश्ृदवताप्रसादसे दिग्बन्धका 
होना तो आवश्यक ही है, नहीं तो पिशाचादि अनिष्ट 
भूतसच्॒द्वारा प्रत्यवाय हों सकता है। इृष्टदेवके प्रसन्न 
होनेपर हृष्देव ही मानवरूप धारणकर साधकसे योगकी 
सब कियाएं, करा लेते हैं। इसके प्रमाणखरूप परमहंस 
भीरामकृष्णका दृष्टान्त है। उनके चरित्र्नन्थमें यह लिखा 
हुआ एै कि भ्रीभगवतीने उनके पास एक योगिनीकों भेजा 
जिन्होंने छः महदीनेमें उनसे योगकी सब क्रियाएं करा लीं। 
तन्त्रशास्त्क्रे हस लय-योगमें कुण्डलिनीका जागना केवल 
शुरुकृपासे ही होता है। इसलिये इस सम्प्रदायमें गुरु ही 


फिर दिव्यदीक्षा शिप्यकों देते हैं । और दीक्षा होनेपर 
एक क्षणमें ही शिप्यकी कुण्डलिनी जाग उठती है। इस 
कुण्डलिनीशक्तिक जाग उठनेंपर मृलाघारसे सहस्वार- 
पर्यन्त सम्पूर्ण झरीर प्रकाशमय हो जाता है । विद्युत्‌-रूपसे 
कुण्डलिनी जब ऊपर जाने छगनी है तब प्रकाशका 
साक्षात्कार हंता हैं | 

३२३ तन्त्रमार्गीय गुद शक्तियात करके शिष्यके श्रुमध्य 
और विश्युद्वाल्यरम रपश कर प्रकाशका अनुभव कराते हैं । 
हटयोगके छिंए और कष्टसाध्य साधनोंसे प्राम द्दोनेबाला 
अनुभवजन्य शान इस सम्प्रदायम केवल गुरुऊृपासे प्राप्त 
ही जाता है। आजकल शक्तिपात करके कुण्डलिनी-उत्थान 
करनेवाले गुरु बिरले ही कोइ मिलते हैं| हमारे दखते 
इन पचीस बर्षोर्म एक ही शुरू ऐसे मिले । आप बज्ञोली 
शरीर संन्‍्यासी योगी हू। पूर्बाश्ममें ये बहुत बढ़े उपासक 
थे | इनका नाम भीनित्यानन्द महाराज हैं। इनके गुरु- 
बन्धु टेहरीप्रान्सस, जज्वलमे रहते हैँ । इन महाराजने 
पूनंक ड्राइंग मास्टर (जो अभी पूनमें दे) श्रीगुलबरणी 
महाशयकी कुण्डलिनी जाग्नत कर दी और चमत्कार यह 
कि स्वामी महाराजने जब उन्हें स्पशंदीक्षा दी तब उनकी 
बह दीक्षा दनेकी शक्ति श्रीगुलतणी महाशयको भी प्रास 
हो गयी | इन श्रीगुलवणीजीने पीछे दूसरे एक साधककी 
कुण्डलिनी जाग्रतू कर दी | “अपन सरीखे तत्काल ही 
कर देते हैं, इसमें उन्हें कुछ भी देर नहों छगती” इस 
संत-पबचनके अनुसार ऊपर दिया हुआ वर्णन प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैँ | उपयुक्त स्वामी महाराजके समीप हम तीन 
दिन थे । उनसे दीक्षा पानकी प्रार्थना की ! उन्होंने मिलने- 
के साथ ही कहा कि श्रीभगवतीकी आज्ञा है | पर पीछे 
यह सुचित किया कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं 
है | 'तुम अपात्र हों' यह न कहकर उन्होंने उक्त प्रकारसे 
उन्तर दिया | स्वामी महाराज भगवतीकी इच्छाके अनुसार 
बिचरते हैं, इसलिये इस समय महाराज कहाँ हैं यह शात 
नहीं हो सका । 

३४ शक्तिसम्मोहनतन्त्रमें 'नवचक्रात्मिका देवी! का 
वर्णन है। उन चक्रोंका विवरण नीचे देते हैं--- 


# योगोश्वरं शिपयं बन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ *+ 

















३०६ 

स्थान चक्रका नाम देवता 
शिर' सर्वोनन्‍्दमय ' श्रीललितामातादुर्गा 
शिखरी | स्बसिद्धिचक्र , त्रिपुराम्बा 
गोलाट. | सर्वरोगहरचक्र.. .. त्रिपुरासिद्धि 
विशुद्धि | सर्वरक्षाकरचक्र.., त्रिपुरमाल्नी 
आशा. सर्वार्थताधकचक्र त्रिपुराभ्ीचक्राधी री 
अनाइत. सर्वसौभाग्यदायक तिपुरवासिनी 
मणिपूर. सर्वेसंक्षोमेणीचक्र. त्रिपुरसुन्दरी 
स्वाधिष्ठान. सर्वाशापरिपूर्ण चक्र. त्रिपुरेशि 
मूलाघार , ब्ैलोक्यमोहनचक्र . त्िपुराम्या 


इस बर्गोकरणमें चक्रोके दल आदि विवरण नहीं हैं । 
श्रीजिपुरम्बादेवीके भिन्न-भिन्न रूप दिये हैं । इस साधन- 
क्रममें भावना और महामाव अवस्थाओंका वर्णन है । 

३५ इसके अनिरिक्त महानिर्वाणतन्त्रमे ऐसे ही नौ 
चक्र हैँ | परन्तु चक्रोंके आकार और बीज दूमरे ही 
दिये हैं । 

३६ लययोगमे हृठयोगकी तरद ही योगनाडियोंका 
वर्णन है, वह आगे देते हैँ । चित्रपट नं० २ में इडा, 
पिज्चछा और सुपुम्ना नाडियाँ दिखायी हैं | इडा नाड़ी 
( बायें नासासन्पसे चलनेवाली ) चन्द्र नाडी है। उसका 
वर्ण झुन्न है । और पिड्जला ( दायें नासारन्थ्रते चलनवाली ) 
यूथ नाडी रक्तवर्णकी है। इन दोनोक बीचमें सुपुन्ना नाडी 
है। इडा और पिज्ञला सुपुम्ना नाडीको लपेदे हुई चलती 
हैं । इन दोनों नाडियेकी वक्रगतिसे पदचक्रमेंके पाँच 
चक्र बनते हैं, इन्हें पश्चचक्र कहते हे । हृंडा साडीको 
अम्ृतविग्रहा ओर पिज्ञरछा नाडीका सौद्रात्मिका कहते 
हैं। ये दोनों नाडियो कालस्वरूप दिखाती हैं। ये दोनों 
नाडियोँ जब समगतिसे चलती हैं तब सुषुम्ना नाडीमें 
उनका लय द्वोता हैं| इसी अभबख्थामें सुपुम्ना नादीमें 
कुण्डलिनी प्रवेश करती दूँ | योगोछोंग सुपुम्ना नादीमें 
प्रवेश करके महाप्रयाणका समय बदल देते £ । इसीलिये 
कहते हैं कि सुषुम्ना नाडी काल्मक्षक या कालरोषक 
है| कुण्डलिनी सुषुम्ना नाडीमें प्रवेश करके सहलवारचकर्म 
पहुँचकर वहाँ जब श्वान्त होती हैं तब्र उस अवस्थाको 
समाधि कहते हैं। योगी जब इस समाधिस्थितिमें होते ई 
तब उनके शरीर विकाररहित अर्थात्‌ वर्धते, विपरिणमते, 
नश्यतीति विकारोंसे रहित होते हैं। उनके नखकेशादि 
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नहीं बढ़ते । प्राणक्रिया बन्द होनेसे नाडीका चलना और 
दृदयका आकुश्न-प्रसरण बन्द दो जाता है | इसलिये 
ऐसे योगीकों कालमक्षक अथवा कालान्तक योगी कहते 
हैं। योगी चांगदेव महाराज १४०० वर्ष जीये और आज 
भी तीन-तीन सौ वर्ष वयसके योगी हिमालय-प्रदेशमें 
देख पड़ते हैं । 

३७ इस लययोगमें नाडी-शुद्धि अथवा नाडी-जय 
करनेके लिये कोई खास क्रिया-साधन नहीं बताया है । 
इडा, पिज्लला और सुपुम्ना नाडियाँ आशाचक्रेके समीप 
मुक्त तिवेणीरूप दिखायी देती हैं और मूलाधारसे जहाँ ये 
निकलती हैं वहाँ उन्हें युक्त-तिवेणी कहते हैं | इशा- 
पिला नाडियोंक्री वक्रमतिसे पटचकमेंसे जो पाँच चक्र 
बनते हैं वे मूलाधार) स्वाधिष्ठान, मणिपूर; अनाइत और 
विशुद्धा्य हैं | इसके अतिरक्त मेददण्डकी बायी ओर 
कुह नाडी है। वाया आँखसे बायें पेरके ऑँगूठेतक 
चलनेवाली गान्धारी नाडी है। दार्यी आँखसे दार्य पैरके 
अंगृठेतक इम्तिजिह्दा नाडी £ ! हमारे परिचित एक 
सजन पेड़परमे गिरे और उस चोटसे उनकी भायों आग्व 
बाहर निकले आयी | उन्हें छाग श्रीयोगाम्यानन्द माधव- 
नाथ महाराजके पास ले गये। नाथ महाराजने कहा कि 
बायाँ अगूठा चल्श जाना यदि स्वीकार हो तो आंख जहाँ- 
की-तहाँ लग जायगी ! तब उन सजनका कार्यों अंगूढठा 
बॉधकर उसपर दथोड़ा चलाया गया। उससे ओंम्व अपने 
स्थानम आ गयी और अंगृटा टढ्ा होकर बेकार हो गया। 
अस्तु । बुपुम्नाकी दाया ओर मरस्वती नाई हैं | बह 
जिड़ाके समीप आकर मिली £। दायीं अखिसे पेटसक 
पूष्ठा नाड़ी & । पूषरा और सर्बतीक बीचमें पयस्विनी 
माई है | गास्धारी और सरम्वतीके बीचमें शंखिनी नाडी है। 
दाहिने हाथके अँगूठेसे बायें पैरतक यहाखिनी नाड़ी है| 
कुद्द और यशम्वनीक वी चमें वारुणी नाड़ी है और उसड़ी 
व्यामि झरीरक निचले भागमें है| कुह् और हश्तिखिदाके 
बीचमे विश्वोदश नाड़ी है, वह भी बारणी नाडीके समान 
शरीरक निचले भागमें फेली हुई है । 

३८ मुपुप्नाक मध्य भागमें बड़ा नाडी है और बद्ा 
नाईके मध्य भागमे चित्रा नाडी है और चित्रा नाडोके 
मध्य भागमें ब्रह्म नाही है । सुपुस्रा नाही अभिश्वरूप है | 
बजा नाडी सूर्यरूपा हैं और चित्रिजी नाड़ी पूर्ण चरद- 
मण्डलख्या है। शब्दब्रहाके ये तीन प्रकार हैं। शब्दजईा- 
रूपा कुण्डलिनी जब ऊब्यंगामिनी होती है तब इस तीन 








# जीकुण्डछिनी-शक्तियोग # ्‌द७ 
नाडियोक़ो स्पर्श करती हुई चख्ती है ! इसलिये इन तीन हस्पुण्डरीकसध्यश्या प्रातःसूर्थंलसप्रभाम्‌ 
नाडियोंको शब्दअहरूप कहा है। चित्रा नाडीकों ब्क्ष- पाकाकछुआधघराों सौम्पां वरदामयहस्तकास्‌ ॥ 


द्वार कहते हैं, क्योंकि इसी नाडीके पाससे कुण्डलिनी 
ऊध्यंगामिनी द्वोती है । 


३९ पश्चतत््वात्मक परश्चन चक्र जो मेरदण्डगत सुपुम्ना 
नार्डासे सटे हुए हैं वे इस प्रकार हैं--प्रष्वीतत्वका दर्शक 
मूलाधारचक है, अप तत्तवका दर्शक स्वाधिष्ठानचक्र है 
और तेजस्तत््वका दर्शक मणिपूरचक्र है| वायुका अधिष्ठान 
अनाइतचक्रमें है और आकाइशतसश्वका अधिष्ठान विशुद्धि- 
चक्रमें । आशाचक तृतीय नेजका आधारभूत चक है। 
एक स्थानमें यह कद्दा है कि जिसे पदचक्रका ज्ञान नहीं 
वह कुण्डलिनीको नहीं जगा सकता और दिव्य मोक्ष नहीं 
प्रातत कर सकता | 

४० अब संक्षेपमें इन षटचक्रोंका वर्णन करते हैं-- 
पहलछा मूलाधारचक्र है, इसके चार दल हैँ, दवता बह्मदेव 
हैं।ये चार दस प्राशशक्तिरूप योगनादीकी सहायतासे 
उत्पन्न हुई चार आहृतियाँ है । इनमें प्राणशक्तिके साथ 
कुण्डलिनी प्रसत होती है | प्राणशशक्तिका जब लय होता 
है तब इन दर्लोंका भी लय होता हैं। इन दलोंपर जो 
मानुकाएं या अक्षर हैं वे कुण्डलिनीके रूप हैं। कुण्डलिनी 
स्वयं हस चक्रके नीचे त्रिकाणाकृति अभिचक्रमे अवस्थित 
स्वयम्भूलिज्षसे सादे तीन वलयोमें लिपटी हुई सुप्तावस्थामें 
पड़ी हे | इस स्वयम्भू-लिड्ककों घेरे हुए अग्नियक्र तिकोणकों 
ज्रैपुर फहते हैं। सहरलारचक्रम कामकलारूप जो त्रिकोण 
है उसीकी यहाँ यद्द प्रकृति हैं । इस मूलाधारचक्रका ध्यान 
करनेसे बाक्य-काव्य-प्रबन्ध-दक्षता-सिद्धि प्रास होती है । 

४१ इसके माद स्थाधिष्ठानचकर है; इसके छः दरू हैं, 
देवता भगवान्‌ भीविष्णु हैं। इसके अनन्तर नाभिप् 
अथवा मणिपूरवक है | इसके देवता भीरुद्र है | इन 
चक्रदेवताका ध्यान जिस साधकका पूर्णतया सिद्ध हो 
यह पालन और संदार-जैसे काये कर सक्रता है| इसके 
आद दत्पच्न अथवा अनाइत-चक है; इसीके समीप आठ 
द्खकोका निम्न ( ],00८-770 ) मनश्रक्त है। सहख्वार- 
चअककी जिन्हें अनुभूति नहीं और जो भक्तिमार्गपवण 
हैं, जिस्हें अन्य चक्रोंकी खबर नहीं और सारे योगशाख््रको 
जो इठयोग ही मान बैठे हैं वे 'हृदयमस्दिरमे दरिको मर्ज! 
इस बचनके अनुसार या 'ईंश्वरः सबंभूतानां हद्देंशेडजुन 
तिहति! इस गीतोसिके अशुसततार अपवा-- 


इस मन्त्रकं अनुसार अपने-अपने इृष्टदवका ध्यान 
अपने दृश्यक्रमें करते हैं । इस कमरूके समीप कल्पतद और 
मणिपीठ है । विश्वसारतन्त्रमे कहा है कि इस स्थानमें 
उत्पन्न होनेवाली अनाइतर्प्वन ही भगवान्‌ सदाशिव है| 
त्रिगुणमय “कार इसी स्थानमें व्यक्त होता है | इसी 
स्थानमें ब्राणलिस है। निर्वात स्थानड़ी दीपज्योतिके 
समान जीवात्मा इसी स्थानमें है। दृश्य जगतके पदार्थ 
मेरे और यह शरीर ही मैं, इस प्रकारकी देहात्मवादियों- 
की जो विचारपद्धत है वही दृदयप्रन्थि है और गुरुकृपासे 
वह टूट जाती है। इसी हृदयप्रन्थिमं जीवात्मा उल्हा 
रहता है। विशवैषणा और दारिषणाके मष्ट होनेपर भी साधक 
लोकेषणामें अटक जाता है । किसीसे पूछिये कि इस बड़े 
कामको करनेवाले दवदत्त कौन हैं तो वह अपनी छातीपर 
हाथ रखकर ही अपने देवदत्त होनेका प्रशस्त परिचय 
देता है। इसके लिये बह कभी मस्तककों स्पश नहीं करता; 
न आधारचक्रकों स्पर्श करके अपना परिचय देंता है । 
तात्पयं, जीवात्माका वासस्थान हृदय ही है। तैत्तिरीय 
आरण्यकमें इन चक्रोकि अधिष्ठात देवता तथा आवरण 
देवता बताये हैं और आनन्दलहरीके १७ वें इडोकर्मे भी 
बशिन्यादरा आवरण देवताओंका उस्लेस्त है। 


४२ इसके बाद कण्ठपन्न अर्थात्‌ विशुद्धचक्र है । 
इसे विदुद्धिचक्र इसलिये कहते हैं कि जीव यहाँ अ्रमष्य- 
स्थित परमेशवरकों देखकर वासनाजालसे मुक्त होता है। 
यहाँ अधंनारी-नटेश्वर देवता हैं । इन नटेश्वरका अर्षोद् 
शुत्र और अर्धाड्ञ स॒ुवर्णयय है । यही मोक्षद्वार है। इस 
स्थानमें ध्यान करनेसे शानी तशिकाखलश होता है।इस 
विशुद्धिचक्के ऊपर और आशाचकके नीचे एक चक्र है 
जिसे ललनावक्र या कलाचक्र कहते हैं | उसके ११ दल 
हैं। उसकी ये कृत्तियाँ ईं--श्रद्धा, सन्‍्तोष, अपराध) दम, 
मान; स्नेह, शुद्धता, आराती ( वैराग्य ), सम्भ्रम, (मनोदेग), 
उर्म्मी ( क्षुधातृषा ) । 

४३ इसके अनन्तर आशाचक है | इस चक्रका नाम 
आशाचक इसलिये रक्‍खा गया है कि सहसखारमे स्थित 
भ्रीगुरुसे इसी स्थानमें आशा मिलती है। इसके दो दल 
हैं । मूलाघारसे आशाचक्रक ५० मातृकाएं और 
५० दल हैं। ये मातृकाएँ लोम-बिलोम मिलाकर १०० 
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होती हैं । सहस्लारचक्रमें १००० दरू हैं, यह जो कहा 
गया है वह इस इहिसाबसे कि १०० तो मातृकाएँ हैं 
और फिर दस इन्द्रियोके दस-दस गुण अथवा दस-दस 
न्यास हैं। इस हिसावसे सहसतदल होते हैं । कुछ अन्य 
प्रन्थकार यह कहते हैं कि सहख्तारचक्रमें कुछ २० विवर 
हैं, इनमें पचास-पचास मातृकाएँ गिनी जाये तो भी 
१००० दल होते हैं। आशाचक्रमें योनित्रिकोण है, उसमें 
कहते हैं कि इतर लिड्न अथवा पाताल-लिड्ञ है | अग्नि, 
सूर्य और चर्द्र इस त्रिकोणमें एकत्र होते हैं । महत्तत्त्व 
और प्रकृतितत्त्व इसी ख्थानमें ह । महनत्त्वके बुद्धि, चित्त 
अहक्वारा और सड्डल्प-विकल्पात्मक मन ये चार भेद 
हैं । अव्यक्त प्रणबरूप आत्माका यही स्थान है | इसी 
स्थानमें प्रवेश करके और प्राण धारण करके योगीलोग 
महाप्रयाणकें समय, “श्वुवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स त॑ 
पर पुरुपमुपैति दिव्यम” इस बचनके अनुसार प्राण 
पुरुषमें प्रवेश करते हैं । 


४४ आशाचक्रके समीप मनश्चक्र है; उसके छः दल हैं। 
इनमेंसे पाँच दल शब्द, स्पश, रूप, ग्स, गन्ध इन पॉच 
विपयोकि स्थान हैँ और छठे दलसे स्वप्रगत अनुभव और 
सम्प्रमगत ज्ञान प्राम हं.ता है। मनश्रक्र: ऊपर सोमचक्र 
है, उसके १६ दल हूँ। यही निगलम्बपुरी। तुरीयातीत 
अवश्थाम रइनका खान हैं । इसी स्थानमें योगीजन 
तेजामय ब्रक्षकों अनुभव करते है । 


४५ इस आशाचक्रक समीप कारणशरीरूूप सप्त 
कोश हैं | इन कोशोंके नाम--१ इम्हु, २ बोधिनी) हे 
नाद, ४ अर्धचन्द्रिका, ५ महानाद, ६ कला ( सोमसूर्या- 
मिरूपिणी ), ७ उन्‍्मनी | इस उन्मनी-काशम पहुँचनेपर 
जीवकी पुनराज्ृत्ति नहीं हाती अर्थात्‌ पराधीनसम्मबत्व 
नष्ट हो जाता है| खाधीनसम्मवर्म अर्थात्‌ म्वच्छाम 
या परमेश्वरी इच्छासे देह घारण करनेमें आात्मम्वरूपकी 
पूर्ण स्मृति बनी रहती है | इन काशंकि ऊपर, सहसारके 
नीचे बारह दलोंका एक अधोन्मुख कमल हैं। इसके 
नीचेके समी चक्र इसी प्रकारसे अधोन्मुख ही हैं । 
कुण्डलिनी-उत्थान जब द्वोता है तमी थे ऊर्योन्मुर होते 
हैं। कुण्डलिनी-द्ाक्तिका जाग उठना दो प्रकारते होता 


3न्‍डट 3 5ल 3 के गत 3००3३ 3८3ध3लकल 9 ट७ अल अल ओट कल टी चली अल न अटल लीिलयिलीललकनजल 3 3टभ०3ढ५+ 3 ल्‍लथ+ ७० लटकन बल बढ लग चल पक 3 समन कसस सस्ता कज न्‍न्‍नन 


है, या तो हठयोगसे या भावनायोगसे । भावनायोग 
या हठयोग करते हुए. साधक आसनस्थ रहे । 
आसन भी तदुपयुक्त हो, क्‍योंकि चाहे जिस आसनसे 
यह काम नहीं बन सकता। कोई साधक यदि कह्टे कि 
शवासन लगाकर कुण्डलिनी-उत्थान कर लूँगा और 
चक्रोंको ऊध्वोन्मुख कर दूँगा तो यह नहीं हो सकता ! 
कोई भी मनुष्य बैठे रहनेकी अपेक्षा पवंतासनकी तरह 
लेट रहनेमें अधिक सुल अनुभव करता है । परन्तु पव॑- 
तासनमें ये चक्र उन्मुकुलित नहीं होते, पद्मासन अथवा 
वज्ासन लगानेसे ये चक्र उन्मुकुलित द्वोते हैं। उपयुक्त 
द्वादशदल कमलमें ही वह निकोण है जिसका ऊपर वर्णन 
हो चुका है| इस त्रिकोणमें मणिपीठ और उस मणिपीठ- 
में मणिद्वीप है| मणिद्वीपके चतर्दिक अमृतारणव है । 
ऊपरके काणमें बिसयु और नीचे परमक्षिव काम-कलाके 
साथ विगजते हैं । त्रिकोणके दो कोनोपर सूर्य और चन्द्र हैं 
और उन यूय॑-चन्द्रकी १६ और १७ कलाएं हैं। १७वीं 
कला ही जीवनकछा है| 'पादुकापश्चक' में कामकला 
का विशेष घणन ८ । 


४६ अब हठयोंगका वर्णन करें | बहुतोंका यह स्वयाल 
हैं कि इटयोग कोई और चीज है और राजयोग कोई 
और | परन्तु श्रीमद्धगवद्गीता, गोग्क्षसंहिता, हृठयोग- 
प्रदीपिका आदि ग्रन्थो्मे हृठथांगकों राजयोगकी नीच कहां 
है। हू माने खूयं--पिड्ला दाहिनी ओरकी वायु और 
८“? माने चद्ध--इडा बायीं औरकी वायु | वायुकों 
अन्दर खीचना ह 'हं' और बाहर छोड़ना है 6! । 
आणापानी समौ कृत्या! अथवा 'अपाने जुड़ति प्राणम' 
यह आ विद्या है; यह इठयाोगके बिना नहीं लि दती। 
'नश्वुइनवान्तरे श्रुवा:' इस वचनमे चक्षु एकवचन है 
अर्थात्‌ इस चश्लुसे तृतीय नेत्रका अभिप्राय हैं| कुप्डलिनी 
जबतक आशाचकरमे नहीं पहुँचती तबतक यह किया ईं। दी 
नहीं सकती । राजयेगरूपी उक् गजप्रासादकों जनेंके 
लिये हठयोगकी सीढ़ी लगी है। 'हृठयोगप्रदीषिका! में 
कहा ही है--कैम्ल राजयोगाय हटविद्योपदिश्यते 
और 'बेरण्डसंद्िता' में कहा है-- 


>२%००००००००००० हर हठबोगविशा ी 


विराजते प्रोश्चसतरशाजबो ग- 
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४७-यम-नियम और आसन इन तीन साघनोंके सिद्ध 
होनेपर नाडी-शुद्धि या नाडी-जय साधनेकों कद्दा है | 
नाडी-शब्दका ( नाड-गमने ) अर्थ है, विशेष प्रकारकी 
गति जिसमें टै--वह | इडा बायीं नाडी और पिड्जला 
दाहिनी नाड़ी है | नाडीजयका अर्थ दें श्वास-जय । अमुक 
समयमें अमुक आंरसे ही श्वास चले ऐमा अभ्यास जब 
पका हो जाय तब यही नाडीजय दे । दसीको नाडि- 
अुद्धि कहते हैं । 


डइंट नाडिजयके लिये आदिनाथ अश्रीशइरने 
श्रीपावंतीनीकी “शिवम्वरोदय प्रन्थ सुनाया | 'शिव- 
स्वरोदय' स्वस्शाश्रका स्वतन्त्र ग्रन्थ हे । इंडा और 
पिज्लला मनुष्यमात्रक नासासस्प्ॉमिंसे चलनेवाली नाडियाँ 
हैं। प्रत्येक नाडी २ घंटे र४ड मिनट चलती है; 
तब दूसरी नाडीका चलना आरम्म द्वोता है | 
प्रातःकाल सूर्योदयके समय यदि इहाका चलना आरंम्भ 
हों ता इसके २ घंटे २४ मिनट बाद पिश्नलाका 
कऋटना आग्म्भ होगा | 'शिवम्बरोदथ' में भिन्न-भिन्न 
कार्योंके लिये भिन्न-भिन्न नाडियोंका चलना आवश्यक 
बताया गया है | अमुक कायेके हाते अमुक ही नाडी 
चले, ऐसा विधान है| भोजनके समय चन्द्र नाडी; 
प्रातरतिषिकि समय खूय नाडी। सोते समय सूये 
नाडी; कर कर्मके समय सूर्य नाडी, यजन-याजन, दान; 
अध्ययनादि शान्त कर्मोर्मे चन्द्र नाडी चले। ग्वाल्ियरके 
दीबान राब राजा स्वर्गीय श्रीदिनकर गव राजवाड़ेके विधयमें 
यह बात प्रसिद्ध है कि वद नाडी देखकर ही किसी कार्यमें 
प्रदश इते थे, अनुकूल नाडी न चलती हो तो वह उस 
कायम प्रदत्त न होते ये | पुज्रेच्छा हो तो अभिगमनके 
प्रसंगमें पश्कीकी चन्द्र नाडी और पतिकरी सूथ नाडी चलती 
हो । १५ दिन लगातार यदि क्रिसीकी सूय नाडी दी 
चलती रहे तो यह समझना चाहिये कि एक महीनेमें 
उसकी युत्यु होगी | औओ योगारूढ़ होना चाह उनके लिये 
यह दताया है कि सूर्योदयसे सूर्यास्ततक चन्द्र अथवा सूर्य 
कोई भी एक ही नाडी चलती रहे, ऐसा अभ्यास करे । 
बारह घंटे बराबर एक ही नाडीका चलना सिद्ध दोनेपर 





नाडीमें उदय द्वोनेवाली प्रथ्वी, अपू, तेज, वायु; आकाश- 
तत्वोंका अभ्यास करें। तत्ततोंका उदयास्त समझनेके लिये 
विशिष्ट गतिकी मर्यादा बतायी हुई हैँ | प्रातःकाल या 
सा्यकालमे ४ घंटे ४८ मिनट आकाशतन्व ही स्थिर 
रहता है, उसी समयका सम्धिकाल कहते द और यही 
सन्स्‍्या-वन्दनका समय देँ। आकाशतस्वके उदयंके समय 
अथवा पृथ्चीतत्वके उदयक समय २-३ मिनट्तक समस्वर 
रहते हैँ अथांत्‌ उस समय दोनों स्वर चलते हूँ । यह 
सुपुन्ना नाडी है । इस नादीका ऐसे दी स्थिर करके यदि 
प्राणायाम किया जाय तो बद्द सिद्ध द्वोता है | यही 
प्राणजय है । नाडिशुद्धि हं।नेपर धीति, बस्ति, नेति, 
ब्राटक, नौलि और कपालसाति ये षटकर्म बताये दें । 


४९ “श्वामप्रश्नासयागंतिविच्छेद: प्राणायामःः यह 
परानज्ञल येगका सूत्र है--यह श्वासायाम है, प्राणायाम 
नहीं | खासकी अपेक्षा प्राशशक्त अधिक यूश्म हे। इसलिये 
इस सूत्रका अभिप्राय यद्द प्रतीत होता हैं कि श्वासायाम 
साधनेसे प्राणायाम आर ही पीछे होने छगेगा । प्राणशक्ति- 
के विपयमें बहुतोंकी कल्पना ठीक नहीं है! देवमूर्तिकी 
प्राणप्रतिष्ठा करते हुए “इह प्राणाः इह प्राणा: कहते 
हैं । पर प्राण क्‍या है। यह न जाननेसे वह क्रिया केवल 
अन्धानुकरणकी-सी द्वोती है । स्वामी विवेकानन्दने 
प्राणशक्तिकी व्याख्या एक स्थानमें की है । प्राणायामकरे 
सम्बन्ध स्वतन्त्र तिवेचन करना हमने विचारा हैं; इसलिये 
यहाँ उसका विस्तार नहीं करते | रेचक, कुम्भक और 
पूरकसे एक प्राणायाम होता हैं । कुम्भकके अआमरीः 
भस्त्रा, मुछों, फ्वाविनी, केवली ये भेद हैं । 


५० अनन्तर महामुद्रा, महाबन्ध, खेचरी, मूलबन्च; 
उदड्डियान, जालन्धरब॒न्ध, विपरीतकरणी; वज्जोली, 
शक्तिचालिनी और महावेष ये दस मुद्राएँ साधककों 
साधनी पड़ती हैं तब कुण्डलिनी जाप्रत्‌ होती है और 
जैता कि पहले कहा है, पट्चक्रोंकों भेदकर सहसारमें 
प्रवेश करती है। इन घट्चक्रोंढे ऊपर इृठयोगमे न्रिकूट, 
भरीद्वाट, गेल्लाड, औटपीठ और श्रमरगुग्फा नामके पाँच 
चक्र और बताये हैं। उनका वन नीचे देसे हैं--- 








# शोगीश्यरं शियं बस्दे ब्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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५१ इसमें अन्तमें बद्दी केंवस्थ प्रास द्वोता है जो 
राजयोगसे प्राप्त होता है और सब योगमिद्धियों भी प्राप्त 
होती हैं । एक विद्यमान योगी मदाराजन एक आर अपने 
पूनावाठी शिष्यकों प्राणायाम करके अपना मम्तक इतना 
तपाकर दिखाया कि स्पर्श करनेसे उबलते हुए पानी- 
जैसा गरम मालूम हुआ | पूत्रकालमें श्रीज्ञानेशवर मद्दाराजन 
अपनी पीठपर मुक्ताबाईसे मालयूए पकवा लिये थे । यहाँ- 
तक हृठयोगसद्दित राजयोगका वर्णन हुआ । 

५३ मन्जयोगमें भक्तियोग आ जाता दे | इस योगमें 
प्राणायामको छोड़ बराकीके सात अज्ञ देँ और चक्रमिंसे 
तीन चक्र दैं--मूलाघार; मणिपूर और आज्ञा । मन्त्रयोगमे 
मन्त्रजपसे भी प्रकाश-साक्षात्कार हंता है | 

५३ इन सब योंगोंका प्रथकू-म्ृथक्‌ वर्णन किया 
है तथापि इन सबका परस्पर सम्बन्ध है । श्रीमद्धनव- 
द्वीतामें कम, शान और भक्ति; योगके ये तीन प्रकार 
बताये गये हैं; तथापि शानके बिना भक्तियोग नहीं होता 
और कर्मके बिना शान नहीं होता और इसलिगरे ये तीनों 
योग युक्तत्रिवेणीरूप हैं | वैसे ही इन पाँच योगोकी 
यह पशञ्मबेणी है । 

५४ इस संमिश्रराजहठयोयके सम्बन्धमें विचार करते 
हुए एक योगीने योगसाधनाके सम्बन्धमें कुछ खास बातें 
बतायी सो आगे लिखते हैं । 
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५५ नीलगिरिपर रहनेवाले एक योंगी लगभग १५ वर्ड 
पूत्र पूनम पचारे थे। स्व० ड० गदें महोंदयके यहाँ ठदरे 
थे। उन्दोंन यहाँ कई व्याख्यान दिये। व्याख्यानौंके 
समय एक चित्रपट वह श्रोताओंके सामन रखा करभे थे | 
उसमें मानव-शर्ररका झुक्त अथवा ओजमार्ग शुश्र गुलाबी 
रंगमें दिखाया गया था | चार दिन व्याख्यान होनेके बाद 
पाँचवे दिन उन्होंने _नित्रपटमों प्रदर्शित रौतिसे ध्यान 
करनेका कह्दा। इस प्रकार ब्यान करनेसे उन्हेंने बताया 
कि सम्पूर्ण शरीर अन्तईए्टिसे प्रकाशमय दिखायी दता है । 
गरीरका यह ओजमार्ग जैसे ओजस याने नेजसे व्यास है 
वेंसे ही वह प्राणशन्किसे भी व्याप्त है। प्राणशक्तिदर्शक 
प्राण भी प्रकाशमय हैं। 'अथ आदित्य उदयन प्राक्ी- 
दिशां सवोन्‌ प्राणान रदिमसु सन्रिणतते' इस ऋग्गेद- 
बचनसे प्राण तेजोमय ही हैं | यह सुना है कि डा» 
किलनरने भी यद्द सिद्ध किया है कि हमारा 7:7॥658| 
४०१७ याने प्राणमय शर्रर प्रकाशमय है और इस शातको 
सेकड़े ९५ मनुष्य अनुभव भी कर सऊते हैं | अपने यहाँ 
देवादिकोंकी मूर्तियोंक मुखमण्डलोंकी चारों ओर तेजोवलय 
चित्रित करनेडी रीति है। ये तेजोक्लय सारे शरीरबों 
घेरे हुए ६, मुखके चारों ओर जो तेज है यह अधिर है । 
इसका भी कारण प्राणमय शरौर ही है | जिस मनुष्यकी 
देष्टि जन्मतः ही तृढ्म हंती है अथवा उपयुक्त साथनोंते 
जो उसे शृढ़म बना लेता है वह मनुभ्यके स्थूल शरीरके बाइर 
प्रकाश छिटका हुआ देस्ल पाता है | 


# श्रीकृष्डलिनी-शक्ति-योग + 


डो० है 
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५६ उपयुक्त योगी मद्दाराजने जो पद्धति बतायी उस 
पद्धतिसिे अथवा डा० किलनरके बताये साधनसे यदि 
सम्पूर्ण शरीरमें प्रकाश फैला हुआ दिखायी दे तो वह 
प्रकाश सहर्वारचक्र और कुण्डलिनीमार्गम अधिक दिखायी 
देगा | सहसतारके इस प्रकाशमें भगवान्‌ वासुदेवका ध्यान 
करनेसे साधक सब भूतोंमें उस प्रकाशक देख सकेगा 
और “वासुदेवः सर्वर्माति स मद्दात्मा सुदुर्लभः” इस गाता- 
बचनानुसार मद्ठात्मापदकों प्राप्त हैं सकेगा । भमाक्तियागममे 
हृदयमे ध्यान करनेका कहा है--वह हृदय “अष्टप्मोपर- 
स्फीतं यूक्ष्म दृदयपड्ुजम! वाला द्वृदय है | यह हृदय और 
योगी महाराजने जिस सहस्तारभ ध्यान करनेको बताया 
बह सहखार, ये दानों ही स्थान परास-ही-पास हू । 

५७ इस प्रकार ध्यानयं|गी अपनी ध्यानशक्तिस परम 
पुरषके साथ समत्व लाभ करता हं। लथयोगकी कुछ 
सिद्धियों प्यानयागीका भी प्राम द्वाती द। ध्यानयोगीकों 
अपना. महाप्रयाणकारू भी ज्ञात हूं जाता हूं | परस्तु 
ध्यानयंगीकी शारीरिक दुःस्थ भोगन पड़ते है, इस 
कारण ध्यानयोगमें अन्तराय पड़ता ह£। परन्तु लययोग- 
में ओगे भोगायते मंक्षायते शरीरम! इस बचनके अनुसार 
ध्यानंक समयमे शरीर-ब्याधियोंझा मनसे दृटाकर दनन्दिन 
ध्यानक्रम पूर्ण किया जा सकता है और इस प्रकार वह 
योगी मद्वप्रयाणकालमे पूर्णश म्थितिमें दी प्रयाण करता है | 
यहीं नहीं प्रस्युत लययोगमे भी पद चक्निरूपणम बताये 
अनुसार खेचसीमुद्रा रिद्ध करनेसे महाप्रयाणकालको भी 
योगी अपने बशमे रख सकता है | 

४८ इस वाययोगमे॑ अथौत्‌ कुण्दलिनोशक्कतियोंगर्म 
साधक सदा ही आनन्द रहता हेँ | उसे किसी सब्निनी 
खोकी आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि बिद्युत्‌-प्रवाइरूपिणी, 
सर्वतीन्द शालिनी, सर्वकृषा, स्वसुत्वदायिनी कुण्डलिनी- 
शक्ति उसके साथ हे। ऐसे साधकको दिव्य साधक कद्दते 
है। और जो लीकिक साधक अपनी सहधर्मिणीके साथ 
श्रीमगवततीकी उपासना करता है वह वीर साधक कहाता 
है । 

५९ योगाजड्जोंका वर्णन करते हुए कुछ खानोंम अम्यास- 
क्रम भी लिख दिया हैं | तथांप विशेष स्पष्टीकरणके लिये 
कुछ विवरण यहाँ दते है । 

६० शानयोगमें बताया है कि “येनात्मैवात्ममा जितः? 
आत्मासे आत्माको जीते अर्थात्‌ मनसे ही मनको जीते | 

५१ 
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( दो प्रकारके म्नोंका वर्णन पहले आ दी चुका है। ) पश्ची- 
कृत शरीर नाशवान्‌ है, केवल आत्मा ही अविनाशी है, 
ऐसा विचार करके जीवात्मा अपनी अनेक आवरणोंमें व्याप्त 
जीवदणशाकों व्यतिरेकसे नष्ट करके “अहं ब्रह्मास्म! की 
बृत्तिकों अनबरत बना रखनेका अभ्यास करे | श्रीशिवराम 
स्वामी बतलाते हूँ कि--बूत्ति जिधर जाय उधर आप न 
जाय, पीछे, साक्षी हं।कर ग्वढ़े-खड़े देखता रहे तो निजस्वरूपसे 
मेंट हो जाती हैं ।? अर्थात्‌ बृत्तिकी ओर देखते रहनेसे बह 
आप ही अपने अन्दर विलीन दो जाती है। पीछे रह जाता 
है केवल उवर्त वस्तु चैतन्यघन आप! इसका यही अभ्यास 
है| ऐस चैतन्य धनानन्दमें निमम रहनेसे दखना-सुनना, 
बोलना-सुघना. चलना-फिरना इत्यादि सब कार्मोक्रे होते 
हुए भी आप निजस्वरूपमें ही लीन रहता है और इन सब 
कार्मोका तटस्थवत्‌ देखता हैं | ऐसी सहज स्थितिकों पहुँचा 
हुआ साधक ऐहटहिक-पारठौकिक सभी भोगोंकों तुब्छ 
समझता है| यही निर्विकल्प समाधि है। इस शानयागमें 
'गुरुरेव परम्‌, गुरुरेव परम्‌” इस प्रकार गुरुकी बड़ी महिमा है | 

६१ छययोग अथवा कुण्डलिनी-शक्ति-योगर्म साधककों 
पदचक्रोंका ज्ञान प्राम कर लेना चाहिये और महाभाव-योगसे 
शुक्कपक्षम ऐसी भावना करनों चाहिये कि कुण्ड/लेनी-शक्ति 
मूलाधाग्से सहस्तारतक चलती है और ऋइृष्णपक्षमें ऐसी 
भावना करनी चाहिये कि कुण्डलिनी सहस्तारसे चलकर 
मूलाघारस आती है। पदचक्रनरूपणमें बताया है कि 
“६ खाने लीने सुमुन्बसदन चेतास पुरं निरालम्बं बद्ध्वा? | 
“पुर बद्ध्वा? माने (अस्तःपुरं बद्ध्वा' । पु: यानी योगिमुद्रा 
और पण्मुलीमुद्र। अथवा पुरं यानी खेचरीमुद्रा, सिद्ध 
करे । अणवक्ा ध्यान श्रूमध्यमें करे। प्रणवचारी दिशानाम्‌! 
हानसे अन्तःकरणके अनन्‍्तरिक्षमें 'पवनसुद्ददां वहिक्रणान्‌ 
ज्यातिः पदयति | इस प्रकार उसे प्रकाश-साक्षात्कार होता है। 

६२ खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेके लिये जिह्मा-छेदन 
बताया है | छेदनके पश्चात्‌ दोहन है । जिद्डा तीन प्रकारकी 
होती ६ैं--नागजिद्या, हस्तिजिड़ा और धेनुजिह्ना। नाग- 
जिड्डा निसर्गतः हो हरम्बी होती हैँं। अन्य दो जिह्ााएँ 
छेदन-योग्य होती हैं । कुछ बालक अपनी जीभ नासाप्रमें 
अनायास ही लगाते हैं। ऐसी जीमको छेदनकी आवश्यकता 
नहीं, केवल दोहनकी आवश्यकता होती है | दोइनके लिये 
पहले बच (उग्मगन्धा) के चूणंसे जिह्याकों मलना 
चाहिये | इससे कफादि दोष नष्ट होते हैं | बहेड़ाके चूर्णसे 
दोहन करे और सैन्धव लवणसे जिह्वाका छिंदा हुआ भाग 


छथण्घ 


# योगीश्वरं शियं बन्दे वस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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घिसे | छेदन शुरूफे समीप रहकर ही करे | डाक्टरके द्वारा 
छेदन करानेसे वाचाशक्ति नष्ट होती है । 

६३ खेचरी यदि सिद्ध हो जाय तो नाडिशुद्धि और 
भूतझुद्धिके बिना भी काम चलता है | खेचरी सिद्ध होनेपर 
प्राणायाम करके खेचर्री करे । इसका अभ्यास जब दो जाता 
है तब प्राणशक्ति सिद्ध करनेके लिये शक्तिचालिनी मुद्रा 
बतायी हैं। इस मुद्रासे कुप्डलिनी मणिपूरचक्रतक आरती 
हैं। अनन्तर खेचरीसे जालन्धरबन्ध करके रुद्रग्रन्थिका 
मेदन द्वोता हैं और प्राणशक्ति उड्डियान-बन्धके सहारे 
विशुद्धिचक्से मणिपूरतक आकर कुण्डलिनीकी ऊपर ले जाती 
है | इसके पश्चात्‌ वह आज्ञाचक्से ललनाचक्र, मनश्रक्त 
और सोमचकमेंसे होकर सहलारमें पहुंचती है । 


६४ इठयेग्मे भी खेचरीमुद्राका बड़ा महत्त्व है | 
यथायंमे खेचरी हठयोगकी ही चीज है, राजयोगम मा 
खेचरीमुद्रा दे पर उसका वर्णन भिन्न प्रकारका है | बह 
खेचरी आकाशकी ओर दृष्टि लगाना ८ (खे चरति प्राण: )। 
नाडिशुद्धिक अभ्यासके लिये बताया दें कि बाय नथुनेसे 
श्वास चले ऐसा यदि करना हो तेः दायें नथुनेका रूई 
डालकर बन्द कर दे और सदा दायीं करवट बैठा करे, जिसमें 
शरीरके दाये अंशपर ही शरीरका अधिक बोझ पड़े | छः 
महीने अभ्यास करनेसे नाडिजय द्वोता है। नाॉइडजय 
होनेपर आकाहा-तत््व जब नाडीमे बढ़ रहा हो तब श्रासा- 
याम करके खेचरी-साधन करे ! 


६७ क्रिसी भी प्रकारका साधक हो, सूर्योदय और 
सूर्यौस्त ये दो सन्धिकाल उसके खियि निश्चिन हैं। 
चन्द्रस्वारसे सूर्यस्वरम जाते दुए दो-एक मिनट दोनों शास 
बराबर चलते ई अर्थात्‌ उस समय मुपुम्ना नाडी चलती 
है, उस समय श्वासायाम करके बट जाये। मसम्ध्याका 
समय ययाथम यही हैं। यह अभ्यास गुझुके सामने करे 
मह्दामुद्रा, मद्ावन्ध और शक्तिचालिनी मुद्रा करनेस अर्थात 
गुदद्वार और मूत्रद्वारक बीचमें दो अद्डु मध्यम्थानपर 
एडीसे चोट करे तब प्राणवायु जाग उठता ह और पीछे 
कुण्डलिनी जागती है | 

६६ मन्‍्त्रयोगके द्वारा प्रकाश-साक्षास्कार करनेके 
लिये मन्त्राक्षरोंकरीं उचारते हुए नासारखसे बहनेबाले 
प्राणवायुकी ओर दृष्टि रक्खे | छः महीने ऐसा अभ्यास 
करनेसे अनुभव मिल ज्ञाता दँ । निवातस्थ दीपज्योनिकी 
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ओर ज्राटक करनेसे भी प्रकाश-साक्षात्कार होता दै। 
पण्मुखीमुद्राके अभ्याससे ( अंशूठोंसे कार्नोफ! बन्द 
करना, तजनी और मध्यमासे नेत्र बन्द करना और 
अनामिका-कनिष्ठिकासे नासारनओंकी बन्द करना, ऐसे 
अभ्याससे ) भी प्रकाझ्ा-साक्षात्कार ह्वोता है! मन्त्रयोगके 
मन्‍्त्ाक्षरौका तेजोरूपमें दिखायी देना ही मन्त्रसिद्धि है | 
मन्त्योग ध्यानयोग ही है | महम्मदानुयायी मन्जयोगी हीं 
हैं । “कलमा पढ़े सो कल-कलमे कलमा! वाली बात प्रसिद्ध 
ही हैं । इसका आद्ायय यही है कि कलमा पढ़े तो ऐसा 
पढ़े कि हर साइीसे वहीं स्वर निकले | पर अभ्यास उनमे 
भी कौन करता है | 
६७ श्रीभगवनी यन्त्रमयी, मन्त्रमयी और प्रकाशमयी 
हूं । मन्त्रमयी भगवतीका भ्यान होता रहें, इससे वह 
प्रसन्न होती हैं और साधकसे सब कियाएँ करा लेती 
हैं। श्रीरासकृष्ण परमहंसके पास एक योगिनीकों भेजकर 
भगवर्तान ही उनसे सब यागक्रियाएं करा छी | 
६८ इस प्रकार कुण्डलिनी-शक्ति-योग सिद्ध हनेपर 
श्रीमगवर्तीकी कृपास साधक सर्वगुणसम्पन्न हाता है| सब 
कलाएँ, सब सिद्धियों उसे अनायाश प्राप्त होती हूँ | ऐसे 
साधकका शरीर १०० वधतक बिल्कुछ स्वस्थ और सुदृढ़ 
रहता है। यह अपने जीवनकोी औीमगवत की संबामे लगा 
देता है और औभमगवतीकी इच्छांक अनुसार लोकोद्धार 
करते दुए अन्तमे स्वेन्छासे अपना कल्टेबर छोड़ जाता है । 
मृत्यु उसकी इच्छाक अधीन होनसे उसे मृत्युका भय 
नहीं रहता | पूनेक). अब आनस्दलोकव्रार्सी, महर्षि 
श्रीअष्णासाहब प्टव्षन ऐसे ही इच्छामृत्युवाले थे। 
उन्होंने अपने मद्दाप्रयाणका समय निश्चित किया। कहां 
कि हम अमुक समयमे प्रस्थान करेंगे । जो समय उन्होंने 
निश्चित किया था वह उ्थर्गगपज्ञास्त्रके हिसाबसे कुयोंग 
था | उनसे कहां गया कि मझ्डाप्रवाणके लिये बह शुभ 
घड़ी नहीं है । उस समयके दो घण्टे कद सुयोग था। यह 
उनसे निवेदन किया गया तो उन्हौन क्ा--अच्छी बात 
है, २ घण्टे बाद हो सुयोग आनेपर चर्लेगे। ठीक उसी 
समग्र उन्होंने अपना दार्गर छोड़ा । भीरेवतीनस्दन 
मद्रागजने भी अपना शर्गेर पूनेस रक्‍स्था सब उनकी प्राण- 
शक्ति अहझ्मरन्ध्रका _भेदकर निकल गयी । श्रीवासुदेवानन्द 
सरस्वती महाराजन भी अपना ध्रयाणकाछ दो दिन 
पहलेसे ही बता दिया था। उनके शिक्ष्य श्रीगुर्भक्त 


# योग और कुष्डलिती # 


छ० रे 





अण्णासाहब नेनेने भी अपने प्रयागका समय दो दिन पहले 
ही बता रक्‍्खा था | 

६९ कुण्डलिनी-शक्ति-योगी इस प्रकार निर्मय और 
स्वानन्दनिमग्र रहता है | श्रीमगवर्ताकी उसपर पूर्ण कृपा 
इोती है और वह भी सदा मगवतंके ही सन्ञ रहता है। 
भगवतीके चिरसख्धका अनुभव उसे समय-समयपर प्राप्त 
हं।ता ही रहता है | उसके कारनोंमें इस दिध्य सन्देशकी 
ध्वनि सदा गूजती रहती है कि "में तुम्हांर पीछे ग्वड़ी 
हूँ ।! कुण्डलिनी-दाक्तिका सड्ञ क्या है, सहज अवस्था दे । 
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कुण्डलिनीके सऊ्ू रहनेवाला साधक छोकमें लौकिक दृष्टिसे 
व्यवहार नहीं करता | छोकद्दश्से तो वह सोया हुआ ही है-- 
यस्थां जाप्रति खूतानि सा निशा पश्यतों सुनेः । 

७० अन्‍्तमें श्रीमगवतीसे यद्द प्रार्थना है कि इस 
प्रबन्धक पाठसे पाठकोंका ध्यान तुम्हारी सेवाकी ओर लगे 
और सम्पूर्ण जगत्‌ त्वदूभक्तिप्रेरित होकर विषयोंके तुब्छ 
मुखोसे मुँह फेर्कर कुण्डलिनी-शक्ति-योगके दुर्लभ आनन्द- 
की ओर चले । यही वर-्प्रार्थना करके यह लेग्ल समासत 
करता हूँ । इति झुमम्‌ ॥ 


... ऑस्कर. 
योग ओर कुण्डलिनी 


( हेखक--श्रीदहीरन्द्रनाथ ठत्त ) 


योगसाधथनक साथ कुण्डलिनी-जागरण घनिष्ठरूपसे 
सम्बद्ध हैँ । योगियोंका कहना है कि साधारण जावमें 
कुण्डलिनी सोगी रहती है--विशेष-बिशेष योग-प्रक्रियाद्वार 
कुण्डलिनीको जाग्रतू कर परट्चक्रशेद करते हुए, मम्तिष्क- 
खित सहलारमें के जनपर गरगसिद्धि प्राम होती हैं। यह 
कुण्डालनी क्या हैं ! 


कृण्डलिनी उपनिषदोंक्री 'नाचिकत' अग्नि है | जा 
'ति-नानिकेतः हा सकते हैं, वे ही जन्म-मत्युसे तरते हैं 
(तर्रात जन्ममृत्यू'--उनका शरीर यागागिमय हो जाता 
है और थे जरा, व्याति और मृत्युके पर हों जाते हूँ -- 

न तस्व रोगों न ज़रा न रूस्‍्थुः 

प्रधत्य योगाहक्‍झिसय शरीरम्‌ । 
( इबेलाश्वतर ० ) 
सैनिक योगदीपिका्मं इस कुडलिनीको ड़ 
॥४० ( स्पिरिट-फायर ) कड्ढा गया है । 

(जाए जाल धार ल्ाफ़ोललते रण तंद् 
वपावारएए पैबए5 वी पाल (80 0 उल्यी, धाटा८ 
शो ॥7 #९ए्ठप्र०- 5छगरनीाए, पल गल्या। ५ 
चार ९; धार 6 5 पाल ॥्ंडा,... ( /' 07४ ) 

पराश्चात्य लोग इस कुण्डलिनीका उसफुलानी९ 
( सपेबत्‌ वलयान्विता अग्नि ) कहते हैँ । ऋषिशिष्या मेडम 
ब्लैबेट्स्की इसकी (6जआञंट सिटलांलं# ( विश्वव्यापी 
विद्युतुशक्ति ) कद्दा करतों थीं--क्योंकि कुण्डलिनी विश्व- 
विद्युतुकी सजातीय एक अत्यन्त प्रचण्ड शक्ति है| 


िषातबाणा 45 ९४))९९ (6 5९7फट्प्रतरार 
काएपर:7 0७7, 30 ३९८८0प॥ ० 5 इजाजनी]:९ 
ज्ठार्रतर 0 एछ०27९८४5 ॥0 धा€ 5060 ० धा८€ 
४50९८, तैहए2]0]ग)४ पी€ ए०एश ॥॥ प्डटा, 
4६ 5 था. ०९९८ गि7ए 0९वीं एा.. एरंढाइंट 
ए०ण८टा, पीर हाल 75॥76 0९७ एटा 
प्राए(ब65 3)] जतज्बाए 38त णएव॥70९ गाल: 
( 776 #6:८ ० /7८ .५77८#४४८ #- 27 ) 


“कुणडलिनी मर्पाकार या वल्यान्बिता शक्ति कहीं 
जाती है; क्योंकि इसकी गति वलयाकार सर्पकी-सी हैं 
यगाम्यासी यतिक छारीरम यह चक्राकार चलती है और 
उसमें शक्ति बढ़ाती है। यह एक बैद्युत अम्निमय गुम शक्ति 
है। यह प्राक्तन शक्ति दे जा सेन्द्रिय और निरिन्द्रिय 
सष्ट पदाथमात्रके मूलमें हे |” 

इम कुण्डलिनीकों गति प्रकाशकी गतिक्री अपेक्षा भी 
अधिक तेज़ दँ | मैडम ब्लैवेटस्क्रीने कह्दा है--.8॥7/ 
घधतक्एछा5 ५ पीर 7700 ज॑ 35000 ।गर5 3 5९००४तै, 
एफ्रातबांधां 0. 345000 ग्रह 8 5८९०मते. 
अर्थात्‌ प्रकाश १८०००० मील ध्रति सेकण्डकी गतिसे 
चलता है और कुट्डलिनी ३४५००० मील प्रति सेकण्डकी 
चालसे |” तम््रसारमें इस कुण्डलिनीके विषयमें लिखा है--- 


ध्यायेद कुण्डलिनीं सूक्मां मूछाथ। रनिवासिनीस्‌ । 
तामिश्देवतारूपां... सा्ंबिवलयान्बिताम ॥ 
कोटिसोदामिनी सासां_स्वयस्थूलिकृजेश्टिनीस । 
ताम्ुत्याप्य महादेवों प्रणणसन्त्रेण साथकः # 


छ०्छ 


# योगीश्यर शिव वस्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 











प्कृतिके निगूढ़ विधानके अनुसार यह प्रचण्ड शक्ति 
शरीरस्थ मूलाघारचकर्मे सोयी हुईं रहती है | असंयमी 
साधकको--जो अक्राम, निष्काम नहीं हुआ है, जो 
725505-7700 ( मनोविकारका प्रभाव जिसपर न 
पड़ता हो ऐसा ) नहीं हुआ है--असावधानीके साथ तथा 
सदगुब्का साब्निष्य प्रात हुए बिना इस शक्तिको 
जागरित करनेकी चेश्ट न करनी चाहिये | इसीलिये 
अष्टाज्षयोगका प्रथम भाग यमनियम--सत्य, संयम; 
सन्तोष, अक्षचर्य, अपरिग्रह दृत्यादि--रक्खा गया है। 
इस विषयमें हडसन साहबने सावधानीकी कुछ खूचनाएँ. 
की हैं-उनकी ओर हम पाठकोंका ध्यान आकर्षित 
करना चाहते हैं | 


०६८ शा पल ३०८पघ३) ३०प्रशातह ० ९ 
दल्घाल्यवेठघ5 066 ् हप्रशतेवोंगां पराउए 0गोए 
छ6€ 52९४ &#6पए९त प्रशवेट पह €्थालाए 
डपांतिब्रत2९ ० 3 १35९८ ०६ 0९९७ इटंटा०९-- 
०75५९ रप्रश्रत08!तां परावए 2०४ तठछश छा 0त5५ 
250 45६९557759 ः9>णाीी। (06 06ल्‍6डांक्‍ट-न्नल्‍घाः€ व॥वे 
76९ 3८६४०व६ए ० (6 ६९५४४] 07:573॥5. 

(<त्मट८ 7/ ८८75877. ) 


“यह ध्यान रहे कि कुण्डलिनीकी प्रचण्ड शक्तिकरों 
जगानेका काम इस गुप्त विद्याके गुरके ही तस्वावधानमें 
किया जाना चाहिये, अन्यथा कुण्डलिनी नी जेकी ओभोर प्रव्नल 
होकर मोगवासना और जननेन्द्रियकी प्रद्रुतिकों बेहद 
बढ़ा सकती है |! 


हमने मूलाघारचक्रकों कुण्डलिनीका सुधुस्तिस्यान का 
है । मनुष्यकी पिण्डदेहमें ( जिमे ॥7फ९तंट 8609 
कहते हैं ) स्थूल शरीरके विशेष-विशेष प्रत्यश्ञोंसे सम्बद्ध 
जो छः चक्राकार घूमनेवाले शक्तिकेन्द्र हैं, मूलाघार उन्हीं 
पट्चकोमेंसे एक है-- 


कुडलए भार धार णिएर-टल्ध 7९४ 7 6 
ग्ण्ताबाग ०0वें7 बात ढ€ 50 ८2४70९0, '9९८३७5८ 
६0 टोबाए0ए27६ डां2200, (९ए 296 6 40एटश४- 
बार 6 5ज़ांधगां।डर एणए८९5.,. ॥फटए परार (6 
845 9]0595९७. ( /7045०४ ) 


मनुष्य-शरीरमें ये शक्तिके कंन्द्र हैं और ये चक्र 
इसलिये कद्दलाते हैं कि अस्तर्दर्शियोंकों वे तन्तुचऋओंके 
समान दीखते हैं। ये छः नाडिजाढ हैं 


"हजरत ९-३९७३2९७०+५++७ ८५ नजटी नमन“ 3 टन 33४५३ 3००-५०१५८५४३८०५०८+५०५-००००७००७/३९०७८५:३७:३५-८०७--३६/१०७०+५/न कक 


ये षटचक्र कौन-कौन हैं ! मूलाधघार, खवाधिह्ान; 
मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आशाचक | 

मूछाधार॑ं स्थाधिष्टामं/ सणिप्रमगाहतभ । 

विजुडकल् तथाज्ञां थे पदचकराणि विभाषयेत # 

मूलाधार मेरुदण्डके निम्नभागमें अवस्थित है। उसी 
चक्रके भीतर कुण्डलिनी-शक्ति तिवली-आकारमें सुघुप्त 
रहती है । 

[8 पाल वल्या। रण पीांड (फरडांदशआाप 65 
फिट... इटाजटा ॥॥९ (एचफावेशोंत। ), 2एऐे 


276 ॥/ [0 ४)6€८७६ प0988009: ॥0 32९5 
घच्] (प्र एंताल 45 ४92 6 77 [0 9&€ 7055९0. 


( 777250४ ) 

अर्थात्‌ इस चक्रके अस्तस्तलमें सर्पांकार अम्रि 

( कुण्डडिनी ) रहती है और वहाँ यह युगानुयुग 

सोई रहती है जबतक इसके जागनेका समय नहीं 
उपस्थित होता | 


कुण्डलिनी जब विश्वशक्ति हैं तब मूलाधघार उसका 
उत्पत्ति-यथान नहीं हं। सकता । मातम हंता है, यौगिक 
उपायसे जब मूलाघार प्रम्बलित ह्वॉता है तब यह चक्र 
विश्वव्यापक कुण्डलिनोंशक्तिको व्या्रिभावमं आत्मसात्‌ 
करनेकी योग्यता थाम करता हैं--जलस्तम्ममें जिस तरह 
जल्द जलधिका आंशिकरूपम आत्मसात्‌ करना हैं 
यह भी उसी तरहका कार्य है। इस प्रकार कुण्डलिनी 
जाप्रत्‌ दोकर मेसुदण्टक मध्यमें स्थित मुपुक्नामार्गसे होकर 
इंडा और पिन्ञला ( इनका नाम यूयनाडी और चनद्रनाडी 
भी है )-की सहायतासे ऊपरकी ओर प्रवाहित होती है । 
इन तीन नाडियेंके अन्दरसम उठकर ऊपर जाती 
हुई कुण्डलिनीशन्त एक-एक कर स्वाषिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत, विश्वुद्द और आजाचक्रका प्रजबमलित और 
अनुधाणित करती हुई अन्तमें (तन्त्रकी माषामें ) 
सहखारमें जाकर सदाशिवके साथ मिल जाती है-- 

8.5  93552५ 09 (॥6 $9702८, ॥0 ४१ए४(॥८5 47 
पाए ९8९) €(#व&-/4#, टाल बाहर 6 
राव टटाएशर5 [0 96 ठएलाल्व खाते दाब्माध८ो5 
0 9९ हाबतेरट बि07 वाल इफ्फुटलाएीएड0४] ६0 (॥6 
पएडए29) ;णाीतेड, 50 फ़ाठ्श॑तांगूट्ू ०0)रतैंघ2(075 
छि. छपरफ्ल्क्ाएडंटडी.. सरएशबॉ0एाड... जाला 
६ 35 धाघड छा०प5९0, व! धार फ़जला।ट फठजटाड 
३7९ धिए प्रगणितित्ते उघत0 ४९८७प्राह 2९-०४ 


# योग और कुण्डलिनी # 


'डण५ 





जप 





न्य्य्य्य्यश्क्श्कि्जजलस्े ८ 


67 घड९ए, श्र पीर गाया 5 ५ कोएट ) पट 
एाजशंटछं 90055 
( 045०9, #- 2/3 ) 

जब यह कुण्डलिनी मेरुवंशमेंसे हौकर ऊपर जाती 
है, तब एक-एक चक्रकों जगाती हुई चलती है, इससे वे 
चक्र खुल जाते हैँ और पारभौतिकसे भौतिक जगतमें 
आनेके रास्ते बनते हैं; इस प्रकार कुण्डलिनीके जागनेसे 
पारभौतिर स्पन्दोंको बदन करनेके साधन उपस्थित दो जाते 
हैं, चैत्य पुरुषकी सब शक्तियाँ खुल जाती हैं. और उनका 
उपयोग किया जा सकता है, इसके होते हुए. मनुष्य 
अपने भौतिक शर्गरमें जागता रहता है ।! 

मूलाधारके बाद स्वाधिष्ठाननक्र है। उसका स्थान 
छीद्ठाके परासमें दें। स्वाधिष्ठानक ऊपर मणिपूर है| 
मणिपूर-चक्का स्थान है नाभि । इस मणिपूरका 
अंग्रेजी नाम 50005 ॥]65पर७ (्‌ सोलर प्रैंक्सम--सौर 
जाल ) है। ब्लैबटस्क्रीका कहना हैं - 


'जुग्रलल बाल धीएएत फांफ्रेलंक्ता ट॥आाहड ॥॥ 
शाज्वा-" पीर वैल्या।, दिए ढचतं खाते फीट गगप्टा, 
अर्थात्‌ मनुष्यके अन्दर तीन प्रधान केन्द्र हैं--हृदय, 
मस्तक और नामि | 

स्वाधिष्ठान और मणिपूरके कुण्डलिनीद्वारा प्रज्वलित 
इीनिपर, '॥8 ॥#िघिताएल हताएपीलाड, एलंतरएट- 
॥93(९5 पाए. ॥6-97०९९४5.. 
अर्थात्‌ इस प्रभावसे जीवन-क्रम अलयुक्त। नवध्नक्तिसम्पन्न 
और नियत हो जाता हैं । 

इसके अतिरिक्त स्वाधिष्ठान-चक्रके प्रदीम होनेपर 
मनुष्य सूकझ्मतर लोकमे स्वच्छन्द विहार करनेका अधिकार 
प्रात्त करता हैं; और मणिपूरकी प्रदीध्तिक फलस्वरूप 
साधकर्मं आत्मरक्षाकी क्षमता बहुत अधिक मात्रामे बढ़ 
जाती है। थोड़ेमें कह सकते दे--- 

आल इणेबर ए९४घ5 ह्राएट5 ९एवाइटा055 ९०- 
धं०9४9) ०0770). 

अर्थात्‌ मणिपूर-चक्र मनोविकारोंका सशान प्रभुत्त 
प्रदान करता है | 

मणिपूरके ऊपर अनाइत-चक्र ((20॥9० फौ९5४५) 
है। इस चक्रका स्थान है दृदय ( स्र८४7६ )) दतपदच्म-- 
*“हुतूपह्मकोषे विलसत तहित्यभम्‌ ।! इस पौश्चकों इसाई 
साधक शे५5४८ २०५८ (गुप्त गुलाब ) कहते हैं-- 


बात शत 45७४ 


नी वीजा न जीत ०५ ४४० ० ५-५०७+५०५० ० 
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"जुक्रल एलबीड रण जाता तकुरा ०्ोए एप 
गिर (एआांड।5 टाग्रत ॥9385 फेश्शा एणाय था एति८ 
कैट.) 

अथौत्‌ जिसकी पहुड़ियाँ तब खिलती हैं. जब हृदयमें 
ईसारूप बालक पैदा होता है--यही जैनिक “आईचिन!, 
कनक-कमल है। अनाहत-चक्रके उद्धासित होनेपर मनुष्यकी 
बुद्धिकि ऊपर जा बाधि ( [7(परंधं०॥ ) हैं। उसका उद्धव 
द्ोता हैं-- 

[0 ?92९९०ग्रार5 गी९ ताएदथगा एा वराणए0)॥,-- 
पीःणाएहा ॥ 095 धार फएणच्ल ० एल ग्राां- 
ध0्ग्रथव ७०705. 

अर्थात्‌ यह बाधि ( अन्तईप्टि ) का करण बन जाता 
है--इसके द्वारा बाधिजगतकी शाक्तियाँ प्रवाहित 
इती हैं । 

अनाहतकें ऊपर विशुद्ध-चक्र हे | इसका स्थान है 
कष्ठ ( !॥॥09६ ) | आधुनिक विज्ञान जिस ]॥ए700 
22व0 ( थिरायड ग्लैण्ड ) के अद्भुत कार्योका आविष्कार 
कर रहा है, वह इस विशुद्ध-चक्रके साथ ही संलझ 
है । इस चक्रके प्रज्लित दोनेंपर साधक दिव्य श्रुति 
( (2॥4 ँ्र027८९ ) प्राम करता है । 

॥पा०4ा 0४६ च गा ए)67१ ए।ए१९१ 9९४६० ए़ 5 
6 8९७॥६ए 06 ८42४ 8४9व९॥८९. 

विश्युद्धक्क ऊपर आशाचक्र हैं ! इसका स्थान हैं 
अमध्य । यह चक्र द्विल है--एक दल पाश्चात्त्य 
विज्ञानका !॥0693) 2470 ( पाइनियल ग्लैण्ड ) और 
दूसरा दल णंधआए ००१७ ( पाइट्यूठरों बॉडी ) 
है । साधारण जीवन-विज्ञान ( ?॥9500०४% ) के भ्रन्थोंमें 
इन दोनों प्रन्थियों 29705 को '7"फ0 4758907#08 ४ 
€५८९६९९८१८९५ ॥7 ॥79॥7 5 ८89) ०३४९।(९' (मनुष्यके 
मस्तकके भीतर उत्पन्न दो निरथथंक मांसपिण्ड ) कहद्दा गया 
है| अध्यापक विचेने उन्हें “['छ० ॥0079  एथ८5 
ल्०्ण्सच्त सपा हारए इक्तते' ( भूरी बादसे ढके हुए 
दो कठोर मांसपिण्ड ) कह्ककर उनकी उपेक्षा की है। 
किन्तु मेडम ब्लैवेटस्कीने उस बादकों ध्यानपूर्क 
देखकर एक दिन कहा था-- 

'जुफा$ इबाते १38 एलए शाएनल]0०प55 गाते 
फुडगिरड धार लावुपाए ० ल्टाए वाट 4507 

अर्थात्‌ इस बालमें बढ़ा रहस्य है जिससे जडवादी- 
मात्रकी बुद्धि चकरा जाती है । 


४०६ 


# योगीश्यरं दिर्य बस्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





साधारण मनुष्यमें यह आशा-चक्र अविकसित 
( घ४०९८९८।०७९० ) रहता है । जिस समय कुण्डलिनी- 
शक्ति जागरित होकर सुषुम्ना-मागसे इस आशाचक्रमें 
प्रवेश करती है, उस समय क्‍या होता है !? 

0फए॥टबटाआओाए पाए ॉपिाधवाए जाते ज़यल्य!) 
त्लाधरड, ॥ एछ0वा225 पीला 00 ए०डञए€ 
वात प्रल्छएतावएए ताजा बतते सएा65 पाला 
उच्रा0०28 ॥एकफश--३3०(४९ 5०, ॥0 जीजा पीलए 
सरारइबटए 50 0०005९)ए धान (॥6९७ 9>९९076 
07 शा, ( //ए45४९०/ ) 

अर्थात्‌ श्रमध्यकी इन दो ग्रन्थियींमें पहुँचकर यह 
( कुण्डलिनी ) इन्हें ऐसे सश्चालित कर देती है कि एक 
धनात्मक और दूसरी क्रणात्मक गतिवाली बनकर दोनों 
बड़ी तेजीके साथ चलने लगती हैं, दोनोंकी गति एक- 
दूसरेमें इतनी परस्पर-तन्मयताके साथ दवोती है कि दोनों 
मिलकर एक चक्र बन जाती हैं 

इस प्रसक्षमे योगसिद्धा श्रीमती ब्लेबेटस्की इस 
प्रकार लिखती हैं-- 

॥फरए फ़पां5॥ा309 ० ताल ६0/7 ७ 000 %,घा0पघ॥६5 
फजबात धरातल बातवे प्रा07€ घाए पाल तप्तशला- 
द04)ए 5074६:८5 [एट ज्ांगर्यों ड्रीयातदे बाते ९ 
ऐणक्रात्मा। 00847 ( आशाचक्र ) 5 3ए७६९८घ९प पता 
56६ 3]] ए09४7092 छ१0)॥ (6 9पा९€ 495॥0 सि।/: 
( कुण्डलिनी ). 

अर्थात्‌ इन दा ग्रन्थयोम जो नीचेका ओर प्रम्थि 
है ( पाहट्यूटरी बॉडी ) उसका स्पन्‍्दन ऊपरकी ओर 
अधिकाधिक होकर अन्तमे ऊपरवाली प्रन्थिसम आघात 
करता है और तब जे! सोया हुआ-सा रहता ईं चढ़ 
आजाचक जाग उठता है और विश्ुद्ध आकाशझाम्र 

( कुण्डलिनी ) से चमकने लगता हैं । 

यह विकसित और प्रज्वलित आशाचक्र ही तस्‍्त्रोक्त 
शिवनेत्र है । उसका उन्मीलन हॉनेपर साधक त्रि-अम्बक 
( ब्िनेत्र ) होता है । यद आशाचक्र ही दिव्य दृष्टिका 
यन्त्र ( णाएगा ० टीशाए0०-४99८९ ) हैं---इसीकी 
सह्ायतासे अणिमादि अष्टसिद्धियाँ प्रात हंती हैं | 


घ९ गाए 5९षश डच०ए2९, 4905 गिल्णा- 
फ़्लालाडाए6, (280 पार. (गार्ड 5घ९८६६5६ ३ 
(७07४-एतए79 ० 0९०प>६ रैग०शट्त2)2०, 5076 
क्‍कुथाव परुणप बता ॥45॥65 ् टेंधा7 २०) 0९, 
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बाते धाद्वा 076९ !३६९४ ब0प्रांते त€एुलाते ध छाब0, 
07 “७0 लड़ा एग्रीीटार ९४९०९६०९८४८८६ 47 ॥75 
लपध्षए9) 2४४४४: 
( ज4ब427 /27/4747563 ) 
यह बात बड़े अचरजकी-सी मातम होगी और 
सहसा समझमें भी न आवेगी कि इस गुप्त विद्योको 
अधिगन करनेके यजकी सफलता इस दिव्य इष्टिके ऐसी 
चमकपर निर्भर करती है और यद्ट चमक भी मनुष्यके 
कपालके अन्दरकी कुछ नहीं-सी दो फालवतू-सी ग्रन्थियोपर 
अवलम्बित है |! 

आज्ञाचकके ऊपर बक्षरन्प्रमं सहसार है| इसका स्थान 
मस्तिष्कके सामनेवाले विवर ( त्तए/लिा07 एाध्णाल० ) 
में है। अतीन्द्रिय दृष्टिसे देखनेपर इस पद्मषके एक दजार 
दल दृष्टिगोचर होते दें) इसी कारण इसका नाम सहस्तार 
( महम्दल पद्म “वा बयां फलथो€ते ]7ध5 ) ह्ै। 

आजाचकरका उद्धासित कर्के, उसके बाद कुण्डलिनी 
सहख्राग्म उपस्थित होती है! इस सहलवारकों प्रज्यलित 
करना ही कुण्डलिनी-साधनाकी अन्तिम सीमा हैं! 

ला पार कैजीाबड्ावआा3 8 धिा८७ धाधीटत, 
पाए ९६० 2475 (॥6 एणएएछटा ० ाविते-8ए हिणा 
बात इए!घढाा 0 6७. छी5$08). 2007 &६ 
७ा])), एछधीएप ४ गिलकोए वी एछजाउएा0प5ध९55 
॥7ए0घ04॥7. 

'सहखार जब पूर्णरूपसे जाग उठता ई तब देद्दामि- 
मानी आत्माम चार्ट जब देहस अपने-आपक! ग्वीच लेन 
और चाद जब देहमे लौट शानकी शक्ति आ जाती ई 
और यदद सब करते हुए, नित्तम चेतन्प बना रहता हैं ।' 


इस स्वच्छन्द विद्वारकी उपनिषदोम 'कामचार' 
कहा गया हैं-- 
तस्थ सार्वेचु कॉकेंचु. कामचारों भमवति। 


तम्त्रकी भाषामें कह सकते है कि इस समय कुण्ड - 
लिनी-देवो सहम्तास्से सदाशियक साथ मह्नता होती है । 
बढ़ी स्वजता-सिद्धि हैं -- 

तारक॑ सर्वविषय सर्वधाविधयमक्र्म चेति 
विवेकअज्ञानस । ( योगसूत्र ३ | «४ ) 

इस अवस्थाका वर्णन करती हुई चैनिक योग- 
दीपिका कहती है-- 

पाशा फैण्वेए खाते गरल्याई 26 00॥रफ्ोलिटोीए 
रणाध्रणीरते बाते ताल 45 चच्चा(ह #6९ छ0ते #४ 


# बुद्धियोग हो सबसे उत्तम और अस्तिम साधन है 


डे» 
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एॉ28८९, ।९८(एभ४ ० थी टऑआ४टशाटसा(5, धा- 
चण्पील्त 99 पार ५४27005५६ ९लपट्याला, ७॥० 
चाल घटवणटआओर विएछ7६ ९६४०७८0० 3५ 0० ॥गरा9त]८. 

सब मनुष्यका शरीर और चिक्तपर पूर्ण अधिकार 
होता है, वह स्वथा सब अवस्थाओंमें स्वच्छन्द और 
सुखासीन इंता ऐ। सब बन्धन दूट जाते हैं। क्षोमका 
नाम भी नहीं रह जाता; ठीक मध्यमें जो दिव्य दृदय है 
उसीके साथ वह रहता है |! 

यही भाईचिनकी भाषामे--२०४०॥ व वाइला0फ 
(अक्ममें कर्म )--गीताका “झारीर॑ केबल कम! है। 
उस अवस्थाम साधक ाहइाट्यते ता उ>लसंगरट्ठ ॥! ॥, 
8 0006 ॥.' ( इसके अन्दर होनेकी जगह इसके ऊपर 
होता है।-यही वास्तवर्मे. निरईन्द्द होना है-- 
पाल प्रांत रत पीर तुणएतत्राह४ ता 4 आाछाल 


मम ॉेतल्भमव्यम्म्ल्ल्ऊश्श्ियि्ल््य्य््ल्य्य्थधध्नध्थ्ड्अधश्ञलछणपमाण 


02ए९ एत ८075९0०घ57८55 ( चेतन्यके उद्यतर स्तरमें 
परस्पर-विराधोंका प्रिहन ) है | इसीको सांख्य-मतवाले 
कइते हैं-- 
प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थ: । 

उस समय साधक साक्षी, द्रष्टामात्र रहता है, कर्ता 
या भोक्ता नहीं रहता | यही योगकी चरम सिद्धि हैं-- 

तदा ब्रष्दु: स्वरूपेश्वस्थानस्‌ ।  ( योगसूत्र १ । ३ ) 

इसी अवस्थाकों लक्ष्य करके हछान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
कहता है-- 


एव सम्प्रसादोध्ख्ाच्छरीराद समुत्याय. पर 
ज्योतिरूपसम्पथ स्वेन रूपेणाभिनिष्यक्षते । 


“यह जीव इस शरीरसे ऊपर उठकर परम ज्योतिकों 
प्रासकर अपने ख्वरूपमे ग्थित होता हैं |! 


-“#&-०8$०-४२- 


बुद्धियोग दी सबसे उत्तम ओर अन्तिम साधन हे 


( छेखक--श्र।तपोवनस्वामी जी महाराज / 


द् रमात्साकी प्रामिका उपाय ही याग कहलाता 
ट् है, यही योग शब्दका यौगिक अथ है। यह 
प्‌ योग साक्षात्‌ और परम्परासे ईश्वर-प्रास्िका 
साधन होनेके कारण फर तथा साधनरूपसे 
0 ॥ दा प्रकारका है । परमात्मप्राम्िका माक्षात्‌ 
आस सापन बुद्धियांग ही है; अतः वही उत्तम 
और अम्तिम योग है | परम पृरुषार्थरूप भगवानकी 
प्राप्ति एकमास झ्ञानसे ही ही सकती है और किसी भी 
उपायर्स नहीं; यही श्रनिरयों और स्मृतियोक्री एक 
स्वरसे घोपणा दै-- 
बहा वेद मढ़ोब भषति | ( मु० ३०) 
अर्थात्‌ 'बढ़ाका जाननेत्राला नित्य मुक्त अक्षस्वरूप ही 
ही जाता है ।! 


समेथ विदिश्वातिस्? बुमेति 


मान्य: पम्था चिअतेउयनाय ॥ 
( इजता० 5० ) 


(आात्माकों परमात्मासे अभिन्न जानना ही माक्षका 
साक्षात्‌ साथन है, परमात्मप्रासिरूप परम पुरुषार्थके लिये 
इसके अतिरिक्त और को३ साधन है दी नहीं । 


आनन्द ब्रह्मणों विद्वान्न बिभ्रेत्ति कुतश्ननेति । 
( है० उ० ) 
जह्मक स्वरुपभूत आनन्द अथवा आनन्दख्य ब्रक्षका 
साक्षात्कार करनेबाला पुरुष किसीसे भी नहीं डरता; 
अर्थात्‌ वह निर्भय अद्वितीय अक्षस्वरूप हो जाता है।? 
तरसि छोकप्रास्म/वत । ( छा० 3० ) 
'आत्मवेसा ही शोकरूप संसारका पार कर सकता है ।? 
जशानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमास्मनः । 
सेषामादिश्यवज्कछान प्रकाशयति तश्परम्‌ ॥ 
ज्ञार्न लब्ध्चा परां शान्तिमचिरेणाणिगस्छति ॥ 
अथांत्‌ “जिन अधिकारियोंका आत्मविषयक अज्लान 
शानसे नष्ट हैं। जाता हैं, उनका बह ज्ञान सूर्यके समान 
उस बेदान्तप्रसिद्ध परम तत््वको प्रकाशित कर देता है |? 


“आत्मशानकी प्राप्ति दो आनेपर ज्ञानी पुरुष तत्काल 
ही आत्माकी स्वरूपभूत निरतिशय शान्तिको प्राप्त कर 
लेता है ।* 


यदि यह कर्ता-भोक्तारूप दुःखमय संसार रज्जुमें सप 
और शुक्तिमें रजतकी प्रतीति होनेके समान अश्ञान-जन्य ही 
माना जाता है तो अवश्य इसकी निदृत्ति केवल झानसे ही 


छ्ट 


# थोनीश्वरं दिय॑ यम्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





हो सकती है; भक्ति; ध्यान अथवा कमसे नहीं। इस 
प्रकारकी युक्तियों तथा ऊपर बतलायी हुई भृति-स्म्ृतियोसि 
भी यही बात सिद्ध होती है कि परमानन्दस्वरूप परजश्ाकी 
प्राप्िका उत्तम साधन ज्ञान ही है | अतः किसीके भी 
मिथ्या शानसे बढ़े हुए जन्ममरणके प्रबाहरूप संसारका 
आत्यन्तिक विनाश ज्ञानके बिना कभी नहीं हो सकता-- 
यह बात निर्विवाद सिद्ध है । 
मिथ्या ज्ञानसे प्राप्त हुई सुदृढ़ भेद-बुद्धि ही सारे 
अनर्थोंकी जड़ है | महान्‌ व्यामोहके कारण देह आदिमें 
प्रकट हुई आत्मचुदिकि द्वारा जबतक "मैं कर्ता हूँ? 'भोक्ता 
हूँ? (दुर्बल हूँ प्उन्नत हूँ! धघुखी हूं? (दुखी हूँ! प्यह्‌ 
सब कुछ मेरा ही है” तथा विधि-निषेष, प्रुण्य-पाप और 
इृदहलोक-परलोक इत्यादि व्यवहार होते रहते हैं, तबतक 
इसी व्यवह्ारमें बेंघे रहनेके कारण जन्म-मृत्युरूप संसार- 
समुद्रसे जीवका लेशमात्र भी छुटकारा नहीं हो सकता । 
और इसीलिये प्रिय-अप्रिय विषयोंकी बेदनासे चित्त 
चिन्तित रहनेके कारण वद्द जीब अत्यन्त व्याकुल रहा 
करता है । जबतक शरीर धारण करना पडता है तबतक 
खम्ममं भी लेशमात्र भी शान्तिका अनुभव नहीं हो 
सकता--यह निश्चित बात है | कहा भी है - 
बत्र बत्र झरीरपरिप्हस्तन्न॒तत्न दुःसख्स्‌ । 
( वासुदेव-मनन ) 
अर्थात्‌ 'जहाँ-जहाँ शरीर धारण करना पड़ता है वहाँ- 
वहाँ दुःख है ।' 
न ह वै सशरीरस्थ सतः प्रियात्रिययो रपद्टतिर॒स्ति। 
( छा० 3० ) 
“देहबारणकी अवश्थामें प्रिय-अप्रिय विषयोके ग्रहणस 
होनेवाली ब्याकुछता कमी भी नहीं मिटती |” दहघारी 
होना ही दुःखका मूल है, उत समय जा कभी श्वणिक 
सुखका अनुमव हं।ता है वह भी दुःखोंसि सम्बन्ध रखनेके 
कारण दुःख ही हैं । अतः सम्पूर्ण दुःखोंका मूलभूत जो 
शरीरप्रहण है उसका अभाव हो जाना ही परम पृरुषार्थ- 
रूप मोक्ष है--यह अनेकों दाशंनिकोंका सिद्धान्त है । 
इसी आदध्ययका बोधक मगवान गौतमका व्यायसूत्र भी है- 


पुःखजन्मप्रद्तिदोषमिध्याश्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद- 
बम्तरापायादपवर्ग: । 
इसका तात्पर्य यह है कि श्रान्तिरूप मिध्या झ्ानमे 


पहले राग-देष आदि चित्तक॑ दोष प्रकट दते हैं; उनसे 


२४०] 
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पर्माधममें प्रद्न्त्ति होती है; घर्माधममें प्रद्ृत्ति हनेसे ही देव; 
मनुष्य और तियेगू आदि योनियोंमें जन्म द्वोता है; फिर 
उससे दुःख होता है। इस प्रकार यहाँ क्रमशः उच्तरोशर 
मावोमें पूर्व-यूव भाव कारण होते हैं। अतः इसी क्रमसे 
मूलहेतु मिथ्या शानके नाश होनेपर उसके कार्यभूत 
रागादि दोषकी निदृत्ति होती है, दोषनिद्त्ति होनेपर 
घर्माधमकी प्रद्धत्ति नहीं होती, प्रदत्तिका अभाव होनेसे किसी 
योनिमें शरीर-प्रहण नहीं करमा पड़ता और शरीरके न 
होनेसे सम्पूर्ण दुःखॉंका नाश हो जाता हैं | 

ऐसी स्थितिमें समी विचारकोंका मत यही दे कि समस्त 
दुःखोंका एकमात्र कारण मिथ्या शान ही है ।? उस मिथ्या 
शानकी निदृत्ति कैसे होगी और उसकी निदृत्ति हं। जानेपर 
नित्य निरतिशय आनन्दस्वरूप अपने आत्मभूत परमात्मामें 
स्थिति किस प्रकार हैं। सकती है ! ऐसी आकाह्ला दोनेपर 
भगवान्‌ भाध्यकार यह खूजभूत वाक्य कहते हैं-- 


मिथ्याज्ञानापायश्रा अह्यास्संकश्वविज्ञानातव्ति । 


ब्रह्म और आत्माकी एकताका शान हुए बिना इस 
जन्म, जग, मृत्यु और दुःखरूप अशान-जन्य संसारका 
विनाश सौ करेड़ कर्पोंमें भो किसी तरह नहीं हो सकता ! 
इससे बढ़कर वरुद्धियागका माहान्म्य क्या कहा जा 
सकता दे £ 

इसके अतिरिक्त जबतक इंश और इंशितव्यक्रा भेद 
बना हुआ है अथांत मैं नियम्य हैँ और ईश्वर मेरा 
नियामक है इस प्रकार जीव और इश्वस्में मेदकी कल्यना 
है तथा ऐसा होनेके कारण ही द्वाथमें नलवार उठाये हुए 
स्वार्मकि सामने सेवकर्की भाँति पुरषका जीवन जबतक 
भयपूर्ण और पराघीन है तयतक उसे स्वतस्त्रता केंसे प्राप 
हो सकती है ? तथा स्वतन्त्र हुए. बिना सुख्रकी बाता भी 
कंसे की जा सकती ८ ? स्वतस्त्रताक द्वांग हीं कृतार्थ हों 
जानेके कारण जीवकों सुख मिलता है--यह समीका मत 
है । बढ़े खेदकी बात दे कि अपनेस भिन्न नियामक और 
फलदाता ईंश्वरकी कल्पना करके उसके अधीन दा उससे 
डरते हुए पण्डित पुरुष भी मोहित और दुछी हो रहें हैं ! 
जबतक सम्यक्‌ रूपसे विचारके द्वारा परमार्थतश्वका 
निश्चय नहीं होता तबतक अपनेकों निम्रम्य मानकर अपने- 
में मित्र नियामककी अश्ान-जन्य कल्पना अवश्य ही होंगी । 
अतः परमार्थतत्तस्वरूप परअझका ज्ञान ही नियम्य-निया- 
मकमावले उसमें आरोपित की हुईं अनर्थकी कारणभूत 


# बुखियोग दी सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है # 
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जीवईश्वरमेदकस्पनाका नाशक दे; इसलिये तस्वशान 
ही सब साधनोंमें उत्तम और विशेष है | जैसा कि सुरेश्व- 
राचायेने कहा है-- 

ईंस्रेशितव्यसम्बन्ध प्रत्यशशानहेतुजः । 

सम्पग्शाने शमो ध्यस्ताथी श्रराणासपी श्वरः # 

अपने आत्माके परम तत्त्वको न जाननेसे ही नियम्य- 
नियामकमावकी उत्पत्ति होती है। विचारजन्य सम्यक्‌ 
शानके द्वारा अज्ञानकी निद्तत्ति है जानेपर तो यह संसारी 
जीब हिरिण्यगर्भ आदि ईश्वरोंका भी ईश्वर हो जाता है।! 


जीव; ईश्वर, जगत्‌ इत्यादि नाना प्रकारकी कस्पनाएँ 
माया-मोहके ही कारण स्फुरित होती हैं | तत्त्वशानसे 
माया-मोहकी निष्ृत्ति हो जानेपर वैसी भेद-कल्पनाएँ 
नहीं हो तकती । उस समय स्वयं ब्रह्मभावकों प्राप्त होकर 
पुरुष नित्यमुक्त शरुद्धखरूप अपनी मशिमार्मे विराजमान 
होता है । इसी बातका हमने भी बदराशस्तोत्रमें अन्यय- 
ब्यतिरिकन्यायसे निरूपण किया है-- 


सत्यश्ानसुखस्थरूपमचक यदह॒स्तु तठस्योदरे 
विश्व भाति विचिन्रमूष्यनगरीतुस्य निजाविधया । 
सआयामोहपरिक्षये तु मन जगज्बीवो$पि वा नेश्वरः 
झुद्धारमारमनि शिष्यते उस्तु बद्रीभर्ता गतिस्तद्वपुः॥ 


(नित्य निर्विकार सशिदानन्दघन नामक जो वस्तु है 
उसीके अन्दर गन्धर्बनगरके समान अशानवश जीव, ईश्वर 
और जगतूके रूपमें यह देत प्रतीत हो रहा है। जिस 
समय जशान-प्रकाशका उदय होनेसे महामोहरूप  तम 
निदृत्त हो जाता है उस समय न तो जीवकी प्रतीति होती 
है और न जीवके नियामकरूपसे ईंश्वरकी ही प्रतीति 
होती है, द्वेतका मान तो लेदामात्र भी नहीं होता। उस 
समय भेदकी कल्पनाओंसे रहित एक अद्वितीय आत्मा ही 
अपनी महिमामें शेष रद जाता है; ऐसे निर्विकल्प आत्म- 
स्वरूप भ्रीवदरीनाथजी ही मेरे आभ्रय हो--यही इस 
सठोकका सारांश है | 


इस प्रकार भेद-कल्पना और उससे प्राप्त इनेवाले 

संध्ााररूप अनर्थकी परम्पराके एकमात्र बीज महा- 

मोहका अत्यन्त बिनाश करके नित्यानन्दस्थवरूप परमात्माके 

साथ एकताकी प्रासि करानेका साथन बुद्धियोग ही है; 

अठः वही उस्म और अन्तिम योग है--इस विषयमें 

विद्वानोंको तनिक भी संशय नहों है। अन्‍य जो भक्तियोग, 
प्र 


राजयोग; कर्योग; लययोग, जपयोग, क्रियायोग और 
हठयोग आदि अगप्रधान योग हैं बे सभी उपयुक्त सहिसा- 
वाले परम पदके प्रापक मोहबिध्यंसक बुदियोगके साधन- 
मात्र हैं| उन अप्रघान योगोमें भक्तियोग ही सबसे प्रधान 
है; क्योंकि वह अन्य योगोंकी अपेक्षा शीघ्र ही बुद्धियोग- 
को उत्पन्न करता है । मक्तियोग जिस प्रकार अपने साधक- 
को ऊँचे उठाता है--परम तत््वके निकट पहुँचाता हे 
उस प्रकार अन्य योग नहीं पहुंचाते; अतः परमेश्वरकी 
भक्तिकी अपेक्षा सभी योग कनिष्ठ हैं| 


यथानुरक्तिभेवतो ५४ पिमूके 

अक्तानुकम्पस्प अवासिहारिय्‌ । 
सथात्र कर्मांण च राजयोग: 

सुलेन नेवोस्नमयेत्पुमांसम ॥ 


( बदरीशस्तोभर ) 

*है सववाघाका मिटानेवाले भगवन्‌ ! आप भक्त- 

बत्सल प्रभुके चरणोंमें की हुई भक्ति जिस प्रकार साधककों 

अनायास ही उन्नतकी ओर ले जाती हैं उस प्रकार इस 

लोकमें कोई कर्म अथवा राजयोग पृर्षकों अनायास और 
शीघ्र ही! उन्नत पदपर नहों ले जा सकते |” 


गौणी भक्ति और परा भक्तिके भेदसे भक्ति दो प्रकारकी 
है । याद परा भक्ति नित्य निरतिशय निर्विकल्याद्ेतरूपिणी 
और भेदकी गन्धसे रद्दित हो तो वह पूर्वोक्त अद्वैत 
शानरूपा ही हैं; अतः उसकी मोक्षके प्रति साक्षात्‌ 
साधनता निषिद्ध नहीं दे | इसलिये यहाँ बुद्धियोंगके साधन- 
रूपसे गौणी भक्ति ही विवक्षित हं। श्रीमद्धागवत आदि 
पुराणोंमे न्याययुक्त अनेकों छोकोंद्वारा उन-उन स्थछोंपर 
भक्तिके सर्वोत्तम माहात्म्यका वर्णन किया गया है। उन 
सभी 'छोकोंकों भक्तिप्रधान “कल्याण? पत्रके पाठक भली- 
भाँति सुन और जान चुके होंगे; अतः उनको यहाँ 
उदाहरणरूपमें उद्धुत करनेका प्रयत्ष इम नहीं करते हैं। 
भागवत-प्रसिद्ध नवधा भक्तिके द्वारा अपनेकों प्रिय छूगमे- 
वाले भगवानके किसी भी रूपसे उनकी उपासना करनेवाले 
पुरुष भगवत्कृपासे अपने पाप और चित्तमलके नाश हो 
जानेपर विद्युद्धचत्त होकर शीघ्र ही भगवानके पारमार्थिक 
निरुपाधिक तस्वको जाननेमें समथ होते हैं। भक्तोंके मार्ममें 
जो-जो विभ्न आते हैं उन सबको दूर करके मक्तव॒त्सल भगवान्‌ 
सदा ही अपने भक्तोंका पारून करते हैं; अतः राजयोग 
आदिसे भक्तियोगका माहात्म्य अवश्य ही बिशेष है। 
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क्योंकि भगवानकी यह प्रतिज्ञा है-- 
न में भक्तः अणश्यति । 
करे भक्तका कभी नाश नहीं होता ।! इस विषयपर 
निम्नाडितरूपसे मैंने भी विचार किया है-- 
भक्तियंदीयसगुणाप्मनि शीघ्रझञञडे 
चिससय साधनमतस्तदुपाजनीयम । 
भक्तों न नश्यति यतोञ्यति से विपद्रयों 
भक्तप्रियस्तमनिश॑ समर बहिकेशम ॥ 
( बदरीशस्तोत्र ) 
“भगवानके सगुण साकार खरूपमे की हुई भक्ति 
अत्यन्त शीक्रतापूर्वक चित्झुद्धिका कारण होती है; अतः 
सभी मुमुक्षुओंको चाहिये कि निरन्तर उस भक्तिका 
उपार्जन करें | क्योंकि परमेश्वरके चरणोंम जिसने सबंथा 
अपना चित्त .समपंग कर दिया हैं उसका कभी नाश नहां 
होता | जो भक्तवत्सल मगवान, इदलेक और परलोक 
दोनोंकों विनष्ट करनेवार्ली सभी आपदाअंसिे अपने भक्तकी 
सदा ही रक्षा करते हैं उन ऐसे माहात्म्यवालें अदरीनाथ- 
जीका दे मन ! तू निरन्तर स्मरण कर ।! 
इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भगवान्‌ अभक्तोंका 
बन्धनका देतुभूत अज्ञान देते दूँ उसी प्रकार वे ही 
भक्तोंकों चिनशुद्धिपूर्वक शान भी देते हैं; अतः तत्वज्ञानको 
प्राप्तिंक लिये भगवानकी प्रसन्नताके सित्रा और क्राई भी 
उपाय नहीं है-- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्षकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोग ते येन मामुपयाल्ति ते ॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थभइ मज्ञानज तमः । 
नाशयाम्वास्मभावस्थों ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
(ग्ंता १०) २०-११ ) 


“मुझमें सदा चित्त लगाये रहनेके कारण जा छोग 
अनन्य प्रेमपूतक मेरा भजन करते ईं उन्हें मैं शीक्र ही परम 
तत््वशनरूप योग देता हूँ जिसके द्वारा थे मुझ नित्यानन्देक- 
रस निविशेष अद्वय परजहाकों प्राम कर लेते हैं। उन 
भक्तोपर हीं दया करके में प्रत्यगात्मातू्पसे उनके 
अन्तःकरणमें रहता हुआ अत्यन्त प्रकाशमय झानात्मक 
प्रदीषमे उनके अज्ञानजन्य आवरणकों नष्ट कर देंता हूँ ।! 

तथा जबतक चित्त पापकरलापोंस कछुषित है तबतक 
उसमें शुद्धता और शझुद्धतासे हानेवाे आत्मप्रकाशकी 
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लेशमात्र भी सम्भावना नहीं है। कीचड्से मलिन हुए 
जछमें जिस प्रकार दूयमण्डलका प्रतिबिम्ब स्पष्ट नहीं 
दीखता उसी प्रकार पापकलछुषित द्वदयमें आत्मप्रतिबिम्ब 
तनिक भी स्फुरित नहीं होता | परन्तु कीचड़ थो देनेसे 
निर्मल हुए. चित्तमें सहज ही आप-ही-आप आत्मतत्त्त 
प्रकाशित होने लगता है-- 

शानमुत्पथते पुंसां क्षयात्पपरथ कमंण: । 

यथादश्शनके.प्रस्‍्ये. पश्यत्यात्मानमाध्मणि ॥ 

( महाभारत ) 

'पहलेके किये हुए पा्पोका क्षय हो जानेपर ही सम्यक्‌- 
रूपसे पुरुषोंकों तत्वशान होता है! कीचड़ घुल जानेपर 
अत्यन्त विमल दर्पणमें जिस प्रकार अपना प्रतिबिम्ब स्पष्ट 
पड़ता है, उसी प्रकार अपनी विमल बुद्धिमें पुरुष अपने 
आत्माको अपरोंक्षरूपसे उपलब्ध करता है।' 


धर्माघर्की मर्यादाके व्यवस्थापक और घर्माघमके फल- 
दाता सबनियामक परमेश्वरकी प्रसन्नताके साथ ही हॉनेवाली 
करुणाके बिना क्रिसीके भी पापसमूहका नाश नहीं हो 
सकता । अतः भगवान अनुप्रदका एकमात्र हेतु उनकी 
भक्त ही अस्य समी कल्याण-साधक योगोंसे श्रेष्ठ ह--इसमे 
कहना ही क्या है ! इसीलिये श्रीमद्धागवत्मं कहा है-- 

एवं. प्रसश्रमनसो भशवद्धक्तियोगतः । 

भगवक्तरवविज्ञानं. मुक्तसक्ृस्थ जायते ॥ 


भ्रगवानकी अनन्य भक्ति करनेसे जिसका चित्त निर्मल 
है! गया है और चित्तशुद्धि हो जानेसे ही जिसकी बिपयोमें 
लेशमात्र भी आसन्ति नहीं है ऐसे पुरुषकों ही मगवानके 
पारमाथिक स्वरूपका जान हैं। सकता है, अस्य किसी साधन- 
से किसी प्रकार नहीं हो सकता ।! 


इस प्रकार भक्तिका सर्वोपरि माहात्य सिद्ध हानेपर 
मी कुछ लोग ऐसा कहा करते हैँ कि 'भाष्यकार शह्बराचार्य- 
ने भन्तिशाखका सण्डन किया हैं; अतः अदश्वैतपथके 
पथिक शहरभक्तोंकों मक्तिमागंका अनुसरण नहीं करना 
चाहिये ।! यद्यपि उनका कथन ठीक है तथापि जिनके 
राग-ेंपाद मल-विश्षेप दूर नहीं हुए हैं उनके अन्दर 
आत्मविवेचनकी शत केसे हैं। सकती है? और 
मलिन चित्त होनेके कारण किस प्रकार ये आत्मसमात्रि 
कर सकते हैं ! अतः भक्तिमार्ग ही सरल और भेड् है तथा 
उसीका सबकी अनुसरण करना चाहिये । भाष्यकार 


# खुखियोग दी सबसे उत्तम और अस्तिम साधन है *# 


ड्श्१्‌ 





अल 





भगवान्‌ शहराचार्य स्वयं ही परमात्माके बहुत बढ़े भक्त 
थे | संसारमें उनके समान भक्त कोई बिरला ही हो सकता 
है | हिमालयसे लेकर सेतुबन्ध रामेश्वरतक मारतबषके 
अन्दर अनेकों प्रसिद्ध-प्रसिद्ध क्षेत्रोमे अपनी सर्वात्तम मक्तिसे 
उन्होंने बहाँके देवताओंकों प्रसक्ष किया जिससे उन-उन 
देवताओंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन और मनोवाश्छित वरदान 
दिया--यद्द बात उनके चरित्रवेत्ताओंसे छिपी नहीं है । 


इसके अतिरिक्त यद्यवि उन्होंने वैण्णवोंके मक्तिशास्त्रकी 
ग्रक्रियाका तिलशः ग्वण्डन किया तथापि भक्तिका खण्डन 
कहीं नहीं किया है; क्‍योंकि भगवान्‌ शड्॒राचार्य स्वयं ही 
भक्तिकों तत्वशानका परम साधन मानकर उसके सर्वोत्तम 
माहात्यका स्वरचित छारीरक्रभाष्यमें पाश्चरात्रेकि 


चतुर्म्यूहबादका ख़ण्डन करते समय इस प्रकार समर्थन 
करते हैं - 


यदुपि तस्य  अगवतो5भिगमनादिलक्षणमाराधन- 
मजस्रमगस्य विशतयासिप्रेततेसे ततदृपि न प्रतिषिदधयते 
श्रुतिस्मश्योरी श्ररप्रणिघ्रानस्य प्रसिद्धस्थात्‌ । 


अथांत्‌ “अव्यक्तसे भी पर और म्पय दी नाना प्रकारके 
ब्यूद्रोंम॑ स्थित रहनेवाले सर्वात्मा परस्मेश्वर देवदेव भगवान, 
नागयणके मन्दिर्म जाना; पूजा आदिके लिये उपयुक्त 
सामप्रियोंकों लेकर उनकी यूजा करना, अश्क्षर आदि 
मन्त्रोंका जप: कीर्तन और ध्यान आदि जो यजनकमं 
वेष्गब-शास्त्रों सम. निरन्तर अनस्यभावसे विधान किये गये 
हैं उनका हम निषेष नहीं करते; क्योंकि श्रुतियाँ और 
स्मृतियाँ एक स्व॒स्से शरीर, मन और वाणीके द्वारा 
इश्वरकी विशेष भक्तिका उपदेश करती हैं ।! 


अतः यह निष्कष निकछा कि 'अनन्यचिनसे अभ्यास 
किया हुआ भक्तियोग परम पुरुषार्थदी साधनथूत अद्वैत 
बुद्धिका उत्मादक होता है और अनायास ही शीघ्रतापूर्वक 
फुरयोग ( जुद्धियोंग ) का; अप्रतिबन्धकभावसे साधक 
ह।ता है, इसलिये वही सब साधनोंमे परम उत्तम है।' 
इसके बाद यम-नियम आदि आठ अश्लीसे युक्त, 
चित्तदृत्तिका निर।बरूप फलवाला राजयोग भा सम्यम्ुप- 
से आत्मशानका उपयोगी है इसलिये वह भी उत्तम 
साधन है | 
सतस्तु॒ रो पह्चलते भिष्क् ध्यायमानः । 
( झुण्डक० ) 
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'चित्तशुद्धि होनेके अनन्तर एकाग्रममनसे अखण्ड, 
अपरिच्छिन्न आत्माका निरन्तर चिन्तन करनेवाला पुरुष 
अपरोक्षमावसे आत्माका अनुभव करता है ।? 

अध्यात्सयोगाजिगमेन देव 

मत्या घीरो दृषझोकों जहाति। 
( कू० उ० ) 


आत्माम चित्तकी समाधि ही अध्यात्मयाग कहलाता 
है, उसकी प्रामि दो जानेंसे बुद्धिमान्‌ पुरुष स्वयंप्रकाश 
आत्माका साक्षात्‌ अनुभव करके हर्धष और शोक आदिसे 
रहित हो जाता है ।? 


सम कायशिरोग्ीय॑ धारयशब्नचल स्थिर: । 
सम्प्रेन्‍्य नासिकाओं स्व॑े दिशश्वानवछोकयन्‌ ॥ 
युअस्तेव सदाध्मानं योगी नियसमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां भस्संस्थामधिगच्छति ॥ 
(गीना ६ । १३, १५) 
अर्थात्‌ 'शरीर, मस्तक और प्रीवा-- इन्हें इस प्रकार 
घारण करे जिससे ये सम एवं अचश्चल हों और स्थाणु 
( ढूँढ पेड़ ) की भाँति स्थिर होकर नेत्रोंसे अपनी नासिकाके 
केबल अप्रभागकों देखता हुआ अन्य दिशाओंकी ओर 
दृष्टि न ले जाकर आत्म-भावनामें संह्य हो चुपचाप 
बैठा रहे। योगनिष्ठ पुरुष इस प्रकार एक्राप्न चित्तसे 
निरन्तर आत्माका अनुसन्धान करता हुआ; मुशमें स्थित 
है। जाना ही जिसका स्वरूप है ऐसी नित्य निरतिशय 
परमकैवस्यरूपणी शान्तिकों प्रात कर लेता है ।? 


“ऐसी अनेकों श्रुतियाँ ओर स्मृतियां तत्त्वदर्शनके उपाय- 
रूपसे राजयोंगका बणन करती हैं । यद्द योग केवल अद्वित- 
विज्ञानको ही नहीं, सगुण भक्तिको भी चित्तकी एक्राग्नताका 
सम्पादन करता हुआ सुहढ करता हैं। इसी आशयका 
समर्थक शाण्डिल्यसूत्र भी है-- 


अर्थात्‌ «भक्ति और ज्ञान दोनों ही चित्तदृत्तिकी 
स्थिरताकी अपेक्षा रखते हैं; अतः योग इन दोनोंका निमित्त 
एवं सहायक होता है !? 

जिस प्रकार राजयोग भक्तिका उपकारक है उसी 
प्रकार भक्ति भी योगकरे लिये उपयोगिनी है। अतः इन 
दोनोंमें परस्पर उपकार्य-उपकारकमाव सम्बन्ध है । 


छररे 


# योगीश्वरं शिय बन्दे बस्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 











“इंश्वरमणिघानाह?! 'दश्य वाचकः प्रणवः” 'तआपस्तद्थ- 
भावनस! ( योगसत्र ) 

अथांत्‌ 'परमेश्वरमें किये आनेवाले कायिक, वाचिक 
और मानसिक प्रणिघान-भक्तिविशेषसे सन्तुष्ट होकर 
इंश्वर अपने भसक्तपर अनुग्रह करते हैं; अतः पाप आदि 
कारणोंसे होनेवाले विन्न और प्रतिबन्धकोंके अभाव 
हो जानेसे उस भक्तकों थोड़े ही समयमें समाधि और 
उसके फलकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है ।? 'उस ईश्वरका 
बाचक--नाम प्रणव--छ>कार है!” 'फ्राव-सन्तका जप 
और प्रणब-प्रतिपाथ ईश्वरका चिन्तन ही पूर्वोक्त प्रणिधान 
€ भक्ति ) है ।? 

इस प्रकार प्रणव-जप ओर प्रणवक्रे अथंभूत परमात्माका 
मलीभौँति चिन्तन करनेसे अवश्य ही चित्त एक्ाप्र 
होता है | तदनन्तर बुद्धिमें स्पष्टरूपसे परमात्मा प्रकाशित 
होते हैं; अर्थात्‌ परमतस्वशानका उद्गम होता है--यह इन 
तीनों सूत्रोंका सम्मिलित अथ है! 


ऊपरके क्थनानुसार यद्यपि राजयोग और भक्तियोग 
परस्पर उपकाये-उपकारकभाव सम्न्धसे युक्त होनेके 
कारण कुछ श्ाम्तकारोंद्वारा तुल्यप्रधान बतलाये गये हूँ 
तथापि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याद्यार 
आदिक़े द्वारा समाधि-छाम करना अत्यन्त कटिन, दुष्कर, 
परिश्रमसाध्य तथा अनेक विश्लेके कारण वियम काय है। 
अतः मक्तिमार्रपर चलना ही अत्यस्त सरझ, खुकर तथा 
परिश्रम एवं विप्लोंसे रहित हैं! इसलिये भक्तियोग ही 
शीम्र फलदायक उत्तम साधन है। यही उन महात्मा 
विद्वानोंका भी सिद्धान्त है, जिन्होंने कि अनेकों साथनोंका 
अनुष्ठान खयय किया है | इस विपयमें व्यासजीके 
निश्ाह्षित श्रकारके वचन ध्यान देनेयोग्य ईं--- 


यरफर्क माध्ति सपसा न यब्रोगेग समाणिणा । 
तत्कर्क कृमते सम्यक्‌ कछों केशवकीतंनात ॥ 
अन्य युगोमें तपस्या; योग और समाधिसे भी जो 


कट प्रात नहीं होता वही फल कलियुग मनुष्य केवल 
भगवानका नाम-कीर्तन करनेसे पा लेता है !” 


इस प्रकार यहाँ भक्तियोगकी प्रधानता होनेपर भी 


चिक्षदृत्तिनिरोधक़े विषयमें राजयोगका माहात्म्य निविद्ध 
नहीं है | सिद्ध योगियोंकरी सहाकतासे प्राणायाम और 





ग्रत्याहरादि योगसाधनोंका परिशीलन तथा उसके द्वारा 
समाघिसम्पादन भी कल्याणपदपर आारूढ़ होनेका उपाय 
होनेके कारण प्रशंसनीय ही है। दुःखके साथ कहना 
पड़ता है कि जो छोग योगकला-निष्णात सिद्ध महात्माओं- 
की सहायताके बिना ही अपनी भृष्टताके कारण केबल 
पुस्तकोंकी सहायतासे प्राणायामादि योगमार्गपर चलते हैं 
दे महान्‌ अनर्थके गड़ढेमें गिरते हैं। इमें तो उनके 
दुः्ाइस और विपरीत बुद्धिपर आश्रय होता है । 

पूर्वोक्तरूपसे राजयोग और भक्तियोग परस्पर उपकाय- 
उपकारकभावसे सम्बद्ध होनेपर भी दोनों ही ज्ञानयोगके 
उपकारक होते हैं । और अद्वेतबुद्धि ( शान >-योग किसी 
अन्यका अंगभूत दोकर उपकारक नहीं है; अतः वही ईश्वर- 
प्रासिका प्रयोजक उत्तम और अन्तिम योग है | 

अपने-अपने वर्ण और आभमके लिये विद्िित सभी कर्मोंका 
इश्वरापंणबुद्धिसे अनुष्ठान करनारूप जो निश्काम कर्मयोग 
है वह मी रागादि दोषोंकों दूर करके चित्त-झुद्धिके शारा 
हानयोगका साधक होता है, अतः बह भी आदरणीय हो 
है । इस कर्मयोगका स्वरूप और माहात्म्य श्रीसद्धरवद्वीता 
और भागवत आदि प्रामाणिक प्रन्थोमें विस्तारके साथ 
उपलब्ध द्वोता हैं। कुछ प्राचीन कर्मठों और किन्हीं- 
किन्हीं आधुनिकोंकी भो यह सम्मति है कि 'कर्मयोंग ही 
अन्य सभी साधनयागोंसे श्रेष्ठ है; अतः उसीका सबको 
अनुष्ठान करना चाहिये |” 

इनके अतिरिक्त अन्य जो क्रियायोगं, जपयोग, हृटठयोग, 
लययोग आदि ईं वे ध्षमी परम्परासे बुद्धियागके लिये 
उपयोगी होनेके कारण आदरणीय हं और मुमुश्षुओंको 
उनका भी अनुझान करना चाहिये-इन साथनोंक्रे विषयमें 
मैं संक्षेपसे इतना ही कहता हूँ । इनका विम्तार करनेका 
प्रयक् नहीं करूँगा । 

अब अन्‍्तम मुझे कुछ और भी विशेषरूपसे कहना 
है---इन तभी योगोंकरा मूल कारण क्या है, जिसके प्रभाकसे 
जन-उन योगोमे पृण्षोकी प्रदृत्ति होती है और कमशः 
बुद्धियोग-सम्पादनके द्वारा परम केंवल्यकी प्राति होती है ! 
इसके उत्तरमें यह बतखाना चाहता हूँ कि सभी योगोका 
मूल कारण साथु-संग है । साधु-संग ही सभी योगीका मूल- 
भूत योग है इसलिये उसे मूलयोग कद्दा गया है। इस 
प्रकार सत्संगयोग परम्परासे परम बुद्धियोगढ़ा मी कारण है, 
अतः वही परमले भी परमयोग है, उसकी उसकइताका 


# इठथोंग और प्राजीम राजविद्या अथवा राजयोग # 








अनुमान कोई भी नहीं कर सकता । अतः सभी छोग इस 
सातको जान ले कि समस्त कल्याणों और सभी योगा 


आदिकारण सत्सख्र॒ ही है। संसाररोगसे पीडित हुए. मनुष्योंके . 


लिये सत्संग ही सबसे उत्तम ओषधि है । भव-तापसे सन्‍्ततत 
पुरुषोके लिये सत्संग ही सबसे बढ़कर सहारा है | संसार- 
सागरमें ढूबते हुओंको सत्संग ही पार छगानेवाला 
उपाय है । 








निमअ्वोस्मज्तां घोरे भवाब्जी परमायनम | 
सम्तो गह्ाचिदुः झाम्ता नौरंदेबाप्सु मज्तास & 
( शीमद्धा० ) 
“जिस प्रकार पानीमें ढूबते हुए; प्राणियोंके लिये सुदृढ़ 
नौका ही एकमात्र सहारा है उसी प्रकार भयक्ूूर संसार- 
समुद्र॒में हबते-उतराते हुए, अत्यन्त दीन-दुली मनुष्योंके 
लिये अत्यन्तशान्त बक्षवेत्ता साधु ही सबसे बढ़े सहारे हैं ।' 


इति 
--#-अहिं2-+- 
हठयोग ओर प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग 
( केखक-“एक “दीन” ) 


शरीर और उसकी नाडियोंकी शुद्धि और स्वास्थ्यकी 
रक्षा करना इठयोगका मुख्य उद्देश्य है। आसनसे 
स्वास्थ्यकी रक्षा और व्याधिनाश होता है और इसका 
अभ्यास करनेमें कोई मय नहीं | परन्तु इसमें शरीरविशान- 
का अनुभव पहले आवश्यक है इसलिये अनुभवी पुरुपके 
द्वारा सीखकर ही अभ्यास करना चाहिये, नहीं तो व्याधि- 
नाशके बदले ब्याधिदृद्धि हो सकती है | 


प्राणायाम 

विधिय[वंक किये हुए थोड़े प्राणायामसे दाषोंका नाश 
हंता है । सन्ध्योपासनामे तीनों समय तीन-तीन बार 
अर्थात्‌ कुल नौ बार प्राणायाम करनेकी विधि है । 
श्रीमद्धागवत एकादश र्कन्‍्धमें प्रातः, मध्याह और 
सन्ध्यामें दस-दस बार अथोत्‌ कुल तीस बार करनेका 
आदेश है; किन्तु तीसों बार एक साथ करनेका आदेश 
नहीं | प्राणायाम करनेसे हवरीरके भीतर शुष्कता आती 
है, इसके छिये अम्यास करनेवालेकों गोछ्ृतका सेवन 
करना चाहिये | एक प्राणायाम ऐसा है जिसका रेचक 
अह्रखसे मेरुदण्डके बीचकी खुघुझ्रा नाडीमें किया जाता 
है और जो गुरुगम्य है । प्राणायाम करनेसे उन्माद भी 
होता है । एक साधकने एक बार मुझसे कहा कि मैंने 
इतना अधिक प्राणायाम क्रिया कि मेरे रोम-रामसे 
प्रणवकी प्यनि होने लगी; किस्तु कोई आन्तरिक अनुमव 
या क्षाम नहीं हुआ | सच तो यह है कि योगके प्रथम 
और द्वितीय अंग यम-निममकी प्राप्ति और आसनसिद्धिके 
बिना प्राणावास विशेष छामदायक नहीं होता । शाखोंमें 
प्राणाबामकी बहुत प्रशंसा की गयी है; किन्तु यह भी 


कहा गया है जैसा कि श्रीमद्भागवत पुराणमें मिलता है 
कि वायु जीतनेपर भी मनकों न जीतनेसे लक्ष्यकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती | मन प्राण-वायुसे उच्च है, क्योंकि प्राण- 
बायु मनका अनुसरण करता है; परन्तु मन प्राणवायु- 
का अनुसरण नहीं करता। काम-क्रोधसे उत्तेजित होनेपर 
श्वासकी गति तीज्र हो जाती है और मन शान्त होनेपर 
प्राण भी शान्त हो जाता है | किन्तु प्राणका निरोध करने- 
पर भी मनकी चश्चलता पूरी दूर नहीं होती। इस कारण 
राजयोगमें प्राणनिभ्रह न करके सीधे मनका निरोध किया 
जाता है; जिससे प्राणका निरोध हटके बिना खर्य हो 
जाता है| हठयोगका भी सिद्धान्त है कि राजयोग ही 
इठयोगका लक्ष्य है; किन्तु भेद यह हैं कि हठयोगके 
प्रग्थका कथन है कि हृठयोगके बिना राजयोंगकी प्रासि 
नहीं होगी और हठ भी राजयोगक़े बिना व्यर्थ है। परन्तु 
राजयोगका सिद्धान्त है कि दृठयोग राजयोगकी प्रासिके 
लिये आवश्यक नहीं है, वरं किश्वित्‌ बाधक है | 


आपत्ति 

हठयोगकी बन्ध-सम्बन्धी क्रियामें भय नहीं है । 
घोती और जलधौती स्वास्थ्ये लिये उत्तम है; किन्तु 
इनके बदले ऊपरकी जठरामिके मागकों रबरके ट्यूब 
( 5णगाउलीा 'प०८ ) के द्वारा साफ करना और 
मलाशयकों एनिमा ( ॥॥८॥78 ) द्वारा साफ करना 
उत्तम है। हठयोगकी क्रियामें ब्रझ्षणये ओर सात्बिक 
भोजन जैसे गेहूँ, मूँगंकी दाल, दूध, थो आदिका 
ब्यवहार आवश्यक है । जो छोग राजसिक आहार--- 
जैसे तेछ, मिर्च; लठाई, रूखा, कहुआ और तीला आदि 


डरछ 


# योगीश्वरं शिकष बन्‍्दे बन्दे योगेश्वर हरिम | 
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व्यवहार करते हैं, वे रोगग्रस्त हो जाते हैं; क्योंकि साधकका 
अन्तर्भाय इसे सहन नड्ढहीं कर सकता और इस कारण 
स्वास्थ्योन्नतिके बदले “योगे रोगभयम की उक्ति चरिता्थ 
होती है | कितने ही हठयोगके साधक क्रेवल क्रियाक्रे 
कारण असमयमें मर गये अथवा रोगी हो गये । आजकल 
हृठयोगके तत्वकों जाननेवाले गुरु प्रायः दुर्लभ हैं। यदि 
उपयुक्त गुर मिलें और उनकी देखभालमें साधना की 
जाय तो कोई मय नहीं | केबछ हटठयोगके अभ्यासमें यह 


दोष है कि इसके सब साधनोंके स्थूल शरीरसे सम्बन्ध 


रखनेके कारण स्थूल शरौरमें जो अशानके कारण 
आत्माभिमान हैं; उसकी कपी न होकर) उसकी पुष्टि 
होती है, जो अध्यात्म-पयमें बहुत बड़ा प्रतिब्धक है । 
राजबोगमें तो स्थूल शरीरकों केवल घोर मायिक मानकर 
और, केवल आवरण समझकर उसकी ओर कुछ मी ध्यान 
नहीं दिया जाता, उसकी अवहेलना करके केवस 
मनोमय कोषसे अभ्यास आरम्भ किया जाता है। दूसरा 
दोष हठयोगमें यह है कि इसके अधिकांश अभ्यास 
स्थूल शरीरसम्बन्धी हंनेके कारण इसका जो परिणाम 
होता है वह मृत्युके समय स्थूछ शरीर छोड़ देनेपर 
बेकार हो जाता है और आगे उसका प्रभात्र नहीं रहता । 
किन्तु राजयोगकी मानसिक क्रियाका परिशाम जन्म- 
जन्मान्तरतक बना रहता है; क्‍योंकि मृत्युके साथ अन्तः- 
क्रणका नाश नहीं होता, वह स्थूंठ शरीरका त्याग 
करनेके बाद भी बीजरूपसे वर्तमान रहता है ! 


चमत्कारकी तुच्छता 

आजकल  आकाइझ-तरज्के कारण ओऑडकास्टिन्' 
द्वारा दूरकी बातें सुनो जाती हैं, अथोत्‌ विलछायतका 
गाना मारतवर्षमें उसी क्षण सुना जाता है | इस तरह 
बिना यन्त्रकों सदायताके वूर-अत्रण या दुूमरे प्रकाग्की 
चमत्कारिक शक्तियों योगके द्वास प्रात हंती हैं. जिन्‍्हें सिद्ध 
कहते हैं | किन्तु इन सिद्धियोंक्रा परमार्थसे कोई सम्बन्ध 
नहीं । अनेक सिद्धियों असुरोंको भी प्राम्त थीं। ये योग- 
मार्गके विम्र हैं । अतएवं सिद्धियाँ प्राप्त करनेकी इश्टिसे 
हटयोगका अम्यास करना समोचीन नहीं है । 


. जट-सम्राधि 


मर्मके दिनोंमें मेढक अपनी साँस ओर द्वदयक्ी 
गतिक़ो रोककर जमीनके नीचे बहुत वृस्तक गर्मीसे व सतेढ़े 





ल्म्स्स्श्ल्स्ल््शज८ 


लिये चला जाता है और इस प्रकार शमाधिमें जीता पढ़ा 
रहता है।इस अवस्थाकों शरीर-बित्‌ (0४६८४७पं८ ) 


. कहते हैं | वह मेढक वर्षों होनेपर इस अवल्याकों स्यागकर 


पुनः ऊपर आ जाता है। क्लोरोफार्म देनेपर भी बेहोशी हो 
जाती दे और छुरीके आधातका भी प्रभाव भादूम नहीं 
होता | इसी प्रकारकी हृठयोगकी जड़-समाधि है | एक 
मेरे परिचित जड़-समाधिसिद्ध साधुने मुझ्कों लिखा कि 
मैं अब आत्महत्या करूँगा; क्योंकि मेरा जीवन व्यर्थ 
हुआ | इस तरइके समाधिसिद्ध अन्य योगियोंके असीम छोभ 
ओर तृथ्णाकी कहानियों सुनी जाती हैँ | एक कथा यह 
प्रसिद्ध है कि एक बाजीगरने घोड़ा पानेका वचन पाकर 
किसी राजाके सामने समाधि लगायों । जड़-समाधि मज 
करनेके लिये तो दूमरोंकी आवश्यकता होतो है, जिसके 
अभावमे वह समाधि-भन्ञ कर उठ न सका | अन्‍्तमे 
राजाने उसे एक गुफामें रख दिया जो काछान्तरमे 
जमीनके नीचे दब रायी। बहुत दिनों बाद उस राजाके 
उनराधिकरारियोंने उस जमीनका खुदवाया | खुदाईमे 
यह गुफा निकली और उसमें समाधिस्थ वह बाजीगर भी 
मिला | किसों प्रवीण ज्यक्तिने ठीक युक्तिसे उसे जगाया | 
समाधिसे कई सौ वर्ष बाद जागकर भी, कहते हैं, उसने 
घोढ़ा दी पानेक्रों प्राथना की । वह इतनी बड़ी समाधि 
पानेपर भी अज्ञानी ही रहा । वास्तबमें राजयागकी 
चैतन्य समात्रि ही यथार्थ समाधि है; जो प्रत्याद्वारकों 
सिद्धि होनेपर थारणा और ध्यानसे प्राप्त होती है और 
जिसकी प्रातति होनेपर संयमद्बारा संधारके लिये हितकर 
ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विषयेक्ति शञानकी श्रात्रि होती है । 


कुण्डलिनीका दुरुपयोग 

मन और इन्द्रियका दमन किये बिना केवल स्थूल् 
शारीरिक अम्यासक द्वारा कुण्डलिनीका उत्थान और 
प्रट-चक्र-वेध करनेसे बड़ी ह्वानि द्वोतों है। भुवोंकके 
राजसिक-तामसिक क्षुद्र देख नाना प्रकारका मायाजाल 
फेकाकर, असत्य भाषण करके, असरय दृष्य दिखाकर) 
साधकके दापोंको बढ़ाकर तथा उसे अ्रमर्म डालकर उसका 
अधःफ्तन करा देते हैं | यदि साधक इनसे बच भी जावे 
ता भी बह उस अन्ममें ब्रोंगोलति नहीं कर सकता; 
क्योंकि उसके चक्र निस्तेव और निःशक्त हो जाते हैं। 
जिस तरह किसी फूठको कर्ताक्ी तोड़कर उसे खिलानेका 
यत करनेपर बह फूल मुरक्षा जाता हैं; उठी तरह हृठ- 


के हटठग्रोग और प्राणीन सजविया अथधा राजयोम # 


डश५ 





योगकी क्रियासे चक्र न्ट-से हो जाते हैं । 
अनाहत शब्द 


कान बन्द कर लेनेपर जो दस प्रकारके शब्द सुनायी 
पढ़ते हैं, वे सूक्ष्म आकाश-तरज्ोके शब्द अथवा भुवर्लोंकके 
शब्द हैं। ये शब्द मौतिक अथवा भुवर्लोंकिक हैं; यथार्थ 
अनाहत अथवा सार शब्द अथवा परम नाद नहीं हैं। 
इन शब्दौंकों निरन्तर सुननेसे किसी-किसीके मस्तिष्क्मे 
गर्मी आ जाती है और किसी-क्रिसीका अपने ऊपरसे 
प्रमुत्व जाता रहता है और वह भुवर्लोकके माया-आलमें 


फँस जाता है। 
भौतिक चमत्कार 


विप-पान आदि अमस्कार भी योग नहीं है । शरीरका 
असाधारण बल-प्रदर्शन मी योग नहीं है, जिसे प्रोफेसर 
सममूर्ति आदि व्यायामप्रवीण मी दिखाया करते हैं। 

अजपा-योग 

किसी मन्त्रका दं। भाग करके एक भागकों पूरक 
करते हुए. अर्थात्‌ श्वासके भीतर जाते समय जपना और 
पूरक पूरा दो जानेपर बहुत थोड़ी दर झुक जाना अर्थात्‌ 
कुम्मक करना और फिर गेचक करते हुए, अर्थात्‌ श्वासकों 
बाहर निकालते समय मन्त्रके दूसरे भागका जप करना और 
रेचक पूरा हो जानेपर फिर बहुत थोड़ी देर रुक जाना-- 
यह अजपा-योग है । यदि कोई मन्त्र न हों तो पूरक करते 
हुए 'सा? का उच्चारण करना ( पूरक करते समय स्वाभाविक 
ढंगसे 'सो” शब्दका उन्चारण दोता है ), उसके बाद थोड़ा 
झुक जाना। फिर रेचक करते हुए 'अहम' का उच्चारण 
करना ( रेचकके समय श्वास निकलनेसे 'अहम' शब्दका 
स्वाभाविक उद्चारण होता है )) फिर थोड़ा रूक जाना--इसे 
मी अजपा-जप हीं कहते हैं । इसमें मन्त्रका उच्चारण करने- 
की आवश्यकता नहीं है; भावश्यक्रता है केबल खासके 
पूरक और रेचकफी गतिपर ध्यान देना, जिससे स्वयं 
मालूम होगा कि 'सोपहर मन्त्रका ज़प स्वतः) बिना उश्वारण 
किये ही दो रहा हैं अथांत्‌ पूरकर्मे (सो! और रेचकर्से 'अहम', 
दोनों मिखकर 'सोडहम! का जप बिना अप किये ही हो रहा 
है । यददी अजपा-जपयोग है | इस जपमें दृत्ति अन्तरात्मापर 
रखनी चाहिये अर्थात्‌ वही “तो! ( बह--अहा ) है और 
वही 'अहम! ( साथकका जीवआस्मा ) है; दोनों मिलकर 


कलन+ज पक वेज वलीयटन नमन न 


'जोडम! हुआ है। इसमें पूरक और विशेषकर रेखक 
धीरे-घीरे करना चाहिये । 


यह अजपा-योग उत्तम है और इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है; यदि यह जीवात्मा और परमात्माके चैतन्य- 
स्वरूपकी एकता प्राप्त करनेंकरी दृष्टिसे किया जाय। 
श्रीगुद नानकके अनुयायी कतिपय साधकमें यह अभ्यास 
प्रचलित है । 


राजविद्या और राजगुश्च-योग 
गीताके नवें अध्यायमें जित राजविद्या-राजगुद्य-योगका 
उल्लेख है, उसकी प्रासिकि लिये जिस शान, भाव और 
साधनाकी आवश्यकता है, उसका यहाँ संक्षेपमें वर्णन 
किया जाता है| 


(१) जड़ प्रकृति और उसके काय शरीर आदि 
नाम-रूपात्मक दश्यकोी अनात्मा और चेंतन्य आत्माका 
केवछ आबरणमात्र जानकर प्राकृतिक पदार्थोर्मे आसक्ति 
नहीं रखनी चाहिये, अपने चैतन्य आत्मासहित अखिल 
विश्वत्नह्लाण्डकी कारणकी दृष्टिसे चेतन्यघन आीपरमात्माका 
ब्यक्त रूप जानकर उसी शानमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिये | 
इस शानके आधारपर सम्पूर्ण दृश्यक्रे प्रति राग-देषसे रहित 
होकर सबके अन्दर चेंतन्यरूपमें शमगवान्‌ अथौत्‌ अपने 
इष्टदेवकों वतमान देखना चाहिये और इसलिये सबको प्रेम 
और आदरकी दृष्टिसे देखना और मनसे नमस्कार करना 
चाहिये ( भागवतपुराण र्कू० ११ अ० २ इलो० ४१ )] 
श्रीमगवानकी इन विभूतियोंमें जो विभूति हृदयकों 
आकर्षित करे, उस हूपमें प्रेमपूरवक श्रीमगवानकी उपासना 
और पूजा करनी चाहिये ( भागवत १९ | २७ । ४८ )। 
सबंत्र भमवद्धावक्ी इस दृष्टिके अनुसार आचरण करना 
चाहिये अथांत्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( पर्धथ्या- 
पहरण न करना ); ब्द्माचय ( इन्द्रियनिग्रद ) अपरिप्रह 
( दूसरेकी वस्तु, देनेपर भी, न प्रहण करना ) शौच, 
सनन्‍्तोष आदिका अभ्यास करना चाहिये और इनके 
विरोधी दुर्गुणोंका त्यांग करना चाहिये । 





(२ ) ऊपरके शानके आधारपर शरीरके प्रति अहंता 
और पदार्थोंके प्रति मम्ताका त्याग कर सब प्रकारके 
कर्मोंको भीमगवान्‌ अर्थात्‌ अपने इष्टदेवके कर्म समझकर 
केवल उन्हींके निमिक्त निःस्वार्थ--निष्कामसायसे करना 
चाहिये और उन कर्मोंको भीभगवानके चरणोंपर अर्पित कर 


धर 
देना चाहिये | काम करते हुए यह ध्यानमें रखना चाहिये 
कि केवल ईश्वरानुकूल ही कर्म हों, अपनेसे कदापि ऐसा 
कोई कम न हों जो श्रीभमगवानके गुण, वचन) इच्छा 
आदिके विरुद्ध हों। अपने सांसारिक व्यावहारिक कर्म 
भी भीमगवान्‌ अर्थात्‌ इष्टदेवके कार्य समशकर उर्हीके 
निमित्त निष्कामभावसे करने चाहिये | ( श्रीभागवत ) 

(३ ) ऊपर कहे हुए शान, भाव और कमके द्वारा 
इन्द्रियोंका निम्नद और शुद्धि, मननका संयम तथा चिक्त- 
शुद्धि करके अहृक्लारर, ममता और स्वा्थंभकों मछीभाँति 
त्याग देना चाहिये, दूसरोंके द्वारा किये हुए अपमान, 
अपकार आदिकों पैयंपूर्वक सहते हुए. जन-जनादंन अर्थात्‌ 
सब प्राणियोंको श्रीमगवद्रुप जानकर उनके हितसाधनकों 
ही श्रीभमगवानकी परम सेवा मानकर उनका सम्पादन 
निष्काममावसे करना चाहिये और विशेषकर सदाचार, 
शान और भक्तिभावका सब ग्रकारसे अपने 
आचरणद्वारा प्रचार करना चाहिये ( भागवत ११ | ७। 
३८, ४४ तथा ११ । ११। २२-२४ ) | 


(४ ) श्रीमगवानके जिस सगुण-साकारभावके प्रति 
दृदयका स्वाभाविक झकाव हो, उसीके प्रति अनुरक्त होकर 
उसके सशक्तिक दिव्य रूपकी (जो सश्ििदानन्दरूप हैं; 
प्राकृतिक कंदापि नहीं ); कीत॑न, स्मरण, अचन।) वन्दन; 
स्तोत्रपाठ; जप आदिके द्वारा निःख्वार्थ प्रेमके साथ नित्य 
उपासना करनी चाहिये और उसमे चित्तकों निरन्तर 
लगाना चाहिये | परमात्माके उसी दिव्य नामका 
निरन्तर मानसिक जप करते हुए. ही शरीरसे अन्य काम भी 
करते रहना चाहिये । 


(५ ) अन्तिम साधना--अपने शरीररूप पिण्ड ( छाटे 


ब्रह्माण्ड ) के आध्यात्मिक दृदयमें जो अद्जुहमात्रका 
चेतनात्मा ( पिण्डकरा केन्द्रस्वरूप ) वर्तमान है। उसमें, 





इृदयशुद्धि आदिके द्वारा, स्थिति छाभकर अभ्यामद्वारा . 


उसमें मनकी लय करना चाहिये | 


(६ ) तत्पश्नात्‌ उस इृंदय-केन्द्रमे अपने शक्तिसह्वित 
इश्देवको स्थापित कर, निरन्तर उनके ध्यानके द्वारा 
अन्तरात्माकों उनमें लय करना चाहिये । इन दोनों 
अम्यासोमें ध्यान मुख्य हे | इष्टके साकार ध्यानकी 
सुग़मताके लिये इष्टदेवकी मूर्ति या चित्रकों ध्यान करते 
समय अपने सामने रखना आवश्यक है। उस मू्ति या 





# योगीश्वरं दि वन्दे बस्दे बोगेश्वरं हरिस्‌ # 


चित्रके समान अपने दृदयमें एक मूर्ति नीचेके भागसे 
लेकर ऊपरके भागतक बनानी चाहिये और उस दृदयरथ 
मूर्तिमं मनको सन्निनिेशित करना चाहिये; अन्य किसी 
भावषनाकों नहीं आने देना चाहिये | यदि कोई दूसरी 
भावना आबे तो उसे दूरकर फिर चित्तकों मूर्तिमें ही 
संलम करना चाहिये ! 


(७ ) भरीशिवकी कृपा दोनेपर ध्यानके द्वारा दृंदय- 
कमलमें इष्टके दर्शन होते हैं। भ्रीमद्धागवतपुराणमें कथा 
है कि गुरुके उपदेशके अमुसार द्वदयमें ध्यान करनेसे 
श्रीनारदजीकों भगवदृशन हुए । इनके अतिरिक्त दो और 
सोपान हैं । 

( ८ ) जगदूयुरु श्रीशिवकी कृपासे साधकको अपने 
अदृश्य सदगुरुके दर्शन दवदयमें ही दोते हैं और उनके 
तेजके प्रकाशसे, अन्तरमें उनसे सम्बन्ध हो जाता है | 

( ९ ) भीसदूयुरू योगकी यथार्थ उच्च दीक्षाद्वारा 
साधकका दैवीप्रकृतिके प्रकाशके साथ सम्बन्ध करा देते 
हैं, जिस प्रकाशकी सहायतासे अीसदूगुरू साधककों 
अवियान्धकारसे पार करके उसके इृष्टदेवमें उसे समर्पित 
और युक्त कर देते हैं। यद्ट सद्गुरुकी सहायताके बिना 
कदापि सम्भव नहीं है । 


श्रीसदुगुरु 

श्रीशिवका सद्गुरु होना तो छोगोंका विदित है; किन्तु 
श्रीसद्गुरुका शान प्रायः आजकल एक प्रकारसे छत हो 
गया है | गुरु-गीता आदिमें जो गुरुका वर्णन इस प्रकार 
आया है कि गुरु मिलते ही साधकको शानचक्षु देकर 
अश्ानान्धकारकों दूरकर उसे अखण्डमण्डलाकार सर्वव्यातत 
ब्रक्षका साक्षात्कार करा देते हैं, गुरु स्वयं त्रिमूर्ति और 
परबह्के रूप हैं, इस वर्णनसे त्रिकाछदर्शी मइर्पियों और 
सिद्धोंसि तात्यय है जो यद्यपि आजक़छ कलियुगमें अदृश्य 
हैं, तथापि इस भूलछोकमें ही वर्तमान हैं । कियुगके 
आरम्म होनेपर राजा ीपरीक्षितकों शाप छगनेंके बाद 
झुकादि ऋषि उनके पास आये थे और फिर उसके बाद 
जनमेजयके यह्षमें मी वे सब लोग पषारे ये | ऋषि और 
सिद्धशण प्रायः शरीर-त्याग नहीं करते, वे तो अमर हैं। 
लिख्पुराणके सातवें अध्याय उन 
वर्णन योगाचार्यके रूपमें आया है और उसमें उनके 
शिष्यो-प्रशिष्योका भी डस्लेख है | उसमें कहां गया है कि 


# इठ्योण और प्राजीम राजबिया अथवा राजयोग # 


४१७ 
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उन लोगींका वासखान टदिमालय और सुमेर परबब॑तमें 
सिद्धाअ्म नामसे पुकाग जाता दें। ने सब जगदगुरु 
श्रीशिवजीके शिष्यपुत्रके समान देँ। श्रीमद्धागवतपुराणके 
१२ ये स्कम्नके दूसरे अध्यायके रे७ वें छोकमें लिखा दे 
कि भऔीदेवाषि और भ्रीमछझ; जिनका आश्रम कल्ापप्राममें 
है, कलियुगर्म वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा करेंगे | श्रीभ्रीघर स्वामी 
इस +ओककी टीकामें लिखते दे कि। 'कलापभामों नाम 
योगिनामाबासः प्रसिडधः ।! उसी पुराणके स्कं० १० अ० 
८७ छोक ५ से ७ तक और मद्दाभारतके मौमलू-पर्वके 
अध्याय ७ के अन्तमें कलापआममे सिर्धोंकि रहनेका वर्णन 
मिलता है। भ्रीसनकादि चारों कुमारोंका आश्रम उत्तरमें 
है और भीअगस्त्य दक्षिणमें हैं, यद बात भी प्रसिद्ध हे | 
प्रत्येक मन्त्रके एक-एक कऋषष होते हैं, जिनका आवाहन 
सन्चके पूर्व लामोलारणद्वारा कवच अथवा स्तोजमें क्रिया 
जाता है | इसका भाव यह है कि उन ऋषिकी कृपाके 
बिना मन्जसिद्धि नहीं हों। सकती; क्योंकि उस मन्त्रके 
यथार्थ आविष्कारक वही दे और उन्होंने उसे स्टेगंकि 
द्वितके निमित्त प्रकाशित किया। सिद्धान्त यदह है कि महर्षि 
और सिद्धगण वर्तमान हैं और उनका शान, भक्ति; योग 
आदिका लोगोमे प्रचार करना ही एकमात्र कार्य है। इसी 
कारण इस ऋषि-ऋणसे भुक्त होनेके लिये प्रतिदिन ऋषि- 
यश करना नितल्यकर्मका एक प्रधान अंग माना गया है | 


ये लोग अद्श्यमावसे सब जिशासुओंकी सहायता 
उनकी योग्यताके अनुसार करते ६ और ठीक समय आ 
जानेपर द्वदयमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर योगदीक्षा दते हैं। 
इनमें ऊपर कहें हुए दो क्ष श्रीदेवाषि और श्रीमद 
विशेष कारये कर रहे हैं । क्‍योंकि आगामी युगमें उनमेंसे 
एक व्यास और एक मनु होंगे। अतएव वे छोग योग्य 
साधकोकी चुनकर अपने भावी कायके लिये तैयार कर 
रहे हैं। श्रीमगवानने प्रभाससे प्रधान करनेके पू्व 
श्रीउदयको इन्ही दोनों ऋषयोंसे अथवा श्रीमससे उपदेश 
लेनेको कहा था | ओ छं/ग इनको सदूगुरु मानकर हनके 
साथ प्रेम करेंगे और इनके पादपश्मोंका ध्यान करेंगे, 
उनका इनकी प्रासिसे विशेष उपकार होगा। 


राजयोगकी विश्षेषता 
इस राजविद्यो-राजयोगके भार्गही एक विशेषता यह 
है कि इसके सिद्धान्त और साधन सर्वभान्य हैं और 
इसकी उपशोगितामें किसी आस्तिकको किसी प्रकारका 
रे 





कदापि सन्देह नहीं हो सकता ।। गीतामें कद्दा है कि इस 
धर्मा थोढ़ा भी आचरण बहुत बड़े भयसे बचा देता 


है (२।४० )। 
आध्यात्मिक अनुभवकी गोपनीयता 


आध्यात्मिक अनुभवको प्रकाशित करनेसे अनुभवका 
आना बन्द हो जाता है; क्योंकि प्रकाशित करनेका मुख्य 
उद्दे््य दूसरोंसे अशंसा और मान-बढ़ाई प्रात करना दी 
होता दे जो अध्यात्म-मार्गका बाघक दे। साधककों प्रशंसा; 
मान; बढ़ाई आदिका विष समझना चाहिये और निन्दाकों 
दी अच्छा मानना चाहिये | प्रशंसा, मान आदिसे अहद्भार- 
की वृद्धि होती है। अतए्व उच्च साधक यदि आवश्यक 
समझकर किसीसे अपना अनुभव कहते हैं तो वे साथ ही 
दूसरोसे कहनेका निषेव सी कर देते हैँ । यहाँ हम थेड़े-से 
अनुभवोंको, जिनका पता हमें मिल्य है, अनुभवीका नास- 
स्थान बिना दिये ही, इस निमित्त दे रहे हैं कि साधक 
यह समझ जाये कि वर्तमान समयर्म भी श्रीसद्गुरुलोग 
सह्दायता कर रहे हैँ और जो छोग उनपर विश्वास 
करके उचित पथका अनुसरण करेंगे उन्हें अपनी योग्यतकि 
अनुमार उनसे अवश्य सहायता मिलेगी । साधकोंकों 
उचित है कि वर्तमान समयमें नकली और केवल घन _ 
हरण करनेवाले अथवा मान-बढ़ाई चाहनेवाले गुरुओँके 
फेर्में न पढ़कर सीधे सद्‌गुरुपर विश्वास करके उनके भरोसे 


निर्दिष्ट पथका; जिसका वर्णन गीतामें है, अनुसरण करें | 


कतिपय साधारण आध्यात्मिक अनुभव 


महात्मा श्रीविजयकृष्णजी गे।स्वामीने एक बार अपने 
एक परम योग्य ब्रह्मचारी ब्राह्मण शिष्यक्रो योगदीक्षा देते 
समय जब उसमें शक्ति-सश्लार किया तब शिष्यकों मादूम 
हुआ कि उसका सम्पूर्ण मेददण्ड स्वाधिष्ठानसे लेकर 
अमध्यतक ज्वालासे भर गया है । यह कुण्डलनीके 
उत्पानका चिह है; और कुण्डलिनीके उत्थानकी यह 
उत्तम प्रकारकी दीक्षा है जो सदगुरद्वारा प्रात होती है; 
न कि भौतिक क्रियाद्ारा । 


आजकल ऐसे साधक वर्तमान हैं, जिन्होंने उपयुक्त 
श्रीमर अथवा भ्ीदेवापिसे सम्बन्ध प्राप्त किया हैं तथा 
उनके दिव्य रूप देखे हैं। ऐसे सम्बन्धप्रास उच्च साधककी 
संशा इस लेखमें 'सत्पुरुष' रक्‍ली जायगी। 


देर 


# योगीश्वर दि वस्दे बन्दे योसेश्वर्र इरिस्‌ # 
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एक आाह्मणी स्लीको दृदयके भीतर सदूगुरुके दर्शन 
होने छगे | उसने जब यह बात एक सत्पुरुषसे कही तो 
उन्होंने बताया कि वह इन्हींमेंसे एक हैं। उस ऊ्रीको 
सदगुरुने इष्टका ध्यान-छोक बताया और सीधे उपदेश 
दिया, जिससे वह बड़ी उथ् कोटिकी साधिका हो गयी। 

एक परोपकारी योग्य ब्राह्मणको सत्पुरुषद्वारा 
मन्त्रदीक्षा मिलनेपर और कई मासतक श्रद्धा और भक्तिके 
साथ ध्यानोपासना तथा जप नियमपूर्वक बराह्ममुहूत्तमें 
करनेपर सदगुरु, तत्पथ्ात्‌ इष्ट और मन्त्र-ऋषिका साक्षात्कार 
हुआ और उन लोगोंके द्वारा उन्हें आवश्यक उपदेश 
मिलने लगा | 

एक जनसेवाअतमें परम परायणा युरोपीय स्रीकों एक 
सदगुरुने एक. सत्पुरुषसे उपदेश लेनेकों कह्ठा और जो 
सक्लेत उन्होंने दिखाया; उसोके अनुसार उस सत्पुरुषने 
उसे मन्त्रदीक्षा दी । 

एक परोपकारी सचरित्र कायर्थ महाशयको 
अभ्यन्तरमें श्रीसद्गुरुके दर्शन होने लगे | पहले तो उन्होंने 
नहीं पहचाना; किन्तु पीछे एक सत्पुरुषद्वारा उन्हें मातम 
हुआ कि वह भ्ीक्दूगुरु हैं। उनको एक बार हैजेक़ी बीमारी 
हुई ओर बोमारीमे श्रीसद्गुर्न आकर उनके पेटपर अपना 
हस्तस्य॒श कर दिया जिससे बीमारी जाती रही। उन्होंने 
उस समय स्पष्ट शब्दोंम यह मो कहां कि जिस कारणसे 
यह रोग हुआ, उसे फिर कभी न करना | 

एक परम सचरित्र लेश्य साघक एक सत्पुरुषसे 
मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान-जप करने लगे। उससे उनका 
इृदय-चक्र जागा और उसका स्पष्ट अनुभव भी उन्हें 
अपने अन्दर होने छगा। 

एक श्रीरामंपासक साधक) जिनका एक सत्पुरुषसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध दे, अपने द्ृदयमें उस सत्युरषका देखते हैं 
ओर उस सत्पुरुषके दृदयके भीतर श्रीसद्गुरकों शिष्य- 
सहित देखते हैं । 

एक साधक एक सत्पुरुषसे मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान- 
जप करने लगे; किन्तु उनको श्रीसद्गुरुमें विश्वास नहीं 
था | उन्होंने श्ौसद्गुदकों अपने भीतर देखा और फिर 
अनेक महात्माओंको देखा और उन सबसे बातचीत भी 
की । उन्होंने श्रीचेंतन्य महाप्रभुके मी दर्शन प्राप्त किये । 
डन्हें उपदेश यहद्दी मिला कि नामका प्रचार करो और 
होम करो | किन्तु ये खब्र घटनाएँ स्वपमें हुई । 





एक कायस्थकी विधवा स्त्री भीशबरीकी भाँति एक 
सत्पुरुषकी सेवा करती है और जब सत्पुरुषसे प्रथक्‌ रहती 
है तब ध्यान-जप करती है। बद भी अपने इष्ट और 
भीसद्गुरुको अपने दृदयमें देखती है । 

एक कायस्थ जिशासुने उपयुक्त उपायडारा योग्य 
गुरुका पता जाननेकी चेष्टा की और उन्हें सो जानेपर एक 
सत्पुरुषका नाम स्वर्णाक्षरोंमें लिखा हुआ दिखायी पड़ा | 
उन्होंने फिर उन्हींसे मन्त्रदीक्षा ली । 

एक दूसरे कायस्थ मद्ादयने स्वममें सत्युरुषको 
देखकर उनसे मन्त्रदीक्षा ली। 

एक ब्राह्मण युवकने शत्युरू; और भीसदगुरुकों 
स्वममें देखा और पीछे वह उन सत्पुरुषके पास आकर 
कृतकृत्य हुए ! 

एक ब्राक्षणकों सत्पुरुषसे मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान- 
जप करनेसे अभ्यन्तरमें अपनी इृष्टदवी आदिके दर्शन हुए। 

एक ब्रह्मचारी ब्राक्‍्मण उत्तम साधक थे । उन्हंने 
हठयोगका अभ्यास किया, किन्तु शान्ति नहीं मिली । 
उसके बाद वह एक अक्तक्री संगतिमें आकर शभ्रीमगवान्‌को 
सुन्दर विभूतिके उपासक हुए। परन्तु फिर भी उनकी 
आन्तरिक पिपासा शान्त न हुई; बल्कि बह और मी 
बढ़ती ही गयी | आखिर उनकी व्याकुलता असह्य हो 
उरी और उनकी अस्तरात्माने शान्ति-पथ पानेके निमित्त 
क्न्दन किया । तब स्वम्में एक विशेष सदगुरुने दर्शन 
देकर उनसे एक व्यक्तिके निकट जाकर उपदेश लेनेको 
कहा | वहाँ उनको अ्रीसद्गुरुका परिचय तथा राजयोग, 
उपासना; ध्यान आदिका उपदेश मिला और सत्पुरुषका 
भी समागम प्रात हुआ । फिर गह अभ्यास करने लगे 
और उस बाद उक्त भीसदगुरु प्रायः ही उनसे स्वपमें 
यह कहते थे कि जो उपदेश तुम मिला है, वहों ठीक 
मार्ग है, उसीका अनुसरण करों। कभी-कभी स्वप्न 
भीसद्गुरुद्वारा उनको चेतावनी भी मिलती थी कि 
अमभ्यासमें संशय मत करों और उपदेक्षेक अनुसार काम 
करते रहा । किन्तु किसी हठयोगीकी संगतिसे वह लिडिके 
लोममें पढ़ गये और पुनः इृठयोगका अभ्यास करने 
लगे । अम्तमें फिर समलनेकी पूरो ब्रेश्ा की गयी; किन्दु 
हैजेके रोगसे उन्हें शरीर त्यागना पढ़ा । 

जब भीसदूगुरु देखते हैं कि किसी साथकढ़ा वर्तमान 
शरीर साधनके योग्य नहीं है, तव वह परिवर्तन करा देते 


# इतयोश और पध्रत्थणीण राजविद्या अथवा राजयोग # 


ड१९, 





हैं और प्रायः हैजेके रोगसे दी ऐसा परिवर्तन होता है। 

एक ब्राक्षण प्रायः २१ पर्षसे जप-ध्यान करते थे; 
किन्तु उसके तत््यकों नहीं समझते थे | जब उनको तत्त्व 
समझाया गया और उन्होंने उचित ढंगसे अभ्यास किया 
तब उन्हें अपने भीतर प्रकाश दिखायी पढ़ा और सत्पुरुष- 
के सम्बन्धसे उनके अन्तरकी दृष्टि बहुत कुछ खुल गयी | 


एक वैेध्यब साधक जालन्धर-बन्ध करके दृदयमें 
प्रावश्साय॑ नियमसे जप-ध्यान करते हैं और इसके फल- 
स्वरूप दृदयमें प्रकाश और प्रकाशके अन्दर इृष्टदेवको 
देखते हैं | उनसे दीक्षाप्रात्त शिष्य भी प्रायः ऐसा देखते हैं। 
एक शूद्रको; जो सत्पुरुषसे दीक्षा लेनेकी प्रतीक्षामें 
बैठे थे, यह सुनायी पड़ा कि अमुक देवताकी युगल मूर्ति- 
का अम्त्र लो। उस मन्जकों उन्होंने लिया और उसके 
थोड़े दिनके अम्याससे द्वी उन्हें अपने द्वदयमें इश्की 
युगल मूर्तिके दर्शन हुए तथा स्वप्तमें श्रीसद्गुरके दर्शन 
मिले । उन्होंने भ्ीसद्गुरको दो शिष्योंके सहित ध्याना- 
वस्थित देखा और वहॉँपर जलती हुईं आरती तथा होमकी 
ज्वाला भी देखी | 
एक कायस्थकों किसी सदूगुरुने आदेश दिया कि तुम 
विष्णु-मम्त्र ग्रहण करो । जब उनके कुछ-गुर उन्हें परम्परा- 
नुसार शक्ति-मन्त्र देने रूगे तब उन्होंने उनसे कहा कि 
मैं विध्णुका मन्त्र छूंगा। गुरुने तदनुसार उन्हें विष्णु-मन्‍्त्र 
दिया | उनका ऐसा विश्वास है कि उनके वह श्रीसद्गुर 
श्रीनारदजी हैं, जिन्होंने उनसे ऐसा करनेको कहा । 
एक इरिजन एक कर्यरपन्थी गुरुसे मन्त्र लेकर नित्य 
नियमपूर्यक राजिके तीसरे पहरमें ऋमध्यमें ध्यान करते दुए. 
मन्त्र अपने सगें। पॉच-छः महीने बाद उन्होंने किसी 
महापुरुषको देखा जो शायद भीकबीर हो सकते हैं । 
तबसे वह रोज रातमें अ्रूमध्यमें प्यान करनेपर उन्हें देखने 
खगे । कुछ दिनों बाद एक दूसरे महापुरुष प्रकट हुए जो 
ओीजुद्धके समान थे | कुछ दिन उन्हें देखनेके ब्राद उन्होंने 
एक और तीसरे श्रीसद्गुरुकों देखा | उसके बाद वह एक 
ऐसे महात्माको देखने रंगे जिनके नेत्ोंसे अभ्रु चलते ये 
(कल्याण के किसी सिशेषाहुमें महात्मा भीसियारामदासजी- 
के जचित्रकों देखकर उन्होंने कहा कि आजकल मैं इन्हींको 
घ्यानमें देखता हूँ।पता लगानेपर मादूस हुआ कि 
- खीविताबल्मामें उक्त महात्माक़े नेत्रोसे प्रायः अभ्रु बहा 
करते के। फिर उन्होंने र्वेतवर्भ- मुझुटधारी युगरू मूर्ति 
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( ज्जी-पुदष) देखना आरम्म किया। इसके बाद भी 
परिवर्तन हुआ और हो रहा है | किन्तु अब यह आदेश 
है कि किसीसे इन अनुभवोंको न कहो | 

एक विरक्त साधुकों स्वम्में श्रीसद्गुरुके दर्शन हुए 
और मन्‍्त्रोपदेश भी मिला | वह क्रमशः उन्नति करने छगे; 
किन्तु पीछे उपनिषदोंके अर्थंकों न समझ निगुणवादमें पड़ 
गये और उन्‍होंने अपने पहलेके अनुभवोकी अवहेलना 
कर दी । 

एक जिशासुकों ' हठयोगंक गुरुने कहां कि हठयोगके 
लिये पूर्ण ब्रक्नचयंकी आवश्यकता है; इसलिये जबतक 
तुम्हें पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाता तबतक अभ्यास नहीं 
बताया जायगा | एक श्रीसदगृइने उनसे कहा कि अब 
हटयोगीसे जाकर कहो कि पुत्र हों गया, उपदेश दौजिये | 
उन्होंने ऐसा ही किया और इसके बाद उन्हें समाचार 
मिला कि पुत्र उतसन्न हुआ है। थोड़े ही कालतक हट- 
योगका अभ्यास करनेपर उन्हें यह आदेश मिला कि 
अमुक देवीके स्थानमें जाकर केवल पयाद्वार करके अभ्यास 
करो। ऐसा करनेके बाद हटयोग छोड़कर उपासना- 
च्यान आदि राजयोगका अभ्यास करनेका उपदेश मिला । 
किन्तु उन्होंने हठयगोगके अभ्यासका त्याग नहीं किया 
तथा मालम होता है, राजयोगका अभ्यास करनेमें दिलाई 
की । कुछ कालके बाद रोगप्रस्त हाकर उन्होंने शरीरका 
त्याग किया । 

बजके एक ब्रह्मचारीकों भी एक श्रीसद्युरुके दर्शन 
हुए थे । 

एक सेठकों भी, जो विरक्त म्वभाषके साधक थे; 
श्रीसद्गुरके दर्शन हुए और उपदेश भी मिला | 

अधिकांश साधकोंकों कुछ दिन साधना करनेके आद; 
यदि वे शैव न हों तो, स्वम्ममें शिवमूर्ति, शिवलिज्ञ, शिव- 
पूजा आदिके दर्शन होने लगते हैं, जिसका भाव यही है 
कि अब उनको अपने इृष्टकी उपासनाके साथ-साथ 
भीशिवजीकी भी उपासना जगदगुरके रूपमें करनी चाहिये, 
जिसमें उनकी कृपासे इृष्टकी प्रासि हो | 

इन अनुभवंकि सम्बन्ध्में एक बात जाननेकी यह है 
कि यह कोई नियम नहीं है कि जितने लोग सत्पुरुषसे 
दीक्षा, उपदेश लेते हैं, उनमें सबको अनुभव होता है-- 
अधिकांशको नहीं होता, थोड़े छोगोंको ही होता है। 
जिस साधकको इृष्टकी दीक्षा मिल चुकी है, उसके लिये 
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आवश्यक नहीं है कि यह पुनः दीक्षा ले; बल्कि उसे नहीं 
ही लेनी चाहिये, यदि उसे इष्टका परिवर्तन न करना हो | 
हाँ, उपासना-ध्यानके विषयमें उपदेश लेना चाहिये । 
प्रथम तो योग्यता न प्रास होने और अभ्यास ठीक 
प्रकारसे न करनेके कारण अनुभव नहीं होता; दूसरे, जिसे 
कुछ अनुभव न हो उसे यह नहीं समझना चाहिये कि 
उसने कुछ भी उन्नति नहीं की | बात यह है कि उपासना- 
ध्यानके द्वारा उन्नति विशेषकर सूक्म और कारण शरीरकी 
होती है। यदि स्थूल शरीर शुद्ध और उन्नत न हो तो 
उसको भीतरके शरीरोंकी उन्नतिका पता भी नहीं मिलता । 

ऊपरके अनुभव लिखनेका उद्देश्य किसीकी विशत्ति 
करना नहीं है। केवल इसी निमित्त इन्हें यहाँ लिखा गया 
है कि साधकोंकों यह दृढ़ विश्वास हो जाय कि श्रीसद्गुरु, 
सत्पुरष सहायता करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहते हैं ) यह 
इमलोगोंका दोष है कि हम सहायता पानेक्री उचित 
योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त चेष्टा नहीं करते, इधर-उधर 
केबल भटकते फिरते हैं और सुलभ मार्गके लोभवश 
स्वाथियोंके पंजेमें पड़ जाते हैं। जो प्रारम्भिक मार्ग है, 
उसका पता; अनुगमन करनेकी साधना आदिका वर्णन 
गीता आदियें स्पष्ट शब्दोंमें किया गया है। उसीके अनुसार 
अम्यास करते हुए साधन-पथमें अग्रसर होना चाहिये | 








+ योगीज्वरं दिर्य कन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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इस लेखमें भी आवश्यक साधना बतलायी गयी है, जिसके 
अनुसार अभ्यास करनेसे सहायता मिल सकती है | 
अतएव इन अनुभवोंके विषयमें कोई व्यक्तिगत जिशासा 
नहीं करनी चाहिये | ह 


एक परमावश्यक और परम स्मरणीय बात यह है कि 
श्रीसद्गुरु वे ही हैं जिन्होंने निर्वोण पानेकी योग्यता प्रास 
करके भी संसारके द्ितसाधनके निमित्त निवोणका त्याग कर 
दिया | इस परम त्यागके बादसे ये संशारका सब तरहसे 
कल्याण करनेके अतर्मे लगे हुए हैं और इस बअतको पूरा 
करनेके लिये वे सर्वदा सब ब्यक्तियोपर अपनी दृष्टि रखते 
हैं तथा यथासमय सबकी सहायता करते हैं । इस कारण 
उनकी कृपा-दृष्टि विशेषरूपसे उन्हीं व्यक्तियोंपर होगी जो 
स्वयं भी उनके इस संसार-द्दित-कार्यके करनेमे निष्काम- 
भावसे प्रवृत्त हों अर्थात्‌ उनकी साधनाका मुख्य उद्देश्य 
अपना स्वार्थशलाधघन न हो बल्कि जन-जनारदनकी सेवा 
करना हों और उसीके निर्मित योग्यता प्राप्त करना 
साधनाका मुख्य रूदय हो, और जो साथ-साथ यथाशक्ति 
और यथावसर ऐसी सेवा करते भी जायें। जनताकी 
पारमार्थिक उन्नतिके निमिन यक्ष करना ही इस निष्काम 
सेवाका मुख्य लक्ष्य होना चाहिये; क्‍योंकि पारमार्थिक 
उन्नति ही यथार्थ उन्नति है । 


समाषियोग 


! लेखक--भ्री श्रीधर मजूमदार एम० ए० ) 


पनिपदोके द्रष्टा ऋषियोंने ध्यानबल- 
बह से अपने अतीन्द्रिय शानद्वारा इस 
 बातको अवरशत किया कि बाइरी 
ये समस्त चराचर जगत्‌के एकमात्र 
है कारण अनम्त चेतन ब्रह्मके दो रूप 
हछ हैं--एक व्यक्त रूप और दूसरी वह 
आम्यन्तर चेतना जो बाह्य, ब्यक्त 
जगत्‌को अनुप्राणत करती है; 
सत्ता-स्फूर्ति देती है। पहला रूप इन्द्रियगोचर है 
और बाह्य. प्रपश्ञ ( 97९0४0772707 ) कइखता है 
और वूसरा अतीन्द्रिय है और प्रत्यक चैतन्व 
( ४०७०४८००४ ) कहलाता है । याह्म प्रपश्ष परिणामी है 
और प्रत्यक्‌ चैतन्य अपरिणामी है । 

ध्ये सब दृश्य पदार्थ विनाशी हैं, अन्तरात्मा अविनाशी 





कद्दलाता है । निर्विशेष निरश्न परतह्म अक्षर है।' 
( यागशिखोपनिषद्‌ ३ | १६) 

जहाँ बाह्य प्रपश्न है वहाँ प्रत्यक्‌ खेतस्य भी है । दूधमें 
मक्खनकी भाँति प्रत्यक्‌ चेतन्य बाह्य प्रपशमें सर्वत्र सदा 
व्याप्त है; किन्तु प्रत्यक नेतनके स्वोशमें सवंदा बाह्य 
प्रन्‍्ञ नही है। वूधके अणु-अणुर्मे मक्खन है, किन्तु जब- 
तक दूध मथा नहीं जायगा तबतक उसमें मक्खन 
दृष्टिगोचर नहीं होगा। इसी प्रकार समाधिका आश्रय 
लिये बिना प्रत्यकू चैतन्यका साक्षास्कार नहीं होता ! 
जाप्रतू अवस्थामें क्षिम मनको इखियोंके द्वारा रूप, रस; 
गन्ष, स्वर्श और शब्दके रूपमें बाह्य प्रपश्धका प्रत्यक्ष होता 
है; उस समय पत्यक्‌ चेतन्य अन्तहिंत रहता है | किन्तु 
प्र्यक. चैतन्यका साक्षास्कार इस्द्ियोंके निरोधसे अर्थात्‌ 
नियद्ध मनके ड्वारा समाधि-अवलार्मे सब्चिदानन्दरूपमें 
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होता है; उस समय इन्द्रियाँ निम्ेष्ठ हो जाती हैं और 
बाह्य प्रपश्ष तिरोदित दो जाता है | 

जब मनुष्य परमात्माकों परमार्थतः देख लेता है तब 
अखिल दृश्य जगत्‌ बिलीन हो जाता है |! ( जाबाल- 
दर्शनोपनिषद्‌ १० । १२ ) 

इस प्रकार एक समयमें ब्रह्मके एक रूपका ही 
साक्षात्कार होता है | आत्मदर्शी घुनि अक्षके अविनाशी 
प्रत्यक चैतस्यस्वरूपका ही वरण करते हैं और परिणामी 
दृश्य स्वरूपका अपलाप करते हैं। 

हमें दृश्य प्रपश्लनकी प्रतीति इन्द्रियोंके द्वारा होती 
है; किन्तु ये इन्द्रियों अर्थात्‌ चक्ु; भोत्र; प्राण, रतना ओर 
त्वचा मनके साइयोग बिना व्यापार नहीं करतीं। 
उदाइहरणतः यदि इमारा मन किसी दूसरे बिचारमें संलम 
हो तो हमारे नेत्र खुले रहनेपर भी तथा किसी खास वस्तुपर 
इमारी दृष्टि जमी रहनेपर भी हमें उस वस्लुका प्रत्यक्ष नहीं 
होता । यही द्वाल दूसरी इन्द्रियो--श्रोत्र, घाण) रखना 
और त्वचाका है। इन्द्रियेंकि द्वारा विषयोका अनुसन्धान 
करनेके अतिरिक्त मन प्राक्तन संस्कारोंकी ही आर्जुत्ति 
करता हुआ अथवा आगे मिलनेवाले पदार्थोक्री चिन्ता 
करता हुआ क्षित्त अवस्थामें रद्द सकता है। चित्तकी 
वृत्तियोंका निरोध कर देनेसे, अर्थात्‌ मनको सब प्रकारके 
सहस्योंसे स्वेथा घून्य कर देनेंसे--इसीकों चित्तको निरद्ध 
अथवा समाहित अवस्था कद्दते हैं--सारी इन्द्रियोँ नि््योपार 
हो जाती हैं, जिससे बाह्य प्रप्चका दौखना बन्द हेँ। जाता 
है। परिणामी बाह्य प्रपश्चके अध्श्य हो आनेपर उससे इतर 
अधिनाशी प्रत्यक्‌ चेतन्यकी उपलब्धि होती है | अर्थात्‌ 
बाह्य आवरणके दृष्टिके सामनेसे हट जानेपर भीतरकी 
सार वस्दु प्रकट हो जाती है ! 

'चित्तके ( बाह्य विषयोका अनुसन्धान करते समय ) 
चझल होनेपर संसारका भान होता है । मनका निश्चल 
होना ही मुक्ति है। अतः हे विश्वके नियन्ता ! परम 
तत्यके शानसे ही मनको स्थिर करना चाहिये ।” ( योग- 
शिखोपनिषद्‌में महेश्वरका ब्रह्माके प्रति उपदेश देखिये 
६ । ५८) 

“बश्जलतासे धूल्य मन अमर कट्दराता है; वही तप है, 
और उसीकों मोक्ष कहते हैं--यह शाख्रोंका सिद्धान्त है ।” 

सब प्रकारके सह्ुस्पोंसे सबंथा शूम्य हो जानिका नाम 
ही 'समाधि' है; जिस समाधिमें मन सर्वथा निश्रल हो जाता 


छर१ 


है और जीवात्मा और परमात्माका मेद मिट जाता है। 
जीवात्माका प्रत्यक्‌ चैतन्यमें; सर्वब्यापी अन्तरात्मामें, ब्रक्के 
अतीन्द्रिय रूपमें स्थित होना ही समाधि है । जीवास्माके 
अन्दर यह प्रत्यक्‌ चैतन्य अथवा परमात्मा, ज़िसे निर्विकल्प 
परम अहम” भी कहते हैं, धुद्र अहं-प्रत्ययसे आच्छन्न 
रहता है, जो देहामिमानका कारण है| इस क्षुद्र अहं- 
बुढ्धिके निशृत्त हो जानेपर अथवा चूर्ण हो जानेपर प्रत्यक्‌ 
चैतन्य अथवा निविकल्प 'परम अहम? का उदय होता है । 
अतः समाघिलाभके लिये क्षुद्र अहंजुद्धिकी निश्ृतसि आवश्यक 
है। दूसरे शब्दों ध्ुद्र अहंचुद्धिकी निश॒त्ति ही समाधि है; 
जिस समाघिमें दृदयकी गॉँठ खुल जाती है और चित्तका 
विस्तार होकर उसे पूर्णताकी अवस्था प्रात हो जाती है । 

जीवात्मा और परमात्माकी एकताके शानके उदय- 
को ही 'समाति' कहते हैं ।! ( जाबालदशशनोपनिषद्‌ 
१० | १ और अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५। ७५ ) 

“जीवात्माकी परमात्माके साथ एकता हो; जिसमें 
सझुस्पकी मारी क्रिया ही नष्ट हो जाती है, समाधि! 
कहलाती है ।? ( सौभास्यलक्म्युपनिषद्‌ १६ ) 

ममुनियोंके द्वागा साघित समाधि उस सहल्पथन्य 
अवस्थाका नाम है जिसमें न तो मनकी किया है और न 
बुद्धिका व्यापार है, जो आत्मशानक्री अवस्था है और 
जिममें उस ( प्रत्यक्‌ चतन्य ) के अतिरिक्त सब्रका बाघ 
है ।” ( मुक्तिकोपनिषद्‌ २। ५५ ) 


'ब्रह्माकारवृत्तिके द्वारा अथवा तवंसहृतत्पनिश्वक्तिके 
द्वारा चित्तकी वृत्तियोंकों सर्वथा भूल जानेका नाम ही 
'समाधि' है ।” ( तेजोबिन्दूपनिषद्‌ १ | ३७ ) 

है अश्षवेत्ता ब्राह्मण, (समाधि' शब्द उस संशयरहित 
मानसिक पूर्णताका वाचक है जिसमें आसक्तिका सबवथा 
अभाव है और जिसमें सदसदूविवेक भी नहीं है।! 
( अज्नपूर्णोपनिषद्‌ १ | ५० ) 

जीवात्मा परमात्मरू्प महासागरके वक्षःख्वलपर उृत्य 
करते हुए एक तरख्के समान है | तरजझइके पीछे समुद्रूप 
मद्दान्‌ आधार है । इसी प्रकार जीवात्माके पीछे परमास्मा- 
रूप महान्‌ आधार है | वासना अथवा उससे उत्पन्न 
होनेवाली अहंजुद्धि ही तरज्षकी सत्ताको अक्षुण्ण रखती है| 
जिस क्षण वासना नष्ट हो जातो है और उसके साथ ही 
अहंप्रत्यय मी निदत्त हो जाता है उसी क्षण तरज्ध विछीन 


ब्य् 


# योगीश्थरं शिये कहे बन्दे धोगेश्वरं हरिम्‌ | 
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प्रबे्ष कर उसके साथ एकीमावको प्रात हो जाता है | 

समाधिसिदि तथा मोक्षके लिये आवश्यकता है मनको 
निरद् करनेकी, वासनाशून्य करनेकी अर्थात्‌ सर्वथा 
सहुस्पश्यन्य होनेकी | इस सह्बस्पयन्यताको ही जीवात्माकी 
प्रत्यक्‌ चैतन्फमें, सर्वव्यापक अन्तरात्मामें, अझ्के अतीन्द्रिय 
भावमें स्थिति कहते हैं। 

“स्पेक वस्तुकों ब्रह्से अभिन्न देखना ही शान है; 
सनको निर्विषय करना ही परमात्माका ध्यान है; मनोमलके 
नाशकों ही खान कहते हैं और इन्द्रियनिप्रहक्ना नाम ही 
शौच है ।? ( स्कन्दोपनिषद्‌ ११ और मैत्रेय्युपनिषद्‌ २। २) 

“जब निश्चल मनके द्वारा क्षित मनकी चिकित्सा 
करनेसे मनकी दृत्तियाँ निरुद हो जाती हैं तभी सुदुरूभ 
परअह्का साक्षात्कार होता है । ( योगशिखोप- 
निषद्‌ ६ | ६२ ) 

पंजस क्षण दृदयमें मरी हुईं सारी कामनाएँ नष्ट 
हो जाती हैं उसी क्षण यह मरणधर्मा मनुष्य अमृतत्व 
लाभ कर लेता है और इसी जीवनमें अ्मानन्दका 
आखादन करता है !? ( बृहदारण्यकापनिषद्‌ ४। ४ । ७) 


“जब इस क्षिप्त मनका सहस्याभावके शखसे शान्त 
कर दिया जाता है तभी ( और उससे पूर्व नहीं। ) समग्र 
सर्मगत निविशेष ब्र्नका साक्षात्कार होता है।? ( महोप- 
निषद्‌ ४ै। ९१ ) 

“जिस भाग्यवान पुरुषकी आत्मामें रति हो गयी है; 
जिसका भन पूर्ण और झुद्ध है और जिसे अनुत्तम विश्राम 
प्रात हो गया है उसके छिये इस संखारमें कोई मी कामना- 
की वस्तु नहीं रद जाती !! ( महोपनिषद २ | ४७ ) 

“जो चित्त आत्मा (परमात्मा) में निवेशित हो गया है और 
जिसके सारे मल समाधिके द्वारा धुल गये हैं उसके आनस्दका 
वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता; केव्छ अन्तम्करण- 
द्वारा अनुभव दो सकता है।? ( मैन्युपनियद्‌ ६ । ३४ ) 

“जीवात्मा और परमात्माकी एकताकी अवस्था जिसमें 
आझाता, ज्ञान और शेयरूप त्रिपुटीका अमाव है, ओ 
प्रश्मानन्दरूपा है और शुद्ध चेतन्यात्मिका है, नही समाति 
हे! ( शाण्डिल्योपनिषद्‌ १। ११) 

उपनिषदों तथा पातञ्ञल योगयजमें समराधिकी 
अवश्या प्राप्त करने अथोत्‌ मनकोी निरुद्ध अथवा सब 


होकर सागरमें मिल जाती है; अथोत्‌ जीवात्मा परमात्मामें 
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प्रकारके सह्ुस्पोंसे सर्वदा शूत्य करनेकी अनेक विधियों 
बतायी गयी हैं | परन्तु मेरी समझसे उन सबमें ओेह् तथा 
सुगम विधि है प्रत्यकू चेतन्य, निर्विकल्य ब्रह्म; परमात्मा 
अथवा सबंव्यापी अन्तरात्माकों सर्वतोभाबेन आत्मसमपंण 
करने अथवा उनके अन्दर आत्मनिक्षेप करनेको मन-ही- 
मन भावना और अम्यास करना | स्मरण रहे कि प्रस्यक्‌ 
चैतन्य, निर्विकल्ष अहम, परमात्मा और सर्वेग्यापी 
अन्तरात्मा आदि सारे शब्द अक्के अतीन्द्रिय रूपका ही 
लक्ष्य कराते हैं । इस पूर्ण समर्पंणक्री साधनामें तीी भक्ति 
और भ्रेष्ठ ज्ञान दोनों मिले हुए रहते हैं । पूर्ण समर्पणकी 
भावना तीव्र भक्तियोगसे ही उरपन्न होती है और 
सर्वव्यापी अन्तरात्मके अन्दर आत्ममिक्तेप इस श्रेष्ट 
शानसे होता है कि यह समंब्यापी अस्तरास्मा, जो असू- 
तत्वका कारण है, एप्वी, जल) तेज, वायु और आकाश, 
इन पश्चमहाभूतों अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर बाह्य प्रपश्ञके पीछे 
छिपा रहता है | “यह आत्मा ही इन सबके भीतर चल 
रहा है । इस आत्माकी ही उपासना करो, जो अनम्त) 
तथा जन्म, मृत्यु, मय, एवं छोकसे रहित है |” ( सुबाले- 
पनिषद्‌ ५ | १ ) 


जीवात्माका परमात्माके शरणापञ्ञ कर देनेकी मन- 
द्वी-मन भावना करनी चाहिये । परन्तु यह अहंबुद्धि ही 
जीवात्माकी परिच्छिन्न एवं परमात्मासे प्रथरू बना 
रखती है। अतः जीवात्माक्ो परमात्माके अर्पण कर देने- 
का अर्थ दे। अहंशुद्धिको सर्वव्यापी अन्तरात्मा अर्थीत्‌ 
निविकतल्य परम अद्दमके अपंण कर देना | इसके लिये 
व्यक्टि बुद्धेकों मात्रना एवं ध्यानरूप अम्याससे समषिबुद्धि 
अर्थात्‌ समह्ि अदृद्भारे: रूपमें परिणत करना होगा, 
इससे सम्पशात समाधि सिद्ध होगी | यह समह्िमें फैली 
हुई बुद्धि परिपक्त इनिपर शुद्ध अहक्वारके, निर्विकस्प परम 
अहमके रूपमें बदल जाती है) इस अवध्यामें मनकी किया 
सर्वथा निरद्ध हो जाती है और छुद्र अईईदुद्धि निर्धिकस्प 
ब्ह्में तिलीन दो जाती है | इससे असम्प्रडात समाि 
सिद्ध होती है जिसमें जीवात्मा निर्विकस्प अहाके साथ 
एकात्मताको प्राप्त हो जाता है । 


“हे पद्मतम्मब ! इस परम तस्वकी उपलब्धि मक्तिके 
द्वारा, चित्तके अम्वर्डीन होनेसे होती है। मावनामात्र ही 
इड स्थितिका कारण है!” ( क्रेगशिखोपनिपदू--अहेश्वरका 
ब्र्वाके प्रति उपदेश ३ ! २३ -) 


# सलाजियोग # 


डरे॥े 





“जिसहसिका अइक्लारशस्य होकर ब्हझाकार बन 
जाना ही सम्प्रशात समाधिका स्वरूप है।यह स्थिति 
ध्यानके परिपक्कत अम्याससे सिद्ध होती है ।! ( मुक्तिकोप- 
निषदू २। ५१ ) 

पचित्तकी प्रशान्त चृत्ति; जो अक्ानन्दकों देनेवाली 
है, असम्प्रशात समान्रि कहल्यती है | यद अवस्था 
योगियोंकों अतिशय प्रिय है ।” ( म॒ुक्तिकोपनिषद्‌ २ । ५२) 

अजब चित्त अपनी चैत्य दशा अर्थात्‌ विषयचिन्तनसे 
मुक्त हों जाता है; तब इस प्रकारके क्षीणचित्त पुरुषोंकी 
द्थितिको बाह्मप्रतीतिधून्यता अथवा कलनाशून्यता कहते 
हैं। यह एक प्रकारकी जाप्रत्‌ अवस्थामें सुपुर्ति है ।! 

"है निदाघ ! यह जाप्रतू अवस्थाकी सुपुसि अम्यास- 
साध्य है । यही जब प्रौढ़ हो जाती दे तब इसे तत्त्ववेत्ता 
पुरुष तुरीयावस्या अथवा समाकि-अवस्था कहते हैं |! 
६ अज्नपूर्णोपनिषदू--महषि रिवकरा अपने शिष्य निदाघके 
प्रति उपदेश २ | १२, १३ ) 

कं केबल सत्तारूप हूँ; मैं क्ुद्र अदृंबुद्धिसे धूल्य परम 
अदम्‌ हूँ। मेरा स्वरूप बाह्य प्रपसे विरदित है, में 
चिदाकाशमय हूँ ।! ( तेजोबिन्दूपनिषद्‌ १ । ३ ) 


यह आगे बताया जायगा कि अहंबुद्धिसे विशिष्ट 
परमात्मा ही जीवात्मा बना हुआ है, जिस प्रकार तरज्ञ 
वायुजन्य आन्दोलनसे विशिष्ट समुद्रके अतिरिक्त कुछ नहीं 
है । जीवात्माकी परमात्माके प्रति आत्मसमर्पण बुद्धि 
उसके अहंकारका नाश कर देती है और उसे समाणि 
अथवा तुरीय अवख्थाकों पहुँचा देती है। जहाँ पहुँचकर 
बह अपने असली तेजोमय स्वरूपको प्राप्त हो जाता हे | 


केवल सद्भावकी भावना दृढ़ हो जानेसे वासना 
( अद्ृंजुद्धि ) का लय हो जाता है। वासनाका निःशेषरूपसे 
क्षय ही मोक्ष है ओर उसीको जीवन्मुक्ति मी कहते हैं । 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ ३१, ३१ ) 

“इस गुणसमादार ( बाह्य प्रपश्म ) को आत्मासे भिन्न 
देखनेवाले तस्वदर्शी पुर्षक्री आन्तरिक शान्तिसे उत्पन्न 
ख्थितिका नाम समाधि है |! ( अन्नपूर्णापनिषद्‌ १ | २९ ) 


पातश्षख्योगसूत्रकी समीक्षा करनेसे हम इसी सिद्धान्त- 
को पहुँचते हैं | वहाँ सी इस बातकी ओर संकेत किया 
गया है कि चिसकी चआलता अथवा क्षुद्र अहंब॒ुद्धि ही 
जीवॉत्मांकी परमात्मासे अलग रखती है; परन्तु «यों ही 
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यह अहंकार अथवा भेदनुद्धि निृृत्त हो जाती है त्यों ही 
जीवात्मा अपने असली तेजोमय रुपकों प्राप्त होकर 
परमात्माके साथ एक हो जाता है | जब चित्त अपनी 
चित्तताकों भूलकर ध्येयाकार बन जाता है; उस अवस्थाकों 
प्माधि' कहते हैं । पातज्लछयोगसूत्रमें भी अदंकारके 
नाशका सर्वोत्तम उपाय अपरिच्छिल निर्विकल्प ब्रह्मके 
प्रति आत्मसमपंणबुद्धिपूर्वक कायिक, वाचिक, मानसिक 
सब प्रकारकी क्रियाके त्यागका अध्यास क॒द्दा गया है। 
दृश्य प्रपश्की आइमे छिपे हुए निर्विकल्प ब्रक्षका साक्षात्कार 
करनेमें जब इन्द्रियाँ अपनेकी असमर्थ अनुमव करती हैं 
तब इस प्रकारकी निष्कियता एवं समर्पणका अभ्यास 
होता है। इस अम्याससे उस क्रियाके अनुकूल आसन 
अपने-आप लग जाता है और साधक घोरे-घीरे झीतोष्ण, 
सुख-दुःख, सत्‌-असत्‌ आदि दन्द्ोंके अभिधातसे मुक्त हो 
जाता है। साथ ही प्रार्णोकी क्रिया भी अपने-आप बन्द हो 
जाती है और प्राणायाम सघ जाता है, जिससे आत्म- 
साक्षात्कारका अवरोधक अइड्लारका पर्दा हट जाता है । 


'चिसबृतिका निरोध ही योग है।” ( पातझलयोग- 
सूत्र, समाधिषाद २ ) 


'तब द्रश अपने असली स्वरूपमें स्थित होता है।” 
( पा० ये।० समाधि० ३ ) 


बन + अकओ ». 


पंचतको किसी देश-विदेशमें बाँघ देना 'घारणा? है ।? 
( पा० यो० विभूति० १ ) 


“इस प्रकारकी एकापग्रताके द्वारा वृत्तिक अखण्ड 
प्रवाहका नाम “ध्यान! है ।” ( पा० यो० विभूति० २ ) 


ध्थ्यानके स्थिर हो जानेपर मन ध्येयाकार बन जाता 
है और अपने स्वरूपकों भूल जाता है। इस अवस्थाको 
(समाधि! कहते हैं ।* ( पा० यो० विभूति० ३ ) 


इंश्वरकों सर्वतोमावेन आत्मसमर्पण कर देनेसे 
समाधि सिद्ध होती है ।” ( पा० यो० साधन० ४५ ) 





१, योगश्वित्तकृतिनरोधः । 

२, तदा द्रष्दुः स्वरूपेधवस्पानम्‌ । 

३, देशबन्पश्चित्तस्य धारणा । 

४, तत्र प्रस्यवेैकतानता ध्यानस्‌ । 

७, तदेवाबंमात्रनिर्भास स्वरूपशन्यमिव समाधिः । 
६, समापिसिड्िरी श्ररप्रणिधानात्‌ । 


बेर 


# योगीश्यरं दियं बन्दे बन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





सब प्रकारके प्रयड्ोंकोी शिथिल कर देनेसे तथा अनन्त 
परमात्माको आत्मतमपंण करनेसे ( ध्यानोपयोगी सरल 
आसन लग जाता दे )।” ( पातक्लल यो० साधन० ४७ ) 

(इसके अनन्तर इन्दोंमें समभावब दो जाता है। 
( पा० यो० साधन ० ४८ ) 

(ऐसा होनेपर श्वास-प्रश्नासक्री गति रुककर प्राणायाम 
लग जाता है ।”' ( पा० यो० साधन० ४९ ) 


जब, 


योगकी 


पतब ( आत्माके ) प्रकाशका अवरोधक आवरण क्षीण 
हो जाता है ।”* ( पा० यो० साधन० ५२ ) 

“उस अनन्त ( परमात्मा ) में निरतिशय सर्वश्षताका 
बीज रहता है|” ( वा० यो० समाधि० २५ ) 

“उसके (सर्वव्यापी अन्तरात्माकों आत्मसमर्पण 
करनेके ) बाद सारे विन्न हट जाते हैं और प्रत्यक्वेतनकी 
उपलब्धि हो जाती है।”' ( पा० यो० समाधि० २९ ) 


प्राचीनता 


( छेखक--पं० श्रीविधुक्षेखरजी भट्टाचाये, एम ० ए० ) 


कल्याण के इस योगाहुमें, हमारे देशमें योगसाधना 
कबसे प्रचलित हुई इस सम्बन्धमें दो-चार शब्द लिखना 
अप्रासब्विक नहीं होगा! इस बातकों बतलानेके लिये अब 
किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है कि जबसे द्रव्ययशेके 
स्थानमें शानयशोंका अनुष्ठान प्रारम्म हुआ तबसे शानयशका 
अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों, बौद्धों, जेनों आदि समी 
ले।गोकि लिये योंगसाधना स्वाभाविक ही आवश्यक हों गयी, 
क्योंकि बिना योगके झ्ञानयश्ञ कोई चीज़ नहीं है । इसी- 
लिये इन सभी लोगंकि धर्मप्रन्थ जिनमें वे ग्रन्थ भी झामिल 
हैं जो अपौरुषेय माने जाते हैं, अथात्‌ किसी मनुष्यके 
बनाये हुए नहीं माने जाते, योगचर्चासे भरे हैं । 

इस प्रसन्न इस प्रभक्रा उठना स्वाभाविक ही हैं कि 
इस योगताधनाका जन्म इस देशमें दी हुआ अथवा 
भारतवासियोंने किसी अन्य देशके लोगोमे इसे सीखा | 


एक विद्वानका मत है कि वेदिककालके उपासक 
महान्‌ आज्ञावादी थे। ये इस लोकमें पन-बान्य और 
दी्षोयुके अभिलापुक थे और परलोकर्म पितृत्योकके छुखकी 
कामना किया करते थे ' अतः प्राणायामके द्वारा शारीरकों 


७, प्रयत्नरैथिन्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ 

८, ततो दल्दानमिधातः । 

5, नस्मिन्सति आसमप्रश्नासयोगेतिविच्छेद: प्राणायामः । 
१०, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ! 
११. तब निरतिशय सर्बश्षवीजम्‌ । 

१२. तर प्रत्ययचेतनाधिगमोध्प्यन्तरायाआावश्व । 


कष्ट पहुँचाना जो योगका एक आवश्यक अज्ञ है, उन 
छोगौंकी प्रकृतिके सर्वथा प्रतिकूल था । वैदिककालके 
आर्यलछोग कतिपय अधंमम्य जातियोंके सम्पर्कमे आकर 
उन्हें समुन्नत बनानेकी चेष्ट कर रहे थे | उन्हींसे इन्होंने 
शरीरकी मूर्तिके समान अचल बनानेंकी क्रिया सीसी | 

परन्तु उपयुक्त विद्वानक्ी यह धारणा युक्तियुक्त 
नहीं है । क्योंकि कर्वेदममें ही ( देखिये १० । १३२६ । २ ) 
कुछ ऐसे मुनियोंक्रा वर्णन आता है जो दिगम्रबेडामें 
रहते थे तथा मटमेल्े पीले रंगके वस्त्र पहनते थे | ( मुनयों 
वातबसनाः: पिशह्वा वसते माला: ) # यददी नहों। अन्यत्र 
( देस्विये १०। १३६ | ३) उनके मौनेय ( मुनियक्रि 
उचित आचरण ) का भी वर्णन मिलता दै | उक्त स्थलॉमें 
निम्मन्देद योगियोंका दी उल्लेस्त हुआ दे | 


इस प्रकार यद बात अनुमानसे ठीक मालूम होती है 
कि ऋग्वेदके काहमें योगसाघनाका प्रचार था और 
यह साधना मारतीय आयोकी विशेष सर्म्पति थी। परन्तु 
कुछ विद्वान जा मोइन-जा-दड़ों तथा इरप्पामें प्रात्त हुए 
प्राचीन ध्वंसावशेषोंकि आधारपर सिन्धुप्रदेशकी संस्कृतिका 


# इमारे जैन मित्रोंकी यह बारणा है कि उपयुक्त मन्त्रोंगें उनके जैन साधुओंका उल्ेत् है । 


# थोग और उसके कह # 


जि अली जज 


अध्ययन कर रहे हैं, उनका मं यह है कि वैदिक कालके 
आयोने सिन्धुप्रदेशके अनाये निवासियोंसे इस विद्याको 
सीखा, बे अपने मतकी पुष्टिम प्रमाण यह देते हैं कि 
सिन्हुप्रदेशकी सभ्यता वैदिक सम्यतासे बहुत पहलेकी है । 
परम्तु यह तो उनकी कब्पनासात्र है; क्योंकि 
अभीतक यह बात सन्‍्तोषप्रद रीतिसे सिद्ध नहीं हुई है 
कि सिन्घुप्रदेशकी सम्यता वेदिक सम्यताकी अपेक्षा 
प्राचीन है। सिन्धुप्रदेशकी सम्यताका काल ईस्वी सनसे 
तीन-चार हजार थर्ष पूर्व माना जाता है और ऋग्वेद, 
कुछ छोगोंके मतमें, इसामसीहसे २५०० वर्ष पहलेका 
माना जाता है| किन्तु कुछ विद्वान्‌ यह सिद्ध करनेकी 





डर५ 
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चेष्टामें हैं कि ऋग्वेद ईसामसीहईसे करीब ४५०० वर्ष 
पुराना है। इस विषयका विस्तार न बढ़ाकर हम इतनी 
बात दावेके साथ कह सकते हैं कि वैदिक साहित्यका 
विकास ईसामसीहइसे कम-से-कम २५०० वर्ष पूर्व अवश्य 
प्रारम्भ दुआ दोगा, इसके लिये दमारे पास पर्यात प्रमाण 
हैं। ऐसी दशामें हम ऐसा नहीं मान सकते कि इमें मोहन- 
जो-दढ़ों तथा दरप्पार्म जो कुछ उपलब्ध हुआ दै वह आर्य 
संस्कृतिसे पहलेका है। अतः जबलक हमारे सामने कोई 
प्रबल प्रमाण नहीं रक्खे जाते तबतक हम इस बातकों 
माननेके लिये तैयार नहों हैं कि भारतीय आने 
योगसाधना अनायौंसे सीखी | 


--+**करिलिडिस्‍७०-+7 


योग और उसके फल 


( झेखक---स्वामी अशिवानन्दजी सरस्वती ) 


योग क्‍या है ! 

“योग! आब्द संस्कृतके “युज! घातुसे बना है; जिसका 
अर्थ है ओोढ़ना | योगका आध्यात्मिक अर्थ है वह साधन- 
सरणि जिसके द्वारा योगीकों जीवात्मा और परमात्माकी 
एकताका अनुभव होता ह---जीवात्माका परमात्माके 
साथ शानपूर्वक संयोग होता है। इस गुहा शानकों 
सिखानेबाला शास्त्र योगशासत्र कहटरूता है । 

योग वह आध्यात्मिक विद्या है जा जीवात्माका 
परमात्माके खाथ संयोग करानेकी प्रक्रिया बतलाती है | 
योग वह परमाश्थविदथा है जो जीवको इन्द्रियगोचर 
बाह्य प्रण्के अंजालसे मुक्तकर अखण्ड आनन्द) परम- 
शान्ति, अनन्त शान; अनन्त सुख और अनन्त जीवन 
आदि स्वाभाविक गुणोंसे युक्त परमात्मांके साथ उसका 
संयोग करा देती है | 

थोगका व्यापक अर्थ करनेसे उसके अन्दर कर्मयोग, 
मक्ियोग, राजयोग, शानयोरा, इठयोग, मम्जयोग, 
कययोग अथवा कुण्डल्व्नीयोग आदि सभी योगोंका 
समावेश हो जाता है। उसका का चित अर्थ करनेसे वह 
केवक अशाज्नयोग अथवा पतझलिद्वारा प्रवर्तित 
राजयबोगका ही वाचक प्रतीत होता है । 

आतुविध योग 

जिस प्रकार एक ही अंगा मिन्न-मिन्न ध्यक्तियोंके 
उपनोगमें नहीं आ सकता, इसी प्रकार एक ही मारे 

पड 


सब लोगंकि लिये अनुकूल नहीं हो सकता। मनुध्य 
चार प्रकारके होते हैं--कर्मप्रधान, भक्तिप्रधान, योग- 
प्रधान और दाशनिक अथवा बुद्धिप्रधान, अतः उनकी 
प्रकृतिके अनुकूल मार्ग भी चार हो हैं, यद्यपि उन सबका 
लक्ष्य एक ही है--परमतस्त्वकी उपलब्धि । मार्ग मिन्न-भिन्न 
होनेपर मी प्रातब्य स्थान एक ही है। इस परम तत्त्वको 
उपयुक्त चार प्रकारके मनुष्योंकी भिन्न-भिन्न दृष्टियेसि 
उपलब्ध करनेके जो चार मार्ग बताये गये हैं उन्हींको 
कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग और ज्ञानयोगके नामसे 
पुकारते हैं । 


ये चारों मार्ग परस्परविरोधी न होकर एक दूसरेंके 
सहायक हैं| ये इस बातके द्ो(तक हैं कि दिन्दू-धर्मके 
भिन्न-भिन्न भार्गोंसमे परस्पर सामझस्य हे। धमंके द्वारा 
समग्र मनुष्यका--उसके हृदय, मस्तिष्क और हाथ तीनों 
अंगोंका संस्कार एवं विकास होना चाहिये, तभी वह 
पूर्णताको प्रात हो सकता है | एकरदेशीय विकास 
अमिनन्दनीय नहीं है। कर्मयोगसे मलका नाश होता है, 
चित्तकी शुद्धि होती है और ह्ाथोंमें कुशछता आती है! 
भक्तियोगसे विश्लेप दूर होता है और हृदयका विकास द्ोता 
है। राजयोगसे मनकी स्थिरता एवं एकाग्रता निष्पन्न 
होती दे । शानयोगसे अशानका आवरण हटकर इच्छा 
एयं बुद्धिका विकास होता है और आत्मशानकी उपलब्धि 
इंती है । अतः साधकको चाहिये कि वह चारों प्रकारके 


छ्रद 
योगका अभ्यास करे । अध्यात्ममार्गमें तेजीके साथ आगे 
बढ़नेके लिये हम शानयोगकों मुख्य आधार बनाकर 
अन्य योगोंका सहायकरूपमें साधन कर सकते हैं | 


सर्वांगीण विकास आवश्यक है 


कर्म, भाव और बुद्धि ये तीन घोड़े इस शरीररूपी 
रथमें जुड़े हुए हैं । इन तीनोंके व्यापारमें पूर्ण सामञस्य 
होना चाहिये, तभी रथ आसानीसे चल सकता है । समस्त 
अंगोंका विकास द्वोना चाहिये; हमारा मस्तिष्क शाड्डरका-सा, 
हृदय बुद्धका-सा और हाथ जनकके-से होने चाहिये । 
भक्तिशृन्य वेदान्त बिल्कुल रसहदीन हो जाता हैं । 
शानविरहित भक्ति पूर्ण नहीं होती, और जिसने 
आत्मसाक्षात्कार कर लिया हैं। आत्माके साथ अपनी 
एकताका अनुभव कर लिया हद वह अपने आत्मरूप 
जगत॒की सेवा किये बिना कैसे रह सकता है! भक्ति 
ज्ञानसे वियुक्त नहीं है, बल्कि यों कहना चाहिये कि ज्ञान 
भक्तिकी पूर्णतामें सहायक दे । 


विरोधका परिहार 


इस प्रश्रकों लेकर छोगोंमें बद्धा मतभेद है कि ज्ञान 
मक्तिका आवश्यक अंग है या नहीं । कुछ छोग कहते हू 
कि श्ञान भक्तिका साधन है। उन लोगोंका कहना यह 
है कि भगवानकों बिना जानें हम उनकी भक्ति कैसे कर 
सकेंगे। कुछ प्रसिद्ध मक्त ऐसा कहते हूँ कि शान और 
मक्ति बिल्कुल स्वतन्त्र साथन हैं। वे अपने अनुभवके 
आधारपर पूर्ण निश्चयक्रे साथ ,यह कहते हू कि भक्ति 
स्वयं साध्यरूपा है और उसकी सफलताके लिये शानकी 
आवश्यकता नहीं है। बिजनलीक रास्योंका जाननेबाला 
इखीनियर यदि क्रिसी अंधेरी रातकों घने जंगलमें पढ़ 
जाय और वहाँसे निकलमका गला उसे ने मिले तो 
निरा बिजलीका ज्ञान उसके क्‍या काम आवेंगा ? क्या 
अन्नके शानमात्रसे किसीकी भूग््र बुझ सकती हैं ! 

भक्ति और ज्ञान परस्पर विरोधी हैं, ऐसा कहना 
निरी मूर्खता दै । पूर्ण ज्ञान ही प्रेम है और पूर्ण प्रेम ही 
ज्ञान है। परामक्ति और शान एक ही बसलु हँ । भगवान्‌ 
भरीकृष्ण कहते हैं-- 

तेषां सततबुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्थंकम्‌ । 

दुदालि बुदियोगं त॑ येग मासुपयाब्ति से ॥ 

( गीता १० । १० ) 


# योगीश्यरं दि बस्दे यन्‍्दे योगेश्रं हरिम्‌ # 
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“इस प्रकार जो मुशमें निरन्तर मनकों रूगाफर प्रेमसे 
मेरा भजन करते हैं उनको मैं वह शान देता हूँ जिसके 
द्वारा वे घुशे प्रात कर लेते हैं ।! 

गीतामें अन्यत्न भी कहा है--“भद्धावोलमते शानम 
( भ्रद्धा अर्थात्‌ भक्तिवानकों ही शानकी प्रामि होती है ) । 

राजयोग 
(१) उसके आठ अद्भ 

राजयोगके यम, नियम, आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार। 
घारणा, ध्यान और समाधि ये आठ अज्ज हैं। यमका 
अथ है आत्मनिप्रद अर्थात्‌ अहिंसा ( क्रिसीकों कष्ट नहीं 

पहुँचाना ); सत्य, अस्तेय ( चोरी नहीं करना ), ब्रक्षय्य 
और अपरिप्रह ( निर्लेमता ) का अभ्यास करना | शौच 
( बाहर-मीतरकी पत्रित्रता )) सन्‍्तोष, तप ( स्वधर्स- 
पालनके लिये कष्ट सहन करना )) स्वाध्याय ( वेंदादि 
उत्तम शाम्त्रोकाी अध्ययन तथा भगवानके नामका 
जप-कीतन आदि ) और ईश्वरप्रणिघान ( इंश्वरकी 
उपासना करना तथा सारे कर्मोंका फल उन्हें अर्पण कर 
देना )--इन पॉच जतोके पालनका नाम नियम है | बम- 
नियमके अभ्याससे योगाभ्यासीकी चित्श्रुद्धि होती है । 
मेत्री, करुणा ओर मुदिताकां बढ़ानेसे छृणा, ईष्यां और 
दृदयकी कठं'रताफां नाश होकर मनको शान्ति मिलती 
है। आसन साघनेसे शरीर श्यिर और हृठ़ हो जाता है | 
प्राणायामके अभ्याससे चित्तका विक्षेप दूर हैतता है और 
प्रकाशक आबरणभूत रज और तमका नाश हता हैं| 
प्राणायाम करनेबालेका शरोर भी हलका हों जाता है ! 
प्रत्याहार ( इन्द्रियोंकी विषयोसे निद्मास ) के अभ्याससे 
साधकको मनोबल और मानसिक शान्ति मिलती है। 
मनको एकाग्र करनेका नाम बारणा है। ध्यान कहते हैं 
किसी वस्त॒के निरन्तर चिन्तनकों | सम्राधि तुरीयावस्थाका 
नाम है। धारणा, ध्यान और समार्थि; इसके सुगपत्‌ 
अम्यासका नाम संयम है। बाड़ पदार्थों संयम करनेसे 
अनेक प्रकारकी सिद्धियों प्रात्त हंसी हैं और इस पश् 
महाभूतोंसे बने हुए. जगत्‌ और उनसे भी सूद्ष्म पद्च सम्माश्रोके 
रहस्योंका शान होता है । इन्द्रिय, अह वार, मन इत्यादिपर 
संयम करनेसे अनेक प्रकारकी सिद्धियों ओर अनुभव प्रात 


इंते है । 
(२) अष्ट सिद्धियाँ 
अष्ट महातिद्धिनों ये ई---( १) अणिमा ( अपनेको 


# योग और उसके फल # 


डे 
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अजुके सहश दृह्म बना लेना )) ( २) महिमा ( अपनेको नाम है “अतिक्रान्तमणनीय! | ये योगी 'विशोका! और 


पर्बतके समान विशालकाय बना लेना 9) ( ३ ) रूघिमा 
( अपने शरीरकों रूईके समान हलका बना लेना ); (४ ) 
गरिमा ( अपने शरीरकों लोहेके पर्वत-जैसा भारी बना 
लेना ) (५ ) प्राप्ति ( चन्द्रमाको उँगलीके अश्रभागसे छू 
लेना ), ( ६ ) प्राकाम्य ( सब्र प्रकारको इच्छाओंका पूर्ण 
हो जाना ); ( ७) इृंशित्त ( सृष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति ) 
और (८) बच्चित्व ( सब॒पर शासन करने तथा पश्च महाभूतों- 
पर विजय प्रात कर लेनेकी शक्ति ) | 
( ३ ) समाधिके अवास्तरमभेद 

योगी क्रमशः योगकी भिन्न-भिन्न भूमकाओंपर आरूदढ़ 
होकर अनेक प्रकारके अनुभव, शान और शरक्तियाँ प्राप्त 
करता है। टसे पहले सबितक और निर्वितक समाधि सिद्ध 
होती है और इसके अनस्तर वह सबिचार एज निर्बिचार 
समाधिमें प्रवेश करता है| अन्तमें जाकर वह सानन्‍्द एवं 
सम्मित समाधिका आनन्द लूटता है | इन निम्न श्रेणीकी 
समाधियोंमें आलम्बन ( आधार ), संस्कार और ध्याता- 
ध्यान-ध्येयरूप त्रिपुटी विद्यमान रहती है | इन समाधियोंसे 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती | जो योगी सबसे ऊँची 
असम्पशात समाधि प्राप्त करना चाहता है उसके लिये 
ये निम्न स्तरकी समाधियों अन्तरायरूप हैं । असम्प्रशात 
समाधिके सिद्ध हो जानेपर  जन्म-मृत्युके कारणभूत 
संस्कारबीज निःशेषतया भजित हो जाते ईं । 


( ४ ) राजयोगियोंके चार भेद 


योगी भी चार प्रकारके इंते हैं। इनमेंसे पहली 
श्रेणीके योगी 'प्रथमकल्पत' कहलाते हैं | ये बिल्कुल 
नौसिखुए होते हैं | इनके अन्दर प्रकाशक्ी झलकमात्र 
दिखलायी देती है | इन्हें सिद्धियाँ प्रात नहीं होतीं | 
ये छोग सवितर्क समाधिका अभ्यास करते हैं | दूसरा 
श्रेणीके योगी 'मधुभूमिक' कइलाते हैं | ये लोग निबितक 
ममाधिमें प्रवेशकर ऋतम्भरा प्रशाकों प्राप्त किये हुए रहते 
हैं । इस भूमिकाकों 'मधुमती' भूमिका कहते हैं, जिसका 
कारण यह है कि इसके अन्दर हमें वह ज्ञान प्राप्त होता 
है ओ मधघुके समान आनन्ददायक एवं तृतप्तिकारी है। 
तीसरी श्रेणीके योगियोंका नाम है 'प्रशाज्योतिः' | ये लोग 
पद्ष महाभूतों और इन्द्रियोकी जीते हुए रहते हैं । इस 
श्रेणीके योगी दवताओंकि भी प्रदोभनमें नहीं आते | इस 
अवल्याका नाम 'मधुप्रतीक' है । चौथी भेणीके योगियोंका 


'संस्कारशेषा! नामक भरूमिकाओपर आरूढ़ रहते हैं, ये 
कैवल्यको प्राप्त होते हैं। 

राजयोगी बिना संयम किये ही प्रतिमासे सारी सिद्धियाँ 
प्राम कर सकता है। उच्चतम शानका नाम 'प्रसंख्यान! है 
जो विवेकख्याति अर्थात्‌ प्रक्त और पुरंषके मेदशानसे 
उत्पन्न होता है । 

इस ज्ञानकों प्राप्त हुए योगीके अन्दर अब “धर्ममेघ! 
समाधिका उदय होता है! उसे परवैराग्यकी प्राप्ति होती 
है । वह सब पकारकी सिद्धियोँसे, यहाँतक कि सर्वशता 
एवं सर्वशक्तिमत्त आदिसे भी मुँह मोढ़ लेता है, क्योंकि 
वह जानता है कि ये सारी-की-सारी सिद्धियाँ सर्वोच्च 
समाघिक़ी प्राप्तिमें अन्तरायरूप ही हैं | तब उसे असम्प्रशात 
समाधि सिद्ध होती हैं, जिससे जन्म-मृत्युके कारणभूत सारे 
संस्कार निःशेषरूपसे दग्ध हो जाते हैं । 


इस स्थितिकरों प्राम हुआ योगी बिना नेत्रोके देखता है, 
बिना जिद्दाके रसास्वाद करता है; बिना कानोकि खुनता है, 
बिना नाकके सूँघता है और बिना त्वचाक़े स्पश करता है | 
वह सहुस्पमात्रसे अगणित चमत्कार कर सकता है | उसकी 
इच्छासे ही सब॒ कुछ हो जाता है। तैंत्तिरीय आरण्यक 
(१ | २५ ) में इस स्थितिका इस प्रकार वर्णन मिलता है-- 


जेत्रद्दीनने मोती बींघ दिया; बिना उंगलीवालेने उसमें 
धागा पिरो दिया, कण्ठहीनने उसका हार पहन लिया और 
जिहादीनने उसकी प्रशंसा की |! 


(५ ) कैबल्य 


अन्ततागत्वा पुरुष अपने ऐ्वर्यमय अथवा कैवस्थात्मक 
स्वरूपकी उपलब्धि कर लेता है । वह प्रकृति और उसके 
कार्यांसे सवंधा असम्प्क्त रहता है । वह अपनेकों सर्वथा 
स्वतन्त्र ( मुक्त ) अनुभव करता है और राजयोगीके चरम 
लक्ष्य कैकल्यको प्रात हो जाता है। अब उसके समस्त 
क्लेशकर्म नष्ट हो जाते हैं। गुणोंका कार्य भोग और अपवर्ग- 
सिद्ध हो जानेंके कारण अब उनका कार्य बिल्कुल बन्द 
हो जाता है। अब उसका ज्ञान सारा-का-सारा एककालिक 
हो जाता है। भूत और मविष्य उसके लिये वर्तमानमें 
मिल जाते हैं । प्रत्येक वस्तु वर्तमान हो जाती है, खमने 
आ जाती है। ऐसा योगी देश-कालको अतिक्रमण कर 
जाता है । केवल्यप्रात योगीके अनन्त शानके सामने 


२८ 


# योगीश्वरं दिदं बस्दे वम्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 
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प्ररम्भसें उसे सविकल्प भ्रेणीकी शब्दानुविद्ध एवं 


ज्ञान कुछ नहीं है, निःसार है। जय हो, जय हो ऐसे महान. दश्यानुविद्ध समाधि होती है| फिर वह अद्दैतभावनारूप 


योगियोंकी । उनका आशीर्वाद हम सबको प्रास हो | 
हठयोग 


हठयोगीका जोर आसन) बन्ध, मुद्रा और प्राणायामपर 
अधिक रहता है। उसे शरीरके निम्न भागमें स्थित मूलाधार- 
चक्रके अन्दर सोयी हुई कुण्डल्नी-शक्तिकों जगाकर उसे 
शेष पाँच चक्रोंके मार्गसे सहारचक्रमें ले जानेकी धुनि 
सयार रहती है | यह सहखारचक्र मस्तकके ऊध्वभागमें 
ब्रहरन्तके समीप स्थित है | यहाँ कुण्डलिनी-शक्तिका शिवके 
साथ योग हो जाता है ! तब योगी निर्विकल्प समाधिमें 
स्थित होकर मुक्ति एवं भुक्ति ( आध्यात्मिक आनन्द ) दोनों 
प्रात्त कर लेता है | प्राणायामका अम्यास करते समय उसे 
चार अबस्थाओंका अनुमब होता है जिन्हें “आरम्मावस्था', 
'बट-अवस्था!, 'परिच्छाया-अवस्था' और 'निष्पत्ति-अवस्था' 


कहते हैं | 
भक्तियोग 
भक्त श्रवण; कीर्तन, स्मरण, पादसेवन; अ्न, वन्दन; 
दास्य। सख्य और आत्मनिवेदनरूप नव्रधा मक्तिका अभ्यास 
करता है | वह अपनी रुचि, प्रकृति, साधनकी योग्यता 
तथा स्थितिके अनुसार शान्त, दास्य, सख्य, बात्सल्य और 
माधुर्य इन पाँच भावोंमेंसे किसी एक भावका वरण करता 
है और सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य तथा सायुज्य-मुक्तिकों 
प्राम होता है। 
उसकी इस प्रकारकी मुक्ति क्रममुक्ति कहलाती है । 
इस क्रममुक्तिको प्राप्त भक्त ब्रझ्ललेकमें जाकर वहाँ महाप्रतय- 
पयेन्त ब्रक्ञाके समीप रहता है और तदनन्तर ईश्वरके साथ 
ही निर्गुण अप्ममें लीन हो जाता है | 
बानयोग 
शानयोगका साधक मुक्तिके चार साधनों-बिवेक, 
वैराग्य, बट्सम्पत्ति €्‌ दम, दम, तितिक्षा उपरति, श्रद्वा 
समाधान ) ओर मुमुछुत्वकों बढ़ाता है| तदनन्तर वह 
भरुतियोंको सुनता है, फिर मनन करता है और 
अन्तमें निदिध्यासन करता है, वह प्रणवके तथा जीव और 
अहाको एकताके प्रतिपादक “तस्‍्यम्सि! वाक्यके वास्तविक 
अर्थका ध्यान करता है । इस साधनकों अन्तरञ्ञ साधन 
हक । तब उसे आत्मसाक्षात्कार अथवा अज्लानुभव 
। 


( वृत्तिसहित ) समाधिमें प्रवेश करता है और अन्समें 
अद्वैतावस्थानरूप ( वृत्तिरद्दित ) समाषिकों प्रास होता है । 
ज्ञानयोगकी सात भूमिकाएँ हैं, जिनपर साधक क्रमशः 
आरूढ़ होता है। इनके नाम हैं शुभेच्छा, सुविचार, 
तनुमानसी, सत्वापत्ति, अशंशक्ति। परदार्थाभाबननी और 
तुरीय । 

जानी सयोमुक्ति अथवा आत्यन्तिक प्रर्यकों प्रात 
होता है । वह किसी लोकविशेषमें नहीं जाता । उसके 
प्राणोंका उत्तमण नहीं होता । स्थुल शरीरका पतन होते 
ही वह ब्रह्ममें लोन हं। बाता है | 


जीवन्मुक्ति ओर विदेदश्॒क्तिका भेद 


शानीकों जीवित अवस्थामें द्वी विदेहमुक्ति मिल जाती 
है । शानी जब सत्वापत्ति नामक चतुर्थ भूमिकापर आरूढ़ 
होता है उसी समय वह जीवन्मुक्त हो जाता है | जब 
उसके अन्दर देहाभिमान लेशमात्र भो नहीं रहता तब उसे 
विदेशमुक्त कहते हैं । तुरीयाबस्थाकों प्राम होनेपर शानी 
जीवन्मुक्त कहलाता है | यही जब तुरीयातीत अबस्थाको 
प्राप्त होता है तब उसे बिदेंहमुक्त कहते हैं। शानीकों अब 
खाग्रतू-अवस्था स्वप्बत्‌ भासने लगती हैं तब वह जीवन्थुक्त 
कहलाता है । वही जाग्रतू-अवस्था जब उसके लिये सुषु्ति- 
के ममान हो जातो है तब उसकी विदेदसुक्त-अवस्था 
कहलाती है। जिस अवस्थामें चित्तका अरूप नाश होता 
है, उस अवश्याकों जीवन्मुक्ति कहते हैं । जिस अवश्थामें 
उसका स्वरूप नाद हो जाता हैं उसे विदेहमुक्ति कहते हैं । 
जीवन्युक्त संसारमें रहकर संसारका कार्य कर सकता हैं 
भगवान्‌ शह्लराचाय जोगन्मुक्त थे । मगबान्‌ भीदसातेय 
और जहमरत विदेहमुक्त थे | वास्तव. इमकी 
आम्पम्तरिक स्थितिमें कोई अन्तर नहीं है | 


मक्त ओर ज्ञानीकी तुलना 


शानयोगी इस दुस्‍्तर भक्सरिताकों तेरकर पार करता 
है। भक्तियोगी उतीकों मक्तिर्प नौकापर आरूढ़ होकर 
पार करता है | शानी आत्मनिर्मरता तथा आत्मयत्धका 
आशभय लेकर शान प्रास करता है । मक्त आत्मसमर्पणके 
द्वारा मगवानका साक्षाकार करता है। हानी अपने 
स्वकपकों पहचानकर अपने अइहरलरका विश्ञार कर देता 


# योग और उसके फलछ # 
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है। भक्त अपने आपको भगवानके अर्पण कर देंता है; 
भगवानके प्रति भात्मनिवेदन कर देता है और उनके 
सामने दीन-हीन बन जाता है | भक्त मिश्रीका स्वाद लेना 
चाहता है| शानी स्वयं मिश्री बनना चाहता है। भक्तकों 
क्रममुक्ति मिख्ती है। शानीकों सथोमुक्ति प्रास होती है । 
भक्त बिलीके बच्चेंके समान भगवानकी सहायताकी अपेक्षा 
रखता है और भगवानकों असहाय होकर पुकारता है | 
ज्ञानी बेंदरियाके बच्चेकी भाँति स्वयं दृद्तापूर्क अपनी 
माताकी छातीसे चिपट जाता है | 
ज्ञानी और योगीकी तुलना 

ज्ञानी चलते-फिरते, खाते-पीते तथा बात-चीत करते 
हुए भी अपना साधन कर सकता है | उसे किसी एकान्त 
कोटरीमें आसन लगाकर बैठनेकी आवश्यकता नहीं है । 
राजयोगीको अम्यासके लिये आसनकी भी अपेक्षा है और 
अछग स्थानकी भी | ज्ञानी सबंदा समाधि (सहज अवस्था) में 
स्थित रहता है। उसकी नित्य-दृष्टि होनेसे बह मायाके 
वशीभूत नहीं होता । शानीके लिये 'समाधि' तथा “व्युत्यान' 
दो अवस्थाएँ नहीं होतों | परन्तु योगी जब्र समाधिते नीचे 
उतरता है उस सम्रय उसे माया फिर घेर लेती हैं। जिस 
प्रकार हम किसी शीशीका मुँह ढक्कनसे बन्द कर देते हैं 
उसी प्रकार राजयोगी भी अपने प्रयणसे चित्तरूपी शीशीका 
मुंह बन्द कर देता है; जिससे उसके अन्दर दृत्तियोंका 
आना-जाना बन्द हो जाता है| दूसरे शन्दोंमें, वह चित्त- 
रूपी बतंनकी बिल्कुल खाली कर देता है। ज्ञानी अपनी 
कृसियोंका इस प्रकार निरोध नहों करता। वह उनका 
साक्षी बन जाता है। वह अपने सास्विक अन्तःकरणसे 
ब्रक्षाकार इत्ति उत्पन्न करता है। शनी अपने सत्सहछ्लल्पके 
द्वारा सिडियोंकों प्रकट करता हैं; राजयोगी धारणा-ध्यान- 
समाधिके समवायरूप संयमके द्वारा ऐसा करता है । राज- 
योगीकी साधना मनसे प्रारम्भ होती है। शानी अपना 
अम्बात बुद्धि और इच्छाशक्तिके आधारपर करता है । 


हठयोगी और राजयोगीकी तुलना 
हठमगोगका उम्स्ध स्थूल्ू शरीर और प्राणवायुके 
निम्नइसे है। राजयोगका सम्बन्ध मनसे है | राजयोग और 
हृठबोग अन्‍्योम्याभित हैं ।ने एक दूसरेके आवश्यक 


सहकारी अज्भ हैं। दोनोंका शान हुए बिना कोई पूर्ण 
योगी नहीं बन सकता । 

इठयोगका समुचित अभ्यास जहाँ समात होता है 
वहींसे राजयोगका प्रारम्भ होता है ! 

हठयोगकी साधना शरीर और प्राणसे शुरू होती है। 
राजयवोगकी साधनाका मनसे प्रारम्भ होता है । 

हठयोगी प्राण और अपानवायुको संयुक्तकर उन्हें 
भिन्न-भिन्न चक्रॉमेंसे ले जाता है | तब्र उसे सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैँ। राजयोगीको उपयुक्त संयमसे सिद्धियाँ प्रात 
होती हैं | शानी इन्हीं सिद्धियोंकों सत्सड्ुल्पसे प्रकट कर 
दता है। मक्त आत्मसमर्पणके द्वारा मगवत्कृपाकों प्रामकर 
सारे ऐश्वर्योंका स्वामी बन जाता है । 

उपसंहार 

शास्त्र अनन्त हैं; जाननेकी बातें बहुत-सी हैं; समय 
अति स्वल्प है, उसपर अनेकों विन्न हैं। अतः मनुध्यकों 
चाहिये कि वह केवल सारकों ग्रहण करे, जिस प्रकार हंस 
पानी मिले हुए, दुधमेंसे केवल वूघको ले छेता है और 
पानीको छोड़ देता है। 

है अमृतके पुत्रों ! जागो । अपनी आँखें खालों। 
संसारके दुःखोंका स्मरण करों | झृत्युकों याद करो | 
महात्माओोंकी याद करो। ईश्वरकों याद करो । उसके 
नामोंका यान करो | भक्ति का साधन करो । नवधा भक्ति- 
का अभ्यास करो। भसागवतोंकी सेवा करो | भगवानकी 
अन्तःस्थित सत्ताका सर्वत्र अनुभव करो। भीकृष्णका 
दर्शन इसी जीवनमें, नहीं, इसी क्षणमें प्राप्त करो | दिथ्य 
भागवत अथवा जीवन्मुक्त बनो और सर्वत्र; चारों दिशाओं - 
में सुख, शान्ति और आननन्‍्दकी वो करो । मिश्रो ! मैं 
आपकी एक बार फिर याद दिलाता हूँ, उस वृम्दावन- 
बिहारी वंशीरवकारीको एक क्षणके लिये भी मत भूलो | 
वही वुम्दारा शाश्वत सनातन सज्जी हैं, वही तुम्हारे आनन्द- 
का खोत है, वही तुम्हारे जीबनका आधार है। 

उनके “3 नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षर 
मन्त्रको सर्वदा रठते रहो । तुम सबपर भगवान्‌ नन्दनन्दन- 
की कृपा बरसती रहे । 

इरिः 3“ तत्सत्‌ 


७०३००. पिन व्विशिशकन्यहनि शक तक... 


गीताका योग 


५ लेखक--स्वामी श्रीसहजानन्द्जा सरस्वती ) 


हैं दि विचारपूर्वक देखा जाय तो मानना 





| य है 


2७5४ जितने अर्थोर्मे इस योग दाब्दका प्रयोग 
अब्त्तक हुआ हैं शायद द्वी किसी अन्य दब्दका उतने 
अर्थोमें हुआ दो | यद्यपि कोषोंमें-- 
योगोउपूर्वांथसस्प्रापा सक्कुतिष्यानबुक्तिषु । 
वपुःस्‍्थैयंध्रयोगे च विभ्कम्भादिषधु भेषजे ॥ 
विश्रष्भवातिनि द्रब्योपायसंनह नेध्वपि । 
कार्मेणेडपि चयोग: स्थातू' " "४ 
आदि वचनोंके द्वारा नत्री चीजकी ग्रालि। सद्ठतित 
ध्यान, युक्ति। शरीरकी दृढ़ता, प्रयोग, ( ज्योतिषियोंक ) 
विष्कृम्भ आदि, ओंपधि: विश्वामषाती, द्रव्य, टपाय, कब च, 
तम्त्रमन्त्रक्रिया: कर्मठ इन चौदद अशथोमे इसे व्यवहत 
किया है और धातुपाठमें युजिर तथा युज्‌ इन दो घानुओं- 
के तीन अर्थ योग, समाधि तथा संवमन लिखे गये है; 
तथापि इससे यह नहीं मान लेना द्वोंगा के योग शब्दके 
इतने ही अथ हैं! केवल श्रीमदगवद्गीताके दी अटारद 
अध्यायोमि प्रस्यकके प्रतपाद्य विधवा नी बाग! ही 
नाम दिया गया है--अजुनविपादयोग। सांख्ययोग- कर्म- 
बाग आदि ! इससे बढ़ ना सिद्ध ही हैं कि बाग शब्दाथक 
भोतर कम-से-कम अटारइ पदार्थ और मी आ गये ; 
बशक गीताके सांख्ययंग, कमयाग आदंद दाब्दोंक साथ 
ही प्रत्येक अध्यायके अम्तमे परद्रित समाप्रिसुचक 
सडृस्पोम वोगशास्त्र' की देखकर बहुत लोगोंन 'योगशाम्त्र' 
का करमयोगशान्त्र अथ कर दिया है ओर नागयगोय घम- 
के साथ, जिसका प्रतिगादन महामारतक ज्ास्तिपत्रमं आया 
है, गीताप्रतिपांदित विषयका मिछान करके गीतामे भी 
नागयणीस धर्ंका ही निरूपण माना हैं और इस निर्णयपर 
पहुँचनेमें उन्होंने 'भगवद्गीता' नामस भो सहायता ही है । 
कारण, नारायणाय घमके बक्ता जहाँ नारायण हंतहाँ 
गीताघमके वक्ता भी भगवान, या नारायण ही हैं और 
भगवद्गीता गब्दका यही अर्थ भी है। फिर भी हमारे 
जानते ऐसा करना खींचतानकी पराकाश्ना एवं दूग्की 


कौड़ी लाना है | आखिर “अर्जुनविषादयोग में, जा प्रथमा- 
ध्यायका प्रतिपाथ विषय है। कौन-सा कर्मयोग है! 
केबल तीसरे अध्यायके अन्तके सडडल्पर्मे 'कर्मयोग” आया 
है | बाकीमें तो सांख्ययोग) शानकर्मसंन्यासथोग, भ्रद्धा- 
त्रयविभागयोग, दैवासुरसम्पद्धिभागयोग आदि शब्द आये 
हैँ | इनमें कहाँ कर्मयोंग छिपा हुआ है! और अगर इन 
सभीका अथ्थ प्रकारान्तरसे कर्मयोंग दी करनका हृठ किया 
जाय, जो अमसम्भव है, तो फिर योग शब्द वही भानमतीकी 
पिठारी ही सिद्ध हो जाता है और इसके भीतर संसार 
भरके पदार्थोका समावेश हो डी जाता है| इसमे अच्छा 
है कि गीताके प्रत्येक अध्यायके प्रतिपाद्य बिषयोंकों हई 
योग नाम दे डाले और भगवद़ीता नाम उसका केबल 
इसीलिये मान के कि उसमे सबंत्र 'भगवानुवाच! यहा 
टिखा है। ने कि नारायणीय धम्से इसका कोई भी सम्बन्ध 
हैं। इसीलिये 'भगवद़ीता' यह खीलिड नाम भी ठोक हो 
जाता है! क्योकि बढ़ गीता तो इब्दान्तस्से भगवानके 
द्वाग गायी हुई ( उपदिष्ट ) उपनिषद्‌ ही है और 
उपनिषद गब्दके ख्रीलिक्न होनेके कारण उसका विशेषण- 
रूप गीता शब्द भी ख्ीलिड् हों गया है । यदि नारायणीय 
धघरमकी बात द्वोती तो 'भगवानुवाच' की जगह नारायण 
उबाच' कहते और नाम भी नारायणगीता रखते | या 
नहीं तो थर्म शब्दका खगाल करके पुलिश् या नपुंसक 
लिज्र गीत: गीतम्‌' रखते | 

स्किन इतनेसे ही योगक शब्दाथका निश्चय तो हो 
नहीं जाता और योग क्‍या है यह पहेली सुलझनेके अजाय 
और भी उलकझ जाती ह। बहुत लोग यह समझते होंगे 
कि प्रतन्ञनलिक योगदशनर्मभ शायद इसकी सुलझन हो ! 
लेकिन उन्हें यह जानकर आश्रय दागा कि जहाँ गीताके 
अठारदों अध्याय सब मिलाकर योग, युक्त, युञ्नन 
आदि अर्थात्‌ उसी यूजर घानुसे बने शब्दोंका प्रयोग 
प्रायः देंढ़ सौब्रार आया है और याद इसोमें हर एक 
अध्यायके समामिसकुस्यमें दो-दो बार लिखे योग इन्दको 
जोड़ दें तो एक सो नम्बेसे अधिक या प्राय: दो सौ बार 
आया है ऐसा कह सबते हैं, तहाँ बोगदशशनमें कुछ 


# गीताका योग +* 


छद्र्‌ 
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मिलाकर केवल नौ-दस ही बार इसका प्रयोग हुआ है 
और उसमें भी योगके अर्थमें केवल चार द्वी बार; जैसा कि 
पहले पादके दूसरे, वूसरेके पहले और अइ्वाईसर्वे 
और चौथेके सातवें सूत्रोंसि स्पष्ट है। इसके विपरीत गीताके 
प्रायः सभी प्रयोग इसो अर्थमें हैं। अतः यह तो मानना 
ही होगा कि योग शब्दको किसी-न-किसी रूपमें गीतामे 
जितनी बार दुह्दराया गया है उतनी बार शायद दी किसी और 
पृश्तकर्मे दुह्राया है। एक बात और है । गीतामें योग शब्दके 
अम्यासके साथ ही उसका निव॑ंचन भी. स्पष्टरूपसे दो 
छोकोमें जरूर किया हैं और वे दूँ द्वितीय अध्यायके ४८ 
तथा ५०० कठोक जिनमें लिस्वा है कि 'कर्म और उसके 
फछमें लिपटनेके भाव ( आसक्ति ) को छोड़ और उद्देश्य 
पूरा होने-न-होंनेमें बेफक़ होकर योगब्ुद्धिसे कर्म करो) 
क्योंकि इसी अनासक्ति ( आमक्तित्याग ) और पूरा होने- 
न-होनेम बेफकीको--समताकों योग कहते हैँ ।--“कर्मके 
मम्बन्धकी विशेषशताको--कौशलको--योग कहते हैं ।? 
योरास्थ: कुरु कर्माण सह ध्यकध्वा 'बनंजय । 
सिद्धपसिद्धपो: समो मूल्वा समश्य योग उच्यते ॥ 
( गीस[ २ | ४८ ) 
“योगः कमंसु कौशलम' 
यद्यपि योगदर्शनमें भी 'योगशत्तजत्तिनिरोाघः' (१। २) 
तथा तपःम्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायंग: ( २६१) 
सूत्रोमि यागशब्दकी व्याख्या की गया है | फिर भी वह 
दूसरे दंगको है-संकरुचित एवं एकदेशी है । वद व्याम्ब्या 
केबल योगदशनवालोंक ही कामकी है और यह तो 
मानना ही द्ोंगा कि योगद्शन जनसाथारणकी 
पहुँचक परेकी चीज ईं--व्यावहारिक जीवनकी चीज नहीं 
है | उससे केवल बिरक्त या अध्यात्मबादी ही लाम 
उठा सकते हूँ जिनकी संख्या उँगलियोंपर गिनी 
जा सकती है, संसार तो दिनरात कार्मो ( कर्म ) में लिप्त है, 
फंसा है। उसे चित्तदृत्तिनिरांधसे क्‍या काम ! फलतः 
जिन कार्मोक वह कर रहा है उनसे उसे न हटाकर भी 
कोई ऐसी युक्ति (तरकीब ) बतायी जाय जिससे अभीष्टकी 
सिद्धि और असिद्धि, हार-जीत, द्वानि-लाभ आदिकी 
उलके दिलपर चोट न पहुँचे और हर द्वालतमें वह एक-सा 
रहे--निद॑न्द्र रहे तथा जनककी तरह हिम्मतसे कह सके 
कि समूची मिथिला जली सही, लेकिन मेरा क्‍या जला ! 
समिथिकायां प्रदग्धायां न में किलान दक्षसे । 


(गीता २ । ७० / 


हु अनुपम] हफट ५ लेट चला अजीिलकन जल चना 


--तो कितना मुन्दर हों, कितना अच्छा हो और इस 
बेदाल दुनियाकों वह कितनी रुचे ! इतना ही नहीं; काम 
करते-करते थक गये और नतीजा कुछ न हुआ तो फिर 
शुरू किया और इस तरद्द करते-करते थक गये, मरनेकी 
नौबत आ गयी, फिर भी यदि काम छूट जानेका मौका 
आया ता मारे चिन्‍्ताके जलने लगे, यहाोतक कि अन्त- 
दममें भी उस कामकी फिक्रसे ही बेहाल हैं ! ठीक वही 
हालत है कि बंदरीका बच्चा ता मर गया, मगर वह उसे 
फिर भी छातीसे चिपकाये फिरती हैं और छोड़ना नहीं 
चाहती! एसी मनार्शत्ति भी कसी भयद्भर और दुःखद है ! 
यह करमकी ममता भी केसी भयावनी है ! ठीक वैसी ही है, 
जेसी फलकी । आसक्ति सी बुरी है फिर वह चाहे फलकी 
दो या कमंकी; वह समुद्र या नदीमें तेरनेवालेके गलेकी 
चकी है । फल जबतक कच्चा है, डालमे लगा रहता है 
और बल्ात्‌ उसका ताइना टीक नहीं हैं ।साथ ही; 
पकनेपर जब वह अनायास डाल ( बृन्‍्त ) से छूट रहा ता 
हठात्‌ वृन्‍्तम ही उसे चिपकाये रखनाया रखनेकी कोशिश 
कम बुरी नहीं है; ऐसा करना तो फल, ब्रन्त, डाल, वृक्ष 
सभीका बेकार बनाना दे । ऐसी हाल्तमें यदि इस 
मनोजृत्तिक। हटानेका कोई उपाय हो तो कितना बढ़िया हैं, 
स्मणीय हो ! यह उपाय, तरकीब या राम्ता योगदर्शनके 
अग्ण्यम मिलनेका नहीं, इसीलिये भर्तृदरिने कहा है और 
ठीक ही कहा है कि योगम तो रोगोंका खतग दई-योगे 
रागभयम! । परिणाम यह द्वोता दे कि साधारण जनताकी 
शानपिपासा और आकांक्षा योगदर्शनके पढ़नेंके बाद भी 
शान्‍्त नहीं होती ! वह या तो उसे समझ पाती ही नहीं 
या उसे अपने लिये बेकार समझती हैं | साथ ही सांसारिक 
झंझटोंमे ल्मि रहनेके कारण कार्योंक फलाफलसे होनेवाली 
वदनाओंसे समय-समयपर ऊबकर उनसे छुटकारा भी 
चाहती है जां सहज हो | क्योंकि समय-समयपरकी यह 
ऊब तो केवल मसानियाँ वेराग्य है, स्वभावतः लोग कामोंसे 
तो अछग हो ही नहीं सकते, उन्हें कार्मोमें ही मज़ा आता 
है | हाँ, कभी-कभो वह मज़ा किरकिरा हो जाया 

है ओर उसी किरकिरेपनसे पिण्ड छुड़ानेकी 
इच्छा लोगोंका स्वभावतः रहती है और गीताके 'गोगः 
निबंचनकी खूबी, इसीमें है कि वह उस आकांक्षाक्री ब 
करता है, यद्यपि आज हमें यह बात बिदित न हो और 
मतवाद एवं साम्प्रदायिक आप्रहमे पड़कर इमने गीताके 
इस रहस्यकों भुला दिया हं।। तथापि गीताके सर्वाधिक 


छरे३ 
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लोकप्रिय बननेका प्रारम्भिक कारण यही है कि जन- 
साधारणके भावोंकों समझ उन्हींके उपयुक्त साधनोंके 
सम्पादनद्वार उनकी पूत्तिका उपाय उसमें बताया 
गया है । 

बहुत लोगेंके मनमें यह शह्ढा होती है कि गीतामें ही 
योगकी दो परिभाषाएँ क्‍्योंकर दी गयी हैं जो परस्पर 
मैल नहीं खाती हैं। एकमें तो 'समत्य” का नाम योग 
रक्‍्खा गया है और दूसरेमें 'कौशल' का। समत्व कर्म 
तथा फलकी अनासक्ति है जो निषेधात्मक है और कर्ममें 
पकौशल” विशेषज्ञता या विशेषरूपकी जानकारी है जो 
भावात्मक है | कुशल या विशेषश ( 59८०७॥5४ ) तो 
वही होता है जो उस वस्त॒के रगरेशेको रत्ती रत्ती जाने । 
ऐसी हालतमें तो यह विशेष शान विधानात्मक ( 0500 ) 
हुआ और पूर्वोक्त अनासन्ति निषेधात्मक ( ॥९?/8४४८ )। 
लेकिन यदि थोड़ा भी प्रवेशपूर्वक देखा जाय तो यह बात 
नहीं हैं । आखिर योगके उक्त दोनों निर्बचन गीताके 
द्वितीय अध्यायमें ही नहीं, किन्तु पास-पासके ही कतोकोंमें 
लिखे गये दँ | ४८ और ५० के बीचमे ता केवन्ट ४९ संख्या- 
बाला 'छोंक ही व्यवधायक दईँ | बनिक ४९ वे #होकर्म जो 
ध्ुद्धियोग! शब्द आया है उमीका स्पष्टीकरण ८० वें में 
है। फलतः व्यवघान भी नहीं है, किस्तु दोनों निर्बंचन 
आगे-पीछे मिले ही हुए. हैं । ऐसी दश्षाम पूर्वापरविरोधका 
अवसर ही कहाँ ? जब साधारण मनुष्य भी एक साथ 
बोलनेमें एक समय पूर्वापरविरोधसे बचता है ते फिर 
गीतापदशक श्रीकृष्ण था गीताके परदव्नद्धकता व्यासका 
क्या कहना ! असलमे यह मानव खभाव है कि बुग-भल्ठा 
जो कुछ किया जाता हैं उसका, उसके फलका तथा संमार- 
में निरन्तर होनवाल्टी घटनाओंका प्रभाव दिल-दिमागपर- 
आत्मापर-पढ़ता ही है । यह असम्भव हैं कि आईनेक 
सामने कोई पदार्थ छाया जाय और उसकी छात्रा उसमे 
न पड्े-प्रतित्रिम्य न दौले । और घटना चक्रका यही आत्मा- 
पर पड़नेवाछा प्रभाव दमारे सनी कष्टों एवं बेदनाओंका 
कारण है। जबतक दिल-दिमाग दुरुस्त हैं, काम करते हैं 
तबतक ये वेदनाएँ. अनिवार्य दूँ | गादी नींदके बाद जब 
कोई दृ-पुष्ट मनुष्य उठता है तो उसके दिल-दिमाग 
शान्त और एकरस--सम मादूम दोते हैं और इस दशाकों 
हम दूसरे शकब्दोंमें ब्रैलेन्टड ( ७४]०70९0 ) कह सकते हैं । 
लेकिन उसके बाद घटनाचकरके करते रसभद्ठ शुरू होता 
हैं और मनुष्य कभी प्रसन्न और कभी खिल्न होता है, कभो 


रोता है तो कभी हँसता और कभी उदासीन बनता है। 

यही विषमताकी ( (770४970€0 ) अवस्था उसके दिल- 
दिमागकी है | यदि यह अवस्था न आये तो जिन्दगी 
कितनों मजेदार हो, जीवन कितना सरस दो, जैसा कि अवोध 
बच्चोंमें प्रायः पाया जाता है। गाढ़ निद्रा और बेहोशी- 
की हालतमें भी इस विधमताका पता नहीं रहता, मानो 
आईना बन्द है और प्रतिब्रिम्ब नहीं पड़ते | मानव-हृदय 
और मानव-मस्तिष्क इतने भावश्राही हैं; भावव्यक्षक हैं, 
संसगंप्राद्दी हैं, 5०४50६८ हैं कि प्रत्येक घटनाका प्रभाव 
लिये बिना नहीं रहते, अवध्य प्रभावित हो जाते हैं | इधर 
हमारी हालत यह है कि अच्छे भावों और उनके परिणामों- 
के साथ तो तन्‍्मय होना इमें पसन्द है लेकिन अरुद्धावों 
और दुष्परिणामोंसे बचना चाहते हैं। यह परस्परविरोधी 
बातें हैं । यह ऐसी ही हूं जैसी दिनको चाहकर रातकों न 
चाहना | संसार तो परिणामी है, परिवर्तनशील है | फलतः 

अच्छेके बाद बुरे और बुरेके बाद अच्छेका आना अनिवार्य 
है। इसमें कोई अन्तर नहीं कि हम दुःग्व चाहें या सुख । 
इन दानोंकों तो अयुत सिद्ध कहना चाहिये जिसके मानी 
हैं कि एकके बिना दूसरा रह ही नहीं सकता | अतएब 
बुद्धिमानी इसीमे है कि हम एकका भी न चाहें । यह कोई 
असम्मव बात नही । हाँ, कठिन अवश्य है। और जब यह 
दशा प्राप्त हों गयी तो दिल-दिमाग एकरस ( 93]25८८त ) 
रहते हैं, सम रहते है | इसी दक्शाका नाम 'समत्व! है 
जिसका उत्लेस्य उक्त ४८ वें ओटोकम है । 


कही चुके हैँ कि कामोंका प्रभाव दिल-दिमागपर 
पड़ता ही है। बल्कि यों कहना चाहिये कि कर्मोंके फलके 
रूपम जो हानिलाभ। जय-पराजय, सुखत-दुःस्व आदि 
हते हैं उनका अनुभव दिल-दिमाग तभी करते हैं, उनसे 
प्रभावित तभी दोते हैं, जब उन कर्मोंसे पहले प्रभावित 
हो लेते हैं । बीजमें अद्भुर-उत्तादनकी शक्ति होती है जो 
प्रतीत नहीं हाती | लेकिन भाड़मे हाल देनेपर वह शक्ति 
नष्ट ई। जाती दे यद्यपि गाज उर्यो-का-त्यों रहता है । ठीक 
यही दशा कार्मोकी है । जा काम हमारे दिल-दिमागढ़ों 
प्रभावित नहीं करते उनकी सुखदुःखानुमावक दाक्ति नए 
दो जानी है । बेहोश आदमीकों घुरी भोंकनेकी जानकारी 
न इोनेसे उसके आाद होनेबाली पीढ़ाका भी अनुभष 
नहीं होता | पागलों तथा अब्रोधोंकी तम्मयता क्रियाके 
साथ न होनेसे तअन्य फससे भी ये रंग सुखी-दुःली नहीं 


# गीताका योग #* 


छरेदे 





होते | अतएव बुरे-भले कर्मोंके साथ यदि हमारी तन्‍्मयता 
छूट जाय तो फिर उनके फलॉंसे भी पिण्ड अनायस ही 
छूटे । इसके लिये यदि कोई हिकमत, उपाय या तदबीर 
हो तो क्‍या खूब ! काम करनेसे तो पिण्ड छूट नहीं सकता | 
मजबूरन कुछ-न-कुछ करना दी पढ़ता है-- 

न हि कश्रिस्षणममपि जातु तिशध्यकर्मकृत्‌ । 

कायते दावशः करे सबवः प्रकृतिजैगुंणेः ॥ 

(गीता ३ । ५ ) 

फिर कर्मोंसे बचनेकी निरर्थक कोशिदासे कया प्रयोजन 
और क्‍या प्रयोजन इस बेहूदा दुराग्रदसे कि में अमुक कर्म 
करूँगा ही ? एकमात्र उनकी आसक्तिसे बचनेकी कोशिशरार्म 
बुद्धिमानी है जिससे फल भोगने न पढ़ें | इसी बुद्धिमानी- 
को, चातुरीकों, कौशलका “योग' कट्दा दं। उक्त ५० वे 
कोकमें और यद्द कौशछ वहीं अनासक्ति या समता या 
दिल-दिमागका ४]470८ हैं | इस प्रकार देखनेसे 
दोनोंमें विरोध कहाँ है ! बात असल यह है कि ४८ वें 
कोकमें 'समत्व'ं नामक जिस योगका उल्लेख किया है 
उसीका विशदीकरण ४९ ५०, ५१ आदि आगेके 
कोकॉमें किया हैं और कहा दै कि करमोंको करता हुआ भी 
एसी बुद्धिमताका सम्पादन करे, पऐेसे कौशलकों प्रास करे 
जिससे सिद्धि, असिद्धिम हमेशा बेफिक्र रहे । क्‍योंकि बिना 
ऐसी बुद्धिमत्ताके सुकृत-दुष्कृत या भलेनबुरे कर्मों तथा 
उनके फलेसे छुटकारा नहीं हां सकता । इसके बादके 
५१ वे छोक 'कर्मजं बुद्धियुक्ता दि! में फिर उसी बुद्धिमत्ता- 
का विवेचन किया है और दिखलाया है कि किस प्रकार 
अनासक्ति या समत्वशानरूपी बुद्धिमत्ताके प्राप्त इोनेपर 
जन्म-मरणसे छुटकारा द्ं। जाता है | 


गीताके इस यागका निष्कर्ष यह है कि मनुष्यको 
क्रिसी प्रकारका आग्रह कर्मके सम्बन्धमें नहीं होना 
चाहिये | प्राकृत नियमोंके अनुसार प्रवाहपतित कर्मोसे 
भागना भी ठीक नहीं और अगर संस्कारवश कर्म अपने- 
आप ही छूट जायें या एक छूटकर उसकी जगइ दूसरा 
आ जाय तो हर द्वालतमें महाभारतोक्त धमंभ्याषक्री 
तरह उसमे भला-बुरा नहीं मानना चाहिये | क्‍योंकि न 
तो कर्मोर्मे ही कुछ रकक्‍्खा है और न उनके त्यागमें द्वी । 
कमोंके करने या उनके त्यागके सम्बन्ध जो हमारी 
मनोदत्ति है, भावना है वही असल चीज है और उसीके 
सम्पादनमें हमारा ध्यान रहना चाहिये । यदि कर्मोंमे 
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हमारी आसक्ति या ममता न हो तो वे इमसे छूट जायेगे; 
यह धारणा श्रान्त है। कर्म तो खष्टिके नियमान्तर्गत हैं। 
फिर वे छूटेंगे कैसे ! और अगर उन्हें छूटना ही है तो 
आसक्ति या ममता उन्हें रख नहीं सकती । प्रत्युत यह 
आसक्ति विचारकों अन्चा और दुर्बल बना देंती है । 
कारण, आसक्ति तो एक प्रकारका हठ है और हटके 
साथ विवेकका सम्बन्ध ही क्या ! आसक्तिमें बहुत बड़ा 
दोप है कि वह मनुष्यको अधघीर बना देती है, साहसद्दीन 
कर देती है और अधीरताकी दशामें कोई भी काम 
टठीक-टीक किया ही नहीं जा सकता | यह तो केवल 
कमकी आसक्तिकी बात है । फलछकी आसक्ति तो और 
भी बुरी है | वह मनुष्यके ध्यानकों बॉँठ देती है और 
जब ध्यान बलातू फलकी ओर चला जाता है तो पूरी 
शक्तिसे कर्मका अनुष्ठान हो नहीं सकता | साथ ही; 
जिसपर आसक्ति हांती है उसीपर अधिक दृष्टि होती 
है। फल यह होता दे कि कम या फलपर आसक्तिके करते 
उसीमें दृष्टि बेंघ जाती है और कमंके साधनोंपर पूर्ण 
दृष्टि नहीं रहती । परिणाम यह होता है कि साधन- 
सम्पत्ति पूर्ण न दोनेसे क्रिया ( कर्म ) ठीक नहीं होती, 
जिससे फल भी सन्दिग्ध रहता है। अतएव कर्म या 
उसके फलको ओरसे दृष्टि हृठाकर कर्मके साधनोंपर 
रखनी चाहिये | एतदर्थ दोनोंकी आसक्ति त्याज्य है । 
बात भी हैं कि जब सनोयोगपूर्वक कर्मके साधन ठीक 
रहेंगे तो कर्मकी पूर्ति और उसके द्वारा फल़की सिद्धिकों 
कोई रोक नहीं सकता; वह अनिवाय है । ऐसी दशामें कर्म 
और फल दोर्नोंकी आसक्ति स्वथा हेय है और जब वह 
रही ही नहों तो दिल-दिमागक़ी समता ( 88270८ ) 
अवश्य ही रहेगी | गीताके “कर्मण्येवाषिकारस्ते 
(२। ४७ ); 'कृपणाः फलहेतवः ( २| ४९ ) आदिका 
यही भाव है । 


इृदय तथा मस्तिष्कके इस समता ( 8987८८ ) 
को पातज्ञखकयोगवाले भी अपने रास्तेसे प्राप्त करना 
चाहते हैं | लेकिन यह मार्ग साधारण छंगोंके लिये, 
जिनमें संसारसे वैराग्य नहीं है, नहीं बताया गया हैं | 
क्योंकि “अम्यासवैराग्याम्यां तन्नरोष:: (१।१२) 
सूत्रके द्वारा योगकी सिद्धि अभ्यास और वेराग्य दोर्नोकी 
सद्दायतासे बतायी गयी है। इसीलिये इस योगकों दम 
व्यावद्वारिक नहीं कहते | जीते-जी मृतक बननेको कितने 


छ्रेड 
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लोग तैयार हो सकते हैं ! दूसरी ओर गीताका योग है | 
इसमें किसी भी कामकी मनाही नहीं है। प्रत्युत “कर्म 
ज्यायों ह्कमंगः ( गीता ३ । ८ ) के द्वारा नहीं करनेकी 
अपेक्षा कुछ भी करना अच्छा बताया गया है। यह भी 
नहीं कि करके फलसे वश्चित करनेका यल्ञ किया गया हो । 
प्रत्युत जहाँ आसक्तिके करते फल सन्दिग्ध रहता है; 
तहाँ गीताने अनासक्तिके द्वारा उसे और भी निश्चित कर 
दिया है! कारण, कर्मोके सुसम्पादनसे उनके फल 
अवध्यम्मावी हूँ । यह भी नहीं कि किन्हीं विशेष प्रकारके 
कर्मोमें कोई महत्ता रक्‍्खी गयी हो |! वहाँ तो-- 
यमत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोधि दृदासि बत्‌। 
(गीता ९ । २७ ) 
--के द्वारा साघारण खान-पानसे लेकर यश-हवनादि 
सभीकते द्वार समानरूपसे कल्याण लिखा हुआ है। यम), 
नियमादि कठिन ब्रतोंका भी प्रभ नहीं है और प्राणायाम; 
आसन आदिका भी नहीं । किलु सभी कुछ करते-कराते 
रहनेपर भी या तो यद्ट भाव रखना कि इन कर्मोंके द्वारा 
हम भगवानकी पूजा करते हूँ, था यह कि प्रकृतिनियमके 
वश ये हमारे लिये कर्तव्य हैं; इसीसे इन्हें करते हैं, 
अथवा जो कुछ करते हैं वद यश हों रहां टै-- 


तस्कुशुष्व मदर्पणम्‌ # 
कायमिध्येब बस्कस नियर्त क्रियते5जुन । 


५ गाता १८ । ? | 


(गाता ९ | २७ , 


यशाधोरकर्मणो उन्यत्र / गीना 3 । % ) 


-जत, इन तीनोंमेंस किसी भी भावनास, लेकिन 
करके करने, ने करने या उसकी फलकी आ्खक्त 
छाड़कर, जितने भी कर्म छोटेसे बड्रेतक ( यहाँतक कि 
मलमूत्रत्यागसे लेकर समाधितक ) किये जाते हैं; सभी 
कल्याणकारक दोते देँ । इस प्रकार “आमका आम और 
गुठलीका दाम! चरितार्थ होता है । क्‍योंकि एक ते 
कोई विशेष परिश्रम या तैयारी नहों करनी पड़ती, दूसरे 
कर्मोके सांसारिक फल भी मिलते ही ट८ूँ, तीसरे दिल- 
दिमागकी एकरसता ( 93090८८ ) बनी रहती है जिससे 


जीबन किरकिरा नहीं द्ोता | चौथे परलोकमें बन्धन 
नहीं होता और अन्तमें कल्याण द्ोता है। यश्ञपि 
प्रारम्भिक अवस्थामें ये सभी बातें नई इंती हैं किस्तु 
धीरे-धीरे एकके बाद दूसरी होती हैं | फिर भी इनका होना 
असम्भव नहीं | साथ ही यह मार्ग साधारण लोगोंके 
लिये भी सुकर होनेसे सावभौम एवं व्यावहारिक है । 
यही गरीताके योगकी बिशेषता है और इसीसे इसे 
सावंभौस धर्म कहते हैं | इसके अनुसार किसी भी 
हिन्दू, मुतलमान, क्रिस्तान आदि सम्प्रदायका मनुष्य 
समानरूपसे कल्याण प्राम कर सकता है-- 


परघमॉस्स्वनुह्टितात । 


(मीया १८ । ४७ ) 


श्रेयान्स्वधर्मों विगुणः 


-+का भी यही अमिप्राथ ६ | यदि गीताका यद्ट योग 
प्रचलित हो जाय तो धार्मिक कलह स्वयमेव बिलीन दो जायें । 


जैता कि पहले कद चुके ई गीतामे योग छब्दका 
प्रयोग प्रायः दो सौ बार आया हँ--सर्भा अध्यायोंमें यह 
शब्द आओतप्रात हैं | केबठ प्रथम और सत्रहवयें अध्यायके 
कोकोम यह नहीं मिलता | यद भी बात हैं कि सर्वत्र 
योग शब्दका प्रयोग इमारे बताये अर्थमे ही नहीं हुआ है, 
क्रिन्तु पातञ्ञलयोगक्रे अर्थम तथा कोपमें निर्दिष्ट अर्थोर्मे भी 
हुआ दे और प्रत्येक अध्यायके प्रतिपाद्य बिपयकी भी 
योगसंशा गीतामे है | फिर भी यह गीताकी कोई 
माननीय विशेषता नहीं है और इससे जनताका कोई 
विशेष छाम नहीं। गांताने मनुध्यक्रे व्यावहारिक जीवनकी 
पारमार्थिक या पारदठौकिक जीवनके साथ एकता करऊे 
उसे जो स्वजनसाध्य व्यावद्वारिकता प्रदान की है यहां 
उसकी विशेषता एवं उददियताका कारण है। चार 
घगरमे हा या जंगलम, इल जातता हो या समाधित्य हों, 
नमाज पदता हो, प्राथना करता हो या सम्ध्योपासनमे 
लगा हो, हर हालतमें वह समानरूपसे कस्याणका अधिकारी 
हैं। सकता हैँ; इसे गीताने दार्शनिकरूपसे बताया है । 
यह बात इस रूपमें कई नहीं मिझछुती । यह गीताकी 
देन हैं-उसकी अपनी वस्तु है और यही गीताका योग टै। 





अष्टज्गयोग 


( छेखशक--पं० अआसीतारामजी मिश्र, साहित्याचाय, काग्य-व्याकरण-सांख्यतीयं ) 


योगेश चित्तस्थ पदेगे॑ बारां 
स्ं शारीरस्थ तु वैचकेन । 
योग्वाकशेस्त प्रवरं मुनीनां 
पत जि. प्राजलिरानतोउस्मि # 
( कस्थचनाभियुक्तस्य ) 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 


मस्‍्या थीरों ह्यशोकों जहाति॥ 
बतो निविषयरवास्थ मनसो मुक्तिरिष्यते । 
अतो निर्विषय निल्‍्य सनः काय मुमुझुणा॥ 
तावदेव निरोडूब्य यावद्धुदि गत क्षयम्‌ । 
एतज्‌ कागज ध्यानन्न शोषोंअस्यों प्म्थविस्तरः ५ 


इत्यादि श्रुति-प्रमाणोमे और-- 

मुक्तियोगासथा योगात सम्यरकश्ञामं महाँयते। 
भ८ >८ )र 

तपस्विभ्यो घिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि सतो5घिकः । 


इत्यादि स्घृति-प्रमाणोंसे यागकी महत्ता साधुतया 
सिद्ध हो जाती है । योग खाक्षात्‌ मोक्षका कारण न होनेपर 
भी साक्षात्‌ मोक्षकारण शानक्रा कारण है, अतः जबतक 
साधक योग-आास््क अनुसार आचरण करके योगी 
नहीं हो जाता, तबतक उसके पास ज्ञान आता ही नहीं | 
सारांश यह है कि मुक्त इनके लिये जिस तरह शानकी 
आवश्यकता है, उसी तरद श्ानी होनेके लिये योगकी 
आवश्यकता है। शाम्त्रोंसे लिखा है--- 


इक्ोकार्थेन प्रवक्यामि यद्योर्त ब्यासकोटिसि: | 

मसेति मूल दुःखस्थ न ममेति च निशृतिः॥ 

२, “अध्यात्मयोगगे प्राप्त ज्ञानके «रा भगवानूकी जानकर 
पीर पुम्ष हर्ष शोकादि दन्दोंकों स्याग देता ह।! 'ऐसे निर्विषय 
मनकी मुक्ति इष्ट ह |” इसलिये भुमुक्षकों चाहिये कि मनको सदा 
निर्विषय करे !! 'मनका निरोत्र तभीतक करना हं जहांतक 
हृदयकी सब वासनाएँ नष्ट न हो जाये। यही ज्ञान है, यही 
ध्यान है, बाका सब ग्रन्थका बिस्तार है ।' 


२. 'मुक्तियोगसे तथा उसके साधनयोगसे सम्यक हान बहुत 
बड़ी चीश है। “तपस्वीसे जोर हानीसे भी योगी बडा है? 


निमंमत्य॑ विरागाय वैराग्याद योगसकृतिः । 
योगाध्सझायते ज्ञान क्षानाम्मुक्तिः प्रजायले ॥ 


अर्थात्‌ 'जो बात व्यासजीने करोड़ों इलोकोंमें समझायी 
है, वही बात मैं तुम्हें आधे इछोकसे समझाता हूँ | “ममत्व 
जो दे वही दुःखका मूल है, और निममत्व ही अत्यन्त 
निबंति (सुख ) है | निमंमत्वसे वेराग्य होता है, 
वेराग्यसे योगकी प्राप्ति होती है, और योगसे शान और 
ज्ञानसे मनुष्य मुक्त हो जाता हैं ।” अतः यह स्पष्ट है कि 
मुमुक्षुके लिथि योगका साधन कितना आवश्यक कर्तव्य 
है | अब हमें इसपर विचार करना है कि योगका क्‍या 
स्वरूप है, और उसका क्‍या लक्षण है। योगका लक्षण 
करते हुए भगवान्‌ पतझ्ञलिने योगसूजमें कहा है कि-- 


योगश्रिशवृशिनिरोधः । 


अर्थात्‌ “चित्तकी दृत्तियोंका रोकना योग कहलाता है |” 
चित्तकी पॉच अवस्थाएं, झाज्जोंमें वर्णित हैं-( १) 
क्षिप्तावस्था, ( २ ) मूढाबस्था, ( ३ ) विक्षिमावस्था, ( ४ ) 
एकाग्रावस्था और (५) निरोधावस्था | चित्त त्रिगुण है, उसमें 
सत्त, रजस्‌ और तमस--ये तीन गुण रहते हैं, अतः उन 
गुणोंके धम भी उसीमें रहते हैं। चित्त सक्तवगुणप्रधान होकर 
भी अप्रधान रजोगुण और तमोशुणसे संयुक्त रहनेके कारण 
अणिमादि आठ ऐश्वर्यों और शब्द आदि पाँच विषयोंमें 
जब अनुरक्त रहता है, तब उसकी क्षिप्तावस्था समझी 
जाती है| देत्य और दानवोंका चित्त इसी क्षिप्तावस्थामें 
रहा करता है। वही सच्त्वप्रधान चित्त जब रजोगुणकों 
तिरस्कृत करके तमोगुणके द्वारा अनुविद्ध रहता है और 
अधर्म, अशान, अवैराग्य, अनैधययं और निद्रा आदि 
चाहने लग जाता है, तब उसे मूढावस्था कद्दते हैं। 
पिशाच और राक्षसोंका चित्त इसी मूढावस्थामें स्थित है । 
वही सत्त्वप्रधान चित्त जब तमोगुणको तिरस्कृत करके 
रजोगुणसे सम्बद्ध रहनेके कारण धरम, शान, वराग्य और 
ऐस्र्यकों प्रिय समझने लग जाता है, तब उसकी 
विक्षिप्तावस्था दोती हे। दिरिण्यगर्भ आदि देवताओंका 
चित्त इसी विक्षिसावस्थामें रहता है। जब चित्तमें रजोगुण 
और तमोगुण अंशतः भी नहीं रहते, केवल सस्यगुण ही 


(योग० १ । २ ) 


छ्रेद 


# योगीश्यरं शिय यब्दे बस्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 





रहता है, उस समय चित्त अपनी वास्तविक अवसख्धामें 
रहता है | यही चित्तकी एकाग्रावस्था है। इसीको 
सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । विवेक-ख्याति भी योग- 
शास्त्रमें इसीकी संशा है । जब चित्त यह समझकर 
कि चिति-शक्ति अपरिणामिनी, झुद्ध और अनन्त है) 
और विवेक-स्याति परिणामिनीः अशुद्ध और सान्‍्त 
है, उसमें विराग करके उस विवेक-छयातिको भी 
रोक देता है, तव चित्तकी निरोघावस्था हो जाती है। 
इसमें चित्तका स्वरूप कुछ भी नहीं रहता। इसलिये इसे 
योगीजन निर्बीज समाधि कहते हैं। इन पाँचों चित्तकी 
अवस्थाओंमेंसे अन्तिम दो अवस्थाओंमें ही अपेक्षित 
चित्तबृत्तिनिरोध होता है, शेष तीन अवस्थाओंमें नहीं होता, 
अतः उक्त दो अवस्थाएं ही योगक्री प्रद्ृत्तिनिमित्ता हैं | 
यहाँ चिनतृत्तिनिरोधका अर्थ न तो सम्पूर्ण चित्त-जृत्तियोंका 
रोकना है और न यत्किश्वित्‌ वृत्तियोंका अवरोंध ही है। 
यदि पहला अर्थ मान लिया जाय तो सम्प्रशात समािमें 
अव्याप्तिदोष आ जायगा; क्योंकि सम्प्रशात समाधिसे सम्पूण 
वृत्तियोँका निरोध नहीं होता, किन्तु सच्तगुणके रहनेसे 
उसकी बृनियाँ उसमें वर्तमान ही रहती हैं | यदि वूसरा 
यत्किश्चिदवृत्तनिरोध_ ( चित्तकी कुछेक बृत्तियोंका 
रोकना ) अर्थ करें तो यत्कि्विद्‌्शात्तनिरोध ते चित्तकी क्षिम, 
बिक्षिम, मूढ अवस्थाओंमें भी होता है, अतः वे अवस्थाएं. 
भी योगके अन्तर्गत हो सर्केगी, फल्तः अतिथ्यामिदोष 
आ जायगा | अतः अव्याप्ति और अतिव्यानिदोंष इटानेके 
हेतु हमें यह लक्षण करना पड़ेगा कि; 'क्लेशकर्मादिपरिपन्थि- 
चिक्तृत्तिनिरोधों योंग:' अथात्‌ चिनवृत्तिनिराध ऐसा दोंना 
चाहिये जा क्ठेश क्रम आदिका परिपन्थी हों) शत्रु हो, 
निवारक हो । अब देसख्िये, कहीं भी कोई दोष नहीं आता 
है, न तो सम्पज्ञात-समाधिमें अव्यामि ही आती हैं और 
ने क्षित्र, विक्षिम आदि चित्तकी तीनों अवम्थाओंमे अति- 
व्याप्ति ही | सम्प्ज्ञात समाधिमें जो चित्तवनिनिरोध होता 
है, वह क्लेश और कर्म आदिका निवारक ही होता है, 
अतः उममें लक्षणसमन्वय हो गया | उक्त तीन चित्ता- 
वस्थाओंमें यत्किश्चित्‌ चिसदृत्तियोका निरोंध होनेपर भी 
क्लेदा और कर्म आदिका परिपस्थी नहीं है, उनमें 
अविदा; अस्मिता आदि पाँच क्लेश और कर्म वतमान 
ही रहते हैं, अतः उनमें यड लक्षण नहीं जा मकता। 
इसलिये इमें योगकी यद्दी परिभाषा समझनी चाहिये-- 

स्व योगरुकझ्कषणम्‌ । 
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अर्थात्‌ क्लेशकमादिका निवारक चित्तदृत्तिनिरोध 
ही योग है । 

तदा व्र्दुः स्वरूपे3वस्था नस । (योग० १। ३ ) 

धतब द्रष्टाका खरूपमें अवस्थान होता है ।” 

इस सूत्रकी एकवाक्यता करनेसे उपयुक्त सूत्रका यही 
अर्थ निदुष्ट प्रतीत होता है | 

योगके स्वरूपकी विवेचना हो चुकी, अब हमें उसकी 
प्राप्तिके उपायोंका विचार करना चाहिये। पातञ्ञ लयोग- 
दर्शनमें महर्षि पतल्ञलिने तीन तरहके अधिकारियोंके 
लिये तीन तरहके साधन बतलाये हैं । उत्तम अधिकारीके 
लिये उत्तम साधन बतलाया है, मध्यमके लिये मध्यम 
और अधमके लिये अधम | उत्तम अधिकारीके लिये-- 

अभ्यासचै राग्याभ्यां सहिरोधच: । (योगर ! | १२) 
(अभ्यास और वेरास्यसे चिनका निरोंध द्वोता है ।' 


ईंश्वरप्रणिधानादा । ( योग० १ । २8 । 


अथवा इंश्वरापंणबुद्धि रखनेसे'--इत्यादि सूत्नोंसि 
अभ्यास, वेराग्य और इंश्वर-प्रणिध्चान आदि साधन बतलाये 
हैं | मध्यमके ल्िथि-- 
तसप:स्वाष्यायेश्वरप्रणिधा नानि क्रियायोश: । 
(्‌ योग० २! १ | 


प) स्वास्याय, ईश्वरप्रणिधान ही क्रियायोग है ।' इस 
खूत्रसे तपस्‌, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान आदि मब्यम 
साधन बतलाये हैं! और अधम अधिकारियोंके लिये -- 


यमनियमासनप्राणायामप्रस्याहारणारणाध्यानस मा थ- 
यो5षावद्भानि ॥ (योग २। २१९ ) 


इस सूत्रसे यम, नियम, आसन आदि आठ साधन प्रति- 
पादित किये हैं। कोई भी सर्वप्रथम उक्तम या मध्यम 
अधिकारी नहीं हो सकता । प्राथमिक साधनोंकों सम्पादित 
करके ही साधक मध्यम और उत्तम साधनोंकों साथ 
सकता है| इसलिये और प्रकरणवशतः योगके उत्तम और 
मध्यम साधनोंके विपयमें विशद विवेचन ने कर उसके 
आठ प्राथमिक साधनोंपर ही कुछ विचार किया जाता है । 
इन्हीं प्रायमिक साधनोंकों अष्टाक्योग नामसे शाखोंमें 
प्रतिपादन किया है | इनके अनुहानसे चित्तकी अश्ुद्धता 
दूर होकर धीरे-धीरे शानका विकास होता रहता है; और 
अम्तमें विवेक-स्यातिकी प्रासि हो जाती है । 


# अधच्चाज्षयोग # 


डरे 





अर य>ी ५ 49 ०अ आपके 4. ५७०१५३५0 ३५-०० ७५७५५५८५/०५० १५ ५८३५-३७-/७-३५+ ५+-+ननंनीनननिक ता जतान 24+-43/“%// 37 ९ #कन++ 


थोगाक्लानुह्ानादशुद्धिक्षणे शानदीछिरा विवेकख्यातेः । 


(योग० २ । २८ ) 


ये साधन आठ तरहके हैं--१ यम, २ नियम, रे 
आसन); ४ प्राणायाम, ० प्रत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान; 
८ समाधि | 
*-गम--५० प्रकारके हैं-- 
यमा: । 
(योग० २ ।३० ) 


अदहिं सासध्यास्तेयन्रद्मायर्या परि प्रदा 


१ अहिंसा, * सत्य, ३ अस्तेय; ४ ब्रह्मचय; ५ 
अपरिग्रह--ये पाँच यम कहलाते हैं | ( १) अहिंसा-- 
मनसा, वाचा, कर्मगा कभी किसी प्राणीके साथ द्रोह 
न करना अहिंसा टै। यह यम) नियम आदि साधनोंकी 
आधार-शिला है। अहिसाकी यथाविधि परिपालना किये 
बिना यदि अगस साधनोंका अनुष्ठान किया जाय, तो 
उनका कुछ फल नहीं होता, वे निष्फल है | अहिंसाकी 
सिद्धिके लिये ही वे साक्षित किये जाते हैं। यम, नियम 
आदिका अनुष्ठान न करनेसे कहीं अहिंसा मलिन न हो 
जाय, इसीलिये उनके अनुष्ठानकी आवश्यकता होती है | 
(२) सत्य--अपनी देखी-सुनी या जानी हुई बात 
दूसरेको जाननेके लिये ऐसे वाक्योंका प्रयोग करना कि 
जिनमें किसी प्रकारकी वच्चना। श्रान्तिजन्यता और 
निरर्थकता न हो। सत्य कहलाता है। सत्यके इस परि- 
पालनममे एक धारा और भी छगी हुई है--बह यह कि 
कोई सत्य भी यदि किसीका अहितकता हुआ तो बस, वह 
सत्यपदसे च्युत हो जाता है । अतः हित और यथार्थ वचन 
सत्य कहलाता हैं| (३ ) अस्तेय--चोरी न करना अस्तेय 
है | शास्त्रविरद्ध किसी दूसरेका धन छे लेना चोरी कहलाता 
है। अस्तेय भी केवल कमंणा ही न साधा जाय | किन्तु 
मनसा साधा जाय | अतः दूसरे शब्दमें हम इसे अस्प्रहा 
कह सकते हैं। (४) ब्रह्मचय--आठ प्रकारके मैथुनोंका 
सर्वथा त्याग ही ब्रक्नचय है। अष्टमैथुन दक्ष-संहितामें यों 
गिनाये हैं--- 

झारणं कीतंग॑ केछिः प्रक्षणं। गुह़्ाभाषणम्‌ । 

सहुल्पो5धथ्रवसायश्र. क्रियानिदृंसिरेव च॥ 

एसन्मैशुनसष्टाकं प्रवदन्ति सनीषिणः ॥ 


१ स्मरण, २ कीतंन, ३ हँसी-मज़ाक, ४ रागपूर्यक 
५ 0. 
दर्शन, ५ एकान्तमें बातालाप, ६ सहूल्प, ७ मेथुन करनेका 





जलीडडलज 
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प्रयत्न, ८ स्वरूपतः मेथुन--ये आठ प्रकारके मैथुन विद्वानोंने 
कहे हैं । (५) अपरिग्रह--विषयोमें अर्जन) रक्षण; क्षयः 
सख्च, हिंसा आदि दोष देखकर उनको सर्वथा छोड़ देना 
अपरिप्रह है। विपयोंके रक्षण, अर्जन और नाशर्मे जो 
कष्ट होता हैं, वह स्पष्ट है। जैसे-जैसे विषयोंका भोग 
क्रिया जाता है बेसे-वेसे उनमें आसक्ति बढ़ती ही जाती 
है। यह सद्धदोष है। बिना किसी प्राणीकों कष्ट पहुँचाये 
विषयोपभोग हो द्वी नई सकता । अतः उसमें हिंसादाष 
भी रहता है | 

२-नियम ->नियम भी पाँच प्रकारके ई (१) 
शौच, ( २ ) सनन्‍्तोष, ( ३ ) तपसू, ( ४) स्वाध्याय, (५ ) 
ईश्वर-प्रणिधान | (१) शौच--यवत्रताका नाम शौच 
है| वह दा प्रकारका है--एक बाह्य शौच और दूसरा 
आभ्यन्तर शौच । बाह्य शोच स्थुल शरीरको मझुत्तिका, जल 
आदिसे क्षालन करनेसे, गोमृत्र, गोमय आदि शुद्ध साक्तिक 
पदार्थ खानेसे और उपवास करनेसे उत्पन्न होता है | बाह्य 
साधनंसे होनेवाला बाह्य शौच कहलाता है। सच्तस्वभाव 
चित्त. काम; क्रोध, लोभ, मोह, मद) मात्सय्य 
आदि मलोंको मेत्री, करुणा आदि उपायोसे दूर करना-- 
चित्तको अपने वास्तविक रूपमें छाना--उसे निर्मल करना-- 
आभ्यन्तर शौच है । ( २) सनन्‍्तोप--जीवन-निर्वाहोपयुक्त 
वस्तुओंके सित्रा किसी भी वस्तुकी प्रासिकी इच्छा न 
रखना सन्‍्तोपष कहलाता है। ( ३) तपस--दन्‍्द्ोंको द्वेप- 
रहित होकर सहन करना तपस्‌ है; शीत-उष्ण, भूख-प्यास, 
उठना-बैठना आदि इन्द्र कहलाते हैं। इन दन्दोंको 
शाम्त्रोक्त ब्रतौके द्वारा ही सहन करना चाहिये | इसके लिये 
चान्द्रायण, इृच्छ चान्द्रायण और सान्तपन आदि बत 
शाम्त्रोंमें बताये हैँ | ( ४ ) स्वाध्याय-मोक्ष-शाम्रोंका अध्ययन 
अथवा प्रणव-मन्त्र या भगवज्नामका जप करना स्वाध्याय 
है। (५) इंश्वरप्रणघान--सम्पूर्ण कर्मोकीं परम गुर 
ईश्वरको अर्पण कर देना ईश्वरप्रणिधान है । इन पूर्बोक्त ५ 
नियमोमें ईंश्वरप्रणिधान ( सब कर्मोको भगवदपंण कर देना ) 
परम प्रमुख नियम है; क्योंकि यही अमीप्सित मनोरथके 
सिद्ध करनेमें अपूर्व शक्ति रखता है, और अपने मार्गके 
कण्टकॉको छिन्न-भिन्न करनेमें बड़ा ही सिद्धहर्त है। शाख्रों- 
में लिखा हैं-- 

शय्पासनस्थो5थ पथि बजन्‌ या 

स्वस्थ: परिक्षोणवितकजाऊ: | 


डरे८ 


# योगीश्वरं शियं बन्दे बन्दे थोगेश्वरं हरिम्‌ # 
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संखारबी जक्षयमीक्षमाण 
स्वाज्ित्ययुक्तो5रतभोगभागी ॥ 

अर्थात्‌ परम पुरुष परमात्मायें समग्र कर्मोंको अपंण 
करनेवाला साधक इश्वरकी कृपासे सोते, बैठते, चलते, 
सदा ह्टी योगयुक्त रहता है; उसके हिंसा आदि वितक- 
जाल बिना हीं ग्रतिपक्ष-मावनाके परिक्षीण हो जाते हैं, 
दिन-पर-दिन उसके जन्महेतु वासना आदि नष्ट होते रहते 
हैं, और वह परमात्मनिष्ठ मनुष्य अन्तमें जीवन्मुक्तिके सुस्व- 
का अनुभव करने छूग जाता है। इन यम और नियर्मोका 
बिना इनमें किसी तरहकी सड्लोचकल्पना किये निरवब्छिन्न- 
रूपसे साधन करना भ्रेयस्कर है। निरवच्छिन्न होकर ही ये 
महाग्रतरूपमें परिणत होकर सार्वभौम कहलाने लगते हैं 
और तभी इनका परम फल प्रात द्वोता है। यदि लोभ 
मोह, क्रोध आदिके कारण कभी इन यम-नियमोंके प्रतिकूल 
भावना उठे, वितर्क-जाड बार-बार सामने आने लग जाये 
तब साधककों धैर्यपू्वक यह विचार-घारा अपने द्वदय-प्षेत्र- 
में प्रवाहित करनी चाहिये--दुनियाकी धघकती हुई इस 
भीषण मभट्टीमें झलसते हुए मैंने जब तंग देकर योग-घर्म- 
की शरण ले ली और यम) नियम आदि साधनोंका अनुष्ठान 
करनेमें लग गया; ते! फिर वई मैं छोड़ हुए इन श्रष्ट 
कर्मोको फिर करूँगा ? बमनभे फेंके हुए उच्छिष्ट अन्नको 
कुत्तेकी तरह किर भश्नग करूँगा ? कभी नहीं | मुझे ता 
अज्जीकृत॑ सुकृतिनः परिपालबस्तिं--पृण्यात्मा अद्ञीकृत 
कायकों निबाहते है, कभी छोड़ते नहीं--इसी नियमका 
अनुसरण करना चाहिये | इस विचार-घारासे उस वितक 
जञालका साधक हटानेकी यक्टा करे तो उसे अबदय सम्खता 
प्राम हो सकती है । 


जब थे बम और नियम साधुतया निद्ध दवा जाते हैं 
साधनम किसी तस्इकों भी ब्राटि नहीं रहती, जब इजारों 
विम्र-बाघाओक आनेवर भी साधक अपने स्वीकृत मागसे 
नहीं स्खदित होता, तब उसे उन साधनोंकी सिद्धियाँ 


उपलब्ध हो जाती हैं। प्रातक्षल यागदशनभे इनका 
वर्णन किया गया है ! | 
अब्डिंसाप्रतिष्टायां तत्मसझिनौ वेरस्थाग: । 
योौगूल २ १७ ।+ 


अथात्‌ अर्िसाकी स्थिरता दानपर साधकक समीप रहने 
वाले जीवोंमें स्वाभाविक बेर भी क्षीण हा जाता है अ़्िसा 
प्रतिष्ठित उस महानुभावक्रे समीप रहनेसे ही चूहा-बिली, 
घोड़ा-मंता, सॉप-नेव आदि परस्परविराधी जानवर भी 
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की फऑंीि, 





अपने स्वाभाविक बैरतककों तिलाज्ञलि दे डारते हैं। 
उसके पास रहनेवाले किसी भी जीवमें बेरभाव सर्वथा 
विज्ञतत हो जाता है। सत्यकी प्रतिष्ठा होनेपर साधक 
अमोघत्राक्‌ हो जाता है; जो बात कह देता है, वही लोहे- 
की रूकीर हो जाती है। “सत्यप्रतिष्ठायां. क्रियाफला- 
अयत्वम्‌ !? ( योग० २। ३६ ) इसी तरह अस्तेयप्रतिष्ठासे 
सर्वरकोंकी उपस्थिति, “अस्तेयप्रतिष्ठायां सबर्कोपस्थानम्‌ |” 
(योग० २। ३७ ) ब्रह्म चर्यप्रतिष्ठासे वीर्यप्रासि--“बक्षचर्य- 
प्रतिष्ठायां वीयंखामः ।? (योग० २। ३८ ) और अपरिग्रह- 
प्रतिष्ठासे भूत, मविष्यत्‌ और वर्तमान कालकी बातोंकी 
इम्तामलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीति होती हैं। “अपरिप्रहस्थैये 
जन्मकथन्तासम्बोषध: ।”! (योग० २। २९ ) ये तो 
हुई यमोंकी सिद्धियाँ। अब नियमोंकी सिद्धियोंकी तरफ 
ध्यान दीजिये | बाह्य शौचक्ती प्रतिष्ठा होनेपर अपने 
अद्ञॉर्म उसे पवित्रताके विरुद्ध बहुत-से दोप दीखने लग 
जाते है । अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों साधक अपने शरीरकों मिद्ी, 
जल, गाौमय- गामूत्र आदि पवित्र बाह्य साधनोंसे पवित्र 
करता द त्यों-त्यों उसे दहकी अति अपवित्रता अधिका- 
बिक प्रतीत द्वोने लगती है । उसे यह निश्रय हो जाता हैं 
कि शरीर कभी पवित्र दी नहीं होता । अतः बह शरीरमे 
आरसक्ति छोड़ देता हैं! जब उसे अपने शरीरकी यह 
अवम्धा देखकर ऐसी विर्कति हा जाती है; तब फिर 
टूसगोंकि अस्यस्त अपविन्न देहोँसे बह केसे सम्पर्क रस 
सकता हैं आन्तरिक शौचकी प्रतिष्ठा प्राम होनेपर जब 
जिनके काम, कोष, लोन मोह आदि मल दूर हो जाते 
हे) तब धुले हुए वदल्लकी तह चित्त अत्यन्त निर्मल हो 
जाता है; उस समय चिन केबल अपने रूपमे ही 
निबिष्ट रहता है ! इस प्रकार एकाग्र द्कर इन्द्रियोंका 
अपने अधीन करक सह आत्माके दशनकों योग्यता प्राम 
कर छेता /ैं- 


शोचास्सथा द्रुजुगृप्सा परे रसंलरा: । 
सरवशुद्धिसौमनस्य काउ वेग्डियणयारमद्झ सथो ग्य - 
स्वानि च । 


डौचमसे अपने शर्गस्के प्रति घृणा, अन्य शरीरंसि 
असंसग, चित्तकी शुद्धि, मनकी प्रसन्नता, एकाग्रता, 
इन्द्रिजजय और आत्मदर्शनकी योग्यता होती है।' 
सस्तोपकी प्रतिष्ठा होनेसे अनुश्म ( जिससे उसम कोई 
नहीं है ) मुखका लाभ होता है। शाखोमें लिखा है--- 


(यौग० २ | ४०, ४१ ) 


# अध्ाक्षयोग # 


मिल प्क पका पटक 





यध्च कामसुरू कोके यदच दिव्य महत्सुखम । 
शष्णाक्षयसुखस्थैते माइम्ति घोडशी कलछाम्‌॥ 
अर्थात्‌ “सांसारिक और स्वर्गीय दोनों सुख ही तुलना- 
में सम्तोष-सुखके सोलदहवें हिस्सेके बराबर भी नहीं हो 
सकते |” मद्दाभारतके आदिपवेमें अपने पितृ-भक्त पुत्र 
पुरकों उसकी जवानी बापल लौठाते हुए राजा ययातिने 
कहा हैं-- 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभियों न जीयंति जीयंताम्‌ । 
तां तृच्णां सन्त्यजन्‌ प्राहः सुख्नेवाभिषपूयते ॥ 
( ८७५] ९४ /) 
अथांत्‌ जो दुब्बुंडि मनुध्योसे बहुत कटननासे छूटती 
है, जो अपने आभ्षय-दाताके दृद्ध द्वानपर भी बृद्ध नहीं 
हैती। ( कम नहीं ह्वाती )) ऐसी तृष्णाका छोड़नेवाला 
बुद्धिमान मनुष्य सदा सुखसमुद्रम निमम हुआ रहता है । 
धमन्‍्तोपादनुक्तमः सुखलाभः । (योग० २ | ४२) 
भमन्‍्ते।बसे! ऐसा 'अनुनम मुखल्ाभ' होता है| तपसको 
मिद्धि दोनेपर अश्जुद्धता नष्ट होनेसे अणिमादि आठ कार्य 
मिद्धियाँ और दूरसे सुनना-दखना आदि इन्द्रिय-सिद्धियां 
प्रात्तदी जाती हूँ। इसी तरद खाध्याय-प्रतिष्ठसे इृष्ट 
दबताओंका दर्शन और इंश्वर-प्रणिधान-स्पैयंसे समाधिकी 
सिद्धि हा जाती है जिससे वह साधक परोक्ष देश, काल 
और स्थानकी सभी बातें यथार्थ रूपसे जान छेता हैं । 
कार्येग्द्रियसिद्धि शुद्धि क्षयाशपसः । (योग० २ । «४ ) 
तपसे अश्यद्धिका क्षय दोनेपर कायेन्द्रियसिद्धि 
दती हैं !! 


स्वाध्यायादिश्देवत सम्धयोग:ः । 
'स्वाध्यामसे इष्टदवताके दर्शन होते हूँ ।? 
समाधिसिद्धिरीश्ररप्रणिधानात!ू ।  (योग० २। ४० ) 
८्‌श्वरप्रणिधानसे समाधि सिद्ध होती है ।” 


%-आसन-जिस तरीकेसे साधक सुखपूवंक स्थिरतासे 
बैठ सके, उसका नाम आसन हैं। आसन अनेक प्रकारके 
हैं। संक्षेपतः संसारमें जितने जीव हैं, उनके बेठनेके 
लितने प्रकार हैं; उतने ही आसन दे सकते हैं | पद्मासन, 
वीरासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन;, दण्डासन, मयूरासन 
आदि प्रसिद आसन हैं। इनका प्रथक्‌-एथक स्वरूप-विवेचन 
'छेखबिम्तरभिया' यहाँ नहीं किया जा सकता | बस्तुतः 
यह एक स्वतन्त्र लेग्गका विषय है। आसन तभी सिद्ध 


( योग० २। ४४ ) 


ड३०, 
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हाता है; जब साधकके स्वाभाविक प्रयक्ष शिथिल पड़ जाते 
हैं। स्वाभाविक प्रयक्षोके रहते याद आसन साधा जाय, 
तो वह न सध सकेगा, उस अवस्थामें साधकके अद्ञोमे 
कम्प द्वोन लगेगा । अथवा भगवान्‌ शेषनागपर चित्तके 
छगानेसे आसनकी सिद्धि हो सकती हैं। आसन-प्रतिष्ठित 
पुरुषक गर्मी-जाड़ा, भूख-प्यास आदि दन्‍्दम नहीं सता 
सकते | इन्हें वह अपने अधीन कर लेता है । 


४-प्राणायाम-शाम्त्राक्त विधिसे अपन खाभाविक श्वास 
ओर प्रश्वासोंक! राक लेना प्राणायाम कहलाता है | बाहरके 
बायुका नासिकाके द्वारा जो अन्तः्प्रवेश होता है, उसे 
श्वास कहते है; और भीतरका वायु जो बाइर निकलता 
है, उसे प्रश्नास कहते ई । इन श्वास और प्रश्चासक्ी गतिका 
शाश्राक्तरीत्या अबरोध ह्दी प्राणायाम ड्ट । प्राणायामके 
तीन भैद हं--१ पूरक, २ कुम्मक और ३ रेचक । जिस 
प्राणायामर्मे श्वासकर द्वारा स्वाभाविक गतिभ अवरोध होता 
हैं, उसे पूरक, जिसमें खास ओर प्रश्वास दोनों ही नहीं 
रहते, उसे कुम्मक और जिसमें प्रश्वासके द्वार स्वाभाविक 
गतिम रुकाचट डाली जाती हैं; उसे रेचक कहते हैं। 
आरम्मसे इन तीनोंका एक साथ हूँ क्रमशः अनुशन 
करना चाहिये। अतएव मिले हुए इन तीनोंका नाम 
प्राणायाम शात््रोंम प्रतिपादित है; अर्थात्‌ इनका समुदाय 
प्राणायाम नामसे वर्णित किया गया है--'प्राणायामस्नु 
विशेयों रेचपूरककुम्मकैः--साधनमें जब परिपक्षता आ 
जाय तब इनमेंसे केबठ कुम्मकका साधन भी शाख्रोमें 
बर्णत है; इसे चतुर्थ प्राणायाम भी कहते हैं--- 

रेचक पूरक श्थक्स्वा सुख यदायुधारणम्‌ । 

प्राणाथामोउयमिस्युक्तः सर्वे: केवलकुम्मकः ॥ 

केबल कुम्मक बढ़ा ही कठिन हैँ, जब पूर्व प्राथमिक 
प्राणायामोर्मं साधक साधुतया प्रवीण हो जाता है, तभी 
यह सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसके साधममम 
सफलता प्राप्त करनेवाले साधकके लिये त्रिलोककी कोई 
भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती । 

केवछे कुम्मके सिद्धे रेखपूरकवजिते । 


न तस्थ दुरूभ किश्चित्‌ त्रिथु कोकेशु विचवते॥ 
( वसिष्ठसंदिता ) 


प्राणायामके अभ्याससे संसारकों स्थायी बनानेवाला 
रागरूपी मद्दामोद शनेः-शनेः दुबंल हंनने छग जाता है और 


39७ 


# योगीश्यरं शिव बन्दे घम्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


हुक कक नपन 
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मन घारणामें निविष्ट होनेके लिये सामथ्ये प्राण कर लेता 
है | मनु महाराजने कहां है-- 


दहान्ते ध्मायमानानां भातूगां हि यथा मलाः । 

तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषाः प्राणस्व संक्षयात्‌ # 

अर्थात्‌ जिस तरह सुवर्ण आदि धातुओंको अग्मिमें 
तपानेसे उनका मल € मैल ) दूर हो जाता है, उसी तरदद 
प्राणोंको रोकनेसे ( प्राणायामसे ) इन्द्रियोंके दोप भी दग्घ 
हो जाते हैं ! 


तपो न पर प्राणायामास्ततोी विशुद्धिमंलानां 


दीघ्िश्व शानस्येति । 


अर्थात्‌ प्राणायामके बराबर दूसरा कोई तप नहीं है, 
उससे दोषोंकी शुद्धि और शानकी दीमि होती हैं! 
प्राणायाम बड़ा ही उत्तम साधन है | 

५-प्रत्याहार---जब इन्द्रियाँ विपयोंसे सम्बद्ध नहीं 
रहतीं, उस समय उनका चित्तके स्वरूपकासा अनुकरण 
करना--चित्तकी-सी तरह रहना--सब्र कामोंमें चित्तकी 
राह देखना प्रत्याहार कहलाता है। जितेन्द्रिय मनुष्यकी 
चह्षु आदि इन्द्रियाँ ध्येय वस्तु परिणत चित्तके सहश हू 
जाती हैं, खतम्तरूपसे वे मनसे मिलकर दूमरे-दूमरे 
विपयोंका चिन्तन नहीं करती । चित्तके निरुद्ध द्वोते ही व 
स्वयं बिना परिश्रम निरुद्ध होने लगती हैं | अतः वे उस 
समय चित्तानुकारिणी समझी जाती ई। अर्थात्‌ इन्द्रियों 
चित्तकी अपेक्षा रखती हैं और जिन-जिन कार्मो्मे चित 
प्रबन दोता है, उन उन्हींमे इन्द्रियोँ प्रद्दत होती रहती 
हैं। मक्खियों जिस तरह अ्रमरराजके पीछे-पीछे रहकर 
उसके उड़नेपर उड़ती और जहाँ वह घुसता दे, वहाँ 
घुस जाती हूँ, उसी तरह ज़ितेन्द्रिय मनुध्यकी इन्द्रियाँ भी 
चिशके पीछे दीवानी हाकर उसीमे अपना अग्तित्वतक 
भी अन्‍्तमें नष्ट कर डालती हूं | अजितेन्द्रियोंकी इन्द्रियाँ 
तो चित्तके निरीधोन्मुख हानपर भी स्वतन्त्ररूपसे रूप; ग्स 
आदि अपने-अपने विधयोंम सश्चवरण करती रहती हैं, 
और अन्त चित्तका अपना अनुकरण करनेके लिये 
लाचार बना देती हैँ | अतः विषयासम्प्रयोगकालमम ( जब 
इन्द्रियाँ विषयोंसे सम्बद्ध नहीं रदतों ) इन्द्रियोंका 
चिसानुकरण प्रत्याह्दर कहलाता दे | इस प्रत्याहारके 
साधनसे इ्न्द्रियोँ वशीभूत हो जाती ईँ, और वास्तविक 
जिलेन्द्रित्य भी इसी प्रत्याहारके साथनेसे उपलब्ध 
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होता है। विष्णुपुराणमें प्रयोजनसह्तित प्रत्याहारका इस 
तरह वर्णन मिलता है-- 

शब्दादिभ्वनुरक्तानि निगृक्ाक्षाणि योगवित्‌ । 

कुर्यालिसानुकारीणि प्रत्याइारपरायणः । 

चश्यता परमा तेन जायते निषक्रछात्ममास । 

इन्जियाणामवश्यैस्तैले योगी योगसाथकः # 

अथांत्‌ 'योगकोी जाननेवाला मनुष्य प्रत्याहार- 
परायण द्वोंकर शब्द आदि विषयोंमें छगी हुई इन्द्रियोंको 
रोककर उन्हें चित्तानुकारिणी बना ले; इससे जितेग्द्रियतामें 
हृढता आ जाती है| इस दृदताके बिना कोई भी योग- 
साधक योगी नहीं हों सकता |” इसी जितेन्द्रियताकी 
कमीके कारण सौभरि आदि कई योगियोंका योग भ्रष्ट हो 
गया था। इसीलिये श्रीमद्धभगवद्गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अर्जुनको यह उपदश दिया है-- 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आासीत मत्परः । 

वो हि यस्येन्द्रियाणि तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 

( १। ६४६) 

अथांत “उन सत्र इन्द्रियोंका बद्यमें करके एकांप्र- 
चित दो --मेरे परायण हो जाओ | जिसके इन्द्रियाँ वशमें 
हैं, उसका प्रज्ञा ( वृद्धि ) प्रतिष्ठित है| उसे लोग स्थित- 
प्र कहते हैं ।' 

६-घारणा--जों स्थान ध्येयक्रा आश्रयभूत हैं, उस 
स्थानपर चिक्तका एकाप्र करके हगा लेना घारणा है-- 

'देशवन्धश्चित्तस्थ धारणा ।' (योग० ३ ' १ ) 

अथांत्‌ लित्तकी जृत्तियोंकाो एकराप्र करके ध्येयक 
आधार-्थानपर लगा लेना धारणा है। वृत्तियाँ दश 
स्थानोपर लगायी जाती हैं, अतः वे दश प्रकारकी हैं-- 

प्रारू नाभ्यां हदये चाथ तृतीये ले तथोरलि । 

कण्ठे मुखे नासिकाशे नेत्र मध्यमूजसु ॥ 

किबल्निसस्मात्परस्मिश्र धारणा दशा कोतिता:। 

( ग्ररहपुराण ) 


अरथात्‌ 'आरम्ममें धारणा नाभिमे की जाती है। पीछे- 
कमशः हृदय, वक्ष-स्थल, कण्ट, मुख, नासिकाप्र, नेभ, 
अ्रमध्य, मूर्धस्थान आदिमें ।” सब मिलाकर दद्ाविध भारणा 
कही गयी हैं। इसमें केवल चित्तकी दृत्तियोँ एकाप्र होकर 
ध्येय स्थानपर बाॉधी जाती हैं, ध्येयसे इसका कुछ सम्दन्ध 
नहीं रहता । 


क# अज्याद्योग के 


न्‍ २2४७-०८ ५८०< ७ पता. 342६३ +भ४थ+प “नमक फट-त 3-५ 3 -सकड५3 +म४..आ-८५.५+ पा ><..<42८भ३ ३८-3० ५3७33 -3+प-नप नमकीन कम कलम कप -नम ना पक लपन नमक न जन न न तनानन ता न तिल किन तन लक न गए" 
किन + फिर अमीत जारी "रीडर ७-- कल कट पट टी. 2. 0-३५७८/७० ७०५ «४ ६८०६०+ +7 ७०९०० 3 २०-०५४७/०+ +%३५०५०१५-२५/०५७३ ९०५/५-:-७/०९५:०५०५७७:३५२५३७+५:३९-४९३५५५/क० +नी की तक > "ली नी चल कली लत यल,. टी विनानमीपटी कान अत. 


७-ध्यन--उसी स्थानपर ( ध्येयाघारपर ) ध्येय 
विष्णु आदि विषयक शानकी एकतानताका नाम ध्यान 
है । अथौत्‌ च्येय स्थानपर (जहाँ चित्त एकाग्रतासे 
भाँधा गया है ) ध्येयालम्बन प्रत्ययका ( ध्येयसम्बन्धी 
शानका ) दूसरे शानेक्रि द्वारा उसे अत्यन्त असम्पृक्त 
रखकर एक-सा लगातार प्रवाद रखना ध्यान है-- 

सत्र प्रध्यवैकतानता ध्यानम्‌ | (योग० ३२।२) 

८-समएधि--ध्यान ही जब ध्येयाकाररूपसे साक्षीमें 
निर्मासित होने लगता है, चित्तके ध्येयरवरूपावरिष्ट हो 
जानेके कारण (अहमिदं चिन्तयामि! ( मैं इसका चिन्तन 
करता हूँ ) इत्यादि शानाकारक बृत्तियोंका उदयन दोनेके 
कारण जब प्रत्ययात्मकस्वरूपसे झृन्य-सा हो जाता है 
तब वही समाधि कहलाने लग जाता है अर्थात्‌ ध्यान ही 
जब ध्येयाकाररूपसे प्रतीत होने लग जाय, ओर ज्ञानाकार- 
रूपसे उसका अलग निर्भास न हो; तब ध्यान ही समाधि 
हैं। जाता है-- 

नदेवा्थमात्रनिर्भासं स्वरूपश्यृस्थमिद समाधिः । 


डर 


ध्यानमें ध्याता, ध्येय और ध्यानका अलग- 
अलग शान रहता है; और समाधिमें इनका श्थक्‌- 
पृथक भान नहीं रहता; केवल ध्येयाकाररूपसे ही 
सबकी प्रतीति होती है | यही समाधि और ध्यानमें 
बिमिन्नता है | इस समाधिमें थोड़ा-बहुुत ध्यानका 
स्वरूप अवभासित होनेके कारण पूरी तरहसे ध्येयम्वरूप 
नहीं भासित होता; किन्तु सम्प्रशात समाधिमें यह ध्येय- 
स्वरूप पूरी तरहसे भासित होने लगता है, ध्येयके सिवा 
इसमें कुछ भासित होता ही नहीं | यही सम्प्रशात समाधि 
और प्रकृत समाधिमें भेद है । इस प्रकृत समाधिकी साघना- 
में परिपक्कता आनेसे सम्प्रशात समाधि और तदनन्तर 
अमम्पज्ञात समाधिद्वारा योगी ज्ञान प्राप्त करके अन्‍्तर्म 
मुक्त हो जाता है । 

योगेन थोसो श्ातभ्यों योगों योगास्प्रवरते । 

यो5प्रमक्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 

“थयोगसे ही योग जाना जाता है, योगसे ही योगकी 
प्रब्नत्ति होती है | योगसे जा अप्रमत्त ( प्रमादरद्िित ) होता 


(योग० ३ । ३) हैं वही योंगमें सदा रमता है ।? 
--+;9%३०४०६:३--- 


अष्टाइयोग 


( लेखक--श्रीगमनन्द्रजी रघुवंशी “अखण्डानन्द! ) 


४» युनक्त सीरा वि युगा तमुध्य 
कृते योनों जपलेदह बीजम्‌ । 
गिरा ल् श्रष्टि सभरा अससो 
नेदीय इत्‌ सृण्यः पक्रमेयास्‌ ॥ 
१२ । ६८, ऋ्रगू० १०।२०१। ३, अथवब॑ं० 


(९ यजु ० 


२। १७१०) 


आत्मज्ञान जिन साधनोंद्वारा प्राप्त होता है वे साधन 
यद्यपि भिन्न-भिन्न म्थानोंमे भिन्न-भिन्न रूपसे प्रतिपादित किये 
गये हैं तथापि योगको ही मुख्य साधन मानना उचित है 
क्योंकि यही समस्त वेदादि शाय्त्रसम्मत है । 


योग कई अर्थोमे प्रयुक्त होता है, यथा--कर्मयोग, 

अक्तियोग, उपासनायोग ( अशज्भयोगन"हठयोग तथा 

राजयोग ) और शानयोग आदि | इन सबकी अपने- 

अपने स्थानपर महत्ता एवं उपयोगिता है ही | परन्तु इन 

सबमें श्रेष्ठ उपासनायोग ( अष्टाहुयोग ) है । पहिले हम 
्‌द् 


इसकी मुख्यता एवं प्राचीनताके विषयमें कहकर फिर 
इसके अर्थों और तदन्तर्गत प्रक्रियाओपर दृष्टिपात 
करेंगे | 
योगकी प्राचीनता एवं मुख्यतामें प्रमाण 
स घा नो योग आभुवत्‌ । ( सामबेद २ । ३ | १०।३) 
वही परमात्मा हमारी योगददशा-समाधिदशामं 
साक्षात्‌ होता है । 
अभि वायु वीश्यर्षा गरृणानो- 
दइसि मिन्रावरुणा 
अभि नरं जीजवन रथे हा- 
सभीनन्‍्त्रं वृषणं वज़बाहुम्‌ ॥ 


( ऋगू० ९। ९७ | ४९ ) 


पूयसान:ः । 


है विदन ! कोष्ठगत वायुरूप प्राणकों स्व शरीरमें 
व्याप्त होनेके लिये प्रेरित कर एवं प्राण और अपान दोनोंकों 
पावन करता हुआ, उत्तमरूपसे गति देता हुआ उनको 


४४२ 


# योगीश्वरं शिव घन्दे वन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 
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भी प्रेरित कर | इस देहरूप रथपर सारथि बनकर स्थित 
ध्यान, सड्त्यमात्रके वेगसे जानेबाले, इन्द्रियगर्णोंके नेता 
मनको उत्तम रौतिसे प्रेरित कर, और इस प्रकार प्राणायाम- 
द्वारा जितेन्द्रिय और जितचित्त होकर हे सोम ! विदन्‌ ! 
तब अज्ञानके नाश करनेवाले शञानरूप वज़्कों हाथमें ले 
ऋतम्भरावस्थार्म प्रज्ञाउड्लोकके खुल जानेपर सब सुख्ोंके 
वर्षक उस आत्माकों साक्षात्‌ कर | 

अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि। 

अस्तरिक्षेण यातवे ॥ (साम० ९५।६।८।२) 


आस्माको पत्रित्र करनेवाले, यूर्यक्रे समान ज्ञानी, 
मननशील चित्तमें, मौतरके दृदयाकाक्षमें, परमसुख, या 
मोक्षमार्गम जानके लिये अश्वके समान गमनशील मनकों 
योगसमाधिद्वारा ईश्वरसे मिला, उसके प्रति जोड़े । 

नमस्ते लाजलेभ्यो नम ईषायुगेम्यः । 

वीरुव. क्षेत्रियनाशन्यप  क्षेश्रियमुच्छनु ॥ 


(अथब० २ (८ । ४) 


है योगिन ! तेरे जिस प्रकार उत्तम लताके बीज वषन 
करनेके लिये क्षेत्रकों सुधारनेवाल्य हल आवश्यक है उसी 
प्रकार चित्तभूमिकों गोइनेके लिये और उसमें विशानरूप 
बहाशानमय बीज वपन करनेके लिये अपेक्षित जो योगके 
आठ अज्ञ-बम; नियम। आसन; प्राणायाम, प्रत्याह्ार, 
घारणा, ध्यान और समाघिरूप लाज्लल अर्थात्‌ हल ई 
उनका हम आदरकी दृष्टिसम दखते और उनकी साधना 
करते हैँ और हलकों स्रीचनेके लिये जिस प्रकार उसमें 
(ईपा! नामक दण्ड और वैल्लेंकी जोइड़नके लिये जुआ लगा 
होता है उसी प्रकार यहाँ दं प्राण, आत्मा और बुद्धि था 
आत्मा और परमात्मा दोनोंकों जाड़नेके लिये इपा-- 
मानसप्रेरणारूप चितिशक्तिद्वारा योग करनेवाले योगी- 
जनोंको भी नमस्कार हैं। उनकी शिक्षासे देहबन्थनकोा काट 
डालनेवाली ब्रह्मानन्दवल्ली आत्माका बन्धनसे मुक्त करे | 

युक्तेन मनला वय देवस्थ सविसुः से! 

स्वर्याय शकक्‍त्या 8 (यजु० ११! » ) 


सब मनुष्य इस प्रकारकी इच्छा करें कि हमलछोग मोक्ष- 
सुलके लिये; यथायोग्य सामश्यं के बलसे, परमेश्वरकी सुश्टिम 
उपासनायाग ( अश्टाड्येग ) करके, अपने आत्माको शुद्ध 
करें जिससे अपने शुद्ध मनसे परमेश्वरके प्रकाशरूप 
आनन्दको प्राप्त हों । 


सीरा बयुआअम्ति कबयो युगा वि तस्वथते एथक। 
जीरा देवेथु सुक्या ॥ ( यजु० १२। ६७) 


विद्वान्‌ पुरुषोंम खुखके प्रात करनेवाले आत्मरूप 
क्षेत्रमें विद्वान दूरदर्शी लोग प्राणरूप हलॉको युक्त करते 
हैं और धीर बुद्धिमान पुरुष योगके अज्ञरूप जुओंकों 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्राणरूप बैलेंके कन्धोंपर रखते हैं अथौत्‌ 
उनका प्रथक्‌-प्रथक्‌ अभ्यास करते दें । 


फलतः आत्मा ही क्षेत्र है। उसमें प्राण दी लेखा हैं 
जो नाना कृत्तियोंद्ारा उसमें प्रथक-प्रथक्‌ रूपसे वर्तमान 
हैं। वे जोड़े हैं, दो नाक, दो कान; दो आँख, प्राण- 
अपान, व्यान-उदान । इन सब देवोंमें सुम्नयु--खुलके 
सश्चारकरूप आत्मामें ही धीर पुरुष अपनी समस्त चित्त- 
वृत्तिका निराध अर्थात्‌ योग करते हैं । 

*' बृढद गायत्रवर्तनि ब्याहा समर्थय। 
(यजु० ११ । ८ ) 


प्राणमागसे चलनेवाले मनकों उत्तम प्राणायामविधिमे 
समृद्ध बलवान करो । 
अष्टाविशानि शिवानि शग्प्तानि सहयोग अजस्तु मे । 
थोगं प्र पौ्चे क्षेम य क्षेम प्र पद्चे योग॑ं च नमो5हो- 
रात्राभ्याअस्तु ॥ 
| अयब ० काँ० १९ अनु० £ खू० ८ मं० २) 


है परमेश्चयंयुक मब्लमय परमेश्वर ' आपकी कृपामे 
मुझको उपासनायाग प्राम हो; तथा उससे मुझका सुग्व 
भी मिल्ले | इसी प्रकार आपकी कृपासे दअ्श इन्द्रिय, दश 
प्राण, मन, बुद्धि; चित्त, अददृद्वार, विद्या, स्वभाव, शरीर 
और बल--ये अद्धाईंस सब कस्याणंम्रें प्रवन होकर 
उपासनायोगका सदा सेबन करें | तथा हम भी उमर 
योगके द्वारा ग्लझाको, और रक्षसे यागकों प्रात्त हुआ 
चाहते हैं । इसलिये हमलोंग गात-दिन आपको नमस्कार 
कस्ते हैं । 


नीहारधूसमाकों नछानिछानां 
आश्ोतविश्युत्स्फटिकाशनी नाम । 
एसानि रूपाणि पुरःसराणि 


बरहाभ्यनिव्यक्तिकशाणि योगे ॥ 
पृथ्य्याप्यतेओो5गिरूले. समुत्थिते 
पद्चाससफे. थोणगुणे. प्रदूसे । 








# अ्टाज्ञयोग # डरे 
मे तस्य रोगों न जरा न झूत्युः योगात्‌ सजाथसे ज्ञार्म थोशों मय्पेकचित्तता। 
प्राहस्य थोगाझिमय पदारीरम्‌ ॥ ( आदिस्यपुराण ) 
( इबेताश्रतर० २। ११-१२ ) योगसे ज्ञान उत्पन्न द्वोता हैं और योग नाम मेंरे 
योगलमाधिके अभ्यासके अवसरमे ब्रह्म-साक्षात्‌के पूर्व. ( ईश्वर ) विषयक चित्तकी एकाग्रताका है | 
नीहार, धूम, सूर्य, अभि, बिद्युत्‌; स्फटिक आदिके रूप आश्मज्ञानेन मुक्ति: स्थात्‌ तक्ष योगाइते गहि। 
प्रकट दोते हैं| उस समय पाँचों भूतोंपर बश हो जाता ( स्कन्दपुराण ) 
4 हा मृत्यु हट जातो है । शरीर योगाप्रिमय आत्मशानसे मुक्ति होती है और वह शानयोगके 
कक े बिना दुर्लभ है । 
अध्यास्मयोगाघिगमेम देव योगाप्िदहति. क्षिप्रमश्षेय... पापपअरमस । 
मरया धीरो हषशोंकों जद्दाति। प्रसझ॑ जायते ज्ञान. ज्ञानाजिर्वाणरूच्छति ॥ 
( कठोपनिषद ) ( क्ूमंपुराण ) 


अध्यात्मयोगके छाभसे देव--परमात्माको जानकर 
विद्वान इष-झोकसे रहित हो जाता है | 

अथ तद॒शंनाम्युपायो योग: । 

उस परमात्माके शानका उपाय योग है । 

श्रद्धाभक्तिप्यानयोगादवेदहि । ( केवल्योपनिषद्‌ 

श्रद्धा, भक्ति) ध्यानयोगद्वारा आत्माकों जानों । 

सूक्ष्मता चान्वपेक्षेत योगेन परमाध्मनः । 

( मनु» ) 
योगाभ्याससे परमात्माकी सूक्ष्मताका देस्ते ! 
ध्यानयोगेन सम्पइयेद्रतिमस्यान्तरात्मनः । 

( मनुम्मूति ६ । ७३ 3 
ध्यानयागसे ही आत्मा जाना जा सकता हैं । इसल्ये 
ध्यानयोगपरायण होना चाहिये | 
इज्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकमंणामू । 
अय तु॒ परमो धर्मों मद योगेनात्मदश नम ॥ 
( याक्षचल्नय ) 
यज्ञ) आचार, दम, अहिंसा, दान) स्वाध्याय, कमोंके 
मध्यम यही परम धर्म हैं जो कि योगसे आत्माका शान हो | 
अपि अ संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ | ( वेदब्यास ) 
ध्यानकालमें योगीलोग निरस्त-समस्त-प्रपश्ञ परमात्मा- 
का साक्षात्कार करते हैं क्‍योंकि श्रृति-स्मृतियोंमें ऐसे ही 
प्रतिपादित है | 
समाधिविशेषाभ्यासात । ( गौतम न्‍्याय० ४।२ । १८) 
समाधिविशेषके अम्याससे तत्वशान उत्पन्न होता हे 


योगरूप अभि झीघर निखिछ पापपश्रपुज्ञको दग्ध 
कर देता है | उस पापके दग्ध हॉनेंसे प्रतिबन्धरहित 
ज्ञान प्राप्त होता हे और शानसे निर्वाणसंशक मोक्ष 
प्राम होता है । 


इस सम्बन्ध बंद; उपनिषद्‌, दर्शन स्मति; पुराण) 
गीता आदि झाख्रोंसे उद्धृत इन प्रमाणोंसे ही अशश्न- 
योगकी मुख्यता, प्राचीनता और आवध्यकताका पर्याम 
अनुभव हो गया होगा । 

अष्टाक़्योगका विवेचन 

अष्टाज्ञयोगका अथ बहुत व्यापक है | इसके आट 
अज्जोमेंसे पूरक चार अज्जों--यम, नियम, आसन और 
त्राणायामक। हठयोग और उत्तरक्र चार अज्ञों--प्रत्या- 
हार; धारणा; ध्यान और समाधिक्रा राजयोग कहते 
हैं । इठयाोग और राजयागमें श्रेणीमेदके अतिरिक्त हमारी 
धारणामें और कोई भेद नहीं है । दोनों एक दूसरेके 
अज्जश्नित हैं । क्‍योंकि हृठयोग ( पू्वके चार अज्ों ) के 
बिना राजयोग ( उत्तरके चार अड्ों ) की और राजयोगके 
बिना हृठयोगकी सिद्धि नहीं होती है। मन्त्रयोग और 
लययोग इन्हींके अन्तगंत हैं | इसके अतिरिक्त तप, 
स्वाध्याय, ३श्वरप्रणिधानरूप क्रियायोग यम-नियमरूप 
अज्ञोंम आ जाता है। उत्पत्तियोग और ओपधियोगका 
भी उपासनायोग ( अष्टाइ़योग ) में ही अन्तर्भाव है | 

अष्टाज्योगके अभ्याससे शारीरिक, मानसिक और 
आस्मिक उन्नति होकर कऋ्रमसे पश्चवविभागवाली अविद्या 
नष्ट होती है। अविश्वाके नाश हो जानेसे तजन्य अन्तः- 
करणकी अपविज्नताका क्षय होता है और आत्मशानकी 
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# योगीश्वरं शिव बस्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





मनमयममकाएमममनपकम कम गफसुकर्कनकमपामप कर पकनानक यम 





पिया का यह लुण-जया-फा्फ-कनपकापकाप्क पका का 


प्राप्ति होती है। जैसे-जैसे साधक योगाज्ञोंका आदरपूर्वक 
अनुष्ठान करता है वैसे-वैसे ही उसके चित्तकी मल्निताका 
क्षय होता है और मल्निताक्षयके परिमाणमें उसके चित्तमें 
शानकी उत्कृष्टता होती जाती है | 


योग वास्तवमे प्राच्य मनोविशान है | योगके युत्रों 
और उनपर किये गये व्यासमुनिके +ध्यादिसे हम शरीरके 
अन्तरजञ्ञ ( अन्तः ) करणोका ज्ञान प्रामकर किस प्रकार 
वे उन्नत किये जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी प्राप्त 
करते हैं। योगीके हाथमें इतने साघन आ जाते हूँ कि वह 
सुगमतासे आत्मजगतमे प्रवेश करके जीवनके अन्तिम 
उद्देश्यकी ओर भी झाँक सकता हैं | 


योगका लक्षण और अथ 

“युज्‌? घातुसे योग शब्द सिद्ध होता हैं ! “युज्यते्सौ 
येगः” जो युक्त करे--मिलावे उसे योग कहते हैं! बोग- 
दर्शनके भाष्यकार महर्षि ब्यासने “योगस्ममाधि:' कहकर 
बोगकों समाधि बतलाया है जिसका भाव यह है कि 
जीवात्मा इस उपलब्ध सम्राधिके द्वारा सश्िदानन्दम्वस्प 
ब्रह्मका साक्षात्कार करे | 

चिन्की एकांग्रताके द्वारा अन्तःकरण और शरीस्से 
पृथक्‌ हुए, आस्माका साक्षात्कार करना योगका लक्षण हैँ । 

'योगश्रिलबृत्तिनिराघध:ः कहकर मदद पतश्नलिन 
चित्तवृत्तियोंक निरोधकों योग कह्दा है | 


जिस दक्षामें मनके सदित ही प्चशानन्द्रिय संयमद्वारा 
स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी निश्चेश हा जाती है उस 
दबशाका नाम योग है और यही परमगततिका उपाय होनेसे 
परमगति है ! 


योगकालनिणय 


चित्तकी अचश्लता, मनकी एकाग्रता और चुद्धिकी 
ख्रता करके जीवात्माको परमात्मासे मिछानेकी जो 
थोगविधि हे उसे सबसे प्रथम परमात्माने बेदोंके द्वारा 
सृष्टिके आरम्ममें चार ऋषियों ( अग्नि, वायु, आदित्य, 
अज्ञिंरा ) द्वारा प्रकट किया ! श्रीत्द्मासे अन्य ऋषि- 
मुनिर्योने योगविद्या सीखी । उनसे महर्घ पतडालिने 
इसको पढ़कर और इसका पूर्ण अभ्यास करके य्रोगदर्शन 
नामसे प्रसिद्ध किया जो वर्तमान सब प्रन्थोमें मान्य माना 
जाता है | 


योगके आठ अज्ञ और तदन्तर्गत क्रियाएँ निम्न- 
लिखित हैं--- 
३-गरम-पाँच हैं--अधिंसा, सत्य, अस्तेय; ब्क्षचय 
और अपरिग्रह | 
२-नियम--पाँच ईं--शौच, सनन्‍्ते!ष) तप) स्वाध्याय 
और इंश्वरप्रणिधान । 
६-आसन-अनेक प्रकारके हैं, उनमें ८४ बविवेचनीय 
हैं । इन ८४ मेंसे भी चारकों मुख्य माना है; 
सिद्धासन, पदह्मासन, स्वस्तिकांसन और सिंहासन | 
४- प्राणायाम (१) प्राणायाममें सहायक निम्नलिस्वित 
क्रियाएं अनुष्ठेय हँ--नेति; घौति, 
बम्ति; नौलि) धर्षण ( कपालभाति) 
और ज्राटक ! इनको पटकर्म 
कहते है | 
(२) प्राणायामक भद 
लामविलोम, सूर्यसदन, उजयी, शीतकारी, शीतली, 
भन्त्रिका, मूच्छों, भ्रामरी और ड्राविनी । 
(३) विशेष प्राणायाम जिनको मुद्रा कहते है वे 
निश्च हैँ-- 
महामुद्रा, महाबन्व, महावबध।, जिपरीतक? णी, ताइुन: 
परिधानयुक्तिपसिचाटन - शकन्तिचालन: खेचरी और वजाली | 
अष्टाक्यागक उपयुक्त चार अंग श्रम-( हटसे ) साध्य 
होनेसे इनकी हठयोंग संज्ञा है ! 
»-प्रत्याहए 
६-घारणा--इसकी दृदतामे सहायक निम्नलिखित 
मुद्राएं अनुष्लेय हैं. - 
अगोचरी, भूचरी, चाचरी, शाम्मबी और उन्मनी 
नथा केवल कुम्मक | 
७-ध्यान । 
८-समारि -सम्प्रजात और अमम्पशात । 
इन उनत्तरके चार अंगोंकी संशा राजयोग है और 
घारणा, ध्यान और समाधि जो ऋ्मसे एक ही विषय की 
जायें तो बद्द संगम ऋद्लाता है | 
लेखके बहुत बढ़ जानेकी आशइ्वासे हम यहाँ संझेपमे 
ही योगाह्नोका दिग्दर्शनमात्र कगयेंगे । 


# अष्टाकुयोग # 








१-यस्न--यदि कोई शक्तियोगकी परिक्रमाकों काममें 
लाना चाहता है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके 
चारों ओर झ्ञान्तिका वातावरण हो अन्यथा वह कुछ भी 
नहीं कर सकता | इसीलिये योगक्रे आठ अंगों सबसे 
पहले शान्तिका वातावरण उत्पन्न करनेका विधान किया 
गया है | उस वातावरणके उत्पन्न करनेका साधन “यम! 
है | यमके अन्तर्गत पाँच बातें हैं जिनको आचरणमें छानेसे 
वायुमण्डल मुघरा करता दै । थे निम्नलिखित ईै--- 


(१ ) अहिंसा --किसी भी प्राणीका किसी भी प्रकारसे 
किसी भी कालमें द्रोह (मारनेका वा सतानेका विचार- 
तक ) न करना अर्थात्‌ मन; वाणी और शर्रीरद्वारा किसी 
भी प्राणीकी किसी भी प्रकारसे कदापि पीड़ा न पहुँचाना 
और शुभाशुभ कर्मेसे आत्माका घात करके, आत्मघाती 
नहीं बनना अहिंसा कहलाता है | जिस योगोका महाब्ंत- 
रूप अहिंसा यम सिद्ध हो जाता है उसके समीप रहनेवाल्ट 
परस्पर-विरधो जीव भी विरोधका परित्याग कर देते है । 

(२ ) सत्य--प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दप्रमाणमे 
जिन-जिन बातोंका जिस-जिस प्रकारसे निश्चय किया हुआ 
हा उन-उने आतोकोा उस-उस निश्चयानुसार, श्रोताका 
अन॒द्वेग करनेवाले, प्रिव लगनबाले, 7रिणाम्मे हित करने- 
बालें; कपटरहित और निरश्नान्‍त वचनोंदारा यथार्थ कहना 
और आत्माके अतिरिक्त किसी पदार्थक सत्य न मानना एवं 
ते सत्यमानन्दनिर्धि भजेस्‌! उस सत्य आनन्दनिधि ब्रह्मका 
लबक््य करके, उसके सत्यकाँ जानना सत्य £ें | सत्यके 
सिद्ध होनेपर योगीकी वाणी क्रिया तथा फलका आश्रय 
हो जाती है | 


( ३ ) अस्तेय--नििद्ध रीतिसे दूसरोंका द्रव्य प्रहण न 
करना अर्थात्‌ जिसका कुछ भी मृल्य हा ऐसी कोई वस्तु 
उसके स्वामीकी अनुमति बिना न लेना और हृष्ट--सांसारिक 
विषय और पदार्धोंका सेवन नहीं करना तथा किसी पदार्थ 
या विषयकी इच्छा नहीं रखना अस्तय दें। इसके सिद्ध 
है! जानेपर चारों दिशाओंमे होनेबाल रक्ादि सम्पूर्ण 
पदार्थ स्वयमेय हस्तामलक होते है । 

(४ ) अशह्मचय--उपस्थे-द्रयक यथार्थ संयमके साथ 
युक्ताहार-विहार, युक्त आचार-बिचार; एबं युक्त क्रिया- 
कर्म--निद्रादिका व्यवहार कर्के--नायमात्मा बलहनेन 
लग्य2! आस्मा बलह्टीनका ग्रात्त नहों होता--इसलिये 
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शारीरिक बल खूब बढ़ाकर ब्रह्म-आत्मामें, चर्य5आचरण 
करना--अह्यचर्य है । इसके सिद्ध होनेपर अक्षुण्ण बलकी 
प्राप्ति हाती है । 

(५ ) अपरिग्रह--नष्ट पदार्थोंका संग्रह करके, उनके 
संबर्धनमें, रक्षणमें एवं प्रचाग्मे आसक्त होंकर; चित्तका 
विक्षेप करके, मूढ-विक्षिन नहीं बनना और आल्स्य, 
प्रमाद तथा संशयकों नहीं बढ़ाना अपरिग्रह् है। इसके 
सिद्ध होनेपर जन्मके कथंभावका शान होता है ( कथंता- 
संबोधर-मनुष्यजन्म किस पकार सफल हा सकता हैं और 
उसके लिये किस प्रकारके योगक्षेमकी आवश्यकता है 
वा थी या होगी ) । 

२-नियम--जन्मके हेतुभूत क्राम्यघर्सस निवृक्ति कराके 
मंक्षके द्ेतुभूत निप्कामधमंमम प्रेरणा करानेबाडे तपादि 
नियम कहते हैं | कितने ही सिड्धोंक्रे मतमें एकास्तवास, 
निःसड्रता, औदासीन्य, यथाप्राप्तम सन्‍्तोधष, विषयर्म 
विरसता और गुरूके प्रति दृढ़ अनुरागद्वारा मनोबृत्तिको 
नियम लाना नियम कहता है| 

अपने कर्मके फलसे भी दुःख न होना पड़े इसलिये योगी - 
को नियमोंका पालन आवश्यक ई। वे निम्नलिग्वित हैं-- 

(१ ) गौच--झरीरकी अन्तर्वाह्म झुद्धता-स्वच्छता, 
जिससे शुद्धाचग्गम सद्बायता मिलकर, रोगादिका 
निवारण होके, दीघोयु होना एवं अन्तर्बाह्य मलका 
निरासम होकर: परसंसर्गका अभाव होकर, शरीरके द्वारा 
आत्माका प्रकाश फलना ! 

ब्रह्म गौचकी सिद्धि होनेसे अपने शरीरमें ग्लानि तथा 
दूसरोंक साथ असम्ब्नन्ध होता है । 





आमम्यन्तर शौचसे सस्त (बुद्धि ) की झुद्धि, सोमन्य- 
स्थ, एकाप्रम, इन्द्रियजय और आत्मदशनकी योग्यता 
प्राप्त होती है ! 

(२) सन्‍्तोष--प्रारबन्धकर्मानुसार जो अन्न-वम्प्रादि 
झाम्त्रोक्त भाग प्राम दों उनमे ही तृप्ति रखना और 
स्वास्थ्य, शाम्ति--चित्तमें समाधान रहना; तृष्णाक्रा विलय 
ईकि पूर्णकाम होना एवं निममे ईश्वरका दर्शन होना 

सम्तोष है । इसके सिद्ध होनेपर योगीकों अनुपम सुखकी 
प्रामि द्वोती है 

(३ ) तप-शीतोष्ण, खुख-दुःखादि इन्द्कां सहन 
करते हुए. नियमित और संयमित जीवन व्यतीत करना 


छं४दे 


# योगीश्वरं शि्य॑ बन्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





तथा अनुष्ठान, मन्त्रजप, उपासनाद्वारा अशुद्धिका नाश 
करना तप है। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, पृज्य, गुरु, प्राशका सत्कार 
और सेवन तथा शौच; आजंव, ब्रह्मचये और अहिंसाका 
पालन--शारीरिक तप है । उद्देगरद्वित, सत्य, प्रिय, हित- 
भाषण और स्वाध्यायका अम्यास--वाहमय तप है । 
और मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन तथा आत्मनिग्नह-- 
मानस तप है । इन (तीनों ) को आचारमें लाकर सिद्धि 
लाभ करना तप है। अहिंसा, सत्य, नक्षचर्य आदि 
यमोंमें आ गये दँ इससे यहाँ तपका अर्थ खवधर्मपालनके 
लिये तीत्र कष्ट सहन करना भी किया जा सकता है। 
इसके सिद्ध होनेसे अशुद्धि-क्षयके अनन्तर योगीकों शरीर 
तथा इन्द्रियसिद्धिकी प्राप्ति होती है । 


(४ ) स्वाध्याय- पठन, पाठन) श्रवण, मनन) निदि- 
ध्यासनद्वारा परमात्माका साक्षात्कार प्राप्ष कर लेना; 
सब जडचेतन पदार्थमात्र वर्णानुक्रममे ग्रथित हे । अतएव 
नियमित वर्णोंके उच्चारणमें विद्युल्छक्ति उत्पन्न करके 
उनका आकर्षण कर लेना एवं अमभ्यासद्वारा परापरा 
विद्याओंका सम्पादन करना खस्वाध्याय हैं ! इसके सिद्ध 
होनेपर इश्टदेव परमात्माका दशन होता है ! 

(५) इंश्वर-प्रणिधान--ईश्वरापग, सब कम और 
कर्मोंके फल ईश्वग्की अप करके निष्काम होना, कर्मवीर 
बनकर कमंक्षेत्रमे निजका प्रणिघान कर खेना, शारीरिक, 
मानसिक सब्र व्यापार ४श्वर्कों समर्पित करके अनन्य भक्ति- 
युक्त हे जाना एवं साक्षात्कार प्राम करके समाधिम्ध हो 
जाना ईश्वर-प्रणिधान है । इसके सिद्ध दोनेपर समाधिकी 
प्रामि होती हैं । 

३-आसन--चिस्कालनक निश्चल द्वाकर एक ही 
झितिमें ( योग बताये क्रमसे ) बैठनेका अभ्यास करना 
आसन कहाता हैं । आमसन-सिद्धि स्थूनन्सेन्यून ३ घंटा 
३६ मिनिट और अधिक-स-अधिक ४ घंटा ४८ मिनिट 
एक स्थितिमें बेंठ गइनेपर होती £ । 

आसनमिद्धिसे झीताशादि दन्द्ोका प्रनिकृल 
सम्बन्ध नहीं दहोता, शरीर नीगेग होकर देहसाम्यता 
प्रात होती है । 

४-आाणयान--प्राण/ अपान, समान आदि बायुओं 
( प्राणोंकी सहायता ) से मनको रोकनेका अभ्यास करना 
अथाद्‌ प्राणोंका आयाम-प्राणायाम कट्दाता है । 





(१ ) धाणायाममें सहायक पटकर्म गुरुमुखसे जानने 
योग्य हैं । 

(२) प्राणायाम पूरक, कुम्भक) रेचक ( बाझ्ा- 
भ्यन्तरस्तम्भजृत्ति ) भेदसे तीन प्रकारका है-- 


पूरक-आकाशस्थ अपानवायुका नासिकाद्वारा 


आकर्षण करके उदरमें भरना | 
कुम्मक-भरै हुए वायुकों यथाशक्ति रोकना । 


रेचक-रोके हुए अश्ुद्ध वायुकी नासिकादारसे 
निकाल देना । 


पुनः प्राणायामके निम्नलिखित प्रकार हैं-- 


( £ ) लोम-विलाम-मुखलबस्ध लगाकर सिद्धासनः 
पद्मासन या स्वस्तिकासनसे बेंठकर, शिर: बारीर और 
गर्दनकीं समान रखते हुए. सबसे प्रथम शरीरम्ध समस्त 
अशद्ध वायुको नासिकाद्वारोंसे निकाल दे | ( ऐसा करनेमे 
पेट खाली हो जानेके कारण स्वभावतः अन्दर चला 
जायगा, उसे उसी दक्षाममें रॉकते हुए ) फिर बायी नासिका 
( चन्द्रस्वर ) से ( क्रमसे ४, ८५ १६ मात्राओसे ) पूरक 
भरे । ( पूरकसे पेट अपने आप फूल जायगा--अपनी स्वा- 
भाविक स्थितिम आ जायगा ) और जालन्धरबन्ध ( टुड्डीका 
दृढ़तापृव क कण्ठकृप--गलेके पामसवाले त्रिकाणाकार गड़दे- 
में ) लगाकर यथाशक्ति ( क्मसे १६, ६४, २२ मात्राओं- 
तक ) कुम्मक करें । कुम्मकके समय औओ; समब्यादति 
या गायत्री-मन्त्रका जाय करे । और फिर अधिक देग्तक 
कुम्भक करनेमें असमर्थ इंनेपर दुड्डीका हटाकर, दाहिनी 
नामिकासे शनेः-शनः ( क्रसे ८, ३२२, १६ मात्राओंसे ) 
रेचक करे। [ रेचक करनेसे पेट पुनः अनायास अन्दर 
चला जायगा, उसको थोड़ी दर उसी स्थितिमें रोक रक्से | 
( इस प्रकार रोकनेक कारण हवाओी दारीरमें प्रवेश न होने 
देना बाह्य कुम्मक है ) और असह्य होनेपर दोला छोड़ 
द--इस क्रियाका उद्डियानबन्ध कहते हैं!) पुनः उसी 
क्रममे दाहिनी नासिका ( सृयंस्वर ) से पूरक भरके, यथाशक्ति 
कुम्मक करके, बार्यी नासिकासे शनेः-शनेः रेचक करे | यह 
एक प्राणायाम हुआ | इस प्रकार आरम्ममें १०से २० 
प्राणायाम करें | इसके अम्याससे तीन मासमें समस्त नाड़ि यो - 
की शुद्धि होती है | यह प्राणायाम समशीतोष्ण होनेसे 
बारहों मास किया जा सकता है । 





# अष्टाज्लयोग # 


डंठऊ 








द्रष्व्य-१ समस्त प्राणायामोर्मे मात्राओंका प्रयोग 
निम्न प्रकारसे होता है--- 


५97: 3 मात्राके कालका 
ह्ह 4 हि टि । निर्णय ओं आदि- 


निृष्ट प्राणायाममें ४ड १६ ८ | हराया गिनती- 
मध्यम $+ ८ ३3२ १६ | द्वारा किया जा 
उचक्तम + १६ ६४ रै२ सकता है | 


२ बिना बन्धोंके प्राणायाम कदापि नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि इससे हानिकी सम्मावना है और इन बन्धोंके बिना 
प्राणायामके अभ्याससे वास्तविक सफलता प्राम नहीं 
होती । बन्धोंके प्रयोगका तरीका निम्न है-- 

पूरकके समय-मूलबन्ध और उद्बियानबन्ध | 

कुम्भकक समय-मूलबन्ध और जालन्धरबन्ध । 

रेचकके समय-मूलबन्ध और उद्थियानबन्ध । 

प्राणायामके प्रत्येक प्रकार ( पूरक, कुम्मक; रेचक ) के 
साथ दो बन्ध रहते हैं जैसा कि उपयुक्त प्राणायामक्री 
विधिम वर्णन किया जा चुका है । इससे यह भी स्पष्ट है कि 
मूलबन्ध प्राणायामके आरम्मसे लेकर अन्ततक रहता हैं। 

गुदाके दृढ़तापूवक संकोचका मूलबन्ध, दुड़ीके 
कण्ठकूपमें हृदतापू्वक स्थापनको जालन्धरबन्ध और पेटके 
नाभिसे नी ने ओर ऊपरके आठ अद्जुल हिस्सेकों पश्चिमोत्तान 
करने ( रीदकी हड्डी मेददण्डकी तरफ अलपृर्वक खींचने 
और दीली छोड़ने ) को उड्डियानबन्ध कहते हैं | 
पक्षान्तरमें इन बन्धोंकी मुद्रा संशा मी दे । 

३ सब प्राणायाम और मुद्राअभकि करनेका क्रम समान 


ही होता है | 


ड जिस नासिकासे प्रक किया हो उससे रेचक न 
करे | हों, दोनों नासिकाओंसे पूरक करनेपर यथाक्थित 
एकसे था दानोंसे रेचक क्रिया जा सकता है । 


५ मुँहसे, जहाँ वैमा करनेका आदेश हैं उसे छोड़करः 
साधारणतया न तो पूरक और न रेचक ही करे। मुहसे 
रेचक करना तो किसी दछ्शामें भीश्रेयस्कर नहीं क्योंकि 
ऐसा करनेसे बअलका क्षय होता है | 

(२) बूबमेदन--प[र्जोक्त स्थितिसें ही बेठकर दाहिनी 
नासिकासे पूरक भरके। यथाशक्ति कुम्मक करके बायीं 
नासिकासे शनैः-दानेः रेजसक करें | इस प्रकार बारबार 
करे । आरम्ममें १० से २० प्राणायाम करे | इस 


प्राणायामक्रे अभ्याससे शरीरमें उष्णता बढ़ती है। अतः 
इसका अभ्यास झीतऋतुमें करना हितकर है। इसके 
करनेसे शिरोराग, कृमिरोंग और ८४ प्रकारके वायुविकार 
समूल नष्ट हाते हैं । 

( ३ ) उज्यी-दोनों नासिकाअंसि पूरक भरके,ययाशक्ति 
कुम्मक करे । किर बायीं नाधिकासे दनैः-शनेः रेचक करे | 
यह प्राणायाम भी उष्ण है इसलिये इसका अभ्यास 
शीतऋतुमें ही लाभदायी है। आरम्ममें १० से २० प्राणायाम 
करे | इसके अम्याससे दम, क्षय, गुल्म तथा जालन्धर 
रोगका नाझ होता है और आयुकी वृद्धि होती है । 

(४ ) शीतकारी --दोनों नासिकाएँ बन्द करके जिड्ढा 
और आओइद्वारा वायुका पान करे--पूरक भरे । यथादाक्ति 
कुम्मक करके दोनों नासिकाओंसे शनेः-शनेः रेचक करे | 
यह प्राणायाम शीतल है इसलिये ऑष्मकतुमें इसका 
अभ्यास श्रेयस्कर है| इसके अभ्याससे हरेक प्रकारकें ताप 
( ज्वर )) रोजिन्दा; एकॉतरा, चौथिया इत्यादि, तिल्ली 
बरोढ़; गाठा आदि रोगोंका नाश होता है। तीन वर्षके 
निरन्तर १००-१०० की संख्यामें अभ्याससे बृद्धावस्था दूर 
होकर युवावस्थाकी प्रासि होती है | सफेद बाल काले हा 
जाते हैँ । किसी भी प्रकारका विष नहीं ब्यापता | इसका 
अभ्यास काकभुश्ुण्डिजीने किया था ऐसा किन्हीं-किन्हदींका 
कथन हैं । 

(५ ) शोॉतली-दानों नासिकाएँ बन्द करके जिह्वाको 
कौएकी चोंचकी नाई बल देकर जिह्ाद्वारा वायुका पान 
करें “पूरक भरे | यथाशक्ति कुम्मक करके दोनों 
नातिकाओंसे शनेः-शने: रेचक करे । आरम्ममें १० से २० 
प्राणायाम करे । यह प्राणायाम भी शीतल है इसलिये 
इसका अभ्यास प्रीषमआतुम करे | यह प्राणायाम शीतकारी- 
के समान ही फलप्रद है। विशेषमें रूप तथा लावण्यकी 
वृद्धि करता है ! 


(६ ) भग्मिका--यह दो प्रकारसे किया जाता है-- 

पहला प्रकार--बआयी नासिकासे कम-सेनकम १० 
घषंण ( बेगपूवंक पूरक-रेचक ) करके ग्यारहवीं ब्रार उसी 
मामिकासे पूरक भरे | यथाशक्ति कुम्मक करके सूयनाडीसे 
( दाहिनी नासिकासे ) शनेः-शनैः रेचक करे, पुनः 
दाहिनी नासिकासे कम-से-कम १० घ्षण करके उसीसे 
पूरक भरे । यथाशक्ति कुम्भक करके शनेः-शनेः बायी 
नासिकासे रेचक करे। इस प्रकार बारंबार करे। आरस्भमें 


डंठेट 


# योगीश्वरं दिव बन्‍दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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५ से १० प्राणायाम करे | यद्द प्राणायाम समशीतोष्ण हैँ 
इसलिये बारहों मास इसका अभ्यास किया जा सकता है | 
इसके अभ्याससे बात, पित्त तथा कफक्री समानता होनेसे 
किसी प्रकारकी व्याधि दारगीरमें नहीं ईं।ने पाती । इसके 
छः मासके १०-१० की संख्या अभ्यास करनेसे कुण्डलिनी 
प्रच॒ुद्ध होती है | 

दूसरा प्रकार--दाहिनी नासिकासे बायीं नासिकाकी 
तरफ कम-से-कम १० घर्षण करके दाहिनी नासिकासे 
पूरक मरे । ययाशाक्ति कुम्भक करके शनेशनेः बारयी 
नासिकासे रेचक करे | पुनः विपरीत क्रमसे याने बायीं 
नासिकासे दाहिनी नासिकाकी ओर १० घ्ण करके बायी 
नासिकासे ही पूरक भरें । यथाशक्ति कुम्मक करके दाहिनी 
नासिकासे शनैः-शनेः रेचक करे । यद्द प्राणायाम भी 
प्रथम प्रकारकी भाँति ही फल्प्रद है। विशेषमे कुण्डलिनी- 
शक्तिको जाग्रतू करके और छः चक्रों ( मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान,। मणियूर, अनाहतः विश्लुद्ध तथा आज्ञाचक्र ) 
का वेषनकर प्राणका अद्ररन्त्रमें ले जाता हैं । 

( ७ ) मूच्छा---इसको पषण्मुखीमुद्रा भी कहते है। यह 
प्राणायाम पाँचों भूतेकि जा पाँच रंग है ( प्रृष्वीका पीला, 
जलका सफेद, तेजका छाल- वायुका इरा और आकाशका 
नीला ) उनको जाननेके निर्मित्त है। यह चित्तका समाध्िमें 
निरोध करता हैं | इससे चित्तकी एकाग्रता होती है | 

विधि-दोनों हाथोंके अंगूठे दोनों कारनोमे, दोनों तजनी 
दोनों आँखोंपर, दोनो. मध्यमा नासिकाओपर और 
अनामिका तथा कर्निष्ठिका मुंहपर रखकर मूल्यन्ध तथा 
जालन्धरबन्धका आग्म्मसे अन्ततक ख्थिर ग्गखके बार्यी 
नामिकासे पूरक भरे। यथाशक्ति कुम्मक करके सूर्यनाई 
( दाहिनी नासिका ) से शनेः-दनेः गेचक करे | 





(८ ) प्रामरी- यह प्राणायाम लोम-विछोमकी माँति 
ही किया जाता हैं। केबल भेद इतना ही कि बायीं 
नासिकासे पूरक भरते समय श्रमरीका-ता नाद स्वर्म उत्पन्न 
करे और दाहिनी नासिकरासे रेचक करते समय श्रमरका-सा 
नाद करे | इसी प्रकार विपरीत क्रममें भी करें । इसके 
अभ्याससे आनन्दछाम और चित्तकी एकाग्रता होती है। 


(९ ) ड्ाविनी-पद्मासनसे बैठकर दोनों दार्थोका ऊपर- 
की ओर टम्बे तथा सीधे रखे | फिर दोनों नासिका्से 
पूरक भरे, तदुपगन्‍्त लेट जाय | छेटते समय दानीं द्वा्थों- 


को समेटकर तकियेक्री नाई सिरके नीचे छगा ले, और 
जहातक कुम्मक ठदरे वहातक ऐसी भावना करे कि 'मेरा 
शरीर रूईके समान हलका है? फिर बैठकर ( पूर्वस्थितिमें 
आकर ) दोनों नासिकाओंसे शनेः-शनेः रेचक करे। 
इसके निरन्तर अभ्याससे जलमें पेरने, उसपर चलने 
आदिकी योग्यता हो जाती है । 

विशेष प्राणायाम-मुद्राएँ--- 

(१ ) मझ्दामुद्रा-बायं पेरके एड़ी सीबन (गुदा 
तथा अण्डकोषके मध्यके चार अह्लुल स्थान ) में लगाकर 
दाहिना पैर लम्बा कर दे और दोनों हाथ, एकके ऊपर 
दूसरा) घुटनेक पास रखके दोनों नासिकाओंसे पाँच घषण 
करे | फिर बार्यी नाप्तिकासे पूरक भरे । कुम्मकक समय 
लम्बाये हुए पैरके अंगृठेका दोनों ड्ार्थोसि पकड़े रहे और 
शिरको घुटनपर छूगा दे | ( लगानेंका प्रयज्ष करे ) तथा 
मनमे यह भावना करे कि "मेरी कुण्डलिनीश्शाक्ति जाप्रत्‌ 
द्वाती है । और मैं इसे ब्रह्मरन्मम ले जाता हूँ ।? यथार्शाक्त 
क्रुम्मक करके खूयनाई! ( दाहिनी नासिका ) से श्वनें+- 
शनः रेचक करें | इस प्रकार वामाजमे जितनी मुद्राएँ 
करनका विचार हैं। इकट्ठी कर ले | फिर दक्षिणाइम भी 
इसी ऋ्रमसे उतनी हूं मुद्राएं करे जितनी कि बामान्में 
को थी । यह ध्यान रहे कि दक्षिगाम्ञमं पूरक दाहिनी 
नासिकासे और रेचक बायासे किया जाय तथा दाहिने 
पैरकी एड़ी सीवनमे छगायो जाय। यह खुदरा कपिल 
मुनिन साथी थी। इसक अभ्याससे अविद्या, अस्मिता 
( यूक्ष्म अहड्डार ), यंग) द्वेप। अभिनिवेश ( मर्णभय ) 
ये पतन्नल्केश, क्षयरोग, गुल्मराग, भगन्दर, प्रमेह और 
कोंढ़का नाश होता है। और अष्ट प्रकारकी सिद्धियाँ 
( अणिमान्छाटा ही। जाना, गरिमाल्यबंताकार हो जाना, 
लकिमाजहलका देना, महिमा-भारी होना, प्रासि; प्राकास्य८ 
इच्छामात्रसे जा चाहे सो करना, ईशितान्प्रभुत्व+ वशिता८ः 
समस्त प्रकृतिक पदार्थोकोी वशम करना ) प्राम होती हैं | 
साधकका यह ध्यान रहें कि ये मायाकी सिद्धियाँ हैं और 
स्वरूपकी सिद्धियोंसे तुच्छ ६ । इसलिये इनके मोहमें न पढ़ 
अभ्यासको जारी रक्‍से | 


( २ ) मदाबन्ध-बायों पैर सीयनम और दाहिना पैर 
बाये पेरकी जदूके मूल्में ऊपरकी तरफ रखे | फिर पौंच 
घर्षण करके बायीं नासिकासे पूरक भरे । कुम्भकके समय 
दोनों ( तने हुए, ) दार्योसि दाहिने पेरके बुटनंका पकड़े रहें 


# अष्टाहुयोग # 
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तथा मनको सुषुम्गानाडीमें स्थिर करके यह भावना करे 
कि “मैं कुण्डलिनी शक्तिको जाग्रत्‌ करके ब्क्षरन्प्रमें ले 
जाता हूँ ।” यथाद्षक्ति कुम्मक करके दाहिनी नासिकासे 
शने:-शनैः रेचक करें। इस प्रकार वामाञ्ञमें जितनी 
मुद्राएँ करनी हों करे | फिर इससे विपरीत दक्षिणाझुमें 
उतनी ही मुद्राएं करे जितनी कि वामाज्ञमें की थीं। 
इसके अम्याससे यही फर प्राप्त होता है जो कि महामुद्रासे। 

( ३ ) महाबन्ध-इसके दो प्रकार हैं-- 

पहला प्रकार-विद्धासनसे ब्रेठकर मूलब्न्धकों बराबर 
दृढ़तासे लगाके दोनों हाथ चूतड़ोंके पास रखके पाँच 
घर्षण करे, फिर दोनों नासिकार्भसि पूरक भरे । कुम्मकके 
समय "मैं कुण्डलनीको जाग्रत्‌ करता हूँ? ऐसी भावना 
करे और स्थिरासनसहित ऊपर उठ-उटठकर कन्द स्थान- 
को रगड़े । यथाशक्ति कुम्भमक करके दोमों नासिकाओंसे 
शनेः-शनेः रेचक करे । 

दूसरा प्रकार-पद्मासनसे बैठकर बार्यी नासिकासे पाँच 
घषण करे | फिर उसी नासिकासे पूरक भरे । कुम्मकके 
समय लोलासनसे स्थित हं। और यह भावना करे कि 'में 
कुण्डलिनीकों जाग्रत्‌ करता हूँ? यथाशक्ति कुम्मक करके 
दाहिनी नासिकासे शने:-शनेः रेचक करे | इस प्रकार 
बामाज़॒में जितनी मुद्राएं, करनी हो करके दक्षिणाड्में इससे 
विपरीत क्रमसे उतनी ही मुद्राएं करे जितनी चन्द्राइमें 
की हों । 

महाबन्घका अभ्यास उपयुक्त द।नों मुद्राओंके साथ- 
साथ डी करना चाहिये। इसके अभ्यातसे असाध्य रोगों- 
की निषृत्ति होती है और कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होकर ब्रह्मरन्प- 
में जाती है तथा आयुष्य बढ़ता है | 

(४ ) विपरीतकरणी-दोनों परोको लंबे फैलाकर, हाथों- 
को घुटनोंपर रखके पाँच धर ण करे | फिर दे।नों नासिकाओंसे 
पूरक भरके यथाशक्ति कुम्मक करे | कुम्मकक्े समय उक्त 
भावना करे । फिर पूर्वस्थितिमं आकर दोनों नासिकाओंसे 
शनेः-दाने: रेचक करे | इसके अभ्याससे प्रत्याद्दार 
( इन्द्रियोंकी वश्यता ) सिद्ध दोता है, जठराप्ि बढ़ती है 
और अनेक रोगोंका नाश द्वोता है । 


ताडन, परिधानयुक्तिपरिचालन, शक्तिचालन) खेचरी 
और वज्रोली मुद्राएं तथा पटचक्रमेदनकी क्रिया गुरुमुख- 
से जानने योग्य हैं । 
प्ज 


४४७०, 





५--प्रत्याहर--क्षांत्रादि इन्द्रियोंकी स्वस्वरागद्वेषात्मक 
स्वाभाविक विषयोंसे विवेकरूपी बलसे निवृत्त करके; 
उनका अयोग्य आद्वार बन्द करके; चित्तके अधीन करना 
प्रत्याह्दार कहलाता है | 

इसकी सिद्धिके लिये याशवल्क्य-संद्वितामें वर्णन की 
हुई प्राणके आरोह-अवरोदकी पद्धति गुरुकी सन्निधिमें 
रहकर जाननी चाहिये । 

निम्नडिखित क्रियाओंके दस 
अभ्याससे भी प्रत्याह्वर सिद्ध होता है-- 

पद्मासनसे बेठकर केवल कुम्भकद्वारा श्वासोच्छवासकी 
गति रोकनेसे, सिद्धासनसे बेठकर त्रिकुटी अथवा नासिकाग्र- 
पर निमेषोस्मेपरदित दृष्टि स्थिर करनेसे, मूर्च्छा प्राणा- 
यामके अभ्याससे, शान्तचित्तमे १२००० प्रणवक्रे जप 
करनेसे, विपरीतकरणीमुद्राके अभ्याससे और मनोद्तत्तिको 
खश्वासोच्छवासके लयोद्धवके स्थानमें स्थिर करनेसे । 

प्रत्याहारके अभ्याससे इन्द्रियोंकी अत्यम्तवश्यता, 
मनकी निर्मलता, तपकी वृद्धि, दीनताका क्षय, शरीरकी 
आगेग्यता और समाधिमें प्रवेश करनेकी चित्तकी योग्यता 
प्राप्त हती है । 

६-- घारणा-- आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधि- 
भौतिक भेदसे तीन प्रकारके देशोमेसे किसी योग्य ध्येय 
दशके विपयमें चितकों एकाग्र करना घारणा कहलाती है। 
धारणाके अभ्याससे चित्तकी वृत्तियाँ स्थिर हो जाती हैं । 

घारणाकी धसिद्धिके ,लिये निम्नलिखित मुद्राओंका 
अभ्यास श्रेयस्कर है-- 

(१) अगोचरी--नासिकाके अग्रभागपर मनको रोककर 
ख्िर करना | 

(२) भूचरी--नासिकाके अग्रभागसे ४ अद्भुल दूर रहे 
हुए अवकाइशमें मनको स्थिर करना | 

(३) चाचरी--आज्ञाचक्रमें मनको रोकना। पश्षान्तरमें 
इसको खेचरी भी कहते हैं। 

(४) शाम्मवी--मनको आशाचक्र्में स्थिर करके दृष्टिको 
समस्थलू (९४८) ) में अधिक-से-अधिक दो हाथ और 
न्यून-से-न्यून एक बालिस्तके अन्तरसे किसी मनोनीत 
वदार्थकी कस्पनामें स्थिर रखकर स्थित करना अथवा 
चलते, फिरते, उठते, बैठते, सोते, जागते, काम करते 
अपनेमें अपना लक्ष्य रखके अलक्ष्यकया लक्ष्य करना। 


मिनटके नियमित 


७५७० 


# योगीश्वरं शिव बम्दे वस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








इसके लिये क्रिसी बाह्य उपकरणकी सहायताकी अपेक्षा 
नहीं | खाली बहिलंश्यका अन्तर्लक्ष्य होना ही काफी है। 
पराका स्फुरण पश्यन्ती बनकर मध्यमा, वेखरीके अर्थ 
इाब्दोंकी एकता करता है या नदीं-इसका निरीक्षण 
करना ही अन्तर्लक्ष्य है | इसीको दाम्मवी मुद्रा कहते हैं । 
किन्हीं-किन्द्रीके मतमें यह मुद्र। शिवजीने साधी थी इसी- 
लिये इसका नाम शाम्भवी पड़ा । 

७--ध्यान--धारणा के देश चित्तत्ृत्तिका तैलघारावत्‌ 
अखण्ड प्रवाह तथा मनका निर्विषय द्ोना ध्यान 
कहलाता है । 

८-समावि--ध्येय वस्तुके खरूपकों प्रात हुआ मन 
जब अपने ध्यानस्वरूपका परित्याग करके और संकल्प- 
विकल्यसे रहित हंकर केवलछ ध्येय वस्तुके स्वरूपसे स्थित 
हाता है तब उसकी उस अवख्थाकों योंगीजन समाधि 
कहते हैं। यह दं। प्रकारकी द--( १) सम्परशत ओर 
(२ ) असम्प्रशात । 


(१) सम्पशात--सविकल्प, जिप्तमें श्ञता और शानादिके 
बिकलल्‍प लयकी अनपेक्षा है और अद्वितीय ब्रह्मके आकार- 
की आकारता हूं, वह चित्तद्त्तिका अवस्थान ! 

इस चित्तकी वृत्तिकों ब्रह्ममें लय कर देना होता है 
और इसका कुछ विचार नहीं रहता कि ज्ञाता और शानमें 
भेद हैं या नही । जेसे मिट्टीक हार्थामें मिद्दीका ही भान 
उसी प्रकार दंत भी अद्वंतका भान । 

इसमें किसी-न-किसी एक अवलम्बनकी आवश्यकता 
रहती हैं| इसमें प्रश्ञाक संस्कार भी रह जाते द्‌ । यह 
समाधि चित्तक्ी एकाग्र अवम्थाम होती है ! 

(२) असम्प्ज्ञत-निर्विकल्य | बुद्धिका-इत्तिका अद्वितीय 
ब्रह्मम उसीका आकार बनकर एक भावसे अवम्थान होना । 

इस ज्ञाता-जञानादिक भेदकी काई अपेक्षा नहीं 
रहती | जेसे लवण जलमें मिलकर जलरूप ही हो जाता 
है उसी प्रकार ब्रह्ममं चित्तद्रात्ति लीन हैं। जानेसे ब्रह्मके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखायी नहीं देता | 

इसमें कोई अवलम्बन नहीं रहता । सब बजृत्तियाँ 
बिलौन दा जाती ६ं। यद चित्तकी निदद्धावस्थाम इंती 
हैं और परवैराग्य इसका कारण दूँ | इसमें प्रश्के संस्कार 
भी नहीं रहते | इसके अन्तर्म चित्तका विनाश हूं। जाता 
है तब घममेघ समाधि होती हैं | इसी अचख्थाको आत््म- 
साक्षाकार कद्दते दँ । यही जीवका अन्तिम छदय है 
जिससे वह कृतकृत्य हो जाता हूं | 
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यौगिक साधना आरयसभ्यताकी मौलिक वियूति है। 
अशात कालसे आर्यसम्यताकी अनोखी, अनुपम और 
अद्वितीय यदि कोई विभूति है तो यौगिक साधना। 
योगसाधनके बिना बेदकी गम्भीर गुत्यियोँ खुल नहीं 
सकतीं, वेदिक सिद्धान्तोंका मर्म निखर नहीं सकता । 
विश्वुद्ध बेदिक वाताबरण भी इसके अभावमें बनना 
असम्भव-सा ही है| अज्ञात कालसे सत्य सनातन 
वैदिक धर्मके सारे-के-सारे सफल प्रचारक यौगिक साधनासे 
सम्पन्न दी व्यक्त हुए हैं| उपनिपर्दोके रचयिता, , दर्शनोंके 
लेखक, समस्त क्रषि, मुनि महानुभाव योगमार्गके प्रवीण 
पान्थ हुए हैं | 
भगवान्‌ शह्डराचार्य आदि भी इस युगमे योगबलकी 
विमल विभूतिके कारण ही सत्य सनातन वेदिकघमंका 
अद्भुत नाद बजा सके ई। अतएव हिन्दूसमाजको, यदि 
उसे वास्तवमें बेदोंका-दाशनिक सिद्धान्तोंका प्रचार करना 
है, वेदिक सच्चाइयोंकों विश्व मूर्तिमान्‌ करके दिखाना दै 
और सवग्रथम पुनीत वदिक क्रान्तिका मार्ग बिस्‍्तृत 
करना है तो उसे एरा-पूरा ध्यान योग-साधनकी ओर 
लगाना होगा। आसन; प्राणायामाद योगाज्ोंका प्रत्येक 
गृहमें प्रचार करना दोगा। प्रत्येक समाजमें क्रियात्मक- 
रूपसे योंगकी शिक्षा देनवालोंके। जन्म देना दोंगा | ऋषि- 
कुलों, गुरकुलों और आश्रमों तथा शिक्षणालयोमें तो 
योगिक साधनाओंकी क्रियात्मक शिक्षाका पूरा प्रयन्‍्ध होना 
अनिवार्य दी । प्रत्येक अश्वचारी-विद्यार्थी तथा आश्रम- 
बासीका जीवन यौगिक साधनासे सम्पन्न होना चाहिये। 
उपदश्ओंकाी स्वयं अपने जीवनोंकोी. यमनियमादिमें 
ढालना होगा | यम-नियमादिकी साथनासे झूत्य प्रचारक 
वास्तवमें हिन्दूसमाजके लिये श्ोमाकी वस्तु नहीं है। 
जो प्रचारक यम-नियमोंक्री भद्टीमें हाकर नहीं गुजरा वह 
केसे विश्व आयंत्वका विस्तार करेगा ! 
योगेन रह्यते धर्मों विज्ञा ग्रोगेन रदवते | 
( बिदुरनीति ) 
योगसे धर्म और विद्या दोनोंकी रक्षा होती है । 
ज्ञाननिष्टो विरक्ो वा भर्मशो5पि जिलेम्जिसः | 
बिना योगेन देवो5ए ने मो कमते प्रिये # 
( भगवान्‌ शब्बूर ) 
कोई मनुध्य चाहे जितना ज्ञानी, विरक्त, धर्मिह और 
जितन्द्रिय क्‍यों न हो पर बह बिना योगके मोक्षका अधि- 
कारी नहीं हो सकता । 


अन्न कललु- 


घ्यानयोग 


( छेखक--साहित्यरत्न पं ० भीयमुनाप्रसादजी शर्मा पालीवाल ) 


ध्यान तीन प्रकारका है--( १ ) स्थूल ध्यान, ( २ ) 
ज्योतिष्योन और (३) सूक्ष्म ध्यान | स्थूल ध्यान 
वह कहा जाता है जिसमें मूर्तिमान्‌ अभीष्ट देवताका 
अथवा शुरुका चिन्तन किया जाय । तेजोमय ब्रह्म वा 
प्रकृतिकी माबना की जाय उसको ज्योतिध्योन कहते हैं 
और बिन्दुमय ब्रह्म एवं कुलकुण्डलिनीशक्तिका दश्शन- 
लाभ द्वो उसको सूह्म ध्यान कट्दते हैं । 


(१) स्थूल ध्यान 


साधक नेन्न बन्दकर मनमें ऐसा ध्यान करे कि एक 
अति उत्तम अम तसागर बह रहा है | समुद्रके बीच एक 
रक्षमय द्वीप है। यह द्वीप रज्षमयी वादकावाला हैं।नेसे 
चारों ओर शोभा दे रदह्दा है | इस रक्द्वीपके चारों ओर 
कदम्बक्के कृक्ष अपूर्व शोभा पा रहे है । बहुत-से पुष्पोंके 
खिलनेसे दक्षोंक्री असीम सुफ्रमा ईं। रही हैं । कदम्ब- 
बनके चारों ओर मालती, मल्िका ( चमेली ), केसर; 
चम्पा) पारिजातप्म और स्थलपओके बदुत-से इृक्ष उस 
द्ीपकी खाइईक समान छग रहें हैं। इन सब वृक्षोके 
पुष्योंकी सुगन्बसे सब दिशाएँ सुगन्धसे ब्यात हो रही हैं । 

योगी मनमें इस प्रकार चिन्तन करे कि इस 
काननके मध्यभागमें मनोहर कल्पबृक्ष विद्यमान है; 
उसकी चार शाखाएँ हैं, वे चारों शाखाएँ चतुर्वेदमय हूँ 
और वे शाखाएँ, तत्काछ उत्न्न हुए. पुष्प और फूलों- 
कलोंसे लद रही हैं | उन शाखाओंपर श्रमर गुझ्ञार करते 
हुए मंडरा रहें हैं और कोकिलाएँ, उनपर बेठी 
कुह-कुदू शन्द कर मनको दर ले रही हैं। फिर योगी इस 
प्रकार लिन्‍ता करे कि इस कल्पतरुके नीचे मद्दामणियंसि 
उब्ज्वयलित एक रकखमण्डप परम शोभा पा रहा है। उस 
मण्डपके बीचमें मनोहर पलज्ञ रक्कों या मोतियाँसे 
देदीप्यमान ब्रिछत रहा है, उसी पलछक्षपर अपने अभीश्देव 
विराजमान हैँ । गुरुदेवने जेसा-जैसा अभीष्टदवका 
ध्यान, रूप, भूषण, वाइन आदिका उपदेश दिया हो योगी 
उसी रूपका ध्यान करे; इसकी दी स्थूल ध्यान कहते हें । 


ग्रकारान्तर 
ब्रक्षस्अमें सहसार नामक एक सहर्दलवाला महा- 
पत्म है; इस कमलके मध्यमें और एक बारह दलवाला 


कमल है । वह द्वादशदलवाछा कमल श्वेत वर्णका है. और 
परम तेजसम्पन्न है। इस कमलके बारदां पत्तोमे क्रमशः 
हू, स, क्ष, म, छल, व र, युं, है; से; खा) फ्रें ये बारह 
बीज लिख रह हैं। उस कमलकी कर्णिकामें अ। क, थ 
इन तीन वर्णोके तीन कोण हैं, उन कोगेंकि मध्यमें 
है; ल, क्ष इन त्रिकोणाकार अक्षरोंके मण्डपमें ० बना 
हुआ है | फिर योगी ऐसा चिन्तन करे कि इस स्थानपर 
खुमनोहर नादबिन्दुमणथ एक पीठ विराजमान है; उस 
पीठ (सिंहासन ) पर दो हंस खड़े हैं और वहीं 
पादुका भी रक्‍वी है | उसी स्थलूपर गुरुदेव विराजमान 
हैं, उनके दो भुजाएँ हैं, तीन नेत्र हैं और वे शुक्ल बस्त्रोंसि 
सुशाभित है । उनके शरीरपर ग्ुश्र चन्दन छगा है 
कण्ठमें इ्येत वर्णक प्रसिद्ध पुष्पोंकी माला पड़ी हुई है, 
उनके वामपाइवमें रक्तवर्णा शक्ति (गुरुपली) शोभा दे रही 
हैं । इस प्रकार गुरुका ध्यान करनेपर स्थूल ध्यान सिद्ध 
होता है। विश्वसारतन्त्रमे लिखा है कि-- 


प्रातः शिरसि शुकृ#ब्जे प्रिनेत्र दिभ्रुज गुरुम । 
वराभयकरं शान्त स्मरेत्तज्नामपूर्वकम ॥ 
अर्थात्‌ मस्तकम जो झुश्रवर्णा कम है, योगी 
प्रभातकालमे उत्त पद्ममं गुरुका ध्यान करे कि वह झ्यान्त; 
तिनेत्र, द्विभुज हैं और उनके हाथोंमें वर और अभय 
मुद्रा है । इस प्रकारके ध्यानकों स्थूल ध्यान कहते हैं । 
कझछालमालिनी तन्त्रमें लिखा है कि-- 


सह स्रदरूप झस्थ मन्तराश्मानमुज्ज्वलूध्‌ । 
तस्योपरि नादुबिन्दोम॑ध्ये सिंद।सनोउज्वले ॥ 
ततन्र निजगुरु.. नित्य रजताचलस प्िभम्‌ । 
वीरासनसमासी न सर्वा भरणभूषितम्‌ ॥ 
शुक्रूमाल्याम्बरधरं वरदाभयपाणिकम्‌ । 
यामोरुशक्तिसहिवितं कारुण्येनावछोकितम्‌ ॥ 
प्रियया सब्यहस्तेते उतचारुकलेवरम्‌ | 
बाम्रेनोत्पछ बारिण्या रक्ताभरणभूषया ॥ 
ज्ञानानस्व्समायुक्त स्मरेशन्नामसपूर्वकम । 


अर्थात्‌ योगी ऐसा ध्यान करे कि जिस सहख- 
दलकमलमें प्रदीत्त अन्तरात्मा अधिष्ठित है, उसके ऊपर 
नादबिन्दुके मध्यमें एक उज्ज्वल सिंहासन विद्यमान है; 


# योगीश्यरं शिय वस्दे वस्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 





उसी सिंद्दासनपर अपने इृश्देवविराज रहे हैं, वे वीरासनसे 
बैठे हैं, उनका शरीर चाँदीके पर्वतके सदश ध्वेत है; थे 
नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं, और श॒श्न माला, 
पुष्प और वस्त्र धारण कर रहे हैं, उनके हाथोमें बर और अभय 
मुद्रा हैं, उनके वाम अड्डपर शक्ति विराजित है। गुरुदेव 
कशणाइष्टिसे चारो ओर देख रहे हैं, उनकी प्रियतमा शक्ति 
दाहिने हाथसे उनके मनोहर शरीरका स्पर्श कर रही हैं । 
शक्तिके वाम करमें रक्त पद्म है और वे रक्तवर्णके आयू- 
घणोंसे विभूषित हैं, इस प्रकार उन शानसमायुक्त गुरुका 
नामस्मरणपूर्बक ध्यान करे; इसको स्थूल ध्यान कहते हैं। 


( २ ) ज्योतिर्ध्यान ( तेजोध्यान ) 


मूलाधार अथौत्‌ गुद्यप्रदेश और लिल्नमूलके मध्यगत 
स्थानमें कुण्डलिनी सर्पाकारमें विद्यमान है। इस स्थानमे 
जीवात्मा दीपशिखाके समान अवस्थित है। इस स्थानपर 
ज्योतिरूप ब्रह्मका ध्यान करे । इसको तेजेधध्यान या ज्योति- 
ध्यान कहते हैं। एक और प्रकारका तेजोध्यान है कि 
भकुटीके मध्यमें और मनके ऊब्बभागमें जो ४“कारमय 
और शिखामालासमन्वित ज्योति विद्यमान है। उस 
ज्योतिका ध्यान करे | इसको भी ज्योतिर््यानया तेंजोध्यान 
कहते हैं| इस ध्यानसे योगसिद्धि और आत्प्रत्यक्षता शक्ति 
उत्पन्न होती है । 

( ३ ) स्रष्ष्म ध्यान 

बड़े भारी प्रारूधच ( पृण्य ) का उदय होनेसे 
साधककी कुण्डलनी जाग्रत्‌ हाकर, आत्माके साथ मिलकर 
नेत्रसन्थ्रमार्गसे निकलकर ऊध्वंभागर्थ, राजमार्ग नामक 
स्थलमें परिभ्रमण करती हूँ | भ्रमण करते समय सूहमत्व 
और चश्नलताके कारण ध्यानयोगमें कुण्डलिनीकों देखना 
कठिन द्वोता है| योगी शाम्मवी खुद्राका अनुष्ठान करता 
हुआ कुण्डलितीका ध्यान करे; इसीका नाम सूक्ष्म ध्यान 
है। यह ध्यान अत गोपनीय हैं और यह देवताओंकों 
भी कठिनतासे प्राप्त द्वोता है | स्थूछ ध्यानसे ज्यों तर्ध्यान 
सौयुना श्रेष्ठ है और ज्योतिर्ध्यनसे सूक्ष्म ध्यान लाख गुना 
श्रेष्ठ है । इस दुर्लभ ध्यानयोगद्वारा आत्माका साक्षात्कार 
होता है और ध्यानसिद्धि प्राम होती हैं, ऐसा घेरण्ड 
ऋषिका मत है | 

यहाँ शाम्मत्री मुद्राका वर्णन करना कोई अयोग्य न 
होकर बल्कि योग्य ही होगा | 


अकुटीके मध्यमें दृष्टिको स्थिर करके एकाग्रचित्तसे 
चिन्तायोग ( ध्यानयोग ) से परमात्माका दर्शन करे । 
इसको शाम्भवी भुद्रा कहते हैं । यद्द मुद्रा सब तन्त्रोंमें 
गोपनीय बतायी है । जो व्यक्ति इस शाम्मवी मुद्राको 
जानता है वह आदिनाथ है; वह स्वयं नारायणस्वरूप 
और सुृष्टिकर्ता ब्रह्माखरूप है । जिनको यह शाम्मवी 
मुद्रा आती है वे निःसन्देह मूतिमान्‌ ब्रह्मस्वरूप हैं | इस 
बातको योगप्रवतंक शिवजीने तीन बार सत्य कहकर 
निरूपण किया है | इसी मुद्रकि अनुछझानसे तेजोध्यान सिद्ध 
होता है | इसी उद्देश्यसे इसका वर्णन यहाँ किया गया है | 
वेद; पुराण) तन्‍्त्र, श्रुति, गीता आदि प्रन्थ ध्यानयोगक्रे 
व्णनसे भरे पड़े हूँ। श्रीमद्भगवद्गीतामे श्री भगवान्‌ कहते हैं-- 

सम॑ कायह्िरोप्रीय॑ भारससचल  ख्िरः | 

संप्रेश्य नासिकाप्ं स्व दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ 

( अ० ६ छो० १३ ) 
सहृस्पप्रभवान्‍्कामास्स्यक्स्वा सर्वानशेषतः । 
मनसैवेम्द्रियमाम विनियम्य समन्ततः ॥ 
इज: धपानेरुपरमेदबुद्धधा रतिशृह्ीतया । 
आश्मसंत्थ मनः कृश्वा न किश्विदपि चिम्तयेत ॥ 
यतो यतो निश्रति मनश्रश्नवलमस्थिरम्‌ | 
ततम्ततों. नियर्वैलदास्मस्थेब वश नयेत ॥ 

( ६ । २४--२६ ) 
अविचक रहे, शिर, ग्रीद, काया आदि सकत समान ही । 
नाप्तात़् भाग संदेव, अवराके, न देखे आनही॥ 

(६। १५ ) 
संकरएस जो कामना, होती उन्हें तुम त्याग कर ६ 
होकर जितन्द्रिय, शुद्ध चितसे ग्ोगमें अनुराग कर ॥ 
हैं। धमयुत ऋमश: टठागाओ, बुद्धि आत्मशानम | 
रझाओ न ओर विचार कई, अन्य अपन ध्यानमें ॥ 
हैं मन परम अब, चकित होता इधरसे है उधर । 
इस हनु अत्मामं उचित है, जोड़ना मन मोढ़कर || 

( ६ । २४--२६ ) 
इस ध्यानयोग-जैसा अन्य सरल योग दूतरा नहीं है। 

इसे भी गुरुद्वारा प्राम करनेकी जरूरत है ! 
४० शान्ति! 3 शान्ति: ऊँ» शाम्तिः 
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ध्यानयोग 


। गवद्याप्तिके साधन! और 'मगवद्याप्ति! 
दोनोंका ही नाम योग है। पहलेमें 
“कि प्रभुसे मिलनेके उपाय दोते हैं और 
दूसरेमें प्राति--मिलन हो जाता है । 
उपाय वे ही छोग करते हैं जो 
में भगवानका मानते हैं और जीव- 
जीवनकी चरम सिद्धिके लिये उनको 
प्रात करना परम आवश्यक 


समझते हैं । भगवानको न माननेवाले लोग तो ऐसे ये।ग- 
को अनावश्यक और माननेवार्लोंकों मूर्ख ही बतलाते 
हैं। अतएब भगवस्थाप्ति+ जितने साधन हैं वे सत्र 
भगवानके माननवालके लिये द्वी हैं| परन्तु माननवाल्ॉमे 
भी लाभ वे ही उठा सकते ईं जो श्रदाल, सतत प्रयक्शील 
और संयतेन्द्रिय होते हैँ --जोा सश्ची लगनसे बिना उकताये 
सदा सावधान और आल्स्यर्तद्वत रहकर नियमपूर्वक साधन 
करते हैं। आज किसीकी बात सुनकर उत्साह हुआ, कुछ 
करने लगे, दो चार दिनके बाद जी ऊब गया; नियमोंका 
दीला कर दिया और कुछ दिनों बाद साधन छोड़ बैठे, 
ऐसे छोगोंकी लाभ नहीं इंता, और इस प्रकार बिना कुछ 
फिये ही सब कुछ चाइनेवाले ऐसे छोग ही निष्फ्ट होकर 
विद्रोही भी बन जाते हैं। अतएय साधकोंका चाहिये कि 
वे जिस ध्येयक। प्रात करना चाहने हैं, उसीम सच्ची 
लगनसे लग जाये | दूसरी ओर ताकने-झाँकनेकी 
आवश्यकता ही न समझे | तभी उनकी पद-पदपर सफलता 
होगी और ज्यों-ज्यों सफलता होगी त्यों-ही-त्यों उनका 
उत्साह भी अधिऊक-से-अधिक बढ़ता जायगा। शीघता करनी 
चाहिये क्योंकि जीवन बहुत ही थोड़ा है । 

सबसे पहली बात हैं मन लगनेकी । जे जिस वस्तुको 
परम आवश्यक मानकर उसे प्राप्त करना चाहता है, 
उसके चित्तसे उत्त वस्तुका चिन्तन स्वाभाविक ही बार-बार 
होता है। उसके चित्तमें अपने ध्येय पदार्थकी घारणा 
शृढ़ हो जाती है और आगे चलकर वही घारणा--चित्त- 
कृत्तियोंके सबंधा ध्येयाकार बन जानेपर “ध्यान के रूपमें 
परिणत द्वो जाती है। जितने कालतक कृत्तियाँ ध्येयाकार 
रहती हैं, उतने कालकी स्थितिको ध्यान कह्दा जाता. है। 
ध्यानकी बड़ी महिमा है; भगवानने श्रीमद्धागवतमें कहा 





ह 


है कि जो पुरुष निरन्तर विषयोका ध्यान करता है उसका 
चित्त विषयोंमें फंस जाता है और जो मेरा ध्यान करता है 
वह मुझमें लीन हो जाता है । भक्तियोग, शानयोग) 
राजयोग, लययोग, मन्त्रयोग, दृठयोग और निष्काम 
कर्मयोग, किसी-न-किसी रूपमें सभी योगोंमें ध्यानकी 
आवश्यकता और उपयोगिता है । इस ध्यानसे ही भगवानके 
स्वरूपमें समाधि और ध्यानसे ही भगवानकी प्राप्ति द्वोती है । 


योगदरशशनमें ध्यान अष्टज्न्‍रयोगोंमें सातवाँ है। पहले 
छहों साधन ध्यानमें सहायक हैं; बल्कि उनके करते-करते 
ही ध्यानकी योग्यता साथककों प्राप्त होती है, ऐसा भी 
कहा जा सकता है | अतएवं सहायक साधनोंका अवश्य 
ही सम्पादन करना चाहिये । यहाँ संक्षेपमें ध्यानके सहायक 
कुछ भावों और कार्योंकों लिखा जाता है । 


गुरु और शास््रवचनोंमे प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास, साधनमें 
तत्परता, इन्द्रियों तथा मनको उनके इच्छित सांसारिक 
विषयोंसे हटाना, तन-मनसे अहिंसा, सत्य, चोरीका अभाव) 
ब्रग्नचर्य, अपरिग्रद्द, शौच, सम्तोप, तप, स्वाध्याय, भगव- 
त्छुतिप्रार्थना, एकान्तवास, विषयोंसे विर्रक्त, अनावश्यक 
वस्तुओंका सर्वथा त्याग, अन्न-वन्न-स्थान आदि आवश्यक 
वस्ठुओंका भी यथासाध्य कम-से-कम संग्रह, अपने ध्येय- 
सम्बन्धी ग्रस्थोंके सिवा अन्य प्रन्थोंका न सुनना, ने पढ़ना; 
ध्येयक गुण, प्रभाव और रहत्यकी बातें सुनना, ध्येयके विरुद्ध 
कुछ भी न सुनना; न देखना और न करना; घर-परिवारमें 
ममताका त्याग करना, दुराग्रह न करना, अखबार न पढ़ना, 
सभासमितियोसे अलग रहना) प्रसिद्धिसे बचनेकी प्राण- 
पणसे निर्दोष चेश करना; परचर्चा न करना; परदोष 
न देखना, न चिन्तन करना, न कहना; मधुर-प्रिय बेलना, 
अनावश्पक न बोलना, यथासाध्य मौन रहना, चित्तको 
विषाद, अहड्लार, शर्पा-द्ेष, आसक्ति, वैर, अभिमान; 
व्यर्थ चिन्तन आदि दुष्ट भावोंसे बचाना, मान-सम्मान तथा 
बड़ाई न चाहना; धन और ख्लीके संगसे ओर इनके संगियोंसे 
भी यथासाध्य अलग रहना ( इसी प्रकार स्त्री साधकोको 
पुरुष-संसर्यसे अलग रहना चाहिये ); ध्येयमें प्रीति उत्पन्न 
करनेवाले सद्प्रन्थोका स्वाध्याय करना; अपने इष्टके नाम 
और मन्त्रका निरन्तर विधिपूवक सप्रेम जय करना; बार-बार 
इश्टके गुण, प्रभाव और रहस्यका चिन्तन करना; उनकी 


च९छ 


# थोगीश्वरं दिर्॑ वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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दयाडतापर विश्वास रखना, ध्येयकी प्रासिमें दृढ़ 
निश्चय रखना; साधनके स्थान, वस्त, आसन; माला॥ 
मूर्ति आदि सामग्रियोंकी त्रिना नहाये न स्वयं स्पर्श 
करना, और न वूसरेको--अपने घरके लोगोतककों किसी 
भी द्वालतमें--नहानेपर--भी स्पर्श करने देना; परन्तु 
अपनेको किसीसे ऊँचा न समझना, अभिमान या क्रोषका 
कभी अछ्लूर भी न आने देना, किसीके स्पर्शसे वे सामप्रियों 
अपवित्र होंगी, ऐसा न मानकर साधनके वातावरणमें 
विकृति होगी ऐसा मानना और दूसरोंकों नम्नता, प्रेम) 
आदर और विनयकें साथ अपनी कमजोरी तथा साधनके 
नियम समझाकर साधनसम्बन्धी स्थान और सामग्री 
आदिसे उनको प्ृथक्‌ रखना;# न अधिक जागना, न ज्यादा 
सोना, न अधिक खाना, न निराहार रहना, नशैली जे 
बिल्कुल न खाना; मांसमयका सर्वथा त्याग करना; 
तम्बाकू-गॉजा आदि न पीना; उत्तेजक तथा गरम चीजें 
न खाना, खट्टी चीजें और अधिक मीठा न खाना, उड़द; 
लाल मिचं; सरसों, राई, लहसुन, प्याज, गरम मसाले 
और दही न खाना, कटहछ, गाजर आदि फल न खाना; 
बेल, संतरा, हरें आदिका नियमित सेवन करना) हर 
किसीके हाथका, और दर क्रिसीका अन्न भी न खाना 
चाहिये । उपयुक्त बातोंके सिवा नियत स्थानपर नियत 
समय, नियत कालतक, नियत आसनपर, नियत आसनसे 
बैठकर, नियत संग्ब्यामें, नियत इष्ट मन्त्रका जप करते हुए, 
नियत इृष्ट स्वरूपक ध्यानका प्रयक्ष करना साधकके लिये 


परम आवश्यक हैं | 

अवस्थाविशेषम इन सब्न बातोंमें कुछ परिवर्तन या 
न्यूनाधिक करनेमें भी आपत्ति नहीं है | परन्तु इनकी 
ओर ख्याल जरूर रहे | ऐसा करनेसे ध्यान सुगमतासे 
और श्षीघ्र फलप्रद हं।ता है । 

घ्यानके अनेक प्रकार हैं, साधक्रकों अपने-अपने 
अधिकार) रुच और अम्यासकी सुगमता देखकर किसी भी 
एक प्रकारमे अम्पास करना चाहिये | परन्तु मनमें इतना 
निश्रय रखना चाहिये कि सत्य तत्व परमात्मा एक ही 
हैं | बह एक ही अनेक खझूपोंसे अपनेक्ा घृत करवाते 
हैं। भक्त जिस रूपमें उन्हें पकड़ना चाहे, वह उसी रूपमें 
पकड़में आ जाते हैं। निर्गुण;, निराकार, सगुण, साकार 


# वैदिक और तान्त्रिक साधनामें ही श्मकी विशेष 
आवश्यकता है । 
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सभी उन्हींके रुप हैं । श्रीविष्णु, शिव, बहा, चूये, 
गणेश, शक्ति, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि सभी ये एक ही 
हैं। मार्गके अनुभव भिन्न-भिन्न होते हुए, भी सबके अन्त 
प्राप्त दोनेवाछा सत्य एक हो है। इसी सत्यके 
कोंटिशः विविध प्रकाश हैं, हम किसी भी प्रकाशका 
अवल्म्बन करके उस मूल प्रकाशकों पा सकते हैं, क्योंकि 
ये सभी प्रकाश न्यूनाधिक शक्तिवाले दीखनेपर 
भी बल्तुतः उस मूल सत्यसे सर्बथा अभिन्न और स्वथा 
पूर्ण ही हैं | वह खय॑ ही विभिन्न प्रकाशॉमें अबतीर्ण 
होकर अपनेकों अपने ही सामने प्रकाशित कर रहे हैं। 
अतएव बिभिन्न साधक उन एक अनिन्त्यशक्ति, अनन्त- 
महिसम,  अनन्तकल्याणगुणगणसमन्वित सशल्िदानन्दधन, 
सर्वब्यापी, सबेरूप, स्वप्रकाश, सर्वात्मा; सर्वद्रष्ठा, अज, अधि 

गी, सबेज्ञ, सवंसुहृदू, देशकालातीत, गुणातीत, सवसदू: 
लक्षणसम्पन्न,. सदसदूसवंगुणसम्पन्न, सवातीत, सबं- 
ले!कमय और सर्वलोकमदेखवर भगवानके इस समभ्र रूप- 
को या परमभावको समझकर किसी भी भावसे उनका 
ध्यान करें, अन्तम सबको वह एक ही नारायण प्राप्त 
होंगे, जिनकी प्रातिका और स्वरूपका वर्णन बुद्धि और 
मन-वाणीसे सर्वयथा अगम्य है । अतश्य साधकोंकों न तो 
अपना इष्टरूप छेड्टना चाहिये; और न पूसरेके इष्टकों 
नीचा या अल्य मानना चाहिये। इस प्रकारकी एकत्य- 
बुद्धिसे ध्यानका अभ्यास करनेपर अह्ुत-से विन्न सहज ही 
टल जाते हैं और ओऔीघर ही परम सड़लता प्रास दो सकती है | 





ध्यान अभेद या भेद) अथच्रा अद्वेत या दवेत इन दोनों 
भावोंसे किया जाता हं | अभेदमे भगवानके ध्यानके 
निर्गुग मिराकार, संगुग निराकार। निगुंण साकार 
और सगुग साकार ये चार भेद हू । इसी प्रकार भेदमें भी 
भगवानक ध्यानके निगुंण निराकार। सग्रुण निराकार, 
निर्युण साकार और सगुण साकार ये चार भेद हैं । 


अद्वेत या अभेद 


निर्मुण निराकार---अनिवंचनीय अचिन्त्य अवाख्यनस- 
गोचर निष्किय शुद्ध ब्रह्म या शुद्ध आत्मा । 


सगुण निरादार--अज अविनाशी 
मायापति सृष्टिक्तो । 

निरमुण साकार--अज अविनाशी ग़ुणातीत मायातीत 
दिव्य विग्रह भगवान्‌ | 


सर्वलोकमहेश्वर 





# ध्यानयोग # 
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सगुण साकार--अज अविनाशी लीलाविहारी अपनी 
दिव्य प्रकृतिके साथ खेल करते हुए, दिव्य विभ्रद्द भगवान्‌ | 
यथा विराट विश्वरूप परमात्मा | 


द्वैत या भेद 

निरगुण निरशकार--जी बोंपर दया करनेवाले सवंशक्तिमान्‌ 
न्यायकारी निर्गुण परमात्मा | 

सगुण निराकार--जीवजगतका सश्बालन करनेवाले 
सर्वलोकमह्देश्वर, विश्वरूप, विश्वकर्ता, विश्वभर्ता और 
विश्वसश्चालक प्रभु । 

निगुण साकार--भक्तोंकी सुधि लेनेके लिये माया- 
मनुष्यरूपधारी वस्तुतः स्वस्वरूपसे सर्बदा निर्गुण ईश्वर । 

सगुण साकार--भक्तोंक साथ लीला करनेवाले समस्त 
गुणनिधि लीलामय मगवान्‌ | 

इनके फिर एक-एकक अनेक रूप हैं। इन सब 
रूपोर्मे एक ही सत्य तन्‍्च अनुस्यूत है और वह सबमें 
सब जगह सब ओरमसे सब ही भाँति परिपूर्ण हैं | बुद्धिमान्‌ 
भगवत्कृपापात साधक अपने-अपने भार्वोकि अनुसार सब 
रूपोंकों किसी एक रूपमे पववसित कर उसका ध्यान करता 
है | कोई-काई अल्पमेयस्‌ साधक अपने इष्टको भिन्न मानकर 
भी ध्यान करते हूँ परन्तु उनका वह ध्ययतत्व अल्प 
और सीमित इानके कारण उन्हें तात्कालिक फल भी 
अल्प और सीमित ह्वी मिलता ६ ! जा अल्प और सी।मत 
हैं वही नाशवान्‌ है, अतएव ऐसे साधक अविनाशी नित्य- 
तत्वकी प्राप्तिसि दीघंकालतक प्रायः वायत ही रद जाते 
हैं। अवश्य द्वी याद उनका इष्ट सातक्त्तक हुआ तो 
उसकी कृपासे कालान्तस्म पुनः साधनभं प्रद्ृत द्वोकर 
वे चरमतत्लकी प्राप्तिक अधिकारी द्वा जाते हैं; अतएव 
ने करनेवालेसे ता थे अल्पकी उपासना करनेवाले भी 
अच्छे ही हैं। 

बास्तवर्म भगवानऊ खरूपके सम्बन्ध कुछ भी 
लिखना अपनी अल्पशताका परिचय दना मात्र द्वी है। 
मगवानके तत््वकोी स्वयं भगवान्‌ दी जानते हैं | यद्ट कोई 
भी नहीं कह सकता कि भगवान्‌ ऐसे ही हैं । बहुत दूरकी 
बात कहनेवाले महान्‌ दाशनिक भी बहुत इधरकी ही 
कहते हैं। अतएव किसीकी भी निन्‍दा न कर भगवानऊे 
शाब्नवर्णित और संठतजनसेबित सभी ख्रूपोंकों सम्मान- 
की इछ्िसि देखना चाहिये।साधकका भाव ऊँचा होगा 





ड्णण 
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तो स्वोन्त्यामी सर्वद्रष्ट सर्वेश्वर परिपूर्णतम भगवान्‌ उसे 
अपना ही ध्यान समझेंगे और उसके फलस्वरूप अपने 
सखरूपकी प्राप्ति ही उसे करा देंगे। अस्तु | 


अब ध्यानक कुछ प्रकार या विवियाँ जाननेके पहले 
यह जान लेना आवश्यक है कि ध्यानयोगी साधकके 
लिये उपयुक्त स्थान, काठ और आसन कौन-सा उत्तम है; 
एवं उसे किस आसनसे बैठकर कितने समयतक ध्यानका 
अभ्यास करना चाहिये | 


स्थान--एकान्त हो, पत्रित्र हो ( जहाँ हिंसा, चोरी, 
मैथुन, छछ आदि न द्वाते हों, और जहाँ यज्ञ, जप, पूजन; 
भजन) स्वाध्याय, मगवश्चर्चा आदि होते हाँ, परन्तु ध्यानके 
समय जहाँ कोई न द्वो, एकान्त नदीतठ, देवमन्दिर हों, 
जहाँ शब्दादि न द्वाते हों या उत्तम और यूध्षम शब्द द्वोते 
हों, जो मनोरम और सुन्दर वायुसे सेवित हो, गीला या गरम 
न हं।, जहाँ कंकड़ और गरम बालू न हो, सुपुष्प और धूपादिसे 
मुगन्धित है, जशोँ भगवानके सुन्दर चित्र लगे हों )। ऐसा 
निजन खान न मिले तो अपने घरमें ही अलग स्वच्छ 
एकान्त-सा स्थान चुन लेना चाहिये | 


कारू--ध्यानके लिये सर्वोत्तम समय उपाकाल 
अथवा रात्रिका अन्तिम प्रदर है, उस समय स्वामाविक 
ही बुद्धि सात्वक ओर संस्कारशूत्य-सी रहती है | 
परन्तु अन्य समय भी ध्यान किया जा सकता है| हाँ; 
भोजनके वाद तुरन्त ही ध्यान करनेसे प्रायः ध्यान नहीं 
द्वोता । भूस्ते पेट ध्यान अच्छा द्वोता दे । 


आसन--आसन न अधिक ऊँचा हो) न अधिक 
नीचा दो) पहले कुशासन, उसपर मुगाजिन और उसपर 
शुद्ध वस्त्र बिछाना चाहिये | ऊनका या केवछ नरम 
कुशोंका आसन भी बिछाया जा सकता हैं। ऐसे आसनपर 
पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके बैठना चाहिये । 


आसझन-- खस्तिक और पद्मासन सबसे उत्तम हैं। इन 
आमनोंमें कष्ट भी नहीं है और चित्त भी जल्दी समाहित 
होता है | बार-बार आसन बदलना ठीक नहीं, एक ही 
आसनसे निश्चल होकर बैठना चाहिये । 


समय--प्रतिदिन तीन घंटे ध्यान किया जा सक्ले 


तो बहुत उत्तम है) नहीं तो कम-से-कम एक घंटे तो 
ध्यानका अभ्यास जरूर करना चादिये | हो सके तो तीन 
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बारमें तीन घंटे कर ले--प्रातःकाल, सन्ध्यासमय और 
रातकों । 

ध्यानके समय शरीर, मस्तक और गलेको सीधा 
रखना चाहिये | रीढ़की हड्डी सीधी रहे। कुबढ़ाकर न 
बैठे। जबतक वृत्ति सवंधा ध्येयके आकारकी न बने, शरीरका 
बोध बना रहे और सांसारिक स्फुरणाएँ मनमें उठती रहें 
तबतक इष्टमन्त्रका जप करता रहे । और बारंबार चित्तको 
ध्येयमें लगानेकी लष्टा करता रहे | ऊय (नींद ), विशक्षेप, 
कषाय, रसास्वाद, आलख्य, प्रमाद, दम्भ आदि दंषोंसे 
बचे रनेके लिये भी प्रयल्शील रहे | यह विधि नियमित 
ध्यानके लिये है) यों तो साघधककों तो सभी समय, सभी 
क्रियाओमें खाते-पीते-सोते, उठते-बैठते, सुनते-बोलते, 
चलते-फिरते, चितको संसारकी व्यर्थ स्फुरणाओंसे रद्दित 
करके अपने इष्टका चिन्तन और ध्यान करना चाहिये । 
ध्यानके समय आँखें मूँद लेनी चाहिये अथवा नासिकाके 
अग्नभागपर दृष्टि जमाकर रखनी चाहिये । 


अब अद्वैत-द्वैत दानों प्रकारके ध्यानोंके कुछ प्रकारोंका 
संक्षेपमं दिग्दआन कराया जाता है । विशेष बातें अपने- 
अपने पथप्रदशकसे सीखनी और जाननी चाहिये ) 


अभेद-ध्यान 


१-आँखें मूँदकर या सासिकाके अग्रमागपर दृष्टिको 
स्थिररूपसे जमाकर साधक चित्तकी ओर देखे ओर उसमें 
जो कुछ भी वस्तु प्रतीत हो) उसीको कल्पनामात्र जानकर 
उसका त्याग कर दे। इस प्रकार चित्तम स्फुर्लि य्त्येक 
वस्तुका त्याग करते-करवे शरीर; इन्द्रिय, मन और बुद्धि- 
की भी सत्ता न रहने दे। सबका अभाव करते-करते कुछ 
कालमें जब सारे दृइयप्दाथ चिलवृत्तिसे निकल जाते ईं, 
तब सबके अभावका निश्चय करनेवार्ली बह एकमात्र दृत्ति 
रह जाती है; यही शुभ और शुद्ध इनि है। और सब्र 
इृ्यप्रपश्चका अभाव करनेके बाद यद स्वयं भी झ्ान्त हो 
जाती है | फिर त्याग; त्यागी या त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं 
रद जाता | इसके बाद जो कुछ बच रहता दे वही चेतन- 
घन परमात्मा है | वह असीम है, अनन्त है, और उसीने 
सब द्रश और भोक्ताइत्तियोंकरो प्रस छिया है । और अब 
बह उपाधिदीन अकेला ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है। यह 
प्बंत्र' भाव भी उसीर्म कल्यित है। वह तो वही है, 
उसका न कोई वर्णन कर सकता है और न चिन्तन ! 
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इस प्रकार विचारपूबंक दृश्यप्रपश्चका अभाव करके; अभाव 
करनेवाली जत्तिका भी परमात्मामें लय कर देना चाहिये । 


२-अरखें मूँदकर दसों इन्द्रियोंके कार्योको रोककर 
साधक मनके द्वारा पुनःपुनः परमात्माके स्वरूपका मनन 
करे | जो कुछ भी स्फ्रणा मनमें आवे, उसीमें परमात्मा- 
का भाव करें) यों करते-करते स्कुरणाएँ बन्द हो जायेंगी। 
परन्तु सावघान, एक भी स्फुरणा परमात्माके भावसे अचछूती 
न रह जाय ओर केवल परमात्मा द्वी बच रहेंगे उन 
परमात्माके साथ अपनी एकता कर दें। अर्थात्‌ यदि 
चित्तमें यह व्र॒त्ति जाग्रत्‌ रहे कि मैं परमात्माका ध्यान कर 
रहा हूँ तो इस ब्रक्तिकों भी छोड दे । यह ब्रत्ति जब एक 
परमात्माक्की सर्वव्यापक सत्तामें मिल आयगी, तब केवल 
एक परमात्माका ही बोध रह जागगा | 


३-अंखें मूँदकर या नाप्षिकाके अग्रभागपर दृष्टि 
जमाकर ऐसा विचार करे कि जैसे कमरेमें रक्‍ले हुए घढ़ेका 
आकाश कमरेमे भिन्न नहीं है, और कमरेक़ा आकाश 
जिम खुडे आकाझमे मकान बना दूँ उससे अलग नहीं है 
उस खुले आकाशम ही सब कमरे बने हैं। उन्हींभेंके एक 
कमरेमें घड़ा है । अतएव सब जगह केबल वही एक 
आकाश है, कमरे और घड़ेकी उपा/श्से छोटेन्चढ़े अनेक 
आकाझय दिखायी देते € । धढ़ेका आकाश अपनी अस्प 
सीमाको त्यागकर महान्‌ आकाशवर्मे स्थित द्ोकर, जो उस- 
का वास्तविक नित्य स्वरूप है, यदि उसे महानकी दृष्टिसे 
देखे तो उसको पता लगेगा कि सब कुछ उसीमे ही 
कुह्पित हैं और सब कुछमें सस्यरूपसे वही स्थित है। साथ 
दी कमरे या घड़ेका निर्माण जिस उपादान और निर्मित्त 
कारणमे हुआ है उस उपादान और निमित्त कारणका भी 
कारण वही आकाश ६८ । क्योंकि पश्भूतोंमे सबसे पहला 
आकाश ही दे । इसी प्रकार व्यष्टि शरीरमेंसे अपने मैंपन- 
को निकालकर विश्वव्प भगवानकी समषौठिमें स्थिर करे 
और सम्टिक नेत्रोंसे समन्‍्त विश्वकों अपने डारीर्मद्ित 
उसीमे कब्यित देखे । जैसे यशंदाजीने भगवानके मुखके 
अन्दर विश्व और उस चिश्वर्मे बज़के एक ग्रामर्म नन्‍्दजीका 
घर और उसमें श्रीव्रालकृष्णकोी और द्ायमें लकुटिया लिये 
अपनेकों देखा था | इस प्रकार व्यष्टि अहृद्डारकों समष्धिमें 
लय करके फिर उस समिकों मो अविस्त्य परमात्मामें रूय 
कर द्‌ | 


# ध्यालथोण # 


वच्तुतः जड़, अनित्य, परिणामी; झुम्य, विकारी 
और सीमित आकाइके साथ चेतन, नित्य, सदा एकरस 
सब्िदानन्दघन निर्विकार और असीम पू» परमात्माकी 
तुलना नहीं दो सकती | यद्द दृष्ान्त तो केबल समझनेके 
ल्यिद्दीदे। 

४-आँखें मूंदकर इस प्रकार विचार करे कि इस पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष और स्वर्गादि समस्त भुवनेभि जो कुछ देखने- 
सुनने या जाननेमें आता है वद् सब एकमात्र परमात्मा ही 
हैं। वही विश्वरूपमें प्रकाशित दो रहे हैं ! यह्ट समस्त 
अगत्‌ उन्हीसे निकल है, उन्हींमें स्थित है और उन्हींमें लय 
हो जायगा । यह सृष्टि, स्थिति और संद्वाकी लीला उनके 
अपने ही अन्दर उन्हींके द्वारा हो रही है । मैं भी उसी 
लीलाका एक खिलौनामात्र हूँ, और जैसे धारी लीला वही 
हैं, बेसे ही यह खिलौना भी उनसे भिन्न नहीं है । इस 
प्रकार विचार करते-करते अपनेसहित संसार और संसारके 
पदार्थोंको एकमात्र परमात्माके स्वरूपमें लीन करके फिर 
ऐसा निश्चय करनेवाली बुद्धिकों भी परमात्मा विलीन 
कर दे । 

५-आँखें मूं दकर या नासिकाग्रपर स्थिर दृष्टि रखकर 
ऐसा निश्चय करे कि--सत्‌ , चित्‌ और आनन्दसे परिपूर्ण 
एक मद्टान्‌ समुद्र लक्ष्यता हुआ चला आ रहा है और में 
बैठा देख रहा हूँ । इतनेमें ही उसने आकर मुझकों अपने 
अन्दर ले लिया और मैं उसकी गहराईमें हब गया। और 
डुबते ही गलकर उममें घुलमिल गया । अब्र मेरा अलग 
अस्तित्व ही नहीं रद्दा | बत, अब केवल वद चेतन 
आनन्दका अथाद समुद्र ही रह गया । इस प्रकार अपनेको 
परमात्मामें बिलीन करे | 


६-आओँखे मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि 
जमाकर ऐसा निश्चय करे कि में जो कुछ भी देख, सुन 
और जान रहा था यघ सब स्व है | यद चन्द्र, सूर्य, 
दिशा, काल, आकाश), वायु, अम्रि, जल, पृथ्वी, दिन- 
रात, देक्ष-वेश सब कुछ स्वम्रमें मेरे ही अन्दर मेरे ही 
संकल्पके आधारपर स्थित थे | सब केवल मेरी ही कल्पना थी! 
अब मैं जग गया हूँ तब वे सब कुछ नहीं रहे, मैं-ही-में 
बच रहा हूँ, वह मैं परमात्मासे भिन्न नहीं हूँ, परमात्मा ही 
अपने संकल्पसे यद मैं! बन रहे हैं। उनके सिया मैं और 
मेरा खम्त यह कुछ भी नहीं है। इस प्रकार विचारद्वारा 
परमात्मामें चित्तकों विलीन कर दे । 

प्ट 


० 
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७-एकमात्र विशान-आनन्दघन परमात्मा ब्रह्म दी 
हैं। उनके सिवा न कोई वस्तु है, और न कोई स्थान दी 
है जिसमें कोई वस्तु रह सके | केवल एक वही परिपूर्ण दें । 
उनका यह शान भी उन्‍्हींको है| क्‍योंकि वे शानस्वरूप ही 
हैं। वे सनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनन्त, अकल 
और अनवेद्य हैं | सब कुछ उन्हींमें कल्पित है, या वही 
सब कुछ हैं। वे द्वी सत्‌ हैं, वे ही असत्‌ हैं, वे सत्‌ भी 
नहीं हैं, असत्‌ भी नहीं ई । वे आनन्दमय हैं, अवर्णनीय 
हैं, अचिन्त्य हैं; उनका यद्द अवर्णनीय आनन्दमय 
खरूप भी आनन्दमय है | यह आनन्दस्वरूप पूर्ण है, 
नित्य है; सनातन है; अज हैं, अबिनाशी है) परम है; 
चरम है, मत्‌ है, चेतन है, जञानमय है; कूटस्थ है; अचल 
है, अमल है, अकल है, अनामय है; अनन्त है, शान्त है 
और आनन्दमय दे | बस, वह आनन्द द्वी आनन्द 
है। आनम्दके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, है सो आनन्द ही 
है | इस प्रकार ब्रह्के आनन्दमयत्वकी मूर्ति चित्तमें प्रकट 
करके अपनेको उसमें बिलीन कर दें । 

८-शरीरके सभी ममंख्थानोंकी भिन्न-भिन्न नाडियोकि 
पृथक एथक्‌ स्थान और कौन-सा वायु कद्दों रहता है तथा 
क्या करता है, इस शरीरविज्ञानको क्रियारूपमें भलीभमौति 
जानकर तब आँखें भूँदकर ध्यानके लिये बैठे और 
ज्योतिमय, निर्मल, आकाशवत्‌ सर्वव्यापी; दृढ़, अत्यन्त 
अचल), नित्य, आदि-मध्य और अन्तरहित, स्थूल द्वोते 
हुए. दी सूक्ष्म, अवकाशरहित, स्पर्शरहित, चक्षुसे अगोचर, 
रस और गन्वहीन, अप्रमेय, अनुपम, आनन्दरूप, अजर) 
सत्य, सदसद्रप, सर्वकारण) सर्वाधार, विश्वमूर्ति, अमूर्त, 
अज, अविनाशी, अप्रत्यक्ष और नित्य प्रत्यक्ष, अन्तरस्थ 
और बहद्िरिखि, सब ओर मुख, सब ओर आँखें, सब ओर 
पैर, सब ओर सिर; सब ओर स्पर्शवाले सर्वव्यापी बअ्ह्मका 
ध्यान करे, और वदद नहा मुशते अभिन्न है। ऐसा 
अनुभव करे | 


९-आँखें मूंदकर अपने अन्दर इस प्रकार देखे कि 
कन्दसे निकले हुए बारह अद्भुल नलीवाले चार अद्भुल 
चौड़े, ऊभ्व॑मुख, केशरयुक्त, कर्णिकासमन्बित, प्राणायाम- 
द्वारा विकसित आठ दलवाले द्ृदयक्रमलपर सब 
प्राणियोंके दृदयमें रहनेवाले, पुरुषोत्तम, देवपति, अच्युत, 
अजन्मा, अविनाशी, सृष्टिकर्ता, विभु, लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विराजमान हैं। उनकी चारों भुजाओंमें शद्ब, चक्र, गदा 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बम्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 









और पद्म हैं, भगवानके अंग केयूर और कुण्डल तथा 
अन्य आभूषणोंसे सुशोभित हैं, उनके वक्षः्खलमें 
ओ्रीवत्सका चिह्न है । पद्मोदर-सहश ओष्ट हैं, प्रसन्न- 
वदन हैं, मन्द-मन्द निर्मल हँसी हँस रहे हैं, विद्युद्ध 
स्फटिकके समान वर्ण है, पीताम्बर पहने हुए हैं और 
अपने दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित हूं रहे हैं | इस प्रकार 
ध्यान करके यद्द देखे कि मैं उन्हींमें विलीन हो गया | 
वह परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं रहे । 

१०-आँखें मूँदकर भीतर इस प्रकार देखे कि प्रकृतिरूपी 
कर्णिकासे युक्त, अष्ट ऐश्वयंरूपी दलोंसे शोमित, विद्यारूपी 
केशर और ज्ञानरूपी नलिकासे समन्वित, बृहत्‌ कन्दसे 
संलझ। और प्राणायामद्वारा सिल्य हुआ दवदयमें एक 
कमल है। उस कमलमे सर्त्त्र तेजोमय) सर्वतोंमुर्खा 
शिखाओंसे सुमित, जगत्‌क कारण ईश्वरूूपी दृव्यवाइन 
वैश्वानर महाअभि देहका चरणोंसे लेकर मम्तकतक तप्त 
करते हुए, निर्यात दौपकी तरह निश्चल ज्योतिरूपसे विराजित 
हैं, उनकी उन ज्योतिमय लपरटोंमे नीलपद्मके अन्दर 
विद्युतूकी लताकी भाँति दीसमान पीतवर्ण, विश्वचराचरके 
कारणरूप वेश्वानररूपी अक्षर देवता परमात्मा स्थित हैं। 
वह परमात्मा ही मैं हूँ। इस प्रकार निश्चय करे । ओर 
अपनेकों उनमें विलीन कर दें | 

११-आँखें मूंदकर अथवा अभ्यास हो जानेपर प्रत्यक्ष 
सूर्यमण्डलमें देखे कि दिव्य रथके अन्दर पद्मासनपर 
विश्वात्मा चतुमुंत्न परम सुन्दर प्रफूल कमत्सहदा मुस्ब- 
मण्डलवाले दिग्ण्यवर्ण पृरय विरजित हूँ; उनके कश, 
मूँछे और नम््र भी दख्यमय दे । उनका दर्शन पापोंका 
नाश करनेवाला हैं; वे सब ठागोंका अभय देनेबाले हूँ। 
उनके छलाटकी आभा पद्मक गर्भपत्रक समान छाछ ४ । 
वे समस्त जगतक प्रकाशक ओर सब छोगेंक अद्वितीय 
साक्षी हैँ | मुनिजन उनका दर्शन और म्तवन कर रहें हू । 
ऐसे भगवान्‌ आदित्यका दर्शन करके यह निश्चय करे कि 
वह आदित्य मुझसे अमिन्न द | भीर इस निश्चय साथ 
ही अपनेको उनमें चित्तृत्तिके द्वारा विलीन कर दे ) 

१२-ऋर्णिका और केशरमे युक्त अष्टटल हृदयकमलम 
चन्द्रमण्डलके मध्य विराजित गर्भाकार भेक्तारूव अक्षर 
आत्माका देखे और ऐसा निश्चय करे कि उस आत्मामे 
मैं ही हूँ और वह आत्मारूप मैं अमृतवर्षा करनेवाली 
चन्द्रकिरणोंसे घिया हुआ हूँ, शिरमें स्थित अधामुल्ली 
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घोडशदल कमलसे गल-गलकर अमृतकी धाराएँ हजारों 
प्रकारसे मेरे चारों ओर बह रही हैं। वह अभ्यय परमात्मा 


परबह्ष मैं द्वी हूँ । 
भेद-ध्यान 
योगीश्वर शिवका ध्यान 

१३-हिमालयके गौरीशछुर शिखरपर एकान्तमें भगवान्‌ 
शिव ध्यानस्व पद्मासनसे विराजित हैं, उनके शरीरके 
ऊपरका भाग निश्चल सीघा और समुन्नत है। दोनों कन्धे 
बराबर हैं | वे दोनों हाथ अपनी गोदमें रक्‍खवे हुए, हैं, जान 
पढ़ता है मानो कमल खिल गया है। जटाजूट चूड़ाके 
समान ऊँचा करके सपक द्वारा बॉधा हुआ है, दोनों 
कार्नो्मे रुद्राक्षमाला हैं, ओंदी हुई काली मृगछालाकी 
इयामता नीलकण्ठकी प्रभासे और भी घनोभूत दो रही 
है । उनके तीनो नेत्र नासिकाके अप्रभागपर स्थिर हैं । 
नासिकाग्रयर ग्थित नीचेफी ओर झुके हुए स्थिर और 
निःस्पन्द उनके नेत्रोंसे उज्ज्वल ज्योति निकलकर इंधर- 
उधर छिटक रही हूँ। उन्होंने सममाध अवम्थामें देहके 
अन्दर गहनयाले वायुसमूहका निमुद्ध कर रकक्‍खा है, जिसे 
देखकर जान पड़ता है मानो वे जखूपूर्"ण और आइम्बर- 
रहित बरसनवाले बादल हू अथवा तग्ड्द्दीन प्रशान्त 
महासागर हैँ) या निर्वातदेशरम स्थित निष्कल ज्योतिर्मय 
दीपक है । एस समाधिग्थित यागाश्वर भगवान्‌ शह्वरका 
ध्यान करे | 

पश्मपुख महश्वरका ध्यान 

१८-आँखे मूंदकर देख कि सामने एक सुन्दर कमल 
हैं; उस कमलपर भगवान महँश्व विराजमान हैं । उनके 
शरीरकी कान्ति चाँदीके पहाड़के समान श्रेत और सुन्दर 
है; मस्तकपर चन्द्रमा विराजमान हैं, रजोंके समान उज्ज्वल 
सत्र अञ्ज है, एक द्वाथमें कुठार हैं और शोष तीन हाथोमे 
मृगमुद्र।, वरमद्रा ओर अभयमुद्रा धारण किये हैं। प्रसलत 
पॉच मुख्य ई और तीन नेत्र ई। व्याप्तका चम पहने 
हुए. हैं, चारों आर देवना स्तुति कर रहें ई। यही भगवान्‌ 
महेश जगत्‌ऊ आदि, बोजम्वूूप और सब भयोंका नाश 
करनेवाले हैं । 

श्रीक्ववनेश्वरी देवीका ध्यान 


१५-जिनके प्रातःकालीन सूथ्यकिरणके सदर देहकाम्ति 
है, जिनके ललाटपर अधंचन्द्रमुकुट झुशोमित है; जिनका 





# च्यागथीण # 
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विशाल यक्षःस्थल है, जिनके तीन नेत्र हैं ओर जो मन्द- 
मन्द मुस्करा रही हैं, जिनके चारों हाथ बरमुद्रा, अंकुश, 
पाश और अभयमुद्रासे शोमित हो रहे हैं, उन श्री- 
भुयनेश्वरी देवीका ध्यान करना चाहिये । 


श्रीजगजननी उमाका ध्यान 


१६-जिनकी देहकान्ति स्वर्णके समान सुन्दर है, जिनके 
बाये हाथमें नीलपद्म है और दाहिने हाथमें अत्यन्त इ्वेतवर्ण 
चआामर है उन उमा देवीका ध्यान करना चाहिये | 


श्रीविष्णुमगवानका ध्यान 


१७-आँखें मूँदकर देखे कि हृदयकमलपर या अपने 
सामने जमीनसे कुछ ऊँचेपर म्थित एक सहखदछ कमलपर 
भगवान श्रीविष्णु सुशोमित हैं | आप सब अनुरूप अ ज्वॉसे 
समन्वित हैं, अति शान्‍्त, सुन्दर मुग्वागविन्द है, आपके 
विशाल और मनोहर चार लंबी भृजाएँ हैं, ग्रीवा अत्यन्त 
स्मणीय और सुन्दर है, परम सुन्दर कपोस्ट हैं, मुखमण्डल 
मनोहर मन्द मुसकानसे सुशोभित है | छाल-लाल होंट 
और मनोहर नुक्ीली नासिका है । दोनों कानोंमें मकराकृति 
कुण्डल चमक रहें हैँ | मनोहर सुन्दर चित्रुक है। नेत्र 
कमलके समान विशाल और प्रफुलित हैं। मेघश्याम 
शरीरपर सुवर्णवर्ण पीताम्बर शोभायमान हैं| लक्ष्मीआीके 
निवासस्थान वक्षःस्थलमे श्रीतत्मका चिह है | हाथोंमे शब्भ, 
चक्र, गदा, प्म, ददयमें सुन्दर तुलसीयुक्त वनमाला, 
रजहार, वैेजयम्तीमाला और कौस्तुभमाणि विभूषित दें । 
चरणोमि रजजड़ित बजनेबाले नूपुर हैं और मस्तकपर 
किरौटमुकुट देदौप्पमान है | छ्ाटपर मनोदर तिलक पै । 
हाथोंमें रक्षोके कड़े, कमरमें रलजटित करघनी, भूजाओोंमें 
बाजूबन्द और द्ाथकी अंगुलियोंम रजकी अंगूठियाँ सुगोंमित 
हैं । आपके घुंघराले केश बढ़े ही मनोहर हैं। चारों ओर 
प्रकाश छा रहा है और उसमेंसे आनन्दका अपार सागर 
उमड़ रहा है ! 

शेपश्ञायी विष्णुभगवानका ध्यान 

१८-आअंखें मूँदकर देखे कि दृदयदेशमें मानों क्षीर- 
सबुद्र है, और उसमें मगवान्‌ अनन्त शेपजीकी कोमल 
शय्यापर शान्तस्वरूप भगवान्‌ भ्रीविष्णु लेटे हुए हैं। अत्यन्त 
कौम्य और प्रसन्न मुख॒मण्डल है। नीले मेघके समान मनोहर 
मीलबर्ण है। समी अज्ज परम सुन्दर हैं और विविध 
आभूषणोसे विभूषित हैं। भ्रीअज़से दिव्य गन्ध निकल रही 


च्प्प्थ, 








है, नाभिमेंसे कमल निकला है, उस कमलपर चतुमुंख 
ब्रच्माजी विराजमान हैं | जगजननी छक्ष्मीजी बैठी हुई 
भगवानकी चरणसेवा कर रही हैं | ऐसे सम्पूर्ण छोकोकि 
स्वामीके चरणोंमें मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान्‌ प्रसन्न 
होकर मेरे मस्तकपर अपना वरद हस्त रखते हैं । असंख्य 
सूर्योंसे बढ़कर आपका प्रकराद, असंख्य चन्द्रमाओंसे बढ़- 
कर शोतडता, अमंखूय कामदेवोंकों मोदित करनेवाला 
आपका सौन्दर्य, असंख्य अभियेसे बढ़कर आपका तेज, 
अमसंख्य इन्द्र और कुबेरोंसे बढ़कर आपका ऐ/अ्ये, असंख्य 
समुद्रेसि बढ़कर आपका गाम्मी्य, असंख्य हरिश्रद्ध और 
कर्णसे बढ़कर आपका औदार्थ, असंख्य प्रथ्वीमण्डलॉसे 
बदकर आपकी क्षमाशीलता,--असंख्य जननियोसे बढ़कर 
आपका वात्सल्य और अमंख्य प्रियतमॉसि बढ़कर आपका 
माघुय £ । 


१९-श्रीसीतारामका ध्यान 


काकास्भोधरकान्तिकान्तमनिश 
वीरासनाध्यासिन 
मत शानमयी दुभानमपरं 
हस्ताम्बुज जानुनि । 
सीता पाश्चवंगतां सरोरह करां 
विशुज्निभां राघव 
पश्यन्त॑ मुकुटाक्रदादिविविधा- 
कस्पोज्ज्वलाडं भजे ॥ 


श्रीरामकी देहकान्ति मेघके समान ह्याम वर्ण है, वे 
बड़े ही कोमलाज्न हैं और वीरासनसे बैठे हुए हैं, उनके 
एक द्वाथमें ज्ञानमुद्रा है और दूसरा हाथ जानुपर रक्‍्खा हुआ 
है, उनके वाम-पाइवर्मे पह्महस्ता विद्यातकी भाँति तेजोमयी 
सीतादेवी विराजिता हैँ और श्रीराम उनकी ओर देख रहे 
हैं। श्रीरामचन्द्रके मस्तकपर रतमुकुट है और बाजूबन्द 
आदि विविध रज़मण्डित आभूषणोंसे शरीर प्रकाशित हो 
रहा है; ऐसे श्रीराघवक्रा हम ध्यान करते हैं | 

२०-श्रीरामके बालरूपका ध्यान 

कामकोरि रुनि स्णम सरीरा | नीरूकंज बएरिद गंमीरा ॥ 
अरून चरन पंकज नख व्मेती ५ कमलदकन बेढठे जनु मोती ॥ 
रेश् कुहिस घुज अंकुस सोहे । नृपुर घुनि सुनि मुनि मन मोह ॥ 
कटि किंकिनी उदर श्रय रेखा | नामि गैंमीर जान जेहिं दखा ॥ 
भुजबिसाक भुष्न जुत भरी | हिय हरिनरू समा अति रूरी ॥ 


घु६० 


# थोगीश्वर हि जन्दे बन्दे थोगेश्वरं दरिम # 





उर मीनहार पदककी सोभा । निप्रचरन देखत मन छोमा॥ 
कम्बुकंठ अति चिबुक सोहाए | आनन आमित मदन छबि छाए ॥ 
दुइ दुइ दसन अघर अरुनारे । नासा तिझक को बरने परे ॥ 
सुंदर अ्रवन सुचारू कपोला । अति प्रिय मधुर सुतोतरि बोर ॥ 
नीलकमल दोठ नयन बिसाका । बिकट भुकुटि रुटकनि बर भारा ॥ 
चिक्षन कच कुंचित गभुआरे । बहु प्रकार रा्ति मातु सैंगारे ॥ 
पीत झिंगुरिया तनु पहिराए | जानु पानि बिचरत महि भाए ॥ 
( अं।रामचरितमानश्त ) 
२१-श्रीरामलक्ष्मणके किशोररूपका ध्यान 
पीतनसन परिकर कटि भाधा । चचारू चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तनु अनुहररत सुचंदन खोरी । स्पामरू गौर मनोहर जोरी॥ 
केहरिकंघर बाहु बिसाका | उर अति रुचिर नागमनिमाका ॥ 
सुभग स्तवन सरसीरुह लोचन । बदन मयंक तापत्रयमोचन ॥ 
कानन कनकफूल छूबि देह । चितव॒त चितहिं चोर जनु ऊेहीं ॥ 
चितवनि चार अ्रकुटि बर बाकी । तिरुक रेंख सोमा जनु चौकी ॥ 
झीचिर अतनी सुभगसर, भचक कुंचित केस। 
नखसिल सुंदर बन्धचु दोड, सोमा सकल मुदेस ॥ 

( श्रीरामचरिंतमानस ) 
२२-जनकपुरकी फुलवारीमें श्री मलक्ष्मणका ध्यान 
सोमासींय सुमग दे।ठ] बारा । नीकपीत जलजन सरीरा ॥ 
काकपच्छ सिर सोहत नौके । गच्छाबिय बिच कुसमकरीके ॥ 
भालतिरुक श्रमबिदु सुहाए | श्रवन सुमग भुष्न छबि छाए ॥ 
बिकट भुकुटि कच घुँघस्‍्वार । नवसरोज  लाचन रतनारे ॥ 
चारू चिबुक नासिका कपोका | हासबिकास केत मनु मारत ॥ 
मुखठाबि कह्दि न जाइ माहिपाही । जहि बिरंशके बहुकाम रूजाह ॥ 
उर मनिमार कम्बुकरुओ्रीया | कामककमकर भुजबरू सीवा॥ 
सुमन समेत बजकर देना। सॉवर कुँबर सखी सुठि टेगना ॥ 
कैहरिकांट  पटपीतथर, सुषमा सीलनिचान । 
देखि भानुकुरुभृषनहिं, निस्रा सक्षिन अपान ॥ 

( श्रीराम चरितमा नस ) 
२३-धनुषयज्ञमं श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान 
राजत राजसमाज महँ, कोसक राजकिसोर 
सुंदर इयामरू गौर तनु, बिस्वाबिोचन चोर ॥ 
सहज मनोहर मुरति दोऊ। कोटि काम उपमा रूघु सोऊ | 
सरद्ंद निंदक मुख नीके | नीरज नयन भावते जीड़े ॥ 
खचितवनि चार मारमदहरनी । माठत इृदय जाइ नहिं बरनी ॥ 
कुक कपोल श्रुति कुंडड कोका । चिबुक अधर सुंदर मृदु बेका ॥ 
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कुमुदबन्धु-कर निंदक हासा। अकुटी बिकट मनोहर नासा॥ 
मार बिसारू तिकक झलकाहीं । क बिलोकि अछि अबकि कजाहीं॥ 
पीत चऔौतनी सिरन सुहाई। कुसुमकठी निचबीच बनाई ॥ 
रेला रुचिर कम्नु कर श्रीदा । जनु ज्िभुनन सुरूमाकी सीना ॥ 

कुंजरमनि कंठा ककित, ठर तुझूसीकी मत | 

वृषभ कंच केहरि ठदनि, बलूनिधि बाहु बिसारू ॥ 
कटि तूनीर पीतपट बाँचे। कर सरधनुष बामकर कंधे ॥ 
पीत अग्य-उपबीत सुहाए | न्खसिख मंजु महारुवि छाए ॥ 
( भ्रीरामचरितमानस ) 

२४-श्रीरामका वरवेश्षमें ध्यान 

स्वामसरीर सुभाय सुदानन । सोमा कांटि मनोज रूजाबन ॥ 
जावकजुत पदकमल सुहाए | मुनिमनमथुष रहत जहेँ छाए ॥ 
परत पुनीत मनोहर थोती | हरत बाररबि दामिनि जोती ॥ 
कठकिकिनि कटिसत्र मनोहर । बाहु बिसारू बिभूषन सोहर ॥ 
फैत जनेठ महाठबि देई। करमुद्रिका औरि शित ऐेई॥ 
स्हत ब्याह साज सब साज | उर आमत सब भूषन राजे ॥ 
दैत उपरना काया सेती। दुहुँ आचरनि लगे मनिमेती ॥ 
नैनकमक ककुकुंडलट काना | बदन सकुरू सौन्दर्यनिधाना ॥ 
अकुटि मनोहर नासा! भालतिरूक सु्ि रुचिर निवासा ॥ 
सेहत मोर मनोहर माये | मंगकमय मुकुतामनि मंथे ॥ 
( अं रामचरितमानस ) 


२५-वनवेशमें श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान 
मुदित नारिनर देलदिं साभा। रूप अन॒प नन मन छोमा ॥ 
एकटक सब ओहरहिं चहुआरा | रमचंद मुझचंद अकोरा॥ 
तझन तमाझू बरन तनु साहा, देखत काम कोटे मन मोहा ॥ 
दामिनिबरन रुखन मुठ नींके | नखसिस्द सुभग भाछत जीके ॥ 
मुनिपट काटन्द् केसे तुनीरा। साहत करकमर्तन घनुतैरा ॥ 

जटठामुझुट सीसनि सुमग, उर मुज नेन बिसारू । 

सरद परनमा बिवुबदन, रसतत स्वेदकनआऊ ६ 
( भ्रीरामचरितमाजस ) 


२६-वनवेशमें श्रीसीतारामलए््मणक़ा ध्यान 
सजनी ! हैं कोठ राजहुमार । 
पंथ अत मृदु पद-कमलनेि दंड सीक-झूप-आगार ॥१॥ 
आंगे राजिवनेन स्पामन्तनु, सोमा अमित अपार ६ 
ढारों बारि अंग-अंगनिपर, कंट्े कोटे सत मार ॥२॥ 
पाछे गौर किसोर मनोहर, लोचअन-बदन दठदार | 
कटि तूनौर कसे, कर सर-धनु, अके हरन छिति-मछ ॥३॥ 


+# धयामयोग # दर 


ग्स्् 





जुगुक बीए सुरुमारि नारि इक, राजति बिनहिं सिंगार । 
इन्द्रनीक, हाटक, मुझुतामनि, जनु पहिर महि हार ॥४॥। 
अबलोकहु भरि नैन, बिकक जनि होहु, करहु सुबिचचार ९ 
एुनि कहूँ यह सोमा, कहेँ टोचन, देह-गह-संसार १ ॥५॥ 
सुनि प्रिम-बचन चिते हित के रघुनाथ कृपा-सुखसार । 
तुर्गसदास प्रभु हरे सर्बान्हक मन, तन रहि न सँमार ॥६॥ 
( सौसावली ) 


२७-सुबेल पव॑तपर भ्रीरामका ध्यान 


झैकूसुंग इक सुन्दर देखी । अति उतंग सम सुश्र बिसेखी ॥ 
तहँ ठस किसरूम सुमन सुहाये। रुछिमन रच्चि निज हाथ ढसाये ॥ 
तापर रुचिर मृदुल मु गछाला । तेहि आसन आसीन ऋपाडा ॥ 
प्रमुकृत सीस कपीस उछंगा ।बाम दहिन दि चाप निर्षगा ॥ 
बुहु करकमरू मुधारत बाना । कह तंकेस मंत्र रुगि काना ॥ 
बढ़मभागी अंगद हनुमाना | चरनकमल चेंपत विधि नाना ॥ 
प्रभु पाछे कक्रिमन बीगसन । काट निषेश कर घर सशसन ७ 
( करामनरितमानमस ) 


२८-रणविजयी श्रीरामका ध्यान 
राजत राम काम-सत-सुन्दर । 
रिपु रन जीति अनुज संग सामित, 
करत चाए बिसिष बनरुद-कर ॥९॥ 
स्पामन सरीर रुचिर श्रमसीकर, 
सोनित-कन बिच बीच मनोहर ' 
जनु. खद्योत निकर, हरिहित-गन, 
आजत मरकत-सैरू-सिखरपर ॥२॥ 
घायक बीर बिराजत चहें दिसि, 
हृगधित तकर रिक्‍्ठ्र अदू बनचर | 
मुसुभित किंसुक-तर-समृह .मह, 
तस्न तमाझू बिसारू बिटपबर ॥३॥ 
राजिद-नयन विरोकि कृपा करि, 
किए अभय मुनिः:माग, बिबुध-नर । 
'तुरुत्िदास! यह रूप अनूपम 
हिय सरोज बंति दुसह बिपतिहर ॥४॥ 
( गीताबवली ) 


२९-सिंहासनारूद श्रीरामका ध्यान 


बबदूर्यादछ॒इ्या मं पश्मपन्र/यतेक्षणम्‌ । 
रृविकोटिश्भायुक्त किरीटेन. विराजितम ॥ 
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कोटिकन्दर्षकावण्य॑ पीताम्वरसमायूतभ । 
दिव्याभरणसम्पन्न विश्यशन्द्नफेपनम ॥ 
अयुतादित्यसंकाशं द्विभुज॑ रघुनन्दनम्‌ । 
वामभागे समासीनां सीतां काश्ननसब्रविभाम्‌ । 
सर्वोभरणसस्पन्ञां. वामाड्ले. समुपस्थिवाम्‌ । 
रक्ोत्पछकरासभोजां वामेनालिकुप संस्थितम्‌ । 
सर्वोतिशयज्ञोभाव््य।. हा सक्तिसमन्वितः॥ 
( भ० रामायण ) 
पार्वतीसदह्ित श्रीक्षिवजीने देखा कि “नवीन दूर्घादलके 
समान इयामवर्ण, कमलदलके समान विशाल नेत्र, करोड़ों 
खूयोंके समान प्रकाशयुक्त मुकुठसे सु्शोभित। करोड़ों 
कामदेवोके समान टावण्ययुक्त, प्रीताग्बरसे समाद्त, 
दिव्याभूषणोंसे समन्वित, दिव्य चन्दनचर्चित, इजारों 
सूर्योके समान तेजसम्पन्न, सबसे अधिक शोभायमान द्विभुज 
भगवान्‌ शीरघुनाथर्जी अपनी बायीं ओर करकमलमें 
रक्तकमल धारण किये विराजिता सब प्रकारके आभूषणंसि 
विभूपता सुवर्णवर्णा श्रीसीताजीके गलेमें अपनी बायीं भुजा 
रखे हुए सुशाभित हो रहे हैं ।? 
३०-सिंहासनासीन श्रीरामका ध्यान 
आजु रघुबीर छुबि जात नहिं कछु कही 
सुभग सिंहासनासीन सीतारबन, 
भुवन अभिराम बहु काम सोमा सही ॥१॥ 
अर चआमर-ब्यजन, ठत्र-मनिगन बिपुर, 
दाम मुकुताबदी-जोति जगमगि रही 
मनहु राकेस संग हँस-उडुगन-बरहि, 
मिकन आए हृदय जानि निज नाथ ही ॥२॥ 
मुकुट सुंदर सिरास, भाठबर तिलुक-भश्र, 
कुटिस कच कुंडरूनि परम आमा कही 
मनहू हरडर जुगरठ मपथ्वजके मकर, 
लामि खबनाने करत भरुफी बतकदी ॥३॥ 
अशन-राजीव-दकू-नयन कणना-अयन, 
बदन सुषमा-सदन हास दन्रय तापही । 
जिनबिध कंकन, हर, उरसि गजमनि-्मारू, 
मनहु नग-पाँति जुग मिल्ि चली जलदही ॥४ी। 
पैत निरमरू चैक, मनहु मरकत सेकू, 
पृथुरू दामिन रही छाइ तजि सहजई । 
रांडेत सामक-आप, ऐैन मुजबरू अतुरू, 
भनुजतनु दनुजबन दहन, मेढन मही ॥५॥ 


दर 
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आसु गुन-रूप नहि कछित, निरगुन सगुन, 
सम्मु, सनकादि, सुक भगति दृढ़ करि गद्दी ४ 
'दासतुलसीः राम-चरन-पैकज सदा, 
बच्चन मन करम चहै प्रीति नित निरबही ॥६॥ 
€ गीताबली ) 
३१-श्रीकृष्णके शिशुरूपका ध्यान 
दिलकत कान्ह धुदुरुअनि आबत । 
सनिमय कनक नंदके आँगन मुख प्रतिबिम् पकरिनेहि घावत ॥ 
कबह निरसि आप छाहींकी सरसों पकरन आहत । 
किरूकि हँसत राजत है देतुरी पुनि पुनि तहि अबगाहत॥ 
कनकभूमिपर कर-पग-छाया यह उपमा इक राजत | 
कर कर प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा कमर बैठकी साजत ॥ 
बारदसा सुभ निर्सल जसेदा पुनि पुनि नंद बुकावत । 
अँचरातर के ढोकि सूरके प्रभुका दूच पिआबत॥ 
( श्रीसूरदासजी ३ 
३२-श्रीकृष्णक बालरूपका ध्यान 
(१) 
चुरि मरे अति सोमित स्याम जू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी । 
रेकत-खात फिरें अँगना, पण पेजानियों, कटि पार कछोटी ॥ 
दवा झुबिको 'स्सछानिः बिकोछत, वारत काम-ककानिथि कोटी 
कागका भाग कहा कहिस, हरि-हाथसों के गये माखन रोटी ॥ 
(३२) 
पुयन लपुर मेजु बज, कटि किंकिनकी चुनिकी मधुराई। 
सौबरे अंग से पटपीत, हिये हुरसे बनमार सुदई ॥ 
माये किरेट, बढ़े दृ॒ग चेचल, मन्द हँसी मुख्चन्द जुन्हाई 
जै जग-सन्दिर दीपक सुन्दर, श्री-ऋ्रज-दूलह 'देद' सह्ड ॥ 


३३- बालगोपाल श्रीकृष्णका ध्यान 


अव्यादपाकोषनीलास्थुजरुखिररुणा - 
स्मोजने ग्रे अम्ु अस्यो 
बालो जदयकटोरःस्थलकलितरणन्‌- 
किद्धिणीकों मुकुस्दः । 
दोभ्याँ हैयकृबीन विदृधति विमलं 
पायस॑ विश्ववन्थों 
गोगोपीगोपवीतो रुरुनलविछसत्‌ 
कण्ट भूषश्चिरं वः 


विकसित नीलकमलंके समान देहकान्ति है, रककमलके 
समान नयनयुगछ हैं, पह्मपर विराजित हैं, चरणोंमें नूपुर 


िुकानकमफाम्का 





और कटिमें किंकेणी बज रही है। जिसके एक हाथर्मे 
मक्खन और वूसरेमें खीर है| जिसके कण्ठमें बाघके नख 
शोभित हैं ऐसा जगद्वन्य बालकरूपी गोपाल जो गौ; 
गोपी और गोपसे घिरा है, भक्तोकी रक्षा करे | 


३४-वन-मोजनमें भीकृष्णका ध्यान 
भगवान श्रीकृष्ण अपने साथी बालकोंको हँसाते- 
हँसाते उनके साथ बनमें भोजन कर रहे हैं-- 
बिद्रदेणु अटरपटयोः: खाबुवेशे  कछे 
वामे पाणौ मस्टरणकवल  तत्फछाम्यडुलीयु | 
तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुढ़दो हासयन्नमंभिः स्खेः 
स्वर्गे लोके मिषति घुभुजे पञश्ञमुग्बालकेलि: ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १३। ११ ) 
कमरमें बंध हुए बस्त्रमे बॉसुरीकों खोसे, बायीं बगल- 
में सीग और दाहिनी बगरूम बेत दबाये, बायें हाथमें 
माखन-मातका ग्रास लिये और अंगुलियोंकी सन्धियोंमें 
खेलनेकी गोलियाँ दबाये श्यामसुन्दर अपने सखा बालकौं- 
के बीच कणिकाकी भाँति ग्थित हुए. उनसे मज़ाक करके 
स्वयं हँसते और उन्हें हँ साते हुए. मे!य लगा रहे हैं। इस 
लीडाको स्वरके देवता बड्े ही आश्चर्यक साथ देख रहे हैं । 
३५-विश्व-विमोहन श्रीकृष्णका ध्यान 
अंसालस्वितवामकुण्हलभर॑ मल्वोअतअूछत 
किड्िस्कुश्ितकोमलाधरपुर्ट सासिप्रसारी क्षणस्‌ । 
आलोडछाडजुलिपक॒न मुंगलिकामापूरयन्त मुदा 
मूले कस्पतरोश्चिभकूललित ध्यायेजगम्सोहनम्‌ ॥ 
जा कन्वेतक लटकते हुए. मनोहर कुण्डल घारण किये 
है, जिनकी श्रृलता घनुपकी भोत खिंची हुई है, जिनके 
अधरपलव अति कोमल) सुन्दर और किश्षत्‌ कुशित हैं; 
जिनके नेत्र बॉके और विशाल है और जो कल्पतद ( या 
कद म्ब्र ) के नीचे मनदरण त्रिमंगरूपसे खड़े आनन्दके 
साथ चश्चल्न कॉमल अंगुन्श्यौका वंशीक छिद्वोंपर फिराते 
हुए. उसे बजा रहें हैं ऐसे जगन्मोह्दन मनमोहन श्याम- 
सुन्दरका ध्यान करना चाहिये | 
३६-नटनागर श्रीमोपाललालका ध्यान 
सुमिग नटनणर  बर सुंदर गोपारुझारू | 
सब दुख मिट जैहें व चितत कोचन बिस्ाक ॥१९॥ 
अरूकनकी झलकन ठख् पलकन गति मूल जात । 
अबिलास मंद हास रदनछदन अति रसाकू ॥ 


निंदत रत कुंडर उनि गंढ मुकुर शरूमलात । 
पिच्छ गुच्छ कृतवतंस इंदु बिमक बिन्दु भार ॥२॥ 
अंग अंग जित अनंग माधुरी तरंग रंग) 
बिमदमद गयेद होत देखत ढूथकीली चाकू ॥ 
हसन रूसन पैत बसन सार हार बर सिंगार 
तुरुसिरचित कुसुमखलित पैन उर नवीन मार ॥३॥ 
बजनंरसः बंसदीप बुंदाबन बरमहीप ६ 
वृषमान मानपात्र सहज दीनजन दयात॥ 
रसिकभृप रूपरास गुननिधान जानगय ' 
गदाधर प्रभु जुबतीजन मुनिजनमानसमरारू ॥४॥ 
३७-श्रीकृष्णके किशोररूपका ध्यान 
अुच्छनिके अवतंस रमें सिखि पच्छनि अच्छ किरीट बनाये । 
पकुच लाक समेत छरी करपक्वर्म 'मॉतराम! सुहायों ॥ 
गुंजनिके उर मंजुरूहार निकुंजनिते कढ़ि बाहर आये 
आजको रूप रे ब्रजराजका आज हो आँखिनका फल पाया ॥ 
३८-श्रीवेणुधर श्रीक्ृष्णका ध्यान 
करे मन नंदनंदन ध्यान 
सेइ अग्न-सरोज सीतक तंजि विषयरस पान ॥ 
जानु जंद त्रिमग सुन्दर करित कंचन दंड । 
काछनी कटि पैतपट युति कमर केंसर खेड ॥ 
मनु मरफ़ प्रबार छाोना किंकिनी ककराव | 
नामिहद रोमादकी अछि चले ऐन सुभाव ॥ 
मनिकंठ मुक्तामारू मरखयज अंग ठर बनमाक ' 
सुरसरी सलि नौर मानहु रूताः स्थाल तमाक ॥ 
बाहु पनि सरोज पहकुव गे मल मृदु अनु १ 
अति बिराजत बदन बिधुपर सुर्राभ भोंडत रनु ॥ 
अदझुन अघर कपोंल नासा परम सुन्दर नयन । 
अकत झुंडक गेडमंढर मनहूँ, निर्सत मयन ॥ 
छुटिल कच अ्रुव तिलक रेखा सीस सिद्धी मिखेड 
मने। मदन दे सर सैंचाने देखि धनकं। अंड ॥ 
'सूर' श्रीगोषाकुकी छवि दृष्टि भरि भरि छत | 
प्रानपतिकी निरछ्ति सोभ| परकूक परत न देत ॥ 
( यूरदासजी ) 
३९-गोविन्द श्रीकृष्णका ध्यान 
फुछेम्दी वरकान्तिमिस्तुवदर्णन बहाँवत॑सप्रियं 
ओीवस्सांकसुद/रकौस्तुमघरं पीतास्वरं सुम्दरम्‌ । 
गोपीमां नयनोत्पक्ासिंततनु गोगोपसंघाहत 
गोबिस्द ककवेणुबाद्गपर दिव्याद्कूर्ष भजे ॥ 


# प्यानयोग *# 
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प्रफुल इन्दीवरके समान जिनकी देंहकी कान्ति है, 
चन्द्रमाके समान जिनका शोभामय मुखमण्डल है, जो 
मस्तकपर मयूरपुच्छक्ा भुकुट घारण किये ई । जिनके 
वक्षःख्लपर श्रीवत्सका चिह्न, गलेमें कौस्तुममणि है, 
जो पीतपट पहने हैँ, जिनकी दिव्यतनु गोपियोेकि 
नयनोत्यलद्वारा चर्चित हैं, जो गो और गोपोंके समूहसे 
घिरे हैं, और द्वाथमें वंशी लेकर उसे बजा रहे हैं, जिनका 
समस्त दिव्य द्ारीर दिव्य अल्छारोंसे विभूषित है। हम 
ऐसे श्रीकृष्णको भजते हैं । 
४०-श्रीकृष्णके नटवेशका ध्यान 


इयास दिरण्यपरिणिं वनमाह्यबई - 
धातुप्रवालनटवेषमनुणतां से ॥ 
विन्यम्तह स्तमितरेण घुनानसब्ज 
कर्णोष्पलालककपोलमुखाब्जहासम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । २३ | २२ ) 


श्रीयमुनाक तीरपर अशोक वृक्षोक्रे नये-नये पत्तोंसे 
सुशोमभित कालिन्दीकुञमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखाओँ- 
के साथ विराज रहे हैँ | उनका नवीन मेघके समान श्याम 
वर्ण है, श्याम शरीरपर सुतरणबर्ण पीतपट ऐसा जान पड़ता 
है मानो श्याम घनघटामें इन्द्रका धतृपमण्डल शोमित हो। 
गलेमें मनोहर बनमालछा है । मयूरके पंख, घातुओँके 
अद्भुत-अद्भुत रंग और नये-नये चित्र-विचित्र पल्लवोसे 
शरीरको सजाये हुए भगवानका नटबररूप देखने ही योग्य 
है | आप अपने एक संखके कम्घेपर दाहिना हाथ रक्‍्खे, बायें 
हाथसे कमलका फूल घुमा रे हैं | कानोंमें कमलके फूल हैं, 
और कपोछोंपर काली-काली अलकें शोभा पा रही हैं। 
प्रफुल मुखकमल्में हंसीकी शोमा अवर्णनीय है | 
४१-प्रुरलीमनोहर श्रीकृष्णका ध्यान 
बहांपीद नटवरवपु: कर्णयो: कणिकारं 
विअह।सः: कनककपिश वेजयम्तीं थे मालाम । 
रन्प्रान्वेणोरधरसुघय। पूरयन्गोपडन्देै- 
इुन्दारण्य स्वपदरमर्ण प्राविशज्ञीतकीतिः ॥ 
(श्रीमद्भधा० १० ।२१। ५) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बंज्ञी-ध्यवनि घुनते ही गोपबालाएँ, 
ध्यानस् हो गयों; उन्होंने देखा--मोरकी पॉलोका मुकुट 
पहने, कानोंमें कनेरके फूल धारण किये; खर्णके समान 
सुन्दर पीतपपट और बैजयन्ती मालासे खुशोमित गोप- 


छंद 


# योगीश्वरं शिरयं वन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 





गणोंके द्वारा गायी हुई अपनी कीतिको सुनते हुए उनके 
साथ श्यामसुन्दर नटवरबेपमें अपने चरणोंकी विद्ार॒भूमि 
वृन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं, आप बाँसुरीमें अपने अघरकी 
सुधा भरते हुए. उसके छिद्रोपर अंगुली घरकर विविध 
स्वर निकाल रहे हैं | 
४२-ब्रजनवयुवराज श्रीकृष्णका ध्यान 
सुदिरसमदमुद/र मर्देयस्ज्ञकान्स्या 
वसनरुखिनिरस्ताम्भोजकि अल्कझो भ: । 
तरुणिमतरणीक्षाविज्ञ वद्वाल्य चन्दो 
ब्रअनवयुवराजः कार क्षितं मे कृषीष्ट ॥ 
(स्तवपुप्पा जलि ) 
जो अपनी अज्ञशोभाके द्वारा नत्रीन मेघक्ा मदगर्व 
खर्ब कर रहे हूँ, जो अपनी वज्जकी कान्तिद्वारा किज्नस्क- 
शोभमाका तिरस्कार कर रहे हैं और जिनके नवयौवनरूपी 
सूर्यके दर्शनसे बाल्यावम्थारूपों चन्द्रमा क्षीणकान्ति हों 
रहा है वे अननवयुवरज श्रीकृष्ण हमारी आकांक्षा पूर्ण करें | 
४३-बृन्दावनविदहारी श्रीगधाकृष्णका ध्यान 
अद्भश्यामलिमच्छटामिरभितो मन्दीकृतेन्दीवर 
जावूथ आगुडरोविपां विद्धत पट्टाम्बरस्य श्रिया । 
बुन्दारण्यविलासिन दृदि लमह/माभिरामोदरं 
राधास्कन्धनिवेशितोजज्वलभुज ध्यायेम दामोदरम्‌ ॥ 
( स्त्रपुष्प| अल्‍्लि ) 
जिनके श्रीअज्ञकी इयमकान्तिक द्वाग इन्दीवरकी 
कान्त क्षीण हो गयी हे, जिनके पीतपटकी झोमासे 
कुंकुमकी कान्त तिरस्कृत दो गयी हैँ, जिनके दृदयपर 
विराजमान बैजयस्ती मालासे शर्गरका मच्यमाग सुझोमित 
हो रहा हैं) जो श्रीराविकाजीक कम्पेयर अपना बायोँ 
हाथ रक्‍्ले हुए हैं, मैं उन दृस्दावनविद्दारी श्रीदामोदरका 
बयान करता हूँ । 
४४-गीतावक्ता श्रीकृष्णका ध्यान 
अपन्पारिजाताय तोश्रवेग्रेकपाणये । 
शानमुद्राय कृष्णय गीतासतदुहे नमः ॥ 
( गीताध्यान ) 
जो शग्णागतके लिये कत्पवृक्षरूप हैं, जिनके एक 
इायमें धोढ़ोंकी लगाम और चाबुक है, दूसरा द्ाथ शान- 
मुद्रासे सुशोभित है, ऐमे गीतामृतकी दूहनेवाले श्रीकृष्णकों 
प्रणाम है । 


शी ममन्कटपक कक पायूक- नकल का क+प्कमुकक- 


४५-भक्तवत्सल वीरशिरोमणि श्रीकृष्णका ध्यान 


भ्रिसुवनकमन तमाछवर्ण 

रविकरगौरवर स्वर दधाने । 
वपुरकककुछाबृताननाब्ज 

विजयसखे रतिरस्तु मे$नवच्चा ॥ 
युत्रि तुरगरजोविधूस्रविध्य- 

कचलुलितभमवायलड्टू तास्ये । 
मम निशितशरैबिंसियमान- 

स्वचि विलसत्कव चे5स्तु कृष्ण अध्मा # 

स्वनिगममपहाय मस्परतिजश्ञा- 

सतमधिकतु मबप्छुतो रथस्थः । 
शतरथ चरणो 5भ्यया खलद गु- 

इंरिरिव हन्तुम्रिस गठोत्तरीयः ॥ 
झितविशिस्कतोी... विज्ञीणंद्मः 

क्षतजपरिषप्लुत आततायिनो मे । 
प्रसममभिससार मद्धा्थ 


से भवतु से भगवान्गनिमुकुम्दः # 
(श्रीमद्भागबत १ । ९ | ३३, ३८, ३७, १८ ) 
जो तीनों रूं.कॉम अनुपम सीख्दयंयुक) तमालके वृक्षक 
समान ह्यामवण, खूथकों किरणेकि समान चमकते हुए. 
जरीके पीताम्बस्की घारण डिये है, प्रुंघधाली अलकावलियों- 
से जिनका मुखकमल सुशामित हो रहा है, ऐसे दिव्य 
बिप्रह अजुनके सखा अश्रीकृष्णम मेरी निष्काम प्रीति हो । 
युद्धक्षेत्रम घंढ्ोंकों रज पढ़नेसे जिनका वण घूमर हो गया 
2) जिनके मुन्दर पुंघताल बाल इधर उघर बिखर रहे ईं, 
जिनका मुखमण्डल श्रमतेनित पसीनेकी बूँदोमे अलबकुत 
हूँ, मेरे त।खे याणंसि कवच कट जानेपर जिनकी त्वचा 
बंध गयी है ऐस श्रीकृष्णम मेगा मन रम जाय । महाभारत- 
में मं शास्त्र प्ररण नहीं करूँगा! अपनी इस प्रतिशाको 
त्यागकर “मैं श्रीकृणाका झनत्त्र प्रहण करवा देंगा।' मेरी 
इस प्रतिज्ञाकं सत्य करनेके लिये र्थसे कृदकर हांथमें 
ग्यका चक्र लेकर, जैसे हाथीकों मारनेक लिये सिंह दौड़ता 
है; वेसे ही मुझे मारनेके लिये इस प्रकारके बगमे दौड़े कि 
कम्धेसे दुपरष्टा गिर गया और पंग-पगपर पृथ्वी इगमभाने 
४गी। मुझ आततायीके पैने बआाणोंके प्रहारसे जिन 
इयामसुन्दगका कवच दूट गया है, और दशरीर रुधिरसे 
वाल हो गया है, अर्जुनक रोकनेपर भी मुझको मारनेके 
लिये बड़े वेगसे दौढ़नेवाले वे भक्तबत्मल भगवान मेरी 
गति हों । 


के ध्यानयोग # 


३६९ 
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ये ध्यानके कुछ ही प्रकार लिखे गये हैं। मगवानके अनन्त 
रूप हैं, अतपव अनन्त प्रकारसे ही ध्यान किया जा सकता 
है । इन सब ध्यानोंमे मन्जजप भी आवश्यक दे; इन 
सभीके सबीज और बीजरदित मन्त्र हैं। मन्त्रके सम्बन्धर्स 
लेखविस्तार होनेके कारण यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता। 
अपने-अपने पथप्रदर्शकसे पूछना चाहिये। मन्त्रका पता 
सहजमें न लगे तो इृष्टफे नामके साथ 'नम्र:” जोड़कर जप 
किया जा सकता है, जैसे 'ब्रक्षणे नमः?, 'परमात्मने नमः”, 
(विष्णवे नमः”, 'नमः शिवाय 'रामाय नमः) “कृष्णाय 
नमः” आदि । 

साधकोंकीो एक बात जरूर खयालभ रखनी 
चाहिये कि जिस स्थरूपका ध्यान किया जाय; मन्त्र भी अवश्य 
उसीका देना चाहिये। परस्तु कद्दी-कही इसका व्यतिक्रम 
भी देखा जाता दे | एक साधक पदले चतुर्भज भोनिष्णु- 
भगवानका ध्यान करता था, फिर कुछ समयतक उसने 
अभेद भावसे परमात्माका ध्यान करना आरग्भ किया) इस 
ध्यानमें भी उसे अच्छी सफरुता हुई, बरसों यह ध्यान 
चला | अन्तमें एक दिन वह नियमितरूपसे ध्यान करनका 
बैठा कि अकस्मात्‌ वही पहलेवाली श्रीविष्णुमगवानकी भूर्ति 
उसके सामने आ गयी | मूर्ति मानो हँस रही थी । वह कुछ 
देश्तक तो आनन्दमें रहा, फिर उसने भीविष्णुकी मूतिते 
चिक्तकों हटाकर अभेद भावसे निर्गृंण परमात्माके ध्यानकी 
चेष्टा की | परम्तु उसकी चेष्टा व्यर्थ हुई । दूसरे दिन; तीमरे 
दिन, चौथे दिन, यों लगातार उसने कई दिनोंतक प्रयज 
किया; परन्तु अचिस्ट्य अनिबंचनी य ब्रह्मका ध्यान; जो बरसोसे 
सफलतापूर्वक हो रहा था, नहीं हुआ, और श्रीवि्णुभगवान्‌ 
का द्ोता रहा। मानों भगवानने यद्द बतलाया कि सगुग) 
निर्मुग सब मैं ही हूं । इसके बाद कई वर्षोके बाद एक दिन 
अकस्मात्‌ विष्णुभगवानकी जगह नन्‍्दनन्दन आ गये | किसी 
तरद भी हटाये नहीं हटे | अनेकों बार चेश की, परन्तु वह 
तो मानों अड़ ही गये ! ऐसी ह्टी और भी बहुत-सी बातें 
हुई, जिनका उस्लेल यहाँ अनावश्यक हैँ | मन्त्रजप वह 
साधक सभी ब्यानोंमे हरे राम हरे राम रास राम 
हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥! 
इस पोड़श नामके मन्त्रका करता था । कद्दा जाता है 
कि भीरामकृष्ण परमइंसको भगवानने विविध झरुपीमें 
प्रत्यक्ष देन दिये थे | अतएव यदि दूसरी मूर्ति अपने-आप 
ध्यानमें आती दो तो फ्बराना नहीं चाहिये । उसे मख्नलमय 
भगयानकी कस्याणमयी इच्छा समझकर प्रसन्न होना चाहिये। 

धष 


हों, जान-बूझ्कर आज एक मन्त्रका जाप) कल दूतरेका; इसी 
प्रकार आज एक स्वरूपका ध्यान और कल दूसरे स्वरूपका, 
अथवा श्रीरामस्वरूपके साथ भ्रीकृष्णमन्त्रका और कृष्ण- 
खरूपके साथ राममन्त्रका जाप नहीं करना चाहिये । 
इसी अ्रकार निगुंण, सग्रुण। साकार, नियकार तथा शिव: 
विष्णु, शक्ति आदि भगवत्खरूपोंके ध्यानमें भी पंचमेला 
नहीं करना चाहिये। जद्ाँतक दो अपनी ओरसे एक ही इृष्ट- 
का अनस्यभावसे मन्त्र जपसद्दित भयान करना चाहिये। दूधषरे 
समस्त रूपोंका उसीमें परययसान कर लेना चाहिये। अवध्य 
दी भिन्नता और न्यूनाधिकताकी बुद्धि नहीं रखनी चाहिये । 
अपने इष्टके स्वरूपकी अपेक्षा अन्य स्वरूपोंको किसी 
अंशम न्यून बतलनेबाले 4 तो विनोदसे--या किसी रूपमें 
भी अपने इष्टका गुग गानेकी इच्छासे अथवा रामके नाम- 
से या कृष्णके नामसे चिदनक॑ बद्धान छोगोंते भगवानका 
नाम उच्चारण करनेकी श्ुभभावनासे-एसा करते हैं या 
वे अशानपूर्वक दुराप्रद करते हू ! गोस्वामी तुलतीदास- 
जीने भ्रीकृष्णके मुक्तकण्टसे गुण गाये; परन्तु श्यामसुन्दर- 
की मूर्तिके सामने जाकर विनोद करने लगे-बो डे भगवन ! 
आज तो आपने खूब नटवरवेंश काछा । यद्ट आपकी त्रिभज्ञ 
मुरलीधारी बॉकी छबि बड़ी सुन्दर बनी । में आपको 
पहचान तो गया; आप दूँ वही मेंरे सम--पर8न्तु में इशीला 
तो तभी आपके चरणोंम माथा टेकूँगा जब आप घुरली 
और मोरमुकुटकी छिपाकर पनुपधारी बनेंगे । 


कहा कहीं छनि आपकी, भल बने हो नाथ 
'तुरुसी' मक्तक जब नंदे, घनुष-बान के हाथ ॥ 


भगवानल भी भमक्तके विनोदका उत्तर विनोद दिया, 
वे 'मुरली मुकुट दुरायके! रघुनाथ बन गये । 


भीकृष्णप्रमरसके मतवाले अज-भक्त तो भीकृष्णकों 
वृन्दावनसे बाहर जाने ही नहों देते, उन्होंने तो उन्हें 
बाँध ही लिया-- 


सृम्दाजन परित्यज्य पादुमेके न गल्‍ुछति। 


कोई तो ऐसे आगे बढ़े कि उन्होंने श्यामसुन्दरको 
समेटकर नेत्रोंकी काली कोठरीमें बन्द कर लिया और कहने 
लगे कि अब किसकी मजाल जो तुमको कोई देख भी ले | 
वूसरेकी नेक भी परवा न करनेवाले, उत अजके काले 
ठाकुरकी मोहिनीपर मचले हुए उन मतवाछोंकी दो 
एक बाणियों तो युनिये-- 


दर 


# योगीश्थरं शियं क्दे बन्दे योगेश्वर दरिम # 
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(९) 
मुक्ति कहत गोपालर्प्तो, मेरे मुक्ति कराय 
ब्जरज उड़े मस्तक चंढ़े, मुक्ति मुक्त है जाय ॥ 
ध॑नि गोपी औ ग्वाल घ॒नि, नि जसुदा घनि नंद । 
जिनके आग्रे फिरत है, धायो परमानंद ॥ 
अजलेचन, जजरमन, मनोहर ज़्जजीवन ज़जनाथ १ 
जजउत्सव, अजबकूम सबके अजकिसोर सुभगाथ ॥ 
अजमोहन, जजभूषन, सोहन, जजनायक,बजचंद । 
अजनागर, जजछेरू, छबीले, जजवर, भ्रीनंदनंद ॥ 
अजआनैंद, ज्जदूरूद, नितही अतिसुन्दर हजकारू | 
जजगौबनके पाछे आंछे सोहत अज-गोपाल ॥ 
जजसम्बन्धी नाम रेत ये अजकी कौका गावे 
नागरिदासदि मुस्टीवारों जजकों ठाकुर भाँवे ॥ 
(२) 
हमारो मुरठीबारें स्थाम । 
बिन बंसी, बनमाऊ, चन्द्रिका, आन ने जानों नाम ॥ ९ ॥ 
गोपरूप बृन्दाबनचरी, पूरन जन-मन-काम । 
नन्दगाँव, बरसाना, गेकुक, कंंजगर्की, गिरि वाम ॥+ ॥ 
माही सो हित चित बढ़ी नित.दिन दिन फद छिन जाम । 
“नागरिदास' द्वारिका मदर सजवानीसों ने काम ॥ %॥ 
५३ है 
जांद तू जोन कर नकुटि मध्य ध्यान थर, 
चाहे नामरूप मिश्या जानके निहारि ते । 
निरमुन निरंजन निगकार ज्योति ब्याप रही. 
एसे तत्वस्यान निज मनमें त्‌ थारि के ॥ 
नारायन' अपनेको आप हैं! बखान फर, 
मेते वह भमिल्ल नहीं या जिधि पुकारि के । 
जौलों तोहि नन्‍्दका कुमार नाई दृष्टि परथो, 
तौछों तु बैठि मे ज़द्मका बिचारि ले ॥ 
अल्तु, 
कितना मज़ा है इस विनोदमें ! सगुग साकार भगवान्‌ हा 
ध्यान करनेवाले साधकोको अपने इृष्टकी मूर्ति या चित्र 
सामने रखकर अथवा वर्णनका भत्ठी भाँति स्मरण करके आर्य 
मूँदकर एक-एक अज्ञका ध्यान करना चाहिये । सब अज्जोंका 
ध्यान न जमे तो मुखमण्डड या चरणकमलोका ध्यान ही करना 
चाहिये। अम्यास दृढताके साथ होंगा ता ध्यान अवश्य 
ही हो सकता हैं। विश्वास, श्रद्धा; निश्चय और भगवानकी 
हृपाका आश्रय आदिका अवलम्बन लेकर अभ्यास किया 
जाय तो अपने इष्टकी सर्वाह्षपूण मूर्तिका ध्यान शीघ्र 


हो सकता है। लगन होनी चाहिये। अधिक प्रयक्ष करनेपर 
तो आगे चलकर इृष्टकी ऋृपासे खुली आँखों ध्यान होने 
छगता है, और वह चाहे जब चाहे जहाँ हो सकता है | 
लेखक एक साधककों जानता है जिसको छः महीने 
लगातार दिनम तीन समय नियतरूपसे आँखें मूँदकर 
श्रीविष्णुभगवानके ध्यानका अभ्यास करनेपर खुली आँखों 
भ्यान होने लगा था, वह जब स्मरण करता तभी भगवान, 
श्रीविष्णु उसे अपने मामने मुस्कराते हुए खड़े दिखायी देते। 
यह ध्यान उसका ऊपर-नीचे; सब दिशाओंम, सब समय 
हो सकता था। इसमे यद्द नहीं समझना चाहिये कि उसको 
कोई अलौकिक शक्ति पाप्त हो गयी थी; चित्तकी दृत्तियोंको 
किसी एक वस्तुके आकारका बना देनका अभ्यास सिद्ध होने- 
पर जब उसके चिक्तम उस वस्तुका स्मरण होता है, तभी यह 
चित्त उसी रूपमें परिणत होकर उसके भ्यानमें आ जाता है। 
परन्तु यह हैं बहुत ई। अस्छा साथन | इसीसे समाधि 
होती & और समातिकी सिद्धि द्वानेपर- भगवानका 
साक्षात्कार दी जाता ई । 

संगूण लाकारका भ्यान करतया“ड 'ृरुषका एक बात 
और भ्यानों सनी चाहिये कि उसके दष्ट भगवान, 
दी स्वशन्किमान्‌ सर्वोधिर 4० वही निर्मम, सगुण, भाकार, 
मिगकार सब कुछ 4५ अन्य सब रूप केवछ उन्हेंकि हैं 
उनमे बदकर और उनसे अतिरिक और कुछ भी नहीं 
४ । यदि साचकन भूठस अपने इए्टकी अपेक्षा किसी दूसरेको 
ऊँचा मान लिया तो उसको ऊँचा फल नहीं मिलेगा | 
दूसो एक सत्य तस्व यह भी है कि परमात्माका सग्रुण साकार- 
रूव उस मायासे निर्मित नहों। है जा जमतका प्रसव 
करती है और जीवोको मोहसे आबइछादित करती है | 
उनका प्रत्येक अज्ञ भीर प्रत्यफक आयु, आभूषण सभी 
कुछ दिव्य, नित्य, झुद्ध। चिन्मय और भंगवस्खरूप है । 
इसीसे उस दिव्य आनन्द-रसमय निम्विलसौन्दर्यमाधुर्यनिधि 
भगवानके सामने आते ही निम्रन्थ मुनिगण भी मोहित 
हैं। जाते हैं| मगवान्‌ऊ स्वरूपकों मायिक मानना तो 
उमका प्रत्यक्ष तिरस्कार करना हैं | जो उसे मायिक 
मानता हैं उसे मायिक ही मिलना मी है |# 

दृष्टमें सर्वोर्पर परमास्मत्रुद्धि, और ध्यानके समय 
दीखनेवाली भगवानकी मूर्तिमें दिव्य और सत्य 

# श्रीमगवानके सगरुण साकार स्वहूपकी दिश्यताका विशेष 
विवरण गीसाप्रेससे प्रकाशित पव्िमदर्शन' लाभक ( देवपिं 
मीनारदरचित अक्तियूत्रोंद्री टीका ) पुस्तकें देखना चाहिये । 


+# योगबोीणा # 
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साप्तात्कारबुद्धि रखनेसे शीघ्र सफलता मिलती है। 
चित्त ज्यों-ज्यों ध्येयाकार होता है, त्पों-त्यों ध्यानकी 
प्रगाढ़ता होती है। और त्यों-ही-त्यों कार्य करत समय भी 
इष्टकी मूर्ति सामने दौखा करती है। भीगोपियांकी तो 
यह योगधारणा इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्हें दर समय 
हर जगह श्रीकृष्ण ही दीखते थे। इसी अड्डूमें अन्यत्र 
प्रकाशित गोपियोंकी योगधारणाक्रा एक चित्र देखिये । 
एक गोपी सुबह उठकर घरमें झाड़ू, दे रही थी कि उसे अपने 
सामने श्रीकृष्ण दिखायी दिये | वह झाड़ू, देना भूल गयी; 
उसके नेत्र मानों उसी क्षण भगवानके मुखकमल-मकरन्द- 
का पान करनेके लिये भ्रमर बनकर उसमें गद्ट गये । 
एक दूसरी दही मथ रही थी, देखती है प्राणघन श्याम- 
घुन्दर सामने खड़े हैं। मन्थन बन्द हैं गया। बह उस 
अनूप रूपरादिपर मुस्ध हुई स्तम्मितन्सी रह गयी ! 
एक गोपी अपने अश्ेकों पालनेमें झला रही थी, छोरी 
दे रही थी, इतनेमें दी प्रियतम श्रीकृष्ण दिखायी दिये । 
माँ अपने बश्चेकों भूठ गयी और अतृम नेत्रोसे भगवानका 
रूपरस पान करने लगी। चौथी एक गोपी ब्रेंठी थी 
भोजन करने । मदनमोहन वाल्कृष्ण हँसते हुए, उसकी 
थालीके समीप आ बैठे, वह्द अपना खाना भूछ गयी 
और आननन्‍्दमें भरकर भ्रीकृष्णकी ही भोजन कराने लगी | 
कैसी अनुपम आनन्दमयी स्थिति हैं । 


है 
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श्रीसीताजी अशोकवाटिकामें सदा अपने सामने 
श्रीरामकी मनोहर मूर्तिका देग्वती थीं । नन्दिआम्मे 
श्रीशरीरामपदपप्ममकरन्दके भश्रमर बड़भागी भग्तजी नित्य 
श्रीचरणपादुकाके ऊपर श्रीसीतागमजीकी मनोहर झौँकी 
देखा करते थे। पतिव्रताशिगेमाण गह्लुगगप्रिया भगवती सतीने 
योगामिस शरीर जले समय शध्याननेत्रोंसे अपने चारों 
ओर भगवान शिवकके दर्शन किये थ | 
ध्यानकी अमित महिमा हैँ । पतञ्ञलि महर्धिने अविद्या, 
अम्मिता, राग; ठप और अभिनिवेश ये पाँच महान केश 
बताये £ । संबमादि क्रियायोगसे ये क्षीण होते हैं, इनका 
दमन होता हे, परन्तु समूल नाश नहीं होता। बीजरूपसे 
यह छिपे रह जाते हैँ और अनुकूल अवसर और सद्भ 
पाकर पुनः अद्भुरित और फुछित-फल्त हो जाते हैं। 
परन्तु ध्यानयोग तो क्रमशः पूर्ण समाधिमें परिणत दोकर 
उनके ब्ीजतककों नष्ट कर देता है। ध्यानका 
आनन्द कोई ल्स्विकर नहीं बता सकता । इसके मदस्य 
और आनन्दका पता तो साधना करनेपर ही लगता है। 
इस लेख ध्यानके सम्बन्ध जो कुछ लिखा 
गया हैं, उसमें लेखकका स्वानुभव बहुत थोड़ा और 
संकलन ही अधिक हैं। सुधी पाठक भूल-चूकके लिये 
क्षमा करेंगे । 
इनुमानप्रसाद पोहार 


योगवाणा 


( लेखक--पं ० औसत्यनारायणजी पाण्डेय “सत्य! ) 


(१) 
अधरमें कंपन आया मौन 
हुआ सुलखरित स्वश्में जग लोन । 
खुनाए करुणाके दो शब्द 
मिली है अब तंतजोसे बीन ॥ 


(३) 
कसे मनसे भावोंके तार 
बना मिज़राब हमारा प्रेम । 
आज़ योगीने वीणा छेड़ 
सुनायी तान; निभाया नेम ॥ 
(७४) 
मिले खर, गुंजित अनहद दाष्द 
मीड़मे अनिल अनलका खेल । 
विकंपित सारा स्वर संसार 
एक परदेमें सबका मेल ॥ 


(५) 


(२) 
बजंजीने छेड़ा आलाप 
सेँ बड़ी कुंडलिनीमे पीन। 
बजानेका जो ममे-स्थान 
हृदय रसके चसकेमें लीन ॥ 
बेदमोंने. श्ाँका 


रागमें देखा प्रियका देश। 


चेतमा मचल उठो हो व्यस्त 
बदलनेको निज स्वप्तिल वध ॥ 


चोरासी सिद्ध तथा नायसम्पदाय 


( लेखक--श्रीभगबनी प्रसादर्सिहजी एम० ए० ) 







ञ ७. न्यत्र प्रकाशित 'बौद्धघममें तन्त्रयोग' नामक 
है। लेखमें यह दिखलाया गया है कि इसाकी 
॥ पहली शतताब्दीमें सम्राट कनिष्ककी चतुथ 
्ाँ संगीतिके पश्रात्‌ नागाजुनके माध्यमिक बौद्ध- 
दरशनके साथ महायानसम्प्रदाया उदय हुआ | 
विदानोंका कहना है कि अश्रषोष और उनके शिष्य 
मागार्जन ही महायानके मूल प्रवतंक हैं । नागाजुन 
दक्ष्ण भारतके निवासी थे और उनका स्थान अत्र 
भी मद्रासप्रान्तके गण्टूर जिलेमें नागाजुनी-कोंडा बतलाया 
जाता है । उस समय दक्षिण भारतमें आन्य ( शात- 
घाइन अथवा शालियाइन ) राजाओंका प्रतापयूय 
प्रसरतासे चमक रहा था । इन आन्य राजाओंने 
ईसाक़े पूर्वकी प्रथम शतान्दीसे लेकर लगभग ४०० वर्षों- 
तक राज्य किया | समम्त मध्यमारत इनके अधीन था | 
इनकी प्राचीन राजधानी महाराष्ट्देशम प्रतिद्वानपुर 
(पैठण ) थी पर काहान्तरमें राज्यबिस्तारके साथ 
नयी राजधानी धान्यकटकमें स्थापित की गयी। और 
यही धान्यक्टक नागाजुनका स्थान था| आन्यनरेश 
बौद्धमतावलग्बी ये; अतः नागाजुनकों इन्हींकी छत्रच्छायामें 
अपना नवीन महायान-सम्प्रदाय प्रचारित करना खुलभ 
जेंचा | इसके अतिरिक्त उत्तरी भारतमे उस समग्र भार- 
शिव (नाग ) तथा वाकाटक राजाओंका प्रताप बढ़ 
रहा था | ये लोग कट्टर शैव थे और शुद्ष तथा काण्व 
राजाओंकी तरह बोडमतानुयाय्ियोंसे देंष करते थे। 
इनका राज्य लगभग इंस्वी सन्‌ १५० से गुप्त राजाओंके 
उदय (सन्‌ २७५ ) तक था। और गुस राजालोग भी कट्टर 
बेदिकमतानुयायी थे। उनका राज्य लगभग सन्‌ ८२० 
तक उत्तरी भारतमें विद्यमान था। अतः लगभग ६५०० 
वर्धतक महावान-सम्प्रदाय प्रायः दक्षिण भारतहीमें 
फलता-फूलता रहा । आश्म्म राजालोग चेत्यपादी कह्टे 
जाते हैं और उन्हींके राजलकालमें अजिंठा, इलोरा, 








१. बान्यकटक कृष्णा नदीके मुहानेसे प्रायः ७० मौल 
पश्चिमोत्त उसी नदीपर स्थित वलेमाल अमराबती नामक 
लानपर था । 


काले, नासिक, बेडसा तथा रामगढ़के सुप्रखिद्ध गुफा- 
मन्दिर बनाये गये । ये गुफा-सन्दिर रुंसारमें अनुपमेय हैं 
और इनमेसे कुछ तो अवश्य एकान्तवासके निमित्त बने 
प्रतीत होते हैं । आन्य राजाओंने अपनी नयी राजधानी 
घान्यकटकमें एक बौद्ध-विश्वविद्यालय भी स्थापित 
किया था | 


इस परिस्थितिम नागाजुनने अपने स्थानके पास 
श्रीपवंतपर अपने मन्त्र-तन्त्रके केन्द्रका स्थापित किया | 
इसी पर्वतके बिपयमे प्राचीन संस्कृत कांस्योंमे उल्लेख 
मिलता है और इर्साके समीप ही मद्ायानके अनुयायी पॉच 
निकाय (सम्प्रदाय ) विद्यमान थे। इनमेंसे चार तो आन्भ- 
निकाय कहे जाते हैं और पाँचवों वैपुस्थवाद ही वज़यान- 
का मूल खोत माना जाता है। बज़यानका प्राचीनतम 
प्रग्थ महज भी-मूल-कत्प” वैंपुल्यसूतके नामसे प्रचलित 
है। यथार्थम वेपुल्यवादियोंने ही वाममार्गकी नींव डाली 
थी । सम्भन है, आधुनिक बाउल-सम्प्रदायका सम्बन्ध 
इन वैपुल्यवादियोंसे है! । दोनोंमें आचार-सास्य पाया 
जाता है । 

इधर तो दक्षिणमें महायानके अन्तर्गत मन्त्र) तस्थ्र 
तथा वदा़यानीय वाममार्ग़ी दिनोंदिन श्रीक्द्धि हो 
रही थी और उभर उत्तर भारत ( और मुख्यतया बिद्ार- 
प्रान्त ) में बौद्धथम नष्टप्राय-सा हो रहा था। इतिहासके 
त्िद्यार्थी राजा शशाह्के वौद्धोंके प्रति किये गये अत्याचारोसे 
अपरिचित न होगे | जो कुछ बौद्धप्रभाव विहार- 
प्रान्समे बचा था वह नालल्‍न्दा विश्वविद्यालयसे ही 
सम्बद्ध था। नाल्‍नदामें नागाजुन कुछ दिन गह 
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२. इनमें अजिंठा ( 8]/॥7 ) तबा इलोरा सबंधेष्ठ हैं। 
अजिंटाके विषयमें एक सुन्दर सत्र केख सरस्वती” १९२१८ के 
विज्वेषा हमें मिक्रेगा और श्लोराके विस्तृत मित्रणके लिये इप्डियन- 
प्रेसकी (प्राचीन सिक्ष! नामक पुस्तक देखिये । 


3, बाउलमम्पदायके दिये भारतपर्ममहामण्डलूका 'परमेकल्प- 
बुम! भाग ६ एृ० २१३६-०२१३७ देखिये । 


# चौरासी सिख तथा नाथसस्प्रदाथ # 


डद्ेण, 





टिया मु पम्यकन्कट कस सनक 


गये थे और कदाचित्‌ प्रसिद्ध नागाओुनी पहोड़ीपरकी 
गुफाएँं ( जो अब भी विद्यमान हैं) उसी समयसे एकान्त- 
वासके काममें आने रूगी हों। वद्भयानीय तारादेवीका 
मम्दिर तो नाठल्‍ून्दामें बन ही गया और उसके साथ-ही- 
साथ हिपे-छिपे वज्यानीय मतका अध्ययन तथा प्रचार 
भी होने छगा। तिब्दतमें बौद्धघमके प्रचारके लिये जो 
प्रथम भारतीय आचार्य इंस्ी सन ७२४ में गये थे थे शान्त- 
रक्षित इसी नालल्‍न्दाके एक अच्छे तान्त्रिक थे; जिन्होंने 
नागाजुंनके कुछ प्रन्थोंपर टीका लिखी थी। इससे स्पष्ट 
है कि उत्तरी भारतमें भी मन्त्र तथा तन्त्रयानोंका अच्छा 
प्रचार हो गया था, पर गुप्सूपसे ही । 

अन्तिम शुप्त राजाओंके समयमें ६० सन्‌ ७५० के 
लगभग बिहारमें पालवंशीय राजाओंका प्रभुत्व जम गया 
था। ये गौड़ेश्वर कहे जान लगे थे और इनका राज्य 
कमशः आसाम ( कामरूप ) तक फैल गया था| पाल 
राजा लोग बौद्ध थे । इनकी राजधानी भागलपुरके पास 
उदन्तपुरीमें थी। वहाँ इन्होंने एक बृहत्‌ पुस्तकालय 
स्थापित किया | और समीप ही विक्रमपुरमे विक्रमशिला 
नामक बौद्धविश्वविद्योलय लगभग ईस्वी सन ८०० के 
स्थापित किया, इन्हीं दो संख्याओंकी खापनाके कारण 
प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालयका क्रमशः पतन हो गया। 

विक्रमशिलामे खुलकर मन्त्रयान, तम्त्रयान तथा 
वज़्यानका अध्ययन होने लगा और प्रायः सभी मुख्य 
तान्त्रिक देवताओंके मन्दिर इस विद्यालयमें बनवाये गये । 
एक बात और बड़े मार्ककी हुई। बह यह कि भाषामें 
वजयानका प्रचार हुआ | इसके कारण अपरिपक्क जनतामें 
दुराचार तथा व्यभिचार फैलने लगा, क्योंकि तन्त्रों और 
विशेषकर वाममार्गक रहस्थोंको समझना सरल काम न था | 
वाममार्गीय तान्त्रिक उपासना, जिसे कुछ लोग सहजयान 
भी कहते हैं, ऐसे गूढ़ शब्दोंमें प्रचारित की गयी कि 
साधारण बुद्धिवाला अर्थका अन्थ कर बेंठता था। केवल 
उपयुक्त साधक द्वी यथार्थ तत्त्वको समझ सकता है। 
यही दुष्परिणाम गोप्य विषयोंकों जनसाथारणके प्रति 


प्रकट करनेसे सदेव होता आया हैं । 


१, देखिये सत्यकेतु विसालक्वारकत मोयेसाम्राउ्यका 
इतिहास! ९० ५९९ और ६४६ । 

२, भाम्यकटक, उदन्तपुरी तथा विक्रमशिलाके सुन्दर 
विवरण “सरस्वती जुलाई १९०६, १० २७१-२७४ मैं मिलेंगे। 
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ग््््््श्य्थ्य्य प्र उफमकमामुककमफतक- पाक क मन कस आफ कक मन 


ये भाषामें सहजयानका प्रचार करनेवाले साधक लोग 
ही सिद्धोंके नामसे विख्यात हुए | सन्‌ १२०२ ईस्वीमें 
मुसल्मानोंने पालराजाओँको पराजित करके उदस्तपुरी 
तथा विक्रमशिलाकी संस्थाओंकों नष्ट-अष्ट कर डाला । 
उस समयतक ऐसे मुख्य ८४ मिंद्ध हो गये थे । इनके 
भाषाकाव्य ( जिनमें वज़यानका मत वर्णित है ) तथा इनके 
चित्र अब भी तिब्बतके प्राचीन मठोंमें पाये जाते हैं। 
इन चौरासी सिर्धोका काल ईसखी सन्‌ ७५० से १२०० 
तक माना जाना अनुपयुक्त न होगा। 


अन्यत्र पद्मसम्भव नामक तान्त्रिकका वर्णन आ चुका 
है जिन्होंने आचाय शान्तरक्षितके समयमें तान्त्रिक छामा- 
धमकी तिब्बतमें स्थापना की थी। इस लामाधमंमें प्राचीन 
तिथ्यती “बन! धर्मकी तमःपधान प्रक्रियाएं भी सम्मिलित 
की गयी थीं। इस विकृत बोडधर्मका पचार कामरूप 
( आमाम ) में भी फैल गया था और वहाँ मारण; मोहन) 
उच्चाटनादि घोर “पटकर्मों' का अंश बढ़ रहा था ! 
कामरूप भी पालनरेशोंके राज्यमें था। अतः बहाँक़ी घोर 
तान्त्रकताका असर भी चौरासी सिद्धोंपर पड़ा ही होगा। 

इन सिद्धोंमे सब जातियोंक्े लोग सम्मिलित थे। अतः 
इनमें वह उच्च आदर्श कभी भी नहीं पाया जा सकता था 
जो सात्विक ब्राह्मण उपासको्में मिल सकता है। तथापि 
इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि जिन लोगोने इनके स्फुट 
उद्धरणीसे इन्हें साधारण सुरापी तथा परस्त्रीगामी सिद्ध 
करनेका प्रयक्ष किया हैं वे कदापि इनके गम्भीर सिद्धान्तोंको 
नहीं समझ सके हैं। इनके सैद्धान्तिक प्रन्थोंमें श्रीचक्र- 
संवर!' नासक एक तनन्‍्त्रभ्न्‍रन्थ भी था। उसके एक 
अंशका अनुवाद &:४५४४७४ 3९०09 के प्रयकसे प्राप्य 
हुआ है। इस अनुवादको पढ़नेसे वज्यान मतकी गम्भीरता 
तथा मदत्वका कुछ-कुछ पता लगता है । इसमें वर्णित 
नाद, बिन्दु, झूत्यता दत्यादिका रहस्य समझना साधारण 
समालोचकका काम नहीं | इस ग्रन्थके यथार्थ अभिप्रायका 
कुछ आभास १४००४ जी० कत ॥० ७ दै05त7 9॥9%0७ 


१. देखिये 'गंगा' के पुरातत्त्वाकुमें पू० २१४-२२६ 
( भन्‍्त्रयान, वजयान और चौरासी सिद्ध ) | 

2. माता: "९४४ ए०े. ए७॥!, 
5फा7 6 00, (४]०४४(७ ( 99 ). 

३. 'हाबांच। >घत 9॥४5७' ७>ए ए60007 0, 
(प्ांत्त ्वापंउत 4920 ) "थआ०्डी है ए०, जिथता ड़, 





ँ्पाडणंपटा; 


जं3७ 


# थोगीश्लरं शियं वन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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में दिये हुए 8 फलतओा। 7709 (पृ०१९९-२११ ) 
और छघिश्कताा रिपता/ (9० ६०८-६३१ ) नामक 
लेखोंमें मिलेगा | 

इन सिद्धोंमें सरहपा, शबरपा, दष्टिपा, तिलोपा, 
भुसुक, जालन्धरपा, भीनपा, कण्डपा, नारोपा तथा 
शान्तिपा विशेषरूपेण प्रसिद्ध हैं । इनके नामके अन्तमें 
जो “पा! है उसका पूर्णरूप 'पाद! (चरण ) है। यह 
आदरयूचक है | ये लोग किसी एक ख्रीको “महामुद्रा! 
अथवा माध्यम बनाकर उसकी सहायतासे वाममार्गीय 
उपचारके द्वारा यक्षिणी, डाकिनी; कर्णपिशाचिनी इत्यादि 
सिद्ध करते थे | यह तो रद्दी सकाम उपासना । इन 
सिद्दियोंके द्वारा बड़ेबड़े चमत्कार किये जाते थे | किन्तु 
जो सिद्ध निष्काम उपासक थे वे केवल निगुंणका ध्यान 
जमाकर झून्यतामें लीन हैं| जाते थे । इनमेंसे बहुतेरे 
सिद्ध तो उपयुक्त विद्यालयमें आचाय भी थे और इनके 
शिष्य बड़े विद्वान तथा शक्तिशाली दो गये दे । सिद्ध 
नागेपा सुप्रसद्ध दौपडूुर ओऔज्ञानके गुब थे। और 
इन महाउण्डित नारोपाके गुर सिद्ध तिहोपा थे ! 
गोरखनाथके गुर मत्थेद्धनाथ मिद्ध मनपाके पुत्र थे | 
और सिद्ध जालन्धरपा मत्स्येद्दनाथके गुर थे । इन 
सिद्धोंक्री प्रचारसम्बन्धी कविता पूर्व-बहारी अथवा मगही 
( मगघी ) हिन्दीमें है और इसीसे हाल इन सिद्धोंकों 
(इन्दीके आदिकति! की पदवी दी गयी है । 


सिद्धोंके विषयमें अधिक ने लिखकर अब नाथमम्प्रदाय- 
के प्रादुभावपर विचार करना चाहिये | 

माठम होता है कि इन सिद्धोंक् अलौकिक शक्तिशाली 
होनेपर भी निरीश्वर अथत्रा शून्यवादी बौद्ध हानके कारण 
जनता प्रायः इनसे मुस्ध न हुई थी, क्योकि सुप्रसिद्ध “बंगाल 
( अथवा कामरूप या आसाम ) के जादू से छाग डरने 
लगे थे और जीवनतस्वास्वेप्णके सम्बन्ध्म भी इन शार्क्तो 
( कबीरके 'साथत या 'साकट! ) पर अविश्वास-सा होने 
रूगा था। इसके अतिरिक्त इन सिद्धोंझ् मद्च, मांत तथा 
ख्रीसम्बन्धी आचारगेसे सोगाको छृणा होने लगी थी । 
कुछ लोगोंका कहना था कि मद्यका सेवन ध्यानकी 
एकाग्रताके लिये किया जाता था, मांसमक्षण झरीरकों 
पुष्ट रखनेके लिये क्रिया जाता था और ख्रीकी सहायता 
बिन्दु (वीर्य ) की अक्षुण्णताकों दृढ़ करनेंके लिये 
उपयोगमें लायी जाती थी। पर यह बात सर्व- 


जम लओगटभत ५०५ “८2ॉौ9८०5०७०+०९५०७०५- 
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साधारणको जँँचती न थी; क्योंकि तामसिक भोजनसे 
तामसिक मनोदृत्तियोंका बनना तथा चिस्का क्षोम और 
चाश्चल्य ही निश्चित परिणाम प्रतीत होते थे | खीक़ा 
सामीप्य ही (चाहे वद कैसे ही सद्भधावनासे किया 
जाता रहा हो) गहां तथा कश्े साधकोंके लिये 
आपत्तिपूण माना जाता था । इन्हीं कारणोसे प्रचलित 
प्रथाके विरुद्ध कुछ समझदार योगियोंने नाथसम्प्रदायकी 
सृष्टि की | इन परिमाजित विचारवारलोंके नेता 
नाथसखदायके प्रथम रण गोरक्षनाथ थे | 'गोरक्ष- 
सिद्धान्तसंग्रहं) नामक ग्रन्थमें निर्दिष्ट 'चतुरशीति सिद्धाः” 
वाक्यसे तथा गुरुपरम्पराके नामोसे नाथसम्प्रदायकी 
उपयुक्त अकारसे ही उत्पत्ति सिद्ध होती है। और 
धोगिसम्पदायाबिष्कृति! नामक सझ्वलित प्रन्थके देखनेसे 
इस मतकी अधिक पुष्टि होती है | इस प्रन्थके ४८ थे 
अध्यायमें लिखा है कि जब्र भ्रमण करते हुए. गोरखनाथ 
ज्वालौजी पहें वे तो वहाँ उनको भगवतीने प्रचलित शाक्त- 
विधिके अनुसार मदयमांसादि प्रसादरूपमें देना चाहा । 
परिमार्जित विचारवाले योगिराजने सविनय इसे अस्वीकृत 
किया तथा भगवतीसे साश्विक भोजनकी प्रतिशा करा ली | 
यह प्रसक्ष कपोलकल्यित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ज्वाला- 
जीके मन्दिस्से एक फर््श्चपर ही पहाडढ़के ऊपर 'अजुन 
नागा! ( महायानीय मतयवाले नागाजुन ) का स्थान होना 
इस बातका सूचक द कि ज्वालाजी भी वमब्रयानमतका 
एक केन्द्र था। अतः वहॉपर मदधमांसादिका प्रचार होना 
कोई असम्भव बात नहीं | साथ-ईी-साथ देवीजोंके 
मन्दिरम ही गोरखडिन्यी नामक र्यानका हाना तथा 
वहाँक़ी खिचडीकी हॉड़ीकी कथा उपयुक्त हलान्तका 
सत्य है।ना सिद्ध करती है | 


गोरक्षनाथने इस परिमार्जित विश्युद्ध तथा सास्यिक 
हठयोगमार्गका प्रचार सरि भारतवर्षमें किया । 
गोरखपुर, गिरनार तथा नेपारू तो उनके प्रधान केन्द्र 
बन गये | और उ्वालाजीक विपयमें ऊपर हिस्वा ही जा 





. "557 859छ93 उिशक्षफ्क्षा पुल्डछ 56765, 
छा प ९६. 

२. हिन्दी अनुवाद । ओीवेकट श्रर-प्रेस, मुम्बईसे प्रा्य । 

१, ज्वालाजीके विषयमें 'कल्याण' कार्तिक १९९० पृ० 
७९७-८ ०१ देखिये। पर गोरलडिश्यी' शथा 'अजुस नागा! 
के लिये सरस्वती” अनटूनबर /९३२ प्‌० ४४१-४४४ में देखिये। 





# सौरासी सिद्ध तथा नाथसस्प्रदाय # 
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चुका है । नेपालके गोरखे इन्हीं गुर गोरक्षनाथके परिभ्रमसे 
हिन्दू रद गये और अनीश्वस्वादी बौडधके अनुयायी 
दोनेसे बचे । इन चार मुख्य स्थानोंकी स्थिति इस बातका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस साक्तिक योगपद्धतिका आदर 
भारतवके प्रत्येक विभागमें हुआ । 


गोरक्षनाथका नाथपन्थ ईश्वरवादी है और आदिनाथ 
भगवान्‌ शह्नरजी इसके मूलखलोत माने गये ढेँ । इस प्रकार 
चौरासी सिद्धोंका शाक्त उपासनाक्रम शाखतरमतानुयायी 
शैवसम्प्रदायमें परिणत दो गया। नाथसम्प्रदायमें मद्य- 
मांसका कठोर निषेत्र है और स््रीका सद्भ सब प्रकारसे 
वर्ज्य है । इस मतमें झुद्ध हठ तथा राजयोगकी साधनाएँ 
ही अनुशासत हैं | योगासन, नादीज्ञान, षदचक्रनिरूपण 
तथा प्राणायामद्वाग समाधथिकरी प्राप्ति इस योगके भशुग्ब्य 
अन्ज हैं | यथार्थ इस सम्प्रदाय शारीरिक पुष्टि तथा 
पश्चमहाभूतोंपर विजय, इन विपयोपर विशेषतया ध्यान दिया 
गया है और इनकी सिडिके स्थये रसविद्या ( .०॥८॥% ) 
का भी इस मत एक मुख्य्य स्थान है | बौद्ध नागाजुनके 
रसदाख्सम्बन्धी चमत्कार्ोक विषयमे अन्यत्र लिखा जा 
चुका है। नागाजुनका प्रभाव नाथपन्‍्थपर विशि'्टरूपसे 
पड़ा था। उपयुक्त भूतजय इत्यादिका उद्देश्य योगसाधन- 
द्वाग अद्वेत ज्ञानकी प्राप्ति दी था | 'गोरक्षपद्धति' नामक 
सुप्रसिद्ध योगग्रम्थ इसी मतका एक ग्रन्थ है | इस सम्प्रदाय- 
के प्रम्थोको देखनेसे यह बात पुनः मिद्ध दती है कि योग- 
शाख्र-जेसे विषय कभी-कभी जानकर कूट शब्दों प्रकाशित 
किये जाते हूं और इसका परिणाम यह होता हैं कि बिना गुरुक 
निरीक्षणके अम्याम करनेवाडा अपरिचित साधक कभी- 
कभी अर्थका अनर्थ करके पतित दो जाता | उदाहरणार्थ 
कुण्डलिनीकी कही-कई्दी बालरंडा ( बालविधवा ) कहा हूँ 
और खेचरीमुद्राके साधन जिड्डाको कपालकछिद्रमे प्रविष्ट 
करनेके लिये गोमांसमक्षण शब्दका प्रयोग किया गया एं । 

नाथसम्प्रदायमें नव नाथ मुख्य कटद्टे गये एँ। इनक 
नाम गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गद्दिनीनाथ, 
चरपंटनाथ) रेवणनाथ, नागनाथ, भतृनाथ तथा गोपी चन्द्र - 
नाथ हैं। इनमेंसे अन्तिम गोपीचन्द्रनाधफ्री कथा विशेष 
प्रचलित है। पाठक उससे परिचित ही होंगे | गारक्षनायके 
अपने गुर मत्स्येन्द्रनाथको ख्रीराजके जंजालसे छुड़ानकी 
कथा “माया मछीन्द्र' नामसे आजकल राधा मे 


१. हिन्दी अनुवादसदित भी वें कटे थर-प्रेस, मुम्परेसे प्रकाशित । 
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दिखलायी जाती है । मेरा अनुमान है कि इस कथाका 
गूढ उद्देश्य तथा अर्थ चौरासी सिद्धोंके तान्त्रिक वजयानका 
साक्त्विक नाथपन्थरमे परिणत होना दे । मद्दाराष्ट्र देशके 
सुप्रसिद्ध भक्त तथा धार्मिक नेता श्रीशनेश्वर मद्दाराज 
गदहिनीनाथकी शाखाके अनुयायी थे | इस शाखाके 
योगीगण अबतक स्वाल्य्यिरमें विद्यमान दे । भेरी समझलमें 
नाथसम्प्रदायका उदय ई० लखन १००० के लगभग 
हुआ होगा | 

नाथसम्प्रदायके योगीजन “अलक्ष' ( अछख ) 
शब्दसे अपने इष्टदेवका ध्यान करते हँ और इसी शब्दसे 
मिक्षा करते हैँ । उनके शिष्य “आदीश” ( आदेश ) 
शब्दसे गुरुके सम्बोधन 'अलक्ष' का उत्तर देते हैं । 
इन दोनों मम्त्रोंका अर्थ उस प्रणवरूपी परमपुरुषसे है 
जिसका वर्णन बेंद। उपनिषदादिमें बारम्बार आता है | 
कबीरसाहब तथा गुरू नानकदेव भी इसी अलक्ष 
पुरुषका ध्यान करते थे | शुरू नानकदेवका भुख्य मर्न्त्न 
इस भावकों पूर्णतया स्पष्ट करता है | गुरु महाराज कद्ते हैं-- 

एक डे सत्तनाम कती पुरुख । निर्मं निर्मय निरंकार ॥ 

अकाऊ मूर्ति आदि सत्त, जुर्गाद सत्त, 

हैं भी सत्त, नानक होसी भी सत्त ॥ 

नाथसम्प्रदायके महात्मा 'कनफ्टे योगी” भी कह 
जाते हैं । उनके कानमे बड़े-बड़े सोगके कुण्डल होते हैँ | 
इनका तात्पय अत्यन्त गूढ़ है | कान छेदनेसे साधारणतया 
अन्त्र्ृद्धि तथा अण्डब्रद्धि रोग नहीं दोते | और कुछ 
साधकौंका मत है कि इस प्रक्रियासे योगसाधनमे भी 
सहायता मिलती है। इन योगियोंके गले काके ऊनका 
एक बट हुआ डोरा होता दे जिसे 'सेली” कहते हूं । 
और इस सेलीमें सींगकी एक छोटी-सी सीटो बेंधी रहती है 
जिसे 'नाद! ( शज्जीनाद ) कहते हैं, यह नादासुसन्धान 
अथवा प्रणवाम्यासका द्योतक है । हाथमें नारियछका 
खप्पर होता दे । 


संयुक्त प्रान्तके अनेक विभागोंभ महाशिवराजिके 
दूनरे दिन ( जिसे कह्ी-कही ब्रम्‌ भोले? कहते हैं ) 


कनफटे योगराजकी दाल, भात, रोटी तथा तेलके ख्टे 


2, श्रीगुरु कानकरद्देवक्ृत जिपयी साहब के प्रथम पद । 
२. देखिये 'सुश्रुतसंहिता' चिक्ित्सास्थान, अध्याय १९ 
( विज्लेषतया इलोक २१ ) श्रीवेहुटश्बर-प्रेस, मुम्रई । 
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# योगीश्वरं शिर्य वन्दे बस्दे योगेश्वरं हरिसम # 
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बढ़ोंका भोजन कराया जाता है । यह गुरु गोरक्षनाथहीका 
आवाहन करके किया जाता है और इन खट्टे तेलके 
बढ़ोंका निर्देश इन योगिराजकी अनन्य गुरमक्तिकी 
सुप्रसिद्ध कथासे सम्बन्ध रखता है जितसें इन्होंने अपने 
गुर मस्स्येन्द्रनाथक्री तुष्टिके लिये एक बड़ेके लिये अपनी 
एक आँख निकालकर दे दी थी | 

अनेकानेक सिद्ध नाथ लोग जीवित समाधि ले चुके 


हैं | भीशानेश्वर महाराज उनमेंसे एक हैँ । अन्यथा 


मुकममककर्नका-म७>मक 





देहत्यागके अनन्तर योगीकों उत्तराभिमुख पश्मासमसे 
बैठाकर गाड़ देते हैं और ऊपर समाधि बना देते हैं। 

दशकालकी स्थितिके अनुसार इस सम्प्रदायमें भी 
न्यूनताएँ प्रविष्ट होने लगी हैं ( यथा कदी-कहीं सैद्धान्तिक 
ब्रह्मचारी दोनेपर भी कुछ योगी लोग गहस्थ बन गये हैं ) | 
परन्तु अब भी अच्छे अच्छे तथा सिद्ध योगीजन विद्यमान 
हूँ । उनके दशन भाग्यद्दीसे होते है । 


--+०9कि6-+-: 


योगेशरेश्वरका रासलीला-महायोग 


( छेखक--श्री सुरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, बी० ए०, बी० एल० ) 


जकल भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रासलील।- 
पर पढ़ें-लिखे लोगोंकी ओरसे बहुत 
ही तीज आक्षेप किये जाते हैँ । 
अतएव इसपर कुछ विचार करना 
आवश्यक है | परन्तु किसी भी विपय- 
! ४६ पर विचार करनेके लिये पहले उस 
विपयका कुछ थोड़ा-सा परिचय रहना चाहिये, नहीं तो 
उसके समझने और विचार करमनेमे बाबा पड़ती है । इसलिये 
पहछे 'श्रीकृशा-तत्व” क्या है; उनकी लीलाएँ क्या हैं; गोपी 
कौन दें, भक्तिमार्गका साधक कौन हो सकता हैँ एवं काम 
और प्रेमम क्या भेद है; इसका संक्षेपम विवेचन करके तय 
रामलीलाके रहस्यपर विचार करेंगे | 
श्रीकृष्ण-तत्त्त 
श्रीकृष्ण महाराज स्वयं गीतामें कदते हू--“अद्मगं! दि 
प्रतिष्ठाइम! अथोन्‌ ब्रक्षका घनीभूत विग्रद यानी मूर्निमान्‌ 
ब्रक्ष में ही हूँ | व्यासदेवजी भी श्रीकृष्ण महाराजकी गणना 
अवतारोंमें न कर 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम! कहते दूँ | 
श्रीमद्धांगवतके रचयिता ब्यासजी स्वयं उन्हें परिपूर्ण ब्रक्ष 
कहते हैं और उन्हींकी लीलाका विस्ताग्सद्ित बरणन करते है | 
वास्तवमें विचार करके देखा जाय तो श्रीकृष्णलीलाम ब्रह्म- 
का परिपूर्ण भाव जैसा सुर्पष्ट झलकता है, बेसा प्रायः दूभरी 
किसी लीला नहीं देगत पढुता | 
ब्रक्ष तीन भावोंमें प्रकाशमान ई--मत्‌। चित्‌ और 
आनन्द । श्रीकृष्णन ( १ ) अधर्मका विनाशकर मधुराते 





१. देखिये 'गोौताप्रस! का ओंक्षानेशरलरित्रः पृ० ७३-७ 


घमराज्य स्थापितकर अपने मसत्‌-भावकी, ( २) उपदेश 
देनेके बढाने अजुन-उद्धवादि भक्तोंकों शानका परमतस््व 
सुनाकर अपने चित्‌-भावकी और ( ३ ) श्रीवृन्दावन ली छामे 
शान्त-दास्य आदि पॉचों भावोंक्ों पूर्णरूपसे प्रकाशितकर 
भाव्रोर्मि चरम सधुर भावक्री छीला दिखाकर अपने आनन्‍्द- 
भावकों विकसित किया और इस तरह परिपूर्ण सबिदानन्द- 
की प्रकट लीला एक ही साथ दिखाकर भक्तोंके दृदयोका 
मार्जित और आनन्दित तथा सारे भूमण्डलकों पत्रित्र और 
सुशाभित किया | 


अब श्रीकृष्णमूतिकी विशेषतापर कुछ ध्यान दीजिये | 
इस मूर्तिकी एक विशेषता तो यह है कि हमारे अन्यान्य 
देवी-देवताओंकी भौति यह 'बर और “अभय दने- 
वाल्यी नहीं दें, यह आनन्दकी घनीबूत मूति दे। 
इस स्सारके मम आनन्दोंकि मूल आधार दिव्य शब्द, 
हवा, गन्ध) रूप और रस सभी पूर्णरूपसे इस मदनमोहन- 
मूर्तिम मूलिमान ही विशजमान हैं। देखिये--- 


(१ ) मदन मुरतम मूक्षमान 'शब्द', ( २) नव 
जल्द इपाम ज्योति और बनमाछाकी शीतलता तथा 
स्निम्धतामें मूतिमान “छा, ( ३ ) दिव्य अन्न-गन्ध, मृग- 
मद, चन्दन और अगरक तिलक मूर्सिमान 'मन्व!, ( ४ ) 
पीताम्बर, मयू (पिच्छ और मकर, कुण्डल, वलय, नूपुरादि 
अछड्ढारों आदिमें सौन्दर्यका आधार मूर्शिमान 'रूप', और 
(५ ) तरिभद्ध स्सराजकी बोकी नजरें मानों मूर्तिमान 


| 


२- इनके समाषिका विस्तृत वितरण उपयुक्त औीक्षाने थ (सरित्र' पृू० १७३- २०७ में मिद्केगा । 
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मधुर रससे हु (रस' उछल रहा है। इसी कारण भीशुकदेव- 
जी इस रूपका बखान करते हुए--“साक्षान्मस्मथमन्मथः! 
कहते हैं। इस रूपकी तुलना नहीं है, यह तो साक्षात्त्‌ 
मदनमोहन ही है। इस रूपको दखते ही मदन मोहित 
और अभिभूत हो जाता हैं; खुतरां कामकी क्रिया-शक्ति 
स्तम्मित ओर छप्त हो जाती हैं और कामदेव अपने-आप 
पराजित और लज्जित होकर भाग जाता है। श्रीरास-पश्मा- 
ध्यायीके मझलाचरणमें मान्यत्र टीकाकार श्रीक्रीधर 
खामीजीने भी लिखा हैं-- 
अह्ञादिजयसंरूददर्पकन्दर्पदपदा । 
जयति श्रीपतिगोंपीरासमण्दछमण्डितः # 
ब्रह्मादि दबताओंका जीतकर कन्दर्ष-मदनकों दर्प हो 
गया था कि मैं अह्माण्डमें सबको जीत सकता हूँ | उसके 
इस गबंका नाश करनेके लिये श्रजधाममें गोपी-लीछाका 
अभिनय योगेश्वर श्रीकृष्ण चन्द्रने किया | रासलीलामें काम- 
जयका परिचय है; यह कन्दर्पदपहारी मदनमोंद्नकी दिव्य 
ढीला है, इसमें काममागका तो कहीं लेश भी नहीं है। शड्भार- 
रसमय वर्षान होनेके कारण ब्रह्म-रूप छिपा हुआ दोनेपर 
भी गोपियोंके वार्तालापमें भीकृष्ण महाराजका भगवत्तत्त्त 
मुध्पष्ट ही झलकता टै | इसके लिये १ | २८, २५ और ३० 
इत्यादि छोक तथा समू्ी गोपी गीता 'छोकोंकों दख 
सकते ईैं। आगे चत्कर रास-पश्चाथ्यायीके आख्यानपर 
बिचार करते समय इसका स्विस्तर विवेचन किया जायगा | 
श्रीगोपी-तच्त्व 
इस संसारम जहाँ आनन्द हूं वहीं प्रेम है और जहाँ 
प्रेम है बहा आनन्दकी थारा प्रवाहित हो रही है । भगवान्‌ 
सशिदानन्द सदा ही अपनी इन तीन शरक्तियोंके साथ 
बिराजते ई--संबित्‌, सन्धिनी और हादिनी ! नित्यधाम 
गोलोकमे भगवान्‌ अपनी हादिनी नामक प्रेमांशशक्तिके 
साथ आनन्द उपभाग करते हुए सदैव विराजमान 
हूँ । आनन्द अकेल-अक्रेल नहीं हाता; इसी कारण उनके 
प्रेमांशसे यह सृष्टि रची गयी; यद्दी उनकी लीला है । 
वही प्रेमांश शुद्ध जीव हैं और वह झुद्ध जीव अनेक 
अंशोमें अनेक प्रकारोंसे भगवद-आनन्दका आखादन ले 
रहा है | वह प्रेमांश ही भगवानकी उस छीलाकी सहचर्स 
यानी सखियाँ हैं, और इन्दावनकी लीलार्मे वे प्रकृतियाँ 
ही गोपीजन हैं | अजगोपियोँ सश्चे भक्तोंफी आदश दे । 
भक्ति-शाल्रके अनुसार मगवत्‌-प्राप्तिक लिये जीवमात्रको 
६७ 
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भावका आश्रय लेना होगा अर्थात्‌ गोपी बनना होगा; 
क्योंकि दर एक गोपी मूर्तिमान्‌ एक-एक भाव ही है; 
और प्रेम तथा भावकी पूर्णता महाभावस्वरूपिणी प्रेममयी 
श्रीराषाजी हैं । 
भक्ति-मार्गं 

मक्तिपथ भावका पथ है। श्रीमगवान्‌ चाहे जितने 
महान सुन्दर हों, यदि उनकी सुन्दरताका उपभोग करनेवाला 
कोई न हो तो उस सौन्दयकी सफलता द्वी क्‍या है ! इसी 
प्रकार भीभगवान्‌ आनन्दमय हैं, पर, उस आनन्दका 
उपभेग करनेके लिये यदि दूसरा कोई न रहा तो उस 
आनन्दका आनन्दत्व द्वी किस कामका ! भक्ति-शास्रके 
मतानुमार सृष्टिका आदिकारण यही है । अकेले खेल नहीं 
जमता | प्रेमानन्द-रूपका आस्वादन और उपभोग करने- 
बाला याद कोई न हो तो आस्वादका विचार ही कैसे हो 
सकता है! भगवत्‌-प्रेम केंशा है; इसकों बिना उपभोग 
किये केवल ग्रन्थपाठसे कोई नहों समझ सकता | परन्तु वह 
उपभोग कैसे हो ! उसका आदर्श कहाँ मिले ! पूरा तो 
नहीं; पर इस संसारमं उस भगवत्‌-प्रेमका थोड़ा-सा परिचय 
उसकी कुछ छाया-सी तो जीवकों भगवत्कृपासे मिल 
ही जाती हे । क्योंकि इसी भगवत्‌-प्रेमकी शिक्षा 
प्राम करनेके लिये द्वी मानव-संसारकी सृष्टि हुई है, न कि 
पशु और पश्नलीकी भाँति केवल वंश-बृद्धिके लिये ! पुत्रकी 
मातृ-मक्ति, माताका अपल्य-स्नेह्र, मित्रकी बन्धु-प्रीति, 
नायक-नायिकाका परस्पर अनुराग, इनमें भक्त-भगवत्‌- 
प्रेमका थोड़ा-सा अनुभव और निदशन हम पाते हूँ । झान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधुर इन पांचों भावोंकी 
स्थितिसे ही संसारक्री स्थिति है । जीवमात्र इन पॉँवचों 
भावोंके अधीन हैं । अनित्य, नश्वर, पार्थिव संसारसे इन 
पाँचों भार्वोकों हठाकर भगवशरणोंमे अर्पित करना ही 
भक्तिका साधन और परम पुरुषपार्थ हे। इन्हीं सांसारिक 
भावोंका आदर्श सामने रखकर भगवतृ-प्रेम प्रात्त करना 
होगा । विषयोकी आसक्तिकों फिराकर, विषयेसे हटाकर 
मगवद-भक्तिमें पर्यवसित करना होगा; पारसमणि छुआकर 
लोदेकों सोना बनाना होगा । एक साधक कविने कट्ठा है-- 

या चिन्ता भुवि पुश्रपौन्रभरणब्यापारसम्भाषणे 

भा जिन्ता घनचान्यभोगयकश्षसां छाले सदु जायते । 

सा शिन्सा यदि नन्दनन्दनपदद्वन्द्वार विन्देक्षणे 

का चिस्ता यसराजभीमसदनद्वारप्रयाणे प्रभों॥ 


उठ 
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“सभीको पुत्र) पौत्र, व्यापार, घन, धान्य। भोग, यश 
आदि पानेके लिये जो सदा चिन्ता रहती है, वह चिन्ता यदि 
क्षणमरक्रे लिये भी भीनन्दनन्दनके चरणकमलयुगलमें 
हो जाय तो फिर यमराजके भयानक दरवाजेपर जानेकी 
चिन्ता न रहे ।” यहाँका सभी सम्बन्ध अनित्य है; घर 
दो दिनके लिये है, उसे घमेशाला ही कहिये; पुत्र और 
मित्र भी आरोपमात्र हैं। निद्ननिकेतन गोलोकमें नित्यपति 
भगवानका आश्रय छेनेकी चेष्टा ही परम पुरुपार्थ है । 
इस संसारका सब काम पूरी तौरसे करते हुए. भी 
राजा राममोहनरायजीने कद्दा-- 

मन अर निज निकेतने ६ 

रंछार विदशे विंदेशीर देश केन भ्रम अकारण 0 

अर्थात रे मन ! तू अपने घर चल; इस संमाररूपी 
विदेशमे परदेशी बनकर क्‍यों व्यर्थ भटक रहा है? राज- 
गद्दी चली जानेपर दिल्लीके बादशाह शाह आलमने भी 
कहा था--“अब समझमें जफरके आया, जो कुछ है सो 
तू ही है ।!” और उपनिपद्‌-युगके हमारे ऋषियोंने तो गाया 
ही है-- 

इंशा वास्यमिद८सर्वे यरिकिद् जरध्यां जगत्‌ | 

तेन स्यक्तेन भुजीथा भा गृुधः कस्यस्विद घनम्‌ ॥ 


उपर्युक्त पॉँचों भावों सबसे उत्कृष्ट मात्र है मधुर । 
इस भात्रमें पाँचों भाव सम्मिलित हैं । यह माव अति 
चरम और दुलंभ हैं| स्त्री जब अपने पतिकों रक्षक; नेता 
और अपने सुख-दुःखका कारण समझती है, तब वह 
अधुर' भावमें 'शान्त! का दृष्टान्त है । पतिकों देवता 
समझकर जब पूजा करती है, सेवा करती है, तब “मधुर' 
भावमे दास्य' भाव वतमान रहता है । घरका काम 
चलानेके लिय्रे जब दानों मिलकर कोई परामर्श करते हैं, 
तब वहाँ 'सख्य' भाव रहता है| पतिदवक भोजनके लिये 
बैठनेपर जिस यल। आदर और आग्रहसे सर उसे खिलाती 
है, उस तरह इस संसारमें माताकों छोड़कर दूसरा कौन 
स्विला सकता हैं? वहाँ “मधुर! में 'बात्मल्य! का प्रकाश 
रहता है, और विश्ुद्ध प्रेमानन्द्में जब दो जीव एकप्राण, 
एकमन होकर निर्मल प्रेमानन्द उपमोग करते हैं तब वह 
होता है. मधुर! में मधुर भावका प्राकस्य | महाकति 
मत्रभूतिने निम्नक्रोकमस इस वातको बहुत ही सुन्दरतासे 
प्रकट किया है-- 


कार्येबु मम्न्री करणेशु दासी 
अर्मेचु पत्नी क्षमया चभ धात्री। 
स्नेहेषु माता शयनेयु वेश्या 
रहे सखी लक्ष्मण सा प्रिया मे॥ 

अतणएव भाष सीखनेके आधार सांसारिक अनुरागंमें 
पति-पत्रीका ही भाव गाढ़तर है; बल्कि कुलटा नारीका 
अनुराग और भी गाढ़तम है; वह एकदम अनन्य हैं | वह 
स्वजन-परिजनको नहीं चाहती, समाज त्यागनेमे कुछ भी 
सड्कंच नहीं करती, आय-ब्ययपर दृष्टि नहीं रखती; धर्मा- 
धर्मका विचार नहीं करती, एकदम उन्मत्ता होती है | 
उस आनन्दकन्द अजनन्दनकं प्राप्त करनेके लिय्रे ऐसा 
ही असझ्ोच और ऐसी ही उन्मत्तता चाहिये | लम्पर- 
शिरोमणि बिल्वमंगलका भाव जिस दिन चिन्तामणि वेश्या- 
के उपदेशपूर्ण तिरस्कारके कारण जगत्‌-चिन्तामणिक्री ओर 
पलट गया उसो दिन बह कृतार्थ हो गया; ल्म्पट शरोमाण 
ययार्थ ही मक्तचूड़ामणि खूरदास बन गया । अब तो 
भगवान्‌ स्वयं अपने हार्थों उस अन्ध भक्तकों खिलाते और 
हाथ पकड़कर बृन्दावनकी राह दिखाते ले चले। इसी- 
लिये बड्भदर्शाय वेष्णवोनि परकीयाभावकों ही भाव- 
माधनका परम साथन बतलाया है। इस पथपर चलमने- 
वालोंकी सवस्व दान करके कामझूत्य पवित्र गोपीभावमे 
पहुँचना पढ़ता हैं; गोपीमावको प्राप्त किये बिना ही यदि 
कोई इस पथपर चलेगा ते उसे अजगरके मस्तकपरकी 
मणिक लालचमें हाथ बढ़ाकर मणिके बदले विषकी बिपम 
ज्वालासे जलकर मरनेवालेकी भाँति पाप और तापोसि 
पीड़िन होकर जीवनसे ही हाथ धो ब्रेठना पढ़गा। पहले 
अधिकारी बनिये। तब अधिकारका दावा कीजिये । यह 
अधिकारी-मेद सभी विषयोंमें है । 


अधिकारिभेद 


संसारमें सभो मनुष्य एक ही प्रकारक नही हैँ । कोई 
माबप्रवण है तो कोई विचारशील है, कोई कर्मी है तो कई 
आलसी है | जीवमात्रमें कुछ-न-कुछ भेद अवश्य ही 
दिखायी देगा | सबकी चित्तजत्ति एक-सी नहीं हाती | 
किर सबकी मानतिक और आध्यात्मिक अनस्था भी एक 
तरहकी नहीं होती । पूर्वजन्मके क्रमंफह और संस्कारके 
अनुसार कोई उन्नत और काई अवनत अनम्धामें रहता 
हैं। ज्ञो बालक अभी केवल ककददरा सीख पहा है, उसे 
ज्यामितिका पाठ देना; अथवा जो साधक बवेदास्तका 


# योगेश्वरेश्वरका रासलीला-मद्दायोग # 


जुआ 
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अध्ययन कर रहद्दा हो उसे साहित्यका पहला पाठ देना जैसे 
हास्यास्यद और व्यर्थ है उसी तरह भावुक कविके सामने 
गणितकी समम्या रखना और गणितके अध्यापकसे अलड्भार- 
शास््रका प्रभ॒ करना भी हाम्यजनक और बेकार हैं। इसी 
कारण शास्त्र अधिकारी-मेदसे साथनमार्गमें भी भेद 
रक्‍खा गया है; सबके लिये एक दीं पद्धति या एक ही 
पथ समीचीन नहीं है । 


परमार्थ या परा विद्या प्राम करनेकी योग्यता न 
रखनेवाले व्यक्तिकों उस विद्याका दान करना शाखमें 
निषद्ध माना गया है ! इस निषेषका उद्देश्य 
है--शक्तिका दुरूवयोग और अपव्यय न हेने देना | इस 
नियमके न माननेसे जो द्वानि होती है वह वर्तमान समाज- 
क्र सारे अज्ञोपर स्पष्ट झलक रही है | गीताके अठारहवें 
अध्यायमें भगवान श्रीकृष्ण मद्ाराज अजुनसे कट्ते हैं-- 

हद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 

न चाशुअ्षते वाच्यं न च मां योअयसूयति ॥ 


अर्थात्‌ 'तपम्याविद्दीन, अभक्त वा जिसको अभीतक 
इन सब बातोंका सुननेकी तीज्र इच्छा न हुई हो और जो! 
गुरुसेवापगयण न हो या जो मुझसे असूथा रखता हो, 
एस व्यक्तिसे ये बातें मत कहना ।? भगवानके इन निषेष- 
बचनेंकी न माननेक कारण ही श्रीराधाकृष्ण-सम्बन्धी परम 
प्रमतल्व आजकल इह॒लींकिक आदिरस या स्थूल कामतत्त्वमें 
परिणत है। गया है ओर लोग उसपर दोपारोपण करते हैं | 
गिरिगावर्धन घारण करनेकी शक्ति चाद्दे कल्पनामे भीन 
हो, पर वख्ब॑हरणलीलाका अनुकरण करनेका तो 'भगतर्जी” 
प्रायः नेयार ही रहते हू ! द्वा दुर्देव ! 

वदान्त-सूत्रका प्रथम सूत्र है--'अथाता ब्रह्मजिशासा ।! 
अर्थात्‌ अब इसके बाद ब्रह्मजिशासाको अवस्था है। अथ 
अतःन्अभब इसके बाद; किसके बाद ? अमी ता प्रन्थ 
आरम्म ही हो रहा दे। इस सूज़के भाष्यमें शंकरप्रतिम 
श्रीशइ्ुराचार्यजी क्‍या कहते हैं, सुनिये-- 

(के) नित्यानित्यवस्तुववेक--बानी कौन वस्तु 
नित्य और कौन अनित्य है, इसका पूग शान लाभ कर 
लेनेपर । 

(खथ) इदामुत्नफलभोगविराग--इस छोक और 
स्वर्गादि परलोकोंके विशाल भोगोंकों भोगनेकी इच्छासे 
सर्यथा बिरक्त हो जानेपर । 
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( ग) शमदमादि षद्साधन-सम्पन्तिको प्राप्त कर 
लेनेपर; ये छः इस प्रकार हैं-- 


(2 ) शम--आन्तर इन्द्रियोंका ( मन-बुद्धि आदिका ) 
वशीभूत करना | 
(२ ) दम--बहिरिन्द्रियोंका निरोध करना । 


(३ ) उपराति--विषयोसे चित्तका दृट जाना | 
उपरतिका अर्थ कोई कर्मसंस्यास, कोई 
मगवत्‌-कथा और कोई नाममें रुचि होना भी 
करते हैं । 

(४ ) तितिक्षा--इन्द्व-महिष्णुता यानी मुल्न-दुःख, 
लाभ-हानि, शीत-ग्रीष्म इन सबकी समान मावसे 
ग्रहण करनकी योग्यता | 


(५ ) श्रद्धा--गुर और वेदान्त-वाक्योंपर अठल 
विश्वास । 


(६ ) समाधान--भगवानम एकाग्रता | 


( घ) मुमुक्षुत्व--मोक्ष प्राप्त करनकी तीत्र इच्छा; 
क्रेवल सामयिक उत्तेजना नहीं, बल्कि तीत्र और लगातार 
अभिलाषा हं।नेपर ! 


ऊपर लिखी हुई इन अवस्थाओंकों प्राप्त कर लेनपर 
जीवकों अह्जिशासाका अधिकार होता है। इन अवखा- 
आंक़ों प्राम कर शिष्य जब समिधा हाथमें लेकर गुरुक 
निकट जाकर अति बिनीतमभाव्रसे ब्रह्मविद्याकी याचना 
करता था, तब गुरू महाराज शिष्यक्री योग्यताका विचार 
कर उसे गुप्त विद्या प्रदान करते थे; यही थी सनातन प्रथा, 
न क्रि आजकलकी तरह केबल १।) सवा रुपया दक्षिणा 
पानेपर ही भन्‍्त्र दे दिया जाता था। अब विचार कीजिये 
कि जब ब्रह्मके बारेमें केवछ कुछ पूछनेका अधिकार प्रास 
करनेके लिये ही इन सब अवस्थाओंका शिशथ्यमें रहना 
आवहइयक है, तब स्वयं आनन्दकन्द ब्रह्मका आलिड्डन 
और उपभोग करनेके छिये तो जीवकों क्रितना अधिक 
उन्नत) कितना अधिक निर्मल, और क्रितना अधिक त्यागी 
होना चाहिये | यदि कोई गोपी प्राणसे अनुप्राणित न 
हो, गोपीभावसे पूर्ण अनुभावित न दो तो उसे बृन्दावन- 
लीला समझनेकी चेश नहीं करनी चाहिये | अन्यथा लाभकी 
आशा तो है ही नहीं, उलठे ऊपरके अभिश्वरूप आवरणके 
स्पद्नसे क्षति होनेकी ही सम्भावना अधिक है । 








४७६ # योगीश्वरं शिर् बन्‍्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ + 
काम और प्रेम करण जीवकी जो यह व्याकुलता है, इसीका नाम प्रेम है । 
उपनिषद्‌ कहते हैं-- भक्तिसूज़में लिखा है-- 


आनन्दाद्धघ व खल्विमानि यूतानि जायन्ते, आनम्देन 
जातानि जीवन्ति, आनन्द प्रयन्त्यमिसंविशन्ति । 


अथौत्‌ जीव आनन्दसे ही उत्पन्न होते हैं, आनन्द- 
हीमें बढ़ते हैं और फिर आनन्दमें ही ड्बकर विलीन हो 
जाते हैं। अतएव आनन्दकी ही अभिलाषा करना 
जीवका स्वभाव है, यह उसका स्वरूपधर्म है | जीव सदा 
ही आनन्दकी चेष्टाओमें लगा रहता है | और दुःखसे 
सदाके लिये छुटकारा दिलाना ही सब दर्शनशाम्त्रोंका 
उद्देश्य है। परन्तु महामायाके मायाजालमे फेस जानेके 
कारण जीव एक मनमाने स्थूल “अहम में तन्‍्मय होकर 
असली “अहम! को भूल गया है; असली 'अद्म! नकली 
“अहम! में खो गया है । इसीलिये जीव इस नकली “अहम 
को सन्तुष्ट करके आनन्द पानेकी आशासे एक पदार्थसे 
दूसरे पदार्थपर धावा बोल रहा है। परन्तु तृप्त कही नहीं 
होता । इसी मनोजृत्तिकों 'काम' कहते हैं | तृमि न 
होनेका कारण यह है कि यह चाहता हैं पूर्ण और नित्य 
अविनाशी आत्यन्तिक सुखकों और संसारके कुल पदार्थ ईँ 
नश्वर; ये आज है कल नहीं, या आज जिस रूपमें हैं कल 
उस रूपम दिखायी नहीं पड़ते, प्रतिक्षण रूपान्तरित द्वा 
रहे हैं | यहोतक कि अवश्थाभेदक कारण एक द्टी वस्तु 
एक ही जीवकों कमी झुल्दायक तो कभी दुश्खदाबक 
प्रतीत होती है और अवस्थान्तर प्राप्त हनेपर जिस पदार्थ- 
की प्राधिकि लिये जीव पहले व्याकुल था, उसीक प्राप्त 
होनेपर वह उसकी ओर ताकना भी नहीं चाहता | इसी 
अवस्थान्तरकों लक्ष्य कर श्रीदाइगचार्यने कद्दा है-- 

बालस्तावत्‌ कोडासकस्तरुणस्तावत्‌ तरुणोी रक्त: । 

बुद्धलावत्‌ चिन्तामप:ः पर मे बह्माणि को5पि भ लप्मः ॥ 

और अस्तमें प्रेमका ही प्रापव्य वस्तु समझकर 

आचार्यन घोषणा की है--. 

भज गोविन्द भज गंंविन्द गोविन्द भज मूठमते । 


है मूद़मति ! तू बस गोविन्दका ही भजन कर | 

काम मनकी एक वृत्ति हैं; परन्तु प्रेम कोई मनोात्त 
नहीं है। प्रेम जीवका स्वभाव है, खबर्म है। किसी भी 
पदार्थकी अपेक्षा न रखकर जीव केवल आनन्द-भोग 
करना चाइता दहै। आनन्दसागरमें कृबनेकी चिंदानन्द- 


सा परानुरक्तिरीश्वरे!-- भगवानमें सबसे अधिक 
अनुरक्तिकों प्रेम कहते हैं । 
अनन्यममता विध्णों भमता प्रेमसकूता । 
--विष्णुमें अनन्य भाव होनेको प्रेम कहते हैं । 
बजुदेशीय वैष्णन मक्तकवि श्रीकविराज गोस्वामी- 
जीने काम और प्रेमकका विभेद बड्डी सुन्दरतासे इन पदोमें 
बताया है-- 
आत्मॉन्द्रय प्रीति इच्छा तोरे बठे काम ६ 
कृष्णन्द्रिय प्रीति इच्छा धर प्रेम नाम ॥ 
कांमर  तात्पणे निज संभोग कवर 
कृष्णसुख तात्पर्य मात्र प्रेम महाबल॥ 
अर्थात्‌ जो अपने ही सुखकी इच्छा हैं; उसे “काम 
कहते हैं; परन्तु सेवा करके प्रेमास्पद श्रीकृष्ण मद्दाराजकी 
प्रीति सम्पादन करनेकी इच्छाका नाम प्रेम है। कामका 
तात्पर्य केबल अपना ही भोग है; परन्तु कृष्णके प्रीत्यथ 
जो कुछ चेश हं।ती है; बह प्रेम है । 
जा पदार्थ अपने पास न हो अथवा अपना न हों; 
उसे प्राम करनेकी इच्छा काम था कामना कहलाती है | 
परन्तु ज्ञिस वस्तुपर हमाग नित्य स्वल हों; जा वस्तु 
हमारी हैं! उसे प्रात करनेक्री लष्टा करना, कामनाकी 
तरह दिग्वायी पड़नेपर मी, वाम्तवम कामना नहीं कहां 
जा सकता श्रीमगवानपर जीवका नित्य खल्त हैं, श्री- 
भगवान्‌ सदा हमारे हें, उनसे हमारा यह सम्बन्ध कभी 
खूटनेवाला नहीं है, गयाजीकी अन्तश्सलिला फल्गुनदीक्े 
जलके सहद् जीवद्वदयमं भगवत्‌-प्रामिकी वासना गुपत- 
रूपसे सदैव प्रवाद्दित होती रहती है | यही है प्रेम । यहद्द 
कामना नहीं है, यह जीवका स्वभाव और स्घर्म है। 
श्रीभगवानने स्वयं श्रीमुखसे कद्दा है-- 
न मय्यावेशितधियां काम: कामाय कल्पते | 
भर्जिता कथिता जाना प्रायो बाजाय नेध्यते ॥ 
अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि मुझम ही निवेशित है, उनकी 
कामना वासना नहीं कहीं जा सकती; धानकों भूनकर कूट 
देनेपर फिर उससे अद्भूर नहीं निकलता, उस कामनासे 
करमंफल नहीं भागना पढ़ता | 
यहाँतक संक्षेपमं हमने उपयुक्त विषयोंका विवेचन 
किया--विस्तारक॑ लिये तो इस विषयमें जितना कहा 





# योगेश्वरेश्षरका रासलीला-मदहायोग # 


“४८०५-३९ ७३५ ८५०५-८० 2७०५०७००५०५१७०७०८०५००५०१५०४८००००८०५१५-६ 


जाय उतना ही थोड़ा है। आशा है, अब इसके आधार- 
पर हमें भागवती लीला समझनेमे बहुत कम कठिनाई 
होगी | अतएवं हम अब रासलीलापर विचार करनेकी 
चेष्टा करते हैं |# 





रासलीला 

(रास? शब्दका अर्थ है रसका समूह या ढेर। अलड्ढार- 
शास्त्रम नौ प्रकारके रस वर्णित हैं,--( १ ) शज्ञार, (२) 
हास्य, (३) करण, (४) रोद; (५) बीर, (६) 
भयानक, (७) बीमत्म, (८) अद्भुत और (९) 
शाम्त | प्रकार-मेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी प्रत्येक रसक्री 
उपभोग्य वस्तु एक आनन्द ही है। जीव जिस समय 
जिस रसका अभिनय करता है, उस समय उसे वहीं रस 
आनन्ददायक प्रतीत होता है | बैकुण्ठवासी नीलकाम्त 
गोस्वामी जीन इस विपयपर एक सुन्दर उदाहरण दिया 
हैं-- 'कही नाटक खेला जानेवाला हैं; गानेवाला ता-ना 
नाना करता हुआ स्वर भिल्ठा रहा है, ढोंलडक तिरकट- 
तिरकट आवाज लगा रहा हैं; सारंगी कों-कों कर रही है; 
मजीरा ढुंचटां बज रहा है; तानपूर म्याओ-म्थाओ करता 
हुआ सुर जमा रहा है, सबसे भिन्न-भिन्न ही प्रकारके शब्द 
निकल रहे हैं, परन्तु रसज्ञ व्यक्तिमात्र जानते हैँ कि सब 
एक ही सुरमें बज रहे हैं ।” इसी तरह इस जगत्रूपी नास्य- 
शालामें भी काई हँस रहा हैं, काई गे रहा है, कोई गाता 
है, कोई क्रोधत है, कोई शान्‍्त हैं इत्यादि; परन्तु सभीका 
मुख्य उद्देशय-- बस, वही एक आनन्द ईी प्राप्त करना है । 
श्रुति भी कहतो है-- 

रसो वे सः रस: होवाय लब्ध्वानन्दी भवति । 

वह रस है; उसी रसको प्राप्त करनेपर जीव 
आनन्दमय हो जाता हैं ।” इस तरद ब्रह्म आनन्द है और 
रस भी है; अतएव रसकी लीला यानी अह्मकी लीला ही 
रासलीला है । साक्षात्‌ सश्िदानन्द-स्वरूप पर्मन्रश्म ही 
श्रीकृष्ण हैं और उनकी लीला हवी रासलीला है । 

यह लीला सदैव तीन प्रकारसे हं। रही है-- 

(१) नियुंण अवस्थामें-- नित्य चिन्मय अप्राकृत 
घाममें, प्रकृतिसे अतीत देशमें यह नित्यलीला नित्य ही हो 
रही है। यह अनिचनीय हैं । कहने-सुननेमें नहीं आती । 


ही भगवान्‌ श्रीकृ'णके खरूप और गोपीप्रेमको अधिक 
समझनेके लिये आंगाताप्रेससे प्रकाशित गाप॑प्रेम” और 'प्रेम- 
इर्शन” नामक पुस्तक पदनी नाहिये । 
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(२) प्रत्येक जीवके दृदयमें--द्ृदय-इन्दावनमें 
आध्यात्मिक लीला हवा रही हैं | 

(३ ) अप्राकृतिक द्वोते हुए. भी योगमायाके सहारे 
प्राकृत अभिनयकरे समान दीखती हुई इृन्दावनमें प्रकद- 
लीला चल रही है| भक्त कहते हैं-- 

एलन ओ सेई लीका कर द्यामराय , 
कोन कोन भाग्यवान दखिबांर पाय । 

“अब्र भी व्यामसुन्दर बृन्‍्दावनमें वही छीछा कर रहे 
हैं, काई-कोाई भाग्यवान्‌ उसे देखते भी हैं !? 

प्रत्येक जीवके दृदयमें जीवात्मा हैं और परमात्मा 
भी हैं । अतएवं भक्ति या प्रेम है, और भगवान्‌ या 
आनन्द भी है | यह हम पहले ही कह चुके हूँ कि जहाँ 
प्रेम होगा वहाँ आनन्द भी जरूर होगा | प्रेम और आनन्द- 
का संयोग हनेपर दोनोंमें जा एक स्पन्दन होता है। वही 
है रासनत्तेन। वही महामाव और ग्सराजका मिलनरूप_ 
मदहायोग है। आनन्दमय परमपति श्रीपतिसे मिलना ही 
जीवरूपा प्रकृतिका आनन्दभोग या रमण है; और शरणा- 
गत भक्तकी अनन्य आकाह्लाकों पूर्ण करना ही उस 
भक्ताधीन भगवानका आनन्दभोंग या रमण है; नहीं तो 
उस आत्माराम आप्तकाममें कामना और इच्छाको अवकाश 
ही कहाँ ! भक्ति ही उत अनन्त असीम पुरुषोत्तमकों सान्‍्त 
और ससीमरूपमे दिखाती हैं | भक्तके लिये भगवान, 
अपनी यं।गमायाक्र सहारे यह रमणका दिव्य अभिनय 
करते हूँ । प्राकृत नर-नारियोंके प्राकृत र्मणकी भाँति 
श्रीगोपी-कृष्णगसमें बाह्य क्रिया कुछ भी नहीं है, दे केवल 
निर्मल, विशुद्ध और इन्द्रियातीतव आनन्द-ही-आनन्द ! 
प्रेम-ही-प्रेम !! रसशास्त्रमं रासक्रीड़ा इसका कहते हैं-- 

नटगृंहीतकण्टीनामन्योन्यात्तकरखियाम्‌ | 

नत्तेकीनां भवेद्ञासों मण्डलीभूय नत्तनम्‌ ॥ 


लीलाकों ठीक रस-शासत्रानुसार रखनेके लिये भागवतमे 
रासका वर्णन ऊपर लिखे हुए हलोकके अनुरूप किया 
गया है । परन्तु इस मण्डली-नृत्यपर जरा गद्दरा ध्यान 
देनेसे इसमें ब्रह्मानन्दकी अनन्तता स्पष्ट सूचित होती है। 
बृत्तमे कहीं प्रारम्म और होष नहीं है; फिर देखिये, रास- 
कालमें जितनी गोपियों थीं, उतने ही श्रीकृष्ण थे। एक 
श्रीकृष्णसे उतनी ही कृष्णमूर्तियोंका प्रादुभाव होना उनके 
पूर्णत्व और योगेश्वरत्वको सूचित करता है| भ्रुति कहती है- 
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# योणीश्वरं दि वन्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





पूर्णण्य पूर्णणादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

इस संसारमें रहता हुआ जीव किस उपायसे उस प्रेम- 
स्वरूपसे मिलित दो सकता है, यही सिखानेके लिये काम- 
गन्धरहित प्रेमरूपी गोपियोंक्रों निमित्तमात्र बनाकर आननद- 
कन्द मदनमोहनने जो लीला की थी, वही रासलीला है ! 








अब रास-पञश्चाध्यायीकी कथाका वर्णन और उसकी 
आलोचना करके इसका विचार करें कि वेदान्तकी ब्रह्म- 
जिश्ासाके भाष्यमें आचाय शहुरने सत्दिष्यक लिये जिन 
अवस्थाओंको प्राप्त करना अत्यावश्यक क॒द्दा है; उसको 
गोपियोँ कहातक पा चुकी थीं । 


रासलीला--कथामाग 
प्रथम अध्याय 


पूरे एक वर्षतक कात्यायनी-अ्त धारण करनेके बाद 
गोपियोंने जिस दिन अतका उद्यापन किया; उस दिन 
निरुपद्रव त्रत पूरा दोनेके कारण वे आनन्दित होकर 
यमुनामें अवगाइन करने गयीं । इस अतसे गोपियोंको 
अधिकारकी पक्कावमस्था प्राम हुई या नहीं, इसकी परीक्षा 
करनेके लिये मायाधीशने एक माया रची। वे चुपके-से 
आकर गोपियोंक वस्ञोके ढेरको उठाकर पेड़पर चढ़ 
गये। थोड़ी देर आद जब गोपियोंकी दृष्टि यमुना-तटके 
कदम्बबृक्षपर कपड़ेके दर और उसकी आड़मे छिपे हुए 
वस्त्र-चोर बालक कृष्णपर पड़ी, तब तो वे एकदम 
टज्ञसे विवश हो गर्दनभर पार्नाम चली गयीं और 
कातर खरसे हाथ जोड़कर वस्त्र वापस माँगने लगी | 
उनकी सारी अनुनथ-विनयका बेस एक ही उत्तर मिलता 
गया--पार्नीसे ऊपर आकर अपना-अपना वसख्म हे 
जाओ |? इसी आचरणके कारण आज हमारे शिक्षित भाई 
श्रीकृण महाराजकों लम्पट इत्यादि अनेकों अशिष्ट विशेषणंसे 
विशिष्ट करते हैं; परन्तु वे शिक्षित हैं. अड्जरेजीकी 
बहुतेरी पुम्तके पढ़ चुके हैं, सम्भवतः बाइबिलके इन 
शब्दौपर भी कि “(१०॥0 >#० आव्ासटर्व ६9 पाल अयास्टत 
(गांड ( तुम नंगे ईंसाके पास नंगे द्वोकर आओ )” 
उनकी दृष्टि पढ़ी द्ोंगी और इसके अथंकों भी वे भरी 
माँति समझते ही होंगे; फिर भी श्रीकृष्ण-लीलापर बे 
क्रठाक्ष क्यों करते हूँ, यह हमारी समझमें नहीं आता | 
जबतक अज्ञान है, परमात्मासे भेद है तमीतक रज्ञा 
और भयका आवरण है| परिपक्क अवस्था प्राप्त होनेपर, 








'९०५५५-०४०५७०५०९० ५०००५: 


नित्य वस्तुका ज्ञान प्राप्त हो जानेपर किसी आवरणकी 
आवश्यकता नहीं रहती; ज्ञानलू्पी शझ्डर दिगम्बर ही हैं। 
वेदान्तके “अथातों ब्रक्मजिशासा” सूत्रके भाष्यका विचार 
करते समय यह प्रतीत द्वोता है कि ब्रह्मजिशासाका अधिकार 
प्राप्त करनेका पहला सोपान है--नित्यानित्यवस्तुविवेक!) 
नित्य और अनित्य वस्तुका शान | सालभर तक 
ब्ताचरण करनेपर भी गोपियोंक्रों नित्य बस्तुकी धारणा 
नहीं हुई थी, यही वस्तदरणलीलासे प्रमाणित करना 
था | गोपियाँ अमीतक ब्रह्मजिशासाकी अधिकारिणी नहीं 
हुई थीं, फिर वे अह्मसज्ञ कैसे पा सकती थीं ! यदि 
गोपियोंके साथ लूम्पठकी ही नाई आचरण करना होता 
तो इस प्रकार अयाचित आयी हु गोपियोंकों भीकृष्ण 
महाराज उस दिन कदापि लौटा नहीं देते, और न फिरसे 
एक वर्षतक बत्त-नियमका पालन कर चित्तकी निर्मलता 
साधनेके लिये कहते ! 


इमके बाद सालभर व्यतीत हा जानेपर शरत्कालकी 
एक सन्ध्याकों आमकाम यांगेश्वरेधवर भगवान्‌ श्रीकृ्ण चन्द्र - 
ने मुरलके सक्लेतससे साथिकाशिरामणि गोपियोंका आह्वान 
किया । रासपश्चाध्यायी यहींसे शुरू होती हैं । जिस समय 
इयामकी मधुर वंशीका मोहन सुर सुनायी पड़ा, उस समय 
कोई गोपी गाय दुहनेमे, काई दूध अदानेम, कोई रसे।ई 
बनानेमे, कोई पति-पुत्रादिकी सेवामें और कोई अपना 
शज्ञार करनेमें लीन थी। परन्तु उस वंशध्वनिकां सुनते 
ही कुल गोपियों अपने हाथके काम ज्यो-के-त्यों छें.डुकर 
श्रीकृष्णनन्द्रसे मिलनेक लिये उठ चड़ों। इस बर्णनके 
द्वारा भीव्यासदेवजी गोपियोंकि धम, अर्थ और कामनाका 
स्याग बड़ी चतुराईके साथ दिखाते हैं। गायोंका दुहना, दूध 
गरम करना या रसोई बनाना छोड़नेम टन सब वस्तुओं के 
नष्ट होनेकी परवा ने करनेके कारण इनका अर्थत्याग, 
अपने भोजन और प्रमाधनका छोड़नेसे कॉमनाका त्याग 
और गुरुआजञा तथा नीति और समाजकी म्योदाका 
उल्लंघन कर घरसे चर देनेसे इनका धर्मत्याग स्पष्ट सिद्ध 
होता है । फिर रासलछीलाका अप्राकृतत्व दिखलानेके लिये 
परर्ममागवत भीव्यासदेवजीने यहाँपर एक बड़ा ही 
मनोदर छोक रच दिया है। उन्होंने चुपकेसे कद्द दिया 
है कि कुछ गोपियाँ अपने पति और पुत्र आदिके रोकनेके 
कारण रासमें नहीं जा सकीं | क्‍यों ! इनमें अपने-अपने 
पति-पुत्रोंके प्रति कुछ ममता रह गयी थी। किसी भी 


कं रासलीला-महायोग #* 
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हे भभगा ॥ जज मुख्य कण 


वल्तुपर जबतक 'अहम-मम” ज्ञान रहता है तबतक ब्रह्म- 
प्राप्ति नहीं हो सकती | इसके लिये तो चाहिये “अनन्य- 
ममता”, सब कुछ भूलकर केवछ एक भगवानकी दी 
अन्य चाह होनी चाहिये | इसीको “भगवत-प्रेम' कहते हैं। 

पर इतनी ब्यग्रता और आकुलतासे उपस्थित होनेपर 
भी चतुर हरिने उन्हें स्वीकार नहीं किया और यह परीक्षा 
करने लगे कि देखें, गोपियाँ कामपीड़िता होकर आयी हैं 
या प्रेमविहतठा होकर । भरगवानक्रो तो स्वयं असली 
बात मालूम ही थी, परन्तु वे संसारके जीवॉंकों यह 
दिखाना और सिखाना चाहते थे कि कामके आकर्षणसे 
नहीं बल्कि प्रेमके पवित्र आहानसे आकुल हाकर 
सर्वख॒का त्याग करनेपर ही भगवदूदशन प्राप्त होता है | 

गोपियोंको उपस्थित देखकर यंगमायाक्रे अधीश्वर 
हमारे नटराज पूछने लगे--'हे भाग्यवती गोपिये। ! तुम सब 
अच्छी हो न? बजमें सब तरहसे मड्जल हे न? तुम सब 
यहाँ क्यों आयी हो ? ऐसी राजिक्रे समय कुलकामिनियीं- 
का जड्लमें आना अच्छा नहों है। इस जम्जलमें तुम्हें 
आवश्यकता ही क्‍या है ? पति-पुत्रकी सेवा करना दी 
ख्रियोका परम धर्म है; ज्यात्स्नामें वनकी शोभा तो 
ठुमने देख दी ली, अब जाओ, घर लौट जाओ ।? इसके 
उत्तरमें गोपियोंने जो कुछ बातें कही हैं, उनके द्वारा 
उनके तत्कालीन मनाभावकों भगवान्‌ व्यासने बड़ी ही 
कुद्ालतासे व्यक्त किया है | सब तरहसे समझानके बाद 
अन्तम पवित्र पातितधर्मका स्मरण कराते हुए 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 


दुःशीछों दुर्भगो बृद्धो जड़ों रोग्यथनो5पि वा | 
पतिः स््रीभिगं हातब्यो लोकेप्सुभिरपातकी # 


अर्थात्‌ यदि पातकी न द्वो ता पतिके दुःशील, 
दुर्भाग्य, वृद्ध, असम, रोगी और निर्धन द्वोनेपर भी 
इहलाक और परलोकमे सुख्व चाहनेवार्ली रमणी उसका 
परित्याग न करे । फिर आगे चलकर कहते हँ--- 


अस्वग्यमसयहास्यं सच फल्गु कृच्छ भयावहम | 


जुगुप्सितं थे सर्वत्र ह्ौपपत्यं कुलस्तियाः # 


अर्थात्‌ 'कुलनारीका उपपतिके साथ रहना अत्यन्त 
नीच कार्य है; और वह बहुत ही कष्टप्रद चे्से होनेवाला 
तथा भयावह भी है। उपपतिका संग करनेसे कुल- 
त्वियोंकी खर्ग नहीं मिलता, उनका विमल यद् लोप हो 


जाता है; और देश-परदेशमें लोग उसकी निन्‍्दा भी 
करते हैं ! भगवानके बाह्मरूपपर मोहित द्ोकर केवल 
दइसंग प्राप्त करनेके निमित गोपियाँ आयी हैं या 
धर्माधर्मके परे पहुँचकर नित्यपति श्रीपतिको चाहती हैं, 
यहाँ इसकी बड़ी कठिन परीक्षा चल रही है । 

जिनका वंशी-शब्द सुनकर विवश होकर धर-द्वार 
छोड़कर, पति-पुत्रका त्याग कर जिनसे मिलनेंके लिये 
गोपियाँ आयी थीं, उनके भीमुखसे ऐसी उपेक्षाकी बातें 
सुनकर भी गोपियाँ जरा भी विचलित नहीं हुई, बल्कि स्थिर 
होकर वे यो उत्तर दने लगीं--हि विभा ! है स्व्रच्छन्द 
पुरझष ! हमलोगोंने छोक-परलोकक्रे सब सुर्खोकों 
निलाझ्ञलि दकर तुम्हारे चरणोंक्रा आश्रय लिया है | 
इस संमार्म हसलागोंके छिय॑ दूसगा और कोई नही 
है | तुम कहते हैं। कि पति-पुत्रकी सेवा करना ही हम- 
छोगोंका धमम है | तुम जो कहते हो, वद सब सही है | 
परन्तु अजी धमंधुरन्धर ! जरा यह तो बतलाओं कि इस 
निखिल विश्वेकं. अधिवासियोंका. अपने-से-अपना 
प्राणोंसे भी प्यारा बन्धु, जो इमशानमें भी साथ देता है-- 
जो छोक-परलोकमें कभी संग नहीं छोड़ता वह तुम्दारे 
सिवा और कोई हैं! भरण-पोषण करनेवालेको भर्ता 
और रक्षा करनेवालेको पाता कहते हैं और उसीकों 
पति कहा जाता है | पुत्‌ नामके नरकसे ज्राण 
करनेवालेकों पुत्र कहते हैं। कटद्दों तो सही, जीवके 
लिये तुमस बढ़कर भर्ती, पाता और नरकसे त्राण 
करनेंवाल्य कहीं कोई दूसरा है! सुरलोकके पालनेवाले 
आदिदेव नारायणकी भाँति तुम तो अजवासियोंके शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तार्पोकों दूर करनेके 
लिये ही अवतीर्ण हुए हो, अब इन दीन भक्तोंके साथ छल 
न करके प्रसन्न हो जाओ।! पाठक स्वयं विचार करें कि इस 
उक्तिमें कहीं भी आपको कामकी कुछ भी गन्ध मिली ! 
क्या आपको यह भापण कुलटा नारीके जारके साथ बात-चीत 
करने-जसा मालूम होता हैं! अथवा यह भगवत्‌-चरणमें 
व्पपिटनेके लिये जीवका ममंभेदी द्वाह्मकार-सा प्रतीत 
होता है ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकों पति-रूपसे प्राप्त करनेके 
लिये गोपियाँ एकत्रित होकर कात्यायनी-ब्रत करती थीं; 
अब आप उनके “पति” शब्दका तात्यय भलीमाति समझ 
गये होंगे। आप पण्डित और शिक्षित हैं; अब आप ही 
विचार कर लें कि यह प्राकृत क्रामकथा दे अथवा काम- 
गन्धाअ्ून्य परम प्रेमालाप है ! 
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संक्षेपसे प्रथम अध्यायकी कथा समासत हो गयी । क्यों; 
गोपियोंके आचरणसे ज्ञानमार्गियोंका 'अतत्‌ निरसन! और 
योगियोंका 'ईश्वरप्रणिधान' पूरी तरह सूचित दो गया न ! 
इस परीक्षाद्वारा संसारों जीबोंकों दिखाया गया है कि शान- 
योगीका “नित्यानि त्यवस्तु-विवेक' और “इद्दामुत्रफलभोग- 
बेराग्य' भक्तियोगीकों अनायास ही सिद्ध हो जाता है । 

अवस्था परिपक्क न होनेके कारण जीवका आरोहण- 
अवरोद्ण सदैव होता ही रहता है। साधनपथके इस विश्न- 
को दिखानेके लिये ही यहाँ लीलामय श्रीमगवानने लीला- 
से ही झुद्ध और सद्धक्तोंकी परम आदर्श गोपियोंके मनमें कुछ 
अमभिमानका बीज वपन कर दिया। निरभिमानिनी भगवद्‌- 
भक्त गोपियोंको अपने सौमाग्यपर कुछ गवं-सा हो गया | 
धसंसारके अन्य जीवोंकोी अपेक्षा हम धन्य हैं और बड़ी हैं ।* 
ऐसा भाव उनके मनमें आ गया ! अन्‍्तर्यामी श्रीमगवानसे 
यह छिपा न रहा; भक्तोंके उस दोषकों दूर करनेके लिये 
कृपाके वशीभूत होकर क्ृपानिधान “तत्ैवास्तरघीयत'-- 
वहीं अन्तर्धान हों गये; अर्थात्‌ गवंके कारण गोपियोकी 
निर्मल दृष्टपप कुछ परदा पड़ गया और मोहसे दृष्टि 
अवरुद्ध हो जानेके कारण वे भगवानकों न देख सकीं। 


द्वितीय अध्याय 

दूसरे अध्यायमें श्रीभगवानकों न देखनेपर उनके 
विरहमे व्याकुल होकर गोपियोंके तद्बतमानस हो जाने 
और उन्हींकी लीलाओंके अनुकरण करनेका वर्णन है । 
यही है योगक्री तन्मयतापृर्ण महासमाधि और भक्तिमार्ग- 
का विशुद्ध प्रेमयोंग | श्रीमगवानम अनन्यचित्ता गॉपियों- 
की तदाकारकारिता इस अध्यायमें सुस्पष्टरूपम दिखायी 
गयी है | इस अध्यायमे वर्णित गोपियोंका आचरण हमें 
ध्येयाकार प्राप्त किये हुए योगियोंकी अवम्धा याद 
दिल्लता है | 

गोपियों तन्‍्मय द्कर चेतन और अचेतन पदार्थ 
मात्रसे ही श्रीकृष्णचन्द्रकी वात्तां पूछन॑ लगीं। आरूढ 
भक्तकी अवस्था और ब्रह्मज्ञानप्रातिके छिये इच्छुक शिष्य- 
की अवस्था एक ही दती हैं। इस आकुछ भावके बिना; 
इस डब्याकुलताक बिना तत्त्ववस्तु नहीं मिलती । नदिया- 
विहारी श्रीचेतन्यमहाप्रभुन भी अपने आचरणक द्वारा 
इसी मधुर भावकी शिक्षा जीबोका दी है। ह्ञानबोगका 
नित्यानित्यवस्तुवितेक और मक्तियागकी अनस्य ममता एक 


ही बात दें । 
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जब स्थावर-अखावर, चेतन-अचेतन सबसे पूछने- 
पर भी गोपियाँ सफलमनोरथ न हुईं, अपने प्राणप्रियतम 
गोविन्दका पता न लगा सकीं; तब वे उन्हींकी चिन्तामें 
तन्मय होकर, सुध-बुध भुलाकर उन्हौंमें छठवलीन हो गयीं और 
प्रत्येक गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर उनकी लीलाका 
अनुकरण करने लगी। यही है मदर्ष पतज्ञलिकथित 
चित्तवृत्तिनिरोध ! 

यम-नियमादिक अभ्याससे ईश्वरमें तन्‍्मयता प्राप्त 
होती हैं और कवल गाढ़ चिन्तनसे भी तन्मयता प्राप्त हो 
सकती हैँ । बन्दावन-लीलामें ज्ञानयंग भी है और इठयोग 
भी; परन्तु ये दोनों भाव या योग प्रगाढ़ प्रेमयोगसे ढके 
हुए. दिखायी देते हैं | गापियोंक वाक्य और आचरणसे 
यह स्पष्ट हं। जाता है । 

इस तरह गापियाँ कभी तो समाधिस्थ तद्गतात्मा 
इंकर उनकी लीलाका अनुकरण करने लगीं; और कभी 
योगियोंकी व्युत्यित दशाकी तरह थोड़ी-सी बाह्यावस्था 
प्रातकर अपने प्राण-प्रियतमकों दढूँढ़ने लगी । ढूँढ़ते-ढढ़ते 
उन्हें श्रीमगवानक्रे पदचिह्न दिवायी पढ़े । उन्हींका 
अनुसरण करती हुई राख्दथमाना श्रीमती राधारानीजीकों 
उन्होंने दखा | श्ीराधा जीसे उनकी दशाका वणन सुनकर 
सब मिलकर भगवानका फिर अन्वंप्रण करने लगीं। 
इतना हं।नपर भी उन्हें “नात्मागाराणि सस्मरः--अपन 
देह, गेहका स्मरण सी ने आया; सब एकत्रित द्वाकर 
कालिन्दी-तटपर जाकर श्रीकृष्ममजन और विलाप करन 
लगीं। द्वितीय अध्याय यही समाम हो जाता देँं। जब 
गांपियोंका गये दूर हे गया ओर वे मानके मदसे छुटकारा 
पाकर अन्य सभी भावनाओं और चिन्ताओंकों त्यागकर 
केवल श्रीकृष्णके ही विन्तनर्भ लव॒लीन हो गयीं, तब उन्हें 
भगवानके कुछ पदचिह दिखायी पढ़े यानी उनकी 
अस्पष्ट झछक आने लगी | इस भावसे शिक्षा ग्रहणकर 
साधकोंकों गबंका त्याग करना चाहिये । 

ढृतीय अध्याय 

तीसरे अध्यायमें गोपियोंका विछाप दिया गया है । 
उस बिलापमें जिन-जिन विद्ये पणोंसे गोपियोन श्रीकृष्ण चन्द्र- 
को विभूषित किया हैं; उनसे यह पूर्णरूपेण सिद्ध हो जाता 
है कि श्रीजवन्दावनचन्द्रमं उनका भगवद्धाव ही था । 

इस अध्यायमें केवल भगवत्‌-प्राप्तिक लिये शुद्ध जीव- 
की प्रार्थना और बिलापोंका ही बर्णन है। प्रेमी भक्तोंका 
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भावोद्वार अत्यन्त ही मनोहर और द्व॒दयप्राही होता है, और 
तिसपर काव्यानुमोदी पाठकोंके लिये कविने विरदिणी 
नायिकाका भाव सुस्पष्टकर उसे ओर भी मधुरसे भी मधुर बना 
दिया है, भागवतके भक्त पाठकोंसे यह बात छिपी नहीं है। 
परन्तु इस विलापभ यदि छूबकर विचार किया जाय तो 
इसमें भगवानके लिये तड़पनेवाले प्रेमी भक्तका ह्वी भाव 
अधिक और स्पष्ट देखनेमें आता है। 

गोपियाँ अति करुणभावसे गाती दँ--'हे कृष्ण ! 
नुम्हारे ही आगमनसे आज यहजज-भूमि सब पुण्य-भूमियों- 
की शिरोमणि हा रही है । तुम्हारे दी आगमनके कारण 
आज शभ्रीचअलादेबी भी अचला द्वोकर यहाँ विराज रही 
हैं। हे पुरुषोत्तम ! तुमने अघासुर, बकासुर और कालिय- 
नागके भयसे दमें बचाया हैं, इन्द्रक कापसे हमे उबारा 
है, फिर आज क्यों नेत्रगोंचर नहीं हो रहे हो, हम लोग 
जानती हैँ कि तुम कदापि गोपपूत्र नहीं हो, तुम तो 
ग्राणीमात्रके अन्तरमं निवास करनेवाले हो, तुम केवल 
ब्रक्षाकी प्रार्थनासे प्थ्वरीका पालन करनेके लिये इस यदुकुल- 
में अवतीर्ण हुए दी ! हे यदुकुछतिलक ! हे रमणीय बालक ! 
अब तुम हमसे छिपे नहीं रह सकते; बहुत सहकर यह तत्त्व 
पहचाना हैं, अब हम भुलावेभ नहीं आबेंगी ! हे सखा ! 
संसारभयसे भीत द्वाकर अपने चरणोंक्रा आश्रय प्रहण 
करनेवाले भक्तोंकी तुम अपने जिन करकमलोंसे अभय 
प्रदान करते हों, और जिन करकमलछोंसे श्रीकमलादेवीका कर 
ग्रहण करते हों; एक बार-करेवल एक ही बार वही श्रीकर 
हमारे मस्तकपर रखकर उसके उत्तमाज्ञ नामकों सफल कर 
दो । है ब्रजदुःखदलन ! है बन्धु ! अपने उस हास्य- 
जठित सुन्दर मुखमण्डलका दर्शन एक बार हमें करा दो ! 
प्रणतजनक समस्त पापोंकों एकबारगी द्वी मेंट देनवाले 
उन अरुण चरण-कमलोंको, जिनका लालच श्रीरमादवी 
तुम्दारे विशाल वक्षःस्थरूपर स्थान प्राप्त करनेपर भी न छोड़ 
सकी और सबंदा उन चरणोंके सेवामें दी लगी रहती हैं, 
एक बार उन अदूण चरणोंकों हमारे हृदयपर रखकर उसकी 
सब चेष्टाएँ और सब्र कामनाएँ जड़से उखाड़ दो जिसमें 
हम कामातीत द्वों जायें । कामानलसे अत्यन्त तापित हम 
तुम्हारी दासी हैं ! हे प्रियतम ! है छली ! तुम्हारी बह मधुर- 
मधुर हँसी, प्रणय-निमीलित दृष्टि, मनोमुग्धकर हास-परिहास 
हमलोग कभी नहीं भ्रूल सकतीं | हमारा मन बहुत ही 
व्याकुल हो रहा है | सम्ध्यासमय गायोंके समूहको लेकर 
बनसे छौटते समय तुमने अपने नील कुन्तलसे आबृत 

है 
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और गो-धूलि-धूसरित मुखकमलकी माधुरी झौंकी दिखा- 
दिखाकर हमलोगोंको सर्वथा वशीभूत कर लिया है । पलक- 
हीन नेत्रोंसे देखते रहनेपर भी नुम्हारे उस विश्व-विभोहन 
रूपको देखनेकी हमारी तृष्णा कभी नहीं मिटती, हम सदा 
अतृप्त ही रद्दती हैं। उस लोभनीय रूपसुधाका हम जितना 
ही पान करती हूँ; उतनी ही हमारी तृष्णा बढ़ती जाती 
हैं । तुम्दारी बॉसुरीसे आकृष्ट हंकर घर-द्वार छोड़कर इस 
गम्मीर राजिके समय इस मयड्ूर वनमें तुम्हारे ही आह्वान- 
पर हम लोग एकत्रित हुई हैं ।? 

इस तरह कभी तो प्रणयिनी ख्री-भावसे और कभी 
सर्वस्वत्यागी प्रेमी भक्तके मावसे गोपियाँ करण विलाप करने 
लगीं | इस रृदन और बिलापके सुख और आनन्दको तो 
वही भाग्यवान्‌ समझ सकता है जिसे इस प्रकार कभी स्वयं 
श्रीकृष्ससम अपने प्रियतमसे बिछग होकर विरद्मामिमें जलकर 
सुखी हानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो ! 

अब पाठक इस गोपीगीतपर विचार करें | यद्द कितना 
पत्रित्र और आकषंक है ! इस अध्यायकों गं।पी-गीता भी 
कहते हैं। आप दूसरे अध्यायम सुन चुके हैँ कि गोपियाँ 
इस अमभिलापासे ब्रत करती थीं कि श्रीकृष्ण हमारे पति हों, 
और वे “पति” शब्दसे क्या समझती थीं, यह भी अब आप 
गेपियोंकी ही उक्तिसे समझ गये होंगे | 

अब द्यासत्रवचन भी लीजिय्रे--- 


धभृणा शक्ल भय लजा जुगुप्सा चेति पञ्षमी। 

कुल शील च मान च अष्टो पाश्ञाः प्रकीत्तिताः ४ 

घृणा, शह्बा, भय; लजा, जुगुप्सा, कुछ, शील और 
मान ये आठ जीवके बन्धनके लिये पाशरूप हैं | गोपियोंके 
आचरणसे यह स्पष्ट माद्म होता है कि अब उनको न घृणाकी 
बाधा है; न भय है, न शड्ढा, न छज्ञा, न छुकने-छिपनेका 
अभिनय, न शीलका ध्यान; न कुलका खाल और न 
मान-मर्यादाका ही विचार है, वे अब आर्टो सुदढ बन्धनों को 
तोड़कर उनसे छुटकारा पा चुकी हैँं। जीव जब इस 
अवस्थाको प्रात कर लेता है तब भगवत्पाप्तिमें उसे कोई 
बाधा नहीं रहती। भक्ति-मार्के पथिकको विरहिणी 
कामिनीकी तरह व्याकुल द्ोकर) सर्वस्व त्यागकर) 
उन्मादिनी गोपी बनकर ही श्रीमगवानके दशनके लिये 
निकल पड़ना होगा। कुल-शील, लजा-भय, धमं-अपमम, 
मान-अपमानः अपना-पराया और घर-बाहर, सबकी चिन्ता 
छोड़कर, इस छोक और परलोकका भी कुछ भी खयाल 


डेट२र 


न कर केवल “हा कन्हेया, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, हा 
प्रियतम, तुम कहाँ हो ! एक बार हमें दर्शन दो' की करण 
पुकार मचाते हुए बेचेनीके साथ मटकना होगा, तभी उस 
गोपीमावसे परिपूरित होनेपर गोपीजनवछभक्ते संग-छामकी 
आशा हैं | तीसरे अध्यायका आशय संक्षेप यही है । 


चतथ अध्याय 

चतुर्थ अध्यायमें भगवान्‌ और गोपियोंके पुनर्मिलनका 
वर्णन है और भक्त और भगवानमें क्या सम्बन्ध है, इस 
विपयकों श्रीव्यासदेवजीने गोपियोँ और भगवानऊके प्रभोत्तर- 
के रूपमें बड़ी ही सुन्दरतासे बतलाया है। 

गोपियोंक़े उस करण और अकपट प्रेमपूर्ण व्यवह्वारसे 
आकषंत होकर भगवान्‌ 'तासामाविरभूत्‌'---उन गोपियों- 
के बीचमें प्रकट हो गये। भगवान्‌ तो सबंब्यापी हैं, 
सबंदा सब जगह विद्यमान हैं; उन्हें देखना न देखना तो 
जीवकी अपनी अवस्थापर निर्भर करता है ! यदि एकाग्रता 
न हो, भगवानमे अनन्य ममता न हो, चित्त पूर्णरूपेग 
संसारमें लिपटा हुआ दो तो उनका दशशन नहीं मिल सकता | 
एक ही साथ उस “सत्त्‌र बस्तु ओर 'असत्‌'” वस्तु दोनोंका 
घारण नहीं किया जा सकता | परन्तु जो इन नश्वर 
सांसारिक सुख-सम्भोगकी वासनाओंकों छं डकर इदलाक 
और परलेककी चिन्ताका ६ण॑तया परित्याग कर) ( क्योंकि 
सोनेकी ज़ंजीर भी ज़ंजीर ही होती है -'क्षीणे युण्ये मत्ये- 
ले.क॑ विशन्ति! ) पाप-पुण्य दोनोंसे विछण होकर, गोपियों- 
की भाँति अनस्यचित्त होकर श्रीमगवानक लिये जी 
खालकर, कपटरद्वित होकर करुग ऋन्‍्दन करता है; और 
अपना जो कुछ हैं) सो स्वेस्व सम्पूर्णणया उनके समर्पण 
कर देता है, उसके ऐकास्निक प्रमके आकर्षणसे उन्हें अवश्य 
आकर ददान दन पह़त है। वे भक्तक ही भगवान कहलाते 
हूँ । इस अध्यायम परस्पर जा भक्तिसस्बन्ती प्रशोत्तर हुए दे 
वे ऐसे ह कि उन्हें पढ़नसे भी जीवन साथक दे जाता हैं । 

अब्र जग आख्वान-मागका आनन्द दटिये | श्रीभग- 
बानकी हठातू सामने उपब्धित देखकर गोपियेंकि मृत- 
प्राय झर्गरोंम॑। पुनः चतनाका सच्चार हा आया। अब 
उनमें कोई भगवानके हाथ प्रकड़कर, कोई चरण चाप- 
कर) कोई चर्बित नाम्बूद ग्रहणकर (या प्रदान कर ); 
कोई कुषत श्रुकुर्टी दिखाकर, यों सब अपना-अपना प्रणय- 
प्रकाश करने छगी। कोइ केवल शान्तभावसे उनके 
मुखारबिन्दकी टक्टकी लगाकर दखती ही रही | गोपियेकि 


# योगोहयरं शिव बस्दे वस्दे योगेइवरं हरिम्‌ # 
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कम कापनक 


इस भावका वर्णन करते हुए. व्यासदेवजी लिखते हैं कि 
जीव गाढ़ निद्रासे भी आगेकी सुषुस्ति-अवस्थामें जाकर 
प्रशां नामक चैतन्यसे मिलकर जैसे सन्तापशूत्य हो जाते 
हैं, बसे ही गोपियोंने श्रीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्दका दर्शन 
कर महान्‌ तृत्तिका अनुभव किया | बताइये, इस उपमामें 
कामकी ग्न्ध भी कहीं आयी !? बल्कि कितनी निपुणताके 
साथ यह सिद्ध कर दिया गया कि शानयंग और भक्ति 
योगंके पन्‍्थ अलग-अलग हं।नेपर भी दानोंका फल एक 
ही है। 

तदनन्तर गोपियोंने अपना-अपना ओढ़ना बिछाकर 
श्रीभमगवानके बठने योग्य आसन बना दिया और भ्रीहरि 
उसपर आतसीन हो गये | तब्र एक गोपी श्रीमदनमोहनकी 
ओर कदाक्षपात करती हुईं उनसे यूछने छगी--हे श्याम- 
सुन्दर ! इस संसारम तीन प्रकारक॑ छोग दिखायी पड़ते 
हैं। एक श्रेणीके तो वें छाग हैं जो अपने भजनेबालेको 
भजते हैं; दूसरी श्रेणी उन लोगोंकी है जो भजनेकी अपेक्षा 
न रख बिना भजे हुए. भी भजते हूँ, और तीसरी श्रेणीके 
रंग न भजनेकी ता बात ही क्या, भजनेपर भी नहीं 
भजते । आप इन तीनमिंसे किस श्रेणीके हैं ! 

चतुर हरि गापीके इलेवकों समझ गये और मधुर 
हमी हँसकर बोलि-- हे भाग्यवती ! पहली श्रेणीके छोग, 
जो भजनेपर भजते हैँ, वे प्रेमी नहीं दें | यह तो बॉणिक्‌ 
धर्म अर्थात्‌ लेन-दनकी बात है | तु काई चाहे तब तुम 
उसे चाहती हूं, यह तो हैतुक, सकाम अर्थात्‌ स्वार्थसे 
भरा हुआ भाव है। ऐसे सौहादम न प्री।त ४) न धर्म; 
ऐसे मोल-तोलसे तो भगवान्‌ नहीं मिलते | दूसरी श्रेगीमें 
जा “न भमजनेपर भजने! की बात है यह याते दयाल॒ 
पुरुषोसि हो सकती हे या माता-पितासे । इसमें निर्मल धर्म 
अवश्य है और सौंद्ाद भी है; परोपकार करनेमें दयाछुका 
धर्म-भाव और पुत्रम स्नेहके कारण माता-पिताका सौदा 
स्पष्ट दिखायी देता दे । परन्तु तुम्हारे भगवान्‌ इस श्रेगीमें 
नहीं दीख पड़ते; क्योंकि भक्ति-सजनके बिना बह्द नहीं 
मिलते; और दया तो सच्वगुणका विकार है। गुणातीत 
होनके कारण भगवान्‌ दयाछ मनुध्यके समान सच्त्बगुणके 
विकारके कारण दूमरेके दुःखसे दुलित होकर उसपर 
दया नहीं करते; बह तो मक्तके लिये, कातरके लिये खदा 
ही दयानिधि हैं । फिर देखो, माता-पिठाका स्नेह केवल 
अपनी हो सम्तानपर होता है| परन्तु भगवत-कृपा तो 





# योगेश्वरेश्वरका रासलीलछा-मदहायोग * 


'डददे 











अखिल ब्रह्माण्डब्यापिनी है--“झरत अविरत धारा सो! | 
गीतामें स्वयं भमगवानते कहां है-- 

समो5३ सर्वभूतेष्र न मे देष्योडईशि न प्रियः । 

ये भजन्ति तु मां सक्‍त्या मयि ते तेषु चाप्यहम ॥ 

अतएव भगवान्‌ बिना भजे नहीं भजते, इसलिये 
उनकी गिनती हस श्रेणीमें भी नहीं हो सकती | 


तुम्दारी तीसरी श्रेणीमें आत्माराम, आमक्ाम, अकृ- 
तश या गुरुद्रोदीकी गिनती दो सकती है ।हे सती! 
आत्माराम पुर आत्मानन्दमें सर्वदा निमप्न रहनेके 
कारण अन्तमुग्वी रहे हैं; परन्तु आत्माराम होनेपर भी 
मैं तो इस चराचर ब्रह्माण्डका पालक भी हूँ; मुझे अन्दर 
और बाहर सब्र ओर दृष्टि रख्बनी पड़ती है । मैं आसकाम 
जरूर हूँ, मुझे किसी वस्तुकी प्रासिके लिये चेश करनेकी 
आवश्यकता नहीं | मुझमें काई वासना नहीं है, यह सत्य 
है; परन्तु भक्तके अनुरोधसे, भक्तकी बासना पूरी करनेके 
लिये मुझे भी इच्छा करनी पड़ती है । गीताका वाक्य 
म्मरण करो--'ये यथा मां प्रपचन्ते तांग्तयैय भजास्यद्म्‌ (? 
भक्तोंकों उनके भजनानुरूप फल देनेवाले मुझको तुम 
अकृतज्ञ केसे कह सक्रती हो ?! फिर देखो, दुष्टोंका नाश 
और शिष्टोंका पालन करना भी मेगा ही काय है। क्या 
दुष्ठोंका बिनाश करनेवाला कभी गुरुद्रोद्दी हा सकता है ! 
तब समझो क्रि मैं इन तीनों श्रेणयोंमेसे किसी भी श्रेणीमें 
नहीं गिना जा सकता । बास्तवर्म मैं ता खश्टिम रहकर भी 
इससे न्यारा ही हूँ । 


पाठकी ! श्रीकृष्ण क्या हैं, यह तो अब कुछ-कुछ 
अवश्य समझमे आ गया होगा। अब आगे देखिये कि 
प्रेमका सम्बन्ध कितना मधुर होता है | 

गोपियोंके प्रश्रोक्ा उत्तर तो पूरा हो गया; परन्तु 
भक्तोंक्री परम आदर्श गंपियाँ क्यों उनसे विलग कर दी 
गयी थीं, इसका कारण बताते हुए श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 


“है सखिये। ! तुम छोगोंने मेरे लिये अपना सबेस्व त्याग 
दिया है; अब क्‍या मैं एक मुदूत्तके लिये भी तुम्हें छोड़कर 
कहीं जा सकता हूं ! अपनी प्रेम-डोरसे तुमने मुझे बाघ 
लिया है। दर्शन देकर फिर छिप जाना तो केवल तुम्हारे 
भावकों पक्का करनेके लिये था | मुझपर तुम्हारा अनुराग 
और बढ़े, इसीलिये ऐसा किया गया था | निष्कामभावसे 
ठुम सब केवल मुझे ही चाहती हो, मेरा ही आश्रय तुमने 


लिया है; हे अबछाओ ! यदि तुम अपनी उदारतासे मुझे 
उनक्कण न करों तो, भला; मैं तुम्हारे इस प्रेमके ऋणसे 
देवताओंकी आयुर्मे भी कभी छूट सकता हैँ १? 


अब विचार कीजिये कि इस प्रेमयोगका विशेषत्व क्‍या 
है और भक्त तथा मगवानका सम्बन्ध कितना मधुर है ! 
भक्त परमब्रक्षमें अपनी सत्ताका छोप करना नहीं चाहते; 
अपना अस्तित्व खाना नहीं चाहते, ब्रह्म छीन होना नहीं 
चाहते, उस ग्रकारकी मुक्ति उन्हें अमीष्ट नहीं है । वे चाहते 
हैं चिन्मय देद प्रातक्तर अनन्त कालतक मगवदानन्दका 
दिव्य आनन्द छूटते रहना । भक्त चीनी होना नहीं चाहते, 
चीनी खाना चाहते हैं। भागवताचार्य नीलकान्त गोस्वामी- 
जीने इस विपयकों बहुत ही सग्लता और सुन्दरताके साथ 
व्यक्त किया है। वह कहते हँ--“आनन्द शानकों तृप्त कर 
सकता हैं, योगकों परितृतत कर सकता है, परन्तु प्रेमकी 
तृम्र नहीं कर सकता । महाजन यदि लावल्द मर जाय ता 
खद्दुककी जान बच जाती है। ऐसे दी ज्ञानी ब्रह्मरूपी 
महासमुद्रमें गंता लगाकर नमकके युतलेक समान बुलकर 
उमीमें मिल जाता हैं; उसकी सत्ताका छाप हो जाता हैं। 
अतएव उस ज्ञानी महाजनक क्रणसे ऋणी भगवान्‌ बच 
जाते है | योगी सच्चितुममुज्ज्यल हिग्ण्यगर्भमे डूब जाते हैं, 
समाधिम विलीन हा जाते हैं, उनसे भी भगवान्‌ बच जाते 
हैं। परन्तु ५मी भक्त मरना नहीं चाहते, वे इस स्थूल 
शरीरको छोड़कर चिन्मय देह प्रात करते ह ओर भगवान: 
का चिरसामीप्य प्रामक्र अनन्तकालतक उनसे तकाजा 
करते रहते हे | इसीलिये भगवान्‌ मुक्ति दनेकी तो तेयार 
हो जाते हैं, परन्तु भक्ति देनेम बहुत कृपणता करते हैं |” 
यहापर चतुर्थ अध्याय समाप्त दो जाता हैं । 


पश्चम अध्याय 


पशञ्चम अध्यायमें रासका वर्णन तथा व्यभिचारके 
दोषारोपणका खण्डन किया गया है और साथ ही यह भी 
दिखाया गया है कि गोपियोंमें जीवन्मुक्तके लक्षण कितने 
स्पष्ट परिस्फुटित हैं । 

रास-बर्णन-अजगोपियों मण्डछाकार खड़ी हो गयीं ! 
फिर महायोगेश्वर श्रीकृष्ण मण्डलमें प्रवेशकर प्रत्येक दो 
सोपियोंके बीचमें प्रकट हुए और उन्होंने सब गोपियेकि 


गलेमे हाथ डालकर रासोत्सव आरम्म कर दिया | सब 
देवता सपक्षीक आकाझमार्गमे आकर उपस्थित हो गये 


डे८७ 


# योगीश्वरं दि बम्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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और उस अलौकिक रासन्त्यका दर्शन करने लगे | प्रधान- 
प्रधान गन्धव॑ भी अपनी-अपनी स्जियोंकों साथ लेकर वहाँ 
पहुँच गये और भगवानके गुणोंका कीत॑ंन करने छगे। 
निशाकर चन्द्रमा भी नक्षत्रमण्डछसहिित उस अद्भुत और 
मनोरम लीलाकों देखने लगे और विमोह्दित हो अपनी 
गति भूल चुपचाप खड़े रह गये । देवकामिनियाँ भी अज- 
कामिनियोंके इस अपूर्व सौमाग्यपर ईष्यों करने छगीं 
और इस आननन्‍्दका उपभोग करनेकी अपनी अभिल्ापा 
प्रकट करने लगीं, आकाझमें दु्दुभीनाद होने कगा और 
देवता पुष्पबृष्टि करने लगे | 

अब हम इन सब कछोकोंके अर्थपर विचार करें | आज- 
कलके शिक्षाभिमानी लोगोंके द्वारा कथित इस व्यभिचारपूर्ण 
दृश्यको देखनेके लिये देव-गन्धर्व भी; वह मी केवल स्वयं 
ही नहीं, बरं अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ आये थे और वे 
सब देवबालाएं अजबाल्ाओंके माग्यकी प्रशंसा भी करने 
लगीं, सो भी अपन पतियोंके सामने ही । दवा विधाता ! 
क्या व्यासजीके समयमे भारतबंध एकदम अभर्मके ही अन्ध- 
कूपमें गोता सवा रहा था जो ऐसे पाप-अभिनयकरा भी वर्णन 
इतनी लजाहीनताके साथ किया गया ? पर पाठकद्न्द 
कुछ वैये धारण करें और विचार करें इन कोकोंके गृद़ 
अर्थपर ! 

श्रीकृष्णका पहले ही योगेश्वर कहा गया हैं। हमारे 
घमशा्त्रोंमि किसी भी शब्दका प्रयोग व्यर्थ नहीं हुआ है 
और न किसीका अपप्रयोग हुआ हैं तब श्रीकृष्णके लिये 
ध्योगेश्वरो इस विशेषणका प्रयोग निश्चय ही किसी 
खास मतलबसे किया गया होगा । रासमण्डलटसे 
ब्रहमानन्दकी अनन्तताका और एक अश्रीकृष्णसे, 
जितनी गोपियोँ थों उननी ही. अश्रीकृष्णमूर्तियों- 
का प्रकट द्वोना उनकी पूर्णताका ज्ञापक हैं; यह हम पहले 
ही कह चुक हैं | यहाँ पुनः उसका विस्तार करना हम 
उचित नहीं समझते । 

घमंशाश्रका निर्देश हे--मम्ब्रीको भर्ममाचरेत्‌ ।' 
इसलिये देवता और गन्वव इस वमली ला, गमत्ीला, रसराज 
और महामावक्री मिलनलीव्य या महायोगका दशन करनेके 
लिये खम्बीक आये थे। आगे चलकर अश्रीव्यासदवर्जान 
एक ही पदद्वारा वदान्तका कुछ निचोड़ इस रासलीलामें 
दिखा दिया है| व्यासजी कहते ई--'ऐ भाई ! यह खेल 
लौकिक खेल-जैसा नहीं हुआ था | लौकिक काम-कीडा 
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तो दोके बिना अकेले-अकेले हों ही नहीं सकती | और 
परजह्मकों छोड़कर इस संसारमें दूसरा और को दै ही 
नहीं--“एकमेवाद्वितीय म), (सर्व खल्विद॑ ब्रह्मा! | जब दो 
हैं ही नहीं तब खेल हो केसे और किसके साथ हो! 
इसीलिये कहा गया है-- 

रेसे रमेझो अजसुन्दरीभि- 

यंथा्भकः. स्वप्रतिविम्वविभ्वमः । 

अर्थात्‌ बालक जैसे अपनी परछाईके साथ खेलता 
है, बसे ही रमापति श्रीभगवानने ब्रज-सुन्दरियोंक्रे साथ 
खेल किया था |? वाम्तवर्में सब्॒ उस ब्रह्मकी परछाई-- 
बिम्ब ही तो है। वाम्तवमें एक ब्रह्म ही तो विराजमान 
है; और जो कुछ दृश्यमान होता है वह उन्हींका आभास 
या परछाइंमात्र हैं | व्यासदेवकी इस उत्तिसे श्रीकृष्ण- 
चन्द्रका भगवद्धाव-- एकमेबाद्वितीयम भाव, तथा एक 
ही श्रीकृष्णमे दजारों श्रीकृष्णके उद्धव हँनेसे उनका 
परिपूर्ण ब्रह्ममावर और रासकी अलोकिकता सूत्र स्पष्ट- 
रूपसे मातम हो जाती हैं । 

भक्त निवांण-मुक्ति नही चाहते; वे चादते हैं भगवत्‌ः 
सेवारूप नित्यानन्द । रसराज श्रीकृष्ण महाराजका सजझ्ञ 
शुद्ध भक्तके लिये ब्रह्मानन्दजनित सुन्वसे काटिगुना अधिक 
आनन्द देनवाला है। श्रीमगवानने भी स्वयं कहा ह-- 

दीयसान न गुूहन्ति विना मस्सेवन जना:ः ॥ 

अर्थात्‌ मेरा सेवा छोड़कर भक्त और कुछ भो नहीं, 
यहातक कि मुक्तिको भी नहीं चाहते | 

शात्त्मे जीवन्मुक पुरुषोंक लक्षण 
गये हँ-- 


इस प्रकार कहें 


(६ * ) मनोनाश-वासना-कामनाका त्याग । परस्तु 
मगवानम भक्ति मॉगना कामना नहीं ऋददृछाता। “काम 
और “प्रेम! का भेद बताते समय इस विषयमे हम छिख 
चुके हैं । 


(२ ) अविद्यानाश-अनित्य कलम नित्य-बुद्धि, अश्ञ- 
चिममें झुन्रि-बुद्धि, असुखमे सुख-बुद्धि और अलाम्मे 
लाम-बुद्धि--इस प्रकारके अश्रिद्युजनित मोहका नाश ही 
अविद्यानाश कहलाता है | यह अविद्या गोपियोंके 
हृदयसे एकदम जड़से ही उस गयी थी, यह उनकी 
वाक्यावलीसे स्पष्ट हो ई चुका है | श्रीकृष्कको ही एक- 
मात्र नित्य वस्तु जानकर बे उन्हींमें लवलीन हो गयी थीं । 


# योगेश्वरेश्यरका राखलीला-मदायोंग # 
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(३ ) तत्त्वज्ञानोदय-अविद्याका नाश होनेपर सड्डल्प- 
विकल्पका लछोप हो जाता है और तभी शानका उदय होता 
है। मागवतमें वर्णित गं.पियोंकी अवस्थापर च्यान देनेसे स्पष्ट 
ही मादम दो जाता है कि वेदान्तके 'मुमुक्षु' की अवस्थासे 
कहीं ऊपरकी अवस्थाकों गोपियाँ प्राप्त कर चुकी थीं और 
इसीसे ब्रह्मसज्ञ प्रासकर वे सफलमनोरथ हुई थीं। 





यहाँतक जो कुछ आलोचना हुई है, उससे इम 
आशा करते हैं, श्रीराधाकृष्णतक्त और श्रीरासतत्त्व-जैसे 
अपार तत्त्वका रदस्थ थोड़ा-बहुत अवश्य दमलोगोंकी 
समझमें आ गया होगा । इस रासलीला-रूप मद्दायोगमें 
कहीं भी पापाचार नहीं है । शारीरिक या मानसिक 
किसी प्रकारके पापका लेश इसमें नहीं है। इसका स्पष्टी- 
करण इन शब्दोंसे हों जाता है-- 


बजोकस: स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ स्वपाइवंस्थान्‌ मन्‍्य- 
सानाः: कृष्णाय न अखूयन । (५४। ३७) 


अथात्‌ ब्रजवासियोने अपनी-अपनी मग्व्रियोंक्रों अपनी 
बगलमे बिस्तरेपर सो३ हुई देग्यकर श्रीकृष्णचन्द्रपर कोई 
घब्बा नहीं लगाया | बस, चलिये, सब मामला ही तय 
हो गया । रासमें गोपियाँ स्थूल् शरगीरसे उपस्थित ही नहीं 
थी; वहाँ स्थूल शरीरकी कोई भी क्रिया नहीं हुई थी; 
सनके स्थूठ शरीर अपने-अपने धघरमें बिछोनेपर पड़े थे ! 
गोपियाँ चिन्मय भगवानऊक आवाहनपर चिन्मय शरीग्से 
ही चिन्मय रासोन्सबर्म सम्मिलित हुई थीं। पश्चाध्यायीके 
५॥| ३० और ५ | २० 'छोक़ोमें लिखा दे कि जितनी 
गोपी-मूर्तियाँ थी, येगेश्वर श्रीकृष्णे भी अपनी उतनी 
ही मूर्तियाँ बनाकर गासक्रीडा की थो। कहिये, क्‍या यह 
स्थूल शरीरसे हो सकता हे ? पहले अध्यायमें भी कहा 
गया है कि जो गोपियाँ स्थूछ शरीरसे वहाँ पहुँचना चाइती 
थीं; उन्होंने अपने पति-पुत्रादिके द्वार रोकी जानेपर उसी 
क्षण शरीर त्याग दिया और फिर वे दिव्य तनुसे जाकर 
रासमें सम्मिलित हुईं | पश्चाध्यायीके पहले ही औोकमें 
वर्णन है कि भगवानने योगमाया नाम्नी अपनी अचिन्त्य 
अघटनघटनापटीयसी हाक्तिद्वारा रासलीलाका अमिनय 
किया । इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यहाँ शारीरिक 
पापकी आशजझ्का स्ंथा निमूंल है । 


अब मानसिक पापके विपयमें कुछ विचार करना 
उचित है | 


वर्ष्न्न्मक्मएचॉााेेेज॑े-जजञजसििौे।- 
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(१) गोपियोँ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों परबह्म जानता 
थीं; इसके बहुतेरे प्रमाण उनके कथोपकथनमें मिल चुके हैं । 
उन्होंने अपना सर्वस्व परमब्रह्मपर निछावर कर दिया था | 
फिर मानसिक पापको जगह ही कहाँ ! 





(२) बजगोपियोँ सबंदा तुरीयावस्थार्म रहती थीं | 
आनन्दचिन्मयरसप्रतिमाविता कृष्णप्रेमरसभावितमति 
बजगोपियोँ आनन्दचिन्मय-रसस्वरूप श्रीकृष्ण-संगसे जो 
आनन्दानुभव करतीं बह इस स्थूछ जगतके स्पश आदिसे 
उत्पन्न खुखसे एकदम परे है; उन्हें तो स्थूल, सूश््म या 
कारण-शरीरका भी बोघ नहीं रहता था | 


(३ ) राग-मार्गके साधथनके निमित्त सब भाव 
श्रीमगवानमें अपित करने होंगे--यद दम पहले कह आये हैं । 
इस संसार-रूपी शिक्षागारमें आकर जीव जा पाँचों भावोंसे 
अपने संसारका गठन कर लेता है, उन पाँचों भार्षोकी 
पूर्णरूवसे उपलब्धि हं। जानेपर उन भावोंकों श्रीभगवानके 
चरणोंमें पूर्णतगा निविदन कर जीव जीवन्मुक्त होकर इस 
संसारमें अपनी आयु व्यतीत करे) यहीं है धर्मका मुख्य 
उद्देश्य । उनकी लीलाका दर्शन करने) श्रवण करने; 
लीलछाका यथार्थ भाव ग्रहण करनेसे जीवकों नित्यजश्ञान 
प्रात हो जाता हैं| जो लोग इस भावमार्गकी दीक्षा लेना 
चाहते हैं, जा छोग उनके असली सेवक बनना चाहते हैं 
उनके लिये यह संसार ही पहली पाठशाला है; परन्तु शान्त, 
दास्य, सख्य इत्यादि पॉचों भावोंके आधार स्त्री) पुत्र; बन्धु 
आदि चिरस्थायी नहीं हैं । वे आज हैं, कल ही विनष्ट हो 
जाते हैं | जड पुत्र नित्य नहीं है, जड विता नित्य नहीं है । 
जद मित्र, जड पति भी नित्य नहीं रहते | जीव जब संसारमें 
रहकर एक बार किसी भावक्रे माधुयंका भंग कर लछेता है 
तब बह उसमें फँस जाता है ओर वद्द उस भावको त्याग 
नहीं सकता । फिर जब उस भावक्रे आधारके साथ वियोग 
हो जाता है तब वह वियोगका दुःख सहन करता है। 
पिताके मर जानेपर झ्ान्तमावका आधार नहीं रहता, 
पुत्रके गत हो जानेपर वात्सल्यकी जगह नहीं रहती; 
इसी तरह सभी भाषोंमें आश्रयद्ीनता आ जाती है | 
परन्तु यदि भाव पका हों जाय तो जीवको शान प्राप्त 
हो जाता है और फिर वह सब माव्रोंके नित्य आश्रय 
श्रीभमगवानके चरणोंमें आश्रय लेता हैं | पतिक मरनेपर 
र्र्री विकल द्वो जाती है; परन्तु भाव यदि पका हूं। तो शान 
उपदेश करता है कि “हे बाला ! पतिक भी जो पति हैं, जो 


ड८द 


# योगीश्यरं शिव बम्दे बस्दे 


योगेश्वर हरिम्‌ # 
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परमपति और नित्यपति हैं, उन्हींकों तुम सब अपना भाव 
समर्पित कर दं, फिर कभी विच्छेद-विशोगकरा दुःख नहीं 
सइना पड़ेगा | वह तो अजर अमर नित्य हैं, वैसा पति 
और कहाँ मिलेगा ? इसीलिये हमारे देशमें विधवाकों 
ब्रह्मचारिणी रहकर, सदा भमगवद्भावना, भजन-पूजनमें 
समय व्यतीत करते रहनेकी व्यवस्था दी गयी है । 
यही पक्का भाव जीवकों सिखानेके लिये, “मधुर! के 
विमकछ भावकों इस झोंक-तापसे भरे हुए संसारम फैलानेके 
लिये बृन्दावनमें दिव्य रासलीलाका अमिनय हुआ था। 
एक जड़ परतिकों त्यागकर यदि कोई सती दूसरे जड़ पतिको 
ग्रहण करती है तों वह अवश्य ही व्यभिचारिणी कहलाने 
योग्य है । परन्तु यदि जड़ पतिका त्यास कर उनकी 
जीवितावणाम भी काई परमपति श्रीपतिकों ग्रहण कर लेती 
है तो कया आप उसे व्यभिचारिणी कहेंगे या उसके 
नारीपनका सौभाग्य और सफलता समझेंगे ! 
मीराजी-- 
तात मात बन्धु आात आपना न केाई। 
जाके सिर मोर मुकुट मरा पति सोई॥ 
अथवा-- 
ऐसे बरके के बरूँ जे। जनंम और मर जाय | 
नर बरियगे एक साँवरो मेरो चुढ़के अमर हो जाय ॥ 
--कहकर घर और घर्वालोंको छोड़ वृन्दावन चली 
गयी थीं | आजतक सारे हिन्दुम्तानमें उनके भाग्यको 
प्रशंसा गूँज रही हे ओर बद आदर्श रमणी सर्ताशिरोमणि 
कहलाती हैँ । वर्तमान युगमें मीरा गोपी बनकर समस्त 
जीवोंका दिखा गर्या कि चेशसे, साधनासे जीव गोपी बन 
सकता हे | रागमार्गकी साधना करनेवालोंकों मीयसा बनना 
होगा, गोपी बनना पड़ेगा, वृथा पुरुषाभिमान लेकर 
ब्रेठ रहनेसे कुछ नहीं होगा । इस संखाग्में परमपुरुष 
श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैँ और हम सत्र प्रकृति हैं; इस 
बातकों नहीं भूलना होगा। इसका दृष्टान्त हमें बदज्भञालक भक्त 
श्री जीवगोस्वामी जी और मीगजीकी बातचीतमें मिलता है | 
भरीजीव विरक्त वेशाव ये; वे प्रकृति ( स्त्री ) दर्शन या 
सम्माषण नहीं करते थे | वे बृन्दावनमे श्रीमदनमोहनजीकी 
सेवार्मे लवलीन रहते थे और मक्ति-प्रन्य लिखा करते थे | 
मीराजी दृन्दावन पहुँचनेपर सबसे पहले इन भक्तशिरो- 
मणिका दर्शन करने गया और खूचना भेजी कि मीरा 
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दर्शन चाहती है | मीरा स्री है, यह सुनते ही जीवजीने 
कहला भेजा कि मैं प्रकृति-सम्माषण नहीं करता । इस 
बातको सुनकर भावरूपिणी मीरारानीने देसकर कहा-- 
“अच्छी बात है, मोरा मी 'एक गिरधर गोपाल” को छोड़- 
कर दूसरे किसी पुरुषको नहीं जानती | मैं नहीं 
जानती थी कि इृन्दावनधामर्म श्रीड़न्दावनविह्दरी मुरली- 
चारीके अतिरिक्त जीवजी भी एक और पुरुष हैं। जाओ 
कह दं। कि अब मैं भो उन्हें देखना नहीं चादती, पुरुष 
तो मेरा मारम॒ुकुटधारी मुरारी है, दूमरा कोई दै द्वी नहीं ।! 
अब जीवजीन मीराका स्वरूप समझ। ! 


प्रस्थंक अन्तिम छोकमें व्यासजोने स्पष्ट कद्द दिया 
हैं कि यह गोर-गोरीक खेलका वर्णन नहीं हैं; यह तो 
मजवधुओंके साथ “भगवान्‌ विष्णुका' रसास्वादन हैं । इसे 
जो लोग श्रद्वापूर्वक सुनेंगे या कीर्तन करेंगे, वे शीघ्र दी 
इन्द्रियोंका दमन कर भगवानकी पराभक्ति प्राप्त कर लेंगे 
ओर सांसारिक सब कामनाएँ, वासनाएँ उनके मनसे समूल 
उखड़ जायेगी । ध्यान दीजिये इस कछोकके इस भाग 
“विक्रीडितं ब्जवधूमिरिदं च विध्णों:! में आये हुए “विष्णो:? 
शब्दपर; शुकदेवजीने जजबालक कृष्णकों क्रीडीका वर्णन 
ने कर स्पष्ट 'विध्णों:! अर्थात्‌ विश्वव्यापी सनातन पुरुषकी 
क्रीडाका वणन किया हैं | इस एक दब्दसे ही हम सारी 
रामलीलाका मर्म सहज ही समझ सकते हूँ । 

भाइयों ! बृथा अभिमानमें फूलछकर केत्रछ भूमा न 
कूटिये, उससे अन्न नहीं मिलेगा, उत्तसे पेट नहीं भरेगा। 
ऐसा काम कीजिते जिससे मनुष्यजीवनका अभोष्ट सिद्ध द्वा+ 
मानवजीवन सार्थक है जाय । अपनेमें गोपी-भावकों 
जगाकर भीराधघाकृष्णमिलनका भाव समझने और उसका 
उपभोग करनेकी चेष्टा कीजिये | द्वाय ! ऐसा दिन कब 
आवेगा ? उनकी कृपा और आप भक्तोंक्री झृपासे ही ऐसा 
हो सकता है । आज आपके कृपासिछाषी हम, छतभानु- 
दुलारीके मुरारीकी दयाक्री आशामे श्रीसूरदात बिन्वमझ्ल 
महाराज साथ सुर मिलाकर पुकारते ईँ-- 

है देव ! है दगित ! हे जगदेकब्धों ! 

हे कृष्ण ! हे चपक ! हे करुणैकसिस्तों ! 
है नाथ ! है रमण ! हे सयनाभिरास ! 
हा! हा! कदा नु भवितासि पद इश्ोमें । 
३४० तत्‌ सत्‌ । 


->-अलिंडफिआ-- 


प्रेमयोगकी कुछ अवस्थाएँ & 


( छेखक---श्री प्र भुदत्तजी अक्वचारी ) 


कैतवरदहित प्रेम नहि भवति मालजुये कोके | 

यदि भवति करय विरहो विरदे सत्यपि को जीवति॥' 

लोकमयोदाकों मेटकर मोहनसे मन लगानेको मनीषियों- 
ने प्रेम कद्दा है | प्रेमके लक्षणमें इतना ही कह्दना यथयेष्ट है-- 

प्रेमेव गोपररमाणां काम दृश्यगमत्‌ प्रभास | 

अथौत्‌ 'गोपियोंके शुद्ध प्रेमको ही “काम” के नामसे 
पुकारनेकी परिपा्टी पड़ गयीं है।” इससे यही तात्यय 
निकला क्रि प्रेममें इन्द्रियसयुलको इच्छाओंका एकदम 
अभाव होता है | क्योंकि गोपिकाओंके काममें किसी 
प्रकारके अपने शरीरसुखकी इच्छा नहीं थी | वे जो कुछ 
करती थीं केवल श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके निर्मित्त | इसलिये 
शुद्ध प्रेम इन्द्रिय और उनके धमर्मोसे परेकी वस्तु है। 
इसीको 'राग” के नामसे भी पुकारते हैं | इस “काम', 
प्रेम” अथवा रागके तीन भेद हे सकते हैं--पूर्वराग, 
मिलन और बिछोह या विरह | 

जिसके दृदयमें प्रेम उत्पन्न हा जाता है उसे घर-द्वार, 
कुड़म्बन्परिवार, संसारी विषय-भोग कुछ भी नहीं सुद्दाते । 
सदा अपने प्यारेका ही चिन्तन बना रददता है । प्रेमीकी दशा 
लोगोंके देखनेमें उस पुरुषकी-सी हो जाती है जिसे अपने 
प्राणंसि अत्यन्त ही मंह हों और उसे फाँसीके लिये 
कारावासके फॉसीपरमें बन्द कर रक्‍्खा हो; जिस प्रकार 
प्राणोके मयसे उसकी क्रियाएं. और चेशए होती हैं 
उसी प्रकारकी चेशएँ रागीकी अथवा प्रेमीकी भी होती 
हैं | रागमार्गके उपासक वेष्णबॉने अपने प्रन्थोंमे इन 

# गं।ताप्रे ससे प्रकाशित श्र!श्री पैतन्यचरिं तावली-प ्चम ख५्टसे। 

+ मनुध्यलोकमें निष्कपट प्रेम तो होता ही नहीं, कदाचित्‌ 
किसीको दो भी जाय तो उसे प्रेमका सारभूत विरह प्राप्त न्ों 
होता । यदि तिरइ भी प्राप्त हो जाय तो फिर वह जीबित तो 
कदापि रह ही नहीं सकता । औरीरूप गोस्वामी भी कहते है--- 

भुक्तिवुक्तिघृद्ा यावत्‌ पिशानी ढ्दि बर्लते। 
तावद भक्तिमुखस्यात्र कथषमन्युदयों भवेत्‌ ॥ 

अर्थीद्‌ 'जबतक बुक्ति ओर मुक्तिकी इच्छारूपिणं। पिशाची 
ददयमें बेठों हुई हे तबतक वहाँ भक्तिसुखकी उत्पत्ति कैसे 
हो सकती है !” 


सब दशाओंका बड़े विस्ताके साथ वर्णन किया है। 
इस सक्कुचित लेखमें उनका उल्लेख ही होना असम्भव है। 
इस सम्बन्ध अष्ट सात्तिक विकारोंका बहुत उल्लेख 
आता है और वे ही अत्यन्त प्रतिद्ध भी हैं, अतः यहाँ 
बहुत ही संक्षेपमें पहले उन्हीं आठ बिकारोंका वर्णन 
करते हैं | वे आठ ये हई--स्तम्म, कम्प। खेद, 
वैवण्यं, अश्र, स्वरमज्ञ, पुठक और प्ररूय | ये भय) शोक, 
विस्मय, क्रोध और दर्षकी अवस्थामें उत्पन्न होते हैं । 
प्रेमके लिये ही इन भावोंकों 'साक्त्वक विकार! कहा गया 
है। अब इनको संक्षित व्याख्या सुनिये | 


स्तम्म--शरीरका स्तब्ध हों जाना । मन और 
इन्द्रियाँ जब चेशरहित होकर निश्चल हो जाती हैँ उस 
अवस्थाको स्तम्भ कहते हैं । 


कम्प--दरीरमें कंपकंपी पैदा हों जाय उसे “वेपथु' 
या “'कम्प” कहते हैं । अर्जुनकी युद्धे आरम्भमें भयके 
कारण ऐसी दशा हुई थी। उन्होंने स्वयं कहा है-- 
वेपथुश्र शरीरे में रोमदर्षथ जायते ।? अर्थात्‌ मुझे 
कंपकंपी छूट रही है, रोंगटे खड़े हो गये हैं । 


स्वेद--शरीरमेसे पसीना छूटना, पसीनेमें 'छथपथ दो 
जाना, इसे 'स्वेद' कहते दें । 


अश्रु--बिना ग्रयक्ष किये शोक, विस्मय, क्रोध अथवा 
हर्षके कारण आँखेंमिंसे जो जल निकलता है उसे अश्रु! 
कहते हैं | इर्षमें जो अश्रु निकलते हैं बे ठण्डे होते हैं 
और वे प्रायः आँखोंकी कोरसे नीचेकों बहते हैं । शोकके 
अश्रु गरम होते हैं और वे बीचसे द्वी बहते हैं । 


सरभहझू--मुखसे अक्षर स्पष्ट उच्चारण न हो सके । 
उसे “म्वरभेद” “गद्गद' या स्वर्मज्ञ कहते हैं । 


बैबण्मे---.उपयुक्त कारणोंसे मुखपर जो एक प्रकारकी 
उदासी, पीलापन या फीकापन आ जाता है उसे “वैवण्य! 
कहते हे । उसका असली स्वरूप है आकृतिका बदल जाना। 


घुरूक- -शरीरके सम्पूर्ण रोम खड़े दो जायें उसे 
“पुलक! या 'रोमाश्ञ' कहते ई । 


बंटट 
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प्रलय--जहाँ शरोरका तथा भले-बुरेका ज्ञान ही न 
रह जाय उसे प्रलय कहते हैं | इन्हीं सब कारणोंसे बेहोंशी 
हो जाती है | इस अवस्थामे प्रायः लोग प्रथित्रीपर गिर पड़ते 
हैं। बेहोश दोकर घड़ामसे पृथिवीपर गिर पड़नेका नाम 
प्रल्य! है । 

ये उपयुक्त भाव हर्ष, विस्मय, क्रोध, शोकादि सभी 
कारणोसे द्वोते हैं, किन्तु प्रेमके पक्षमे ही ये प्रशंसनीय हैं । 

पीछे हम पूर्वराग, मिलन और बियोग अथवा 
बिछोह, ये तीन अवस्थाएं प्रेमकी बता चुके हैं। अब 
उनके सम्बन्धमें कुछ सुनये । 


पुवैराग--प्यारेसे साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, किन्तु 
चित्त उसके लिये तड़प रहा है; इसे दी संक्षेपमें पू+राग कह 
सकते हैं। दिन-रात्रि उसीका ध्यान, उसीका चिन्तन और 
उसीके सम्बन्धका शान बना रहे | मिलनेकी उत्तरोन्तर 
इच्छा बढ़ती ही जाय | इसीका नाम पूबंराग है। इस 
दकामें शरीरसे, घर-द्वार तथा जीवनसे भी एकदम वेंरास्य 
हो जाता है। उदादरणके लिये इसी कछलोककों लीजिये-- 
हे देव है दयित हे भुवनेकबन्धो 
है कृष्ण है चपले हे करुणेकसिन्धों। 
है नाथ है रमण है नयनाभिराम 
हा ! हा !! कदा नु भवितासि पद दक्षोर्म ?॥:& 


इस कोकमें परम करुणायू्ण सम्बाधनोंद्रारा बड़ी ही 
मार्मिकताके साथ प्यारेस दर्शन दनकी प्रार्थना की गयी 
है। सचमृच अनुराग इसीका नाम हे । एसी छगन हो 
तब कहीं बह निगोड़ा इस अंद दृष्टिपात करता हैं । 
बड़ा निदयी है ! 


मिललन--यह विषय वणनातीन है । सम्मेलनमें क्‍या 
सुस्तर है, यह बात तो अनुभवगम्य है, इसे ता प्रेमी और 
प्रेमपात्रके सिवा दूसरा कोई जान दी नहीं सकता । इसी- 
लिये कवियोंन इसका विशेष वर्णन नहीं क्रिया दैं। 
सम्मिलनसुखको तो दो ही एक होकर जान सकते हैं। थे 
स्वयं उसका वणन करनमें असम द्वाते हैं, फिर कोई दूसरा 

ः क ऋ., | करनेकी 

वर्णन करे मी तो कैसे करे ! अनुभव द्वोनेपर वर्णन करनेंकी 


# हैं देव | हेदयाला : है विश्वके एकमात्र बन्‍्धु ! आ काड़े ! 
अरे ओ चपल : हे करुणाके सागर : दे स्वामिन्‌ ! हे मेरे साथ 
रमण करनेवाले : हे मेरे नेत्रोंको मुख देनेवाक्के श्राणेश ' तुम कब 
हमें दर्शन दोगे ? 


शक्ति नहीं रहती और बिना अनुभवके बर्णन व्यर्थ है। 
इसलिये इस विपयमें सभी कवि उदासीन-से ही दीख 
पड़ते हैं | भ्रीमद्भागवर्तादिमं वर्णेन है, किन्तु वह आटेमें 
नमकके ही समान प्रस्धवश यत्किश्वित्‌ हे। सभीने 
विरहके वर्णनमें ही अपना पाण्डित्य प्रदर्शित किया है। 
और यदि कुछ वर्णन हो सकता है तो यत्तिश्वित्‌ विरहका 
ही हो भी सकता है। उसीके वर्णनमें मजा है। सम्मिलन- 
खुखको तो वे दोनो ही रूटते हैं । सुनिये, रसिक रसखान जी- 
ने दूर खड़े होकर इस सम्मिलनका बहुत ही थोडा बणन 
किया हैं । किन्तु वर्णन करनेसें कमाल कर दिया है। 
दो प्रेमियोंके सम्मिलनका इतना सजीब और जीता-जागता 
चित्र शायद ही क्रिसी अन्य कविक्री कवितामे मिलें । एक 
सस्वी दूमर्री सख्वीसे श्रीराधिकरार्जी और श्रीकृष्णके सम्मिलन- 
का वर्णन कर रही है । सखी कहतो ६ -- 
पं शी ५ आज कारिह सब केककाज त्यागि दोऊ, 

साख हें सब बांध सनेह सरसायबा । 
'रसखछानः दिन देँमे बत फलि जहूँ. 

कहां को समानी चंद हाथन टछिपायब।॥ 
आज हैं। निहास्या बार. निकट क्लिंदे-तीर, 

दोडनकी. देउनसा मुख मुखकायबे | 
दोठ परे पर्मा, दोठ हेत है. बहँगा. उन्हें 
मुझ गई गया, इन्हे गागर उठायबो॥ 


यह 


कसा सजीब वर्णन £ ! बढ भी काहिल्दी-कूलपर 
एकास्तम हुआ था, इसलिये छिपकर सखीने देख भी लिया; 
कहीं अस्तःपुरमें होता तो फिर वहाँ उसकी पहुँच कहाँ ! 
दोड पर बयां, दीड झेस है बढ़ैयों. उन्हें 
भूल गई नेयों, इन्हे गागर उठायबो ॥ 
“कहकर ते! सस्बीने कमाल कर दिया है! धन्य है 
ऐसे सम्मिलनका ! 
विरह-इन तीनोंम उतरोत्तर एक दूसरीसे श्रेष्ठ अबस्था 
है । पूर्वानुरागकी अपेक्षा मिलन श्रेष्ठ है और मिलनकी 
अपेक्षा विरह श्रेष्ट है, प्रेमरूपी दृूधफा मक्खन विरह ही 
है । इसीलिये कब्ीरदासजीने कष्दा है-- 
बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुरतान १ 
जेहि घट बिरह न संचर, से घट आन मसान॥ 
अब बिरहके भी तीन भेद हैँं--भविष्यविरदद, वर्तमान- 
विरद और भूतविरद । इनमें मी परस्पर उत्तरोत्तर 


# प्रेसयोगकी कुछ अवश्थाएं # 






उत्कृष्ठता है । भावी विरह बड़ा दी कबणोत्पादक है 
उससे भी दुःखदायी वर्तमान विरह । भूत विरद्द तो दुश्ख- 
सुखकी परकाष्ठासे परे दी है । 


पहले भावी विरहकों ही लीजिये । “प्यारा कछ 
चला जायगाँ, बस, इस भावके उदय होते ही जो कले जेमें 
एक प्रकारकी ऐंठन-सी होने लगती हैं। उसी एँठनका 
नाम “भावी बिरह' हैं। 

ओऔकृष्णक मथुरागमनका समाचार सुनकर गापिकाओं- 
को जो भाव विरह-वदना हुई वह इसका बड़ा ह्वी मुन्दर 
उदाहग्ण हैं। देसे तो सभीका विरद उत्कृष्ट ह किन्तु 
राधिकाजी क विरहकों ही सर्वोत्कृष्ट माना गया ६ | एक सखी 
इस दृदयकों हिला देनेवान्टे समाचारकों छेकर श्रीमती जीके 
समीप जाती हैं। उसे सुनते दी राविकाजी किंकतंव्यविमूद़- 
सी होकर प्रझाप करने लगती हैँ । उनके प्रद्यपको 
मिथिलाके अमर कवि श्रीविद्यापति ठाकुरक शब्दोंम सुनिये | 
अदह्दा | कितना बढ़िया वर्णन हैं| राधिक्रार्जी कह रही हँ-- 


कि करियर, कीशा याब, सायाय ना हय । 
ना गाय कठिन प्राण क्रिल| स्मीग रण ॥ 
रागया हाम कोन दश्श याव ६ 
रजनी प्रभात हके कार मुख चाब ॥ 
अन्धु यार दर देझे मरिब आम शोके । 
सागरे न्याजब प्राण नएह देखे कोके ॥ 
नहेत पियार गठर मारा ये करिया। 
देश देश भशामब गोगनी हृश्या ७ 
विद्यापत कि इृह दुख गान 
राजा शिवर्सिह रृछिमा परमान 
पमें क्या करूँ! कहाँ जाऊँ? कुछ अच्छा नहों 
लगता | अरे ! ये निप्ठुर प्राण भी तो नहीं निकलते । 
प्रियतमके लिये मैं किस देशम जाऊँ, रजनी बं.तनेपर 
प्रातःकाछ किसके कमट्मुस्बकी ओर निद्ठारूगी ! प्यारे तो 
दूर देशनं जा रहें हैं, में उनक विरहद शाकम भर जाऊँगी | 
समुद्रभें कूदकर प्राण गेंत्रा दूँगी जिससे छं,गोंकी दृष्टसे 
आझल रद सकूं | नहीं तो प्यारेफा गलेकी माला बनाकर 
देश-विदेशोंमि योगिनी बनकर घूमती रहूँगी। कवि विद्या- 
पति इस दुश्खपूर्ण गानकों गाता है, इसमें लक्षिमा और 
राजा शिवसिंद् प्रमाण हैं।' यह भावी विरहका उदाहरण 
है। अब वर्तमान विरहकी बात सुनिये-- 
६२ 


पियार 
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जो अबतक अपने साथ रहा; जिसके साथ रहकर 
भौंति-भाँतिके सुख भोगे, विविध प्रकास्के आनन्दका 
अनुभव किया; वही जानेके लिये एकदम तैयार खड़ा है | 
उस समय जो दिलमें एक प्रकारकी धड़कन ह्वाती है, 
सीनेमें कोई मानों एक ही साथ सेकर्डों सुइयाँ चुभो रहा 
हो, उसी प्रकारकी-सी कुछ-कुछ दशा दंती है, उसे ही 
ध्वतंमान बिरह! कहते हैं । 

रथपर बठकर मथुरा जानेवाले श्रीकृष्णके विरदमें 
ब्रज्ञाज्ननाओंकी क्‍या दशा हुई, इसे मगवान्‌ ब्यासदेवक्ी 
ही अमर वाणीमें सुनिये | उनके बिना इस अनुभवगम्य 
विषयका वर्णन कर ही कौन सकता है ! 

शव बुवाणा विरहातुरा रूशं 


बजस्तियः कृष्णविषक्तमानसाः । 
विसज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वर 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


श्रीश्ुकदेवजी राजा परीक्षितसे कह रहे हैं--'राजन्‌ ! 
जिनके चित्त श्रीकृष्णर्म अत्यन्त द्वी आमक्त हो रहे हैं, 
भविष्यमं हानेबाले विरददुःखकों स्मरण करके घंबड़ायी 
हुई, नाना भाँतिंक आतंत्रचनोंको कहती हुई और 
लोकलाज आदिकी भी परवरा न करती हुई वे ब्जकी 
ज्रियाँ ऊंचे खरसे चिला-चिल्लाकर हा गोविन्द ! हा 
माधव ! हा दामादर !!! कह कहकर रुदन करने लगीं |? 
यहो वर्तमान विरहका सर्वोत्तम उदाहरण हैं। 

प्यारे चले गये, अब उनसे फिर कभी मेंट होगी या 
नहीं, इसी द्विविधाका नाम “भूत विरह! है | इसमें आशा- 
निराशा दारनोंका सम्मिश्रण 4ं। यदि मिलनकी एकदम 
आशा ही न रहे तो फिर जीवनका काम ही क्‍या ! फिर 
तो क्षणभरमें इस शरीरको भस्म कर दें। प्यारेक मिलनकी 
आशा तो अवश्य है; किन्तु पता नहीं, वह आश्या कब पूरी 
होगी । पूरी होगी मी या नहीं, इसका भी कोई निश्चय 
नहीं | बस) प्यारेके एक ही बार, दूरसे ही थोड़ी ही 
देसके लिये क्‍यों न हो; दर्शन हो जायें। बस, इसी 
एक छालसासे वियोगिनी अपने शरीरक़ो घारण किये 
रहती है। उस समय उसकी दशा विचित्र होती है। 
साधारणतया उस विरहकी दश दक्षाएं बतायी गयी हैं | 
वे ये हें-- 

चिन्ताश्र जागरोहे गौ तानव॑ मलिनाहुता । 

प्रछापो ल्याधिरुन्मादों मोहो झश्युदंशा दुश ॥ 

( उज्ज्बलनीलमणि शृ० ६४ ) 


8९० 


# योगीशरं दि वन्दे वस्दे योगेश्वर हरिम्‌ *+ 
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“चिन्ता, जागरण, उद्बेग, क़शता। मल्निता; प्रछाप+ 
उन्माद, व्याधि; मोह ओर म्त्यु ये ही विरहकी ददा 
दशाएँ हैं ।” अब इनका संक्षित विवरण सुनिये । 

चिन्ता--अपने प्यारेके ही विषयमें सोते-जागते, 
उठते-बैठते हर समय सोचते रहनेका नाम चिन्ता है । 
मनमें दूसरे विचारोंके लिये स्थान ही न रहें | अजभाषा- 
गगनके पन्म प्रकाशसमान '“सूर! ने चिन्ताका कैसा सजीव 
वर्णन किया है-- 

नाहिन रहो मनमें ठार १ 

मैद-नंदन अछत कैसे आनिय उर ओर 

चअकरूत चितदत दिवस जागत, सुपन सोब्त रात 

हृदयतें बह स्थाम मुराते छिन न इत उत जात 0 

स्पाम गात सरोज आनन छालित गाते मुदु हास । 

'सूर! ऐसे रूप कारन मरत काचन प्यास ७ 

प्यासंकोी फिर नींद कहाँ? नोंद तो आँखोंम ही 
आती है और आँखें ही रूपकी प्यासी हैं; ऐसी अवस्थामें 
नींद वहाँ आ ही नहीं सकती । इसलिये विरहकी दूसरी 
दशा “जागरण है ! 

ज॒गरण--न सं,नेका ही नाम 'जागरण! हैं। यदि 
विरहिणीकों क्षणमरक्रे लिये निद्रा आ जाय ते वह स्वम्म 
तो प्रियतमके दर्शनसुतक्रा आनन्द उठा छे। किन्तु 
उसकी आँखोंमें नोंद कहाँ ! संघिकाजी अपनी एक प्रिय 
सर्खासे कद्द रही ईं-- 
याः पश्यन्ति प्रिय स्वप्ने धन्यास्ताः सखि योषितः । 
अस्माक तु गते कृष्णे शता निद्रापि वेरिणी ॥ 
( पद्मावल) 


प्यारी सख््री ! वे ल्ियों घन्य दूँ जो प्रियतमक 
दर्शन स्वप्मम ते। कर लेती है । मुझ दुःखितीक सास्यमे ता 
यह सुस्ध भी नहीं बदा हें! मेरी तो बेग्णी निद्रा भी 
श्रीकृष्णके माथ-द्वी-्राथ मथुराकों चर्ली गयो। बह मेरे 
पास आती ही नहीं।' धन्य हैं; निद्रा आयें कहाँ! 
आँखोंमें ता प्यारक्त रूपन अड्डा जमा लिया ह। एक 
म्यानमें दो तलवार समा ही कसे सकती £ ? 

उद्वेग--द्वृदयरमं जो एक प्रकारकों हलचड--एक 
बेकलीसी होती है उसीका नाम उद्वंग है। भारतेन्दु 
दरिश्रद्धने उद्वेंगका कितना सुन्दर वर्णन किया है-- 

व्याकुक ही तड़पों बिनु प्रौतम, 

क्ेऊ तो नेकु दया उर राओ। 
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प्यासी तजो तनु रूप-सुचा बिजु, 
पघानिय पीके! पपीहे पिआओ ७ 
जीयमें होस कहूँ रहि जाय न, 
है! 'हरिचंद' कोऊ डे 
आदे न आँद पियारे ओरे ' 
कोठ हाल ती जाइके मेरो सुनाओ ४ 
पागलपनकी हृद हों गयी न! भला, कोई जाकर 
हाल ही सुना देता तो इससे क्या हो जाता)! अब चौथी 
दशा कृशताका समाचार सुनिये । 
कुशता--प्यारेकी यादमें बिना खात्े-पिये दिन-रात्रि 
चिन्ता करनेके कारण जो शरीर दुबला हा जाता है उसे 
कुद्दुता' या 'तानव! कहते हैँ । इसका उदाहरण 
लीजिये | गोपियोंकी दशा देखकर ऊधौजी मथुरा लौटकर 
आ गये हैं ओर बड़े दी करुण स्वरसे राधिकाजीकी दशाका 
वर्णन कर रहे हैं| अन्धे खूरने इस वर्णनमे कमाल कर 
दिया हैं, सुनिय-- 
चित दे सुनो स्याम प्रबीन 
हरि ! तुम्होंर बिरह राधा, मे जु देखी छीन 0 
तज्यों तक तमोल भुषन, अंग बसन मक्तीन । 
कंकना कर बाम राख्यो, शाढ़ मज गहि हीन 
ब सेँदेसाो कहन सुंदरि, गमन मे'तन छीन | 
खति मद्रावाकु चरन अरुझी, गिरि घराने बलह्दीन ॥ 
कंठ बचन ने बोढ आगे, दृदय ऑन भीन । 
नैन ज् भीर राइ दीना. प्रामित आपद दौोन |) 
उठी बहूरि सुँतारि मट ज्यों, परम साहस कौन । 
'सूरः प्रभु कल्यान ऐसे, जियांह आसा सीन ॥ 


चाआ १ 


याद इसी एक अद्वितीय पदकों विरहकी सभी दक्षाओं- 
के लिये उद्धुत कर दें तो सम्पूर्ण विरह-बेदनाक चित्रकों 
खीचनमें पर्मात हंगा। विरहिणी राघाकी 'कृशता?; 
मलिनता, निम्ता), डिद्वेग”, 'व्याधि!, मोह! और 
मृत्युतककी दर्शों दशाओंका वर्णन इसी एक पदमम कर 
दिया हैं। मृत्युको शाव्जकारोंने साक्षात्‌ मृत्यु न बताकर 
सृत्युतुस्य अवस्था! ही बताया है। राधिकाजीकी इससे 
बढ़कर और मृम्युतुस्य अबम्धा हो ही क्या सकती हैं ! 

मकिनफ्ता--शरीरकी सुषि न दोनेसे शरीरपर मैल 
जम जाता हैं; बाल चिकट जाते हैं, वख्र गम्दे हो जाते हैं, 
इसे ही 'मल्िनता' या मलिनाजझ्ता कहते हूँ | ऊपरके 
पदम राधिकाजीके लिये आया ही है-- 


# प्रेमयोगकी कुछ अवश्थाएँ # 


उण्१्‌ 





के जी नल > अलऑिलजट जल +>3ल मत 3४ ८ ५३०९५ध ७ / ५०२० ७-भन्‍रीय 9३७७3 ३3५७७ ९:९५३९५ ७३3५-०५ ००७ ९८००५: -/रिकाना 3 ताकत न तीन जीन लकिकान-तत 3५०५० ५१-७५ ८९ 5० ५३3० “० ५2७०४" 


तज्यो लेक तमंक भुदन, अंग बसन मलीन १ 
प्रकाप-शोकके आवेशमें अपने-परायेको भूलकर जो 
पागलोंकी तरह भूली-भूली बातें करने छगते हैं उनका 
नाम प्रछाप है। सीताजीकी खोजमें लशक््मणजोके साथ 
रामचन्द्रजी बनॉमें फिर रहे हैं, दृदयमें भारी विरद् है, 
अपने-परायेका ज्ञान नहीं, शरीरका होश नहीं, वे चौंककर 
खड़े हो जाते हैं और प्रछाप करने लगते हैं--- 
को5ह बहि सखे स्वयं स भशवानायं: स को राघवः 
के यूयं बत नाथ नाथ किमिदं दासो5स्मि ते ऊठ्मणः । 
कान्तारे किमिहास्महे बत सखे देब्या गतिम ग्यते 
का देवी जनकाधिराजलनया हैं। आनकि कासि हा ॥ 
भगवान्‌ लक्ष्मणजीसे चौंककर पूछते हैँ--/मित्र ! में 
कौन हूँ, मुझे बताओ तो सही !? 
लक्ष्मण कहते है--प्रभो ' आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं | 
फिर पूछते हँ--कौन भगवान्‌ ?? 
लक्ष्मण कदते हैं--“रघु महाराज वंझमें उत्पन्न होने- 
वाले श्रीराम !! फिर चारों ओर देखकर पूछते हैं--“अच्छा 
तुम कीन हो :! 
यह सुनकर अत्यन्त ही अधीर होकर लक्ष्मणजी 
दीनताके साथ कहते हैं--है स्वामिन ! है दयारू ! यह 
आप केमी बातें कर रहे हैं। में आपका चरणसेवक लक्ष्मण हूँ ।? 
भगवान फिर उसी प्रकार कहते हैँ--'तब फिर हस 
यहाँ जंगलोंम क्‍यों धूम रहे हैं !” 
शान्तिके साथ धीरेसे लक्ष्मणजी कहते हैँं--“इम 
देबीकी खोज कर रहे हैं ।* 
चौंककर भगवान्‌ पूछते हैं--'कौन देवी !? 
लक्ष्मणजी कहते हैं--'जगदूबन्दनीया, जनकनन्दिनी 
श्रीसीताजी |” 
बस, सीताजीका नाम खझुनते ही 'हा सीते ! हवा 
आनकि ! त्‌ कहाँ चलो गयी! कहते-कहते भगवान्‌ मूछित 
हो जाते हैं; हन बेसिर-पैरकी बातोंका ही नाम 'प्रछाप! है ! 
ज्याधि-शरीरमें किसी कारणसे जो वेदना होती 
है उसे “व्याधि' कहते हैं और मनकी वेदनाको “आधि!' 
कहते हैं । “व्याधि' भी विरदकी एक दक्षा है। उदाइरण 
लीजिये । भीराधाजी अपनी प्रिय सखी छलितासे कट 
रही हैं-- 


बअायकाककमकम्पान्पका 


डक्षापी पुटपाकतो5पि गरछप्रामादपि क्षोमणो 
बुग्मोलेरपि दुःसहः कटरर हन्मभशसल्यादपि । 
तीचः प्रौढविधृचिकानिचयतोप्युष्चैमेमा्य बस्ही 
मर्मोण्यय भिनसि गोकुकपतेविश्लेषजन्मा ज्यरः॥ 
( ललितम।धवनाटक ) 
है सखी ! गोकुलपति उस गोपालका विज्छेदज्वर 
मुझे बड़ी ही पीड़ा दे रहा है। यह पुटाकसे भी 
अधिक उत्तापदायी है | प्रथिवीपर जितने जहर हैं उन 
सबसे मी अधिक क्षीम पहुँचानेवाला है, वंज्से भी दुःसदद, 
दृदयमें चुमे हुए शब्यसे भी अधिक कष्टदायी है तथा 
तीब विषूचिकादि रोगोंसे भी बढ़कर यम्त्रणा पहुँचा रहा 
है । प्यारी सग्बी ! यह ज्वर मेरे मर्मस्थानोंकों भेदन कर 
रहा है।! इसीका नाम विरदव्याध्रि! है। 
उन्माद-साधारण चेष्टाएँ जब॑ बदल जाती हैं और 
बिरदके आवेशमें जब विरहिणी अटयटी और विचित्र 
चेश्ााएं करने लगती है तो उसे ही (विरहोन्माद' कहते 
हैं । उदाहरण लॉजिये । उद्धवजी मथुरा पहुँचकर भ्री- 
राधिकाजीकी चेष्टाओंका वर्णन कर रहे हैं-- 
अमति भवनगर्भे निनिमित्त इसन्‍्ती 
प्रथयति तव वाता चेतनाचेतनेश्ु । 
लुठति व भुवि राधा करिपताहुी मुरारे 
विषमविरहखेदोदग।रिविश्रन्तचित्ता ॥ 


अथौत्‌ है कृष्ण ! राधिकाकी दशा क्‍या पूछते 
हो, उसकी तो दशा ही विचित्र है | घरके भीतर घूमती 
रहती है, बिना बात ही खिलखिलाकर हँसने लगती है । 
चेतन, अचेतन सबके सामने तुम्हारे ही सम्बन्धके 
उद्बार निकालती है। कभी धूलिमें छोद जाती है) 
कमी थर-थर कॉपने छगती हैं, हे मुरारे ! मैं कया बताऊँ, 
वह विधुवदनी राधा तुम्हारे विषम विरदखेदसे विश्वान्त-सी 
हुई विचित्र ही वेशएँ करती है ।” 

नीचेके पदमें भारतेन्दु बाबूने मी उन्‍्मादिनीका बढ़ा 
ही सुन्दर चित्र खींचा है; क्रिग्ठु इसे विरहोन्माद! न कट्टकर 
प्रेमोन्माद! कहना ही टीक हं।गा । सुनिये; सॉबरेके 
सनेहमें सनी हुई एक सखीकी कैसी विचित्र दशा हो 
गयी है; पथ पढ़ते-पढ़ते भाव सजीव होकर आँखेंके सामने 
शृत्य करने लगता है-- 
मूली-सा, अमी-से, ऑंकी, जकी-से, थकी-से गोपी, 

बुरूसि रहते कछु नाहीं सुथि देहकी। 
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मोही-सी, रुमाई-सी, कछु मादक-सो खाये! सदा 
बिसरी-सी रहे नकु खबर न गेहकी॥ 

रिसमरी रहे, कबों फूली न समाति अंग, 
हँसे हँसि कहे बात आधिक उमेहकी 

पुछेते खिसानी होयग, उत्तर न आये ताहि, 
जानी हम जानी है निसानी या सनेहकी ॥ 


मोह-अत्यन्त ही वियोगमें अद्जोंके शिथिर् हो जानेसे 
जो एक प्रकारकी मूछां-सी हो जाती है उसे मोह कहते 
हैं। यह मृत्युक़े समीपक्री दशा है | इसका चित्र तो हमारे 
रसिक दरिचन्दजी ही बड़ी खूबीसे खींच सकते हैं । लीजिये, 
मोहमें मगझ्न हुई एक विरहिनके साक्षात्‌ दर्शन कीजिये-- 
थआाकी गति अगनकी, मति परि गई मंद. 
मूख झाँझरी-सी द्वै के देह कागी पियरान। 
बावरो-सी बुद्धि भई हेंसे। काहू छीन कई, 
सुखक समाज जित तित छागे दूर जान ॥ 
'हरीचद' राबेर बिरह जग दुखमया, 
भगे कछु और होनहार कागे दिखरशान। 
नेन कुम्हिकान झांग, बनहू अथान रूंग, 
आओ प्राननाथ ' अब्॒प्रान कागे मुसझान ॥ 


सचमुच यदि प्राणनाथक्े पघारनेकी आशा न हाती 
तो ये कुम्हिलाये हुए नैन और अयथाये हुए बैन कभके 
पथग गये होते । मुरझाये हुए प्राण प्राणगनाथकी आशमसे दीं 
अटके हुए हैँ | मोहकी दशाका इससे उत्तम उदाइरण 
और कहाँ मिलेगा ! 


मृत्यु-मृत्युकी अब हम व्याख्या क्‍या करें। झत्यु हो 
गयी तो झगढ़ा मिटा, दिन-गतज्िके दुःखसे बचे; किन्तु ये 
मधुर रसके उपासक्र रागानुबायी मक्त कवि इतनेसे ही 
विरहिणीका पिण्ड नहीं छोड़ेंगे | सृत्युका वे अथ करते ईं 
“मृत्युके समान अवस्था हो जाना! । इसका दृश्टान्त लीजिये । 
बंगलामाषाके प्रसिद्ध पदकता श्रीगोविन्ददासजीकी अमर 
बाणीमें ही जजवासियोंकी इस दशवत्री दशाका दर्शन की जिये- 

माघव ' नुहु यब निरदय भर । 

मिछई अवधि दिन गाण कत राखब अजबन-औवन-शोरू ॥%॥ 
कोइ घर्रनेतक, कोइ यमुनाजझ ओोइई ऊड हूठइ निरंज ॥२॥ 
एतदिन बिरंहे, मरणपथ् पेखलु ताहे दिखिदय पुनपुजाश। 
तपत सरोवर, थोरि सलिक जनु आकुरू सफरो परान॥ड 
जीवन मरन, मस्न दर औदन “गोडिंददासा दुरू जल ए५॥ 
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दूती कह रही है-“प्यारे माधव ! मलछा यह भो कोई 
अच्छी बात है, तुम इतने निर्देय बन गये ! दुनियामरके 
झूठे, कलकी कद्द आये थे, अब कल-ही-कल कितने दिन 
हो गये । इस प्रकार झठ-मूठ दिन गिनतैे-गिनते कबतक 
उन सबको बहलाते रहोगे | अब तुम्दें ब्रजकी दयनीय दशा 
क्या सुनाऊँ | वहाँक़ा दृश्य बड़ा करुणोत्पादक है| कोई 
गोपी तो प्रथित्रीपर लोट-पोट हो रही है, कोई यमुनाजीमें 
ही कूद रही हे, कोई-कोई निभत निकुज्ञोंमें ही लंबी-लंबी 
सास ले रही हैं। इस प्रकार वे अत्यन्त ही कष्टके साथ 
रात्रि-दिनकों बिता रही हैं, तुम्हारे बिहमें अब वे मुत्युके 
समीप हीं पहुँच चुकी हैं | यदि वे सब मर गयीं तो 
सैकड़ों ख्ियोंक वधका पाप तुम्हारे ही सिर लगेगा | 
उनकी दशा टीक उसी मछछोकी-सी हैं जो थोड़े जलवाले 
शडद़में पड़ी हा और खूब उस गहदेक सब जलकी साग्व 
चुका हो, वे जिस प्रकार थाडोन्‍सों कीचमें सूथकी तीक्ष्ण 
किरणोंसे तड़पती रहती हैं उसी प्रकार वे तुम्हांर विरहमें 
तड़प रही हूँ | यह जीते हुए, दी मरण है, यही नहीं किन्तु 
इस जीवनमे तो मरण ही लाख दर्ज अच्छा। ग।विस्ददास 
कहते हैं, उनके दुःस्बका ऐसा ही समझे । 

नियमानुसार तो यहाँ विरदका भन्‍त हो ज्ञाना चादिये 
था; किस्तु वेष्णबव कि झत्युक बाद भी फिर उसे हाशमे 
लाते हूँ और किर म्॒त्दम आगे भी बढ़ते है । रागमार्गीय 
ग्रन्थोंमे इससे आगेऊे मात्रोंका वर्णन £ ! 

अनुरागकः शुक्रपक्षक चद्धमाके समान ( प्रतिक्षण- 
वद्धमानम्‌ ) प्रवर्दनशील कदा गया #£। अनुगग दृदयमे 
बदते-बढ़ते जब सीमाके समीपतक परदेंच जाता हैं ते उसे 
ही भाव! कहते हूँ। वध्णयगण इसी अव्स्थाका 'प्रेमका 
श्रीगणेश” कहते हूँ | जब भाव परम सीमातक पहुँचता है 
तो उसका नाम 'महाभाव! दोता ह। मद्राभावक्े भी 
“रूद महाभाव' और अधिरूद़ मदहामातव दो भेद बताये 
गये हैँ । अधिरूद महाभावक भी 'मोइन' और 'मादन 
दो रूप कहे हैं। मादन ही मोहन! के भावम परिणत 
हो जाता है, तब फिर दिव्योन्माद' होता है। 
“ददिव्योन्माद' ही प्रेम” या रतिकी पराकाषप्ठा या सबसे 
अन्तिम ख्िति हैं | इसके उद्घृर्ता, चित्रजल्थादि बहुत-से 
भेद ई । यह दिव्योस्माद श्रीराधिकाजीके ही शरीरमें 
प्रकट हुआ था । दिव्योन्मादावम्थामें कैसी दह्शा होती है 
इस बातका अनुमान भ्रीमद्धागवतके निम्नलिखित छोकसे 
कुछ-कुछ लगाया जा सकता है-- 


# प्रेमथोंगकी कुछ अवश्यथाएँ # 
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स्वप्रियनामकीर्स्पा 
जातानुरागों. हुतचित्त उच्चेः। 
इसस्यभो रोदिति रोति ग!य- 
स्युन्माद्वन्नृत्यति लोकबाड्ाः ॥& 
( शीमद्धा० ११। ११। ४० ) 
इस ऋोकर्म 'रोति! ओर 'रोदिनि! ये दो क्रियाएँ साथ 
दी हैं | इससे खूब जोरोंसे ठाह मारकर राना ही 
अभिव्यश्ित द्वाता है। रु! घातु शब्द करनेक अर्थमें 
ब्यवहत होती है । जारोंसे रौनक अनन्तर जो एक करूणा- 
जनक दा शब्द अपन-आप दी निकल पड़ता है बही 
हाँ 'रौति! क्रियाका अथ हांगा । इसमें उन्मादकी 
अवस्थाका वर्णन नहीं है | यह तो “उन्मादकी-सो अव्ा: 
का वर्णन ” | उन्मादावम्धा तो इससे भी विचित्र हाती 
होगी | यह तो सांसास्कि उन्‍्मादकी बात हुई, अब 
दिव्योन्माद तो फिर उन्मांदसे सी अदृकर विचित्र होगा | 
वह अनुभव गम्य विपय हे । श्रीगव्रिकाजीकाी छोड़कर 
और किसीके छागरमें बद प्रकटरूपस देगा अथवा सुना 
नहीं गया | 
भावोंकी चार दशा बतायी ईं--( १ ) भायोदय% 
( २ ) भावसन्धि।( ३ ) भावशावल्य और (४) भावश्ञान्ति। 
किसी कारणबिदेपसे जा हृदयम भाव उत्पन्न हता 
है उसे भावदय कद्दते हे । जसे लायंकार होते ही अीकृष्णके 
आनेका भाव दृदयभ उरदित हो गया हृदय दो भाव 
जेब आकर मिद्र आते हूँ त, उस अयस्थाका नाम भावसस्धि 
है, जसे बमार देकर पतके घर छोंटनेपर पत्नेक द्वदवमे 
हप और विपादजन्ध दानों भावोंकी सन्धि हो जाती है । 
बहुत-से माव जब एक साथ ही उदय द्वा जायें तब उसे 
भावश्ाबल्य कहते है । जैसे पृत्रात्यक्तिक समाचारके साथ 
ही पत्नीकी भयड्भर दह्षाका तथा पुत्रक प्राप्त होनेबराी 
उसके पुत्रहीन मातामहकी सम्पति तथा उसके प्रबन्ध 
करनेके भाव एक साथ हो द्वदयमें उत्पन्न हैं। जाथ। इसी 
प्रकार जब इष्ट बस्‍तुक प्राम हो. जानेपर जो एक प्रकारकी 


एबंश्रत: 


# आकृष्णके नाम-युण-अ्रवग-कीतनका हाँ जिसने ब्रत ले 
रक्‍खा हैं देसा पुरुष अपने प्यारे अकृष्णके नाम-संंकीतेनरसे उनमे 
अनुरक्त एवं विहलयितस होकर संसारी लोगोंकी कुछ भी परवा 
ने करता हुआ कभी तो जोर-तोरसे हसता है, कभी रोता 
हैं, कभी चिल्ाता है, कभी गाता हैं और कभी पागलके समान 
नाचने रूगता है ! 


सन्तुष्टि द्वो जाती है उसे 'भावशान्ति! कहते हैं । जसे रासमें 
अन्तर्घान हुए श्रीकृष्ण सखियोंका सहसा मिल गये, उस 
समय उनका अदर्शनरूप जो विरहमाव था वह शान्त 
हूं गया | 

इसी प्रकार निर्वेद, विपाद; दैन्य, ग्लानि, तम, मद, 
गये; शंका, त्रास। आवेग) उन्माद; अपमस्मार; व्याधि, 
मोह, मति, आलस्य, जाय, ब्रोडा; अवहित्था, स्मृति; 
बितक, जिन्‍्ता, मति; थ्ू.त, हर्ष, भोत्मुक्य, अमर्थ अखूया। 
चापब्य, निद्रा और बेध इन सबको व्यंमचारी भाव 
कहते हैं । इनका वेष्णवशास्त्रोंम विद्वदरूपसे बणन किया 
गया हैं । 

इन सब बानोंका असली तात्पर्य यही हैं कि दृदयमे 
किसीरकी लगन छग जाब ! दिलमें कोइ घधेंस जाय, किसी- 
की रूपमाधुरी ऑखोमें समा जाय, किसीक लिय्र उत्कट 
अनुगग दो जाय; नव सभी बड़ा पार है। जाय | एक बार 
उस प्यांससे लगन लछगनी चाहिये; फिर भाव, महाभाव, 
अधिरूद भाव तथा सास्विक विकार और विरहकी दशाएँ, 
तो अपने-आप उदित होंगी । पानीकी इच्छा होनी 
चाहिये | ज्यों-ज्यों पानींक बिना गला सूखने लगेगा त्पों- 
त्यों तड़फदाहल अयने-आप ही बढ़ने छंगेगी । उस 
तडफड़ाहटको लानके लिये सयत्र नहीं करना हं।गा | किन्तु 
हुदय किसीकों स्थान दे तब न। उसने तो काम-कं,घादि 
चोरोकोा स्थान दे रक्‍स्ा है) वहाँ फिर महाराज प्रेमदेव कसे 
पघार सकते हैं । सचमुच हमारा हृदय तो वज्रका है। 
स्तम्भ) रोमाश्च, अभु आदि आठ तिकारोमेंसे एक भी तो 
हमारे शरीस्म स्वच्छासे उदित नहीं हेता । भगवान्‌ 
वेदब्यास तो कहते हँ--- 


तदुश्मसारं हृदय बतेद॑ 

यद्‌ गृदामाण हं रिनामपे ये: । 
न विक्रियेताथ यदा विकारों 

नेत्रे जल गान्ररुहेचु.. हथः॥ 


अर्थात्‌ 'उस पुरुषके हृदयकों बच्रकों तरह--फौलाद- 
की तरह--समझना चाहिये जिसके नेन्नोंमे इरिनामस्मरण- 
साजसे ही जल न भर आता हो; शरीरमें रोमाश्च न हो 
जाते हों ओर हृदयमें किसी प्रकारका विकार न होता हो |” 
सचमुच हमारा तो हृदय ऐसा ही है। केसे करें, क्‍या 
करनेसे नेत्रोंमि जल और द्ृदयमें प्रेमकी विकृति उत्पन्न हो | 
महाप्रभु चेतन्यदेव भी रेते-रोते यही कहा करते थे-- 


छणछ 


नयम॑ गछदुश्र॒ुधारया यदन गद्दरुझया शिरा | 
पुरकेमिंखितं वपुः कदा तव नामपग्रहणे भविष्यति॥ 


अर्थात्‌ हे नाथ ! त॒म्हारा नाम ग्रहण करते-करते कब 
हमारे दोनों नेत्नोंसे जलकी धारा बहने छंग्रेगी | कब हम 
गद्गद कण्ठसे 'कृष्ण-कृष्ण” कद्दते हुए. पुलक्रित हो उठेंगे !! 
वे महाभाग तो अपनी साधकों पूरी कर गये | अठारह वर्ष 
नेत्रोंमेसे इतनी जलघारा बहायी कि कोई मनुष्य इतने 
रक्तका जल क्रमी बना ही नहीं सकता । गौरभक्तोंका 
कहना है कि भह्ाप्रभु गरुइस्तम्भके समीप जगमोहनके इसी 
ओर जहाँ खड़े हंकर द्शन करते थे, वहाँ नीचे एक 
छें,टा-सा कुण्ड था। महाप्रभु दर्शन करते-करते इतना रोते 
थे कि उस गडढ़ेम अभ्रुजल भर जाता था| एक-दो दिन 
नहीं, साल-दो-साछ नहीं, पूरे अठारह साल इसी प्रकार 
बे रोये । उन्मादावस्थाम भी उसका अभ्रीज्गन्नाथर्जाके 


# योगीश्यर शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 
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दर्शनोंका जाना बन्द नहीं हुआ | यह काम उनका अन्त- 
तक अक्षुण्णमावसे चलता रह्दा ! वैष्णब भक्तोंका कथन है 
कि मद्नाप्रभुके शरीरमें प्रेके! ये सभी भाव प्रकट हुए । 
क्यों न हों, वे तो चेतन्यस्वरूप ही थे | अन्‍्तमें 
श्रीललितकिशोरीजीकी अभिलाषामें अपनी अभिलाषा 
मिलाते हुए: हम इस वक्तव्यकों समाप्त करते हैं--- 


जमुना पुलिन कुंज गहबरकी 
कोकिक छू दम कृक मचाऊँ। 


पद-पंकज प्रिय छाल मधभुप हैं 


मधुरे मधुरे गुंज सुनाऊं ॥ 
कुकर ह. बन-बैशिन डॉ 
बच मथ रसिकनके खाऊँ। 
“राटिताकिसोरी' आस यही मम 


ब्ज-ग्ज ताज #िन अनत ने जाऊँ॥ 


-+९-०658०»क- 


प्रेमयोगिनी मीरा 


( लेखक--प० ऑभुवनेश्वरनाधजी मिश्र, '(माधत्र', एम० ए० । 


आज चार सौ वर्षसे ऊपर हुए प्रभुने एथ्वीपर प्रेमकी 
एक पुतली भेजी थी। बह आयी । प्रम॒ुक्के प्रेममें छक्की हुईं, 
प्रभके आलिज्ञनमें डब्री हुईं, प्रभुके रूपमें भूटी हुईं वह 
आयी। प्रभुके नू पुरोकी रुनझनमें अपन दृदयकी गत मिला- 
कर; प्रभुकी मुर्ठीम अपने प्राण दालकर) प्रभक पीताम्बरपर 
अपनेकों निछावरकर, प्रभुकी मन्द-मन्द मुसकानपर अपना 
सब कुछ दे डालकर वह अच्डड़ योगिनी परोमे धूं घुरू और 
हाथमें करताल लेकर नाच उटी-पग बाँध घूंघुरू मीरों 
नाची रे--और प्रेमके आनन्द विमार द्वोकर गा उठी-- 

सुनी है। में हरि आवनकी अवाज । 

म्हेलाँ चढ़ चढ़ जोऊँ मेरी सजनी, कब आंबे महराज ' 

इतने दिन हो गये, आज भी यह गीत स्पष्टतः भीतर 
गूँज़ रहा है| मानो अभी कलकी बात है। । ऐसा प्रतीत होता 
है, इन आँखोंन वह प्रेमोन्मल दृत्य देखा £। सन्ध्याका 
समय है | मोरा आरती कर चुकी द। सामने श्रीगिर्धर- 
छालजीकी दिव्य मूर्ति विगज रही है। कमसका द्वार बन्द 
है और भीतर सारा स्थान तेजसे जगमगा रहा हैं, दिव्य 
गन्घसे मंह-मंह कर रहा है। मीरा अपने इरिजीके सामने 
नाच रही है । आँसुओंकी घारा बह रही है--भीतर-बाहर 


सर्वत्र प्रभका सुखद सुशीतल स्पर्श और उस स्पष्ठाकी 
मादक मधुर सिहरन रोम-गेमकों प्रेममें डुबें.ये हुए दै-- 
मे गिरवर रगराती, सो मे गिरघर रंगराती । 
पचरंग चेक पहर सर्ख में झग्मु/ रमवा जाती । 
मुरमुट मौहीं मिल्ये साबरे। खाट मिद्ती तन गाती॥ 


'स्बान्ठ मिली तन गाती! ! निरावरण होकर, अबगुण्ठन 
इटाकर प्राणाघारसे मिली, अपने प्राणोंकि प्राण, द्वदयके 
सब्खसे मिली और मिलकर उसीमें मिल गयी, एक हो गयी; 
तहीन हो गयी ! यही बात तो पीछ जाकर खुली-- 

आधी राठ प्रभु दरसण दीन्हो प्रेम नदीक ताश १ 

संसारकोी इस मिलन और इस विरहका क्या पता ! 
यह तो कुछ परागछोंके लिये--प्रमु-प्रेमके दीवानेक्रि लिये 
ही है | ऐसे दीवाने कितने हुए! संसारम चैतन्य और 
मीरा, मंसूर और ईसा कितने हुए ! 

मेवाड़ देशके मेड़ता स्थान मीराका जन्म वि० से० 
१०५८५ के छगभग हुआ । बचपनमें ही इनकी माताका 
स्गंवास हो गया और इसलिये इनके पालन-पोषणका 
भार इनके दादा राब दूदोजीपर पढ़ा | वूदोजी परमयैष्णब 
थे । मीराके संस्कार बंचपनसे ही कृष्णप्रेमसे ओतप्रोत ये | 









बहुत बचपनमें ही मीरा ठाकुरजीकी पूजाके लिये पुष्प 
चुनती; माला बनाती और बड़े द्वी प्रेमसे ठाकुरजीको 
पदनाती । मगवानका श्टज्ञार कर वह अपनी तुतली बोलीमें 
जाने क्‍या गुनगुनाती । प्रातःकारू नींद खुलते ही 
ठाकुरजी ! बस, ठाकुरजीके सिवा न कुछ कहना; न कुछ 
सुनना | दादाजी जब भगवानकी पेइशोपचार पूजा कग्ते 
तब मीरा एकटक देंग्वा करती ' 


के 
रे 
५3 


बचपनकी ही एक घटना हद | मीराके घर एक साथु 
आये, उनकी पूजामें श्रीगिरवरलालजीकी मूर्ति थी | मीगक। 
बह मूर्ति ऐसी लगी मानों वह उसके जन्म-जन्मका साथी 
हो | उसे पानेके लिये मीराका हृदय मचला । पर वह 
साधु मूर्ति क्यों देन लूगे |! मीराको उस मूत्तिके बिना कल 
कैसे पड़ता ' उसने खाना-पीना छोड़ दिया और छटठपटान 
लगी । साधुने सप्तम देखा कि उसके गिरधरलालजी उस 
अल्हृद़ बालिकाके पात पहुँचा आनका आदेश कर रहें हैं । 
भार द्वोते हं। वह साधु मीराकों मूतत्त दे आया ! मीराकी 
प्रसन्नताका क्‍या पूछना . 

ऐसे ही एक और विचित्र घटता दे । मीराके गाँव 
एक बारात आयी | लड़कियोंकों बचपनर्भ अपने भावी 
पतिक! जाननेकी बड़ी द्वी सरलतापूर्ण उत्कण्टा रहती है । 
मोराने बड़ी सरलतासे अपनी मातासे पूछा, माँ ! मेरा 
विवाह किससे हं।गा १! बच्चीके प्रश्रपर हँसती हुई मनि 
कहा--“गिरघरलालजीसे! और सामनेकी मूहत्तेकी ओर 
सड्ढेंत किया | मीरा मनमें यह बात बैठ गयी कि 
गिरषरलालजी ही वास्तवम उसके पति हैं । 

अठारह वर्षकी अवम्धथार्में मीराका बिवाह मेवाड़के 
इतिहासप्रसिद्ध स्वनामघन्य राणा सॉगाके ज्येष्ठ कुतर भाज- 
राजजीक साथ हुआ । मीरा अपने ससुरालम भी अपने 
इश्दबकी मूर्ति लेती गयी । मोराका दाम्पत्यजीवन बढ़ा 
ही आनन्दपूर्ण था। ऐसी सती साध्वी नारी अपने पतिदेव- 
की सेवा न करेगी तो कौन करेगा ? मीरा बड़े आदर 
और बिनयक्रे साथ पतिक्री परिचर्यरम रहती और साथ ही 
नियमपूर्वक प्रभुकी उपासना भी किया करती । 


प्रभु जिसे अपनाते हैं उसके सारे अन्य बन्‍्धनों और 
सम्बन्धोको छिज्न-भिन्न कर देते हैं। जबतक जीव संसारमें 
किसीका भी आतरा-भरोसा रखता है तबतक वह प्रभुके 
आभयसे बदच्चित रहता है। हम सर्वथा प्रभ्ुके हो जायें, 
इसके लिये आवश्यकता इस बातकी दे कि संसारमें मिन्न- 


डण्ण्‌ 
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भिन्न सम्बन्धोंकों लेकर जो इमारा अनुराग है वद्द सिमटकर 
प्रभुमे केन्द्रीभूत हो जाय, धनीभूत हं। जाय ! जो प्रेम प्रभुके 
चरणोंमें निर्माल्य दो चुका है उसमें साझ्ीदार संसारका 
कोई भी प्राणी कैसे होगा ! मीराका दाम्पत्यजीवन अभी 
पनप ही रहा था कि पतिदेव चल बसे। अब तो मीराकी 
जीवनघारा एकबारगी पलट गयी। संसारके सभी सम्बन्ध 
हटाकर वह एकास्तभावसे भ्रीगिरधरछालजीकी सेवा 
रहने लगी | 





लोकछाज और कुलकी मर्यादाका अछूग कर 
मीरा अपने दरिजीकी साधनामें अहनेश लगी रहती । 
प्रमकी अजस्तर घारामें लोकलाज कैसे टिकती ? मीराको 
तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उसके यहोँ 
अब बराबर साधुओंकी भीड़ छगी रहती । भगवत्‌-चर्चाके 
सिवा अब उसे करना ही क्या रह गया ! श्रीगिरधर 
गोपालजीकी मूर्तिके सामने मीरा नाचा करती और संतोंकी 
मण्डली जमी रहती ! घरवालोंक। यह बात कैसे पत्तन्द 
आती । राणा सॉंगाकी मृत्यु हों चुकी थी और इस समय 
मीराके देवर विक्रमाजीत सिंदासनपर थे। उनसे मीराकी 
ये 'दरकतें' देग्वी न गयीं। उन्होंने मीराकों मार डालने- 
की कई तदवबीरें सोचों, परन्तु जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा 
कर रहा है उसका कोई क्‍या बिगाड़ सकता हैं! विपका 
प्याला भेजा | भीरा उसे दरिजीका चरणामृत समझकर 
पी गयी ! विष भी अमृत हैं। गया ! जिसके अनुकूछ स्वयं 
प्रभुजी हैं उसके लिये तो संसासकी सारी प्रतिकूचता 
अनुकूल है द्वी | पिटारीमें सॉप भेजा गया । मीरा उसे 
खोलती है ते देखती है कि शाल्ग्रामजीकी मूर्ति है । 
मीराने उसे छातीसे चित्रा लिया, प्रेमाशुओंसे नहा 
दिया ! 
सखी भेरों कानूड़े! ककेजेकी कोर । 
मोर मुग८ दीताम्बर साहै कुंडककी झकझोर ॥ 
बिंद्रादनकी कुंजगामिनमें नान्गत नंदाकैसोर । 
परीक्षाकी 'इति! यहीतक नहीं थी | मीरा अतिदिन 
अधिक्राधिक खुलकर साधु-महात्माओंमें रहने लगी और 
रात दिन हरि-चचों तथा कीतेनके सिवा उसे कुछ सुद्दाता 
ही न था| मीराने यह निश्चय कर लिया कि जितने छन 
शरीरमें प्राण रहेंगे उतने छन हरिगुणगानमें ही बीतेंगे । 
प्राण छूट जायैं--भले ही छूट जायें, पर कीत॑न कैसे 
छूटता ! सासने बहुत मना किया | बहुत समझाया- 
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बुझाया, परन्तु यहाँ तो प्रेमकी वेदीपर स्बस्व निछावर 
हो चुका था | मीराकी एक ननद थी, जिसका नाम था 
ऊदा | उसने भी मीराको 'राहपर छाने' की बहुत चेष्टाएं 
की; परन्तु मीराका मन तो मोहनके चरणोंमें बंध चुका 
था ! ऊदासे अपनी द्वार सही न गयी । उसने एक 
पड़यन्त्र रचा | विक्रमाजीतसे जाकर उसने कह्मा कि भीरा 
आधी रातकों द्वार बन्दकर और दीपक जलाकर किसी 
पुरुषसे प्रेमालाप करती है ! वद्द पुरुप नित्य मीराके पास 
आधी रातकों पेरोंक्री चाप छुपाये धीरे-घीरे आता है। 
उसने राणासे यह भी कहां कि याद उसे विश्वास न 
हो तो खयं॑ आकर देख ले । रागाके क्राधका अब 
क्या ठिकाना ! चेहरा तमतमा उठा । वह अभी मीराका 
सिर घड़से अलग करनेके लिये तलवार लेकर दोड़े ' 


भादकि कृष्णपक्षदी आधी रात है । मेघ झमाझम 
बरस रहा है ओर बिजली कड़क रहीं है--परन्तु उस 
मेघसे भी अधिक बरस रही हूं बियागितों मीराकी दा 
करुणाविगलित आँखें; उस बिजलांसे भी अधिक कड़क 
रहा है उसका दर्दभरा दिल--माँवरेक विरहम तड़पता 
हुआ पागल विह॒ल द्ृदय ! संतार सुत्रको नींद सो रहा 
है; परन्तु वियोगिनीकी आँखाम नींद कहाँ, विश्वाम कहाँ, 
शान्ति कहाँ ! मोराने श्रीगिरषरछालजीकों मू।त्तके पास 
दीपक जला दिया है और अगरकी सुगन्धिसे सारा कमरा 
गमगमा रहा है | मीराने पहले हरिज्ीऊ सस्तकपर रोली 
लगायी और फिर वह प्रसाद अपन सिर-आऑखेसि लगाया । 
नववधूके रूपमें मीरा सजी हुई ६ | वह एकटक अपने 
प्राणाघास्को देख रही हैं| देग्वते-दग्वते क्‍या देखती है कि 
उस मूत्तिमेंसे उसके दृदयेश्वर निकठते हूँ, मम्द-मन्द 
मुसकाते हुए मीगका आलिज्ञन करनेके लिये आगे बढ़ते 
ई-मीरा प्रेमके इस अवहनीय भारक। केसे संमालती । 
मिलनकी सुखवारामं वह बह चली | मीरने मिलभक 
लिये अपने मम्तककों आगे बढ़ाया; परन्तु संज्ञाहोन दाकर 
वह गिर पड़ी, प्रभृजीक चरणों गिर पड़ी । उसके 
संशाहीन प्राणोंनि अपने भीतर देवताक परम शोतरछ अथ च 
मघुर-मधुर स्प्शका अनुभव किया ! वह कॉमलछ, पावन; 
दिव्य स्पा !! 


“बह! आया तो प्राण मिलन-सुखके भारक। सह न 
सके और अब जब प्राणोंमें संज्ञा लोड आयी है तो उसका 
ही पता नहीं | ओखें खुलीं | मीराके ग्राण अब मी 





स्पशके आनन्दमें बेसुध ये ! आँसुओंमें सनी हुई वेदना- 
विगलित वाणी कुछ अस्पष्ट, कुछ अस्फुद स्वयं निकल रही 
थी''“*'आह ! एक क्षण और ठहर जाते | कई जम्मोंसे 
तुम्हें ढूंढ़ती आ रही हूँ | प्राणोंका दीप जलाकर संसारका 
कोना-कोना छान आयी | तुम्हारा पता किसीने नहीं 
बताया | आज बड़ी दया की | अद्द ! वह छवि ! 

निपट बंकट ठबि अटके, 

मेरे नेना निपट बकट छबि अटके ॥ 

देखत रूप मदनमेहनको पियत मयूखन मंटके । 

बारिज भें! अरूक टेदी मने! अति सुगंधरस अटक ॥ 

टेढ़ी कटे, टेढ़ी कर मुरकी, टेढ़ी पाग कर रूटके । 

मीरा प्रभुके रूप लुमानी शिरचर नागर नटके॥ 

अह ! भर आँख अभी तो देख भी नहीं पायी थी । 
कहाँ छिप गये, कद्दों खिपक गये ! तुम्दारा वह मन्द-मन्द 
मुमकाना'*'' ''वे बड़ी-बडढी पागल बनानेवाली आँखें, 
वह केसर-तिकक, लद॒राती हुई अलकावलकि और उस- 
पर तिरछा बॉका म.र-मुकुट | अढ ! यदि ऐशे ही छिपना 
था तो छिपे ही रहते ! इस प्रकार तरसा-तरसाकर प्रागोंको 
तड़पानेक्ी यह कोन-सी विधि सोच रकेबी है ! जीवनघन ! 
आओ, मैं तुम्हें प्राणोंकि भीतर छिपा 'ेँ--- 

में अपने सं्यां संग साची | 

अब कांहेकी राज़ संजनी परगट हे नातवी॥ 

अचानक दरवाजे फट पड़े और राणा विक्रमाजीत 
नंगी तलवार लिये; कॉवर्मे तमतमावरें सोतर श्रुस आये। 
उन्हेंनि देखा के श्रीगिरषर छालजी की मूर्तिक सामने मीरा द्वाथ 
जोढ़े अर्द्धमूब्छित दशाम बैठी हुई # और आँखोंमे आँखुओं- 
की घारा चल रही है। उसने क्रधमें पागल होकर मीराका 
हाथ स्वींचा और क्रोष-स्फोत शब्दोंम कट्टा--'कहाँ है 
तेग प्रेमी जिसके साथ तू गतों जागा करती है; अमी 
मैं उसका सिर धड़से अलग किये देता हूँ ।? मीरा मावमप् 
हो रही थी। उसने ऑगुठीसे ओीगिरचस्टालजीकी 
मूत्तिकी ओर सक्लेत किया ! परन्तु राणाके लिये 
तो वह बस एक पत्थरकी मूर्लि थी ! क्रोधमें ममुष्य 
झैतान हो जाता दें; उसे उचित-भनुचितका शान नहीं 
रहता । विक्रमाजीतकों मीराकी आतोंका विश्वास नहीं 
हुआ | उसने फिर सिंहकी तरह गरजते हुए कहा, “अमी 
ठीक-टीक बता; दू किससे बातें कर रही थी ! नहीं तो 
आज तेंरे ही रक्तसे इस तल्यारकी प्यांस बुशाऊँगा।” 


कल्याण <* 
कक प्रेमयोगिनी मीरा 





'मेरे तो गिरधरगोपाल दूसरो न कोई ।' 


भीरा डरती क्‍यों ! मिसे परमात्माका बल प्रास ह संसार 
उसका वाल भी शंका नहीं कर सकता। मीराने हृढ़ता- 
पूबेक कहा, (सच मानों; यही मेरा चितचोर प्राणघन 
है | इसीके चरणोंमें मैंने अपनेको निछावर कर दिया 
है" **" “अभी देखो, देखो, सड़ेंलड़े मुतका रद्दा है । 
एक क्षण भी तो नहीं हुआ वह आया था | अद्द ! वह 
रूप ! खसने मुझे अपने आलिख्न-पाशम बॉघनेके लिये 
ज्यों ही बाई बढ़ायीं त्यों ही मैं अमागिनी '' ''“उफ!! मत 
पूछो ! उस अपरूप रूपको देखते ही मेरी आँखें झंप 
गयीं, में संज्ञाहदीन होऋर गिर पढ़ी | वद धीरे-धीरे मुरली 
अजाकर मेरे प्राणोंमि गा रहा था। अह ! वह झीतल 
स्पर्श | वद जगत्‌का स्वामी अनादिकालसे चित चुराता 
आया है और यही उसकी बान पड़ गयी है। उसने प्रेम- 
स्रूपा गेंपियोंका द्वदव चुराया ! इतनेसे दी उसका 
जी न भरा ! वे जब स्तान कर रही थीं उसने उनके वस्न 
भी चुरा लिये ! मैंतों अपने प्राण उसके ह्वाथों बेंच चुकी ! 
बह भला इसे क्‍यों लौटाने लगा ! देखो ! देखो ! वह 
अपनी शरारतपर स्वयं मुसका रहा द। देखो, देखो; 
बह सलोनी साँवरी खूरत देखो ! प्राण, मेरे पागल प्राण ! 
आओ) खुलकर आओ, आवरण हटाकर आओ ! संसार 
मेरा तुम्हारे सिवा और है दी कौन ! आओ) प्राण ! मुझे 
अपनेमें हुदा छो, एक कर लो-- 


श्रीगिरवर आगे नाचूँगी । 
नाथ नाव पिव रसिक रिक्षार प्रेमीअनका जारईँगी।॥ 
लोक लाज कुरूकी मरजादा यापें एक न राछूंगी १ 
पिसके पढेँगा जा पादृगी मीश हरि इँण राँगी॥ 
गाते-गाते मीरा मूछित हो गयी । विक्रमाजीत 
किंकर्चब्यविमृढ़् हो. गये । ऊदा और अन्य लड़कियाँ जो 


कुमरेमें आयी थीं मीराके इस दिव्य प्रेमको देखकर अवाक्‌ 


हो गयीं | ऊदा मीराके चरणंमें गिरकर रोने लगी | 
अपने कियेपर उसे बड़ी ग्लानि हुई ! 


मीराकी भक्ति-सुरभि दिगू-दिगन्तमें फैलने छगी और 
छोग उसके दशेनोंके लिये स्थान-स्थानसे आने लगे। 
राजमहलमें बराबर लोगोंकी भीढ़ देखकर विक्रमाजीतसे 
सहा नहीं गया। भीराको राज-पाट और लोक-लाजसे 
क्या करना था! वह सब कुछ छोड़-छाड़कर वृन्दावन 
चली। हन्दावन पहुँचकर भीराका भस एक ही काम था-- 
: मन्दिर प्रभुकी मू्िके सामने कीसेन करना । प्रेमकी 

] 
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ऋचा नल ऑ न अीजिओ, 


इस मूत्तिकों जो भी देखता वही भ्रद्धा और भक्तिसे सिर झका 
लेता | बृन्दावनमें पहुँचकर मीराकों ऐसा लगा मानो वह 
अपने 'घर” आ गयी दै। वदके एक-एक वृक्ष, लता-पता- 
से उसका पूर्व परिचय था। बृन्दावन तो उसके जन्म- 
जन्मके धसार्था! का देश था । ब्रज़की माधुरीपर मुग्ध 
इोकर मीराने अपने प्रेमभरे उद्गार प्रकट किये । 
या जजमें कछू देख्ये। हे टोना ॥ 

के मंटुकी सिर चकी मुर्जरिया अऐ मिकक बाबा नन्‍्दजीके छोना ३ 
दधिको नाम निसरि गये प्यारी 'के छेहु रो कोई इसाम सलोना' ॥ 
बिंद्राननकी कुंजगलिनमें आँछ लगाय गये मनमाहना । 
मैरैकि प्रभु मशिरिवर नागर सुंदर स्थाम सुधर रस कोना ॥ 

प्रेमकी चोट बड़ी करारी दोती हैं | वद्दी इसे जानता 
है जितका दवदय प्रेमके बाणोंसे .बिंधा हो | शब्दोंमें इसका 
वर्णन कोई करना भी चादे तो क्या करें| आशा और प्रतीक्षा- 
प्रेमियोंके द्िस्से ये ही पड़ी हैं। मिल्नकी आशा और 
प्राणाधारकी प्रतीक्षा | कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत द्वोता है 
कि प्रेमाघार पूर्णतः पकड़में आ गया; परम्जु प्रेमास्पदकी 
छका छिपी | अद्द ! कितनी आाकपक, कितनी मधुर है। 
इयामसुन्दरपर मीराकी छुभाई हुई दृष्टि जाती है-- 

नेणा छोभी रे नहुरि सके नहिं आय ९ 

राम राम नख सिख सब निरखत रुराफि रहे सरत्णाय ॥ 

मे ठाढ़ी घर आपणे सी मोहन निकसे आय 

बदन चंद परकासत हेंगी मंद मंद मुसकाय ॥ 

>< भ< भ्‌ >< 


मैं अपने ऑगनमें खड़ी थी | सामनेसे इ्यामसुन्दर 
निकले । आँखे हठात्‌ उनपर जा पड़ी! रोम-रोम उसे 
निहारने लगा । वह छबि दृदयकों क्रितनी शीतल, क्रितनी 
मधुर प्रतीत होती है । दृदयमें अम्रव झरने लगा | उनके 
मुखचन्दकी थति और मन्द-मन्द मुस्काथ द्ृदयमें बरस 
घर किये लेती है।मीय अपने भीतर यह इढ़तापूरबंक 
अनुभव करती हैं कि उसने गिरधरछालजीको पूरी तरह 
अपना लिया है, उन्हें मोल ले लिया है, वे अब मीराके 
दृदय-देशमें बन्दी हैं-- 


मई री में ते! गेजिदो कैनो मे ६ 
काई कहे ठोने कोई कहै जोड़े कैनो री बजंतों ढेर 
मैंने डंफेकी चोट गोविन्दकों मोल ले लिया। कोग 
चाहे जो कहें, मैंने तो उन्हें रूबरू देख लिया, अपना लिया, 


छथ्८ 


# योगोश्थर शिरय बल्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








अपने इृदयके अन्दर कैद कर लिया ! मीराकी आँखोमें, 
इृदयमें, प्राणमें, रोम-रोममें जिस त्रिभुवनसुन्दरकी मोहिनी 
मूर्ति बसी हुई है उसकी ध्ौंकी छोजिये-- 
बसे मेरे नेननमें नदरारू ९ 
मोहनी मूरत साँबली सूरत नेना बने बिसारू ! 
अचर सुधारस मुरकी राजत उर बेजंती मछं॥ 
छुद्रघंटिका कटितट सोमित नुपुर सबद रसकू 
मीरा प्रभु संतन सुख्दाई मगतबछर गोपरू ॥ 
ऐसे प्रीतमकी एक बार पाकर फिर कैसे छोड़ा जाय ! 
आओ ,हम सब मिलकर इन्हे बॉघ रक्‍्सखें और ने नोसे इनका रस 
पीते रहें । जितने क्षण प्राण रदं श्यामसुन्दरकों सामने देखते 
रहें। इन्हें देखकर ही हम जियें। यदि उन्हें आँखोंसे ओशल दी 
होना है तो अच्छा है कि हमारे प्राण न रहें, हम न जियें । 
प्रीतम जिस भेषकों घारण करनेसे मिले वही करना उचित 
है । वही वास्तवमें बढ़भागिन है जिसका हृदय मदनमोहन- 
पर निछावर हो चुका है | 
प्रभुको भक्त जितना ही अधिक पकड़ता जाता है 
उतनी ही इृढ़ता उसमें आती जाती है और उतने ही 
अनन्यमावसे वह प्रभुका और प्रभु उसके होते जाते हैं । 
के बहुत ऊँची अनन्यशरणागति ही भीरासे कद्दला 
रददी 22 
मेरे तो गिरुचर गोपाकू दूसरों न काई ॥ 
जाके सिर मोर मुगट मेगा पति सेई 
तात मात अभ्रत्त॒ बंधु आएना न कई ॥ 
एक कार यदि वह मूर्ति दृदयमें उतर आयी और 
हृदय उसके रंगमें रंग गया तो फिर क्‍या कहना ! 
आँखुअंकि जलसे सीं्ची हुई प्रेमकी लता जब फैल उर्ठी 
तो उसमें फिर आनन्दके फल आने लगे । आनन्दके 
खिवा रह ही क्‍या गया ! अब तो एक क्षणके लछिय्रे मी 
“उसे! छोड़ते नहीं बनता--- 
पियः महरे नेणों आंग गहज्ये! मे । 
नैणों आगे रहज्णे! जी, म्होंने भुर मत जाज्यो औ॥ 
बिरह ही प्रेमका प्राण है। मिलनमें प्रेम सो जाता है 
और वही विरदमें जग जाता है| सारी सुष्टि प्रेमपात्रकी 
प्रतिमूर्ति बन जाती है । सब कुछ उसी “एक? का सन्देश 
छानेवाला बन जाता है। मीराका विरद अपने ढंगका 
अकेणा ही दे ! अपने प्राणवछलमके लिये दृदयमें अनुमव 


की हुई टीसको प्रेमलपेटे अटपटे छन्दोंमें रखकर अल्हृढ़ 
प्रेमलाधिका मोराने अपने करुणा-कलित दृदयकों हलका 
किया है। मीराका दुःख एक आतुर भक्तका दुश्ख है, 
प्रेमविहुछ साधकका दुःख है, एक प्रेमीका दुः्ख हैः 
कविका दुशः्ख नहीं। मीराका दुश्ख उधार लिया हुआ 
नहीं है | मीराका दुःख तो एक अकथ कहानी है, 
प्रेमकी वेदीपर सर्वस्वसमपंणका एक सर्वोत्कष्ट उदाइरण 
है। शब्दोंसे उस दुःखकों नापा नहीं जा सकता। यह 
तो केवल अनुभवगम्य है । 

में बिरहिण नैठी जागूँ, जगत सब सोबै री आठी 

बिरदिण बेठै। रंगमहरूमें मोतियनकी लड़ पे ॥ 

एक बिराहिण हम एसी देखी अँसुननकी मारा पोबे ॥ 

तारा गिण गिण रैण बिहानी सुखकी घड़ी कब आगे । 

मीराके प्रभु गिरवर्नागर मिरके बिलुड़ न पबि॥ 

अपनी दुबंलताओं और प्रेमपथकी कठिनाइयोंकी 
ओर जब ध्यान जाता है तो कभी-कभी जी घत्रड़ा उठता 
है और निराशा-सी हो जाती है-- 

गठी तो आएं बन्द दुई हरी सूँ मिरेँ केस जाय । 

ऊँची नानी राह गपरीली पद नहीं ठहराम ॥ 

इस निराशामें तो, बस, प्रभुकी दयाका दी भरोसा है । 
वह्दी दयाकर उबरे तो उबरनेकी कुछ आश्षा दै। 
नहीं तो «+००००५ | 

छजन सुच ज्यें। जानो त्थों कीजे ५ 
तुम बिन मेरों और न कई, कृपा रागरी कौजे ॥ 
दिवस न भूख, रैन नहीं निंदिया, मा तन पक-पल छीजे । 
मैंगके प्रभ गिरघगनागर मिकः बिछुरन नहिं देजे॥ 


आँखोंकाी कौन मनावे, दृदयकों कौन समझावे 
एक क्षण भी श्यामसुन्दरके बिना इसका टिकना असम्मव 
है | यह तो हाय-हायकर जीवनसर्व॑स्थके लिये तड़प 
बहा हैं-- 

आज्ली री मरे ननन बान पढ़ी | 
खित्त अढ़ी मेरे माजुरी मूरत, ठर बिचअ आन जड़ी । 
कुबकी ठाढ़ी पंथ निहारूँ, अपने मगन खड़ी॥ 
कंस प्राण पिया बिन रू, औबन मूक जड़ी। 
मरा गिरवर हाथ बिकानी, कोग कहें बिगढ़ी॥ 

लोग “बिगढ़ी' कहें अथवा जनी', इससे मीराका 
क्या बनता-बिगढ़ता है | बह तो गिरघर गोपालके हाथों 
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बिक चुकी है। उसीकी मूर्ति उसके छुदयमें बसी हुई हे । 


कृष्ण ही उसका जीवन; कृष्ण ही उसकी मृत्यु है; कृष्ण 
ही उसका स्वर्ग, कृष्ण ही उसका अपवर्ग है| कृष्णके सिवा 
उसके लिये छोक-परछोक कुछ है ही नहों । विरदको 
इस तीज बेदनाके साथ मिलनकी उत्सुक प्रतीक्षा तथा 
आकुछ उस्कण्ठा भी कम नहीं है | प्रेममें विरद्द और 
मिलन छिपटे सोते हैं | मिछलननकी शॉकी लीजिये | 
रातका समय है। पानी बरस रहा है। हरिजीको मेघोंने 
मीराके घरमें रोक रक्‍्खा है ) वे अब बाहर जाते भी कैसे ! 
मीराके घरमें गिरथरलालजी बन्द हैं | मीरा अपने 
प्राणनको पाकर प्रेमानन्दमें बरेसुध है। वह भावावेदमें 
गा उठती है-- 
नंदनेंदन बिरुमाई, बदरान घेरी माई ' 

इत धन लरजे, उत घन गरंज, चमकत बिज्जु सवाई । 

उप्ढ़ घुमढ़ अहँद्विसते आया पवन अंठे पुरगाई 0 

दछुर मोर पपहा बेकै छोयकू सबद सुणाई। 

मीणाके प्रभु गिरथरनागर अरणकँदर चित राई ॥ 


बृन्दावनमें बहुत समयतक रहकर भीरा द्वारका पहुँची 
और यहाँ श्रीरणछोड़जीके मन्दिर्के सामने कीतन किया 
करती ! भक्तोकी वहा अपार भीड़ और मीराका वही 
प्रेमाविष्ट कीतन और नृत्य !! मीरा जब द्वाथ्में करताल 
लेकर नाचने लगती उस समय समस्त प्रकृति रासके 
आनन्दम उन्मत्त होकर थिरकने लगती | मीरा तो कृष्णको 
प्राणप्रिया सखी थी-उसके आनन्‍्दकों बढ़ानेके लिये 
हरि स्वयं उतर आते और मीराके साथ-साथ समस्त भक्त- 
मण्डली कृष्णमिलनके रसमें। प्रभुके मधुर आलिख़न-रसमें 
सराबोर हो जाती | 


आज मीराका प्रयाण-दिवस है | आज प्रभुक्री यह 
प्रेमपुतली अपनी आनन्द-लीला संबरणकर दरिमें एकाक/र 
होनेवाली है | आखिर यह द्वेत, यह अन्तर वह कबतक 
सहन करती ! आज रणछोड़जीका मन्दिर विशेषख्पसे 
सजाया गया है | एक अपूर्थ गम्भीरताका साम्राज्य है ! 


मीरा प्रेमानन्दमें बेसुण है । आज उसकी तपस्या पूरी 
होनेबाली है । आज उसने पुनः नववधूका वेष घारण 
किया है । लाल रेशमी साड़ी पहन ली है| माँगमें सिन्दूर 
भर ली है। पैरोंमें घुंबुरू बाँध लिया है! आज मीराकी 
जो प्रेम-सेज सजी है उसकी सुन्दरताका क्‍या कहना। 
आज तो पियाक्ी यूली ऊपर जो सेज बिछी है उसीपर 
जाकर मीरा अपने प्राणेश्वरके साथ पौढ़ेंगी । प्रीतमकी 
अठारीपर आज मीरा झुखसे सोयेगी-- 
ऊँची अटारिया, राक किनडिया, निरगुण सेज बिली १ 
पचरंगी झल्तर सुम सोहे फूरन पूछ कली ॥ 
नाजुबेद कड़का सेंहे माँग सिंदूर मरी। 
सुमिरण थारू हाथम लीन्हा सामा अधिक मकी॥ 
सेज सुखूमणों मौरा सोने सुम है आज घढ़ी। 


आज रणछोड़जीके मन्दिरकी एक अपूर्व छटा है । 
मीरा सज-घजकर आज महामिलनकी तैयारीमें आयी है । 
आज उसके स्वसमें एक अपूर्व करुणापूर्ण मादकता है। 
आज वह गाती है और धीरे-धीरे अपनेकों इरिमें एक 
करती जाती हैं | वह मूच्छित होकर गिर पड़ती है और 
लोग उसके चरणोंकों चूमने लगते हैं | सारा मन्दिर 
अचानक तेजोमय हो जाता है | मीरा उठती है और 
रणछोड़जीकी मूर्त्त अपना हृदय खोलकर उसे अपने 
भीतर ले लेती है। मीरा माधवमें मिल्क्रर एक हो जाती 
है । भक्तमण्डली निर्निमेप दृष्टिसे यह सब देखती रह जाती 
है | मीरा सदाके लिये हमारी स्थूल आँखोंसे ओझल हो 
जाती है ! 


आज भी प्रेम, आनन्द और सौन्दर्यकी त्रिवेणीपर 
खड़े होकर ननन्‍्दनन्दन श्यामसुन्दर शारदीय पूर्णिभाकी 
अर्धरात्रिको प्रेम-बिभोर होकर जब वंशीमें कुछ गाने 
लगते हैं तो उस जादूके बलपर खिंची आयी भीरा 
अपनी कश्णापूर्ण वेदना सुनाती है-- 

में अपने सैंयों संग सोची 

अब काहेकी लाज सजनी, परगट है नाभा॥ 
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(१) 
न हो कृष्ण द्वारका्में थे। अजगोपियोंकी बात 
5.7, /(क३ छिएते ही विहल हो उठते थे | पटरानियों- 
». (७) को इससे बहुत ्र्षों होती थी | इनकी ईर्षां 
श्रां ।! भज्ञ करनेके लिये मगवानले एक लीछाका 
48 / अभिनय किया। भगवान्‌ बीमार हो गये | 
२३८ बीमारी भी कठिन थी ! वेद्यजीने ओषधि 
४ - 5 ०» की व्यवस्था की, अनुपान बतलाया चरण 
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रज' | यह अनुपान कौन देता ? चरणरजके लिये सभीसे 
पूछा गया । रब्मिणी, सत्यमामा आदि सभी महिषियोंने 
नरकके डरसे चरणरज देनेकी बातपर मुँह मोड़ लिया ! 
श्रीकृष्णको चरणरज देनेका दुःसाहस कौन करता | देवर्ि 
नारदजीको भेजा गया विश्वके सभी देवी-देवताओंके पास | 
परन्तु क्रिसकी हिम्मत थी जो ऐसा दुःसाइस करे । 
नारदजी म्लानमुल खाली हाथ छोट आये । भगवानने 
कहा, 'एक बार ब्रज जाकर तो होप चेष्टा कर दलों |? 
नारदजीको बात बहुत नहीं भागी | परन्तु भगवानका 
कहना था, ब्रज जाना ही पड़ा । नारदजी हमारे श्याम- 
सुन्दरके पाससे आगे हैं, सुनकर फाली श्रीराघाजीके साथ 
क्रजाइनाएं बासी मुँह ही दोड़ीं प्राणनाथकी कुशल पूछनेके 
लिये | नारदजीने श्रीकृष्णकी ब्रीमारीकी आत खुनायी । 
गोपियोंके प्राण खूल गये । उन्होंने कद्ा --- 

(क्यों, क्या वहाँ काई वैद्य नहीं है !? 

्दैद्य मो हैं; दवा भी तैयार हैं; परन्तु अनुपान नहीं 
मिलता; नारदजीने कहा ! 

सा क्‍या अनुपान है ?? 

'अनुपान बहुत ही दुर्लभ हैं। तमाम जगतर्मे.ं चक्कर 
लगा आया। है समीक पास, पर कोई भी दना नहीं चाहता 
या दे नहीं सकता ।? 

'कहिये, कहिये भगवन ! क्या वह अनुपान इमलोगो- 
के पांस भी हैं! होगा तो दम जरूए ही देगी”, अजगोपियोंने 
ब्याकुल होकर ऐसा कहा | 

धतुम नहीं दे सकोगी ।! 

“उनको नहीं दे सकेगी ऐसी हमारे पास कोई बस्लु 
कैसे रह सकती है !” 


“अच्छा ! क्‍या भ्रीकृष्णको अपने चरणोंकी धूरू दे 
सकोगी ! इसो अनुपानके साथ दवा देनेसे उनका रोग 
नाश होगा ।* 


यह कौन-सी बड़ी कठिन बात हुई ! छो, हम पैर 
बढ़ाये देती हैं; जितनी चाहिये चरणधूलि अभी ले जाओ, 
गोपियोंने सरल हृदय और उत्साइसे कहा “अरी, करती 
क्या हो ! क्‍या तुम यह नहीं जानती कि ओीक्ृष्ण (भगवान! 
हैं, भगवानको चरणधूलि दे रही दे ! बे जगतपति हैं, 
क्या तुम्हें नरकका गय नहीं है !” नारदने आश्चर्यचकित 
होकर कहा | 


धारदजी ! हमारे मुक्ति-भुक्ति, स्वर्गं-नरक, जीवन- 
मरण, खुल-दुःख, हंसी-रुलायी सब एक श्रीकृष्ण ही हैं। 
अनन्त नरकोंर्मे जाकर भी यदि हम श्यामसुन्दरकी देहकों 
पुनः स्वथ्थ और सबल पा सके, ता दम ऐसे मनचाहे 
नरकका तो नित्य ही भजन करें | जानते नहीं मारदजों ! 
हमारे लिये श्यामसुन्दरने अबासुर ( अपअसुर ), नरकासुर 
( नरक-असुर ) आदिको तो पहलेसे ही मार रक्‍्खा है। 
हम न पाप जानती हैं और न नरक मानती हैं | इम तो 
जानती हैं सिर्फ हमारे अयामसुन्दरके सुखकों--छोीला- 
विलासकों । तुम्हारे सारे पापों और नरकोंका इमछोंगोने 
इस लीलाविलासके अन्दर बदनमें मल किया है । इसीते 
तो इम जल-पर रही हैं! यह मरना ही हमारा जीवन है | 


नारदका वक्षः््ल प्रवित्र प्रेमभारासे धुल गया ) 
नारदजीने भीज्रीराघारानीके चरणोंकी रज लेकर थोड़ी-सी 
तो अपने सब अंगरोमे लगायी । और शेष बची हुईकी 
पॉटली बाँध ली, विश्वेशवरकी ऐश्वयं-ब्याधिके विनाशके 
लिये | गोपीपद्रजंक स्पर्शशे परमोम्ज्बलतमु होकर जब 
नारदजी चरणपूछिकरे पोंट्डोफों मस्तकपर रकक्‍्से द्वारका 
पधारें, तब द्वारकामें आनन्दकी लहर बह चली ! चरणरजके 
अनुपानसे भीकृष्णने ओऔषघध छी, और सहज ही निरामय हो 
गये | महिपरियोंका मान अम्ञ हो गया, उन्होंने आज प्रस्यक्ष 
प्रमाणसे गोपीप्रेमकी अपार अतरूस्पर्शी गग्मीरता और 
मधुरिमाको देख लिया | ओर भीकृष्ण गोपियोंकी बात कि डते 
ही क्‍यों तन-मनकी शुधि भूल जाते हैं, इसका रहस्य भी 
उनको समझमें आ गया ! घन्य प्रेमयोग ! ( उस्ज्दलभारत ) 
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(२) 

एक समय ओऔषकाम द्वारकामें भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र जी 
रातिकालमें श्रीशश्मिणी; सत्यमामा प्रद्ृति प्रधाना घोडश 
राजमहिप्रियोंके मध्य शयन कर रहे थे। स्वम्ावस्थामें 
आप अकस्मात्‌ “हा राधे ! हवा राधे !! उच्चारण करते हुए, 
क्न्दन करने लगे | जब अन्य किसी प्रकार प्रभुका क्रन्‍्दन 
नहीं यका तो बाध्य होकर महारानी श्रीबक्मिणीदेवीने 
अपने प्राणवल्लमकों चरणसंवाहनपूर्वक जागृत किया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र निद्राभज्ष होनेपर किल्लचित्‌ लजित 
हुए और उन्होंने अति चतुराईसे अपना भाव गोपन 
कर लिया और पुनः निद्रित हो गये | परन्तु इसका 
रहस्य आननेके लिये महारानियोंके दुदयमें अत्यन्त व्यग्रता 
उत्पन्न हुई | सब परस्पर कहने लगीं। (देखो, हम सब 
सोलह सह मद्दिषों हैं ओर कुल, शील, रूप एवं गुणमें 
कोई भी अन्य किसी रमर्णासे न्‍्यून नहीं है; तथापि हमारे 
प्राणबल्लम किसी अन्य रमणीक लिये हतने व्याकुल हैं, 
यह तो बड़े दी विस्मयकी बात है ! राजिमें स्वप्तावस्थामें 
भी जिस रमगीके लिये प्रभु इतने व्याकुल होते हैं यह 
रमणी भी; न मादूम, कितनी रूप-गुणबती होगी ?? इसपर 
श्रीरक्मिणी देवी कद्दने छगों, 'इमने सुना हे कि दन्दावनमें 
राधानाम्नी एक गोपकुमारी है, उसके प्रति हमारे प्राणेश्वर 
अत्यन्त आडृष्ट हैं; इसीलिये रूपलावण्यवैदग्ध्यपुञ्ञ नयना- 
भिराम भ्रीध्राणमाथ हम सबद्वारा परिसेवित होकर भी उस 
स्वचित्ताकर्षकलि ताकषिंणीक॑ अलौकिक गुणप्राम भूल नहीं 
सके हैं ।' श्रीसत्यमामादेवी कहने छगीं, “सब ठीक ही है, तो 
भी यह एक गोपकन्याके सिवा तो कुछ नहों; फिर उसके 
प्रति हमारे प्रामकान्त इतने आसक्त क्‍यों ई ! अस्तु, जो 
कुछ भी क्‍यों न हो; दमारी सम्मतिमें तो इस सम्बन्ध 
रोहिभीमाताकी पूछनेपर ही इसका ठीक-ठीक पता छग 
सकेगा, क्योंकि उन्होने स्वयं दृन्दावनमें वास किया है 
और उस समयकी सम्पूर्ण घटनाओंकों ये भलीमाँति 
जानती हैं।? पह प्रस्ताव सबको झुचा। रात्रि बीती) 
प्राठःकाल हुआ। भीकृषण्णचन्ध प्रातः:झृत्य समापन करके 
राजसभाको पघारे और ययासमय पुनः अन्तःपुर पधारकर 
जानादि समाधानपूर्क भोजन करने बेठे। राजभोग 
सम्मुख आकर उपस्थित हुए, उद्धवादि सखाइृन्दसद्वित 
प्रमुने भोजन किया और आचमन करके किल्वित्‌ विभाम- 
पूर्वक पुनः राजसभाकों गसन किया। इस अवसरको 
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पाकर महारानियोंने औरोहिणीदेबीकों पू्वराजिकी घटना 
सुनाकर उनसे अजबृत्तान्त पूछा | माताजी कहने लगीं, 
ध्यारी पुत्रियो! यद्यपि मैं अजलीलाकी सम्पूर्ण घटनाएँ 
जानती हूँ, किन्तर॒ माता होकर पुत्रकी गुप्त खीलाओंका 
रहस्य किस प्रकार कह सकती हूँ ? यदि राम-कृष्ण यह 
कथा खुन लें तो फिर छजाकी सीमा न रहेगी ।” इसपर 
मद्षीरण कहने लगीं, “माताजी ! जिस किसी प्रकारसे भी 
हो सके, हमें अजलीलाकी कथा तो आपको अवश्य ही 
सुनानी होगी ।? माताजीने कद्दा--“तब एक उपाय करों, 
सुभद्राको द्वारपर पहरेके लिये बैठा दो; कह दो) किसीको 
अन्दर न आने दे; फिर मैं निःसह्लोच तुम्हारे निकट 
अजलोलछाका वर्णन करूँगी ।? माताजीने यह कहकर 
सुभद्राकी ओर देखा और कहा; 'सुभद्रे ! यदि राम-कृष्ण 
आबे तो उन्हें भी कदापि मीतर मत आने देना!” 
माताजीका आदेश पालन किया गया | खुभद्रा जो आशा! 
कहकर द्वार-रक्षा करमे लगीं। महिपीडन्द माताओकी 
चारों ओरसे घेर्कर ब्रैठ गयीं और मांताजीने सुमधुर 
ब्रजलीला वर्णन करना आरम्भ किया । 


इधर राजसभामें राम-कृष्ण दोनों भाई चश्नल हो 
उठे । जब किसी प्रकार भी राजसभामें नहीं ठहर सके तो 
उत्कण्ठितचित्त होकर अन्त+भपुरकी ओर चल पड़े | आकर 
देखते हैं कि सुभद्वादेवी द्वारपर खड़ी हैं । उन्होंने सुभद्रा- 
देवीसे पूछा, 'तुम आज यहाँ क्यों खढ़ी हो! द्वार 
छोड़ दो, हरमछोग भीतर जाये।” श्रीमती सुमद्वादेवीने 
क॒ट्दा, रोहिणी मोने इस समय तुम्हारा अन्तःपुरमें प्रवेश 
करना निषेघ कर रक्‍्खा है, अतः तुमछोग अभी भीतर 
नहीं जा सकोगे !” यह सुनकर जब दोनों भाई आश्रर्यान्वित 
होकर इस निषेषका कारण दूँद़्ने लगे तो माताजीकी वह 
रहस्पपूर्ण बजलीलात्मक वार्ता उन्हें सुनायी दी। यह 
वातां श्रीडन्दावनचन्द्रकी परमकल्याणमय, परमपावनः 
अद्भुत, मज्जलरासविद्दारत्मकः थी । सुनते-सुनते दोनों 
भाइयेक्रे मज्जल शरीअज्ञमें अद्भुत प्रेम-विकारंके लक्षण 
दिखायी देने लगे । क्रमशः दोनों दी प्रेमानन्दमें विहल हो 
गये । अविश्रान्त प्रेमाश्रुकी मन्दाकिनीधारा प्रवाहित हो- 
कर दोनोंके गण्डस्थल एवं वक्षःह्यलको ड्रावित करने लगी । 
यह देखकर श्रीमती सुभद्रादेवी भी एक अनिर्यंचनीय 
महाभावावस्थाकों प्रात हो गयीं। जिस समय माताजी 
स्थामिनी ओडन्दावनेश्वरीजीकी अद्भुत प्रेमवेचित्यावस्था 


क्र 
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बर्णन करने रूगीं, उस समय भीबलरामजी किसी प्रकार मी 
थैये धारण न कर सके । उनके पैयंका बाँध द्वट गया; 
ओीअख़में इस प्रकार महामावका प्रकाश हुआ कि 
उनके भीहस्तपद संकुचित होने छगे और जब माता- 
जी निभ्रत निगृढ़ विकास वर्णन करने लगीं तबतों 
भीकृष्णचन्द्रजीकी भी यही अवस्था हुईं। दोनों भाश्योंकी 
यह अद्भुत अबथा देखकर भीमती सुभद्रादेवीकी भी 
यही अवखा हुई | तीनों मज़लम्बरूप ही महाभावस्व- 
रूपिणी स्वामिनी श्रीडन्दावनेश्वरीजीके अपार मशभाव- 
सिख्धुमें निमजित होकर ऐसी खमंवेद्यावस्थाकों प्राप्त हो 
गये कि वे छोगेकि देखनेमें निश्चल स्थावर प्रतिमूर्तिस्वरूप 
परिलक्षित होने लगे | निश्चठऊ, निर्वाक, स्पन्दरहित 
महाभावावस्था ! अतिशय मनोडमिनिवेशपूवक दर्शन करने 
पर भी श्रीहरलपदाक्यव किश्वित्‌ भी परिलक्षित नहीं हों 
सकते ये । आयुधराज श्रीसुदर्शनजीने भी विगलछित द्ोकर 
लम्बिताकार घारण कर लिया | पाठक ! महामावमयी; 
अशेषनायिकाशिरोमणि श्रीमती इन्दावनेश्वरीजीके महा- 
भावगौरवका तनिक विचार करें | कुछ कहनेकों नहीं हैं, 
वाणी विरामप्राम होती है, सर्वात्मा गम्भीरतम महाभाव- 
जलधिमें छूब जाता है ! 

इसी समय खच्छन्दगति देव नारदजी भगत- 
दर्शनके अभिषायसे श्रीधाम द्वारकाम आ उपस्थित हुए. ! 
उन्होंने राजसभामें जाकर सुना कि राम, कृष्ण दोनों भाई 
अन्तःपुर पधारे हैं। देवप्रेंजीकी सबंत्र अवाधगति ते! 
है ही; अन्तःपुरके द्वारपर जाकर उन्हें जं।अद्भुत दर्शन हुए 
उससे देवषिंजी म्तस्मित हो गये। इस प्रकारका दर्शन 
उन्होंने पूर्वमें कमी नहीं किया था। निज प्राणनाथकी 
ऐसी अद्भुत अवम्थाके कार्णका विचार करते हुए प्रेम- 
विवश स्तम्भ-भावकों प्राप्त झोकर देवधिजी भी बहा चुद- 
चाप खड़े रह गये। कुछ ही क्षण पश्चात्‌ जब माताजीने 
पुनबौर किसी एक रसान्तरका प्रसंग उठाया तब उन 
सबको पूर्यवत्‌ स्वास्थ्यक्ाम हुआ । मिद्धास्ततः रसान्तरद्वारा 
रखापतिका विदूरित द्वोना सद्भधत ही ६ | इसी अवसरपर 
महामावविस्मित देवधिं नारदजाने बहुविय स्तव-ह्तुति करना 
आरमभम्म कर दिया। करुणा वरुणालय श्रीमगवान्‌ कृष्ण- 
चन्द्वने देयधिंद्वारा स्तुत हाकर प्रसन्तापू्वंक कहा, 'देवयें ! 
आज बढ़े ही आनन्दका अबसर है, कहिये मैं आपका 
क्या प्रीति-सम्पादन करूं!” देवभिंजीने कर जोड़ प्रार्थना 
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की, है प्रमो ! वर्तमानमें यहाँपर उपस्थित होकर आप 
सब॒का जो एक अरृष्टाभुतपूर्व महाभावावेह परिलक्षित 
हुआ है, स्वरूपतः वह क्‍या पदार्थ है और किस प्रकार उस 
महावस्थाका प्राकस्थ हुआ ! कृपया सविधेष उल्लेख करके 
दासको कृतार्थ कीजिये । सर्वप्रथम तो सैयामें यही एकाम्त 
निवेदन है !” भक्तवत्सल श्रीमगवान्‌ अमन्दहास्यचन्द्रिका- 
परिशोमित सुन्दर श्रीवदनचन्द्रमासे देवषि नारदजीके 
सर्वात्माकों आप्यायित करते हुए इस प्रकार वचनांग्रत- 
वर्षण करने लगे, 'देवर्थ ! प्रातः तथा मध्याह-कृत्य-समा- 
पनपूर्वक जिस समय हम दोनों भाई राजसमार्मे समासीन 
थे, उसी समय महिषरीगणके द्वारा पूछे जानेपर साता 
रोहिणी देवीने महाचित्ताकर्षिणी अपार माधुयमयी जजखीला- 
कथाकी अवतारणा की ! महामाधुयंशिखरिणी श्रजलीला- 
वार्ताका ऐसा प्रभाव है कि हम जहाँ और जिस अवस्थामें 
भी हों, हमें वहांसे और उसे अबस्थामें ही आकर्षण करके 
वह कथास्थलपर स्ींच लाता है। हम दोनों भाई ऐसे ही 
आकर्षित होकर यहाँ उपस्थित हुए और देखा कि सुभद्राजी 
द्वारपालिकारूपमें द्वारपर खड़ी हैं। उत्कण्ठावश अन्तः- 
प्रवेशकाम हम दोनों श्रीखुभद्राद्वारा रंके जानेपर प्रवेश- 
निषेघका कारण इूँढ़ते रहें; उसी समय श्रीमाताजीके 
मुखवागविन्दविगलित अत्यद्वुत अजलीलछामाधुरीने कर्णगत 
होकर हमारे हृदय विगलित कर दिये | तत्पश्चात्‌ जो 
अवस्था हुईं उमका तो आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया ही है | 
मेरी प्राणेश्वरी महाभावरूपिणी श्रीस्वामिनीजीके महामाब- 
क॒तृंक सम्पूण भावसे ग्रसित होनेके कारण हम आपका 
पधारना भी नहीं जान सके ।” इतना कहकर भगवानने 
जब देवर्धिजीसे पुनः वरप्रहणका अनुरोध किया तो 
देव्धिजी प्रार्थना करने लगे, 'मगवन ! मैं और किसी 
बरका प्रार्थी नहीं हूँ, निजजनेंके सर्वाभीश्प्रदाता चरण- 
युगरूम केबल यही प्रार्थना है कि आप चारोंकी जो एक 
अत्यद्भुत महाभावावेशमूर्ति मैंने प्रत्यक्ष दर्शन की है, वही 
भुवनमख्चल चारों स्वरूप जनसाधारणके नयनगोचरीभूत 
होकर सर्वेदा इस प्रथित्रीतलपर विराजमान रहें | माया- 
मन्निषातमें प्रस्त जीवसमूह एवं तदर्शनविरद्कातर भक्तजन- 
० ं॥ वह महासभ्ोवनीरसायन स्वरूपचतुष्टय सर्वोत्क्षता- 
सहित जययुक्त होगे!” कदणायतन मक्तथाम्हापूर् 
कारी श्रीभगवानने कहा, 'देवधे ! इस विषय मैं पूर्वले ही 
अपने दो और परमभक्तोंके प्रति भी आपके प्रार्थनासुरूप 


ही गचनदद्ध हूँ--एक मक्तचूड़ामणि महाराज इसचुन्र 





#% प्रेमथोग के. 
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और दितीय परमभक्तिस्वरूषिणी श्रीविंमलादेवी । निखिल- 
प्राणिकल्याणदित भक्तचूड़ामणि महाराज इन्द्रयुन्नकी 
घोरतर तपस्यासे प्रसन्न दकर मैं नीलाचल क्षेत्र दारुब्रक्ष- 
स्वरूपमें अवतीर्ण होकर जनसाधारणकों दशन देनेका वर 
प्रदान कर चुका हूँ, तथा महाविद्यास्वरूपिणी श्रीविमलछा- 
देवीद्वार अनुष्ठित मद्दातपस्यासे प्रसन्न इंकर उनकी 
प्राणिमात्रकों बिना विचार किये मद्दाप्रसाद वितरण करनेकी 
प्रतिशञाको उक्त स्वरूपसे ही पृर्ण करनेक्ी स्वीकृत दे चुका 
हूँ । अतएब इन तीनों उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये हम चारों 
इसी स्वरूपमें आगामी कलियुग लवणममुद्रतटबर्ती 
नीलाचलक्षेत्रमं अवतीर्ण दोकर प्रकाशमान रहेंगे ।? सर्ब- 
जीवकल्याणजअत देवधि श्रीनारदजीन मनोवाच्छित वर प्रात 
करके प्रभुचरणारविन्दगगे भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और 
मधुर वोणासे करुणावारिधि श्रीप्रभुं॥ अम्ृतमय नामगुण- 
माघुरीका गान करते-करते यहच्छागमन किया । श्रीगम- 
कृष्पने भी माताजीके कथश्वित्‌ संकोचकी आशंका करके 
उस स्थानसे प्रस्थान किया | प्रे ही मूर्तिचतुष्टथ श्रीकृष्ण 
बलराम, सुभद्रा एवं सुदर्शनब्पसे श्रीनीलाचल्क्षेत्रको 
विभूषित करके अधापि विराजमान हैं | 


( अजके एक महात्मा ) 


(३) 

एक बार श्रीराधाजी अपनी सम्वियोसद्दित सिद्धाश्रम 
नामक तीर्थमें स्लान करनेका गयी | उर्मा तीर्थम भगवान्‌ 
भीकृष्ण भी अपनी सोलह हजार रानियों और रुक्मिणी, 
सत्यमामा आदि आठठों. पटरानियोंसदित पधारे। 
भगवानकी रानियाँ और पटरानियाँ भगवान आऔमुखसे 
सदा दी श्रीराधाजी एवं श्रीगोपियोंके प्रेमकी प्रशंसा 
सुनती थीं । आज झ्रुभ अवसर जानकर भगवानकी 
महिपियोंन आीराधाजंसे मिलनेकी इच्छा की और 
भगवान्‌की आशा लेकर उनके साथ सब श्रीगधाजीसे 
मिलने गयीं। श्रीराधाजीकों समस्त सरखियोसमेत भगवान- 
के दर्शनसे बड़ा ही सुख्व मिला | पश्चात्‌ श्रीराधाजीने 
अगवानकी समस्त पटरानियोंका बढ़ा ही सत्कार किया । 
बातचीतमें उन्होंने कहा; 'बहिनों ! चन्द्रमा एक होता है 
परनुु चकोर अनेक होते हैं, सूये एक होता है परन्तु नेत्र 
अनेक होते हैं | इसी प्रकार इमारे प्रियतम भगवान्‌ 


फछ्ड्े 








श्रीकृष्ण एक हैं और इम उनकी भक्त अनेक हैं।? 


चअम्ों.. ययैकों.. बहवशकोरा: 

सूर्यों यभैको बहवो दशः स्थुः | 
भगवांस्तयैको 

अक्ता सशिश्यो बहयो वय ले ॥ 


श्रीकृष्णयन्द्रो 


श्रीयधाजीके शील। स्वरूप, सौन्दर्य, गुण और 
व्यवद्वारका मद्दिषियोंपर बढ़ा दी प्रभाव पढ़ा। वे आग्रह 
करके भ्रीराधाजीकी अपने डेरेपर छायीं और उनका यथा- 
साध्य सबने बड़ा दी सत्कार किया | भोजनादिके 
उपरान्त रातकोी श्रीराधाजीकी भगवानकी आशासे 
श्रीरक्सिणीजीन स्वयं दूष पिलाया। अनेक प्रकार प्रेम- 
संलाप इोनेके अनन्तर श्रीगधाजी अपने डेरेपर पधार 
गयीं । भगवान्‌ अपने शयनागारर्में लेटे हुए थे । श्रीझक्मिणी- 
जी नित्यनियमानुमार वहाँ जाकर भगवानके चरण 
दबाने जैठी । चरणोंक दर्शन करते ही वह आश्रयंमें हब 
गयीं । उन्होंने देखा, मगवानक्री तमाम चरणस्थलोपर 
फफाले पढ़ रहे हूं | श्रीरक्मिणीने अपनी संगिनी सब 
गनियोंकों बुलाकर भगवानके चरण दिखाये | सभी 
चकित और स्तम्मित हूं! गयों । भगव।नसे पूछनेकी हिम्मत 
किसीकी नहीं । तब श्री भगवानते आँखे खोलकर सब रानियों- 
के वहाँ जमा दोने और यों चकित रद्द जानेकरा कारण पूछा | 
श्रीरक्मिणीजीने बड़ी ही नम्नताके साथ पैरके तलओमें 
फफोलोंकी बात कद्दकर भगवानसे ऐसा इंनेका कारण 
पूछा | मगवानने पहले तो बातकों टाल दिया। परन्तु 
बहुत आग्रद्द करनेपर उन्होंने कद्ा--'देखा--तुमलोयोंने 
श्रीराधाजीकों जो दूध पिलाया था; वह गरम अधिक था। 
इसीलिये मेरे पेरमें फरफोले पड़ गये |? रानियोंके बात 
समझमे नहीं आयी | उन्होंने पूछा, “दूध गरम थातो 
उससे श्रीमतीजीका मुँह जलता, आपके पेरके फफोलंसि 
उसका क्‍या सम्बन्ध ? भगवानने मुस्कराते हुए कहा, 
“्रीराधाजीके दृदयकी बात दी निराली है-- 


झीराधिकाबा हृदयारविश्दे 
पादारविन्दं हि विराजते मे। 
अहर्नशिश॑ प्रभयपाकवर्ड 


कं कवार्थ नम चसश्थतोव # 


# थोगीश्वरं शिक्ष बन्दे कन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 





बुच्मामिरष्ण तु पैथः प्रदत्तम्‌ ॥ 
श्रीराषिकाके दृदयकमलमें मेरे चरणकमल दिन-रात 
प्रेमपाशमें बंधे विराजते हैं; एक क्षण या अर्ध क्षणको 
भी उस बन्धनसे छूटकर थे वहाँसे नहीं इट सकते। 
तुमने दूध जरा ठंदा करके नहीं दिया, बहुत गरम दे 
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दिया और भीराभाजी उसे नुम्हारा दिया हुआ जानकर 
पी गयीं। दूध दृदयमें गया और मेरे चरण उत्तसे जल 
गये, श्सीसे फफोले पड़ गये । 


भगवानऊे वचन सुनकर श्रीयक्सिणीजी, सत्यभाभाजी 
आदि सभी महारानियोंको बड़ा ही आश्रर्य हुआ और 
ये भीराघाजीके प्रेमके सामने अपने प्रेमकों बहुत ही 
नुब्छ भानने लगीं। 


-३-०३8०-+- 


वियोग 


( छेखक--आचार्य श्रीअनन्तलाल्जी! गोलामी ) 


सक्लुमविरइ् विकल्पे वरमिई विरहो न संगमम्तस्थाः ) 


प्रेम और ममत्वका ऐसा जोड़ा है कि ये कभी अलग 
नहीं किये जा सकते । जहाँ प्रेम है वहाँ ममत्व है। जो 
जिससे प्रेम करता है उसे अपना ही बनाकर रखना 
चाहता है। यदि वद उसे अपना नहीं बना पाता तो कलपता 
है, रोता है। उसका कलपना, रोना, ममताकी मात्रा बढ़ने- 
से होता है | वद आये और गये, उनके आनेमें 
कंयोग, जानेमें क्‍्योंग है | दंके मिल्मकी संयोग 
अथवा योग कद्दते हैं। 


संयोगोी योग इश्युक्तो जीवाश्मपरमाध्मनो: | 
किन्तु उक्त थोगकी विशेषता बिशुद्ध प्रेममें ही हे 
और बह अनिवंचनीय है । 


अनिवेचनीय प्रेमस्वरूपस्‌ । 


वियोगीके द्वृदयकी क्सक, मधुर स्मृतिकी रूपरेस्वा 
और तन्मयताकी झलक “गोपिकागीत' में है-- 


स्वयि रतासवरश्वां विशिस्मते । 


प्रेमयो ग, भक्तियोग, शानयोग, कर्मयोग; लयगयोग, 
इटयोग आदि सभी योग्रेके सम्पुट्से “बेयोग” रख 
परिपक्ष होकर सिद्ध होता है । 


ऊथी भेहि हज बिसरत नाहीं 

जहाँ मंयोगम मनकी ग्रफुछता और आनन्द है वहाँ 
वियोगमें प्रामोंकी विकलता, सन्‍्मयता, उत्सुकता एवं 
दुःखदायिनी मधुर स्मृतिमें अकथनीय आह्वाद दे ! प्रेमके 
शुद्ध स्वरूपका पतिब्रिम्य विरहके विकल दृदयपटलछपर 
रहता है । 

परिषुष्टे परिषृष्ट क्षीणे क्षीणं समे सम जैद । 

मआधव ! तस्या अक् तवैब स्नेदेन धटितसिव ॥ 


प्रेमी अपने प्यारे प्रभुकों कभी मी भुला नहीं सकता | 


प्रेमकी अद्ृट भाराकी लहर वियोगीके निर्मल हृदय- 
सरोबरमे सदा लहगाती रहती है । 

करचित्‌ कब्िदु्य यातु स्थात प्रेमकर्ंबदः । 

भ विस्तरति तज्ापि राजी अमरो हृदि # 





विरहयोग 


( केखक--प० आऔीतुल्सीरामजी शर्मा 'दिनेश' ) 


रद्द एक अति विलक्षण योग है । 
एक विषकी घूँट है, नीमका चवाना 
है, कुनैनका फॉकना है। परन्तु 
हाय रे ! यह विष कितना मधुर 
है ! कितना सरस है! कितना 
अमरत्व रखता है! जाकर पूछो 
ही जप 3 उन गोपियोसे, उद्धवने क्या कुछ कम 
प्रयत्रोसे शनामृतकी घाराओंसे उनके तप्त अन्त+करणकों 
शीतल करना चादा। परन्तु गोपियोंका बिरहरूप विषम ज्वर 
तो उससे उलटा उम्र रूप ही धारण करता चला गया। 
विरहका वायु बेकाबू होकर भड़क उठा । तीनों दोषोका 
संनिपात हो गया। गोपियाँ ऑय-बाँय जंकने छगीं। परिणाम 
यह हुआ कि वह विरहका संक्रामक रोग उद्धवपर भी 
सवार हो गया | उद्धवकोी भी कुछ सुध-बुष न रही। 
उसके शान-मिक्सचरकी शीकशीकी ढाट न जाने कब 
निकल गयी ! उन विरह-सपं-दंशित गोपियोंकी मस्तीकी 
झूमने उद्धब-जैसे शान-गारु ड़कों भी मतवाला बना दिया । 
बिग्ह एक जादू है जा सिरपर सवार दोकर बोलता है। 
विरइ एक नशा है जो नेत्रोंद्वारा दूसरेके द्ृदयमें प्रवेश 
कर जाता है। विरह परमात्माकी एक देन है जो किसी 
विशिष्ट कृपापात्रपर ही उतरती है । वह श्यामसुन्दर 
जिसपर विश्येष प्रसन्न होता है उसीको अपना विरद्द-पुरस्कार 
प्रदान करता है । 


जिसपर तुम है| रोते, बया देते जदुबीर 
रोना-चोना सिसलकना, आहोंकी जागीर ॥ 


वास्तव विरदह एक अलौकिक जागीर है जो किसी 
भाग्यपानके भाग्यमें बदी होती है। सच्चा विरही अपने 
प्रैमपात्रकी पाकर उतना सन्तुष्ट नहीं होता जितना उसके 
विरहमें व्याकुल होता हुआ रो-रोकर ! 
जै। मज़ा इंतज़ारीम देख! न वह मजा बसे यारीमेंदेख ॥ 


उसे रोनेमें जो आनन्द आता है वह न झुष्क ध्यानके 

लगानेगे आता है और न खाली भमाछाकी मणियाँ 

निकालनेमें ! उसे जितना आनन्द बाध्यपूर्ण कण्ठसे 

गह्दद होकर चुप रह जानेसें मिलला है उतना आनन्द 

किसी भी युरीले कण्ठसे स्तोश्के गानेमें नहीं मिलता। 
धर 





उसे जितना आनन्द परोक्षस्थ अपने प्रिययमका छरी- 
खोटी छुनानेमें मिलता है, उतना उसको अपनी हिलत- 
काम्य-प्रार्थना करनेमें नहीं । 
डिन्हें है इश्क सांदिक्‌ दे कहाँ फरियाद करते हैं ५ 
रतोंपर मुहर खामे।श्ी दिकोंने याद करते हैं॥ 
मुहब्बतके जं। कैदी दें न दूठेंगे वे जीते जी 
तड़ पते हैं, सिसकते हैं, उसीको याद करते हैं॥ 


विरद एक जुंजीर है जो अपने प्रियतमके कण्टॉमें 
पड़कर अपने दृदयकी खूँटीले बंघी रहती है। यह ज़ंगीर 
ज्यों-ज्यों खिंचती है त्यों-दी-त्यों उस अलौकिक वेदनाकी हू 
उठा करती हैं । जब किसी पुण्यवान्‌ व्यक्तिके मद्दान॒जप-तप 
और यम-नियमादि साधन फलीमभूत होते देँ तब भगवान्‌ 
उनके फलस्वरूप साधकके द्वदयमें अपने विरशक्री आग 
मड़का देते हैं और आप दूर खड़े तमाशा देखा करते हैं । 
बद्द तो (हाय; जल्ग रे जला! पुकारता है और आप खह़े-खड़े 
हँसते हैं) उस विरहकी उभर आगर्मे पाप-ताप तो कहाँ 
बचने थे; स्वयं जप-तप भी ईघन बनकर जलने लगते हैं । 

मीरा गिरघरलाछ्का नाम लेनेंके लिये गि***''*'र*'' 
ही कद्द पाती है कि पहले ही आँसू गिर पड़ते हैं । मुंहके आगे 
डाट आ जाती है, मानो स्वयं गिरधरने मुँह बंद कर दिया 
हो। यह सब विरद्-देवकी करतूत है । जब विरदका 
पार रोम-रोममें पसर जाता है तो आँखें अपलक दो जाती 
हैं और जिट्ला काष्जिद्डा ! जब यह क्या पारा दृदबकी 
नस-नसमें भर जाता है तो मनमूग भी चौकढ़ी भरना 
भूछ जाता है। यदि कहीं अधिक परिसाणमें चढ़ गया 
तब तो मोराकी भाँति प्राणोंका स्पन्दन ही बंद द्वो जाता 
है। तड़प-तड़पकर प्राण देना द्वी तो विरह्दीका ध्येय हेःता 
है। उसे इस तड़पमें ही मज़ा मिलता हे | वह मौजी इस 
मज़ेकी आग जलकर खाक हो जानेमें ही सब कुछ भर 
पाता है ! 


विरददी तो विरद्ानलमें इतना जल जाता है कि उसे 
मौत भी नहीं ढूँढ़ पाती-- 


बिरद अंगिन तन में तप, अंग संब अकुकाय । 
घट सूना जिन पौद महँ, मोत ढूँढड फिरि जाय॥ 
( कबीर ) 


कद 


+ थोगौीश्यरं दिय॑ ब्दे बन्दे थोगेज्रं दरिम्‌ # 


नी जी जज 





विरह किसी पोथीके पढ़नेसे प्राप्त नहीं हो सकता | 
विरहयोगका दाता कोई गुरु भी नहीं है। विरह कोई 
विश्वविद्याल्योंमें सीखने-सिखानेका विधय भी नहीं है। 
पिरइ तो अपना शिक्षक, अपना गुरू और अपना 
शास्त्र आप ही है। विरहका अर्थ दे अपने प्रियतमके 
प्रेमपर मर मिटनेकी छगन ! 

उरमें दाह, प्रवाह इग, रह-रह निकले. आह । 

मर मिटनेकी जाह हो, यही बिरहकी राह॥ 

विरहयोग सुगम-से-सुगम और कठिन-से-कठिन है । 
सुगम तो यों है कि इसमें न तो किसी उपकरणविशेषकी 
आवश्यकता है और न कोई विधि-विधान ही है । 
एक लगन ही इसका प्रबल साधन है| कठिन यों है कि 
यह मगवत्कृपा बिना किसी साधनविशेषसे कदापि प्रास होने 
योग्य नहीं | जिस प्रकार मरनेकी क्रिया नकली नहीं हो 
सकती, उसी प्रकार विरह-दशा मी नकली नहीं हो सकती । 

बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उप्र तपस्याएं कर-कर धूलिमें मिल- 
से गये | परन्तु उन भोली-भार्ली गोपकन्याअंके 
चरणोंकी धूलिकी मी समता वे नहीं कर सके । ऋषियोंने 
अनेक नूतन योगोंका आविष्कार किया | परन्तु गोपियोंकी 
विरहइ-दशाकों देखकर वे रजत हो गये । वास्तव विरह- 
योगके सामने कोई योग ठहर नहीं सकता | भगवान्‌ 
एक फौलादका ठुकड़ा है, जो साधारण अग्रिसे नहीं गल 
सकता | ठसको पानी बनानेके लिये कितने ही उपाय 
निकाले गये । परन्तु सब उपार्यों ( योगों ) में एक-से-एक 
बढ़कर कठिनता पेश आयी । एक विरह्योग ही सुगम-से-सुगम 
उपाय सूझा, जिसके तापसे भगवान्‌ तत्क्षण प्रानी-पानी 
हो चलते हैं । अन्य जितने मी योग हैं उन सबमें करिसी- 
न-किसी अंश अहक्कार लिपटा ही रहता है | एक 
बिरद् ही ऐसा योग दे कि जिससे अहह्लार कोसों दूर 
रखता है । और जहाँ अदृष्लार नहीं दे वहाँ वह प्यारा 
यार बस्ता है । 

अनेक भक्त महात्माअने विरहके नशेकों भर-पेट 
पिया है । वे उसकी मस्ती जो कुछ ओोले हैं वह खुननेकी 
एक चीज है । महात्मा चरनदासजीने विरहके जो फोटो 
व्यि हैं, वे देखते ही बनते हर || 


चरनदासजी 


मुख पियरे[ सूक्े अचर, अंडे रूरी सदास 
गाह्‌ जो निकसे दुलुभरी, गहिरे 9] उस्ाल ॥ 








कक कफ कम 





वह बिरहिन बेरी मई, जानतना कोह मेद ६ 
अगिन बरे हियरा जरे, मंग करेओे छेद ॥ 
अपने बस वह ना रही, फंसी बिरहके जार 
जरनदास रेोजत रहै,सुमर-सुमर गुन ख्यर्॥ 

दे नहिं बूशें सार ही, बिराधिनि कौन हमर 

जब सुधि आदे काठकी, चुमत कलेजे भारू॥ 
महात्मा चरनदासजीने विरह्योगपर जो अपना दो दृक 

फैसला दे दिया है वह रिकार्डकी एक चीज है । 

दे पी कहते दिन गया, रैने गई पिम ध्यान ३ 
निरहिनके सहजै सजै, भगति जोग तप ग्यान | 


दयाबाई 
साध्वी श्रीदयाबाई रो-रोकर अपने मनमोइनसे क्ठती है- 
बिरह ज्वाल उपजी हिंये, रामसनेदाी आय ६ 
मनमोहन ! सोहन सरस, तुम देखणदा आाव ॥ 
बिरह-विथासूँ हूँ बिकक, दरसन कारण पैव ) 
'दया' दया की कहर कर, क्‍यों तऊफादो जैज ॥ 


महात्मा कबीरन विरहके बाण मह्दे हैं, वे इस अम्िसे 
खेले हैं, इस सपसे दंशित हुए हैं। इसकों उन्होंने मिन्न- 
भिन्न प्रकारसे वर्णन किया है | वास्तवमें विरह-वेदनासे 
निकली हुई जो कबीरजीकी आईं हूँ वे किस प्राषाण- 
इृदयकों नहीं पिणला दती हैं ! 


है। हिस्‍र्सी पिया पारधी, मरे शन्दके बान 
जाहि रंगे से। जानही, और दरद नहिं जान ॥ 
में प्यासी हों पौबकी, रटत सदा पिव पीण । 
पिया मिंठे तो जीव है, सहजे त्मागों ओब ॥ 
पिय कारन पियरी मई, टोग कहें तन राग । 
छः छः रंघन भे करें, पिया मिलनके जोग ॥ 
बिरह बढ़ो बेरी भमे, दिरदा घरे न भैर | 
सुरत सनेही ना मिले, तब रूमि मिंटे न पैर ॥ 
( महात्मा कबीर ) 


आइ ! यिरहका कॉसा हाथमें लेकर मे बैरागी 
नयन प्यारेकी छविकी मील पाकर मस्त रहते हैं-- 
बिरह कमंडक कर ऐसे, बैरागी दोठ नैन ३ 
मैंगें दरस मघूकरी, छके रह दिन रैन॥ 
बिरद मभुअंगम पैठि के, किया कडेंडे धाद ) 
बिरही अग न मोडिदे, ग्यों मांगे त्यों खाद ६ 


% जिरहयोग # 








के बिराहिनको मी दे, के आपा दिखुराय ६ 
आठ पहरका दाक्ना मोदे सहां न जाय ॥ 


बिरहाथियोंकों श्रीकबीरजो उपदेश कस्ते हैं-- 


बिरहा सेती मत अड़े, रे मन ' भोर सुआान 
हाषड मेंस सब शात है, जीवत करें मसान॥ 
'कशैर' हँसना दूर कर, रोनेस कर ऋऔत 
दिन रोगे क्यों पाये, प्रमपियारा मौत ॥ 
हँस हँस कंत न पाइयों, जिन पाया तिन रोय १ 
हंसी खेके पिव मिले, कोन दुह्गिन होय॥ 
रक्त मास सब सख गया, नेक न कीन्हीं कान 
अब बिरह! कूंकर भया कागा हाड चबान ॥ 


वाहवा ! वाहवा !! क्या यह विरहका कूकर शरीरकी 
अस्थियोंको भी चग्रा डालता है ! परन्तु कबीरजी महाराज ! 
यहाँ तो इमारे-जैसे विरद्दी कहलानेवाले दिनमें तीन बार 
तुलते हैं कि कही वजन कम न हो जाय ! 


विरहकी ज्वालामें जले बिना; उसमें खाक हुए बिना 
इस हृदयकी फोलादका कुशना हो ही नहीं सकता । 

बिरह अगिन तन जाडिये, ग्यान अगिन दौं काइ । 
'दुद्ू! नख सिर पर जंरु, राम बुझाने आइ 0 
बिरह जगावबे दर्देकी, ददे जगाबि जीव । 
औद जगांवे सुरतिका, पंच पुकार, पीव॥ 
जब बिरहा आया दई, कड़ंद रंग काम | 
काया कछामी काल है, मीठा लागा नाम॥ 
ओ कबहूँ बिरहिन मर, सुरत बिरहनी होम 
'दलू' पिं पिए जीवों, मुआँ भी हरे स्तॉय ॥ 

( दादूदयालजी ) 
'छुन्दर' बिराहिनि अधजरी, दुःख कहे मुझ शइ 
जरि गीरे के मसमी मई, घुओँ न निकूस कोइ ॥ 
उ्यो। ठग मरे खाइ के, नहिं बोर बैन । 
टुंगर टुगर देख्ये। करे, बिरहा ऐन ॥ 

( सुन्दरदासर्जी ) 


मुँह 
'झुन्द्र' 


.एक उर्यू कवि कहता है-- 


जुबली हक यूँ कहना तू जाकर नप्मूर पहले ६ 
हमारी आहें गिरिमोंकी तु कर देना खबर पहके ॥ 
तेशे उत्फतक कूचनें नफ़ा पीछे झरर पहले । 
अकल जाती है इस कूचेमें ० 'जामिनः गुलर पहले ॥ 


वास्तवर्मे विरदके कृ वेमें अक़छ नहीं रहती । 


 विरह-जैसी ब्रीमारीकी पाकर ही वाख्वर्मे नीरोग 
होना है। इस विरहने सब संत-मक्तोंकी झला-सलाकर 
मारा है। और जो इससे वश्चित रद्द गया तो समझ्ष छो 
अमृतके समुद्रमें मुँह बन्द करके ही उसने गोते छगाये हैं,उसमें 
गुचकियोँ नहीं खायीं | उसे द्विककियों नहों आयी और 
उसने सुतरकियोंका स्वाद नहीं चक्खा | दरिया साहब 
कहते हैं-- 


“दरिया' हरि किरपा करी, बिरहा दिया पठाम ) 
यह बिरह। मेर साथको, सोता किया जगाय ॥ 
बिरह! ब्यापा देहमें, किया निरन्तर बास। 
तकोबकी जीवमें, सिसके सांस उसस ॥ 


अलबेला साधु बुलेशाह कहता है-- 

कद मिरसी म बिरद् सताई नू। 

आप न जे ना किछ भेजे मटही अजे ही राई नू ९ 
हैं जेहा कोइ होर न जाणां में तनि सूछ सबाई न ॥ 
रात दिने आराम न मैने खादे बिरह कसाई न ६ 
*“बुकेशह' धुगण जीवन मेरा जेकणि दरस दिरूई नू ॥ 


“सौ सयानोंका एक मत? इस लोकोक्तिके अनुसार 
विरदका अनुमव सब महात्माओंका समान उतरता है। 
वास्तवमें वर्णन विरहीकी दशा ही कर सकती है। मुश-जैसे 
शुष्क और नीरस व्यक्तिका इस बिषयपर कलम उठाना तो 
एक धृष्ठता करना है | पाठक |! इस घृष्टताके लिये क्षमा 
प्रदान करें ! 


ब्रजगोपियोंकी योग पारणा 


( केखक-«नक्री प्रेमनारायणजी ज्रिपाठी प्रेम! ) 







228 गवान श्रीकृष्णजीके वियोगमे गोपियों को 
3 भें हैं) अधीर जानकर भक्त-प्रवर उद्धव भगवानकी 
0६%: आशासे उन्हें समशा-बुशाकर आश्वासन 
देनेके लिये अज जते हैं और वहाँ गोपियोंको शान- 
वैराग्यका उपदेश देते हैं। उधर गोपियोंपर इसका विपरीत 
ही प्रभाव पड़ता है | वे अपने प्यारे मनमोहनकों जीवन्मुक्त 
पुरुषके ब्रह्मदर्शनक्नी भाँति सवंत्र देख रही हैं । उन्हें 
जडचेतन प्रथित्रीकी समग्र वस्तुओऑसे प्यारे ओऔकृण्णके 
दर्शन हो रहे हैं । अपने दारीरमें ही सब कुछ देखनेवाली 
तथा प्यारे मदनमोहनके साथ सदा क्रीडा करनेवाली एक 
गोपी कहती है-- 
हों ही ब्रज वृन्दाबन मोहीमें बसत सदा 

जमुनतरंग स्थामरंग. अवलीनकी 
चहु ओर सुन्दर सघन बन देखियतु, 

कुंजनमें सुनियतः गुंगन अलीनकी ॥| 
बेसीवट तट नटनागर नटतु मामें, 

रासके बिकासकी मधुर घुनि औनको। 
भरे रही झनक भनक तारू ताननिकौ, 

तनक तनक तामें झनक चुरीनकी ॥ 

£ महाकवि देव ) 


उस गोपीकों यकायक प्यारे प्रभुकी रासक्रीड़ाकी सुधि 
हो आती है । वह मानों उसीमें प्रभुके साथ इृत्य करके “तनक- 
तनक तामें झनक चूरीनकी” सुन-सुनकर पागल हों उठती 
है । उसके रोमाश्व हो जाता है ! गद्गद कण्ठसे लीखामय- 
की डीलाका वर्णन करती-करती बह आप-ही-आप 
आनन्दाम्बुनिधिम गोते खाने लगती है। इसी बीच दूसरी 
गोपी उद्धव महाराजसे कइती है-- 
निसिदिन सौननि पियृष सौ एपिवत रहे, 
छायथ रहो नाद नबॉसुरीके सुरञ्मडी। 
तरनितनूजा तौर बन कुंज नबोधिमिमे, 
जहाँ-तहाँ देखती हं रूप छब्चामढ़े! ॥ 
'कदि मतिराम' हे।त को तो ना हिये ते नरु, 
सुश प्रेमगातका परस  ओमरामझो । 


ऊच्ी ! तुम कददत बियोग तजि जोग करी, 
जोंग तब करें जे! बिगोग होम स्थामकौ ॥ 
( महाकबिे मतिराम ) 
अबकी बार यह गोपी दयाममय होकर उछल पड़ती 
है । उद्धवजीको डॉट बता-बताकर कहती है-मदहाराज ! 
यहाँ तो हमें जदाँ-तदाँ सर्वत्र हो प्यारे श्रीकृष्णके दर्शन मिल 
रहे हैं। उनके अमृतमय बंशीनादसे हमारे कान भर रहे 
हैं। यम॒ुनाके तीर कुझमें-बनमें-प्रस्येक स्थलमें वह मनोहर 
छबि दिखायी दे रही है । अतएब हैं उद्धवजी | आप जे! 
इमें भीकृष्णयासिके छिये योग समाधि सिखाने आये हैँ बह 
तो व्यर्थ ही है। कारण, हमारे प्यारे कन्देैयाक्रा तो हमसे 
पलमरकों कभी वियोग ही नहीं है । वे ते! हमारे साथ हमें 
यहीं दौल रहे हैं । इतना सुनकर तीसरी गापी आगे 
बढ़कर कहने लगी, उद्धबज्ञी (-- 
ब्राननिके प्यार तनतापके.. हरनिहारे, 
नंदके दुलोरे जजबारे उमहत हैं। 
कहें 'पदुमाकर' उर्झे उर अंतर में, 
अंतर चहे हू तेंन अंतर अहत है॥ 
नैननि बसे हैं अंग अंग हुलस हैं, राम 
शेमनि ठसे हूं निका है का कहत हैं । 
ऊधो ' वे गोविन्द मथुराम कोई और, इहाँ 
मेरे तौ गाविन्द माहि मोहि में रहत है ॥ 
( महाकवि प्रशाकर ) 
यह तो इतनी मगन है कि उद्धवजीकों भी चक्करमें 
डाल देती है। कहती है उद्धव महाराज ! मेरी आँखोंमें 
वे बसे हैं। मेरे दृदयमें वे समा गये हैं। दूरी चाहनेपर भी 
दूर नहीं हो सकते, ऐसे छीन हैं | कौन कहता है कि वे 
कहीं अन्यत्र जाकर बस गये हैं ! है ठद्धवजी | तुम्दारे मथुरा जी- 
में वास करनेवाले श्रीकृष्ण काई और ही होंगे । मेरे प्यारे 
कृष्ण-गोविन्द-तो मेरे रोम-रोममें समाकर यहीं रम रहे हैं | 
धन्य है प्रेम ! विमुस्घकारी लीलाघारीक़ी छव॒ जब 
इस प्रकार किसी योगीके दृरवकमलमें बास करने छग 
जाती है तव क्यों न वह जानते तुम्ददि तुम्दहि है जाई! 
बन जाय | धन्य हैं अलखनिरञ्षन, संतनखुखदाता। 
लोछानागर प्रमु श्रीकृष्कोा और उनकी प्रेममयी गोप- 
रमणियोंकों | ब्रोको भक्त और उनके भगवानकी जय ! 


मा . आय 


महर्षि पतञ्ञलि ओर योग 


( छेखक---भीनारायणस्वामीजी ) 


कतिपय पश्चिमी और पश्चिमी दृष्टिकोण रखनेवाले 
योग और िरदोनोने योगकों चित्तकी एकाग्रता- 
पक्षिमे विन. * हीरा अन्तःकरण और इदरीरसे प्रथक्‌ 
हुए. आत्माका साक्षात्कार करना 
बतलाया हैं; परन्तु डाबटर रेलेने योगका लक्षण इस प्रकार 
किया है--“थोग उस विद्याकों कहते हैं जो मनुष्यके अम्तः- 
करणको इस योग्य बना देवे कि वह उच्च स्फुरणोंके अनुकूल 
होता हुआ संसारमें हमारे चारों ओर जो असीम सशान 
व्यापार हो रहे हैं, उनको बिना किसी भी मददके जाने, 
प्रहण करे और पचावे ।? डाक्टर रेलेने इस अन्तिम 
लक्षणकों सबसे अधिक अपने अनुकूल समझा है | 


पु कं 


हस प्रकार अनेक विद्वानोने अपने-अपने ढंगसे योगके 
महार्द लक्षता किये हैं, परन्तु योगियोंकि मुक॒ट- 
पतअरिका मणि योगिशिरामणि पतज्नलिने योगकी 
गोग परिभाषा इस प्रकार की है-“योगश्रित्त- 
मूतिनिरोध: अर्थात्‌ योग चिक्तकी 

वृत्तियेंकि रोक देनेका नाम है । 


चितकी दुनिया क्‍या हैं, उनके गोकनेका भाव क्‍या 
है! इन प्रश्नोंके समझे बिना परिभाषाका भाव समझा 
नहीं जा सकता। परन्तु इन प्रश्नेके समशनेसे पहले यह 
समझ लेना उपयोगी होगा कि चित्तकी इन कत्तियोंके 


गेकनेकी ज़रूरत क्यों होती है । 
]. '56#/-९07९लाएडं०गा. ४) 98  एछांटए 
(६0 5९ला।ए धार. 50पा 5 00705 कीट ॥ 


5 बइ0एत0. 0०7). शात्ते उग्ते क्राशाल' 
€ ७ ७5६एा0प5 रिप्राततां ता, ७9. ॥0 ). 
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है. योगदर्शन १।॥ २ 


योगदर्शन ईश्वर, जीव और बे 40० हक 
सच्चा स्वीकार करता है-इनमेंसे जीव वह 
230 है जिसके कर्तृत्वमें सहायता देनेके लिये; 
इस दर्शनकी रचना हुई है। वेदमें 
ईंश्वरको “वानी ब्याहतायाम” कहा गया है; अथांद्‌ 
ईश्वरूप वाज्यके वाचक व्याह्ृति-भूभुंबः स्वः” हैं। “भू 
सत्तायाम! घातुसे “भू” सतके अर्थमें है और “भुवः 
अवचिन्तने! घातुसे 'भुयः चित्‌ है और 'स्र:ः आनन्दको 
कहते हैं--हस प्रकार “भूभुंवः स्व” का अर्थ सचिदानन्द है। 
(सृर्भुवः स्व: अथवा सचिदानन्द' शाब्दपर विचार करनेसे 
जीवके कर्ठृत्वका उद्देश्य निश्चित हो जाता है। सत्‌ प्रक्ृतिको 
कहते हैं, 'सत्‌ू+चित्‌” जीवका नाम है और सलिदानन्द 
ईश्वरकों कहते हैं। सचिद्‌ जीवकी एक ओर प्रकृतिका गुण 
सत्‌ है और दूसरी ओर ब्रह्मका गुण आनन्द है। प्रश्न यह 
है कि जीवकों अपने कर्तृत्वका उद्देश्य किसको प्राप्त 
करना बनाना चाहिये! सत्‌ जो प्रकृतिका गुण है वह 
जीवको प्राम है; इसलिये प्रातकी प्रासिका यत्र व्यथ है। 
परन्तु ब्रह्कका गुण आनन्द जीवकों अप्राप्त है--इसलिये 
जीवके करतेत्वका अन्तिम उद्देश्य आनन्द अथबा 
आनन्दघन परमेश्वरकों प्रात करना ठद्दरता है। अस्थतुः 
जीवात्माका अन्तिम ध्येय इस प्रकार कहा जा सकता है-- 
प्राप्त ( प्रकृतिरूप ) संसारको इस प्रकार काममें छाना 
चाहिये कि जिससे वष्ट अन्तमें आनन्दस्वरूप ब्रह्मकी 
प्राप्िका साघन बन जावे ।* 


जीवके स्वाभाविक गुण शान और प्रयत्ञ हैं । जीवके 
ये ज्ञान और अयक्ष ( कर्म ) रूप पुरुषार्थ जीवके बाइर भी 
काम करते हैं और अन्दर भी | जब बह बाहर काम 
करता है तव उसका नाम यहिसुंखी बृत्ति होता है 
और जब अन्दर काम करता है तब उसका नाम 
अन्तर्मुखी इत्ति होता है । जीव चूँ कि स्वमावतः प्रयक्षशीरू 


१. देखो यजुरवेद अध्याद ८ मन्त्र ५५ 
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# योगीहवर शिर्य बन्दे बन्दे योगेशवर्र हरिम्‌ # 
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है इसलिये दोनों वृत्तियोंमेंसे एक-न-एक सदैव जारी 
रहती है । यदि बहिमुंखी इृत्ति बन्द होती है तो स्वयमेष 
अन्तमुंखी काम करने लगती है और जब ॒अन्‍्तमुखी गृत्ति 
बन्द होती है तब स्वतः अहिसुंखी ब्रत्ति अपना काम 
जारी कर देती है। बहिमुंखी दृक्ति जब जारी रहती 
है तब जीव अन्तःकरणोंक माध्यमसे जगतूमें इन्द्रियोंद्वारा 
काम किया करता है, परन्तु अन्तमुंखी दोनेपर यह 
आत्मानुभव और परमार्थद्शन किया करता है ! 
महासुनि पतत्ललिने अपन कस्याणकारों दशनमें, 
मेगदशनकी उक्त उद्देशयकों लक्ष्यमें रखते हुए, 
शिक्षा इसीलिये यह शिक्षा दी है कि जगत्‌्कों 
इस प्रकार काममें छाओ जिससे यह 
जगत्‌ भी अधिक-से-अधिक कामको वस्तु सिद्ध हो और 
अन्तिम उद्देश्यकी पूर्तिका साधन भी बन सके | इसके 
लिये उन्होंने दो कतंव्य बतलाये हैं--- 
बहता कॉल रे कर्तव्य चित्तकी इत्तियोक्ों एकाग्र 
करना है। चित्त एकाग्र होनेसे 
संसार अधिक-से-अधिक सुखदायक बन सकता है ! 


सांसारिक सुखका निदान करनेसे पता लगता है कि 
 जसारिक सख- रे ने अच्छे-अच्छे स्वादिष् भोजनोंमें 
काकाण।.. 2 नें मंच्छी-अच्छी कीमती पोशाकोके 
पहननेमें और न संसारके अन्य बिपयों- 


में । सुख, असलमें, चित्तकी एकाग्रतामें टै--जिस विषय- 
के साथ चित्त एकाग्र हो जाता है वही विषय सुग्बदायी 
प्रतीत होने छगता है और जिम विषयके साथ चित्त नहीं 
लगता वह रूखा-सूता निस्मार-सा प्रतीत हेने छगता है। 
एक मनुष्य अपने अनुकुल, अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन करते 
हुए उसका आनन्द ले रहा है परन्तु अचानक अपने 
इकलौते पुत्रके अत्यन्त रोगप्रस्त हूं! जानिक्री स्ववर सुनने 
और चित्तके; मोजनसे हटकर, पुत्रकी स्मृतिकी ओर चले 
जानेसे अब वह भोजन मुखदायी नहीं रहा, अब उसका 
एक-एक ग्रास गछेमें अटकता है--कारण स्पष्ट है, अब 
चित भोजनके साथ नहीं रहा । योगदर्शनने चित्तकी 
एकाग्रताकी उपयोगिता बतलछाते हुए यह शिक्षा दी है कि 


उसे इस प्रकार काममें लाना चाहिये जिससे उसका मुंह 
निरुद्ध दोनेकी ओर फेरा जा सके ! 
जबतक चित्त एकाप्र रहता है तबतक चिककी 
चित्तका निरोध यों अपने काममें ूगी हुईं रहती हैं 
अंगों हों और तत्परताके साथ अपना काम करती 
चाहिये ! रहती हैं--यहाँतक आत्माकी बहिमुखी 
जृत्ति ही काम करती है। चिक्तकी 
एकाग्रता बहिमुंखी जृत्तिकी सीमाके अन्तर्गत ही है, परन्सु 
उद्देश्य अन्तमुंखी बृत्तिका जाशत करना है। परन्तु उसके 
जायत करने या काममें लानेके साक्षात्‌ु साथन अशात हैं, 
इसलिये असाक्षात्‌ साघनोंसे काम ठेना पड़ता है--उन- 
मेंसे एक असाक्षात्‌ साधन यद है कि चित्तकी इत्तियोंका 
निरोध करके बहिसुंखी दृत्तिका काम बन्द कर दिया जावे-- 
इसीलिये येगद्शनमें चितकी वृत्तियोंके निरोधका विधान 
किया राया है। बहिमुंखीके बन्द हो जानेसे अन्तर्मुखी 
बृत्ति स्वयमेय काम करने लगती है । 
चित्तको यदि एक सरोवर मानें ते उस कक 
उठी हुई लहदरोंको चित्तकी दृत्ति 
जि मानना पड़ेगा | इस चिक्ररूपी सरोवरका 
एक किनारा ब्ुद्धिसे मिला हुआ आत्मा- 
रूपी गडज्ञाकी ओर हैं और उसका दूसरा विरोधी किनारा 
इन्द्रियोंसे मिला दुआ जगतूकी ओर है। चित्तरूपी 
सरोवरमें उठनेवाली दृत्तिरूपी लहरें पाँच प्रकारंकी हैं--- 
(१) प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 
( आजेपदेश ) | 
(२ ) विपयंय अर्थात्‌ मिथ्या शान । 


( ३ ) विकल्य अथांत वस्तुझून्य कल्पित नाम | 

(४ ) निद्राल्सोना । 

(५) स्मृति अर्थात्‌ पूर्वभुत बा दृष्ट पदा्थोंका 
स्मरण । 

चित्तकी जितनी भी अच्छी या बुरी दृत्तियाँ हो सकती 
हैं बे सब इन्हीं पाँच प्रकारोंके अन्तर्गत हुआ करती हैं। 
इन बृख्ियोंको समहिहुपसे अच्छा या बुरा नहीं फह सकते | 


कजडडजज न लिन लिन 


की बुन्नियाँ 
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इनमें दोनों प्रकारकी बातें सम्मिल्त हैं; परन्तु हैं वे सब-की-सब, इन्द्रियेंकि माप्यमसे, जगतकी ओर जानेवाली । ऊपर 
जो कुछ वर्णन हुआ है उसको नीचे दिये हुए, चित्रसे भली प्रकार समझा जा सकेगा-- 


आत्मारूपी गड्भा ओर उसकी नहर 


पुल क 


आत्मार्मी गन्ना ( । 7) जप । 0 शिनििमिभिशिि किमी टिमि फल वृत्ति ) 
[| 





चित्रमें-- 

( के ) चिहवाली आत्मारूपी गन्जा है | 

(ख ) उसकी नहर है | 

( ग ) बुद्धि अथात्‌ बहिसुंखी वृत्तिरूपी नहर जिसके बादसे प्रारम्म होती है। 
(च) चित्तरुपी सरोवर है 

(घ) चित्तकी लहरें ( दृत्तियों ) हैं । 


५१२ # योगीश्वरं दियं जन्दे व्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
(छ ) इन्द्रियों है । 
(ज ) इन्द्रियविषयमय जगत्‌ है। 
(झ) गड़्ा और नहरके पुलके फाटक हैं जिनके खोलनेसे पानी गद्जाकी घारा या नहरकी ओर जाता है और 
बन्द होनेसे जिधर न भेजना चाहें उधरका पानी रुक जाता है | 
चित्तकी बृत्तियंके निरद्ध द्ोनेका भाव यह है कि (झ् ) रूपी पुलके फाठक्रेमेंसे वे फाटक बन्द हो गये 
बिनमें होकर गड्जाका ( बदिमुखीरूपी ) जल गज्जाकी नहररूपी जगत्‌र्मे जाया करता था--इसका मतलब यह हुआ कि 
चित्तकी वृत्तियोंके निरुद्ध हो जानेसे अब आत्माकी बदिसुंखो वृत्ति बन्द हों गयी। इसका अनिवार्य परिणाम यह 
निकला कि आत्माक़ी अन्तमुखी वृत्ति जागत हो गयी। गज्ञाका जल यदि नहरमें न जायगा तो आवश्यक है कि 
बह अपनी धारामें बहे | बस, योगके अद्वितीय आचार्य मद्ामुनि पतद्नलिका आशय, इस योगदर्शनक्री रचनासे, केवल 
इतना ही था कि चित्तकी दृत्तियोंके निरोधद्वारा आत्माकी बहिमंस्त्री वृत्तिको बन्द करके उसकी अन्तमुंखी दृत्तिको 
जाग्रत कर दें | योगदर्शनकी समस्त क्रियाएँ इसी परिणामपर पहुँचानेके अचूक साधन हैं । 


--+१9०% ००९८५७-- 
अनासक्षियोग 


( लेखक--पं० श्रीरामनारायणद त्तजी पाण्डेय, शास्त्री ) 





(१) 
अछके किसी मेंजु सुहागिनकी जिस नागिन-सी डँस जाती नहीं । 
कड़ अश्वरु आँखें सुदूरहीसे उर-मैनमें अछा रूगार्ती नहीं॥ 
अचरोकी कमी वह हवाला जिस मधु-प्याटा बनी रुलचाती नहीं। 
परवाह उसे भवकूपकी कया जिस रूपकी ज्याका अकाती नहीं॥ 
(२) 
कहाँ दौड़ पढ़ा दग मूँद अरे ' रसबुंदकी आहमें प्यास्त यहाँ । 
दम दूँटता एक ही छूँट पिये चका खेलने प्राणका पाँसा यहाँ ॥ 
मरा कंअनका घड़ा है विषसे खड़ा तू किये केसी दुराशा यहाँ 
यह जिन्दगी ही मिट जाती, नहीं बुश पाती किसीकी पिपासा यहाँ ॥ 
(५) 
कहीं ख्लोडनके लिये नीड बना, कहीं ढोऊ हिंढारः रहे अममें १ 
घन, गौवन, रूप, सनह सुच[--सभी मे।हक साज सज| मगम ॥ 
जरा द्वोश सेमएके आगे बढ़ो, पढ़ जप्य न बेड़ी कहीं पगर्मे । 
तुम्हें बॉदनके दिये चित्त-बिहं गम ' जारू अनेकों बिके जगमें ॥ 


(६४) 
अभिमान तुझे जिस आयुका है उसे एक ही झांकमें बायु उडाता । 
नवगौवनकी मदिरा मी अरे ' बढी कार अकारहीमे दुरूकाता ॥ 
फिर वैमव-मागकी बात ही बय।, क्षणमें जे। प्रभात-सा है मिट जाता 
यह सार! प्रपथव है| है सपना, अपना ऋहके किछे नेह रूगाता ॥ 
(९५) 
जरूती जे सदा ही सनहस है उससे करनेकं। सनह चढकं। नहीं | 
गति एककी देख विवेक करो, फंस मोह के फन्‍्दमें यों फिसको नहीं ॥ 
रसपलके को ममें जान गँदा अनजान-से हा ५ अपनेकोी छत नहीं 
उक्त दाहक सुन्दरतांप अरे बन बाबर प्रेमी पतंग ५ जे) नहीं ॥ 
(६६ ) 
कमी मम न जाना उपासनाका, किये व(सनाको त्‌ प्रपेचित है। रहा। 
पथ मुक्तिका मुका, बँचा मुकुलोम, न चेत अभी तुझे किशित्‌ भी रह।॥ 
कमकाहूयमें भी सदा करता कमर्के पशगकों सेचित ही रहा | 
कमलेंशर्म गग हुआ नहिं हा ' रतलोमी मिन्द ! तू बंजित ही रह॥ 


(७) 
करूगानए मोहित होकर जो अकियेंसे नहीं तुम नेह कर्षात । 
मधु सौरम पुण्य प्राण सभी निज हाथसे साथ ही यों न गँदाते ॥ 
के दाग नहीं यदि होते, तुम्हें अनुराग्से देव भी माथ चढ़ाते । 
निज मूलूष रोकर फूछ ' नहीं तुम भूकमें मो अपनेका मिकाते ॥ 





योग, योगवित्‌ ओर योगाषित्तम 


( लेखक--शरिमक्तिपरायण पं० औरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


है गा शब्द मुखसे उश्यारते ही सबं- 
है साधारणके सामने ऐसे हृटयोगियों- 
*, के चित्र आ जाते हैं जैसे चांगदेंव 
कल थे, जिन्होंने योगबलसे मुदोंको जिला 
हे टिया, असाध्य रोगोंको नष्ट किया 
और बार-बार मृत्युकों भी छौटठाकर १४०० वर्ष 
जिये और जो सॉपकी चाबुक द्वाथमें लिये बाधपर 
सवार हुए, हत्यादि | जिन्होंने कुछ पुराण-इतिहासादि 
ग्रन्थोंकी पढ़ा है, वेदान्तका श्रवण-मनन किया हं और 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ आदिके ग्रत्थ पढ़े ईं, 
उन्हें कमंयोग, राजयोग, भक्तियोग, शानयोग आदि योरगों- 
के नाम याद आते हैं | जो श्रीमऋगवद्गीताके प्रेमी हैं 
उन्हें सांख्य, कम; अभ्यास) राजगुहा, विभूति, अविकम्प, 
ऐश्वर, पुरुषोत्तम, मोक्षसंस्थास प्रदतिका स्मरण हो आता 
है | अर्थात्‌ जैसे जिसके मनकी प्रशृत्ति हुई उसी प्रकारके 
योगकी ओर बह झकता है | कोई स्वयं मदर्ष पतञ्जलिके 
योगदर्शनमें ही लग जाते हूँ | पर इस लेखमें मेरा यह 
बिचार है कि भ्रीमद्भगवद्गीवार्मे भगवानने जो 'अभ्यास- 
योग” कद्दा है उसका विचार महद्दाराष्ट्रीय संतोंकी दीकाओं- 
के आधारपर क्रिया जाय और भगवानने अपने श्रीमुखसे 
जिस प्रकारके योगीक। “योग्रवित्तम! कट्दा है उसके स्वरूप- 
का निर्णय किया जाय । 





पकमयोंग” अन्य सब ये।मोंकी नींव है, पर वह साधन- 
रूप हैं, साध्य नहीं । कर्मयोगरूप साधनके द्वार जिस 
योगका साधन करना दूतता है वही साधकके लिये मुख्य 
योग है । उसी भगवदभिग्रेत योगका मुख्यतः यहाँ विचार 
करना है। महाराष्ट्रमं गीतापर संतोकी अनेक टीकाएं हैं। 
वे समी अच्छी हैं, पर वामनपण्डितकी “यथार्थदीपिका' 
टीका सब प्रकाशित ठीकाओंकी अपेक्षा अधिक विस्तृत, 
भगवदभिप्रायकी अच्छी तरहसे व्यक्त करनेवाली तथा 
स्वानुमवके संकेत पदन्‍्पदपर दरसानेवाली होनेसे उसीके 
आधारपर यद्द लेख लिखना विचारा है। मुझे यह आशा 
है कि इसमें "योग! और 'योगवित्तम' शब्दोंपर वामन- 
पण्डितके जो विचार हैं थे पण्डितोंको--विशेष करके ज्ञानमें 

है 


अल्प तृप्ति न माननेवालें सच्चे स्वार्थी साधकॉकों 
बहुत ही कुतृहलजनक जान पढ़ेंगे | 'ददामिबुद्धियोगं तम! 
का आश्वासन देनेवाले परम दयाझु भगवान्‌ छेखक और 
पाठकोंको दिव्य स्फूर्ति प्रदानकर वह आशा पूर्ण करें । 
“्यतिरेकयोग' और “अन्वययोग' 
धयाग! शब्दका अर्थ है 'जोड़ना' | जोड़ना किससे 
किसको १ जोड़ना चित्तकों चतन्यसे, जीवकों शिवसे । 
चित्त-चेतन्यका योग अन्तरमें स्वभावसे है ही | पर चित्तमे 
जडदृत्तिकी ( अनात्मविषयक बृत्तिकी ) जो छहरेँ लगातार 
उठ रही हैं उससे चित्त-चेतन्ययोग सहज? होनेपर भी 
अपरिचित-सा हो रहा है। जड-चतन्यक्री खोज करते 
हुए चित्तको आत्मबोष द्वोता है । इस आत्मब्रोधके होने- 
पर बृत्तिनिरोध करना होता हैं। इसी इत्तिनिरोधको 
महधिं पतज्ञल “योग” कइते हैं । चित्त आत्मस्वख्यसे 
सचेतन होकर वृत्तियोंको चेताया करता हैं। चित्त अर्थात्‌ 
सक्तव जब रजतमकी ओर दौड़ता है तब उसे 'पराग्वृत्ति! 
कहते हैं और जब वह स्वप्रकाशरूप आत्माक्री ओर 
फिरकर देखता है तब उसे “परत्यग्वृत्ति! कहते हैं। नेत्र 
दीपप्रकाशसे ही आसपासके विभिन्न पदार्थोकों देखा 
करते हैं | पर जब नेत्र स्वयं दीपकों ही देखने लगते हैं 
तब उन्हें पदार्थ नहीं दीखते । चित्तके चेताये ब्रिना 
वृक्तियाँ नहीं चेततीं। चित्त यदि स्वरूपमें स्थिर हो तो 
आप ही बत्तिनिरोंध द्वोता है। स्वरूपका विस्मरण होते 
ही दुःखरूप जड़ वृत्तियाँ उठने लगती हैं | इन जड़ 
बृत्तियोंका संयोग ही अनादि दुःखभोग है। इन वृत्तियों- 
का बियोग हो तो योग आप द्वी सिद्ध हो जाता है-- 
पं जबवातति संगोग १ तोचि अनादि दुःख मोम ॥ 
त्यावृत्ती ला होतां वियोग। योग बाण आयताचि ॥ 
म्हणानि जो दुःख संयोग १ त्याच्ा होतां वियोग ॥ 
तोचि जाणाग योग) | कृष्ण म्हणे ॥ 
( यवा्ंदीपिका अ० ६ ) 
जीवमान्रका सारा प्रपश्न दुःखकी नितद्रानि और खुख- 


की प्रासिके लिये दी है । मनुष्यसे छेकर क्ृमि-कीटपर्यन्त 
सब-की-सब इन्द्रियोंकी और अन्तःकरणकी सतत चेष्टाका 


प्र 


# योगौश्वरं दि बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ + 








यदी एकमात्र हेतु है । परन्तु दुःखकी आत्यन्तिक निदृत्ति 
और आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति अकेले नरदेहवाले जीवकों 
ही प्राप्त हों सकती है । जीव जो विषययुख भोगता है 
वह तो इन्द्रियग्राह्म है, पर जिसे आत्यन्तिक खुख कहते हैं 
वह इन्द्रियप्राह्म नहीं बल्कि 'बुद्धिग्राह्म! है-- 
सुखमाध्यन्तिक बतद्‌ शुद्धिभाह्मतीन्द्रियम्‌ । 
े (ग्रीता ६ । २१ ) 
इस “अतीन्द्रिय सौख्य” के मिलनेपर फिर जैलोक्यमें 
उससे अधिक और कोई छाम नहीं; इस सौख्यमें इृत्ति 
स्थिर हो जाय तो प्रत्यकालके दुःख भी उसपर कोई 
असर नहीं कर सकते । 
ये रूब्घ्या चापर छा मनन्‍्यते नाधिकं तसः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेज गुरुणाए विचाल्यते ॥ 
(गाता ६। २२ ) 
इस दुःखलेशरहित सुखकों दी योग” कइते हैं। 
इसीको चितत-चैतन्ययोग या जीव-शिवयोग कहते हैं। 
इसी योगकों निश्चयपूर्वक; वैराग्ययुक्त बुद्धिते, कष्टसे नहीं- 
उत्साहसे साधना चाहिये । 
स॑ विद्याद्‌ दुःखर्संयोगवियोग “योग” संशिसम्‌ । 
सभनिश्रयेन योक्तब्यो योगोउनिविण्णलेतसा 8 
(गीगा ६ | २३ ) 


इस आतात्यन्तिक सुखकों ही महासुख, ब्रह्मानन्द, 
आत्मानन्द, निजानन्द, चिंदानन्द कहते हैं | विश्रयानन्द 
पद्म, पक्षी, कृमि-कीट भी अनुभव करते हैं । मनुष्य भी यदि 
इसी पशुसेन्य विषयानन्दर्म ही मग्म रह तो फिर मनुष्य 
और पश्ु-पक्षियोंके बीच भेद दी क्‍या रहा ! ब्रह्मानन्द 
भोगनेंके लिये ही नरतनु ग्रिली है ! अद्यसाक्षात्कार 
ब्रह्मानन्दसाक्षात्कार है| ब्रक्षानन्दकों ही ब््मशान कहते 
हैं। 'श्ञानादेव तु कंवल्यम! इस अ्रुतिवाक्‍्यका जिस 
शानसे अमिप्राय है वह ब्ह्मविपय “शब्दशान! नहीं है । 
दाब्दशानमें कोई क्रितना ही पारज्ञत दो तो भो उससे 
अविद्याबन्ध नहीं टूट सकता; चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष नहीं प्राप्त 
हो सकता | शब्दशानसे यदि मोक्ष मिलता होता तो 
सभी पण्डित मुक्त हो चुके होते, परन्तु छोकरानुभव तो 
ऐसा नई है | 

अनन्तकोटि अ्श्लाण्डको व्यापे रहनेवाला जो चैतन्य 
है उसे ब्रह्म कहते हैं, और वैयक्तिक अन्तःकरणका अधि- 


हानभूत जो चैतन्य है उसे आत्मा कहते हैं। बेराग्ययुक्त 
अभ्यास और ओहदरिगुरुकृपासे साधककों इस आत्म- 
चैतन्यका ही साक्षात्कार होता है। “स्थालीपुलाक! स्यायसे 
यह आत्मचैतन्य ही अहचैतन्य है; इसकी तब प्रतीति 
होती है । उपनिषदोमें जैसा कहा हैं--मिद्दीके एक 
देलेका शान हो जानेसे मिह्ठीके प्रस्पेक घटका शान हो 
जाता है | तालये, आत्मशान ही अह्शन है ओर 
आत्मानन्द दी ब्र्मानन्द है | 

आत्माएे मोक्ष नहीं होता; आत्मशानसे होता है । 
आत्मा तो सबके हृदयमें है दी, पर सब मुक्त तो नहीं हैं । 
अविद्याबन्धसे पुढ़ानेवाल! अर्थात्‌ मोक्ष दिलानेवाला 
आत्मशान शब्दज्ञान नहीं है; अत्युत वेदान्तप्रक्रियाके 
अनुसार घटशान कहते हैं धटाकार दृत्तिको, वेसे ही 
आत्मशान आत्माकार वृत्तिकं कहते हें-इस सहतका 
साधक पहचान लें | 

कृत्तिको असंख्य जन्मोंसे बदिमुंख हॉनेके कारण 
विषयाकार इं।नेकी बान पक्षी हुई हैं। इस बानकों 
छोड़नेका नाम है वेराग्य; ओर अन्तमुंख इं।कर चित्तशत्ति- 
को आत्माकार करनेका जो प्रयक्ष है. उसका नाम है 
अम्यास । “अभ्यासेन तु कौन्तेय वेरान्येण च॑ गहाते 
(६ । ३५ ) इस गीतावचनमें श्रीमगवानने मनकी 
चश्चलतासे घबराये हुए अर्जुनकी मनोजय करनेके ये ही 
दो उपाब बताये हैं। अकेले बेराग्यसे काम नहीं बनेगा 
और वेराग्यके बिना केबल अभ्याससे भी कुछ नहीं होगा । 
इसी देतुसे मगवानले देोनोंका निर्देश किया हैं | 

इस अभ्यासकों “त्यस्वृत्ति' का अभ्यास कहते हैं । 
ध्रत्यकू! का उलटा है 'पराकृ' । पराइमुख यानी बहिमुंख 
और प्रत्यक्मुख यानी अन्तमुंख--आत्मामिथुख | आत्म- 
स्वरूपमें ( वृत्त्यधिष्ठानभूत चेतस्यमें ) जब वृत्ति स्थिर होने 
लगती है तब आनन्दघन ( आत्यन्तिक सुख ) अनुभूत होने 
लगता है । 

बश होतां मन। गाहतां वृत्तीरं किंतन। 

अनुमदा मगर आनन्दघन 

जे 'सुरू अत्पन्तिक' बोफ़िकें या मागें ॥ 
( यवार् दीपिका ६ । ५१८ ) 

यह आत्यन्तिक सुख किस प्रकार अनुभूत होता है 
और इसकी जो इतनी बड़ी महिमा है सो किस कारणले ! 
इस विषय भगवान्‌ कहते हैं--- 


# योग, योगविथ्‌ और योगविस्तम # 


५१५ 





प्रझान्शममर्स होग॑ योगिन. सुखमुत्तमस्‌ । 
रपिति शाब्धरजसं अह्यमूतमकस्मचम 8 
(६। २७ ) 
अर्थात्‌ जिसका मन प्रकर्षसे शान्त हुआ है यानी कोई 
बासना नहीं रह गयी है, ऐसा योगी ही इस आत्यन्तिक 
सुखको प्रास करता है। यह सुख केसा है ! 'शान्तरजस” 
और “अकल्मष” । शान्तरजस--रजोगुणकी शान्तिसे 
इच्द्रियोंकी अनुपस्थिति चूचित करते हैं अर्थात्‌ जहाँ इन्द्रियों- 
का ही पता न हो वहाँ विषयोंका क्‍या ठौर-ठिकाना ! 
यहाँ केवल थुखप्रतीति द्वी है। विषयेन्द्रियसंयोगसे जगत्‌ 
जो चित्सुख भोगता है वह शान्तरजस्‌ सुख योगी 
विषयेन्द्रियश्त्तिरदित होकर भीगता है | 
शांत जे रजोगुण । महणतां सुचदी हैं निषुण। 
की जेगे नसे इन्द्रियांचा गण । ते सुख 'शांतरज' म्दणज ॥ 
जणे इंद्रिय न दिसती ५ तेथें विषय केंचे असते। 
झुरू प्रतीति नुसती ( बाणे जेये ॥ 
विषमेंद्रिय गोगें । जें चित्सख भोगादें जगें । 
विवयेद्रिय वृत्ति दियोगें । येएी! 'शॉतरजसुरू तोंचि॥ 
( यथार्भदीपिका ६ । ५२३-२५७ ) 
विषयधुखके अनुभवके लिये तीन बातें जरूरी हैं-- 
(१ ) विषय, ( २) उस विषयको अनुभव करनेवाली 
इन्द्रिय और (३ ) उसमें संख्ण्न रहनेवाला मन। मन 
कहीं और हो तो भोजन करते हुए यह मान नहीं रहता 
कि हम क्‍या खा रहे हैं । अतः विपयसुखके लिये विषय, 
इन्द्रिय और मन तीनोंका आसरा लेना पड़ता है| इसी- 
लिये विधयसुखकों परावलम्बी कहते हैं। आत्मसुख बैसा 
नहीं है। आत्मसुख मन और इन्द्रियोंके परेकी चीज है-- 
जहाँ इन्द्रिय नहीं, मन भी नहीं; वहाँ विषय कहाँ (-- 
विषय यहुत दूर यानी बाहर ही रह जाते हैं। आत्मसुख 
अन्तरमें है--स्वतःसिद्ध और स्वाभाविक है। विषयसुख 
बादर है और कृत्रिम है। आत्मसुख इन्द्रियग्राह्म नहीं; 
धबुद्धिप्राह्र! है | ( 'बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम! )। बुद्धिइृत्तिके 
बिना आत्मसुखानुमव अवध्य ही नहीं हो सकता। 
बुद्धिज्ञत्ति ही उसका फरण है | पर यह बुद्धि विधयाकार-- 
देहाकार दोोनेवाली स्थूल बुद्धि नहीं है, बल्कि भवण- 
सनन-निदिध्यासादि संस्कारसे अतीव झुद्ध ( सूक्ष्म ) बनी 
हुई बुद्धि है जिससे वह अतीन्द्रिययुल ग्रहण किया 
जाता है। 


जिस ओर इन्द्रियरूप 'रज' भी नहीं वहाँ विपयरूप 
'तम्! कहाँसे आ सकता है १ तात्पर्य, शान्तरज सुख संसार- 
चकके परेंका सुख है | इस सुखकों जो अनुभव करता है 
वह संसारचक्रका मुख फिर नहीं देखता | 
जैंध नसे रज + तम तेथें नसे सहज 
तें सुर शांतरज | संसारचक्रा. पकीकढे ॥ 
अनुमबिरे ते सुर ५ तो संसारचक्राचे न पाहे मुख । 
( यवायंदीपिका ६ । ५२९-३० ) 
यहाँतक 'शान्तरजस! पदकी व्याख्या हुई । अब 
अकल्मष? पदका विचार है। अकस्मष माने वह जिसमें 
वृत्तिरू्प कल्मप नहीं है ! जहाँ इत्ति ही नहीं, वहाँ रज-तम 
भी नहीं, वहाँ केवल ब्रक्ममय सश्ववृत्ति है। इस सच्तववृत्ति- 
से ही जह्मसुखका अनुभव होता है | इस “आत्यन्तिक सुख 
को जो अनुभव करता है वह योगी अक्ृभूत कहा 
जाता है । 
जैधे वृत्ति न दिसती १ जेथे रज तम न असती १ 
तेथें सत्व वृत्ति नुसती | जक्षमय ॥५१व॥ 
की ते “ब्द्ममृत' । म्हणजे जक्षाले झुक्ता निश्चित ॥ 
ज्यास हैं सुर अत्मंत | अनुभगा आके ॥५७प॥ 
( ययार्थदीपिकां अ० ६ ) 
यह योग जिसे सिद्ध होता है, जिसे यह निष्कछ 
“ब्रह्मसंस्पश” सुख प्रात होता है उसीका मानवजन्स 
सफल है | इसी बातकों भगवान्‌ इस 'छोकसे८कहते हैं-- 
युझक्चेय॑ सदाध्माभं॑ योगी विगतकट्मषः । 
सुखेव अहासंस्पशंमध्यन्त सुखमश्नुते ॥ 
(६॥ २८ ) 
जडचिन्तन छोड़कर आत्मचिन्तन करना, एतद्गरप 
जो योग है उस योगमें जिसका सारा पाप जल गया, उसे 
ब्रह्मस्पशंजनित “आत्यन्तिक सुख” अनायास ही ( सुखेन ) 
अनुभूत द्ोता है । दृत्तिनिरोधका प्रयास किये बिना जो 
समाधिस्थ हो जाता है उसे ब्रह्मानुभवसुखके कारण कोई 
वासना नहीं रइती | इस प्रकार इस इलोकतक भगवानते 
व्यतिरेकयोग बताया | 
जेशे जढ दृत्तीदा बियोग ६ त्यतें ऐसा फ्ररेंग ५ 
वर्णिता झाला ग्रेथवरी ॥ ५४१ 


आगे २९ यें इलोकर्मे अन्यययोगका लक्षण 
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सबंभूतस्थमात्मानं स्वभूतानि चात्मनि । 

इझते योगयुक्ताध्मा. सर्वत्र समदशेनः ॥ 

--इस छोकपर वामनपण्डितकी जो टीका है वह 
विद्वानंके तथा तीव्र साधकोंके देखनेयोग्य है । टीका 
बहुत बड़ी है | यहाँ उसका सारांशमात्र दिया जाता 
है। “कल्याण” के मार्मिक पाठकीके लिये इतना ही ययेष्ट 
होगा और उससे उन्हें निज कल्याण ( आत्यन्तिक क्षेम ) 
का आनन्द प्रास्त होगा; यही आशा है। “वह योगी सब 
भूतेमि एक आत्माको और आत्मामें सब भूतौंकों देखता 
है ।” यही ऊपरके इलोकमें कहा है। पर ऐसा कहनेसे 
दैत ही सिद्ध होता है। कारण, “सब भूतोंमें आत्मा” या 
“आत्मामें सब भूत” कहनेसे भूत ओर आत्मा अलग-अलरूग 
हुए. ! पर यह अलगाव वास्तविक नहीं है; वेसा ही है 
जैसे 'तरस्ॉमें जल” या “जल्में तरज्न! | जलमें जैसे तरख 
होती है वैसे ही आत्मामें यह सारा चराचर जगत्‌ है। 
प्रपश्न द्वेतरूप मासता है पर है अद्वेतरूप ही। इसके लिये 
उदाइरण--जमा हुआ और पिघला हुआ छत दृष्टिमें 
भिन्न-भिन्न मादूम होनेपर भी जिड्डामें एक ही है; अथवा 
जल और ओजले दृष्टिमें भिन्न हैं पर हैं दोनों एक ही । 
यही बात आत्मा और चराचर जगत्‌की हैं) बाह्य दृष्टिमें 
दोनों भिन्न होनेपर भी अन्तर्दश्टमें एक ही हैं। इस प्रकार 
अन्तभूत वास्तविक रूपकों देखना हीं 'समदर्शन! है । 
इसीको अन्वययोग कहते हैं । इसके बिना पूर्णता 
नहीं होती | 

आत्मसंस्थं मनः कृस्या न किश्लिद्षि चिम्तयेद्‌ ॥ 

इस रूपसे चित्तकों इृनिका वियोगरूप “ब्यतिरेक! 
याद सघ भी जाय ते। भी प्रारू्घको भोगते हुए, अन्वय- 
योगके बिना, जगत्‌ जडरूप दीखने लगेगा । इस अवस्था 
साधककों जीवन्मुक्ति नहीं मिल्ल सकती | व्यतिरेकयोंगसे 
पुमर्जन्मसे छुटकारा होगा ( अर्थात्‌ रुत्युके पश्चात्‌ मुक्ति 
मिलेगी )) पर जीवन्मुक्तिके लिये अन्वययोग ही 
साधना होगा। 

प्रत्यख्ृत्तिक अभ्याससे “व्यतिरिकयोंग” साथा जाता 
है अर्थात्‌ साघकको व्यष्टि-अन्तःकरणाधिष्ठित चैतन्य यानी 
आत्माका अनुभव-त्बंपदसाक्षास्कार होता है । पर इतनेसे 
पूरा काम नहीं होता; शानकी यह पूर्णता नहीं है । कारण, 
जड़के निषेषते आत्मानुभव तो “हुआ; पर जड़ द्वेत तो 


# योगीश्वरं शियं बस्दे वस्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 











रह ही गया | इस द्वैतके रहते हुए “अद्वेतशानं कहाँ! 
जिस शानसे सारा जड जगत्‌ चिन्मय दाखने छगे वही 
स्या या पूर्ण शान कद्दा जा सकता है| इसीकों “तत्यद- 
साक्षात्कार! कहते हैं। त्वंपदसाक्षात्कारका अर्थ है 'अईं 
ब्रक्मास्मि! ( मैं ब्रह्म हूं ) और तत्पदसाक्षात्कारका अर्थ है 
“सर्वे खल्विदं अहम! (यह सब कुछ ब्रह्म है )। “अईई बक्षास्मि 
रूप बोध पहले होता है, अनन्तर “सर्व खस्थिदं ब्रह्”ः की 
प्रतीति होती है। 
( आादो अद्याइमस्रीस्यनुभव उदिते खल्थिदं बहा 
पश्चात्‌ +---आचायकृत 'वातछोकी' ) । 
जिजञासुक्रों सुखपूर्वक बोध करानेके लिये पहले आत्मा 
और अनात्मा अथवा चैतन्य और जडका परस्पर भिन्नत्वसे 
विचार बताया जाता है ! इसे ग्रहण करती हुई बुद्धि जब 
प्रौढ होती दे अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेकी 
सामर्थ्य जब उसमें आ जाती है तव जड़ जगत्‌ ( अन्तर्ब- 
हिरिन्द्रियगोचर विश्व ) मिथ्या है, अधिष्ठान आत्मा ही 
सत्य है, अर्थात्‌ जड जड नहों--चेतन्यका ही अन्यथा 
भाव है अर्थाव्‌ चेतन्य ही है, इत्यादि शिक्षा दी जाती है-- 
शिक्षा नहीं, ऐसा अनुभव दी उसे प्राम होता है। "मैं 
बक्ष हूँ? यह पहला अनुभव; पीछे 'सब अह्म है? यह प्रत्यय 
होता है । अशानकी अबस्थार्म यद्द स्फुरण होता है कि 
मैं दह हूँ! | यद भ्रम जशानोत्तर अथवा शानसमकालर्मे 
नष्ट होता ६ और में ब्रझा--सबच्ििदानन्दस्वरूप हूँ, यह 
स्फुण होने लगता है; यही अनुभव तब सारे जगतमें 
दोने लगता है | यह अनुभूति जब सतत अखण्ड होती है, 
तब वह जीवन्मुक्त होता है, इससे पहले नहीं। 
तात्पर्य, जड जड़ नहीं, चिम्मात्र है; विश्व विश्व 
नहीं; ब्रह्म हैं; यही सब संर्तोका अनुभव है | 
पैसे विश्व यणें नाबें। हैँ मैच प॑ आधदें (५ 
'फहुण्णेनि विश्वणण जादें। मग तर्यी मातें गे 
पैसा नब्दें आधवयें | सगट लि. औ॥ 
( शानेश्वरी ) 
'कैतन्याचें अन्मथा मान । तें दें आण जराचर ॥' 
( एकनाथी मागबत ) 
खामी रामतीथने अमेरिकाक विद्वान शोतृसमुदायके 
सामने 'सर्वात्ममाव! पर व्याख्यान देंते हुए. कहा है-- 
पसर्वात्ममाव कोरी कल्पना नहीं है। टोंक-पीटकर 
तैयार की हुई कोई अस्वामाविक कल्पना नहीं है। बात 


# योग, योगविद्‌ और योगधित्तम # 
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यह हैं कि जीवनके उश्यतम ध्येयोंकों साधनेंके लिये 
विविध देवी ग़॒ुणोंका अम्यास करना ही पढ़ता है । 
जीवनकों सफल और यशस्त्री बनानेमें वे गुण काम आते 
हैं। परन्तु भासमान होनेवाले सब शरीर मेरे ही हैं--मेरे 
ही वेषान्तर हैं, सर्वत्र मैं ही हूँ;इस सत्यको अनुभव करना; 
मनकी सभ शक्तियौँंको इस सत्यमें एकत्र करना जीवनकों 
साथ करनेके लिये अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी है | 
सर्वत्ममाव सब सत्योंका सत्य हैं ।? 
( फडकेकृत “स्वामी रामतीर्थ', खण्ड ९, पृष्ठ ६३ ) 
सारांश, वूधमें चीनी या जलमें लवण जिस प्रकार 
एकरूप दिखायी देता है, उसी प्रकार जगतमें अकह्मको 
देखनेका नाम शान नहीं है बल्कि तरज्षमें जेसे जल या 
अलड्लारमें जैसे सुवर्ण, वैसे ही चराचरमें प््लको देखनेका 
ही नाम शान है । 
शान याचेंचि नाम । ज्या झानें के चराचर बअकछ ५» 
जड़ जर्गी पहाणे खेतन्य परम । ते ज्ञान, सोने जैसे पहार्ण अरुझ्ारी 
( यधार्थ दी पिका ) 


श्रीमत्‌ शड्डूराचार्यने अपने “अपरोक्षानुभूति” प्रम्थमें 
पहले यह बताया कि-- 

जार्मा श्ञनमय:ः पुण्यो देहो मांसमयो5छुतिः । 

तयोरैक्यं प्रपश्यम्ति किमज्ञानसतः परस्‌ ॥२०॥ 

आत्मा ज्ञामय--नित्वरूप और पवित्र है; 
और देद् मांसमय अर्थात्‌ जह और अपवित्र हैं; ऐसा 
होते हुए, देहकी ही आत्मा ( आप ) मानना; इससे बढ़- 
कर और अज्ञान क्या हों सकता हैं ?--इस प्रकार आत्मा 
और देदका भेद पहले बताकर दह्वात्मत्वका निरास किया; 
फिर दहमभेदका मिथ्यात्व बतलाते दँ-- 

बवैव रुण्मयः कुम्मसतददेहोडईपि चिस्मयः । 

भक्र/रमानास्मविभागो5्य॑ सुयैध क्रियते ध्ुधेः ॥ 

जिस प्रकार मिट्ठटोका मिट्टीमय घड्टा होता है 
उसी प्रकार यद देह भी चिन्मय है | शानी छोग व्यर्थ ही 
आत्मा और अनात्माका भेद किया करते हैं ।! 

तासय॑ं, घड़ेकी मिट्टी, पठके तन्‍तु अथवा अलड्ढारके 
सोनेकों टीक तरासे जाननेके लिये मिट्टी; तन्तु और सोने- 
को अलग करके दिखानेका नाम “व्यतिरिक' है और 
उसीको सर्वत्र--सब आकार्रोमें--देखनेका नाम “अन्वय 
है। मसिकामें घट नहीं, इस बातकों वेदान्त-परिभाषामें 


“मृत्तिकार्में घटका व्यतिरिक' कहते हैं, और भटमें मत्तिका 
भरी हुई है, इस बातकों 'घटमें मत्तिकाका अन्वय' कहते 
हैं। इसी प्रकार तन्तुर्में पटका अ्यतिरेक पर पटमें तन्तुका 
अन्वय, सुवर्णमें अलझ्वारका व्यत्रिक पर अलक्षारमें खुबण- 
का अन्यय है। इसी दृष्टान्तके अनुसार ब्क्षमें जगतका 
व्यतिरेक पर जगतमें अह्का अन्वय है | ऐसा अन्वयज्ञान 
ही पूर्ण शान है । व्यतिरेकशान एकदेशीय होनेसे अपूर्ण है। 


आवरण और विक्षेप शानोदयके प्रतिबन्धक हैं । 
ब्रढ्ष अथवा आत्मा नित्य अपरोक्ष ही है। पर उसका 
प्रत्यय होना चाहिये । 
तैसा तू सहज अससी । परंतु अं पहिजे प्रत्यपास्ी ॥ 
( परमामृत ) 


ऐसा प्रत्यय जो नहीं होता इसका कारण यह है कि 
अविद्यासे जीवकों भ्रम हुआ है । अविद्याकी दो शक्तियाँ 
हैं--आवरण और विशेष | आवरण है श्ञानकों ढाँक देना, 
और विक्षेप है विपरीत भास कराना--उल्टा दिखाना। 
आत्मा चित्खरूप--शुद्ध चैतन्यरूप है; ऐसा न जानना ही 
(आवरण? है | इतना-सा ही आवरण होता तो बात उतनी न 
बिगड़ती, पर वह आत्मा चित्‌ (चैतन्य ) का उल्टा 
अर्थात्‌ जड है ऐसा जानना ही तो “विक्षेप” है । यही बढ़ी 
भारी हानि है । “मैं कौन हूँ यह न जाननेमें उतनी हानि 
नहीं है, पर "मैं देह हूँ? ऐसा मान लेनेमें ही बढ़ी भारी 
हानि है। इस विपरीत शान अथौत्‌ विक्षेपके कारण ही 
जीवको “लखचौरार्सी? के चक्करमें पड़ना पड़ता है ! पर 
यह बात भी न भूलनी चाहिये कि इस विक्षेपका कारण दै 
आवरण ही | इसलिये पहले आवरणका नाश होना चाहिये, 
पीछे विक्षेपका । जह्म पर जगत्‌का भासना ही विक्षेप है । 


व्यतिरिकयोगसे आवरण भज्ञ होता है और अन्वय- 
योगसे विक्षेप भज्ज़ ।# व्यतिरेकयोग प्रत्यग्वृत्तिका अम्यास 
है और अन्वययोग सारे जगतकों ब्रह्मरूप देखना है। 
इसीसे जीवन्मुक्ति आती है । 


# हैं. आवरण अक्वान नाशन 
झाले. जड़व्यतिरेके आध्मश्ान ॥। 
परन्तु जडद्देत निरसन 
झालें. पाहिजे अन्ययें करूनि ॥ 
( यथाबंदी पिका ) 


प्श्८ 


# योभीश्वर दिय॑ बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिस्‌ # 








गीताका 'अविकम्पयोग” और 'ऐश्वरयोग! 

ऊपर लिखे अनुसार व्यतिरेकशान हो जाय अथात्‌ 
भीहरिगुयक़पासे प्रत्यवृत्तिके अभ्यासह्वारा-- 

आत्मसंस्थं मनः कृष्या न किख्थिदषि चि8्तयेत्‌ ॥ 

--के अभ्यासद्वारा त्वंपदसाक्षात्कार हो आय तो भी 
यह मन चशन्नल होनेसे आत्मखरूपमें स्थिर नहीं होता। 
अन्मजन्सान्तरके संस्कारोंके कारण वह बाहर ही झोँकता 
है । उसे उस ओरसे स्वीचकर निजस्वरूपमें युक्त करके 
आत्मवश करना होगा | 


यतो यतो मिश्वरति ममश्रआकसमस्थिरस्‌ । 
तसख्ततो. नियस्मेतव्ास्मस्पेषव वहां नयेत्‌ ॥ 
अभ्याससे मन सूक्ष्म होकर स्वरूपतक पहुँचता है। 
पर वहाँ वह स्थिर नहीं रहता । मन आत्मस्वरूपकों जब 
स्पर्श करता है तब वह अपरोक्षशन--अपरोक्षसाक्षात्कार 
है। पर यह 'कोमल अपरोक्ष' है | दृढ़ अपरोक्षकी सिद्धिके 
लिये सतत अभ्यास आवचश्यक है | ऐसे अम्याससे-- 
व्यतिरिक-अन्वयशानसे चित्त चित्म्वरूपमें अचल हो तब 
जीवम्मुक्ति प्राप्त होती है । 
व्यतिरेक अन्वग बोघ १ जरी झाक्ा करितां तत्वशोष । 
तरी चित्स्वरूर्पी छित्त निरोध | अचक होतां जीवन्मुक्ति ॥ 
( यधार्थदीपिका १२! ३२०६ ) 
पर ऐसी अचल स्थिति कब हो सकती है ! 
एसा विभूतिं योगं चर मम यो वेशि तस्‍्वतः | 
सो5विकम्पेण योगेन युज्यते मात्र संकझ्षयः ॥ 
(गीता ९० । ७ ) 
भगवान्‌ कहते हैं, 'मम विभूतिं योगं च” अर्थात्‌ मेरी 
विभूति और योगको जो तत्त्यतः जानेगा उसीसे “अविकम्प- 
योग” सचेगा | क्रेवड ज्ञो अव्यक्तोपासक है उसके लिये 
यह बहुत कठिन है । चित्स्वरुपमें चित्त युक्त होने भी लगता 
है तो भी वह युक्त होना 'सकम्प! होता है; इस विभूति और 
इस योगको जाननेसे 'अविकम्ययोंग' अनायास बनता है । 
सित्त जाणे सित्स्बरूप | परी गोजितां होत से कंप ६ 
तो अनाबासें येण अविकंप | बाणे, या दिभृति आणि 
हा योग जाणतां ॥२०॥ 
( ग्रयार्थदीपिका अऔ० १० ) 
यहाँ इत योग और इन विभूतियोंसे उपडुंक्त ब्यतिरिक- 
ज्ञान और अन्ययशान समझना चाहिये। यद मी समक्ष 
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सकते हैं कि योग है निगुंण जक्न, और विभूति है सगुण 
ब्रह्म | लोगोंकी यह धारणा है कि भीवामनपण्डित सगुण 
भक्तिको ही बढ़ाते हैं। पर वामनपण्डित जिस सगुणकी 
भक्ति बताते हैं वह सगुण आलेमें या देवालयमें रकक्‍्खी 
हुई मूर्सि ही नहीं है, बल्कि उनका यह सिद्धान्त है कि 
हृश्यमान चराचर विश्व ही भगवानका सगुण रूप है और 
ऐश्वरयोगकी व्याख्या भी यह इसी रूपसे करते हैं । 


नानाकार जड़ विश्वरूप | हैं अब्घे चित्स्वरूप ॥ 
या शानाचेत्ि नांव मोर ऐश्वर रूप । 

हैं लि तत्य सगुणा सर्देश्वराओं ॥ 
**“रज्जूंत सर दिसे | परी रज्जू सर्पी नसे। 
शैबर्टी सपे है। न गवसे। रज्जु द॒ष्टी पहातां।ह० 


नानाकार दिखायी देनेवाला जड़ विश्वरूप चित्स्वरूप 
ही है (जड नहीं)। इस ज्ञानकों ही ऐश्वरयोग कहते 
हैं। 'पह्य मे योगमैश्वरम! । जो है वह यही है । इष्टान्तके 
बिना यह बात सुस्पष्ट नहीं होगी | इसलिये यह दृष्टान्त 
देते हैं कि रज्जुमें सॉप दिखायी देता हैं ('मत्सानि 
सर्वभूतानि' )। पर उस सॉपमें रज्जु नहीं होती ( न चाह 
तेष्ववस्थितःः ) (फिर अन्तको रज्जु दीखनेपर उसमें सॉप 
है ही नहीं (न च मत्सथानि भूतानि! ), यह सिद्ध होता है । 
ऐसी अधटितघटनाशक्ति ( योगमैश्वरम' ) भगवानकी है 
उसे ही देखनेकी भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं ।कोई-कोई 
टीकाकार योगमैश्वरम! से अर्थ लेते हैं. “योगमाया” का । 
उसका भुति और युक्तिसे खण्डन करके वामनपण्डित यह 
प्रतिपादन करते हैं कि भगवान ही चराचर विश्वरूपमें सजे 
हैं। उनका यद्द प्रतिपादन उनके मूलप्रस्थमें पण्डितोंके 
देखने योग्य है। नवमांध्यायमें इस प्रकार कहकर आगे 
एकादशाध्यायमें अजुनकों दिव्य चक्षु देकर “पश्य मे 
योगमैश्वरम” कहकर यही दिखाया है । 
सर्बात्मक शानरूप | हालि सगुण भगरंत विश्वरूष 
हेंब मार योग तेश्वररूप ।निश्वरुप दावितांही कककें बरें ॥ 


“व्व्यं ददामि ते अक्षुः' 

या इलोेकें करने | 

'पश्व से योगमीचरस! 
ऐसे बदोनि । विश्वकप दासबिरें गा गकनी। 
ओग ऐश्वर आचा हेंचि विश | 


( यंभाबेदीपिका १२ । ११, ९०, १६ ) 


# थोण; योगजिश्‌ जोर योगविस्तम # 
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तात्पयं) विश्व ही मगवानका ऐशश्वरयोंग' है । इस 
“दश्सि जो सगुण मगवानको भंजता है उसीकों भगवान्‌ 
वह “बुद्धियोग” देंते हैं जिससे वह मगवानको प्रात दोता 
है। वह बुद्धियोग इस शानका प्राप्त होना है कि समग्र 
. चराचर विश्व भगवानके राम-कृष्णादि तन॒ुके समान ही 
मगरवद्रप है । विश्वकों इस दृष्टिसे देखना ही भगवत्स्वरूपको 
प्रात होना है । 
मोणी बुद्धिमेश देते महणेनि । म्हणतां बोके छुणेत सुअब॒नि 
कीं त्या बुद्धियोगातें दंतों की जेणें करूनि । ते मपतें पाढती ॥ 
की अराजर सकक । मगवदुप केंदक १ * 
त्याक्ष्य मायामास ते ही सुमंगल | मगवदेह रामकृष्णादि देशसारिशा 
ऐैश्व ऐसे पहाणें । मारलेशि नांद मज पादणें ॥ 
की विश्वाकार होणे | हा येग माक्ता शरोर माहंशि॥ 
( यथार्थ दीपिका १० | ३६१--६१ ) 
इस रूपसे भगवानकों मजनेवालेसे ही “अविकम्प- 
योग” सघता है । 
योगवि्तम' किसको कहें ! 
ध्योग” और “योगवित्‌” अर्थात्‌ योग जाननेवालेका 
लक्षण यहाँतक बताया गया | प्रशज्ञानुसार “अविकम्पयोग' 
और “ऐश्वरयोग” भी कहा गया । अब योगवित्तम अथ्थांत्‌ 
योग जाननेवालोमें सबसे श्रेष्ठ कौन हैं; इस सम्बन्धमें 
भगषानका क्‍या मत है सो कहा जाता है । गीताके द्वादश 
अध्यायमे अर्जुनने भगवानसे यह प्रश्न किया है-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तारत्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमब्यक तेषों के योगविक्तमाः॥ 
अथोत्‌ जो सततयुक्त भक्त आप € सगुण ) को भजते 
हैं और जो अव्यक्त अक्षर ( निगुण ) को मजते हैं उनमें 
ओछ कौन हैं ! इस प्रश्न अर्जुनने दोनोंकों दी 'योगवित' 
( आत्मशानी ) मानकर 'तेपा के यागवित्तमा?ः इन 
इब्दोंसे दोनोंका तर-तम भाव पूछा है। भगवानने इसका 
यह उत्तर दिया है--- 
सव्यादेदय मनो ये मां निश्ययुक्ता डपासते । 
अखया परथोपेतास्ते में _युक्ततमा मताः॥ 
अर्थात्‌ जो मुशमें मनको प्रविष्टकर; नित्ययुक्त होते 
हुए. अत्यन्त श्रद्धासे मुझे भजते हैं वे ही बढ़े योगवेत्ता 
अथवा योगियोर्म अधिक श्रेष्ठ हैं । 


सगुण-प्रसादके बिना अद्वेत शान नहीं होता, इसलिये 
समुधका भजन करके आत्मशन छाम करते हैं और 


आत्मशानके मिलनेपर सगुण मक्ति छोड़ उस शानके स्थिर 
होनेके लिये अन्य जनेक प्रकारके अभ्यास करते हैं । 
उन्हें अर्थात्‌ अव्यक्तके उपासकोंक्ो 'ह्ेशोडजिकतरस्तेषामः, 
अथांत्‌ बढ़े कष्ट होते हैं; और सगुण भक्तोंको वह शान 
अनायास अथौत्‌ स्वस्प अभ्रमसे सिद्ध होता है । ऐसे सततयुक्त 
भक्तोंका उद्धार करनेका मार भगवान्‌ खयं अपने ऊपर 
उठा लेते हैं । “तेषाम्‌ अहं समुद्धता' यह छाती ठोककर 
भगवान्‌ कहते हैं । भमगवानके दया-वात्सल्यादि शुणोंका 
लाम सगुणके भक्तोंक्ो प्राप्त होता है| निर्युणके मक्तोंको 
नहीं प्राप्त होता। कारण, निगुणमें दया-वात्सल्यादि गुण 
नहीं हैं । अपने दी बलपर चलनेवालोंकों अवश्य ही 
अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं । बाहुबलसे तैरकर समुद्रको 
पार करना ओर नौकाका आश्रय लेकर पार करना, इन 
दोनोंमें भेद ते है ही । शान होनेके साथ जो सगुणमक्ति 
छोड़ दते हैं उन्हें “नित्ययुक्त' नहीं कद्द सकते। जो शान 
लाभ कर अथात्‌ सवंगत आत्माका अपरोश्ष ज्ञान पाकर 
भी सगुणभक्तिसे युक्त रहते हैं वे ही “नित्ययुक्त' हैं । 
वे ही मगवानऊ मान्य ( मताः ) युक्ततम हूं । 
जे जाणुनि ही अध्र अब्यक्त न सेडिती म(गुती सगुण, ते भक्त । 
पूर्वी सगुण भक्तीने जैसे युक्त । 
तैसें च आत्मा सर्दगत अपरोध कव्तांदी ॥ 
हैं अधिक योगदेत्ते घण | सगुण मौक्त बल कारण | 
ज्ञान झालिया है। न सोडिक सगुण । नित्ययुक्त मक्तीनें महणुनी ॥ 
ऐसे नित्मयुक्त  म्हणुनि मज संमत म्हणे मक्त ॥ 
कीं शान झाऊे तरी अनुरक्त ) संगुण अरणी ॥ इ० 
( यथार्थदीपिका अ० १२ छो० २ की टीका ) 
बारहवें अध्यायमें अ्जुनके प्रश्रका उत्तर देते हुए 
भगवानने अपने मक्तोंकों 'ते मे युक्ततमा मता कहा है| 
उसी प्रकार छठे अध्यायके अन्तमें भगवान्‌ कहते हैं--- 
योगिनासमपि. सर्वेदां महतेनान्तरास्मना । 
अद्धाबान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमों मतः ह 
अथौत्‌ योगियोंमें भी जो अपना अन्तःकरण मद्गत 
करके भ्रद्धासे भजता है मैं उसे ही युक्ततम मानता हूँ । 
भक्तोंके ध्यानमें रखनेकी बात है । 


श्रुतिमें योगका लक्षण 


यदा पद्कावतिशस्ते हागानि मससा सह। 
चुद्धिआ मन विशेश्ते तासाहु: फरमां गतिय॥ 


# योगीश्लरं शिर्य बन्दे बल्दें योगेश्वर दरिम्‌ # 
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पश्च झानेन्द्रियोंकी दृत्तियाँ जब मनसहित निश्चल 
होती हैं; बुद्धेकी चेश भी बन्द होती है; उस स्थितिकों 
परम गति कहते हैं । योग इसी परम गतिका नाम है । 
योगमें इन्द्रियोॉकी घारणा नितान्त स्थिर होती है। तभी 
साधक “अप्रमत्त' ( प्रमादरद्वित ) कहछाता है। बासनपण्डित 
कहते हैं, यदहाँतक निबिकल्प अथवा बव्यतिरेकयोग कहा 
गया; इसके अनन्तर “योगों द्वि प्रभवाष्ययों' इन दाब्दों- 
द्वारा शुतिने सविकल्प अथांत्‌ अन्यययोग बताया है । 

आधससंस्थं सगः कृष्या न किल्निदृपि चिम्तयेद्‌ । 

यह मगबद्धचन ही उक्त भ्रुतिका तालय॑ है । “न 
किश्विदपि चिन्तयेत्‌” व्यतिरेक-योग हुआ और-- 


सबबशूतस्थमात्मानं स्वाशूतानि चात्मनि | 

ईक्षते. योगयुक्ताश्मा. खवंत्र समदुहांगः ॥# 

यह अन्वययोग है । देहसे लेकर अन्तरकी जत्तितक 
सब जड़ हैं, इसलिये आत्मा नहीं; यदद बात समझें आ 
जाय तो भी जबतक अन्वयथ और ब्यतिरेकयोंगसे चित्तका 
नाश नहीं होता तबतक यह केवल शब्दपाण्डित्य ही है | 
जिसे आत्मानात्म विवेक हुआ; अन्वयब्यतिरेकयोंगका बोध 
हुआ; उसके लिये मुक्तिका एक ही उपाय श्लेष रहता दे 
और यह यह है कि वह यं/गके द्वारा चित्रका चिद्रप 
कर दे । चित्तकों चिद्रूप करनेका जो साधन है वहीं योग 
है। ज्ञान प्रात होनेपर जा योगसाथनम यकषवान्‌ नहीं दोता 
उसे भगवान 'कुयोर्गी' कहते हैं । 


कुंयोगी अथवा कूटयोगी 


जा शान प्राप्त करके चिनका चिन्मय करनेका 
प्रयज्ष नई करते, केवल शब्दशञानसे हूं सन्तुष्ट रहते ६; 
अपनी “वाग्वेखरी शब्दझ्वरी' से लागाँकं। मोइते तथा 
अपने-आपको मुक्त मानकर मनमाना आचग्ग करे 
विपादपह्डमें गिरते हैं 'वे कुयरोंगी ईं---आत्मवदश्चक हैं ।! 
कुषोशिमों ये विहिताचम्तराय- 
मंजुष्यमूतैस्धिदझोपसटै: । ह० 


( श्रीमद्भागवत द्ि० स्क० ) 


जो कुयोगी आत्मयेगर्मे यकवान्‌ नहीं हते उन्हें 
इन्द्रादि देवता बलात्कार्से विषयभोगमें डाल देते हैं । 
उनके अन्तभ्करणमें नानाविषध विषय-वासनाओंकों 
उद्दीपित कर उन्हें योगसिद्धि नहीं प्रात इोने देते । 


ऐसे कुमोगी । यक्त न कौरेती आत्मयेए्गी। 
देव घाहेती विषयभोगी बढात्कारें तयांतें ॥ 
देव विक्ले कौरिती | बिषयकामना नएा रोतें 
देऊनियां चर्तादेती । होऊँ न देती ग्रार्गसद्धीतें ॥ 
( यवाथंदीपिका अ० ६ ) 
इसी प्रकार 'कूटयोर्गा! शब्दका प्रयोग श्रीनारायणने 
आदिकल्पमें ब्रकझ्काकक चतुःईछोकी भागवतका उपदेश 
करते हुए किया है। उसपर टीका करते हुए. श्रीएकनाथ 
महाराज कहते ईं-- 
जे विषय कल्पुनी चित्ती | माना ते आचरती। 
त्यासी नन्हे माही प्राति । जाण निश्चिती 'कूटयेगी' ते ॥ 
ज्या कनक कांता आबडे चित्ती । ज्यासी कोकेषण ली आसक्ति । 
त्मांसी नब्हे माही प्राप्ति । ते जाण निश्चितीं 'कटयेगी' ॥ 
जे। जग मानी अशान | ग्रंथ भी एक लि सशान | 
तो 'कूटयोगी! सम्पुणे । कट्पांती ही जाण न पे मारते ॥ 
'कूट' ऐसे देहातें म्हणती । त्या देद्दाची ज्या आसक्ति । 
त्यासी कदा नब्दें माझी प्राप्ति ५ ते जाण निश्चिती'कूटयोगी' ॥ 
अर्थात्‌ 'चित्तमें विधयोंकी इच्छा करते हुए जो छोग 
नाना प्रका गके तप करते हैं, जिन्हें कनक और कान्‍्ता अति प्रिय 
है, जिन्हें लं.कमें ख्यातिकी बड़ी इब्छा रहती हैं जो सारे 
जगतकीो मूल समझते और अकेले अपने-आपकों ही ज्ञानी 
मान बैठते हैं उन्हें 'कूटयेगीः कहते दे । ऐसॉका 
भगवत्‌-प्रामि कदापि नहीं होती । 'कूट' का अर्थ हैं 'दह- 
देहमें जिसकी आसक्ति हैं उसे परमात्मप्राप्ति हों ही नहीं 
सकती । ऐसे मनुष्यकों 'कूटयोर्गा' कहना चाहिये | 
आत्मश्ञान दोनेपर जो सदगुणोंका सज्ञ नहीं छोड़ते 
उन्हींके देवकृत विष्नोका निवारण करके भगवान्‌ अल्पा- 
यासमे योगकी सिद्धि करा देते हैं । 
प्रपश्न क्या दे 
पक्ष शानेन्द्रियोद्वारा अनुभूत दोनेवाले जो पश्न विपय हैं 
उन्हींका नाम 'प्रपश्च' है । ( छठा विषय संसारमें और 
कोई नहीं है, इसलिये छटी कोई इन्द्रिय भी नहीं है। ) 
प्रघथ्य म्हणाद तभा । जो अनुभव मे पांच इन्द्रियां । 
शन्द स्प॒री रूप रस गन्ध या। नेगका प्रपणल काय असे १॥ 
( य० दी० ६ | १११५ ) 


विपयकी कपना कद बन्द होगी * 


चित्त जब चिन्मय हो जायगा तब किसी विषयकी 
कब्पना कोई भी इन्द्रिय कैसे कर सकती हैं ! उस अवश्यामें 


# योग, खोगबित्‌ और योगवित्तम # 


पर 
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जुद्धिका केवछ प्रत्यगात्मस्मृतिनिश्चय तम्मयत्वसे ही शेष 
रहता है । 
जित्त शाऊें फिन्सम । तेंन्दा कोष्णए विषयाते कटपी इन्द्रिय ६ 
ब्रत्मगात्मस्मृतीआन्य निश्चय । तन्मयत्वेंक्ि उरे बुद्धीच!॥ 


( य० दी० ६ | १११६ ) 


योग और अप्रमत्त स्थिति 


जब चित चिन्मय होता है, इन्द्रियवृत्तियोँ बढिमुखता 
अथौत्‌ विषयाकारता छोड़कर अन्‍न्तमुंखखता अर्थात्‌ आत्मा- 
कारता धारण करती हैं, उसी प्रकार बुद्धि अथौत्‌ 
निश्चयात्मिका अन्तःकरणवृत्ति अन्तरमें ही अथाव्‌ 
स्वम्वरूपरे ही स्थिर होती है, तब यह समझा जाता है कि 
अब “योग' सथा | परन्तु “अप्रमत्त' भ्थिति तब सिद्ध होती है 
जब 'प्रमश्षता” कुछ रह ही नहीं जाती | प्रमत्त किसको 
कहते हैं ! प्रमत्त उतकं। कहते हैं जिसे आत्मस्वरूपकी 
बिस्मृति हाती है। जो अपनी “निदात्मता' को कभी नहीं 
बूठता उसीको “अप्रमल” कद्दते हैं | चिदात्माकी विस्मृति 
होनेके साथ ही “देहात्मता' स्फुरती हैं--उस अवस्था 
ज्ञानी और अशानीमें अन्तर ही कहाँ रहा £ तात्पयं, 
ऐसा योग जिसे सघ जाता दे उसीको श्रुति “अप्रमत्तर 
कट्टती है ।० 


अब 'प्रभभ' और “अध्यय की बात | “प्रभव माने 
उत्पात्त और “अध्यया माने नाश | इनको मी अरुतिने 
धयोग” कहा है | शुसका रहस्य यह है कि अलंकारकी 
उत्पत्ति और उसका नाश दोनों सुबर्णमें है। जबतक 
अलंकार हैं तबतक अलंकार और सुवर्णका अद्वेत योग है । 
अल्ेंकारका प्रभभ और लय सुबर्णमे न दोता तो 
अछ्वेंत यंग हो ही नहीं सकता था| अल्कारका उत्पन्न 
होना खुत्रणमेंसे ही होता है ओर उसका नष्ट होना भी 
शुक्णमें ही होता है, तब उसका रहना भी सुक्णके बिना 


कैसे दो सकता है ! अलंकारके उत्पन्न होने, रहने 


» स्वानुभू्िं परिलज्य न तिहन्ति क्षणं बुचा:। 
स्वानुभूती भ्रमादां यः स सृत्युने यम: सताम्‌॥ 
( आचायंकृत सबंबेदान्तसिद्धान्तसारसंप्रद ) 
तत्वक्षानी पुरुष खानुभूतिको छोड़ शक क्षण भी नहीं 
रहते । कारण, स्वानुभूतिमें जो 'प्रमाद! अथोत्‌ उसकी जो बिस्दृति 
होली है गही छामियोंकी मृस्यु है,--अम खृत्यु नहीं ( इसछिये 
सदा “अप्रात्त' रहना चाहिये ) । 
5५ 


और नष्ट होनेका अधिष्ठान जिस प्रकार सुबर्ण है उसी 
प्रकार जगत्‌की उत्पत्ति; स्थिति और प्रछयय तीनों 
अक्षमें होता दे । कार्यमें कारणकों अखण्डरूपसे 
देखनेकीो ही योगवेत्ता योग” कहते हैं । “योगो हि 
प्रमवाष्ययो” इस अतिका भी यही अमिश्राय है । 
सुष्टि आणि संहार जगास । जद्क, हेमी जैसे नगास । 
नग उपजणें. असणें. नछ्ण. तिघांस 
अधिष्तटन सुने तैसें जगस ही बदछा॥ 
कार्यात निख्क कारण । पहाणें, बार योग निषुण 
योग म्हणती, श्रुति ही खुण । देव दाढ़ी॥ 
( य० दी० आ० ६ ) 
ऐसा योग जब जिसे सघेगा तभी वद देहात्मतंस्कार- 
को उठाकर फेंक देंगा | इसलिये श्रुतिने कहा है कि तब 
वह “अप्रमत्त' द्वोग्रा ( अप्रमत्तस्तदा भर्वात ) | इस प्रकार 
गुरुमुखसे अन्वयव्यतिरेक 'ज्ञान' प्राप्त होनेपर भी उस 
ज्ञानका जो ध्यान! नहीं करता, उसका “अभ्यास” नहीं 
करता, अर्थात्‌ चित्तकों चिदाकार नहीं बना देता वह योगी 
नहीं, कुयोगी है | जड़से आत्मा मिन्न है, यह जान लिया; 
बस अविद्या नष्ट शे गयीं; ऐसा जो कोई समझलते हैं वे 
गलती करते हैं, आत्मानात्मतिवेकका दोना यद्यपि 
अवियानाशका द्वार है; तथाप जबतक चित्त चिदाकार 
नहीं होता तबतक यह समझना चाहिये कि अबिया 
बनी हुई है । 
तरी अविद्यानाशाबमा द्वार ६ 
कर्ण... आत्मानात्मतिचए ६ 
परी जो खित्त नव्द चिदाकार 
तों ग्री असेच्च अविदया॥ 


( यवा॑द्वापिका अ० १२ ) 


तातय, इस प्रकारसे चित्तजों चिदाकार करके चैतन्य- 
साक्षात्कार आर्थात्‌ निज सशिदानन्दखरूपका अनुभव 
प्राप्त करमेपर अखिल विश्वकों तद्रूप देखना, विश्वको 
विश्वेश्वरूूपमें देखना, 'हरिरेव जगदू जगदेव इरिः” इस 
बोधको प्रात होना ही श्ञानकी पूर्णता है । 

चित्तको चेतन्य करनेका जो यज्ञ है, कृत्तिनिरोधका 
जो अम्यास है उसे यद्यपि योग” ही कदते हैं तथापि 
थयोग' का वासविक अर्थ तो चित्तका चेतन्यमें समरस 
हो जाना ही है। इसको स्वंपदसाक्षात्कार' कहते हैं। 
इसीमें “अतीन्द्रियोख्य' अथात्‌ बज्लानन्दका अनुभव 
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+ योगीश्वरं शियं बन्दे बन्दे योगेश्रं दरिम्‌ * 
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होता है | ऐसा अनुभव जिसे आ॥्राप्त होता है उसको 
ध्योगवित्‌” कहते हैं । ऐसा अनुभव होनेपर वाह्य जगत॒का 
दैत भान नई होता; सर्वत्र चिदानन्द परमात्मा ही व्याप्त 
दिखायी देते हैं | विशवरूप भगवानकों जो आत्मरूपसे 
भजता है वही “योगवित्तम” है। उसमें जगत्कल्याणकी 
अपूर्य सामर्थ्थ आ जाती है | कारण; मम साधर्म्यमागतः? 
इस भगवदूवाक्यके अनुरूप उसकी स्थिति द्वोती है । 


झ् श्ः ह् 
योगविच्तमकी श्कक्ति ओर स्थिति 

ऐसे योगवित्तम पुरुष संसारमें किस दालतमें रहेंगे 
और कैसे बरतेंगे, इसका कोई नियम नहीं दे । सतोंने 
ही इस वारेमें जो नियम बना रक्‍खे ईँ वे भी इनपर नहीं 
घटते | ये (०४४४४४७5 ) कायदेक बाहर रइनेवाले छोग 
हैं। इनपर को३ कानून नहीं चलता, ये सब नियमों और 
बन्धनोंसे मुक्त हैं । ये कभी किसीसे बहुत बोल सकते ईँ 
अथवा कभी किसीसे बात भी न करेंगे। ये पदञ्चाश्रमी या 
अत्याश्रमी पुरुष हैं। ये स्वस्वरूपमें अवस्थित रहते हैं, झ्ान- 
ज्योति जिसे कह्दते हैं वह इनके द्वृदयोंमें सदा देदीप्यमान 
रहती है और वहीसे अमोघ देवी शक्तिका प्रचण्ड और 
अखण्ड प्रवाह निकला करता है। निरोधाम्याससे मुख्य 
कारणर्शाक्त उनके वशर्म होती है और इस कारण वे 
ब्रह्माण्डको उल्ट-पलट सकते हैं । इनमेंसे कोई भी 
सिद्धियोंका बाजार लगाकर नहीं बैठते | ईश्वरके समान वे 
गुप्त रहकर जगत्कार्य करते ईं । नारदके साथ वे तीनों 
छोकॉमें गमन कर सकते हैं ओर वहों रह सकते हं। 
शक्तिके विक्षेप और शान्दिक बी जारोपणके द्वारा वे अधिकारी 
शिष्योके अन्तःकरणकी कान्ति क्षणमात्रमे बदल दते हैं 
और उसमें कतृल-शक्ति उत्पन्न कर देते हैं । 


ये पूर्ण योगी निद्राको जीते हुए सदा जागते रहते 
और सोग्रे हुए जगत्‌की रक्षा करते हैं । मद्दिषासुरकी 
भींगार्भीगीसे समाजमें जो अधर्म और अन्याय फैलता £ 
और जिससे साक्तिक मनुष्योंके कोमल अन्तः्करण व्यथित 
होते हैं उसको एक ओरसे उसका बल तोड़कर और 
दूसरी ओरसे सुद्शनकों सामने करके ये ही वारते हैं। ये 
कोग स्वतःसिद्ध हं.ते हैं, इनके जीवात्मा स्वतन्त्र होते हैं । 
जीव कितने बड़े अधिकारका पद पा सकता है यह ये 
छोग अपने दृष्टान्तसे बताया करते हैं । जगत्‌ और काल 
जिनके वशमें होते हैं, जो अक्षर अव्यय तत््वकों पहुँते 








हुए हैं, जो प्रशान्त गम्मीर निर्भय सत्ताधीश और भेष्ट 
हैं, जिनकी इच्छा-शक्ति अजेय दोती है, जिनकी शानदृष्ट 
प्रमादरहित और शुद्ध होती है, जो अन्तःकरण-साम्नाज्यके 
अधिपति होते हुए; जगत्‌के नियन्ता हैं, सब शक्तियाँ जिनके 
अधीन और सब मन जिनके वद्ममें होते हैं, जो शान 
(शप्ति ) रूप और आनन्दरूप द्ोकर ईश्वरके सखा बने 
रहते हैं, उनका राजतेज और वैभव देखकर किसके 
हृदयमें धीरज न बंधेगा और कृतश्ता उदय न होगी ! 
किसके द्वदयमें उल्लास, निग्रह और शक्तिका लोत उमड़ 
न॒ पड़ेगा ? किसका दृदय उनके प्रति पूज्यताके भावंसि 
गदगद न होगा ! किसको यह विश्वास न होगा कि इतना 
बड़ा अधिकार जीवकों ईश्नरकृपासे प्रास हुआ करता है ! 
और दम भी वैसे बन सकते हैं, ऐसी आशा तथा वैसा 
बननेका यज करनेकों स्फूर्ति किसके मनमें न उत्पन्न 
होंगी ? पर ऐसे महद्दापुरुषोंकों परखना सामान्य लोगोंके 
लिये कठिन दँ । लोग उनके गुणोंकों पहचान नहीं सकते 
और बे अपने गुण किसीको दिस्वाना नहीं चाहते । छोग 
ते। चमत्कार देखना चाहते हैं, क्योंकि लोभके वरदामें हैं 
और अपना मनव्य निकालनेकी दी फिक्रमे रहते हैं । 
इंशसृष्टिमं चमत्कार तो प्रतिक्षण हो रहे हैं. और साधु-संत 
चमत्कार दिखावें इसे ता साधु-संत अपनी पत खानेका 
लक्षण मानते ६ | तथापि उनके नेत्रोंसे प्रकट हानेब्राढे 
आध्यात्मिक चेतन्यके तेजसे ही उन्हें जानकर उनको सदा 
पूजना चाहि। | उनकी सेवा करना गहस्थोंका कर्तव्य है) 
पर उनसे व्याबद्ारिक लाभकी इच्छा करना अनुचित 
है। उनकी प्रसन्नतासे चाहे जो मिल सकता है, पर अपनी 
पात्रता न हैं। तो कुछ भी नहीं मिल सकता। वे किन 
जीवोंके उद्धार्के लिये अथवा जगत्‌के कल्याणके छिये 
केसे क्या करते होंगे, इसकी थाह किसीको भी नहीं छग 
सकती । इश्वरी क्तृत्वके समान यह बात भी संसारसे 
मदा छिपी ही रहेगी ! 


दूमरेके काम आनेकी जगपरिचित जो-जो रीतियाँ 
हूँ उनमेंसे क्रिसी रीतिका ये अवलम्ध नहीं करते, इन रीति- 
यंसे श्रेष्ठ रीति जगत्से अपरिचित ही दोती है । दूर्यदेव 
भगवानकी परिक्रमा क्रिया करते हैं, पर उनके इस कर्तव्य- 
पालनसे जगतऊे प्राण-पोषणका कार्य अपने-आप ही 
हो जाता है। पुष्पवाटिका अपने सहज कर्तव्य-खवमावसे 
और प्रशुुके पूजनके निमित्त अपने स्थानमें प्रुक्तित हुआ 


# थदू समांचिका अंभ्यास # 
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करती है, पर इससे आस-पाल और दूर-दूरतक सुगन्धके फैल- 
नेसे लोग प्रसक्ष होते हैं। उसी प्रकार इन “योग्रवित्तम' 
सिद्ध सत्पुरुषोंके अस्तित्वमात्रसे समाजकों दुरितनिवारण- 
रूप तथा शाक्तिग्रेरणरूप कितना लाभ पहुँचता है, यद 
बात यद्यपि सामान्य मनुष्योक्रे लिये अगोचर है तथापि 
जाननेवाले स्वानुभवसे जानते ही हैं। इहमलोगोंका काम 
इतना ही है कि हम केवल उनकी सेवा-शुअ्रुपा करके 
उन्हें प्रसन्न करते रहें, उनकी प्रसन्नताका प्रसाद ही 
चाहते रहें और अपने स्थानमें अपने तारक “कर्तव्य! में 
सदा सन्तोषपूर्वक लगे रहें। वे दया और समर्थ है 
और बे यह भी जानते हैं कि कब्र क्रिस व्यक्ति या समाज 
या राष्ट्रके लिये भगवदिच्छानुसार क्‍या करना चाहिये। 
अपनी पात्रता बढ़ाकर हम यदि उनसे केबल आशीर्वाद 
भी प्रास्त कर सकें तो भी बहुत बड़ी कमायी हुई | ब्चे नहीं 
जानते कि बड़ोंके। संत्तोंक और इंश्वरक आश्षीवोदकी 
शक्तिका सूक्ष्म प्रभाव कितना मद्दान होता है। यह 
आशीर्वाद भगवानका सुदर्शनचक्र ही है। जिन पुण्यवान्‌ 
क॒र्तब्यपरायण जीवोंको इसका कवच परिधान करनेको 
मिलता है बे सर्वारिष्टसे सुरक्षित रहते हैं इसमें किश्वित्‌ भी 


सन्देह नहीं ! ( महानुभाव द० कू० दामलेकृत 'गृह- 
स्थाश्रम' ) ; 

भीमगवानकी कृपासे जब जिसका भाग्योदय होता 
है तभी उसे ऐसे हरिप्रिय योगवित्तमोकी सम्भति प्रा 
होती है । इनकी संगतिमें, इनके बोधमें इन्द्रियंकि बिना 
स्वानन्द, तिषयेक्रि बिना परमानन्दका भोग प्रास होता 
है। ऐसा सत्संग यदि निर्मिषाध भी हो तो भी उससे 
भवभन्ञ होता है। ऐसे सत्सज्ञका भाग्य भाग्यवान्‌ साधक - 
ही जान सकते हैं | 

संसारे$स्मिन्‌ क्षण।घों5पि सथ्सकृः देवधियृंणाम्‌। 

( श्रीमद्धागवत ) 
ऐस कृष्ण कृषा समारंम | जे मगवंताल वालमे | 
त्यांची भेटी तेंचि रामे । जे माग्ये सुलमें दें होती ॥ 
ईन्द्रियांदाण स्वानन्दु ६ दविषयांशेण परमानन्दु ५ 
ऐसा करिती निज बोधु। अगाध साधु-निजमहिमा ॥ 
नि्मिषा् होतां सत्संग | तेण॑ संगे होग भवमभंग। 
या रार्गी सत्सेगा्च भाग्य। साधक समाग्य जाणती ॥ 

( श्रीएकनाथी भागवत ) 
3“ तत्सत्‌ योगेश्वर श्रीकृष्णार्पणमस्तु । 


+-+)9%69 ०९०६८-- 
पट समाधिका अभ्यास 


( छेखक--शी शिवपुत्र स्वामी, श्रीसिद्धारूदमठ, हुबली ) 


अनादिकालसे अनात्मविषयमें बृत्तिका जो संयोग 
हुआ है उसका वियोग करके आत्मस्वरूपमें इृत्तिका 
संयोग करना द्वी योग” कद्दाता है। चित्तकों चेतन्य 
कर देना, यही सब साधनोंका अन्तिम ध्येय या योग है। 
इसमें शानमार्गके साधकोंके लिये पट समाधिका अभ्यास 
बहुत उपयोगी है । ये छः समाधियाँ नीचे लिखे अनुसार हैं--- 
(१ ) अन्तर्ईश्यानुधिद्ध सविकस्प समाधि | 
(२ ) अन्तशशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि | 
इन दोनोंके अभ्याससे प्राम-- 
(३ ) अन्तनिविकल्प समाधि | 
# हि के 
( ४ ) बाह्मदश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि | 
( ५ ) बाश्यदब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि । 
इन दोनोंके अभ्याससे प्रात-- 
(६ ) बाह्निर्विकल्प समाधि | 
समाषिके ये छः अंग हैं । 


वृत्तिके अन्तरज्ष और बहिरक्ष, दो मुख होते हैं। 
वृत्ति जब॒अन्तमुंख होती है--मीतरकी ओर . प्रविष्ट 
होती है तब उपयुक्त त्रिविष अन्तरञ्ञ समाधियोंका 
अभ्यास करे, और बृत्ति जब बहिमुंख होकर बाह्य 
हृश्यमें क्रीडा करने लगती है तब उपर्युक्त त्रिविष 
बहिरस समाधियोंका अम्यास करे | इससे -- ॥ढ 

यत्र यन्र मनो याति तज्न तश्र समाधयः | 

“जहाँ मी मन जाय वहीं समाधि कर छी? इस 
प्रकार “अखण्ड समाधि प्राप्त होती है । 

इन समाधियोंक्रा अम्यास कैसे करना चाहिये, यह 
आगे बतलाते हैं-- 

( १) अन्तरईश्यानुविद्ध सीविकरप सम्ाधि---अन्‍्तरमें 
काम-क्रोधादि जो वृत्तियाँ हैं वे ही “दृश्य' हैं । इन 
दृष्योंके भावाभावका साक्षी शुद्ध चेतनरूप मैं हूँ, इस 
प्रकार चिन्तन करना--इत्तिको साश्याकार करना अथात्‌ 


साक्षीमं लीन करना ही 'अन्तर्वश्यानुविद्ध सविकल्प 
समाधि! है। . 


प््श्से 


# योगीषण्लवरं शिरय॑ जन्दे बन्‍्दे बोगेश्वर्र हरिम्‌ + 





' (३२) अम्तदशब्दानुविड् संविकत्प समाधि-- 
'अध्ायं पुरुंषः स्वयंज्योतिःः इस्यादि भुतिके श्रण और 
चिम्तनसे स्वयंप्रकाशरूप आत्माकार वृत्ति करना ही 
“अन्तव॒शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि! है ! 

* (६) अन्तर्रद्यानुविद्ध और. अन्तदशब्दानुदिद्ध 
समाधिमोंके अभ्णाससे होनेवाली “अन्तानोगिकेरण समाि!-- 
इसमें चित्तकी स्थिति “अचलदीपवत” अथवा 
जैसा कि गीतामें कहा है। “यथा दीपो निवातस्थो 
नेजते सोपमा स्मृता'---निवातस्थ दीपके समान होती है। 
अथाौत्‌ दृश्य और शब्द दोनों सम्बन्ध छूट जाते हैं 
और अचल दीपशिस्मा-सी साक््याकारबृत्ति होती है ! 

( ४) बाह्इदमानुविद्ध संविकरप समाधि--बाहर 
जगतऊे पदार्थोकों देखकर होनेबाली नामख्पाकार 
वृत्तिकों त्यागकर अर्थात्‌ नाम और रूपगत मायांशकों 
त्यागकर उसके अस्ति-भाति-प्रियरूप ब्रह्मांशका अनुसन्धान 
करना ाह्यदश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि' है | 

(५) आाइ्शब्दानुबिद्ध संविकल्थ समाधि--“सत्यं 
शानमनन्त ब्रक्ष', 'तदेव सौंम्येदमग्र आसीत' इत्यादि तत्पद 
निर्देश करनेवाले वाक्योसे चराचर जगतका ब्रह्मरूपसे 
चिन्तन करना--जूत्तिकों ब्रज्ाकार करना “बाह्यशब्दानु- 
विद्ध सविकल्प समाधि! है । 

(६ ) याह्तव्श्यानुविद और बाह्मइब्दानुविद्ध 
सबिकल्प समाधियोंकरि अभ्याससे जो स्थिति होती है, जिसमें 
नामरूपोंको देखते हुए अस्ति-भाति-प्रियरूपकी ओर 
ध्यान बंधता है; वृत्ति निस्तरक्ष होकर बअक्काकार होती है, 
उस स्थितिका बाह्य निर्विकल्प समाधि! कहते हैं । चह 
(निस्तरद्भसमुद्रवत्‌”' अथवा “कल्याम्जुनीरवत्‌! होती है। 

[ त्यंपद साक्षीका निर्देश करनेवाले वाक्य अन्त- 
इशब्दानुविद्ध समाधिके बोधक शब्द हैं और तंत्पदार्थका 
बोध करानेवाले वाक्य बाह्मशब्दानुविद्ध समाधिके साधक 
शब्द हैं, ऐसा समझना चाहिये । ] 

कह श् कक 
आत्मताक्षात्कार और जगन्मिध्यास्वका निश्चय 
होनेपर भी जीवन्मुक्तकों नामरूपाकार जगतकी प्रतीति 
होती ही है । नदी-किनारे खड़े होनेसे नदीके जलमें अपना 
उल्टा प्रतिबिम्ब दिखायी देता हैं अर्थात्‌ सर नीचे और 
पैर ऊपर दिखायी देते हैं | अभ्यासकी इढ़ताले जगत॒का 





मिथ्यामास महों रह जाता। ऐसी समाधि उपयुक्त षट्‌ 
! +< कमी २०कक 


समाधियोंके अश्याससे प्राप्त होती है | उसका वर्णन 
शब्दोंसे नहीं हो सकता | वह स्वसंबेध ही है। यह 
समाधि ससपभूमिकाकी छटी भूमिका है । ह 
उत्थाने बाप्यनुत्यानेअ्ष्यप्मसों जिलेब्जियः | 
समाधिषदकं कुर्वात सयंदा प्रथतों यतिः ४९००४ 
विपरीतार्थधीयांबवश्षल निःशेद॑ मियतेते । 
स्वरूपस्कूरणं यायञ्ञ॒ प्रसिद्धवत्यनिगंकल । 
तावस्समात्रिषवद्केन नयेस्काल निरम्तश्सू ॥९०१॥ 
( श्रीझ्हराचायंकुत 'सबवेदान्ततिद्धान्तसारसंप्रह' ) 
“उत्थानमें और अनुत्थानमें मी, अप्रमतत और 
जितेन्द्रिय होकर यलशील साधक इस समाधिषट्का 
अम्यास करे । मायाजनित “आवरण” और “विक्षेप! 
सर्बंधा जबतक नष्ट नहीं इंते अर्थात्‌ आत्माके ऊपर 
तद्रिपरीत जमी हुई अनात्मबुद्धि ( अह्ममें होनेवाली 
जगदूबुद्धि ) जबतक समूल उस्बड़ नहीं जाती तबतक इस 
समाधिका निरम्तर अभ्यास करना चाहिये इसमें कभी 
प्रमाद न हो ।! 
भग्रमादोउश्र कर्तध्यो विदुदा मोक्षमिघ्छता । 
प्रमादे अुब्भते साथा सूर्योपाये तमों यथा ॥९०१२॥ 
स्वानुभूत्ति परिस्यक््य भ तिष्टम्ति क्षणं शुधाः | 
स्थाजुभूतौ प्रमादो यः स अत्युने थमः सताम्‌॥९०३४ 
मोक्षकी इच्छा करनेवाला विद्वान इस 
अभ्यासमें क॒दापि प्रमाद ( गछत्ती, गफ़छूत, आलस्व ) 
न होने दे। कारण) यूर्यास्तकात्टमें जैसे अम्यकार, बेसे 
ही प्रमादमें मायाका उद्धव होता है। तस्वशानी 
पुरुष स्वानुभूति छोड़कर एक क्षण भी नहीं रहते; कारण, 
वे यह जानते हैं कि स्वानुभूतिमें प्रमादका होना ही 
शञानियोकी मृत्यु है, यम मृत्यु नहीं ।? 
इन घट समाधियोंमें पहली तीन समाधियों अपने 
भीतर साधनेकी हैं और आगेकी तीन समाधियाँ सम्पूर्ण 
ट्वैतनिवृत्तिके लिये बाहरी दृश्य जगतूमें साधनेकी हैं । 
यथा समाणित्रितयं यश्षेन कियतसे हि | 
तथैव बाहदेशेडवि काये.. हँसनिषूत्तये & 


योगखरूप-दिग्दर्शन 


( लेखक--अीभानन्दघनरामजी ) 


संसारमें एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें योगशक्ति 
अपना काम न करती दो । यही योगशक्ति मूलस्वरूपको, 
उसके अखण्ड और शाश्वत होते हुए भी, गतिरूपसे 
भिन्न-भिन्न मामरूपमें दिखाती हुई, पुनः अभिन्नस्वरूपमें 
पहुँचानेका काम किया करती है । 

यह मानवजन्म उन्नतिकी गतिके मध्यमें है और वह 
इसीलिये प्रात हुआ है कि योगशक्तिके समुचित उपयोगके 
द्वारा बह मूल केन्द्रमें प्रवेश करके स्वशान, स्वोनन्‍्द और 
सर्वसत्तासे परिपूर्ण हो । इसलिये इस सखवभावसिद्ध योगशक्ति- 
का दुरुपयोग करके अवनतिकों प्राप्त न होकर प्रत्येक 
मनुष्य अपने स्वमावानुरूप उसका उपयोग करे और पहले 
प्रेयसम्पन्न होकर पीछे भेयसम्पन्न हो | 

इसी कामके लिये मनुष्यकों शरीर और मन मिला है| 
फिर इन दोनों साधनोंकों क्रिया करने और स्वस्थ रहनेंकी 
दो शक्तियों भी प्राप्त हैं । योगशक्तिके ये ही दो मूलरूप 
हैं। इस प्रकार साधन और सामर्ष्य मिलाकर चार हुए! 
इनके कारण मनुष्यमें स्वभावतः ही उन्नतिके चार मार्ग 
बन जाते हैं ओर उन्हींसे मनुष्यम स्वभावसिद्ध चार भेद 
होते हैं । 

१-स्वभावतः ही शरीर क्रियायान है । 

२-स्वमावतः ही शरीर स्वस्थ है । 

इ३-स्भावतः ही मन कियावान्‌ है । 

४-स्वभावतः ही मन स्वस्थ है । 

इनसे जो चार मार्ग बनते हैं उनमेंसे कौन मार्ग किस 
स्वभावक्रे अनुसार किस मनुष्यके लिये अधिक स्वाभाविक 
होनेसे सुलभ है यह विश पुरुषोंने जाना है और स्वभाव- 
धर्मोनुकूल योगाश्वासका भी निर्देश किया है | 


(१) शरीरक्रिया-स्वभावी मनुष्यके लिये कर्मयोग 
मार्ग है । ( २ ) शरीरस्वास्थ्य-खभावी मनुष्यके लिये 
समाधियोग मार्ग है। (३) मनःक्रिया-खभावी (चश्नल) 
मनुष्यके लिये भक्तियोग मार्ग है। (४) मनःस्वास्प्य- 
स्वमावी मनुष्यके लिये शानयोग मार्ग है 

इस प्रकार योगके कर्म, योग, भक्ति और शान ये चार 
मेद हो गये हैं तथापि लक्ष्य सबका एक ही है अथात्‌ 


जीवको ईश्वर बनाकर पुरुषोत्तमपद प्राप्त कराना | जीवको 
पुरुषोत्तम स्वरूप प्रात करानेबाल्म जो योग है वही यथार्थ 
में योग है । 


९-कर्ममोंग-कर्म करनेवाले इन्द्रियोंको सदा कम 
करते रहनेका जो अभ्यास है उसके अनुसार उन्हें ऐसे 
कर्मोंमें लगाना जिनसे शरीर शुद्ध और मन पवित्र हो 
तथा उन्नति साधित हो, कर्मयोग है। 


२-सर्माधियेश-इन्द्रियोंकी स्तब्धतामें खिंचे रहनेका 
जो अम्यास है उस अम्यासके अनुसार उसे ( आसनपर 
स्थिर होकर ) ऐसे विचार या ध्यानमें लगाना जिससे शरीर 
शुद्ध और मन पवित्र हो तथा सम्प्रशात समाधिकी क्रियाके 
होते हुए. उन्नति हों। समाषियोग है | 


३-भक्तियोग-क्रियावान्‌ू चश्नलस्वमाव मनकों उसकी 
विषयासक्तिकी आनके अनुसार आसक्तिगत नामरूपात्मक 
पदार्थमात्रमें इश्वर-भावना और तत्ययुक्त प्रीति उत्पन्न 
करके शरीरकों झुद्ध और मनको पविन्न करते हुए उन्नति 
साधनेका जो साधन है वह भक्तियोग है । 

४-इ्ानमोग- मनःध्स्वास्थ्य-स्थभावी छ्ान्‍त मनुध्यका 
स्वस्थ निमश्चिन्त रहनेका जो अभ्यास है उसके अनुसार 
उसी स्वस्थता और निश्चिन्ततामें शरीरशद्धि और मनः- 
पाविधश्य सम्पादन कर उन्नति करते हुए मोक्षसुखमें रत 


करनेका जो मार्ग है वद्द शानयोग है | 


इस प्रकार ये चार मुख्य मार्ग हैं। तथापि मन और 
शरीर एकत्र होनेके कारण तथा एकत्र होकर भिन्न स्वभाव- 
के कारण दोनोंकों मिलानेवाले मिश्र मार्गका ही सदा 
अवलम्बन करना पड़ता है। चत॒ुबिध स्वभावके कारण 


मिश्र मार्ग भी चार प्रकारके बनते ईं-- 
१-चश्चल शरीर और चश्चल ही मनके लिये कर्मयुक्त 
भक्तियोगमार्ग । 
२-चश्लल शरीर और स्थिर मनके लिये कर्मयुक्त 
शानयोगमार्ग ) 
३-स्थिर शरीर और चथ्चछ मनके लिये भक्तियुक्त 
थोगमाग्ग ) 
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४-स्थिर शरीर और स्थिर मनके लिये शानयुक्त 
योगमार्ग । 


इस प्रकार योगसाधन चाहे मुख्य मार्गससे हो अथवा 
मिश्र मार्गसे, उसका लक्ष्य समाधि ही है। समाधि-अवस्थाओं में 
एक प्रेयसकी प्राप्तिके लिये है, वह पहले प्राप्त होती है और 
उसे सम्प्रशात समाधि कहते हैं; दूसरो भेयसकी प्रासिके 
लिये है, यह पीछे प्रात होती है और उसे असम्प्रशात 
समाधि कहते हैं । 

प्रत्येक मागका योगशान करानेवाले गुरु अत्यन्त दुर्लभ 
होनेके कारण इस विपयमें छोगोंमें बड़ा श्रम फैला है। 
इस भ्रमको दूर करनेके लिये ही यह लेख लिखा गया है | 

योगसे समाधि सघती है | इसका अमिप्राय बहुतोने 
यह समझ रकक्‍्खा है कि हठयोगसे श्वासोच्छवास-निरोधके 
द्वारा कुम्मक साधे त्रिना, समाधि नहीं सघ सकती । परन्तु 
यह खयाल गलत है | योग, उपर्युक्त प्रकारोमेंसे कोई-सा 
भी हो उससे समाधि प्राप्त होती है और इसीके लिये 
उसकी आवश्यकता है । प्रत्येक मार्गसे समाधि साधकर 
प्रेस और श्रेयस्‌ कैसे प्राम करना होता हैं यह योगिवर्य 
पतञ्ञलि ऋषिने अपने सूज्ग्रन्थमें स्पष्ट बताया है । 

समाधिपादका द्वितीय सतज--- 
:॥ 

चित्तकी शत्तियोंका निरोध करके उन्हें अपने वशमें कर 
उनसे अपना इृष्ट कार्य करानेके लिये उन्हें मम्प्रशात 
समाधिमे ले जाना द्वी याग है । 

यह सम्प्रशात योगस्थिति प्रात करानेका काम प्रत्येक 
योगमार्गसे होता है यह बात निम्नलिखित सूजोंमें उन्होंने 
स्पष्ट ही बतलायी है-- 


१-इंश्वरप्रणिधानाद्ा ( २३ ) ईश्वरकी उपासनासे 
अथांत्‌ मक्तियोगसे | 


२-तजञपस्तदथभावनम्‌ ( २८ ) जपसे अर्थात्‌ कर्म- 
योगसे । इसी विषयमें यूत्र ३३ से ३९ तकके सूत्र देखिये। 

३-प्रन्‍्ठईनविघारणाम्यां वा प्राणस्य ( ३४ ) प्राण- 
वायुके विशेषरूपसे घारण और उच्छवसनसे | ( यह भी 
समाधि साधनेका एक तीसरा मार्ग है । ) 

इस प्रकार कम, भक्ति और योग इन तीनों मार्गोंसे 
सम्प्रड्मात अर्भात्‌ सबीज सम्राधि प्रास होती है, यही कह्दा 
गया है| पहले यह सम्प्रशात समाधि छाम करके, आगे 
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बढ़नेके लिये प्रेयसेकी उन वासनाओँफों त्यागना पढ़ता 
है जो पूर्वजन्ममें पूण हो चुकी हैं और जो अब इस जन्ममें 
चैराग्य और निष्काम दृत्तिके साधनमें बाघक हो रही हैं । 
कोई भी प्रभक वासना तृप्त होकर जबतक निर्वोसित नहीं 
होती तबतक निरीहता, निःसहुस्पता और विरक्तता नहीं 
प्राप्त होती । चाहे यह कार्य पूर्वजन्ममें हो चुका हो 
अथवा वर्तमान जन्ममें हो उसका होना अनिवायं है, 
क्योंकि यह संष्टिषमंका सिद्ध नियम है । 

इस सम्प्रशात समाधिका अधिकार प्राप्त कर चुकनेके 
पश्चात्‌ असम्प्रशात समाधिकों साधकर मोक्ष लाभ करना 
होता है । ईश्वरप्रणिधानके द्वारा जो सम्प्रशात समाधि 
राभ करते हैं उन्हें तो आप द्वी मोक्ष प्रात्त होता है पर 
अन्य मार्गियोंकों शानयोगके द्वारा प्राप्त करना होता है । 
शानयोगका यह योग समाधिपादके तीसरे सूचमें कद्ा 
गया है-- 

तद दहु: स्वरूपेश्बस्थानम्‌ । 

“तब द्रष्टा म्वरूपमें अवस्थित होता है ।' 

इस प्रकार आरम्मके यूत्रोमिं वर्णित सम्प्रशात और 
असम्प्रशात समार्थियोंके विवेचनके लिये ही पातशल 
योगदर्शनका प्रवत्तन हुआ है । 

बंद और सब धर्मग्रन्थ योग ओर योगाज्ञोंका ही शान 
बतलानेके लिये अवतीर्ण हुए हैं | 

एतदूप योगसे प्रात हंनेवाली समाथियोंकि सम्बन्ध 
ब्यर्थ दी जो गूढ़ता-सी मादूम होती है वह दूर हो और 
योगके सम्बन्धमें किसी प्रकारका श्रम न रहे; इसलिये 
संक्षससे दा-एक बातें यहाँ लिखना आवश्यक प्रतीत 
हता है । 


प्राणायामसे समाधि-साधनका जो यंग है वह नित्यकी 
सइज अश्रसनक्रियाके शानपर और नियम्त्रणपर निर्मर दोनेसे 
इमलोगोके खिये कुछ कठिन नहीं है। जन्मसे मृत्युतक 
यह श्वासोच्छवास कर्म इमारे साथ लगा हुआ है। योग- 
शाम्तने केवड इतना ही अ्रतलाया है कि प्रेयसू और भेवस्‌- 
की प्रासिकि छिये उसका किस प्रकार उपयोग करना 
चाहिये। थोड़े अम्याससे यह साधन बनता है ! 

इस योगाभ्यासमें नाकसे अन्दर जानेवाडी वायुसे 
शरीरमें ऑक्सिअन जाता है। इस ऑक्सिजनसे विद्यत्‌ 
और विद्युत्से प्राणतेजका आकर्षण होता है और उससे 





# अासभोंखे छाम # 
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जीवन-व्यावार चलता है। इसी तेजका सश्यय मेरुदण्ड 
और मस्तकमें दोनेसे समाधि लग जाती है और जीवन 
बना रहता है। जब फेफड़ोंमेंसे वायुका जाना कमया 
बरद होकर समाधि लगती है तब यह प्राणतेज वायुसे 
लेकर शरीरके अन्दर पहुँचानेका काम शरीरकी त्वचाके 
द्वारा होता है, क्‍योंकि त्वचा भी फेफड़ोंकी सहकारिणी 
है। जब फेफड़ोंको और त्वचाकों भी वायुका स्पश न हें 
इस प्रकारसे जमीनके अन्दर समाधिस्थितिमें शरीर रखा 
जाता है और उस द्वालतमें भी शरीर जीवित रहता है, तब 
बाहरकी वायुसे तो प्राणतेज नहीं मिलता; तब यह होता 
है कि शानतन्तुजालमें जो चक्र हैं उनका कार्य आरम्भ 
होता हैं और मेरुदण्ड तथा मस्तिष्कमें प्राणतेज भर जाता 
है अर्थात्‌ कुण्डलिनी जागकर अपना काम करती है | 
इसीसे जीवन बना रहता है । 
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इस प्रकार जिस किसी भी साधनसे समाधि लगे, वही 
योग है। योगसे दी प्रेयल और श्रेयसकी प्राति होती है। 


योगसाघनमें “लय” और “विक्षेप” ये जो दो चित्तके 
खरूपान्तर हैं उन्हें हमारे आचार्य विन्नरूप मानते हैं; पर 
पाश्चात्त्य विद्वान “लय! को दी योग मान बैठे हैं । 


योगकी व्याख्या 


इन्द्रियॉलट्रित मनकी जो लय-विक्षेप-रहित एकतानता 
और एकाग्रता है वही योग दे । 


इस योगस्थितिमें आत्मश्ञानके साथ रहना ही मोक्ष 
है | इस मंक्षश्षान ओर अनुभवके लिये ही योगशान 
आवश्यक है और यह सम्पूर्ण योगशान यद्द योगा? 
प्रदान करता है | 


एप्स अममरमाकमकून०भ० ५ शा टेटयान- 


आसनोंसे लाभ 


( केखक--खामी श्रीकृष्णानन्द्जी ) 


ये महपषियोंने हमारे कल्याणके लिये 
अधिकारिभेदसे ज्ञानयोग, कर्मय्रोग, 
भक्तियोग, मन्त्रयोग, राजयोग; 
कने इठयोग, लवयाग प्रभति अनेक मार्ग 
4 प्रवा्तत किये हैं। और इन सब 
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मार्गामें दृठयोगके आसनादि साधनोंक्ा किसी-न-किसी 
रूपमें प्रयोग करना ही पड़ता है। अतएव हठयोग सब 
प्रकारके योगोंका आधार है। यह कहना अमसंगत नहीं हे । 
हृठयोगके चार अंग हैं--आसन, प्राणायाम) मुद्रा और 
नादानुसन्धान | आसन ही प्रथम अंग है | इसके अनेक 
प्रकार हैं । आसनोंके अम्याससे नाडीसमूहकी मृदुता, 
सहनशीलताकी दृद्धि, शरीरकी लघुता, मनकी एकाग्रता 
और प्राणतत्त्यका ऊर््वंगमन होता है तथा छारीरके अनेक 
रोगोंकी निहसि होती है । & 


विभिन्न आसनोंके विभिन्न परिण् परिणाम है.ते हूँ _। साधक- 


+ कुर्योसद्ासन स्थैयेमाराग्यं चाहराधवम्‌ 
( इठयोगरप्रदीपिका ) 
अर्थात्‌ आसनोंके अभ्याससे स्थिरता, आरोग्य और दारीरकी 
कथुदाकी प्राप्ति होती है । 


की प्रकृतिके अनुकूछ जो आसन हो उसे मुख्य और दूसरों- 
को गौण जानना चाद्िये | मुख्य आसनोंका अभ्यास तो 
सदाके लिये किया जाता है, परन्तु गौण आसन मलादि 
दोषोंकी निद्ठक्तिक लिये किसी अवाधविशेषतक ही किये 
जाते हैं । आसनोंसे जशाँतक रोग-निद्वनिका सम्बन्ध है 
वहाँतक बाल, ढृद्ध, युवा, ख्री-पुरष सभी इनके अधिकारी 
हैं । परन्तु यदि प्राणायाम आदिके द्वारा राजयोगमें प्रवेश 
करना हो तो बेसी खितिमें आसनके अधिकारी केवल मुमुश्ु ही 
हो सकते हैं । प्रथम कोटिके अधिकारीकी अपेक्षा मुमुक्षुको 
आसनोंके अम्यासम अधिक दृढ़ता तथा नियमनिष्ठताका 
पालन करना पड़ता है। 

योगाभ्यास एकान्त और पवित्र ख्थानमें करना चाहिये, 
जहाँ मच्छर आदि जन्तुओंका उपद्रव तथा कोलाइल न हो । 
योगाम्यासके समय प्रबल वायुक्रे झकिसे बचना चाहिये 
और निश्चल मनसे पहले आसनकी क्रिया करनी चाहिये | 
आसनोंके अनेक प्रकार हैं, परन्तु यहाँ शाख्रानुसार कुछ 
अत्यन्त उपयोगी आसनोंका वर्णन किया जाता है। 

९. सिद्धासन-८४ आसन सिद्धासन सर्वोत्तम माना 
जाता है। योनिखान ( गुदा और मूत्रेन्द्रियके मध्यमाग ) 
में वाम पादकी एड़ीको रक्‍खे और दाहिने पादकों इस 


प्श्ट 
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प्रकार सायधानासे मूत्रेन्द्रियपर रक्‍्ख्े कि मूत्रेन्द्रिय और 
बृषणको वाधा न पहेँ चे, और दोनों पैरोंके अग्रभाग जानु 
और ऊरुके मध्यमें रक्‍ले | इसे ही सिद्धासन कहते हैं। 
इस आसनका अभ्यास करते समय हनु ( ठोडी ) को कण्ड: 
के नीचेके भागमें लगावे। इसे जालन्धरबन्ध कद्ते हैं। 
गुदाके ऊपर आधारचक्रसे अपानतक्त्वका आकर्षण करे-- 
इसे मूलबन्धको क्रिया कहते हैं | दृष्टि श्रू-स्थानमें रबखे; 
परन्तु त्राटकका अभ्यास एक घंटेसे अधिक बढ़नेपर ही 
इस अश्यासको करे, अन्यथा दृष्टि निबेल हो जायगी। 
दोनों हा्थोकी सीधा जानुओंपर रक्‍्खे । परन्तु तजनीको 
मोड़कर अंगुह्मूलमें लगावे, शेष तीन अँगुलियोंको भी 
थोड़ा मोह दे। इससे शाणतत्त्व द्वाथोंसे बाहर नहीं 
जा सकेगा | 


प्राणायामादि अन्य साधनोंका अभ्यास न करके भी 
साधक यदि बारह वर्षतक नियमपूर्वक आत्मानुसन्धानके 
साथ मौन रहकर सिद्धासनका अमस्यास करे तो वह चित्त- 
बृत्तिनिरोधरूप योगसिद्धि प्रात कर सकता हैं। प्रातत+सायं 
दोनों कारूमें इस आसनका साधन किया जा सकता 
है और बद़ाते-बढ़ाते एक वर्षमें बारह घंटेतक लगातार 
बैठनेका अभ्यास हा जाता है। इस आसनपर बैठनेपर 
सुषुन्ना नाडी स्वमावतः सीधी रहती है और प्राणापानकी 
क्रिया नियमित है| जाती है और नाडी-मलका शोधन होता 
है । प्राणतत्त सहज दी ऊध्यंगतको प्रात होने लगता है, 
जिससे मनके निराक्षमें सफलता मिलती हैं | 

इस आसनसे फुफ्फुस और दृदयकों बलवान्‌ बनाते 
हुए स्वयं ही श्वासोच्छवातकी क्रिया दीध होने लगती 
है और आन्त्रगति भी वृद्धिका प्राम हाती है । पाचनक्रिया 
नियमित द जाती दे । और कास, श्वास, प्रतियाय 
६ जुकाम )) दृदूरोग, डरीह्मावृद्धिजनित ज्वर, जी ज्वर; 
अजीणं, अतिसार; प्रवाहिका ( पेचिश ), स्वप्नदोष, 
झुक्रनितंठता, बहुमूत्र, मूअकृच्छ आदि रोग नाश द्वाते ई । 

शहस्थाश्रमीकों इस आसनसे हानि होती है, क्‍योंकि 
इसके अमभ्याससे मूश्रेन्द्रियकी शिरा दबतेदबते निर्बेल दो 
जाती है । संन्यासियों और त्यागियोके लिये यदट्ट आसन 
बहुत द्वी कल्याणकारक दे । 

२० गुछस्न-जिस साधकका दवषणस्थान दोषपूर्ण हो, 
जिसे कटिबात या भगन्दर रोग दो और इस कारण जॉ 
'खिद्धासन न कर सके, उसके लिये गुमासन बहुत दी उपयोगी 


# योगीश्वर शिय वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


होता है। गुण इसके सिद्धासनके समान दी होते हैं । क्रिया 
- इस प्रकार है--लिझखके ऊपर वाम पादके गुल्फकों रकखे और 
उसके ऊपर दक्षिण गुल्फको रखकर स्थिर बैठ जाय। पादके 
अग्रभाग) ठोडी; दृष्टि, द्वाथ आदि अंगॉकी विद्धासनके ही 
अनुसार रक्‍़ले | इसे ही गुत्ासन कहते हैं। दाहिने पैर- 
को स्वाधिष्ठानचक्रपर रखनेसे उड्डीयानबन्ध हो जाता हैं। 
और उद्डीयानबन्धका साधन सिद्धासनकी अपेक्षा गुप्तासनमें 
कहीं अधिक अनुकूल होता है | परन्तु आधारचक्रपर बाहर- 
से दबाव न पढ़नेके कारण सुधुक्नाके नी 4के भागकां; जहाँ- 
से कुण्डलिनीदाक्ति ऊपर उठती है; शोधन नहीं होता | 
सिद्धासनके अन्य सभी फल इस आसनद्वाग प्रात हंते हैं । 

%, मुक्तासन-दक्षिण और वाम दोनों पैरोंकी एडड़ियोंको 
मिलाकर वृषण और गुदाके मध्यमें रकक्‍खे और इष्ट; 
जालन्धरबन्ध, दाथोंकरी स्थिति आदि सिद्धासनके समान दी 
रक्‍्खे । यही मुकासन कहलाता है । इस आसनका 
अभ्यास करते समय प्रारम्मम पैरोंकी नसे खिंचती हैं और 
पैर मलीभौाँति जमीनपर नहीं बैठते । परन्तु थोढ़े दिनंकि 
अभ्याससे यह कठिनाई दूर हा जातो ६ । मुक्तासनका 
अभ्यास कर लेनेके बाद सिंहासन; भद्रासन और पश्चिम- 
तानासनके अभ्यासम सरलता द्ंरती है । इस आसनसे 
नाडियाँ मुलायम होती हैं । मूल्यन्धके प्रारम्भिक साधनमें 
यह आसन बद्ुत द्वितकर होता दे । 

ड. भद्गासन-यानिस्थान॥+ दोनों ओर दानों पेरोंकी 
एडियोंकोी रक्‍्खे, दक्षिण भागम दक्षिग एड़ी और वाम 
भाग वाम एड़ी; यही अद्वासन है। मुक्तासनर्मे पैरोंका 
अश्रमाग आगे रहता टै परन्तु इस आमने बह पीछेकी 
ओर मुद़ा रहता हैं । इम आखनक। गोरक्षासन भी कइते 
हैं । इस आसनमें स्थित होकर दोनों हाथेंसे पीठकी ओर 
निकले हुए परोंके अग्रमागकी पकड़े और इृष्टि नासिकाके 
अपग्रमागपर रक्‍रे । 

इस आमसनसे परोकी नर्से शीघ्र मुलायम हो जाती ई 
और मूलबन्ध सहज ही लग जाता हैं। इसके अभ्याससे 
मलावगेघसे उत्पन्न व्याधियाँ तथा बातव्याज दूर होती 
है । आम; कक और मेदकृद्धिक रोगियोंकों भी इससे बहुत 
लाभ होता हैं। अगान-तत््वकों ऊरष्यंगामी बनानेमें भी 
यह आसन सद्दायक द्वोता है । 


५ सिहाश्न-योनिस्थानमें दक्षिण तरफ वाम शुरूफक़ो 
रक्‍्ले और उसके ऊपर वाम पाए्व॑में दक्षिण गुश्फको रक्‍्ले, 


%+% आसमभोंसे छास # 
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दोनों हाथोकी अँगुलियोंको फैलाकर घुटनेपर रकखे और 


मुँह जुढला रले। अ्रमध्यमें हरष्टि रकले । इसे सिंहासन 
कहते हैं | 


इस आसनके अम्याससे उपयुक्त तीनों बन्धोंकी सहज 
ही सिद्धि होती है। जालन्घरबन्ध बिगड़नेपर इस आसनका 
अभ्यास बढुत ही द्ितकर दोता है। नाढ़ियोंको 
मुलायम करके कृण्डलिनीके जाग्मत्‌ करनेमें यह आसन 
सहायता पहुँचाता है। शरीरके शानतन्तुको बलवान करता 
है, उदरवातका शमन करता है। इससे आन्त्रकी निबंल्ता 
दूर होती है, पाचनशक्ति बलवान दोती है और मलावरोध- 
जनित रोग दूर दोते हैं । 


६. स्वस्तिकासन-दोनों ओरके जानु और जंघाके 
बीचमें दानों पादतल्ोंको रखकर स्थिर बैठनेकों स्वस्तिकासन 
कहते हैं। इस आसनमें बायाँ पर नीचे रकखे और दाहिना 
पर ऊपर । शारीरिक अस्वस्थतामें दूसरे आसनोंके अनुपयोगी 
होनेपर यददी आसन लाभप्रद द्वोवा दै। नित्रं मनुष्य इस 
आसनपर अधिक देर्तक आमानीसे बैठ तकता है । 

७, पच्मासन-पहले बायों जाँघके ऊपर दाहिने परकों 
रक्‍्ले। फिर बायें पेरको दाहिनी जॉघपर रक्‍्खें। यही 
पन्नासन है । परन्तु प्राचीन सम्प्रदायके अनुसार पहले 
बॉँया पर रक्‍्खे और उसके ऊपर दाहिना पर रक्‍्ले। 
इन दोनमेंसे अपनी प्रकृतके अनुसार जैसा ठीक हो वेसा 
करे । दोनों एड़ियोंको नामिक्रे दोनों पाश्वोंमे अच्छी 
रीतिसे छगा ले और दोनों जानु अप्रीनसे लगे रहें, 
और प्ृष्ठभागसे दोनों हाथोंकों ले जाकर बायें हाथसे बायें 
परके अँगूठेको और दाहिने हाथसे दाहिने पैरके अँगूठेको 
पकड़े । जालन्थस्वन्ध लगाकर इष्टिको नासिकाके 
अप्रभागपर रक्‍्खे | 


इस आसनके अमभ्यासके साथ जिड्ठाप्रको उल्टकर 
जिड्डामूलमें ले जाय, इससे लेचरीमुद्रा सिद्ध होती है 
ओर मूलबन्ध भी स्वभावतः ही लग जाता है; और 
आधारचक्रका शास्तिपूर्यक सह्लोच-विकास करते हुए 
अपानतत्यको ऊपर आकर्षित करनेसे वह दृढ़ दो जाता 
है। इससे कुण्डलिनीशक्ति जाप्रत होती है | 


इस आसनसे सुषुस्ता नाडी सीधी रइती है, फुफ्कुधोंकी 

श्वासोच्छवासाक्रेया नियमित रीतिसे होने रूगती है । 

इसी कारण प्राणायामक्रे अस्यासमें अन्य आसनोंकी 
९७ 
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अपेक्षा यह आसन श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अम्याससे 
इंदय और फुफ्फुसकी निबंलता, उदररोग, मलावरोध- 
जनित रोग, रक्तबिकार, चर्मरोग, कटिबात, उदरवात, 
शजसी, आमबात, कास, श्वास, जीण॑ज्वर, यक्वत्‌-विकृति, 
ड्रीक्षाविकृति आदि रोग वूर होते हैं । इस आसनके 
अभ्यासमें अधिक चलना द्वानिकर द्वोता है । 

८. कुबछुटसन-पद्मासन लगाकर दोनों हाथोक्रो घुटनों 
और जंघाओंके मध्यसे नीचेकी ओर निकालकर जमीनपर 
रक्खे और हाथोंके दोनों तलोंके आधारपर पद्मासन लगे 
हुए. शरीरको ऊपर उठावे | इस कुक्कुटके समान स्थितिको 
ही कुक्कुटासन कह्दते हैं । 

अन्त्रकी निबंलहताके कारण दुष्ट अपान वायु जो 
अन्त्रमें उत्पन्न होकर उदरकों फुलाता और मलावरंघ 
करके खम्नदोष कराता है उसकी उत्पत्ति इस आसनके 
अभ्याससे रुक जाती है | लघु अन्त्र बलवान्‌ हो जाते 
हैं, बदद्‌ अन्त्रमें भी मलकों शांघ्र गति मिलती है। बाहुकी 
नसे और मांसग्रन्थि दृढ़ इंती हैं। सुुझ्नाका मुंद् खुल 
जाता है और अपानतत्त ऊध्वंगमन करने छगता है । 

«. पश्चिमतनासन-दोनों परोंक्रो दण्डके समान सीधा 
कैश दे और दोनों एडियोंको एक साथ मिला कछे। फिर 
दोनों द्वा्थोकी तर्जनीके द्वारा पेरोंके अँगूठोंको पकड़कर 
ललाटकी घुटनौपर रक्‍खे | घुटनोंकों जमीनसे उठने न 
दे। इस आसनके अभ्यासमें पहले पेरोंको फैलाकर हाथका 
लम्बा करके शरीरको बार बार पेरोंकी ओर झुकाना पढ़ता 
है । प्रतिदिन आधा घंटा अभ्यास करनेसे आठ-दस दिनोंमें 
आसन लग जाता है । पीछे घरे-धीरे इस आसनकी 
अवधिकों बढ़ाना चाहिये | 

इस आसनसे नसें मरूरहित होकर मदु बनती हैं, 
जटयाप्ि प्रदीत द्ोती है, कफ, आम और भेद जरू 
जाता है। नौलिक्रिया करनेमें बहुत सद्दायता मिलती 
है । मन्दामि, मलावरोध; अजीर्ण उदररोग, कृमिविकार, 
प्रतिश्याय, वातविकार आदि रोग इससे दूर होते हैं | इसके 
अम्याससे खुषुज्ना नाडीमेंसे प्राणतत््त मस्तिष्कमें पीछेकी 
ओरसे आने लगता है। यहां पश्चिममार्गगमन कहलाता 
है और इसी कारण इसे पश्चिमतानासन कहते हैं । 
सिद्धासन, पद्मासनादि आसनेमिं पूर्ज-प.्मम दोनों मार्गोपर 
समान असर पढ़ता है। अ्रूमध्यमें होकर प्राणतत्त्व ऊर्ध्व 
सहखंदलकमलमें गति करे उठे पूर्वमार्ग कहते हैं। दोनों 
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मार्गोंकी अपेक्षा एक ही मार्गपर खारी शक्तिका प्रयोग 
होनेसे सफलता शीम मिलती है। इसी कारण यह आसन 
योगमार्गमें बहुत ही लाभदायक माना जाता है | 

१०. मगूरासन-दोनों द्वाथोंके तलोँंको एक साथ 
अजमीनपर रक्‍्खे और दोनों कूर्पर ( केहुनी ) को नामिके 
पास लगाकर दण्डके समान शरीरकों धारणकर ऊपर 
उठा छे, इस आसनको मयूरासन कहते हैं । अन्य आसनोके 
अम्याससे नाड़ीसमूहके मुलायम होनेपर ही इस 
आसनका अभ्यास करना चाहिये | अन्त्रके कठोर होनेपर 
मयूरासनका अभ्यास करनेसे उदरमें दर्द होने रूगता है, 
और वह बढ़कर अन्त्रमे शं।थ उत्पन्न करके नाना रोगोकों 
पैदा करता है । 

इस आसनसे गुल्म, उदररोग, त्वचादोष, कडिवातः 
कफडद्धि, कास, श्रास आदि रोग दूर दोते हैं। बस्तिक्रिया 
करनेके पूर्व पाँच-सात मिनटतक इस आसनका कर लेना 
बहुत ही हितकर द्ोता है । 

११, शीर्षासन-पहले जमीनपर एक मुलायम गोल 
लपेटा हुआ वसत्र रखकर उसपर अपने मस्तककों रक्खे, 
फिर दोनों हाथोंके तर्लोँकों मस्तकके पीछे छगाकर शरीरको 
उलदा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे | इसे शीषांसन 
कहते हैं। इसमें सिर नीचे और पैर ऊपर होता है; अतः 
इसे विपरीतकरणी मुद्रा भो कहते दे | काई-कोई शीर्घांसन- 
को कपाली नामसे मी युकारते हैँ । इस आसनको पहले 
एक-दो मिनट करे, फिर बद्ाते-बढ़ाते एक घंटातक 
कर ले | जिस साधकके शरीरमे जिभातु सम हो, जो बलवान 
और युवा दो, उसके छिये शाश्वकारोंने इस आसनका 
अम्यास बढ़ाकर तीन घंटेतक करनको लिखा है। परन्तु 
यह अवधि जिजासुओंके लिये ही हैं । आरोग्यता प्रास 
करनेके लिये एक घंदेसे अधिक यह आसन करना ठीक 
नहीं होता । 

इस आसनमे पैरोंकी ओरसे रक्तका प्रवाह मस्तिष्ककी 
ओर होने लगता हे ) इसलिये इस आसनकी क्रिया समान 
दहोनेपर आधघ घंटेतक शवासन करना चाहिये जिससे 
रक्तकी गति सम हो जायगी । इस प्रकारके रक्तके आवा- 
गमनसे रक्तामिसरणकी क्रिया बलवान्‌ हती हैं| मलदोष 
नष्ट होता है, प्राणतत्व सुपुन्नाके द्वारा मूलाधारचक्रकी 
ओर जानेके लिये प्यक्ष करता है और पुनः रक्तामिसरगण के 
डारा मस्तिष्कर्मे जानेका प्रयक करता है| इस प्रकार बिना 


प्राणायामके ही कुण्डलिनीशक्ति जाग्रत्‌ हो जाती है । नाद 
जोरसे उठने छगता है और भनको एकाभता प्रात 
होती है । 

इस आशनका तीन घंटेतक नियमपूर्वक छः मासपर्यन्त 
अम्यास करनेसे बात) पित्त और कफदोपषसे उत्पन्न सब 
रोग, ज्वर, कास, श्वास, उदररोग) कटिवातः अधोश्ञ, 
ऊरुस्तम्म, कृषणदृद्धि, नाडीशण, भगन्दर, बुडढ। पाण्हु,. 
कामला, प्रमेह, अन्त्रइद्धि आदि रोग दूर हो जाते हैं। 
परन्तु इस आसनका अभ्यास करते हुए. श्रुत और दूधका 
पर्यौस सेवन करनों चाहिये; अन्यथा इस विपरीतकरणी 
मुद्रासे विपरीत ही फलकी प्रासि होती है | 

जिनका मस्तिष्क निबंल और उच्ण रहता है; नेत्र 
सदा छाल रहते हैं, जिन्हें उरःक्षत, क्षय, दृदयकी गतिदृद्धि, 
नवज्वर, श्वास रोगका तीकण प्रकोप, ऊरध्य रक्त-पित्त; 
बमन, दिक्का। उन्‍्माद निद्रानाश आदि रोग हो उन्हें 
शीर्षासन बहुत ही हानिकर होता है। शीषोसनका अभ्यास 
प्रातःकाल भोजन करनेके पहले ही करना चाहिये ! 
भोजनके पश्चात्‌ या रात्रिमें इसका अम्यास करना 
हानिकर होता है | प्रातःकारू भी एक समय दो बार 
अभ्यास नहीं करना चाहिये | इस आसनमें मस्तिष्क बहुत 
तप जाता है, इसलिये सात्त्विक आहारद्वारा मस्तिध्ककी 
उध्यताकों दूर करना चाहिये | इस आसनके करनेके बाद 
आधे घंटेतक विभाम करना चाहिये। तुरन्त ही मुंह-द्ाथ 
घोना, शीतल जलसे स्नान करना, खुली वायुमें घूमना 
बहुत द्वी हानिकारक द्ोता हे। केवल शवासनर्मे लेटकर 
नादानुसन्धान करना चाहिये | शौच जानेके पहले और 
जानके बाद शीर्पासन नहीं करना चाहिये । प्राणायामक्रे 
अभ्यासके बाद भी शीर्षोसन द्वानिकर होता है | हाँ, 
शीर्षासनके पहले अन्य आसनोंका अभ्यास किया जा 
सकता है | . 

शीर्पासनके अम्यासमें थदि उभ्यताकी इृद्धि होकर 
ताप आ जाय, तो अभ्यास बन्द करके केवछ वृष और 
घीका सेवन करें, और कुछ न खाय | ओपधिका 
सेवन नहीं करना चाहिये। क्योंकि ज्वरकी ओपधि यकृत 
और इृदयकी क्रियाको शिथिल करती है तथा रक्तसश्षयकों 
दूर करनेमें बाधा डालती है। इसमें श्वासन लगाना 
या शरीरको शिथिक करके आरामकुर्तीपर पड़े 
<इना अधिक छामदायक होता है । ऐसे तापके समय 


# आखनोंसे लाम # 


५श१ 








जाता है | 

इस आसनका अभ्यास करते समय बार-बार मस्तक- 
का ऊपर उठाना भी बहुत हानिकर दवोता है, क्योंकि 
इससे कमी मस्तिब्ककी शिराओंके फट जानेका भय रहता 
है । शिराओंके फटनेसे मृत्युतककी आशक्ला हो जाती है! 
अतः सिरमें रक्तके सक्चित हो जानेपर ऐसी कोई भी 
किया नहीं करनी चाहिये जो मस्तिष्ककी शिराको 
आधात पहुँचावे | 
यदि कोई बूढ़ा जिशासु भी शीर्षासनका नियमपूर्वक 
अभ्यास करे तो एक वर्षके बाद उसके सिरके सफेद बाल 
काले होने छगेंगे। शारीरिक निर्यता दूर होने रूगेगी, 
शरीर नीरोग और तेजस्वी हो उठेगा। जो साधक प्राणा- 
यामका अधिकारी न हो यह याद शीर्पासनका नियमित 
अभ्यास करे तो वह भी सद्ृज ही राजयोगमें प्रवेश 
कर सकेगा | 


इस आसनसे स्वभावतः ही तीनों बन्ध लग जाते हैं, 
अपानतत्त्व पश्चिम मार्गसे मस्तिष्कमें गसन करने लगता हैं ! 

३२, मत्स्यन्द्रासन-बायीं जंघाके मूलमें दाहिने पैरकों 
रक्‍खे । दाहिनी एडीको नाभिस्थानमें या उससे कुछ 
दाहिनी ओर छगावे | पैरका अग्रभाग जंघापर रक्‍्खे | 
पीछे पीठकी ओरसे बायें हथकों लाकर एड़ीसे तीन इश्च 
आगे ऊपरकी ओर पकड़े | द्वाथका अँगूठा जानुकी ओर 
रहेगा और कनिष्ठिका एड्रीकी ओर रहेगी। पीछे बायें 
पैरको दक्षिण जानुसे आगे बाहर निकाले । तब बायें पेरका 
घुटना दृदयके समीप खड़ा-सा प्रतीत होगा तथा बायें 
प्रैरके तलका -अग्रभाग थोड़ा-सा दाने घुटनेके नीचे 
छगता रहेगा मुंहको दाहिनी ओर फिरा ले और दृष्टिको 
अमध्यमें स्थिर रकखे । इस आसनको मत्स्येन्द्रपीठ कहते हैं। 

इस आसनका दूसरे प्रकारसे भी अभ्यास किया जाता 
है। पहले दादिनी अंधापर बायें पेरके अग्रभागकों रक्खे । 
पीछे दाहिने हाथकों पीठकी ओरसे निकालकर उससे 
बायें पेरको ऊपरसे पकड़े । पीछे दाहिने पेरकों बायें 
घुटनेसे बाहर निकाले और बाये हाथको दाहिने पेरके 
पीछेसे निकालकर दाहिने पेरके अँगूठेको पकड़े | मुँहको 
बायीं ओर हुमा ले; दृष्टि अमध्यमें रक्‍्खे | इसकी सारी 
किक पहली रीतिके विपरीत होती हैं । 


शुाकमए+मकमपककफनक 


मोजन करनेसे वह कुपित होकर विशेष सक्कुध्मय हो “" 


खिल 


उपयुक्त दोनों रीतियाँसि समान समयतक अभ्यास 
करे । केंघल एक ही रीतिसे अभ्यास करना हानिकर 
होता है। पश्चिमतान, मयूरासन आदि आसनोंसे नाडी- 
समूहकोीं मुलायम बनानेके बाद इस आखनका अभ्यास 
करना चाहिये | इसका अभ्यास बहुत कठिन है, परन्तु 
फल भी बहुत ही दिव्य होता है । प्रातः-सायं एक-एक 
घंटेतक नित्य अभ्यास करनेसे एक ही वर्षमें नाडियोकि 
सम्पूर्ण मलदोष और त्रिधातुजनित सारे रोग जरूकर 
भस्म हो जाते हैं। और दसवें समुद्रनादके खुल जानेसे 
मनोदृत्ति एकाग्र हो जाती है।इस आसनके अभ्याससे 
बिना प्राणायामके ही कुण्डलिनी जाग्मत्‌ हो उठती है; 
जठरामि प्रदीप्त होती है; अन्त्र, पाश्वेमाग और मृत्नाशय- 
का सहझ्लोच होता है और शानतन्तठु अधिकाधिक बलवान 
होने छगते हैं। इससे अतिसार, प्रहणी, मलावरोध, रक्त- 
विकार, कृमि, श्वास, कास, वातरोग, मेदबृद्धि, अन्त्रजृद्ध 
तथा रस-रक्तादि सप्त धातुओंकी बिक्रिया दूर होकर 
स्वास्थ्यकी प्राप्ति होती है । 


१६. शवासन- भूमिपर शवके समान चिंत्‌ लेट रहना । 
दोनों पैरोंके अग्रभागकों मिखछाकर ऊपर रखना, पैरकी 
अँगुल्योंको ऊपर सीधा रखना और हाथोंको सीधा 
पैसोंकी ओर बढ़ाकर छोड़ देना तथा सारे अम्ञ-प्रत्यश्ञोंको 
शिथिल कर देना शवासन कहलाता है । 


आसन अथवा प्राणायामके पश्चात्‌ ना्डियोक्रे क्षोमको 
शमन करके शान्त करनेके लिये इस आसनका उपयोग 
होता है । साधकको प्रतिदिन अभ्यासके पश्चात्‌ शवासन- 
के द्वारा आधा घंटा विश्राम करना चाहिये। शवासनमें 
नसे सीधी रहती हैं और रक्तामिसरणक्रिया प्रकृतिके 
अनुकूल होने लगती है। प्राणतत्त्व मस्तिष्ककी ओर गति 
करने लगता है, जिससे मन शान्त हो जाता है । 


इस प्रकार संक्षेपमें मुख्य-मुख्य आसनोंकी कियाएँ 
वर्णन की गयीं और उनके लाभ दिखलाये गये । आसनोंसे 
अनेकों छाम होते हैं, परन्तु अनुभवी सदयुरुके द्वारा ही 
अभ्यास करनेसे निर्विश्नतापूवषंक साधक उदन्नति-पथपर 
अग्रसर हो सकता है| पुस्तक-पठनसे भी कुछ छाम हो 
सकता है | अतएव हमारे इस लेखसे यदि किसी साधकको 
कुछ लाभ पहुँचा तो हमारा यह प्रथज्ष सफल हो जायगा। 


>श्यट्ट 2०९ ३९ ९ए-अ-- 


चित्तकी दशाएँ 


( छेखक--पविध्यामार्तण्ड ए० भीसीतारामजी शाखी ) 


संसारदश्ञा, जाग्रद अवस्था 
( खित्रसंख्या १ देखिये ) 
कक त्तकी इृत्तियोंके निरोषका नाम ही 
इक ३ योग है। जब मनुष्य योगदर्शनके 
दक नियमोंके अनुसार ऐसी साधना 
2 कर लेता है कि जिससे चित्त पुरुष- 
वि रह की इण्छा-अनुसार किसी स्थानमें 
कक रोकनेसे वहींपर स्थिर रह जाय; 
बलात्कारसे विषयान्तरका धावन 
न करे, उस साधनाका नाम योग है । अतएव योगकी पूर्व 
अयस्था जाननेके लिये यह संसार-अवस्थाका प्रथम चित्र है | 
इस चिन्रमें जो दशा चित्तकी दिखायी गयी है) 
वह सर्वसाधारण मनुष्यके चित्तकी है | यह मनुष्यकी 
जाग्रतू अवस्था है | दृदयदेशमें जो सूर्यके आकारके 
समान आकार देख रहे हो, वह चित्त है। जिस प्रकार 
उदयकालमें यूर्यकी किरणें एक साथ ही सम्पूर्ण संसारकों 
स्पशे कर लेती हैं और सत्र प्राणी दिनका अनुमव कर लेते 
हैं, उसी प्रकार चित्तकी वृत्तियोँ शरीरके सब अख्शोपर 
व्यात्ति कर लेती हैं, शरीर जाप्रत्‌ अवस्थामें आ जाता है | 
एवं शरीरमें रहनेवाली इन्द्रियाँ अपना-अपना कार्य 
करने लगती हँ--नेत्र देखने लगता है; कान सुनने 
लगता है; रसन रसका अनुमव करने छगता हैं; 
इत्यादि । उसी प्रकार कर्मेन्द्रियों भी इस्तपाद आदि 
अपने-अपने कायमें तत्पर हो जाती हैं| यह चित्तकी 
जाग्रत्‌ अवस्था है । इसके द्वारा जीवारमा संसारकी सब स्थूल 
बस्तुओंका अनुभव कर रहा है | यह एक अनुष्यका 
आकार है। वह एक राजाका चित्र है, उसके आसपास 
उसका ,परियार दिखाया गया है और उसके अतिरिक्त 
उसकी सब शम्पत्तियों तथा अन्य-अन्य संतारकी वस्तुएँ 
हैं जिनका अनुभव एवं उपयोग वह कर रहा है। इसी 
प्रकार मगुष्यकों अपनी जाग्रत्‌ अवस्थाका अनुमव करना 
चाहिने | यह चित्तड़ी वाह इत्ति है | 





वासनामय जगत--स्वभावस्था 
(खिजसंल्या २ देखिये ) 


यह चित्तकी वूसरी अबस्था है | दिनकी 
अवधि पूरी होनेपर आयी | सूयनारायण अस्ताचरूपर 
जा रहे हैं। टनकी वे सब किरण संसारध्यापिनी अब 
संसारको छोड़कर दूर्यके ब्िम्बमें लय होने छग रही हैं, 
जिस सूरयके सामने दिनमें देखा नहीं जा सकता था; अब 
उसीको मनुष्य आँख फाड़-फाड़कर देस्त रहे हैं। एक 
साधारण गोरू अद्भार पिण्डके समान भगवान सूर्यदेव 
दिखायी दे रहे हैं, उसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थाकी अवधि 
पूरी हो गयी है। दिनके विविध कार्योंक अनुछानकी 
थकाबट और आहारकी मादकताने इन्द्रियॉँंकी शत्तियोंक्रो 
खींचना आरम्म कर दिया है और सब अज्ञ शिथिल 
होते जा रहें हैं, मानो जाग्रतू अवस्थाका संसार निद्राके 
अन्यकारमें लीन होता जा रहा है, नेत्र आदि सब इन्द्रियों- 
के द्वारोपर निद्राके परदे पढ़ते जा रहे हैं, होते-दोते सब 
जागत्‌ संसार छुम हो गया और पुरुष-द्रीर काहवत्‌ 
अवस्थित हुआ शय्यापर बड़ा हुआ है| 

क्संमान फोटो यत्तरके कोंचके समान पुरुषकी सब इन्द्रियों 
जाग्रतू अवस्थामें अपने-अपने विषयोकी छाद्राकों लेकर 
अन्तःकरणके पटलमें छाप देती हैं । अब बह सब अनुभूत 
विषयोंक्री छाया अन्तः्करणमें है। ये विषय जो आग्रत्‌ 
अवस्थार्मं जहाँ थे; वहीं रह गये हैं, केबल उनकी छाया- 
मात्र अन्तःकरणदेशमें है | इसी छावाकों वासना कहते 
हैं। इस वासनासे स्वप्रावस्थामें जिन विषर्योका प्राणी 
अनुभव कर रहा है, यह उतका वासनामय जगत है। 
उस अवखामें भी वह आ्रतूड़े मान संखारके सुख-दुःखों- 
का अनुभव कर रहा है। देखिये खित्रमें--अम्तःकरणके 
देशमें बाह्य वस्तुओंके सब आकार दिखायी दे रहे हैं। यह 
चित्तकी वासनामयी अन्तइसि हैं | जिस प्रकार आम्रत्‌ 
अवश्यामें ताना व्यवतायोगें चित्र ब्यापृत रहता हैं उसी 
प्रकार स्वभावस्थामें मी विविध व्यापारीमें प्रक्ष रहता है| 
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वासनामय जगत्‌- स्वम्लावस्था 





# चखिसकी दचातें # 


णदेदे 








किसी प्रकार सी विभाम नहीं है। ये दोनों ही जीवके कमो- 
सुखार भोगके कारण हैं | 


जगतका अमाव--झुपुप्ति अवस्था 
( खिजरसंख्या दे देखिये ) 

यह चित्तकी तीसरी अबस्था है । जब मनुष्यके 
आहार-विहारके अतिशयसे निद्रामें ही गाढ़ता आ जाती है, 
उस समय वह सुधुसि अवस्था कहलाती है। इसमें जो 
आप्रत्‌ अवस्थाके अनुमवॉसे स्वप्नावस्थामें वासनाएँ थीं, वे 
भी सब निद्राकी गाढ़ताके कारण विछम हो गयी हैं । जेसे 
गाढ़ अँबियारी रात्रिमें सत्ष अग॒त्‌ अन्घकारमें बिछ॒प्त प्रायः 
हो जाता है, उसी प्रकार इस सुषुस्ति अवस्थामें भी सब 
बासनाओंका अविद्यामें लय हो जाता है। देखिये चित्रके 
अन्तःकरणदेशकोी कोई आकार नहीं दिखाता है। यदद 
अन्तःकरणकी वह अवस्था है, जिसमें स्थूल या सूक्ष्म कोई- 
सा भी भोग नहीं है। केवल आत्माका सुखस्वरूप ही 
शेष रह जाता है | यह संसारकी ही तीसरी अवस्था होने- 
पर भी आस्मावबोधकी सुखावस्थाका नमूमा है किन्तु 
अस्थायी है और तमोमिभूत है । जब्र मनुष्यकी योगसिद्ध 
हो जाती है और समाघिसे चित्त एकाच् हो जाता है उस 
समय वह आत्मस्वरूपके सुखका ही अनुभव करता है) 
संसारके सुख-दुःख्बॉसे वह अतीत हो जांता है ! 


ज्ञानयोग--तुरीय अवस्था 
( खित्रसंख्या ४ देखिये ) 
इकचदालुअविकः सदाविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । 
सद्दिपरीतः ओरेयान्‌ व्यक्ताब्यकृण्णविःणानात्‌ ॥ 


(साँ० का० २ ) 
ज्ञानयोग 

इस खलित्रमें जो भोलाकार समुद्रका स्वरूप देख रहे 

हो वह ब्रह्मतस्व है, उसमें पन्द्रहद योगी अपनी-अपनी 
थोगसिद्धिके अनुसार खड़े हैं | प्रथमसे लेकर १५ वे तक 
उनकी दक्षातरे योगारम्म और योगकी परा सिद्धि 
दिखायी देती है। जो उनके प्थक्‌-एथक्‌ नाम हैं, वे 
उनकी थोगकी दशाके यूचक हैं। जैसे-जैसे योगसाधना- 
का बेग बढ़ता जाता है, आत्मतस्‍्त्वमें वैसे-ही-बैसे उनका 
अधिकराधिक प्रवेश होता जा रहा है | इनमें बढ़ी-बड़ी तीन 


कक्षाएं हैं और उनमें प्रत्येकर्म पाँच-पाच अन्तगंत कक्षाएँ, 
हैं। १४ थीं कक्षामें सम्प्ष्जात-समात्रि हो जाती है। इस 
कक्षा्मे योगीको प्रकृति ओर पुरुषकी पक प्रथक्‌ प्रतीति 
हो जाती है और १५ वीं कक्षामें केबल आत्मसख्वरूपमें लीन 
हो जाता है | उसको दूसरी वस्तु दिखायी नहीं देती और 
न उसको कोई सुख या दुःख प्रतीत होता है। ये योगी 
केवल प्रकृति और पुरुषकी विवेकख्यातिका ही यत् करते 
हैं । उनका को£ देवता या इंश्वर उपास्थ नहीं होता। 
केबल अपने आत्मविवेकका आश्रय रखते हैं। इसी कारण 
इनका मार्ग स्वायलम्बनमात्र होनेसे कठिन और विलम्बित 
फल भी होता है | इनकी दशा उस चींटीके समान है, जो 
किसी चिकनी दीवारपर बार-बार चढ़ती और गिरती है । 
इनके योगमें अनेक बार पतन होता है और अनेक बार 
उत्थान होता है । 


आरुडा कृषक ण पर पद सतः 
पतम्ध्यघोअनाइतयुष्मदरूअयः ॥ 
( भीमद्भा० स्क॑० १०, गर्भस्तुति ) 


अनेकअम्मसंसिर्खतों. याति परा गतिम्‌ | 
( यीता ) 


किसी जन्ममें इनकी सिद्धि होती है । 


मक्तियोग 
( चित्रसंख्या ५ देखिये ) 
ईश्वरभ्रणिघानाद्वा । ( योगयत्र ) 
अनन्याभ्रिम्तयस्तों भो ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां बोगक्षेम॑ बहाम्पहम्‌ ॥ 
( गीता ) 
यह चित्र जो आप देख रहे हैं, इसमें मक्तियोगकी 
साधनाका दृश्य है | यह योगी ईंश्वराधीन, ईश्वर-परायण 
और इंश्वरसंस्व है, सारा भरोसा इंश्वरपर रखता है। 
इसको अपने पतन और उत्थानकी कोई चिन्ता नहीं है । 
इसकी सम्दाल स्त्रयं भगवान्‌ अपनी उपयुक्त प्रतिज्ञाके 
अनुसार करते हैं। इत मार्गम साधकको अपनी रक्षाकी 
कोई चिन्ता नहीं है, योगदशनके सिद्धान्तमें पूर्व चित्रमें 
परिदर्शित ज्ञानयोगसे यह भक्तियोग श्रेष्ठ है | 


“गुंना१+ रुक | 


गीताका कर्मयोग 


( छेखक--श्रीयुत बसन्तकुमार चद्गोपाध्याय एम० ८० ) 


2५288 संयोगका विवेचन प्रधानतया दो ही 
| ४, प्रश्नकि उत्तरमें परिसमाप्त हो जाता 

क/ है---( १) किस प्रकारका कर्म करना 
चाहिये, और (२) उसे करनेकी 
यथार्थ विधि क्‍या है ! प्रस्तुत निबन्धमें 
हमें यही विचार करना है कि 
श्रीमरूगवद्भीता इन प्रइ्नोंका उत्तर क्‍या देती है । 


पहले प्रश्नके उत्तरमें भगवद्गीता कहती है--- 
तश्माच्छाखं प्रमाणं ते कार्यौकायब्यवस्थितौ 
शारवथा शास्त्रविधानोर कम कतुमिहाइंसि ॥ 
“इसलिये कौन-सा कर्म करना चाहिये और कौन-सा 
नहीं करना चाहिये, इसका निर्णय करनेके लिये तुम्हारे 


पास शाख्र ही प्रमाण है। इस विषयमें शास्त्रकी आशा 
जानकर तुम्हें उसीके अनुमार कर्म करने चाहिये।* 





हमलोग इस जन्मसे पहले असंख्य बार इस संसारमे 
जन्म ले चुके हैं। उन प्राक्तन जन्मॉमें हमें कर्मी मनु प्ययोनि, 
कभी तियंग्योनि और कभी कीट-पतञ्न आदिकी योनि प्राप्त 
हुई होगी । उन-उन जन्मोंमें हम जो कुछ कर्म कर आये हैं 
उन्हींके संस्कार इस जन्‍्ममें वासनारूपसे हमारे चित्तमें 
मौजूद हैं और बहुधा हमें अनुचित कर्म करनेको प्रेरित 
करते हैं| अध्यात्ममार्गमें आगे बढ़नेके लिये यह आवश्यक 
है कि हम सारी इच्छाओं और आसक्तियेंसे सर्वथा मुक्त हो 
जाये इच्छा और आसक्तिसे मुक्त ोनेका एकमात्र उपाय 
है शास्रविद्वित कर्म करना । क्योंकि शास््रोक्त विधिनियेष- 
का पालन करनेके लिये मनको कांबूमें रखने और उन 
अनेक कर्मोंस अचनेकी आवश्यकता है जिनकी तरफ 
इमारी स्वाभाविक प्रदत्त है । ऐसा करनेसे हमारों 
स्वाभाविक प्रद्ृत्तियोंका हमारे चरित्रपर जो प्रभाव पड़ता 
है वह कमजोर पड़ जाता है और अन्ततोगत्वा हमारी 
इच्छाएँ और आसक्तियाँ भी कमजोर हो जाती हैं। इस 
प्रकार इमने अपने प्राक्तन जन्मोंमें जो निषिद्ध आचरण 
किये हैं उनके प्रभावसे हम मुक्त हो सकते हैं। इस विषय- 
पर ईशोपनिषद्‌्का वाक्य है-- 


विद्यों चाबिश्यां ॑ यसाहेदोभय5 सह | 

अविद्यया झ॒स्युं तीस्वों विद्यास्ततमश्लुते ॥ 

जो मनुष्य विधा और अविद्या दोनोंको जानता है वह 
अविद्याके द्वारा मृत्युकों छॉघकर विद्याकी सहायतासे 
शाश्वत आनन्दको प्राप्त कर सकता है |! 

“विद्या! का अथ है शान, और '“अविय्ा? शब्द यहाँ 
कर्मका वाचक है। बक्मविद्याका उपदेश ग्रहण करनेंके 
साथ-ही-साथ शारत्रोक्त कर्म करते रहना भी आवश्यक है | 
ऊपरके मन्त्रमें यही कहा गया है कि कर्मके द्वारा मनुष्य 
मृत्युसंसारसागरके पार जा सकता है । तात्पर्य यह है कि 
शास्तरोक्त कर्म करनेसे मनुध्य उन अनुचित एवं अभम्यान्य 
प्रबत्तियोंसे छूट सकता है जो जन्मसे ही उसके साथ हैं 
और जिनके कारण हमें बार-बार जन्मना और मरना पड़ता 
है। इस प्रकार अन्तःकरणक शुद्ध दंनेपर दी ब्र्नविद्याकी 
यथार्थ प्राप्ति हाकर इसमें ब्श्चसाक्षात्कार दो सकता है-- 
( उपयुक्त व्याख्या श्रीमद्रामानुजाचार्यकी है । भ्रीशक्वर 
भगवत्यादने इस मन्त्रकी दूसरे ढंगसे व्याख्या की है)। 

बतंमान जीवनमें हम जो कुछ पुण्य-पाप करते हैं 
उनमेंसे अधिकांशकां अच्छा-बुरा फल इमें स्वगे अथवा 
नरकके रूपमें प्राप होता है। परन्तु स्वर्ग अथवा नरकमें 
नियत कालतक रह लेनेके पश्चात्‌ भी हमारे प्राक्तन कर्मोंका 
थोड़ा-सा अंश शेष रह जाता है जिसका फलभोग हम आगे 
चलकर करते हैं । यह शेप कम दी हमारे इस लोकमें जन्म- 
का हेतु इंता है ओर उसीके अनुसार हम अच्छी-बुरी 
परिस्यितिमें जन्म लेते हैं) छान्दोग्य उपनिषद्के निम्न- 
लिखित मन्जमें यही बात कही गयी है-- 

: सच्च इह रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापथ्चेरस्थाहणग्रोमिं वा क्षश्रिययोनिं दा देश्ययोमिं वाय 
य इृह कपूययरणा अभ्याशों ह यर्ते कपूर्या योनिमापशेरन्‌ 
श्वयोमिं या सूकरयो्िं वा चाण्डाकृयोनिं वा ॥ 

(५।१०।७) 

“जिनके अच्छे आचरण हंते हैं बे अच्छी योनिमे 
अर्थात्‌ आराह्मण; क्षत्रिय अथवा वेश्ययोनिममें जन्म लेते हैं 
और जिनके मन्द आचरण होते हैं वे कुत्ते, सुअर, चाण्डाड 
आदि नीच योनियोंमें उत्पन्न होते हैं ।! 


# शगीताका कर्मयोग # 
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जिनका ब्राह्मणके धरमें जन्म हुआ है उन्होंने पूर्व जन्ममें 
एक प्रकारके कर्म किये थे; और जिन्हेंने क्षत्रियकुलमें 
जन्म लिया है उन्होंने दूसरे प्रकारके कम किये थे | इसी- 
लिये शास्त्रों में ब्राझ्मण, क्षत्रिय, वेशय और धूद्धके लिये मित्र- 
मिन्न प्रकारके कर्मोका विधान किया गया है | यही 
वर्णाश्रम-धमंफा मूल सिद्धान्त है ! ब्राह्मणोचित कर्म करने- 
वाला ब्राह्मण पुण्यका भागी द्ोता दे। परन्तु वह्दी कर्म 
यदि क्षत्रिय करे और क्षत्रियोचित कर्म न करे तो उसे पाप 
रूगता है | इसीलिये जब अजु नने कहा--“मैं इस युद्धमें 
अपने आत्मीयोंकी मारनेकी अपेक्षा भिक्षाटन करके जीवन- 
निवांह करना उत्तम समझता हैं,” तो भगवानते उससे 
कहा, 'भाई ! धमंयुद्धमें अपने स्वजन-बान्धर्वोंकों मारनेपर 
भी तुम्हें पुण्य ही होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और 
शास्त्रके अनुसार धमयुद्धमें भाग लेना क्षत्रियका धर्म है। 
मिक्षाइत्तिकों शास्रोंने ब्राह्मणका कम ब्तलाया है और 
मिक्षाइत्ति करनेवाला ब्राह्मण पुण्यका भागी होता है । 
परन्तु यदि कोई क्षत्रिय युद्धक्षेत्रे भागकर भिक्षाचर्या 
करने लगे तो वद्द पापका भागी द्ोगा ।! 

सहज कभे कौन्तेय सदोषमपि न स्यजेत । 

पे अजुन, तुम्हें अपने सहज कर्मका त्याग कभी 
नहीं करना चाहिये, चाहे उस कर्ममें कितने ही दोप क्‍यों 
न हों ।! अथोद्‌ 'तुम्दारा क्षत्रियकुलमें जन्म हुआ है, अतः 
हिंसारूप दोषसे युक्त होनेपर भी तुर्म्ह युद्धसे मुंह नहीं 
मोड़ना चाहिये |? 

भिन्न-भिन्न परिस्वितिमें जो-जी कर्म करने चाहिये उन 
सबका सविस्तर उल्लेख गीतामें नहीं है। इसका कारण यह है 
कि गीता कोई स्मृतिग्रन्थ नहीं | स्मृतिप्रस्थोंमे इसका सक्‍्स्तर 
वर्णन मिलता है कि अमुक व्यक्तिकों अमुक परिस्थितिमें क्या 
करना चाहिये | गीताने तो केवल कर्तव्य निश्चित करनेका 
गुर बता दिया है; वद यह है कि मनुष्य वही कर्म करे 
जो उसके लिये शाल््॒रमें विहित है। चारों वर्णोंके कर्तव्य 
क्या हैं यद भी गीताने अलग-अलग संक्षेपमें बता दिया है। 
यहाँ यह बात बतला देनेकी है कि गीता जन्मसे जातिको 
मानती है। यदि ऐसी बात न द्वोती तो श्रीकृष्ण अर्जुनको 
यह कभी नहीं कद्ते कि “तुम क्षत्रिय हं।, अतः युद्ध करना 
तुम्हारा 'स्वधर्म' है। यदि तुम युद्धक्षेतसे मागकर भे दूय- 
चयो करने छगोगे तो पापकरे भागी होओगे |? यदि हम 
जन्मसे जाति नहीं मानते तो फिर जो कोई भी युद्ध करेगा 


प्ट्ट५ 






बही क्षत्रिय कदलायेगा और जो पूजा-अचों, यश-यागादिं 
करेंगा और मिक्षाइत्तिसे अपना और अपने कुड्ठम्बका 
पालन-पोषण करेगा वद्दी ब्राक्षण कइलायेगा; ऐसी 
परिखितिमें स्वधमंत्यागका कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, 
क्योंकि जो काम वह करना चाहेगा वही उसका खधर्म 
होगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 

चातुर्तण्य॑े मथा  सृष्ट._ शुणकमंविभागशः । 

अर्थात्‌ गुण और कर्मके विभागक्े अनुधार मैंने चारों 
बर्णोंकी सृष्टि की । 


कुछ लोग इस शछोका्डसे यह आशय निकालते 
हैँ कि वर्तमान जन्मके गुण और कमंके अनुसार 
दी किसी मनुष्यकी जाति मानी जानी चाहिये | परन्तु 
यह अर्थ विचारकी कसौटीपर नहीं ठहदरता । क्‍योंकि यदि 
प्राक्तन करके अनुसार जाति नहीं मानी जाय तो यद्द कहना 
नहीं बन सकता कि चातुब॑ग्यके लिये शास्त्रमें बताये हुए, 
कर्मोंकों करनेसे मनुष्य पुण्य अथवा पापका भागी होता 
है। और न यही कहा जा सकता है कि “अपने सहज 
( जन्मके साथ लगे हुए ) कर्ंको मत छोड़ो, ऐसा करनेसे 
तुम्हें पाप लगेगा ।? इससे यह बात सिद्ध होती है कि ऊपरके 
छोकादमें 'गुण' और “क्रम! शब्दसे प्राक्तन गुण और 
प्राक्तन करमका ही ग्रहण होता है। तात्पर्य यह है कि 
इंश्वर हमारे प्राक्तन जन्मके गुग और करमके अनुसार ही 
यह निश्चय करते हैँ कि हमारा जन्म किस योनिमें हो । 
जन्म यहच्छासे नहीं द्वोता | उपयुक्त छोकाद्धंकी इसी 
ढंगसे व्याख्या करनेसे गीताके मूल सिद्धान्तके साथ तथा 
उपनिषद्के उपयुक्त वाक्यके साथ इसकी संगति बैठ 
सकती है | 

भगवान्‌ इसमें शाल्नविधानोक्त कर्म करनेकी आज्ञा 
देते हैं । परन्तु शास््रोम किन-किन ग्रन्थोंकी गणना है ! 
इसका उत्तर यद्द है कि वेद, पुराण, स्मृति और इतिहास 
( रामायण और महामारत ) ही शास्त्रददवाच्य हैं । वेद 
हिन्दू-धर्के मूल स्तोत हैं | परन्तु वेदकी अनेक शाखाएँ अब 
लप्त हो गयी हैं | इन छूप्र शाखाओंका तात्पय॑ पुराणों, 
स्मृतियां और इतिहासोंसे जाना जा सकता है, जो बेद- 
बेत्ता ऋषियोद्वारा प्रणीत हैं और बेदका ही अनुसरण 
करते हैं | बिना अतीन्द्रिय शञानके यह नहीं कहा जा 
सकता कि अमुक जातिमें जन्म पूव्वेजन्मके कौन-से कर्मका 
फल है। और न यददी कद्दा जा सकता है कि इस जीवनमें 





षश६ 


# योगीश्वर हिल यस्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 








किस प्रकारका कर्म करनेसे पूर्व जन्ममें किये हुए कर्मोंके 
दुष्परिणामसे हम बच सकते हैं । यदि कोई शास्रोक्त कर्म 
हमें अनुचित मालूम द्वोता हो अथवा यदि कोई शास्र- 
वर्जित कम हमें अच्छा मादूम द्वोता हो तो इमें ऐसा 
मानना चाहिये कि हमारा यद्द विचार भ्रममूलक है और 
इमारी दोषयुक्त बुद्धिका परिणाम है। हमारा मन राग- 
देषसे मरा है। इसीलिये अच्छी बातें इमें कभी-कभी 
बुरी मादूम होती हैं और बुरी बातें दर्में अच्छी मादूम होने 
लगती हैं। सत्‌में असदबुद्धि और असत्‌में सदूबुद्धि इसीको 
कहते हैं। इश्वरकी आशा कभी अनुचित नहीं हो सकतो । 
जिन कषियोंने शास््रोमे इंश्वरीय आदेशोंकों संग्रथित 
किया वे रागदेपसे सर्वेथा मुक्त थे और उनसे उन 
आज्ञाओंके समझनेमें भूल नहीं हो सकती थी । 

अबतक दमने इस बातकों समझनेका यज्ञ किया कि 
कृतंव्य कर्मके सम्बन्धमें गीताका क्‍या आदेश है। उन 
कर्मोको करनेकी विधिकरे सम्बन्धर्म भी गीताके उपदेश 
बहुमूल्य दी नहीं, अपतु संतारके घामिक साहित्यमें अनूठे 
एवं अद्वितोय दें | पहली बात ते| इस सम्बन्धर्मं यद्द कद्दी 
गयी दे कि कतंव्यक्र्म भी इमें उन कर्मोमे आसक्ति छोड़- 
कर करने चाहिये। अर्थात्‌ इमें अपने कर्तव्यका पालन 
इसीलिये करना चाहिये कि वह हमारा क्तंव्य है; न कि 
इसलिये कि इमें वह प्रिय है । कर्ममे आसक्ति भी हानि- 
कारक द्वो सकतो है, क्योंकि यदि कोई हमारे उस कर्तब्य- 
पालनमें बा पहुँचावेगा तो हम उससे दुष्ट द्वो जायेंगे। 
दूसरी बात यद्द दै कि हमें फठकी कामनाको अवश्य त्याग 
देना चाहिये । अपने कतंव्यका पालन इसीलिये करो 
कि वह तुम्हारा करतंव्य है । कर्मका फल इंश्वरके द्वायमें 
है। यदि ईश्वर चाहंगे तो तुम्दाग उद्योग सफल हो जायगा) 
अन्यथा तुम्दारी सारी चेशएं विफल द्वो जायेंगी | 
परन्तु तुम्हें सफलता मिले या न मिले, तुम्हारे मनर्भ कभी 
क्षोम नहीं होना चाहिये | कर्मंयोंगी अन्तःकरणकी झुद्धि- 
के उद्देश्यसे ही कम करता दे । यदि शाखोक्त कर्म ठीक 
तरहसे किये जाये तो मन कामनाझूत्य हो जायगा, संसारा- 

१, तछ्मादसक्तः सतत काय कम समाचर । 

( इसलिये तुम्हें सदा कर्तग्य कम करना चाहिये, किन्तु 
आसक्तिरहिंत होकर । ) 


२. युक्तः कमेफर् त्यकत्वा शान्तिमाप्रोति नेष्चिकौम्‌ | 
(बोगी कर्फेलका त्यागकर शाश्वत झान्तिको प्राप्त कूता द। ) 
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सक्ति नष्ट हो जायगी | और ईश्वरके अतिरिक्त कोई दूसरी 
कामनाकी वस्तु ही नहीं रह जायगी । दूसरोंके द्वितकी 
चेष्टा करते समय भी हमें यह सोचना चाहिये कि 'मेरी 
शक्ति तो सीमित है, मेरी बुद्धि कमजोर है दूसरोका दुश्ल 
दूर करनेकी मुझमें सामथ्यं दी कहाँ है! दूसरोंके कष्टको 
यथार्थ रीतिसे निवारण करना भी मैं क्‍या जाने! परन्तु 
भगवानकी शक्ति असीम है। उनकी दयाका कोई थाई 
नहीं है। मुझे अभिमान एवं मूखंताबश यद्द कभी नहीं 
सोचना चाहिगे कि जिस दुःखकों भगवान्‌ दूर नहीं कर 
सकते उसकों मैं दूर कर दूँगा । मेरी समझसे जिस कामके 
करनेसे किसी दूसरेका कष्ट दूर हो सकता है उसे करनेकी 
में इसीलिये चेश करता हूँ कि मेरे लिये भगवानकी 
यही आशा है। यदि मैं इस प्रकारकी चेष्टा करूँगा तो 
मेरी इच्छाएं कम दूं। जायेंगी और मेरा अन्तःकरण दाद 
हो जायगा ।? गोता यह मी कद्दती है कि कर्म करते हुए 
हमें आत्माके सश्थे स्वरूपकों अर्थात इस बातकों 
कि वह हमारे हरीर, मन ओर इन्द्रयोंसे भिन्न है कदापि 
नहीं भूलना चार्दिये | सारे कम शरीर, मन और इन्द्रियोंके 
द्वारा दोते हैँ। परन्तु अशानी लोग यद्द समझते हैं कि 
आत्मा द्वी सब कुछ करता हैं। इस अज्ञानका कारण 
अहकझ्लार है । बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि वह इस 
अदड्भारका स्‍्थाग करें | यद्यपि करमममे किसो प्रकारकी 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये, न फलकी ही इच्छा द्वोनी 
चाहिये और न कर्तोपनका अमिमान द्वोना चाहिये; तथापि 
कर्मकी सिद्धिक लिये जेंसा उत्साह और जितनी चेश 
आवश्यक हैं उ्में किसी प्रकारकी कमी नहीं होनी 
चाहिये, क्योंकि आदर्श कर्मग्रेगीक धृति और उत्साइका 


पुतला होना चाहिये | इसीलिये वह बहुवा दूसरोंकी 


३. अहंकारविमूदात्मा कर्ताइमिति मन्यते । 
( जो मनुष्य अइंकारसे अन्धा दो गया द बडी अपनेकों 
कर्ता मानता दें । ) 
नेब किश्वित्करोमीति युक्तों मन्येत तस्ववित्‌ । 
( तस्वबेत्ता योगी यह मानता दै कि में कुछ नहीं करता | ) 
४. मुक्तत्ंगोधनइंगादी धृत्युस्ताइसमन्बित: । 
सिदयसिद्धधोनिविकारः कर्ता साश्विक 3 ध्यते ॥ 


( साल्विक कर्ता गह हैं जो आसक्तिरहित है, अहंकारसे शून्य 
है, थैये ओर उत्साइसे पूर्ण है और सिद्धि अथवा असिड्िमें 
सम दै। ) 


# सिद्ध-योगी # 
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अपेक्षा अपने कार्यमें अधिक सफल होता है। साधारणतया 
जो मनुष्य अधिक उत्साद्दी होता है उसकी कर्ममें 
आसक्ति तथा कर्मफलमें स्पृह्य भी देखी जाती है । परन्तु 
आसक्ति और कामना उसके कार्यकी सिद्धिमें सद्दायक 
दोनेके बदले उल्टी बाघक द्वोती हैं। कर्मयोगी अपनी 
चेष्टमं किसी प्रकारकी न्यूनता न आने देकर भी सब 
प्रकाककी आसक्ति और कामनाका त्याग कर देता हैं। 
परन्तु जो कुछ वद छोड्ता है उससे उसके कृतकाय दोने- 
की सम्भावना बढ़ जाती है| 


जा लोग कर्ममात्रकों स्वरूपसे छोड़नेंके पक्षमें हैं 
उनका यह कहना है कि भत्येक कर्म बन्धनका कारण है; 
क्योंकि प्रत्येक कमंका फल हमें भोगना द्वी पड़ेंगा। इसी- 
लिये वे कममात्रकों छोड़नेके पक्षपाती हैँ | परन्ठु गीता 
कहती दे कि कर्मका स्वथा त्याग सम्भव नहीं है, क्योंकि 
सर्वथा निश्रेष्ट हो जानेसे जीना भी असम्भव है! । इसके 
अतिरिक्त कर्मके त्यागमात्र्से कोई कर्मफलसे मुक्त नहीं द्वो 
सकता | यदि कोई भोजन करना छोड़ दे परन्तु उसका 
मन भोजनक चिन्‍्तनमें लगा रहे तो यद्द चिन्तन ही एक 
कर्म दा जायगा जिसका फल उसे अवश्य मिलेगा | हमे 


जरेज 


कर्मका फल क्‍यों भोगना पड़ता हैँ इसका गूढ़ रद्रस्य 
गीता बताती हैं। कर्मके फलभोगमें कारण है इमारी 
कर्ममे आसक्ति, फलकी कामना और यद्द श्रममूलक बुद्धि 
कि अमुक कम हम करते हैँ | यदि हम इन तीनों बातों- 
को छोड़ दें ते हमें कमंका फल नहीं मोगना पड़ेगा। 
शाम््राक्त कर्म इस पद्धतिसे करनेपर अन्तःकरणकी शुद्ध 
होती है और इस प्रकारसे किये हुए कर्मोका फल इमें 
नहीं भोगना पड़ता | बहिकि इस प्रकारके कर्म इमें पिछले 
कर्मोंके बन्धनसे भी मुक्त कर देते हूं । 

इस प्रकार इमें यह मालूम हों जाता हैं कि इस लेखके 
प्रारम्भमें दिये हुए दोनों प्रश्नोके उत्तरमें गोता क्या कद्दती है । 

कौन-से कर्म करने चाहिबे, इसका उच्चतर तो गीता 
यह देती है कि हमें शास्रोक्त कर्म करने चाहिये । दूसरा 
प्रश्न था-कर्म करनेकी यथार्थ विधि क्‍या है ! इसका उत्तर 
गीता इस प्रकार देती हं-'आसक्ति और फलकी इच्छाकों 
त्यागकर कर्म करो | कर्म करते हुए इस बातकों याद 
रक्‍्खों कि शरीर अथवा इन्द्रियंसि ही सारे कर्म द्वोते दं, 
आत्मा अक्रिय है। किन्तु ऐसा हं।नेपर भी कर्म करनेमें 
धृति और उत्साह पूरा होना चाहिये |? 


सिड्ध-योगी 


(१) 
मोद्द मम्रतासे रहता दूर, 
क्षणिक कायाकी माया नहीं | 
छोदद है छातीमें भरपूर + 
औवम जीवन-समता सही ॥ 
(२) 
भरा रद्दता है सवाका भाव + 
विश्वका सच्या सेवक वही। 
कभी बिचलित क्या करता उसे , 
अठछुल बल प्रभुता पथसे कहाँ ॥ 
(३) 
उसे उसका ही रहता ध्यान + 
सृष्टि जिसकी मायासे हुई। 
भोगसे रखता उसको दूर + 
_योगकोी दाक्ति अनूठी नई॥ 


१, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध दकर्मणः । 


( सर्वथा कर्महीन हो जानेसे तुम जी भी नहीं सकते । ) 


६८ 
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समझमें आनी वात सही । 
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छोम-छाया छू जता नहीं ॥ 
(५ 


साधनाका वह सद्या कोप , 
पूणं कर पाता जीवन-यश्ञ | 
अमर यश जगम होते व्याप्त 
समझ सकते क्या उसको अज्ञ ॥ 
(६) 
सिद्धऔ-योगी कद्दते हैं उसे, 
सिद्धियाँ रहती जिसके पास | 
स्वर्ग-सुखकी न हृदयमें चाह; 
प्रझय-ताण्डवका जिसे न जास ॥ 
“जगदीश झा “विमल! 


मेस्पेरिज़्म ओर हिपनॉटिज्म 


( छेखक--डा ० शदुर्गाशझुरजी नागर ) 


मेस्मेरिज़्मका इतिहास 


स्मेरिज़्मके तक््वशानसे हमारे मारतीय 
ऋषि-महर्थि अपरिचित नहीं थे । 
पातज्नल यागदशनक्रे प्रथम सूत्रम ही 
है बतछाया गया है--योगश्रित्त- 
बृत्तिनिरोधः? । चित्तदृत्तियोंके निरोध- 
का नाम ही योग है | मनका स्थिर 
करना ही इस शक्तिका मूल है 
मेस्मेरिज़्म और हिपनॉटिज़्म मनकी एकाग्रताहीके सब खेल हैं 
और एकाग्रतासे ही सब सिद्धियाँ प्रास्त द्वाती हैँ। मेस्मेरिजम 
विद्याकों दो भागोंमे विभक्त किया गया है--एक (एघ३९ए८ 
घटड्गाटा07 अर्थात्‌ रोगनिवारण और दूसरा ॥८- 
ग्रणाटग्र ९८३ ७॥॥ अर्थात्‌ दिव्य ज्ञान । दोनेका एक 
दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं | इमारे यहाँ मान्त्रिक चिकित्सक 
विभूति, चरणाम्ृत, आश्यीत्राद देकर और झाइ-फूँककर 
मेस्मेरिक शक्तिका उपयोग कम्ते आये हैं ओर अब भी 
करते हैं । अथर्ववेद मानसोपचारके मम्त्रोंसे भग पड़ा है । 





मनुष्यकी जिस शक्तिसे मेस्मेरिक क्रिया उत्पन्न की 
जाती दे उसे अंग्रेजीमे ए॥॥-.9०७८ अयथौत्‌ (इच्छाशक्ति” 
कहते हैं । वेदमें मनकी अपूब शक्तिका वर्णन हैं। मनः- 
संयम करनेका अभ्यास करना, या एकाप्रताका अन्‍्याल 
करना ही मनोयोग दे । 


आधुनिक मेस्मेगिज्म ओर हिपनॉटिक्म 


आधुनिक मेस्मेरज़्मका प्रचार हुए करीब १५० वर्ष 
हुए हैं | सन्‌ १७३४ में मेस्मर नामका व्यक्ति ऑस्ट्रियाके 
बीएना (९प८घा३) नगरें पैदा हुआ था | दाकटरी विद्या 
पढ़कर वह चिकित्साशान्ब्रम बड़ा निपुण दा गया था। 
उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली ओर आकर्षक था | 
एक बार एक पादरीका लोह चुम्बकका स्पर्श करके 
रोग दूर करते हुए देखनेका अवत्तर मेस्मरकों प्राम्त हुआ । 
बहुत-से रोगियोपर चुम्बकका आश्चयंजनक प्रभाव देखकर 
वह भी रोग्रोंको चुम्बकसे दूर करने लगा । एक दिन 
अकस्मात्‌ एक रोगीके अज्ञसे खून बहने लगा। इसके 


पास उस समय चुम्बक ने था। उसने हाथ फेरकर खून 
बन्द कर दिया | उसी दिनसे उसे विश्वास हुआ कि रोग- 
निवारक सामथ्य द्वार्थीमें है। उसने यह सिद्धान्त ढूँढ़ 
निकाला कि मनुध्यक दाथकी अँगुलियोंके अग्रभागसे विद्यत्‌- 
प्रवाइ--अदृश्य शक्ति निकलती है जे रोगीके शरीरमें 
प्रविष्ट द्वाकर रोग निवारण करती दे | इसका नाम 
उसने न्‍'ंग्राब फेंवटपटांडा॥ ( विद्युतुप्रवाद) रखा । 
यूरोपमें प्रथम दी मेस्मरन इस विद्याका प्रचार किया था; 
अतएवब उसके नामपर ही इस विद्याका नाम मेस्मेरिज़्म 
प्रचलित हुआ । 


सन्‌ १७८० में मेस्मर फ्रांसके पेरिस नगरमें चला 
आया और यहाँ बड़े धूम-धामसे उसकी चिकित्साका 
प्रचार हुआ | बड़े-बड़े लोग मेम्मग्के शिभ्य हो गये । 
अन्धे, लेंगढ़े, इूले, पक्षाघात (लकवे ) के असाध्य रोगी 
मेस्मर की चिकित्तासे निरोगी द्वो गये । राजघरनोंमें उसकी 
चिकित्साकी थाक जम गयी और भर्वत्र यूरोप उसकी 
प्रसिद्ध दा गयी। मेन्मर्के उन्क्षका बढहाँके नामी डाक्टर 
सहन गे कर सके और उन्होंने ईध्यॉंसे उसके विद्दद्ध 
आन्दोलन क्रिया कि मेम्मर ढोंगी है । फ्रेश सरकारने 
सन्‌ १७८४ में सका निणय करनेके लिये कमीशन नियुक्त 
किया | कर्मीशनभे अधिकांश छोग अडबादी थे | इस 
कारण उस क्मीशनन इस विदयाका मिथ्या बंताथा | 
इं० सन १८२६ भे पुनः कमीशन नियुक्त हुआ, उसमें 
कुछ भत्यशोघक मेम्बर थ । इस कमीशझनने मेस्मरके 
सिद्धान्तकी पृष्टि की और अदृश्य दाक्तिको स्वीकार किया | 
परन्तु मेम्मरक अन्तिम दिन बड़ी दुदशामें ब्यतीत हुए, 
यहाँतिक कि उत्ष देशानकाछा दिया गया । 

मेम्मर्की मृत्युक बाद जमंनी और फ्रांसमे इस बिद्या- 
का खूब प्रचार द्वाता रहा और अमेरिकार्म ते। प्रजासत्तात्मक 
राज्य दनेसे इसका और भी अधिक प्रचार हुआ | 


हैं० सन्‌ १८३८ भे लन्दन यूनिवरसिटी कालेजक्े 
डाक्टर इलियटमन ( ॥9. [!भ्राता50त ) ने लग्दनमें 
मेस्मेरिज्मका बहुत एचार किया । इलियट्शन उस 
खसमयके नामाह्ित और बुद्धिमान्‌ डाक्टर माने जाते थे | 
इन्होंने दी विलायतमें सर्वप्रथम स्टेयोस्क्रोप ( 5६6७0 
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००7८ ) का प्रचार किया था। डाक्टर इलियटसनने 
मेस्मेरिज़्मससे रोगियोंको निद्रित अवस्थामें छाकर बड़े-बड़े 
आपरेशन किये। इनके प्रयोगोंसे रोगी इतनी प्रगाढ़ 
निद्रामें चले जाते थे कि रोगियोंकों किश्विन्मात्र भी वेदना 
या दर्दंका भान ही नहीं होता था। 

उसी समय इनके प्रयोगोंका द्वाल पढ़कर कलकत्तेमें 
प्रेज्ञीडेन्सी सर्जन डाक्टर एसडेलने मी मेस्मेरिज़्म चिकित्सा 
आरम्भ की और रोगियोंकों मूब्छित करके वदनाझृन्य 
बड़े २६१ आपरेशन किये। सन्‌ १७८० से १८०० तक 
मेस्मेरिक्स शास्त्रके उत्कषका समय था। डाक्टर छाग 
इस विद्याका मजाक उड़ाते थे, फिर भी इस शास्त्रकी 
प्रगति होती रही । इस समयतक क्लोरोफामंक्रा आविष्कार 
नहीं हुआ था । क्लोरोफार्मके आविष्कार होनेसे मेस्मेरिज्म- 
का प्रचार कम हो गया । क्ल्यरोफार्मफ सुघानसे थोड़े ही 
समयमें मनुष्य बेहोश हो जाता है ओर कुछ श्रम नहीं 
करना पड़ता, किन्तु मेस्मेरिज़्मसे क्रिसी-किसी रोगीको 
गाढ़ निद्वामें लानेके लिये कभी-क्रमी दा घंदेतक वेधक 
दृष्टिसे रोगीपर प्रयोग करना पड़ता था और मा्जन करने 
पड़ते थे । 


ईं० सन्‌ १८४१ में मननेस्टरक प्रसिद्ध डाक्टर ब्रेडन 
मेस्मेरिजमक सिद्धान्तोंका अध्ययन किया और सिद्ध किया 
कि मेस्मरका अदृश्य शक्तिके प्रवाह ( ॥॥गध9) शा ड्९१- 
डेगा ) का सिद्धान्त निरी कर्पना है | डाक्टर व्रेडका 
अनुभव यद्द हुआ क्ि दूमरोंकों प्रभावित करना या कृत्रिम 
निद्रामें लाना 60//2८५४०॥ या सूचनाशक्तिपर निर्भर 
है | किसी मनुष्यकी कोई चमकीली वस्तुपर निगाह 
जमवाकर नेत्रोेके मजातन्तुआँकोी थकान ला देनेकी क्रियासे 
स्वाभाविक निद्राके समान तन्द्रा उत्पन्न होती हे | इस 
कृत्रिम निद्राका नाम हिपनॉसिस ( [एफ़ातहां$ ) हैं । 
इसी नामके आधारपर हिपनोटिज़्म शब्द प्रचलित हुआ | 
हिपनॉटिज्मका प्रयोग. करनेबालेकी. हिपनोंटिस्ट 
( परुएम०सं७६ ) विधायक या प्रयोगकर्ता कह्दते हैं । 

और हिपनॉटिज़्ममें भेद क्‍या हैं * 

मेस्मेरिज़्म और हिपनोडिजष्ममें इतना ही मात्र अन्तर 
है कि मेस्मेरिज़्ममें द्वाथ फेरकर और दृष्टि स्थिर करके निद्रा 
उत्पन्न की जाती है और हिपनॉडिज्ष्ममें सूचना देकर 
किसी चमकीली बस्तुपर पात्रकी दृष्टि सघाकर कृत्रिम 
निद्ठा लायी जाती है। 
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मेस्मेरिक ओर हिपनॉटिक अवस्थाका विवेचन 


कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि रात्रिकों नींदमें दी उठ- 
कर विविध काय करते हैं--पत्र लिखते हैं---लेख लिखते 
हैं और प्रातःकाल जाण्त द्दोनेपर लेखादि तैयार देखकर 
आश्चर्य करते हैं कि यह कार्य किसने किया। उनको 
इस बातका शान नहीं रहता कि यह कार्य उन्हींका 
किया हुआ है | इस स्थितिकों $50रशाध्याफैयो।९ 
( स्वाप्रिक ) अवस्था कहते हैं। मेस्मेरिक और हिपनॉटिक 
अवस्थामें बहिमन सो जाता है और अन्‍न्तर्मन जाश्त 
रहता है | अन्तर्मनपर कृत सूचनासे वह अत्यधिक प्रभावित 
द्ोता है | अन्तर्मन ही सब कुछ करता है । 


हिपनॉटिक अवस्थामें पात्रकों कहा जाय कि तू कुत्ता 
है तो वह भोंकने लगता है और कुत्तेकी चेष्टा करता है | 
उसे घोंसलेट सुंघाकर कहा जाय कि यह गुलाबका इत्र 
है तो बह बड़े प्रेमसे दूँघता है । कागजके डुकड़े मुँहमें 
देकर कहा जाय कि ये मथुराके पेड़े हैं तो बड़े स्वादसे 
उन्हें खाने लगता है। उसे आँखें खोलनेकी आशा दी 
जाय और सूचना दी जाय कि देखो, तुम्हारे सम्मुख समुद्र 
है, तुम इसमें तैर सकते हो, तो वह कपड़े उतारकर तेरने 
लगता हैं | हिपनॉटिज़्ममें आशा या खूचना देकर 
शनेन्द्रियोंकोीं श्रममें डाल सकते हैं। मायिक दृश्य पात्रके 
सम्मुख उत्पन्न किये जा सकते हैं। इस अवस्थामें उससे 
कह्दा जाय कि तू वक्ता है तो वह व्याख्यान देने छूगता 
है। विरोधी यूचना देकर विविध व्यसन, मानसिक्र रोग, 
दुशचार आदिकों दूर कर सकते हैं। 


मेस्मेरिक सुषुस्ति अवस्था जब किसी सन्धिवातके रोगी- 
में उत्पन्न हो जाती हे जो जाग्त अवशामें जरा भी हाथ- 
पेर नहीं हिला सकता और उसे उस अवस्थामें जोरदार 
सूचना दी जाय कि तुमको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, तुम 
अपने पेर अच्छी तरह दिला सकते हो, तो जागत होनेपर 
बह अपने पर इसी तरह हिला सकेगा । जाण्त होनेपर 
उसको को३ पीड़ा नहीं मालूम होगी | इसी प्रकार चित्त- 
अंम, उन्मादवायु) मजाविकार, वातबिकार, अर्द्धोंज्रवायु। 
हिस्टीरिया, न्यूरस्थेनिया ( )९८०४७०४४४९४४० » उन्निद्वरोग, 
मस्तिष्ककी निरबंछता; पेटके विकार; सन्धिवात, भिन्न-मिन्न 
प्रकारे: दर्द। सामान्य ज्वर और सिरदर्द आदि रोग 
मेस्मेरिज़्मसे दुर किये जाते हैं । 


पड 





/>३. 





भैस्मेरिज़्मकी छः अवस्थाएं--१ तन्द्रा, २ निद्रा, 
३ प्रगाढ़ सुषुप्ति, ४ अनुवृत्ति; ५ दिव्य दृष्टि और 
६ प्रत्यगृदष्टि ( अन्त्दष्टि ) हैं| 

साधारण पात्र तीन अवस्थाओंसे अधिक प्रभावित 
नहीं होते । कोई-कोई उत्तम पात्र चौथी या पॉँचवीं 
अवस्थार्म चले जाते हैं और छटी अवस्था तो क्रिसी 
बिरलेमें ही उत्पन्न होती है । 


मेस्मेरिज़्म और समाधि 

पॉँचवी और छटी अवस्था उत्पन्न होनेपर पात्रको 
दूरदर्शन और दृरश्रवण होने लगता है । वह भूतः 
भविष्य, वर्तमान तीनों कालका उत्तर दे सकता हैं; यह 
समाधि अवस्था ही है। मेस्मेरिज्मकी इस अन्तईष्टिकी 
अवस्थामें पहुँचनेपर पात्रके मनका शरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता । रोगनिवारण एवं अमत्कारोंके साथ ही यह 
विद्या योगाम्यासका भी दिग्दर्शन कराती हैं। यदि कोई 
मनुष्य दूसरोपर प्रयोग न करके अपने प्राणपर ही प्रयोग 
करता रहे तो समाघितक पहुँचकर आत्मानुभव कर 
सकता है ! 


मेस्मेरिज़्म और प्राणतत्त्त 
योगशास्त्रमें प्रसिद्ध प्राण और मेस्मेरिज़्म ये दोनों 
तत्त्व एक ही हैं, इसलिये मेस्मेरिज़्म विद्याको हम प्राण- 
विनिमयक्रे नामसे कहेंगे । प्राण द्वी शरीरका जीवभूत 
आधार है । प्राणमें विकृति हनिसे ही रोगादि दोष शरीरमें 
उत्पन्न होते हैं और प्राणकी झुद्धि ही बछ, पराक्रम और 
शरीरके आरोग्यका आधार है | 


प्राण-विनिमय ( मेस्मेरिफ्म ) से व्कत ग्राणको दूर 
करके शुद्ध प्राणका सश्चार किया जाता हैं| जिस मनुध्यका 
मन पवित्र हो और शरीर ख्स्थ हो वह दूमरोंमें श॒द्ध 
प्राणका सज्लार कर सकता हैं | किसी मल्तिन शरीर और 
अश्ुद्ध विचारकी वृत्तिवाले मनुष्यक स्पशसे अपने प्राणकी 
शुद्धता नष्ट होती है। इसीलिये उनका स्पर्श होनेपर 
स्नानका विधान है। जड़ और चेतन सब पदाथ मेंस 
प्राणकी छाया निरन्तर निकछा करती है। अतः दूसरोंकि 
पहने हुए. बस््र, उपयोगमें छायी हुई वस्तुएँ, उच्छिष्ट 
अन्न-जल आदि भी नहीं ग्रहण करना चाहिये। 
छूत-छात और भक्ष्यामक््यका विचार इसी सिद्धान्तपर 
अवलूम्बित है । योगशास्त्र, तन्त्रशात्न और 


+ योगीश्वथर शियं वन्दे वन्दे योगेश्वर्र दरिम्‌ # 
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काया रम्पमकमपमफा कम कम्कमकाम को 


स्वरशाख्त्रका मेस्‍्मेरिज़्ससे घनिष्ठतम सम्बन्ध है | मानवीय 
बिद्युत्यवाहके अस्तित्वको प्रमाणित करनेके लिये बढ़े- 
बड़े डाक्टरोंने अनुभव और परोक्षा करके उतका समथन 
किया है । 

गत कुछ दिनोंमें फ्रांतके बोडो ( 8070९७४० ) नाम 
नगरमें वैज्ञानिकोंने जो शोध किये हैं उनसे यह सिद्ध हो 
गया है कि मनुष्यके शरीरसे एक शक्तिशाली प्रवाह 
निकलता है | प्रत्येक मनुष्य प्राणीकी विद्युतू-शक्ति 
( प्फाशा गाबह्ाटांदा ) दूसरे मनुष्योंसे सवंथा भिन्न 
प्रकारकी होती है । यद्द विद्यत्‌-प्रवाह एक प्रकारका हर 
समय बहनेवाला पदार्थ पं और यह शक्ति एक प्राणीसे 
दूसरे प्राणीमें प्रवेश कर सकती है । इसी सिद्धान्तपर 
भेस्मेरिज़्म और योगचिकित्सा की जाती है, जिसके 
उपचारमें आँखों और अंगुलियोंके द्वारा रोगीके शरीरमें 
विद्यतू-प्रवाह प्रवेश कराया जाता हैं । 

युराने समयके मद्दापुरुषों तथा देवताओंके चित्र और 
मूर्तियोंकि अबर्ोकन करनेसे ज्ञात होता है कि दरेकके 
मस्तकके चारों ओर एक गं।लछाकार आल्शेक बना हुआ 
है । महात्मा ब्रुद्धकी एक मूर्ति लक्काम है जिसमें आलोक- 
की किरणें साफ-साफ दिखलायी देती हैं । अथवंवेद और 
महाभाग्तमें इसका वर्णन पाया जाता है । प्राचीन समयसे 
इसको छोग मानते आये है । संस्कृतमें इसे तेजस्‌ कद्दते हैं 
और अंग्रेजीम औरा ( 8778 ) | 

लब्दनके सेण्ट टॉमस हास्यिटल ( 5६, [#णवा95 
घ्०5फ़ांपध्यं ) के भूतपूर्व विद्युब्छास्त्री डाक्टर डब्दू० जी० 
किलनर) बी० ए०) एम० बी० ने तेजस्‌ (8779) का अनु- 
सन्घान करके रासायनिक क्रियाद्वारा प्रत्यक्ष कर दिखाया 
है | डाक्टर किलनरने डायसायनीन पदार्थप्रयुक्त कॉचकी 
तख्तीपर एक रासायनिक मिश्रण किया है। अधेरे स्थानमे 
उस कॉचसे मनुष्यकी ओर देखनसे उसके आस-पास चारों 
ओर छः-छः इश्च चौड़ाईमें आवरण दिखायी देता है | लौह 
चुम्बकके भी आसपास आवरण ( मेगा ) दिखायी देंता 
है । इसी प्रकार मनुष्यके हाथोंसे ओर नेत्रोसे मी अदृश्य 
शक्ति निकलती है और मेस्मेरिकमके प्रयोग सिद्ध द्ोोते हैं। 

चित्र नं० ? में स्वस्थ तेजम ( प्रल्थोगाए #ैप्रा& ) 
का चित्र दिया गया है। यह बिल्कुल बेरंगा होता है और 
यह असंख्य समानान्तर रेखाओंसे ब्रना हुआ होता है 
जो सारे शरीरसे आहर निकलती रहती हैं। यह प्राण- 


२-ऑडि(लिक फोर्स 
( 009८ ॥7067०८ ) 





लऊोह चुम्बक ( 3७:०६ ), क्रिस्टल ( (7४5४ ), फूल तथा 

न मनष्यके हाथ और चेहरेसे जा एक विशेष प्रकारका तेज 

22302 निकलता हैं उसका यह चित्र है । 

शरीरका हैं जिसमे प्राणदाक्तिका खुब हे 

सन्नार हो रहा है और स्वस्थ तेजस्‌ 
वरगीरसे निकल रहा हे । 


यह चित्र नीरोंगी मनुप्यक 





छू 
| 
न्‍ 


३-इच्छा-शक्ति और सूचनाके प्रयोगसे (०-33 
पात्रकों पीछे खींचा जा रहा है । ४-डाक्टर ब्रेडका हिप्रोटि्मका तरीका 


# मेस्मेरिय्म और द्विपनोटिक्म # 


जुडर्‌ 





तेजस्‌ जब शरीरके बाहर निकलता है तो गरम जमीनमेंसे 
जैसे हवा गरमीके दिनोंमें निकलती है वेसे ही यह ऊष्माशक्ति 
निकलकर दूसरोंके शरीरमें प्रवेश करती है | सूयंसे हमारे 
शरीरमें फ्रीद्ा (तिल्ली ) प्राणकों खींचती है और फिर 
सारे शरीरमें नस-नाड़ियोंमें उसका सश्चार होता दै। जबतक 
प्राणकी धारा बराबर बहती रहती है और औराकी हलकीरें 
समानान्तर रहती हैँ तबतक मनुष्य हरेक बीमारीसे बचा 
रहता है। जब प्राणमें विक्ृति हो जाती है अथवा फर्क पड़ 
जाता है या प्राणकी कमी द्वो जाती है तब रोगके 
कीटाणुओंसे बचना मुश्किल हां जाता है। मेस्मेराइज़र 
बिकृत प्राणको शरीरसे बाहर फेंककर स्वस्थ प्राण-तेजस्‌ 
उसके शरीरमें डालता है, यही प्राण-विनिमय-मेस्मेरिक्र्मका 
तत्त्व है । 

चित्र नं० ! में ढा३ फुठटतक चारों तरफ छाया-शरीर 
निकला हुआ है ओर शरौरकी नस-नाड़ियोंसे स्वस्थ 
तेजसू बाहर निकल रहा है । 


जिसके समीप होनसे प्रसन्षता और शान्तिका अनुभव 
हो उसका 'औरा? सास्विक समझना चाहिये | जिनके 
समागम्में आल्स्य, देंप। भय और चिन्ताकी वृद्धि हो 
उनका 'औरा? तामसिक ममझना चाहिये | 


विद्युत्यवाइद्वारा जीवनरक्षा 

बोर्डा नगरमें एक ख््रीनं, जो इस सूक्ष्म शक्तिकों 
अपने शरीरसे अधिकतासे निकाल सकती हैं, यद्द प्रयोग 
करके देखा कि किसी भी मत मछली, मेढक, खरगोश, 
खूअर आदि छोटे जोवकी छाशपर दो-तीन सप्ताद नित्य- 
प्रति १५-२० मिनट इस शाक्तिप्रवाइका डालनसे बहुत 
कालतक बह मृत शरीर न तो सड़ता है और न दुर्गन्धित 
होता है बर यूस्वकर वर्षोतक जीवित प्राणी-जैसा मान्दूम 
दिया करता है और उसके आकारमें किसी प्रकारका भी 
विकार नहीं हाता | सबसे अधिक आश्रयंजनक यह बात 
है कि वह लाश कभी मी सड़ती नहीं और ऐसा मालूम 
हं,ता है कि मानो किसी चैशानिकन अन्य उपायोद्वारा उसे 
सड़नेसे बना रक्‍्खा है । 

बड़े-बड़े डाक्टरोंने उस सत्रीके प्रयोगकी परीक्षा करके 
उसका समथन किया है कि उस ख््रीके शरीरसे निकलने- 
बाला यूक्ष्म प्रवाह लाशेमें उत्पन्न होनेवाले जीवन-नाशक 
छोटे-छोटे कीटाणुओंका, जो लछाशकों सड़ाकर दुर्गन्धित 





कर देते थे; नाश कर देता था; जिससे म्रत शरीसमें 
सड़नक्रिया पैदा नहीं दोने पाती थी | सृक्ष्मद्शकयन्त्र 
( ॥(४८४०५८०००८ ) द्वारा इसकी परीक्षा भी की गयी । छः 
मृत मछलियाँ उस ख्लीकों प्रयोग करनेके लिये दी गयीं 
और छः वेसे ही अलग रख दी गयीं। जिन छःपर उस ख्तीने 
प्रयोग किया था वे तो सूख गयीं और किसी प्रकार न 
सड़ीं, न दुर्गन्धित हुई, और जिन छःपर प्रयोग नहीं किया 
गया था उनमें हजारों छोटे-छोटे जन्तु दिखलायी दिये | 
फिर उस स्त्रीकों इन सड़े हुए, मत शरीरोपर प्रयोग करने- 
को क॒द्दा गया । लगभग पन्द्रद-बीस मिनट बाद प्रयोगके 
पश्चात्‌ जब उन्हीं मृत जीवोंको अगुवीक्षणयन्त्रसे देखा तो 
हजारों जन्तु मर चुके थे । कुछ दिनोंके प्योगसे सब कीड़े 
मर गये | कितने ही मनुष्य इस प्रयोगद्वारा कुछ दिनोंतक 
फूलॉपर शक्तिका प्रवाह डालकर उन्हें ताजा रखते हैं और 
फूल बहुत दिनोंतक नहीं मुरझाते । 

इससे यह सिद्ध हो गया कि हमारे शरीरमेंसे विद्युत्‌- 
प्रवाह निकलता रहता है और हार्थोकी अँगुलियोकि अग्रमाग 
और नेत्रोके छोरसे विशेषरूपसे निकलता है | इसीलिये 
मेस्मेरिज़्ममें वेधक दृष्टि और हस्तसश्चालन ( माजन ) 
पर विशेष जोर दिया गया है ! 


(१ ) लोह चुम्बक ( ४०४7१८८)) (२) क्रिस्टल 
((:४४७४)), (३) फूल, तथा (४) मनुष्यके हाथ और चेहरेसे 
जो तेजसू निकलता है उसे ऑडिलिक फोर्स ( 006/॥९ 

407०८ ) कहते हैं। चित्र नं० २ में यह दिखाया गया है| 


मेस्मेरिक ओर हिपनॉोंटिक शक्तिका विकास 
करनेके नियम 

१ आत्मविश्वास, २ हृढ संकल्पबल, रे परमार्थबुद्धि, 
४ वेघक दृष्टि, ५ खस्थ शरीर; ६ थेये और दृढता, 
७ युद्ध आहार विहार और ८ शान्त चित्त । 

मेस्मेरिज़्म और दिपनोटिजममें सिद्धहस्त होनेके 
लिये उपयुक्त गुण प्रयोगकर्तामें अवश्य होने चाहिये । 
बिना आत्मविश्वास और दृढ संकल्पबलके किसी भी 
कार्यमें सिद्धि प्रास नहीं हो सकती । 


आकषणशक्ति बढ़ानेका साधन 


प्रातःकाल, जितना जल्दी हो सके, दृष्टिसाधनका 
अभ्यास एकान्त कमरेमें, अकेले करना चाहिये । 


एछ२र 


क* योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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शालग्राम, शिवलिज्ञ अथवा दीपककी ज्योतिपर ध्यान और 
नासिकाग्र अथवा त्रिकुटीदेशमें त्राटक करनेका विधान 
हमारे योगशासत्रमें बतछाया गया है। दीपककी ज्योतिपर 
या नासिकाग्रपर दृष्टि स्थिर करनेसे नेत्रविकारवाले व्यक्तियों- 
को द्वानि पहुँचती है। शालग्राम और शिवलिज्ञपर त्राटक 
करनेसे नेत्रज्योति बढ़ती है। इस बातका सदा ध्यान 
रहे कि दूरी दो फुटसे अधिक न हो और अभ्यास 
शनेः-शनैः बढ़ाया जाय, एकदम नहीं | 
दरपेणत्राटकका अभ्यास 

दीवालपर दर्षणको टॉग दो । उसके मध्यभागमें 
चवल्नों बराबर सफेद कागज काटकर चिपका दो ! दर्षणसे 
डेढ़ फुट दूरीपर पद्टे या कुर्सीपर स्थिरतासे बैठ जाओ | 
आँखोंको न अधिक तानो और न दृष्टकों ही नीचे गिराओं | 
दर्पण के कागजपर दृष्टिकों स्थिर करो | पलकोंकों हिलने 
न दो | एक दृष्टिसे टकटकी बॉघकर देखते रहे।, वृत्तिका 
इस तरह स्थिर करो कि तुम्हारा प्रतिबिम्ध कॉचमें न 
दीौखने पावे | प्रथम दिन एक मिनट) दूसरे दिन 
दो मिनट, इस प्रकार कम-से-कम दस-पन्द्रह मिनटसे 
आध घंटेतकका अभ्यास बढ़ा सकते हो | आँखोंका त्रास 
मातम हो तो एक दिनका विश्वाम देकर पुनः अभ्यास कर 
सकते हो | अम्यासक बाद नत्रोंकी ठंडे जहसे अच्छी तरह 
घो डालो | इस अभ्याससे निज नेत्र सबल होगे ओर 
आकर्षणबल बढ़ेगा | पराठकके अभ्यासके समय निम्न 
मन्जोंका बार-बार चिन्तन करों--- 

मेरे नत्रोके ज्ञानतन्तु बलवान हूं। रहें हैं। मेरे नत्र 
आकर्षक और श्रभावशाली हों से हे । मैं निर्भय हैं । 
मैं सिर ऊँचा करके सबके सम्मुख्र देग्य सकता हूँ। मेरी 
मनः्शक्ति प्रबल है । 

दीघं श्वास-प्रश्नास ( 0८८० उिट४०॥०8 ) 

प्रातःकाल वायुसेवनक लिये जड्लमे चले जाओ । 
किसी ऊँचे टीलेपर या स्थानपर सरलतासे सिर और छाती 
सीधी करके सुलासनसे मेरूदण्डका सीधा करके बैठ जाओ | 
मुंह बन्द करके नासिकासे ग्रहरा श्वास लेकर कुछ देर फेफड़ोंम 
कुम्मक कर शनः-शनेः प्रश्वासद्वारा खींची हुई बायुका 
बाहर निकाल दे। | पुनः इसी प्रकार दस-बीस बार करों 
और यहाँतक अभ्यास बढ़ाओं। कि कम-से-कम सौ बार इस 
श्वासोच्छबासक्रियाकों आसानीस कर सको । पूरक) 
कुम्मक और रेचक करते समय निम्न विचारोंपर मनन करो- 





मैं सूर्य भगवानसे प्राणशक्तिकों श्वसनक्रियाद्वारा 
शरीरमें खींच रहा हूँ । सूर्यकिरणोंद्वारा प्राणशक्ति मेरे 
रोम-रोममें प्रविष्ट होकर मुझे बल, उत्साह, जीवनशक्ति 
और आरोग्य प्रदान कर रही है। मेरे शरीरसे विद्युतप्रवाह, 
प्रकाश और किरण निकल रहे हैं । मैं सूयके सदृश तेजस्वी 
बन रहा हूँ । 


माजन करनेकी रीति ( 95४८४ ) 


मनुष्यके शरीरपर हाथ फेरकर रोग दूर करनेकी 
प्रथा प्राचीन कालसे चली आती है। अपनी शक्तिकों 
दूमरेंस प्रवेश करनेकी क्रियाकों मार्जनक्रिया अथवा 
पास करना कहते हैं। मार्जन दों प्रकारके होते हैं-- 
विधानमारजन और विसर्जनमार्जन । 

दार्थोंकी दोनों हइथेलियोंको जोरसे रगड़ो, जबतक कि 
वे गर्म न हो जायें । फिर हाथोंको आगे-पीछे खूब हिलाओ 
और हाथोंकी मुद्ियोंको लूब जोरसे बन्द करो और खोलो | 
अब दोनों हाथोंकी हथेलियोंका और अँगुलियोंको मिलाकर 
तथा अँगूठोंको दूर रखकर एक तकिया रखकर 
कल्पना करो कि यह मनुष्य है। धीरे-धीरे कपाल, छाती, 
पेटपरसे उतारते ले जाओ और पैरतक ले जाकर एक तरफ 
झटक दो (पास म्रीक बायी ओर और पुरुपके दाहिनी ओर 
देना चाहिये )। इस तरह हार्थोक्ीं झ्िड़क देना चाहिये कि 
मानो किसी दूषित द्रव्यका शरीरसे निकालकर बाहर फेंक 
रहें हां। | शगीरसे हाथ चार इच्च दूरीपर रखना चाहिये। 
सिरसे पेरतक एक बार ऐसा करना एक मार्जन कहलाता 
है । दूसरा मार्जन प्रारम्भ करते समय द्वार्थोोक्ों झटकनेके 
बाद तुरन्त मुद्दियाँ बन्द करके रोगीके सिरपरसे ले जाना 
चाहिये और फिर उसी रीतिसे पास करना चाहिये | 
इस प्रकार पन्द्रद्द मिनटसे आध घपंटेतक पास देनेका 
अभ्यास कर लेना चाहिये । 


कुछ दिनोंके अभ्याससे अंगुलियोंमें सनसनाहट 
मालूम होने लगेगी और मादूम होने लगेगा कि अँगुलियों- 
से यूट्म प्रवाह निकल रहा है। कभी-कभी अधिक 
प्रभावित करनेके लिये रोगीकी अंगुल्योंकों स्पर्श करते 
हुए भी पास देना पढ़ता है | एक पासमें तीन मिनटतक 
समय छग सकता है और जल्दी-जल्दी भी पास दे सकते 
हैं। इस अभ्यासमें सफलता प्राम होनेपर मेस्मेरिज़्मसे 
रोगीकी चिकित्सा की जा सकती हैं | 


# म्रेस्मेरिज्म और द्विपनोटिज्म # 


मेस्मेरिज़्मका प्रयोग 
प्रथम विधि 


जिस मनुष्य या रोगीपर मेस्मेरिज़्म करना हो उसका 
एक कुर्सीपर बिठा दें | दूसरी कुर्सी उसके सम्मुख एक 
फुटकी दूरीपर रखकर प्रयोगकर्ता बैठ जाय । जिस पात्रपर 
प्रयोग किया जाय उसके दाहिने द्वाथकी अंगुलियोंको 
अपने बाये दाथसे पकड़कर नजरसे नजर मिल्यव 
और दृढ सह्ुुल्प करे कि पात्रकों निद्रा आ रही हैं | 
उसे कहा जाय कि वह टक्रटकी बॉधकर एक दृष्टिसे 
पलकोंकों बिना झपकाये प्रयोगकर्ताके नेत्नोंकी तरफ 
देखता रहे | थोड़ी देर बाद आँखोंकों खुला रखना पात्रक 
लिये असम्भव हा जायगा । तब उसे आँखें बन्द करनकों 
आशा दी जाय | प्रयोगकर्ता पात्रकों समझा दे कि जब 
आँखें भारी होकर बन्द द्वाने लगें तब बन्द कर ले और 
स्वस्थतासे सो जाय | पात्रकों यह भी समझा दे कि उसपर 
मार्जन करके शक्तिपात किया जायगा । 


इस प्रकार करनेपर थांड़ी देर बाद पात्रकी अँखें 
भारी द्वं। जायेंगी और उसे ऊंघ आने लगेगी | इस समय 
प्रयागकर्ताकं। द्राथ धघीरिसे छाड़कर विधानमार्जन देना 
आरम्म करना चाहिये। दम-पम्द्रह मिनट माजन दनेसे 
पात्र गहरी नीदम चला जायगा। कभी-कभी पौंच-सात 
आर प्रयोग करनेपर प्रयोग सफल द्वंता है | किसी-कसी- 
पर एक ही बारे प्रयोग सफर दर जाता दै। 


मेस्मेरिक अवश्थाकी परीक्षा 


जिसपर मेस्मेरिज्स किया गया द्वा उस पात्रका हाथ 
ऊँचा उठाकर तुरत छोडू दे। यदि लकड़ीके समान 
एकदम गिर पड़ें ता ज्ञानों कि उसपर मेस्मेरिज्ष्मका 
प्रयोग द्वो गया दें | उसकी आँखोंकी पछक खोलकर 
देखा | यदि नेत्र ऊपर चढ़े हुए हैं, सफेद दीखने लगे 
हैं और बोचका तारा घूमने लगे ता समझो कि प्रभाव 
हो गया है । 

यदि पात्र रागी दो तो जिस अज्ञमं रोग दो उस 
स्थानपर पॉच-सात सार्जन करके $02४8५०४।०॥--चूचना 
देनी चाहिये कि तुम्हारे जाण॒त द्ोनेपर सब दर्द दूर हो 
जायगा | यदि विश्वदृष्ट उत्रन्न करनीं हो तं। किसी वस्तु- 
को मुद्ठीम बन्द करके उसके कपालपर हाथकों रखकर 
कईं। कि तुम सृक्ष्म शरीरसे मेरे दाथकी वस्तु देख सकते 


"डरे 
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हो--बतला सकते दो। जब वह बतला दें तो कमरैकी 
अन्य चीजोंके सम्बन्धमें उससे पूछो। फिर अन्य खानोंमें 
भेजकर वहाँके समाचार प्राप्त करो | फिर बिसर्जनमारजन 
अथांत्‌ उलठे पेरसे सिरकी ओरसे कर दो या जोरसे ताली 
बजाकर जाणत कर दो। मार्जन करनेके बाद हार्थोको 
ठण्डे जलसे अच्छी तरहसे घो डालना चाहिये | माजन 
देते समय द्वाथ-परको न धोना चाहिये | 
दुखरी विधि 


पात्रको ब्रिस्तरेपर शरीर शिथिल करके लेट जाने दो । 
सारे अज्ज प्रत्यज्ञ ढीले छोड़नका कद दो। फिर नाकसे 
खास-प्रश्यात करनको कहा और सिरसे छातीतक मार्जन 
करते रहो, दस-पन्द्रद मिनटर्म ही वह मेस्मेरिक निद्रामें 


चला जञावगा | 
हिपनॉटिज़्म 


पात्रकों सीधा खड़े होनेकी कहों । उसको सारे दरीर- 
का बिल्कुल शिथिल करनेका कट्दों | उसके पीछे खड़े 
होकर दा।नों दा्थोंकों कन्धोंपर रख दो और दृष्टिकों मस्तकके 
निचले भागपर गद्नके ऊपर स्थिर करो | पात्रकों समझा 
दो कि पीछे गिरना माहूम हो तो वह राकनेका प्रयक्ष 
करे । उसे सभालकर नीचे ल्िटा दिया जायगा। अब 
घीरे-धीर॑ मृदु और प्रभावशाली भापामें कहो, मद्दाशय ! 
तुम गिर रहें हैं “गिर रटे हं।--पीछ गिर रदे हो-बड़े जोरों- 
से पीछेकी तरफ सल्विचे चले आ रहे हं।, जब मैं अपने 
हाथोंका तुभ्दारे कन्धोंसे अलग कर दूँगा, तुरन्त ही ठुम 
गिर जाआगे | गिर जाओगे-अवश्य गिर जाओ-गिर 
जाओं-भयभीत मत द्वाओ | चित्र नं० ३ में इच्छाशक्ति 
और सूचनासे पीछेकी ओर छुक्ानका प्रयोग बतलाया है । 

इस प्रयागसे पात्र पीछे गिर जायगा । उसे संभाल- 
कर नीच लिटा दा | इसी प्रकार उसके आगे खड़े होकर 
अपनी एक अंगुलीपर उसकी हृष्ट जमवाकर तुम आगे 
झुक रहे हो-आगे झुक रहे हो, यह सूचना बार-बार देकर 
आगेकी ओर गिरा सकते हो । इसी प्रकार सैकड़ों प्रकारके 
प्रयोग अपनी विलपावरसे कर सकते हो । 

डाक्टर ब्रेडका तरीका 

किसी चमकीली वस्तुकों पात्रकी आँखौंसे जरा 
ऊपर मस्तकके पास ले जाकर उसे उसपर दृष्टि स्थिर करने- 
को कट्टो और कट्दो कि तुम्हारो आँखें अब भारी हो रही 


कि). | 


# योगोीश्यरं शियं वस्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








हैं--बहुत भारी दो रदी हैं। अब तुम आँखें बन्द कर लोगे | 
आँखें बन्द कर लो | अब तुम आँखें नहीं खोल सकते, 
नहीं खोल सकते--चादें जितना प्रयक्ष करो | सो जाओ; सो 
जाओ--सो जाओ, गहरी नींदमें चले जाओ--गाढ़ निद्रामें 
चले जाओ--प्रगाढ़ निद्रा आ रदी है--शान्त और मीठी नींद 
आ रही है। चित्र नं० ४में डाक्टर ब्रेडका हिपनॉटिज़्मका 
प्रयोग करनेका तरीका बतलाया है । इस प्रकार हिपनॉटिक 
निद्रा-अवस्थासें आनेपर नुम दुगुंण, दुब्यंसन, सिरदर्द या 
अन्य बीमारी या कुटेब, मानसिक रोगको ( हिपनोंटिज्मसे ) 
दूर कर सकते हो । 

किसीकी इच्छाके विरुद्ध हिपनॉटिज़्म या भेस्मेरिजम- 
का प्रयोग नहीं किया जा सकता | द्विपनोटिजष्म या 
मेस्मेरिज़्मके प्रयोगोंको बार-बार करनेसे द्वानि नहीं पहुंचती। 
इस श्रान्तिकों पाठकोंकों दूर कर देना चाहिये । बालकों- 
पर निद्वित अवखामें हिपनोटज्मका प्रयोग करके सुसंस्क्रार 
उनके कोमल मस्तिष्कपर अंकित किये जा सकते हैं । रत्री 
और पुरुष सबमें मेगनेटाइज़ करनेका गुप्त सामर्थ्य है। 
मनुष्य ख्वार्थयों भूलकर मानवजातिके हितार्थ जितना 
अधिक इस शक्तिका सदुपयोग करेगा उतनी ही उसकी 
शक्ति बढ़ेगी । इस शक्तिका तमाशा दिखलानमें कभी 
उपयोग न किया जाय, न कौतूहलकों निवारण करनेके 
लिये उपयोग करें ) 

यह सदा स्मरण रक्‍्खें कि विश्वशक्तिका मूल वही 
अनन्त शक्ति है जो सवंशक्ति और सत्ताका उद्गम है। 
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स्मरण रक्‍्खों कि तुम डस अनन्त श्क्तिके अंश हो | अपने 
मन और इारीरकों झुद्ध करके अपनी अन्‍्तरात्माका उस 
परमपिता परमात्माके साथ, जो तुम्दारे दृदयशुहाके 
अन्तस्तम प्रदेशमें विराजमान है; सम्बन्ध स्थापित करों | 
यही सर्व यथार्थ शक्तिका स्थान है | 

नेत्र बन्द कर लो, अपने भीतर गदरे उतरों; बाहर- 
की म्थितिकों शनेः-शनेः भूल जाओ | सवंश) सर्वशक्ति- 
मान्‌, स्वब्यापक, अजर, अमर; नित्यशुद्ध, सत्‌-खित्‌- 
आनन्दस्वरूप नारायणका ध्यान करो । अत्यन्त गहरेंमें 
चले जाओं कि जहाँ आनन्दमय प्रकाशइके दर्शन होने 
लगेंगे | यह प्रकाश सारे विश्वका जीवन है | 

इस प्रकाशसे तुम्हें जीवन-बल-तेज-आरोग्यदायक 
शक्ति प्राप्त होंगी । नित्यप्रति आध घंटे अभ्यास करनेसे 
कुछ द्वी दिनॉमें तुम्हारा शरीर आरेग्यदायक शक्तिसे पूर्ण 
हो जायगा और तुम्दारे शब्द-स्पशमात्रसे रोगी आरोस्य- 
सुस्तर-शान्ति ल्यम करेंगे । जा दृद निश्चय और परम विश्वास- 
के साथ नारायणकों मदहाबेद्य और उपचारकर्ता मानेगा 
और अपनेको केवल निर्मित्तमात्र मानकर किसी भी रोगी- 
पर उसके नामपर द्वाथ फेर देगा तो राग, शोक, चिन्ता 
आदिसे पीड़ित मनुष्यका तत्काल शान्ति मादूम होगी और 
वह शोध चंगा हो जायगा। यह्द हमारे आयंशास्त्रकारों- 
का मेस्मेरिज़्मका सर्वोत्कृष्ट साधन है | 

हमारे शास्त्र अन्तरात्माकी ओर अभिमुख हनेका ही 
योगकला कहते हैं । 


५६४३७:७ ४5 
प्रेम-सन्देश 
सुभग सनेही श्यामसुन्दर सुच्षन्द्र कारु, 
हम-सी क्कोरिनिका भाह क्‍यों निहारें ना | 
वे हैं पनश्याम हम याकक मयूरनिके, 
नेहको निद्वारें ऐसे निपट बिसारे ना ॥ 
हियरों हमारों एक सो तो नम्दनन्दन पै, 
जानकी कथाको सुनें कोन सो किकारें ना | 
ऊधो तुम जाय ऐसी कवियों गुबिम्दज सं, 
योपिन यरीबनपै गजब गुजारैें ना ॥ 


--गोक्ल्दिराम अग्रवारू 


गुरु-तत्त 


( लेखक--पं ० श्रीकेशबदेवजी शर्मा ) 


5 स परिवर्तनर्शील 


जगतूमें.. यहद्द 
), ॥/00 मनु जदेह परमात्माका बनाया 
हुआ एक चूतन गद दै। घरसें 


जैसे बहुत-से द्वार होते हैं तैसे दी 
इस देहगेदभे नव द्वार हैं--दो 
नेत्र; दो नासिकाके छिद्र, दो 
52६ कान, मुख, गुदा और मूृत्रेन्द्रिय | 

श्रुति भी इस प्रकार ही कद रद्दो है। यथा-- 

नवदारे पुरे देही इंसो छेछायते बहिः। 

जैसे घरमें ख॑भे होते हैं वेसे ही शरीरमें नलियौरूपी 
स्तम्भ हैं | घग्को बनानेमें जैसे ईंट, चूना और पत्थरोसे 
काम लिया जाता है; वैसे द्वी देहरूपी धरमें रुघिर, मांस, 
हड्डी, मजारूपी जल; चूना और इंटोंसे काम लिया गया 
है | घरको सुन्दर बनानेके लिये जैसे अस्तरकारी की 
जाती है, भेसे द्वी देदगेहके ऊपर चर्मरूप अस्तरकारी की 
गयी है और भवन बनकर तयार हो गया है। “अधुना! 
नयन-पथके समक्ष ऐसी बिजडी-सी चमकी कि इस सदन- 
के बनानेवालेने इस ढंगका नमृना किस प्रकार्से बनाया ! 

यह साफ़-साफ़ दृष्टिगांचर हो रहा है कि छोटे-से-छोटे 
शिल्पका रसे लेकर बड़े से व हे इज्जीनियरतकका कोई-न-कोई 
उपदेश, गुरु, उम्नाद, टीचर, उपाध्याय वा आचार्य 
अवध्य है, जिसकी अनुमतिसे यह शरीरभवन बना है | 





अद्दो ! | ! जिसका पत्रित्र नाम लेनेसे अन्तः्करणमें 
एक अद्भुत प्रकारका उल्लास होता है, जिसकी बेद, पुराण, 
इतिद्दास भी अत्यन्त प्रशंसा करते हैं वह क्‍या है ? वही 
तो “गुर-तत्त्व' है । 

प्रिय पाठक मद्दाशय ! गुरु-तक्त्त इतना गहन विषय 
है कि इसकी मोमांसामें बड़े-बड़े कषि-मह्षियोंकी प्रतिमा 
भी कुण्ठित हो जाती है । इस कलिकालक़े अँवरमें 
अमित हुए इस छुद्र जन्तुकी तो “उद्घाहुरिव वामनः! 
की-सो गति हो रही है। तथापि उदधिमें नौकारूढ जन 
भी इतस्ततः भ्रमण करनेक्की नेश् करता ही है । 


प्रश्न --“गुरः शब्द किस प्रकृति-प्रत्ययसे निष्पन्ष होता 
है, और उसका लक्षण क्‍या है ! 
दथ 


उत्तर--“ग शब्दे? क्रयादि,और “गू निगरणे! तुदादिगण- 
की धातुको 'कृग्रोदथ” ( १। २५ ) इस उणादि-सूत्रसे 'कु 
प्रत्यय और उकारान्तादेश होनेपर 'उरण रपर/ (१। १। 
५१ ) इससे उरादेशानन्तर 'कृत्तद्धितसमासाश्र' ( १ । २ । 
४६ ) इससे प्रातिपदिक संशाके पश्चात्‌ 'सु! विभभक्ति आनेपर 
धुर! शब्द सिद्ध द्ोता है । 

ग्रणाति; उपदिशति भर्ममिति गुरु: ॥ 

गिरस्यज्ञानमिति शुरु: ॥ 

यद्वा गीयते स्तूथते देवगन्बर्वादिभिरिति गुरु: । 

धर्मका जो उपदेद दें, अशानरूपी तमका विनाश 
कर शानरूपी ज्योतिसे जो प्रकाक्ष करें, दव, गन्धवोंदिसे 
जो स्तुत हो, उन्हों साक्षात्‌ देवकी संज्ञा गुरु है। यह 
भावार्थ है | 

स्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहम॑ भगवान शह्लराचाय 
भी स्वकीय स्वर्णाक्षरोंद्ारा “गुर शब्दका लक्षण अक्लित 
करते ईँ-- 

अविद्याहदय ग्रम्थिय-्घमोक्षो 

तमेव गुरुरित्याहुगुरुशब्देन 

मनुमहाराज कहते हैं--- 

निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि | 


यतो  भवेत्‌ । 
योगिनः ॥#२७७॥ 


सम्भावयति चात्रेन स॒ विप्रो गुरुरु्यते # 
( १। १४२ ) 
परन्तु तान्त्रक महाशय “गुरू इदाब्दके प्रत्येक 


वर्णका इस रीतिसे अर्थ करते हैं--उनके मतसे 
गकारका अर्थ लिद्धिदाता, रेफका अर्थ पापनाशक और 
जकारका अथ शम्मु है। अर्थात्‌ जो सिद्धि दे सकते हैं, 
पापोंके विनाश करनेकी जिनमें क्षमता है और जो मजजलकर्ता 
हैं, उन्हींकों गुरु कहते हैँ । 

अथवा गकारका अर्थ ज्ञान, रेफका अर्थ तत्त्व- 
प्रकाशक और उकारका अर्थ शिवतादात्म्यप्रद है । 
अर्थात्‌ जो तत्वज्ञानकों प्रकट कर शिवके साथ अभिन्न करा 
देते हैं उन्हें ही गुरु-शब्दसे गुम्फित किया गया है-- 

हमारे शाश्नमहोंदधि भगवान्‌ वेदब्यासजीने कूमं- 
पुराणमें दश प्रकारके गुदओंका उल्लेख किया है-- 


पक्दे 





उपाध्यायः पिता माता ज्येहों आता महीपतिः । 
मातुझ:.. श्रद्चुरइचैव_ मातामहपितामद्दो ! 
वर्णक्येषः पितृव्यश्व सर्वे ते गुरवः स्खताः ॥ 
( कौमें० उत्तरा० १२। २६ ) 
उपाध्याय, पिता, माता; बड़ा भाई, राजा, मामा, 
श्शुर, नाना, बाबा) वर्णज्येष्ठ ( ब्राक्षण )-“वर्णानां ब्राह्मणों 
गुरु! रिति वचनात-चाचा वा ताऊ ये दस गुरु कहे गये हैं ) 
उपेस्य अवोयते>स्मादिस्युपाध्याय: । 
जो आचाराज्) यूजर; कृतादि एकादश और उत्पाद, 
अग्नायणी आदि चतुर्दशपूर्वक पाठी दों, जो खय्य पढ़ते 
हैं और अन्य मुनियोंको पढ़ाते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं । 
उपाध्याय और आचार्यमें इतना अन्तर है-- 
एकदेश तु वेदस्य वेदाह्ान्यपि या पुनः । 
योध्ध्यापयात वृच्ष्यर्थप्रुपाध्यायः स उच्यते # 
( मनु ० २।१ २१४१ ) 
जो व्यक्ति अपनी जीविकाके निर्वादक॑ लिये वेदका 
कोई अंश वा वेदाह्वन पढ़ाता दँ बद उपाध्याय ऋदलछाता 
है! परन्तु उपाध्याय आचार्यसे छंटा हाता है, क्‍योंकि 
कल्प ए.ं उपनिपद्‌के साथ सम्पूर्ण वेद पढ़ाना आचायका 
काम है| इदानी थोड़े शब्दोंमें “आचाय! शब्दकी बिवेचना 
करते हूँ | छिज्ञपुगाण और ब्ह्माण्डपुराणमें ऐसा दिग्दर्शन 
कराया ईं-- 
यब्मात्‌ पुरुषादय माणवों 
स आचाय: । 
स्वथमाचरते. यस्मादाचारं _स्थापयश्यपि । 
आशिनोति च झास्त्रणि आचायस्तेन लोच्यते ४ 
( अद्याण्ट 6 पूव ० ३२॥। ३२ १ 
जो मु नयंक्रि संघंके अधिपति हों और संघके मुनियों- 
को दीक्षा (शिक्षा), प्रायश्वित्त (दण्डादि) देते हो, उन तप- 
धममकर्मा चारादि गुरगोके घारण करनेवालेकों आचार्य शब्दसे 
व्यवद्दत करते हैं । 
अनेक गुरुओंके वर्गम महर्घि वसिष्ठजीने माता- 
पिताको ही फर्स्ट क्ासका टिकट देकर आरामकुर्सी देने- 
की कृपा की | यथा-- 
उपाध्यायास्दशा चाय आचायोणां शर्त पिता ! 
पितुदृंशयु्णं माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 


( अछ० ३ ) 


घर्मानाचिनोति शिक्षते 


# थोगीश्वरं शियं वन्दे चन्दे योगेश्वर्ट हरिम # 
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पाठकों ! इस यष्टिमें मातासे अधिक कष्ट सइने- 


: बाला कोई दृष्टिगोचर नहीं होता जिसने हमें नव मात 


गर्भमें धारण किया, जब पैदा हुए तब किस लाढ़-प्यारसे 
हमारी सेवा की; हमारे तनिक-से रोगी दोनेपर सारी रात्रि 
जागते-जागते बितायी । स्वयं कष्ट सहे, पर हमें कष्ट न होने 
दिया | उसके इस कृत्यसे हम जन्म-जन्मान्तर उश्षण नहीं 
हो सकते । उसकी सेवा यथाशक्ति तन-मन-धनसे कीजिये | 
देखिये, आपस्तम्बंधर्मसूत्र क्या आज्ञा दे रहा है-- 

माता पुत्रस्य भूयांसि कर्मोण्यारभते तस्वां शुभ्षा 
निध्या पतितायामपि । ( १।१०।२८।९) 

नास्ति मात्समों देव: । 

माता पुत्रके लिये बहुत कष्ट उठाती है, अतः माता 
पतित भी हो जाय तो भी उसकी सेवा करना हमारा 
धम है। पिताकों देखिये, उन्होंने किस तरद्द परिश्रम करके 
इमारा पालन-पोषण किया; दम पढ़ाया-लिखाया । जब 
किसी योग्य हुए तो उनके उपकारकों ठुकराकर 
हमने बोलनातक छोड़े दिया | पाठकों ! यदि आप निम्र 
जननी-जनककी सेवा करेंगे तो आपका निरन्तर खुखका 
अनुभव दहोगा। माता-पिताके प्रसन्न रहनेसे सब देवता 
प्रफुछित रहते हैं, इसे धर्ंशासत्र कितने उच्च म्बस्से प्रति- 
बोधित कर रहा है--- 

पिता घस्मे: पिता स्वर्ग: पिता हि परम सपः । 

पितरि प्रीतिमापनने प्रीयम्ते स्वदेवताः # 

पितर्या चायवच्छुश्रूषा । 

नास्ति तातसमों गुरु: । 

नाश्ति मातुः परों शुरू: $ 

साता पृथिम्या सूर्तिस्तु 

मातुवेबों सब | पितदेदों भव ॥ 

यद्यपि इन प्रमा्णोसे माता-पिताकों उच्च माना है, 
तथापि-- 

इरीरमेद मातापितरो जनयत:ः | 

( आपस्तम्धधमंयूत्र १ ।१। १। १५ ) 

मातापितरी झरीरमेव काश्कुसथदिसस जनयतः । 

आचायस्सु सर्वपुरुषाथक्षम रूप अनयति | 

अतः महिं मौतमने उपदेश किया है -- 

आाचाय॑ श्रेष्टो गुरुआम्‌ (गौ० प० सू० १। १। ५६) 

अतः आचार्य ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा निष्कर्ष निकला | 
महाभारतमें मी कहा है-- 


# शुश-सर्य # 


पक 








गुरुग रीयानू मातृतः पिठ्सब्रेति मे मतिः । 
( श्ा० १०८ । १७ ) 
माता-पितासे गुझका दर्जा अव्वल है। इसकी यदि 
और खोज करनी दै तो पाणिनि भद्दाराजके निम्नलिखित 
सुत्रका अवलोडन करनेसे शात होता है कि-- 


विद्यायोनिसम्धम्थेम्यो कुझ । (४ ।8३।७७) 

--दीषिकप्रकरणमें योनिसम्बन्धसे विद्यासम्बन्धकों फर्स्ट 
क्लासमें वैठाया है, अतः विदित होता है कि वियासम्बन्ध 
योनिसम्बन्धसे मान्य है | 

बक्षकनी आचार्यको वेदभगवान्‌ कितना सम्मान 
देते हैं, इस बातका यदि पता लगाना हो ता शुक्ल 
यजुवेंदकी शरण लीजिये, और ब्राह्मणप्रन्थोसे उसका 
व्याख्यान पूछिये | देखिये, संहिता क्या सुना रही है-- 

धर तद्दोचेदझस नु विद्ान्‌ 

गम्णधवों धाम विभ्वत युहा सवद्‌ । 
श्रीण पदानि निद्िता गुहास्य 
यम्तानि बेदू स पितुः पिता सत्‌ ॥ 
( ३२१५) 

धान्चत्र ( बेदविद्याका धारण करनेवाला ) विद्वान 
( ब्रह्मवेता ) उस अमृत ब्रह्मकका प्रवचन--खोल-खोलकर 
व्याख्यान करे। जो ब्रह्म गुहा (बुद्धि या ब्रह्माण्ड ) में 
स्थित है और जो सत्‌ तथा आनन्दमय है । उसके 
तीन पद गुद्रामें निगूढ ( अत्यन्त गुप्त ) हैं । उन पदोंको जो 
जान गया वह पिताका भी पिता ( गुरु ) है ।! 

ब्रह्मके तीन पर्दोंका वर्णन करना यद्याप इस लेखका 
उद्देश्य नहीं है--वेदके कई स्थानोंपर ब्रह्मके पदोंका और 
बविष्णुके पाद-विक्रमका सविस्तर वर्णन है; तथापि हम इतना 
इस समयपर संकेत कर सकते हैं कि सष्टिकी उत्तत्ति, स्थिति 
और लयको ब्रह्मके तीन पद कहा जाता है । अथवा जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुसिका वर्णन किया गया है। विशेष बात, 
जिसके लिये यह मन्त्र उद्घू त किया गया है, वह यद है कि 
ब्रक्मशानी महात्माकों पिताका गुरु कद्दा गया है । पिताका 
गुरु कहनेसे दो अथथ निकलते हैं और दोनों अर्थोकी 
इष्टिसे ब्रह्मशानी पितादिकोंका गुरु कहलानेका अधिकारी 
है | यथा-- 


( के ) अपने पितादिके मी गुरु ब्रह्मज्ञानीका पिता यदि 
ब्क्षवियासे ध्रूस्य हे अथवा आत्मशानसे विम्ुस्र होकर 


संसारी भोगोंमें व्यस्त है, तो ऐसे पिताको वैराग्यका 
उपदेश देंकर और ब्रह्मविद्याका व्याख्यान समझाकर 
ब्ह्मशानी पुत्र उसका कल्याण कर सकता हैं। ऐसा करनेसे 
पिता शिष्य और पुत्र गुर होगा--शिष्य-गुरुका सम्बन्ध 
पिता-पुत्रके समान है। अतः ब्रह्मशानी ;पुत्र अपने पिता; 
चाच!, ताऊ, मामा; नाना, माता, नानी; चाची, ताई 
आदि बड़े-बूढ्ोंकी इस नाते पुत्र! कइ सकता है और 
'सुनों वत्म! इस प्रकार कहनेका अधिकारी है | यह 
है त्रक्षविद्याका प्रताप जिससे पुत्र पिताका भी पिता ( गुरु ) 
बन जाता है । यदि सन्देह हैं। तो एक छोटा-सा प्रमाण 
देते हूं, सुनिए) इससे आपको पता लग जायगा 
कि ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेवाला विद्वान्‌ व्यक्ति सश्या 
गुरु क्योंकर कहला सकता है | सामवेदके ताण्छथ- 
महाब्राह्मणमें एक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाका वर्णन 
किया गया है जिसमें आज्धिरस ऋषिने अपने पिताओंको 
धपृत्र! कहकर पुकारा था । गाथा इस प्रकार है ) 


दिशुर्वे आद्विरसो मन्‍त्रकृतां मन्त्रकदासीत्‌ | स 
अध्यापयन्‌ पिलुन्‌ पुत्रकेत्यामन्त्रयद, त॑ पितरोअ्मुवश्नघ्म 
करोषि यो नः पिठुन्‌ सतः पुत्रकेश्यामन्त्रयसे । सोध्मबीदई 
वाव पिता यो मन्‍्त्रकृदस्मीति । ते देवेध्चप्ण्छन्त । ते देवा 
अन्ुवस्नेष वाव पिता यो मन्त्रकृदिति । तदँ सोदअयत्‌ # 

( ताण्ड्यब्रान्‍्मण १३ । ३। २४ ) 

अज्लिराका पुत्र छोटी आयु ही ऐसा विद्वान 

हो गया कि वह मन्त्रद्रष्ठ ऋषियोंसे आगे बढ़ गया और 
बेदका बढ़ा रोचक और वैशानिक व्याख्यान करनेमें 
प्रसिद्ध हो गया । उसने वेदका व्याख्यान करते हुए. 
अपने पितादि बड़े इद्धजनोंकों पुत्रों! कहकर सम्बोधन 
कर दिया । पितादि बृद्धजनोंकों यह दुव्यवद्दार बहुत बुरा 
प्रतीत हुआ और सहन न कर वे कद्दने लगे---तू वेदबेत्ता 
होकर अधघर्म करता है। तूने पितादिकों पुत्र कहकर 
सम्बोधन किया, यह न्‍्यायसंगत नहीं है। यह सुनकर 
आज्विरसने कहा, "मैं निश्चयसे तुम्हारा गुरु हूँ, क्योंकि मैं 
मन्त्रोंका द्रष्टा और व्याख्याता हूँ ।? परन्तु बृद्धपार्टीको इससे 
सन्‍्तोष नहीं हुआ, वे इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेके 
लिये देवताओंके पास गये, और सब बृत्तान्त कद्ट व्यवस्था 
पूछने लगे । देबोंने पू्वोपर विचारकर उत्तर दिया कि 
यह (आद्विरस ) निश्रयसे गुरु ही है। क्योंकि यह 
मन्त्रद्रश्ट॒ वेदिक तस्वशानका प्रभावशाली व्याख्यान 


ज्स्ट 








करनेवाला है । देवोकि इस फैसलेसे आज्विरसका पक्ष सत्य 
सिद्ध दो गया, और उसकी जीत हुई। यह कथानक 
इतना प्रसिद्ध और प्रामाणिक है कि राज मनुने भी 
अपने नियमाँमें इसको उद्धृत किया है और कहा है-- 


न सेन बृद्धो भयति येमास्थ पछित शिरः । 
यो वे युवाप्यधीयानस्त देवा: स्थबिर विदुः ॥ 
( मनु० २। १७६ ) 
(ख) दूसरा अर्थ दै-वूसरोंके पिताजनौका पिता (गुरु) | 
पूर्बोक्त युक्तिप्माणसे ही यह भी सिद्ध हे कि ब्रह्मशानी 
दूसरोंके दृद्धजनोंका भी अपने तत््यज्ञानसे उद्धार कर 
सकता है और इसलिये उनका भी गुर कहलानेका 
अधिकारी है। एक प्रमाण इस विपयपर भी प्रकाश डाल 
रहा है । देखिये, अथवंवेदकी पिप्य्ठादशाखामें केसा स्पष्ट 
बर्णन किया गया हैं कि अक्ममें अत्यन्त श्रद्धा स्खनेबाले 
भारद्वाज, सत्यकाम, गाग्य, आखलायन, कात्यॉयन 
और भार्गव, ये छः प्रसिद्ध तक््वशानी कि एकत्र द्ोकर 
बड़े दी विनीतभावसे महबि पिप्यछादके चरणॉम्रें उपम्धित 
हुए, और प्राथना करने लगे कि 'भगवन ! हमें अक्षशान 
दीजिये, और हमारी शह्नाओंका कृपा करके समाधान 
कर दीजिये ।” महपेंने उनकी योग्यता देखकर अक्षविया- 
सम्बन्धी नियमोंका प्रारम्मिक उपदेश किया और कुछ 
दिन बाद उनके गूढ़ प्रश्रोका भी बिम्तारपूथक समाधान 
कर दिया | उस अलौकिक व्याग्ब्यानका सुनकर उन 
तक्वकानी अह्निष्ठोकोी जो आनन्द हुआ और अहवेत्ता 
मद्र्षि पिप्पकादके चरणोंमे उनकी जो श्रद्धा उसन्न हुई 
और जिन शब्दोमें उन्होंने कृतज्ञषता प्रकाशित की वह 
इतिद्यासके पृष्ठोपर आज भी चमक रही है। वे स्वर्णमय 
शब्द ये हैं-- 


ते समचंयम्तस््खं हि नः पिता योडक्राकमविद्याया: 
पर पार तारयसीति । नमः परमऋषिमश्यों लमः परम- 
ऋषिस्म: । ( प्रशेपनिषद्‌ ६ । ८ ) 


उन्होंने महरषिंकी श्रद्धापूतक पूजा की, और अत्यन्त 
प्रतिष्ठा करते हुए यह बोले कि 'भमगवन्‌ ! आप हमारे 
सश्चे पिता ( गुरु ) हैं। भगवन्‌ ! आपने हमको अविद्ासागरसे 
पारकर परले पार पहुँचा दिया है | हमारा बेहा पार कर 
दिया है, हमें कृतार्थ कर दिया है। आप-जैसे परम ऋषियों को 
हमारा नमस्कार और बारंबार नमस्कार हैं !! 


# योगीशजरं दि बन्दें बन्दें योगेश्वरं हरिम्‌ # 


कम्कममसमणइ/कमप्कम्मकमभकम्कम प्कन्पकम कान गकष्णान्न्कपान पुन कप पक: कर परटकम-उम मान क-म०- पक ० कर पायाकन का प>पाम ०० मकमकर कम -कनणक-धलूष्कमपका पक“ कम ७ ९ 


अविद्यान्धकारते पार लगानेवाले तस्ववेत्ताफों गुरु 
माननेमें भारद्ाजाद ऋषियोंका प्रमाण पर्यात है कि 
ब्रह्मशानी दूसरोंके पितादिका भी गुरू कहलानेका 
अधिकारी है| 

भारतमें अति प्राचीन कालसे ही दीक्षा-प्रणारी चली 
आ रही है| प्रत्येक दीक्षामें एक-न-एक गुषकी आवश्यकता 
होती दी है। अख्न-शस्त्र और मन्त्र-दीक्षादि सभीके एक- 
एक गुरु होते हैं | गुरूक बिना काई भी दीक्षा (शिक्षा) नहीं 
हो सकती | ऋषियों ओर तान्त्रिकोंने गुरु शिष्यके विपयमें 
नाना प्रकारके कर्तब्याकतंब्योंका निर्णय किया है। 
उनकी परयौलोचना करनेसे विदित होता है कि जिस 
समय यह देश धर्मोन्नतिकी पराकाह्ठातक पहुँच चुका था 
उस समय इस देशके मनुज गुरकों साधारण मानव नहीं 
समझते थे । देग्किथि शिवपुराणकी कैस्ठाससंद्वितामें 
गुर्मनिकी कया संहिता गायी है--- 


यथा. गुरुकपैवेशों.. यर्बैयेक्स्तथा शुरू: । 
पूजनीयों महाभवश्या मे भेदों विश्वतेउशयों: ॥ 
अन्यज्ू-- 
यो गुरुः स शिव: प्रोक्तों य. शिव: स गुरु: स्थतः । 
तस्माडि. श्रीग्रोभक्िमु किम्ुक्तियदायिनी ॥ 
(६ ॥३+ ४२ ) 
यह स्मरण रहे कि कदापि सु्ववशा और गुदद्ोह ने 
करना चाहिये! आपस्तम्ध वमंसूत्र साक्षी दे ही रहा हैं-- 


वेवजोई गुरुओोहई ने कु्बोंद सवबल्ततः । 
कृश्या प्रमादतों विप्रा: प्रणवस्थायुत॑ जपेतत ॥ 
तस्मै न जुढ्ेत कदाचन | 
(१4*१+१॥+ है५ ) 
जो गुडद्राइ करते हैं ओर गुरुको रुष्ट करते हैं उनकी 
आयु) लक्ष्मी, शानका नाश हो जाता है! देग्थिये। क्‍या 
मीमांसा हो रही ई-- 
कमंणा मगसा वाचा गुरो: कोर्च भ कारवेस । 
सस्व कोघेग दह्ाम्ते आायु:ज्रीज्ञानपतरिकया: ह 
यदि शिव दष्ट हो जाये तो रुदढ़देव प्रसन्न कर सकते 
हैं, और यदि किसी देतु गुबजी श्षुभित हो जायें तो 
उनको कोई भी प्रसक्न नहीं कर सकता। अतः उनको 
प्रमन्ष रखनेसे हमारे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं और वे 





# शुश-सत््य # 


पथ 





हमें वैकुष्ठतक भेज सकते हैं। भागवतमाहात्म्यमें उनकी 
कितनी प्रशंसा की है-- 
चिस्तासणिकॉकसुर॑ सुरतुः स्वर्ग सम्पदम । 
प्रबदकति गुरुः प्रीतो बैकुण्ड  थोगितवु्ूमस्‌ ॥ 
(१। १८) 


प्रिय पाठकों ! इस लेखके प्रारम्भमें ही निवेदन किया 
गया था कि नवद्वारात्मक देंह-गेह किसने रचा है | 
यह हमारे परम गुरु परमेश्वर सलिदानन्दकन्दकी 
शिल्पकारीका एक अनोखा नमूना हैं । उनका कभी 
विस्मरण नहीं। करना चाहिये । यही प्रतिष्ठा विद्यागुरु वा 
दीक्षागुरुकी है। उनको आप साधारण मनुजकी माँति 





ने समझे । खुनिये, योगशिखोपनिषद्‌ क्या नादस्वरसे 
पुकार रहा है-- 

गुरुमंझा. गुरुविष्णगुरुदेंवी. महदेश्वरः । 

न गुरोरभिकः कश्ित शिशु कोकेशु विधते ॥ 

इससे यही अनुमान लगाया जांता है कि इस 
भारतमें हमारे पूवंज बड़े-बड़े धुरन्धर ब्रह्मवेता होते ये 
और उन्‍्हींसे यह देश सर्वोत्तम गिना जाता था| इसका 
हेतु यही है कि उनके अन्दर गुरुमावः गुरुभाक्त, गुरभद्धा 
और गुरुसनेह प्रचुर मात्रामें था । 

नास्ति तस्व॑ गुरो: परम्‌ । 
इति क्षम्‌ । 


-००र78.-. 
गुरु-तत्त 


( लेखक--पं ० ओरामनारायणजी झा, ज्योतिषाचायय, ज्योतिष-तीर्थ, साहित्यकेसरा, साहित्यशालरी ) 


से अमार संसारमे मानवशरीर 
कं धागण करनेंबवालोको दुरवगाह 
ह भवसिन्धुसे पार उतरनके लिये एक 
 श्रीमद्गुरुपदा म्बुजनोकाकाी... छोड़ 
है दूसरा उपाय नहीं है; यही सब 
कह विद्वानोंका सिद्वान्न £ | परन्तु 
की औमदूगुरुवकी अचंनांद नहां 
जाननेसे गुरु-तस्वका पूरा पता छगना असम्भव दीग्व 
पड़ता है। भीमद्गुरुदेवका नाम प्रायः सब जानते ही हैं, 
परस्तु बहुत-से ले अचंनादि नहीं जानते । उन छोगेंकि 
उपकारा्थ इस विवयपर हम तन्त्रानुसार कुछ संप्रहकर 
यथामति पाठकोंके सामने उपस्थित करना आवश्यक 
समझते हैं । साधक ब्रह्ममुहर्तमें उठकर गतका वम्त्र छोड़ 
शुद्ध बस्तर पहनकर और सब तरहसे शुद्ध होकर तथा 
स्वस्तिकासन करके शिरस्य सहखंदलकमल्ककर्णिकामे परम 
शिवरूप गुरुदेवका ध्यान करें | यथा मूलाधारमें चतुर्दल- 
कुमलकी कणिकापर ग्थित जो स्वयम्पूलिक् है उसमें साद्ध- 
जिवलयाकार असंख्य विद्युत्कान्तिवाली, विसतन्तुसह॒श 
सूदमा इडा, पिछला नाडीके मध्य स्थित जो सुषुम्ना नाड़ी 
है उसके मध्यमें मुख की हुई कुण्डलिनी है | उसको “हंसः? 
मस्मसे जगांकर फिर 'हुंसः” मम्त्रकां जप करें | इस 
विषयमें अनन्त फल तम्त्रमे लिखा है-- 





इंसास्मिकां भगवती जीवो जपति सबंदा। 
हकारेण बहियांति सकारेण विहोत्पुनः ॥ 
अस्था: सम्बोधसाशत्रेण जीवन्मुक्तों अवेक्षरः । 
फिर उस स्थानसे उठाकर खाधिष्टानचक्र तथा मणि- 
पूरकचक्रकों सुपुम्ना नाडीद्वारा भेदकर और अनाइतचक्रमें 
जीवात्माके साथ संयोगकर, फिर सुषुन्ता नाडीद्वारा विजुद्ध- 
चक्र ओर आशानक्रकों भेदनकर शिरस्थ सहखदलकमल- 
कर्णिकामें परमशिवरूप गुरुदेवसे संयोग कराकर उन 
जीवात्मा, पप्मशिव और कुण्डलिनी इन तोनोंकों एक 
समझकर चन्द्रमण्डलसे श्वित मुधारसपानसे आनन्दोन्मत्त 
सदाशिवरूपी श्रीमद्गुर्देवका ध्यान करना चाहिये । 
यथा-- 
स्वमूर्ड नि सहसखारप हुजासीनमण्ययम । 
शुद्धरफटिकस क्वाश शरस्तुनिमागनस्‌ # 
प्रफुछेन्दी वराका रनेश्रदद यविरा जितस्‌ || 
झुक्काम्वरधर शुक्लगस्धमाल्याचुकेपनस्‌ ॥ 
विभूषित इवेतसास्यैदंरामयकरइचस । 
वामाकझुगतया झक्‍त्या सहित स्वप्रकाशया ॥ 
सुरक्तोत्पकघारिण्या.. शानैमुंदितमानसभ । 
शिवेनैक्य॑ समुत्नीयध्यायेत्वरगुरुं घिया | 
अपने मस्तकके बीच सहस्दरलूकमल्में बेंठे हुए 
अविनाशी, स्वच्छ स्फटिक सणिके सहश कान्तिवाले, 


पट्पुछ 


# योगीश्थरं दिव्य बन्दे बन्दे योगेश्वर दहरिम्‌ # 








शरत्कालीन चमन्द्रमाके समान मुखवाले, विकसित कमलके 
समान विश्ञाल नेत्रवाले, ब्वेत वस्त्र घारण करनेवाले, श्वेत 
गन्ध तथा श्वेत पुष्पकी मालाकों घारण करनेवाले, इवेत 
चन्दन धारण करनेवाले, दोनों हाथेमे बराभयमुद्रा 
घारण करनेवाले, तथा वामाइमें लाल कमल धारण 
किये हुए अपने तेजसे प्रकाशित स्वशक्तिसे युक्त होकर 
झ्ानसे प्रसन्न चित्तवाले अपने परम गुरुदंवको सदाशिवके 
साथ ऐक्य समझकर ध्यान करना चाहिये | 


ख्वीगुरुपक्षयें -- 

सहस़्ार सहापश्ये कि अल्कगणशोभिते । 
प्रफुछपश्मपतन्नाक्षीं घनपीनपयोधराम्‌ ॥ 
प्रसब्वदनां क्षीणमध्यां ध्यायेय्छियवां गुरुम | 
पच्मरागसमाभासां रक्तवखसुशोभिताम्‌ ॥ 
रक्तकड्डूणवाणिं. च रक्तनूपुरशोभिताम्‌ । 


ख्यलूपग्प्रती काशपाददन्दसुशो शिताम्‌ ॥ 
शरदिन्दुप्रतोकाशरत्रोद्भा सितकुण्डलाम्‌ । 
स्वनाथवामभागस्थां वराभयकराम्थुजाम्‌ ॥ 


८ «5 


अपन मिरके बीच जो किज्ल्कसे शासित सहसख्न- 
पत्रवाछा महाकमल है उसमे विकसित कमलपसके समान 
सुन्दर आँखवाली, निविड़ मांसल म्ननवाली, प्रमन्न मुस्व- 
वाली, कृश कॉटिवा ली, पद्मरागमणिके समान सुन्दर कान्ति- 
वाली, रक्तवस्त्र धारण करनेवाही, रचबर्ग दोनों हाथो 
पद्मरागम णिखचित कड्भणकों थाग्ण करनेबाली, रक्तवण 
दोनों चरणोंम रक्तनू पुरकों धारण करनेब्राली, खल कमलके 
ममान चरणवा्ल, शरत्कालीन चन्द्रमा समान मणिके 
प्रकाशमे प्रकाशयुक्त कुण्डलवाती, दरार्थोंभ बरामय्र मुद्रा 
घारण करनेवाटी, अपने स्वामोके बामाद्षम विकसित 
होनेवाली जं। महाशक्तिकपा गुर ४ उसको (शर्थ 
सहसक्तदलकमलकंणिकार्मे स्यानकर अघोलिग्वितानुसार 
उसकी मानस मुद्रात्मिका पूता करनी चाहिये । 

लू पृथ्वीतत्वाश्मक गम्ध ग्रवे समर्पयामि नमः । 


यह दोनों दाथोंक कनिष्ठ और अक्लुछ् ही संयागात्मक 
मुद्रासे गन्ध अपण करना चाहिये । 

हुं आकाशततक्त्या/मर्क पुष्प गुरवे समर्पयामि नमः । 

यह दोनों हाथोंके अद्भुष्ठ और तज्नीकी संयोगात्मक 
मुद्रासे पुष्य अपंण करना चाहिये । 

ये बायुतरवात्मक धूप गुरदे सम्रपंयामि नमः । 
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यह दोनों हा्थोंके ऊष्बंमुख तर्जनी और अन्जुडकी 


संयोगात्मक भुद्रासे धूप अपंण करना चाहिये । 
इं वहिितस्वाश्मक दीप गुरते समर्पंधामि नमः । 


यह दोनों हाथंकि मध्यमा और अन्लुह्वकी संयोगात्मक 
मुद्रासे दीप अपंण करना चाहिये । 


ये अम्ट्ततश्थाशाक मे वेद गुरवे समपंयाति नमः ) 


यह दोनों हाथोंके अनामिका और अहुष्डकी 
संयोगात्मक मुठ्रासे नेवेद् अपंग करना चाहिये | उसके 
बाद प्राणायामत्रय अधोलिग्यितानुसार करना चाहिये | 


प्रथम प्राणायाम 
“ओ* इस मन्त्रसे वा 'ऐ! इस मन्जसे ही प्राणायाम- 
श्रेय सम्पन्न होता है । 


दाहिने हायके अद्भुडसे दक्षिण नासापुटकों दबाकर 
वाम नासापुटसे ४ वा १६ बार मन्त्र जपतः हुआ श्वास 
स्वीचकर नाभिमे गुरुदेवका ध्यान करता हुआ पूरक नामक 
प्राणायाम करे । किर दक्षिण अनामिकासे बाम नासा- 
पुटका दबाकर १६ वा ६४ बार मस्त जपकर तथा वायुकों 
स्तम्मितकर हृदयमे गुरुदवका ध्यान करते हुए कुम्मक 
नामक प्रष्यायाम करे । फिर दक्षिण नासापुटसे दक्षिणाह्लुह 
हटाकर ८वयां शे३ बार मन्त्र जपता हुआ तथा मस्तकमें 
गुरुदे वका व्यान करता हुआ श्वास स्वीचकर रेंचक सामक 
प्राणायाम करे ! 


द्वितीय प्रकार 


पूर्वोक्त प्राणायामका उल्टा हो द्वितीय प्राणायाय 
होता है । दक्षिणानासिकासे वाम साखसापुटकों दबाकर 
दक्षिण नामापुटने ४ वा १६ बार मन जपता हुआ नाभिमें 
गुरुदेवका ध्यान करते हुए श्वास रीचकर पूरक नामक 
प्राणायाम करे | कि दक्षिया हु इसे द क्षण नासा पुटको दबा- 
कर १६ था ६४ आर मन्त्र जप करते दुए या युकों स्तम्मितकर 
दृदयमे गुरुदवका ध्यान करते हुए कुम्मक नामक 
प्राणायाम करे | फिर ब्राम नासापुटसे दक्षिण अनामिका- 
को इृठाऋर ८ या ओर बार मन्त्र अपन हुए तथा मस्तकमें 
गुदवका च्यान करते हुए श्वास निकाल रेचक नामक 
प्राथायाम करें| प्रथम प्रकार ही तृतीय प्रकारका प्राणायाम 
है।ता है। प्रतिषादित प्राणायामत्रय करके फिर मालाका 
यथातिधि संस्कार कर--- 





# शुश-सक्त्य # 
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हीं सारे माके महामाले सर्बसिद्धिस्वरूपिणि। 
खतुयंगंस्त्वणि भ्यम्तत्तस्माम्मे सिदधिदा भव मं कामेश्वर्य्य 
अमः | 

-+इस मन्त्रसे अक्षतादि लेकर पूजा करके एँ? इस 
गुरू-मन्त्रका अष्टो तरशत वा अष्टाघिक्सइल जपकर--- 

थीं शव माले सवंदेवानां पूजिता छुभदा समता । 

झुर्भ कुरुप्व मे भत्रे यशों वीयआ पेहि में ॥ 

--इस भम्त्रसे मालाका प्रणामकर मम्तकपर ग्क्खे। 
इसके बाद पुरुष गुरुदवके पक्षर - - 

भों गुक्ातिगुहागाप्ता सवं युहाणास्मस्कृत जपम्‌ । 

सिद्धिमबतु से देव स्वष्यसादास्मदेशर ॥ 

अोत्तरहत व! अश्टादिकिसहस्तसंस्यक तेओरूप ०! 
इति गृरुमस्थजपमहं गुरवे समर्पंयासि नमः । 

--हससे गुरुदवक दाहिने द्वाथम समर्पण करे । 
सख्रीगुरुपक्ष से-- 

जो गुझातिगुद्गोप्त्री रव॑गुहाणाख्तत्कृत जपम्‌ । 

सिद्धिसंबतु में देवि श्वस्प्रसादास्महेश्वरि 0 

अश्टोत्तझ्नत वा अष्टाधिकसहसासंत्यक तेजोरूप ० 
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इति शुरुसस्त्रजपमह गुरवे समपंयामि नमः । 
--इससे गुरुदेवके वाम हस्त अर्पण करे। 
उसके बाद-- 
अखण्डमण्डकाकार व्याप्त येन चराचरम । 
तत्पद दर्शितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
अज्ञानतिमिर न्धस्य जाना जमशछाकया | 
चह्कुश्न्मीछित येन तरमे अीगुरवे नमः ॥ 
गुरुमझा. गुरुविंष्णगुंरुदेंवी महेश्वरः । 
गुररेव. परं॑ अहा तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
-“इन तीनों मन्त्रोसे-- 
म्त्रीगुरुपक्षमें --- 
नमस्ते देवदेवेजशि नमस्ते हरपूजिते । 
ब्रह्मविद्याग्वरूपाय॑ तस्ये नित्य नमो नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धम्य ज्ञाना अनशलाकया । 
उन्मीलित गया चक्षुम्तस्यै निम्य नमो नमः ॥ 
“इन दोनों मन्त्रोंमि शिग्त्थ सहसदत्टकमलकर्णिकागत 
परम गुरुदबको प्रणामकर तथा उनसे आशा लेकर 
सांधारिक कायभ छगना चाहिये | 


्क्नस्ड्ड प्लेन 


गुरु-तत्त 


है सारका कोई भी काये अनुभवी गुरु 
हू या जानझार परथम्रद्शकके बिना सद्दत् 
हैं। सफल नहीं ह्वाता | कंबल पुर्तके 
परढनेसे +'म नहीं खलता; जा मनृप्य 
उस कामक। करके सफल ई। चुका हूं।; 
उसकी सलाह आवश्यक होती हे और कठिन कार्य हूं। ते। 
कुछ दिन उसके पास रहकर विनय और सेवासे उसे प्रसन्न 
रखते हुए उतसे खोखना पढ़ता है | जब लौकिक कार्योंका 
यह हाल है तब आध्यात्मिक साधनम तो गुरुकी बढ़ी दी 
आवश्यकता हैं| बहाँ ता पद-पदपर गिरनेका इर दें। 
इसलिये प्रत्येक साधकफोी अनुभवी गुरुके शरण हॉकर 
अध्यात्मसाधना करनी चाहिये। भारतीय साधनामें गुरु- 
परम्परा और गुरुकुलोंका बहुत ऊँचा स्थान दै। क्योंकि 
शुरू बिना शान नहीं हाता | गुरु ही आँखें खोलकर) हाथमें 
मसार लेकर विल्लेंसि बचाकर शिप्यको लक्ष्यस्थानतक सुखसे 
पहुँचाता है। शुरु और ईश्वरम कोई भेद नहीं, प्रत्युत 
शिप्यके लिये तो गुर इश्वरसे भी बढ़कर है। यही 
युरु-तत्त्द है | 





परखु आकर सश्ये गुरु प्रायः नहीं मिलते । असल 
गुर सदा दी मुइिकठसे मिलते थे। फिर आजकल तो 
बहुत-से छोभी-लालनी और कामी-कपटो लोग गुरू बन 
गये हूँ, इसलिये गुरुवेश कलक्लित-सा दें। गया हैं। इसलिये 
बहुत दी सावधानीसे गुरू बनाना चाहिये। गुझुमें इतने 
गुण अवश्य होने चाहिये--- 

“भाव शुरू हो; जितेन्द्रिय हो, घनका लालच 
जिस दो ही नहीं, वेदशा्तोका श्ाता दो. सत्य- 
तस्वको पा चुका हो, परोपकारी दो, दयात्दु हो, 
नित्य ज़प-तपादि साधनोका खयं (चाहे लोक 
संप्रहा्थ ही ) करता हो, सत्ययादी हो, शाम्तिक्य 
दो, योगविद्यार्म निपुण हो, जिसमें शिष्यके पाप- 
नाश करनेकी शक्ति हो, जो भगवानका भक्त हो, 
ख्रियोर्मे अनासक्त हो, क्षमावान्‌ दो, थेयेशाली दो, 
चतुर हो। अव्यसनी दो। प्रियभाषो हो, निष्कपट 
हो, निर्भय हो, पापोंसे बिल्कुल परे हो, सदाचारी 
हो, सादगीसे रहता हो, घर्मप्रेमी हो; जीवमाजका 
खुहद्‌ हो और शिष्यकों पुत्से बढ़कर प्यार 
करता हो ।' 
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# योगीश्वरं दि कब्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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जिनमें ये गुण न हों और निम्नलिखित अवशगुण हों) 
उन्हें गुरु नहीं बनाना चाहिये-- 

ओ संस्कारदीन दो. वेदशास्मोंकी जानता- 
मानता न हो; कामिनी-काखनमें आसक्त हो, 
लोमी दो, मान, यश और पूजा खाइता दो, बेदिक 
और स्मात कर्मोंको न करता दो; कोधी दो, शुष्क या 
कठुभाषण करता हो, असत्य बोलता द्वो, निर्देयी 
हो, पढ़ाकर पैसा लेता दो, कपटी हो, शिष्यके 
चनकी ओर दृष्टि रखता हो. मत्सर करता हो, नशे- 
बाज, जुआरो या अन्य किसी प्रकारका व्यसनी दो: 
कृपण हो, दुश्युद्धि हो, बाहरी खमत्कार दिखलाकर 
लोगोंके चित्त दरता दो, नाध्सिक हा, ईश्वर और 
ग़ुरूकी निन्‍दा करता द्वो, अपिमानी दो, वुर्स 
सड्तिमें रहता दो, भीरु हो, पातकी हो, देवता, 
अधि और गुरुमें श्रद्धा न रखता हो, सन्ध्या- 


अन> ओम ला जजजजओ नी निफिअा जि  ऑि फिी फल च कताओी कक के. यूज नम सुषमा हुण उन 


तर्पण, पूजा और मग्त्र आदिके क्षानसे रहित दो; 
आलसी दो, बिलासी दो, घर्मदीन दो, संस्यासी 
होकर त्यागी न हो, और शदस्थ होकर शहिणी- 
रदित दो, शक्तिहीन दो और कृषलीपति हो ।' 

म्नियोंको किसी भी अन्य पुरुपसे दीक्षित होनेकी या 
किसी पर पुरुरकों गुरु बनानेकी आवश्यकता नहीं है । 
सिद्धमस्तर स्वामी अपनी पक्तीकों दीक्षा दे सकता है । 
दीक्षा न दे ते भी पति उसका परम गुरु ही है । विधवा स्त्री 
केवल श्रीपरमात्माकों ही गुरु समझकर उन्हींका सेवन करे | 

जो धन और कामिनीका लोमी मादूम हो, पेसे 
गुरुसे तो सदा दूर ही रहना चाहिये | 


इसमे यह नहीं समझना चाहिये कि आजकल सदगुरु 
है ही नहीं, उत्तट इच्छा और सी चाह होनेपर 
मंसास्सागरसे तारनेयाले सदुगुरु अवहय ही मिलते हैं । 


ााांध--- २७ ७ 


दीक्षा-तत्त्त 


( लेश्क--गोलामी अरीरक्मणाचावता ' 


प्रयोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्वताजस्य सती स्कफूति हृदि। 
प्रादुरभूस्किक्वास्यतः 
स मे ऋषीणासबलः प्रसीदताम्‌ ॥ 
तेने नहा दृदा थे आदिकवये मुहान्ति यससूरय:ः । 
 ओमद्वागवल | 


स्वलक्षणा 


यो दे वदोंश्व प्रड्दिणोति तस्मे । 
( उपन्िषद ) 

उपर्युक्त पत्रित्र बचनोंके अनुभार मगवानने बअक्षानी- 
को दृदयके द्वारा ( अपने हृदयसे उनके दृदयमें, वाणी और 
श्रोत्रद्वारा नहीं ) वेदकी शिक्षा दो । यही सर्वप्रथम पवित्र 
दीक्षा है। साक्षत्कृतघर्मा मद्रर्पमण पदले इसी प्रकार 
दीक्षा दिया करते थ |! जैसा कि कुलार्णयतम्त्रम लिख है- 

यथा कूर्म: स्वतनयान्ध्यानमात्रेण पोषयेत । 

वेधदीक्षोपदेशस्तु॒ मानस: स्यात्तथाविधर: ॥ 

नीतिशाखमें भी इसका खुलासा 
किया है-- 

दृशंनध्यानसंत्यशा स्मत्सी कूर्मी च॑ पश्चिणी । 

खिझ्ूनत्‌ पारयते नित्य तथा सजनसकूतिः ४ 


प्रकारान्तरसे 


बेदम एक मन्त्र ऐसा है जिसको गुरु भपने शिभ्पसे 
कहकर अपनी उच्च झुद्ध मानसिकादि जलियोकी शिब्यमे 
दीक्षाकें समय स्थापित दरता हैं 


मम अते से हृदय दधाम्ति मम चिसममु जिस से 
अस्नु । मस वायमेकसना जुफ्ध्व हृ६स्पतिट्व। नियुव; 
महाम्‌ । 

ये सारी क्रियाएँ प्राचीन कालमे यथाथरूपम होती 
थी; तभी तो अुवजीने कूः महईनेहीम मगवानका साक्षात्कार 
कर लिया, प्रह्ाद्ा गर्भभ ही दीक्षित होकर परम मक्त 
ही गये, परशुराम और विश्वामित्र गर्भभ आनेसे भी पहले 
संस्कृत | दीक्षित ) चरुसे ही अतुल तेजम्वी हुए । बह 
सत्र योगका प्रभाव ४ | इसीस दीकआ यं।गका अन्ञ है और 
योगीकी निज्र वस्तु | पर कलियुगम बह असम्भव है, 
इससे आजकल उपदेशमात्र ही हाता है । 

बह दीक्षा पाँच प्रकार्की टै--क्ियावतों, बरणम्गी, 
कुछावती, वेधमयी, साम्पदायिकी । जिसमें गुर द्षिध्य, मन्त्र) 
देश भीर काल इनका शोघन करके कुण्ड, मण्डप तथा वेंदी 
का निर्माण करके, मस्वस्तिबाचनादिपूर्वक पव्रात्राक्मागम- 
विधिसे उपदेश करें डसकों कियावती दीक्षा कहते हैं । 


# दीक्षा-सत््य # 





जिसमें पुरुषप्रकृतिष्ष अकारसे लेकर क्षकार- 
पर्यन्त ( अक्ष ) वर्णोंकों पुरुषप्रकृतिख्प शिष्यक्रे देहमें 
खुष्टिकमसे न्यास करके और संहारक्मसे उन्हीं वर्णोकों 
शिष्यके शरीरमें लय करके तथा त्त्वोंके साथ शिष्यके 
बैतम्यको परमात्मामें मिलाकर, शिष्यको सकल तस्त्वोसे 
युक्त और सकल कस्मषोंसे मुक्त समझकर आंगमोक्त विधि- 
से उपदेश किया जाय उसको वर्णमयी कहते हैं | 

जिसमें पैरोंसे लेकर घुटनोतक प्रतिष्ठाकलाको, 
नामिसे कण्ठपर्यन्त विद्याकछाकों, कण्ठसे छलाटपरयन्त 
शान्तिकलाकों,. छलाटसे. ब्रद्वसखपयन्त श्वान्त्यतीता- 
कलाको शिभ्यके देहमें भावना करके और फिर क्रमसे 
निद्वनत्तिकलाको प्रतिष्ठाकलामें, प्रतिद्ाककाकों विद्याकलामें, 
विद्याकलाकों शान्तिकछामें, शान्तिकठाकों शान्त्यतीता- 
कछामें संहार करके; शिध्यके शरीरकों शुद्ध समझकर; 
परमात्मासे उत्पन्न हुई सारी कछाओको फिर शुद्ध शिष्य- 
देहमें मिलाकर विधिपू्षंक उपदेश किया जाय उसको 
कलाबती कहते हूँ | इसीके अन्तर्गत स्पर्शदीक्षा, बागदीक्षा 
और दगदीक्षा हैं | 

वैधी दीक्षामें शिप्यके मूलाधारचत्रसे क्रमपूर्वक 
स्वाधिष्ठानचक्क मणिपूरकचकर, अनाइतचक्र, विश्वुद्ध- 
चक्र, आशाचक्रपयन्त चतुर्दलकमल, पद्दलकमल, 
दशदलकमल, द्वादहादलकमल, धोडशदलकमल और 
दिदलकमलोंके पर्नमिं वकारसे लेकर सकारतक चार 
(अक्षर )» बकारसे लेकर लकारतक छः, डकारसे लेकर 
फकारतक दस, ककारसे लेकर ठकारतक बारह) 
अकारादि सोलह स्वर, ओर फिर द-श्ष ये दो अक्षर स्थापन 
करे | तथा मूलाघारादि चकोमें कुण्डलिनी और कमलॉमें 
ब्रह्मा; विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, बिन्दु और नादका ध्यान 
और उस्तरोत्त इनका मिलान तथा वेध करें । फिर 
जीवात्मा और कुण्डलिनीकों सर्वोपरि विराजमान परमतत्त 
प्रणवप्रतिपाथ भोभगवानमें मिलाकर और वेध कर उपदेश 
करे | इतकी यथार्थ विधिकिया करनेसे शिष्य पूर्ण बोधवान 
भूत, भविध्यत॒का जाननेवाला होता है । पर इश्क पूर्ण योगी 
ही कर सकते है। यह सब संक्षेपर्म ही यहाँ लिखा गया है 
और सो भी केवल स्वरूपमातके दिखानेके लिये। विशेष 
जिशासा हो तो आचायंसे जानना चाहिये | क्योंकि 
कुण्डलिनीका जाग्रत करना; कमलछोंका खिछाना। चक्रादि- 
का वेध करना सहज कार्य नहीं दे । 

| 
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कट ५ पटल कली नील जी जप मी परी टन, 


अब साम्प्रदायिकी दीक्षाका विचार किया जाता है | 
इसमें पूर्वोक्त चारों दीक्षाओंका सार छे लिया गया है| 
और यद्द भगवत्येमकों बढ़ानेवाली है । तथा इसीका किसी - 
न-किसी रूपमें सब वेष्णवाचार्योमें प्रचार है | इसमें 
शिध्यकोी विरक्त होकर भगवद्धक्तिकामनासे शब्दत्ाह्म पर- 
बक्षके शाता परमभागवत गुरुके आश्रय करनेकी पहले 
आवश्यकता है। शिष्य दीक्षासे पूर्वदिन शरीरशुद्वि- 
निर्मित्त प्रायश्षित और उपवास करे । दूसरे दिन गाजै- 
ब्ाजेके साथ गुरुके मन्दिरमें जाय | वहाँ गुरुको यथासाध्य 
बल्ञाभूषण; रक्ञ आदि मेंट करे | गुरु सर्वतोमद्रमण्डलका 
स्थापन कर उसपर कलशस्थापन करें, उसपर कूचस्थापन 
करे, फिर शिक्ष्य वरणसामग्रीकों गुझके चरणोपर रखकर 
गुखका बरण करे! फिर गुर आवरणसहित भगवानका 
पूजन करके भगवरत्प्रसादी संस्कृत तुल्सीकी कण्टीको शिष्य- 
के गलेम बाँघे | फिर शिप्यके ऊध्वपुण्डू तिलक लगावे। 
तिलकमें मगवन्मन्दरकी भावना और मध्य बिन्दुमें 
भगवानककी भावना है। केई-काई तिलकमें मगवशरणकी 
भावना करते हैं । और कोई-काई तिलकका ओंकारका रूप 
मानते हैँ | प्रथम दण्ड अकार) दूसरो ओरका दण्ड उकारः 
मध्यका बिन्दु मकार | फिर चक्रादि मुद्राओंकी धारण 
करावे | इन मुद्राओंमे भी श्रीमगवानऊ़े चरणोंमें जो चक्रादि 
चिह्न हैं उनकी भावना है। ये मुद्रा दो प्रकारकी दैं-- 
शीतल मुद्रा और तम मुद्रा । स्वसम्प्रदायानुसार इनको 
धारण करें| फिर अश्वत्थपंत्रपर मगवत्सम्बन्धी नाम लिख- 
कर शिध्यके दक्षिण कानमें कह्टे | फिर मन्त्र सुनावे | 
उसका संक्षिप्त प्रकार यह है । पहले दिष्यके नेज्रोंको 
नर्वीन बम्त्रसे बॉँघे। फिर शिप्यके दाहिने हाथकों पकड्कर 
पूवस्थापित कलशके सर्मीप लाकर कलशास्थित भगवानके 
चरणंमे शिष्यसे पुष्पाज्षल्त समर्पण करावे। फिर नेत्र खोल 
दे ( इससे भीतरके नेत्र खुलनेकी भी शिष्य मावना करे )। 
फिर शिष्य शुद्धासनपर ब्रेठकर गुरके सम्मुख हाथ जोड़- 
कर “अशानतिमिराग्धस्थ' हृत्यादि गुरुरतु।त करे | फिर गुरु 
शिष्यसे कलशस्थ भगवानका पूजन करावे और भूनशुद्धि- 
से शिष्यके देहकी शुद्धि करे | देनेवाले मन्त्रका कप्यादि- 
न्यास करके कुम्मस्थ जलसे शिष्यका मारजन करे। शिष्य 
आचमन करें | फिर गुरु अपना और शिष्यका सिर यल्मसे 
ठढककर श्रीमगवानका ध्यान करते हुए, और अपने द्वदय 
तथा मुखसे निकछती हुई और शिष्यके दृदयमें प्रवेश 
होती हुई तेजोमयी विद्याकी भावना करके, गुरुके दक्षिण 
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चरणको अपने दक्षिण हाथसे तथा वाम चरणको बाये हाथसे 
पकड़े हुए. शिष्यके दाहिने कानमें तीन बार मन्त्रका उपदेश 
करे और एक बार बायें कानमें । फिर शिष्य गुरके चरणों- 
में साष्टांग प्रणाम करे | फिर एक सौ आठ, अद्वाईस, 
आट बार इच्छानुसार भन्त्रका जप करे | और शुरु, देवता, 
मन्त्र तथा आत्माकी एकताकी भावना करे | उस दिनसे 
मगवच्छरणागतिका अत करे | देह-गेहादिकी अहंता-ममता- 
को त्यागकर श्रीमगवानमें ममता और तद्दास्यमें अहंताकों 
हृढ करे | फिर गुरु और वेष्णवोंका दान, मान, भोजन 
आदिसे सत्कार करे ! इसके अनन्तर शिष्यका पृर्णाभिषेक 


किया जाता है जिससे दीक्षाविधि पूणे होती हे और शिष्य- 
को भी दूसरोंको दौक्षित करनेका अधिकार हो जाता है। 
और उसे गोस्वामीपदवीकी प्राप्ति होती है। जैसा कि 
योगिनीतन्त्रमें लिखा हे-- 

छूते पूर्णांमिषेके तु गोख्वामित्वमधाप्नुभात्‌ । 

गायो अम्त्रा बतस्तेषां निम्नहानुप्रहक्षमः ॥ 

यह साम्परदायिकी दौक्षाकी विधि है | इतनी भी 
शक्ति न हो तो केवल गुरुकी शरणमें आकर उनका पूजन 
कर उनसे तुलसीकी कण्ठी, ऊध्वंपुण्ड, मुद्रा और नाम 
लेकर मन्त्र ग्रहण करे और मगवद्धक्त बने । 


७०८4 की 


प्राणायामारिषयक मेरा अनुभव 


( लेखक--खार्मी शोकृष्णानन्द्रगी ) 


िल3) से अनादि संसारम चार प्रकारेके मनुष्य 
ः पासर, विषयी, मुमुश्ष॒ और मुक्त | 
छा सु पामर घर्मावर्ककी नहीं मानते, विपयी 
नीतिपूंक इहलोक और परलोकके विप्रयसुखके लिये 
सकाम कर्म करते हैं, मुमुश्षु॒॒ विपयोसे उपराम होकर 
आत्यन्तिक कल्याणकी जिज्ञासा करते हैं, और मुक्त वे ईेँ 
जिन्होंने पारमार्थिक कल्याणकों प्राप्त कर लिया है। 
इनमेंसे पामर, विषयी और मुक्तकी प्रद्नत्ति पार्माथिक्र 
कल्याणके लिये नहीं होती | क्योंकि पामरोंकी सत्यासत्य- 
विषयक बुद्धि जाग्रत नहों है, विषयीकी सकाम कर्मोम्े 
ही अलंबुद्धि है और मुक्त जिजशासासे अनीत है | अतः 
केवल मुमुक्षु पुरघ ही अविचल भ्रयक्ी प्रामकी कामना 
करते हैं । पूंबजन्मक श्ुभाझुभ कर्मोकी विभिन्नताके 
अनुसार मुमुक्षु पुर॒ुतोकी भों बासना और रुचिमे अन्तर 
होता है। इसीलिये शाख्कारोंने अधकारिमेदसे शान; 
कर्म, भक्ति; योगादि अनेक विभिन्न मार्गोका उपदेश किया 
है । इनमें राजयोगक्ी इछ। करनेवालॉम जा लोग विश्लेप- 
वृत्तिवाले हूँ उन साधकोंके लिए दृटयोरका उपदेश किया 
गया है | 
हठयोगका लक्षण शास्नकार्गोने इस प्रकार किया है-- 
इकारः कीर्तित: सूय्रकारअन्त उच्यते । 
सूर्या चन्द्र मसो ये गाडू इ योगो निगध्चते ॥ 
+फुफ्फुसमेंसे उच्छवासरूपसे बाइर आनेवाले वायुकों 
प्राण और 'हँ कहते हैं, उष्ण होनेंके कारण इसका नाम 





ध्यूव! भी है। बाहरसे जो वायु श्वासरूपसे भीतर फुफ्फुर्सोमि 
खींचा जाता हैं बद अपान और “6! है, शीतल होनेके 
कारण उसे चन्द्र! नाम भी देते हैं | इसी सूज और चन्द्र 
अर्थात्‌ प्राणापानक्री क्रियाके नियमित संयोगका हटयोग 
कहते हैं ।! इस हठयोगका फल गज़योगकी प्राप्ति है। 
इसलिये कहा है-- 

केव्क॑ राजयोगाय हृटविद्योपदिश्यसे । 


| हठबोगप्रदपिका 


हटयोगके चार अज्भ ह_--आसन, प्राणायाम) मुद्रा 
और नादानुमन्घान । आमनोंक द्वार नाडियाँ मुलायम 
होती हैं ओर शरीरके रोगोंकी निदृनि होंती है। पश्चात्‌ 
प्राणायामादि अक्वोंकी साधनाका अभ्यास किया जाता 
है। यहींपर प्राणायाम अधिकारीपर किचार करना हैं। 


ब्र्मचारी, नियमित आदार-विदर्वाले, मितभाषी, 
सत्यवादी, श्रदाड, अक्राधी, पीर, तमाम्बू, माँग, गाँजा 
आदि मादक वस्तुओंका सेवन नहीं करनेवाले मुमुक्षु ही 
प्राणायामके अधिकारी हैं | उन्हें सदगुरुकी सब्निधिमें रहकर 
अम्याल करना चाहिये | अक्मचयंदीन, व्यवद्ास्मे अधिड़ 
प्रदत्त रहनेवाले, सूर्यके तापमें अ्रमण करनेयाले, अग्निसेवी, 
अधिक श्रम करनेवाले, व्याकरणादि शाोखोंका अध्ययन 
करनेवाले, पराधीन और यम-नियमका पालन नहीं 
करनेवाले, जन्मसिद्ध रोगी और दुबल दृदयवाले प्राणा- 
यामके अधिकारी नहीं हो सकते ऐसे मुमुक्षुऑमें भी 
जो बाकुक ओर युवक ( सातसे छेकर चालीस सालतककी 


# प्राणायामविघषयक ग्रेरा अतुमद # ५्ण्ण 





अिन्जट। 








आयुवाछे ) हैं, जिनके दर्रारमें रक्ताभिसरणकी क्रिया 
बलवती है और जिनके हृदय, फुफ्फृसादि अवयवोंमें 
जन्मगत कोई न्यूनता नहीं है, वे ही प्राणायामके अधि- 
कारी हैं। प्राचीन कालमें साधकौको पहले उपासनाकी 
सिद्धि करवायी जाती थी । तत्र गुर योगाम्याम कराते थे । 
इससे विश्वको सम्भावना कम रहती थी। इतना संरक्षण 
होनेपर भी यदि दुष्ट प्रारब्ध-दोषसे कदाचित्‌ कोई विश्न 
उपस्थित हो जाता था तो अनुभवी आचार्य अनुग्रदद करके 
अपने दृढ़ संकल्पद्वारा उस विश्नसे अपने शिष्यकों तुरन्त 
बचा छेते थे। परन्तु कालप्रभावसे आजकल ऐसे योगी 
दिखायी नहीं देते | आजकल जो यथाथंमें सिद्ध योगी 
हैं बे तो संसारसम्बन्धसे बिल्कुल अल्ठग रहते हैं। और जो 
अपनेकों यागी प्रसिद्ध करते हैं उनमे अधिकांश ऐसे 
दखनेमे आते हैं जो बोलनेमें तो बढ़े कुशल हैं, परन्तु 
यथार्थ अनुभवसे रहित हैं | इसलिये इृठयागक साधकोकों 
सदूगुरुक़ी पहिचानमें भी बहुत बाधा आती है | इस 
विषयम मुझे प्रज्यपाद ब्रहालीन म्वामी परमानन्दजी 
तीरथंका कहा हुआ एक प्रसक्ष याद आता ह। उसे मैं 
कल्याणके योग-जिशासु पाठकोंक दितके लिये यहाँ 
लिखता हूं । 

पक समय स्वामी परमानन्दरजीकों एक प्रसिद्ध 
बरक्षचारीजी मिले जो हृठयोगम अपनेकोा कुदाल कहते 
थे। आपने स्वार्मीजीसे कटद्दा, 'स्वामीजी ' यदि आप मेरे 
आश्रमपर एक वर्ष रहे तेमे आपका योंगास्थास सिखा 
दूं।' स्वामीजीने उत्तर दिया कि “मद्दाराज ! मुझे आपकी 
दया चाहिये, मैंने यह नियम कर छिया है कि जिस 
योगी महापुरुषफ शिष्यके शिप्य सिद्धावस्थाकों प्राप्त हैं 
गये हों, में उनसे योग सीखूगा । तात्पर्य यह कि 
आप बोस वर्षोंसे लिद्ध योगी तो कहलाते हैं, परन्तु 
अबतक आप एक भी शिष्य तैयार नहीं कर सके; तब 
मुझे आप योग सिखला देंगे; यह में केसे माूँ !” इसी 
रीतिसे साथक्रोकों पहले देख लेना चाहिये कि जिनसे 
योग सीखना हो उन्होंने किससे सीला है, थे कैसे योगी 
थे, और इन्होंने अब्रतक अपने कितने शिक्योको 
योग सिखाकर सिद्ध बनाया है। इनका जीवन पूर्ण 
सरल है या नहीं।| इन सब बातोंपर पहले सोच-विचार 
करके तब सदूगुरुकी शरण स्वीकार करनी चाहिये । 
यथपरि किसीकी टीका करना मैं अच्छा नहीं मानता 
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तथापि अधिकारियोंके द्ितके लिये मैं अपना कुछ थोढ़ा-सा 
अनुभव और लिखता हूँ जिससे साधक योगविषयक 
प्रग्थलेखक, लेख लिखनेवाले या व्याख्यान देनवा्ोकी 
बातोंमे आकर कष्ट तथा द्वानिन उठावें। 


लगभग तीन वर्ष पहले मैं नासिक गया था। उस समय 
वहाँ एक ब्रह्मचारीजी आये थे | आपको अनेक बढ़े-बढ़े 
अफमरलोग सिद्ध योगी मानकर पूजते हैं।आप कफप्रकोप- 
में पीड़ित थे। आपने प्राणायामके सम्बन्धर्मं एक ग्रन्थ भी 
लिखा हैं। परन्तु उस प्रन्थमें कुछ दोष प्रमाणित करनेपर 
आप निरुत्तर हो गये |# 


एक मद्दात्माजी हठयोगक्रे विषयमें लेख लिखा 
करते हैं । भाप पग्रेज्युएट हं । संस्कृत और वेदान्तके 
पण्डित हैं तथापि योगी नहीं हैं । आपसे मैं अनेक समय 
मिला हूँ। एकाथ मास साथ भी रहा हूँ, आपके लेख 
जिन योगा स्यासियोन पढ़े होंगे वे तो उनका मर्म समझ 
गये होंगे । परन्तु योगाम्यास नहीं जाननेवालोम तो आपके 
विषयमें भ्रम होना सहज ही है । 


एक विद्वान गहस्थ अपनेकों सिद्ध मानते ह उनका 
में जानता हैँ | आपकी धमंपकीने दस वर्षोमें पॉँच 
सन्‍्तानोंकों जन्म दिया है। आपके मस्तिष्क, नेत्र, दाँत; 
फुफफुस और मूत्राद्ययर्म विकृति हो गयी है! तथापि आप 
योगीरूपसे पूजे जाते हैं | योगविषयक्र साधकोंकों लंबे- 
लंबे उपदेश देते हैं । अभीतक किसीकों आपने योगा- 
म्यास नहीं सिखाया है ! 

प्रिय साधको ! ऐसे महानुभावोंके ग्रन्थ, व्याख्यान या 
लेखोंसे मोहित हाकर गतेमें न गिरें | सिद्ध योगीका शरीर 
वृद्धावस्थाम कदाचित्‌ निबंल है| जाय ओर अवयवोंकी 
शक्ति चाहे क्षीण हो जाय, परन्तु वे व्याधग्रस्त कर्भी 
नहीं होंगे। यदि अभ्यास बन्द करनेके पश्चात्‌ रोग हो 
गया हो, और पुनः अम्यास करके या सह्ुल्पबलसे रोगको 
दूर न हृठाया हो, तो ऐसा हो भी सकता है । परल्तु 


# वर्तमान समयमें बहुत-से पाश्चात्त्य शिक्षाप्राप्त बिद्वानू अपने- 
को सब विपयोमें निष्णात मान बैठते हैं, किसी अपरिचित विषयका 
कुछ भी संस्कार न होनेपर मी इस विषयमें लम्बी-चौड़ी हॉंकने 
और लिखने लूगते हैं। इसी श्रेणीके कुछ ग्रेज्युएटोंने भी योग 
नहाों जाननेपर भी योगके अ्न्थपर और योगपर अपनी सम्मतति 
दी है। 


ष्५्द्‌ 


# योगीश्वरं शिव बस्दे वब्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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उनसे भी योगाम्यास न सीखे | कारण, जितने अपने 
रोगकों नहीं हटाया, वे शिष्यक्रा रक्षण कैसे कर सकेंगे 
अतएव जो क्रियापरायण, उत्साही; निर्लोभी, निष्कामी, 
मान न चाहनेवाले, सरल स्वभाववाले और पूर्ण सत्यवादी 
हों, उन्हींसे योग सीखना चाहिये । 

मुझे भी पाठक कोई बड़ा साचक या सिद्ध न समझें । 
में तो अभीतक साधक हूँ | तथापि इसलिये लेख लिख 
रहा हूँ कि मुझसे कम बोधवाले साथकोंकों सदूगुरुसे अभ्यास 
करनेके समय मेरा लेख शायद कुछ सहायता पहुँचावे। 
लगभग दस वर्ष पहले १५७ पृष्ठोंकी एक नंट्युक मैंने 
लिखी थी और उमर समय मेरे पास अनेक प्रन्थ थे | इस 
समय मेरे पास वह लिग्वी हुई नोटबुक या कोई ग्रन्थ नहीं 
हैं । और आठ वषसे मेरा क्रिया करना भी बन्द ८ जिससे 
इस लेखमें अनेकों आवश्यक सूचनाओंका छुट जाना 
सम्भव है | परन्तु जितना खिला हैं। बह शाख्रसम्मत और 
अनुभूत है | तथापि साधक लेख परढ़कर बिना गुरुस पूछे 
कोई किया न करें, यह मेरी प्रार्थना है । 

जिन साधकोंने आसनोंका अभ्यास करके नाडी- 
समूहकों मदु बना छिया हो, वही प्रागायाःमक अम्पासके 
अधिकारी हैं । उपनिषर्दों और अनेक प्रन्थकार्गेन 
छिसा है-- 

अथासने हढ़े योगी प्राणायाम समभ्यसेत । 

अबतक पद्मासन; सिद्धासनादि मुख्य आस्पनमिसे 
कोई एक दृढ़ ने हुआ हो, किसी एक आसनसे लगातार 
दा-तीन धंटेनक अचल न बैठा जावे, तबतक आसनोंका 
ही अभ्यास बढ़ाबे ! आसन दृढ़ हानपर प्राणायाम प्ररम्भ 
करे | प्राणायामका अभ्यास आरम्भ करनेके लिये वसन्‍्त 
और शरद्‌ कतु अनुकूल हैं। दूसरी ऋतुओंमें आग्म्म 
करनेमें विन्नक्ी सम्भावना रहती दे । बसन्त कऋतुमें 
स्वाभात्रिक ही अन्तःम्थित कफ प्रकुपित होकर बाहर 
निकलने लगता हैं | और झरद ऋतुमें पिन्प्रकाप दोता है | 
इससे कफदोष शीघ्र जल जाता है। इस हँतुसे से दोनों 
ऋतुएं हितकर देँ | असलमें तो अपनी प्रकृतिका बिचार 
करके ही अभ्यास प्रारम्भ करें | इसी प्रकार जिस देश था 
स्थानमें स्वाभाविक नित्य कफकी वृद्धि ह।ती हो, ऐसे दशा 
या ख्थानमें रहकर योगास्यास ने करे | 

प्राणायामके अम्यासके लिये निर्वात, स्वच्छ और 
उपद्रवरहित स्थान होना चाहिये! खुली हवामे प्राणायाम 








न करे | कारण) वायुके प्रचण्ड आघात छगते रहेंगे, तो 
प्रस्वेद बाइर नहीं आ सकेगा | प्रस्वेद आनेसे ही नाडियों- 
की शुद्धि होती है। इसी प्रकार शरीरपर तैल मर्दन भी न 
करे, तैल मर्दनसे नाडियोंमें स्थित मल दृढ़ हो जाता है। बह 
बाहर जल्दी नहीं निकल सकता । प्राणायामके समय जो 
प्रस्येद आये, उसे शरीरपर मल देना याहिये । ऐसा करनेसे 
शरीरमेसे प्राणतत्वका निकलना ढक जाता है और शरीर 
भी मुलायम बनता हैं । 


प्राचीन प्रन्थकारोंने प्राणायामका अभ्यास दिनमें 
चार बार-य्रातःकाल) मध्याह, सायंकाल और अधंरात्रि- 
के समय नियमपू्यंक करनेकी आशा दी है। ओर एक एक 
बारमें दस प्राणायामसे आरम्भ करके प्रतिदिन पॉच-पॉच 
बढ़ाते हुए परद्रह दिनोंके बाद अस्ती-अस्मी प्राणायाम 
करनेके लिखा है। इस प्रकार अस्सी प्राणायाम एक बार 
करनेसे एक दिनमें ३२० प्राणायाम इंते हैँ । ये तीन सौ 
बस प्राणायाम उत्तम करने हों, तो इसमें छः घंटेसे 
अधिक समय हंगेंगा | इतना परिश्रम वर्तमान काछके 
साथकोंक लिये अनुकूल नहीं ह।गा | ऐ्स मेरी समझ है । 
इसलिये वतमान समयमे साधक दस प्राणायामसे आरम्भ 
करके चालीसतक यढ़ावें । और उन्त प्राणायामर्म प्रवेश 
हैनेक बाद सिफ पंचीस प्राणायाम करें | कदाचित्‌ किसी 
समय थकावद मसठूम हो तो एकाप दिन चौथाई प्राणायाम 
कनिष्ठ प्रकारक्रा करके फुफ्फुसका विश्राम दे दें। प्राणा: 
याममें ठॉघा बिल्कुल ने करें । ध्राणायामका अभ्यास 
दाम्तिपूवक करनेका है कुम्मकका समय शीक्रतासे अद़ानेमें 
हान होनेक्री सम्भावना है । 

ग्राणायामका अभ्यास दिनमें द बार करें | प्रातःकाल 
सूर्यदयमे पहले शौचसे निवृत्त होकर और मन्ध्याका 
सूर्यास्तके पश्चात्‌ दो घंटे बाद । गरमीका मौसिम हो 
ते अभ्यास कुछ और देग्मे प्रारम्भ करें। प्रकृतिदोष, 
अजीर्ण या थकायटके समय राजिका अम्यास बहुत थोड़ा 
करे | अन्यथा फुफकुसकाष निइल हो जायेगे और अपनी 
शक्किस बायुकोी बाहर नहीं फेंक सकेंगे । 

प्राणायामके समय झरीरकों सीधा तना हुआ रक्‍्से 
नहीं | फुफफृुतकायोंकी शिथिल रकले । फुफफुसकध शिश्िल 
गहनमे थे बायुक्रो अधिक प्रमाणमें धारण कर सूगे, 
जिससे कुम्मक अधिक प्रमाणमें टिक सड़ेगा | फुफ्फुसकोष 
कड़े रहेंगे तो पूरक अधिक मात्रामें नहों होगा और 


$# प्राणायामविषयक मेरा अनुभव # 
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यायुके वेगके आधातसे वे निर्बल भी होंगे जिससे 
फुफ्फुसकोषोंमें वायु भरा रहेगा; जो दूषित होकर डकार- 
रूपसे बार-बार निकलता रहेगा। ऐसी स्थिति अति 
हानिकर मानी जाती है । कदाचित ऐसा प्रसज्ञ उपस्थित 
हो तो प्राणायामका अभ्यास विल्कुल बन्द करके आसनो- 
का और विपरीतकरणो मुद्रा ( शीर्षासन ) का अम्यास 
करें | ऐसा करनेसे फुफ्फुपकोष पुनः बलवान हैं! जायेंगे । 
इसके बाद नादानुमन्धान, ताटकादिद्वारा राजयोगमें 
प्रयेश करें | प्राणायाम न करें । 

प्राणायाम करनेके समय मूल्यन्व तो आरम्मसे अन्त- 
तक दृढ लगा ही रहना चाहिये । गुदाके ऊपरके भागकों 
दृढतापूर्वक सकुचित रखना यह मूलबन्ध है। इस मूल- 
बन्चसे अपानतस्व ऊयरकी और अकषित होगा ) यदि 
मूल्यन्घ रढ होगा तो मलमूत्रका त्याग नियमित रीनिसे 
इाता रहेगा । मलावराघ नहीं हं:गा। रक्तामिसरणश्िया 
बलवती बननेसे नाद खुछ जायेंगे ! नाडियाँ मल्दोषके 
जल जानेसे शुद्ध हो जायेंगी। कृण्डलिनी जाग्रत्‌ होगी 
अर्थात्‌ अपानतस्य प्राणतत्वके साथ मिलकर मस्तिष्क 
प्रवेश करने लगेगा | यदि मखबन्ध दोषबात्श होंगा 
तो फुफ्कुमोका आघात पहुंचता गहेगा, जिससे व निबल 
बनते जायेंगे । जैसे आस्मार्रके किंवाड़मे कील लगानेके 
समय बढ़ई एक तरफसे कील टोकिते हैं और दूमर्री तरफसे 
हृद आधार रमणत हैं | नहीं ता कियाड़के सन्धिस्थान 
दले पढ़ जाते £ और सारी आल्मारीकी नुकसान 
पहुँचता है । इसी प्रकार मूलबन्ध ठीक न दोनेसे फुफ्फुस 
ओर शरीरक। द्वानि पहुँचती हैं। मछावरोघ हा जाता हैं, 
मल बकरीकी मींगनीकी तरहका बन जाता हैं। और 
शरीरमें थकाबट मालूम हाती है । 


पूरक करके नुरम्त जालन्धरबन्ध लगाना चाहिये। 
मस्तिष्कका झ्ुकाकर चित्रुक ( ठोड़ ) का करठ और 
धद्क सम्धिस्थानम इस प्रकार लगावे कि जिससे कण्ठ- 
स्थित विद्युद्ध चक्ररर दबाव पड़े | इसे जालन्धरबन्ध 
कहते हैं | यह बन्ध सम्यक्‌ प्रकारसे लछगनेपर कण्ठस्थित 
श्वासमार्गका निरोध होता है, जिससे कुम्भकके समय 
फुफ्फुसकोधोंमिंसे वायु उछछकर घण्टिकाके ऊपरके भागमें 
आधात नहों करती । जालन्धरबस्धते समस्त शरीरके 
शानतन्तु बलवान होते हैं। कारण, जालन्धरबन्ध (विश्वुद्ध- 
सह ) का सम्बन्ध पादाझुड्ड, गुर्फ, जान ( धुठने )) ऊछझ 


7००५००००००६०५१६३४१ ++ ५+५४+५-+नीजीयीनरी डी 


५/००००७८/७/०- ८-55 -8-क-०-७००० ० क-कफटजनुक-फ ०7 कक 3० कक क+5-%-१७०क० कया क-क>फां७-टफ-क-क7क० 3०० 3:७2: % ७ प०-क जन परम फट फट कक कक डक पक पक फंड 33 जज भजन अंक कक मय अल जम या 








( जकूु। ), सीवनी, लिख, नामि; दृदय, ग्रीवा ( विशुद्ध- 
चक्रसे नीवेका भाग )) कण्ठदेश ( विश्युद्ध चक्र ऊपरका 
भाग » हम्बिका ( घण्टिका )) नासिका, श्रू। कप्राल) 
मूधा ( कानके पीछेका भाग ); और बश्मरस्ध। इन सोलह 
आधार-स्थानोंके साथ है। यद्यप शानतस्तुका केन्द्रस्थान 
मस्निध्क है, विशुद्ध चक्र नहीं है, तथापि नीचेके अवयर्वोका 
नियमन केन्द्रथानके अनुकूल करना और नीचेके अब- 
यवोंका सन्देश ऊपर केन्द्रम्थानमे भेजना; ये दोनों कार्य 
विद्वुद्ध चक्र करता है । अतः प्राणायामके समय मस्तिष्क- 
को वायुका आघात न पहुँचना जालम्धरबन्धपर ही निर्मर 
करता है | इससे स्पष्ट है कि जालन्धरवन्ध सुदृढ़ रहनेसे 
मस्तिष्क ओर समस्त शानतम्तुका रक्षण होता है। 
जालन्घरवन्ध दूधित हागा। ते अनेक स्थार्नोमें विकृति 
होने लगेगी । खास करके नासिका, नेत्र; मस्तिष्क और 
कण्ठस्थानमे विकार होगा, किर्सा-किसीकों वातप्रकोपजन्य 
व्याधि भी हो जाती है । 

जालन्धरबन्धका अभ्यास करना हो तो पॉच मिनिट- 
से आरम्म कर शनेः-इनेंः समय बढ़ाना चाहिये। एक 
साथ अधिक समयतक जालन्धरबन्ध किया जायगा तो 
गझके पीठेके भागकी नसमें दर्द है। जायगा | याद ऐसा 
हो जाय; तो गोघृत अथवा नीलगिरी तेल ( (आ 
]0८.ए]/ ४९५ ) की मालिश करनी चाहिये | दो-एक 
दिन विश्राम करनेपर दर्द मिट जायगा | 

कुग्भकके बाद रेचक करते समय पहले उदड्धायानयन्ध 
लगाकर जालन्धरबन्ध खाल देना चाहिये | उदरस्थित 
अन्त्रों॥ पीठकी ओर सहझ्नलोच करनेको उड्जीयानबन्ध 
कहते हैं। अन्चरसझ्लोचसे फुपफु्सोके कोर्षोका भी सड्ढोच 
होने लगता है, जिससे फुफ्फुलकोप बलवान होते हैं। 
इससे तिघातुओंके विकारसे उत्पन्न सब रोग नष्ट हो जाते 
हूं । जिधानु सम अवस्थावाले बनते हैं| सुपुम्नामार्ग शुद्ध 
होकर प्राणतत्त्व ऊध्वंगमन करता है। उड्जीयानबन्धको 
शास्त्रकारोंने 'मृत्युमातञ्ञकेसरी' अर्थात्‌ मृत्युरूप हस्तीको 
पछाइनेवाला केंसरीसिंह बतलाया है । तीनों बन्धोमें 
उड्डयानकी उत्तम माना है। उद्डीयानबन्ध दोषयुक्त 
होगा तो फुफफुलत और आमाशय निर्बेल बन जायगा । 

इस प्रकार प्राणायामक्रे अम्यांसमें तीनों बन्धोंका 
उपयोग है। अतः पहलेसे इनका सुहृढ अभ्यास कर 
लेना चाहिये | 


द्बट 





कुम्भकको इतना ही करना चाहिये जितनेमें रेखक 
धीरे-धीरे किया जा सके | पूरक इस प्रकार करना चाहिये 
जैसे नलोद्वारा धीरे-धीरे जल खींचा जाता है । पूरक 
शीघ्रतापूवंक करनेसे दो प्रकारकी हानि होती है--एक तो 
इससे फुफ्कुसकोषोंकों आषधात पहुँचता है और दूसरे 
कुम्मक अधिक समयतक टिक्ता नहीं | परन्तु इससे 
विशेष हानि नहीं होती । रेचक क्रियाकों भी शीभतापूर्वक 
करनेसे फुफ्फुसों और नाडियोमे धक्षोम उत्पन्न होकर 
फुफ्कुस, हृदय, नासिका, नेत्र; कर्ण, मस्लिप्क प्रभति 
अवयवबोंको हानि पहुँचेगी । अतः रेचककी क्रिया आन्तरिक 
बलसे खूब धौरें-घीरे करनी चाहिये। और उसके बाद 
१-२ सेकण्ड कुम्मक करके तब पुनः पूरक करना चाहिये ! 
बाह्य कुम्मकसे फृफफ्सकोष अधिक बलवान बनते हैं । 
कुम्भकके समयभेदसे प्राणायाम तीन प्रकारका दोता 
टै-- उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ | उत्तम प्राणायाम में कुम्भक 
५० सेकण्डका होता हैं। मध्यमम ३३ सेकण्डका, और 
कनिष्ठ प्राणायाममे १६४ सेकण्डका होता हैं । पृरकसे 
द्विगुण समय रेचकका और रेचकसे द्विगुण समय कुम्मकका 
होना चाहिये । परन्तु अधिक लाभदायक और टीक 
नियम नीले तालिका दिया जाता हैं-- 
प्राणायाम प्रगरक दृम्भक गेचक बाद्य कृम्मक से० में 
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उत्तम प्रागायामर्मे प्रवेश करनेके बाद भख्नाप्रागा- 
यामके अभ्यासमे कुम्मकका समय शीघ्र बदने लगता है 
और रेचकका समय कुछ कम दो जाता £ : क्योंकि 
फुफ्फूसका कुछ वायु प्राणतत्वमें रूयास्तर्ति हो जाता है । 
कुम्मकका अस्थास ५ मिनटदसे अधिक दो जाय ता दो बार 
पूरक करनेके बाद रेचक करना चाहिये ।प्राणायामम पूरक- 
द्वारा जो वायु प्रहण किया जाता है, बढ फुफ्फुसमे जाता 
है, शरीरके अन्य स्थानीमें कदापि नहीं जाता। जो दुष्ट 
वायु आमाशयमे उतन्न द्ोता हे बढ डकास्मपसे निकलता 
जाता है | जो आँतमे उम्पन्न होता है वह गुदादारा 
निक्रल जाता है | यह वायु आइडास्से उत्तन्न हनाई' 
फुफ्फु्मोमिंस नहीं जाता | आाखझारेने जो पाल प्रकारक 
वायु बताये हैं वे सब प्राणतत्य हू । प्राणतक्त और 
बायु दोनोंमें अन्तर है। धराणतत््त वायुका रूपान्तर है | 


# योगीश्यरं शिव यस्दे बब्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





जैसे मिट्टीमेसे रूपान्तर होकर सुन्दर फल, फूल और प्राणि- 
मात्रके शरीर बने हैं, बसे ही वायुके यूक्षम अंश ( सत्त्व ) 
से प्राणतत्व बना है। मिट्टीसे बननेके कारण शरीरकों 
पश्चभूत या मिट्टीरूप कहां जाता है। बेसे ही प्राणतत्त्व 
वायुका सत्तवरूप होनेसे वायु कहलाता है । प्राणतश्व और 
बाह्य विद्युत्‌ दोनोकी एक जाति कहा जाय तो अनुचित 
नहीं होगा । इस प्राणतश्वका दूसरा भेद अपानतत्व 
प्राणतत्वके साथ मिलकर सुपुम्नाद्ाशा मस्तिष्क बढ़ता 
है! जब वह पूव मार्गसे चढ़ता है तब बन्द नेश्से अ्र- 
स्थानमें प्रकाशरूप प्रतीत होता हैं| नील) लाल, इवेतः 
पीछा ऐसे मिश्ष-भिन्न रंग दीखते हैँ । इस रीतिसे प्राणोको 
ऊरध्बंगति करनेक्री क्रियाकों ही कृण्डलिनीकी जाप्रति कहते 
हैं। वही अवस्था आगे बढ़नेपर उन्मनी अबम्या और 
समाधि कहाती है | 


उनमे प्राणायामर्म प्रवेश होनेके पंश्मात्‌ प्राणतत्य 
मुपुम्ताद्वारा मस्तिष्कमे चढ़ने लगता है। आरम्ममे वह 
परिपीलिका ( चीटी ) के समान धीरे घींरे वूक्ष्म परिमाणमें 
ऊपर चढ़ता है। प्रश्नात्‌ तीनों प्रस्थिनागक आगे नाहीके 
शेप भागकी शुद्धि दनपर अदककी गतिसे कृदकर ऊपर 
चदने लगता है । और भज्बाप्राणायामद्वाग कुम्मक 
बदनेसे ग्रन्थियोंकें भेदन हानिपर विहज्ञम ( पक्षी ) की 
तरह उद्धकर शीक्ष प्राणतल्ल मसहस्दकमलम प्रमेश 
करना हैं । जब प्राणतस्त मबम्तिध्कर्म जाने लगता है तब 
मम्लिष्कम भारीपन मालूम होता है | कुछ दिनोंके बाद 
मलिध्कका शोघन हूँ! जाता है और सद्नद्वीलता भी 
बढ़ जाती है, जिससे कष्ट माटम नहीं होता है। एकार्ण 
बरधके बाद तब प्राणतत्व अधिक बेगसे गति करने 
लगता ह3 तब मनकी एकाप्रता द्वोकर आनन्दका अनुमत 
दान लगता 2 । 

प्राणायामक अभ्यासके आाद शाम्तिक लिये शबासन 
करना चाहिये और साथ-साथ नादासुस्धान करना 
चाहिये | विश्वामके बाद गुनगुनाते दुए जलसे क्लान करके 
संक्षपमें समध्यावस्दन करना चाडिये। तत्यक्षात्‌ भोजन 
करके झाम्तिपूवक शाख-अयणादि करना चाहियें। राजिकों 
भोजन करना मना है। हाँ, अम्यासके बाद आवश्यकतानु- 
सार गाग्म किया हुआ दूध टंडा करके लेना चाहिये। 


शाख्कारोंने प्राणायामके ९ प्रकार ब्तलाग्रे हैं-- 
अनुलोम-विलोम, बूयमेदो, उजायी, सीस्कारी। शीतली।+ 





# प्राणायामविषयक मेरा अनुभव # 
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मल्ना, आामरी, मूर्छां और ह्वाविनी | इनमें उत्तम प्राणा- 
याममें प्रवेश होनेतक अनुलोम-विलोम द्वितकारी है । 
अनुलोम-विलोमसे दोनों पाश्वोंकी नसोंका शोधन दोनों 
फुफफुर्सोमें समानरूपसे बलबृद्धि तथा रोगोंका नाश होकर 
जिधातुर्में समता आती है । 

अनुकोम-बिलोम--पश्मासन वा मसिद्धासनमें बैठकर 
मूल्यन्थ लगाकर वाम नासापुटसे थोड़ा रेचक करके पूरक 
करना चाहिये । पश्चात्‌ जालन्धरवन्ध लगाकर कुम्मक 
करना चाहिये, अन्तर जालन्धरबन्धकों खोलकर और 
उद्डयानअन्ध लगाकर दक्षिण नासापुटसे शनेः-शनेः रेचक 
करना चाहिये | पुनः एक सेकण्ड बाह्य कुम्मक करके 
दक्षिण पुटसे पूरक करना चाहिये। फिर आस्तरिक बलके 
अनुसार कुम्मक करके वाम स्वस्से रेचक करना चाहिये | 
इस प्रकार दो प्राणायाम हो जाते हूँ । पुनः एक सेकण्ड 
बाह्य कुम्मक करके पूव्रानुसार आहत्ति करनी चाहिये । 
इस प्रकार एक साथ १० प्राणायाम करना चाहिये | फिर 
प्रतिदिन ५-५ प्राणायाम बढ़ाकर एक सप्ताइमें उसकी 
संख्या ४० कर देनी चाहिये | कुम्मकके समय अपने 
इष्टदवर्क मन्त्रका जप करना चाहिये | कुम्मक कभी कम; 
कभी अधिक, यों अनिर्यमत नहीं करना चाहिये । 
प्राणायाम समय झरीरकों शियिल, सरल और अचल 
रखना चाहिये। नेत्र बन्द रखने चाहित्रे | दक्षिण नासा- 
पुटसे रेचक और पूरक करना दें तो दाहिने द्वाथकी 
अनामिका ओर कांनष्ठकाकों बायें नासापुटरर रक्से । 
उसी प्रकार वाम नाखापुटसे रेचक और पूरक करना हैं! 
ते दाहिन हाथक अह्भुषसे दक्षिण पुटकोी बन्द करे | 

यदि आरम्ममं १६१ सेकण्डतक कुम्मक न हो सके 
तो इससे भी कम समयतक कुम्भक करना चाहिये | अधिक 
देश्तक कुम्मक करनेका हटठ नहीं करना चाहिये । कुम्मक- 
का समय सेकण्डके द्विसावमे घीरे-घीरे बढ़ाना चाहिये । 
इस प्रकार लगभग रै-४ महदीनेमे॑ मध्यम प्राणायामम 
प्रवेश हों जायगा और उत्तके बाद तीन-चार महीने 
अभ्यास करनेपर उत्तम प्राणायाम्मे प्रवेश हो जायगा । 
तत्यभात्‌ अन्य कुम्मकोंका अभ्यास देश, काल और 
प्रकृतिके अनुसार विचारकर करना चाहिये । उत्तम 
प्राणायामके बाद खेचरीका अभ्यास भी हो सकता है। 
खेचरीके अम्याससे कुम्भक जल्दी बढ़ता है | 


कोई-कोई आचार्य चालीस प्राणायामका अभ्यास 
नियमित हो आनेपर कनिष्ठ कुम्मकके समयसे हो मद्दामुद्रा, 





जश९, 
महाबन्ध और मदावेघका अभ्यास कराते हैँ । महावेधसे 
प्राणत्वका शीघ्र ऊध्वेगमन द्वोता है; परन्तु यह बलवान्‌ 
शरीरबालेकि लिये दितकर है, निर्बलोके लिये हानिकर है। 
मुद्राओंकी रीति लेखबू दिके कारण यहाँ नहीं दी है । 

प्रातः्सायं दोनों समय समान क्रिया करनी चाहिये। 
परन्तु थकावट हैं। तो राजिक्रे समय कम अभ्यास करे। 
आसन और विपरीतकरणी मुद्रा करना द्वो ते। प्राणायाम- 
से पहले सुबह करे | सायंकालकों आसन और विपरीत- 
करणीका अम्यास न करे। विपरीतकरणी राजिका करना 
हानिकर भी माना गया हैं । 





सूर्यभदी--पहले थोड़ा रेचक करके दूयनाडी ( दाहिने 
नासापुट ) से पूरक करना चाहिये | फिर कुम्भक करके 
चन्द्रनाहईी (बाय नासापुट ) से रेचक करना चाहिये। 
पूवबत्‌ू जालन्घरादि बन्‍्ध इस प्राणायाममें भी लगाना 
आवश्यक होता है | इस प्रकारके प्राणायामको यूयभेदन 
प्राणायाम कहते हैं । अनु्ाम-विलोममें दोनों नासापुदोंसे 
पूग्क और रेचक द्वाता है, परन्तु इसमें एक हीं पुटसे 
अर्थात्‌ दक्षिणसे पूरक और वामसे रेचक होता है । यही 
दोनोंमें अन्तर है । 

दक्षिण फुफफुसका सम्बन्ध यकृत्से होनेके कारण इस 
प्राणायामसे शरीरमें पिनबृद्धि होती है तथा उच्णता 
बढ़ती हैं जिससे वात और कफका प्रकोप शान्त होता है ! 
कपालदेशमें सश्चित इलेष्म, बातवहा नाडियोंके विकार, 
रकदोष, ल्चादोष, उदरकृमि, प्रस्वेदसे उत्पन्न कृमि, 
कुछादि रागोंसे उत्पन्न कीठाणु नष्ट हो जाते हैं | इस 
प्राणायामकों गर्भाके दिनोंमे करना अनुकूल नहीं है | तथा 
पित्तप्रधान प्रकृतिके लोगंके ल्यि भी द्ितकर नहीं है । 


उजायी--मुखकी कुछ झुक्राकर कण्टसे दृदयपर्यन्त 
शब्द करते हुए वायुक्ी फुफफुसमें प्रविष्ट करे | इस प्रकार 
दोनों नासापुटसे अल्प परिमाणमें वायुक्ों खींचे | फिर 
पूरक करनेके बाद ४-५ सेकण्ड कुम्भक करके इंडा 
नाडीसे रेचक करे । इस प्राणायामर्मे पूरक, कुम्मक और 
रैचक तीनों स्वल्प परिमाणमें ही किये जाते हैं | इसमें 
जालन्धरादि अन्धोंका लगाना उतना आवश्यक नहीं 
दोता । बैठे, चलते, खड़े हुए. या सोकर ( झवासनमें ) 
इस प्राणायामका अभ्यास किया ज्ञा सकता है| जद 
शारीरिक विकारके कारण दूसरे प्राणायाम न हो सके या 
समय अनुकूल न हो तो एक घंटेके छगभग उजायी- 
प्राणायाम करना चाहिये | 


(९६० 
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इस प्राणायामसे कफप्कोप, उदररोग, जलोदर) 
शोथ, मन्दामि, अजीण, मांस; मेदादि धातुओंके विकार 
और मलावरोधजनित समस्त रोग वूर हो जाते हैं वया 
अभि प्रदीत्र होता है | 


सीतककारी--दाँतोंके बीच जिह्दाको बाहर ओष्ठतक 
निकालकर ओष्टठोंकों फुलाकर मुखसे सीत्कार करते हुए. 
बायुका आकर्षण करना सीत्कारी प्राणायाम कहलाता है । 
इस प्राणायाममें वायु जिड्डाके सहारे भीतर प्रवेश करता 
है । इसमें ४-५ सेकण्ड कुम्मक करके दोनों नासापुर्टोसे 
शनेः-शनेः रेचक करना चाहिये | इसमें भी बन्धोंका 
छगाना आवश्यक नहीं होता । परन्ठ यदि अधिक देरतक 
कुम्मक करना द्वो तो बन्धका लगाना आवश्यक हो 
जाता है | 


इस प्राणायामसे यकृतमें पित्तके उत्पन्न करनेकी 
क्रियातक हो जाती है। इससे क्षुघा, तृपा, निद्रा और 
आलस्णदिका त्रास कम हो जाता है। पित्तप्रकोप दासन 
होता है, शरीर तेजस्वी बनता है! पूरकके वायुसे 
प्राणतत्वकों बल मिलता है, अतः दरीरमें निबंछता नहीं 
आती | 


शतकी- जिहाकी ओछइसे एक अम्भुल बाहर निक्राल- 
कर “? इस प्रकार पक्षीकी चाँचके समान आकृति 
बनाकर बाहरसे वायुका आकर्षण करे | फिर कुछ कुम्मक 
करके दोनों नासापु्ोंसे धीरे-धीरे रेचक करे । यह शीतली 
प्राणायाम कहलाता है। इससे गुल्म, छीह्म, उदररोग, 
अतिसार; पेचिश, पित्तवृद्धि, दाह, अम्लपित्त, रक्तपित्त, 
क्षुषा, वृधा, उन्‍्माद आदि रोय शमन द्वोते ई । प्राव- 
सायं आधे घंटेतक इस प्राणायामका अभ्यास करना 
चाहिये | शीतकालमें और कफप्रकृतिके मनुष्यके लिये 
यह प्राणायाम द्वितकर नहीं है । 


मस्ता--पह्मसनसे बैठकर बायें नासापुट्से प्राणवायुका 
बेगसे पूरक करे, और बिना कुम्मक किये ही आवाज 
करते हुए, दक्षिण नासापुटसे रेचक करे ) लोह्दारकी भाथीके 
समान वेगपूंक इस विधिसे आठ बार पूरक-रेचक 
करनेके बाद नवों बार पूरक करके कुम्मक करे और दृढ़ 
जालन्धरबन्ध लगावे | फिर दक्षिण नासापुट्से शनेः-शनेः 
रेचक करे | रेचक करनेसे पहले ही जालन्धरबन्ध खोल दे 
और उद्जीयानवन्ध छगा ले | पश्चात्‌ तीन सेकण्ड बाह्म 
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कुम्मक करके उपयुक्त विधिसे ८ बार वाम पुठले रेचक 


करे | फिर नवीं बार दक्षिण पुट्से पूरक करके कुम्मक करे। 
तत्पश्चात्‌ नियम।नुसार रेचक करे | ये दो प्राणायाम हुए । 
इस प्रकार सव्यापसब्य १२ प्राणायाम करने चाहिये | 

इस प्राणायामसे कुम्मक बहुत बढ़ जाता है, परन्तु 
यह प्राणायाम अधिक नहीं करना चाहिये क्योंकि 
अधिक करनेसे फुफ्फुलकोषपर आघात होनेका पूरा भय 
है । इस प्राणायामसे त्रिधातुविकृतिसे उत्पल सब रोग 
नष्ट हो जाते हैं | अम्मि प्रदीस होता है । सुषुन्नास्खित सब 
मल नष्ट हो जाते हैं । ब्न्नम्रन्थि, विष्णुप्रन्थि और रद्रप्राग्थ 
तीनोंका भेदन द्वोकर सुषुम्नामेंसे प्राणतत्व विहृद्वमगतिसे 
ऊध्वंगमन करने लगता है । 


आमरी--सिद्धासन लगाकर नेत्र बन्द कर ले और 
अ्ूमें लक्ष्य रक्खे तथा जालन्धरबन्ध लगा ले । इस प्राणा- 
यामके समय जालन्धरबन्ध बराबर लगा रहना चाहिये। 
फिर दोनों नासापुट्से भ्रमरके नादके समान स्वस्सक्वित 
पूरक करे | पश्चात्‌ ३ सेकण्ड कुम्भक करके शनेः-शनेः 
आवाजसहित रेचन करे | इस प्रकार १४४ ग्राणायाम 
करे। सुनते हैं भ्रामरी और मूर्छा कुम्भकका बौद्धसम्प्रदाय- 
में अधिक प्रचार है । इस कुम्मकर्मे पाँच अवस्थाएँ हैं। 
प्रथमावरस्थामें कुछ दिन पूरक करके पश्चात्‌ कुम्मकक्रे समय 
महामुद्रा की जाती है | नियमपूर्बक तीन सेकण्डका कुम्मक 
होनेपर पुनः सिद्धासन छगाकर रेचक किया जाता है। 
पहले बारें पैरसे, पीछे दाहिने पेरसे, पश्चात्‌ दोनों पैर 
कैलाकर महामुद्रा। करके इस प्राणायामका अभ्यास किया 
जाता है | दूसरे प्राणायामोंके साथ की जानेबाली मह्ामुद्रा- 
में और भ्रामरीक्े साथक्री इस महामुद्रामें कुछ अन्तर है। 
इस मद्दामुद्राकों कोई-कोई साधक्र ४८ से ७२ तक करते 
हैं। इसलिये एक वर्ष के पश्चात्‌ जानुसे ६ इंच आगे और 
गुल्फसे १० इंच ऊपरके भागमें कपाल लग जाता है | 

पदली अवस्थाक्री सिद्धि होनेके बाद दूसरी अवस्थामें 
खेचरी करके ६ सेकण्डका कुम्मक होता है । और एक 
समय विधिके अनुसार मस्तिष्ककों बायेंसे दाहिनी तरफ 
घुमाकर जालन्धखन्ध लगाकर रेचक किया जाता है । 
इस रीतिसे १४४ कुम्मकर्मे १४४ बार मस्तिष्कके धुमानेकी 
क्रिया करनी पढ़ती है | इस प्रकार तीसरी, चौथी और 
पौँचबी अवस्थामें कुम्मक बढ़ाया जाता है; तथा मस्तिष्क 
मी अधिक समय घुमाया जाता है | मस्तिष्क घुमानेकी 
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# प्राणायामका शरीरपर प्रभाव # 


"श्द्दश्‌ 





क्रियासे मस्तष्कर्मे प्राणतत्व चारों ओर चकर लगाता 
हुआ प्रतीत होता है | इस ग्राणायामकी क्रियाके बाद नाद 
बहुत जोरसे उठता है। इसलिये मनकी एकाग्रता शीघ्र 
होती है । 

मूच्छौ-आ्रामरी प्राणायामका अभ्यास पूर्ण हंनेपर 
सिद्धासनमें बैठकर दोनों नासापुटसे पूरक करके जालन्धर- 
बन्च लगाना चाहिये। पश्चात्‌ दोनों कान, नेत्र) नासिका 
ओर मुंहपर क्रमशः अद्भुष्ठ, तजनी, मध्यमा, अनामिका 
और कनिष्टिकाकों रखकर ६ सेकण्ड कुम्मक करे। पश्चात्‌ 
नासिकाके छिद्धपरसे अनामिकाकों शिश्विक कर जाहन्घ्र- 
बन्ध रखते हुए. ही दान+शनेः दं,नों नासापुटोंसे रेचक 
करें। दूसरे प्राणायाममोके साथ मूछा प्राणायाम करनेसे 
कुम्मक अधिक हता हैं। परन्तु रेचक दोनों नासापुटोंसे 
किया जाता हैं। अधिक कुम्मकक ल्यि जड़ीयानबन्ध 





लगाया जांता है; तथा रेचकके समय जालम्धरबन्य खोल 
दिया जाता है | 

इस प्राणायामसे रेचकके समय बन्द नेत्रसे श्रुस्थानमें 
प्राणतत्तका स्वत, नीछा, काछा ऑर छाल प्रकाश देखनेमे 
आता हैं| इस ग्राणायामको एक बार कर लेनेपर भ्रामरी- 
वाले सिद्धासनसे बैठकर, तथा अन्य प्राणायामवाले शवासन- 
में छेटकर भी नादानुसन्धान करते हैं । 

इन आठ प्रकारके प्राणायार्मोक विषयर्भ मुझे जेसी 
जानकारी तथा अनुभव है वसा यहाँ वर्णन किया गया हैं | 
नवें प्राणायाम पाविनीके विषयमें सुना है; परन्तु मेरा कुछ 
निजी अनुभव नहीं रहनके कारण यहाँ कुछ नहीं लिखा 
गया। मनुष्य अब्पज्ञ हैं, अतः बुद्धि-दोपसे प्रमाद- 
वश कुछ लिखनेसे भूल हो गयी हो तो पाठक कृपया 
क्षमा फरेंगे। 3० शम्‌ 


नर अपकरेंटर 
प्राणायामका रारारपर प्रभाव 


( लेखक--सक्थामी औकुवलयानन्दजी कैंवस्यधाम ) 


योगसाधनाम प्राणायामका खान 


प्राणायामैरेव सर्चे प्रशुष्यन्ति मलछा इति। 
आचार्याणां तु केषाबििदृन्यस्कर्म न सम्मतस ॥ 
२ न 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम । (पा० यों० सू० २। ४२ ) 
तपो न ॒परं प्राणायामात्‌, ततो विश्वुद्धिमंलानां 
दीक्िश्र शञानम्य । ( व्यामभाष्य ) 


योगसाधनाके आठ अज्ञ हैं, जिनमें प्राणायाम चौथा 
है। आसन इसके पहले आता है और प्रत्याहार, घारणा; 
_ध्यान और समाधि पीछे । योगका उद्देश्य हैं शारीरिक 

१. कुछ योगाचार्यौकी प्राणायामके सि्रा कोई दूसरा मल- 
शोधक साधन अभिप्रेत नहीं है। वयोंकि उनके मतमे प्राणा- 
यामसे ही शरीरके सारे मल सूख जाते है । 


२. इससे ( प्राणायामके साधनसे ) शानरूप प्रकाशक रोक 
रखनेवाल आवरण नष्ट द्वो जाता है । 


३, प्राणायामसे बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। इससे 
सारे मल धुल जाते हैं और शानरूप दीपशिखा प्रदीप्त दो जाती हे। 
४. योगके आठ अछ् ये है--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-यमनियमासनप्राणायाम- 
प्रत्याद्वरधारणाध्यानसमाधयोइष्टावड्मानि! (पा० यो० सू० २।२५) 
७१ 


एवं मानसिक समता स्थापित करना, जिससे आत्मा शरीर 
और मनके दासत्वसे छूटकर अपनी अपरिच्छिन्न आनन्द- 
मयी स्थितिको प्राप्त हो जाय। आसन शारीरिक क्रिया है 
और प्रत्याहार, घारणा आदि मानसिक साधन हैं । 


_प्राणायामकी क्रिया उक्त दोनों _प्रकारके साधनोंक्रे बीचका 


७. ओ्रोभद्भगवद्गोतामें इस शारीग्कि णवं मानसिक समताके 
लिये 'साम्य' एवं समता? शब्दोका प्रयोग किया गया है। 
उदाहरणता-- 

“ोध्यं योगस्त्वया थीक्तः साम्येन मधुयूदन ।' (६। ३३ ) 

-यहं। 'योग' आर 'साम्य ये दो दब्द स्पष्टरूपसे पानजल- 
योगकी दी ओर सद्भेत करते हैं । भगवद्ीताके छठे अध्यायमें 

जुत्च। देशे प्रतिष्ठाप्य 

-श्थादिसे छेकर 


ख्िरिमासनमात्मनः ! ( ११ ) 
२६ वे कोकतक पातअलगयोगक। हं। 
वर्णन किया गया हैं। दूसरे अध्यायके “समत्वं योग उच्यते! (४८) 
इस इलॉंकपादमे भी अर्जुनकों अपनी द्वारारिक एवं मानसिक 
समताकों स्थिर रखते हुए कतंव्य कम करनेका उपदेश दिया 
गया है । वास्तत्रमेँ तो भगवरद्धीताके ये सारे हईं। उद्धरण मानसिक 
साम्यकी द्वी बतलाते हैँ । परन्पु मानसिक साम्यमें शारारिक 
साम्य पहले ही आ जाता है, क्यांकि शरीर और मन निरन्तर 
एक दूसरेपर प्रभाव डालते रहते हैं। इसीलिये हमने 'साम्य! 
ओर “समरत्व' दोनों ही शब्रेंकी शारीरिक एवं मानसिक दोनों 
प्रकारकी समताके अर्थमें लिया है । 


ष्दर 


# योगीश्वरं शिवं यन्‍दे धम्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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साधन है। यह शारीरिक भी है और मानसिक भी। 


क्योंकि इससे शरीर और मन दोनोंका निग्रह होता है । 
योगसाधनाम प्राणायामका विशेष महत्व है। शारी- 
रिक दृष्टिसे प्राचीन कालक योगियनि प्राणायामकों इतना 
गौरव दिया है क्रि उनमेसे कुछ छोगोंके मतमें तो शरीरको 
स्वस्थ रखनेके लिये तथा उसमें जितने प्रकारक्र मल 
इकट्ठ हों सकते हैं उनका निकाल बाहर करनेके लिये 
किसी और मलशोधरक क्रियाकी आवश्यकता ही नहीं है 
उनके मतमें योगमाधनाके लिये जिस शारीरिक समताकी 
आवश्यकता है बह अकेले प्राणायामसे ही ख्थापित ही 
सकती है। हमने लेखके य्रारम्ममे हृठयोगप्रदीपिकाका 
जो श्लोक उद्धृत किया है उसका यही तात्पर्य है। यदि 
हम प्राणायामपर आधुनिक दृष्टिसे ब्रिचार करें, जैंसा कि 
हमारा प्रस्तुत निबन्धम करनेका विचार हैं, तो हमें पता 
लगेगा कि प्राणायाससे हमारा सारा घरीर ओजस्वी हो 
सकता है और इस प्रकार हम शारीरिक समता प्राप्त करने 
तथा उसे कायम रखनम समथथ हो सकते हैं । इसके लिये 
हमारे पास पर्यात चैज्ञानिक प्रमाण हैं । मानसिक समता 
खापित करनमे भी प्राणायामको सहायक माना गया है| 
आधुनिक मानमद्यास्रकोविदोंका मत हैं कि काम, द्वेप, क्रोध, 
लोभ) माह, मद, मात्मर्य, ईष्यां, घृणा; शोक) अनुताप 
आदि मनं|बिकार ही मानसिक्र शान्तिका भज्ञ करमेमें 
प्रबछ हेतु हैं। ये विकार हमारे मनके उस म्सग्मे उत्पन्न 
हैते ह जहाँ अतनता अथवा ज्ञान अधंबाशत रहता 
है। प्राणायामके द्वारा हमारे मस्तिष्कके स्मायुजान्पर 
तथा हमारे मनक्े ब्रोधपूक व्यापारोंपर ही हमारा 
अधिकार नहीं हा जाता, बल्कि उससे उपयुक्त स्तर 
मी द्वार खुल जाते हैं, जहाँ इमाग शान अधंजाणन 

१, ये मनोविकार मनुप्यके पर्मार्थभाग्म बापक ह। 
इस सम्बन्धमें मगवद्गी ताक निम्नलिबित शोक दष्टत्य है--- 

काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुक्वः । 
कल 2५ ०७० ॥ 


पूमेनातियते वहियंबादशों मलेन च। 
यथोल्वेनावतों गर्मरमूथा नेनेदमाबूसम्‌ ॥ 
आबू्स शानमेतन '' । कामरूपेग* ॥ (3 ।३ ७-३० ) 


यह काम हूँ क्रीप है और 
जिस प्रकार अग्नको घुआ इक डेता है और भेलापन दपणकों 
भुला कर देगा हैं, उसी अकार यह काम झतनके प्रकाशकों 
भाच्छाउित कर देता है) अआीक्षद्दराचाय इस ओोकके भाप्यमे 
इस झ्ानक्े आवरणको “अग्रकाश्षात्मा' कहते ४ और उसके दारा 
आधृत शानको 'अ्रकाशात्मा” कहने ६। 


रजोगुणस उत्पन्न होता हैं । 
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रहता है, और उस स्तरपर हमारा अधिकार हो जाता 
है | यही कारण है कि प्राणायामका साधक अपने 
मनंविकारोंकों दबाकर मानसिक समता स्थापित करनेमें 
समथ होंता है। भगवान्‌ पतञझ्ञलिका जो सूत्र ऊपर 
लेखके प्रारम्मम ही उद्घृत किया गया है. तथा उसपर जो 
व्यासमाष्यक्री अवतर्णणका दीं गयी हैं उसका यद्दी 
आशय हैं। ऊपरके उद्धरणंमस इस मानसिक साम्यमें 
हलचल पेंदा करनबाले कारणोंका “मत! कद्ठा गया है) 
क्योंकि वें प्रकाशरूप आत्माका आच्छत्न कर देते हैं। 
इन मनोमलॉका घने तथा आत्माको अपने निज खरूपमें 
स्थित करनके लिये भगवान्‌ पतजञ्ञलिन प्राणायामका ही 
साधन बतलाया है ओर भाष्यकार व्यासजीन भी उनका 
समथन किया है। यहाँ इस बातका जानकर पाठकोंकों 
कौतूहल होगा के आधुनक स्वायुचिकित्सक (7"०07099७0) 
डा० वल्गिसीने ( 0. ५ 079६८७ ) जे यूरपमरमें अपनी 
स्तायुलिकित्साके लिये प्रसिद्ध हैं; अपने ४ १[०७७०४० 
॥0 0ए िलएाएपए ५णा)ए! ( स्वायुगंगोंसि पीडित 
जनताके लिये एक सन्देश ) नामक ग्रन्थम जनवताक द्वितक 
लिये इस बातकों स्पश्टरूपसे स्वीकार किया है कि मनों- 
विकारोंका दसन करने और मानसिक लथा शारी।रक समता- 
को प्राश्ष करनेक लिये प्राणायाम एक बहुत बड़ा साथन हैं | 

प्रस्तुत निबन्धका विपय प्रागायामका हारीग्पर 
प्रभाव! है; किन्तु हमने कवलछ यह बतानेक्रे लिये कि प्राणा- 
बामस केवल दारीरकों ही लछाम नहीं पहुंचता, संक्षय्म 
हस बातकी आर भी सद्वेत कर दिया है कि उसका मनपर 
कमा प्रभाव पड़ता है। अब हम प्राणायाम हानवाले 
शारीरिक लछार्भोका बिस्तार्से बणन करनक प्रस्तुत होते 
हैँ । परन्तु ऐसा करनेके पृत्र दम प्राणायामप्रक्रियकी कुछ 
मुख्य-मुख्य बातोंका दि्शन कराना उचित समझते है | 

प्राणायामकी प्रक्रिया 

शारीरिक दृष्टिस प्राणायाम कबछ श्ासापयोगी 
अज्जौका ही सश्चालन एवं व्यापार द्वोता हैं । प्राणायामका 
अर्थ दूं श्वामकी गतिका कुछ काछके लिग्रे गेंक लेना | 
साधारण स्थितिम खासोंकी चाल इस प्रकारकी होती हैं-- 
पहले शासका भीतर जाना; फिर रुकनाो; फिर बाहर 
निकलना, फिर रुकना, किर भीतर जाना; फिर झरुकना; 
फिर बाहर निकलना द्वत्याद | प्राणायाम आस लेनेका 
यह सामान्य क्रम टूट जाता हैं । श्वास ( बायुक्र भीतर 
जानेकी क्रिया ) और प्रश्नाम ( बाहर जानकी क्रिया ) 
दानों दी गहरे ओर टम्बे द्वाते हैँ और श्वासोंका विराम 


# ग्राणायामका दारीरपर प्रभाव के 


५६३ 
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अर्थात्‌ रकना तो इतनी अधिक देरतक होता है कि 


उसके सामने सामान्य स्थितिमें हम जितने कालतक रुकते 
हैं वह तो नहींके समान और नगण्य ही है । यो गकी भाषा- 
में श्वास खींचनेको पूरक कद्दते हैं, बाहर निकालनेका 
५ेचक! और रोक रखनेको 'कुम्भक! कहते हैं। प्राणायाम 
कई प्रकारके होते हैं और जितने प्रकारके प्राणायाम दूँ उन 
सबमें पूरक, रेचक ओर कुम्मक भी भिन्न-भिन्न प्रकारके 
होते हैँ । पूरक मुंहसे करना चाहिये अथवा नासिकासे, 
और नासिकासे करनेमे हम दाहिने छिद्रका अथवा 
बायेंका अथवा दोनोंका ही उपयोग कर सकते हैं । रेचक 
दोनों नासारन्ध्रोसे अथवा एकसे ही करना चाहिये। 
कुम्मक पूरकके भी पीछे हो सकता हैं और रेचकके भी) 
अथब्रा दोनोंक ही पीछे न हा ता भी काईं आर्पात्ति नहीं। 
पूरक, कुम्मक और रेचकके इन्हीं मेदोंकों लकर प्राणायामके 
अनेक प्रकार हा गये है | 


पूरक; कुम्मक और रेचक कितनी-कितनी देस्तक 
होना चाहिये, इसका भी हिसाब रकसा गया है । यह 
आवश्यक माना गया है कि जितनी देर्तक पूरक किया 
ज्ञाय उससे चोंगुना समय कुम्भकर्म लगाना चाहिये और 
दूना समय रेचक्कूं अथवा दूसग हिसाव यह हैं कि जितना 
समय पूरकस लगाया जाय उससे दूना कुम्मकर्में और 
उतना द्वी रेचकर्म छगाया जाब। प्राणाग्रामकी सामान्य 
प्रक्रिवका दिग्दन कराकर अब हम प्राणायामसम्बस्धी 
डन खास बातोंपर विचार करेगे जिनसे हम यह समझ सकेंगे 
कि प्राणायामका हमारे शरीरपर कसा प्रभाव पड़ता है 

पूरक करते समय जब क्रि साँस अधिक-सै-अधिक 
गहराइके साथ मीतर खीची जाती है, तथा कुंम्मकके 
समय भी; जिसमें बहुधा साँसका मीतर रोकना हता है) 
आगेकी पेटकी नर्सोंका सिक्राड़कर रक्‍सा जाता है । उन्‍हें 
कभी फुछाकर आगेकी ओर नहीं बढ़ाया ज्ञाता, जैसा कि 
पाश्चात्य छोग बहुधा गय दिया करते हैं। रेचक भी 


भगवान्‌ पतअलिने आश्यन्तर, बच्य और दो प्रकारके 
केबल प्राणायाम, इस भ्रकार प्राणायामके चार भेद वतलाये ई । 
खात्मारामने सूर्यमेदन, उज्जायी, सीत्कारी, श्ीतली, भखिका, 
आमरी, मूच्छा और छ्लाविन। इन आठ प्रकारके प्राणायामोकता 
उलेख किया हैँ। यह कहना असत्य नहीं होगा कि. प्राणायामके 
अन्य भेद पतञञलि अथना खात्माराम यूरिद्वारा उलिखित प्राणा- 
यामोंके दी मिक्ष-भिन्न अन्लॉकी अनेक प्रकारस सजाकर तैयार 
किये हुए रूप हैं । 


जिसमें सॉसकों अधिक-से-अधिक गशाहराईके साथ बाहर 
निकालना होता है, पेट और छातीका जेरसे सिक्रोइनेसे ही 
बनता है| कुम्मक करते समय मूलबन्ध साधनेक लिये तो 
गुदाकों सिकोड़ना पड़ता है और उड़ीयानबन्धके लिये 
पेटकीं भीतरकी ओर खींचा जाता है तथा जालन्धरबन्ध- 
के लिये टोडीसे छातीकों दबाया जाता है। प्राणायामके 
अभ्यास लिये काई-सा उपयुक्त आसन चुन लिया जाता 
है जिसमें सुखपूर्वक पाछथी मारी जा सके और मेरुदण्ड 
सीधा रह सके । 
एक विशेष प्रकारका प्राणायाम होता है जिसे 
भश्त्रिका प्रागायाम कद्दत हैं, उसे वास त्तोरपर बंतलानेका 
आवश्यकता हैं। उसके दो भाग होते हैं, शिनमेंसे दूसरे 
भागकी प्रक्रिया वही है जा ऊपर कही गयी हैं। पहले 
भागमें सॉँसका जल्‍्दी-जल्दी बाहर निकालना होता है; 
यहाँतक कि एक मिनटमें २४० सॉस बाहर आ जाते हैं । 
यागमें एक श्वासकी क्रिया होती हे जिसे कपाल्माति कहते 
हैं। भग्जिकाके पहले मागमें ठीक बेसी ही क्रिया की जाती है। 
यहातक हम सामान्यरूपसे प्राणायामकी प्रक्रियाक्री 
उन मुख्य-मुख्य बातोंकों बतला चुके जिनसे हम, योग- 
साधनाके इस अंशका हमारे शरीरपर कैसा प्रभाव पड़ता 
5 समझ सके। परन्तु प्राणायामसम्बन्धी शरीरविज्ञानकों 
समझनेके पूर्व हमे सामान्य द्वारीर्विज्ञानपर सरसरी तौरपर 
एक दृष्टि डालनी द्वोगी, जिससे हम प्राणायामसम्बन्धी शरीर- 
विज्ञानका अच्छी तरहसे समझ सके । 


सामान्य शरीरविज्ञान 

सामान्य दागरविजशञानमें मानवश्वरीर्के अन्दर काम 
करनेवाले भिन्न-भिन्न अज्जभसमूहोंके व्यापारोंका विचार किया 
जाता है | इन अज्ञसमूहोंमें प्रधान ये हैं--स्वायु- 
जाल ( ॥00005 ४ए४८ा। ); ग्रन्यिसमृह्‌ ( एपापेपाँदा 
5फणा ) खासापयोगी अज्जसमूह ( 7९5४७॥8079 
हछजणा 9 रक्ताइक अद्जसमूह ( लात्पोत्रतए 
इच्डाशा) ) और आहारकां परिषाक करनेवाला अड्ज- 
समूह ( इश्क 5४छाला। ) | 

सब्प्रथम स्तायुजाछ॒का ही विचार करें । इसे हम एक 
बड़े बिजलीघरकी उपमा दे सकते हैं जहाँ बिजली पैदा होती है 
और जिसमें बहुत-से तार लगे रहते हैं जो उस बिजर्लीघरसे 
सम्बद्ध प्रत्येक कारखानेकी भिन्न-भिन्न मशीनोंकों विद्यन- 
प्रवाह पहुँचाते हँ। मस्तिष्क ( फछाशयंत 9 मेरुदण्ड 
( 5[४78) ८०० ) और उससे सम्बद्ध अन्य स्तायु, इन्हीं 
को बिजलीघर समझता चाहिये । मस्तिप्कसे अथवा 


षदर 
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साधन है। यह शारीरिक भी है और मानसिक भी/ 


क्योंकि इससे शरीर और मन दोनोंका निप्रद् होता है । 
योगसाधनामें प्राणायामका विशेष महत्त्व है। शारी- 


रिक इृष्टिसे प्राचीन कालछके योगियींने प्राणायामकों इतना 
गौरव दिया है कि उनमेंसे कुछ छोगोंके मतमें तो शरीरको 
स्वस्थ रखनेके लिये तथा उसमें जितने प्रकारके मल 
इकट्ठे हो सकते हैं उनको निकाल बाहर करनेके लिये 
किसी और मलशोधक क्रियाकी आवश्यकता ही नहीं हैं । 
उनके मतमें योगसाथनाके लिये जिस शारीरिक समताकी 
आवश्यकता है वह अकेले प्राणायामसे ही स्थापित हो 
सकती है। हमने लेखके प्रारम्ममें हृठयोगप्रदीपिकाका 
जो इलोक उद्धृत किया है उप्तका यहीं तात्पर्य है। यदि 
हम प्राणायामपर आधुनिक दृष्टिसे विचार करें; जेसा कि 
हमार प्रस्तुत निबन्धम करनेका विचार है, तो हमें पता 
लगेगा कि प्राणायामसे हमारा सारा शरीर ओजस्वी हो 
सकता है और इस प्रकार हम शारीरिक समता प्राप्त करने 
तथा उसे कायम रखनेमें समथ हा सकते हैं । इसके लिये 
हमारे पास पर्यात वैज्ञानिक प्रमाण हैं! मानसिक्र समता 
स्थापित करनेमें भी प्राणायामको सहायक माना गया है । 
आधुनिक मानसशात््रकोविदोंका मत है कि काम, द्वेष, क्रोध) 
लोभ, मोह, मंद, माय, ईष्यों, घृणा; शोक) अनुताप 
आदि मनं।|बिकार ही मानसिक शान्तिको भज्ञ करमनेमें 
प्रबल हेतु हैं। ये विकार हमारे मनके उस स्तरमे उत्पन्न 
होते हैं. जहाँ चतनता अथवा ज्ञान अर्धज्ञागन रहता 
है। प्राणायामके द्वारा हमारे मस्तिध्कके स्तायुजालपर 


तथा हमारे मनके ब्रोधपूषक व्यापारोंपर ही हमारा 
अधिकार नहीं हो जाता, बल्कि उमसे उपयुक्त स्तरक 
भी द्वार खुछ जाते हैं, जहाँ हमाग ज्ञान अधजाणशत 

ये भनोविकार मनु'्यक्रे परमार्थमायमे बाबक हं। 
इस सम्बन्धमें भगवद्गीताकें निम्नलिखित रोक द्रष्टय हँ--- 


काम एप क्रोध एप. रजोग्रुणसमुद्धवः । 


«कर 2 बडा 
धूमेनातियते वहियेथादशों मढेन च। 
यथोव्बेनाइतो. गर्भ्तथा तेनेदमादृम्‌ ॥ 
आन शानमेतैन" | कामरूपेण'*" ॥ ( ३ ।३ ७-३५ ) 

यह काम हां क्रीच हं आर रजोभ्रुणसे उत्पन्न होता हैं। 
जिप्त प्रकार अप्निकों धुओं इक देता हद और मेलापन दर्पणको 
धुंघहा कर देता हैँ, उसी प्रकार यह काम झानके प्रझाशको 
आच्छादित कर देता हैं। ओऔीक्षद्रसचार्य इस क्लोकके आध्यमें 
इस झ्ञानके आवरणकों “अग्रकाशात्मा! कहते हैं. और उसके द्वारा 
आबृत शानको अकाशात्मा? कहते हैं। 
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# योगीश्वरं शिवं वन्दे वम्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 
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रहता है, और उस स्तरपर हमारा अधिकार हो जाता 
है | यही कारण है कि प्राणायामका साधक अपने 
मनोबिकारोंकों दबाकर मानसिक समता स्थापित करनेमें 
समर्थ होता है। भगवान्‌ पतञ्ललिका जों सूत्र ऊपर 
लेखके प्रारम्भमें दी उद्धृत किया गया है. तथा उसपर जो 
व्यासमाध्यकी अवतरणिका दी गयी हैं उसका यही 
आशय है। ऊपरके उद्धरणोंमे इस मानसिक्र साम्यमें 
हलचल पेंदा करनवाले कारणोंकों 'मछो कहा गया है, 
क्योंकि वें प्रकाशरूप आत्माका आच्छन्न कर देते हैं। 
इन मनोमछोंकों घेने तथा आत्माको अपन निज स्वरूपमें 
स्थित करनेके लिये भगवान्‌ पतज्ञलिन प्राणायामकोा दी 
साधन बतलाया हैं ओर भाष्यकार व्यासजीने भी उनका 
समर्थन किया हैं । यहाँ इस बातकों जानकर पाठकोंकों 
कौवूइल होगा कि आधुनिक स्नर|युचिकित्सक (70प70]7) 
डा० वब्गिसीने (9. ४०६४८४) जं। यूरपमरम अपनी 
स्तायुनिक्रित्साके लिये प्रसिद्ध हैं; अपने (॥ (०४६५८ 
॥0 धार िल्काणाए णावो ( म्वायुगेगोंसे पीडित 
जनताके लिये एक सन्देश ) नामक ग्रन्थम जनताक हितक 
लिये इस बातकों स्पष्टरूपसे स्वीकार किया हैं कि मनो- 
विकारोंका दमन करन और मानभिक तथा शारीरिक समता- 
को प्रास करनेके लिये प्राणायाम एक बहुत बड़ा साथन हैं | 

प्रस्तुत निवन्‍स्वका विपय “प्राणायामका शरीरपर 
प्रभाव हैं; किन्‍्त हमने केवछ यह कक्‍तानेके छिये कि प्राणा- 
वामसे केवल दरीरकों ही छाभम नहीं पहुँचता, संक्षपमे 
हस बातकी ओर भी सद्>त कर दिया हूं कि उसका मनपर 
केंसा प्रभाव पड़ता हैं। अब हम प्राणायामसे हंनवाले 
शारीरिक छार्भोका विस्तार्से बर्णन करनको प्रस्नुत होते 
हूं । परन्तु ऐसा करनेके पृ्ष दम प्राणायामप्रक्रियकी कुछ 
मुख्य-मुख्य बातोंका दिग्दशन कराना डच्चित समझते हैं । 

प्राणायामकी प्रक्रिया 

शारीरिक दृष्टिसि प्राणायामर्म कंबरछः श्वासापयोगी 
अज्जॉका ही सश्लालन एवं व्यापार होता है। प्राणायामका 
अर्थ है श्वासकी गतिका कुछ कालके लिय्र रोक लेना | 
साधारण खिंतिमें श्रासेक्री चाल इस ग्रकारकी होती है-- 
पहले श्वासका भीतर जाना। फिर झुकना। फिर बाहर 
निकलना, फिर रुकना, फिर भीतर जाना; फिर छकना; 
फिर बाहर निकलना इत्यादि । प्राणायामर्मे श्वास लेनेका 
यद सामान्य क्रम द्वुट जाता हँ | श्वास ( वायुक भीतर 
जानेकी क्रिया ) और प्रश्नाम (बाहर जानेकी क्रिया ) 
दोनों ही गददरे और >म्बे द्वोंते हैं और श्वासोंका विराम 


# ग्राणायामका दशरीरपर पअ्रभाध # 
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अर्थात्‌ रूकना तो इतनी अधिक देर्तक होता है कि 
उसके सामने सामान्य स्थितिमें हम जितने कालतक रुकते 
हैं वह तो नहींके समान और नगण्य ही है। योगकी भाषा- 
में श्रास खींचनेकोी पूरक! कहते हैं, बाहर निकालनेकों 
'रेचक' और रोक रखनेको “कुम्मक' कद्दते हैं। प्राणायाम 
कई भ्रकारके होते हैं और जितने प्रकारके प्राणायाम हैं उन 
सबमें पूरक, रेचक ओर कुम्मक भी भिन्न-मिन्न प्रकारके 
होते हैं। पूरक मुहसे करना चाहिये अथवा नासिकासे, 
और नासिकासे करनेमें हम दाहिने छिद्रका अथवा 
बायेका अथवा दोनोंका ही उपयोग कर सकते हैं । रेचक 
दोनों नासारन्भोॉसे अथवा एकसे ही करना चाहिये। 
कुम्मक पूरकके भी पीछे हो सकता है और रेचकके भी; 
अथवा दोनोंके दी पीछ न हों ता भी कोई आपत्ति नहीं | 
पूरक, कुम्मक और रेचकके इन्हीं भेदोंको लेकर प्राणायामके 
अनेक प्रकार हो गये हैं। । 

पूरक; कुम्मक और रेचक कितनी-कितनी देर्तक 
दाना चाहिये, इसका भी हिसाब रक्‍्खा गया है। यह 
आवश्यक माना गया हैं कि जितनी देरतक पूरक किया 
जाय उससे चौगुना समय कुम्मकर्मं लगाना चाहिये और 
बूना समय रेचकक्रं, अथवा दूसरा द्िसाव यह है कि जितना 
समय पूरक लगाया जाय उससे दूना क्रुम्मकर्म और 
उतना ही रेचकर्मे छगाया जाय | प्राणायाभकी सामान्य 
प्रक्रिकका दिग्द्शन कराकर अब हम प्राणायामसम्बन्धी 
उन खास बातोंपर विचार करेंगे जिनसे हम यह समझ सकेंगे 
कि प्राणायामका हमारे शरीरपर केसा प्रभाव पड़ता है । 

पूरक करते समय जब कि साँस अधिक-सै-अधिक 
गहराईके साथ भीतर खींची जाती है; तथा कुम्मकके 
समय भी) जिसमें बहुधा साँसकों भीतर रोकना होता है) 
आगेकी पेटकी नर्सोकों सिक्रोड़कर रक्‍या जाता है । उन्हें 
कभी फुलाकर आगेकी ओर नहीं बढ़ाया जाता, जैसा कि 
पाश्चान्य छोग बहुधा राय दिया करते हैं। रेचक भी$ 
१. भगवान्‌ पतक्नलिने आभ्यन्तर, वाद्य और दो प्रकारके 
केवल प्राणायाम, इस भ्रकार प्राणायामके चार मेद वतलाये है । 
खात्मारामने यूयभेदन, उच्जायी, सीत्कारी, शीतली, भज्जिका, 
आमरी, मून्छों और छ्लाविनों इन आठ प्रकारके प्राणायार्मोका 
उल्लेख किया हूँ । यद्ट कहना असत्य नहीं होगा कि प्राणायामके 
अन्य भेद पतंजलि अथवा खात्माराम सूरिद्वारा उलिखित प्राणा- 
यामोंके द्वी मिक्ष-भिन्न अक्लॉको अनेक प्रकारसे सजाकर तैयार 
किये हुए रूप हैं । 


ण्दे३ 
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जिसमें सॉसकों अधिक-से-अधिक गहराईके साथ बाहर 
निकालना होता है, पेट और छातीकों जोरसे सिकोड़नेसे ही 
बनता है । कुम्मक करते समय मूलबन्ध साधनेके लिये तो 
गुदाको सिक्रोड़ना पड़ता है और उड़ीयानबन्धके लिये 
पेठकी भीतरकी ओर खींचा जाता है तथा जालन्धरबन्ध- 
के लिये ठोडीसे छातीकों दबाया जाता है। प्राणायामके 
अभ्यासके लिये कोई-सा उपयुक्त आसन चुन लिया जाता 
है जिसमें मुखपूर्वक पालथी मार्री जा सके और मेरुदृण्ड 
सीधा रह सके । 

एक विशेष प्रकारका प्राणायाम द्वोता है जिसे 
भर््रिका प्राणायाम कहते हैं, उसे जास तौरपर बतलानेकी 
आवश्यकता हैं। उसके दो भाग होते हैं, शिनमेंसे दूसरे 
भागकी प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी है। पहले 
भागमें सॉसकों जल्दी-जल्दी बाहर निकालना होता है, 
यहाँतक कि एक मिनटमें २४० सॉस बाहर आ जाते हैं | 
योगमें एक श्वासकी क्रिया होती है जिसे कपालभाति कहते 
हैं। भग्त्रिकाके पहले भागमें ठीक वैसी ही क्रिया की जाती है। 

यहाँतक हम सामान्यरूपसे प्राणायामकी प्रक्रियाकी 
उन मुख्य-मुख्य बातोंकों बतला चुके जिनसे हम; योग- 
साधनाके इस अंशका हमारे शरीरपर कैसा प्रभाव पड़ता 
है, समझ सके | परन्तु प्राणायामसम्बन्धी शरीरविज्ञानको 
समझनेके पूब हमें सामान्य शरीरविज्ञानपर सरसरी तौरपर 
एक दंष्टि डालनी द्वोगी, जिससे हम प्राणायामसम्बन्धी शरीर- 
विशानकों अच्छी तरहसे समझ सके । 


सामान्य शरीरविज्ञान 

सामान्य शरीरविजश्ञानमें मानवशरीरके अन्दर काम 
करनेवाले मिन्न-भिन्न अद्भसमूहोंके व्यापारोंका विचार किया 
जाता है । इन अज्ञसमूहोंमें प्रधान ये हैं--स्तायु- 
जाल ( ॥८7४005 5ए5पा ) अन्यिसमृह ( हशात पाँव 
5ए5ए0॥ )3  श्वासोपयोंगी अज्भजसमूह ( ॥९५]॥8079 
इज़्छाटाआ )3 रक्ताहक अच्जसमूहू ( लाएप्रोद्वाततए 
5ज्छाला। ) और आहारका परिपाक करनेबाला अड्भ- 
समूह ( 0।22५0४ए८ 5जडाटा) ) | 

सर्वप्रथम स्तायुजालका ही विचार करें | इसे हम एक 
बड़े बिजलीधरकी उपमा दे सकते हैं जहाँ बिजली पेंदा होती है 
और जिसमें बहुत-से तार लगे रह्दते हैं जो उस बिजलीघरसे 
सम्बद्ध प्रय्येक कारखानेकी भिन्न-भिन्न मशीनोंक्रों विद्युतू- 
प्रवाह पहुँचाते हैं। मस्तिष्क ( छ937॥ )3 मेरुदण्ड 
(597०4 ०००१ ) और उससे सम्बद्ध अन्य स्वायु) इन्‍्हीं- 
को बिजलीघर समझना चाहिब्रे । मस्तिष्कसे अथवा 


प्द्छ 


# योगीशवरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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मेरुदण्डसे निकलनेवाली शिराएँ ही इस मानवशरीररूपी 
कारखानेकी क्ोकों बिजली पहुँचानेवाले तार हैं 
बिजलीसे चलनेवाले प्रत्येक व्यवस्थित कारखानेमें 
प्रत्येक छोटी-बड़ी मशीन और उन मशीनोौका एक-एक 
पुर्जा बिजलीघरसे तारोंद्वारा छाये हुए विश्य॒त्परवाहसे 
सश्बचालित होता है। इसी प्रकार इस मानवशरीररूपी 
कारखानेके प्रत्येक अज्ञका सश्लालन मस्तिष्क तथा मेरु- 
दण्डसे निकलनेबाली शिराओंके द्वारा पहुँचायी हुई 
स्फूतिंस होता है । यदि बिजली देनेवाले मूलखोत 
(बिजलीघर ) में ही कोई खराबी हो जाय अथवा 
तारोमें प्रवाहित होनेवाले विद्यग्॒वाहमें हो किसी 
प्रकारकी रकावट आ जाय तो शरीरकी सारी क्रियाएँ 
बन्द हो जायेंगी । इसी प्रकार यदि मस्तिष्क तथा 
स्ायुओंमे कोई विकार ही जाय अथवा शिराएँ इतनी 
निर्बल हो जायें कि वे स्फूति न पहुँचा सके तो शरीरकी 
क्रिया बन्द द्वो जायगी । इस प्रकार शरीरकी क्रियाओंके 
बन्द दो जानेका क्या परिणाम होगा। यह सामान्य 
पाठकोंकी समझमे नहीं आ सकता । हमारी पाचनक्रिया, 
हमारा रक्तमश्चार, यहातक कि हमारा श्वासोच्छवास भी 
उसी स्फूर्तिसे सश्चालित एवं नियन्त्रित होता है जो इन-इन 
क्रियाओंसे सम्बन्धित अज्भोंकों मस्तिष्क तथा मेरूदण्डसे 
प्राम दती है। यदि नाडियोंद्वारा सश्चारित स्फू्त प्रवाहित 
ही न हो अथवा प्रवाहित द्वोकर भी अपने निर्दिष्ट स्थान- 
तक न पहुँचे तो जीवनकी सारी क्रियाएँ बन्द हो जायेंगी 
और को; आश्रय नहीं कि जीवनकी ज्योति भी विलीन हो 
जाय । ख्ायुजालका यह सर्चोपरि माहात्म्य है | 

ऊपर बिजलीघरका जो दृष्टान्त दिया गया हैँ उसके 
सम्बन्धर्मं एक बात और ध्यानमें रखनकी है । वह यह 
कि बिजरलीघरम बिजली पेदा होती रह और तार 
उसे अपने-अपने निर्दिष्ट केख्द्रोंका पहुंचाते रहें, परन्तु 
यदि विजलीके प्रवाहमें यथेष्ट शक्ति नहीं है तो उस 
बिजलीक द्वाग साश्बालित मशीने चल नहीं सकेंगी | 
मशानकों चलानेके लिये बिजलीमं ताकत मी प्ररी होनी 
चाहिये। मानवदरीररूपों कारखानेमें यह बिजलीकी शक्ति 
लात0०्लांग्रट छीठाएं5 नामक अन्थिसमूइसे स्वबित होनें- 
वाले द्रव पदार्थोपर निर्मर करती है | सारा स्मायुजञाल 
अच्छी हालतमें होनेपर भी यदि उपयुक्त द्रव पदार्थ 
पर्याप्त मात्राम न मिलें और जिस प्रकारक होने चाहिये 
बसे न हों तो स्वायुगत स्फूर्ति और आगे चलकर स्वयं 
लायुसमूह क्लीण दो जायगा। परिणाम यह होगा कि 





शरीरकी क्रियाएँ और प्रा्णोक्रा व्यापार सब मन्द और 
क्षीण पड़ जायेंगे । उदाहरणके लिये इनमेंसे एक प्रन्थि- 
4फएः०णंत को ही लीजिये। उपयुक्त ९॥त०८पंगट नामक 
ग्न्थियोंमे यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यद्यपि स्रियों 
और पुरुषों दोनोंकी जननेन्द्रियसम्बन्धी प्रन्थियाँ, तथा 
वह ग्रन्थि जिससे नाक और कफ खबित होता है 
(एप्रं।४ए 89700 ) और इसी प्रकारकी अन्य 
ग्रन्थियों भी कम महत्त्वैकी नहीं हैं! किसी भी स्वस्थ 
मनुष्यकी 7५550 अन्थि यदि निकारू ली जाय तो 
उसकी आँखें पीछी पड़ने छगेंगी, गाल पिचकने छगेंगे, 
मांसपेशियाँ ढीलो अथवा क्षीण हो जायेगी, बाल पकने 
लगेंगे और वह मनुष्य अवस्थासे पूर्व ही इद्ध हो जायगा। 
प॥ए्ा0त को फिससे छगा दो और उस मनुष्यक्े अन्दर 
जवानीकी नयी उमंगें पुनः लह्दराने छगेंगी। बुढ़ापेके 
सारे चिह्न मिट जायगे, वह मनुष्य सीधा चलने लगेगा, 
सारी वस्तुएं, सुन्दर माह्म होने छगेंगी और जीवन 
फिरसे सुखमय बन जायगा । इससे यह स्पष्ट हो गया 
होगा कि ८४00८ात्र० अ्रम्थिसमूहका शरीरविज्ञानमें 
उतना ह्वी महत्त्व हैं जितना स्मायुजालका हैं । 
मानवद्यरीरविज्ञानक अध्ययनसे यह बात स्पष्ट समझमे 
आ जाती है कि इन दोनों अज्ञसमूहोंक्री, जो मानव- 
शरीरके अत्यन्त उपयोगी एवं मूल्यवान अवयब हैँ; पर्यात् 
मात्रामें रुघिर मिल्तता रहे | इसके लिये वे रक्तवाइक अज्ज- 
समूहके आश्रित हैं और जा रुघिर मिले बह अच्छा मिले 
इसके लिये वे खासोपयोगी एवं पाकोपयोगी अज्ञसमुहके 
अधीन हैं । रक्तवाहक अजद्ञसमूहमे इतने अड्ड ईं--हृदय, 
हृदयसे अन्य अज्ञोंका रक्त ले जानबाली (:7007०५ ) तथा 
अन्य अद्लॉसे वापिस हृदयको रक्त छे आनेवाली (पस॥४) 
नाडियों तथा उक्त दोनों प्रकारकी नाडियोंकों जोडनेवाली 
अति सूक्ष्म शिराएं। इस अज्ञसमूहका कार्य है मानव- 
शरीरक अज्ञवप्रत्यज्ञम रक्त पहुचाना। सायुजाल तथा 
77)0007॥0 ग्रन्थिममृहका यदि यर्थेष्ट परिमागम रक्त न 
मिले तो उनका व्यापार हीं शिथिर्त हो जायगा और 
परिणाम वही होगा जो ऊपर बताया जा चुका है | 


इसी प्रकार रक्तबाहक अद्जीमेसे जो रक्त प्रबाह्वित हो 
रहा है बह यदि शुद्ध और उत्तम न हो तो उक्त अज्ञोंके 
म्वस्थ रहनेसे भी काई लाम नहीं है । उदाइरणतः, रक्तमें 
यदि विपेरे तत्व भरे हुए हैं. ते। रक्तवाइक अद्जभोंका ठीक 
तरदसे काम करना भी अपाथ ही है। अतः रक्त मी उत्तम 
होना चाहिबें, और इसके लिये शरीर श्वासोपयोगी एवं 
पाकोपयोंगी अज्ञोंके आशज्वित है | 


# ग्राणायामका शरीरपर प्रभाध +# 


्द्द५ 
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उत्तम रक्त वह है जिसमें 0:9227/ नामक ग्राणवर्धक 
तश्व पर्याप्त मात्रामें हो और जिसमें अज्ञौंकों परिपुष्ठ करने: 
वाले तत्व भी हों। 0598०॥ हमें उस वायुसे मिलता है 
जिसे हम सॉँसके द्वारा भीतर ले जाते हैं और पृष्टिकारक 
तक््य उस अन्न-जलसे जिसे हम आद्ास्के रुपमे ग्रहण करते 
हैं। हमारे श्वासापयोंगी अद्ज जितने स्वस्थ द्वोंगे उतना द्दी 
ऑक्सिजन दमारा रक्त ग्रहण कर सकेगा | श्वासकी क्रिया 
दोपयुक्त दोनसे रक्तमें ऑक्सिजन पर्याप्त मात्रामें नहीं 
पहुँच सकेगा और जो अज्ञ इस प्रकारके रक्तसे पुष्ट होंगे 
वे क्रमशः निबेछ और क्षीण हो जायेंगे । इसी तरह हम 
कितने ही स्वादिष्ट एवं पुष्टिकारक पदार्थ खार्ये-पियें;किस्तु 
यदि हमारा पाकोपयोगी अज्ञसमूह ठीक काम नहीं कर 
रहा हैं तो उनका परिपाक नहीं होगा और फलतः उनका 
रस बनकर हमारे शरीरका पुष्ट नहीं कर सकेगा, ओर 
उसमेका बहुत-सा अंश व्यर्थ जायगा जिससे रक्तका 
पुष्टिकारक तत्त्व बहुत द्वी स्वत्प परमाणमें मिलेगा । अतः 
यदि दम चाहते हूं कि हमें सदा युद्ध एवं उत्तम रक्त 
मिलता रहे तो इस बातकी आवबइयकता हैं कि हमारे 
खासोपयोगी और पाकापयोगी अज्ञ ठीक तोरसे काम 
करते रहें । 

श्रदि हमार श्वासापयोगी अद्भसमूह और आमाशय 
ठीक काम नहीं करेंगे ते। ऑक्सिज्नन तथा पुध्टिकारक 
तत्वोंके न मिल्नेसे हमारा रक्त केवल विगुण ही द्ोगा भर्थात्‌ 
उत्तम नहीं होगा सो बात नहीं है; अपि वु उसमें निरथक 
तच्च भर जायगे जो विपले होते हैं । हम इसका खुलासा 
आगे करेगे | शरीरमे (प्रहठा त०57)त0० नामक गस 
निरन्तर बनता रहता है । जिसका रक्तसश्वार ठीक हैं उसकी 
रक्तवाहक नादियाँ इस विष गसको फेंफड्रोंम ले जाती हैं 
ओर वहाँ उसे नप्ठ कर दती हैँ । परन्तु यदि रक्तसश्नार 
टीक नहीं हुआ ते यह निरथक तत्त्व भिन्न-भिन्न अज्जोंम जमा 
हाकर विष पलायंगा। इसी प्रकार जिन पदा्थाका हम 
खाते-पीते है उनक्र हजम हो जानेपर बहुत-सा निस्सार 
तत्व बच रददता है जो मलके रूपमें बाहर निकल जाता है । 
हम जे कुछ खाते-पीते हैं उसका परिपाक जितना ही कम 
होता है और उसका रस जितना ही कम बनता है उतना 
ही अधिक अंश उसका निरथंक्र जाता है। और यदि 
हमारी अते जो शरीररचनाकी दृष्ठिसि आमाशयकी नली- 
के अन्तगेत ही हैं टीक तरहसे काम नहीं करतों तो यह्द 
मल बड़ी आँतमे जिसे अंग्रेजीमे ००॥०॥ कहते हैं, अथवा 
छोटी आँतमें भी कई दिनतक ठहर जाता है और उससे 
अनेक प्रकारके भयह्लर विषेले गैस पैदा दो जाते 
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हैं। ये विषैले गेस आँतोंके भीतरसे रक्तके प्रवाहमें घुस 
जाते हैं और रक्तको विषाक्त कर देते हैँ और वह विषाक्त 
रक्त समस्त अज्ञोमं सश्बरित होकर सारे शरीरको दूषित 
कर देता है । 

हम ऊपर बता खुके हैं कि किस प्रकार फेफड़ों और 
आँतोंके द्वारा मलको बाहर निकालनेका काम होता है। 
गुर्दा भी इसी प्रकारका काम करता है। कुछ निरर्थक 
तत्त्व जे! स्वभावसे ही विधिले होते हैं मूत्रके साथ शरीर 
के बाहर निकल आते हैं | यदि गुदेका काम ठीक तरहसे 
न हो तो ये विषेल तत्त्व शरोस्के भीतर ही रह जाते हैं और 
विशेषकर शरीरकी सन्धियोंमे आश्रय पा जाते हैं । जिन 
लोगोंको गठियेका रोग होता है उनका गुर्दा अवश्य 
खराब द्ोता है इससे यद्द स्पष्ट हो गया कि रक्तका 
अच्छा होना फैफड़ों और आमाशयकी निर्दोपतापर निर्भर 
है । और विषेले तस्‍्वोंसे मुक्त हानेके लिये उसे मलकों 
बाइर निकालनेवाले अज्ञॉपर निर्मर करना पड़ता है। 

यहातक हस मानवशरीरके भीतर कार्य करनेवाले 
मुख्य-मृख्य अज्ञसमूहोंकी कुछ मोटठी-मोटी बातें समझ 
चुके । अब हम इस बातका विचार करेंगे कि इन अज्जड 
समूहोंके कार्यपर धाणायामका कैसा प्रभाव पड़ता है | 


प्राणायामका शरीरपर प्रभाव 

मलको बाहर निकालनेवाले अज्ञॉमें हम देखते हैं कि 
आँतें और गुर्दां तो पेटके अन्दर हैं और फेफड़े छातीके 
अन्दर हैं। साधारण तौरपर साँस लेनेमे उदरकी मांस- 
पेशियाँ क्रशः ऊपर और नीचेकी ओर जातों हैं, जिससे 
आँतों और गुर्दे भी निरन्तर हछचछ और हलकी-हलकी 
माल्शि होती रहती हें । प्राणायाम पूरक एवं रेचक 
तथा कुम्मक करते समय यह हलचल और भाल्शि 
और भी स्पष्टरूपसे होने लगती है । इससे यदि कहीं रक्त 
जमा है। गया तो इस इलचलके कारण उसपर जोर 
पड़नेसे वह दृट सकता हैं । यही नहीं; आँतों और गुर्देके 
ब्यापारको नियम्त्रणमें रखनेबाले सनायु और मांसपेशियाँ 
मी सुदृढ़ दा जाती हैं । इस प्रकार आँतो और गुर्देको 
प्राणायाम करते समय ही नहीं, बल्कि शेष समयमें भी 
लाम पहुँचता है | सनायु और मांसपेशियाँ जो एक बार 
मजबूत हा जाती हैं व फिर चिरकालतक मजबूत द्दी बनी 
रहती हैँ ओर प्राणायामसे अधिक स्वस्थ हो जानेपर 
आँते और गुदों अपना काये और भी सफलताके साथ 
करने लगते हैं । 

यही हाल फेंफड़ोंका है। श्रासक्री क्रिया ठीक तरहसे 
चलती रहे, इसके लिये आवश्यकता है. श्वासोपयोगी मांस- 
पेशियोंके सुदढ़ होनेकी और फेंफड्रोंके लवकदार होनेकी | 


रद्द 


# योगीश््धरं शिर्य बग्धे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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शारीरिक दृष्टिसे प्राणायामक्रे द्वारा इन मांसपेशियों और 
फेंफड़ोंका संस्कार होता है। छातीकों दिनमें कई बार 
अधिक-से-अधिक फुलानेसे और फेंफड़ोंकी अधिकन्से- 
अधिक फैलानेसे इन अज्ञोंको अपना कार्य सन्तोषप्रद 
रीतिसे करनेकी उत्तम शिक्षा मिलती है ।आँतों और शुर्दे- 
के समान फैफड़ोंकों भी थोड़ी देरतक साधनेसे उन्हें दिन- 
के शेष भागमें मी अच्छी तरहसे काम करनेके लिये बल 
मिल जाता है और (४४009 040०5१0९ नामक दूषित 
गैसका भी मलीभाँति निराकरण हों जाता है। इस 
प्रकार प्राणायाम आँतों, शुर्दे तथा फेफड्रोंके लिये, जो 
शरीरसे मछकी निकाल बाहर करनेके तीन प्रधान अंग हैं; 
बड़ी मूल्यवान्‌ कसरत है। आह्वारका परिपाक करनेवाले 
और रस बनानेवाले अद्भोंपर भी प्राणायामका अच्छा 
असर पड़ता हैं। अन्न-जलके परिपाकमें आमाशय, उसके 
पृष्ठमागमें स्थित ?87८70७५ नामक ग्रन्थि और यकृत्‌ 
मुख्यरूपसे कार्य करते हैं और प्राणायाममें इन सबकी 
कसरत द्वोती है । क्योंकि प्राणायामर्म उदर और वक्षःस्थल- 
के बीचका स्नायु; जिसे अंग्रेजीम॑ 089॥7787 कहते 
हैं, और पेटकी मांसपेशियाँ, ये दोनों ही बारी-बारीसे 
खूब सिकुड़ते हैं ओर फिर ढीले पड़ जाते हैं जिससे उपर्युक्त 
पाकोपयोगी अज्ञोंकी एक प्रकारसे मालिश हो जाती है । 
जिन्हें अग्निमान्य और बद्धकोंष्ठताकी शिकायत रहती 
है, उनमेसे अधिक छोगोंके जिगरमें सदा ही रक्त जमा 
रहता है और फलतः उसकी किया दोपयुक्त होनी हैं । 
इस रक्तसक्यकों हटानेके लिये प्राणायाम एक उत्तम 
साधन हैं । प्राणायामसे अस्वस्थ पद्वाटाट४5 को बड़ी 
अच्छी उत्तेजना मिलती है ओर उसके दोप दूर द्वोते हैं । 
हमने अपने चिक्रित्सासखन्धी अनुभवर्म कई रोगियोंके 
पेट्सम्बन्धी रोगोंका मुख्यतया प्राणायामके अम्याससे 
निमूंल होते देखा हैं। पाकापयोगी अक्लोक टठं.क तरदसे 
काम करनेपर रस भी खूब बनता हैं और रक्तमें आवश्यक 
पुष्टिकारक तक्तवोंकी प्रचुरता हो जाती है । 


किसी भी मनुष्यके स्वास्थ्यके लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि उसकी नाडियोंगे प्रवाहित होनेवाले 
शक्तकों ऑक्सिजन प्रचुर मात्रा मिलता रहे । योगशास्तमें 
बतायी हुई पद्धतिके अनुसार ग्राणायाम करनेसे रक्तकों 
जितना अधिक ऑक्सिजन सिल्ल सकता है उतना अन्य 
किसी व्यायामसे नहीं मिल सकता । इसका कारण यह 
नहीं है कि प्राणायाम करते समय मनुष्य बहुत-्सा ऑक्सि 
जन पचा लेता है, बल्कि उसके इवासोपयोगी अज्ञसमूहका 
इतना अच्छा व्यायाम द्वा जाता है कि उससे मनुष्यको 
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चौबीस घंटे मदद मिलती है | यह छोगोंका भ्रममात्र है कि 
प्राणायाममें ऑक्सिजन हमें बहुत अधिक मात्रामें मिलता 
है। हम समझायेंगे कि उन छोगोंकी यह धारणा श्रम- 
मूलक क्यों है। किसी भी प्राणायामक्री पूरी एक आइत्ति 
करनेमें कम-से-कम एक मिनट तो लगना ही चाहिये । 
सामान्यरूपसे साँस लेते समय एक साधारण मनुष्य एक 
मिनटमें लगभग ७००० घन सेंटीमीटर ( अधीत्‌ ४२७ 
घन इशच्च ) वायु अपने भीतर ले जाता है। वद्दी मनुष्य 
पग्राणायामके समय एक मिनटमें अधिकनसे-अधिक ३७०० 
धन सेंटीमीटर ( अर्थात्‌ करीब २२२ घन इश्च ) वायु 
भीतर ले जा सकेगा । इस प्रकार जितनी इबा हम साधारण 
परिस्थितिमें मीतर ले जाते हैँ उससे कहीं कम दम प्राणा- 
याम करते समय ले जायेंगे, और उसी परिमाणमें हम 
ऑक्सिजन भी कम पचा सकेंगे । अपने “योगमीमांसा? 
नामक ग्रन्थमें हम अनुभबमूलक प्रमाणोकरें आधारफ्र यह 
निर्विवादरूपसे सिद्ध कर चुके हैं कि हम जितना अऑक्सिजन 
पचाते हैं उसकी मात्रा श्वास रोकनेके कालपर निर्भर 
नहीं करती । इसलिये जब हम श्रासकों आधे ही मिनटक 
लिये रोकते हूँ उस समय भी साधारण परिस्थितिकी अपेक्षा 
हम बहुत अधिक आअक्सिजन नहीं पचा जाते। इस प्रकार 
यह धारणा कि प्राणायामके समय हम अधिक ऑक्सि- 
जन पाते हैं श्रमात्मक है, यद्द बात स्पष्ट हो जाती 

तत्र रक्तका ओऑक्सिजनसे समृद्ध करनेके किये 
प्राणायाम करनेसे क्या दाभ है! इस प्रशनका उत्तर हम 
नीचे दते हूँ | यद्यपि जितने काव्तक मनुष्य प्राणायाम 
करता है उतने समयतक बह ऑक्सिज़न कम पाता हैं; 
तथापि प्राणायामके अम्याससे उसके शवासोपयार्गा अज्ञ ऐसे 
संध जाते हूँ कि दिनके शेष भागमें भी श्वासकी क्रिया बहुत 
उत्तम ढठंगसे चलती है और जितना ऑक्सिजन वह सामान्य 
तौए्पर पचाता उससे कहीं अधिक बह दिनभरमें पचा लेगा | 

जो छोग अपने श्वासक्री क्रियाका ठीक करनेके लिये 
किसी प्रकारका अभ्यास नहीं करते वे अपने फेफड़ीके कुछ 
अंशोसे ही सास छेते हैं, शेष अंश निकम्मे रहते हैँ। 
इस प्रकार निकम्मे रहनेबाल अंश बहुधा पेंफड्ोंक अग्रभाग 
होते हैं । इन अग्रभागोंमें ही जो निकम्मे रहते हैं और 
जिनमें बायुका सश्चार अच्छी तरहसे नहीं दहोता। राज- 
यह्ष्माके भर्यकर कीटाणु बहुधा आश्रय पाकर बढ़ जाते 
हूँ। यदि प्राणायामक द्वारा फॉफड़ोंके प्रत्येक अंशसे काम 
लिया जाने छंगे और उनका प्रत्येक छिद्र दिनमें कई बार 
शुद्ध हवासे घुछ जाया करें ता फिर इन कीटाणओंका 
आक्रमण असम्भव हो जायगा | 


# प्राणायामका शरौरपर प्रभाव # 
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योगके दयादु आचायोंने प्राणायामके रूपमें हमे एक 
ऐसा तीश्ण शब्त्र पकड़ा दिया है जिसके द्वारा हम श्वास- 
सम्बन्धी रोगोंकों सफलछताक़े साथ दबा सकते हैं । कैसे दु।खकी 
बात है कि हम भारतवासी इस शबख्जकों उपयोगमें नहीं 
ले रहे हैं | हमें हजारों ओर लाखौकी संख्यामें श्वासमम्बन्धी 
रोगोंके शिकार होकर कालके गालमें जाना कबूछ है। पर 
हम प्राणायाम-जैसे अव्यर्थ साधनका प्रयोग नहीं करेंगे । 
हा दुर्देव | अकेले बम्बई नगरमें प्रतदिन जितने मनुष्य 
कालक गालमें जाते हैँ उनमेसे तिहाईसे अधिक मनुष्य 
आाससम्बन्धी रोगोसे मरते हैं । अभी हालकी म्वास्थ्य- 
सम्बन्धी विज्ञत्तसि पता लगता है कि बंगालमें एक ही 
सालके मीतर एक छाख मनुपय राजयश्मासे पीड़ित होकर 
मृत्युक्े ग्रास बन गये । मुझे पक्का विश्वास है कि यदि 
इस देश$ प्रस्येक शिक्षणालयमे छात्रोंको अनिवाय रूपसे 
प्राणायामकी शिक्षा दी जाय ओर जितना द्रव्य इस 
भयानक रोगकी चिकल्माके निमित्त व्यय किया जाता हैं 
उसका एक अंश भा इस रोगनिवारणके कार्य में छगाया जाय 
तो यह भयद्भुर जनसंहार अचश्य बदुत कुछ क्रप्त हो जाय | 

पुन; हम अपने प्रस्तुत विषयपर आते हैं | इम देग्बते 
है कि प्राणायामक कारण प्राकपयोगी। श्वा्संप्योगी एवं 
मलकोा बाहर निकराछनेवाले अन्लोंकी क्रिया ठीक दानेसे 
रक्त अच्छा बना रददेगा । यहाँ रक्त विभक्त हाकर दर्रीरक 
भिन्न-मिन्न अज्ञोंम पहुँच जायगा। यह कार्य रक्तवाहक 
अड्जोंका; खासकर दृदयका दे । पाश्वात्य बच्चानिक मी 
बातका मान गये हैं कि दीघ श्वास लेनेका अभ्यास 
करनेसे हृदयपर हलकी-सी मालिश हो जाती हे । प्राणायाम- 
की क्रियामे दृुृदयक चारों आर दबाव पड़नेसे जे। परिवतन 
होते हैं उन्हें हमने केंबल्यवामकी प्रयागशाल्वमें ध्यानपूर्वक 
देखा है । और हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि योगमे 
प्राणायामकी जो प्रक्रिया बतत्ययी गयी हैं वह पाश्चात्त्य 
पद्धतिक अनुसार दीर्घ श्वास छेनकी अपेक्षा इस मालिशर्म 
अधिक सहायक होतो है| इस विपयको अच्छी तरहमसे 
समझनके लिये हम पाठकोंसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे 
पयेगमीमांसा' नामक अंग्रेजी ग्रन्थक्रों देखें। रक्तमञ्ञारसे 
सम्बन्ध रवनेवाला प्रधान अज्भध हृदय है और प्राणायामके 
द्वारा उसके अधिक स्वस्थ हा जानेसे समम्त रक्तवाहक 
अज्ज अच्छी तरहसे काम करने लगते हैं । 

परन्तु बात यही समाप्त नहीं हो जाती । भस्व्रिका- 
प्राणायाममें, खासकर उस हिस्सेमें जो कपालभातिसे मिलता- 
जुलता है, वायवीय स्पन्दन प्रारम्भ होकर मानवशरीरके 
प्रायः प्रत्येक सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अज्भका; यहातक कि नाडियों एबं 


० सक-क: "तक +%/६४/०७०४९०+ अं पय७ "अर कक 


५६७ 


अल नील ल लीन 3 3८ ओह कल बल चल: हक 3० 3ट>ल लटक ८ट3ट + 25५५ नी पीपल पति िलीषटी नील पलपल ५ कमान 


सूक्ष्म शिराओंतकको दिला देते हैं। इस प्रकार प्राणायामसे 
सारे रक्तवाइक अद्वसमूहकी कसरत एवं मालिश हो जाती है 
और वह ठीक तरइसे काम करनेके योग्य बन जाता है | 

अब हम ख्वायुजाल तथा उिम्नत0ल०ता€ प्रन्थि- 
समूहके विषयमें कुछ कहेंगे | रक्तकी उतमता और उसके 
समस्त स्नायुओं और प्रन्थियोंम.ं उचित मात्रार्मे विमक्त 
होनेपर ही इनकी म्वखता निर्भर है | प्राणायाममें, 
खासकर मख्जिकांप्राणायामर्म, रक्तकी गति कहुत तेज हो 
जाती है ओर रक्त भी उतम हो जाता है ( यह बात 
किसी दरीरविज्ञानसम्बन्धी प्रयोगशाला प्रमाणित की 
जा सकती है ) | इस प्रकार प्रागायाममे [00070 
ग्रन्थिसमूहको भी उत्तम आर पढ़लेकी अपेक्षा प्रचुर रक्त 
मिलने लगता है, जिससे वे पहलेकी अपेक्षा अधिक स्वस्थ दो 
जाती हूँ । इर्सा रंतिसे हम मस्तिष्क; मेरुदण्ड, मम्तककी 
तथा मेरुदण्डकी नाहियों तथा अन्य सम्बान्धत नाडियोंका 
स्वस्थ बना सकते हैं | 

इस सम्बन्धर्म निम्नलिखित बातें अधिक ध्यान देन याग्य 
हैं । हम ऊपर बता चुके हूँ कि शारीरिक शक्तिका मूल- 
सं;त मस्तिष्क है | मस्तिप्कक बाद दूसरा नम्बर मेरुदण्ड 
और उससे सम्बन्धित स्लायुओंका है । इन सभो 
स्तायुआंक) चाहें वे मस्तकके हो, चाहे मेरूदण्डफर) मुख्य 
भाग इन केद्धीभूत अवयवोक अन्दर उत्न्न हुई शाक्तिके 
वाहकमात्र हैं । अतः इस बातकों देखना आवश्यक है 
कि मस्तिष्क, मेरुदण्ड और उससे सम्बन्धत स्नायुओंपर 
प्राणायामका कैसा प्रभाव पड़ता है । 

मभी शरीरबिज्ञानविजश्ञारदोंका इस विषय एक 
मत है कि सॉस लेते समय मम्निष्कमसे दूषित रक्त प्रवाहित 
होता है और झुद्ध रक्त उसमें सश्चरित होता हैं | यदि साँस 
गहरी हों तो दूषित रक्त एक साथ बह निकलता है और 
हृदयसे जा शुद्ध रक्त वहाँ आता है वह और भी सुन्दर 
आने छगे । प्राणायामकी यह विधि है कि उसमें साँस 
गहरे-से-गहरा लिया जाय, इसका परिणाम यह होता है 
कि मम्तिष्कसे दूषित रक्त सारा बह जाता हैं और 
हृदयका थ्रुद्ध रक्त उसे अधिक मात्रामें मिलता हे। योग 
उड्डीयानबन्धकोी हमारे सामने प्रस्तुत कर इस ख्थितिकों 
और भी स्पष्ट कर देनेकी चेश्टा करता है। इस उड़ीयान- 
बन्धसे हमें इतना अधिक शुद्ध रक्त मिलता है जितना 
किसी श्वाससम्बन्धी व्यायामसे हमें नहीं मिल सकता । 
प्राणायामससे जो हमें तुरम्त बल और नवीनता प्राप्त होती 
है उसका यही बैज्ञानिक कारण है । 


योगीश्वरं शिर्ष॑ बन्‍्दे बन्दे योगेइवरं हरिम्‌ # 





मेरदण्ड एवं उससे सम्बन्धित 
ख्तायुओंके सम्बन्धमें हम देखते हैं 
कि इन अज्ञोंके चारों ओर रक्तकी 
गति साधारणतया मन्द होती है। 
प्राणायामसे इन अड्लोमे रक्तकी 
गति बढ़ जाती है और इस प्रकार 
इन अ ज्ञोंकों खस्थ रखनेमें प्राणायाम 
सहायक होता है | हम अभी 
बतायेंगे कि यह सत्र कैसे होता है । 
योगमें कुम्मक करते समय मूल, 
उड्डीयान और जालन्घर--तीन 
प्रकारके बन्ध करनेका उपदेश दिया 
गया है। इन बन्धोंका एक कालमें 
अभ्यास करनेसे ( चित्र देखिये ) 
पृष्ठयंशका, जिसके अन्दर मेरुदण्ड 
खित है, तथा तत्सम्बन्धित ज्ञायुओं- 
का उत्तम रीतिसे व्यायाम हो जाता 
है | इन बन्धोंक्रे करनेसे प्रष्ठ॑व॑शको 
यथास्थान रखनेवाली मांसपेशियों, 
जिनमें तत्सम्बन्धित स्नायु भी रहते 
हैं, क्रदमाः फैडती हैं और फिर 
सिमिट जाती हैँ जिससे इन पेशिरयों 
तथा मेंददण्ड एवं तत्सम्बन्धित 
स्नायुओंम रक्तकों गति बढ जाती 
है | बन्ध यदि न किये जायें तो भी 
प्राणायामकी सामान्य प्रक्रिया द्वी 
ऐसी है कि उससे पृष्ठचंशपर ऊपर- 


की ओर हल्का-सा खिंचाव पड़ता है, जिससे मेमदण्ड तथा 
तत्सम्बन्धित स्नायुओंकों स्वस्थ रखनेमें सहायता मिलती है। 
स्तायुजालके स्वास्थ्यपयर अच्छा प्रभाव डालनेके लिये 
तो सबसे उत्तम प्राणायाम भत्रिका है। इस प्राणायाम 
श्रासकी गति तेज हंनेसे शरीरके प्रत्येक यूहम-से-सूक्ष्म 
अज्ञकी, जिसमें स्नायुजाल मी शामिल है, मालिश हो 
जाती है । विस्ताग्मयसे हम इस सम्बन्धर्म अधिक न 
कहकर केबल इतना ही कद्दना पर्याप समझते हैं कि 
प्राणायामका स्नायुजालपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और 
स्तायुओंकों स्वम्थ रखनके लिये यह सर्वोत्तम व्यायाम है । 
यहातक दम यह बता चुके कि प्राणायामक्रा 
मानव्य्यरीरके अन्दर काये करनेवाले मुख्य-मुख्य अ््लॉपर 





मूल, उड़ोयान भौर जालन्धरबन्ध 


हि 


अच्छा प्रभाव पड़ता हैं | यह भी सिद्ध किया जा सकता 
हैं कि इनसे अतिरिक्त अज्भीपर भी प्राणायामका उतना 
ही अच्छा प्रभाव पड़ता है | इससे यह बात प्रमाणित 
द्वोती है कि प्राणायाम हमारे शरीरकों स्वस्थ रखनेके 
लिये सर्वोत्तम व्यायाम्र हैं। वास्तव भारतके प्राचीन 
योगाचार्य प्राणायामकोी शरीरकी पत्येक् आभ्यन्तर 
कियाका स्वस्थ रखनेका एकमात्र साथन मानते थे । 
उनमेंसे कुछ तो प्राणायामको शरीरका स्वास्थ्य ठीक 
रखनेमे इतना सहायक मानते हैं कि थे इसके लिये अन्य 


किसी साधनकी आवश्यकता दी नहीं समझते। हम भी 


१. लेखक प्रारम्भमेँ दिया हुआ हिठयोगप्रदीपषिका! का 


कोक देखिये । 





# पग्राणायामका शरीरपर प्रभाव * ०६०, 


अपने निजी अनुभवसे निः्सड्लोच होकर यह कह्द सकतें 
हैं कि कोई भी व्यायाम प्राणायामक्रे शतांशकी भी 
बराबरी नहीं कर सकता । वास्तवमें प्राणायामसे शरीरकी 
आम्यन्तर क्रियाओंका नियन्त्रण ही नहीं होता अपि तु 
इस शरीरयन्त्रका जीवन दनेवाले प्रत्येक व्यापारपर 
अधिकार हो जाता हैं । 


प्राणायामके सम्बन्धमें विरोधपरिहार 

पश्चिमके कुछ शरीरविशञानविशारद उन सभी व्याया- 
मोका विरोध करते हैं जिनमें गहरी साँस छेनेका अभ्यास 
किया जाता है। उनके इस विरोधक्री आलोचना किये 
बिना इस लेखक! समाप्त करना उचित नहीं होंगा। इन 
शरीरविज्ञानविशधारदोंके नता डा० व्डिंहाड ( 9: 
[ताकत ) हैँ; जा कोपेनद्रैगन ( (00फ८श॥०६०॥ ) 
विश्वविद्यालय ( वलागगातवा: ) के. (शापरा85व८ 
[90 गतरपा. ( व्यायाम एवं 
शर रविज्ञानसम्बन्धी प्रयोगशाला ) में अध्यापनका कार्य 
करते हैं; और डेनमार्क दशक 5६९8 (3 शाव95 0० 
[5धए८ ( राजकीय व्यायामशाछा ) के प्रधान हैं | 
इन शरीरविज्ञानविशारदोंका विरोध संक्षेपस यह है--- 

१. हमारे फेफड़ोंके छिंद्र उतना ही ऑक्सिजन ग्रहण 
करते हैँ जितनेकी उन्हें आवइयकता होती हैं । जब 
शरीर नि३जरेष्ट हाता हैं तब इन छिद्रोकी भावश्यक्रता 
सामान्य श्वास-प्रश्नाससे पूर्ण होती हैं। ऐसी दक्षामे 
शरीरक॑ अन्दर ऑक्सिजनका आवश्यकतासे अधिक 
मात्राम ले जाना शरीरविज्ञानक्े सिद्धान्तोंक प्रतिकूल ही 
नहीं अपि तु युक्तिविरुद्ध भी है । 

बड़े फैफदे और श्वाससम्बन्धी व्यायाम राजयक्ष्मा 
आदि पेंफड़ेके रागके पारपन्थी न होंकर उलटे सहायक 
दवते हू । 


ए50]02]64) 


पहली आर्पानि तो प्राणायामके विषयर्म घट ही नहीं 
सकती | ऊपर इस बातको खूब स्पष्ट कर दिया गया है कि 
प्राणायामके अधिकांश भेदोम ऑक्सिजन अधिक मात्रामें 
हमारे शरीर नहीं जाता। अकेले भम्त्रिकाप्राणायामकी 


,. अवइय हां। प्राणायामकी विधि योगेतर पद्धतियोंके 
शखाससम्बन्धी व्यायामोंक्री विधिसे बहुत भिन्न हे । संथापि 
प्राणायामकी श्वाससम्बन्धी व्यायाममें हैं। गणना करनी होगी । 
साथ ही यह मी देखना है कि गहरा श्वास लेनेमें जो दोष 
बताये गये हैं वे वास्तवमें ठीक है या नही । 

२ 








हम थक ५७७>+७०३ सका ++५भथ ९५८५५ परत» तन नर नरक पाक नरक मरा डक पक न कम नमक लक 93+++न नमन मकर न न मनन सन नम सनक नपमम «० रनर9. ००१ करन ननन मन रा+ 


बात अछग है । उसके पहले अंशमें, जो कपालभातिसे 
मिलता-जुलता हे, अवश्य ही ऑक्सिजन अधिक मात्रामें 
हमारे शरीरके अन्दर जाता है। परन्तु ऑक्सिजनकी यह 
अधिक मात्रा तुग्न्त उपयोगमें लानेके लिये हं।ती है | इसके 
बाद जो कुम्भक और रेचक कुछ देरतक अथौत्‌ कुछ मिनट- 
तक किये जाते हैं उस समय भीतरके (सूक्ष्म) श्वासोच्छबास- 
को यथावम्थित रखनेके लिये और ऑक्सिजनके अभावसे 
छिद्र निशहार एवं निर्जीब न हों जायें; इसलिये भी इतना 
ऑक्सिजन आवश्यक होता है । 

दूसरी आपत्तिके सम्बन्धर्म यह मानना पड़ेगा कि 
प्राणायामसे फेंफड़ बड़े हो जाते हैं | परन्तु जा छोग यह 
कहते है कि बड़े फेंफड़े राजयक्ष्माके बिरोधी न होकर 
उलटे महायक हंते हैं, व लोग आधुनिक चिढकित्सकोंके 
अनुभवकी भी अवहेलना करते हैं | डा० इ्मीट ( 07 
8ताणः0त ) ने अपने "शाएन०0०72ए ० +ललं5९ 
( ब्यायामविशान ) नामक ग्रन्थमें ( जिसके छिखमेमें 
उक्त विद्वानका दा एम० डी० तथा एक पी० एच० डी० 
उपाधिधारी विद्वानका सहयोग भी याप्त हुआ हैं ) यह 
साफ झब्दोंमे लिग्वा हैं कि ऐसे पेफड़ोंके ही राजयक्ष्माका 
शिकार बननेकी सम्भावना रहती है जो पूरी तरहसे बढ़ 
नहीं पाये हैं। पूरे तौरसे बढ़े हुए फेफड़े इस रोगके 
शिकार नहीं बन सकते । डा» मेकेज़ीं एम० डी० 
( 07. शवल्ाशांए, )- ॥) ) ने, जो पेन्सिल्वेनिया 
( ए८॥75ए४४॥5 ) विश्ववद्यालयम शार्रारिक शक्षा 
( ए॥ड०8॥ एतंघटापंणा ) और व्यायामचिकित्सा 
(शाएडंप्व अधाप्यतएए ) के अध्यापक हैं; अपने 
"लाल भा उितंधटाएतणा बाते जेजतलंएड' 
( शिक्षा एवं चिकित्सामे व्यायाम ) नामक उनम प्रन्थमें 
निम्नलिखित वाक्य लिखा है-- 


ओछे सीनेक्रे ब्रालक, जिन्हें साँस लेनेमें कष्ट दृतता है, 
जिनके अन्दर राजयक्ष्माक पूव चिह्न प्रकढ हं। गये हैं तथा 
जो राजयश्मासे पीड़ित हैँ) उन्हें भी व्यायाम ( श्वासके 
व्यायाम ) से सबसे अधिक छाम होता है। डा० बटलर 
(79. 8प्धल) और डा० रोजैन्थड (07, [२..४९॥६७) 


“जुपाठ5ए ा0 एटा वाए गाए फलाए। 
[ण्7 पाए ए:ललंडए५ (९509 एडल0ा5९८४) 
घर वद्याए05-णारघाएते लंग्रोतितएत--तित5८ शी 
ह३६९ तीविल्पोए व, ॥ए७फाबध0ठत॥ पीर फालापटा- 
एप छापे ९०ला (6९ (फ्रैशए्प्रॉ०प5 
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ने भी अपने अनुभवसे डा० मेकेंज़ीका समर्थन किया है | 
डा० बटलरने क्षयरोगकी प्रारम्भिक अवस्थाके कई 
रोगियोंका हल लिखा है जिन्हें श्वाससम्बन्धी व्यायामसे 
लाम हुआ । डा० रोज़ेन्थलने प्रारम्भिक यक्ष्मजनित 
पाइवझूलसे पीडित १९ रोगियोंका सविस्तर च्रत्तान्त लिखा 
है जिन्हें श्वाससम्बन्धी व्यायामसे बहुत लाम हुआ | इ 
सब प्रमाणोंके सामने रहते हुए यह कहना कि श्वाससम्बन्धी 
व्यायाम उल्टा फ्रैफड्रोंके यक्ष्मरोगमें सहायक है, निरी 
मूर्खता है । डा० लिंडहार्ड आदि बिद्वानंकि लिये तो 
आशाससम्बन्धी व्यायाममात्रकों बुरा कहना और भी अबि- 
बेकताका सूचक है। खासकर जब डा० लिंडहाड इस 
बातकों स्वीकार करते हैं कि इन व्यायामोंके सम्बन्धमें 
अभीतक यह प्रमाणित नहीं हुआ हैं कि उनसे साक्षात्‌ 
रूपमे हानि होती हैं । अपने '[॥९०7ए ७ (उछ्ापाव45र८५ 
( व्यायामका सिद्धान्त ) नामक उत्तम ग्रन्थके प्रष्ठ २५२ 
पर आाससम्बन्धी व्यायामोंकी कड़ी समालोचना करनेके 
पश्चात्‌ वे लिखते हैं-- 

जिन श्वाससम्बस्धी व्यायामोंकी इतनी प्रशंसा की 
जाती हैं उनकी निन्‍्दा पढ़कर लोग यह आपत्ति कर 
सकते हैं कि अभीतक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि उनसे 
स्पष्टरूपमें अहित होता है | यह बात स्वंधा सत्य है ।? 
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खाससम्बन्धी व्यायामोंसे श्रासोपयोगी अद्भसमूहको 
तो लाभ होता ही है, किन्तु उनका असली महत्त्व तो इस 
बरातको लेकर है कि उनसे अन्य अद्भसमूहोंकों भी, खासकर 
स्नायुजठकों विशेष लाभ पहुँचता है। इन व्यायाम्मों- 
को लेकर दारीरविज्ञानविशारदोंमें जो यह युद्ध छिड़ा 
हुआ है वह इस बातको समझ लेनेपर शान्त हो जायगा । 
इन लोगोंकों एक बात और याद रखनी चाहिये। वह 
यह है कि पाश्चान््य पद्धतिके श्वाससम्बन्धी व्यायाम अभीतक 
प्रारम्भिक अवस्था हैं और बहुधा श्रममूलक सिद्धास्तोपर 
अवलम्बित हैं । यदि पाश्चात््य देशनिवासी यथार्थ विधिसे 
आाससम्बन्धी व्यायाम करना चाहते हैं तो उन्हें योग- 
पद्धतिके अनुसार प्राणायाम करना चाहिये । 


प्राणायामका हमारे द्वागीरपर केसा प्रभाव पड़ता हैं; 
इस बानकों सख्े रूपमे प्रकट करनेके उद्देश्यसे द्वी इमने 
इस विपयपर यह प्रबन्ध लिखा ह। इस लेखकों पढ़कर 
कोई बिना किसी प्रामाणिक ग्रन्थ अथवा प्रामाणिक गुरुकी 
सहायताके प्राणाथाम करना शुरू न कर दें। प्राणायाम 
दुधारे खॉड़के समान है | इससे छाम और हानि दोनों 
हो सकते हैं, बल्कि इसमे लाभ उठानकी अपेक्षा इसका 
दुरुपयोग करना महज हू | 


कैसा 


अन्तर्वेदना 


( रचयिता--भीचन्द्रनाथजी मालवीय '“वारीद्य' ) 

करुणा करोगे करुणोपर करूण बन; 

करुणद ! शेष करुणाकों तब देखूँगा। 
करुणाके आकर कहाते करूणाकर हो , 

आकर करोड़ों कर जोड़े जब देंस्वूँगा ॥ 
करुणाकी माया, काया कवि-कल्पनाकी बुई, 

कल्पों कलूपते गया, आज अब देंखूँगा। 
करुणा करो न | कोटि करुण चुए हैं. कण, 

करुणा-निधान ! करुणाकों कब देखूंगा ॥ 
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ट्लाए पाप, 


पुपा।8 38 एछ- 


स्व॒र-विज्ञन ओर बिना ओषघ रोगनाशके उपाय 


( छेखक--परिप्राजका चाय परमहंस औमतस्वामी निगमानन्दजी सरखतीऋ ) 


श्रषिता विधातान मनुष्यके जन्मके समयमें 


| अपूर्व उपाय रच दिया है 
है जिसे जान लेनेपर सांसारिक, वैपयिक 
कार्यमें असफलताका दुःख 
नहीं हा सकता | हम इस अपूर्व 
कौइ.लका नहीं जानते, इसी कारण 
हमारा कार्य असफल हो जाता है) आश्ञा भंग हो जाती है, 
हमें मनम्ताप और रोग मोगना पड़ता है। यह विषय 
जिस शास्त्र है, उसे स्वरोादय-शासत्र कहते हैं। यह 
स्वरशास्त्र जैसा दुर्लभ है, स्वर्श गुरुका भी उतना ही 
अभाव हैं। म्वरशास्त्र प्रत्यक्ष फल दनवाला हैं। मुझे 
पद-पदपर इसका प्रत्यक्ष फल देस्बकर आश्चयचकित 
होना पढ़ा £ । समग्र म्वरशाख्त्रका ठीक-ठीक लिपिबद्ध 
करना बिलकुल अमम्भव हैं। केवल साधकोंक कामकी 
कुछ बातें यहाँ संक्षपम दी जा रही दें । 





म्वस्शास्त्र सीखनेके लिय्रे. श्वास-प्रश्नासकी गतिके 


सस्बन्धम सम्यक्‌ जान प्राम करना आवश्यक हें । 


कायानगरमध्ये तु मारुतः क्षितिपाकक:ः । 


“द्ृहरूपी नगरमें वायु राजाके समान है |? प्राणवायु 
“निःश्वास! और “प्रश्नास! इन दों नामोंसे पुकारा जाता हैं | 
वायु ग्रहण करनेका नाम निःश्वास और वायुके 
परित्याग करनका नाम प्रश्चास हैं। जीवके जन्‍्मसे 
मृत्युक अन्तिम क्षणतक निरन्तर श्वास-प्रश्नासकी क्रिया 
हाती रहती है । और यह निःख्रास नासिकाके दोनों 
छेदोंसे एक ही समय एक साथ समानरूपसे नहीं चला 
करता; कभी बारये और कभी दाहिने पुटसे चलता है। 
कभी-कभी एकाघ घड़ीतक एक ही समय दोनों नाकोंसे 
समानभावसे खास प्रवाहित होता है। बाय नासापुटके 
श्वासकों इडार्म चलना, दादिनी नासिकाके श्वासकों पिंगलामें 
चलना और दोनों पूटोंसे एक समान चलनेपर उसे 


सुपन्नाम चलना कहते हैं। एक नासापुटकों दबाकर दूसरेके 
द्वााा श्वासकों बाहर निकालनेपर यह साफ मालूम 
हो जाता है कि एक नासिकासे सरलतापूर्वक श्वास- 
प्रवाह चल रहा है, और दूमरा नासापुट मानों बन्द है 
अर्थात्‌ उससे दूसरी नासिकाकी तरह सरलतापूर्बक 
श्वास बाहर नहीं निकलता | जिस नासिकासे सरलतापूवक 
शास बाहर निकलता हों; उस समय उसी नासिकाका 
खास कहना चाहिये। किस नासिकासे श्वास बाहर 
निकल रहा है, इसको पाठक उपर्युक्त प्रकारसे समझ 
सकते हैं । क्रमद्ः अभ्यास द्वोनेपर बहुत आसानीसे मालूम 
होने छगता है कि किस नासिकासे निःश्वास प्रवाद्तित 
होता है | प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदयके समयसे ढाई-ढाई 
घड़ीक हिसाबसे एक-एक नासिकासे श्वास चल्ता है। 
इस प्रकार रात-दिनमें बारह बार बायीं और बारह बार 
दाहिनी नासिकासे क्रमानुसार श्रास चलता है। किस दिन 
किस नासिकासे पहले श्वास-क्रिया होती है, इसका एक 
निर्दिष्ट नियम है| यथा-- 


आदी चन्द्रः सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे। 
प्रतिपत्तो दिनान्याहुस्लीणि न्रीणि क्रमोदये॥ 
( पवनविजयसवरोदय ) 


झुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन-तीन दिनकी बारीसे 
चन्द्र अथांत्‌ बारयी नासिकासे; तथा क्ृष्णपक्षकी प्रतिपदा 
तिथिसे तीन-तीन दिनकी बारीसे सूयनाड़ी अर्थात्‌ दाहिमी 
नासिकासे पहले श्वास प्रवाहित होता है | अथांत्‌ झुक्लपक्षकी 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया; सप्मी;। अष्टमी, नवमी; 
त्रयोदशो, चतुर्दशी, पूर्णिमा--इन नौ दिनोंमें प्रातःकाछ 
सूर्योदयके समय पहले बायीं नासिकासे, तथा चतुर्थी, 
पश्चमी, पष्ठी; दशरमी, एकादशी, द्वादशी--इन छः दिनोंकों 
प्रातःकाल पहले दाद्ििनी नासिकासे श्वास चलना आरम्भ 
होता हैं और वह ढाई घड़ीतक रहता है । उसके बाद 
दूसरी नासिकासे श्वास जारी होता है । क्ृष्णपक्षकी 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया; सप्तमों, अष्टमी, नवमी 


# परमहंसजी महाराजके “योगी गुरु नामक बंगला ग्रन्थते यह लेख उनके आश्वानुसार लेकर छापा गया है। आपके 
ओर भी अनेकों ग्रन्थ बहुत ही उपादेय हैं । पुस्तकें सारखतमठ”, पो० कोकिलामुख, जोरहाट ( आसाम ) से मिल सकती हैँ । 


# योगीदिवरं शिर्य वम्दे 


५२ 


बन्दे योगेइवर हरिम्‌ # 





त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्था--इन नौ दिनोमें 
सूर्योद्यके समय पहले दाहिनी नासिकासे तथा चतुर्थी, 
पश्चमी, षष्ठी; दशमी, एकादशी; द्वादशी-- इन छः दिनोंमें 
सूर्क्रे उदयकालमें पहले बायीं नासिकासे श्रास आरम्म 
होता है और ढाई घड़ीके बाद दूसरी नासिकासे चलता हैं। 
इस प्रकार नियमपूर्वक ढाई-ढाई घड़ीतक एक-एक 
नासिकासे श्वास चलता हैं | यही मनुष्य-जीवनमें श्वासकी 
गतिक़ा स्वाभाविक नियम है | 
वहेत्तावद घटीमध्ये पश्नतत्त्वानि निर्दिशेत्‌ । 

( स्वरशास्त्र ) 


प्रतिदिन रात-दिनकी ६० घड़ियोंमें ढाई-ढाई घड़ी- 
के हिलाबसे एक-एक नासिकासे निर्दिष्ट क्रमसे खास 
चलनेके समय क्रमशः पश्चतत्वोंका उदय होता है।इस 
श्वास-प्रश्वासकी गतिको समझकर कार्य करनेपर शर्यर 
स्वस्थ रहता है और मनुष्य दीर्घजीवी द्वोता है; फलस्वरूप 
सांसारिक, वैधयिक सब कार्योमें सफलता मिलनेके कारण 
सुखपूंक संसार-यात्रा पूरी होती है । 

बाम नासिकाका श्वासफल 

जिस समय इडा नाडीसे अर्थात्‌ बायीं नासिकासे 
श्रास चलता द्वो उस समग्र स्थिर कर्मोंको करना चादिये । 
जैसे अलंकारघारण, दूरकी यात्रा, आश्रममे प्रवेश, 
राजमन्दिर तथा महरू बनाना तथा द्वव्यादिका ग्रहण 
करना । तालाब, कुआ आदि जलाशय तथा देवस्तम्म 
आदिको प्रतिष्ठा करना । इसी समय यात्रा, दान, विवाह; 
नया कपड़ा पहननाः झान्तिकर्म, पौष्टिक कर्म, दिव्योपध- 
सेवन, रसायनकार्य, प्रसुदर्शन, सित्रता-ख्थापन एवं 
ब्राहर जाना आदि शुभ कार्य करने चादियें | बायीं नाकसे 
श्वास चलनेके समय झुभ कार्य करनेपर उन सब कार्यों 
सिद्धि सिलती हैँ | परन्तु वायु, अभि और आकाशतच्चके 
उदयके समय टक्त कार्य नहीं करने चाहिये । 

दक्षिण नासिकाका श्रासफल 


जिस समय पिंगला नाडी अर्थात्‌ दाहिनी नाकसे श्वास 
चलता ही उस समय कठिन कर्म करने चाहियें। जैसे-- 
कठिन क्रूर विद्याका अध्ययन और अध्यापन, ख्लरीसंसर्ग, 
नोकादिआारोहण, तान्त्रिकमतानुसार  बीर्मन्त्रादिसम्मत 
उपासना, वेरीको दण्ड, शाख्राभ्याम, गमन; पशुविक्रय, 
इंट, पत्थर, काट तथा रत्ादिका घिसना और 


छीलना, संगीत-अभ्यास, यत्त्र-तन्त्र बनाना, किले और 
पहाड़पर चढ़ना, हाथी, घोड़ा तथा रथ आदिकी सवारी 
सीखना, व्यायाम) षटुकमंसाघन, यक्षिणी, बेताल तथा 
भूठादिसाधन, औपघसेवन, लिपिलेखन, दान, क्रय- 
विक्रय, युद्ध, भोग, राजदशंन, स्नानाहार आदि | 


सुपुा्नाका श्रासफल 


दोनों नाकोंसे श्वास चलनेके समय किसी प्रकारका 
शुभ या अश्युम कार्य नहीं करना चाहिये । उस समय कोई 
भी काम करनेसे बह निष्फल होगा । उस समय योगाम्यास 
और ध्यान-धारणादिके द्वारा केवल भगवानकों सरण करना 
उचित है। सुपृम्ना नाडीसे श्वास चलनेके समय किसीको 
भी श्ञाप या वरप्रदान करनेपर वह सफल होता हैं| 


आम-प्रश्रासकी गति जानकर, तेत्वज्ञानक अनुसार; 
तिथि-नक्षत्रके अनुसार, ठोक-टीक नियमपूर्वक सब कर्मोंकों 
करनेपर आशाभड्जजनित मनस्ताप नहीं भोगना पड़ता | 
परन्तु यहाँ विस्तृनरूपसे इन सब बातोंका वर्णन करनेपर 
एक बड़ी मारी पुम्तक तैयार हो जायगी। बुद्धिमान पाठक 
इस संक्षिम अंशको पदकर यदि टठीकटीक कार्य करेंगे 
ता निश्चय ही सफलमने:रथ होंगे । 


रोगोग्पत्तिका पूणज्ञान आर उमका प्रतिकार 


पहले हम कद चुक दे कि झुक्ुपक्षक्ी प्रतियदा तिथिसे 
तीन-तीन दिनके अस्तरसे सूवोदयक समय पहले बायी 
नासिकरासे और शुक्रुपल्का प्रतिपदास तीन-तीन दिनके 
अन्तरसे सूर्योदयक समय परहले दाहिनी नासिकासे निःश्थास 
प्रवाहिल होनेका स्वाभाविक नियम है | परस्तु-+- 


प्रतिपन्तो.. दिनान्थाहुविपरीते. विपयंय: । 


प्रतिपदा आदि तिथियोक्रो यदि निश्चित नियमक विरुद्ध 
खास चले तो ममझना चाढि+ कि निस्सस्देह कुछ अमझूल 
होगा । जैसे, श्ुक्ुउक्षकी प्रतपदाक खबरें नींद द्ृटनेपर 
यूर्योदयके समय पहले याद दादिनी नाकसे श्वास चलना 
आस्म्म हो तो उस दिनसे पूर्णिमातकके बीच गर्मीके कारण 
कोई पीड़ा होगी और क्रृष्णपश्षकी प्रतिपदा तिथिको 
सूर्यादयके समय पहल्टे बायीं नाकसे श्रास चलना आर्म्म 
हो तो उस दिनमे अमावस्थातकके अन्दर कफ या सर्दीके 
कारण कोई पीढ़ा होगी, इसमें सम्देह नहीं | 


# स्वर-विज्ञान और बिना औषचध रोगनाशके उपाय # 





दं। पखवाड़ोंतक इसी प्रकार विपरीत ढंगसे सूर्योदयके 
समय निःश्वास चलता रहे तो किसी आत्मीय खज़नकों 
भारी बीमारी होगी अथवा मृत्यु हागीया और किसी 
प्रकारकों विपत्ति आवेगी | तीन परखबाड़ोंसे ऊपर लगातार 
गड़बड़ होनेपर निश्चय ही अपनी मृत्यु हो जायगी । 


झुक्ल अथवा कृष्णपक्षकी प्रतिपदाक्के दिन प्रातःकाल 
यदि इस प्रकार विपरीत ढंगसे निःखास चलनेका पता लग 
जाय तो उस नासिकाका कई दिनोतक बन्द रखनेसे गेग 
उतन्न होनेकी सम्मावना नहीं रहती | उस मसासिकाकों 
इस तरह बन्द रखना चाहिये जिसमें उससे निम्चास न 
चछे | हरू प्रकार कुछ दिनोंतक दिन-गत निरन्तर ( समान 
और मं,जनका समय छोड़कर ) नाक बन्द रखनेसे उच्त 
तिथियोंक भीतर बिल्कुल ही कोई रोग नहीं होगा | 

यद्ध असावधानीके कारण निःश्वासमे गड़बड़ीसे काई 
रोग उत्पन्न हो जाय तो जबतऊ रोग दूर ने हो जाय तब- 
तक सा करना चाहिये कि जिससे शुक्लुपक्षम दाहिनी और 
बरणपत्षक बाबी नासिकास श्वास ने चछ | ऐसा करनेसे 
रोग शीघ्र दूः हो ज्ञायगा । और यदि कोर भारी रोग 
ह।नेकी सम्त'वगा होगी तो बह भारों न हाकर बहुत 
सामान्य रूपन होगा और फिर थंड़े ही दिनोंगें दूर हो 
जायगा । ऐसा करनसे न ता गंगजांनन कष्ट सोगना पड़ेगा 
आर से चिकित्तकका धन ही देना पढ़ेगा। 

नासिका बन्द करनेका नियम 

नाकके ऋदम घूस सके) इतनी-सी पुरानी साफ झ॑ई 
टेकर उसकी गंल पं।दली-गी बना छे और उसे साफ 
बारोक कपड़ेस त्पेटफर सी ले । कर इस पोटलीका 
नाकके लिद्रल पुसाकर कछिद्रकः इस प्रकार बन्द कर दे 
जिसभ उस नाकसे खासन्यशासका काय बिल्दुछ ही न हा । 
जिन डीगीका का. दिररोग » अथया जिनका मस्तक दुबंल 
हवा उन्हें रःसे नाक बन्द ने कर, सिफ साफ पतले कपड़की 
पं।टटग बनाकर उसीसे नाक बरद करनी चाहिये । 


किसी भी कारणस हो; जितने क्षण या जितने दिन 
नासिका बन्द र्लनेकी आवश्यकता हो उतने क्षण या उतने 
दिनांतक अधिक परिभ्रमका काय। धूम्रपान, जारसे चिल्लाना 
दोड़ना इत्याद नहीं करना चादि4 | जो लोग तम्बाकूके 
बिना बिब्कुल म गह सकते हों उन्हें तम्बाकू पीते समय नाकसे 
पोटछी निकाल लेनी चाहिये और फिर तम्बाकू पी लेनेपर 


नाकके छेदकों वस्त्र आदिसे अच्छी तरह पोछकर उसे 
पूव॑चतू पोटर्लीसे बन्द कर देना चाहिये । जब जिस किसी 
कारणसे नाक बन्द रखनेकी आवश्यकता हों; तभी इन 
नियमॉंका जरूर पालन करना चाहिये | नयी अथवा बिना 
साफ की हुई मैंठी दई कभी नाकमें नहीं डालनी चाहिये । 


निःध्वास बदलनेका तरीका 


कायमेदसे तथा अन्यान्य अनेक कारणोंसे एक 
नासिकासे दूसरी नासिकामें वायुकी गति बदलनेकी भी 
आवश्यकता हुआ करती है। कार्यके अनुकूल नासिकासे 
खास चलना आरम्भ होनेतकः उस कार्यकों न करके 
चुपचाप बेठे रहना किसीके लिये भी सम्भव नहीं | अतएव 
अपनी इच्छानुसार श्वासकी गति बदलनेकी क्रिया सीख 
लेना नितान्त आवश्यक है । इसकी क्रिया अत्यन्त सहज 
है, शामान्य चेष्टासे ही श्रासक्री गति बदली जा सकती है। 


जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उसके विपरीत दूसरी 
नासिक्राक अंगूठेसे दबा देना चाहिये और जिससे श्वास 
चछता हो उसके द्वारा वायु खांचना चाहिये | फिर उसको 
दबाकर दूसरी नासिकासे वायुको ।नकाछना चाहिये | कुछ 
देरतक इसी तरह एकसे श्वास लेकर दूमरीसे निकालते 
रहनेसे अवश्य श्रासक्री गति बदल जायगी । जिस नासिकासे 
श्रास चलता हो उसी करवट सोकर यह क्रिया करनेसे 
बहुत जरद श्वासकी गति बदल जाती है और दूसरी नासिका- 
से श्वास प्रवाहित होने लगता हैं | इस क्रियाके बिना भी 
ज्ञित नाकसे श्वास चलता है; केवल उस करवट कुछ 
समयतक सोये रहनेसे भी श्वासकी गति पलट जाती है। 

इस हलन्वम जदहा-जदोँ निःश्वास बदलनेकी बात लिग्वी 
जायगी। वहाँ-बहाँ पाठकोंको इसी कोशलस श्वासकी गति 
बदलनेकी बात समझनी चाहिये | जो अपनी इच्छानुसार 
वायुक्ा रोक सकता है और निकाह मकता है वही पवन- 
पर विजय प्राप्त करता है | 


बिना ओऑपधके रोगनिवारण 


अनियमित क्रियाऊ कारण जिस तरह मानवर्देहमें 
रोग उत्तन्न होते हैं, उसी तरह औषधके बिना द्वी भीतरी 
क्रियाओंकि द्वारा नीरोग दोनेके उपाय भगवानके बनाये हुए 
हैं । हमछोग उस भगवद्ददत्त सहज कोंशलकों नहीं 
जानते, इसी कारण दीघंकालतक रोगका दुःख भोगते हें 


५ञछ 


# योगीम्वरं दिवं वन्‍्दे वन्‍्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 





तथा व्यर्थ ही वेद्य-डाक्टरोंका घन दते हैं । मैंने देश- 
पयंटन करते समय सिद्धयोगी महद्ात्माओंसे बिना औषध 
राग-शान्तिके उपाय सीखे थे, फिर पीछे बहुत बार परीक्षा 
करके मैंने उनका प्रत्यक्ष फल देखा; इसीलिये स्वसाधारण- 
के उपकारके उद्देश्यसे उनमेंसे कुछ उपायोंक्रों प्रकट कर 
रहा हूँ । पाठक नीचे लिखे उपायोको काममें लाकर प्रत्यक्ष 
फल प्राप्त कर सकते हैं | इन ठपायोंकों काममे लानेसे न 
तो बहुत दिनोंतक रागकी यन्‍्त्रगा सहनी होंगी, न 
अर्थव्यय करना होंगा और न दबाहइयोसे अपने पेठका 
ही भरना होगा | इस स्वसशास्रोक्त कोंदालसे जब एक बार 
मनुष्य नीरोग हो जाता हूँ तब फिर उस रोगके पुनः 
आक्रमण करनेकी आइंका नहीं रहती ! मैं पाठकोंसे परीक्षा 
करनेका अनुरोध करता हूँ । 

ज्वर--ज्वरका आक्रमण दनेपर अथवा आक्रमणकी 
आशडइ्डा होनेपर जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उस 
नासिकाकों बन्द कर दना चाहिये । जबतक ज्वर न उतेरें 
और दारीर स्वस्थ न है। जाय तबतक उस नासिकाकों बन्द 
ही रखना चाहिये ! ऐसा करनेसे दस-पन्द्रह दिन 
उतरनेवाला ज्वर पाँच ही सात दिनोंमि अवश्य ही उत्तर 
जायगा । ज्वर्कालम मन-दी-मन सदा चादीके समान 
श्रेत वर्णका ध्यान करनेसे और भी दीघध्र व्याभ होता हू | 

सिरदुयारकी जड़ रोर्गीके ह्वाथम बॉध दनेसे सत्र 
प्रकारके ज्वर निश्चय ही दूर हो जाते हे । 

अर्तारिय[ ज्वर--श्रत अपराजिना अथवा पलाशक कुछ 
पत्तोंका हाथसे महकर, कपड़ेसे लपेटकर एक पोटली बना 
लेनी चादिय और जिस दिन ज्वर्की बारी हो उस दिन 
सवरेसे ही उसे सूँघन टगना चाहिये । अँतरिया ज्वर बल्द 


हा जायगा । 

सिरदद--सिरदर्द दोनेपर दोनों हाथोंक्री कह्ुनीक 
ऊपर धोतीके किनारे अथवा रस्सीसे खूब कसकर बॉध 
दना चाहिये | इससे पॉच-सान मिनट दही सिरदर्द जाता 
रहेगा | कहुनीपर इलन जारसे बॉघना चाहिये कि रोगीकोा 
हाथमे अत्यन्त दर्द माद्ूम हा | सरदद अच्छा दोते ही 
बाँहं खाल दनी चाहिय । 

एक दूसरे प्रकारका सिरदर्द होता है, जिसे साधारणनः 
अधकपाली' या 'आधासीसी”? कहते हैँ | कपालक मध्यसे 
बायीं या दाहिनी ओर आधे कपाल और मस्तकर्मे अत्यन्त 
पीड़ा मालूम दोती है | प्रायः यह पीड़ा सूर्योदयके समय 


आरम्म होती दई और दिन चढ़नेके साथ-साथ यह भी 
बढ़ती जाती है | दोपहर$ ब्राद घटनी शुरू होती है और 
शामतक प्रायः नहीं ही रहती । इस रोगका आक्रमण 
होनेपर जिस तरफके कपालमें दद हो, ऊपर लिखे अनुसार 
उसी तरफकी केहुनीके ऊपर जारसे रस्सी बाँध देनी 
चाहिये । थोड़ी ही देरमे दर्द शान्त हो जायगा और रोग 
जाता रहेगा । दूसरे दिन यदि फिर दर्द शुरू हो और रोज 
एक ही नासिकासे श्वास चलते समय गुरू होता हो तो 
सिरदर्द माहम होते ही उस नाकका बन्द कर देना 
चाहिये और हाथकों भी बाँध रखना चाहिये। “अभधक- 
पाली! सिरदर्द इस क्रियासे होनवाले आश्रयंजनक फलको 
देखकर आप चकित रह जायेगे। 

शिर-पीढ़ा---शिरःपीड़ा प्रम्त गेगीका प्रातःकाछ शब्या- 
से उठते दी नासापुटसे शीतल जल पीना चाहिये! इससे 
मस्तिष्क शीतल रहेगा, सिर भारी नहीं होंगा और सर्दी 
नहीं छगेगी | यह क्रिया विशेप कठिन भी नहीं है | एक 
बग्तनमें ठण्ढा जल भरकर उसमे नाक डुबाकर धीरें-पीरे 
गलेके भीतर जल खींचना चाहिये ! क्रशः अभ्याससे यह 
क्रिया सहज हो जायगी । शिर:पीढ़ा होनेपर चिकरिस्सक 
रागीके आगेग्य हानकी आश्या छोड़ देता है) रोंगीको भी 
मीपण कष्ट होता हैं; परन्तु इस उपायसे काम झेनपर 
निश्चय ही आशातीन छाम पहुँथगां | 

उदरामय, अगैर्णादि--भोजन। जलूपान आदि जब जा 
कुछ म्थाना हो वह दाहिनी नाकसे श्रास चलते समय 
सखाना चाहिये । प्रतिदिन इस नियमसे आहार करनसे वह 
बहुत आमसानीसे प्र जायगरा और कभी अजीणका रोग 
नहीं हागा ) जा लाग इस गोगसे कष्ट पा रटे है वे भी यांद 
इस नियमके अनुसार गज मे।जन करे तो खायी हुई चीज 
पच्र तायगी और घीरे-घीरे उनका रोग दूर हो जायगा। 
मोजनके बाद थोड़ी दर बायों करवट संता चाहिये | 
जिन्हें समय न है। उन्हें ऐसा उपाय करना चाहिये कि 
जिससे भाजनके बाद दस-पन्द्रह मिनटदतक दाहिनी नाकसे 
खास चले ! अथात्‌ पूर्वोक्त निग्रमके अनुसार झुईद्वारा 
बायी नाक बस्द्र कर देनी चाहिये। गुरूपाक ( भारी ) 
भोजन हानपर भी इस नियमसे वद्द शीघ्र पच जाता है| 

म्थिर्ताके साथ बैठकर एकटक नाभिमण्डलमें दि 
जमाकर नाभिकन्दका ध्यान करनेसे एक सप्ताहर्म उदरामय 
रोग दूर हो जाता है । 


# स्थर-विशान और बिना औषध रोगनाशके उपाय # 
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श्वास रोककर नाभिकों खींचकर नाभिकी प्रन्थिको 
एक सो बार मेरुदण्डसे मिलानेसे आमादि उदरामयजनित 
सब्र तरहकी पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं. और जठरामि तथा 
पाचनशक्ति बढ़ जाती है ! 

फ्लीहः--रातको बिछीनेपर सोकर और मेरे शस्या- 
त्यागके समय हाथ और पैरोंकों सिकोड़कर छोड़ देना 
चाहिये | फिर कभी इस करबंट कभी उस करवट ठेढ़ा-मेढ़ा 
शरीर करके सारे शरीरका सिकोड़ना और फेल्टाना चाहिये। 
प्रतिदिन चार-पॉच मिनट ऐसा करनेसे ड्लीह्म-यकृत्‌ ( तिल्ली, 
लीवर ) राग दूर हो जायगा | सदा इसका अभ्यास करनेसे 
ड्रीह्ा-यकृत्‌ रागकी पीड़ा कमी नहीं सोगनी पड़ेगी | 

दन्तरोग-- प्रतिदिन जितनी बार मल-मूज्का त्याग करो, 
उतनी बार दाॉतोकी दोनों पंक्तियोंकाी मिलाकर जग जारसे 
दबाये रकखो । जबतक मल या मूत्र निकलता रहे तबतक 
दातोंसे दाँत मिलाकर इस प्रकार दबाये रहना चाहिये | 
दो चार दिन ऐसा करनेसे कमजोर दातोंकी जड़ मजबूत 
हो जायगी। सदा इसका अभ्यास करनेमे दस्तमूल हृदृ 
हो जाता हैं और दाँत दीर्घकालतक काम देते हैं तथा 
दाँतोम किसी परकारकी बीमारी होनेका कोई डर नहीं 
रहता । 


स्नायविक वेदना-छाती, पीट या बगलमे--चाहे जिस 
स्थानमे स्नायविक वेदना या अन्य किसी प्रकारकी वेदना 
है, बदना मालूम हाते ही जित नासिकासे श्वास चहूता 
ही उसे बन्द कर देना चाहिये; दो-चार मिनट बाद 
अबइय हीं बेदना शान्त हा जायगी ! 


दमा या श्वासरोग-जब दमेका जोरका दौरा हो तत्र 
जिस नासिकासे निमु्चास चढता हो उसे बन्द करके दूसरी 
नामिकासे श्वास चला दना चाहिये। दस-पन्द्रह मिनट 
जार कम हो जायगा । प्रतिदिन इस प्रकार करनेसे मद्दीने- 
भरमे पीड़ा शान्त हो जायगी | दिनमे जितने ही अधिक 
समयतक यह क्रिया की जायगी उतना ही शीघ्र यह रोग 
दूर होगा । दमाके समान कष्टदायक कोई रोग नहीं; 
दमाका जोर होनेपर यह क्रिया करनेसे बिना किसी दवाके 
बीमारी अच्छी हो जाती है | 


बात-प्रतिदिन भाजनके बाद कंघीसे सिर वाहना 
चाहिये । कंधी इस प्रकार चलानी चाहिये जिसमें उसके 
कांटे सिरकों स्पर्श करें । उसके बाद वीरासन लगाकर 


कट बनने अचल धण ५ थ जजपिट था, पधपट “फट पट लीड अॉजीिचज टिविलट आने अन्‍डलिड>ल 
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अर्थात्‌ दोनों पैर पीछेकी ओर मोड़कर उनके ऊपर दबा- 
कर १५ मिनट बैठना चाहिये । प्रतिदिन दोनों समय 
भोजनके बाद इस प्रकार बैठनेसे कितना भी पुराना वात 
क्यों न हों निश्चय ही अच्छा हो जायगा | इस प्रकार 
ब्रैठकर पान-तम्बाकू खानेमें मी काई हज नहीं | अगर 
स्वस्थ आदमी इस नियमका पालन करे तो उसके वातरोंग 
होनेकी कोई आशा नहीं रटेंगी | कहना न होगा कि 
रबड़की कंघीका व्यवहार नहीं करना चाहिये | 

नत्ररोग-प्रतिदिन सर्वेरे बिछांनसे उठते ही सबसे 
पहले मुंइमे जितना पानी भरा जा सके उतना भरकर दूसरे 
जलस आँखोकों बीस बार झपटा मारकर धोना चाहिये । 

प्रतिदिन दोनों समय भाजनक बाद हाथ-मुँह धोते 
समय कम-स-कम सात बार आखोम जलका झपठा देना 
चाहिये । 

जितनी बार मुंह जल डाला, उतनी ही बार आँख 
और मुँहकों धोना मत भूछों । 


प्रतिदिन स्वानके वक्त तेछ मालिश करते समय सबसे 
पहले द।नों परोंके अंगूठोंक नखोंको तेलसे भर देना 
चाहिये ओर फिर ते लगाना चाहिये | 

ये कुछ नियम नेत्रोंक लिये विशेष लाभदायक हैं। 
इनसे दृष्टिशक्ति सतेज हाती है, आँखें स्विग्ध रहती हैं 
ओर आँखोंमें कोई बीमारी हानेकी सम्भावना नहीं रहती | 
नेत्र मनुष्यके परमधन हैं । अतएव प्रतिदिन नियमपालनमे 
कभी आल्स्य नहीं करना चाहिय । 

(४ «ली भ 
वपफलका 'निणंय 

सैन्रमासकी गुक्ल प्रतिषदा तिथिकों प्रातःकाल अथौत्‌ 
चान्द्रवर्धक झुरू होनेके समय तथा दरक्षणायन और 
उत्तगयणके प्रारम्ममें विचक्षण व्यक्तियोंकों तत्त्वसाधनके 
मेदाभेदका निरुपण और निर्राक्षण करना चाहिये | यदि 
उस समय चन्द्रनाडी ( वाम नासिकासे श्वास ) चलती हो 
ओऔर पृथ्बीतत्त, जलतत्त या वायुतत्वका उदय हुआ हो 
ता समझना चाहिये कि वसुमती सब प्रकारके शस्यसे 
पूर्ण होगी और देशमें सुकाल होगा । और यदि अग्मितत्त्व 
या आकाशतत्त्वकका उदय हुआ हो तो समझना चाहिये 
कि ए्ृथ्वीपर भीषण भव और घोर दुरमिक्ष उपम्धित होगा । 
उक्त समय यदि बुघुम्ना-नाडीसे श्वास प्रवाहित होता हो 


७५७६ 


योगीश्यरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्यरं दरिम्‌ # 
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तो सब काय नष्ट द्ोंगे, प्थ्वीपर राज्यक्रान्ति, मद्दारोग 
और पीड़ा-यन्त्रणादि उपस्थित होंगे । 


मेष-संक्रमणके दिन अर्थात्‌ मह्याविषुव-संक्रान्तिके दिन 
प्रातःकाल यदि प्रथ्वीतत्तवका उदय हो तो अतिदृष्टि 
राज्यवृद्धि, सुमिक्ष, सुख, सोमाग्यकी वृद्धि होगी और 
पृथ्वी धान्यपूर्ण होगी । जलूतत्वका उदय हें।नेपर भी 
वही फल होगा | यदि अग्नितत्वका उदय हो तो दु्िक्ष, 
राष्ट्रविष्ठच; अल्पवृष्टि तथा कठिन रोगोंकी उत्पत्ति होगी। 
बायुतत्वका उदय द्वोनेपर उत्पात; उपद्रव, मभय$ 
अतिवृष्टि अथवा अनाबृष्टि होगी और आकाइतच्वका 
उदय होनेपर मनुध्यक्रों उद्बार। सन्‍्ताप, ज्वर और भय 
होगा तथा प्रथ्वीकी शस्यहानि होगी | 


पूर्ण प्रवेशने इवासे स्वस्वतत्वेन सिद्धिदः | 
( स्व॒रोदयशाख ) 
मेष-संक्रान्तिके समय जब जिस ओरकी नासिका चायुसे 
पूर्ण हो अथवा निःश्वास-वायु प्रवेश करता हो; उसी समय 
यदि उसी नासिकामें निर्दिष्ट मतानुसार तत्त्वोंका उदय होता 
हो तो समझना चाहिये कि उस वर्षका फल शुभ द्वोगा; 
अन्यथा अशुभ द्ोगा | 


यात्रा-प्रकरण 
किसी कार्यवश जब किसी स्थानकी यात्रा करनेकी 
आवश्यकता हों तब जिस ओरकी नाकसे श्वास 
चलता हो उसी ओरका पैर पहले बढ़ाकर यात्रा करनी 
चाहिये, इससे झुभ फल प्राप्त होता है । 
वामाचारप्रवाहेन न गच्छेत पूर्व उत्तरे। 
दक्षनाडीप्रवाहे तु न गच्छेदू यम्यपश्चिमे ॥ 
( पवनविजयस्वरोंदय ) 


जब बायीं नामिकासे श्वास चलता हो तब पूर्तज और 
उत्तरकी ओर नहीं जाना चाहिय और जब दाहिनी नाकसे 
खास चलता ही तब दक्षिण और पश्चिमकी ओर यात्रा 
नहीं करनी चाहिये। उन-उन दिशार्भोमें उस-उस समय 
यात्रा करनेसे महाविन्न उपस्थित होता हैं; यहाँतक कि 
यात्रा करनेबालेके पुनः घर छौटनेकी सम्भावनातक मी 
नहीं रहती । 


यदि सम्पत्‌-कार्यके लिये यात्रा करनी हो तो 
इड़ा नाडी ( वाम नासिकासे श्वास ) चलनेके समय गमन 


करनेसे शुभ फल ग्रात्त होता है । और यदि किसी विषम 
अर्थात्‌ क्रूर कर्मका साधन करनेके लिये जानेकी आवश्यकता 
हो तो जिस समय पिंगला नाई चलती दो, उस समय 
यात्रा करनेसे सिद्धि प्राम होगी | चतुर व्यक्ति शक्कर और 
शनिवारको किसो स्थानमें जाते समय जमीनपर सात बार; 
और दूसरे किसी दिन यात्रा करते समय्र ग्यारह बार 
पृथ्वीपर पेर पटकरकर यात्रा करते हैं; परन्तु बृदस्पतिके 
दिन किसी कामसे घरसे बाहर निकलनेक्रे समय आधा 
ही पैर प्रृश्वीपर पठटककर यात्रा करनेसे वाह्छित फलछ 
प्राप्त होता हैं । किसी कामसे यदि शीक्ष गमन करनेकी 
आवश्यकता हो ते चाहे झुभ कार्य हो, चाह अन्नुके 
साथ कलह हो, चाहे किसी प्रकास्क्री क्षतिक्रा नियाग्ण 
करना हों) यात्रा करनेके लिये तत्काल जिस ओंग्की 
नासिकासे निःशब्रास चलता हो; उसी ओरक अड्भपर हाथ 
रखना चाहिये और फिर उसी ओरका पैर आगे बढ़ाकर, 
उस समय यदि चद्धनाडी चलनी हा ता चार बार ओर 
सूर्यनाडी चलती हो तो पॉच बार जमीसपर पर प्रठककर 
गमन करना चाहिये | इस नियमसे यात्रा करनेपर उसके 
साथ किसीका भी कलह नहीं होता और ने उसकी कोई 
हानि होती हूँ; यहाँतक कि उसके पेरस एक कॉटासक 
नहीं गड़ता । वह द्यक्ति सब प्रकारकी आर्थाल-बिपत्तिस 
रहित होकर सुर, स्वच्छन्द्ता ओर शान्तिके साथ घर 
वापस आ जाता हँ--इस शिवरवाक्यरम कोई सन्देइ नहीं ! 


कोई-काई स्वस्तत््ववित्‌ पण्डित कहते हूँ कि दूर दशकी 
यात्रा करनेके लिये चन्द्रनाही ही मंगलजनक है और 
समीपक स्थानभे गमन करनेक लिय सूर्वनाडी कव्याणप्रद है । 
सूयनाडी--दाहिनी नाकमे श्वास प्रवेश करते समय यदि 
यात्रा की जा सके तो झञीघ्र ह्दी कार्य सिद्ध हंता हैं-- 


अवक्रम्य प्राणपवर्न समारोहेत वाहनम्‌ | 
समत्तरेंत पद दत्त्वा सर्वकार्याण साधयेत्‌ ॥ 
( स्वरोड् यशाख््र ) 


किसी प्रकारकी सवारीपर चढ़कर किसी कार्यके 
लिये गमन करते समय प्रागवायुक्रो खीचकर यात्रा 
करनी चाहिय; उस समय जें। नामसिका चलती हा उसी 
ओरका प्रग पहले बढ़ाकर सवारीपर चढ़ना चाहिये; 
ऐसा करनेसे कार्यसिद्धि ह।ती दे। किन्तु बायु, अधि; 
आकाशतत्वका उदय होनपर गमन नहीं करना चाहिये | 





# स्थर-विज्ञान और बिना औषध रोगनाशके उपाय # 
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स्व॒रशानानुसार यात्रा करनेपर शुमयोग जाननेके छिये 
ज्योतिषी महाशयका मुँह नहीं ताकना पड़ता । 


गर्भाधान 
ऋतुसे चौथे दिनसे लेकर सोलदवें दिनतक गर्भधारणका 
समय है | ऋतुस्ताता ज्रीको यूय॑-चन्द्रके संयोगकालमें 
पृथ्वीतत्व या जलतत्व उदय होनेपर शह्ुवल्ली और 
गोदुग्घ पान कर स्वारमीके वाम पाइवम शयन कर स्वामीसे 
पुत्रकी कामना प्रकठ करनी चाहिये। सूर्यनाडी और 
चन्द्रमाडीको एकत्र कर गर्भाघान करनेसे पुत्र उत्न्न 
होता है। सूय-चन्द्रका संयोग करके अर्थात्‌ रात्रिके समय 
जब पुरुषकी सूर्यनाडी चछती हो और उसी समय यदि 
खीकी चन्द्रनाई चलती हो तब उस समय गर्भाधान 
करना चाहिये | 
विषमाहले दिवारात्रों विषमाहक्ूं दिनाधिपः । 
चम्दनेन्राशभितस्वेदु वन्‍ध्या पुत्रमवाभुबात्‌ ॥ 
( स्वरोदयशांसत्र ) 


जिस समय सुपुम्नानाडी चलती हो अथव्रा सूर्यनाडी 
चलती हों, और उसी समय यदि अग्नितत्तका उदय हो 
ता उस समय ऋतुरक्षा होनेपर वन्ध्या नारी भी पुत्रवती 
होती हैँ | जिस समय सुपुम्नानाडी दाहिनी नासिकासे 
प्रवाहित हो उस समय गर्भाघान होनेसे पुत्र उत्पन्न द्ोता 
है; परन्तु वद हीनाज्ञ और कृश होता है। र्ह्री-पुरुषके 
यदि एक ही नाकसे श्वास चलता हो तो गर्भ नहीं रहता । 
जल्तत्त्व उदय हंनेके समय गर्भाषान करनेसे, उस गर्भसे 
जो सन्‍्तान उत्पन्न द्ता है वह धनी, सुखी और भोगी 
होता है और उसकी कीर्ति दिगूदिगन्तमें फैलती है । प्ृश्बी- 
तत्वका उदय होनेपर गर्भ रहमेपर सनन्‍्तान अति धनी; 
सुखी और सीमाग्यशाली हाता दें । पृथ्वीतत्वके उदय- 
कालमें गर्भ रहनेसे पुत्र, और जल्तत्यंक उदयकारूमें गर्भ 
रहनेसे कन्या पेदा होती है । अम्रि, वायु और आकाशतत्त्न- 
के उदय-कालमें गर्भ रहनपर गर्भपात हो जाता हे अथवा 
उस गर्भसे सन्तान पैदा होते ही मर जाता है । 

कार्यसिद्धिकरण 

अगर किसी कार्यक्री सिद्धिके लिये किसीके पास जाना 
हो तो जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसी ओरका पैर 
पहले आगे बढ़ाकर जाना चाहिये । परन्तु वायु; अगम्ि 


अथवा आकाशतत्त्वका उदय द्वोनेपर यात्रा नहीं करनी 
दे 


क्कम्मक्कृष्मनमकममकम्कन्मकुण्यानप कृषक आम च्ट् 


चाहिये | उसके बाद गन्तब्य स्थानपर पहुँचनेपर जिस 
नासिकासे श्वास चलता हों उसी ओर उस आदमीको; 
जिससे काम होनेवाला हो; रखकर बातचीत करनी चाहिये। 
ऐसा करनेसे कार्य अवश्य सिद्ध होता है। नोकरीकी उम्मेद- 
वारीके लिये यदि जाना हो तो इस नियमसे यात्रा करनेसे 
मनोस्थ पूर्ण होता है । 

मुकदमा आदिके कार्यमे इस नियमके अनुसार न्याया- 
धीशके पास जाकर इजद्दार आदि देनेसे मुकदमेमें अवश्य 
जीत होती हैं। अपने मालिक या उश्चपदस्थ कर्मचारासे 
यदि कोई बातचीत करनेकी आवश्यकता हो तो उस समय 
ज्ञिस नासिकासे श्वास चलता हो उसी ओर उसे रखकर 
बातचीत करनी चाहिये; ऐसा करनेसे उनका प्रियपात्र 
बना जा सकता है| नौकरीपेशा आदमियोंके लिये यह 
कम सुभीतेकी बात नहीं है। ऐसे लोगोंकों इस बरातपर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये। 

जिस ओरकी नासिकासे श्वास चलता हो, उसी ओर- 
का आश्रय करके जो काम किया जाता है वह सिद्ध होता 
है | परस्तु-- 





शत्र-वशीकरण 
-+के कायमें इसके विपरीत कार्य करना चाहिये | 
अर्थात्‌ जों नासिका चलती हो; उसके विपरीत पाइवमें 
शन्रका रखकर बातचीत करनी चाहिये | ऐसा करनेसे 
घोर शत्रु भी तुम्हारे अनुकूल कार्य करेगा-- 
उभयोः कुम्भक छृर्वा मुखे श्वासों निपीयते | 
निश्रछा च यदा नाड़ी घोरशबुव्श कुरु ॥ 
( पवनविजय--स्वरोदय ) 


कुम्भक करके मुखद्वारा निःश्वास-वायु पीना चाहिये । 
ऐसा करते-करते जब निःशध्वास-वायु स्थिर हो जाय तब शत्रु- 
का ध्यान करना चाहिये | इस तरह धीरे-धीरे घोर शत्रु भी 
बशमें ही। जाता है। चन्द्रनाडी चछते समय बार्यी ओर, 
सूर्यनाडी चलते समय दाहिनी ओर ओर सुषुम्ना चलते 
समय बीचमें रखकर कार्य करनेसे विवादमें जीत होती है-- 


यत्र नाक्यां वहेह्ायुस्तदुस्तः प्राणमेव च। 
आक्ृष्य गच्छेत्‌ कणोन्त जयश्येव पुरन्दरम॥ 
( योगखरोदय ) 


जिस नाडीमें वायु चलता हो उसमें खित प्राणवायुकों 
कानतक खींचकर जिस ओरकी नासिकासे वायु चलता हो 


५३८ 





उसी ओरका चरण आगे बढ़ाकर गमन करनेसे शत्रुपर 
विजय प्रास होती है। 


अग्नि बुझानेका कौशल 


हमारे देशमें प्रतिवर्ष आग लगनेसे न मालूम कितने 
लोगोंका स्बस्व खाह्ा हो जाता है । निम्नलिखित उपायसे 
बहुत आसानीसे और आश्रयंजनक रीतिसे अम्रि बुशायी 
जा सकती है| 

अमि लगनेपर जिस ओर उसकी गति हो उस दिश्ञामें 
खड़ा होकर; जिस नातिकासे निःश्वास चलता हो उस 
नासिकासे वायु खींचकर नासिकाद्वारा जल पीना चाहिये । 
एक छोटी छटियामें चाहे जिससे जल मेगाकर यद्द कार्य 
किया जा सकता है | उसके बाद सात रतक्ती जल-- 

उत्तरस्थां च दिगूभागे मारीचो नाम राक्षसः । 

तस्व मुश्रपुरीषाभ्यां हुतो वह्िः स्तम्भ स्वाहा # 


--इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके अग्रिमें डाल देना 
चाहिये | यह कार्य न करनेपर भी केबल उपयुक्त उपायसे 
ही बड़ा लाभ द्वोता है | बहुत बार प्रयोग करके इसका 
आश्चर्यजनक प्रभाव दमने देखा हैं। और अनेकोंकी 
घन-सम्पत्तिकी रक्षा हुई है | 


रक्त शुद्ध करनेका कौशल 
नियमपूर्बक नित्य 'शीतली” कुम्मक करनेसे कुछ दिनोंमें 
शरीरका रक्त शुद्ध और शरीर ज्योतियुक्त हो जाता है। 
“'शीतली? कुम्मकका नियम इस प्रकार है-- 


जिया वायुमाकृष्य उदरे प्रयेच्छने: । 
क्षणब्न कुस्भक कृत्वा नासाभ्यां रंचयेल पुना॥ 
( गारक्षसंहिता ) 


जिड्ठाद्वारा वायुकी खींचना चाहिये; अर्थात्‌ दोनों 
होठोंकों सिकोइकर बाहरकी हवा धीरे-धीरे खींचनी 
चाहिये। इस प्रकार अपने दमभर हवा खींचकर मुँह बन्द 
करके छार निगलनेकी तरह हवाकों उदरमें भरना चाहिये; 
फिर क्षाभर उस वायुक्री क्ुम्मकद्वारा धारणकर दोनों 
नाकोंसे उसे निकाल देना चाहिये। इस रीतिसे बार-बार 
वायु खींचनसे कुछ दिनमें रक्त साफ और शरीर कामदेव- 
के समान कान्तिपूर्ण हो जाता हैं । 'शीतलछी” कुम्मक करने- 
से अजीर्ण तथा कफपित्तादि रोग पैदा नहीं दोते। चर्मरोग 
आदियें रक्तशुद्धिके लिये सालसाका व्यवह्दार न कर उसके 


# थोगीश्वरं शिव बस्दे बस्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 





गयागपका पक पकमशुम चूना अपकमक 


बदले इस क्रियाकों करके देखो, सालसाकी अपेक्षा शीघ्र 
और स्थायी सुफल प्राप्त होता है ! 

नित्य रात-दिनमें कम-से-कम तीन-चार बार पाँच- 
सात मिनट स्थिर भावसे बैठकर इस प्रकार मुँहसे बायु 
खींचना और नासिकाद्वारा निकालना चाहिये। यह क्रिया 
जितनी अधिक की जायगी उतना ही शीघ्र लाभ होगा; 
इसमें सन्देह नहीं | 

मैले, कूड़ा-करकटसे भरे, दूषित वायुसे पूर्ण स्थानमें, 
बृक्षके नीचे; मिह्ठीके तेछका चिराग जहाँ जलता हो ऐसे 
घरमें और जब भोजन पचा न हो तब यह क्रिया नहीं 
करनी चाहिये | इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये 
कि वायु-रेचनके बाद हॉफना न पढ़े | विद्यद्ध वायुपूर्ण 
स्थानमें स्थिरासनसे बैठकर धीरे-धीरे रेचक और पूरकका 
कार्य करना चाहिये | 

इस ग्रक्रियासे कठिन झूल-वेदना तथा छाती; पेड 
आदिकी कोई भी भीतरी बेदना अवश्य ही दूर द्वो जाती है | 


कुछ उपयोगी खचनाएँ 

(१ ) ज्वर हो या किसी प्रकारकी वेदना हो; फोड़ा, 
घाव) चाहे जो हो, किसी भी प्रकारकी बीमारीके छरक्षण 
ज्यों ही मादूम हों, त्यों ही जिस नासिकासे श्वास चलता 
हो, उस नासिकाकों तुरन्त बन्द कर देना चाहिये । 
जितनी देर या जितने दिनतक दारीर स्वाभाविक स्थितिको 
प्राप्त न हो जाय, उतनी देर या उतने दिनोंतक उस नाक- 
को बन्द ही रखना चाहिये | इससे शरीर शीघ्र स्वस्थ हो 
जायगा, अधिक दिन दुःख नहीं भोगना पड़ेगा । 

(२) रास्ता चलनेपर या किसी प्रकारका मेहनतका 
कार्य करनेपर जब्र शरीर बहुत ही थक जाय, अथवा उस 
कारणसे धाठु गर्म हो जाय तो कुछ देर दाहिने करवट 
सो जाना चाहिये; इससे श्ञीघ्र ही-थोड़े समयमें ही थकावट 
दूर हो जायगी और शरीर स्वख्थ हो जायगा | 


(३ ) प्रतिदिन भोजनके बाद हाथ-मुंह घोकर कंधीसे 
सिरके बाल झाड़ने चाहिये | कंघी इस तरह चलानी चाहिये 


कि उसके कॉटे सिरमें स्पश करें । इससे शिरश्पीड़ा और 


सिर-सम्बन्धी अन्य कोई बीमारी तथा बात-व्याधि उत्पन्न 
हं।निका भय नहीं रहता । ऐसी कोई पीड़ा यदि होंगी तो 
वह बढ़ेगी नहीं; बरं क्रशः आराम दो जायगी | बाल 
शीघ्र नहीं पकेंगे | 


# स्वर-विशान भौर बिना औषध रोगनाशके उपाय # 


जता जी जीन न चली नकल लक कली जिस न अनिल ललबल जल नल ली ली पलट +॥ पेन 7० 


( ४ ) यदि कड़ी धूपमें कहीं बाहर जाना हो तो रूमाल, 
चादर अथवा तौलिया आदिके द्वारा दोनों कानोंको ढक 
लेना चाहिये | इससे धूपमें चलनेपर धूपजनित कोई दोष 
शरीरको स्पश नहीं करैगा और न शरीर गर्म और दुखी 
होगा । कार्नोकों इस तरह ढकना चाहिये कि पूरे कान ढक 
जायें और कानमें हवा न लगे । 

(५) स्मरण-शक्ति कम हो जानेपर मस्तकके ऊपर 
एक काठकी कील, उसके ऊपर एक काठका डुकड़ा 
रखकर धीरे-धीरे उसपर आघात करना चाहिये । 


(६ ) प्रतिदिन आध घंटे पह्मासनसे बैठकर दौंतोंकी 
जड़में जीमका अग्रमाग दबाकर रखनेसे सब तरहकी 
व्याधियाँ नष्ट दो जाती हैं । 


(७) ललाटके ऊपर पूर्णचन्द्रके समान ज्योतिका 
ध्यान करनेसे आयु बढ़ती है और कुष्ठादि रोग वूर होते 
हैं। सबंदा दृष्टिके आगे पीतवर्ण उज्ज्वल ज्योतिका ध्यान 
करनेसे बिना औषध सब तरहके रोग अच्छे हो जाते हैं 
और देह बृद्धावस्थाके लक्षणोंसे रहित हो जाती है। सिर 
गर्म होने या घूमनेपर मस्तकमें श्वेतवर्ण या पूर्णशरश्नर्द्र- 
का ध्यान करनेसे पॉच-सात मिनटमें प्रत्यक्ष फल दिखायी 
देता है । 

(८ ) प्याससे व्याकुछ होनेपर ऐसा ध्यान करना 
चाहिये कि जीमके ऊपर कोई खटड्टी चीज रक्‍्खी हुई है | 
शरोर गर्म होनेपर ठंडी चीजका और शीतलरू द्दोनेपर गर्म 
चीजका ध्यान करना चाहिये। 

( ९ ) प्रतिदिन दोनों समय स्थिरासनसे बैठकर नामि- 
की ओर एकटक देखते हुए नाभिमें वायुधारण और 
नाभिकन्दका ध्यान करनेसे अप्रिमान्य, असाध्य अजीर्ण और 
प्रबठ अतिसार इत्यादि सब प्रकारके उदरामय अवश्य 
आरोग्य हो जाते हैं और परिपाकशक्ति तथा जठराप्मि बढ़ 
जाती है । 


(१० ) खबेरें नींद दूटनेपर जिस नासिकासे श्वास 
चलता हो, उस ओरका हाथ मुँहपर रखकर शब्यासे उठने- 
पर मनोकामना सिद्ध दोती है । 

( ११ ) रक्त अपामागंकी जड़ हाथमें बाँध रखनेसे 
भूत-प्रेतादिजनित सब प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं | 

(१२ ) इमलीके पौधेकों उख़ाड़कर उसकी जड़ गर्मि- 
णीके सामनेके सिरके बालोंमें इस तरह बाँध देनी चाहिये 
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कि जिसमें उस जड़की गन्ध उसकी नाकमें जा सके | ऐसा : 
करनेसे गर्भिणी तुरन्त खुखसे प्रसव करेगी | परन्तु प्रसव 
होते ही बालॉसदित उस जड़को कैंचीसे काटकर फेक देना 
चाहिये, अन्यथा प्रसूतीकी नाडीतक बाहर निकल आनेकी 
सम्भावना रहती है | जिस समय गर्भिणीकों प्रसवकी वेदना- 
से अत्यन्त कष्ट हो उस समय घत्राहट छोड़कर इस उपायसे 
काम लेना चाहिये । श्वेत पुननंवाकी जड़का चूर्ण जनने- 
न्द्रियके भीतर देनेसे भी गर्िणी शीघ्र सुखसे प्रसव कर 
सकती है | 


(१३ ) जो दिनमें बायीं नासिकासे और रातमें दाहिनी 
नासिकासे श्वास लेता है; उसके शरीरमें कोई पीड़ा नहीं 
होती, आल्स्य दुर होता है और दिनों-दिन चेतना बढ़ती 
है | दस-पत्द्रद दिन रुईद्वारा ऐसा अभ्यास करनेसे पीछे 
अपने-आप ही इसी नियमसे श्वास चलने लगता है । 

( १४ ) प्रातःक़ाछठ और तीसरे पहर कागजी नीबूका 
पत्ता बूँघनेसे पुराना और भीतरी ज्वर छूट जाता है । 

(१५ ) प्रतिदिन एकाग्र होकर श्वेत, कृष्ण और रक्त- 
वर्णादिका ध्यान करनेसे देहके समस्त विकार नष्ट ह्वोते हैं । 
इसी कारण ब्रह्मा) विष्णु और महेश्वर द्विनदुओंके नित्य ध्येय 
हैं । आह्मण नियमितरूपसे त्रिकाल सन्ध्या करनेके कारण 
सर्वरोगविमुक्त होकर; सखस्थशरीर होकर जीवनयापन 
कर सकते हैं | दुःखकी बात है कि आजकल अधि- 
कांश द्विज सन्ध्या आदि करके अपने समयका अप- 
व्यय करना नहीं चाहते | और जो लोग करते हैं 
वे भी ठीक-ठीक करना नहीं जानते | सम्ध्याका 
उद्देश्य तो दूर रहा, वे सम्ध्या-गायत्रीका अर्थतक नहीं 
जानते । प्राणायाम आदि भी विधिपूर्वक नहीं किये जाते । 
सन्ध्याके संस्कृतवाक्योंकों बस पढ़ जानामर जानते हैं | 
इसके सिवा सन्ध्यादिके द्वारा वे क्या कर रहे हैं, खाक- 
पत्थर, सिर-पेर कुछ भी नहीं समझते । हमारा विश्वास है 
कि भाव द्दयंगम हुए बिना भक्ति नहीं आ 
सकती । सन्ध्यामें प्राणायामक्की जो विधि लिखी है, 
उसमें प्राणायामकी क्रिया और बा; विष्ण तथा 
शिवके ध्यानमें क्रमशः लोहित, कृष्ण और इ्वेत वर्णका 
ध्यान---ये दो मुख्य क्रियाएं द्वोती हैं| इनमेसे प्रत्येक क्रिया- 
में क्या-क्या गुण हैं, इसे कोई नहीं जानता । फिर 
त्रिसन्ध्याकी गायत्रीके ध्यानमें भी उन्हीं वर्णोका ध्यान होता 
है । हमछोग आय॑ क्षियोंकी सन्ध्या-पूजाका महान 


७८७ 


# थयोगीश्यरं शि्यं वल्दे वस्दे थोगेश्यरं हरिम्‌ # 
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- उद्देश्य अपनी स्थूल बुद्धिके कारण नहीं समझ पानेपर भी 
अपनी सूक्ष्म बुद्धिकी मुंशियाना चालसे उन सबको पागल- 
का प्रढाप कहकर अस्वीकार कर बैठते हैं | निश्चय जानों- 
हिन्दू-देवी-देवताओंकी नाना मूर्तियाँ, नाना वर्ण जो 
शास्तरोंमें निर्दिष्ट हैं, व्यर्थ नहीं हैं । सब प्रकारके घर्म-साधन 
ओर तपस्पाका मूल है--स्वस्थ शरीर | शरीर यदि खख 
न रद्दा और दीर्घजीवी न हुए. तो न घर्मसाधन होगा और 
न अर्थोपार्जन ही होगा । असीम शानसम्पन्न आर्य ऋषियोंने 
शरीर स्वस्थ रखने और परमार्थशाधन करनेके सहज उपाय- 
स्वरूप देवी-देवताओंके अनेक वर्णोका निर्देश किया है। 
सन्ध्या-उपासनाके समय श्वेत, रक्त और श्यामादि वर्णोंका 
ध्यान किया जाता है, जिससे वायु, पित्त और कफ इन 
तीन धातुओंका साम्य द्वोता है और शरीर खस्ध रहता है । 
इसी कारण प्राचीन समयके ब्राक्मण-क्षत्रिय कितने अनियम- 
से रहनेपर भी स्वस्थ रहते थे और दौध॑जीवी होते थे । 
प्रातःकाल नींद द्ूट्नेपर शिरःस्थित श्वेत कमलमें इ्वेतवर्ण 
गुरुदेव और रक्तवर्ण उनकी शक्तिका ध्यान करनेकी विधि 
है । इससे शरीर कितना स्वस्थ रहता है इस बातकों 
बिलायती बाबू लोग क्‍या समझेंगे । जो हो, कोई यदि 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवमूरत्ति अथवा गुरु और उनकी शक्तिका 
ध्यान करके; पौत्तलिक, जड़ोपासक) अथवा कुसंस्काराच्छन्न 
होकर अग्पतमसमें गिरनेके लिये राजी न हो तो वह नयी 
सम्यताके अमल-घवल आलोकमें रहकर ही कम-से-कम 
इबेत, रक्त और श्यामवर्णका ध्यान करेगा तो वह भी 
आश्यातीत छाभ उठा सकता है। वर्णका ध्यान करनेसे 
तो वर्ण और काला दह्ोगा नहीं; बल्कि बिस्कुट, पावरोटी 
खानेवाला जीर्ण-शीर्ण, विवर्ण शरीर स्वर्णपहंश हो 
जायगा । जो हो, मैं सबसे इस बातकी परीक्षा करनेकी 
प्रार्थना करता हूँ । 

(१६ ) पुरुषकी दक्षिण नासिकासे और स्त्रीकी वाम 
नासिकासे निःश्वास चलते समय दाम्पत्य-सम्मोग-सुख 
भोगना चाहिये। इससे दोनोंका शरोर टीक रहता है और 
दाम्पत्य-प्रेम बढ़ता है । 


( १७ ) सम्मोगके बाद रत्री-पुरुष दोनोंकों जीमर 
शीतल जल पी लेना चाहिये, इससे शरीर स्वस्थ रहता है | 

( १८ ) प्रतिदिन एक तोछा घीमें आठ-दस गोल 
मिच तकूकर उस घीको पी लेनेसे रक्त झुद्ध और शरीर 
पुष्ट होता है । 


चिरयौवन-प्राप्तिका उपाय 

खरशाख्रानुसार थोड़े-से प्रयक्षे द्वारा चिरयौवन 
प्राप्त किया जा सकता है | यथा-- 

जिस समय जिस अज्ञसे, जिस नाडीसे श्रास चलता 
है उस समय उसी नाडीका रोध करना होगा । जो बार- 
बार श्वासका रोध और मोचन करनेमें समर्थ है, वह 
दीष॑जीवन और चिरयौवन प्राप्त कर सकता है । 

अनाहत कमलकी कर्णिकाके अन्दर अशणवर्ण सूर्य- 
मण्डल है । सहस्तारस्थित अमाकलासे जो अमृत झरता है; 
वह उस सूर्यमण्डलमें प्रस्त हो जाता है । इसी कारण 
मनुष्यदेहमें वली-पलछित और जरा आदि आती है। योगी 
विपरीतकरणीमुद्रा तथा ऊपर पैर और सिर नीचे करके 
कौशलसे झरते हुए अमृतकी सूरमण्डलमें प्रसित दोनेसे 
रक्षा करते हैं| इससे उनकी देह बली-पलछित और जरा 
इत्यादिसि रहित और दीघेकाल्तक स्थायी द्वोती है। 
किन्तु-- 

गुरूपदेशतोी श्ेयं न च शास्तार्थकोटिमिः । 

अर्थात्‌ यद्द 'गुरुसे ही सीग्े जाने योग्य है, शाख्रार्थसे 
नही |? विपरीतकरणीमुद्राक अतिरक्त खेचसरीमुद्राद्वारा 
भी सहज ही उस अमृतकी रक्षा की जा सकती है। 
खेचरीमुद्राका नियम इस प्रकार हैं-- 

रसनां तालुमध्ये तु शर्नः शनेः प्रवेशयेत्‌ 

कपालकुहरे जिल्ाप्रविष्टा विपरीतगा ॥ 

झ्लुवोमंध्ये गता इष्टिय्ुंदा भवति खेचरी ॥ 

( पेरण्टसंडिता ) 

जीभका धीरे-धीरे ताडक अन्दर प्रवेश कराना चाहिये | 
उसके बाद जीभमको ऊपरको ओर उलटकर कपालकुद्रमें 
प्रवेश कराकर दोनों भौहोंके बीचमें दृष्टि स्थिर करनेपर 
खेचरौमुद्रा होती है ।! 


कोई-कोई ताखमूलमे जीमका अग्रभाग स्पर्श कराकर 
उस्तादी करते हैं | पर बस वहींतक--वास्तविक कुछ 
नहीं होता । इस प्रकार जीम रखकर क्या क्रिया जाता 
है, इस बातकों कोई नहीं जानता । खेचसीमुद्राद्वारा 
ब्रह्मरन्मसे निकलनेवाली सोमधाराका पान करनेसे अभूत- 
पूव नशा होता है; सिर घूमता है, नेत्र स्वयं अधमुँदे और 
ख्र रहते हैं, भूख-प्यास जाती रहती है; तब खेचरीमुद्रा 
सिद्ध होती है। खेचरीमुद्राके साधनद्वारा ब्रह्मरमसे जो 


# घट्कर् # 
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सुधा झरती है, वह साधकके सारे शरीरको छ्वावित करती 
है । इससे साधक दृढदकाय, शियिलता; जरा इत्यादिसे 
रहित, कामदेवके समान सुन्दर तथा पराक्रमशाली हो जाता 
है । वास्तविक खेचरीमुद्राका साधन करनेसे साधक छः 
महीनेमें सब रोगोसे मुक्त हो जाता है| 


खेचरीमुद्रा सिद्ध होनेपर नाना प्रकारके रसखोंका 


पट 


स्वाद मिलता है | स्वाद-विशेषका फल अलग-अलग होता 
है। दूधका स्वाद अनुभूत होनेपर रोग नष्ट होते हैं और 
घीका खाद मादूम होनेपर अमरत्व प्राप्त होता है । 

और भी अनेक उपाय हैं जिनसे शिथिकता, जरा 
आदिसे रहित होकर यौवन चिरस्थायी बनाया जा 
सकता है । 
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पटकर्म 


( छेखक--श्रीकमलाप्रसादसिंहजी ) 


[इस विषयपर स्वामी श्रीकृष्णानन्दजीका भी एक लेख आया था; जिसमें उनके अपने अनुभवकी 
बहुत-सी बातें थीं; स्थानाभावसे वह अलग नहीं छापा जा सका; परन्तु उस लेखमेंसे अधिकांश महत्त्वपूर्ण बातें 
लेकर इस छेखक्रे साथ जाड़ दी गयी हैं। लोककल्याणेच्छु स्वामीजी महाराज इसके लिये क्षमा करें और इस 


लेखके लेखक भी बुरा नहीं मानें, ऐसी बिनीत प्रार्थना है । 


आदि वु त परिदश्यमान चराचर विश्वप्रपश्चका 
है उपादान-कारण प्रकृति हैं | मूलप्रकृति 
शुई त्रिगुणात्मक दोनेसे प्राणिमात्रके शरीर वात, 
है पित्त, कफ इन त्रिधातुओंके नाना प्रकारके 
आ0नय म्वरूपान्तगेंके सम्मिश्रण हैं । अतः अनेक 
शरीर वातप्रघान, अनेक पित्तप्रधान और 
अनेक कफप्रधान हंते हैं| बातप्रधान शरीरोंम आहार- 
विदहारके दोपसे तथा देशकालादि देनुसे प्रायः वातइद्धि 
हो जाती है! पित्तप्रधान शर्रारोंमें पित्तविकृति और 
कफोल्वण-शरीरोंमें प्रायः कफ-प्रकोष हो जाता है। कफ- 
घातु विकृत द्वोनेपर दूषित इलेप्मा; आमर्बाद्ध या मेदका 
संप्रद् ह। जाता है । पश्चात्‌ इन मलोंके प्रकरृपित होनेसे 
नाना प्रकारके रोग उत्पन्न द्वान लगते हूं । इन व्याधियोंको 
उत्पन्न न होने देनेके लिये और हो गये हों ता उन्हें 
दूर करके पुनः देइको पूर्वबत्‌ स्वस्थ बनानेके लिये जैसे 
आयुववेदके प्राचीन आचार्योंने स्नेहपान, स्वेदन, वमनः 
विरेचन और वस्ति ये पश्च कर्म कह हैं, वैसे ही हृठयोगकरे 
प्रवर्तक महर्षियोंने साथकोंके कफप्रधान शरीरकी शुद्धिके 
लिये पदकर्स निश्चित किये दे | ये घटकर्म सब साधकोंको 
करने द्वी चाहिये, ऐसा आग्रह नहीं है। 


हृठयोगकी पुस्तकोंमें पद्कर्मके कतंव्याकतंव्यपर 
विचार किया गया है| दृठयोगके षटुकर्मसे जो छाभ 
दोते हूँ बे प्राणायामसे मी प्रास द्ोते हैं! अन्तर केवल 






+>सम्पादक ] 
समयका है | परन्तु जिस घरमें गन्दगी इतनी फैल गयी 
हो कि साधारण झाड़ूसे न हृठायी जा सके उसमें कुदाल 
और टोकरीकी आवश्यकता आ पड़ेगी । इसी प्रकार 
शरीरके एकत्रित मलको शीक्र हटानेके लिये घट्कर्मकी 
आवश्यकता है । इसी कारण-- 

मेदःइलेब्माधिकः पूर्व पटकर्मोण समाचरेत्‌ । 

अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः 0 

( हठयोंगप्रदीपिका ) 

अर्थात्‌ जिस पुरुषके मेद और इलेष्मा अधिक हों 
वह पुरुष प्राणायामसे पहले इन छः कर्मोंको करे। और 
इनके न हंनेसे दोषोंकी समानताके कारण न करे | 

यही क्‍यों, खात्माराम आगे चलकर षट्कर्मोंको 
'घद्शोधनकारकम! अथांत्‌ देहकों झुद्ध करनेवाले और 


पबचित्रगुणसंधावि' अर्थांत्‌ ब्रिचित्र गुगोंका सम्धान 
करनेवाले भी कहते हैं । 
यह बात सत्य हैं कि षदकर्मोके बिना ही पहले 


योगसाधन किया जाता था | समय और अनुमवने 
दिखाया कि प्राणायामसे जितने समयमें मर दूर किया 
जाता था उससे कम समयमें पटुक्रमोंद्रार मल दूर 
किया जा सकता है। इन कर्मोंकी उन्नति होती गयी । 
और छःसे ये कर्म दस हो गये | पीछे गुरुपरम्परासे 
प्रामत गुप्तविद्या लप्त होने लगी | तब तो ये कर्म पूरे 
जाँचे हुए घट्कमेतक द्वी परिमित रह गये । इन षट्कर्मोंसे 
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# थोगीश्थर दि वन्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 











छाम है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । यह बात 
दूसरी है कि सबकी इधर प्रज्गति न हो और सब इन्हें न 
कर सकते हों । 


एक बात और है । वर्तमान समयमें अनेक 
योगाम्यासी मूल उद्देश्यों न समझनेके कारण शरीरमें 
त्रिधातु सम होनेपर भी नित्य पटकर्म करते रहते हैं. और 
अपने शिष्योंकों भी जीवनपर्यन्त नियमित रीतिसे करते 
रहनेका उपदेश देते हैं | यदि शरीरशुद्धिके लिये 
अथवा इन क्रियाऑपर अपना अधिकार रखनेके लिये 
प्रारम्ममें सिखाया जाय तो कोई आर्पत्ति नहीं। कारण; 
भविष्यमें कदाचित्‌ देश-कालपरिवर्तन; प्रमाद या आहार- 
विहारमें भूलसे वातादि धातु विकृत हो जायें तो शीक्र 
क्रियाद्वारा उनका शमन किया जा सकता है । परस्तु 
आवश्यकता न होनेपर भी नित्य करते रहनेसे समयका 
अपव्यय) शारीरिक निर्बलता और मानसिक प्रगतिमें 
शिथिलता आ जाती है | चरणदासने इसपर तर्क-बितक 
किये बिना ही अपना अन्तिम निर्णय इस प्रकार दे दिया है- 

पहुके ये सब साधिय, काया होंदे शुद्धि । 

शेग न राग देहको, उज्ज्वरू होते बुद्धि ॥ 


यद्यपि इन पटकर्मोकी विधि, अधिकारी और फलका 
वर्णन हृठयोगप्रदीपिकादि ग्रन्थों है तथापि क्रेवछ इन 
पुस्तकोंपरसे सम्यक्‌ बोध नहीं होता, सदूगुरुसे समझ 
लेनेको पूरी-पूरी आवश्यकता रहती हैं । अन्यथा लाभके 
स्ानमे थाड़ी-सी भूल द्वोनेपर किसी प्रकारका उपद्रव 
खड़ा हां सकता हैँ | वतमान युगमें कलिक प्रभावसे 
हठयोगकी परम्परा छिन्न-भिन्न हे गयी हैँ । किश्व भारतमें 
सामाजिक धर्मप्तन। बालतजिवाह, पाश्चाध्य दोषयुक्त 
रिवाजोंकों गुणदायी मानकर अपना लेने और आर्थिक 
अवनतिके कारण श्ञारीरिक व्यवस्थामं भी निःसत्वताकी 
वृद्धि हो रही है, जिससे वतमानकारलीन इठयोगके साधक 
स्थूछ शरीर न द्ोनेपर भी अधिकांश घटकर्के अधिकारी 
इंते हैं | 

पट्कमेके नाम 


“इठयोगप्रदीपिका? प्रन्थक कर्ता खात्माराम योगीने 
१ घोति। २ बस्ति) रे नेति; ४ नौलि, ५ क्रपालमाति 
और ६ ज्ञाटकको पटक्रम कह्दा है । आगे चलकर 
गजकरणीका भी वर्णन किया है। परन्तु “भक्तिसागर! 





प्रन्थंके रचयिता चरणदासजीने १ नेति; २ धौति, हे वस्ति, 
४ गजकर्म, ५ न्‍्योली और ६ त्राटकको षदकर्म कहा है । 
फिर १ कपालभाति) २ धौंकनी, रे बाघी और ४ शंखपषारू 
इन चार कर्मोका नाम लेकर उन्हें पटकर्मोके अन्तर्गत 
कर दिया है । दोनोंमें गजकर्म और कपालभातिको 
पट्कमके अन्दर रखनेमें अन्तर पड़ता है । चूँकि ये 
घटकर्मके शाखामात्र हैं, अतएन इस विभेदका कोई 
वास्तविक अर्थ नहीं द्वोता । 


नियम 


धट्कम-साधकको हृठयोगमें दर्शाये हुए स्थान; 
भोजन) आचार-विचार आदि नियमको मानना परमावश्यक 
है| यहाँ यही कह्दा जा सकता है कि स्थान रमणीक और 
निरापद, भोजन सात्त्विक जैसे दूध, घी; धोटा बादाम और 
मिश्री आदि पुष्ट और लघु पदार्थ, तथा परिमित होना चाहिये । 
एकान्तसेवन, कम बोलना, बेराग्य, साहस इत्यादि आचार- 
विचारसे समझना चाहिये | 
नोलि, नौलिक, नलक्रिया या न्‍्योली 
अमन्दावत्तवेगेन. तुन्द  सब्यापसब्यतः । 
नतांसो आमयेदेषा नोकिः सिद्धेः प्रचक्ष्यते ॥ 
( दृढयोगप्रदीषिका ) 


अथात्‌ कन्धोंकों नवाय हुए अत्यन्त वेगके साथ, 
जलभ्रमरके समान अपनी नुन्दकी दक्षिण वाम भागोंसे 
श्रमानेका सिद्धोंने नौलि-कर्म कह्दा हैं 
न्योदी प्मासन सों करे ६ दोनों पग घुटनोंपर घरे ॥ 
पेट रु पीठ बराबर होय । दहने बायें नकै बिकोय ॥ 
जो गुरु करके ताहि दिखाबे | न्‍्योली कर्म सुगम करि पांव ॥ 
( भक्तिसागर ) 


वास्तव दायें-बाय॑ घुमानेका रहस्य किताबोंसे पढ़कर 
माझूम करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसका 
कुछ अनुभव किया हुआ है, अतः कुछ यों समझिये । 
प्मासन ( सिद्धासन या उत्कटासन ) लगाकर, जब शौच- 
स्तान; प्रातश्सन्ध्या आदिसे निइृत्त हो लिये हों और पेट 
साफ़ तथा इलका हो गया हो तब रेचक कर, वायुकों बाहर 
गेक; बिना देह हिलाये, केवल मनोबलसे पेटको दायेसे बाये 
और बायेंसे दाये चलाना सोचने और तदनुकूल प्रयास 
करे | इसी प्रकार सायं-प्रातः स्वेद आनेपयंन्त प्रतिदिन 
अम्यास करते-करते पेटकी स्थूलता जाती रहती है। 
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तदनन्तर यद्द सोचना चाहिये कि दोनों कुक्षियाँ दब गयीं 
और बीचमें दोनों ओरसे दो नल जुटकर मूलाघारसे दृद्यतक 
एक गोलछाकार खंम खड़ा हो गया | यदी खंभा जब बंध 
जाय तब नौलि सुगम हो जाती है। मनोबल और 
प्रयासपूर्वक अभ्यास बढ़ानेसे दाये-बायं घूमने लगती है। 
इसी चलानेमें छातीके समीप, कण्ठपर और लल्लाटपर मी 
नाडियोंका इन्द्र माछूम पड़ता है। एक बार स्योली चल 
जानेपर चलती रहती है । पहले-पहल चलनेके समय दस्त 
डीला होता है। जिसका पेट हलका है तथा जो प्रयासपूर्वक 
अभ्यास करता है उसको एक महीनेंके भीतर दी न्योली 
सिद्ध हो जायगी । 
इस क्रियाका आरम्भ करनेसे पहले पश्चिमतानासन 
और मयूरासनका थोड़ा अभ्यास कर लिया द्वो तो यह क्रिया 
शाीध सिद्ध हो जाती है । जबतक आँत पीठके अवयवोंसे 
मलीमाँति प्रथणू न हो तबतक आँत उठानेकी क्रिया 
सावधानीके साथ करे, अन्यथा आँतें निबझ हंं। जायेंगी। 
किसी-किसी समय आघात पहुँचकर उदररोग, शोथ, 
आमबात कटिवात, श्सी, कुब्जवात, श॒ुक्रदोष या अन्य 
कोई रोग हो जाता है | अतः इस क्रियाकों शाम्तिपूषक 
करना चाह्टिये | अतड़ीम शोथ, क्षतादि दोष या पित्तप्रकोप- 
जनित अतिसारप्रवाहिका ( पेचिश », संग्रह्णी आदि 
रागोंमें नीलिक्रिया हानिकारक हें । 
मेल पेटमें रहन न पांव ५ अपन वायु तासों बश आदे॥ 
तापतिकी अरू गोछा शूलू। रहन न पांव नेक न मु ॥ 
आर उदरके रोग कहाव। से भी वे रहने नहिं पादें ॥ 
( भक्तिसागर ) 





मन्दापधिसम्दीपनपाचनादि- 
सन्धापिकानम्द्करी सदैव । 
अशेषदोषाभमयशोषणी च 
हस्क्रियासौलिरियं च नोलिः ॥ 
( हृढ्योगप्रदीषिका ) 


यह नौलि मन्दापिका भली प्रकार दीपन और अन्नादिका 
पाचन और सर्वदा आनन्द करती है और समस्त वात 
आदि दोध और रोगका शोषण करती है। यह नौलि 
हठयोगकी सारी क्रियाओमें उत्तम है | 


अँतढ़ियोंके नौलिके वश होनेसे पाचन और मलका 
बाहर होना स्वाभाविक है! नौलि करते समय साँसकी 


शक ककपकमकफामपााटक पका पक कक 
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क्रिया तो रुक ही जाती है। नौलि कर चुकनेपर कण्ठके 
समीप एक सुन्दर अकथनीय स्वाद मिलता है। यह 
हृठयोगकी सारी क्रियाओंसे श्रेष्ठ इसलिये हैं कि नौलि जान 
जानेपर तीनों बन्ध सुगम दो जाते हैं। अतएव यह 
प्राणायामकी सीढ़ी दे | धौति, वस्तिमें भी नौलिकी 
आवश्यकता होती हैँ। शंखपपाली क्रियामें भी, जिसमें 
मुखसे जल ले अँतड़ियोंमें घुमाते हुए पायुद्वारा ठीक उसी 
प्रकार निकाल दिया जाता है जैसे शंखमें एक ओरसे जल 
देनेपर घूमकर जल दूसरी राइसे निकऊू जाता है, नौलि 
सहायक दै | नौलिक्रियाकी नकल यन्त्रोंद्वारा पाश्चात्त्योंसे 
अभीतक न बन पड़ी है | 


वस्तिकम 
वस्ति मूलाघारके समीप हैं| रंग छाल है और इसके 
देवता गणेश हैँ | बस्तिकों साफ करनेवाले कर्मको “वस्ति- 
कर्म” कहते हैं | 'योगसार' पुस्तकें पुराने गुड़, त्रिफलछा 
और चीतेकी छाछके रससे बनी गोंली देकर अपानवायुकों 
बश्य करनेको कहा है | फिर वस्तिकर्मका अभ्यास करना 
कहा दे ! 
बस्तिकर्म दो प्रक्रारका है । १ पवनवरस्ति २- जल- 
वस्ति । नौलिकमंद्वारा अपानवायुकी ऊपर खोँच पुनः 
मयूरासनसे त्यागनेंको “वस्तिकर्म' कहते हैं । पवनवस्ति पूरी 
सघ जानेपर जलवस्ति सुगम हा। जाती है, क्योंकि जछकों 
खीचनेका कारण पवन ही हें।ता है । जब जलमें डूबे हुए, 
पेटसे न्योली हो जाय तब नौलिसे जल ऊपर खिंच जायगा | 


नाभिदृश्नजले पाया न्‍्यस्तनालोत्कटासनः । 
आधाराकुआन कुर्योत्‌ क्षाझन बस्लिक् तल ७ 
( हृठयोगप्रदी पिका ) 


अर्थात्‌ गुदाके मध्यमें छः अद्भुल लम्बी बाँसकी 
नलीको रक्‍ले जिसका छिद्र कनिष्ठिका अंगुलीके प्रवेश 
योग्य हो, उसे घी अथवा तेल छगाकर सावधानीके साथ 
चार अंगुल गुदामें प्रवेश करे ओर दो अंग्रुल बाहर रक्खे। 
पश्चात्‌ बैठनेपर नाभितक जल आ जाय इतने जलसे भरे 
हुए. टबमें उत्कटासनसे बैठे अथात्‌ दोनों पार्ष्णियों--पैरकी 
एडियोको मिलाकर खड़ी रखकर उनपर अपने स्फिच 
( चूतड़ ) को रक्खे और पेरोंके अग्रमागपर बेठे और 
उक्त आसनसे वैठकर आधाराकुश्बन करे, जिससे बृहद्‌ 
अन्त्रमें अपने आप जल चढ़ने लगेगा | बादमें भीतर 
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# योगीश्यरं दिव॑ बस्दे वस्दे योगेश्वरं हरिस्‌ # 








प्रविष्ट हुए जलकों नौलिक्रमसे चलछाकर त्याग दे | इस 
जलके साथ अन्त्रस्थित मल; आँव, कृमि, अन्त्रोत्पन्न सेन्द्रिय- 
विष आदि बाहर निकल आते हैं। इस उदरके क्षालन 
(धोने ) को वस्तिकर्म कहते हैं । धौति, वस्ति दोनों कर्म 
भोजनसे पूर्व ही करने चाहिये और इनके करनेके अनन्तर 
खिचड़ी आदि इल्का मोजन शीम कर लेना चाहिये, उस- 
में विलग्ब नहीं करना चाहिये | वस्तिक्रिया करनेसे जलका 
कुछ अंश बृहद्‌ अन्न्मे शेष रह जाता है, वह धीरे-धीरे 
मूत्रद्वारा बाहर आवेगा | यदि भोजन नहीं किया जायगा 
तो वह दूषित जल अन्च्रेंसि सम्बद्ध सूक्ष्म ना्डियोंद्वारा 
शोषित होकर रक्तमें मिल जायगा । कुछ लोग पहले 
मूलाधारसे प्राणवायुके आकर्षणका अभ्यास करके और 
जलमें स्थित होकर गुदामें नालप्रवेशके बिना ही वस्तिकर्म- 
का अभ्यास करते हैं। उस प्रकार वम्तिकर्म करनेसे 
उदसरमें प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जल बाहर नहीं आ सकता 
और उसके न आनेसे घातुक्षय आदि नाना दोष होते हैं | 
इससे उस प्रकार वस्तिकर्म नहीं करना चाहिये अन्यथा 
ध्यस्तनाल: (अपनी ग़ुदामें नाऊ रखकर ) ऐसा पद 
स्वात्माराम क्यों देते ! यहाँ यइ भी जान लेना आवश्यक 
है कि छोटे-छोटे जलजन्तुओंका नलद्वारा पेटमें प्रविष्ट 
हो जानेका भय रहता है। अतएव नलके मुखपर महीन 
वल्र देंकर आकुश्चन करना चाहिये । और जलको बाहर 
निकालनेके लिये खड़ा पश्चिततान आसन करना चाहिये | 


कई साधक तालाब या नदीमेसे जछका आकर्षण 
करते हैं, जिससे कभी-कभी जलकें साथ सूक्ष्म जहरीले 
जन्तु आँतॉमें प्रवेशकर नाना प्रकारके राग उत्पन्न कर देते 
हैं । किश् गज्जाजी और ह्ििमालयसे निकलनेवाली अनेक 
बढ़ी-बड़ी नदियोँका जल अधिक शीतल इनेके कारण 
न्यून शक्तिवालोंकों इच्छित लाभके स्थानर्म हानि पहुँचा 
देता हैं । जल अधिक शीतल होनेसे उसे शोपण करनेकी 
क्रिया सूश््म नार्डियोंद्वारा तुरन्त चाद हो जाती है और 
शीतल जलसे आँव या कफकी उत्पत्ति होती है। अतः 
टब या अन्य किसी बड़े बतनमे बेठकर शुद्ध और सदन 
हो सके ऐसे शीतछ जलछका आकर्षण करना विशेष 


हितकर है | 


हृठयोग, आयुर्वेद और पाश्चान्य एलोपैथिक आदि 
चिकित्साशार्तोकी वस्तिक्रिया भिन्न-भिन्न प्रकारकी है। 
हठयोगम्म आन्तरिक बलसे जल खींचा जाता है । आयुर्वेद 





ड3लट 23 तक ८५० ०८४० -००७००४०५४०६४०५०५०: 


नफाम्पकमषदान्‍कन मकामकम्मकमम दमन फर्क फल ल्‍ल कल +त के 


रोगानुतार भिन्न-भिन्न ओषधियोंके छत, तेल, क्वाथादि 
चढ़ाये जाते हैं। पाश्चात््योने इसी क्रियाके लिये एक 
यन्ञ्रका आविष्कार किया है जिसे 'एनिमा? या 'डुश” कद्दते 
हैं | साबुन मिला हुआ गुनगुना जल, रेड्ीका तेल तथा 
ग्लीसरीन आदि मलशोघक ओषधि यम्न्रद्वारा गुदाके मार्गसे 
आँतमें चढ़ाते हैं | पश्चिममें इसकी चाल इतनी बढ़ गयी 
है कि बहुत लोग तो सप्ताइमें एक बार एनिमा लगाना 
आवश्यक समझने लगे हैं। इस एनिमाद्वारा वस्तिकर्म- 
के समान लाभ नहीं होता, क्‍योंकि चढ़ा हुआ सम्पूर्ण जल 
तो बाहर आ नहीं सकता | बल्कि कभी-कभी तो ऐसा भी 
देखा जाता है कि जलका अधिकांश भीतर रहकर भयज्लर 
हानि कर देता है । और अपने उद्योग और परिश्रमद्वारा 
जो जल चढ़ाया जाता है उसमें तथा जो जल यन्त्रद्वारा 
पेटमें चढ़ाया जाता है उसमें उतना ही अन्तर है जितना 
दस मील पैंदल और मोटरपर टहलतेमें हे। इसके 
अतिरिक्त गरम जल चढ़ानेके कारण वीय॑ंथान और मूत्र- 
स्थानकों उष्णता पहुँचती है, जिससे थोड़ी हानि तो बार- 
बार पह-ुँचती रहती है । यह दोष हृठयोगकी बस्तिमें 
नहीं है । 
यही जु बस्ती कम है, गुरू बिनु णादे नाहिं९ 
किंग-गुदाक रोग जो, गर्मीक नशि जाहें॥ 
( भक्तिसागर ) 
वस्तिकर्मम मूलाधारके पीड़ित और प्रक्षाक्तित होनेसे 
लिज्ञ और गुदाके रोगोंका नाश होना स्वाभाविक है । 


गुल्मड्लीदोदर चापि वातपित्तकफोद्धवा: । 
वस्तिकमंप्रभावेन. क्षीयन्ते.. सकछामयाः ॥ 
( हृठयोगप्रदीषिका ) 


अर्थात्‌ वस्तिकर्मके प्रभावसे गुल्म; प्लीह्म, उदर, 
(जलोदर ) और वात-पिन्त-कफ इनके द्वन्द्व वा एकसे 
उत्पन्न हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट दोते हैं । 
भास्विन्ड्रियान्त:करणप्रसाद॑ 

दु्धाक्ष कान्ति ददनप्रवीक्षिम्‌ । 

अक्षेषदोषोपचयं निहन्या- 
दुम्यस्यमान॑ जरूवस्तिकर्म ॥ 

( दृठ्योगप्रदीषिका ) 

“अभ्यास किया हुआ यह वस्तिकर्म साधकके सप्त 

धातुओं, दशा इन्द्रियों और अन्तःकरणको प्रसन्न करता है। 


# चदट्कर्म # 





दल अड्डा जे रीनपरकननतफे जन, # सागर करन 


मुखपर सात्तिक कान्ति छा जाती है। जठराभि उद्दीत्त 
होती है । बात, पिच, कफ आदि दोपोंकी इद्धि और न्यूनता 
दोनौंकों नष्ट कर साम्यरूप आरोग्यताकों करता है।? हाँ, 
एक बात इस सम्बन्ध अवश्य ध्यान दनेकी है कि 
बस्तिक्रिया करनेबालोंकों पहले नेति और धौतिक़िया 
करनी दी चाहिये, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है ! 
अन्य क्रियाओंके लिये ऐसा नियम नहीं है । 


राजयक्ष्मा (क्षय), संग्रहणी, प्रवाहिका; अधारक्तपित्त, 
भगन्दर, मलाशय और गुदाम शोथ, सन्ततज्वयर, आन्च- 
सन्निपात ( हल्का 7'99॥०ं० )) आन्च्शाय, आन्त्रजअण) 
कफबूद्धिजनित तीश्ण श्वासप्रकोप इत्यादि रोगोंम बस्ति- 
किया नहीं करनी चाहिये । 

यह बस्तिक्रिया भी प्राणायामका अभ्यास चादर होनेके 
बाद नित्य करनेकरी नहीं हैं। नित्य करनेसे आन्त्रशेक्ति 
परावलम्बिना और निबंल द्वो जायगी; जिससे बिना 
वस्तिक्रियाक भविध्यमें मलशुद्धि नहीं होगी | जसे तम्बाकू 
ओर चायके व्यसनीकों तम्बाकू और चाय पिय्रे बिना 
शौच नहीं हं।ता वेसे ही नित्य वस्तिकर्म अथवा पटकर्म 
करनेवारोकी स्वाभाविक आन्तरिक शक्तिके बलसे शरीर- 
शुद्धि नहीं हाती । 

धाति | 
तक 

चतुरक्ुलविस्तारं हम्तपतन्न द्मायतस्‌ । 

गुरूपव्ष्टमार्गण सिक्त वस्त्र श्नेप्नंसेत ॥ 

पुनः प्रध्याहरेच्चैतदुदित घौतिकम तल । 

( हृठयोगप्रदीपिका ) 

अर्थात्‌ चार अंगुल चोड़े और पन्द्रह हाथ लंबे 
महीन बस्त्रकों गरम जलमें भिगोकर थोड़ा निचोड़ ले । 
फिर गुरूपदिष्ट मार्गसे धीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ 
उत्तरात्तर निगलनका अभ्यास बढ़ाता जाय | आठ-दस दिन- 
में पूरी घोती निगलनका अभ्यास हो सकता है। करीब एक 
हाथ कपड़ा बाहर रद्दने दिया जाय | मुखमें जो। प्रान्त 
रहे उसे दाढ़ोंसे भरी प्रकार दबा नौलिकम करे । फिर 
भोरे-चीरे बस्तर निकाले | यहाँ यह जान लेना आवश्यक्र 
हैं कि वल्न निगलनेके पहले पूरा जल पी छेना चाहिये । 
इससे कपड़ेके निगलनेमें सुभीता तथा कफ-पित्तका उसमें 
सटना आसान हो जाता है और कपड़ेको बाहर निकलनेमें 
भी सहायता मिलती है। धौतिकों रोज साबुनसे धोकर 

उ्ड 
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स्वच्छ रखना चाहिये | अन्यथा धोतिमें छगे हुए दूपित 
कफरूप विजातीय द्रव्यके परमाणु पुनः दूसरे दिन मीतर 
जाकर द्वानि पहुँचावेंगे | 

अनेक साधक बॉसकी नवीन करची ( कोईन, 
भोजपुरी भाषामें ) या बटका बरोह सवा द्वाथका लेकर 
पहले जल पी, पीछे शनेः-शने: निगलनेका अभ्यास करते 
हैं। सूतकी एक चढ़ाव-उतराववाली रस्सीसे भी धौंति साधते 
हैं। जब-जब निगलते हैं तब-तब जल बाहर निकलने लगता 
है और करनी आदिकों भीतर घुसनेमें भी सुभीता होता है । 


धौतिकममे कोई-कोई तो लाल वस््का प्रयोग 
करते हैं और इस क्रियाकों दूरसे देखनेवाले यह अफवाह 
उड़ा देते हैं कि उन्होंने अमुक महात्माकों अपनी अँतड़ियाँ 
और कलेजा निकालकर धोते देखा था--अपनी आँखों 
देखा था। इससे यद्यपि योगियोंकरी मान्यता बढ़ती है 
तथापि मिथ्यालका प्रचार होता है । 

कासश्रासड्कीह कुष्ट कफरोगाश्च विशतिः । 

धीतिकमंग्रभावेन  प्रयानयेव म संशयः ॥ 

( हृठयोगप्रदीपिका ) 
काया होने शुद्ध ही, मर्जे पित्त कफ शाग। 
शुकदेव कहे घोती करम, साथे. योगी लोग 

( भक्तिसागर ) 

पाश्चात्योंनि 9:0778 ८) ६०८ (स्टॉमक ट्यूब) बनाया 

है| कोई एक सवा द्वाथकी रबरकी नली रहती हे जिसका 

एक मुल्व खुला रहता हैं और दूसरे सिरेके कुछ ऊपर 

हटकर बंगले एक छेद दह्वोता हें। जल पीकर खुला 

सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिरा निगलछा जाता हैं और जल 
रबरकी नलिकाद्वारा गिर जाता है | 


चाहे किसी प्रकारकी घोति क्यों न हो, उससे कफ, पित्त 
और रंग-बिरंगे पदार्थ बाहर गिरते हैं । ऊपरकी नाड़ीमें 
रहा हुआ एकाघ अन्नका दाना भी गिरता है। दाँत खट्टो-सा 
हो जाता हैं । परन्तु मन शान्त और प्रसन्न हो जाता है| 
वसन्त या ग्रीष्मकालमें इसका साधन अच्छा होता है । 


घटिका, कण्ठनलिका या श्वासनलिकामें शोथ, शुष्क 
कास, हिक्ता, वमन। आमादयमें शोथ, श्रहणी, तीक्ष्ण 
अतिसार; ऊध्व रक्तपित्त (मुँहसे रक्त गिरना) इत्यादि कोई 
रोग हो तब धोतिक्रिया छाभदायक नहीं होती। और 
आवश्यकता न रहनेपर इस क्रियाकों प्रतिदिन करनेसे 


ममकफनकमकम्फमकण्कम्कनक करा कम् कम कक फनक उफ कम मामा जकुकनकभन 
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पाचनक्रियामें उपयोगी पित्त और कफ धौति निगलनेके 
कारण विकृत द्वोकर बाहर निकलते रहेंगे, जिससे पाचन- 
क्रिया मन्द होकर दार्यरमें निर्बकता आ जायगी । पित्तप्रकोपसे 
ग्र्णीकछा दूषित होनेपर धौतिक्रिया की जायगी तो किसी 
समय धोतिका भाग आमाशय और लघु अन्त्रके सन्धिस्थान- 
में जाकर फैंस जायगा । इसी प्रकार धौति फट जानेपर भी 
उसके फेस जानेका भय रहता है! यदि ऐसा हो जाय तो 
थोड़ा गरम जल पीकर ब्रह्मदातुन चलानेसे घौति निकलकर 
बाहर आ जायगी | इन कारणोसे पित्तप्रकोपजन्य रोगोंमें 
घोतिका उपयोग करना अनुचित माना गया है । 
नेतिकर्म 

नेति दो प्रकारकी होती है--जलनेति ओर चूज़नेति । 
पहले जलनेति करनी चाहिये। प्रातःकाल दन्तघावनके 
पश्चात्‌ जो साँस चलती हों, उसीसे चुल्दूमें जल ले और 
दूसरी साँस बन्दकर जल नाकद्वारा खींचे। जल मुखमें 
चला जायगा | सिरके पिछले सारे हिस्सेमें। जहाँ मस्तिष्क- 
का स्थान है, उस कर्मके प्रभावसे गुदगुदाइट और 
सनसनाहट या गिनगिनाइट येंदा होंगी । अभ्यास बढ़ने- 
पर आगे ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग नासिकाके एक 
छिद्रसे जल खोचकर दूसरे छिद्गसे निकालनेकी क्रियाकों 
'जलनेति! कहते हैं। एक समयमें आध सेरसे एक सेग्तक 
जल एक नासापुदसे चढ़ाकर दूसरे नासापुटसे निकाला 
जा सकता है | एक समय एक तरफसे जल 
चढ़ाकर दूसरे समय दूसरों तरफसे चढ़ाना चाहिये । 
जलनेतिसे नेत्रज्येति बलवान्‌ होती हैं | स्कूछ और 
कॉलिजके विद्यार्थियोंके लिये भी द्वितकर है । तीढ्षण नेंत्र- 
रोग, तीदण अम्लपिच और नये ज्वरमें जलनेति नहीं 
करनी चाहिये। अनेक मनुष्य राज सुबह नासापुट्से जल 
पीते हैं । यह क्रिया हितकर नहीं हें। कारण, जो दोप 
नासिकार्म सश्यित दोंगे वे आमाशयमें चले जायंगे। अतः 
उपभ्पान तो मुँइसे ही करना चाहिये । जलनेतिके अनन्तर 
सूत्र लेना चाहिये | महीन सूतको दस-पन्द्रह तारकी एक 
हाथ लंबी ब्रिना बटी डोर, जिसका छः सात इंच लंबा एक 
प्रान्त बटकर क्रमशः पतला बना दिया गया द्वा, पिघले 
हुए, मेससे चिकना बनाकर जलमें भिगो छेना उचित है । 
फिर इस स्लिग्य भागका भी इस रोतिसे थोड़ा मोडकर जिस 
छिद्गसे वायु चलती हो उस छिद्गमें लगाकर, और नाक- 
का दूसरा छेद अँगुलीसे बन्दकर, खूब जोरसे बारंबार 





:९५७०७०७२६४०४८६८५०५८०५/४७२६०७० ९०७-०७०७०७००५५४७०६०७/७/७-०५००/४४१०२४७०८०७३५/ ६३४० ६७०५८५/६/४-नीकटीजीि टीन. 


पूरक करनेसे सूतका भाग मुखमें आ जाता है। तब उसे 
तजनी और अंगुष्ठते पकड़कर बाहर निकाल ले। पुनः 
नेतिको धोकर दूसरे छिद्रमें डालकर मुंहमंसे निकाल ले | 
कुछ दिनके अभ्यासके बाद एक हाथसे सूतको मुखसे खींच- 
कर और दूसरेसे नाकवाला प्रान्त पकड़कर धीरे-धीरे 
चालन करो। इस क्रियाकों घर्षणनेति! कहते हैं। इसी 
प्रकार नाकके दूसरे रन्त्ेसे भी, जब वायु उस रन्पसे चल 
रहा हो, अभ्यास करो । इससे भीतर लगा हुआ कफ प्रथक्‌ 
होकर नेतिके साथ बाहर आ जाता है। नाकके एक छिद्वसे 
दूसरे छिद्रमें भी सूत चलाया जाता हैं; यद्यपि कुछ छोंग 
इसे दोषयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हैं। उसका क्रम 
यह है कि यूत नाकके एक छिद्रसे पूरकद्गवारा जब खींचा 
जाता है तो रेचक मुखद्वारा न कर दूसरे रम््रद्वार करना 
चाहिये | इस प्रकार सूत एक छिद्रसे दुमरे छिद्रमे आ जाता 
है। इस क्रियाके करनेमें किसी प्रकारका भय नहीं है | 
सध जानेपर तीसरे दिन करना चाहिये । जलनेति प्रतिदिन 
कर सकते हैं | नेति डालनेम किसी-किसीका छींक आने 
लगती है, इसलिये एक-दो सेकंड श्वासोच्छवासकी क्रियाको 
बन्द करके नेति डालनी चाहिये | 
नाक कान अरू दौतका, रोग न ब्यांपे कोय ९ 
उज्ज्वल होंव नैन ही, नित नेती कर से ॥ 

( भक्तिसागर ) 
कपालशोधिनी  चैव दिव्यदष्टिप्रदायिनी । 
जन्नुध्वेजातरोगी॑ नेतिराहु निहन्ति च॥ 

( हठयोगप्रदी पिका ) 
'ति कपालक शुद्ध करती हैं। दिव्य इृष्टि देती है । 
स्कन्ध, भुजा और सिरकी सन्धिक ऊपरके मारे रोगोंको 
नेति शीघ्र नष्ट करती दें ।? प्रायः देखा जाता है कि रतरकी 
या दूसरे प्रकारकी नलिकासे शींकीन लोग नाकद्वारा जल 
पिया करते हैं | इसकी महत्ता भी लोगोंपर विदित हैं । 
कफसे या नेतिके कारण नांसिकाके ऊपरके भागमें 
दर्द हों; रक्त निकले, या जलन हूं। तो गोछूत दिनमें दो 
बार यूँघे । हथेलीमें ढेकर एक नासापुट बन्दकर दूसरे 
नासापुटसे सूँघे, तब छत ऊपर चढ़ेगा । पाण्छु, कामला; 
अम्लपित्त, ऊध्व रक्तपित्त; पित्तज्वर, नासिकामे दाह; नेत्र- 
दाह; नेत्रामिध्यन्द ( नेत्रोंकी लाली ) मस्तिष्कदाह इत्यादि 
पित्तप्रकंपजन्य रोगोंमेंसे कोई रोग हो तो इस नेतिका 
उपयोग न करे । अधिक आवश्यकता हो तो सम्हाल- 


# चट्कम # 
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पूर्वक करे, परन्तु धर्षणक्रिया न करे | पित्तप्रकोपके समय 
जलनेतिका उपयोग द्वितकर है ) 


त्राटककमे 


निरीक्षेन्रिश्चछदशा सूधमलछट्ष्य समाहितः । 
अश्रुसस्पातपर्यन्तमाचार्येखाटक॑.. स्थटतख्‌ ॥ 
( दृठ्योगप्रदीषिका ) 


ध्म्ताहित अर्थात्‌ एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चल 
दृष्टिसे सूक्ष्म लक्ष्यक्रों अर्थात्‌ लघु पदार्थकों तबतक देखे 
जबतक अश्रुपात न होवे | इसे मत्स्पेन्द्र आदि आचार्योंने 
ब्राटककर्म कहा है ।? 

त्राटक कम टकटकी रंगे | परुक परक से मिर्े न तागे॥ 

नेन उघारे ही नित रहै। होय दृष्टि फिर शुकदेव कहे ॥ 

आँख उलरि त्रिकुटीमें आने।यह भी त्राटक कम पिछानो ॥ 

जैसे ध्यान ननके हाई । चरणदास पुरण हो सोाई॥ 


सफेद दिवालपर सरसों बराबर काछा चिहृ दे, उसो- 
पर दृष्टि ठद्राते-टहराते चित्त समाहित और दृष्टि शाक्ति- 
मम्पन्न हो जाती है | मेस्मेरिज़्ममें जा शक्ति आ जाती है 
वही शक्ति त्राटकसे भी प्राप्य है । 


मोचर्भ नेश्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकम। 
यत्नरतख्ाटक॑ गोप्य यथा. हाटकपेटकम्‌ ॥ 
( दृठयोगप्रदीषिका ) 


न्राठक नेत्ररोंगनाशक हैं। तन्द्रा, आलूस्यादिको 
भीतर नही आने देता । त्राटक्कर्म संसारमें इस प्रकार 
गुप्त रखने योग्य है जैसे सुवर्णकी पेटी संसारमें गुस्त रक्खी 
जाती दे !! क्योंकि-- 

भवेद्वीयवर्ता गुप्ता निर्दीर्या तु अकाशिता | 

उपनिषदोमे त्राटकके आन्तर, बाह्य और मध्य-इस 
प्रकार तीन भेद किये गये हैं । दहृठयोगक प्रस्थोंमें प्रकार- 
भेद नहीं हैं। उक्त तीनों भेदोंका वर्णन क्रमशः नीचे दिया 
जाता है । 


दृदय अथवा अश्रृमध्यम नेत्र बन्द रखकर एकाप्रता- 
पूर्वक चक्ुद्ृत्तिकी भावना करनेको “आन्तर त्रायक! कहते 
हैं। इस आन्तर त्राटक और ध्यानमें बहुत अंशोमें समानता 
है। भ्रूमध्यमें त्राटक करनेसे आरम्भमें कुछ दिनोंतक कपाल- 
में दर्द हो जाता है तथा नेत्रकी बरौनीमें चश्बछता प्रतीत 
होने लगती है। परन्तु कुछ दिनोंके पश्चात्‌ नेत्रबृत्तिमें 
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स्थिरता आ जाती है, द्वृदयदेशमें बृत्तिकी स्थिरताके लिये 
प्रयत्ञ करनेवालोंकों ऐसी प्रतिकूलता नहीं होती । 

चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, पयंतके तृणाब्छादित छिखर 
अथवा अन्य किसी दूरवर्ती लक्ष्यपर दृष्टि श्थिर करनेकी 
क्रियाको बाह्य त्राठक कहते हैं | केवल सूर्यपर च्राठक करने- 
की मनाही है। कारण, सूर्य और नेत्र-ज्योतिमें एक ही 
प्रकारकी शक्ति होनेसे नेत्र-शक्ति सूर्ममं आकर्षित होती रहेगी, 
जिससे नेत्र दो ही तीन मासमें कमज़ोर हो जायेंगे । यदि 
सूर्यपर त्राठक करना हे तो जलमें पड़े हुए. सूयके प्रतिबिम्ब- 
पर करे | इस प्रकार किसी दूरवर्ती पदार्थपर त्राटक करने 
की क्रियाकों बाह्य जाटक! कहते हैं ! 

काली स्याहीसे कागजुपर लिखे हुए, '3“', बिन्दु, 
किसी देवमूर्ति अथवा भगवानके चित्र, मोमबत्ती या तिल- 
के तेलक्री अचल बत्ती या बत्तीके प्रकाशसे प्रकाशित धातु- 
की मूर्ति, नासिकाके अग्रमाग या समीपवर्ती किसी अन्य 
लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर रखनेकी क्रियाकों (मध्य त्राटक' कहते 
हैं | केवल भ्रुमध्यमें खुले नेत्रसे देखनेकी क्रिया प्रारम्भमें 
अधिक समय न करो, अन्यथा नेत्रोंकी नाडियाँ निर्बछ 
होकर दृष्टि कमजोर ( 5707:आ27६ ) दो जायगी । 

इन तीनों प्रकारके ज्ञायकके अधिकारी भी भिन्न-भिन्न हैं | 
जिस साधककी पित्तप्रधान प्रकृति हो, जिसके मस्तिष्क; 
नेत्र; नासिका या दृदयमें दाह रहता हो; नेत्रमें फूला, जाला 
या अन्य कोई रोग हा, वह केवल आन्तर त्राटकका अधिकारी 
हैं। यदि बह बाह्य लक्ष्यपर त्राटक करेगा तो नेत्रकों हानि 
पहुँचेगी। जिनकी दृष्टि दूरकी बस्तुओंक्े लिये कमजोर हो, 
जिनकी वातप्रधान प्रकृति हो या जिन्हें शुक्रकी निर्बलता 
हों; वे समीपस्थ मूर्ति आदिपर त्राठक न करें । चन्द्रादि 
उज्ज्बल लक्ष्यपर त्राटक करें | जिनकी दृष्टि दोषरहित हो, 
त्रिधातु सम हों, कफप्रधान प्रकृति हो, नेत्रोंकी ज्योति पूर्ण 
हो, वे मध्य जाटक' करें । 

जिनको दो-चार वर्ष पहले उपदंश ( 857फाप्रा5 ) 
या सुजाक ( ७०707770८8 ) रोग हुआ द्वो अथवा जो 
अम्छपित्त, जीण॑ज्वर, विपमज्वर, मजातन्तुविकृृति, पित्ताशय- 
विकृति इत्यादि किसी व्यथासे पीडित हों अथवा तम्बाकू, 
गॉजा आदिके व्यसनी हों; वे किसी प्रकारका त्राटक न 
करें। इसी प्रकार मानसिक चिन्ता, क्रोध, शोक, पुस्तकोंका 
अध्ययन, यूयताप या आँचका सेवन करनेवाले भी इस 
श्ाठककी क्रियामें प्रदत्त न हो | 
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पाश्चात्योंका अनुकरण करनेवाले कुछ छोग मद्यपान) 
मांसाहार तथा अम्ल पदार्थादि अपध्यसेवन करते हुए भी 
ओेस्मेरिज़्म' विद्याकी सिद्धिके लिये च्राटक किया करते हैं । 
परन्दु ऐसे लोगोंका अभ्यास पूर्ण नहीं होता । अनेकोंके 
नेत्र चले जाते हैं और अनेकों पागल हो जाते हैं। जिन्होंने 
पथ्यका पालन किया है वही सिद्धि प्राप्त कर सके हैं । 





यम-नियमपूर्वक आसनोंके अभ्याससे नाडीसमूह झृदु 
हो जानेपर ही त्रायक करना चाहिये । कठोर नाडियोंको 
आघात पहुँचते देरी नहीं लूगती । त्रायककरे जिज्ञासुआंकों 
आसनोंके अभ्यासके परिपाककालमे नेन्रके व्यायामका 
अभ्यास करना विशेष लाभदायक है। प्रात्तःकालमें शान्ति- 
पूरक दृष्टिको शनें-शनः बाये, दायें, नीचेकी ओर, ऊपर- 
की ओर चलानेकी क्रियाको नेत्रका व्यायाम कद्दते हैं। इस 
व्यायामसे नेत्रकी नसे हृद होती हैं। इसके अनन्तर त्राटक 
करनेसे नेत्नकों हानि पहुँचनेकी भीति कम हं। जाती है । 


त्राटकके अम्याससे नेत्र ओर मस्तिष्कमें उष्णता बढ़ 
जाती है | अतः नित्य जलनेति करनी चाहिये। तथा रोज 
सुबह त्रिफलाके जलसे अथवा गुलाबजलसे नेत्रोंका घोना 
चाहिये । भोजनमें पित्ततर्घक और मलावरोध ( कब्ज ) 
करनेवाले पदार्थोका सेवन न करे नेत्रमें आंसू आ जाने- 
के बाद फिर उस दिन दूसरी आर त्राटक न करे | केवछ 
एक दी बार प्रातभ्कालम करे। वास्तवमें त्राठकके अनुकूल 
समय रात्रिके दोसे पाँच बजेतक है। झान्तिके समयमें चित्तकी 
एकाग्रता बहुत शीघ्र देने लगती है। एकाघ वर्षपर्यन्त 
नियमितरूपसे त्राटक करनेसे साधकके सड्डृल्प सिद्ध होने 
लगते हैं, दूसरे मनुष्योंके हृदयका भाव मादूम होने लगता 
है, सुदूर ख्ानमें खित पदार्थ अथवा घटनाका सम्यकू 
प्रकारसे बध हो जाता है | 

गजकर्म या गजकरणी 
गजकम यहि जानिये, पिये पट मारे नौर। 
फेरि युक्तिसें। काढ़िये, रोग न होय शरीर ॥ 

हाथी जैसे सूंडसे जल खींच फिर फेंक देता है, वेसे 
गजकर्मम किया जाता है। अतः इसका नाम गजकर्म या 
गजकरणी हुआ | यह कर्म मोजनसे पहले करना चाहिये | 
विषयुक्त या दूषित भोजन करनेमें आ गया हो तो मोजन- 
के पीछे भी किया जा सकता है । प्रतिदिन दन्तघावनके 
पश्चात्‌ इच्छाभर जछ पीकर अंगुली मुखमें दे उलछटी कर 
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दे | क्रमद्ः बढ़ा हुआ अम्यास इच्छामात्रसे जल बाहर 
फेंक देगा । भीतर गये जलको न्योलीकर्मले भ्रमाकर 
फेकना और अच्छा होता है। जब जल स्वच्छ आ जाय 
तब जानना चाहिये कि अब मेल मुखकी राह नहीं है । 
पित्तप्रधान पुरुषोंके लिये यह क्रिया हितकर है। 

इस क्रियासे आमाशयमें संण्द्वीत दूषित पित्त, पाक 
न होकर शेष रहा हुआ आह्वाररसस और विक्ृत इजेष्म जल- 
में मिश्रित होकर वमनके साथ बाहर आ जाते हैँ । कुछ 
जल आमाशयमेंसे अन्त्रमे चला जाता हैं। कुछ सूक्ष्म 
नाडियोंद्वारा रक्तमें मिल जाता है। परन्तु इससे कुछ भी 
हानि नहीं होती | वह जल मल-मृत्रद्वारसे और प्रस्वेद रूप- 
से एक-दो घण्टेमे बाहर निकल जाता है। इस क्रियाकों 
करनेवालोका भोजनमें खिचड़ी अथवा दूध-मात छेना 
विद्येष हितकर हैं । 

अजीर्ण, धूपमें श्रमणसे पित्तड्द्धि, पितप्रकोपजन्य रोग; 
जीणे कफ-व्याथि; कृमि, रक्तथिकार, आमवात, विषविकार 
और लवचारंगादि व्याधियोंक्रों दूर करनेके लिये यद्द किया 
गुणकारी हैं । 

तीश्ण कफप्रकोप, वमनगोग, अम्ननित्र्ता। क्षतयुक्त 
संग्रहणी, हृदयकी निबंठता, उरबक्षतादि रोगंमि यह क्रिया 
न करे । इसी प्रकार आवश्यकता न होनेपर इस क्रियाकों 
नित्य न करे। शरद-ऋनुमें स्वाभाविक पित्तबृद्धि हाती 
रहती है । ऐसे समयपर आवश्यकतानुसार यह क्रिया की 


जा सकती है । 
कपालभातिकमे 


भख्रावल्लोइकारस्थ रेचपूरी ससम्भ्रमो । 
कपाछभातिथिंख्याता कफदोषविशोषणी ॥ 
( दृठयोगप्रदी पिका ) 
अर्थात्‌ लोहकारको भन्ना ( भाथी ) के समान 
अत्यन्त शीघ्रतासे क्रमशः रेचक-पूरक ग्राणायामकों 
शान्तिपूवक करना योगशास््रमे कफदोपका नाशक कह्दा गया 
है. तथा कपालभाति नामसे बिख्यात है । 


जब सुपुम्नामेंसे अथवा फुपकुसमेंसे श्वासनलिकाद्वारा 
कफ बार-बार ऊपर आता हो अथवा प्रतिश्याय (जुक्राम) हो 
गया हो तब यूत्रनेति और धीतिक्रियासे इच्छित शोधन नहीं 
होता । ऐसे समयपर यह कपालभाति छामदायक है | इस 
क्रियासे फुफफुस और समस्त कफवद्दा नाडियोमें इकद्ठा 


# पादुका-पञ्चक # 


८९ 
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हुआ कफ कुछ जल जाता है और कुछ प्रखेदद्वारा बाहर 
निकक जाता है, जिससे फुफ्फुसकार्पोंकी छुद्धि होकर 
फुफ्फुस बलवान होते हैं | साथ-साथ सुषुन्ना, मस्तिष्फ और 
आमाशयकी शुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदीत द्वोती है। 
परन्तु उरःक्षत, दृदयकी निर्बंछता, वमनरोंग, दुलास 
( उबाक ); हिका, स्वस्मज्ञ| मनकी भ्रमित अवला; 
तीकषण ज्वर, निद्रानाश, ऊध्वरक्तपित्त, अम्लपित इत्यादि 
दोपोंके समय, यात्ञामें और वर्षा हो रही हो, ऐसे समयपर 





्फन्कम 


इस क्रियाकों न करे | 

यदि यह क्रिया अधिक वेगपूर्बक की जायगी तो 
किसी नाडीमें आधात पहुँच सकता है। और शरक्तिसे 
अधिक प्रमाणमें की जायगी तो फुफ्फुसकोषोंमें शिथिलता 
आ जायगी; जिससे वायुकों बाहर फेंकनेकी शक्ति न्यून 
हो जायगी, जीवनी शक्ति भी क्षीण हो जायगी तथा 
फुफ्फु्ोंमि वायु शेष रहकर बार-बार डकार बनकर मुँदमेंसे 
निकलता रहेगा । 
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पादुका-पश्रक 


( लेखक--श्री रामदयालूजी मजुमदार ) 


[ परदरक्षणाजारः पादुका तासां पत्चकम ] 
(१ ) पम्मम्‌ । 
(२ ) तत्कणिकास्थले. अ-क-थादि 
त्रिकोणम्‌ । 

(३ ) तदुन्तनोंदविन्दुसणिपी ठमण्डलम्‌ । 
(४ ) तदघ-स्थइंसः । 
(७ ) पीडोपरि प्रिकोणम्‌ । 

समुदायेन पद्चसंब्यकम्‌ । 

( शिवोक्तम्‌ ) 

(१ )मगह्ारन्भसरसीरुहदोदरे निश्यलप्नमवदात मद्भुतस्‌ । 
कुण्डली विवरकाण्डसण्डितं द्वादशाण सरसीरुद्ं भजे ॥ 
ब्रह्म स्न्ध्रतरसी रुहू-- सब खस्त्री-पुरुपोंक मस्तकंक भीतर 

ब्ह्मस्थविशिष्ट जा सरसीरह- -अधामुखी सहलदल 
कमल हैं; उसके उदर्र्में अर्थात्‌ अधोगुखी मसइसारकी 
कर्णिकामं नित्यलम--सर्वदा मिलित इबेत। निर्मल और 
अत्यन्त अद्भुत, कुलकुण्डलिनोंक ऊपर जानेक लिये 
पथरूप सूक्ष्म छिद्रयुक्त जो काण्ड अथवा नली या नित्रिणी 
नाप्ली नाठी हैं, उस चित्रिणी नाडीसे अल्ूंकृत जो ऊध्वंमुखी 
द्वादशवर्ण पद्म है, उस सहस्लदल कमलसे संलभम द्वादशदलछ 
कमलका में भजन करता हूँ। 


अधोमुखी सदृदल कमलके नी थे ऊध्व॑मुखी द्वादशदल 
कमल हैं । हं एवं सः, ये दो पशञ्मके दल हैं। इन दोनोंकी 
छः बार आवृत्ति होनेसे बारह वर्ण दोते हैं | पद्मके द्वादश 
ब्ण होनेसे दलोंकी संख्या भो बारह ही है। अवदात--- 
निर्मल शुक्कुवर्ण | कुण्डलीविवरकाण्डमण्डित सहसखार- 


अ्वलालछयं 


कमरमे म्थित शिवके पास कुलकुण्डलिनीके जानेका 
मार्गूूप जो छिद्र है--यद्द चित्रिणीनाडी द्वारा अल्ंकृत है । 
जिस तरह मृणालक ऊपर कमल स्थित रहता हैं, उसी 
तरद् चित्रिणीनाडीूूप मृणाल शोमायमान है| 
(२) तस्य कन्दलितकर्णिकापुटे कल॒परेखमकथादिरेखया । 
कोणलक्षितह लक्षमण्डली भावछक्ष्यमघबछाऊ्प भजे ६ 

त्रिकोणके अन्दर श्रीगुदका ध्यान किया जाता है | 
इस कारण त्रिकोणका निरूपण करते हैं। सहरूदल कमल 
और द्वादशदछ कमल जहाँपर मिले हैं, उसी कर्णिकाके 
आधारभूत ख्ानमें अ-क-थाद रेखाअसे चिह्नित रेखा- 
विशिष्ट जो त्रिकोण है; उस त्रिकोणमे सामने, दाहिने 
और बाये कोणके हृ, ल, क्ष बगोसे घिरी हुई जो अबला 
अर्थात्‌ शक्ति अवस्थित हैं, उसका कामकछारूप जों। आलूय 
है, में उस शक्ति-स्थानका भजन करता हूँ ! इस अबलछाल्य- 
के सम्बन्ध यामल कहते है-- 

भ्िबिन्दुः सा ब्रिशक्तिः सा ब्रिसृति: सा सनातनी । 

क्लप्तरेखमकथादिरेखया--अकारादि षोडश वर्णासे 
रामा रेखा, ककारादि पोडश वर्णोसे ज्येन्‍्टा रेखा तथा 
थकारादि षोंडश वर्णोंसे रौद्री रेखा बनी है। इन तीन 
रेखाओसे कला अथौत्‌ चिह्ता रेखा जहाँ है; वही 
अबलालय है। 

कोणलक्षितदलक्षमण्डलीभावलक्ष्यम---उक्त  त्रिकोणके 
अन्तराल्में अर्थात्‌ सम्मुख, दक्षिण और वाम कोणमें 
लक्षित अर्थात्‌ प्रकाशित ह, छ, क्ष वर्णाद्वारा घिरे हुए. स्थान- 
रूपमें जिसे लक्ष्य किया जाता है अर्थात्‌ उस रूपमें जिसको 
जाना जाता है । 


# योगीदवरं शियं वम्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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निकोणका विद्ेष शान हुए बिना सम्यक्‌ ध्यान नहीं 
होता, इस कारण तिकोणका विशेष विवरण अन्‍्यान्य 
तन्त्रोमे भी दिया गया है। शाक्तानन्दतरंगिणीमें कह्दा है, 
त्रिकोण बायीं ओरसे लिखना चाहिये। बायीं ओरसे 
अ-क-थादि त्रिकोण लिखना चाहिये । त्रिबिन्दु है ब्ह्मा- 
विष्णुशिवात्मक । अकारसे विसगगंतक ब्रह्मा-रेखा, ककारसे 
तकारतक विष्णुरेखा और थकारसे सकारतक शिव-रेखा--- 
त्रिबिन्दुके अनुसार ये तीन रेखाएँ--रजः, सत्त्त और 
तमोरेखा हैं । ऊपर सच््रेखा, बाये रजोरेखा और दाहिने 
तमोरैखा है । 

कोणलक्षितहलक्षमण्डलीमावलक्ष्यम्‌--अ-क-्थ इस 
भिर्षक्तिमें ह-ल-क्ष वर्ण स्थित हैं। ह-छ-क्ष वर्ण त्रिकोणके 
मध्यमें खित हैं । 
(३ ) तस्पुटे पदुतडिश्कडारिभमस्प दंसानमणिपाटलूप्रभस्‌ । 
चिन्तयामि हृदि चिन्मयं वपुर्नादृविन्दुमणिपीटमण्डलम्‌ ॥ 


सहखार और द्वादशदल पद्म जहाँ मिलते हैं, उस 
कर्णिकामें त्रिकोण है। इसी त्रिकोणके मध्यम मणिपीठ 
है, उसके ऊपर श्रीगुरु हैं। इसीलिये मणिपरीठका वर्णन 
करते हैं । तत्पुटे, त्रिकोणके मध्यमें--त्रिकोणक अन्दर, 
नीचे झ॒श्र नाद, ऊपर रक्तवर्ण ब्िर्यु और उनके बींचमें 
मणिपीठ हैं । त्रिकोणके मध्यम अवस्थित नादबिन्दुसदित इस 
मणिपीठमण्डलका ध्यान किया जाता है । 

यह मणिपीठ प्रज्वलित विद्युत्ममूहक द्वारा प्रकाशित 
है और दौप्तिमान मणिसमूहके द्वारा गुलाबी रंगको प्रात 
हुआ हैं। मणिपीठका सर्वोंग मणिमय है। नादबिन्दुसे 
युक्त यह मणिपीठमण्डछ चिन्मय--शानमय है | रजता- 
चल ( केलास ) के साथ निज गुरुका नित्य इसी नाद- 
बिन्दुके अन्दर उज्ज्वल विहासनपर ध्यान किया जाता हैं| 
सहइखदछ कमलके अन्दर म्थित अन्तरात्मा ही मूर्ति धारण 
किये हुए. निज गुर है । 
( ४) ऊद्ध्यमस्य हुतभुकशिखातश्रयं 

तद्विछासपरिबृंहदणारपदम्‌ । 
विश्वधस्मरमहाविदोस्कर 
ध्यासशामि युगमादिहंसयोः ॥ 
संयुक्त पद्म-कर्णिकामें त्रिकोण दै--त्रिकोणके अन्दर, 


नीचे नाद;, ऊपर बिन्दु और बीचमें मणिपीठ है। 
मणिपीठके ऊपर तीन अग्निशिखाएँ हैं। इन तीन अम्मि- 


शिख्वाओंके प्रकाशसे मणिपीठ प्रकाशित है। ऐसे मणि- 
पीठका ध्यान करना चाहिये । 
विश्वभक्षिका-विश्वसंहारिका महादीमिशालिनी 
महाचिति--सबसे अधिक उत्कट उस मद्दाचितिका भी 
ध्यान करना पड़ता है| तत्पश्वात्‌ मणिपीठके नीचे अर्थात्‌ 
जिसके ऊपर मणिपीठ है, वह है आदि हंसयुगल | ये 
इंस प्रकृति-पुरुषरूप हैं । 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव हैं रेखा-त्रय और सूर्य, चन्द्र, अप हैं 
बिन्दुत्रय । विद्युत-सम्पन्न त्रिकोणके मध्यमें शुरु हैं। आदि 
इंसयुगलकों परमात्मा कट्टा गया है, यह दीपकलिकाकार 
जीवात्मारूप हंस नहीं है | 
जिस पीठमें श्रीगुरूुचरणारविन्दका ध्यान करना 
चाहिये, उसका निश्चय करके अब ध्यान किस तरह करना 
होगा, यह कहा जाता हैं । 
मणिपीठस्थ त्रिकाणके मध्यम नाथचरणारविन्दयुगलका 
ध्यान करना चाहिये | 
(७)तमन्र नाथचरणारविन्दयोः कुछ्ुमासवक्षरी मरन्द्योः । 
हन्द्रभिन्‍्दुमकरन्दशीतर् मानसं स्रति महूुकास्पदम ॥ 
श्रीगुद्का चग्णारविन्द कुझ्लुमासव अथात्‌ लाक्षारस 
(महावर ) की आभासे युक्त परमामृतकी झरी अर्थात्‌ 
निश्ररूप मरन्द या मकरन्दके समान हैं। जिस तरह 
चन्द्रमाकी अमृतमयी किरणोंसे तापका नाश होता हैं। 
उसी तरह चन्द्रमाकी अमृतमयी किरणकि समान शीतल 
गुरुपदपड्ममकरन्दके. सेवनसे मंसार-कोलाइल शान्‍्त 
हो जाता है । 
मंगलास्पदम, यह मड़र या मनोरथसिद्धिका स्थान 
हैं। उस गुरुचरणमें मन लगा सकनेपर सब अभीष्ट सिद्ध 
हद जाते हैं । 
(६ ) निषकमणिपादुकानियमिताघकोछाइलं 
स्फुरतुकिशछयारुणं. नखसमुछसचन्त्रिकस्‌ । 
परास्तसरोवरोदितसराजसद्रो चितं 
भजामि शिरसि स्थित गुरुपदारविन्दद्॒यम्‌ ॥ 


मैं मस्तकमें पूर्वोक्त पीठके ऊपर ग्थित श्रीगुरुपाद- 
पद्मका ध्यान करता हूँ। यह पादपद्य केसा है ! पादपझ से 
संलम जो मणिमय पादुका है। जिस पादुकाके मणिपीठ 
इत्यादिका पाँच स्थानोंके रूपमें वर्णन किया गया है-- 
उस मणिपाहुकाका ध्यान करनेसे संसारके पाप-कोछाइलसे 


# पाठुका-पञ्चक # 


(कर 





सदाके लिये निर्दत्ति हो जाती है। जो लोग संसारके पाप- 
कोलाहलसे अत्यन्त व्यथित हैं, उनके लिये परित्राणकरा 
एकमात्र उपाय है इस महावर-सदृश श्रीगुरुपादपद्मका 
ध्यान करना । भगवान्‌ शह्डराचायं इसी बातकों ध्यानमें 
रखकर कहते हैं-- 
गुरोररूभिपे मनश्रेश्ष छग्न॑ 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ । 
मन यदि गुरफे चरणक्रमलमें नहीं लगा रहा तो 
और सब किस कामका £ बतलछाओं तों-- 
बारीरं सुरूपष ततो वा कलम्रन 
यशश्चारु चित्र घन मेरुतुक्यम्‌ । 
गुरोररप्रिपश्ने सनश्रेश्त॒ छग्न 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः किस # 


'अत्यन्त सुन्दर देह, सुन्दरी भागा, सत्र विस्तृत 
निर्मल यश और सुमेस्तुल्य अपरिमित धन है; परन्तु यदि 
गुरुके पादपद्ममें मन नहीं छगा ते। इनसे भी क्या हुआ; 
मे सभी व्यर्थ हैं ।! अन्यत्र वह कहते हैं-- 

बालछस्तावत्‌ क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणी रक्तः ॥ 
वृद्धुस्तावश्चिन्तामप्मः परमे बरह्मणि कोडपि न रूप: । 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोपिन्दं भज मूठमते ॥ 
बाब्यकाल धूलमें खेलनेमे बीत गया, युवाकाल 
युवतीके पीछे भठकनेमे चला गया) वृद्धावस्था चिम्तामें, 
अर्थात्‌ क्या किया; क्‍या हुआ, अन्तर्में क्या होगा। इन्दों 
चिनन्‍्ताओंमें बीत गयी, परबह्मर्म किसीने मन नहीं 
छगाया । रे मूढ़ मन ! गोविन्दका भजा, गोविन्दकों भजों, 
गोविन्दकों भजों | इस परबम्म मन लगाना ही श्रीगुरुपाद- 
पद्मका ध्यान करना हैं | 


पश्च पादुकाका ध्यान करके उनके ऊपर श्रीगुरुके 
चरणका ध्यान करनेसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 
वह गुरुपदकमल नवजात पछवसमूहकी तरह रक्तवर्ण है। 
अहा | नवकिसलयके समान अरुणवर्ण अत्यन्त कोमरूू 
यह पादपद्य है । उन चरणकमलॉके नखतमूह निर्मल 
प्रकाशमान चन्द्रमाके समान हैं । वह परमासृतपूर्ण 
सरोवरमें खिले हुए पद्मके समान निर्मेह-प्रकाशमय है । 
इसीसे कहा गया है कि श्रीनाथके चरणयुगलसे निरन्तर 
अमृत झरा करता है। और इस श्रेष्ठ सरोवरमें स्थित 





नाथचरणथुगल पद्मके समान शोभायमान हो रहे हैं । 

इस पादपझाका बार-बार ध्यान करना चाहिये। 
ऊपर कमल है, नीचे कमल है| नित्य कर्णिकामें त्रिकोण 
है| त्रिकोणके नीचे चन्द्रमा; ऊपर सूर्य और बीचमें 
मणिपीठ है | मणिपीठमें गुरुपादपष्ना हैं । 

सर्वोपरि ततो ध्यायेत्‌ पश्चिमाननपड्ुजम । 

स्रवस्तमस्त दिज्य देव्यजे.. कलनान्तरे # 

इस तरह बृहच्छीके क्रमसे देव्यज्जेग्गुरुशक्तिअद्चें। 
यामलमें है, 'छत्रं मून्ति सहरपत्रकमलं रक्त सुधावषिंणम्‌ ।* 
सहस्तारमें गुरुपादपद्मका ध्यान करना चाहिये । कहीं 
ऐसा भी है कि द्वादशदछ कमछमें ध्यान करना चाहिये! 
इस विपयमें गुरु-आशाके अनुसार चलना ही श्रेयस्कर है | 
पद्चवक्‍त्राहिनिगंतम्‌ । 
प्रपश्ने चातिदुर॑भम्‌॥ 


(७) पादुकापखकस्तोश्र 
पढाप्नायफ् प्राप्त 
पश्चवकत्र महादेवके मुंहसे पादुकापश्चकस्तोत्र निकला 

है | शिवोक्त सब स्तोन्नोंको पडाम्नाय कह्दते हैं; क्योंकि 
वे पणमुखद्वारा कहे गये हैं । इन सब स्तोत्रोंके द्वारा प्राप्त 
मन्त्र निर्धारित क्रमफल हाते हूं | किन्तु इस मायारचित 
संसारमें यह अत्यन्त कश्से प्रात्त होता है | जन्मजन्मान्तरके 
पुण्यके फठसे इसकी प्राप्ति होती है । 


पादुकापश्चकस्तोत्रमू-पद, अ-क-थांदि त्रिकोण, 
नादबिन्दुमणिपीठमण्डलम--नी चे हंस एबं पींठके ऊपर 
त्रिकण--य्रे सब मिलकर पाँच हैं । 


पश्चवक्‍त्रादिनिर्गतम--शिवके पाँच वक्‍त्र ( मुँह ) हैं । 
पश्चिममें सद्योजात, उत्तरमें वामदेव, दक्षिणमें अधोर, 
पूर्वमें तत्पुरछूप और मध्यमें ईशान--इनका भक्तिपूर्वक 
ध्यान किया जाता है! 


पडाम्नायफलं प्राप्तम--पूर्वोक्त पञ्नत्रकत्र प्रणमुख है; 
छठा मुख पद्ममुखके नीचे; यह गुप्त तामस मुख है | “नील- 
कण्ठमधोवक्त्र कालकूटस्वरूपिणम्‌ |? पडाम्नायः--शिवोक्त- 
स्तोत्रसमुदायः । तन्त्रमे जिस फलका विधान है, वह फल 
जिसके द्वारा प्राप्त हो । 


प्रपश्चे--लिड्डसे अ्रक्षतक्त मायारचित संसारमें | अति- 
दुलभम--अत्यन्त दुश्खसे जो प्राप्त किया जाय। 
( श्रीकाली चरणकत “अमछा” नामक टीकाके अनुसार )। 


-ह-*है9&*+क- 


योगसे भगव्मापि 


( लेखक--पं० औमाधव बालशासत्री दातार ) 


श्रीकृष्णचन्द्रमें चित्त लगाना ही मुख्य योग है और 
धथयोग” पदका यही मुख्य अथ है । 

पातज्नल्योगबत्र है--योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः |? अर्थात्‌ 
चित्तवृत्तियोंके निरोधकों योग कहते हैं | यह अर्थ ठीक ही 
है। श्रीमद्धागवतमें स्वयं श्रीकृष्णने भी अपने प्रिय शिष्य 
उद्धवकों योंगका यही अथ समझाया है | “योग” शब्दके 
जो अन्य अनेक अर्थ हैं जैसे सननहन, उपाय; ध्यान, सज्ञति, 
युक्ति आदि; वे सब्र भी चित्तवृत्तिके निरं,धके बिना होने- 
वाले नहीं | इसलिये चित्त्ृत्तिनिराध “योग” शब्दके सभी 
अर्था्में, मणिमाला या पुष्पमालामें सूत्रके समान; 
अनुस्यूत हैं । 

अब यह प्रश्न हैं कि यह चित्तशत्तिनिरोध कैसे हो! 
अनन्त जन्मोंसे विपयासक्त बना हुआ यद्द चित्त कद्दोँ और 
कैसे निरुद्ध हें। सकता है प्रत्येक मनुष्य इस बातका जानता 
है कि विषयमात्र आपत्तियोंका घर है, फिर भी मनुष्य 
कुत्ते, गधे या बकरेकी तरह विषयोंकरे पीछे दिन-रात दोड़ा 
ही करता है, इसका कारण क्‍या ई ? 

उत्तर यह हू कि मनुष्य जबतक देहपर आत्माध्यास 
करता रहेगा तवतक उसका मन सच्त्वप्रधान हं।नेपर भी 
उस मनमें सकल दुःखोंका कारण जो रजोगुण है बढ़ता ही 
रहेगा; यह नियम हैं। वही रजोयुक्त मन “वही मेरा मं।ग्य 
है! ऐसा सड्डूल्य करता दईँ। उमसे 'अड्को रूपम्‌ अद्दो माधुयम! 
इत्याकार गुणचिन्तन होता है ओर उससे एसा भोगामिनिवेश 
होता है कि उसका वेग सह्ा नहीं जाता, अति दुस्मह 
हं।ता है | यह अवस्था अवश्य ही अविद्यामादित विवेक- 
हीन मनुध्योंकी दी दोती ह। रजागुणक बेगसे मादित 
अतएव अजितेन्द्रिय मनुष्य कामके वश हो जाता है। 
अतः कर्ममात्रकों दुःखफलक जाननेंपर भी विपय-भोगोंके 
उपायरूप कर्म ही क्रिया करता हैं | 

इसपर यद्द प्रश्न द्वोता हैं कि अविद्यामोइसे बचनेका 
क्या उपाय है ? इसका उत्तर यद्ट है कि आत्मा देहादिकों- 
से भिन्न है, इनका शाम्त्रीय शानपूर्वक विज्ञान होना 
चाहिये । यहाँ यह स्मरण रहे कि देद्गादिकोंसे आत्मा मिन्न 
है, यह शान होनेपर भी, पूर्नंसंस्कारानुसार रजोगुण और 
उसके साथी तमोगुणसे चित्तको पुनः विक्षेष हुआ करता 


है । ऐसी अवश्थामें अनह्स और सावधान होकर यह 
विचारे कि “ये शब्दस्पर्शादि विषय ही आजतक मुझे 
फँसाये हुए हैं और इन्होंने ही स॒झे अनन्त योनियोंमें बड़ी 
निर्देयतासे घुमाया है; अब भी यदि मैं सावधान न हुआ 
तो आत्मसुखसे हाथ धोना पड़ेगा !! विषयोपर इस प्रकार 
दोषदृष्टि रखनेवाल्ता साधक विषयोंमें आसक्त नहीं होता । 
विषयके चिन्तनसे दोनेब्रात्य विषयविषयक काम विपयनिष्ठ 
दोषदइ्ंनसे निदृत्त हा जाता है । 
पर मन बड़ा चश्चल है, उसका निग्रह करना 
धवायोरिव सुदुष्करम! है, जैसा कि श्रीअजुनने गीतामें कहा 
है । इसपर प्रभुचरणोंका यहां उत्तर है कि--- 
अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय वराग्येण व गृहाते । 
अभ्यास और वराग्यसे मन काबूमें आ जाता हैं| 
पर निराल्म्ब दी मन केसे स्थिर द्वोंगा ? कोई-न- 
कोई आल्वम्बन तो अवश्य चाहिये। आलम्बन है स्वतन्त्र- 
स्वतस्त्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरणारविन्द-- 
सथिन्तयेज्रगवतश्वर णार विन्दं 
वद्चाकुशध्वजसरोरुद्रल/म्छनाब्यम्‌ । 
उत्तुज्लरक्तविलसज्नस्वचक्रवाल- 
ज्योध्जामसिराहतमहद्हदयान्धकारमस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० ३। २८ । ११ ) 
उत्तम प्रकारसे मगवानक उस चरणकमलका ध्यान 
करे जो चरणकमल बज्र, अड्बुश, ध्वज और कमलके 
बिहोंसे युक्त है तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए. छाल- 
लाल नर्खोंकी ज्योस्मासे सत्पुरुषोंके हृदयक अन्धकारकों 
दूर कर दिया है |? 
यही आलम्बन हैं| इससे बढ़कर काई आल्म्बन 


नहीं । इसमें मनानिगोध करना मनकी परम गति हैं । 


पर मन यों ही किसीक वशमे नहीं होता, यह बहुत 

ही प्रबल हं | श्रीमद्धागवतर्म मनके बलकाी यह प्रशंसा 
| क्रि-- 

मनोवश्चेध्न्ये 


९४१ 


हामवन्‌ सर्प देवा 
मनश्र नाल्यस्य वश समेति।॥ 
भाीष्मो हि देवः सहसस्सहीयान्‌ 
युब्ज्यदक्के त॑ स दि देवदेवः ॥ 





"थदरे 





अर्थात्‌ और सब देवता मनके वशमें हो गये पर मन 
किसीके वक्षामें नहीं हुआ | यद्द ऐसा भीष्म देंब है, 
बलवानोंसे भी बलवान्‌ है, ऐसे मनकों जो वशमें करता 
' है वह देबोंक्ा देव है । यही बात भगवती श्रुतनि भी ठीक 
ऐसे ही कही है--- 

मनसो वशे सर्वमिदं बभूव 

नान्यस्थ मनो वद्यसन्वियाय | 
भीष्मो हि देवः सहसस्सहीयान्‌ । 


तथापि शनेः-शनैः दीघंकाल निरन्तर सत्कारपूर्वक 
अभ्यास करनेसे तथा जितासन और जितश्वास होकर 





श्रीकृष्णचरणोंमें चित्त लगानेंके अध्यवसायसे मन श्रीकृष्ण- 
चरणोंमें स्थिर हो सकता है। 

तालय॑, शब्दस्पर्शाद विषयोका चिन्तन छोड़कर 
मनको श्रीकृष्णचिन्तनमें अभ्याससे स्थिर करमा ही योग 
है | सनकादिकोने इसी योगकों कद्दा है जैसा कि 
श्रीभगवान्‌ खय॑ कहते हैं-- 

एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिलिः । 

सचंतो मन आऊृष्य मय्यद्धावेश्यते बथा॥ 

' मेरे शिष्य सनकादिकोंने इसी योगको कहा है कि 
जिसमें मन सब तरफसे खींचकर मुझमें लगाया जाता है ।! 
भंगवद्याप्तिका यही योग है| 


 ऋध्ाामबाहड्र के 8_ 
यान पपस कक ाण०-मममममम्गाक' झा्ट० पट सक-, 
अलावा अमयर, 


मृत्युज्रययोग 


हुए, .८फॉन्‍8 से प्रकार महाभारतमे अर्जनकों 
[ भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताका उपदेश 
किया था उसी प्रकार श्रीद्वारकापुरी में 
उद्धवजीकों भी उपदेश प्रदान किया | 
#2(2. “5 0 %क उक्त उपदेशमें कम, शान; भक्ति, 
योग आदि अनेक विप्रयोंकी भगवानने बड़ी दी विशद्‌ 
व्याख्या की हे | अन्तमें योगका उपदेश हो जानेके बाद 
उद्धवने भगवानसे कहा कि प्रभो ! मेरी समझसे आपकी 
यह योगचर्यों साघारण लोगोंके लिये दुश्साध्य हैं; अतएव 
आप कृपापूर्वक कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिससे सब 
लोग सहज ही सफल हू सके। तब भगवानन उद्धवकों 
भागवतधम बतछाया और उसकी प्रद्ंसामं कहा कि-- 
“अब मैं तुम्हें मज्जंलमय घर्म बतलाता हूँ जिसका श्रद्धापूर्वक 
आचरण करनेसे मनुष्य दुर्जय मृत्युकों जीत लेता हैं।! 
यानी जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये छूटकर मगवानको 
पा जाता है | इसीलिये इसका नाम मृत्युज्ञययोग है। 
भगवानले कहा-- 


मनके द्वारा निरन्तर मेरा विचार और चिक्तके द्वारा 

निरन्तर मेरा चिन्तन करनेसे आत्मा और मनका मेरे ही 

धर्म अनुराग हो जाता है | इसलिये मनुष्यको चाहिये कि 

शनेः-शनेः मेरा स्मरण बढ़ाता हुआ ही सब कर्मोंक्ो मेरे 

लिये ही करे | जहाँ मेरे भक्त साधुजन रद्दते हों उन पवित्र 

स्थानोंमं रहे और देवता, असुर तथा मनुष्योमेंसे जो मेरे 
हा 


अनन्य भक्त ह। चुके हैं, उनके आचरणोंका अनुकरण करे ! 
अलग या सबके साथ मिलकर प्रचलित पर, यात्रा आदियें 
मद्दोत्तव करे। ययाशक्ति ठाट-बाटसे गानवाद्य, कीतन आदि 
करे-करावे | निमंल-चित्त द्वोकर सब प्राणियोंमें और 
अपने-आपमें बाहर-भीतर सब॒ जगह आकाशके समान 
सबंत्र मुझ परमात्माको व्याप्त देखे | इस प्रकार शानदृष्टिसे 
जो खब प्राणियोंकों मेरा ही रूप मानकर सबका सत्कार 
करता है तथा ब्राह्मण ओर चाण्डाल, चोर और ब्राह्मण 
भक्त, सूर्य ओर चिनगारी, दयाछ और क्रूर; सबमें समान 
दृष्टि रखता है वही मेरे मनसे पण्डित है । बारंबार बहुत दिनों- 
तक्र सब प्राणियों मेरी भावना करनेसे मनुष्यंके चित्तसे 
स्पर्धा, अयूया, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर 
हो जाते हैं । अपनी दिल्लगी उड़ानेवाले घरके लोगोंको 
'ैं उत्तम हूँ, यह नीच है!--इस प्रकारकी देहदृष्टिको 
और लोकलाजको छोड़कर कुत्ते, चाण्डाछ, गो और गधे- 
तककों प्रध्वीपर गिरकर भगवद्भावसे साश्टांग प्रणाम करे। 


जबतक सब प्राणियोमें मेरा खरूप न दीखे तबतक उक्त 
प्रकारसे मन-वाणी और शरीरके व्यवहारोंद्वारा मेरी उपासना 
करता रहे | इस तरह सवंत्र परमात्मबुद्धि करनेसे उसे 
सब कुछ ब्रह्ममय दीखने लगता है | ऐसी दृष्टि हो जानेपर 
जब समस्त संशयोका सर्वथा नाश हो जाय तब उसे कर्मोंसे 
उपराम हो जाना चाहिये। अथवा वह उपराम हो जाता 
है। दे उद्धव ! मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियासे 


ण्थ्डे 


# योगीश्वरं शिव बस्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 





और चेष्टाओंसे सब प्राणियोंमें मुझ्को देखना ही मेरे मतमें 
सब प्रकारकी मेरी प्रासिके साधनोंमें सर्वोत्तम साधन है। 
है उद्धव ! एक बार निश्चयपूर्वक आरम्म करनेके बाद फिर 
मेरा यह निष्काम धमम किसी प्रकारकी विध-बाधाओंसे अणु- 
मात्र भी ध्वंस नहीं होता | क्योंकि निर्गुण होनेके कारण 
मैंने ही इसको पूर्णरूपसे निश्चित किया है | हे संत ! भय 
शोक आदि कारणोंसे भागने, चिल्लाने आदि व्यर्थके प्रयासों- 
को भी यदि निष्काम बुद्धिसे मुझ परमात्माके अर्पण कर दे तो 
बह भी परम धर्म हो जाता है। इस असत्‌ और विनाशी 


हुपमफापफन कक कन्या कं पकम काम कमकण कक प्कमकाम 


मनुष्यशरीरके द्वारा इसी जन्ममें मुझ सत्य और अमर 
परमात्माकों प्राप्त कर लेनेमें ही बुद्धिमानोंकी बुद्धिमानी 
और चतुररोंकी चत॒राई है। 

एपा छुद्धिसतां बुद्धिमंनीधा व मनीपिणास्‌ । 

यश्सध्यमनतेनेद्.. मर्ध्यनामोति माअ्ट्सम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० ११। २९। २२ ) 

अतएव जो मनुष्य भगवानकी प्राप्तिकि लिये कोई यक्ष न 
करके केवल विषयमोगोंमें ही लगे हुए हैं, वे श्रीमगवान: 
के मतमें न तो बुद्धिमान हैं और न मनीषी ही हैं । 


--+)39#९० ०४७६६५-- 


गीतामें योग, योगी ओर 


युक्त शब्दोंके विभिन्न अथे 


( छेखक---श्री जयदयालजी गोयन्दका ) 


योग 
धोग' शब्दका प्रयोग सात अर्थोर्मे हुआ हैं, जैसे-- 
(३१ ) भगवत्मातिरूष योग-अ० ६ | २३--इसके पूर्व 
कछोकमें परमानन्दकी प्राप्ति, और इसमे दुश्खोंका अत्यन्त 
अभाव बतलाया गया है, इससे यह योग परमात्माकरी 
प्राप्तिका वाचक है | 
(२ ) ध्यानयोग-अ० ६ | १९--वायुरहित स्थानमें 
स्थित दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरता 
होनेके कारण यह ध्यानयोग है ! 


( ३ ) निष्काम कमेयोग-अ० २ | ४८--योंगमें स्थित 
इोकर आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमें समानबुरद्धि 
होकर कर्मके करनेकी आशा होनेसे यह निष्काम 
कर्मयोग है | 

( ४ ) भगदतशक्तिरूए येंग-आ० ९ | ५--इममें 
आश्रर्यजनक प्रभाव दिखलानंका कारण हानेस यह 
शक्तिका वाचक है । 

(५ ) मक्तियोग-अ० १४ । २६--निरन्तर अव्य- 
भिचाररूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोग 
है। इसमें स्पष्ट “भक्तियोग” शब्द हैं । 

(६ ) अष्कह्येग-अ० ८। १२--घारणा शब्द साथ 
होने तथा मन-दर्द्रियोंक्रे संयम करनका उल्लेख होनके 
साथ ही मस्तक प्राण चढ़ानेका उल्लेख होनेसे यह 
अशज्ञयोग है | 


( ७ ) सांझययोग-अ० १३ | २४- इसमें सांख्ययोंग- 
का स्पष्ट शब्दोंमें उल्लेख है । 

योगी 

ध्योगी! शब्दका प्रयोग नौ अथोर्म हुआ है, जैसे-- 

(९ ) ईश्वर-अ० १० | १७--भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्बोधन होनसे 2श्वरवाचक हैं | 

( २ ) आत्मज्ञानी-अ० ६ | ८--जशान-विश्ञानमें तृम 
और खर्ण-मिद्टी आदिम समतायुक्त होनेसे आत्मशानीका 
वाचक है | 

(६ ) ह्ानी-भक्त-अ० १२। १४--परमात्मामें मन- 
बुद्धि लगानवाला हान तथा 'मद्धक्त' का विशेषण हं।नेसे 
शानी-भक्तका वाचक है । 

(४ ) निष्काम कमयोगी-अ० ५ । ११ --आसक्तिको 
त्यागकर आत्मशुद्धिके लिये कम करनका कथन दोनेसे 
निष्काम कर्मयोगीका वाचक है | 

( ५ ) सांख्ययोगी-आ० ५ | २४--अभेदरूपसे ब्रह्म- 
की प्राप्ति इसका फल होनेके कारण यह सांख्ययोगीका 
वाचक है | 

(६ ) मक्त-अ० ८ | १४--अनन्य चित्तसे नित्य- 
निरन्तर भगवानके स्मरणका उल्लेख होनेसे यह भक्तका 
बाचक हैं | 

( ७ ) साधक योगी-अ० ६ । ४ ५--- अनंकजन्मसंसिद्धि 
होनेके अनन्तर ज्ञानकी प्राप्तिका उल्लेख है, इससे यह 
साधक योगीका वाचक है | 


# पू्ण योग # 


णज्थण 
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(८) ध्यानयेगी-अ० ६ । १०--एकान्त स्थानमें 
स्थित होकर मनको एकाग्र करके आत्माकों परमात्मामें 
लगानेकी प्रेरणा द्ोनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है | 

(९ ) सकाम कर्मगेश्लटी-अ० ८! २५--वापस लौटने- 
वाला होनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है । 


युक्त 


युक्त शब्दका प्रयोग सात अर्थोर्मे हुआ है, जैसे-- 

(१ ) तत्त्वशनी-अ० ६। ८--जशान-विज्ञानसे तृप्तात्मा 
होनेसे यह तत्त्वशानीका वाचक है। 

(२) निष्काम कमेयेंगी-अ० ५ । १२--कर्मोंका 
फल परमेश्वरके अर्प0'्ग करनेवाला दहोनेसे यह निष्काम 
कमेयोंगीका वाचक है । 





इक पा काममकम कम 


(३) सांख्ययोगी-अ० ५ । ८--सव क्रियाओंके 
होते रहनेपर कत्तोपनके अमिमानका न रहना बतलछाया 
जानेके कारण सांख्ययोंगीका वाचक है | 

(४) ध्यानयेंगी-अ० ६ । १८--वशमें किये हुए, 
चित्तके परमात्मामें स्थित हो जानेका उल्लेख होनेसे यह 
ध्यानयोगीका बाचक है | 

(५) संबमी-अ० २ | ६१--समस्त इन्द्रियोंका संयम 
करके परमात्मपरायण द्वोनेसे यह संयमीका वाचक है । 

(६ ) संगेगसुचूक-अ० ७ | २२--भद्धांके साथ 
संयोग बतलानेवाला होनेसे यह योगसूचक है | 

(७) यथायोग्य ज्यवहर्-अ० ६। १७--यथायोग्य 
आहार, विहार, दशयन और चेष्टा आदि लक्षणवाला 
होनेसे यह यथायोग्य व्यवद्वारका वाचक है । 


++-४पल्छदझ्ककत- 


पूर्ण योग 


( छेखक--स्वामी श्रीमित्रसेनजो ) 


योगका अर्थ संयोग, मिलन या मेल है | दोका 
अथवा बहुतोंका एकमें मिल जाना योग है | यह योगसिद्धि 
वियोगमें होती है। परन्तु वियोगसे यागमें आना तो फिर 
वियोगमें जानेके लिये ही दे | ऐसा वियोग और योग अर्थात्‌ 
योग-वियोग ही संसारी जीवन है। जिसमें देश-कालका 
अधिकार बना रददता है | ईश्वरी जीवनमें पूर्णणोग भी है और 
पूर्ण वियोग भी । इस जीवनम आना-जाना अथवा कोई 
परिवर्तन नहीं है, सभी रूप और सभी अबसख्थार्मे यह योग 
हैं। यह निश्चित ही हैं कि ईश्वरीय सत्तासे रहित कोई भी 
सत्ता नही हैं। परन्तु जिसमें यह धारणा और ज्ञान दूँ कि 
सब विस्तार एक ईश्वरमें ही योग पा रहा है, वह तो अपने 
जीवनके समस्त विस्तारसे अपने प्रभुगे खमाया ही है। 
उसका संसारी जीवन भी ईश्वरीय जीवन ही हे । इस 
अवस्थाको प्रकट करनेके लिये नदी-सागरका हृश्टान्त प्रसिद्ध 
है। नदी अपने पमुद्रमें पूण योग प्रातकर अपने रूप और 
नामको समुद्रमें मिला रही है। समुद्रमें योग पाकर उसका 
रूप और नाम समुद्री सत्तामें समा जाता हैं। और जो 
नदी अपने समुद्रमें योग नहीं पाती, वह अपने रूप और 
नामसे अभावमें आ जाती है। मानों अणुका अपने विशभुमे 
योग पाना द्वी उसकी सत्ताका सत्यतामें बना रहना है। 


अब नदीके इस पूर्ण योगपर विचार कीजिये। वह जिप 
पव॑तसे निकली है, जो उसका जन्मस्थान है, वहींसे बह 
अपने समुद्रमें योग पा रह्दी है । यह स्थिति मध्यकी है-उसकी 
अविब्छिन्न धारा उद्गमस्थानसे लेकर समुद्रपयन्त समुद्रसे 
सदा युक्त दी है। आदि, मध्य, अन्त किसी भी अवस्थामें 
बह योगश्यन्य नहीं है । यही उसका पूर्ण योग है । 

इसी प्रकार साधक भी अपने पूर्णरूपमें और सभी 
अवस्थाओंमें अपने प्रभुमें पूर्ण योग पा रद्दा है | इसमें स्थूल या 
चुक्ष्मका भेद ह्वी क्‍या है ! जेसे संसारी दृष्टि अपने सम्मुख जो 
कुछ है-सब देख रही है, वेसे ही इसमें ईश्वरी सत्ताका देखना 
है। इसमें अपना देखना सबमें समाया ही है। और ऐसी 
दृष्टिद्ारा पूर्ण योग ही दै। ऐसी स्थूल दृष्टिम सूक्ष्म दृष्टि भी 
समायी द्वी है । पूर्ण आनन्द, पूर्ण उल्लास; पूर्ण उमंग सब 
पूर्ण-ददी-पूर्ण है । 

पूर्ण योगका अभिप्राय यह है कि मानो सभी रूपों, समी 
नामों और सभी अवस्थाओँमें अपने प्रभुजी अपना योग-ही- 
योगदे रहे हैं। किसी भी रूप, नाम या अवस्थामें तनिक-सी भी 
कुछ ग्लानि या शंका मनमें आ जाय तो समझना चाहिये 
कि यद्दी योगसै हीनता है। परन्तु यह ग्लानि, शंका या 
नहींका बतोव भी अपने प्रभुजीका ही पूर्ण दान है। यह 
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# योगीश्थरं शिव वन्दे वस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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भी पूर्ण योगकी पूर्ति और दृढ़तारूप दी है । 
ह्रिण्यकशिपुजी श्रीप्रहादजीकी भक्तिमें अवरोध 
करनेवाले होकर भी अवरोधक नहीं थे, बरं उनकी गह्दरी 
हृढ़ताका कारण भी प्रभुजीकी प्रेरणा ही है | यद्द भी संसारी 
वियोगकी अवस्थासे पूर्ण योगकी सिद्धिमें पहुँचनेका एक पूर्ण 
साधन ही है। अपनी प्यारी वस्तुको छीननेवाला ही उस 


वस्तुमें प्रीति बढ़ानेवाला है । 
कृष्णसमीप पांडदा शके हिमाचरक जाम 
कृष्णबिरहिनी गोपियों मुक्तिधाम लिया पाम 0७ 
पाण्डवोंका योग बाहरी योग था; और गोपियौंका योग 
बाहरीसे मीतरी योगमें समाकर पूर्ण योग सिद्ध हो गया 
था | इसी प्रकार सभी योग पूर्ण योगमें समाये हैं । 


---+कक0-*+- 


निष्काम कर्मयोगको कब सममेंगे ! 


( लेखक---श्रीभमगबानदासजी केला ) 


ने गतवर्ष पितृश्राइके अवसरपर 
अमुक व्यक्तिकों कितनी अच्छी 
तरह जिमाया था; दक्षिणा भी 
उ्छी दी थी; पर उस भले 
आदमीने मेरे प्रति कुछ भी 
कृतशता प्रकट न की; भोजन 
; 4 करके चुपचाप चला गया; दो शब्द 
आशीर्वादके भी न कहे; गली-मोहलेमें किसीसे मेरी प्रशंसा न 
की। इसमें सन्देह नहीं कि वह गरीब है, पर ऐसे आदमी 
को जिमाने या कुछ दान-दक्षिणा देनेसे लाभ क्या | अब- 
की वार मैं उसे कदापि नहीं न्यौतूँगा | यह जो मेरे घरके 
पास ही दूसरा आदमी रहता है; इससे मुझे अनेक बार 
काम पड़ता है, फिर इसकी स्थिति भी अच्छी है, बड़े-बड़े 
आदमियोंम बैठता है, गप-शप करता है, और जिसके यहाँ 
एक बार भी दावत आदिमें जीम आता है, उसकी जहाँ- 
तहाँ खूब प्रशंसा करता है | बस, इस बार श्राद्धके अवसर- 
पर इसे हट आमन्त्रित करना ठीक होगा। भाना कि इसे 
एक दिनके भोजनादिकी कुछ परवा नहीं, यह काफी 
समर्थ है; पर इसे क्‍या; इसे जिमानेका प्रतिफल तो 
साक्षात्‌ इसी लोकमे मिल जाता है । 
>< >८ अर 
वह आदमी बीमार पड़ा है, उसकी द्वालत बहुत 
खराब है और उसके पास कोई सेवा-झुश्रुषरा करनेवाला 
भी नहीं | उसके पास जानें और उसकी सहायता करनेकी 
बहुत आवश्यकता है. यह में मानता हूँ | पर उसकी 
सेवा-सहायता करनेकी बात कौन जानेगा। इसके 
विपरीत मुझे उन सेठ साइबके यहाँ जाना उचित है; 





उन्हें मामूली जुकाम द्वी हो रहा है; पर उनकी तबीयतका 
हाल पूछनेसे कितने ही आदमियोंकों यद्द शात द्वो जायगा 
कि मैं भी दूसरोंके दुःख-सुखकी चिन्ता करता हूँ। वहाँ 
मुझे करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, इस समय तो वहाँ कुछ 
काम ही नहीं है, और आवश्यकता भी हो तो वहाँ काम 
करनेवालोंकी कमी क्‍या है । में तो केवछ कुछ समय 
बैठकर चछा आऊँगा, बम सेठ साहब खुश हो जायेंगे। 
आगे-पीछे बे मुझे याद करेंगे ओर मेरा हित-साधन होगा । 
ऐ ्र भर 

मैंने उस संस्थाको पाँच सो रुपयेकी बड़े गाढ़े 
समयमें सहायता दी; इससे ही वह जीवित रह सकी; 
और उसके द्वारा कितने ही बालक-बालिकाओंका भला हो 
रहा हैं | पर उसके मेनेजर तो पीछे कभी मुझे जयरामजीकी 
करने भी नहीं आये। न वहाँ कोई मेरे नामका पत्थर 
लगा हैं; न अखबारोंम ही मुझे धन्यवाद दिया गया है। 
लोगोंमें मेरे दानकी कुछ भी विशप्ति नहीं हुई | संख्ाके 
सम्चालक केवल वर्षोन्तर्म एक रिपोर्ट निकाल देंगे, उसमें 
आय-व्ययका द्साब दिखाते हुए मेरी दी हुई रकमका भी 
उल्लेख कर देंगे। परन्तु उस रिपोर्टका पढ़ते दी कितने 
आदमी हैं । इसमें काई सन्देह नहीं रहा कि ऐसी 
संस्थाकों रुपया देना मिट्टीमें डालना है। मेरे पड़ोसीने 
होलीके उपलक्ष्यमें यहाँके रईसों और अमीर-उमरावोंकों 
दावत दी; नाच-गान कराया और आतिदबाजी दिखायी 
बस, उसकी उदारताकी धूम मची हुई है। जद्ाँ देखो 
उसकी वाह-वाह हो रही है। अब मेरी भी समझमें आ 
गया कि ख् कहाँ और कैसे करना चाहिये । 

>८ >< >९ 


# संसार-धोग # 


५९७३ 





मैं रोज सबेरे उठकर उच्च स्वस्से “हरि बोल, हरि 
बोल' कद्दता हुआ यमुनास्नान करने जाता हूँ । पीछे 
रेशमी वसत्म धारणकर नित्य नियमसे पूजा-पाठ करता 
हूँ । स्पशास्प्शंका पूरा ध्यान रखता हूँ। शख्ायंकारू हर 
रोज मन्दिरमें दर्शन करने जाता हूँ । आरतीमें शामिल होता 
हूँ । तो भी भगवान्‌ मुझसे प्रसन्न नहीं होते | इस वर्ष 
मेरी रिस्तेदारीमें तीन मौतें हो खुकीं । छः मह्ठीनेसे मेरी 
तरक्की नहीं हुई | दो महीनेसे मेरा रूड़का बीमार पड़ा 
है। अब मैं केसे मानें कि यमुनास्नान और पूजा-पाठ 
आदिसे कुछ लाभ द्ोता है, और यदि कुछ लाभ नहीं 
तो मैं यह सब कुछ क्यों करूं, कबतक करूँ ! 
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यद हमारी विचारघाराके कुछ नमूने हैं। फिर भी 
हस अपने-आपको पुण्यभूमि भारतके निवासी या 
ब्जवासी इत्यादि मानते और कहते हैं। हम अपने 
निष्काम कर्मयोगके महान्‌ उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
भक्त होनेकी विशसि करते हैं । हम समझते हैं कि हम 
हिन्दू हैं, और हिन्दूषर्म हमारे ही जैसोंके बल-बूते अभी- 
तक टिका हुआ है। हमारी यह धारणा कितनी श्रममूछक 
है। और हम श्रीमद्धगवद्गीतांके बढ़े ही सुन्दर ढंगसे 
प्रतिपादित निष्काम कर्ंयोगकों कब समझेंगे, और अपने 
जीवनमें कब कुछ वास्तविक सुधार करेंगे ! 





संसार-योग 


( लेखक---पं ० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदें ) 


«वह सार जेसा कुछ दिखायी देता है वेसा 
हक, नहीं दे; यह है आनन्दमय, दिखायी 
2" ” देता है दुःखमय | यही तो माया है 


प्रत्येक 
सम्बन्ध, प्रत्येक घठना जैसी है वैसी 
नहीं दिखायी देती, कुछ भिन्न ही प्रकारकी दिखायी 
देती है | हमारा शरीर पद्ममहाभूतोंसे बना है और 
पश्ममहाभूतोंका अंश हैं; पर दिखायी ऐसे देता है मानो 
पश्चमह्ाभूत काई दूसरी चीज हैं और यह शरीर कोई 
दूसरी चीज | इस पश्चमहाभूतात्मक शरीरको जैसा हम समझते 
हैं वेसा नही है, इसका कोई भी भाग इन पद्चमद्दाभूतोंसे 
प्रथक्‌ नहीं है । हमारे शरीरमें जो आकाश है वह 
ऊपरके मद्दाकाशसे सदा मिला हुआ है ! हमारे शरीरमें 
जो प्रथ्वीका अंश है वह सदा संसारभरकी प्रथ्वीसे 
अभिन्नतया मिला हुआ है। यह दारीर जिस प्रथ्वीपर है 
उस प्रथ्वीसे एक क्षणके लिये भी कभी प्रथक्‌ नहीं हो 
सकता । योगियोके शरीर एशथ्वीसे अलग होते हैं, पर जिस 
द्वालतमें होते हैं उस दालतमें यह प्रष्यी भी अपने पार्यिव- 
रूपसे अलग होती है| हमें जछ दिखायी देता है प्रथ्वीमें। पर 
वास्तवमें धृथ्यी जलमें है और जल अमिके भीतर है जो एक 





असम्भव बात मादूम होती है । इसी प्रकार अम्रि बायुके भीतर 
है और वायु आकाशके भीतर । हमें घटमें धटकी मिट्टी 
आकाशको घेरे हुईं दिखायी देती है पर यथार्थमें आकाश 
घटको घेरे हुए है, यह लम्बी-चौड़ी सम्पूर्ण धथ्वी एक 
महान्‌ जलार्णवके बीचमें मिद्टीके एक छोंदेके समान कही 
गयी है। यह महान जलार्णव अग्निके उससे भी बड़े 
आग्नेयाणबवक्रे भीतर एक सरोवर-सा है और यह आग्ने- 
याणव उससे भी कई गुना बड़े वायव्य महारणवके भीतर है 
और यद्द वायव्य महार्णव उससे अनन्तगुण महान्‌ 
आकाशाणंवके भीतर है । यद्द आकाशार्णव अविद्या नाम्नी 
त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृतिक भीतर है और यद्द अपरा प्रकृति 
परा प्रकृतिके मीतर हैँ और यह परा प्रकृति परमात्माके भीतर 
हैं । परमात्मा सारे संसारको घेरे हुए हैं, इनके भीतर ये 
सब महार्णव हैं और इन सबसे घिरा हुआ हमारा यह 
संसार है । यह भगवानसे घिरा हुआ है, इसका एक-एक 
अणु भगवानसे घिरा हुआ है और भगवान्‌ आनन्दमय हैं । 
इसलिये यह संसार आनन्दमयके सिवा और कुछ नहीं 
हो सकता । 

पर यह दिखायी देता है दुःखमय | इसका कारण 
क्या है! इसका कारण है माया अर्थात्‌ इसारा अज्ञान-- 
हमारा यह न देख पाना कि यह संसार आनन्दमय 
भगवानके भीतर है । जैसे समुद्रकरे मीतर मछली हो और वह 
ज़लके लिये छटपटाये, बैसी द्वी अवस्था इमलोगोंकी है कि 


"०९८ 
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3 4५०५ 3४०४: नल िल पट 0८०८० ० >0०0००७०५ ८५००८७०५४०४०५००००१०४ ५४४५» ४५७०५ ८५ 


आनन्दमद्ाणवके भीतर रहते हुए. हमलछोंग आनन्दके 
लिये छटपटा रहे हैं! आखिर यह अशान भी कहाँसे 
आया £ इसका उत्तर यही है कि यह हमारे अन्दरसे 





आया | सर्वव्यापक भगवानमें जो-जों कुछ है उसमें भी 


खभावतः ही बह चैतन्य है जिसमें एक होते हुए भी बहु 
होनेकी शक्ति है और पूर्णते प्रथरू होकर प्रथकूलूपसे बहु 
होनेकी जो इच्छा है उस इच्छासे चैतन्यका वह अंश मनसे 
षिर जाता है| यह जो घिर जाना है इसीको अहंकार कहते 
हैं । अहंकार और ममकाररूपमें जब यद्द प्रकठ द्ोता है तब 
चैतन्यका वह अप्रथक्‌ होनेपर भी पथक्‌ बना हुआ अंश बद्ध 
जीव दो जाता हैं | उस बद्धतासे अपना वास्तविक स्वरूप 
वह भूल जाता है। आत्मस्वरूपकी इस विस्मृतिके कारण 
वह बाह्य स्वरूप--सारे संसार और संसारके प्रत्येक 
पदार्थभों इसी आत्मविस्मृतिके पैमानेसे देखता है और 
उसे तब संसार जैसा कुछ वास्तबमें है बेसा नहीं दिखायी 
देता--आनन्दमय संसार उसे दुश्खमय दिखायी देता हे । 
और इस दुःखमय संसारमें वह आनन्दकों दूंढ़ता है! 
अपने आपका जो भूछा हुआ है वह दूसरेको केसे पहचान 
सकता हैं और जो चीज बह चाहता है; जिसकी खो जमें 
बह भटकता हैं वह मी उसे ऐसे मटकनेसे केसे मिल 
सकती हैं ! 

संसारमं जितने उद्योग हो रहे हैँ वे सब आनन्दकी 
खोजके ही उद्योग हैं, चाहे वह बच्चोंका स्कूलोंमें पढ़ना हो 
या मैदानमें खेलना, युवर्कोका ब्याह रचना दो या सन्तान- 
की आज्ञा करना; घन कमाना ही या नाम कमाना, साँप), 
बिच्छू ओर सिद्द-व्याप्रसे डरना हूं। या उन्हें मार डालनेकी 
फिक्र करना, मृत्युसे भागना इया खुत्युकें वश होना, 
युद्ध दारना हो या युद्ध जीतना, राज्यक्रान्ति हो या 
परराष्रपर आक्रमण करना) व्यापारकी दूकान है। अथवा 
कल-कारखाना | ये सब बद्ध जीवेंके आनन्दकी खोजके 
उद्योग हैं । ये उद्योग अच्छे-बुरे कुछ नहीं हैं; इनसे यदि 
आनन्द मिल जाय तो अच्छे हूं, न मिले ता बुरे हैँ । पर 
जबतक आत्मविस्मात बनी दुई हैं; इम अपन-आपको 
भूले हुए ह तबतक पहचान भी भूले हुए. हैं, रास्ता भी 
भूले हुए है और इसीलिये फल भी भूला हुआ ही दोता 
है| इसोलिये यह देखा जाता हैं कि आत्मविस्मृत कोई 
भी मनुष्य संसारमें सुखी नहीं हुआ | ऐसे सब प्राणियोके 
जीवनोंका अन्तिम अनुभव यही रहा कि जीवन व्यर्थ ही 
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बीता; आनन्दकी खोजमें कहा-कह्ोँ भटके; पर आनन्द 
मिला नहीं; उलटे दुःख ही बढ़ता गया । इसीलिये यह 
कह्दा जाता है कि संसार दुःखमय है; पर दुःखमय है पूर्णसे 
पृथक होनेके कारण--पूर्णते वियोग दोनेके कारण | बन्द 
कोठरीमें, अखिल वायुमण्डलसे प्रथक्‌ द्ोते ही; जैसे हमारे 
प्राण धबराने लगते हैं वैसे ही पूर्ण जो भीभगवान, हैं उनसे 
प्रथक्‌ होते ही सवोग दुःखसे व्यास हो जाता है। पूर्णसे 
अपूर्णका यह वियोग है--संसारका सारा दुःख बिरह- 
दुःख है। संसारका प्रत्येक दुखी प्राणी विरही है, चाहे 
उसके दुश्खका कोई भी प्रकार हो । प्रत्येक दुःख 
भगवानका विरह है । 

आत्मविस्मृतिके जीवनम कुछ समयके लिये जो सुख 
मिलता है जिससे कभी-कभी मनुष्य उद्धत और उन्मत्त 
भी हो जाते हैं वद्द तो दुःखका बड़ा दी मयझ्लुर स्वरूप है । 
उससे अच्छा हाल उन लोगोंका है जो बेचारे दुःखी हैं, 
क्योंकि वे उन्मत्त नहीं हैं और संसारको दुःखमय ही 
मानकर संसारसामीकी कुछ सुधि लेते हैं । पर इनसे भी 
अच्छे शायद वे छोग हैं जो संसारके दुःखमाजत्रकों भगवान: 
के विरहका दुश्ख मानते हैं, क्योंकि सी बात यही हे कि 
संसारम जो दुःख है. वह भगवानका विरद्द ही है | विरही 
सदा अपने प्रियतमका चिन्तन करता रहता है और 
चिन्तन दी अपूर्णके पूर्णसे मिलनका मार्ग है | 


यह दुःखमय संसार अपने दुःखसे यही सूचित करता 
है कि वह आनन्दमय भगवानकी ओर जा रहा है और यही 
कारण दे कि यह विश्वजननी अपने उन्हीं सुपुत्रोंकी धन्य 
मानती हे जं। इस संसारम उत्पन्न होकर भगवत्साक्षात्कार 
करके इस संसारका दुःख दरते हैँ आर इसीलिये ऐसे 
महात्मा 'सर्वभूतहिते रताः? कद्दाते हं | भूतमात्रका कस्याण 
यही हैँ कि भगवानसे जो उसका वियोग हो गया है सो 
फिर _भगवानसे योंग हो जाय ! संसारका सबसे बड़ा 
कल्याण यही है | जो छोग देशसेवा या संसारसेवा करना 
चाहते हों वे भगवानसे योग करके सबके वियोग-दुःखकों 
दूर करनेका परम्परासे सिद्ध, मुनि-महात्माओंका जो योग 
चला आया है उसमें युक्त हों। अन्य सब उद्योग, जिनमें 
अपने स्वरूपकी पहिचान नहीं और इस कारण संसारके 
रूपकी भी पहिचान नहीं, केवल दुःखके ही साघन हैं । 

संसार भगवानका कर्म दे। कर्म नाम ही संसारका 
है | कर्म कहते हैँ विसर्गको अथांत्‌ सुष्टि रचनेको--अपना 


# योगकी दाक्ति # 





सझ्ुल्प मूर्तिमान्‌ करनेको और उस मूर्तिमें आत्मस्वरूप 
डालनेको । मूर्ति कम है और उस मूर्तिकों चेतन्य करना 
उस कर्मकी परिसमाप्ति है-- 
सर्वे कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते 

यह परिसमाप्ति यही है कि श्रीभमगवानके सड्डुल्पसे जो 
चैतन्यांश निकलकर कामवशात्‌ अइ्टंभावसे बद्ध होकर 
मूर्तिमान हुआ वह अपने अंशरूपकों जानकर अपने पू्ण- 
रूपके साथ योगयुक्त हो । इस प्रकार यह संसाररूप कर्म-- 
व्यष्टिशः और समश्शिः--भगवत्सछुल्यका मूर्तिमान्‌ रूप 
है और इसकी परिसमासि भीभगवानके ताथ इसका थोग 
है । यह योग समस्त विश्व्रह्माण्डम व्याप्त होकर उसको घेरे 
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हुए है। श्रीमगवानकी निजसत्तामें तो नित्ययोग है दी, किसी 
समय भी वियोग नहीं; पर कमसत्तामें आत्मविस्मृतिसे 
जो वियोग हुआ है उसीसे संसार आनन्दमय होकर 
भी दुःखमय प्रतीत हो रहा है--नित्ययोगके भीतर ही 
यह विरदद दुःख है। संसारके प्राणिमात्रका दुःख इसी 
दुशः्खका अंश है। आत्मविस्मृतिके नष्ट होते ह्वी संसार 
भगवानसे नित्ययुक्त है ही । 

आत्मविस्मृतिकी अवस्थामें संसार दुःखमय है। आत्म- 
स्मृति ( कल्पना नहीं ) के होते ही संसार आनन्दमय है, क्योंकि 
भीमगवानके साथ संसारका नित्ययोग प्रकट हो गया। 
इसी योगके लिये नानाबिध मावोसे संसार तरस रहा है | 


-++*बालािआ>न-- - 


योगकी शक्ति 


( छेखक--श्रीचिन्ताहरण चक्रव्तों एम० ००, काब्यताथे ) 


हि रतवर्षके धर्मसम्प्रदायमात्रमं योगका 

बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान हैं| मनुष्यकों 

भा के आध्यात्मिक उन्नतिका पूर्ण अधिकारी 

बनानेके लिये योगसाघना आवश्यक 

है; क्योंकि इससे उसका मन उन्नत 

होता है; शरीर भी स्वस्थ होता है और तब वद्द अध्यात्म- 

मार्गपर आगे बढ़नेके योग्य होता है। योगकी क्रियाएं 

किसी-न-किसी रूपमें बहुत प्राचीन कालसे संसारकी अनेक 

जातियाँमें प्रचलित देखनेमे आती हैं | पर इनका सुब्य- 

वस्थित रूप केवल भारतकी ही भिन्न-भिन्न साम्प्रदायिक 

पद्दतियोंमें दिखायी देता है | ये साम्प्रदायिक पद्धतियाँ ब्योरे- 

की बातोंमें अवश्य ही मिन्न-भिन्न हैं, पर मुख्य बातोंमें 
प्रायः एक हैं | 





इन्हीं योगक्रियाओंके फलस्वरूप अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त 
होती हैं। पातज्ञक योगसूत्रोंमे यह लिखा है कि योगकी 
मूल आरम्मिक बातोंका भी यदि बिल्कुल ठीक तरहसे पालन 
किया जाय तो ,ऐसी-ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त दोती हैं कि अनजान 
मनुष्यकोी इनके प्राप्त होनेमें सइसा विश्वास ह्वी नहीं हो 
सकता । ,उदाइरणार्थ, यदि अपने अभ्तः्करणसे स्तेय- 
बृत्ति बिल्कुल निकाल दी जाय तो यह कहा है कि सब 


प्रकारका वैभव अपने-आप प्राप्त हो जाता है । अहिंसाकों 
जो स्थापित कर दे उसके सामने कोई भी प्राणी बैर-भावका 
कोई काम ही नहीं कर सकता। योंगीके विषयमें ऐसा 
विश्वास है कि वह चाहे जो कर सकता है। वह अष्ट 
महासिद्धियोंका स्वामी बन सकता है | यह चाहे जितना 
छोटा या सूक्ष्म और चाहे जितना बढ़ा या स्थूल बन 
सकता है । 

योगियोंके विषयमें कभी-कभी बढ़ी अद्भुत बातें 
सुननेमे॑ं आती हैं | उदाहरणार्थ, श्रीमत्‌ शह्लुशचार्यने 
परकाय-प्रवेश किया था | ऐसी-ऐसी शाक्तियौंका होना 
असम्भव कट्दकर हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, जब 
कि हम यह देखते हैं कि आजकल भी ऐसे लोग हैं जो 
योगक्रियाओंके बलसे बड़े अद्भुत काम कर दिखाते हैं। 
योगसाधनके कोशलसे ही ये लोग ऐसे-ऐसे अतिमानुष 
काम कर दिखाते हैं जेसे तीक््ण तेजाबकोी पी जाना; मोटी 


मजबूत लोहेकी जंजीरसे अपने-आपको बँधवाकर फिर 


१. अस्तेयप्रतिष्ठायां तत्सक्षिधी सबंरलोपस्थितिः । 

अर्थात्‌ अस्तेयको स्थापित कर देनेसे साधकके समीप सब 
प्रकारके वैमवोंकी उपस्थिति होती है । 

२. अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सश्निधौ स्बैरत्यागः । 

अपने अन्तःकरणमें अहिंसाको स्थापित करनेसे उसके 
समीप सब प्राणी अपना वैरभाब--हिंसामाव त्याग देते हैं । 


६७० 


# योगीश्थरं शिथं बन्दे ब्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
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उसे तोड़ डालना; आसनसद्दित अधरमें उठना, आकाश्षमें 
स्थिर रहना या जमीनमें गड़कर भी जीवित रहना इत्यादि। 
अवश्य ही ऐसी चमत्कृतिजनक शक्तियोंकों प्राप्त करना 
योगका लक्ष्य नहीं है, क्‍योंकि योगका लक्ष्य तो 
आध्यात्मिक उन्नति ही है--और कुछ नहीं | 


हाँ, ऐसे चमत्कार दिखाना अविश्वासियोंकों भय या 
विश्वास दिलानेके लिये कभी-कभी आवश्यक द्वोता है। 
बंगालके राजा गोविन्दचन्द्रकी कथा है कि उनकी माता 
मयनामतीकों अपने युत्रकों तथा राज्यकी ग्रजाकों योग- 
मार्गपर लानेके लिये अपने गुरुसे प्रार्थना करनी पड़ी थी 
कि यहाँ अलौकिक शक्तिका प्रयोग किया जाय जिसमें 
राजाकों यह विश्वास हो जाय कि योगमें कितना बल है 
और उसमें श्रद्धा और भक्ति आ जाय | मयनामतीके 
गुरूुका नाम हाडीपा था| वह पश्चम वर्णके थे, पर महा- 
योगी थे । राजा गोविन्दचन्द्र उन्हें सन्देहकी दृष्टिसे दखता 
था; यद्यपि राजमाता उनकी शिक्ष्या थीं | मातापर भी 
उसे अविश्वास हुआ और माताके योगसाधनकी रचाई 
जॉननेके लिये उसने बढ़ी क्ररतासे जाँच की | माताकों 
उबलते हुए, तेलमें डाल दिया । अपने कुछ नौकरोंको 
यह साक्ष्य देनेके लिये तैयार किया कि राजमाता 
व्यभिचारिणी हैं और इन्होंने ही अपने पति (राजा 
गोविन्दचन्द्रके पिता ) का खून कराया। राजा गोबिन्द- 
चन्द्रकी रानियोने तो, अपने पतिकों योगी इोनेसे बचाने- 
के लिये; राजमाताकों गुप्त रीतिसे भोजनकरे साथ जहरतक 
खिला दिया | राजमाताका शरीर बड़ी ऋरतासे सड़कों- 
परसे घसीटा गया, क्योंकि यह समझा गया कि उनकी 
मृत्यु हो गयी ! पर ये सब्र जो-जो काण्ड हुए. उन सबको 
राजमाता ऐसे पार कर गयी जैसे कुछ भी न हुभा द्वो ! 
यह उनका योगबल था; गुरुकी योगशक्तिका प्रभाव था। 
अन्तमें राजाने माना; गुर्के और माताके चरणोंपर मस्तक 
रक्‍खा और विरक्त होंकर योगकी दीक्षा ली । 


नाथ-सम्प्रदायके योगियोंक्री अनेक आश्चर्यमरी 
कथाएं. हैँ | ये कथाएँ मारतवर्षकी सब देशी 
भाषाओंमें लिखी हुईं हैं । गोरक्षनाथ। मीननाथः 
छटपाद, कान्दपाद आदि योगियोंकी कथाएँ. मध्यकालीन 
वज्जीय साहित्यकी खास चीजोमेंसे हैं | इनमेसे कुछके 
ग्रन्थ कार्योकार्यवनिश्रय/ (अधिक उपयुक्त नाम 





१. म० म० दरभपसाद शास्त्री कृत बौद्ध गान ओ दोहा. 
( बंगीय लाहित्यपरिषद्से प्रकाशित ) देखिये । 


'आश्रयंकायाकारय! ) में सुरक्षित हैं। मारतवर्षकी देशी 
भाषाओंके साहित्याँके ये सबसे प्राचीन नमूने हैं। परन्तु 
यह बड़े दुःखकी बात है कि इन छोगोंके मतों और दीक्षा- 
शिक्षाओंक्ी अभीतक लोगोंने ढडीक तरहसे नहीं समझा है । 
कारण यही है कि एक तो योगका विषय है और दूसरे 
भाषा भी सांकरेतिक है| अन्य सम्प्रदायेकि योगियों और 
उनके योगोंकी भी यही बात है । इनकों समझना 
साम्प्रदायिक गुरुपरम्पराके बिना नहीं होता | योगकी 
साधना भी सिद्ध योगीके तत्त्वावधानमें ही ठीक तरइसे 
हो सकती है| योगकी कोई क्रिया बिना समझे-बूझे की 
गयी या उसमें कुछ गलती हो गयी तो बड़े मयड्डर 
परिणाम होते हैं, यह तो प्रायः द्वी देखा जा चुका है । 
योग्य गुरुआका तो प्रायः अभाव-सा ही है, पर जो हैं वे 
भी कम होते जा रहे हैं | फिर भी एक काम तो यह किया 
जा सकता है कि इस विषयके जितने ग्रन्थ ईँ उनका 
सदभावयुक्त अध्ययन और सम्यक्‌ पर्याकोचन किया 
जाय | बहुत-से ग्रन्थ तो अभी इस्तलिखित ही हैं। इनका 
बहुत शीघ संग्रह करके विद्वानोंकी यह तो जना ही देना 
चाहिये कि इन प्रन्थोंम क्या-क्या हैं| यदि इस ढंगसे 
काम किया जाय तो फिर इन भन्थोंक्ों समझने-समझानेका 
भी कोई रास्ता निकल सकता हैँ | पर यह बात ध्यानमें 
रहें कि योगविपयक शिक्षाओंकों समझनेके लिये यह 
आवश्यक है कि सद्भधावसे उनका अध्ययन-आलोचन हो, 
ऐसी विध्वंस-भावकी आलोचना किस कामकी जिससे 
न ता आलोचककी कोई लाभ हो और न यह पता छगें 
क्रि उन ग्रन्थेमि क्‍या दे | 


यह अवश्य ही बड़ा शुभ चिह्न हें कि आजकल योग- 
के कम-से-कम भीतिक अज्ञके प्रचारका तो कुछ प्रयत् ही 
रहा हैं | योगके प्रतिपादन, प्रचार तथा वेशानिक निदर्शन- 
के लिये निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं और “नियत- 
कालिक' निकल रहे हैं--79:7९ ध्ताते छेत्वहतपरा [तर 
0९४ पाते जैठवलाओय अग्रता90्त 59 7२. 9९007)9707 
( छल 4908 3 ए०8०-?९३0णारं घसज्ट्भाग० तथा 
5लंशाध० १०४५ 5९प2८5 के अन्य माग और 7०९८९६ 
प्रस्णफक 5०7९5 बम्बईके श्रीयोगेद्रकृत, 35895 
( बम्बद३ लछोनावला-कैवल्यधासके श्रीकुवलयानन्दकृत )) 
हिन्दू विद्यार्थमव्न लाहौरके श्रीप्रकाशदेवक्ृत ध०४० 
35 था€ 57जटा) एण॑ ?9छजञ्जट्य (जाए क्ाते ॥09 
(० तेरा त85९३5९; गत 322४९ 2च5व9े 0९४४३ बम्बई- 


# अनब्ययोग ( सक्तियोग ) # 


द्ण्र्‌ 
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लोनावछाका जैमासिक (2ए72ॉए  [ठशातरवां 
0०83 ३॥587759, १०8० [7)507८ रण 7945 का 
४०४७ ( योगशाजका सार्वराष्ट्रिक पत्र ) | 

यह आशा की जाती है कि थोंगके रोगनिवारक और 
आरोग्य-बलवर्दक स्रूपका प्रचार होनेसे योगका जॉं 
असली अभिप्राय है; अर्थात्‌ आध्यात्मिक उन्नति, उसकी 
ओर भी छोगोंका ध्यान जायगा । उपयुक्त ग्रन्थकारोंमसे 
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कुछने इस ओर ध्यान दिलाया भी है। श्रीमत्‌ कुबछया- 
ननन्‍्दजीने अपने “आसन विषयक ग्रन्थ ( ४० ३५ ) में जो 
बात कही है उसीको दोहराकर हम इस लेखकों समाप्त 
करते हैं--'मानवजातिके लिये योगका एक पूर्ण सम्देश 
है | मनुष्य-शरीरके लिये एक सम्देश है। एक सन्देश 
मानव-मनके लिये है और फिर एक सन्देश मानव-आत्मा- 
के लिये है ।* 


खाए, [0 रे 
अनन्ययोग ८ भक्तियोंग ) 


( लेखक--पं ० श्रीकलापरजी त्रिपाठी ) 


श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जीने अपने 
अनन्य भक्त अजुनके प्रति मुख्यतया अनन्ययोगका ही 
उपदेश किया है । 


परिभाषा 
योगदर्शनके 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' ( १ । २३ ), 'यथा- 
भिमतध्यानादा? ( १। २९ ); 'एकतक््वाभ्यास:ः ( १ | ३२) 
और “वीतरागविपय वा चित्तम! ( १। ३७ ) का समन्वय 
भी इसी अनन्ययोगमे हो जाता है । 
इस अनन्ययोंगका मूलोदेश्य यह है-- 
मन्‍्मना भव मद्धक्तो भाद्याजी मां नमस्कुरू। 
मामेवेष्यसि युक्‍स्‍वेवमात्मानं. सल्परायणः ॥ 
(गीता ९ । ३४ ) 
उपनिषदोमें और दशनश्ञान््रके सूत्रप्रन्थोमे सिद्धान्त- 
की पुनराबृूत्ति करके विषय समाप्त करनेकी जो शैली हैः 
उसीके अनुसार इसी बातको भगवान्‌ अठारहवें अध्यायके 
पेंसठवें छोकमें पुनः कहते हँ-- 
मनन्‍मना भव मद्भनक्तो मथाजी भां नमस्कुरु । 
मार्मेवैष्यसि सध्यं ते प्रतिजाने श्रियोडइसि में ॥ 
अधिकारी वा साधक 
युद्धविजयकांक्षी अजुनने रण-मिमन्त्रणके अर्थ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पादपद्मके समीप बैठकर नारायणी सेनाका परित्याग 
करके उन्हींको वरण किया; इससे श्रीकृष्णके प्रति अजुनका 
अनन्य प्रेम प्रकट है; और जब्र वह श्रेयोमार्ग जाननेके लिये 
शिष्यमावसे रणक्षेत्रमं श्रीकृष्णके शारणागत हुआ,# तब 
# यच्छेयः स्वाश्निश्चितं जूद्दि तने 
शिष्यस्तेषद॑ शाघि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
(२।७) 
है 


उसकी अतुल श्रद्धाका भी परिचय मिलता है | 


परन्तु जिस समय गाताके चौथे अध्यायमें भगवानने 
उमसे यह कहा कि जब तू तस्वज्ञानीननके निकथ जाकर 
उनको प्रणाम करेगा, उनसे बारंबरार पूछेगा और उनकी 
सेवा करेगा तब वे लोग तुझे तत्वज्ञानका उपदेश करेंगे) 
उस समय अनन्य प्रेमी, पूर्ण श्रद्धासम्पन्न बीर पार्थको; 
जो समरभूमिमें भगवानके सम्मुख परम अकिशल्वनन बनकर 
श्रेयोमार्गकी जिशञासाके लिये मिःशस््र होकर अत्यन्त आत॑- 
भावसे शरण हुआ था; भगवानकी उक्त बात कुछ भायी नद्दी | 
अतएव वह भगवानके प्रति अपनी अनन्य भ्रद्धा-भक्ति और 
दृढ़ विश्वास प्रकट करनेके लिये परम बिनीत भावसे कहने 
लगा--आप ही अशेषरूपसे मेरे संशयकों दूर कीजिये । 
आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं है, जो मेरे सन्देहका 
निवारण_. करे |! 


अजुन अपने अनन्य प्रेम और अनन्य विश्वासके 
कारण अनन्ययोंग सीखनेका अधिकारी बन गया | 


अनन्ययोगीकी महिमा और उसकी 
संसारमें प्रवृत्ति 


अनन्ययोगकी श्रेष्ठता बतलाते हुए, भगवान्‌ अजुनसे 
कहते हैं-- 


न तद्दिद्ध भ्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया। 
उपदेश्यन्ति ते श्ञानं ह्ानिनस्तत््वद्शिनः ॥ 
(४ । १४ ) 
]एतन्मे. संशय कृष्ण छेत्तमहेस्वशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्थास्य छेत्ता न श्यपपयते॥ 
(६ । ३५० ) 


६०२ 


# योगीश्यरं दि दब्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





समस्त योगियोंमेंसे, जो भरद्धाह पुरुष चित्त लगाकर 
मुझको मजता है, मैं उसे सबसे अधिक भेष्ठ समझता हूँ। 
तू मुझमें मन लगा, मेरे ही आश्रित रह, इत्यादि |?# 

इसके उपरान्त पुनः आठवें अध्यायमें कद्दते हैं--- 
“सदा सवंदा मुझमें मन तथा बुद्धि लगाकर, मेरा ध्यान 
कर और युद्ध कर; निस्सन्देद् तू मुझे ही पाबेगा।”/ 

यहॉपर यह प्रश्न उठता है कि अनन्ययोगका 
अनुयायी शास्त्रविहित चारों कम, जिनमें देवता, पितृ, 
मनुष्यादिकी पूजादिका वर्णन है; किस प्रकार करे | इसी 
विषयको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌ कृष्णने नवें अध्यायमें 
अपदेश किया है, जो राजविद्या-राजगुहाके नामसे प्रसिद्ध है| 


भगवान्‌ इस राजविद्याकी प्रशंसामें कहते हैं-- 
“विद्याओंमें यद्द सबसे श्रेष्ठ हे, समस्त गोपनीय बस्तुओंमें 
गोपनीय है, परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल देनेवाली) 
घर्मयुक्त, सुखसह्िित अनुष्ठान करनेके योग्य और नाशरदित 
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# योगिनामपि सर्वेषां मद्ठतेनान्तरात्मना । 

अद्भावान्मजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ 
(६ । ४७ ) 

पार्थ योग युकन्मदाश्रयः ! 
(७।? ) 

+ ल्स्‍्तात्सवेंपचु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 

मश्यपितमनोबुद्धिम मिवेष्यस्यसं रायम्‌ ॥ 
(८१७9 ) 


मसय्यासक्तमना: 


+ इन चार कर्मकि लक्षण इस प्रकार द-- 

( १ ) नित्यकमं-जिसके न करनेसे पाप होता है, और 
करनेसे काई फल नहां होता । 

इस कममे अद्ययश्, पितृथज्ञ, देव अथवा ऋषियश्, नृयज्ष 
और भूतयशका विधान ईं ! 

( २ ) नमित्तिक-जिसका सदा विधान नहीं, किन्तु जो किसी 
निमित्तकी लेकर किया जाता हैं । 

( ३ ) काम्य-जिसका विधान किसी फलके निमित्त है। 
इसके दो मेद हैं-( ? ) जिससे भगवानूद्वारा फठकी सिद्धि चाही 
जाती है ओर ( २ ) जिससे अन्य देवंद्वारा सिद्धि चाही जाती है । 

( ४ ) प्रायश्चित्त-जिसका विधान परापनाशके ल्थि है । 

निल्‍्यनैमित्तिककाम्यप्रायश्वित्तप्रतिपिद्ेदाशआपि पशन्चनविध॑ च 
मवति, नत्र चत्वारि धर्म्याणि भनन्‍्त्यमभरम्यमिति निश्चयः । 

( शब्दार्थंचिन्तामणिकोश ) 
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है । इस घर्मके सम्बन्धमें अश्रद्धाल पुरुष मुझे न पाकर 
आजन्म संसारके मार्गमें श्रमते रहते हैं ।?६ 

अत्यन्त प्रतिमाशाली भगवान्‌का यह उपदेश, जिससे 
भक्तोकी अनन्यता भी बनी रहे और वे लोग सर्वधेयो- 
मार्गानुकूल शालह्लोक्त कर्म भी करते रहें, नवें अध्यायमें 
सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है और यही गीताका सार है । 

वे मद्दात्मा जो आत्मरत, आत्मतठ॒प्त, आत्मसन्तुष्ठ 
और नित्ययुक्त हैं, उनके लिये तो कोई कार्य है ही नहीं | 

यथा-- 

ससय काये म विश्वते । 


युक्तयोगी 


इन्हीं युक्त मदहात्माओंका वर्णन करते हुए नवें 
अध्यायम कहा गया है कि ये अनन्ययागसे अविनाशी 
परमात्माका ही कीतन, पूजन और वन्दन करते रहते हैं | 
यथा-- 


महास्मानस्तु भां पाथे दैवीं प्रकृतिमाओिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाश्वा भूताविमस्ययम्‌ ॥१३४ 
सतत कीतयन्सशोी मां यतसम्सश्र दइृठब़्नताः | 
मभस्वन्तश्र मां भकतया निस्ययुक्ता उपाससे ॥१४४ 
शानयशेन चाप्यण्ये यजक्षल्तों भामुपासते। 
एकश्वेन एथक्स्वेन बहुचा चिहयतोमुखम ॥१५॥ 
इन तीनों श्छोकोंके रेखाक्लिल पदोंसे पूर्वोद्धत इस 
कलोंकका ही सार निकलता है-- 
मन्‍्मना भव मजक्तो मद्याजी मां नमस्कुर। 
मामेवैष्यस युक्‍स्‍्वेबमास्मान मत्परायणः ॥ 
( गीता ९ । ३४ ) 
अर्थात्‌ मुझमें चित्त लगा। मेरा भक्त हो, मेरी 
उपासना कर, मुझकी नमस्कार कर, इत्यादि | 


अनन्ययोगपथतत्पर युज्ञानयोगी 
परन्तु जो नित्ययुक्त नहीं हैं, युज्ञान अवस्था अथवा 
उसके भी निम्न भ्रेणीके अधिकारी हैं; उनके लिये भगवान्‌ 








६ राजविद्या. राजगुहां पवित्रमिदमुत्तमस्‌ | 
प्रत्यक्षावगर्म॑ पम्यं॑ सुसुखं कतुमम्ययम्‌ ॥ 
अश्रदधानाः पुरुषा भर्मस्यास्य परंतप । 


अप्राष्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसारवर्स्मनि ॥ 
(९ | ३-३ ) 


# अनभ्ययोग ( भक्तियोग ) # 


६०३ 








ःकम्यकमकम्फानकृ्मकम कर कम 


श्रीकृष्णने चमंविहित चारों कर्म करनेका उपदेश नें 
अध्यायकरे सोलइवे छोकसे वत्तीसें छोीकतक इस प्रकार 
किया है-- 


(१) नित्यकर्म 
अहं ऋतु यशः स्वधाइमइहमौषधम । 
अम्वश्रो5ह महमेवाज्यमह सप्िरइं हुसम्‌ ॥१ ६॥ 
पितृकमें-- 
पिसाइमस्मि खगतो माता जाता पितामहः। 
ऋषियश्--- 
बेहं पवित्रमोह्र ऋक्सासयजुरेव चह्न३७॥ 
तूयशइ-- 
सतिसंता प्रशुः साक्षी निवासः शरण सुहृद । 
मृतमश#--- 


प्रभवः प्रऊझयः स्थाल निधाने बीखमब्ययस्‌ ९ ८६8 

( क्षरः सर्वाणि भूतानि ) 

अस्त चैव उसस्युश्न सदसलाहमर्जन ॥१९॥ 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अनन्ययोगके 
पैथिक भगवानकी ही सब समझकर ये पश्चमदायज्ञ 
करे | निर्मुणोपासक शानी जन “अश्लापणं अह्म हविः” करके 
यश करते हैं, और सगुगोपासक शानी जन भगवानकी दी 
भावनासे ये पश्चयश करते हैं | ज्ञानी भक्तकी भावना 
दी यह है--“बासुदेवः सर्वरमिति ।! 

(२) निमिस्तकर्म 

जब वर्षा नहीं होती अथवा अकाल पड़ता है) 
तब इन्द्राद देवोंकों प्रसन्न करनेके निर्मित नैमित्तिक 
यशादि कर्म किया जाता है | 

भगवानके अनन्य प्रेमीके लिये इस कम्मके करनेकी 
विधि यह जानना ही है कि भगवान्‌ दी सब कुछ करते 
हैं। बथा-- 

तपाम्यहम् वर्ष नियुहाम्युस्सजासि उइ ॥४१९॥ 

अर्थात्‌ मैं यूयरूपसे तपता हूँ, में वर्षा बन्द करता 
हूँ और उत्पन्न करता हूँ । 

अतएव वह उन्हींक्री प्रसन्नताके लिये निमित्तकर्म 
करता है । 

# भूतानां भवनधर्माणां सर्वेषां स्थावरजब्ममानां भाव- 
मुत्पक्तिमुद़्ब॑ वृद्धिद्व॒ करोति यो विसमगेस्स्याग: तसतब्छाख- 
बिहितो यागदानहोमात्मकः स इदद कमेसंशितः । 

( बष्दार्थलिब्तामणिकोश ) 
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(३) कास्य कर्म 
( ९ ) भगवानसे चाहना-- 
औधिद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यशैरिष्ठा स्वगंति 
ते पृण्यमासाथ सुरेस्व्र्ोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगानू ॥ 
ते त॑ भुकक्‍्ता स्वरगंछोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्यंछोक विशन्ति । 
प्‌वं अ्रयीधमंमलुप्रपन्ना 
शतागत कामकामा 


प्रार्थयन्ते । 


लभन्ते ॥ 
(२०-२१ ) 
परन्तु अपने अनन्य प्रेमियंकरि लिये भगवान्‌ ऐसे 
कर्मका निषेष करते हुए कहते हैं कि मैं अपने अनन्य 
भक्तोंकों बिना माँगे स्वयं सब कुछ देता हूँ, और उनकी रक्षा 
करता हूँ । यथा-- 
अनन्याश्रिस्तथन्तो भां ये जनाः प्युंपासते | 
तेषां निश्याभियुक्तानों योगक्षेसम॑वहाम्यहस्‌॥२२॥ 
(२ ) अन्य देवोंसे प्राथेना-- 
येज्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ॥ 
तेडपि मामेव कौस्तेय यजन्त्यविधिपूवंकम्‌ ॥२३॥ 
जहं हि स्यज्ञानां भोक्ता व प्रभुरेव स। 
न तु मामभिजानन्ति तस्वेनातश्ज्यवन्ति ते॥२७॥ 
याब्ति देवशता देवान्‌ पित॒न्‌ यान्ति पितक्षता: । 
भूतानि यान्ति मूतेज्या यान्ति मच्याजिनो5पि मात्र २५ 
वेदोंमें खर्गादि भोगैश्वयप्राप्त्यय जिन यक्ञोंका 
विधान है; उनके सम्पादनके निमित्त विशेष बित्तकी 
आवश्यकता होती है; परन्तु भगवज्निमित्त यशानुष्ठानमें 
अर्थकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती | दीनबन्धु भगवानले 
अपने प्यारे दीन भक्तोंकी सुल्मताके लिये ऐसे सरल 
साधनका आदेश किया है जिसको परम अकिश्वन भी कर 
सकता है। यथा-- 
पत्र पुर्प॑ फल तोय यो में भक्‍ध्या प्रयरछति । 
तदई भकस्‍्युपह्ृतमज्ञामि प्रयताध्सनः ॥२३॥ 
प्रायश्विसकर्म 


प्रायश्चित्त नामक चतुर्थ कमके करनेके लिये अति 
कष्टसाध्य चान्द्रायणादि ब्रतोंकी व्यवस्था है; और अनेक 
तर्पोंका विधान है| परन्तु अनन्य भक्तोके लिये मगवानने 


घ्ण्छ 


# योगीश्वरं दि बस्दे यन्दे योगेश्वर हरिम्‌ + 








जो अति सरल साधन बतलाया है, वह सद्यःफलप्रद है, 
और इन कठिन साघनोंसे नितान्त भिन्न है । 
अपि चेस्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तब्यः: सम्यग्ब्यवसितों हि सः ॥३०॥ 
क्षित्रं भवति घर्माध्मा शाश्वच्छान्ति निगध्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीदि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३६१॥ 
इन सब वेदविहित कर्मोंके करनेमें वर्णव्यवस्थाक 
कारण विषमता भी है# और जी तथा श्वृद्रके लिये 
निषेघात्मक वचन भी हैं। इन घमंग्रन्थोंमे यह कहा गया है 
कि अमुक यज्ञ क्षत्रिय करे और अमुक यज्ञ वैश्य करे। 
इसके अतिरिक्त अकेली ज्जी और दूद्रके लिये यश्ञ करनेका 
अधिकार नहीं बतलाया गया है ।॥ परन्तु समदर्शी 
भगवानले किसीके मी छिये कोई प्रतिबन्ध नहीं 
लगाया है, और न॒ उन्होंने किसीको अपने अनन्थयोगके 
सम्पादनसे वश्चित रखा है ! वे कहते हैं-- 
मां हि पार्थ ध्यपाश्रित्य येअपि स्युः पापयोनयः । 
सिल्रो वैश्याशथा शूद्ास्तेडपि याल्ति परां गतिस्‌ ॥३२॥ 
फलस्तुति 
इस अनन्ययोगकी फलस्तुति इस प्रकार है-- 
युक्तयोगी 
अनन्यथेताः सतत यो मां स्मरति निश्यशः । 
तस्थाईं सुछूभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
मामुपेस्य. पुनजेन्म  दुःखाछयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महास्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
(गीता ८ | ६४-१० ) 
युज्वानयोगी' 
जिसका द्वदय प्रेमररिपूर्ण हे और जो भगवानके 
सगुण रूपके दशनार्थ छालायित है। उस अनन्य प्रेमीकों 
दर्शन देकर भगवान्‌ उमके योगश्रेमवाली बात पूरी 
करते है | यथा-- 
पुरुषः स परः पार्थ भक्तया लम्यरूवनन्यया। 
यर्यान्तःस्थानि सूतानि येन सर्वर्सिदं ततसम्‌॥ 








# वेदान्ददर्शनके १ । ३ । ३४--३८ सूत्नोंपर झाझ्लूर- 
भाध्य देखिये । 

न धद्दोंके लिये यद एक विज्लेप वचन है, सामान्य नहीं-- 
“निषाद स्थपर्ति याजयेत्‌ 





(गीना ८ ॥ २२ ) 
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योग 
शातु व्रष्टू च. तत्त्वेन प्रवेष्ट व परंतप # 
(गीता ११। ५४ ) 
क्षेत्र 


ये तु सबाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मश्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
(गीता १२। ६ ) 
तेषामई समुद्धता खध्युसंसारसारराद । 
भवासि नविराष्पा्थ मथ्यावेशितबैतसाम ॥ 
(गीता १२। ७ ) 


यहीं 'योगक्षेमं वद्दाग्यहम? क्री बात अनस्य प्रेमियोंको 
सुलभ हैं | जो लोग परानिष्ठा--ज्ञानरसमें ही निमम हैं, 
उनके लिये भी भगवान्‌ अनन्ययोग अनिवार्य बताते 
हैं। यथा-- 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरब्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेविस्वमरतिजनसं सदि | 
(गाता १३ । १० ) 
माहात्म्य 


प्रेमार्भोक्त, पराभक्ति और परा शाननिष्ठा ये सब अनन्य 
योगकी ही भित्तियर स्थित हूँ | 
भगवान्‌ सबका समान दृष्टिसे देग्वते हैं; उनके विशाल 
दृदयमें ऊँच-नीच, छोटे-बड़े, राजा-रक्कु और स्त्री-पुरुषका 
कोई भेदभाव नहीं ” । उनका प्रिय और द्ेंपी कोई 
नहीं है। जो भक्तिभावसे उनका भज्जन करता है वह 
उनकों प्राम करता £ और वे उसमें निवास करते 
हैं । यथा-- 
समोउषई स्वमभूतेषु ने में द्वेष्योइस्नि न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भकक्‍रया मयि ते तेषु चाप्यहम # 
( गीता ९। २९ ) 
ऐसे समदशा भगवानक अनन्यथोगमार्गमें प्रत्येक 
ख्रीपुरुष बिना किसी प्रतिबन्धके प्रविष्ट हो सकता है | 
और इस पथक्ा पथिक्र योगयुक्त पुरुष भी सब जगद 
सबको समहष्टिसे ही देग्वता है। यशा-- 
सर्वमूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः # 
(गीता ६ । २९ ) 


# साल्ययोग # 


६०५ 





यही अनन्ययोगका अनन्यमाहात्मय है । 

यह अनन्ययोग विषमतारदित होनेसे राजविया है । 
जित तरह राजा प्रजाकों विषमद्ष्टिसे नहीं देखता, उसी 
तरह यह राजविदया भी समस्त वर्णोके लिये समरूपसे सुलभ 
है | यह राजगुह्य इस कारण है कि यह केवल भक्तोंके ही 
लिये कही गयी है | यथा-- 

थ हमे परम गुहा मद्भधक्तेष्यभिधास्यति । 

भर्क्ति मयि परां कृत्वा मामेवैश्यर्यसंशय: ॥ 
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सगुण उपासना होनेसे 'सुसु्ख कतुंम? है | क्‍योंकि अभ्यक्त 
उपासनासे अधिकतर छेश होता है। यथा-- 
क्लेशो5धघिकतरस्तेषामध्यक्तासकच्रेंतससामू | 
(गीता १२। ५ ) 
और भगवानके “न में भक्तः प्रणश्यतिः--वचनके 
अनुसार इस अनन्ययोगसे भक्तोंका नाश नहीं होता । 
इसीलिये यह अव्यय है | 


इसीलिये मगवानने इस अनन्ययोगकी यह 


(गीता १८ । ६८) प्रशंसा की है-- 
इससे दुराचारी भी धर्मोत्मा बन जाता है; एतदर्थ, राजविद्या. राजगुष्ां. पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
परम पवित्र है । साकार उपासनासे “प्रत्यक्षाबगमम? है । प्र्यक्षागर्म घम्प॑ सुसुख कतुमब्ययम्‌ # 
और इसमें सब धर्मोंका निर्वाह है; इसलिये “धम्यंम! है । (गीता ९५। २ ) 
+्८००<>०० 
सांख्ययोग 


( लेखक---प्रों ० ओलोदूसिंदजी गौतम एम० ए०, एल० टी०, काब्यतीर्थ, एम० आर० ए० एस० ) 


#३ सारमे ऐंहिक तथा पारलीकिक 
॥ सफलताक लिये “योग” की नितास्त 
है आवश्यकता दे ! जबतक मनुष्य 
है सच्चा योगी नहीं बनता तबतक उसे 
पीजी अपनी इस्द्रियोंक सदुपयाग करनेकी 
युक्ति नहीं माठूम होती | और जबतक इन्द्रियोँ ठीक-ठीक 
उपयुक्त नहीं होतीं तबतक हमें अपना लक्ष्य नहीं 
प्राप्त होता | सारे जीवनका प्रधान उद्देश्य है शरीरका 
ठीक-ठीक संयमन कर उसे उपयोगी बनाना । यह तभी 
हो सकता है जब हमारी चित्त-द्रत्तियोंका उचित निरोध कर 
उन्हें सन्‍्मार्गम लगाया जाय । मदृ्षिं पतञ्शलिने योगकी 
छोटी किन्तु पूणें परिभाषा भी की रै--परोगश्रित्तदलि- 
निरोधः! । अर्थात्‌ योग है चिनकी इृत्तियोंका रोकना । 
छोकमान्य तिलकजीने 'योगः करमंसु क्रोशलम? अर्थात्‌ 
कार्य करनेड्ली पढुताकों दी योग माना है। तालय्रे यद्द है 
कि योग' की परमावश्यकता सर्वमान्य है ! 





चिन्की इत्तियोंको रोके बिना मनुध्य कुछ कर भी 
नहीं सकता । उसे सफलताका रहस्य मादूम ही नहीं हो 
सकता । भारतीय इतिद्वासकी तो बात ही क्या, यूरोपीय 
इतिदासमें भी संसारप्रसिद्ध वीर अलक्षेन्द्र, जूलियस सी जञर, 
नैपोलियन प्रश्तिने एक प्रकार योग! ही द्वार 


इतनी सफ़लता प्राप्त की | योगके बिना कभी किसीकों 
उचित सफलता न मिली । अपने यहाँके अभी कलके बीर- 
शिरोमाण छत्र्पति शिवाजीका भक्तियोंग इतिहास- 
प्रेमियोंकी शत है | भारतका इतिहास योगियों' के 
जीवनका अमूल्य रक़्ागार हे । सारांश यह है कि 
योग की उपयोगिताम किसीको किसी प्रकारका मतभेद 
नहीं है। और खानोंमें, देशोंमे तथा मतन-मतान्तरोंमें 
ध्योग! की कुछ सीढ़ियोंतक ही लोग पहुँच पाये। 
किन्तु भारतकी पवित्र भूमिसें हमारे प्रातःस्मरणीय पितरोंने 
ध्योग की अन्तिम कलाद्वार अपने सच्चे स्वरूपका 
दर्शन पाया था । धन्य है हमारी पवित्र भारतभूमि | अस्तु | 

योग! की अनेक कक्षाएँ तथा भवश्ाएँ हैं-- 
कर्मयोग, भक्तियोग, लययोग आदि-आदि । अधिकारी 
अपनी रुचि और विकासके अनुसार किसी भी योगपर 
आएरूढ़ होकर अपना अभीष्ट प्राप्त करता है। ऐतिहासिक 
विवेचनद्वारा निश्चय हे कि अनेक प्रकारके योगॉमे 
पसांख्ययोग” उच्चतम है | 

साधारणतया 'सांख्य” का अर्थ होता है कपिलाचार्य- 
द्वारा प्रतिपादित साख्यशात्र | इसका नाम सांख्य इस- 
लिये पड़ा कि उसमें गिने-गिनाये पश्चीस तत्त्व माने गये हैं- 
'संख्यया कृतमिति सांख्यम', अथात्‌ गिनानेवाला 


६०६ 


# योगीश्वरं शिव यब्दे वन्‍्दे योगेश्थरं इरिस्‌ # 
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शासत्र । पथआत्‌ सांख्यकशासत्रका अर्थ बहुत व्यापक हो 
गया और उसमें प्रत्येक प्रकारके तत्त्वशनका समावेश 
होने लगा । 

जिस समय श्रीमद्धगवद्गीताका उदय होने छगा उस 
समय ऐतिहासिक अनुसन्धानद्वारा ज्ञात दोता है कि 
सांख्यका खूब प्रचार था। सांख्यशास््रके सिद्धान्त ऊँचे 
तकापर आश्रित हैं | श्रीगीताके सिद्धान्तोंकी सांख्य- 
शास्तसे अनेक अंशोमें समानता अवश्य है, क्रिन्तु श्रीगीता 
सांख्योंसे बहुत आगे बढ़ गयी है | इसके विशेष विवेचन- 
का यहाँ स्थान नहीं है | हाँ, इतना अवश्य मानना चाहिये 
कि एक महेश्वरकी स्थापना गीता-गौरवकों बहुत आगे 
ले ज्ञाती है । अस्तु, एक शब्द सांख्यपर भी लिखना 
आवश्यक है | 

वास्तवर्म सांख्यशास्त्रके पुरुष-प्रकृतिका वर्णन ऋग्वेद- 
में है। और इसके पश्चात्‌ सांख्यशाख्रके मौलिक सिद्धान्तों- 
का प्रतिपादन उपनिषदोंमें भी मिलता है । ऐतिहाके 
अनुसार कपिलाचार्य तथा उनके शिष्य आसुरि तथा 
आसुरिके शिष्य पश्चशिखतक पुरुष-प्रकृतिके अनादित्वके 
साथ-साथ ईश्वरका अध्यारोप था । पश्नशिखके शिष्य इश्वर- 
कृष्णने प्रकृति और पुरुषके अनादित्वके साथ ईश्वरकी 
आवश्यकताका अनुभव नहीं किया तबसे आधुनिक सांख्य- 
शास्त्र निरीश्वरवादी है | 

कहनेका आइय यह है कि सांख्यके मौलिक सिद्धान्त 
बेद और उपनिषदोंके हैं और 'सांख्य' का विशिष्ट अर्थ 
सांख्यदर्शन बहुत पीछे हुआ। प्रथमतः उसमें 'आत्म- 
अनात्म-विचारसे सब कर्मोक्ा संन्यास करके ब्रह्मज्ञानसें 
निमम्न रहेवाले वेदान्तियोंका भी समावेश किया गया है।! 

उसी अथर्मे हम भी सांख्ययोगका प्रयोग करते हैं और 
यह परमोश योगका स्थान हैं। इसीकी 'शानयोग” और 
(संन्यासयोग” भी कदते हैं। यदि हम वाम्तविक सांख्य- 
सिद्धास्तोंकी मीमांसा करते हैं ता हमे पता चलता है कि 
उनके भीतर गहरा सत्य वर्तमान हैं। प्रकृति ही सारा 
प्रपश्ष रचा करती हे और पुरुष मत्यतः निर्लेप रहता हैं। 
श्रीगीताने भी इस विपयर्म अपनी स्पष्ट सम्मति दी हैं। 

प्रकृष्त्षय च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश्ञः । 

यः पश्यति तथाश्मानमकर्तारं) से पश्यति ॥ 

यदा सृतप्ृथरलावसेकस्थसनुपश्यति । 

तत पूृच च विस्तार बरढ्मा सम्पते तदा #॥ 

( १३॥। १९-३० ) 


केटचल ही बलपल, कटा कली 3 टी बे अचल ते 5 


अर्थात्‌ जिसने यह जान लिया कि (सब) कर्म 
सब प्रकारसे केवल प्रकृतिसे ही किये जाते हैं और आत्मा 
अकर्ता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं करता, कहना चाहिये 
कि उसने (सश्बे तत्वकों ) पहचान लिया। जब हम 
भूतोंका प्रथक्‍्त्व अर्थात्‌ नानात्व एकतासे ( देखने छंगे ), 
और इसी ( एकता ) से ही ( सब ) विस्तार देखने लगे, तब 
ब्रह्म प्रात होता है । 

जिस समय प्रकृति लजित होकर अपनी मायाका विस्तार 
बन्द करती है तब पुरुष केंवल्य' पद प्राप्त करता है । 
पुरुषकी इस स्वाभाविक स्थितिकों सांख्योने युक्तावस्था' 
बतलाया है। इसी अवस्थाकों प्राप्त हुए, पुरुषको 'सांख्य- 
योगी या शानयोगी कहते हैं । छोकमान्य तिलकने इसे 
विरक्त 'कर्मयोगी” माना है! सांख्यका मुक्त पुरुष ही 
हमारा 'सांख्ययोगी' है । उसे ही त्रिविष दुःखोंसे 
छुटकारा मिल गया है । उर्साकी मुक्तिका साधन है 'सांख्य- 
योग! । श्रीगीताम इसका अच्छा और सुन्दर वर्णन है। 
सांख्ययोगी संसारमे रहता हुआ, सारे कार्योंकी करता हुआ 
न उसमें लिप्त होता हैं और न उसे फलाशा है। उसे 
कार्य करनेका भी सांसारिक शान नहीं है। उसके सब 
कार्य या ही नैसगिकभावसे हुआ करते हैं। इंश्वरमें बह 
अभेद-मक्ति रखता हैं । श्रीगौताके पॉँचवें अध्याय उसी 
सांख्ययोगीका वर्णन आया है-- 


मेंव किल्विस्करोमीति युक्तों सन्‍्येत तस्‍्त्ववित्‌ । 
पश्यम्शण्सन्सएशक्िप्रश्षक्षन्‌ गश्छन्‌ स्वप्स्थसन्‌ ॥ 
प्रलपनू. विसजनू. गृद्धश्रुन्सिपसिमिषश्नपि ! 
इन्त्रियाणीन्द्रिया्थेंद.ु वतसत इति धारयन्‌॥ 
( ८-९ ) 
अर्थात्‌ योगयुक्त तल्ववेत्ता पुरुषकों समझना 
चाहिये कि 'मैं कुछ भी नहीं करता! ( और ) देखनेमें, 
सुननेमें, स्पर्श करनेमें, ग्खनेमें, सूँघनेमें, चलनेमें, सोनेमें, 
साँस छोड़नेमें, बोलनेमें, विसजन करनेमें, लेनेमें, 
आँखोंक पलक खोलने और बन्द करनेमें भी ऐसी बुद्धि 
रखकर व्यवहार करे कि ( केवछ ) इन्द्रियाँ अपने-अपने 
विषयोमें बतंती हैं । 
कर्मयोंगी तो कार्यमें कुझछ होता है । उसे कार्य 
करनेंका ज्ञान होता है अवश्य, किन्तु वह कर्तव्यबुद्धिसे 


कम करता है, उसे कर्म या फलमें कोई आसक्ति नहीं है । 


# सांख्ययोग # 


६०७ 








बह कमेके फलको मगवानके चरणॉमें अपेण करता है | 
इससे भी बढ़कर सांख्ययोगी इोता है । वह कर्मयोगीकी 
सब क्रियाएँ. करता है, किन्ठु उसे करनेतकका भी कोई 
अहक्लार नहीं रहता । यद्यपि भ्रीगीतान कर्मयोगी और 
सांख्ययोगीको दो स्वतन्त्र मार्गोका अनुयायी बताया है 
किन्तु स्पष्ट है. कि “सांख्ययोगी! की अवस्था उच्चतर 
और कठिनतर है । 


'सांख्ययोग” मननात्मक साधनसे लम्य होता है, इसमें 
बाह्य क्रियाओंका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | जब जीवात्मा 
शास्त्रीय क्रियाओंद्वार मल और विक्षेपकों दूर कर लेता 
है तब भी परअक्ष और उसके बीच एक आवरण 
रह जाता है । इस आवरणके इठनेका साधन है 
सांख्ययोग, शानयोग या संन्‍्यासयोग । जब अधिकारी 
संन्यासयोगपर  आरूढद हो जाता हैं ता जीवात्मा 
सब्चिदानन्द परमात्मामें एकीमावसे स्थित होकर अलित्त 
सांसारिक क्रियाएँ, करता रहता है | उस समय उसको 


अपने से खवरूपका सक्षात्कार होता है । उस समय-- 
मिच्ते. हृदयप्रन्थिशिछधन्ते. सर्वंसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृ्टे परावरे ॥ 


अर्थात्‌ उस आत्मज्योतिके साक्षात्कार होनेपर 
इृदयकी गॉँठ टूट जाती है और सब सन्देहोंका 
निराकरण हों जाता है और उसके सब कर्म 
नष्ट हो जाते है। इसी अवस्थाकों हमलोग ब्राह्ी 
स्थिति कहते ६ । हमारे जनी भाई उसे ही 'केवली” 
या 'कैबल्य! पद मानते हैं । इसीको बौद्ध भाई 'निर्वाण! 
की संज्ञा देते हैं; इसाई लोग इस अवख्ातक 
पहुँचे हुएको 70४ 597 या पवित्र आत्मा कहते हैं। 
मुसलमान इसे ही “पहुँचा हुआ' फकीर मानते हैं । 
सारांश यह है कि सांख्ययोगकी परमोत्कृष्ट अवस्थाका 
प्रात्त हुए. पुरुषके लिये यह संसार एक लीलास्यल बन 
जाता है, मानवी जीवन एक नाटकका रूप धारण कर 


मुप्णमकर पक नाम कफ कम ममनकन 
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लेता है और मनुष्य जगकर अपनी वास्तविक स्थितिका 
अनुभव कर छेता है। सांख्ययोगकी उपलब्धि साधारण 
काये नहीं है, अनेक जन्मोंकी कठिन तपस्या और 
प्रबल संस्कारक पश्चात्‌ अन्तरात्मामें परमात्माकी झलक 
देख पड़ती हैं | सारे मानवजीवनका उद्देश्य यही है कि 
वह अखण्डानन्द प्रात करे और तीनों तरहके तापोका 
शमन हो जाय; सांख्ययोगद्वारा इस उद्देश्यकी पूर्ति हो 
जाती है। सांख्ययोगारूढ पुरुष वसुधाका रत है; वह 
मानवजातिकों आध्यात्मिक भावनासे सुरक्षित रखता है | 
सांख्ययोगीके लिये संसारकी विभिन्नताएं एकतामें परिणत 
हो जाती हैं। 'बासुदेवः सर्वार्तत) अथौत्‌ ब्रह्म या 
महेश्वरके अतिरिक्त इस संसारमें दूसरा पदार्थ है ही नहीं, 
ऐसा मानता हुआ सांख्ययोगी त्रिगुणात्मक संसारसे 
परे हं। जाता है। सांख्ययोगी अपने स्वरूपका दर्शन कर 
लेनपर आनन्दसागरमें विद्वार करता रहता है । सचमुच 
सांख्ययंगीकी दशा अनुभवगम्य है, किन्तु वर्णनातीत है । 
भारत-जेसे धर्मप्राण दशक लिये सांख्ययोगकी परमावश्यकता 
है । यूरोप तथा अमेरिका आदि कर्म एवं भोग-भूमियोंमें 
भी सांख्ययोगकी आवश्यकता हैं । यद्यपि यूरोप, अमेरिका 
प्रभात देशोंने बाह्य जगतूमें आशातीत उन्नति की है, 
इनके उड़नखटोला, बिजली, मरणवायु, बेतार-के-तार 
आदि आविष्कारोंसे जगत्‌ आश्रयचकित है । किन्तु 
“करमंयोंग” और “ज्ञानयोग” के अभावके कारण पारस्परिक 
विद्रोह, हिसा-प्रतिहिसाक भाषोंसे सारा पश्चिमी देश राक्षसी 
दशामें तड़फड़ा रहा है। न तो उन्हें सच्चा सुख है और 
नसआ्ना ज्ञान; न तो वहाँ हे 'कर्मोग” और न (सांख्य- 
योग | वहाँ हे दम्मयुत कार्य। उसका सद्यः फल है 
पारस्परिक कछह आदि। उन लछोगोंने बाहरी जगतमें 
बढ़ी ही उन्नति की हैं। अब आवश्यकता है आन्तरिक 
उन्नतिकी । क्‍या हम विश्वास करें कि सश्चे भक्त और 
कर्मयागी 'ज्ञानयक्ञ! द्वारा जड़वादभ्रस्त संसारकों प्रकाशमें 
लानेका सराहनीय प्रयक्ष करेंगे ? 


सांख्ययोग 


( लेखक--पं० श्रीक्ल्जूरामजी शास्त्री विधासागर ) 


सांख्य और योग दोनों समान तन्त्र हैं | लिखा भी है- 

सांख्ययोगौ पृथग्बाडा: प्रवदन्ति न पण्डिता: । 

अथ्थांत्‌ 'सांख्य तथा योगको दो जानना अविवेक है; 
पाण्डित्य नहीं ।! इसी तरह गौतमप्रवर्तित न्‍्याय और कणाद- 
प्रवर्तित वेशेषिक समान तनत्र हैं। क्योंकि न्याय एक प्रकारसे 
वैशेषिककी विस्तृत व्याख्या है। अतएव बेशेपिकदर्शनके 
भाष्यकार प्रशस्तपादापरनामा गौतम ही माने जाते हैं । 
इसी प्रकार जैमिनिप्रवर्तित पूर्वमीमांसा और व्यासप्रबर्तित 
उत्तरमीमांसा ( वेदान्तदर्शन ) दोनों समान तन्‍त्र हैं। 
जैसा कि लिखा भी हैं--- 

जैमिनीमे व वैयासे विरुद्धांशों न कश्रन । 

श्रुत्या वेदाथविज्ञाने शरुतिपारं गतोौ हि तो ॥ 

अथाौत्‌ पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसामें परस्पर कोई 
विरोध नहीं है । क्योंकि दोनों ही आचार्य गुरु-शिष्य होनेके 
साथ ही वेदके पारज्ञत विद्वान ये। अस्त । सांख्यशाखके 
प्रवतंक महामुनि कपिल आदिविद्वान माने जाते हैं । उनके 
श्ञानोपदेशसे ही सवंत्र शानप्रसार हुआ | उनका बनाया 
हुआ सांख्यदर्शन जगत्‌प्रसिद्ध है । परन्तु कुछ विद्वान्‌ सांख्य- 
दर्शनको विजानभिक्षुकृत मानते हैं। और कहते हैं 
कि यदि वर्तमान सांख्यद्शन कपिलकृत होता तो पूर्व- 
मीमांसा-भाष्ययार शबरस्वामी और वेदान्त-भाष्यकार 
शहूराचायं अपने भाभ्योंमे इन सांख्यसूत्रोंको अवश्य 
उद्भधुत करते, पर ऐसा न करके उन्होंने ईश्वरकृप्णकृत 
सांख्यकारिकाकों ही यत्र-तत्र उद्धृत किया हैं! पड्दश्शन- 
टीकाकार वाचस्पति मिश्रने भी सांख्यकारिकाओंकी दीका- 
तस्वकोमुदी लिखी है, जिससे सिद्ध होता हैं कि वतमान 
सांख्यदशन कपिलप्रणीत नहीं है । पर हृढ प्रमाणामावसे 
ये सब युक्तियाँ कल्पितमात्र हैं, क्योंकि विज्ञानभिक्षुन अपने 
प्रवचनमाध्यमे उपयुक्त सांख्य-सूत्रोंके पाठान्तर भी दिये 
हैं। जिससे सिद्ध हो जाता है कि वरतमान सांख्यदशन 
कपिलप्रणीत ही है । अस्त । सांख्यशाम्त्रम पश्चीस तत्त्व 
माने हैं, जिनके यथावत्‌ शानसे मोश्न हो जाता है । जैसे 
कि गौडपादमाष्यमें लिखा है-- 

पश्धविशतितस्वशो यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌ । 

जटी पुण्ही क्लिखी बापि मुच्यते तात्र संझयः ॥ 


अर्थ स्पष्ट हैं | योगदशनके प्रणेता महर्षि पतज्ञलि हैं, 
जो पुष्यमित्रकालीन व्याकरणमाष्यकार गोनर्ददेशीय 
पतहइलिसे भिन्न तथा बहुत प्राचीन हैं। यह बात योग- 
दर्शनके व्यासभाष्यसे ही स्पष्ट है। यद्यपि भगवान्‌ व्यास 
अजरामर हैं तथापि कलिके छः सौ वर्ष व्यतीत हो जाने- 
के बाद आप अदृश्य हो गये थे। भगवान्‌ व्यासने महर्षि 
पतञ्लिके विषयमें यों लिखा है-- 

यस्थ्यक्त्वा रूपमा्ं प्रभवति जगतो5नेकधानुप्रहाय । 

अर्थात्‌ भगवान्‌ पतज्ञलि छोककल्याणार्थ अपने 


वास्तविक ( शेष  ) रूपको छोड़कर अनेक रूप धारण कर 
लेते हैं । 

योगेन चिसस्य पदेन वार्चा 
मरछं शरीरस्थय सच वैश्केन । 

प्रवरं मुनीनां 

पतञअलि प्राजछिरानतोउस्मि ॥ 

-इस पद्मके द्वारा कुछ विद्वान्‌ योगदर्शन, 
व्याकरणमहाभाष्य और चरकसंहिता, इन तीनोंका कतो एक 
ही पतञ्ञलिकों मानते है | परन्तु जान पड़ता है कि इस पयके 
लेखकका यह भ्रम नामेक्यसे हुआ हैं| व्यासप्रणीत योग- 
भाष्यके अनन्तर योगदशनपर बीसियों टीका-टिप्पणियाँ 
अबतक रची जा चुकी हैं। पर इन सबमे विक्रमीय एकादश- 
शतक-मध्यवर्ती धारानरेश भोजराजकृत “राजमातंण्ड? 
और विक्रमीय पोडशदशतककालीन विशानमिक्षुकृत “योग- 
वातिक' तथा विशञानमिक्षुशिष्य भावागणेशकृत “योगसूत्र- 
वृत्ति' अत्यन्त सुन्दर प्रन्प बने हैं। अस्त | यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, इनके द्वारा 
अतिबिकृत, मन तथा चश्चल चित्तको सब विषयोसि हटाकर 
इश्वर-ध्यानमें म्र करना योगका छक्षण है | जैसा कि 
लिखा भी है-- 

यधाश्मा मलिनो5स्वच्छो विकारी स्यात्सभावतः । 

नहिं. तस्यथ भवेन्सुक्तिजन्मास्तरक्वतैरपि ॥ 

आत्मासे यहाँ मनका ग्रहण है | अन्य अर्थ स्पष्ट है । 
योगाम्यास करनेके लिये वन; गुदा आदिमें जाना आवश्यक 
है, जैसा कि न्यायदर्शनमें लिखा है--'अरण्यगुश्डपुलिनादिषु 
योगाभ्यासः ( ४। २। ४० )। “छज्जूरामबृत्ति)!-- 


यो5पाकरोस 


क्याण-+- 
संकीतेनयोगी श्रीश्री चेतन्य महा प्रश्ु 





परयेराशस्नार. स्फुरदुपवनालीकलनया .. मुहर्वृन्दारण्यस्मरणजनितप्रेमविवशः । 
कवचिन्कृष्णाब्रत्तिनचलरसने। अक्तिरसिकः स अतन्‍्यः कि मे पुनरपि दशोर्यास्थाति पदम॥ 


# नामसक्लीसंनयोग 


६०९, 
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शुद्टं परित्यज्य ग्रोगाम्याससम्पादनार्थमरण्यादियु 
गस्तब्यम्‌, शूदे विषयासक्श्या चित्तस्वैर्यासस्सवात्‌ । तथा च 
भगवद्ीता--- 

योगी युझ_ओत सततसास्मानं रहसि स्थितः | 

अर्थ स्पष्ट हैं। मुक्तावकीकारन योगी दो प्रकारके 

- माने हँ--युक्त और युज्ञान। युक्तयोगीको बिना ही 

ध्यानके सदा स्थूल-वृद्ष्म, अव्यवहित-विप्रकृष्ट पदार्थोंका शान 
रहता है; युज्ञानको ध्यान धरनेसे | क्लेश-कर्म विपाक-आशय- 
से रहित पुरुषकों योगमें ईश्वर माना है। अविद्यादि 
क्लेश हैं | शुभ और अशुभ कर्म हैं | उनका भोग विपाक 
है | तदमुकूल आशाय वासना हैं| ये सब मनमें रहते हुए. 
भी पुरुपमें माने जाते हूँ, क्‍योंकि बह उन सबके फलका 
भाक्ता है। जा भोगसे मुक्त है वहीं ईश्वर है | और बह 
ईश्वर सर्वोच्च तथा सर्चश है | उसका ध्यान घरनेसे, जप 
करनेसे और योगाम्याससे निर्विन्नतापूर्वक्त योगप्राप्ति हो 
जाती हैं | जेसा कि छिखा भी हं-- 





किक ७०७ 





आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां ऊमते योगमुत्तमम्र्‌ ॥ 


अर्थ स्पष्ट है। तदनन्तर वह योगी 'दासोडह सो5हम! 
की तरह पूर्ण परमात्मा ही बन जाता है। क्योंकि योगसे 
आत्मशान प्राप्त करना ही परम धर्म हैं। यथा-- 
अर्थ तु परमो धर्मों यद्योगेभाध्मदर्शनम्‌ । 
तमेव विदिध्वाति रूश्युमेति 
नान्‍्यः पन्‍्था विश्वतेड्यनाय ॥ 
दं।नोंका भेदाघटितत्व-प्रकार यह है | 
यथाप्रिरप्ताौ संक्षिप्त. समानस्वमनुश्जेत्‌ । 
तथाश्मा साम्यमम्येति योगिन: परमाध्मना ॥ 
और यही परम पुरुषार्थ हैं। यथा-- 
एतावदरे खल्वसतत्व॑ परमपुरुषार्थश्य॑ च । 
यही बात एक महात्माने सी स्पष्ट की हे-- 
पढ़ना किखना चातुरी सब गढ़ियनकी खेल । 
सक्षी मिके गई पिहरसे दई ताकमें मेरू॥ 


मिल: अल 
नामसड्जीतेनयोग& 


( लेखक--भ्री श्रीधर विनायक माण्डवरगण ) 


मनी ईश्वरानें चरण । सर्वभादें त्यास शरण ॥ 


योज ऐसे अन्तःकरण । योग म्हणंब त्याका ॥ 
( यथार्थदीपिका ) 


पमनमे इंश्वस्के चरण हो, सब्र प्रकारसे चित्त उन्‍्हींके 
शरण हा; ऐसा अन्तःकरण हैं। जाय, इसीका नाम योग हू ।? 

येगाभ्यासकी जो आवश्यकता होती है वह मनोनाश 
करके नचत्तका ऐसा बना #नके लिय हाती है। जिस योगक 
अभ्याससे यह काम बनता है उसे राजयोग कहते हूँ | 
राजयोग जिस क्रमसे प्राम होता दें उसमें तीन "क्रम- 
भूमिकाएँ/ हैं जिन्हें हठ, छय ओर मस्त्रयोग कहते हैं । 
इस कऋ्मसे चित्त जिन्मय तो हो जाता है, पर इसमे 
केवल व्यत्तरिकजशञान रहता है अथोत्‌ उससे जीवम्मुक्त 
अव्था नहीं प्राप्त होती | जीवन्मुक्त द्वोनकें लिये अन्वय- 
शान आवश्यक होता है । 


यावश्ञानास्मधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः । 
जागश्यपि स्वपस्नजज़ः स्वप्ने जागरण यथा # 


( श्रीमद्भागवत ) 

“जबतक पुरुपकी नानात्मधी युक्तियोंसे निदृत्त नहीं 
होती तबतक वह अज्ञ जागता हुआ भी सोता हैं; जैसे कोई 
मनुष्य सोते हुए जागता हैं|” इसके लिये कर्मयोगकी 
आवश्यकता होती है । 'ल्यागेनेके अमृतत्वमानशु$! 
के अनुसार “काम्यत्याग” और तथ्श्रात्‌ “सर्वकर्मफल- 
त्याग” अर्थात्‌ ईश्वरापण-क्रमके योगसे जब साधक 
त्यक्तकाम संन्‍्यातों हो जाता है तब वह भागवतधर्मका 
अधिकारी हंता है | इश्वरभक्तिके अतिरिक्त जिसके और 
कोई भी इच्छा नहीं होती उसके सब कर्म इंश्वरापित हो 
जाते हैं। निहेतुक मिरहड्डार होनेमात्रसे ही ब्रक्षार्पण 
हो जाता है), जैसा कि रंगनाथ स्वामीने कहा है | इससे 


बन. न- >कणण«७»णणण ० 


# श्री आधर विनायक माण्टवगणेजीके सम्पूर्ण लेखमें हठ, छय, मन्त्र, राज और कर्म, ज्ञान, मक्ति आदि योगेंके विस्तृत 


विवरण हैं जो उससे पूर्वक्रे लेखोंमें भी ए।क्रूपसे आ गये हैं। यह लेख उनके लेखका अंशमात्र है। स्थानाभावसे सम्पूर्ण लेख श्स 


अछमें प्रकाशित नहीं हो सका | इसके लिये लेखक और पाठक क्षमा करें। 


3 


-रॉग्पादक 


६१० 


# योगीश्वरं शिक्ष वन्दे वम्दे योगेश्वर इरिस्‌ # 





अन्तःकरण छुद्ध होता है और ईंश्वरमक्ति अद्भुरित द्ोती 
है। इसके अनम्तर सड्लीत॑नमें रच होती है और नव- 
विध भक्तियोगसे तत्त्वजिज्ञासा उत्पन्न होकर भ्रीगुरुमजन- 
का अधिकार प्राप्त होता है | श्रीगुरुका ख़रूप बतलाते हैं-- 
शब्दहाने पारंगत । जे बद्यानन्दे सदा डुछूत 
शिष्य प्रबोधनी समर्थ । ते मूर्तिमंत सबरूप माझें ॥ 


( एकनाथी भागवत ) 


अर्थात्‌ भीगुर, जो शब्दजशानमें पारज्षत हैँ और 
बढ्ानन्दमें सदा झूमते रहते हैं और जो शिष्यकों 
प्रबुद्ध करनेमें समर्थ होते हैं; बह भगवानके ही मूर्तिमान्‌ 
रूप हैं| ऐसे गुर्की शरणमें जाकर शान प्राप्त करना 
होता है। अन्थोंके अध्ययनसे केवल रुचि होती हैं| 
ययार्थ श्ञान शोत्रिय अक्षनिष्ठ सद्गुरुसे ही प्रात्त होता है । 

युगधमके अनुसार इस कलियुगमें “नाम-सद्लीर्तन' 
ही मुख्य साधन हे-- 

तात्कारू जाबया देहामिमान । अलेड माह नामसूरण। 

गैत दृत्य हरिकीतैन । सदे भूर्ती समान मद्भाब॥ 


( एकनाथी भागवत ) 


“देहामिमानके शीघ्र छूटनेके लिये भगवादका 
अखण्ड नाम-स्मरण, गीत-रत्य, हरि-कीतंन और सब 
प्राणियोंमें समान भगवद्धाव ही साघन है |! 


हरि-कौत॑नसे अह्मा, विष्णु ओर रद्र तीनों ही मरन्थियों- 
का भेदन होकर आत्मसख्॒रूपका बोध द्ोता है। भगधान्‌ 
बेदव्यासने महाभारत, वेदान्त-सूत्र और अश्टादश पुराण 
रजे) पर उन्हें उनसे शान्ति नहीं प्राप्त हुईं। तब मगवन्नाम 
कीतेनरत वीणाधारी श्रीनारदसे उन्होंने शान्तिका मार्ग 
पूछा | देवषिने 'अथातों भक्ति व्याख्यास्याम?” कहकर 
भक्तिके सूत्र बताये और ऐसा ग्रन्थ रचनेको कहा जिसमें . 
भीहरिका गुणकीतंन हो | तब वेदब्यासने वह प्रन्थ 
'आमद्धागवत” लिखा । वेदब्यासके पुत्र सिद्ध योगी 
श्रीशुकाचाय कहते हँँ--- 

जआलोड्य सर्वशासत्राणि विचायेंव पुनः पुनः । 

इदमेक खुनिष्पन्न ध्येयो नारायणः सदा ॥ 

सब शाख््रोंका आलोडन करके बार-बार जो विचार 


किया उससे यही निष्कर्ष निकला कि सदा नारायणका 
ही ध्यान करते रहना चाहिये ।” 


श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि “'कीतनसे काया 
ब्रह्मभूत हो जाती है और ऐसा महद्भाग्य उदय होता है 
कि भगवान्‌ भी भक्तके ऋणी हूं! जाते हैं ।! 


इसलिये भक्तियोंगकी महिमा अन्य सब योगोसे 
विलक्षण है | यह योगमार्ग अन्य मार्गोकी अपेक्षा सुगम 
होनेके साथ-साथ इसमें प्रथप्रदशक और उद्घारक स्वयं 
भगवान्‌ हैं! यदि अनन्य भक्ति हो; जैसा कि श्रीमद्धगवद्री ता- 
में कह्दा हैं | 


>नपोल्डोनन 
सन्त-महिमा 


सोई दिन लेखे जा दिन संत मिलाप | टेक । 
संतके चरन-कमलकी महिमा, मोरे बूते बरनि न जादि ॥रै॥ 


जल-तरंग 


जलदीते उपजे, फिर जलमादि समाइ ॥२॥ 


हरिमें साथ साधमे हरि हैं, साधसे अब्तर नाहि ॥रे॥ 


ब्रह्मा बिस्‍्नु महेस साथ संग, पाछे 


लागे जाएहि ॥७॥ 


दास गुलाल साधकी संशति, नीच परम पद पाहि॥५॥ 


--गुलालसाइब 


योगनिरूपण 


( छेखक--पं ० श्रीमदनमोशहनजी शास्त्री ) 


अशकईलिंट लके बुदबुदेकी तरह विनाशी तथा अनित्य 
2 इस संसारमें ऐसा कौन-सा उपाय है जिससे 

ज्‌ मनुष्यकों मनोइभिलषित सिद्धि अनायास 
5; और निश्चयरूपसे शीघर-से-क्षीत्र प्राप्त हो 
रू हे जाय ! विचार करनेपर पता चलता है कि 

अत्यटकट ऐसे केवल दो दी उपाय हैं-या तो मनुष्य 
कर्मयोंग या शानयोगका अनुसरण करे अथवा शान-कर्म 
दोनोंका साथ-साथ अनुसरण करे | भगवानने भी स्वयं 
कहा है कि मैंने मनुभ्योके कल्याणके लिये ज्ञान, कर्म 
और भक्ति तीन प्रकारके योग बतलाये हैं | यहाँपर 
भक्तियोग तीसरा मार्ग मादूम होता है; परन्तु “भक्तियोग! 
शब्द करणव्युत्पसिसे कर्मयोग और भावव्युत्पक्तिसे शानयोग- 
को सूचित करता है। अतएव हम इसकी गणना 
अलग स्वतन्त्र मार्गके रूपमें नहीं करते । इसी तरह मन्त्रयोग 
भी कर्मयोगसे भिन्न नहीं है । 

करमंयोग दो प्रकारका है-लौकिक तथा शास्त्रीय | 
लौकिक कर्मयोग यह है कि हवाकी तरह चश्नल वेगवाले 
चित्तकों दूसरे विपयोंसे खोंचकर किसी सरल या कठिन 
साधनमें लगा दे तथा वहीं उसे सदाके लिये भलीभाति 
स्थिर कर दे | इसी कर्मयोगके माहात्म्य या फलस्वरूप 
हम किसीकों संसारमें नीतिचतुर, किसीकों वेद-शाख्र- 
पारञ्ञत, किसीकों व्याख्या करने या व्याख्यान देनेमें 
निपुण, किसीकों केवल व्यवद्ारमें चालाक, किसीको 
परघन और परदारा दरण करनेमें होशियार और किसीको 
दूसरोंको अपने वहमें करनेमें निपुण पाते हैं | योग ही 
भूत-भविष्य सभी फलोंका साधक है ! यहाँपर कोई यह कद 
सकता है कि इस तरह “योग” पदकी व्युत्पत्तिति किसी भी 
प्रकारके छोकिक योगमें योगत्व सिद्ध हो जानेपर तो हम चूहों 
और मूृ्गोंके पकड़नेके लिये सब व्यापार छोड़कर केवल 
उनके बिलों और मॉँदापर एकाग्रचित्त होकर बैठनेवाली 
बिल्ली और व्याध्ादिको, परसत्री और घन चुरानेके लिये उपाय 
सोचनेबाले भूतप्रवरोंकों, लक्ष्य वेधनेके लिये चित्त लगाये 
हुए, धनुर्धारियोंको और यूहकरे महीन छिद्रमें एकाग्रचित्त 
होकर तागा पोहनेबालोंकों भी योगी कद्द सकते हैं। बात 
ढीक है। इसमें अयोगी कौन है | परन्तु ऐसा योग तो 


कोड़े-मकोड़ोंकी भी प्रात है; इसलिये शानी लोग इसे 
योग नहीं कहते | 

शालीय कर्मयोग भी दो तरहका है--निषिद्ध तथा 
विहित । इनमेंसे किसीका साक्षात्‌ और किसीका परम्परामें 
अन्तर्माव होनेंके कारण अधिक शहूलका स्थान नहीं मादूम 
होता | इनमें पातक, उपपातक और महापातक आदि 
निषिद्ध हैं; जो प्राणिमात्रकों विदित हैं। यदि अनुष्ठेय 
होनेके कारण किसी प्रकार विहितकों योगक्रे अन्तर्गत 
मान भी लें तो कृतिका अविषय दोनेसे निषिद्धकों तो 
कमेयोग कट्ट दी नहीं सकते | ठीक है; लेकिन निषिद्ध 
कृतिका अविषय है, यह कोन कहता हैं! अगर निषिद्धको 
कंतिका अविषय मान लिया जाय तो प्रायश्रित्ताद सब 
व्यर्थ हो जायेंगे | रम्माके अज्के स्पशंका प्रायश्रित्त 
तो कहीं भी कुछ नहीं बतछाया गया है! इतना होनेपर 
भी यह शास्त्रीय निषिद्ध कम योगके अन्तगंत नहीं आ 
सकता क्योंकि यह अनिष्ट फल देनेधाला, लोकिक फल 
सिद्ध न करनेवाला तथा आगे कह्दे जानेवाले योगलक्षणों- 
से अलक्ष्य है | 

विह्वित दो प्रकाकका है-बहिरज्ञ तथा अन्तरस्र । 
जो शानका परम्परया सहायक होता है वह बहिरस् है । 
और जो साक्षात्‌ सहायक होता है वह अन्‍न्तरज्ञ है। इनमें 
बहिरखके तीन भेद हैं--नित्य, नैमित्तिक और काम्य, जिनका 
अवलम्बनकर पूर्वमीमांसा-सूत्र, भाष्य तथा वार्तिक इत्यादि 
प्रन्थरक्ष, कात्यायन वगैरह कल्पसूत्र और मस्वादि धर्म- 
शाख आज भी प्रचलित हैं | इनमें नित्य वह है, जिसे 
नहीं करनेसे पाप होता है; जैसे ब्राक्मणादि चारों वर्णोके 
लिये पश्ममहायश् आदिका विधान । नैमित्तिक वह है 
जिसके नहीं करनेसे पाप होता है और करनेसे फल मिलता 
है; जैसे प्रहण-स्ञान आदि । काम्य वह है जिसके नहीं 
करनेसे पाप नहीं होता और करनेसे फल मिलता है; 
जैसे ज्योतिष्टोम आदि । काम्यके भी तीन भेद हैं--( १ ) 
इस लोकमें फल देनेवाछा-जैसे सूखते हुए, धान्योंको 
जिलनेके लिये कारीरी इत्यादि यज्ञ, जिनकी उपयोगिता 
केवल इसी लोकमें है । ( २) इस लोक और परलोक 
दोनोमें फल देनेवाठा--जैसे धम्य॑विवाहादि इस 
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लोकमें पालन-पोषण इत्यादि प्रत्यक्ष फल देनेवाले 
तथा परलछोक और अनन्त लोककी प्राप्ति करा देनेवाले 
होते हैं । (३) केवल परलोकमें फल देनेवाला--जैसे 
ज्योतिष्टोमादि यज्ञ केबल परलोकमें फल देते हैं, क्योंकि 
स्वर्गादि फोंको इस देहसे नहीं भोग सकते। अब 
यदि यह कहा जाय कि निश्चित, आत्यन्तिक अनेक 
प्रकारके सुखोसे सम्मिलित, अविनश्वर तथा सर्बोपरि श्रेष्ठ 
फलकी साधकता इस श्ाम्रीय योगमें युक्तियुक्त है; तो यह 
भी ठीक नहीं है; क्योंकि भ्रुति-स्मृति तथा शिष्टानुशासनसे 
इसका विरोध हैं। कहा हैं--“कर्से मिला हुआ लोक नष्ट 
हो जाता है?, इसी तरह 'परलोकमें पुण्यसे मिछा हुआ 
लोक नष्ट हो जाता है? | 'ऋषियोंका भी कर्मसे मृत्यु प्रात 
हुई |! इन सब श्रुतियोंसे, तथा “पुण्य क्षीण हा जानेपर फिर 
मर्त्यलोकमें जाते हैं-- इस स्मृतिसे तथा “वैदिक कर्म भी 
दृष्टिकी तरह माल्न्यि तथा क्षयसे युक्त है“ इस अनुशासन- 
से निश्चित है कि शास्त्रीय योग कहे हुए योगके फलेसे 
विपरीत फल दनेवाछा हैं। इसीमें मन्त्रयोग भी है। अत- 
एब यह भी योगमें नहीं आता ! 

अन्तरंगके श्रवण ओर मनन, ये दो भेंद हैँ । साक्षात्‌ 
या परम्परया परमात्मामें तालयके निश्चयानुकूल यक्ष/बशेष- 
को श्रवण कहते हैँ तथा छब्दसि निश्चित किये हुए, अर्थो्मे- 
से विपरीत शझ्ाक इठानवाछे यक्षविश्ेपकों मनन कहते ह 
जिसे तक, ऊह कहते हूँ । “आत्मा बारे द्रष्टव्य: इत्यादि 
श्रुतयोंसे ये दोनों निरदिध्यासनसे भिन्न मालूम होते हे 
इसलिये ये दानो ही अन्नरंग य.गम्पताका नहीं पाते 
हूँ । ऊपरके विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि सामान्यतः कम- 
योगकी गणना योगके भीतर नहीं है । 

ज्ञानयोंग ममाधरूप है, जा आत्मा बारे द्रष्टब्यः 
इत्यादि भ्रुतिमें पनिर्दिध्यासन! शब्दसे कहा जाता है। 'शान- 
योग” पदसे समाथिका लाभ हं'ना कोई कठिन नहीं है । 
ज्ञानके लिये तस्वोंका साक्षात्कार और तत्व-साक्षात्कारक 
लिये जो “योग? शब्दकी व्युत्य्॑ति की जाती है, उससे समाधि- 
हूप अर्थक्री प्रामि हों जाती है। इसीलिये भगवान्‌ 
याशवरक्थने योगको शानक्रा साधन कहा है; यथा--५्ञयं 
तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम/। अर्थात्‌ यह योग 
उत्तम धर्म है; जिससे आत्माका साक्षात्कार होता है। 
श्रुति भी ऐै--ते प्यान०! इत्यादि | “अर्थात्‌ उन देवताओंने 
भी जब ध्यानयोग किया तब उन्होंने अपने गुणोंसे छिपी 


# योगीश्वरं शिव वस्दे वस्दे योगेश्वरं हरिम # 





७ 5 जिअल जल जलन "अल हर अटल कटी ली+ जाओ 


हुई अपनी शक्तिकों देखा! । और मुख्य शक्तिसे तो यही 
'ग कहलाता है| 


कोई-कोई करण-व्युत्पत्तिसे दृठयोगमें “योग” शब्दका 
प्रयोग करते हैं | परन्तु हठयोग केबल देहिक घातुमलकों 
इटाकर कुण्डलिनीसंशोधनद्वारा राजयोगमें ही सहायक 
होता है| खात्माराम योगीने भी कहद्दा है कि केवल राज- 
योगके लिये ही हठयोगका उपदेश है। इसी तरह दूसरी 
जगह भी “योग” पदकी गतिकों समझना चाहिये । 'राजदन्ता- 
दिघु परम!--पाणिनिके इस सूज़बलसे राजयोग! में “राज 
शब्दके बाद योग” शब्द रढखा गया है| इस योगसिद्धिके 
अधीन परमपदकी प्राप्तिरूप जो प्रुरुषार्थ हैं; उसके साधक 
योगकी योग्यताकी सिद्धिके डिये इतिद्वास-पुराणोंमें ब्रह्म- 
चर्यादि चारों आशभ्रमोंका वर्णन किया गया हैं । अन्नचर्या श्रममें 
वेदाध्ययन, एइस्थाश्रमम शाल्ज/वहित अनकानेक धर्म-कर्मो- 
चरण एबं वानप्रस्थाश्रमम परापपुज्ञके नाशक कर्म करनेवालेका 
जब संन्यास- चनुर्थाश्रमर्म आशा-तृष्णादि मल हट (नष्ट हो) 
जाता है, तब योगसिद्धिसे परमपदप्रामिरूप कैवल्यकी 
प्राप्त हो जाती हैं। इसी बातकों याशवर्क्यने कद्दा है-- 
“तस्वोकी स्मृतिसे; उपस्थानसे, मक्तयोगसे, कर्मोंके परिक्यसे 
और मत्कर्मोक करनेसे सजनोंका दाग अनायास सिद्ध हो 
जाता है ।! इसी बातका योगी आत्मागमन भी बतलाया 
हैं। उनका कहना हूँ--डत्साह, साहस, भय, तत््यशनः 
निश्चय ( पदार्थोका ) और जनसमूद्द ( संग ) का परित्याग 
( एकरास्तवास )--इन छःले योगकरी अनायास सिद्धि हो 
जाती है ।! परन्तू इन सत्र बातोसे तो यही प्रतीत होता 
हैं कि चतुर्थाश्रमस ही याोगाम्यास करना चाहिये। परन्तु 
ऐसी बात नहीं। क्योंकि जिस किसी समय, जिस किसी 
अवम्धाम, जहाँ कह; प/वत्र, व्यापध्रादिक भयमे झूस्य तथा 
एकास्तदेशम उत्साही नियमोपर हृठद रहकर यागाम्यास 
किया ज्ञा सकता हैं, इसमे क£ रुकावट नहीं। उन्होंने 
ही कहा हैं--कोई चाह जवान, बूढ़ा, बिस्कुछ बूढ़ा, रोगी 
ओर दुबंल भी क्यों न हों, यदि वह निरालस्य द्ोकर 
अभ्यास करे तो यं.गसद्वि प्रात कर सकता ह | कर्म करने- 
बालेको ही सिद्धि प्राम द्वाती हैं, निष्कियकों नहीं। केवल 
शाम्त्रक पढ़नसे ही सिद्ध नहीं, हंती और न सिद्धिका बेष 
जदादि घारण करनेसे या सिद्चि-मिद्धि चिल्लानेसे हंती है | 
सिद्धिका कारण .क्रिया ही हैं। इसमे किसी तरहका सन्देह 


नहीं । 


# थोगनिरुषण ७ 


दैश्रे 





वह योग समाधिरूप है और अभ्यास और वैराग्यसे 
होता है | समाधिके दो भेद हैं--सम्प्रशात और असम्प्रशात, 
और वह चित्तदृत्तिनिरोधरूप ही है। महर्षि पतञ्ञलिने भी 
अपने यसूतज़में कहा है--/चित्तबृत्तिका निरोध ही योग है, 
पचित्तकों अभ्यास और वैराग्यसे रोका जाता है।? 
(वितकं, विचार। आनन्द तथा अनस्मिता ( अनहंकार ) 
के अनुगम ( ज्ञान ) से सम्प्रशात, और विराम ( बितकौंदि 
चिस्ताका परित्याग ) प्रत्ययका ( उसका बार-बार अभ्यास ) 
अम्यास ( अथोत्‌ जो वृत्तियोँ उठें, उन्हें नहीं-नहीं कहकर 
निरन्तर हटाना ) करनेपर जो संस्कार शेष रह जाता है) 
वही असम्प्रशात है। यदि चिनदृत्तिके रोकनेकों ही योग 
कहां जाय तो सुषुसि, मूछों और प्रलयर्म भी चित्तवृत्तिका 
निरोाध अनिवाय है और इसलिये वहाँभी योगका लक्षण 
चला जायगा, अथात्‌ उसे भी योग कह सकते हैँ । परन्तु 
यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वहाॉपर अभ्यास और वराग्यसे 
निरोध नहीं होता | अभ्यास-वराग्य वहाँ नियमतः नहीं 
रहते। ऐसी हालतमभ तो स्म्पशातससमाधिकों भी योग 
नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ प्वयका अवलम्बन करने- 
वाली निनबृ/तका निरेध नहीं होता--यदि ऐसी शड्ढा 
की जाय ता यद ठीक नहीं।। क्योकि वहाँ बराग्यके ठीक- 
ठीक द्ेतु ( काग्य ) के एक बृनियोंका निरोध अवध्य 
हता है ( इसलि। सम्प्रशातका योग कद सकते हैं ) । 

वास्तव सम्प्रशातसमाधिका दूसरा नाम है निर्योज 
समाधि; इसलिये असम्पशातसमाधिका यह अडश्ज दही है, 
न कि अज्जी | योगाइका भेद बतलानेवाले 'यमनियमासन- 
प्राणायामप्रत्याहार०' इस सूत्रम यम-नियमादिकों समाधिका 
अड्ज ही बतलाना टीक है। समाधिक विभाग बतलाने- 
वाले ग्रन्थका अभिप्राय तो एक ही चीजकी कल्पना अज्ज 
और भज्जी दोनों रूपीम करना है। इसलिये इस रस्तेको 
भी किसी तरह ठीक मान लेना चाहिये । 


यम, नियम, आसन।; प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 
पाँचों हइत समाधिके बहिरञ्ञ संयम हैँ और घारणा$ ध्यान) 
समाधि, ये तीनों अन्तस्ड्भ संयम हैं | प्रणय, जप, तदर्थ- 
भावन और ईश्वर-प्रणिघानादि उपोद्वलक हैँ | विभूतियाँ 
आनुषज्चिक फल हैं । द्रश्के स्वरूपका शान तथा स्वरूपाव- 
स्थिति, ये दोनों मुख्य फल हें | 

यहाँपर यदि कोई यह कहे कि योगाभ्याससे पारछोकिक 
फलकी सिद्धि होनेपर भी जो प्राणी इस प्रत्यक्ष पादकोषिक 
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शरीरके उपभोगके लिये नये-नये बढ़िया-बढ़िया सुस्वादु 
पदार्थ चाहनेवाले हैं; उनकी प्रवृत्ति योगाम्यासमें नहीं 
होगी तो यह ठीक नहीं | क्योंकि योगसिद्ध व्यक्तिके लिये 
कुछ भी दुलंभ नहीं है। इस बातको याशवल्क्यने भी 
कहा है; यथा--अन्तधौन ( छिप जाना ); स्घृति, कान्ति; 
इृष्टि, शब्दशान, अपना शरीर छोड़कर दूसरेंके शरीरमें 
प्रवेश कर जाना और अपने इच्छानुकूल चीजोंकों बना 
लेना--ये सब योगलिद्धिके लक्षण हैं | योगी योगके सिद्ध 
हो जानेपर शरीर छोड़कर मोक्षको पाता है| 


योगसम्बन्धी प्रायः सब बातोंको मैंने संक्षेपमें पूरा कर 
दिया। प्रत्येक विषयको विस्तारसद्वित जाननेके लिये शिष्टों- 
द्वारा रचित तत्तदूप्रस्थोंकों देखना चाहिये अथवा किसी 
सोेगसिद्ध महात्मासे समझ लेता चाहिये। इससे अधिक 
कुछ कहनेका सामध्य मुझ-जैसे विषयादिसे अर 
प्राणीम नहीं है । ब्रह्मासे स्वीकृत इस योगकों पतञ्ञलि 
मुनिने सूत्रद्वारा, व्यासजीने भाध्यद्वारा, वाचस्पति मिश्रने 
तचवैज्ञादी ( टीका ) द्वारा, विज्ञानभिक्ठुने वार्तिकद्वारा 
और भोजराज, भावगणेश, नागोज्जी भष्ट, रामानन्द, 
मदाहिव तथा इन्द्र सरस्वती इत्यादि दार्शनिकशिरोमणियों- 
ने अपनी-अपनी दृत्तियोंद्रार विस्तृत किया--यह बात 
किसी विद्वानसे छिपी नहीं है । इसी योगमें सिद्धि पानेवाले 
सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, न कि चाहे जो वेषधारी सिद्ध 
कहां जाता ८ । इसी योगके प्रतापसे थोंगी सिद्धोंने इस 
लोकम विलक्षण-ब्रिल्क्षण कार्योंक्रा किया। यह बात प्रसिद्ध 
ही है कि वर्षोपाध्यायक शिष्य व्याडि, इन्द्रदत्त तथा 
बरमखि गुरुदक्षिणार्थ द्रव्यक्री इच्छासे ननन्‍्दकराजके 
शरीर घुस ग। एय रति-विज्ञान जाननेंके अभिलाषी 
श्रीशाक्राचायं अमरक राजाके शरीरमें घुस गये। इस 
युगमें योगके एक बाह्य अश्जके साधनद्वारा आधुनिक 
राममूर्तिने भी अपनी छातीपर हाथी चढ़ा लिया, तैजीसे 
चलायी हुई मोटरकों हाथसे पकड़कर रोक लिया, बड़ी 
मजबूत लोहेकी जंजीरकों गलेम डालकर फूछकी मालाकी 
तरह दो-एक झटकेमें तोड़ डाछा | आज भारतवर्ष इस 
योगाम्याससे श्ूज्य होकर विषरहित सप, नख-रद-विद्ीन 
केसरी, शापशक्तिसे झुन्य ब्राह्मण, कोषरहित राजा, निर्घन 
वैश्य तथा राखकी दढेरकी तरह दीन-हीन) मृतवत्‌ दो 
रहा है और पग-पगपर अपमानित हो रहा है। जब हस 
इस बातका विचार करते हैं तब नेत्र जल्से भर आते हैं, 


द्श्् 


# योगीज्यरं शियं वन्दे वच्दे थोगेश्वरं हरिम # 
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शरीरके बन्धन ढीले पड़ जाते हैं, हृदय विदीर्ण हो जाता 
है, इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, चित्त चिन्तासागरमें 
गोते खाने लगता है। कुछ समझमें नहीं आता कि क्या 
करें; कहाँ जायें, किसका आश्रय लें, कौन हमें पुनः 
नवजीवन प्रदान करेगा ! भक्तवत्सल, दयाड्ध भगवन्‌ ! 
अमित दिनोसे परिचित इस भारतकों सइसा छोड़ देना 
आपके लिये उचित नहीं। किसी तरद साँसमर 
लेनेवाले, म्तप्राय इस भारतकों पुनः जिलानेवाला चौदहों 


लोकोंमें आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आप ही इसे 
शरण देनेवाले हैं। इसलिये यह आपको ही देखनेकी 
इच्छा रखता है, आपकी ही पूजा करता है और आपको 
ही स्मरण करता है और आपकी ही आशापर कण्ठयत 
प्राणोंकी इसने किसी तरह बचा रक्‍्खा है। क्योंकि आपने 
यह प्रतिशा की है कि “में सजनोंकी रक्षाके लिये, दुष्ेकि 
नाशके लिये तथा धर्म-संस्थापनके लिये प्रत्येक युगमें 
आता हूँ ।! 


--+-की0-+---- 
योगशिक्षाका महत्त 


( छेखक--डा ० श्री आर० झामशालो, बी० ए०, पी-एच० डी० ) 


हु ग एक मानसदास्त्र है जिसमें मनको 
4५ मंयत करना और पाशविक बृत्तियोंसे 
खींचना सिखाया जाता है| जीवनकी 
8 सफलता, किसी भी क्षेत्रमें, संयत मनपर 
है ही निर्भर करती है। मनःसंयमका 
अमिप्राय है किसी एक समयमें किसी 
एक ही वस्तुपर चित्तका एकाग्र दोना | दीर्घकालतक अभ्यास 
करनेसे मनका ऐसा सखभाव बन जाता है। किसी विषयको 
सोचते या किसी कामकों केरते हुए मन उसपर एकांग्र रहे, 
ऐसा अभ्यास करना आरम्भमें तो बड़ा कठिन होता है; 
पर जब अभ्यास करते-करते बेसा स्वभाव बन जाता है 
तब उससे बड़ा सुख होता है | 

ठीक-ठीक और खसुसंगत रीतिसे न सोच सकना या 
अच्छे ढंगसे कोई काम न कर सकना। विचार और 
काममें मनकी चश्चलतासे दी होता हैँ | विद्यार्थी जानते 
हैं कि मन स्वर न हं। तो काई बात सीखी नहीं जा 
सकती; और मजदूर जानते हैं. कि अम्धिर मनसे कोई 
काम नहीं हों सकता | बहुत-से विद्यार्थी जो प्रतिवर्ष विश्व- 
विद्यालयकी परीक्षाओंमें फेल हुआ करते हैं, इसका 
कारण यही है कि अध्ययन मनको एकाग्र करनेकी शक्ति 
ही उनमें नहीं होती। यही बात सांसारिक विषयोंमें 
होनेवाली विफलताओंकी है। जबतक मनुष्य अपने 
विचारणीय विषय या करणीय कायमें तत्मय नहीं होता 
तबतक उसे उसमें सफलता मिल ही नहीं सकती । 

मनके इस विशिष्ट धर्मसे योगशास्त्रके प्रणेताने धार्मिक 
क्षेत्रमें भी काम लिया दै। योग स्वयं कोई घर्मसम्प्रदाय या 





घर्मविषयक तत््वशान नहीं है, प्रत्युत यद्द संसारके सभी 
धर्मों और तत्त्वज्ञानोंका सद्दायक है! इसे किसी धामिक 
सिद्धान्तका प्रचार नहों करना है। संसारके सभी धर्मवालों- 
को इसके द्वारा यह शिक्षा मिलंती है कि किस प्रकार 
अपनी-अपनी घमंविषयक बातोंमें मनको एकाग्र करनेसे 
शान्ति और आनन्द प्रात्त होता है । 

पातजझ्ञल योगसूत्रोम * जिस विपयका.मुख्यतया 
प्रतिपादन किया गया है वह है “चित्तजत्तिनिरोष! अथांत्‌ 
अन्य विपयोसे चित्तकों खींचकर एक ही बिषयमें 
एकांग्र करना। मनकों एकाग्र करनेकी शक्ति निरन्तर 
अभ्यास और सांसारिक भोंगोंसे मुंह मोड़नेसे प्राप्त होती 
है। सूत्र २२ और २९ में पतक्ञल्ि मुनि कहते हैं कि ईश्वर- 
प्रणिधानसे अथवा जिस विषयमें अपनी रुचि हो उसी- 
पर ध्यान जमानेसे ( (यथामिमतथ्यानाद्रा' ) चित्तको स्थिर 
करनेकी शक्ति प्राप्त होती हैं । इश्वरका इस रूपमें ध्यान 
किया जा सकता हैं कि वह सर्वश् सर्वशक्तिमान्‌ सर्वब्यापी 
संगुण परमेश्वर हैँ अथवा इस रूपमें भी ध्यान किया जा 
सकता है कि वह निर्युण निरक्षन परब््न हैँ जिनमें प्रेम, 
द्वेंघ। दया, सृष्टि, स्थिति; संह्ार आदि कोई गुण 
नहीं हैं। योगदर्शन ईइवरके विषयमें इतना ही कहता है 
कि वह कोई ऐसे “पुरुष हैँ जं। क्लेश, कर्म, विपाक और 
आशयसे नित्यमुक्त हैँ! ( यो० यू० १। २४) । ईश्वरको 
प्रसक्ष करनेके लिये कोई यशन-याग या तप-अनुध्ान योग- 
सूत्रे्मि नहीं बताया गया है। यदि कोई धर्मसम्प्रदाय अपने 
अनुयायियोंकों ऐसी कोई बात बतलाता दै तो योगयूज्नौ्मे 
उसका कोई विरोध भी नहीं है; पर योगवूत्र यह 
अवश्य कहते हैं कि तुम जो कुछ करो उसे सथे दृदयसे 


# योगशिक्षाका महस्थ # 





।23०५००८०/९००७:००/७ /५७/७४)५ 2५/०००५+-३५००५-५/३५०३५-३५-३०७५३७/०६-३५० 2५:2५: 2५२६-०३: ७ ८० 


और तन्मय होकर करो। मेरे विचारमें योगसृत्र तथा 
अद्वितप्रतिषादक उपनिषद्‌ ही ऐसे प्रत्थ हैं जिनमें कोई 
साम्यदायिकपन नहीं है | इसलिये कोई ईसाई हो, 
मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो या किसी भी मतका 
माननेवाला हो, इसकी कोई परवा नहीं; यदि बद्द अपने 
धमंका पालन कंरनेमें योगयूज्ोंकी शिक्षासे काम लेता 
है तो इसमें उसका बढ़ा लाभ है। यही नहीं; बल्कि 
योगशिक्षासे अर्थंकरी विद्याके अध्ययनमें, कृषि और 
उद्योगधन्धोंमें, सामरिक शिक्षामें, युद, व्यापार और 
राज्यशासनमें भी काम लिया जाय तो इन क्षेत्रोंमे भी 
सफलता निश्चित है । यहद्दी तो बात है जिससे योग मनको 
इर लेता है | 

इसमें सन्देद नहीं कि योगयूत्रोंमे जो लक्ष्य सामने 
रक्‍्खा गया है वह द्रष्टाका अर्थात्‌ आत्माका अपने स्वरूप- 
में अवस्थोन है। इसका यह मतलब है कि योगसूत्रोंके 
सिद्धान्तोका निरन्तर आचरण करनेसे चित्त सांसारिक 
भोगोंसे बिर्त होकर निज खब्पमें स्थिर हो जाता है । 
चित्तबृत्तियोंका यह निरोध किसी भी धमंसम्प्रदायकी 
शिक्षाके प्रतिकूल नहीं हैँ | ऐसा स्वरूपावस्थान सांख्य और 
अद्वेतसिद्धान्तका तो प्रतिपाथ ही है। सग्रुण ईइवरकों 
माननेवाले सम्प्दायोंमं भी कोई-न-कोई महान्‌ लक्ष्य सामने 
रहता है ही | 


पस्स्थ शरीरमे ही खस्ध मन रहता है”, यह्द सिद्धान्त 
सर्वमान्य है। लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकारों- 
के प्रयासोंकी सफलताके लिये स्वस्थ शरीर इसीलिये 
आकयक है । योगशिक्षामें आहार-विहास्के नियमोंका 
पालन अत्यन्त आवश्यक है। श्रीमरूगवद्गीतामें स्पष्ट ही 
कहा है कि जो 'युक्ताहारविद्दार' नहीं हैं उन्हें जीवनमें 
कोई सफलता नहीं मिल सकती | 

योगयूत्रोंके दो भाग हैं--हृठयोंग और राजयोग | 
हठयोगमें आसनोंकी शिक्षा है--असनोंसे आरोग्य और 
बल प्राप्त होता है। आसनोंकी रचना ऐसी है कि जिससे 
शरीरके अज्ञ-प्रत्यज्ञका व्यायाम हो जाय। उदाहरणार्थ, 
मयूरासनसे सब अतड़ियोंका व्यायाम द्वो जाता है, 
जिससे अपच तथा वायुकी शिक्रायत नई रहती; 
प्राणाथामसे प्राणबायु मिलती है और अशुद्ध वायु निकल 
जाती है। भगवद्वीताके समान ही हृठयोगमे मी मिचों; 
मसाला आदिकी मनाई है । राजस और तामस आहदारका 


द्श्ण 
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सर्वथा त्याग है। मसालेदार पदार्थ खानेबाला राजस मनुष्य 
उस आहारके कारण क्रोधी, ठालची और कामी होता है और 
तामस आद्वार करनेबाला मनुष्य आलूसी, दीघधं॑यूत्री और 
प्रमादी होता है । इठयोगमें जिसे सात्ततिक आहार कहां 
है उससे सदगुणोंकी बद्ध होती है और आरोग्य तथा बल 
बढ़ता है । 


यह कोई न समझे कि योगकी यइ्ट शिक्षा योगिरयोके 
लिये ही है, सबके लिये नहीं। “योगी” शब्दसे अत्यन्त 
व्यापक अर्थ लिया जाय तो जो कोई संसारमें सदाचारसे 
रहकर जीवनकों सफल करना चाहता है वही योगी है। 
सभी धर्म यह बतलाते हैं कि सदाचार ही स्वर्गका सुगम 
मार्ग है | योगमें सदाचारका अर्थ केवल सामाजिक 
शिष्टाचार नहीं है, बल्कि आद्वार-विह्वारका नियम भी है । 


आधुनिक सम्यताकी सब बुराइयोंकी जड आहद्दार- 
विद्र्क विषयमें किसी मर्यादाका न होना, विषयभोग 
और अधामिंकता ही है । सच्चे सदाचारी मनुष्यको संसार- 
के किसी-न-किसी धर्मकों मानकर चलनेमे कोई दिकत 
नहीं होती । सदाचार घर्मकी रक्षा करता है और धर्म 
सदाचारकी | सदाचार और घम सदा साथ रहते हैं। 
विशान भी धर्म या सदाचारका विरोधी नहीं हैं। यौगिक 
जीवनका अर्थ, संक्षेपमें, 'शरीरका युक्त व्यायाम; सादा 
साक््यिक आहार और सद्विद्याका अध्ययन! है। कोई भी 
वैज्ञानिक क्‍या इस प्रकारके जीवनकों बुरा बता सकता है ! 


पौष्टिक आहारके नामपर असंख्य रासायनिक पदार्थ 
बाजारोंमें बिका करते हैं। शारीरिक व्यायामके नामपर 
तरह-तरहके खेल स्कूलोंम) खेलाये जाते और करते 
करायी जाती हैं । पर ऐसे कोई भी कसरती जवान 
योगीके-से दीर्घायु नहीं होते । योगी कसरतोकी तरह न 
तो इजार इंड-बैठक लगाता है, न बहुत खाता ही है। 
शरीर था बुद्धिकों बेहिसाब बढ़ाना उसका काम नहीं है । 
उसे न ख्ायुआंकों फुलानेकी परवा है, न वजन बढ़ाने- 
वाले खार्योंकी ही । उसे तो नियमित सात्त्तिक आहार 
चाहिये । योगीका युक्त आह्ार-विदहार ऐसा द्वोता है कि 
उसका चित्त प्रसन्न) बुद्धि ख्खर और गठा हुआ सुड़ौरू 
शरीर हंता है । 


प्रसन्नचित्त और सदाचारी पुरुषको स्वर्थका सुगम; 
प्रशस्त और समीपका मार्ग मिल जाता है। वह खबका 


६६ 


उससे द्वेष करता है। उसका चेहरा सदा हँसता हुआ 
होता है। क्रोध या छोभ उसके पास फटकने नहीं पाते । 
धर्मवीरता ओर नेतिक धीरतामें वह किसीके पीछे नहीं 
रहता । यौगिक जीवनके अनुकूल कोई भी काम करनेके 
लिये उसके सामने संसारका मेंदान खाली है | वह कछा 
यथा विज्ञान सीखकर दूसरोंकों सिखा सकता हैं। वह घन 
एकत्र कर गरीबोंकी मदद कर'सकता हैं। वह दूसरीौंके 


# योगीश्यरं शिव बस्दे वस्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


हि 
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मित्र होता है। वह न किसीका द्वेष करता है, न कोई 





कल्याणके लिये राजनैतिक नेता या शासक बन सुकता है। 
उसकी जीवनपद्धति ऐसी है कि वह दीघोंयु होता है। 
उसका मृत्यु भी बढ़ी शान्तिके साथ होती है, क्योंकि 
परलोक वह अपने सामने देखता है। उसका अपना 
जीवन ही उसके परलोकके दिव्य स्थानका पर्यौस मूल्य है। 

योगयूत्रोंमे यौगिक जीवनका यह फल हैं। यह 
साम्प्रदायिक नहीं है। न इसमें अन्धविश्वासकी कोई बात 
है । यह सबका उपकारक प्रत्यक्ष योग है.। 


-बुकमाक टस्ुँक- 
कमेयोग 


( रचयिता--कविसम्राट्‌ पं० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हर औध' ) 


(१) 
नयन मन्ुजके सदा सफलता-मुख अवलोक | 
दोनों कर बन परम कान्‍्त सुरतरु-फल लोके ॥ 
उसको बदती मिले मरु-अवनिर्में रसधारा। 
बह पाता ही रहे अमर पुरका सुख खारा॥ 
कैसे ? किस साधनके किये ? तो उत्तर होगा यद्दी 
सब दिनों कर्मरत जो रह्दा सिद्धि पा सका दै यद्दी ॥ 
(२) 
डथा-रागको रूसित कर्म-अनुराग बनाता । 
कर्म-सूअमें बंघा विधाकर है दिखलाता॥ 
रजनी-रंजन कर्म-कान्त बन दं छवि पाता। 
अवनीतलपर सरस सखुधा-रस है बरसाता॥ 
है करती रहती विश्वको विद्ति कर्मकी माधुरी | 
हो तारकावलीसे कलित प्रतिदिन रजनी सुन्द्रो ॥ 
(३) 
परम पविष्वद्य मंरु प्रवाहित निश्चर द्वारा। 
प्रस्तर-संकुल अवनि-मध्यगत सरिता-धारा ॥ 
फलसे बिलसे विटप रंग छातीं लतिकाएँ। 
सौरभ भरे प्रसून बिकच बनती कलिकाएँ॥ 
देती हैं भवको कर्मकी अनुपम्रताकी सूचना । 
है कर्म परम पावन सरस सुन्दर भाषोंले सना ॥ 


(४) 
केसे मिलते रल उदधि-मंथन क्‍यों होता। 
केसे कार्य-कलाप बीज फल-छतिके बोता ॥ 
केस जड़ता मध्य जीवनीधारा बहती। 
कैसे बांछित-सिद्धि साधना-करमें रहती॥ 
कैंस हं। वारिद-ब्न्द वर वारि बरस पाते कहीं । 
जो कर्म न होता तो रसा सरसा हो पाती नहीं ॥ 

(५) 
शुहका त्याग न त्याग कर्मका है कहलाता | 
बुरे भावका त्याग त्याग है माना ज्ञाता॥ 
किसी कालमें कर्मत्याग तब द्ोगा केसे । 
बने रहेंगे जब दृगादि जैस के तैस॥ 
तबतक थीं बाते त्यागकी जवतक मल घोती नहीं | 
भव-कर्मरता सब इन्द्रियाँ कर्मरहित होती नहीं ॥ 

(६) 
कर्महीनता मरण कर्म-कौशल है जीवन । 
सौरभरहित सुमन समान है कर्महीन जन॥ 
तिमिर-भरित अपुनीत इन्द्रियोंका घर रवि है । 
कर्म परम पाषाणभूत मानसका पचि है। 
है कर्मे-त्यागकी रगॉमें परिपूरित निर्जीवता। 
है कर्मयोगके सूतरमे बँधो समस्त सजीबता॥ 


-++->“गटलेविट2 वक्त 


कल्याण # .. # ... परिशेशइ (१) 





बे १० । महर्षि पतज्नलिका योगोपदेश । है 


<* पू्ेमइ: पूर्णमिद पूर्णात्यू्णमुदच्य्यत । 
पूर्णल्य पूर्णणादाय पूर्णमेब्रावशिष्यते ॥ 
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तपसिभ्योडपिकों योगो ज्ञानिम्पोडपि मतोषधिकः । करमिम्यश्राधिकों योगी तस्माद्योगी मवाजुन ॥ 
योगिनामपि सर्वेत्तं मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥| 





( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 
५9० | > | संख्या २ 
गे गे गोरखपुर, भाद्रपद १९९२, सितम्बर १९३५ पूर्ण संख्या ११० 
कचिाफ लव ८, ३८) जा ८) की ८) 60 2०5 मनी 
है [| शी चर | 4 जिक | 
५ अमायायातमसंत्ञाय मायिने योगरूपण । है 
॒ 
॥ 


योगेश्वराय योगाय योगगम्याय ते नमः ॥ 
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प्राथना 


( योगका अभ्यास करनेवालेको निम्नलिखित प्रार्थना करनो चाहिये । ) 


३० अष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सह योगं भजन्तु में । 
योगं प्र पद्ये क्षेमश्ञ क्षेम॑ प्र पे योगश् नमोडहोरात्राभ्यामस्तु ॥ 
( अथवं ० का० १९ अनु० १ ब० ८ मं० २ ) 
अर्थ-हे करुणामय परमेश्वर ' आपकी कृपासते हमछोगोंकों सिद्बयोगयुक्त 
उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे हमको सुख भी मिले | इसी प्रकार आपकी कृपासे 
दस इन्द्रिय, दस प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहद्भार, विद्या, स्वभाव, शरीर और 
बल--इन अट्ठाईस मद्भअलकारक तत्त्वोंसे बने हमारे शरीर कल्याणमय कमानुष्ठानमें 
प्रवत्त होकर योगका सदा सेवन करें; तथा हम भी उस योगक्रे द्वारा रक्षाकों और रक्षासे 
योगको प्राप्त हुआ चाहते हैं, इसलिये हमढोग रात-दिन आपको नमस्कार करने हैं । 
3० प्राणशथ्र मेःपानश्व में व्यानश्व मेउसुथ् भें चित्त च मं आधीतं च में । 
वाक्‌ व मे मनश्र मे चक्षुश्र मे श्रोत्रं च मे दक्षश्र मे बल च में यश्ञेन कल्पन्ताप्‌ |। 
( यजु० भ० १८ मं० २ ) 
अर्थ-मेरा हृदयस्थ जीवनमूल और कण्ठदेशमं रहनेत्राछा पत्रन ( प्राणबायु 
तथा उदानवायु ), मेरा नाभिसे नीचेका जाने और नाभिमें ठहानेबराल्या प्र 
( अपानवायु /, मेरे शरीरकी सन्धियोंमें व्याम और धनजञ्ञय, जो शरीरके रुधिरादिकों 
बढ़ाता हैं, वह पवन ( व्यानवायु और धनज्ञयवायु ;, मेरा असु आदि प्राणका भेद 
और अन्य प्रवन, मेरी स्मृति और बुद्धि, मेरा अच्छे प्रकार निश्चित क्रिया हुआ 
ज्ञान, मेरी वाणी, मेरी संकल्प-विकल्परूप अन्तःकरणकी बृनि, मेरे चल्लु, मेरं कान. 
मेरी चतुराई, मेरा बल, य सब 'यत्नेन कल्पन्ताम--'र्मके अनुश्ानसे समर्थ हों । 
उपर्युक्त बैंदिक प्रार्थना करनेके अनन्तर खड़ें होकर तारस्वरसे श्रीमद- 
मृतवाग्मवाचार्यकृत निम्नलिखित एकशोकी प्रार्थनाकों भी तीन बार पढ़कर फ़िर 
दढ़चित्तसे सुखासनपूर्बक अभ्यासमें छग जाना चादिय-- 
प्रभो शम्मो दीन॑ विहितशरणं त्वंच्चरणयो- 
मंव्ारण्यादसाद्रिपमविषयाशी विषृतात । 
समुदृधत्य. श्रद्धाविधुस्मपि. बद्भादरकरं 
दयारष्टया पव्यज्नमिजतनयमात्मीकुरु शिव |! 


( प्रे० सालननरेशाश्रित श्रामा्तंण्डप्चाज्ञकर्ता ) 
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लययोग 
[ नाद ओर बिन्दुका रहस्य ] 


( लेखक---औ सुन्दरलालू नाथालालू जोशी, विद्यावारिधि, एम० आर० ए० एस० ) 


सिद्धासने स्थितो योगी मुद्ठां सन्‍्धाय वैष्णवीम । 
श्णुयाहक्षिणि कर्ण नावमन्तगंत सदा ॥ 
( नादबिन्दृूपनिषद्‌ ) 
सिद्धासनमें स्थित योगी नेत्रोंको अर्धोन्मीलित करके 
दृष्टिकों अन्त्मुंखी रकंखे और सर्वदा दक्षिण कणसे 
अन्तर्गत नादका श्रवण करे | 


प्र 


ईकण ५ घव५। 3'4034, | इक्षण 
३६. हया5+5- 
दे आह हा) 





सृष्टिके आदिमें खयंप्रकाश, अखण्ड, एकरस, एक 
ही अद्वैत ब्रह्म था| उसके सिवा दूसरा कोई न था। 
त्पन्‍्दन”ः और “अस्पन्दन' नामक दो शक्तियाँ शिवरूप 
इस ब्रह्ममें निगूढ़ थीं। प्राणियोंके कर्मविषाकके द्वारा 
लयके पश्चात्‌ सजन होता ही है | इस न्यायक्रे अनुसार 
ब्रह्ममें खभावतः सह्लुल्प स्फुरित हुआ--“बहु स्यां प्रजायेय!; 
बहुत दोऊँ, सृष्टि करूँ। सझृल्प- 
की स्फुरणामात्रसे ही, ईक्षणामात्र- 
से ही, स्पन्दन और अस्पन्दन 


(८ 2 5 जा व लिवाह्यभूंमका... शक्तियोंका संयोग हुआ और 
"426 ज्यअशक पर आल... एक. महाशक्ति उसपन्न हुई। 
कर ! ५! यह अमन गुणत्रयकी. साम्यावस्थालूप 
ट्र भूंममबग अपस्णण्ण दक है. डे पेतनविभागमयी यद्द महा- 
रा मरना फबबेनपाजमप॥ शक्ति ही प्रकृति है। दर्पणर्म 


सएशकम 
वन डा« 
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जैसे सूय्यका प्रतिबिम्ब पड़ता है 
वैसे ही चिदात्मा ( एज 
८०75८०४५४८५७ ) के प्रकृतिमें 
प्रतिब्रिम्बित होते ही, प्रकृतिके 
दो रूप हो गये | स्पन्दनांशमय 
प्रकृतिका जड अंश “परा प्रकृति! 
कहलाया और अस्पन्दनांश 
चेतन अंशके रूपमें “अपरा 
प्रकृत' माना गया। शास्त्रीय 
परिभाषामें प्रकृतिके स्पन्दनांश- 
को परप्रण*/ और अस्पनद- 


लि़त़्र ने- ३ 


अ - अनॉबन्द सनाबिन्तु का अपनेश सनोकिन्दु तथा मार्णाबन्दु नांशकों “अपरप्रणव कह्दते हें ॥ 

सृष्टिके आरम्भ में. उ- मार्णोबन्दु आकर्षण कर अआरणाबन्दु दोनोंको अपनेमे आकार्चल कर ( ऊपर चित्र देखिये ) 
म - अआहंबिन्दु स्वयं करल्यत योप्ट का अआहइकिन्दु प्रा्णोबन्दु ज्योतिमे ऊपरका 

उपभोग करता हैं । लीन हो! उच्पोग करना है । परप्रणव. वाब्य और अपर- 


मनो-बेन्दु ,मार्णबेन्दु , अहनिन्दु । 


'लययोग । 
यत्र कुत्रापि वा नादे छगति प्रथम मनः । 
ततन्न ततन्र स्थिरोभूस्वा तेन साथ विलीयते ॥ 
(ना० वि० ) 
जहाँ कहीं नादमें पहले मन छगठा है वहाँ-वहाँ स्थिर 
होकर उसके हो साथ वह विलीन हो जाता है । 
८ 


प्रणण वाचक है। वाच्य प्रणव 
अपवादरूप है और वाचक 
प्रथवभः अध्यारोपरूप है। इस 
वाच्य और वाचक प्रणवके संयोगसे एक मद्दशक्ति 
उत्पन्न होती है जो विश्वच्छक्ति कहलाती है। 

यद्द विवृच्छक्ति जगतकी उत्पत्तिका कारण है| 
परबह्मकी ईक्षणाशक्ति जगत्‌का महद्दाकारण है। ईक्षणा- 
शक्तिके द्वारा ही यह विश८छक्ति प्रेरित होती है, आयोजन 


६५७० 


# कल्याण ७ 


[ भाग १० 
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करती है और सष्टि-सझ्डल्प करती है| सृष्टि-सझ्डुल्पकी इस 
विधिका शास्त्रीय नाम पर्योलोचना (0070 0९400॥) 
है । 

परप्रणवकी सत्तामात्रसे अर्थात्‌ परा प्रकृतिकी 
सन्निधिसे अपरप्रणव अर्थात्‌ अपरा ग्रकृतिमें सड्डृल्पवि्वृत्ति 
प्रारम्भ हुईं और वह अकार, उकार और मकारके तीन 
रूपोंमें विभक्त हो गयी | ( देखिये चित्र नं० १ ) 

सूर्य एक होते हुए. भी अनेक स्थलमें प्रतित्रिम्बित 
हो सकता है; उसी प्रकार परब्रह्म अद्बय द्वोते हुए भी 
प्रकृतिजन्य विभक्तिके द्वारा तीन महाशक्तियोंके रूपमें 
भासमान होता है । ब्राह्मी, पेष्णमी और माहेश्वरी शक्तिके 
रूपमें ये तीनों महाशक्तियाँ जगतक़ी उत्पत्ति; स्थिति और 
लयका कारण बनीं | ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, ये इन 
तीनों शक्तियोंक्रे अधिष्ठात्‌ देव हैं। ये तीन मद्दाशक्तियां 
'सुश्सड्ुल्पशक्तयः' के नामसे प्रांसद्ध हैं | 

इनमेंसे प्रत्येक शक्तिमें परत्रह्मके ईक्षणद्वारा प्रदत्त 
हुई विश्वच्छक्तिकी प्रेरणासे कितने ही विशिष्ट प्रकारके 
संक्षोम होने लगे। इस संक्षोभक्रे परिणामसे अकारमंसे 
एक सूक्ष्म शब्द उसपन्न हुआ, उकारमेंसे एक स्थूछ शब्द 
उत्पन्न हुआ और मकारमेंसे एक अत्यन्त स्थूल शब्दका 
प्रादुभोव हुआ। इस झब्दकों योंगिक विशानमें 'नाद! 
नामसे पुकारा जाता है। 

प्रणवक्रे अ>उ-म्‌ इन अश्ञेति उद्धृत इन महाशक्तियोमे 
क्रमशः मनोबीज, प्राणबीज और अदंबीजरुपमें सूष्ट, 
स्थिति और प्रलयके कारणबीज प्रकट हुए। सृक्ष्म झब्द- 
शक्तिकों सष्टिबीज कहां जाता है और इसे नादशास््रकी 
परिभाषामें मनोबरिन्दु कहते हँ। स्थूछ झत्द प्राणबिन्दु 
है | ग्राणबिन्दु ही सष्टका स्थितिबीज है। अत्यन्त स्थूल 
शब्दकों शासत्र अहंबिन्दु कहता हैं| अहंबिन्दु ही सृष्टिका 
लयबीज है | ( देखिये चित्र मं० ३ ) 

सूक्ष्म शब्द ब्रह्माहे, इस शब्दमं रहनेवाली यूइ्षम 
नादशाक्ति ब्राह्मी शक्ति हैं| परब्रह्मकी ईक्षणाशक्तिद्वारा 
विवृच्छक्तिमें यह ब्राह्मी छाक्ति सूक्ष्म नादरूपमें पकरट होती 
है । यही शक्ति विश्वर॒जनका कारण है । 

स्थूल शब्दर्शाक्तम 4"णब्री शाक्ति विराजमान है। 
उसका अधिष्ठाता विष्णु है। यही वैष्णबी दाक्ति प्राणबिन्दु- 
की उत्पत्तिका आंददिकारण है। धराणका विष्णुपदामत 
कहा गया है । परजझकी ईक्षणाशाक्तिके प्रभावसे बिद्वत्‌- 
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दक्तिमें जो स्थूल नाद उत्पन्न दोता है वही वैष्णवी शक्तिका 
प्राण है, यही झक्ति अखिल विश्वकी स्थितिका कारण है। 

अत्यन्त स्थूल शब्द्म रहनेवाली लयशक्तिका अभिमानी 
देवता महेश्वर है। परअहाकी ईक्षणाके परम प्रभावसे विषृ- 
अछक्तिमें जो अत्यन्त स्थूल नाद प्रकट होता है वही 
माहेश्वरी शक्तिका प्राण है। यही शक्ति विश्वप्रल्यकां मद्दा- 
कारण है । 

मनोंबीज, प्राणबीज और लयबीजमें प्रत्येकके आदि- 
कारणरुपमें निगूढ़ रहनेवाढी निनादशक्तिका यौगिक 
विज्ञानमें क्रमशः अ। उ; म्‌ रूप सांकेतिक परिभापामें 


वर्णन किया जाता है। इसी कारण प्रणवकों परबह्मकी 
सष्टतड्ल्पशक्तियोंके समुच्चयके रूपने माना जाता है। 


परब्रह्मकी इस अत्रिमूर्तिरूप विभूतिकों ही इंश्वर कहते हैं । 
इसी कारणसे प्रगवकों ईश्वरका वाचक कहद्दा जाता है| 

तज्ञपस्तदर्थभावनम!--अथौत्‌ प्रणवका जप उसके 
अर्थकी भावनाके साथ करना चाहिये। इस भावनामें 
ध्यानकी एकाग्रता आवश्यक है। यह एकाग्रता नादा- 
नुमन्धानसे सहज ही सिद्ध हो सकती है। नादानुसन्धानकी 
विधिकी साॉँक्रेतिक सूचना छेखके आदिमेंकी गयी है। 
इसका विस्तार नादबिन्दूपनिषद्‌ तथा इसी प्रकारके योग- 
विज्ञानप्रधान अनेक उपनषदोंम प्राम ह्वाता है। 
लययोगके अदज्ज नाद और बिखतुके रहस्यसिद्धासतका 
विवेचन ही प्रस्तुत वेखका प्रधान विषय है। उसीक्ा 
स्पष्ट करनेका यहाँ प्रयत्न किया जाता है । 

जिस प्रकार वटवृक्षेके एक नन्हे बीजस बटका एक 
महादृक्ष प्रकट है। जाता है उसी प्रकार मनोबिन्दुलूपी 
सुष्टिगमंमस अन्न और अन्नाद (!॥0 6000 छात ॥९ 
साउं०१८३ छा (॥0 [000 ). रूपने चित्रविचित्र नाम- 
खूपात्मक स्वरुपोर्मे विश्वकी उत्पत्ति हुई । 

इस मनोबिन्दु अथवा संप्रब्रीजगर्भकों स्थूटट शब्द 
या प्राणबीज अपनी श्वक्तित अपनमें आकर्षण कर उसीमे 


तद्र॒प होकर स्वयं ही पुनः स्वयंकल्पित सष्टिक उपभोग- 


१. वटपानाथथा बृकज्षों महान्‌ संजायते तथा । 


मनोविन्द्वात्मकात्सूष्टिवी जगभन्स्विभावतः ॥ 


अज्नान्नादम्वभावेन जगदेतश्चर|।चरम्‌ । 
अभूदव्यक्तरूपेण.. नानाभिन्नत्रिचित्रकम्‌ ॥ 


संख्या २] 


द्वारा तत्सम्बन्धजन्य सुखदुःखादिका अनुभव करने छगा 
(चित्र नं० २) | 
अत्यन्त स्थूल शब्द अथवा अहंबिर्दु सूक्ष्म शब्दजनित 
और स्थूछ दब्दमें प्रत्युत्पन्न इस प्रकार दोनों ही प्रकारकी 
खुप्टके साथ यूक्ष्म और स्थूल शब्दबीजोंको अपने तेजसे 
अपनेमें आकर्षण करके प्राणबिन्दुज्योतिमें संछीन होकर 
उपभोग करने लगा ( देखिये चित्र नं० ३े ) |” 
प्राणबनदुकी अपनी वृत्तिके साथ इस प्रकार उपभोग 
करता हुआ उसमें विराजमान जीवात्मा ( चिदामास-- 
॥फद बलीलला0ठा ए चाह गिर 0०म४०7०पष्ञा0५5 
(॥लटाग) परप्रणवके आभ्रयसे पूर्वानुभवके द्वारा बह 
संस्पशका अनुभव करने जाता हैं। परन्तु वृत्तिके आ- 
वरणके कारगस्वरूप सत्यका भान उसे नहीं होता । 
पूरब जन्मके कर्मोका परिपाक पूर्ण हं। जानेपर प्राण- 
बिन्‍्दुमें रहनेवाले स्थूछ झब्दमें क्षीम उत्पन्न होता है अथौत्‌ 
वह अपने अंशरूप बृत्तिका समख्बाउन कर उसको अपनेमें 
खींच लेता है । इस समय चिदाभासके साथ वर्तमान 
वृत्ति पुनः शब्दमें प्रवेश करती है | 
चिदाभासके सा्नध्यमात्रसे वह शब्द स्थूलमंसे अति 
स्थूठ और उसमेसे सूक्ष्म स्वमात्रका पूर्व॑वत्‌ प्राप्त दता है । 
यही डन्मनी अवस्थाका मार्ग हैं । यही जीवात्माके 
२. स्थूल्याब्दः सामाकृप्य.. ततस्मातिविस्टतम्‌ । 
स्वात्मन्यन्तदे... सम्यक्सष्टिवीजेन. संयुतम्‌ ॥ 
सूक्षमाकारास्दगदरूपं स्वात्मन्येव ततः स्वयम्‌ । 
सट्टा पुनस्तत्सम्बन्धे सुखदुःखान्‌ प्रभुजति ॥ 


३. ततोइतिस्थूलशब्दरतच्छब्दद्रय॑ तथैब. हि। 
तक्निष्ठगगदाकार चाकृप्य स्त्रीयचेतसा ॥ 
स्वात्मन्येवोपसंहत्य. ज्योतिरूपे... यथाक्रमम्‌ । 


प्राणबिन्दुज्यॉतिमष्ये स्वयं संलीयते ततः ॥ 
४. तत्र स्थितचिदाभासः प्राणबिन्दुस्वभावतः । 
विहाय स्रावरणपृत्या युक्तः परमात्मनः ॥ 
कूटस्थस्य प्रकाशानन्दसुखं. स्वस्वरूपकम्‌ । 
प्रप्रणवमारुद प्रविशत्यतिवेगतः ॥ 
तथापि. बृत्युपाषित्वात्थानन्दस्फूर्तियानकम्‌ । 
लभते पूर्वानुभूत्या खखरूप॑ न॒ विन्दति ॥ 
- पुनस्तत्प्राणबिन्दुस्थश ब्दसम्नलन यदा । 
प्राणिकर्मविष/केन भवेत्पश्रात्थभावतः ॥ 
तदा. शब्द: स्वांशुरूपबृत्ति समपकर्षति। 
चिदासासयुता पृत्तिः पुनः झब्दं” प्रविश्यति ॥ 


री 


# लययोग #* 
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मोक्षका ( स्वरूपस्थितिका ) क्रम है। लययोगका यही 
रहस्य है || 

उपयुक्त वर्णनक्रे अनुसार विद्व्छक्ति निर्विकार 
परमात्मामें अपरप्रणव अथवा अपरा प्रकृतिद्वारा विकार- 
की कल्पना उपस्थित करती है । अपरप्रणवका कार्य 
क्या है, इसे अच्छी तरह समझकर उसमेंसे चिक्षद्वत्तिको 
खींचकर परप्रणवर्म लगाया जाय, यही लययोंगीका प्रथम 
कतंव्य है। लययोगी मर्लाभाँति समझता है कि परप्रणवांश- 
रूप हिरण्मय पुरुषकी अर्थात्‌ परब्रह्मकी परा प्रकृति अपर- 
प्रणवाकार वर्णदाब्दको अपनेमें आक्रषितकर अपना एक 
तेज्ामण्डल निर्माण करती है | सूध्म, स्थूल और अत्यन्त 
स्थूल बीजगर्भभय इस तेज्े|मण्डलंके आदित्यमण्डछ, 
द्र्यिगर्भ, त्रयीमण्डल, सूर्यमण्डल, ये नाम शास्त्रों तथा 
उपासकांम्म प्रसिद्ध हैं । 

इस मण्डलका आदिभाग अकारांश है; वह अग्नि- 
स्वरूप है। यही मने,बिर्दु है। मध्यमाग उकारांश है; 
बह वायुस्वरूप हैं और वही प्राणबिन्दु कहछाता है । 
अन्त्यमाग मकारांश है, वह आकाशरूप है और अहूं- 
बिन्दुके नामसे पुकारा जाता हैं। भूझुंबः स्त्रः, ये तीन 
व्याहृतियों उसीके तीन प्रकारान्तर नाम हैं । त्रयीविद्यामें 
प्रणवस्वरूपी इसी आदित्यमण्डलक ' ध्यान करनेंक लिये 
कह्दा गया है । 

द्र््यगर्मकी ईक्षणाशक्तिसे तीन सौ पचास कोटि 
शक्तियसि युक्त वर्णगर्भ बंघता है और उसमें रइनेवाली 
गुप्त शक्तिके द्वारा वर्णमातृकाका जन्म होता है । मातृकाके 
प्रत्येक वर्णमं सष्ट-स्थिति-लयकारक सर्वतोंमुखी सप्तकोि 
शक्तियाँ रहती हैं, उनके द्वारा वाणी और अथेका सन्दरभे 
सुरक्षित होता है। मातृकाके वर्ण परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
और वखरीद्वारा वणमातृकाके वाहनक्रे ऊपर मनोबीजका 
विस्तार करते हैं और सृष्टिक्रमका प्रारम्भ होता है! वर्ण 
अपनी शक्तके प्रभावसे प्रकृति ओर प्रत्ययरूपमें विभिन्न 
रूप धारण करते हूं । 





६. तच्छब्दस्तचिदाभाससान्निध्यादेव केवलम्‌ । 
स्थूलतिस्थूलयूइमस्वभाव॑ जजति पू्वबत्‌ ॥ 

( प्रस्थानत्रय-मधुसूदनसरस्वतीकृत ) 

( नोट--प्रस्तुत छेखके अधिक सिद्धान्तोंका आधार 'प्रस्यान- 

त्रयः ही है । जिज्ञासुओंको "प्रस्थानत्रय-मधुसूदनसरस्वती- 
स्मृतितामक शाखम्‌” नामक गन्थ देखना चाहिये । ) 
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प्रकृतिका अर्थ है बिद्वत चित्स्वमाव ( (४77(९5८० 
००प्रडट० ८७९५४ ) और प्रत्यय है प्रकृतिकि भावकों 
प्रकट करनेवाली वस्तु। इस प्रकार वर्ण और बर्णमें 
रइनेवाली शक्तिके द्वारा नामरूपात्मक दृष्टिकी रचना होती 
है। रज्जुमे जैसे सपंकी श्रान्ति होती है उसी प्रकार यदद 
चराचर जगत्‌ भासमान होता है। प्रणवर्मे रहनेवाली वर्ण- 
शक्तिके द्वारा निग्ुंग, निर्मल, नित्य चिदानन्दमय परमात्मा- 
में केवल अध्यारोपके द्वारा नामरूपात्मक जगत्‌की कल्पना 
होती है। इस अध्यारोपका होना अपरप्रणवक्ा कार्य 
है। अध्यारोप ही सृष्टिक्म है। मनोबीजके साथ वर्तमान 
वर्णविस्तारकोी खींचकर द्वोते हुए. अध्यारोपकों रोकना 
संहारक्रम है । 

अध्यारोप होना अपरप्रणव या अपरा प्रकृतिका कार्य 
है । अपरधपणवकी इस लीलाको माया; अविद्या अथवा 
मूलग्रकृतिके नामसे तत्त्ववेत्ता जानते हैं । अपरप्रणवमसे 
चित्तबृत्तिको क्रमशः खींचनेकों संहारक्रम कहते हैँ | यह 
सचराचर जगत स्वकल्पित है, इस कल्पनामेंसे श्वत्तिका वापस 
लौठाना और यह सब परप्रणव प्रकाशरूप है,ऐसा विचारकर 





शन्याटकाकमकमुकाकापयक पास पका 
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मातृकोपसंद्वारपूवंक एकाग्रता साधनकर इत्तिकों ध्यानल 
करना और इन क्रियाओंके साथ दादिने कानमें छुनायी 
देनेवाले नादकों साधन बना उसे सुनते-सुनते क्रमशः 
उसमें विीन होकर (तिदा द्रष्ठुः स्वरूपेडवस्थानम्‌-- 
अपने स्वरूपमें स्थित होना द्वी लययोगका परम रहस्य है । 
लययोगका मार्ग हठयोंगकी अपेक्षा सहन और भयरहित 
है। नादबिन्दु, अमृतबिन्दु (ब्रह्मबिन्दु ), ध्यानबिनदु, 
तेजोबिन्दु आदि वंष्णव, शैब और शाक्त मतानुसारी अनेकों 
उपनिषदोमें इस योगका महत्त्व दिखलाया गया है। 
सबका सार यह है कि मनेबिरदु, प्राणविग्दु, अईबिस्दु 
प्रद्तति बिन्दुमात्का और बिन्दुक बीजकरूप सूक्ष्म, स्थूल 
और अति स्थूछल शब्दमात्रका स्वस्वरुपानुसन्धानपूर्वक 
संह्ारकर अथात्‌ 'नाद' मय सारी भूमिकाओंका त्यागकर 
स्वरूपमें म्थिति कर उसी लीन हैं। जाना लययोग अर्थात्‌ 
नाद और बिन्दुका रहस्य हैं । तभी साधक-- 

स्वे मदहिस्नि स्वयं स्थिः्वा स्वयमेत्र प्रकाशते । 

-+अपनी महिमार्मे स्वयं स्थित होकर स्त्रयं प्रकाशित 
होता है । 3० शम्‌ ! 


-+_>साअ्2-9०-- 
जडयोग 


(लेखक-- श्री माधव ) 










एज 0 कक तन ओर जड़, विद्या और अविद्या) 
4 2> प्रकाश और अन्धकार) गुण और दं,प- 
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94 /.40/.42... 
चे्‌ ॥250| से पूर्ण यह विचित्र सःध्ट रचकर प्रभुने 
>7 मनुष्यकों विवेक तथा बुद्धि दी जिसके 
250 भहारे वह जड़; अविया) अन्धकार और 
दोषका परित्याग कर चेतन) विद्यों; प्रकाश और गुणका 
आभय डिये रहे और अपने सत्यस्वरूपकों जानते हुए परमात्म- 
पथमें उत्साह और उल्लासकें साथ चलता रहे । मनुध्यके 
विवेक और बुद्धिमें जबतक परमात्माका प्रकाश जगमगाता 
रहता है तबतक वह अपने उद्देश्य-पथपर नि*चलरूपसे 
चलता रहता है। शुद्ध बुद्धिका लक्षण यह है कि उसमे 
परमात्माका आश्रय, मगवानका भरोसा अक्षुण्गरूपसे बना 
रहता है | शुद्ध बुद्धि जगत्‌का न देखकर जगतके स्वामीका 
देखती है| उसे प्रपश्नका आवरण ढक नहीं सकता; माया- 
की मोहिनी उसे मुग्ध नहीं कर सकती; क्योंकि उसे परमा- 
त्माका प्रकाश, मायापतिका बल प्राप्त है। प्रपश्चकों वेघकर, 
ससीमको चीरकर शुद्ध बुद्धिकी विद्यञ्न किरणें अविच्छिन्न- 









रूपसे परमात्मपदमे य्रवादित होती रहती हैं ! शुद्ध बुद्धि 
दरिके सित्रा क्रिसीका बरण ही नहीं करती, करिसीकी ओर 
दखती ही नहीं, कुछ स्वीकार ही नहीं करती । शुद्ध बुद्धिका 
यह स्वाभावत्रिक स्वरूप हैं । 

बुद्धिकी यह स्वाभाविकता तभीतक अक्षुण्ण रहती 
है जबतक मनुष्य सतत सनर्क एबं सावधान द्वोकर, 
अद्दनिंश भीतरसे जागरूक होकर, प्रभु स्मरण, जिन्‍्तन; 
ध्यानका महारा लेकर सदा-सदेय अपने उद्देश्यका ध्यान 
रखता है और उसकी प्रामिके लिये सब समय तत्पर रहता 
है। उद्देशयका विस्मरण ही सारी विपत्तिका मूंल हैं| जहाँ 
उद्देश्य एक क्षणके लिये भी ब्रिसरा कि प्रपश्नऊ ठभावने पर्दे 
आँखॉपर, बुद्धिपर पड़े और पर्दा पड़ते ही जा साधना 
ईश्वरोन्मुखी होकर अनन्य-एकान्तरूपसे प्रभुकी ख्वोजर्म थी 
वही जगतूकी पूजा-अर्चा करने छगती है और बुद्धि धारे- 
धीरे शैतानके हाथी कठपुतली हो जाती है | बुद्धि अपना 
प्रकाश खो देती है; मनकी छगाम ढीली पढ़ जाती है; 
इन्द्रियाँ विषयोके मोहक रूपपर आसक्त हो जाती हैं और 





संख्या २ ] 


# अड़योग # 


श्श्रे 








सबसे भयावद्द परिणाम इसका यह होता है कि बुद्धिके 
दोषसे असतमें सदृबुद्धि, अपविश्र्मे पवितरद्ुद्धि, असुखर्म 
खुखबुद्धि और अनित्यमें नित्यबुद्धि हो जाती है। इस 
कारण मनुष्य ख़मावतः असत्‌+ असुख, अपवित्र और 
अनित्यकी आराधना करने लगता है। क्योंकि उनके रूपपर 
आकर्षणका जो सुवर्णमय आवरण पड़ा हुआ है वह्दी उसे 
उसके सत्य रूपको देखने नहीं देता | इसे ही हमारे 
ऋषियोंने 'प्रशापराध” कहा है | 

असत्‌ , अनित्य, असुख और अपवित्रकी आराधनामें 
भला सुख्त्र कैसे प्रात्त हो ! मनुप्य तो आशा, प्रतीक्षामें, 
इस विश्वासमें कि कहीं अध्इयके गर्भमें सुखकी राशि छिपी 
पड़ी है। जिसे समय कभी-न-कभी लछावेगा ही और हम उस 
खुल्का आज ने सही, कल भोगेंगे ही--बस; इसी मग- 
तृष्णामें वहाँ सुख खोज रहा है जद्दों सुखका लेश भी नहीं; 
वहाँ शान्ति पाना चाहता हैं जहाँ अशान्तिकी भद्दावहि 
घाय-धायं कर धधक रही दे। मुगजलसे किसकी कब 
प्यास बुझी ! परन्तु इन नादान मझुगोंकी आँखें भी कौन 
खोले ! जिस क्षण हम जगत्‌के वास्तविक स्वरूपकों समझ 
लेंगे उत्ती क्षण हमारी आँखें सदाके लिये इससे फिर 
जायेगी। मृगशिशु॒कों जलती दुपहरामें दू और लपटोंमें 
पानीकी खोजमें ब्याकुछ दौड़ते हुए देखकर किसे दया 
नहीं आती १ उत्त नादान मृगछोनेका कोई छाख समझावे, 
उसे मरनेसे काई लाख बचानेकी चेष्टा करे; परन्तु उसकी 
बुद्धिम जा विश्रम दे। गया है उसके कारण वह तो आगसे 
दी प्यास बुझानेपर तुला हुआ है और उसे बचानेका 
हमाय जे! भी प्रयल होगा उसे अद्वितकारी समझकर वह 
और भी जी छोड़कर दू और लपटोंमें ही मागेगा। यह 
नहीं कि उसे दूक़ी छपणे सतातो नहीं, जलाती नहीं। 
वह्द जितना दी बढ़ता है उतना द्वी जल्ता हैं, परन्तु आगे 
जो जलकी लह्रोंका समुद्र लद्दरा रहा है उसे पिये बिना 
कैसे लोटे ! असतूमें सद्बुद्धिका परिणाम भीषण ज्वाला) 
दारुग विपत्ति ही है। मद्दाप्रभुने इसे ही “विपमक्षण” कहा है। 

अनादिकालसे ऋषि-मुनि पहाड़की चोटीपर खड़े 
होकर डंकेकी चोट कहते आये हैं कि जिस जगतूके 
रूपपर तुम मुग्ध हो उसका एक बार भी तो घूँघट 
उठाकर मुख देख छो ! आवरणपर प्राण गँंबाना 
कद्दोंकी बुद्धिमानी है ! ज़रा एक क्षणके लिये विलमकर, 
इस मोहक आवरणक। इठाकर अपने प्रियतम जगत्‌की 
झांकी भी तो छो । जिस क्षण इस जगत्‌कों सथे रूपमें 


देख छलोगे उसी क्षण इसका नक्शा ही बदल जायगा 
और उसी क्षण तुम्दारा जलना-तपना भी सदाके लिये 
मिठ जायगा | भवतापसे तुम मुक्त हो जाओगे ! परन्तु 
हमारी दशा तो ठीक उस मुगछोनेकी-सी है जो दू-छपटोंमें 
घुलसता हुआ भी सुख-जलकी आशा और तृष्णामें बुरी 
तरद भागा जा रहा है। ऋष-मुनियोके इन उपदेशोंको 
हम सुनते-पढ़ते हैं, परन्तु भीतर ऐसा भासता है--अरे ! 
ये हमें संसारसे अछग करने और हमारा सुख छीननेपर 
तुले हुए हैं । इन्हें संसार-सुखका क्या पता । इन्होंने तो 
जंगलॉ-पहाड़ोंकी हवा खायी । ये तो दर्मे संसारसे अलग 
रहकर एकान्तसेबनका उपदेश देंगे ही, परन्तु हम भला 
ऐसे मूर्ख थोड़े हैं कि सामनेक्रे लद्वराते हुए संसार-सुखकी 
अनन्त अपार राशिको ठुकरा दे । 
रात्रिगंमिष्यत भविष्यति सुप्रभातम्‌ !! 

संसारके सुख और भोगकी प्राप्तेकि लिये हम आज 
विनाश--सर्वनाशके पथपर सरपट भागे जा रहे हैं। 
संप्रह-परिप्रहका भूत सिरपर सवार है और हमने जगत्‌- 
पिशाचसे श्रस्त होकर बुद्धिश्रंश_के कारण पदार्थोमें 
सुख मान रक्‍्खा है। अमुक वस्तुकों जुदओ, उसमें 
सुखकी प्राप्ति होगी; इस वस्तुका संग्रद्द करो, उससे 
सुखका अम्गत झरेगा । यह जुटाओ, बह जुदाओं; इसका 
संग्रह करों, उसका परिग्रह करों--बस अब क्या; 
अब तो एक क्षणमें अभी सुख बससनेहीयाला है | एक 
पग आगे बढ़ाया कि सुखका लहराता हुआ समुद्र चरणोंमें 
लोटेगा | कसी शीतल लहरें आ रही हैं । यह सुखद 
शीतल स्प्रश | इस ओरसे सुखकी बढ़िया उमड़ी आ रही 
होगी--हम जी भरकर सुख ढूट़ेंगे। अपने ते। छूटेगे दी; 
अपने बाल-बच्चोके लिये भी सुखका संग्रह कर जायगे । उनके 
लिये सुखकी इतनी सामग्रियों इकट्ठी कर जायेंगे कि वे सुख- 
में इसे दी रहेंगे, कमी सुखका अभाव होगा ही नहीं | बस 
क्या है--यह जमा करो; उसे जुटाओं; यट्ट बनवाओ, वह 
तैयार करो; इसे मारो, उसे मिटाओ--हम अपने सुखका 
एक भी बाधक नहीं रहने देंगे ओर उसकी जितनी भी 
साधक सामग्रियाँ होंगी उन सबका संग्रह कर लेंगे--फिर 
भय काहेका) चिन्ता किस बातकी ! 

विनाशके पथपर द्वुतगतिसे दौड़नेवाछोंमें एक बड़ी 
बिकट प्रतियोगिता, एक विचित्र होड़-सी छगी हुई है ! 
हम अपने सर्वनाशक्री सारी सामग्री जुटाकर ही 
सन्तुष्ट नहीं होते। हम देखते हैं कि हमसे आगे दौड़ने- 
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वालेके पास अधिक सामग्री है, अधिक परिग्रह है--जिसे 
हम वैभव-ऐश्वर्य कह्दते हैं, सुखके बहुत अधिक साधन 
और सामान विद्यमान हैं---फिर क्‍यों न हम उन साधनोंकों 
भी इकट्ठा कर लें, क्‍्योंन जीवनका 'सदुपयोग” और 
“सद्व्यय! कर लें ! अपने लिये सभी सामान इकट्ठा कर 
लिया ते। क्‍या हुआ-बाल-बचोंके सुखका कोष कभी 
खाली न पड़ने पाये, यह देखना भी तो इमारा ही 
कतंव्य है । कोई भी अपनी स्थितिसे--चाहे वह कितनी 
भी ऐ्वर्यमथी क्यों न हो--सम्तुष्ट नहीं है। जिसक्रे पास 
महल्‍रू-अटरी है वह ऐसे ही दस-बीस और चाहता है-- 
बह भी यदि हो गया तो इच्छा और तृष्णा फिर असंख्य- 
गुना बढ़ी और फिर'* '**“ * ”! तृष्णाका भी कहीं ओर- 
छोर है! मरीचिकाकी भी कहीं 'इति” है ! जिसके पास मीटर 
है वह हवाई जद्टाजके लिये तड़प रहा है; जिसके पास 
हवाई जहाज हैं वह साम्राज्य स्थापित करनेकी ज्वालामें 
झुलस रहा है; जिसे साम्राज्य है वह संसारयर अपना एक- 
छत्र शामन चाहता है"***““*“*'!! इसो बृक्तिका 
नाम जड-उपासना है । 

जड-उपासना, शिवकों छोड़कर शबकी आराधना 
पाश्चात्य संस्कृतिके विष-बृक्षका फल है। आज तो सम्रम्त 
संसार इस ज्वाढामें झुलम रहा है ओर लोग इसे सुखका 
सुन्दर अमृत नि्र मानकर इसमें आकण्ठ डूबे हुए हैं । जड 
सभ्यताने आत्माके खानपर शरीरकी, परमात्माक स्थानपर 
जगतूकी, आत्मकल्याणक्रे स्थानपर सर्वनाशकी और विश्व- 
कल्याणके स्थानपर संहारकी प्रतिष्ठा की हे । सब अपनी 
ही ऐखयबूद्धिमें व्यस्त हं--मानो किसीकों दूसरेकी ओर 
देखने, उसके सुत्र-दुःख सुननेका कोई अवकाश ही 
नहीं हैं। दूसरेको गिराकर, जगत्‌के सभी प्राणियोंका 
मिठाकर उसकी छातीपर हम अपने ऐंश्वर्थंका महरू खड़ा 
करना चाहते हैं। ऊँचज-ऊँचे भव्य महरोंके पड़ोसमें द्ूटी- 
फूटी झोपड़ियों; विलास, वेमतर और नाच-रंगके पास ही 
मोषग दरिद्रताका करग आर्तचीत्कार; मोदरोंकी धूलमें 
गड़े हुए कज्ञाल नरनारियोंक करुण कड्ढाछ; तोप, मशीनगन 
और हृयाई जहाजोंकी अभि-त्रषोम पति और पुत्रकों स्वोकर, 
तड़पती हुई विधवा और अनाथनीका द्वदयवेघक दाहयकार; 
प्रभुओंका दीन-होन किसानोंपर रौरव अत्याचार; धनमदरमें 
झूमते हुए, वेश्या और बारुणीमं डूबे हुए बाबुओं और 
मालिकोंके प्रमत्त अइ्ृहासके साथ दाने-दानेके लिये तरसते 
हुए, छजा ढकनेमरके वन्रके लिये बिलखते हुए, लाखों नर- 
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नारियोंका गगनभेदी करुगक्रन्दन-हस पाश्चात्य संस्कृतिके 
विष-फल हैं। पुरुषोंमें व्यभिचार और ख्ियोंमें वेश्यापन-- 
इस सम्यताका आदर्श है) समस्त प्रकारके संयम-नियम 
हटाकर, सब तरहके बन्धन और मर्यादाकों तोड़कर 
विलासिता, व्यतन; पापाचार, सुखसम्भोगमें आत्मविस्मृत 
रहना; यही आधुनिक जड-सम्यता ( धरा४(2८7४४ॉ5७ ) 
का पुष्य-फल है ! और आश्चर्य तो यह है कि इसे ही हम 
मान रहे हैं उन्नति, विक्रास। सुधार और सुख्नबृद्धि ! 
पुरुषके हिस्से झशंसता ओर ज्जियोंके हिस्से उच्छुद्लता 
और स्वेच्छाचारिता पड़ी है। सिनेमा-थियेटरॉमें रूपका 
जाल बिछाकर, नम्म सौन्दर्यकी वारुणी पिलाकर ऋरी 
लड़कियाँ और मिर्ते अपने कला-ज्ञानका बहुत सुन्दर 
परिचय दे रही हैं। पुरुष अपनी माँ-बहिनोंपर भी पाप- 
पूर्ण दष्ट डालते हुए. सद्भांच नहीं करता ! पुरुष 
नारीकों अपने विलास-मं,गकी सामग्री समझे हुए है और 
नारी अपने रूप-सौन्दय के बलपर पुरुर्षोकों पतनके गद्ढरमें 
गिरानेकी वस्तु ! एक आर वेभव, ऐड्वर्यका प्रमत्त 
अट्टद्यास है; दूसरी ओर दरिद्रता, नम्मता, अपमान और 
प्रताइनाका नम्म रृत्य !! 

पाप, अत्याचार, उत्पीडन और उच्छुब्लुछताका 
संसारकी छातीपर जब ताण्डबनत्य होने छगता है और 
इसके कारण जब विपमता और विरोधकी विभीपका 
विश्वकों जलाने छगती है--संसारमे हाहाकारका दारुण 
चीत्कार होने छगता हैं, तब भगवान्‌ शइ्डुरका क्रीघस्फीत 
तीसग नयन खुलता है, जिससे अग्रिक्री धारा-सी छूट 
पड़ती है और जिसमें पड़कर सारी विपमता, सारा 
विरोध, सारे पाप-ताप-अत्याचार भस्म हो जाते हैं | 
मानवताके इस विध्वंसमे भी प्रभुका कल्याण-भाव ही है 
और वे मन्द-मन्द मुभका रहें हैँ! इस बविश्व॑ंस-लीलांके 
अनन्तर नवीन सृष्टि; नत्रीन रनना द्वती है, जिसमें पुनः 
शुद्ध प्रज्ञा और निर्मल बिवकका अवतार होता है। 

चरकसंहिताके विमानखानम प्रकरणके तृतीय 
अध्यायमें जनपरदध्यंसनका वर्णन आया है। एक समय 
भगवान्‌ पुनवंसु आजेयन अपने शिष्य अमिवेदसे कहा 
कि नक्षत्र, प्रह, चन्द्र, सूप, अमि, पवन और दिशाओं की 
प्रकृतिमें विकृति आयी-सी मादूम होती है । मादम होता 
है, थोड़े दिनों बाद ही पृथ्वी और औपधोका गुण जाता 
रहेगा और इस कारण लोग नित्यरोगी हो जायेंगे। 
इसके फलस्वरूप जनपदका उदृष्वंसन उपस्थित होगा | 
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मनुष्यकी प्रकृतिमें विभिन्नता होनेपर भी उनके अन्दर 
कुछ समानता है और उस समानताके कारण ही समान 
कालमें समस्त व्याधियाँ उपस्थित होकर जनपदका नाश 
करती हैं ! उल्कापात, निर्धात और भूकम्प इसके लक्षण हैं | 
गुरुकी भविष्यवाणी सुनकर शिप्यकों बड़ा आश्चर्य हुआ 
और उसने प्रश्न किया--ऐसी विकृृति और तजम्य जनपद- 
ध्वंस क्यों उपस्थित होता है ! 

इसका उत्तर भगवान्‌ आत्रेय देते हैं--चायु 
आदिमें जो बेगुण्य उपस्ित होता है उसका कारण 
अधर्म है। पूर्वकृत असत्‌ कर्म ह्वी उसके कारण हैं । उस 
अधर्म और असत्‌ कमंका घर है प्रशापराध--बुद्धिका 
दंप । जब देश, नगर और जनपदके अध्यक्ष 
धर्का परित्याग कर अधर्मपथसे प्रजापालन करते हैं 
तब उनके आश्रित-उपाधित, पुरबरासी, जनपदवासी 
और व्यवद्वारोपजीबी ( वकील, मुख्तार) उस अधरमंक्री 
बृद्धि करते हैं। उत अधर्मके उतन्न हं।नेसे धर्म अन्त्हिंत 
हो जाता है। उसके बाद उन सब धर्मविहीन छोगोंको 
देवता छोड़ देते हैं । इस तरह मनुष्यक्रे धमविहीन अधर्म- 
परायण और दंवताओंद्वारा परित्यक्त होनके कारण सब 
ऋतुएं. विकृत हो जाती हैं। अतएब देवता यथासमय 
वर्षा नहीं करते; अथवा विक्रतरूपमें करते दें । वायु 
सम्यग्रुपमं नहीं प्रवाहित होता, भूमि विक्ृत हो जाती है, 
पानी यूग्व जाता है, औपध अपना स्वभाव छोड़कर विकृत 
हो जाते हूं। अन्तर्मे समाज उस बायु) जल) भूमि और 
औपधके स्पर्श, पान और भोजनके कारण ध्वंसकों प्राप्त 
होता हैं । युद्धेके कारण भो मनुष्यका ध्वंस होता है, किन्सु 
उस युद्धका मूल भी अधम ही है । मनुष्योमिं छे।भ, क्रोध; 
गेप और अभिमान अत्यन्त बढ़ जानेसे वे दु्बलोंका 
अपमान करके आत्मीय खजन और दूसरोंका नाश करने- 
के लिये एक दूसरेपर शल्रद्वारा आक्रमण करते हैं ! 
अधम अभिशापका भी कारण है। घर्मविददीन मनुष्य 
धप्म्रष्ट हेंकर गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि और पूज्योका 
अपमान करके अद्वित साधन करते हैं ) फिर वे सब छोग 
गुरु आदिके अभिशापसे भस्म हो जाते हैं । 

ऐसे सड्डूटकालमें बचनेका क्या उपाय है! किस 
तरह इस ध्यंससे त्राण मिले ! मगवान्‌ आत्रेय इस 
महामारीसे बचनेका उपाय इस प्रकार बतलाते हैं-- 
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सत्य भूते दया दाने बखूयों देवताचेनम | 
सदकृत्तस्थानुवृत्तिश्त॒ प्रशमो गुप्तिरास्मनः ॥ 
हि6त॑ जनपदानां च॑ शिवानामुपसेवचनम्‌ । 
सेवर्न बरह्मचयस्थ तथेव ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
शाझूया 'धर्मझासत्राणां महर्षीणां जिताध्मनाम्‌ । 
जाममिकैः सारिचकैनिंत्यं सहास्या छुद्धसम्मतेः ॥ 
इत्प्रेतद्‌_ भेपज॑प्रोक्तमायुष: परिपालनम्‌ | 
येषां न नियतो शृध्युसस्मिन्‌ काले सुदारुणे ॥ 
ऐसे सुदारण जनपदध्वंसकालमें इन दवाओोंसे ही 
रक्षा हैं| सकती हैं--सत्याचरण, सब भूतोकि प्रति दया) 
दान) बलि; देवाचंन, सदबृत्तका अनुष्ठान, आत्मगुप्त 
( मम्त्रोंद्ा/ आत्मरक्षा ), पुण्यवान्‌ू जनपदसमुहका 
उपसेवन ( अर्थात्‌ दशपरिवर्तन ), ब्ह्मचर्यपालन, अ्रक्म- 
चारियोंके आश्रयमें रहना। धर्मशासत्र तथा जितात्मा 
महर्षियोंका आशापाल्य और बृद्धजनपू/जत धार्मिक और 
सात्त्वक लोगोंका सहवास ! 
आज संसारमें युद्धेक बादल मंढ़रा रहे हैं। एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्के, एक देश दूसरे देशके सर्वनाशक्री 
तदबीरें सोच रहा हैं और उसके लिये विषेली गैसों, 
नये-नये प्रकारके हवाई जहाजों, मशीनगर्नों तथा तोपोंका 
आविष्कार बड़ी तत्परतासे हो रहा है । राष्ट्रसड्ड 
(,८820८ रण पिवाणा5 ) तथा शान्ति-स्थापनाकी 
परिषदें ( ॥ट्ा८० 0०गरलिट्ा८०5 9 एक आउडम्बर 
ओर विडम्बनाके अन्तरालमें अपनी निजी शक्तिकों 
सुसज्ञठित तथा सुदृढ़ करनेके प्रवश्चनापूर्ण पंड़यन्त्र हैं । 
राष्ट्रपरिषर्दे होती हैं; शान्ति, सद्भधव, समझौतेके प्रस्ताव 
बड़े ही प्रभावशाली शब्दोंमें पास किय्रे जाते हैं और 
राष्ट्रीके प्रतिनिधि अपने-अपने देशमें जाकर सेना, जद्दाज, 
अख््र) शस्त्र, विपेली गेसकी अभिद्वृद्धके लिये राष्ट्रकी सारी 
शक्ति लगानेकी सलाह देते हैँ। अधम, पापाचार; विध्वंश्त, 
स्वेच्छाचारिता, अदूरदशिताका भीषण उत्पात सर्वत्र हो 
रहा है। बिद्दार और बलोचिस्तानमें प्रत्यका जों दृदय- 
द्रावक दृश्य अमी-अभी देखनेको मिला हैं--क्या इनसे 
भी इमारी अँखें नहीं खुलती? क्या इस जनपदध्वंस- 
प्रक्रियामें हम देवताओंके विरुद्ध असुरोंका ही साथ देते 
रहेंगे ! अथवा देवी सम्पत्तिकी अमिश्व॒द्धि कर पुनः राम- 
राज्यको ख्थापनामें सहायक होंगे ? 
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व्यक्तियोग 


( लेखक---एक दूरस्थ! ) 


सारमें जो असंख्य आत्मा नाम- 
रूपसे व्यक्त हुए हैं वे परमात्माकी 
असंख्य सत्ताएं हैं । एक ही 
परमात्मसत्ताके ये असंख्य भेद हैं, 
यद्यपि एक ही परमात्मसत्ताके 
अन्तर्गत द्वोनेसे वे एक दूसरेसे 
द प्ृथक्‌ नहीं | इनके असंख्य शान 
हैं, यद्यपि एक ही परमात्मशानक्रे अंश होनेसे वे एक 
दूसरेसे प्थक्‌ नहीं। इनके असंख्य आनन्द हैं, यद्यपि 
एक ही परमानन्दके आस्वाद इोनेसे वे एक दूसरेसे प्रथक्‌ 
नहीं। ये जो सत्ता, शान और आनन्दके भेद नामरूपात्मक 
जगतूमें नामरूपसे व्यक्त हुए हैं सो उस सत्ता; शान 
और आनन्दकों व्यक्त करनेके लिये ही हो सकते हैं, 
अव्यक्तके व्यक्त होनेमें व्यक्त दोनेकी इच्छाके सिवा और 
कोई कारण नहीं द्वों सकता। इसलिये संसारमें जितने 
नाम-रूप व्यक्त हुए हैं उनके पीछे परमात्माकी एक- 
एक सत्ता, ज्ञान और आनन्द अव्यक्त है। एक-एक 
अव्यक्त सत्ता, शान ओर आनन्दखरूप एक-एक 
आत्माका ही यह व्यक्त रूप है जो हम संसारमें देखते 
हैं। संसारमें सब रूप एक-दूसरेसे सवंधा भिन्न हैं, इसका 
कारण यह है कि इन रुपोंके पीछे मिन्न मिन्न आत्मा अपने 
सबच्चिदानन्दस्वरूपके भिन्न-भिन्न प्रकारोंके साथ हैँ | संसारमें 
जो कोई व्यक्त हुआ उसका हेतु अपनी सत्ता, ज्ञान और 
आननन्‍्दको व्यक्त करना है । जन्म-जन्मान्तरसे व्यक्त करनेका 
यह काम होता चछा आया है। परमात्मा अपनी सत्ता; 
शान और आनन्द अनन्तकोंटि विश्वत्नक्ाण्डरूपमें व्यक्त 
करते हैं, वेसे ही उसीके अंश अमसंख्य आत्मा एक-एक 
व्यष्टिमें अपनी सत्ता व्यक्त करते हैं। 'एकाउईं बहु स्थाम- 
यह जो मूल सड्डल्प है वही अनन्तविष होकर व्यक्त 
होने लगता है। अपने-आपको व्यक्त करनेका यह जो 
कर्म है इसकी परिसमात्ति अपने अंशकी सम्यू्ण सत्ता, 
ज्ञान और आनन्दके प्रकट करनेमें ही हं। सकती है | 
इसीलिये जिस शररीरमें आत्माकी पूर्ण अभिव्यक्ति दो 
जाती है वह मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यही है 





कि यह सृष्टिकम॑ परमात्माके अपने-आपको व्यक्त 
करनेका कर्म है और इस कर्मके अंशस्वरूप कसंख्य 
आत्माओंका अपने-अपने असंख्य शरीर निर्मोण करनेका 
कर्म भी अपने-आपको ही व्यक्त करनेका कर्म है। 
भगवत्सड्डल्पके अनुसार भगवानके सत्‌-चित््‌-आनन्दस्वरूप- 
का पूर्णतया व्यक्त हो जाना जैसे भगवत्सड्डुल्पकी पूर्ति और 
तत्सड्डुल्पगत मगवत्कर्मकी परिसमाप्ति है, वैसे ही प्रत्येक 
आत्माका परमात्मसड्डुल्पके अंशस्वरूप जो सद्भुलप है उसके 
अनुसार उसका अपने विशिष्ट सच्चिदानन्दस्वरुपका 
पूर्णतया व्यक्त करमा ही उस सड्डत्पक्ी पूर्ति अर्थात्‌ 
उसे व्यक्त करनेके कर्मकी परिसमाप्ति है । संसारमें 
जितने व्यक्त रूप हैं, वे रूप ही हैं, आत्मा नहीं; पर 
हैं वे आत्माके रूप, इतनी बात सत्य है। पर आत्माके भी वे 
पूर्ण अभिव्यक्ति करनेवाले रूप नहीं हैं। पूर्ण अभिव्यक्ति 
जिस आत्माकी द्वो जाती है उसका कर्म पूर्ण हो गया। 
आत्माका किसी रूपमे व्यक्त होना ही केवल कर्म नद्वी-- 
कर्म है आत्मसत्ताकों पूर्णरुपसे व्यक्त करमा, एक जन्ममें 
नहा ता दो जन्ममे, दस जन्ममे । जन्मका देतु आत्माको 
ही व्यक्त करना है | आत्माका यह व्यक्तियोंग हैं | 


परन्तु जबतक आत्माकी ही स्मृति नहीं हैं 
देहात्मबुद्धि है और विपय ही परमघाम हैं तबतक यह 
व्यक्तियाग केवल आकाशकुसुम है । इसलिये पहले 
आत्माका जानना चाहिये | श्रीगुर्कृपाक बिना आत्म- 
ख्लूप नहीं पहचाना जाता; ऐसा सुना है। और अरींगुरु 
सत्सड़्क बिना नहीं मिलते और सत्सज्ञ श्रीहरिक्रपा 
बिना नहीं मिलता । इसलिये भगवानकी भक्तिसे सत्सक्ल 
लामकर श्रीगुरूप भगवानसे आत्मस्वरूपभ स्थित 
होनेका योग जानना चाहिये। विषयोंक्रे सब बन्धर्नोंसे 
मुक्त होनेपर द्वी अपनेन्आपकों जाननेकी आशा की 
जा सकती है। भगवद्धक्तिसे यह सब सुगम द्व जाता है । 
मुक्त मनुष्यक जो कम होते है वे आतक्मखरूपकों ही व्यक्त 
करनेवाले ह।ते हूँ ॥ 

मुक्त पुरुषके शरीर और कर्म ही आत्माकी अभिव्यक्ति 
हैं। संसारमें देखनेयोग्य रूप, मुननेयोग्य वाणी)! स्पर्श 
करनेयोग्य शरीर, समझने और दृदयमें धारण करने- 


संख्या २ ] 


नना मरकन 





योग्य प्रत्येक बात मुक्त पुरुषकी ही द्वोती है। कारण; 
मुक्त पुरुषकी ये सब बातें आत्माकी अभिव्यक्ति होती हैं ! 
इसीलिये ऐसे पुरुषोंके दर्शन करनेकी इच्छा होती है 
और उनके दर्शन-स्पशनसे अद्भुत सुख होता है। उनका 
उठना-वैठना, चलना-फरना; हँसना-खेलना भी देखने- 
योग्य होता है | इसीलिये अजुन श्रीकृष्णसे पूछते हैं 
कि वह केसे बोलते हैं, कसे बैठते हैं, केसे चलते हैं, यह 
भी बताइये। जितने मुक्त पुरुष हैं वे सब दर्शनीय हैं, 
वे सभी दुःख हर लेते हैं, क्योंकि उनके रूप और कम 
आत्माके द्वोते हैँ | पर सब मुक्त पुरुषोके रूप और कर्म 
क-से नहीं दोते--एक दूसरेसे सबंधा भिन्न होते हं। 
किसीका श्रीरूपसौन्दर्य श्रीउमामहेशके समान द्वोता हे 
क्रिसीका श्रीशिवके समान होता है। किसीका श्रीरामके 
समान, किसीका श्रीबुद्धदेवके समान, करिसीका श्रीकृष्णके 
समान; किसीका श्रीलक्ष्मीक समान, किसीका श्रीसरखती- 
के समान, किसीका श्रीबालकृष्णके समान; कितने नाम 
गिनावें, अनन्त नाम हैं--उनके अनन्त रूप हँ---सब 


# योसमें नौ रख # 
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६२७ 
दर्शनीय और वन्दनीय ! कारण, भगवान्‌ अनन्त हैं; 
उनके अनन्त नाम हैं; अनेक रूप हैं! अनन्त जो आत्मा 
हैं वे ही परमात्माकी अनन्त रुत्ताएँ हैं और ये अनन्त 
सताएँ, अनन्त रूप धारण करती हैं | इससे यह बात मी 
स्पष्ट होती है कि प्रत्येक मनुष्यों निज्ात्मखरूपकी 
जो अभिव्यक्ति करनी है वह अन्य सब सचिदानन्द- 
सत्ताओंसे रूपतः और कर्मतः भिन्न है । संसारमें जो 
अनम्त रूप हैं वे इन्हकि हैं, पर जो रूप और कर्म बद्ध हैं 
वे आत्माकी अभिव्यक्ति नहीं-अहृड्भारकी अभिव्यक्ति 
हैं! जो आस्मा मुक्त हैं उन्हींके रूप और कर्म आत्माकी 
अभिव्यक्ति हैं और प्रत्येक आत्माका मूल हेतु संतारमें 
अपने अनन्तके साथ युक्त सश्चिदानन्दसखरूपको ब्यक्त 
करना है | हमलोग जो बद्ध हूँ उनका हेतु भी मुक्त 
होकर अपने नित्ययुक्त सश्विदानन्दको पाकर उसे व्यक्त 
करना है | इसी व्यक्तियोगके लिये नर-तन ही एकमात्र 
साधन है | इसी तनमें यह व्यक्त करना है--प्रत्येक 
व्यक्तिकों व्यक्त करना है | यही व्यक्तियोग है । 





योगमें नो रस # 


( रचयिता--पं ० श्रीशिवधनीरामजी मिश्र साहित्यविशारद ) 


२-शज्ञार 

सरिता-तट राजत रमभ्य कुटीर- 

यहूँ दिसि छाइ रहो दरियारी । 

कदली कचनार अनार लसंत 

इसंत जुन्हाई जुद्दी छबि न्‍्यारी ॥ 
तहें सोहत सेत सुआसनपै 
पद्मासनसों इक गौर पुजारी | 
फटददरें अलकक अनिमेस छगीं 
पलक ललक सुख ब्रह्म विचारी ॥ 


२-बीर 
बासना बिचारी बैर साथिकै करेगी कहा; 
रशाखिद्दों अडोल चित्त कामना निवारिके। 
बाम, काम, कोद, छोद, द्ोहकों द्रेरि, मोह- 
माया मुरशाह डारों जोग-जोति ज़ारिके॥ 
भर्पेर गुफामें जञाइ जीव सीवबसों मिलाइ 
आवागौनकों नसाइ राखों पैज़ पारिके | 
आनन उजास चतुरानन निदाच्यों करें, 





द्वा्यो करे ढ्वंद दुष्ट द्विम्मत बिसारिकै॥ 


. # समाधि-सिद्ध योगकी पूर्णा्ृतामें मायिक गुर्णोका सबंधा अभाव होनेसे किसी भी रसका प्रस्फुरण 


शशश्डड़्वत्‌ ऐ । केपल . साधनावस्थामें 


परिस्थित्यनुकूल. स्व॒मावत 


प्रकृति-कृत रसोंका आविर्भाव होना सम्मव है । 


श्ती बातकों लक्ष्यकर योगमें नौ रसोंके प्रदर्शन करनेका प्रयास किया गया है /--लेखक 


९ 


श५८ # कल्याण # [ भाय १० 
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३-हैद्र विष्ठा सूत्र मलीन लोन, बस्तीके देतो। 
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बार यार बारनके चित्तकों चितायौ तऊ, 
चेतत अचेत नाददीं दृठि बेर धारे है। 
चंचल चलाक कबों चूकत न; घात करे, 
छह रिपु संग लौन्हें बनो बटमारे है॥ 
अघर फरकि उठे) भाल पद्ट रेखें तनो, 
हग भये छाल, मानों ईस काम जारे है। 
भ्रकुटि भई हैं वक्त ढीठि डीठि ह अचक् 
प्रणव-कोदंड धारि, साँस सर मारे है ॥ 


४-भयानक 


यास गुदा गिरि ठावेँ कुठाहर, 
है सुनसान न जात कहाौं। 
घोर अरण्य निसीथ कुट्ट 
बनराज़ दह्वारि दद्दारि रहो॥ 
मश्े गयंद चिघारें कहूँ 
झरना झदराइ प्रवाह लक्षौ। 
काँपें दिगन्‍तके छोर जहाँ, 
तहँ सिद्ध समाधिकी गोद गह्यो ॥ 
५-अद्भुत 
मूँदिक नेन लखें त्रय लोकई 
पंख बिना नभमें बिहर। 
मेरु सो भारी सरोर करें 
तिन तूलहुकी समता निदरे ॥ 
धारि कमंडलम भुवि-मंडल 
दूंड, अदंड, बने बिचरे। 
द्विसक जीव रहें थिर हें यकि, 
बेर परस्पर को बिसरे॥ 


६-बीमत्स 


नेती घोती बस्ति सो, नाक छार कफ पिस। 
बिष्ठा मूत्र कुगंध अति, लद्दे मलिनता चित्त ॥ 
लदे मलिनता चित्त, नाक सो डोरा डारें। 
घोती मुख सो लीलि, कार कफ पिश्च निकार ॥ 


भागें मन बिचकाइ, करे जब धोती नेती॥ 


3-करुण 


इक-इक सन रद्द दिलि मिलि, बिलत न कोय । 

बीतलू बहुत दिवसयवा, इक मन द्वोय॥ 
इक दिन अइसन आइल, सम ख़ुटान । 
मितवा दूर बहाइल, संग छुटान॥ 
भटकयों बहुतक देसवा, मन न थिरान | 
केतक सह्षो कलेसवा, अधिक पिरान॥ 

कइले कौन जतनवाँ, बिपता पूरि। 

सो सुख, ता कर गुनवाँ, रहों बिसूरि ॥ 
सुने न कोड कट्नियाँ, अस असद्दाय । 
बन यन फिरों जोगिनियाँ, कछु न सुद्दाय ॥ 
जोग जुगुत जुर जइले, जिया जुराय। 
मिलि दुह होईं इकइल्छे, विपति सिराय ॥ 


“-हाख 


ऊपर करियत पाँय, सीस नीचेकों राखत | 
बाहँँ दोठ पसारि, कहे अस्त रस चाखत ॥ 
हाथ पाँयकों मोरि। पीठे ऊपर कहूँ धारत । 
छातीके बल ब्रेठि, उच्च आसन उद्चारत॥ 
अंग-अंग तिरभंग अस, पच्छि-राज अनुहारि लख । 
प्रमुदित जन मन हो 6 अति, इंगित करि विकसाइ मुख 
९-शान्त 

थिरता न कहूँ जगमें द्रसे, 
छनभंगुर जीवन जानिये जू। 

अपनो-अपनो करि जोई गहे, 
सपनो सो सोई परमानिये जू ॥ 

कहूँ सीतल गंग प्रयादह समीप, 
निरीह अखित अमानिये जू। 

खुख आनेदसूरि बिसूर सदा 
खिच सेइ समाधि समानिय जू ॥ 


ब्व्काद::: (2०34९. 


योग और योगी 


( छेखक-श्रीत्तारकनाथ सान्याक, एम० ए० ) 





454 ४ 4 गियोने और सामान्य लोगने योगके 
मी केड अनेक लक्षण किये हैं। मेक्समूलरने 
अपने “भारतीय तत्त्वशानके घट दशन! 
५ हर ा४० ३६ मत्थमें धयोग! पदके तीन या चार अर्थ 
हे 05 किये हैं। अन्य लोगोंने ऐसे ही अनेक 
अर्थ किये हैं । पर योगी “योग” से जो अर्थ ग्रहण करते हें 
बह, 'युज? घातुसे 'जोइना!, 'मिलाना' है (गीता २) 
५० ) । मिलाना किसकों क्रिससे ! कुछ लोग कहते हैं, 
जीवात्माकों परमात्मासे मिलाना । परमात्मा चिन्मय ह- 
अत्यन्त सक्षम, आकाशस्वरूप, अगोचर, मनसा अप्राप्य, 
चर्म-चक्षुसे अद्दय; ऐसा इोनेपर भी इसका प्रकाश और 
अन्धकारका-सा एक निश्चित आकार है; जिसे 'प्रकाशमय 
अन्धकार! कह सकते हूँ | योगी इसे कूठस्थ कद्दते हूं, 
इसका खान ब्ूयुगलके मध्यमें आशाचक्रमें है | यद्द अण्डाकार 
है और इसके चारों और तेजावलय है | इसके मध्यम एक 
देद्धप्यमान तारा है, इसे बिन्दु कहते हैं । इसके आर-पार 
एक छिद्र है जिसे गुहा कहते हँ और जिसकी परली तरफ 
ब्रह्मलोक है| इसी अह्मत्येकम नारायण--प्रुरुषोत्तम एक 
छोटे बालकके रूपमें योगियोंका दिखायी देते हैं। नारायण 
यहाँ एक दुर्निरीक्ष्य तेजवाले द्वीरकर्सिंदासनपर विराजे खेल 
रहे हैं| इस सिहासनके चार्रो कंनोपर सनक; सनन्‍दन) 
सनत्कुमार और सनातन ब्रेठे हैं ओर सामने नारद अपनी 
बीणा लिये भगवद्गुणगान गाते हुए. खड़े हैँ और असंख्य 
ऋषिमुन और सिद्ध भगवानपर दृष्टि गढ़ाये बेठे हैं । 





महात्मा छोग इसकों भगवानका दरबार या मगवत्सभा 
कद्दते हैं| ब्ह्मलोकके इस यायातथ्ययुक्त वर्णनकों पढ़कर 
संशयात्मा और जड़वादी छोग हँस पड़ेंगे, क्योंकि वे यही 
सोचेंगे कि भगवानका यह दस्वार दुनियाके दरबारोंकी ही 
नकल है। पर मैं उन्हें यह बतछाना चाहता हूँ कि बात 
उल्टी है | दुनियाकी सभी चीजें आत्मजगतके पदार्थोकी 
निरी नकल हैं| ऋषि-मुनि और महात्मा उन अलौकिक 
बस्तुओंकी अपने ध्यानमें देखते हैं और इस संसारके 


पदार्थोमें उनकी नकल उतारते हैं । छ्लेटो उसीकों इस 
जगत्‌का मृलरूप मानते हैं और उसे मावमय जगत्‌ कहते हैं। 


ब्रह्मछोकमें सब कुछ चिन्मय है और इसे देखना 
भी आत्मदृष्टिसे दी बनता है । जीवात्मा जब ब्रह्ममें 
निमजित हो जाते हैं. तब भी उनका पार्थिव आकार 
वहाँ बना रहता है और जो वस्मादि वे यहाँ पहनते 
थे वेभी वहाँ होते हैं, पर उनका आकाशरूप दोोता है; 
उन आत्माओंकोीं उन शरीरोंमे तथा उन वस्जोंकों पहने 
हुए देखकर द्वी तो ऋषिलोग उन्हें प्रथकरूपसे पहचानते 
हैं । प्रत्येक जीवात्मा अपना व्यक्तित्व बनाये रहता 
है, तथापि सबका विग्रद् होता है चिन्मय ही । वहाँ 
ब्रह्कके सिवा और कुछ नहीं, किसीकों बृह्षत्‌ कूटसस्‍्थ कद्दते 
हैं, गीताके एकादश अध्यायका यही विश्वरूप-दर्शन है, 
यही ईसाइयोंके परमधामके आलोकर्का झौँकी है। यही 
भक्तोंकी साकार भगवदुपासना है। परल्‍्तु ब्रद्मकी एक 
निराकार उपासना मी है, जिसे बहुत बड़े योगी करते हैं। 
वे ब्रक्मके एक अणुमें प्रवेश कर जाते हैं और नक्षत्रेकि समान 
सदा उसमें रहते है । 


उपासनाके दोनों ही प्रकार वेदों और उपनिषदोम्मे 
विदित हैं; उपनिषदोंमें ब्क्मको अशरीरं शरीरेषु? अर्थात्‌ 
अशरीर-निराकार और साथ ही सशरीर-साकार भी कट्दा 
है। जीवका यह पुनः बह्मलोकको प्राप्त होना, सर्वोत्मा- 
विश्वात्मार्मे मिलना ही मोक्ष है । 


जो योगी इस लोकमें रहते हुए. ब्रह्ममें लीन हो जाते 
हैं, वे जीवन्मुक्त कद्दाते हैं । उनका मुक्त द्वोना सिद्ध हो 
चुका । पर जो अभी योगसाधन कर रहे है और अभी 
पूर्णताको नहीं प्राह हुए हैं वे अपने प्राक्तनकर्मके जोरसे या 
गुरुकृपासे यदि गीता अध्याय ८; छोक १० में वर्णित 
योगबलसे प्रयाण करें तो बअह्मलोक पहुँच सकते हैं। यह 
पिछला मार्ग अत्यन्त कठिन है; पर मैंने अपने ही एक 
ताछकेदार छात्रकों इस रीतिसे प्रयाण करते देखा है, 
यद्यपि उसके गुरुद्वारा इसकी दीक्षा उसे पहले नहीं मिली 
थी । वह अभी नवयुवक था और अपने गुरुका बड़ा भक्त 
था; गुरुकृपासे ही उसे मोक्ष प्राप्त हुआ | उसका तेजो- 
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मय आत्मा; उसके शुरुदीक्षाप्रात्त दो सेवकोंकों, 
आकाझपथसे जाता हुआ दिखायी दिया था। और एक 
बढ़े मद्दाराजा ये जो मेरे गुरुके भक्त और शिष्य ये । उन्हें 
भी गुरूकृपासे मुक्ति मिली । योगका यही लक्ष्य है। पर 
इसका साधनाम्यास बड़ी कठिन चीज है। सिद्धि पाना 
बहुत दी दुलंभ दोता है। अनेक जन्मोंके अभ्याससे सिद्धि 
प्रात्त होती है। सभी हिन्दूशासत्र यद्द बतलाते हैं कि योगके 
सिवा मुक्तिका और कोई रास्ता नहीं है। 

योगसाधनका क्रम प्राणायाम, प्रत्याहारः धारणा), 
ध्यान और समाधि है । बारह प्राणायार्मोका एक प्रत्याहार 
होता है, १२८१२ अर्थात्‌ एक सौ चब्बालीस प्राणा- 
यार्मोकी एक धारणा होती है। फिर १२००१२५०१२ 
अर्थात्‌ सतरद्द सौ अद्वाईस प्राणायामोंकरा एक ध्यान द्वोता 
है और १२०८१२०८१२५८१२ अथांत्‌ बीस दजार सात 
सौ छत्तीस प्राणायामोंकी एक समाधि हं।ती है । ये सब 
प्राणायाम एक ही बठकमें करने होते हैं। अग्तिम साधन 
केवल अभ्यस्त योगी दी सात दिनतक अद्दोरात्र सतत 
उसीमें लगकर कर सकते हैं । 

हठयोगका प्राणायाम रेचक, पूरक और कुम्मक है; 
पर राजयोगका प्राग़ायाम केवल कुम्मक है | हठयोंगका 
प्राणायाम सर्वत्र प्रचलित है, पर राजयोगका प्राणायाम 
बहुत थोड़े लोगोंकों मादूम हैं । दृठयोगकी समाधि जड़ 
कद्दाती है; राजयोगकी समाधि चेतन्य है । साधु हरिदास- 
की समाधि प्रसिद्ध है। वह जड़ समाधि थीं; कबीर, 
नानक, पलद्ूदास, चरनदास, जगजीवनदास और मेरे 
गुरु, ये सब राजयोगी थे । 
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राजयोगी जड़ समात्रि बहुत आमानीसे साध सकते 
हैं, पर ऐमी समाधिसे विशेष बल नहीं प्राम होता । 
चतन्य समाधिसे स्वशता, सर्वत्रसत्ता, संवशक्तिमत्ता आदि 
सभी ईइबरी शक्तयाँ प्राप्त होती हैं । 

पातझ्ल योगसूत्रोंमे जिन अ््सिद्धियोंका वर्णन है वे 
उपयुक्त शक्तियोंसे नीये दर्जेकी हैं। एसी समाधि या 
भगवदावेश या मूरछ जिसमें कोई बाघ नहीं रहता; जिसमें 
'हूय! और '"स्तब्धता' हांती है, जड समाधिमें ई! परिगणित 
है | बहुत-से आधुनिक आग्लशिक्षा-दीक्षा-सम्पन्न पुरुष 
ऐसे मी देखनेम आते हैं जो योगमें नवसिखुए होनेपर 
भी गुप्त अध्यात्मविद्या और गुद्य यागके प्रचारक बनते हैं । 
उनके द्वार नकली योगका प्रचार होता है, जिससे अशानी 


# कल्याण # 





[ भाग १० 


लोग ठगे जाते हैं । ये छोग संसारमें अपने शानका डंका 
पीटकर अपने आपको केवछ पुजवाना चाद्दते हैं | सच्चे 
योगीके ये लक्षण नहीं हैं। सच्चे योगी उपदेश नहीं देते 
फिरते; नाम नहीं चाहते और न शिष्य-शाखा बढ़ाना 
चाहते हैं | वे न ग्रन्थ लिखते हैं, न मासिक पत्रों और 
समाचारपन्नोंमें लेख लिखते हैं; न उन संसारी छोगोंके 
सामने व्याख्यान देते हैँ जिनका ध्यान आध्यात्मिक 
विधयमें केवल वागू-विछासमात्र अथवा समय काठने- 
भरका होता है। योगी अपने मुक्ताफलोंकों गँवारोंक 
सामने नहीं छीटा करते, जैंसा कि ईसाने कद्दा हे । 
अन्तश्नक्षु और दूरदर्शनसे वे यह जान लेते हैं कि कौन उनके 
उपदेशका अधिकारी है। ऐसे लोग ही इन योगियोंके पास 
पहुँचते हैं जो अपने पूर्व कर्मोसे इस जन्ममें योगी बननेके 
पात्र हुए है | उन्हें एकान्त्मे द्वी दीक्षा दी जाती है ओर 
दीक्षामन्त्रांदि गुम रखनेकों कद्ा जाता है। प्रसिद्ध 
आध्यात्मिक उन्नतिका बड़ा भारी अन्तराय है, क्योंकि 
इससे सब प्रकारके कुविचार उठते हैँ और साधककों दे 
मारते हैं | इसलिये बन्द कोंठरीके भीतर ही साधना 
करनेको कहा जाता है | ईसाने भी अपने दिप्योंकों ऐसी 
ही तालीम दी थी | साधककों जा अनुभव प्राप्त हों उन्हें 
भी वह लोगोंसे कहता न फिरे, क्योंकि कहते फिरनेसे 
साधना नष्ट ह। जाती द ओर साथककी अबर्नात होती है । 
आध्यात्मिक दर्प अन्य सब मने।विकारोंकी अपेक्षा अधिक 
मायावी होता है और शीघ्र ही चूर्ण हा जाता है। योगी 
लोग अपने शिष्योंकरा संघटन मं नहीं किया करते, क्योंकि 
संघटनमें भ्रष्टाचारके घुसनेकां डर रहता है | 

योगीकी परख हैं उसकी अन्तर्ईप्टि और ज्ञान; 
उसकी बाते नहीं । (उसके दृदयमें जो ध्यान है वह्दी अतल 
चीज है, उसका वाक्‌-चापत्य नहीं ।? यह प्रो निकल्सन- 
का वाक्य है ( 'स्टडीज इन इसलामिक मिस्टिसिज्म! 
पृ० ५२ ) | सच तो यद्द ई कि योगी बहुत कम बोलता है; 
क्योंकि वह तो सदा चैतन्य समाधिमें स्थित रहता है । 
वद्दी सजा मुनि है जा मौनी दे ( गीता १२। १९, १७। 
१६ )। उसका मौन स्वाभाविक द्वोता हैं, सामान्य छोरगोंको 
तो मौन साधना पड़ता है अर्थात्‌ कृत्रिम होता है । 

गीताके दशम अध्याय इछोक ३८में यद कथन दुआ है 
कि ब्रह्म मौन है। उपनिषदोंमें कष्टा है--“निःशब्दं ब्रह्म 
उच्यते”, अर्थात्‌ ब्रह्म निःशब्द-मौन है | प्लॉटिनसने 
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कद्दा है--यह अकरेलेकी उड़ान है अकेलेको ओर |? 
मौलाना रूमी कहते हैं, “मौन रहो, क्‍योंकि मौन 
इईंश्वरको ऊपरसे नीचे खींचता है ।” मौनी मक्त 
भगवानकी ओर खिंचता है और मगवान्‌ उसकी ओर 
खिंचते हैं। भगवानकोी आकर्षण करनेका साधन 
प्राणायाम है, जिससे प्राण समाधिमें स्थिर होता है और 
उससे मौन आप ही अनिवार्यरूपसे सिद्ध द्वोता है। 
मन और सब्र करण ख्यिर और श्वान्त हो जाते हैं 
(गीता १८ । ५२ )। 


श्रीमत्‌ शाड्वराचार्यने ब्रह्मश पुरुषका वर्णन करते हुए 
एक स्मृतिवाक्य उद्भधुत किया है जिसका श्री (सर ) 
राधाकृष्णनने अपने “इण्डियन फिलासफी' नामक प्रन्थमें 
( भाग २ १० ६१९ ) अनुवाद किया है। उसमें ब्रह्मज 
पुरुषके जो लक्षण हैं उनमें दो बाते यहाँ विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय हूँ । स्मृतिकार कद्ठते हैँ कि जीवन्मुक्त संसारमे 
ऐसे चलता है जैसे अन्धा, गूँगा और बहरा हो और जिसमें 
कोई तमीज न हो | ठीक यह्दी बात गुह्ाशानके प्रेमी 
कथि बड सबर्थने अपने (0९ (७ [ग्राश्माणाथाए 
( अमृतसंगीत ) काव्यमं अपन बाल तत्वदर्शीके विषयमें 
कही है| कहते द--'रे मेरे सच्चे शानी; तू ही तो है जो 
अपनी वसीयतकों नहीं भूछा है; इन अन्थोंके बीचर्म एक 
तेरे ही आँख है, इसीलिये तू बहरा है ( किसीकी नहीं 
सुनता ) और मृक है ( किसीसे नहीं बोलता ), और 
सदा सनातन मनके आश्रयमें रहकर सनातन गूढ़ तत्त्तको 
ही देगखता और विचारता रहता है |? 


ट्राइन भी गुह्शान-प्रेंमी कवि हुए । उन्होंने अपने 
'आनन्द्संगीत! ( ए०८घाड ० एलाथं9 ) में कहा हे 
कि मनुष्यकों ईश्वरका ध्यान करनेमें बधिर और मूक 
हो जाना चाहिये।! यूफी भी यही कहता है कि “जो 
ईश्वरकों जानता है बह मूक हो जाता है? ( निकल्सनकृत 
“दी मिस्टिक्स आफ इस्लाम), प्ृ० ७१ )। 


प्राच्य-प्रतीच्य यूदशान-साहित्सेे समान अवतरण 
देनेका जो कष्ट मैंने उठाया है वह इसलिये कि से 
जिज्ञासु पाठक यह जान लें कि बातें करनेवाले, उपदेश 
देनेबाले और लेक्चर क्षाइनेवाले लोग वाक्पडु भले ही 
हों, पर अरक्षश नहीं होते। अ्रक्षक्ञ इोनेके लिये प्रयतात्मा 
और ब्रह्मभावावेशित होना पड़ता है । 


६३१ 


एक आंग्ल महाकविने ठीक ही कद्दा है कि, 'पें, भले- 
मानसो ! ऊपरी बैशकों देखकर कहाँ भटक रहे हो! 
यदि तुम सच्चे गुरकी खोजमें हो तो भारद्वाज पक्षीसे 
पूछो, उलछसे नहीं; कविसे पूछो; उपदेशका धन्चा 
करनेवालेसे नहीं ।! 

बाइबलने ईश्वरकों चिस्मय (577: ) कहा है। 
गीताने भी यही कहा है ( १३। १५ ); मनुने भी यही कह्दा है 
(६ | ६५ ) | उपनिषदोंने अह्षको 'अणोरणीयान” (अणुसे 
मी अणु--अत्यन्त सूक्ष्म) कहा है। यह अशु मौतिक 
नहीं, चिन्मय है। वह इतना यूध्षम है कि सामान्य चशद्चछ 
मनकी पकड़में नहीं आ सकता । आत्यन्तिक एकांग्रतासे 
ही उसका ग्रहण हो सकता है; पर ऐसी एकाप्रता इतनी 
दुल्भ है कि अत्यन्त बुद्धिमान पुरुष भी उसकी टीक 
कल्पना नहीं कर सकते) एसी एकाग्रता दीघंकालके 
निरन्तर अभ्याससे ही सघती है | लोग गीतासे परिचित हैं, 
इसलिये अपने भुर्की टीकाके अनुसार गीताके सछोकोंसे 
ही यह बात समझाता हूँ । 

जैसे निर्वात स्थानमें दीपशिखा सीधी और खिर 
रहती है, वेसे ही ये,गक्रिया करनेवाले योंगीका आत्मा 
( अन्त/करण और आत्मा ) शान्त और स्थिर रहता है ।? 
(६। १९) 

“विज्ञापद नामकी इस समाधिमें ( जहाँ रात है ही 
नहीं केवल प्रकाश-ही-प्रकाश है ) रहता हुआ योगी सारी 
मूर्तियोंकी देखता है, प्राणवाय उसका स्थिर रहता है 
और बह्द अपने आत्माको देखता और पूर्ण सन्नुष्ट होता है।! 
(६।२०) 

वहाँ परम सौख्यका कं अन्त नहीं है, वह समझ 
ओर इन्द्रियोंके परे है, अथांत्‌ वहाँ कुछ भी निश्चितरूपसे 
नहीं गोचर होता | वहाँ श्वास सुषुन्नासे अत्यन्त सूक्ष्म- 
रूपमें चलता हे--क्योंकि ऐसा न हूं। तो मनुष्य मर जाय-- 
और मूलाघार, स्वाधिष्ठाना मणिपूर, अनाइत और 
विश्वद्वाख्य चक्रोकों (जो पश्च तन्मात्राओंके खान है ) 
भेदकर चढ़ता-उतरता है ।! (६। २१ ) 


“थयह सौख्य इतना महान्‌ है कि संसारके किसी 
आनन्दसे उसकी तुलना नहीं हं। सकती | यद्ट परम लाभ है, 
सबसे बड़ा पद है, इसे “प्राप्त” भी कद्दते हैं-इसमें शाल्तोंका 
विशेष ज्ञान होता है। जो लोग इस स्ितिकों प्राप्त होते हैं 
वे “आप! कद्दाते हैं, उनके वचन निम्नोन्‍्त माने जाते हैं । 


६३२ 


यह वह स्थिति है जिसमें सदा रहनेवाला योगी बड़े-से-बड़े 
संकटसे भी नहीं डिगता ।” (६ । २२ ) 

ब्रक्षकी सूक्ष्मताकों समझनेके लिये कैसी आत्यन्तिक 
एकाप्रता द्ोनी चाहिये, यह दिखानेके लिये गीतासे एक 
कछोक और देता हूँ यह अठारहवें अध्यायका रे३ वाँ 
ह्ठोक है । 

'समाधिकी जिस अवस्थामें मन) प्राण और इन्द्रियोंकी 
सारी क्रियाएँ निरद्ध हो जाती हैं, उसे सात्विक धृति 
कहते हैं ।! 

पातज्ञछ योगद्शनके द्वितीय सूजमें भी मनका निरोध 
हो जाना ही योगका लक्षण कहा गया है | 

इससे यह स्पष्ट दो जाता है कि ब्रह्मप्रासिका योग कितना 
कठिन है | पर घर्मकी मन्दीके इस बाजारमें सभी पण्डित- 
म्मन्य अपनेकों योगी लगाते हैं | ऐसे किसी योगीसे पूछिये 
कि कुछ योगकी सिद्धि भी रखते हों तो चटसे कह देंगे कि 
सिद्धियाँ तो योगमागमें विन्न हैं। अथोत्‌ इन सिद्धियोंसे 
ये कोरे हैं, पर हूँ फिर भी योगी ही! बिना सिद्धियोंके 
योगीकों मूर्ख ही योंगी मानते हैं; मैं तो नहीं मानता; 
क्योंकि योंगमार्गमं सिद्धियाँ वेर्सी ही अनिवाय ई जेसे 
कि धूछके रास्तेपर चलनेसे पॉँवोंमें धूछ छगती ही हे । 
समाचारपत्रों और मासिकपन्नोंमे योगविषयक लेख लिखने- 
वाले और बसे ही ग्रन्थकार और व्याख्याता जो आजकल 
योगी मान जाते हैं, यद्द इस कलिकालकी ही मद्दिमा हे | 
ऐसे बने हुए योगी जा कोई हों, उनसे छोगोंक्ों सावधान 
कर देना मेरा कतंब्य है। बिना अच्छी तरह परीक्षा किये 
क्रिसीपर भरोसा न करना चाहिये। योगीकों योगीके 
सुस्तष्ट  लक्षणोंसे जानना चाहिये। ये रछक्षण क्‍या हैं ! 
“आरतीय तत्वशान” विपयक अपने लेखमें मैंन इस विषयपर 
एक शास्रतचन उद्धृत किया है; जिसका आशय यह है 
कि एक तो योगीकी कभी परक नहीं गिरती; दूसरे, 
खास-प्रश्नास बाहर नहीं निकलता; और तीसरे, उसका मन 
स्थिर रहता है। गातामें (५। २७ ) भी लिखा है कि 
योगीका श्वास नासापुदोंके बाइर न निकले, अन्दर ही 
रहे । 


हिन्दू सम्यता जितनी पुरानी है, योग भी उतनाईी 
पुराना है। गीताके प्रथम पट्कर्म ही मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि यद्द योग मैंने पृत्रांवतारमें श्रीसू्यदवकों बताया 
था; श्रीसूर्यदेवन मनुको बताया और इस परम्परासे 
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राजर्धियोंने जाना; पर बहुत काल पीछे यह योग नष्ट हो गया, 
जिसे फिरसे मैं तुम्हें बता रह्दा हूँ। इस योगकी क्रियाएँ. 
सब वेदोंमें, उपनिषदोमें तथा पड़द्शनोंमें वर्णित हैं, जैसा 
कि मैंने भारतीय तत्तज्ञान' वाले अपने लेखमें बताया है । 

इनमेसे कुछ क्रियाएं भगवानते चौथे अध्यायके २९ वे 
फोकमें बतायी हैं और फिर ३२ वें छोकमें यह कहा है 
कि और भी बहुत-सी क्रियाएँ हैं जो अद्वाश पुरुष समझा 
सकते हैं, तस्वदर्शियोंक़े पास शिष्यकी रीतिसे जानेसे 
उनकी शिक्षा मिल सकती है ( छोक ३४ ) | 

श्रीकृष्मका योग राजयोग है, जैसा कि नवें अध्यायके 
आरम्ममें उन्होंने स्वयं कहा है। उन्होंने यह भी कह्टा है 
कि यह योग कलियुगमें अनायास सुखपूवक किया जा 
सकता है। और योगी ओर शानीकों ही श्रीकृष्णने परम 
भक्त कह्दा है ( गीता अ० ६। ४६, ४७; १८ | ५४, ५८ )। 

शाम्रोंके ऊपरी शानसे फूले हुए, पण्डित साधुओं और 
योगियोंक सबसे बढ़े शत्रु हैं। इनकी शक्ति ओर प्रतापसे 
वे जलते हैँ और इस्हई हानि पहुँचानेका काम करते हैं। 
साधुओंकों सतानेवाले इन लोगोंकों ईश्वर समुचित दण्ड 
दता है। काशीके एक बड़े प्रसिद्ध बज्ञाली उपदेशकने 
समाचारपत्रम मेरे गुरुकी बड़ी निन्‍दा की, फल यह्द हुआ 
कि यह महाशय किसी अपराधमे जेल गये और बहा काल- 
फोड़ा होकर मर गये | प्रो० निकल्सनने अपने ग्रन्थर्म इस 
विप्रयमें बहुत कुछ लिखा है, पर उनका यद्द खयाल गलत 
है कि सूफियोंन अपने अपकारकां बदला लिया। सूफी 
यानी तक्वज्ञानी साधुमें वह बदलेका भाव द्वी नहीं होता जो 
सामान्य मनुष्योंमें होता है। उसका अपकार करनेवाछोंकों 
जो दण्ड मिलता है वह ईश्वस्से मिलता है। शाम्त्रोंमे कहीं 
यह लिखा है कि भगवानते ऐसी प्रतिज्ञा की है कि भक्तों के 
शनत्रुओंकों तीन महीनेमें, तीन पक्षमें, तीन दिनमें या तीन वर्ष- 
में दण्ड मिल जाता हूँ | मेरे गुरुकी निन्‍दा करनेवाले कितनों- 
को इस प्रकार दण्ड मिलते मैंने खयं देखा है। मेरे एक 
गुरुभाईने मुझसे एक बार कहा कि एक बड़े अभिमानी 
बंगाली महाशय ये जो योगियोंक्रो कुछ नहीं समझते थे; 
उन्होंने इनके सामने एक बार हमारे गुरुजीकों गालियाँ दीं । 
फल यद्द हुआ कि ज्यों ही वह उस कमरेसे बाइर निकलनेको 
हुए कि दरवाजेकी चौखटका ऊपरी हिस्सा उनकी खोपड्डीमें 
इस जोरसे लगा कि वह नीचे गिरे और बहुत देरतक उनके 
मस्तकसे खून बहता रहा । गुरुभाईने जब गुरुजीको 
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.यह बात सुनायी तो उनके दयाद्र हृदयकों बड़ा दुःख 
हुआ | पर यद्द बात है कि योगी चाहे तो चाहे जब चाहे 
जिसको दण्ड देकर दुरुस्त कर सकते हैं | इसके अनेक 
दृष्टान्त प्रन्थोंमें हैं ओर वततमान भी उनसे खाली नहीं है । 
साधु-महात्माओंकी निन्‍दा करनेवाले एक बड़े प्रसिद्ध 
सुधारक्क और उपदेशक्रकों अपमृत्युका सामना करना 
पड़ा और केवल एक शब्दके दुरुपयोगक्रे द्वारा साधु- 
मदात्माओं और मक्तोंका अप्रत्यक्षरूपसे अपमान करनेवाले 
एकने देश-विदेशमें अपनी पत ही खो दी | ईश्वरके सच्चे 
भक्तकी किसी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिंसा करनेवाले- 
का कभी भला नहीं हुआ, उसका सत्यानाश ही हुआ है । 
इसलिये सावधान ! 





योग नाम है घर्मका | धममं वह है जो मनुध्यकों ईश्वर- 
की ओर जानेके मार्गरर घारण करता है। यही धर्म है; यही 
योग है जीवात्माक्रा विश्वात्माके साथ | जीवात्मा और 
विश्वात्मा मूछतः एक ही स्वमभाववाले हैं, इसोसे उनका योग 
होता है; परस्परविरुद्ध स्वभाववालोंका, जैसे तेल और पानी- 
का योग नहीं होता | इससे पूर्णयोगी सर्वश्ञ) सर्वस्थित और 
सर्यशक्तिमान्‌ होता €--यह कोई गपोड़ा नहीं है, वास्तविक 
बात है; अपनी आँखों दस्बी बात हैँ और सहस्रों मनुष्योंक्री 
देखी-सुनी बात है। संसारके सब धर्म प्रस्थोमिं इसके प्रमाण हैं । 
चमत्कारोंका होना धर्ममात्रकी सामान्य बात हैं | छोगोंकी इन 
बातोंपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि इन चमत्कारोंकों 
लोगोन कभी देखा नहीं । यदि वे इन चमत्कारोंकोी 
देखें भी तो इनपर उन्हें विश्वास न ह।गा; क्योंकि जिन 
तत्वोंके मिलनेसे ये चमत्कार होते हैं व॑ इतने सूक्ष्म हैं कि 
इन बाह्य इच्धियोंकाो उनका बोध नहीं हो सकता। 
वैज्ञानिक प्रयोग इन्द्रियग्राह्म होते हैँ, इसलिये साधारण 
लोगोंकी समझ्षमे आ जाते हैं। आजकल हिोटिज़्मक्े प्रयोगों 
की प्रतिष्ठा बढ़ चलो है, क्योंकि दूरदशन, दूरअ्वण; पर- 
चित्तशान आदि बातोंपर वेशानिकोंका विश्वास हो चला है । 


प्राण सभी मनृष्योंक्री समान सम्पत्ति है; सब्र कोई 
प्राणायामका अभ्यास कर सकते हैं, इसमें जात-पॉतका 
कोई भेद नहीं है। अत्यन्त प्राचीन कालसे सब 
देशोंके छोगोमिं इसका कुछ-न-कुछ प्रचार बराबर रहा है । 
सब जातियेंके योगियोंक्री एक पति है। आन्तर जगत्‌में 
उन सबका परस्पर सम्बन्ध और व्यवद्यार है| मेरे गुर 
मुझसे एक बार कहते थे कि वह फिलस्तीनके एक अंगरेज 





योगीसे मिले थे । पर साधारण छोगोसे योगियोंकी ये बातें 
अशात रहती हैं। छाखोंमें एकाघ ही कोई योगमें पूर्णता 
प्राप्त किये हुए होता है। ये योगी परदेके अन्दर रहकर 
संसारका चक्र चलाते हैं। जबतक ये लोग रहते हैं तबतक 
संसारमें शान्ति, सुख और समृद्धि रहती है; पर जब 
इनमेंसे कोई भी चछा जाता है तब संसार संकटोंसे घिर 
जाता है | प्रकृतिमें उलट-फेर द्वते हैं; दु्भिक्ष, बाढ़, भूकम्प, 
ऐसे-ऐसे रोगोंके प्रकोप कि डाक्टरोंक्री अकल कुछ काम न 
करे; शीतकी लद्दरें और गर्मीकी लहरें, ऊधम-उत्पात और 
महायुद्ध आदिसे संसार त्रस्त हो जाता हैं। विंगत तीस-बालीस 
बर्षसे संसारमे जो आग लगी है उसका कारण दो योगिययों- 
का प्रस्थान है | संतार इस बातकों नहीं जानता | केबल 
योगी और उनके शिष्य जानते हैं। योगियोंसे जिनका 
कोई सम्बन्ध नहीं थे भठा, इन बातोंकों क्‍या जानें ! पर 
आध्यात्मिक जगत्‌क्ी ये अठल बातें हैं । बेंगछामें इस 
आशयकी एक छे।कोक्ति प्रचलित है कि जब कोई गुरु इस 
लोकसे चले जाते हैं तब शिष्यके लिये वह अश्वुमका सूचन 
होता है | संसारमरकरे लोगोंकी यह सामान्य धारणा हैं कि 
जब को३ महान्‌ पुरुष मरता है तब आकाश पुच्छछ तारा 
आदि चिह्न दिखायी देते हैं और प्रकृतिमें गड़बड़ मचती 
है, जिसका बड़ा सुन्दर वर्णन शेक्सपियरके 'जूलियस सीज़र! 
नाटकर्म है | इतिहासमें यह वर्णन है कि जब नेपोलियन 
मरा तब बड़ा भारी तूफान आया था। कवियोंकी यह 
कल्पना हे कि कंवियोंकी मृत्युपर मुक्र प्रकृति अनेक प्रकारसे 
दुःख प्रकट करती और उनका क्रिया-कर्म करती है। इस 
भ्रममें सत्यांश भी कुछ है । 

लोग मनुष्यजातिकी सैवाकी बात प्रायः किया करते 
हैं । कॉमटेके प्रत्यक्षशादका यही आधार है | पर उन्‍हें 
ईश्वर ओर धमंपर विश्वास नहीं और इसीलिये बह ईश्वर 
और धमके स्थानमें मनुष्यजातिकों ले आये | बहुत-से लोग 
ईश्वरपर विश्वास करते हैं ओर ईश्वर और मनुष्य दोनोंकी 
सेवा करते हैं । आजकल तो समाजसेवाकी धुन लछोगॉपर 
ऐसी सवार है कि उसके सामने ईश्वरकी सुध-बुध ही नहीं 
रही | पर इस विषयमें ईश्वरने स्वयं जो कुछ कहा है 
उसकी मैं पाठकोंकों याद दिलाना चाहता हूँ | असिसीके 
संत फ्रांसिस एक बार ईश्वरसम्बन्धी चर्चा के लिये(छेदवा7970) 
भाई बनाके पास गये । बनोर्ड ध्यानत्थ थे; इनके 
आनिेपर वह कुछ बोले नहीं । इन्होंने तीन बार उन्हें पुकारा, 
पर कोई उत्तर नहीं मिला ! संत फ्रांसिसको इससे बड़ा 
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रंज हुआ और उन्होंने यह जाननेके लिये इंश्वरसे प्रार्थना की 
कि इसका क्‍या कारण है कि मुझे कोई उत्तर नहीं मिला | 
प्राथनामें उनका चित्त एकाप्र था; ईश्वरकी ओरसे यह 
आवाज आयी। हे दीन अश जीव ! क्यों दुखी होता है ! 
क्या तू यह समझता है कि मनुष्य मनुष्यकरे लिये ईश्वरको 
छोड़ दे? भाई बर्नाड ! जिस समय तूने उसे पुकारा; 
मुझसे युक्त था और इसलिये तेरे पास नहीं आ सका; 
इसीलिये तेरी पुकारपर उप्तने कोई उत्तर नहीं दिया, तो 
इसमें कुछ आश्रय मत मान | वह उस समय अपने आपसे 
बाहर इतनी दूर था कि तेरी आवाज उतके कार्नोतक 
पहुँची ही नहीं |” 


गाजीपुरके पौहारी बाबा कद्दा करते थे कि आत्मा 
शरीरके किसी व्यवहारक्े बिना भी दूसरोंकी मदद कर 
सकता है, क्योंकि सबसे घनी कर्ममय अवस्था तो अत्यन्त 
घनीभूत ध्यानकी ही अवस्था होती है। योगियोंकी यही 
बात होती है और यह बात मैंने अपने गुरुमें देखी है। 
कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे गुरुने संकटकालमें अपरिचित 
रूपमें आकर अपने शिष्योंकी सद्दायता की; ऐसे सानोंमे 
जहाँ उनकी मदद करनेवाछा और कोई न था । जब गुरू- 
देवसे उन छोगोंने आकर अपना-अपना दह्वाठ कहा तब 
गुरुदेवने भेद खो दिया । योगीर्म अपार कार्यक्षमता 
होती है, दूसरोंकी सहायता जैती वह कर सकता है वैसी 
और कोई नहीं कर सकता । अन्य योगियोंकिे जीवन ग्रन्थोंमें 
भी ऐसी बातें लिखी हैं। इस प्रथ्योपर किसी योगीका 
रहना ही सबके लिये परम शुभ है | परन्तु साधारण 
मनुष्य इस रहस्यकों नहीं जानते । 


योगी संघ नहों बनाया करते | संघ बनानेमें अनेक 
बुराइयों हैं। निठले आदमी संघर्मे घुसक्रर उसे बदनाम 
कर देते हैँ | संघसे अलगावका भाव और साम्प्रदायिकता भी 
बढ़ती है। योगी मनुध्यके हसरिबरतनका भरोसा रखते हैं, 
यह हृत्परिव्तन योगाम्यामसे द्ोता है । अध्यात्मयोगम 
मनुध्य जितनी ही उन्नति करता है उतनी ही उसकी दृष्टि 
बिद्याल होती है और द्ृदयमें प्राणिमात्रके प्रति प्रेमका 
खोत बहने लगता है | जिस अहिंसाका कुछ बर्षोंसे डंका 
पिटा है वह अहिंसा तो योगियोंक्री चीज है, जो क्षमासे 
मिलती है। क्षमा और अहिंसा उन साधुओंके छक्षण हैं 
जिनका अहृद्ार छूट गया है ( गीता १८ । १७; १० | ५; 
१३। ७ )| अदृक्कार ही दस संसारमे सब बुराइयोकी जड़ है। 


ऐसे निर्माममोह जितसखदोष जो महात्मा हैं, उनके , 
लिये यह दुनिया कुछ है हो नहीं। योगी अध्यात्मजगतमें 
रहता है; इसीलिये उसपर सुख-दुःखादिक दन्द्रोंका कुछ 
असर नहीं होता | उसके लिये सोना और मिट्टी बराबर है । 
साधु और असाधुकों वह समदइृष्टिसे देखता है। उसे जो 
चोट पहुँचाता है उसे भी वह क्षमा करता है और सबका 
कल्याण करता है ( गीता ५ | २५; १२। ४ ) | 
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ईसाने अपने शिष्योंको उपदेश किया; “जब नुम्दारे 
दाहिने गालपर कोई थप्पड़ मारे तो तुम अपना बायाँ गाल 
उसकी ओर फेर दो |? पर जब वह गिरफ्तार होनेको हुए तब 
उनके शिध्योंने तलवारें म्यानसे बाहर निकाल लीं। महात्माओं - 
के उपदेशोंका पालन करना साधारण मनुष्योक्रे लिये बड़ा 
कठिन द्वोता है | ईसाने सूलीपर चढ़कर भी अपने शत्रुओंको 
क्षमा कर दिया | साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता । 
किसी मनोविकारकों कुछ कालके लिये दबानां एक बात है 
और मनो विकारका उठना ही नहीं; यद्द दूसरी बात है। योगीके 
चित्तमें विकार होता ही नहीं। वह उस अध्यात्मजगतमें 
रहता है जहाँ उसे अपनी देहकी भी सुघ नहीं रहती | वड्‌ स- 
वर्थके मनक्ी ऐसी अवस्था उसके बचपनमें थी, जिसका 
इतना स्पष्ट वर्णन उसने 'अमृृतमड्जीत' में किया है। पर 
उसे कोन पढ़ता है ! जा पढ़ते भी ईं उनमे कितने हैं जो 
उसे समझते हैं ! ऐसे उदात्त तत्त्व यदि मूखंतासे साधारण 
मनुष्योंपर घटाये जाये तो उससे अनर्थकी ही सम्भावना है | 


एक बार में अवबमें था, तब वहाँके प्रसिद्ध योगी 
गोविन्दसाइबकी एक बात सुनी | वह एक शॉँवसे द्ोकर 
कहीं जा रहे थे। रास्तम एक चमार मिला । उससे उन्होंने 
कहां; कुछ खानेकों दे। वह भुनी हुई कुछ मछलियों 
ले आया । गोविन्दसाहब उनकों खा गये। उनके कई 
शिष्य उनके पीछे थे। उन्होंने भी उसी चमारसे और 
मछलियाँ लानेको कद्ठा | उनके लिये भी भुनी 
मछलियाँ लायी गयीं | शिष्य छोग खा-पीकर गुरुके साथ 
हुए | गुरुनें उन लोगेंसे पूछा, तुम लोगोंने कुछ खाया- 
पिया ! उन्होंने उत्तर दिया। 'जिम चमारके यहाँ आपने 
भुती मछलियाँ खायीं उसीके यहाँ हइमलोग भी वही खा 
आये |! गोबिन्दसादबने सब मछलियोंकों कै करके बाहर 
निकाला--वे जीवित होकर बाहर निकली । गोविन्दसाइबने 
कट्दा--लानेमें हमारी बराबरी करनेवालो |! तुम छोग भो 
मछलियोंकों जिलाकर बादर निकालों | क्षिप्य नहों निकाल 


संड्या २ ] 


# योग और योगी # 


६३५ 








सके ! तब गुरने कहा--“मूर्खो ! मेरी नकल करते हो १ पर मेरी 
शक्तिकी नकरू नहीं कर सकते ! अबसे मेरा कहा किया करो) 
मैं जो कुछ करता हूँ उसकी नकल मत किया करो |? यही 
बात प्रकारान्तर्से गोसाई तुलसीदासजीने भी कही है-- 
धमरथ कह नहिं दोष गोसाई |” प्रो० निकल्सनने योगियोँ- 
की शक्तिके ऐसे अनेक दृष्ठान्त अपनी “इस्लामिक 
मिस्टिसिज्मम) पुस्तक दिये हैं | तात्ययं, अशानी मनुष्यको 
अपना अधिकार जानकर गुरुकी बराबरीम नहीं बल्कि गुरु- 
की आज्ञामें और भगवानके आश्रयमें रहना चाहिये । 


सड्डुटकालमें ईश्वर्के सिवा और कोई बचानेवाला 
नहीं है । जो लोग ईश्वरपर भरोसा रखते हैं और उसकी 
सेवा करते हैं वे ऐसी कितनी ही बुराइयोंसे बचते है 
जिनमें फेसकर दुरात्मा अपना नाश कर लेते हैं । में अब 
मत्तरके ऊपर हूँ, मैंने संसारमें जो कुछ देखा बह यही 
है। सदगुरुऔर ईश्वरके समान संसारमे अपना और 
कोई नहीं है । प्र्थवाइबमें यह लिखा हैं--- 


हरि सम जगमे वस्तु नहिं, प्रेमएंथ सम पंथ। 
सदगुरु सम सजन नहीं, गीता सम नहीं अथ ॥ 


इस योगका स्वल्य आचरण भी बन पड़े तो उससे 
महान्‌-से-महान्‌ सड्डूटसे भी मुक्ति मिल जाय । गीतामें कहा 
ही है-- 

स्वह्पसप्यस्थ घमसस्‍्य त्रायते महतो भयात्‌ | 


गीता योगियोंका पाख्यप्रन्थ है । सब शास्तरोंका 
सार इसमें है। जीवन) मरण दोनोंमे काम देनेवाली 
इसकी शिक्षा हैं । परअक्ष परमेश्वरके पोडशकलापूर्ण अवतार 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसके वक्ता हैं । इसलिये इसका 
प्रामाण्य सबके ऊपर है! राजयोगके महत्तम सिद्धान्त 
इसमें सझ्ृलित हैं। गीतामाह्दात्म्यमें यह कट्दा है कि 
गाताका पूर्ण आशय भीकृष्ण ही जानते हैं, किश्विन्मात्र 
अजुन; व्यास; शुक) याशवल्क्य और जनक-जैसे योगी 
जानते हूँ । मेरेलिये इसकी एकमात्र प्रामाणिक 
ठोका बेंगला भाषामें मेरे गुरुदेवद्वारा लिखी हुई है, 
क्योंकि मेरे गुरुदेव श्रीकृष्णखरूप ही थे। यह टीका 
शिष्यगणक लिये ही थी, क्‍योंकि बाहरी आदमी इसके 
यौगिक संकेतांको नहीं समझ सकता । गौतामें जितनी 
योगक्रियाएँ, हैँ उन सबको इसमें समझाया गया है। 
इसका एक नया संस्करण मेरे गुरुभाई श्रीभूपेन्द्रनाथ 
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सान्याल ( पुरीस्य ) ने प्रकाशित किया है, जिसमें इन्होंने 
मूलके संक्षेपोंका विस्तार कर दिया है। इसमें गुरुदेवका 
चित्र भी है और षदचक्रोंका सचित्र विवरण भी । 


योगसाधनमें प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि, इतनी बातें होती हैं । इनके करनेसे 
विशुद्धाल्य, अनाहत और मूलाधार, इन तीन चढ्रोंमें 
जो तीन वास्प्रन्थियाँ हैं उनका भेदन होता है और तब 
मेरुदण्डमें स्थित गुप्त कुण्डलिनी-शक्ति जाग उठती है | 
जागकर तब वह सहइलस्तारमें पहुँचती है । वहाँ शिव और 
शक्तिका संयोग होता है। यही है समाधि, योगकी 
चरम अवस्था | योगी तब सब दुःखों और दोषोंसे मुक्त 
होकर अमृतत्व लाभ करता है। खर्ग और प्रथ्वी दोनों 
लोक नष्ट हो सकते हूँ, पर वह रहता है; कालके संदार- 
कार्यका उसपर कोई असर नहीं होता । मृत्युका उसपर 
कोई बस नहीं चलछता। वह अपना जराजीण शरीर 
अपनी इच्छासे छोड़ता है । पर वद्द यदि चाहे तो चाहे 
जितने कालतक अपने शरीरकों रख सकता है | प्रभिव्यादि 
महाभूत उसके अधिकारमें होते हँ और वह चाहे तो 
अपने शरीस्के जराजी्ण अज्जोंकीं नया कर सकता 
है। जो शदृस्थ योगी होते हैं वे अपनी मूत्युके नियत 
समयपर यहाँसे कूच कर जाते हैं । पर संन्यासी अनेक 
शतकोंतक रहते हैं; हों, वे रहते जजों और पहाड़ों और 
गुफाओंमें हैं जहाँ उन्हें जनतासे कोई उद्वेग नहीं 
होता । वहाँ शिष्यलोग उनके पास दीक्षा लेनेके लिये 
आते हैं। दीक्षा मिलनेके पूर्व उन्हें बहुत कालतक गुरुकी 
सेवा करते हुए जड्जलमें वास करना पड़ता है । पर कुछ 
खास लोग ऐसे भी होते हैं. जिनका योग इसी जम्ममें 
पूर्ण होना बदा रहता है। ऐसे छोगोंका उनके गुरु दीक्षा 
देनेके लिये गुम मार्गोसे अपने पास बुला लेते हैं। मेरे 
गुरुके सम्बन्धमं ऐसी ही बात हुईं थी। पूर्वजन्ममें वह 
अपने गुरुके पट्टशष्य थे | इस जन्ममें उन्हें उनके गुरुने 
रानीखेतमें बुला लिया और वहाँ उन्हें दीक्षा दी । कुछ ही 
वर्षोमें वह संसारके योगवित्तमोंमेंसे एक हो गये | 


योगी इंश्वरससहश हो जाता है । संसारमें उसका 
रहना ही संसारके लिये परम मडुलकारक है। जिस 
किसीकों उसका स्पर्श होता है वह पवित्र हो जाता है । 
उसके प्रभावक्षेत्रमें जो कोई आ जाता हैं वहीं पवित्र हों 
जाता है। वह चाहे जिसको मुक्त कर सकता है | सृष्टि, 


६३६ 


# कल्याण # 


[ भाग १० 





स्थिति, संहारकी-सी शक्ति उसमें आ जाती है । इससे 
अधिक मैं इस विषयमें कुछ नहीं कह सकता | 

इस सम्बन्धमें में गीताके ज्योदश अध्यायके तेरहवें 
फछोकपर गुरुदेवकी जो टीका है उसीका अनुवाद कर 
देता हूँ । इसमें अक्षके लक्षण बतलाये गये हैं । “जब कोई 
योगी बक्षमें लीन हो जाता है तब बह सर्वत्रग ह्वो जाता 
है। चोबीसों घंटे अपने सूक्ष्म शरीरके अन्दर बराक्षी 
स्थितिमें, मस्त रहते हुए, वह जो कुछ देंखना चाहता है, 
मनश्रक्षुसे देख लेता है । अगस्य लोकोंमें जाकर बहाँकी 
इर एक वस्तुकों देख सकता है। योगदृष्टिसे चाहे जो 
कुछ जान सकता है। विइलेषण कर सकता है-- 
इरीरके एक-एक अज्जकी एक-एक बातकों देख सकता हैं, 
क्योंकि वह एक स्थानमें ब्रेठे हुए. ही उस अह्मत्वको प्राप्त 
हुआ है जो सर्वत्र व्यात है। इसी लयमें एक ऋषिने 
कहां है-- 


अईं देयो न चास्पो5स्मि अहेवासिसि न शोकभाक्‌ । 
सब्षिदानन्दरूपो5३. निश्यसुक्तस्वभाववान्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “मैं ईश्वर हैं, और काई नहीं; मैं ब्रह्म दी 
हूँ, शोक करनेवाला प्राणी नहीं; में सत्‌-चित्‌ू-आननन्‍्द हूँ, 
सदा मुक्त रहना ही मेरा खमभाव हैं।! 
ब्ह्मविद्‌ ब्दह्येव भवति? ( ब्रह्मका जाननेवाला बह्म 
ही दो जाता है )-यह श्रुति हैं । 
कबीर कहते हैं--मैं राम हं। गया हूँ, अब किसके सामने 
सिर झुकाऊँ ! एक जगह उन्होंने कहा है। मनुष्यसे मैं 
देवता बन गया हूँ । बनारती कहते हैं--“नरसे नारायण 
किया ।? अर्थात्‌ ईश्वरन मुझे नरसे नारायण बना लिया है। 
तम्त्रोंमें कद्ा है-- 
ऊध्चेरेता भवेध्रस्तु स देवो न तु मानुषः । 
योगी मनुष्य नहीं, ईश्वर होता है! हाफिज्ञ कहते है--- 
ऐयाम-ए-तंगदस्ती दर ऐश कोश ओ मस्ती । 
किन्‌ कौमिया-ए हल्ती कार कुनद जदारा॥ 
<दरिद्रताकी हालतमें परमानन्द और आध्यात्मिक 
मस्ती पानेका यत्न कर, क्योंकि जोबनका यह कीमिया 
ऐसा है कि इससे फकीर भी कुबेर बन जाता है ।* 
मौलाना रूमी कहते हँ-- 
मन आ मरे कि बा मृसा हमी गुफ्त 
खुदायम, मन खुदायम, मन खुदायम॥ 


“मैं बह नूर ( प्रकाश ) हूँ जिसने मूसासे कद्दा कि मैं 
इश्वर हूँ !! 

ईसा कहते हैं कि 'मैं और मेथ पिता एक हैं। जिसने 
मुझे देखा उसने मेंरे पिताकों देख लिया | तुम लोग ऐसे 
ही पूर्ण बनो जैसा कि खर्गमें नुम्दारा पिता है ।! रिज़्ीक 
(7१ए९5०7०९८॑:), चूतो (5050) और टॉल्र (घाट) 
जेसे बड़े शानयोगी ईसाई अपनेको ईश्वर ही बताते थे। 


धर्मके इस रहस्यके विपयमें इस प्रकार सार्वत्रिक 
प्रमाण द्वोते हुए भी याद को३ इसे न माने; इसे दिमागकी 
एक खप्त माने तो उसे मूर्ख ही समझना चाहिये | जिनमें 
कुछ भी समझ है वे यही मानेंगे कि यह धर्म धारण ही करने 
योग्य है--यह योग साधने ही योग्य है। जा इसके 
वास्तत्रिक इच्छुक हैं उनके लिये दीक्षा देनेवाले गुरु भी 
मौजूद हैं । पर सच्चे जिज्ञासु, सच्चे मुमुक्षु ही कम हैं ! 
सांसारिक शानके पीछे सारी उमर गेँवा देनेवार्लोंकी कमों 
नहीं है। उन्हें एक क्षण भी सिर होकर यह सोचने- 
समझनेका अवकाश नहीं मिछता कि यह जीवन पार्नाके 
बुलबुलेके समान है जो क्षणमात्रमे फूट जाता हैं । नित्य ही 
तो कितने मनुष्य दृदयकी घड़कन बन्द दोनेसे मर रहेँ 
हैं। फिर भी जी जीवनको नित्य मानकर मरते दमतक 
उसीसे चिपटे-लिपटे रहते हैं उनको क्‍या कहा जाय ! 
सारा जीवन ही योगसाघनम लगा दो, यह कहना नहीं 
है। पर यदि कोइ छगा सके तो इससे उत्तम बात और 
कोई नहीं हैं ! यह सबका काम नहीं है, इसलिये यह 
कहना है कि संसारके सब कामोंको करते हुए भी 
सांसारिकोंकी इस ओर पूरा ध्यान रखना चाहिये | क्योंकि 
यही जीवनका लक्ष्य हैं। मेरे गुरुदेव संसारके ही कामोंमें 
रहते थे । उन्होंने सरकारी नौकरी की, पीछे पेंशन पायी । 
इस हालतमें भी उनका योगाम्यास जारी था और अभ्यास 
करते-करते वह पूर्ण योगी हो गये । यदि बहुत-से लोग 
ऐसा ही करें तो अपना यह देश देवताओं और इश्वर- 
विभूतियोंका क्रीडास्थल हे जाय | पर छोंग तो रातदिन 
मायामरीचिकार्के पीछे दोड़ रहे हैं । वे बेचारे यह नहीं 
जानते कि सारा खुख, सारा बल और सारी तृप्ति इश्वरसे 
आती है और उसको पानेंके लिये इश्वरकी दी शरणमें 
जाना पड़ता है। अपने मरसक पूरा उद्योग हो और वह 
देवी शक्तिके साथ युक्त हो तो सारी कठिनाइयाँ दूर 
हा जाती हैं। इसीलिये तो गीताके अन्तिम ोकमें 


संख्या २ ] | # योग और योगी # 


द्रे७ 





/७८८४५३६७७१६००७०६०७० 


श्रीकृष्णके रूपसे ईश्वरी शक्ति और भ्रीअर्जुनके रूपसे 
जगद्विजयिनी मानवी शक्ति--भौतिक शक्ति; दोनों एक 
हुई है, जिससे सबंत्र श्री; विजय; भूति और घ्रुवा नीति हो । 
केवल मौतिक शक्ति, उदादरगार्थ रूसकी; रूस-जापान- 
युद्धमें जापानियक्रि मुकाबले कुछ काम न आयी जिनमें 
भौतिक शक्तिके साथ आध्यात्मिक शक्तिका योग था। जापान- 
का शिन्तोधर्म एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जिससे जापानी 
युद्धमें अजेय होते हैं। कैनन बी ०ए० स्ट्रीटर (0४807 8.4. 
50८८०) की “बुद्ध और ईसा” नामकी पुस्तकमें (प० ९८) 
एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण वर्णन आता है जिससे ज्ञापानियोंके 
साहस और बलके मूललोतका बहुत कुछ पता छूगता 
है । 'ज्ञेन जो है बह चुने हुए, लोगोंका मुक्ति-मार्ग है, यद्द 
उन थोड़े-से लोगोंका धर्म है जो हढ़तापूर्वक दौध कालतक 
संयम कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः अत्यन्त एकाग्र 
होकर ध्यान करना पड़ता है | पर शिन जो है वह अधिक 
लोगोंका, विशेषकर दुर्बलोंका सहारा है, इसमें श्रद्धा दी 
मुख्य है। ज़ेन-पन्‍्थर्म साधुओंके साथ-साथ ग्हस्थ छोग भी 
हैं । प्राचीन जापानमें यह विशेषकर समुरायो 
ओऔर राजपुरुषोंका प्रिय साधन था, इससे उनमें 
एक प्रकारकी स्थिरता और शान्ति आती थी जो 
युद्धम तथा नित्यके व्यवहारमें भी उन्हें बड़ा काम देती 
थी। आज़ भी इस साधनके करनेवाले लोग जापानमें 
हैं ।! यह वर्णन पढ़ते हुए सुप्रसिद्ध शानी और सिपाही 
सुक्रातकी याद आती है। अरबोंने किसी समय जो आधी 
दुनियाका जीत लिया था; उसका कारण भी आध्यात्मिक 
शक्तिका साधन ही था। उनके पेगम्बर एक ऐसे जनरल 
थे जिनमें भौतिक साहसके साथ ही आध्यात्मिक शक्ति भी 
थो | हमारे राम और कृष्ण मूर्तिमान्‌ बल, वीर्य, साहस; 
रण-कौशल आदि गुणोंसे सम्पन्न महान्‌ योगी थे । तात्पय 
सच्चे यागमें सायी शक्ति हैं । 

सच्चे योगीके बाह्य लक्षण ये ही हैं कि वह निर्निमेष, 
निरद्धश्रास; शान्त और ध्यानपरायण होता है। गुरू 
गीतामें गुरुका लक्षण इस प्रकार कहा है-- 





जलसण्डसण्डलाकारं ब्यापं येन चराचरम्‌ । 
तत्पद॑ दृशित यग्रेन तस्मे श्रीगुरवे समः॥ 


श्रीगुर८ 'अखण्डमण्डलाकार' हैं, सम्पूर्ण चराचर 
जगतूमें व्याप्त हैं, 'तत्यद! (ज्रह्मपद ) के दिखानेवाले 
हैं। गुरुगीतामें यह स्पष्ट ही कहा है कि गुर होने योग्य 
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युरुष वही है जो अपने शिष्यकों अन्धकारसे निकालकर 
प्रकाशमें ले जाय । दृहदारण्यकोपनिषद्‌म श्रीगुदकी इसी 
प्रकार स्तुति की गयी है | संत श्रीसुन्दरदासजी अपने 
गुरुकी बात कहते हैं--'गुरू दादू, आया; भेद बताया, 
दिखाया अबिनासी !? महात्मा कबीर कहते हैं-- 
गुरु गोबिंद दोनूँ खड़े, काके रागूँ पॉँय। 
बिहारी गुरुंदेवकी, जिन गोबिंद दियों रुखाय॥ 
शाजोंने और साधु-संतोंने एक स्वरसे गुरुकों ब्रह्मस्वरूप 
ही माना है। पलट्दासजीकी रची अपने गुरुकी एक 
आरती है, जिसमें योगी गुरुके प्रति योगी शिष्यक्री मक्तिका 
भाव भरा हुआ है-- 
जे जै शुरू गेबिंद आरती तुम्हारी) 
कोटि मानु उदय जाके दौषक का बारी । 
छीर है समुद्र जाके नीर का पखारी॥ 
तीन कौक चौदह मुवन जाकी फुछवारी । 
पुष्प के का अढाऊँ जाके मोरा जुठारी॥ 
कुंबर है संडरी जाके दवी है पनिहारी। 
बालमेग का 'उढ़ाऊँ दूर एर रहत 'झरी॥ 
काम क्रोध कोन मोह सदगुरु दे मरी) 
परदुदास निरल किया तन मन घन दे बारी ॥ 
श्रीकबीर कहते हैं-- 
कनपूँका गुरु हदका, बेहदका गुरु और । 
बेहदका गुरु जब मिके, (तब) ठांगे हरिका ठौर ॥ 
गीताके चतुर्थ अध्यायके ३४ वें छोकमें शानी और 
तत्त्वदर्शी गुरुके पास जानेका उपदेश है । ऐसे गुरु अत्यन्त 
दुर्लभ होते हैं । पर उन्हींसे काम बनता है | ऐसे गुरु 
किस कामके जो खयं अन्धरे हैं; वे अन्धोंकों क्‍या रास्ता 
बतावेंगे ! ये गुरु नहीं, गुरुआ हूँ, जिनके विषयर्मे चरणदास- 
जी बड़े दुःखसे कहते हैं-- 
“गुरुआ तो गछियों फिरे, घर घर कंठी देत ५ 
गुरुका मिलना बड़ा कठिन, और इसलिये योगसाधन 
भी बड़ा कठिन है। सभी देशों और समयोंक्रे योगियों 
और ज्ञानियीने यह कहा है कि योग या ध्यान सबसे कठिन 
काम है। लाखोंभें एकाघ ही कोई होता है जिसके योगकी 
आँख होती है | गीता अ० ७ शछो० ३ में यही बात विशेष- 
रूपसे कही गयी है ) फिर बारहवें अध्यायके पॉचवे छोक- 
में श्रीकृष्ण कहते हैं कि बहुत दुःख भोगकर देहघारी जीव 
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ब्रक्मको प्रात्त होते हैं। इसके अनन्तर १३ थें अध्यायके 
१५ वे छोकमें भगवान कहते हैं कि अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे 
ब्रह्म अविशेय है अथात्‌ सुस्पष्टरूपसे जाननेमें नहीं आता । 
योगका तिद्ध होना एक दिन, एक वर्ष या एक जीवनका 
काम नहीं है। अनेक जन्मोंके बाद जाकर सिद्धि द्ोती है 
(गीता ७। १९, ६ | ४५ ) | 

कबीर कहते हैं-- 

कुछ करणी कुछ करमगति, कुछ पुरबरा केख । 

देखे कथ कबीरकी, हो गया देए्त अरेख 0 

क्रियमाण, प्रारब्ब और सम्वित, तीनोने मिलकर कबीर- 
का यह काम बनाया कि अक्षर ब्रह्म उनके दोस्त हो गये | 
ऐसा सौभाग्य भगंवत्कृपाके बिना नहीं प्राप्त होता 
(गीता १२। ७; १० | १०-११ ) | योगके द्वारा जिन्होंने 
अम्रृतत्व लाम किया है वे द्वी सबसे बड़े भाग्यवान्‌ हैं | 

योगके बिना मुक्ति नहीं | तन्त्रोंमें श्रीशवका वचन है- 

ज्ञाननिष्ठो विरकोडईपि धर्मशों विजितेग्व्रियः । 

बिना योगेन देवो5पि न सोक्ष छभते भिये # 

ह्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मज, जितेन्द्रिय होनेसे ही मोक्ष 
नहीं मिलता । मांक्षके लिये देवोंको भी योगसाधन करना 
पढ़ता है । 

यजुवेंदका वचन है-- 

वेदाइसेत पुरुष महान्स- 
माद्त्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 


# कल्याण # 
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तमेव.. विदित्वातिरत्युमेति 

“एस महान्‌ पुरुषको हमने जाना जो तमसके परे है, 
आदित्यवर्ण है। उसको जाननेसे यह जाना जाता है कि 
मृत्यु क्या है ।? 

इसका मार्ग योगी गुरु ही बतलाते हैं। यह जिस 
स्थितिका वर्णन है उसे हमारे साधु-मद्दात्मा “जीवित मृत्यु! 
कहते हैं; ईसाई कहते हैं, “जीवनार्थ मृत्यु ।” चूफी इसे 
“कना फिल्लाह बक़बिलाह! कट्ते हैं, जिसका अर्थ है---“ईश्वर- 
में मरना सदा जीना है ।” 


'ड्रॉटिनसका तत्त्वशान! ( फिलॉसफी आफ ड्लॉटिनस) 
भांग २, 7० १८० ) में डीन इंजे ( 70047 7८ ) ने ध्यान- 
योगकी कठिनताके विषयमें फ्लॉठिनसका विचार बताकर 
स्थिनोजा ( 5.977020 ) का एक वाक्य उद्धृत किया है 
जिसमें स्पिनोजा कहते ईं--संसारमें जो कुछ उत्तम है वह 
जितना दुर्लभ है उतना ही कटिन है ।? 


मौलाना रूमी कहते हैं-- 
मतसें दिक मतसें दिरू जि मेहनत है माजिक 
कि आब---ए चदम-ए हेव॑ तुरा हर्णिज़ नमी रानद ॥ 


“है हृदय ! आध्यात्मिक चढ़ाइकी कठिनाइयोंको दखकर 
घबराओं मत, क्योंकि यह तो जीवन ( ईश्वर ) रूप निर्शर- 
का जल है, इससे घबराकर कहीं भाग मत जाओ ।?& 





योगाष्टक 


( प्रेषक--प्रिमयोगी मान! ) 


योगकी व्यापकता 


अक्षर ककार भादि तौलों रहें इशिदीन, 
पाये ना बिराम रोग औषधिके बिना जोग, 
लिलुका कनूका आदि बासबकों बज् बादि, 
रंचक न काञज सरे विस्व माँद्दि बिना ओग, 
जोग बिना सिद्ध नादि सिद्धिह समृद्धि नाई, 
जोग बिना पंचयूत-रचना-प्रपंच. नाहि, 


जौलों ना अकार निज जोगदि जगाये है। 
भोगहू अभोग बिना जोग जग गाये है॥ 
बिना जोग प्रकृतीडू सून्‍्य व्रसावे है। 
लोकन-अलोक ओग व्यापक लखाये दै॥१॥ 
रिद्धि नाहि नेकु बिना जोग ठहरायें है। 


साधना समाधि नाई सांति सरसाबे है॥ 





* यहा योगके विषयमें जो संक्षिप्त निरूपण है उसे जो लोग बिस्तारसे जानना चाहें बे “प्रिनस्स आफ वेल्स सरस्वतीभवन 
ग्रन्थावली? के ८ वें भागमें मेरा इण्डियन फिलॉसफी” शीर्षक छेख पढ़ें । 


कल्याग ता. 
प्रेमयोगी नारद 





अद्दो देवरषिधन्यो5यं यन्कीर्ति शाजधन्चनः । 
गायन्मायबन्निदं तनन्‍्त््या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ 


छंख्या २ ] 
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घाता संसजन-सक्ति संहर दइरालुरक्ति ; विस्थंभर भरन भक्ति जोगद्ि सा पायें दे । 


# योगाष्टक » ६३० 








आदि रूखौ, अंत लखौ, मध्य-मध्य, मध्य लखौ, जहैँ ललौ तहैं जोग व्यापक लखाये है ॥२॥ 


हटठयोग 


आसन बिचारि मारि आसन खुधारि मारि | 
साँसन सँभारि घारि सासनके मनकों। 
पूरक प्रसारि सारि रेचक प्रचारि पारि। 
कुंभक कंचार मारि काया निखरनकों ॥ 
बाँचे जलंधर बंध नासिकाम्र दीठ लछाइ+ 
खेवरिः चराबे जीद अमृत चखनकों । 
सोबत जगाबे पुनि कुंडलिनी सर्पिनी-सी , 
जेदें पठयक्र 'मान' ब्रह्म दरसनकों ॥श॥ 


ज्ञानयोग 


सपने समान आन अपने प्रतीत द्वोत+ 
मोह मंद मान तेह गेहमें परे नहीं। 
जौलों नॉँहि ग्यानदीप द्ियमें उज़ास करे , 
रसरी-फनीस तौलो मारेते मरे नहीं ॥ 
बारि, बीचि, बुंद जान अंतर अज्ान मान; 
एके पद्चिचान ध्यान साँचो बिगरे नहीं । 
दूजो है न तीजों, एक तू ही तू प्रकासित है , 
हों हूँ ब्रह्म ते हु ब्रह्म टारेते टरे नहीं ॥७॥ 


निष्काम क्मयोग 


कारन हैं बंधनके, भूरि भव-फंदनके , 
कर्म औ अकरम सब अंदन सने रहैं। 
करममे बिक ड्वीत, कमे हे अकमंनमे + 
गन प्रसंग संग घूमत घने रहें ॥ 
कौसल-कुसल लोग करिके निष्काम जोग + 
सिद्धि औ असिद्धि भोग समता गने रहें । 
काम नाई त्याग करें कामनादि त्याग करे , 
फलसों न छाग करें बारिज़ बने रहें ॥५॥ 


सेवायोग 
सेवक हों, पूरि रहो साई सचराचरमें + 
सबद्दीके काज लागे दूजे करमें नहीं । 
रूप, रस, पस॑, गंध, कंच ले न होवे अंध , 
इंद्रपद मुक्तिह्वलों त्यामें बिरमै नहीं ॥ 
मान-अपमान-भान नेखुक न लाते 'मान!'; 
सेवाभाव धारे प्रान भोगन रमे नहीं। 
आठौ याम साहेबकी हाजिर हुजूरी रहै, 
बीस विसे, चारि बीस-चारि भरमे नहीं ॥६॥ 


प्रेमयोग 


गाबे कबों रोबे कबों इँसि बतराथै कबों , 
धूरिहु उड़ाबवे कबों बाल-केलि संगमे । 
नाम सुनि पाये पल पलक न लाये करू 
पुलकि सरीर धावे नाचत उसमंनमे ॥ 
बेकल कहावे, जनि मान कछु लावे मन » 
बोरे दिन-रेन तन पके प्रेमररंगमें । 
ताहीकों पुकारै, ध्यान आपन बिसारे मान! | 
जोग-जाग॒वारे प्रान-प्रीतम-प्रसंगमें ॥७॥ 


जपयोग 


खीताराम सीताराम सीताराम सीताराम + 
राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कहु रे। 
उठतमें, बैठतमें, जागतमें, सोबतमम , 
चलतमें, फिरतमें नामै रट रहु रे॥ 
तजिके भरोस आन; बाचा मन कर्म प्रान, 
अचल बिसास, “मान! एके चाह चह्डु रे। 
नाम-पतवार, शुन-वृसि जोरि, नौका-तन , 
अगम भव-सिंघुमें अभय है बहु रे ॥८॥ 


---+_लैकिक--- 


त्रिविधयोग 


( लेखक--भ्री नकुछे श्वर मजूमदार “विद्यानिषरि! बी० ए०, ए० टी० सी० ) 


योग किसे कहते हैं! 

वस्तुओंके परस्पर मिलनेकों 'योग* 
और उनके परस्पर विच्छेदकों वियोग 
कहते हैं | यह संसार योग-वियोगका 
ही रूप है | संसारकी ओर देखने- 
पर हमारी दृष्टिमें आता है कि आज 
जो शिशु मातृ-अछ्लकी शोभित करता 
| 50 है; माताने कितने यक्षसे, कितने 
स्नेहसे शिशुकों वक्षःस्थलपर धारण कर रक्‍्खा है, कल 
वही जननी पुत्रके विरहानलमें जलती हुई छाती पीठती है । 
आज जो बाछिका वधू पतिके वामाह्ञ को अलंकृत करतो 
हुई पतिके सोहागसे सोह्ागिनी वनी हुई है; कल वही 
पतिके विरहानलमें दग्ध होकर पंखविद्ीन पक्षीकी तरह 
छठपटाती है । आज जो धनमदमें उन्‍्मत्त होकर प्रध्वीको 
एक तुच्छ ढकनीके समान समझता है, कल वही सर्वस्त- 
हीन शेकर एक मुद्दी अन्नके लिये द्वाहकार करता है | 
अतएव माताके साथ पुत्रका, पतिके साथ पद्नीका, धनीके 
साथ घनका जो योग है, उस योगके पीछे वियोग लगा 
हुआ है, उस मिलनके पीछे सतत विच्छेद मौजूद है। 
जिस योंगके पीछे वियोग रहता है, मिलनके पीछे विच्छेद 
रहता है वह योग योग नहीं है, वह मिलन मिलन नहीं 
है। और जिस योगके पीछे वियोग नहीं रहता; जिस 
मिलनके पीछे विच्छेद नहीं रहता वहीं थोंग वास्तविक 
योग दे। जो स्वयं क्षणस्थायी है, उसके साथ योग या 
मिलन होनेपर वह योग या मिलन चिरस्थायी नहीं हो 
सकता । उस यागके पीछे वियोग रहेगा ही । और जो स्वयं 
चिरस्थायी हैं, उसके साथ जो योग या मिलन होता है) 
वह योग या मिलन चिरस्थायी होता है, उसके पाौछे 
वियोग या विच्छेद नहीं रहता । एकमात्र भगवान्‌ दी 
चिरस्थायी हैं, और सब कुछ क्षणस्थायी है; अतएव 
भगवानके साथ जीवनका जो मिलन द्ोता है, वहीं 
वास्तविक योग है । इसी योगका जो छोग अभ्यास करते 
हैं; वे योगी कहलाते हैं । 


योग कितने प्रकारका है ? 
यद्द योग केसे सिद्ध होता है ? भक्तिसे, शञानसे और 





कमसे सिद्ध होता है । अतएव यदि तुम यह मदामिलन 
चाहते हो तो तुम्हें भक्तिमागं, श्ञानमार्ग या कर्मसार्गका 
अवलम्बन करना होगा ! भगवानके पास जानेके बस, ये 
ही तीन पथ हैं । दूसरा कोई पथ नहीं । केवल ये तीन 
ही पथ जीवकों भगवानके साथ युक्त करते हैं और 
इसीलिये इन्हें भक्तियोग, शानयोग और कर्ंग्रोग कहते 
हैं। बहुत-से लोग योगका अर्थ केवल समाधिद्वार आत्म- 
ज्ञान प्रात करना समझते हैं | किन्तु बात ऐसी नहीं है; 
भक्तियोंग भी योग है; कर्मयोग भी योग है । अतएव 
जो लोग योगमार्गपर समारूद होना चाहते हैं, वे भक्ति- 
योग, ज्ञानयोग अथवा कर्मयोगमेंसे क्रिसीका भी अभ्यास 


कर सकते हैं | 
भक्तियोग 

जो भक्तिपयका अवलम्बन करते हैं, वे बहुत जम्मॉमें 
वेदबिहित कर्मोके फलस्वरूप सर्वप्रथम मत्संग प्रा 
करते हैं-- 

सता सक्भृतिरेवाश्र साधने प्रथम स्खतम्‌ । 

( अध्यात्मरामायण---अरण्यकाण्ड १०। २० ) 

अर्थात्‌ सत्संगप्राप्ति ही भक्ति-पथका प्रथम सोपान £। 
जो मगवत्कूपासे एक बार भक्तिमार्गके प्रथम सोपानपर 
पहुँच जाते हैं, वे धीरे-धीरे भगवत-चर्चा, भगवद्गुण- 
कीर्तन और गुरुसेवादि अन्यान्य सोपानोंपर पहुँचनेमे 
समर्थ होते हैं और सत्संगकी पृण्यवायुसे उनके द्वदयमें 
अनुराग प्रस्फुटित हो उठता है । यह अनुराग ही-- 


मक्ति-पथका प्रधान संवल 
-है । अनेक जन्‍्मेंकि पुण्यफलसे, भगवत्कृपासे जिसके 
इृदयमें भगवानके प्रति अनुराग पैदा होता है, वहीं भगवानके 
दर्शन प्राप्त करनेके लिये ब्याकुल होता है। वह यह समझता 
है कि उसे मगवान्‌ जितना प्यार करते हैं, उतना इस 
संसारमें कोई दूसरा उसे प्यार नहीं करता | इसी कारण 
वह दिन-रात भगवानके नाम और गुण गानेमें ही मस्त 
रहता है । यह मधुर भाव हुआ था श्रीराधिकाजीको | 
एक समय जब कृष्ण-विरहमें पगली हुई श्रीराधिकाजी 
कृष्ण-कृष्ण” पुकार रही थीं, उस समय उनकी संखियों- 


संख्या २ 


# जिविधयोग # 


धरे 





वकंत्काफ पालक चर ४० ह 5 पल जी. धर ड जम बम कञओरन अचअ पट पट्टी 5. अगापट बट कट 


ने पूछा--तू दिन-रात कृष्ण-कृष्ण चिल्लाकर क्यों पागल 
हुई जा रही है? कृष्ण तो तेरा तनिक भी खयाल नहीं 
करते ? उस समय राधिकाजीने उत्तर दिया--मैं दिन- 
शत जो कृष्ण-कृष्ण पुकारा करती हूँ; उसका कारण हैं-- 
मेरे पित्ता, मातां। तुम सखियॉ--सब छाग मुझे “राधा! 
कहकर पुकारा करते हैं और श्रीकृष्ण भी मुझे 'राघा! 
कट्टकर द्वी पुकारते हैँ । परन्तु श्रीकृष्ण जब “राधा! कहकर 
पुकारते हैं. तब उसमें जो मधुरता द्वोती हैं बेसी मधुरता 
और किसीके राधा! कहनेमे नहीं होती | इसीसे मैं रात- 
दिन '“कृष्ण-कृष्ण! पुकारा करती हूँ।” इसीको कहते हैं 
यथार्थ अनुराग । “अनु? का अर्थ है पीछे और “राग” का 
अर्थ है प्यार करना । भगवान्‌ हमे प्यार करते हैं, इस कारण 
जो उन्हें प्यार किया जाता हैँ, उसका नाम है भगवान प्रति 
भक्तका अनुराग | इसी अनुराग विभार दवकर भक्त दिन- 
रात, उठते-बैठते, चलते, संति, स्वप्षमें और जागरणमें सदा 
भगवन्नामका जप करते हैँ | सदा तेलवाराबत्‌ नाम-जप 
करते-करते भक्तका चश्वल मन 'एकाग्र' हो जाता हैं । 
एकाप्र किसे कद्दते हैं ? एक मान भगवान्‌ और अग्र माने 
सम्मुख | अतएव एकाग्रका अर्थ हुआ 'भगवानऊके सम्मुख! । 
जिनका मन भगवानके सम्मुख हा गया हैं, उन्होंका मन 
स्थिर होता है। कक्‍्योंक्र विषय स्वयं चश्चल हैँ; विपयका 
कितना ही ध्यान करा, उमके द्वारा मन पूर्णरूपसे स्थिर 
ही ही नह] सकता । क्‍या भक्ति-मा्ग और क्‍या शान-मार्ग, 
दोनोका एक प्रधान विन्न ही है मनकी “चश्वलता! । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रन नक्तचूडार्माण महावोस्से- 
चश्चल मन स्थिर करनेके उपाय 
-अजतलाते हुए कहा है-- 
साधमानि. बहुन्याहुश्रित्तेकाप्रधाय 


सैलधारामिवास्छिनज्न मप्लाझ्ला 


केचन । 
फीसंज॑ परे # 
५ रामगौता १६। ५१ ) 
अथांत्‌ 'चित्तका एकाप्र करनके बह्डुतेंरे साधन हैं । 
उनमे काई-कोई तैलधारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे मेरा नाम 
हेत-लते चित्तका एकाग्र करते हैं।!' भक्त इसी पथक्रा 
अवल्म्बन करके सदा भगवज्नाम लेते-लेते योगपथकी बाधा- 
रूप इस मनकी चश्लताकों दूर करते हैं । 
भक्ति-पथका विन्त--अइज्भार 
भक्तिपथका एक और बविन्न है। उसका नाम है 
अहह्लार । भक्ति-मार्गम भगवानकी सेवा करते-करते कभी- 
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कमी भक्तके द्वदयमें अनजानमें जरा-सा अहड्भार हो जाता 
है; वह सोचता है कि “मैं भगवानकी सेवा करता हूँ ।” 
बस, यही अह्वार है। अदृड्भार कहते हैं सदा 'अहं-अहं! 
करनेकी । मैंने पूछा, 'तुम कौन हो !? तुम कहने लगे-- 
मेरा नाम अमुक हैं, मेरे पिताका नाम अमुक है; मेरा देश 
अमुक स्थानमें है, में अमुक हूं, मैं अमुक कार्य करता हूँ! 
इत्यादि | यह "मेरा-मेरा” “मैं-मैं! ही तुम्दारा अहझ्लार है। 
इसके द्वारा तुमन अपना नाम) वंश और देशका तथा 
अपने और अपने कार्यका परिचय दिया; परन्तु वास्तवमें 
जो कुछ तुम हो, क्‍या उसका परिचय तुमने दिया? 
तुम्हारा वास्तविक रूप तो इस अह्लारके लिहाफसे ढक 
गया हैं। इसी अह्शारके कारण तुम अपनेकों पहचान 
नहीं पाते हैं।। इस अह्लारके कारण ही तुम्हारा योग 
सिद्ध नहीं होता, तुम भगवानके साथ युक्त नहीं हो पाते ! 
इसीसे शास्त्र कहते ई--“नाइछ्लारातू परो रिपु/! 
( महोपनिषद्‌ ३ । १६ ) | अर्थात्‌ अह्डाससे बढ़कर दूसरा 
कोई शत्रु नहीं | 


अहड्वारक नाशका उपाय---नमस्कार 

अहड्भार दूर होगा उसके विरोधी वसस्‍्तुका अवलम्बन 
करनेसे | अहक्लारका विरोधी क्या हैं, वह हैँ नमस्कार! । 
मैं, मैं), करमेका नाम है. 'अहज्लार', और “नमः नमः? 
करनेका नाम है 'नमस्कार' । “नमो नमः” करनेका मतलब 
है 'न मम । यहीं हैं नमः( बेदिक व्याकरणके अनुसार मम! 
शब्दका अन्तिम 'म! बिसर्ममें परिणत हों जाता हैं )। अतएब 
धमः नमः! का रूप हैं “न मम, न मम!--अर्थात्‌ 'भेरा नहीं, 
मेश नहीं।” अनुरागमें तलहीन होकर भक्त भगवानके 
चरणोंमं सदा 'नमो नमः” किया करता है। 'मेरा-मेरा! 
करके उसका मन जो जन्म-जन्मान्तरसे मलिन होता आया 
है, वह मन “नमः नमः? करके निमेल हो जाता है । भक्त 
अनुरागके खेतमें “नमस्कार” करके 'अहक्लार! रूपी पर्यत- 
को बहा देता है। अहक्लारका नाश करनेके लिये नमस्कार 
ब्रह्मास्र है। जो भगवशरणोंमें इस प्रकार नमो नमः करता 
है वह महातपस्पा करता है, वह महायोगाभ्यास ही करता 
है। जीवको इस नमा नमः की शिक्षा दनेके लिये ही 
अनेक मन्त्रोके अन्तमें शास्त्रोमें “नमः” शब्दका व्यवहार 
किया गया हैं; जैसे 'शिवाय नमः) 'रामाय नमः) 
भ्ञारायणाय नमः? इत्यादि । इन मन्त्रोंके अर्थपर जितना 
ही विचार किया जाता है, दृदव उतना ही भक्ति-रससे 
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# कल्याण # 


[ भाग १० 
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आष्ठाबित होता है। अब हम यह विचार करें कि इन 
सब्र अन्त्रोंमे शिव, राम और नाशयण इझब्दके अन्तमें 
चतुर्थी विभक्ति क्यों हैं ? चतुर्थी विभक्ति आती है सम्प्रदानमें 
अर्थात्‌ जद्दाँपर सम्यक्रूपसे, उत्तम-रूपसे अर्थात्‌ सम्पूर्ण- 
रूपसे दान-क्रिया सम्पन्न होती हें; वहींपर चतुर्थी विभक्ति 
आती है । “नमः शब्दके भीतर यह प्रकृष्ट दान-क्रिया निहित 
है। इसीसे “नमः शब्दके साथ शिव, राम और नारायण 
शब्दके अन्तमें चतुर्थी विभक्ति आयी है । मान लो; तुमने 
(शिवाय नमः! कहा | इसके द्वारा हमने क्‍या समझा ! हे 
शिव [ मैं मेरा नही, में तुम्हारा हूँ; अथोत्‌ तुम्हारे चरणोपर 
मैंने अपनेको सम्पूर्णरूपसे दान कर दिया, मैं तुम्हारा हो 
गया ।!” “रामाय नमः” तथा “नारायणाय नमः अन्त्रोंका 
भी अर्थ इसी प्रकार है। पूज्यपाद भार्गव शिवराम- 
किछ्कुर योगत्रयानन्द म्वामीजी परम रामभक्त थे । वह किस 
प्रकार भगवत्‌-चरणोंमे सदा नमा नमः किया करते, 
यह उनके रचित सीताराम-स्तोत्रके निम्नलिखित इलोकके 
द्वारा भल्ली भाँति समझा जा सकता है-- 

यो5६ं समास्ति यत्‌ किछिदिहलोंके परश्र जे ! 

तत्‌ सर्व॑ भवतोरश  चरणेदु_ मयापिंतस ॥ 


अर्थात्‌ “है सीताराम ! मैं और मेरा इदलोक और 
परलोकर्म जे। कुछ है, इस जन्ममे और जन्‍्म-जन्मान्तरमें 
मेरा जो कुछ भी मैंपना या अह्लार है, उस सबके साथ 
आज मैं अपनेको तुम्हारे चरणोंमे अपित करता हूँ,' 
यह है भक्तका भगवानके चरणोंमे नमस्कार अथवा नमो 
नमः करना | इस प्रकार नमो नमः करके भक्त अपनेका 
भगवत्‌-चरणोंमें सम्पूर्णरूपसे उत्सगं कर देता है । यही हू 
भगवत्‌-चरणम भक्तका सम्पदान । इसीसे सम्प्रदानम जा 
विर्भक्ति होती हैं, वही विभक्ति “नमः के साथम लगी है । 
मक्त इस प्रकार भगवत्‌-चरणमि नमो नमः करके अनाद 
कालके अदृक्कारके पाशसे मुक्त दकर मगवानक साथ युक्त दो 
जाता हैं । इस प्रकार नमा नमः करना ही है भक्ति-मार्ग | 


भक्तिपथ विदंगममार्ग या शुकदेवमाग है 


इस मार्गमें मगवान स्वयं भक्तकी रक्षा करते हैं । इसी 
कारण भगवानकी कृपासे मक्तकां बात-की-बातमें यागसिद्धि 
प्राप्त हो जाती द । पक्षी जिस प्रकार पंखकी सहायतासे 
तुस्त आकाशझमें उड़ जाता है, उसी प्रकार भक्त भी 
भक्तिके प्रभावसे, भगवत्‌-कृपासे अति श्ीध्र भगवत्‌-चरण 





प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। प्रातःस्मरणीय झुकदेव 
आदि महाभक्तोंने इस भक्तिमागंका ही अवलूम्बन कर 
तत्क्षण मुक्ति प्रातत की थी। इसीसे इस भक्तिमार्गको 
झुकदेवमार्ग या विहंगममार्ग कहते हैं | इस पथका अवलम्भन 
करके दुधमुंहे बच्चे प्रहाद और प्रुबतक बहुत ही थोड़े 
समयमें मगवत्‌-कृपा प्रातकर कृतकृत्य हो गये । इस मार्गमें 
बालक-दृद्ध, युवक-युवती, स्जी-पुरुष, ब्राह्मण-क्षत्रिय, वैश्य- 
शूद्र आदि सभीका समान अधिकार है। इसके समान 
भयरहद्वित सहज योगपथ दूसरा नहीं हैं । 


भक्तिपथ ज्ञानपथमें मिल जाता है 


भगवान्‌ हैं शानमय । भक्त “नमः नमः? करते-करते 
जितना ही भगवानके निकट अग्रसर द्वाता है, उतना ही 
ज्ञानमयके शानकी किरणें भक्तके अंगोपर पढ़ती ह और 
वह्ट भक्त उतना ही शानालोकसे आलोकित होता है । 
इसीलिये भरक्तिपथके पथिक महात्मा तुलसीदास आदि जैसे 
भक्त थे वैसे ही ज्ञानी भी थे । भक्तिपय अन्तमें जाकर शान- 
पथके साथ परस्पर मिल जाता है। अतारब जो भक्त होंगे 
वे महाशानी भी जरूर होंगे । 


झानयोग 


जो लोग शानयोगका अवलम्बन करना चाहते हूं 
उनके लिये भा भॉक्तिमार्गकी तरह पहले सदूगुरुमंग 
आवश्यक हैं। क्योंकि सदगुरुके कृपा-कटाप्षके बिना 
दृदयाकाशमें श्ञानालोक प्रकाशित नहीं होता। सदूयुर 
किसे कहते हैं ? हम जिस प्रकार अध्यापकके पास जाकर 
ब्रिद्या पढ़ते हैं; उसी तरह जो समाधिमें साक्षात्‌ शह्लुरसे 
सब प्रकारकी विद्या प्रामकर सर्वश हो चुके हैं, बही 
सदगुरु हैं । अवश्य ही आजकल ऐसे गुरु दुलम हैं; परन्तु 
जिसको ज्ञानकी ययाथ्थ पियासा द्वोनी हैं। जो सदगुरुके 
लिये व्याकुल होता है उसके लिये दुर्लभ नहीं। जिसे 
ज्ञानके लिय तीज प्यास होती है; उसको याद और कोई 
सदगुरु नहीं मिर्लेगे तो भगवान्‌ खय सदगुरु बनकर उसके 
पास चडे जायेगे और उसे शान प्रदान करेंगे । भगवत्‌- 
कृपाके बिना सदगुर नहीं मिलते । करुणामय भगवान्‌ ही 
समस्त श्ञानके भाण्डार हैं| भगवान्‌ ही जीयको शान देते हैं। 
संमारमें ज्ञितने प्रकारे शान हैँ, ये सब भगवानसे 
आये हैं। अतएव-- 


संक््या २ ] 
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भगवान्‌ ही वास्तविक गुरु हैं 
भक्तप्रिय भगवान्‌ भक्तोंका सम्मान बढ़ानेके लिये 
स्वयं उस ज्ञानका वितरण न कर अपने उन भक्तोंके द्वारा 
ज्ञानकी किरणें जगतूमें फैलाते हैं। इसीसे उनके मदाभक्त 
सजनगण गुर नामसे पूजित होते हैं | 


विषयका ज्ञान ओर अधिषयका ज्ञान 


शान॑ दो प्रकारका है--( १ ) विषयका और (२ ) 
अविषयका । पहले विषयका शान पका हूं। जानेपर) अर्थात्‌ 
विषयकों ठीक-ठीक विषयरूपमें समझ लेनेपर, मन ख्यं 
ही अविषयकी ओर दौड़ता है । विपय किसे कहते हूँ ! 
(व! पूर्वक 'सि? घातु (बँघना ) से 'विपय! दाब्द सिद्ध 
हुआ हैं । अथांत्‌ जो विशेषरूपसे बाँध रक्खे, भगवानकी 
ओर न जाने दे, उसका नाम है विषय । इस तस्कों 
समझ लेनेपर विप्रयका शान पक्का हो जाता दे । जिसे 
विषयका पूरा-पूरा शान दो गया है वह विषयर्मे आनन्द 
नहीं मान सकता । और अविषयका शान है “भगवत्‌- 
ज्ञान! | आधुनिक स्कूल और कालेजोंके छात्रोको तो न तो 
विधयका शान होता है और न अविपयका ही द्वोता है । ये 
शानका स्वरूप ही नहीं देखते । 


ब्वानके दो रूप 
शान-गंगा दो दिशाओंमें बहती है--( १ ) स्थूल और 
(२ ) युक्ष्म । अतएव जो शानका स्वरूप देखना चाहते 
६, जो विषयका शान और अविषयका ज्ञान पूर्णस्पसे प्राप्त 
करना चाहते हैँ, उन्हें ज्ञानके स्थूल और सूक्ष्म दोनों 
रुपोकी देखना होगा । 


स्थूल रूप 

आधुनिक स्कूल-कालेजोंकी शिक्षा-प्रणाली केवल 
शानकी स्थूल दिशा ही बालकोंकों दिखा देती है, 
शानके सूक्ष्म रूपकी ओर इनका ध्यान नहीं जाता | यदि 
आधुनिक किसी कालेजक्रे एक छात्रसे पूछा जाय कि जल! 
क्या है, तो बह उत्तर देगा--जल है हाइड्रोजन+ऑफक्सी- 
जन ( 7 2 0)। अथोत्‌ दो भाग हाइड्रोजन और 
एक भाग ऑक्सीजनके मिल जानेपर जरू बनता है। 
रसायन-शाज ( (%८४मांईए9 ) पढ़कर उसने जलका 
यही शान प्राप्त किया है, अतएवं केवल उसका दोष नहीं। 
अब मान लो, वह गज्जालान करने उतरा; उस समय वह 
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दधरे 
मनमें सोचेगा, “मैं हाइड्रोजज और आऑक्‍क्सीजनमें ल्लान 
करता हूँ ।” यही है उसका जलसम्बन्धी शान | कालेजका 
अध्यापक उसे जलके विषय इससे अधिक शान नहीं दे 
सकता; क्योंकि वह योगी नहीं है। उसने ससायनशास्रके 
द्वारा जलके जित स्वरूपका शान प्राप्त किया है। वह है जल- 
का आधिभौतिक रूप | यद्द जलका स्थूल रूप हे | 


बूक्ष्म रूप 

इसके अतिरिक्त जलके दो और रुप हैं--( १) 
आधिदेवषिक और ( २) आध्यात्मिक | ये हैं जलके सूक्ष्म 
रूप | तुम जिस दिन जलके इस सूक्ष्म रूपको जान लछे,गे 
उस दिन देखोगे कि जछ केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 
ही नहों है। उसके अन्दर चिन्मयी माँ हैं। उस समय 
नुम्दहारे अन्दर गड्ञा-भक्ति उपजेगी। इस तरह जलके 
जैसे आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक तीन 
रूप हैं, वेंसे ही समस्त पदा्थाके तीन रूप हैं। इनका 
आधषिभौतिक रूप ते| तुम रसायनशास्र ( एमष्यांडधए ) 
और पदार्थ-विशान ( ?॥95८५ ) के द्वारा जान सकते 
दो; किन्तु इनका आधिदेविक और आध्यात्मिक रूप तुम 
कैसे जानोगे ! 
पदार्थोका आधिदेषिक और आध्यात्मिक रूप 


देखनेके लिये समाधिकी आवश्यकता है 
इन दोनों रुपोंकों जाननेके लिये केवल पुस्तक पढ़नेसे 


काम नहीं चलेगा । यह्‌ योगज शान दे । अतएव इसके 
लिये तुम्हें सद्गुरुकी चरणसेवामें रहकर योगामभ्यास करना 
होगा । पहले हृठयोगके द्वारा शरीरकों शक्तिशाली बनाकर 
फिर राजयोगका अभ्यास करना होगा। थम, नियम; 
आसन, प्राणायाम और प्रत्याइर, योगके इन पाँचों बढ़ि- 
रड्डोंका धीरे-धीरे साधन करके; इसके बाद योगके अन्तरञ्ञ 
धारणा, ध्यान और समाधिकी अवस्थाओंमें क्रमशः अग्रसर 
होना पड़ेगा। साधना करते-करते जब साधक समाधि- 
अवस्था पहुँच जाता है तब बद पदार्थोके आधिदेबिक 
और आध्यात्मिक रूप देख पाता है। उस समय उसका 
इृदय पूर्णालोकसे आलोकित हो जाता है, तमी उसे आत्म- 
दर्शन होता है। तभी बह पूर्णशान प्रातकर आनन्दमय हो 
जाता है| साधकका इस अवस्थामें क्‍या होता हे ! 
मिश्वते. हृदयअन्थिदिछयम्ते. सर्वसंशया:ः । 
क्षीचन्ते चारय कमोणि तस्मिन्‌ इप्टे परावरे॥ 
( योगशिस्तोपनिषद्‌ ५। ४५ ) 
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अर्थात्‌ उसके हृदयकी अशानरूपी अन्थि हूट जाती उस समय उनका मन निद्रांके समान अचैतन्य अबस्था्में 


है, उसके सब सन्देंह दूर हो जाते हैं और आत्मदर्शनसे 
उसके अनादि कालके कमे क्षीण हो जाते हैं | 

जबतक समाधिद्वारा इस प्रकारका पूर्णशान नहीं प्राप्त 
हो जाता तबतक द्वुदयमें पूर्णशान्ति नहीं उत्पन्न होती । 
अतएव जो शानपथके पथिक हैं, उन्हें शानप्राप्तिके लिये 
समाधिका आभय लेना चाहिये--- 

समाधिविंदुषां खां समाधिविंदुषां जपः । 

समाधिविंदुषां यज्ः समाधिविंदुबां तपः॥ 

( रामगीसा ८ । ४६ ) 

अर्थात्‌ शानियोंका समाधि द्वी स्नान, समाधि ही जप, 
समाधि ही यश्ञ और समाधि ही तप है। समाधि ही पूर्ण- 
ज्ञान प्रास करनेका एकमात्र उपाय है | 


ज्ञानपथका प्रधान सहायक - विचार 

अनुराग जिस प्रकार भक्तिपथका प्रधान पाथेय है; 
उसी प्रकार विचार शानपथका प्रधान पाथेय है । विचार 
कौन करता दे | हमारा मन ही विचार करता है| परन्तु 
मन जब्बतक समाधि-अवस्थामें नहीं पहुँच जाता तबतक यह 
राग ( ४(४०४०४०४ ) और द्वेंष (7८०४७०४ ) के द्वार 
मलिन रहता है | और विचार करनेवाला मन यदि 
मन है तो विचार श्रान्तिहीन कैसे हो सकता है। यह 
मन जब राजयोगके अम्यासके द्वारा समाधि-अवस्थापर 
पहुँच जाता हैं तब मनमें राग भी नहीं रहता, द्वेष भी 
नई रदता। उस समय मन निमेल रहता हैं । उसी समय 
मन ठीक-ठीक विचार करनेमें समर्थ होता हैं और उसी 
समय उसका विचार अमश्रान्त होता है। इसलिये समाधि- 
के बिना विचार ठीक नहीं द्वाता । जो समाधिमान्‌ नहीं 
हैं, बे विचारपतिका आसन ग्रहण करनेयोंग्य नहीं। उनके 
बिचारमें भूल रहेगी ही | ऋषिगण राजयोगी और सम्ताषि- 
सम्पन्न थे; इसीसे उनके विचार अश्रान्त ह और इसीसे 
उनके वाक्य भी भ्रान्तिददीन दें ! 


समाधि दो प्रकारकी है 
यह देखा जाता हैं कि हठयोगी भी समाधि लगाते हैं 
और राजयोगी भी ! फिर इन दो प्रकारकी समाधियोंमें भेद 
क्या है ! इृठयोगी पहले क्लेशपूवंक हृदयके अन्दर प्राण- 
वायुकों स्थिर रखते हैं । उस समय प्राणवायुक्री स्थिरताके 
कारण उनका मन भी अपने-आप खिर द्वो जाता है । 


रहता है। इसीलिये इठयोगीकी समाधि “मूढ़ समा 
कहलाती है। इस समाधिमें विचार नहीं रहता, आनन्द 
नहीं रहता और न ज्ञानाछोकका बिकास होता है। 
और राजयोगी पहले भगवानके ध्यानके द्वारा मनको 
ख्र करते दें । मनकी स्थिरताके कारण प्राण अपने-आप 
स्थिर दो जाता है| परन्तु हृठयोगीके मनके समान राज- 
योगीका मन निद्वित नहीं रहता। राजयोगीका मन 
समाधिमें भगवानका ध्यान करता है और उच्च विपयका 
चिन्तन करता है। अतएव राजयोगीकी समाधि “चैतन्य 
समाधि! होतो है। उस समाघिमें विचार रहता है, 
आनन्द रहता है और ज्ञानालोकका विकास रहता है | 
यही समाधि मनुष्यको निर्मेश शान प्रदान करती है। 
परमपूज्यपाद श्रीक्रीमार्गग शिवरामकिड्नर योगत्रयानन्द 
स्वामीजीने आधुनिक छात्रोंकी तरह स्कूल या कालेजर्म 
शिक्षा नहीं पायी थी; परन्तु फिर भी वह एक ही साथ 
प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानके पूर्ण माण्डार थे। 
क्या शाख्बिद्या, क्‍या राज़विद्या, क्‍या गणितविद्या, 
क्या चिकित्साविद्या, क्‍या योगविद्या, उनके समान सब 
शानओंमें एक ही साथ मद्दापाण्डत्य किसी देशके इतिद्दासमे 
नहीं देखा जाता । उनके असाधारण ज्ञानकों देखकर 
एक पाण्डतने आश्चर्यमें ढृबकर उनसे पूछा--“बाबा ! 
आपने इतनी विद्या कहाँ सौखी ? उन्होंने उत्तर दिया--- 
(तुमने जिस तरह अपने अध्यापकमे विद्या सींखीं है, उर्सी 
तरह मैंने समाधिम साक्षात्‌ शह्ृरसे सब विद्याएँ प्राप्त की 
हूं ।? इसीका कद्ठते हैँ राजयोगीकी समाधि | 
हटठयोगी और राजयोगीकी देह 

साधक इटयोगी दे कि राजयोगी यह उसका चेहरा 
दखनेसे ही मादूम हो सकता है । साधारणतः हृठयोंगीकी 
दइ कान्तिहीन होती है और राजयोगीकी देद दिव्य 
कान्ति प्राप करती है। राजयं.गीकी देह अत्यन्त लावण्यमयी 
होती है। उसे जितना ही देखा जाता है, उतनी ही 
इच्छा होती हैं कि उसे सदा देखते ही रहें । राजयोगी 
दंइकी ज्योति और छावण्य कहाँसे पाता है! जगतमें 
मगवान्‌ ही सबसे अधिक मुन्दर हैं, एकमात्र वही सुभ्री 
हैँ और सब श्रीहीन हैं। समंसौन्दर्यलागर भगवानका 
ध्यान करते-करते ग़जयोगीकी देह सुन्दर और छावश्य- 
युक्त हो जाती है। जो जिसका ध्यान करता है वह 
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उसके रूपको प्राप्त हो जाता है । राजयोगी सदा 
भगवानका ध्यान करता है, इसी कारण उसको ऐसा रूप 
प्रास होता है। जिन्होंने जीवनमें कमी किसी योगीकों 
नहीं देखा, बे यदि क्रिसी राजयोगीको अकस्मात्‌ देख लें 
तो बे अवद्य ही उसके रूमकी ओर आकर्षित होंगे। 
इस सम्बन्धमें हम यहां एक घटनाका उच्लेख किये बिना 
नहीं रद्द सकते | 


परमपूज्यपाद बाबा श्रीक्षीमागंव शिवरामकिद्धूर 
योगत्रयानन्द स्वामीजीकी देह अत्यन्त सुन्दर और लावण्य- 
मयी थी ! वह जिस समय समाधिसे उठते, उस समय 
उनका रूप और भी उज्ज्वर होता और उससे चार्रों ओर 
प्रकाश फैल ज्ञाता | एक दिन वह समाधिसे उठे ही थे कि 
ग्सिकचन्द्र मजूमदार नामक एक कालेजका छात्र उनके 
श्रीचरणके दर्शन करनेके लिये आया | छात्र आठ-दस बार 
बाबाके श्रीचरणके दर्शनक लिये आया था, किन्तु दर्शन 
उसे नहीं मिला था। वह बहुत व्याकुल दो रहा था, 
उसकी इच्छा थी कि एक थार भी बाबाके श्रीचरणमें 
प्रणाम करके चला जाऊं। बाबा किसीके साथ मिलना- 
जुलना पसन्द नहीं करते थे और कोई उनसे मिलनेके 
डिये आया है) यह बात उनसे कद्दते हमलागोंकों बड़ा 
भय होता था | किन्तु उस छात्रके धूहुत अनुरोध करनेपर 
और उसकी अत्यन्त व्याकुलता देन्यकर मैं द्रवीभूत हो गया । 
परन्तु संकाचवश बाबासे छात्रकी बात नहीं कह सका। 
बाबा इस अधमाघमक प्रति बहुत स्नह रखते थे, इसी 
मरोसपर में छात्रका दरवाजेंके पास ले गया और उसे 
मैंने कद दिया, सावधान ! प्रणाम करके ही चले आना, 
एक क्षण भी भीतर न ठहरना ।” छात्रन इसे स्वीकार कर 
लिया । वह भत्यन्त आनन्दके साथ बाबाकों प्रजाम करने 
गया। किन्तु बाबाके समीप जानेपर वह उन्हें प्रणाम 
नहीं कर सका | बाबाके मुंहक्री ओर मुँह बाये अबाक्‌ होकर 
एक दृश्टिसे ताकने लगा । बाबाकी देहकी दिव्य कान्ति- 
पर मुस्घ होकर वह चित्रछिल्खित मूर्तिकी तरह अचल 
ही गया। उसके दोनों नेत्र मानों बाबाके भुखकमरमें 
लीन हो गये । वह अपना मस्तक बाबाके श्रीचरणमें नत 
करना मानों भू गया। वह न तो वहाँसे द्विलता था, 
न कोई बात कहता था; ठीक मानों काठकी पुतछी 
बना खड़ा था | बाबा शायद नाराज हो जायें, इत 
भयसे मैं कॉपने छगा ओर छात्रकों शीघ्र बाहर चले 
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आनेके लिये नाना प्रकारसे इज्चारा करने लछथा । 
उस समय करुणासय बाबा मेरी ओर देखकर 
मुल्कराते हुए बोले--'देखों नकुर | यह मेरे रूपपर 
मुग्ध हो गया है, प्रणाम नहीं कर सकता । क्योंकि प्रणाम 
करनेसे ही आँखें नीची हा। जातीं और यह इस प्रकार 
देख नहीं सकता ) इसीसे अवाक्‌ खड़ा है, प्रणाम नहीं 
करता और जितना हो सके मनभर मुझे देख रहा है । 
लड़केका भाव बहुत अच्छा दे !? वह छात्र भक्तिसे गद्‌- 
गद होकर बाबाक भ्रीचरणोंमें लोट गया; बाबाने उसके 
सिरपर द्वाथ रखकर खूब आशीर्वाद दिया | कुछ देर बाद 
उस छात्रने बाहर आकर आनन्द मम्म होकर कहां-- 
“अदा ! आज मैंने क्या देंखा ' मानो साक्षात्‌ ज्योतिर्मय 
शद्डर हों ! मैंने मनुध्यक अन्दर ऐसा रूप कर्भा नहीं देखा ।? 
राजयोगीकी देहक लावग्यपर मनुप्यक्री तो बात ही क्या, 
दबतातक मुमग्ध द्वो जाते हैं । 
इठयोगसे राजयोगका श्रेष्ठत्व 

यह देखा जाता है कि सब प्रकारसे हठयोगकी अपेक्षा 
राजयोग भ्रष्ट है। हृठयोगके द्वारा शरीर कुछ दिन जरूर 
सुधृद रहता है; परन्तु हृठयोगी मत्युकी नहीं जीत सकता । 
और राजयोगी समाधिमें मृत्युज्लयका संग पाकर मृत्युको 
जीतकर इच्छामृत्यु है| जाता है। हठयागी नीरस और 
भक्तिश्वृत्य हे सकता है और राजयोगी आनन्दमय और 
भक्तिमान होता है | हृठयोंगी इन्द्रतहिष्णुताके दरा और 
अद्भुत शारीरिक शक्तिके द्वारा मनुष्योंका चम्रत्कृत कर 
सकता है और राजयोगी भक्तिद्वारा जिभुवनकी तो गिनती 
ही क्या, भगवानतककों वश्चीभूत कर छेता है। इस प्रकार 
राजयोगसे हठयोग निकृष्ट होनेपर भी-- 


हठयोगकी आवश्यकता 


-है। पहले-पहल हठयोगका अभ्यास कर लेनेसे यद्द राज- 
योगमें सहायक होता है । राजयोंगकों जीवनका उद्देश्य 
बनाकर, राजयोंगकी सिद्धिमें सहायता प्राप्त करनेके लिये 
जो इठयोगका अभ्यास करते हैं, वे धन्य हैं। जो हठयोग 
और राजयोग दोनोंका हवी अभ्यास करते हैं, मनुष्यकी 
तो बात दूर, देवता भी उनके चरणोमें मस्तक नवाते हैं। 


ज्ञानमार्गका विध्त--विभूति 
जो छोग शानपथके पथ्िक होकर हठयोग और राज- 
योगका अभ्यास करते हैं, उन्हें पग-पगपर बाघाका सामना 
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करना पड़ता है। क्योंकि यम-नियम आदिका अभ्यास 
करते-करते नाना प्रकारकी विभूतियोंका विकास द्वोता है 
और ये विभूतियाँ ही साधकका पतन करती हैं । इसी 
कारण अनेक जन्मोंतक लगातार योगाभ्यास करनेपर 
भी अनायास समाक्िसिद्धि नहीं प्रात होती। अतएव 
यहाँ प्रभु हो सकता है 
समाधि सिद्ध होनेका उपाय क्‍या है ? 
इस प्रश्रका उत्तर योगिराज श्रीश्री मार्ग व शिवरामकिड्ध र 
योगत्रयानन्द स्वामीजीने दिया है--'कोटि जन्मपर्य॑न्त 
कृच्छ साधनद्वारा योगाम्यास करनेपर भी तुम्हारी समाधि 
सिद्ध नहीं होगी, यदि तुम भगवान्‌की भक्ति नहीं करोंगे। 
. मक्तिमान्‌की समाधि बात-को-बातमें सिद्ध हो जाती है।? 
अतएवब जो लोग समाधि-सिद्धि प्राप्त करना चाहते हों 
उन्हें भगवानके प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिये-- 
समाधिसिद्धिरी श्ररप्रणिधामात्‌ 
(प्रातञल० ) 
अथोत्‌ ईश्वरकों आत्मसमर्पण करनेपर समाधि सिद्ध 
होती है । 
ज्ञानपथ अन्तमें भक्तिपथमें मिल जाता है 


यहाँपर ज्ञानपथ अन्त जाकर भक्तिपथर्मे मिल जाता 
है। इसी कारण जो शानपथक्रे पथिक ईंते हैं वे अन्तमें 
महान्‌ भक्त हो जाते हैं। इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं 
भगवान्‌ शह्राचार्य | वह शानपथके प्॒रथिक होनेपर भी 
अन्तमें भक्तिरससे परिपूर्ण हो गये थे । 


ज्ञानपथ पिपीलिकामार्ग या वामदेवमा्ग है 


पिपीलिका ( चींटी ) जिस तरह थोड़ा-योड़ा करके 
बहुत अधिक समयतक परिश्रम करनेपर खाद्य वस्तुका 
सश्यय करती है, उसी तरह थोड़ा-योड़ा शान-सद्चय करते- 
करते, यम-नियमादिका अभ्यास करते-करते, इठयोग और 
राजयोगका साधन करते-करते बहुत जन्मोंके बाद साघकको 
सम्राधिद्वारा पूर्णशान श्राम होता है। वामदेव आदि ऋषियों 
ने इसी मा्का अवलम्बन कर इृच्छ साधनाके द्वारा 
दीघंकालके बाद पूणशनका भाण्डार प्राप्त किया था| इसी 
से श्ञानमागकों पिपीलिकामार्ग या वामदेंबमार्ग कहते हैँ । 
राजर्धि जनक, महर्षि भगु और योगिराज याशवल्क्य इसी 
शानमागपर चलकर ऋृतकृत्य हुए, ये | 





कमेयोग 


जिसके दृदयमें भगवानके प्रति प्रेम नहीं और जिसे 
ज्ञानकी पिपासा नहीं तथा जो हृठयोग या राजयोग दोनोंका 
अम्यास करनेमें असमर्थ है, वह मगवानके साथ किस तरह 
युक्त हो सकता है! करुणामय भगवानने उसके छिये 
साधारण कर्ममार्गकी व्यवस्था की है। इसका नाम कर्म- 
योग है। जगत्‌ तो कमकी ही मूति है। तब वह कर्म 
किस प्रकारका कर्म है ? जो कम जीवको निर्मेल बनाता 
है, जीवको भगवानकी ओर ले जाता है, यही बह कर्म 
है । तब यह प्रदन होगा कि क्या यह सकाम 
कर्म है ? नहीं, यह सकाम कर्म नहीं। फिर 
सकाम कर्म किसे कहते हैं ! जिस कर्मके पीछे विपय- 
कामनाका उद्देश्य रहता है, उसे सकाम कर्म कहते हैं | 
सकाम कर्म जीवकों बद्ध करता है, जीवको भगवानसे दूर 
हटा देता है; अतएवं यह जीवको निर्मल नहीं कर सकता, 
जीवको भगवानकी ओर नहीं ले जा सकता | तब क्‍या यह 
निष्काम कर्म है ! गीताने निष्काम कर्मकी प्रशंसा की 
है। गाता भगवानकी वाणी है। परन्तु यहाँ प्रशन उठ 
सकता है कि क्‍या कर्म कभी निष्काम हो सकता है ? ना, 
कम निष्काम नहीं हों सकता ! क्‍योंकि जहाँपर कामना 
नहीं है वहाँपर कम ही नहीं होता । अतएय “निष्काम कर्म! 
शब्द ही युक्ति-विरुद्ध ([02८०] ) है| सब यहाँ विचार 
डठता है कि फिर भगवानने जो गीतामें निष्काम कर्मकी 
बात कही है, उसका अर्थ क्या है ? इस प्रशनके उत्तरमें 
निष्काम कर्मकी ज्वलन्त प्रतिमूर्ति भगवान्‌ भ्रीभीशिवराम- 
किल्कुर योगन्रयानन्द स्वामीओने कहा हूँ--“यहाँपर 
निष्काम शब्दका अर्थ है--“निगंत हुई है विषय-कामना 
जिससे! । अर्थात्‌ जिस करममें विषय-कामना नहीं है, केवल 
भगवत-चरण प्राम करनेकी कामना है, उसी कर्मकों 
यहाँ निध्काम कर्म कहा गया हैं।” यह निष्काम कर्म है 
भगवानके साथ युक्त इनेंके लिये एक प्रकारका योगा- 
म्यास । प्रातःकालसे सायंकालतक और सायंकालसे 
प्रातःकालतक मनुष्य जो कुछ काम करे, वह सब उसे 
इस भावसे करना चाहिये कि 'हे विश्वपति ! यह विश्वन्नक्षाण्ड 
तुम्हारा दी एक बढ़ा भारी आफिस है। मैं इस आकितसमें 
तुम्हारा ही एक छ़ुद्र कर्मचारी हूँ। अतएव मैं जो यह 
काम करता हूँ; यह तुम्दारा ही काम करता हूँ, में इसके 
द्वारा तुम्हारी ही सेवा करता हूँ। दयामय | तुम इस 


संज्या २ ] 
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कामके द्वारा मेरे ऊपर प्रसन्न होओ । इस प्रकार 
अभ्यास करते-करते वह कमद्वारा ही भगवानकी प्रसन्षता 
प्रात्त करनेमें समर्थ होता है। भगवान्‌ जब प्रसन्न हो 
जायेंगे तब वह उसे वेदविहित क्मके प्रति सुमति देंगे, 
शान देंगे, मक्ति देंगे और दर्शन देंगे। मगवत्कृपासे वह 
सर्वथा ज्ृतार्थ ह। जायगा | 

कर्मयोग ही ज्ञान और भक्तिका मूल है 

बहुत-से छोग कर्मयोगकों छोटा समझते हैं । किन्तु 
ऐसा नहीं हैं। शानयोग और भक्तियोगका मूल हैं कर्म- 
योग । अनेक ज्मोंमें बेदविद्वित कर्म करते-करते लोगोमें 
भगवानके प्रति प्रेम है।ता है। भगवानकों जाननेकी इच्छा 
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होती हैं। अतएव ज्ञान और भक्ति कर्मसे उत्पन्न होते 
हैं। इसलिये मनुष्य बुद्धिमान होनेपर ऐसा कर्म कर 
सकता है कि वह एक ही जन्ममें शानी और भक्त बनकर 
भगवानके साथ युक्त होकर मानवजीवन सफल करनेमें 
समर्थ दो । इसलिये कर्मगोग, शानयोग और भक्तियोगमें 
कर्मयोग ही प्रधान है। कर्मयोग ही अन्तमें शानयोग 
और भक्तियोगमें परिणत हो जाता है । एक ही साथ 
निष्काम कर्मके आदर्श, योगज शानके पूर्ण भाण्डार 
तथा भक्तिस्सके पूर्ण आघार; कर्मयोग, शानयोग और 
भक्तियोगकी प्रतिमृतिस्वरूप भगवान्‌ भीभ्रीभार्गव श्रीशिवराम- 
किक्लर योगत्रयानन्द स्वामीजीके श्रीश्रीवरणकमलमें मैं 
बार-बार भक्तिपूर्वक साष्टाजञ्ञ प्रणाम करता हैँ । 


-<0-०९८१8-०क- 
अ-क-थ-चक्र, सहसार, युक्वत्रिवेणी, मुद्रांदिका रहस्य 


( छेखक--पं ० श्रीशिवनारायणजी शर्मा संगई ) 


१-अ-क-थ-चक्र 

मूराघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहइत और विश्वद्ध, 
इन चक्रोंका वर्णन शक्त्यक्षमे भलीमाँति हो चुका 
हैं । अतएव यहाँ क्रम मिलानेके लिये आशाचकसे 
आरम्म करते हैं-- 

ललाटमण्डलके श्रूमध्यमें आशा नामक चक्रका स्थान 
हैं, यद्द चन्द्रकी भाँति श्वेतवण द्विदल पद्म कहा गया है | 
इन दो दर्लोपर (हूं क्ष! ये दो रक्तवर्ण अक्षर हैं | इस द्विदल 
वर्णकी कर्णिकामम त्रिकोणार्कत शक्तियनत्रोपरि 'लं! बीज- 
सहित प्रणवाकार तेज्रोमय इतराज्य शिवलिज्ञ विद्यमान 
है; दो दल एवं कर्णिकामें सत्त, रज और तम गुण हैं । 
हत स्थानमें 'हंस”' रूप परम शिव और उनकी शक्ति 
पप्ेद्धकाली' है। यह “य' बीज और वायुका स्थान है। 
कर्णिकाके अन्तर्गत यन्त्रके तीन कोनोंपर ब्रश्चा, विष्णु और 
महेश्वर हैं ओर शुक्लर्णा चत॒ुभुजा पण्मुखी द्वाकिनी- 
शक्ति है। इस चक्को--- 


युक्तत्रिवेणी 


-कहा जाता है| कारण; इस स्थानमें गड्ला, यमुना 
और सरस्वतीरूपा इडा) पिज्ञंला और सुघुम्नानाडी एकत्र 
मिलकर सहसारपर्यन्त गयी हैं। सांख्यमतसे इस चक्रकों 


अहंतत््वका विकारस्वरूप चित्त, मन और पश्चतन्मात्रा 
तत्व कहा गया है। कर्णिकाओंमें पद्मतन्मात्रातत्व और 
दो दलोंपर चिन और मन रहता है। वेंदाग्तमतसे इन 
दो दल्योंको प्राण और मनोमय कोष कहा जाता हैं! 
तत्त्दर्शी महापुरुषोंने इसका सूक्ष्म शरीरका स्थान भी 
निर्देश किया है | शिवसंहिताके पाँचवें पटलके कुछ 
प्रमाण ये हैं-- 


खाज्ञापञ्म अुवो भंध्ये दक्षापेत दिपश्रकस । 

शुक्काक्य तन्‍्महाकाछः सिद्धो देध्यन्र हा किनी ॥१३१॥ 

शरबब्जनिर्भ तत्राक्षवीज विजुम्मितम्‌ | 

पुमान्‌ परमहंसोध्य यज शारवा नावसीदुति ॥१३२॥ 

अ्रुयुगलमध्यमें आज्ञाचक्र नामसे जो द्विदल 
कमल है उसके दो पत्र “ह”, 'क्ष! दो वर्णांसे विभूषित हैं, 
और वह शुक्लवर्णवाला है। इस चक्रमे)ँ महाकाल नामक 
सिद्धलिख़ और द्ाकिनी शक्ति अधिष्ठिता हैं । इस स्थानमें 
शरशन्द्रसद्दश भास्वर अक्षर बीज ( प्रणव ) देदीप्यमान 
है। यही परमहंस पुरुष हे) जिसे इसका शान हुआ 
(प्रत्यक्ष अनुभव किया) है; बह किसी शोक-तापसे अभिभूत 
और उदास नहीं होता ।! 


इडा हि पिछुछा रुयाता वाराणसीशि होच्यते । 
वाराणसी झुवोम॑ष्ये विश्वनाथोइत्र भावितः ॥१३०४ 


दै८ट 


# कहयाण # 


[ भाग १० 
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( वाराणसी अुवोमेध्ये ज्वछम्ती लोचभत्नये ) 


काशीक्षेत्रे. निवासआ आाह्ृवीचरणोदकम । 
गुरुबिंश्वेश्वरः साक्षाद तारक बहा निश्चितम्‌ ॥ 
(गुरुगीता १८ ) 


शिवः पादाक्लित कृत्वा गयासुरोञ्क्षयों बटः । 
तीर्थंराज: प्रयागोउस्तो गुरुमुतों नमो नमः ॥१९॥ 
इडानाडी वरणा, और पिड्ा असी नामसे कद्दी गयी 
है | इन दोनों नदियोंके बीचमें वाराणसीधाम और 
विश्वनाथ शिव शोमायमान हैं | 
जाहववीका दूसरा नाम गज्ञा हे। यह शानगज्ञा 
कही जाती है और दूसरे भावसे यह संसारखोतकी 
अधिध्ठात्री देवी मायाखरूपा है। जो मनुष्य शानस्वरूप 
कूटम्थ अह्पर लक्ष्य रखकर संसारके कार्य करते हैं वे 
शानभ्रष्ट नहीं दोते, उनके सम्बन्धमें यह शानगज्ना है) 
और जो इस संसारकों मायादष्टिसे देखते हैं बे मायाके 
खतोतमें बहकर मोहसमुद्रम जाकर नष्ट हो जाते हैं। इस 
मायिक खोतमें पड़कर जहु मुनिकी यशसामग्री बढ जाती 
' थी; अर्थात्‌ यश्कायंमें बाधाखरूप द्वोकर बद्यध्यानसे 
उन्हें विच्युत करतों थी । अतएवं उन्होंने. समस्त 
गज्जोदक पान कर डाला, अथांत्‌ यज्ञावशेतष्र भोजन करके 
सनातन बहमें विश्राम किया 
यज्षशिष्टारतभुजोी यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
(गीता ४; ३० , 


अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थाम जाकर स्थितिसम्पन्न 
हुए। तब मनके लयके कारण खुष्टिका लय हुआ, अतएव 
गड्जाका प्रवाइ हुम हुआ-- 
सर्वे कर्माखिलं पाथे ज्ञान परिसमाष्यते । 
(गीता ४ । ३३ ) 


परन्तु प्रकृतिका नाश नहीं; बद्द अनादि हैं; अतएव 
जहूुं मुनिकी देहसे गन्ञाकीकफिर उत्पत्ति होकर प्रवाह चलने 
लगा अथत्‌ क्रियाकी परावलथामें फिर अनुभूतिका 
प्रकाश हुआ | 


अछ्कयवट--वटके मूलसे प्रथक्‌ दृक्षका आविर्भाव नहीं 
होता; बल्कि मूलके अज्डसे जाएँ, निकलकर स्वतन्त्रभावसे 
तलभूमिपर अधिकार कर लेती ईँ। वेष्णवोका यह वटबृक्ष 
ही उदाइरणसखरूप है । वह सब प्रकार काम्य वस्तुके 


सम्प्कमें आनेपर भी उसके मूल ( मन ) पर कामनाके 
संस्कार अधिकार नहीं कर सकते, वद्द शान्तिको प्रास होता 
है ( गीता२ । ७१ )। ऐसे व्यक्तिकों गयासुर कहा जाता 
है, वह वटबृक्षकी भाँति अचल और अठलमभावसे रहता 
है और मस्तकपर अक्लित विष्णुपदकों माथेपर रखकर ध्यान- 
में लीन रहता है । जो व्यक्ति इस विष्णुपदपर भक्तिपूर्षक 
जल चढ़ाते हैं-- 
जे गंगाजल आनि अढाइहि । से। सायुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ 
( गो ० तुलसीदास ) 


--अर्थात्‌ सबंदा उसी पदके ध्यानमें रहते हैं वे अक्षय- 
वटस्वरूप हैं, उनका क्षय नहीं ह्ोता। यह विष्णुपद 
ही (युक्तत्रिवेणी! प्रयागभूमि है । अथांत्‌ यहाँ रहनेपर 
संसारके अधिकारसे निष्कृति पाते हैं | पदस्वरूप तद्रूप गुरु- 
मूतिकों बारंबार नमस्कार करो अर्थात्‌ उसमें आत्म- 
समर्पण करो | 


गुरुपूर्ति 
कृटर्थ बक्षका प्रकाशित रूप ही गुरुपद दे । गुरु हृष्टि- 
गोचर नहीं हैं, गुदयद ( कूटर्थ अहाका दृष्टिगोचर रूप ) 
ही जीवकी पूजा और उपासनाके विषय हो रहे हैं; वही 


गुरुमूति है | 
तीन पीठस्थान 


हिरण्मयेन पाश्रेण सस्यस्थापिद्वित मुखस्‌ | 
तरव॑ पूषन्रपावुण. सस्यधर्माय दृष्टये ॥ 
( इैश० १५ ) 
पीदत्रय॑ ततश्चोध्व. निरुक्त योगविन्तकेः । 
तहिन्दुनादशक्सयास्यो भाऊपञ्च व्यवस्थितः ॥१४५.॥ 
योगीजन कह्दते हैं कि आशाचक्रके ऊपर तीन पीढ- 
खान हैं । बिन्दुपीठ, नादपीठ और शक्तिपीठ, ये तीनों 
पीठ कपालदेशमे हैं। 

उन्‍्कारके नीचे निराल्म्बपुरी है, इसके नीचे एक 
गुप्तचक्र है | इसका नाम है सॉमयक्र | यह चक्र पोड़शा- 
दलवाला है । इन दलोंको चन्द्रकी १६ कवूएँ 
कहते हैं । पहली कछाका नाम कृपा है; २ मृदुता, दे थैर्य, 
४ वैराग्य, ९घृति, ६ सम्पत्‌, ७ हास्य, ८ रोमाश्न, ९ यिषय, 
१० ध्यान; ११ सुस्यिरता, १२ गाम्मीये, १३ उद्यम, १४ 
अक्षोम) १५ औदार्य और १६ एकाग्रता । 


संख्या २] 





इसके नीचे एक गुप्त पशदलक पद्म है, उसे शानचक्र 
कहते हैं । इसके दलोपर मन ले जानेपर क्रमसे रूप, रस, 
गन्ध) स्पर्श, शब्द और स्वप्तका ज्ञान उत्पन्न होता हैं | 
आशाचक्रके नीचे ताछुमूलमें एक गुततचक्र है, यह 
द्वादशादल्युक्त रक्तवर्ण पशञ्म कद्दा जाता है। इस पद्ममें 
पश्च सूक्ष्ममूतोंके पश्चीकरणद्वारा पश्न स्थूलभूतोंका उद्‌- 
भावन होता है। हसके एक-एक दलमें क्रमसे भ्रद्धा, 
सन्तोष, अपराध, दम; मान, स्नेह, शोक, खेद, शुद्धता, 
अरति, सम्भ्रम और ऊर्मि ये बारह वृत्तियाँ उदूभावित 


होती हैं | 
अधोम्ुखी सहस्रार 


आशाचक्रके ऊपर अर्थात्‌ शरीरके सर्वोच्चस्थान मस्तक- 
पर सहखारकमल कांल्पत हुआ हं। यद्द कमल गुश्रवर्ण; 
तरण रविसहश रक्तवर्ण करेशरद्वारा रप्धित और अधोमुखी 
है। इसके पश्चाशत्‌ दलॉपर अकारादि क्षकरारपर्यन्त 
पश्चाशद्रण हैं। उस अक्षरकर्णिकार्म गोंलाकार चनद्र- 
मण्डल है। उस चरद्रमण्डलके छत्राकाससे ऊपर एक 
ऊध्वंमुखी द्वादशदल कमरकी कर्णिकामें-- 


अ-क-थादि 


-त्रिकोश यन्त्र विद्यमान है, उस यन्त्रके चारों ओर 
सुधासागर रहनेसे यन्त्र मणिद्वीपसदश हो गया है! 
इस द्वीपके मध्यस्थानमें 'मणिपीठ' है । उसमे नादबनदुके 
ऊपर “हंसपीठ” का स्थान है--“कूृअंबीजपदद्ध्य हंसः!। 
हंस्पपीठके ऊपर गुरुपादुका हैं । इस स्थानमें गुरुदेवके पाद- 
पश्मचका ध्यान किया जाता है। इसीको-- 

दिवस्थ।नं॑ होवाः परमपुरुष दवैष्णवगणा: 

कपन्तीति प्रायः हरिहरपद केचिद॒परे । 

पद देम्या देवीचरणयुगकानन्द्रसिका 

सुगीम्द्रा अध्यल्ते प्रकृतिपुरुषस्थानममऊम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ यद स्थान ही गुरुदेवका आसनसखरूप है । 
गुरदेव ही परमशिव या परमत्रह् हैं। सहखारमें जो चन्द्र- 
मण्डल है उसके क्रोडदेशमें (अमाकछा” नाञ्नजी पोड्शी 
कला है, वह रक्तवर्णा तडित्‌ू-सहश और अति यूक्ष्मा है | 
उसके क्रोडमें निर्वाणकला है | निर्वाणकछा सबकी इष्ट- 
देवता है | उसके क्रोडमें निर्वागशक्तिरूप मूल प्रकृति बिन्दु 
और विसगंशक्तिसद्षित परमशिवको वेष्टन किये है। 
इसके ध्यानसे साधक नि्वाणमुक्ति पाते हैं । 


# अ-क-थ-चक्र, सहस्तार, युक्तत्रियेणी, मुद्रादिका रहस्य # 


६७४९ 





खिल मम म न पान न मानक नम कान + न» ५ न नमन न» नननमन- नमन नीम“ 3५-33» ५७+3५++मकन ५9». >» मनन नमन+»क मनन नमन न कननन नी - नमन मनन ५५ नमक + ५७० जम०-»७. 
न अल जी अकजफलन रचित जल पट जय न नन न ललजा 


तत ऊध्व ताछुमूछके सहस्तारं सुशोमनम्‌ । 
लस्ति यत्र सुधुन्नाया मूं सविवरं स्थितम्‌ ॥१६१॥ 
तालुमूछे सुभुझा सा अधोवक्त्ा प्रवर्तते। 
सूछाधारणयोन्यन्ता. सर्वनाडीसमाशिता ॥१६२॥ 
'आशाचकके ऊध्यंदेशमें ताडमूलमें सुशोमन सहखदल 
कमल है, यहाँसे विवससमेत सुपुन्नामूल आरम्भ हुआ है । 
इस ताछुमूलसे सुपुम्ना नाड़ीने अधोगुखी होकर गमन 
किया है, इसकी शेप सीमा मूलाघारकमलस्थित योनिमण्डरू 
है। यह सुपुज्ना नाड़ी सब नाड़ियोंका आश्रयस्थान है |? 
तालुस्थाने च यत्‌ पश्म सहस्नारं पुरोदितम। 
तल्कन्दे योगिरेकास्ति पश्चिमाभिमुखी सता ॥१६३॥ 
तस्था भध्ये सुधुन्नाया मूल सविवरं स्थितम्‌। | 
बरह्षरन्भ् तदेवोक्तमामूछाधारपक्जम्‌ ॥१६४॥ 
पूवताहमूलमें जिस सहस्तदलपद्मकी बात कही है 
उसकी कर्णिकामें एक द्वादशदल कमलके कन्ददेशमें एक 
पश्चिमाभिमुख योनिमण्डल है, इस योनिमण्डलमें ब्रह्म 
विवर्षद्वित सुपुम्नामूल है। इस स्थानसे मूलाधारपर्यन्त 
जो दी मुपृम्नाविवर है वही ब्रह्मरतघ-- 


दशम्त द्वार 
--कह्ा जाता है | 
यस्य स्मरणमात्रेण अह्मशस्य॑ प्रजायते । 
पापक्षयश्र भवति न भूयः पुरुषों भवेव्‌ ॥१६३॥ 
“मद्वक्मे ! इस अ्ह्मरख््रका स्मरण करते ही अक्षश हो 


जाता है, समस्त पाप क्षय दो जाते एवं संसारमें फिर 
जन्म नहीं लेना पड़ता |? 


२-सास्विकी हुद्रा 


सत्सक्रेन भवेन्मुक्तिससत्सम्रेथु.. बन्‍्धनम्‌ । 
असश्सकृमुत्र॒णं यत्‌ तन्मुद्रा परिकीतितस्‌ ॥# 

( विजयतन्त्र ) 

सत्सडसे मुक्ति प्राप्त होती है और असत्सब्ञद्वारा 

बन्धन द्ोता है। अतएव असत्सञ्ञ त्यागनेका नाम मुद्रा है।? 
साशातृष्णा महामुद्रा अद्धाशो परिपाचिता । 
ऋऋषयो$श्नन्ति नियत चतुर्थी सेव कीतिता ॥ 


( कैलासत्त्र ८० पटल ) 


६५० 


# कश्याज # 


[ सास १० 
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सहखारे मह।पद्षे कर्णिका सुद्निता चरेद। 
आश्मा रजैब देवेशि केवफ पारदोपसल, ॥ 
सूयकोटिप्रतीकाशं अन्द्रकोटिसुशीसफम । 


सतीय कममभीयद्ध महाकुण्डफषिलीयुतम्‌ # 
अस्थ ज्ञानोदयस्तश्र सुदासाधक ड्च्यते । 
( आगमसार ) 


(द्वर/स्थित सहखदलकमलान्तर्गत कर्णिकामें ह-ल-क्ष 
भूषित अ-क-थादि रेखारूप त्रिकोण यन्त्रमे पारद-सदश 
निर्मल श्वेतवणं, कोटियूर्यसदश प्रभायुक्त; कोटि चन्द्रमा- 
की भाँति सुशीतल, अत्यन्त कमनीय एवं मह्दाकुण्डलिनी- 
संयुक्त जो परमद्िव ( परमात्मा ) है वह जिसने जाना है 
वही मुद्रासाधक है ।? 

साशातृष्णाजुगुप्साभयविश ददुणामानकज/प्रकोपा 
बरह्माधावष्ट मुदाः परसुकृतिजन: पाच्यमाना: समस्तात्‌ । 
नित्य सम्मक्षयेसानवहितमनसा . दिव्यभावानुरागी 
थो5सौ ब्रद्माण्डभाण्दे पशचुहतिविभुखो रअतुस्यों महात्मा ॥ 
( मैरवयामल ) 


३-घर्ममेषसमाधि 


प्रसरूश्याने उप्यकुसी द्स्य सर्वथा विधेकक्यातेभममेघः 
समाधि: । ( पात० ४ । २९ ) 

प्रसरक्‍याने:पि ( विवेकस/क्षास्कारेईप ) अकुसीदस्य 
( फछमलिप्सोः पर विरक्तस्य योगिनः ) सर्वथा विवेक- 
सुयातेः ( सम्यग्‌ मेदज्ञानाव्‌ ) धर्ममेघः: समाधिः ( धर्म 
वश्वसाक्षाल्कारं मेहति सिद्चति वर्षतीति धर्मग्रेघचः तारशः 
समाधिभेवतीस्यथः ) । 


तात्पर्य) जो विरक्त यागी विवेकमाक्षात्कारमे भी 
ईश्वरपदरूप फल पानेकी इच्छा नहीं रखता, उसे 
सम्यग्मावसे सदा विवेकशानका उदय हंनेमें घम्ममेघ 
नामक समाधि उत्तन्न होती हैं) प्रकृष्ट घम आत्मतत्व- 
साक्षात्कारका कारण दोनेसे उसे घममेघ कहते हैं । 

कुष्सिसेषु विषयेदु सीदतीति कुसीदों रागः। 

अर्थात्‌ 'शब्दादि निहृष्ट विषयों जो छीन रहें उस 
दुष्यूर कामकी कुसीद कहते दें।! उससे रहित मनुष्य 
अकुसीद अर्थात्‌ स्वंथा विरक्त है। शुक्लादि जिविध कर्मो- 
के अतिरिक्त मोक्षफलदायक परिशुद्ध धर्मकों जो प्रसव करे 
उसे घर्ममेष कहते दैँ । इस घर्ममेघतमाधिके उदय होने 





या परवैराग्यके उदय होनेसे प्रसंख्यानका भी निरोध हो 
जाता है। ( तत्त्वोके स्वरूपनियोचनपूर्वक, प्रत्येकको 
प्रथकूभावले अवधारण करनेका नाम प्रसंख्यान है। ) 
हृदयविषय कितने भागोंमें विभक्त हैं! मूला प्रकृतिसे 
आरम्भ करते हुए क्रमपरिणामसे चित्त, महत्तत्तत ( बुद्धि )) 
अइह्वार, मन; दश हइन्द्रियों, पद्मतन्मात्रा, पञ्मप्राण, पश्च- 
महाभूत, इनके संघातसे सत्त त्वचावाल्ा भोगायतन देह 
और भोग्य पृृथिव्यादि तत्त्तोंका प्रथक्‌ अस्तित्व सुस्पष्ट 
प्रतीत होनेपर भी, मोगके लिये फिर चित्त व्याकुछ नहीं 
होता | आत्मानुभूति त्यागकर विषयानुभवके लिये फिर 
प्रयास नहीं करता। तमी योगी मुक्तिमार्गमें आगे 
बढ़ता है । इस समय योगी जिस शक्तिके बरसे आगे 
बढ़ता दे बह चिन्ताके अतीत एबं युक्तिसे अप्राह्म है| 
यह स्वाभाविक नियम है; इसे कोई अतिक्रम नहीं कर 
सकता | यह इच्छा करनेसे नद्दी होता, बल्कि अम्यासके 
द्वारा अशात सारमे अपने-आप आ जाता है । जो मनुष्य 
स्त्री-पुत्रादि सांसारिक विषयोंमें सदा चित्त छगाये हुए. हैं 
वे उस अभ्यासके अनुरोधसे उठी निवेशभावके वश रहते 
हैं । इच्छा करनेपर उस निवेशमावको त्याग नहीं सकते | 
कारण, वे यदि शिवादि किसी हृष्टपूजाके अभिप्रायसे 
निर्जन स्थानमें बैठकर जिसकी पूजा करते हैं. वह क्षणभरमें 
कहीं अन्तर्हिंत हो जाता है और जिनके बचावके लिये 
एकान्तमे पूजा करनेकों ब्रैठे थे बे ही अन्तणहको परिपूर्ण 
कर देते हैं। पूजा भूलकर तब उन्हींसे बातचीत होने 
लगती है । पूर्वपरिचित परुत्र-कलत्राद विषय-वैभव पूजा 
करते समय पूजकके चित्तमें भर जाते हैं; पूज्य देवता 
मानो उपेक्षितकी भांति अन्तहित हो गया हैं। चित्तमें 
पूवंपरिचितका बिना बुलाये आना और आवाहन करनेपर 
भी इष्टदेवताका अन्‍्तर्धान केवल अभ्यासका अनुरोध है। 
जिसके साथ बहुत समयसे आनुगत्य किया गया हो, बह 
उपेक्षत दोनेपर भी त्यागता नहीं और न चित्त ही उसे 
छोड़ सकता है । मानो कोई अन्तर्निहत शक्ति अशात सारमें 
उभयभावसे क्रिया करती है। चित्तमें एक अलौकिक 
बल देती है, जिसके द्वारा चित्त पूर्वपरिचितकी ओर 
दौड़ता है और चिन्तित वा पूर्वपरिचित बिषय तिरस्कृत 
होकर भी उसके सामने आ खड़े होते हैं । चिन्तित 
विषयक साथ चित्तकों मिछानेकी अनुपभ् शक्ति है। इसका 
शास्नकार्रोने वर्षा करमेवाला मेष नाम रक्‍्ला है। विषय- 
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चिल्तनके फलसे यह मेघ ही अधर्मरूप फल भी बरसाता है 
और आत्मचिन्तनके फलसे यद अनिर्वचनीया क्षक्ति ही 
चित्तको आत्मविचारकी शक्ति देकर बर्मके बरसानेका 
परिचय देती है। अपनी देहके किसी अज्ञको उसके 
उचित कर्ममें अभ्यास कराया जाय तो उसमें एक ऐसी 
निपुणत आती है जिसका खरूप स्वयं करतीं भी 
निरूपण नहीं कर सकता । अतएव आत्मानुभूति करते- 
करते आत्मानुभूतिका वेग बढ़ जाता है और विषयानुभूति- 
का वेग क्रमशः कम होकर परम पुरुषार्थवा साधन होता 
रहता है। आत्मानुभूति प्रशस्त होनेसे, धर्माघ्म निद्तत्त 
होकर, यथार्थ सद्धमंका उदय होता है और ज्ञानके उत्कषष- 
के लिये चित्तमें शक्ति उत्पन्न द्।ती रहती है। 


४-विवेकख्याति 

विवेकख्यातिकी आइमें जो अन्य प्रत्यव उदित 
इंते हैं, उनके रोकनेका उपाय उपयुक्त यत्रमें वर्णित हुआ 
है । ऋषि कदते दूँ कि प्रसंख्यानसे भी अकुसीद व्यक्तिकी 
सर्वथा विवेकस्याति होती रहती हे, उसोका नाम धर्म- 
मेघसभाधि है ( महाजन कुसीद--ध्याजके लोमसे रुपया 
उधार देंता है, उसी प्रकार सिद्धियोंके पानेकी इच्छासे 
योगी महाजन समाधि-व्यवसाय कर सकते हैं; किन्तु 
विरक्त योगी किसी फलकी कामना नहीं करते ) | भूतजय, 
इन्द्रियनय आंदिसे योगीको जो सब तत्तवोंके सम्यक्‌ 
दर्शन करनेकी सामथ्य आ जाती है उसे प्रसंख्यान 
कहते हैं। इस प्रसंख्यानमें भी जो ब्यक्ति अकुसीद 
अथात्‌ आसक्तिरहित है--प्रसंड्यानहूप अपूर्य ऐश्वर्य- 
भोगमें भी जिसकी सप्र॒ह्दा नहीं है, ऐसे परवैराग्यवान्‌ 
योगीकों ही प्रसंख्यानसे अकुसीद कहा जाता है । 
महर्षिने विभूतिबर्णनप्रतज्ठमं भी बार-बार कहा है कि 
सब तत्बोंका आत्मविभूतिरूपसे दर्शन करते-करते ही 
यथार्थ चैराग्य उपस्थित होता है। ईश्वरत्वपर्यन्त जब 
अत्यन्त अकिश्वित्तर बोध होता रहे तभी यह 
अकुसीद अवस्था आस होती है। अपना महृत्त् 
देखनेकी इच्छा भी जिसे न रहे इस तरहके 
योगीको ही स्वथा विवेकख्याति होती रहती है । निरन्तर 
आत्मसत्तानुभव इोनेका नाम ही सर्वथा विषेकस्याति 


है । परम प्रियतम परमात्माका प्रेम उपस्थित होनेपर ही यह , 


सम्भव है। केवक आत्मप्रेमके अमावके कारण ही आत्म- 
सत्तासे अतिरिक्त सत्ता देखनेकी स्पृह्ग रहती है। जब भ्री- 


+ 
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सद्गुरुकृपासे इस पूर्ण प्रेमका उदय द्वोता है; तब फिर 
निर्मेषमात्रके लिये भी आत्मसत्ता छोड़नेकी इच्छा 
नहीं होती | यही सर्वथा विवेकख्याति है। बड़े सौभाग्य- 
के फल और अपार कदुणाप्रमावसे ही यह हो सकती है । 
इस अवस्थाका योगशाख्रप्रसिद्ध नाम धर्ममेघसमाधि 
है। अन्य समाधियोंसे यह अत्यन्त विलक्षण है। अन्य 
समाधियोंसे व्युत्यान होता दै। किन्तु इस घरमेघसमाधिसे 
व्युत्थान नहीं होता । इसके उपस्थित द्ोनेपर ही ऐसा 
जान पड़ता है कि सब अनात्मसंस्कार क्षय दो गये हैं 
और केवल्यप्राप्ति अत्यन्त समीप आ गयी है। योग- 
वासिष्ठकी भाषामें इसे शानकी छटी--“परदायोभाविनी! 
भूमिका कहते हैं। एकमात्र उस परमपंदकों छोड़ और 
कोई पदार्थ दे या हो सकता दै। ऐसी स्मृतितक उदित नहीं 
दोती । इस समय दिन-रात निरन्तर एकतानभावसे 
बुद्धि केवल आत्मसत्ताका ही अनुभव करती रहती है । 
अपनी इच्छासे आहार, निद्रा आदितक बन्द हो जाता है | 
यदि कोई किसी प्रकारका तरल द्रव्य मुखमें प्रवेश करा दे 
तो वह भी अज्ञात सारसे गछेमें उतर जाता है । यद्द अपूर्व 
अवस्था दै। साधारण मनुष्य इसकी कल्पना भो नहीं कर 
सकते । किन्तु इस युण्यभूमि भारतवर्षमें ऐसे उन्नत योगी 
पूवंकालमें थे और अब भी हैं। परन्तु उनको संख्या 
बहुत कम है, इस कारण दुर्लभ हैं। ऐसी अवस्थासे 
केवल्यपद वा ठुर्यंगा नामक सातवीं भूमिका अति अल्प- 
कालमें प्राप्त हो जाती है। स्थूल, यूह्षम, कारण, तीनों प्रकारके 
देहका भान सदाके लिये विलय हो जाना ही कैवल्य है । 
कोई-कोई इसे मद्दानिर्याण भी कद्दते हैं । इस दश्चामें यह 
केवल घमको ही मेह वा सेचन करती है; इसीसे इसका 
नाम घर्मेष है । जो सब द्वैतप्रतीतिको धारण करनेमें 
समर्थ है वही धर्म है। एकमात्र आत्मसत्ता ही सर्वविशिष्ट 
सत्ताकी घारक वा प्रकाशक दै। इस कारण धर्म कहनेसे 
उस अद्वैत सत्तामात्रखरूप बस्तुकों ही समझा जाता है । 
समाधि जब सदा इस धर्मकी वषां करती रहे, कभी वह 
वर्षो रककर अन्य प्रतीतिका उदय न हो, तभी वह समाकि 
घर्ममेघ कही जाती है । 
ततः छलेशकमनिवृत्तिः ॥३०॥ 

इस सूत्रमें समाधिका फल वर्णित हुआ है। ऋषि 

कदते हैं. कि धर्ममेघसमाधिते छ्लेंशकर्मनिद्त्ति होती है । 


० यु हू! 


क्लेशकम यहाँ अवशिष्ट अशुक्लाकृष्ण कर्ममात्रके बोधक हैं | 








क्र *# कल्याण # 








योगियोंके सम्बन्धमें फिर त्रिविध कर्मों की बात नहीं रह सकती। 
जबतक समाघिसे व्युत्यित होते हैं तबतक व्युत्थानकाल्में 
जो कर्म अनुष्ठित होते हैं वे अद्युक्काकृष्ण ही हैं । धर्ममेष- 
समाधि व्युत्यानरद्दित है, इस कारण उसमें ऐसे कर्म भी 
नहीं रह सकते । अविया विनष्ट होनेपर भी उसका काय 
कुछ काल विद्यमान रहता है| प्रारब्ध रुंस्कार क्षय होने- 
पर्यन्त ह्टी विनष्ट अवियाके कार्य प्रकाशित होते हैं । क्रमसे 
जब कैवल्य अतिसन्निद्वित होता है तभी धर्ममेघलमाधि आकर 
उपस्थित द्वोती है, इस कारण यहाँ आकर योगिवर अविद्यादि 
क्ले़् और उसके कार्यरूप अशुद्षाकृष्ण कर्म, दोनोंकी 
अत्यन्त निवृत्ति देखकर सम्यक्‌ कृतकृत्य हो जाते हैं । 


५-दूसरा अ-क-थ-ह-चक्र 





| 
उडप 'आख ऊचफ 
| 











। 
। ! 

लूझम | औददा : 
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लूजय 
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। | 
ऋजभ | इगघ | ऋछव 
हल नल 
ऐठल | अंगष एयर 
। 
चनुरले. लिखेदर्ण. चतुष्कोष्टसमन्दिते । 
चतुब्कोहे पोडशकोष्ट इति यावत्‌ । 
( विश्वसारे ) 
चतुरस्त लिखेत्को्ट चनुष्कोष्टटमन्वितम्‌ । 


पुनश्रतुष्क तग्रापि लिखेदीमान्‌ क्रमेण सु॥ 
ततः पोदशकोष्टेधु अकारादिवणोंन्‌ प्रादक्षिण्येन 
छिखेत्‌ ॥१॥ सत्र क्रम:--- 
इम्दभिरद्वनवनेत्रयुगाक दिक्षु 
ऋश्वए्टयोदश चतुदंशभौतिकेधु । 
पाताछपत्चदशवहिदि मांशुकोषे 
वर्णाल्लखेलिपिभवान्‌ कमशस्तु धीमान्‌ ॥२॥ 


मामाशक्षरमारम्य यावन्मस्व्रादिसाक्षरम्‌ । 


चतुर्सि: कोहैरेकेकमिति कोष्टचतुश्यस ॥३॥ 


पुनः कोष्टराकोहबु सब्यतो नाक आदितः। 
प्लिद्धः साध्यः सुसिद्धो॥रि: क्रमाजूशैया विचक्षणै :॥ 
सब्यतः दक्षिणतः ॥ ४ ॥ 
दक्षिणापर्तबोगेन कोष्टे वर्णाक्रेजित. सुधीः । 
येनगेव लेखन कुर्यासेनैंव गणनं स्खतम्‌॥ ५॥ 
सिद्ध: सिद्धपति काछेन साध्यस्तु जपट्टोमसः । 
सुसिद्धो भहणादेव रिपुसुंशल निकृस्तति ॥ ६ ॥ 
तस्त्रान्तरे--- 
सिद्धाणों बान्धवाः प्रोक्ता साध्यास्तु सेवकाः स्मृताः । 
सुसिद्धा: पोषका शेयाः शन्रवों घातका: स्टताः ॥ ७ # 
जपेन बन्धचुः सिद्ध: स्थात सेवकरोइघिकसेवया | 
पुष्णाति पोषको$भीष्ट घातको नाशयेदू भ्रुवस्‌ ॥ ८ ॥ 
सिद्ध: सिद्धो यथोक्तेन द्विगुणात्‌ सिद्धुसाध्यकः । 
सिद्सुसिद्धो5दे जपात्‌ सिद्धारिहंस्ति बान्थवान्‌॥ ९ # 
साध्यसिद्धों द्विगुणतः साध्यसाध्यो निरथ्थंकः | 
तत्सुसिद्धो द्विगुणजपात्‌ साध्यारिइंल्ति गोश्नजान्‌ ॥१०॥ 
सुसिड्सिद्धो 5४ अपासस्थाध्यों. द्विगुणाधिकात्‌ । 
तस्खुसिद्धों प्रहादेव सुसिद्धारिः स्वगोत्रह्ा ॥११॥ 
अरिसिद्धः सुतान्‌ हन्याद्रिसाध्यस्तु कन्यका: । 
तस्सुसिदस्तु पक्ीप्रम्तदरिहंस्ति साधकम्‌ ॥११॥ 


अथ वैरिमस्त्रपरिश्याराप्रमाणमाह तम्प्रे--- 


गयां क्षीरें द्रोणमिले अपेन्सन्त् श्ाताष्टकम । 
पीरवा क्षीर॑ जपेत्तदत्‌ समुल्यायं व्यजेसथा ॥९३६ 
जनेनेव विधानेनवैरिमन्त्रादिमुच्यते । 
कअरिमन्त्र विदित्वा तु न पुनः प्रजपेश तल । 
सम्ध्यक्य तु देवतायाः तस्वाः अन्य भजेन्मनुम्‌ ॥१४॥ 


द्ोणपरिमाणं तथा तन्श्रान्तरे-- 
परदय तु प्रसतिः कुहव॑ तशतुष्टयम्‌ । 
चतुर्भिः कुदवे: प्रस्‍्थः प्रस्थाअत्वार आढकम्‌ । 
शतुर्मिरादकैदोण:. कथितों.. मानवेदिश्निः ॥१७॥ 


प्रकारान्तरमाह रुवयामके-- 


वटपशत्रे छिखित्वारिमस्थ स्रोतसि निक्षिपेत्‌ । 
एवं अन्त्रविमुक्ति: स्थादित्याइ अगवाम्छिय: ॥१६॥ 


अब अ-क-थय-इ-चक्र कहते हैं। चतुष्कोण एक क्षेत्र 


खींचकर उसको चार कोठ;म बविभक्त करे। फिर इन चार 


संण्या २ ] 
कोर्ठोमिंसे एक-एक कोठेको चार भागोंमें विभक्त करनेपर 
सोलह कोठोंका एक चक्र बनेगा | फिर उन सोलह कोठोमे 
अकारादि सब वर्ण प्रदक्षिणक्रमसे छिखे || १॥ अकारसे हकार- 
पर्यन्त वर्ण इस चक्रमें लिखनेकी यह रीति है। पहले कोठेमें अ, 
तीसरेमें आ, ग्यारहवैंमें ६, नवेमें ई, दूसरेमें उ, चौथेमें ऊ, 
बारहवेंमे ऋ, दसवेंमें ऋ, छठेमें ले, आटवबेंमे हू, सोलइवंमें 
ए। चौददवेंमें ऐ,, पाँचवेमें ओ। सातवें ओ।, पन्द्रह॒वेमें अं, 
और तेरदवें कोठेम अः । इस प्रकार सोलह कोठोमें 
सोलह स्वस्वर्ण छिखकर पुनवार उक्त नियमसे ककारादि ह! 
पर्यन्त सब वर्ण छिखे ॥ २॥ जबतक सब वर्ण शेप न हों, तबतक 
उक्त रीतिसे इन मोलदइ कोठोंमें व्णपात करे | इस रीतिसे 
वर्णीवेन्थास करनेपर किस कोठेमें कौन-कौन वर्ण विन्यरत 
होगा यह पूर्वलिखित चक्र देखनेसे समझमें आ जायगा। 
इस प्रकार चक्रपात करके मन्त्रग्रहीताके नामके आयक्षरसे 
आरम्मकर मम्त्रके आदि अक्षरपय॑न्त | ३ | सिद्ध, साध्य, 
सुसद्ध और अरि इस माँति गणना करे | एक कोंदठिमें 
नाम और मन्त्रका आदिवर्ण हंनेपर उसमे भी इसी 
प्रकार वर्णकी गणना करे ॥४) यह विश्ववारतन्त्रमें कद्दा है। 
उस चक्रमे वर्णवन्यास और गणना दक्षिणावर्तसे करनी 
चाहिये | ५ || अब किस मन्त्रके ग्रहण करनेसे मन्त्र 
स्वयं सिद्ध द्ोता दूँ, किस मम्त्रके ग्रहण करनेसे केंसा फल 
होता है; सा कहते हैं । साध्यमन्त्र ग्रहण करनेसे जप- 
हं।मारदिक द्वारा मन्त्र सिद्ध होता है । सुसिद्धमन्त्र प्रहण 
करनेसे तत्काल मस्त्रसिद्धि ओर अरिमन्त्रके ग्रहण करनेसे 
समूल वंशका नाश द्वाता हैँ ॥ ६ ॥ अन्य तन्त्रमे लिखा 
है कि सिद्धमन्त्र बरान्धव, साध्यमन्त्र सेवक, सुसिद्धमन्त्र 
पोषक और शत्रुमन्त्र घातक है । बन्धुमन्त्र जपद्घारा, 
और सेवरकमन्त्र अधिक सेवाके द्वारा सिद्ध होता हैं । 
पोषक मन्त्र पुष्टिकारकक और घातक मन्त्र अभीष्टका नाश 
करता है ॥ ७-८॥ सिद्धणहस्थित सिद्धमन्त्र जपद्वारा 
सिद्ध होता है | इसी प्रकार सिद्धसाध्य मन्त्र दूने जपसे 
और सिद्धसुसिद्ध मन्त्र आधे जपसे सिद्ध होता है और 
सिद्धारि मन्त्रका जप करनेसे बन्धु-विनाश होता है ॥ ९ ॥ 
साध्यगृहस्थित सिद्धमन्त्र दूने जपसे सिद्ध होता है 
साध्यसाध्य मन्त्रके जपनेसे कं।ई फल नहीं होता। साध्य- 
सुसिद्ध आधे जपसे, सुसिद्धसाध्यमन्त्र दूने जपसे और सुसिद्ध- 
युसिद्धमन्त्र ग्रदणमात्रसे दी सिद्ध होता है और सुसिद्धअरिमन्त्र 
अपने गोत्रका नाश करता है ॥ १० ॥ अरिसिद्ध मन्त्र 
पुत्र, अरिसाध्य मन्त्र कन्या; अरिशुसिद्ध मन्त्र पली और अरि- 


# अ-क-थ-सक्र, सहस्नार, युक्तजियेणी, मुद्रादिका रहस्य # 
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गृहस्थित अरिमन्‍्त्र साधकका नाश कर देता है ॥११॥ अ-क- 

थ-ह-चक्रका विषय सरलतासे समझनेके लिये एक चक्र 

अछ्लित कर दिया गया है। इस चक्रको देखकर सिद्धादिकी 

गणनाद्वारा झुद्ध मन्त्र ग्रहण करे; कभी अरिमन्त्रादि ग्रहण 

न करे, यदि श्रमसे अरिमन्त्र ग्रहण कर ले तो उसको त्याग 

दे। अब किस प्रकार अरिमन्त्रकों त्यागना चाहियें। इसकी 
रीति लिखते हैं--एक द्रोणपरिमाण गायके दूधपर 
एक सौ आठ बार वह वैरिमन्त्र जपकर उस दूधकों पी 
लेवे । फिर १०८ बार वही मन्त्र जपकर मन्‍्त्रोश्ारणपूर्वक 
परित्याग करे; इस विधानसे वैरिमन्त्रकों त्याग देना चाहिये । 

अरिमिन्त्रके जान लेनेपर फिर उस मन्त्रकां जप ने करे) 
उस मन्‍्त्रकों व्यागकर दूसरा उसी देवताका मन्त्र ग्रहण करे 
॥ १२-१३ ॥ तन्‍त्रान्तरमें द्रोगका परिमाण इस प्रकार कद्दा 
है कि रे पल८१ प्रसति, ४ प्रखसति5१ कुडव, ४ कुडव-१ 
प्रस्थ, ४ प्रस्थ-१ आढक और ४ आढकरर द्रोण ॥ १४॥ 
रुद्रयामलमें वैरिमन्त्रके परित्याग करनेकी अन्य रीति लिखी 
है, यथा--वटके पत्तेपर मन्त्र लिखकर इसको नदीके जलमें 
डाल देवे। इस प्रकार वेरिमन्त्र परित्याग करे | यह बात 
खर्य भीभगवान्‌ मदह्ादेवने कद्दी है ॥ १५॥ 


६-दीक्षातक्तत 


दीयते परम ज्ञान क्षीयते पापपदूति: । 
तेन दीक्षोच्यते मन्त्र स्वागमाथेबलाबऊात ॥ १ ॥ 
( लघुकल्पसूञ ) 
“जिसके द्वारा पापराशि क्षय हो और परम शानका 
उदय हो, डने आगमादि शास्त्र दीक्षा शब्दसे उल्लेख 
करते हैं ।! 
दिव्यज्ञानं यतो दर्यात कुर्याद्‌ पापक्षयं ततः। 
तस्मादक्षेति सा प्रोक्ता स्वंतन्त्रस्य सम्मता॥ २ ॥ 
( विश्वसारतन्त्र ) 


धजिसके द्वारा पापक्षय करके दिव्य शान दिया जाय 
उसीको दीक्षा कहते हैं, यही सब तन्त्रोंका अभिमत है।! 


दृदाति दिव्यभावज्ञव्‌ क्षिणुयात्‌ पापसम्ततिम । 
तेन दीक्षेति विश्याता मुनिभिस्तस्त्रपारगैः ॥ ६ 
( गौतमीयतन्त्र अ० ७ ) 


“जिस कार्यद्वारा दिच्यमावकी प्रातति और पापका क्षय 
हो, तन्त्रश मुनि उसीकों दीक्षा कहते हैं ।” 


दैण७ 


# कल्याण # 
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दीक्षां बिना न मोक्षः स्वाद आाणिनां छषिवक्चासनात्‌ । 

सा तन साव्‌ विनाचार्यमित्याचायपरम्परा ॥ ४४ 

डपासनाहातेगापि थां जिना सेव सिद्धपति । 

तां दीक्षामाभ्रयेद यलात्‌ ओरीगुरोम॑स्त्रसिडये ॥ ७० 
( पिच्छिलातन्त्र ) 


दिवके अनुशासनके कारण दीक्षा बिना किसीको मोक्ष- 
प्राप्ति नहीं है। आचायंपरम्परा बिना भी दीक्षा नहीं! 
सैकड़ों प्रकारकी उपासनाएँ हैं, परन्तु दीक्षा बिना सिद्धि 
नहीं मिलती । गुरुदेवसे दौक्षा लेकर द्वी मोक्ष प्राप्त करना 
होता है (? 
रसेल्त्रेण यथा बिद्धमथः सुवर्णतां बजेत्‌ । 
दीक्षाविद्धसमैवात्मा शिवत्यव॑ छभते प्रिये ॥ ६ # 
( कुछार्णव ) 
अतो गुरु प्रणम्यैद सवंस्व विनिवेध चच। 
शुद्धी याद ध्ययं॑ स्तर दीक्षापूर्ष विधानतः ॥७॥ 


( विष्णुयामल ) 
अनेककोटिमस्थाणि._ चित्तस्याकुकका रणस्‌ । 
मन्त्र गुरोः कृपाप्रापमेक स्वास्‌ स्वंस्िदिदम ॥ ८ ॥ 

( तन्त्र ) 


अनीश्वरस्य मल्यस्थ माम्ति त्राता यथा भुवि | 
तथा दीक्षाविहीतस्य नेह स्थासी परन्र च ॥९॥ 
( दत्तात्रेययामल ) 


ते नराः पञ्चवों लोके कि तेषां जीवने फलम। 
येते छब्चा हरेदीश्ा नाजितों वा जनादनः ॥१०४ 


( स्कन्दपुराण ) 
दीक्षास्‍श्मिदृश्घक्मासाौ_ यायाहिण्छिक्रवन्‍्धनः । 
गतशस्थ कर्मंबन्धों निर्जीवक्ष शिवों भवेश्‌ ॥११॥ 

( कुलाणवतन्त्र ) 


दीक्षाक्रम ७ प्रकारका है, यथा--( १ ) मन्त्रदीक्षा, 
(२ ) शाक्तामिषेक, ( ३ ) पूर्णामिषेक, ( ४ ) क्रमदीक्षा, 
(५ ) साम्राज्यदीक्षा, ( ६ ) मदासाम्राज्यदीक्षा और ( ७ ) 
पूर्णदीक्षा । 


३९ मन्त्रदीक्षा-प्रथम गुरुदेवके द्वारा जिस वंशका जो 


देवता है, उस देवताका मन्त्र ग्रहण करे । तदनन्तर नित्य, 
नेमित्तिक और काम्यकर्म तथा पद्चाश्नपुरअरण करे | अर्थात्‌ 


इष्टदेवताका जितनी संख्या मन्त्रजप) तदशांश होम, तदरशांश 
तपंण, तदशांश अभिषेक एवं तदशांश ब्रास्‍न्‍्षणभोजन कराबे | 
यू और चन्द्रग्रहणके समयमें ऐसा पुरश्चवरण करे | मान लो 
कि १० सदस्त बार मन्त्रजप हुआ तो १००० बार होम, १०० 
बार तपंग; १० बार अंभिषेक और एक ब्राह्मणकों भोजन 
करावे | इसके बाद शाक्ताभिषेक होगा । 


२ शाक्तामिषिेक-शाक्ताभिषेक दोनेके अनन्तर वार) 
तिथि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, बर्ष-पुरअ्ररण करे। इसके 
बाद नक्षत्र; प्रह, करण, योग और संक्रान्ति-पुरश्वरण करे | 
उसके बाद पूर्णामिबेक होगा । 


३ पुणाभिषक-पूर्णाभिषेक होनेके बाद घटकर्म (शान्ति- 
कर्म, मारण, उथाटन, वशीकरण, स्तम्मन और विद्वेषण ) 
करनेका अधिकार दह्वोता है। परन्तु इनकों करना न चाहिये, 
करनेसे इष्टसाधनमें व्याघात होगा | तो करे क्‍या * 
ब्रह्ममन्त्रजप, पादुकामन्त्रजप, रहस्यपुरभरण, वीरपुरअरण, 
दशार्णमन्त्रभवण, बीरसाधन, चितासाघन। शवसाथन, 
मधुमतीसाधन, सुन्दरीसाचन, रूतासाघन; इमशानसाधन) 
शिवाबलि, चक्रानुष्टान और साधुसेवा । इनमें पूर्णार्मिषेकी- 
का अधिकार हैं ! 


४ ऋमदीक्षा-क्रमदीक्षा होनेके बाद ककारकृटस्तोत्र 
अथांत्‌ मेषासाम्राज्यल्तोत्रपाठ तथा तीन देवता वा काली) 
तारा और त़्िपुरादेबीका रहस्पपुरश्वरण करे | पूर्णाभिषेक्री 
भी ये कार्य कर सकता है | 


५ साम्नाज्यदीक्षा-साम्राज्यदीक्षा होनेके बाद ऊर्ध्ाप्नाय- 
में अधिकार, पराप्रासादमन्त्र अर्थात्‌ अधनारीश्वरमन्त्रका 
साधन और महाषोंद्वामन्त्र जप करें | 


६ महासाप्ज्यदीक्षा-यह दीक्षा होनेंके शबाद योग और 
निगुणब्रह्म-साधन करे | 


७ पृर्णदीक्षा-इस दीक्षाके प्रास होनेपर सहज शानप्रापत 
ओर सर्वताधनत्याग, 'अह ब्क्षार्ति' इत्यादि महावाक्योकि 
शानप्राप्तिपूर्वक अद्वेतमावत्रदण अर्थात्‌ अग॒त्‌ मिथ्या और 
ब्रह्म ही सत्य है और वह जश्न ही मैं हूँ, शत्याकार जाने | 
साधन करते-करते इतनी दूर आ पहुँचनेपर तब अह्मशान 
होगा । यही साधनकार्यका चरम फल है| तब फिर साया- 
ममता कुछ न रहेगी, एकदम निर्मम हो जाओगे | अथवा 


खंब्या २ ] 


# भमः प्राणाय यस्य सर्वमिदं वरे # 


द््ण्< 





सर्व प्रकार आसक्तिरहित हो जाओगे, अहज्लार न रहेगा; 
और जीवन्मुक्त हो जाओगे ! तब संसारकी साध मिट जायगी, 
साधु हो जाओगे और संसारम आना न होगा। जीविता- 
वस्थामें जीवन्युक्त हो रहोगे और अन्तमें मोक्ष पाओगे | 


अब वक्तथ्य यह है कि शास््रमें साघनके मार्ग असंख्य 
प्रकार वर्णित हुए हैं। उनमेंसे जो सिद्धि प्राप्त करना चाहें 
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वे गुरके बताये हुए मार्गका ही अवलम्बन करें; इसके 

बिना और कोई उपाय नहीं है। कारण, शास््रमें कहा है-- 
पन्‍्थानों बहवः प्रोक्त मन्त्रशास्त्मनीषिशिः । 
स्वगुरोमंतमाजित्य छुम॑ कार्य म चान्यथा॥ 

( शैवागम ) 


3० सख सत्‌ ॥ 


++ब-८-०० -+ुनकफ णट-४०- 
नमः प्राणाय यस्य स्वंभिदं वशे 


( लेखक--श्रीवासुदेवशरणजी अग्यवाल एम० ०० ) 


बैदेह जनकके बहुदक्षिण यशंके समय कुर-पाश्चाल 
देशके अ्क्चिप्ट बआ्राज्षणोंकी समभामें विदस्ष शाकल्यने 
याशवल्क्यसे प्रभु किया--- 

कति देवा याजयदक्य इति | 

याशवल्क्यने क्रमसे ३००३, २०२, रेरे + ९१ २, * दे 
देवोंका निरूपण करते हुए. अन्तमें सर्बमूलक एक देवका 
स्वरूप बतलाते हुए कहा-- 

कतस एको देव इसि । प्राण इति | स बहा तदिस्या- 
चक्षते । ( बृ० उ० ) 

अर्थात्‌ बह एक देव कौन-सा है! वह प्राण है। उसे 
ही ब्रह्म कष्टा जाता है ।! क्षर और अक्षर ब्रह्म प्राणका ही 
विस्तार है | प्राण द्वी प्रजापतिरूपसे सबके केन्द्रोंमें ( हृदयोंमें 
या गर्भमें ) वैठा हुआ नानारूपसे प्रकट हो रहा है| शानी- 
लोग नाभिस्थित उस प्राणरूप योनिकों देखते हैं--- 


प्रजापतिश्रति गर्भ अस्तर- 
जआयमानों बहुधा विजायते । 
तस्थ योभि परिपश्यम्ति धीरा- 
सशिधन्‌ ह तस्थुमुंबनानि विश्वा ॥ 
( यजु० ३१ । १९ ) 
शतपथद्राह्रणमें कहा है-- 
प्राणो हि प्रजापति: । (४।५।५। १३) 
प्राण ड॒ वै प्रजापति! । (८ | ४१ ।४) 
प्राण प्रजापति:। (६ |१३।१।५१) 
ऊपर याशवल्क्यने जो सिद्धान्त स्थिर किया है उसीको 
अन्य अनेक बेदिक ऋषि-महषियोंने भी बहुघा अनेक 


स्थानोंपर प्रतिपादित किया है । कौषीतकिब्राह्षणोपनिषद्म 
लिखा है कि भगवान्‌ कौषीतकिने भी ऋषिसंघके सम्मुख 
इसी तत््वकों घोषित किया-- 


ग्राणो बढ्ा' हृति ह स्माह कोषीतकिः ॥ (२।१) 

इसी प्रकार पैज्ञय ऋषिने भी अपने तपोमय अनुभवके 
आधारपर प्राणों ब्रह्म! इस सत्यकी व्याख्या की--- 
(२।२) 


समस्त उपनिषद्‌ , ब्रान्‍्षण, आरण्यक और संद्विताओँमें 
प्राणकी महिमाका बर्णन हैं। प्राण ही आयुरूपसे सबसमें 
समाविष्ट है। प्राणोंके उत्कान्त हो जानेपर अ!युयृत्र उच्छिन्न 
दो जाता है | 

प्राण दी सब देवोमें ज्येष्ट, भ्रेष्ठ, बरिष्ठ है। प्राणके 
स्थित रहनेपर अन्य सब देव इस ब्रक्षपुरीमें बस जाते हैं | 
प्राण ही इस शरीररूपी नौकाकी सुपर्तिष्ठा है-- 

प्राणो वै सुशर्मो सुप्रतिद्ठानः। (द० ४ )।४।१। १४) 

तथा-- 

प्राण एप स पुरि शेते । हं पुरि केते इति पुरिशय 
सन्त भ्रार्ण पुरुष हत्यायक्षते। (गोपथ० पू० १। ३९) 

अर्थात्‌ प्राण ही शरीररूपी पुरीमें बसनेके कारण 
पुरुष कद्दा जाता है !! प्राण ही बसु, रुद्र और आदित्य- 
भेदोंसे प्रकट होता है| प्राणकी एक संशा अर है-- 

प्राणो वा अकः ॥ (झ० १० । ४११२३) 


“प्राणो ब्रह्म' इति इ स्माह पैछसप: । 


इस स्थूल देहको प्राण ही अर्चनीय या पूज्य बनाता 
है। प्राणके जाते ही इसमें तिरस्कारबुद्धि उत्पन्न हो 


६५६ 





जाती है और इसे फेंक दिया जांता है। इस कारण 
प्राणकों अक कहते हैं । प्राण ही अमृत है-- 
अस्तमु वै प्राण । (श०९।१।२।३२) 
इस मत्यंपिण्डकों अम्रतत्वसे संयुक्त रखनेवाल्य प्राण 
ही है । इन्द्रने प्रत्दनसे यही कद्दा-- 
प्राणी$स् प्रज्ञास्मा। त॑ मामादुरसत मिध्युपास्स्ा5व्युः 
प्राण: प्राणों वा जायुः:। बावदस्मिम्छरीरे श्राणो वसति 
तावदायुः । प्राणेन हि एवास्मिन्‌ छोकेअसश्रतस्वमाओोति । 
( झांखायन-आरण्यक ५ । २ ) 
अर्थात्‌ में प्राणरुप प्रज्ञा ( [7/28९४८९ ) ्ं। 
मुझे आयु और अम्गत जानकर उपासना करो । प्राणके 
रहनेतक ही आयु रहती है। प्राणसे ही इस लोकमें 
अमृतलकी प्राप्ति होती है ।” जो चित्-शक्ति इस मर्त्य- 
पिण्डक। उठाकर खड़ा कर देती हैं अर्थात्‌ जिसके कारण 
शक्तिसआ॥वार दृष्टगोचर होता है, वह प्राण ही है-- 
प्राण एवं प्रज्ञाःमा | हद झरीरं परिसृहा उरथापयति । 
“'थो वें प्राण: सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा स प्राण: । 
( शांखायन-आरण्यक ५ । १ ) 


जो कुछ भी जगमूमें वा शरीरमें प्रशान ( ॥0॥४- 
2८४८९ ) है, वह प्राण ही है। प्राणकी सन्तासे ही मशकसे 
बह्मपयन्त सब चैतन्य अनुस्यूत हैं । 

प्राण ही उस चित्‌ू-शक्तिका महान लिल्ल या शोप 
हैं। प्राण्ू्पर शोष ( 50ज705। ) से उस परमचतन्यक्री 
प्रतीति होती है। इस कारण प्राणकी एक संज्ञा झुनःशेप 
भी है । हममेंसे हर एक प्रार्णी महाप्राणका एक लिज्ज है | 
क्या छुद्र पिपीलिका और क्या महदू आश्रयंभूत मनुष्य, 
सब श्ारूप प्राणके छिज्ठ ( 85079०0 ) हैं | आाह्मण- 
प्रन्थोंके अनुसार प्राण ही सोम है, प्राण ही अम्मि हैं । 
अग्मीपोमाव्मक इस जगतमे एक प्राण ही प्राणापानरूपमे 
द्विवा विमक्त होकर काय कर रद्दा हैं । प्राण ही मित्र और 
प्राण दी वरुण है। मेज्रावरुणसम्बन्धी मन्त्रोंमें प्राणापानकी 
ही मदिमा या रहस्य बताया गया हैं। प्राण हीं देव हैं; 
प्राण ही बालखिल्य दें, क्योंकि धरॉ्णोक सम्तान या विस्तार- 
में बालमात्रका भी अन्तर नहीं है-- 

बालमात्रादु हेमे प्रणा असब्भिज्नास्ते यद्वालमात्राद- 
संभिन्नास्तस्माहालूखिल्या: | (इ० ८।३।४ै१) 


प्राण ही ऋक्‌, यजु ओर साम ईं। प्राण दी रश्मियाँ हैं-- 


# कल्याण # 
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[ भाग रै० 


सइस्ररश्मिः दातथा बतेसान! 
प्राण: ध्रजानासुद्यस्येष सूचः # 

प्राण ही संवत्सर है, प्राण ही सत्य है। प्राण एक बड़ा 
भारी शिक्य या छींका है जिसमें सब कुछ यंधा रहता है | 
(द० ६ ।७। १। २०) 

ऋषि पूछता है कि इस ब्ह्मपुरीर्म कौन सोता नहीं-- 

तदाहुः कोथ्स्वप्तुमइंति, यद्वाव प्राणो जागार तदेव 
जागरितम्‌ इति । ( तांड्थ० १०।४।४ ) 

प्राणका जागना ही महान्‌ जागरण है। प्रश्नोपनिषद्‌- 
में भगवान्‌ पिप्पछादने बताया है-- 

प्राणाप्तय एवाश्मिनू बढापुरे जाअति । 

अथांत्‌ प्राणकी अप्रियाँ इस ब्रह्मनगरीमें सदा 
जागरूक रहती हैं । 

यजुबेदर्म एक मस्त्र हैं-- 

सप ऋषय: प्रतिदिता: झरीरे सप्त रक्षन्ति सदस- 
प्रमादम्‌ ! सप्तपः स्वपतों छोकमीयुम्नश्र जागृतों अम्वप्तजौ 
सम्रसदी च देदो ॥ (यजजु० ३४१५५ ) 

प्रायः सभी भाष्यकारोंने इस मन्त्रका प्राणपरक अर्थ 
क्रिया हैं! यहातिक कि प्रिफ़िथ ( (3770 ) महोदयने 
भी यह टिपणी दी है-- 

सम ऋपयःच्सात प्राण | 

सात आप"सात प्राण या इच्द्रियों । 

दा जागनेवाले देवस्य्राणापान । 

अ्थात्‌ सात ऋषि इस शरीरमें प्रतिद्चित हैं । प्रमाद- 
रहित रहकर सात इसकी रक्षामें सावधान रहते है। 
सात बहिमुखी प्राणधाराएं या इन्द्रियों सोते समय सोने- 
वालेके छोकमें संइन हं। जाती है । उछ समय भी खप्तरहित 
रहनेवाल दो देव (प्राण और अपान ) जागनेवाले आत्तमाके 
साथ ग्थित रहकर जागते रहते हैं । 


प्राण ओर ऋषि 
प्राणोंकी संशा ऋषि भी है-- 
प्राणा था ऋषय: | इमौ एवं गोतमभरदह्राजी। अपमेव 
गोतमः, अय भरद्वाज: | श्मौ शव विश्वामिशन्रशमदग्ली । 
अयमेव विश्वामित्रः, अय जमदुपक्‍्सिः) इसमोौ पृव वसिष्ठ- 
कश्यपो । अयमेव वसिष्टट, अर्य कश्यपः । बागेवात्रिः 


संख्या२ ] 


# नमः प्राणाय यस्य सर्वंमिदं वशे # 


ध्््छ 
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अर्थात्‌ सात ऋषि ही सात प्राण हैं | दो कान गोतम 
और भरद्वाज हैं | दो आँखें विश्वामित्र और जमदमि हैं। 
दो नासिकारख बसिष्ठ और कश्यप हैं | वाक्‌ अन्नि है | 


यह सिर देवकोश है, इसे ही स्वर्गछोक भी कहते हैं- 
तहा अ्यवंणः शिरों देवकोशः समुब्जितः । 
तश्प्राणो अभि रक्षति शिरो अश्नमथोी मनः ॥ 

( अथर्ब० १०। २। २७ ) 


अर्थात्‌ वह सिर भली प्रकार मुँदा हुआ देवोंका कोश 
या खजाना है । प्राण, मन और अन्न ( या वाकल्स्थूल- 
भूत ) उसकी रक्षा करते हैं । 


यह प्रकृतिकी विचित्रता है कि सप्र्षि इसी देवकोश 
या स्वर्गमें प्रतिष्ठित हैं। सिस्क्रे सात रम्म्र था बिवर 
साते ऋषियोंकी भाँति चमकते दूँ । शगैरम शिर द्वी ज्योति 
या चेतनाका केन्द्र है। वहाँ दही पॉँचों शानेन्द्रियाँ हैं। 
शान या ज्योति ही देवोंका प्रकाश है। शानके विविध 
केन्द्र दी विविध देव हैं । वे सब देव स्वर्य नामक सिरमें 
ही बसते हैं। इसी तरह समर्षिसंशक प्रणोंका स्थान 
भी मस्तिष्क ही हैं। बृहदारण्यक उपनिषदू्म विस्तार्से इसे 
समझाया है । 


अरवांगू विक्ृशवमस ऊध्वबुध- 
स्तस्मिन्यशो निद्वितं विश्वरूपम । 
तस्यासत ऋषयः  सप्ततीरे 
बागधष्टमी अहाणा संबिदाना॥ 


(बृ० उ० २ | १। ३४ ) 

इसकी व्याख्या भी वहाँ दी हुई है । अरथांत्‌ यह 

सिर ही ऊपर पेंदी और नीचेकी ओर मुँहवाला चमस या 

कटोरा है । इसमें प्राण नामक विश्वरू्प यश रक्‍्खा हुआ 

है। इसके किनारोंपर ससर्षि विराजमान हैं । उसमें 
ब्रक्कके साथ संमनसवाक्‌ आठवीं है । 


तत्पय॑ यह कि जिस प्रकार ऊपर युलोकमें 
सप्रषिं प्रकाशित हैं, उसी प्रकार इस मस्तिष्करूपी 
झुलोकमें सप्तप्राणसंशक सप्तिं विराजमान हैं । 

प्राणकी विशेष महिमा प्रइनोपनिषद्मं महर्षि पिप्पछाद- 
ने वर्णित की है-- 


अरा इव रथनाभो प्राणे सर्वे प्रतिब्दितस्‌। 
ऋचो यञजूषि सामानि यश्षः क्षन्न ब्रह्म च ॥ 
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प्रजापतिश्ररसि गर्भ  ध्वमेव प्रतिजायसे । 
तुभ्म॑ प्राण प्रजास्थिमा बरिं 
हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्टस ॥ 


देवानामसि वह्चितमः पितृणां प्रथमः स्वधा | 
ऋषीणां चरित सस्यमथर्वाद्भिरसामसि ॥ 
इन्द्स्वव प्राण तेजसा रुद्रोइसि परिरक्षिता । 
स्वमन्तरिक्षे चरसि सूरय्यस्टर्थ ज्योतिषां पतिः ४ 
यदा त्वमभिवर्षस्यथरेमाः प्राण ते प्रजाः । 
आनन्दरूपास्तिदटल्ति कासायाज्न भविधष्यतीति ॥ 
ब्ात्यरत्व॑ प्राणकपिरता  विश्वस्थ सत्पतिः । 
वयमाशस्य दातारः पिता स्व सातरिश्व नः ॥ 
या ते तनूवाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि | 
या उ सनसि संतता शिवां तां कुरू मोश्क्रमीः | 
प्राणस्येद वशे स्व त्रिदिवे यव्मतिश्टितम। 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस भ्रीश्र प्रज्ञां च विधेदि न इृति 8 
( प्रश्ष०२ ) 
जिस समय आश्रमर्म क्रप और अब्रह्मचारी प्राण- 
बविद्याके रहस्योंकी जानते थे और प्राणके संयमसे मानसिक 
समाधि, पूर्ण खार्थ्य और दीघ आयुष्यकी साधना करते 
थे उस पावन कालका यह ध्राण-गीत है। इसमें कहा है 
कि है प्राण ! तुम विश्ववायस्‌ माताके समान हमारी रक्षा 
करो, हम तुम्हारे पुत्र हैं | ऋषि लोग अपने अन्तेवासियों- 
को प्राणरूपी माताकी गोदमें सौपकर निश्चिन्त हो जाते 
थे और वे ब्रक्नचारी उस विश्वदोहस्‌ माताके अम्ृत-जैसे 
सोम्य मधु तथा दुग्धका पान करके अम्ृतत्व और ब्रह्मव्॑ंसकी 
प्रासि करते थे। सनातन योगविद्या प्राणविद्याका ही 
दूसरा नाम है | प्राणके रहस्थोंका ज्ञान ह्वी योगसम्प्राप्त 
है| जो कुछ भी जगत्‌मं बाहर और भीतर है; कुछ भी 
प्राणसे व्यतिरिक्त नहीं है | 


अथर्वबेदके प्राणयूक्तमें (११। ५ ) अनेक प्रकारसे 
प्राणकी महिसाका वर्णन किया गया है। वह यूक्त प्राणका 
शाश्वत यशोगान है। अथर्ववेदमें अन्यत्र (७। ५३ ) 
प्राण और अपानकों देवताओंका वैद्य कहा गया है । ये ही 

अश्विनीकुमार हैं । 
प्र्योहतासखिना.._ शृत्युसस्मद्‌ 
देवानाग्गे भिषजा छाजीसिः । 


(७। ५०३। १) 


द्ष८ट 


# कल्याण #ऋ 


[ सा १० 





“है अश्विनीकुमारों | झृत्युको इससे दूर करो। तुम 
देवोके भिषक्‌ हो ।! वे देव लिषक्‌ कोन-से हैं-- 
संक्रामत मा जहीत॑ शरीर 
प्राणापानी से सयुजाबिह स्ताम्‌ । 
झात॑ जीव शरदो वर्घमानो- 
उग्सिष्टे गोपा अधिपा वसिष्डः # 


अभांत हे प्राण और अपान ! तुम इस शरीरको मत 
छोड़ो, दोनों सयुज होकर यहीं बसो, जिससे यह मनुष्य 
शतायु होवे । 

प्राणायामके द्वाय स्वास्थ्य-सम्पादनकी विधि देवी 
चिकित्सा है। शरीरस्य ब्यवनप्रक्रिय ( 0४४००४८० 
पटघक्‍ल्ाटां८5 ) को अश्विनीकुमार या प्राणापान ही 
सम्यकू रोककर पुनः स्वास्थ्य और आयुकी बृद्धि कर सकते 
हैं। शरीरस्थ रसोंको फिरसे यविष्ठ बमानेवाली विधि 








फाउनया सार का कर 


भी प्राणायाम ही है। प्राचीन ऋषियोंने प्राणविद्याके रदस्य- 
को जानकर जिस योगबिधिका आविष्कार किया, अनन्त 
कालतक वही विधि अमृतत्व और दीर्घष आयुभ्यकी प्रासि- 
के लिये सर्वोत्कृष्ट मानी जाती रहेगी | प्राणकी प्रतिष्ठा ही 
अमृतत्व है, प्राणकी उक्रान्ति दी झत्यु दै। अ्क्षचय दी 
प्राणप्रतिष्ठाका सर्वोत्तम मार्ग है। स्व प्रकारकी निर्बिकारिता 
ही प्रार्णोको प्रकृतिस्थ या क्षोभरदित रखती है। बराह्षणोमें 
छिखा है-- 
रेतो वे प्राण: । 

इस रेतका शरीरमें सम्यक्‌ पाचन ही अक्षचर्य है । 
यद्दी परम तप है। इस ब्रक्मौदनके परिपक होनेसे अमृतत्व 
उत्पन्न होता है-- 

यस्मात्पकादस्स संबभूव 

तेनौदनेनातितराणि छस्‍्युमू ॥ 


( छेखक-- भी रामप्रसादजी पाण्डेय एम० ए० ) 


स बाहुत्यसे हिन्दू घार्क प्रन्थोमें 
योगपदका प्रयोग होता है उस 
बाहुल्‍यसे कदाचित्‌ अन्य पदोंका 
नहीं देता । जेसे योगका अभ्यास 
किसी-न-किसी रूपमें इिन्दुओंके 
साधनासम्बन्धी जीवनमें होता है 
बसे ही शालोंमें भी अनेक अर्थोर्मे 
योगका प्रयोग पाया जाता है । 
जो शब्द इस प्रकार इतना व्यापक दे उसकी भाव- 
व्यक्षकता भी विशाल होनी चाहिये | 

जद्दाँतक मुझे शात है, योगका सबसे प्राचीन प्रयोग 
कठोपनिषद्की अन्तिम वीके ग्यारहवें शछोकर्मे हुआ है । 
दसव॑ कोकमें योग-विषयका निर्देश करके उसका नाम 
उस ऋोकमें बतछाया गया है | वे ए्लोक इस प्रकार हैं--- 

बदा पश्चायतिष्ठन्ते जश्ञानानि मनसा सह । 

बुद्धिश्व न विचेष्टति तामाहुः परमों गतिम्‌ ॥ 

ता योगमिति मम्यस्ते स्थिरासिग्त्रियभारणाम । 

अप्रमस्लदा भवति योगो दि प्रभवाप्यमौ # 





अर्थोत्त मनके साथ जब पॉँचों इन्द्रियाँ स्थिर हो जाती 
हैं और बुद्धिमे कोई चेष्टा नहीं रह जाती तब परागतिकी 
स्थिति जाननी चाहिये। ऐसी स्थितिको, जिसमें सभी 
इन्द्रियों निर्विषय दो जाती हैं, योग कहते हैं। 

यहाँ स्पष्टरुूपसे योगमें दो भाव व्यक्त किये गये है--- 
पक तो यह कि सभी इन्द्रियों विपयोसे हट जाये और 
दूसरा यद्द कि आत्मसाक्षात्कार अथवा ब्रह्षमें लोन दोनेकी 
स्थिति प्राप्त हो । 

प्रायः इसी अर्थमें योगका उल्लेख इ्वेताइवतरोपनिषद्‌के 
दूसरे अध्यायमें भी हुआ है । अन्तर थोड़ा-सा यह हे कि 
योगविधिका भी; अथोत्‌ इस विषयका कि योगकी स्थिति 
कैसे अम्याससे प्रात की जाय, विशद वर्णन है। उतध् 
अध्यायमें कुछ सतरह इलोक हैं और प्रथम पनद्रद्न इलोकॉमें 
योगके ही अम्यास तथा लक्षणोंका विवेचन है। अतः उस 
अध्यायकोी दी योगाध्याय कहां जाय तो अनुचित 
न होगा | 


इसके अतिरिक्त अनेक उपनिषद्‌ ऐसी हैं जिनमें 
योग-विषयका संक्षिस उल्लेख है और कुछ ऐसी भी हैं 


संख्या २ ] 
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जिनमें आद्योपान्त योगका दी विवेचन भरा पढ़ा है। 
इृष्टान्तके लिये पाठक तेजोबिन्दूपनिषद्‌ , नादबिन्दुपनिषद्‌, 
ध्यानबिन्वूपनिषद्‌, यग्रोगतस्‍््वोपनिषदू, ग्रोगचूड़ामण्युपनि- 
षद्‌ तथा योगशिखोपनिषद्को देख सकते हैं ! 

ऊपर जो कुछ कद्दा गया है उससे योगका महत्व 
सूचित हो गया होगा। अधिक तो क्या कहें, योग 
हमारे धार्मिक जीवनका सर्वर है इसीलिये पतञ्ञलि 
ऋषिने इसके सभी अज्ञोंका वर्णन सूत्रार्मे बद्ध कर दिया) 
जिससे अधिक सम्पूर्णतासे योगका अभ्यास द्वो । योग- 
दर्शनमें योगका प्रायः वही अर्थ और साधन-विधि मिलती 
है जिनका उपनिषदम संक्षिप्त उल्लेख है | 

जो विषय इतना व्यापक है उसका उल्लेख होनेंसे 
भला, भ्रीमद्धगवद्गीतामें केसे रह सकता है ! सच बाठ तो 
यह है कि 'नौ आदि अव्ययोकों छोड़कर जितनी बार 
ध्योग! पद गीतामें प्रयुक्त हुआ दे उत्तनी बार दूसरा कोई 
शब्द नहीं। सभी अध्यायोंके विषयोकों एक-न-एक योग 
ही कहा गया है। इसका अभिप्राय यही हैँ कि समस्त 
गीता योगका विस्तार है। परन्तु यहाँ योगसे केवल 
चित्तज्रत्तिनिरोध अथवा इन्द्रियथारणा ही विवक्षित नहीं है 
बरं॑ योग परागति अथवा ब्रह्मात्मक्य स्थितिकों व्यक्त 
करता है। प्रत्येक अध्यायके विषयविवेचनका फल यंद्द है 
कि साधक उससे “ब्क्षण स्थित! होता है | गीता योगका 
यही प्रधान अर्थ है। इसके अतिरिक्त प्रसड्रवश भिन्नार्थमें 
भी यह झब्द व्यवद्त हुआ है। स्वयं भगवानने दो 
स्थललमिं योगकी प्रासल्ञिक परिमाषा दी है-- 

समश्य योग उच्यते । 

योगः कर्मसु कौशऊम । 


( २। ४८ ) 
(२।५० ) 


अर्थात्‌ योग बुद्धिकी साम्थावस्थाका नाम है; कर्म 
करनेकी वह रीति जिससे कर्मोके फल हमारे लिये बन्धनके 
कारण न हों; योग है। मूल भाव दोनों परिभाषाओंका 
एक ही साम्यबुद्धि है; क्योंकि साम्यबुद्धि ही बह कौशल 
है. जिससे कर्मोंमे प्रदृत रहकर भी हम उनसे अलिप्त रह 
सकते हैं । 


निम्नलिखित इएलोकांशोॉमें योग शब्द दिखायी 
देता है-- 

योगक्षेम वहागस्यहम्‌ | (९। १२३) 

आस्थितो योगधारणाम्‌ । (८ । १२) 


चर 


# गीतामें योगका खलेख # चरण, 
योगवलेन चसैब । (८। १०) 
योगअशष्टोडभिजायते । (६ । ४१ ) 
योगमायासमावृतः । (७। २५० ) 
योगयज्ञा: । (४ । २८ ) 
योगयुक्तो मुनिः । (५।६) 
योगयुक्तो विद्युद्धारमा । (५।७) 
योगयुक्तो भवाजुन | (८।२७) 
योगयुकारमा सर्वश्र समददान: । (६।०२९) 
योगवित्तमाः । (१९२।१) 
योगसंज्ितम्‌ । (६। १३ ) 
योगसंन्यम्तकर्मो भम्‌ | (४ । ४१ ) 
थोगसंसिद्ध: । (४। श८ ) 
योगसंसिद्धिम । (६। ३७) 
योगसेवया । (६। २० ) 
योगस्थ: कुर कमोंणि | (२। ४८ ) 
तदा योगमवाष्स्यसि । (२। ५३ ) 
इम विवस्वते योग प्रोक्तवान । (४। ९१) 
योगमातिष्ट (४ । ४२ ) 
पुनर्योग व शंंससि । (५।१) 
एक सांरू्य च योग च | (५१५७५) 
योग ठं विद्धि पाण्डव । (६।२) 
आरुरुक्षोमु ने्योगम्‌ । (६।३) 
युम्ज्याद्योंगम्‌ । (६॥ १२) 
युअ्तो योगम्‌ । (६ । १९ ) 
योग युअन्मदाभ्रयः । (७।१) 
पश्य भें योगमैश्वरम्‌ । (९।५) 
एता विभूति योग च । (१०।७) 
विस्तरेणाष्मनों योगम्‌ । (१०११८) 
पश्य में योगमैडवरस । (१११८) 
योग योगेश्वराध्कृष्णात्साक्षासश्कृधयत: स्वयम्‌ । 

(६१८।७५) 
योगों नष्ट: परंतप । (४।२) 
ओगः प्रोकतः पुरातनः । (४। ३) 
नाध्यनतस्तु योगो5स्ति । (६। १६ ) 
योशो भवति दुः्खहा । (६ । १७) 
स निश्चयन योक्तब्यो योगः । (६१२३) 
ग्योड्यं योगस्थ्वया प्रोक्तः । (६।३१) 
असंयतास्मना गोगो दुष्प्रापः । (६ । ३६ ) 





६६० 
योगाशल्तितमानसः । (६। ३७) 
तस्मादोगाय युज्यर्व । (२।५० ) 
योगारूठस्य तस्येव । (६१३) 
योगारूढस्तदोच्यते । (६।४) 
योगे स्विसां शणु । (२। १३९ ) 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते । (१०१७) 


अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्तः । (१२।६ ) 

अम्ये सांख्येन योगेन कमंथोगेन चापरे | ( १३! २४ ) 

योगेनाव्यमिचारिण्या । (१८१३३ ) 

तथोगैरपि गम्यते । (५।५) 

योग” पद अनेक विभक्तियोंमें जेसे प्रयुक्त है वेसे 
अकारादि क्रमसे दिखाया है| इसके अतिरिक्त “योगी” पद 
सत्ताईस बार और योगेश्वर! तीन बार प्रयुक्त हुआ है । 
पाँचवें अध्यायके छठे 'छोकमें एक बार “अयोगतः” पद 
भी आया है | 

उपयुक्त सभी स्थलोंमें योग जिन-जिन अर्थोम प्रयुक्त 
हुआ है उनपर प्रकाश डालनेका अर्थ गीताके लगमग 
अस्सी छोकोंपर भाष्य करना हो जायगा। जिसके लिये 
यहाँ न स्थान ही है, न क्षमता ही । प्रसड्धबश कहीं अव्यक्तका 
व्यक्त होना, कहीं चित्तवृत्तिका निरोध करना; कहीं 
साम्यमाव, कई ब्रक्षप्रात्ता साधन, कहीं कर्मयोग 
अर्थात्‌ साम्यबुद्धिद्वारा कर्म करनेकी साधना, कहीं शक्ति; 
कहीं परागति और कई अह्मविद्याके अर्थमें आया है। 
गीताके प्रेमी जन अपने-अपने अवकाझमें प्रसंगके अनुसार 
इन अर्थोकों और दूसरोंकों भी जो मेरे ध्यानमें नहीं 
आये हैं, भिन्न-भिन्न छोकोंमें लगा सकते हैं | 


परन्तु गीतागत योगंके उल्लेखके सिलसिलेमें एक 
विषयकी चचों और कर देना अत्यावश्यक प्रतीत होता 
है। जैसे किसी भी विषयका दुरुपयोग हो सकता हैं, वैसे 
कुछ कालसे योगके कुछ अन्जोंका अर्थात्‌ कुछ साधनोंका 
दुरुपयोग दो रहा है| योगसाधनके कुछ दंग ऐसे पाये 
गये हैं जिनसे बलवीयंकी इृद्धि होती है और अनेक 
सिद्वियाँ प्राप्त होती हैं । उनके सहारे कुछ योगी! 


# कल्याण # 


[ भाग १० 
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चमत्कार, विशेषतया शारीरिक, दिखाते फिरते हैं। 
दूसरे उन्हें स्वास्थ्युधारके लिये इधर-उधर सिखाते फिरते 
हैं। ये बातें योगकी मौलिक और विद्युद्ध कल्पनाके विरुद्ध 
हैं । योगकी ये कल्पनाएं न गीताकों सम्मत हैं, न उप- 
निषदोंको । गीता और उपनिषद्‌ दोनों योगको आध्यात्मिक 
साधना, उपासना, ब्रक्षप्राप्ति कहते हैं। यह आध्यात्मिक 
जगतूकी वस्तु है। स्वास्थ्य: लाभ अथवा शरीरके सुखके 
लिये जो कुछ प्राणनिग्रद आदि किया जाता है उसे योग 
न कहकर व्यायाम कट्टा जाता तों अधिक कब्याण द्वोता । 
“योग” शब्दके भावमें भमगवानसे मिलनेकी भावना संनिद्धित 
है। यही योगका आद्यन्त है। ऊपर जिन अनेकार्थोंको 
दिखाया गया हैं उन सभीके मूलमें यही मेलकी आकांक्षा, 
भगवानसे एक हो जानेकी शुभ वासना छिपी हुई हैं | 

भगवद्गीतामं जिस योगका विवेचन और उपदेश है, 
उसका सार यह हैं कि मानवजीवनकी सार्थकता 
ब्रह्मप्राप्तिमं है। परन्तु उस ब्क्मप्राप्तिके लिये किसी विद्देष 
सामाजिक साधनकी अपेक्षा नहीं है। वह प्रत्येक अवस्था 
और स्थितिमें सम्पन्न हो सकती है। समाजका एक प्रकारका 
धर्म न उसके छिये सहायक है, न दूसरे प्रकारका धर्म 
बाधक है । प्रत्युत सामाजिक धर्मकी पूर्तिका उसपर कोई 
प्रभाव नहीं है। ब्क्षप्राप्ति तो भगवत्‌-शरणागरतिसे, बक्ष- 
चिन्तनसे होती है। भगवानको स्मरण करनेसे, उसकी 
शरणमें अपनेको रखनेसे, वह मिलता है । अपने छोकिक 
धर्मों अर्थात्‌ कर्तंब्योंका करते हुए कभी मनमें यह न 
लाये कि ईश्वरप्रासिका यही साधन हैं। अपने लौकिक 
धर्मोमेंसे इस बुद्धिका परित्याग करके ईंश्वरक! पानेके 
लिये उसका सतत स्मरण करे, उसकी द्वारण जाय | 
भगवानने नीचे दिये हुए प्रसिद्ध कठोकमें इन्हीं बातोंकी 
ओर संकेत किया है-- 





सर्वाधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण धज । 

अं रवा स्वपापेम्यो मोक्षग्रिध्यामि सा छुथः # 

यही गीतोक्त योग है। भगवान्‌ इसके समझनेकी हमें 
बुद्धि दे ! 
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हानगहल् भ्रीकुमार शिवयोगीजी 


शिवयोगमन्दिर 


( छेखक--श्रीविदूधन शिवाचायेजी ) 


कल्याणंके पाठकोंको शिवयोगमन्दिर और उसके 
संस्थापक एक कखिवयोंगीका परिचय कराना इस छोटे-से 
लेखका उद्देश्य है । 

शिवयोगमन्दिरका परिचय देनेके पहले शिवयोगक्रे 
विपयमें संक्षेपसे कुछ लिख दना अप्रासज्लिक नहीं होगा । 

कठोपनिपद्‌र्मं आचार्य बेवखखतसे नचिकेताकों तृतीय 
बरकी प्राप्तिके अनन्तर यद्द कहा गया है-- 


विद्यामेतां योगविधिश्न फ्स्खस्‌ । 
श्रुतिका यह भी आदेश है-- 
तमेय विदिश्वातिश्स्युमेति 
शान्यः: पन्‍था विद्यतेव्यनाय । 


इस अवस्थामें यह प्रश्न उठना अस्वाभाविक नहीं है 
कि कैंवल्यमें इस योगविधिका उपयोग कहाँ है । योड़ानसा 
विचार करनेपर इसका उत्तर पूर्वोक्त कटोपनिषद्के वचन- 
से ही मिल जाता ह--नचिकेताको झंत्युका आदेश है 
कि तीन ही वर माँगो । नचिक्रेताकी प्रतिश भी है-- 
धराणामेप वरस्तृतीयः |” इससे यद्द स्पष्ट होता है कि 
योंगबविधप्रदान भी तृतीय बरके ही अन्तर्गत है । अवश्य 
ही यह प्रधान विद्याप्रदानरूूप तृतीय वर नहीं, इसीलिये 
विद्या-शब्दसे उसका उल्लेख न होकर “च! शब्दसे उसका 
समुश्चय हुआ है। समुश्ित येगविधिक्रों चतुर्थ बरका 
विपय कहना सम्दभंविरद है। इससे यह मानना पड़ेगा 
कि साध्य-साधकमावसे विद्या और योगविधि एक ही 
बर है | इस रीतिसे योगविधिकों शम-दमादि सम्पादनद्वारा 
विद्यासाघन मानना आवश्यक है, इसीलिये विद्यासाधनोंमें 
निदिध्यासनकों विशिष्ट स्थान दिया गया है । इसी कारण 
ब्रह्मसंस्थावस्थाके पूर्व इस साधनकी आवश्यकताकों 
भगवान्‌ कहते है--- 

योगी युज्रीत सततमास्सान रहसि स्थितः | 

एकाकी यतचितात्मा निराशीरपरिश्रहः॥ 

झुवौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमाध्मनः। 

नास्युचिछुत मातिनीच वैछाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 

(गीता ६ । १०-११ ) 
--हत्यादि | 


इस प्रसड्ञमें 'परमरहस्थ' से एक वचन उद्धृत कर 
देना भी अनुचित नहीं होगा-- 


प्राणैः प्रयोजितं चेतो विषयेद्ु विव्तते। 
वहिः सझरता तेन सुहुसुंदान्ति जन्तवः ॥ 
सतो नियम्प मसक्तश्नेतो योगावलम्बनः । 
निराशंसो निरातडडं. निवोणमधिगच्छति ॥ 


इसी बातके समर्थनमें श्रेताश्वतरका यह वचन 
देखिये-- 
ब्रिरुख़त स्थाप्य सम शरीरं 
हृदीन्द्रिसाणि सनसा सप्निरुध्य । 
बरह्मोडुपेन प्रतरेत  विद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि #॥ 
कैवल्थोपनिपद््मे भी कहा है-- 
विविक्तदेशे च॑ सुखासनस्थः 
झुचिः समप्रीवशिरश्चारीरः । 
ध्यात्वा मुनिगेच्छति भूतयोरनिं 
समस्तसाधि तमसः परस्तात्‌ #॥ 
अब इस बातकों यही छोड़कर प्रस्तुत विषयका 
विवेचन करें । यह योग मन्त्रयोंग, लययोग, हठग्रोग, 
राजयोगके नामसे चार प्रकास्का माना गया हैं। यहाँ 
इन भेदोका विवेचन ओर इनमें परस्पर सम्बन्ध आदिका 
विवरण करना प्रस्तुत विषय नहीं, परन्तु यह समझ लेना 
आवश्यक है कि योगके इन चार प्रकारोंमें उत्तरोत्तर 


प्रकार श्रेष्ठ हे । इसी बातकों शिवयोगप्रदीपिकाकार 
कहते हैं-- 


उत्तरोत्तवेशिष्व्याद्योगाश्वत्थार एवं. हि। 

तेब्बेक एवं मुख्योडई्सो राजयोगोसमोत्तमः ह 

इस राजयोगका लक्ष्य और उसके साधकका खरूप 
यह है-- 

जियु फदयेदु यो अक्षसाक्षास्कारं गमिध्यति। 

शानेअ्थवा मनोदृत्तिहितों राजयोगवित्‌ ॥ 


६६२ 


# कल्याण #% 


[ भाग १० 
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यह राजयोग ही वस्तुतः शिवयोग है; तो भी इन 
दोनोमें पूर्वांचायोंने कुछ तारतम्य अवश्य माना है, क्योंकि 
धाकृत योगशास्त्रका लक्ष्य यह है-- 

अमनस्फः परो योग: प्रकृता मनसो छय:ः । 

यरव काहाम्यथा ख्याति: सस्‍्वस्य पुरुषस्य च #॥ 


लेकिन निश्वास-तन्त्रमँ शिवयोगीका स्वरूप इस 
प्रकार वर्णित है-- 


अतीरय भूमिका: सर्वा छीनवूशिनिरस्तरम | 
शिवो5ईं भावनारूदः शिवयोगीति गोयते ॥ 
उतक्तमः प्राकृताधोगराण्छिवयोगोी भहेश्वरि । 


पुराण और आगमोंमें यह शिवयोग पाँच प्रकारसे 
वर्णित है-- 

ज्ञान शिवमय भक्तिः शैवी ध्यान झिवास्मकम्‌ । 

शैवबत शिवार्चेति शिवयोगो हि पत्मनधा॥ 


यही पश्चप्रकार शिवयोग श्रीरेणुकमगवत्पादाचायों- 
गर्त्यसंवादमें “जपः कर्म तपों ध्यान शानश्चेत्यनुपूर्वश:? 
इत्यादि सन्दर्भसे पश्चयश नामसे उल्लिखित है| इन 
महायशोंका वर्णन पुराण और आगमभप्रन्थोंमें बहुत मिलता 
है। वायवीय संहितामें कहा है-- 


जपयज्ञरतो मत्यम्तद शिष्ब्यवशादिह । 
ध्यानयज्रतोी भूश्वा आयते भरुवि मानवः । 
ज्ञान छब्ध्चाचिरादेव शिवसाथुज्यमाप्नुभात ॥ 


इसी. प्रसक्में वध्यानशानयशोंकी प्रशंसामें कहा 


गया है-- 


तस्मात्पत्नसु_यज्ञेदु ध्यानयज्रतों भवेत्‌। 
ध्यान शानझ्ल यस्याम्ति तीर्णस्तेन भवार्णवः ॥ 


ध्यान और शानयशोंका उत्तकर्षपप्रकर्ष दिखानेके ही 
लिये सौंरसंहिता तथा स्कासद-लिज्डपुराणोंमें इन दोनोंका ही 
विशेषरूपसे उल्लेख है; यह अर्थ शिवधर्मोत्तरके 
तृतीयाध्यायमें स्पष्ट है-- 

कमंयशाक्तपोयज्ञो.. विशिष्टो. दद्भिगुंणैः । 

जपयज्ञाशपोयज्ञो. कैय: झतगुणाघिकः ४ 


श्ानभ्यानात्मकः सूक्षः शिवयोगों महामखः | 
विशिष्ट सर्वधशामामसझुयातैमंदामसेः ॥ 





इन पशञ्च महायशोंकी क्रमभूमिकामें आरूढ होकर 
मुमुक्षु शिवसंस्थ हो जाता है। यही अर्थ सूतसंद्वितामें इस 
वचनसे कहा गया है-- 


जपेन सतपसा भकक्‍तया ध्यानेन परमार्मनः । 
शिवसंस्थामवाप्येष शिवयोगी बिसुच्यते ॥ 


इसीको श्रुति भी निर्देश करतो है-“ब्र्मसंस्थो5मृतत्व- 
मेति! । भगवद्वीतामें भी इसी अर्थका उल्लेख है-- 


युअश्नेवे सदात्मानं योगी नियतमसानसः । 
झान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगण्छति ॥ 


इस लेखके आरभ्ममें ही यह कहा गया है कि योग 
विद्याका एक साधन है | शम-दमादिसे जबतक चित्त क्षिप्त; 
मूढ़ और विश्विप्तावस्थासे उठकर एकाग्र और निरुद्ग भूमिमें 
नहीं पहुँचता, तबतक इन पश्च यशोंकी बात ही नहीं उट 
सकती | इसलिये प्राचीन आचार्योने अष्टाज्ञ योगमार्गहीसे 
राजयोग या शिवयोगमें आरूढ़ू दोनेका आदेश दिया है | 
शिवयोगप्रदीपिकामें कहा है-- 


शिवयोग: साधकानां साध्यम्तस्साधन हड़ः ! 
तस्मादादोी भ्रयोक्तब्य॑ हृत्योंगमिम श्ृणु ॥ 


इससे यह स्पष्ट होता है कि हृठयोग शिवयोगका एक 
साधन हैं। यद्यपि वीरदोवप्रन्थोंमें कई जगह हृठयोगकी 
असारताका उल्लेख है तथापि शानद्वीन योगकी निन्‍्दामे 
ही इसका तात्यय है; भक्तिप्शंसा भी इसका तात्यय हो 
सकता है, क्‍योंकि भक्तिभाग्यसे जो भगवदनुप्रहदका भाजन 
बनता है उसे यह साधन असार क्‍यों न मालूम हो ! इसीसे 
गोगदशनके भाध्यमें ब्यासजी कहते हैँ--- 


प्रणिधान|द्धक्तिविशेषादावजित ईश्वरस्तमनुएह्वाति । 
अभिध्यानमाश्रेण तदमिध्यानादपि योगिन जासखतर: 
समाधिछाभः समाधिफलछ । 


इसके विपक्षमें बीरशवप्रन्थोंमें ही यह कष्टा गया है कि 
अष्टज्योगसे इी बीरहेव हं।ता है | शिवयोगप्रदीपिकाके इन 
वचनोसे यद्द बात स्पष्ट द्वोती है-- 


यमन नियमेनैद अम्ये भक्त इति स्वयम। 


स्थिरासनसमायुक्तो माहेश्ररपदास्वित: ॥ 
चराचरं छयस्था् 


छिक्लुमाकाशसंशकम्‌ 
भाणे तद्ब्योज्ि संक्ीने प्राणछिक्ली मवेश्पुमान्‌ ॥ 


संच्या २ ] 
प्रध्याहारेण संयुक्त: प्रसादीति न संशयः ) 
ध्यानधारणसम्पतश्च:  द्रारणस्थकृवान्‌ सुधीः ॥ 
किमैक्योउट्रैतआवास्मा. निश्वलै कससाणिना । 
एक्महाड्ुथयोगेन वीरशयो.. अषेक्वरः ॥ 


इसके अतिरिक्त षट्चक्रतत्त्व; परमरहस्य, नवचकरदइस्य, 
घटचक; मन्त्रगोप्य, गुहेश्वरवचन आदि संस्कृत और कर्णाठ- 
भाषाके प्रन्थोंमे बहुत विस्तृतरूपसे शिवयोगका विचार 
किया गया हैं। कालप्रमावसे इसका अध्ययन) बोध) 
आचरण और प्रचार रुक गया है। योग्य पुरुषोंका ध्यान 
इचर आमृष्ट होनेपर इस विषयकी पुनः उन्नति होनेकी 
आशा है। इसी बातकों लक्ष्ममें रखकर योगकी योग्य शिक्षा 
देनेके प्रयक्षमें कर्णाटकके हानगल भरीकुमार शिवयोगीश्वर- 
ने अपने जींवनके बहुमूल्य समयका सदुपयोग किया है । 
यद्यपि इस ख्ार्थत्यागी तपस्वीका कार्यक्षेत्र बीरशेव- 
मतानुयायी एक विशिष्ट सम्प्रदाय हैं, तथापि इनके आंद्श 
चरित्र, सदाचारप्रियता, लोककल्याणकामना, तपस्या 
आदि असाधारण गुण मानबमात्रके लिये खुखकर 
और अनुकरणीय द्वोनेमें कोई सन्देद नहीं । 


# योगविया * 
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योग- 


श्दरे 


पद्धतिका छोप दोनेसे सत्कम, भक्ति और शानमार्गकी 
दुरबस्थाकों देखकर इसका प्रतीकार करनेके लिये प्रदत्त 
होना ऐसे दी मदात्माओंका कार्य होता है। इसीलिये इस 
योगिराजने बीजापुर जिलेमें मलछापद्टारिणी नदीके पुण्य 
तटमें शिवयोगमन्दिरकी नींव डाली और अपने भक्त 
एवं अनुयायिर्योक्री सहायतासे थोड़े ही समयमें ऐसा 
काम कर दिखाया कि जिससे यद्द संस्था उस महान्‌ 
उद्देश्यका एक अपरिहरणीय साघन और अनेक योगसाधघकों- 
को एक प्रछोभनकी सामग्री साबित हुई है। यह्द संस्था 
अपने संस्थापक महात्माकी अनुपस्थितिमें भी अपने ढंगसे 
उस उद्देश्यकों आज मी सफल कर रही है। यह संस्था 
पहलेद्दीसे एक संस्कृत पाठशाढकों भी चला रही 
है, जिसमें शिदमोग साधकोको झाख्रोंढी योग्य शिक्षा भी 
दी जा रही है । साधारण जनताके लछाभके लिये भी यह 
संस्था समय-समयपर धम्ंप्रवार करनेका भी सफल प्रयक 
करती आयी है; इसोलिये प्रतिवर्ध महाशिवरात्रिके समय 
धार्मिक प्रवचन, शिवकीतंन, व्याख्यान आदिसे समाजकां 
कल्याण कर रही है। पाठकोंके लिये कल्याण” की इसी 
संख्यामें इस संस्थाके संस्थापक और संस्थासम्बन्धी अन्य 
चित्र दिये गये हैं । 


जण्याउट--% थाहुक कािटिजाक-- 
योगविदा 
( लेखक--पं ० श्रीहनूमानजी शर्मा ) 


आसन और उनका उपयोग 


वर्तमान समयमें विशानके बलसे बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी बन 
गयी हैं जिनके व्यवहारसे उनके बनानेवाले विशेषश विदित 
होते हैं। उदाहरणके लिये बे-तार-का-तार, हवाईजहाज, 
पनडुन्बी, एक्सरेज (१78५5) निदान वायस्कोप, सिनेमा, 
टेलीफोन और विविध प्रकारके कल-कारखाने या मशीनें 
हैं। इनके देखनेसे आमासित होता दे कि भारतके बड़े-बूदे 
इस प्रकारके विशनसे या तो वर्जित थे या इसमें उनका 
प्रवेश नहीं था | परन्तु वास्तवमें बात इससे ब्रिपरीत थी | 

उनका ध्यान विश्वकी विचित्रता दिखानेके बदले 
विश्वनिर्माताके शानमें था। वे उसके जानने-मानने या 
मनन करनेमें मन लगाते थे। उसीमें सफलता प्राप्त करनेके 
लिये ये नित्य नये साधन-समाधान, आयोजन या विधान 
बनाते रहते थे, जिनसे जनसाधारणकों भी उस प्रकार 


करनेसे इश्वरप्राप्तिमें सुगमता प्रतीत होती थी । सम्भवतः 
वे इस बातकों सुष्टिगत प्राणियोंके लिये हितकारी नहीं 
मानते थे कि किसी प्रकारके एक ही कल-कारखाने या 
इज्जिन आदिसे हजारों लाखों श्रमजीबी मनुष्योक्रा रोजगार 
घट जाय और वें उपा्जनसे ह्वीन होकर दीन बन जायें | 
वास्‍्तवमें वे आजकलके-जैसे अद्भुत विलक्षण या 
आश्ररयंजनक आविष्कारोंके करनेमें पूर्ण प्रवीण थे । यदि 
उनकी की हुई वेशानिक या आध्यात्मिक करामार्तोको 
देखा जाय तो अपने-आप विश्वास हो जाता है कि भारतके 
बढ़े-बूढ़े या तिकालश महृषि अवब्य द्वी वर्तमान विश्ञानसे 
बहुंत कुछ बंद्ें हुए शानके शाता थे और उन्होंने सब 
प्रकारकी विद्या, का या व्यवसाथ ऐसे बनाये ये जिनको 
विदेशी विद्वान्‌ भारतंके अबोध या उदार ध्यक्तियौंसे प्राप्त 


श्द्छ 


# कश्याण # 
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करके उन्हींके रूपान्तर या सरल साधनोंसे अनेक प्रकारके 
आविष्कार प्रकट कर रहे हैं | 


प्रतीतिके लिये बाल्मीकिजीकी रामायण; भरद्वाजादि- 
की संहिता, पतश्ललि आदिके दर्शनशास्त्र, वात्स्यायनादिके 
कामसूत्र, मय आदिके शिल्पशास्त्र, व्यासजीका महामारत, 
ज्योतिषके यन्त्रराज, कौटिल्यका अर्थशातत्र और अवन्तिकेश- 
की भोजविद्या आदि द्रष्टव्य हैं। उनमें प्राचीन भारतके योग- 
भोग और लोकसेवासम्बन्धी प्रायः सभी प्रकारके आश्चर्य- 
जनक एवं लोकहितकर अलौकिक आविष्कारोंका वर्णन 
है, जिनके पठन-पाठनसे विदेशी विद्वान विमुस्ध होते हैं । 
और उनको स्वोद्ध समझनमें अबतक असमर्थ हैं। ऐसे ही 
विशानका एक अज्जञ “योगविद्या है । 





यह यम, नियम, आसन) प्राणायाम: प्रत्याहार, धारणा; 
ध्यान और समाधियोसे सम्पन्न होती है । इसमें सर्वप्रथम 
घौति, वस्ति, नेति, नौलि, ताटक और कपालभाति क्रियाओं- 
से शरीरकी शुद्धि की जाती है और विविध प्रकारकी 
मुद्राओंसे इसको योगसाधनके योग्य बनाया जाता है | 
फिर यम-नियमादिके पालनसे आसन-प्राणायामादि-जैसी 
दुर्बोध्य या गुरुलक्ष्य क्रियाओँसे योगविद्याका अभ्यास 
किया जाता है। यहों इन इनी-गिनी पंक्तियोंमें उस 
महाविद्याका न तो महच्च दर्शाया जा सकता है और न 
उसकी विलक्षण क्रिया ही बतलायी जा सकती है । केवल 
इतना कहा जा सकता है कि आजकलके महाबुद्धिमान्‌ 
डाक्टर किसी भी आदमीकों बेहोश करके उसे अख्ा- 
शख्जोंसे चीर-फाइकर अन्दरके ऑत-झोझड़े, नस-नाडी 
या रोग-दोषादिकों देखकर फ़िर ज्यो-का-त्यों बना 
देते ै। इसी प्रकार ठीक वही काम (या उससे भी 
कई गुने अधिक जोखिमके काम ) बिना किसी चीर-फाड़ 
या औषध-उपचारके योगी लछोंग तत्क्षण ऐसे करते हैं 
जिनके देखनेसे आश्रर्यमप्र हंकर अवाक्‌ रह जाना पड़ता 
है । और शरीरके अनेकों रोग-दोष जो बहुत ही श्रम; समय 
और अर्थंव्ययादिसे भो ठीक नहीं होते वे योगविद्यासे 
बात-की-बातमें हो जाते हू । कुछ नमूने छीजिए--( १ ) 
नाकके जरियेसे दूध, पानी या डोर आदि खोंचकर मुँहसे 
निकालना । (२) मूलद्वार (गुदा) से जल खींचकर 
पेट भरके निकाल देना | (३ ) वजलीसे वीयंको अखण्ड 
और ऊध्बंगामी करके सुवर्णदेह होना । (४) प्राणायामादि- 
के द्वारा श्रासोच्छवासादिसे वर्जित बनकर ईश्वरदरशंनमें 





मम्र रना। (५) बहुविध आसनोंसे अनेक प्रकारके 
अलोकिक गुण दिखलाना। (६) अनेक ग्रकारके प्राणायामोंसे 
प्राणॉंका शोषण या पोषण करके प्राणवायुकी गतिकों 
घटा-बढ़ाकर स्वाघीन रखना। (७) भूतशुद्धिके द्वारा 
शरीरगत प्राणोंकों सिर्फ एक ही जगह ( मस्तिष्क ) में 
रखकर दिखाऊ निर्जीव अवस्थामें परमानन्द प्राप्त करना । 
(८) समाधि छगाकर आयुष्य बढ़ा ढछेना और (९ ) 
तेल, काच, कीलें या संखिया आदिको भरपेट पीकर भी 
निर्भय, निश्चिन्त या निरामय रहना आदि “योगविद्या! से 
ही सम्भव द्वो सकते हैं। यहाँ उसी अशज्जविद्यांक एक 
अंश “आसनों” के विषयमें कुछ लिखा जाता है जो योगा? 
के लिये उचित और आवश्यक है | 


लोकव्यवह्दार या परलोकसाधनके प्रयोजनसे दो 
प्रकारके आसन उपयोगमें आते हूं! एक वे जो “वस्त्र 
(सूत) ऊन) रेशम या वल्कल ) के; 'चम! ( अज, मृग, व्याभ 
या सिंह ) के, 'तृण” (दूब, डाभ या धासविदोप ) के 
और “धातु! (सोना, चोदा या पीतल ) के बनते हैं । 
और उनपर योग्य मनुष्य स्थिर होकर जप) ध्यान, उपासना 
या शासन करते हैं। और दूसरे वे जो योगी, भोगी या 
उपाजंकके अद्ज-उपाड़ंसे सम्पन्न ह।ते हैं और जिनसे वे अभी१ 
आनन्द प्राप्त करते हैं। प्रथम प्रकारके आसनोंमें भारोग्य- 
लामके लिये अजचमके; धन; पुत्र और दारादिके लिये कृष्णा- 
जिनके; मोक्ष और अथरतिदिके लिये व्याप्रचमके; आज, 
तेज या प्रभावप्रसारके लिये सिंहचर्मक; विद्या और शान- 
लामके लिये डाभके; प्रत्येक प्रकारकों कार्यसिद्धिके लिये 
ऊन या रेशमके और शासनके लिये स्वर्गादि धातुओंके 
आसन फलूदायी बतलाये गये हैं। इनक सिवा ऐसे ही 
और भी अनेक हैं, परन्तु यहाँ योगसाथनके आसनोंके 
विपयमे लिखना विशेष आवश्यक है | 


योगसूत्रोर्म 'योगशिततवृत्तिनिरोंधःः--चश्चल चित्तक 
एकाग्र करनेको योग कहा है। और 'स्थिस्सुखमासनम्‌'-- 
किसी कष्टका अनुभव किये बिना स्थिर रहनेको आसन 
बतलाया हैं। साथ ही चित्तजृक्तिकों रोकनेके लिये आठ 
प्रकारकी क्रिया निश्चित की है--( १) “अस्यासवैराग्याम्यां 
तब्रिरोध:ः--अभ्यास और बेराग्यसे उसका निरोध करना; 
(२) 'ईंश्वरप्रमिधानाद्वा--सब प्रकारके दान, मानः 
मोजनादिको ईश्वरके अर्पण करना; (३ ) 'प्रच्छदनविधा: 
रणाम्यां वा प्राणस्थ--प्राणका घारण और निःसारण ( प्राणा- 


संब्या२ ] 


याम ) करना; ( ४ ) “विषयवती वा प्रदृत्तिस्त्यज्ञा'-- 
इन्द्रियविशेषमें भारणाह्वारा गन्धादिका साक्षात्कार करना; 
(५ ) 'बिशोका वा ज्योतिष्मती'---हत्कमरूमें ज्योति-- 
प्रकाश फेलाना; (६) 'वीतरागविषयं वा चित्तम'-विरक्त या 
निष्कामी महात्माओंमे मन रूगाना; ( ७ ) 'स्वप्ननिद्राशाना- 
वलम्बनं वाः-स्वप्तमें मूर्तिविशेष या साहस्यक दृत्तिके आश्रय 
होना और ( ८ ) 'यथामिमतध्यानाद्वा-मनचाहा ध्यान 
करना | ये साधन चिततृत्तिनिरोधके उपयोगी हैं । इनके 
अतिरिक्त ईइबरमें मन लूगाने, चित्तको कांबूमें ए्खने; 
अध्टाज्ञयोग पूर्ण करने और आयु, आरोग्यादि प्राप्त करनेके 
लिये (आसन! आवश्यक हैं | 

योगक़े ग्रन्धोंमें अनेक प्रकारके आसन दिये हैं--( १ ) 
“ठ्योगप्रदीषिका' ( मुद्रित ) में चौदह प्रकारके, ( २ ) 
जोगप्रदीप' ( संवत्‌ १८२५ के लिखे ) में २१ प्रकारके। 
(३) 'घेण्डसंदिता' (मुद्रित ) में ३२ प्रकारके, 
(४ ) 'विश्वकोश” (मुद्रित ) में ३२ प्रकारके और 
(५) “अनुभवप्रकाश” ( सं० १८२५ के लिखे ) में ५० 
प्रकारके आसन बतलाये हैं । जिनमें सिद्ध, पकने, भद्र और 
स्वस्तिकादि कई आसन सब्रमें हैं। अधिकांश आसनोंके नाम- 
तुल्य स्वरूप और यथा नाम तथा गुण हैं। इनके सिवा 
(आमने! नामके नवनिर्भित पुस्तकर्में ४९ प्रकास्के आसन और 
हैं जो आधुनिक समयके अनुकूल हैं । इस प्रकार दो-दो बार 
आये हुए आसनोंकों छोड़ देनेपर आसनोंकी पूर्ण संख्या 
१३३ होती है। परन्तु योगी गोरखनाथने और भोगी कोक 
महाशयने योग और मोगके आसनोंकी पूरी संख्या ८४ 
निश्चय की हैं । पूवकालम भगवान्‌ सदाशिवने ८४ लाख 
आसन नियत किये थे, जो यथासम्मव सम्पूर्ण प्राणियोंके 
स्वरूप थे। किन्तु क्लिष्टता, अनम्यास और कालछातिक्रमणादि 
कारणोंसे वे सब लत ह्वोकर सिर्फ ८४ ही रद्द गये | 


यहाँ यह लिखनेकी बड़ी जरूरत थी कि कौन आसन 
किस प्रकार किया जाता हैं और किस आसनमें क्‍या गुण 
हैं। किन्तु योगिराजोंके मत-मतान्तरोंका आशय बढ़ 
जानेके कारण केवल अति संक्षेपमें ८४ आसनोके नाम 
और गुण दे दिये हैं । सम्पूर्ण आसनॉमें सिद्धासन, पद्मासन) 
भद्रासन और सिंदासन अधिक महस्वके हैं | इनमें एक- 
एकमें भी अनेक गुण विद्यमान हैं और एक-एक भी 
अनेक प्रकारसे किये जाते हैं । प्राचीन कालके ऋषियोंने 
इन्हीं आसनोंसे सब सिद्धियाँ प्रात्त की थीं और इन्द्वीपर 


द्ष्ण 








आरूढ़ होकर वे इंश्वरचिन्तनमें तल्तीन हुए थे। योगके 
सभी ग्रन्धोमें इन आसनोंका उल्लेख है। और सभीने इनकी 
लोकोत्तर महिमा बतलायी है | 

उक्त चारों आसनोमें भी 'पद्मासन! अधिक मान्य है | 
इसके अभ्याससे सब प्रकारके अभीष्ट सिद्ध होते हैं| कदाचित्‌ 
इसके करनेमें कोई कमी या भूल भी रद्द जाय तो कोई अनिष्ट 
नहीं होता । अन्य आसनोंमें यदि कुछ भूल की जाय तो 
उनसे प्राणसंकटतऋका दुष्परिणाम भोगना पड़ताहै । 
पद्मासन भुक्ति और मुक्ति दोनोका देनेवाला है । क्यों है ! 
इसलिये कि यद्द योगविद्याका सर्वाधार अज्ञ है । इसी 
प्रकार आधुनिक अनुसन्धानके आसनोमें “'शी्षांसन' की 
महिमा ज्यादा मानी गयी हे। यह कई प्रकारसे किया 
जाता है और इससे अनेक प्रकारके रोग-दोंप सहज ही 
दूर दोते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य आसनर्मि भी अपना- 
अपना गुण सबमें हैं। और सभो आसन बल, विभूति, विद्या 
और दीध॑जीबवनके तत्व उदय करनेवाले हैं। इनका 
अभ्यास यथाक्रम धीरे-धीरे बढ़ाया जाय तो भूतलके मनुष्य 
देवता हो सकते हैं । 

(६ ) 'सिद्धासन'! से दारीरकी बद्धत्तर हजार नाडी 
शुद्ध होकर उनमें नवीन रक्तका सच्चार होता है, स्फुरण- 
शक्ति बढ़ती है, ईश्वर-स्मरण में मन लगता है और मोहक्षय 
( मोक्ष ) दवोता है । 

(२ ) प्रसिद्ध 'सिद्धासन' से सब रोग मिटते हैं और 
विनम्नता बढ़ती है । 

(३ ) 'पश्मासन! से सब प्रकारकी इष्टसिद्धि होती 
है और परमात्मामे मन छगता है । 


(४ ) 'बद्ध पद्मासन! से शान्ति मिलती है । 


(५ ) “उत्यित पद्मासन' से दिव्य दृष्टि होती है। 
इृत्कमल खिल्ता है | श्वासव्याधि मिट्ती है । 


(६ ) 'ऊद्ध्वं पश्मासन! से मेरुदण्ड मजबूत होता है 
और दरीरमें रक्तका सब्चार होता है। 

(७ ) 'सुप्त पद्मासन! से उदररोग दूर दोते हैं। 

( ८ ) “भद्रासन! से सब कार्मोमें मन छगता है । 

(९ ) 'खस्तिकासन यथा नाम तथा गुण है । 


(१०) “योगासन” से चित स्थिर होता है, निद्रारोग 
दूर होते हैं और सिद्धियाँ मिलती हैं । 


श्दद 


# कल्याण # 


[ भाग १० 
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(११) “प्राणासन! या (प्राणायामासन” से मन; रक्त 
और नाडियोंकी ग्द्धि होती है 

(१२) "मुक्तासन से सिद्धि प्रास होती है । 

(१३) 'पवनमुक्तासन” से अधोवायु निकलता है ! 

(१४) 'सूर्यासन! से अमि बढ़ता है । 

(१५) 'सूयेभेदनासन' से नेत्ररोग दूर होते हैं । 

(१६) 'भज्निकासन! से सब प्रकारके ज्वर मिटते हैं, 
विषम ज्वर बन्द होता है, पाचन-शक्ति बढ़ती है और 
रुषिर शुद्ध हो जाता है । 

(१७) 'साविन्रीसमाधि' से ओज, तेज और मेघा- 
की वृद्धि द्दोती है । 

(१८) “अचिन्तनीयासन” से चेतन्यता होती है । 

(१९) “बश्षम्बरांकुश से बीमारी मिटती है | 

(२०) “उद्धारकासन' से गुह्य स्थान सबल बनते हैं । 

(२१) 'मृत्युभज्ञकासन से वायु शान्त होता है । 

(२२) “आत्मारामासन! से चिन्ता मिटती है | आदि, 
अलोप और अध्यात्म आसन भी यही है । 

(२१३) 'मैरवासन' से कुण्डलिनी ब्याकुल होती ई; 
कमल खिलता है; तापतिली, दद्धोग) वायुगोंढा और 
जिगरका बढ़ना मिटते हैं। 

(२४) “गरुडासन' से मनुष्य गमनशील दोता है । 

(२५) 'गोमुखासन' से मुखरोग मिटते ईं । 

(२६) “बातायनासन' से प्रगति इोती है | 

(२७) 'सिद्धमुक्तावर्ली' से दर्ध द्वोता दे । 

(२८) 'मेति आसन! से मनुष्य निर्मल ह।ता दे ! 

(२९) “पूर्वांसन' से प्राचीन स्मात होती है । 

(३०) 'पश्चिमोत्तान! से पेटके कीड़े मरते हैं, वायु 
बदलता है और मन्दाग्ि मिटती है | 

(३१) “महामुद्रा' से रस, विप, पथ्यापथ्य सभी पाचन 
दो जाते हैं; क्षय, कुष्ठ, गुल्म और उदावर्त मिटते हैं; 
मृत्युके क्रेश कम हो जाते हैं । 

(३२) “बज़ासन' से झुद्र व्याधियों कट जातो हैं 
और आयुध्य बढ़ जाती हैं| 

(३१) “चक्रासन' से कुण्डलिनी झुण्ठित होती है । 
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(३४) “गर्भातन' से कष्ट सहनेकी शक्ति होती है । 

(३५) “शीषोसन' दस प्रकार्से किया जाता है | 
इससे स्वास्थ्य, सुन्दरता, बल; वीय और प्रगति एबंमहाशक्ति 
आदि बढ़ते हैं । 

(३६) 'इस्ताधार शीर्षोतन! से मस्तिष्क मजबूत होता है। 

(३७) 'ऊर्ध्व सर्वोगासन' से स्वाधीनता आती है । 

(३८) “इस्तपादांगुष्ठासन! से गन, कमर, नांसिका 
और उदरमें बल बढ़ता है । 

(३९) “पादांगुष्ठासन! से दृष्टि तेज दोती है। 

(४०) “उत्तानपादासन! से प्राणयायु झुद्ध होता है । 

(४१) “जानुलग्रहस्तासन' से उदर शुद्ध होता है | 

(४२) “'एकपाद शिरासन! से शरीर निदोष होता दै। 

(४३) “द्विपाद शिरासन' से सुख होता है । 

(४४) 'एकद्टस्तासन? से पाइवंझूल नहीं हं।त। । 

(४५०) 'पादहस्तासन' से बल बढ़ता है | 

(४६) 'कर्णपीड मूलासन” जटराभ्मि बढ़ाता दे । 

(४७) 'कोणासन” से उदर डुद्ध द्ोता है । 

(४2) 'त्रिकोणासन! से कटि-पीड़ा मिटती हैं । 

(४९) “चतुष्काणासन' से बुद्धि बढ़ती दे | 

(००) “इन्द्रपीड़ा' से मज!ग्रन्थि खुल जाती है । 

(५१) 'तुलितासन” से स्थिरता द्वोती है । 

(५२) “लोल; ताड़ या वृक्षासन' से स्तायु सबल द्ोते हूँ। 

(५३) 'घनुपासन' से बीरता बढ़ती दे। त्राटकका 
अभ्यास द्ोता है, आलस्य मिटता है । 

(५४) (वियोगासन” से तापतिल्ली मिथ्ती है । 

(५५) 'विल्लोमासन! से दीघंरोंग दूर होते ई । 

(५६) “योन्यासन! से मूलद्वार निर्दोष होता है। 

(५७) 'गुप्तांगासन! से प्रच्छन्ष रोग मिटते हैं। 

(०८) “उत्कटासन! से पॉवोमें बल बदता है । 

(५९) 'झोकासन” से मृगी मिट जाती हैं| 

(६०) 'संकटासन' से कमरदर्द दूर होता है । 

(६१) “अस्घासन! से राश्यन्धादि रोग मिटते हैं| 

(६२) 'रुण्डासन! से निर्मयता बढ़ती है । 


संख्या २ ] 





(६३ ) 'शवासन' से अधोवायु खुल जाता है। 

(६४ ) “बृषासन' से वीय॑स्तम्मन होता है । 

(६५ ) 'गोपुच्छासन! से पाप मिटते हैं। 

(६६ ) “उद्भासन' से शीतोंष्ण सहे जा सकते हूँ ) 

(६७ ) 'मर्कटासन? से नाभिकी नाडी ठीक रहती है। 

(६८ ) 'मत्यासन! से खिरता होती है | 

( ६९ ) 'मत्सेन्द्रासन! से वीय॑ बढ़ता है । 

(७० ) 'मकरासन' से शक्ति बढ़ती है । 

(७१ ) 'कच्छपासन! से मन अचल होता है । 

(७२ ) 'मण्डूकासन' से शरीर सूक्ष्म हो सकता है ! 

(७३ ) “उत्तान मण्ड्ूकासन” से तरणशक्ति बढ़ती है | 

( ७४ ) 'हंसातन” से शान्ति बढ़ती है। 

( ७५ ) 'बकासन' से जछाघात सद्द सकते हैँ । 

(७६ ) 'मयूरासन' से गुल्म, प्लीह्दा और उदरब्याधि 
मिथ्ती हैं और दूरभ्रवण बढ़ता है । 

(७७ ) 'कुक्ृंटासन! मे कामइच्छा कम होती है ! 

( ७८ ) 'कोयासन' से रक्तपित्त एवं पिस्नी दूर होती है | 

(७९ ) 'दालभासन' से बाहुबल बढ़ता है । 

(८० ) वृश्चिकासन' से उम्रता आती है । 

(८१ ) 'सर्पातन! से मन्दामि मिटती है | 

(८२ ) हल्यसन से मनुष्य बलवान द्वोता है ! 

( ८३ ) 'वीरासन' से भय बढ़ता है; और 

( ८४ ) शाम्तिप्रियासन! से सब प्रकारके सुख 
मिलते हैँ । 
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इस प्रकार प्रत्येक आसनसे कुछ-न-कुछ लाभ अवश्य 
होता है। और साथमें आराग्यवृद्धि, आयुध्यज्ञद्धि और 
ईश्वरके प्रति अनुरागबृद्धि द्ोती है। आसनोके साथमें 
मुद्रा और प्राणायाम भी किये जाते हैं, जिनसे इनका 
महत्‌फल पूरा मिलता है और योगपूर्तिके साथ ईश्वर- 
प्राप्िकी सम्भावना द्वोती है| ये सब काम अनुभवी छोगों- 
के साथमें रहकर धीरे-धीरे करनेसे उचित सफलता मिलती 
है। यह फल पहले बताये हुए ग्रन्थेंकि आधारसे लिखा है। 
अतः उनके देखनेसे बढ़ी-बड़ी विलक्षण बातें और शात 


हो सकती हैं | स्मरण रहे कि उपयुक्त आसमोंमें जुदे-जुदे 
८छ 


# योगविदा * 


दर 


मत-मतान्तर होनेसे इनके नाम, काम और प्रभाव आदियें 
कई जगइ मिन्नता मालूम होती है। अतः सदूप्रन्थेकि 
अवलोकनसे यां सदूगुरुके उपदेशसे उसे मिण देना 
चाहिये ! इस लेखके लिखनेमें मैंने अनधिकार प्रयास 
किया है, अतः अधिकारी सजन इस अक्षम्य घृष्टताके लिये 
क्षमा करें और इस विषयके ज्ञातव्य अन्जञ प्रकाशित करें | 


परिशिष्टमें प्राणायामसम्बन्धी कुछ अनुभवसिद्ध बातें 
लिख दना उचित प्रतीत होता है । प्रत्येक प्राणीके दाहिने- 
बाय नासाछिद्रोंसे निकलनेवाले प्राणवायु ( श्वासोच्छवास ) 
को यथाविषि खींचने, रोकने और निकालनेसे प्राणायाम 
होता है | इसे ही पूरक, कुम्मक और रेचक कहते हैं और 
निकलनेवाले वायुकों दाहिने-बारये या यूर्य-चन्द्र खर मानते 
हैं | वही वायु स्वतः प्रवाहित रहनेतक सर रहता है और 
प्रद्नुत्ति पलट देनेसे प्राणायाम हो जाता है । 


यद्यपि अद्भुडइ ओर अनामिकाके सहारेसे प्राणायाम 
किये जाते हूँ. क्रिन्तु कई प्राणायाम ऐसे हैं जो अपने आप 
हो सकते हैं । ( १ ) कुछ कालके लिये प्रत्येक श्वासको 
मुँइसे खाचना और नाकोंसे निकालना | ( २ ) नाकोंसे 
खींचना और मुंहसे निकालना । ( ३ ) मुँहसे खींचना और 
मुंहसे ही निकालना । और ( ४ ) नाकोंसे खींचना और 
नाकोंसे ही निकालना-ये चारों प्राणायाम चलते-फिरते; 
उठते-बैठते और काम करते हुए आदि सभी अवस्थाओंमें 
अहोरात्र अविच्छित्न हो सकते हैं | और साथमें ओठ और 
जीभ बिना द्विलाये दा (हरे राम० या राम-राम? के आन्तरीय 
जप अपने आप हों सकते हैं । इन प्राणायामौसे हृद्रोग, 
उदरसेग) नासारोग, नेचरोग और त्रिदं'पजम्थ व्याधियों 
दूर होनेके सिवा नामस्मरणका महाफर, मझ्छल और मोक्ष 
सहज ही मिल जाते हैं | अस्तु । 
पद्मासन लगाकर द्वार्थोके दोनों अंगूठे कानोंमें; दोनों 
तर्जनी आँखोंपर; दोनों मध्यमा नाकोंपर और शेष अंगुली 
मुंहपर एकत्र लगाके चन्द्रखवरमें पूरक करे, यथार्शाक्त कुम्भक 
रक्‍खे और सूर्सखरमें रेचक करे तो चक्रप्रदृत्ति होनेसे 
पद्ममद्माभूतेकि रंग प्रतीत होकर चित्त स्थिर हो जाता है। 


पौ्मासनर्म दोनों हाथ ऊँचे करके पूरक करे, कुम्मकके 
समय सिस्‍के लगाकर छ्राविनी आसन करे ओर फिर पद्मासन- 
से ही रेचक करे तो जलूपर कमलतुल्य तैरते रहनेकी 
सामथ्यं आती है और अनेक प्रकारकी व्याधियाँ मिटती हैं। 
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चूर्यनाडीसे पूरक करके कुम्मक रखे और चन्द्रनाडी- 
से रेचक करे, इस प्रकार बारंबार करनेसे मस्तिष्क मजबूत 
और नीरोग होता है और कृमिरोग तथा चौरासी वायु 
समूल नष्ट होते हैं । यह प्राणायाम शीतकालका है | 

दोनों नाकोंसे पूरक भरकर कुम्भक करे और चन्द्रसे 
रैचक करे-ऐसा बारंबार करनेसे क्षयरोग, शिक्षरोग; 
छातीके रोग, उदररोग, जालन्धररोग और वीयेदोष दूर 
होते हैं । यह शीतकालका है | 

दोनों नाकसि २० बार श्वास खींचकर ग्यारदर्वी बार 
पूरक करके कुम्मक करे और फिर दोनोसे दी छोड़ दें तो 
दोनों फेफड़े मजबूत होकर जीवनशक्तिको बढ़ाते हैं | 

नाभिप्रदेशके चार-चार अद्जुलके नीचे-ऊपरके भागको 
अन्दरकी तरफ ( मेरुदण्डकी तरफ ) प्रयकसे खींचे तो इस 
उड्डीयानसे ( दिनमें चार बार प्रतिदिन करनेसे ) प्राण; 
अपान; समान) ब्यान और उदानवायु तथा नामिचक्र 
शुद्ध होकर शरीरगठ सम्पूर्ण नाडियाँ स्वस्थ रहती हैं | 
यह क्रिया (१) बठे-बैठे या ( २) घुटनोंपर द्वाथ रक्खे 
खड़े-खड़े और (३ ) दीवारके सद्दारे तीनों प्रकारसे की 
जाती है । और प्रत्येक प्रकारमें सौ-सो बार करनेसे तीन सौ 
बार होती है । इस क्रियाते यन्त्रकी तरह उदरशुद्धि द्वोती 
रहनेसे प्रायः सब रोग-दोष दूर रहते हैं और आयु बढ़ती है । 

चन्द्रसे पूरक -कुम्मक करे, सूयसे छोड़े और फिर तुरन्त 
ही सूयंसे पूरक-कुम्मक करके चन्द्रसे छोड़े तो शरीरकी 
सम्पूर्ण सूक्ष्म नाडियाँ झुद्ध रहती हैं | दोनों नाक बन्द करके 
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ओठोंकी नाली बनाकर अगले दॉतोंसे बायु पिये और 
कुम्मक करके छोड़ दे तो सब प्रकारके ज्वर तथा पित्तरोग, 
बरोल, गोला, तिलछी और छ्षुद्ररोग दूर होते हैं। यह 
शीतली है, गर्मामें गुण देता है। कम-से-कम पनद्रह और 
ज्यादा-सै-ज्यादा सौ दिन करना अच्छा है | 

दोनों नाक बन्द करके; जीभकों बाइर निकालकर 
काकचश्नुकी तरह नाली-जेसी करके बाहरके वायुका 
आकण्ठ पान करे और कुम्मक करके दोनों नाकसे दी 
छोड़े तो अमरत्व मिलता है और किसी भी विषका असर 
नहीं होता । यह शीतल है | 


चन्द्रनाडीसे श्वासकों दस सार घिसकर ग्यारहवीं 
बार चन्द्रसे पूरक करके कुम्भक करे और सूर्यस्वरमें रेचक 
करके तुरन्त ही सूर्यनाडीसे दस बार घिसकर ग्यारदर्वी बार 
पूरक करके कुम्मक कर चमन्द्रसे रेचक करे । अथवा सूरय्यसे 
धषंणकर पूरक करके कुम्मक कर चन्द्रसे रेचक करके 
तुरन्त ही फिर चन्द्रसे घर्षण, पूरक और कुम्भक करके 
बूयंसे छोड़ दे । यद्द समझीतोष्ण क्रिया बारदों महीने हो 
सकती है | इससे कई लाभ दे । 


पूर्वोक्त 'मद्दामुद्रा! आसनमें चन्द्रसे पूरक और कुम्भक 
करके सूय्यसे रेचक करे तो उत्तम फल मिलता हैं । विशेष 
बातें शा्रोंसे ज्ञात हो सकती हैं | उपयुक्त परिलेखसे मादूम 
हो सकता है कि योगविद्या अवश्य ही उत्तकृष्ट विद्या है 
और इसके सामने आधुनिक विज्ञान अधूरा है । 


बटोहीसे 


अपनी-अपनी किस्मत है, ६ व्यर्थ यहाँ इतराना । 
आये हू सभी वहाँसे, हैं वहीँ समीको जाना ॥ 
इच्छानुसार कोई कब, इस गहमें हैं रह पाता। 
निज कददकर भी नर इसमें, वे-बस हैं आता-जाता ॥ 
हम सब हैं एक खिलौना, समझे चाहे जो निजको | 
सरप्तिजकों समझे सर या, सर ही समझें सरसिजकों ॥ 


सबका वह करना होगा, जो उसकी इच्छा द्वोगी । 
कहनेभरकी ही हूँ सब, कहछाते योगी, भोगी || 
जलबिखु और सरिता भी; है यहीं विशद वह सागर । 
सबमें जल है, सबका जल, स्वीकृत कर लेता दिनकर ॥ 
है तुझे बटोही चिन्ता किसकी, क्यों है भरमाया | 
जो मुझांया बह पूछा; जो फूला वह मुझांया | 


जो लिये नम्नता अपनी, पददलित नीर था भूपर | 
बादल बनकर छाया है, वह ही अब नमके ऊपर ॥ 


--पश्चकान्त मारुबीय 





कबल्यधाम--लनावलछा कैबल्यधाम--लोनावछा 
। आश्रमक प्रधान केद्ध जो एक सरम्य पहाडीके ( आश्रमका विहेगमन्दृइ्य ) 
नीचे स्थित है ) 





कैवल्यधाम--बंबई शाखा 
( बोरिब्लीका आध्यात्मिक केन्द्र--प्रधान कुटीर ) 
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कल्याण 5: 





श्रीकेवस्यधाम 


बंबई और पूनेके बीच सद्याद्रि पर्वतमाछाकी सुरम्य 
गोदमें छोनावछा नामका एक बहुत ही सुन्दर स्थान है । 
, वह समुद्रकी सतहसे २१०० फुट ऊँचा दे। यहीं १९२४ 
के अक्तूबरमें स्वामी श्रीकृवलयानन्दजीने कैवल्यघाम 
नामका योगाश्रम स्थापित किया । सख्वामीजीकों योगसाधना- 
की ओरे प्रवृत्ति तथा प्रेरणा उनके गुरुजी मद्दाराज परमहंस 
श्रीमाधवदासजी महाराजसे प्राप्त हुई थी। स्वामीजीको 
इस दिशामें प्रद्कतत करानेका बहुत कुछ श्रेय बढ़ोदाके 
राजरक्ष प्रेफेसर श्रीमाणिकरावजीको भी है । 


श्रीकैवस्यघाम योगके अभ्यासकों विशानकी कसौटी- 
पर कसकर संसारको अधिकाधिक लाभ पहुँचा रहा है. तथा 
इस कारण जनताके विशेष विश्वासका पात्र रहा है। आसन; 
बन्ध, मुद्रा और प्राणायामके गुर्णोक्री प्रयोगशालामें एक्स- 
किरण ( %-२४५ )+ अभुवीक्षणयन्त्रों तथा अन्य वैज्ञानिक 
यन्त्रेद्वारा पर्राक्षा की जाती है और इसका परिणाम भी 
बहुत दी शुभ एवं लाभप्रद हुआ है। इस प्रकारके अति 
आधुनिक वैशानिक ढंगपर आसनोंकी व्याख्या तथा 
प्रयोगके कारण ही बंबई सरकार और युक्तप्रान्तीय 
सरकारका ध्यान आश्रमकी ओर आकृष्ट हुआ | आश्रमकी 
विशेषताओंम सबसे मुख्य यह है कि प्रायः सभी प्रकारकी 
नयी एबं पुरानी ( (॥70#7८ ) बीमारियोंक्रों आसनों तथा 
अन्य यौगिक अभ्यासोंके द्वारा अच्छा करते हैं, और इस 
कार्यके लिये आश्रम इमारे परम प्राचीन हठयोगकी 
क्रियाओंकी अति आधुनिक वेशानिक ढंगसे सम्पादित कर 
रहा है । आशभ्रमकी ओरसे “योगमीमांसा” नामकी एक 
अमासिक पत्रिका भी अंग्रेजीमं निकलती है, जिसमें 
आसनोंक चित्र; व्याख्या, वेशनिक विश्लेषण तथा 
सम्पूर्ण वृत्त अत्यन्त आधुनिक ढंगसे दिये रहते हैं । इस 
कारण इस पत्रिकाका प्रचार भारतवर्ष तथा विदेशोमें भी 
बहुत अधिक दे और बराबर बढ़ ही रहा है | आसनों तथा 
योगके अन्य अभ्यासोंके सम्बन्ध्म इसके जोड़का साहित्य 
अन्यत्र नहीं मिल सकता । “आसन तथा “प्राणायाम! 
नामक दो प्रामाणिक ग्रन्थ भी आश्रमने प्रकाशित किये हैं, 
जिनके कुछ ही दिनोंमें दो संस्करण निकल चुके हैं और 
देश-विदेशमें इनकी बड़ी माँग है | 


लोनावछाका जलवायु बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है और 
आश्रमके पास ह्टी सिडेनहम झील तथा अन्यान्य प्राकृतिक 
शोभाके कारण यदँके वातावरणमें एक अपूर्व आनन्द 
और मस्ती भरी रइती है। गर्मके दिनोमें भी यह स्थान 
काफी ठंढा रहता है। इन कारणोंसे प्रतिवर्ष इजारोंकी 
संख्यामें लोग इस स्थानकों देखने आते हैं | यौगिक 
क्रियाओंद्वारा रोगनाशमें आभ्रमने अद्भुत सफलता प्रास की 
है और बद्धकोष्ठता, मन्दाभि, शक्तिहास, बीयंसम्बन्धी 
विकारों, नपुंसकता, अनिद्रता, बवासीर, हृदयकी बीमारी) 
दमा; शरीरका अति स्थूछ होना, ख्रियोक्रे रोग---वन्ध्यत्व 
इत्यादि-इत्यादि रोगोंकों योगासनों और अभ्यासोके द्वारा 
दटनेमें आभ्रमकों बहुत यश प्राप्त हुआ है । आश्रमके 
“रुग्ण-सेवामन्दिर! में रोगियोंकी बिना मूल्य सेवा की 
जाती है । 

कैवल्यघामकी बंबईगत शाखा भी बहुत कार्य कर रही 
है । इसके पूर्व योगाम्यास केवल पुरुषोंतक ही सीमित था, 
क्योंकि अबतक स्तरियोंकी यौगिक शिक्षाका कोई सुन्दर 
प्रबन्ध न हो सका था। परन्तु इषका विपय है कि बंबई 
शाखामें कुछ ऐसी महिलाएँ मिल गयी हैं जो योगकी शिक्षा 
बहुत उत्तम ढंगसे दे रही हैं। ख्तरियोंकी योगशिक्षाका 
प्रबन्ध केवल स्तरियाँ ही करती हैं । 


आशभ्रमर्मे रहने आदिका बहुद सुन्दर प्रबन्ध है और 
प्रत्येक व्यक्तिकी डाक्टरी परीक्षा कर लेनेपर उसके लिये 
जैसा अनुकूल मोजन तथा व्यायाम होगा उसकी समुचित 
व्यवस्था सुयोग्य निरीक्षकोंकी देखरेखमें होती है । आश्रम- 
की एक अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें स्वास्थ्य तथा योग- 
सम्बन्धी पुस्तकोका सुन्दर संग्रह है। इसके साथ ही 
“भ्रीसरस्वतीमन्दिर! नामका एक वाचनालय भी है। उच्च 
आध्यात्मिक शिक्षाक्े लिये भी यहाँ अनुभवी योग्य 
साधकोंकी एक अच्छी मण्डली है । 


आशभ्रमके स्थापित हुए अभी केवल १०-११ वर्ष हुए हैं, 
परन्तु इसी बीचमें देश-विदेशके प्रमुख छोगोंका ध्यान इसने 


६9७० 

आदृष्ट किया है तथा सभी लोगोंने इस प्रकारकी संस्याकी 
आवश्यकताका पूरी तरह अनुभव किया है। आवश्यकता 
है केवछ इस बातकी कि भारतवर्धके युवक अधिकाधिक 


# कब्याण # 
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[_ भाग २० 


शन्कमपहन 





संख्यामें यहाँ आकर योगकी शिक्षा प्राप्त करें और अपनी 
इस परम प्राचीन परन्तु नष्टप्राय संस्कृतिकों पुनरुआवित 
करें | तथास्तु |# 


अब: -कैनन्ु३-०८-००-- 
उदरसम्बन्धी योगिक व्यायाम 


( छेखक--राजरत्न प्रो० श्रीमाणिकरावजी, बढ़ोदा ) 


राठीमें एक कहावत है--“आधर्धी पोटोबा, मग 
ख विठोबा! | अर्थात्‌ पहले पेट, पीछे भगवान | 
के मे है गले मजन न होइ गुपाला! प्रसिद्ध ही है । 

इसका गर्भित अर्थ बहुत बड़ा है | पेट यदि 
का स्वस्थ हो तो सब धम-कर्म और भगवान्‌ भी 

£20 » ५ जिंक परोषकारेंदी 

सूझते हैं; परोपकारकी इच्छा होती है और 
उसे पूर्ण करनेकी सामर्थ्य भी प्राप्त होती है; मन सुविचार- 
में प्रवृत्त होता है; उदात्त भाव उठते हैं; मन आशावादी 
बनकर प्रसन्न होता है और दूसरोंकों भी प्रसन्न करता 
है | तात्पर्य, पेटकी क्रिया यदि ठीक तरहसे हो तो 
मानसिक शक्तिका त्रिकास होता है और शरीर और मन 
दोनों दूसरोंके लिये कष्ट करनेकों तैयार होते हैं । अन्य 
जीवेकि लिये कष्ट सहन करना ही परमेश्वरपीत्यर्थ देह 
अपण करना है। यदि ऐसी जीवनचर्या बन जाय तो 
भगवानसे मिलनेंकी इच्छा न भी करें तो भी भगवान्‌ 
स्वयं दही घर आकर भक्तोंसे मिलते हैं और उनकी सब 
कामनाएँ पूरी करते हैं । 


शरीरके सब अज्जेके भिन्न-भिन्न देवता माने गये है 
जैसे हाथके देवता इन्द्र हैं, पैर्के विश्णु। इसी प्रकारसे 
पेटके देवता यम हैं। पेटकी ताकत जितनी अधिक द्ोती 
है, मृत्यु उतनी ही उससे दूर रहती हैं जबतक पेटकी 
शक्ति बनी रहेगी तबतक उसपर मझतत्युका बार नहीं हो 
सकता | मृत्युकी जीतनेक्े लिये पेटकों बलवान्‌ बनाना 
पढ़ता है अर्थात्‌ पेटमें जितने यन्त्र हैं उन सबको दुरुस्त 
रखना पड़ता है | जो इन अन्त्रोंका निर्मेठ और सुस्थ और 
शक्तिमान्‌ रखता दें वह झृत्युज्ञय होता है । 

अन्य अवयव--जैसे हाथ पैर आदि एक बार पेटसे 


लड़ पड़ें थे। इसकी कथा इसॉपकी नीति-कथाओंमें है। 
हाथ-पैरोंने यह समझा कि “सब दौड़-धूप मेहनत- 
मजदूरी तो इम करते हैं और ये पेटराम निठल्ले ब्रैठे सब 
कमायी उड़ाया करते हैं, यद्द तो ठीक नहीं है |” पेटने 
बड़ी नम्नतासे यह निवेदन किया कि। “मलेमानसो ! 
तुम्हारी सब कमायी मैं अकेला ही तो नहीं खा जाता | 
जो जितना काम करता है उतना मैं उसे पहुँचा देता 
हूँ और मैं जा कुछ काम करता हूँ उसके लिये उतना मैं 
भी ले छेता हूँ।” पर यह बात इन लोगोंकी समझमें न आयी 
और पेटसे ब्रिगड़कर इन लोगेनि हड़ताल कर दी-- 
काम करना बन्द कर दिया | इसका परिणाम यह हुआ 
कि सब अंग सूस्बने छगे । तब पेटकी बात समझमें आयी 
और हार मानकर ये फिरसे काम करने लगे । पेटका काम 
तो राजाका काम है। बह क्राम आँखोंके सामने याँ तो 
कुछ भी नहीं देख पढ़ता, पर मम्पूण शरीरपर उसका 
जो परिणाम होता है उससे उस कामका अन्दाज लगता है ! 
राजा यदि सदा स्वस्थ, नीरोग न रहे तो राजशक्तिकी 
दुर्बलतामे प्रजा भी दुबठ हो जाती है और अन्‍्तमें राजा- 
प्रजा दोनोंका नाश ह। जाता है । 


हमारे सर्वमान्य ऋषि-मुनिर्योने मनुष्यकी आयुमयांदा सौ 
वष राखी हैं। आजकलके इख्दियविशानवेत्ताओन इस 
मर्यादाको एक सी पर्चाससे एक सौ पचास वधतक माना है| 
पहले अपने देशमें सो वर्ष पूर्ण करनेके पूंव सहसा कोई 
मरता नहीं था। अब बात उल्टी हो गयी है अथांत्‌ 
सौ वर्ष जीनेवाले मनुष्य ही सहसा देखनेमें नहीं आते। 
पच्ीस-तीस वर्षके भीतर ही मरनेबालोंकी संख्या दिन-दिन 
बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण क्या द्वो सकता है, 


# कैवल्यधामके सम्बन्धमें और भी बहुत-सी उल्लेखयोग्य आतें हैं; परन्तु स्थानामावके कारण इम उक्त संस्याका बहुत ही 
संक्षेपमें परिचय दे रद्दे हैं। अन्यत्न हम संस्थाका यौगिक स्यायाम-सम्बन्धी अभ्यासक्रम तथा आसनोंकी सचिन्न विधि दे रहे ई जो 


पाठकोंफे लिये बहुन ही लाभदायक होगी। --सम्पादक 


लंक्ष्या २ ) 


# उद्रसम्बन्धी यौगिक व्यायाम # 


चर 








यह यदि बिचारा जाय तो यहों समझ पड़ेगा कि अनेक 
कारणोंसे इन नवयुवकोके पेटकी शक्ति क्षीण हो गयी है 
और इसलिये यमराजके दो-एक रोगरूप शर्रोंसे ही ये 
जर्जर ट्वोकर मृत्युम्रुलमें जा गिरते हैं | इस दुरवस्थाका 
किस प्रकार निवारण किया जाय, इसका विचार करना 
क्या हमलोगोका करतंव्य नहीं है । 


डाक्टरों और वेशद्योके पास दौड़नेवाले रोगियॉंकों 
देखें तो इनमें कोई दात-व्याधिते पीड़ित है, कोई जीर्ण 
उबरसे परत है; कोई उदरशूलसे हैरान है, कोई लिवरकी 
शिकायत छिये बैठा है, किसीके बाईगोला उठता है, 
किसीके वातगुल्म हो गया है, इत्यादि | इन रोगियोंमें एक 
बात समानरूपसे देखनेमें आती है और वह यह है कि 
प्रत्येक रोगीको उदर-सम्बन्धी ही कोई-न-कोई शिकायत होती 
है। प्रयेक रोगका इलाज डाक्टरोंके यहाँ महीनों चलता है। 
सेकड़े पीछे पचहत्तर रोगियोंको यही अनुभव होता है कि 
दवा सेवन करनेसे दस-पॉँच दिन अच्छा मारूम होता है, 
पर पीछे बीमारी बढ़नेके सिवा और कुछ नहीं होता । 
आरोग्य हो जाय, इसकी तो आशा बहुत ही कम रददती 
है। इसका कारण क्या हैं ! कारण यहीं है कि रोगके मूल 
कारणका ता इलाज द्वंता नहीं; केवल ऊपरी लक्षणोंका 
इल्हजज द्वोता है। रोगका बीज ही यदि उखाड़ कर फेक दिया 
जाय तो रोगवृक्ष बढ़े ही क्‍यों! इसलिये किसी रोगका 
इलाज करना यह है कि उसका बीज दी नष्ट कर दिया जाय | 
इससे थाड़े ही दिनोंमें पूववत्‌ स्वास्थ्य प्रात हो सकता है। 

पेटके यम्त्रोंकों ठीक रखनेके लिये अपने आद्वारके 
विषयमें विशेष सावधान रहना द्ोगा । अन्नसे रक्त तेयार 
करनेके छिये इन यम्त्रोंकी अन्नके सर्व प्रथक करने पढ़ते 
हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत शक्ति 
व्यय करनी पड़ती है, शक्तिके अनुसार ही काम सॉंपना 
पड़ता है। शक्तिसे अधिक काम जब इनसे लिया जाता 
है तब ये यन्त्र जल्दी थक जाते हैं। दस-पाँच वर्ष यदि 
यही हिसाब रहा तो ये यन्त्र घिस जाते हैं और इनसे फिर 
काम ही नहीं होता । इसलिये जितनी भूख हो उससे 
अधिक तो कभी खाना ही नहीं चाहिये | चटोरपनसे अधिक 
खाना कभी हितकर नहीं हो सकता । इसलिये आद्ार सदा 
ध्युक्त! होना चाहिये ! 


तले हुए और मसालेदार पदायोसे पचनक्रिया ठीक 
नहीं होती, पाचक रस बहुत कम बनता है और इससे 





भुक्त पदार्थोंका एथथककरण होनेमें बहुत समय छूगता है) 
और अनेक बार प्रथककरण भी ठीक नहीं होता और अन्न 
पेटमें रहकर सड़ता है; उससे पित्त और वायुका प्रकोप होता 
है,जिह्ाकी रुचि न दोती दै। यन्त्रोंको कष्ट तो अधिक होते हैं, 
पर छाम कम दोता है और मितब्ययकी दृश्टिसे देखा जाय तो 
खर्च भी फजूल होता है। इसलिये जह्लाँतक हो सके, ऐसे 
पदार्थोंकोी न खाना ही अच्छा है । 

चाय) काफी; सिगरैट, मग्चजजसे गरम पेय इन 
यन्न्रेंकि लिये विपतुल्य हैं । इनसे रक्त तो बनता ही नहीं, 
उले यन्त्रोंकी शक्ति बहुत क्षीण है| जाती है । मस्तिष्ककी 
थकावट इनसे दूर द्ोती-सी मादूम होती है और फुर्ती भी 
आती है, पर थोढ़े समयके छिये। मस्तिष्कका काम 
करनेवाले लोग इसी कारणसे इन व्यसनोंके वशर्मे होते 
हैं। इन पेयोंसे वे लाभ होता मानते हैं और बच्चोंकों भी 
चाय आदि घूँट-दो-धूँट पिला दी देते हैं। बड़ी शानसे 
कभी-कभी कहते भी हैं कि हमारा और हमारे बच्चोंका चायके 
बिना ते क्राम ही नहीं चल सकता | पर यह अजान है | 
वे बेचारे नहीं जानते कि हम इसके द्वारा अपने बच्चोका 
अहित कर रहे हैं। जो जानते भी हैं उनमें इतना 
मनोबल नहीं होता कि इस दासत्वके बन्यनकों तोड़ 
डालें। इसलिये, समयपर ही इन पेयोको उठा देना 
अत्यन्त आवश्यक है । 

जब प्यास लगे तब पानी पीकर ही उसे बुझाना 
चाहिये | पर पानी छना हुआ और ताजा होना चाहिये, 
इससे के।ध_ और अंतड़ियाँ साफ धुल जाती हैं । भोजनके 
आध घंटे पहले जल पीना अच्छा होता है। इससे पेट और 
जठर घुल जाता है और अन्दरसे पाचकर रस निकलने लगता है, 
जो अन्नकों पचानेके काम आता है। भोजन करते हुए 
जल कभी न पीना चाहिये; क्‍योंकि अन्न और जल एक 
कर देनेसे पाचक रस कम निकलता है और इससे अन्न- 
पाचन जैसा होना चाहिये वैसा नहीं होता। भोजनके 
एक घंटे बाद जल पीना अच्छा होता है| 

अन्नका पाचन न होनेकी जिसे शिकायत हो वह प्रति- 
दिन बड़े सवेरे नाभिके दायें ओरसे बार्यी ओर बड़ी अँतड़ि- 
योंकी मालिश करे, और उठनेके पूर्व आध घंटा पेटके बल 
सोये। इससे लाभ होगा । छोटे बश्लोको पेटके बल संते हम- 
लोग देखते ही हैं । प्रकृति ही उन्हें यह यूझ देती है । 
इसका उपयोग बड़े होनेपर भी करनेसे पाचनक्रिया 
सुपरेगी । 


६७३१ 


# कल्याण # 


[ भाग १० 





हाथ-पैर मजबूत दों, इसके लिये जैसे शारीरिक भ्रम 
या व्यायाम करना आवध्यक है, वैसे ही पेटको दुरुस्त 
रखनेके लिये ऐसे क्ञारीरिक भ्रम या व्यायामकी आवश्यकता 
होती है जिससे पेटको मेहनत हो | पेटक्रे यन्त्र आँखसे 
नहीं दीख पढ़ते, इस कारण उनकी मजबूतीकी ओर किसीका 
ध्यान नहीं रहता-यह अशान ही है। हाथ-पेरके ज्ञायुओं- 
को मजबूत करनेकी अपेक्षा पेटके स्नायुओंको मजबूत 
करना अधिक आवश्यक है | इसलिये पेटके अनेक प्रकारके 
व्यायामोंका विवरण हम यहाँ छोकोपयोगार्थ सचित्र 
प्रकाशित करते हैं । 

आगे जिन व्यायामोंका विवरण है उनके अतिरिक्त 
जमीन खोदना, लकड़ी चीरना इत्यादि परिश्रमके कार्य भी 
व्यायाम दी हैं। पर ये प्रकार गौण हैं । इनसे भी आँत- 
ड़ियोंकीं व्यायाम मिलता है और वे अपना काम अच्छी तरदद 
करने लगती हैं, तथापि जब व्यायाम करना है तब वह शास्रा- 
नुकूल हो; यह अधिक अच्छा है। इज्जलेण्डके भूतपूर्व प्रधान 
मन्त्री सुप्रसिद्ध ग्लेडस्टन साहब रोज पघंटे-आध-घंटे 
नियमितरूपसे लकड़ी चीरनेका काम करते थे | जमनीके 
केंसरका उदाहरण प्रसिद्ध द्वी है । इनका पेट जब चरबीसे 
बढ़ गया तब बर्लनके सबसे बड़े डाब्दरोंको बुछाकर 
उन्होंने चरबी कम करनेका उपाय पूछा। तब सबकी 
यह राय हुई कि कैतर लकड़ी चीरनेका काम करें। तदनुसार 
कैसरने लकड़ी चीरनेका काम शुरू किया और उससे उन्हें 
बड़ा लाभ हुआ। समाचारपत्रोंमे यह बात उस समय 
प्रकाशित हुई थी। वहाँके डाक्टर जैसे निपुण और 
अपने कामम निःल्वृह हैं वेसे ही वहँके बादशाह भी हैं। 
हमारे यहके को£ बड़े पेटवाले राजा) रइस या बाबू 
डाक्टरके पास जायें तो डाक्टर अपना उल्लू सीणा करनके 
लिये उसे नाना प्रकारकी दवाएँ देंगे । रोगीका पेट उससे 
घटनेवाला नहीं, उल्डे उन दवाओंसे और भी रोग 
आकर उसमें घर कर लेंगे । परन्तु कर्मथर्मसंयोगसे 
कोई अच्छा डाक्टर मिल भी जाय और वह इनसे कहे 
कि “आप खेत या बगीचेमें जाकर जमीन सतोदने या छूकड़ी 
चीरनेका व्यायाम करें” तो बाबू साइब तो यही कहेंगे कि 
“यह अच्छे डाक्टर मिले ! अब हमर इनके लिये जमीन 
खोदें, लकड़ी चीरें, खेतमें दल चलावें, गोबर पार्ये, बोझा 
ढोबें । यह मी कोई इलाज है ! ऐसे भी कई डाक्टर होते 
हैं | चछो, किसी अच्छे डाक्टरके पास चलें !? यह हाल 
है ! मछा ऐसे छोंग स्वस्थ कैसे हों? तात्पर्य यह कि 


बढ़े हुए पेटके लिये छोग डाक्टरके पास जाने या दया 
खानेके फेरमें न पड़कर यहाँ जो व्यायाम बताये जा रहे 
हैं उन्हें आजमायें । इनसे उन्हें सोलहो आने छाम होगा) 
इसमें कोई सन्देह नहीं । 
व्यायामके प्रकार 

प्रकार १--६॥ फुट लंबी दरी या ऑइल-क्लाथ जमी न- 
पर बिछावे | तब घुटनोंकों सामने करके पैरोंके तलवोंको 
पीछे ले जाकर चित्र १ के अनुतार आसन छगाकर और 
घुटनोंको एक दूसरेसे मिलाकर बैठे | दोनों हाथ घुटनोंके दोनों 
ओर, द्वाथकी अँगुलियोंको मिलाये, जमीनपर सीधे रक्खे, 
छातीको उभारे और पूण्ण श्वास लेकर छातोको धीरे-धीरे नी चे 
उतारकर जाँघोंसे भिड़ावे और नाक जमीनमें लगावे। 
इस समय द्वाथ केहुनियोंके आगे मुड्े हुए हों । पाश्य॑भाग 
पैरके तलवोसे हिलने न पावें। इतना करके फिर धीरे-घीरे 
पूबंबत्‌ हं। जाय | यह एक डंड हुआ। 


प्रकार २--प्रकार १ के समान आसन लगानेपर दोनों 
हाथ घुटनोंके समीप न रखकर कमरपर रखे और दाहिने 
हाथके पंजेसे बाये द्वाथका पंजा पकड़कर छाती ऊपरकी ओर 
करे । फिर छातीको धीरे-धीरे घुटनोंसे और नाकको जमी नसे 
लगाबे । इतना करके फिर धीरे-घोरे पूवस्थितिमं आवे | 


प्रकार ३--दरीपर सामने पैर फैलाकर और 
जहाँतक दो सके उन्हें नौड़ा और सीधा रखकर बैठे । 
दोनों हाथोंसे पैरंकि अयूठोंकों पकढ़ें; अनन्तर घुठनोंका 
बिना टेढ़ा किये कमरसे झुककर नाक जमीनसे लगानेका 
यक्ष करे | ऐसा करते हुए हाथोंकों केहुनियेसि मोड़े । तब 
धीरि-घीरे पुनः पूर्व स्थितिमें आवे । 

प्रकार ४--पहले प्रकारमे कहें अनुसार इंड करनेपर 
पहले दायों पेर वहोँसे निकालकर बायी और बाये पैरकी 
जॉघसे समकोण मिलाकर सीधा रकवे ! दह्वाथ पहलेकी ही 
हालतमें रहें | फिर उस परका पहलेकी हवालतमें छा रक्‍्से 
और एक इंड करे अ्थांतू पहले प्रकारमें जो दूसरी स्थिति 
है उसमें आ जाय । इसके आद दायें पेरकी तरह अब 
बायाँ पेर चटसे निकालकर दायीं ओर दाये परसे 
समकोण मिलाकर सीधा रक्‍्ले । अनन्तर फिर पहलेकी 
हालतमें ले आवे । यही पुनः-पुनः करे | 


प्रकार ५--चौये प्रकारकी ही सब क्रिया करे, पर 
द्ाथ घुटनोंकी ओर न रखकर जिस ओर पैर फैलाया हैं! 


उदरसम्बन्धी यौगिक व्यायाम 





प्रकार २ ] [ चित्र नं० ५ 





प्रकार ३ ] [ चित्र नं०३ प्रकार ४ ] [ चित्र नं० ४ 


कल्याण 5-८ 





प्रकार ७] [ चित्र नें० ७ प्रकार 9 | [ चित्र ने० ८ 
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प्रारम्ममें एक समय ११ रेचकोकी तीन आर्ज्ृत्ति करें| तथा प्रत्येक सप्ताइमें एक 
बारके प्राणायाममें ११ रेचक बढ़ाते हुए, प्रत्येक आशत्तिको १९१ रेचकॉतक ले जाये। 


प्राणायाम 


प्रारम्मम सात प्राणायाम करें । तथा प्रत्येक सत्ताइमें तीन प्राणायाम बढ़ते हुए 


२८ तक ले जायें | 


प्रास्म्ममें एक समय ११ रेचकोंकी तीन आदृत्ति करें | तथा प्रत्येक सप्ताहमें एक 
बारके प्राणायाममें ११ रेचक बढ़ाते हुए प्रत्येक आइत्तिकों १२१ तक छे आयें 


ओर प्रत्येक आइत्तिके प्रथात्‌ यथाशक्ति कुम्मक करें । 


उपयुक्त अम्यासक्रम तथा इसके साथ दी हुईं आसनविषि हमें छोनावछा ( गम्बई )के केवल्यबाम-आाधमसे उक्त आअमके 
बन्‍्मदाता तथा सब्बाुक स्वामी झीकुबकुयानन्दजोकी कृपासे प्राप्त हुई है। उक्त स्वामीजीने यह यौगिक व्यायामपद्धति तबा 
लित्रपट मेजकर तथा उन्हें इस अकुमें प्रकाश्षित करनेकी अनुमति देकर 'कल्‍्याण” पर ओ कृपा की हे उसके लिये हम उनके हृदबसे 
कतइ हैं। इस सम्बन्धमें क्रिसीकों कुछ विज्लेद बातें पूछनी हा तो वे उक्त आअमके पतेले ल्वामीजी महाराजसे पत्रम्यवहार कर 


सकते हैं । 


“-सम्पादक 


संण्या २ ] 


# यौगिक व्यायामका अभ्यासक्रम # 
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सम्पूर्ण यौगिक अभ्यास-क्रम-सम्बन्धी कुछ 
आवश्यक स्तचनाएँ 
सामान्य मयांदाएें 

जिनके कानमें, आँखमें तथा ( दृदय निर्बल होनेंके 
कारण ) छातीमें पीड़ा होती हो उनको शीषासन नहीं 
करना चाहिये। जिनकी नाक हमेशा कफसे बन्द रहती 
हो उनको शीर्षासन तथा सर्वाज्ञासन अत्यन्त सावधानता- 
पूवंक करने चाहिये | जिनका पचनेन्द्रिय अर्थात्‌ मेदा बहुत 
कमजोर हो, तथा जिनकी तिली (छ्लीह्य ) बहुत बढ़ गयी 
हो उनको भुजज्ञासन, शलभासन तथा धनुरासन नहीं 
करने चाहिये। जिनको कब्ज अर्थात्‌ मलबद्धताकी 
शिकायत रहती हो उनको योगमुद्रा तथा पश्चिमतान 
बहुत देशतक करना उचित नहीं। साधारण हृदयकी 
निरबंठतावालोंकोी उद्जीयान, नौलि तथा कपालभाति नहीं 
करनी चाहिये । जिनके फेफड़े निर्ब होँ उनको कपाल- 
भाति, मस्तरिका तथा उजायी--कुम्मक करना उचित 
नहीं । किन्तु केवल रेचक तथा पूरक उजायी करेनेमें 
कुछ हानि नहीं। जिनके रक्तका दबाव (9]000-797०5४ए:८) 
सदा १५० से अधिक अथवा १०० से कम रहता हो उन्हें 
अपने भरोसे अर्थात्‌ बिना किसी योगानुभवीसे परामर्श 
लिये किसी प्रकारका भी यौगिक व्यायाम नहीं करना चाहिये ! 


सावधानताकी स्तचना 
अभ्यासक्रमकी सब्र क्रियाएँ. बीच-बीचमें न ठद्रते हुए, 
अथ्थांत्‌ लगातार करनेकी विशेष आवश्यकता नहीं। यदि 
अम्यास बीचर्मे थोड़ा-थोड़ा विश्राम लेकर भी किया 
जायगा तो भी छाभदायक ही होगा | 


बीच-बीचमें विश्राम लेकर अभ्यास करनेपर भी सम्पूर्ण 
अम्याससे शरीरपर अधिक जोर न पड़े, इस बातकी विशेष 
सावधानी रखनी चाहिये । 

योगाभ्यासी सजनोंसे हमारा यद्द बार-बार अनुरोध है 
कि वे अपनी सामश्यंकों देखकर ही आगे बढ़नेका साहस 
करें । 


यदि किसी कारणसे अभ्यास बीचमें बहुत दिनोंतक 

छूट गया दो तो पुनः आरम्भ करते समय “अल्पारम्मः 

क्षेमकरः” अर्थात्‌ “थोड़ा सो मीठाः--अनुभवी पुरुषोंकी 

इस उक्तिकों ध्यानमें रखकर पहले ही दिवस अभ्यासमें 
न 


निश्चित किया हुआ पूर्ण समय न छगाना चाहिये। 
अम्यासके प्रथम प्रयक्षके सहश मन्द गतिसे चलनेकी भी 
आवश्यकता नहीं | 


बहुत दिनोंतक रोगअस्त रहनेके पश्चात्‌ शरीरमें 
अम्यास करने योग्य पर्यात्त शक्ति आ जानेपर ही अम्यास 
आरम्म करना चाहिये। ऐसे अवसरपर अथात्‌ अम्यास 
आरम्भ करनेसे पहले, अभ्याससे किसी प्रकारके दुष्परिणाम- 
की सम्भावना न रहे, इसलिये एक सप्ताइपर्य॑न्त प्रतिदिन 
( सुगमतासे जितना भी दूर जाया जा सके ) भ्रमण करते 
रहनेसे पुनः अम्यास आरम्भ करनेमें बहुत सुगमता दोगी । 


गाढ़े पदार्थोका काम चलाने योग्य अल्पाहार करनेपर 
तथा पतले पदार्थ पेट भरकर लेनेंके पश्चात्‌ डेढ़ घंगेतक 
कभी अभ्यास नहीं करना चाहिये | यदि कोई पतला पदार्थ 
आधा प्याला ही लिया हो तो आधे घंटेके पश्चात्‌ अभ्यास 
करनेमें कुछ द्वानि नहीं । पेट भरकर भोजन करनेके पश्चात्‌ 
कम-से-कम साढ़े चार घंटेतक अभ्यास आरम्म नहीं करना 
चाहिये। “पेट नहीं मारी तो अभ्यास सुखकारी”--इस 
सिद्धान्तको योगाम्यासका आदर्श समझना चाहिये | 

यौगिक व्यायाम करनेके लगभग आधे घंटेके पश्चात्‌ 
मिताद्दार करनेमें किसी प्रकुरकी भी द्वानिकी सम्भावना 
नहीं । 


स्थान 


खुली हवावाले किसी भी स्थानमें योगाम्यास कर 
सकते हैं| इस विषयमें केवल इतनी द्वी सावधानता रखनी 
चाहिये कि वायुका झोंका शरीरपर न छगने पावे | 


आसन 

योगाभ्यासी सजनको अभ्यासके समय अपने मापकी 
एक दरी ले लेना उचित है । आरोग्यकी दृष्टिसे यह्ट उचित 
होगा कि प्रतिदिन धोये हुए खदररका एक कपड़ा उस 
दरीपर बिछा दिया जाय। यदि जमीन खब्छ तथा न 
बहुत ठंडी; न बहुत गरम हो तो ऐसी अवस्थामें बिना 
दरीके भी अम्यास किया जा सकता है। 

यौगिक अभ्यासका समय वा क्रम 

उड्डीयान, नौलि, कपाल्माति अथवा भज्िका तथा 
उजायी प्राणायाम, ये अम्थास-पत्रिकामें दिये हुए 
क्रमानुसार प्रातःकाल करने चाहिये | 


६७६ 


[ भाग १० 





जिनको कोष्ठवद्धता अर्थात्‌ कब्जकी शिकायत हो वे 
उड्डीयान तथा नौलि शौच होनेसे पहले कर सकते हैं। 

नौलि करनेसे पहले पॉचसे लेकर दस छटाकतक 
गरम पानीर्मे पॉचसे दस रक्तीतक संघा नमक डालकर 
पी छेनेसे शौच शीम्न होनेमें बहुत सद्दायता मिलती है । 


कपालभाति, मख्रिका तथा उज़ायी करनेसे पहले 
प्रार्विधि अर्थात्‌ शौचादिसे तो निदृत्त हो ही जाना चाहिये, 
किन्तु यदि हों सके तो स्लान भी पहले ही कर छेना 
चाहिये | कपालभाति, भद्जिका तथा उजायी, इन तीनोंका 
अभ्यास पद्मासन अथवा सिद्धासनपर बैठकर करनेसे बहुत 
सुगमता द्ोती है। इन दोनोंमेंसे मी कपालमाति तथा 
भत्निकाके लिये तो पद्मासन द्वी अधिक छाभदायक है | 

प्रातःकालकी अपेक्षा सायंकालमें शरीरके स्ायु 
अधिक नरम होते हैं, अतः सायंकालमें आसन करनेमें 
अधिक सुभीता है । 


योगमुद्रा, उजायी तथा कपालभाति अथवा भस्त्रिका- 
को सायंकाल भी कर सकते हैं। योगमुद्राका आसनोंके 
अम्यासमें अभ्तर्भाव करके शवासनसे पहले ह्वी कर लेना 
चाहिये | 


साय॑ तथा प्रातः दोनों समयमें अभ्यासका क्रम निम्न- 
प्रकारसे रखना चाहिये । सबसे प्रथम आंसन तथा योगमसुद्रा, 
तत्पश्रात्‌ बन्ध वा क्रिया और अन्तमें प्राणायाम । कपाल- 
भातिको प्राणायामका ही भाग समझना चाहिये | 

प्रतिदिन अभ्यासके समय आसनोंका क्रम नीचे दिये 
हुए क्रके अनुसार ही रखना लाभकारी द्ै। किन्तु 
आसनोके सौखते समय वे इसी क्रमसे दी सीखे जाय, 
ऐसा कुछ विशेष नियम नहीं। प्रथम सरल, तत्पश्चात्‌ 
कठिन; इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने सुभीतेके अनुसार 
आसमनोंकों सीख सकता है ! 


उपर्युक्त सम्पूर्ण अभ्यासक्रममेंसे यदि किसी कारण- 
वशात्‌ कोई भाग छोड़ना पड़े तो शोष अभ्यास करनेमें 
कुछ हानि नहीं | 


यौगिक अम्यास-क्रम तथा दूसरे व्यायाम 

एक ही व्यक्तिकों यौगिक व्यायाम तथा अन्य 
ज्ञायुसंवर्धक कसरत करनेसे किसी प्रकारकी भी द्वानि 
होनेकी सम्भावना नहीं | 


न चली जन नी पननननमननन न नल धन तन भय फटी ५०७० ५० 


किन्तु ये दोनों व्यायाम तत्काल एकके पीछे एक नहीं 
करने चाहिये, अर्थात्‌ कम-से-कम दोनोंके बीचमें बीस 
मिनटका अन्तर अवध्य होना चाहिये | 

इन दोनों व्यायामोंके पश्चात्‌ जिन्हें साश्विक शान्तिकी 
अभिलाषा द्वो उन्हें यौगिक व्यायाम अन्तमें करना चाहिये; 
और इसके विपरीत जो सज्जन इन व्यायामोके पश्चात्‌ राज- 
सिक उत्साइ चाहते हों उनको यौगिक व्यायाम पहले 
करके पश्चात्‌ दूसरे शारीरिक व्यायाम करने चाहिये । 

व्यायामकी अभिलाषासे यदि टहलनेके लिये जाना दो 
तो अधिक वेगके साथ चलना चाहिये । ऐसे भ्रमणको 
खूब परिश्रमका व्यायाम समझकर यौगिक व्यायामसे पूर्व 
किंवा पश्चात्‌ करना चाहिये । यदि केवल श्रमणकी इच्छा- 
से ही ट_लने जाना हो तो ऐसा टहलना यौगिक व्यायाम- 
के पहले अथवा पीछे भी किया जा सकता दे | 


यौगिक व्यायाम तथा स्नान 

स्नान करनेके तत्काल पश्चात्‌ सारे शरीरमें रुघिराभिसरण 
जोरसे होने छग जाता है। इसलिये यौगिक व्यायामसे 
किसी विशेष भागमें रक्त पहुँचाना सुगम होता है। अतः खान 
करके द्वी योगाभ्यास करना अधिक लाभदायक होगा | 

जो छोग शरीरके किसी विशेष भागमें रक्तका अधिक 
सश्चय करानेके उद्देइयसे जलूचिकित्सा करते हों उनको 
यौगिक अभ्याससे थोड़ी देर पहले अथवा अभ्यास करनेके 
तत्काल पश्चात्‌ उपयुक्त जलचिकित्सा नहीं करनी चाहिये । 
जिन सज्जनोंकी उपर्युक्त जलचिकित्सा तथा यौगिक अभ्यास- 
को साथ-साथ चलानेकी इच्छा हो उनको किसी 
योगानुभवी मद्दानुभावकी सम्मति ले लेनी उचित है | 


खान-पान आदिके कुछ आवश्यक नियम 

निरोगी मनुष्यको भी जो पदार्थ अपने स्थास्थ्यके 
अनुकूल हों उनके ही सेवनका नियम रखना चाहिये । 
कभी आवश्यकतासे अधिक खाना उचित नहीं । प्रत्येक 
ग्रास अच्छी प्रकारसे चबा-चबाकर खाना चाहिये | इससे 
आसके अन्दर उचित प्रमाणमें मुखकी छार मिल जानेसे 
भोजन पचनेमें बहुत सुगमता होती है । 


जिनकी पाचनशक्ति अच्छों न हो उनको सदा इलके 
पदार्थ ही खानेका नियम रखना चाहिये, और केबल दो 
ही समय भोजन करना चाहिये | यदि एक ही समय भोजन 








संख्या २ ] # यौगिक व्यायामका अभ्यासक्रम # ६७७ 
किया जाय तो और भी अच्छा है । दूसरे समयके भोजनके संक्षिप्त अभ्यास-क्रम 
खानपर पचनेमें हलका दुग्धादि अल्पाहार करना चाहिये। इनमेंसे प्रत्येक आसन तीन बारसे 


अम्निमान्य, कोष्ठबद्धता तथा मूत्नाम्हका रोग होनेपर 
किसी प्रकारकी भी दाल नहीं खानी चाहिये और आद, 
बैंगन तथा प्याजका भी सेवन नहीं करना चाहिये ! 

भोजन करनेके आधघ घंटे पश्चात्‌ जल पीना सब 
प्रकारकी प्रकृतिवालौंको अनुकूल पड़ता है। जिन सजनों- 
की पाचनरशक्ति ठीक है वे यदि भोजन करते समय भी जल 
पी लें तो कुछ हानि नहीं | 

मदिरामात्रकों त्याज्य समझकर किसी प्रकारकी भी 
मदिरा न पीनेकी पूणे सावधानी रखनी चाहिये | चाय) 
काफी-जैसे उत्तेजक पेयोंका सबंधा सेवन न करना ही 
उत्तम है; किम्ठु यदि वे सर्वथा न छोड़े जा सके तो कम-से- 
कम उनके सेवनमें अधिकता कभी नहीं करनी चाहिये | 
तम्बाकूका सेवन तो सभीके लिये हानिकारक है ही | 


ख्रियोंके लिये 
उपयुक्त पूर्ण अम्यास-क्रम पुरुर्षोके समान ख्रयोंके 
लिये भी उतना ही भनुकूल है | 
किन्तु मासिक-घर्म तथा गर्भावस्थाके दिनोंमें अभ्यास 
सर्वथा बन्द रखना अत्यावश्यक हैं | 


बालक तथा बालिकाओंके लिये 


बालक तथा बालिकाओंको संक्षिप्त अभ्यास-क्रमकी 
सफलता हों जानेके पश्चात्‌ ही पूर्ण अभ्यास-क्रमका 
आरम्म करना लाभकारी है। इस नियमका उललह्नन 
करना किसी भी बालक तथा बालिकाकों उचित नहीं । 

बारह वर्षसे नीचेके बरालक-बालिकाओंकों उपर्युक्त 
अम्यासमेंसे भुजज्ञासन;। अर्धशलभासन, घनुरासन। 
पश्चिमतान, इलासन तथा योगमुद्राके अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रकारका भी व्यायाम नहीं करना चाहिये। बारह वधेसे 
ऊपरके बालक-बालिकाएँ यौगिक अम्यासके शेष भागकों 
भी कर सकते हैं। 

वि० सु०--उपयुक्त स म्पूण अभ्यास -ऋम तथा तत्तम्बन्धी 
सूचनाएँ, साधारण निरोगी मनुष्योंके लिये ही हैं। अतः 
जिनका स्वास्थ्य उतना ठीक न हो उनको निम्नल्खित 
संक्षिप्त अभ्यास-क्मका दही आश्रय लेना चाहिये, अथवा 
यदि किसी योगानुमवी महानुभावसे अपने योग्य अभ्यास- 
का निर्णय कराके उसको ही किया जायगा तो और भी 
अच्छा होगा । 


भ्ुजज्ञासन आरम्म करके प्रत्येक पक्षमें एक 
अधंशलभासन आवृत्ति बढ़ाते हुए. सात बारतक 
धत्ुरासन । ले जाये । तथा दो सेकंडसे लेकर 
( पाँच सेकंडतक आसन खिर रक्खें। 
प्रथम केवल अधहलासन उसकी 
प्रत्येक सीढ़ीमें दो सेकंडतक 
। ठदरते हुए करें। पश्चात्‌ पूर्ण 
इलासन करते हुए, उसकी चारों 
इलासन ] सौढ़ियोमें दो-दो सेकंडतक ठहरें 
तथा तीन बारसे आरम्म करके 
। प्रत्येक पक्षमें एक-एक बढ़ाते हुए 
(पाँच बारतक छे जाये) 
तीन बारसे आरम्भ करके प्रत्येक 
( पक्षमें एक-एक आइत्ति बढ़ाते हुए, 
पश्चिमतान सात बारतक ले जाय॑। तथा प्रत्येक 
बार पॉच सेकंडतक आसन स्थिर 
रक्‍्खें । 
(तीन बारसे आरम्म करके प्रत्येक 
पक्षमें एक-एक आशषृत्ति बढ़ाते 
अंमत्स्येन्द्रासन 4 हुए सात बास्तक ले जाये। तथा 
प्रत्येक बार पाँच सेकंडतक आसन 
( स्थिर रबखें । 
[तीन बारसे आरम्भ करके प्रत्येक 
| सप्ताहमें एक-एक आवृत्ति बढ़ाते 
| हुए.पाँच बारतक ले जायें। तथा दस 
( सेकंडतक प्रत्येक बार स्थिर रक्खें । 
प्रथम अधंबिपरीतकरणी, उसकी 
| प्रत्येक सीढ़ीपर दो-दो सेकंडतक 
| ठहरते हुए, करें| पश्चात्‌ पूर्ण- 
२ विपरीतकरणीको दो बारसे आरम्भ 
। करके प्रत्येक पक्षमें एक-एक 


योगसुद्रा 
अथवा 
उड़ीयान 


विपरीतकरणी 


बढ़ाते हुए पाँच बारतक ले जाय। 
तथा प्रत्येक बार दस सेकंडतक 
स्थिर रक्‍्खें । 


सात प्राणायामोंसे आरम्भ करके 
प्रत्येक सप्ताहमें तीन प्राणायाम 
बढ़ाते हुए. इक्कीसतक ले जाये। 


उज्ञायी 


६३८ 





संक्षिप्त अम्यास-क्रमके सम्बन्धमें कुछ आवश्यक 
घचनाएँ 
१ सम्पूर्ण अभ्यास-क्रम करनेके लिये जिनके पास 
समय तथा शक्ति नहीं; अथवा सम्पूर्ण अभ्यास करनेकी 
जिनकी इच्छा नहीं उनके लिये यह संक्षिप्त अभ्यास-ऋम है । 
२ सम्पूर्ण अभ्यास-क्रमके सम्बन्धमें जो-जो चूचनाएँ 
दी गयी हैं बे सब यूचनाएँ इस संक्षिप्त अभ्यास-क्रमके 
लिये मी समझनी चाहिये | 

हे इस संक्षित अभ्यास-क्ममें कहे हुए व्यायाम नौ 
वर्षकी आयुसे आरम्म किये जा सकते हैं । केवल उज्ञायी 
तथा उड्डीयानकों बारह अथवा तेरदह वर्षकी आयुक्रे पूर्व 
प्रारम्भ नहीं करना चाहिये | 

४ यह संक्षित अभ्यास-क्रम पुरुषोंके समान स्रियोंके 
लिये मी उतना ही अनुकूल है। 

५ जिनको यौगिक अम्यास प्रातः्काल करनेपर भी 
अनुकूल पढ़ता हो वे सजन यदि चाहें तो साय, प्रातः 
दोनों समय संक्षिप्त अम्यास-क्रम कर सकते हैं। तथा 
जिनको प्रातःकारुका अभ्यास अनुकूल न पढ़ता हों उनको 
उड्जैयान प्रातःकाल, उजायी दोनों समय तथा शेष अभ्यास 
सायकझ्लाल करना चाहिये । 

६ इस संक्षिप्त अभ्यास-क्रमको यदि और भी कम 
करना चाहें तो कर सकते हैं । किन्तु उसके कम करनके 
लिये किसी भी क्रियाको सबंथा छोड़ देना उचित नहीं; 
अपितु उसके परिमाणकों ह कम करना चाहिये। 

७ इस संक्षिस अभ्यास-क्रससे किसी प्रकारकी भी हानि 
होनेकी सम्मावना नहीं, किन्तु जिनका स्वास्थ्य बहुत 
बिगड़ चुका हो उनको बिना किसी जानकारकी सम्मति 
लिये केवल अपने हो उत्तरदायित्वपर यह अभ्यास कभी 
नहीं करना चाहिये | 


आसनादिकोंके करनेकी विधि 

१ खट्तिकासन--ब्रार्यों पाँव बायीं जंघाकी ओर 
फेरकर एड़ीकों सीवनीके दायीं ओर इस प्रकारसे रक्लों 
कि बायें पॉवकी तली दार्यी जाँघके साथ लगी रहें। 
पश्चात्‌ दायों पाँव दायीं जंघाकी ओर फेरकर एडीको 
सीवनीके बायीं ओर इस प्रकारसे रक्खों कि दाये पॉवकी 
तली बायीं जॉबके साथ लगी रहे । दायें पॉककी अँंगुलिए 
बायीं जंघा तथा पिंडलीके बीच अच्छी प्रकारते डाल दो | 


उसी प्रकार बायें पॉँवोंकी अँगुलिए दायीं जंघा तथा 
पिंडलीके बीच अच्छी प्रकारसे डाल दो । हाथोंको उलठा- 
कर घुटनोंपर रक्खो । अथवा शानमुद्रा करो, जिसकी विधि 
निम्न प्रकार है। दोनों दार्थोकी कलाईकों दोनों घुटनोंपर 
रखकर तजनी अथौत्‌ अँगूठेके पासकी अँगुली तथा 
अंगूठेको एक दूसरेकी ओर फेरकर दोनोंके सिरे 
आपसमें मिछा दो, और शेष अंगुलियाँ सीधी फैलाकर 
रक्‍खो । अथवा वायाँ हाथ एड़ियोंके ऊपर सीधा 
रखकर उसी प्रकार दायोँ हाथ उसके ऊपर रकक्‍्खों। 
आँखें बन्द कर लो अथवा यदि नासाग्रदृष्टिका अम्यास 
करना हो तो नासिकाके अग्रममागपर दृष्टिकों स्थिर करो; 
और यदि श्रृमध्यदृष्टिका अभ्यास करना द्वो तो अृमध्यमें 
दृष्टिको स्थिर करो । इसका नाम स्वस्तिकासन है। इस 
आसनकी विधिमें दारये पॉवके स्थानपर बायें पॉवका तथा 
बायें पॉवके स्थानपर दायें पाँवका उपयोग भी किया 
जाता है। 

२ समासन--बायाँ पाँव बायीं जंघाकी ओर ले जाकर 
उसकी एड़ी उपस्थेन्द्रियकें ऊपर अर्थात्‌ जंघास्थिपर रक्‍्तो । 
पश्चात्‌ दायाँ पांव दायीं जंघाकी ओर ले जाकर उसकी 
एड़ी बायें पॉवकी एड़ीके ऊपर जंधास्थिके साथ इस प्रकार 
लगाकर रक्‍्खो कि बायें पॉवकी अंगुलिए दायें पावकी 
पिंडली तथा जंघाके बीच आ जायें, पश्चात्‌ उसी प्रकार 
दाये पाँवकी अंगुलिएँ बायें पॉवकी पिंडली तथा जंघाके 
बीच डालो । हाथ था नेत्र स्वस्तिकासनके समान रक्‍्सवों | 
यह समासनकी विधि पूर्ण हुईं । इस आसनमें भी दायें-बायें 
पॉँवका हेर-फेर किया जा सकता है | 


३ पह्मासन--वायोँं पाँव दार्यी जंघाकी ओर ले 
जाकर उसको इस प्रकार बायीं जंघापर रक्‍कलों कि उसको 
एड़ी पेटके बाय भागके बिचले कोनेकों स्पर्श करें। उसी 
प्रकार बायें पॉवकोी उसीकी जंघाकी ओर ले जाकर उसकी 
एड़ीको दायीं जंघापर इस प्रकारसे रक्‍्खों कि पेटके दारये 
भागके निचले कोनेको स्पर्श करे | इसको पदबन्ध कट्दते हैं | 
पश्चात्‌ हाथोंकों स्वस्तिकासनके समान एड्ियॉपर सीधे रखने; 
नासाप्रदृष्टि करने, ठोड़ीको छातीके ऊपरके हिस्सेमें दबाकर 
जालन्घरबन्ध करने, तथा गुदाका संकोचकर मूलबन्ध करने- 
से पश्मासन होता है । 

४ सिद्धासन--बायों पाँव उसकी अंधाकी ओर ले 
जाकर एड़ीको सीवनी अर्थात्‌ गुदा और 3पस्थेन्द्रियके 
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बीच इस अकारसे दबांकर रक्खो कि बाय पॉवका तल 
दाये पाँवकी जंघाकों स्पर्श करे । इसी प्रकार दायोँ पॉय 
उसी जंघाकी ओर ले जाकर एड़ीको जंघारिथि अर्थात्‌ 
उपस्थेन्द्रियके ऊपर इस प्रकारसे दबाकर रक्‍्खो कि दार्ये 
पॉबकी अंगुलियाँ बायें पॉवकी पिंडडी तथा जंघाके बीच 
आ जायें | पश्चात्‌ उसी प्रकार बाय पाँवकी ऑगुलियाँ दायें 
पॉँवकी पिंडली तथा जंघाके बीच अच्छी प्रकार डालो, 
और उपस्थेन्द्रिय तथा अण्डकोशोंकों दायें पाँवके नीचे ठीक 
प्रकासे रक्‍्खों | शानमुद्रा तथा जालन्धरबन्ध करो; 
अ्रुमध्यदृष्टि क्खो । इसका नाम सिद्धासन है | 


५ खड़े होकर उड्शोयान--दोनों पॉवोके बीच 
अन्तर छोड़कर खड़े दो जाओ; थोड़े-से आगे झुको और 
घुटनोंकों भी थोड़ा टेढ़ा करो, दाथ जॉघोंपर रक्‍्खो, पेटकी 
( लायुओं ) न्सोंकों अच्छी प्रकार अन्दर सिकोड़कर पूर्ण 
रेचक करो अर्थात्‌ सब श्वासको पृर्णतया बाहर निकाल दों, 
तथा बाह्य कुम्मक करो अथांत्‌ श्वासकों अन्दर मत लो। 
अब ऐसी अवस्थार्मे ही जिस प्रकार श्वास लेते समय 
पसलियाँ ऊपर उठती हैं तथा पेटकी ( स्नायु ) नरसे शिथिल 
पड़ जाती हैं उसी प्रकार श्वास अन्दर न छेते हुए, पसलियों- 
को ऊपर उठाओ तथा पेटकी ( स्नायुओं ) नर्सोकी ढीला 
छोड़ दो | ऐसी अवस्थामें पेट अन्दरकी ओर सिकुड़कर 
गालाकार दो जायगा । यही खड़े हं।कर उ््जायान करनेकी 
बिधि दे । 

६ बैठकर उड़ीयान--प्मासनमें बताये अनुसार 
पदअन्ध करो, तथा हाथ घुटनोंपर रखकर थोड़ा आगे झुकों 
और पेटके ल्ायुओंको अन्दर सिकोड़कर पूर्ण रेचक करो तथा 
पश्चात्‌ बाह्य कुम्मक करों; और इसके पश्चात्‌ श्वास अन्दर 
न लेते हुए अन्दर लेनेके समान ही पसलियोंकों ऊपर 
उठाओ,और पेटके स्नायुओंकी ढीला छोड़ो। ऐसी अवखामें 
उदड्डीयान-संख्या पॉँचके समान पेट अन्दरकी ओर सिकुड़- 
कर गोलाकार हो जायगा | यह बैठकर उद्जीयान करनेकी 
विधि है | 


७3 नौलि (मध्यम )--खड़े होकर उड़ीयानकी 
अवस्थामें ही तत्काल जंधास्थिकि ऊपरी भागकों ( पेटके 
निचले हिस्सेको ) नीचे दबानेवाला तथा आगे ले जानेबाला 
इस प्रकारका धका दो कि जिससे पेटके आसपासके ख्नायु 
अन्दर सिकुड़कर मध्यके स्नायु अर्थात्‌ नल बाहर निकक 
आये, इसी समय हार्यंसि घ्नुटनोंपर जोर डाछो। ऐसी 
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अवस्थामें पेटके मध्यके लायु अथात्‌ नल इकट्ठे होकर 
आसपासके स्लायुओँसे अलग हुए, दीखेंगे, इसीका नाम 
नौलि मध्यम है । 

८ दक्षिणनौलि--मध्यम नौलिकी अवस्था ही सब 
शरीरकों दायीं ओर अधिक परिमाणमें आगे फेर दायें 
हाथसे दार्यी जंघापर अधिक जोर डालो, तथा उसी समय 
पेटके बायें मागको ढीला छोड़ी । ऐसा करनेसे पेटका दायाँ 
स्तायु अर्थात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा दार्यी ओरके 
कोनेमें चला जायगा तथा पेटका बायाँ स्लायु अर्थात्‌ 
नल ढीला पड़ जायगा । इसीको दक्षिणनीलि कहते हैं । 

९ बामनौलि--मध्यम नौलिकी अवस्थामें दी सारे 
शरीरको बायीं ओर अधिक परिमाणमें आगे फेरकर बाये 
हाथसे बार्यी जंघापर अधिक जोर डालो तथा उसी समय 
पेथ्के दाये भागकोी ढीला छोड़ो, ऐसा करनेसे पेटका 
बायाँ स्लायु अर्थात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा बायीं 
तरफके कोनेमें चढा जायगा और पेटका दायाँ लायु 
ढीला पड़ जायगा | इसका नाम वामनौलि है ) 

१० सिंदहासन--पाँवोंको लंबे करके एक दूसरेसे 
मिलाकर बैठो | बायाँ पाँव उसी जंघाकी ओर फेरकर दार्ये 
नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रक्खों कि उसका तला ऊपरकी 
ओर रहे । इसी प्रकार दायाँ पॉव उसी जहूाकी ओर फेर- 
कर बायें पॉवके नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रक्खो कि 
उसका तला ऊपरकी ओर रहे | इतना हो जानेपर आपको 
यह प्रतीत होगा कि इम पॉवोंकी एड़ियोंके ऊपर बेठे हैं। 
दार्थोकी अँगुलियाँ लंबी तथा फैलाकर घुटनोपर उल्टी 
रक्‍्खो और सब शरौरका भार द्वाथोंपर जोर देकर घुटनॉपर 
डालो, तथा सिंहके समान मुखको खूब फाड़कर जीभकों 
जितनी भी बाहर निकाल सको निकालो | श्रूमध्यदृष्टि तथा 
जालम्धरबन्ध करो | इसका नाम सिंहासन है। इस आसनमें 
पॉवका अदल-बदल भी किया जा सकता है | 

११ वजासन--पावको लंबाकर परस्पर मिलाकर बैठो 
पश्चात्‌ दोनों पॉवोकों घुटनोंमिं फिराकर नितम्बके दोनों ओर 
इस प्रकारसे लगाकर रक्खो कि उनकी तलियाँ ऊपरकी 
ओर रहें | पश्चात्‌ घुटनोंको एक दूसरेके समीप ले जाकर 
उनपर द्वार्ोंकी उलछटा करके रकखो। आँखें बन्द कर लो। 
इसे वद्भासन कहते हैं । 

१५ शीषोसन--दोनों पॉवोकों ओंगुलियोंके भार 
भूमिपर टेककर उनकी एड़ियोंके ऊपर नितम्बोंको रख दो) 





६८७० 









तथा घुटने टेककर बैठ जाओ । अब दाये हाथको अंगुलियोँ 
बायें हाथकी अंगुलियोंमें डालकर अंगुलिबन्ध करो और 
अंगुलिबन्धको 'शीर्ष' की कश्पना कर दोनों हा्थोके मध्य 
साठ अंशका कोना बनाओ; अंगुलिबन्धके बिल्कुल सामने 
सिरके ऊध्व॑ भागके पिछले हिस्सेको टेकी | अब घुटनोंकों 
ऊपर उठाते हुए पॉवोंकी अंगुलियों और जॉ्घोंको शरीरके 
पास ले जाओ | पश्चात्‌ पॉवोंकों जहाओंके साथ लगाकर 
तथा जज्ञाओंकोी पेट और छातीके साथ लगाकर सब दरीर- 
को खिरके भार उठाओ । अब जज्ञाओंको ऊपर उठाकर 
सिरसे लेकर जॉघोंतक सब शरीरकों एक सीधमें ले आओ | 
अब पाँवोंको ऊँचा करो, तथा सारे शरीरको लंबी रेखामें 
सीधा छे जाओ | यही शी्धांसन कहलाता है ! 

१३ सर्वोगासन--चित लेट जाओ, तथा हाथोंको 
शरीरके साथ लगाकर लंबा रक्खो ) पॉवोकों तीस अंशका 
कोना बननेतक ऊपर उठाओ। ठह्रो | फिर उठाओ 
और साठ अंशका कोना बनाओ । ठद्दरो ! फिर और 
ऊपर उठाओ तथा नब्वे अंशका कोना बनने दो। 
ठहरो | पश्चात्‌ बाहु तथा कोहनियोंका सहारा लेकर सिरके 
अतिरिक्त बाकी सब्र शरीरको लंबी सींधमें खड़ा रहनेतक 
ऊपर उठाओ | अब कोइनीपयंन्त हाथोंकों ऊपर उठाओ 
तथा पीठकी ओरसे सहारा देकर उनको सारे शरीरका 
आधार बनाओ | इसे सर्वोगासन कद्ते हैं । 

१४-१०अर्घमत्स्येन्द्रासन-पावोंको परस्पर मिलाकर 
तथा लंबा करके बेठो। दायाँ पॉष घुटनेमें मोड़कर उसकी 
एड़ी सीवनीके ब्रीच लगाकर रक्‍्खो, अब बायें पॉवकों 
घुटनेमें मोड़कर दाये पॉवकी जन्नकि साथ बाहरकी ओर 
सड़ा रक्‍्लो | शरोरको बार्यी ओर फिराओ, तथा दार्ये हाथ- 
को बाय घुटनेके बादरसे ले जाकर उससे बायें पॉवका 
पकड़ी । अब शरीरकों और अधिक बायीं ओर फिराओं 
तथा सिरको मी ठोड़ीके बाय कन्घेपर आनेतक बायीं ओर 
ले जाओ और बायों हाथ पीठके पीछेसे ले जाकर उससे 
दायीं जहाको पकड़ो | यह चित्र-संख्या १४ में दशाये 
अनुसार अर्धमत्स्पेद्धासनकी विधि है। यही आसन दायें 
पॉव तथा दायें हाथका काम बायें पाँव तथा बाय हाथसे 
लेनेपर और बाये पाँव तथा बायें हाथका काम दायें पाँव 
तथा दायें हायसे लेनेपर चित्र-संख्या १५ में द्शाये अनुसार 
बन जाता है | 

१६ विपरीतकरणी--चित लेट जाओ । हाथोंकों 
शरीरके साथ लंबा करके रकखों। पाँव तीस अंशका कोना 


[ भाग १० 


बननेतक ऊपर उठाओ । ठहरो। और ऊपर उठाओ तथा 
साठ अंशका कोना बनने दो | ठहरों । फिर और ऊपर 
उठाओ तथा अस्सी अंशका कोना बनने दो और इसी 
अवस्थामें ठद्र जाओ। इसको अर्धविपरीतकरणी कहते हैं। 

अब याह्वु तथा कोहनियोंकी सद्दायतासे शरीरके निचले 
मागको ऊपर उठाओ, और नितम्बोकि नीचे हार्थोको 
लगाकर उनको नितम्बोंका आधार बनाओ | यह्द विपरीत- 
करणी कट्टलाती है | 

१७-१८ इलासन--द्वाथोंको शरीरके साथ लंबा करके 
चित लेट जाओ पॉवोंका तीस अंशका कोना बननेतक 
ऊपर उठाओं | ठहरो । और ऊपर उठाओ तथा साठ 
अंशका कोना बनने दो । ठहरों। पुनः और ऊपर उठा- 
कर नव्बे अंशका कोना बनने दो और ठद्दर जाओं। 
यह अर्धदछासन हुआ | अब चित्र-संख्या १७ में दर्शाये 
अनुसार पॉवोकों सिरकी तरफ अधिक झकाकर उनकी 
अँगुलियोँ सिरके पीछे जमीनपर टिका दो (यह इलासनकी 
प्रथमावस्था है )। टहरों। अब पॉर्योकी अँगुलियाँ सिससे और 
दूर ले जाओ ( यह हलामनकी द्वितीयावस्था है )। ठ्दरों । 
अब पाँवकी अँगुलियाँ सिरसे जदाँतक हों सके वहाँतक 
दूर ले जाओ (यह इलासनकी तृतीयावस्था है)। ठहरों । 
अब दोनों हाथोंको सिरकी ओर फिराकर अंगुलिबन्ध करा 
तथा सिरके पिछले मागके साथ लगा दो । अब इसके पश्चात्‌ 
चित्र-संख्या १८ में द्शाय अनुसार पॉवोकी अंगुलियाँ 
जितनी भी पीछे सरका सको, सरकाओं ( यह इलासनकी 
च॒तुर्थावस्था है ) | ठद्दर जाओं । 

१९ पश्चिमतान--पॉवोंकों लंबा करके आपसमें 
मिल्यकर बैठों | तर्जनी अगुलीको टेढ़ा करके दायीं अंगुलीसे 
दाये पॉँवका तथा बायीं अँगुलीसे बाये पॉवका अंगृठा 
पकड़ों | शरोरकों आगे झ्क़ाकर माथेकों पॉवोंक साथ लगा 
दो । यह पश्चिमतान कहलाता है | 

२० सुजंगासन--पेटके बल सोकर मसाथेकों भूमिपर 
लगा दो दोनों दाथोंकी तलियोंकों छातीके दोनों ओर 
भूमिपर टेक दो । अब सिरको जद्ाँतक हो सके धीरे-धीरे 
पीछे ले जाओ) पश्चात्‌ छातीकों भीरे-धीरे ऊपर उठाभो 
तथा इसी पकार पेटको भो झनेः-दनै! ऊपर उठाओ। इसे 
मुजंगासन कहते हैं । 

२१ शलभासनम--पेटके बल लेटकर ठोढ़ीकों जमीन- 
पर लगा दो । हाथोंकी शरीरके साथ लंबे तथा उलटे करके 





संब्या २] 
मुध्ठियाँ बन्द कर लो । श्वासको पूर्णतया अन्दर लेकर अर्थात्‌ 
पूरक करके कुम्मक करो । अब सब शरौरकों कड़ा करके 
तथा बाहुओंपर मार डालकर दोनों पॉवोंकों पीछेसे जहाँ 
तक हो सके उठाओ । इसे शलभासन कहते हैं । 

२२ सुप्वज्ञासन--पॉवोंको लंबा करके परस्पर 
मिलाकर बैठो। दोनों पॉवॉकों घुटनोंमें मोड़कर तलियोको 
ऊपर करके नितम्बके दोनों ओर लगाकर रक्‍्खो, घुटने एक 
दूसरेके समीप ले आओ और ऐसी अवस्था दी चित छेट 
जाओ | पश्चात्‌ दांनों द्वा्थोंके ( प्रकोष्ठों ) कोहनीतकके 
भागोंकी एक दूसरेपर रखकर उनको सिरके नीचे इस 
प्रकारसे रक्‍्खों कि ये सिरका सिरहाना बन जाये। पश्चात्‌ 
द्वार्थोंसे एक दूसरे कंधेकों पकड़ छो | आँखें बन्द कर लो । 
यही सुम्रवजासन हे । सुप्रवज्ासन वज्नासनकी अगली 
सौढ़ी हूँ । 


२३ धनुरासन--पेटक बल लेटकर ठोड़ीकों जमी नपर 
टेक दा । द्वार्थोकी शरीरके साथ लंबा करके रक्खो | सिरकों 
ऊपर उठाओ तथा पॉबोंका घुटनोंकी ओर फेरकर उनके 
गिश्लेका हाथोंसे पकड़ छो, और शरीरका सारा भार पेटपर 
डालकर छाती वा जाँघोंके पिछले भागकों ऊपर उठाकर 
तानो | यही धनुरासनकी विधि दे | 





२७ योगमुद्रा--पद्मासनमें द्शाये अनुसार पदबन्ध 
करे | हाथोंकों पीठके पीछ ले जाकर बायें हाथसे दाये 
दाथकी कलाईकों पकड़ छ और शरीरकों आगे झुकाकर 
पेट्के अन्दर एड्रियोंकों दबाते हुए सिरको जमीनपर 
लगा दं। । इसे योगमुद्रा कद्दते हैं । 


# आत्मद्शन # 
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२५ मयूरासन--घुटने टेककर तथा उनमें पर्यौत 
अन्तर छोड़कर बठों। दोनों दार्थोकी कोहनीतक मिलाकर 
उनकी तलियाँ इस प्रकारसे भूमिपर ठेकों कि अेंगुलियों 
पॉवोंकी ओर रहें। अब जुड़ी हुईं दोनों कोहनियॉपर 
पेटके बिचले हिस्सेके मध्य मागकों देकों, तथा शरीरकों 
लंबा करके कोहनियोंके ऊपर इस प्रकारसे तोलो कि वद 
भूमिके समान अन्तरपर रहे इसका नाम मयूरासन है । 


२६ अर्धशलभासन--पेटके भार लेटकर ठोड़ी 
जमीनके साथ लगा दो । दह्वाथ शरीरके दोनों भोर उलटे तथा 
लंबे करके रक्‍्खो, मुद्ठियाँ बन्द कर लो | दायाँ पाँव पीछेसे 
ऊपर उठाकर पैंतालीस अंशका कोना बनाओ। पुनः 
उसको नीचे ले आकर पूर्वके समान रख दो । इसी प्रकार 
बायाँ पाँव ऊपर उठाओ तथा पहले पॉँवके समान पेंतालीस 
अंशतक ऊँचा ले जाओ | पुनः पूर्ववत्‌ नीचे ले आओ | 
इसे अधशलभासन कद्दते हैं। यह शल्मासनका बनाया 
हुआ सुगम प्रकार है । 


२७ मत्स्यासन-प््मासनके समान पदबन्ध करके 
चित लेट जाओ | सिर तथा पीठकों पीछेसे टेढ़ा करके 
पृष्ठवंश ( रीढ़की हड्डी ) को कमानके सहश बनाओ । तथा 
तजनीको ठेढ़ा करके दोनों हाथोंसे दोनों पाँवॉके ओंगूठेको 
पकड़ो । इसे मत्स्यासन कहते हैं | 


२८ शवासन--चित लेंट जाओ । हाथ शरीरके साथ 
लंबे रक्‍्खों | आँखें बन्द कर लो तथा शरीरकी सम्पूर्ण नसों 
( स्नायुओं ) को ढीला छोड़ दो । इसे शवासन कंदते हैं । 
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आत्मदशन 


हैं दिलमें दिलदार सद्दी अँखियाँ उलटी करि ताकि चितेये। 
आबमे खाकमें बादमें आतस जानमें “सुल्द्र! जानि जनेये ॥ 
चूरमें चूर है तेजमें तेजदि, ज्योति ज्योति मिले मिलि जैये। 
क्या कट्ठिये कहते न बने कछु जो कट्दिये कहते न लजैये ॥ 


“- आुन्दरदास 


“३०68० क- 


पेट के आसन 


$ सोद्डीयान पश्मासन--चित्रमें_ दिखलाये अनुसार 
पश्मासन लगाकर ( दायाँ पैर घुटनेसे घुमाकर बायें ऊरुपर 
और बायाँ पेर दायें ऊरुपर घुमाकर रक्‍्खे और एड़ियाँ 
ऊब्मूलमें आकर हें ऐसे ) बैठे और इथेलियोंको घुटनोपर 
रकक्‍्खे । अनन्तर पूर्ण उच्छवास करके खाली पेटकी द्वालतमें 
पेटको बार-बार “अन्दर-बाहर ” करे | दम पूरा हो तब पुनः 
श्रास लेकर उच्छवास करे और पेटकों पूर्ववत्‌ 'अन्दर- 
बाहर! करे | इससे पेटका बढ़ा हुआ मेद भ्ढ़ जाता है; 
यह्ृत्‌, प्रीह्मदिके विकार दूर द्वोते हैं; पेटके प्रायः सब रोग 
इसी एक आसनके नित्याभ्याससे अच्छे होते हैं । 

२ बद्धपश्मासन--प्मासन लगाकर बैठे और पीछेसे 
दायें हाथसे दायें पेरका अँग्रूठा और बायें दहाथसे बाये 
पैरका अँगूठा पकड़े | आरम्भमें यह्द कठिन है, पीछे 
अभ्याससे सघ जाता है | इससे पीठमें कूबद्ध निकालकर 
बैठनेकी बुरी आदत छूट जाती है, कमरके दोष दूर होते हैं, 
पेट पचकता है और श्वासोच्छृवास सरल होकर आरोग्य 
और आयुकी बृद्धि होती है | 

३ बद्धासन--पॉवोंकों मिलाकर नितम्बपर बैठे और 
दोनों हाथ टॉगंकि नीचे डालकर पॉवोके पंजोंकों दोनों 
द्ार्थोकी पकड़से पकड़कर भरसक नितम्बके समीप स्वींचें 
और सीधे बैठे | इससे पेट, कमर और प्रकोष्ठके स्नायु 
तनकर विकाररहित और बलवान होते हैं। 

४ वक़बद्धासन--बद्धासनके समान ही करके एक 
ओर लेट जाय और दोनों घुटनोंके वीचका अन्तर भरसक 
बढ़ावे | फिर दूसरी ओर लेटे । इससे पेट, ऊर और 
कमर विकाररददिित और बलवान्‌ बनते हैं । 

५ अ्धगर्मासन--पद्मासन लगाकर दोनों हाथ टॉगोकि 
नीचेसे बाहर निकालकर भरसक आगे बढ़ावे | इससे 
पेटके स्नायु बलवान दोते हैं और उदरवात नष्ट द्वोता है । 


६ गर्भातन--अधंगमोसन ही करे) पर इस अन्तरके 
साथ कि हाथ केह्डुनियोंसे घुमाकर मुद्ठियोंकों कानोंके समीप 
रक्‍्खे | इससे पेटके स्तायु, ऊछमूल, कमर, यकृत, हीड्टा, 
इृंदय; छाती आदि अंग विकाररदहित होते हैं | 

७ एकपादकन्धरासन--एक पैर नीचे घुटनेसे घुमाकर 
रक्खें और दूसरा ग्दनपर रखकर दोनों द्वार्योंसे पकड़ रक्‍्खे। 


गर्दन और दृष्टि सौधी रक्‍्खे। एक बार एक पेर ऐसा 
करके दूसरी बार दूसरा पैर ऐसा करे। इससे गर्भातनके 
सब लाभ होते हैं और साथ दी गर्दन, ऊर और पेटके 
विकार दूर होते हैं। अन्त्रदृद्धि ( इनिया ) और अपेडिस- 
जैसे प्राणघातक रोग भी नष्ट होते हैं । 

८ छोखासन--पॉँवोंकों जुटदाकर नितम्बपर बैठे और 
सामने हथेलियोंको टेककर सारा शरीर, चित्रमें दिखाये 
अनुसार, ऊपर उठाकर हार्थोपर तौले । इससे एकपाद 
कन्धरासनके सब छाम होकर द्वाथके पंजे, कलाई और 
भुजदण्डट बलवान होते हैं। 

* भुनम्ननपदूझ्ासन--पह्मासन करके पीठपर द्वाथ 
बाँघे सीधे बैठे और फिर सामने झुककर भूमि सिर 
लगाये | इस प्रकार पुन+पुनाः सीधे होकर पुन+पुनः 
झुके । इससे कमर मजबूत द्वोती है और बढ़ा हुआ पेट 
पचकता है । इसे “योगमुद्रा' मी कहते हैं । 

१० कर्णस्पुष्टजानुपदूमासन--ऊपर कहे अनुसार पद्मा- 
सनसे बेठ दाये घुटनेमें दायों और बार्यों कान लगाना 
और फिर बायें घुटनेमें वायाँ और दायोँ कान लगाना । 
इससे पीठ, पेट, पसली और गर्दन विकाररद्दित होते हैं । 

९१ पणैमूनमनासन- -पैरोंके पंजोंके एड्टमाग जमीनमें 
टिकाकर घुटनोंकी मिलावे | अनन्तर एक तरफ भरसक 
झुककर दोनों हाथोंके तलवेके पास जमीनमें टिकाकर दोनों 
हाथोंके बीच जमीनमें सिर टिकावे । इसी प्रकार दूसरी 
बगल करे | इस आसनस पसलियोंके निचले हिस्से और 
पेट और पीठके नल निदपि द्वोते हैं। 

९२ एकपादपश्चिमतानासन--एक पेर घुटनेसे पूरा 
घुमाकर और दूसरा सामने फैलाकर बैठे और फैंलाये हुए 
पैरका अँगूठा दोनों हाथोंसे पकड़कर, सिर घुटनोंमिं 
लगाये । पैर बदलकर फिर ऐसा ही करे | इससे पेट, पीठ, 
कमर और टॉर्गे निर्दोष होती हैं । 


१६ ऊर्वेदस्तपश्चिमतानासन---जुटे हुए. दोनों पैर 
सामने फैलाकर बैठे और सिर धुटनॉमें लगाबे और बारयोँ 
हाथ सामने तथा दायों पीछे फेलाकर दोनों हाथ यथाश-प 
ऊपर करे | फिर हाथ बदलकर ऐसा ही करे। इस3 
उपयुक्त आसनोके लाभ होनेके अतिरिक्त छाती और 
बाहुमूल दृढ़ इंते हैं । 


संब्यर २ ] 
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१४ दिस्तृतपाद भुनमनासन--बैंठकर पैर मरसक दूर 
फैलावे। अनन्तर पेरोंके अँगूठे दाथोंसे पकड़कर सिर 
भूमिमें टिकावे । इससे ऊर और जंघाप्रदेश तन जाते हैं 
और टाँगें, कमर; पीठ और पेट निर्दोष होकर वीर्य 
ख्र होता है | 

९५ बिस्तुतपाद पाश्चेनुनमना|सन--पूर्ववत्‌ पेर फैछाकर 
बैठे । अनन्तर एक पैरक पाश्व॑भ हथेलियोंको भूमिमे 
टिकराकर, दोनों हाथोंके बीचोबीच, घरतीपर सिर रक्‍से | 
इसी प्रकार दूसरे पार्शवम करे | इससे दोनों पसलछी; छाती, 
पेट, कमर और बाहु दोषरद्दित द्वोते हूं । 

१६ विस्तृतणाद हस्तणार्श्चाढनासन--पूर्ववत्‌ पैर फैला- 
कर शरीरके एक-एक पाश्चसे, एक साथ दोनों हाथ मरसक 
चारों तरफ घुमाव | इससे बाहु, पेट/ कमर फेफड़े और 
दृदय निर्दोप द्वॉते हूँ ! 

१७ पृष्ठासन--पीठके बल लेटकर घुटनोका मोड़कर 
छातीम लगाबे ओर पैरोंके टखनेक्रे पास हार्थोकी पकड़ 
बॉँघकर, आगेन्‍-पीछे झोंका खाकर; बठा-जैमा हो जाय 
और फिर पीठके बेल लेट जाय। इससे कमर निरदोष 
होकर पीठ और पेटक अल, मोच आदि दुरुस्त दवते दूँ 
और बढ़ा हुआ पेट बहुत कुछ पचकता हैं | 

१८ उत्थितपष्ठासन--प्मासन लगाकर पीठ+क बरू 
लेटे | हाथोंकों कमरकी दोनों तरफ सीधे फेछाकर भूमिपर 
चित रक्‍खे और प्मासनकी ब्रैठक तथा सिर भरसक ऊपर 
उठावे | इससे मुख्यतः छाती ओर पेटको हितकर व्यायाम 
मिलता है । 


१६ मत्स्यासन--पद्मासन लगाकर पीठक॑ बल लेटे । 
पैरेंकि अंगूठे द्वार्थोसि पकड़े | ऊरु भूमिपर अच्छी तरहसे 
टिकावे । अनम्तर इस रीतिसे कि छाती भरसक ऊपर उठे 
और पीठके नीचेका अज्ञ पोला हो, सिरपर भार डालकर 
सिर नीचेसे कमरकी ओर ले जाय | दृष्टि बिल्कुल सामने 
रक्‍्खे ( चित्र देखिये ) | इससे ऊरु, कमर, मेददण्ड, गर्दन) 
छाती और पेट विक्राररदिित होते हँ और आयु बंदती हैं | 

२० द्विपादअक्रासन--हाथोंके पंजे नितम्बके नीचे रख 
पेटके बल लेटे और एक पैर घुठनेम मोड़कर घुटनेको 
पेटके पांस छाकर तथा दूसरा पैर जरा ऊपर उठाकर 
बिल्कुल सीधा रकक्‍ले और साइकल्पर जैसे पैर चलाते हैं 
वैसे पैर चलावे | इससे नितम्ब। कमर; पेट, पैर और टॉँगें 
निर्दोष होकर वीये झुद्ध। पृष्ठ और स्थिर होता है । 

<दे 


# पेटके आशम # 


धरे 
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२९ ठत्थित द्विषादासन--पेटके बल लेटकर दोनों पैर 
४५० डिप्रीतक ऊपर उठाकर, जमीनसे बिना लगे धीरे- 
घीरे ऊपर-नी ने करे । इससे पेटके ज्वायु मजबूत होते हैं 
और मलोत्सगंक्रिया ठीक द्वोती है । 

२२ उत्थित एकेकपादासन--पेटके बल लेटकर दोनों 
पैर ( एक पैर २० डिश्रीमें और दूसरा ४५ डिग्रीमे ) अघर- 
में रखकर, जमीनसे बेछाग, ऊपर-नीचे करे | इससे कमरके 
स्तायु बहुत मजबूत द्वोते हैं, मलोत्सर्गक्रिया ठीक होती 
है और वीय॑ शुद्ध और स्थिर होता है। स्वश्तरोष नहीं होता। 

२६३ उत्थितहृस्त भेरुदष्डसन--हाथ-पेर एक रेखामें 
सीधे फैलाकर पेटके बल लेटे । अनन्तर दरों हाथ उठाकर 
परोंकी अर ले जाय | इस प्रकार पुनः-पुनः पीठके बल 
लेटकर पुनः-पुनः उठे । इससे कमर, छाती, रीद और 
पेट निर्दोष होते हैं । 

२४ शीष॑बल्हर्त मेरुदण्डासन--पूर्ववत्‌ सर्वथा पीठके 
बढ लेटकर सिस्‍्के पीछे दृथ बॉबि, कमरसे शरीर ऊपर 
उठाना | पैर न उठें । इतसे पेट, छाती, गर्दन; पीठ और 
रीढक दोष दूर हते हैं । ह 

२५ जानुस्पृष्टभार मेरुदण्डासन--उपयुक्त आसन करके 
घुटना मोड़कर, बारी-बारी, धीरे-घीरे भालमें छगावे। 
नीवेका पैर भूमिपर टिका सीधा रहे । इससे यक्ृत्‌; ड्लीद्ा, 
फेफड़े आदि निरोगी हराकर पेट, गर्दन, कमर, रीद और 
ऊरू बलवान और निविकार होते है । 

२६ उत्यितहृस्तपाद मेरुदण्डासन--पूबवत्‌ पीठके बल 
लेटकर हाय-मैर दोनों एक साथ ऊपर उठावे और पुनः 
पूरबबत्‌ एक रेखामें ले आवे। चार-पाँच बार ऐसा करे। 
इससे पेट, छाती, कमर और ऊरु दोषरहित होते हैं । 

२७ उत्थितपाद मरुदण्डासन--पैर सामने फैछाकर 
हाथोंकी केहुनियोंके बल धड़ उठाये । अनन्तर पैर ४५ 
डिप्रीतक ऊपर उठाकर ऊपर-नीचे करे | इससे कमर, 
रीद और पेट निर्दोष होते हैं । 


२८ भाहरस्पु्टद्वेजानु मेरुदण्डासन--ऊपर कहे अनुसार 
ही करे, पर इसके अतिरिक्त सिर दोनों घुटनेंमिं लगाये | 
इससे पेट, पीठ, छाती; रीढ़, गदंन और कमरके सब 
विकार दूर होते हैं । 

२५ पादपाश्रेद्ाइनासन--पीठके बल सीधा छेट जाय | 
सिरके दोनों ओर एक रेखामें हाथ फैलावे । हाथके तल्वे 


द्टड 


# कक्याण # 


[ भाण १० 
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जमीनपर ठिकाबे । अनन्तर पैरोंको कमरसे उठाकर समकोण 
रक्‍्खे और उसी हालतमें पहले बाये और पीछे दार्ये पाइव॑में ले 
जाय । हाय न उठे । इससे कमर और पेटकी अतडढ़ियोँ 
झुद्ध होती हैं, लायु मजबूत दोते हैं, मलोत्सर्गक्रिया ठीक 
होती है और फेफड़े सुधरते हैँ । 

६० भुस्पृथ्पाद सर्वाज्ञासन--पीठके बल लेटकर पैरोंको 
ऊपर उठा भरसक सिरके सामने सीधे फैछाकर भूमिपर 
टठिकरावे । पौठकों दोनों हाथोंका सहारा दे । इससे पेट, 
पीठ, रीढ़, कमर, वीर्यांशय, पैर और ग्दनके सब दोष 
दूर होते हैं, स्वभ्दोष नहीं होता | आयु बदती है | 

६९ विपरीत दण्डासन--यरह उलटा डंड हैं। पहले 
सामने पैर फैंलाकर और द्वाथ पीछे टिकाकर बेठे। 
कमरसे एक बिता फासलेपर, पीछेकी ओर, हाथोंके 'तलवे' 
भूमिपर “उल्टी” ओरसे टिके हुए हों। अनम्तर कमरकों 
एकदम ऊपर उटाकर और पैरोंके तछवे भूमिपर टिकाकर 
दण्डबत्‌ सीधा हो । इस प्रकार चार-पाँच बार नीचे- 
ऊपर द्ो। इससे पेट और टोंगें दुरुस्त होती हैं । 

३२ उत्यित सम्कोणासम--सामने पैर फैलाकर नितम्ब- 
पर सीधे बैठे और पॉवसहित समूचा शरीर हाथोंपर 
समकोण उठाकर तोल रक्‍खे | कुछ दर इस हाल्तमे रह- 
कर फिर नीचे बैठे और फिर शरीर ऊपर उठाकर तौले । 
इससे पेटके स्लायु बहुत बलबान्‌ और कन्प्रे और बाहु 
बहुत युष्ट होते हैं । 

३३ उत्थितिकपाद भुजहासन--पेटके बल लेटकर हाथ 
छातीके दोनों ओरसे केहुनियोंमेंसे घुमाकर भूमिपर टिकाये । 
भुजज़की तरह छाती ऊपर उठाकर दृष्टि सामने २कत्रे और 
एक पैर भूमिपर टिका रस्बकर, दूसरा पैर घुटनेकों त्रिना 
मोड़े, मरसक ऊपर उठाबे। इस प्रकार बारी-बरीसे 
पैरोंकी नीचे-ऊपर करें। इससे कदिदाप और यक्ृत्‌- 
प्रीह्ददिके बिकार वूर होते हैं ! 

३४ मुअजासन--पैरोंके पंजे उलटों ओरले जमीनपर 
टिकराकर और ह्ार्थोकों मी भूमिपर जरा टढ़े रखकर, धड़कों 
कुमरसे मरसक भुजक्लाकार पुनः-पुनः नीचे-ऊपर करे । 
इससे पेट, छाती, कमर, ऊरु, मेरदण्ड आदि दोषरहित 
होते हैं । 

३५ ससलदस्त भुजड़्ासन--हाथोंका जमीनपर सर॑धे 
रखकर और पेरोंको पीछेक्री ओर ले जाकर) दोनों हाथोंके 
बीच कमर आ जाय इस रीतिसे कमर झुकाकर छाती और 


गर्दन भरसक ऊपर उठाकर, सीधे आकाशकी ओर देखे | 
इससे पेटकी चसरबी निकल जाती है और पेट, कमर और 
गर्दनके सब बिकार दूर होते हैं । 

३६ नौकासन--पेटके बल लेटकर और दोनों पैर भरसक 
ऊपर उठाकर नीचे-ऊपर करे। दोनों हाथ नितम्बपर 
नीचेकी ओर बंधे रकखे । इससे दृदय, फेफड़े, छाती, 
सेददण्ड, ऊरु; टौँगें, गदंन और पेट निर्दोष होते हैं । 

४७ दोझासन--हाथ-पैर फैलाकर पेटके बल सीधे 
लेटे | हाथ-पर भमरसखक ऊपर उठाकर शरीर ऐसा बना ले 
जैसी झोली हो । कुछ देर उसी द्वालतमें रहकर पुनः सीधा 
हो और पुनः वही क्रिया करे । इससे पेट, कमर, छाती, 
पीठ, रीढ़; ऊरू और बाहुमूल तनकर विकाररहित 
हंते हैं । 

३८ शरूभासन--हाथ कमरके दोनों ओर रखकर पेटके 
बल सीधे लेटे, ठोड़ी जमीनपर टिकाबे और कमरसे दोनों 
पर भरसक ऊपर उठा रक्खे | पश्मात्‌ पैरोंको नीचे छाकर 
पुनः ऊपर उठावे । इससे पेट, छाती, गर्दन और पेरोॉक 
विकार दूर दंगे । 

३५ पार्श्वासन--इसे बगछमार इंड भी कहते ई | 
इंडके समान पहले कमर ऊँची रखकर दोनों हाथों और 
दोनों पैरोंके बीच एक-एक हाथका फासला रखे | अनन्तर 
शरीर जमीनमें बिना टिकाये, एक तरफसे साश शरीर 
नीचे लाकर, सिरको जरा दूसरी ओर झुकावे। इसी 
प्रकार दूसरी तरफसे भी करे । इमसे यक्ृत्‌-ड्रीह्ददि दोष 
नष्ट होते हैं | 

४० नांसिकास्पुथ्जानु पाश्नांसस--ऊपर कहे अनुसार, पर 
घटनेकों मोढ़कर उसमें ललछाट या नाक छगावे | 
एक तरफसे करके दूसरी तरफसे भी करे | इससे पेट, 
छाती, गर्दन आदि निर्दोष होते हैं । 


४९ घनुराशन--पेटके बल लेटकर पीछेसे पैरोंके टखने 
पकड़कर स्िची कमानके समान बने। घुटने शुरू- 
शझुरुमें नहीं जुटेंगे, इसलिये पहले घुटनोंको दूर रखकर ही 
यह आसन करना चाहिये | पीछे घुटने जोड़कर किया जा 
सकेगा । इससे पेट, कमर, रीढ़, छाती, गर्दन और ऊर- 
प्रदेश तनकर शुद्ध और बलवान होते हैं | 


४२ पार्श्रचाकेत घनुरासन--धनुरासनकी हालतमें ही 
दोनों ओर बार-बार खटकना | इससे बढ़ा हुआ पेट 
पचकता है | 


संख्या २ ] 


# पेशके आसण # 


दै८ट ५ 








४३ आकणेधनुराहन--दोनों पैर फेलाकर बैठे । दायें 
दाथसे याये पैरका और बायें हाथसे दाये हाथका 
अँगूठा पकड़कर) बायें पेरका अँगूठा दायें कानतक छे 
जाय | कुछ देर इसी हालतमें रहकर दाये पैरका अंगूठा 
बाय कानतक ले जाय | इससे पेट, पीठ और छातीके रोग 
बूर होते हैं । 

४४ खतुष्पादासन--बन्दरकी तरह हाथ-पैर सीधे रख- 
कर चतुध्पाद होकर चले। नित्य ५ मिनट ऐसा करनेसे 
कोष्ठकी बद्धता नष्ट होती है। पशुओंके जो मलछोत्सर्गकी 
कोई शिकायत नहीं रहती, इसका कारण उनकी यहीं 
नैसगिक स्थिति है। 


४५ मगयरासन--पहले पेरोंके अग्रभागोपर; दोनों घुटने 
एक हाथके फासलेपर जमीनपर टिकराकर, बैठे । अनन्तर 
इथेलियोंको जमीनपर टिकाकर, केहुनियोंतक दोनों द्वाथ 
जुटाकर, केहुनियोंकों नाभिसे जरा भीचे लगाबे और पैर 
उठाकर सारा दारीर केहुनियोंपर तौले । शुरू-श्ुरूम यह 
तील रखना बहुत कटिन होगा, पर पीछे अम्याससे सघ 
जायगा | इससे कैसा भी अभिमान्द हो; नष्ट हो जाता है | 
भूख छगती हैं और मलछोत्मर्गकी भी कोई शिकायत 
नहीं रहती । 

४६ शीर्षबद्धहरुत हकासन--पेटके बल लेटे; तब दोनों 
पैर उठाकर भरसक्ष सिरके पीछे ठे जाकर जमीनपर टिकावे | 
हाथ सिरपर बंधे रकखे | इससे गर्दन, पोठ और पेटके सब 
विकार नष्ट होकर आयु बढ़ती है । 


४७ शीरस्पुष्पक्न हरासन---उपरयुक्त स्थितिमें, पर पद्मासन 
छगाकर घुटने भरसक ऊपर छाकर और मोद्कर सिरपर 
रक्खे | यह बहुत कठिन आसन है। इससे गले और 
छातीके सब रोग दूर होते हैं, कमर निर्दोष हंती है 
और आयु भी बढ़ती हे । 

४८ प्रसुतदस्त वृश्चिकासन--जमीनपर चित लेटकर 
दोनें। पेर मरसक ऊपर लाकर और मोड़कर सिरपर रबले | 
यह आसन बहुत कठिन है। इससे गले; छाती और कमर- 
के सब रोग दूर द्ोते हैं और आयु बढ़ती है । 

४५, वक्तितपाद सोक्नासन--सारा शरौर पीछेसे गर्दन- 
तक ऊपर उठाबे | पीठकों दोनों दाथोंका सद्दारा देकर परों- 
को भरसक घुमा ले । इससे ग्दन, छाती, कमर, पेट और 
हृदय शुद्ध और बलवान, बनते हैं। आयु-हृद्धि होती है। 


७५० बिवृत्तत्रिकासन--दोनों पॉवकि बीच एक हाथका 
फासला रखकर खड़ा रहे और क्रेड्डुनियोंसे मुद्धे हुए, दोनों 
हाथ कमरके दोनों ओरसे एक साथ आगे-पीछे घुमावे । 
इससे कमर और पेट शुद्ध होते हैं । 

५१ प्रमृतहस्त विवृत्तश्रिकासन--ऊपर कहे अनुसार ही) 
पर फेलाये हुए. दोनों हाथ शरीरके दोनों ओरसे भरसक 
पीछेकी ओर मोड़े | 

५० शीर्षब्द्धहसुत विवृत्तत्रिकासन--ऊपरकी तरह ही; 
पर सिरके पीछे हाथ ब्ॉघे, कमरके ऊपरका भाग दोनों 
ओरसे ब्रुमावे । 

५७ ऊष्वेहस्त जानुभाशासन--पाँव जोड़कर सीधा खड़ा 
रहे और घुटनोंका बिना झकाये थुटनोंमें छलाट लगावे 
ओर दानो जुटे हुए हाथ पीछेसे सिर्क्ती ओर भरसक ले 
जाय | 

५४ भृस्पृथ्हस्त जानु भाठासन--खड़े होकर और कमर- 
से झुककर दोनों हथेलियाँ जुटे हुए पर्रोक्ी दोनों ओर 
भूमिपर टिकाबे और घुटनोंकों बिना झुकाये,। सिर घुटनोंमें 
लगाव ! हमसे टॉगे, कमर, पीठ और ऊरु विकाररहित 
होने हैं । 

५५ पृष्ठनड्डहस्त जानुभाकासन--कऊमरपर पूर्बबत्‌ हाथ 
जुटे हुए हो और सिर घुटनोंमें लगे । इससे भी पेर, कमर 
और पीठ विकाररदहित होते हैं । 

५६ ऊध्देस्थित पृष्ठवक्रासन--उपयुक्त स्थितिमें ही, ऊपर 
उठकर पीछेकी ओर भरसक झोंका साय इस प्रकार 
आगे-परीछे झोंका ले। इससे पेट, पीठ, छाती, कमर ग्दन। 
पैर आदिके विकार दूर होते हैं । 

७७ शुण्शसन--सीधा खड़ा रहे और दोनों हाथ जोड़े 
हाथीकी सूँडके समान दोनों पैरोंके बीच भरसक ले जाय | 
इससे पेट, पीठ, छाती, कटि, ग्रीवा और पैरोंके विकार 
दूर होते हैं। 

५८ अधंचक्रासन--उपयुक्त स्थितिमें ही हाथ ऊपर 
उठाकर, कमरसे झककर, उन्हें भरसक पीछे ले जाय | 
इसी प्रकार हाथोंको शुण्डासनवत्‌ फिर सामने लाकर पैररोंके 
बीच ले आबे और ऊँचा करके फिर पीछे ले जाय । इससे 
कमरका विकार दूर होता है और पेट साफ होता है । 

५५ चक्रासन--अर्धचक्रासनकी खितिमें ही पीछे 
जमीनतक झोंका देकर द्वाथ जमीनपर टिकाबे और दोनों 
पैरोंको छूकर शरीरकों एक पूरा चक्र बना दे। आसन 
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कठिन है। इससे कमरका विकार दूर और पेट साफ ६४ मध्यम नोलि---कमरसे झुककर दोनों घुटनोंपर दोनों 
द्ोता है । हाथ रख, पेट अन्दरकी और सींचऋर) पीठके नल नीचे 
६० भुस्पृथ्हस्त वृकासन--दोनों पॉर्वेके बीच दो ढकेले माफिक करनेसे पेटके नठ आप ही आगेको आते हैं। 
हार्थोका फासला रकले | सामनेसे एक हाथ झुकाकर पेरमे स्थूल शरीरसे, बिना पेटको पचकाये, यह क्रिया नहीं बन 
लगावे और दूसरा हाथ ऊपर सिरकी ओर ले जाकर उसकी. सकती | पेट पचकानेके लिये 'उड्जीगान नितान्त आवश्यक 
ओर देखे | इसी प्रकार दूसरी तरफ्से करे। इससे कमर, है। उद्भायान क्रिया 'स्नायुबलसंबर्धन! चित्रपटमें देखें । 
पेट, टाँगें और पसलियाँ शुद्ध होती हैं । ६५ दक्षिण नौके--आगे आये हुए, पेटके नल बायीं 
६९ पृष्ठबक्तित वृक्षासन--दोनों हाथ दो तरफ फेछाकर ओरका पेट अन्दर खींचकर दायो ओर छाबे और तब 
एक तरफसे ही शरीरकों मोड़कर पीछेकी ओर झुके | इसी. तुरन्त-- 
प्रकार दूसरी तरफसे शरीरका मोड्कर पीछेकी ओर झके ॥ ६६ दाम नालि--दायीं आरका पेट अन्दर खींचकर 
इससे भी उपयुक्त लाम इंते हैं । बे ही नल दायों आरसे बायों ओर छावे । इस प्रकार पेटके 
६२ पार्श्रवक्तित वृष्ठसन--सिरपर सीधे हाथ जोड़कर नल दायी ओरसे बायीं ओर कुछ देर एक रंग चलावे जैसे 
खड़ा रहे और दाये-बाये यथाशक्य झुके । इससे कमर. मन्थनयमें मथनी चलायो जाती हैँ । इसी प्रकार फिर कायों 
और पसलियाँ शुद्ध होती हैं । आंरसे दायी ओर चलते | जा नौलि करना जानता है उसे 
६६ एर्श्नपष्ठठक्तित वृध्धासन--पीछेकी ओर झोंकसे एक. पेठका कोई रोग कभी नहों है। सकता और जो रोग पहलेसे 
हाथ जमीनमें लगानेका प्रयास करना और दूसरा हाथ हैं। ब भी दो-चार महदीनोमें ही इससे बिना औपधक दूर हं। 
ऊपर रखना | इसी प्रकार फ़िर हाथ बदलकर करना । जाते हैं| यह पूर्ण आनुभवक सत्य ६ । 3 ईत शम्‌ । 
इससे भी उपयुक्त छाभ हते हैं । सर्वेषां दीर्घायुबंलमारोंग्यमस्तु । 








संवर्धन 
खायुबलसंवर्दधन& 

९ बाहुदष्ड-पहले जमीनपर थुठने टेकेकर बेटे । सावकाशताके साथ दण्ड करनेसे यह दण्ड करना अह्ुत 
पैरोंके पंजे जुटे हुए हों । घुटनोंते एक द्वाथ, एक बित्ता कंटिन है। राज जो पाँच भौ मामूली दण्ड करता हो वह 
और चार अंगुल आगे दानों हार्थोक्रे प॑जै जमीनपर ऐसे पाँच दण्ड भी सावकादइतासे नहीं कर सकता। पर जल्दी 
टिकावे | दोनों हाथोंके तलबोंम एक फुटका अन्तर रहे, जल्दी यह दण्ड करना हा तो इसमें कुछ भी कठिनाई 
कमर ऊपर-नीचे न हैं। ओर सारा शरीर आड़े इंडेके समान नहीं £, बहुत सुगम हैं । आरम्मभे ऐसा एक ही बाहुदण्ड 
एक रेलामें सरल और सीधा रहें | इसो दवालतमे सारे शरीरको.. सावकाद, और ४-५ दण्ड अल्दी-जल्दीसे करना अच्छा है । 
खूब धीरे-धीरे ( सावकाशतासे ) दार्थोपर ऊपर-मीचे करे । इस बादहुदण्डसे मुजाओंकिे स्नायु अत्यस्त बलवान) पु) 
सावकाशता और सरलता ही इस दण्डका मुख्य रहस्य हैं। निर्दोष और प्रुमावदार बनते हैं। यह दण्ड करनेक बाद 
शरीरको नीचे ले जाते हुए छाती नीचे न ले जाय और पटनोंके बरठ बंठे-बैठ ही आराम कर ले और भुजाओंकी 
ऊपर उठवे हुए भी छातीकों पहछे ऊपर न करे | मतलय चैंली मालिश कर छे | 
यह कि सारा शरोर एक साथ, बीचमें बिना लचकाये, २ मुर्जगदष्ड-इुस दण्डमे टिकाये हुए. घुटनोंसे 
नीचे-ऊपर करे | एक मिनद्वमें ऐसा एक दण्ड--इतनी एक हाथ, एक बित्ता ही आगे दोनों हार्थोके पंजोंको 


# उपयुक्त "ेटके व्यायाम” और “लायुबलसंवर्धन! ज्षीपंक विवरण हमने पूज्य श्रीमतल्वामी शिवानन्दतीब, आअ्म-वरुढ 
( अमरावती ) की यौगिक व्यायामपद्धलिसे लिये हैं। साथमें उन्होंके यदोके चित्रपट भी दिये हैं, जिनसे इन व्यायामोको 
सीखने-समझनेमें बहुत कुछ सहायता मिल सकती दे। हम उक्त चित्रपट तथा विवरणोंके प्रकाशक ओयुत आवासादेग 
अगदकर, राष्ट्रोदार-कार्योकय, ओरिवाजीमन्दिर, बढ़ोदाके दृदयसे कृत ई जिन्होंने कृपापूर्वक हमें श्स उपयोगी सामग्रीकों 
छापनेकी आह्या प्रदान की | -““सम्पादक 


# स्मायुवछसंबर्सेन # 
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जमीनपर टिकावे | हाथों अन्तर पू्वबत्‌ ही हो। पर 
पाँवोंके तलबे जमीनपर पूरे टिके हुए हों! इस दण्डमें 
कमर आप ही पहाड़की चोटीसी ऊँची हो जाती है । 
फिर नीचे जाते हुए पहले छाती नीचे ठे जाय और ऊपर 
उठते हुए सॉपकी तरह छाती ऊपर करके उठे और 
जहाँतक हो सके, सीधे आकाशकी ओर ताके | फिरसे 
पहलेकी तरद्द कमरकी ऊपर उठाकर और पैरोंके तलबोंको 
जमीनपर टिकाकर पूर्ववत ( आरम्भमें दश-बारह ) दण्ड 
करे । ये दण्ड शीघ्रतासे करने हते दे और बड़ी आसानीसे 
होते हैं | इस भुजगदण्डसे बढ़ा हुआ पेट पचक जाता हैं, 
पेटके सब रोग नष्ट हो जाते हैं, आरोग्यलाम होता है। दण्ड 
करनेके बाद किश्वित्‌ विश्राम करे, तब हाथों और कलईकी 
मालिश करके उठे । 


३ (अ ) केहनीमरोड--हाथ नीचे छोड़ दे। सामने 
दोनों मुद्दियोंकी! कसकर घुसा ले | दाहिने हाथको केहुनीसे 
घुमाकर ऊपर समकोण उठावे ओर उस मुड़े हुए हाथकी 
केहुनीका उसी दालतमें ऊपर उठाकर सिरतक ले जाय । 
पीछे उस दायें हाथका नीचे लाते हुए, बायाँ हाथ केहुनीसे 
घुमाकर सिरतक ले जाय। इस प्रकार, शुरू-शुरूमें, चार- 
पाँच बार करे | इस व्यायामसे भुजदण्डके मांसपिण्ड 
अच्छे सुडील बनते हूँ । 

३(आ ) एक साथ दो--पूर्क्तवत्‌ मुद्दियोंको बॉध- 
कर घुमा ले | दोतों हाथ कहुनियोंसे मोडकर एक साथ ही 
ऊपर-नी जे चढ़ाबे-उतारे | 

४ ( अ ) केहनमरेड, बगरकू-दानों दह्ाथ कंघोंके 
दोनों ओर सीधे फैछाकर और मुद्दियोंके आकाशकी ओर 
करके, मुद्रियोंकी कसकर ओर घुमाकर दायोँ द्वाथ समकोण 
कुंघेतक ले आना। अनन्तर दायों हाथ पूर्ववत्‌ सीधा 
करते हुए. बायो हाथ कंघेतक समकाण ले आना | इस 
प्रकार एकके बाद दूसरा हाथ, मुद्ियोंकी कसे और घुमाये 
रहकर, धुमाना । 

४ ( आ ) एक साथ दो--पूर्वोक्ततत्‌ कंधोंके दोनों 
ओर सीधे फेंलाये हाथ, एक साथ ही समकोण धुमाकर 
कंधोंतक लाना और फिर सीधे करना । ऐसा चार-पाँच 
बार करे | इससे भुजदण्डोंके मांसपिण्ड और प्रकोष्ठके 
स्‍्नायु उत्तम बनते हैं । 

५ ( अ) आमे-पीछे दहाथ--ऊद प्रदेशोंके दोनों ओर 
हाथ नो वे छठके हों और मुट्ठियोंको पीछेकी ओर कसी 
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रखकर, कमरसे जरा झककर दायाोँ हाथ सामने और 
बायाँ हाथ पीछे रखकर दोनों हाथ जितना ऊपर उठाते 
बने; उठावे। पीछेका हाथ ऊपर उठनेकी अधिक 
सावधानी रक्‍्ले । इसके बाद बायाँ हाथ सामने और दायाँ 
हाथ पीछे करे । 

७५ ( आ ) पक साथ दो--हसी प्रकार दोनों हांथ एक 
साथ, कमरसे थोड़ा छुककर;, आगे-पीछे करे । इस व्यायाम- 
से दाथोंके स्नायु बहुत मजबूत होते हैं, पसलियाँ निर्दोष 
होती हैं, फेफड़ों और पेटकों भी व्यायाम और आरोग्य 
प्राम होता है । 


६ ( अ ) नौचि-ऊपर हाथ--पूर्वोक्ततत्‌ छाती आगे 
निकालकर सीधे तनकर खड़ा हो और दायाँ हाथ ऊपर और 
बायाँ हाथ नीचे रखकर, जहाँतक बन पढ़े द्वार्थींको पीछेकी 
ओर ले जाय । अनन्तर दायों द्वाथ सीधा तना ( केहुनीमें 
बिना मोड़े ) नीचे लाकर बॉयोँ हाथ ऊपर ले जाय | 
इस प्रकार एकके बाद दूसरा हाथ नीचे-ऊपर करें । इससे 
उपयुक्तवत्‌ ही लाभ होते हैं। 

६ ( आ) एक साथ दो--दोनों हाथ एक साथ, छाती 
आगेको करके, ऊपर करे, फिर नीचे लाबवे और जहाँतक 
बन पड़े पीछे ले जाय | इससे भी वे ही छाम होते हैं | 

७ ( अ ) हाथ-आडी--दोनों हाथ सामने सीघे तानकर, 
चित्रमं दिखाये अनुसार, हाथोंकी कैंची बनाकर, मुट्ठी 
बन्दकर दोनों हाथ एक दूसरेकी विरुद्ध दिशामें ले जाय। 
द्ाार्थोकी अदल-बदल कर ले | 

७ ( आ ) हृाथफेर--अनन्तर इन्हीं हा्थोको ढोले 
छोड़कर बगलसे ही जितना पीछे ले जाते बने, छे जाय । 
इस प्रकार हाथोंकों शीक्रतासे सामने ले आबे और पीछे 
ले जाय । इससे छातीके सब दोष दूर होते हैं और छाती 
चौड़ी होती है । 

८ पुष्ठ-स्नायु, पीछे हाथ--चित्रमें दिखाये अनुसार, 
पीछेकी ओर नीचे सरल सीधी रक्‍्खी हुई ऊर्ध्यंमुख हयेलि- 
योंकी उँगलियोंकों एक दूसरेमें अटकाकर “एक? कहनेके 
साथ द्वार्थोकों नितम्बसे जितनी दूर बने ले जाओ और “दो? 
कहनेके साथ फिर पहलेकी जगह ले आओ ! इस प्रकार 
दूर ले जाना और पास ले आना करे | इससे खासकर 
पीठके स्नायु मजबूत बनते हैं । 

« पृष्ठ-स्नायु, ऊपर हाथ--पूर्ववद्‌ दार्थोकी ेँगलियों- 
को एक दूसरेमें अटकाकर, पर हथेलियोंकों भूमिकी ओर 


श्८८ 


[ भाग १० 





ल+ 3 तय जमकर कम कम मकमनममामाक 


करके, हाथोंको सामनेसे सीधे ( बीचमें बिना मोड़े ) 
बने जितना ऊपर ले जाय | ऐसा करते हुए हयेलियोँ 
आकाशकी ओर खुली होंगी | अथवा बायें हाथकी 
उँगलियोंकोी ध्ष्ठमागकी तरफसे दायें हाथसे पकड़कर 
दार्योंको ऊपर ले जाय | द्वाथ ऊपर ले जाते समय पैरोंकी 
एडियोंकों बने जितना ऊपर उठा रक्खे और पेरोंके केवल 
पंजोंपर खड़ा रहे और सम्पूर्ण शरीर सीधा और ऊँचा करे। 
अनन्तर द्ार्थोको फिर पूर्वस्थानमें ले आबे और एड्ियोंको 
भी भूमपर टिकावे | इस प्रकार बार-बार करे। इससे 
पीढके स्नायु विकसित होते हैं, छा्ताके दोष दूर होते हैं 
और ऊँचाई बढ़ती है । 

१९० ( अ) ऊपर हाथ बगलमरोढ़ -- दोनों द्वाथ ऊपर, 
मुध्टियाँ कसी बंधी और एक दूसरीकी ओर मुड़ी हुई। 
पहले दायाँ हाथ ऊपरसे नीचे बगलमें ल आना; अनन्तर 
दायें हाथकों ऊपर, जितना बने; छे जाते हुए, बायों हाथ 
ऊपरसे नीचे बगलमें लाना | इससे पसलछियोंको, पेट और 
छातीकी अच्छा व्यायाम मिलता है । 

१९० ६ आ ) एक साथ दो--दोनों दाथोंको एक साथ 
ऊपर-नीचे करना ! 

१९१ ( अ ) नीच हाथ--बगठुमरोढ--दानों दाथ नीच । 
मुद्टियोँ ऊद्प्रदेशोंकी ओर कसकर मुड़ी हुईं | (एक) 
कट्दनेके साथ दायाँ हाथ केहुनीम मोड़कर, मुद्दीकी नीचेसे 
ऊपर बगलमें जितनी बने ले जाना ओर दो” कहनेके 
साथ हायोंको नीचे ले जाना | यह कमर और पेटका 
व्यायाम है । 

९१ ( आ ) एक साथ दो--ऊपरकी तरह ही एक! 
कहनेके साथ दोनों हाथ एक साथ केहुनियोंमें मोड़कर, 
मुट्टियोंकी जितना बने ऊपर बगलमें ठाना और “दो? कहनेके 
साथ हार्थोकों नीचे ले जाना | इससे हाथों और पसलियोंकों 
अच्छा व्यायाम मिलता है । 

१२ ( अ ) सामने हाथ-मन्थन--दानों द्वाथ कंधोंके 
सामने सीधे रखकर दायों द्वाथ जितना बने पीछेकी ओर 
ले जाकर, मुद्दीकों बगलमें ले आना; और बायोँ हाथ 
जितना बने सामने लाना! अनन्तर दायरे द्वायक्रो 
पूर्ववत्‌ सामने लाते हुए बायों द्वाथ पीछेकी ओर करके 
मुद्ीको बगलमें लाना। इस प्रकार, ल्रियोँ जैसे दी 
मथती हुई मथनी चलाती दूँ वेसे ही द्वा्थोंकोी शोप्नतासे 
आगे-पीछे करना। इससे छाती और पेटकों अच्छा 
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व्यायाम मिलता है, बाहु पुष्ठ और फेफड़े बलवान होते हैं, 
अम्नपाचन होता है और ठीक तरहसे मलोत्सग होता है। 

१२ (आ ) एक साथ दे--दोनों द्वाथ एक साथ आगे- 
पीछे करना । 

१६ कंधे उठाव--दोनों द्ाथ पीछेकी ओर कमरपर 
बंधे रखकर, सामनेसे कमरसे थोड़ा झुके; अनन्तर 
दोनों हाथथोक्ों ( हाथोंकी पकड़ बिना छोड़े ») एक साथ 
नितम्बके नीचे सीधे ले जाय। इससे कंधे आप ही 
ऊपर उठेंगे, जैसा कि चित्रमें दिखाया है ! इससे कंघोंके 
स्नायु बहुत पुष्ट और सुडौल होते हैं । 

१४ गर्दन दाये--उपयुक्त रीतिसे कंधे उठे होनेकी 
हालतमें ही मिरक्रो दाये पुमाना और उसी प्रकार 
बायें श्रुमाना | 


३९५७५ (आ) गर्देन नीच--ऊपरकी स्थितिमें ही सिरको 
यथासम्मब नीचे छक्राकर टोड़ीकों कण्ठकूपमें लगाना; 
और फिर-- 

१७५ ( आ ) ऊपर--इस संकेतके साथ सिर ऊपर 
उठाकर यथासम्भव ( दृष्टि आकाशकी ओर सीधी हो 
शतना ) पीछेकी ओर ले जाय। 

१६ गर्दनशुकाव दाये ( या बायें )--उपयुक्त स्थिति 
ही, पर गर्दनकों बिना थुमाये अर्थात्‌ मुंहकों सामने रखकर, 
केवल गदनकों पहले दायीं और; फिर बायी ओर लटकाना 
और सिरकों बगलसे कंधेम छगानेका प्रयक्ष करना । 

१७ गर्देनदकल--दानों.. हथेलियोंकी. ललाटपर 
रखकर) सिस्को जिनना बने पीछे ढकेलने और सिरसे 
प्रतिशक्ति छगाकर सिरका पीछे न जाने देनेका यथासम्भव 
पर सावकाश प्रयण करना । 


१८ गर्दनदबाब--दोनों पंजोंकी पकड़ नीचे ध्ुकी 
गर्दनपर रख गदनकों नी वे दबानेका और दबी हुई गदनकों 
भरसक ऊपर उठानेका सावकाश् प्रयक्ष करना । 


१.० गर्दनचऋ--क्वल सिरकों दायीं ओरसे बायीं 
आओर और फिर बायीं ओरसे दारयी ओर चक्राकार 
घुमाना | गर्दनके इन सब व्यायामंसि गर्दन बहुत 
मजबूत; पृष्ठ और दोषरहित स्वम्थ दोती है । मजबूत 
गर्दनवाले मनुध्य प्रायः दीघोयु होते हैं । थायरॉइड ग्लैण्डके 
आविष्कारसे भी यह बात प्रमाणित हुई है । 
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२० पीठ-बगल-हाथ-अकऋ--एक हाथ पीछेसे कमरके 
पीछे और दूसरा हाथ सिरके पीछे गर्दनपर, एकके बाद 
दूसरा इस क्रमसे, फेरना | दायोँ हाथ जब सिरके पीछे 
हो तब बायीं ओर झकना और बायों हाथ जब सिरके 
पीछे हो तब दायीं ओर लटकना | छाती; पेट और 
पसलियोंकों इससे अच्छा व्यायाम मिलता है । 

२१ मुदृरुगत्‌--सिरके चारों ओर जैसे मुद्वर घुमाते ई 
वैसे दोनों हाथ, मुद्ठियोंकों बॉधकर और घुमाकर;, एके 
बाद दूसरा इस क्रमसे सिस्‍के चारों ओर घुमाना | शरीरक। 
ध्कानेकी क्रिया ऊपर लिखी-जेसी ही | इससे भी छाती; 
पेट और पतलियोंक्रा अच्छा व्यायाम मिलता दूँ | 


२२ (अ) अणीदार आंग-पीछे--सीधे तने हाथोंसे 
जैसे बतुलाकार मुद्गर घुमाते हद बसे ही केवल हाथ ही, 
एकके बाद दूसरा इस क्रमसे, सुद्दी बांधे, सामनेसे पीछे 
बतुंछाकार घुमाना (और "पीछे! कहते ही पछिसे 
सामने घुमाना ) इससे भुजदण्ड बलिप्ठ होते है, छाती 
चौड़ी होती है ओर ऊँचाई भी बढ़ती दें । 

२२ (आ) एक साथ दे| आगे-पैके--एक साथ दोनों 
हाथ तने हुए सामनेसे पीछे और 'पीछे! कहनेके साथ 
पीछेसे सामनेकी ओर घुमाना | 

२३ कम्ररतान बाहर-मीतर--दोनी पावोंके बीच एक 
हाथका अन्तर रखकर सीधे खड़ा रहे । अनन्तर कमरसे 
झुककर दोनों हाथोंकी ऊँ गलिया पेरोंसे जद्यातक दूर आगे हो 
सके जमीनपर टिकावे! घुटनोंकों मुड़ने न दें। पीछे दोनों 
हाथ दोनों पेरोंक बीच अन्दर जितना ले जाते बने ले 
जाय और भूमिको स्पश करे | इससे कंधे, ऊरु, जंघा 
और बगर्ले मजबूत ओर विकाररघद्िित होती हैं, ऊंचाई भी 
बढ़ती है | 


२४ कमर झुक, एड़ी छ--पूर्ववत्‌ कमरसे झुककर एक 
साथ दोनों हाथ पहले दाये पेरकी एड़ं:क पीछे जितना 
बने घुमाना । इसी प्रकार बाया ओरसे भी घुमाना; इससे 
भी जंघा, ऊर बाहु और पेटको अच्छा ब्यायाम मिलता है । 


२५ मगरफपकड़--चित्रम दिखाबे अनुसार उंगलियोंमें 
डँगलियोँ अठकाकर और अंगूठोंको अँगुलियोंम फंसाकर, 
परस्पर विरुद्ध दिशाओंमें खींचे | इसी सींचनेकी हालतमें 
यह पकड़ क्ससे नामि, छाती, गले; लल।द ओर गद॑नपर 
ले जाय | फिर विलोमक्रमसे नाभिपर ले आवे। इससे 





अल अली नल 


उँगलियाँ और बाहु बहुत मजबूत होते हैं। यद्द पकड़ 
ब्राहु पकड़कर खीचनवाले आठ-आठ आदमी भी नहीं 
छुड़ा सकते | 


२६ ऊपर-गृठन सिर-टेक--कमरके पीछे हाथ बाँध 
खड़ा रहे । पहले दायाँ पेर घुटनेमें मोड़कर; घुटनेको 
जितना बने ऊपर उठाकर उसमे सिर टिकाना। इससे 
यकृत्‌ , प्लीहा-जसे रोग दूर द्वोते हैं । 


२७ हनुमानध्वज--दायाँ पेर सामने घुटनेके स्थानमें 
मोइ रकले और बायाँ पर पीछे सीधा रक्‍्ले । दोनों हाथ 
जोड़कर उन्हें घुमाकर इतना पीछे ले जाय कि इष्टि 
आकादाकी सीधं हा । इसी प्रकार पैरोंको उस ख्थानसे 
बिना इठाने, पेरोंका वेसे ही घुमाकर, बायाँ पैर छुटनेंके 
स्थानम मोड़कर ओर दार्या सीधा रखकर हार्थोको पीछे 
ले जाय । इससे सम्पूर्ण शरीरकों, विशेषतः कमर और 
पेटको) उत्तम व्यायाम मिलता है । 


२८ (अ) कमर-झुकाद आंगे--चार उँगलियों आगे 
और अंगूठा पीछे इस प्रकार कमरपर हाथ रखकर, सीधा 
खड़ा रहें और सामने झुककर; घुटनोंकां बिना झकाये, 
घुटनेंम सिर लगावे | अभ्याससे यह व्यायाम सचेगा । 
इमके बाद तुरत-- 


२८ (आ ) पीछे--“पीछे? कहतेके साथ सिर ऊपर 
उठाकर और पीछेकी ओर कमान-सा झुककर इतना पीछे 
ले जाय कि दृष्टि बिस्कुल भिन्न दिशामें हो। ऐसे आगे- 
पीछे करे | इससे खासकर कमर और पेट रोगरहित और 
मजबूत हं।ते हैं । 


२५ उद्भजीयान--दो घुटनोपर दो द्ाथ रख खड़ा रहे 
और श्वासकों बिल्कुल बाहर छोड़कर, खाली पेठ, पेटकों 
शीघ्रतासे भरसक अन्दर-बाहर करे । आासके पूर्ण होते ही 
पुनः श्रात्ष अन्दर लेकर और पुनः बाहर छोड़कर 
उड्डीयानबन्ध करे | यह एकमात्र व्यायाम पेटके सब दोषोंको 
दूर करनेमें समर्थ है| यह सबके करने योग्य है । 


३० कमर-चक्र (अ, आ, इ, ई )--कमरके पीछे हाथ 
बंधे रखकर; पहले नीचे घुटनोंतक झुककर दायीं ओरसे 
सिरका ऊपर ले जाते हुए कमानकी तरद पीछे लटकाकर 
बायीं ओरसे मोड़कर सिरकों धूबंबत्‌ नीचे ले आये । इस 
प्रकार कमरके चारों ओर शरीरको घुमावे । इसी प्रकार बायीं 
ओरसे दायीं ओर करे । इससे कमरके सब दोष दूर होते 
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हैं । यह व्यायाम चतुर्विष है। इसके करनेमें बहुतोंकों 
घुमटा आ जाता है। इसलिये ऐसे छोग एक-एक दी 
ब्यायाम करके आगे बढ़ें ! 

६९ सीधी कराई दबोच--पहले दायोँ हाथ, मुट्ठीको 
आकाशकी ओर करके; समकोण रक्‍्खे और दायीं ओर जरा 
झुककर बाये सीधे हाथसे दायें हथकी कलाईपर मरसक जोर 
दे और दायाँ द्वाथ नी वेसे ऊपर उठानेका प्रयत्ष करे। इसी 
प्रकारसे बायां हाथ भी । इसके अभ्याससे कलाइमें बड़ी 
ताकत आती है और हाथोंके सब स्लायु बहुत दी मजबूत 
और सुन्दर बनते हूँ | 

३२ उछटी ककाई दबोच--ऊपर लिखे अनुसार; पर 
मुट्ठी जमीनकी ओर घुमाकर एक द्वाथसे दूसरे दाथको 
कलाईपर पूरा बोध डाल दे और नीचका भारावनत द्वाथ, 
ग्रतिशक्ति लगाकर, भरतक ऊपर उठानेका यज्ञ करें। 
इसी प्रकार दूसरा द्वाथ भा | इससे विशेषकर बराहु और 
प्रकोष्ठ लायु बहुत द्वी सुन्दर ओर मजबूत बनते द्‌ । 

३६४ बाहुरूीड--चित्रम दिखायें अनुसार दायां हाथ 
शरीरसे जुटा हुआ नीचे सरल सीधा रखकर केहुनीक 
स्थानसे बायें हाथते जोरसे खींचे और दायों हाथ, प्रतिर्शाक्त 
लगाकर, शरीरसे भरसक दूर ले जानेका प्रयत्ष करे। 
इसी प्रकार बार्या द्वाथ भी । इससे बाहुओंके स्नायु सुन्दर 
और बलवान होते ईं ु 

३४ हृथलीदकेक--चित्रम ,दिखाये अनुसार पहले 
दायां हाथ समकोण सरल सीधा रखे । अनन्तर बाय 
हायकी हयेलीसे दाय द्वायकी थे मरसक पीछे दकेलने- 
का प्रयन्ष करें ओर दायें हाथसे प्रतिशक्ति लगाकर एतद्ि- 
झुद्ध यक्ष करे । उसी प्रकार बायां पंजा दाये पंजेमे पीछे 
, ढक़ेले। इससे भी हाथोंके सब ज्वायु बहुत बलवान, पृष्ठ 
और सुन्दर द्वोते हूँ । 

३५ कलाईमोच--चित्रम दिखाये अनुठार  दाये 
हाथकी सीधी मुट्ठी बायें हाथी मुट्ठीसे आमने-सामने 
पकड़कर; परस्परविरुद्ध शक्ति लगावे और दायीं कलाई 
अन्दरकी ओर घुमानेका प्रयत़् करे । इससे कलाई बहुत 
मजबूत द्वोती है । 

३६ करएैमरेड--ऊपर लिखे अनुसार, पर इस फकक 
साय कि दायें हाथकी उलटी मुट्ठों; बये हाथकी मुटठीमे 
पकड़कर, परस्परविदद्ध शक्ति लगाकर, दायों. कलाई 


बाहरकी ओर घुमानेका यज्ञ करे। इसी अकार बार्यी 
कलाई भी । इससे कलाई बहुत मजबूत होती है । 

३७ पंजारुड़ंत--दायें हाथके अंगूठेके समीपकी 
डँगली वायें हाथके अँगूठेके समीपकी उँगलीपर रखकर 
सब उँगलियोंको एक दूसर्रासे बाँध ले और परस्परविरुद्ध 
शक्ति लगावे। इसी प्रकार दायों द्ााथ समकोण रखकर बार्ये 
हाथकी तजनी दायें द्वाथक्रों तर्जनीपर रखकर पंजाले। 
इससे पंजा अत्यन्त बलवान्‌ द्वोता है। कुश्तीम मजबूत 
पंजा होना बहुत जरूरी है । 

३८ पंजाश्वीच---सब उंगलियोंकी परस्परमें अटकाकर 
परस्परविरुद्ध बलपूर्वक खाँचे । इसमे पंजा और 
उंगलियोके मूल बुत मजबूत हीते ६ । 

३० खटी उंगलीदबोच -दर्सो उगालयोंका एक दूसरोसे 
संटाकर परस्परविरद्ध दबाव | 

४० णोकी उंगरीदबाच---द्ों.. उँगलियोक 
अग्रभाग परस्पर मिलाकर परस्परवरद्ध दबावे । 

४१, डैंगकीडकेक --एक हाथकी चार उँगलियाँ मोह- 
कर उन्हें दूसरे द्वायकी द्थेलीसे पीछे ढक उन्हें सरल 
करनेका प्रयक्ष करना | 

४२ डँगकीश्लीच --प्रत्येक डे गल्‍ी दूसरे हाथक्री तत्मम 
उंगलीमे। अटकाकर परत्यरविरुद्ध लीचना | इन सत्र 
ब्यायार्मोंसे उंगलियोँ बहुत मजबूत होती हूँ। कुदती 
करनेबालोक लिये 4 व्यायाम बडुत ही उपयोगी हैं | 

४३ (अ ) बैठक पैभ -दोनों पावोंक बीच एक बित्ता 
अन्तर रखकर, एड़ियोक्रा उठाकर; सामने बिता झुके, 
बहुत घोरे-घोरे नीच जाय और जल्ाओंपर नब्ैठ जहू। 
और ऊहके बोच एक या दा अद्भुल फासला गक्खे | 
अनन्तर उठते हुए-- 

डंडे ( आ )-ञइस लिप्रक अनुसार पुटनोंकी मिला कर 

४३ (ई ) इस चित्रेके अनुसार तुरत उठे और 
एड़ियोंक भूमिपर |टकावे | इस वेठकसे ऊदु-प्रदेशका बहुत 
जल्दी और बहुत सुड्ौह गठन द्ोता है। यह अठक 
सावकराश करना अहुत कठिन हैं। इसलि) शुरू-शुरूमे 
२-३ बठकें ही काफी हैं | 

४४ बेठक चटसे--पावोंक तले भूमि टिकाये सख- 
कर; चटसे यानी फुरतीसे बैठ और उठते हुए, ( नं० ४३ 
“आ बचित्रके अनुसार ) घुटने ओड़कर, प्रढ़ियोंकी बिना 


कंबछ 


संच्या २ ] 
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उठाये, चटसे ही उठे | इनसे कमर और पैर मजबूत होते 
हैं, वीयेकी शुद्धि, और वृद्धि दोती है || 

४५ अएछे पॉि--छाती आगेकी ओर करके सीधे खड़ा 
रहे और दायों पैर सावकाश (पीछे “चटसे' कहनेपर 
जल्दीसे ) ऊपर समकोण उठाबे | अनन्तर दायाँ पर नीचे 
करके बायों पैर ऊपर उठावे | 

४६ पैक्े पॉँग--इसमें प्रत्येक पेरः एकके बाद दूसरा; 
पीछेकी भोर समकोण उठावे; पहले सावकाश (धीरे-धीरे), 
पीछे चडते । 

४७ बगकपोब--प्रत्येक पैर बगलमें समकोण उठावे । 

४८ पेथ्गुडन--प्रत्येक पैर्को घुटनेसे मोड़कर ( पहले 
चीरे, पीछे जल्दीसे ) ऊपर उठावे | इन सब व्यायामंसि 
पैर दोषरहित और मजबूत होते हैं। रज-बीयंकी शुद्धि 
और वृद्धि होती है। आबालबृद्ध सब ख्लो-पुरुपोंके करने 
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योग्य है । 

४० हनुमानबठक--पाबोपर बैठे-बैठे दोनों पाँव एक 
साथ आगे-पीछे करके ब्रठक करे | घुटने भूमिमें न रूगें | 
इससे ऊद और जद्धा रोगरहित और मजबूत होती हैं । 

७० आगगे-पीछे फर्कांग--एक पैर घुटनेसे मोढ़कर 
आगे रक्खे और दूसरा पीछे सीधा फैलाबे | इस प्रकार 
एक साथ दोनों पैरोंको आगे-पीछे करे। 

७५१ ढेँगढी--एक पैर भरसक ऊपर उठाकर दूसरे 
पैरक अगले भागपर सारा शरीर तौलकर, जहाँ-का-तहाँ 
ही कूदे | इससे जद पुश्ट एवं बलि्ठ द्वोती हैं । 

५२ एक ढंए दोड़-- एक-एक पैर नितम्बतक उठाकर 
दूसरे पैरके अग्रमागपर सम्हलकर दौड़नेका व्यायाम करे । 
इससे जडता और मेंद झड़ जाता है, दृदय और फेफड़े 
निर्मेठ और सबल द्वते हैं । 


--->&>#लड+--- 
समाधि और संयमतत््वसार 


( अंभ्रीभार्गद शिवरामकिहूर खामी अंयोगत्रयानन्दजीके उपदेश ) 


भूमिका 


8 यम या निरोधशक्ति ही पर्मका मूल है । 
मन्वादि घमंशाखोके अध्ययनसे यह 
जाना जा सकता है कि धृति; क्षमा; दम) 
अस्तेय. ( अविधिपूर्वक परस्वप्रहण- 
प्रशत्तिनिरोधर्शाक्त ). शीच, इन्द्रिय- 
निग्रहद, थी ( पदार्थंतत्तविनिश्चय- 
शक्ति 9 विद्या ( जिसके द्वारा परमात्माको जाना जा सकता 
है ), ठत्य और अक्रोष, यही दस मानवधर्मके स्वरूप 
हैं' । घृत्यादि दस प्रकारके धर्मोका संयम या निराधशक्ति दी 
मूल अथवा कारण है। ये दस प्रकारके धर्म मनुष्यमें ही 





१. अतुभिरषि चैबैंतेनित्यमाअमिभिदि जे: । 
दशकक्षणकों मे: सेवितब्धः प्रयत्नतः ॥ 
घृत्तिः क्षमा दमोध्स्तेयं श्लौचमिन्द्रियनिग्रहः । 


भीषिधा सत्यमक्रोधो दहाके. पर्मलक्षणम्‌ ॥ 
दशश रक्षणालि पर्मस्स ये विध्राः समघीयते। 
अभीत्य चामुक्त॑न्ते ते याम्ति परमा गतिम्‌ ॥ 

( मनुसंहिता ) 
दी 


विद्यमान रहते हूं, अन्य जीवोंमें नहीं । यही दस प्रकारके धर्म 
मनुष्यका मनुष्यत्व हैं, इनके अभावसे मनुष्यमें मनुष्यत्व 
नहीं रह जाता | वैराग्य। भक्ति; श्रद्धा, प्रेम, सन्तोप॥ 
सहानुभूति इत्यादि सबका ही मूल निरोधशाक्ति है। भगवान्‌ 
याशवल्क्य कहते हैं कि योगद्वाग आत्मदर्शन ही परमधमम 
है | आत्मदशन ही जीवका चरम लक्ष्य है, इसमें कोई 
सम्दह नहीं । 
संकरीण चेतनराज्य प्रधानतः व्युत्यानशक्तिके शासन 
रहता है; विशिष्ट चेतनराज्य अधिक्रतः निरोध या संयम- 
शक्तिद्वारा परिचालित होता है | संकीर्ण चेतनराज्य 
संस्कारशक्तिकी ग्रेरणाके वशीभूत होकर कार्य करता है; 
विशिष्ट चेतनराज्य संयम वा निरोधशक्तिकी प्रेरणासे 
विवेकके वशीभूत द्ोकर कार्य करता है । संयम या निरोध- 
शक्ति जिस मनुष्यक्रे अन्दर जि मात्रामें विकसित होती है 
उसे उसी मात्रामें मनुष्यत्वकी प्राप्ति दती है। महर्षि 
पतंजलि कहते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि, इन 
तीनोंकी परिभाषा संयम है; अर्थात्‌ संयम कहनेसे धारणा, 
२. अयं॑ तु परमो धर्मों बच्योगेनात्मदशनम्‌। 
( याह्बस्नयसंहिता ) 





द्थ्श 
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ध्यान और समाधि इन तीनोंका बोध होता हैं । 


किसी देझमें, किसी आन्तर या बाह्य विषयमें चित्त- 
को बाँधे रखना, अन्य विषयसे प्रतिनिश्वत्ततर किसी एक 
विषयमें चित्तकों सिर करनेका नाम “धारणा” है। धारणा- 
का परिणाम ध्यान! है। किसी विषयमें चित्तका धृत 
होना; स्थिर होना; उस विषयमें प्रत्यय या चिक्त- 
वृत्तिकी एकतानता होना, सदृश प्रवाह, ध्येय आलम्बनसे 
भिन्न अन्य विधयमें चित्तवृत्तिका न जाना; ध्येयाकारमें 
चित्तवृत्तिका एकतान प्रवाह ध्यान कहल्यता है। ध्यानका 
परिणाम समाधि है | ध्यान ही जब ध्येयाकारमें भासमान 
होकर प्रत्ययात्मक वृत्तिस्वरूप ज्ञानकों त्यागककर अवभासित 
होता है तब उसे “समाधि” नामसे पुकारते हैं ! जपा- 
कुसुमके सन्निवानसे विश्वुद्ध स्फटिकके शुभ्र रूपका जिस 
प्रकार अबभास नहीं द्ोता, उसी प्रकार विपयाकारम 
सबंधा लीन हुई चितवृत्ति प्रथग॒भावमें अनुभूत नहीं होती। 
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अभ्यासपूर्वक संयमको जय करने, संयमशक्तिको 
स्वायत्त कर सकने, इच्छामात्रसे रूयम कर सकनेका 
सामर्श्य हो जानेपर--समाधिजनित प्रज्ञका, शानशकन्ति- 
विशेषका विकास द्वोता दंक | इतस्ततः विज्षिप्तशक्तिका 
निरोधपूर्वक एकाग्र कर सकनेसे जो उसकी बलब्द्धि द्वोती 
है, उसे सभी स्वीकार करेंगे, इसमें सन्दद् नहीं। हम 
देखते हें कि रेलगाढ़ी अत्यन्त द्रतगतिसे, अल्यकालमे ही 
बहुत दूर जा सकती है, और यदह्द भी हम जानते हैं. कि 
वाष्पबल दी रेलगाढ़ीका एकमात्र बल है| वाष्प जलकी 
सूद्मावस्था है; जलकों बहुत गरम करनेसे वद्द वाष्परूप 
घारण करता है | यदि इम एक बढ़े कड्ाहेका जलसे 
भरकर चूल्हेके ऊपर रखकर ताप दते रह तो थे।ढ़े ही समय 
समस्त अल वाप्पावस्थाम प.रणत द्वोंइर उद्द जायगा; 
यह निश्चय हे | किन्तु उस वाष्पबलक द्वारा जेसे बढ़े-बढ़े 
अद्भुत कर्म निष्पादित द्वोते हैं, वेसे इस वाप्यके द्वारा कुछ 
भी नहीं द्ोगा | इधर-उघर फेली हुई और उद्ढती हुई 
भाफक़ों यन्त्रविशेषकरे द्वारा निरोेध करनेसे हो उससे नाना 
प्रकारके कार्य द्वोते हैँ | कलाशाब्रनिपुण व्यक्ति इस 


३. अ्रयमेकत्र संयम: । देशवन्वश्चित्तस्य घारणा?। “मत्र प्रत्ययक - 
तानता ध्यानम्‌! । “तदेवाथमात्रनिर्भास स्वरूपशू स्यमिव समाविः ।? 
(योगदशंन वि० पा० ४-१-२-३ ) 


# स्जयात्पद्स्‍ाऊोकः । ( योगदशन बि० पा० ६ ) 


$#॑ कल्याण *% 


[ भार: १० 
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रहस्पको जान भाफका निरोध कर जनेकों कार्य सिद्ध कर 
लेते हैं | झुक्राचाय॑ अपने नीतिसार नामका|प्रन्थमें कहते 
हैं कि जल, वायु; अम्नि इनके संयोग और निरोधके द्वारा 
जो कार्य सम्पादित होते हैं उनका वर्णन कलाशाख्रमें हुआ 
है | वायु आदि जड़ शक्तियोंके निरोधसे जिस प्रकार उनकी 
बलबृद्धि होती है, चित्तशक्तिका निरंध कर सकनेपर उससे 
भी उसी प्रकार उसकी अत्यन्त बलबृद्धि होती है । 
मनस्तत्वविद्‌ योगीगण विक्षित चित्तशक्तिको निरोध 
करके अनेकों अद्भुत कार्य सम्पादन करते हैं। अतएव 
भगवान्‌ पतञ्ञलिका उपदेश न तो अतिप्राकृतिक है, और 
न कल्पनाक़ा विजुम्मण ही है। मनुष्यत्वकी पूर्णता 
योगाम्यासके ब्रिना नदीं हद. सकती । संयमशक्ति दी मनुष्य- 
को मनुष्य बनाती है, संयम या निरोधशक्ति ही मनुष्यका 
मनुष्यत्व हैँ । अतएवं सयमशक्तिकी वृद्धिसे मनुध्यत्वकी 
वृद्धि होती ४ और उसके हामसे हम होता है, यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । संयमशक्तिका संवर्धन ही 
योगास्यासका उद्देश्य है, संबम था निरोधशक्तिका 
संबद्धन ही योगसाधन हैं । उपासना भी संयमशक्तिके 
संबर््धनकी के विशिष्ट क्रिया ६ । 

ज्ञान ही शान्ति हैं (((४०७]९७४० 4५ ०७८४) तथा 
संयम हीं सब प्रकार के ज्ञानकी अथवा शक्तिकी श्रेष्ठ कुज्ञी टै- 
( बडा क्ाव ६ (० व रानल्ड़ ए+ घ्तणजएरते/्टर 
गाते ३७७८ ) ! संयम-कुचिकाके द्वारा ही लशानिक लोग 
विज्ञानराज्यका द्वार उद्घाटित करते हैं, संयमक द्वारा 
ऋषि छोग सर्वेज् और स्वश्नक्तिमान हो गये ईद । वाध्य- 
यस्त्र, टेलीग्राव। देदीफान आदि प्राकृतिक नियमज्ञान- 
( ततछाल्तेए 4७७ तह ऐं ववाए )मेही आवि- 
ध्कृत हुए हैं, तथा प्राकृतिक नियमोक्री शानोत्यत्तिका एकमात्र 
कारण गाढ़ मंयम ( [7८05९ ८०ण्मण्ट॥एनपंणा ) ही है। 
जिसका चित्त जितना ही निमंल हाता है। जिसके चितक्तके 
रजः और तमोंगुगका प्रावल्य जितना ही कम होता है 
प्रकृति उसी मात्राम उसे ( अधिकारी मानकर ) अपने 
कापागारकी निषियाँ प्रदान करती है । 

सबंशतान विशेषतः इसी वैदिक आर्यभूमिका अलडकृत 
किया था; दूसरे देश तो अभी यही विश्वास नहीं कर 
सकते कि सर्चज्ञता भी हो सकती है। समाधि और संयमभ- 
का स्वरूप ययाथे शात न इोनेके कारण ही ऐसा अविश्वास 


) झुकनीतिसार ४। १ 


खंश्या २ ] 
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हो गया है। इसके वाद अब सभी प्रेक्षाबान्‌ पुरुष यद जानने- 
की इच्छा करेंगे कि संयमद्वारा किस प्रकार स्वशताका 
आविभांव होता है, किस प्रकार समाधिद्वारा वस्तुतत््वका 
प्रकृष्रूपसे बोध हो सकता है। अगले परिच्छेदोर्मे-अंद्यो्मे 
इस विप्रयके-समाधितत््वके सम्बन्धरमें पूज्यपाद स्वामी जीके 
कुछ उपदेश संक्षेपमें लिखे जायेंगे। एऋ-एक परिच्केद 
क्रमशः एक-एक तत्व अभिव्यक्त किया जायगा। बहुतेरे 
लोग समाधिकों रहस्यमय (॥79570० ) कहते हुए उसे 
दूरहीसे त्यागनेकी चरेश्ट करते दूँ | पाश्चात्य छोगोंने जा 
उन्नति प्राम्त की है, महत्त छाम किया है; परथिवीक अनेकों 
देशोंपर स्वामित्व प्राम किया है, सूक्ष्मतः बिचार करूपर 
जात दो जायगा कि संयम अर्थात्‌ घारणा, ध्यान ओर 
समाधि द्वी उसका कारण है | अवहय द्वी अभी उन्हें इसका 
स्वरूप भलीभाँति दृदयद्धम नहीं हुआ है, इसी कारण यद्द 
उनमेसे बहुतोके लिये दुर्भेच, रहस्यमय हो गया दे । 


सम्माधिका प्रमोजन-मनुण्य क्या चाहता दूँ ? इस प्रभ्रका 
सइज अविसंबादित उत्तर ह-आनन्द (प्रत७ए/॥९५४) | 
और क्या चाहता ६ ! सत्ता ( 55007८० ) | अर्थात्‌ उसकी 
सत्ता किसीक द्वारा खण्डित या बाधित नद्ठा। क्या वह 
और भी कुछ चाहता है !-हों, वह चाहता है चित्‌ वा शान 
( (०॥50९०पश्वा८5५, [॥0]॥/९70० ) । आनका अभाव 
मनुप्यके लिये बहुत ही दुःखप्रद दहता ६ | इस सत्ता, चित्‌ 
एवं आनन्दका मनुष्य किस परिमागर्म चाहता दे ? अत्प 
या अधिक (-मनुष्य अन्प नहीं चाहता, अधिक ही चाहता 
है; क्योंकि अल्पमें सुख नहीं है । अल्प लाभ करके मनुष्य 
कभी तृत्त नही हो सकता, वह अधिककी आकांक्षा करता 
है अतएव स्पष्ट हो गया कि अखण्डित सत्‌, अखण्डित 
चिंत्‌ एवं अखण्डत आनन्द ही मनुष्यक्रा ईप्सित है| 
बस्तुतः अखण्ड सत्‌ ओर अखण्ड चितकी चाहना दी 
अखण्ड आनन्दकी चाहना है | मनुष्य इन्हें चाहता दी 
क्यों है १-इसीलिये कि ये ही उसके ( आत्माक ) स्वभाव 
हैं । इसी कारण मनुष्य उन्हें चाहता है, पदार्थमात्र ही 
अपने स्वभाव या स्वरूपमें प्रतिष्ठत होना चाहते हैं। वे 
कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं ? देखा ज्ञाता है कि संसार- 
में तो ये नहीं मिलते, संसारमें जहाँ जो कुछ प्राप्त द्वाता है; 
वह सब इनका परिच्छिन्न मलिन रूप है। तब वे किस 
प्रकार मिल सकते हैं (--समाधिद्वारा | इसो कारण 
भगषान्‌ याश्षवल्क्य कहते हैं-/अ्य॑ तु परमो धर्मों यद्‌ 


# समाधि और खंयमतस्वसार # 
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दैण हे 


योगेनात्मदशनम? । समाधिद्वारा मनुष्य अपने सब प्रकासके 
अभीष्टको सिद्ध करनेमें समर्थ है; भगवान्‌ पतर््ञाल अपने 
योगद्नमें यहीं बतत्यते हैं | रजोगुणप्रधान चित्त शक्ति 
और ऐश्र्यंकी कामना करता है; विभूतिपादमें लिखा है 
कि समाधिद्वारा ऐश्वर्यकी चरमावस्था प्रास दरों सकती है | 
मच्वगुणप्रथान चित ज्ञानक्री कामना करता है। पतक्षल्ि 
कदते हैँ कि पूर्ण-सर्वविषयक तथा संशयहीन शान 
समाधिद्वारा ही प्राप्त दोता है। आनन्दकी चरमावस्ा भी 
समाधिके द्वारा ही प्रा द्वोती है; श्रुति कद्दती है कि 
समाविद्वारा जे। आनन्द प्रात होता है उसका वर्णन नहीं 
हा। सकता, उसकी केवछ अपने अन्तःकरणमें अनुभूति- 
मात्र होती है-- 

समाधिनिर्धंतमऊस्थ चेतसो 

निवेशितस्थात्मनि यस्सुस् लभेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितु गिरा तदा 
स्वयं तद॒न्तःकरणेन._गृहाते ॥ 
( मैन्नायण्युपनिषद्‌ ) 

अतएव समाधितत्त्व मनुष्यमात्रकें लिये भोतव्य और 
मस्तव्य हैं | समाघिक्रा अभ्यास प्रेक्षावान्‌; यथार्थ कल्याण- 
कामी और सर्व प्रकार अम्युदयाकांक्षी पुरुषमात्रके लिये 
कर्तव्य है । 





किसी विषयका प्रकृत तत्व सुन लेनेपर भी साधन- 
विधिका यथार्थ ज्ञान नहीं होनेसे मनुष्य उसका व्यवहार 
या प्रयोग नहीं कर सकता | यह विधि उन्हींसे जाननी 
चाहिये जो उस तत्वकों स्वयं व्यवद्ारदशामें छाकर 
उसकी सफलता प्रत्यक्ष कर चुके हैं। वे ही यथार्थमावसे, 
पूर्णभावसे, मधुरभावसे; जिशासु सहज ही बिना दी छ्लेशके 
उसे समझ सके ऐसे रूपमें उसका समझा सकते और 
सिखा सकते हूँ अतएवं सर्वामीष्टपप्रदः समाधिमार्गमें 
विचरणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके लिये स्वामीजीके कहे 
हुए समाधिके तत्व और अभ्यास दोनों विषयके उपदेश 
परमोपकारक होंगे, इसमें सन्देद्द नहीं | 


प्रथम प्रकाश 
सम्प्रज्ञात समाधिका विशान; सर्वशतातत््व; संशय- 
हीन शानका आविर्भाव | 


जिश्ञासु-सुनते हैं, ऋषि लोग धारणा-ध्यानपूर्यक 
समाधिके द्वारा सबंश हो गये ये; भगवान्‌ बेदब्यास 


६९छ 


# कश्याण # 
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योगस॒त्रके भाष्यमें कहते हैं कि समाहित ( सम्प्रशात 
समाधि-प्राप्त ) चित्तका प्रशाविवेक उपाइत्त होता है; और 
उससे योगी समस्त वस्तुओंको उनके यथार्थ स्वरूपमें जान 
सकता है| यह कैसे होता है, मैं जानना चाहता हूँ। 
पाभ्ात्य देशोंके लोग तो मनुध्यके लिये सर्वशता प्रात होने- 
की बातपर विश्वास ही नहीं करते ! 


बक्ता-आत्मा शानमय है, “मैं सब जानता हैँ-- 
यह बात सत्य है । तथापि हम जो ऐसा समझते हैं कि 
मैं यह नहीं जानता, वह नहीं जानताः--इसका कारण 
यह है कि कर्मसंस्कारके द्वारा हमारा ज्ञान आबृत हो 
गया है, किसी पदार्थके असली स्वरूपकों जाननेकी इच्छा 
करनेपर भी हम उसे नहीं जान सकते । इसका कारण 
कर्मसंस्कारकी बाघा दी है। साधारणतः किसी वस्तुतस्वका 
चिन्तन करने छगनेपर हमारे चित्तकी एकतानता भंग 
हो जाती है | चिन्तनकी सरल गति ( र€८पीरटबरफ 
१०४०४ ) नहीं रहती, मा्गमें बह वक्रीभूत दो जाती हैं । 
कमसंस्कार जब आकर बाधा देते हैं तब यदि हम 
उनका पुनः-पुनः त्याग कर सकें, यदि अबाधित प्रत्यय 
रख सके, यदि इमारी एकतानता मंग ( (जाल्टरतयधंता 
907८४ ) न हो; तो हम क्रमशः एक ऐसी अवस्थामें 
पहुँच जायेगे जहाँ फिर हाँ? या “ना! नहीं रह जायगा; 
किसी प्रकारका संशय नहीं रहेगा, तथा एक प्रकारका 
अध्यास्मप्रखाद प्रास होंगा । वस्तुका यथार्थ स्वरूप 
समझमें आने लगेगा, उसका एक निर्दिष्ट ( 0९४7६८ ) 
खरूप देख सकेंगे । और फिर उसका संशयरदित ज्ञान 
प्रात हो जायगा | हमारे खिनकी वततमान अवस्था क्‍या 
है (--जैसे भेघाच्छन्न आकाश; अनेकों अययथाथ मंस्कार 
हमारे चित्तक्षेत्रम छगे हुए ई। एकतानताके द्वारा 
क्रमदाः जब मेघरूप ये अययार्थ संस्कार दूर हो जाते हैं; 
तब निर्मल अकाशका आविर्भाव द्वोता है, और तब्र सब 
वस्तुआँका यथार्थ संस्कार ही प्रकाशित द्वोता है । जो 
वस्तु जैठी दे उसे ठीक वैसा ही देखा जा सकता है; जाना जा 
सकता है | श्रद्धा--अथौत्‌ जो वस्तु जैसी हैं उसको बेसा ही 
जाननेकी शक्ति, तथा स्वाभाविक या प्राकृतिक पदार्थ, इनको 
ऋतकी प्रथम उत्पन्न सन्तान कहते हैं; पआत्‌ कर्मसंस्कार 
( जगतूमें आनेपर हमारे चित्तमें जो नाना प्रकारके कर्म- 
संस्कार जमा हो गये हैं, वे ) आकर इस आदिभूत 
भ्रद्धाको आइत कर देते हैं। साधनके द्वारा इस परदेकों 





इटाना पड़ता है | समाधि करते-करते पहले 'सबितको 
आदि अवस्थाएँ होती हैं। उदाहरणार्थ, 'यह बात ऐसी है 
या नहीं? इस प्रकार संशयापत्ञ होकर किसी एक वस्तुके 
तत्वकों जाननेकी इच्छा करनेपर “यह यह है या वह है'-- 
इस प्रकारका प्रश--वितर्क पहले मनमें उठता है। तब 
तुम ध्यानद्वारा विचार करने लगते हो | तुम्हारा ध्यान- 
प्रवाइ यदि अवबाधितरूपसे चलता रहे तो क्रमशः 
'सबिचार' अवस्थाका अतिक्रम करके तुम निर्विचार 
अवस्थामें पहुँच जाते हो । उस समय एक अध्यात्म 
प्रसाद--नैम॑ल्य आ जाता है | तब वस्तुका ययार्थ-- 
अविसंवादित तत्त्व तुम्हारे चित्तमें प्रतिभात होता है; 
तुम संशयहीन होकर वस्तुके तत््वको जान जाते हो । 
चिन्तन या ध्यान करते-करते लाधारणतः ऐसा द्वोता है 
कि किसी एक विपयमें हमारा खित्त लग जाता हैं। हम 
पहले वसस्‍्नुका केवल आाह्य रूप देखते हैं । ऐसे समयमें 
दमारा चित्त किसी दूसरी ओर चला जाता है। इस प्रकार- 
से बस्‍्तुका अल्य या असम्पूण ज्ञान ही होता है | इतनेसे ही 
सन्तुष्ट न होकर यदि हम कुछ और जानना चाईं तो 
हमें उसी विपयमे चिसका लगाये रखना पढ़ेंगा, चित्तकी 
एकतान अवस्था प्राम करनी द्ोगी, और ध्यान रखना 
होगा कि बढ एकतानता टूटने न पावे । 


बिन्तन भी एक विशेष गति ( ैग्पंणा ) है। 
सभी गतियोंका एक विशिष्ट लक्षण ( (॥278८४८४५६४० ) 
होता है; पहले रजोगुणक्री एक क्रिया होती है। उसके 
पश्चात्‌ तमोगुगक द्वारा उसमें बाषा ( ॥१९८४।६६४॥०८ ) प्राप्त 
होती है । उदाइरणाथ, तुम्हारा पहले चिम्तन या ध्यान 
प्रबवनित होता हैं, उसके बाद ही कर्मसंस्कार बाधा 
( १९८४४: ६४॥८९ ) देता है। यदि बाधित होनेपर भी 
तुम लगे रहते हो। मनकों लकौटाकर ध्येय विषय- 
में पुनः संख्य करते हो, प्रत्ययकों बारंबार अवार्षित 
रखते हूं। ता तुम्हारा एकतान प्रवाइ चलता रहेगा, तुम्हारी 
ध्यानगति बाधापद वस्तु ( १८५5 घ४ंतष्ट 5प०5८०॥८८ ) को 
क्रमशः हटाती जायगी | यह बात उसी प्रकार होगी जिस 
प्रकार काई किरणामेच्व वस्तु ( ०7थ्यृषट 5009 ) स्वच्छ 
( ४5 ए४7८०५ ) की जाती है । पहले ही कहा जा 
चुका है कि मनन; निरदिष्यासन या चिस्तन, सभो गति 
है; तपस्या भी गति ( ०घ५०॥ ) ही है । यही स्पन्दना- 
स्मक गति ( ए६७790०४ ४(०४६एणा ) के प्रयोगका इद्ान्त 


संख्या २ ] 


द्थ्ण 
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है। किली वस्तुके अणु ( १(०।८८७८५ ) घनमभावसे सन्नि- 
बेशित हों तो उसमें आलोकरशिमि प्रवेश नहीं कर सकती; 
इसी कारण वह किरणामेद्य ( ०9०५४८ ) हो जाती है । 
यदि उसके अणु परस्पर विप्रकृष्ट कर दिये जायें, वह 
कह्तु पतली कर दी जाय, तो उसके अन्दर प्रकाश प्रवेश 
कर सकता हैं, उसका आस्यन्तर देश प्रकाशित हो 
सकता है। हमारे चित्तदडी अवस्था भी इसी प्रकारकी 
है | कर्मंसंस्काररू्प मलको ताप था तपस्था ( मनन- 
निदिध्यासन-चिनस्तनरूप स्पन्दनगति ) द्वारा हटा सकने- 
पर बह भास्तर ( एुफ59व7९(६ ) हो जाता है। भीतर 
ते। आत्मशानसका प्रकाश है ही, वही प्रकाश प्रास करेगा | 
ताप देनेका अर्थ है अणुओंकों परस्पर विप्रकृष्ट करना । 
तुम्दारे बारंबारके आधघातसे अणु क्रमशः हटते जायेंगे 
और उनके अवयव छिन्न-भिन्न द्वा जायेंगे । 

जिस कारणसे काई ठोस (५०॥0) वस्तु तरल (0070) 
या वायबीय ((5:४००४५) अबस्थामें परिणत होती है, उसी 
कारणसे अज्ञानाइत चित्त ज्ञानाठाक्से आलोकित हो 
जाता हैं | बारंबार आस्फालनक्रिया ( ॥000॥ ) के द्वारा 
तमोगुण ( 7085837०० ) दूर करो; तब सच्ष्चका प्रकाश 
द्वागा ( क्योंकि सभी वस्तुएं त्रिगुणमण्री हैं )। सक्त्व सब 
वस्तुआंम है; रजके द्वारा तमके दटनेपर सत्य प्रकाशित 
हैं। उठता हैं, तत्र किरणामेद्य वस्तुका किरणामेद्रत्व 
( (0फब्तो६ 2 दूर हीं जाता हैं और उसमें स्वच्छता 
(पक्ाइएकाणा2ए ) का आविभांव होता हैं । किसी एक 
कार्यके सिद्ध दनेंके लिये निर्दिष्ट शक्तिका अबाधित गतिसे 
कुछ काछतक क्रियाशील हंना आवश्यक है | दाक्ति यदि 
निरन्तर समानरूपसे सरल गतिसे क्रिया करती रहें, उसमें 
दिकपरिवतन ((॥५9॥2० ० [)०८४४०॥) न हो तो कार्य- 
सिद्धि होगी ही । स्थूल भौतिक जगतूमें ( 0 धधए फाफझं- 
८० ए०ठगंते ) जे। नियम काम करते हैं, मानसिक जगतमें 
भी वही नियम कार्यशील हो रहे हैं--अवश्य ही वे 
सूक्ष्मावसे ( व ४ 5पा)४८० %४9 ) हो रहे हैं । तपस्या- 
द्वारा--प्राणायामादिद्वार रजोगुणसे तमोगुगका हटा 
देनेपर ( अमिभूत करनेपर ) ध्वानकी योग्यता होती है, 
सत्त्वका प्रकाश होता है। जिस साधनसे अस्वच्छ वस्तु 
( ०००५४८ ०००0५ ) को खन्‍च्छ ( हथ्ञाउफशणा ) 
किया जाता है उसी साधनसे बुद्धिको भी निर्मल किया 
जाता है । एकतान गति द्वोनेपर ही ( चि्तक्त्वकी ) 
झुद्धि ( 9५:४9 ) सम्पादित होती है, इतस्ततः विक्षितत 








गति ( 7ए2८:४०४६ १०४०४ ) होनेपर वह महिन हो 
जाती है। समाति दोनेपर सस्‍्वगुणका समधिक प्रकाश 


हो जाता है । 
द्वितीय प्रकाश 
प्रथम अलुप्रकाश 
सवितर्क,। सविचार, सानन्‍्द और सास्मित-- 


चतुर्तिष सम्प्रशात समाधितत्त्; तथा प्रन्थिवेधतत्त्व । 


जिशासु-आज सम्पज्ञात समाधिकी विभिन्न अवस्थाओंकि 
स्वरूपके सम्बन्ध्मं कुछ उपदेश करनेकी प्रार्थना है। 
आप यदि अपनी समाधिकी अवस्थाओँके विवरण 
उदाहरण लेकर समझावेंगे तो शायद सहज ही समझमें 
आ जायेंगे । 


वक्ता-पातञ्जल योगदशनमें चार प्रकारकी सम्प्रशात- 
समाधिका उल्लेख है ! समाधिके पूर्वकी अवस्था ध्यान है 
और उसके पूवंकी अवस्था धारणा है| किसी देशमें, किसी 
आन्तर या बाह्य विषयमें चित्तकोा घर रखनेका नाम धारणा 
ट्ै--धारणाका यह लक्षण स्मरण रक्खो | मान लो कि तुम्हें 
भगवानक किसी निर्दिष्ट रूफका ध्यान करना है। ध्यान 
करनेके लिये प्रबृत्त होते समय पहले भगवानके किसी 
स्थूलरूपमें जब चित्तकों भूत क्रिया जाता है तब प्रथम वा 
सवितर्क अवस्था होती है | 'विशेषेण तकनम्‌ इति वितकः? 
मान छो, तुम भगवानकी किसी चत॒भुंजमूर्तिकों धारणा- 
का विषय बनाते हो; तुम बिचारते हो, भगवानके चार 
भुजाएँ हैं, छः भुजाएँ या आठ भुजाएँ नहीं हैं । तुम जो 
इस प्रकार भगवानके रूपको विशेषित करते हो, इसीका 
नाम वितक है । इस प्रकार किसी विशिष्ट स्थूलख्पमें 
चित्तकों कुछ क्षणोंके लिये स्थिर कर रखनेपर ही विचारका 
प्रारम्भ होता है । “विशेषेण चरणम्‌ इति विचारः ।? 
कार्यके कारणकी खोजका नाम हो चिन्तन है। विशेष- 
विशेष भावोंकी सद्दायतासे चिन्तन करना होता है! पहले 
सामान्यसे ही विशेषकी ओर जाना पड़ता है# | तत्यभ्रात्‌ 
कार्य-कारण-सूजको पकड़कर क्रमशः कारणकी ओर 
अग्रसर होना द्वांता है । जैसे स्थूल भूतोंसे पश्च तन्मात्राओं- 
की ओर; उनसे अहक्वारतत्वककी ओर; और उससे 
महत्तवकी ओर--इसी प्रकार क्रमदः मूलकारणतक पहुँचना 

# सामान्यकी ओरसे विशेषमें जानेका स्वरूप परवतों 
प्रकाशमें वर्णित हुआ है । 


हद 


# फाश्याज # 


[ भाग ६० 











अल जलन असर बन अजीत >ट 


पड़ता है | हसीका नाम 'विचार'# ( सविचार अवस्था ) 
है। इस प्रकार घीरे-घीरे रज-तम मन्द पड़ जाते हैं 
और एक सत्त्वगुणप्रधान अवस्थामें साघक पहुँच जाता है । 
प्रार्थित तत्त्वकी प्राप्ति होती है, भीतर आत्यन्तिक आनन्द 
अनुभूत द्ोता है; उस समय जान पड़ता है कि इससे 
अधिक प्राप्तव्य मेरे लिये कुछ भी नहीं है। यही “सानन्द 
अवस्था है| इसके बाद ही 'सास्मिता' अवस्था आती है) 
अपना पृरथक्‌ अस्तित्वशान खत्त हो जाता है और साधक 
भगवानके साथ मिल जाता है ! 


पहले जब वितर्क और विचारकी अवस्था रहती है; उस 
समय चित्तका एक विशिष्ट भाव होता है । मुखपर भी वही 
भाव प्रतिफलित होता है। चित्र नं० १ भी इसो भावका 
प्रकाशक है, यह अपेक्षाकृत कुछ कठिन भाव है। फिर 
दूसरे चित्रमें देखो; मुखका कैसा विकसित, केसा आनन्द- 
मय भाव है। यह आनन्द-अवश्थाका परिचायक्र है-- 
भीतर परमानन्द अनुभूत हो रहा है, मुखपर भी वह प्रस्फुटित 
हो रहा है। अन्तरके भावके अनुसार ही बाहरका भाव भी 
होता है । 

जिजासु-प्रथमकों कठिन भावत्र क्यों कद्तते हैं ? 

बक्ता-“कठिन! डब्दसे कया बोध होता है, विचारो। 
जहाँ संसर्गशक्ति ( ॥६६४४८४४८ 7700८ ) अधिक परि- 
माणमें क्रिया करती है, वहीं काठिन्य अनुभूत होता है । जहाँ 
अणु (संसगंशक्तिकी अधिकृताऊ कारण) घनमभावसे सनह्निविष्ट 
होते हैं, वहीं संकोच दिखायी देता है, काटिन्य उपलब्ध होता 
है। और जहाँ आकर्षण नहीं है, भेदइत्तिद्ाक्ति(२ ८[००३४१७८ 
छटट ) बढ़ी हुए है, बहा बिक्रास ( 7725 9व80% ) 
दिखायी देता है। उठ समय साधक भगयानके |. दशन प्राप्त 
कर हूतार्थ हो चुकता है, उसके चरणोमें आत्मसमर्पण कर 
चुकता है। उसने अपना प्रथक्‌ अस्तित्व दी नहीं रक्‍खा, वह 

# इसे ह। व्यासदेवने योगसत्रभाष्यमें “यूृक्मों विचार: 
इस व्यास्यादारा संक्षेपमें व्यक्त किया है । 

| जिहासु---इस समय संकोच क्यों होता दे ? 

बक्ता--जाहरसे मंतर प्रवेश करते हो या नहीं ? 
जीवात्मा स्पूर शरीर ध्याग करके आनन्द अन्वेषण करनेके लिये, 
आत्माका दर्शन प्राप्त करनेके लिये किसी अन्तः्परदेशमें जाता है! 
इसी कारण मानों सत्र संकुचित हो जाता है । 


| अवबना ढिसी तत्त्वका; तत्व भगबानके ही हूप हैं। 


ज्डस्स्जसिटेणेॉेि॑ेे॑े>जज-न>-++>--चजच्च्च्चथूेथ्िण्प्स्मिज 


तो भगवश्चजरणसमुद्रमें उसे विलीन कर चुका है। उसकी 
सत्ता गल गयी ( 7)550ए९८०१ )। यह चित्र (नं०२) 
इसी निमजितभावका बोघक है। किसी बस्तुके गछ जाने- 
का क्‍या अर्थ है? उसके अणुओंका परस्पर संश्लेषभाव 
त्यागकर परस्पर विग्रकृष्ट हों जाना, अन्य वस्तुर्में विलीन हो 
जाना; पदछे जो अपना एक पएथक्‌ अस्तित्त था उसका 
अन्तहिंत हो जाना | यहोंपर काठिन्य बिल्कुल अन्तहिंत हो 
जाता है । श्रुति कहृठती है-- 

मियते. हृदयग्रन्थिशिछिथम्ते. सवसंशया: । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तब्मिन्दटे परावरे ॥ 

प्रन्थिमेद क्‍या वस्तु है, इसकों अब ब्रहुत कुछ समझ 
गये होगे। उनको देख लेनेपर फिर अभिमान--अपनी ए्थक्‌ 
सत्ताका शान--काठिन्य--ही नहीं रह जाता | अभिमानके 
बिल्कुल तिलपत हो जानेपर “मैं? नामकां जा एक बन्धन) 
अवराध) परिच्छेद था, जिसने तुम्हें एक प्रथक सत्तावाली वस्तु 
बना रक्‍खया था, वह भी विनष्ट हो गया । तुम्हारे गल जाने- 
पर तुम फिर “तुम नहीं रह गये; तुम तो उन्हींमें घुल/मलछ गये । 
यही भाव 'सानन्द” माव है। इसीकी गाढ़ अवस्था 
सास्मिता नामसे अभिद्दित होती है। उस समय साधककों 
अपने प्रथक्‌ अस्तित्वका कोई ज्ञान ही नहीं रहता; 
वह ध्येय मिल गया। एकीमावसे उसमें स्थित हो गया। 
उसका द्वेतशान विलम हो गया। इसके पश्चात्‌ अथवा 
इसकी गाढ़ अवस्था असम्प्ज्ञात ममाधिकी अवस्था है । # 
€ चित्र नं० ४ देखना चाहिये ) | 

# जिश्व।मु---सानन्‍्द, साम्मिन एवं असम्प्र्ात-समाधिकी 
अवस्थाका स्वरूप हमें टीक-ठीक समझा दीजिये । 

बक्ता--सानन्द' अवश्थाके बाद है। 'सात्मिता' अवस्था णाती 
है | सानन्द-अवम्धामे कुछ धक्षण रहते ई) सास्मिता-अवस्था आ 
जाती है, तथा साब्मिता-अवम्धामें कुछ समयतक रहते ही 
अमम्प्रह्ठात समाषरिकी अवन्‍्था आविभूत हो जातो है। सानन्द- 
अबमब्थाके प्रथम भागमें द्वेतशान रहता है, अपने पृथक्‌ अस्तित्वका 
ज्ञान रहता दे, साधक आनन्दका भोग करता है। मोक्ता और भोग्य 
इन दोनोंके न रहनेसे भोग नहीं हो सकता । ऋमशः यह अवर्या 
तिरोहिल हो जाती है, सब फिर ( भोक्ता-भोग्य, दशा -दृश्य, ध्याता- 
ध्येयरूप ) दैवड्शान नहीं रहता, ब्याताका अपना पृथक अस्तित्व 
ध्येयके मध्य विकोन हो जाता हं। इसीडी गा मगर 
असम्पह्ात समाधिकी अबस्या है । उस समय और कोई छान 
रह हों नहीं जाता | केवल अभिज्वेष बोधलहूप सत्ता रह जाती है। 


श्रीक्षीमागेष शिवरामकिड्डर योगजअयानन्द स्वामीजी 





४ हर ननन्‍्द और मा: अब: 
सबितक आग सबिचार समाथिक्री अवस्था 0002 रु हा ग 
चित्र नं श हक 





यह सानन्द अवस्थाका द्योतक दै, शह्ढलुरका भाव है. सरिमितावस्थासे असभ्प्रशात अवस्थामे जा रहे हैं । 
चित्र नं० ३ शरीरसे ज्योति निकल रही है। रातके 
समय चित्र लिया गया है | 
चित्र नं० ४ 


शंय्या २ ) 


# समाधि और संयमतस्यसार # 


६९७ 








योगका नियम क्या है ! में यदि यथार्थभावसे मद्दादेव- 
का चिन्तन करूँ, तो मेरे बाहरके भाव, आकृति इत्यादि सब 
ठीक मद्दादेयके समान हो जायेंगे । 


मेरी एक और समाधिकी अवस्था है; जिसे आविष्ट 
€ |ापएं7८7० ) अवस्था कह सकते हैँ । कोई विपय 
किसीको समझाने लछगनेपर यदि बीचमें कोई बाधा न आवे 
और मेरा चित्त यदि उसी विषयमे दृदभावसे प्रविष्ट हो 
जाय तो कुछ ही क्षणके पश्चात्‌ मुझे समाधिकी अवम्था 
प्राप्त हो जाती है । फिर मैं कुछ भी नहीं समझाता। न कोई 
बात दी करता हूँ | अपने आप ही जा कुछ भीतरसे बोलना 
होता है बह निकलता जाता है । 


[ समाधितस्व--द्वितीय प्रकाश ] 
द्वितीय अनुभ्रकाश 

(बितर्क! का स्वरूप; “'तकी ओर “बितर्क); घाग्णा? 
और “वितर्क! | 

जिशासु-'तर्क! शब्दका मुझे बहुत कुछ परिचय हैं, 
साधाग्णतः इसका बहुत प्रयोग दीख पड़ता हैं | 
पातज्ञलाक्त वितर्कक। साथ तर्कका कैसा सम्बन्ध हैं; 
यह जाननेकी इच्छा द्वंती हैं | 


वक्ता-तक किसे कहते हैं? जब कुछ सुना जाता है 
या देग्वा जाता है, तब यद्द क्‍या सुना, क्या देग्वा; 
जो कुछ सुनाया देखा उसका कारण या तल क्या हैं, 
इस प्रकार जो प्रश्न मन उत्पन्न होता है, उसे ही तर्क 
कद्दते हैँ । अविशात तत्त्यम कारणकी उपपत्ति ही तक॑का 
उद्देश्य है। तर्क या तस्‍्वजिज्ञासा मनुष्यके लिये स्वाभा- 
बिक दे । छिसी वस्तुक इन्द्रियगोंचर द्वंते ही हमारे मनमे 
उसका तत्त्व जाननेकी इच्छा उत्पन्न होती हैं। सामान्य- 
रूपसे तकंद्वारा विद्वष्ट शानका उदय नहीं होता; जब 
चित एकाग्र द्वाता हैं; तभी वितर्क अथवा विशेष 
भावसे तक हों सकता हैं। एक विपयमें छगमेके बाद 
तुस्‍त ही यदि चित्त विषयान्तरमें चला जाता है तो 
वितक नहीं होता। “यह क्या है !? मनमें इस जिज्ञासाका 
उदय होते ही यदि चित्त अन्यत्र चला जाय, तो फ़िर 
( तत्त्वनिर्णयसे ) त्क॑ किस प्रकार होगा ! विषयकी कुछ 
देरतक धारणा न होनेसे वह हो नहीं सकता। घारणाकी 
गाढ अवस्था ही च्यान है। जिस विषयका शान प्रात 
करना है; उसी विषयमे मनको भरत करना होगा, उसे 


मकयायनकम्का० कम कामुक मन र७रकम कम्म करन क 


छोड़कर यदि मन अन्यन्र जायगा तो धारणा ह्वी नहीं होगी। 
धारणासे ही वितकंकी उत्पत्ति होती है। उस समय बैखरी 
अवस्थाका त्याग करके चित्तका क्रमशः अन्तःप्रवेश होता 
है। चित्तके दा धम हैं, सर्वाथता और एकार्थता; जब 
सर्वार्थता-घर्म अमिभूत द्ोता है; तब स्वभावतः एकार्थता- 
धर्का उदय होता है | 

जिड्ास-4खर्रा अवस्था किसे कहते हैं ! 


वक्ता-जिस अवस्थामें विखर--विशिष्ट खर वा प्रकाश 
अथोत्‌ इन्द्रियद्वारा प्रकाश होता है, उसे ही वबेखरी 
अवस्था कद्दते हूँ । जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति, चित्तकी यही 
तीन अवस्थाएँ हैं । इन्हीं तीनोमेसे किसी-न-किसी 
अवस्थामें चित्त सवंदा स्थित रहता है । जाप्रत्‌ अवस्थामें 
नाना विषयोंका ज्ञान होता है, स्वभावस्थामे चित्त एक 
दी विपयर्म आबद़ रहता है। उससे अतिरिक्त अन्य 
विषयमस गमन नहीं करता। जब एकाग्रता होती है, अन्य 
विपयोसे चित्त जब एक विषयमें घ्ूत होता है, तभी 
वितक॑ होता है । 





,3र कस <>++ीव न 





दतीय प्रकाश 

धारणा-ध्यान-समाधि; “जप”, 'मनन! और 'ध्यान), 
इनका परस्पर सम्बन्ध; दृश्टन्तद्वाय सम्पज्ञात समाधिकी 
सवितक और सबचार अवस्थाकी व्याख्या; सविचार 
समाधिद्वारा क्रिस प्रकार. किसी विषयका तश्व या पूर्णशान 
प्राप्त द्ोता दे ! 

जिशासु-जप और ध्यानका स्वरूप क्‍या है। तथा 
आत्मा वा जरे आ्ॉतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यःः इस 
श्रुतिक उपदेश मनन ओर निदिध्यासन क्‍या हैं! कृपा 
करके बतलाइये; एबं सम्प्रशात समाधिकी सक्‍्तिक और 
सविचार अवस्था किस प्रकार प्राप्त होती है, यह भी मैंने 
अभी ठीक नहीं समझा है, इसे एक उदाहरणद्वारा 
खुलासा करके समझा देंगे तो में कृतार्थ दो जाऊँगा | 

वक्ता-अच्छी तरह विचारनेपर समझमें आ जायगा 
कि जप, मनन और ध्यान मूलतः एक दी वस्तु हैं। ध्यान 
जपकी ही गाढ़ अवस्था है, मानस जपको ही ध्यान कद्दते 
हैं। एवं निरदिध्यासन समाधिवोध्य पदार्थके सिवा और 
कुछ नहीं है। आत्माकों जाननेके लिये श्रुतिवाक्यद्वारा 
आत्माका स्वरूप श्रवण करना द्ोगा, तत्पश्चात्‌ उसका 
मनन करना होगा, एवं तदनन्तर उसका निदिध्यासन 


दथ्८ 


# कश्थाज *# 


[ साग १० 
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करना होगा | “मनन शन्दका अर्थ होता है श्रुत विषयकी 
उपपत्ति वा युक्ति-विचार--वह कैसे और क्यों दोता है | 
मान लो; तुम विष्णुमन्त्रका जप करोगे) विष्णुका रूपध्यान 
करोगे । गुरुमुखसे सुननेपर उनका चत॒र्भुज-ध्यान करना 
होगा, तथा उनके चारों दाथोंमें क्रमशः शद्भू, चक्र गदा 
और पद्मकी भावना करनी होगी। ठम्हें जप करते समय 
ऐसा विचार करना होगा--अच्छा, मगवान्‌ चत॒र्मुज क्यों 
हैं? उनके जो चार द्वाथ बतलाये गये हैं, इसकी युक्ति 
क्या है ! इस युक्ति-विचारका नाम ही मनन है। तुम 
यदि ठीक जप करते हो, अपनेको ठगते नहीं दो तो तुम जप 
करते रहोगे और जिसका जप करते द्वो, उसके विषयमे 
तुम्दारे मन विचार चलता रहेगा। इस प्रकार क्रमशः 
चित्तकी एक एकाकार वृत्ति द्वो जायगी, उसे ही ध्यान 
कहते हैं । पतञलिदेव चार प्रकारकी सम्प्रशात समाधि 
बतलाते हैं--सवितक, सविचार, सानन्द और सास्मित । 
पहले सवितक अवस्था आती हैं। वितकका अथ है विशेष 
मावसे तकंनां; अर्थात्‌ सामान्य भावसे विशेष भाव 
जाना । पहले जिस विषयका ध्यान करना होता है उसके 
अतिरिक्त अन्य सब विषयोंको त्यागकर केवल उसे दी 
घारण करना होता है । इस प्रकार उसीमें कुछ समयतक 
चित्त स्थिर करनेपर सविचार अवस्था आती है । विचार- 
का अर्थ दै--विशेष भावसे चरण--विशेषके मार्गस अग्रसर 
ह।ना, सामान्‍्यसे क्रमशः विशेष-विशेष सावर्मं उपनीत 
होना | मान लो, तुम किसी वृक्षक स्व्रूपका ध्यान करते 
हों। पहले तुम्हारे मनमें व्रक्षकी सामान्य सत्ताकी बात 
अर्थात्‌ इक्ष एक सत्‌ बस्तु है उठेगी। इस दृष्टिसे वृक्ष 
भी सत्‌ है और मनुष्य भी सत्‌ हैं। मनुष्य देश और 
कालमें अवस्थान करता हँ। वृक्ष भी देश और कालमें 
अवस्थान करता दे । यह हुआ सामान्यभात््से चरण । 
इसके बाद तुम वृक्षके स्वरुपका और भी चिन्तन करने 
लगते हो | देखते दो कि वह भूमिका मेदकर उठा ह, 
उसके नाना शाखा-प्रशाखा, पत्र-पल्व और फलादि ई 

तब विशेषभावसे चरण आरम्भ होता हैं। ये सब गुण 
मनुष्यमें, नहीं हैं । इस प्रकार सामान्यसे चिशेपम गमन 
करनेसे ही पदार्थके स्वरूपकी अचगति हाती है । अब फिर 
पूर्व दृश्टन्तका अनुसरण करो | तुम विचाग्तें हो, भगवानके 
चार द्वाथ क्‍यों ईं ? शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये क्‍या वस्तु 
हैं! क्‍यों हैं ? तुम इस विषयका चिन्तन करने लगते हो | 


चिन्तनका यदि बिल्कुल दी अभ्यास न हो तो पहले दी 
तत्व जान लेना सम्भव न होगा | पहले गुरुके मुखसे कुछ 
जान लेना बहुत सहायक होगा | 

प्रथम यही विचार आता है कि शंख मगवानके हाथमें 
क्यों दोता है ? शंखमें इम क्‍या देखते दें ? पहले दम देखते 
हैं कि यह एक बजानेका यन्त्र हे तथा इससे एक विशेष 
प्रकारका शब्द द्वोता दे, शंसकी ध्वनिर्म एक विशिष्टता 
है। तब विचारते हो कि इंखकी ध्यनिके साथ दूसरे किस 
शब्दका साइश्य हैं| कुछ विचार करनेपर शात हो जायगा 
कि डे“कारकी ध्यनिके साथ इसका विशेष साहदय दे । दीर् 
प्रगवोश्वारका शब्द टीक शंख-ध्वनिके समान होता हैं । 
तुम दीघ॑स्व॒रसे ताल्युक्त प्रभयका उच्चारण करो, दम्वोगे 
कि झब्द तुम्हारी नाभि (केन्द्र ) से उठता है और फिर 
तरंगों ( १४४८५ ) के आकारमें चनुर्दिक्‌ प्रबाहित 
( 099 .्टय८त ) होता है । इंखकी ध्वनि भी इसी प्रकार- 
की होती है। झंंखकी नाभिसे पहले शब्द उठता हैं; 
और पश्चात्‌ तरंगाकारम चनुर्दिक्‌ प्रवाहित हंं। जाता दै । 
प्रणवकी ध्वनिद्दी वेद हैं। इससे विश्व जगत्‌की उर्त्पातति 
दोती है । प्रगवरूप मूलसे ही विश्व जगत्‌ विवर्तित द्वोता 
है। इस सत्यको बतलानेक लिये ही भगवानऊे द्वाथमें 
इंंख रहता है | 

इस प्रकार विचारके द्वारा तन्‍्वक्रा अनुसरण करना 
पड़ता हैं । इस प्रकार चिस्तन करते-कस्से बह गांद भाव 
घारण करता है) निःखास मन्द्र हो जाता है, ग्ज और तम 
दीन हो। जाते हूँ, प्राणायाम स्वयं ही होने छगता £। 
इस प्रकार कुछ दिन जप करते-करते चित्त ऋमशाः एकागम 
हागा ओर तब भगवान भीतरसे ही सब कुछ जाननेकी 
दाक्ति देंगे, भीतर्स ही वह बतलछा देंगे कि शांव्व और 
चक्रका क्या अभिप्राय है। तब फिर दूमरेसे पूछनकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी। ज्ञान दो प्रकारका होता है-- 
ओऔपदेशिक और अनीपदेशिक । जिशासाक बाद किसी 
उपदेशाक मुख्से कुछ मुनकर जो शान होता है वह 
औपदेशिक जान £ैं, तथा भीतरसे ही साधनाद्वारा जिस 
जानका प्रकाश होता है उसे अनौपदेशिक कहते हैं । 
अवश्य ही ग़ुुके मुखसे मुनकर साधना करनेसे दीकर 
फलकी प्रामि होती है। हाँ, जिन्हंनि पृ जन्ममें ही इसे 
कर लिया है, ये स्वयं ही ध्यानद्वारा भीतरसे ही सब 
कुछ जान लेते हैं । ( शेष आगे ) 
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योगद रहस्यवु 
( कर्माटकी# भाषा ) 


( छेखक---भी रकझुनाथ दिवाकर, एम० ए० ) 


गवषेंदरे यावदोंदु साध्यवन्नु साधिसुव शीमः 

शास्त्रीय, मत्त योग्य उपायतु | इदु ई शब्दद 

सामान्य अ्थंवायितु ! ई संचिकेगे 
ध्योगांक' एंव द्वेसरलिशुवाग संपादकरु योग एंजुदके 
'परमपदबियज्नु दोरकिसुव मार्ग! एंव अर्थवज्ु कल्पिसि 
आ शब्दबन्चु उपयोगिसिरुतरु | 


परमात्मप्राप्ति अथवा मोक्षप्राप्ति ददु. अनादिकालदिंद 
आर्यर ध्येयवागिद । इदे परम पुरुषाथवेंदु एछ ऋषिमुनि 
गछ् हे त्त बंदिस्वर | ई अमृत स्थानवत्न दो रकिसुत मार्ग 
कठोपनिर्षत्तनलछ्लि “योगविधि! एंब हेसरू काइल्पट्डि दे | 
अलि 'योगबिधि! एंबुदर अर्थतरु 'ध्यानयाग' एंदू इसुवदु | 
अदर विवरवादरू आ उपनिपत्तिनल्लि स्वेल्प मडियगे 
कोडल्पट्विद । 


ई ध्यानयोगवन्ने मुख्यवाग देत्ठ व द्त्तेंद उपनिषत्तगलछ 
इमबबु | अधुगढ्विगे योग उपनिषत्तुगढ ? एंदु हेव्यवहुदु । 
अवेल कठॉपनिषत्तिनष्ठु प्राचीनविस्ववेदु देव्ललिकागुव- 
दिल्ल । आ याव उपनिषत्तुगछलियू ई विषयद अष्टोंदु पूर्ण 
प्रतिपादनेयु कंडु बख्वदिल् । मुंदे गीतेयल्ियू ६ विषय 
बंदिदे | आदरे ईं विषयद ओछ 6 शास्जशुद्ध मत्तु तकंबद्ध 
सांगोपांग विवेचनेयु पातंजलयोगदर्शनदल्लि बंदिदे । 


आदरे, परमपदप्राप्तिमे पातंजलयोगदशनदल्लि हेव्लिद 
चित्तवृत्तिनिरोधरूप योगवेंबुदोंदे मार्गेबु एंदु यारू तित्हिय 
कूडदु । याकंदरे नम्म पूर्विकक आ पदवन्नु प्रातमाडिको- 
व. छलिकरे एष्टु मार्गगठ इस्ववों अवेलबुगठछल्ु परिशोधिसि 
ओटड पंचयोगगछल्लु अथवा योगपंचक्रवल्ल प्रतिपादिसुत्त 
बंदिद्रे | मनुध्यनलिस्व प्राऐशक्ति, मनःशक्ति, क्रिया- 





$# एकलिपिविस्तारके उद्द शयसे कल्याणमैं कनाड़ोभाषाका यह लेख छापा गया है । 


शक्ति, भावनाशक्ति, मत्तु बुदिशक्ति ई पंचशक्तिगछ शुद्धी- 
करण, एकाग्रीकरण, संग्रद, बलिप्ठीकरण, धारणे मत 
कोनेगे, परमात्मनल्ठि समर्पण इशुगढ्ठिगनुसरिसि हठयोग, 
ध्यानयोंग, कर्मयोग, मक्तियोंग; मत्ु ज्ञानयोग एंब ऐड 
योगमार्गगछ, सिद्धवागिवे । ई ऐदु मार्गगल्लषु प्रत्येक- 
वागि अनुसरिसुव अनेकानेक साधकरू ई मरतभूमियल्लि 
अललल्ि कंडुबरुवरू । 


इच्ु हलवेस हट मत्तु ध्यानयोगगू, वेरे अछ एंदु 
हैल बदुंद्ध / अदे रीति भक्तियोग, कर्मयोग, इबु आत्यंतिक 
निष्ठेगठल एंदु दे बदुंढ। अवादगछलि नावु इल्ि 


सेरलारेचु | 


आधुनिक कालदल्लि श्री० अरविंद घोपरवरु 
योगतमन्त्रयवन्न प्रतिपादिसुत्तिर्वरु | तन्न यादवोंदु विशिष्ट 
शक्तियन्नष्टे अवलंबिसदें प्राणादि सबंशक्तिगछन्न ओम्मेले 
परमात्मनलछि समर्पिंसि याव साधकनु तन्न॒साधनवन्न 
प्रारंभिखुननो अवनु योगसमन्त्ध मार्गरज् हिंडिदिरुव- 
नेन्नवहुदु । 


ई एल्ल मार्गगल मुख्य तस्ववेनु, तिरुव् नु, इदस्न 
तिब्िदुकोव्ठव्टू बदु अत्यवश्यकवु | याव परमस्थितियत्र नावु 
पडेयबेकेन्नुवेवी अदु नम्म चित्तद ओंदु स्थितियु । अछि; 
आ स्थितियल्लि नममे चिर, स्थिर, निरालंब, मिर्मल, आनंद- 
द अनुभववागलिक्रेबेकु | इदु याव साधनदिंद साधिसुवदो 
अदे योगमार्गंजु । 


सामान्यवागि नम्म शर्वशक्तिगढछ प्रवाह बहिसुंख- 
विरुवदु। नम्म एल्ल इंद्रियगल्, बाह्यवस्तुगछकडेगे सागुवबु | 
अथांत्‌ ई बाह्य वस्तुगल्िंद नावु आनंदवन्न, अपेक्षिसुवेजु 
आदरे निजबाद आनंदस्थानवु बाह्य वस्तुगछलिल, आत्मवे 





->सम्पादक 


१ देसरक्िदु-्नामकरण करना । २ दोरकिसुर-प्राप्त कर कैना | १ कोडल्पट्रेदे-दिवा गया है | ४ इलवरू-कुछ लोग । 


७५ ओम्मेढे--एकदम । 
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आनंदोदमद मूलअु, एंब मनवरिकेयागि नम्म शक्तिगल, 
अत्त हरियलारंभिसिदवेदरे नावु योगमार्गगजु आक्रमिसर 
प्रारंभ मसाडिदंते आशगुवदु। दीगे आगबरेकादरे नम्म 
शक्तिगछ छू शुद्ध हागू निर्मेलवागलिक्ेबेकू | इलदिदरे 
अवुगढ बहिःप्रव्ृक्तियु कडिमेयागछारदु । ओम्मे झुद्धवाद 
बव्धिक नावु अवुगल्ठन्नु नम्म ध्येयदल्लि एकांग्रमाडलिके 
बेकु । अंदरे शक्तिसंग्रहवागि अवुगठ बलदबु बेल युवदु । 
मुंद अथु आत्मनहिलि, तम्म ध्येयद्ल्लि, आत्मानंद्दाल्ल 
स्थिरवाग तोडरिदबेंदरे परमस्थानवु नमगे दोरकुबदु | इदे 
योगसिद्धियु । 

आ स्थितियु सर्बपुण्यपापातीतवु, सुखदुश्खातीतबु, 
निरालंबजु, आनंदपूर्णबु, अम्ृतबु, शांतबु, शिवजु, सुंदर; 
नित्त्यबु, सत्यवु, शब्दातीतबु | अदे मोक्षवु । 

हिन्दीमें साराथथ 
योगका रहस्य 

किसी ध्येयकों प्राप्त करनेका शीघ्र, आख््रीय और 
योग्य उपाय योग” कहलाता हैं | यह है “योग” शब्दका 
सामान्य अर्थ ! यदहाँपर सम्यादक भद्दाशयन “योगाड़ु! 
ऐसा जो इस अड्डका नाम रक्‍्खा है कद 'परमपद प्रात 
कर देनेका मार्ग” ही “योग” है; इस सयालसे रक्‍्खा है ! 

अनादिकालसे परमात्मप्राति या मोक्ष ही आर्योका 
ध्येय है । आजतक सब ऋषि-मुनिगण इस ध्येयका ही परम 
पुरुषार्थ मानते आये हैं । इस ध्येयकों प्रात्त करनेका जो 
मार्ग है उसको कठोपनिषदमं “येग्रवित्रि! नाम दिया 
गया है | वहाँ 'योगविधि! का अर्थ है ब्यानयोग | उस 
मार्गका कुछ विवरण भी उस उपनिषदमें हैं । 

इस ध््यानयोग' का ही प्रतिपादन जिनमें है ऐसे 
आठ-दस उपनिषद्‌ हैं; उनको हम योग उपनिषद्‌” कह 
सकते हैं । इम नहीं कद्ट सकते कि थे सब कठोपनिषद्के 
समान प्राचीन हैं | यह भी नहीं कह सकते कि उनमें इस 
विषयका प्रतिपादन सम्पूर्णणासे आ चुका है। श्रीगीता 
अन्यमें भी इस विपयका कुछ उल्लेस् है। फिर पातख्ल- 
योगदर्दशनमें इस ध्यानयोगका--इसको राजयाग भी कहते 
हैं-प्रतिपादन साक्षोपाद्ध और पूणंतासे दुआ दै | 

परन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिये कि परमपद प्राप्त 
कर लेनेका यह ध्यानयोग ही एकमात्र साधन दें। क्योंकि 
हमारे पूर्वजोंने इस विषयमें बहुत परिश्रम किया है और 


आखिरकार योगपश्चक या पाँच योगमार्मोका प्रतिपादन 
किया है | हम देखते हैं कि मनुष्यमें प्राशशक्ति, मनःशक्ति; 
क्रियाशक्ति, सावनाशक्ति और बुद्धिशक्ति, ऐसी पंच 
शक्तियाँ हैं। उनमेंसे एक-एक शक्तिका शुद्धीकरण, एकाभी- 
करण संग्रह, बलिष्ठीकरण, धारणा और परमास्मामें समपण 
करनेसे एक-एक योग सिद्ध होता है। क्रमसे उनके नाम हैं-- 
हठबोग, ध्यानयोंग, कर्मयोग, भक्तियोंग और शानयोग | 
इनमेैंसे एक या अधिक भार्गोका साधन करनेवाले साथक- 
गण इस भारतभूमिम अनेक आज भी हैं। 

कोई कद्दते हैं कि हठ और ध्यानयोग भिन्न नहीं हैं, 
दूसरे कद्दते हैँ कि भक्तियोग और कर्मयोग ये आत्यन्तिक 
निष्ठा नहीं हं। सकते | परन्तु इन बादग्रम्त प्रशोंका विचार 
यहाँ करना उचित नहीं है । 

आधुनिक कालमे अरीअरविन्दनी योगसमन्वय- 
मार्गका प्रतिपादन कर रहे है । किसी एक विशिष्ट शक्ति- 
का अवलम्बन न करते हुए सर्वशन्तियोंका पूर्ण समर्पण 
जिस मार्मम किया जाता ईद और जो साधनमार्ग उस 
समर्पणसे ही प्रारम्भ होता है उसकी समनन्‍्वययोग कहते हैँ । 

इन पश्च योगमार्मोका मूल्तत्व क्या है, और उनका 
रदइस्य क्या हैँ; यह समझ लेना आवश्यक एँ। जिस पदकों 
हम प्राम कर लेनेकी इच्छा रखते हूँ वह दे एक चित्स्थिति | 
उस ब्थितिमे हमें चिर, स्थिर, निरालम्ब; निर्मल आनन्दका 
अनुभव होना चाहिये । यह जिस मार्गसे प्राप्त हो! सकता 
है बी योगमार्ग हैं । 

सामान्यतः दमारी स्शक्तियाँ बहिमंख होकर बहती हैं । 
इमारी स्व इन्द्रियोँ बाह्य वस्वुओंकी ओर भागती हैं | हम 
आशा रखते हैं कि उन बस्तुओंसे इमें कुछ आनन्दप्रासि 
ह। परन्तु सत्य बात तो यह है कि आनन्द वस्तुओमे 
नहीं £। वह हैं आत्मगत ) इस तरफ जब दमारी शक्ति बहने 
लगती है वही है यागका प्रारम्भ | यह क्रम पूर्ण होकर 
स्वंसमर्पणक्े द्वारा पूर्नोनन्‍दकी प्राप्ति होनेके लिये सबं- 
शक्तियोंका शुद्धीकरण इत्यादि होना आवश्यक है। 
अन्त योगसिद्धि होगी | 

बह अन्तिम स्थिति है। उसका शान्दिक वर्णन कौन 
कर सकता दे। वह है पुण्यपापातीत, सुलदुःख्वातीत, 
निरावलम्ब, आनन्दपूर्ण, अस्त, श्ञान्त। शिव; सुन्दर) 
नित्य; सत्य और दब्दातीत | यही मोक्ष है । 


>खयप८-६ -फंकुन्कीमी- सदापकमन- 


नाथ-पन्थमें योग 


( छेखक---भआीपी तास्वरदत्तजी बड़थ्वाल, एम० ००, एल-एल० बी०, डी० छिट ) 


नाथ-पन्‍्थ शुद्ध साधनाका मागे है। अपने सिद्धान्तोंकी 
साथंकता उसमें यही मानी जाती है कि उनका इसी 
जीवनमें अनुभव किया जाय | नाथ-पन्थका तातक्तिक 
सिद्धान्त है कि परमात्मा 'केवल' है, वह भाव और अभाव 
दोनेकि परे है, उसे न “बस्ती! (भाव ) कह सकते हैं न 
शून्य! ( अभाव ); यहाँतक कि उसका नाम भी नहीं 
रक्‍खा जा सकता-- 

बस्ती न शुन्‍्ये शुन्य न बस्ती अग॒म अगेचर ऐसा 

गगन सिखर महि बारूक बोकाहि वाका नांव घर हुंग कैसा ॥ 


( गोरखसबद ) 


इसी केवलावस्थातक पहुँचना जीवका मोक्ष हे | 
साधककी दृश्टिसे उतना महत्व सिद्धान्तका नहीं हैं जितना 
उस सिद्धान्तककों अनुभूत सिद्धितक पहुँचाने- 
वाले मार्गका, जिसके बिना मिद्धान्तकी कोई साथकता 
नहीं । आत्मा-परमात्माका निद्धान्तरूपसे चाहे जो 
सम्बन्ध माना जाय, व्यावह्यारिक दृष्टिसे व्यक्तिका मोंक्ष 
उन दोनोंका सम्मिलन, ऐक्य अथवा जोड़ ही कहलायेगा। 
इसी कारण कैवल्यमोक्ष भी योग कहलाता है# | नाथपन्थ 
इसी योगानुभूतितक पहुँचानेवाला 'पन्‍्थ! दहैं। उसका 
एकमात्र ध्येय योगकी युक्ति बताना है, जिसको जाने बिना 
जीव पिंजरेमेंके सुएकी तरह पराधीन है-- 

स्॒ठ घातुका काया प्यंजर( ता मार्टि 'जुगति' बिन सूजा । 

सतगुर मिक्लै त उबरे नाबू नहिं. तो परंके हृवा॥ 

( गोरख ) 

इस “गति” में स्वभावतः सबसे प्रथम दृष्टि कायाकी 
ओर जाती है, क्योंकि वद्दी जीवकी पराघीनताका प्रत्यक्ष 
कारण है । कायाफकी विनश्वरता ही सबसे पहले मनुष्यकी 
परवशताकों प्रकट करती है। एक बृहत्‌ प्रश्रे रूपमें 
खड़ी होकर वही मनुष्यकी अन्वेषणबृत्तिकों उत्तेजित 
करती है । अध्यात्मकी ओर प्रेरणा करनेवाली जिशासाका 
आरम्भ इसी प्रभकों लेकर होता है-- 


+ सूतः कैवस्यानुभूति ही योग कदलाती है। किन्तु रक्षण- 
से श्स अनुभूतितक पहुँचानेवाले साथन भी योग कहलाते है । 
जनसाधारणमें बोगका यही लाक्षणिक प्रयोग रूद हो गया है । 


आजे सेने जुड्ू अकेला | तायें शोस्ख राम रमेलाश 
काया हंस संगि दे आवा। जाता जोगी किनहेँ न पावा॥ 
जीवत जग में मुआ मसाण । प्राण पुर सकत किया पयाण॥ 
जामण-मरण बहुरि वियोगी १ताथ गोरख भा योगी॥ 
अतएव शरीरविचार्से योगका आरम्म दोना 
स्वाभाविक ही है-- 
आरम्भ जोगी कथीरा एक सार १ 
षिण षिण जोगी करे शरीर बिचार ॥ 


बहुत-सी आध्यात्मिक प्रणालियोंमें शरीर शझनत्रुदृष्टिसे 
दखा जाता है और उसे नाना प्रकारसे कष्ट दिया जाता 
है! परन्तु वस्वुतः शर्गर हमारा शत्रु नहीं। आत्माने अपनी 
अभिव्यक्तिके लिये उसे धारण किया है। यह हमारा दोष 
है कि हम अपने मूल उद्देश्यको भूलकर साधनकों ही 
साध्य समझ ब्रेठे हँ जिससे तामसरूप होकर काया 
तमसावृत हो गयी हूँ | परन्तु है यह शरीर बस्तुतः 
सत्यस्वरूप आत्माका मन्दिर-- 

यह तन साँच, साचका घरवा, रुध् ४ परूट अमीरस मरद १ 

( गोरख ) 

इसका सदुपयोग होना चाहिये, दुरुपयोग नहीं । जो 
केबल उसे पालने-पोसने और सुख देनेमें लगे रहते हैं 
तथा जो केवल उसे कष्ट ही दिया करते हैं, दोनों ही 
शरीरका उपयोग नहीं जानते | इसीसे गुरु गोरखनाथ 
कहते हैं-- 

कंदप रूप कायाका मंडण अविथो कांइ उत्ींचो 

गोरख कहे सुणे रे भांदू , अरेंड अमी कत सींचो॥ 

इसी दुरुपयोगके कारण आत्मभूपका यह गढ़ शत्रु 
कालके हाथमें पड़ गया है और जीव अपने द्वी घरमें 
बन्दी हो गया है। अतएव आवश्यकता यह है कि काया- 
गढ़को शत्ुके हाथसे लेकर उचित उपयोगके छिये उसके 
स्वामीको सौंप दिया जाय-- 

मणंत गोरखनाथ काया गढ़ केवा, 


[ मान १० 
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कायापर कालका प्रभाव जरा और मृत्युसे प्रकट 
होता है। समय बीतनेके साथ दरीरमें मी परिवर्तन 
होता जाता है और अन्तमें बूढ़ा दोकर मनुष्य मर जाता 
है। शरीरकों कालके प्रभावसे बादइर तब समझना चाहिये 
जब वह जरा) झत्यु आदि विकारोंसे रहित होकर सदेव 
चालस्वरूप रहे । इसी बालससूपको नाथ योगियोंने 
अपना लक्ष्य बनाया | इसी दृष्टिसे रसेश्वर योगियोंने रस 
(पारा ) आदि रसायनोंका आविध्कार किया था । उनका 
विश्वास था कि शरीरमें जिन रासायनिक परिवर्तनोंसे 
जरा आती है, रसायनोंके प्रयोगसे वे रुक जाते हैं और झरीर 
अजर हो जाता है। परन्तु रसेश्वरोंका दावा सर्वोशमें 
सत्य नहीं था। रसायनोंका प्रभाव स्थायी नहीं होता था | 
इसलिये नाथ योगियोंने उन्हें सिद्धि-प्राप्तिेमें असमर्थ 
बतलाया-- 
सेने रूप सीझे काज | तो कत राजा छाड़े राज॥ 
जड़ी बूटी मूठ मत काई। पहली रैंढ़ बेदकी होई ॥ 
जड़ी बूटी अमर जे करे । तो बद धनंतर काहे मरे ॥ 
( गोरख ) 
परन्तु उन्होंने रसेन्द्रोंके मार्गका सर्वथा त्याग नहीं 
किया। सर्वदाके लिये न सही; कुछ कालके लिये तो वह 
शर्रीरको रोग और जरासे बचा रखते हैं ॥ अतएवं जड़ी- 
बूटी इत्यादिकोंके द्वारा कायाकल्प करना उन्होंने योगकी 
युक्तिमें सहायक माना है और यम, नियम आदि आरम्मिक 
बातेंके साथ-साथ उसका विधान किया है-- 
अबघू अहार तोड़ा, निद्रा मोड़ो, कबहुँ न हेइनो रोगी । 
छठे ठमासे काया परुटिबा नाग बंग बनासफ्ती जोगी ॥ 
यही काम नेति, घोति, वस्ति, नौलि आदि पटकर्मोंसे 
होता है ! कायाशझदिका लक्षण यह है-- 
बढ़े बढ़े दूल्हे मेट्रे मोटे पेट । नहीं रे पूता गुरुस मेंट ॥ 
लड़ खड़ काया निरमरू नेत। मई रे पूदा गुरुसों मेंट ॥ 
शरीरकी चश्चल्ताके लिये आसमनोंका विधान है। 
योनियेकि अनुरूप आसनोंकी भी संख्या चोरासी लाख है, 
परन्तु प्रधान आसन दो हैं--प्मासन और सिद्धासन । 
काल-विजयकी इच्छासे बहुत प्राचीन कालसे योगार्थी 
शरीरपर विचार करते चले आ रहे हैं, जिससे एक विलक्षण 
दुक््म शरीरविशनका निर्माण हुआ है, और शरोरमें नो 
नाडी, बहत्तर कोठे, चोसठ सन्धि, पट्चक्र, धोडशाघार; 


दशश बायु, कुण्डलिनी आदि महत्त्यपूण तस्‍्वोंका पता छगा 
है। इस छोटे-से लेखमें इस विशानके विस्तारकों स्थान 
नहीं | साररूपमें इतना ही कहना अलम्‌ होगा कि उसके 
अनुसार सहसखारमें स्थित गगनमण्डल ( ब्रह्मरम्भ ) में 
ऑंधे मुँहका अम्ृतकूप है (यही चन्द्रतश्व भी कहछाता 
है ), जिसमेंसे निरन्तर अमृत झरता रहता है। जो इस 
अम्ृतका उपयोग कर लेता है बह अजरामर हो जाता है | 
परन्तु युक्ति न जाननेके कारण मनुष्य उसका उपयोग नहीं 
कर सकता और यह चन्द्रसाव मूलाधारस्थित सूर्यतश्वके 
द्वारा शोष लिया जाता है-- 
गगन-मैंडरूमें ओंघा कूँवा तहों अमृतका बासा। 
सगुरा हेई स्‌ भरमर पीया निगुरा जाइ पियासा॥ 
( गोरख ) 
योगियोंकी सब युक्तियोंका विधान इसी एक अमृत- 
तस्यके आस्वादनकों उद्देइ्यमें रखकर किया जाता है | 
ऐसा जान पड़ता है कि रेत इस सूक्ष्म तश्वका व्यक्त 
रूप है। ब्रह्मचर्यमे स्थित दोनेवालेक लिये बिन्दुरक्षा 
इतनी आवश्यक हैं कि बिन्दुरक्षाका नाम ही ब्रह्मचय पड़ 
गया है। शरीरकी हृढ़ताके लिये भो रेतोघरारणकी बड़ी 
आवरयकता है। यह ते। स्पष्ट है कि बिर्दुनाशसे शरीरके 
ऊपर कालका प्रभाव झीघ्र पड़ने लगता है और वह 
जराग्रस्त दो जाता है। नाथ योगियोंने भी बिन्दुरक्षापर 
विशेष जोर दिया है-- 
ब्यंदहि जोग, व्यंददि मोग। न्यंददि हरे जे चोसडि रेंग ॥ 
मा ब्यंदका कोइ आण भद । से! आंप करता आदे देव ॥ 
सांसारिक भोग-लिप्सा इमारे नाशका कारण है | 
कामिनीके निकट पुरुष वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे नदी- 
किनारेका पेढ़। अपने योगमश्रष्ट गुरु मत्स्येन्द्रनाथकों उहिप्ट- 
कर गोरखनाथने कहां था--- 
गुरुओ ऐसा करम न कीजे | तार्थ अमी महद्दारस कीजे ॥ 


नदी तैरे बिरिखा, नप्ती संगे पुरक्ष, 


अलरूष जीवनकी आशा | 
मन ये उपजी मर खिसि पढ़इ ह 
ताथ कंद्‌ बिनासा ॥ 


गोड़ मय डगमग, पेट भया ढीला, 
सिर बगुझाकी.. पंखियों । 
अमी मदारस बापणि छेह़या ९ 


खसंचया २ ] 


# माथ-पत्थमें योग # 


ठप 
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इसीसे बिन्दुपातसे योगी अत्यन्त दुखी होता है-- 
कंत गर्मों कूँ कामिनि झरै, बिंद गयीं कूँ ओोगे॥ 
जिस एक बूँदमें नर-नारी पच मरते हैं उसीके द्वारा 
सिद्ध अपनी सिद्धि साधते हैं-- 
पक बूँद नरनारी रीचा | ताहीमें सिघ साविक सीधा ॥ 
जो बिन्दुरक्षा नहीं करता, वही योगकी दृष्टिमें 
सबसे नीच है-- 
हानका छोटा, काठका ढकोहड़ा ६ 
इद्वीका रढ़बढ़ा, जिड्डाको पृहढ़ा । 
गोरख कहे ते पारातिख चहड़ा ॥ 4 
अतएब योगीकों शरीर और मनकी चश्चलताके कारण 
नीचे उतरनेवाले रेतका हमेशा ऊपर चढ़ानेका प्रयक 
करना चाहिये | योगीका ऊध्यरेता होनेकी आवश्यकता 
है । नाथ-पन्थमें ऊर्ध्बरेताकी बड़ी कठिन परीक्षा ६-- 
अगि मुद्ठि बिंदु अगिनि मुर्खझ पारा | जो राख से गुरू हमारा ॥ 
बर्जरे करता अमरी राख, अमरि करंता बई। 
मोग करंता जे ब्यैद राख, ते गाोरखका भाई । 
अमृतके आस्वादनके लिये योगने कई युक्तियोंका 
आविष्कार किया हैं । विपरीतकरणीमुद्रा, जालन्धरबन्ध, 
तालमूलमें जिद्दा पलटना। कुण्डलिनी-जागरण, सब 
इसी उद्देश्यसे किये जाते हैँ | परन्तु श्वासक्रियाका बिन्दु- 
स्थापन और अम्रतोपमोगमें विशेष महत्व है। मनुष्यका 
जीवन श्वासक्रियाके ऊपर अवलम्बित है। जबतक साँस 
चलती रहती हैं तमीतक आदमी जीता है। प्राण रहते ही 
तक वह प्राणी ६ । श्वासक्रियाके बन्द हो जानेपर मनुष्य 
मर जाता दें । अतएवं श्वासक्रियाका बन्द द्वाना हमारे 
ऊपर कालकी सबसे बड़ी मार है । 
बायू बंच्या सबू जग, बायू किनहूँ न बेंच । 
बाइ निहृूणा ठहि पढ़े, जोरे कोइ न संध ॥ 
परन्तु यदि श्वासक्रियाके बिना भो हम जीवित रह 
सके तो कहना चाहिये कि कालकी मारका हमारे ऊपर 
कोई असर नहां है । इसीसे योगी प्राणविजयको उद्िप्- 
कर प्राणायाम करता है । पूर्ण प्राणविजय 'केबछ कुम्भकके 
द्वारा सिद्ध दोती हैं । “केवल कुम्मकमें श्रासक्रिया एकदम 
रोक दी जाती है । पूरक और रेचक्रको उसमें आवश्यकता 
नहों रहती | इससे प्राण सुधुम्णामें समा जाता है और 
बूर्य-चन्द्रका योग सम्भव हो जाता है| 








ग्राणायामके द्वारा प्राणवायुमात्र नहीं, दर्शो वायु 
बच्चें आ जाते हैं | परन्तु इसके लिये शरीरमें वायुके आने- 
जानेके सब मार्ग बन्द कर देना आवश्यक होता है। शरीर- 
के रोम-रोममें नाडी-मुखोंका अन्त है; जिनके द्वारा शरीरमें 
पबन आता-जाता है| इसी कारण कुछ योग-पन्थोमें भस्म- 
धारण आवश्यक बंताया गया है। किन्तु वायुके याता- 
यातके प्रधान द्वार नौ हैं। इन नो द्वारोंको बन्द 
रखना नाथपन्थी भापामें पवायु-मक्षण” के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है-- 


अदधू नव घाटी रोकिके बाट । बाई नीणज 'कोसठि हाट+ ॥ 

काया पलट आविश्वक  विध , छाया विवर्रजत निपजे सिंध ॥ 
सास उसास बायुकों मछिबा, रोकि रेड नव दएं। 
छठे रुमास काया पर्लाटेबा, तब उनमनि जोग अपार ॥ 


इस प्रकार जब वायु शरीरमें व्याप्त द्वो जाता है तो 
बिन्दु स्थिः होकर अम्ृतका आस्वादन होता है और 
अनाइत नाद सुनायी देने लगता है, तथा स्वयंप्रकाश 
आत्मज्योतिके दर्शन होने छगते हैं-- 

अवभू सहस्त नाड़ी पवन चकेशगा कोटि झमका नाद 

बहत्तर चंदा बाई सांख्य, किरण प्रगरी जब अं ॥ 


परन्तु योगसाधन केवल शागीरिक साधन नहीं है। 
बहिमुख वृत्तिसे योगसिद्धि प्रात करना असम्भव है। 
बृत्तियोंका अन्तमुंख होना योगकी बहुत बड़ी आवश्यकता 
है । अन्तश्झुद्धि तथा स्थिरताकी थोंगमें प्रधानता है, 
कायाशोधनकी सार्थकता इसीमें है कि वह उन्हें प्रात्त करने- 
में सहायक हं।। अतएव बिना मनको वशमें किये शरीर- 
को वशमें करनेका कोई अर्थ नहीं | 

मन कायाका केन्द्रित चेतनस्वरूप अथवा बृहत्‌ 
चेतन इन्द्रिय है जो शरीरकी विभिन्न बाह्य इन्द्रियोपर 
शासन करता है। मनके चश्नल होनेपर शरीर भी चश्चल 
हो उठता है और इन्द्रियों बिषयोंकी ओर लपकने लगती 
हैं। अतएवं इन्द्रियॉंको विपयोंसे हृटानेंके लिये मनके 
बहिःप्रसारको समेटकर उसे आत्मतत्त्वकी ओर प्रेरित 
करना चाहिये-- 


गोरख बोरै, सुणदु रे अदघू, पेचों पसर निवारी । 
अपणी आतमा आप विचारों, सोबो पौव पसारी ॥ 


# सन्कियाँ 


उख्छे 


[ सामभ १० 





आत्मचिन्शनका सबसे बड़ा सहायक अजपा-जाप है । 
शासोच्छवासकी क्रियापर मनको एकाग्र करनेसे मनका 
अत्यन्त निभ्नह् होता है । नाथ योगियोंका विश्वास है कि 
शत-दिनमें मनुष्यके २१६०० श्वास चख्ते हैं । इनमेंसे 
प्रत्येक श्वासमें अद्वैतमावना करना. “अजपा-जाप' 
कहलाता है। अजपा-जापका अभिप्राय यह है कि बिना 
ब्रक्षमावनाके एक भी श्वास व्यर्थ न जाय । कुछ अभ्यास 
हो जानेपर बिना किसी प्रयक्षके गुपरूपसे मनमें यह भावना 
निरन्तर अपने आप हुआ करती है, यहाँ तक कि अह्ष- 
भावना उसकी चेतनाका स्वरूप ही हो जाता है-- 


ऐसा जाप जप मन छाई । सा5हं सोाइहं अजपा गाई ॥ 
आसन ददिढ़ करि घरो ियान | अहानिसि सुमिरो अह् गियान ॥ 
नासा अमग्न निज ज्यों बाई। इड़ा प्यंगुला माधि समाई ॥ 
छ से सहंस इकीसो जाप । अनहद उपज आंप आप ॥ 
बंक नाहम ऊे सूर रोम रोम धुनि बाज तुर॥ 
उछ्डे कमर सहख दरू बास । अमरगुफार्म ज्योति प्रकास ॥ 
साधकके इस प्रकार आत्मनिरत हो जानेसे घट- 
अवस्था सिद्ध होती है-- 
घटही रहिबः मन न जाई दूर । अहानिसि पैवे जोगे वारुणि सूर ॥ 
स्वाद बिस्वाद गाहका रूठीन १ तब जाणिबा जंगी घटका रूठीन ॥ 
इस प्रकार जब मनकी बहिमुंख ब्रात्त नष्ट हो जाती 
है और साधक आत्मनिरत हो जाता है तब वह कायिक 
मनसे ऊपर उठ जाता है और उन्मन-दशाको प्रास हो 
जाता हे | योगसाधनाके द्वारा उसे समस्त सिद्धियाँ प्राप्त 
हो जाती हैं, वद इच्छारूप घारणकर जहाँ चाहे वहाँ 
विचरण कर सकता है और उसे आत्मदेवके दर्शन 
प्राप्त हो जाते हैं-- 
काया गढ़ भीतर देद दहुरा कासी ६ 
सहज सुमाइई मिले अबिनासी॥ 
यह परिचय! अवस्था कहलाती टै--- 
परिच्यय जोगी उन्मन खेला १ 
अहनिसि इक्या करे देवता मूँ भेका ॥ 
दिन दिन जेपी नला रूप! 
तब आनिबा जोगी परिचय सरूप ॥ 
( गोरख ) 


सबसे अन्त्म “नि्यास अवस्था आती है, जिसमें 
योगीकी समहष्टि हो जाती है, उसके लिये सब भेद मिट 


कान कमाल पक क नमक तर्क कवर रमन लक मल कर की टन ७:८४ 


जाते हैं, सब तत्व उसकी आशापर चलते हैं, सिडियोका 
लोभ उसे नहीं छूता और कालके प्रभावसे मुक्त होकर 
बह निद्वन्द विचरण करता है--जिस कालका अैलोक्यके 
ऊपर शासन है और जो सबको ललकारता फिरता है-- 
ऊमा माझूँ, बैठा मारूँ, मार जागत सूता 
तौन लोक मण जार पसास्था कहाँ जाग पृता ॥ 
निष्पत्ति-योगीका निर्भय उत्तर है-- 
ऊमा खंडों, नेंठा खंढों, खडां जागत सुता। 
तिद्ेँ लोकमः रहां निरन्तर ता गारख अबचुता॥ 
गौरखके नामसे प्रात्त सबदप्रन्थमें निष्पत्ति-योगीके 
लक्षण यों लिखे हैं-- 


निसपति जोगी जाणिदा कसा १ 
अगनी. पाणी लोहा. जैसा॥आ 
राजा परजा समकीर देख ६ 


तब जानेबा जागी निसपातिका भेख।॥ 


इस सिद्धिकों देनेवाले समस्त अभ्यासोका वर्णन 
यहाँपर नहीं किया जा सकता । यहाँपर केवल एक अम्यास- 
का उल्लेग्व कर देना काफी है, जिसका नाथ-पन्थर्मे गोरक्षके 
नामके साथ सम्पर्क हैं । 

जिस राज्यमें घमंशासन हो, सुमिक्ष हो, प्रजा सुखी 
हो, किसी प्रकारका उपद्रव न हो) वहाँ योगार्थों निर्मल 
जलखोतके पास एकान्तमें अपने लिये मढ़ी बनावे, जिसमें 
आने-जानेके लिये एक छोटे-से द्वारकों छोड़कर कोई 
छिद् तक न हो । षटकर्मोसे अपनी देहकों शुद्धकर 
साधक वहाँ सिद्धासनमें बैठकर खेचरी मुद्राके साथ 'केवल' 
कुम्मकका बारह वर्धतक अभ्यास करें । कहते हैं कि 
गोरक्षनाथने विशेषकर इसी अभ्याससे योगसिद्धि प्रात 
कीयी। 

योग-युक्तिके प्रधानतया दो अम्भञ हैं--एक “करनी! 
और दूसरा 'रहनी !। ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह “करनी! 
अथवा क्रिया है । उसे देखकर यह स्पष्ट ह। जाता है कि 
नाथ-पन्यमें हठयोग घचलित हैं। बल्कि यह कहना चाहिये 
कि हृठयागका पूर्ण प्रवर्धन नाथ-पम्थके द्वारा ही हुआ है । 
परन्तु इठयोगके सम्बन्धमें जनसाघारणमें गढत धारणा 
फेली हुई है, थे उसे दठधर्मी समझते हैं और बहुषा 
हैय भी | परन्तु किसी भी साधनामार्गमं हठ सबसे 
पहुली आवश्यकता है । योगयूत्रमे दी हुई योगकी 


लंक्या २ ] 


# भाथ-पथ्थमें योग # 


०१ 





टरम-० 
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परिभाषार्मे योगका दृठत्व स्पष्ट स्वीकार किया गया है 
€ योगश्वित्तजृक्तिनिरोधः ) । निरोध बिना हृठके सम्भव 
नहीं । परन्तु साथ द्वी इस बातका ध्यान भी रक्‍्खा जाता 
है कि मन तथा इन्द्रियोंके साथ यह हठ बड़ी आसानीसे 
किया जा सके | 


करनीका यद्द सोकर्य रहनीके द्वार सम्भव द्वोता है । 
नाथ-पन्थकी रदनी मध्यम मार्ग कद्दी जा सकती है। 
मन तथा शरीरका अधिक कष्ट देना नाथ-पन्थमें विधेय 
नहीं दे। जहाँ इन्द्रियोका दास बनकर योगसाधन 
असम्भव है, वहाँ भौतिक आवश्यकताओंके प्रति एकाएक 
आँख बन्दकर भी योग-सिद्धि नहीं हो सकती | शरीर नष्ट 
किये जाने योग्य नहीं हैं । उसकी भी रक्षा होनी चाहिये, 
परन्तु इस रूपसे कि वह हमें घर न दबावे । इसीलिये 
गोरखनाथने उपदेश दिया है-- 

देवकका ते संजम रहिबा, भृतकरा आहार 

मन पदन के उनमन चघरिया, ते जोगी ततसारं ॥ 

“भूनकलछा” और “दंबकछा”, भौतिक और आध्यात्मिक 
आवश्यकता दोनोंका सम्यक्‌ संयरांग ह्वी नाथ योगीकी 
पहनी! का सार-तत्व हैं | उसके बिना योगधिद्धि असम्भव 
है । उसीके अभावसे साधकके लिये नगर और कानन 
दोनोंमे कोई-न-काई समस्या उपस्थित रहती ही है-- 

अवध बनखेँढ जाऊँ तो खुध्या वियापे, 

नगरी. जा़ें त॒ 
भरे भीरे खा त बिंद डियापे, 
क्यूं सीझत जऊू न्यंबकी काया॥ 

इन्हीं समस्याओंकों हल करनेके उद्द श्यसे मत्स्थेन्द्रने 

गोरखकों उपदेश दिया था-- 


माया ) 


अदघू रहिना हफ्टे बे रूख बिरखकी छाया। 
ताजिन, काम क्रोध तिस्ना और संसारकी माया ॥ 
खाये सी मरिए अणस्ताये मी मरिए 

गोररू कहे पता संजमि ही तरिष॥ 
थागे न छाइबा, भूखे न मरिबा 

अहनिधि ठेबा ऋद्द अगिनि का भेद ९ 
हूुट< न कौरेबा, पढ़े न रहिबा 

यूँ बोल्पा गोरू देईं॥ 
जलन्धरनाथने भी कहा है-- 
थोढ़ो छाइ तो कलप, झलपे घणो लाइ कै रोगी । 
दुईँ प्॑षॉंकी संचि विचारे ते को विरका जोगी ॥ 
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योगसाधनके लिये किसी स्थानविशेषका महत्त्व 
नहीं; महत्व है मानसिक समस्यितिका, जिसके द्वारा संयम 
सम्भव होता है और साधक मध्यम रहनीसे रह सकता 
है और शरीरकी अत्यन्त आवश्यक आवश्यकताओंको पूरी 
करता हुआ मनको वच्यमें रखता है । 


मनकों वशमें रखना योगकी रहनीकी सबसे बढ़ी 
आवश्यकता है। योगका बनना-बिगड़ना उसीपर निर्मर 
है। मनकी अनन्त सामर्थ्य है | द्रोही होकर जो मन 
जीवकों चौरासीके फन्‍्देमें डालता है सम अवस्था प्रात 
इोनेपर वह्दी उससे बाहर भी निकालता है-- 
यहु मन सकती, यहु मन सीव । यह मन इंच तत्त्वका जीव ॥ 
यहु मन के जे उन्मन रहे, ते तीनों टोककी बारें कहे ॥ 

अतएव जब चौरब्लीनाथने कद्दा था-- 

मरिना तो मन मीर मारिबा, ठूटिना पबन भषप्डारं ॥ 


--तब उनका अभिप्राय मनके द्राहित्वसे था | द्रोड्टी 
मनका मारण तभी हो सकता है जब इम उसकी रक्षाको 
अपना उद्देश्य बनाकर चलें, एकाएक उसे कुचल ही 
डालनेका प्रयक्ष न करें | नहीं तो जगत्‌के आकर्षणसे उसे 
खींच ठेना आसान काम नहीं है-- 

जोगी से। जो मन जोगंबे 

( परम सुनि) बिन निकाइत राज मेवे | 

मनकी इस द्विविघ रक्षाके लिये यह आवश्यकता है 
कि उसे खाली न रहने दिया जाय । खाली मन ही द्रोही 
होकर अस्तमें बुराई करता है-- 

सुज्े देवक चेर पसे, चेदे! २ चेदणहएं ९ 

( चुणकरनाथ ) 
इसलिये मनको सतत किसी-न-किसी कामपर लगाये 
रखना आवश्यक है ! नाथपन्थियोंके लिये आदेश है-- 
के चढिना पंथा | के सीबा कंथा ॥ 
के घ॒रिबा ध्यान । के कथिबा ज्ञान॥ 

मनको अचश्चल रखनेके लिये योंगीकों अपने आद्वार- 

विद्ार्म सदैव सावधान और संयत रहना पड़ता है-- 
हबकि न बोलिबा, उनकि न अंक्तिब, थैरे घरिना पु८ं 
गरब न करिना, सहजे रहिबा, मर्णत गोररू रादं ॥ 
गोरख कहे, सुणहु रे अबधू, जमे ऐसे रहणा 
आँदे देखिए, काले सुणिदा, मुझ थे कछू न कहण्ण ॥ 


उथद 


नाथ कहे, तुम आपा राखो, हठकरि वाद न करणा। 

यहु ज्ग है कॉटेडी बाड़ी, देसि दृष्टि पम घरणा॥ 

इस जगतूमें रहते हुए. भी योगीकों उसमें लिस न 
होना चाहिये, शानेर्द्रियॉपर ब्राह्य घटनाओंके आधघातसे 
योगीके मनमें विकार न दोना चाहिये । क्योंकि यद विकार 
संसारके बन्धनका मूल है । अतएव योगीकों इन विकार्रोसे 
दूर आस्मनिविष्ट होकर रहना चाहिये-- 

मनमें रदणा, मेद न कहणा, बो!झेबा अमृत बाणी। 

आभिका अगिनी होइना अवध, आपण होइब पाणी 9 

यदि थोड़ेमें कहना चाहें तो कह सकते हैं कि नाथ- 
पन्थकी रहनी युक्ताह्दारविद्दारकी रहनी है, जिसके साहचर्य- 
से, गीताके अनुसार, योगकी युक्ति इस संसार-दुःखका 
नाश करनेवाली होती है-- 

युक्ताहारविदाररयथ युक्तजेट्य. कमंसु । 

युक्तस्वआावदोधस्थ योगो भवति दुःखट्टा ॥ 

यदद कहनेकी आवश्यकता नहीं कि योगीकी रहने 
विरक्तिकी रहनि दे । वह यदस्थाश्रमियोंके लिये नहीं है । 
सांसारिक अभ्युदयकी प्रासि और आध्यात्मिक निःभ्रेयतकी 
सिद्धि दोनों एक साथ नहों दो सकती । सांसारिक अभ्युदय- 
के लिये इतना समय देनेकी आवश्यकता है कक पूर्ण 
निःशेयसके लिये यर्थाचित अवकाश नहीं मिले सकता 
और निश्चेयसके लिये इतनी एकाग्रताकी आवश्यकता 
है कि सांसारिक धर्मोके पालनकी ओर पर्यास ध्यान 
नहीं जा सकता। अतएव गारदंस्थ्यको त्यागे बिना योग- 
साधनमें प्रदृत द्ोना नाथपन्थियोंके लिये योगकी 
विडस्बनामात्र है-- 

करजुग मध्य कोण जोगी बरोलिए ? 

परजा जोगी । रहें कहाँ  गृहे गृहे । 

मद कहा ! अछ पाणी, बोके कहा ! 

मे ते बाणी ३ ७० नमो देत्याय । 


( मुकुन्द भारती /) 


गहस्थोंके लिये भी कतिपय योगसाधनोंका विधान दै 
सही, परन्तु वह उतना निःअयसके लिये नहीं जितना 
अभ्युदयके लिये; क्योंकि, जेसा कृष्णमगवानने कह्ा हैं; 
धयोगः करमंतु कौशलम्‌ ।' इसीलिये 'बरागस्थः कुर कर्माणि! 
का आदेश गहस्थोंके लिये मी समझना चाहिये ! परन्तु 
पूर्ण निम्भेयण अथवा योगसिद्धिके लिये तो गाईस्थ्यका 
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त्याग अत्यन्त आवश्यक है | इसी बातकों ध्यानमें रखकर 
वर्णाअमधमंमें संस्यस्ताअमकी व्यवस्था है । परल्तु 
संन्यस्ताश्रम जीवनके सन्ध्याकालमें आता है जब कि 
इन्द्रियसंयम सामथ्यका नहीं, नित्रेझताका सूचक होता 
है। वार्धक्यके कारण गलितेन्द्रिय शियिलाज्ञ व्यक्तिका 
योगी दोना नाथपन्थमें उपहासकी बात समझी जाती है-- 

पहली कीये ऊड़का रूड़की, अबहिं एंथ मं पैठा । 

बु़े चमड़े मसम लगाई वद्र जती दे बेठा ॥ 

५ ( बालानाथ ) 

वास्तविक यती वद्दी कद्टा जा सकता £ जिसने 
आरम्महीसे संयत जीवन बिताया है--- 

बे ओदन जे नर जती | कारहु कार ते नर सती ॥ 

फुरतें मोजन, अरूप अहारी ( कहे गोरख से काया हमारी ॥ 

इसासे ब्ुद्धभगवानने अपन भिक्षुसंघका जन्म दिया 
था और इसीसे नाथ-पन्‍थने भी सब आश्रमोंकी अवदेलना 
कर पूर्ण विरक्तिकी व्यवस्था की हैं । दाँ, यदद नहीं कहा जा 
सकता क्रि ओ बूटें हैं। गये हैं, अथवा ण्हस्थमें २६ चुके ई 
उनके लिये नाथ-पन्थ केवल्वका मार्ग नहीं खोलता | वह 
बालक बरद्ध, सबकी केक्‍ल्थकी ओर ले जाता है। हाँ, इसमें 
सन्देद नहीं कि जा जितनी जल्दी आवबेगा वह उतनी दी 
आसानीसे उसपर चल मकंगा । क्योंकि आत्मिक म्वस्थता- 
के लिये शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक £ । 

यद्यपि योगीका सामाजिक पर्स अलग रहना द्वोता 
है, फिर भी उसकी योगशसिद्धिक ल्यि यह आवश्यक हैं 
कि अन्योकि द्वारा उसका यथाचित पालन द्वांता रहें। 
बिना उसके उनका “बूतकला आहार” भी प्राप्त नहीं दो 
सकता और योगसाधनके लिये जिस विज्न-बाधाहीनता 
तथा झान्तिकी आवश्यकता ६ उसकी तो बात ही अलग 
है। यहीं कारण है कि जो राजाओंके राज्यविभवकों भी 
कुछ नहीं समझते उन योगार्थियकि लिये भी घर्मौनुवार 
शासित राज्यमे रहना प्रारम्मिक आवश्यकता है । 


यह संक्षेप सब विद्याओंम श्रेष्ठ नार्थों क्री 'कालवश्चणी 
विदा हैँ, जिसके द्वारा साधक नो द्वारोंका अन्दकर दश्याम 
द्वार ( ब्रद्चरस्घ ) में समात्रि्/ हो अमृतका पानकर फिर 
बूढ़ेसे बाछक हो जाता हैं-- 

सुणै| हे; देबक ! तजौ जंगल | 

अभिय पिवत तन दोइना बाऊु | 


खँय्या २ ] 


# गौसास्तर्गत अध्यवृद्याद्धयोग # 


०३ 





म्चल्ण्य््य्णन्ण्य्ण््श्ख्ण्ल््ण्- जब 5 ऋः <्सपपसर 


ब्रह्म अग्नि (तैं) सौचत मूल 

फूल्या पूछ कड़ी फूल ॥ 

इस प्रकार नौ नाथ और चौरासी सिद्ध#होकर वह 
अजरामर हो जाता है| सिद्ध योगी कभी मरता नहीं है, 
उसकी काया अमर है; इसीलिये वह समाधिस्थ किया 


््य्न्ज््ट्ण्ण्ड्डश>-----ं८5 जता जज ल्््स्स्स्स्सिचिसिस्ि्पिटा 


जाता है; जलाया नहीं जाता ) लछोगींका विश्वास है कि 
भाग्यशालियोंको अब भी “बूढ़ा बाल! “गोरख गोपाल 
दर्शन दे जाता है; यद्यपि इसका ज्ञान दर्शन पानेवालोकों 
बहुत देरसे होता है । 


गीतान्तगंत अशष्टदशाब्योग 


( छेखक--पं ० शरीलक्ष्मण नारायणजी बर्ट ) 


के मद्धरवद्वीता ब्रद्मविद्यान्तर्गत योगशारत्र है 
हि और इसका प्रत्येक अध्याय एक-एक योग 
हि अथवा सम्पूर्ण योगका एक-एक भज्ञ है; 
कस यह बात प्रत्यक्ष अध्यायके अन्त कहे 
जानेवाल इति भ्रीमद्धगवद्वी तासु* * ** * *? 
इत्यादि वाक्यसे सूचित हाती हैं । इसी 
वाक्य प्रस्येक अध्यायमें बर्णत योग या 
योगाज्ञका नामकरण भी हुआ है, जैसे पहलछा अध्याय 
धविधाद' नामक योग है और अन्तिम अध्याय 'मोक्षसंन्यास! 
नामक योग दै। गीतान्तर्ंत यागशाख्त्रक इन यागाड्रोंके 
जो ये नाम हैं इन्हीके सहारे हम इस लेखमे इन यागाज्नों- 
का परस्पर सम्बन्ध देस्वना चाहते दूं । 





(१ ) पहला बिपादयोग है। इसमे क्षत्रयकरुलावतंस बीर- 
शिरोमणि और परम धरमंश अभ्भुन, संसारसे मुख मोड़कर 
शिखासूजकों उत्तारकर संन्यास ग्रहण करनेवाले मुमुक्षुक 
समान; युद्धसे मुँह मोइकर ( साथ ही राज्य ओर सांसारिक 
सुज्रमानसे मुंद्र मोड़कर ) घनुप-बराण उताग्कर रख देता 
हैं और अपने क्षात्रधमंसे संन्यास के लता हैं।पर इस 
समय वह शं।कसंबिम्म मानस हैं अर्थात्‌ बद्ध हैं। इसब्ये 
अजुनका यह शोकाकुछ हंकर घनुप-बाण उतारकर रख 
देना “बद्ध संन्यास कहा जा सकता हैँ | भीताम, आगे 
चलकर, संन्यास” और “समरपंण” शब्द समान अर्थमे 
प्रयुक्त हुए हैं, जैसा कि “मयि सर्तवोणि क्मो्णि संस्यस्याध्यात्म- 
चेतसा” इत्यादि इलाकोंसे बिदित होता है । इस विपादयोगम 
भी धनुप्बाणका जो संन्यास किया गया है वह मगवानकों 
ही समपंण किया गया है और इसीलिये यह विषाद होनेपर 
भी--भगवानके साथ योंगसाधक इोनेंसे--गीतान्तर्गत 


# इससे यह न समझना चाहिये कि भ नो नाथ, चौरासी 
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योगशाश्रका प्रथम यागाज्ञ हैं। संसारसे दुखी होना-- 
त्रितापदग्ध द्ोना और भगवान्‌की ओर मुख करना दी 
तो भगवानक योगका प्रथम साधन हैं| इसी विषादसे 
ज्ञानका अभिकारस प्राप्त हंता हैं | 

(२ ) दूसरा सांख्ययाग अर्थात्‌ ज्ञानयोग है। पहले 
अध्यायमें जा बद्ध संन्यास हैं उसका बन्‍्ध यहाँ काटना है ! 
शानके बिना--आत्मम्वरूपक ब्रोध बिना बद्धता और तजन्य 
दीनता, दुर्बंठता और शोंकाकुछता दूर नहीं ह। सकती, 
इसीलिये शानोपदेश करते हैं | यह बतछाते हैं कि तुम आत्मा 
हा, हम आत्मा हूँ और ये सब लोग भी आत्मा दे । आत्मा 
कर्मी मरता नहीं; बहू अमर, अजर, अज, अव्यय और 
अविनाझी है और यह मरना-मारना जो कुछ हैं वह केवल 
बाह्य शरीरका हैं ओर शरीर हम, तुम या ये लोग 
नहीं हैँ। झरीर दूसरी चीज है, शररारके साथ वच्जका 
जेसा सम्बन्ध है वेसा ही आत्माके साथ इशरारका 
मम्बन्ध है। शरीरसे जेंस वम्प्रान्तर किया जाता हैं वैंसे 
दी आत्मासे दहान्तर किया जाता है | देहका यही 
स्वरूप हैं, यही धर्म हैं इसका समझे। और अपने- 
आपको; इमको ओर इन सबकी अमर, अजर) अज) 
अव्यय, अविनाशी आत्मा जानी | तुम जा कद्दते हो 
कि घनुष-बाण ते में रख चुका, अब में इन्हें फिरसे उठा- 
कर लड़, गा नहीं, ता यह्द तुम्हारा अहृड्ार है । अददड्भार ही 
बद्धता है ओर इस बद्धताकों अपने ख्वत्र्मसे ही मुक्त किया 
जाता है, स्वधमं के पालनसे ऊर्ध्बंगति होती है। अद्ृदज्भलारका 
अधिकार तो केवल कर्म करनेका ईं, फछाफलका विचार 
करना नहीं; किसी कारणसे अकर्मम उसका जाना केवल 
तमस, शोक और नाशको प्राप्त होना है। इसलिये फलाफलके 
विषयमें निश्चिन्त---सम होकर अपना धर्म पाठन करो। 


सिद्धोंका दोना नहीं मानता । 





# कल्याण # 


[ भाग १० 
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ज्डकटा अमल 
के धलण %े आज आ जज हे ते पर्याणममतमयत्सुत्य 


इसीसे अपने ब्ह्निवोणस्वरूपको प्रात होकर शोकसागरसे 
तर जाओगे | परन्तु अजर, अमर; निविकार, निष्कम 
जो अपना आत्मखरूप है उसका इस घर्मसे ( और पर्ममें 
भी ऐसे भीषण संद्वार-कर्मसे ) क्या ताक है; यद्ट एच्छा 
बुद्धिको भावतः ही होती है । इसलिपे-- 

(३) तीसरा योग कर्मयोग हैं । बुद्धिको यद्ट विदित हों 
गया कि हम आत्मा हैं; पर इससे न तो बद्धात्माका बनन्‍्ध 
ही कटा, न यह मालूम हुआ कि यह कर्म क्‍या है और 
इसका द्वेतु कया है । इसलिये कर्मम्वरूप ब्रतलाते हूँ 
कि यह ब्क्मकर्म है, तुम्हारा कर्म इसका अंशमात्र है-- 
इसका अनुगमन करना ही तुम्हारा धरम है; इसे न तो 
तुम्हें छोडनेका अधिकार है, न कोई नया मनमाना कर्म 
करनेका ही अधिकार हैं| तुम्दारा जो नियत कम दे 
वही तुम्हें करना होगा | तुम यदि उसमें अपनी अहंता- 
ममताप्रयुक्त इच्छा मिलाओंगे तो वह तुम्हारे अधश्पतनका 
कारण होगी | इसलिये इस इच्छाका नाश करना होगा! 
यह इच्छा कामरूप महादायत्र हैं! आत्माका कर्मके साथ 
यहीं सम्बन्ध है कि उनके बीचमें कामरूप प्रबल शंत्र उसन्न 
होकर खड़ा है | इसको मारकर आत्माकों पाना होगा । 
इन्द्रिय, मन और बुद्धम इसका अधिष्ठान है; इसलिये 
इन तीनों क्षत्रोंम इससे युद्ध करके कामसे सर्वथा शुद्ध 
होकर अक्मकर्मम अपने अंशका कर्म पूरा करना होगा! 
यह कर्म्रोंग है। विपाद दुश्यमय संसास्से प्रस्थान हैं; 
ज्ञान भगवानके घामकी दिशाकी ओर देखना है और कर्म 
उस ओर गम्ता चलना हैँ | प्रस्येक कर्ममेसे ममत्वका 
निकालनेके रास्तेपर जब्र मनुष्य आता हैं तब भगवान्‌ ही 
उसके पथप्रदशक हूंते हैं 

(४) चौथा ज्ञानकर्मसंन्यासयाग हे । यहाँ मनुध्यरूपमे 
मगवान्‌ उसके सामने प्रकट होते हैं अथवा उसके चित्त 
अवतरित होते हैं और यह वतला देते हैँ कि में तुम्हार 
उद्घारके लिये आया हूँ । किस समय क्‍या करना चाहिये 
और क्या नहीं करना चाहिये, यह योंगक्रा इस अबस्थामे 
उसे भगवान ही बतलाते [ तत्ते कम ( अई ) अ्रवश्यामि ) 
हैं । उसके सारे कर्मोकरा पाय-पुण्यरूप वोझ्च भगवान अपने 
सिरपर उठा लेते ई और उसका प्रत्येक कर्म भगवन्निर्दिष्ट 
तथा शानामिदग्ध और "शान परिसमाष्यते! होता है--- 
झ्ानके तेजोमय रूपको प्रात होता है | यही शान-( झनमें ) 
कमका संन्यास ( समर्पण ) है । 


(५) पॉचर्वों कर्मसंन्यासयोग है । श्ञानकमंसंन्यासकी 
योगसाधना पूर्ण होनेसे कर्ममे “अहं करोमि!-रूप जो बन्धन 
है, जिसे काटनेके लिये शानमें कर्मका न्‍्यासरूप योगसाघन 
हुआ, वद्द कट जाता है और 'नेव क्रिश्ित करोमि इति' 
ज्ञान उदय द्ोता है। तब सब करम्मोकों करते हुए, भी 
साधकके चित्तकी अवस्थाका इस प्रकार वर्णन करते हैं-- है 

सर्वेकर्माणि मनसा संन्यस्थास्ते सुर वह्ली। 

नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्ता कारयन॥ 

उसको यद्द बोध प्राप्त होता है कि यह सब अपने- 
आप हो रहा है (“म्वभावस्तु प्रवर्तते)) | उसका मन समत्वमें 
स्ित रहता है और उसीके विषयमें यह कहा गया है कि 
“इट्टैय तेजितः सर्गः? अर्थात्‌ त्रियुणके चकरकों उसने यहीं, 
इस शरीग्में रहते जीत लिया । उसमे अब कोई द्वेघा या 
द्रन्द्र नहीं रह गया---उतका ज्ञान और कम सम हो गया । 
ज्ञानम उसकी ऐसी स्थिति ६ कि कमेके होते हुए, भी उसे 
कर्मका कोई बन्धन या रूगाव नहीं हैं! यह जो कमंका 
इस रूपसे छूट जाना हैं वड़ी यथार्थ 'कमसंन्याल! है और 
इसीलिय यह कर्मसंन्यासयोग है, यहाँ शान-कर्मका समत्व 
सिद्ध होता है ! 

(६) छठा आत्मसंयमयाग दूँ । मन-बुद्धिका समत्व सिद्ध 
हूं।निपर आत्मसंयम ( समाधि ) का आसन लगता है। इसके 
लिये एकान्तसेवन करनको कहा है । एकान्तमें करनेका 
यह अभ्यास करनेसे अतीन्द्रिय आत्यन्तिक सुस्त प्राप्त होता 
? उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, वहों दुःखऊे संयोगका 
ब्ियाग हो जाता £ । इसी स्थितिकों योग कहते हैं। यह 
ब्क्मसंस्पर्ध की स्थिति दँँ। इसमें स्थित सर्वत्र समदर्शी यागी 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌म अपने आपको और अपने अन्दर 
सम्पूण चगचर जगत्‌का देग्तता है। पर इन सब 
योगसाघनोंम मुख्य बात “मद्गत! मनसे अर्थात्‌ अत्यस्त 
थ्रद्धावान! होकर 'मेरा' भजन करना है। 

गीताके थे छः अध्याय हुए, जो प्रथम पटक कहते हैं | 
इस पटक छः योगाहु संक्षेप ये हैं--( १ ) संतारसे 
बराग्य, (२) आत्मम्वरूपका शान, ( ३ ) कर्मके स्वरूपका 
ज्ञान और आत्मजानका कर्म कामनाशार्थ अवतरण, (४ ) 
कममात्रमे फलके स्थानमें शानका ध्यान और ऐसे ध्यानी 
के चित्तमं या आाहर मनुप्यरूपमें भगवदबतरण, (५) 
कमका अपने-आप होनेकी स्थिति और शान-कर्मकी समत्व- 
सिद्धि, और (६ ) एकान्तसेवन, सबको अपने अन्दर और 


खसंजया २] 
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सबके अन्दर अपने-आपको अनुमव करना और यह सब 
“मद्रत! मनकी अटल श्रद्धांके साथ म्रेरा ध्यान करते हुए 
करना | इन कः योगोसे समन्वित योगको श्रीअजुनने 
धसाम्येन! योग अथात्‌ समत्वयोग कद्दा है। ( कोक ३३ ) 


(७) सातवाँ शानविज्ञानयोग है। समत्व-सिद्धि करके 
भगवानकों आश्रय मानकर उन्हींमें चित्तका योग करनेसे 
परमात्माका समग्ररूप प्रत्यक्ष होने लगता है। शान परोक्ष 
शान है और विशान अपरोक्ष शान है | जैसा सुना दें वैसा 
प्रत्यक्ष देखनेमें आता है । इसीलिये इसे शानविज्ञानयोग 
कहा है। पहले, अष्टघा प्रकृति भगवानकी ही प्रकृति है, यह 
अनुभूति होती हैं; पीछे भगवानकी परा प्रकृति ही जीवमात्र- 
को धारण करनेवाली भगवानकी चतन्य प्रकृतिके रूपमे 
अनुभूत होती है और पदार्थमात्रम इन दोनोंका संयाग 
देख पढ़ता है और इनके पीछे भगवान देख पइते हैं । 
इस प्रकार संसारक पदार्थमात्रम बीजरूपमे भगवान ईं, 
ऐसा अनुभत्र दोता है । पर भगवत्मताका यहद्द पूर्ण 
अनुभव नहीं है । अपरा प्रकांत क्षर हैं, पर प्रकृति जीव 
है और भगवान्‌ तो अक्षर ब्रह्म है । भगवानकी यह जो 
अक्षर सत्ता हैं इसका विपय आगे बतछाते हैं | इसलिये-- 
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(८)आठवाँ अक्षरब्रह्ययोग है। इसमं'मय्यपितमनाबुद्धि! 
होकर ऐसे अनन्य, अचल, भक्तियुक्त चिनसे कि मनके साथ 
प्राण भी श्रुमध्यमें आकर स्थिर हों, सश्टिके मूल ४० इत्ये- 
काक्षर ब्रक्कके जप और श्यानमें छीन होनेका साधनरूप 
योग बताया है। यह योग बड़ा द्वी कठिन है; पर अनन्य 
चित्तसे नित्य “मत्स्मरण” करते रहनेसे “52? पदवाच्य जो 
अक्षर ब्रह्म है उसकी प्रासि होती है, यह्द संकेत किया गया हे । 


(९) नवाँ राजविद्याराजगुद्ययोग है | पूर्वोक्त साधनोंसे 
सम्पन्न होकर जब साधक इस परम गुप्त विद्यासहित परम 
गुह्म योगमें प्रवेश पानेका अधिकारी होता है तब 
बह धट-घटमें भगवानकों प्रथक्‌-प्रथक्रूपमें देखता है 
विश्वमें व्यात भगवानकों देखता है और विश्वके परे भी 
मगवानको देखता है और यह देखता है कि भगवान्‌ 
भूतभत्‌+ भूतस्थ और भूतभावन हैं। गीतामें इसे ऐ/धर- 
योग कहा है। इस योगकी अवस्थामें साधक भगवानकों 
देखता हुआ अनन्य मनसे उनका भजन करता है, उन्हीं- 
का सतत कीतन करता है; सतत प्रणाम करता और सतत 
भगवानके समीप रद्दता है | अब योगीकी यहाँ यह अवस्था 
होती है कि उसके योगकी रक्षा और आगेका साधन 
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भगवान्‌ ही करते हैं ( “योगक्षेम॑ वद्दाम्यहम” ) । यद्द शान 
और योगकी परम गुह्य स्थिति है | 

( १० ) दसवाँ विभूतियोग है। मगवानका पूर्वकथित 
जो परम गुह्य त्रिविध ऐ्वरयोग है, उसमें प्रवेश होनेपर 
भगवानकी जो अनिर्वेचननीय महिमा है वह साधकपर 
प्रकट होती है और यह प्रत्यक्ष होता है कि भगवान्‌ ऐसे हैं 
कि केवल भगवान्‌ ही भगवानकों जानते हैं, और कोई 
नहीं जानता । विभूतियोगमें प्रवेश कऋरनेपर साधक यह 
देखता है कि यह भगवानका जो त्रिविध ऐंश्वरयोग है वह 
तीन स्थानोंमें नहीं सर्वत्र भिन्न-भिन्न भाव और रूपसे है । 
भगवान्‌ इन अशेष रूपोंसे उसे चारों ओरसे घेर लेते हैं, 
तब उसकी यहदह्द अवस्था द्वोती है ( भगवान्‌ ही उसकी 
यह अवस्था कर देते हैं ) कि-- 

केषु केजु च भावेधु चिन्स्यो$सि सगवन्मया ॥ 

-“अब हम आपका किस-क्रिस भावसे चिन्तन करें ! 
तब भगवान्‌ अन्य भाबोंकों समेटकर केवल दिव्यभाव 
सामने रखते हूं; पर वे भी अनन्त हैं, इसलिये उनमेंसे 
चुनाव करके यह बतलाते हूँ कि जजों कुछ विभूतिमत्‌, 
भीमत्‌ और शक्तिमत्‌ है वह मेरा तेजांश हैं--तेजका पूरा 
एक अंश भी नहों, क्योंकि एक अंशसे ही सारा जगत्‌ 
बना है । इस अवस्थाकों जब साथक प्राप्त कर छेता है 
तब वह दिव्य दृष्टिका अधिकारी होता है | 

(११) ग्यारहवा विश्वरूपदर्शनयोग हैं । पूर्वोक्त साधनसे 
दिव्य दृष्टि प्रात होनपर ( यह दिव्य दृष्टि उसे प्रत्यक्षमें 
भगवान्‌ ही देते हद तब ) परम गुह्य ऐश्वरयोगका जो 
आश्चर्यमय दुर्निरीक्ष्य तेजोूू्प है वह दिखायी देता है, 
जिसका वर्णन गीतामें ही बार-बार पढ़कर मनन करनेकी 
चीज है । यह सवभाव-सर्वकर्म-सवंरूपसमन्बित एक ही 
कालानलसत्रिम विराद्‌ भगवम्मूर्ति देखकर साधक 
दिव्य भयसे युक्त होता है और प्रणाम करके स्तुति करने 
लगता है। वह प्रणत और स्वुति भी दिव्य होती है । 
यहाँ भगवान्‌ उसे अपने दिव्य करोंसे सान्त्वना देकर 
इसके भी परे जो भगवानका सौम्यरूप है उसके दर्शन 
कराते हैं--जैसे ग्रीष्मकी 'घोर! तपनके बाद श्याममेघसे 
वर्षा होती है | केवल भक्तिसे द्दी साधककों यह 
अवस्ा ग्रात्त होती है, और किसी साधनसे नहीं | 

(१२ ) बारहवाँ भक्तियोग है। अनन्त कोटि सूर्योके 
सम्मिलित दुनिरीदक्ष्य कल्पनातीत प्रचण्ड तेजको मी पार करके 


७१७० 


# कल्याण # 


[ भाग १० 
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श्रीमगवानकी सुधावषंणकारी सौम्य मेघश्यामरूपकों साधक 
प्रात्त कर लेता है, यह उसकी भक्तिका प्रताप है; अन्यथा 
काछानलसे कौन बच सकता है? “काल काहि नहीं 
खाय ? इसका ययार्थ उत्तर यही दो सकता है कि 
काल भाक्तिकों नहीं खा सकता। इसीलिये भक्तिकों यहाँ 
'अमत' कहा है| इस भक्तिके एक-एक लक्षण अम्ृतबिन्दु 
ई--भरक्ति अमृतकी धारा है जिसकी परीक्षा विश्वरूपदर्शनमें 
हुईं । जो उस कालानल्सन्निभ तेजके भी पार पहुंचकर 
भक्ति सिद्ध हुई ! 

प्रथम पटक ज्ञान-कर्मसमत्वसिद्धिपूवंक आत्मसंयम 
हुआ और द्वितीय पटकमें शानविशानपूर्वक भक्ति सिद्ध 
हुईं। अब इस घटकमे ज्ञानविशानसिद्ध भक्तिसे आत्माका 
शरीरके साथ और परमात्माका जगतके साथ जो योग है 
बह अनुभूत द्ोता है । 


(१३ ) तेरहवां क्षेत्रक्षेत्रञविभागयाग है। “महाभूतान्य- 
हड्ारः' आदिसे युक्त जो क्षेत्र हैं वही शरीर और जगत्‌ है। 
इस क्षेत्रमे ही क्षेत्रषका वास है और इन दानों विभागोंका 
योग करानेवालछा अमानित्वादि २० लक्षणीसे युक्त शानसेनु 
बीचमें है ! संसारमें प्रत्येक पदार्थ क्षेत्र-क्षेत्रतका या प्रकृति- 
पुरुषका संयोग है । 


(१४ ) चौदहवों गुणत्रयविभागयोग है। प्रकृतिक जितने 
कमें हैं सब प्रकृतिके तीन गुणोंके द्वारा द्वोते हैं, जिनमें सच्तगुण 
शान-विशानका साधक है, आत्मा अकर्ता हैं, गुण ही कर्ता 
हैं। यह जानता हुआ भक्त “अव्यभिचारी भक्तियोग! से 
इन युणोंक परे रहता है । 


(१५) पर्द्वहर्वा पुरुषातमयोग है | प्रकृति और पुरुषका 
जो संयोग है वह भगवानकी ही दो शक्कियोंका संयोग है । 
प्रकृति क्षर पुरुष है और पुरुष अक्षर पुरुष है। भगवान्‌ 
इन दोनोंक परे है और दोनोंका समावेश भगवानमें दोता है, 
इसीलिये भगवान्‌ पुरुषोत्तम कद्ाते ह। शाखोंमे॑ यह 
गुह्मतम शास्त्र हे। इस शाम्रका जानता हुआ मनक्त 
भगवानकों सब भावंसि सजता हैं । 

(१६) सोलहवाँ देवासुरसम्पद्दिभागयाग है। संसारमें 
दो प्रकारके मनुष्य दैं---देव और असुर | अभयादि छब्बीस 
लक्षण दब मनुष्योंक हैं । और दम्मादि छः लक्षण असुरोकि 
हैं। अशुर-छक्षण दुःखके कारण हैं और देव-छक्षण मुक्त- 


आन रमजमन्कमुकक-कमनका्ककपक सम पकनका पका 
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आनन्दके कारण हैं। असुर जगत्‌का अद्दित और नाश 
करते हैं और अधमगतिको प्राप्त होते हैं । 

(१७) सत्रहवों अद्धात्रयविभागयोग है। सबकी अपनी- 
अपनी श्रद्धा है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह 
होता दँ--भूत-प्रेतोपर श्रद्धा रखनेवाला भूत-प्रेत दी हो 
जाता है। भगवानकें दिव्य भावोपर ओ श्रद्धा रखता है 
वह देव हो जाता है। यह श्रद्धा मुख्यतया त्रिविध है, पर 
सास्विक श्रद्धा ही भगवानका मार्स है । 

इस प्रकार इस पदकके इन पाँच योगोमें परमात्माका 
जगत्‌के साथ निविध योग और त्रिगुणात्मक त्रिविध 
जगत्‌का द्विविव देवासुरविभाग बताकर अखुरका त्याग 
और तजन्य युद्ध सूचित करते हैं। यही क्रम आगे अठारहवें 
अध्यायके पचपनवें छोकतक चलता हैं और तब-- 

(१८) अठारहवो मॉक्षसंन्यासयोग है। जिसमें शान- 
विज्ञान-सक्तिकी (र्णता हनिपर भगवान अर्जुनकों छातीसे 
लगाकर, उसका सिर सूघकर उससे कहते ई-- 

मन्मना भव मद्भजकों मद्चाजी मां नमस्कुरु । 

अपना हृदय अजुनको देकर कहते ई--- 

सर्वाधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज | 

अब अज्जुन मगवानमे युक्त, सब पाशोसे मुक्त अर्जुन 
है। अब उसे अपना कोई काम नहों करना है, भगवत्कर्म 
करना है, भगवत्संकल्यकों पूरर करना हँ। भगवानकी 
इच्छा और उसकी इच्छा एक हैं । यह कृतकृत्य ?ै, उसे 
अब मुक-आनन्दकें साथ भगवद्धचनका पालन करना हैं । 
झनुघ-बराण उठाकर वह अब कहता ई--“करिश्ये बचने तव।! 

अहँतानममताकी बद्ध अबम्थामें शोकाकुल होकर 
घनुष-बाणका जो संस्यास किया गया था वहीं “बद्ध 
संन्यास” अब अपनी बद्धतासे सुक्त होकर पनुप-दाण घारण 
करके मुक्त-संन्यासमे परिणत ही गया । यह मुक्त-संन्यास ही 
जीव और जगतका परमोत्कर्ष है। यही यागेश्वर श्रीकृष्ण 
और योगी अजुनका परमानन्दमलन है। यही श्री है। 
यही विजय दे । यहीं भूति ई | यही भुवा नीति है । 

इस प्रकार गीता अष्टादशानज्ययोगका यह जो 
अुठिपृर्ण संक्षित विवरण हैं बह श्रीमगवानकी दया और 
भक्तोंकी प्रेमदष्टिसे परिमाजित द्वाकर 3“ तत्सत्‌ श्रीकृष्ण- 
चरणापित हो | 


मा 


समाधियोग 


( छेखक--बाबा भीराथवदासजी ) 


भगवान्‌ बुद्धदेव संसारके सर्वश्रेष्ठ पुरुषोमिंसे एक हैं। 
उनके द्वारा स्थापित बौद्धधर्ममे मनुष्यका ध्यान शीलनिर्माण 
करनेकी ओर विशेषरूपसे आकर्षित किया गया है । 
पर शीलनिर्माण करना; निर्वाण प्राप्त करना, यह कोई 
साधारण कार्य नहीं है । उसके लिये साघनाकी आवश्यकता 
है। इसीलिये बौद्धधर्ममे (योग! की महत्ता विशेष है। 
भगवान्‌ बुद्धदेव तो स्वयं मद्दान्‌ योगी थे ही; परन्तु उन्होंने 
अपने अनुयायियोंकोी भी योगाभ्यासके लिये कई साधन बताये 
हैं, जिससे उनके श्रेष्ठ यागसाधनकी ओर कितनी अभिरूचि 
थी; इसका परिचय मिलता है । यहाँ उनके समाधिमार्गका 
संक्षेपमें परिचय दिया जा रहा हैं । 

अंगुत्तरनिकायांक सनकनिपातके ६३ वें सुत्तमें 
भगवान्‌ बुद्धदवने मिक्षुओंका सम्बोधन करके कहां-- 
“भिक्षुओं ! राजाक सरहदपर स्थित नगरक॑ सामने जिस 
प्रकार मजबूत स्तम्भ ग्हता & उसी श्रकार आर्यश्रावक 
श्रद्धासे सर्मान्वत रहता हैँ । उस नगरक चारों आर जिस 
प्रकार स्थाई रहती है उसी प्रकार वह हॉमान्‌ रहता हूं । 
उस नगरके चारों ओर किलेपरसे श्रमण करनेंके लिये 
जैसे राम्ता रहता हैं वेसे आयशभ्रावक छोकापवादभयसे 
बचता दैँ। बहोँ ज॑ंसे अनेक आयुधोंका संभ्रहद रहता है 
बेसे आयंश्रावक बहुश्रुत दाता ६€ । वहाँ जैसे सैन्य सदा 
तैयार रहता दे वेसे आयश्नावक पू्ण उत्साही होता हैं | 
वहाँ जैसे द्वारपाल रहता हैं वेंसे आयंश्रावक स्म्रतिमान्‌ 
रहता है । उस नगरका जिस प्रकार प्राकार रहता हैं वेसे 
आर्यश्रावक प्रशावान्‌ रहता €। वहाँ जिस प्रकार दाना- 
घासकी विपुलता रहती है वैसे आयंश्रावक प्रथम ध्यानसे 
युक्त होता हैं | वहाँ जैसे चावलछ; जौका संग्रद्ध किया जाता 
है उसी प्रकार आर्यश्रावक द्वितीय ध्यानसे युक्त होता हैं। 
वहाँ जैसे तिल, मूंग आदि अन्नका संग्रह किया जाता हैं 
वैसे आयभ्नावक तृतीय ध्यानसे युक्त होता है। वहाँ 
जैसे घृत, मसखन आदि पौष्टक और आओपधि-पदार्थोंका 
संग्रह किया जाता है वैसे आयश्रावक चतुर्थ ध्यानसे युक्त 
होता है ।? 


इस सम्यक्‌ समाधिकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 
चतुर्थ ध्यान, यह चार सीढ़ियाँ हैं । वित्तक, विचार, प्रीति; 
सुख और एकाग्रता; इन पाँच चित्तदृत्तियोंका प्रथम 


ध्यानमें प्राघान्य रहता है। दूसरे ध्यानमें वितर्क, विचार 
नहीं रहता | प्रीति, सुख और एकाग्रता, इन तीन ही मनों- 
वृत्तियोंका प्राधान्य रहता है। तीसरे ध्यानमें प्रीति नहीं 
रहती, केवल सुख और एकाग्रताका वेशिष्टय रहता है। 
चौथे ध्यानमें सुख न रहकर उपेक्षा और एकाप्रताका 
प्राधान्य रहता है । 


यहाँ बितकं, विचारादिका थोड़ा-सा स्पष्टीकरण 
अनुचित न होगा | समाधिविषयमें चिक्तके प्रथम प्रवेश- 
को वितक कहते हैँ। उस विपयममे. अनुमजन 
करनेको विचार कहते हैं । उससे जो आनन्द उत्पन्न होता 
है वह ही प्रीत, उसके कारण मनमें जो समाधान द्वोता 
है वह हैं सुख । और उस विपयमें चित्तकी जो एक- 
वाक्यता है उसका नाम एकाग्रता और उस विपयके अत्यन्त 
परिचयसे उत्पन्न होनेवाली जो वेफिकरी या निष्कम्पता है 
उसको उपेक्षा कहते हैं । इस बातकों ठीक-ठीक 
अनुभव करनेके लिये साइकिलका उदाहरण यहाँ देना 
अच्छा हागा । जब हम पहले-पहल साइकिलपर चढ़ना 
सीखते हूं तब समतोल साधना ही बहुत कठिन हो जाता 
है । इस समतोलको वितक कद्दा जा सकता हैं | एक बार 
समता प्राप्त हो जानेपर साइकिल किस प्रकार चलती है; 
इस आर हमारा ध्यान आकृष्ट होता €। साइकिलकी गतिमें 
हमारा मन अनुमजन करता है| यही विचार? है| वितक 
और बिचारके द्वारा साइक्रिलपर प्रभुत्व सम्पादन करने- 
पर अपने मनकों एक प्रकारका विलक्षण आनन्द प्रात 
होता है, वही प्रीति है। धौरे-घीरे शरीरकों समाधानका 
अनुभव होने लगता है, वही है सुख । और एक प्रकारकी 
तन्मयता प्राप्त हती है, बही है एकाग्रता । साइकिलपर 
चढ़नेका अभ्यास जैसे-जैसे बढ़ता जाता है बेसे-बैसे समतोल 
रखनेकी किंवरा साइकिलकी गतिका निरीक्षण करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती । अर्थात्‌ बितक और विचार हट 
जाते हैं | केवल प्रीति, सुख और एकाप्रता, इन दृत्तियोंका 
प्राधान्य रहता है । बादमें उसमें विशेषरूपसे आनन्द भी 
नहीं रहता, केवल शारीरिक सुख रहता हे। और अन्‍्तमें 
बह भी नहीं रहता; केवल उपेक्षा और एकाग्रता, इन दो ही 
वृत्तियोंका प्राधान्य रहता है। प्राणीमात्रपर मित्रताका ध्यान 
करना; कोई प्रकाश-जैसा सर्वव्यापी विषय लेकर उसपर 


१२ 


[ भाग (१० 








८>23ल्‍३८ न चला5 न कल चल धिलजन 3त ७०5०७ जेट 3+ ५० क्‍3न्‍ _० » 3५३५५ 3४८ लात कत3 33 डे 


ध्यान करना, अथवा अपने ही श्वासोच्छवासपर ध्यान करना; 
इनमें जो अनुभव प्राप्त होते हैं वे भी इसी प्रकारके द्ोते हैं । 

उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि समाधि कितने महत्त्य- 
की है और उसके विभाग क्‍या हैं। किन्तु पाठकोंको 
स्मरण रहे कि समाधि कितने भी महत्वकी क्यों न हो, फिर 
भी उसमें अतिरेक नहीं होना चाहिये। राजव्यवस्थाको 
व्यवस्थित दंगसे चलानेके लिये अध्यक्ष या राजाकी 
आवश्यकता रहती हे। किन्तु यदि उसका अधिकार 
अपरिमित बढ़ गया तो उससे देशका कल्याण न होकर 
प्रजामें अत्यधिक असन्तोष फैंड जायगा, जिसका अनिवार्य 
परिणाम क्रान्ति होगा | इसीलिये समाधिका महत्त्व मर्यादाके 
बाहर न जाय, इसलिये उत्साइद्वारा उसको काबू रखना 
चाहिये। समाधिपर उत्साहका ब्रेक लगानेसे समाधि 
अपायकारक नहीं हो सकती । 


श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि और प्रशा; ये पाँच 
मानसिक शक्तियाँ हैं; परन्तु उनमें सामजञस्य किस प्रकार 
रक्खा जाय, इसका विवेचन विशुद्धिमा्गादि बौद्धग्रन्थोंमें 
बहुत सुन्दरतासे किया गया हैं। आचाय कहते हैं कि 'भद्धाका 
अतिरेक हंनेसे और प्रश्ञाके मन्द द्वानेपर मनुष्य सारहीन 
यातोंपर विश्वास करन लगता है । प्रज्ञा बठशालिनी हुई और 
भ्रद्धा मन्‍्द हुई ते! मनुख्य स्वाथंसाघक हो जाता ईै । इसमे 
क्या, उसमे क्‍या; दस प्रकारके विचारोंसे परोपकारादि घार्मिक 
कृत्योमें उसका विश्वाप्त नहीं रहता, वह ते। केंबल्ड पेट पुजारी 
बन जाता हैं | अतः इन दोनों मनाद्रत्तियोंम समतो रखना 
जरूरी है। समाधि मन्द हुई और केवल उत्साह ही बढ़ा तो 
मनुष्य अआ्आान्तचिन हो जाता है । एक अमेरिकन प्रोफेसर कहा 
करते थे कि हमलछोगोंको घंटेमें ८० मील चालसे 
चलनेवाली रेलगाड़ी तो चाहि ये; परन्तु इष्ट स्थानपर पहँ चने- 
घर क्‍या करना है, इसपर विचार करनेका अवकाश बहुन 
थोड़े लोगोंको है। इसका अर्थ यह है कि समाघिक बिना 
केवल उत्सादसे मनुष्यको मुख प्राप्त नहों दोता। इसके 
विदद्ध समाधि बलवती हुईं और उन्साहई मन्द हुआ तो 
मनुष्य आलसी बन जाता ह, निद्रामें सुस्त मान लता है और 
इससे उसके हाथों कोई भी इष्टकार्य सफल नहीं होता। 
अतः समाधि और उत्साह, इन दोनों मनोडनिययोर्मे समतोल 
रखना मत्यन्त आवश्यक है। स्मृति यानी जागति 
सर्वत्र होनी चाहिये। उत्साहकी वृद्धि हुई है, समाधि मन्द 
हुई है, आदि बातोंकी जानकारी रखनेके लिये स्मृतिकी 
बहुत ही आवश्यकता है | 
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स्मृति धर्मप्रविचय, बीय॑;, प्रीति, प्रसच्धि, समाधि 
और उपेक्षा, इन सात # कुशल मनोजलियोंकों बोध्यंग 
कहते हैं। स्मृतिका अर्थ पहले कद्दा ही गया है; धमे- 
प्रविचय माने विवेचक बुद्धि, वीर्य माने उत्साह, 
प्रसब्धि माने शान्ति | इन मनोडकियोंके अयोग्य और 
योग्य कालके सम्बन्धमें भगवान्‌ बुद्धदेव कहते हैं, 
मिक्षुओ ! जिस समय चित्त जड़तापूर्ण हो उस समय 
प्रसन्धि, समाक्षि और उपेक्षा इन तीन बोध्यंगोंकी भावना 
करना उपयुक्त न होंगा। जैसे जो मन॒ुप्य आग जलाना 
चाइता है पर वह गीली लकड़ी, या कंडे या घासकों 
काममें लाता है ते कया आग जलेगी ? इसी प्रकार यदि 
उसका चित्त जड है और वह प्रसब्धि, समाधि और 
उपेक्षा, इन तीन संबोध्यंगोंकी भावना करना चाहें तो 
उसके चिनको प्रोत्साहन न मिलेगा । क्‍योंकि चित्त तो 
पहलेसे ही जड है और उसको इन तीन बोष्यंगोंके लिये 
काबूमें रखना सम्भव नहीं; पर उस अवसरपर घर्म- 
प्रविचय, वीर्य और प्रीति. इन तीन संबोध्यंगोंकी भावना 
बहुत हितकर है, क्योंकि उससे जड़ चित्तकों जीवन प्राप्त 
होता है । दूमरे म्यानपर भगवान्‌ कहते हैं -- 

मिक्षुओं ! जिस समय चित्त श्रान्त हुआ हो उस 
समय घर्मप्रविचय, वीय और प्रीति; इन तीन संबोध्यंगोंकी 
भावना उच्चित नहीं। क्योंकि इन भावनाओंंकि कारण 
चलिनश्रान्तताका उपशम न दंकर बह और भी श्रान्त हों 
जायगा । यदि कोई पुरुष चाहता है कि प्रज्वलित हुई 
आगको बुआ दे तो उसको बुझानेके लिये सूली लकड़ी) 
घास और कंडेका उपयोग करनेसे यह आअम्र शास्त 
न होकर अधिक प्रज्यलित हा। जायगी। इसी प्रकार 
चिन्तके श्रान्त हो जानपर घमप्रतिचय, वीर्य और प्रीति 
इन तीन संवोध्यंगोंकी भावना करनेसे वह प्रशान्त ने होकर 
अधिक उत्तेजित है|! जायगा । ऐसे अवृसरपर प्रखब्धि, 
समाधि और उपेक्षा, इन तीन संबोध्यंगोंकी भावना करना 
योग्य है । 

अब रहा स्मृतिबोध्यंग । भिक्षुओं ! हमको 
चाहिये कि इस संबंध्यंगका उपयोग हम सर्वत्र करें। 
तात्पययं, समाधि कितनी भी उपयुक्त क्‍यों न हों; फिर भी 
उसको सर्वथैव प्राधान्य देना अपायकारक है | देशर्म 


|. $% वृक्ति दो प्रकारकों है--कृशरू और अकुझल । परोपकार- 


मूलक, प्रेममूलक ओर हानमूलक प्रडशि कुशल, और लोममूलक, 
देवमूलक, मोहमूलक प्रदृत्ति अकुशरू कहलाती दे । 


संण्या २ ] 








झगड़े-टंटे न हों, इसलिये शासककी बढ़ी आवश्यकता 
है। परन्तु वह शासक प्रजाके हितकी ओर ध्यान न 
देकर अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करने लग जाय तो 
उसका उन झगड़ोंसे भी अधिक नुकसान हो जाता 
है | इसी प्रकार कुशल मनोब्ृत्तियोंमे केवल समाधिका 
प्राधान्य दिया जाय तो आलूस्थादि श्चत्रु अन्तःकरणर्मे 
प्रवेश करके मनुष्यके नाछामें कारणीभूत हो जायेंगे। 


# योग-सत्तय # 


७१३ 


इसीलिये अशोकादि राजागण आराम--विलासिताकी 
और हुकूमतकी इच्छा दूर रखकर प्रजाको घुख पहुँचाने- 
में अधिक दक्ष रह्दा करते थे । इससे यह आवश्यक जान 
पढ़ता दे कि समाधिका यद्द वास्तविक कर्तव्य है कि 
उत्साह्मदिकी सहायतासे सर्व कुशल मनोद्वत्तियोर्मे समाषान 
रखनेके लिये तत्पर रहे। (प्रो० कोसंबीद्वास लिखित 
“धसमाधिमार्ग” नामक मराठी पुस्तिकासे ) 


हि ०-७०» ह अब: 
योग-तत्त्त 


( छेखक--श्रीज्वालाभ्रस्तादजी कानोडिया ) 


“योग! शब्द का अनेक प्रकारके उद्देश्यों और भावोंमे प्रये।ग 
किया जाता है | इस झब्दके आदिम यदि कोई विशेषण 
आ जाय तो उम्र विशेषणके अनुसार इसका अर्थ हंता है; 
जैसे भीमद्धगवद्गीतामं “योग! शब्दसे कई प्रकारके विपयोंका 
वर्णन किया गया दँ । यथा--सांख्ययाग, कर्मयोग, भक्ति- 
योग, ध्यानयोग, अशज्जयोग, ऐशअरयोग आदि । दुश्खोंकी 
आत्यन्तिक निदृत्तिकों भी योग कह्दा है | 

(क ) सांख्ययेग--अहंता-ममताका नाश करके 
सचिदानन्दधन सर्वव्यापी परमात्मामें एकीभावसे स्थित होता ! 

(ख्त्र) कमेयोग--फल और आसक्तिकों त्यागकर 
ईश्वर-अर्थ या कर्तब्यबुद्धिसि, समत्व भाव रखते हुए विद्वित 
कर्मोंको करना अर्थात्‌ निष्काम कर्म | 

(ग) भक्तियाग--स|कार भगवानकों स्वामी समझकर 
अनन्य श्रद्धासे युक्त होकर चित्तकों तन्मय करना । 

(घ ) ध्यानयेग --एकाप्रच्ित्तद्वारा झुद्ध, पवित्र और 
एकान्त स्थानमें योग्य आसनपर बैठकर संसारके चिन्तनका 
सर्वथा अभाव करके एक ईश्वरका ही चिन्तन करना | 

(8) अष्टाह्योग--गीता अ० ८, छोक १२ अथौत्‌ 
इन्द्रियोंकी रोककर मनको द्वदयमें स्थिर करके) प्रार्णोकों 
मस्तकर्मं स्थापन करके यागघारणाम स्थित होना इत्यादि 
तथा अध्याय ४; कछोक २९ में “अपानवायुमें प्राणवायुको 
हवन करते हैं तथा अन्य यं।गीजन प्राणवायुर्में अपान- 
वायुकी हवन करते हैँ तथा अन्य योगीजन प्राण और 
अपानकी गतिको शोककर प्राणायामर्म परायण हंते हैं? 
इत्यादि बचनोसे अष्टाज्ञयेगका वर्णन आया है । 

(च) ऐेशरयोग-नगीता अ० ९ कोक ९ में 
दिखलछाया है--'पश्य में योगमैश्वरम! | तथा अ० 
१० छोक ७ में-- 


एता विभूलि योग॑ च सम यो वेशि तरवतः | 

(छ ) आत्यन्तिक दुःखोंकी निवुत्तिरूप गोग---गीता 
अ० ६ श्लोक २३--- 

त॑ विद्याद दुःखर्संयोगवियोगं योगसंशितम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ दुःखके संयोगसे जो रहित है उसकी योग- 
छंज्ञा है, उसको जानना चाहिये । 

योगके कई ग्रन्थोंमें योग” शब्दसे मन्‍्त्रयोग, हठबोग; 
राजयोग, लययोगका भी वर्णन है । 

मन्त्रयोेग--०“मन्त्र जपान्मनोलयो.. मन्त्रयोगः--मन्त्र- 
जापसे जो मनका लथ करना है उसको मन्जयोग कहते हैं । 

हृठयोंग--'ह” से सूर्य, “ठ” से चन्द्र अर्थात्‌ इडा- 
पिज्लला नाडी | इनके संयोगसे सुषुम्नाके उत्थानका 
साधन) तथा मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाइत, विशुद्ध; 
आज्ञा आदि प्रट्चक्र भेद करनेको हृठयोग कहते हैं । 


एजयगेए --किसी स्थिर आसनसे और शाम्मवी आदि 
क्रिसी मुद्राद्मर चित्त एकाग्र करके सुखपूर्वक आत्मसत्ता- 
का अभाव होकर एक परमात्मभावके रह जाने 
तथा इसी अभ्याससे अर्थात्‌ मनोनिरोधसे प्रार्णोके निरोध 
दोनेकी राजयोग कद्दते हे । 

रुययेग---यह अनेक प्रकारका हे। सिर आसनसे 
बैठकर मनकोी अनदृद इहाब्द, दिव्य प्रकाश या 
मूर्तिविशेषमें छय करनेका नाम लययोग है । 

और भी अनेक प्रकारके योंग तम्त्रशाल् और 
योग-अन्धोंमं मिलते हैं। पातञ्लल्योगदर्शन, जो गोग- 
शाल्ोमें प्रधान मान्य ग्रन्थ है, उसके मतानुतार योगशब्दकी 
परिभाषा है--योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः” अर्थात्‌ चित्तदृत्तिके 
निरोधका नाम योग है । यहाँ “निराध' शब्दको समझनेके 


ज्र्ड 
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लिये चित्तकी पाँच अवस्थाओंका जानना आवश्यक है; 
क्योंकि योगश्ञास्रकार चित्तकी निदद्धावस्थाकों ही योग 
मानते हैं । अन्य अवस्थाओंकों योग-भूमिमें नहीं अद्धीकार 
करते, पर योगक्रे साधनयोग्य जो चतुर्थावस्था अर्थात्‌ 
एकाग्र अवस्था दे उसको लिया है । शेष तीनों अबखाएँ 
साधनके योग्य भी नहीं हैं । 

चित्तवृत्तिकी पाँच अवस्थाओंके नाम-मूढृ, क्षिप्त, विक्षिपत; 
एकाग्र और निरुद्ध | 

मुढ़ अवस्थाका स्वरूप-तमोंगुगप्रधान, पूवोपर, द्वानि- 
लाभके विचारसे रहित, अपने तुब्छ भोगके लिये परपीड़न 
और हिंसापरायण काम, क्रोध आदि दुराचारसे पूर्ण ब्रत्ति | 
यह स्वरूप नीच पापी पृरुषोंका होता है | 

क्षितर अवस्था-रज और तमप्रधान केबल स्वार्थ-भोगकी 
वृत्ति, जैसे साधारण भोंगी संसारी पुरुषोंको होती हैं ! 

विक्षिप अवस्था-रजोंगुणप्रधान संसारी पुरुषोंका चित 
कभी विषयोंकी तरफ दौड़ता है ता कभी परमार्थक्री तरफ, 
चित्त अध्यवस्यित और चञ्जल रहता है। यद अवस्था 
जिशासुओंकी इोती हैं ! 

पएकाग्र अवस्या-सत््वगुणप्रधान साधक पुरुषोंकी होती 
है, जिनकी चश्चलता नष्ट हो गयी ६, साध्यविषयर्म चिन 
लगा हुआ है । 

निरुद्धातस्था-मम्पूर्ण चित्र्गातियोंका पूर्णतया श्ाम्त 
हो जाना; इस प्रकारकी निरुद्धावस्थाको बोग कट्दते हूँ । 

धयोग! शब्दसे लाग मेल या सम्मिश्रण अर्थात्‌ दा या 
अधिक पदाथों या जीवोंका मिलनरूप अर्थ ही प्रहण 
करते हैं | पर योगदर्शनर्म चित्तव्रिके निरोधको योग कद्दा 
है और श्रीमद्धगवद्गीतामें “दुःस्वों के संयोगके वियोग” का 
नाम योग! है । इस प्रकार साधारण प्रचलित अर्थ 
और गीता तथा योगददानक पारिभाषिक अर्थम बिपरीतता 
प्रतीत होती हैं, परन्तु विचारपृर्वक देखा जाय तो वास्तवम 
एसा नहीं दें | शब्दोंका प्रयोग कद वाच्यार्थम ओर कहीं 
लक्ष्यार्थमें होता है । सभी स्थलोंग बाच्यार्थ नही। छिया जाता । 
जैसे काई दुःखसे पुकारता दें कि में मारा गया तो 
इसका अर्थ यह नहीं कि वह सचमुच मर गया, बल्कि 
इतना द्वी अमिप्राय द्वोता दे कि उस पुरुषकी अर्थ, पुत्र या 
अन्य किसी ग्रकारकी ऐसी द्वानि हुई है जिसे बद मृत्यु- 
तठुल्य मानता दे । 

गीता अ० ५, छोक १८ में छिखा द-- 

विज्ञायिगयसम्पन्ने शराहणे गति हम्तिनि | 

झुनि चैद इबपाके अ पण्डिता: समदर्शिनः: ॥ 
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शजानीजन विद्याविनययुक्त ब्राक्मणमें, गौ, द्वाथी; 
कुत्ते और चाण्डालमें समदर्शी होते हैं ।! यदि कोई इस 
कलोकके अनुसार दूधके लिये गौ न लाकर कुतिया लाता 
है और सवारीके लिये द्वार्थीके बदले विद्वान ब्राह्मणको 
जोतता दे तो वह जानी नहीं, उन्मादी है । तात्पर्य; लक्ष्यार्थ 
ही मुख्यतः देखना द्ोता है । योग-शब्दकी परिभाषा 
गीता और योगदर्शनके मतसे उसी प्रकार लक्ष्यससे सम्बन्ध 
रखनेवाली है। योग-शब्दके सरलार्थके अनुसार दखों तो यही 
अथ निकल्ता हैं कि जीव और इईश्वरका संयोग वा मिलन ही 
योग है। परन्तु ईश्वरके संयोगर्म अनेक प्रकार हैं। जैसे कहीं 
तो एकीभमावसे सम्मेलन है, अर्थात्‌ आत्मत्तता परमात्मामें 
लय होकर केवल परमात्मा ही अवशेष रह जाता है। जैसे 
गीता अ० ६, कछोक ३१-- 
स्वंभूतस्थितं यो मां अजस्येकश्वमास्थितः । 
सर्वथा वरतंमानोडपि से योगी मयि वलते ४ 
जो पुरुष एकीमावर्म स्थित हुआ क्षम्पूर्ण भूतोंमें 
आत्मरूपसे स्थित मुझ (परमात्मा ) को भजता ह वह 
योगी सब प्रकारसे बंता हुआ भी मेरेस दी बतंता है।! 
यहीं संयोग कहीं स्वामी-सेवकमावका, कही सल्ताभावका। 
कहीं पृत्रभावका योग है । कही सर्वत्र आत्मभावसे परमात्म- 
प्राप्तिक्प संयोग भी योग ४ । जैसे--- 
सवसूतस्थ मास्मानं सवसूतानि 
ईक्षते योगयुक्तास्मा सर्वत्र 
धागमे युक्त, सबंध समदर्शी पुरुष आत्माकों 
सम्पूर्ण भू्तोमि अनन्यरूपसे स्थित देखता ईं और सम्पूर्ण 
भूतोंका आत्माम देखता है ।! कहीं अत्यन्त सुस्भकी प्रात 
अर्थात्‌ नित्य झाखत) अखण्ड सुखका मयोग भी योग है | 
प्रशान्तसनर्स ह्वान॑ योगिन सुल्वमुत्तमस्‌ । 
डर्यािति झास्तरजस अद्यमूतमकल्मपम्‌ ॥ 
युअजक्षव सदारमार्ण योगी विगतकल््मषः । 
सुखेन.. अद्वासंस्पशसस्यन्त सुलमश्णुते ४ 
जिमका मन अच्छी तरह शान्‍्त हैं और जो 
पापसे रहित टै और जिसका रजोगुग शान्त हो गया है 
ऐसे इस सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम एकीभूत हुए योगीको 
अति उत्तम आनन्द प्राप्त हाता हैं। और बह पापरद्वित 
योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मा लगाता 
डुआ सुखपूर्वक परन्ह्पासि|ष्फ अनन्त आनन्दकों 
अनुभव करता है ।! 


चात्मनि १ 
समदशंन: ॥ 


संजया २ ] 


--हत्यादि प्रमाणोंसे “योग” शब्दसे ईश्वरप्राप्ति या 
मिलन किसी भी रूपमें समझ हें तो “योग” शब्दकी 
परिभाषा ठीक समझमें आ जाती है। 

योगदर्शनके अनुसार भी “योग” शब्दका लक्ष्या्थ 
देखिये--- 

ध्तदा द्रष्टः स्वरूपेधवस्थानम/--तब द्रष्टकी स्वरूप- 
स्थिति भी होती है । 

ततः . प्रस्यकृचेतनाधिगमो5प्पन्तरायाभावश्व । 

५ उससे स्वरूपशान और विश्नोंका नाश द्ोता दे । 

योगाऊ्नानुष्ठानादशुद्धिक्षये शानदीसिरा विवेकख्याते: । 

“थयोगके अद्ञोक्रे अनुष्ठानसे अश्युद्धिका क्षय दोनेपर 
आत्मशानतक शानकी दीमि द्वोती है |? 

सरवपुरुषयो:. शुद्धिसाम्ये.. केवल्यम्‌ । 

धबुद्धि और पुरुषकी झुद्धिकी समता द्वोनिपर अर्थात्‌ 
स्वच्छता द्ोनेपर कैवल्यावस्था द्वोती दें।? 

अतएव “योग? शब्दके सरलाथ और रूध्ष्यार्थ्मे भेद 
नहीं रहता | इस दृष्टिको सामने रखकर जब इृम पूर्वोक्त 
परिभाषाका विचार करेंगे तो पता छगेगा कि योग अर्थात्‌ 
परमात्माका संयोग ही सब दुःखोंके संयोगका अभाव 
करनेवाला है । 

दुःखोकी आत्यन्तिक निश्नत्ति और परमात्माकी 
प्राप्ति दोनों ही अन्योन्य सम्बन्ध रखनेबाली हूँ । इसलिये 
इसको योग कट्टा है। चित्तबसिनिरोध अर्थात्‌ चित्तकी 
सम्पूर्ण वृत्तियॉँका निरोध दोनेसे शान्तरूप, आनन्दरूप) 
शानरूप परमात्माका संयोग होता है; चित्तमें जबतक 
विजातीय दृत्तिका प्रवाह द्वोता है और जबतक किसी 
भी प्रकारकी वृत्ति रहती है तबतक स्वरूपमें स्थिति नहीं 
हं।ती | यहाँतक कहा दे कि-- 

तस्थापि निरोधे सर्वंनिरोधान्रियीज: सम्रात्रिः । 

“उस साधनहइ्ृत्तिका भी निरोध होनेपर अर्थात्‌ 
सब बृत्तियोंका निरोध होनेपर निर्बीज समाधि द्ोती हे 
अर्थात्‌ कैबल्यस्थिति होती है ।! 

गीतामें दिखाया है-- 

सह्रपप्रभवान्‌_ कार्मास््यक्था सर्वोनशेषतः । 

सनसैबेन्द्रियग्राम॑ विनियम्प समन्‍्ततः ॥ 
बानेः झामैरुपरमेद बुद्धूध: उतियुहीतया । 
जास्ससंस्थं मगः कृत्या न किनल्लिदृपि चिस्सयेत्‌ ॥ 
सह्वश्पसे उत्पन्न होनेवालो सम्पूर्ण कामनाओं- 
को पूणतासे त्यागकर अनके द्वारा सब इर्द्रियोंको सब 
्छ 


# थोण-सक्य # 
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3१५ 
ओरसे अच्छी प्रकार वशमें करके शनेः-शनेः ( अम्यास 
करता हुआ ) उपरामताकों प्राप्त दो और घैर्ययुक्त बुद्धि 
द्वारा मनको परमात्मामें स्थिर करके कुछ मी चिन्तन न करे ।? 

भ हासंस्यस्तसकुश्पो थोंगी मवति कश्नन । 

सड्डल्पोंको न त्यागनेवाछा कोई भी पुरुष योगी नहीं 
होता | “योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते!--उस 
योगमें आरूढ हुए पुरुषके लिये सर्वे सडडुल्पोंका अभाव ही 
कल्याणमें देतु हे । 

'स्वेसझुस्पसंस्यासी_ योगारूठस्तदोच्यते !! 

“सर्व सहुल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता 
है ।! और भगवान्‌ भ्रीकृष्णने यह भी कहा है कि चित्तवृत्तिके 
निरोधके बिना योगकी प्रासि नहीं हो सकती | जैसे-- 

असंयताध्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 

वश्यात्मना तु यतता शक्योथ«्वाप्तुसुपायतः # 

मनको वश न करनेवाले पुरुषद्वारा योग 
दुष्प्राप्य है अथांत्‌ प्राप्त होना कठिन है और खाधीन 
मनवाले प्रयन्शील यपुरुषद्वारा साधन करनेसे प्राप्त होना 
सहज हैं) यह मेरा मत हे ।? इन्हीं सब्र देतुओंको लेकर 
योगका लक्षण चित्तबृत्तियोंका निरोघ कह्दा है । 

योगश्षास््रमें इृत्तिके पाँच भेद कहे हैं-- 

धृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिशक्लिशः' | क्लिष्ट-अक्लिष्ट भेदोंवाली 
पाँच प्रकारकी वृत्तियाँ होती हैं--प्रमाण, विपर्यय, 
विकल्प, निद्रा और स्मृति | ये पॉचों दृत्तियाँ छ्लिष्ट भी 
होती हैँ और अक्लिषप्ट भी । 

प्रमाण--योगशाखतमे तीन प्रकारके माने गये ईं-- 
प्रत्यक्ष, अनुमान; आगम (शास्त्र ) | जब चित्तजृत्ति 
सांसारिक विषयोंको प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा शाख््र-जन्य 
प्रमाणोद्वारा अपना विषय करती है तब इस चित्तदृत्ति- 
को छ्िश्प्रमाणबृत्ति कद्दा है और जब चित्तवृत्ति पारमा- 
थिंक-कल्याणसम्बन्धी विषयोंका प्रत्यक्ष, अनुमान या 
शात्न-जन्य प्रमाणोंद्वारा चिन्तन करती है तब उस दृत्तिकों 
अह्लिष्टप्रमाणर्शत्ति कहा है; क्योंकि यह कल्याणमें सहायक है | 

विपयेय--- 

विपययों मिथ्याज्ञानमतइूपप्रतिष्स, । 

बिपयंय मिथ्याशानकों कहते हैं, जो उसके रूपमें 
प्रतिष्ठित नहीं है--जैसे रज्जुमें सप, सीपमें रजव और 
स्थाणुमें मनुष्यका शान विपययज्ञान है। 

सर्व खत्यिदं बढ़ा, . “मत्तः 
किबिदस्थि! 





परतर नाम्यत्‌ 


3१६ 


[ भाण १० 
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-श्त्यादि भ्रुति-स्मृति-वचनोसे जब एक ईश्वरके 
बिना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भासता है और जिसको भासता 
है वह सब कुछ ईश्वर ही है, तब ऐसी अवस्थामें ईश्वर- 
मय चराचरके स्थानमें अन्य मायिक पदार्थोंकी सत्य 
भावनाकी जो वृत्ति है वह छक्लिष्टविपयंयद्तत्ति है । और 
जब किसी एक स्थानमें, एकदेशमात्रमें ईश्वरमावनासे 
जो उपासना है और अन्यत्र इंश्वरचुद्धि नहीं है, यह यद्यपि 
विपययबृत्ति है तथापि अक्लिष्टवपर्यय है। कालान्तरमें 
एकदेशीय ईश्वरमावना सर्वदेशीय ईश्वरभावमें परिणत 
हो जायगी | इसलिये यह अक्लिष्टविपर्यय है । 

विकरणप--“दाब्दज्ञानानुपाती वस्तुश्ून्यों विकल्प: |“ 
शब्दशानके अनुसार दोनेवाली दृत्ति जिसमें वस्तु कोई 
नहीं है, उसका नाम विकल्प है। समीपमें प्रत्यक्ष वस्तु 
नहीं है; पर शब्दोंकों सुनकर उससे मनःकल्पित वस्तुका 
शान जिस बृत्तिसे होता है उसको विकल्पदसि कदते हैं-- 
जैसे मनोराज्य | यह बृत्ति जब सांसारिक म्जी-पुत्रादि 
पदार्थोको विषय करती है तब क्लिष्टवेकल्पश्ृत्ति कहलाती 
है। और जब इंश्वरके स्वरूपकों, चाहे वह साकार हो या 
निराकार, वेद या शात्रेके झब्दंके आधारसे मनमें भावना- 
द्वारा अनुभव किया जाता है तब उस वृत्तिको अक्लिष्टविकल्प- 
बृत्ति कहते है । 

निद्रा--सांसारिक विषयोका चिन्तन करते-करते जब 
निद्रा आ जाती है तब उमको छिष्टनिद्राइस्ति कहते हैं 
और जब ईश्वरका ध्यान करते-करते अथवा योगाम्यासमें 
निद्रा आ जाती है तब वह अक्लिए्टनिद्राबृत्ति है । 

स्मृति--जब चित्तवृत्ति सांसारिक अतीत विपयोंका 
चिन्तन करती है तब वह ह़िश्स्म्रतबत्ति है और जब 
भगवदूविषयकों स्मरण करती है तब वह्दी बृत्ति अक्लि्ट 
स्मृतिवृत्ति है । इस प्रकार चित्ततृत्ति ड्लिंष्ट-अक्लिप्टके भेदसे 
पाँच प्रकारकी वर्णित हुई । 

योगकी प्रासिमें योगशास्नानुसार आठ सोपान वर्णन 
किये गये हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याद्दार, 
घारणां; ध्यान ओर समाधि | 

योग वास्तवमें निर्बीज समाधिको ही कइते हूँ, और 
सब अज्ज उस चरम पदक प्राप्त करनेके साथन दें । 

यम-नियमके) योगी याशवल्क्यंके मतानुसार, दस-दस 
मेद किये गये हैं । पर पत््ञाल ऋषिके अनुसार पांच-पाँच 
मेंद हैं। अद्दिंसा, सत्य, अस्तेय, बक्षचर्य ओर अपरिप्रह 
यम हैं। शौच, सनन्‍्तोष, तप) स्वाध्याय और ईश्वरपणिघान 
नियम हैं। 
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आसन---सिद्धासन, पद्मासन;। खखस्तिकासन आदि 
भेदसे चौरासी आसन कहे गये हैं। जिसको जो आसन 
अनुकूल हो उसी आसनसे वह अभ्यास करे | 

प्राणायाम-- 

बाह्यस्यस्तरस्म्भवृत्तिदेशकारूसंस्यासिः.. परदिदृष्टो 
वीघंसूक्मः । 

यहींसे खास योगसाधनका कार्य आरम्म होता है-- 
इस विषयको लेखके द्वारा पूरा समझाना कठिन है। पर 
संक्षेपमें कुछ समझानेकी कोशिश की जाती है । जो सजन 
इस विपयकों अभिज्ञ योगीद्वार समझकर प्राणायामका 
अभ्यास करते हों वे सुगमतासे समझ सकेगे। प्राणायाम 
शब्दका अर्थ हैं--'प्राणस्य आयामो गतिरोधः” इति। 
अर्थात्‌ प्राण प्राणवायु या श्वास-प्रश्नासको कहते हैं, उसकी 
गतिकों रोकना, उसका नियमन करना प्राणायाम है। 
कहा है-- 

तब्मिनू सति इवासप्रश्वासयोगतिविच्छेद: प्राणायामः । 

“आसन सिद्ध हंनेपर श्वास-प्रशासकी गतिकों रोकने- 
का नाम प्राणायाम हैं । गतिकों रोकनेका विधान 
साघनपादके पचास सूत्र कहा हैं) 

प्राणायामके चार अडज्ज दैँ--पूरक, रेचक, आन्तर कुम्भक 
और बाह्य कुम्मक | वायु बादरसे ल्ीचने अथोत्‌ श्वास लेनेका 
नाम पूरक है। वायु त्यागना अर्थात्‌ प्रश्वासका नाम रेचक 
है। बायुकी मीतर खीचकर राकनेका नाम आन्तर कुम्भक 
है । वायुकों बाहर त्यागकर श्वास न लेने अर्थात्‌ ठहरने- 
को बाह्य कुम्मक कहा जाता दे । मूल सूजमें “वाह्याम्यन्तर- 
स्तम्भद्ृत्ति! बाला प्राणायाम कहा हैँ | यहाँपर बाह्य” शब्दसे 
रेचक, 'आम्यन्तर! शब्दसे पूरक और “स्तम्भ शब्दसे कु म्भक- 
का अभिप्राय है। इस प्रकारका प्राणायाम देश, काल; संख्या- 
के अनुसार दीर्ष और सूक्ष्म होता है । यहाँ दशसे अभिप्राय 
यह है कि श्वासके लेने और त्यागनेमें श्वास जितना लंबा भीतर 
ज्ञाय उतना ही लंबा बाहर जाय। इस दीघंताका देश 
कहते हैं। अम्याससे श्वासकी दीर्घता कमसे बढ़ती है। 
कालसे यहाँ यह उद्देश्य है कि पूरकमें जितना समय लगे 
उससे चतुगुण समयतक कुम्मक करना चाहिये | फिर रेचक- 
के लिये पूरकसे द्विगुण समय छगाना चाहिये, अर्थात्‌ यदि 
१५ सेकण्ड पूरकर्मे छगें तों ६० सेकण्ड कुम्मक और 
३० सेकण्ड रेचकर्मे लगाना चाहिये | इस प्रकारसे 
१०५ सेकण्डमें एक प्राणायाम हुआ । यह १०५ 
सेकण्ड प्राणायामके लिये कोई निर्दिष्ट कार 
नहीं है। नियमकों समझानेके लिये उदाइरणसे समयका 





सझंक्या २ ] 


विभाग दिखाया गया है । प्रारम्मिक अभ्यासमें १५ 
सेकंडसे कममें भी पूरकका अभ्यास आरम्भ किया जा 
सकता है और अभ्यासके बाद १५ सेकंडसे अधिक 
समय पूरकमें लग जाता है । पर विधि यह है कि पूरकसे 
चौगुना कुम्मकका और दुग़ुना रेचकका काल होना 
चाहिये । “संख्या” शब्दसे यहाँ यद्द अभिप्राय है कि पूरकर्मे 
जितनी संख्या नाम-जपकी हो उससे चतुर्गुण संख्या 
नाम-जपकी कुम्मकर्में होनी चाहिये और द्विगुण संख्या 
रैचकमें । उदाहरणस्वरूप यदि सोलद प्रणवमन्त्रसे 
पूरक हो तो चौंसठ प्रणवमन्त्रसे कुम्मक और बत्तीस प्रणव- 
मन्त्रसे रेचक होना चाहिये । प्राणायामके अभ्यासीकों यह्द 
ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि देश-काल-संख्याका उपयुक्त 
नियम ठीक रखते हुए. प्राणायामका अभ्यास करे। सब 
प्राणायाम एक समान होने चाहिये, अर्थात्‌ यदि प्रतिदिन 
पचातप्त प्राणायामका अभ्यास कोई करता हो ता सभी 
प्राणायाम समान होने चाहिये | कोई भी प्राणायाम 
छोटे-बड़े, अल्प-अधिक काल या संख्यांक न ही । 
प्राणायाम प्रारम्ममें खुक्ष्म हंते हैं, आगे चलकर दीघ॑ हो 
जाते हैं । नियमानुसार प्राणायाम करनेसे क्रमशः 
आास-प्रश्नयासके रोकनेकी शक्ति बढ़ती हैं । पारमार्थिक 
लाभके अतिरिक्त स्वास्थ्यसम्बन्धी छाभ भी अनेक प्रकारका 
इससे होता हैं । 

योगाम्यासी जन कुम्मकके दो भेद मानते दूँ 
और दोनों ही करनेयोग्य हैं । एक बाह्य कुम्भक) वूसरा 
आभ्यन्तर कुम्मक । जिस प्रकार आन्तर रुम्भककी 
विधि ऊपर वर्णन की गयी है उसी प्रकार और उन्हीं 
नियमोंके अनुसार काल और संख्याका ध्यान रखते हुए 
बाह्य कुम्मक भी किया जा सकता है। अवश्य प्रारम्भमें 
इसके अभ्यासमें कुछ कठिनता माझूम द्वोती है, पर प्राणा- 
यामका कुछ अभ्यास हो जानेके बाद बाह्य कुम्मककों भी 
साथमें जोड़ सकते हैं । यह बाह्य कुम्मक रेचकके बाद 
किया जाता दै और इसके बाद फिर पूरक आरम्भ द्वो जाता 
है अथौत्‌ प्राणायामका इस प्रकार एक चक्र बन जाता है । 
पूरक, फिर आन्तर कुम्भक, फिर रेचक, फिर बाह्य कुम्मक; 
फिर पूरक, क्रमशः इसी प्रकार चक्रवत्‌ चलता रद्दता है | 
अनियमित प्राणायामके अभ्याससे छाभ नहीं होता और 
हानिकी भी सम्भावना है। पातझल योगदर्शनमें चतुर्थ 





प्राणायामके नामसे एक और प्राणायामका वर्णन किया 
गया हैं । 


“ाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थःः-अथोत्‌ बाह्य; आम्य- 
न्तर आदि विपयेके नियमका उलंघन करके एक चौथा प्राणा- 
याम द्ोता है। यहाँ मनके निरोधसे प्राणोंका निरोध है। 
प्राणायामकें और भी अनेक प्रकार हैं, जिनका वर्णन विस्तार- 
भयसे नहीं किया जाता। प्राणायाममें वायु खींचनेकी 
और त्यागनेकी विधि साधारण श्वास-प्रश्नासकी विधिसे कुछ 
भिन्न है और नाक दबाकर रोकना भी युक्त विधि नहीं है । 
बन्धद्वारा वायुकों रोकना चाहिये। यह सब क्रिया समझने- 
की है, लिखकर प्रकट करना कठिन है । 


बहुत-से सजन योगकी मद्दिमाको देखकर योगाम्यासी 
बनना चाहते है और योग-साघनके प्रथम सोपान प्राणा- 
यामसे आरम्म करते हैं । उसका परिणाम) मेरा जदाँतक 
अनुभव है, यही होता हैँ कि थोड़े काल बाद वे लोग 
अभ्यास छोड़ देते हैं और साधनसे उनकी रुचि इृट 
जाती है । इसका कारण मेरी समझसे यही है कि जो छोग 
यस, नियम और आसनके अभ्यासकों अच्छे प्रकार 
किये बिना ही- प्राणायामक्री तरफ दौड़ते हैं उन्हें प्राणा- 
याममें सफलता मिलनी कठिन है। क्योंकि जिसका आसन 
सिद्ध नहीं हुआ वह प्राणायामके लिये त्रेठनेपर चश्चल 
ही रहेगा, स्थिर होकर सुख-शान्तिसे अभ्यास नहीं 
कर सकेगा । और जिन्होंने यमर्ननयमका साधन नहीं किया 
चिन्तन और काम) क्रोध, लछोभादिसे जो विक्षिस्चित्त 
है वह प्रागायामकालमें देश, काछ, संख्याके नियमोको 
ठीक लक्ष्यमें रखकर तन्मय होकर अम्यास नहीं 
कर सकता) यह स्पष्ट है। अभ्यासकालमें विजातीय किसी 
प्रकारकका चिन्तन आनेके साथ ही दंश, काल, संख्याका 
नियम गड़बड़ द्वो जाता है। और भी कारण हैं, ऊपर 
कुछ एकका दिग्दर्शन करा दिया गया है। आह्वार, विहार, 
शयन आदिके नियमनकी भी आवश्यकता रहती है| 
प्राणायामक्रे बाद प्रत्याहर, धारणा, ध्यान, समाधिका 
विषय आता है। ये सब विषय गहन हैं, लिखनेसे विस्तार 
अधिक हो जाता है । इसलिये लेख यहीं समाप्त किया जाता 
है। जो कुछ लेखमें ज्रुटि हो उसे पाठकगण क्षमा करें । 


*बाइ>२०॥ बाइक करट-उद्ााा-- 


योग क्‍या हे ? 


( लेखक---भ्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल ) 


हज अर चीन भारतमें जितने मुमुक्षु-सम्प्रदाय थे, उनमें 
प्रा, जो लोग तपः); स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिघान- 
आह रूप क्रियायोगके द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
करते थे, उन्हीं छोगोंका सम्प्रदाय योगसम्प्रदाय कद्दलाता 
था | इस योगके पुरातन या आदिम वक्ता द्रिण्यगर्भ 
ब्रक्षा अथवा शड्जर हैं। समस्त दर्शनशाखंोंमें योगदर्शन 
ही प्राचीनतम दशन है। प्राचीन मुनि पतल्ञलि इस योग- 
दर्शनके रचयिता हैं । इस योगके द्वारा समस्त तत्तोंका 
ज्ञान जिस प्रकार सूक्ष्मतम रूपमें परिस्फुटित होता है उस 
प्रकार अन्य किसी साधनाके द्वारा सम्भव नहीं | क्योंकि 
चित्तकों संयत करनेपर जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उस 
एकाप्रताका अभाव होनेपर हम जागतिक किसी पदार्थ या 
विषयका भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते । और जिस 
समय चित विषयासक्ति प्रभ्नत अवेराग्यके द्वारा अभिभूत 
नहीं होता, उस समय वह जिस एकाग्र भूमिपर आरोहण 
करता है, उसके द्वारा निरोधरूप परमोपशान्ति नित्य 
प्रतिष्ठित दोती है । इसके समान श्रेष्ठ बल और कुछ भी 
नहीं हो सकता । आतत्मसाक्षात्कार-प्राप्ति ही साधनाका 
चरम उद्देश्य है; क्योंकि उसके अतिरिक्त दुःखनिदृत्तिका 
कोई दूसरा सुगम पथ नहीं हैं। “अयं तु परमों धर्मों यद्‌ 
योगेनात्मदर्शनम?--योगके द्वारा आत्मदशन प्राप्त करना 
ही परम घमम है । हमारे समस्त दुःस्वभोगका मूल चित्का 
स्पन्‍दन ही हैं। चित्तके स्पन्दनकी निदुति होनेपर दुःखकी 
निशृत्ति हो जाती है; अन्यथा लाख विचार करें, आलोचना 
करें या श्रवण करें, उमसे कुछ भी नहीं हो सकता | 
हमारे देशकी या अन्य देशोंकी भी समस्त साधनाओंमें 
जो प्रणालियों बतलायी गयी हैं, उनमें चित्तको न्‍्यूनाघिक 
मात्रा्मे निदद्ध करनेका उपदेश सब सम्प्रदायोंमें प्रचलित 
है, ऐसा देखा जाता है। त्रास्तत्र्म चित्तकों स्थिर किये 
बिना कोई दुःखसे मुक्ति नहीं प्रात कर सकता । इसीलिये 
चित्तका चरम ख्वेये जो समाधि है, उसके द्वारा जिताप- 
ज्वालाकी एकदम निश्ृत्ति हो जाती है। इन्द्रियननित 
हमारा जो शान है, वह झ॒द्ध शान नहीं हे; क्‍योंकि विक्ित 
चित्तमें जो शान प्रात होता है उस शानसे आत्मदर्शन नहीं 
होता । समाधिजनित शानके बिना कोई आत्मज्ञान अथवा 





आत्मसक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता | कठोपनिषद्‌में 
कहा है-- 

माविरतो दुआरिताप्माशझान्तो भासमाहितः | 

माशास्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्युधात्‌ ॥ 

जो व्यक्ति पापसे निशृत्त नहीं हुआ है, अथवा जो 
केवल इन्द्रियपरायण है एवं जो असमाहित अर्थात्‌ 
एकाग्रतारहित, चञ्ललचित्त है--वह कभी आत्माको प्राप्त 
नहीं कर सकता; अथवा जो व्यक्ति अशान्त मनवाला है 
अर्थात्‌ फल-कामनामें आसक्त चित्तबाला है, वह केबल 
विचारके द्वारा आत्माकों नहीं प्राप्त कर सकता ।? 

उपनिषदमें आत्माकी प्रातिक विपयमें कहा है-- 


एच सर्वेदु भूलेदु गूढोर्मा न प्रकाशते | 
इृश्यते स्वश्रवया बुद्धपा सूक्मया सूहमदर्धिसिः ॥ 


“समस्त भूतोंक अन्दर आत्म-चेतन्य गुमरूपसे निश्चित 
है, यह सबके सामने प्रकाशित नहीं दोता | किन्‍्तु ध्यान- 
निश्चला सुहमबुद्धिक द्वारा यसूक्ष्मदा्शयोंका यह आत्मा 
दिल्वायी देता है अर्थात्‌ वह उनके सामने प्रकट होता है । 


आत्मदर्शन करनेके लिये भ्रुद्धिका अत्यन्त सूक्ष्म करना 
होता हैं। साधारणतः विपयव्यापारसंलप्म चित्त अत्यन्त 
स्वृूल अथांत्‌ चब्यल होता है। उस स्थूल चित्तमें सूहमतम 
आत्मदर्शन होना असम्भव ६ । इसीलिये चित्तकों स्थिर 
करते-करते उसे इतना ग्थिर कर देना होता है कि उसका 
सारा स्पन्‍दन शान्त हों जाय। इस अवस्थाका वणन 
उपनिषदमें यों मिलता है-- 

यदा पश्ावशिहस्ते शञागामि मनसा सह । 

बुद्धिल न विचेश्ते तामाहु: परमां गतिस्‌ # 

तां योगमिति मम्यस्ते स्थिरामिग्थियजारणाम । 

कप्रसत्तस्तरता भवति योशों हि प्रभवाप्ययो ॥ 

जिस अवस्थामें पश्चशानेन्द्रिय मनके साथ स्थित रहते 
हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोँ बहिबिपयका त्यागकर अभ्तमुंखी हो 
जाती हैं, और बुद्धि भी चश्बल नहीं रहती अर्थात्‌ विषय- 
चिन्तनका दाग उसमें नईीं छगता, योगी उस इर्द्रिय-मनों- 
बुद्धिकी स्थिरताकों आत्मशान प्रात करनेकी श्रेष्ठ साधना 
कइते हैं। उसी स्पिर इन्द्रियधारणाका ( भर्थात्‌ इम्द्रियोंकी 


खंस्या २ ] 


3१०, 








बज अलप्ट 5 


निश्चलताको ) योगी छोग योग नामसे पुकारते हैं। चूँकि 
योग हित और अद्दित दोनोंका कारण होता है, इसलिये 
इस बातके लिये सावधान रहना चाहिये कि चित्तकी 
परम स्थिरता प्राप्त होनेंके पहले प्रमाद न आ जाय। 
अर्थात्‌ उस समयमें योगीकों अनेक विभूतियाँ प्रात होती 
हैं, अगर बह प्रमादयश उनमें आसक्त हो गया तो समस्त 
अम्यासका परिश्रम नष्ट हो जायगा । जिस वस्तुके प्रति 
चित्तका आकर्षण होता है उसी वस्तुकी ओर चित्तकी 
स्वाभाविक गति होती है। चित जब बार-बार उस 
बस्तुका भोग करता है तब उसमें तदनुरूप संस्कार 
उत्पन्न होते हैं, संस्कारसे बासनाका उदय होता हैं, 
वासना बढ़ते-बढ़ते इस विराद संतारकी रचना कर 
बैठती है ! यदि उन सब वासनाओं और भोगादिके 
परिणाम--नीरत्तताका विचार किया जाय तो उन सब 
वस्तुओंकी पानेका आग्रह मनमभे फिर नहीं आ सकता । 
जबतक वस्तुके लिये चित्तमें आग्रह रहता है तबतक उस 
चित्तको मलयुक्त कहा जाता है और वह समल चित्त 
भगवत्‌-चिन्तनका वाघक हैं; इसीसे सब कालमें साधकोंने 
भगवद्भावनाके विरोधी विषय-वासनाकों देय कहा है । 


हमारे अन्दर वैराग्यबुद्धिका उदय क्‍यों नहीं होता ! 
वैराग्यके प्रात होनेपर विषयकी ओर चित्त आक्ृष्ट नहीं 
होता और मन सहज ही स्थिर होकर आत्मानुसन्धानमें 
प्रदत्त हो सकता है | बेराग्य अनायास नहीं आता; यह 
समझनेपर ६ी विषयके प्रति प्रतिकूल भावका पोषण किया 
जा सकता हैं, ऐसा नहीं है | अन्तःकरणके अन्दर जो अंश 
चित्तके नामसे प्रसिद्ध है, उसमें जीवके जन्मजन्मान्तरके 
संस्कार एकत्रित रहते हैं; जबतक यह चित्त क्षीण नहीं 
होता तबतक अनादि संसार-वासना क्षयकों प्राप्त नहीं 
होती । इजारों-लाखों जन्मोंके संस्कारोंसे चित भरा हुआ 
होता है, इसलि4 चित्तकों जीतना सहज काम नहीं हे | 
चित्तके मूल कारण दो हैं -- 


हेतुइ्यं तु चित्तत्य वासना च॑ समीरण: | 


“चित्तके अन्दर इत्तिप्रवादके केवल दो हेतु हैं। एक 
तो है वासना अर्थात्‌ भावनामय संस्कार और दूसरा है 
प्राणप्रयाद |? प्राणके अन्दर वासनाका ब्रींज और संस्कार 
प्रथित रहते हैं | प्राणके स्पन्दनसे मन स्पन्दित ह्ोनेपर 
दृस्िप्रवाइरूप उताल तरज्रमाला उठना आरम्भ करती 
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है| इसीलिये प्राण और मनके स्पन्दनका नाश करनेकी 
व्यवस्था योगशास््रमें वार्बार दी गयी हद । निरन्तर 
नाडियेंसे होकर प्राणघारा जीवशरीरमें प्रवाहित हो रही 
है और वही श्रासके रूपमें स्थूतः दिखायी देती है | 
यह खास ही जीवका जीवन है । परन्तु श्रासकी इस 
प्रकारकी गतिकों योगी लोग संसार-वासनाका मूल कारण 
समझते हैं । इसीलिये योगियोंके किसी-किसी सम्प्रदायने 
ऐसी नचेष् की कि श्वासका ही निरोध किया जाय । क्योंकि 
पवमो छीयते यतश्र॒ मनरतत्र विछीयते । 
'प्राणवायु स्थिर होनेपर मन स्थिर हो जाता है |” 
अवश्य ही मन स्थिर होनेपर प्राण भी स्थिर होता है । 
इसीलिये योगियोमें एक सम्प्रदायने प्राणणा और दूसरे 
सम्प्दायने मनका निराध करनेकी ओर विशेष ध्यान 
दिया है। इन्द्रियविकारादि दोषसमूह प्राणनिश्रहके द्वारा 
दूर होते हैं, यह बात मदर्षि मनुके उपदेशमें भी देखी 
जाती है । 
दह्वास्ते प्मायसानानां बातूनों हि यथा सछाः | 
तथेन्तियाणां दहान्ते दोषाः प्राणस्य निम्महात्‌ ॥ 


“अग्रिके द्वारा उत्तप्त होनेपर घातुके मल जिस प्रकार 
जल जाते हैं उसी प्रकार प्राणवायुके निग्रहके द्वारा इन्द्रियोके 
भी समस्त दोष दग्घ हो जाते हैं ।? 





योगदर्शनमें लिखा है, महामोहमय इन्द्रजालके द्वारा 
जब प्रकाशशील सच्त्व ढक जाता है तब अन्य गुण कार्य- 
शील होकर जीवकों अकार्यमें नियुक्त करते हैं । उस 
प्रकाशकों ढकनेवाले कर्म प्राणायामके द्वारा नष्ट होते हैं--- 
(ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ |? जबतक रज-तमके कार्य 
चलते रहते हूँ तबतक बुद्धिका विकार नष्ट नहीं होता । 
अविद्या) अस्मिता, शग; द्वेष और अभिनिवेशादि पश्च क्लेश 
कार्यकारण-खेोतको उत्पन्न कर कर्मविपाककी सृष्टि करते हैं । 
इसी कारण समाधि-साधनद्वारा बुद्धि स्थिर करने और 
सब “झ्लेश” क्षीण करनेके लिये योगी क्रियायोगका अबु- 
शान करते हैं। क्योंकि जबतक सब “क्लेश” क्षीण नहीं हो 
जाते तबंतक वे अप्रसवधमों नहीं होते। 'क्लेश” की प्रबरू 
अवस्था रहनेपर अश्ुद्धि दूर नहीं द्वोतो । परन्तु क्रियायोग 
( प्राणायामादिक्रिया ) के द्वारा अद्युद्धि नष्ट हो जाती 
है। अथ॒द्वि दूर द्ोनेपर सब क्लेश भी क्षीण हो जाते हैं । 
सब छ्लेशोंके क्षोण हुए बिना अश्ुद्ध इत्तियोंकी नह करना 
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कक मागपकर कलका-कार 


सम्भव नहीं होता | अश्ुद्ध इसियोकी प्रबल अवस्थामें 
उनको कोई संभाल नहीं सकता । पहले ऐसी चेष्ट 
करनेकी आवश्यकता है जिससे सब “क्लेश' क्षीण हो 
जायें; 'क्लेश' समूहके क्षीण हो जानेपर 'कऋतम्भरा? प्रशाका 
उदय होता है और ऐसी “प्रशा? के द्वारा 'क्लेश” समूह 
अप्रसवधमा हो जाता है | क्‍्लेशसमूहकी फिर बृत्ति उत्पन्न 


नहीं होती । 


इसीलिये वसिष्ठदेवने कद्दा है-- 
दुःखहा राम संसारविषयेगविषू्चिका । 
योगग/रुडमन्त्रेण पावनेनोपशाम्यति ॥ 


है राम | यह संसाररूपी विषवेगविषूचिका अत्यन्त 
दुभ्सह है | केवछ परमपावन योगाभ्यासरूप गांड मन्त्रके 
द्वारा ही उसका उपशमन किया जा सकता है |? 


साधारणतः हमारा चित्त जब्न संसारमुखी ( जैसा 
अधिकांश लोगोंका होता है ) हं।ता है तब श्वास भी बाहरकी 
ओर बिचरण करता हैं | इस खश्वासकी गतिकी ओर 
योगियोंने ध्यान दिया है । जब श्वास हमारी बायीं अथवा 
दाहिनी नासिकासे चलता है तब संसार-बासना स्पन्दित 
होती है । सब जीवोंका श्वासप्रवाह इन्हों दो नासापुटोंसे 
प्रवाद्दित होता है, अतएव संसार-वासना किसी तरह नियृत्त 
नहीं होती । इसी कारण योगिर्योने ऐसी चेष्टा की हे कि 
खास बाहरकी ओर ग्रमनागमन ने करे। बाहरक्ी आर 
गमनागमन करनेका पथ इंडा और पिज्ञछठा नादी है और 
साधारणतः अज्ञानीकी जश्ञाननाडो--सुपुम्ना-पथ बन्द रहता 
है । योगी इसीलिये इडा और पिज्ञछा-नाडीका द्वार बन्द 
करके सुपुप्नामागंसे प्राणकों चलानेक्री चेष्टा करते हैं, 
अन्यथा मनुप्यके अन्दर वास्तविक ज्ञानका उदय इंना 
सम्पद नहीं। इमें समम्त ज्ञान नाडी-पयसे होता हू । 
बअद्यशान भी नाही-पथसे होता हैं, वह ब्रक्षशानप्रवाहिका 
नाड़ी सुघुन्ना है । उसीसे प्राणकों चलाना होगा। योग- 
शाख्नमें कहा है-- 

विधिवस्पाणसंयामैनां ढ़ चक्रे विशोधिते । 

सुदुझावदरन मिरवा सुखादिशति मारुतः ॥ 

सारुते मध्यसबलारे सनःस्थैयं प्रजायते । 

यो सनः्सुस्विरीभावः सैवावस्था समोस्मनो॥ 


भविधिवत्‌ प्राणसंयमके द्वारा नाडीचक्रके विशुद्ध होंने- 
पर बरुषुक्ताका मुख खुल जाता है और उसके अन्दर प्राण- 





वायु सहज ही प्रवेश कर जाता है। मध्यनाडी अर्थात्‌ 
युषुज्नाके अन्दर प्राणवायु सश्लाल्ति होनेपर मनकों जो 
स्थिर भाव प्राप्त होता है उसी स्थिरावस्थाका नाम 'उन्मनी? 
अवस्था है |! ;ल्‍ 

इस उन्मनी अवस्थाकों प्राप्त योगी देवताओंके भी 
पूजनीय होते हैं । इस योगास्यासके द्वारा काछकों भी 
ठगा जा सकता है | बोधसारभ्रन्थमें लिखा है-- 

गोरक्षचर्पंटिप्राया इृठयोगप्रसादतः । 

वशयिश्वा कालदण्ड ब्रह्माण्डे पिचरण्सि हि॥ 

'गोरक्षनाथ, चर्पटि प्रभति योगी दृठयोगके अनुष्ठानके 
द्वारा सिद्धि प्रातकर; मृत्युकों ठगकर ब्रह्माण्डमें विचरण 
करते हैं ।! 

बहुत से छोग इृठयोगसे छृणा करते हैं और राजयोगका 
विशेष आदर करते हैं | परन्तु योगशाख्त्रमें कद्दा है-- 
हठयोगके बिना राजयोंग और राजयोगके बिना हृठयोग 
किसीको भी वास्तविक सिद्धि नहीं दें सकता । 

वास्तवमें सब योगोंके अन्दर एक प्रकारकोीं एकता है 
और परस्पर सापेक्षता है । जो इस बातका नहीं समझते 
वे योगी नहीं हैं। बॉधसारप्रन्थमें लिखा है -- 

छये मन्त्र हठे राशि भकतो साकृसये हरेमते। 

मलैक्यमस्ति सर्देपां ये बुधा मोक्षमाग्गगाः ॥ 

धलययोग, मन्त्रयोग, दृठयेग, राजयोग। सांख्ययोग 
और भक्तियोग, इन सब योगंकि अन्दर मतैक्य है | जो 
मोक्षमांगंगामी हैं, उन सब नुर्घोने देग्वा है कि सबका 
उद्देश्य मोक्षप्राप्ति दै ।? 

हठिनामधिकस्स्वेक: प्रणायामपरि श्रमः । 

प्राणायामे मनःस्थैंयं स तु करय न सम्मतः # 

4इठग्रागियोंका मुख्य साधन है अ्रमसाध्य प्राणायाम-- 
यह अन्यान्य याोगियोंकी साघनासे अधिक दे । परन्तु वह 
प्राणायाम सिद्ध हो जानेपर चित्त स्थिर हो जाता है, यह 
कोन स्वीकार नहीं करेगा ?? 

यावदर्शनमें भी लिखा है कि प्राणायामक्रे द्वारा 
“भबारणासु व योग्यता मनसः--मनक्रो धारणाविषयक 
योग्यता प्राप्त होती है । 

प्राणकी क्रिया है निःश्वास; और अपानकी क्रिया है 
प्रश्मास | इस आरास-प्रश्मासकों गति झद्ध होनेका नाम है 
कुम्भमक | इस प्रकार निशद्दीत प्राणवायुमें समस्त इर्द्रियाँ 


खँया २ ] 


# योग कया है | # 


उश्१्‌ 
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लीन हो जाती हैं । प्राणायाम अन्य प्रकारका भी है; 
जिसमें जबरदस्ती वायुकी रोकना नहीं पड़ता; बल्कि 
प्राणापानकों दी्ध करके निरन्तर अहण करने और त्यागने- 
का जो कौशल है। उस कौोशलका अभ्यास करते-करते 
अपने-आप वायु रुद्ध हो जाता है। इसका नाम “केवल 
कुम्मक' है-- 

रेचक पूरक त्यक्श्वा सुख यद वायुधारणम्‌ । 

प्राणायाम-साधनका यह एक अत्यन्त आश्र्यजनक 
फल है। जो विधिवत्‌ प्राणायामका अभ्यास करते हैँ उनके 
आासकी ऊध्वं-अधः गतिका शेप हो जाता है | प्राण उस 
सभय सुधुम्नाके मध्यसे होकर मस्तकमें जाकर स्थिर हो जाता 
है । प्राणायामके द्वारा जब सुषुम्ना्मे प्राणकी गति होती है 
तब 'सहजावस्था' प्रा होती है और उसके बाद निविकार- 
स्वरूपमें स्थिति हो जाती है । इसीलिये योगियोंने चित्त- 
स्थितिके लिये प्राणायामकों सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया है। 

योगी गोरक्षनाथजीका कददना हे कि जितने दिनोतक 
प्राणवायु सुधुम्नामें प्रवेश नहीं करता उतने दिनोंतक 
मौखिक शानकरी बात कहना दम्म और मिश्याप्रलाप- 
मात्र है-- 


यावम्लेव भ्रविधश्धति चरन्मारुतो मध्यमार्गे 
याजद्विन्दुन भवति इठः प्राणवातप्रबन्धात्‌ । 
यावद्धपानं॑ सहजसरश् जायते नैव तत्त्व 
सावज्ज्ञानं यदसि तदिद दम्भसिध्या प्रछाप! ॥ 
सुषुम्राक अन्दर प्राणवेग सम्बारित होंनेपर मन श्वृत्यके 
अन्दर प्रविष्ट हो जाता है अर्थात्‌ निराल्म्ब द्वोकर स्थिर 
हो जाता है; उस समय थोगीके सब कर्म नि्मूंल हो जाते 
हैं । यद्यपि सुपुम्नाके अन्दर प्राणकी स्थिति नित्य हैँ; तथापि 
इंडा-पिछ्ुलकि अन्दर जो प्राणका प्रवाह चल रहा है, वह 
बन्द हुए. बिना उसका अनुभव नहीं होता; इसीलिये इंडा- 
पिज्ञछके प्रवाहका अवरोाध करनेकी आवश्यकता है। 
योगी गोरखनाथने कहां हैं-- 
सुघुन्नायां सदैवाय वह्देत्‌. प्राणसमीरणः । 
प्तदिशानसाश्रेण.. सर्वपाप:. श्रमुच्यते # 
“यह प्राणवायु सुषुन्ना नाडीमें सर्वदा ही प्रवाहित 
होता दे | परन्तु जो योगी इसे जान जाते हैं वे समस्त 
पापोते मुक्त हो जाते हैं ।” 


प्राणी चश्नलताके कारण ही जीव संसारचकर्मे 
परिअ्रमण करता है; अतएव सब प्रकारसे इस प्राणकों ही 
स्थिर करना आवश्यक है । प्राण स्थिर हो जानेपर कामादि 
रिपरुगण फिर नाडियोकों दूषित नहीं कर पाते | पहले कहा 
गया है कि इसमें समस्त शान नाडडीद्वारा दी द्ोता है, अथांत्‌ 
मनमें कोई विचार ( अच्छा या बुरा ) आनेके पहले 
नाडी-प्रवाहिकाके अन्दर कम्पन होता है और वही सह्ुल्प- 
विकल्प आदिके रूपमें ऊपर उठता है--उस अवस्थाको 
ही मन कद्दते दें | अतएव नाडीका शोघषन आवश्यक है | 
गोरखनाथजी इसीसे कइते हैं-- 

लेन संसारचक्रेडस्सिनू अमतीस्येव सवेदा । 

तदथथ ये पअ्रवर्तन्ते योगिनः प्राणभारणे ॥ 

तत एवाखिला नाड़ी निरुद्धा चाहश्टने्टनम । 

हय कुण्डलिनी धाकी रन्फां स्यजति नान्यथा #॥ 

'प्राणवायुके कारण ही जीवसमूह इस संसारचक्रमें 
निरन्तर भ्रमण करता है | योगी छोग दीर्घ जीवन प्राप्त 
करनेंके लिये इस वायुकों स्थिर करते हैँ | इसके अभ्याससे 
नाडियों पुनः कामादि अष्ट दापसे दूषित नहीं हो पार्ती । 
नाडी विश्वुद्ध हो जानेपर कुण्डलिनी शक्ति अपने रन्त्रको 
छोड़ देती है, अन्यथा नहीं छोड़ती !! बह रन्प्र मूलाघारसे 
लेकर ब्रह्मस्थ्रतक विद्यमान है । योगसाधनके बलसे 
कुण्डलिनी शक्ति सुपुज्ना-विवरसे होकर ब्क्षरखमें जाकर 
जब ग्थित होती है तब शिवशक्तिसंयोगरूप परमयोग 
प्राप्त होता है । 


मूलाधारसे सहसारपर्यन्त जानेंके पथमें छः पद्म हैं; 
इनमंसे प्रत्येकके ध्यानसे अतुल फल प्राप्त हो तकता है | 
सब पद्मोंकी शक्तिका विशेष वर्णन देनेके लिये यहाँ स्थान 
नहीं है । केबल आशाचक्रके ध्यानके द्वारा योगीके समस्त 
कर्मबन्धन नष्ट हो सकते हैं । केवल यही नहीं, योगदशास्त्रमे 
कहा है-- 


यक्षराक्ष सगन्धर्वा अप्सरोगणकिन्नराः । 
सेवन्से चरणं तस्य सथें तस्य वचानुगाः 0 


ज्ञो इस आशाचक्रका ध्यान कर सकता है, उस 
साधकके चरणयुगलकी यक्ष, राक्षस, गन्धर्य, अप्सरा और 
किन्नर अनवरत सेवा करते हैं और वे सब उस साधकके 
बश्में रहते हैं ।* 


“ $-*शीछ० की 


संवाद 


( प्रेषकफ--स्वामी औसबंजीतपुरोजी ) 


भोगी--संसारबन्धों.. सुविष्ारसिन्षों 

सुगनन्‍्ध भीनी यदि आप बाह़ें। 

तो आए मेरा यह प्ष्पसार 

स्वीकार कौजे कृपया अवश्य ॥ / ॥ 
योगी--निरिच्छ प्राणेन्द्रिय है हमारी 

सुगन्‍्धकी चाह हमें नहीं हे। 

इसीलिये गनन्‍्ध सम्रेत पृर्था 

स्वयं हुई हे कन्ममें हमारे ॥ २ ॥ 
भोगी- -जो आप जाह़ें कि विपादद्वारी 

सुस्वाद कोई रस ग्राप्त होवे। 

तो आप स्वीकार अवश्य कौजे 

बिशुद्द द्राक्षारत जो यहाँ है ॥ हे ॥ 
योगी -छोमी नहीं हे रसना हमारी 

हमें समृद्रोदक मी सपा है। 

इसीलिये स्वाद समेत पानी 

स्वयं हुए हैं कम्ममें हमारे ॥ ४ ॥ 
भोगी-- जो आप चाहें कि स्वरदेशहमें, 

विदेशके जंग्म दृश्य देखें। 

तो देखिये कायसकोप लीला 

होती यहाँ है नित जो विश्चागें ॥ ५ ॥ 
योगी--निर्लिंत हें लोकन भी हमारे 

हमें नहीं कोतुक-दृश्य भाते । 

इसीलहिये रूप समेत तेज 

स्वयं हुआ हे वशमें हमारे॥ $ ॥ 


भोगी- हैं स्ष्मिके ये [दिन तापकारी 
तपा हुआ भूतल है तवा-सा | 
जो वायुका सेक्न आप चाहें 
तो हैं बहोँ प्रस्तुत वायुयान ॥ ७ ॥ 
योगी-- विलासिनी हे न त्वचा हमारी 
निरोधते हैं हम प्राण-वायु | 
इसलिये स्पर्श समेत वायु 


स्क्ये हुआ है वशमें हमारे ॥ ८ ॥ 
मोगी - जो आप चाहें कि विनोदकार्रा 

सुनें कही ग्रान सयायकोंके | 

तो मन्दिरोंगे जब रासलीला 

होगी कहूँगा तब आपसे में ॥ ९ ॥ 
योगी- हैं कर्ण भी निश्यपिय हा हमारे 

हैं शब्द सारे हमकों समान | 

इसीलिये शब्द समेत व्योग 

स्वक हुआ है वन्नमें हमारे ॥7०॥ 
भोगी- निष्कामता ही यदि योरय होके 

तो भूमिमरें क्यों नर बीज बोके | 

हैं त्यागते जो सृख-कासनाएँ 

पते स्‍्वये हैं नित यातनाएँ ॥2९१॥ 
योगी-- जो कहते हों सुख-शाग्ति पके 

दुशखात॑ होके जयसे ने जायें । 

तथा वृथा जीवनकों न खोदवें 

वे स्क्‍ममें माँ विषया न होवें ॥ १२ ह 


३०0० -- 


योग तथा योगविशभूति 


( रेखक--मद्दामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० ) 


है दूगुरु-पदर्शित.. प्रणालीका 
अवल्म्बन कर दीधकालतक 
अनवच्छित्ररूपसे श्रद्धा और 
सत्कारके सदह्दित योगक्रियाका 
अभ्यास करनेपर चित्त शुद्ध 
दोता है और क्रमशः संसारके 
निदानभूत समस्त झ्लेशोका 
७४ शमन होता हैं चित्तकी 
आत्यन्तिक शुद्धिका फल हूँ विवेकल्याति और पुरुपकी 
वल्यसिद्धि । मक्वगुणकी उच्च अवस्था प्राप्त होनेपर योगी 
को नाना प्रकारकी विभूतियाँ प्राप्त होती हैं । आत्मा 
वास्तवमें. ईश्वरस्वरूप हदै--अविद्याके आवरणके कारण 
उसका ईश्वरत्व प्रकट नहीं हो पाता; परन्तु जब तीब योगा- 
स्यासके फलस्वरूप प्रज्ञाका उन्मेष होता है और अविद्याकी 
निशत्ति होती है।--जिस समय सच्वगुण प्रबल होना आरम्म 
करता है--उस समय उसका स्वाभाविक ऐ.र्य अभिव्यक्त 
होता है। ऐश्वर्यकी अभिव्यक्तिसे लेकर आत्मस्वरूपमें 
उपसंदत द्ोनेतक ही आत्मा ईश्वर कद्दा जाता है-- 
उसके बाद केवल्य है | 





जीवकी दृष्टिसे विचार करनेपर, विभूति या ऐ:श्वर्य 
और केबल्यमें क्रम है, ऐसा मान्ट्म हं।तता है; परन्तु 
अवस्थाविशेषमें ऐश्व्यंका विकास हुए बिना भी केवल्यकी 
प्राप्ति असम्मव नहीं | परन्तु ईश्वर्की दृष्टिसे ऐ.श्वर्य और 
कैबल्य समकालीन हैं--आत्माका सगुण और निर्गुणमाव 
एक समयमें ही वर्तमान रहता है। एकको छोड़कर 
दूसरेकी ग्रहण नहीं करना पड़ता | योगभाष्यकार व्यास- 
देवने इसीसे ईश्वरको “सदैव मुक्तः, सदेव ईश्वरःः कहा 
है। विश्युद्ध सतत ईश्वरकी नित्य उपाधि है--इसमें रजोगुण 
और तमोगुणका संस्पर्श न होनेके कारण ईश्वरमें ज्ञान; ऐ:धर्य 
प्रति धर्मोका विकास सर्वदा ही रहता है । जीवकी 
उपाधि मलिन सच्त्व है--वह भी जब साधघनाद्वारा शुद्ध 
हो जाता है तब ऐश्वर्यको प्रस्फृटित करता है। परन्तु यह 
सत्त्य कितना भी शुद्ध क्यों न हो, बह कभी रजोगुण ओर 
तमोगुणके स्पर्शले सम्पूणरूपमें विमु क्त नहीं होता। इसीसे 

१ 


जीवका साधनलब्ध ऐश्रयं उसकी प्रकृति-सम्बन्धददीन 
केवल्यावस्थामें नहीं रहता | यही कारण है कि योगी इस 
ऐश्वर्य अथवा विभूतिका केवल्यपथमें विन्न बतलाया करते 
हैं। परन्तु अप्राकृत, विशुद्ध सत्वजनित ऐ.श्वर्य परमात्माका 
स्रभाव है--भगवत्कृपासे जीवके अन्दर विशुद्ध सत्त्वका 
सञ्जार होनेपर इस ऐश्वयंका स्फुरण द्वोता है। यह मुक्तिमें 
प्रतिबन्धक नहीं, बरं बद्धावस्थामं इसका आविभाव ही 
नहीं हता । जीव जब अपने विशुद्ध परमात्मभावकी 
उपलब्धि करता है, तब अपने-आप दी उसके स्वभावभूत 
इस अलौकिक ऐश्वयंकी अभिव्यक्ति द्वोती दं। मगवान्‌ 
शक्राचा्यक दिष्य सुरेखवर 'मानसोलास” में कहते हैं-- 


ऐश्व्यंमीश्वरत्वं हि तस्थ नाम्ति परथकूस्थिति: । 
पुरुष बावमानेईपष छाया तमलुधावति #% 


योगविभूतिकों वर्तमान समयके शिक्षित-समाजके 
कोई-कोई पुरुष “चमत्कार! (१॥7४0०) कहा करते हैं ! वे 
कदते दे कि जगत “चमत्कार! नहीं हो सकते, क्योंकि 
प्राकृतिक नियमकें विरुद्ध कोई घटना नहीं घट सकती | 
बात एक तरहसे बिल्कुल सत्य है; क्‍योंकि जगतूमें जहॉपर 
जो कुछ घटित होता है वह सब नियमके अधीन है-- 
अतएव नियम वा नियतिका उल्द्वन कहों भी सम्भव नहीं, 
इसमे सन्देह ही क्या हें? डाक्टर हनोकने अपने “7)85; 
0९६८४ १९३ (॥४57270प7775' नामक ग्रन्थमें स्पष्ट 
ही कहा है कि यह बात प्रुव सत्य दे कि “चमत्कार! 
( (४9८९० ) हो नहीं सकते--जों कुछ देश और कालमें 
घटता है वह क्रिया-संक्रान्त व्यापक नियमक्रे अधीन है। 
प्रकृतिकी अविच्छिन्नताके भज्ञ होनेकी कल्पना नहीं की 
जा सकती; अतएव इस अर्थमें “चमत्कार! ( 'ध॥०06 ) 


# ईशवरका स्वभाव ही ऐशवेये दै--टऐश्वय आत्माका 
आगन्तुक धर्म नहीं । जिस तरह छाया न चाहनेपर भी 
दौड़नेवाले मनुष्यका पीछा करती है, उसी प्रकार न 
चाइनेपर भी अविश्वाके दूर दोनेपर ख्तः ही ऐश्रयेका स्फुरण 
होता है। वास्तबमें ऐश्वयंका विकास दी परमात्माकी खरूप- 
स्फूत्ति या स्वभावका विकास है । 


उरछ 


[ साग १० 
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या अप्राकृत घटना असम्मव है (प्ृ० १७)७ । 
दाशनिकप्रवर स्पिनोजा कहते हैं---()ए०छांतड् 899/9९४85 
78 04घ्राठ शरदाो 45 था एगराधबवालाठा जाप 
छ प्रापएटाइश 8७5.' अर्थात्‌ प्रकृतिमें ऐसी कोई 
घटना सम्मव नहीं जो उसके व्यापक नियमके विरुद्ध हो | 
फिर भी इनोकने विशदरूपसे इस बातका निर्देश किया है 
कि जगतूमें अग्राकृतिक घटनाकों स्थान न द्वोनेपर भी 
अछौकिक घटनाकों खान है। ऐसी घटनाएँ देखनेमें 
आती हैं जो अत्यन्त आश्चर्यजनक होती हैं--जिनका 
कारण निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। वास्तवमें प्रबल 
विश्वास तथा दृद इच्छा-शक्तिके प्रभावसे अनेक असाध्य 
ब्यापार भी सुसिद्ध होते हैं--संसारमें क्या और कितना 
सम्भव है, इसकी सीमा कोई निश्चित नहीं कर सकता| | 

जो लोग निरपेक्षमावतां भारतीय और विदेशीय 
धमंग्रन्थोंका अध्ययन और मद्दापुरुषोंके जीवनचरितोंकी 
आलोचना करते हैं, वे विभूतिसम्बन्धी बहुत-सी बातें 
जानते हैं। प्राचीनकाल; मध्ययुग और वर्तमान समयके 

# किन्तु बॉनेट ( ए०ञगर् ) यूलर ( [३ ए८ः ), हॉल्र 
( पार ), श्मीद ( $4०ाणांत। ) प्रदृति आचार्योकी 
दृष्टिमिं “बमत्कार' ( (792८८ ) प्रकृतिमें पहलेसे वर्तमान 
रहते हैं। यथासमय वाह्मालोकमें उनका प्रकाशमात्र होता है। 
इनकी बात भी ठीक है । प्रकृति शब्दका अथंगत मेद स्वीकार 
करनेपर दोनों मतोंमें कोई अन्तर नद्दीं दिखायी देगा । 





।"फ्रा& 5९८९८ (४७६७ 477 जग] खाते ४ ००४४7702९6 
जि इट ९एटा 07 पीट ऐठ0ठाए #रि बाते ८95९ 
297९8 27९८€5. श्यांटा 39एट८७ ६0०0 घ६८५ 985 
ग्रा9300९5.. एए०0 ॥35  फँंगाट770 लाल ज्रांपा 
ल्टापथरकतजए ग्राट्ब्घ5श८टत धार इल्छाग्रा णण घाट 
970०53996. 270. धा€ 7९2)? ३रतकत०59 एप्च० 
एड 537 वणचज्च थि। थार शीपरटाटट5 ए णाट 
$0परी. 6 बाएंतील 56पो द्वावव 6 पाल इ56प 67 
पार छठ4ए एटगटी ? २०७०5ए. एड्चूण दशा डागा 
थी ऐश 3)] ज्षांशी व9 ऐांड 7९४७5 39९६5 
35 ड5प्रीटांगड् 7८505 0०म्तोए ता. €९९८फ॒ठआ छणते 
शा ?ैे 0शप्बंतोाए घर0 प्रांगबटॉटड ठसपा, कैप: 
प्रिशर 45 ९0) ०0 ॥06 जएआ१९प्रो 590 ६9९ 
9659]029८." 
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विभूतिसम्पन्न योगियों या भक्तोंके अनेक दृष्टान्तोंसे वे 
परिचित हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण, शुकदेंव, अगस्त्य, 
बविश्वामित्र, वस्तिष्ठ, शंकराचार्य, महाप्रभु श्रीकृष्ण चेतन्य, 
वीरचन्द्र, कबीरदास, नानक साहब, तुलसीदास; जगजीवन) 
पलटू साहब, दरिया साहब, बुद्धदेव, महामौदूगल्यायन, 
पाइवंनाथ, महावीर, समन्तभद्र, नागाओुन। असज) 
मिलारेपा, साधक कमलाकान्त, तैलंगस्वामी, रामदास; 
(काठिया बाबा ) प्रभति नाम भारतमें सुप्रसिद्ध हैं । पाश्ाष्त्य 
देशोंम ऐपोलोनियस ( टायनाके )) श्सा, मूता, इजकारेल 
इत्यादिका नाम कौन नहीं जानता ? सूफी और 
अन्यान्य मुसलमान फकीरोंके योगैज्नर्यका वर्णन बहुत-से 
ग्रन्थौमिं मिछता है $। आज भी भारतमें बहुत-से लोकोत्तर 
क्षमताशाली योगी विद्यमान हैं। किसी-किसीने सौभाग्यवश 
उनमेंसे क्रिसी-किससीके अचिन्तनीय ऐश्वर्योंकी अपनी 
आँखों प्रत्यक्ष देखा भी हैं । जो लोग ऐसा समझते हैं. कि 
विभूति या सिद्धि विकृत मस्तिष्ककी कल्पनामात्र है; वे 
यदि इस विषयमें सरल मनसे खोज करें तो उन्हें बहुत-से 
रहस्योंका पता मिल सकता दै)<। 


यहूदियोंके प्राचीन धर्मग्रन्य (0]0 ९५६७४॥९७६ ) 
में लिखा दै कि मूसाने समुद्र ( १०१ 504 ) में मार्ग बना 








| डाबटर जूअरन अपने ']2ल00ग्रक्षा॥ एव गा/8९॥९४' 
नामक हृहद्‌ ग्रन्थमें बहुसंख्यक प्राचीन और मध्ययुगके ईसाई 
महापुरुषोंकी अलौकिक शक्तिके प्रमाण संग्रह करके प्रकाशित 
किये हैं। पाठक अपनी उत्सुकता दूर करनेके लिये उस ग्रन्थको 
देख सकते हें । 


8 बेंगलाकी 'तापसमाला”, निकल्सन( १८॥०5५०॥ ) कत 
([5]8797८ ॥( ५5८८ ८४7' आदि पुस्तकें देखनी चाहिये । 


2 एक बार एक विख्यात प्राय पण्डितने योगसूज और वृत्तिका 
अंगरेजी अनुवाद और व्यारूया करते हुए नास्तिक और अविश्वासी- 
की तरद विभूतिके विषयमें कद्यक्ष किया था। ाजकलछ बहुत-से 
लोग उन्हींके मतावरूम्बी हैं, इसमें सन्देह नहीं। इन छोगोंकी 
धारणा है कि शाखवर्णित विभूति या सिद्धि कल्पित वस्तु दे । 
साधारण लोग ठग्ोंके हाथों प्रतारित होकर इस बातपर सरलता- 
पूरवंक विश्वास कर छेते हैं। वैज्ञानिक कोग समझते हैं कि वह 
असम्भव है, इत्यादि । 


खंक्या २ ] 


# योग लथा योगविभूति # 


रब 








लिया था; अम्ृतकी वर्षों करायी थी। एलिक्षा# ने एक 
मत बारुककों पुनर्जीबित किया था| । ईसामसीहने अपने 
प्रचार-जीवनमें बहुत-सी आश्रयंजनक घटनाएँ दिखायी 
थीं--उन सबका वर्णन प्रसंगवश “न्यू टेस्टामेण्ट' ( 'ए८छ 
7'९5८७॥2८॥६ ) में किया गया है। उन्होंने, जब कि 
गेलिलीके अन्तर्गत कानामें विवाहोत्सल हो रहा था; 
निमन्त्रित व्यक्तियंकि लिये विशुद्ध जलकों मदिराके रूपमें 
परिवर्तित किया था | और केवल करस्पशके द्वारा कुष्ठ- 
रोगको दूर किया था; जन्मान्धकों मिट्ठीका स्पर्श कराकर 
दृष्टि प्रदान की थी$ और पाँच जोकी रोटियों तथा दो छोटी- 
सी मकछलियोंके द्वारा पाँच हजार मनुष्योंकी भोजन कराकर 








# ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक विधवा खीने महात्मा 
एलिक्ष।के पास आकर आत्तंखरमें निवेदन किया कि ऋणशोधके 
लिये मद्ाजन मुझको ओर मेरी सन्तानोंकों बेच देनेका भय दिखा 
रहा है; कृपाकर ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमारी रक्षा हो । 
महात्माने उससे पृूछा--तृम्हारे घरमें अपनी कोई सम्पत्ति है 
या नहीं ? उसने उत्तर दिया कि एक छोटे-से बरतनमैं केवल 
थोड़ा-सा तेल हैं। मदात्माने कदद--“जाओ, अपने पड़ोसियोंके 
घरोंसे मागकर, बढ़े-बड़े जितने बरतन मिल सके, ले आओ 
और अपने उस तेलके बरतनसे तेल ढाल-ढालकर उन सब 
बरतनोंकों भर दो। देखोगी, जितना ढालोगी उतना ही तेल 
बढ़ता जायगा । सब बरतन भर जायेंगे। फिर उस तेलको बेच- 
कर श्रण चुका देना और जो कुछ बच रहद्दे उसे अपने निर्वाहके 
लिये रख लेना । ऐसा ही हुआ था। ( ४६ ए, ॥-7 ) 


और एक समय बाल शालिशासे ( 829 590वा/झ7 ) 
जौकी बीस रोटियों लेकर एक आदमी एलिक्षाके पास आया ) 
एलिख्षाने उन बोस रोटियोंसे सात सौ मनुष्योंकों भरपेट भोजन 
कराया और फिर भी रोटियाँ बच रहीं । (किंग्स ४ ! ४२-४४) 


+ सुप्रसिद्ध ओपन्यासिक स्व० बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायके 
पिता यादवचन्द्र चट्टोपाध्यायकोी कई बार मृत्युके बाद इमशान- 
धाटपर अलौकिक ढंगसे आविभूंत होकर ८क महापुरुषने कृपाकर 
पुनजोवन प्रदान किया था ! 


[जॉन २। १-११ । ईसाकी उच्च उस समय १० वर्षसे 
कुछ ऊपर थी । 


$ जॉन ९। 


कमा न्न्च्च््स््स्ट्ल््््य्स्य्य्ड्ट्य्य्य्य्ल्स््य्च्स्य्स्स्स्ल्ल््ललिलन रत ्म्ररमरममटटमटटटट्टाटट 


पूर्ण सन्तुष्ट किया था# । वद्द समुद्रके ऊपर पैदल चढे थे|; 
उन्होंने मत व्यक्तिकों प्राणदान दिया था| । इस प्रकार 
और मी उन्होंने कितने द्वी अद्भुत काये किये ये $ | 
फारिसी लोग ( ?॥9752८5 ) इन सब अलौकिक कार्योंमें 
विश्वास नहीं करते थे; इसी कारण यह सब झूठ है, ऐसा 
किसीकों नहीं मान लेना चाहिये | एपोलिनियस भी ईसाके 
समकालीन एक श्रेष्ठ योगी थे | उन्होंने मारतबर्षमें आकर 
सदगुरुसे योग-शिक्षा प्रात की थी । उनके साथी शिष्य 
डनकी यात्रा और शिक्षासम्बन्धी विवरण लिखकर रखते 
जाते थे। एपोलिनियसके बहुत-से जीवनचरित लिखे गये 
हैं, उनसे बहुत-सी बातें मालूम हो सकती हैं । इन्होंने भी 
मृत व्यक्तियोंको जीवित किया था | वह भूत और मविष्य- 
की घटनाओंकों स्वच्छ दर्पणके प्रतिबिम्बकी तरह देख 
सकते ये । वह कट्टा करते कि संयत जीवन ही इसका 





# मैथू, १४। १३-२३; मार्क, ६ । ३०-४६; लक, ९। 
१०-१७; जान ६। १-१५ | 


* मैथू, १४ । २४-२६; मार्क, ६ । ४७-७६; 
जॉन ६। १६-२१ । 


| यहूदी शासक जयरासकी बारह सालकी एकलौती कन्या, 
एक विधवाके पुत्र, एवं लाजेरस-हनको ईसाकी कृपासे पुन्जोंविन 
प्राप्त हुआ था । गो० तुल्सीदासजीने भी एक मृतकको जीवनदान 
दिया था । 


६ एक बार ईसामसीह काना नगरमें गये । वहाँसे 
केपरनॉम ( (१39९४॥8पा ) प्रायः १६ या १८ मील दूर 
था। एक सेठका लड़का वहाँ मुमूपुं-अवस्थामें था। ईसाने 
कानामें रहते हुए ही, इतनी दूरीपरसे, रोगीका रोग दूर कर 
दिया था । जिस समय उन्होंने रोगनिवृत्तिकी बात कद्दी, ठीक 
उसी समय रोग दूर हुआ था | घर लौटकर जाते समय रास्तेमैं 
नौकरोंसे सेठकी मुलाकात हुई; नौकरोंने जिस समय रोग दूर 
हुआ था, उसे बतलाया--वह शैसाके बतलाये हुए समयसे मिल 
गया | जॉन, ४ | ४३-७४ | 


उसी स्थान ( (५99८॥१॥8 प्रा ) मैं उन्होंने साश्मनके घर 
जाकर उसकी सासका ज्वर रपशैमात्रसे दूर कर दिया। 
उसी दिन और भी बहुतसे छोगोंके रोग दूर किये । मैयू, ८ । 
१४-१७; मार्क, १। २१-०४; बुक. ४ । ३३-४१ । 


७२६ 


[ भाग १० 
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हेव है# । ए० विल्डर (4. एप0० ) ने अपने 
पुर्र0-श॒क्रागरांग्ा ध्यते 4]लाव्यगाए' नामक ग्रन्थमें 
इसको '5छापंधा् जा००४27०आाए! कहा है |जपेन 
देशकी राजधानी मैड्रड मगरके अधिवासी मद्दात्मा इसी: 
डोरकी असाधारण विभूतिका वर्णन उनके चरितलेखक 
एडवर्ड किनेसमैन ( ॥80४87त [वाशटझगाथ्या )ने किया 
है। ( देखिये-/0९ ध३8९८४]०४५ ॥/०, ८०. ० 5६. 
इतर, छउडएण्ज ए 'भउवलत, 440ह6ए ट्थ्याठ्पफांष्ट्ते 
99 (४८४०४ 7५” ) यह महात्मा एक किसान थे। एक 
बार उन्होंने सारे दिन परिश्रम करनेके बाद शामको अपनी 
कुटीमें आकर देखा कि एक दरिद्र मुसाफर अन्नकी 
आशासे द्वारपर बैठा है। महात्माने अपनी स्रीसे उस 
आदमीके लिये कुछ खानेको छानेके लिये कट्दा, परन्तु 
घरमें कुछ भी नहीं था। इसीडोरने सत्रीसे कद्दा--'जाओं, 
घरमें जाकर अन्नपात्रकों अच्छी तरह देखों कि कुछ है या 
नहीं ।” ज्लाने उत्तर दिया कि मैं उसे अभी तो धो-माँज- 
कर रख आयी हूँ, वह एकदम खाली है। तब उन्होंने 
सत्रीसे कहा कि उस बरतनकों तुम मेरे पास ले आओ | 
ल्‍्री जब घरमें बरतन लाने गयी तो छूते ही वह उसे बहुत 
भारी मादूम पड़ा । जब उसने उसका ढकन उठाया तो 
देखा कि पात्र तुरन्त पके हुए उष्ण और उपादेय खाद्य- 
पदार्थसे परिपू्ण है । उसने उसके द्वारा भूखे अतिथिको 
भर पेट भोजन कराया---फिर भी वह समाप्त नहीं हुआ | 


# शबूुराचायने दक्षिणामू्तिस्नोज्में स्पष्ट दी कहा हैं कि 
विश्व दर्षणदृश्यमान “नगरीसदृश” है। वाक्यपदीयकार अभर्तृहरिने 
कहा है-- 

आवियूं तप्रकाशनामनुपद् तचेततसाम्‌ । 

अयीतानागतज्ञान प्रत्यक्षात्ञ विशिष्यते ॥ 

अर्थात्‌ “जब चित्त-सक्तय तमःशून्य होकर प्रकाशमान होता 
है और रजःशून्य होकर स्थिर ( अनुपदुत ) होता है तब भूत 
और भविष्यके विषय प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं।' 8. एज़ा0९ 
ने इस रहस्यकी व्याख्या इस प्रकार की है--- 

णगुफरल 50पएी 45 प्राट टगापाटशाव4 गग्र जाला 
छिए5 0 ९ए९ँा5,--५४६प४८, 955६ 890 छ/९5९क॑ 
2ारट बयातट ॥5९०, बात पीट वमराव 9ल्‍ठगालड 
००गाइटा0058 6 पाशा, 8९एकाते ठ5ध7 ९शथाए१9फए 
जशक्ायत ० पंजांएड, थी ३5 285 जाट त82ए 0 
580९, 6 ए45६ पे परापार ०00एा5९त 48 
पा€ फाट्ड्टा(. 
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कदते हैं, छठी शताब्दीमें छ॒क्कामें फरिडियन नामक 
एक उच्च कोटिंके साधु रहते थे । उन्होंने एक बार औसर 
( &४5८४ ) नामक नदौकी घाराकों अपने सिद्धिबलसे बाढ़- 
के समय परिवर्तित कर दिया था। अगर बह ऐसा न 
करते तो बढ़ी हुई नदीके भीषण प्रवाहसे समस्त देशका 
विध्वंस हो जाता# ! महात्माने २८ उपासनालय बनवाये 
थे। एक बार ऐसे एक घरके बनवाते समय एक बहुत 
बढ़ी शिछाको ऊपर उठानेकी आवश्यकता हुई । जब 
बहुत-से लोगोंके मिलकर चेष्टा करनेपर भी वह ऊपर न 
उठ सकी तो पीछे अद्दात्माने अनायास उसे ऊपर उठा 


दिया। १ 
एम्रिस ( &2८5 ) नाप्ली एक साधिक्राकी असाधारण 


योगविभूतिकी कथा ईसाई धर्म-सादित्यमें अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। एक दिन दो साधु उसकी क्षमताकी बात सुनकर 
उससे मिलनेके लिये आये । बहुत देरतक तीनों आदमियाँ- 
ने आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी 
आलोचनाएँ कीं । अन्तर साधिकाने दोनों आगन्तुक 
साधुओंकी मोजनके लिये बेठाया। भोजन परोसनेसे पहले 
ही साधुओंने देखा कि अकस्मात्‌ एक थाली मेजके ऊपर 
आ गयी--उसमें एक सुन्दर खिला हुआ ग़ुलाबका फूल 
था | साधिकाने कहा “बाबाजी, प्रभु इसाने दया करके 
भयंकर शीतकालमें, जब कि अन्यान्य पार्थिव पुष्य अति 
शीतके कारण नष्ट ही गये हैं, स्वर्गके बगीचेसे इस गुलाब- 
को इमलोगोंके पास भेज दिया है। आपलोगोंके साथ 
वात्तालाप करनेसे मेरे हृदयमें जो आनन्द और तृप्तिका 
सार हुआ है, यह उसीका निदशन है ।' दोनों साधु 
इस विचित्र घटनाकों देखकर बड़े विस्मित हुए. और अपने- 
अपने स्थानकों लौड गये। इस साधिकाने पल्कियानो 
( एचॉलंब्श० ) नामक पर्वंत-शिखरपर एक रमणीय विद्र 
बनवाया था। उस जगह बीस तपस्विनी साबिकाएँ उसके 
साथ रहती थीं। एक बार तीन दिनतक धरमें अन्न नहीं 








# देखिये---(>7९207४: 20 ४८५, 330०८ ॥|[ 
( अध्याय ९ )। कहते हैं, शबह्राचायेने भी अलवाई नदीकी गति 
परिवर्तित कर दी थी। 

+ देखिये--7८८९७४३४५(४८४ प्रां5४0ण9 ० [,0९९७ 
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था। सब छोयगोंने उपवास किया था। एमिसने प्रार्थना 
की; “प्रभु; तुम्दारे ही आदेशसे मैंने इस विद्वारक्तों बनाया 
था | अब तुम क्‍या यह चाहते हो कि तुम्हारी सेविकाएँ 
अन्न बिना प्राण त्याग दें ! प्रभु | हमारे लिये अन्नकी 
व्यवस्था करों) अन्यथा हम सब मर जायेंगी। हमलोगोंके 
डिये पाँच रोटियाँ भेज दो । स्वामिन्‌ ! हमारी आवश्यकता 
बहुत ही साधारण है; परन्तु तुम्हारी शक्ति तो असाधारण 
है, और तुम्हारा प्रेम भी अनन्त है।? उसी समय एक 
साधिका घरमें जा रही थी। एम्रिसने उससे कहा-- 
बहिन, जाओ; ऊपरके घरमेंसे रोटी ले आओ । उन्हें 
अभी प्रभु ईसाने भेज दिया है।” रोटी लाकर मेजपर 
रक्‍खी गयी | वह एक विचित्र वस्तु थी--उसमेंसे जितनी 
ही खायी जाती थी, उतनी ही द्रुत गतिसे अलक्ष्य- 
रूपमें वह बढ़ती जाती थी। बहुत दिनॉतक 
आश्रमके सब लोगोंकी भूख उसीसे निव्ृत होती रही ।# 


पौलानित्रासी महात्मा फान्सिसकी अलौकिक क्षमता- 
का वर्णन उनके जीवनचरितमें| मिलता है । उनकी 
इच्छाशक्ति एक प्रकारसे अपरिमित थी; भौतिक द्रब्यके 
स्पशके बिना द्वी केवठ उनके मुंइसे निकली हुई वाणीके 
प्रभावसे टेढ़ा पेड़ सीधा हो गया था, कठोर छोहा कोमल 
होकर दूर देशमें चला गया, गभीर गत्ते तालाब बन गया | 
एक बार उन्होंने बिल्कुल न चल सकनेवाले एक पंगु 
व्यक्तिको एक बहुत बड़ा पत्थरका दुकड़ा छतपर ले जान- 
की आशा दी और साथ-ही-साथ उसमें शक्तिका सशथार 
किया। पत्थर इतना भारी था कि दो बेल भी उसे हिला 
नहीं सकते थ । वह आदमी अनायास उसे उठा ले गया 
और नीरोग हो गया | एक दिन एक लकवेसे पीड़िता 
ख्री कर्टोना नामक स्थानसे उनके पास आयी । यह ज्नी 
तीस वषसे बीमार थी | उस समय महयत्मा आश्रम-णह 
बनवा रहे थे | उन्होंने उस ख्रीसे एक बड़ा पत्थर उठाकर 
राजमिस्रीके पास पहुँचा देनेके लिये कहा। स्त्री ऐसा 
करते ही रोगसे म॒क्त हो गयी । कहते हैं, एक बार--जब 
वह अपना कालाबियाका आश्रम बनवा रहे थे--समीपवर्ती 
पबेतका एक बहुत बड़ा हिस्सा दृटकर बड़ी तेजीसे नीचे 
की ओर खिसक पड़ा, ऐसा मादम हुआ कि आशभ्रमके 


# देखिये---,8 ४६९४2० १९ 9[९४7८: ए+४80 8 एट5५ 
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ही ऊपर आकर गिरेगा। आश्रम ओर कार्य करनेवाले 
आदमियेंकि उस बढ़े पत्थरकी चोटसे नष्ट होनेकी आशझ्ा 
हुई--एक प्रकारका करुण आर्ततनाद चारों ओर छा गया | 
परन्तु महात्मा फ्रान्सिसके स्थिर होकर शाक्तिका प्रयोग 
करते ही पाषाणकी गति बन्द हो गयी। उन्होंने वहाँ जाकर 
अपने डंडेसे पत्थरपर प्रहार किया और पत्थरकी आदेश 
दिया कि वह नीचे न गिरे | पत्थर वहीं रह गया | बहुत- 
से छोगोंने इस घटनाको गत्यक्ष देखा था। इस प्रकारकी 
असंख्य बातें उनके जीवनचरितसे मालूम होती हैं । 


इमारे देशमें मी ऐसी असंख्य घटनाएं. महापुरुषोंके 
जीवनमें देखी जाती हैं । श्रीकृष्णजी बात हम छोड़ देते 
हैं--क्योंकि बह “भगवान्‌ स्वयं! कहकर सम्प्रदायविशेषके 
द्वारा पूजे जाते हैँं# । बालब्रक्षचारी ऊध्वरेता श्लुकदेवकी 
कथा चिर प्रसिद्ध हैं | उन्होंने येगबलसे सूयमण्डलमें प्रवेश 
किया था | महाभारतमें वर्णन है कि नारदका उपदेश 
सुनकर उन्होंने मन-ही-मन सोचा-- 

सत्र यास्थामि यत्रास्मा प्रदाम॑ मेडइघिगन्छति । 

जअक्षयश्राब्ययश्वैद यत्र स्थास्यामि शाश्रतः ४ 

न तु योगरले शक्‍या प्राप्त! सा परमा गठतिः | 

अववन्धो हि बुद्धस्य कर्मभिनोपपथते # 

तस्मादयोगं समास्थाय व्यकक्‍्थ्वा गृंहकलेवरम्‌ | 

वायुभूतः प्रवेकष्यामि तेजोराशि दि्वाकरमस्‌ ॥ 


उन्होंने सोचा कि चन्द्रमा हास-बरद्धि द्ोती है, 
अतएव वहाँ जाना उचित नहीं। सूर्य (अक्षयमण्डल 
हैं--वह अपने उज्ज्वल रइिमिबलसे सब स्थानोंसे नित्य 
तेजको खींचते हैं । इसीसे शुकदेवने सूयलोकमें निःशह्ढ 
होकर वास करनेका निश्चय किया--स्थूल देह त्यागकर 
सूर्यमण्डलमे ऋऋषियोंके साथ जानेकी इच्छा की। उसके . 
बाद सूर्योदय होनेपर गिरिश्शज्ञपर निजेन और समभूममें 





# परन्तु जो लोग उन्हें मनुष्य मानते हैं, उनको भी उनको 
अचिन्तय लीलाओंकों समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये। दुःखका 
विषय है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ईसाको जो लोग मलुष्य 
भानते हैं, वे लोग उनके जीवनके अलौकिक अंशको छोड़ देते हैं । 
रेनन ( २८॥४॥ ), बंकिमचन्द्र प्रभति कुछ अंशमें इसी प्रकारके 
भावुक हैं। ये समझते हैं कि मनुष्यके जीवनमें अलोकिक शक्तिका 
विकास होना सम्भव नहीं । पीछेसे ये सब बातें भक्तोंद्वारा उनके 
जीबनमें आरोपित कर दी गयी हें। 
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बैठकर उन्होंने पाद प्रति समस्त शरीरमें आत्माको 
धारण किया तथा पूर्वमुख होकर आत्माका दर्शन किया। 


तत्पथत्‌ू-- 
स॒ पुनर्योगमास्थाथ मओक्षमार्गोपफब्धये । 
महायोगेश्वरों सूश्वा सोउश्याक्रामद विहायसम्‌ ॥ 


नारदकी प्रदक्षिणा करके उन्होंने उन्हें अपना योग 
दिखाया | फिर नारदकी आशा लेकर “पुनर्योगमास्थाय 
आकाशमाविशत्‌?--पुनः योगबलसे आकाशमार्गमें प्रवेश 
किया ! वह कैलासशिखरसे उड़कर देवलोकमें गये । 
वह “अन्तरिक्षचर” और “वायुभूत' थे--एकाग्र मनसे उड़ते 
जा रहे थे; ऐसी अवस्थामें मनुष्य, देवता, गन्धबं, 
अप्सरा, ऋषि, सिद्धमण्डली सब लोग उन्हें देख रहें ये, 
और देखकर सब।|विस्मित हो रहे ये । 

भीशकछुराचायंके असाधारण योगबलकी कथा 
आजकल बहुत-से लोग जानते हैँ । परकायप्रवेश, 
नमंदाके जलस्तम्भन, आकाझमार्गसे गमन# प्रभति 
बातोंसे सब परिचित हैं । मद्राप्रभु भीचेतन्यदेंवके जीवनकी 
जिन्होंने पर्यालोचना ही है, वे जानते हैं कि उसमें बहुत 
स्थानोंमें उनके योगैश्वर्यकरा परिचय मिलता है। सार्वभौम 
भट्टाचार्यके सामने षडभुजमूर्ति घारण करके आविभूंत 
होना उनकी योगशक्तिमत्ताकां सामान्य निदर्शनमात्र हैं! 
बुद्धदेवकी ऋद्धिसिद्धि अलौकिक थी। बौद्ध साहित्यके 
अन्तर्गत बुद्धदेवके जीवन-बृत्तान्वकी परयालोचना करनेपर 
इसका सविस्तर विवरण मालूम हों सकता हैं। पधड़मिज्ञ, 
दशबल इत्यादि नाम भी उनकी ऋद्धिमताके ही सूचक 
हैं 4। मौदूगल्यायन और पिण्डोल भारद्वाज है भी 
ऋद्धिसम्पन्न थे । धम्मपदके १८० ( १४ | २ ) इलोककी 


# माहित्मती नगरोंमें जाकर मण्दनके धरके किंवाइ बन्द 
देखकर दाकूरने योगबल्से आकाशमार्गसे मण्ठनके अन्तःपुरमे 
प्रवेश किया । योगशक्त्या व्योमाध्वनावान्तर दक्ननास्तः !! 
( माभबकुत शहुरदिखि्िजय ८ | ९ )। 

| अीकृष्णकी तरह चुद्धदेबके सी अलोकिक योगेश्वर्यका 
उस्केख यहाँ नहीं किया गया। 

| मोद्गल्थायन ओर सारिपृत्र संजय नामक एक विमृति- 
सम्पन्न गुरुके शिष्य ये । पीछे उन्होंने बुद्धवेबका आअय ग्रहण 
किया था। 

ह दिव्यावदानके मतसे पिण्डोरू भारद्वाज जति दाधंजीबी 
थे । वह राजा धर्माशोकके राज्यके अन्त समयतक जीवित ये! 





व्याख्यामें जुदघोषने पिण्डोल भारदाजके आफाशगमनका 
एक पिचित्र इतिहास दिया है। कहते हैं, एक बार 
राजगहके एक सेठ गड्जामें जलकेलि करनेके लिये गये। 
उन्होंने अपने बहुमूल्य आभूषण और वल्ल इत्यादि 

गड्भातटपर एक पात्रमें रल दिये। कुछ 
दिनों पहले नदीतठसे एक रक्तचन्दनका वृक्ष जड़से 
उखड़कर नदीमें गिर गया था और नदीके तीब खोतमें 
पत्थरसे घिस-घिसकर टूट गया था। उस जृक्षका घड़ेके 
बराबरका एक टुकड़ा जलमें निरन्तर घिस-बिसकर गोल 
और चिकना हो गया था और बहते-बहते सेवारसे ढक 
गया था। वह काठ सेठके भूषणपात्रसे आकर छूग गया। 
सेठने काठके टुकड़ेकी काटनेपर पहचान लिया कि यह 
रक्तचन्दन है। वह उसे घर लेते गये और उसके द्वारा 
उन्होंने एक कमण्डल बनवाया | एक दिन उन्होंने 
बाँसके दण्डोंको जोड़कर ६० द्वाथ ऊँचा एक दण्ड 
बनाया और उसे जमीनमें गाड़कर उसके ऊपर उस 
कमण्डलकों टॉग दिया। उसके बाद उन्होंने चारों ओर 
धोषणा कर दौ--“यदि कहीं काई अहंत्‌ हों तो घूल्यमार्गसे 
आकर इसे ग्रहण करें # !? बहॉपर बहुत-से साधु एकत्र हो 


५ शुन्यमागंसे चलनेका सामथ्ये दी अईतका बाह्य लक्षण 
हैं। मल-मम्बन्धके कारण जीय जहत्वकों प्राप्त होता है और 
ऊपर उठनेकी शक्ति सो बैठता है | धम्मपदमे ( इलोक १७५८८ 
१३ |% ) लिखा है कि हंस सूर्यके मागंसे जाता है, जो 
विभूतिशाली हैं बे आकाक्षमार्ससे चलते हैं। इस इलोककी गुद्ध- 
घोषक्नत अस्यकृवामें ३० भिक्षभोंका आख्यान है । ये लोग 
विदेशसे जेतवनमे दुद्धदेवके द्शनके लिये भाये वे । उस समय 
बुद्धके परिचारक आनन्द नामक व्यविर बड़ों उपस्धिल थे। 
बुद्ध समागत भिक्षुअंके साथ वातौलाप करके सन्तृष्ट हुए भौर 
उन्होंने उन्हें उपदेक्ष प्रदान किया-- फल्सखछूप वे अईंग-पद 
प्राभकर झुन्यपवसे चले गये | किल्‍तु आनन्द उस समय भी 
बाहर रास्ता देख रहें गे--लोचते थे, भिक्षुओंके काये समाप्तकर 
बाहर चले जानेपर में जुद्धवेवके पास जाऊँगा। बहुत देर बाद 
मी उन्हें बाहर होते न देख वह परके अन्दर गये और वह्ो भी 
उन्होंने उन कोर्गोंकों नहीं देखा । उस समय जुद्धदेवसे कारण 
पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया, वे लोग शुल्यपब्से चके गये । 
उन छोगोंने मलझुन्य होकर अईंतपद प्राप्त कर लिया था ।” उस 
समय कितने ही इंस शुन्ववक्से जा रहें भें। उन्हें देखकर 
बुद्धदेबने कहा, 'जो छोग सतुविध आडधिका विकास करते हैं, में 
इंसकी नाई शून्यमार्गसे जा सकते हैं 


लंस्या २ ] 


# योग तथा धोशबिसूति # 


रब, 





है पक्का 
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गये । प्रथम छः दिन छः साधुओंके प्रयकके लिये निर्दिष्ट थे । 
वे सब विफलमनोरथ हो गये | सातयें दिन महामौद्गल्यायन 
और पिण्डोछ भारद्वाज राजणइहमें भिश्वाके लिये आये | वे 
लोग एक खमतल पहाड़के ऊपर खड़े होकर कपड़े पहन रहे 
थे | वहॉपर कुछ शिकारी आपसमें बातें करते थे-- 
धआजकल कोई अहंत्‌ नहीं,--सेठके कमण्डलकों झून्य- 
पथसे आंकर कोई भी ग्रहण न कर सका |! आजकल जो 
छोग अपनेको अहंत्‌ बतलाते हैं वे झूठे और कपटी हैं |? 
शिकारियोंकी बात सुनकर मौद्गल्थायन और पिण्डोलने 
मनमें सोचा कि बुद्धघ्मंका अपमान हों रहा है। अतएव 
ये समाधिविशेषमें सम्ाद्तित होकर ब्युत्यित हुए और तीन 
योजन समतलछ शैलकी पदांगुलिद्वारा प्रदक्षिणा करके 
आसमानमें उठ गये--साथ-ही-साथ पहाड़ भी झुईकी 
तरह इलका होकर उठ गया | फिर उस पहाड़के साथ 
राजगह नगरके ऊपर गून्यपथसे उन्होंने सात बार परिक्रमा 
की । राजगृह तीन योजनमें फैला हुआ था। ऐसा मालूम 
हुआ। मानो नगरके ऊपर कोई दक्कन आ पढ़ा है। 
समस्त नगरवासी भयभीत हो गये । सातवीं बार प्रदक्षिणा 
करते समय पहांड फट गया और उसके बीचसे भारद्वाज 
लोगोंके सामने प्रकट दो गये। उन्होंने पदाघात करके 
पहाड़को वहाँसे हृटाया--पहाढ़ पू्स्थानम जाकर स्थिर 
हो गया | पिण्डोल, सेठके अमुरोधसे, उनके घर उतरे 
और उनके दिये हुए आशनपर बैठ गये | झत्यसे मिक्षा- 
पात्र अहण करके जब वह आश्रमकी ओर वापस जाने 
लगे तब बहुत-से लोगोनि--जिन्‍्होंने उस आश्चर्यजनक 
घटनाकों देखा नहीं था--उसे पुनः दिखानेके लिये 
बार-बार अनुरोध किया । पिण्डोलने उनके अनुरोधक 
अनुसार कार्य किया । उसी समय उस पथसे मिक्षाके 
लिये बुद्धदेव आ रहे थे, चारों ओर सबके द्वारा पिण्डोलकी 
ऋद्धिकी प्रशंसा हो रही थी | बुद्धदेवकों आनन्दसे पूछने- 
पर सब बातें माद्रम हो गयों । उन्होंने पिण्डोलको बुला- 
कर सब बाते पूछों और कहा--- भारद्वाज | इस प्रकारका 
काम तुमने क्यों किया ? यह कद्कर रक्तचन्दनके पात्रको 
उन्होंने द्ूक-दूक करके सब भिक्षुओंकों चन्दन घिसनेके 
लिये दान दे देनेका आदेश किया और यद्द नियम्र बना 
दिया कि भविष्यमें और कोई शिष्य इस प्रकार लौकिक 
कार्येके विषयमें कभी योगेश्वरयकोी प्रकाशित न करे । 
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महाप्रसु नित्यानन्दके पुत्र वीरचन्द्र सिद्धिसम्पन्न थे | 
नित्यानन्ददासकृत प्रेमविलास” ( चौबीसवें विलछास ) में 
कट्दा गया है कि एक दिन वढ गौड़के बादशाहके पास 
गये | बादशाहने उन्हें मुसलमान रसोइ्येह्वारा बनवाकर 
मांस खानेको दिया। वीरचन्द्र वेष्णव थे; अतएव 
निरामिषमोजी थे। भोजन जिस थालमें छाया गया था 
वह सफेद कपड़ेसे ढका था । बादशाहने वीरचन्द्रकी 
परीक्षा करनेके लिये ही ऐसा किया था । वीरचन्द्र भी 
इसे जानते थे | जिस समय थालीसे कपढ़ा हटाया गया 
उस समय देखा गया कि वहाँ मांस नहीं है; नाना 
प्रकारके सुगगन्धित खिले हुए फूल सजाकर रक्‍्खे गये हैं। 
बादशाहने और भी दो बार इसी प्रकार खयं मांस 
दिलवाया । दोनों ही बार सबके सामने पात्र खोलकर 
देखा गया; उसमें मांस नहीं था, पुष्प थे |# 


ऐसी इिंवदन्ती दे कि पलटू साहबको जीवित 
अवस्थामें ही जलाकर मार डाला गया था| परन्तु उन्होंने 
उसी शरीरसे और उसी समय पुरुषोत्तमक्षेत्रम आविभूत 
होकर अपने लोकोत्तर साम्थ्यका परिचय दिया था-- 


अबचपुरीमं जरि मुए, दुश्न दिया जराइ। 
जगज्ञाथकी. गोदमें, पक प्रगंटे जाइ॥ 


मद्दात्मा दरिया साइब ( मारवाड़ी ) मारवाड़ान्तगंत 
मेड़ता परमनेके अधीन रेन गाँवमें निवास करते थे । 
उन्होंने राजा बख्तसिंहकों उनके असाध्य रोगसे इच्छा- 
शक्तिके बलपर युक्त किया था, ऐसा प्रसिद्ध है । 

जैन संन्‍्यासी काश्चीवासी स्वामी ममस्तभद्र आचार्य- 
को पण्डितवर्ग रक्करण्ड श्रावकाचार, गन्धदस्तिमहाभाष्य, 
युक्तानुशासन, जिनशतकालंकार; विजयघवलटीका और 





# वादशाहने सन्तुष्ट होकर उन्हें कुछ मॉगनेके लिये 
कहा | वीरचद्धने दो बातें मॉर्गी---( के) मेरे जन्मस्थान 
खड़दामें मुसल्मानोंके द्वारा मन्दिर और मूत्तियों नष्ट न की 
जायें । ( ख ) राजमहलमें एक काले रंगका पत्थर है, वह मुझे 
दिया जाय । 


उसी पत्थरके द्वारा खड़दाके असिद्ध श्यामसुन्दरकी मूर्ति 
निर्मित हुई और उनके पुत्र अध्युतानन्दद्वारा स्थापित हुई । 
स्वामिवनके ननन्‍्दरूछ और वलभपुरके बलभजीकी मूर्तियों भी 
उसी पत्थरसे बनायी गयी थीं । 


उ्े० 


[ साथ ह० 
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तत्त्वानुशासनके रचबिताके रूपमें जानता है # | परन्तु वह 
एक विशिष्ट कोटिके योगी थे, यह सम्भवतः बहुत-से 
छोग नहीं जानते | कहते हैं, एक बार काशीमें रहते समय 
वहोँके राजाने उन्हें किसी देवमूतिकों प्रणाम करनेंके लिये 
कहा | उनका प्रणाम वह मूर्ति सदन नहीं कर सकती, 
ऐसा कहकर वह पहले प्रणामके लिये सम्मत नहीं हुए। 
परन्तु उन्होंने जब देखा कि मेरी बातपर फिसीको विश्वास 
नहीं है, तब अन्तमें उन्हें बाध्य होकर प्रणाम करना पढ़ा । 
देखा गया कि प्रणाम करते द्वी मूर्ति द्वूट गयी| और उसके 
अन्दरसे अष्टम तीर्थक्लर चन्द्रप्म भगवानका प्रतिबिम्न 
प्रकट हो गया | देस्वकर सब लोग आश्रयौन्वित हो गये | 

इस प्रकारके दश्न्त बढ़ानेसे कोई लाभ नहीं। 
वर्तमान समयमें भी और पाश्चात्य, जगत्‌में भी अलौकिक 
घटनाओंका अभाव नहीं है। ये सभी निमूंल ई, ऐसा 
कोई न समझें | जगत्‌में शठता, प्रवद्चना आदिका भी 
अभाव नहीं; बहुत-से धू्त अपने स्वार्थभाघनके लिये सरल, 
विश्वासी जनताकों अनेक समय कृत्रिम ऐश्वर्थ दिस्वाकर 
मोहित करते और ठग छेते ईं--तथापि उससे सत्यका 
गौरव कमी क्षुण्ण नहीं हो सकता | अवश्य ही यह भी 
ठीक नहीं कि अलौकिक विशूतिमात्र हो योगकी विभूति 
है । क्योंकि योगके बिना भी अलोकिकरूपमें सख्वण्ड- 
विभूतिके अनेकों काय दिखावे जा सकते हैं। साधारण 
लोगोंके लिये दोनोंका भेद समझना सद्दज नई | साथ-ही- 
साथ यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि वास्तविक योग- 
विभूति तुच्छ वस्तु नहीं हैं । जिनके अन्दर इस प्रकारकी 
विभूति उत्पन्न नहीं हुई, वर्याद इसे तुच्छ समझें ते। 
अधिकांश खानोंमे अंगूर खट्टे हैँ? ( (५४29८५ छा८ 
500 ) की कहावत ही चरितार्थ होती है, ऐसा समझना 
होगा | विभूतिका उदय हं।ना जैसे योगीके लिये स्वाभाविक 


# गन्बदरितिमहाभाष्य' तन्वायंसूत्रके ऊपर विज्ञाल टीका- 
ग्रन्थ ( १४००० कछोकोंका ) भा--यह अभी सम्पृर्णरूपमें 
उपलब्ध नहीं हुआ दे । श्सका केवल मड़र्मचरणमात्र मिलता 
है----उसका नाम है दिवागमस्तोत्र' या आप्मीमांसा' | इसी 
अंशके ऊपर अकलंककी अष्टशती, विधानन्दकी भष्साइल्री, 
बसुनम्द सिद्धान्तचकबतीकी देवागमशृत्ति नामक टीका है ! 

| इस प्रकारकी बटना प्रसिड तान्त्रिक योगिवर भास्कर 
रायके जीवनमें मी हुई थी । 'सुमुपरम्पराथरित्र” में इसका 
उल्ेल है । 
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है, वैसे ही उसका उपसंद्ार भी परमावस्याके दिये अत्यन्त 
आवश्यक है | अवश्य ही इसे दैतदृष्टिसे ही समझना होगा। 
क्योंकि मायाशक्तिकी उपलब्धि जिस समय योगमाया या 
ख्रूपशक्तिके रूपमें की जाती है; उस समय योगविभूति- 
का उदय या अस्त, आविर्भाव अथवा तिरोमाव, दोनों 
अलीक वाक्यमात्र हो जाता है। कारण, स्वरूपका जैसे 
उदय-अस्त नहीं होता वैसे ही स्वप्रकाश स्वरूपशक्तिका 
भी बस्तुतः आविर्भाव-तिरोभाव नहीं दोता । भ्रीमगवान्‌ 
मंगलमय हैं, उनकी दिव्य विभूति भी मंगलमयी है । 
पातज्लदर्शन प्रभ्टति अन्थोमें जो विभूतिको अन्तराय 
(विप् ) कहा गया है, उसे कैकल्य या आत्माकी 
स्वरूपावस्था-प्रासिकी प्रतिबन्धकात्मक विभूति समझना 
चाहिये | क्योंकि श्रीमगवानकी दिव्य विभूति शुद्ध सस्‍्वका 
कार्य है, वह कभी देय नहीं. समझी जा सकती । विश्व- 
व्यापी प्राचीन और नवीन अद्दापुरुषोंकी विभूतिसे यही 
प्रमाणित होता है । 

बासवमें सर्वोत्मता या पूर्गाहता ही महाविभूति हैं-- 
अणिमादि सिद्धियाँ उसका अति क्षुद्र आंशिक विकासमात्र 
हैं। यह बात शंकर और सुरेश्वरने स्पष्टरूपसे कही है | 
बोद्धाचायोंका कहना है कि खोत-आपस्न, सकृदागामी 
और अनागामी अवस्थाके बाद जब अहदू-भावका 
आविर्भाव होता है तब अर्थ, धर्म, निर्रक्त और प्रतिभान 
इस चार गअकारके अतिलंबित्‌ एवं ऋरडद्ध, दिव्य ओनभ) 
पर्रचचशान, अपने और दूसरेके पूयंजन्मकी स्मृति और 
दिव्यदष्टि, इस पोच प्रकार#की अभिशाका उदय दो जाता है। 

$ किसी-किसी खानमें आअनश्वयकर शान' नापक एक 
छठी अभिज्ञाके रदयकी बात भी पायी जाती है। यह 
क्लेझनिवारक यभार्थ शान या बोषि है । इन्हीं छः अभिकज्षाओंके 
होनेके कारण बुद्धका नाम 'बदमिज्ञ' पढ़ा था। “योगावतारोपदेश' 
नामक प्रन्थमें ( छोक ७ में ) लिखा है कि संक्ञानेदितनिरोप 
नामक अगस्थाका सम्यकू रपश होनेपर इल प्रथम पाच 
अभिक्शाओंका आविर्भाव होता है। योगी श्नके द्वारा जगव॒का 
कल्याण करते हैं ->-/लद॒मिम्यक्तो योगी अगदर्थ साधकत्यपरिमेयाम्‌ | 
अभिषम्मत्वसंगहमें अभिज्ञाके नाम दिये हुए है। पम्मसंगनिमे 
अभिज्ञाकों विधा! या 'प्रद्षा' से अमिन्न गतकाया गया हैं । दिशभ्य- 
मओतर मानुपिक या अतिमानुपिक, सब्रिहित और दूरबती समस्त 
झब्दोंकों ग्रहण करनेगाछा है । दिव्यचकुद्वारा विशुड और 
अतिमानुषिक तबा ध्यक्मान और उत्पच्रमान समस्त प्राणियोंको 
देखा जा सकता है । 


खंजया २ ] 


# थोग तथा थोगविभूलि # 
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पहली पाँच प्रकारकी अभिशा ध्यानचत॒ुष्टयसे उत्पन्न 
होतो दहै--ध्यानकी प्रात्ति होते ही अभिशा उत्पन्न हो 
जाती है। साधक स्वयं जिस भूमिपर स्थित होता है 
उस भूमिके और उससे नीची भूमिके विषयोंकों वह 
अभिशद्वारा प्रात्त कर सकता है। परन्तु अपनेसे ऊँची 
भूमिमें अमिशाका प्रयोग नहीं चलता । साधारणतः दीर्घ- 
कालतक किये जानेवाले अम्यासके फलम्वरूप अभिज्ञ 
उत्पन्न होती है । परन्तु बुद्धथण केवल बैराग्यके द्वारा 
ही अभिशा प्रात कर लेते हैं | उनके पूव॑ंजन्मके 
अमभ्यासजनित संस्कार सश्वित रहते हैं, इसलिये उन्हें 
वर्तमान जन्ममरें अधिक अभ्यासकी आवश्यकता नहीं 
होती | ऋद्धि दो प्रकारकी है---आकाशगमन और निर्मित 
(या सहुल्पग्रल्से विपयनिर्माण) | “वदहनगति', 
“अधिमोक्षगति! और “मनोवेगरगगतः, इन तीन प्रकारकी 


न्ज्चििि 


प्रशाचक्ष श्रेष्ठ दै। प्रडाचश्षके खुलनेपर ही अहंदू्भावका विकास 
होता है ओर सर्वंदुःखोंक' निशक्ति होती है ('इति वत्तक'३ ६१)। 
वारतकमें अइंतका शान प्रश्ञाचक्षका दी दूसरा नाम है। 
आनन्दको दिव्यचक्षु प्राप्त था, परन्तु प्रश्ाचक्ष नहीं खुला 
था । बोधिमण्डलमें प्रवेश करनेका नाम भर्मचक्ष-प्राप्ति है। यह 
दीक्षा या शक्ति-प्राप्तिसि अभिन्न हे । इसका फल निर्वाण है | ] 


परचितहानको बौद्धकोग 'चेतःपर्यायज्ञाना कहते है । 
इसके द्वारा सबके चित्तकी सब प्रकारदी अव्स्थाएं प्रत्यक्ष जानी 
जा सकती हैं। पूबंजन्मस्मृति मुल्धबोध्य है । कऋद्धि आदि पाँच 
प्रकारदी अभिक्ठाके द्वारा जीव संसार-समुद्रसे उत्तीर्ण नहीं हो 
सकता । इसके लिये तारकह्वान आवश्यक हैं! यही आअवश्ष य- 
शान नामक छठी अभिक्ा है। जिस समय जीव कामाश्रव, 
मवाअव ओर अवियाअवसे छूट जाता है, उस समय 'विमुक्तोइसिस! 
इस प्रकारके शान-दशेनका उदय होता हैं । इन छः अभिज्ञाअंमिं- 
से अथम पाँच अभिज्ाएं सभीकों प्राप्त हो सकती दं--साधना 
तथा वैराग्यके फ़लस्वरूप श्नका आविर्भाव होता हैं ! परन्तु 
छठी अभिक्षा सबको नहीं दोती--जो आये हैं, उन्हींकों होती 
है, पृथक जनकों नहीं होती । अनुसन्पित्मु पाठक इस प्रसब्नमें 
जैनाचायोंके 'मनःपर्यायशान', 'अवधिडान' और 'केवलक्कान! के 
ख्वरूपकी पर्योलोचना करके देख सकते हैं । स्थानाभावके कारण 
इस सम्बन्धमें बतेमान छेखमें कुछ नहीं लिखा जा सका । 
कुलकुण्डकिनीका तत्त्व समझे बिना श्स सूक्ष्म विषयका रहस्य 
प्रस्कुटित नहीं हो सकता । 

श्श्‌ 
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[ यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि दिव्यचक्षकी अपेक्षा 


गतियोंका वर्णन बौद्ध योगियेकि अन्थोंमे मिलता है। 
आकाशचारी पक्षी जेसे अपने शरीरकों आकाशमार्ममें 
वहन करके छे जाता है; वैसे ही योगी भी ऋद्धिके बलसे 
आकाश आरोहण और विचरण करते हैं । यह प्रथम 
प्रकारकी गति है | श्रावक और प्रत्येक बुद्ध इस गतिकों 
प्राप्त करते हैँ | यह अपने देइकी गति है |# 

योगीकी सह्डुल्पशक्तिसे दूरकी चीजें उसी क्षण उसके 
समीप आ जाती हैँ । इसका नाम 'अधिमोक्षगति” है। | 

# पातअलदशनमें आकाशगमनके प्रत्ंगमें श्स गतिका 
वर्णन दे । इसका पृथक साधनक्रम पातअलद्॒शनमें और योग- 
वाशिष्ठरामायण आदिमें बतलाया गया है ! 

 पातजलूदशनमें इक्ष गतिका पृथकरूपसे वर्णन नहीं है । 
यह गनि “भूतजय' से ही उत्पन्न दोती दे, इसमें कोई सन्देश 
नहीं । "प्राप्ति! से श्समें कुछ विलक्षणता है । जन्मान्तरके 
अभ्यासजनित संस्कारकी प्रबल्तासे वर्तमान जन्ममें बिना डी 
साधनके बाल्यावस्थामें ही किसी-किसीमें इस शझक्तिका विकास 
देखा गया है। [)0. ५०॥ 507८या: )र०शांतरट्ट नामक 
प्रसिद्ध पण्डितने जमेनीके म्युनिक नगरमें ७४)५ 5, नामक 
एक अद्भन शक्तिशाली बालकको देखा था । यह बालक किसी 
वस्तुको स्पश किये बिना ही उसे दृसरे स्थानमैं पहुँचा सकता था। 
और अपनी वृष्टिसे परेकी जगहमें भी किसी भी वस्तुकों दूरसे दी 
शूल्यमें उठा सकता था। परीक्षा करनेफे समय वेज्ञानिकोने 
बालककी किसी स्थानविश्वेषमें बन्द करके भी परीक्षा की थी, 
&॥ 0ए०८-.,6त 2८ ने गपने 703॥0॥ ए५]]5५' नामक 
ग्रन्‍्थमें ( ए० १७१ ) इस घटनाका उल्लेख किया है। साधारणतः 
वैज्ञानिकगण ब्याख्या करते समय कद्दा करते ६ कि इस प्रकारके 
शक्तिसम्पन्न पुरुषकी देहसे एक तरइकी मोतिक रश्मि निकलकर 
चारों ओर बिखर जाती है | इस विकीणं तेजकी [९८(०फ़ोवछा 
प'टटफाहडा अथवा ॥20फ3डात कहते हैं। इसका प्रसार 
जितनी दूरतक रहता है, उतनी दूरतक बिना ही स्पशेके क्रिया 
हो सकती है । परन्तु इस तेजोमण्डल्से बाहरके पदार्थकों 
सन्नालित करना या उठाना सम्भव नहीं है। कहना नहीं होगा 
कि यह भी अत्यन्त परिच्छित्न अधिमोक्षगति' का ही निदशेन 
है । साधक साधनबलूसे अपने चित्तसत्त्वकां शुद्ध करके जब 
विशुद्ध और व्यापक जगव-सत््वके साथ उसे युक्त कर देता है, 
तब बह किसी भी स्थानसे जगतके किसी भी स्थानमें जानेकी 
शक्ति (गति ) उत्पन्न कर सकता है । यहाँ जिस तेजोविश्वेषके 
बिखरनेकी बात कटी गयी है, वह तेज वस्तुतः लिश्न शरीरसे 
ही उत्पन्न होनेवाली पक प्रभा है । 


अर 


# कश्याण # 


[ साथ है० 
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तीसरे प्रकारकी गति # केवर बुद्धके लिये डी सम्मव है) 
साधारण योगीके लिये नहीं। निर्मित या विषयनिर्माण 
भी दो प्रकारका है--“कामधातुगत” और “रूपघातुगत' । 
कामधातुसे जो निर्माण होता है, उसमें रूप, रस, गन्ध 
और स्पर्श ये चार अंश रहते हैं । यद्द अपने और पराये 
दोनों दी शरीरोंके सम्बन्ध सम्भव है। रूपधात॒ुके निर्माणमें 
केवल रूप और स्पर्श ही रहता है, और कुछ नहीं रद्दता | 
निर्माणचित | अभिजश्ञाका फल है और वह चौदह 
प्रकारका हो सकता है । चार प्रकारके ध्यानोंमें प्रत्येक 
ध्यानमें ही कामावचर निर्मांणचित्त और तत्तद्‌ ध्यानानुरूप 
और उसके नीचेके ध्यानानुरूप निर्माणचित्त उत्पन्न हो सकता 
है, अतएव प्रथम ध्यानमें कामावचर और प्रथमध्यानभूमिक, 
द्वितीय ध्यानमें कामावचर और ध्यानद्वयभूमिक, तृतीय 
ध्यानमें कामावचर और ध्यानत्रयभूमिक और चतुर्थ ध्यानमें 
कामावचर और ध्यानचतुष्टयभूमिक, इस तरह चौदद 
(२+३+४+५ ) प्रकारका चित्त सम्मव है । हवीनध्यानज 
चित्तके द्वारा ऊध्वंध्यानज चित्तकी उत्तत्ति नहीं हो। सकती | 
श्यानप्रास साधक ध्यानके प्राप्तिकालमें ध्यानके फलस्वरूप 
निर्माणचित्तको प्रात होता है | वैराग्यसे भी निर्मागचित्त- 
का आविर्भाव हो सकता है। निर्मोगचित्तरूप यह ऋडद्धि 
केवलमातन्न भावना या ध्यानसे ही उत्पन्न होती हो; सो 
बात नहीं है । जो मावना या ध्यानसे उतन्न है 
उसमें 'कुशल”ः या “अकुशल” कर्माशय नहीं रहता, 
इसलिये बह अव्याकृत है | देवता और नाग आदिकी कद, 
जन्मसे ही प्राप्त होनेके कारण, सहज या उप्पन्िज कहलाती 
है | यद कुशल, अकुशल अथवा उमय-भावहीन अव्या 
कृत--इन तीनों ही प्रकारोंकी हं। सकती है |. मन्त्र, ऋषि 
और कमसे भी सिद्धिका आविभाव हुआ करता है। $ 
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# पातशलद॒शनमें इसका नाम 'मनोंजवित्व' हैं । यह 
'्रधानजय' का फल हैं और 'मधुप्रसीकम्तिद्धि के अन्तर्गत हैं। 
पराशुपतइशनमें भी “मनोजवित्ञ'सिद्धिका विशेष वर्णन 
मिलता है। भासवंशकृत गणकारिका' और उसकी टीका देखनी 
चाहिये । 

| परासक्ललदशनमें “निर्माणवित्त' की 
के द्वारा बतलायी गयी है। 

| तित्र ध्यानजमनाशयम' यूज्में मह॒पि पतचलि भी इस 
बातकों स्वीकार करते हैं । 

$ परातअलदझ्न, त्रिपुरारइस्य ( क्ानखण्ड ), अभिषमं- 
कोश आदि ग्रन्थ देखने चाहिये । 


उत्पत्ति 'अहिता! 


पुय>कमानजम यमन जरा भकूय 
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'हापरिनिर्वाणयूत्र” आदि ग्रन्थों कद्धिके अनेकों भेदों 
का उल्लेख मिलता है। एकसे अनेक होना, अनेकसे एक 
होना, आविभूंत होना, तिरोहित या अद्ृश्य होना, प्राचीर- 
पवंतादि कठिन वस्तुओंके अन्दरसे स्थूल शरीरसमेत 
उस वस्नुकों स्पर्श किये बिना ही निकल जानेका या 
चलनेका सामथ्यं, जलकी तरह प्रथ्वीमें उन्मजन-निमजन 
करना; आकाश पक्षीकी तरद सद्चार, हार्थोके द्वारा चन्द्र 
और सूर्कों स्पर्श करनेकी शक्ति, अ्रह्मझोकतकके समस्त 
लोकौका वशीकार--यह सभी ऋड्धिके द्वी अम्तर्गत है। 
ऋद्धिकी शक्तिका परिमाण बतलाना कठिन है। 
बौद्धोंके मद्ासंधिकों और स्थविरवादियोंमें इस विषयमें 
कुछ मतभेद है | मद्दासंघिकगण कहते हैं कि कडड़िके 
प्रतापसे कल्पान्त>(तक जीवित रहा जा सकता है । परन्तु 
स्थविरादि इस बातको स्वीकार नहीं करते । उनका मत 
यह है कि आयु पूर्व कमंके फलस्वरूप होती है; वह ऋद्धि- 
का फल नहीं दे। ऋद्धिद्वार केबल अकाल्मृत्यु रोकी 
जा सकती है| कालमृत्यु ऋद्धिदारा भी नहीं रुक सकती । 
परन्तु चित्तकी भूमिके अनुसार कालका मान द्वोता है। 
चित्त यदि योगबलसे अपेक्षाकृत शुद्ध भूमिम स्थापित या 
क्रियाशील कर दिया जाय तो, एक हिमावसे आयुव्रद्धि 
न होनेपर भी) दूसरे हिसमाबसे असम्मव प्रकारते आयुका 
परिमाण बद जाता है । नेत्तिक प्रकरणमे ब्ुढ़ापा रुकने 
और मृत्युकालतक जवानी बनी रहनेकी सम्भावना 
बतलायी गयी है। किस्तु स्थविर्वादियोंका कहना है कि 
जन्मान्तर, जया, रोग और मृत्युका कद्धिके द्वारा निवारण 
नहीं किया जा सकता । पश्चस्कन्धोंमेंसे काई-सा भी स्कन्घ 
ऋद्धिक द्वारा ग्थिर नहीं हो सकता | जरा, मृत्यु आदि 
चारों अपरिहार्य £ं, यह बुद्धने कहा है >0< | अह्षा, मार, 
श्रमण, ब्राह्मण-सभीके लिये यह समरूपसे सत्य है। यहाँ 


भौ बस्तुतः कोइ मतभेद नहीं है । कारण, देहका उपादान 


> टीकाकारके मससे कल्पथ्ू-महाकत्प है । मंदासधिकोका 
प्रमाण वुद्धवाक्य है। बुद्धदेवने कहा है कि ऋद्धिकी प्राप्तिके 
चार सोपान हैं, उन चारोंकी प्रतिष्ठा होनेपर योगी इच्छानुसार 
एक ही दहसे कल्पास्तकाल या अवशिष्ट कस्यतकू जीवित रह 
सकता हैं । वृद्धफे वचनोंमें 'कल्प' शब्द आया हें---स्पविरगण 
इसकी आयुःकल्प' और महासंविकण “मदाकरप” व्योध्या 
करते हैं । 
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संक्या २ ] 


# थोग तथा थोगविभूति # 


उदे३े 





० ० ०3 जनक >> अंक कक कर का ७ कर्क +७-७+फ जनक लक का फर्क क जनक कन्यात कम क>फ-क- +०काफ-क-क-क कप कक घातक काकतक क-क-फ-क-फ-७-क-क 5“ क-छ-फ-क+क उन -क-कके- कक “कक क- कक -क-क-७-क। कक कान 








शोधित होनेपर जरा आदि उसमें विशेषरूपसे अनुभूत नहीं 
होते । उपादानके अत्यन्त विशुद्ध होनेपर भर्थात्‌ विशुद्ध 
सस्‍्वरूप उपादानकी प्राप्ति होनेपर मलिन सक्तके सहमभावी 
चर्म जरा आदि नहीं रह सकते | क्योंकि जरा शुद्ध सर्व- 
का धर्म नहीं है। इसीलिये शुद्धसत््व देवतागण निर्जर 
और अमर कहे जाते हैं | परन्तु जगत्‌में यह शुद्धि आपे- 
क्षिक होनेके कारण जरा और मझूृत्युसे रहित अवस्थाकों भी 
आपेक्षिक ही समझना चाहिये |# 

(विनयपिटक! ( २। ६५ ) में लिखा है कि (पिलिन्द- 
बच्छ॑ की इच्छाशक्तिके प्रभावसे राजाका महू सोनेका 
हो गया था| । इस बातकों देखकर अन्धक्रगण विश्वास 
करते थे कि इच्छामात्रसे ही सर्वदा और सर्वत्र ऋद्धिका 
विकास किया जा सकता है। परन्तु स्थविरवादी कहते 
हैं कि ऋद्धिकी शक्ति अचिन्य होनेपर भी उसके द्वारा 
सब कुछ हो सकनेकी बात सत्य नहीं है | ऐसी कई बातें 
हैं जा असाधारण ऋद्धिके प्रभावसे भी नहीं हा सकतीं। 
संसारकी क्षांणकता, जीवनकी दुःखमयता, अनात्मभाव 
और अन्‍्यान्य स्वाभाविक नियमोंका उलछल्भन ऋद्धिके द्वारा 
नहीं किया जा सकता। ऋद्धिक प्रभावसे “जात्यस्तरपरिणाम! 
सिद्ध हो सकता है अथर्ग स्व सन्‍्तानमें स्व-भाव रक्षित हो 
सकता है। भिक्षुओंको भोजन कराते समय जलको दूध 
और मक्खनके रूपमें परिणत कर दिया गया था, यह 


# 'अपाम सोममसमृता अभूम' --इस सोमप्रानअनित 
अमरत्वसे यहों “कन्पान्तस्थायित्व' समझना चाहिये । 'रसेश्वर- 
दक्षन'में अठारइ संस्कारोंसे संस्कृत पारदके प्रभावसे “अश्रक' का 
संयोग होनेपर जिस “इरगारीतनु' या सिद्ध देहके विक्रासकी 
बात कही गयी है, वह देह भी जरा और मृत्युके अधीन नहीं 
मानी गयी है। वह देह देवदेहकी अपेक्षा भी निर्मेल है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं। हृठयोगिगण--खास करके गोरख, जलम्धर 
आदिके शिष्यगण---कायासाधन' की प्रक्तियाके द्वारा इस प्रकार- 
की शुद्ध देदकी प्रामिके लिये चेष्टा किया करते हैँ। महायान- 
सम्प्रदायके 'मान्त्रिक', वज़पन्थी” और 'सद्ृजिया' लोग भी 
स्कन्धसिदिके प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखते थे। वेष्णवोंका 'भाव- 
देह” भी जराह्दन और अमर है, परन्तु वह अप्राकृत देह है,-- 
विद्युद्ध सत्वका विलासमात्र है। 


न मामतीमें (ज० सू० २। १। १३ तथा ४ । ४ । २२ ) 
वाचरपति मिश्रने राजा नंगके असाधारण योगैश्व्रंकी बातका 
दृष्टान्तरूपसे और प्रसंगतः एकाधिक बार उछेख किया है । 
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'जात्यन्तरपरिणाम” मात्र है। पिलिन्दबच्छने भी जो 
पत्थरके महरूकों सोनेका बना दिया था; वह भी जात्यन्तर- 
परिणाममात्र ही है। इससे ऋद्धिका सर्वशक्तिमान्‌ होना 
सिद्ध नहीं होता || 


पातझ्ञलदशनके विभूतिपादमें बहुत-सी खण्डसिद्धियोंका 
सख्रूप और उनका डत्पत्तिकम बतराया गया है। 
भीमद्भधागवत, योगवाशिप्चरामायण, मद्दाभारत, पुराण; 
तन्त्र)६ नाथसम्प्रदायके प्रन्‍्थ, बौद्ध और जैनसाहित्य+ 
शनेश्वर, कबीरदास आदिकी रचनाएं--इन सभीमें सिद्धि- 
की आलोचना न्यूनाधिकरूपमें देखी जाती है। बहुत-से 
उपनिषदोंमं भी योग और योगसिद्धिका वर्णन मिलता है। 
तत््यान्वेषी साधकके लिये प्रत्येक सिद्धिका स्वरूप, प्रकारमेद; 
अभिव्यक्तिकी भिन्न-भिन्न प्रक्रियाएँ, सिद्धिप्रदशनके 
निदर्शन आदि बातें प्राच्य और पाश्चात्य प्रामाणिक 
अन्थोमिं मलीभोँति देखनी और विचारनी चाहिये। 
वस्तुतः ये सब खण्ड सिद्धियाँ अखण्डविभूतिके अनुदय- 
तक साधारण होनेपर भी अलौकिक कार्यकारण- 
भावके अनुसरणद्वारा भी प्राप्त हो सकती हैं। स्वातन्त्य- 
बल अथवा इच्छाशक्तिका स्थान अवश्य ही सर्वोच है। 
जो यथार्थ भक्तिसम्पन्न पुरुष है; वह अकिश्वन और दीन 
होनेके कारण अपनेको सर्वदा ही भगवदाश्रित उपलब्ध 
करता है। इस प्रकारके भक्तकी इच्छा स्ातिशायिनी 
होती है। वस्तुतः ऐसे भक्तकी दाक्ति अपरिमेय है। 
( क्योंकि उसमें भगवानकी अपरिमेय शक्ति ही कार्य 
करती है )। ऋछ्ात (&॥ ४07 शा30८५' यह यथार्थ 
ही सत्य है । अभिके सम्बन्धसे लोहेमें भी दादिका शक्ति 


ने प्रातज्ल्सम्प्रदायमें भी सर्वेत्ामर्थ्के सम्बन्धमें दो 
मत हैं । पदार्थविपर्यास सम्भव है या नहीं, इस विषयमें किसी- 
किसी आचायंका कहना है कि वद्द सम्भव होनेपर भी योगी 
उसे करते नहीं । कारण, वे अनादिसिद्ध परमेश्वरके संकस्पके 
बिरुद्धाचरण नहीं करते । कोई-कोई आचाय कहते हैं कि पदार्थ- 
विपर्यास हो ही नहीं सकता । विभूतिके बल्से जो कुछ होता 
हो वह “जात्यन्तरपरिणाम? मात्र अथवा बविमेविकस्पसंघटन! है। 








$ द्वैत और अद्ैत दोनों हो प्रकारके तन्त्रोंमें सिद्धियोंका प्रसंग 
मिलता है। काइमीर-सम्प्रदाय और दक्षिणके सिद्धान्त-सम्प्रदायके 
मूल और प्रकरण-ग्रन्थ देखने चाहिये। शाक्ततन्त्र, विश्वेषतः 
कौरू-सम्पदायके ग्रन्थोंमे अनेकों स्थलोपर विभूतिका वर्णन है। 


कं -छ का का का कामुक का कक कफ का कंद का मूक का कक का कप्फ उप आामम 


उश्४ 


| [ भाग १० 





उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार सर्वेश्वके साथ योग 
प्रतिष्ठित होनेपर जीव भी अपने आधारकी धघोरणाशक्तिके 
अनुसार सर्वेश्वरय छाभ कर ले तो इसमें आश्रर्य ही क्‍या 
है ! वस्तुतः जीवकी साधना न तो ऐश्वर्यादिकी प्राप्तिके 
लिये है, और न ऐ्र्यादिके त्यागके लिये। जीवकी 
साधनाका लक्ष्य तो है. 'आत्मसखवरूपकी उपलब्धि! | इस 
मार्गमें पहले ऐश्वर्थका उदय होता है, और फिर उसका 
उपसंहार होता है। पहले भोग, फिर संन्यास--अन्त 


भोग और त्याग़का अद्वैतमाव है। वहाँ फिर भोग भी 
नहीं रहता और त्याग भी नहीं रहता; जो रहता है; वह 
अनिर्बंचनीय, अनाविल, अक्षुग्घ, अक्षोम्य, आत्मस्वरूप 
है । पूर्णिमाके पञआत्‌ जैसे अमावस्या अपने-आप ही 
आती है, वैसे द्टी ऐश्वयके पृर्ण विकासके पश्चात्‌ क्रमश३ 
ऐ,श्वर्यका पूर्णरूपसे विसजन अपने-आप ही हो जाता है| 
यही आत्मसमर्पणयोग है। यह प्रकृतिका स्वाभाषिक 
ब्यापार है | 


-८0<90९:०-- 


भारतीय प्रस्ततकला और योग 


( ढेखक--प० श्रीवासुदेवजी उपाध्याय, एम ० ९० ) 


भारतवर्षमें योंगका प्रचार वैदिक कालसे ही देखा 
जाता है। पर इस छेखमें यह विचार 
करना है कि भारतीय ललितकलामें योग- 


का प्रादुर्भाव किस समयसे हुआ तथा शनेः-इनेः इसका 
प्रचार कैसे बढ़ता गया । भारतीय कलाका घर्मसे अधिक 
सम्बन्ध है ! जैसे-जैसे धमकी भावना बढ्ती-घटती गयी 
वैसे ही कछापर भी उसका प्रभाव पड़ता गया । गुप्तकाल- 
से पूर्व भागवत धर्का उदय हुआ । इसके प्रभावसे बोद्- 
धर्ममें महायानकी उत्पत्ति हुई | महायान-धर्मने बौद्धकलामें 
एक नया युग पैदा किया। महायान ( ईसवी सनकी 
प्रथम शताब्दी ) के जन्मसे पूव मौर्य, शुद्ध तथा आन 
कलाओंमें ब्रुद्ध भगबानके प्रतीक ( बोधि-इृक्ष, चूडा तथा 
धर्म चक्र आदि ) की ही पूजा होती थी। साँची, वरहुत 
तथा अमरावतीकी वेष्टनी और तोरणोंपर इन्हींके पूज्ञा-प्रकार 
तथा भगवान बुद्धकी जन्म-कथाओं (जातकों ) का ही 
दिग्दर्शन देखनेमें आता है। महायानके यचारसे 
उत्तर-पश्चिमी भारतमें एक नवीन कछाका जन्म हुआ; 
जिसे 'गान्धार! का नाम दिया जाता है। ईसाकी पहली 
सदीसे गान्धारकलामें बुद्धकी मूतियों बनने लगीं, जो 
उन्हें महायुदध और योगी समझकर तैयार की जाती थीं । 
गुप्त-कालमें आ्राह्मणधर्मके पुनरुत्थानके कारण इिन्दूमूर्तियोँ 
बनने लगीं | 

भारतमें सबसे प्रथम बुद्ध भगवानरकी मूर्ति गान्घार- 
कलासे प्राप्त इंती है। अतएव प्रथम 
शताब्दीके पहले भारतीय कलार्मे, योगके 


प्रचारके विषयमें कुछ नहीं कहा जा 


उष्क्त्म 


4 गोगकी 


कठामें 
ठ््त्फ्तति 


सकता । बुद्ध सर्वोत्कृष्ट योगी थे, अतः उनकी मूर्तियाँ 
योगासनों तथा मुद्राओंसे युक्त मिलती हैं। बौद्धकलासे 
हिन्दूप्रस्तरकलापर्यन्त योगका प्रचार बराबर मिलता है। 
प्राचीन समयमें मूर्तिकला घमंप्रधान होनेसे देवताओंकी 
ही प्रतिमाएं यौगिक आसनों तथा मुद्राओंसे युक्त मिलती 
हैं| योगी स्वयं सिद्ध महात्मा हुआ करते थे; अतएब 
मूर्ति-पूजाकी उन्हें विशेष आवश्यकता न थी-- 
शिवमाश्मनि पश्यम्ति ग्रतिसाु न योगिनः । 
अज्ञानां भावना्थोय प्रतिमा परिकस्पिता ॥ 
( जावालोपनिषद ) 


“योगी शिवकों अपने अन्दर देखते हैँ, प्रतिमार्मे 
नहीं । ग्रतिमा तो अशलोगोंके भावना करनेके लिये 
निर्माण की गयी है।” 

यही कारण है कि योगियोंकी विभिन्न भावनाओंसे युक्त 
प्रतिमाएँ प्राचीन कान्‍्टमें नहीं बनती थीं। देवताओंकी 
मूर्तियों उन भावषोंके साथ मिलती हैं | इस लेखमें सक्षेप- 
से योगसम्बन्धी (१ ) आसन ( २ ) मुद्रा तथा (३ ) चक्र 
आदिका वर्णन किया जायगा तथा बौद्ध तथा हिस्दू 
प्रतिमा इनके रूपोंका समन्वय करके पाठकीके सम्मुख 
रखनेका प्रयक्ष किया जायगा | 


योगियोंको समाधिर्ष तथा एकाग्रचिन्ष होनेके छिये 
यह आवश्यक होता था कि वे समयानुकूल 


आसन मारकर बैठें | मुख्यतः योगशाखमें 


प्मासन, वीरासन, भद्गासन, पर्यक्लासन आदि तेरह 
आसनौंका कर्जन मिलता है। परन्तु प्रस्तरकटामें सब 


(१९ ) आसन 





उ्श्थ 





आतसनोंका प्रयोग नहीं किया जाता था। कलामें सबसे 
अधिक पद्मासनका प्रयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त 
पयंक्वासन, वीरासन तथा छलितासनकी अवस्थामें मी मूर्तियोँ 
मिलती हैं। समयान्तरमें “आसन” शब्दका प्रयोग साधारण 
पीठके अर्थमें किया जाने लगा। सुप्रमेदागमर्में विभिन्न 
आकारके पीठोंका वर्णन है | तदनुसार अनन्तासन 
( त्रिसुजाकार )) सिंदासन ( चतुर्भुज ) विमलछासन 
(सप्तभुज), योगासन (अष्टभुज) तथा पद्मासन (कृत्त) विभिन्न 
आकारके झोते थे [ देखिये मोपीनाथ राव--एलेमेंट्स ऑफ 
हिन्दू आइकॉनोग्राफ़ी ए० १९-२० ]। यौगिक आसनेंकि 
सिद्धान्तको कह्दी-कहीं समूल नष्ट कर दिया गया है; 
जिसका कारण छिल्पकारोंकी अनभिज्ञता ही है | दक्षिण 
भारतके इलोरा नामक स्थानमें न्वीं शताब्दीकी कुछ मूर्तियों 
कमल, मकर तथा कूर्मपर खड़ी मिली हैं। इन वाहनोंको 
पद्मासन, मकरासन तथा कूर्मासन कहा गया दी ( वही डेट 
६ ) । अस्तु। यथाथ आसनों, मुद्राओं और चक्रोंको 
अब देखे | 

( अ) प्झासन 


इस आसनमें दाहिने चरणकों बायीं जॉँघपर तथा बायें 
चरणको दादिनी जाँघपर रक्‍्खा जाता है | इसके अतिरिक्त 
समाधिस्थ दोनेके लिये योगी लोग द्वा्योंसे अन्य पैरके 
अँगूठेको पकड़ते थे, जो हाथ पीछेकी ओरसे जाते ये। 
ऊपर यद्ट बतलाया गया है कि योगियोंकी मूर्तियाँ कम 
संख्यामं बनती थीं; परन्तु इसी आसनमें देवबताओंकी 
मूर्तियाँ मिलती हैं । दवलोग हार्थोमें अन्य चीजें घारण 
करते या उनका ह्वाथ किसी मुद्रामें होता था; इसलिये 
साधारण पमासनका ही शिल्पियोंने प्रयोग किया है। 
बौद्ध तथा हिन्दूमूर्तिकलामें भी पद्मासनका बहुत अधिक 
प्रयोग पाया जाता है | भगवान्‌ बुद्ध परम योगी ये; 
अतपब उनकी मूर्ति पद्मासन-अवख्थामें बनती थी, चाहे वह 
किसी मुद्रामें क्यों न हो [| सहानी--कैटलॉग अफ सारनाथ 
म्यूज़ियम नं० 8 (9)70--80 ] | मगवान्‌ विष्णु तथा 
गणेशकी भी भूत्तियाँ इसी अवस्थामें पायी जाती हैं [गोपीनाथ 
राव--णडेमेंट्स ऑफ हिन्दू आइकॉनोग्राफी, ४० ५८ और 
ह्रेट२४,जिल्द १ |, जैन तीथडरोंकी जितनी भी बैठी मूर्तियों 
मिलती हैं वे सभी पद्मासन मारे हुए हैं । मथुराकी 
कंकाली दीलेकी खुदाईसे अनेक तीथ्थहरोकी मूर्तियाँ मिली 
हैं, जो रूखनऊ म्यूज़ियममें शुरक्षित हैं । 


(व) पर्येक्ासन 


इस आसनका भी शिल्पमें प्रचार दिखलायी पड़ता 
है । इसमें एक पैर ( वायाँ ) नीचे लटका रहता है 
तथा दाहिने पैरकों ऊपरकी ओर समेटे रहते हैं। कभी- 
कमी दोनों पैर समेटे हुए दिखलछाये जाते हैं | बायाँ पैर 
पीठ ( आसन ) पर अवस्थित रहता है तथा दादिना 
पसारा हुआ बनाया जाता है| गोपीनाथ राव इसे सिंहासन” 
का नाम देते हैं. [ वही प्र० ७७, ८९ ], परन्तु यौगिक 
(सिंहासन! का भाव इसमें पूर्णरूपसे नहीं पाया जाता । 


( से ) योगासन 


प्मासनके पश्चात्‌ योगासनका भाव टीक-ठीक 
योगशाख्रमें वर्णित योगासनके सदृश कलामें पाया जाता 
है । इसमें दोनों पेरोंको जॉर्घोपर रक्‍्खा जाता है तथा 
हाथोंकों उत्तानमावसे आसनपर रक्‍्खा जाता है।इस 
आसनसे युक्त मूर्ति समाधिथ् ज्ञात होती है। प्रस्तरकलाममे 
इसे पद्मासन तथा ध्यान ( ज्ञान ) मुद्रामें स्थित प्रतिमा कहेंगे । 
दक्षिण भारतमें विप्णुकी ऐसी मूर्तियाँ पायी जाती हैं [ वही 
ड्रेट २४ ] | भगवान्‌ विष्णुकी विभिन्न प्रतिमाएँ योगासन, 
भोगासन और वीरासनयुक्त बनी मिलती हैँ | इनका सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष योगशाख्से नहीं है; परन्त इनकी पूजासे मनुष्य 
योगकी तरफ आह्श होता है | 
शरीरके ऊपरी अज्ञोंके प्रयोगको मुद्रा कहते हैं । योग- 
शाम्ब्रमें अनेक प्रकारकी मुद्राओंके नाम 
(२) मुद्रा मिलते हैं--जैसे नभोमुद्रा, मूल्यन्ध, 
महावेध, खेचरी, विपरीतकरणी आदि- 
आदि | परन्तु इन मुद्राओंका प्रयोग शिख्पमें नहीं किया 
जा सकता था या कलाकारोंने अनभिज्ञताक़े कारण इनका 
प्रयोग नहीं किया; इस विपयमें कुछ निश्चितरूपसे नहीं 
कहा जा सकता । नास्यशासत्रमें भी भरत मुनिने करीब 
साठ विभिन्न प्रकारकी हस्तमुद्राओंका उल्लेख किया है 
[ नाव्यशास्त्र, नवम अध्याय १७--२०० ], परन्तु न तो 
यौगिक बुद्राओंका और न नास्यशाखमें वर्णंत हस्तविन्यास- 
का ही प्रयोग प्रस्तरकलामें पाया जाता है। प्रस्तरकत्ममें 
भिन्न-भिन्न भारवोंकों शिल्पियोने मूर्तियोंके दाथोंसे दर्शाया है । 
मूर्तिविशानके श्ञाता इसीको मुद्राके नामसे पुकारते हैं। 
संक्षेपमें पाठकोंकी जानकारीके लिये उनका उल्लेख करना 
समुचित प्रतीत होता है । इसके विषयमें कुछ शात नहीं है 
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कि इन मुद्राओंका प्रयोग शिस्पियोंने किस आधारपर 
किया है | मुख्यतः पाँच प्रकारकी मुद्राएँ मिछती हैं-- 
(१ ) ध्यान या योगझुद्रा 

इस मुद्राका प्रयोग जैन, बौद्ध तथा हिन्दू मूर्ति- 
कलामें पाया जाता है। प्रतिमा पद्मासनकी अवस्थामें 
बैठी रहती है | उसपर एक दथेलीपर दूसरी हथेली रक्खी 
रहती है, जिनमें अंगुलियाँ प्रतिकूल दिशाओंमें दिखलायी 
जाती हैं 

(२ ) अभयद्रद्रा 

इसमें हाथसे अमय देती हुई प्रतिमा दिखलायी 
जाती है। मूतिके दाहिने हाथकी अँंगुलियाँ ऊपरी दिशामें 
सीधी रहती हैं तथा हथेली बादरकी ओर (८ देग्वनेवालेकी 
तरफ ) बनायी जाती है । 


(३ ) बरदप्ुद्रा 


वरद शब्दसे ही प्रकट होता है कि प्रतिमा आशिप 
था वर देती हुई दिखछायी जाती ६ । गोपीमाथ_ रावका 
मत है कि बायें हाथकी अंगुलियोँ नीचेकी ओर लटकी 
रहती हैं और दथेली बाइहरकी ओर खुली रहती £€ [ वही 
पृ०१४, प्लेट ५, नं० ४, ५ ]; परन्तु सर्वत्र ऐसी अवम्या 
नहीं होती। दिन्दू तथा बोद्ध मूतियोंर्म दाहना हाथ 
बरदसुद्रा्म पाया जाता है । बौद्ध मूर्तियों अभय तथा 
वरदमुद्रामें खड़ी रहती हैं। सारनाथके संग्रहालयमे ऐसी 
सैकड़ों मूर्तियाँ सुरक्षित हैं । 

(४ ) चीन या व्याख्यानपुद्रा 

इस मुद्रामें प्रतिमाएँ शिक्षा देती हुई दिखलायी 
जाती हैं। इसमें मूर्ति प्मासन मारे ब्रैटी रहती है। 
दाहिने दायकी तजंनी अंगूठेकों छूती हुई बनायी जाती 
है, जिससे एक वृत्त वन जाता है । बौद्ध-मूर्तियोर्मि धर्म- 
चक्र-परिवर्तन ( सारनाथमें पाँच भिक्षुओंक्रों बौद्ध-घमंका 
उपदेश करते समयका ) करनेके भावकों प्रकट करनेके 
लिये ऐसी प्रतिमा बनायी जाती हैं। अतएल वे. इस 
मुद्राको घम्ं-चक्र-परिवर्तन ( मुद्रा ) का नाम देते हैं. । 

(५ ) ब्लानमुद्रा 

हिन्दूप्रतिमाओमें इसका प्रयोग मिल्ता है। बैठी 
हुई मूर्तियोंमे अगुलियोंके अन्तिम भाग अंगूठेकी स्पश 
करते दिखलाये गये हैं। ये अंगुलियों द्वदयकें समीप 


अवस्थित रहती हैं तथा हथेली वक्षःखलूकी ओर दिखलावी 


जाती है । 
(६ ) भूमिस्पशेइद्रा 

इसका सम्बन्ध केवल बौद्धमूर्तिकछासे ही है । 
भगवान्‌ बुद्धने बोधगयामें बुद्धत्वपराप्तिके पश्चात्‌ भूमि- 
देवीको साक्षीके लिये बुलाया था, यद्द शिल्पी दिखलाते 
हैं। बुद्धदेव पद्मासन मारे बेठे रहते हैं तथा दाहिना हाथ 
नीचेकी ओर लटका रद्दता है। हाथकी हथेली भी भूमि 
की ओर बनायी जाती है । 


हिन्दू शिल्पशासतत्रके शाताओंने मुद्राके कारण ही 
विष्णु भगवानकी मूर्तिको सात््विकी; राजसी तथा तामसी 
प्रकारका बतलाया है ) भगवान, विष्णुके दो हाथ अभय 
तथा बरदमुद्रामें दिखलाये जाते हैं तथा अन्य दो 
दार्थेमं शह्बु, चक्र रहता है | ऐसी मूर्ति सात्तिकी कही 
जाती है [ गोपीनाथ राव--तालमान, प्र० ४१, ४. 5, 
.. हलाणणजी ०, 3 ])। इन उपयुक्त विभिन्न मुद्राओंसे 
यही शात ह्वोता हैं कि इनमेसे एक भी योगीके काम 
नहीं आती । जैसा ऊपर कहा गया है; यौगिक 
मुद्राओंका समावेश प्रस्तरकटार्म नहीं पाया जाता । 
योगियोंक अनुतार जिननी झक्तियाँ इस विश्वका 
परिचालन करती हँ ये सब-की-सब इस अर- 
(३ ) चक्र देदम पायी जाती है | मनुध्यशरीरका आधार 
मेरूदण्ड अथवा रोदको इह्ढी है | इस 
मेरुदण्डके खोग्वलि-मध्यभागसे होकर अश्नाडी जाती है, 
जिसमें पिरोये हुए छः कमलोंकी कल्पना की गयी है| ये 
ही कमल चक्रकि नामसे पुकारे जाते हैं। इन पटचक्तों 
तथा सहस्तारतकका महत्वपूर्ण म्पान है| परन्तु भारतीय 
प्रस्तरकलामें इन सबका प्रयोग नहीं मिलता । मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान आदि चक्रोंको तों कलाबविद दिखला ही नहीं 
सकते ये, परन्तु आशाचक्की कस्पनाकों हम कुछ अंशा्मे 
समझा सकते हैं । भगवान्‌ बुद्धओको भी महायोगी मानते 
थे, अतएव शिल्पकारोंने कुछ योगमुद्राओं तथा चक्रॉका 
भी यत्र-तत्र प्रयोग किया था। बुदधकी अस्तर-मूर्तियोंमे 
दोनों भोंधंके मध्यमागमं ऊर्णो भी बनायी जाती थो । 
योगी भ्रुमध्यमें आशाचक्रका स्थान मानते हैं, जिसके कमर 
श्वेत होते हैं तथा ऊपर बिन्दु स्थित रहता है | यदि ध्यान- 
पूरक विचार किया जाय तो ऊर्णाकी आशाचक्से समता 
करनेमें कुछ भी अनुचित नहीं प्रतीत होता । 


बांक्ता २] 


इन चक्रॉके बाद मेरुदण्डके ऊपरी सिरेपर सहदल- 
वाला सहसारचक् रहता है । कलाकारोंके द्वारा बुद्ध- 
प्रतिमाके सिरपर घुंघराले बाल बनाये जाते थे । साधारण 
लोगौंके लिये ये तो बस्तुतः बालके योतक हैं, परन्तु योग- 
शास्ममें उन्हें सहलारचक्रे दलाँका योतक मानते हैं। 
मूर्तियोंमें इन्हीं दो चक्रॉंका अर्थात्‌ आशा तथा सद्दस्तारका 
समावेश मिलता है । सम्मव है कि इन्हीं दोनोंका 


# धोग्रका प्रयोग # 
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प्रयोग प्रस्तरकलामें सुगम हो । प्रायः हिन्दूमू्तिकलाम्मे 
इसका सर्वथा अभाव ही है । हिन्दू देवताओंको कहीं योगी 
नहीं माना गया है। परन्तु बौद्धोंके यहाँ बुद्धको सिद्ध योगी 
मानते हैं; यही कारण है कि यौगिक वार्तोका थोड़ा 
समावेश बुद्धप्रतिमाओमें ही पाया जाता है । योगसिद्धान्तो- 
का प्रयोग प्रस्तरकलामें बहुत कम मिलता है, अतएव इतने 
विवर्णसे दी सन्तुष्ट दोना पड़ेगा । 


ब्ब्यज2क, 





योगका प्रयोग 


( लेखक--कांका काछ्ेलकरनी ) 


योग एक कला है । इसका उपयोग जैसा अध्यात्मके 
लिये सम्भव है, वेसा दी व्यवद्वारके किसी भी क्षेत्रमे इस 
कलाको काममें छाया जा सकता है। हर आदमीक हिये 
इसकी शक्ल न्‍्यारी ही इंती है | मनुध्यकी जैसी जीवनधारा 
होगी वैसे ही योगमें वह लगेगा ! 


किसी भी धन्वेम जिसके पास पहलेसे पूँजी मीजूद है 
और सब तरहका योजना-तन्त्र--सब्भठन मौजूद है वह 
खूब काम कर सकेगा । कहीं ऊँचाईपर अगर पानी भर- 
पूर जमा हो ओर बहाँसे ढंगसे पानीकों बद्दाया जाय तो 
उस बअद्दावमेंसे बड़ी ताकत पेदा की जा सकती है और कई 
तरदसे उसे काममें छाना आदमीके लिये आसान इ्ाता 
है | इसी तरह--और बिल्कुल इसी तरह अपनी शारीरिक 
शक्ति, प्राणशक्ति, बुद्धिशक्ति; संकल्पशक्ति और आत्म- 
शक्तिका भण्डार भरकर उसे एकापग्रताके साथ किसी स्वास 
तरफ लगाना आदमीके लिये सम्भव ऐ । इसी कलाकों 
योग कहते हूँ । 

इसका अनुभव बहुतोंको है कि किसी बड़े शहरके 
खास रास्ते या चौराहेसे साइकिलपर चढ़कर गुजरते हुए 
जानको बिल्कुल मुद्ठीमें लेकर जाना पड़ता है। एक ओर 
द्राम जा रही है, दूसरी ओर दो मोटरें जा रही हैं, उनमें 
कौन-सी मोटर मुड़कर बगलके रास्तेसे जानेवाली है और 
बह बायीं ओर सुद़ेगी या दाहिनी ओर, इसका कोई 
अन्दाज़ नहीं होता । मोटरें रास्तेके कायदेके मुताबिक 
जायेंगी यह मान लेते हैं, छेकिन उनकी रफ्तार कितनी 
ज्यादा या कम होगी इसका अन्दाज़ होना चाहिये; और 
उसी बीचमें एक मजदूर सिरपर लंबे-लंबे बॉसोका एक 


गद्दा लिये जा रह्दा है; जो कहीं पीछे घूम जाय तो पूरी 
कपाल-क्रिया ही हो जाय। उससे परे एक आया दो ब्थोंकी 
अंगुलियों पकड़े रास्तेके बीचमें सुरक्षित पटरीपर जानेकी 
घुनमें है। इन सब हालतोंमं और दूसरी सब दिक्कतोंको 
ख्यालमं रखकर राम्ता निकालने और आँखोंकी फुर्ती 
और कैमरेंके अचूकपनेसे पूरी परिस्थितिका एकबारगी 
अन्दाज़ लगा लेने और इस द्वालतमें क्या-क्या दोना 
मुमकिन हैं; यह लट्मे मरमें सोचकर सारी चालका 
झटपट हिसाब लगाकर मनसे फेसछा कर डालने और 
उस फैसलेपर लचकीला लेकिन दृढ़ विश्वास रखकर पैडल 
चलानेवाले पॉयोंसे और हैंडल पकड़नेवाली मुद्दी और 
गष्दोंसे एकमेक होकर और तो क्या, गद्दीके नीचेकी 
साइकिलसे भी एक जी द्वोकर रास्ता ते करनेकी द्वालतमें 
को३ भी साइकिल-बहादुर मानेगा कि मनुध्यका सारा मन 
पूरा एकाग्न दो जाता है | 


द्रोणाचायजोने जब अपने शिष्योंक्री परीक्षा ली तो 
उन्होंने इरेकसे पूछा कि सामने क्‍या नज्ञर आता है! 
और जब अजुनने कहा कि सामने लक्ष्यकी सिफ आँख- 
भर दिखायी देती है, और कुछ नहीं दिखायी देता, तब 
द्रोणाचायंजीकों निश्रय हुआ कि अब अर्जुनकों 
योगसिद्धि हों गयी और बोले कि बाण छोड़ अब |! यह 
येग-विद्या इरेकको हर रोज साधनी पड़ती है। और यह 
जितनी सघी उतनी दी जीवन-सिद्धि समझनी चाहिये। 
बड़े-बड़े सेनापति; बढ़े-बढ़े व्यापारी, बड़े-बढ़े आविष्कारक 
और राजनीति-घुरन्चर; सबमें यह शक्ति विशेषरूपसे 
दिखायी देती है | 
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यहाँ यह ख्याल्में रखना चाहिये कि एकाग्रताके 
माने एकाञ्िता नहीं है! ख्याल एक तरफ छूग गया 
और बाकी सब बिसर गया, ऐसी दशा तो इरेक तरंगी 
आदमीकी होती है | छोटे ब्चोके एक हाथमें एक खिलौना 
दीजिये कि बहुत बार उसके दूधरे हाथमेंकी चीज अपने- 
आप गिर जायगी | दोनों ओर उसका अवधान नहीं 
पहुँचता । कुछ छोग राह चलते बड़बड़ाते रहते हैं, उनका 
भी अपने मन और इन्द्रियॉपर साधारण काबू नहीं होता । 
सपनेका कारण भी ऐसा ही है ! 


योगी सारी परिस्थितिका पूरा-पूरा आकलन करता है 
और इस आकलमनको एकाग्रभावसे एक ही दिशामें ले 
जाता है। जैसे सूयकान्त-मणिका काँच सूर्यकी सब 
किरणोंकों एकत्र करके तेजस्वी बनाता है और केन्द्रमें 
पढ़नेवाले ज्वालाग्रादी पदार्थोकों जल्यता है; वेसे ही 
योगविदय्याके योगसे मनुष्यकी सामान्य शक्ति असाधारण 
भावसे एकत्र होती है और उसमेंसे अलौकिक 
शक्तिका निर्माण होता है। और फिर मनुष्य अतिमानुष 
पराक्रम कर दिखाता है। और इसी वजहसे अशजनने 
योगविद्याकी शक्तिके सम्बन्धमें मनमाने विधान गढ़ डाले 
हैं। वह सब्र सच नहीं हैं, तथापि योगविद्याके बखसे आदमी 
कद्ाँतक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, 
इसकी मादा अभी किसीने कायम नहीं की दे । 

: झ्रोगकलाके योगसे शारीरिक शक्ति बेहद बढ़ायी ला 
सकती है; ग्राणशक्ति दुर्दमनीय हं। जाती है; बुद्धिशक्तिकी 
प्रतिमा चमकने लगती है; स्मरणशक्ति भी हजारों गुना बढ़े 
जाती है। इसके सिवा पूरी योगकछाका उपयोग जब 
आत्मशुद्धि करके आत्मविकासमें किया जाता है तब 
सत्यसंकल्प आत्मा जो चाहे कर सकता हैं | 


जिन्हें आता अथवा परमात्मा ही एक 
खत्य जान पढ़ता हैं और जग क्षणिक तथा परिवर्तनशील 
होनेके कारण मिश्या आन पढ़ता है, थे आत्मवान्‌ 
होनेके लिये, आत्मप्रासिके लिये; एक प्रकारसे योग करेंगे | 
जिन्हें जान पढ़ता है कि विश्व और ब्रह्म एक हो है; 





शरीर भी आत्माका ही एक रूपान्तर है; इस समस्त 
विश्वमें एक ही आत्मा है, एक ही दृदय है; एक ही 
मन है और इस विश्वका मूल मसारा भी एक ही तत्वका 
है; थोड़ेगें यों समझिये कि यह सारा स्थिर और अस्थिर, 
जड़ ओर चेतन जिनकी जानमें एक ही चीज है, उनकी 
योगविद्या अथवा योगसाधना निराले ही प्रकारकी होगी | 
दृष्टिमेदसे दशन-मेद अवश्य होगा | और जैसा दर्शन वैसी 
साधना, यह निर्विवाद है। जीवन-विषयक कल्पना बदली, 
आकलन बदला कि साधना बदल आती है; योगविया 
एक ही पद्धतिकी नहों है, अनेक पद्धतियोंकी है । 


पाश्चात्य देशवालेंने भोौतिक पदार्थों और उनमें 
विद्यमान शक्तिका शान प्रात करनेके लिये तथा ऐहिक 
मनोरथ पूरे करनेमें यथासम्भव उनका उपयोग करनेंके 
लिये प्रयोगपद्धतिका 3पर्योग किया ईं। और इसके लिये 
सूइ्म-से-सूक्म औजार बनाये है । अपने यहाँ योगपद्ध तिमें 
बाह्य साधनोपर जार नहीं दिया जाता था, बल्कि संयमोंके 
साधनोंसे मानवशक्तिकां समेटकर उसका जबर्दस भण्डार 
भरना और खुब इच्द्रियोंकों नयी दीक्षा देकर--उम्ह 
द्विज बनाकर उनकी भार्फत उतध केन्द्रीमूत झाक्तिका 
बिल्कुल सुरंगकी मोति उपयोग करने और जी चादे जहाँ 
कठिनाइयोंका पहाड़ उड़ा देनेंकी रीति थी। प्रयोग: 
पद्धति आज अपनी सोलददों कलासे प्रकाशित है। और 
योगपद्धतिके बारेमें समाजमें देख्ख पढ़ता है कि लोग सिर्फ 
उसकी प्रशंताके गीत गाये चले जाते हैं और उसके बारेमें 
अंटसंट कल्पना कि बैठे हैं। अब योगकी पुरानी 
प्रशंशा और कद्ानी-किस्से दोहरानेकी जरूरत नहीं 
है; अब योगमें मी 'प्रयोग-वीर! निकरने चाहिये । 
योग-विद्याकों मी प्रयोग-पद्धतिके बगबर ही सशाख्त्र प्रगति- 
शील करके आगे बढ़ना चाहिये। 


प्रयोग-पद्धतिके नीचे सदाचारकी नींव होनेकी जरूरत 
नहीं है, इसीलिये संसारपर भारी संकड आया हुआ है। 
पर योगपद्धतिका विकास सदाचारके बातावरणमें ही हो 
सकता है; यद ईंश्वरकी पा दी दे । 


-$%०9०क- 
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प्रणव-योग 


प्रणवोपासना 


( लेखक--सरदार श्रीमन्त रामराव कृष्ण जटार, भुमताजुद्दौला बहादुर ) 


ममम्तस्मे सदेकस्मे कस्मैचिन्सहले नमः । 


यदेतदिश्रस्पेण. राजते गुरुरज  ते॥ 
( श्रीमदाचाये ) 
'झ्रोमिध्येतदृक्षरमिद्‌ <सर्वे॑ तस्थोपव्याख्यान. सू्त 


भवजञविध्यदिति स्वमोझ्नार एवं । यश्वान्यत्‌ त्रिकाछा- 
तीत॑ तद॒ष्योझ्वार एवं ॥! “स्व *.हो तद्‌ अज्यायसाप्मा बढ़ा 
सो3्यमात्मा चतुध्पात्‌ ॥! 


( माण्ड्वयोपनिषद्‌ ) 

(ओम! अक्षर अखिल जगदाकार है, अर्थात्‌ आकार 
ओर जगत अमेद दे । ४“ जगन्मूल है । जिस तरह बी जसे 
अंकुर, स्कन्ध) शाखा, पण्ण; पुष्प और फल ग्रादुभूत इंते 
हैं और तब बीज अदृश्य हो जाता है, नष्ट नहीं होता, 
वही बीज वृक्षका रूप घारण कर लेता ६€ और इस तरह 
प्रारम्भमें जे। एकरूप था वद्ष असंख्य फलोंके रूपमें प्रकट 
होकर भी अपनी बीजरूपता अनन्त रूपसे सिद्ध रखता 
है। उसी प्रकार जगदाघार परमात्म-अक्षर्म सष्टिका आरम्भ 
करनेबाली 'एको5हं बहू स्थाम! इस ऊर्मिका स्फुरणमात्र 
हंते ही दृषटश्रुत-मनोवेद्य नामरूपात्मक अखिल जगन्मात्र 
प्रतीत होने लगता है, नामरूपके सिवा जगत्‌ और 
कोई वस्तु नहीं है| याद इस नाम-रूप उपाधिकों त्याग- 
कर कोई विचास्वान्‌ पुरुष अस्वेषण करने लगे तो जगद- 
घिष्ठान परमात्म-अक्षकीं गुरुकपासे सहज दी प्राप्त कर 
सकता है। जो सृष्टि आज विद्यमान है; इसके पूर्व जो 
अनन्त सष्टियों ह। चुकी हैं ओर आगे भी जो अनन्त 
सुष्टियाँ होनेवाली हैँ, उन सबका अधिष्ठान अक्षके 
सिवा दूसरा नहीं हे और न हो सकता है; इतनी शक्तिका 
होना और किसीमें सम्मव नही है । जगन्निर्मात्री, जगदा- 
कार इंनेवाली, प्रचण्ड मदहाशक्ति, जगन्माया, मूलशक्ति 
भी उस परबरह्म परमात्माका मूलाघार अधिष्ठान लिये 
बिना कुछ नहीं कर सकती | उस आद्या शक्तिने अधि- 
हान ब्रक्षकी 'एको5ह बहु स्याम! इस ऊमिंसे उत्पन्न होकर 
जो अपना प्रभाव फैलाया, वद्दी नामरूपात्मक जगतके 
रूपमें हमें दृष्िगोचर हो रहा है; ओर केवल सब मनुष्य 
ही नहीं, बरं जीवमात्र इस नामरूपफे आधारसे ही 
व्यवहार कर रहें हैं | मुख्य जगदाधाग्को कोई नहीं 

हि] 


देखता, यहाँतक कि वस्तुम्रात्रके आधार-तत्त्वी ओरसे 
भी व्यवहार करते समय दृष्टि इटी-सी रहती है| भला; 
घट-पटादिके साथ व्यवह्दर करते समय कौन मृत्तिका और 
कपासको ध्यानमें रखता है ?! घर, नगर आदिकी शोभा 
देखते समय पत्थर, चूना, काठ, लोद्दादि तत््वॉकी ओर 
किसका ध्यान जाता है ! किसीका नहीं | केवल बाह्याकार- 
में दृष्टि लब्ध हुई रहती है और अन्धाधुन्ध प्रपश्य-व्यवहार 
अखसण्डरूपसे चलता रददता है | इष्ट पदार्थका निर्माण 
करते समय इम जिन भौतिक त्तोंका उपयोग करते हैं; 
कार्य समाप्त होते ही उनका हम त्याग कर देते हैं। ऐसी 
जो हमारी संकुचित दृष्टि हैं, वह जगत्‌का आधार क्‍या 
है, जगन्निर्मात्री शक्ति कौन-सी है; किन तत्वेंसि जगत 
बना है, इसका स्वामी कौन है, इसका दहेनु क्‍या है, इन 
विषपयोतक नहीं पहुँचती | और यह भूछ यदि केवछ 
प्रापश्चिक बहिमुंख जीवोंकी द्वी हाती तो वहद्द क्षम्य भी 
दोती | परन्तु विचारवान्‌ पुरुषोंके लिये ऐसी बड़ी भूछ 
करना परम अकल्याणकारी हैं। उन्हें अन्तमुंल्र होकर 
प्रणवोपासनाद्वारा आत्माभिमुख होकर अपना परम कल्याण 
कर लेना चाहिये; इसीसे जन्म सार्थक हो सकता है| 


ऊपर दिये हुए उपनिपद्के प्रथम मन्त्र इस बातका 
प्रतिपादन किया गया हैं कि भूत, वतेमान और मविष्य-- 
त्रिकालमें वर्तमान रहनेवाला जगत्‌ 3“काररूप है । परन्तु 
यहाँ कोई यह झंका कर सकता है कि जगत्‌ 3“कराररूप 
होगा, उससे हमारा क्या आता-जाता है! इमको इसका 
विचार करनेकी क्‍या आवश्यकता ? हमारा जीवन ही 
इस संत्षारमें कितना हैं! कहावत मशहूर ही है कि 'आप 
डूबा तो जग डूबा | हमें मद्ाप्रलयतक तो जीना नहीं 
है । जबतक देदभान दे तबतक हमारा जगत्से सम्बन्ध है । 
प्रछलयकी तो बात दूर रही; सुधुत्त-अवथामें भी जगतूसे 
हमारा सम्बन्ध छूट जाता है | जागे तो जगत्‌, नहीं 
तो कुछ भी नहीं। ऐसी स्थितिमें इतने गूढ़ विचारमें 
पढ़नेकी आवश्यकता ही क्‍या है! परन्तु ऐसा समझना 
भूल है | मृत्यु ह जानेमात्रसे ही इस जगत्से हमें छुट्टी 
नहीं मिल जाती । यदि मृत्यु हो जानेपर ही छुट्टी मिल 
जाती या नोंद न दृटनेपर दी इम कृतकृत्य द्वो जाते तो 


डे 


के करयाण # 
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भृति, शास्त्र, गुद आदिसे भी छुट्टी मिल जाती और उद्धार- 
की चिन्ता और उपाय करनेकी भी आवश्यकता न रद 
जाती | हम येन केन प्रकारेण जीवन-यापन करते हुए 
केवल उसी अन्तिम दिनकी बाट जोद्दा करते और फिर 
निश्चिन्त रहते । परन्तु निद्रा तो परिश्रम दूर करनेके 
डिये क्षणिक विभान्ति-स्थल है और मृत्यु जीर्ण वस्न 
त्यागकर नयी पोशाक पहननेके समान है| अवध्य ही 
हम उस नयी पोशाकसे छुब्ध होकर अपने पूबंख्यको 


एकदम भूल जाते हैं, पूर्वकृत कर्मोंकी इमें तनिक भी 
स्मृति नहीं रहती; परन्तु हमारे भूल जानेसे ही वे कम 
हमें नहीं भूल जाते । उनका फल हमें भोगना ही पड़ता 
है | हम प्रत्येक जम्ममें शुभाश्रभ कम करते रहते हैं और 
वे भी स्वदा हमें जन्म-मरणके चकरमें घुमाते हुए अनन्त 
कालतक हमारा पीछा किया करते हैं। इस अपरिद्याय॑ 
सिद्धान्तकों कभी भूलना नहीं चाहिये । (शेष आगे ) 


-२चथ->०-+औैकबु$ ८-०. 


पातिब्रतयोग 


( छेखक--पं ० श्रीप्रेमबक्ठमजी त्रिपाठी शास्त्री, पर्मो्ताय ) 


अनादि संसतिपाराबारमें मायानिर्मित सुख-दुःख- 
मोदात्मक प्रपश्चऊे बन्धनसे परवचश हुआ जीव तबतक 
स्॒तन्त्र और अनन्त सुख्तरी कदापि नहीं हो सकता, जब- 
तक कि वह अनम्तक्रोटिब््माण्डाघीश्वर, निराकार। निर्विकार 
परब्रह्मका साक्षात्कार न कर ले। उमके साक्षात्कारके लिये 
यज्ञ, तपस्या, दान, यम, नियम), खााष्यायादि अनेक 
उपायोंमें योग एक सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। घममशास्तरके 
उपदेशक-शिरोमणि योगिराज श्रीयाशवल्क्यजी आत्म- 
साक्षात्कार करनेके लिये अनेकानेक धर्मोका निरूपण करते 
हुए योगमार्गद्वार आत्मसाक्षास्कार करना परमधर्म बतला- 
कर मोगकी सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित करते हैं-- 

अयं॑ तु॒परमो घर्मो यशोगेनास्मद््शनम। 

तत्तदू अधिकारियोंक्री ततद्‌ भावनानुखार वेदशारोंमे 
योगके नाना प्रकारके भेद वर्णन किये गये हैँ । अतः 
प्रत्येक पुरुष अपने-अपने वर्ण, आश्रम और भावनानुकूछ 
अधिकारोंके अनुसार योंगका आश्रय लेकर उस परमपद 
(मोक्ष ) को प्राप्त करता हैं । 

खिरयोंके लिये इसी परमपदकों प्राप्त करनेका एकमात्र 
साधन 'पातिबत! (योग) है, वास्तवमें पातित्रत योग ही है । 
विचार करनेपर पता लगता है कि योग और पातिब्रतमें और 
उनकी साधनप्रगालीमें किश्वित्‌ भी अन्तर नहीं है ! क्योंकि 
“ोगश्रित्तज्ृत्तिनिरोध:--चित्तकी चश्चढ वृत्तियोंको 
असन्मार्ग (विषयों ) से इटाकर मगवानकी किसी सगुण 
या निर्गुण मूर्तिमें उसे स्थिर करना ही योग है। तब क्‍या 
चित्तदृत्तिसह्टित, बहिमुंख इन्द्रियोंकों असन्मार्गसे हटाकर 
अपने पतिदेवमें ही स्थिर करना; यह ख्ियोंका पातिआत- 
योग नहीं है ! 


जिस तरह यम, नियम, आसन) प्राणायाम प्रत्या- 
हारादिद्वारा चित्तकों भगवत्यरतन्त्र रखना ही पुरुणोंके 
यं,गका साधन कहा गया है, इसी तरह पतिके ही निमित्त 
अपनी सब कायिक) वाचिक और मानसिक चेष्टाएँ करते 
हुए सर्वथा पतिक्रे परतस्त्र रहना ही ख्नियोंके पातिबत- 
योगका परमसाधन बतलछाया गया है । 


बाक्ये पितुबंशे तिब्ठेत पराणिग्राइस्य यौवने । 


पुश्राणां भतंरि प्रेते' * ९० ०न०्००५००५ | | 
( मनु ० ५ | ४८ ) 
अतएव खस््रीकी स्वतन्त्रताका स्वंधा ही निषेध 
किया है-- 


न भजेत्‌ स्त्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 
बालया था युवश्या वा वुद्धया वापि योपिता | 
न स्वातन्थ्येण कृरतंध्य किल्चित्‌ का शद्देध्यपि ॥ 


(मनु ० ५ | १४७) 


पुरुषंकि लिये साकार तथा निराकारभेदसे दो 
तरहकी ईश्वरोय उपासना कह्दी है, किन्तु ख्तरियोंके लिये 
स्वतन्त्र रीतिसे इस उपासनाकों आज्ञा न देकर केवल एक 
पातिबतरूप मंगुणोपासना ही वेद-शास्त्रोंमे कही गयी है । 
यद्यपि गार्गी, मेत्रेयी आदि विदुपी स्रियोने भी झ्ानमार्ग- 
द्वारा निग्ृंग अहकी, और गोपियाँ, मीराबाई प्रभृति 
ख्वियोने भक्ति-मार्कका अवलम्बन करके, सगुण ब्र्मकी 
उपासना करके, पुरुषोंके समान स्वतस्त्र रीतिसे आत्म- 
साक्षात्कार किया; परन्तु ये सब शानाबिकार और 
मक्त्यधिकार अखाधारण कोटिके हैं । गार्गी, मैत्रेगी, 
गापीजन, मीरा प्रभ्ृति ख्रियों साधारण कोटिड़ी नहीं थीं। 


'संश्या २ ] 


# पालिम्रतयोस # 


उछठ१ 
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इनमें कोई तो श्रुति और कोई देवियाँ और कोई ऋषि 
थीं, जिन्होंने किसी कारणवश ही र्री-शरीर ग्रहण किया 
था | अतः उनके लिये ही यह असाधारण धर्म सम्मव था, 
जीजातिमात्रके लिये नहीं | इस दृष्टिसे गार्गी, मैत्रेयी 
प्रद्ृति स््रियाँ खो-जातिकी आदर्श नहीं हो सकतीं | ख्तियोंक्ि 
आदर्श अनयूया, सीता, सावित्री, गान्धारी हैं; जिन्होंने 
अपने पतिभगवानको ही खात्मसमर्पण करके, उपास्य- 
उपासकभावसे आजन्म उन्हींकी सेवा रहकर; अप्रतिहत 
शक्तिकी पाकर उस परमपदको प्राप्त किया | 

यह सर्वथा निर्विवाद हैं कि अष्टाज्योगफे सिद्ध 
होनेसे बहुकालमें पुरूषको जो शक्ति प्राप्त द्वोती है, उसी 
शक्तिको स्री अपने पातित्रतभोगसे अल्पकालमें सहज 
ही प्राम कर लेती है। इस पातिबतयोगक्री शक्तिका 
दिग्दर्शन संक्षेपर्म कराया जाता है--- 

(के ) जब महाभारतके युद्ध धूतराष्ट्रके पुत्रोंमे केवल 
एक दुर्योधनक शेष रह जानेपर बीर भीमसेनने दुर्योधनका भी 
मारनेकी दृढ़ प्रतिशा कर ली. तव दुर्योधन अपनी जीवन- 
आशाको छोड़कर अपनी माताक अन्तिम दर्शन करके रोने 
लगा। तब पतबनताशिरामणि माता गान्धारीने उसके अमर 
दोनेका उपाय उसे सूचित करानेके लिये धमंराज युधिष्ठिर्क 
पास भेजा तो घमंराजन उसे यही उपदश दिया कि “भाई ! 
तू सर्वोज्ञ नम होकर अपनी माताके अभिमुख जा, और 
यदि वह तुझे एक बार अपनी दृष्टित दग्ब ले तो फिर तुझे 
ऐसे हजारों भीमसेन भी नद्ां मार सकते |! 

घमेराजके इस उपदेशके अनुसार जब दुर्योधन नम 
होकर माताके पास जाने छगा॥ तब पाण्डव्राण श्रीकृष्ण जी - 
ने अपने किये हुए कार्यका निष्फल समझकर) उसको 
अपनी योगमायासे समझाकर, पत्तोंकी लेंगोटी पहना- 
कर गान्घारीकें पास भेजा | माता गान्धारीने पूछा कि 
पुत्र ! धर्मराजने तुम्हें जैसा उपदेश दिया, क्‍या तुम ठीक 
उसी तरह यहाँ आये हो ? भगवन्मायावश्चित हतमभाग्य 
दुर्योधनके मुखसे निकल पड़ा कि हाँ) ठीक वेसे ही आया 
हूँ । तब माताने अपनी आँखोंकी पद्टीोकों खोलकर जब 
उसे देखा तो उसे बच्चित समझकर अपनी पातिब्रतशक्तिसे 
सब वृक्षान्त आनकर कहा कि-- 

मार्गे स्वथा सम्मिछितो5घुना किं. 

कृष्ण: किमूचे वचन वदस्व । 

«| पुत्र ! भार्गमें क्‍या तुम्हें श्रीकृष्ण मिले ! और उन्होंने 

तुमसे क्या कहा, ( सो ) कहो ।” आँखोपर पट्टी बेंधी रखने- 


है है ४ ली जी अली ेलचटी २ फट डलीिलीलीिरीरती 2५०९३०९८७० 


वाली माताकी इस प्रकारकी अद्भुत शानशक्तिकों देखकर 
जब दुर्योधनने चक्रित होकर इस शक्तिकी प्राप्तिका कारण 
पूछा तो पतित्रता गान्धारीने कहा-- 
ओगेन. शक्तिः प्रभवेश्राणां 
पातिब्रतेनापि कुकाडुनानाम । 
अर्थात्‌ “पुरुषोंको योगसे शक्ति प्राप्त होती है और 
कुलाड्नाओंको अपने पातिब्रतसे ।! ओह ! केसा पातिबत- 
योग कि गान्धारीने तत्काल अतीब कुपित होकर उन 
परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकों भी शाप दे दिया कि-- 
कृष्ण स्वया से निहताश्व पुशत्रा 
नहयन्तु ते यादवयूथसह्वाः । 
है कृष्ण ! तुमने मेंरे पुत्रोंका नाश किया; अतः इसी 
तरह तुम्हारे यादवगण भी सब नष्ट हो जायें ।? 


क्या स्जीके पातिज्रतकी यह शक्ति पुरुषके उस 
अशज्ञयोगशक्तिसे कुछ कम है कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी 
सृष्टि, स्थिति और संद्वार करनेबाढे--कर्तुम/ अकतुमः 
अन्यथाकतुम्‌ समर्थ श्रीकृष्ण मी-- 

अस्यास्तु शाप पतिदेवताबा 

म चान्यथा कतु मधी श्वरोअमूत्‌ । 

--इस पतित्रताके शापकों अन्यथा करनेके लिये समर्थ 
नहों सके | 

(ख ) चक्रवर्ती महाराजा भोज एक दिन ग्रजाकी 
स्थिति देखनेकों रात्रिके समय अपने नगरमें घूम रहे थे, 
तब उन्होंने किसी मकानको खिड़कीसे अन्दर देखा कि 
एक स्त्री अपने पतिभगवानकी पादसेवा कर रही है ! 
निद्रावश हानेसे पति उसके घुटनेपर ह्वी सिर रखकर सो 
गया था | उसी कमरेके एक दूसरे कोनेमें उनका छोटा-सा 
बच्चा सोया था | बीचमें एक अभिकुण्ड था, जिसमें अमि- 
की प्रचण्ड ज्वालाएं लद्दलहां रही थीं। उसी समय सोया 
हुआ बच्चा उठकर चिल्लाता हुआ उस अग्निक्री ओर आने 
लगा । माता यह सब देख रही थी; किन्तु उसने अपने 
घुटनेपर स्मेये हुए पतिदेवकोी जगानेसे अपने पातिअतके 
नियममें बाधा समझकर, पुत्रकी ग्राणरक्षा न कर उसकी 
उपेक्षा ही कर दी | बहुत छोटा और अनभिज्ञ होनेके 
कारण वह बालक उस अभिमें गिर गया। 

इधर मद्गाराजा भोज निश्चय ही कर चुके थे कि बच्चा 
अवश्य भस्म हो जायगा; किन्तु उस पतित्रताके शापसे 
मयमीत हुआ अभि चन्दनके पह्ुके समान शीतल बन गया | 


420 


# कश्याण # 


[ सास ३० 
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उस पतिब्ता ल्लीके पातित्रतयोगकी अतक्ये सिद्धि-शक्तिते 
चकित होकर कविराज महाराजा भोजने-- 
'हुताश्ननश्रन्द्नपकुशी तछः ।! 

--यह कछोकका चतुर्थ चरण बनाकर शेष तीन पादोंकी 
पूतिके लिये कविचक्रवर्ती श्रीकालिदासजीकों आशा दी | 
उन्होंने अपनी अलौकिक बुद्धिद्वारा उसी घटनाके अनुरूप 
समस्यापूर्ति कर दी -- 

सुत पतन्ते प्रसमीक्षय पावके 


न वोधयामास पति पतित्रता | 
पतिश्रताशापभयेन पीड़ितों 
हुताशनश्चन्दनपक्चच्ीतछ: हर 


अहा ! क्या सख्लरियोंका यह पातिब्रतयोग पुरुषोंक 
उस अशज्ञयोगसे कम है! इसलिये तो वैदिक-स्मांघर्म- 
प्रवतैक, धर्शाम्त्रके आदि उपदेश, आदि राजा भगवान्‌ 
मनुजी इस पातिब्रतकी भुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हुए 
कहते हैं-- 

नास्ति ख्रीजां एथग्‌ यज्ञो न शत नाप्युपोषणम्‌ । 

पर्ति झुश्रूपते य्रेन तेन स्वर्गें महीयते # 

( मन्तु० ५। १५७ ) 

अर्थात्‌ खियोंके लिये अलग यज्ञ) बत) उपवास नहीं 
हैं। केवल एक पतिकी सेवा करनेसे वे परमपदकों प्राप्त 
होकर देवताओंद्वारा पूजित ड्वोती हैं ! 

अहा ! इसी एक सहज उपायसे जिस ख्ीने इस 
पातित्रतयोगको प्राप्त कर लिया, फिर उसके लिये कौन- 
सा कतंव्य दोष रह गया ? वह तो फिर अपने मनुख्य- 
भावकों ही त्यागकर, देवभावकों प्राम होकर जगत्यूज्या 
लक्ष्मी बन जाती है | ः 

तमाम वेद, शाम्त्र उसकी क्‍या ही अच्छी स्लुति 
गा रहे हैं-- 

यरय भायां झुचिदंक्षा अतोरमलुगासिनी | 

नित्य मधुरवक्त्री च स्रा रमा न रमा ससा # 

इस पातित्रतयोगकी मह्मिका वर्णन कौन कर 
सकता है-जिसके प्रतापसे इस भारतबर्षमें ऐसे वीर पैदा 
हुए जिनके मन इन लौकिक विषयोंसे सुग्ध न होकर अपने 
लक्ष्यमे किश्विन्मात्र भी विचलित नहों हैं। सकते थे ! 
महाराज श्रीरामचक्‍नद्रजीनी एक समय भीलक्ष्मणत्ीके 
ब्रक्षचयंकी परीक्षाके लिये उनसे प्रभ किया कि “लक्ष्मण ! 


कान 





पुर दह्मा फल इ्डा रहा योषितयौधनम्‌। 
श्रीणि रजानि रण कस्य मोझछते मनः | 
“सुम्दर पुष्प+ फल और ख्ीका यौवन, इन तीन 
रलोंको देखकर किसका मन विचलित नहीं होता !? क्‍या 
नीतिका यह बचन मिथ्या हों सकता है जो तुम अपनेको 
अखण्ड ब्रह्मचारी समझते हो ?” वीर लक्ष्मणने तत्कारू 
इसका उत्तर देते हुए कहा कि-- 
पिसा यस्व शुविभूृंतो माता यसव पतिशता | 
ताभ्यां यः सूनुरुत्पश्चस्तस्थ नोशकते मनः।॥ 
“जिसके पिता पवित्र आचरणवाले और माता पतितरता 
हों, उनके रज-वीर्यसे उत्पन्न पुत्रका मन चलायमान नहीं 
हो सकता |? 
यही योग और पातिब्रन तो इस भारतवर्षकी 
अलौकिक सम्पत्ति हें जिनके प्रतापसे यहाँके र्त्री-पुरुषोंने 
क्षणभञ्जुर, सांसारिक आधिमौतिक बिषयोंक्रा उपभोग न 
करके आध्यात्मिक विपयोकी ही खाजमें अपना तन, मन) 
घन समपंण करके उस अखण्ड पदको पहुँचकर “दिवोकसां 
मू्धनि तेः कृते पदम! उस देव दका भी ठुकरा दिया | 
धन्य हैँ भारतभूमिका, जिसमें जन्म लेनेवाले ख््री- 
पुरुष पातिब्रत और योगको द्वी अपनी सर्वभ्रेष्ठ सम्पत्ति 
समझकर उसके द्वाग इस मनुष्यदेहका सफल करके इसको 
इतनी पत्ित्र कर देते हैँ कि स्वर्गलोकनिवासी समस्त 
देवगण भी इस भारतभूमिक लिये तरस-तरमसकर मुक्तकण्टसे 
हम भारतवासियोंकों उतम महिमा गाया करते है -- 
अहो अजमीर्षा किमकारि शोभन 
प्रसक्ष एवं स्विदुतल स्वयं हरिः । 
यैजेस्स लग्धं॑ नूषु. भारताजिरे 
मुकुम्दसेवीपयिक स्पा हि. नः# 
( अ्रीमद्भा० ५ । १९। २१ ) 
घनन्‍य ! जिसके प्रतापसे यहाँक़ी खियोंके उदरसे ऐसे 
योगिराज उत्पन्न हुए. कि जिन्‍्दोंने यहाँकी स्थियोंका नाम 
वीरजननी घराकर भूमण्डलमें यह घोषणा कर दी कि-- 
नारी नारी मत कहों नारी नरकी खान । 
नारीसे सुत ऊपजे, प्रुद भ्रद्नाद समान॥ 
अहृदद ! कितने खेदकी बात है और कैसा दुभाग्य है 
कि इसी पातिजतयोगकों आज हमारी माताओं, वहिनों और 
कन्याओंने सुधार, स्वातन्भ्य तथा उन्नतिके नामपर नाश 
करना प्रारम्म कर दिया है !! 


नमलत 


प्राणबत्च 


( छेखक--वोगी भीनारायण स्वामीजी महाराज ) 


& मद्धरवद्ीताके माहात्म्यमें लिखा है 


है थाप भी नहीं रहते । तब मरा 
प्राणायाम प्रात्त करनेकी इच्छा 


किसे न होगी ! जिधर देखिये उधर द्वी सब प्राणायामके 
उत्सुक दिखायी दते हैं किन्तु प्राणायाम क्‍या है यह पहले 
समझ लेना चाहिये) आजकल तो लोग “प्राण” का भी अर्थ 
न समझनेंके कारण श्वासकी द्वुत आदि गतियके 
प्रसारपर ही योगसिद्धियोंकी आशा करते हुए, ठगे-से जा 
रहे हैं | यदि “प्राण” शब्दर्की समुचित व्याख्या कर दी 
जाय तो प्राणायाम? कठिन नहीं रह जाता । 





भगवान्‌ पिष्पछादसे एक शिग्य प्रइन करता है 'कुत एप 
प्राणो जायते” मद्दाराज ! यह प्राण कहाँसे पैदा द्वोता है! 
ऋषि उत्तर देते हैं 'आत्मन एवं प्राणो जायते” आत्मासे 
ही प्राण उत्पन्न होता है | तात्पयं यह है कि प्राणका जो 
मदृस्व महर्षि पिप्पछाद समझे हुए. थे वह अग्रमेय था। 
प्राणका इतिहास वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि 
सबसे प्रथम प्रजापतिने 'रथि' एवं “प्राण” को उत्पन्न किया | 
सूर्य ही प्राण ऐ एवं चन्द्रमा ही राय ( मोग्यान्न ) है। 
उन्होंने सब कुछ मूर्त एवं अमूतंकों प्राणरूपी बूयंके 
तेजका भक्ष्य बताया है | कद्दा है-- 

स॒ एव वैश्वानरों विश्वरकूपः प्राणोइप्रुदयते । 

अर्थात्‌ “यह ही यह प्राण सवगत अग्निरूष उदय 
हंंता है ।! 

जथोत्तरेण तपसा अहवययण श्रद्या विधयास्मानमन्वि- 


व्यादिश्यममसिजयम्ते एतहैँ प्राणानामायतनमेतदसतम- 
अयमेतत्परायणमेतद्मास्र पुनरावतस्त इस्येद मिरोधः'*॥ 


अर्थात्‌ जो तपसे, अक्षचर्यसे, श्रद्धा एवं विद्याद्वारा 
आत्माकों खोजकर सूर्य्ोकको प्राप्त होते हैं वे पुनः 
खम्म नहीं धारण करते | कारण यह कि वह सूय ही पराणोंका 
आभय है, वही मोक्ष है, वही अभय पद है इसलिये 
कमे करनेबाछोंकों यह परमाअय मिला हुआ है।! इस 
ऋचाका अर्थ यही है कि प्राण ही सूयंका रूप है। अपने 


रूपको सूर्य जब खींच लेता है तब प्राणी रूप आदि 
गुणविशिष्टोसे हीन होकर मुक्त हो जाता है | कारण, 
प्राण ही शरीरबन्धनमें मुख्य है। अतः प्रार्णोका आअ्रय 
सूर्य इनको खींचकर प्राणीकों मुक्त कर देता है । 

उपनिषदोंकी प्रख्यात कथा है कि एक बार शरीरके 
समस्त अभिमानी देवताओंने अपने-अपने वश की हुई 
इन्द्रियोंद्ाारा विचार कराया कि हम सबमें श्रेष्ठ कौन है। 
आकाश, वायु, अग्नि; पृथ्वी; वाणी, मन, चक्षु) 
ओ्रोत्र-इन सभीने ही अपने-अपने माहत्म्यका 
वर्णन किया एवं कद्दा कि हम ही इस शदरीरको 
धारण किये हुए हूँ। तब प्राणने उनसे कहा “मा 
मोहमापद्यथ' अरे मूर्खो ! अज्ञानको प्राप्त मत हो, मैं ही 
इस आत्माके लिये पाँच रूपसे विभाजित होकर शरीरकों 
घारण कर रहा हूँ । उन सबने विश्वास नहीं किया, तब 
प्राण अभिमानसे शरीरका छोइनेके तुल्य होने लगा। 
उसके छोड़नेसे पहले ही सब नष्टसे होने लगे एवं विनय- 
कर उसे स्थिर किया। प्राणके स्थिर होंनेपर पुनः सब 
ऐसे दी स्थिर हो गये जैसे मधुमक्स्िबयोंकी रानीके उड़नेपर 
सब मक्तियाँ उड़ जाती हैं एवं बेठनेपर बेठ जाती हैं । 
इस प्रकार हारकर मन भशओोजत्र आदि इन्द्रियोंने प्राणकी 
स्तुति फी ! 

प्राणकी महिमाका वर्णन करते हुए. ऋषियोंने लिखा है-- 

एपो5शिस्सपस्येष सूर्य एवं पजुन्यों सघवानेष वायुः 
एवं प्थिवी रषिदेवः सदसश्यार्त च यत्‌ ॥ 

प्यही प्राण अमिरूपसे तपता है, सूसे, मेघ, इन्द्र; वायु; 
पृथ्वी, रयि ( चन्द्रमा वा भोग्य ) यही है, सत्‌ एवं असत्‌ 
भी यही है एवं यही अमृत है ।? 

इस मन्त्रका प्रत्यक्ष आदेश है कि यद्यपि वेदान्त- 
यूत्र 'नैकस्मिल्नसम्भवात्‌” के अनुसार दो विरोधी गुणोंका 
एक जगह द्ोना असम्भव है तथापि प्राणमें सत्‌ एवं असत्‌ 
दोनों संशाओंका अस्तित्व है। यद् प्राण अनुपम है | कहा 
है कि जैसे रथके पहियेमें “अरे! ( 590:०5 ) लगे रहते हैं 
इसी प्रकार प्राणमें सब कुछ ऋक, यजु, साम, यश, क्षत्र 
एवं ब्रह्म आदि हैं । यह प्राण ही विराटरूप होकर गर्भमें 
रहता है, उत्पन्न होता है एवं अन्य प्राणोंसे स्थित रहता 
है; देवादिकों बलि प्राण द्टी पहुँचाता है, प्राण ही इन्द्र 





जडेछे 


# कल्याण # 


[ साथ रै० 
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है, तेजस्वी होनेके कारण प्राण ही दद्र है, यही रक्षक है, 
यही सूर्यका रूप धारण किये हुए आकाशमें विचरता है, 
यही नक्षत्रोंका पति है, यह प्राण ही मेघरूप होकर वर्षा 
करता है एवं प्रजाके प्राणोंकी रक्षा करता है । 

प्रभोपनिषद्में प्राणकों जआत्य कद्दा है । आत्य शब्दका 
अथ है जो स्वतः शुद्ध हो) जिससे परे कोई न हों, आगे 
कह्दा है । 

प्राणस्थेद॑ बच्चे स्थ प्रिदिने बश्प्रतिहतस । 

मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्त्र श्रीक्ष प्रश्ां च विधेहि न इति # 

“यह सब्र प्राणके वशमें हें और स्वर्गमें जो कुछ हैं वह 
भी हे प्राण ! तेरे वशमें है | हे प्राण ! साताके समान पुत्रींका 
पालन कर | लक्ष्मी एवं सरस्वती वा श्री एवं प्रशाकों हमें दे। 

प्राणके विषयमें कहां है कि जैसे सम्राद्‌ अपने 
अधीन राजाओंको छोटे-छोटे राज्योंका शासन बॉट देता 
है इसी प्रकार यद्द प्राण दूसरे प्राणोंकों अलग-अलग 
उपदेश देता हैं । औपनिषद विषयमें अपान आदि चार 
वायु भी प्राणके नामसे ही पुकारे जाते हैं। वहाँ ला 
है 'मुखनासिकाम्यां प्राण: मुँह एव नाकमें प्राणवायु 
रहता है। इस प्राणकों सप्तािष कहा है क्योंकि दो 
कान, दो नेत्र, दो नासिकारन एवं एक मुख्य-रह सात 
प्राणके अग्निस्वरूपकी ज्यातियोँ कही जाती हैं । 

मसृत्युके समय पुरुष जिस प्रकारके प्राणकी चिन्तना 
करता हैं उस चिन्तनाके विधय-प्राणकों ही प्राप्त करता हैं। 
इस प्राणकों जो जानता है उसकी प्रजा# नष्ट नहीं होती; 
बह अमर हो जाता है| लिखा है-- 

उत्पशिमायति स्थान बिभुरतं सैच पश्चथा । 

अध्यात्म चैय प्राभस्थ विजशायारूतमइनुते ॥ 

प्राणकी उत्पनि, प्राण केसे शरीरमें आता है, 
शरोरमें कहाँ रहता है; उसका पाँच प्रकारका व्यापकत्व 
एयं उसके अध्यात्मकों जाननेसे माक्ष हो जाता है ।! 

इसी प्राणके नियन्त्रणका नाम प्राणायाम है। प्राणा- 
यामकी अति सरल विधि यह है) सत्त व्याइति-( १ भूः 
३ भुवः ३ स्व: ४ महः ५ जनः ६ तपः ७ सत्यम ) 
सहित गायत्रीमन्त्रकों मनसे चिन्तन करता हुआ नेत्रोंको 
बन्द करके पूरक करे एवं इसके उपरान्त उपयुक्त मन्त्रकी 
है आडृत्ति करता हुआ कुम्मक करे, पश्चात्‌ १ बार स्मरण 
करता हुआ रेचक करके श्वासकों बाहर निकाल दे। 
किन्ददी-किन्हीं आचार्योका मत हैं कि समर व्याइतिका 


लिख जज “>++++ज+++ +* 


+ सब्तान। 


प्रथम तो अथ समझना कठिन है पुनः सात प्रकारका 
ध्यान असम्भव होनेके कारण अर्थसह्दित प्रणयका जाप 
करनेसे ही प्राणायामसिद्धि हो जाती है। योगसूत्रोमि भी 
लिखा है “तस्य वाचकः प्रणवः” तजपसतदर्थभावनम 
इत्यादि | अतः सर्बंसुगम प्राणायाम प्रणवक्े द्वारा ही होता 
है | प्रणवकी एक संख्या निश्चित कर उससे पूरक करे, उससे 
तीन गुना जपता हुआ कुम्मक करे एवं फिर उतना दी 
रेचक करे । केवल इसी अभ्यासकी उत्तरोत्तर बृद्धि करनेसे 
यम, नियम, आसन. धारणा, ध्यान स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं 
एयं पश्चात्‌ प्राणोंकी जीतनेसे समाधि भी प्रास हो जाती 
है | दत्कमलका विकास होना आरम्भ दो जाता है एवं 
परम ज्योतिके दर्शन इसी शरीरसे प्राप्त हो जाते हैं। वह 
खुल अवष्य है । 
प्राणपूजा स्वात्मपूजा है अतः परमात्माकी एवं चेतन- 
की पूजा है, इस पूजाम तनिक-सा मन लगानेबाला भी इस 
संसारजालके जडवादमें मोहित नहीं ही सकता | प्राणवायु 
ही पश्चमहावायुआँमें मुख्य है अतः मुक्तिका कारण है। 
वैदिक ब्राह्मणप्रन्थोंम लिखा है 'मौनी प्राणायामत्रयं 
कुर्यात्‌! मौन इकर तीन प्राणायाम करे। इस विषयमें 
कुछ मतभेद हैं । किन्हीं विद्वान आचार्योका कथन है सूक्ष्म- 
प्राण, प्राण एवं महाप्राश--इन तीनोंका आलोडन ही 
प्राणायामत्रय कहा जाता हैं । 
प्राणायामके विषय अधिकारकी कोई ख्यात 
भूमिका नहीं है | प्रत्येक प्राणी प्राणायामसरोवरमें खान 
करता हुआ अपनेकों धन्य बना सकता है। किसी ऋतु- 
विशेषकी आवश्यकृता नहीं है । दो, अजपा गायत्रीके साथ 
जो प्राणायामका विधान दे वह छ्लिष्टटासे भरा हुआ है| 
केबल साह्विक श्रद्धाअयी बृत्ति ही प्राणायामर्मे 
सफलताकी कुग्जी हो जाती है । 
शुद्ध एवं युक्त आसनपर म्पित द्ोकर ही प्राणका 
व्यवहार करना उचित है अन्यथा रोगादि हनेका भय 
हो जाता है। इस प्राणायामकों आसनद्रिधिपर किसीने 
कहा है-- 
तन ढिंद मन हिंद बचन डिढ़ और आसन दि होय | 
मुरू कहे सुण चेरूस्या मरे तो सही पिण बूढ़ा नी होग ॥ 
प्राणायाम करनेवालेमें ईश्वरमक्त एवं सो भी 
संगुणोपासक भद्धाल पुरुष बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करते 
हैं। कौतुक समझकर कश्नेवालोंकों प्राणायाम इतना 
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सुखद नहीं होता। बस्तुतः प्रागकी महा एवं उसकी 
रक्षा करनेको मनुध्य नहीं जानते; यही कारण है कि 
संसारमें चक्कर खाते हुए फिरते हैं । प्राणके मद्तत्त्तका 
दिग्दर्शन कराते हुए. पिप्पलादने सुकेशा भारद्वाज ऋषि- 
को कहा है कि ये प्राण आदि जिससे उत्पन्न हुए हैं 
वह इसी शरीरमें अद्युष्टमात्र होकर दृत्कमलमें निवास 
करता है । 

सष्टिविषयमं उसने विचार किया कि मैं किसके 
आविर्मावपर अपना आविर्भाव करूँगा एवं किसमें म्थिति 
करूँगा, सबका आश्रय तो में हूँ, मेरा आश्रय क्‍या द्वोगा) 
तब उसने प्राणकी उत्पत्ति की | प्राणसे श्रद्धा उत्पन्न की; 
आकादा, वायु; तेज, जल; पृथ्वी, दक्ों इन्द्रियाँ, मन, 
अन्न) वीर्य, तप; मन्त्र, कर्म एवं छोकप्रसिद्ध नामादि रचे । 

इस सब रचित प्राणियोर्म व्याप्त प्राण उसी मद्दाप्राणके 
आश्रित ई । जैसे चलती हुई ममुद्रगामिनी नदियाँ समुद्र को 
प्राप्त इंकर नामरूपादि गुणविशिशेसे अस्तित्वद्दन हो 
जाती हूँ केवल 'समुद्र' ऐसा नाम रह जाता दे । इसी प्रकार 
उस मह्दाप्राण ममुद्रपुरुपषम॑ परायण ये. प्राणमरिताएँ 
उस पुरुषकों पाकर नामरूपसे परे हं। जाती हैं एवं तब 
महाप्राण ऐसा नाम ही रह जाता हैं; इस भह्दाप्राणको 
एवं इसके महत््वकों जो जानता है बह अमर दं। जाता 
है | छेखके पूर्व भागमें हम कह आये हैं कि 'रथके पहियके 
अरेके समान प्राणमें सब कुछ व्याप्त दे! उसी प्रकार यह 
प्राण वा मदाप्राण उस परमपुरुष ईश्वररूपी पहिय्रेम अरेकी 
भाँति स्थित हैं, उसे जाननसे मृत्युकां भय नहीं रहता ! 


प्राणायामपरायण पुरुषकों यह पाठ अवश्य देखना 
चाहिये। प्राणायामर्म प्रभवका जा स्थान है वह इल्ाध्य 
एवं स्पृहणीय है, सह स्थान किसो अक्षर वा बीजमन्ज्रको 
नहीं मिला | प्रणबकी--3>“की ३ मात्राएँ हूँ । १ अ, २ 
उ, ३ मवा ( ओरेम ) हस्व, दीघं। प्छत आदि भेदोंके 
अमुसार त़िमात्र हैं अतः प्राणायामपरायण पुरुष यदि 
एक मात्रावाले प्रणबका ध्यान करता है ( वा “अ' अक्षरकी 
उपासना करता हैं) तो वह निश्चय करके शान प्राप्त 
कर लेता है एवं मृत्युके उपरान्त तुरन्त ही मंसारमें 
मानुषी जन्म धारण करता हैं, पूर्वसंस्कारोंसे उसकी बुद्ध 
प्राणायामपरक विषयोंमें ही प्रददत होती हे | उसे ऋग्बेदके 
मन्त्रोद्वारा मनुध्ययोनि मिलती है एवं संस्कारवश होकर 
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वह पुरुष तपस्या एवं ब्ह्मचर्यसे श्रद्धापूर्ण होकर ऐश्वयंका 
अनुभव करता है । 


यदि कोई दो मात्रावाले प्रगवसे (अ; उ इन दो 
अक्षरींवाली मात्राओंसे ) मनमें प्रगवकों धारण करता है 
तो बह यजुबंदके मन्त्रोंसि अन्तरिक्षमें चन्द्रलोककों प्राप्त 
होता है। वद् वहाँ ऐश्वयमोम करके पुण्यक्षीण होनेपर 
फिर इस लोकमें जन्म लेकर कैवल्यपद प्राप्त कर लेता है | 


किन्तु जो पुरुष तीन मात्रावाले पूर्ण प्रणव छं० इस 
अक्षरसे उस परमपुरुषकी प्राणायामपरायण होकर 
उपासना करता है वह तेजस्वरूप यूर्यमें निवास करता है 
और जैसे साँप पुरानी केंचुली ( त्वचा ) से स्वतः मुक्त 
ही जाता दूँ इसी प्रकार बह पापसे मुक्त हों जाता है एवं 
सामवेदके मन्त्रेंसि ब्रह्छाकका प्राप्त कर लेता है । पश्चात्‌इस 
परमसे भा परम उत्कृष्ट अथांत्‌ शरीररूपी नगरके राजासे 
भी श्रेष्ठ पुरुष परमात्माकों देख छेता है क्योंकि 3“कारकी 
पृथक्‌ प्रथक्‌ तीन मात्राएँ मनुष्यकों संसारमें फेसानेवाली ही 
हैं। ये आवागमनसे रहित नहीं कर सकतीं ( तीनों मिलकर 
करती है, अलग-अलग एक-एक मात्रा आवागमनके 
बन्धनको नष्ट नहीं कर सकतीं ) किन्तु केबल उपासनासे 
ही काम नहीं चलता वहाँ यथायोंग्य विचार कर लेनेपर 
बाहरी एबं भीतरीक बीचकी क्रियाओऑमें जुद्धिसे युक्त वा 
परिपूर्ण होकर एक दूसरेके आश्वित एवं एक होकर ये भक्तकी 
रक्षा करतो हैं एवं इस प्रकार वह त्रिमात्रसाधक अपने 
पथसे नहीं डिगता किन्तु लक्ष्यनिर्दिष्टकों प्राप्त हो जाता है । 
इस प्रकार वह साधक क्ररवेदसे मनुष्यलोकको यजुवेदसे 
चन्द्रलोककों ले जाया जाता है किन्तु जो साधक ऋषियेकि 
जाने हुए सामबेदके मन्त्रोंसे बक्षछोककों ले जाया जाता है 
ऐसा विद्वान्‌ साधक प्रणव्राणायामके द्वारा ही जरा 
अर्थात्‌ बृद्धावश्थासे रहित हो जाता है, मत्युसे रहित हो 
जाता है ( मत्युसे राहतका तात्पर्य यह है कि यद्यपि 
शरीरका नाश होता हैं किन्तु ज्ञान एवं स्वप्रकाशविभूति- 
की विस्मृति नहीं होती ) एवं मयसे रद्दित होकर शान्तिको 
पाता हुआ परमपुरुषकों प्राप्त होकर उसीमें छीन हो 
जाता हैं। उस प्राणब्रद्मके विषयमें हम यही कहकर 
समाप्त करते हं--- 


एतायदेवाइमेतत्पर बडा वेद । न/तः परमशीदशि ॥ 


-$*68*$- 
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योगका योग 
[ गायन तर्ज़ लावणी ] 
( रचयिता--म० पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी, ताज़ीमी सरदार ) 


जब यह विश्व कई तस्वोंका योगमात्र कहलाता है-- 


तब सब भोगी योगी हैं यह विश्वेश्वर बतलाता है। टेर। 


जन्म-वेरमें मित्रभाव क्‍यों देखो उसकी अद्भुतता !! 
योग वाडवाइनलका केसे नदीनाथकों पाता है !...१। 
महा चपलताका भी द्ोता घीरपनासे मझ्जुल मेल; 
चपलाका नभ-घीर मेघसे क्‍यों खुयोग दो जाता है ...२। 
पत्थरके भी योग इहृदयका जिसमें प्रेम, पिघलना है; 
चन्द्रकास्तकों चारु चन्द्र क्‍यों कलपाता, चमकाता है... ३। 
जाति-पाँति कुछ नहीं, हो रद्दा जब वियोनि-संयोग यहाँ; 
भलि-जाया अलिनी-मनमें क्‍यों नलिन-प्रेम सरखाता है !... ४। 
कानत सुकोमलतामें रहता क्यों काठिस्य-योग पूरा ! 
ललनाका लावण्य हृदयपर कैस बाण चलाता हद !... ५। 
कैसे रखते योग प्र ही युगल रंग बन लाल-दरा 
हरी-हरी नास्तिक-मैंदीमें दरि छाली दर्सांता है|... ६। 
है सर्तात्व-सौन्द्य-युणोंको क्‍यों विकलड्ढी योग मिला? 
श्रीसीताको पत्तरि-वियोगका सम्तत रोग सताता है।...७। 
पाप-पुझसे पावन पदका योग किस तरद आ मिलता ? 
क्यों बद्द रावण दे विमुक्त जो मदमें मौज उड़ाता दे !... ८। 
ब्याध अजामिल-दबरी-मणिका अक्ति-मुक्तिक भागी हैं; 
तब निरोध क्यों खिक्ष-दृत्तिका पूरा योग कद्दाता हे !'*' ९ । 


समवज्ञी -सम्मुख अब दोनों पातक पुण्य बराबर हैं-- 
नमिगरमागसका योग मनुजकों तब केस बहकाता है (१० । 
मायामयकी मझुल माया कभी न जागी जा सकती ; 
जो उसको पा जाता वद फिर स्वयं आप खो जाता है।... ११। 


-#*यक्रासा--- 
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सूर्यविज्ञान 


( लेखक--महामहोपाध्याय आचार्य पं० श्रीयोपीनाथजी कविरान एम० ए० ) 


( क ) उपक्रम 


हुत दिनों पहलेकी बात हैं। जिस 
कि, दिन महापुरुष परमहंस श्रीविश्यद्धा- 
/' नन्दजी मद्ागजका पता लगा था, तब 
है उनके सम्बन्ध बहुत-सी अलोकिक 
इक्तिकी बातें सुनी थीं। बातें इतनी 
असाधारण थीं कि उनपर सहसा 

ही. कोई भी विश्वास नहीं कर सकता । 
अवदेय ही “'अनिन्त्यमहिमान: से योगिन: इस 
शास्त्रवाक्यपर मैं विश्वास करता था | ओर देश-विदेशके 
प्राचीन और नवीन युगोमि विभिन्न सम्प्रदायोके जिन विभृति- 
सम्पन्न योगी और सिद्ध महात्माओंकी कथाएँ प्रन्थेर्म पढ़ता 
था, उनके जीवनमें संघ्रटित अनेकों अलीकिक घटनाओंपर 
भी भेरा विश्वास था । तथापि. आज भी दमछाोगोंके बी च्मे 
ऐसे कई योगी मद्ात्मा विद्यमान दें) यह बात प्रत्यक्षदर्शी- 
के मुखसे सुनकर भी ठीक-ठीक हृदयज्ञम नहीं कर पाता 
था। इसीलिये एक दिन सन्दह-नाश तथा ओत्सुक्यकी 
निवूकिक लिय महापुरुषके दशनाथ्थ में गया । 





उस ममय सन्ध्या समीपप्राय थी, यूर्यालमे कुछ हीं 
काठ अवशिष्ट था। मैंने जाकर देखा, अद्डुलंझ्यक भक्तों 
और दशकोंसे घिरे हुए एक प्रथक्‌ आसनपर एक सौम्ब- 
मूर्ति महापुरुय व्याप्-चमंपर विराजमान हैँ । उनके सुन्दर 
लाग्बी दाढ़ी है, चमकते हुए विशाल नेन हैं, पक्री हुईं 
उप्र हैं, गछेते सफेद जनेऊ है। भरीरपर कापरायवर्त्र 
हूँ, और चरणंमें भक्तंके चढ़ायें हुए पुष्प और पृष्ष- 
मालाओं $ देर लगे है । पास ही एक स्वच्छ काइमीरापल- 
से बना हुआ गोल यन्वविद्येप पढ़ा दँ। महात्मा उस 
समय योगब्रिद्या और प्राचीन आपंतिज्ञानके गृढ़तम 
रहस्थोंकी, उपरदेदा+ बहाने, साथारणरूपभ व्याख्या कर 
रहें थे। कुछ समयतक उनका उपदेश सुननेपर ज्ञान 
पढ़ा कि इनमें अनन्यसाधारण विशेषता हैँ। क्योंकि 
उनकी प्रत्येक बातपर इतना जोर था। मानों वे अपनी 
अनुभवसिद्ध बात कद्ट रहें हैं; केवल शाखवचनोकी 
आधृत्तिमात्र नही है। इतना ही नही,--बे प्रतद्गपर ऐसा भी 
कहते जाते थे कि शाख्रकी सभी बातें सत्य हैं; आवश्यकता 
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पड़नेपर किसी भी समय योग्य अधिकारीकों मैं दिखला भी 
सकता हूँ । उस समय “जात्यन्तरपरिणाम” का विषय चछ 
रहा था | वे समझा रहे थे कि जगतूमें सर्वत्र ही सत्तामात्र- 
रूपसे सूक्ष्ममावसे सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं। परन्तु 
जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुथित होती है, वह्दी अभिव्यक्त 
और इच्द्रियगोचर होता है; जिसका ऐसा नहीं होता, वहद्द 
अभिव्यक्त नहीं हंता--नद्ीं दो सकता। अतएवं इनकी 
व्यक्षनाका कौदाठ जान लेनेपर जिम किसी भी स्थानसे 
किसी भी बस्तुका आविर्मातव किया जा सकता है। 
अभ्यासयाग और साघनाका यही मूल रहस्य है । दम व्यवद्दार- 
जगत्‌ूम जिस पदार्थका जिस रूपमें पहचानते हैं ,-बह उसकी 
आपेक्षिक सत्ता है, बद कवछ, हम जिम रूपमें पहचानते 
हूँ, वही है यद बात क्रिसीकों नहीं समझनी चाहिये | 
सटेका हुकड़ा केबल लोदा ही हैं सो बात नहीं है, उसमें सारी 
प्रकृति अव्यक्तरूपम निद्वित है; परन्तु लीहमावकी प्रधानतासे 
अन्यान्य समस्त भाव उसमें विल्‍्दीन हंकर अदृश्य हो रहें 
हैं। किसी भी त्रिडीन भावकों ( जेसे सोना ) प्रबुद्ध 
करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय तो पूर्वभाव स्वभावतः ही 
अव्यक्त दो जायगा, और वह सुरर्णाद प्रवुद्धभाव प्रवक 
हा जानेसे वह वस्तु फिर उसी नाम और रुपमे परिचित 
होगी | सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहियें। बस्तुतः लोहा 
सोना नहीं हुआ--बद्द अव्यक्त हो गया; और सुवर्णभातर 
अव्यक्तताकों हटाकर प्रकाशित हो गया। आपातदृष्टिसे 
यही समझमें आवेगा कि छोहा ही सोना हो गया है-- 
परन्तु बास्तवम ऐसा नहीं दे ।# कहना नहीं द्ोगा कि यही 

. # योगियोने 'मूल्यूथकत्व' कहकर अन्यक्तमावसे बीज- 
निप्ठ रूपमें भी प्थकताकी सत्ता स्वीकार की है, ऐसा न करनेसे 
सश्विचिस्यका कोई मूल नहीं रद्द जाता | व्यासदेवने कहा है, 
जात्यनुच्छेदेन सब॑ सर्वात्मकम्‌ ।" इससे यह जाना जाता है 
कि जातिका उच्छेद प्रल्यमें भी नहीं होता, प्रलय और अव्यक्त- 
अवस्थामें भी जातिभेद रहता है--परन्तु वह अधिष्ठानके छोप- 
के कारण अव्यक्त रहता दे। सृष्टिके साथ-हं।--साथ उसकी स्फूर्ति 
होती हैं । प्रलयकी परमावस्थामैं समस्त प्रकृतिपर ही आवरण 
पड़ जाता है, इसलिये उसमें विकारोन्मुख परिणाम नहीं रहता । 
साधारणतः जिसको सृष्टि कहा जाता है, व आंशिक सृष्टि 
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योगश्वासत्रका “जात्यन्तरपरिणाम” है | पतञ्ञलिजी कहते हैं 
कि प्रकृतिके आपूरणसे “जात्यन्तरपरिणाम? होता है, 
एकज्ञातीय वस्तु अन्यजातीय वस्तुर्में परिणत होती है 
( जात्यन्तरपरिणामः य्रक्ृत्यापूरात्‌! ) | यद्द कैसे होता है, 
सो भी योगशान्त्रमे बतल्यया गया है ।# 

कुछ देरतक जिज्ञासुरूपसे मेरे पूछताछ करनेपर उन्होंने 
मुझसे कट्टा---/तुम्हें यद्ध करके दिखाता हूँ ।' इतना कहकर 
उन्होंने आसनपरसे एक गुलाबका फूल हाथमें लेकर 
मुझसे पूछा-'बोली, इसको किस रूपभें बदछ दिया जाय ! 
बद्दों जवाफूल नहों था; इसीसे मैंन उसको जवाफूछ बना 
देनेके ल्ियि उनसे कद्दा | उन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली, 





सार आशेक अडन होता ह--आवर५ जहीँ। नही हैं, बह। 
निरम्नर विकार पैदा होता रू्सा है; जहां हैं, बहा कोई भी 
विकार नहा होश । जो कोई उगबरण नए होना बहा प्रकृति 
सर्वतोमावसे भुक्त होकर अखिल परिणामकी ओर उन्म्रुख हो 
जाती है। युगपत्‌ अन्त आकारोड्ा स्फुरण होता ४, शसस्चि 
किसी विश्विप्ट आदारका भान नहों ढोता, उसका निराकार 
सफूर्ति कहये है, बढ़ी अक्ष हे । 

# पतजडिका सिद्धान्त ई६--पर्नामित्तमयोजकम्‌' आदि । 
निमित्तकारण उपादानस्वरूपा प्रकृतिब। प्ररमा नहीं कर सकता । 
बह अकृतिनिष्ठ आवरणकों दूर करता 64 आबरय दूर होनपर 
आच्छन्न प्रकृति उन्मुक्त होकर अपने आप ही अपने बिकारोंके 
रूपमें परिणत होन ल्गती हँ। लोड्टेम जो मुवर्ग-प्रकृति है, वह 
आवरणसे ढकी £,--भर लाइ-प्रकृति भ्यकरण्से मुक्त है, इसीसे 
लॉहपरिणाम चल रहा हैं; किस्तु यदि सुवर्ण-प्रक्ृतिका यह 
आवरण फ्रिस्ती उपायसे ( बोग था आपविश्ञनसे यह उपाय 
जाननेमें आता है ) इटा दिया जाय तो व्यौहइ-प्रक्तत इक जायगी 
और सुत्रण-प्रक्रत परिशामछी पभारामे विकार उत्पन्न ऋरेगी। 
यह न्वाभाविक हैं, यह कोशल ही प्रकृति विद्या है। परन्तु 
इसके द्वारा असब॒र्का संत नहीं किया जा सकता । केवल अब्यक्त- 
को व्यक्त किया ता सकता हैं। वस्थुतः सत्कायवादर्म सूष्टिमाल 
ही अभिव्यक्ति 6 । जो कमी नहीं था, वद् कभी होला भी नहीं 
( नासतो विधने भावों नाभावों विद्यने सनः )। इसीसे ऋषि कहते 
हैं कि निमित प्रकृतिकों अरित नहीं कर सकता-हप्रवृत्ति नडदीं 
दे सक्ता । प्रकृतिमे विकारोन्युखताईं ओर व्वामाविक 
प्रेरणा विद्यमान है। प्रतिबन्धक रहनेके कारण वद्द का+ कर नहीं 
पाती । पूर्वोक्त कोश या निमित्त ( वर्माषम और इसी प्रक्रारका 
निमित्त ) इस प्रतिबन्धककों केवल हटामर देता है । क्रान्सद्ञों 
कविने कहां ईँ--- 
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और बायें दहाथमें गुलाबका फूल लेकर दाहिने दायसे उस 
स्फटिकयन्त्रके द्वारा उसपर विकीर्ण सूयरद्तिकों संत 
करने लगे । क्रमशः मैंने देखा, उसमें एक स्थूल परिवर्तन 
है| रहा है। पहले एक छाऊ आभा ग्रस्फुटित हुई--थीरे- 
धीरे तमाम गुलाबका फूल विलीन द्वोकर अब्यक्त हो गया 
और उत्तकी जगद्द एक ताजा हालका खिला हुआ झमका 
जया प्रकट हो गया। दौतूहलवबदा इस जवापुष्यकों मैं 
अपने घर ले आया था । | 
समअधानघु तपाबनपु गूढ है दादात्मकमस्ति तेजः । 
म्पर्शानिकृूला अपि संर्थकान्लारते झन्यते जोइसिभवादू दहन्ति॥ 
इससे जाना जाता है, जो शीतल ( शमप्रधान ) है उसमें 
मी दादात्मक ते था ताप है; परन्तु वे 'गूढ' दै। अर्थात्‌ 
सभी -यद सभी बर्वुए् ढ़, परन्तु जो गूढ़ हैं | छिपी ई ) यह 
देखनमे नहीं आती | उसकी क्रिया भी नहीं होनी । जो व्यक्त 
है, उसीकों क्रिया होली है; बढ़ी दुइव है । गूढ़' पर्मकी 
क्रिया ने हो सरनेका कारण “व्यक्त' भमर्की प्रधानता है। यदि 
व्यक्त धर्म बाह्य तेज ( अन्य वेज ) के दारा अमिवूत कर दिया जाय 
थी विधमान पम जो अनातक ग्रुम्त था, वह अर्नावभूय होनेके 


कारण प्रकट हों भासा दे और किया कर ने रूगता है ! 


एयर खानका कारण यह था कि मोंखाद्ारा देखनपर भी 
इस सम्रय भ यह घारणा नहों कर पाता था कि “सा क्यॉकर हो 
सकता हैं; मुझ भम्पष्टहूपसे “सा आन होता था कि इसमें कई 
मेरा दष्टिअ्म तो नहीं है, | कहीं सम्मोहन! विद्या ( मेस्मेरिज्म ) 
के बश्चानूत होकर ईैं! मवाफूछका कोई सभा न हॉनेपर भी 
हवाफूल नो नही देख रहा) हूँ । ऑग छक्ापटाओ) वीघडांतत॥, 
विवि एव लवण, ॥9 छाए) भादि शष्दाके द्वारा इसी 
प्रकार ऐसा स्ृष्टिक्रयाकी समझानक! चेष्ठा किया करते है । ये 
लोग जज्ञ हैं; क्यकि सम्मोद्नवियाके प्रभाकसे अथवा तम्जातीय 
भग्य कारगसि शिस सथ्टिकां प्रकाश होवखा है, बह प्रातिमासिक 
होती हैं, स्थायों नहीं होते।। जह लोकिक स्यवहारमो भी नहीं 
# सकता । परन्पु व्यावहारिक सष्टि इससे अलग है । स्वप्न और 
जाथस आन्‍म्थामें असे भेद हैं, बैसे ही प्रानिमिमिक और श्यावद्ारिक 
सत्तामे भा एयकता हैं जेदान्तियोंकी जं!वसष्टि और ईश्वरसशिका 
भेद्र भा इस प्रसकृमे आलोयनोय है। कस्तृतः मेने अहानवद्ा हीं 
सन्देह किया था। वह अब्ापुथ्प आागतिक जवापृ्पोंकी तरद | 
व्यावदारिक सत्तासम्पन्न पदार्थ था, वछाके दृश्टिअमसे उत्पन्न 
आभासमात्र नहीं था । इस फूलकों मेने बहुत दिनोतिक अपने 
पास पेटीमें बड़े जतनसे रबेखा और लोगोंकों दिखाया था, बहुत 
दिल बात जानेपर वह खूख यवा । 





संख्या २ ] 
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स्वामी जीने कह्दा-“इसी प्रकार समस्त जगतूमें प्रकृतिका 
खेल हो रहा है; जो इस खेलके तस्वको कुछ समझते हैं, वी 
शानी हैं। अशानी इस खेलसे मोहित होकर आत्मविस्मृत 
हो जाता है। योगक्रे बिना इस शान या विशानकी प्राप्ति 
नहीं होती । इसी प्रकार विशानके बिना वास्तविक योग- 
पदपर आरोहण नहीं किया जा सकता |? 


मैंने पूछा, (तब तो योगीके लिये सभी कुछ सम्भव है ?? 
उन्होंने कहा निश्चय यही है, जो यथार्थ योगी हैँ, उनकी 
सामध्यंकी कोई इयत्ता नहीं है; क्या हो सकता है, और क्या 
नहीं, इसकी कोई निर्दिष्ट सीमारेग्वा नहीं है। परमेश्वर 
ही तो आदर्श योगी हैं; उनके सिवा महाशक्तिका पूरा 
पता और क़िसीको प्राप्त नहीं है, न प्राप्त हो द्वी सकता है ! 
जो निर्मल द्वाकर परमेश्वस्की शक्तिक साथ जितना युक्त दो 
सकते हैं, उनमें उतनी ही एसी शक्किकी स्फूर्ति होती है । 
यह युक्त हाना एक दिनमें नहीं द्वाता। क्रमशः होता है | 
इसीलिये शुद्धिके तास्तम्यक अनुसार शक्तिका स्फूरण भी 
स्यूनाधिक होता है। शुद्धि या पवित्रता जब सम्यकृप्रकार- 
से सिद्ध हो जाती है। तब ईश्वर-सायुम्यकी प्रासि द्वोती है । 
तब योगीकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं रद्दती | उसके लिये 
असम्भव भी सम्भव हो जाता है। अधघटनघटनापटीयर्सी 
माया उसकी इच्छाका उत्पन्न इंतेही पूर्ण कर दिया 
करती है ।! 

मेंने पूछा--इस फूलका परिवर्तन आपने योगबलसे 
किया या और किसी उपायसे ! स्वामी जी बेलि--उपाय- 
मात्र ही तो योग है। दो वस्तुओंका एकत्र करनेको ही 
तो योग कहा जाता है। अवश्य ही यथार्थ योग इससे 
पृथक हैं। अभी मैंने यह पृष्य सूर्यविज्ञानद्वारा बनाया 
है। योगबल या शुद्ध इच्छाशक्तिसे भी सष्टि आदि सब 
कार्य हो सकते हैं, परन्तु इच्छाशक्तिका प्रयोग न करके 
विज्ञानकोशलसे भी सृष्टयादि कार्य किये जा सकते हैं |! 
मैंने पूछा 'सूर्यविशान क्या हैं !” उन्होंने कद्दा, दूर्य ही 
जगतका प्रसविता है! जो पुरुष सूर्यक्री रश्मि अथवा 
बर्णमालाकों भल्लीमाँति पहचान गया है और वर्णोंको 
शोधित करके परस्पर मिश्रित करना सीख गया है; वह 
सहज ही सभी प्रदार्योका संघदन या विघटन कर सकता 
है। वह देखता है कि सभी पदार्थोका मूल बीज इस 
रदिममालाके विभिन्नप्रकार संयोगसे ही उत्पन्न होता है | 
वर्णमेदसे, और विभिन्न वर्णोके संयोगमेदसे विभिन्न पद 


# सूर्यविज्ञान + 
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उत्पन्न होते हैं, वैसे ही रश्मिमेद और विभिन्न रश्मियोंके 
मिश्रणमेदसे जगतके नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अवश्य 
ही यह स्थूलदष्टिम बोज सष्टिका एक ग्हस्य है। सूक्ष्म 
दृष्टिमें अव्यक्त गर्भभ बीज ही रहता है। बोज न होता तो 
इस प्रकार संम्धानभेदजनक रभिमिविशेषके संयोग-वियोग- 
विशेषसे, और इन्छादक्ति या सत्यसझ्ूल्पके प्रभावसे भी; 
सृष्टि हानकी सम्भावना नहीं रहती । इसीलिये योग और 
विज्ञानक एक होनेपर भी, एक प्रकारसे दानोंका किश्वित्‌ 
पृथकरूपमें व्यवहार हं.ता हैँ । रश्मियोंकों शर॒ुद्धरूपसे 
पहचानकर उनकी याजना करना ही सूर्यविज्ञानका प्रति- 
पाद्य विपय ६। जो ऐसा कर सकते हैं, वे सभी स्थुल 
और सूक्ष्म कार्य कर्नेम समर्थ होते हें । सुग्ब, दुःख, 
पाय; पुण्य, काम, क्रीघ- छोम) प्रीति; भक्ति आदि सभी 
सेतसिक वुलियाँ और संस्कार भी रब्मियोंक संय्रगसे ही 
उत्पन्न होते है। स्थृद् बस्तुके छिय ते। कुछ कइना ही 
नहीं है। अत जे इस योजन और वियाजनकी 
प्रणालीका जानते है, वे सभी कुछ कर सकते है--नर्माण 
भी कर सकते है ओर संदार भी; परिवतनकी तो कोई 
बात ही नहीं । यही सूयविजञान है ।! 


मैंने पूछा, (आपको यहे कहाँसे मिल्य ? मैंने तो कहीं 
भी इस विज्ञानका नाम नहीं सुना? उन्होंने हसकर 
कहां; ठुमछोग बच्चे हो; तुमलोगोंका ज्ञान ही कितना 
है? यह विज्ञान भाग्तकी ही वस्तु टै--उच्च कोटिके 
ऋषिगण इसका जानते थे; ओर उपयुक्त क्षेत्र इसका 
प्रयोग किया करते थे । अब भी इस विज्ञानके पारदर्शी 
आचार्य अवश्य ही वर्तमान हैं। वे हिमालय और 
तिब्बतमें गुमरूपसे रहते हूँ । मेंने स्वयं तिब्बतके उपान्त- 
भागमें ज्ञानगञ्ञ नामक बड़े भारी योगाश्रममें रहकर एक 
योगी और विज्ञानवित्‌ महापुरुपसे दीघंकालतक कठोर 
साधना करके इस विद्याकों और ऐसी ही और भी अनेकों 
लुम विद्याओंकों सीखा दहै। यह अत्यन्त ही जटिल और 
दुर्गेभ विपय है--इसका दायित्व भी अत्यन्त अधिक है । 
इसीलिये आचार्यगण सहसा किसीकों यह विपय नहीं 
सिखाते ।! 

मैंने पूछा, 'क्या इस प्रकारकी और भी विदयाएँ हैं !” 
उन्होंने कहा; 'हूँ नहीं ता क्‍या ? चन्द्रविशान, नक्षत्र- 
विज्ञान) वायुविजश्ञान, क्षणविशान; शब्दविशन, मनो- 
विशान इत्यादि बहुत बिय्याएँ हैं। केवल नाम सुनकर 
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ही तुम क्‍या समझोगे ! तुमलोगोंने शास्तोंमि जिन विद्याओं- 
के नामसात्र सुने हैं, वे और उनके अतिरिक्त और भी 
न मादूम कितना क्‍या है ? 

इस प्रकार बातें होते-होते सन्ध्या हो चली । पास ही 
घड़ी रक्‍्खी थी; महापुरुषने देखा, अब समय नहीं है, 
वे तुरन्त नित्यक्रियाके लिये उठ खड़े हुए. और क्रिया- 
शहमें प्रविष्ट हो गये | हम सब लोग अपने-अपने स्थानोंको 
लौट आये । 

इसके बाद मैं प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता 
और उनका सज्ञ करता | इस प्रकार क्रमदः अन्तरञ्जता 
बढ, गयी। क्रमशः नाना प्रकारकी अलौकिक बार्ते मैं 
प्रत्यक्ष देखने छगा । कितनी देखी; उनकी संख्या 
बतलाना कठिन है। दूरसे, नजदीकसे; स्थूलरूपसे, 
सूक्ष्मरूपसे, भौतिक जगतूमें, दिव्य जगत्‌मे,--यहाँतक 
कि आत्मिक जगतमें भी--मैं उनकी असंरूय प्रकारकी 
लोकोत्तर शक्तिके खेलको देख-देखकर स्तम्भित होने छगा | 
केवल मैंने निजमें स्वयं जो कुछ देगा और अनुभव किया 
है, उसीकों लिखा जाय तो एक मद्दाभाग्त बन सकता 
है |# परन्तु यहाँ उन सब वानोंको लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं है । और सारी बातें बिना विचार सत्र प्रकट करने 
योग्य भी नहीं हैं। मैं यहाँ यथासम्मव निरपेक्षरुपसे 
केवल “कल्याण-सम्पादक' महाशयके अनुरोधके सम्मा- 
नार्थ स्वामीजी महोदयके उपदिष्ट और प्रदर्शित विजानके 
सम्बन्ध दों-चार बाते लिखेंगा । 


( ख ) परमहंसजीकी झुछ बातें 

परमहंसदवके जीवनचरितके सम्बन्ध इस लेखमें 
विस्तारसे लछिखनेकी आवश्यकता नहीं है। तथापि यूय- 
विज्ञनके साथ ज्ञानगज्ञ आश्रमका और पम्महंसदेबका 
सम्बन्ध दनेके कारण पाठकोंक्री कोवृहर्ूनिशृत्तिके 
लिये दो-चार बातें कहकर सूर्यविशानके सम्बन्ध 
कुछ छिखा जायगा । आपने ८० वर्षसे कुछ अधिक 
समय पूत बंगालके बदबान जिलेके बंडूल मामक गविके 


# स्वा्सीजीके सम्बन्धमें. इस छेखकके द्वारा सम्पादित 
अ्रश्रीविश्युद्धानन्दप्रसज्' नामक एक बंगला प्रन्यथ हैँ । यह 
प्रन्थ पांच भार्गो्मे विभक्त हैं। उसमें खामीजोकी चरित-कथा, 
कबकथा और रीलाकथार्मे स्वामोर्नीके सम्बन्धमँ बहुत-सो 


बातोंका बर्णन किया गया है । 


दा रक न फपमय 


प्रसिद्ध चद्टोपाध्यायवंधामें जन्म ग्रहण किया था। इनके 
पिताका नाम स्वर्गीय अखिलचन्द्र चद्टोपाध्याय एवं माता- 
का नाम राजराजेश्वरीदेवी था। लूड़कपनमें ही इनके 
जीवनमें बहुत-सी अलौकिक पटनाएँ हुई थीं। चरिप्रवल; 
बैये, अध्यवसाय, मानसिक संयम एवं भगवानपर निर्भरता 
आदि सदगुणोके कारण छोटी उम्रमें ये अपने समवयस्क 
बालकोंमें विशिष्ट बन गये थे। आप लड़कपनमें खेलनेके 
बहाने भगवानकी और देवताओंकी पूजा करते, और 
मौका मिलते ही निर्जेन और एकान्त स्थानम जाकर ध्यानस्थ 
हो रहना आपको बहुत अच्छा लगता । वाकूसिद्धि और 
अम्यास्य अनेकों प्रकारके ऐश्वर्य बहुत बार इनकी बिना 
जानकारीमें ही लड़कपनमें इनक चरित्र्म देग्ते जाते थे । 
एक बार स्ेलमें ये मिदटीके शिवजी बनाकर उनकी पूजा 
कर रहे थे, उसी समय इनके एक साथीने अशिष्ट आचरण 
करके पूजामें विश्न किया। जिससे इनके चित्त फ्रोघ आ। 
गया और अनजानमें ही अकस्मात्‌ इनके मुँहसे निकल 
गया कि शिवजीका अपमान करनेके कारण शिवजीका 
सांप तुम्हें डसेगा ।' बाम्तवम यही हुआ | उसको सॉपने 
डस लिया, परन्तु पीछेसे इसे हुए अज्ञपर इनके द्वाथ फेरते- 
फेरते देइसे विपकी क्रिया दूर हो गयी और बालक जी उठा । 

एक बार इनकी पूजनीया माताजीकी एँजा हो गया । 
चिकित्सकीने इनके जीवनकी आशा छाड़ दी | ये शिक्षु- 
पनमे ही असाधारण मातृभना थे। स्नेहमयी जननीके 
परलोकगमनकी आशझ्ासे बालकका दृदय आच्छन्न हू 
गया । ये अपने शहदेवता श्रीश्यामसुन्दरसे माताकी जीवन- 
रक्षाके लिये प्रार्थना करने लगे । परन्तु निरन्तर प्रार्थना 
करनपर मी माताकी अवस्था क्रमदाः बिगड़नी गयी | 
तब ते ये रूठकर एक लोहेंकी साबल हाथम लेकर 
गोशालाके ऊपरके मनानपर चदकर वहीं छिप गये। 
इन्होंने मनमें सडुत्प कर लिया कि यदि अइ्यामसुन्दर मेरी 
माताके ग्राणोंकी रक्षा नहों करेंगे तो में इस लाटेकी छड़- 
से उनकी मूतिकों तोड़-फोड़ डादूंगा | भगवानपर अत्पन्त 
निर्मरता तथा विश्वास द्वोनेंक कारण ही वालकके कोमल 
दवदयमें ऐसा मान पैदा है| गया था| कहना नहीं होगा 
कि इयामसुन्दरने अपने इस मानी भक्तकों मना लिया। 
उस अवसरपर इनकी माताजीके प्राण बढ़ी ही अलौकिक 
रीतिसे बच गये । 


इस प्रकारकी घटनाएँ इनके बास्यजीवनर्मे अनेक 
हुई। छोटी ही उम्रमे इन्हें नाना प्रकारके देवताओंके 
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दर्शन होने लगे । कई बार तो उनके साथ इनकी बात- 
चीत भी होती । उपनयनसंस्कारके बाद इस अवस्थाका 
विशेष विकास हुआ था। यह सब पूव॑जन्मकी तपस्याका 
फल था; इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है | परन्तु जिस 
घटनाने इनके जीवनकों पलट दिया और इसके असाधारण 
योगशक्ति और जान-विशानप्राप्तेोकि अधिकारकी यूचना 
हुईं, वह घटना इनकी किशोर अवस्थामें हुईं थी | किसी 
पागल कुत्तेके काट खानेसे इन्हें जलातंक रोग है| गया था 
और बह्जुत तरहके इलाज करनेपर भी अच्छे हनेकी कोई 
आशा नहीं रह गयी थी | ऐसी अवस्थाम ये भीपण यन्त्रणा 
भोगते हुए. सौतकी बाट दस्त्र रहें थे। इसी समय एक 
महापुरुषने अपने योगबलसे बहुत ही थोड़े समयमें इन्हें 
आसन्न मृत्युके मुंहसे बचा लिया | इन महापुरुषका नाम 
श्रीक्षीनिम।नन्द परमहंस था। ये यहाँ किसी निर्दिष्ट आशभ्रम- 
में नहीं रहते थे। अधिकांश समय द्विमालयके ज्ञानगहझ्ल 
नामक विराट योगाश्रममे ही निवास करते थे | इनकी 
उच्च इतनी अधिक थी कि आजकत्टकें समय साधारण 
मनुष्य उसपर विश्वास करना नहीं चाहेंगे । कुछ दिनेकि 
बाद यही मद्दात्मा इन्हें अलौकिक उपायोसे अपने साथ 
आकाशमार्गके द्वारा बंगालसे बहुत दूर हिमालयमें छे गये 
और मानसरोवरके समीप अपने गुरुदबके चरणोंम उपस्थित 
कर दिया । मानसरावरके समीप्र निवास करनेवाले श्री- 
निमानन्दजीके गुरु दजारसे भी अधिक वर्षोकी उम्र 
होनेपर भी आजतक स्थूल शरीरसे विद्यमान हैँ । इन्दोंन 
बालककों यथाविधि शक्किसश्वारपृबंक दीक्षा देकर योग- 
शिक्षा और ब्रह्मचयत्रन पालनके लिये ज्ञानगज्ञ-आशभ्रममे 
मेज दिया | इस विगद आश्रममें योगशिक्षाके साथ-ही- 
साथ नाना प्रकारके प्राकृतिक विज्ञानशिक्षाकी भी 
व्यवस्था है। “विज्ञान! झब्दसे साधारणतः हम जो कुछ 
समझते हैं और जिसका समुन्नत रूप आजकल पाश्चात्त्य 
जगतूमे दिग्वायी पड़ता है, शानगञ्ञ आश्रमका विज्ञान 
ठीक उसी प्रकारका नहीं हैं। यहाँ वे विशान हैं जो प्राचीन 
कालके ऋषियोंकों अवगत थ और आवश्यक दनेपर 
जिनके द्वारा बे अनेकों प्रकारक कार्य साधन करते थे | 
शानगज्ञ-आश्रममें श्रीमत्‌ श्यामानन्द परमहँस नामक एक 
महापुरुष इस विशान-विभागके अधिष्ठाता थे। बाबाजीने 
महायोगी भरीमगुराम परमहंसदवसे योगके समस्त अंगोंका, 
और विशानविद्‌ भीश्यामानन्द परमहंससे प्राकृतिक 
पिज्ञानका रहस्य प्रासकर_ यथासमय बअक्षचर्यजतका 


# सर्थविज्ञान # 


श्छे 
५१ 








उद्यापन किया था | ब्रक्षचय अवस्थाके बाद दण्डी 
और संन्‍्यासी अवस्थार्म तत्तत्‌ साधनभूमिके अनुसार 
सब साधनोंका अभ्यास करके और नियमपूर्वक परीक्षामें 
उत्तीर्ण होकर ग़ुरुदवकी आशासे आपने पुनः लोकालयमें 
लौटकर जीवोंके कल्याण-साधनका अत लिया | दीर्मसमयतक 
लगातार शानगज्ञ आशभ्रममें रहनेके बाद आपने 
भारतवर्षके बहुत-से तीर्थोमें पयेटन किया | यद्द लंबी 
कथा है, यहाँ बिम्तारकी आवश्यकता नहीं | यहाँ आकर 
तीर्थस्थवामी अवस्थामें आपने बदवान जिलेके गुष्कारा 
नामक गाँवमें निवास क्रिया। तदनन्तर अपने गाँव 
बण्डूलमें एक आश्रम बनाया और वहाँ इनके गुदप्रदत्त 
शिवकछिज्ञकी बण्डूलेश्वरके नामसे स्थापना की गयी । इसके 
अनन्तर बर्दवान; काशी, झालदा, पुरीधाम और कलकत्ता 
आदि स्थार्नामें मी उन-उन प्रदेशोके भक्त और साधकोकी 
साधनसुकरताक लिये आश्रमोंकी स्थापना की गयी । 


परमहंसदतव साधारणतः अशिक्षित और अर्डशिक्षित 
समाजमें “गन्धवाबा” के नामसे विख्यात हैँ | जिनका 
इनसे बहुत दिनोंका परिचय है वे जानते हैँ कि इनके शरी रसे 
कैसी एक अपूर्व दिव्य गन्ध सदा निकलती रहती है ! 
यह मूलतः विशुद्ध पद्मगन्धके समान होनेपर भी मरत्यंलोकमें 
इस गन्धकी कोई उपमा नहीं हैँं। इसी गन्धसे इनके 
अनजानमें वायु और भावोंके स्पन्दनानुसार कभी चन्दन, 
क्रभी खस, कभी शुलात्र और कभी अन्य किसी प्रकारकी 
दिव्य गन्धका आविर्भाव हो जाया करता है | ब्रह्मचर्यके 
परिणामस्वरूप देहके सम्यक्‌ प्रकारसे शुद्ध होनेपर शरीरसे 
इस प्रकारकी दिव्य गन्ध स्वाभाविक ही निकला करती 
है। पहले परमहंसदेव जहाँ बैठते, बहाँसे बहुत वृस्तक-- 





+ यह शिवलिड अलॉकिक शक्ति-सम्पन्न है। दिमालयके 
बहुत-से योगी वर्षोत्क इसका आश्रय लेकर योगक्रिया किया 
करते थे। परमहंसदेवपर प्रसन्न होकर इनके शुरुदेवने 
अपनी इच्छासे यह लिड्ड इन्हें उपहाररूपमें दिया था। ये श्से 
मंस्तकमें रखते थे । केवल उपासनाके समय मस्तकसे मुख आदि 
द्वारोंसे बाहर निकाल छेते और उपासनाके बाद फ़िर मर्तकमें 
यथास्थान रख लेते थे। युरुदेवके आदेशसे बण्डूलमें आभ्रम 
स्थापित होनेके बाद उक्त शिवलिडन भी वहीं स्थापित कर दिया 
गया । इस समय परमहंसदेवके मस्तकमें जो शिवलित है, वह 
बण्डूलेइवरसे भिश्ष हे । यह भी अत्यन्त ज्योतिःसम्पन्न और प्रवक 
शक्तिशाली है । 


श्र 


[ साथ ९० 








यहाँतक कि सारे आश्रममें उनके शरीरकी सुबास फैली 
रहती थी 

इनको योगशक्ति और विज्ञानशक्तिका वर्णन करना 
असम्भव है। जिनका इनके साथ थोड़ा-बहुत अन्तरञ्ध 
सम्बन्ध हुआ है, वे हजारों प्रकारसे इनके अलौकिक शान, 
विभूति, करुणा और वात्सल्यगुणोंसे परिच्षित हैं। इस 
निबन्धके लेखकने इनसे बहुत दूर रहकर, और इनके 
निकट बैठकर जिन लोकातीत कार्योकों अपनी ओंखोंसे 
देखा है, उनको एक-एक करके लिखनेसे साधारण पाठक 
उनमेंसे किसीको भी सम्मव नहीं मानेंगे और सहसा उनपर 
विश्वास करनेमें भी समर्थ नहीं होंगे । ये सारी बातें इतनी 
अधिक संख्यामें ओर इतने विचित्र ढंगसे इनके जीवनमें 
प्रकट हुई हैं कि घीरजके साथ विचार करनेपर अत्यन्त 
कठोर शुष्क नास्तिक-हृदयसे भों भगवानकी मश्जलमय 
विभूति ओर अहंठ॒ुकी अपार करुगापर विश्वास हुए बिना 
नहीं रह सकता | परन्तु इन सब व्यक्तिगत बातोंका लेकर 
लोगोंके सामने प्रकट हाना अशोमन मासूम होता है 
इसोलिये विशेष विवरण न देकर थोड्सेम कुछ खास- 
खास बातें लिग्बी जाती हैं ! 


परमहंसदेव अपने मस्तकके भीतर शालग्राम और 
शिवलिज्का घारण किये रहते हैं। साथ ही वहाँ १०८ 
स्फटिकरमणियोंकी एक माला भी है। पूजा आदिके समय 
उक्त शालग्राम और शिवलिज्ञकों मुखर आदि द्वारोंसे बाहर 
निकालकर यथाविधि पूजा कर चुकनेपर पुनः यथास्थान 
उन्हें रख देते हैं। एक बार एक भक्त जमाये हुए, पारेसे 
बना हुआ एक शिवलिज्ञ छात्र और उसे बाबाको दिख- 
लाया | आबान कहा, “तुम कहो तो में इस पारदस बने 
हुए. शिवलिज्ञका नियल जाऊँ।! शिष्य घबरा उठे । 
लगभग एक पाव पारा सा छेनेपर कहीं ऐसा न हो कि बाबा- 
का शरीर न रहे | उनको यद दर हो गया ! हसीलगे थे 


+ परमइ सदेवका स्थूल देह किसो एक निर्रिष्ट स्थानमे रहते हुए 
ही जब कभी वे अलोकिक रूपसे दूर दशमें भक्तोंके सामने उपम्धित 
होते हैं, तब सबसे पहले उत्तकी इस सुग>्षिका हाँ स्पष्टरूपसे 
अक्तोंको अनुभव होता हैं। श्स यन्धमें :ैसी पकित्र मादकता द्ाक्ति 
है कि जिसको यद एक वार मी आ्राप्त हुई हैं बह कमी इसे भूल 
नहीं सकता । इनके भक्तगण जानते हैं कि दूरसे इनका चिस्तन 
करनेपर भी थोड़ी दी देरमें इनकी दिव्य गन्ध चारों ओर छा 
जाती है । 


गेमछिद्रोंसे स्फोदिकोंके बाहर निकलते समय ने तो किसी 





इधर-उधर ताकने लगे। आख़िर अन्यान्य गुरुभाइयोंके 
उत्साह दिलानेपर वे राजी हो गये। तब परमहंस्जःने 
सबके सामने उस शिवलिज्ञको मुखमें लेकर मस्तकपर 
चढ़ा लिया और उसे वहीं खापन कर दिया। फिर एक 
बार उन्होंने इस पारेक शिवलिज्धकों भी मुखसे निकालकर 
उसकी पूजाच॑ना करनेके बाद पुनः मस्तकमें चढ़ा 
लिया था । 

इनके शरीरमें इतना अधिक तेज है और बिजलीकी 
इतनी अधिक क्रिया होती हैं कि मच्छर, मधुमक्खी, हड्डे। 
मंवरे आदि ज॑व दंशन करते ही उसी क्षण मरकर राख 
हो जाते है । अवश्य ही दंशन न करें, हिंसाभाव न 
दिखलाबे ते। उनकी कोई हानि नहीं होती | हिंसा करने- 
पर उसकी प्रतिक्रिया उसी समय होती है । मामूली 
कीड़ोंकी तो बात ही क्या हैं। बाबाके शरीरकों डसना 
चाहनेवारे साँप भी उसी क्षण मर जाते हैं | ऐसी घटनाएँ 
बहुत बार देखी गयी हैं | इस तीछ्ग तडित्‌ ( बिजली ) के 
प्रभावसे ही बाबा यदि सिंद-बाधोंकी ओर कईी ताक लेते 
है ता व भी उसी क्षण सिर झुकाकर मृदु बन जाते हैं # | 


परमहंसदेवक शरीर बहुत-से  स्फटिक-गोलक 
( (75७5 5 ) हैं । तीज योगक्रियाके प्रभावसे जब 
शरीरम बहुत अधिक गरमी बढ़ती हैं; तब इन स्निग्ध 
बस्तुओंक संसगंसे वह बहुत कुछ शान्त हं। जाती है । इन 
स्कटकोंक अतिग्क्ति, मोती; हीरा आदि वस्लुए भी इनके 
द़के अन्दर स्थानविशेषमें रक्षित हैँ । शीतके समय 
शर्गरके सझ्गच दोनके कारण कभी-कभी दो एक स्फटिक 
अपने-आप दी लछोमकृपके द्वारा झरीरसे बाहर निकल पड़ते 
हैं। कई बार प्रमड्गरवश वे स्वयं हैं! किसो तस्वकी व्याख्या 
करते समय देदसे स्क.टक निकालकर दिखाया करते ईैं। 
इस प्रमझमे यह उलेख करना अप्रासबिक नहीँ होगा 
कि बाबाजी जब सुध्करामें रहते थे सत्र कहे जिषधर सपोको 
अपने साथ रखते थे । गरमीके दिनोंमें क्रियाके समय सापोंकों 
झरगीरपर लपेट रहते थे, जिससे इनका. दशारीर ढंटढा 
रहता था। फिर झालदामें रहनेके समय कुछ दिन बाघ आपके 
पास रद थे । भीषण हिंल्न जीव दोनेपर भी बाघ आपके समीप 
झान्त ओर स्थिरमावसे ही रहते थे । जाड़ेके दिनोंमें रातकों 
कई बार आप आधसे लिपट रहते थे, जिससे शरीर खूब गरम 
रहता था। 


सेकया २] 
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प्रकारका कष्ट होता है और न खून ही निकलता है | 
शरीरसे निकलते ही स्फटकोर्मे अति पवित्र दिव्य गन्ध 
आती है। आप शरीरके अन्दर भी एक जगहसे दूसरी 
जगह स्फटिकादिकों ले जाते हैं। साधारण छोगौंकी तो 
बात ही क्या है, देहतर्वक पण्डित भी अपने अपूर्च शानसे 
इस बातकों नहीं समझ सकते कि यह सब केसे होता दे। 
योगीकी देह बाह्यद॒प्टति साधारण दहकी तरद प्रर्तात 
होनेपर भी उसमें निश्चय द्वी एक अचिन्त्य वेशिष्रथ रहता 
है । एक बार परमहंसदेवने अपने विभिन्न अज्ञ-पत्ज्ञोंकों 
एक-दूसरेसे अलग करके दिखलाया था, और आश्रर्य यह 
कि उसी समय वे अदृइयरूपसे झूज्यमंसे बोछते हुए शिष्यका 
समझा भी रहे थे। फिर किसी अपूर्व शक्तिक प्रभावसे 
वे सब अलग-अलग हुए अन्ञ प्रत्यड़ पुनः अपने-आप ही 
परस्पर जुड़ गये और शारीर पूर्वपरिचित आकारमें 
प्रकट हो गया । 


एक दिन कुछ जिज्ञामु भक्तेका आपन अपने हाथका 
एक परत चमड़ा अलग करके फिर उसे हाथमे ज्यों-का-त्यों 
लगाकर समझाया था कि पाश्वात्य शारीर-विशनियोकी 
लौकिक विद्याके द्वारा योगियोंक स्वरूपका निरुषण सम्मव 
नहीं है । एक बार आपका हारीर नवजात शिश्चुक आकार- 
में बदल गया था । इसको कई छोगोंने अपनी आँखों 
देखा था | इस लेखकफों एक दिन आप पुराणबर्णित 
श्रीविष्णु भगवानक नामिकमलसे ब्झाजीक उत्पन्न होनकी 
बात समझते हुए कहने लगे % 'पुराणोंका यह वर्णन रूपको 
नहीं है, किन्तु अक्षर-अक्षर सत्य € | कुण्डलिती-शक्तिका 
विकास द्वोनेपर जब यागके अस्तराकाशम परमादत्य- 
स्वरुप ज्योतिभय तेजपु ज़्का उदय हता है। तब सूर्योदिय- 
के समय कमलकी भाँति उसका नामभिकमल अपने-आप ही 
प्रस्कुटित दो जाता है। ओ वास्तव योगी हैं, उनको ऐसा 
अवश्य होता है | हा, परस्तु जा नाभित्रीत आदि दुरूह 
क्रियाओंमें पूर्णरूपसे निष्णात नहीं हैं; उनके कमलका विकास 
नहीं हो सकता।' इतना कहकर वे फिर बे ले कि साधारण बद्ध 
जीवोंकी नाभिमें ग्रन्थि लगी है। इस ग्रन्थिका मोचन न 
होनेतक ऊर्ध्वरति असम्भव है ।' इसके बाद दानों हाथोंसि 
नामिप्रदेशके दो चार बार सश्बालन करते ही नाभिप्रदेश 
एक गड़हेंके रूपमें परिणत हो गया | उपलिित भक्तगण 
यह देखकर चकित हूं। गये । क्रमशः उस गड़्हेमेंसे एक अति 
सुन्दर नालठका आविभोव हुआ और उसके ऊपर अत्यन्त 


# सूर्यविज्ञान % 
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लावण्ययुक्त दिव्य कमल दिखलायी पड़ा। हालके खिले 
हुए. कमछकी पवित्र गन्धसे सारा घर और आँगन 
सुगन्धित हो उठा। यहाँतक कि उस समय जो छोग 
दर्शनके लिये बाइरसे आ रहे थे, उनको भी घरमें प्रवेश 
करनेंके पूर्वसे ही सुभन्धि आने छगी | कुछ छणोंके बाद 
नाभिक्री द्िलाते ही कमछ नालतद्वित संकुचित होकर भीतर 
प्रवेश करके अदृश्य हं। गया । 


परमदंसदेवकी शक्तिकी तुलना नहीं है, यह बात 
पहले ही कही जा चुकी हैं । मनुष्यकी शक्ति कहाँतक 
विकमित हों सकती हैं, इस बातकों परमहंसजीके साथ 
अन्तरड्जमावसे परिचित होनपर ही जाना जा सकता है। 
उनके वललुनिर्माणकी बात कददनेकी तो वियोप आवश्यकता 
ही नहीं द | कारण, इस बातको तो बहुत छोग जानते हैं | 
हमारे अपन घरमे अत्यन्त कठिन रोगके समय, उनको 
किसी तरदहकी खबर ने दनेपर भी बहुत बार उन्होंने 
स्थूल या सूक्ष्म शगीरसे आविभू त होकर रोगीको उपदेश 
दिया हू और ऑऔँपघ देकर भी अथवा न दकर भी तत्काल 
ही उसे गेगमुक्त कर दिया है। पॉच-सात मील दूरसे 
क्षणभरम आविर्भूत होकर स्थूछ और पश्चमृतात्मक 
ओपध प्रदान करना आदि कार्य साधारण बुद्धिके अगोचर 
हू । कभी-कभी ते। ऐसो घटना हुई हैं कि एक सेकंड 
अखावधानी की जाती तो भयद्भर परिणाम हो जाता; 
परन्तु उस एक सेकंडके बीतते-बीतते ही उन्होंने 
आविभू त द्ोकर अपनी मज्जलमयी रक्षाशक्तका प्रयोग 
किया | एसी घटनाओंका विस्तृत वर्णन मेरे पास है, परन्तु 
यहाँ उमके प्रकट करनेक्री आवश्यकता नहीं हैं | 


एक बार मेरी जपकी माला द्वूट गयी । में उसको 
टीक शात्रीय ढंगसे गूँथ देनेके लिये बिखरे हुए रुद्राक्षके 
दाने और शथोड़-से रेशमकों लेकर बाबाके पास पहुँचा 
और उनसे मैंने आथंना की । उन्होंने रुद्राक्षके दानोंको 
ओऔर रेशमकों गोंमुखीमें रखकर उसे अपने मुद्दीमें मीच 
लिया फिर दो-तीन बार उसपर हाथ फिराकर गोमुखी 
मुझे दे दी। ऐसा करनेम तीन-चार सेकंडसे अधिक 
समय नहीं लगा था। मैं गोमुखीसे निकालकर देखता 
हूँ तो माला बड़ी सुन्दरतासे गूँथो हुई है। यहाँतक कि 
सुमेरुतक विधियूजंक लगा है | गोँठें भी शास्त्रीय प्रक्रियाके 
अनुसार ही छगी हैं। पूछनेपर उन्होंने कट्दा कि “यह 
वायुविज्ञानका कार्य हे । जिसको तुमछोग असख्पयसमय 


जप 


कहते हो, वह वास्तवमें अल्प नहीं है । सूक्ष्म स्तरमें चले 
जानेपर उसीमें दीघेकालका भी कार्य हो खकता है । 


परमहं सदेवमें ऐश्वर्य और माघुय इन दोनों भावोंका 
अत्यन्त अपूर्व सम्मिश्रण है। योग अथवा विशान किसी 
भी दिश्ामें उनकी शक्तिकी सीमा नहीं बॉँधी जा सकती | 
इसके सिवा योगज्योतिष, देवज्योतिष, स्वरोदय आदि 
विद्याऑपर पूर्ण अधिकार इोनेके कारण वे योग और 
विज्ञानकी शक्तिके बिना ही एक प्रकारसे स्वशान- 
शक्तिपर अधिकार किये हुए हैं। परन्तु इतनी शक्तियोंके 
होते हुए भी उनमें जिस अपूर्य संयम और माघुयंगुणका 
विकास देखा जाता है, वह अतुलनीय हैं| श्ञानका 
विकास हंनेपर पराभक्ति और प्रेमकी गम्मीरतामम 
द्रुतिमय रसतत्तका आधिभाव द्वोता है; उससे करुणा; 
स्नेह, वात्तल्य आदि दिव्य गुणोंकी रफ़ूर्ति होकर अपने- 
आप ही काय होता रद्दता है । कर्तंव्यनिष्ठा, संयमशीलता, 
उद्यम, अध्यवसाय, गुरुभक्ति और निर्भरता आदि 
गु्गोंके समन्‍्वयसे उनका जीवन योगमार्गम अश्रविष् 
साधारण मनुष्यके लिये भी आदर हैं | परमहंसजीका 
प्रधान उपदेश यद्द है कि 'ट्रेमके बिना भगवस्याप्ति नही 
हो सकती, झुद्धा भक्तिकी परिणतिसे ही प्रमका उदय द्वोता 
है। जिस भक्तिकी दृष्टि ख्वार्यमाषनकी ओर दं; जिसकी 
जड़में कामनाका बीज द व कभी प्रेमके रूपसें परिणत 
नहीं होती । वस्तुतः उसको भक्ति कहना द्वी उचित नहीं 
है। ऐसी भक्तिसे तो यथासम्भव्र दूर रहना ही साथकका 
कर्तव्य दे। बदुद्धामक्तिक उदयके लि। शानका विकास 
आवश्यक हँ। केवल प्रन्थोंक अध्ययनसे जित झ्ञानकी 
प्राप्ति होती है, वद्द तो शुष्क ज्ञान है। उसे असली ज्ञान 
नहीं कहना चाहिये । यथार्थ शानका उद्धव चित्तशुद्ध 
हुए बिना नहीं द्वोता और चित्तशुद्धि कमंसापेक्ष है। 
अतएवं यथाविधि संदुगुरूक आदेदाकों सिर चढ़ाकर 
उनके दिखलाये हुए, मार्गसे निष्ठा, संयम और अश्रद्धाके 
साथ अपने चरित्रबलक। पवित्र बनाये रखते हुए जा अग्रसर 
दो सकता है; उसको अवश्य दी असली शान प्राप्त होता 
है। इस कर्मकों द्वी योगीगण योग कहते हैँ; इसके विपरीत 
अन्य कर्मोकों यंग नहीं कहा जाता और वे चित्तयुद्धिम 
सहायक मां नहीं होते । अतएव नीति और चरित्रश्चुद्धिकी 
ओर लक्ष्य रखकर सद्गुरुके उपदिष्ट मार्मसे निरन्तर 
योगास्यासरूप दीधेकालब्यापी कर्म कर सकनेपर ही 


के कश्याण के 
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चित्तशुद्धि और आत्मशानका विकास होता है। तब हृदय- 
प्रन्थि खुल जाती है, समस्त संशय छूट जाते हैं और 
जन्म-जन्मास्तरकी सब्धित कर्मराशिका क्षय हो जाता है । 
इस अवस्थामें अविद्याकी आंशिक निवृत्तिके कारण उसीके 
अनुसार आत्मशक्तिका स्फुरण आरम्म होता है। यही 
योगविभूतिकी सूचना हैँ। इसके बाद परमात्माके 
अह्वतुक नित्य आकर्षणके प्रभावसे विशुद्ध जीव क्रमशः 
आगे बढ़ता हुआ उनके निकट पहुँचता रहता है और 
परम मदडुलमय ऐश्वरिक विभूतिका आस्वादन प्राप्त 
करता है। ज्ञानका परिपाक अथवा भक्तिकां विकास इस 
एक ही भूमिके नामान्‍्तर हैं । इसके बाद आत्मसमपंणके 
पूर्ण होते ही प्रेमका आविर्भाव द्वोता है । इसीसे 
भगवत्पाप्तिकी सूचना हैँ। पूर्ण साधनमार्गके किसी भी 
अंशकी उपेक्षा करनेसे काम नहीं चलता | अवस्था और 
अधिकारनभेदसे सभीकी उपकारिता हैं। अतएबं साधना - 
मात्रका ही मूलमन्त्र कम है| कर्म या पुरुषार्थका आश्रय 
लेनेपर दैवबल अपनेआप ही आ जाता हैं| तब फिर 
भगवानके अनुग्रहके लि। प्रार्थना करनकी आवश्यकता 
नहीं रहती । अबबइय दी पूर्वजन्ममे किय्रे हुए कर्मके 
फलसे किसी-किसीक प्रथम अवख्ामें ही उन्नतभावका 
विकास देखने आता है। परन्तु इसमें मिद्धान्तमें कोई 
ब्यतिक्रम नहीं होता । इतनी बात याद रम्बनी चाहिये 
कि भगवानकी इच्छा ही मूल है। अतएबं कमको मूल 
बतलानपर भी प्रकारान्तरसे कमके मूलभ भी उन्हींका 
अनुप्रह होता दे, इसमें काई सन्देद नहीं है| परन्तु 
अज्ञान अवम्धामें अनुग्रहकी अनुभूति नहीं होती, इसलिय 
आत्माभिमान प्रबद् रहता हैं; अतएब कर्मके मावकों 
दी प्रकट मानकर चलना पड़ता हैं। जञानका उदय 
होनेपर यह बात समझ्षमं आ जाती! कि समस्त विश्व 
ही उनकी लीला है अर्थात्‌ उनकी इबच्छाशक्तिका खेल 
है । जीव केवल इस अभिनयका एक निष्किय द्रष्टमात्र है । 
(ग) म््यविज्ञानका रहस्य 

यद्यपि कालधर्मके कारण हम सौरविज्ञान या साबविनी- 
त्रिद्याकों भूल गये हैँ, तथापि यह सत्य है कि प्राचीन 
कालमें यही विद्या ब्राह्मग-्त्मक्री और वैदिक साधना- 
की भित्तिस्वरूप थी | सूयंसण्दछतक ही संसार है--सूर्य- 
मण्डलका भेद किये बिना मुक्ति नहीं मिल सकती ! यह 
बात ऋषिंगण जानते थे। वस्तुतः सूर्ममण्झलतक ही वेद 
या शब्दज़झ है--उतके बाद सत्य या परअश्न है । 





संबप २ ] 


झब्दबह्मणि निष्णात: पर अद्याधिगब्छति । 
--यह बात जो छोंग कद्ढा करते वे जानते थे कि शब्द- 
ब्रह्का अतिक्रमण किये बिना या यूर्यमण्डलक्ों लोधे बिना 
सत्यमें नहीं पहुँचा जाता | श्रीमदूभागवतमें लिखा दै-- 
य एव संसारतरुः पुराणः कर्मौस्मकः पुष्पफले प्रसूतते ॥ 
है भरय वीजे क्षतमुरूखिनालः पम्नस्कन्धःपबरसप्रसूति:। 
दपौकशालो दिसुपणंती डसख्थिवल्ककों द्िफलो5क प्रधिष्ट: ॥ 
(११। १२। २१-२२ ) 
“यह कर्मात्मक संसारवृक्ष दै-जिसके २ बीज) १०० 
मूल, रे नाल, ५ स्कन्ध, ५ रस, ११ शाखाएं हूं; जिसमें 
२ पश्षियोंका निवासस्थान हैं; जिसके ३ वलकल और २ 
फल हैँ॥-यह संसार-ब्क्ष सूर्यमण्डलपर्यन्व व्याप्त हैं ।! 
श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ दोनोंने कहा हैं-- 
अ्क प्रविष्ट: सूयंमण्डरूपर्यन्त व्याप्त: | तब्िभिश 
गतंस्व संसाराभावाव्‌ ॥ 
प्रकृतिका रहस्य जानमेके लिये यह सूर्य दी साधन है । 


भृतिमें आया है-- 
हिरिण्मयेन पात्रेण सत्मस्मापिद्वितं मुखम्‌ | 
योउसावादिष्ये. पुरुष. सोहटभ्‌*' “** 0 


( मैत्री-उपनिषद ६ । ३७) 

सूर्यसे ही चराचर जगत्‌ उसन्न होता है, यह श्रुतिने 

स्पष्टरूपमें निर्देश किया है | मेत्री-उपनिषद्‌ (६। ३५) में 

लिखा है कि प्रसवधर्मके कारण ही वूयका 'सर्विता! नाम 

सार्थक हुआ है ( सवनात्‌ सबिता )। | बहत योगि- 

याशवल्क्यमें स्पष्ट तीरपर लिखा है-- 

सबिता सर्वलावानां. सर्वभावांश्व खूयते । 
सवभाव, प्रेरणाल्लेद सबिता तेन चोच्यते 

(९६१४७८७-०६ ) 


# बी ज-पुण्य-पाप । मूल्यवासना ( इततनूअसंख्य ) । 
लारूसयुण । स्कन्‍्प-स्भूत । रस--्शब्दादि विषय। शाखार- 
इन्द्रिय । फल-सुक्ष-दुःख । सुपर्ण या पक्षी-्टजीवात्मा और पर- 
मात्मा । नौड८"-वासस्यान । वल्काल--परातु अर्थात्‌ बात, पित्त 
और इल्लेष्मा । 

* पूछ प्राणिप्रसत्रे ध्यस्य घानेरेतद्रूपम्‌ । सुनोति सूयते वा 
उत्पादयति चराचर जगत स सविता । 

घु प्रसवेशर्ययों:-सर्ववस्तूनां प्रसवः उत्पत्तिस्मान॑सर्वेश्व- 
यंस्थ च । 

रु 


# सूर्यविश्ञान # 
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सूयोपनिपद्म सूर्यके जगतकी उत्पक्तिका द्ेतु होनेका 
वर्णन आया है-- 

सूर्याद भवन्ति भूतानि सूर्यगण पाकछितानि तु। 

सूर्य लय॑ प्राप्लुवन्ति यः सूर्य: सोहहइमेव च॑॥ 

आचाये शौनकने बृहद्देवतामें उश्च खवरसे कहा है कि 
एकमात्र चयंसे ही भूत, भविष्य और बर्तमानके समस्त 
खावर और जज्जम पदार्थ उलन्न होते हैं और उसीमें छीन 
दो जाते ईँ ! यददी प्रजापति तथा सत्‌ और असतके योनि- 
स्वरूप ईं-यदद अक्षर, अव्यय) शाश्वत ब्रह्म हैं। ये तीन 
भार्गोर्में विभक्त होकर तीन लछोकोंमें वर्तमान हईँ--समस्त 
देवता इनकी रश्मि निरविष्ट हैं-- 

भवद भूत भविष्यश्य जद्भमं स्थावरं व यत्‌ | 

अस्थेके सूथ्थमेवेक प्रभवं प्रकयं॑ दिदुः ॥ 

असतश्र  सतश्चेव योनिरेष। प्रजापतिः । 

तदक्षरं चाब्यय च यथ्चेतद ब्रह्म शाश्रतम्‌ ॥ 

कृष्दैव हि ब्रिधात्मानमेषु लोकेचु तिष्टति ॥ 

देवान्‌ यथायर्थ स्वोन्‌ निवेश्य स्वेषु रश्मियु ॥ 

सूयसिद्धान्त नामक ज्योतिप-अन्थमें लिखा है कि 
ग्रे सब जगतके आदि हैं, इस कारण ये आदित्य हैं; 
जगत्‌को प्रसव करते हैँ, इस कारण सूर्थ और सबिता हैं- 
ये तमोमण्डलके उस पार परम ज्योतिःस्वरूप हैं-- 

आदिसत्यो श्ादिभूतस्वात्‌ प्रसूध्या सूथ डच्यते । 

पर ज्योति: तमःपारे सूर्योध्य सवितेति चह 

यह जो परम ज्योतिकी बात कही गयी, वह शब्द- 
ब्रह्ममय मन्त्रज्योति हैं--यही अखण्ड अविभक्त प्रणवा- 
त्मक वेदखरूप है--इसीसे विभक्त होकर ऋकू, यजुः 
और सामरूप वेदत्रयका आविर्भाव होता है। बूर्यपुराण- 
में इसीलिये स्पष्ट तौरपर कहा गया हे-- 

नत्वा सूये परं॑ धाम ऋगयजुःसामरूपिणम्‌ । 

इत्यादि । 

विद्यामाधवकारने भी इसीलिये सूर्यकी 'त्रयीमय' 
और “अमेयांशनिधि” के नामसे निर्देश किया है और 
कहा है कि ये तीनों जगतके “प्रबोधददेत हैं। उन्होंने 
कहा है कि सूर्यके बिना सर्वदर्शित्वों सम्मव नहीं-- 
इसीसे मानों शह्बरने उन्हें नेत्ररूपसे धारण किया है। 
सूयेसे ही सब भूतोंके चैतन्यका उन्मेष और निमेष होता 
है, यह भ्रुतिमें भी लिखा है-- 


पाक का + कमा +पयनकास्‍ाज कम्यकमकाक मकर कप“ 


६ 


[ साण १० 





योञ्सी तपन्‍लुदेति स सर्वेषां सूतानां प्राणानादायोदेति । 
गसो योउस्तमेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायासमेति । 

विष्णुपुराणके याशवल्क्यकृत सूयस्तोत्र ( अंश रे 
अध्याय ५ ) में यूयंको “विमुक्तिका द्वार, “कगू-यजुः- 
सामभूत', . “त्रयीक्षामवान!, “अमीमोमभूत”, 'जगतके 
कारणात्मा” और “परम सौषुम्नतेजोधारणकारी! कहकर 
क्यो वर्णन किया गया है, यह बात अब समझमें आवेगी | 
अभि और सोम मूलतः सूयसे अभिन्न हैं, यह भुतिसे 
भी मालूम होता है। 

उचद्यन्त वाद्त्यमझिरनुसमारोहति सुषुन्नः सूयेरशिमिः 
कन्द्वमा गन्धर्वः । 

भ्रुतिमें आया है कि सूर्य पूवोहमें ऋकद्वारा, मध्याहमें 
यजुःद्वारा और अस्तकालमें सामद्वारा युक्त होते हैं-- 

ऋशगूश्िः पूर्वाह्न दियि देव ईयते 

यजुवेदे तिष्टति मध्य अह्ढः । 
सामवेदेनास्तमग्रे मंदी ये 
वेद रसूस्यखिभिरेति सूर्य: ॥ 

सूयंसिद्धान्कार कहते हैं कि कक ही यू्यका 
मण्डल, और यजुः तथा साम उनकी मूत्त हैं--यह 
कालात्मक, कालकृत्‌, त्रयीमय) भगवान्‌ है | 

ऋचोशस्य मण्डर् सामान्यस्थ मूतियजू षि च॑। 

अ्रयी मयो ध्य भगवान्‌ काक्वारमा काऊछकृद विभ्रुः ॥ 

वस्तुतः प्रणव या उन्‍कार या उद्गीथ ही सूर्य ईं-ये 
नादअह् हैं) ये निरन्तर रत करते हूँ, इस कारण “रत 
नामसे विख्यात हैं। छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (१ | ४। १-८) में 
है कि त्रयीविया या छन्दोरूप तीन वेंदोनि इस उद्बीयकों 
आबूत कर रकक्‍खता टैं। इसके बाहर मृत्यु-राज्य है। 
देवताओंनि मृत्युमयसे डरकर सबसे पहले बेदकी शरण 
ग्रहण की और छन्दोंद्ार अपनेकों आध्छादित किया-- 
अपनेकी गोपन या रक्षा (गुपन्मज्षा) की | तथापि 
मृत्युनें उन लोगोंकीं देख लिया थां--जित तरद जलके 
अन्दर मछली दिखायी पढ़ती है, उसी तरह । जलके 
हर्टान्तसे मालूम हाता हैं कि बेदत्रथ जलवत्‌ स्वच्छ 
आवरण है। मधुविद्याम भी बेदकों (आपः या जल 
कहा गया है | एक टहिसावसे यही पुगणवर्णित कारणबारि 
हें# | देवताअने उस समय वेदसे निकलकर नादका 


# वेदसे हो सृष्टि होती है, यह इस प्रसंगमें झरण रखना 
चाहिये । 


करण रलना 
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आश्रय ग्रहण किया । इसीसे बेद-अन्तर्मे नादका आश्रय 
लिया जाता है | यही अमर अभय पद है। उसके बाद 
(छा० १। ५। १-५ ) स्पष्ट कहा गया है कि उद्गीय 
या प्रणव ही सूर्य हं--ये सबंदा नाद करते हँ। इस 
प्रणन-सूर्यंकी दो अवख्थाएं ५ें। एक अवलामे इनकी 
रक्ष्ममाला चारों ओर विकीर्ण हुई है|; दूसरी अवस्थामें 
समस्त रदिमयाँ संद्बत होकर मध्यबरिन्दु्में विलीन हुई हैं। 
यद्द द्वितीय अवस्था दी प्रगवक्की केवल्य या श्रुद्धावखा 
है। ऋषि कौपीतक प्राचीन कालमें इसके उपासक थे। 
प्रथम अवस्था प्रणव-सूर्यकी सृष्टथरू न्‍्मुख अवस्था है । 
उन्होंने अपने पुत्रेसे प्रथम उपासनाकी बात कहीं । 
उद्गबीथ वा प्रणव ही अधिदेवरूपमें सूर्य हैं, यइ कहकर 
अध्यात्मदृष्टिसे यही प्राण है; यह समझ्षाया गया है । 
प्रभोपनिषद्‌ ( ५ । १-७ ) में लिखा दे कि डकार- 
का अभिध्यान प्रयाणकालनक करनेसे अभिध्यानके मेदके 
कारण भिन्न-भिन्न छाक अधिकृत ह।ते हूँ (लोकजय )। 
यह इन्कार ही पर और अपर ब्रह्म दे। एक मात्राके 
अभिष्यानके फलस्वरूप जीव उसके द्वारा संवेदित होकर 
शीघ्र ही जगतीकी यानी प्रथिबीक! प्राम होता है। उस 


| थे रश्मियों टीक राल्‍ कि समान ६ । जिस तरद गाता 
एक गावसे दृसरे गावसक फैछा रइला £ै, उसी तरह सब 
रड्मियों भी हहलोकसे परलोकपर्यन्त फैली हुई हैं। इनकी एक 
सामापर सूर्यमण्टड है और दूसरी सीमापर नाहीचक्र । 
सुधुप्ति-काल्में जब इस नाइके अन्दर प्रवेश करता ह--३स 
समय म्वप्त नहीं रहता, श्वान्ति उस्उन्ष डोती है! यह तेज:स्थान 
है । देहत्यागके बाद जीव इन सच *शिमियोका अवलम्बन छेकर, 
>कारभावनाकी सहायतासे ऊपर उठता है। महूत्पमात्रंसे 
है मनमें बेस होता हैं और उसी वेगसे सू्यपर्यन्य उस्थान 
होता हैं । यये अप्माण्दके द्वारभ्यरूप ६---हानी इस द्वारको 
भदकर सम्यमें और अमरधामर्मभे पहुंच सकते है, अह्ानो नहीं 
पहुँच सकते | डृदयसे चारों ओर अमंख्य लाड़ियो या पथ 
फैछे दुए ई--केवल एक यृक_म पथ ऊपर मूधोकी ओर गया 
दुआ हैं | इसी खूथ्म पथ्से खेल सकनेपर खूबद्रार असिक्रम 
किया जाता है। अन्यान्य परयोसे चलनेपर भुबनकोशमें ईी आबड 
रहना पढ़ता दे। यदि भुवनकोशरा केसठ ययें दोनेके कारण 
समस्त मुवन एक तरहसे सोरलोकके ही अन्तर्गत हैँ, तथापि 
केन्द्रमे प्रविष्ट न हो सकनेके कारण सौरमण्डरूके बाइर जाना 
असम्मव हो जाता है । 


वन 





समय ऋक उसको मनुष्यछोकमें पहुँचा देते हैं। वहाँ 
वह तपस्या, ब्रद्गधाथय और भद्धाद्वारा सम्पन्न होकर मदिमा- 
का अनुमब करता है। द्विमात्राकें अभिध्यानके फलसे 
मनःसम्पत्ति उत्पन्न होती है--उस समय यजुः उसको 
अम्तरिक्षमें ले जाते हैं । वद सोमलोकमें जाता है, और 
विभूतिका अनुभवकर पुनरावर्तन करता है। त्िमात्राके-- 
अर्थात्‌ <“-अक्षरके--द्वारा परमपुरुषके अभिष्यानके 
प्रभावसे तेजः या सूर्यमं सम्पत्ति उत्पन्न होती हँ--उस 
समय साधक झूयके साथ तादात्म्य प्रात करता है। जिस 
तरह साँपकी बाह्य त्वचा या केंचुल खिसक पड़ती है-- 
सूर्यमण्डलस्थ आत्मा भी उसी तरह समस्त पापों या मलसे 
विमुक्त हो जाता है # | वहाँसे साम उसे ब्रह्मलोकमें ले 
जाते हैं। साधक सूर्यसे--“जीवघन” से--परात्पर पुरें 
सोये हुए. पुरुषका दर्शन करता है | तीनों मात्राएं प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ विनश्वर और मृत्युमती हैँ; परन्तु एकीभूत होनेपर 
ये ही अजर और अमर भावको प्राप्त करानेवाली हें । 

इससे मालूम होता है कि वेदत्रय प्रथक्‌ रूपमें लछोक- 
जयको प्राप्त करनेवाले हैँ--ऋक्‌ भूलोककों, यजुः 
अन्तरिक्षकोककी और साम स्वर्गलोककों प्राप्त करानेवाला 
है। ये तीनों लोक पुनरावर्तनशील हैं। ये द्वी प्रणवकी 
तीन मात्राएँ हैं । वेदत्रयकी घनीभूत करनेपर ही डेंग्कार- 
रूप ऐक्यका स्फुरण हाता है । उसके द्वारा पुरुपोत्तमका 
अभिध्यान होता है | वदत्रय जब सूर्य हैं, एवं प्रणव जब 
वेदका दी घनीभूत प्रकाश हैं, तब सूर्य प्रणणयका ही बाह्य 
विकास है, इसमें कोई सम्देह नहीं । 

हमारे ऋषियोंका कहना हे कि शुद्ध आत्मतेज अंशतः 
धूयमण्डल भेदकर जगत्‌में उतर आता है। शुद्ध भूमिसे 
जगत्‌में अवतीर्ण होनेके लिये, और जगत्‌से शुद्ध धाममें 


# श्रीवेध्णव भी इसे स्वीकार करते है। सूयमण्डलमें प्रवेश 
किये बिना जीवका लिड्शरीर नहीं नष्ट दोता। लिझशरीरके 
मुक्त हुए बिसा जीवकी मुक्ति कहां * जाव रव्मिण्डलमे आनेपर 
ही पवित्र होता है और उसके सब केश दग्ध हो जाते हैं। ऐसा 
मदाभारतमें भी कद्दा है । पिथागोरस ( ?97॥820725 ) के 
मतसे भी शुद्धिमण्डल सूर्यममें स्थित है--सूर्य जगदके मध्यमें 
अवस्थित दे । जीवमाज् वी यहाँ आनेपर अपने आत्ममावको 
प्राप्त करते और पवित्र होते हें! अरस्तू ( 875000 ) का भी 
कहना है कि पिवागोरसके मत्से शुद्धिमण्डल या 59॥2८ ० 
दि८ चर्धस्व दै--इसीका नाम ]एए//टा'5 ए50ग है। 


जानेके छिये सूर्य ही द्वारस्वरूप हैं | पिथागोरत ( 7४0॥8- 
2०7४5 ) ने कहा है कि सूर्य एक तेजोघारक 2॥5 मात्र 
है-- इसीमेंसे होकर आत्मज्योतिः जगतर्मे उतरती है। 
ड्रेटो ( ?400 ) का कइना है कि ज्योतिः 7740०)50 और 
अन्‍्यान्य तस्‍्वदरशियोंके मतसे परम पदार्थका प्रथम विकास 
है # | अपनी रहिमसे ईश्वरने जो तेज प्रज्यलित किया हैः 
वही सूय है ( देखों--4782८ए5 ) | सूर्य प्रकाश या 
तापकी प्रभा नहीं है; बल्कि /0005 है--यह एक ]८४॥5 
मात्र है, जिसके प्रभावसे आदिम ज्योतिका रश्मिसमूह स्थूल 
( (/॥(टा)8। ) बन जाता है, हमारे सौरजगतमें एकत्र 
होता है और नाना प्रकारकी शक्ति उत्पन्न करता है| 

सूयरश्मियाँ अनन्त हँ---जातिमें और संख्यामें अनन्त 
हैं। परन्तु मूल प्रभा एक ही है--यह शुकृूवर्ण हे। यही 
मूल शुक्कवर्ण छाल, नील प्रभ्भति विभिन्न वर्णोके रूपग्रे; 
एवं छाल, नील इत्यादिके परस्पर मिलनेके कारण और 
भी विभिन्न उपवर्णोंके रूपमें प्रकाशित होता है। झुझ्कसे 
सर्वप्रथम छाल) नील प्रभ्ृति प्रथम स्तरका आविर्भाव 
होता है | घुसे अतीत जो वर्णातीत तत््व है, उसके 
साथ झुक्कका सद्धर्ध होनेसे इस प्रथम भूमिका बिकास 
होता है। यह अस्तःसंघषका फल है । यह वर्णातीत तस्‍्त्व 
ही चिद्रूपा शक्ति है। इस प्रथम स्तरसे परस्पर संयोग 
या बहिःसंसर्ग होनेके कारण द्वितीय स्तरका आविभाव 
होता है। आपेक्षिक दृष्टिसे पहली शझ॒द्ध सृष्टि है; और 
दूमरी मलिन सहि हैं । 

दूसरे प्रकारसे भी यही बात मालूम द्वोती दै। ब्क्ष 
एक और अखण्ड हैं | ये अविभक्त रहते हुए भी पुरुष 
और प्रकृतिरूपमें द्विधा विभक्त होते हैं--यही आत्मविभाग 
( 5९/-कलंञंणा ) या अन्तःसंघ्षसे उत्पन्न स्वाभाविक 


- सृष्टि है। निम्नवर्ती सृष्टि पुरुष और प्रकृतिके परस्पर- 


सम्बन्ध या बहिःसंघर्षसे आविर्भूत हुई है--यही मलिन 
मैथुनी सृष्टि है। 

सूर्यविशानका मूल सिद्धान्त समझनेके लिये इस 
अवबर्ण, शुक्लव्ण, मौलिक विचित्र वर्ण और यौगिक 
विचित्र उपवर्ण--सबको समझना आवश्यक है--विशेषतः 
अन्तके तीनोंकों | 

ऊपर जो शुक्लवर्णकी बात कही गयी है, यही विद्युद्ध 
सत्त है--इस सादे प्रकाशके ऊपर जो अनन्त वेचित्र्यमय 


# इसका नाम 56€एग्रांब या एज्रंपर 7 १शा[8९87०९ 


है। 
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रंगका खेल निरन्तर हो रहा है; वही विश्वलीला है, वही 
संसार है | जैसा बाहर है वैसा ही भीतर भी एक ही 
व्यापार है| पहले गुरूपदिष्ट क्रसे इस सादे प्रकाशके 
स्फुणको प्रात करके; उसके ऊपर यौगिक विचित्र 
उपवर्णके विशलेषणसे प्रात्त मलिक विचित्र वर्गोकी एक-एक 
करके अलग-अलग पहचानना होता है। मूल वर्णको 
जाननेके लिये सादेकी सहायता अत्यावश्यक है। क्‍योंकि 
जिस प्रकाशमें रंग पहचानना है, वह प्रकाश यदि स्वयं 
रंगीन हो तो उसके द्वारा ठीक-ठीक वर्णका परिचय 
पाना सम्भव नहीं । रंगीन चर्मेके द्वारा जो कुछ दिखायी 
देता है वह दृश्यका रूप नहीं होता, यह कहनेकी कोई 
शावश्यकता नहीं | योगशास््रमें जिस तरह नित्तश॒ुद्वि हुए 
बिना तत्त्वदर्शन नहीं होता, सूर्यविज्ञाममें भी उसी तरह 
वर्णशुद्धि हुए बिना वर्णभेदका तत्त्व हृदयज्ञम नहीं हो 
सकता । हम जगतूमें जो कुछ देखते हैँ सब मिभण हैं-- 
उसका विश्लेषण करनेपर सहुटठक शुद्ध वर्णका साक्षात्कार 
दोता है । उन सब वर्णोंकी अलग-अलग सादे बणके ऊपर 
डालकर पहचानना होता है| सष्टिके अन्दर शुक्क- 
वर्ण कहीं भी नहीं है । जो है वह आपेक्षिक है। पहले 
कौशलसे विशुद्ध झुक्लवर्णको प्रस्फुटित कर लेना होगा। 
यह प्रस्फुटित करना और कुछ नहीं है । पहले ही कह्दा है 
कि समस्त जगत्‌ सादेके ऊपर स्वेल रहा है--हस रंगे 
खेलको स्थानविशेषमें अवरुद्ध कर देनेसे ही वहाँपर तुरन्त 
शुक्ल तेजका विकास हो जाता है| इस शुक्लको कुछ काल- 
तक स्तम्भित करके उससे पूर्वोक्त विचित्र वर्णोका स्वरूप 
पद्दचान लेना होता है। इस प्रकार वर्णपरिचय हो जानेपर 
सब वर्णोके संयोजन और वियोजनकों अपने अधीन 
करना होता है। कुछ वर्णोके निर्दिष्ट क्रसे मिलनेपर 
निर्दिष्ट वस्तुकी सष्टि होती है। क्रममज़ करनेसे नहीं 
होती। किस वस्तुमें कौन-कौन वर्ण किस क्रमसे रहते हैं, 
यह सीखना होता है | उन सब वर्णोंको ठीक उसी क्रमसे 
सजानेपर ठीक उस वस्तुकी उत्र्ति होगी--अन्यथा 
नहीं । जगत्‌के यावत्‌ पदार्थ ही जब मूलतः वणसक्षष 
जन्य हैं; तब जो पुरुष वर्णपरिचय तथा वर्णसंयोजन और 
वियोजनकी प्रणाली जानते हैं, उनके लिये उन पदार्थोंकी 
सृष्टि और संहार करना सम्मव न होनेका कोई 
कारण नहीं | 

साधारणतः लोग जिसे बर्ण कहते हैँ, वह सूय॑विशान 
विदुकी दृष्टिमं ठीक वर्ण नहीं--वर्णकी छठामात्र है। 


शुद्ध सत्तका आश्रय लिये बिना वास्तविक वर्णका पता 
पानेका कोई उपाय नहीं । काकताछीय न्यायसे भी 
पाना कठिन है--क्योंकि एक ही वर्णसे सृष्टि नहीं होती, 
एकाघिक वर्णके संयोगसे होती है; इसीसे एकाघिक शुद्ध 
वर्णोके संयोगकी आशा काकतालीय न्यायसे मी नहीं 
की जा सकती | भारतव्षमें प्राचीन कालमें बैदिक 
लोगोंकी तरह तान्त्रिक छोग भी इस विशानका तत्त्व 
अच्छी तरह जानते थे | इसे जानकर ही तो वे मन्त्रश) 
मन्त्रेधर और मन्त्रमहेश्वके पदपर आरोहण करमेमें 
समर्थ होते थे | क्योंकि पड़ध्वशुद्धिका रहस्य जो जानते 
हैं, वे समझ सकते हैं कि वर्ण और कला नित्यसंयुक्त हैं । 
वर्णसे मन्त्र एवं मन्त्रसे पदका विकास जिस तरह 
वाचक भूमिपर दोता है, उसी तरह वाच्य भूमिपर 
कलासे तत्त्व और तत्त्वसे भुवन तथा कार्यपदार्थक्ी उत्पत्ति 
होती है। वाक्‌ और अर्थ नित्यसंयुक्त होनेके कारण 
जिन्होंने वर्णकोी अधिकृत किया है। उन्होंने कछाकों भी 
अधिकृत कर लिया हैं । अतएव स्थूल, यूक्ष्म और कारण- 
जगतूमें उनकी गति अबाधित होती है # | ऊपर शुक्क॒वर्ण 
या शुद्ध सक्षकी जा बात कही गयी है; वहीं आगम 
शास्त्रका बिन्‍्दु-तस्व हैं। यह चन्द्रबिन्‍्दु हे । यहीं कुण्डलिनी 
और चिदाकाश हैं--यही शब्दमातृका है। इसके विक्षोभसे 
ही नाद और वर्ण उत्पन्न होते हैं। अकारादि वर्णमाला 
इस शुद्ध सस्वरूप चन्द्रबिन्दुसे ही--शुक्लवर्णसे--क्षरित 
होती है | ! जो इन सब वर्णोके उ्नन और विस्तार-क्रम 

# देवाधीन जगत सव मन्‍्त्राधानाश्व देवता: | 

ते मन्त्रा आह्षणाधीनास्तस्माद्‌ आक्षणदेवता ॥ 

समस्त जगव्‌ देवताओंद्वारा सब्लालित हैं। जो कुछ जहाँ 
होता हँ उसके मूलमे देवशक्ति है। देवता मन्त्रका ही अभिव्यक्त 
रूप है। वाचक मन्त्र हं। साथकके प्रयक्षविश्वेपसे अभिव्यक्त होकर 
देवतारूपमें आविभूत होता है । वीजके बिना जिस ताइ दृक्ष 
नहीं, उसी तरह मन्त्रके बिना देवता नहों। जो वण्ेतत्त्वविद्‌ 
पुरुष वर्णसंयोजनके द्वारा मन्त्रका गठन कर सकते हैं, सुवरां जो 
मन्त्रेश्वर हैं, वे देवताके भी नियामक हैं, इसमें कोई सन्देद नहीं! । 
समग्र जगत्‌ श्स प्रकार मन्तरक्, मन्त्रेश्र जाह्षणके अधीन हो 
जायगा; इसमें संशय करनेका कोई कारण नहीं । 

न अ, आ प्रभृति वास्तवमें अक्षर नहों--कर्योकि ये सब वर्ण 


या रश्मेिया सहस्तारस्थ सादे चन्द्रथिग्वके पिधलनेसे क्षरित होती 
हैं। यूलाधारकी प्रसुप्त अप्ि क्रिया-कओोशलसे उद्जुद्ध होकर ऊपर- 


संक्ष्या २ ] 


# ख्येबिज्ञान # 


५५, 
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नहीं जानते, जो शब वर्णोके अन्योन्य सम्बन्धको नहीं 
समझते, जो सम्बन्ध स्थापित करने और तोड़नेमें समर्थ 
नहीं हैं, वे किस प्रकारसे मन्त्रोद्धार कर सकते हैं ! 

सूर्यविशानके मतसे, सृष्टिका आरम्म किस प्रकार होता 
है, यह इसने बतला दिया | वेशनिक सृष्टि मूल सृष्टि नहीं 
है, यह स्मरण रखना चाहिये | इसके बाद सृष्टिका विस्तार 
किस प्रकार होता है, यह बतलाना है | 

परन्तु विषयको और भी स्पष्टरूपमें समझनेकी चेष्ट 
करें | इृष्टान्तरूपसे ले लें कि हमें कपूंरकी सांष्ट करनी 
है। मान लीजिये कि सौरविद्याके अनुसार क, मं, त, र 
इन चार रश्मियोंका इस प्रकार क्रमबद्ध संयोग होनेसे कपूर 
उत्पन्न होता है। अब उद्बुद्ध इवेत वर्णके ऊपर क्रमशः 
क) सम, त और २, इन चार रश्मियोंकी डालनेसे कपूरकी 
गन्घ मिलेगी। परन्तु एक दी साथ चारों रश्मियाँ नहीं डाली 
जा सकती--डालनसे भी कोई लाम नहीं । संष्टि कालमें ही 
सम्पन्न होती है। क्रम कालका धर्म है। सुतरां क्रल्खन 
असम्भव है । इसलिये मन्त्शोधन करके उसके ऊपर 
पहले 'क” वर्ण डालनेसे दी स्वच्छ सत्व 'क! के आकारमें 
आकारित और वर्णमें रज्ञित हा जायगा। शुद्ध सत्य 
ही वास्तविक आकर्षण-शक्तिका मूल है । इसीसे वह “का 
को आकर्षत करके रखता है और स्वयं भी उसी मावमें 
भावित हो जाता है | इसके बाद “८म” डालनेपर वह भी 
उसमें मिलकर उसके अन्तर्गत आ जायगा | इसी प्रकार 
धतः और 'र? के विपयमें भी समझना चाहिये। “र' अन्तिम 
वर्ण हैं--इसीसे इसके डालते ही कर्पूर अभिव्यक्त 
हो जाता है । अव्यक्त कर्पूर-सत्ताकी अभिव्यक्तिका यही 
आदि क्षण है। यदि क; म, त ओर र, इन रश्मियोंके उस 
संघातकी अश्लुण्ण रक्‍्खा जाय तो वह अभिव्यक्ति अशक्षुण्ण 
रहेगी; अव्यक्त अवस्था नहीं आवेगी । परन्तु दोध- 
कालतक उसे रखना कठिन है! श्सके लिये विशिष्ट 
चेष्टा चाहिये; क्योंकि जगत्‌ गमनशील है । यद्दाँपर एक 
गम्भीर रहस्यमय बात है। अब्यक्त कपूर ज्यों ही व्यक्त 
की ओर प्रवाहित होती है और अन्‍्नमें चन्द्रविन्दुकों स्पशकर 
गछा देती है । इसीसे रश्मियां विकीर्ण होती हैं। परन्तु मूलके 
साथ योगयत्र अक्षण्ण रहता है, इसीसे उनको अक्षर कहते हैं। 
स॒ब वर्णोके मूलमें जो 'अ' कार रहता है, वहीं उस मूल वर्णका 
प्रतीक है । 

अकारः सर्ववर्णाग्रयः प्रकाशः परमः शिवः । 
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हुआ त्यों ही उसको पुष्ट करनेंके खिये--धारण करनेके 
लिये--यन्त्र चाहिये । इसीका दूसरा नाम योनि 
है| वह व्यक्त सचा लिख़मात्र है! योनिरूपा शक्ति 
प्रकृतिकी अन्तर्निहित छालिमा है। उसका आविर्भाव भी 
शिक्षासापेक्ष है। यद्यपि सारे वर्णकी तरह यद्द लालिमा भी 
विश्वव्यापी है तथापि इसकी भी अभिव्यक्ति है। अन्सिम 
बर्णके संघर्षसे जिस समय कपूंर-सत्ता केवल लिखस्ममें 
अलिज्ञ अव्यक्त सत्तासे आविर्भेत होती है; उस समय यह 
लालिमा ही अभिव्यक्त होकर उसको घारण करतो दै और 
उसको स्थूल कपूंररूपमें प्रव करती है । विश्वस्हवमें 
यवनिकाकी आड़्में यह गर्भाघान और प्रसव-क्रिया निरन्तर 
चल रही है | सूर्यविशानवेसा प्रकृतिके इस कार्यकों देखकर 
उसपर अधिकार करनेकी चेष्टा कसा है। संयोगकी 
तीजताके अनुसार सृष्टिवस्तारका तारतम्य द्वोता है। कपूंरका 
सत्तारूपसे आविभाव (४3:७४४६८ ( विलक्षण) अभिनव ) 
सृष्टि है, उसका परिमाण या मात्राकी शृद्धि (॥870080५४९ 
( पूर्वखष्ट पदार्थकी मात्राविषयक ) सृष्टि है | मात्राइद्वि 
अपेक्षाकृत सहज कार्य है। जो एक बूँद कपूर निर्माण कर 
सकते हैं, वे सहज द्वी उसे क्षणभरमें छाख मनमें परिणत कर 
सकते हैं । क्योंकि प्रकृतिका भाण्डार अनन्त और अपार 
है---उसके साथ संयोजन करके दोहन कर सकनेपर चाहे जिस 
वस्लुकों चाहे जिस परिमाणमें आकर्षित किया जा सकता है#| 
परन्तु वस्‍्तुकी विशिष्ट सक्ताका आविर्भाव कठिन कार्य 
है। वह्दी स्थूल जगत्‌की बीजसृष्टि है । 


# शून्यको किसी भी बड़ी-से-बड़ी संख्याके द्वारा गुणा करने- 
पर भी एक बिन्दुमात्र सत्ताका उद्भव नहीं होता। परन्तु 
अति क्षृद्र सत्ताकों भी संख्यादारा थुणा करनपर मात्राइंद्धि होती 
हैं। किसीके भी हृदयमें सरसों बराबर भी पवित्रता होनेपर 
कृपाजलसे महापुरुषण५ उसका उद्धार कर सकते हैं; क्योंकि कुछ 
रहनेपर उसे बढ़ाया जा सकता हैं। परन्तु जहॉपर कुछ नहीं 
हे--अर्थात्‌ अभिन्‍्यक्तरूपमें नहीं है--वहा बाइरकी सहायता 
बेकार हैं । उस समय साध्ककों अपनी चेथ्टके द्वारा उसे भीतर - 
से जागत्‌ करना पढ़ता है। यही पोरुषका क्षेत्र है। फिर बिन्दु - 
मात्र भी उदजुद्ध होते ही बाह्मशक्ति कृपारूपसे उसको बढ़ा देती 
है । इस पौरुषके बिना केवल कृपाद्वारा कोई फल नहीं होता । 
श्रीकृष्णने द्रौपदीके पान्नसे बिन्दु बराबर अन्न केकर उसके द्वारा 
हजारों ऋषियोंकों तृप्त कर दिया था | देश और विदेशमें महापुरुषों- 
के चरित्रोंसे रेसे अनेक दुष्टान्त मिल जायेंगे । 


६७ 
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परन्तु बह बीजसृष्टि मी प्रकृत बीजकी सृष्टि नहीं है, 


मूछ बीजकी सुष्टि नहीं है। ऊपर जो अभ्यक्त कपूर-सत्ता- 
की बात कही गयी है वही मूल बीज है। और जो लिख- 
हपसे बीजको बात कही गयी है यही गौण या स्थूल 
बीज है! स्थूल बीज विभिन्न रश्मियंकि क्रमानुकूल संयोग- 
विशेषसे अभिव्यक्त होता है । परन्तु मूछ बीज अलिड, 
अन्यक्त, प्रकृतिका आत्मभूत और नित्य है। इस प्रकारके 
अनन्त बीज हैं । प्रत्येक बीजमें एक आवरण है---उससे 
बह विकारोन्मुख नहीं हो सकता, मूल बीज स्थूल बीजके 
झरूपमें परिणत नहीं हो सकता | सूर्यविशान रह्मिविग्यासके 
हारा उस मूल बीजको व्यक्त करके सुष्टिका आरम्म दिखा 
देता है | 

परन्तु उस बीजको व्यक्त करनेके और भी कौशल हैं । 
वायुविज्ञान, शब्दविशान इत्यादि विशान-बलसे, चेष्टापूवंक 


रहिमिविन्यास किये बिना भी अग्य उपायोंसे वह अमिम्यक्ति- 


का काये संघटित किया जाता है। पूज्यपाद परमइंसदेमने, 
उन सब विशानोंके द्वारा भी सृष्टि प्रभति प्रकिया किस 
प्रकार साधित हो सकती है, यह योग्य अधिकारियोको 
प्रत्यक्ष दिसख्या दिया है। इन पंक्तियंके लेखकने भी 
सोभाग्यवश उसे कई बार देखा है | परन्तु उन सब गुझा 
विषयोंकी अधिक आलोचना करना अनुचित समझकर 
यहींपर हम छोड़ रहे हैं । जो ऋषि-मुनियोंक्रे दृदयकीौ वस्तु 
है, उसे सर्यसाधारणके सामने रखना अच्छा नहीं। 

सष्टिकी आलोचना करते हुए साधारणतः तीन प्रकार- 
की खष्टिड़ी बात कद्दी जाती है | उनमें पहली परा खुष्टि, 
दूधरी ऐश्वरिक सृष्टि और तीसरी ब्राझ्ी सृष्टि या वैज्ञानिक 
सृष्टि है। दूर्यविशानके बलसे जिस सरष्टिकी बात कही गयी 
है उसे तीसरे प्रकारकी सृष्टि सबझनी चाहिये ! 


सत्सड्रयोग 


( लेखक---महात्मा बाल्करामजाी विनायक ) 


ततत स्वर्ग अपन सुरू, घरिय तुका इक अंग | 
तुझै न ताहि सकरू मिल्लि, जे सुख रत ससंग ॥ 

( मानस ) 
संगति भई न सेत | 
अकि बिना भगदंत ॥ 
मात्रे जा जमनाथ | 
कठू न आदे हाथ ॥ 


/ बीजक ) 


दिन गये अकारथी, 
बिना पसु जीवना, 
द्वाएका, 


मथुरा भाव 


शव £: का 


खावनका महीना दे | सं० १००९ का सलोंनों है। 
विप्रड़न्द भावणी करके, यज़मानोंकों रक्षा बॉघकर घर 
लौट आये । इतनेमें ह. आकाश बादलोंसे घ्िर गया। 
पृथ्यीपर घोर अन्धकार छा गया । बिजली चमकने 
लगी | मूसलाघार पानी बरसन लगा। मालूम दोता था 
कि बरसातके राजा 'जलद” खूयपर अत्यन्त क्रुद्ध हो गये 
हैं। 'सूय बढ़ा उपद्रवी है, इसने नदियोंक्रों सुख्रा डाला, 
पेड़-पत्तोंकों जला दिया, प्रथ्वीके अणु-परमाणुर्मे आग-सी 
डगा दी है',--यह कहते हुए वह विजलीकी बत्ती हाथमें 
लिये हुए अपराधी ययंकों कोने-कोनेमें हंढ़ रहे हैं । 
सूर्यको मेवराजके कोपका पता छग गया, तमी तो अपनी 
किरणोंको समेटकर अपने रथकों छीटा छे गया, सन्ध्या हो 


गया। मेघरा जका कोध शास्त हुआ, इृष्टि बन्द हुई | विहंगम 
अपने-अपने घोंशलोंमें चले गये । योगेश्वर गोरखनाथ 
चौरासी सिद्धोंके साथ 'गहिर-गग्मीर” 'विजया कुण्ड # में 
खान करनेके लिये प्रवेश कर चुके | तपर्वियोंकी धूनी 
चिती और योगिवनमें धुओं गूँजने लगा । नक्षत्रोसे 
ख्गाल भर गया। पूर्णकलासे उदय होकर चन्द्रदेवने 
अपनी ज्यात्ताकों चार्गो ओर छिटका दिया । 

इतनम दक्षिण द्रमिद एवं महाराह, गुजरात+ 
राजपूताना, मध्यभारत, पंजाब, सिर) आसाम) अंगाल) 
बिहारोत्कल, विन्ध्यादि, हिमाड़ि, अअज्जुदाद्ि, मानसरोकर, 
नेपाल, भोटान-खोटान आदि सभो थआम्सोड़ि सिद्ध योगी 
गोरसपुरके उस योगिवनम पहुँचे और उक्त कुण्डमें खान 
करके अमराईमें विराजमान चौरासो सरिदोंके मध्यमें 
अवस्धित बाबा गोरसनाथजीड़ो नमन करके आसन 
जमाकर बैठ गये । शिष्यवर्गने सुमधुर आधज्रासृत पिलाकर 
सबका सत्कार किया। उस रसमें अपूर्य प्रमाव था। 


भूख प्यासको शान्त करके, रग-रगयें श्फूतिं उत्पन्न करे, 


७ भोग्खपुरमें गोरखनाबजाके मम्दिसमे दरमकों आते हुए 
पहले एक पका तालाब मिलता है, यहा उस समयका गहिर- 
गल्‍्सीर विजवा कुण्ड हैं । 


लंका ६ ] 


चिततलिको समेटकर ऊध्वोन्मुल करना उसका स्वाभाविक 
गुण था | ऐसे उत्तम रसकों पीकर सिद्धजन आनन्दमम 
हो गये। तब बाबा गोरखनाथजीने भी एक प्याढा रस 
सराह-सराहकर पीते हुए कष्टा--(इस एकान्त वनमें 
आज आपलोगोने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया । मेरे 
सहुस्प-सह्ेतमात्रसे प्रेरित होकर आप सब छोगोंने जो 
मुझे उपकृत किया हैं उसके उपलब्यर्म मुझे क्या करना 
चाहिये, इस विचारमें दी इब रहा हूँ; आप ही इस 
गम्भीर कुण्डसे हाथ पकड़ मुझे निकात्यि | मुझे आशा 
कीजिये और उचित सेवा लीजिये। काशी-कबीरचौरेपर 
पूर्णयोगयुक्त कबीरदासजी अपने शिष्योंके साथ बैठे हुए 
हैं। वहीं बेठे-बैठे वे दर्मे देग्तर रहे है और अपने शिष्योंसे 
हमारी वातों कह रहे हैं। अभी हमारा और उनका 
सत्सज्ष आरम्म होगा वही आध्यात्मिक भोजन मैं आप 
महानुभावोंकों अपंण करता हूँ। इस नेवेद्यकों स्वीकार 
कीजिये ।! 


शाज्नि का मन्दपाल नामक कालीन योगीन कहा--'इस 

आध्यात्मिक भोजनके ल्ियि ही इतने भिक्षुक आपके 
सकाझमें यहाँ एकत्र हुए हैं। दस्थिये, अपने परम भक्त 
उद्धवजीसे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 

मे रोधयति मां योगों न सांख्य घसमं एव च॑ । 

ने स्वाध्यायस्पपस्यागो नेशापूर्त न दुक्षिणा ॥ 

बतानि यशइतन्दांसि तीर्थानि नियमा बमा:। 

अथावरुम्धे सरसक्ू: सवंसद्धापहों हि मास्‌ ॥ 

अर्थात्‌ आसन; प्राणायाम आदि अशक्बयोग, 
आत्मा और अनात्माका विवेककारक सांख्य, वर्णाश्रम- 
के अनुकूल घमोचरण, वेंदाध्ययन, कृच्छचाद्रायग आदि 
तप, संन्यास, कृप, बाग एवं मन्दिर आदिका निर्माण; 
अनेक प्रकारके दान, चानुर्माश्यादि नियमोंके ब्रत, यश) 
तीथे, अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम; 
यद्यपि ये सभी मेरे वछ्य करनेके साधन है, परन्तु जेसा 
सत्सड्रद्वारा मैं भक्तके वशीभूत है| जाता हूँ, बेसा उपयुक्त 
साधनोंद्वारा मैं बच्ची भूत नहीं हो सकता । अस्नु) इस दुर्लभ 
उपहारकों प्रस्तुत करके आपने हमें उपकृत किया है ।? 

भीगोरखनाथ-आपलोगोंकी जेसी रुचि होगी, जिस 
वस्तुकी इच्छा होगी, वद्दी वस्तु आपके सामने प्रस्तुत की 
जायगी | आपलोग संकोच छोड़कर ईप्सित पदार्थ प्रात 
करनेकी चेन्‍्ठा करेंगे । इस वादुसय जेवनारमे पतरी बिछाने- 


# सत्वक्बोग # 
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वाला मैं हूँ और परसनेवाले महात्मा कबीरदासजी हैं और 
आप सब लोग जेंबनेवाले हमारे अतिथि हैं | 
जो चौशठ मुद्राओंकी सूइ्म चेतनासे सजग होकर 
पल्‍लेपार और सावधान हो गया है और उस निश्नॉन्‍्ति- 
समाधिमं अचल दो गया है वह महायोगी विश्वास्माके 
अति निकट पहुँच गया है, उसको राजाधिराजयोगका 
अधिकार प्रास्त हो गया है, जिसको सम्यक्‌ ज्ञानी भी नहीं 
प्राप्त कर पाते, जद्ाँ कटी हुई मोहकी जड़ पनपती ही 
नहीं और जिसमें उस दिव्य घामकी आभा झलक जाती 
है, जो पूर्ण योगकी रहस्य-स्थली है। जो बात कभी शार्स््नॉमे 
लिपिबद्ध न हो सकी और जिसका नाम ही केवल 
उल्लिखित एवं कथित है उस पूर्णयोगकी सम्पूर्ण कलाओ- 
को प्रकटित करनेवाले महायोंगेश्वर साक्षात्‌ ब्ह्मभूत स्वामी 
रामानन्दजीक कृपापात्र शिष्य महात्मा कबीरदासजीकी 
परमी हुई दिव्य जेंवनारकों इच्छापूर्वक पाइये। आप- 
लोग इस सत्सखसे लाभ उठायें। हरि: 3“ तत्सत्‌ । 
सिद्ध कण्हबा-- 
लोअईद गब्बु समुबुहद हुउठ परमणथे पदीन १ 
कोशिह भाह एक जन होइ निरंजन-लीन ॥ 
आगम-बेअ-पुराण.. पेंडिठ.. मान बहंति। 
पक्ष सिरिफल अल्‍िअ जिम, वारहेरित अमयंति॥ 
अर्थात्‌ जैसे पके हुए श्रीफलके बाहर-ही-बाहर भ्रमर 
भ्रमण करते हैं, चक्र लगाते ई--भीतर प्रवेश करनेकी 
शक्ति तो उनमें है नहीं, उसी तरह पण्डित आगम, 
बेद, पुराणके बचनोंके जाननेका अभिमान करते हैं । 
उनसे लछाम उठानेकी उनमें कुछ भी सामथ्य नहीं | अस्तु; 
लोक तो गव॑ समुद्वहन करता हे। क्योंकि परमार्थमें प्रवीण 
दोकर, करोड़ोंमें कोइ एक व्यक्ति ही निरञ्ञममें लीन 
इंता है | 
सिद्ध सरहणा-- 
अशिमिष कोअण जित्त निरोहें 
पदन णिरृहद सिरि गुरु बोहें॥ 
पवन बहदइ सो निशलु जब्बें 
जोइ काकु करइ कि रे तन्‍्ने ॥ 


अथांत्‌ यदि निनिमेष नेत्रोंसे ही चित्तका निरोध होता 
है ( जो पातञ्लल योगका चरम फल है) तो वेखी दशा 
श्रद्धा और विश्वासक्े योगसे उत्पन्न की जा सकती है | 
मनुष्यकी कलाओंके अनुसार इसके सोलह प्रकार भी हो 


ऊ्ददे्‌ 
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सकते हैं | भीगुरुदेवके बताये हुए मार्गसे यम-नियमादिकां 
अनुष्ठान करते हुए हम पवनकों निरोध करनेकी रीति- 
भाँति आन गये हैं । और जब प्राणवायुका सश़्रण अबाघ- 
रूपसे, निश्चठ एवं निश्चित मार्गसे होता रहे तब उस 
योगीका काल क्‍या बिगाड़ सकता है। यह जाने रहना 
चाहिये कि प्राणवायुका आधार अपानवायु है । अपान 
ब्यानके अधीन है और व्यान उदानवायुपर अवखूम्बित 
है और उदानका नेसर्मिक सम्बन्ध समानवायुसे है । 
समानवायुक्री समानता; एकरसता अखण्डरूपसे बनी रहे 
इसीमें कल्याण है, शान्ति है, आनन्द है। उसके भ्ध 
होते ही; असमानता आते द्वी कालका अधिकार हो 
जाता है | 

नेत्रोंका विषय रूप है। जबतक रूप अत्यन्त मनोरजञक 
एवं चित्ताकर्षक नहीं होगा तबतक निर्निमेष गति नेत्रोंकी 
नहीं हो सकती | अव्य वह महारूप अलोकिक एवं 
दिव्य होना चाहिये। भक्तियोगसे इसीलिये सौन्दर्यनिषान 
मगवत्‌-स्वरूपके आश्रयणकी रीति है। यदि कही स्थिर 
चह्ुओंकी पुतलियाँ भीतरकी तरफ उलट गयीं तो सम्पूर्ण 
संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वे न देख सके | 
सांख्य तथा गुरु-सांख्य+ प्रपश्चकों यद्द स्पष्ट देख लेता £ | 
उसके नेत्र भगवान्‌ कपिलके दिव्य चक्षुअओंकि समान हा 
जाते हैं । वह लोकालोककी खबर रखता टे ! 


इसमाइरू योगी सिंघी-'हम सिल” का दास्तान सुनना 
चाहते है । इस तिलिस्मने इमें बहुत हैरान किया है |! 

वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाये थे कि घोर मेघ 
गर्जन हुआ | अन्बकार छा गया | बिजली तड़पने लगी ! 
बिजलीदीकी तरह चमकती हुई बब्तारा; वज्यागिनी, 
विजया, वाराहद्दी और कुरुडुल्ला ये पद्चदेवियों आकाश- 
मार्गसे सबके सामने अधरमें स्थित है| गयीं। द्वाथ जोड़कर 
नम्नतापूंक उन्होंने कदा--“ आज हम महारमा कबीरदास- 
जीकी आशसे उनके शब्दोंका मुखग्ति करनेके लिये 
उन्हें वर्णात्मक रूप देनेके लिये यहाँ आयी हेँ। सुघाका 
वितरण मोहिनीरूपसे ही श्रीदरिने किया था। उसी नर 
महात्माकी वाकसुधाकों आपलोगोको पिलानेके लिये हमारी 
आवश्यकता समझी गयी । हम उन शब्दोंको गाकर 
बुनायंगी, माउ-भन्जीसे उनका तात्पर्य सुझा देंगी ।? 

उन देवियोंके दिव्य दर्शनसे गंरखी-समाज महा- 
मोरखघमन्घेसें पढ़ गया। ये वे ही देवियाँ ई जंं। चोरासी 
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सिद्धोंकी प्रिय देवियाँ क्कर पुजती हैं; जिनके प्रचार 
और विचारमें उन सिद्धोंने सारी आयु खपा दी | उन्हें थे 
सिद्ध अच्छी तरह पहचान गये और बिना कुछ ननु नचके 
नतमस्तक द्वो वे शान्तमुद्राको प्राप्त हो गये | जिनका 
ध्यान वे बहुत कठिन परिचर्या और तपश्चयके बाद एक 
मुददत्तेके लिये मुइकलसे कर पाते थे, उन्हों मधुर मूतियोंका 
एकत्र दर्शन, दिव्यमूत्तिमान्‌ स्वरूप, बहुत समयके छिये 
क्यों न उनके नेश्रोका निरनिमेष कर दे । उन सुन्दरियोंने 
कबीरदासजीका प्रतिद्ध पद) जिसका अर्थ किसीने नहीं 
समझा था, गाकर सुनाया । 
रुपाफि चर. सजनी ! सइमोंकी ओर । 

छाड़ि नाछृत, मठकृत, जबरूतका और काहूत, हाहूत बाजी 
और सझाहूत रा्ट्रत क्वां ढारि दे, कृदि आहत जाहूत जाजी ॥ 
जाब जाहतमें खुद लाविंद जहेँ, बही मक्कान सांकेत साजी 
कई कब्दोर छो मिलत दोजर ये, बंद कीताब काहुत काजी 0 
सत मटकी, पटक अट की रह, पकमतरी गई रचनाकी छोर ६ 


उन डेवियोंने उपयुंक पदका जिम मुद्रासे गाया 
उसको सिद्धेनि बी तसद अनुभव किया । पूर्वोरभिमुस्ध 
पंक्तिबद्ध पाँचों दवर्या संकेतम्धलपर प्रस्थान करनेकी चेश्ठासे 
खड़ी हो गयी। भाकाशकी ओर उनको दृष्टि थी | स्वस्के 
धिग्कनमे आतुस्ता थी और उमका प्रभाव भी सब योगियों- 
पर पड़ा । भाव भज्जीसे उन्होंने “नाखूत! (जाप्रतू-अवस्था ) 
मलकूतों (स्वप्नावस्था )- 'जबरूत! ( सुपुत्ति ). 'लाहत! 
( नुयावस्था ) और “हाइन! ( सर्यातीतावम्था )क अच्छी 
तग्ह समझा दिया; क्योंकि श्रनिप्रतिपादित चारों अवस्थाओं। 
और योगीश्वर दताजेयर्जादारा प्रकटित 'डाहुत( तृयासीता- 
बला ) से सभी योगी परिचित थे । परन्तु शेष चार 
अवम्थाओं। 'साहुत',*रहुत',“आहूत' और 'जाहूत' के विपयम 
वे कुछ नदी जानते थे। इसलिये दवियोंके लाख समझानेपर 
मी वे उनका अनुभव न कर सके | इनकी तो नन्दिध्राम्म 
बिरहबंतसामंत संत श्रीमग्तजीने चरितार्थ किया था 
और कलियुग भगवत्याद स्वामी रामानन्दजीने प्रकट 
करके अपने कृपापात्र शिष्योंकों अनुभव कराया हैं । अस्त, 
सिद्धीन इन तु्योतीत चागे अमम्थाओंक सकी जानकर 
परमधाम 'साकेत'का अनुमय प्राप्त करनेके लिये बड़ी 
उत्मुकता प्रकट की | सिद्ध सरहपासे नहीं रहा गया। 
उन्होंने कह्ा-- 

घोरे न्बॉर अन्द्रमाणि जिम उजे।अ करेइ | 

परम महासुद्द पशुक्द्णं दुरिभा सेस हंस ॥ 


संक्या २ ] 


# सत्लंगयोग # 
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“जिस तरइ चन्द्रमणि घोर अन्धकारका नाश करके 
प्रकाश फैछा देता है उसी तरह महासुख-स्थान परमधाम 
अशेष पापोंका हरण करके अपनी महिमामें प्रतिष्ठित 
होता है ।! 

सिद्ध मुसुकाचार्य शान्तिदेवने कहां-- 


जह तुज्हे भुसुक अहेइ आइनें मरिहसि पंचजना | 
नक्िनीयन पहसेते दहोहिति. एकुमणा ॥ 
औदते मेल! बिहणि मएर. रण ६ 
हण-विणु मॉले मुसुक पश्चनन पहर्साहिण ॥ 


मायजाऊू पर्सारेठ उसे बाथेडरि माआ-हरिणी 
सदुगुरु बोह बह मे कासू कादिनि। 
अचरज्त भर कंभरू बिकरठ। 
बतिस जाइणी तसु अंग उपहस्ति 
ऋकि ठअ दवहर मण्े अदचुई ॥ 


रअणहु परजे कहेइ | 

आलिय धषहर गठ . निवाणे | 
कर्मीन कपल कहद पणक्े ॥ 
विर्मानंद विकक्षण... सूघ। 


जो एयु. बह से एथु बुध॥ 
भुसुक मणइ मदद बृक्षिआ में | 
सहजानेद महासुइ रे ॥ 


(अरे “मुसुक!, यदि कामादि पश्चजन तुझे निश्चय ही 
मारनपर तुले हुए हैं तो व्‌ कमलबनमें, प्रशाकी सप्त- 
भूमिकामे, प्रवेश करके क्‍यों नहीं एकमना हो जाता और 
शान्तिको प्रात कर छेता। ग्रूमिकाप्रविष्ट प्रशामें एवं 
भावनामयी प्रशाके भेद-छेदनमें क्‍यों पढ़ा हुआ है । अरे ! 
जीते-जी विहान ( सबेरा ) हुआ, रजनी मर गयी। 
नादानुसन्धान करते-करते ऋतम्भरा प्रशा प्रकट हुई। 
कायशुद्धिके लिये मुक्तत्रियेणीमें क्‍यों नहीं उतर पड़ता! 
ब्रहमा-विष्णु-शिवकी ग्रॉँधी हुई प्रन्थिकों खोलनेका समय 
यही है। बिना प्रन्थिमोचनके तू हाड-मांससे रहित कैसे 
हो सकेगा और कैसे खुश्मातिसृह्म होकर कमलवनमें प्रवेश 
कर सकेगा ! अरे ! मधुमती भूमिमें ही प्रशा-पारमिताका 
वास है, जहाँसे योगमायाका जाल पसरा हुआ है। वह 
देख ! भाया-हरिणी मेंची हुई है। अरे भुसुक ! इन सब 
बातोंका ब.ब तो सद्शुद दी करा सकते हैं, व्यर्थमें किस- 
किससे पूछें-आॉच, बक-अक करते फिरें । अवश्य दी 

३ 
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ब्रह्चानन्द ( विरमानन्द ) एक विलक्षण सुख है, जिसे 
बोधिसत्चने दस भूमिकाओँमें पर्यवसित किया है । जो 
इसे समझ जाता है, वही बुद्ध हो जाता है । हे भख॒क ! मैंने 
सबसे मिलकर समझ-बूझ लिया है। तू सहजानन्द महा- 
सुख्वको क्यों नहीं प्राम करता ! 
उभयमध्येतदाननदराप्रमेयमसंख्येयमचिन्स्थापये मत 
यदिद॑ तस्थय भगवतो5मिताभस्य तथागतस्थ प्रभागुण- 
विश्यूतिः तथागतस्थ चसतातुरं प्रज्ञा प्रतिभानम्‌ । 
इसी तरह और-और सिद्धोंन भी अपने अनुभवकों 
प्रकट किया | अनस्तर उपर्थक्त देवियोंने यह पद गाया-- 
दिप तजि राम न जपसि अमर । का बुंढ़े राकचके ठाणे ॥ 
रामका नाम कै विष्णु सुमिरन करे, रामका नाम शिव जोग ध्यानी ६ 
रामका नए्म के सिद्ध साधक बने शुक-सनकादि नएद सुझुनी॥ 
रामका नम के; कृष्ण गीता कथी, बाधिया रेत तब मम जानी। 
इस भजनको सुनते ही समी सिद्ध और साधक अन्त्र- 
मुस्थ हो गये | देवियोने सुरति-शब्दयोगके आनन्दक्षेत्र्मं 
सबकी अन्‍्तरास्माका निमझ कर दिया और यह कहती 
हुई अदृश्य हो। गयी कि 'संभल जाना, स्वयं महात्मा 
कबीरदासजी यहाँ आ रहे हैं।' 


इस सुसमाचारकों सुनकर सब सिद्धोने योगिक रूप 
घारण किया ! कोई साँप बना तो कोई सिंह । और बाबा 
गं/रखनाथ जीने मछलीका रूप धारण करके विजयाकुण्डमें 
प्रवेश किया । जिस समय महात्माजी आये, उस समय 
गर्जन और फुफकारसे ही उनका स्वागत किया गया। 
उस समय साइबने एक गम्भीर ध्वनिके साथ कुण्डमें 
प्रवेश किया ओर बड़ी मछली बनकर गोरखनाथजीकों 
पकड़ लिया! दोनों अड्बुमाल: हुए.। सिद्धोंकी माया 
पहले ही ध्वनि करते ही निवृत्त हो चुकी थी। अपूर्य 
स्वागत हुआ । कते हुए सूतको आकाशमें फेंककर अधरमें 
स्थित उसके सिरेपर आसन जमाकर कबीरदासजी बैठ 
गये । नीचे गोरखनाथजीसमेत सब खड़े-खड़े उनकी 
अपूर्य छटा निहारने लगे | फिर सिद्धोंकी जिशासा जानकर 
उसी कथ)े चागेके ऊपर चोरासी आसन) योग-ष्यूह आदि 
कठिन कियाओंका प्रदर्शन करते हुए महात्माजीने 


कहा-ल- 


्आपलोगोंने अधश्सिदियोंके फेरमें पहुकर और 
किसीकी नहीं; अपनी डी हानि कर ली है । छोगंने 


जदद्छ 


हि हे 


[ माज १० 
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'बाममार्गके प्रचार्में ही अपना सर्वस्व खतरों दिया। 
छोकको रखातलकों पहुँचाया और परलछोककी चिंदी- 
बिंदी उड़ा दी | देवी सम्पत्तिका गला घोंठकर आउुरी 
सम्पत्तिका बोलबाला प्रचण्ड किया | इमशानकी बिभूति- 
पर गुणविभूतिकों न्योछावर कर दिया। तब कैसे, किस 
मुँहसे आप वुर्यातीत अवस्थाके परे उन चार अवस्थाओंफा 
भेद पूछ रहे हैं जिनको कोई नहीं जान सका, हिरण्यरर्भ 
भी जिनका मर्म नहीं जान सके । भाई ! संसारमें चार ही 
महायोगेश्वर हुए. हैं। गिरिजापति देखदेव, इृन्दावनके 
कृष्णदेव, धर्मपुत्र नारायण ऋषि और रामानुज भरतजी | 
इन्हीं भगवान हृषपीकेश श्रीमन्नारायगावतार विश्व-भरण- 
पोषणकर्तो रामानुज भरतजी # ने कलिमें हमारे श्रीगुरु 
महाराजके रूपमें प्रकट द्वोकर हमें उस तश्वका उपदेश 


पक कमााटपकनयमन का 








किया है | गुरुके दिये हुए उस बुर्लभ रलणकों हम कीचढ़में 
फेंकना नहीं चाइते। आपलोग उसके पात्र नहीं हैं। 
हाँ, यदि आपमेंसे किसीकी उत्कट छालसा उसे प्रास 
करनेकी हों तो चोला बदलिये। हमारे सम्प्रदायमें वैष्णबी 
दीक्षा लीजिये । आणबी; शाक्ती, शाम्भवी आदि 
दीक्षाओंसे काम नहीं चलेगा !” इतना कहकर महात्माजी 
अधरसे प्रश्वीपर उतर आये और कुण्डमें जलरूप होकर 
प्रधिष्ट हुए. । बाबा गोरखनाथने उसमें पेठकर बहुत खोजा, 
परन्तु पकड़ न सके | वे सच्े योगी थे, बात छग गयी । 
उन्होंने ( बाबा गोरखनाथने ) विप्रकुलमें जन्म लिया 
और तीर्थराज प्रयागमे श्रीसम्प्रदायमें दौक्षित होकर उस 
ईप्सित तस्‍्व॒कों प्राम किया और आचार्य देवमुरारीजीके 
नामसे प्रसिद्ध हुए । 


०-->-८-गायाई गा 


क्षमायाचना 


ते वष 'शक्त्यडु” निकलनेके बाद, 
आगामी विशेषाहु किस बिषयपर 
हो इस सम्बन्धमें विविध प्रकारकी 
सम्मतियाँ प्रेमी जनोंसे प्राम्त हुई । 
अन्तमे भगवान योगेश्वरकी प्रेरणासे 
यही निर्णय हुआ कि इस व 
धयोंगाहु! निकाला जाय जिसमें भगवानकों प्राम करनेके 
विविध योगोंका साझ़ोपाज़ वर्णन हों और साथ ही देश- 
विदेशके प्राचीन तथा अवाचीन योगियोंकी संक्षित 
जीवनियाँ तथा उनके योगसम्बन्धी अनुभव भी हों | 
संस्कृतमें योग! शब्द इतना व्यापक हैं कि उसके अन्दर 
सारे साधनाक्षेत्रका समावेश हो जाता है | ऐसी दश्चामे 
धोगाहु” की विपयसूर्यनी बनाना भी कोई साधारण 
कार्य नहीं था, जिसके लिये हमलछोग अपनेकों सबंधा 
अयोग्य एबं असमर्थ पाते थे । सौभाग्यवश गत वंषकी 
भाँति इस वर्ष भी हमें विपयसूची तैयार करनेमें 
स्वनामघन्य महामदपाध्याय पृज्य पण्डित औगोपीनाबजी 
कविराज, एम० ००, प्रिन्सिपलछ, गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, 
काशीसे बडुमूल्य सहायता प्राम हुई, जिसके लिये हम 
पूज्य पण्हितजी महाराजके दवृदयसे कृतश हैं | आप सदासें 
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ही हमलोगोपर विशेष कृपा रखते आये हैं और “कस्याण' 
को अपनी निभकी चीज समझकर “कस्याण' की सहायताके 
लिये स्ववावतः ही मर्चदा सभ्रद्ध रहते हैं। विषय 
खूनी तैयार करनेके अतिरिक्त उसमें भाये हुए. मिन्न-भिन्न 
विधयोपर लेख, चित्र तथा अन्य सामप्री संग्रह करनेमे 
भी आपसे हमें विपुल सहायता प्राम हुई | यही नहीं, जिन 
विपयोपर स्व ग्राम होने कठिन जाने पढ़े उन विष्रयोपर 
संक्षेपमें प्रकाश इालते हुए आपने एक 'विपरयप्रिचय' 
शीषक ग्वतन्त्र लेस्व भी तैयार करके दिया; जिससे योगाझुक 
एक बहुत बडें अभावकी पूति हैं। गयी । 

पूज्य कवराजजीकी ही माति अन्यास्थ अनेक सम्मास्य 
महासुभाषनि भी सदाकी भांति लेस्थ, चित्र, स्टोंकिे आदि 
सामप्री भेजकर अथवा मसिजबाकर तथा सम्मति देकर 
इस शानयजमे पृ्ण सहयोग दिया और इस प्रकार भगवान 
योगेश्वरकी कृपासे यद् बृहदाकार प्रभ्थ बनकर लैंगार 
हुआ आओ उन्हींके करकमलॉमे सादर समर्पित है | 

योगाइुकी विषपयसूची अन्य विशेषाझोंसे बढुत बढ़ 
गयी थी। उसी परिमाणमें योगाइका केयर सी इस 
बार बहुत बढ़ गया जिससे इस बार पोस्टेजखर्स भी 
बढ़ गया | किर भी अबकी हेल इसने अधिक और इतने 
पुन्दर आये कि यं,मियोंक चरित्र तो हम इन अह्डोमें दे ही 





ने नर अं जन्‍न नमी फी समन ह« 


# मूख भरत-त््य वह मगवर्त्वविज्ेत है जो अखिल अश्माण्परंमें कारणार्षिशादी ओमब्ारायणकूपसे प्रशिद्ठित होकर 


अगदके परियाकृन ओर लूय-विकासका कारण होता हैं! 


स॑ब्ष्या २ ] 


# सम्रायाजभा # 


उद्ब 








ने सके और योगसम्बन्धी लेखोंसे ही सारा स्थान भर 
गया-। योगियोंके चरित्र बिना दिये “योगाहु” अधूरा ही 
रहेगा, इस वियारसे हम योगियेकि चित्र-चरित्र आश्विनके 
अडझडमें दे रहे हैं, जो योगाइके साथ ही पाठकोंकी सेवामें 
पहुँचेगा । और वह मी साधारणसे बहुत बड़ा हो गया 
है। इससे पाठकोंको अवश्य ही एक महीनेतक 
कोई नयी सामग्री नहीं मिल सकेगी, परन्तु इसके बंदलेमे 
उन्हें योगबिपयक कई ऐसे उत्कृष्ट लेख पढ़नेका मिलेंगे 
जो अन्यथा योगांकमें नहीं छप सकते थे। ऐसी दकामें 
हमें विश्वास है कि पाठकोंकों किसी प्रकारसे हानि तो 
होगी ही नहीं, बल्कि उन्हें अनेक दृष्टियोंसे लाभ ही 
होगा । फिर योगियोक्र चरित्र तो नित्य ही नवीन 
सामग्री हैं । भाशा है; पाठकगण इसमे प्रसन्न होगे । 


इतना होनेपर भी आये हुए लेखोंमेंसे आधेसे 
अधिक लेख सदाकी भौति बिना ढपे रह गये, जिनमेंसे 
बहुतसे अच्छे और छापने रायक भी थे और उनमेंसे 
कुछ तो प्राथनापू्वक मेंगवाये गये थे! बल्क उनमेसे 
दो-चार लेग्ब तो कम्पोज हो गये थे; परन्तु पीछे बहुत 
अधिक मसाखा हो जानेके कारण उनका कम्पोज सुड़वा 
देना पढ़ा | इसके अतिरिक्त कुछ हेस्वॉम स्थानसझोचक 
कारण इच्छा न दवोतें हुए, ऋऑट-छाॉंट भी करनी पढ़ी 
और कुछ सेखोंके श्सी कारण केवछ अशमात्र छापे गये | 
जिन लेखकों और कवियोंके टैेख तथा कविताएं नहीं छप 
सकी उन्हें दुःख होना स्वाभाविक ही हैं, क्योंकि उनमेंसे 
अधिकांशन छपबानके उद्देश्यसे ही इतना परिश्रम किया 
होगा । परन्तु उनसे विनयपूत्रक क्षमा मागनेके अतिरिक्त 
हम और कर ही क्‍या सकते हैं ! आवश्यकतासे अधिक 
सामप्री आ जानेपर बडुतोंका निराश होना ही पढ़ता 
है, क्योंकि सारे लेग्व तो हम इच्छा होनेपर भी नहीं छाप 
सकते। आशा है, हमारी असमर्थता ओर लाचारीकों 
ध्यानमें रखकर सभी सजन हमें कृपापूर्यक क्षमा करेंगे | 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारकों भी अनेक भुटियां 
हमसे अवश्य हुई हैं, उनके लिये भी हम कृपाल 
सजनोंसे दाथ जोड़कर क्षमायाचना करते हैं | 

जिन सम्मास्य महद्दानुभावोंने योगा! के सम्पादनमें 
तथा विषययूची तैयार करनेमें सत्परामश देकर योगियों 
तथा लेखकोंके नाम-पते बताकर, लेखकोॉसे लेखक लिये 
अनुरोधकर, लेख लिखवाकर, योगियोंके चरित्र भेजकर, 


चित्र प्रदानकर, चित्रोंके ब्लॉक देकर, अन्य प्रकारकी 
सामग्रीके संग्रह करनेमें सहयोग देकर तथा अन्यान्य 
प्रकारसे कृपापूर्वक इमारी सहायता की है। उनकी पूरी 
चूची तो बहुत लंबी है । हम उन सभी महानुभावोंका 
दृदयसे आमार मानते हैं । उन सजनोंमेंसे विशेषरूपसे 
उलेंग्ननीय नाम ये हैं-- 


महा» पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज; श्रीभमगवती प्रसाद - 
सिंहजी एम० ए०, डिप्टी कलेक्टर, चौधरी भरीरघुनन्दन- 
प्रसादसिहजी, पं० श्रीजीवनशबडूुरजी याशिक, काका 
कालेलकर जी, बाबा राघवदासजी, श्रीमुनिलालजी; अक्षचारी 
श्रीप्रणवानन्द जी, श्रीनन्दकिशो र मुखोपाध्याय, एम० ए० 
श्रीगणेश् दामोदर सावरकर, स्वामी श्रीमीौक्तिकनाथजो, 
स्वामी श्रीहरिनामदासजी उदासीन) पं० श्रीसॉवलजी नागर) 
श्रीभारतभानुजी, श्रीयुगलकशोरजी बिड़ला, पं० भी- 
दयाशड्रजी दुबे, एम० ए्‌०, एल-एल० बी०, स्वामी 
भ्रीकुबलयानन्दजी, पुरोहित श्रीहरिनारायगजी शर्मा बी० 
ए.०, १० श्रीहनूमानजी शर्मों, स्वामी श्रीसंददासजी, 
श्रीरामरतनजी खन्ना; रजिट्टार, लखनऊ विश्वविद्यालय; 
प० श्रीगणेशदत्तजी गंस्वामो, पं० श्रीकाशीनाथजी श्षास्त्री, 
महात्मा श्रीअश्ननीनन्दनशरण श्रीशीतलासहायजी, पं० 
श्रीगो विन्दना रायणजी आसोपा), क्यूरेटर पटना म्यूजियम, 
सेक्रेटरी श्रीरामविश्रामघाम, नायगांव, दादर ( बंबई ), 
विद्यामातण्ड पं० श्रीसीतारामजी थाली, खामी भरी- 
निगमानन्दजी, ब्रह्मचारी श्रीगोपालचेतन्यदेंबजी, पं० श्रो- 
जिश्वेश्वरनाथजी रेऊ साहित्याचाय, प्रेज़ीडेंट, भ्रीअरणा चल 
मिशन देवघर, परम आनन्द भण्डार, श्री जे० सी० राय) 
श्रीसातारामजी गुप्त, श्रीजहाँग।/र माणेकजी देसाई, श्री- 
उमेशचन्द्र भद्टाचार्य, श्रीविष्णु आलकृष्ण जोशी कन्नडकर, 
श्रीसोाहनछालजी गोयलीय, श्रीयोगसाधनाश्रम, व्यहौर, 
श्रीजगदीशजो, पं० भ्रीदुर्गशड्ल्‍डरजी नागर, श्रीमोतीलाल 
जे० मेहता, पं ० श्रीज््यम्बक भास्कर शास्त्रों खरे, श्री एस० 
एम० बेद्य, मुनि श्रोहिमांझु विजय जी; श्रोनाथजी पंढरीवाला, 
मियों श्रीबसन्तसिहजी जागीरदार, श्रीसोमालालजी शाह, 
श्रीमारतघर्ममहामण्डल, अध्यक्ष श्रीमागीरथी पुस्तकालय, 
हरिद्वार, मुंशी छालताप्रसादजी, भी के० वी० सरंजामे, 
श्रीचिदूषन शिवाचायंजी, श्री एस० जे० सोमवंशी, भ्री जी ० 
आर० राजे, श्रोविवेक प्रका शजी ब्रह्मचारी, भक्त श्रीरामशरण- 
दासजी;, प्रो० माणिकरावजी, श्रीआबासाहेब आगदकर, 


६ 


[ सांग है० 
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मुन्सिफ भीकृष्णचन्द्रजी, रायबंदादुर भ्रीसरदारसिंहजी, 
कलेक्टर, बस्ती; स्वामीजी श्रीशिवानन्दतीर्थजी, 
सम्पादक 'लछोकमान्य”' आदि-आदि | 

योगाइके सम्पादनमें इमलोगोंकों सम्मान्य मित्र पं० 
चिम्मनलालजी गोस्वामी शास््री एम० ए०, पं० भुवनेश्वर- 
नाथजी मिश्र एम० ए० और पं० चन्द्रदौपजी त्रिपाठीसे 
बड़े महत्वकी सहायता मिली है, अंगरेजी लेखोंके 
अनुवादमें और प्रफ-संशोधन आदियें श्रीगोस्वामी जीने और 
बंगलाके अनुवाद तथा परिशिष्टाडु नं० २ के सम्पादनका 
श्रीजिपाठी जीने ही आयः सारा कार्य किया है । ये अपने 
हैं हैं, इसलिये इन्हें धन्यवाद देकर हम अपना ओछापन 
प्रकट करना नहीं चाहते ! 


योगाकुकी दी अहुत लंदी थी, और जहाँतक 
सम्भव हो सका है उसमेंके अधिक्रांशध विषय प्रथक-प्रथक्‌ 
लेखोंके रूपमे न होनेपर भी जहाँ-तहों उनकी चर्चा की 
गयी हैं । फिर भी बहुत-से विषय ऐसे बच गये हैं, जिनपर 
कुछ भी नहीं लिखा गया है! हमारी इस ब्रुटिके लिये 
हम पाठकोसे करबद्ध क्षमा चाहते हैं । 

अंक बहुत बड़ा करनेका विचार न इ्ोनेपर भी 
उपयोगी लेस्वेके प्रकाशित करनेके लोमसे और लेस्कक 
मदोंदयोंके परिश्रमकी साथकताके विचारसे यह बड़ा हों 
ही गया । और ऐसा करनेमे “कल्याण” को आथक हानि 
मी काफ़ी उठानी पढ़ी ! परन्तु इससे एक बात हुई कि 
विभिन्न योगोंक सम्बन्धमें अहुत-्सी आवश्यक सामग्री 
पाठकीकि लिये प्रस्तुत हो गयी | यह ता निर्यिवाद बाल हैं 
कि ऐसे प्रन्थोंकी समी छोग पूरा नहीं पढ़ें सकते और न 
सबके लिये सभी लेख उपयोगी ही होते हैं। परन्तु 
संग्रहकी इृष्टिसे ऐसे प्रन्थका विशेष महन्द ह! आशा है, 
इस दृष्टिसे विशेषांकका बृहते कलेबर पराठकोकों सुस्वकर 


ही होगा | 





कायम पट 





मा पका पक -च 


योगपर कुछ भी खिखने-लिखानेकी योग्यता न 
होनेपर भी इमलोगॉने जो यह सम्पादनका भार उठावा 
इसके लिये योगी और विद्वान महानुभाव हमें क्षमा करें | 
हमने जो कुछ किया या इमारे द्वारा जो कुछ मी 
हुआ है उसमें हम तो नि्मित्तमात्र हैं। यह सब भगवत्पेरणा 
और संतोंकी कृपाका फल है । भूठ और तुटियाँ तो 
सब हमारी हैं ही । 


योगाडु और परिदिष्टाक्षमें विभिन्न योगोपर विभिन्न 
बिद्वान्‌ और योगी पुरुषोकि बहुत-से लेख प्रकाशित हुए हैं, 
इन हलेग्वोंकी पढ़कर यथासाध्य पाठकोंको लाभ उठाना 
चाहिये | परम्तु एक यद्द प्रार्थना अवश्य है कि कोई 
भी सझ्जन इनमें प्रकाशित हृठयोग, कुण्डलिनीयोग 
और प्राणायामसम्बस्घी क्रियाओंकों किसी अनुभवी 
पुरुषके पास रद्कर सीखे बिना केघल पढ़कर ही 
न करने लगें। बिना समझे-पूझे करनेसे इनसे 
शारीरिक हानि होनेका सय रहता है। एक यह 
और नियेदन दे कि जिन लेखकोंके लेख प्रकाशित 
हुए हैं थे यद्यपि सभी हमारे सम्मास्य हैं, सथापि उन- 
में किनको साथन-सम्पत्ति कितनी है और थे किस 
श्थितिपर पहुँचे हुए हैं, इस बातकों इमलोग नहीं 
जानते । अतएच पाठकगण स्वतम्जतासे अलो 
भांति दविचार करके अपनी-अपनी अभधिरुलि, 
विश्वास और अनुभवके आधारपर जिमसे लाभ 
उठाना उखित समझ उन्होंसे लाभ उठायें। 

अन्तर्मे योगेश्वर भगवानसे यह बिनीत प्रार्थना है कि 
वे हमलोगोकी ऐसा बल दें जिससे हम उनके साथ 
योगयुक, होकर मानबजीवनकों सफल बना सके । 


लाइ्मण नारायण गर्दे 


हसुमानप्रसाद पोहार 
सुम्पादक | 





ड« पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णासपूंंमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णणादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 





तपखिस्यो5घिको योगी ब्ञानिम्योषपि मतोडघिकः । कर्मिभ्यश्राघिको योगी तस्ाद्योगी मवाजुन ॥ 


योगिनामपि. सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 





टन । 

! ५ ++. । 
4 
4 


बर्ष १० | गोरखपुर, आश्विन १९९२, अक्टूबर १९३५ 


योगी 
सच्चा योगी 
तनका जोगी सब करे, मनको बिरका कोय | 
सहजे सब सिचि पाइमे, जो मन जेगी होय॥ २॥ 
मन मारा, तनमेखका, मयकी करे मभृत 


४ अलुछ मिला सब देखता, सें। जोगी अबधत ॥ २॥ 
हम तो जोगी मनहिंके, तनेके हैं ते और । 
मनको जोंग लगाबते, दसा मई कुछ और ॥ ६॥ 


भरम ने भागा जीवका, बहुतक घरिगा मेष । 
सूतगुरु मिक्तिया बाहरें, अन्तर रहिगा लेख ॥ ४॥े 
--कबीर साइब 


€<€<४€€€&€द€द€:८६- 


७६८ 


कल्याण 


[भाग १० 
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योगीशरं शिवं वन्दे वन्दे योगेथरं हरिग' 
योगेश्वर भगवान्‌ हरि और योगीश्वर भगवान शिव । 


श्रीभराबान्‌ विष्णु या भीकृष्ण और मगवान्‌ भीदाकहुर योग और योगियोंके परमेश्वर एवं आदि और प्रधान 
योगाचार्य माने जाते हैं| सारे योग इनसे बनते हैं और समस्त योगी किसी-न-किसी योगसे इन्हींसे संयोग प्रासकर 
धन्य होना चाहते हैं | ये वास्तवमें एक ही हैं ) इनके वियोगमें योग और योगमें वियोग है। ये विभिन्न होते हुए भी 
एक हैं और एक होते हुए ही विभिन्न हैं । योगके द्वारा इनके स्वरूपकों जानकर इन्हें प्रात हो जाना दी परमयोग है । 
परन्तु यह योग साधन और साध्यरूपमें प्राप्त भी होता है, इन्द्रींकी कृपाके संयोगसे | शानतः इनका वियोग ही दुःखमय 
संसारका योग हैं; और समस्त संसारमें ह्ानपूर्यक इन्हें देखना ही आनन्दमय खरूपका योग है। इस संयोग-बियोगका 
रहस्य भी इन्हींकी वाणीसे खुलता हैं। वे महापुरुष महायोंगी भी इस रहस्थकों खोल सकते हैं. जो इनके कृयापात्र 
होकर इन्हें जान चुके और पा चुके हैं। उपनिषदोंमें आता है कि भगवान्‌ श्रीविष्य और भगवान्‌ भ्रीशियसे दी 
दिरण्यगर्भ ब्रक्माजीने योग प्राप्त किया और उसी योगका विस्तार बादके आचार्योद्वारा किया गया। अतएब आरम्भमें 
इन श्रीदवरि्वरकी वन्‍्दना करके योगियोंके कुछ चरित्र लिखे जाते हैं । 


भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 


योगयुत्रके प्रायः सभी साध्यकारों तथा वृक्षिकारोंका 
यह मत है कि पातख़ल-योगशास्त्र हैरण्यगंशास्त्रके 
आधारपर रचा गया था | इसके समर्थनमें उनका कहना 
है कि पतञलिन पहला सूत्र 'अथ यागानुद्यासनम्‌' ( अब 
योगका उपदशश दिया जाता द) रक्‍सता है; जिससे यह 
मादूम होता है कि योगसूजरमें उनका साक्षात्‌ शासन नहीं, 
बरं॑ अनुशासनमात्र है । फिर महाभारत तथा याशयल्क्य- 
स्मृतिमें एक वचन यह मिलता हे-- 


हिरण्यगर्मों योगस्य वक्ता नाम्यः पुरातनः। 


--दिर्यगर्भ दी योगके वक्ता हैं, इनसे पुरातन और 
कोई वक्ता नहीं है | परन्तु यह हिर्यगर्भ मह्दारात्र कौन 
थे, इसका वर्णन कहीं कुछ नहीं मिलता। मद्दाभारतमें 
अवध्य ही यद्ट छोक मिलता है-- 


हिरण्यगर्भों चुतिमान्‌ य एप च्छन्दसि स्तुतः । 

योगैः सम्पूज्यते निश्यं स च कोके विभुः स्खृतः ॥ 

अथौत्‌ “यह युतिमान्‌ दिर्ण्यगर्भ बढ़ी हैं जिनकी वेदमे 
स्तुति की गयी हैं। इनकी योगी छोग नित्य पूजा करते हू 
और संसारमें इन्हें विभु कहते हैं ।” इससे मादूम द्वोता है 
योगके आदिप्रवर्तेक द्ि्यगर्भ महारान और कोई नहीं, 
साक्षात्‌ परमात्मा ही थे परबह्म परमात्मासे योगसम्बन्धी 
जो शान योगाचार्य पतक्ञलि महाराजको प्रात हुआ उसी- 


का विस्तार उन्होंन अपने योगसुत्रम किया ! हिरण्यगर्म 
श्रीज्ह्याजीका भी नाम है इसलिये किसी-किसीके मतमे 
योगके आदिप्रवर्सक भ्रीम्रह्माजी ही ई । 


भगवाद्‌ दत्तात्रेय 


एक बार अऩिमुनिकी सहधर्भणी परतित्रताशिरोमणि 
अनसूयान यह वरदान माँगा था [के मेरे गर्भमे ब्रह्मा. विध्णु 
और महेश तोनों जन्म ग्रहण करें। इसीक फलस्वरूप विश्ण] 
मगवान, उनके गर्भ दक्ताओेयक नामसे उत्पन्न हुए | ये 
बचपनसे ही विर्क होकर ऋषिकुमारोंके साथ योग- 
साधनामे लग गये ये | अन्त ये एक बहुत बढ़े सिद्ध योगा 
ही गये। एक बार देवताओंको जम्मासुरने परास्त कर 
दिया | तब बृइस्पतिकी आशाम उन्होंन दत्तात्रयकी प्रमन्न 
किया और भगवान्‌ दत्ताजेयकी कृपासे राकक्षमोंका नाश और 
देवताओंकी विजय हुई । भागवतमें अनधूतके नामसे स्वयं 
दत्ताजेयन अपन चौबीस गुर बनछाये हैं जो इस प्रकार 
हैं--प्रश्वी, वायु, आकाद, जल, अप्मि; चन्द्रमा, सूर्य; 
कबूतर, अजगर, सागर; पतजञ्ञ, मधुकर, हाथी, अधुडारी, 
हरिण। मछली, पिज्चला वेश्या, गिढ़, बालक) कुमारों 
कस्या) बाण अनानेवाला, साँप, मकड़ी और तितली । 
इन्होंने कितने ही गजाओं और ऋषियोंकों यथार्थ धर्म और 
योगका उपदेश दिया था। इनके नामपर कितने ही 
अध्यात्म-शात्न प्रचलित हूँ, जिनमें कुछके नाम इस प्रकार 


अिरीजती 


योगी याज्षवल्क्य, योगाचार्य पतञझ्नलि, घेरण्ड ऋषि, योगी नारद 
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हैं--दत्तगीतायोगशासतर, 
योगरहस्य, दत्ताभ्रेयोपनिषद्‌, दक्तात्रेयगोरक्ष, विद्यागीता 
इत्यादि । 


अद्भुतगीता, अवधूतगीता; 


योगी याज्ञवसय 


ऋषि पतखलिके अतिरिक्त योगक्रे प्रचारक ऋषि 
याशवल्क्य भी हुए हैं | इनके जीवनके विपयमें भी कुछ 
निश्चितरूपसे पता नहीं चलता | यह राजा जनकके दरवारमें 
रहते थे और पीछेसे इन्होंने विद्वत्‌-संन्यास ले लिया था। 
गृहस्था्रममें इनकी मेजेयी और गार्गी नामक दो घमंपत्ियोँ 
थीं। कद्दते हैं; एक बार मुनिश्रेष् याशवल्क्यके पास बहुत-से 
विद्वान; तपम्वी, योगमार्गमें निष्ठा रखनेयाले, ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण 
तथा ऋ्पि आये | सभामें ब्ह्मशानसम्पन्ना महाभागा 
मेत्रेयी और गार्गीं भी आ उपम्धित हुई | तब गार्गीने 
याश्नल्क्यके सामने हाथ जे|डुकर प्रार्थना की-- 


अरवन्‌ सर्वशाश्रज्ष स्वमूसहिते. रत 

बोगतरव॑ मम बह साह्ोपाद्ुविधानतः ॥ 

हैं मगवन्‌ ! हैं सर्वशाखजश ! हे स्वभूतद्वितैपिन्‌ ! हमारे 
सामने वधाविधि साझोपाज्ञ योगतर्वका वर्णन कीजिये । 
इस प्रकार प्रार्थना करनेपर योगियाशवल्क्थने योगशाख- 
का उपदेश किया। जा यागियाशपल्क्यम! नामसे प्रसिद्ध 
है । इन्होंने सामअबा आदि मुनिर्योक्रों वर्णाअमधममः 
व्यवहारशास्र तथा प्रायश्वत्त आदिका भी उपदेश दिया था | 
याशयल्क्य-संदिताके भी प्रवत्तेंक यही माने जते हैं, 
हस संहिताम तीन अध्याय और एक हजार बारह 
कोंक हैं । इसमें राजधम- व्यवद्ारविधि और दायमाग 
आदि विषयोंकरा वर्णन हैं | इसी दायभागके आधारपर 
विशानेश्वर भद्ारकने 'मिताक्षरा'ं और जीमूतवाहनने 
धदायमाग' नामक ग्रन्थका सड्लन किया, जो आज भी 
भारतत्र्धमें कासूनके रूपमें माने जाते हैं । बंगालमें 
पदायभाग” और अन्य भागोंमें 'मिताक्षरा' का आदर है | 


योगाचाय पतशञ्जलि 


योगाचार्य पतञ्ञलि कौन थे और कब हुए, इस 
विपयर्म कुछ भी निश्चितरूपसे पता नहीं चलता । भिन्न 
भिन्न शात्रों और पुराणोर्मे भिन्न-भिन्न प्रकारके वणन 
मिलते हैं । किसी-किसीका यह भी मत है कि पतझ्नलि स्वयं 


शेष भगवान्‌ या अनन्त देव हैं | अस्तु, पतञ्ञलिने सांख्यमत- 
का समर्थन करके उसे प्रत्यक्षमूलक सेश्वरदर्शनमें परिणत 
करनेके लिये 'सांख्यप्रबचनयोगयूत्र” के नामसे अपना 
मत प्रस्थापित किया । उन्होंने अपने पूर्ववर्तती योगियोकि 
मतका विद्यद रूपमें और नये ढंगसे प्रचार किया और 
इस कारण उनका मत 'पातझ्ञलदर्शन” के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । इस दर्शनके ऊपर अनेक भाष्य और अनेक 
वृत्तियाँ रची गयी हैं । 

किसी-किसीका मत है कि इन्हीं ऋषि पतझलिने 
पाणिनीय व्याकरणका महाभाष्य तथा वेद्यकका चरक- 
संहिता ग्रन्थ रचा था । ये दानों प्रन्थ अपने-अपने विषय- 
के अद्वितीय हैं । इसीसे कद्य जाता है-- 

योगेन  चित्तस्य पेन वाजां 
मल शरीरस्यथ च वैधकेन । 

प्रवरं॑ सझुनीनां 
पतअछि.. प्राशस्ररानतोइछि 0 


घेरण्ड ऋषि 


प्राचीन समयमें घेरण्ड नामक एक ऋषि हो गये हैं, 
जो हठयाोगके आचार्य माने जाते हैं । इनका 
'चेरण्डसंद्विता! नामक एक योग-अन्थ मिलता है | इसमें 
घटकर, आसन); मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, 
समाधि आदिका विवरण दिया है । 


योगी नारद 

देवषिं नारदका नाम हिन्दू-जनतासे छिपा नहीं है। 
हमारे प्रायः सब धर्मग्रन्थोंमे इनका कुछ-न-कुछ जिक्र 
आता है। इनका अस्तित्व प्रत्येक युगमें देखा जाता है 
और सब छोकामें इनका प्रवेश पाया जाता है । जब जहाँ 
किसी भगवतकायके लिये इनकी आवश्यकता होती है 
तब तहाँ हम इन्हें उपस्थित पाते हैं । और सबसे बड़ा 
आश्चर्य यह है कि केवल देवकाय करनेपर भी देवता 
और असुर दोनोंके द्वारा समानरूपसे ये पूजित होते हैं 
और दोनोंके एक समान विश्वासपात्र बने रहते हैं । इनके 
दो ही मुख्य काये दर समय देखे जाते हैँ--मगवद्भक्ति- 


# गीताप्रेस, गोरखपुरसे 'देवषि नारद”! नामक पुस्तक 
प्रकाशित हुई है, जिसमें भगवान्‌ नारदका पूरा जीवन-चरित 
दिया गया है उसका मूक्ष्य ॥/), सजिल्दका :) मात्र है | 


योज्पाकरोत्त 
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जनक फनयकन्यमनय 


का प्रचार करना और येन केन प्रकारेण भगवान्‌की लीला- 
में सहायक होना | यद नवंधा मक्तिके बहुत बढ़े आचार्य 
माने जाते हैं। यह निरन्तर इंशयुणगान करते हुए तीनों 
लोकॉमें भ्रमण करते रहते हैं । हिन्दुओंका विश्वास हैं 
कि नारद भगवान्‌ आज भी वर्तमान हैं और उसी तरह 
भक्तिका प्रचार और भगवत्‌-लीलामें सहायता कर रहे हैं । 
पूर्वकालमें जिस तरह श्रुव, प्रहाद, शुकदेव आदिको इन्होंने 
दीक्षा और उपदेश दिया था, राधन-पथमें सहायता दी 
थी; उसी तरह आज भी सशथ्ेे साधकोंकों दशन देकर 
उन्हें साधन-मार्ग बतलाते हैं। नारद-भक्ति-यज़७, नारद- 
पाश्चरात्र; नारद-गीता, नारद-स्मृति, नारदीय पुराण 
आदि इनके कई ग्रन्थ मिलते हैं । 


राजषि जनक 


मागवत, सहाभारत, हरिवंश, रामायण तथा कई 
उपनिषदों और पुराणोंमें राजा जनकका क्णन मिलता 
है । ये इब्वाकुवंशन राजा निमिक्रे पुत्र थे और इनका 
एक नाम मिथि मी था| इसीसे इनके द्वारा स्थापित देशका 
नाम मिथिला पड़ा । ये मिथिलाके राजा थे और अपने 
समयके बहुत बढ़े योगी थे। ये अपने योगबलसे संसारमें 
इस तरह निर्लिस रहते थे जैसे जलमें पद्मपत्र रहता है । 
इसीसे ये “राजर्षि' पद तथा “विदेह! नामसे भी सुशोमित 
हुए. । जनक केवल योगी ही नहीं, वर॑ परम छानी और 
भगवदूभक्त भी थे | झुकदेव आदि अनेक कषियोंन इनसे 
उपदेश लिया था। जगजननी श्रीमीताजीके पिता तथा 
मर्यादापुरुधोचम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीके श्रशुर कहलाने- 
का गौरव इन्हींको प्राम हुआ था। गीतामें मी मगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजीने कहा है कि राजा जनक आदि निष्काम 
कर्मयोगके द्वारा ही परमसिद्धिकों प्राम हुए | 


श्रीशुकदेव मुनि 


श्रीज्ञकदेवजी महाराज भगवान्‌ वेदब्यासके पुत्र ये। 
इन्होंने देवगुर बृहस्पतिकों अपना गुर बनाया और उनसे 


क सारद-मक्ति-सूत भी हिन्दी टोका तथा व्याख्यासहिल 
“प्रेमइक्षंत” नामसे गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित हुमा है । 
इसका मूल्य ।“) पाँच आनामाज है | 
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वेद-वेदाज, इतिहास, राजशास्र इत्यादिका अध्ययन 
किया | फिर पिताकझी आशासे इन्होंने समस्त योगशार्खोका 
अध्ययन किया और राजा जनकके पास जाकर मोक्षप्राप्ति- 
की साधना सीखी | उसके बाद हिमालय-पवेतमें जाकर 
कठोर साधना की । ये जम्मसे ही संन्यासी ये। ये 
एक बहुत बड़े ज्ञानयोगी माने जाते हैं। नारदजीने इन्हें 
भक्तिमार्गका उपदेश दिया था । इन्हींने राजा परीक्षितकों 
शापकालमें श्रीमद्धागवतकी पवित्र कथा सुनायी थी । 
ये जीवन्मुक्त और चिरज्जीवी मदापुरुष माने जाते हैं और 
कहते हैं, आज भी साधकोंको समय-समयपर दर्शन देकर 
मुक्तिमार्गका उपदेश करते हैं । 


भक्त महाद & 


भक्त प्रहाद अयुरराज हिरण्यकशियुके पुत्र थे। नारद 
भगवानकी कृपासे गर्भमें ही इनके हृदयमें मगवद्धक्तिका 
बीज पड़ा था और राज्यकी एक कुम्हारिनके द्वारा उसका 
विकास हुआ था | हिरण्यकशिपु जहाँ त्रिलोककों अपने 
वदामें करके ईश्वरत्वका दावा कर रहा था; वहाँ डसीका 
प्रिय पुत्र उसके श्र विष्णु भगवानका अनम्य भक्त हो 
रहा था। बालक प्रह्मद दिन-रात निरन्तर भगपषानके 
नामका जप-कीतेन करते रहते थे और उनसे जो मिलता 
था; उसे उसीका उपदेश देते थे | हिरिण्यकशिपुने बहुत 
समझाया; मृत्युका भव दिया; फिर भी प्रह्माद अपने 
बतसे विमुख न हुए । छाचार होकर राजाने पुत्रकों मार 
डालनेकी आज्ञा दी; पव॑तपरसे गिरवाया, समुद्रमें बुबाया, 
हाथीक पॉक्तले डाल दिया, सर्पोंसे डसाया, जहर पिलाया। 
अग्मिमें जलाया; फिर भी भक्त प्रह्दका एक बाल भी 
बॉका न हुआ और इन कटोर परीक्षाओंके कारण उनकी 
मक्ति और भी बढ़ती गयी ! अल्तमें राडाने स्वयं उन्हें 
खंभेमें बॉघकर तलवारसे मार डालना चाहा; परन्तु उस 
समय मक्तभयदहारी भगवानतने नरदरिके रूपमें खंभेमेंसे 
प्रकट होकर उनकी रक्षा की और अमुरराज हिरण्यकशिपु- 
का काम समास्त किया। उसके आद प्रह्मद हजारों वर्ष 
राव्यकर अपनी भक्तिके बलसे परमथामकों प्रास हुए | 





# “आगवतरज् प्रकाद! नामक पृस्तक गौताप्रेस, गोरशपुरसे 
प्रकाशित हुई है, जिसमें प्रहादका विश्यृत जीवनचरित दिया 
हुआ है । मूल्य अजिल्दका १) तबा सम्ूू्दिका !।) मात्र है। 


संस्या ३ ] 


ट्रममनफन्ाननं कर आम 


भक्त छुव 

प्राचीन कालमें मधुराके राजा उत्तानपाद थे। इनके 
दो रानियाँ थीं--सुझचि और खुनीति। सुझचिके प्रेममें 
पढ़कर राजाने सुनीतिको वनवास दे दिया। कुछ काल 
बाद झुरुचिके गर्भसे उत्तम और सुनीतिके गर्भसे अवका 
जन्म हुआ | पाँच वर्षकी उम्रमें एक बार बालक पश्ुव 
खेलते-खैलते राजाकी गोदीमें जा बेठा । उसकी विमाता 
सुरुचि भी वढों मौजूद थी। उसने झ्षट पध्रुवकों गोदीसे 
नीचे उतार छिया और कहा कि “तू इस गोदीका 
अधिकारी नहीं । जा; तपस्या कर और फिर मेरे गर्भसे 
जन्म प्रहण कर; तब तू इसका अधिकारी हागा । जबतक 
हीना सुनीतिका तू पुत्र है, तबतक तू भी दीन है |? 
विमाताकी बात बालकके द्वृदयमें तीरकी तरह चुभ गयी 
और यह तुरन्त रोता हुआ माताके पास पहुँचा। माताने 
जब सब हाल सुना तो पृत्रकों सान्वना देते हुए कहा-- 
बेटा ! सुचिने ठीक ही कहा हैं । इसमें दुःख माननेकी 
कोई बात नहीं। तपस्या किये बिना काई ऊँचा पद नहीं 
पा सकता । यदि तुम उस गौरवको प्रास करना चाहते 
हा, इस संसारके दुःस्ब-द्न्द्ोंसे छूटकर आनन्दमय जीवन 
प्राप्त करना चाद्ते दो तो इंश्वरका प्रसन्न कगे | सच्चे 
दृदयमे भगवानकी पूजार्मे रूग जानेसे वह बहुत शीक्र 
प्रसत्ष डोते हैं ।* माताका उपदेश सुन बालक ध्ुतके 


भक्त छुब 
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आँयू यूख गये और वह उसी क्षण तपम्याके लिये 


. जंगलकी ओर चल पढ़ा | 


पाँच वर्षके कोमल बालककों बीहड़ वनमें अकेले 
मठकते हुए. नारद मगवानने देखा। उन्होंने उससे बातचीत 
करनेपर जब उसकी अपूर्व ऊगनका परिचय पाया तब 
उसे मन्त्रसहित भक्तिमार्गका उपदेश दिया और मधुवनमें 
जाकर तपस्था करनेकी आशा दी | बालक श्रुवने प्रसन्नता 
और उत्साइके साथ उनकी आशाका पालन किया और 
उनके उपदेशके अनुसार साधना आरम्म कर दी। 
अ्वने सारे विन्न-बाघाओंका सामना करते हुए अनन्य मन- 
से ऐसी कठोर तपस्या की कि भगवानका आसन डोल ही 
गया और वह्द उसके सामने प्रकट हुए बिना नहीं रह 
सके। हरिको सामने देख प्रुव॒ चरणोंपर गिर गया और 
भगवानने अपना शद्भु स्पर्श कराकर उसे अपना सारा 
शान प्रदान कर दिया । अन्तमें घर जानेकी आज्ञा देते 
हुए यह वरदान दिया कि ठुम सब छोंकों और अभ्रह- 
नक्षत्रोके ऊपर उनके आधारम्वरूप होकर अचल भावसे 
स्थित रहांगे और वह स्थान प्रुवलोकके नामसे प्रसिद्ध होगा। 


बालक भ्रुत्र तपस्या पूरीकर घर आया । भगवत्‌- 
ऋृपासे माता-पिताका प्रेम और राज्याधिकार उसे प्रात 
हुआ । प्रायः छत्तीस हजार वर्ष राज्य करनेके बाद प्रुव 
अन्त उस भगवद्यदत्त छोकको प्रात्त हुए. । 





छ्जर्‌ कल्याण 





श्री त्रीशकराचार्य 

अद्वैतमतके प्रवर्तकः: जगद्गुरु भगवान्‌ भीशह्ूरा- 
चार्यका नाम आज दिन किसीसे छिपा नहीं है। आप 
केरल प्रदेशके कछादी नामक गाँवमें एक वेदशास््रपारस्धत 
घमंनिष्ठ आह्णके घरमें अचतीर्ण हुए थे। आप साक्षात्‌ 
देवाधिदेव शह्॒रके अवतार माने जाते हैं | आपके जीवनकी 
अलौकिकताको देखते हुए इस बातमें कोई सन्देह भी 
नहीं रह जाता । आप एक वर्षकी उम्रमें ही. अपनी 
मातृभाषामें बातचीत करने लगे; दो वर्धकी उम्रमें ही 
माताद्वारा कयित पुराण-कथाओंकों कण्ठस्थ करने लगे। 
पाँच वर्षकी उम्रमें उपनयन-संस्कार करके आपको गुझके 
पास पढ़नेके लिये भेज दिया गया और दो वधमे ही 
घढ़ंगसहित वेदका अध्ययन कर आप प्रकाण्ड पण्डित हो 
गये | इसी समय इन्होंने संन्यास लेनेका विचार किया 
और मातासे आशा माँगी; परन्तु माताने आशा नहीं दी ! 
आखिर एक दिन माताके साथ स्नान करने गयवं। और 
पानीमें ड्बने लगे | आपने मातासे कहा कि यदि तुम 
संन्यार्ती होनेकी आशा दे दो तो शायद में बच सकता 
हूँ। माताने पुत्रकी आकस्मिक झत्युके मयसे आशा दे दी । 
बस, आप उसी समय मातासे विदा ले श्रीगोविन्दस्वामं के 
पास आये और दीक्षा ले ली | 

कुछ दिनोंतक श्रीगुरुदेवकी सेवार्मे रहकर आपने 
साधना की । एक दिन गुरुदेव जब समाधिम थ, तब बढ़े 
जोरकी वर्षा हुई, जिससे सार आश्रम पानीसे घिर गया | 
श्रीशकुरन अपने कमशइलमे सारे पानीकों रोक लिया, 
जिसमें आश्रमकों कोई हानि न हो और ने शुरुदवकीं कष्ट 
हो। जब गुरुदेवकी समा भक्ञ हुई और उन्होंने आपकी 
यौगिक सिद्धि देखी तो बढ़े प्रसन्न हुए और काशी जाकर 
ब्रह्मयृत्रकीं टीका करनकी आज्ञा दा । तदनुसार श्रीशहुर 
काशी आये और ब्रह्मसूत्रपर भाष्यक्री रचना की | कहते 
हैं, विश्वेश्वर विश्वनाथ माक्षात्‌ चाण्डालरूपम आपके 
सामने प्रकट हुए और आपसे वबाद-बिवाद किया । 
चाण्डालके शास्रार्थते चकित होकर आपने आत्मइध्सि 
विचार किया और साक्षात्‌ भगवानकों सामने देख बन्‍्दना 
की | मगवान्‌ शहरने प्रसक्ष होकर घमंप्रचार करनेकी 
आशा दी। इसी तरह वेदब्यासने आपके सामने प्रकट 
होकर आपसे शाख्ार्थ किया, पीछे जब आपने पहचान- 
कर उनका स्तवन किया तब बव्यासजीने अद्वेतवादका 





[ साग ६० 
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प्रचार करनेकी आशा दी और आपकी आयु १६ बध॑से 


, ३२ बर्ष ोनेका वरदान दिया | 


तत्पश्चात्‌ काशीमें अपने विरोधियोंकों हराकर आपने 
सारे भारतका भ्रमण किया और सर्वत्र सनातनपर्मका 
प्रचारकर चारों कोनोंमें चार विभिन्न मठ स्थापित करके 
अपने चार प्रधान शिष्योंकों धमंग्रचारके लिये जगदूगुरुके 
पदपर बैठाया । एक बदरिकाअमकों छोड़कर याकी तीन 
मठ आज भी वर्तमान हैं। आपने बक्षयूत्र, दशोपनिषद्‌ 
तथा ग्रीतापर अपूर्व भाष्य लिखे तथा अन्य कितने ही 
प्रत्थ और स्तोत्र रचे, जिनसे आज भी मनुष्यजातिका 
महान कल्याण हो रहा है| परकायप्रवेश, भविष्यकी बात 
जान लेना आदि कितनी ही योगसम्बन्धी सिद्धियाँ 
भी आपमें देखी गयीं। आपकी भवगदूभक्ति तो अपूर्त 
थी ही, जिसका प्रमाण आपके स्तोत्र दें रहें हैं। आपने 
अपनी भक्तिके बकपर एक दरिद्र ब्राक्षणकों धन-जन- 
मम्पन्न किया था; केरलके राजा राजशेखरको पुत्रकी प्राप्त 
करायी थी तथा अपनी वृद्धा माताका उनकी इच्छाके 
अनुसार विष्णुलोककी प्रासि करायी थी । इस तरहके अनेक 
चमत्कार दिखाये थे । इम तरह धघर्मप्रचार और लछोक- 
कल्याणमें अपना जीवन ब्यतीतकर आपने १२ पर्षकी 
उम्रम श्रीकेदारनाथ पर्बतके समीप अपनी उदलीछा 
ममास की | 

श्रीक्ंकराचायके कालके सम्बन्ध बहुत मतभेद है, 
प्रोफेसर विख्सनने ल्‍्व्वा है कि शकराचार्य इसाकी आठवीं 
या नवी शाताब्दीमें हुए | श्रीयुत पाठक आदि अन्वेषकोन 
सातवी शताब्दी बतराया £ै, परन्तु मठोंकी परब्पश देंखने- 
पर यह निश्चय होता हैं कि दांकरका काल ईसासे लगभग 
चार द्ाताब्दी पूर्व था। उनका जन्मदिन युप्िश्वर-संबत 
२६११ प्रशाख युद्ध ५ माना जाता है। जिसकी अब २४०४ 
वर्ष हो जाते हैं। पीके कुछ विशिष्ट विद्वानोंक्ा भी 
लगभग ऐसा ही मत है । 


श्री भी रामानु जा वा ये 


श्रीीरामानुआचायका जस्म दक्षिण भारतके कर्नाटक- 
प्रदेशके भूतपुरी नामक गाँवमें येदशाख्रविश्ारद धर्म 
परायण महात्मा केशव सोमयाजी नामक ब्राक्षणके घरमें 
हुआ था | कहते हैं, माता-पिताके सन्तानके लिये भजन- 
पूजन करनेपर सन्‍्तुष्ट होकर स्वर्य शेष भगवानने 
श्रीरामानुजकें रूपमें अवतार छिया था। भीरामानुजने 
पाँच वर्ष की उम्र उपनयन-संस्कार होनेंके बाद अपने 
पितासे है| विद्या पढ़ना आरम्म किया। सोलह वर्षकी 





संख्या ३े ] 
उम्रमें आपका विवाद कर दिया गया और उसके बाद आप 
यादवप्रकाश नामक संन्यासीसे पढ़ने छगे । आपकी 
प्रतिभा अलौकिक थी | आपको विद्या पढनेमें बहुत समय 
नहीं छगा | आगे भी आप जिन गुरुओँके पास गये; 
आपकी प्रतिभा देखकर उनकी ऐसी कृपा हुईं कि आपकी 
विद्या स्वयं बढ़ती गयी। एक दिन वेदान्तकी व्याख्या 
करते समय यादवप्रकाशके साथ आपका वाद-विवाद हा 
गया; जिससे यादवप्रकाश कुछ नाराज हो गये। फिर 
कुछ दिनों बाद आपने एक शब्दकी व्याख्या गलत करते 
देख गुरसे वास्तविक अथ निवेदन कर दिया | इसपर 
यादवने कद्दा कि तुम तो पारह्ञत दो गये; मुझसे पढ़नेकी 
अब तुम्दें कोई आवश्यकता नहीं | 

गुरुकी आशासे आपने पढ़ना बंद कर दिया; पर 
उनके पास आना-जाना जारी रहा | यादवके मनमे 
पहलेसे जो द्वेष हा गया था; उसके कारण उन्होंने आपका 
एक समय जंगलसे हाकर जाते समय मरवा डालना चादा । 
परन्तु यह बात आपको मातम ही गयी और आप साथ 
छं;डुकर लौट आये | उस समय स्वयं भगवान्‌ श्रीवरद- 
राज और जगजननी श्रीलश्मीर्जान भील-भीलनीका रूप 
धारणकर आपको काश्यीूर्री पहुँचा दिया ! 

इन्ही दिनीं स्वार्मो श्रीयामुनाचार्यंजीन अपने शिष्य 
श्रीमहापृण स्वार्मीकों आपको बुलानेके लिये भेजा; परन्तु 
आपके पहुँचते-पहुँचते श्रीयामुनाचाययक्रा देद्दावसान हों 
गया । कहते ह, यामुनाचायजीके हाथकी तीन अंगुलियाँ 
मुड् गयी थी | इसे दश्कर आप उसका मतलब ताड़ गये 
और आपने तीन प्रतिशाएं की कि ( १ ) मैं अ्रीवेष्णव- 
सम्प्रदायम रहकर उसका प्रचार और रक्षा करूँगा; (२) 
ब्रह्मयूजपर औमभाध्य रचूँगा तथा ( ३ ) पुराणोंके गूढ़ार्थक्ो 
समझानके लिये अभिषान बनाऊँगा । यह कटद्दते ही उनकी 
अँगुलियोँ पूरंवद हो गयी। 

तदनन्तर श्रीरामानुजने मगवान्‌ वरदराजकी आशाके 
अनुसार भ्रीमह्वपूर्ण स्वामीकी गुरू बनाया और उनसे 
बेदान्तवूत्र तथा अम्यास्य बहुत-सी चीजें पढ़ीं। उसके 
बाद आपने संन्यास ले लछिया और आपका नाम यतिराज 
पड़ा । इन्हीं दिनों भ्रीगोष्ठीपूर्ण खामीने आपकों एक 
मन्त्र दिया और साथ हों आदेश कर दिया कि इस कल्याण- 
फारी मन्जका उपदेश किसीक! कभी मत देना | परन्तु 
लोककल्याणकी दहिसे आपने खुले आम सबको वह 
मन्त्र बता दिया। जब आीगोष्ठी स्वामीने इस आशाकों 





श्रीक्रोवक्ठभाचार्य 
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अकाम्कनकन्ण्कममक 


तोड़नेका कारण पूछा तो आपने कटद्दा कि “गुरु-आश्ञा भंग 
करनेके कारण मैं भले ही नरकमें पड, आपकी हृपासे 
और सब छोग तो परमपद प्रास अवश्य करेंगे !! यह 
उदारता देखकर श्रीगोष्ठीपूर्ण स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुए. । 


कई गुरुओंसे वेद-शाखका अध्ययन तथा भक्तिमार्गरका 
साधन कर लेनेके बाद श्रीरामानुजाचार्य धर्मप्रचारमें 
संल्म हुए! आपने कन्याकुमारीसे दिमाठ्यतक और 
अटकसे कटकतक कई बार यात्राएँ कीं और भगवद्‌- 
भक्तिका सवत्र प्रचार किया | आपने मारतके प्रधान- 
प्रधान तीथस्थानोंम. अपने मठ स्थापित करके अपने 
शिष्योंकी नियुक्त किया; जिसमें उनके द्वारा बराबर भक्ति- 
गन्ना देशमे प्रवादित होती रहे । साथ ही आपने बेदान्त- 
सूत्रपर श्रीभाष्य, वेदान्तप्रदीष, वेदान्तसार, वेदान्तसंग्रहद, 
गीता-भाष्य आदि अनेक अ्न्थोंकी रचना की | एक 
समय आपको माद्म हुआ कि दिल्लीपतिके घरमें रामप्रिय 
नामक नारायणकी मूर्ति है। आप तत्काल वहाँ पहुँचे और 
फिर अपने भक्तिमरे अस्तभ्करणस आपने उस मूर््तिकों 
स्मरण करके अपने पास बुलाया । कहते हैँ, सबके दखते- 
देखते वह मूर्ति आपके पास आ उपस्थित हुई । आपने 
उस मूत्तंकी स्थापना बड़े उतसवके साथ की और उसकी 
बराबर पूजा करते रहें । 


इस तरह १२० वर्षकी आयु पूरी दोनेतक आपने 
ककल्याणकारी कार्य करते हुए मात्र सुदी १० सं० 
११८४ को श्रीरंगपुरीम इदलीला संबरण की | 


श्री श्रीवल भाचा ये 


श्रीक्रीवल्लमाचायेक्रा जन्म तलूंगदेदके आम्बलि 
( वर्तमान अरैछ ) नामक गाँवमें लक्ष्मण भट्ट नामक एक 
बिद्वान्‌ और धार्मिक ब्राह्मणके घरमे संबत्‌ १५३५ में 
हुआ था । इनके माता-पिता देश छोड़कर तीथंयात्राके 
लिये काशी आये और फिर कुछ दिन वहाँ रहकर मथुराके 
पास यमुनाके उस पार गोकुलमें जा बसे । बाल्यावस्थामें 
बल्‍्लभाचायंकी बुद्धि बड़ी प्रतर थी । फलस्वरूप आप 
थोड़े ही दिनोंमें विभिन्न शास्त्रेके प्रकराण्ड पण्डित हों गये | 
कद्दते हैं, चार मासमें आपने संस्कृत-साहित्य और दर्शन- 
शास्त्रका पूर्णरुपसे ज्ञान प्रास कर लिया था | 

ग्यारह वधकी उम्रमें आपके पिता खगवासी हुए। 
इससे आपके मनमें बढ़ी उदासी हुईं और आप भगवद्‌- 
भक्तिकी ओर झके | साथ ही किसी कल्याणकारी नवीन 
घर्ममतकी खापना करनेकी भी आकांक्षा आपके दृुदयमें 
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जायत हो उठी | कहते हैं, इन्दावनमें आपकी भक्तिसे प्रसक्ष 
होकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र आपके सम्मुख श्रकट हुए. 
और बालगोपाल-स्वरूपकी उपासना करनेकी आशा देते 
हुए उपासनाकी विधि भी बतलायी | तब आपने बाल- 
गोपालकी ही उपासना आरम्म कर दी और उसीका 
प्रचार अपने सम्प्रदायमें किया | 

आपने छः वर्धके भोतर प्रायः तीन बार समस्त 
भारतका भ्रमण किया; अपने विरोधी भमतवादियोंकों 
शाल्याथमें हराया और अपने मतका प्रचार किया। 
पहले-पहछ आपको अपनी आदि मातृभूम तैलब्देशमें 
जाना पड़ा था ) उसी यात्रामें विजयनगरके राजा क्ृष्ण- 
रायकी समभार्मे आपने पण्डितोंकों शास्तराथमें हराकर 
राजाकों अपना शिष्य बनाया और यहीपर आपको 
आचायंपद प्राप्त हुआ | दिग्विजय करनेके बाद आप 
कमी गोकुलमें ओर कभी काशीम रहते थे | काशीमें रहते 
समय आपने श्रीमद्धागवतपर सुबाधिनी टीका, ज्यास- 
सूजपर भाधष्य, गीतापर ठीका तथा अन्यान्य अनेक 
प्रन्थोकी रचना की । आपने कुछ दिन उज्जैनमें क्षिप्रा 
नदीके तटपर एक प्रीपलछके पेढ़के नीचे निवास किया 
था; ओ स्थान आज भी मह्दाप्रभकी बठकके नामसे प्रसिद्ध 
है । चुनारसे एक कोस पूर्व आपके नामपर एक मठ और 
मन्दिर है और उसके ऑगनमें जो कुआँ है, कह आचार्य- 
कुओँ कहलाता है । और भी कई बेठकें आपकी प्रसिद्ध हैं । 

आप अस्तसमयमे काशीसे हो आ गये थे और 
यहोंपर आप संवत्‌ १५८७ में भोकृष्णस्थरूपम लीन हो 
गये । कदते हैं, आप दहनुमानधाटपर स्नान करने गये और 
गोता लगाते ही अदृश्य हो गय | कुछ क्षण बाद ही 
एक उज्ज्वल प्रकाश वहाँ प्रकट हुआ और उसमे छार्गोने 
देखा कि दिव्य शरीर घारणकर आप ऊच्वलोकर्म गमन 
कर रहे हैं। आपके भम्पदायके छोंग विशेषकर गुजरात, 
मारवाड़) मथुरा और दृन्दावनम पाये जाते हैं । 


श्रीश्रीनिम्बाकांचार्य 


श्रीभीनिम्मा्काचार्य वेध्मवसम्यदायेकी निमात-शाला 
अथवा दैतादईत-मतके प्रवर्तक थे । आपके पिताका नाम 
जगन्नाथ था और आप इन्दावनके समोप धुक पहाड़पर 
रहते थे । यहोपर आपकी - गद्दी स्थापित हैं । बचपनमें 
आपका नाम भास्कराचाय था । आप अपने समयके एक 
विख्यात विद्वान और साधु पुरुष थे । आप भीकृष्णमगवानडे 
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अनन्य भक्त थे। आपके सिद्धपुदप् होनेका प्रमाण एक 

कथामें मिलता है | कहते हैं, एक समय एक जेन संन्यासी 
आपके पास आये और दोनों आदमियोंमें बहुत देरतक 
शाज्-विचार होता रहा | अब सूर्यास्त होने लगा और 
भास्कराचार्यने अतिथिकी सेवा करनी चाही | परन्तु वह 
महात्मा सूर्यास्तके बाद भोजन नहीं करते थे। अतणएव 
भास्कराचायने अपने तपोबलसे सूर्यकी गति त्बतक रोक 
रक्‍्खी जबतक रसोई न बन गयी और उन महद्दात्माने भोजन 
न कर लिया । उस समय सूर्यदेध आपकी प्रार्थनालें सम्तुष्ट 
होकर एक निम्बबृश्षपर छिपे रहे | इसी कारण आपका नाम 
तबसे निम्बाक या निम्बादित्य पड़ राया । आपके रखे हुए 
भी कई अन्य मिख्ते हैं। आपका आविर्भोवकाल आजकल- 
के अन्वेधषक १२ वीं शतान्दी मानते हैं। परन्तु भक्तोका 
विश्वाम है कि आपका प्राकटथ द्वापरके अस्तमे हुआ था | 


श्री भ्रीमध्वाचार्य 


वैण्णव-सम्प्रदायकी माध्य-शाखाफे प्रव्सक भ्रीश्री- 
मध्वाचायंजोका जन्म दक्षिण भारतके तुझव नामक 
स्थानम हुआ था ! आपके पिताका नाम मधिजी भष्ट 
था | पहले आपका नाम व्युदबाचाय था। आपने नौ 
वर्षकी उम्रमे दीक्षा ली और तमीसे आपमें बैराग्यका 
प्रादुर्माव द्वो गया। विद्यास्यास पूरा इने तथा भक्ति- 
साधनमें पारज्ञषत इोनेपर आपने गांताभाष्यकी रचना को 
और वदरिकाश्रम गये । कहते हैं, वहाँ आपने अपनी 
पुस्तक भीच्यासदेवकों उपहारसूपमें दो और व्यासदेबने 
भी आपको तीन शालप्राम-शिलाएँ प्रदान की | उन तीनों 
शिलाओंकी प्रात्ठा आपने बढ़े आदरके साथ सुब्रहमण्य) 
उदिपि और मध्यतलके मन्दिरोमं की । उदिपिमें आपने 
एक श्रीकृष्णमू्िकी भी स्थापना की थी। कहते हैं, वह 
मूत्ति कहीं अलमे डूबी पड़ी थी और उसका पता आपको 
दिव्य दृष्टिसे लगा | फिर उसे निकालकर आपने स्थापना 
की । तमीसे उदिपि माध्य-सम्प्रदायका प्रधान तीथ्॑ 
ममझा जाने छगा | 

ओऔमध्याचार्यजीन उदिपिमें कुछ समय रहकर मूल ओऔः 
भाध्य सब मिलाकर प्रायः ७५ से मी ऊपर प्रन्योकी रचना की | 
इसके बाद आप दिग्विजयके लिये निकेले। विभिन्नस्थानोंमे 
अमगकर आपने विद्वान पण्डितों तथा अन्य सम्प्रदाय 
आचायोसे शाल्ार्थ किया और अपने मतका प्रचार 
किया । अम्तमें आप बदरिकराश्रसम आये और यहीं 
११९९ ६० में आपने अपनी इृदणीछा संबरण की । 
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संख्या ३ ] 


ओीमध्वाचायंजीके पाण्डित्यपर मुग्घ दोकर थोड़े ही 
दिनोंमें आपके अनेक शिष्य हो गये। आपने अपने 
मतके प्रचारके लिये उदिपिके अतिरिक्त और आठ 
मन्दिरोंकी स्थापना की और अपने शिष्योंकों वहाँ बैठाया ! 
आपने विष्णुकी मक्ति करनेका उपदेश दिया था। 


खामी श्रीरामानन्दजी 


स्वामी भीरामानन्दजीका जन्म प्रयागमें एक कान्य- 
कुब्ज ब्राधझ्णके घर सन्‌ १३०० ई० के प्रारम्ममें हुआ 
था । पहले यह रामानुज-सम्पदायके वैध्यव थे। एक बार 
यह तीर्थयात्रा करने गये। विभिन्न स्थानर्म श्रमणकर 
जब यह अपने मठपर वापस आये तो इनके सम्प्रदायके 
अन्य बैष्णवोंने कह्दा कि दूसरेके सामने भोजन करना 
रामानुज-सम्प्रदायकी रीतिके विरुद्ध है। तीथयात्रार्मे तुमने 
इस नियमका पालन नहीं किया होगा; अतएवं दमठोग 
तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकते । इस प्रकार बहिध्कृत 
दोनेसे इन्हें बड़ा दुःख हुआ और यद्व उसी समय काशी 
चले आये। कफाशीमें इनके लिये शिष्योंने एक मठ बना 
दिया, जिसे पीछे किसी सुसलमान राजाने नष्ट कर दिया । 
उस स्थानपर एक वेदीभर रह गयी है, जिसपर स्वामी 
रामानन्दका पदचिह् अछ्लित है । 


यह श्रीरामचन्द्रजीके अनन्य भक्त थे और उन्हींकी 
भक्तिका उपदेश दिया करते थे। यह एक सिद्ध भक्त 
थे। इनके अनेक शिष्य हो गये ओर पीछे इनका स्वतन्त्र 
मम्प्रदाय ही चल पढ़ा, जो रामानन्दी या रामात्‌ सम्प्रदायके 
नामसे विख्यात हुआ । यह सब जातिके छागोंकों उपदेश 
देते थे । परन्तु बणीध्रमकी मर्यादाकों भी मानते ये। 
अनन्दानन्द; कबीर, नरहरि, रेदास, करमचन्द आदि 
इनके प्रधान शिष्य थे । युक्तपरान्तमें आज भी इस 
सम्प्रदायके हआरों मनुष्य मिलते हूं | 

भ्रीरामानन्दजी बड़े पराकमी और शाम्त्रममंश मी ये । 
इन्होंने बैनियों, मुमलमानों तथा अद्वेतवादियोंके साथ कई 
स्थानेमें शासख्रार्थ किया था । 


श्रीमद्वियारण्य महामुनि 
जिस तरह कृ्रपति भीधशिवाजी मदाराजके पीछे समर्थ 
गुद भीरामदास स्वामीका पवित्र आध्यात्मिक बल था, 
उसी तरइ दक्षिणके हिन्दूराज्य विजयनरारके संस्थापक 
घ्‌ 


खामी श्रीरामानन्दजी, श्रीमद्विंधारण्य महामुनि, श्रीश्रीकृष्णचैतन्यदेव 
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हुकराय और बुकरायके पीछे भीमत्‌ विद्यारण्य मद्दामुनिका 
तप-बल था । इस हिन्दूसाप्राज्यकी स्थापना करके उन्होंने 
दक्षिण भारतमें हिन्दूघम और संस्कृतिकी रक्षा किस तरह 
की, यह बात इतिहासप्रेमी पाठकोंसे छिपी नहीं है। परन्तु 
वह हिन्दूधर्मरक्षक मद्दात्मा स्वयं कोन थे; इसका पूरा 
पता नहीं लगता | अनुमानतः वह सन्‌ १३०० और 
१३९१ ई० के बीचमें इस भौतिक संसारमें विद्यमान ये | 
उन्होंने खयं पाराशरस्मृतिके अपने भाध्यमें जो अपना 
परिचय दिया दे उससे मालूम होता है कि वह तैत्तिरीय 
शाखाके ब्राह्मण-कुलमें पैदा हुए थे | उनके पिताका नाम 
मायणाचार्य और माताका नाम श्रीमती था | उनके दो 
भाई थे-सायग और सोमनाथ | यही सायण वेदभाष्य- 
करता सायणाचार्यके नामसे प्रसद्ध हैं। सोमनाथ भी 
संन्‍्यासी द्वोकर शंगेरी-ीठके जगदगुरु हुए थे। ऐसा 
प्रतीत होता दे कि विद्यारण्य स्वामीने भी थोड़ी उम्रमें 
ही संन्यास लेकर तपस्या झुरू कर दी थी। अपने भाईके 
बाद टंगेरी-मठके जगद्गुरुके आसनकों भी उन्होंने सुशो- 
भित किया था | वेदान्तसम्बन्धी 'पश्चदशी” परुस्तकके 
रचयिता वही थे। इसके अतिरिक्त इनके ऋग्वेद-माष्य, 
यजु्वेद-भाष्य, सामवेद-भाष्य, अथववेद-माष्य, चारों 
बेदोंके ऐतरेय, तत्तिरीय, ताण्ड्य, शतपथ इत्यादि ब्राह्मण- 
प्रन्योके भाष्य, दर्शोपनिपद्दोपिका, जैमिनीयन्यायमाला- 
निस्तर, अनुभूति-प्रकाश, ब्रह्मगीता, मनुस्मृति-व्याख्या, 
सर्वृदर्शनसंग्रह, श्रीशंकर-दिग्विजय इत्यादि अनेक प्रम्थ 
मिलते हैं, जिनसे उनके महत्‌ ज्ञान और पाण्डित्यका पता 
चलता है । इस तरह उन्होंने स्वयं त्यागमय संन्यासीका 
तथा तपोमय योगीका जीवन यापनकर अपना सारा 
जोवन और शक्ति निःस्वार्थमावसे हिन्दूघमंक्े संथापन और 
रक्षणमें लगा दी । 


श्रीश्रीकृष्णचेतन्यदेव 


श्रीभीकृष्णचेंतन्यदेवका जन्म शाक्रे सं» १४०७ में 
नवद्वीपमें हुआ था ! बंचपनमें इनका नाम 
निमाई था | बचपनसे ही इनमें अलौकिकता देखी 
जाती थी | प्रायः २४ वर्षतक ग्रहस्थाअममें रहकर इन्होंने 
संन्यास ले लिया और सारे बंगाल तथा भारतमें श्रीकृष्ण- 
भक्तिका प्रचार किया । इनकी मुख्य साधना हरिनाम- 
संकीर्तन यी | इन्हींने जजभूमिमें श्रीकृष्णलीलाके मुख्य- 
मुख्य स्थानोंका निर्णय किया था। इनके नामपर बैष्णवो-' 
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का एक सम्प्रदाय ही चल पड़ा है, जिसे भीगौड़ीम वेष्णव- 
सम्यदाय कहते हैं | इस सम्प्रदायके लोग इन्हें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ मानते हैं और इन्हींकी आराधना करते हैं। 
इनके जीयनकी बहुत-सी अद्भुत छीलाएँ हैं। गीता- 
प्रे। गोरखपुरसे प्रकाशित “भीभीचेतस्पचरितावली' 
नामक पुस्तकममे पाँच भागोंमें इसकी लीलाओं तथा जीवन- 
सम्शस्थी घटनाओंका विस्तृत वर्णन दिया गया है। जिशायु 
पाठक उस पुस्तकसे समुचित लाभ उठा सकते हैं । अन्समें 
यह पुरीमें रहते थे और हइरिद्ीर्तन तथा अपने अमूल्य 
उपदेशोंसे सर्वसाधारणका कल्याण करते थे | उनके 
जीवनमें उनके असंसखू्य भक्त सारे भारतमें हो गये थे, 
जिनमें भीअद्वेताचा्यं, भीनित्यानन्द, भीरूप गोस्वामी) 
असनातन गोस्वामी, ओरामानन्द राय) श्रीगदाघर, भी- 
सावभौम मटाचार्य, भीजीब गोस्वामी, भीमबोधानन्द) 
यवन हरिदास इत्यादि सबसे प्रसिद्ध द्वो गये हैं । पुरीमें ही 
प्रायः ४८ वर्षकी उम्रमें शाके सं० १४५५ में महाप्रमु 
भीजयज्ञावजीकी मूर्तिमं विड़ीन हो गये ! 


भीचेतन्यमहाप्रभुके प्रधान उपदेश आठ *्छोकोंमें 
संगद्दीत हुए, हैं जो शिक्षाष्कके नामसे प्रसिद्ध हैं । पहले 
खोकमें वह भ्रीकृष्ण-नाम-संकीतेनकी मह्टिमा बताते हैं | 
कहते हैं, जो चित्तरूप दर्पणका मार्जन करता है, संसार- 
रूप महादावाग्रिका शमन करता है, भेयरूप कुमुदकों 
विकास करनेवाल्मी चन्द्रिकाका प्रकाश करता है, विद्या- 
वधूका जीवन है। आनन्द-सिन्धुको बढ़ानेवारा हैं) 
अतिषदमें पूर्णाइ््तका आख्वादन देता दे एवं आत्माको 
सर्व प्रकारसे निमम् करता है, ऐसा श्रीकृष्ण-नाम-संकरीर्तन 
परम विजयको श्रात्त हो। दूसरे रोकर्मे भक्तिताधनकी 
सुछूमता प्रदर्शित करते हुए मगवानसे निवेदन करते हैं- 
है मगवन्‌ ! आपकी तो इतनी कृपा है कि आपने अपने 
अनेक नाम प्रकाशित कर उनमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
समर्पिद कर दी है और उनके स्मरणका मी कोई काल 
नियत नहीं किया है; परन्तु मेरा दुर्देव ऐसा है कि उनमें 
मेरा अनुराग ही नहीं होता । तीसरे झोक़में मक्ति-साधन- 
को रीति बताते ईं“-अपनेको तृणसे भी अति नीच मान; 
बृश्षके समान सहनशारू बन, अपने मनकी वासना स्थाग- 
कर दूसरोंका सम्मान करते हुए सबंदा इरिकीर्तन करना 
चाहिये । जोये ब्तेकमें ममबानकी आ्रथनाके रूपनें यह 
बताते हैं कि मक्तड़ी गाउड़ा क्या है। रुइते हैं-दे जगदीश, 


न मैं घन चाहता हूँ, न जन चाहता हूँ, न सुम्दरी चाइता हैं, 
न कविता चाहता हँ--चाइता हूँ केवरछ, प्राणेश्वर | आपके 
चरणोंमें मेरी जन्म-जन्ममें अद्देदुकी भक्ति हो । पॉँचवें 
छोकमें मक्तके स्वरूपका दिग्दशन करते हैं । कहते हैं। 
है नन्‍्दतनुज़ ! विषय-संसार-समुद्रमें पड़े दुए मुझ किंकर- 
को कृपाकर अपने पादपंकजकी धूलिकरे सहश जानिये। 
छठेमें प्रार्थनाइारा मक्तिसिद्धिके बाह्य लक्षणोंका निरूपण 
करते हैं--तुम्हाया नाम प्रहण करते समय मेरे नेत्र अभ्रु- 
भारासे, मुख गद्गद गिरासे एवं शरीर पुरूकावलीसे कद 
युक्त होगा ! सातबेमें विरहकी पराकाह्ठा दिखाते हुए 
अक्तिसिद्धिके अन्तरंग लक्षण यूचित कराते हं--गोकिन्द- 
बिरहमें मेरा निरमेषकाल युगके समान व्यतीत द्ोता है 
मेरी आँखोने वर्षाछतुका रूप घारण कर लिया है और 
समस्त जगत्‌ मुझे यून्‍्य-सा प्रतीत होता हूँ । अन्तमें आठवें 
कोकरम्म महाप्रभु प्रेमनिष्ठाकी पराकाह्टा प्रदर्शित करते हैं । 
कहते हैं--वह लमग्पट मुझ चरणदासीकों चाहे आश्िद्िन 
करे, चाहे पैरोंसे कुचले और चाहें दर्शन ने देकर मेरे 
मनकों दुःख दे-जों चाहें सो करे; किन्तु मेरा तो प्राणनाथ 
उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ! 


महात्मा कबीरजी 


कहते हैं, कबीरजीका जन्म काशीमें स्वामी रामानन्द- 
जीके आशी्यादसे एक ब्राप्षणीके गमंसे हुआ था ! माताने 
किसी कारणवश पृजकों रातके समय एक तालाय्मे यहा 
दिया । मबेरे नूरअली जुलाहेने दस्या और अपने घर छाकर 
पीसा-पाछा । इसीसे कब्रोर जुछाहा कहत्मये ओर अन्मसर 
जुलाहेका ही काम किया। परन्तु यह अन्मसे ही संतभाव 
लेकर आये थे ! शन्हींने स्वामी रामानस्दजीड़ी अपना गुर 
बनाया और साधनादारा बहुत अच्छी गति प्राप्त की | यह 
कॉशीरमे ही रहकर सत्संग कराया करते ये | यह बड़े हो 
निर्मीक संत थे । इन्होंने बढ़े कढ़े शब्दोंमे उस समयकी 
सामाजिक ब्रुराइयोंका खण्डन किया और सली शिक्षा दी | 
इनकी ऊंची गति और अनूटी शिक्षा देस्वकर असंख्य हिन्दू- 
मुसलमान इनके शिष्य बन गये ये। आअ भी इनके 
पन्यकें साधु प्रायः मारतके सब भागोंगें मिलते हैं। इनकी 
वाणियोंका अनुवाद अंगरेजी और फारशीम भी हुआ है 
और ये अन्य देशौंमे भी बढ़े भादरके साथ पढ़ी आठी हैं! 
यह अन्स समयमें काशी छोड़कर मगहर ( जिसा बस्ती ) 
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गुरु नानकदेवजी, योगिराज श्री श्रोचन्द्रजी 
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हिल्पू-सुतलमानोंमें शगड़ा हो गया, हिन्दू समाधि देना 
साहते ये और मुसलमान कत्र | इसी बीच कबीरसाहइबका 
दब लापता हो गया और उसकी जगह कफनके नीचे 
थोड़े फूल पढ़े मिले। इन्हीं फू्लोंको हिन्दू-सुसलमान 
दोनोंने बाँट छिया और अपनी-अपनी रीतिके अनुसार 
अछग-मल्य समाधि और कत्र बनायी | दोनों आज भी 
मनहरमें मौजूद हैं | इनका जीवन-काल संवत्‌ १४५५ से 
१५७५ तक माना जाता है। इनके कुछ उपदेश नीचे 
दिये जाते हैं-- 

गुरू बढ़े गोविन्द ते, मनमें देखु विचार । 

हरि सुमिरे से। दार है, शुरू सुमररि सो पार ॥ 

यद तन दिपकी नेकरी, गुर अमृतफी झान। 

सौस दिये जो गुरु मिक्कें, तेः मी सस्ता जान 0॥ 

जाकी गाँठी नाम है, ताके है सब सिद्धि । 

कर जोर ठाढ़ी सबे, अष्ट सिद्धि नग निद्धि ॥ 

केनेकी सतनाम है, देनेको अन दान । 

तरनेकोी आधीानता, . बूड़नकोी अमिमान ॥ 

सुमिरनकी सुचि यों करे, जैसे दाम केगारू १ 

कह कबीर बिसरे नहीं, पक पर केइ सुँभाकू ॥ 


रत गेंबाई से।य करि, दिवस गेंवायो राय | 
होरा जनम अमेल था, कड़ी बदले जय ॥ 
छूट सके तो लृटि के, सत्त नाम भंडार । 


गुरु नानकदेवजीका जन्म प्रायः संवत्‌ १५२६ में 
तलवंडी (जिला लाहौर ) नामक गाँवके एक बेदी 
खत्री-परिवारमें हुआ | यह बड़ी उथ स्थितिके सन्त हुए, 
और इन्होंने सिख-पन्थ चलाया। यह संबत्‌ १५५६ से 
शुरू कर प्रायः २४ वर्षोतक देशाटन करते रहे। इस 
बीच इन्होंने सारे भारत, लक्का, अरब, ईरान, बगदाद) 
रूम, कन्धार, बदूचिस्तान आदि देशॉमें भ्रमण किया 
और अपने उपदेशका प्रचार किया। उसके बाद १२ वर्ष 
कर्तारपुरमें सत्संग कराकर संवत्‌ १५९५ में परछोक 
सिधारे | इनके कुछ उपदेश ये हैं-- 

सबद न जानउ भमुरूका, पार परड कित बढ । 

ते नर डूब नानका, जिनका बढ़ बढ़ ठाट ए 

बरतु नमु तारथु अ्रम, बहुतेरा बाराणि कूढ़ 

अन्तरि तीरथु ननका, सोघन नहीं सूढ़ ७ 
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खहवां शताब्दी भारतवर्षके इतिहासमें 
एक बहुत बड़े परिवर्तनका समय है | 
। इतिहास बतलाता है कि सोलहवीं 
04 शताब्दीमें हिन्दूजनता किंकर्तव्यविमूढ 
“4२ हो रही थी । महमूदके आक्रमणोंकी 
(लि 


थे; गोरीकी दूटके कारण देशकी दरिद्रता अभीतक दूर न हुई 
थी, खिलजीद्वारा तुड़वाये गये देवमन्दिरोँकी मरम्मत अभी 
न होने पायी थी कि बाबरके आक्रमणोंकी दुन्दुभी बजने 
छगी। इधर देशके शासनकी बागडोर छोदियोंके हायमें 
थी। वे भी मनमाने अत्याचारोपर ठुले हुए थे | देशफे 
क्षणिक सौमाग्यसे, राणा संग्रामसिंद चित्तोड़के सिंहासनपर 
विराजमान हुए । पर दुर्देवात, यह हिन्दू-शक्ति भी 
विपक्षियोंके साथ टकराकर शीक्र ही छिन्न-मिन्न हो गयी । 
संकेपताः यह कहा जा सकता है कि उस सम्रय देशभरके 
छोगोपर विधर्मियोंका ऐसा आतकू छा गया था कि कोई मी 


शक्ति उनके विरुद्ध चूँतक भी करनेका साइस न कर सकती 
थी । देशकी इतनी भयड्भुर स्थितिमें भी, समय-समयपर, 
हिखूजातिका कोई-म-कोई महापुरुष योगिराज अपने पकि 
चरित्रके बलढ्वारा और अपनी अद्भुत योगशक्तिगोंसे हिन्दू: 
घर्मकी रक्षाके साथ-साथ योगविद्याकी परम्पराको पुनर्जीक्ति 
करता ही रहा है। उन मह्दापुरुषोंमेंसे एक महापुरुष प्रात/- 
स्मरणीय भगवान्‌ भी चन्द्रजी महाराज सोल्छवी शताब्दीमें 
हुए। आप गुरु नानकजीके सुपुत्र और उदासीन सम्पदान- 
के आचार्य हैं | ऐसी घबराइटके समयमें और ऐसी 
सुसीबतोंके अन्धकरारमें हम विधुत्‌की तरह देदीप्यमान 
योगिराज महाराज श्रीचन्द्रजीके योगके अद्भुत चमत्वारोसे 
हिन्दूजतिमें नवजीबनका सश्चार देखते हैं | आपके 
जीवनकी घठनाओंसे यह पता चलता है कि आपने गोग- 
की अनेकों शक्तियोंडा पूर्ण विकास था। ईहन्दू-घर्मकी 
नैयाकों हस्डामसिन्धुमें ढृवते देखकर आपका फोमल हृदय 
इचित हो उठा | भारतके जिन भागोंमें धमेकी भक्कि 
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वि आन भाग उनका जएनप कान का कक 


हानि दो रही थी, उन्हीं भागोंमें आपकी यात्राएं. अधिक 
हुईं। उन दिनों पीरछोग अपनी कृत्रिम योग-शक्तियाँ 
दिखाकर भोलछी हिन्दू-जनताकों धर्मभ्रष्ट कर रहे थे। उनकी 
प्रतिदवन्द्वितामें योगिराज भीचन्द्रजीनी अपनी योग-शक्तियाँ 
दिखाकर हिन्दुओंकों विश्वास दिलाया कि वास्तविक योग- 
शक्तियाँ तुम्हारे ही धर्ममें विद्यमान हैं । 


अब आपके पवित्र जीवनकी कुछ इतिद्ासप्रसिद्ध 
घटनाएँ हम यहाँ संक्षेपतः लिखते हैं-- 

हिन्दू-पमंका प्रचार करते-करते, एक बार आप 
पेशावर्से काबुल पहुँचे, उन दिनों वहाँका शासक 
कामरान था । योगिराजजीन शहरसे बाहर ही अपना 
आसन लगा दिया । प्रेमी जनता दर्शनाथ आने लगी | 
भ्रद्धाइओंके' अधिक आग्रहपर आपने भगवत्‌-भमक्तिपर 
उपदेश देने आरम्म किये! उपदेशोमें यवन जनता भी 
आया करती थी | आपके उपदेक्षोंमें एक अलीकिक प्रभाव 
था | उपदेश सुनते-सुनते लोग ईश्वर-मक्तिके आनन्दमें 
मस्त होकर झमने लग जाते थे । एक वजीर खाँ नामक यवन- 
पर तो आपके पवित्र उपदेशोंका इतना गहरा प्रभाव पड़ा 
कि वह प्रतिपल भगवत्‌-भक्तिमें मस्त रहने लगा ! दिनभर 
हायोमें खड़तालोकों लेकर वह गलियों और कूचोंमे राम और 
कृष्णके पवित्र नामकी महिमा गाता रहता था! कभी- 
कभी तो वह ऐसे मधुर एवं आकर्षक स्वस्से हरि-क्री्तन 
झुरू करता था कि सुननेवाले तमाम छोग उसीके साथ--- 
इस्ज भन राम राम सियाराम'--की रट लगाने लग जाते 
थे। परन्तु उसकी भक्ति स्थानीय यवन धर्मोपदेशकोंकी 
आँखोंमें खटकने ऊगी । उन्होंने इसके विरुद्ध लोगोंकों 
भड़काया । परिणाम यदद हुआ कि एक दिन) जब कि 
शभरीभक्तजी एक मसजिदके पास हो खड़े-खड़े दरि-कौर्तन 
कर रहे थे, सइसा सेकड़ी आदमी जमा हों गये और उर्न्द 
पकड़कर मारनेकी चेश करने लगे। इसी बीच उनके 
किसी प्रेमीने उन्हें इस विपस्तिस देखकर किसी-न-किसी 
तरह शहरसे बाहर श्रीयोगिराजजीकी कुटीमें पहुँचा 
दिया | सब छोग झट उसी तरफकों दोंढ़ पढ़े। जब 
वे कुटीमें घुसकर भक्तजीकों पकड़ने लगे तब वहाँ 
ही सब-के-सब साम्मित दो गये। सबके हाथ-पाँव जकड़ 
गये । किसीमें हिलनेतककी भी ताकत न रही । अब ते; वे 
श्रीमोगिराजजीसे क्षमा-प्राथंना करने लगे। श्रीयागिराजजी- 
ने कहां--'साईं, यह सब कुछ तुम्हारे दी प्रमादका कट 
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फल है। अब भी यदि मुक्त दोना चाहते हो तो भक्तजीसे 
क्षमा माँगो ।* यह सुनकर वे भक्तजीसे क्षमा मांगने लगे । 
थोड़ी देरमें, खड़ताल बजाते-बजाते-'भज मन राम राम 
सियाराम” गाते-गाते श्रीभक्तजी उनके आगे आ उपस्थित 
हुए भ्रीभक्तजीके पवित्र दर्शन करते ही वे सद बन्धनमुक्त हो 
गये । श्रीयोगिराजजीके तथा श्रीमक्तजीके चरणोंमे प्रणाम 
करके ये शहरको लौट गये । उक्त घटनाके कुछ दिन बाद 
श्रीयोगिराजजी तो वहाँसे कन्धार चले गये और भगवद्धक्त 
बजीर खाने अपना सारा शेष जीवन उसी पर्णकुटियामें# 
भगवानके ध्यानमें बिताया । 


कन्धारमें मी श्रीयोगिराजजीकी सेवामें छोग आने 
लगे, और अपने मानवीय जीवनके वास्तविक रहस्पकों 
समझकर अपने जन्मकों सफल करने छगे । उन दिनों 
वहाँ भी मौलवी छोगोंका अधिक जोर था। यहाँतक कि 
शासकगण भी उन्‍्होांके कथनानुसार कार्य करते थे। 
अतएव दरबारकी ओरसे हिन्दू-घमंक्े विरुद्ध प्रातदिन नये- 
नये फतवे निकलते ही रहते थे । यही कारण था कि 
हिन्दू प्रात:साये भगवतूजके शुभ अवसरपर भी शंस्ब- 
तक नहीं बजा सकते थे। इसीसे अनुमान लगाया जा सकता 
है कि उस समय वहाँक़ी हिन्दूजनताकों किन-किन विपतनियों- 
का सामना करना पढ़ता होगा | 


श्रीयागिराजर्जके कन्धार-निवासी प्रांचद्ध भ्रद्धाड 
भक्तोमेंसे एक भक्त पण्डित लक्ष्मणदत्त थे। ये भगवान 
श्रीकृष्णके अनन्य भक्त ये। इन्होंने अपने घरमे ही एक छोटठ[- 
सा मन्दिर बनवा रकला था। वहींपर ये प्रतिदिन प्रातई- 
साय बिना शब्बादि बजाये भगवानकी पूजा कर लिया 
करते थे । एक दिन किसी कार्य के लिये इन्हें शहरसे बाहर 
जाना पड़ा | पीछेसे उनका सुपुत्र रामरज्ष खेलता-खेलता 
मन्दिरमें जा पहुँचा | उसने वहसि शद्बु उठाकर डूँवचे 
स्वस्से बज़ाना शुरू किया। निर्दोष बल्चेको इस ब्रातका 
क्या पता था कि वह स्थानीय शासनक्े विदद्ध कार्य कर 
रहा है। दुर्देवात्‌ पढ़ोसमें एक मौलवीका घर था। 


वह झब्जकी आवाज सुनकर भागता हुआ आया और उस 


क काजुलमें वह छप्पर अब भो विधमान है। स्वाचीय 
जनता उसे बड़ी भ्रद्धासे पूजती हैं। वहंँके छोगोंका विश्वास है 
कि यदि कोई उस छप्परकी दारण चछा जाय तो उसपर बहा 
प्रहार करनेवाछा तल्तभ जड़ हो जाता है । 


संख्या ३] 
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अबोध बारूकको पकड़कर कामरानके दरबारमें उसे दण्ड 
दिलानेके लिये ले गया। इधर पं० लक्ष्मणदत्तजी भी 
बाइरसे छौट आये । घर पहुँचते ह्वी उक्त दृदयघेषक 
समाचार सुनकर वह शोकसागरमें निमग्न ह। गये । उन्हें 
तब और तो कोई उपाय न सूझा, झट भ्रीयोगिराजजीकी 
तरफ चल पढ़े | भीचरणोंम प्रणाम करके सब हाल कह 
सुनाया । भ्रीयोगिराजजीने कहां, 'कोई बात नहीं, 
घबराओ मत प्रभु अवश्य कृपा करेंगे।” यह कहकर 
श्रीयोगिराजजीने अपने अम्मिकुण्डसे कुछ विभूति देकर 
कहां कि जाओ) रामरकंके मस्तकपर इसका तिलक कर दो | 
बविभूति लेकर पण्डितजी दरबारमे पहुँचे | वहाँ रामरकके 
लिये--इस्काम स्वीकृति या मृत्यु-दण्ड नियत हो चुका 
था| रामरम्ष अमीतक चुप था। पण्डितजीने दरबारसे 
प्रार्थना की कि उसे उसके वेटेका समझानेके लिये कुछ 
समय दिया जाय । प्रार्थना स्वीकार हो गयी और वह 
रामरककी दरबारसे बाहर लाकर बलि; बेटा |! ला, इस 
बिभूतिका तिलक कर छे--अव नुम्दें काई भय नहीं है।! 
तिलक करते ही रामरक्षम एक अद्भुत आत्मबल आ गया | 
वह दरबारमें पहुंचकर बोला, 'मुझे इस्डाम स्वीकार नहीं 
है, अतः जैसा चाहें करें !! यह सुनकर मौलवी लोग 
उत्तेजित हो उठे और वे रामरक़कों दण्ड देनेके लिये 
पकड़ना चाहते ही थे कि सबके हाथ-पॉव स्तब्ध हो गये | 
दरबारके सभी मनुष्य पत्थरकी मूर्तियोंकी तरह जहाँ-के-तहाँ 
ही रह ग्रये | इस विचित्र घटनासे नगरमरमे इलचल-सी 
मच गयी। कामरानका मित्र गुल अकबर, जा महात्माओं- 
का सत्संगी था, झट ताड़ गया कि यह सारी करामात 
उसी योगिराजकी है, जो शहरसे बाहर कुछ दिनसे ठहृरे 
हुए हैं | वह झट दरबारमें पहुँचा और कहने लगा, यदि 
मुम छुटकारा चाहते हो तो उस फकीरसे क्षत्रा-प्राथना 
करो जो शहरसे बाहर ठहर रहें हैं।” ऐसा करनेपर वे सब 
मुक्त हो गये और अपने कुकृत्यपर पश्चात्ताप करने लगे। 
दूसरे दिन स्थानीय प्रतिष्ठित हिन्दुओंकोी साथ लेकर 
कामरान श्रीयोगिराजजीके दशनार्थ गया | भ्रीयोगिराजजी 
ने कद्दा, देखो कामरान, शासककों किसीपर अन्याय 
करना अत्यन्त अनुचित है । उसे अपनी प्रजासे समर 
व्यवहार करना चाहिये । पक्षपाती शासक अधिक दिनतक 
नहीं डिक सकता |? यह उपदेश सुनकर कामरानने हिन्दू: 
घमंपर जो पाबन्दियाँ थीं, सब उठा दीं । 

एक दिन भोयोगिराजजी एक सघन बनमें, एक 
पवंतको चोटीपर गैंठे हुए थये। कामरान भी शिकार 
खेलता-खेलता वहाँ आ पहुँचा | वहाँ नजदीक ही उसने 








एक हरिनकों मारकर उसकी आँखें लिकारू लीं। यह 
देखकर श्रीसोमदेवजीने कहां, “यह स्थान श्रीयोगि- 
राजजीके यहाँ ठह्दर जानेसे पृण्याअम बन गया है; अतः 
यहाँ हिंसा मत करों ।? पता चलते ही, कामरान श्रीयोगि- 
राजजीके चरणोंमें जा उपस्थित हुआ । उन्हँंने कहा; 
'कामरान, निर्दोष जीवोंकोा मत मारो | तुमने इस निर्दोष 
पश्ञकी निर्दयतापूर्वंक आँखें निकाल ली हैं; तुम्हें पता 
नहीं है, ठुम्हारी आँखें भी तुमसे बलवान्‌ किसीके द्वारा 
इसी तरह निकाल ली जा सकती हैँ ।” यह सुनकर कामरान 
थर-थर कॉपने लगा और उनसे क्षमा-प्राथना करने रूगा | 
श्रीयोगिराजजीने कहा, “अच्छा, कामरयान। जाओ ! 
जबतक प्रमादसे बचे रहोगे, तबतक सुखसे राज्य करोगे |? 
कामरानने उस मृत मृगकों पुनर्जीवित देखनेकी इच्छा 
प्रकट की । श्रीयोगिराजजीकी कृपादृष्टि पड़ते ही वह 
मृग उठकर जेगलमें मांग गया | 


कुछ समयतक तो कामरान श्रीयोगिराजजीके उपदेशों- 
के अनुसार कार्य करता रहद्दा | अन्तमें फिर प्रमादी होकर 
अत्याचार करने लगा | श्रीयोगिराजजीकी भविष्य 
वाणीके अनुसार बाबरके बेटे हमायूने काबुलपर धावा बोल 
दिया | कामरान पकड़ा गया और केंदमें उसकी आँखें 
निकलवबा दी गयीं | उक्त घटना १६११ वि० की है | 

श्रीयोगिराजजी देशभ्रमण करते-करते एक बार सिन्ध- 
के प्रसिद्ध नगर नगरठट्टामें पहुँचे । वहोका शासक मिज्ञौ- 
बाकी था। इसके मनमाने अत्याचारोंसे वद्दोंकी हिन्दू 
जनता बहुत तंग थी | श्रीयोगिराजजीके उपदेशोंसे वहोँके 
हिन्दुओंमे कुछ नवजीवन सच्चार होने छूगा। यह बात 
वहाँके यवनोंको असह्य-सी हो उठी | अतः परस्पर सन्चुष 
शुरू हो गया | दरबारकी ओरसे तमाम हिन्दुओंको 
मुसलमान हो जानेकी घोषणा निकाल दी गयी। इन्कार 
करनेवालेको मृत्युका आलिज्ञन अनिवाय था। नगरभरमें 
हाइकार मच गया | तमाम हिन्दूजनता श्रीयोगिराजजी- 
के चरणोंमें जा उपस्थित हुई। श्रीयोगिराजजीने कहद्दा कि 
“डरो मत; प्रभु तुम्दारी रक्षा अवश्य करेंगे।” दूसरे दिन 
मिज्ञाबाकीने हिन्दुओंकी बुलाकर कद्दा, (तुम उस पागल 
फक्रीर्के कहनेमें आकर क्यों व्यर्थ ही तलवारके घाद 
उतरते हो; शीघ्र दी मुसलमान बन जाओ |” उक्त बातें 
श्रीयोगिराजजीके पास भी पहुँच गयीं । उन्होंने कहा, 'कोई 
बात नहीं, शीघ्र ही पता चल जायगा कि पागल कौन है !* 
इसके दूसरे ही दिन मिज्ों पागल दो गया! उसने 
अपनी ही कटारसे अपना अन्त कर लिया। उक्त घटना 


९८७ 


_सान है० 








१६४२ वि० की है। इस तरह भोगोगिराजजीकी कृपासे 
वहाँके हिन्दुअंकि दुःखोंका अन्त हो गया ) नगरढध्वामें 
अाज भी योगिराज भीचन्द्रजीका एक मन्दिर है, जिसकी 
पूजा छोग कड़े भक्तिमावसे करते हैं । 

इसी तरह काश्मीरकी हिन्दूजनताकी रक्षा भी भी- 
योगिराजजीकी कृपासे हुई थी। वहाँकी ब्राह्मणजनतापर 
अस्याबारोंकी आँघो-्सी आ रही थी । उन दिनोंमे 
काइमोरका शासक यकूब था | भीयोगिराजजी वहाँ पहुँचे। 
यह शुभ समाचार मिलते ही, स्थानीय ब्राह्मणजनता 
दर्शनाथ आने-जाने लगी । बहाँके भूदेवोंकी अनन्य श्रद्धा 
एवं अटल विश्वासपर प्रसतज्ष होकर श्रीयोगिराजजी प्रति- 
दिन उपदेशामृतकी वर्षा करने छमे | विपक्षी घर्मोपदेशकों- 
ने इस शानयश्षमें विप्न डालना चाहा | शासककी सद्दायतासे 
सक्कीर्ण-दृदय यवनोंने धर्म-प्रेमी ब्राह्षणोके नाकों दम कर 
दिया | वे सब मिलकर श्रीयोगिराजजी की सेवामे उपस्यित 
हुए | उन्होंने कहा, (मत डरो, प्रभु॒तुम्दारी परीक्षा कर 
रहे हैं | याद रक्‍खो, वह भी समय आनेको है, जब यहाँ 
भुद्ध हिन्दू-राज्य७ स्थापित होगा। धर्मरक्षाके लिये यदि 
सर्वस्व भी देना पड़े तो अपना अद्दोभाग्य समझे। जाओ 
शासकोसे कह दो--इमारे गुरु सहाराज आजकल यहाँ 
पधारे हुए हैं । आर यदि उन्हें इस्डाममें ले आदवे, तो 
हम सब अनायास ही मिल जायेंगे ।? यह सुनकर ब्राह्मण- 
मण्डलने वैसा ही किया | दूसरे दिन यकूबने भ्रीखेगिराज- 
जीकी अपने दरकबारमें ले आनेके लिये अपने मन्त्रीक। 
मेजा | श्रीयोगिराज जी पवित्र दर्शन करते ही सन्त्रीके विचार 
बदल गये। वह उन्हें वर्ढी अद्धाकी दृष्टिसे दखने लगा। 
उसके देख्ते-देखते श्रीयोगिराजजीने अपने प्रज्यल्ित 
अग्निकुण्डमेंसे एक जलती हुईं छकड़ीकी उठाकर जमीनमें 
गाड़ दिया। वह तत्क्षण एक हरे-भरे एवं बढ़े सुरुदर गझकी 
शकलर्मे बदल गयो ! यह अचस्मा देखकर चकित हुआ 
मन्त्री दरबारकों छौट गया । उक्त घटनासे प्रभावित होकर 
यकूत्र स्वयं श्रीयोगिराजजीक चरणोंमें उपस्थित हुआ और 
.भलोंके लिये क्षमा-ग्राथेना करने छगा । उन्होंने कहा) 

# वर्तमान काइमोर हिम्दू-राज्य अंयोगिराजजीकी कृपाका 
फल दे । 

+ बह यहं पेड़ हे जो आज ओननगरके प्रसिद्ध प्रताप 
वासमें---ओचन्द्रचुनार मामसे प्रसिद्ध है । वह इक्ष वहों अब 
मी मौजूद है। श्रोनगरकी जनता इसे यहुत पृजती दे यह 
वृक्ष लेखकने स्वयं अपनी ओँखों देखा हैं । 


ध्यकूब, अब पआताप करनेसे कया लाभ है! प्रसुके 
दरबारमें ठुम शाउनके अयोग्य टहराये जा चुके हो। 
अतः यहाँका शासन अब अधिक दिन तुम्हारे शाथपें 
नहीं रह सकता # |” 

एक बार ओयोगिराजजी चम्बाके पहाढ़ोमें भ्रमण कर 
रहे थे। एक दिन प्रातःकाल वे रावीके दूसरे तटपर 
जाना चाहते ये | जब उन्होंने अपने शिव्यते एक नौका 
बुलानेकी कहा, तब कहाँ क्रिसीनी कहा, “महाराज, 
महात्माओंकों नाथकी क्‍या आवश्यकता है ? वे तो स्वय- 
मेष नावरूप होते हैं। आपके बूलंज श्रीराममे तो पानीपर 
पत्थर तैरा दिये थे; कया आप एक डदिलाकी आपसे 
वार भी नहीं जा सकते !” ओयोगिराजजीने अपने पूर्वजोंकी 
प्रसद्ध घटनाओंकों सत्य सिद्ध करनेके लिये एक बढ़े भारी 
पत्थरको उठाकर पानीमें फेंक दिया | पत्थर तैरने लगा। 
श्रीयोगिरिजजी उसपर ब्रेठकर पार चले गये | 

अन्तमें हम इन शब्दंके साथ यह लेख समाप्त करते 
हैं कि भी चन्द्रजी महाराजका पवित्र जीवन योगकी समस्त 
सिद्धियोंसे परिपूर्ण था । मवनाक्रान्त द्िन्वूधर्मडी रक्षाके 
लिये ही आपका अवतार हुआ था। आपके आदर्श 
जीवनकी अधिक एबं पूर्ण घटनाएं, अन्य प्रन्धोर्मे लिखी 
६ । पाठक वहाँ स्वेच्छानुसार पढ़ सकते हैं। अपनी 
अद्भुत योगशिद्धियोंद्वारा आपने जो हिन्दूधमंकी रक्षा की 
है उसके लिये हिन्दूजाति यावश्न्द्रदिवाकरी आपकी कभी 
रहेंगी । बैसे तो आपके मम्दिर सहखों नगरों और गॉबॉमें 
विद्यमान हैं; पर आपके प्रसिद्ध स्मारक स्थान हैं--काश्मीर- 
में भीनगरस्थ चुनारमन्दिर, सिन्‍्धमें नगरढद्वा, सीमाप्रान्तमें 
पेझायर-नमरस्थ प्रसिद्ध भीचन्द्रमन्दिर, काबुलमें वर्तमान 
श्रीचन्द्रछृष्पर ओर पंजाबमे बारठमठ | इन शआानोंढ़ी यात्रा 
करना हर एक हिल्दूका परम कतंग्ड है। यदि श्रीयोगिराज- 
जी चाहते तो हिमाठयकी एकान्त गुफाओंमें अपना सारा 
जीवन बिता सकते ये; लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अपने 
योगके अद्भुत चमत्कारोंद्वारा हिन्दूथमंकी प्रशंनौष रक्षा 
की | अतः इम सबका यह परम कर्तव्य है कि हम उनके 
पवित्र चरणोमं भडाके कुछ आजीवन चढ़ाते हें | _ 
..._ # दैयात्‌ उसी बष अकगरकी सेलाने काइमीरकों शीत खिमा 
और उठे देइलीके राज्यथें शामिरु कर लिया । 

+ इस लेखके केश्षक महोदकक्‍का शाम केखके साथ सिखा 
मे रहनेसे नहीं छ प सका । 


संस्या ३ ) पोगिराज खामी देवचन्द्रजी और योगितर औघप्राणनाथजी महाराज, जैनयोगी आनन्दधनजी ७८१ 


थोगिराज स्वामी देवचन्द्रजी ओर 
योगिवर भीमाणनाथजी महाराज 


( छेखक--भीरणछोड़वीरजी ) 


ओऔनिजानन्द सम्प्रदाय ( प्रणाभी मत ) के संस्थापक 
महान, बोगिराज लीदेवसन्द्रजीका पुण्ण जन्म भारवाड़- 
की सीमापर सिन्‍्न देधमें उमरकोट नासक गाँवमें विक्रम 
से० १६३८ के आश्विन झुक्क १४ को हुआ था| इनके 
पिताका नाम मतु मेहता और माताका कुँवखाई था। 
आप जातिके कायबव थे | ह 


सप्रह यर्षकी अवस्थामें आपको वेराग्य हुआ और 
आप कच्छ देशकी तरफ चर पढ़े | उध समय कच्छ 
देश-मन्दिरों ओर उच्द कोटिके साधु-मद्ात्माओंका केन्‍्द्र- 
स्थान था । 


सिन्‍्ध और कच्छके बीचका रेगिस्तान पार करते एक 
दिन रातके समय आँधीके कारण पगढण्डीके निशान कहीं 
नहीं मिले । उस समय देवचन्द्रजी बहुत चिस्तामें पड़े । 
अकस्मात्‌ इन्हें एक अलौकिक स्वरूपके दर्शन हुए, उसने 
इन्हें साहस दिलाकर इनकी मेंढरी उठा ली और राह 
दिखाते हुए. आगे-आगे चलना शुरू कर दिया | कुछ ही 
समयमें कब्छ नजदीक दिखलायी देने छगा और वह 
“स्वरूप” गेंटरी शौंदकर कहीं अदधरश्य हो गया। उसके 
अदृश्य होते ही इनको बढ़ा आश्रय हुआ और वैराग्यके 
साथ ही प्रेम और आशाक़े मांव भी मनमें उत्पन्न हो गये । 


कच्छमें अनेक वर्षोतक साधुसद्ध करनेके बाद इन्होंने 
'राघावलमी” महात्मा भीदरिदासजीसे दीक्षा ली और 
प्रेमाथक्किके प्रभावशे अन्समें भगवान श्रीकृष्णके साक्षात्‌ 
दर्शन प्रात्त किये । 


कण्छसे आप जामनगरमें आ गये और वहाँ प्रेमा- 
भक्तिके सिद्धान्तोंका प्रचार करने लगे । जामनगरमें 
छह्दणा जातिके भीकेशवरायक्रे सबसे छोटे प्रुत्र हेमराज 
ठाकुरकों सर्वथा अधिकारी पात्र पहचानकर अपना शिष्य 
बनाया । इन्हींका नाम आगे चलकर महात्मा औओप्राणनाथ- 
जी हुआ | 





देवचन्द्रजीके परम धाम पधारनेंके बाद प्रामनाथजी 
महाराजने प्रेमामक्तिका प्रचार किया । प्रायः समस्त भारत- 
में आपने दौरा किया । मुसलमान झासकोपर भी आपका 
बहुत प्रभाव पड़ा | संबत्‌ १७४० में आप पन्ना पधारे | 
उस समय प्रसिद्ध महासजा रऊन्रशाल पन्नामें राज्य कर रहे 
थे | छत्रदालजीने आपको सदसुरु मानकर आपका दिब्यत्व 
स्वीकार किया । प्राणनाथजी पन्ना्में छः वर्षतक रहे । आप- 
का खान-पान और पहराब बहुत ही सादा था । सिर्फ 
दो घंटे आप जर्मीनपर सोते थे | शेष समय रात-दिन भजन- 
कीर्तन करने-करानेमें लगाते थे | 


संबत्‌ १७५१ आपाद़ कृष्ण ४ को आप परम धाम 
पघारे । आपके प्रचारित प्रगामीधमंक्री भक्ति श्रीकृष्ण 
परमात्माके ११ वर्षके अक्षरातीत स्वरूपकी मानी जाती है । 
तीर्थस्थान-जामनगर उर्फ श्रीनौतनपुरी नगरी, तथा पन्ना 
उफ श्रीपज्मावतीपुरी माने जाते हैं| श्रीज्रक्षबिशञानभास्कर, 
आनन्दसागर, आत्मबोध आदि कई ग्रन्थ भी छप चुके हैं । 


जैनयोमी आनन्दघनजी 


( लेखक---श्रीअनेकान्ती जी ) 


इंसाकी सतरहत्री सदीमें श्रीआनन्दधत नामक एक 
महान्‌ जैन अध्यात्मयोगी हो चुके हैं| इनका जीवन बाह्य 
प्रदृत्तियेंसि सर्वथा पराइमुल्न और विलक्षण था। योगके 
विविध अज्जोंके सेवनसे इसका आत्मा समुत्यित और समु- 
ज्ज्वल हो गया था| बाह्य विपयोसे इन्हें घृणा हो गयी; 
तब कहद्दा जाता है कि ये एकान्त जंगलमें निवास करने 
लगे | इनके वेश, नाम, आकार) भाषा और बिचारोंमें 
किसी सम्प्रदायबिशेषका को आग्रह नहीं रह गया था | 
यही कारण हैं कि जैनयोगी होनेपर भी इनके सैकड़ों 
पदों और मजनोंकों समी घमंवाले साधु-संत और ण्हस्थ 
सम्प्रति गाते हुए देखे जाते हैं. । बंगालके एक विद्वानने 
इनके जीवनपर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। यहाँ हम 
इनका जीवन-चरित लिखनेमें असमर्थ हैं। इनके आध्या- 
त्मिक विचारोंके प्रतिबिम्ब्बकू्प १०८ पद और “जिन- 
चोबीसी' आदि ग्रन्थ मिलते हैं, इनके पदोमें योगियोंकी 


9८३ 


फल्याण 


[ भाग है ० 
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परिभाषा है। कबीर आदिकी भाँति इनके अनेकों पद 
बहुत ही गम्भीर और अस्पष्टार्थवाले हैं, जिन्हें समझनेके 
लिये विशिष्ट अनुभव और गुरुकी आवध्यकता है। 
अध्यात्मप्रेमी श्रीमान्‌ बुद्धिसागर सूरिजी एवं श्रीमोतीचन्द- 
भाई सालीसीटरने इनके पर्दोपर विवेचन लिखे हैं। 
कल्याणके पाठकोंको यहाँ हम इनके एक पदका अमझूता- 
स्वाद कराना चाहते हैं--- 

अबघू क्या सोबे तन-मठमें । 

जाग विकोक न घटमें | अवचु ० ॥ 

तन मठकी परतीत न कीजे, दर्णहि परे एक परमें ६ 

हरूचरू मेट खबर के घटकी चीन्हें रमता जरूमें || अदचु ० ॥ 

मठमें पंच भृतका बता, साशा चुत खबोसा । 

छिन-छिन तेरि चरूनका चोह समझे म बैरा सीसा॥ अवचू ०॥ 

सिरपर पंच बसे परमेसर घटमें सुच्छम बारी । 

आप अस्यास के काइ बिरका निरख प्रकी तारी॥ अबघू ० ॥ 

आह मारि आसन घरि बेठे अजपा जाप जगादे । 

आनंदघन चेतनमय मुरति नाथ निरंजन पाने ॥ अबघु ० ॥ 


महात्मा ईसा 


इसामसीह इसाई घर्मके आदिसंस्थापक थे | इन्हें 
इंसाई लोग जगत्‌का त्राणकर्ता ( 58007 ) तथा इश्वरका 
पत्र ( 507 ० ०० ) मानते हैं | इनका जन्म-वृत्तान्त 
अत्यन्त रहस्पपूर्ण है । इनकी माता मेरी कुमारी ह्टी थी 
जिसके गर्भमें इस पवित्रात्मा (प्राण 27०5६ ) ने 
अवतार लिया | 

बचपनसे हीं ईसा बढ़े प्रतिमासम्पन्न थे | धमं-अ्न्थोंके 
अध्ययन तथा ईश्वरप्रासके साधनमें दी इनका सारा 
समय व्यतीत होता था | माता-पिताके प्रति इनकी अगाघ 


भक्ति थी | इनके सत्तर शिष्य हुए, जिन्होंने इनके मतका 
प्रचार किया । दीक्षाके अनन्तर ईसा भगवत्पासिके देतु 


कि 


जड्लसें जाकर एकान्तमें, ध्यानमप्त रहने छगे || इस 
अवधिमें योगाम्यास करते हुए इन्हें पापों ( ?0०ज्८ा5 एप 
एरा। ) के घोर संप्राम करमा पक्षा, जिसमें ये। अन्तमें 
विजयी हुए । 

यहूदियोंसि मत-भेद होनेके कारण तथा उनके आक्रमण- 
से ऊबकर ये जेख्जेलम भाग गये जहाँ गुप्तरूपसे इनपर 
वार किये गये | इन्होंने अन्धोको दृष्टि दी तथा वेश्याओं 
और पतितोंका उद्धार किया | एक दिन इंसाने यहूदियों- 
को स्पष्टरूपमें दम्भी ( 4590०६९ ) कट्दां, जिमके परिणाम- 
स्वरूप वे लोग इन्हें मार ढालनेकों मन्त्रणा करने लगे। 
उन लोगोंने इन्हं पकड़कर बन्दी कर लिया ! अन्तमें ईसा- 
को कॉटोंका मुकुट पहनाकर इन लोगोंने खूलीपर लटका 
दिया | ईसाके हाथ और पेरमें जब निर्देयतापूर्वक कीर्लें 
ठोंकी जा रही थीं उस समय भी थे दत्याकारियोंकी मुक्ति- 
के लिये प्रार्थना कर रटे थे--दे पिता ! इन्हें क्षमा कर दो 
क्योंकि थे अबोध हैं ।” मरते समय भी महात्मा ईसाके 
चेहरेपर प्रसन्नता खेलती रददी और वे अखण्ड श्रद्धा और 
प्रेमके साथ परमात्माक्री प्राथना कर रहे थे। महात्मा 
इंसान अपने उपदेशॉमें सेवा, प्रेम, दया; सहानुभूति और 
सरलतापर बहुत अधिक जोर दिया हैं । 


महात्मा जरथुस्र 


महात्मा जरथुनल्न पारसी धर्मके आदिसंस्थापक ये | 
पारसी घमममें इन्हें असाघारण दवातीत गुणसम्पन्न ६श्वर- 
तुल्य व्यक्ति बत्झाया गया है । इसासे एक दजार वर्ष 
पूर्व इनका जन्म माना जाता है । महात्मा जरथु&्त एकेश्वर- 
वादी थे । ज़न्दाअवस्ता पारसियोंक्रा आदि धर्मप्रस्थ है। 
पवित्र चिन्तन, पवित्र वाक्य और पवित्र काये-इन तीन 
नियमोंका ये हृदतासे पालन करते हैं । 
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श्रीमत्स्वेन्द्रनाप, श्रीजाकन्धरनाथ, योगिराज श्रीगोरखनाथ 
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शीमत्स्येन्द्रनाथ 


इठयोगके आदिप्रवर्तक भगवान्‌ आदिनाथ श्रीष्कक्र 
माने जाते हैं | इनके दो प्रधान शिष्य हुए--मत्स्येन्द्रनाथ 
और जालन्बरनाथ | कहते हैं, भगवान शहर जब 
श्रीपाबंतीजीको योगविद्या समझा रहे थे तब बह खसुनते- 
सुनते समाधिख हो गर्यी। तब विष्णुभगवान्‌ मत्स्यके 
उदरमें प्रवेशकर श्रीपावंतीओकी जगह दुँकारी भरने लगे, 
जिसमें श्रोशहुरभगवान्‌ योगविषयक चर्चा बन्द न कर 
दें। भीशक्लरभगवानका ध्यान जब इस ओर गया तब 
विष्णुभगवान्‌ बालकरूपमें सामने प्रकट हो गये | कहते 
हैं, यही मत्स्पेन्द्रनायके नामसे प्रसिद्ध हुए | स्कन्दपुराण 
तथा बृहल्ारदपुराणमें इनकी उत्पत्तिके विषय दूसरी 
ही कथा लिखी दै। उसके अनुसार एक मछलीने एक 
बालकको, जिसे अशुभ नक्षत्रमे उत्पन्न डोनेके कारण माँ- 
आपने फेक दिया था, निगरू लिया | फिर शिव-पार्वतीका 
संवाद सुनकर वह बालक “आदेश” “आदेश चिल्ला 
पड़ा। माता पावंतीने उस बालकका उठा लिया और 
मत्स्येद्रनाथ नाम रक्‍्ला | शड्नरमगवानसे योगविद्या 
सीखकर इन्होंने फिर संसार इसका प्रचार किया | 
इन्होंक। मक्तिंदर या मछ दरनाथ कहते हैं । 

पत्स्पेन्द्र-संहिता! नामक एक योगविषयक प्रन्य 
इनका मिलता है । इनके मुख्य शिष्य श्रीगोरक्षनायजी हुए । 


कहते हैं, एक बार नपालके राजा ओऔंवसन्तदेवजी 
राज्यब्युत होकर भीगुरु मत्स्येद्रनाथजीकी शरणमें आये। 
श्रीगुरके आशीर्वादसे उन्हें पुनः राज्यकी प्राप्ति हुई और 
उन्होंने श्रीमस्स्येन्द्रनाथओंका शिवस्वरूप मानकर उनके 
मन्दिरदी स्थापना की और नेपालके घर-घरमे उनकी 
पूजाका प्रचार किया | चित्रमें राजा श्रीमस्स्थेस्द्रनाथकी 
प्रार्थना कर रहे हैं। नेपालके भोगमती नामक गाँवमें 
भीमत्स्पेन्द्रनाथका प्रधान धाम है; जहाँ प्रतियर्ष वैशाखमें 
तीन दिनसक उस्सव मनाया जाता है। श्रीमस्स्थेन्द्रनाथकी 
सवारी बढ़ी सजअ-घजके साथ निकाली जाती है| 


श्रीजालन्धरनाथ 


कहते हैं, शिव-पार्यतीने एक बार एक शिशुको 

समुद्र बहते हुए देखा ओर उसे उढा लिया | 

भीशिवदोने कृपाकर उसे योगक्री दीक्षा दी और वही 
ह. 
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बालक जालन्धरनाथक्े नामसे विख्यात हुआ | ये कड़े 
दी सिद्ध महात्मा हुए | कदते हैं, राजा गोपीचन्दने एक 
बार रंज होकर कुआँ खोदवाकर उसमें इन्हें डाल दिया 
और ऊपरसे मिट्टी और छीद मरवा दी | बरसों बाद 
जब इनके शिष्यक्रे आनेपर गोपीचन्दने इन्हें बाहर 
निकलवाया तब यद्द पहलेसे भी सतेज द्ोकर निकले | मिट्टी 
और लीदका शरीरमें कहीं स्पर्श भी नहीं हुआ था। 
इनके सम्पदायमें गोपीचन्द, भर्तृदरि आदि कितने ही 
योगी तथा मेनावती (गोपीचन्दकी माता )) लीलावती आदि 
अनेकों योगिनियाँ हो गयी हैं । 


योगिराज श्रीगोरखनाथ 


एक बार गुरु मत्स्येन्द्रनाथ धूमते-फिरते अयोध्याके 
पास 'जयश्री' नामक नगरमें गये । वहाँ वह मिक्षा माँगते 
हुए एक ब्राक्षणके घर पहुँचे। आक्षणीने बड़े आदरके 
साथ उनकी झोलीमें भिक्षा डाल दी ब्राक्षणीके मुंखपर 
पातिब्रतका अपूब तेज था | उसे देखकर मस्स्वेन्द्रनायको 
बढ़ी प्रसन्नता हुई | परन्तु साथ द्वी उन्हें उस सतीके 
चेहरेपर उदासीकी भी एक क्षीण रेखा दिखायी पड़ी । 
जब उन्हेंने इसका कारण पूछा तो उस सतोने निस्संकोच- 
भावसे उत्तर दिया कि सन्‍्तान न होनेसे संसार फीका 
जान पड़ता है। मत्स्ेन्द्रनाथने तुरन्त झोलीसे थोड़ी-छी 
भभूत निकाली और ब्राझ्षणीके द्वाथपर उसे रखते हुए, 
कहा, “इस खा लो, तुम्ह पुत्र प्रास होगा |! इतना कह 
वे तो वहँसे चले गये। इधर ब्राह्मणीकी एक पड़ोसिन 
स््रीन जब यह बात सुनी तो उसने कई तरहके डर दिखा- 
कर उसे भभूत खानेसे मने कर दिया। फलस्वरूप उसने 
भभूत एक गडड़ेमें फेंक दी ! बारद वर्ष बाद मत्स्वेन्द्रनाथ 
उघर पुनः वापस आये और उन्होंने उस घरके द्वारपर 
जाकर “अलख” जगाया । ब्राह्मणीके बाहर आनेपर उन्होंने 
कटद्दा कि अब तो तेरा बेटा बारह वर्षका हो गया होगा; 
देखूँ तो, वह कहाँ है ! यद सुनते ही वद स््री घबरा गयी 
और उसने सब हवा कष्ट दिया । मत्स्येख्दनाथ उसे साथ 
ले उस गड़ढेके पास गये और बद्ों 'अलख” शब्द किया। 
उसे सुनते ही बारह वर्षका एक तेजपुन्न बालक वहाँ प्रकट 
हो गया और मत्स्येन्द्रनाथके चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम 
करने छगा | यही बालक आगे चलकर गोरक्षनाथक्रे नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । मत्स्पेन्द्रनाथने उस समयसे बालकको साथ ही 


७८४ 


कल्याण 
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रक्‍्लजा और योगकी पूरी शिक्षा दी | गोरखनाथने गुरूपदिष्ट 
मार्गसे साधना पूरी की, और स्वानुभवसे योगमार्गमें ओर भी 
उन्नति की | योगसाधन और वेराग्यमें वे गुर्से भी आगे 
बढ़ गये । योगबलसे उन्होंने चिरज्षीव-स्थितिको प्राप्त किया 

गोरखनाथके दो प्रधान श्षिष्य हुए-गैनीनाथ या 
गैबीनाथ और चर्पटीनाथ | इनके नाथ-सम्प्रदायमें 
निशूमत्तिनाथ, शानेश्वर आदि और भी कई सिद्ध-मह्दात्मा 
हो गये हैं । 

गोरखनाथ केवल योगी ही नहीं थे, वर बड़े विद्वान 
और कवि मी थे । उनके गोरक्षकल्प, गोरक्षसंहिता, 
गोरक्षतहसनाम, गोरक्षशतक, ग्रोरक्षपिष्टिका, गोरक्षणीता 
तथा विबेकमात्ंण्ड आदि अनेक अ्रन्य संस्कृत-भाषामें 
मिलते हैं | हिन्दीमें भी उनकी बहुत-सी कविताएँ 
मिलती हैं । 
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श्रीमत्स्पेन्द्रनाथकी तरह श्रीगोरखनाथको भी नैपालके 
लोग बड़े आदरकी दृष्टिते देखते हैं और इन्हें श्रीपशुपतिनाथ- 
जीका अवतार मानते हैं। नैपालठके मोगमती। भातमाँव, 
मुगस्थली; चौधरा, सवारीकोट, पिडठान हत्यादि कई 
स्थानोंमें उनके योगाश्रम हैं । आज भी नैपालराज्यकी 
मुद्रापप एक ओर 'श्रीक्रीक्रीगोरखनाथ' लिखा रहता है | 
गोरखनाथजीके शिष्ष्य होनेके कारण दी नेपाली 'गोरखा' 
कहलाते हैं ) गोरखपुरमें, कहते हैं, उन्होंने तपस्या की थी । 
यहाँ उनका बहुत बढ़ा मन्दिर है | जहाँ दूर-दूरसे नेपाली 
यात्री बहुत आया करते हैं | गोंडा जिलेके पाटेश्वरी 
नामक ख्थानमें भी उनका योगाश्रम तथा मद्दाराष्ट्र-प्रास्तमें 
ओक्या नागनाथके पास उनकी तपस्थली है | 


--+**क0-+--- 


योगी गोरखनाथजी 
[ कहानी ] 
(लेखक--अीसबनाराश्न चित्रयुप्त ) 


एक घनघोर घटाटोंप जंगलमें, एक बरगदके नीचे, 
योगी गोरखनाथजी बेठे थे। उस समय उनकी कृत्ति 
अन्त्जगतर्में विचरण कर रही थी और वह अपने-आप 
अपने आपेसे बातचीत कर रहे थ। तबतक भारतसम्राट 
नवयुवक मद्ाराज भरथरीजी (भर्तृहरि ) एक काले हिरनके 
पीछे घोड़ा दौड़ाते दुए. उधर आ निकले | योगी गोरखके 
पीछे खड़े होकर महाराज उनकी खुदमस्तीकी बातें 
सुनने लगे | 

गेस्ल-दुआ माँग ! दुआ कर ! दुआसे जमीनतक 
फट जाती है और आसमानतक उड़ जाता है। जिस 
कामको कोई नहीं कर सकता उसको दुआ कर सकती 
है ! प्रार्थना कर-प्रार्थना !! 


मस्थरी-( मनमें ) काई महात्मा मादूम पढ़ता है ! 

सेरझ-अगर नू उसको दे लेगा तो उसके परदेमें 
परदा ही क्‍या रह जायगा ? विचित्र परदा तो इसीलिये 
बनाया गया है कि उसको कोई देख न ले ! 

मरथरी-कोई तश्यज्ञानी जान पड़ता है | 

गोरर-सब॒ जगत्‌ परमात्मार्मे है | परमात्मा मुझमें 
है तो महात्मा बड़ा हुआ न परमात्मासे ! 


भरधरी-अबकी दफः दूनकी मसकी ! जीवास्मा और 
महात्मा दोनों ही पसमात्माके भीतर रहते हैं, जेसे तारे 
और चांद आसमानके भीतर रहत हैं । 

गेरख-दाक्तिकी उपासना करनेवाले रावण” बन जाति 
हैं और शिवकी उपासना करनेवाले 'राम! बन जाते हैं । 

मरधरी-इस हिसावलसे मैं एक “रावण? हूँ ! क्योकि 
राजा होता है झक्तिका उपासक ! 

मोरख-इस विशाल भूगंलम सब खिरयाँ-दी-स्ियाँ 
हैं । उनकी इच्छा हैं कि जमीनपर जो रहे सो एक औरत 
बनकर | 

मरथरी-यह बात समझमें नहीं आयी | यह आंदमी 
कुछ सनकी! भी मादूम पढ़ता है । 


गोरख-इस विशाल भूगोलमें सब पागल-ही-पागंड 
रहते हैं। अगर कोई होशर्मे आने लगता है तो उसे पागल 
लोग पागल कहने रूगते हैं; क्योंकि वे खुद पागल हैं ! 

मरथरी-सभी पागछ हैं! अबकी फिर इसने “जकंद' 


भरी ! मादम होता है कि विचार करते-करते यश आदमी 
ध्यागल' हो गया है । 


संक्ष्या रे] 
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गोरख-जमीन कहती है कि मैं बड़ी और आसमान चित्तवृत्ति अन्तजंगत्स हृठकर इस बाहरी जगतमें आ 


कहता है कि मैं बड़ा । औरत कह्दती है कि मैं बढ़ी और 
मर्द कहता है कि मैं बड़ा | वास्तवमें न जमीन बड़ी और 
न आसमान बढ़ा! बढ़ी है--भूल--कि जो दोनोंको 
“अहमक' बनाये हुए है | 

मरथरी-क्यों जी! तुमने इधर कोई काछा हिरन 
देखा था ! 

गोरल-मैं यहाँ नहीं रहूँगा ! जहाँ सब अन्धे-दी-अम्घे 
हैं, वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जहाँ सब पागल-ही-पागल हैं; 
वहाँ मैं कैसे रह सकूंगा ! जिस गॉवके सब लोग नशेबाज 
हैं, उस गाँवमें मेरा गुजारा कैसे होगा ! नहीं-नहीं, औरतो- 
के शहरमें मेरा निवास नहीं ग्ह सकता ) 

अरथरी-क्यों जी |! तुम कौन हो! मेरी बात नहीं 
सुनते ! 


गोरख-आपकी अप्रकाशित “विधान! नामक नाटक- 
पुस्तकें दा। भाग ई १ एक-दुःखान्त नाठकों और 
दूसरा 'मुखान्त नाटक । दुःखान्त नाटक पहले खेला 
गया और खसुखान्त नाटक बादकों खेला जायगा। 
परन्तु इस दुश्ख्ान्त नाटकका अन्तिम परदा कब उठेगा ! 
इसकी समाप्ति किस मसंवतमें दोगी ! ऐसा न दो कि 
आप '“सुखान्त” का समय भूल जावे ! आपमें चाहे कोई 
अवगुण न हों, किन्तु भूलका अबगुण तो हे ही ! 

भरथरी-क्यों जी ! यहाँसे कोई गाँव नजदीक है ! 


गोरख-यह धरतीका देश बहुत बड़ा है | यद्द विशाल 
घरतीका देश) पानीके देशके ब्रीचोबीच सो रहा है और 
पानीका देश--आगके देशमें हिलोर भर रहा है, तो भी 
इस घरतीपर रहनेवाले समस्त 'कौटाणु' बेफिक्रीके इन्तजाम 
सोच रहें हैं--निधड़क धूम रहे हैं सब निशाचर | 
भरथरी-पूरा पागल मादूम होता है। मैं पूछता हूं 
आगरेकी बात और देता है दिल्लीकी खबर । शाम दो रद्दी 
है और उस हिरनका पता नहीं । 
>९ >< > >् 
तबतक गोरखनाथजीका वह पालतू काछा हिरन 
वहाँ आ पहुँचा जिसके पीछे मद्दाराज परेशान हो रहे 
थे | महाराजने एक तीर चछा दिया और हिरन मरकर 
वहीं योगिवर गोरखनाथजीकी गोदीमें गिर पढ़ा । उनकी 


गयी । हिरनको मरा हुआ देख गोरखनाथजीने महाराजसे 
कहां--- 
गोर्ख-नुम कौन हो ! 
भरथरी-भारतके उदय-अस्तका मैं राजा हूँ | 
गोरल-भारतका उदय जब होगा तब होगा--वुम्दारा 
अस्त तो आज हो जायगा | 
मरथरी-क्यों ! 
गोरख-इस निरपराध और पालतू हिरनको क्यों मारा 
मरथरी-मैं राजा हूँ ! जिसको चाहूँ मारूं ! 
मोरख-मैं नहीं मानता कि तुम राजा हो ! श्र नहीं; 
कूर हो । 
भरभरी-तुम्दारे न माननेसे क्या होता है ! 
गोरख-हमारे न माननेसे तुम राजा रह कैसे सकते हो ! 
भरथरी-अच्छा ? 
गोरख-और नहीं तो ! 
अश्थरी-क्या करोगे मेरा--तुम १ 
भोरख-जो तुमने हिरनका किया--ठीक वही ! 
भरथरी-तुम्हारे पास हथियार तो कोई है दी नहीं। 
फिर मुझको मारोंगे केसे ! 
गोरख-हथियारसे मारा करते हैं हिंजड़े लोग । 
इमारी दुआ ही इमारी तलवार है। दुआसे जमीनतक 
फट जाती है, तम्दारा फट जाना कौन बड़ी बात है ! 
अरथरी-क्या मैंने कोई अपराध किया है! 
गोरख-बड़ा भारी | 
भरभरी-क्या ! 
गोरख-मार वही सकता है कि जो जिला भी सकता 
हो । जो जिलाना नहीं जानता उसको मारनेका इक नहीं 
है--हुक्‍्म नहीं है--कानून नहीं है । 
मरथरी-मरकर कोई जीवित नहीं हों तकता। यह 
बात प्रकृतिके नियमसे विरुद्ध है । 


गोरख- प्रकृतिके नियमोंकों तुम क्या जानोगे १ 
प्रकृतिका नाम ही घुन लिया या उसे कभी देखा भी ! 
विष खानेसे आदमी मर जाता है। परन्तु शह्डरजी विष 
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खाकर अमर हो गये | बिना जड़का कोई पौधा नहीं होता, 
किन्तु अमरबेछ बिना मूलके ही फूछती है। सम्भव और 
असम्भव दोनों नियमोंकी नियमावलीकी माला जो अग्ररृति 
पहिने है उसका नाम ही सुन भगे हो या कुछ जानते 
भीडे!? 

मरथरी-मुझे फुरसत नहीं जो ज्यादा बकवाद करूँ | 
हिरनको लेकर राजधानी लौटना है| 

मोसछ-हिरनकों लेकर १ हिरनकों छोड़कर ही राजधानी 
चले जाओ तो मैं जानू १ बिना इसको जीवित किये तुम 
एक “डग” नहीं रख सकते । राजधानी नहीं जाओगे तो 
कुरबानीमें जरूर जाओगे | हजार बातकी एक बात यह 
कि इसे जीवित करो या मरनेको तैयार हो जाओ | 


सरथरी-तुम हो कौन !? 

गोरख-पबलिककों बनाने और बिगाइनेका खेल 
राजा छोग खेला करते हैं! हम योगी वह लोग हैं 
जो राजाओंके बनाने-बिगाडढ़नेका खेल खेला करते हैं ! 


भरभरी-क्या तुम इस हिरनकी जीवित कर सकते हो ! 

गोररू-अरगर जीवित कर दें तो ! 

मरमरी-तो मारतका शम्नाट्‌ तुम्हारा गुलाम हो 
जायगा | 

गोरल-काझन, कामिनी और कीर्तिकी आपात- 
कमनीय तिमूर्ति राजपाठकों छोड़कर नम्नता। ब्र्नरर्य 
और त्यागकी आपाठ-भयावनी त़िमूर्ति भक्तिमागेमें आ 
जाओगे ! 

भरघरी-जरूर आ जाऊँगा | 

अमरविद्या या प्राणकलाके एक आचार्य गोरखनाथजीने 
उसी क्षण मरे हुए दिर्नको सचम॒च जिला दिया । 

गोरल-राजा भरथरी ! 

मरथरी-बाका भरथरी कहो--जाबा ! 

गोरख-राजा बड़ा कि योगी ! 

भरथरी-राजा केवल मार सकता है, पर योगी मार 
भी सकता है और जिला भी सकता है !! 


-59*९€889*०फ 
योगी भर्तृइरि 
ये उज्जैनके प्रसिद्ध राजा मद्दाराज विक्रमादित्यके सौतेले भाई ये | पहले यही उण्जैनके राजा थे । एक समय 

विकमादित्य नाराज होकर घरसे निकल गये थे। इधर पीछेसे भतृदरिने अपनी रानीकी दुश्वरित्रताकी बाते देखों, 
तब इन्हें संसाके भोगोंसे वेराग्य हो गया। कहते हैं, इन्होंने काशीमें आकर गुरू गोरक्षनाथजीसे संन्यासकी 
दीक्षा ली और आगे चलकर महान्‌ सिद्ध योगी हुए । इनके श्क्लारशतक, नीतिशतक और बैराग्यशतक 
नामक सौ-सो छछोकोंके तीन ग्रन्थ प्रसिद हैं । ऐसा ही एक विजञानशतक और है। पहले तीन प्रन्थोंका अनुवाद 
फ्रेंच, लेटिन, जमेन और अंगरेजी भाषामें भी हो चुका है। व्याकरणके भी आप बड़े पण्डित थे। इनका वासय- 
'पदीय और हरिकारिकासूत्र प्रसिद्ध है। महाभाष्यदीपिका और महामाध्यत्रिपदीब्पास्या नामक दो प्रस्थ आपके 
और बतलाये बाते हैं। कोई-कोई इन्हें योगबलसे अमर मानते हैं । 


बंगाल-आाखामकफे योगी 





का 


मद्दाद्मा वामाश्षेपा 


महात्मा विजयकृष्ण गोस्वामी 





म्वामी महानन्दगिरि पिताजी मदा पन्ञ 





ओमत्पूर्णानन्द स्वामी योगिराज यागानन्दर्जी 


संख्या ३ ] 


योगिवर श्यामाचरण लाहिडी 
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( लेखक--पं० ओऔभूपेन्द्रनाथ सान्याल ) 


काशीके परम अद्भास्पद भ्ीश्यामाचरण लाहिड़ी 
महाशय एक उच्च कोटिके राजयोगी हो गये हैं | श्रीमद्धग- 
बढ़ीतामें योगी और भक्तके जितने लक्षण वर्णित हैं, ये सब 
उनमें पूर्ण विकसित दिखायी देते थे! उनकी बातचीत, वेश- 
भूषा। आचार-व्यवद्वारमें कहीं लेशमात्र भी आडम्बर नहीं 
था । बे संन्यासी नहीं थे, स््री-पृत्र-परिवारके साथ 
संसारमें रहते थे; जीविकाके लिये कार्य करते थे और 
फिर भी जरूस्थित पझपत्रके समान सदा पूर्णरूपसे निलित 
दिखायी देंते थे। कोई दुःख, कं।ई कष्ट; कोई विर्षक्ति 
उन्हें स्पर्श नहीं करती थी-- उनका द्वदय, जो देवताके 
साथ घनिष्ठतासे मिला हुआ था; उसका अतुल आनन्द 
उनके मुखमण्डलकों बराबर मधुर प्रभासे आलोकित रखता 
था। उनके चारों ओर यद्यपि सैकड़ों कार्मोकी घटा छगी 
रहती थी, कर्मरूपी वर्षा हुआ करती थी, बिजली तड़का 
करती थी, फिर भी उनका अन्तःकरण अश्रभेदी गिरि- 
शिलरकी तरद् शानकी प्रभा और शान्तिकी स्निग्ध किरणों- 
से निरन्तर समुज्ज्बल रहा करता था। अहृद्भार ओर 
आत्मगौरबकी भावना तो उन्हें छूतक नहीं गयी थी। 
यह इतनी नम्नतापूर्ण वाणीसे अपनेका सदा ढके रखते 
कि छोगोंकों उनके महर्त्र अथवा अपूर्व योगैश्वयंका पता 
ही नहीं लूमता था । व अपने शिष्योंक्री सदा यही 
उपदेश दिया करते कि “अपनेको सबसे अधिक छोटा 
समझो |? वे बढ़े ही अल्पमापी थे; परन्तु जो दो-चार 
बाते उनके भुहसे निकलती थे उनके अन्‍्तर्निहित गभीर 
शानकी परिचायक होती थीं। उनका प्रेम विश्वव्यापी था; 
ये भी अन्यान्य महापुरुषोंकी भाँति लोककल्याणकी 
चिन्ता किया करते थे, परन्तु उनकी विचारधारा अन्य 
परकारकी थी। वे चुपचाप घरके एक कोनेमें बैठकर 


आत्मध्यानमें मग्म रहा करते थे और जे। कोई उनके पार . 


आता उसे बिना किसी विचारके कल्याणमार्गका उपदेश 
देते थे। भक्तोके सामने कभी-कभी गीताके गूढ़ रहस्यकी 
ब्वाज्या किसा करते थे । इस तरद उन्होंने विभिन्न 


स्थानोसे आये हुए सैकड़ों पथश्रान्त जीवोंकों सुपथपर 
लगाया, कितने ही व्यथित, रोगपीड़ित व्यक्तियोंको रोग 
दूर करनेका उपाय बतलाया, कितने कठिन प्रश्नोका उत्तर 
देकर असंख्य प्राणियांकी दशंकाका निवारण किया | फिर 
भी उन्होंने कभी किसीसे कुछ चाहा नहीं ! 


उनका जन्म नदिया जिलाके घुरनों नामक गाँवमें 
हुआ था। परन्तु बचपनमें ही वे माता-पिताके साथ 
काशी आ गये और यहाँ उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई तथा 
यहीं सरकारी नोकरीमें छग गये । एक बार प्रायः ३४-३५ 
वर्षकी उम्रमें सरकारी कामसे रानीखेत गये । यहददीपर 
उनकी मुलाकात अपने गुरुसे हुईं | गुरुकपासे उन्हें अपने 
पू्वजन्मकी स्मृति हों आयी और थोड़े दिनोंमें ही उन्होंने 
साधनासम्बन्धी सारी बातें जान ही नहीं लीं, बरं 
योगियोंकी बहुत ऊँची स्थिति प्राप्त कर ली | जब गुरुने 
देखा कि शिध्यका काम पूरा हैं| गया तब उन्होंने कहा 
कि अब तुम इस स्थानसे चले जाओगे । जास्तवमें उसी 
दिन उन्हें अपने अफसरका पत्र मिला । श्रीश्यामाचरणजी- 
ने चाहा कि नोकरी छोड़कर सदाके लिये गुरुचरणोमें 
आश्रय ले दूँ, परन्तु शुरुने कह्टा कि ऐसा करनेकी 
आवश्यकता नहीं। अब मेरा कार्य समाप्त हो गया। 
मेरे साथके इन साधकोको भी भार अब तुम्हीपर है| 
नौकरी करते हुए. साधनपथपर लगे रहो और ऐसे मुमुक्षु 
साधकोंकों इस योगमार्गकी शिक्षा देकर छोककल्याण करते 
रहो । गुरु-आशाको उन्होंने शिरोधार्य किया और तदनुरूप 
ही कार्य करते रहे । नौकरीसे पेन्शन मिलनेपर वे पुनः 
काशीमें ही आकर रहने लगे | यहीपर लगभग ७०-७२ 
वर्षकी उम्रमें उन्होंने सं० १८९५ में अह्निवांण प्राप्त 
किया । बंगाल, बिहार, उड़ीसा; युक्तप्रान्त इत्यादि भागोंमें 
इनके बहुसंख्यक, शिष्य पाये जाते हैं ।& 


# ओसान्याल महोदयका यह लेख बहुत बढ़ा था। 
स्थानाभावके कारण उसका केवल सारांशमान्न यहों दिया गया 
है ।-सम्पादक ' 
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परमहंस श्रीरामहृष्णंदेव 


परमहंस श्रीरामकृष्णदेव बंगालके एक बहुत बड़ें 
महात्मा हो गये हैं। उनका जन्म १८ फरवरी; सन्‌ १८३६ ६० 
को छुगली जिलेके कामारपूकुर नामक गाँवमें एक 
सत्यपरायण धर्मनिष्ठ आ्राह्मणके घरमें हुआ | माँ-बापने 
उनका नाम गदाधर रकखा | बालक गदाधरमें जन्मसे ही 
बहुत सुलक्षण देखे जाते थे। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी; 
शास्त्रोंके श्रवण, साधु-सेवा और सत्संग आदिमें उनका 
बड़ा मन छगता था। प्रायः नौ व्षकी उम्रमें यज्ञोपवीत- 
संस्कार होनेके बाद उन्हें कुलके इृष्टदेव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र - 
जीकी पूजाका मार सौंया गया । बे बड़े प्रेम और श्रद्धासे 
पूजा किया करते | पूजाके समय वह यही समझते कि मैं 
साक्षात्‌ भगवानकी पूजा-अचा कर रहा हूँ और इस तरह 
बह घंटों च्यानमें बैठे रहते । धीरे-धीरे उनका मन पूजा- 
पाठ और भजन-कीतंनमें इतना रम गया कि उन्होंने पढ़ना- 
लिखना भी छोड़ दिया । उनकी यह दशा देखकर उनके 
बड़े भाई रामकुमार उन्हें अपने साथ कलकत्े ले आये। परन्तु 
यहाँ भी गदाघरका मन पढ़ने-लिखिनेमें नहीं छगा | भाई- 
के बहुत कहने-सुननेपर एक दिन उन्होंने स्पष्ट ही उत्तर 
दें दिया, दादा ! मुझे ऐसी विद्या पढ़नेकी इच्छा नहीं 
जो केकक्‍्ल पेट भरनेके लिये ह्वी क्राममें आवे; मैं ते वह 
विद्या प्राम करना चाहता हूँ जिससे नित्य तुम्रिकी ग्राति 
हो ।” निदान भाईने उन्हें कुछ कददना सुनना छोड़ दिया। 

रामकुमार पीछे कलकत्तेकी रानी राममणिक्रे दक्षिणे- 
श्वस्के काली-मन्दिरमें पुजारी नियुक्त हा गये । गदाघर भी 
उनके साथ दी वहाँ रहते थ | रानों रासमांणके जामाता 
मथुराबाबूकी दृष्टि इनपर पड़ी । उनकी इच्छा हुई 
कि ये मी पूजा-कार्यमं सहायता दें। अतएव उन्होंने 
गदाघरको 'माँ काली? की पूजाऊके लिये नियुक्त कर दिया | 
यहींसे गदाधरकी मुख्य साधना शुरू हुई। थे बड़ी 
श्रद्धा-मक्तिके साथ पूजा करने छगे। वे मूतिका मूर्ति 
नहीं, वर साक्षात्‌ चिन्मय आद्या-शक्ति समझते थे। 
वे उनकी सेवा-पूजामें इतने निमम हो जाते थ कि कभी- 
कभी उन्हें बराह्मशान बिल्कुल नही रहता था| कमी-कभी 
पूजाका क्रम भी भूछ जाते, आरती करनेमें समयका कुछ 
भी ध्यान न रहता, कमी पृजा-पाठ छोड़ घंटों ध्यानमें 
पड़े रहते | यहातक नौबत आ गयी कि लोग उन्हें पागल 
समझने छगे; परन्तु रानी रासमाण और मथुराबाबू उन्हें 


खूब समझते ये; उन्होंने कमी उनकी साधनामें बाधा 
नहीं दी, बल्कि यथासाध्य अपनी ओरसे बराबर सहायता 
पहुँचानेकी ही चेश करते रहे । अतएय गदाधरकी साधना 
दिन-पर-दिन विकसित होती गयी | वे माँ कालीके दर्शन- 
के लिये ब्याकुल हो उठे। रात-दिन भूख-प्याल और 
निद्राकी कोई परवा न कर वह निरन्तर ध्यानमें ही रहने 
लगे और माँके, मगवानके विरहमें छटपटाने छगे। 
उन्होंने भगवद्दशनमें जिन-जिन बातोंको बाधक समझा) 
उन्हें कठोर तथस्या करके अपने अन्दरसे निकाल दिया। 
हर तरहके अमिमानकों दूर किया; धनकी कासमनाकों इस 
तरद्द अपने अन्दरसे दूर किया कि द्रव्यके छू जानेपर 
उनके शरीरका चमढ़ा समाधि-अवस्थामें भी सह्डुज्बित हों 
जाता था; इसी तरह काम-वासना आदि समस्त बिकारोंकों 
नष्टकर शरीर शुद्ध कर लिया | फिर भी जब्र माताके दर्शन 
न हुए. तो उनके द्वदयकी वेदना असह्य हो उठी और 
एक दिन अत्यन्त कातरस्वस्में माताके सम्मुख जाकर 
रोते हुए बोले--'माँ ! तू मेरे सम्मुख क्‍यों नहीं 
आती ! तेरे दर्शन बिना यद्द जीवन ही ब्यर्थ है। उस 
जीवनसे ही क्‍या लछाभ जिसमें तेरी दिव्य ज्योतिके 
दर्शन न हों?! इतना कद्दते-कहते उनकी दृष्टि अचानक 
मन्दिरमें रक्खी हुई एक तल्वारपर जा पढ़ी । उन्होंने झट 
उसे उठा लिया और अपना सिर काटकर माताके चरणोंमें 
चढ़ानेद्वीवाले थे कि तत्तण माँ भगवती प्रकट हों गर्यी 
और उन्होंने अपनी दिव्य ज््योतिसे उन्हें आब्छादित कर 
लिया । गदाधर ब्रेहोश ह।कर गिर पढ़े ! 

गदाधरके पागलपनकी बात सर्वत्र फैल गयो | बढ़े 
भाई और माँकों बढ़ी चिन्ता हुई। अतएत उन्होंने 
गदाधरकों संसारमं जकड़नेके लिये सन्‌ १८४५ ई० में 
शारदामणि नाम्नी एक पऋवर्षीया बालिकाके साथ उनकी 
शादी कर दी। परन्तु गदाघर माताके भक्त थे और 
ख्रीमातकों माताके रूपमें ही देखते थे | उन्होंने शारदामणिके 
साथ मी वह भाव रकक्‍सा। परमसौमभाग्यवती देवीस्वरूपिणी 
शारदामणिने भी पतिके भावमें कोई बाघा नहीं खड़ी 
की और पीछे वे भी उन्हींके मार्गपर आ गयीं। 
पतिदेवकी आशा और उपदेशके अनुसार चलकर वे भी 
अच्छी गतिको प्राप्त हुईं । 

गदाघरन अपने जीवनमें प्रायः सभी शाखोक्त साधन- 
पर्थोका अनुसरण किया, यहाँतक कि मुसह्मानधर्म और 
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महात्मा मगनाीराम जी 
स्वामी विदुद्धानन्द 
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ईसाईधर्मके अनुसार भी साधना की और सब साधनाओंमिं 
सिद्धि श्रात्त की | जब उन्होंने वेदान्त-शिक्षा प्राप्त करनेके 
लिये संन्यासकी दीक्षा ली तब उनका नाम “रामकृष्ण! 
पढ़ा और पीछे उसी नामसे विख्यात हुए। उनके 
जीवनकी बहुत-सी विचित्र घटनाएँ. श्रुनी जाती हैं, जो 
खानामाबके कारण यहाँ नहीं दी जा सकतीं | 

रामकृष्ण ज्यो-ज्यों साघनामें अभ्रसर होने लगे त्वो- 
ही-त्यों उनकी ग्ल्याति मी बढ़ती गयी और चारों आंरसे 
लोग उनके दशशनों और उपदेशश्रवणके लिये आने छंगे। 
उस समयके अधिकांश विद्वान्‌ और प्रसिद्ध छोग भी उनके 
पास आते और उनके उपदेश सुनते थ। उनके शिष्योंमें 
सबसे प्रधान स्वामी विवेकानन्द हुए, जिन्होंने देश-बविदेशमें 
उनके सन्देशको फैलाया और उनके नामवर एक साधन- 
सम्प्रदाय ही चला दिया। आज भी देश-विदेश अनकों 
ऐसी संस्थाएँ श्रीरामकृष्ण परमइंसके नामपर चलती हैं, 
जिनका उद्देश्य ही सब तरहसे लोककल्याण करना हैँ। 

श्रीरामकूष्ण परमहंस १५ अगस्त, सन्‌ १८८६६० को 
कलकत्तेम 'माँ काली” का नाम जपते हुए महासमाघिमें 
लीन हैं। गये | # 


पागल वामा 


बंगालके वीरभूमि जिलेमे द्वारकानदीके तीरपर तारापुर 
नामक एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और इसीके पास नदीके 
उस पार आटखरा नामका एक छोटा-सा गाँव है। इसी 
गाँवर्म एक बड़े धार्मिक ओर कर्मनिष्ठ ब्राह्मणके धरमें वि० 
सं० १८९१ में वामा क्षेपा ( पागल ) का जन्म हुआ था। इनका 
बयपनमें नाम था वामाचरण | लड़कपनसे ही बालक 
वामाचरणकी रुचि विशेष देवी-देवताओंकी पूजाकी ओर थी। 
धीरे-घीरे माता तारादेबीके यह अनन्य भक्त बन गये और 
तारा! नामका ही निरन्तर जप करने लगे। छोटी उम्रमे ही 
पिताके मर जानेके कारण परिवारका भार इनपर पड़ गया; 
परन्तु लाख चेष्टा करनेपर भी ताराकी उपासना छोड़कर 
धनोपाज॑नकी दृष्टिसे ये कोई काम न कर सके | फलखरूप 
संसारकी दृष्टिमें ये पागछ दो गये और इसीसे वामा 


क भ्रीरामकृष्ण परमइंसका विस्तृत जीवनचरित गीताप्रेंस, 
गोरखपुरते प्रकाशित बुआ दे । उसका मूल्य (७) सात आना- 
मात्र है । 


पागरू बामा 
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क्षेपाके नामसे प्रसिद्ध हुए | बेगलामें पागलकों क्षेपा या 
खेपा कहते दें । 

माता तारादेवीका दर्शन करना और उनके चरणोंमे 
लोटना इमका प्रायः नित्यका काम था । तारापीठके प्रधान 
कौलकी दृष्टि इनपर पड़ी और वह तुरन्त इनकी महान्‌ 
स्थितिको ताड़ गये । उन्होंने इन्हें अपने पास ही रखना 
झुहू कर दिया और अपने प्रधान शिष्यके रूपमें इनसे 
प्यार करने लगे | पीछे उनकी सृत्युके बाद अठारदह वर्ष- 
की उम्रमें ही ये उनके स्थानपर वहाँके प्रधान कौल 
नियुक्त हुए । 


कहते हैं, वामा क्षेपाने प्रकटरुपमें किसीको गुरु नहीं 
बनाया था; वे केवल तारा” माताकी ही उपासना बंचपनसे 
कस्ते थे । निग्ग्तर (तारा! नामकी रट लगाया करते और 
कमी-कभी घंटों! समाधिस्थ हो जाते थे। इनका खभाव 
एकदम शिक्षुवत्‌ इ। गया था । वे माना “तारा! माताकी 
गोदीम ही सदा खेछा करते । खाने-पीने, आराम करने, 
शौच-अशज्ञीच इत्यादि किसी बातका मानो उर्न्हे ज्ञान ही 
नहीं था । कहते हूँ, अपने इस पागल प्यारे पुत्रपर माता 
तारदिवीकी भी अद्भुत कृपा थी। वामा क्षेपा उनकी कृपा- 
से एक अत्यन्त उच्च का्टिके सिद्ध योगी दो गये थे और 
उन्हें अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त थीं; जिनके बलपर इन्दोंने 
संसारक कितने ही दुखी जीवोका कल्याण किया | परन्तु 
स्वयं वे मान-अपमानसे परे थे; मरसक लोगेंसे वह सदा 
दूर ही रइनकी चेश करते थे । अन्तसमयर्सभ वे पहलेकी 
अपेक्षा कुछ अधिक शान्त हो गये थे और पास आनेवालॉसे 
प्रेमपूर्वक बातें किया करते थे । उनका सिद्धान्त था कि 
जपसे ही सिद्धि मिलती है। वे सबसे यही कहते--“माँ 
( भगवान्‌ ) का नाम लो और हृदय खोलकर उसके लिये 
रोओ । वह अबद्य तुम्हें गोदीमें उठा लेगी। जिसके 
दरदयमें विधास और भक्ति है; उसके लिये उसे पाना कोई 
कठिन नहीं । परन्तु सावधान ! भक्तकी साधना बढ़ी गुप्त 
है; छोगोंको दिखाकर साधना नहीं करनी चाहिये, अन्यथा 
कोई छाम नहीं हाता।' 


कहते हैं, इन्द्रोंने अपने एक भक्तकों अपनी मृत्युतिथि 
पहले ही बता दी थी और उसके अनुसार वि० सं० १९६८ 
में इन्होंने माताके चरणोंमें लोढकर, उसका नाम जपते 
हुए. उसके अन्दर अपनी आत्माकी विलीन कर दिया। 
यम पद्म कै आमयाक पु फर्दटिटमकमन- ४ 
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अभी द्वालमें बंगालमें जगद्वन्धु नामक एक महापुरुष 
हो गये हैं, जिन्होंने चेतन्य मद्गाप्रभुके आदर्शपर ही बंगालमें 
इरि-नाम-संकीत नका बहुत प्रचार किया । इनके भक्तोंका 
तो विश्वास है कि जगद्न्धु साक्षात्‌ भगवानके अवतार 
थे--राम-कृष्ण और चेतन्य महद्ाप्रभुके समश्-स्वरूप थे। 
कहते हैं, स्वयं जगद्दन्घुने भी इस आशयकी बात कई बार 
अपने भक्तोंके सामने की और स्वप्तादिमें उनके सामने 
“वड्भुज-मूर्ति! में प्रकट हुए, जिस मूर्तिकी दो भुजाएँ 
श्रीरामचन्द्रकी, दो भुजाएं अश्रीकृष्फी और दो भुजाएँ 
श्रीगौराज्की थीं। इन लोगोंका यद भी विश्वास है कि 
भगवानका अवतार जिस उद्देश्यसे जगद्टन्धुके रूपमें हुआ 
था; वह अभी पूरा नहीं हुआ; अतएवं उनका जो तिरोधान 
अभी द्वाल्में हुआ दे, वह सम्पूर्ण तिरघान नहीं, अस्थायी 
समाधि है | इस अवस्थामें वह “त्रयोदश दशा? का उप- 
भोग कर रहे हैं, वद् पुनः इसी देंहमें प्रकट होंगे, “महा- 
प्रकाश” फैडेगा और उनकी “मद्ंद्धारण-लीलाः, जो 
अवतारका उद्देश्य दे, पूरी दोगी। कदते हैं; जगद्नन्घुने 
स्वयं भी इस बातके लिये प्रश्न करनेपर द्वामी भरी थीं। 
इसी विश्वासके आधारपर उनके प्रसिद्ध स्थान ग्वाल्या 
मठ आऔअंगन ( फरीदपुर स्टेशनके पास ) में उस स्थान- 
पर, जहाँ जगद्ठन्धु सोया करते थे, जमोनके अन्दर उनका 
शरीर सुरक्षित दशाम रख दिया गया है। और “इरिनामसे 
दह बनती है--संकीतंनसे कृष्णकी उत्पत्ति दै--जग- 
इन्धुको इस वाणीके अनुसार उनके परमभक्त भ्रीमहेन्द्रजीन 
१८ अक्तूबर; सन्‌ १९२१ इंस्वीसे लेकर प्रभुके 'महाजागरण! 
तक निरन्तर उस स्थानपर महानाम-संकीतेन करनेका ब्रत 
लिया हैं| भाज भी वह संकीतंन दिन-रात चल रहा है। 
कुछ त्यागी मक्त श्रीमद्देद्धजीकों इस कार्यम्रें सहयोग दे 
रहे हैं | ये लोग मिक्ष। करके अपना पेट पालते हूँ और 
कीर्तन करते हैं। 
जगद्न्धुका जन्म सन्‌ १८७१ इ० में डाह्मपाड़ा 
( मुशिंदाबाद ) नामक गाँवके एक ब्राह्मण-कुलमें हुआ 
था। बचपनसे हीं इनका झकाव पूजा-पाठ, एकान्त- 
सेवन और सदाचारकी ओर था | भीरेभीरे इनका भाव 
बढ़ता ही गया। १६-१७ बर्षकी उम्रमे ही इनकी 
» वैयग्य, दयामावका इतना बिकास हो गया 
कि छोंग इनकी ओर आकर्षित हुए, बिना नहीं रह उसके । 


सैकड़ों-हजारोंकी रुंख्यामें लोग इनके कीर्तनमें शामिल 
होने छगे और इनके अमूल्य उपदेशंसि छाम उठाने लगे । ये 
भी घूम-घूमकर बंगारूभरमें हरि-नासम-संकीतंनका प्रचार करने 
लगे । इन्दरोंने आवषयकतानुसार यत्र-तत्र कितने ही भद्भुत 
चमत्कार भी दिखाये, जिससे लोगोंको इनके सिद्ध पुरुष 
दोनेमें विश्वास होने लगा, लोगोंकी श्रद्धा-भक्ति प्रगाढ़ देती 
गयी) यहाँतक कि इनके विरोधी भी मक्त बन गये । कहते हैं, 
इनके शरीरमें एक प्रकारका दिव्य तेज था, जिसे सब लोग 
सहन नहीं कर सकते थे । इसीसे ये सबंदा अपना शरीर 
ढका रखते थे ओर यद्द आदेश कर रक्‍्खा था कि कोई कभी 
छिपकर भी न देखे । दो-एक आदमियोंने जब इस आशाका 
उल्लद्वुन किया तब इनके दर्शनमात्रसे वे बेहोश हो गये । 

पिछले दिनों इनका शरीर बड़ा रुग्ण हो गया था; 
फिर भी उनका तेज ज्यों-का-त्यों था और निरन्तर हरि-नाम- 
संकीतंन इनके चारों ओर द्वोता रहता था। इस तरह 
सारे जीवनमर भक्तिमार्गका स्वयं अनुतरणकर और सब्ब- 
साधारणमें इसका प्रचारकर इन्होंने अपनी कुंटी श्रीभंगनमें 
१७ सितम्बर, सन १९२१ का मद्दाप्रस्थान किया। इसके 
* दिन बाद उसी स्थानर्म इन्हं समाधि दी गयी थी। 
इनके कुछ उपदेश इस प्रकार ई-- 

( * ) सदा सत्य बोलना चाहिये; श्रृठट कदापि नहीं 
बोलना चाहिये। जो सत्य-मार्गरर विचरण करता है) 
उसका कोई बाल भी बॉका नहीं कर सकता। 

( २) जीवहिंसास मनृष्यकी कभी उन्नति नहीं हो 
सकती । हिंसासे ता कष्ट दी होता हैं। सब जीबोंको 
नित्यानन्दका स्वरूप समझो । 

( ३ ) वाकू-संयसम करों--मौ्ी जनों । क्रोच, मान; 
अभिमान, घृमा, लज/ भय; अशभ्रद्धा--हनकों सदाके 
लिये छोड़ दं। । 

( ४ ) कमी समय व्यर्थ मत नष्ट करो। आहलस्यमें 
कलिका आकमण होता है | 

(५ ) मन स्वभावतः ही चश्चल है; कदापि इसका 
लाड़-प्यार नहीं करना चाहिये । आख्मस्य छोड़कर प्राण- 
पणसे हरिसाधनमें जुट जाना चाहिये । 

(६ ) सुख, सोभाग्य ओर आयुका कारण भजन- 
साधन है। मानवजन्म थाप करनेके लिये नहीं, वरं 
भीक्षण्णसेवा करनेके लिये मिला है । 


संख्या ३ ] 


श्रीमहानन्दगिरिजी (पिताजी 
महाराज ) 


( छेखक-- भी मवानन्द्ज) पिताजं तथा “मातृशरणजी? ) 


अभी द्वालमें कनखलमें एक उच्च कोटिके मद्दात्मा हो 
गये हैं, जिनके हजारों शिष्य और भक्त आज भारतभर्में 
पाये जाते हैं। इनका नाम श्रीमद्वानन्दगिरि ( पिताजी 
मद्ाराज ) था। आप बंगाली ब्राक्षण थे और पहले एक 
रैलवे अफसर थे। एक समय आप नयी निकलनेवाली 
रैलबे लाइनके मार्गका निरीक्षण करने गये, जहाँ इन्हें 
एक संतकी कुटी मिल्ली | उन दिनों इनमे श्रद्धाका अभाव 
था और साधु-महात्माओंकी महत्ता इन्हें मान्दम नहीं थी | 
अतएजब इन्होंने उन संतको बड़े कई शब्दोर्म वहाँसे चले 
जानेकी कहा | परन्तु संतने बड़े काम और शान्त 
शब्दर्मिं कहा कि 'मुझे यहाँ रहने द, तुम्दारी लाइन 
वूसरी ओरमसे निकालने व्यम हईं। अगर मेरी बातपर 
विश्वास न हो तो अपने अफसरसे पूछ सकते हो ।? एक 
महीने बाद वास्तव इन्दं इसी आझ्षयक्री आज्ञा मली | जब 
यह पुनः उस कुटियाके पास पहुँच तो उस दिनकी सारी 
बातें इन्हें स्मरण हां आयी ओऔर संत-जीवनकों महिमा 
और अपने जीवनकी नुच्छताका भान हा आया | फल- 
स्वरूप इन्होंने उसो क्षण इस्तीफा छिख भेजा और उन 
संतको शरण ली | पीछ उन संतर्की आशज्ञाके अनुसार 
उन्होंने योग्य गुरुसे दीक्षा ली और द्विमालयमें साधना 
करनेके लिये चले गये | कई वर्ष बाद ये दइरिद्वास्मे 
वापस आये | उस समय इनका शरीर कुन्दन-जसा 
दमक रहा था। रोम-रामम माना शान्ति विराज रही 
थी। ये रात-दिन भगवती शओतारादेबीकी अचंनामें 
तल्लीन रहते थे। कुछ दिन बाद भक्तोंने इन्हें कनखलमें 
श्रीयुत भारामलजीके बागम ठहराया । कहते हैं, यहींपर 
२० मईको इन्हें भगवतीका सकल साक्षात्कार हुआ था | 

इन्हें भगवतीकी कृपासे अपूर्व शक्तियाँ प्राप्त थीं; 
जिनके बलपर यह दुखी-दीनोंक रोग शोक, अभाव 
आदि दूरकर उन्हें सुखी बनाते थे; भविष्यकी बातें जान 
जाते थे; किसीके भी मनकी बात ताड़ जाते थे । धीरे- 
धीरे इनका नाम चारों ओर फेल गया; शिष्योंकी संख्या 
बढ़ने लगी और कनखलगमें उस स्थानपर एक आश्रम 
बन गया जो आज भी मद्दानन्द-सेवासदनके नामसे चल 

डे 


श्रीमहानम्दगिरिजी (पिताजी महाराज ), श्रीविजयक्षष्ण गोलामी 
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रहा है। इसमें एक मन्दिर, अस्पताल, संस्कृत-विद्यालय; 
प्राइमरी पाठशाला और पुस्तकालय है। इसके अतिरिक्त 
और भी कई स्थानोमें इनके आश्रम और सेवासदन हैं जो 
मनुष्यसमाजकी सेवा कर रहे हैं। इन आश्रमेर्मि २० मई- 
को बड़ा उत्सव मनाया जाता है । 


आप अन्तिम समय काशी आकर श्रीवेणीकालजी 
पाईनके यहाँ रद्दने लगे थे। पाईन मद्दाशय एक घनी 
व्यवसायी थे; परस्तु मद्दानन्दजीकी सेवा बड़ी सावधानी- 
से करते थे। इनके यहाँ यद प्रायः बारह वर्षतक रहे और 
इस बीच पाईन मद्दाशयकों अधिकारी समझकर अपनी 
शारी शक्ति प्रदान कर दी! अब वहीं पाईन मद्राशय 
स्वामी श्रीभमवानन्दजीके नामसे इनके आश्रमका बड़ी 
योग्यताके साथ सश्चालन करते हू | काशामें दी १ अग्नेल, 
सन्‌ १९२८ ६० का आप मद्दासमाधिमें छीन हो गये। 


श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी 


विजयकृष्ण गोस्वामी शान्तिपुर ( नदिया ) के प्रसिद्ध 
गोखवामी-बंशमें पेदा हुए थे | इनका जन्म २ अगस्त, सन्‌ 
१८४१ ई० को अपने ननिद्दालमें हुआ था। बालक 
विजयक्ृण्णमें आरम्मसे द्वी कितने ही देवी गुण दिखायी 
पड़ते थे, जो इनके भावी महान्‌ जोवनके चोतक थे | 
इनकी बुद्धि तीआर थी; जिससे पढ़नें-लिखनेम अपनी श्रेणी 
प्रथम रहते थ। जो बात एक बार ठीक समझकर पकड़ 
लेते, फिर उसे कभी न छोड़ते | इनका हृदय बड़ा कोमल 
था; दूसरेवा दुःख देखकर थे कातर हो उठते | अपनी 
मातासे मोजन-बस्त्र आदि मॉगकर भूखे-दीन छोगोकों 
दे आते। प्राणिमात्रसे इनका स्नेह था--पश्-्पक्षी॥ 
कीड़े-मकोड़े, सबको बड़े प्रेमसे खिलाते । यह सररकताकी 
मूर्ति थे | छल-कपट क्‍या कहलाता है; इतना भी नहीं 
जानते थे। किसीकी बुराईकी बात स्वप्तम॑ भी नहीं सोचते 
थे। सदा सत्य बोलते थे। कोई गलती हो जानेपर उसे 
तुरन्त स्वीकार कर लेते थे | जैसे सत्यप्रिय थे, बेसे ही 
निर्भीक भी थे। भक्ति तो उनके वंशकी विशेषता द्वी थी | 
इनके घरमें नित्य श्यामसुर्दरकों मूत्तिक्नी पूजा हुआ 
करती थी। अतएव भगवान, देवी-देवता और शाज्जमें 
इनकी पूरी श्रद्धा और निष्ठा थी। यशोपवीतके बादसे 
ये नियमपूर्वक सन्ध्या-वन्दन, देवपूजन और धार्मिक प्रत्थ- 
पाठ किया करते | कुल-परम्परानुसार गछेमें माला धारण 
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कल्पाण 


[ भार १० 
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करते, लक्छाटपर तिछूक लगाते | अपने इन गुर्णोक्रे कारण 
ये सबके प्रेमपात्र हो रहे । 

इनके घरमें गुरु-पुरोहितीका कार्य था। अतएव इनके 
माता-पिताने संस्कृत पढ़नेके लिये इन्हें एक पाठशालामें 
बिठाया | फिर यौवनावस्था प्राप्त करनेपर ये कलकत्तेके 
संस्कृत-कालेजमें भरती हुए । इन्हीं दिनों इनका विवाद्द 
भी योगमाया देवीके साथ हुआ | कलकत्तेमें आनेके बाद 
इनके जीवनमें एक बड़ा जबर्दस्त परिवर्तन आया । 
इन्होंने संस्कृतकी पढ़ाई छोड़कर डॉक्टरीके बंगला विभाग- 
में नाम लिखाया और ब्रह्मसमाजके व्याख्यानोंमें भाग 
लेने लगे। अन्तमें इन्होंने डॉक्टरीकी पढ़ाई खतम 
होनेपर भी परीक्षा न दी और ब्रक्षसमाजके प्रचारक बन 
गये । 

ब्रह्मतमाजके प्रचारकके नाते इन्हें बंगाल तथा उत्तरी 
भारतमें घूमनेका अवप्तर मिला | इसमें इनकी मुलाकात 
बहुत-से साधु-संतों और योगियोंसे हुई। फलस्वरूप इनके 
अन्दर भक्तिकी प्रबछ धारा उमड़ पड़ी | फिर तो यह्ष 
ब्रक्षममाजसे अलग हो गये और गेंडरिया नामक स्थानमे 
एक आश्रम बनाकर रहने लगे | भगवद्धजन और कीर्तन 
इनकी मुख्य साथना थी और इसी मसाधनाक बलपर; 
कहते हैं, थोड़े दी दिनोंमें ये एक सिद्ध महात्मा दो गये । 
इनके संस्पदामें आकर कितने ही लोग इस मार्गकी ओर 
आकृष्ट हो गये और इनका शिष्यत्व ग्रहणकर साघना 
करने लगे | आज भी बंगालमें इनके कितने हीं 
शिष्य साधक दूँ; इनके जीवनमे भी कितने ही चमत्कार 
देखे गये । 


पिछले दिनों इनका शरीर बहुत रुग्ण हो गया था | 
फिर भी शिष्योंके आग्रहसे यत्र-तत्र जाते थे और लोगोंका 
उपदेश दिया करते थे। अन्तमें इन्होंने पुरीकी यात्रा 
की | यहाँ ये प्रायः दो वर्ष रहे | इनके कीतन और 
उपदेशसे वहाँ लोगोंकों बढ़ा लाभ हुआ। इनमें दान- 
इीलता, सेवा-भाव तो शुरूसे ही देखा जाता था; परन्तु 
पुरीमें इनका विशेष रूप देखा गया । रूपया, बम्तः 
भोजन इन्होंने मुक्तदस्त द्ोकर बॉटा; काई इनके पाससे 
निराश नहीं लोटा | किसीके बार-बार आनेपर भी वापस 
नहीं भेजते थे | कहाँसे घन आयेगा; इसका का£ विचार 
इन्हें नहीं होता था। एक उत्सवर्में प्रायः १९ हजार 
रूपये खर्च छुए ये और इसके अतिरिक्त दो वर्षमें प्रायः 


५० हजार रुपये इन्होंने केवछ दानमें खर्च किये | 
भगवानकी कृपासे अनायास यह सब घन इनके पास 
आता गया। पुरीसे अब लौटनेकी दी तैयारी हो रही थी 
कि सन्‌ १९०६ में इन्होंने वहींपर इदलीला समाप्त कर दी। 
नरैन्द्रसरोवस्के पास इन्हें समाधि दी गयी । 


हुजूर पुरनूर 
( लेखक--श्री अबदुल गफ्फार ) 

बंगालमें एक बहुत ही प्रसिद्ध मुसलमान संत दो 
गये हैं, जिनका नाम था हजरत अली अब्दुल कादिर 
इम्सुलकादिर सेयद शाह मुस्शेद अछी अल-कादिरी 
अल-जिली अलनबगदादी अल-हसनी उल-हुसेनी | यद्द 
हुजूर या पुरनूर भी कहें जाते थे। इनका जन्म 
मेदिनी परम १६ जुलाई; सन १८५८ ईस्वीमें हुआ था | 
इनका परिवार बगदादसे भारतमे आया था और इनके 
पिता तथा अन्य सब पूछेज अपने समयके संतों प्रधान 
नेता थे | हुजुर जन्‍्ममे ही संत थे। ये बचपनमें दी 
घग्से बहुत दूर जंगलमे निकछ जाया करते और एकान्तमें 
बैठकर घंटों गृढ़ विचार्ोम निमम्न रहते । इनमें उसी 
समय मनुष्यके कष्ट दूः करनेकी शक्ति देखी जाती थी 
और इस कारण बहुत से त्येग इनके पास आया भी करते 
थे। इनके पिता अपने शिप्योसे कहा करते-“में एक 
ऐसा व्यक्ति छोड़ जाऊँगा जिससे तुमलोग मुझे बहुत 
शीघ्र भूल जाओगे ।! वास्तव उनकी भविष्यवाणी 
एकदम सत्य निकरन्‍टी | 

हुजूरकी बुद्ध बड़ी तीज थो और स्मरणदाक्ति बहुत 
स्वच्छ थी | यह किसी बातको बड़ी आसानीसे प्रण कर छेते 
थे और फिर उसे एसी सरल भाषा स्पष्ट रूपमे समझा देते 
थे कि उसे देखकर बड़े-बईे मोलबी भी दंग रद जाते 
ये | फलतः यद्द बहुत शीघ्र अरबो, फारसी तथा उदृंके 
बहुत बढ़े विद्वान हो गये! इन्होंने इन भाषाओंमें कई 
पुस्तकें लिखों जो सूफी-घमंके प्रधान ग्रन्थोम गिनी जाती 
हैं। यह अन्ततक बढ़े विद्याप्रेमी रहे। इन्होंने शिक्षा- 
प्रचारमें बड़ी सद्रायता की और स्वयं अपने घरमें अच्छा 
पुस्तकालय खड़ा कर लिया; जिसमें अत्यन्त बहुमूल्य प्रस्थ 
और अप्राप्य हस्तलिखित ग्रन्थ एकत्रित थे । 

जब दुजूर १६ वर्षके थे तब इनके पिताका देद्वान्त 
हो गया | इसके बाद इन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। 


संझृषया ३ ] 


इजर पुरनूर 


०३ 
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तपस्या पूरी हो जानेपर प्रायः सारे भारतकी इन्होंने 
यात्रा की और अन्तमें कलकत्तेमें आकर रहने लगे। यहाँ 
बराबर इनके यहाँ दुखी छोग आने लगे और यह अपनी 
शक्तिसे उनका दुःख दूर कर देते। यह कहा करते--- 
धअगर मैं लोगोंका भाग्य नहीं पछट सकता, तब्र मला 
कोई क्‍यों यहाँ आवेगा ?! इनके अनेक चमत्कार देखे 
गये, जिनसे छोगोंका बड़ा उपकार हुआ ये संकीण विचारके 
नहीं थे---इनके यहाँ सब तरइके और सब जाति तथा 
घ॒र्मके लोग आते थे और सबके साथ ये एक समान व्यवहार 
करते थे। धनों-गरीब, हिन्दू-मुसलठमान, ईमाई-पारसी, 
सब एक समान इनके कृपापात्र थे और इनके उपदेशोंसे 
लाभ उठाते थे । 


इतने समर्थ होनेपर भी यह एक गरीबका जीवन 
बिताते थे। दा-एक छंगी और एक कुरतेके सिवा दूसरा 
कोई वस्त्र नहीं था। ये मिट्टीके बतंनोंमे माजन करते 
थे | दिननरातमं कभी एक झपकी भी नहीं लेते थे। 
शामको एक गिलास झरबत और कुछ भीगे हुए चने 
तथा रातमे दो-एक प्रास साधारण भाजन केते थे । 
यह भी लगातार कई दिनोंतक नहीं ते थे और न 
एक बूँद जल पीते थे। फिर भी इनका शर्रार बड़ा 
सुन्दर और मुखमण्डल सतेज था । आबाज ऊँची 
थी, पर जबान बड़ी मुलायम और मीठी थी। इनके 
समीप आनेपर ही मनुष्य एक प्रकारक अलौकिक 
प्रकाशका अनुभव करता था। यह मनुप्यके दृदयकी गुप्त 
बातें जान लेते थे--प्रत्येक मनुप्यक आदि, अन्त और 
जीवनकी ग्रन्थियोंका पता इन्हे था। इनक चारों ओर 
दिव्य प्रेमका मानों समुद्र लद्राता था और इनका द्वदय 
प्रत्येक प्राणीक छृदयके साथ एक हैं। जानेकी अपूर्य शक्ति 
रखता था। जिससे यह दूसरोंका दुःख-सुख अपना ही 
दुश्ख-समुख बना लेते ये । इसी कारण जो इनके पास 
आता) वह पूर्णरुपेण अपनेका इनके चरणोंपर समर्पित कर 
देता | यह अक्सर कहद्ां करते--प्यारे शिध्यो! इतना 
जो मैं कष्ट सहन करता हूँ, यह केवछ तुम्हारे लिये; 
अन्यथा इन रियाजतोंकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं |? 
वास्तवमें ये दूसरंके लिये ही जीते थे । 


इनके अन्दर अनोखा श्रातृभाव था; ये अपने तुच्छ 
सेवककी भी सेवक नहीं समझते थे | वे कह्दा करते, 
'इस संसारमें कौन दूसरोंका नौकर है ! अवश्य ही मेरेद्वारा 





कुछ साथी जीवोंको कुछ मिल जाता है और यह मगवान- 
की मेरे ऊपर कृपा है। मैं उन्हें तनख्वाह्द नहीं देता, 
बल्कि बजीफा देता हूँ।” एक बार इनका एक नौकर 
सफरमें हैजेसे बोमार हो गया । इन्होंने उसके मना करने- 
पर भी स्वयं उसकी सेवा की और मलमूत्र साफ किया। 
ये किसी मी प्राणीका दुःख देग्व नहीं सकते थये। 
दूसरेके मामूली दुःखकों भी देखकर यह अत्यन्त द्रवीभूत 
दा जाते ये ।ये दूसरेके हृदयपर तनिक भी आघात 
पहुँचाना बड़ा भारी पाप समझते थे । इनकी गैरहमजिरीमें 
इनके यहाँ किसीन एक बार कुछ चुरा लिया। छोगोंने 
उसे चीज वापस करनेके छिये मजबूर किया, उसे गाली 
दी और पीटकर निकाछ दिया। जब इसकी खबर हुजूरको 
लगी तो ये बहुत रंज हुए. और इन्होंने कद्दा--“अवश्य 
दी चोरी करना पाप है, परन्तु किसीका अपमान करना 
अक्षम्य है |? 


हुजूरकी दानशील्ता असीम थी । कितने ही छोगोंको 
मासिक सहायता इनकी ओरसे दी जाती थी। विधवाओं; 
यतीमों और विद्यार्थियोंकी ओर इनकी विशेष दृष्टि रहती 
थी । अपने शिष्योंके तो ये मो-बाप ही थे । उनके कष्ट 
सब तरहसे दूर करनेका प्रयत्ञ किया करते थे। फिर भी 
अपने लिये दूसरोंसे एक पैसा भी नहीं लेते थे | एक बार 
मेसूरकी मद्दारानीसाहबानें जरमींदारी देनी चाही; परन्तु 
इन्होंने अस्वीकार कर दिया | 


अपने शिषध्योंसे ये कद्दा करते --'स्वगं-नरकका विचार 
कभी अपने मनमें न आने दो; क्योंकि एकमें इनामकी 
भावना है और दूसरेमें दण्डके भयकरी | भगवानकी सेवा 
स्वयं भगवानके लिग्रे करो, उन्हें ही खोजो, उन्हें ही 
प्राप्त करनेकी इच्छा करो |--उस अमर प्रियतमके साथ 
नित्य मिलनकी इच्छा करो |! 


तुम्हारी सांसारिक इच्छाएं भी भगवानके लिये ही 
दोनी चाहिये । इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, तुम्हारे 
अन्दर आशाका सच्चार होगा | 


“चाहे जिस तरह हो, अपने अन्दर अनन्यता बढ़ाओ; 
क्योंकि इसके बिना न तो तुम भगवानको सेवामें सफखूता 
प्रात कर सकते हो, न मनुष्यकी सेवामें | मुरीद पीके 
समान है| पक्षी विश्वासपात्र, अनन्य होनी चाहिये; उसे 
एककी) केवल एककीं हार्दिक भक्ति करनी चाहिये | इसी 
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कल्याण 
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तरह मुरीदमें केवछ एकके प्रति दृढ़ भक्ति होनी चाहिये; 
क्योंकि पीर-बली कभी मरते नहीं |! 


हुजूर पुरनूरने इस तरह असंख्य प्राणियोंका मौतिक 
और आध्यात्मिक कल्याण करते हुए. कलकत्तेमें ही १७ 
फरवरी, सन्‌ १९०१ को इहलीला समाप्त कर दी । कहते 
हैं, इन्होंने पहले ही अपने अवसानका ठीक-ठीक समय 
बतला दिया था और अन्तिम संस्कारकी विधि भी बतला 
दी थी | तदनुसार मेदनीपुरमें इनका शव ले जाकर इनके 
पूर्वजोंकी कब्रोंके पास ही दफनाया गया | उस स्थानपर 
एक बहुत ही सुन्दर कब्र बनी है और यहों प्रतिवर्ष इनकी 
पुण्यतिथिपर मेला लगता है | इन्होंने मरते समय अपने 
शिष्योंसे कहा था--“मृ त्युके बाद भी मेरे हृदयमें नुम्हारे 
कल्याणकी चिन्ता वतंमान रहेगी!” आज भी इनकी 
भक्ति करनेवाले दीन-दुखी मनुष्योंकी मनोकामना पूरी 
होती है | 


आसामके प्रसिद्ध भक्नयोगी 


( लेखक--बाबा श्रीराघवदासजी ) 


भारतवर्षमे पन्द्रहवी-सोलदवी सदीमें वेष्णवर्धर्मका 
साम्राज्य-सा था। पंजाब, राजपूताना, अवध, बंगाल, उत्कल, 
कनाॉटक, महाराष्ट्र, गुजरात तथा आसाम आदि सब 
प्रास्तेमिं अनेक महाभागवत उत्पन्न हुए और उन्होंने 
भारतीय संस्कृतिकी बड़ी दृढ़ताके साथ रक्षा की। यहाँ 
हम आसामके कुछ ऐसे महामागवतोंका परिचय “कब्याण' 
के पाठकोंको देना चाहते हैँ । 


आसामकी जनताके जीवनपर ऐसे जितन महापुरुषोंका 
प्रभाव है, उनमें श्रीशडरदव तथा भ्रीमाधवदेव विशेष 
प्रसिद्ध हैं । इनके उपदेशों तथा आचरणोसे इजारों नर- 
नारी भगवत्‌-शरणमें जानेके लिये प्रग्ृत्त हुए और आज 
भी दो रहे हैं | यों तो आसामपर शासन करनेवाले अनेक 
पैदा हुए और नष्ट भी दो गये; परन्तु इन महापुरुषोंका 
प्रमाव आज भी उसी तरह अक्षुण्ण बना हुआ दे । शख्तके 
साम्राज्यकी अपेक्षा प्रेमका साम्राज्य बहुत अधिक दृढ़ 
और चिरस्थायी होता है; यह सदुक्ति यहॉपर अक्षरशः 
सत्य प्रमाणित हुई है। ऐसा महान्‌ कार्य योगकी 
अलौकिक शक्तिके बिना नहीं होता, इसीलिये इन महापुद्षों- 
का चरित्र “योगाह में देनेकी इच्छा उत्पन्न हुई हैं । 


श्रीशक्रदेव 


भीशक्रदेवजीका जन्म सन्‌ १४४९ ६० में हुआ 
था। बचपनमें ये बड़े खिलाड़ी थे--कुश्ती लड़ना) 
तैरना इत्यादि इन्हें अधिक प्रिय था । इस कारण इनका 
शरीर खूब गठीला और मजबूत हो गया था । पिताने 
इन्हें संस्कृत पढ़नेके लिये पाठशालामें बैठाया । आरम्भ्मे 
इनका मन पढ़नेमें नहीं लगा ! परन्तु पीछे ऐसा मन 
लगा कि ये बहुत शीघ्र एक अच्छे विद्वान हो गये । 
पढ़ने-लिखनेके बाद इनका विवाह हुआ, जिससे एक 
पुत्री हुई और उतके बाद ही खत्रीका देहान्त हो गया! 
इससे खिन्न होकर ये तीथंयात्राके लिये निकल पड़े ! 
१२ ब बाद घर लौटकर दादीके आध्रदसे इन्होंने पुनः 
शादी की और उसके कुछ दिन बआाद पुनः पुरीकी ओर 
तीथ करने चले गये | इस तरह तीथयात्रा करनके बाद 
इनकी बृत्ति कुछ बदल गयी ओर ये शान्तसे वष्णय हो 
गये | अब इन्हें हरिनामस्मरणमें बड़ा रस मिलने लगा । 
इधर गीता तथा भागवतका अध्ययन करनेसे इन्हें वेष्णव- 
धर्मका मर भी मात्इम दो गया | अब यह घरपर दादी 
और पक्कीके साथ भगवरूजनम छग गये | इनके साथ 
इनके आसपासके छोग भी भजनमे माग लेने लगे । 


पुरीमें श्रीजगदोश मिश्र नामक एक विद्वान भगवद्धक्त 
थे। उन्हें एक दिन स्वप्त हुआ कि तुम कामरूप जाकर 
श्रीशड्नरदेवका भागवत सुनाओं। निदान भ्रीजगदीश 
मिश्रने वहाँ आकर इन्हें भागवत सुनायी | श्रीशह्वरदेवकी 
भक्ति और यश साथ ही बढ़ने लगे। श्ञाक्त पण्डितोने 
इनके भक्तिप्रचारभें बाघा भी डालनी बाही; परन्तु 
इन्होंने सबका शाख्रार्थमें हरा दिया और निरईन्द्र कीत॑न- 
अन्न करते रहें | इन्होंने आसामी भाषामे कितने ही अन्य 
लिखे, जिनमें भागवतके दशम, एकादश तथा द्वादश 
स्कन्धके अनुवाद, गुणमाला, ऋइक्मिणीहरण, कीर्तन 
आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । इस तरह आचरण तथा प्रन्थों- 
द्वारा भगवद्धक्तिका प्रचार करते हुए प्रायः १२० वर्धकी 
आयुर्मे सन्‌ १५६९ में ये सगवश्धरणामें लीन हुए | 
इनके भजनका एक नमूना देंखिये--- 


ब॒रू हरि राम मुकुन्द मुरारि । 
बिना हरि नामे मद तरिते न पारि ॥ 


०५ 





शरत काकर रात्रि अति बितोचन ) 
रासक्रीढडा करिते कृष्णर भर मन ॥ 


श्रीमाधवदेव 


श्रीमाघवदेवजी श्रीशड्डरदेवके ही शिष्य थे। इनका जन्म 
आसामके नौगौंव जिलेके वालिजा गाँवमें सन्‌ १४८९ ई०७ 
में हुआ था। वचपनमें इनके माता-पिताको राजाके 
अत्याचारके कारण इधर-उघर भटकना पड़ा; फिर भी 
इनकी बुद्धि तीज थी और इस कारण इन्होंने कुछ धार्मिक 
पुस्तकोंका अध्ययन कर लिया | इनके पिता एक बार 
इनके साथ रंगपुर गये, जहाँ इनके सौतेले भाई रहते थे । 
बहाँ जानेपर पिताका दह्ान्त दो गया और यह्द वहाँ नौकरी 
करने लगे । कुछ दिन बाद ये मातासे मिलनेके लिये 
अपने बहनोईके घर आसामम आये। रास्तेमें इन्होंने 
सुना कि माता सख्त बीमार हैँ । अतएव इन्हींने कामाक्षा- 
दवीकी मनौती की कि यदि माँ जीती मिली तो दा बकरे 
चदाऊँगा । घर पहुँचनेपर माता स्वम्थ हा रही थीं। 
अतएव इन्होंने अपन बहनाईसे दा बकरे ला दनकी कट्दा | 
परन्तु इनके बहनाई श्रीशइरदेवके शिष्य वेष्णव थे । 
उन्होंने इन्हें वेष्णव-ध्रमंका सम समझाया और हिंसा 
करनेसे मना किया । बस, इनक मनमे भी वष्णव-धमंपर 
आस्था ही गयी और इन्होंने भी शह्बग्दवकी शरण से ली । 


श्रीशह्भुरदेब एक योग्य शिष्य देखकर बड़े प्रमन्न 
हुए | श्रीमाधवदेव बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ गुरुदेवकी 
सेवा करने लगे और उनके बतलाये मार्गसे साधना करने 
छगे | फलतः यह मी एक परमभागवत हो गये और 
इनके तप; त्याग, भाक्तिकी सत्र प्रशंसा होने लगी । 
भीशझ्टरदेवजीने प्रयाणकालगें इन्हें ही अपना उत्तराधि- 
कारी घोषित किया। इन्होंने भी उनके चलाये घर्मका 
स्वयं पालन करते हुए. उसका खूब प्रचार किया । 


इन्होंने भी कई प्रन्य आसामी भाषामें लिखे, जिनमें 
ामधोष' सबसे अधिक प्रसिद्ध है । 


कुझविद्ारके राजा श्रीलक्ष्मीनारायणने भीमाघवजीकी 
तपस्या, त्याग, हरिभक्ति और विद्या देखकर इनसे दीक्षा 
देनेकी प्रार्थना की । परन्तु इन्होंने राजाको शिष्य बनानेसे 
इन्कार कर दिया। राजाने बह्दुत आग्रह किया; तब 
इन्होंने उन्हें उपवास करनेको कहा | परन्तु दूसरे दिन 
इनकी तबीयत खराब हो गयी और ये ध्यानसख्थ होकर, 
मगवलज्नामस्मरण करते हुए प्रायः १०७ वर्षकी उम्रमें 
इस असार संसारसे चल दिये। इनका एक पद इस 
प्रकार है-- 


देन प्राणबंधु कृष्ण कुंपार ठाकुर 
अनु एक करा दया माय होक दूर॥ 
ऊय जय कृपामय देद गदुपति 
तामार चरण मागे। अमूल्य भकति॥ 
दे दे परमानन्द हुष्ण कृपासथु 
अभकति आनन्द रस मागो एक बिंदु॥ 
पतित पढ़िया रे ० भवसागर 
पतितणएवन नाम भेक. किवतर ॥ 
अरुण चरण भई पएापीक तररियो 
पतितपाइबन नाम सफऊक. करियो॥ 
आतुर मैला हो हरि विषय विकके। 
करिया उद्धार मोक  अरणकम्े॥ 
हू कृष्ण कृष्ण नाथ करा परित्रण+ 
तनु नाव बूढ़ि आठे नाहिके गियान॥ 
नाम धन दिया मोर किना बनमाली।) 
दास पाई न छरा कयन ठाकुरालि॥ 
निज दास करि हरि मोक किना 'किना 
आन घन न छकमगाय नाम घन बिना॥ 
जय जम राम कृष्ण शरण तोमर 
कृपार सागर कृपा करा एक बार) 
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धरनीदासजी 


घरनीदासजीका जन्म माँशी ( जिला छपरा ) गाँवके 
एक कायस्थ-कुलमें संवत्‌ १७१३ में हुआ था । ये अपने 
ही गाँवके बाबूके दीवान थे | णहस्थाश्रममें रहते हुए ही 
इन्होंने एक साधुसे दीक्षा ली और शब्दका अभ्यास करते 
रहे | कहते हैं, एक दिन काम करते समय कागज और 
बस्तेपर ही एक लोंठा पानी डाल दिया और पूछनेपर कद्दा 
कि जगन्नाथजीके वस्त्रमं आग लगी थी, उसीको बुशाया 
है | किसीको इनकी बातपर विश्वास न हुआ; परन्तु ये तो 
यह कहते हुए काम छोड़कर चलें गये-- 


किखनी नाहिं करें र भाई । मोदि राम नाम सुधि आई॥ 


पीछे कद्दते हैं, उनके मालिकने उस घटनाकी जाँच 
करायी और बात सच्ची निकली । तब उन्हें बड़ी छजा 
मादूम हुई और उन्होंने घरनीदाससे क्षमा माँगते हुए 
कामपर लौटनेको कद्दा | परस्तु उन्होंने कद्दा कि अब मुझे 
भजन ही करने दीजिये | फिर मालिकन उनके गुजारेके लिये 
नकद रुपया और जमीन माफीमें देनी चाही, परन्तु उसे 
भी उन्होंने भस्वीकार कर दिया | 


उस दिनसे धरनीदासजी उसी गाँवमें एक कुटी 
बनाकर रहने छगे और उपदेश देते रहे। इनके जीवनकी 
भी बहुत-सी करामातें मशहूर हैं। इनके गुप्त होनेके विषय- 
में प्रसिद्ध है कि समय आनेपर इन्होंने अपने शिष्योसे कहा 
कि अब मैं विदा होता हूँ और इतना कहकर गंगा और 
सरयूके सद्भमपर आये। वहाँ जलपर चादर बरिछाकर 
आसन जमाकर बैठ गये । थोड़ी देरतक बहते हुए नज़र 
आये | उसके बाद उनके शरीरसे एक लह्टर आकाशमें 
उठी और वे गुप्त हो गये । 


घरनीदासजीकी गद्दी अबतक मौजूद है और भारत- 
भरमें इनके अनुयायी मिलते हैँ । इनके दा प्रन्थोंका पता 
चलता है--सत्यप्रकाश और प्रेमप्रकाश । 


धरनीदासजी अपने एक शब्दमें बतछाते हैं कि किसका 
जीवन सार्थक है-- 
जममें सेई जीवनि जिया 
जाके उर अनुराग उपजे, प्रेम प्याका पिया॥९॥ 
कमल उल्टे, मरम छूटे, अजप जप जपिया | 
अनु अँघारे भवन भीतर, बारि रा्छो दिया॥२॥ 


काम क्रोध समोधियो, जिन्ह घरहिमें घर किया । 
मायाके परिपंच जेते, सकक जानो छिया॥६॥ 
बहुत दिनको बहुत अरुझो, सहज हीं सझक्िया । 
दास घरनी तासु नक्ति बछि, सजिये जिन्ह बिया ॥ ४ ॥ 


दरिया साहब (बिहारवाले ) 


जिन दिनों मारवाड़के दरिया साहब मौजूद थे, उन्हीं 
दिनों बिद्दारमें भी एक दरिया साहब हुए थे। इनका जन्म 
प्रायः संवत्‌ १७३१ में धरकंधा (जिला आरा) नामक 
गाँवमें हुआ था | कुछ लोगोंका कट्दना है कि ये मुसलमान 
थे; परन्तु दरियापन्थी इनकी जाति क्षत्रिय बतलाते हैं । 
कहते हैं, खयं परमपुरुषने साधुवेशमें इन्हें दर्शन देकर 
दीक्षा दी थी। इनके अनुयायी इन्हे कबीरका अवतार 
मानते हूँ । प्रायः १०८ वर्षकी उम्रमें इन्होंन अपनी 
इहलीला समाप्त की थी। इनकी वाणीका नमूना--- 


दरिया दिक दरियात्र ह, अगम अपार बअन्त | 
सबमह तुम तुममें सबे, जानि मरम काइ सन्त ॥ 
जंगम जोगी सेवढ़ा, पड़े कारके हाथ 
कह दरिया सेएह बाचिह, (जो) सत्त नामके साथ ॥ 


खामी श्रीमस्तरामदेव उत्तराखण्डी 


( लेखक---स्वामी श्रीपरमानन्दजी ) 


सद्‌गुरु श्रीश्री १०८ समर्थ मस्तरामदेव उत्तराखण्डीका 
जन्म दरभंगार्मे एक श्रेष्ठ आह्मणकुलमें हुआ था। इनके 
पिता दरमभंगा-महाराजक्रे राजगुर तथा प्रधान मन्त्री थे | 
जब भीमम्तरामजी १८ वषके हुए. तब इनके पिताका 
देहान्त हो। गया। तबतक ये वेद-वेदान्त तथा अन्य 
धार्मिक ग्रन्थों और राजनीति आदिके अच्छे जानकार हो 
गये थे । अतएव मद्गाराजन इन्हींको इनके पिताके स्थानपर 
नियुक्त किया | कुछ ही समय बाद महाराजका भी 
स्वगंवास हो गया | पिता और मद्दाराज दोनोंके वियोगसे 
मस्‍्तरामजीके चित्तको बड़ा धका लगा और ये घरसे 
परमानन्दकी लोजमें निकल पड़े। ये वर्षों हिमालयके 
उत्तराखण्डमें कठोर तपस्या करते रहे और यहीपर एक 
दिन अनायास एक महात्माने इन्हें दर्शन देंकर अष्टंग- 
योगकी दीक्षा दी | गुरूपदिष्ट मार्गसे फिर कई वर्षोतक 
ये साधना करते रहे और अन्तमें एक सिद्ध महात्मा दो 


क्हिार-उडीसाके कोगी 


संख्या ३ ] 
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गये | इन्हें अनेक यौगिक सिद्धियाँ प्राप्त थीं, जिनके बलपर 
ये संसारमें आकर दीन-दुखी प्राणियोंका कल्याण करने लगे | 
हिमालयसे छौटकर ये बराबर भारतवर्धभरमें प्रमण किया 
करते थे और पास आने-जानेवाले भक्तोंका भौतिक और 
आध्यात्मिक कल्याण किया करते थे । पंजाबमे इन्होंने एक 
बार एक मनुध्यके ललाटपरके भीषण घावकों केवल नेत्रोसि 
देखकर अच्छा कर दिया और कटद्दा कि संबत्‌ १९८१ में 
जब काश्षीम सुझसे मिलोगे तब इसका स्थायी उपाय कर 
दूँगा । परन्तु इसी बीच सं० १९७८ में हरद्वारम व्ोगोने 
एक पेड़के नीचे इनका प्राणविद्दीन शरीर पड़ा हुआ 
देखा। भरक्तोनि बड़े आदरके साथ शाबका गल्‍्जाजीम 
प्रवाद्दित कर दिया । जब यह समाचार उन सजनको मिला 
तो उन्हें बढ़ी निराशा हुई | परन्तु देवसंयोगसे वे घूमते- 
फिरते सं० १९८१ भें कार्शा पहुँच गये और वद्ढों उनकी 
पीड़ा पुनः उभड़ आयी। दुश्खके समय उन्हें बाबा 
मस्तरामदवजीका बड़ा स्मरण हुआ। कहते हूं, बाबान 
वहाँ प्रकट हौकर उनका राग बराबरके लिये टीक कर 
दिया और इस तरह अपना बचन पूरा किया । 


उत्कलके भक्तयोगी 
( लेखक--+ राव औराधवदासजी ) 


भारतवषमें उत्कल-प्रान्तल भी अपना एक वरशिष्टच 
रखता है । प्रसिद्ध पुरी-तीयके हंनके कारण उसका जो 
कुछ महत्त्व हैं, उठते सब लोग जानते ही हं। प्रसिद्ध 
अवतारी महापुरुष श्रीचतन्य मह्दाप्रभुने अपना कार्यक्षेत्र 
पुरीको ही बनाया था; इसलिये पुरीकी महिमा ओर भी 
बढ गयी । और उन्हींके संसर्गसे पुरीमें अनक उत्कल- 
वासी महाभागवत पैदा हुए; जिनके कारण उत्कल-प्रान्त 
आज भी गौरवान्वित द। रदह्दा हैं । जब मारतके अन्य 
प्रान्तोके लोग विदेशी संस्कृतिका मुझाबिला करनेमे कंटि- 
बद्ध हो रहे थे; उत समय भी उत्कल-प्रान्तके संत इरि- 
कीर्तन करते हुए सर्वसाधारणके लिये सुरूम आध्यात्मिक 
साहित्य निर्मोण करके भारतीय संस्कृतिकी रक्षा करनेमें 
लगे हुए थे । उनमेंसे कुछ महापुरुषोंका संक्षित परिचय 
2 के पाठकोंकी जानकारीके छिये यहां दे 
रहे हैं। 


उत्कलके मक्योगी 
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मदहामागवत श्रीजगश्नाथदासजी 


उत्कल-उद्धारक महाभागवत श्रीजगन्नाथदासजीका 
जन्म पुरी जिलेमें कमलेइवरपुर ग्राममें हुआ था। आपके 
पिताका नाम था श्रीनारायणदास ( कोई-कोई श्रीमगवान- 
दास भो कद्ते हैं ) और माताका नाम था श्रीपद्मावती । 
आप पुरीके राजा श्रीप्रतापरुद्रदेवके समय ( संवत्‌ १५०६ 
से १५३८ तक ) में थे। आपने १३-१४ वर्षकी आयुर्मे 
ही अनेक संस्कृत-प्रन्‍्योंका अध्ययन कर छिया था। 
व्याकरण) काव्य, वेदान्तादि पढ़कर आपने भगवानका 
चिन्तन आरम्म किया, जिससे धीरे-धीरे आपके अन्दर 
बेराग्य बढ़ने लगा और साथ द्वी आपका कौर्तिपरिमल 
भी चारों ओर फेलने लगा । आपके पिताजीने चाहा कि 
आपका विवाद कर दिया जाय । किन्तु इसपर आप राजी 
न हुए । आपने कट्दा--“यह शरीर भगवदपण हो चुका 
है, फिर इससे दूभरा कार्य लेना कहाँतक ठीक होगा ! 
मुझ्ते आशीर्वाद दीजिये कि मैं मगवानके चिन्तन, मनन 
और कीतंनकों ही सर्वम्व समझ और भगवचर्चामें अपना 
समय व्यतीत करू । केवल भगवद्धक्तिमं मेरी आसक्ति 
हा और सभी सांसारिक विषयोंसे में मुक्त रहूँ।? इसके 
अनन्तर कुछ दिनोंके बाद पिताजीकी आशासे आप घर 
छोड़कर वेष्णवधर्म दीक्षित होकर पुरी चले आये। 
स्वरंद्ारक पास जा सातलहरी-मट है, उसीमे आपने 
पहले-पहल वास किया । वहाँ आज भी आपकी प्रतिमूर्ति 
व्द्यामान है । वहींपर आपने भगवदुपासना की और 
मगवच्चरणोंमं छीन हुए । आपके यहाँ आनेके थोड़े दी 
दिनों बाद प्रसिद्ध अवतारी महापुरुष श्रीचेतन्यदेव पुरीमें 
आये। श्रीचेतन्यदेवने श्रीजगन्नाथदासअजाका निर्मल भक्ति- 
भाव देखकर बड़ा आदर किया । यह देख श्रीराजा प्रताप- 
रुद्रदेवजी आपकी ओर आकृष्ट हुए और उन्होंने आपके 
रहनेके लिये एक मठका निर्माण करवा दिया। वही मढ 
आज ओदियामठके नामसे प्रसिद्ध है । 


श्रीजगन्नाथदासजी भागवतके बड़े मर्मश थे | आपने; 
मगवद्‌गुणानुवाद करनेके निमित्त तथा साधारण जन भी 
उसका रसास्वादन कर सके इसलिये, उत्कल-भाषामें 
पद्ममें भागवत निर्माण किया। इस ग्रन्थका उत्कलमें 
बड़ा आदर है। छोग बड़ी श्रद्धा-मक्तिसे इसका नित्य 
पाठ करते हैं। लोगोंका विध्तास है कि इस भागवतका 
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पाठ करनेसे इर तरहके आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
कृष्टोंका निवारण हो जाता है | 
कर्म आदारि संदि दुःरू के तोहे तोहिब बिमुल १ 
कम सहिले फकक्षमे कबध केश मत्र रोदे ॥ 
दुर्लभ मानग शरीर नरक निस्तरण द्वार ६ 


उत्कल-प्रान्तके कुछ भक्तोंका कहना हे कि श्रीराघिका- 
का भीरुष्णमें जैसा झुद्ध सररू भाव था; वैसा ही श्रीजग- 
ज्ञाथदासआका मगवश्चरणोंमें प्रेम था। पॉच प्रकारके 
प्रेमोंमे ( शान्त श्रीसनकादिकोंका, दास्य श्रीहनुमानजीका, 
सख्य श्रीअ्जुनादिका, वात्सल्य श्रीयशोदादिका और 
माधुय भ्रीराघिकाका ) माधुय-मावमे दी श्रीजगन्नाथदासजी 
रहते थे। इसीलिये आपने भगवदग़ुणानुवाद करनेवाले 
भागवतका उत्कल-प्रान्तमें प्रचार करके आबाल-वनिता 
सबको भीकृष्ण-प्रेममे निमज्जित कर दिया। आपके मनमें 
तनिक मी अदृज्भार नहीं था। आप अपनेको जन-जनारद्द॑न- 
का दास समझते थे | आपकी एकमात्र इच्छा यही थी कि 
सभी मागवतरूप सुधा पान करके संसारसागरसे पार हैं| 
जायें। 


महात्मा श्रीबलरामदासजी 


मदामागवत ओऔजगलरामदासर्जाका जन्म पुरी जिलेन 
हुआ था । इनके पिताजीका नाम था ओऔीसोमनाथ और 
माताजीका नाम था ओऔजम्बूदेई | ये जातिके थूद्र ये । 
ये मी राजा भ्रीप्रतापदद्रदेवके समयमें हुए थे ओर प्रसिद 
भायकक्‍तकार भ्रीजगन्नाथदासजीके समकालीन थे। इनका 
भी अश्रीचतस्यदेवजीकी सत्संगतिका अपूब लाभ प्रात 


हुआ था। 
ये परम भगवद्धक्त ये। कद्ते ६, एक समय रधयात्राके 
दिन ये मगवानके रथपर चने छगे। सेवकॉने इनका 


तिरस्कार करके इनको वहाँसे इठा दिया। ये वहाँसे 


चले आये । इन्होंने बाकी मुद्दाण-स्थानपर जाकर बालका 
रथ बनाया और उसमें बैठनेके लिये श्रीभगवानका स्मरण 
किया | श्रीमगवान्‌ रकजाटत रथ छोड़कर बालके रथमें 
आकर विराजमान हुए। इधर हजारों आदमी रथकोा 
खींचते ही रह गये, पर रथ टतसे-मस नहीं हुआ | 
सब लोग इताश होकर अपने-अपने घर लौट गये । मध्य- 
राजिमें राजाकों स्वप्न हुआ कि 'मेरे भक्तका सेवकोने 


कल्याण 
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अपमान किया है, इसलिये मैं रथ छोड़कर उसके पास 
चला गया हूँ | उसने मुझे ब।लके रथमें बाघ रक्‍्ला है। 
यदि तठुम मुझे ले जाना चाहते हो तो वहाँ आकर मेरे 
भक्तसद्वित सम्मानपूर्वक ले आओ; तभी तुम्हारा रथ चल 
सकता दे ।? दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही राजा वादनादि 
लेकर बाकी मुद्ाण-स्थानपर पहुँचे और आदरसहित 
भ्रीबलरामदासजीको ले आये | तब कहीं रथ चलने छगा । 

इनके जीवनकी एक और भी घटना सर्वश्रुत है । 
एक दिन इन्होंने श्रीलक्ष्मंकी गरीबोका तिरस्कार करते 
देख 'काणी' कह दिया । इसपर श्रीलद्मीजीने क्रुद्ध होकर 
शाप दिया कि तुम्हारा अन्तिम वास क्षेत्र नहीं होगा । 
ऐसा ही हुआ। कुछ दिनोंके बाद श्रोबलरामदासजीको 
पुरी क्षेत्र छोड़कर पुरी जिलेक अस्तर्गत एस्बंग ग्राममें 
जाना पड़ा। मृत्युकाल समीप देग्व इन्होंने भगवानसे 
दशन देनेकी प्राथना की । भगवान्‌ श्रीलढ्मीक साथ वहाँ 
पघारे । औदातने कह्ा--कर्यों काणी ! अब क्‍या हुआ ?! 
श्रीलक्मीजीन उत्तर दिया कि क्‍या हुआ £ यह क्‍या क्षत्र 
है?! इसपर श्रीदास बोले, 'माता ! क्षेत्र किसको कद्दते 
है! जहाँ तुम हा और भगवान्‌ हों, वही तो क्षेत्र कहलाता 
है! और क्षेत्र किसका कहते दे ?” यह खुनकर ओचबमोंजी 
निमत्तर हुई । 


उसों दिनसे एरबंग-म्धानपर श्रीतगनश्नाथ, भ्रोवलभद्र 
और ओखुमद्राजी तोनोंकी मूनि स्थापित हुई और उनकी 
पूजा इने लगी। आत एस्त्रंगकी गणना क्षेत्रेमिं है| 
आज भी यहाँ श्रीबटरामदासजीका मठ है और नियमित- 
रूपसे भगवानकों पूजा होती £ । 

श्रीबलरामदासजीका जीवन तपरामंय था। उनका 
साग समय भगवद्धजन और जन-कन्‍्याणमे व्यतीत 
हुआ करता था। इन्होंने श्रीरामायण) महाभारत, श्रीमद्‌ 
भगवद्रीता, श्रीविराद गीता तथा अश्चोंके लिये श्रीकमल- 
लोचन और श्रीपश्चषमी नामक प्रस्थोंका सरल उत्कूल 
भाषाम निर्माण किया | इन्होंने गुप्तगीता नामक एक 
योगसम्बन्धी ग्रन्थकी रचना की है | इसमें इन्होंने अद्ञन्यास, 
आसन, दरीरभेद, तखजान ओर अ्रह्माण्ड-रहस्थ आदि- 
का वर्णन किया दैं। यह ग्रन्थ भांगवतजूसिमें है। 
इनके ग्रन्थोका अध्ययन करनेसे पता चलता है कि ये 
वेद-बेदाजादि पदशाम्रो्म पारजत थे । इनकी इस 
विद्वताका देखकर कई शुष्क विद्वान ब्राक्षए इनपर कुद्ध 


कि 


संख्या ६ 


समहामागवत श्रीअष्युतानन्ददास 
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हुए और उन्होंने पुशके राजा भीप्रतापण्द्रदेवके पास 
जाकर फरियाद की कि यह थूद्र होकर भी वेदान्त, भक्ति 
आदिकी चर्चा करता है और उपदेश देता है ! इसपर 
राजाने ब्राह्मणोंसे इनसे शास्त्रार्थ करनेको कद्दा; पर इनकी 
दिव्य मुखाकृतिको देखकर वे लजित हो गये और 
थापस चले गये । 


इनके प्रन्थोंका अवलोकन करनेपर मासूम होता है 
कि इन्होंने बछ्योंके पढ़ने योग्य पुस्तकोंसे लेकर महान 
विद्ानोंकें लिये भी कटिन ग्रन्थोंकी रचना की 
है। यद मगवानके प्रगाढ़ प्रेममें इतने मस्त रहा करते थे 
कि लोग इन्हें मच बलरामदास” के नामसे पुकारते थे ! 


मंहाभागवत श्रीअच्युतानन्ददास 


भ्रीअच्युतानन्ददास जीका जन्म माघ शुक्ला ११, संवत्‌ 
१०८४ को कटक जिलेके अन्तर्गत रचना परसनेमें 
तिलनुणा ( त्रिपुर ) नामक ग्राममें हुआ था | ये जातिके 
झूद्र थे। इनकी माताका नाम औीपदावती और पिताका 
नाम श्रीदीनवन्धु पुंटिया था। बाल्यावम्थासे ही 
सांसारिक विषयोसे उदामीन थे | भीरे-घीरे यह भाव बढ़ता 
गया और येराग्यमें परिणत हुआ । अन्‍्तरम एक दिन 
प्रातःकाल ये घरसे निकल पड़े और पुरीमें आकर श्री- 
चैतन्यदेवजीकी शरणमें पहुँते। उन्होंने इनकी सात्विक 
मावमयी स्थिति देखकर इनपर अनुप्रहद किया । इस तरह 
श्रीअच्युतानन्ददास अब वेष्णब हो गये और कंठी-माला 


धारणकर भगवत्‌न-कीतत॑नमें लीन रहने लगे। शीम ही 
महाभागवत प्रसिद्ध उत्तलभागवतकार श्रीजगज्नाथदास- 
जी तथा संत कवि श्रीवलरामदासजीसे इनका परिचय हो 
गया और इन्होंने भी उन संत्तोंके साथ उत्कलमें वैष्णव- 
घर्का प्रचार करना आरम्भ कर दिया। इनके द्वारा 
स्थापित श्रीगोपाल-मठ आज भी पुरीमे विद्यमान दे । 


पुरीमें आनेके कई वर्ष बाद अपने माता-पिताके 
आग्रहसे इनकी घर वापस जाना पढ़ा। वहाँ जानेपर 
सखांनीय राजाने इनकी दिव्य मूर्ति देखकर अपनी 
भक्तिमती कन्याका पाणिग्रहण इनसे करा दिया। तबसे 
यह अपनी जन्‍्मभूमिके पास ही हेम्बार्क ग्राममें रहने लगे | 


इनकी भक्त-संख्या ३००० से अधिक थी, जिनमें 
प्रायः ००० योग्य मगवद्धक्त थे। जातिके झूुद्र होनेपर 
भी इनका पाण्डित्य, संस्कृत भाषापर प्रभुत्व, तपोमय 
जीवन और भगवद्धक्ति देखकर अनेक ब्राह्मण भी इनके 
शिप्य दे गये थे। इन्‍्दोंने सर्वसाधारणर्म भक्तिघमंक्रा 
प्रभाग करनेके लिये अनेक भ्रन्थ लिखे, जिनमेसे थोड़ें-से 
प्रकाशित हुए हैं और शेप अश्रकाशित हूँ । संहिता ३५, 
ग्रीगीता ७८ खण्ड, हरिवंश तथा भविष्यपुराण १०० 
खग्ड, शानोदय, सप्ताह भागकत तथा सेकड़ों मगवद्धजन 
इन्होंने लिखे हैं। इनकी भाषा सरल हैं। ये गीताधम॑- 
जसे जटिल विषयोंको भी सरल भाषामें लिखनेमें 
सिद्धहस्त थे | इन्होंने वर्तमान समयमें प्रचछित कई 
शब्दोंका प्रयोग अपने प्रन्थोंमें किया है । 





८७७ 


कल्पाण 


[ भाग १० 
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भक्त सरदासजी 


भक्त यरदासजीका जन्म संवत्‌ १५४० में ब्रह्ममद्टकुलमें 
हुआ था | इनके पिताका नाम था रामदासजी । सूरदासजी 
जन्मान्ध थे । इनके पिताने ही इन्हें संगीतविद्या, 
फारसी और मातृभाषाकी शिक्षा दी थी । पिताकी 
मृत्युके बाद इनमें भजन लिखनेकी प्रदत्त हुई और धीरे- 
धीरे दृदयमें भीकृष्णभक्ति उत्पन्न होने लगी। अन्तमें इन्होंने 
भीवलमभाचार्यका शिभ्यत्व प्रहणकर वैध्णवधर्मको अपनाया | 
इन्होंने भ्रीमद्भागवत पुराणका मातृभाषामें बहुत सुन्दर 
पद्मानुवाद किया, जो 'सूरसागर' के नामसे प्रसिद्ध है| 

“इृष्टकूट! में स्वयं सूरदासजीने अपने विषय लिखा 
है कि मुसलमानोंके साथ मेरे पिताका जो युद्ध हुआ उसमें 
मेरे सिवा मेरे छः भाई मार डाले गये | मैं एक कुएँमें 
गिरकर ६ रोज उसीमें पड़ा रहा । अन्त सातवें दिन 
स्वयं भगवान्‌ भ्रीकृष्णने आकर मुझे बाहर निकाला और 
दिव्य दृष्टि देकर कहा) “वत्स ! जो इच्छा हो बर माँगो |! 
तब मैंने उनसे निवेदन किया कि 'ऐसा वर दीजिये कि 
मैं अनन्य मनसे बराबर आपकी आराधना कर सकू और 
मेरे नेत्र आपके सिवा कभी किसी दूसरेको न देखें।? 
उसके बाद मैं ब्रजघाम चला आया | 

कहते हैं, इनके साथ बराबर एक लेखक रहा करता 
था | इनके मुँहसे जो भजन निकलते थे, उन्हें वद लिखता 
जाता था | कई बार लेखक वहाँ नहीं रहता था; 
परन्तु सूरदासजीकों यह बात मातम न होनेके कारण 
कविता उनके मुंहसे निकठती रहती थी। ऐसे अवसरपर 
ख्यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके लेखक्का काम किया करते 
थे | एक दिन सूरदासजीने अनुभव किया कि जो बात 
मेरे मुँहसे निकलती है उसे लेखक पहले दी लिख लेता है, 
यह कार्य मगवानके सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता | 
बस, उन्होंने लेखककी बाद पकड़ ली। परन्तु भओोकृष्ण 
मगवानते हाथ छुड़ा लिया और तुरन्त अन्तर्पान हो गये । 
उस समय सूरदासजीके मुहसे यह दोहा निकल पड़ां-- 


बह छुड़ाये जात हो, निबक जानिके मोहि । 
दिखेतें जन जाहुगे, मरद बदौंगे तोहि ॥ 


इस तरह अजभूमिमें रहकर और भीकृष्णगुणगान 
करते हुए इन्होंने सन्‌ १५६३ ई० में इदलीछा समात 





की । छोरगोंका विश्वास है कि स्वयं उद्धधजी ही किसी 
शापवद सूरदासजीके रूपमें अवतरित हुए थे । 


गोस्वामी तुलसीदासजी 


संत-मद्दात्माओंमं गोस्वामी तुल्सीदासजीका नाम 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इनका जन्म लगभग सं० १५८९ 
में राजापुर ( जिला बाँदा ) गॉँवमें एक कान्यकुब्ज ब्राक्षणके 
घर हुआ था । इनका युवावस्थामें अपनी ज्जीके प्रति अत्यन्त 
गाढ़ा प्रेम था। एक दिन जब इनकी स्त्री नैहर चली 
गयी तो ये भी उसी दिन रातकों शवके सद्दारे नदी पार- 
कर वहाँ पहुँने और अजगरके मारे पकरीके कमरेमें पहुं ने । 
यह देखकर पत्नीकों बड़ा संकोच और दुःख हुआ | उसने 
कट्ठा--- 

जैसी रात मम देहमे, तैसे। हरिंमे होब 

चले जाव बकुंठमें, बाह गहेँ ना कोय ॥ 

बस), उसी क्षण तुल्सीदासकी आँखें खुल गयीं और 
खीके प्रति जो प्रेम-घारा इनके द्वदयमें तीत गतिसे प्रवाहित 
हो रही थी वह मानो भगवानकी ओर मुद्ध गयी। ये 
तुस्‍्त आकुल चित्तसे भगवानकरी खोाजमें छग गये। 
नरहरिदासको उन्होंने गुरु बनाया । जिसकी छगन प्रचण्ड 
हो और जिसे सदूगुरु प्राम हों उसे भला सिद्धि क्‍्योंन 
मिले ? तुलसीदासनी बहुत जल्द एक उच्च कोटिके मद्दात्मा 
हो गये | उनकी कीर्ति दिगूदिगन्तमें फेल गयी और 
इजारों लोग उनके दर्शन ओर सत्संगके लिये उनके पास 
आने छगे | इनके जीवनकी कई अद्भुत कथाएँ प्रसिद्ध 
है, जिनसे इनकी भिद्धिका पता चलता हैं। इन्होंने 
कितने ही भक्तिप्रधान ग्रन्थ लिखें, जिनमें रामायण, 
विनयपत्रिका आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। रामायणक्री गणना 
तो बहुत उच्च कोटिके सद्‌अन्थोर्मे है ओर यह आज न 
केवल भारत वर विदेशोर्मे भी असंख्य प्राणियोंका जीवन 
उच्च बनानेमें सहायक दो रहा है । इसी रामायणके कारण 
इन्हें लोग वात्मीकिजीका अवतार मानते हैं। इन्होंने काशीके 
अस्सीघाटपर मंबत्‌ १६८० में शरीरत्याग किया था ! 

बुलसीदासजीके कुछ उपदेश नीचे दिये जाते हैं--- 


राम नाम मनि दीप घरु, जीह देहरी द्वार। 
तुलुती भीतर बाहिरहु, जो चाहाति उजियार ॥ 
नारि मर्थे बद होय घृत, सिदतातें बर तेल | 
बिनु हरिभजन न मद तरिय, यह सिद्धांत अपेर ॥ 


युक्तफान्तके योगी 


संख्या २ ] 


तात स्वस्ग अपबरग सुरू, 'रिय तुझा इक अंग । 
तूक न ठादि सकक मिलि, जे सुर रब सतसग ॥ 
तात ) तीन अति प्रबक झूक, काम क्रोध अर लोम 
मुनि बिग्याननिधान मन, करहिं निर्मिद महँ छोम ॥ 
आपु आपु कहें सब भरा, आपुन कहेँ कोइ कोइ । 
तुकसी सबकहँ जे भले, सुजन सराहिय साइ ॥ 


संत रेदासजी 


जिन दिनों काशीमें कबीरदास थे, उन्हीं दिनों काझीमें 
ही एक बहुत बढ़े चमार भक्त रेदामजी मी थे। इनका 
नाम भी देश-विदेशमें बहुत प्रसिद्ध है | कहते हैं, पू्वजन्म- 
में ये स्वामी रामानन्दर्जके शिप्य और जातिके ब्राह्मण 
मे। गुसने एक ऐसी दुकानसे ख्वानका सामान खरीद 
छानेके कारण, जहाँसे चमार ग्वरीदा करते थे, इन्हें चमार 
इनेका शाप दे दिया | इर्सीसे रग्घू चमारके घर इनका 
जन्म हुआ | परन्तु पूर्वजन्मके योगबलसे इनकी स्मति नष्ट 
नहीं हुईं थी, इसलिये इन्होंने तबतक माताका दूध नहीं 
पिया जबतक स्वयं स्वामी रामानन्दजीने दूध पीनेकी आजा 
नर्दी | गुरुने ही उनका नाम रविदास रक्‍्खा जो बिगड़ कर 
पीछे रेदास हो गया। 


रदासजीका मन शुरूसे ही भक्तों और साधुओोंकी 
सेवामें लगता था। इनके पास जो कुछ द्वोता उसे 
साधुओंकी ग्विलाने-पिलानेमें स्वर्च कर डालते | इससे 
इनके पिताने इन्हें घरसे निकाल दिया । उसके बाद ये स्त्री- 
सदह्दित अछग रहते थे और जूते बनाकर अपना पेट पालते 
थे। उससे जो समय बच जाता, उसमें भजन-पूजन करते | 
कहते हैं, इनकी तंगी देखकर भगवान्‌ स्वयं समय-समय- 
पर इनकी सहायता किया करते थे । भगवानके दिये हुए 
धनमेंसे बचाकर इन्होंने पीछे एक धर्मशाला और मन्दिर 
बनवाया; जिसमें पूजाके लिये ब्राक्षण पुजारी रख दिया। 

इनकी महिमा भरी बहुत फैली ओर बहुत-से लोग इनके 
शिष्य हो गये । समय-समयपर कई चमत्कारोंद्वारा इन्होंने 
अपनी भगवद्धक्तिका परिचय भी दिया। एक बार तो 
पण्डितोंके तंग करनेपर इन्होंने कंपेका चमढ़ा हटाकर जनेऊ 
दिखा दिया और कहद्दा कि सश्या जनेऊ यह भीतरका दै। 


ये प्रायः एक सौ बील वर्षकी उम्नतक लोगोंकों सगवद्‌- 
भक्तिकी शिक्षा देकर स्वर्ग सिधारे। इनके पंथवारोंका कहना 


संत रैदासजी, योगी पल्टूजी 


पक्गकपकमकमभामला्यमकामाज 
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है कि यद भी सशरीर गुप्त हो गये थे। इनके पंथके लाखों 


आदमी गजरातमें मिलते हैं। इनके उपदेशका नमूना-- 


हरि-सा हारा ठाड़िके, कै आनकी आस १ 
ते नर जमपुर जाहंगे, सत मावै रद ॥ 
पैदासः कहै जाके हदें, रहे रैन-ैदिेन राम) 
से। मगता शगवंत सम, क्रोप्त न व्याप काम 
'ेंदास' राति न सेइय, दिवस न करिये स्वाद ६ 
अह-निसति हरिजी सुमीरेय, ठाड़ि सकक प्रतिबाद ॥ 


योगी पलदूजी 


योगिवर पलट्ूजीका जन्म फैजाबाद जिलेके सगपुर- 
जलालपुरम हुआ था। ये जातिके काँदू बनिया थे। 
इनके वंशक छोग आज भी उस गॉब्में मौजूद हैं। लोगों- 
का अनुमान दे कि ये आजसे प्रायः डढ़ सौ वष पहले 


हुए थे । 


पल्टू साहब अपन पुराहित गोवन्दज्ी महाराजके 
साथ अपने गाँतमें ही रहते थे। पीछे जगन्नाथपुरीके 
रास्तेम गोविन्दजीने भीखा साइबसे दीक्षा ली और वापस 
आकर पलट साहबकी उपदेश दिया। 


पलदू साहब बराबर गहस्थाश्रममें ही रहे और गुरूपदिष्ट 
सुरत-शब्द-योगका अम्यास कर अच्छी गति प्राप्त की | 
आगे चलकर इनका एक पंथ ही चल गया; जिसके 
अनुयायी आज भी प्रायः भारतवर्धके अत्येक भागमें पाये 
जाते ईँ। इन्होंने बहुत समयतक अयोध्यामें रहकर अपना 
सत्सक्ू कराया | कहते हूँ, इनकी महिमा और कीसिकों 
देखकर वहाँके वैरागियोंके मनमें बड़ा द्वेप उत्पन्न हुआ 
और उन्होंने इन्हें जीतेजी जला डाछा। परन्तु शरीर 
जलनेसे ही महात्मा नहीं जल जाते। उसके बाद उसी 
शरीरसे पलदू साहब जगन्नाथपुरीमें प्रकट हुए और फिर 
नुसस्‍न्‍त भगवस्स्रूपमें छीन हो गये। इनके जीवनके भी 
बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं। 

पलटू साहबने अपनी बाणीमें नाम-जपपर बड़ा जोर 
दिया है। वे नामकी महिमा बताते हुए, कहते हैं--- 


देखो नाम प्रतापस सिर तिरे जरू बाच॥ 
छिला तिरै जरू बाच, सेतमे कटक उतारी। 
नामहिंके परताप बानरन ढंका जारी॥ 


८०रे 


कल्याण 
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नामहिके परताप जहर मीराने रूाई। 
नामहिके परताप बारू पहलाद बचाई ॥ 
पकटू हरि-जस ना सुने, ताको कहिये नीच । 
देखो नाम-प्रतापसे सिला तिरे जरू बीच॥ 


महात्मा जगर्जीवनजी 


जगजीवन साहब्रके जीवनके विषयमें बहुत मतभेद 
है । इनके सत्तनामी पंथवार्लोका कहना है कि इनका 
जन्म माघ सुदी सस्मी, मजलवार, संवत्‌ १३२७ को हुआ 
था और वेशाख बदी सप्तमी, मज्जलवार, संवत्‌ १८१७ को 
इन्होंने ददलीला समास की | इनका जन्म जिला बाराबंकी- 
के सरहदा गाँवमें चंदेल क्षत्रिय-कुलमें हुआ था और 
ये उसी जिलेके कोटवा गाँवमें बराबर सत्सद्ध कराया 
करते थे | ये जन्मभर गृहस्थाश्रममें ही रहे । ये अच्छी 
गतिके महात्मा हो गये हैं। इनके पंथवाले दादिनी 
कलाईपर काला और सफेद धागा बॉधते हैं! इन्होंने 
'झ्ञानप्रकाश!, “महाप्रल्य/ और “प्रथम भ्रन्थ' नामक 
ग्रभ्योंकी रचना की थी | इनके उपदेशके दो-एक नमने 
यहाँ दिये जाते हैं-- 

सत समरथतें राखि मन, करिय जगतकों काम ६ 

जगजीवन यह मंत्र है, सदा सुक्झ बिसराम ॥ 

सतक्त नाम जपु जीयरा, और बुधा करि आान। 

मामा तकि नहिें भूलसी, समुझि पाछिरा ब्यान ॥ 


महात्मा भीखाजी 


महात्मा भीखा साइबका जन्म संबत्‌ १७७० के छगभग 
जिला आजमगढ़के खानपुर बोहना नामक गँवमें ब्राह्मणके 
घरमें हुआ था। इनका पहला नाम था--भीखानन्द 
चोबे | बचपनमें ही परमाये साधने और साधुसद्ध करनेकी 
लालसा इनके मनमें उत्पन्न हुईं और ये प्रायः बारह वर्षकी 
उम्रमें घर-बार छोड़कर सश्े गुर और कल्याणकारी मतकी 
खोजमें निकल पड़े | पइले काशी गये; परन्तु वहाँ उनकी 
मनोकामना पूरी न हुईं। फिर गुछाल साइबका नाम सुनकर 
उनके स्थान भुरकुड़ा गाँवमें आये। यहाँ आकर प्रायः 
बारह वर्धवक निरन्तर गुरसेवामें छगे रहे। उसके बाद 
गुरुके खगग सिधारनेपर प्रायः पचीस वर्षतक वहाँ उपदेश 
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देते रहे और इस तरह लोक-कल्याण करते रहे। उसी 
स्थानपर प्रायः ५० वर्षकी उम्रमें, सं० १८२० में उन्होंने 
अपना चोछा बदला | जहाँपर इनकी तथा इनके गुरु 
और दादागुरुकी समाधि है; वहापर विजयादशमीके 
दिन हर साल भारी मेला लगता है | 


भीखा साहब एक पहुँचे हुए मद्दात्मा थे। इन्होंने 
कई प्रन्थ भी लिखे हैं जिनमें (राम-जहाज” बढ़ा है| इनके 
जीवनके बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं | कददते हैं, एक बार 
एक औघधड़ उनके पास आये और पीनेकों शराब माँगी । 
भीखा साइबने उत्तर दिया कि यहाँ शराबके लिये कहाँ 
स्थान है। औघड़ सिद्ध थे; उन्होंने एक खेल दिखाया। 
भीग्वा साहबके स्थानमें जहाँ-जहोँ पानी था; सब मदिरा 
हो गया। थोड़ी देर बाद जब भीखा साहबने पानी 
पीनेके लिये माँगा तो एक सेवकने डरते हुए, कहा कि 
सब मदिग द्वो गया हैं। भीखा साहबने डॉटकर कहा 
कि छाओ। सब पानी है । वास्तव उनके पास आनेपर 
पानी ही रहा | 


भीखा साहबके पंथके आज भी बहुत-से छोग अनु- 
यायी हैं, जे। विशेषकर गाजीपूर और बलियाके जिर्ँमें 
पाय्रे जाते £ैं । इनकी वाणीका नमूना देंखिये-- 


प्रभुजी करहु अपने चर । 
में ता सदा जनमको रिनिया, लेहु छिकि मोदि केर ॥९॥ 
काम, कोच, प्रद, कोम, मोह, यह करत सबहिन जेर । 
सुर, नर, मुनि, सब पक्ि पत्ि हारे, परे करमके फेर ॥२॥ 
सिद सनकादि आदि अ्रक्मादिक, ऐसे ऐसे ढेर। 
खाजन सहज समाधि ऊंगांगे, प्रभुको नाम न नेर ॥३॥ 
अपरंपार अपार है साहब, द्ोब अधीन तन हेर 
गुरु परताप साधकी संगति, लुटे सो कार अदेर ॥४॥ 
आदि-त्राहि, सरनागत आये, प्रभु दरने! यहि बेर । 
जन मीसाकी उरिन कीजेगे, अब कागद जिन हर ॥५॥ 


भीखा साहब अपने मनकों समझाते हैं-- 


राम सो करू प्रीति रे मन, राम सो कर प्रीति ॥९॥ 
राम बिना काठ काम न आते, अन्त ढद्दो जिमि मत ॥२॥ 
बुझि-विचारि देख जिय अपनो, हरि बिन नि कोठ है।ति ॥९॥ 
गुर गुलारके अरनकसलरञज, जरु मौका उर औते ॥४॥ 


ट्रक कप कम 


संख्या ३ ] 


बुला साइन 

बुा साइबका पहला नाम बुलकाकीराम था। ये 
जातिके कुनबी थे और अपने श्िप्य गुलाल साहबके यहाँ 
इछ जोतने आदिके कामके लिये नौकर थे । ऐसा मालूम 
होता हे कि ये अपने गुरू यारी साहबसे दीक्षा लेकर 
युरत-शब्दका अभ्यास भी किया करते थे और जीवन- 
निर्बाइके लिये नौकरी मी करते रहे | यद्यपि वे एक अच्छे 
महात्मा हो गये थे; फिर भी दुनियाकों इसका पतातक न 
था | एक दिन उनका चमत्कार देखकर उनके मालिक 
गुलाल साइबकी आँखें खुली और उन्होंने इनका शिष्यत्व 
प्रदण किया | तबसे ये गाजीपुरके भुरकुड्दा गाँवमें रहकर 
सत्संग कराने लगे | इनके प्रधान दा शिष्य हुए गुछाल 
साइब और जग्जीवन साइब | इन तीनों सं्तोंकी समाधियोँ 
मुरकुड़ा याँवमें मौजूद हैँ। वे सम्मबतः सं० १७५० और 
१८२५ के बीच हुए थे । 


बुछा साहबकी दृष्टिम “यह जग जैसे सुपन है” और 
पयह माया जस डाइनी' है, “जो दरद्दि लेति है प्रान! । 
अतएव इनका उपदेश है-- 

इतकी आसा छोढ़िंग भजि लीजे निजु नाम। 

खबरें कोई संत जन जिन्हे मुमिस्यों है नाम॥ 

फिर सावधान करते हैं-- 

आठ पहर औसठ धरी जन बुरा घर ध्यान) 

नहिं जाने! कोनी घरी आइ मिके भगवान ॥ 

जा आये हुग जागिये परणिगे हरिके नाम 

बुझा कहे बिचारिके छाडि देहु तन-घाम॥। 


महाराज गुलालजी 


गुलाल साइबका जीवनकाल १७५० ओर १८०० 
संबत॒के बीच माना जाता है। ये जातिके क्षत्रिय थे और 
जर्मीदार थे। इनके गुर घुछा साइब इनके यहाँ नौकर थे । 
जब वे हल चलाने या और किसी कामसे खेतमें जाते तो 
उनका कुछ समय भजन-घ्यानमें लग जनेसे बहुत दर हो 
जाती | इसके लिये गुलाल साइबने उन्दें कई वार डॉटा- 
फुटकारा | एक दिन बुला साहब दल जोतन गये, और 
यहाँ रे अगवानके ध्यान और मानसिक साधुसेवार्मे 
लग गये। उसी समय वहाँ शुलारू साहद पहुँच गये । 
उन्होंने बैलोंक्ो हलके साथ फिरते और बुला साहबको 


कक या काका पट >यामक पाक ए-कम्कम्पल्‍काना 
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आँख बन्द किये मेड़पर बैठे देखा | वे बड़े क्रोधित हुए 
और जाकर जोरतसे बुला साइबको छात मारी | बुला साहय 
चौंक पड़े और उनके द्वायसे दही छलक पड़ा | दही 
देखकर गुलाल साइब आश्चर्यमें पड़ गये; क्‍योंकि पहले 
उन्होंने हाथमें दही नहीं देखा था | बुला साहबने बड़ी 
दौनताके साथ गुलाल साहबसे कद्दा--'मेरा अपराध क्षमा 
कीजिये, मैं साधु-मद्ात्माओंकी सेवामें लग गया था। 
भोजन पूरा हो गया था, केवछ दद्शी परोसना बाकी था; 
परन्तु आपने लात मारकर दही गिरा दिया। साधुसेवामे 
इतनी कसर रद्द गयी ।! 


इतनी बात सुनकर गुलाल साहब अपने नौकरके चरणों- 
पर गिर पड़े और किर झशिक््यत्व धारण किया | ये बराबर 
गृहस्थाश्रममं ही रहे और गुरूपदिष्ट मार्गसे साघन-अमभ्यास 
करते रहे । इनकी बानियोंसे ऐसा मालूम होता है कि इनमें 
वैराग्य और भक्ति भरपूर थी । सत्संगतिकी मद्दिमा बतलाते 
हुए एक शब्दमें ये कहते हैं-- 

साई दिन केले, जा दिन संत मिराप ॥ टेक ॥ 

संतके चरनकमलकी महिमा, मेएे बृत बरसे न जाहि ॥ ९ ७ 
जरूतरंग जकहीते. उपजे, फिर जऊरू मारहिं समाइ ७२७४७ 
दरिमें साथ, साधमें हरि हैं, साधसे अन्तर नाहिं।१३४७ 
ब्रह्म-निदनु-महेस साथ सरुूँग, पके रंगे जाहि ३४७ 
दास गुझारू साधकी संगति, नीच परमपद पाहि 0५७ 


दूलनदासजी 


दूलनदासजीका जन्म लखनऊ जिलेके समेसी नामक 
गाँवमें एक सामवंझ्ी क्षत्रिय जमोंदारके घरमें हुआ था। 
इनके जीवनका भा प्रामाणिक बृत्तान्त नहीं मिलता | ये 
जगजीवन साहबक चेले थे। इन्‍्दोंने अपना अधिकांश 
समय कोटवामें और उसके बाद रायबरेलीके घधमं गॉँवमें, 
जिसे इन्होंने ही बसाया था; बिताया | कहते हैं, इन्होंने 
एक मुसलमान फकीरकी मृत्यु ठाल दी थी | 

दूलनदासजी बराबर शहस्थाश्रममें ही रहे और 
जमीदारीका काम कभी नहीं छोड़ा | दूलनदासजी अपनी 
बानियोंमें बतलछाते हैं कि हमारी जीवनरूपी नौका नामका 
सहारा नहीं होनेसे ही डगमगा रही है। इसलिये वे उपदेश 
देते हैं कि-- 

रहु मन नामको डोरि सँमारे । »< »< 

यहि कहिकारू उपाह अदर नहीं, बनिदे नाम पुकारे ॥ 


८०४ 


कल्याण 


[ भाग १० 
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यह ऐसा क्‍यों कहते हैं ! क्योंकि उनकी दृष्टिमें-- 
दूलन एक गरीबके हरिसे हितू न और ५ 
ज्यों जहाजके कागको सुझे और न ठौर॥ 
और नामकी मद्दिमा ऐसी है कि-- 

दुरूनदास जिनके हृदय नाम बास जो आय। 
अष्ट सिद्धि नो निद्धे बिचारी ताहि छाढ़ि कहेँ जाय ॥ 
राम पुकारत रामजी छागहिं मगत गुदरि। 
दूऊन नाम सनेहकी गहे रहु ढोरि सेंभारि ॥ 
रसना रटि जेहि कागिंगे आंखि भगो मस्तान | 
दूरून पाये परमपद निर्र भयो निरवान॥ 


महात्मा पर्मदासजी 


धमंदासजी बाधोगढ़ नगरके एक भारी महाजन ये | 
इनके जन्म और मृत्युक समयका ठीक-ठीक पता नहीं | 
कहते हैं, कबीर साहबने इन्हें संत-मतका उपदेश किया 
और चमत्कार दिखाया, जिससे इनका उनपर पूरा विश्वास 
हो गया और ये उनके पूरे भक्त हो गये | इन्होंने अपना 
सारा घन छुटा दिया और काशीम आकर गुरुचरणोंमें रहने 
लगे । गु-कृपासे ये भो अच्छी स्थितिके महात्मा हो गये । 
कबीरदासजीके परमघाम पधारनेपर आप ही उनकी गरद्दीपर 
बैठे और बहुत वर्षोतक सत्संग करातें रहे ! 
धर्मदासजीके शब्दका नमूना-- 
घढ़ा एक नीरका फ्टा। पत्र एक डरसे दूल॥ 
ऐसदि नर जुत जिंदगानी । अजदु नहिं अत ऑमिसानी॥ 
भूक्की जनि देख तन मोरा। जगतमें जीवना झोरा॥ 
निकसि जब प्रान जाबैगा । काई नहिं काम आदेगा।॥ 
सजन परिवार सुत दारा। सबे एक रोज होइ न्यारा ॥ 
तओंे।. मद-लोम-अतुराई । रहो निरसंक जग माहदी॥ 
सदत] ना जल में देही। रूगादा नस नेही॥ 
कहे धर्मदास कर जोरी , चके ऊहँ देख है तेपी॥ 


बाबा मलकदासजी 


बाबा मलूकदासजीका जन्म कड़ा ( जिला इलाहाबाद ) 
नामक गाँवमें वेशाख बदी ५, संत्रत्‌ १६३१ को झाला 
सुन्दरदासजी खतन्नीके धरमें हुआ था। इनके जीवन चरित्रसे 
ऐसा मालूम होता है कि ये जन्मतः योगी थे। ये 
आजानुबाहु थे; जिसे देखकर बचपनमें ही एक महात्माने 
इनके पितासे कहा था कि या तो यह बालक चकवर्ती राजा 
होगा या कोई बढ़ा महात्मा होगा ! 


मदकदासजीके पिताजीने दस-र्यारद वर्धकी उम्रमें 
इन्हें ब्यापारमें लगाना चाहा । उन्होंने कंबल खरीदकर 
ला दिये और कहा कि बाजारमें इन्हें ले जाकर बेंच 
आया करो। परन्तु मदूकदासका अधिक ध्यान साधु- 
गरीबोमें कंबल बॉट देनेकी ओर ही रहता था। एक 
दिन बिक्री कुछ नहीं हुई और न कोई मंगता ही मिला ! 
पूरा गट्टर लादे बाजारसे आप वापस आ रहे थे। रास्तेमें 
थककर एक नीमके पेड़के नीचे बैठ गये। इसी समय एक 
मजबूर आया और बोला कि दो पैसेमें मैं गद्दर तुम्द्वारे घर पहुँचा 
दूँगा। मदकदासने गट्टर उसे दे दिया और आरामसे मजन- 
ध्यान करते घरकी ओर चले | मजदूर जल्दी-जब्दी पहले 
घर पहुँच गया। माताजीने मजदूरको अकेले देख, इस 
शकासे कि कहीं इसने कंबल निकाल न लिया हो) उसे 
भोजन देकर एक कमरेमें बन्द कर दिया। मलूकदासके 
आनेपर उनसे कहा कि मजबूरकों अकेले नहीं छोड़ना 
चाहिये, कंबल गिन लो, मजदूरका उस कमरेमें बन्द 
कर दिया है। वाबाजीके कोमल द्वुदयकों दुश्ख हुआ, 
बह तुरन्त कमरेकी ओर बढ़े। किन्तु कमरा खोलकर 
देखा तो मजदूर गायब, सिर्फ एक रोटीका दकड़ा पढ़ा 
था । मदकदासने प्रसाद समझकर उसे उठा लिया और 
माताके चरणोपर गिरकर कह्टा--/तुम बड़ी भाग्यवान्‌ हो, 
भगवानले तुम्हें दर्शन दिये और मुझे बहका दिया। 
इतना कहकर वह उसी काठरीमें बेठ गये और मातासे 
प्रार्थना की कि 'जबतक मैं स्वयं न निकदे, तबतक कमरा 
न खालना और न इछा-गुछा मचाना।” कहते हैं, तीन 
दिन लगातार ध्यान-भजन करनेके बाद भगवानने उन्हें 
प्रत्यक्ष दर्शन दिये | 


इसके बाद घीरे-घीरे मदृकदासजीका नाम चारों 
ओर फैलने लगा और सत्संग तथा उपदेशकी प्रासिके छिये 
लोग इजारोंकी संख्यामें आने गे । इस तरह भगवद्ध जन 
करते हुए और अपने बर्मोपदेशद्वारा शंतारका कल्याण 
करते हुए इन्होंने १०८ वर्षड्ी उमस्रमें संबत्‌ १७३९ में 
शरीर छोड़ दिया | यों तो इनके जीवनके अनेक चमस्कार 
मशहूर हैं, किन्तु उनके प्रयाग करनेका ढंग और भी 
विचित्र था। कहते हैं, मृत्युसे प्रायः छः मास पूर्व इन्होंने 
अपने मतीजेकों अपनी गद्दीपर बिठाया और अपनी 
निज झक्तिसे; बिना साधनाके, उसे अच्छी स्थिति पढ़ेंचा 
दिया | खुत्युके दिन शिष्यों तथा कुद्ठम्वियोंसे कहा कि 





दोपहरको जब तुमलोगोको शंख-घंटेकी आवाज सुनायी 


दे तब समझ लेना कि मैंने शरीर छोड़ दिया | उसके बाद 
मेरा शरीर गद्जाजीमें प्रवादित कर देना | ऐसा ही हुआ | 
उसके बाद, कह्दते हैं, इनका मृतक शरीर त्रिवेणी-घाटपर 
जा लगा और वहाँ उन्होंने एक घाटियेले जल मॉगकर 
पिया । फिर वहाँ छुबकी लगायी और जाकर काशीमें 
निकले ! वां भी पानी माँगा और कलम, दावात) कागज 
मॉगकर यह लिख दिया कि मदछूका काशी पहुँचा | वहाँसे 
चलकर शव जगन्नाथपुरीमें पहुँचा ! जगन्नाथजीने पंडोंको 
स्वम्न दिया कि समुद्र-किनारे एक लाश पड़ी है, उठा 
लाओ । शव मन्दिरमें लाकर रकक्‍स्ना गया । खब लोग 
बाहर हुए ओर फाटक अपने-आप बन्द हो गया । कहते 
हैं, मलूकदासजीने भगवानसे प्रार्थना की कि मुझे 
अपने पनालेके पास खान दिया जाय और भोगके 
चावल-दालकी कनीकी रोटी और सागके छिलकेका 
साग मुझे मिला करे ! भगवानने भक्तक्की बात स्वीकार 
कर ली और कहा कि मेरे भंगसे अधिक स्वाद तेरे भोगमें 
होगा | आज भी जगन्नाथपुरीमें मदूकदासका भोग उसी 
तरहसे लगता है और भगवानके भोगके साथ वह यात्रियोंक 
प्रसादमें मिलता है । 


मतूकदाखजी य्रहस्थाश्रममें थे और उनके एक कन्या 
हुईं थी | परन्तु पीछे माँ-बैटी दोनों मर गयीं । इन्होंने 
गुरु भी किया था, जिनका नाम था विद्वलदास, जो 
द्रशिण देशके एक सिद्ध महात्मा थे ! 


मदूकदासजीकी समाधि भी कड़ा गाँवमें बनी हे । 
इनके पंथकी बहुत-सी गद्दियों भारतके विभिन्न स्थानोंमें हैं । 


मलूकदासजी अपनी एक साख्रीमें कहते हैं-- 


प्रभुताहीकी सब मे, प्रमुके मरे न कोय ६ 
ओे कई प्रभुके मरे, ते। भ्रभुता दासी दोय॥ 


फिर बतखाते हैं कि प्रभु कैसे रीक्षते हैं -- 


ना बह रोके जप तप कौीन्हे, ना अतमके जोरे । 
ना नह रीोहे थोती ठोंगे, ना कायोके पसारे ॥९॥ 
दायए कौ, उस्म शन रा्के, धरमें रहे उदासी 
अपना रद सुर सबका आने, तांहि मिकैे अबिनाती ॥ २॥ 
सहै दुसब्द, बाद हू त्याग, ऊंड़े भरब-गुमाना। 
गद्दी रौह्ष मेरे निरंकारकी, कहत सठूक दिवाना॥ रे॥ 


श्रीपवहारीबाबा 

जौनपुर जिलेंके प्रेमपुर गाँवमें अयोध्यानाथ नामके 
एक निष्ठावान्‌ वैष्णव रहते थे । उनके सन्‌ १८४० में 
राममजन नामका होनद्वार पुत्र उत्पन्न हुआ । सन्‌ १८५६ 
ई० तक ये अंधे संन्यासी पितृब्यकी सेवा रहे | उनके 
सहवाससे इनकी सांसारिक कार्योसे उपरामता बढ़ने 
लछगी । पारिवारिक बन्‍्धन तोड़कर ये योगसाधनके छिये 
एकान्तमें कुटिया बनाकर रहने लगे | शनैः-शनेः अन्ना- 
हार छोड़कर ये पत्तोके रस और पबनपर ही सन्‍्तोष 
करने छंगे | छोग इसीसे उन्हें पवद्वारीबाबा कहने लगे। 
बहुत समयके बाद थोड़े क्षणोंके लिये ये कुटीका द्वार 
खोलकर लोगोंकोी दशन देते थे | १८९८ ई० के ज्येष्ठ मासकी 
सातवीं तारीखको भक्तों और दर्शकोके देस्तते-देखते उनके 
कपालको फोड़कर प्राण देहसे निकल गये और ध्याना- 
बस्थित शरीरकों सामनेके अभिकुण्डकी लपटोंने जलाकर 
खाक कर डाला | एक बार स्वामी विवेकानन्दजीने इन्हें 
घमंप्रचार करनेका अनुरोध किया। इसपर उन्होंने कहा 
कि में संसारमें 'नकटे! संन्यासियोकरे दलकी सृष्टि करना 
नहीं चाहता | 


खामी भास्करानन्दर्जी सरखती 


स्वामी भास्करानन्दजीका जन्म सं० १८९० के 
आश्िन मासमें कानपुरके पास एक गॉँवमें एक कान्य- 
कुब्जजाहक्षण-वंशमें हुआ था | इनका नाम पहले मतिराम 
था| शादीके प्रायः ५ वष बाद सत्रह्द वषकी उम्रमें इनके 
मनमें वैराग्यका उदय हुआ और ये घर छोड़कर भाग 
गये | कई जगद्द घूम-फेरकर ये मालवा गये और प्रायः 
सात वर्षतक वहाँ रहकर इन्दोंने वेदान्तका अध्ययन 
किया | वहाँसे उज्जैनमें जाकर इन्होंने परमहंस स्वामी 
पूर्णानन्दजी सरस्वतीसे संन्याब्रकी दीक्षा ली और यहींपर 
इनका नाम भास्करानन्द पड़ा। इसके बाद इन्होंने कुछ 
दिन काझीमें रहकर साधना की और फिर भारतके विभिन्न 
तीर्थोर्में घूमते रहे । इस बीच अनेक साधु-महात्माओंसे 
इनकी मुलाकात हुई ओर इन्होंने योगविद्या सीखकर 
उसका अभ्यास किया | कहते हैं, इन्हें योगकी कितनी ही 
सिद्धियाँ प्रात थीं | अन्तमें यद बिल्कुल दिगम्बर रहते 
थे और अद्धारु तथा भक्त छोगोंको उपदेश दिया करे 
थे | कितने ही साधकरोंका इन्होंने अपने जीवनमें कल्याण 
किया | सं० १९५६ के आपषाढ़ मासमें इन्होंने इहलीला 
संवरण की । 


८०६ 


कल्याण 


[ भाग १७. 
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सद॒ग॒रु परमइंस अनन्तमहाप्रभुजी महाराज 


( लेखक---बावा ओराषवदासजी ) 


श्रीसाकेततासी योगिराज परमहंसजी मदाराजने 
कार्तिक कृष्ण २: सं० १९७४ विक्रमीको अपने १३९ वर्षक्री 
आयुमें इस पाश्चमौतिक इदारीरका त्याग किया | 
आप योगाम्यासमें पूर्ण कुशल थे ! योगकी छोटी-छोटी 
सिद्धियोंको प्रात करनेकी इच्छा करनेवाले साधकोंको 
योगाभ्यास करनेसे रोकते थे | शिथिलीकरण तथा अंकिार- 
को उन्होंने सिद्ध कर लिया था। अपने शरीरको शिथिल 
करनेमें इनकों इतनी सफलता प्राप्त थी कि ये वर्षों निद्रा 
लिये बिना भी पूर्ण स्वख्थ बने रहे | मृत्युके बाद भी उनके 
तेजस्वी शरीरका देखकर यह को३ नहीं कंद्द सकता था 
कि यह खत शरीर है। केवल उनके नखोसे ही जो काने 
पड़ गये थे, जाना जा सकता था क्रि शरीर प्रागहीन दे । 
इस शिथिलीकरणके प्राप्त करमेका कारण था उनका 
निरन्तर ऑकारका निदिध्यास | कोई भी क्षम ऐसा नहीं 
जिममें मैंने उनको नामस्मरणसे रा्दत देखा हो। वे बात 
करते तब मी उनकी अंगुलियों स्मणाका काम एक विशिष्ट 
प्रकारसे करती रहती थीं | इस सदेव इंश्वर-चिस्तनका 
परिणाम उनके शरीरपर स्पष्ट दिखायो देता था। उनके 
प्रसन्ननदन तेजम्वी तथा स्वस्थ शरीरकों देखकर दखन- 
बालकि द्वदयमें यह भाव आ जाता था कि इनका भोजन 
बहुत अधिक दोगा। पर उनके सदवासभ रइनेवाले जानते 
थे कि बरहजके चौदद गंहके सेरसे तीन पाव दूध 
आतःकाल और तीन पाव सन्ध्याकों छेते थे; यही उनका 
भोजन था | 


उनके अहिंता अत-पालनका यद्द परिणाम था कि 
दो चिढ़ियोँ सदा उनके मंगीका काम करती थी। उनके 
पाखानेके पास एक शीश्ममका पेढ़ था | उसपर दो चिड़ियाँ 
आकर बेंठा करती थीं और समयपर पाखाना साफ कर 
देती थीं। उनकी अन्तिम अवस्थामें भी सभी शानेन्द्रियाँ 
शक्तिसम्पन्न थीं | इस छेलककां उन्होंने अपने द्वायोंसि 
सीकर एक गद्दा दिया था। कान तो इतने तेज थे कि 
सोते हुए नाक बजानेवालोंको वे अपनी गुफाके आस-पास 
सोने नहीं देते थे । प्राणशक्तिके सम्बन्धमें एक घटना 
इस प्रकार है कि एक सेवक पेडढ़ेके लिये चासनी बना 
रहा था; मैं भी वहीं था | भीपरमहंखजी मद्धाराज शुक्राके 


सामने दूर बैठे हुए थे । उन्होंने मुझे बुलाकर कश कि 
'देखो, चासनी तैयार हो गयी है, भीसाहुजीसे कह्ट दो कि 
वह उतार दें !! इसके उच्तरमें साहुजीने चासनी बिना 
देखे ही कद दिया कि “अभी नहीं हुई है ।” उन्होंने कह्दा, 
'मुझे कुछ सुगन्‍्ध आ रदी है और आप उसके पास बैठकर 
भी नहीं समझते !! तब साहुजीने चासनी निकालकर 
देखी | और उसको तेयार देख उनके आश्चर्यक्रा ठिकाना 


नहीं रहा । 


वृद्धावसथासें भी उनकी स्मरणशक्ति इतनी तीज थी कि 
लेखकको उन्होंने श्रीमागवतका एकादश स्कन्ध कण्ठस्थ ही 
पढ़ाया था, जिसकी श्री वरी टीका भी उन्हें सम्पूर्ण स्मरण थी । 
यह तो प्रशिद्ध दी था कि उनको भागवतके १८००० शछोक 
कण्ठख थे | इतना ही नहीं, शेखर, मनोरमा, महासारत, 
न्प्राय। बेंदास्त आदि भनेक शास्त्र भी उन्हें कण्टस्थ थे । 
ईमाइयोंके अनेक ग्रन्थोके सैकड़ों उद्धरण भी उनके 
मुखसे निकलते हलिसकने सुने हैं। एक दिन एक 
वियोसॉफिस्ट आये, उन्होंने मुझसे पूछा कि परमहँसजों 
बेदान्त जानते है ?! मेंने कद्ां कि 'जरू। जानते ईंगे |! 
दर्शनके बाद उन्होंने इस विषयक्रा प्रश्न किया | तब श्री- 
परमइंसजीने श्रीशह्न॒तचायंकरा तत्ववाध सम्पूर्ण सुनाकर 
उसकी व्याख्या कर दी | उक्त मद्गोदय इनभझी स्मरण शक्ति- 
को देश्कर दंग रद गये । श्रीपरमहंस जी मद्दाराजने अपनी 
यॉगसिद्धिका उपयोग सांसारिक हामके लिये कभी 
नहीं किया | वे जब भगवानक्रा नाम लेकर किसीकों 
भिक्षा मांगते देखते तो दुल्ली होकर कहते थे---(तुम्हारा 
विश्वास अभी दृढ़ नहीं हुआ। नईीं तो नुम् चिता न 
करनी पड़ती ।* 

उन्होंने अबनी सारी शक्तियोंका उपयोग भगवदा- 
राधनामें ही किया था| वे कहा करते थे--'रातके बारह 
बजेके बाद ब्रीजमस्त्रका जप खूब ठिकानेसे होता हैं; 
क्योंकि उस समय सारा संसार सोया रहता है, खूब 
एकान्त मिल्ता दे |! रातके समय उनको सदैव रोते, 
हँसते, भजन गाते, डमरू बजाते हुए. ही छोगोंने देखा | 
वे सदा अपनी मस्तीमें रहते थे, फिर भी समयका ध्यान सदैव 
रहता । उनका प्रत्येक कार्य ठोक समयपर होता था । 


संक्ष्या ३ ) 
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जिस प्रकार उनका भोजन परिमित था, उसी प्रकार उनका 
लछोगोंसे मिलना आदि भी ठीक समयपर होता था। 
भगवशिन्तनसे उनकी इृत्तियाँ बड़ी कॉमल दो गयी थीं। 
इतने जृद्ध शरीरको देखकर भी मनुर्ष्योंके दृदयमें यही 
भावना उठती थी कि हम मानों स्वस्थ प्रसन्नमुख 
बालकके सामने खड़े हैं | बालकके समान उनकी हृदय- 
शुद्धता मुखमण्डलूपर स्पष्ट झलकती थी । मुझे तो उनको 
देखकर बारंबार श्रीमगवान रामकृष्ण परमहंसका स्मरण 
हो आया करता था | उनकी निःस्प्रदता भी पराकाष्टार्की 
थी। एक बार जब वे अस्वस्थ हुए, तब उन्होंने मुझे 
बुलाकर कहा कि “राघवदास ! यदि श्रीवेचू साहु ( उस 
बगीचेके मालिक, जिसमें श्रीपरमहशजी भद्दाराज रहा 
करते थे और उनके लिये इसी श्रीसादुजीकी ओरसे गुफा 
बनवायी गयी थी ओर दूघका प्रबन्ध था ) मेरे दाद गुफामे 
भूसा सी रखना चादे तो मने न करना | शुफा तो उनकी 
है। में तो केवक बगीजका रखवाला हूँ ।” महझौीलीक 
भ्रीमान्‌ राजा कौशलकिशोरमलजी उनके पास आये और 
उनके लिये गौके दूधका प्रबन्ध कर दनेका उन्होंने खर्य 
बढ़ा प्रयत्ष किया; पर श्रीपरमहंसजीन यह कहकर कि 
भमुल्ले तो श्रीबेचू साहु दूध देते ही ६, ओर छंकर क्‍या 
करूँगा? टाल दिया | 

योगाम्यास और विद्धत्ताके साथ भक्तिका मेल बहुत 
कम मिलता है, पर औपरमइंसजी इस# अपवादस्वरूप ये । 


गोरखपुरके खाकी बाबा 


८०७ 
इनमें दोनों बातें थीं। भारतवर्षके सभी प्रान्तोंसे योगा- 

म्यासी उनके पास आते थे | एक बार एक तेजस्वी साठ 

वर्षके संस्यासी आये । कहने छगे कि “मैंने सुना हैं कि आप 
कल्प कराते ईं, कृपाकर मुझे इसका रहस्य बतावें, मैं भी 

इसको करूं !! इसपर वे मुसकराये और कइने छगे कि 

(सॉप भी केंचुल बदल देता हैं, पर इससे वह भगवानका 

मक्त ते नहीं कदत्यता । कब्पसे काम नहीं चलेगा। 

भगवद्धजनमें ही मन लगाना चाहिये। यद्दी शाखरोंका 

सार है |? 


श्रीपरमहंसजी महाराजका द्वदय दयासे भरा था, जब 
कभी वे किसीको दुग्वी या चिन्तित देखते थे तो उसके 
दुःख दूर करनेका प्रयलन करते ये | परन्तु मुकदमेम जीत 
चाहनेवाले तथा पुत्रप्रासिकी इच्छा रखनेवाल ख्री-पुरुर्षेसि 
वे सदेव दूर रहते थे | श्रीपरमहंसजी महाराज उच्च कोटिफे 
योगी, विद्वान्‌ और भगवनद्धक्त थे । काशीके प्रसिद्ध 
विद्वान स्वर्गीय श्रीशिवकुमार जी शास्त्री, प्रो” श्रीराममूर्ति 
आदि पुरुपोंने उनकी विद्वतता तथा शारीरिक स्वास्थ्यकी 
प्रशंसा की थी। अनेक संतेने उनकी अनन्य भक्तिको 
देखकर अपना पूज्य भाव व्यक्त किया ६ | 

श्रीपरमहंसजी महाराज गुदऱीके वाछ थे। श्रीराम- 
कृष्ण परमहंसक समान ये भी पहुँने हुए संत थे। 
इन्होंने भगवद्धजन और सेवामें ही अपना सारा जीवन 
ब्यतीत किया | 


गोरखपुरके खाकी बाबा 


( छेखक--म० श्रीबालकरामर्जा विनायक ) 


कुसुमीके अंगलमें खाड़ी ब्राबाका आसन जम गया 
है। वह बड़ा ही नि्जन स्थान है। उत्तम भयड्भुर जन्‍्तु 
भी रहते है | अतः सगयाके रसिक वीर और भद्र पुरुष 
भी कभी-कभी आ जाते हैं। एक दिन अभध्टमयूरबंशीय 
हपति अध्यावडी ( मशीली )-नरेश आखेटके निर्मित्त 
भागे | उन्होंने उस वन्य प्रदेशकी सुषमापर कद्दा-८ 
इत गे। अरंति अधाय, उते मृगराज बिराअव 
शूमद दृण्णी! अझे, महिष वृष-शुकर छाजत ७ 
वैरभद नहिं नेरु, एक सूँग ऊई तहेँ ढोकत 
सुझ समीर लो साँस केद, निज. बोर. बोरूत ७ . 
अदसि रहत क्लोड मुनि इते, तिसु प्रभार अति संघटन 
जहे, हेरि देन करें, रंत-दरत सुरनिनि-सदन ७ 
६ 


गजाने मगयासे पराइमुख हो संतके द्शनके लिये 
घंड़ा बढाया । आगे चलकर एक सुन्दर तड़ाग दीख 
पड़ा । बृक्षावली समाप्त होनेपर उन्होंने उस तड़ागसे 
सटे हुए एक वटठबृक्षेके नीवे बेंठे हुए एक संतकों 
देखा । घोड़ेसे उतर पड़ें। एक बृक्षम अश्वकों बाँध 
दिया । मन्दगतिसे पाँव बढ़ाते हुए राजा मद्दात्माके सामने 
गये । प्रणाम किया । संकेत पाकर वूववछीपर बरेठ गये । 
वहाँ बेठनेसे उन्हें राज्यासनसे भी अधिक सुख प्राप्त 
हुआ । संतने राजासे पूछा--“पुम्हारी प्रजा सुखसे है न !? 
रजाने उत्तरमें कह्ा--“आपकी दयासे प्रजाकों कोई कष्ट 
नहीं है | हों, एक बातकी चित्ता है कि राज्यका उत्तरा- 
घिक्रारी अभीतक पैदा नहीं हुआ । श्रीचरणकी कृपासे 


<दण०्ट 


कल्पाण 


[ भाग १७ 








सुझे बलवती आशा है कि मेरी यद्द चिन्ता भी दूर हो 
जायगी ।” संतने कट्टा-- तुम्हारे भालमें तो पुत्रकी रेखा 
नहीं मादू्म होती ! ईश्वरके दरबारमें ठुम इस योग्य नहीं 
समझे गये ।? राजाने हाथ जोड़कर कट्टा--“कृपानिधान, 
जो बात इंशरके दरबारमें बिगड़ जाती है वह संतोके 
यहाँ सुधर जाती है ।' संतने कहदा--“अच्छा; जा तुझे एक 
पुत्र होगा, परन्तु बह गद्दीपर नहीं बैठेगा, उसका पुत्र 
अर्थात्‌ तेरा पौत्र राज्य करेगा और उसीसे तेरे बंश-पर- 
म्पराकी इतिभी हो जायगी | अब इस वनमें फिर मत 
आना ।! 
इतना कह_्ककर और विभूति देकर राजाकों विदा 
किया | राजाके चले जानेपर सिंहपर सवार एक औलिया 
फुक्कीर आया | ज्यों ही वद सिंहपरसे उतरा, त्यों ही 
खाकी बाबाकी दृष्टि ऊपर उठी और उखपर पड़ी | यवन 
सिद्ध और सिंद दोनों देवतुल्यथ रूपकों प्राप्त हुए। 
औलियाने अत्यन्त विनीतमावसे प्रणाम किया और कहां--- 
संतक्षिरोमणि ' नमों सुनि प्रभु ! तोर 
लकचेठ पद-रज-देतु सहज मन मेंए ॥ 
रिवि-सिथि मन बठरावक रचि रुचि साज। 
छमब-झमब्‌ यह अबिनय हों। महराज ॥ 
"सैयद रोसन अदधिया' कह सब कोग | 
दृदय निपट अधियार कबन  उतयोग ॥ 
सखाकीजीने उस फ्कीरकों उठाकर द्वदयसे लगाया, 
अपने पास बैठाया और कहा-- 


थरमे, जकमें, नममें मन छितराय । 
पिबका सुंदर नमदों बिसरि न जाय ॥ 
जीन अझुरादु सेयांन रिपि-सिचि. माह 


जाडु जियत तुम जहँ सतजन जाई ॥ 


फकीरने कहा--“महाराज ! यह मायाम्गराज 
सिराजउद्दीन नामक मेरा शिष्य है। आपकी हृपाकी 
यह भी अमिलाया रखता था। इसलिये यह भी खिदमत- 
शरीफर्मे द्ाजिर हुआ है !” 


योगिराज खाकी बाबाने उसकी तरफ देखा। वह 
तुरन्त अपने असली स्वरूपको प्रात ई! गया और चरणोंपर 
मिरा | उसे भी आाबाने छातीसे ऊमाया; और सैयद रोशन- 
अली शाइके प्रति कह्टा-“यह तुम्दारा गुरु है, शिष्य नहीं 
है ।! इस बचनको सुनकर शाह साइब आश्रर्यान्चित हो 





अवाक्‌ हो गये । उधर गंजिका चिलम) जो धूनीके पास 
पड़ा था; आप-से-आप खड़ा हो गया | मत्य-मखया 
तैयार गाँजा उसमें भर गया। चिमटेने धूनीसे आग 
उठाकर उसपर रस्व दी। इस प्रकार गॉजेका तैयार 
चिलम बाबाजीके द्वाथ्में चछा गया । उन्होंने एक दम 
खींचा और रख दिया । झाइ साहब ध्यानपूर्वक यह छीका 
देख रहे थे | ज्यों दी योगिराजने चिलम प्रष्वीपर रख 
दिया स्थॉ ही उन्होंने प्रसादके लिये हथ बढ़ाया । खाकी- 
जीने कह्ा--तुम इसके पात्र नहीं ! हाँ, सिराज एक दस 
खींच सकता है ।” और उस चिल्मको उठाकर सिराजको 
दे दिया और उपदेशके तौरपर फ्रमाया-- 
नाम-गाँग। पिये', मतबारों ' 
जाके पियत ज्ञान इढ उपजत, सिद्ध होत सब कारों 
केहु नर्साहि कायाग्ढ दृटिमा, दुमेतिदक चुनि डारों 0 
दया-घरम-जरू मेक्ति मरुदु भरू, सुग्ती-सुरति सैंबारों 
सतकी चिकम खुभुरू सत करनी, प्रेम जाम सुधारो ॥ 
दस्तुपनाह भक्ति ठर चारो, गुरुक दचन अँगएे ९ 
दम पर दम भरि पिअटु शाहओ ! काोक राज करि न्‍्यारों ॥ 
उधर सिसज दस लगाकर मस्त हो गया। आननन्‍्द- 
सिन्‍्धुम डूब गया। उसकी दहशा देखकर सैयद रोशन- 
अली शाद् दंग रह गये । मनमें यही इच्छा होती कि 
एक दम मुझे भी पीनेक्रों मिला हाता। परन्तु अपनी 
अपात्रताका विचार करके वह अधोमुल्र हो रंने छगे। 
वह कद उठे-- 
अन्य धन्य तुद लतिण। घन्य  सिराज 
कपरी कुटिट. अचम मेहि अल्लत. राज 
उनकी ऐसी दशा देखकर बाबाजी दयाद्र दो बोले-- 
“धअच्छा, तो शाइजी, तुम भी पियो । अब नुम भीराम- 
कृपासे इसके पात्र हो गये |” इस मधुर वाणीकों खुनकर 
शाह साहब निद्दाल दवा गये। चिलठ्म उठाया, पीकर 
छक गये | ऐसा सरूर चद्रा कि उतरनेका नाम नहीं । 
वे दानों मी उसी जंगलमें रहने लगे । अद्दोराज सत्सडक्ृददी- 
में बीतता | बाबाजीने अपने इन यवन शिक्योंकोा विदा 
करते हुए कहा - “अपने धर्ममें स्थिर रहना । भिन्न-भिन्न 
घरममसम्पदायोंके आचार्य ईश्वरूप हैं। बे श्रद्धा और 
भक्तिके पात्र हैं । उनकी निन्‍दा करना और घुनना महा 
पाप है । जो कोई तुम्दारे पास परमार्थथा पथ्चिक खाने 
उसे उसीके घर्ममें प्रहत करता । तमी उसे शाल्ति 


संसया ३ ] 





का ककमपअ-फकपक 


मिलेगी | नहीं तो नहीं। शान्तिन्सुख प्रदान करना ही 
रामोपासकका कर्तध्य है । 


आषशरज सदय पंथके ईश स्वरूप बख्तान ) 
तांत सब ही भानिये, कौरे निज पर अभिमान ॥ 
दढ़ता निज धरमदिं मरे, बोके श्रीमगवान | 
शॉल्तिदामिनी रहने यह, जानत संत सुजान॥ 
जिहि मगु॒का पथी काठ, आंबि तिहि मगु ताहि. करो। 
प्रीति प्रतीत जहाँ जाकी तहँ ताकोा काज सरो॥ 
पठइय शान्ति सुधाम महें जहाँ संत सब जाहिं। 
राम-दासको धरम यह, चआम-दासका नई ॥ 
सहछदद्ीपष नव खंड अरु, तीन कोकके माहिं। 
'तुरूसी! शान्ति समान सुर अपर दुसरे नाहिं॥ 


अनन्तर रोशनअली शाहने गोस्खपुरमें आकर धूनी 
जमायी। आप आमिषभोजनका पूर्णरूपसे त्यागकर हिन्दूके 
हाथका बनाया हुआ प्रसाद पाते थे। कुछ दिनोंके पीछे 
मुगलराज्यस जागीर मिली, बड़ा मारी इमामबाड़ा बना। 
सोने-चौंदीके ताजिये रबसे गये । मोहरमके उत्सवर्मे एक 
लाख दीपक भी जलने छगे। यह सब विभूत एक मजनके 
प्रतापसे प्रात हुई | यह भजन प्रभातीकी ध्यनिर्मे है और 
गोरखपुर, बनारस, पढठना और मुजफ्फरपुरकी कमिश्ररियों- 
में आमतौरपर गाया जाता है। स्साधारणमें इसका 
खूब प्रचार है; इस भजनके बननेकी यह कथा हे कि 
शाहसाहइबकी कुटी जिस जमींदारकी जमीदारीमें थी 
उसकी बेटीको जिच्न ( प्रेत) सताता था। उसने जिन्न 
घुड़ानेंके लिये शाहसाहबसे बड़ी ग्रार्था की। परन्तु 
उन्होंने उसपर ध्यान नहीं दिया। तब उसने अपनी 
जमीनमेंसे कुटी गिरा देनेकी धमकी दी | वह स्थान 
आपको प्रिय था; अतः रात्रिम आपने यह प्रसिद्ध भजन 
बनाया और गाया । बूसरे ही दिन मुगल बादशाह शाह- 
आलम आकर चरणोंगें गिरा और उसने वह्ँकी सब 
जमीन उस जमीदारसे छीनकर मियां साहबकों दे दी। 
उसका नाम मियोबाजार पड़ा | वहाँ बहुत बढ़ा इमाम- 
बाड़ा बनया दिया और अहुत जायदाद माफी दी। वह 
भजन नीचे बॉलिये-- 

प्रभु तुम, कहाँ न प्रभुता करी ३ 
अबधपुर सुपति दक्षरण तासु गृह अवतरी। 
रेकपुरमें अछुर मेड सुरनकी दुरू हरी ॥ 


गोरखपुरके खाकी बाबा 


<०९ 





बेत्म बन मारीच मारेठ बएढिसों छू करी 
मध्य जल गजराज राखेठ नारि गौतम तरी॥ 
कागको प्रभु मगति दौन्हीं मोह रूगपति हरी 
तड़काकी निधन कीन्‍्हों जश मुनिवर करी | 
जनकपुरमें जश जा दिन सोचमें खड़ी । 
आप हर रघुनाथ तोढ़ेड सकक जय जय करी ॥ 
हाथ हथकाड़ तोढ़के प्रभु गोड़ी बड़ी झरी। 
बसुदेव जु पऐस स्वामी मोकुटा परम घरी॥ 
कुंडिनपुरम भूपष भीषम तासु गृह संचरी। 
मातु पितु परिवार पुरजन बअन्‍्छु बरबस करो॥ 
साजि दर सिसुपाल आंय साचके सुम घड़ी । 
गरुढ़ चाढ़ि गोबिन्द धांये गारि पूजत हरी॥ 
मोकुका धन घेर आयो इन्द्र आज्ञा करी) 
बुढ़त ज़जका राखि लीन्हों नखूप गिग्विर घरी॥ 
भारतमें भरदूरू अंडा ऊंहनी दक परी 
राम ग्ट पंछीहु टेरेड घेट वापर  घरी ॥ 
सैयद शेशन' पढे गांढे जपत हें हरि हरी 
हर्मारे बार बिरेब कामों का मयो नरहरीं॥ 


सिराजुद्दीन शाह विद्दारमें चले गये और वहीं कुटी 
बनाकर रहने लगे । विद्टार-शरीफ़में चइ हंसगतिकों पहुँचे 
हुए मजजूब ( तल्लीनदशामे प्राप्त ) फ़कोर हुए हैं । केवल 
एक कौपीन पहनते और सागपात खाते थे । उनकी कद्दी 
हुई एक उदूँकी कविता बहुत प्रसिद्ध है। उसे पाठकोके 
मनोरबनाथ नीचे देता हूँ-- 
छबरें तहेंउर -इदक सुन न जनें रहा न परी गही। 
न तो म रहा न तो तु रहा जे! रही से बेसख्बबरी रही ॥ 
बेखदीने अता किया मुझे जब किनासे -नरहनगी ६ 
न ्विरदकी बख्धियागरी रही न जनूकी परदादरी रहे॥ 
आअर्ली सिमत-गैबसे इक हवा कि चमन सरूरका जकू गया। 
सिफे एक शा निहाके' -गम जिसे दिल कहें से हरी रही ॥ 


१ ,तहैउर-इश्कु-प्रेमकी पराकाष्ठा | २ 
आत्म-बविस्मरणरूप! राजा | ३. अता किया>-दिया । ४. लिबासे- 
बरहनगी-शिशुवसनम्‌ । ५. खिरदज्-बुद्धिमत्ता । ६ बखियागरी-: 
बलाव, फटे हुए कपड़ेकों ऐसी युक्तिसे सी देना कि दोनों द्वकढ़े 
सदाके लिये मिल जाये । ७. जनू--उन्मत्तदशा । ८. परदादरी-: 
परदा फाइना । ९. सिमत-ग्रैब-अलख-दिशा | १० चमनं> 
बार । ११, सरूरस्मस्ती। १२, निहाले-्यमन्न्शोक-पदृक्ष 
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नजरे >तगाफक यारका गिर किस जूबोंसे बयोँ करूँ ९ 
कि शराब सदकृए -आरजु खुमे -दिलमें थी से मरी रही ॥ 
वह अजब घढ़ीथी कि जिस घड़ी ढिया दर्स _ नुस्छ॒ए -इदकका । 
वह किताब अक़रूकी ताकरम जो पड़ी थी यो ही पढ़ी रही ॥ 
किया हक आतश -इदकने दिके -नेनवा य 'सिराज'को 
नहजर रहान खतर रहा जो रही से बखतरी रही।॥ 
तेरे जोशे “-हैरत-इश्कका असर इस कदरसे अये। हुआ 
न तो अआइनम जिका रहा न परीमें जिरुवागरी रही ॥ 
उपयुक्त युगल फ़फ्कीरेंके चले जानेपर खाकी बाबा भी 
श्रीचित्रकूकको चले गये। वहाँ श्रीतुलसी-गुफार्मे एक 
टेकसे बारह वर्धतक रह गये | इस बोचमें आपने 
'ओऔरामचरितमानस” पर छः हज़ार पद्मोंका 'मानस- 
कल्लोलिनी” नामक टिप्पणीग्रन्थ निर्माण किया! खेद है 
कि अब उस ग्रन्थका कहीं भी पता नहां। श्रीतुल्सी 
साहित्यका एक उज्ज्वल रम हमारे दुभाग्यवश नष्ट हो 
गया | उस ग्रन्थके कुछ दोहे साक्रेतवासी पं० शेषदनजी 
रामायणीके संग्रहमें पाये जाते हैं । 
छिति जरू पावक गगन समीर । पंचराचित मह अघम शरोर। ७ 
किब्किन्घाकाण्डान्तर्गत इस चौपाइ्पर वह टिप्पणी 
है। टिप्पणीके यूढार्थवों शेषदत्तजीने सरल गययें कट 
कर दिया हैं। अतः शेषदत्तजोके किये हुए अर्थसहित 
उन्हीं दोहोंको उदाहरणस्वरूप “कल्याण” के पाठकोके 
सन्तोषके लिये नी ने उद्भुत करता हूँ । 
अथ पं० शेषदत्तकृत मझलाचरणम्‌ 
श्रीजुके प्दर्षजजे बन्दि नवेन्दु मयूष | 
पंचभृत पंचीकरने कहिदों सब अदूमस्य ॥ 
श्रीतुकुसीकृत काब्यमें काही। राजत शाम 
वाक्म पंचमौतिक कहे तारा प्रति विश्राम ॥ 
१३, नज़रे-तरगाफुउु--बेपरवा दृष्टि। १४. गिला--शिकायत । 
१०, सदकुए-आरजुमनोरातरूप पवित्र उपहार | १६. खुमे- 
दिलःदिलका घड़ा। १ ७.दस-शिक्षा-दीक्षा । १८, नुस्खए-इश्क- 
प्रे्-पुस्तक । १९, आतश-इइक--प्रेमान्मि | २०, दिल्ले-बेनवा>-दीन- 
होन मन । २१, हजर-परहेज, छिपाव । २२, खतर--मथ ! २३. 
वेखतरी-निर्मयता । २४, जोझे-दैरत-इश्कु-प्रेमका आश्चर्य- 
जनक उमाड़। २५, अर्यॉज-प्रकट 
२६. काशी--किप्किन्धा । इसीसे इस काण्डके आदियें 
काशी और खिवजीके वर्णनसें भानसकारने भज्नरूचरण किया 
है। मानसमयक्लु देखिये । 





आमानस-कछ्ोकिनी विरजे. जरप-फकीर' | 
दत्त फण्णास्द्र कठोर रालि टिप्पण कियो सदीर ॥ 


अथ मानसकल्लोलिनी 


नभ जछ महि हरि अप्नि मे पंचमृत बिरुयात ) 
नील, औेत अरु पीत हरि अरुण रंग दरसात ॥ 
आकाइझ, जल, प्र॒श्वी, वायु और अमि-ये पश्च- 
महाभूत कहाते हैं, उनका रंग क्रमशः नीछ, श्वेत, पीत; 
हरित एवं अरुण दृष्टिगोचर है ! 
उम्रम उमय मांगे किये, अथे अथे इक जानु ६ 
अध मागके चारि भे, चतुर अतुरहे मानु ॥ 
एक-एक तस्वके दो-दो भाग भीरसिकशिरोमणिने 
किये; पुनः प्रथमार्ध मुख्य रखकर द्वितीय अध्धभागके फिर 
चार-चार भाग किये । 
महिका जो दुइ भाग इक अस्थि भये इक खारि। 
मांस रोम नाड़ी त्वच्चा प्रियतम करे छरारि॥ 
पृथ्चीतत््वके जा दो भाग हुए, उनमेंसे प्रथम भागसे 
अख्थि ( हाड़ ) और दूसरे भागसे मांस; रोम, नाड़ी और 
त्वचा ( चमड़ा ) हुए | 
भागे भरे अर्धक रेत मंगे आ आय) 
पित्त स्वेद रधि कार रुखु तेज भाग भू बाध ॥ 
पुनः जख्तक्वके प्रथम भागसे वीर्य और दूसरे भागसे 
पिच, पसीना, रुधिर और लार ये चार चीजें हुईं। और 
अमितत्वके आधेसे क्षुधा हुई | 
अर्थ पिपासा आहसा, निद्रा कनन्‍्ता वेद) 
जो वामूको माग दुइ, चाबन अन्य अखेद ॥ 
और आधेसे प्यास, आलस; निद्रा और कान्तिः 
ये चार वस्तुएं हुई। पुनः वायुतस्वके अधंभागसे 
घावन हुआ | 
प्सरन उछरन पंगणरन संको्नन अथकेर | 
रे के ु६ मो अभेके रोमम किह्े हों हेर ॥ 
और पवनके द्वितीयाघेसे पसरन, उछरन। चलन 
और सह्लोचन ये चार उत्पन्न हुए। इसी तरह 
आकाशतत्त्के अधंभागसे लोभ हुआ | 
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१. भल्प-फ्रकी र-अल्पदास योगीर | खाड़ी बावा अपनेको 
अल्पू कहते ये । परका नाम अल्पदक्त था और वैष्णबी नाम 
अन्पदास । 


संख्या ३२ ] 


गोरखपुरके खाकी बाबा 


<१ *ै 





जाये ते मत्सर अवर, काम ऋोद अझ मोह 
ना पंचीकर कर मही मुख्य शुद्ध सन्दोह।॥ 
आकाशके द्वितीयाधसे मत्सर, काम) क्रोध और 
मोह ये चार उतन्न हुए । अपक्यीकरण एृथ्वीका अर्ध- 
भाग मुख्य रहा, ( और आधघेसे जो चार भये )) 
मासे जोरी जरू दिंधे तेजे नाड़ी जानु ९ 
तुच्चे बात तनरुह नमसे अछे अधे जकू मानु ॥ 
मांसको जलमें, नाड़ीको तेजमें, त्वचाकों वायुमें और 
रोमको आकाशमें मिलाया | पुनः जलका अर्धभाग मुख्य 
रक्‍खा) ( और आधेसे जो चार भये ), 
पित्त तेज स्वेंदे हरी, रूपर अकाए प्रकाश ६ 
मू रुचिरै तेडे अरथ मुझ्य मुख्य ही गास ॥ 
पित्तकोी अग्निमें, स्वेद (पसीना) को वायुमें, 
लारकी आकाझमें और रुघिरकों प्ृथ्यीमें मिलाया। पुनः 
अगप्मिका मुख्य भाग रखकर (दूसरे आधेसे जो चार 
भये ); 
तृषा अप्नि, निद्रा पवन, आकुस आकस सान । 
मुख्य बायु आये! रहे, पछएन नम जिय जान ॥ 
तृषाको अम्रिमें, निद्राको पवनमें, आलसको आकाश- 
में और कान्तिकों जलमें साना अर्थात्‌ मिलाया। पुनः 
बायुका घुख्य भाग रखकर ८ दूसरे आधेसे जो चार भये 
रहे ) सो पसरन ( पसारना ) आकाशमें मिलाये । 
छोकन जोरो अप्निमें चंचरू जेरी नीर। 
संकाचन महि नमाहिंके आध मुख्य ऊखु चीर ॥ 
उछरन अभिमें, चश्चलता पानीमें, संकोचन प्रथ्वीमें 
मिलाया | पुनः आकाशका मुख्य भाग रखकर ( दूसरे 
भागसे जो चार रहे ), 
मत्सर मद्दि जक मोह ऊखु, बोध अरी सुनु ठात 
हरी सीत येगि छरी, हरी जगत यह रूयात ॥ 
मत्सरकों एथ्वीमें। मोहको जलमें, क्रोषको अभिमें ओर 
मदको वायुमें मिलाया | 
इति भीमानसकल्लोलिन्यां किप्किन्धाकाण्डे 
पश्चमूतपश्चमीकरणतमासम्‌ ! 
एक बार भीतुरूसी-अयन्तीके दिन खाकी बावाने बढ़े 
समारोहके साथ उत्सव मनाया । अयोध्या, काशी) मथुरा: 
साया, उम्सेैन, दवारवती, जगज्ाथ आदि पुरियों और 


चारों धामोंके संत एकत्र हुए थे । आषाढ़्की पूर्णिमासे ही 
संतसमाजका झुभागमन होने छगा था। और आवणकी 
अमातक सब लोगोने श्रीरामगिरिपर आसन जमा छिया 
था। अपने तपके प्रभावसे योगीन्द्रने संतोंकी ऐसी अच्छी 
पहुनई की कि सबको सहर्षि भरद्वाजद्वारा श्रीभरतकुमारके 
आतिध्यकी याद आ गयी। श्रावणशुक्ला तीजकों समूह- 
वेषका मण्डारा हुआ। चार दिनोंतक लगातार सबको 
भमोजन-वसत्र बेंटता रहा | मादूम द्ोता था कि साक्षात्‌ 
अन्नपूर्णा बैठी हुई दानव्यवस्था कर रही हैं । आवशणश्क्ला 
सप्तमीको, श्रीगोख्वामिचरणकी जयन्तीके दिन प्रातःकाल 
श्रीतुलसीघाटपर बड़ा भारी इवन हुआ | अभी हवन समास 
भी नहीं हुआ था कि बड़े समारोहके साथ औरामायणजीका 
विमान राजापुरसे आया । संतोंने स्वागतपूर्वक उस 
बिमानकों राजापुरकी मृत्तिकासे बनायी हुई वेदिकापर 
पघराया । वहींसे आये हुए यमुना-जलसे पूजन हुआ | 
इतनेमें जन्ममुह्र्त आ गया । आरती हुई | बघाईके गीत 
गाये गये | अस्तु, यह उत्सव आनन्दपूवंक सम्पन्न हुआ । 
श्रावणी तक सब लोग बिंदा होकर अपने-अपने स्थानकों 
गये। परन्तु श्रीपरमहंस रामप्रसादजी, जो राजापुरसे 
विमानके साथ-साथ आये थे, वहां कुछ दिनोंतक रुक 
गये | उनको अधिकारी जानकर खाकी बाबाने सख्वरचित 
मानसकल्लोलिनी मामक ग्रन्थ उन्हें दिया और पढ़ाया | 


कुछ दिनोंके अनन्तर सैयद रोशनअली शाहने मह्दावीर 
नामक एक वेश्यकों भ्रोच्षित्रकूट भेजा । उसके साथ एक 
ब्रार्थनापत्र भी भेजा, उसे नीचे बॉचिये--- 
कोटि कोटि नति बिनती करे कर जेर १ 
अरनकमठरज जाँचत मनवाँ मोर॥ 
घन बैमव प्रभु दीहरू जिय घबराय। 
हरिचरनन तजि मनदों ब्हके न जाय ॥ 
इस प्रार्थनाकों बॉचकर खाकी बाबाका दृदय द्रवीभूत 
हो गया; वे उसी वैश्यकरे साथ गोरखपुर आये। मिर्यो- 
साहबने यथोचित स्वागत करके अपनी गुरू-भक्तिका अच्छा 
परिचय दिया | नगरके बाहर उनके लिये कुटी बनवा 
दी । उसमें वे रहने लगे | राजिमें शाइ साइब पीरमुशिंद 
( सतगुरु ) की ज़्यारत (दर्शन) करने कुणीपर आते) 
सत्सज्ञ करते-करते सबेरा हो जाता । 
खाकी बाबाने जीते-जी समाधि ले ली। उनकी 
समाधि कलक्ठर साहबकी कोटीमें हे । बराबर पूला 
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होती है। लोग कइते हैं कि खाकी बावा अमर हैं। 
इस भावकी परिचायिका एक घटना भी प्रसिद्ध है। 
कलक्टर साइबकी कोटीमें 'हद्ठीमाईका थान! और 'खाकी- 
जीकी समाधि” ये दोनों स्थान कोटी बननेके पहलेसे 
प्रतिष्ठित चले आते हैं । जनता बिना रोक-टोक चढ़ावा 
चढ़ाने वहाँ जाती थी । परन्तु जब डाक्टर होई साहब 
( जिनके नामसे “होईपार्क' प्रसिद्ध हे ) कलक्टर हुए. तब 
न केवल उन्होंने लोगोंकी यात्रा रोक दी किन्तु उन दोनों 
स्थानोंकों खवोदकर फेंक देनेकी आशा भी दे दी। “हद्डी- 
माईका थान! तो वहाँसे हृठाकर अलग मिर्याँब्राजारमें 
अतिष्ठित हुआ पर जिस दिन खाकी बाबाके समाधिमवनपर 
आपषात हुआ उसी रातकों चिमटा लिये हुए, खाकीजी 
कोटीमें पहुँचे ओर साइबका पलंग उलट दिया । दूसरे 
दिन साइबने मन्दिरकों ज्यो-का-त्यों बनवा दिया और 
सदाके लिये नियम कर दिया कि जब कोठीकी मरम्मत या 
सुफेदी हो तब समाघधिमन्दिरकी भी हुआ करे ! 


स्वामीजी श्रीहीरादासजी 


( छेखक--भक्त श्रीरामशरणदासर्जी ) 

स्वामीजी महाराज बड़े महात्मा थे। आपके सम्बन्धमें 
जो कुछ इनीगिनी बातें पूज्य" स्वामी श्रीशाख्रानन्दर्जीके 
ओमुखसे सुननेको मिली हैं, उन्हींको यहाँ लिख रहा हूं । 

आप कौपीनसात्र वर्र रखकर अवधूतबेपमें इघर- 
उधर विचरते थे। बाह्य शर्ररकों तो आपने शरीरी रहनेपर 
भी श्ञानद्वारा मानों अपनेसे प्रथक्‌ ही कर दिया था। 
एक बार आपके पेरमें कोई पीड़ा हों गयी । 
चिकित्सा करनेपर भी जब पीड़ा दूर नहों हुई तब सेवकोंने 
आपसे ऑपरेशन करानेकी प्रार्थना की । आपने कहा, 
जैसी तुम्दारी इच्छा | ऑपरेशनक्रे समय डाइ्टरने आपको 
क्लोरोफार्म सुंघाना चाहा | आपने इन्कार कर दिया। 
डाक्टरने बिना ही क्लोरोफार्म सुंघाये ऑपरेशन किया; 
परन्तु आपके मुखसे उफ़्तक नहीं निकली । 

आप अधिकतर ब्जर्मे ही श्रमण करते ये, वहाँ 
आपकी बड़ी प्रसिद्धि थी। मद्गात्मा छोग आपको बड़ी 
सरकारके नामसे पुकारते थे। शरीरपतनके पूर्व आपको 
कठिन रोग हो गया था; जिससे विचरण असम्मव हो 





गया | तब आप भगवानपुर (जिला बुलन्दशहर) में गज्ञातट- 
पर निवास करने छगे। कुछ दिन बाद गढ़मुक्तेश्वर तथा 
कलकसीके बीचमें भ्रीगद्धाजीमें नौकापर आपने निवास 
किया । अन्तसमय आपने हरद्वारमें शरीर छोड़नेका 
सकझ्ुल्प किया और राजघाटसे ब्रह्मकुण्ड ( इरद्वार ) पहुँच- 
कर शरीरको त्याग दिया। 


आप विद्या; तेज तथा मननशीलताकी मूर्ति ये। वैराग्य 
और उपरासता तो आपका स्वरूपनसा ही था । 
आप बड़े कुशल उपदेशक भी थे । अनेकों पण्डित 
तथा साधु-संन्यासी आपसे अपनी शरक्काएं. मिटाया 
करते थे | पूज्य श्रीउड़ियाबाबाजो तथा पूज्य श्रीइरिबाबाजी 
भी आपकी कई बार प्रशंसा किया करते हैं | 


आप अधिकतर गेमुखासनसे श्ैठते ये। जो कोई 
जो कुछ दे देता उसीसे अपनी उदरपूर्ति कर लेते थे । 
जीवमात्रकोी अपना स्वरूप समझना तो आपका मुख्य 
ध्येय था । 


आजकल जिस कुटियामें स्वामीजी श्रीशास्त्रानन्दजी 
मदाराज रहते हैं, उसको ब्रुगरासीके लाला फुन्दनलालजीने 
बनवाया था । इसमें स्वामी द्वीरादासजी महाराज भी कुछ 
दिनौंतक रहे थे । 


ओीदल्देबाबाजी 


( छेखक--आ ० मुंशी लालताप्रसादजी ) 

श्रीदुल्टेबाबाजी एक उच्च कोटिके सिद्ध महात्मा हो 
गये हैं। अपनी आयुके अन्तिम भागमें आप अलीगढ़ 
प्रान्तके अन्तगंत अतरौली नामक कस्बेमें रहा करते थे । 
आपके जन्म, जाति, शिक्षा-दीक्षा आदिके सम्बन्धमें छुछ 
मी पता नहीं । बढ़े-बढ़े महात्मा आपके दर्शनाथं आया 
करते थे । डास्टरोंका अनुमान था कि आपकी आयु डेढ़ 
सौ वर्षके लगभग थी । कई बार आपके मुखसे सौ-सौ वर्षकी 
पुरानी घटनाएं, सुनी गयी थीं। आपको प्रकृति अत्यन्त 
सरल थी। आपसे कोई आदमी अपने घर या ग्राममें 
चलनेके लिये प्रार्थना करता तो वे ग्रिना किसी प्रकारकी 
आपत्ति किये तुरन्त उसके साथ हो लेते । स्थानीय भक्त- 
गण उन्हें अन्यत्र ले जानेसे रोका करते ये | इसलिये 
बाहरवाले कई बार उन्हें चुरा भी के जाते थे | के 
निःस्शइताकी तो साक्षात्‌ मूर्ति ही थे । अतरौलीमें पथ्मीस 
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॥ 
श्रीगापालभट्ट गाम्वामीजी महाराज 
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बर्ष रहे, किन्तु कभी किसीसे जल भी नहीं माँगा । मक्तगण 
कमी-कमी आपका वेष दूल्दाके समान बना देते थे। 
इसीलिये आप दृरुद्यवाबाके नामसे प्रसिद्ध हो गये थे । 


आप सर्वदा एक अलौकिक भावमें स्थित रहते थे । 
व्यवहारकी ओरसे सर्वदा अन्यमनस्क दिखायी देते ये | 
खाने-पीनी और उठने-ैठनेमें भी आपकी उदासीन 
वृत्ति रहती थी । आपसे किसी प्रकारका प्रश्न किया 
जाता, उसका उत्तर अद्वैतनिष्ठामं ही देते थे। आपके 
जीवनमें ऐसी कई धटनाएँ देखी गयी थीं जिनसे आपकी 
उदासीनता, समता, सइनशीलता, त्रिकालशठा और 
यवाक्सिद्धि आदिका परिचय मिलता था। एक बार 
अतरौलीसे चार कोस दूर वरला नामक आमके लोग 
आपको चारपाईसमेत चुरा ले गये | व्दों उस चारपाईमें 
नीचेसे आग लग गयी और वह धीरे-धीरे गद्देमें होकर 
आपकी जॉघोंतक पहुँच गयी । किन्तु जाँघके झलस जानेपर 
भी आप अविचलभाबसे ज्यों-के-त्यों बठे रहे । 


नाथूराम नामक एक वेश्यका नियम था कि वह 
नित्य सायकालको कुछ पराठे और दूध आपको दे आया 
करते थे । एक बार जब वह दूध ओर पराठे देकर घरको 
जाने लगे तो आपने उन्हें रोक लिया । दो-तीन बार 
आज्ञा मॉगनेपर मी आप रोकते दी रहे। जब रात्रिके 
ग्यारह बजनेका समय हुआ तो स्वयं बोले, “अरे वहाँ तो 
इसकी स्त्री दरवाजेपर बैठी बाट जोद रही है, तू मार्ग रोके 
क्यों बैठा दै !! पीछे आपकी आशा पाकर जब नाथूरामजी 
लौटे तो देखा कि सीढ़ियोंके ठीक नींदे एक मयह्कुर काला 
सप बेठा हुआ है । 

इसी प्रकार आपके जीवनकी सैकड़ों विचित्र घटनाएँ 
लिखी जा सकती हैं, परन्तु स्थानाभावसे उन्हें देना 
असम्भव है । देहावसानसे आठ दिन पहले आपकी बड़ी 
विचित्र स्पिति हो गयी थी। निरन्तर आठ दिनतक 
आप निश्चेह्ठभावसे पड़े रहे | शरीरसे किसी प्रकारकी 
चेष्टा नहीं होती थी | यहाँतक कि इन दिनोँमें आपने 
मर-मूत्र-त्याग भी नहीं किया । आपका शरीर सर्वथा 
जड़वत्‌ प्रतीत होता था; किन्तु नाडोकी गति बिल्कुल 
ठीक थी । इस प्रकार आठ दिनतक देहद्वानुसन्धानरहित 
तुरीयावस्थामें स्थित रहकर संवत्‌ १९६० विक्रमीकी 
शिवरात्रिके दिन आपने परमपद प्राप्त किया | अतरौलीमें छा० 
जगन्नाथदास खश्रीके बगीचेमें आपकी समाधि बनी हुई दे | 


आपने अतरौलीनिवासी भक्तोंको अन्तिम उपदेश 
इस प्रकार दिया था-- हे ब्राक्षणो ! तुम निश्चय ब्रह्मस्वरूप 
हो | ब्रक्ष सच्चिदानन्दधन है ! वह व्यापक) नित्य) शुद्ध 
ओर निविकार है; वढ सम्पूर्ण संसारमें व्यात्त है। संसारी 
पदाथे उसीमें बिना हुए ही भास रहे हैं। बह सबका 
अपना-आप है | जीव श्रमसे अपनेको शरीर मान रहा है ! 
वदी तुम्हारा स्वरूप है | तुम ऐसा निश्चय करके अपने 
सरूपमें स्थित हो जाओ |? 


श्रीनारायण खामी 


सन्‌ १७८० ई० में अयोध्याके निकटवर्ती चूपिया 
नामक नगरमें नारायण खामीका जन्म हुआ । दस वर्षकी 
अवस्थामें इनक दृदयमें वेराग्यका उदय हुआ और ये 
भगवश्लेमसे उन्‍्मत्त होकर घरसे निकल पड़े | १९ बर्षकी 
अवखस्थाम इन्होंने रामानन्दज्ञीकों अपना गुरू बनाया । 
इनका नाम अब सहजानन्द पड़ा । इनका आध्यात्मिक 
मुक्ति-तत्वका उपदेश सुनकर इनके अनेक शिष्य बन 
गये । इनकी अलौकिक भक्तिके प्रभावसे श्रद्धा भक्तोंको 
इनके शरीरमें श्रीकृष्णकी मूर्ति आविरृत दीखती थी। 
अनेक स्थानोंमें इन्होंने लक्ष्मीनारायणजीके मन्दिर स्थापित 
किये । इनके शिष्योंकी संख्या छाखसे अधिक हो गयी 
थी। १८२९ ई० में इन्होंने देहका त्याग किया । इन्होंने 
पशिक्षाक्रम' और 'सत्सद्ध-जीवन' नामके दो ग्रन्थ बनाये । 
सत्सज्ञजीवन! २४००० कछोकोंका एक बृद्दत्‌ प्रन्थ है । 


परमहंस रामदासर्जी 


( लेखक--श्रीकेशरी नन्द नप्रसा दर्जी ) 

परमहंस रामदासजीका जन्म छपरा-जिलेमें एक 
ब्राह्मण-कुलमें हुआ था । इन्होंने बहुत थोड़ी उम्रमें बैराग 
ले लिया | श्रोरदुनाथदातजी नामक एक साधघुसे दीक्षा 
लेकर इन्होंने चारों धामक्री पेदल यात्रा प्रायः बारह व्षमें 
पूरी की। उसके बाद अयोध्यामें आकर श्रौगुरुसेवामे 
लग गये । पुनः योगकी शिक्षा प्रासकर चित्रकूट चले गये 
और बह्दों अभ्यास करने लगे | इन्होंने परमहंस लक्ष्मण- 
दासज्ञी, परमहंस रामकृष्णदेवजी, स्वामी विश्वुद्धानन्दजी 
आदि अपने समयके कितने ही बड़े-बड़े योगियों और 
महात्माओंसे मेंट की ओर उनके उपदेशोंके अनुसार 
साधना की। इन्दोंने अनधुया-आश्रममें तीन मास नीसके 
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पत्ते खाकर तपस्पा की और बारह वर्ष फलादार किया | 
फिर इन्दावनमें यमुना-किनारे तीन वर्धतक दिगम्बर- 
बेशमें रहे | सरदी-गर्मी और वर्षा तीनों ऋत॒ओंमें आप 
एक ख्थानपर ही रहते और जो कुछ कोई लाकर दें देता 
उसे खा लेते । इसके ब।द इन्होंने पुनः वस््र और कंठी- 
माला धारण कर लछी और बिट्टारके विभिन्न स्थानमें 
निवास किया | यहाँ इन्होंने अपने योगबलसे कितने द्वी 
दुखी प्राणियोंका कल्याण किया और संसारसे तप्त मुमुक्षु 
साधकोंको साधन-मार्गमे छगाया। बिहार और युक्त- 
प्रदेशमें अब भी इनके बहुत-से शिष्य पाये जाते हैं | 


परमहंस रामदासजी केवल योगी दी नहीं थे, वरं 
एक प्रकाण्ड पण्डित तथा वैद्यकके भी जानकार थे । 
इन्होंने कितनी ही बार मिथिलाके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्वानोसे 
शास्त्राथ किया था| एक विद्वानले तो इनकी महत्ता 
देखकर एक सी एक >छोकोंम इनकी स्तुति मी की थी । 


इनके जीवनके अनेक चमत्कार सुने जाते हैँ | एक 
बार एक विपधर सर्प इनके पैस्के अँगूठेम आकर काटने 
छगा | ये चुप खड़े हो गये और सर्पको दूसरोंकों मी 
मारने या भगाने न दिया | अपनी इच्छाके अनुसार सर्प 
अँगूठेमें काटकर चला गया; परन्तु उसका कुछ भी असर 
इनपर न छुआ । कहते हैं, गिद्धौरके मद्ाराज श्रीरावणेश्वर- 
प्रसाद्सिदकों उनकी प्रार्यनापर इन्होंने श्रीशिवजीका दर्शन 
कराया था ! 





अन्तसमयम प्रायः तीन वर्षतक लगातार ये 
अयोध्यामें रहे और यही संवत्‌ १९९२ में इन्होंने अपनी 
इंहलीला समाप्त की | 


स्वामी गोमतीदासजी 


स्वामी गोमतीदासजीका जन्म पंजाब प्रान्तमें किसी 
सारस्वत बआह्मगन्परिवारमं हुआ था । प्रारू्धवश बाल्या- 
बस्थार्भ ही इनको घर छंड़ना पढ़ा और ये किसी 
साधुके साथ अम्ृतसरके दुग्याना नामक गुरुद्वारेमे आकर 
सम्मिलित हो गये | यद्दापर बहुत दिनोतक साधुओंकी 
सकृति और सेवार्मे रहे | जब योवनावस्थामें इन्होंने 
पदार्पण किया तब ढछोगोंने इन्हें मठाघीश अनानेका 
बिचार किया | परन्तु यह बात इनके गेराग्यपूर्ण मनको 
न भायी ओर ये चुपकेसे एक दिन वहाँसे चछ पढ़े ! 





वहाँसे चलकर कुछ दिनोतक ये तीथोढन करते रहे और 
इसी वीच कई सिद्ध महात्माओंसे योगविथा सीखकर 
अभ्यास भी करते रहे । अन्तर्मे चित्रकूट आये और यहाँ 
१२ वर्षतक मोन रहे | वहासे चलकर ये अयोध्या आये 
और यहाँ भी मणिपबंतपर १२ वर्षतक मौनी रहे। 
वहाँसे (संतनिवास” में आये और वहाँ कुछ दिन रहकर 
लक्ष्मण-किलेमें आये | यहाँ जहाँपर आप रहे, उसका नाम 
इन्होंने 'भीहनुमन्निवास” रक्‍्खा और अन्ततक यहीं रहे । 

गोमतीदासजीके इष्टदेव श्रीदनूमानजी थे और कहते 
हैं, इन्हें भीदयूमानजीका प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ करता 
था | फिर भी इनकी प्रधान साधना “भीसीताराम” का 
युगछनाम-कीतन ही थी। ये प्रायः १२ बजे रातकों 
सोते थे और ठीन बजे उठकर <& बजेतक श्रीसीताराम- 
नामका जप, भजन और ध्यान करते थे । फिर स्तानादिसे 
छुट्टी पा श्रीरमजी ओर श्रीहनूमानजीकी विधभिवत्‌ पूजा 
करते थे और दृवन आदि धार्मिक कृत्य पूरा करते थे । 
फिर १०-११ बजे भजनमणग्डलीके साथ श्रीसीतारामकी 
मधुर नामध्वनि करते हुए, सरयू-तदपर जाते और ख्लानकर 
पुनः एक घंटे भजन-की्तनमें छगे रहते थे | फिर मध्याह- 
हवन समासकर अपने सामने संतोको भोजन कराते; 
फिर दरिद्र-नारायगकी सेवा करते और अन्तमें आप स्वयं 
फलाद्वार करते | प्रायः रोज इनके यहाँ सोसे भी अधिक 
आदमियोंको भोजन दिया जाता | इसके बाद पुनः 
एकान्त कोंठरीम॑ चार बजेतक ध्यानस्थ रहते । फिर 
स्जानादिसे निदत हो सन्ध्या-पूजा और ध्यानमें खते । 
फिर झामकों भ्रीरामचन्द्र और श्रीहनूमानकी पूजा-अर्चाकर 
रामायणकी कथा करते तथा उपदेश देते। आभमकी 
गौओंकी सेवा भी स्वयं करते और बराबर शिष्योकों गो- 
सेबाके लिये उत्साहित करते | इस तरह इनका यह क्रम 
अन्तसमयतक रहा | प्रायः सौ बर्षसे अधिककी उम्रमें 
इन्होंने शरीर छोड़ा, परन्तु कमी इनके इस नियममें बाथा 
नहीं पढ़ी । 

सं० १९८७ के चैत्रमासमें गोमतीदाखजीने अयोध्याके 
अपने आश्रममें शरीर छोड़ा | प्रायः ७-८ दिन पहले 
आपको अतिसार हो गया था । भक्तोंने जब दवाके 
पूछा तो इन्होंने कहा-- ' 

इई। झरीरं झतसम्खिजनेर 

परस्यवश्य॑ परिणामदु बहस । 


कल्याण 5-८ 
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फिर भी आप्रद्द करनेपर इन्होंने आयुर्वेदिक ओपधि 
ली और रोग कुछ कम हुआ | परन्तु मावीको कौन 
ठाल सकता था | स्वामीजी अन्ततक सारे कष्टोंके होते 
हुए भी श्रीरामचन्द्रके ध्यानमें मम्म रहे और इनका 
मुखमण्डल अपूर्थ तेजसे भरा रहा । अन्तिम उपदेश 
पूछनेपर इन्होंने कहा-- 
यह ककिकाक न साधन दूजा । मन क्रम बचन रामपद-पुजा ॥ 


रामदि सुमिरिय गाइय समहि । संतत सुनिय राम-गुन-ग्रामहि ॥ 
महात्म। श्रीरूपकलाजी 


श्रीरूपकछाजी अयाध्याके एक प्रसिद्ध भक्त हैं गये हैं । 
इनका जन्म बिहार एक कायस्थ-कुलमें हुआ था। 
बचपनमें आपका नाम मभगवानप्रमाद था। ये बचपनसे 
ही बड़े कनिष्ठ और भगवद्धक्त थे। ये प्रायः तीम 
वर्धतक बिद्ारके शिक्षाविमाग्म दायिस्वपूर्ण पदपर रहे। 
अपने कामकों सुचारुरूपस करते हुए, आशभ्रमके नियमों- 
का सम्यक्रूपसे पालन करते हुए ये निरन्तर अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति भी करते सहें। वेराग्य माना इनमें 
कूट-कूटकर भरा था। इनका अपना खर्च तो बहुत थोड़ा 
था; परन्तु घर्मार्थ अन्य कार्मोम व्यय अधिक होनेक कारण 
इन्हें बराबर क्रग रदह्दा करता था | कभी-कभी इस कारण 
इन्हें कष्ट भी उठाना पक्षता | ऐसे कई अवसरोपर, कहते 
हैं, भगवान्‌ इनकी सहायता किया करते थे । कई बार 
आवश्यकतानुसार धन इनके तकियेके नीचे पड़ा मिला | 
एक आर ये अत्यस्त चिस्तामें थ। महाजनका कड़ा तकाजा 
था। उसी दिन झामको एक अपरिचित आदमीने एक 
लिफाफा इनके हाथोंमे रखकर कह्ा--“आपसे कुछ बातें 
करनी हैं; इसे अपने पास रस्विये, में अभी लघुशंका करके 
आ रहा हूँ ।? वह लघुशंका करने गया; परन्तु फिर वापस 
ने आया | तोन दिन बाद उसके आनेकी कोई सम्भावना 
न देख इन्होंने जब लिफाफेका खोला ते उसमें ठौक 
उतना ही रुपया मिला, जितनेकों इस्द आवश्यकता थी। 


बचपनसे ही अनेक अदभुत घटनाएँ इनके जीवनमें 
देखी गर्यी; परन्तु अन्तमें ५४ वर्षकी उम्रमें जो घटना हुई; 
उसने इनका जीवन द्वी पछठ दिया | एक दिन ये स्कूल 
देखने बिहिटा स्टेशनसे कई मील दूर देहातमें गये ये। 
उन दिनों शिक्षाबिमागके डाइरेक्टर पठना आये ये । 
इन्स्पेक्टरने इनके पास पत्र भेजा कि डाइरेक्टर साइबके 
ऋलकत्तेके लिये रथाना द्ोनेके पूर्व मलिये, जरूरी सलाद 
लेनी है। पत्र मिलनेके बाद समय केवल १५-२० प्रिनट 
और बाकी या। इतनी देरमें पटना पहुँचना असम्मय 
था | इसी विचारमें पड़े थे कि आँख लग गयी । कुछ देर 
बाद जब आँख खुली तो अपनेको जरूरी कागजोके साथ, 
कपड़े-छत्तेसे दुरुस्त पटना स्टेशनके वेटिंगरूममें देखा। 
इन्होंने डाइरेक्टर साइबसे बातें कीं। जब उनकी गाड़ी 
छूट गयी तब इन्होंने विचार किया कि मैं यहाँ कैसे आ 
गया । इसी साचमे पुनः इनकी आँख छग गयी और थोड़ी 
देर बाद इन्होंने अपनेकों उसी देहातके स्कूलमें पाया। 
इस बातका इनके दृदयपर बड़ा असर पड़ा । इन्होंने 
सोचा) मेरे कारण सगवानकों इतना कष्ट उठाना पढ़ता 
हैं | बस; उसी समय इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और सब 
कुछ छोड़-छाड़्कर अयोध्या आ गये । 


आप प्रायः ४० वर्धतक अय॑,ध्याजीमें रहे। इनके पास 
बराबर जिज्ञासु लॉग आया करते थे और आप उनके 
भ्रमको दूर कर, उन्हें सतशिक्षा ओर उपदेश देकर सत्पथ- 
पर छगाते थे । इनके संसर्गम आकर कितने ही कट्ठर 
नास्तिक भगवद्धक्त बन गये । इन्होंने जन्ममर नाम- 
माहात्म्य तथा भक्तिकी महिमाका प्रचार किया। अयेध्या- 
में भी इनकी अलोकिक महिमा देखों गयी। ये किसीके 
भी मनकी बात जान जाते थे। दूरमें या भविष्यमें होने- 
वालों बाते बता देते थे । अपनी मृत्युतिथ इन्होंने बोस 
वर्ण पूर्व एक डायरीम लिख रक्‍्खी थी। मृत्युते तीन-चार 
दिन पहले इन्दोंने अपने प्रेमियों और भक्तेक्रा मिलनेके 
लिये बुलवा लिया था। ६ जनवरी) सन्‌ १९३२२ को इस 
असार संसारकों छोड़कर इन्होंने साक्ेतवास किया। 
इन्होंने कई युस्‍्तकें भी लिखी थों। इनके उपदेशोंकां 
इनके शिषप्योने संकलित कर रबखा है | 
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महात्मा चरनदासजी 

चरनदासजीका जन्म संवत्‌ १७६० में राजपूतानाके 
मेवात देशके डेहरा नामक गाँवमें दृसर-कुलमें हुआ था। 
इनका बचपनका नाम रनजीतसिंह था । इनके पिता 
सुरलीघरजीकी प्रवृत्ति सुमिर्न-ध्यानकी ओर ही थी; 
अतएव वे एक दिन घर छोड़कर कहीं चले गये | उस 
समय चरनदासजी केवल सात वर्षके थे। तब इनके नाना 
इन्हें मातासहित अपने घर दिल्ली ले आये | तबसे जन्मभर 
ये दिल्लीमें ही रहे और संवत्‌ १८३९ में अपना शरीर 
छोड़ा । वहाँपर अभी मी उनका स्थान मौजूद है । 

चरनदासजीका बचपनसे ही परमार्थकी ओर झुकाव 
था । कद्दते हैं, करीब १९ वर्षकी उम्रमें एक दिन आप 
भगवानके विरदमें जंगलमें रो रहे थे, उस समय प्रसिद्ध 
शुकदेव मुनिजी वहाँ प्रकट हुए. और उन्होंने शब्दमार्गका 
उपदेश किया | इसके बाद चरनदासजीने १२ वर्धतक 
अम्यास किया और तदनन्तर लोगोंको उपदेश देना 
आरम्स किया | इनके ५२ शिष्य ये, जिनकी गदियाँ आज 
भी विभिन्न स्थानों चल रही हैं। इनकी दो प्रधान 
शिष्याएं सइजोबाई और दयाबाई थीं, जिनकी बानियोँ 
बहुत प्रसिद्ध हैं! इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार 
प्रसिद्ध हैं । कहते हैं, इन्होंने अपनी माताको मगवानके 
दर्शन कराये थे | एक बार ये बन्द जेंलसे निकल आये ये। 


चरनदासजी एक शब्दके द्वारा उपदेश देते हैं--- 


मक्ति-गरीबी ठीजिये, तजिये अमिमाना। 
दो दिन जगम जीगना, आखिर मर जला ॥१९ ७ 
पाप-पुछ्ू लेखा लिखें, जम बेंठे थाना 
कह दिसान तुम देहुगे, जब जाहि दियाना ॥२॥ 
मात-पिता कोई द्वाँ नहीं, सबदीं बेगाना 
द्रब्य जहाँ पहुँचे नहीं, नहिं मीत-पिछाना ॥ ३॥ 
एक सो पक्िं होयगी हेँ। साँच-तुकाना 
काहूकी अक्ते नहीं, टन दूध अर पाना ॥ ४ ॥ 
सड़नकी कर बंदगी, दे भूछे दज्ा। 
समुझाद सुकदेवनी चअरनदास जयाना ॥ ५॥ 


दरिया साहब (मारवाढ़वाले ) 


दरिया साइब मारवाड़के जैतारन गाँवमें भाद्द कू० ८, 
सं० १७३३ को पैदा हुए। जब ये रात वर्षके थे, तब 


इनके पिताका देहान्त हो गया | उसके बाद इनका रालन- 
पालन रैन नामक गाँवमें इनके नानाके घर हुआ | जन्म- 
भर फिर आप इसी स्थानपर रहे | 


दरिया साहइयके गुरु प्रेममी थे। वे एक सिद्ध 
महात्मा ये । कहते हैं, उन्होंने मार्वाड़के महाराजा 
बख्तसिंहजीको एक असाध्य रोगसे मुक्त किया था। प्रायः 
८२ वर्षकी उम्रमें इन्होंने चोला बदला था। इनके पंथके 
इजारों आदमी मारवाढ़में हैं। 

दरिया साहब अपनी एक बानीमें यह बंतलाते हैं कि 

सश्या अमृत क्‍या और कहाँ रहता है-- 

अमृत नाका कहे सब कोई । 
पौये बिना अमर नहिं हेई॥* ॥ 

कोइ कहै, अमृत बंसे पताक १ 
नरक अन्त नित आखे कार ॥ २॥ 

कोइ कहे, अमृत समुंदर माँद्ि । 
बढ़ना अगिन क्यों सोखत तादि॥ ३॥ 

कोइ कहे, अछ्ृत सॉछमें बस 
घटै-बंढे. क्‍यों. दोइहै। नास॥ ४ ॥ 

कोइ कहै, अमृत सुरगां मार्दे | 
देव पिये क्‍यों लिर खिर जाहिं॥५॥ 

बातोंका बात | 
अमृत है संतनके साथ॥६॥७ 

दरिया अमृत नाम अनन्त । 
जाको पी-पी अमर मयगे संत ॥ ७॥ 


सहजोबाई भोर दयाबाई 


सहजोबाई और दयाबाई बढ़िनें थीं और महात्मा 
चरनदासजीकी शिथ्याएं. थीं । ये मी द्ूसर जातिकी 
गइस्थ स्त्रियों थीं और चरनदासजीक़े गोंबकी ही रहनेवाली 
थीं। दोनों बहिनें ऊंची स्पितिड्की महात्मा भ्रेणी की देवी मानी 
जाती हैं । इनकी वानियोंके नमूने नीचे देते हैं-- 

सइओबाई 

'सहजो! सतगुझके मिरे, भगे और दूँ और । 

काग पट गति इंस है, पाई मूली झौर॥ 

'सहमो' मज हरि नामईूँ, तके जगत मेह 

जपन! तो कोइ है नहीं, अपनी सगी न देह ॥ 


सब अमृत 


32। 2 


राजपुतानाफे 


संख्या ३ ] 


दयावाई 


सतगुर अद्यसरूप हैं, मनुषमाद मत जान | 
देहमाद मानें 'दया', ते हैं पससमान॥ 
धुयाः सुपन संसारमें, ना र्पान्षा मरिंगर बीर। 
बहुतक दिन बैठे दृधा, अब भजिये रघुबोर ॥ 
जे जन दरिसुमिरन-बिमुरू, तारूँ मुखहु न बोल | 
रा रूपमे जे पंगे, ताझूँ अन्तर खेर ॥ 


श्रीजाम्भोजी महाराज 


( केखक---औी सदाझुखर्ज! विशनोई ) 


श्रीजाम्भोजी मद्दाराजका जन्म संवत्‌ १५०८ में पीपासर 
( जोधपुर ) में राजपूत-घरानेमें हुआ था। ये प्रायः २७ वर्ष- 
तक किसीसे कुछ बोले नहों, बराबर गाय चरानेका काम 
करते रहे | लोग समझते थे कि ये गू गे हैं; परन्तु वास्तव- 
में ये गूँगे नहीं थे | ये जन्मसे ही योगी थे और अपनी 
अलौकिक स्थितिमें मस्त रहते थे । गाय चराते समय 
मेवाड़के महाराणा दूदाजीको) जो राज्यसे निकाल दिये गये 
थे, एक लकड़ी देते हुए. आशीवाद दिया कि तुम अपने 
राज्यमें वापस जाओ) तुम्हारा राज्य वापस मिल जायगा; 
इस खकड़ीकों पतित्र स्थानमें सुरक्षित रखना । कहते हैं; 
इनकी वाणी सत्य हुई । सं० १५४२ में इनके पिता इसलिये 
नामोरकी देवीकी पूजा एक ओआह्णसे कराने रूगे कि 
जाम्मोजीका गँगापन दूर हो जाय | ब्राह्मणने १२ दीपक 
देवीके सामने जछाये | यहींपर जाम्भोजीने पहले-पहल 
ब्राह्षणकों उपदेश दिया और दीपकोंकों बुझाकर उनमें 
बिना बरत्तीके जलसे दीपक जला दिया | तबसे ये 
यराबर छोगोंको उपदेश देते रहे । इन्होंने विशनोई 
( वैष्णव ) सम्प्रदाय चलाया, जिसे माननेबाले आजकल 
पंजाब, राजपूताने और संयुक्तप्रान्तके कई स्थानोंमें पाये 
जाते हैं | इन्होंने तालवा ( दीकानेर ) में समाधि ली थी; 
जहाँ सालमें दो बार बड़ा मारी मेला लगता है | मेलेके 
दिन १०० मन घीका हवन होता है | 


स्वामी भीहरिपुरुषजी महाराज 


( केखक--नैष्मव-साथु ओदेवादासजी ) 
स्वामी भीहरिपुरंघजी महाराजका जन्म सोल्इवीं 
शताब्दीमें मारवाड़के डीडवाने परणनेंके कापढ़ोद गाँवमें 


श्रीजाम्मोजी महाराज, खामी श्रीदरिपुरुषजी महाराज, योगी मावजी 
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क्षत्रिय-कुलमें हुआ था | इनका नाम पहले हरिसिंद था । 
ये पेंतालीस वर्षतक ग्रदस्थाअममें रहे। कहते हैं, एक 
बार दु्मिक्ष पढ़ जानेंके कारण यह जंगलमें साथियंकि 
साथ जाकर एक यात्रीको दूटने लगे। उस समय खय्यं 
भगवानने प्रकट होकर इनको उपदेश दिया और तबसे 
इन्ददोंने वैराग्य ले लिया | ये एक पहाड़ीपर जाकर 
भजन करने लगे और भक्तिके प्रभावसे ही अन्तमें एक 
सिद्ध मद्दात्मा हो गये तथा इन्हें कितनी ही सिद्धियाँ 
प्राप्त हुईं । इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध 
हैं। जब ये पदाड़ीपर भजन कर रहे थे तो मगवानकी 
आशासे एक सेठ इनको भोजन-पानी पहुँचा आते थे। 
उन सेठजीकों इनके आशीर्वोदसे पुत्र हुआ था | 
शेखावाटीमें इन्होंने एक सेठके एकलौते मत पुत्रकों पुन 
जीवित कर दिया था | डीडवानेके पास एक पह्ु ब्राह्मणको 
चलनेकी शक्ति प्रदान कर दी | ये ब्रराबर श्रमण किया 
करते थे और इस तरह छोगोंका दुःख दूरकर तथा 
उपदेश देकर उनका कल्याण किया करते थे । इन्होंने 
डीडवानेमें संवत्‌ १७०० में शरीर छोड़ा | तब्रसे वहाँ 
मेला लगा करता है | इनके पदका एक नमूना देखिये-- 

मन सजन ! पक बात धात या तुमसूँ कहिगे। 

तजि काम-कोघ-अभिमान राम राखे तहाँ रहिये ॥ 

राम राखे तहाँ रहिये, सिर जुरा-जम चोट न छांगे | 

आत्मके अस्थान जोंग जरणों के जगे॥ 

जन हरिदास निरमे बस्तु अगह अभिजरन्तरे रहिये । 

मन सजन एक बात घात या तुमसूँ कहिये ॥ 


योगी मावजी 
( छेखक---श्री मवानीशझूरजी उपाध्याय ) 

राजस्थानके दक्षिणमें हूं गरपुर नामक एक छोटी-सी 
रियासत है, जहाँ दृपतिके बाप्पा रावलके वंशज हैं; इसी 
रियासतंके:अन्तगंत साबछा नामका एक छोटा-सा गाँव है । 
मावजीका जन्म इसी गाँवमें एक औदीच्य आ्राह्मणके घर 
संबत्‌ १७७१) माघ शुक्का प॑द्ममीकों हुआ था । इनके 
पिता कर्तव्यनिष्ठ एवं भगवद्धक्त ब्राक्षण थे। 
मावजीपर भी उनके पिताका प्रभाव पड़ा और बारह 
वर्षकी आयुमें घर छोड़कर सोम और माही नदीके 
सख्भमपर एक ग़ुफामें तपस्या करने लगे | तपस्याके पश्चात्‌ 
इन्होंने घर्मोपदेश देना झुरू किया। मावजीने पाँच ग्रन्थ 
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एयं पचासों छोटी-छोटी पुस्तक लिखी थीं, जिनमें इन्होंने 
भूत, वर्तमान और भविष्यसम्बन्धी बातें लिखी हैं । 
उनमेंसे एक ग्न्थ पेशवाकों दिया तथा शेष जीर्णोबस्थाम 
साबलेके मन्दिरमें मौजूद हैं और थोड़ी-सी पुस्तक इन्होंने 
भक्तोंकों बॉट दी थीं | 


मायजीके दो चमत्कार विशेष प्रसिद्ध हैं; मावजी 
बड़े योगी थे | इनके विषयमें कट्टा जाता है कि मावजी 
पानीके ऊपर नंगे पैर चल सकते थे । एक बार ये डूँगरपुर 
राजधानीमें पधारे। वहाँके तत्कालीन महारावर साहबने 
इन्हें तालाबपर चलनेके लिये प्रार्थना की, परन्तु मावजीने 
उत्तर दिया--“राजन्‌ ! इसपर मैं क्‍या चर, सब 
चलेंगे! ऐसा कहकर मावजी चले गये । थोड़े समयके 
बाद सचम॒च वह विशाल तालाब जिसपर चलनेके लिये 
मावजीसे कहां गया था ब्रिल्कुल सूख गया और इस 
प्रकार मावजी मद्दाराजकी वाणी सच्ची हुई । 


मावजी मड्शाराजके पहले विवाहकी कथा बड़ी 
आश्चर्यजनक हैं | मावजीने एक राजकुमारीसे स्वम्रमें 
विवाह किया । जब राजकुमारी प्रातःक़ाल सोकर उठी 
तो उसने अपने हाथमें विवाहकंगन देखा और उसकी 
साड़ीपर लिखा था कि तुम्हारा विवाह मावजी महाराजसे 
हो गया है; तदनुसार राजकुमारी अपने माता-पिताकी 
आज्ञा छे मावजी मद्दाराजके निवासम्थानकी ओर चली । 
रास्तेमें प्रतापगढ़ स्टेट पड़ता था। मावजीन राजाको 
स्वप्न दिया; राजाने राजकुमारीसे आतिथ्य स्वीकार करनेके 
लिये आप्रह किया और राजकुमारीकी डोलीमें पचास 
कहार लगा दिये, परन्तु डली न॑ उठी; राजाने उनसे 
क्षमा माँगी तथा उन्हें पहलेके चार कहारोंद्वारा ही डोली 
उठबाकर भावजीके पास भेज दिया | 


मावजी मद्दाराजमें देवी का विद्यमान थी। मावजी 
बढ़े शानी ओर योगी थे । इन्होंने अनेकों शिष्योंको 
घर्मोपदेश सुनाया और दीक्षा दी | आप मगवद्धक्ति 
और भजनपर विशेष जोर देते थे। “बागढ़” प्रान्तके 
सर्वश्रेष्ठ योगी मावजी मद्दाराज संवत्‌ १८०१ में परमभाम 
सिघारे । 


मावजी महाराजकी सनन्‍्तानका ठीक-ठीक पता नहीं 
है, परन्तु आजकल भी उनके भक्त “'मावजी' के नामसे 
गद्दीपर बैठते हैं। मावजी मद्दाराजकी पृण्यमयी तपस्था- 





भूमिमें प्रत्येक वर्ष बड़ा भारी मेला छूगता है । यह 
वर्णन स्व० श्रद्धेय दुनेजी ऋृत 'हूंगरपुर राज्यका इतिहास” 
के आधारपर किया गया है । 


महात्मा दादजी 


महात्मा दादूदयालजीके जन्मके विषयमें बहुत 
मतमेद है । दादू-पन्थियोंके कथनानुसार इनका जन्म 
गुजरातके अहमदाबाद नगरमें फास्गुन सुदी अष्टमी, बृहस्पति- 
वार) संवत्‌ १६०१ को ब्राक्षणकुलमें हुआ था। उनके 
विश्वासानुसार पूर्वजन्ममें ये योगी थे और उन्होंने 
भगवानकी आशासे लछोकद्वितार्थ अपतार लिया था । कहते 
हैं, ग्यारह वर्षकी उम्रमें इन्हें परम पुरुपने बूढ़े साधुके 
मेषमें दर्शन दिये और उपदेश दिया । इसके बाद ये 
कई स्थानोंमें घूम-फिरकर लोगोंकों उपदेश देते रहे और 
अन्तमें जैपुरसे २० कोमकी दूरीपर नराना गाँवमें आये । 
यहां सं० १६६० में इन्होंन शरीर छोड़ा । यह दादु- 
पन्थियोंका मुख्य तीर्थ है। यहाँ दादुद्वागा नामक मन्दिर 
है। यहाँपर दादूजीके उठने-बैठनेके स्थान, कपड़े और 
पोथियों हैं, जिनकी पूजा होती है । यहाँ प्रतिवर्ष काल्युन 
खुदी ४ से ( जिस दिन पहले-पहल यहाँ वे आये थे ) 
द्वादर्शातक ९ दिन भारी मेला लगता है। 
इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं । 
यद्यपि ये पदढ़े-लिखे नहीं थे; फिर भी कई भाषाओंकि 
शाता थे, जैसा कि इनकी बानियोंसे मादूम होता है। 
आप एक पहुँच हुए बहुत उच्च कोटिके महात्मा थे | इनके 
सम्प्रदायक प्रायः ५२ प्रसिद्ध अख्वाड़े विभिन्न स्थानोमें 
हैं। इनकी बानीका समूना-- 
सब ही शली पंडिता, सुर-नर रहे उरशत | 
दछ्दू गति गेबिदकी क्यों ही रुझी न जाई ॥ 
जीव ब्रद्द:सेद! करें, जद बराबरे होइ। 
दादू जाणें. जदाको, अदा सरीक्षा संझ ॥ 
(दलयू) एक सगा संसारमें, जिन हम सिरमे सोह 
मनसा बाचा कर्णणा, और न दूजआा कोइ ॥ 
साहिब मिल्या ते सब झमक्े, मेंढ भेटा दोह 
साहिब रहा त सन रहे, नहीं त नाहीं कोइ ॥ 


संझ्या २ ] महात्मा सुन्दरदासजी, थोगप्रेमी महाराजा मानसिंहजी ८१९ 
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महात्मा सुन्दरदासजी शी सुन्दरदासजी पतित्रता ख्रियोंके बहाने अनन्य ईश्वर- 
हर कक अर 2 डे व 34 कम रपक आह कर 
पहले समयमें साधुलोग अ ण् 32५ ५ 3 
धरसे यूत माँग लाते थे और उसे बुनवा लेते ये । कद्दते हैं, 22 कप पर हे बे है 
एक बार दावूदयालजीके एक शिष्य सूत माँग रहे ये और पोते ही है अर ओर हक है बी थे 
रट छगा रहे थे--'दे माई खूत, ले माई पूत ।! जब ये एक पति है हूँ फिर सोम, पति हौको जत है ॥ 
महाजनके धरके सामने पहुँचे तो इनकी आवाज मुनकर कह ए का आन घर श के अल 
महाजनकी एक कछारी लड़की यह कहती हुई सूत ले बी दो करती आन बा हे कक 
आयी--छो भाबाजी सूत |” बाबाजीके मेइसे भी उसी बति बिनु पति नाहिं, पति बिनु गति नाहिं 
घुनमें निकल पड़ा--“लो माई पूत !? सम है 
५ सुंदर सकर निधि एक पतित्रत है॥ 
जब सूत लेकर बाबाजी अपने गुझके पास पहुँचे तो गप्रेमी 

अन्तर्थामी महात्माने कद्टा--“आज तो तू ठगा गया। यो महाराजा मानसिंहजी 
इस लड़कीके भाग्यमें पुत्र नहीं हैं | अपनी बात पूरी ( छेखक--साहित्याचार्य पं० अविदवेश्वरनाथजी रेऊ ) 
करनेके लिये तुझे उसके गर्भमें जाना पड़ेगा ।' कहते हैं, इनको जम बिल हे) ३ 2३% माप बरी शक 
हक लड़कीकी शादी जी क जैपुर गान्पकी पुरानी राजधानी हुआ था । ये मारवाइनरेश के हारा आओ. मिमसिदमोके | 
चौसामें हुई तो उसके गर्भसे हर बाबाजीने चैत्र लुदी पौत्र थे और अपने चबेरे भाई अमलिज बाद विक्रम 
९, सं० १६५३ की जन्म लिया, और सुन्दरदास कदलाये | ४7 कै लक 
छः वर्भकी कह दादूदयालजीने इनके घर जाकर इनका ब्यी | कर 820 0 3 कक 
नाम रक्खा और १६६० तक अपने साथ रक्‍्खा | इतने ० 72020 
क वियाति 20 शर अक ब! हाराजकुमार गुमानसिंहजीका स्वर्गवास अपने पिता 
ही दिनोंमें गुरुकी कृपा तथा पूर्व जन्मके संस्कारके कारण नरक विजरयसि 8 
इन्होंने कामकी पूरी बात ज्ञान ली। गद्दी कारण है कि महाराजा विजयसिंहजीकी जीवित अवस्थामें ही हो गया था | 








इन्हें बालसाधु और आालकाव भी कहते हैं। आठ वर्ष- मद्दाराजा मानसिंदर्जीके गद्दी बैठनेके बाद ही जसबंत- 
की उम्रमें ही इनकी कविता, ईश्वरप्रेम, वैरग्य आदि राव द्वील्कर अंगरेजेसे दारकर अजमेरकी तरफ आया। 
देखकर लोग चकित हूं। जाते थे । इसपर महाराजने कुछ दिनके लिये उसके कुठुग्बकों अपनी 


रक्षामें रख लिया। यद्यपि इससे मारवाड़ और गवनंमेण्ट- 
के बीचक्री ई० सन्‌ १८०३ की सन्धि रद्द हो गयी, तथापि 
महाराजने शरणागतवत्सलताका त्याग नहीं किया। 
इसी प्रकार वि० सं० १८८४ में महाराजने नागपुरके 
राजा मधुराजदेव भोंसलेको भी शरण दी थी; और 


दादुृदयालजीके शरीर छोड़नेंक बाद ये दो-तीन 
वर्ष इधर-उधर अपने गुरुभाइयोंके साथ रहे और ११ 
बर्षकी उम्रमें काशी आये । यहाँ इन्होंने संस्कृत भाषा; 
वेदान्त, दर्शन, पुराण और योग-प्रन्योंका अध्ययन किया 


पा: केक कद किया | इसके बाद कक गवर्नमेण्टके उसे मौंगनेपर भी शरणांगतके देनेसे साफ 
बाटी और डीडबानेमें रहे | यहाँ उपदेश करते रहें. कार कर दिया था। हाँ, गवर्नमेण्ठकों सस्तुष्ट रखनेंके 


और कई प्रन्थ लिखे। ये कई भाषाओंके असाधारण लिये उसकी तरफसे होनेवाले उपद्रवकी जिम्मेदारी अपने 
विद्वान थे | शानसमुद्र, सुन्दरवित्लस आदि अन्य तथा उपर लेलीथी। 


बहुत-सी साखियाँ और पद इनके मिलते हैं। इनके सभी... इस समय आप मारवाड़ राज्यके प्रसिद्ध हु जाहोरमें 


प्रन्‍य उपादेय और शिक्षाप्रद हैं । घिरे हुए ये, उस समय आयस देवनाथ नामक एक योगीने 

ये बराबर देशाटन द्वी किया करते थे। अन्तमें आपको कुछ बातें कद्दी थीं। शीघ्र दी उन बातेंकि अस्तित्वमें 
सॉगानेरमें कार्तिक खुदी ९; बृहस्पतिवार; सं० १७४६ को आ जानेके कारण आपको योगियोंके इस सम्प्रदायपर 
इन्होंने शरीर छोड़ा । पूर्ण आस्था हो गयी; और आप नाथोंका बढ़ा आदर-मान 


<२० 


फल्याण 


[ भाग १७० 
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करने लगे | जोधपुरकी गद्दीपर बैठते ही आपने आयस 
देवनाथकी बुलाकर अपना गुद बनाया और उसके 
निवासके लिये मद्ामन्दिर नामका एक गाँव जोधपुरके 
पास ही बसा दिया | यहाँपर अबतक उनके उत्तराधिकारी 
रहते हैं और राज्यके तरफसे मिली हुई एक बड़ी जागीर- 
का उपभोग करते हैं । 

महाराजा मानसिहजी आयस देवनाथका बड़ा आदर 
करते थे | इसीसे इन्होंने उसके कहनेसे बाग़ी सरदारों- 
तकको माफी दे दी थी। बि० सं० १८७२ के आख्विनमें 
लोगोंके भड़कानेसे अमीरखोँके आदमियोंने इसे भार 
डाला | इस घटनासे महाराजा मानकों बड़ा क्रोध चढ़ 
आया | परन्तु अन्तमें आयस देवनाथके छोटे भाई आयस 
भीमनाथके बहुत कहने-सुननेपर आपने षड्यन्त्रकारियों 
और हत्यारींको क्षमा कर दिया ! 

महाराजा मान विद्वानों और गुणियोंकिे आश्रयदाता 
होनेके साथ ही स्वयं भी संस्कृत और भाषाके अच्छे 
विद्वान थे। इनके बनाये कहे जानेवाले प्रस्थोंके नाम 
इस प्रकार हैं-- 

१ आाथचरित्र-संस्कृत, ( गद्यात्मक काव्य ) २ विद 
जनमनोरजञ्ञनी-संस्कृत, ( मुण्डकापनिषद्की टीका । अपूर्ण 
३ कृष्णविलास -भागवतके दशम स्कन्धका भाधषामें पद्मात्मक 
अनुवाद, अपूर्ण; ४ टीका-भागवतकी मारवाड़ी भाषाकी 
टीका, अपूर्ण ५ चौरासीपदायनामावली-भाषा 
परच्यात्मक, इसमें न्याय; साहित्य, संगीत, वेद्क आदि 
अनेक विषय हैं |६ जलन्धरचरित, ७ नाथचरित, ८ जलम्घर- 
चन्द्रीदय, ९ नाथपुराण, १० नाथस्तोत्र, ११ सिद्धगंगा, 
मुक्ताफल, सम्पदाय आदि, १२ पोत्तर, १३ परदसंग्रह, 
१४ शंंगाररसकी कविता, १५ परमाथविषयक्री कविता; 
१६ नाथाष्टक ( माधाकी स्फुट कॉविताका बड़ा संअह ), 
१७ जलन्धरशानसागर, १८ तेजमझ़री, १९ पश्चावली, 
२० स्वरूपकि कवित्त, २१ स्वरूपोंके दोह, २२ सेवासार, 
२३ मानविचार, २४ आरामरौशनी और २५ उद्यानवर्णन । 

इन्हीं महाराजा मानसिंदजीने 'नाथचरित!, “नाय- 
पुराण” और गोरक्षनाथक्ृत सिद्ध सिद्धान्तपद्धति! की कथाओं- 


१, जोवपुर दरबारकी आह्ासे इसके ३२ अध्याय 
प्रकाशित किये जा चुके हैं । 

२, इस समय इसका तीसरा और पॉलवों स्कत्ब ही 
उपल्यत दे । 





विजन 


के सुन्दर चित्र भी बनवाये ये | इनकी लेयाई करीब चार 
फुट, चौड़ाई डेढ़ फुट और मुठाई 5५४ इश्च है। इनमेंके 
उपलब्ध चित्रोंकी संख्या ९६ है, और ये चित्र इस समय 
जोधपुरके राजकीय अजायवधरमें सुरक्षित हैं । 


आगे महाराजा मानसिंहजीके समय बने अन्य ग्रन्थकि 
नाम आदि दिये जाते हैं-- 


१ नाथचनद्रोदय 
२ जलन्धरस्तोत्र # कवि शम्भुदत्तकृत 
३ राजकुमारप्रबोध 
४ भवधूतगीताकी संस्कृत टीका । बाध्य 
५ गीताकी सिद्धतोषिणी संस्कृत टीका। अदाजन्द 
६ जलन्धराष्टककी आत्मदीमि नामकी त्रिपाठीकृत 
संस्कृत टीका | 
७ गोस्क्षसहलनामकी संस्कृत टौका 
--प० विश्वरूपकृत 
८ मेघमाला संस्कृत पद्मात्मक | 
९ विवेकमार्तरडकी योगितोषिणी . संस्कृत-टीका 
--भीष्म महठकृत 
१० मानसागरीमश्मा +-मूल्यन्द्र यतिकृत 
११ जलन्वरगुणरूपक --मेवग दौलतरामकृत 
१२ जलन्धर जसवणन --शिवना थकविकृत 


१३ जलन्धर जसभूषण --सेवग वागीराम गादूरामकृत 
१४ मानमसिंह जसरूपक डे 


डर ड्रग 
१५ नाथस्लुति -- कयि बॉकीदसकृत 
१६ जलन्धरस्तुति -+चारण चैनाकृंत 
१७ जलन्धरस्तुति --मीर देदरअलीकृत 
१८ नाथ-आरती --सुकालनाथकृत 
१९ नाथ-उत्सबमाला --सैवश पन्चाकृत 
२० नायस्लुति --चारण सेणीदान और भण्डारी 
पीरचंदकृत 

२१ भागवतके दशम स्कन्पके ४९ से ६१ तकके अध्यायों- 

का भाषा-पद्मानुवाद --विप्र ग़ुसानकृत 
२२ नाथानन्दप्रकाशिका - व्यास ताराचेदकृत 


इनके अलाबा अन्य कवियोने भी महाराजा मानसिंह- 
जीका प्रस्ञ करनेके लिये अनेक नायाष्टक। अलन्धराष्रकः 
और फुटकर गीत, कवित्त, दोहे आदि बनाये थे | इन 
प्रन्थोंके नामोंसे ही यह पता छूग जाता है कि महाराज 
श्रीमानसिंदजीको योग और योगी कितने प्रिय थे | 


सैझया ३ ] 


श्रीकूलनारायण-आश्रमके खामीजी, योगिनी मोतीबाई 
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आऔीफूलनारायण-आश्रमके स्वामीजी 


( छेखक--कुँवर श्रीअमृतलालजी अवस्थी ) 


मारवाइ-प्रान्तके अन्तर्गत सोजत नामक एक इदहर 
है। इसीके जोधपुरी दरवाजेके बाहर सूकडी नदीके किनारे 
यह आश्रम बना हुआ है। इसकी स्थापना सं० १८५१ में 
परमहंस स्वामी नारायणजी महाराजने की थी । स्वामीजी 
महाराजका जन्म इसी गाँवमें श्रीमाली-ब्राक्षण-कुलमें हुआ 
था | उनका नाम पं० श्रीनारायणलालजी द्विब्रदी था। 
स्वामीजीने संन्‍्यास लेनेके बाद जन्मभर मौनब्तका पालन 
किया | गर्मी, जाड़ा और बरसात तीनों मौसिमोम वे 
रात-दिन आशभ्रमके पास नदीकी रेतमें पड़े रहते थ्रे और 
आगमन्तुक दीन-दुखी मनुष्योंकी सब तरइसे रक्षा किया 
करते थये। कद्दते हैं, १२ व्धंतक लोकसेवा और कठोर 
तपके कारण स्वामीजीका तेज इतना बढ़ गया था कि जब 


वे सोते थे, तब एक काला नाग उनपर छत्र किया करता 
था। उनके बाद आश्रमक्रे मठाधीश उनके शिष्य परमहंस 
स्वामी फूलनारायणजी महाराज हुए | उनका जन्म 
लूँढाबम नामक गाँव हुआ था, बद भी भ्रीमाली ब्राह्मण 
थे | वे बचपनसे ही भीनारायण खामीजीकी सेवा रहने 
लगे थे और योगाम्यास करते थे । अन्तमें वे भी त्यागी 
और तिद्ध महात्मा हुए। उनके जीवनमें योगसम्बन्धी 
कितने ही चमत्कार देखे गये। उन्होंने सं० १९१९ में 
जीवित द्वी समाध्रि ले ली थी। इनके अतिरिक्त परमहंस 
स्वासी मुकननारायणद्भी महाराज आदि कितने ही प्रसिद्ध 
तपस्वी श्रांगी इस मठके अधीश्वर होते आये हैं। 


योगिनी मोतीबाई 


( लेखक--पुरोहित श्रीदरिनारायण्ी, बी० ए० ) 


पुरुषोर्मे तो बहुत योगी हैं। गये और दूं। परन्तु 
स्रियो्मे भी योगिनी पहले हुई हैं और अब भी दें, यह 
विशेषता है | मारतभूमि घमंभूमि है, इस कथनमें बहुत अर्थ 
भरा हुआ है । धर्म घमके साधन भी अन्तहिंत है। 
साधनोंमें योग, योगा और योगभेद समाविष्ट दें। पुरुष 
और खोकी प्रकृति और प्रद्ति तथा निदयूृत्तिम अधिक 
अन्तर नहीं होता। नर और नारी ईश्वरने समान-से 
हो बनाये हैं। बुद्धि, आकार, स्माव आदि बहुत 
थोड़े अन्तरसे एक-से बनाये हैँ। यथपि कई कारणंसि 
भारतीय ख्रियोँ इस समय निम्न दशाक। प्रास हैं, फिर भी 
समय-समयपर नारियोंने अपनी आत्माके बलका प्रकाश 
दिखाया ह। पश्चकन्याएँ--अनसूथा। मंत्रेयी, सीता, 
दमयन्ती आदि प्राचीन कालभें और बवर्तमानमें अनेक 
विदुषी, तेजस्बिनी, तपरिनी, चतुरा माताएँ हुई और 
आज भी हैं। शन। भक्ति और योगपक्षर्म भी नामी व्वियाँ 
है। गयी हैं । मीराबाई, सहजोबाई, कनकावती, करणीजी 
आदि अनेक देवीसमान नारीरकोने अपनी ज्योतिसे जगत: 
की जगसगा और जगा दिया है। 

आज इम राजसानके अन्तर्गत ढुंदाहइढ़ ( जयपुर ) 


की निवासिनी एक योगिनीका थोड़ा-सा बृत्त उपस्थित 
करते हैं । 


जयपुरके सुप्रसिद्ध पारीक ब्राक्षणविभागमें कॉथड़िया 
खाँपके सिरसीके पुरोहितोंमें पवंतनी नामक एक महात्मा 
ऑबिरके मद्वाराजा प्ृथ्वीराजजीके पुरोहित थे, जो महामत्ति 
रामानन्दर्जीके पाता-चेला विख्यात क्ृष्णदासजी पयहारीके 
प्रिय श्रिष्य थे। उन्हीं पव॑तजीके वंद्ामें मज्नालाऊूजी पुरोहितके 
घर 'मोतीबाई” का जन्म संबत्‌ १८९९ में हुआ था। 
ये एक शोनहार चमत्कारसम्पन्ना कन्या थीं। छोटी-सी 
अवश्थार्मे ही इन्द्रोंने अपनी प्रखरबुद्धि, शीकू और 
आत्मिकताका परिचय दिया था। कोई ११ वें वर्षमें 
इनका विवाह व्यास चतुर्भुजीके पुत्र कृतविद्य रामकुमार- 
जीके छोटे पुत्र गोपीनाथजीसे हुआ । गोपीनाथ संस्कृतके 
अच्छे विद्वान थे । मोतीबाईने अपने पीहरमें तो पढ़ा सो 
पढ़ा ही था; उनके पतिने उन्हें संसक्षत अधिक सिखाया | 
दोनोंका प्रेम अगाव था। देवदुर्गतिसे संवत्‌ २७ में 
गोपीनाथजीका अकालहीमें शरीरपात हो गया। पति- 
वियोगका दारुण दुःख कोमलाज्ञा लड़कीसे सद्दा नहीं 
गया | सती दंनेकी प्रथा तो बन्द ही थी। उन्होंने दो- 
तीन विधिसे अपने शरीरका अन्त करना चाहा; परन्तु 
जीवन अभी शेप था; प्रारूषके भोग भोगने थे। तीनों 
बार बच गयी | मृत्यु समीप नहीं आयो | मोतीबाईको 
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फल्याण 
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एक खुमधुर सुन्दर वाणीने धीमेसे कहा कि आत्महत्या 


महापाप है, अपने शरीरसे अपना और पराया कुछ उपकार 
कर; अन्त जत्र आवेगा तब आप ही यह नश्वर काया 
गिर जायगी |” बुद्धिमतीकों तुरन्त सावधानता प्राप्त हुई 
और इस देववाणीकों ईश्वरकी आशा मान वे भगवद्धजन- 
में लम गयीं। सती साध्वी ख्रियोंके सत्संग और 
प्रन्थावछोकनमें निरत हो गयीं । होते-होते एक वृद्ध योगी 
और फिर एक तपखिनी योगिनीका सत्संग प्राप्त हुआ । योग- 
मार्गकी कुछ बातें योगिनीसे और कुछ योगीसे प्राप्त हुई। 
तत्वश्वानके साथ खरोंदय, योगकी साधनाएँ, योगासन; 
प्राणायाम, नेति, घौति, नौलि, वज्रोली, ध्यान-घारणा 
करते-कराते त्राटक्क और समाधिका साधन विधिपूर्वक 
यथावत्‌ द्वोने लग गया । पूवंपुण्य और सत्कृतिके सुफल 
प्रारन्धके बलसे शीम्र ही अभ्यास और तल्लीनता होने लगी | 
माता और दादी भो तो भगवद्धक्तिपरायणा थीं उन्होंने 
पुश्रीकी इस निष्ठाकों देखकर कुछ मनमें समाघान और 
कुछ दुःख माना | जिस रूपराशि, चात॒र्यशीला नव- 
यौवनाको अपने सुयोग्य सुन्दर पतिके साथ संसारका सुख 
भोगना था वही आज यह कष्ट भोग रही है। परन्तु 
सत्कुलकी मद्दिलाओंने अपनी कुलपरम्पराके सदब्यवद्वारोंसे 
सम्पन्न स॒धुत्रीका इस सन्मारगंमें। सत्यनिष्ठासे, प्रवृत्त द्ोनेका 
भी तो अभिनन्दन किया | सुयोग्य भागवत पिताकी 
भी मानसिक यही दशा थी, वह भी अपनी प्यारी पुत्रीकी 
इन सल्कियाओंको कुछ मनःछेशकी मात्रासे मिश्रित 
कुलामिमानके साथ शान्तिसे अनुभव करते थे । कभी-कभी 
नेत्रोमें प्रेमाशु लाकर कद्दते, 'मोती ! इतना भारी परिश्रम 
करते-करते तेरा शरीर बहुत दुर्बल द्वी गया है!” फिर 
गद्गद हो जानेसे उद्चारण अवरुद्ध दो जाता था। माता 
और प्रमाताके कलेजंका हाल न पूछिये । ख््रियाँ तो बेंसी 
ही कीमलद्वदया होती हैं | फिर यह दशा! देख वे मन-ही- 
मन सन्‍्तप्त हो जाती थीं | पुत्रीके उग्र तप और योग- 
क्रियाओंकोी देख-देखकर वे दुःम्रित, चकित और सन्तापित 
होकर रह जाती थों। फिर सत्परिणाम और कुलीनताका 
विचार आ जानेपर सद्भावका द्वदयर्म उदय हो जाता कि 
संधारमें अन्य पतिविद्दीना युवती ख्तनियोंमें ऐसी भगवन्मांग- 
में चलनेवाली कहाँ दिखायो देंती हैं। मोतीबाईकों 
योगसाघन और तल्वज्ञानके अम्याससे बढ़कर पैतृक निधि--- 
मक्तिमहाराणीकी प्राप्ति थी | वे नित्य श्रीबालमुकुन्द जीकी 
धोश्शोपचार पूजा करती, एक समय अल्प भोजन भगवान्‌: 
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को भोग लगाकर कर लेती थीं। दिनमें भजन, पठन 
और रातजिको रामायण, भागवत, प्रेमसागर, अजविलास 
आदिका पाठ वा कथा करती । भगवानले गाना भी ऐसा 
सिखा दिया था कि उनके भजनों और कथाओंक्री श्रवण 
करनेको अड़ोस-पड़ोस और दूरसे त्ञवियाँ प्रायः नित्य 
आरती । भजनके गायनसमय और कथाकीत्तन करतेमें 
अश्रुधारासे बाईजीके वल्न और पुस्तक भींग जाते ये । 
श्रोताओंका भी यही हाल हों जाता था | कभी-कभी माता- 
पिता; दादी आदि भी यद चमत्कार और भक्तितरञ्ञकि 
प्रवाहकों देख और सुनकर सुखी और नुष्ट होते ! कमी 
बढ़ी स्थूल सांसारिक प्रकृति उनको रुला देतो ! मोतीबाई 
सदा ब्राह्ममुद्तमें उठकर नित्यके देदिक कर्मोसे निबतत हो 
प्रथम नेति; घौति आदि कर फिर प्राणायामपरायण द्वोती 
थीं। उनकी प्राणायामद्ाक्ति इतनी बढ़ गयी थी कि घं्ों 
समाधिस्थ रहती थीं। “नैलाजिनकुशोत्तरम” की विधिका 
उनका आसन था। प्रथम डामकी चटाई, उसपर 
कस्तूरिया मृगकी लंबे बालोंकी सगछाछा, उसपर अपने 
इहाथकी बनायी रूईसे भरी सुथरी गद्दी बिछाती थीं। सौम्य 
और स्नेहमू्ति पिताने उनके इच्छानुसार सब सामग्री 
जुटा रक्‍्खो थी | लाल रंगकी बनातकों ऊपरसे दॉपकर 
रेशमी पीली पीताम्बरी पहने दिव्यतासे सम्पन्न वह युवती 
योगिनी अपने सुमज्ञित आसनपर आसीन होंकर जब 
योगसाधनाम प्रदत्त हो. जाती थीं तब घरका वातावरण 
सुगन्धिमय और देवी प्रभासे आच्छादित और सुदौत-सा 
प्रतिभासित हो जाता था । किसीकी मजाल नहीं थी कि 
देवी मातीबाई के चौोबारेकी तरफ जा सके वा आहट मी 
कर दे | सवा पहरके छगभग समय इन काम छग जाता 
था | समाधि उतर जानेपर वे भगवानका पूजन यरह- 
मन्दिस्में आकर करतीं | फिर पाक तैयार हैं। जानेपर भोग 
भरती | प्रथम मोतीबाद भोजन कर लेती, तब अन्य लोगों- 
का भाजन मिलता था। वे किसीक स्पर्श नहीं करती थी । 
भाजनके उपरान्त गहत्थके वब्न घारण कर लेती; पीताम्बर 
परिघानको उतार देती थीं। और कभी राधाकृष्णकी 
मृत्तिकाकी मूतियों बनाकर उनपर रंग चढ़ातीं, कभी 
पुष्प-श्द्ञारके लिये पुष्पोंके गहने और माला और जालियाँ 
गू थी, कभी भगवानकी पोक्षाक॑ सोती, कभी आभूषण 
बनाती । सीने-पिरोने और गोटे-कलाबत्की उनमें इतनी 
कारीगरी थी कि दर्जियों ओर कारीगरोंको इस्ठाइ और 
सलाइ देती था । मूर्तियों इतनी ठोक और सुन्दर बनातीं 
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कि चितेरे और मूर्तिकार देखकर चकित हो जाते | उनकी 
बनायी हुई मगवानकी पोशार्के और चीजें अब भी हमारे 
घरमें सुरक्षित हैं। भगवानके लिये कागजकी कुद्दीका 
सिदासन ऐसा सुन्दर अपने द्वाथसे बनाया था कि देखकर 
खातियोको रंगीन काठका बना हुआ होनेका श्रम हुआ | 
उनके पूजनके बालमुकुन्दजी अब भी हमारे गृह-मन्दिरमें 
विराजमान हैं और नित्य उनकी विघिसे अचना की जाती 
है और वह मोतीबाईक ठाकुरजी कहे जाते हैं । उनके 

दर्शानांसे उस योगिनोंकी स्मृति जागृत हैं। जाती है। 

उनके सुन्दर दशनोंका सौमाग्यप्रात, एक यह मन्दभार्गी 
लेखक बच रहा है, जिसपर उनकी परमस्नह और वात्सल्य- 
भरी कृपा थी और यहीं एक बालक ऐसा घरमें था 
जिसको कर्भा-कर्मी ( मर्जी हुई ता ) उनकी पतित्र गादीमें 
बैठनेका सौमास्य मिल जाया करता था । उनके गायनका 
अभ्यास मैंन पाया था। उनके बताये हुए या बनाये हुए कुछ 
भजन मैंने साख थे। उनकी चतुराइका कुछ प्रसाद भी मुझे 
मिला था। उनकी भक्ति; उनके ज्ञान, उनकी यागधारणा- 
की स्मृतिसे भेरी स्मात सदा पावत्र रहती हैं। कुछ उन्होंकी 
डिव्य शौंकी ओर दैवी शक्ति तथा पावन प्रमाका प्रभाव 
था जिससे मेरे छाट-से अन्तःकरणमें उस बाल्यावम्थार्म ही 
किश्चित्‌ संस्कार-से जम गये थे। उनकी निष्ठा ओर कियाओं 
और उपदेशोका अन्य ख्तरी-पुरुषोपर भी प्रभाव पड़ता था। 
वे अपने समयकी “बाइंजी' या 'मीराबाई” कहलायीं। 


खरादयका अभ्यास उनका बहुत चढ़ा-बढ़ा था। 
मुझे अच्छी तरह याद हैं कि प्रारम्मिक अवस्थामे वे 
पाँच रंगकी पंच गोलियाँ लाखकी बनी अपने पास 
रखती और पश्चतत्वकी धारणा उनपर किया करती थीं । 
फिर उनको छायापुरुषकी सिद्धि है गयो थी । अनामिका 
उनकी उठने छग गयी थी। सुपुम्ना नाडोकी सिद्धि भी 
उनकी हो चली थी | वे खुदा नासिकाग्रपर दृष्टि रखती 
थी। केवल ३-४ घंटेके करीब ही भूमिपर बिस्तर बिछाकर 
सोती थीं। दिनमें कमी न सोती | दोनों वक्त स्नान 
करती। एक वक्त करीब १०-११ बजे भोजन करती। 
भोजन जमीनकों स्वच्छ घाकर, एथ्वीपर या पत्तलपर 
फुलकों या चाबल आदिको रखकर केवल एक शाकसे 
करती थीं। छबण बहुत थोड़ा खाती, छाल मिरच प्रहण 
न करती। भोजनके प्रारम्ममें पश्चप्रास मन्त्र बोलकर 
त्यागती, भगवधश्नामोश्वारण कर कुछ पढ़कर भोजन 

< 


योगिनीं मोतोबाई 
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करतीं । चुल्दू भर लेनेपर “श्रीकृष्णापणमस्तु! ऐसा 
उच्चारण करती और नामसंकीतंन करती हुई अपने 
आसनकी ओर चली जातों। कभी-कभी लौंग या सुपारीका 
डुकड़ा मुखमें धर लेती | 


योगिनी मोतोबाई हृठबोग और राजयोग तथा भक्ति- 
योग साधकर अश्यानन्द और कृष्णानन्दमें मग्न रहा करतीं। 
उनका मुखमण्डल सदा प्रसन्न और प्रफुछित रहा करता । 
सांसारिक दुःख-मुख उनको बहुत कम व्यापते। भगवद्धजन 
ओर कृष्णगुणसंकीतंनमें अवशिष्ट समय छगारती | उनके 
सत्संग और उपदेशसे धरभरमें भगवद्धक्ति, वैष्णबता, 
सदाचार और शान्ति फैली रद्दा करती । अनेक 
नर-नारियोंका उनसे परम छाम होता | साधु-महात्मा। 
पण्डित-ज्ञानियोंका भी समय-समयपर सत्सज्ञ रहा करता | 
पण्डित जयनारायणज्नी दूदूबाले, जो रिश्तेम॑ ननिद्दालके 
सम्बन्धसे बड़े भाई होते थे और वयोइुद्ध और थोगी तथा 
भगवद्धक्त थे, बाईजीका उनके योग और भक्तिके आनन्दरमें 
बहुत सहायता देते। और परस्परके संलाप और सत्संगसे 
बड़ा आनन्द रहइता। ये मद्दात्म घटशाख्रके ज्ञाता थे। 
न्याय और वेदान्त तथा भक्तिदशनक्रा इनकों बड़ा भारी 
अभ्यास था | श्रीमद्धागवत इनको अच्छी तरह व्यास्या- 
सहित याद थी। ये परम प्रसिद्ध रामानन्दी सम्प्रदायके 
अग्रदासजोके उपसम्प्रदायमें थे। श्रीसीताचरण-चश्नरीक् 
श्रीमह्ात्मा 'मनभावन? जीके प्रपौत्र थे | तोताद्रीय स्वामीके 
शिष्य थे । इस छुद्र लेखकने भी उनसे विद्याका छाभ 
वाया था । इनको महात्माओंके पद-संग्रह और प्रन्थोंकी 
अवतरणिकाओं और फरक्किकाओंका बड़ा प्रेम था। इनके 
हाथके लिखे सेकड्रों पद और अनेक खरें हमारे संग्रदमें 
तथा दृदूप्रामक श्रीसीतारामजीके मन्दरमें रक्षित हैं।' 
इनको भी खरोदयका पूर्ण अभ्यास था। दृठयोगका 
तो मानो इनकों हस्तामलकवत्‌ अभ्यास था । में 
अपनी जिह्मकों नासिकाके अग्रमागके ऊपरतक लगा देते 
थे और बहुत देर्तक प्राणायाम कर सकते ये। अनेक 
योगासन बड़ी सुन्दरतासे सरल यक्षसे कर लेते ये । सदा 
ब्रह्मब॒त्तिमं गम्भीरतासे मस्त-से रहा करते थे | ये सिद्ध 
योगियोंकी खोज और प्रकाण्ड न्‍्यायके पण्डितोंकी प्रास्तिके 
अर्थ विचर गये सो फिर छौंटकर नहीं आये। इनकी 
ऐसी संल्मता और सश्ली निष्ठा थी! इसी प्रकार जयपुरके 
प्रसिद्ध शालो भीवालम॒कुन्दजीकी परम विदुषी पुत्री 
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जानकीबाई इन मोतीबाईकी सत्सद्धतिके लिये आया 
करती थीं। ये माजी साहिया श्री बड़े राठौड़जीके यहाँ 
शा्तरोंकी कथा किया करतीं और फिर तीसरे राठौडजीके 
यहाँ इन्होंने यही काम जीवनपर्यन्त किया | 


योगिनी मोतीबाईकी योगशक्ति यहाँतक बढ़ गयी थी 
ओर खरोदयका इतना प्रभाव हो चल्ण था क्रि वे दूसरोंके 
मनकी बातें जान लेती थीं और भावी होनहारकों भी 
कभी-कभी कह देती थीं। कई बार देंग्वा गया कि किसी न्त्री 
या पुरुषके सामने जाते ही वे उनके विचार वा कामना- 
को प्रकट कर देती थीं और अमुक काम द्ोगा या नहीं 
दोगा, अमुक बात कैसे और कब हुई, यद्द भी कद्द देती यीं | 
परन्तु वे इन चमत्कारी बातोंमें अपने समयकों अधिक 
नहीं खोती थीं। इनमें उनका ध्यान कम ही था । अपनी 
मझुत्युका समय इन्होंने कोई दस महीने पहले मुझे बता 
दिया था और कह दिया था कि किसीसे मत कहना । 
मैंने आशाका पालन किया और उनकी मृत्यु हो जानेके 
पीछे तो उसका सास द्वाल मैंने घरमें कद्द दी दिया । 
परन्तु एक बार कौतूहलसे मेरे मुँहसे अपनों माताजीके 
सामने बात निकल गयी । इससे माताजीक़ों बड़ा रंज हुआ 
और उन्होंने ब्ाईजीकों कहा, 'मोती ! तू ऐसी बातें क्‍यों 
कड्ती है | यह तेरे मनमे क्‍या आयी !! इसपर उन्होंने 
कहा, मैंने वेसे ही हँसीमं कद दिया था | तुम इसका कुछ 
भी खयाल मत करे! । 


कुछ महीनों पीछे श्रोजगदीशयात्राक्री तैयारी हुई । 
माताजी और मेरी दोनों बदिने--मोतीयाई और सूजाबाई--- 
यात्राकी तैयारीमें टग गर्यी | पुरोहित दिवप्रसादजी 
झालाणेवालेंके संघर्में कोई चालीस-यचास आदमियोंके 
साथ ये लोग गये थे। श्रीजगर्दाशके दर्शन कर लेनके 
उपरान्त कछकतेते श्रीगज्ञासागरके टापूमें भ्रोकपिलदवजी- 
के दर्शन और पूजनक़ों सब गये । वहाँ पूजन करके मोती- 
बाईने कपिलदेवजीसे अज्लल्बिद़ होकर प्रार्थना की कि 'हि 
कॉपिलमुनिजी | आप सश्ये शानदाता हैं और आपने अपनी 
माताको जैसे मुक्ति दी वेसे ही मेरी मी सद्गति शीक्ष ही 
कर दीजिये ।” इस बातकों सुनकर माताजीने अश्ुपूर्ण 
होकर कहा; “मोती ! यह क्या प्रार्थना तूने की ! तेंने 
यह क्‍या बात कही !” इसपर बाईजीने कुछ भी नहीं 
कद्दा | गद्ासागरसे जहा ज़में बैठकर सब चल दिये | कुछ 
समय बीत जानेपर अकस्मात्‌ मोतीबाईकी तबीयत कुछ 
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बिगड़ी और उन्होंने अपनी माताकी गोदमें सहारा लेकर 
कमलासन लगाकर प्राण चढ़ा ल्यिे। थोड़ी ही देस्में 
स्त्ध हो गयीं। माताजीने सिरपर हाथ घरा तो कपाल 
मानों उबल रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ । थोढ़े-से ही क्षणमें 
बाईजीके नेत्र खुले और वे खुले-के-खुले ही रद गये । 
उनकी पवित्र आत्माने इस नश्वर दारीरकों त्याग दिया । 
उस समय एक शरणाटेकी आवाज हुई, जो उपस्थित सब 
यात्रियोंने सुनी । इससे उन लोगोन यह अनुमान किया 
कि वे विमानमें चढ़कर परम घामकों गयों । कुछ भी हैं।, 
परममभागत्रत योगिनी श्रीमोतीबाईका देहावसान योगियोंकी 
तरह उस पवत्र स्थलपर मिती माघ खुदी चतुर्थी, संबत्‌ 
१९३२ को समुद्रतलूथर जहाज हो गया। उनके इस 
वियोगसे जो दुश्ग्य माता और बहिनकों और फिर सबको 
हुआ वह अकथनीय है । 


महात्मा ५० गणेशजी 


सिद्ध परमदंस महात्मा गणेंदरजीका जन्म जयपुर 
शाज्यके ब्रुगारा प्रामम सखंडेलनाल बरझ्ृण-बंशम हुआ 
था। इनके पिता पं० घड़सीरामजी ( घनश्यामदासनी ) 
पीछे नवलगढ़ आकर बस गये; अतएत्र इनकी शिक्षा 
यहींपर हुई । मेधावी ओर पररिश्रमी होनेकें कारण इन्होंने 
अन्पकालमें ही व्याकरण, ज्योतिष और बरदोमे अच्छो 
योग्यता प्राप्त कर ली । अव्ययन-कालमें ही इनका विवाह 
हो गया था; परन्तु णहस्थी होनेपर भी ये सदा बिग्क्त 
रहकर अवधूत परमहंसकी अवम्थाम रहते थे। कुछ दिनोंके 
बाद घर छोड़कर ये चिड्रावा चले आये। आप बराबर 
नीला बत्त घारण करते और एक छाटी तथा द्ॉँडी सबंदा 
साथर्म रखते थे । इनकी भिष्यवाणी सदा सत्य द्ोनी 
थी और दूसरोंक मनकी बात आप अनायास जान हेंते 
थे। आप सिद्ध वोंगी थे । डे! मम्त्रका जप किया करते 
थ, जो मम्प्रमहोंदधिम दिवजीका ब्रीज माना गया है । 
प्रभिद्ध बिड़लाबन्धुओंमें श्रीयुत रुगलकिशोरजी विड़लापर 
इनका बड़ा स्नेह था और अ्रीबिड़काजीकी भी इनपर 
बड़ी श्रद्धा-सक्ति थी। शीबिड़दाजीने इनकी भविष्यवाण 
तथा मनकी बात जाननेकी शाक्तिका स्वयं कई वर 
अनुभव किया था । इनके विधय्र्में किम्हींकेी विशेष 
जानना हो ये श्रीमान्‌ युगलकिशोरजी विदखासे मिट॒ट: 
जान सकते हैं । इन्होंने अपने शरीर छोड़नेकी बात पटले 
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परमहटंस वखन्नाथजी 


खामी श्रीअर्ुतनाथज्ी 


स्वामी उत्तमनाथर्जी 


महान्मा क्रीगणदाजी 





महान्मा श्रारामनाथजा 


निवाल महात्मा 


निगर 





संख्या ३ ] 
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ही बतछा दी थी। शरीरत्यागसे कुछ ही समय पूर्व 
इन्होंने दुर्गा ब्राह्मणसे, जो इनके समीप ग्रायः रहा करता 
था; कुछ लड्डू मेंगवाये और उनसे हवन किया । पश्चात्‌ 
आसन लगाकर शिवालयमें बेठ गये, और सब छोगौका 
बहाँते हटा दिया। उस समय उनका शरीर बिल्कुल 
स्वस्थ था, लोगोंको जरा भी सन्देह नहीं था कि महात्मा- 
जी अभी निर्वाणकों प्राप्त हो जायेंगे; परन्तु कुछ ही समय 
उपरान्त जब लोगोंने मन्दिरमें जाकर देखा तो आप नश्वर 
शरीरकों त्याग चुके थे और शरीर पूर्वचत्‌ आसनयुक्त 
अवस्था अचल--स्थिर विराजमान था। आपन अपन 
देहावसानकी सूचना कुछ दिनों पृष ही अपने प्रेमियोंका 
द॑ दी थी। श्रीरामेश्वरदासजी बिढ़छाकं। पिलानीम ही 
मंदशा मिल गया था कि 'अब महात्माजी शीघ्र ही प्रयाण 
करनेवाले हैं, मिलना हो ता मिल सकते दहो।' परन्तु 
श्रीरामेश्वररदासजी यह अनुमान नहीं कर सके कि इतना 
शीघ्र आप शरीर छाइड देंगे, अतएवं वे नहीं मिल सके । 
इस नरह पौंष सुदी ९ सं० १९६९ की इन्होंने योगमार्ग- 
द्वारा अपने नेश्वर शरीरकाों त्याग दिया। इनकी समाधि 
चिढ़ावेम गृगाजीक टीबेपर बनी हुई है. जहाँ प्रतिवर्ष 
इनकी निर्वाण-तिथिपर बड़ा मेला छतता है । 


बाबा श्रीरामन|थजी 


( लेखक--अ्युगलकिशोर जी शिंध्ला ) 

इस पवित्र भारत-भूमिमे, इस गिरी हु; दशाम मा 
यत्र-तत्र प्रकट या गुमरूपसे संत-मद्दात्मा देखनेमे आते है, 
जिनमें स्याग और तपके कारण अछोकिक ज्ञान और 
शक्तियों पायी जाती हैं । राजस्थानक एसे ही एक महात्मा 
बाबा रामनाथजीकी संक्षित जीवनी और उनके कुछ 
उपदेश यहाँ दिये जात है । 

बाबा रामनाथजीका जन्म सं० २९२० में जोधपुर 
ग्थासतके डीडबानेके पास एक छोटे-से गाँवमें राजपूत- 
बरानेमे हुआ था। आप छाटी उम्रमें ही साधुओं 
मस्मख्ध और सीकरके गुलाबदासर्जः नामक खाधुक 
उपदेशसे संसारका असार समझकर परमार्थ-चिस्तनमे लग 
गये । आप बालब्रझ्मचारी थे। आपने १५ वर्क 
आयुसे ही एकान्तसेबन करते हुए भगवानका जाप 
प्रारम्भ कर दिया था ) कहते हैं. कि अनेक वर्षोत्त आप 
जंगडमे बैठकर रात-दिन नामके ही जापमें लगे रहते। 


बाबा श्रीरामनाथजी 
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््स्प्र्िियटल का मनन कम्फ काम 





टका स्का: जा नमक कक णज आपका कक 


किसीसे किसी प्रकारका वातौलाप नहीं करते थे। वहीं 
जो कुछ मिल जाता था, खा छेते थे । छगभग २० वर्षतक 
ऐसी द्वी स्थिति बनी रही। पश्चात्‌ एक स्थानसे दूसरे 
खानका आने-जाने छगे। इनकी तपस्था और मजनकी 
ख्याति दूर-दूरतक फैंछ गयी थी; इसलिये बहुत-से जिशासु; 
आर और बुख्तीजन इनके पास एकत्र होने छगे। 
उस समय भी बाबाजीका समय जापमें ही व्यतीत होता 
था; रातमें भी कभी सोते हुए नहीं देश्ने गये। रातमें 
बहुघा बैठे रहते थे, कभी-कभी उठकर टहलने छूग जाते 
थे। इतने जोरसे जाप करते थे कि कभी-कभी तो बहुत 
दूससे सुनायी पड़ता था। इतना होनेपर भी आने-जाने- 
वालॉकी बातें था्ी दरके लिये सुन लेते थे। बीच-बीचर्मे 
कुछ-कुछ उपदेशपूर्ण बातें कह जाते थे। उनकी कही हुई 
शानकी वे बाते बड़े तत्त्वकी होती थीं। सांसारिक कामना 
लेकर आनेवालोकों भी वे जो कुछ कहते या आशीवौद 
देते थे; वह ठीक निकलता था। जानवालेके मनकी बातें 
ता वे इस तरद जान जाते थे मानों कोई अन्तर्यामी 
बनकर बैटा हो । मुझे पहले-पहल उनके दर्शन सं० १९७५ 
में जयपुरक रामनिवासबागमें ठाकुर हरिसिंहजीके--जों 
उस समय वहाँ नजरकैंद हो रहे थे--डेरेपर हुआ था। 
प्रथम बार ही, बिना कुछ पूछे मेरे मनकी बाते उन्होंने 
बतल्य दी थीं । 


व प्रायः स्पष्टरूपस किसीसे वार्तालाप नहीं करते थे; 
फिर भी अपने-आप वे जा बाते करते रहते थे, जानेवालो- 
को उन्हीसे सब पता लग जाता था। धनी-गरीब, नीच- 
ऊँच और पण्डित-मूर्ख सभी उनके लिये समान थे | आप 
एक स्थानमें नहीं रहते थे। कमी एक गाँवमें रहते थे, 
कमी दूसरी जपह चले जाते थे। उनकी कई एक 
अलोकिक बाते देखने ओर सुननेम आतो थीं | रामनिवास- 
बागमें ठा० हरिसिंहजोके डेरेक पास एक शेर पिंजड़ेमें 
बन्द था | रातकों वह बड़ा शोर मचाता था । एक दिन 
बाबा रामनाथजी कितने ही मनुष्योंकी उपस्थितिमें पिंजड़ेमें 
बन्द शेरके मुँहपर हाथ फेरते हुए बोले; इतना झोर मत 
मचाया करों। कहते हैं कि सिंहने इसके बाद कभी शोर 
नहीं मचाया ! कुछ वर्षों पहले पिलानीमें भी उनका एक 
बार झुमागमन हुआ था। उस समय एक सुनारका 
लड़का--जिसकी उम्र लगभग २९ सालकी थी--सख्त 
बीमार बेहोशीकी दशा ( सन्रिपात ) में पड़ा हुआ था। 


[ भाग ९७० 





८रै६ कल्याण 
डा० गुलजारीलालजी और दूसरे बैद्योने उसके बचनेकी माया बेटी रामकी साया जाये राम 
आशज्ञा' बिल्कुल छोड़ दी थी लड़केकी माँ बाबाजीके पास राम बिनाकी बात करें, (से) सारी! बात निकाम ॥ 


जाकर रोने लगी | उसे बदुत रोते-कलपते देख बाबाजी 
उसके साथ हो लिये ओर बीमार लड़केके पास पहुंचकर 
थोड़ी देरतक जप करते रहे | बादमें बोले कि--यह तो 
भू्खों मर रहा है। इसे खानेके लिये बराजरेकी रोटी और 
दाल दो ।! उस समय यह देखकर सबको बढ़ा आश्चर्य 
हुआ कि छड़का होशमें आ गया और खानेके लिये शोर 
मचाने छगा । यद्यपि डाक्टरोंने इसके कई दिन पीछेतक 
उसे खानेको नहीं दिया, फिर भी छड़का मला-चंगा 
हो गया । 

इस सुनारिनकी देग्वा-द्ेखी एक अनियाइन भी-- 
जिसका लड़का शीतलासे पीडित था--बाबाजीके पास 
पहुँची और पैर पक्रढुकर रोने लगी। किन्तु बाबाजीने 
उत्तर दिया-- 

हानि-लाम जीवन-मरन, जस-अपजस बिचि हाथ ।॥॥ 

तात्पर्य यह कि बह लड़का अच्छा नहीं हुआ । 
दिल्लीमें एक बार पूज्य पण्डित माल्वीयजी और 
पादरी एंड्र,ज़ भी उनके दर्शनोंके लिये गये थे । 
बाबाजीने पूज्य मालवीयजीके मनकी कई ऐसी बातें कही 
जिन्हें सुनकर वें दंग रह गये। पादरी एंड जसे तो 
अद्वेतशानकी उन्होंने इतनी-सी बात कही थी-- 

आप खाजे, आप कखों, आप-आपमें देख 

आप महि प्रण ऋद्द हरिजी बिराजें, आपहिं रूप अकेल॥ 

सन्‌ १९३० में जिस समय कांग्रे स-आन्दलन जोरोंपर 
था; तब कुछ लोगोंके बार-बार आप्रहके साथ पूछनेपर 
कि “वाबाजी ! क्‍या स्वराज्य मिलनेवाटा हैं?! आबाजीने 
उत्तर दिया था-- 


तप बिन मिले न राज, बाँह बिन हटे न दुजेन 
इसी तरह उनका क्रम आश्विग्तक बना रहा | सेंद 
है, ऐसे महात्माका सं० १९९० में, छगभग ७० वर्षकी 
अबस्थामें डोडवाना ( जाधपुरगज्य ) के पास देहावसान 
है। गया। अपने प्रयाण-काल्की सूचना उन्होंने कुछ 
लोगोंकी पहले ही दे दी थी । 
उनके कुछ उपदेद नीचे दिये जाते हें 
हर भज रे हरदासिया, तु मनका दगा निवार । 
राम बिना खरसी नहीं, तू काम बिना ही सार ॥ 


भोग करत भूखा मस्थे,, त्याग्यं| तिशपित होम + 
जने है मद तत्त्व ने, (ता) पाछे आर न पुछौ कोम ॥ 
तुरुसी या सेसारमे मौति भौतिके लोग | 
सबसे हिकमिक चाकिये, नदी नाव संजोग ॥ 
सरवर, तरबर, संत जन, चोयो बरसत मह । 


परमारथके कारणे, इतना घारी दह॥ 
नमे। नमे। सर्वव्यापी, सबेजती सर्ंगामी ५ 
सर्व नक्षत्री, नमो नमस्ते, नमस्कारत, १ 


सते धर्म बिना कोई, नहीं पार उताग्म ॥ 
साहब थारी साहबीने सगदों कि थारी सावदानी । 
थारी कमतने सरावों कि थारी कमरदानी ॥ 
कुटट कग्नी, कुछ करमगांत, रुछ पुरबका रख ९ 
जाग्या भाग कबीरका सतगुरु मिलय। दिगक ॥ 
हाथ काम, मुख राम, हिग्दय संस्ी प्रीति + 
के जोगी, के भागा, साँची याईा रीति ॥ 
चोगे घर चोरी हुई. अगिया गया ठगीज 
घातीडापर घात होसे।, ता छूलिया जाएी छर्काज ॥ 
केचन तजबे। महज दे. अप ब्रियाका नह 
(पण) माल. बडाई, ईरपा, तजब; दुरूम यह ॥ 
इत्यादि | 


बास्तवम आप बहुत ऊँचे दर्जेक महात्मा थे | यह 
ध्यान रहे कि आजकल बहुत-से मुसलमान फकरीर और कुछ 
हिन्दू ठग भी साधका स्वॉग बनाकर छोगोंका ठगते फिरते ईं, 
इन पास्वेडियेकि चंगुलमे किसीकी नहीं फेसना चाहिये ! 


योगिवर श्रीकुशलानन्दजी उे मोर्नाजी 
 लेखक--अआरोयुगलकिशोरती अग्रवाल ) 


प्रातःस्मरणीय श्रीकुशलानस्दजी_ मौनीका जन्म 
बीकानेर स्टेटक रामपुरा नामक श्षुद्र गाँवमें हुआ था। 
आप बचपनमें गाय-बछढ़े चराने जाया फरते थे। एक 
दिन आप रास्ता भूछ गये ओर घूमते-घू मते रामपुरासे तीन 
कोस दूर एक तलैयापर पहुँचे। अकेले भूखे-प्यासे रोने 
लगे। रोतेरोते नांद आ गयी। आजा रातक्रो आपकी 
ओखें खुछों तो देखा हि समी गो-बछड़े आपको पेरे 
बैठे हैं और एक योगिराज आपके सामने विराजमान ई | 






हक कु हु 3:27 2227-22: 72०, ज- ०२-72 आउजापायथधाणायााााामाारााआआ 7०280 फ्फरू ३ कक कफ पकने न मन हू हाजी न जल कक अ्क--क-#“कन्ड 


योगिराजने इन्हें खानेको आधी रोटी दी और पानी 


पिछाकर चल दिये। इनके मनमें तमीसे इश्वरपर विश्वास 
जम गया और वृत्तियाँ संसास्से हटकर भगवानकी ओर 
झुकने लूगीं। बारह-तेरह वर्षकी उम्रमें आपका विवाह कर 
दिया गया | परन्तु वेराग्यवश आप घरमें नहीं रह सके | 
एक दिन खेतसे ही चल दिये। चार-पॉच वर्ष बाद 
पकड़े गये। और मातके बड़े आग्रहसे घरमें रह गये | 
माताने कहां कि एक पुत्र हों जानेपर तुम चले जाना | 
इन्होंने कहा, “मेरे सन्‍्तान या तो होगी नहीं, और होगी तो 
बचेगी नहीं ।' यही हुआ। कुछ दिनों बाद एक पृत्र उत्पन्न 
हुआ और शीघ्र ही पुत्र अपनी माताका साथ लेकर चल 
बसा | धरपर केवल माता और बढ़े भाईकी एक लड़की रह 
गयी | छड़कीका विवाह मारता नामक ग्राम कर दिया 
राया और वृद्धा माताको साथ लेकर आप बदस्कराश्रम 
चले गये। बअह्यकपाली नामक स्थानमें माताजीका टारीसपात 
हा गया । तब आप घर लौट आये और अपनी सारी अमीन- 
जायदाद कुद्धम्तके दूसरे भाशयोंका सॉपकर पूर्ण विरागी-- 
त्यागी हो गये | कुछ दिनों बाद आपको एक दीर्धायु सदूगुरु 
योगी मिले । इनका नाम मद्वात्मा बस्खंडी था और ये 
सहाग्नपुरसे उत्तर शाकम्मरी देबीजीके स्थानमें रहा करते 
थे। इन्ही सद्रुदकी कृपा और उपदेशस आप सफल हुए. | 
संबंध १९७६ में गुरुतीका समाधिस्थ होना सुनकर आप 
बहोँ गये और कुछ दिन रहकर लौट आये । संबत्‌ १९९१ 
में आपने पुनः तीर्थश्रमण किया । 


आपने ७५-७६ वर्षकी आयु इस नश्वर शरीरका 
स्थाग देनेका हृढ़ निश्चय कर लिया | हमांर अंड्वा गाँवमे 
वे सदैव आया-जाया करते थे | इस बार भी आये ऑर 
छः सात दिन ठहरकर बीकानेर स्टेटक राजगढ़ नामक 
शहरमें चले गये | वहाँ एक दिन शहरसे बाहर छतरियोंमें 
बैठे हुए ध। आप उपदेश कर रहे थे । अनेकों भक्त 
शोता सुन रहें थे । इन्होंने इस दिन बातों-दी-बातोमि 
लेगोंसे कद दिया और लिख भी दिया; “आज तो 
रामगढ़ जाऊँगा। राजगढ़से कुछ द्वी दूरपर जयपुर 
स्टेटस रामगढ़ है; छोगोंने समझा कि आप सम्भवतः 
उसी रामगढ़ जायंगे। परन्तु इनका रामगढ़ तो दूसरा ही 
था | उपदेश करते-करते आप वेद्य पण्डित महादेवप्रसाद जी- 
को किसी एक दवाका नुस्खा बताने छगे। इतनेम ही 
बड़े जं।रका घढ़ाका हुआ | छोग सब चौंक गये और 


योगी महाराज चतुरसिहजी 
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फ््््ण्त्न्ख्खण््खज््खणरशपााा पान क मना यम मद कमाए 


सबकी आँखें मुंद गयीं। आँखें खुलनेवर लोगौंने देखा; 
मौनीजी मद्दाराजका द्वारीर बेसुव छतरीके चबूतरेपर पड़ा 
है | आपके भक्त पण्डित बद्रीप्रसादजी पास ही भजनमें 
मस्त बैठे थे ! वे मी शब्द सुनकर दौड़े आये और उन्होंने 
मौनीजीकाी उठाया | दखा तो लगमग डेढ़ इंच गोलाकार 
कद ठीक ब्रह्माण्डमें हा रहा है । पण्डितजीने समझ लिया 
कि मौनीजी महाराजने योगबलसे प्राणवायुकों एकत्र करके 
ब्रह्माण्ड सेदकर बहमछकको प्रयाण किया है | लोगोंने अब 
ममझा कि उनका 'राम-गढ़' यह था | 


मौनीजी महाराजका जीवन अत्यन्त सादा और 
बेराग्यपूर्ण था। आप केवल एक कौपीन रखते थे और 
लगभग तीस सालठसे मोन रहते थे। आपकी अनेकों यौगिक 
विभूतियों भी छोगंनि प्रत्यक्ष देखी थीं। 


योगी महाराज चतुरसिंहजी 


( छलेखक--श्री नाथूलाल भागीरयजी ब्यास, अजमेर ) 


ऐसा कौन व्यक्ति द्वोगा जो सुप्रसिद्ध चित्तौरदुगं और 
वहौके स्वामी सीसोदियाबंशके नरेशोंकें न जानता हो! 
इसी चंशमें बाप्पा राचछ, खुमान, दमीर, कुम्मा, संग्राम- 
सिंह, प्रतापमिह, राजसिंह इत्यादि बीर नरेशोन जन्म 
छेकर संसारकं स्वदेश और स्वघमंके लिये बॉल होनेका 
पाठ पढ़ाया था । इसी वंशक्की महाराणी पश्चिती आदि 
बीर नारिया थी; जिन्होंने स्वधर्मकी रक्षाक लिये जीते-जी 
जीहरकी अभ्निमे प्राणाहुति दकर संसारके सामने आत्मों- 
स्मर्गका ज्वल्न्त उदाहग्ण उपस्धित किया था | इसी 
विख्यात वेश हमारे चरितनायक महाराज चतुरसिहजीका 
जन्म हुआ था। आपका जन्म साध बंदी १४) संवत्‌ 
१९३६ वि० को करजालीके महाराज यूरतसिंहजीके यहाँ 
उदयपुर नगरमें हुआ था। आपके मातापिताकी प्रदृत्ति 
धार्मिक हानेके कारण ब्राल्यकालमें ही भक्ति; शान और 
चैराग्यपर, आपकी आस्था हो गयी थी। बचपनर्मे आपको 
शमायण; महाभारत और भागवत आदिके उपाख्यान 
सुनाये गये और बड़े दोनेपर संस्कृत, हिन्दी और अगरेजी- 
की शिक्षा दी गयी। आगे चलकर आपने ब्रेंगला; 
गुज़गती और मराठी भाषाका भी अभ्यास कर लिया था। 

आप बचपनसे ही शान्त; गम्भीर और मितभाषी थे । 
भगवद्धक्तिका सश्लार तो आपके द्वृदयमें बचपनमें ही हो गया 
था, बड़े दोनेपर आपका झ्काव योगकी ओर भी हुआ। 
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आपने तत्सम्बन्धी ग्रन्थोंका अध्ययन किया और उससे आपमें 
आत्मसक्षात्कार करनेकी भावना जागृत हुई। आपकी 
स्थिति देखकर आपके पिताजीने आपका विवाह कर दिया 
और पीछे आपको बागोरके महाराज सोहनसिंहने गोद ले 
लिया । इस तरह आप ग्रहस्थीके बन्धनमें पड़ गये। 
परन्तु थोड़े ही दिन बाद आपकी पत्नीका देहान्त हो गया 
और आप सदगुरुकी खॉजमें तीथाटन करने लगे । नर्मदाके 
किनारे एक महात्माने आपसे कहा कि बाठरडेके अधिपर्ति 
दलेलसिंहके छोटे भाई गुमानसिंह एक अच्छे योगी हैं; 
उन्हींसे जाकर दीक्षा छो अतएव आपने सीधे उन्हींके 
पास आकर दीक्षा ले छी ! बहुत दिनातक आपने गुरू- 
पदिष्ट मार्गसे एकान्तमें योगाम्यास किया और अन्‍्तमें 
सिद्धि प्रात्त की | कहते हैं, आपको आत्मसाक्षात्कार हुआ 
था और दूरकी बातें जान लेना इत्यादि योगकी क्रितनी 
ही सिद्धियाँ प्रास थीं। आपके! अपनी मृत्युकी बात भी 
पहले ही मालूम हा गयी थी | 


योगी हं।नेके साथ-ही-लाथ आप बहुत बड़े विद्वान 
और कवि थे | आपने श्रीमकूगवर्द्रीता। योगसूत्र, सांग्ब्य- 
कारिका आदि कितने ही प्रन्थोंकी मेवाड़ी तथा हिन्दी- 
भाषामें टीका छिखो तथा कितने ही खतन्‍्त्र ग्रन्थ लिग्बे । 
कुल १७ पुस्तकें आपकी मिलती हूँ, जिनमें कुछ प्रकाशित 
हैं और कुछ अप्रकाशित । 


साधना समाप्त होनके बादसे आपका अधिकांश 
समय लोकसेवामें बीतता था। आप सदा साइवतय तथा 
योगसम्बन्धी चार लगे रहते थे | पास आनेवाले 
लोगोंकी शझ्ञाओंका समाधान करते थ और उन्हें उचित 
कल्याणकारी उपदेश दिया करते थ। आपने मेंवाड़मे 
शिक्षाप्रचारके लिये भी बहुत यत्न किया ! आपकेः अन्तम 
संग्रहणीका रोग हो गया और उसीक कारण आधषाद 
बंदी ९, संबत्‌ १९८६ वि० के आप भगवस्स्वरूपकोा 


प्राप्त हो गये । 
योगीन्द्र श्रीशीलनाथ महाराज 
( लेखक-अओीबालमुकुन्द जे ग्यास, 3ज्नेन ) 


इस देशमें नाथ-सम्प्रदाय बहुत कालसे प्रसिद्ध दे | 
इसके प्रवतक आदिनाथ ओऔरींदंकर महाराज कई जाते ई। 
इसी सम्प्रदायमें औसदूगुरू शीलनाथ महाराज भी 


हुए हैं। आप जयपुर राज्यके अन्तर्गत किसी सूर्यवंधशीय 
क्षत्रिय जागीरदारके सुपुत्र थे। आपने जन्म लेकर जयसे 
सुध संभाली; तभीसे आपका चित्त जन्मसिद्ध अधिकारके 
कारण योगकी ओर आकर्षित होने छगा था। आप 
खेलते-खेलते जड्जलमें चले जाते ओर वहाँ कई घंटोंतक 
बैठे रहते थे | ज्यों-ज्यों अवस्था प्रौढ़ होती गयी; त्यों-त्यों 
जड्जलल्चास बढ़ता हद्वी गया। यहाँतक कि दो-द। तीन- 
तीन दिन बिना खाये-पिये जज्ञलमें सुलसे रहा करते थे | 
इस प्रकारक॑ रहन-सहनसे बिना किसीके बताये आपको 
अनहद शब्द सुनायी दने लगा । ज्यों-ज्यों शब्द बढ़ता था, 
त्योंत्यों आपके शरीरकी आकृति बदलती जाती थी-- 
प्रफुल्ित बदन रहन लगे; शान्ति, उत्साहकी वृद्धि होने 
लगी और आँखोंपर मस्ती छाने छगी। इस प्रकारकी 
स्थिति देखकर पिताने अपने कआगमस एक बेगला बनवा 
दिया और बैंगलेमे आनन्दपूर्वक रइनेकों कह दिया ! 
तबसे आप बेंगछेमे रहा करते और वहां आये हुए 
साधुओंसे वार्ताताप किया करते थे। इस समय आपकी 
अवस्था आठ-नी वर्षकी हो गयी थी। आपके जीम 
आता था कि किसी साधुका शिष्य हो जाना चाहिये, 
जिसमें घरक टोगोका शगड़ा चुक जाय ! इसी प्रकारको 
झुभ भावनाएं आपके हृदयाकराशम उठा करती और 
लय हुआ करती थो । कुछ समय बाद संयोगसे आपको 
एक महत्पुरुप मिल गये । उन्होंने आपके योगका मार्ग 
बतलाया ओर साधुकी रहनी गहनी सिखायी । आप उस 
मदत्युकुषक समीप्र एक मासपरयन्त रहकर चल दिये । 
सत्युदपषके स्मचन आपने अउने द्ृदयपट्णपर हिम्मत 
लिये और सदव उनपर वे आरूद रहने छगे । फलस्वरूप 
आपकी ययगविद्य गुक्लपश्षके चन्द्रककाकी भाँति दिनों 
दिन बढ़ती ही गयी। आम अनेक यागप्राम सिड्धियोन 
बास कर छिया । इस कारण आपका उत्साह) श्रद्धा और 
आनन्द बढ़ने छगा । आपके चिनमें इच्छा हुई कि देश- 
द्शान्तरोंमे पर्यटन किये बिना श्रम नष्ट नहीं होता | इस 
हेतु आपने पेशायर, कांत्रुठ, कंथार, खवीवा, बुस्ारा; चीन) 
ब्रह्मा तथा सारे भारतवर्षकी प्रायः दं। बार यात्रा की और 
सब स्था्नोंका अनुभव प्राप्त किया | 


श्रीशीलनाथ महाराजका अनेक भोगसिदियों, 
जैसे गुम हकर प्रकट हो जाना, आकाइमें उड़ना। एक 
में अनेक हो जाना; संकल्प करते ही जी चादे जहां 


कटयाण--७»- 





श्रीकुशलानन्दजा 





भीमान माधवजी महाराज, रूपपल 


योगोन्द्र श्रीशीनाथ महाराज 
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ऊपर चलना) जो कहें सो अवश्य हो जाय--इत्यादि 
प्रात थीं; परन्तु आप कभी भी सिद्धियोंका एड्सान 
अपने ऊपर नहीं लेते थे! ज्ञानके आगे सिद्धियाकों 
तुच्छ तथा आवांगमनका कारण बताते थे। प्रथम आप 
एक कौपीनमात्र चारणकर धूनी तापा करते थे । आपकी 
धूनी सदैव प्रज्वलित रहा करती थी और उसे तीनों ऋतुओंम 
एक-सी रखते थे। नितान्‍्त मेंदानमें धूनी लगाते थ । 
वृक्षादिका भी सहारा नहीं लेते थे। आपकी धरूनीमें सदैव 
बड़े-बड़े कुन्दे जला करते थे और जहाँ बैठते थे वहीं 
अत्यन्त पवित्रता और सुन्दरता वास करती थी । आपके 
आश्रमर्मे पाँव रखते ही चिन्‍्ताएँ दूर हो जाती थीं। 
अन्तर्यामी ऐसे थे कि कोई मनृष्य अपनी कल्पनाएँ प्रकट 
करनेमें असमर्थ होता था--अपनी कन्पना-बराहुलय प्रछट 
करनेमें यथायोग्य दाब्दोंका व्यवद्वार नहीं कर सकता, तो 
आप हीजघर उसके मनक्री कह देते थे । जब काई अपरिचित 
मनुष्य आता और तटस्थ छोग उससे पूछते कि तुम कहाँसे 
और वर्यों आये हो तो आप प्रथम ही कह देते थे कि 
अमुक खानसे, अमुकके पाससे ओर अमुक कामके लिये 
अथवा अपने पाम रहनेवाले अमुक मनुष्यक लिये आया 
है। जब कभी आप बड़े अर्ण्यम धनीपर चेठते थे 
तो आपकी घूनीपर सिंहादि हिंख पथ आ जाया करते थे 
और सब भक्तमण्डली भी बठी रहती थी। छोग जब ऐसे 
अरण्यमें जाते तो सिद्दांदि फिरते मिल जाते थे; पर कभी 
भी किसी भक्तकी ओर आऑग्व उठाकर नहीं देखते थे | आप 
स्वयं कह दिया करते थे कि यहाँ नाहर। चीते फिरत रहते 
हैं और तुम भी फिरते रहो; इरनेका बुछ भी कारण नहीं 
है, आनन्दसे चाहे जहाँ फिरो, बेठो और साओ | 


आप कभी क्िसीपर अप्रसन्न नहीं होते थे। कई 
कितना ही बढ़ा अपराध करता अथवा कोई हानि कर 
बंठता ता कभी नहीं सिड़कते थे, कभी अपशब्द भी 


मुंहसे नहीं निकाछते थे; कभी भी किसीकी निनन्‍्दा नहीं 
करते थे | किसी भी धर्मका माननेवाला कुछ पूछता था) 
ता उसे उसी धर्मके अनुसार उद्बोधित कर दिया करते 
थे। बढ़े-बद़े विद्वान बड़े-बड़े जटिल प्रश्न किया करते 
थे; परन्तु आप एक-दो वचनमें ही उन्हें सन्तुष्ट कर दिया 
करते थे। आपकी सेवा हिन्दू तो करते ही थे; पर मुसलमान, 
अंगरेज, ईसाई और आये-समाजी लोग मी बड़े प्रेमसे 
आपको मानते थे । आप पढ़े-लिखे तो कुछ भी नहीं थे, 
परन्तु सबकी भाषा जानते थे। अगरेज लोग अंगरैजीमें 
आपसे भाषण किया करते थे, परन्तु आप उन्हें हिन्दीमें 
यथोचित उनर दिया करते थे । 

आपके मापणमें बड़ा द्वी माधुर्य था। उसे सुनकर कभी 
भी जी नहां ऊबता था। वरं यही जी चाद्दता था कि ये बोलते 
ही रहे और हम सुनते ही रहे । जा जिस योग्यताका द्ोता 
था उसे उसी प्रकार सन्तुष्ट कर दिया करते थे । आपमें 
झरणागतपालनगुण भी अद्भुत था। कोई कैसा ही घोर 
और निन्दित कर्म कर शरण पुकारता था तो उसे 
बड़े प्रेमपू्वक बाल-बाल बचा देते थे । 

संबत्‌ १९७७ विक्रमीमें, देवाससे, एकाएक एक 
मास पूर्व ऋषिकेश चले गये । वहीं संबत्‌ १९७७ 
विक्रमीके जेत्रमास क्रृष्णपक्ष त्रयोदशी गुद्वारकों आपने 
समाधि छ ली । 





आप उज्नैेनमें भी त्रिवेणीसंगमपर कई साल रहे थे, 
अतण्ब आपकी धूनी आज भी वहाँ बनी है। त्रिवेणीसे 
देवास जूनियर नरेश आपको देवास ले गये और आप 
अस्त समयतक वहीं रहे । दवासमें आज भी नरेशकी ओर- 
से धूनीका प्रबन्ध है | उजेनके प्रसिद्ध स्थान भ्तूंहरि- 
गुद्ामे भी पूजामें आपका चित्र रख लिया गया है। ऋषिकेश 
जानेवाडे आन भी स्वर्गाश्रमके रास्तेपर आपकी समाधिके 
दर्शन कर सकते हैं। वहाँ एक धर्मशाला तथा समाधि- 


चै 
मन्दिर हैँ । 





सिन्धुप्रदेशके प्रसिद्ध योगिराज 


( लेखक--श्रीमान्‌ परमइंस परिज्रातकाचाय हिन्द्धमंरक्षक ओस्वामी इरिनामदासजी उदासीन, 


महन्त ओसाधुबेलाठोर्थ, सकखर, सिन्‍थ ) 


सिद्धेश्वर सद्‌गुरु बनखंडी महाराजजी उदासीन, संस्थापक श्रीसाधुबेलातोर्थ, पूर्ण योगिराज थे। आप योग- 
प्रक्रियामें सिद्ध और पहुँचे हुए अद्वितीय महात्मा थे । आपके पास देश-देशान्तरके अनेक साधु योगिक क्रिया सीखनेके 





निर्मित आया करते थे | आपने अपने नेले श्रीहरिनारायणदांसजीकों कृपा करके योगकी प्रक्रिया सिखानेके निमित्त अपने 
पास बुलाकर साज्ोपाड़ शासत्र-विघान समझाया था ! 





पंजाब-सिन्बके योगी 





महात्मा गरीबदासजी 


महात्मा गरीबदासजीका जन्म वैशाख मुदी पूर्णिमा 
संबत्‌ १७७४ को मौजा छुड़ानी ( जिला रोहतक ) में एक 
जाटपरिवारमें हुआ था । कहते हैं, कबीरदासजीने 
स्वा्में इन्हें दशेन देकर उपदेश किया । ग्ह्थाश्रम्म 
रहकर ही इन्होने साधना की और अन्त बड़े सिद्ध 
महात्मा दो गये | पीछे अपनी जमींदारीका काम 
करते हुए ये अपने गोँवमें ही सत्संग भी कराया करते 
थे। बाईस वर्षकी उम्रमें दी इन्होंने एक ग्रन्थ लिखा था। 
प्रायः ६१ वर्षकी उम्रमें इन्होंने शरीर छोड़ा। इनके 
पंथवा्लोंका एक बड़ा मेला फाल्गुन सुद्री दशमीकों 
छुड़ानीमें लगता है । इनके चमत्कार भी बहुत-से सुने जाते 
हैं। इनकी बानीका नमूना-- 


यह मन मेजन कॉडिये, २ नर बारंबए | 

सेईसे कर दोसती, बिसर जाय संसार ॥ * 0 
अंत समयको, बे सुन, तेरा संर्ग! कन ६ 

माटीम मार्टी मिले, पवर्नाह मिरिह एन १ + ॥ 
निरबानीके नामसे हिंलमिक रहना हंस । 

उरमें करिये आरती, कर्ची ने बढ़ बंस॥ ६ ॥ 
धन सं ते। सीकका, दूजा पम्म उँतेल । 

ग्यान-रतन भाजन मरें। असर खजाना राक ॥ ४ 0 
दमा-धरम दो मुझुट है बुद्धि जिचक विचार । 

हरदम हजिर दृजिय सोदा त्यग्म लाए ५ ५ ७ 


यारी साहब 


यारी साहब जीवनके विषयमें कुछ विशेष पता नहीं 
चलता | ऐसा अनुमान किया जाता है कि वे सं० १३२५ 
और १७८० के बीच हुए ये। ये जातिके मुसलमान थे 
और दिल्लीमें गुर बोरू साहबकी सेवार्मे रहते थे । गुरुके 
परलोक सिधारनेपर उसी जगह ये भी अपना सत्संग 
कराया करते थे। दिल्लीमें इनकी समाधि अबतक मौजूद है । 


यारी सादबके कई शिक्ष्य थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 
बुला साइब हुए | इनका कोई अलग पंथ नहीं। परन्तु 
इनकी बानियोसे ऐसा मालूम द्ोता है कि वे भी एक 
अच्छे शब्दमार्गी योगी थे। उनके पदों भक्ति कूट-कूट 


कर भरी है। आत्माझो एकरतता, सबब्यापक्ता और 
हि. 


नित्यताका वर्णन करते हुए, यद् कहते हैं-- 
गहनेके गढ़ेतें कहीं सेनो मी जातु है, 
सोनो बीच गहने और सेन गहने बीच है ॥ 
भीतर भी सोने और बाहर भी सोने। दीसे, 
सोने। ते अचक अंत गहनेको मीच हैं ॥ 
सोनके ते। जानि कीडे, गहनो बरबाद कौजें, 
'यारी! एक सोनो तामें ऊँच कवन नाच है ॥ 
उस आत्माका रूप क्या है और वह कहाँ मिल्ता है, 
इस विषयमें कहते ई--- 
जोति-सरूपी आतमा, घट-घट रहो समाय | 
परम तत्त मनभावनो, नेक न इत उत जाय ॥ 
रूप-रेख बरनों कहा, कोटि सुर परगास । 
अगम-अगाचर रूप है, (काठ) पांव दरिका दास ॥ 
आठ पहर निरखत रहो, सनमुख सदा हजूर । 
कुह 'यारी' घर हैं। मिक्ते, कहे जाते दूर ॥ 


महात्मा मथुरादासजी 


( छेखक--श्रीहरिदत्तजी शार्त्री पश्चतीर्थ ) 


बाबा मथुरादासजी पंजाबके रहनेवाले बढ़े तितिक्षा- 
सम्पन्न) तपस्व्री और वेशग्यमूर्ति साधु थे; आप प्रायः 
इरद्वार पश्चपुरीमें ही अपनी धुनमें मस्त कोपीनमात्र 
पहनकर घूमा करते थे। श्री १०८ स्वा> शुद्धबोचतीर्थ त्री 
महाराजकी कुटियापर प्रायः आकर बैठ जाया करते 
और योई दर मसायांकी चत्रो कर रमते-विचरते 
चल देते थे। जब कभी दरद्वारमें मेडेके दिन होते 
ते। आप चंडीपद्ाड़के भी परली तरफ चले जाते और 
वहाँ पत्ते खाकर और झरनोंक्रा पानो पोक़र दिन बिता 
देते थे | क्योंकि यदि वे मेलेमें रह जावे तो उन्हें मक्तगण 
बहुत तंग करें । उनके पीछे छोग फल लिये घूमा करते 
और चाहते थे कि यह हमारा फल ग्रहणकर इमें कंतार्थ 
कर दें। साधु-संतोंके अश्वार्डोंके भंडारोंसे आप प्रायः 
सम्मिलित नहीं द्वोते थे; कमी किसीने पकड़ लिया और 
मौज आयी तो पहुँच भी जाया करते थे। आप जाड़ें और 
गरमियोंमे नम ही रद्या करते थे। जाड़ोंमें भी आपकी बगलसे 
पसीना निकला करता | ओपं ० रविशद्भरजी शर्मा वानप्रश् 
( भ्रीविदेहजी ) ने अपनी आँखों देखा है। हरद्वारका 
जाड़ा कैसा होता है। यह भुक्तमोगी ही जान सकते हैं। 


<श्रे 








एक बार आप चंडीपडाड़पर चढ़ गये और वहँसे 
ऐसा पैर रपठा कि आप नीचे आ गिरे और आपको रानमें 
एक लकडी चुभ गयी--वह पक गयी | आप वहीं पड़े रहे; 
क्योंकि उठनेकी सामथ्ये न थी। आपके भक्तगण दुँढ़ते- 
ढूँढ़ते उधर पहुँचे तो आपको उठाकर छे आये | हरद्वार- 
में रामकऋष्ण-सेवाश्रममें आपका इलाज हुआ, चीरा दिया 
गया । घाव इतना बड़ा हो गया था कि मवाद निकालनेके 
लिये डाक्टरने अपना पूरा द्वाथ डाल दिया । फिर भी देखने- 
बालोंने आपके चेदरेपर दुःखकी रेखा भी न पायी । सच है, 
सम्पत्ती च विपत्ती च महतामेकरूपता' । रामायणका 
यद पथ उस समय रह-रहकर याद आ रहा था; जो 
कल रामचन्द्रकोी वन भेजनेके प्रसक्धपर कहा 
गया दै- 


आइूतस्यथाभिषेकाय विसटस्थ वनाय च। 
न अया लक्षितम्तस्य स्वल्पो5प्याकारविश्रमः ॥ 


आप घोरे-घीरे अच्छे हो गये | जिस दिन आपने 
अपना मौतिक नश्वर देह छोड़ा उससे एक दिन पूर्व दही 
आपने कटद्द दिया था । आर उस दिन जगजीतपुरमे “सती- 
कुण्ड” पर जो मन्दिर है उत्तमें जा सोये और अन्दरसे कुण्डा 
बन्द कर दिया और प्राणोंकों देहसे निकाछ दिया । आप 
बढ़ी ही ऊंची स्थितिके मद्दात्मा ये । 


स्वामी श्रीरामद[|स काठियाबाबाजी 


( खामो अ्रीमतदास बाबा जी की पुस्तकसे ) 


स्वामी श्रीरामदास काठियाबाबाजी ब्रजविदेही मह्त 
महाराज वृन्दावनके एक परमसिद्ध मद्दात्मा हो गये हैं। 
इनका जन्म अमृतसरसे २० मील दूर एक गाँव हुआ 
था। बचपनमें ही इनके मनमें साधुजीवनकी ओर 
आकर्षण हो गया था | एक महात्मासे इन्होंने पूछा कि 
“लोग क्यों आपको इस तरद पूजते हैं ! आप कैसे इतने 
बढ़े व्यक्ति हो गये ?” बालकके प्रश्नपर हँसते हुए. उन्होंने 
कहा--'मैं सबंदा राम-नाम जपता रहता हूँ । राम-नामने 
ही मुझे इतना बढ़ा बनाया है !! वस, उसी समयसे ये 
राम-नाम जपने लगे। ये पद़ने-लिखनेमें बढ़े तेज्ञ थे ! 
इन्होंने सारस्ववब्याकरण; होडाचक्र आदि ज्योतिषके, कुछ 


कल्याण 
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[ सार १७० 


स्मृति, विष्णुतहलनाम तथा गीता आदि शाखोंका अध्ययन 
किया | गीतापर इनकी विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुई ओर 
उसे बह निरन्तर अपने साथ रखने लगे। 


विद्या पढ़ लेनेके बाद माता-पिताने इनका विवाह 
करना चाहा; परन्तु इन्होंने अस्वीकार कर दिया | एक 
बार इन्होंने गायत्री-मन्त्र सिद्ध करना चाहा। एक लाख 
जप दो जानेके बाद शेष २५ हजार जप पूरा करनेके लिये 
ये ज्वालामुखीके लिये रवाना हुए। मगर रास्तेमें एक 
अत्यन्त तेजस्वी साधुसे इनकी भुछाकात हो गयी और 
उन्हींसे इन्होंने संन्यास ले लिया | घरवालोंकी जब इसकी 
खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए. और इन्हें घर ले 
गये | परन्तु ये अपने बतसे न डिगे और संन्वासीकी 
तरह ही कुछ दिन गाँव रहे। उसके बाद ये पुनः 
उत्तराखण्डमें गुरुदेवक पास आ गये और उन्हें ही साक्षात्‌ 
भगवान्‌ मानकर बर्दधी श्रद्धा भक्तिसे उनकी सेवा्म छग 
गये तथा उनकी जाशाके अनुसार साधन करने लगे । 
बढ़ी कड़ी तपस्या गुरुन करायी और एक काठकी लैँगोर्टी 
पहना दी। इसीसे ये पोछे काठियाबात्रा कहलाये | 
अन्तम कई तरहसे गुरुने इनकी परीक्षा ली और जब यह्द 
जान ल्या कि ये सिद्ध हो गये तब एक दिन कहा-- 
बेटा ! तुम भी अब भिद्ध है गये। तुम भी अब श, ोख् दे 
गये; परन्तु दो शेर एक ठोरपर नहीं रह सकते ।२ इसके 
कुछ दिन बाद गुरदेवने इन्हें द्वारकाधघाम यात्रकि लिये 
मेज दिया और आप स्वयं ब्रह्ममं लीन द्वों गये | जब ये 
यात्रापरसे लौटे और भ्रीगुरुदवके विषयर्म समाचार सुना 
तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ। इनका विश्वास था कि 
गुरुदेव एक सिद्ध जीबन्मुक्त मद्गात्मा हैं। उनकी मृत्यु 
नहीं ईं। सकती | इस कारण ये उनके वियोगम बड़ 
व्याकुल हो गये और प्राणतक दे देनेपर उतारू हो गये | 
छः रोजतक लगातार रोते-कलपते और उपवास करते 
रइनेपर सातवें दिन गुरु महाराजने इन्हें दर्शन दिये और 
कहा--बिटा ! तुम छोक मत करो । उठो, तुम्दारा मंगल 
होगा । मेरी मृत्यु नहीं हुई है, यह तो एक लीलामात्र 
है। किसी कारणवश मुल्ते आत्मगोपन करना पड़ा है! 


समय-समयपर मैं तुम्हें दर्शन देता रहूँगा ।” 








श्रीरामदासजी ( काठियाबावाजो महाराज ) रह शी 
के ना महार श्रीहडिया वाबाजी 
(काठकी कौर्पीन पहन ) कर 





उदासीनाचार्य स्वामी आत्मस्वरूपज्ञी 
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इसपर रामदासजीको सन्तोंष हुआ और इन्होंने 
स्वतन्त्र विचरण शुरू किया | इन्होंने कई बार सारे भारत- 
वर्षकी पैदल यात्रा की। कहते हैं, इन्हें योगसम्बन्धी 
कितनी ही सिद्धियाँ प्राप्त थीं, जिनके बरूपर इन्होंने कितने 
ही चमत्कार दिखाये | अम्तमें त्रजघाममें आकर ये रहने 
लगे | इनके अलौकिक तपबलकों देखकर, ओडृन्दावनमें 
जब एक यार कुम्मका मेला लगा तब समस्त साधु-मण्डली- 
ने इन्हें प्रजघासका महन्त बनाया। इस पदपर रहकर 
कितनी ही अलौकिक लील्ाएँ करते हुए और कितने ही 
साधु-मदहात्माओं और गहस्थोंकी अपने उपदेशोसि कल्याण- 
मा्गपर लगाते हुए इन्होंने बंगला सन्‌ १३१६ के माघ 
मासमें हृहलीला समाप्त की । 


स्वामी श्रीआत्मस्वरूपजी 


गुरुमण्डलाश्रम, हरद्वास्फे उदासीनाचार्य खामी 
श्रीआत्मस्वरूपजी मद्दायाज एक अच्छे योगी और झास्त्र- 
वेता हो गये हैं | ये प्रायः मार्तभरम भ्रमण किया करते 
थे और सनातनघमंक्रा प्रचार किया करते थे। इन्होंने 
सूरत आदि अनेक म्थानोंम घर्मविरोधी दल्के लोगोंसे 
शाख्तार्थ किया और उन्हें कम, शान; उपासना, मूर्त्तिपूजा, 
अवतारवाद, श्राद्ध इत्यादि समस्त धार्मिक विषयोंको 
समझाया । इन्होंने अवाधध्वान्तमातण्ड नामक एक प्रन्थक्री 
रचना की जिसमें नाम्तिकमतका ख़ण्डन करते हुए 
सनातनघर्मका रहस्य समझाया गया है। यद्द जहाँ जाते, 
वहाँ धर्का प्रचार करनेके उद्देश्ससे गीता आदिका 
प्रबचन मी किया करते | इन्होंने पातज्ञलयोगदर्शनप्रकाश 
नामक एक भाधष्य भी इिन्दीमें लिखा है तथा अपने 
श्रीगुरु स्वामी श्रीबालारामजीके अनेक प्रन्थोंकी टीका 
लिखी है। काश्मीरके स्व० महाराज सर प्रतापसिंहजी 
बहादुर, दरभञ्ञाके स्व० मद्दाराज सर रामेश्वरसिंहजी 
बहादुर तथा अनेक राआ-महाराजा और साधारण छोग 
इनके परमभक्त तथा शिष्य थे । 


इन्हें कितनी दी यौगिक सिद्धियों प्रात्त थीं, जिनके 


द्वारा ये छोगोंका कल्याण किया करते ये | इनके 
आशीर्वादसे इनके कितने ही निःसम्तान भक्तोंको सन्तानकी 


खामी श्रीआत्मस्वरूपजी, महात्मा ब्रह्मप्रकाशजी 
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प्राप्ति हुईं, कितने ही असाध्य रोगियेके रोग दूर हुए। 
कहते हैं, इनके तेजःपुज्ञ शरीरके दर्शनमात्रसे एक 
प्रकारकी विचित्र पवित्रता और झशान्तिका अनुभव 
होता था । 


महात्मा ब्ह्मप्रकाशजी 


( एक महास्माजीसे प्राप्त ) 


महात्मा ब्रह्मप्रकाशजीका जन्म पंजाबके एक गाँवर्मे 
हुआ था | कहते हैं, ये एक गाँवके चौधरी ये। एक 
दिन ये एक कस्बेमें बाजार करने गये। वहाँ किसीने 
इनके साथ अनुचित व्यवहार किया, जिसपर उनके 
मुँहसे एकाएक निकल पड़ा--ओफ ! इतना अनर्थ !? 
वहीं पासमें खड़े एक डोमने कहा--“जा, साधु हो जा।! 
बस) उसके ये शब्द इनके हृदयमें जाकर ब्रेठ गये और 
सब कुछ छोड़-छाड़कर ये साधु हो गये। 


साधु हानेपर ब्रह्मप्रकाशजीने बहुत बड़ी तपस्या की । 
कुछ दिनोंतक ये एक दिन भोजन करते थे और एक 
दिन उपबास; फिर एक महीना भोजन और एक महीना 
उपवास और अन्तमें छः महीना भोजन और छः महीना 
उपवास किया। भोजन भी बहुत सादा भीख मौगकर 
किया करते थे। उपवासमें--जलरू, मद्दा या ठंड३ लेते 
थे । भोजन-बस्त्के विषयमें ये बराबर ही लापरवाह 
रहते शे; मिला तो भोजन किया, नहीं तो उपवास; 
मिला तो वस्त्र धारण किया, अन्यथा दिगम्बर रहे | 
इन्होंने पैदल हो चार्रों घामकी यात्रा की थी। इस तरह 
बहुत दिनोतक पूर्ण देराग्यके साथ साधन करते-करते ये 
अन्तमें एक सिद्ध महात्मा हो गये। ये कुछ पढ़े-लिखे 
नहीं थे; परन्तु जिजासुओंको अपने अनुभवके बलपर 
उपदेश देकर सन्तुष्ट करते थे। जीव और ब्रह्चका स्वरूप 
समझाते हुए. ये कहा करते--जिस प्रकार चबन्नी, 
अठन्नी और रुपया ये आकार, मूल्य और तौलमें तो 
भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु चाँदीकी दृष्टिसे एक हैं; उसी प्रकार 
जीव और ईश्वर उपाधिदृष्ठिस तो मिन्न-भिन्न हैं, परन्तु 
चैतन्यरूपसे एक ही हैं।? ये प्रायः इधर-उधर घूमा 
करते थे और अपना समय ईश्वर-चचोंमें ही विताया 
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करते ये | इनकों योगकी खेचरी-मुद्रा सिद्ध थी। इनका 
स्वभाव था कि ये अपने लिये भरसक लोगोंको कष्ट नहीं देते 
थे। ये दौलताबाद ( जिला गुरगाँव ) में अह्मलीन हुए. थे, 
जहॉपर इनकी समाधि है और चरणपादुका रक्‍्खी है | 


स्वामी रामतीय॑ 


( लेखक--भी “माधव” ) 


स्वामी रामतीर्थंका जन्म पंजाब प्रान्तके गुजरॉवाछा 
जिलेके अन्तगंत मुरालीवाला गाँवमें, एक उत्तम गोस्वामी- 
कुछमें २२ अक्टूबर सन्‌ १८७३ ई० में हुआ था। 
लोगोंका कथन है कि यह वही वंश है जिसमें रामचरित- 
मानसके सुप्रसिद्ध रचयिता प्रातःस्मरणीय गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी मद्दाराज हुए थे | बालक तीर्थरामके जन्मके 
कुछ हो कालके अनन्तर इनकी माताका खगवास हो गया 
और इस कारण इनके पालन-पोषणका सारा भार इनकी 
बुआपर आ पड़ा। बुआ परम आस्तिकहृदयकी थी। 
कथा-सत्सड़में उनकी अपार भ्रद्धा थी। बालक रामकों 
वह गोदमें लेकर कथा-कीत्तनमें तथा मन्दिरोंमें जाया करती | 
बचपनमें जो संस्कार हृदरूपसे पड़ जाते हैं वे कभी 
नहीं मिटते ! 


गाँवकी शिक्षा समाप्तकर तीथंराम गुजरॉवाला गये । 
वहाँ भगत धज्नारामजीकी देख-रेखमें उनकी शिक्षाकरे 
साथ-साथ उनके आध्यात्मिक विकासका क्रम भी चलछा-- 
ओर खसुन्दरतापूर्वक चला । विद्यार्थी-अवस्थामें महीनों 
केवल तीन पैसे रोजकी रोटी खाकर और बड़ी 
मस्ती और प्रसन्नताके साथ अध्ययन करते थे। दरखिदता 
तो बहुघा महापुरुषोंके जीवनको चमकानेके लिये ही 
आती है ! तीर्थराम इतने परिश्रमी, मेघावी तथा प्रतिभा- 
सम्पन्न ये कि विद्यार्थी-अवस्थामें ही एक बार जिस कालेजमें 
पढ़ते थे वहीं प्रोफेसरी करने छगे। अभावपूर्ण विद्यार्थी 
अवस्था तीर्थयमकी सहायता करनेवालोंमें हमके कालेजके 
प्रिंसपल तथा झंडू हलवाई मुख्य हैं। बी० ए० की 
पर्रक्षामें ये यूनिवर्सिटीमें प्रथण आये, इस कारण ६०) 
मासिक छात्रवृत्ति म्रिलने छगी ! प्रारम्मसे ही इनका अत 
था कि अपने जीवनका एक-एक श्वास परमात्माकी सेवामें 
अर्पण करूँ | वे बराबर कहा करते ये--'] ऋंडा ६० 
ए€ श॑फ्राल धध्बलाल 07 फाट्यलाल:.' मैं या तो शिक्षक 
होना चाहता हूँ अथवा उपदेशक। वास्तवमें ये शिक्षक और 


उपदेशक दोनों हुए--प्रभुने इनकी दोनों ही इच्छाएं पूरी 
कीं। एम० ए० पासकर ये रणितके अध्यापक उसी 
कालेजमें हुए जहाँ इन्होंने शिक्षा प्रात की थी । 

प्रेमका नशा अपना रंग जमाने लगा । भ्रीकृष्णप्रेमका 
मतवाला द्वृदय रावीके किनारे प्रात+सन्ध्या घंटों 
बंशीकी मोहक ध्यनिपर नाचा करता था। बीच-बीचर्मे 
कृष्ण-विरदकी तीबतामें इन्हें मुब्छा आने रूूगी--जब ये 
होशमें आते तो हा ऋष्ण ! हा कृष्ण ! कह्टकर रोने-सदपने 
लगते ! छुट्टियोमें मथुरा-बृन्दावन जाते और श्रीक्ृष्णभक्तिमें 
डूबे रहते | इन्हों दिनों इन्हें जगदूगुद श्रीशझुराचार्यजी 
मदाराजके दशन हुए. और प्रेमका पारावार उमड़ा--ऐसा 
उमड़ा कि संसारमें उस 'एक' के सिवा कुछ रहा ही नहीं । 
उपनिषदों, अह्मसूत्रों और वेदान्तके अन्यान्य ग्रन्थोके 
अनुशीलनके साथ-साथ उत्तराखण्डमें जाकर एकान्त- 
सेवनका चसका लग गया ) 

दृढ़ वेराग्य और अपार प्रेम ! संसारसे आँखें फेरकर 
आत्मामें डुबनना--आत्माके आनन्दमें द्बकर आननन्‍्द- 
स्वरूप हो जाना--यही तीर्थरामकी छालसा थी! यही 
तो सक्यी मस्ती है। इसी मस्तीमें वे बोल उठते--मैं 
स्वतन्त्र हूँ, मैं स्वतस्त्र हूँ। संसाररूपी बुढ़ियाके नखरे- 
टखरे और हावभावसे मैं नितान्‍्त मुक्त हूँ, परे हूँ ! मैं सूर्य 
हूँ ! मैं सूर्य हूँ! और सब पदार्थ मुझदीसे चमक-दमक 
पाते हैं! 

जिघर देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ १ 

में अपनी दी ताब और शो देखता हूँ १ 

उत्तर|।खण्डकी मस्तीने 'राम' के जीवनकी धारा ही 
पलट दी ! उमड़ते हुए इस दिव्य प्रेमको संसार कैसे बाज 
रखता ( सन्‌ १९०० में वे नौकरी आदि छोड़कर वनकों 
पधारे और तीर्थराम अब 'स्वामी रामतीर्थ! हो गये ! 
यहींसे 'शाम! राममें एक होकर (राम बादशाह”! अन गये ! 
उत्तराखण्डके पवत, निशक्षर तथा वनमें राम उन्मुक्त होकर 
४० | 32 | गाते फिरते और अपनेकों “आए! में 
खोये रहते !! 

लोगोंके विशेष आग्रह और आशथंनापर स्वामी राम 
विश्वघर्मपरिषद्रम सम्मिलित होनेके लिये जापान गये 
और बहीं टोकियोंमें सरदार पूर्णसंह इनसे मिले, जो बादमें 
इनके शिष्य बन गये । इसके पश्चात्‌ स्वामी राम अमेरिका 
गये | जो मी स्वामी रामकी मस्ती देखता वही इनका 


संख्या ३ ] 


श्रीदेंढिया यागा 
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शुलूम बन जाता! अमेरिकाके समाचारपतन्नोने इनका 
चित्र छापकर उसके नीचे इनका परिचय--(#संत्रट़ 
(057 ( जीवित इंसामसीह ) कहकर दिया! इनके 
ब्याख्यानोंकों सुननेके लिये लोग हजारोंकी संख्यामें आते 
और इनकी बातोंका उनपर इतना प्रभाव पड़ता कि वे 
लोग इन्हें अपना आध्यात्मिक गुर मानने लगते ये। 
अमेरिकाके फ्रितने पुरुषों और ख्लियोने स्वामी रामसे 
प्रभावित होकर संन्यासधर्म प्रहण किया | इस प्रकार ढाई 
वर्ष विदेशोंमें व्यतीतकर स्वामी राम खदेंश लौटे और 
भुनः उत्तराखण्डके वसिष्ठ-आश्रममें आत्मामुभूतिमें गर्क 
रहने लगे! 

१९०६ की दिवालीका दिन था | आज खामी रामके 
महाप्रयाणका मञझ्ञल मुहूर्त था | वे बहुत दी प्रसन्न और 
अलमस्त हो रहे थे। प्रातःकाल ही उठकर बे कुछ गाने 
लगे--मस्ती उमड़ आयी। मस्तीमें उन्होंने मृत्युको 
चुनौती देते हुए. अपनी अमर सनातन दिव्य सत्ताकी 


जल तीज पल भय 





नम कम कनयात- आर 


सर्वब्यापकताका तराना छेढ़ा! आज महामिलनकी 
परमपावन बेला है! आजकी खुशीका क्‍या कहना 
नववधू आज अपने 'सर्वस्व! में मिलकर एक हो जायगी !! 

गल्जा-खानके लिये स्वामी राम धारामें उतरे ! छहरोनि 
बलैया ली ! आज तो भीतर-बाहर ड० | ४० ! की अजल 
वर्षों हो रही है | 3० ४० की इस दिव्य ध्वनिमें रामने 
डुबकी लगायी--“राम? राममें मिलकर एक हो गया-- 
गल्लाकी पवित्र भारामें अपने अलौकिक जीवनकी धारा 
एक कर दी ! रामका शरीर गड्जाकी प्रखर धारामें बहा 
जा रहा है और राम अपनी मस्तीमें ट्रवा हुआ--शरीरसे 
बेसुध हुआ--3“ | 3» ! की ध्वनि कर रहा है!!! 

भमहामिलन! की खुशी मनानेके लिये प्रकाशसे 
जगमगाती हुई दीपावली आयी और सर्वत्र उस परम 
तेजःपुज्ञकी प्रभा बिखेर गयी!) “राम! का पार्थिव 
शरीर हमारी स्थूल आँखोंसे ओझल हों गया--परन्तु 
'स्वामी रामतीर्य! तो अब भी मस्तीमें ४2 ! 3» |! 3« !!! 
कूज रहा है। मृत्यु उसे स्पर्श नहीं कर सकती ! 


श्रीहंढ़िया बाबा 


( लेखक--भीमातृशरणजी” ) 


श्रीएंड्िया बाबाका जन्म पंजाब-प्रदेशमें वीर क्षत्रिय- 
कुलमें हुआ था । बचपनमे इन्हें उदूं,; फारसी पढ़नेके 
लिये मदरसेमें मेजा गया; लेकिन जब उस्तादने अलिफ) 
वे, पे," पढ़ाना आरम्म किया तो इन्होंने इसके बदले 
अ) ब) प इत्यादि उच्चारण किया और मास्टरके रंज 
होनेपर कहा कि मुझे इसी तरह बोलना अच्छा मालूम 
होता है। निदान माँ बापने इन्हें संस्कृत पढ़नेके लिये 
बिठा दिया | बुद्धि तीश्ण होनेके कारण थोड़े ही दिनोंमें 
ये संस्कृतके अच्छे विद्वान हो गये । इसी बीच इनके 
विवाहकी चर्चा शुरू हुई और ये घर छोड़कर भाग 
निकले । अन्तमें ये नमंदा-तटपर पहुँचे और एक महद्दा- 
योगीसे इनकी भेंट हुई | इन्हीं मइायोगीसे दीक्षा लेकर 
ये साधनामें रत हो गये । यहाँ प्रायः १५ वर्षतक घोर 
तपस्पा की।| यहाँ ये नित्य भिक्षा मॉगकर हॉड़ीमें 
पकाया करते और उसीमें खाया करते । इसीते इनका 
नाम इंड़िया बाबा पढ़ गया। यहाँसे चलकर ये कुछ 
दिन इंडिया ( जिला प्रयाग ) में भी रहे थे। कहते हैं, 


अभीतक इनमें क्षात्रभाव बहुत प्रबल था और एक दिन 
सरकारी झमं॑चारियोंसे इन्होंने मारपीट कर दी। तुरन्त 
वहाँ इनके गुरु प्रकट हुए और द्विमाल्यमें जाकर 
तपस्था करनेकी आशा दी। तदनुसार कठोर साधना 
करनेके बाद ये एक परम श्षमाशील, अत्यन्त शान्त 
प्रकृतिके सिद्ध महात्मा हो गये। इनका स्वभाव सरल-सुकुमार 
नन्‍्हे-से शिशुके समान दो गया था। बराबर आननन्‍्दमें 
मस्त रहते थे और कभी-कभी मस्तीमें मजन गाया करते थे। 
ये योगकी बहुत-सी क्रियाओंमें सिद्ध थे और इन्हें अनेक 
विभूतियाँ प्रास थीं। परन्तु शीघ्र किसीकों कोई किया 
ये बताया नहीं करते थे; इसीसे छोग इन्हें 'कंजूसियां 
बाबा! भी कहते थे। ये ख्यातिसे बहुत दूर रहते ये; बड़ी 
मुहिकिलसे हमने उनका एक फोटो हरद्वार्मे लिया था। 
इन्हें दो वाक्योंसे बड़ा प्रेम था, जिनकी व्याख्या 
ये अक्सर अपने भक्तोंके आगे किया करते थे । थे वाक्य 
हैं--/वीरभोग्या वसुन्धर' और 'मुक्तसज्ञः समाचर' | 
मे दोनों सूत्र फोटोमें आगे रक्‍्सी हुई पुस्तकपर अक्लित हैं । 
इन्होंने प्रयागमें सन्‌ १९२३ ई० में इहलीछा संवरण की । 
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५ विषय-भोग कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि भोगनेसे 
सत सियारामजी महाराज उनकी वासना अधिक्राधिक बढ़ती ही जाती है। यदि 


संत सियारामजी महाराजका जन्म बाँदा जिलेके 'साथी” 
गाँवमें हुआ था | जन्मसे ही इनके संस्कार अच्छे मालूम 
होते थे । संसारके दुःखोंको देखकर इनका हृदय द्रवीभूत 
हो जाता था और ये बराबर इसी चिन्तामें रहते थे कि 
इससे मुक्ति केसे हो | एक बार तो ये एक साधुके साथ 
घरसे भाग गये; मगर फिर इस शर्तपर वापस आये कि 
इन्हें विशानकी उच्च शिक्षा दी जायगी | फलतः इन्होंने एम ० 
ए.० तककी पढ़ाई समाप्त की और कुछ दिनोंतक कपूरथला- 
कालेजमें प्रेफेसर रहें। यहींपर इनकी स्रीका देहान्त 
हुआ । ख्रीके देहान्पर जब मित्रमण्डली शोक प्रकाश 
करने आयी तो इन्होंने कह्ा-यहाँ दुःग्य तो हुआ ही नहीं, 
आपलोग क्‍यों व्यर्थ अपना समय नष्ट करते हैं?” 


इसके बाद कपूरथछासे काम छोड़कर दो वर्ष ये 
गुरुकुल काँगड़ीमें रहे | इसी बीच माताका देद्यान्त हो गया 
अतएव सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त होकर ये परमहंस- 
वृत्तिसे रहने लगे और अपना समय लोकापकारमें बिताने 
लगे | इनकी जो कुछ साथना थी वह ग्रहम्धाश्रममें ही 
पूरी हो चुकी थी |! अब इनके पास जिज्ञामुओंका ताँता 
बँंधा रहता था और इन्होंने बहुतोंकी अपने सत्‌ूपरामर्क- 
द्वारा कल्याणमार्गरर छगगाया। संबत्‌ १९८६ ब्रि० में 
कैलास-यात्राके लिये निकंठ और रास्तेमें ही इनका 
देहावसान हो गया | 

इन्होंने अपने एक पत्नमें लिखा था--'मेग यह 
लक्ष्य था कि मैं ख्री-पुरुषेके अन्दर यह बात मतऋबूतीसे 
बैठा दूँ कि यदि वे अपने व्यवद्ारको शुद्ध कर लें, साध्चिक 
आहार अहण कर शरीरकों ठीक रक्‍्खें और मनको विपयोंसे 
हटाकर अन्तमुंखी कर लें तो उन्हें अपने मीतरके खजानेका 
पता लूम सकता है ।! ये एक दूसरे पत्रमें लिखते दे कि 


वासनाओंके रहते प्राण छूट डायें तो ये अगले जन्ममें भी 
चकरमें डालती हैं और बहुत नाच नचाती हैं। अतएब 
मुमुक्षुको इनकी ओरसे एकदम मुँद मोढ़ लेना चाहिये | 
मेरी समझमें वेराग्यके बिना कमी शान्ति नहीं मिल सकती । 


बाबा भगवाद नारायणजी 


( लेखक--शभ्री जिज्ञासा नन्दजी क्षर्मा ) 


बाबा भगवान्‌ नागयणजीका जन्म पंजाब प्रान्तमें 
गुरुदासपुरसे १२ मील दूर कानुवान गाँवमें हुआ था। 
कहते हैं, इनके पिताजी एक महात्माकी सेवा बहुत दिनों- 
तक बड़ी भद्धा-भक्तिक साथ करते रहें, जिसके फलस्वरूप 
महात्माजीने उन्हें पुत्रप्रातिका आशीर्वाद दिया और 
पुत्रका नाम भगवान्‌ रखनेकी आज्ञा दी! बालक 
भगवानमें जन्मसे ही अछौकिकता देग्वी जाती थी। आठ 
वर्षकी उम्रमें इनका यशोपवीत-संस्कार हुआ और तभीसे 
ये योगसाघनामें छलौन हो गये। इन्होंने कई स्थानोंमें 
रहकर विभिन्न गुरुओंसे दीक्षा लेकर ईश्वरोपासना तथा 
योगसाधना की और अन्तर एक सिद्ध मद्दात्मा हुए। 
इनके जीवनका भी कई विचित्र घटनाएँ प्रसिद्ध हैँ। १६ 
बषंकी उम्रमें इन्होंने एक मृत नवयुवककोा जिला दिया और 
उसे अपना शिष्य बनाया। इन्हों शिष्यकों जहाँगीर 
बादशाइने नाराज दोकर सात प्याले जदर पिलाया। 
गुरुकी कृपासे शिष्यका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा; परन्तु 
बादशाहकी बड़ी हानि हुईं और अन्‍्तर्मे उन्हें मद्ात्माकी 
शरणमें आना पड़ा | कहते हूं, बादशाहने उस आश्रमके 
नाम जागीर लिख दी; जो आज भी आशभ्रमके पास है। 
आजकल इस आश्रमका नाम पिंडीरी-धाम है; जो गुरु- 
दासपुरसे ६-७ मीलकी दूरीपर है। यहाँपर वैशाख 


और भादोंमें सालमें दो बार मेला लगता है। 


“-*>(3० ८ 2/959*२-० 


गजरातके योगी 


संख्या ३ ] 
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भक्त नरसी मेहता 


नरसी मेहता गुजरातके एक बहुत बड़े श्रीकृष्ण-मक्त 
हो गये हैं। उनके भजन आज दिन भी न केवल गुजरात 
बल्कि सारे भारतमें बड़ी श्रद्धा और आदरके साथ गाये 
जाते हैं । उनका जन्म काठियाबाइ प्रान्तके जतागढ़ 
शहरमें बड़नगरा जातिके नागर-ब्राक्षण-कुलभ हुआ था। 
बचपनमें ही उन्हें कुछ साधुओंका सत्सक्ष प्राम्त हुआ; 
जिसके फलस्वरूप उनके द्वदयमं श्रीकृष्ण-भक्तिका उदय 
हुआ | वे बराबर साधुओझेंके साथ रहकर श्रीकृष्ण और 
गोपियोंकी लीलाके गीत भाने लगे । धीरे-धीरे भजन- 
कीतनमें ही उनका अधिकांश समय बीतने छगा। यह 
बात उनके परिवारवालोंको पसन्द नहीं थी । उन्होंने 
बहुत समझाया, पर कोई छाभ न हुआ | एक दिन उनकी 
भौजाईने ताना मारकर कहा कि 'ऐसी भक्ति उमड़ी है तो 
भगवानसे मिलकर क्यों नहीं आते १! इस तानेने नरसीपर 
जादूका काम किया; वे घरसे उसी क्षण निकल पड़े 
और समुद्रतटपर एक एकान्तस्थानम जाकर तपस्या 
करने लगे | उनके कुलमे भ्रीमहादेवजीकी पूजा परम्परासे 
प्रचलित थी | उन्होंने उसी विधिसे श्रीमद्ादवर्जीकी 
भ्रद्धा-मक्तिपूबंक उपासना की | कद्दते हैं, उनकी तपस्थासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ शद्बर उनके सामने प्ररृट हुए और 
उन्हें भगवान्‌ औीकृष्णके गोलोकर्म ले जाकर गोपियोंकी 
रासलीखका अद्भुत दृश्य दिखलाया | 


तपस्पा पूरी कर वे घर आये और अपने बाल-बश्चेंकि 
साथ अलग रहने व्गे | परन्तु केवल मजन-कीतनमे लगे 
रहनेके कारण बढ़े कष्टके साथ गहस्थीका काम चलता । म्जीने 
कोई काम करनेके लिये बहुत कहा, परन्तु नरसीजीने 
कोई दूसरा काम करना पसन्द नहीं किया | उनका दृढ़ 
विश्वास थां कि ओऔकृष्ण मेरे सारे दुःखों और अभावोंको 
अपने-आप दूर करेंगे | हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं, 
उनकी पुश्नरीकी शादीमें जितने रुपये और अन्य सामश्रियों- 
की जरूरत पढ़ी, सब भगवानते उनके यहाँ पहुँचाया 
और खय मण्डपममं उपस्थित होकर सारे कार्य सम्पन्न किये। 
इसी तरह पुत्रका वियाइ भी भगवत्‌-कृपासे सम्पन्न हों गया | 


कहते हैं; नरसी मेहताकी जातिके लोग उन्हें बहुत 
तंग किया करते थे । एक बार उन्होंने कद्दा कि अपने 





पिताका श्राद्ध करके सारी जातिकों भोजन कराओ | 
नरसीजीने अपने भगवानकों स्मरण किया और उसके 
लिये सारा सामान जुट गया । श्राद्धके दिन अन्‍्तर्मे 
नस्सीजीको मातम हुआ कि कुछ घी घट गया है। वे 
एक बतेन लेकर बाजार घी छलानेके लिये गये । रास्तेमें 
उन्होंने एक साघुमण्डलीको बड़े प्रेमसे हरिकीतन करते 
देखा | बस, नरसीजी उममें शामिल हो गये और अपना 
काम भूल गये । घर ब्राक्षणममोजन हो रद्दा था उनकी 
पत्नी बड़ी उत्सुकतासे उनका बाट जोद रही थीं। कहते हैं, 
उस समय सूर्यकी गति रुक गयी, जिससे मादूम ही नहीं 
हुआ कि नरसीजीका कितनी देर हुई। और उधर मक्त- 
वत्मसल भगवान्‌ नस्सीका रूप घारणकर धी लेकर घर 
पहुँचे । आह्मणमोजनका कार्य सुचारुरूपसे पूरा हुआ | 
बहुत देर बाद कीर्तन बन्द दनिपर नरसीजी धी लेकर 
वापस आये और अपनी खासे देरके लिये क्षमा माँगने 
लगे | ख्री आश्रयंसागरमें निमम्र दो गयी । 

भुत्र-पुत्नीका विवाह हो जानपर नरसीजी बहुत कुछ 
निश्चिन्त हैं। गये और अविक उत्साइसे मजन-कीर्तन करने 
लगे | कुछ वर्षो बाद एक-एक करके स्त्री और पुत्रका 
देहान्त हो गया । इससे नरसीजी बड़े प्रमज्ष हुए और 
उनके मुंहरो ये उदगार निकछ पड़ें-- 

'अ्ट थयु भांगी जजाक, सुखे भजीझु भ्रीगोपाल ? 

--अच्छा हुआ, जंजाल छूट गया;अब सुखसे श्री गोपाल- 
को भजगा। तबसे वे एकदम विर्क्त-से दो गये और साधुओं- 
की तरद घृम-घूमकर को त॑न करने लगे और छोगोंका भगवदू- 
भक्तिका उपदेश दने लगे | वे कहां करते--भक्ति तथा 
प्राणिमात्रके साथ विद्ञुद्ध प्रेम करनेसे सबकों मुक्ति मिल 
मकती है |! ऊँच-नीच सब जातिके लोगोंके घर जाकर 
बे भक्तिका उपदेश देते | इससे उनके जातिके छोगोने 
उनके साथ बैठकर खानेसे इन्कार कर दिया। जब वह 
पंक्तिसे उठा दिय्रे गये तब सब ब्राह्मणोने अपने साथ 
एक-एक डोमकों बैठा पाया । इससे ब्राह्मणोंकों बड़ा 
आश्रय हुआ और उन्होंने फिर नरतीजीका आदर करना 
झुहू कर दिया । 


कहते हैं, एक बार जुनागढ़के रावने उन्हें बुलाकर 
क॒द्दा कि यदि व्रुम सश्चे भक्त हो तो मन्दिरमें जाकर मूति के 


८३८ 


कल्थाण 


[ भाग १७ 
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गलेमें फूछोंका द्वार पहनाओ और फिर भगवानकी मूर्तिसे 
प्राथंना करो कि वे स्वयं तुम्दारे पास आकर वह माला 
वुम्दारे गलेमें डाल दें, अन्यथा तुम्हें प्राणदण्ड मिलेगा !” 
नरसीजीने रातभर मन्दिरमें बैठकर भगवानका गुणगान 
किया । दूसरे दिन सवेरे सबके सामने मूर्तिने अपने स्थानसे 
उठकर नरसीजीको माला पहना दी। इस तरह उनके 
जीवनके अनेक चमत्कार सुने जाते हैं । 


श्रीमनमनवाईजी 


ई० आई० आर० के काशी-स्टेशनके पास एक प्राचीन 
किलेका भम्मावशेष अबतक मौजूद है । इसी किलेके टीक 
उत्तर बरणा नदीके उस पार “आनन्दरुद्दया! नामक एक 
प्राचीन खान है | सन्‌ १७५० में परमहंस परिव्राजक 
स्वामी सचिदानन्द सरस्वती इस गुहामें आकर रहने लगे 
और एक कुटिया बनाकर उसमें योगाभ्यास करने छरे | 
इन्हीं स्वामी जीकी श्रीमनमनबाई उपनाम माजी मद्दाराज 
हिष्या थीं, ये बनारसके तपोनिष्ठ वेदान्ती श्रीरामेश्वर- 
देवकी कन्या थीं। माजी अच्छी गतिकी योगिनी थीं। 
आर्यसमाजके प्रवर्तक दयानन्द सरस्वती इनसे कई बार 
मिले थे और इन्हें गा्गीं कद्दा करते थे | म्वाभीजी इनके 
तप, विद्बत्ता और त्यागके कायल थे । स्वामीजीके मुँहसे 
इनकी प्रशंसा सुनकर उदयपुरके महाराणाने इन्हें अपने 
यहाँ बुलवाकर बीस दिनोंतक वेदास्तपर प्रवचन कराया था । 
थियोसाफिकल सोसाइटीकी संस्थापिका मेडम ब्लेवेटस्क्री, 
कनंछ आल्कट, औमती एनी बेसेंट आदि भी अक्सर 
माजी मद्दाराजसे मिलकर वेदान्तके तन्‍्वोंकी चर्चा किया 
करतो थीं। माजीके कितने ही योग्य शिष्य थे | बिलखा 
आश्रमके स्थापनकर्ता गुजरातके प्रसिद्ध योंगी भ्रीनत्यूराम जी 
कुछ महीने इनके पास रदे थे और तीययात्रार्मे इनके साथ 
गये थे । 


काठियाबाढ़के तीन योगी 


( छेखक--साथु श्रीमोमतीदासजी ) 


२ योगिराज श्रीनत्थूरामजी 


योगिराज भीमब्नत्यूरामजीका प्रादुर्माव लिम्बड़ीके 
मोजदड़ नामक आम झुक्क-यजुवंदीय माध्यन्दिनीशाखास्थ 
ओऔदीष्य आह्षण-दम्पतिसे संबत्‌ १९१४, आश्विन शुक्ला ४, 
रकिकारको हुआ था | आप हृठयोग; छययोग, मन्त्रयोग 


और राजयोग चारोंके नियमानुकूछ अभ्यासी और सिद्ध 
पुरुष थे | आपका प्रगाढ़ शान और चमत्कारपूर्ण जीवन 
सर्ववा आदर्श था। आपकी नियमित दीनचर्या मुमुक्षु 
पुरुषेकि लिये पथप्रदशेक थी। आपने अनेकों प्रन्थ मी 
लिखे हैं, जो आनन्दाभ्रम, पो० विल्खासे प्रात दो सकते 
हैं । वि० सं० १९८७, आवखिन शुक्ल ११, शुक्रवारकों प्रातः 
काल आप नश्वर शरीर छोड़कर परमधाम पधार गये | 


२ योगीन्द्र श्रीत्रिकमाचायेजी 

आप विक्रम संबत्‌ १९२० के पौष मासमें पोरबंदरके 
कृणवदर राणासाहेबक्रे पुरोहित श्रीहरिदास शार्मोजीकी 
धर्मपक्षी लाछबाईकी गोदमें खेलनेको ग्रादुर्भत हुए थे। 
आपने कभी स्कूलमें जाकर विद्याध्ययन नहीं किया था 
तथापि आप सत्संग बहुत बड़े-बड़े शास्मी और पौराणिकों- 
को भी चकित कर देते थे। आपका योगाम्यास भी स्वयं 
स्फुरित था | आपने 'शानप्रकाश” नामक एक प्रन्थ भी 
अपनी माघषामें व्िखवाया है, जिससे मुमुझ्लुओंकों अनायास 
ही सहज मार्ग मिल सकता है । 


३ जैनयोगीन्द्र श्रीराजचन्द्रजी 


विक्रम संवत्‌ १९२३ में मोरबी स्टेटके बवाणिया नामक 
प्राममें आपका जन्म हुआ था | चौदह वर्षकझ्ी आयुर्म ही 
आप अष्टावधानी ये और उन्नीसर्वे वर्षमें तो भारतके शताव- 
घानी कवि प्रसिद्ध हो गये थे | बीस वर्षकी अवस्थामें 
उस मोहदायिनी स्थितिमें परिवर्तन हो गया । तत्पश्चात्‌ 
दस वर्षतक आपने अपना जवाहिरातका व्यापार किया 
और साथ ही आप अध्यात्मशानोदयम मी लगे रहे । प्रत्येक 
चातुमौसमें आप काम छोड़कर गुजरात-काटियावाड़के 
जंगलोमि जाकर एकान्तवास करते | जाते समय दूकानके 
कर्मचारियोंकों कद जाते कि जबतक मेरा पत्र न मिले) 
तबतक मेरी खोज न करना | मोक्षमाला, आत्मसिद्धि- 
बाख््र तथा प्माम्तिकाय नामक आपके तीन गुजराती 
काब्यप्रन्थ हैं । आपकी कविताओं और पत्रोंका संप्रह 


भीमद्राजचन्द्र नामक गुजराती ग्रन्थमें मुद्रित है । 
श्रीमाघवर्जी महाराज 


( लेखक--भीरा मचन्द्रजी रघुबं शी 'भखण्डानम्द” ) 


श्रीमाधवजी महाराज गुजरातके रूपाल ग्राम ( बढ़ोदा- 
राज्य ) के रहनेवाले ये। वे एक उच्च कोटिके योगी भे | 


कल्याण  “+-- 





श्रीरेवाशंकरजी 
श्रीआन्मस्वरूपजी ब्रह्मनारी (टोकरास्वामीजीके प्रमुख शिष्य और नृमिहरर्मा- 
इनको योगके द्वारा कॉलीका साक्षात्कार हुआ था जीके पिता) टोकरास्वामीकी द्वाग्का गद्दीके अधिकारी । 


कल्याण 





मद्दाराज़ श्रोनर्सिहस्वामीजी 
€ महात्मा नव्यूगमजी तथा मा्जाके शिष्य / 





मद्दाराज़ भ्रीजिकमालारयजी 
योगी श्रीराजचन्द्र जी 


संख्या $ ] 


खामी श्रीनित्यानन्दजी महाराज 


८३९, 
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काशीर्म एक बार इन्होंने सात दिनक्री समाधि लछी थी, 


उसी समय इनके एक शिष्यने इनका फोटो उतरवा लिया 
था, जो अन्यत्र छुपा है| थे केवछ योगी दी नहीं, बल्कि बहुत 
बड़े विद्वान और बेदान्ती भी थे। योगवाशिह, विचारसागर, 
वृत्तिप्रभाकर, योगद्शन प्रभति वदान्त और योगके कई 
मुख्य-मुख्य प्रन्थ इन्हें कण्टस्थ थे | ये कथा भी बाँचा 
करते थे, इनकी कथा इतनी मधुर और रोचक द्ोती थी 
कि श्रोता मुस्ध हैं। जाते थे | इन्द्ोंन भारतके विभिन्न 
स्थानोमे भ्रमण करके योगका प्रचार किया था। आज भी 
सारे मारतमें इनके अनुमानतः छः हजार शिष्य हैं | 
इन्होंने अपना मृस्युकाल पहले ही बता दिया था | सत्यु- 
कालके पूर्व इन्होंने ब््मजित-यज्ञ किया और इसके बाद 
यह नख्वर शरीर त्याग दिया । ये राष्ट्रभापा हिन्दीके भी 
अच्छे जानकार थे । 


स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महाराज 


( लेखक--श्री मोती लाल जे. मेहता ; 


मद्ात्मा स्वामी श्रीनित्यानस्दजीके शरीरका जन्म संवत्‌ 
१९२३, ज्येष्ठ कृष्ण १ को मेरठ पास परीक्षतगदमे 
एक महाराश्ट ब्राह्मणके घर हुआ था| इनका प्रतरोश्रमका नाम 
रामप्रसाद था | दस व्षकी उम्रम इनका दद्धान्‍्स हो गया 
था; परन्तु शीत्र ही प्राण पुनः छोट आये थे | तब इन्होंने 
बतलाया था कि मुझे चार दूत एक दिव्य तेज्ोमय मूत्तिके 
सामने ले गये । उस दिव्य पुरुषने दूर्तोंसि कद्दा “इसे क्यो 
खाये ! तुरन्त वापस पहुंचाओं। इसके परक सर्माप ही 
रामप्रसाद नामक दूसरा बालक है; उसे ल्थओ। कहते हैं, 
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इधर ये जीवित हुए और उधर वह दूसरा बालक मर 
गया था | 


अठारह वर्षकी उम्रमें आपको वैराग्य हुआ और आप 
घरसे निकल पढ़े। जगन्नाथजी और द्वारकाजी होते हुए अन्त- 
में काठियाबाड़में आकर रहे । ये संकल्पसिद्ध महात्मा पुरुष 
थे; इनकी सेवा और चरणामृतसे छोगोंकों भाँति-भाँतिके 
छाम हुए थे, परन्तु ये अपनेको उसमें कभी कारण नहीं 
मानते थे | इनका यही कहना था कि जो कुछ होता है, 
सब अपने-अपने भाग्य और पुरुषार्थते होता है। इन्होंने 
खय॑ किसीकों शिष्य नहीं बनाया, परन्तु अनेकों छोग 
इन्हें अपना गुरु मानते हैं। काठियावाड़में लगभग ४२ 
वर्षतक निवासकर, अनेकों जिशासुओंकों आपने परमार्थके 
मार्गपर चढ़ाया। छगमग ६८ वर्षकी उम्रमे भादरनदीके 
तीरपर पीठड़ियां गवि्मे फॉल्गुन झुल्कु १५ ता० १९-३-३५ 
को आपने समाधि छी ! अन्तकालमे देखा गया था मानों 
स्वामी जीके प्राण उपनिषदोंके कथनानुसार धारे-धीरे अहमें 
समा रहे थे । स्वामी नीके कुछ उपदेशवाक्य ये हैं-- 


१--भत्मताक्षात्कारम नित्यप्रामिको प्राति है, और 
नित्यनिर्दत्तिकी निदृत्ति है | 

२--अशानियोंकों जो वस्तु जगद्गभप दीखती है, 
वही ज्ञानीको भगवद्रुप दिखायी देती है । 

३--पूर्ण वेराग्यवान्‌ पृरुष ही ब्ल्मानन्दकों प्राप्त 
होता है । 

४--जो दृत्ति आक्स्वरूपमें लय होती हो, उसे 
सत्कंग, स्वाध्याय या अन्य किसी भी कामके 
लिये बादर नहीं निकालनी चाहिये [ 





१७ 
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कल्याण 
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श्रीनमंदातटके कुब महात्मा 


श्रीरामजी बाबा 


करीब ३२०० वर्ष पूर्व महात्मा भ्रीरामजी बाबाका जन्म 
एक गूजरबंशमें हुआ था । आपके पिता होशंगाबाद जिलेंके 
घानावाड़ गाँवमें र॒ते थे ओर खेती करते थे । श्रीरामजी 
लड़कपनसे ही मगवानके भक्त थे और संत-महात्माओं- 
के सत्संगर्म.ं अपना अधिक समय बिताते ये। 
एक समय जब आप खेतमें हल चला रहे थे तब 
अकस्मात्‌ चरचराहटका शब्द हुआ ।। इन्होंने पीछे फिर- 
कर देखा तो जमीनकों खूनसे तर पाया । इस प्रकार खेती- 
द्वारा जोवहिंता होती देखकर आपने खेती करना छोड 
दिया | फिर ये तंत्राकू बेचकर अपना जीवननिवादह 
करने लगे | ये अपना सारा समथ भगवानके मजन और 
नामसंकीतेनमें ही व्यतीत करते । दुकानपर तंबाकू और 
तराजू रख देते और आप अलग ब्रेठकर भजन किया करते । 
पग्राइक दूकानपर आकर अपने द्ााथों तंबाकू तोलकर 
ले जाते और उसकी कीमतके पैसे वहीं रख जाते | एक बार 
कुछ चालाक लोगोंने बाबाजीकी असावधानीसे अनुचित 
राम उठाना चादा। उन्होंने अपनी इच्छानुसार तंबाकू 
तोल ली और उसकी कीमत आधेसे भी कम रखकर अपने 
घरको चले गये | घर जाकर उन्होंने तंबाकूक्ो तोला 
तो उ8का वजन भी आधेसे कम हो गया | इस चालाकीसे 
उनको कीई छाम नहीं हुआ ओर वे बहुत छजित हुए। 
उन्होंने आकर बाबाजीसे क्षमा मौँगी और उनके शिय्य 
हो गये । ऐसी घंदनाओंका लोगोंपर बढ़ा प्रमाव पढ़ा 
ओर धीरे-धीरे बाबाजीके भक्तोंकी संझ्या बढ़ गयी और 
उन्हें मजन तथा नामसंक्ीतंनका छाम मिलने लगा | 

एक समय नमंदाजीमें बाढ़ आयी । गाँवके लोग 
अपनी जान बचानेके लिये दूसरी जगह भाग गये | 
औरामजी बाबा अपनी झोँपड़ीमें ही भजन करते रहे । 
होशंगाबादमें इस समाचारसते बाबाजीके शिष्योंकों बड़ी 
चिन्ता हुई और वे घानावाड़ आये | उन्हंने देखा, बाबाजी 
ध्यानमें मग्न हैं । उनकी शोंपड़ीके चारों ओर भ्रीनमंदाजीका 
जरू भर गया है, परन्तु उनकी झोपड़ी सुरक्षित है । 


बाबाजीकों कई सिद्धियाँ प्रात थीं और इन्होंने उनके 
द्वारा असंख्य दीन-दुलियोंके दुःख दूर किये | इस प्रकार 
छोगोंका कल्याण करते हुए अनेकों वर्ष बीत जानेपर 


बाबाजीने जीवनसमाधि लेनेका निश्चय किया | हजारों 
भक्तोंकि सामने आपने भजन करते हुए समाफिमें प्रवेश 
किया और उसे बन्द कर देनेकी आशा दी | आप ध्यानस्थ 
होकर बैठ गये । इस समय भी धानावाड़में बाबाजीकी 
समाधि मौजूद है। भक्तोंने इोशंगाबाद नगरमें दो स्थानोपर 
तथा सुद्दागपुर तहसीलके हतवॉस और खापरखेड़ा गाँवोमें 
भी समा्िकी खापना कर दी | आज लूगमग ३५० 
वर्ष बाद भी इन समाधियोंके पास प्रतिदिन एकत्रित 
दोनेवाले सैकड़ों दुखियकि दुःख दूर दोते हैं और उनके 
मनोरथकी सिद्धि द्वोती है | 


श्रीकमलभारतीजी 


आप नमंदाजीके तीरपर रहते थे और इृठयोगकी 
सारी क्रियाएँ भलीभाँति जानते थे । आपको अन्नपूर्णा- 
सिद्धि प्राप्त थी | आपने १०० वर्षसे बहुत अधिक आयुर्मे 
सन्‌ १९१२ में शरीरकों छाढ़ दिया । 

श्रीगीौरीशंकरजी महाराज 

आप ओऔकमलभासतीजीके शिष्य थे। आपने गायत्री- 
के कई अनुछान किये | कहते हूँ कि एक समय आपको 
घूलपाणिकी शाढ़ीमें चिरक्षीवी अश्वत्थामाके दशशन हुए थे | 
आपकी बढ़ी जमात थी । विश्वासपात्र छोगोंके द्वारा 
यह सुना गया हैं कि जिस समय इस जमातके लिये किसी 
बस्तुकी कमी पढ़ जाती थी तो भ्रीनमंदाजीका जल 
घीका काम देता था | आपने संवत्‌ १९४४ में नर्मदाजीके 
किनारे सचेत समाधि ली । 


भीनमेदानन्दजी 


श्रीगौरीशंकरण महाराजके समाधि खेनेंके बाद 
आप समाजके महंत हुए । आप शिवजीके बड़े भक्त ओर 
महात्मा पुरुष थे । 


श्रीकृष्णानन्दजी 


बड़वाहसे करीब पाँच मील श्रीनमंदाजीके उत्तरतडपर 
ओऔविमलेशर महादेवका प्राचीन मन्दिर है | इस मन्दिरके 
पास एक टीलेपर आपकी कुंटिया थी। आप बढ़े 
मजनानन्दी महात्मा ये | 


[०] 


नमेदातठके योगी 





स्थामी गोरीशंकर जो स्वामी नमंदानस्दजो 


3230200> ३2४।॥०४: ४९ 














संरुपा ३ ] श्रोनमंदालटके कुछ महात्मा ८४१ 
श्रीमीनी महाराज चन्द्रशेखरानन्दजी महाराज 
जबलपुरमंडरासड़कपर  चिरई  डॉगरी नामक मोरटका स्टेशनके पास श्रीनमेदाजीके किनारे 


श्रीनमंदाजीका एक तट हैं । इस स्थानपर मौनी महाराज- 
ने कई वर्षोतक़ निवास किया था । दीघधंकाल 
मौनअत रहनेके कारण झोंग आपको मौनीबाबा कहने 
लगे । आप सदाचारी, सत्यनिष्ठ, परोपकारी, सहनशील 
और निरमिमानी विद्वान पुरुष थे; आपको कागकी भाषाका 
मी शान था| एक समय स्वच्छ और निर्मेल आकाशर्म एक 
कौएके बोलनेपर आपने शीघ्र ही जृष्टि होनेकी कात कही 
और एक घंटेके अन्दर ही मृसलधार वृष्टि होने लगी थी । 
आपने सन्‌ १९१२ में शरीर छोड़ा ! 


श्रीमती रमाबाई 


आप मोरटक्का स्टेशनके पास श्रीनमंदाजीके दक्षिण- 
तट खेड़ीघाटपर करीब २० वर्षोतक रहीं । आप दिन-रात 
मजन-कीर्तनमें तलीन रहती थीं। सन्‌ १९३० में आप 
परलोक सिधारी । 


खेड़ीघाव्पर आप निवास करते थे । आप संस्कृतके अच्छे 
विद्वान थे । हमेशा आनन्दमें रहते थे । योगकी क्ियाएँ 
आप अच्छी तरहसे जानते थे | सन्‌ १९२८ में आपने 
शरीर छोड़कर परमधघाममें प्रयाण किया | 


श्रीज्ानन्दजी महाराज 


आप यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। आपका जन्मस्थान कुरक्षेत्रके 
पास बालगाँव नामक खान था। पहले आप पंजाबंकेसरी 
महाराज रणजीतसिंहजीकी फौजमें काम करते थे। युद्ध 
समाप्त होनेपर आपने संन्यास ले लिया। फिर आपने 
चार्रो घाम तथा प्रधान तीर्थोंकी यात्रा और नमंदाजीकी 
परिक्रमा की । फिर आप भ्रीनर्मदाजीके तटपर २५ वर्ष 
क्रनालीमें और ६० वर्ष नदरिया गाँवके पास गंगनाथ 
स्थानमें रहे । आपको अल्पूर्णोकी सिद्धि प्रात्त थी । 
संबत्‌ १९६२ में आप परमधामको सिधारे | उस समय 
आपकी आयु करीब १२५ वर्षकी थी |# 





गया है। पुस्तक “धर्मप्रन्थावली' दारागंख, प्रयागके पतेपर मिल 


हि भीदवाशहूरजी दुबे एम ० ०, एल-एल हे बी० लिखित 


अनेदारदस” नामक पुरुतकसे यह विवरण उनकी आइसे छिया। 
सकती है। प्मग्रन्भावलीकी सभी पुस्तकें उत्तम हैं। 
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[भाग १७० 


लिन्कमका 





बरारके कुछ योगी 


( छेखक--श्री २० गो० सप्रे ) 


कल्याण” का “योगाहु” निकालना अपने देशका 
प्राचीन इतिहास अर्वाचीन जनताके सामने आदश्शरूपसे 
रखना है। देशकी इस महत्सेवांके लिये सम्पादकजीको 
अनेकानेक धन्यवाद हैं। आपके इस महत्कार्यमें अपने 
अल्प-से अंशके तौरपर, मैं जिस प्रान्तमें रहता हूँ उस 
प्रान्तके ऐसे योगियों और संतोंका परिचय यहाँ लिखता 
हूँ, जिनका वर्णन “भक्तविजयोँ और 'संतलीलामृत” 
प्रन्थोंमें नहीं है । 

उमरदेव 

यह स्थान जलगाँवसे पाँच कोसपर है। रास्ता कुछ 
कठिन है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है और फिर वहाँसे उतरकर 
एक चकरदार रास्तेसे इनके स्थानमे पहुँचना होता है । 
यहाँ एक मह्दान्‌ यागी हो गये हैं । वे शिवभक्त थे | एक 
बड़ी विकट कन्दरामें वैठकर ये त्रिकाल शिवलिज्रपूजन 
किया करते थे। इनकी विभूतिमात्रसे सब रोग अच्छे 
हो जाते थे | छाग इनके गुण गाया करते हूँ | इनके स्थानमे 
पहुँचना अकेले-दुकेलेका काम नहीं, क्योंकि रास्तेमें बड़ा 
डर छगता हैं। इन्होंने जहाँ ग्रैठकर तप किया था वहाँ 
अब शिवलिज्न स्थापित है। उसके चारों ओर पश्चीस- 
तीस मनुष्योंके बैठने योग्य स्थान है । यद्दोंकी वायु बड़ी 


पवित्र है | 
सुपेनाथ बुवा 

सुपे पछशी स्थान जलगाँवसे छः मीलपर है, यहीं ये 
महात्मा हुए । इनकी विशेषता यह है कि विपैले प्राणियों- 
का विष यहाँ आनेसे उतरता है। सॉप, श्रगाल, कुत्ते आदि- 
का विष तो उतरता ही है; पर) कहते हैं, गरमी-सुजाकके रोग 
भी यहाँ एक सप्ताह रहनेसे अच्छे हा जाते हैँ। सर्पदंश जिसे 
हुआ हो उसपरसे इनका नाम लेकर एक पत्थर उतारा जाता 
है। इससे बिप उतस्ता है; तब तुरंत इनके दशनार्थ उसे 
ले जाते हैं और उतारे हुए पत्थरके बराबर सिरनी बॉडी 
जाती है | इन मदात्माकों हुए दो पुस्त बीत गये हैं 


फतेपुरी बुवा 


कोई ७५ वर्ष पूव॑ ये मद्दात्मा हुए। इनका स्थान 
यहाँसे छः मील दूर पहाड़के नीचे हे। पश्चुओंके सब रोग 


इनके नामकी विभूति लगानेसे अच्छे होते हैं। रोग अच्छा 
होनेपर इनके स्थानमें दर्शनाथं जाना होता है । 
बहाँका प्रसाद और विभूति सीमापर नदीके समीप पॉछनी 
होती है । ल्लियोंके लिये यह स्थान वर््य है। इससे ये 
स्वामिकातिकेयके अंशावतार-से लगते हैं। एक बार एक 
लड़कीकों यहाँ ले जा रहे थे; पर इस म्थानकी सीमापर 
पहुँचते ही छड़की खो गयी; लछौटनेपर फिर सीमापर 
मिल गयी । 


मदासिद्ध बुवा 


घानोग याँवमें इन महात्माकी समाधि है। इनके 
माता-पिता बड़े पुण्यात्मा थे जो उनके महामिद्ध बुवा आदि 
पाँचों पुत्र योगी हुए । इनमें सबसे बड़े महासिद्ध बुवा 
थे। इनका बचपन मौनअतमें बीता, पीछे कुछ काल 
अज्ञातबासमे रहे और फिर अपने स्थान आकर बोलने 
लगे | इनके दर्शनमात्रसे रागियोंके गेग अच्छे द्वोते थे। 
माघ झुकू १५ को यहों बड़ा मेला लगता है। इनके 
अन्य भादयेमिसे प्रत्यकका यथाप्राम परिचय नीच दिया 
जाता हैं | 

लोकेबा 

यहँसे चार मोल दूर एक पहाड़ीपर एक पत्थर है, 
जिसका व्यास दो फीट और ऊँचाई पॉँच फीट है । इसे 
घेरे हुए. एक फुट चौड़ी पगडंडी है; इसीसे परिक्रमा 
की जाती है। पत्थर पकड़े ही परिक्रमा करनी होती है, 
क्रिमीकी हिम्मत नहीं जे। बिना पत्यरके सहारे परिक्रमा 
करे | बह पत्थर यों तो हिलता है। पर आऑँधी-पानीसे 
उसकी थखिरतामें कोई अन्तर नहीं पढुता। भील और 
कोरकू आदि वनवासी छोग यहीं परिक्रमा करके अपने सब 
रोग अच्छे करते हैं । 

आवंजी बुवा 

महासिद्ध जुवाके ये द्वितीय बन्धु सुनगाँवमें रहते थे । 

यह स्थान यहँसे तीन मीलपर है। वैश्योंमे इनकी बढ़ी 


मान्यता है | इनकी मानता माननेसे कामना पूरी होती है । 
प्रति सोमवारकों यहाँ मेला लगता है | 


बराहु, महाराष्टू ओर दक्षिणके योगी 


संस्या २ ] 
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यहाँसे छः मीलपर एक बड़े धने जंगलमें इनकी 
समाधि है | यह समाधि ऐसे स्थानमें है जहाँसे एक झरना 
निकला है। जंगली लोग इन्हें बहुत मानते हैं। इस 
झरनेपर काले कपड़ेंकी छाया पड़नेसे वहोँका जछ सूख 
जाता है; चन्दन) फूल चढ़ानेसे जल फिर आ जाता है 


साबंजी बुवा 
बस्ती खेडके ये महात्मा मद्दासिद्ध बुवाके तीसरे 
माई थे | यह स्थान यहाँसे चार मीलपर है। इनकी 
मानता मानी जाती है । सोमवारको दर्शनोंकी भीड़ 
रहती है। स्थान रमणीक दे । 


छोटे महासिद्ध बुवा 

ये जलगाँवक महात्मा मद्दासिद बुवाके चौथे मार 
थे । प्रति रचिवारको लोग इनके ग्थानमे जाते हैं; जो बस्तीसे 
आध मील दूर जंगलमे दूँ । यहाँ भी मानता मानी जाती 
है और वह पूरी द्वाती है । 

वीरोबा 

जलगाँवके इन महात्माकी गणना भी महासिद्ध बुवाके 
पाँचवे भाईके तौरपर की जानी है। इल्द्ोंने बहुतोंका 
उद्धार किया और गरीबोंके लिये बड़ा कष्ट उठाया। 
सैत्मासमें यहाँकी यात्रा दती £ । 

सोनाजी बुवा 

ये योगी यहोँसे १८ मीलपर सोनाला स्थानके रहनेवाले 
ये। एक बढ़े दुर्भिकके समयमें इन्होंने एक अज्ञागार खोला 
था और राज एक रोटी जो आता था उसे देते ये। जबतक 
दुर्भिक्ष था तबतक इनका यही नियम था। वह गेदी 
बड़ी स्वादिश होती थी । उस रोटीको खाये हुए. आज भी 
बहुत खोग हैं। उनके समाधिस्थ हुए. पचीम व्षसे अधिक 
काल बीता है। कातिंकी पूर्णिमाके दिन यहाँ मेला लगता है । 

नरसिंगदास बाबा 

आकोटके ये सहास्मा आजसे ५० वर्ष पहलें थे। 
बढ़े प्रेमी ये और सदा ध्यानमें मझ्म रहते थे। एक बार 
इन्होंने निजञाम सरकारक एक ऑफिसरके सामने पत्थरके 


नन्‍्दीसे तृष भक्षण कराया था! उसी स्थानमें उनका 
समाधि-मन्दिर बना है । 


ये खुरजी अक्षनगाँवमें रहनेवाले नाथसम्प्रदायी 
महात्मा थे। इनका बचपन कुस्ती) पटेबाजी आदियें बीता | 
यौवनमें किसी प्रसंगसे इन्हें वेराग्य हो गया और ये तप 
करने लगे। इन्हे प्रसाद प्राप्त हुआ ) कवित्व-स्फूर्ति हुई। 
दिनदी और मराठीमें इनके अनेक पद हैं, जो मक्तिरससे 
भरे हुए हैं, पढ़नेसे दृदय गद्दद हो जाता है। इनकी 
ब्रहुत-सी कविता अप्रकाशित है । प्रपश्चमें रहते हुए इन्होंने 
परमार्थसाधन किया | वरहाणपुरमें इनकी समाधि है । 


दयालनाथ ( १७८८--१८३६ ) 


ये महात्मा देवनाथक्े शिष्य थे, ये भी गुर्सहश 
भक्त कवि थे। इन ग़ुरु-शिप्यने मिलकर उस समयमें 
भक्तिका बड़ा प्रचार किया | इनका चरित्र प्रकाशित 
हो चुका है। अज्ञनगाँवमें इनकी समाधि है | 

झिंगरा 

ये कुनबी थे, इलिचपुर-कुप्दाके रहनेवाले | बचपन- 
से ही विरक्त थ | कुछ काल पिशाचशत्तिसे रहे। अपने 
ध्यानमें मम्त रहते थे । पूर्णोनदीके तठपर इन्होंने समाधि 
ली । आजकल भी अनेकोसे इनकी भेंट हुई है । 


खटिया बुचा 

अमरावती जिलेंके एक जंगलमे ये महात्मा थे। ये 
'खटिया! बेलौंको दुरुस्त करते थे, जद्दों कई ऐसे बैल 
देखते वहसे मॉगकर या कहकर ले जाते। इनकी दृष्टिसे 
जैल अच्छे ह। जाते थे । और क्रिसी मतलबसे इनसे कोई 
मिल नहीं सकता था, मिलने कोई आता तो यह उसे 
पत्पर फ्ैंककर मारते थे | पर इस मार्से न डरकर कोई 
उनकी शरणमें जाता तो उसका कल्याण होता था। पूर्णो- 
नदीके तटपर इनकी समाधि है) 


शुलाबराब महाराज 

ये जन्मसे अन्धे थे, पर अपने गुणोंते सबके प्रिय 
थे । पहले अमराबतीमें एक चबूतरेपर रहते ये। पीछे 
नागपुर गये | ये कात्यायनत्रतघारी थे। नागपुरमें अनेक 
विद्वान इनके भक्त बने | इनके उपदेश बढ़े मार्मिक दोते 
थे | एक आर एक प्रसिद्ध डाक्टरने इनसे कई प्रश्भ॒ किये) 
उन प्रश्नेंके उत्तर इन्होंने उनकी आलमारिसयोेंमें रक्‍्खे हुए. 
उन खास ग्रन्थोंके नाम और उत्तर जिन पृष्ठोपर मिलते थे 
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उन प्रष्ठोके अछ् बताकर दिये । तबसे इनकी बड़ी प्रसिद्धि 
हो गयी । इनके भक्तोंमें उपाधिघारी लोग बहुत हैं । अब ये 
समाघिस्थ हो चुके हैं, भक्तछोग इनके गुण गाया करते हैं । 


आप्पाजी महाराज ( स्थान वणी ) 

इनका पहला नाम श्रीनिवासराव सरमुकदम इजारदार 
था। ऐन जवानीमें इनको भगवद्भक्तिकी धुन सवार हुई, 
विवाह द्वोनेपर भी इनका वैराग्य बढ़ता ही गया। वणी- 
आममें आवण मासमें हं।नेवाले नामसंकीतेनके स्थानकी 
धूल प्रतिदिन झाड़कर इकट्टी करते हैं। महीनेभरकी 
धूल कार्तिक शुक्ल १५ के दिन रथमें रखकर वर्धानदीके 
किनारे ले जाकर वहाँ बादूमें उसका बड़े समारम्भके साथ 
काँदो दोता है । यह इन्हींकी चलायी प्रथा हैं। बृद्धावस्था- 
में भी आप्पाजी महाराज केवल एक रामनामी ओढ़कर 
६ मील पैदल चलकर बहाँ जाते थे | ये बड़े संत थे। 
आसपासके लोग इनके दर्शन करने आते थे। अनेकोंपर 
इन्होंने कृपा की है | 


रामकृष्ण बुवा ( स्थान वाशिन ) 

ये बड़े कमनिष्ठ ब्राह्मण थे | जगदम्बाके बढ़े भक्त थे | 
पर इनके कोई सनन्‍्तान नहीं थी। इसलिये इन्होंने तप 
किया। जगदम्बाने प्रस्ष होकर कहा कि सखारामकों 
पुत्र मानो | सखाराम इनके पास पढ़ने आया करते थे। 
भगवतीकी आशासे इनका मोह दूर हुआ। पीछे ये 
महायोगी हुए। इनकी विभूतिसे अनेकोंकी आधि- 
व्याधियाँ दूर हुई हैं। वाशिनके समीप ही इनकी 
समाधि है । 


विष्णुदास ( स्थान माहुरगढ ) 
नाथसम्प्रदायकी दूसरी शाखामें ये महात्मा हुए । 
ग्हस्थीमें रहते हुए. इन्होंने परमात्माकों अपनाया। बड़े 
समदर्शी और परोपकारी थे। अह्लुतोपर इन्होंने अनुप्रह 
किया । 
सखाराम महाराज ( लोणी ) 
बचपनमें इन्हें पढ़ानेका बहुत यज्र किया गया; पर ये 
पढ़ें नहीं | घरकी दूकान थी, वृक्ानपर इन्हें बैठाया गया । 
जो भ्राहक आता उसे वह जो माँगता, बिना मूल्य दे 
डारते । इससे इनके पिता बड़े देरान हुए। वाशिनमें 
कोई रामकृष्ण बुवा थे, उनके पास रहनेके लिये यह भेजे 


कल्याण 





हिसवकाकानकाकनमकनक-भ>क-क- 3० कक क-क-क-क- पा पक क>क>कत ५०७६-३७ कप कण +-७-क ५०० क आन की-जफ>ज- ००४ -८पक-७०००नुककम पटक कक कक जय कफ सास सफल २ क०उट2कपकनपपक कम जज य०>:7>->>>->>>&22 





[ भाग १० 





थक 
फिस्ििजज्-.->-- 


गये । वह्हाँ एक ठाठ गाय थी, ये उसके पास गये ओर 
बड़े प्रेससे उसका स्तनपान करने लगे। छोगोंको बढ़ा 
आश्चर्य हुआ और इनकी बड़ी प्रसिद्धि छुई। लछोणी 
प्रामके पटेलका एक आमका पेड़ था, वद कभी फलता 
नहीं था | वह इन्हें अपने यहाँ ले आया | इन्होंने उससे 
कहा कि आमके पत्तोंका एक पत्तल ले आओ। पत्तल 
आया । इसपर पाँच आमोंका रस छोड़ो | रस छोड़ा 
गया । वह रस उन्होंने भगवतीकों चढ़ाया और आप 
चले गये । उस वर्ष उस वृक्षमें दस हजार आम फले। 
इन्होंने बहुत लोगोंपर अनुग्रहद किया और आज भी भक्ति- 
पूर्वक इनका स्मरण करनेसे उनकी इच्छा पूर्ण द्ोती दै। 
इन्हें समाधिस्थ हुए २० वर्ष हो गये। कार्तिक रुष्ण 
( अगहन बदी ) ३० को यहाँ बढ़ा मेला लगता है) मेलेमें 
सदावत रहता हैं| यात्री पसाद लिये ब्रिना नहीं लौटते । 
गोसावीनन्दन ( सिंदखेड ) 

ये नाथसम्प्रदायकी दूसरी शाखाके संत थे। मित- 
भाधी और बड़े विरक्त ये। स्थान-स्थानर्मे इनकी मठियाँ 
हैं। इसी गाँवमे इनकी समाधि है । 

रंगनाथ महाराज ( सिंदखेढ ) 

बचपनसे ही थे पूर्ण शानी थे । इन्हें रंगनाथ स्वामी- 
का अंशावतार कहते हैं । राजयोगीकी-सी इनकी 
जीवनचर्यों थी । उसमें कोई असम्बद्धता नहीं थी । 
इन्होंने भक्तिका बड़ा प्रचार किया । ऐसे-ऐसे महात्माअंकि 
कारणसे ही निजामराज्यके हिन्दुओंका हिन्दुत्व बना हुआ 
है। कितनोके रोग इन्होंने हाथ फेरकर अच्छे किये । 
ऋतुस्नात हुए, १५ वर्ष बीत चुकनेके बाद एक ख्तीकों 
इन्होंने प्रसादम नारियल दिया। उस प्रसादका सेवन 
करनेसे उसको ठीक समयमें पुत्॒लठाभ हुआ । बहुतोंकों 
इन्होंने उपकृत किया; बहुतोंपर अनुप्रह किया; अनेक 
चमत्कार किये | सिंदखेडमें ही इनकी समाधि दे । 

खामी अवधृतानन्द ( चांग्रेफल ) 

ये ब्राह्मण थे। योवनके उत्तराध॑में इन्हें बेराग्य हुआ । 
परोपकार करने रंगे | सब तीर्थोंक्री यात्रा की और लौटे | 
फिर बदरी-केदार जाकर वहाँ तप किया, अनम्तर संन्यास- 
दीक्षा ली । ये कभी एक जगद नहीं रहे; तीन धरोंसे 
अधिक भिक्षा नहीं ली । कमी भिक्षाके लिये मी न जाकर 
हरि-इच्छामें रइ जाते | इन्हें अक्षीभूत हुए ६-७ वर्ष हो 
गये | समाधिका दिन उन्होंने पहलेसे बता रक्खा था। 


संख्या रे ] 


बरारके कुछ योगी 
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बाठामाऊ महाराज ( मेहेकर ) 
इनके कुलपर श्रीनरहरिकी कृपा है। वेशाखमासमें 
होनेवाली दृ्सिहजयस्तीके अवसरपर इनके शरीरमें उसिंदद 
भगवानका आवेश होता था। इन्होंने परोपकारके बहुत 
काम किये। पीछे संन्यास लेकर काशीमें रहने छगे। 
काशीमें ही समाधिस्थ हुए; | 


शिवचरणगीर महाराज ( अकोला ) 
लड़के खेल रहे थे, एकको सॉपने काटा । सब 
लड़के इनके पाम आ गये । इन्होंने जल इधर-उधर फेंक- 
कर सॉपको बुलाया और उससे विप खिंचवाकर उसे विदा 
किया । इससे इनकी प्रसिद्धि हुई | दूर-दूरसे छोग दद्वनके 
लिये आने लगे | भक्तोंके मनोरथ पूर्ण होने लगे । इनके 
एक भक्त थे, उनकी स्लीसे किसी ज्योतिपीने कहा कि आज 
रातकों तुम्हारे पतिकी मृत्यु दोगी। स्त्री घबरा गयी) 
अपने आपको सम्हाल मद्दाराजके पास गयी। कुछ कार 
ब्रैठनेके बाद महाराजने उसका मनोंगत जानकर उससे 
कहा तुम जाओ ओर अपने पतिकों भेज दो; आज रातको 
वह यहीं रहे | महाराज रातकों अपने पलगपर लेट गये 
और इनसे बोले कि तुम हमारे पेर दबाओ और यहाँसे 
कहीं भी मत जाओ। रातमर भक्त पेर दबाता रहा। 
उपश्कालमें आरती लिये उसकी स्री आयी । पहलंगऊ 
नीने एक भयानक चीजपर उसको नजर पड़ी | “सॉप ! 
सॉप !” करके वह चिल्लायी | महाराजने उस सॉपसे कह्दा-- 
धचले जाओ ।? सांप चला गया! भक्तका काल टल 
गया ! महाराजने उस ख्रीका सौमाग्य-दान दिया। 
ऐसी अनेक बातें इनके जीवनमें हुई। इन्होंने जहाँ 
समाधि ली वह स्थान बसतीके बाहर है | 
नमंदागीर बुवा 
ब्राह्मणकुलमें इनका जन्म हुआ था। बचपनसे ही इन्हें 
ईंडसेवाका मांगे मिला । यौवनकालमें इन्होंने विन्ध्य- 
पर्यतपर एक गुहामें बेठकर तप किया। तप पूरा दोनेपर 
पैदल ही सब तीर्थोंकी यात्रा की | सदा मिक्षार्शत्तिसे रहते 
थे। एक घर भिक्षा माँगते तो दूसरे घरसे पानी | यही 
इनका क्रम था | तीन घर मिक्षा मॉगकर छाते और उसके 
चार भाग करते, जो कोई और वहाँ होता उसे तीन भाग 
दे देते और एक भाग आप पा लेते थे। एक स्थानमें नहीं 
रहते ये | आज एक गाँतनें हैं तो कर दूसरे गाँवमें | समग्र 


बरार प्रदेश इस तरह इन्दोंने छान डाला । दर जगह कोई- 
नन्‍कोई चमत्कार दिखाकर जाते | एक सरकारी नौकर 
इनके भक्त थे | उन्होंने मद्वाराजको एक बार २-३ दिन 
अपने यहाँ ठहरा लिया । इन्हें दफ्तरसे २-३ दिन गैरद्वाजिर 
होनेकी बातसे यह भय था कि दाकिमोंकी अब, न जाने; क्या 
मर्जी होगी | महाराजने इनके मनकी चब्बलता जानकर 
इन्हें विदा किया; पर वहाँ दफ्तरमें कागज-पत्र देखते हुए. 
यह किसी दिन भी गैरहाजिर नहीं थे; दाजियी-बुकमें इनकी- 
सी सही बराबर होती चछी आयी थी । यह मद्दाराजका ही 
काम है, यह जानकर भक्तका हृदय कृतशतासे भर गया। 
पीछे जल्दी ही यद्द नौकरी छोड़कर महाराजके दास बन- 
कर रहने लगे | मद्दारजकी समाधि पूर्णानदीके तटपर है । 


गोविन्द बुवा ( बार्शी टाकली ) 
येब्राह्मण थे। बचपनमें पूजा-अचामें ही इनका समय 
बीतता था । इन्होंने अपना कोई नित्य-नैमित्तिक कर्म 
कभी नहीं छोड़ा । उन दिनों यह प्रान्त निजञाम राज्यमें था। 
इनके जिम्मे पटवारीका काम था। एक बार एक मुसल्मान 
अधिकारी इनके दफ्तरकी जाँच करने आये | उस समय 
गोविन्द बुचा पूजामे थे | अधिकारीने बुछाओ पटवारीकों? 
कहकर गोविन्द बुवाके पास चपरामी दौड़ाया | चपरासी 
यह संद्सा लेकर छौटा कि; “आते हैं”! कब आतेह ! 
हाकिम गुस्सा होकर पेर पटकने लगे और फिर उठे, “कहाँ है 
गोविन्दराव ?! कहकर उनके डेरेकी ओर चले | एक कदम 
न चले होंगे कि सामने देखा, गोबिन्दराव खड़े हैं और खड़े 
हैं ऐसी दिव्य तेजस्वी ओर शान्त स्थिर गम्भीर मुद्राके साथ 
कि हाकिम उनके पैरोंकी ओर देखने छगे और पेरोपर लोट 
गये | गोविन्दरावने बड़े विनय+क साथ उन्हें उठाया | 
अधिकारीने कहा; मैं आपकी या आपके दफ्तरकी क्‍या 
जाँच करू; आप मेरी और मेरी दलतकी जाँच कीजिये 
और उबार लीजिये | वह अधिकारी तबसे उनका भक्त ही 
बना रहा । ऐसे कितने ही भक्त गोविन्द बुवाके थे। इनको 
समाधिस्थ हुए. बहुत काल बीत चुका है; तथापि भक्तोंको 
इनके अब भी दर्शन मिलते हैं | एक भक्तकों उपदेशका 
पात्र जानकर ये स्वयं द्वी उपदेश देने उसके पास चले 
आये थे । 


गजानन महाराज ( शेगाँव ) 


ये बूद्गधवर्णके थे। एक जगह मंडारा था। बहुत 
लोग इकडे हो गये, इस कारण जलकी कमी दो गयी। 
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बड़ी चिन्ता हुई--जलके बिना कैसे काम चले १ गजानन 
महाराज एक कुएके जगतपर बैठे थे । उन्हें बड़ी दया 
आयी । उन्होंने एक कपड़ा जगतपर बिछा दिया और 
कष्ट कि देखो, पानी तो भरपूर है । लोगोने देखा कि कुएँमें 
पानी भरा हुआ है। इस चमत्कारको देख छोग उन्हें 
मानने छगे | गजानन मद्दारण अवधूतबत्तिसे रहते थे | 
अकोलामें शहरके बीच एक चबूतरेपर बैठा करते थे | 
पीछे श्रीबच्चूछालजी इन्हें अपने घर ले गये। इनके 
आनेसे बच्चूलालजीके कुट्ठम्व-परिवारमें सबको आनन्द हो 
गया | ये ब्रीच-बीचमें मौनवत घारण कर लेते थे । तब 
कभी-कभी रामनाम इनके सुखसे सुन पड़ता था, और 
कुछ नहीं। देइघर्मके विषयमें वे निश्चिन्त थ्रें“-चादे 
जहाँ चाहे जो काम हो जाता था। इनके दर्शनोंके लिये 
सदा मीड़ लगी रहती थी । कोई कुछ इनसे प्रश्न करता 
तो उसका उत्तर सदा चुने हुए गूढार्थव्यञ्ञक शब्दोंमें मिव्ता 
था | अकोलासे वह शेगोंव चले गये और वहीं उन्होंने 
समाधि ली | वहाँ एक बड़ा-सा मन्दिर बना और वहाँ 
यात्रियोंके ठहरनेके लिये भी प्रशस्त स्थान है । 


गोमाजी महाराज ( नागझरी ) 


नागप्नरी स्टेशनसे इनका स्थान एक मीलपर है | 
मन्दिरके महाद्वारके समीप ही एक कुण्ड हैं; उसमें गं।सुस्व- 
से जल गिरा करता है | कहते हैं, इनकी समाधिक नीचे- 
से ही यह जल आता है | इनका वेष खेतिहरका-सा और 
भाषा भी देद्दाती थी | दूर-दूर देहातोंसे रोगी इनके पास 
आकर अच्छे होकर छीटते थे। इन्होंने कभी किसी- 
को दुखी नहीं होने दिया । सबको धर्ममार्ग बताते थे। 
एक किसासके स्ृत बालककों इन्होंने जिलाया था। 
इनको समाधिस्थ हुए, ४० वर्षसे अधिक समय बोता है | 


सैयद अम्मा साहिबा ( अकोला ) 

यह योगिनी थीं | इन्होंने विवाद नहीं किया । 
ब्रझ्मचारिणी थीं। योवन-काल इन्होंने दिमालयमें व्यतीत 
किया | पीछे अक्रोला्से आयीं। अकोला नगरमें दो-तीन 
घरोमें ही यह रहती थीं | जिस धरमें रहती उसके दरवाजे 
बन्द करनेपर भी यह वहाँसे अदृश्य हं। जाती थीं | 
श्रीगोविन्दराव सप्रे महाहयपर इसको कृपादष्टि थी। 
कभी महीनों स्नान न करती; पर उनके शरीरसे कपूरकी- 
सी गन्ण निकलकर घरमरमें मर जाती थी। थीं सुतलू- 








मीन; पर सास्यिक अस्नके सिवा और 
थीं। भक्तोंसे कभी कुछ द्रव्य माँग लेती थीं; पर वह 
गरीबोंको बॉट देती थीं। जिस घरमें ये ६-७ महीने रहीं 
उस घरकी छतें वर्षोमें चुआ करती थीं। पर जब ये 
उस घरमें आंयीं तबसे मूसलाघधार बृष्टिमें भी कईसे एक 
बूँद नहीं टपका | बहुत-से हिखू और मुसलभान इनकी 
सेवा करते थे। इन्होंने आजसे १०-१२ वर्ष पूर्व जब 
शरीर छोड़ा तब हिन्दू और मुसलमान दोनोंने मिलकर 
उस दारीरको मिद्दी दी | इनकी कब्र रेलवे पुलके पास दे; 
जो एक हिन्वूकी दी बनायी हुई है । 


सादवल वली ( सादवल ) 
ये मुसलमान थे; पर कन्दमूख ही इनका आहार 
था | ये समदर्शी थे । सदा मौन रहते थे । जिसपर प्रसश्न 
होते उसे स्त्रप्त देते थे। इनका स्थान सांदवलकी पहाड़ी- 
पर है | समाधिक्रे समीप एक चमेली का दक्ष है, जिसके फूल 
ठीक समाधिपर ही गिरा करते हैं । 


अमृतराय ( १६९०८-१७५६ ) 
फते खेडमें इनका जन्म हुआ, औरंगाबादर्भ शिक्षा 
हुई | इनका भक्तिशानपरक काव्य सुप्रसिद्ध हैं । इन्होंने 
हिन्दुओंकीं ज्ञानामृत पिलाकर हिन्दुत्वकी रक्षा की और 
मुमलमानोंकों चमत्कार दिखाकर चुप किया | इनकी 
समाधि औरंगाबादमें है । 


श्रीचांगदेव महाराज 


(लेखक---पं ० शीनरइरजी शाम्री खरशीकर ) 


तापी और पयाध्यिक संगमके समीप किसो स्थानम एक 
पवित्र ब्राक्षण-कुलमें ओचांगदेबक। जन्म हुआ | बचपनसे 
दी ये बढ़े कुृशाप्रचुद्धि थे। उपनयन-संस्कार  द्वोनेपर 
थोड़े ही कालमें इन्होंन बेद, न्याय, व्याकरण, मीमांसा; 
ज्योतिष, वैद्यझ। धनुर्विधा, गायनशाख इत्यादि 
नानाविध शात्र सम्यक्‌ अघीत कर लिये और फिर 
गुस्से पूछा कि अब मुझे क्‍या पढ़ना चाहिये ! गुर 
चांगदेवसे बड़े प्रसन्न रहते थे | उन्होंने उतर दिया कि; 
अब तुम्दारे लिये दो ही विद्याएँ सीखनी बाकी हैं--एक 
योगविद्या और दूधरी वह अध्यात्मविद्या जितसे भ्रीसद्गुरु- 
नाथकी कृपासे आनन्दघन परमात्माका साक्षात्कार होता 
है | तब श्रीगुदसे चांगदेवने यद प्रार्थना की कि ये दोनों 





विद्याएँ हमें बताइये । पर श्रीगुरुने कद्टा कि योगविद्या 
सीखनेके लिये तुम्ह काशी जाना होगा । और अध्यात्म- 
विद्या कब प्राप्त होगी, यह जाननेके लिये चांगदेवजीने 
ज्योतिषशासत्रके अनुसार गणना करके देखा तो यद्ट मादूम 
हुआ कि भीसदगुरुदर्शन और अद्वयानन्दलाभमका योग तो 
अबसे चौदद्द सौ वर्ष बाद आता है | इसका मतलब तो यह 
हुआ कि चौंदद जन्मके बाद श्रीसद्गुरु मिलेंगे; पर यह तो 
ठीक नहीं, इसी शरीरसे चोददष्ट सौ वर्ष बने रहनेका कोई 
उपाय करना होंगा। ऐसा उपाय तो योगशाम्नसे ही 
मिल सकता दै। इसलिये चांगदेव योग सीखनेके लिये 
काशी गये। काश्ीमें एक सिद्ध योगी एक गुहाके अन्दर 
रहते थे, वह निविड़ अरण्यम थी और रास्ता व्याप्र-सर्पांदिके 
कारण मनुष्यके आने-जाने योग्य नहीं था। काशीके 
पण्डितममाजने, जिन्होंने चांगदेवका बढ़ मत्कार किया 
था, ऐसे स्थानमें जानेसे रोका । पर मनस्वी चांगदेव कब 
माननवाले थे। वे एक दिन उस गुहामें पहुँच ही तो 
गये-- दिखन्धनादि मान्त्रिक प्रयोग करके ओरीगुरके समीप 
पहुँच | शिष्यका साइस ओर निष्ठा देखकर गुरु परम 
प्रसन्न हुए, | चांगदेवने उम्त गुद्ाम सात वर्ष रहकर भिन्न- 
भिन्न आसन, भूचरी-खेचरी आदि मुद्रा, हठयोग, छाया- 
पुरुष साधन) लूेययोग, राजयोग, मन्त्रयोग इत्यादि 
सांगोपांग सम्पूर्ण योगशास्त्र सप्रयोग प्रात्त कर छिया। 
इस प्रकार समस्त योगसिद्धियोंकों प्राप्त करके सात वर्च बाद 
उस गुहासे निकले । और गुप्त मागसे ही काशीके मणिकणिका- 
घाटपर आकर प्रकट हुए | काशीके पण्डितसमाज और 
सर्वसाधारणने उनका बढ़ा आदर किया। उनके अकज्ञ- 
अज्ञपर योगका दिव्य तेज चमक रहा था, सब सिद्धियाँ 
भी उन्‍हें प्राप्त थीं, इससे उनका कीर्ति-परिमल सर्वत्र 
फैल गया था। बड़े-बढ़े राजा-रईंस, साहूकार उनके 
अनग्रहडझ्जी प्रतीक्षामें हाथ जोड़े उनकी सेवामे उपस्थित 
रहते ये। उनके दरबारमें बड़े-बड़े विद्वान भी विद्यार्थी 
हकर आते थे और जो जिस विषयर्म प्रशन करता था उसी 
विषपयका वे अध्यापन करते थे; सब शास्रों और कलाओं- 
का यहाँ अध्यापन होता था। कुछ काल इस रूपमें काशी- 
में रहकर चांगदेव महाशज तीषांटन करते हुए, विद्याओं- 
का प्रचार करते हुए बड़े ठायसे तापी-नदीके तटपर आये 
और बह्ाँ मठ स्थापन कर रहने लगे | वे कभी समाधि 
छगाते, कभी अदृश्य हो जाते, कभी हवाके साथ दोड़ते। 
इस प्रकार चाहे जिस ख्थितिमें रहते थे और अपनी सिद्धियों- 
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के द्वारा दूसरोंकी भी कामनाएं. पूरी करते थे। जो लोग 
योगकिद्या सीखने आते उन्हें योगविद्या भी सिखाते थे ! 
ऐसे उनके सैकड़ों शिष्य उनके साथ ही रहा करते थे | 

इस प्रकार कई वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ वह समय आया 
जब योगके द्वारा उन्हें यद्द मालूम हुआ कि अब मेरा 
मरणकाल समीप है। तब उन्होंने एकान्तमें बैठकर 
समाधि रगायी और ब्रह्मरन्म्ममं स्थिर होकर बैठ गये | 


इस अवस्थाका वर्णन हृठयोगप्रदीपिकार्म इस इलोकसे 


हुआ है-- 


सूर्या उन्द्रमसों भक्त: काल राशि दिवाध्मकम | 

ओक्श्री सुबुम्ना काछुस्य गुहामेतदुदाहतम ॥ 

अथौत्‌ रात और दिन जिसका स्वरूप हैं वह काल 
सूर्यनाडी और चन्द्रनाडी है; सूर्थ और चन्द्रमाके द्वारा 
होनेवाले इस राजि-दिनरूप कालकों सुपुम्ना भक्षण करती 
है; यह गुह्य रहस्य हैं जो यहाँ प्रकट किया गया । 

इसका अभिप्राय यह है कि जब सूर्यनाडी चलती है 
तब वद्द दिन है और जब चनद्रनाडी चडती हैं तब वह 
रात है । ढाई-ढाई घड़ी एक-एक नाडी चला करती है 
अर्थात्‌ पाँच धढ़ीका रात्रि-दिनरूप एक काल द्वोता हैं | 
पर जब सुपुम्नाके मार्गसे वायु अक्षरस्रमें लीन होता है तब 
रात्रि-दिनरूप कार वहाँ नहीं रहता। जितने काछतक 
योगी वायुकों अश्षरनत्रम॑ छीन रखता दे उतने कालतक 
वह कालके अधिकारके परे रहता है। मरणकाल निकट 
जान जब योगी इस प्रकार अपने प्राणकों ब्रह्मसन्थ्रमें सिर 
करता है तब्र नियत समयपर काल आकर भी खाली हाथ 
लौट जाता हैँ। चांगदेबजी मद्दाराभ इस दिनतक 
लगातार ऐसी समाधि लगाये ब्रेठे रहें। इस बीच स्थूलछ 
शरीरपर कालको जो सत्ता थी वह समाप्त हो गयी और 
सॉपके केंचुली त्यागनेके समान नवीन आयु, नयी शक्ति 
और नयी कान्ति लेकर चांगदेंवजी बादर निकले । काल- 
को चांगदेवजीन परास्त क्रिया। इससे उनकी कीर्ति 
दिगृदिगन्तमें फैल गयी। इस प्रकार कालकों छोटाने 
और नया जीवन लेकर प्रकट द्वोनेका अद्भुत चमत्कार 
उन्हें चोदह बार करना पढ़ा । 

जब चोदह सी वर्ष पूरे हुए, तब एक दिन उन्होंने 
घुना कि आलंदीमें भ्रीनिद्वतिनाथ, भ्रीशानेश्वर, श्रीसोपान- 
देव और श्रीमुक्ताबाई नामके कोई भाई-बहिन प्रकट हुए हैं, 
जिन्होंने मैंसेसे वेदमन्त्र कहलवाये; पितृभादमें श्राद्धकर्ताके 
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पितरोंकों ही अपने योगबलसे बुला लिया इत्यादि और जो 
बड़े शानी और भक्त हैं, और अभी बच्चे ही हैं सुनकर 
चांगदेवजीकी इच्छा हुई कि ऐसे सत्पुरुषोंके दर्शन करने 
चाहिये, पर इतने बड़े सिद्धि गुरु इतने बड़े शिष्यसमुदायके 
रहते हुए इन छोटे बालकोंके पास, श्रद्धा होनेपर भी, सइसा 
कैसे जा सकते थे ! उन्होंने एक कोरा कागज ही भ्रीशनेश्वरादि- 
के पास, अपने शिष्योंके हाथ भेजा, यह तजबी जनेके लिये 
कि देखें कि ये बालक कितने गहरे पानीमें हैं । उस कारे 
कागजपर भौशानेश्वर मद्ाराजने पेंसठट ओवियाँ लिखकर 
चांगदेवजीको ब्रह्मज्ञानका उपदेश भेजा | वह चांगदेवजीने 
पढ़ा, बार-बार पढ़ा, श्रीज्ञनेश्रादिकी ओर उनका 
ध्यान बंघा; पर प्रत्यक्ष श्रीमुखसे सुने बिना बोध नहीं 
होगा, यह जान श्रीज्ञानेशरादिके पास चले। उनके साथ 
उनके चौदद सौ शिष्य थे । चांगदेवजी अपनी यं।गसिद्धियोके 
पूरे वेभवके साथ चल रहे थे। व्याध्रपर सवार थे; द्वाथमें 
सॉपकी चाबुक थी ओर पीछेसे उनका जय-निनाद होता 
जा रहा थां। जब चांगदेवजी स्थानके समीप पहुँचे तब 
श्रीनिवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाई अपने 
स्थानकी एक भीतपर बेठे बातचीत कर रहे थे। श्रीचांग- 
देवजीके इस ठाठको देखकर श्रीशानेश्वर मद्ााराजने ऐसे 
योगीका स्वागत व्सी ही सिद्धेसि करना उचित जानकर 
वहीं बठे-बठे भीतसे ही कहा, “चल री दीवाल! चांगदेवकी 
अगवानीमें जरा आगे चल |” भीत चली । चांगदेवने 
देखा, में सिंहपर सवार हूँ, पर इसमें कुछ भी करतब 
नहीं । सिंह है ते। सचेतन प्राणो ही । ये बच्चे जड़ भीतपर 
सवार चले आ रहें हैं । जड़को चलाना तो मेरा पुरुषार्थ 
नहीं ! इनके सामने मैं कुछ मी नहीं हूँ । ये बच्चे ६, पर 
मेरे गुरु हैं। चांगदबजीका सम्पूण अभिमान विगछित 
हो गया | वे सिंहपरसे नीचे उतरे और सीधे श्रीश्ञनेश्वर 
मदाराजके चरणोंमें गिर पड़े ओर फूट-फूठकर रोने छगे । 
श्रीशानेश्वर महाराजने उन्हें आलिज्नन किया | इस प्रकार 
चौदइ सौ वर्ष वाद भोसदुगुरुके दर्शन हुए । 


पीछे भ्रीज्षानेश्वर मद्वाराजन अपनी बहिन भी मुक्ताबाई 
(जो उस समय तेरह वर्षकों थीं) से श्रीचांगदेवको 
गुरुमन्त्र दिलाया । श्रीचांगदेवके चोदद सौ वर्षका तप और 
सम्पूर्ण योगबल भीमुक्तामैयाके चरणोंमें अपित हुआ और 
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शीचांगदेव शिशु बनकर मातृकृपाकटाक्षमात्रसे हृतार्थ 
हुएक । 


श्रीज्ञानेधर महाराज 


ओऔशानेश्वर महाराजका जन्म संवत्‌ १३८५ में दक्षिण- 
के आलन्दी नामक गाँवमें एक महाराष्ट्र ब्राह्मण-परिवारमें 
हुआ था | इनके पिताका नाम विद्ठल पन्‍त और माताका 
रुक्‍्साबाई था । ये चार भाई-बहिन थे; जिनका नाम क्रमशः 
इस प्रकार है--निद्ृत्तिनाथ, श्ञानदेव। सोपानदेव और 
मुक्ताबाई | काल पाकर ये चारों भाई-बहिन बड़े उच् 
कोडठिके संत हुए थे | 

इनके पिता पुत्रोंके जन्मके पूर्व कुछ दिन संन्यासी रहे 
थे, इस कारण ब्राह्मणोंने उन्हें जातिन्युत कर दिया था | 
जब पृत्र उपनयन-संस्कारके योग्य हुए और उन्होंने 
ब्राह्मणोंसे प्राथना की कि प्रायश्वित कराकर जातिमे ले छा 
तो आक्षणोंने इसका प्रायश्वित्त प्राणत्याग बताया | निदान 
बिट्ठलपन्तने प्रयाग जाकर तिबेणीमेंअपना शरीर विसर्जित 
कर दिया और सर्तीन्‍साध्वी रुक्‍्माबाईने भी पतिका 
अनुसरण किया। माता-पिताकी इस प्रकार खोकर चारों 
भाई-बहिन अकेले घरकी और वापस चले । रास्तेमें निदृत्ति- 
नाथ कहीं भूल ग्रे और वे भटकते-मठकते अज्ननी 
नामक पहाड़की एक गुफाम जा पहुँच | वहाँ सीभाग्यसे 
उनकी मुलाकात प्रसिद्ध यागी श्रीगोरखनाथजीक शिप्य 
मुनि श्रगनीनाथजीसे हो गयी । निश्चत्तिनाथ संतके चरणों- 
पर गिर पड़े । गुरदेबन योग्य पात्र समझकर निह्ठातनाथका 
ब्रशझ्चापदेश और योगसाधनकी शिक्षा देकर बिदा किया | 
निइनिनाथन घर आकर यही उपदेश अपन शेप तीन भाई- 
बहिनकं भी दिया । 


भगवद्धक्ति और योगसाधनबलसे व लोग बड़ी 
ऊँची स्थितिको प्रा हुए । उन छोगोंने भी पुनः आक्षणोसे 
जातिमें ले लेनेका अनुराध किया । ब्राह्मणोन कहां; यदि तुम 


परमात्माकी अनन्य भक्ति करो और अपनी भक्तिका प्रमाण 


# पं ० औनरदर शास्त्री जीका यह क्ेख बहुत विस्तृत बिवेचन- 
पूर्ण है। स्थानाभावसे सम्पूर्ण छेख नहीं छप सका । यहाँ केवल 
साराशमात्र दिया दँ। अीशानेश्वर मदाराजका सम्पूर्ण चरित्र 
तथा आऔचांगदेव महाराजका इतिदत जाननेके लिये गीताप्रेससे 
प्रकाशित 'ओड़ानेश्वर-चरित्र' देखना चाहिये । 


संझया ३ ) 
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दो तो जातिमें लिये जा सकते हो । चारों माई-बहिन बड़े 
प्रसन्ष हुए और श्रीशानदेवजीने चमत्कार भी दिखाये | 
इससे वे लोग जातिमें ले लिये गये । श्रीज्ञानेश्वरजीने अपने 
जीवनमें और भी कई चमत्कार दिखाये । गीतापर 
इन्होंने 'शानेश्वरी! नामक एक टीका लिखी, जिसका 
महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानोंमें भी बढ़ा आदर है । इनका 
अमृतानुभव! नामक एक वेदान्तका भी प्रन्थ है ) 
श्रीशानेश्वरजी महाराजन से० १४०७ में प्रायः २२ वर्षकी 
आयुर्मे जीवित समाधि ले ली। लोगौंका विश्वास हैं 
कि बे एक जीवन्मुक्त सिद्ध योगी थे और आज भी 
जीवित ही हैं |# 


श्रीएकनाथ महाराज 


श्रीएकनाथजी मदहाराजका जन्म लगभग संवत १५९ ०में 
महाराष्ट्र्परान्तके पैठण नगरमें हुआ था। अत्यन्त छोटा 
अवस्थाम ही इनके मॉ-बाप मर गये। इनका छालन- 
पालन दादा-दादीन किया | बचपनस ही इनकी शृत्ति 
भगवद्धजनकी ओर थी । आठ वपषक्री उम्रम ही सदूगुरु- 
की प्राप्तिक लिये इनका मन बेंचेन हो उठा । एक दिन एक 
शिवालयमे ये अकेटे दरिगुणगान कर रहे थे। उस समय 
अपने हृदयमें इन्होंने यह आकाशवाणी सुनी कि 'देवगढ़- 
पर जना दनपन्‍त नामक एक सत्पुरुष रहते हैं, उनके पास 
आओ; ये तुम्दें कल्याणपथ दिखावेंगे ।” बस, बिना 
किसीसे कहें-सुने भगवानका नाम लेकर आप देवगढ़की 
ओर चल पढ़े और गुरुक़ी शरण ली | उस समय इनकी 
अवस्था करीब बारह वर्षफी थी । इन्होंने प्रायः छः वर्षतक 
गुरुकी अपूर्थ सेवा की । दिनन्रत अथक परिश्रम करके 
ये शुरुकी सेवार्मे आनन्दके साथ लगे रहते थे। सेवासे 
इनका मन कभी अधाता नहीं था। इनका विश्वास था 
कि “गुरु) साक्षात्परम्नहझ्' । फ्ररुस्वरूप गुरुने भी उन्हें बड़े 
प्रेमसे कल्याणकारी उत्तम शिक्षा दी और अन्तमे प्रसन्न 
होकर अपने गुझदेव भगवान्‌ दत्तात्रेयके प्रत्यक्ष दर्शन 
करा दिये। जब इन्हें दतभगवानका आश्ञीवांद प्राप्त 
है। गया तब जनादंन स्वामीन इन्हें श्रीकृष्णकी उपासना- 
की दीक्षा दकर एकान्तर्म साथना करनेको आशा दी। 


# श्रीशानेश्वरजी महाराजका विस्तृत जीवनचरित गीताप्रेस, 
गोरखपुरसे “भीक्षानेश्वर-चरित्र” के नामसे प्रकाशित हुआ है । 
भूस्य ॥४) मात्र है । 


श्रीएकनाथ महाराज, समर्थ गुरु रामदास 


८४९ 





श्रोएकनाथजीने गुरूपदिष्ट मार्गसे अनन्यमन दोकर 
साधना की और अन्‍्तर्मे सिद्धि प्राप्त की। कहते हैं, 
भगवान्‌ श्रीकृप्णके दर्शन भी साधनकालमें इन्हें हुए । 
उसके बाद इन्होंने गुषकी आशासे भारतवर्षमरके प्रायः सब 
तीथंमें श्रमण किया । 


साथना और तीथयात्रा पूरी दो जानेपर गुरुक़ी आशा- 
से एकनाथजीने ग्हस्थाश्रममें प्रवेश किया। ऐसे सिद्ध 
महात्माका गहस्थाश्रम कैसा होगा, यह सहज ही अनुमान 
किया जा सकता हैं । इन्होंने अपने आचरणद्वारा संसारके 
सामने उच्च आदर्श रखकर छोगोंका बड़ा उपकार किया । 
इनके जीवनकी ऐसी अनक घटनाएं. हूँ जो हमें बड़ी 
अमूल्य रक्षाएँ देती हैँ । कितने ही चमत्कार भी इनके 
जीवनभ देखे गये। इसके अतिरिक्त अपने प्रबचन; कीतन 
और उपदेशके द्वारा भी इन्होंने लोगोंका बड़ा कल्याण 
किया | चतुःशठोकी भागवत) रुक्िमिणी-स्वयंवर; चिरक्षीव- 
पद) भावार्थरामायण और एकनाथी भागवत नामक इनके 
कई प्रन्थ मिलते हैँ । इस प्रकार नाना प्रकारसे संसारका 
कब्याण कर ये सं० १६५६ में भगवचरणोंमें लीन हो गये । 
इनका विस्तृत जीबनचरित 'श्रीएकनाथचरित्र# नामक 
पुस्तकर्म देखा जा सकता है | 


समर्थ गुरु रामदास 


हिन्दूघरमंरक्षक, गो-ब्राह्मणपालक छत्रपति श्रीक्षियाजी 
महाराजके गुरु समर्थ स्वामी श्रीरामदासजीका नाम कौन 
नहीं जानता ! महाराष्ट्रस इनके नामकी बहुत बड़ी धाक 
है और आज भी वहाँ इनकी गैरिक पताका बड़े सम्मानकी 
दृष्टिते देखी जाती हैं। इनका जन्म सन्‌ १६०८ ई० में 
रामनवमीके दिन गोदावरी-तीरस्थ जम्बूक्षेत्रमे एक 
ब्राह्मणकुलमें हुआ था । बचपनमें इनका नाम नारा- 
यण था | कहते हैं, आठ वर्षेकी उम्र भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रने मनोहर वेशमें इन्हें दर्शन देकर कह्दा, 
“धर्मकी दुर्दशा हो गयी है और शांसत्र छोप होता जा रहा 
है; अतएव तुम कृष्णानदीके किनारे जाकर धर्मका पुनः 
स्थापन करो और यवनोंका दमन करनेमें शिवाकी मदद 
दो / तभीसे ये परम रामभक्त हुए और 'रामदास” नामसे 


विग्यात हुए ! 


# यह पुस्तक 'गीताप्रेस, गोरखपुर! से ॥) में मिलती है । 
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बचपनसे ही इनमें वैराग्यके लक्षण दिखायी दे रहे 
थे । अतएवं माताने इनके विवाददका प्रबन्ध किया, 
जिससे थे संसारमें फँस जाये । परन्तु विवाहमण्डपमें 
जब बराक्षणोंने मडज्जलाप्टफ पढ़ते समय “सावधान” शब्दका 
उच्चारण किया तो उन शब्दोंने सीधे रामदासके द्वृदयमें 
पैठकर सचमुच उन्हें सावधान कर दिया। ये विवाह- 
मण्डपसे किसी बहाने उठे और एकदम छापता हो गये । 
इस तरह संसारकों त्यागकर वे एकान्त साधनामें लग 
गये । कहते है, इनकी भक्तिसे प्रसक्ष होकर पुनः 
श्रीरामचन्द्रजीने इन्हें दर्शन दिये और वही पुराना आदेश 
दुद्दराया । निदान, कई तीर्थस्थानोंमें भ्रमण करते हुए, 
स्थान-स्थानमें श्रीराममन्दिर बनवाते और भीरामभक्तिका 
प्रचार करते हुए अन्तमें कृष्णानदीके किनारे आकर 
रहने लगे | 


मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की आशाके अनुसार श्रीशिया- 
जी महाराजसे उनकी मुलाकात सर्वप्रथम सन्‌ १६४९ ई० 
में हुईं । कहते हैं, शिवाजीकों बड़े कष्ट और परेशानीके 
बाद श्रीगुरुके दर्शन हुए | गुरुदेवने कृपाकर श्रीशिवा- 
जीको दीक्षा दी और उपदेश किया । श्रीशिवाजीने दृढ़ 
श्रद्धा-विश्वासके साथ ग़ुरुआशाका ठीक-ठीक पालन 
किया और इनकी कृपासे वे एक बार पुनः हिखूराज्य स्थापित 
करने और गौ, ब्राह्मण तथा धर्मकी रक्षा करनेमें समर्थ 
हुए | गुरु रामदासजी बराबर ही शिवाजीके पास घूमते-फिरते 
आ जाया करते थे और उचित उपदेश देकर चले जाया 
करते थे । शिवाजी भी उनके वेसे ही अनस्य मक्त थे | 
एक दिन तो मिक्षामें उन्होंने सारा राज्य ही शुरुदेवको 
दान कर दिया । दानपत्र देखकर स्वामी रामदासने 
शिवाजीकों बुलाया और कहा, 'तपस्था करना ब्राक्षणका 
तथा राज्यभारप्रहण और प्रजापालन करना क्षत्रियका धर्म 
है | अतएव क्षत्रियकों भिक्षादृत्ति अवलम्बन करना उचित 
नहीं | परन्तु जब तुमने मुझे राज्य दान कर दिया तब मेरे 
प्रतिनिधिरूपमें रहकर ही तुम राज्यशासन करो |” शिवाजी- 
ने गुरकी आशा शिरोधायंकर बेसा ही किया। तभीसे 
मद्दाराष्ट्रम गुद रामदासका गेरुआ झंडा फहराया ! 


एक तरहसे स्वामी रामदास राजा ही थे; परन्तु 
इन्होंने राज्यों अपने लिये कभी कुछ नहीं लिया। ये 
खर्य मिक्षाटन करते थे और देशमरमें धूम-घूमकर धर्मका 
प्रचार किया करते थे | एक बार तीर्थयात्रामें भीशिवाजीने 


बड़े आग्रहके साथ अपना एक आदमी इनके साथ कर दिया 
और खचंके लिये एक छाख रुपये दिये | परन्तु उस धनकों 
इन्होंने छुआतक नहीं और सब दान-धर्ममें गरीबॉकों 
डुटा दिया । 


कहते हैं, श्रीशिवाजीके मार्ग दिखानेके लिये इन्होंने 
“दासबोध” नामक प्रन्थ रिखा था। इसके अतिरिक्त 
भमनाचे कछोक), “कोकबद्ध रामायण” “गुरुगीता' 
“आत्माराम” और 'पश्चीकरण” आदि ग्रन्थ भी इनके 
मिलते हैं। इस प्रकार जीवनपर्यन्त भगवानकी आशाके 
नुसार ये घमंसंसख्थापन, शास्त्रम्यादारक्षण तथा हिन्दू- 
घर्मसंस्थापनमें शिवाजी महाराजकों सहायता देनेमें ही 
छगे रहे । अन्तमें सन्‌ १६८२ ई० में एक दिन 
धजय जय रघुवीर समर्थ' शब्दका उच्चारण करते हुए 
रघुबीरस्वरूपको प्रास हो गये । इनके महाप्रस्थान करनेके 
बाद श्रीशियाजीके पुत्र श्रीशभाजीने, जो उस समय 
राजा थे, परेलीमें इनकी खड़ाऊं नीचे रखकर उसपर 
भ्रीरामचन्द्रजीका एक मन्दिर बनवा दिया, जहाँ प्रतिवर्ष 
श्रीस्वामीजीके स्मरणार्थ मेला छगता है । महाराष्ट्रमें समर्थ 
रामदासजी श्रीहनूमानर्जीके अवतार मान जाते हैं । 


श्रीतुकाराम महाराज 


भ्रीतुकारामजी महाराज महाराष्ट्रक एक बहुत बढ़े 
संत हों गये हैं। इनके अभंग महाराष्ट्र-प्रान्तम बड़ी श्रद्धा 
और प्रेमके साथ गाये जाते हैं | इनका जन्‍म संवत्‌ १६६५ 
में इन्द्रायणी नदीके तटपर स्थित देहू प्राममे हुआ था | 
प्रायः लेरह वर्षकी आशुत्क इन्होंने अपने माता-पिताकी 
झुलद छत्रछायामें अपना जीवन बिताया | यारइ वर्षकी 
उपच्रमें माता-पिताने इनकी शादी कर दी। परन्तु इनकी 
खीको दमेकी शिकायत थी और रोग असाध्य हो गया 
था; अतएव माता-पिताने इनकी बूखरी शादी की | 
तेरइ वर्षकी उम्रमें माता-पिताने शदस्थीका भार इसपर 
डाल दिया और खय शाम्तिपूंक भजनमें समय बिताने 
लगे। चार वर्धोतक इम्होंने गृहस्थीका कार्य सुचारुरूपसे 
चलाया और माता-पिताकी खूब सेवा की | इनके 
व्यवहारसे केवल माता-षिता ही नहीं, वरं पास-पढ़ोस 
और गाँवके लोग भी इनकी खूब प्रशंसा करने छगे | 
परन्तु उसके बाद ही इनके माता-पिताका देंद्वान्त हो गया 
और एक-एक करके अनेक विपत्तियोँ इनपर दूट पढ़ीं | 


संख्या ३े ] 
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भक्ति तो इनकी पैतृक शम्पत्ति ही थी; विपत्तिके कारण इनके 
मनमें संसारके प्रति प्रबल बैराग्य उत्पन्न हुआ और इस 
वैराग्यरूपी जलसे इनके दृदयका भक्तिरूपी पौधा पनप 
उठा | तुकारामजीने स्वयं अपने अभड्भोंमें अपना संक्षिप्त 
चरित्र लिखा है, जिसका सारांश इस प्रकार है-- 


मैं जातिका धद्ध हूँ, पर व्यवसाय मैंने बैशयका किया । 
मेरे कुल-स्वामी पाण्दुरंग हैं, उन्हींकी उपासना हमारे 
कुछमें परम्परासे चली आती हैं। पिता-माताका ख्वर्गवास 
होनेके बाद संसारक दुःख मैंने बहुत उठाये | अकाल पड़ा, 
उसमें धरमें जो था वह सब स्वाहा हो गया और साथ ही 
प्रतिष्ठा मी धूलमें मिल गयी | एक ख्ी 'अन्न-अन्न! पुकाग्ती 
हुई मरी, व्यवसायमें नुकसान उठाया, इससे बड़ा कष्ट 
हुआ; मुझे आप ही अपनी लजा आने लगी । इम प्रकार 
संसारसे मुशे अमह्य ताप हुआ | ऐसी हालतमे मन बहलानेकी 
एक बात सुझी, श्रीविश्वम्भर्वाबाका बनवाया श्रीविहल- 
मन्दिर दूटा पड़ा था; उसका जोर्णोद्धार करनेका विचार 
मनमें उठा। दिन रात परिश्रम करके यह कार्य पूरा 
किया । साधन-पथमें पद्ले एकादशी-जन रहने छगा 
और नाम-संकीतंन करने लगा। आगर्म्मम अभ्यास न 
होनेके कारण उसभे मन नहीं रमता था। तय्र संतोकि 
ग्रन्थ देखे, उनके कुछ बोधवचन कण्ठग्थ किये। संत- 
वचनॉपर पूर्ण विश्वास रक्‍बा और आदरसे उन्हे दृदयमें 
घारण किया, अर्थका मनन करने हुए अभ्यासमें मन 
ग्माया | कोई भगवद्भक्त हरिकीतंन करते तो मैं उनके 
पीछे खड़ा होकर भजनका स्थायी पद गाया करता था और 
भक्तिभावसे मनको शुद्ध करके मनकोा मनमे लगा श्री- 
इरिप्रेमको मनमे भरने छगा। कीर्तन-भजन करनेवाले 
कोई भी संत मिल जाते तो उनके चरणोंम गिरकर उनका 
चरणामृत के पान करता था । ऐसा करनेमे मुझे कभी 
लगा नहीं मालूम हुई। शरीरसे कष्ट करके जो भी 
परोपकार बन पड़ता; उसे करता था| इस प्रकार परमाथ- 
की साधना मैंने आरम्म की। कथा-कौतन, संतसमागमर्मे 
बड़ा आनन्द आने लगा! परहितसाधनमें शरीरकों घिस 
ढालनेमें बहा मजा आन लगा। परन्तु मेरी यह अवश्था 
मेरे ्वजनोंसे न देसी गयी | वे लोग मुझे प्रपश्चम खींचने- 
की चेष्ठा करने लगे | परन्तु मैंने अपने कलेजेको केंठोर 
बना लिया । उनकी एक न सुनी | मैंने सत्यखरूप 
भगवान्‌ भीहरिका ही पथ अनुसरण किया ओर प्रपश्चको 
विलाञ्ञलि दे दी | इस प्रकार जब में श्रीहरिचरणप्रासिके 


भक्त नामदेवजी 
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लिये कृतसडुल्प हुआ तब सदरुरू श्रीबाबाजी चैतम्यने 
सम्में दर्शन दे 'भीराम कृष्ण हरि! मन्त्रका उपदेश किया | 
मैंने दृढ़ विश्वासके साथ श्रीहरिनामका ही सद्दारा पकड़ 
लिया | अखण्ड श्रीहरिनामस्मरणमें जब चित्त लीन होने 
लगा तब कविता करनेकी स्फूर्ति हुई। भीहरिकीर्तन 
करते हुए भरीहरिप्रसादरूपसे अमंगवाणी निकलने लगी । 
मैंने जाना, यह मेरी बुद्धिका प्रकाश नहीं; यह भगवानका 
ही प्रसाद है | उन्हींकी बात उन्हींसे मेरे द्वारा निकलती 
है, यह जानकर कृतशतासे गद्गद हों श्रीविद्धलनाथके चरण 

मैंने दृदयमें धारण कर लिये । परन्तु इसी बीच श्रीरामेश्वर- 

भष्ठके द्वारा “निषेष!' का “आधात” हुआ। इससे मेरे 

चित्तकों दुःख हुआ ओर मैंने अभंगोंकी बढियाँ इन्द्र।यणी- 

में डुबा दी | उसके बाद भगवानके द्वारपर धरना दिया 

और उन्हींके ध्यानम ड्रब गया | तब उन्होंने स्वयं दर्शन 

देकर मेरा समाधान किया और बहियोंकों भी जलसे निकाल 

लिया ।? 


तुकारामजी प्रायः जीवनभर  मद्दाशष्ट्रमें निरस्तर 
भक्ति-गज्ञाकों बहाते हुए छोगोंका कल्याण करते रहे । 
इनके जीवनमें कई चमत्कार भी देखे गये । अन्तमें संवत्‌ 
१७०६ की चैत्र कृष्णा द्वितीयाकों कीर्तन करते-करते ये 
अदृश्य हा गये। मानो ये इस स्थूल शरीरके साथ ही 
भगवानमें लीन हैं। गये । तीन दिनतक लोग इनकी 
प्रतीक्षा करते रहे; परन्तु तीसरे दिन उनका केवल करताल) 
तंबूगा और कम्बल ही मिला । इन तीन दिनोंकों अति- 
वष देहूम तुकारामजी मद्दाराजका प्रयाणमह्ोत्सव मनाया 


जाता दे । # 
भक्त नामदेवजी 


भक्त नामदेवजी महाराष्ट्रके ही एक संत थे। इनका 
जन्म १४ वीं शताब्दीम हुआ था। इनके माता-पिता 
बड़े भक्त ये | इनके घरमें नित्य भगवानकी पूजा-अर्चा 
होती थी और हरिकीतंन होता था । इस कारण बचपनसे 
ही ये भी नामसझ्रीतेन किया करते थे। एक दिन इनके 
पिता कहीं बाहर गये और जाते समय बालक नामदेबको 


के श्रीतुकारामजी महाराजका ६६६ पृष्ठोंका विस्तृत जीवन- 
चरित्र उनके उपदेशोंसहित 'अशीनुकाराम-चरित्र” नामसे गीताप्रेस, 
गोरखपुरसे प्रकाशित हुआ है । मूल्य अजिल्द १७) और 
सजिल्द :॥) मात्र हें। 
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सायधान करते गये कि 'जबतक मैं वापस न आ जाऊँँ 
तबतक तुम नित्य भगवानकी पूजा-अचों करना और 
भोग छगाये बिना मोजन न करना |? अपनी बुद्धिके 
अनुसार सरल बालकने भगवानकी पूजा बड़ी भक्तिके 
साथ की और बालमोग तैयार होनेपर उसे भगवानके 
सामने रख दिया | वह समझता था कि भगवान्‌ नित्य 
आकर कुछ खाते होंगे; अतएब वह इसके लिये 
बहुत देरतक प्रतीक्षा करता रहा। परन्तु भगवान्‌ नहीं 
आये । इसपर उसे बड़ा दुःख हुआ; समझा), पूजामें कोई 
भूल हो जानेके कारण भगवान्‌ रूठ गये हैं, इसौसे आज 
मोजन नहीं कर रहे हैं। मूर्तिक सामने जाकर बड़े 
विनीतभावसे उनसे प्रार्थना की, “प्रभो ! मैं बालक 
नादान हूँ; अशानवश आपकी पूजा और भोगमें जो त्रुटि 
रह गयी हो, उसे क्षमा कीजिये और भोग स्वीकार 
कीजिये । जबतक आप भोजन न कर लेंगे तब्तक मैं भी 
भोजन नहीं कर सकता ।” इतनी प्रार्थना करके नामदेव 
चुपचाप भगवानकी प्रतीक्षामें ब्रेठ गया । कई घंटों बाद 
आखिर भगवानले बालक भक्तके प्रेमबश प्रकट होकर 
भोग खीकार किया | माताने जब भोंगकी सामग्री थोड़ी 
देखकर कारण पूछा तो नामदेंवने कद्दा कि भगवान्‌ 
आकर खा गये हैं। माताकी समझमें कुछ न आया। 
आखिर भोग इसी तरह नित्य लगता रहा। कई दिन 
बाद जब नामदेवके पिता आये तो सब हाल सुना। 
उन्होंने अपने सामने भोग लगानेके लिये नामदेवसे 
कहाँं। भगवान्‌ आकर भोजन करने लगे; परन्तु नामदेबके 
माता-पताको नहीं दीखते थे | अन्‍न्तमें नामदेबने 
बड़ी प्रार्थना करके उन्हें भी दर्शन दिलाया । 

नामदेवजी आगे चलकर भगवानके बहुत बड़े भक्त 
हुए । अपने भक्ति-बलसे इन्होंने जीवनर्म अनेक चमत्कार- 
पूर्ण कार्य किये । एक बार ते स्वयं भगवानते आकर 
इनके घरका छप्पर छा दिया। इनका खारा जीवन 
भगवदूभक्ति करने और उसका प्रचार करनेमें बीता। 
इन्होंने प्रायः पचद्त्तर वर्षकी उम्रमें इदलीला संवरण की । 
उनका मठ श्रीक्षेत्र पंढरपुरमें है । 


योगी सोहिरोबानाथ आंबिये 


सोहिरोबानाथ अंबियेका जन्म शाके १६३६ भें बांदें 
गाँवमें एक सारस्वत आहझ्ण-परिवारमें हुआ था। इनके 
पूर्वज गोआ प्रान्तसे काम-काजकी खोजमें सावन्तबाडीराज्य- 


में आये और इस स्थानमें रद गये | सोदिरोबानाथ भी प्रायः 
बीस वर्षतक उस गाँवके पटवारी रहे। कहते हैं, एक 
दिन ये घने जंगलमें अकेले बैठे थे कि एकाएक इनके 
कानोंमें यह ध्वनि पड़ी--“बाबू ! हमको कुछ देता है!” 
इन्द्रोंने पीछे मुड़कर देखा कि एक तेजस्वी सिद्ध महात्मा 
खड़े हैं। सोहिरोबा उस समय एक कटहल फोड़कर 
कोआ खाने जा रहे थे। इन्होंने तुरुत सारा कटइल 
महात्माके चरणंमें रख दिया। मद्दात्माने उसमेंसे चार 
कोआ निकालकर सोहिरोबाको खानेको दिया। कोआ 
खाते ही साहिरोबाकी वृत्ति बदल गयी। तब मह्दात्माने 
इन्हें मुम॒क्षु देखकर उन्हें योगकी शिक्षा दी । कुछ दिलनौंमें 
गुरूपदिष्ट मार्गसे साधना करके सोहिरोबा भी योगसिद्ध 
महात्मा हो गये | कद्दते हैं, इनके गुरुका नाम गैबीनाथ 
या गहनीनाथ था । दीक्षित होनेके कुछ दिनों बाद इन्होंने 
पटवारीगिरी छोड़ दी और एकदम भगवदूभजनमें टी 
अपना सारा समय बिताने लगे। 


सोहिरोबाके जीवनकी भी कई विचित्र घटनाएं सुनी 
जाती हैं | कहते हैं, सावन्‍तवाडीका राजा नाबालिग था 
और उसकी जगह उसका चाचा राजकाय देखता था । 
परन्तु वह बड़ा अत्याचारी और दुव्यंसनी था। प्रजा 
और नौकरोंकों वह बराबर तंग किया करता था । 
सोदिरोबाकों भी उसने कई प्रकारसे तंग किया | एक 
दिन उसने सोहिरोबाको अपने घर बुछाकर कद्ा--“भगवान्‌- 
को दिखाओं, अन्यथा जानसे मरवा डादूगा |” सोह्रोबा- 
ने भगवानका आह्वान किया। अकस्मात्‌ एक ज्वाला 
उत्तन्न हुई, जिसे देखकर राजाकी आँखें चोंधिया गयीं । 
सोहिरोबाने कहा--“ईश्वरी कोपकी मूत्तिस्वरूप यह ज्याला 
शीघ्र ही काई अनर्थ ढाहेंगी |” उसके कुछ ही दिनों बाद 
एक समय राजा एक शराबके पीपेपर बेठा था। उसमें 
आप-से-आप आग लग गयी; जिसमें वह जल मरा । 


शाके १६९६ में सोह्विरोबा यात्राके लिये रवाना हुए । 
उस समय इनके घरमें एक पतोहू थी, जो इनकी सेवा 
किया करती थी । यात्रामें जानेका हाल सुनकर उसे बड़ा 
दुश्ख हुआ । उसने कहद-आप तो जा रहे हैं, परन्तु में 
अनाथा क्या करूँ? मेरा एकलौता पुत्र भी मरणासत्न 
अवस्थामें पड़ा है |” पतोहूकी दीन वाणी सुनकर सोहिरोबा- 
को दया आ गयी । इन्होंने उसे सान्त्वना देते हुए. बीमार 
लड़केकी पीठपर हाथ फेर दिया | बस, लड़का चंगा दो 


सेज्या ३ ] 





गया | उसके बाद ये प्रसन्नतापूर्वक यात्राके लिये श्वाना 
हुए. । इन्दोंने कीत्तेन करते हुए उत्तर भारतके प्रायः सब 
तीथों और क्षेत्रोंका भ्रमण किया और शाक्रे १७०१ में ये 
ग्वा्यिर आये। यहाँ इनकी ख्याति खूब बढ़ी । ये 
कविता करनेमें भी बड़े पढ् थे | अतएवं साधु कविके नामसे 
विख्यात हुए । उस समयके राजा महदाजी शिंदेकों भी 
कविताका कुछ शौक था। उन्होंने बड़े आदरसे सोहिरोंबा- 
को दरबारमें बुलाया। दरबारमे जाते समय दीवानने 
सोहिरोबासे कद्दा कि वहाँ राजाकी कविताकी आप तारीफ 
कीजियेगा । परन्तु सोहिरोबा तो सच्चे त्यागी साधु और 
योगी थे; उन्हें राजाकी खुशामदसे क्‍या काम ! उन्होंने 
दरबारमें स्पष्ट कह दिया कि 'इस कवितामें तनिक भी 
प्रखाद नहीं और जिस कवितामें सच्चिदानन्द परमात्माका 
गुणवर्णन नहीं बद तो तुच्छ और द्वेय दे ।? इस स्पष्टाक्तिको 
सुनकर राजा बड़े क्रोधित हुए। तब नुरन्‍त सोहिरोबाने 
एक पद रचकर सुना दिया, जिसका आशय था; “तुम्हारे 
ऐशशर्यकों मैं भूल नहीं गया हूँ । अरे पागल ! जरा मेरे 
ऐंश्वर्यंको तो देखों, मैं स्वेच्छाचारी योगी कभी शहरमें 
रइता हूँ और कभी पर्व॑तपर । छत्तीस नौकर# निरन्तर 
मेरी सेवामें रहते दे । भरे घोड़े मन-पव्रन हैं; मेरी जगद 
सो5हं हाथीतार है; मेरा कारखाना कर्म हैं और मेरा 
खजाना मेरा भाग्य है । मैं जिस समय अपने तख्तपर 
बैठता हूँ उस समय सारी दुनिया मेरे लिये तुच्छ हे ।” 

ग्वाल्यरसि चलकर धूमते-फिरते सोहिरोबा उज्जैन 
आये और यहाँ एक मठ बनाकर रहने छगे।| यहाँपर 
इन्होंने बहुत-से लोगोंकों योगमार्गकी शिक्षा दी | प्रायः 
दस वर्ष यहाँ रइकर एक दिन एकाएक आप गायब हूं 
गये | इसके दो-तीन वर्ष बाद शाक्रे १७१४ के चेत्र मासमें 
ये ब्र्मखरूपको प्राप्त हुए । 


ऊपर कहा जा चुका है कि सोहद्टिरोबा कवि भी ये | 
ये साघारण बात-चीत करते समय ही कविता करते जाते 
थे। इन्होंने “अक्षयवोध!, 'महतदनुभवेश्वरी”, पूर्णाक्षरी'; 
धअद्ययानन्द!; 'सिद्धान्तसंहिता” आदि योग और परसमार्थ- 
सम्बन्धी कई पुस्तक तथा बहुत-सी फुटकर कविताएँ 
लिखीं । कह्दते हैँ, इनकी एक बहिन इनके साथमें रहकर 


# छत्तीस नौकर ये दे--पत्ममहाभूत, अहंकार, बुद्धि, 
प्रकृति, दश इन्द्रियाँ, दश विषय, मन, श्चछा, द्वेष, सुख, दुःख, 
संघात, चेतना और धघूति । 





श्रीमाणिक्य प्रमु, श्रीमत्परमहंस वादुदेवानन्द सरखती 
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हुआ । 


<८णु्रे 


योगसाधन करती थीं । वद्दी इनकी सारी कविताओंकों 
लिखती जाती थीं । 


श्रीमाणिक्य प्रभु 


श्रीमाणिक्य प्रभुका जन्म दक्षिण भारतके हैदराबाद 
नामक स्थानमें शाके १७४३ में एक ऋग्वेदी ब्राह्मणके धरमें 
हुआ था। इनके पिता हरिहर नामक स्वयं वेद-वेदाज्- 
के उदूभट विद्वान्‌ और बड़े अच्छे योगी ये । माणिक्य 
प्रभुमे भी बचपनसे दी उनके भावी अलौकिक जीवनके 
द्योतक लक्षण दिखायी देने लगे थें। अन्तमें ये एक 
बहुत बढ़े सिद्ध महात्मा हो गये । कद्दते हैं, सन्‌ १८५७ 
के गदरके जमानेमे निजाम रियासतके होशंगाबाद नामक 
स्थानमें एक मुसलमान अधिकारी रहता था, जो मद्दाप्रभुसे 
बड़ा देप रखता था। इसने एक आदमीकों समझा- 
बुझाकर महाअभुको मार डालनेके लिये भेजा। परम्तु 
जब वह आततायी इनके पास पहुँचा ता उसपर इनका 
अलौकिक प्रभाव पड़ा । उसका अन्तः/करण ही बदल 
गया और वद्द महांप्रभुका भक्त बन गया। कुछ दिन 
मह्दाप्रभुके संसर्गम रहकर जब वह वापस गया तो उसकी 
स्थिति देखकर उस अधिकारीको बड़ा आश्चर्य हुआ | 
वह स्वयं महाप्रभुंक पास गया और वह भी उसी तरह 
भक्त बन गया | महाप्रभुके तपोबलके सामने वहाँके तमाम 
हिन्दूधमंके विरोधियोंकों नतमस्तक द्वोना पड़ा । इनका 
प्रभाव यहाँतक बढ़ा कि निजाम रियासतके तमाम हिन्दू- 
मुसलमान एक समान उनके भक्त बन गये। इन्होंने 
प्रायः पचास वर्षोतक निरन्तर निजञाम रियासतर्म भक्ति- 
गज्लाकों प्रवाहितकर छोगौंकों कृतार्थ किया। और अन्‍्त- 
में भगवद्धामकों प्रस्थान किया। वे एक अच्छे कवि 
भीथे। 


श्रीमत्परमहंस वासुदेवानन्द सरस्वती 


(छेखक--डा० श्री०म० वेश, एल० एम० एस०# ) 





बम्बई प्रदेशके सावन्तवाडी संस्थानके माणगाँव 
नामक ग्रामर्म संवत्‌ १८७१ की भाद्र कृष्ण ५ के 
दिन टेंम्ये नामक मद्दाराष्ट्र ब्राह्मणकुलमें आपका जन्म 
उपनयनके पश्चात्‌ वेदाध्ययनके साथ-साथ 


# सम्पूर्ण लेख स्थानाभावसे नई प्रकाशित हो सका | यहाँ 
सारांशमात्र प्रकाशित किया जाता है । 


>> अजिजओनओओओत ७ 233->म०ज+»काजणणय 
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ज्योतिषशात्र और वेयकशास्मका भी आपसे अध्ययन कराया 
गया। बचपनसे ही आप भीदत्तात्रेय भगवानके उपासक 
थे। अधिकांश समय ये भ्रीदत्त प्रभुके द्वी ध्यान-धारणा और 
मजन-पूजनमें बिताते थे । भ्रीप्रभुके दशनकी व्याकुछतासे 
आप कृष्णा और पश्चगज्ञाके सद्धमपर बसे हुए, 'भीदठसिंह- 
बाड़ी? नामक श्रीदत्तक्षेत्रमे कुछ काल रहे । वहाँ भ्रीदत्त- 
भगवानले इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये और दूसरे द्वी दिन 
ब्राह्ममुदू्तमें इन्हें स्वप्तमें मन्‍्भोपदेश भी किया | इस प्रकार 
प्रभुका अनुप्रह ओर सग्रुण साक्षात्कार प्राप्त करके आप 
अपने गाँबकों छौट गये | वहाँ दत्तमगवानने खय्य ही 
इन्हें अशख्योग-मार्ग बताया | जहाँ खयं भगवान्‌ ही 
युरु हों वहाँ ज्ञान और योग तथा सिद्धिमें विलम्ब ही क्यों 
होने छगा ! मद्दाराज पूर्ण शानी और पूर्ण योगी हुए. 
और सब सिद्धियाँ इनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रइने 
लगीं ! भ्रीगुरू दक़्मगवानकी आज्ञासे मद्दाराजने ११ वे 
वर्ष गृहस्थाश्रम स्वीकार किया | इसके बाद सात वर्ष माण- 
गाँवमें रहे | वहाँ अपने हाथसे श्रीदत्तमगवानका मन्दिर 
बनाया और श्रीमूर्ति स्थापित की | कुछ दिन बाद भ्रीदत्त- 
भगवानले दशन देकर कद्दा कि 'ओं भक्त नुम्हारी शरणमें 
आये उन्हें तुम जो चाहो वरदान दो | मैं तुम्दारा संरक्षण 
कर रहा हूँ ।” तब माणगावकों अलोकिक शोमा 
प्रात हुई । नित्य सहसतों मनुष्य दश्शनार्थ आने लगे और 
उनकी मनोकामनाएं. पूर्ण होने छगीं। अनेक प्रकारके 
चमत्कार होने लगे । सबको मद्दाराज वर्णाश्रमघर्ममें लगाते 
थे। संवत्‌ १९४७ में आपने श्रीदत्तमगवानक्री आशासे 
अपनी माताको अक्योपदेश करके कृतार्थ किया और समस्त 
तीर्थोकी यात्रा की । पीछे श्रीटर्सिहवाडी ( प्रसिद्ध नाम 
नरसोबाकी वाड़ी ) में आकर एक वर्ष रहे | इसी समय 
इनके एक पुत्र हुआ, पर वह थोड़े ही दिनोंमें कालबश 
हो गया | इससे इनकी पत्नी अत्यन्त दुखी हुई; मद्दाराजने 
उन्हें ब्रक्ष शानका उपदेश करके परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार 
कराया । प्रीछे मद्दाराष्ट्रक पुण्यक्षत्रोंका परिश्रमण 
करके नर्मदातटनर्ती श्रीगरदेश्वरस्थानमें आये | यहाँ 
इनकी पल्नीका देंद्वान्त हुआ, तब उनका ओर्घ्वदेंदिक कम 
करके १४ में दिन मद्दाराजनें श्रीदत्तमगवानकी आशासे 
उजयिनीके श्रीमत्यरमहंस नारायण स्वामीसे संन्यास ग्रहण 
किया । इस समय इनकी अवस्था ३८ वर्ष थी। संन्यस्त होकर 
भद्दाराजने दो वर्ष हिमालब-प्रदेशकी यात्रा की और फिर 
तीन-चार वर्ष दक्षिणके सब क्षेत्रेमिं विचरण किया। नमंदा; 
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गोदावरी और कृष्णा इन देवनदियोंने मामुघरूपमें प्रकट 
होकर मदहाराजकों अपने दर्शन दिये। महाराज मध्यम 
कदके ओर धारीरसे कृश थे, पर कान्ति अत्यन्त तेजस्िनी 
थी, नेत्रॉमें तो बड़ा ही विलक्षण तेज था । ये चातुर्भास्थ- 
को छोड़ कभी किसी स्थानमें तीन दिनसे अधिक नहीं 
रहते थे | मद्ाराज पैदल ही चलते थे । पव्नवेगसे चलते 
थे अथवा भनोवेगसे चलते थे। दखते-देखते अदृश्य हो 
जाया करते थे । एक साथ कई म्था्नर्मे आप भिन्न-भिन्न 
शरीर घारण करके प्रकट हुए हैं। महाराज जहाँ जाते 
वहीं घर्मोपदेश करते थे। वर्णाभमधर्मका मानो जीणोंद्भार 
करनेके लिये ही उनका अवतार था | 


महाराजके अनेक ग्रन्थ हूं। संस्कृतमें गुरुचरित्र। 
दत्तपुराण और द्विसाहसी नामक प्रन्थ इन्होंने छिखे हैं | 
ब्रह्मावर्तमे इन्होंन. 'गुरुसंहिता! छिखी । तेजावसमें 
इस प्रन्थक समीप न रहते हुए भी इन्होंने उसपर 
चूणंका लिखी । इन प्रन्थेके अतिरिक्त कुमार-युवा-इृद्ध 
और ल्ली-शिक्षा, पटठपश्चाशिका; बेदपाठस्तुति तथा अनेक 
स्तोत्रादि इनके संस्कृत भापामे हैँ । मराठी 'दत्त- 
माद्दात्म्य'ं आदि ग्रन्प हैं। इस ओवीबद्ध प्रन्थके ३९ यें 
अध्यायके आगेके अध्यायोकी रचना ऐसी है कि प्रत्येक 
आवीका तीसरा अक्षर पंक्तिषद्ध पदनेसे माण्हक्य और 
इंशावास्योपनिषद्‌ तथा पुरुषयूक्त 'अतों देवा० आदि छः 
मस्त निकलते है । इनका एक ग्रन्थ 'समशती गुरुचरित्र! 
है। इसमें प्रत्येक पंक्तिके प्रथमाक्षरोंक्री पंक्तियोंसे गीता 
१५ वो अध्याय निकलता दे | २४ औकोकोंका एक 
श्रीदत्तात्रेय-अशोत्तरदशातनाम स्तोत्र! है । इसमें १५० 
वेदमन्त्र हैं । इसके सिया और अनेक फुटकर प्रन्थ हूँ | 

श्रीगसडेश्वरम दी आपका शेष जीवन ब्यतीत हुआ | 
आपने असंख्य दीन-दुखियोंका दुःख छुड़ाया, धर्म- 
मार्गमें प्रत्रत किया और अनेक प्रकारसे लोकोंपकार 
क्रिया । इस प्रकार जगदुद्धारका कार्य करके साठ वर्धकी 
अवस्थार्म संवत्‌ १९७१ में, आषाद़ शुक्ल १ को आपने 
इहलीला समाप्त की । श्रीगण्डेश्वरमें इनका बढ़ा ही मध्य 
समाधिमन्दिर बना हुआ है। वहाँ त्रिकाल पूजा-अर्चा 
आदि इडुआ करती है। इनकी पुण्यतिथिके अवसरपर 
सहखों भक्त एकत्र इंते हैं। अज्नसन्न हैं; रहनेके लिये 
धमंशालाएं हैं। इन्दौरकी महारानी साहिबाकी तरफसे 
नर्मदातटपर पका घाट बन रहा है । इस भीदसक्षेत्रमें बी० 
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यी० सी० आई० रैलवेके अकलेश्वर स्टेशनसे होकर राज- 
पिष्पता स्टेट रेलबवेसे राजपिप्पछा जाकर वहाँसे मोटरके 
द्वारा जाना होता है । 


महाराजके लाखों शिष्य हैं | पर उनके पद शिष्य 
नरसोबाको वाडीके ब्रह्मश्ञानी योगी श्री० प० प० नृसिंह 
सरस्वती स्वामी थे | लइकर € ग्वालियर ) के स्व० 
गोविन्द राव पण्डित महाराज भी पट्ट शिष्यमेंसे थे, 
जिन्होंने बहुत छोगोंकी सन्मार्गमें प्रदत किया और योगकी 
क्रियाएँ सिखाकर कितनोंकों रोगमुक्त किया। द्वालमें ही 
उनका देहाबसान हुआ है। गुजरातके गाण्डे बुवा भी 
उनके प्रधान शिष्योमेसे हैँ और अच्छे योगी £ें । 

श्रीगुरुचरणापेणमस्तु 


श्रीसिद्धारूढ स्वामी महाराज 


अभी हालें दक्षिण भारतके हुबली नाम स्थानमें 
श्रीसिद्धारूढ़ स्वामी नामक एक सिद्ध महात्मा रहते थे। 
उनके शिक्योंका विश्वास है कि ये भगवान, शड्डरके 
अवतार ये | इनका जन्म निजाम स्टेटके बंशदुर्ग नामक 
गाँवमें सन्‌ १८३७ ई० की रामनवमीको एक धार्मिक 
ब्राद्मणपरिवारमें हुआ | माता-पिताने इनका नाम सिद्ध 
रकखा ! बचपनमें ही सिद्धके अन्दर कई अलौकिक बातें 
देखी गयीं। इन्हें स्कूली शिक्षा बिकुछ नहीं दी जा 
सकी । क्योंकि जब इन्हें स्कूलमें भेजनेका विचार दोने 
लगा तो इन्होंने कहा कि मैं इस समय मगवानऊँ महान 
विद्यालयका एक छात्र हूँ, मुझे संसारके उस स्कूलमें भेजना 
व्यर्थ है जहाँ (जीव सदा 'दिब को भूला रहता है।! 
इन्हें सात वर्षकी उम्रमें गुरु प्रात्त करनेकी आकांक्षा हुई 
और एक दिन ये घरसे निकलकर घूमते-फरते एक 
गुफामें पहुँते । वहाँ ये कुछ समयतक समाधिमें रहे और 
उसीमे इन्हें गुरका पता मिला । उस पतेपर तुरन्त आकर 
ये गुरु श्रीगजदण्ड महाराजसे मिले और कुछ दिलों 
उनकी सैवामे रहे | कहते हैं, ये बड़ी प्रसन्नता और लगनके 
साथ गुरुकी सेघा करने लगे झाद लगाना; पानी भरना) 
जंगलसे लकड़ी लाना; गोशाला त्षाफ करना इत्यादि 
गुरुदेबके जितने काम थे प्रायः सब ये अपने दार्थों 
किया करते ये | फिर भी गुरु-आश्रमससे भोजन भी नहीं 
लेते थे | सब काम समास करके फुरततके समय आसपासके 
गॉबोमें भीख मॉगकर अपना पेंट पालते थे। इस तरह 

५२ 


न ५ अजण | १० + ८5 ली क्‍टीफटक अटल बज 


गुर-सेवा करते-करते और उनके उपदेशोका पालन करते- 
करते ये स्वयं भी एक सिद्ध महात्मा हो गये। इन्हें पूर्ण 
आत्मज्ञान प्रात्त हो गया और योगकी सारी सिद्धियाँ प्रात 
हो गयीं । अन्तमें एक दिन गुरुदेवने कहा कि “तुम पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त कर चुके; में त॒म्हं 'आरूढ़ नाम देता हूँ । 
जाओ) तीथ॑-यात्रा करो और अपने ज्ञानके द्वारा वूसरे 
लोगोंकी मुक्तिका प्रयन्ष करों | तभीसे इनका नाम 
सिद्धारूढ़ स्वामी पड़ गया !” 

गुरु-आज्ञाके अनुसार श्रीसिद्धारूढ़ स्वामी तीर्थयात्राके 
लियग्रे निकले और एक-एक करके इन्होंने तंजोर, मदुरा॥ 
रामेश्वर, पंढरपुर, गोकर्ण, नासिक, उज्जैन, मथुरा, 
काश्मीर, अमृतसर, हरद्वार, काशी और गया आदि 
स्थानोंकी यात्रा की । यात्रामें जिन लोगोंसे इनकी 
मुलाकात हुई, उन छोगोंकी इन्होंने वास्तविक ध्मका 
रहस्य समझाया और उनके भ्रमों तथा शझ्लाओंकों दूर 
किया | अन्तमें ये छुबडली आये और यहीं बराबस्के 
लिये रह गये । शिष्योनि इनके रहनेके लिये एक मठ 
बनवा दिया, जो आज भी वर्तमान है और सम्मवतः 
भारतके सबसे बड़े मठोंमिं इसकी गणना है। यहाँपर 

वर्ष महाशियरत्रिके अवसरपर एक बहुत बड़ा मेला 
लगता है, जिसमें प्रायः मारतके सब भारगोंके हिन्दू यात्री 
आते हैं । 

हुबलीम आनेके बाद बहुत शीघ्र स्वामीजीकी ख्याति 
चारों ओर फैठ गयी और दूर-दूरसे छोग इनके पास आने 
लगे । स्वामीजीमें बड़ी दया थी, ये किसीका दुःख नही 
देख सकते थे । अतएव अपने भक्तोंके हर तरहके दुःख 
और अभाव दूर करनेका ये प्रयत्न करते रहते थे । अपनी 
सिद्धियोंके बठपर इन्होंने बहुत-से रोगियोंका रोंग वूर 
किया, निः्सन्तानकों सन्‍्तान दिया; गरीबक़ों धन दिया; 
संकटापन्न व्यक्तियोंकी रक्षा खय॑ यूक्ष्म शरतीरसे उपब्धित 
दोकर की और संसारके दुःखोंसे दगध मुमुक्षु साधकोंकों 
कल्याणमार्गपर छग्राया | इनके कारण हुबली शहर 
दूसरा काशी बन गया । “3” शिवाय नमः, 3“ शिवाय 
नम, 37 शिवाय नमः; 3“ नमः शिवाय मन्त्रकी ध्वनिसे 
सारा शद्दर नित्य गूँजता रद्दता है । 

इस तरह मनुष्यजातिकी भौतिक और आध्यात्मिक 
सेवा करते हुए स्व्रामीजी मद्दाराज ९२ वषक्री उम्नमें २१ 
अगस्त) सन्‌ १९२९ को भगवदरूपको प्राप्त हो गये। 
हुबलीमठमें द्वी इनकी समाधि बनी हुई है । 
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श्रीमत्परमहंस स्वामी नारायणानन्द 


सरस्वती 
( लेखक--श्रीकेशवस्चुतजी, काशी ) 


स्वामी श्रीनारायणानन्दजीका जन्म श्रीक्षेत्र गोकर्णके 
एक आक्षणपरिवारमें हुआ था| कहते हैं, आलंदी-क्षेत्रके 
श्रीमत्परमहंस स्वामी उसिंद सरस्व्रती मद्दाराजके आशीर्वादसे 
इनका जन्म हुआ था और माता-पिताने अपनी पश्रतिशाके 
अनुसार इन्हें बचपनमें ही स्त्रामी जीके चरणोंमें समर्पित कर 
दिया था। इनका लालन-पालन स्वरामीजीकी एक शिष्याने 
किया | ५ वर्षकी उम्नमें दी स्वामीजीने इन्हें संन्यास दे 
दिया और तभीसे ये आध्यात्मिक साधनामें लीन हो गये । 
२८ वर्षकी उम्रतक इनकी मुख्य साधना थी निरन्तर 
गुरुकी सेवा रइना, अत्यन्त संयमपूर्बंक जीवन बिताना, 
सात घरसे मधुकरी मॉगकर नदीमें हुबाकर भोजन करना; 
और मनमें सतत प्रणवका जप करना | इस अवशस्थातक 
इनका कण्ट बंद रहा; अतएव ये किसीसे कुछ बातचीत 
नहीं करते थे | गुरका उपदेश खुनना और उसका भनमें 
मनन करना यही इनका वातांलाप था । 


इसके बाद गुझदेवने योगाभ्यासकी शिक्षा दी और 
नमंदाके तटपर अं>कारेश्वर ज्योतिर्लिज्धके पास एकान्तमें 
रहकर साधना करनेकी आशा दी | साथ ही अपने यहसे 
अलग करते समय आवश्यक जान इनका गूँगापन भी 
दूर कर दिया। यहाँ आकर यह ८-९ मासतक एक 
घर्मशालामें रहे और मधुकरी माँगकर पेट भरते रहे। एक 
दिन $“कारेश्वरके राजा दौलतसिंइने इन्हें देखा और 
कोई महात्मा समझकर सेवा करनेकी आशा माँगी। 
इनकी आशासे राजाने नर्मदातटपर एक एकान्त कुटिया 
बनवाकर इनके भोजन आदिका प्रबन्ध कर दिया । इनके 
आशीवादसे राजाको एक सत्पुत्रकी प्राप्ति हुईं | इस स्थानमें 
इन्होंने ७ वर्षतक अत्यन्त मानक साथ योगाभ्यास किया ! 
कहते हैं, प्रतिदिन पद्मासन लगाकर १२ से लेकर १८ 
घंटेतक ये अभ्यास करते थे। इतने दिनोंमें इनको योगतिद्धि 
प्राप्त दो गयी । फिर ये आलंदीमें गुदक्के पास आ गये। 

कुछ दिन बाद शुरुदेवने पुनः श्रीनर्मदादेवीकी 
परिक्रमा तथा भारतवर्षका भ्रमण करनेकी आशा दी। 
तदनुसार इन्होंने तीन बार नर्मदाकी परिक्रमा की, ४० 


वर्षतक रेवा-तटपर नियास किया और सारे भारतवर्धका 
अमणकर आलूंदी ग़ुरके पास लौट आये | इस बीच 
भीतैलंगस्वामी, भीवासुदेवानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द 
आदि उस समयके अनेक प्रसिद्ध प्रसिद्ध मद्रात्माओंके साथ 
इनकी मुलाकात भी हुई। अमणसे छौटनेपर उपचुक्त 
अवसर देख गुबदेवने २१ दिनतक इन्हें आत्मज्ञानका 
उपदेश दिया । जब ग़ुरुदेवने देखा कि नारायणानन्दजी 
योगसिद्ध और जीवन्मुक्त आस्मदर्शी मद्दात्मा हो गये, तब 
उन्होंने कहा--है सब्छिष्य | अब मैं सातवें दिन शरीर 
छोड़ दूँगा | तुम किसी अपरिचित स्थानमें जाकर निवास 
करना । एक वृक्षके नीचे दूसरा वृक्ष नहीं बढ़ता, इसको 
याद रखना । जो सत्पात्र अधिकारी शरणमें आवे उसे 
मोक्षमार्गमें लगाना ।! इसके ठीक सातवें दिन स्वामी 
श्रीनसिंद सरस्वतीजी मद्दाराज १७५ वर्षकी उम्रमें अपना 
शरीर त्यागकर ब्रह्ममें लीन दो गये । 

गुरुको समाधि देकर उनके उपदक्शानुसार स्वामी 
नारायणानन्दजी अपरिचित स्थानकी स्लोजमें निकले और 
कई स्थानोंमें घूमते-फिरते मुंगेरमे आये | फिर ई० आई० 
आर० की गया-क्यूछ-ब्रांच लाइनके शेखपुरा स्टेशनसे 
६ मील दूर गव्य-लोदीपुरमें आकर इन्होंने ढेर डाला । 
पीछे भक्तोने एक आश्रम बना दिया जो “यागाश्रमघाम! 
कहलाता हैं। यहाँ प्रायः ४० वर्षतक निवास कर लगभग 
१४० वर्षकी अवस्था १५ फरवरी, सन्‌ १९१४ ई० को 
इन्होंने इस नश्वर शरीरका विसर्जन किया | यहाँ जबतक 
आप रहे तबतक बराबर भक्तों और जिज्ञासुओंका हर 
तरहसे कल्याण करते रहे । 

ऊँ तत्‌ सत्‌ ब्रह्मापंणमस्तु | 


भागवतयोगी श्रीबालशाल्री दातार 


काशीरथ मह्दाराष्ट्रजाक्षणसमा जके भूषणभूत भीमत्‌ 
बालशास्त्री दातार अपने समयक्े सुप्रसिद्ध भागवतन-यक्ता 
और शान-कर्म-भक्तिनिष्ठ योगी थे । इनका जन्म संबत्‌ 
१९१० विक्रमीमें हुआ और निर्याण संवत्‌ १९७३ में । 
इनकी आयुके छठे बर्षमें ही इनके पिताका देहान्त हो गया | 
सुप्रसिद्ध मल्लविद्याविद्‌ कोणभद गोडबोलेके भाई चिन्तामणि 
भद्द गोडबं।लेके पास इन्होंने वेदाध्ययन किया था | बाल- 
सरस्वती श्रीमत्‌ बालशात्त्री रानडेके पास इन्होंने षट्शाख 
और उस समयके अद्वितीय भागवतवक्ता भीमत्‌ भाऊ 


संख्या रे ] 


योगिराज श्रीसदाशिवेन्द्र सरस्वती 
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झास्त्री डोकमारेंके पास भागवतका पाट लिया । इनके 
अध्यात्मगुर श्रीपूर्णा श्रम स्वामी महाराज ये । श्रीबाल- 
शास्जीजीकी विद्कता और अन्तःस्कूर्ति इस उच्च कोटिकी 
थी कि खर्गीय म० म० पण्डित गज्ञाघर शास्त्री तैलंग इन्हें 
अपना “आत्मा” कहा करते थे। ब्राह्मणाचित नित्य- 
नैमित्तिक सब कर्म इनके द्वारा नियमपूर्वक होते ये । 
अध्यात्मचिन्तन तो मानो इनका श्रास-प्रधास ही था। 
जब ये श्रीमद्भागवत या योगवासिद् कहते थे तब हाान्त- 
रस छा जाता था। अपनी भारतीय संरकृतिके बड़ पक्के थे; 
पर विदेशी संस्कृति और विदेशी भाषा तथा विदेशी चाल- 
दालते इन्हें घृणा थी | इनके ( योग्य पिताके ) योग्य पुत्र 
पं० श्रीमाषव शास्त्री दातार एक यार इनसे छिपकर अंगरेजी 
पढ़ने लगे थे | किसी ज्योतिषीने कुण्डलो देखकर यह 
बताया था कि इनके ग्रह ऐसे हैं कि जज मुन्सिफ-जैसे 
किसी बड़े पदके अधिकारी हो सकते हैं) कर्मपर्मंसंयोगसे 
माघषव शास््रीजीकी कोठरीमें इन्होंने एक अंगरेजी पुस्तक 
देख ली। उसी क्षण इन्होंने उस पुस्तककों फेंककर पुत्रसे 
कद्दा; 'परमाषाके रास्ते परधर्ममें जाकर तुम्हारा घनवास्‌ 
और मान्य होना मुझे प्रिय नहीं है। मिक्षा मौगकर रहना 
पड़े तो भी आह्मणघधर्मसे रहो और अपना ब्रत निबाददो; 
यही मुझे प्रिय है।! भगवान्‌ और घर्ममें इनकी पूर्ण 
निड़ा थी। इनका वचन कभी मिथ्यान हुआ। दूर 
देशमें हुई घटनाकी ये अपने खानमें बेठे जान सकते थे, 
ऐसा अनुमान इस बातसे ईंता है कि माधव शास्त्री जोकी 
माता प्रदूतिके समय एक बार प्रयांगमें थीं। जिस समय 
उनके कन्या हुई, ठीक वह समय) उसी क्षण उन्होंने 
काशीमें बैठे लिख रक्खा था। एक बार पूजा आदिसे 
उठे और बोले कि वह आ रहा है, आने दो। माघषव 
शार्ीजीने पूछा, कौन आ रहा है ! यहाँ बैठे आप किस- 
का आना देख रहे हैं ! शास्त्रीजीने कहा, खिड़कीसे आहर 
झौँंककर देखो वह रुपये लित्रे आ रहा है|" 'सुप्रसिद्ध 
कीर्देनकार रामचन्द्र बेवा आ रहे ये। उन्होंने आकर 
झास्त्रीजीकी सेवामें एक यैली रबखी | उन दिनों काशीसे 
कुछ दूर कश्ने बावा नामंके एक योगी रहते थे। वे 
बालशाजीजीको बहुत मानते थे। शाल्तीजी कमी-कभी 
भावी भी अतला देते थे। इन्होंने अपनी शत्युका दिन 
बता दिया था और ठीक उसी दिन इन्होंने प्रयाण किया। 


न््््पजज 


प्रयाणके समयका इृदय अलौकिक था| झूत्युका क्षण 
निकट जान इन्होंने श्रीमद्धागवत द्वितीय स्कन्ध; द्वितीय 
अध्यायके १९ वें छोकमे वर्णित रीतिसे--- 

स्वपाण्णिनापीक्षय गुदं॑ ततो३मि्ं 

स्थानेषु पदसूच्ममयेजितक्ुमः # 

“आसन लगाया और अपने पुत्रसे मागवतके 
एकादश स्कन्धका ३१ वा अध्याय पढ़नेकों कहा | एकाप्र- 
चित्त होकर उन्होंने सुना और जिस समय यह कोक पढ़ा 
गया-- 

सौदामन्या यथाक।शे यान्स्या हिध्वाज्रमण्डऊछम्‌ । 

गतिने छक्ष्यते मरस्येसथा कृष्णस्य दैवतैः #९४ 

भअश्नमण्डलको छोड़कर दामिना जैसे आकाशमें लीन 
हो जाती है पर कोई देख नहीं पाता, वैसे ही श्रीकृष्णकी 
( निर्याण- ) गतिका देवता देख नहीं सके !? 

उसी क्षण बाल्शाख्त्री ( इनका भी नाम कृष्ण था ) 
अलक्ष्य हो गये । उनका प्राणोल्कमण नहीं हुआ, जैसी कि 
श्रुति है कि-- 

नास्य ग्राणा शुष्कामन्ति तग्रेव समवल्लीयन्ते, विभुक्तकष 
विमुच्यत्ते । 

प्राण शरीरमें लीन हो गये और जो मुक्त ही थे उनके 
सब बन्धन छूट गये । 

अब बालशास्रीजीके पुत्र पण्डित माधवशांखत्री दातार 
तथा माघबशास््रीजीके बड़े भाईके पुत्र पण्डित रामशास्त्रीजी 
दातार हैं जो श्रीमद्धागवतका ब्रत आगे चला रहे हैं । 


योगिराज श्रीसदाशिवेन्द्र सरस्वती 


( छेखक--आचाय॑ पं० श्रीहरिदत्तजी शास्त्री, पन्चतीर्थ ) 


आपका प्रादुमोव १६ वीं सदीमें दक्षिणमें हुआ था । 
आपने वेदान्तस॒त्नों तथा योगवन्नॉपर शत्तियाँ बनायी, जो 
आज भी दविद्ा्नोमें जिस-जिसके हाथमे पड़ीं, वही 
उनका भक्त हो गया ) आप जीवन्मुक्त थे, सिद्ध योगी थे; 
आपके विषयमें अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। एक बार 
आप घूमते-धूमते किसी यवन बादशाहइके रनवासमें पहुँच 
गये | राजाको यह देखकर क्रोष आ गया और उसने पीछे- 
पीछे जाकर उनके कन्घेपर तलवारका एक प्रह्र किया) 
हाथ जड़से कटकर दूर जा गिरा; परन्तु वे उसी अबस्था- 
में; उसी मस्तीमें झसते हुए चले जा रहे थे । यह सब 


८ण८ 


कल्याण 


[ भाग १० 
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काण्ड देखकर राजा चकित हो गया, और उनके पीछे- 
पीछे हो लिया; ताकि कब ये मुझे देखें और मैं इनसे 
अपने अपराधकी क्षमा माँगू । मद्दात्मा सदाक्िवेन्द्रको 
घूमते-घूमते कई दिन बीत गये; उन्होंने पीछे नहीं देखा । 
घाव सड़ने लगा। एक दिन पीछे मुड़कर जो देखा तो 
राजा उनके पैरोपर गिर पड़ा और कहा कि मुझसे यह 
अपराध हो गया है। योगी सदाशिवेन्द्रने कंपेपर हाथ 
फेरा तो बाहु ज्यों-की-त्यों थी ओर उसे क्षमा कर दिया । 
उनका जीवनचरित इस प्रकारकी अनेक ल्लोकोत्तर 
घटनाओंसे परिपूर्ण है। उनका एक पथ्य आजकलके परम 
त्यागियोपर भी बहुत ही फिट बैठ रहा है-- 


सृणतुछिता खिछअगता करतलकलिताखिका थंत रवानाम्‌ । 
इछ्ाघावारवधूटी घटदासस्व सुदुनिरसम्‌ ॥ 
संसारको तृ० समझ  तिरस्कार करनेवाले, 


करतलामलकवत्‌ सत्र पदार्थेके तत््वकोीं जाननेवाले भी 
महात्मा इलाघा, आत्मप्रशंसाके रोंगसे--“मैं” के दुरभि- 
मानसे--कठिनतासे ही छुटकारा पते हैं ।” 

( योगस्‌त्रह्ृक्तिकी भूमिकाके आधघारपर ) 


सिद्ध योगी श्रीजनादन स्वामी 


( लेखक--ज्योतिःका न्याल्दूरभूषण पं० श्रीविष्णु बालकृष्णनी 
जोशी कन्नडकर ) 

40 द्व योगी भ्रीजनादन स्वामीका जन्म 
शाके सं० १४२६ मे पाटड़के पास 
 चालीसगॉवमे हुआ था। ये वहाँके 
$ दशपाण्डे थ। ये एक विद्वान; घूर, 
ग | सम्पन्न, श्रद्धाचान, कुमंठ, भक्तिशान- 
$+ सम्पन्न ब्राह्मण थ | ये यवन-राज्यकी 
नौकरी करते थे । नौकरीका कार्य 
सुचारुरूपसे करते हुए अपन धमका पालन करते थे ओर 
स्वदेशवासियोंके कज्याणके लिये यथाद्क्ति प्रथक्ष करते थे । 
आप बड़े दानी भी थे | इस तरद अपने ऊँचे जीबन और 
कार्यमें दक्षता ओर इंमानदारीके कारण आप देशवासियों 
तथा राज्यके द्वारा एक समान श्रद्धा और प्रेमके पात्र थे । 
नौकरीमें इनकी बराबर उन्नति टती गयी और अन्‍्तमें 
ये देवगिरि था दौलताबादके किलेदार हो गये । 

एक बार ये किसी राज्यकार्यसे ऋृष्णा नदीके तठपर 
अंकलखोप नामक गाँवमं गये और वहाँ योगिवर 








ओऔरसिंद सरस्वतीके जाशत स्थानपर ठहरें। वहाँ रातको 
भीनसिंह सरखतीने इनके सामने प्रकट होकर इन्हें दिव्य 
ज्ञानका उपदेश दिया। उस समय जनाद॑न स्वामी धायः 
३५ वर्षके थे! इसीके बाद ये देवगिरि भेजे गये और 
वहाँ जाकर राज्यकारयसे जो समय मिलता उसमें योगाम्यास 
करने छगे । थोड़े ही दिनोंमें ये एक सिद्ध योगी हो गये 
और इन्हें योगक्री सिद्धियाँ भी प्रास हुई, जिनके कारण 
इनके जीवनमें कितने ही ज्ञमत्कार देखे गये। ये भगवान्‌ 
दत्ताजेयके उपासक थे। कहते हैं, इन्हें बराबर अपने 
उपास्यदेवके दर्शन होते थे । 


श्रीजनादन स्वामीका जीवन लोकोपकारमय था। 
इन्होंने 'यंगगीता” नामक एक ग्रन्थ लिखा और फाल्गुन 
बदी ६ को इन्होंने ब्तका नियम चलाया, जो आज भी 
“जाथ-षट्ठी! के नामसे महारष्ट्रमे प्रचलित है | ये फाल्गुन 
कृष्ण ६ सं० १४९७ (दाके ) को योगमार्गसे अदृश्य हो 
गये । इनके अनेक शिष्य हुए; जिनमें एकनाथ महाराज 
मबक्‍से अधिक प्रमिद्ध हैं । 


श्रीयोगानन्द मानपुरी बाबा 


( लेखक --ज्योतनिः्काब्यालझूवार यूषण पं ० अ्रीविष्णु दालकृष्णजी 
जोशी कन्नडकर ) 


भीयागानन्द मानपुरी बाबा कौन थे और कहाँ, 
पैदा हुए. थ, इसका पता नहीं | कहते हई कि ये कान्यकुब्ज 
ब्राक्षण थे और दिमाल्यमें सरस्वती नदीक तीरपर योंगलाधन 
करते थे। शाके सं० १५०५ मरे तीर्थयात्राके लिये घूमते- 
फिरते देवगिरिंस आधे और वहीं रह गये। उस समय 
ये प्रीद अबस्थाकों प्राप्त हो चुके थे, काली दाढ़ी और 
जटाजूटसे युक्त एक तेजस्वी पुरुष थे, झारीर स्वूज़ गठीला 
और खस्य था और इसी रूपमें ये समाधिकालतक रहे । 
कभी कोई रोग नहीं हुआ | इन्होंने योगवलसे मानो जरा, 
मरण और व्याधिकों जीत लिया था। यहाँ आनेपर भी ये 
कठोर तपस्पा करते रहे, क्रिसीके दाथका अज्ञ-जल नहीं 
प्रहण करते थे । बअदुत दिनोतक केवल पानी और दूधपर 
रहकर, कुछ दिन नीमकी पतियों स्वाकर और अन्तमें कुछ 
दिनोतक निराहार रहकर इन्होंने येगास्यास किया | इनके 
योगैश्वयंकोीं देखकर अधिकरारियोंने इनके लिये एक सठ 
बनवा दिया; जो आज़ भी जीर्णावस्थामें विशमान है । 


कल्याण +<- 





श ० आओ ३ 
श्रीजनादून स्वामी, देवांगरि, दोलताबाद 


राजयांगी भ्रीटीकारामजी महाराज 








श्रीशेषाद्रिस्वामी 


संझया ३ ] 


राजयोगी श्रीटीकासम नाथ महाराज 


<८ण्‌० 








याबाजीने अपने योगवलसे देवगिरिके सद्याद्रिके 
गर्ममें तप करनेवाले कितने ही तपरिवयों और योगियोंका 
दर्शन कोर्गोको कराया। कहते हैं, आज मी उनकी 
समाधिके दिन रातको उनके मठमें श्रदालु भक्तोंको कितने 
ही संत-महात्माओंके दशन होते हैं और कभी-कभी स्वयं 
बाबाजी भी दरिभक्तोंकों स॒प्नमें दशन देते हैं । इनके मठसे 
देवगढ़ किलेका एक भाग दिखायी देता है। कहते हैं, 
प्रतिदिन उस पर्बतमभागपर दोपहरकों बाबाजी श्रीशनेश्वर 
महाराज और भ्रीजनाद॑न स्वामीके दर्शम करते थे | बाबाजी 
भी भ्रीशनेश्वरके नाथपंथके योगी थ । 


बाबाजी जन्मभर न तो बूढ़े हुए और न साधारण 
मनुष्योंकी तरइ मरे ही | इन्होंने जीवित समाधि ली | 
इन्होंने एक योग्य स्थानमें समाधि खुदवायी और समाधघिपर 
लगानेके लिये यद्द औ्ठोक बनाकर दे दिया--- 


पाह्या देवगिरी समूछ अघवी साधूजनीं सेविली 

लेथें प्रानपुरी पणिन्ननगरीं समाधि सम्पादिछी। 
सोछासें वरि बावनातिर बरा साधार संवश्सरी 
ज्येष्टी शुद्ध हि पद्नमी रवि दिनों हैं बोछिफकों उत्तरी ॥ 


यह सब प्रबन्ध पहले ही करके बाबाजीन समाधि ली | 
कहते हैं, उसके बाद ये बह्ांणपुरमें प्रकट हुए और वहाँ 
बहुत दिनोंतक रहकर इसी भाँति जीवित समाधि ले ली । 
इसके बाद पुनः ये काशामें प्रकट हुए और वहाँ लीलाकर 
योगसमाधि ली । इसके बाद पुनः लगभग १०१ वर्षपर 
देवगिरिके मठमें आकर इन्होंन सबको दशेन दिये। 


बाबाजी एक अच्छे गायक थ । देवगिरिमें रहते समय 
उन्होंने अपनो मातृभाषा हिन्दीमें परमार्थ और भक्ति- 
विषयक प्रायः एक हजार कविताएं भी बनायी थीं, जो 
अभीतक अप्रकाशित हैं । उनमेंसे दो-एक नमूनेके तौरपर 
हम यहाँ देते हैं-- 

(१) 
( सारं ग-दरबारी ) 
क्यें बन बन दूँढ़त साई १ साईं घरमाहीं । 

अर करकमें में! कर देखी, ज्यों दरपनमों छाहीं १११७ 

कोइ प्रव कोइ पष्छिम धादे, गुरुबिन उपजत नाहीं २१ 

कहत मानपुरी साथों साहेब, फैल रह सब ठई ५३७ 





(२) 
( रौदढ सारंग ) 
भज मन निसंदिन सीताराम ९ 
प्रेममगन हाय हरिगुन गाये,, तिन पायें आराम ॥९॥ 
सुगम उपाय महासुखदाई कलिजुग तारक नाम ॥शा 
मानपुरी हरिनाम गाइकें हे। रहेंगे निहकाम ॥श॥ 


राजयोगी श्रीटीकाराम नाथ महाराज 


( लेखक --ज्योतिःकाव्यालक्लारभूषण पं ० श्रीविष्णु बालकृष्णजी जोशी 
कन्नडकर ) | 


राजयोगी श्रीीकाराम नाथ महाराजका जन्म नासिक 
जिलेके डोंगराले गाँवमें शाके सं० १६८२ में हुआ था | 
ये राजपूतानेके रहनेवाले सोमबंशीय राजपूत थे | इनके 
पू्दंज किसी कारणसे श्रीशिवाजी महाराजके समयमें 
दक्षिणमें आकर बस गये थे। पूर्वजन्मके संस्कारबश 
जन्मसे ही इनका झ॒काव भक्तिमार्गकी ओर था। ये 
गालणा किलेपर गाल्वऋषिकी समाधिपर जाकर एकान्तमें 
ध्यान लगाया करते थे और घर-द्वार जहाँ रहते मानस- 
पूजा करते रहते थे । उन्हीं दिनों आलंदीके त्रिलोचननाथ 
तीर्थयात्रापर जा रहे थे। इन्होंने टीकारामजीको शान- 
भक्तिकां उपदेश और मन्त्र दिया एवं आप तीथ्थयात्राके 
लिये चले गये। ये उनके बताये मार्गसे साधना करने 
लगे | उस समय ये पेशवाकी ओरसे तोरखेड़ा नामक 
गॉँवके सरदास्क पदपर थे। राज्यसेवा , और ईश्वरमक्ति 
दोनों साथ-साथ चलने लगे । यात्रासे लौठनेपर पुनः 
जिलोचननाथने इन्हें दर्शन दिया और राज्यसेघा करते 
हुए. राजयोगका कैसे अम्यास हो सकता है, इसका 
उपदेश किया | इन्हीं दिनों टीकारामजीने शादी की और 
णहस्थाअ्रममें रहकर भी साधनप्थपर पू्वंबत्‌ डटे रहे | 
सौमाग्यसे पकी भी इनके योग्य ही मिल गयी थी | वह 
बड़ी सती-साध्वी, परोपकारी, परयाक्रमी और परमा्थसे 
प्रेम रखनेवाली थी । एक दिन शामको टीकारामजी जब 
ध्यानस्मय थे; उसी समय सरकारी भवनपर शत्रुओंका 
हमला हुआ । उस साध्वीने पतिकों उठाना उचित न 
समझ खयं इनकी पोशाक पहन छी और घोड़ेपर सवार 
होकर उसने अकेले ही शन्रुओंकों मार भगाया । 

टीकारामजीका योगाम्यास निरन्तर बढ़ता गया । 
इनका चित्त वेराग्य और भक्तिसे भर उठा। इन्होंने 


कन्या क--फम्पानपमाज-कण्पपकमबक-अक 
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कल्याण 


[ भाग १० 





कण कामुक 


भीजञानेश्वरकी समाधिपर जाकर अनुष्ठान किया। वंहाँ 
ओऔशानेश्वर महाराजने इन्हें दशन दिया और प्रन्थ लिखने- 
की आशा दी । अब इन्होंने नौकरी करना उचित न 
सम्रज्ञ त्यागपत्र दे दिया और वहाँसे डॉगराले चले आये ! 
यहाँ अब इनका सारा समय सत्सख्। भजन-कीर्तन 
आदियें बीतने लगा | इनके पास जिज्ञासु भक्त आने लगे, 
जिनमेंसे कितने ही छोगोंको इन्होंने योगमार्गमे लगाया । 
इन्होंने मराठी पचमें “'परमानन्दबैभव “गीता-सशुप्रबन्ध- 
लहरी” तथा अन्य कितने ही ग्रन्थ और फुटकर पल 
बनाये | हिन्दी भाषामें भी इनके कई ग्रन्थ तथा बहुत-से 
पद्म मिलते हैं । यहाँपर हम एक पय नमूनेके तौरपर 
देते हैं-- 


बिराजे रोम रोममें राम, नहिं कहें दूजा घाम ।टेका। 
अगम, अपार, अनादि, अमोच्चर, सझन-मनोभिराम ॥९॥ 
आगम-निगम जहाँ पार न पांदे, सशित-सुख-विज्ञाम ॥२॥ 
टीकाके गुरु नाथ निरखन, पावन पुरन काम ॥९॥ 


ओटीकाराम नाथके जीवनमें योगसम्बन्धी कितने ही 
चमत्कार देखे गये । एक बार एक स्थानमें ये 
भजन-कीतन कर रहे थे। यहाँ इन्हें मालूम हुआ कि 
यहाँ नीचे समान है। जब उस स्थानकों खोदा गया तो 
वहाँ भीशनेश्वरकी समाधि निकली । उस स्थानपर इन्होंने 
भीज्नेश्वर-मन्दिर बनवाया और वहाँ ही रहने लगे। 
एक बार अकालके समय दूरसे बहुत-से आदमी इनक्री 
शरणमें आये । इनके पास अपना कुछ भी रुपया-पैसा 
नहीं था। फिर भी कहते हैं, इन्होंने सबके लिये अन्न- 
वस्नरका पूरा प्रबन्ध कर दिया । एक आर एक जअमरूमें 
नदौके तटपर भजन-कीत॑न हो रहा था। इसी बीच 
एकाएक वहां दो बाघ आ गये | सब लोग पड़ा गये; 
परन्तु टीकाराम महाराजने उन दोनोंके कान पकड़कर 
चुपचाप उन्हें बैठा दिया । कुछ देर बाद वे उठकर चले 
गये । इस तरह नाना प्रकारकी लीलाएं. करते हुए. और 
संसारका कख्याण करते हुए ये चेत्र शुक्ला १२ सं० १७६७ 
( शाक्रे ) को दिव्यचेतम्यरूपको प्राम हुए । 


महात्मा तेलंग स्वामी 


प्रायः ५० वर्ष पूर्व काशीमें तैलंग स्वामी नामक एक 
महास्मा रहते थे । आप एक परमसिद्ध योगी ओर जीव- 
न्मुक्त पुर थे | ये दिगम्बरवेशमें रहा करते थे और बहुत 
कम बातचीत करते थे। ये भूत-भविष्य-वतंमानकी बातें 
जानते थे और किसीके आनेपर बिना कुछ कहें, उसके 
मनके प्रभ्रका उत्तर दे दिया करते थे। जरू-धचलछ, शीत- 
उष्ण, मान-अपमान उनके लिये समान था | इन्हें प्रायः 
सब तरहकी सिद्धियाँ प्रात थीं और उनके द्वारा ये 
शरणमें आये दुखी प्राणियोंका कल्याण किया करते ये । 
परदुःख दूर करनेका मानो उन्होंने बत ले लिया था। अपने 
जीवनमें इन्होंने कई बार स्वयं जाकर कितने ही लोगोंकों 
सझुटसे उबारा; कितनेद्वीका प्राणदान दिया | इतना 
सब होनेपर भी ये मनुष्योंसे दूर ही रहनेकी चेष्टा करते, 
प्रसिद्धि होते देख तुरन्त उस स्थानसे खिसक जाते ! 
इन्होंने प्रायः २८० वर्धतक जीवन घारण करके स्वयं 
साधना की और कितने ही मनुष्योंक्रा भौतिक और 
आध्यात्मिक कल्याण किया। परन्तु इतनी लंबी आयुमे 
किसीने कमी उर्हें अस्वस्थ नहीं देखा । थे सदा एकमाव 
प्रसल्चित्त रहा करते | जातिके ब्राधझण और हिन्दू-घर्मके 


समर्थक होनेपर भी सब धर्मोके प्रति उदार-भाव रखते--- 
किसी धर्म या जातिके साथ उनका द्वेष नहीं था। एक 
शब्दमें हम कट्ट सकते हैं कि ये समस्त देवी गुणोंकी एक 
जीवन्त मूर्ति थे और इन्होंने अपना जीवन निष्कामभावसे 
लोककल्याणके लिये समर्पित कर दिया था ) 

इनका जन्म दक्षिण भारतके होलिया नामक 
नगरम एक सुसम्पन्न ब्राह्मण-परिवारमें हुआ था । 
इनका नाम पहले तैलंगधर था। बालक तैलंगधरकी बुद्ध 
अत्यन्त तीज थी ओर स्वभाव बड़ा ही शाम्त था| 
इनकी स्मरण-शक्ति ऐसी थी कि एक बार जो बात 
ये खुन लेते, उसे कभी न भूलते । धीरे-धीरे वयोह्ृद्धिके 
साथ-साथ इनमें ओर भी गुणोंका विकास दोता गया | 
परदुःख देखकर ये कातर हो उठते। समय-समयपर 
एकान्तमें बैठकर कुछ सोचा-विचारा करते। युवावस्था 
आते-आते संसारके प्रति इनकी उदासीनता स्पष्ट दिखायी 
पड़ने लगी । इनका किसी विषयमें भी मन नहीं लगता | 
ने मादम, किस अमूस्य ध्नका अभाव इन्हें बुरी तरद 
खटक रहा था | इनकी इस स्थितिकों इनकी तपस्विनी 
माता खूब गौरसे लश्य कर रही थीं। उन्होंने जब देखा 


संकषा ९ ] 
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कि तैलंगबरका मन किसी परमघनके लिये अत्यन्त 
ब्याकुल हो उठा है, संखारके प्रति लेशमात्र भी ममता 
नहीं है, तब उपयुक्त अवसर जानकर उर्होंने इन्हें उपदेश 
देना आरम्म किया । तैलंगधरके ब्यथित दृदयकों माताके 
उपदेशसे बढ़ी शान्ति मिली, यह बड़ी तत्परताके साथ 
उस उपदेशके अनुकूल साधना करने लगे। परन्तु कुछ 
दिनों बाद इनके पिताका देहावतान हो गया और उसके 
प्रायः १२ वर्ष घाद मातृवियोग भी हे। गया इससे इस 
बड़ा कष्ट हुआ और उसी दिन इन्दहोंन संसार त्याग 
दिया | जिस स्थानपर माताका अभिसंस्कार हुआ था; 
उसी स्थानपर आकर ये ब्रैठ गये। थे अपने लिये उसे 
ही परम पवित्र भूमि मानकर माताद्वारा उपदिष्ट मार्गसे 
साधना करने लगे। इनके सौतेले छोटे भार श्रीघरने 
घर चलनेके लिये बड़ा आग्रह किया । परन्तु इन्होंने माफ 
इनकार कर दिया। पीछे छोटे भाईने उसी स्थानपर 
एक सकान बनवा दिया और इनके भोजनादिका प्रबन्ध 
कर दिया । 


उस स्थान प्रायः २० व्धतक तैलंगधरन साधना 
की | तत्पश्चात्‌ उन्हें किसी मद्ापुरुपससे मिलनकी इच्छा 
हुई । भगवत्कृपासे भगीरथ स्वामी नामक एक महात्मा 
उन्हीं दिनों इनके आभ्रममं आये, जिनसे मिलकर इन 
बढ़ी प्रसक्षता हुई । भगीरथ स्वामीके साथ ही ये पुष्कर- 
क्षेत्रमें आये और यहां उनसे दीक्षा ली। गुरुने इनका 
नाम गणेश स्वामी रक्‍्खा | परन्तु गुरुकी सेवा भी वे 
अधिक दिन न कर सके । प्रायः दो वर्ष बाद गुरु भी 
इदरीला समाप्त कर इनसे अलग हुए । तब गणेश स्वामी 
तीर्थयात्राके लिये निकले । कई स्थानोंमें घूम-फिरकर 
अन्तमें रामेश्वरम्‌ पहुँचे । यद्टाँ कुछ दिन साधन-मजन 
करनेके उपरान्त छुदामापुरी; नेपाछड, मानसरोचर, नमंदा- 
तीर और प्रयाग आद स्थानोंमें बहुत दिनोंतक साधन- 
पूजन करते रहे | इन स्थानों इनके कई चमत्कार भी 
देखे गये | जब इनके अपूर्व त्याग और अदभुत महा- 
शक्तियोंका पता ऊोगोंकी छगता और लोग इनके पास 
अधिक संख्यामें आने छूगते तो ये वह स्थान छोड़कर 
दूसरी जगह चले जाते | इस तरह नाना खानोंमें घूम- 
फिरकर, कितने ही व्यक्तियोंका उपकार कर अस्त 
काशीभास पधघारे | यहाँपर ही इनका नाम न जाननेके 
कारण तथा तैछंगदेशके दोनेके कारण छोग इन्हें तेलंग 








स्वामीके नामसे पुकारने छगे । काशीमें मी इन्हें कई खान 
बदलने पड़े । किन्तु काशी छोड़कर फिर अन्यत्र कहीं 
नहीं गये | अन्तिम समयमें ये पश्चगज्ञाघाटपर रहते थे। 
यहीं प्रायः २८० वर्षकी दी्घ आयु पूरीकर 
ब्रक्षम लीन हो गये। इन्दोंने पहले दी अपने मक्तों- 
से अपने महाप्रस्थानकी बात कद्द रखी थी। यथासमय 
सब भक्तोंने एकत्र होकर गुरुका आशीवोद लिया और 
इनकी आशाके अनुसार इनके शवको बंक्समें बन्द करके 
गल्ञाजीके बीच घारमें डुबा दिया! जिस स्थानमें ये रहा 
करते थे, वहाँ इनकी एक भव्य मूर्ति विराजित है, 
जिसकी नित्य पूजा होती है और उसके दशनके लिये 
बहतेरे यात्री आया करते हैं | 


पहले हम कह चुके है कि इनके बहुतेरे चमत्कार 
नाना स्थानों तथा काशीमें भी देखे गये। उनमेंसे दो- 
एकका वर्णन हम संक्षेप देते हैं। 


( १ ) प्रयागमें एक बार इन्होंने एक आदमीके 
देखतें-देखते आँधी-पानीके कारण आदमियोंसे भरी हुई 
एक नावको गद्जाजीमें डूब जानेपर पुनः बाहर निकाऊूू 
लिया और किसीकों मालूम भी नहीं हुआ कि नाव किस 
तरद् घाटपर पहुँच गयी। नौंकारोहियोंके चले जानेपर 
म्वामीजीने उस आदमीसे कद्दा--(इसमें आश्चर्यकी कोई 
बात नहीं । ऐसी शक्ति सब्र मनुष्यांमे है। परन्तु प्रायः 
सब लोग अनित्य संसार-सुखके पीछे पड़े रहते हैँ, अपनी 
उन्नतिकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। भगवान्‌ यह 
मनुष्य-शरीर बनाकर खर्य इसमें विराजते हैं; प्रत्येक 
मनुष्यके अन्दर ईश्वरी शक्ति ओतपग्रोत हो रही दे । मनुष्य 
जितना संसारके लिये परिश्रम करता है; उसका शर्तांश 
भी यदि वह भगवानके लिये प्रयल्ञ करे तो वह उसे प्राप्त 
कर सकता है और उस समय उसके लिये संसारमें कुछ 
भी असम्भव नहीं रहेगा।' 


(२ ) काशीमें एक बार एक अंगरेज अफसरने इन्हें 
नंगा रहनेके कारण हवालछातमें बन्द कर दिया | सबेरे देखा 
गया कि इवालातका ताला बन्द है और स्वामीजी हँसते हुए 
बाइर टइल रहे हैं | पूछनेपर इन्होंने कहा, “ताला-चामी 
बन्द कर देनेसे ही किसीका जीवन नहीं बॉघा जा सकता 3 
अगर ऐसा हो सकता तो मत्युकालमे हवालतमें बन्द कर 
देनेसे मनुष्य मौतके मुंहसे ही बच जाता ।* 
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(३ ) एक बार स्वामीजी बीच गज्जाजीमें ल्‍्ान कर 
रहे थे और उज्जैनके राजा नावसे मणिकर्णिकाघाटपर आ 
रहे थे | स्वामीजीका परिचय पाकर वद नाव उनके पास 
ले गये | स्वामीजीने राजासे कुछ बातें करनेके बाद वह 
तलवार दिखानेकों कद्दा जो उन्हें पुरस्कारस्वरूप सरकारसे 
मिली थी । राजाने जब तलवार स्वामीजीके द्वाथमें दी तो 
उन्होंने इधर-उधर उलट-पुलटकर उसको गन्जाजीमें फॉक 
दिया । इस घटनासे राजाकों बड़ा दुःख और क्रोष हुआ | 
परन्तु जब नाव घाटपर आ लगी तब स्वामीजीने पानीमेंसे 
दो तलवारें एक-सी उठा लीं और राजासे कद्दा कि अपनी 
वलवार पद्चानकर ले लो | परन्तु राजा पदचान न सके | 
तब स्वामीजीने क॒द्दा--“जिस चौींजकों तुम पहचान भी 
नहीं सकते उसे तुम अपना क्यों कद्दते हो ! अगर तुम्हारी 
चोज होती ता तुम जरूर पहचान लेते | जो चीज तुम्दारी 
नहीं है, उसके लिये तुम्दें इतनी ममता क्‍यों? तुम्हारे 
समान अहृड्जारी और मूर्ख दूसरा कोई संसारमें नहीं है। 
यह कहकर स्वामी जीने एक तलवार राजाकोी दे दी और 
आप चलते बने ! 


इसी प्रकार स्वामीजीन नाना खानोंमें अनेक व्यक्तियों- 
को रोगमुक्त किया, प्राणदान दिया और सांसारिक तथा 
आध्यात्मिक कल्याण किया ये प्रायः उपदेश दिया 
करते कि केबछ आहार-विहार और विषय-भोगके लिये ही 
मनुष्यकी सृष्टि नहीं हुई है । भगवानकी जितनी शक्तियाँ 
हैं वे सब-की-सब मनुष्यमें भी हैं। मगवानने मनुष्यको 
अपने मनके अनुसार रचकर उसे अपनी समस्त शाक्तियाँ 
देकर सब जीवमि भेष्ठ बनाया हैं। यही क्‍यों? वे स्वयं 
इस मनुष्य-शरीरमें वास करते हूं । वही मनुध्यकें द्वृदयमें 
आत्मरूपसे और मस्तकमं परब्रक्षरूपस निवास करते हूँ । 
वास्तवमें यद्द जा देद है, जिसे हम मनुष्य कहते ईं। कुछ 
भी नहीं है । सब कुछ वही द और उरन्हींका है। परन्तु 
कोई इस बातकों नहीं समझता, न तो उन्हें देख पाता है 
और न उन शक्तियोंको जानकर उनसे समुचित कार्य लेता 
है। जो नित्य हमारे साथ हैं, जो वास्तवर्म हैं, उन्हें कोई 
जानने या देखनेकी इच्छा भी नहीं करता--अबल्कि कितने 
ही उनकी सत्ताको भी अस्वीकारकर नास्तिक बन जाते 
हैं। परन्तु जो अन्तःकरणसे उन्हें पानेकी च्रेष्टा करते हैं, 
वे अवश्य उन्हें प्रात्त करते हैं। इंश्वरक्की कल्पना झूठी 


नहीं--वह निश्चय ही हैं और सर्वत्र ब्यात हैं । उन्हें प्रात 
करनेके लिये साधना करनी चाहिये, उनकी भक्ति करनी 
चाहिये; गुरूपदिष्ट मार्गका अनुसरण करना चाहिये। इस 
संसारमें एक भक्ति दी सर्वे्रेष्ठ वस्तु है। मगवानको प्रात 
करनेका यही सबसे उत्तम मार्ग है। 


| 
आशिषाद्रि स्वामी 
( लेखक--श्री 'मातृशरण' ) 
श्रीशेषाद्रि स्वामीका जन्म आर्काट प्रान्तके वच्लूर 
नामक ग्राममें सन्‌ १८७० ई० में अष्टसहस्तम्‌ ब्राक्षण- 
कुलमें हुआ था। बचपनमें इनकी बुद्धि बड़ी तीढकण 
थी। इन्होंने थोड़ी उम्रमें ही संस्कृत-साद्वित्य, ज्योतिष, 
तन्त्र; पुराण तथा अन्यान्य दाखोंका अध्ययन कर लिया 
और गानविद्यामें भी प्रवीण हो गये । विद्याम्यास पूरा 
हों जानेके बाद प्रायः १७ व्की उम्रभ इन्होंने एक 
योग्य गुरुसे बराला-मन्त्रकी दीक्षा ली और तन्‍्त्र-साधनामें 
लग गये | कुछ दिन काश्वीक इमशान और कुछ दिन 
अछणाचलमपर इन्होंन साधना करक अन्तमे सिद्धि प्राप्त 
की | कहते हैं, श्रीदेवीने इनके सामने प्रकट होकर दर्शन 
दिया था। अपनी सिद्धिक बलपर ये किसीकों देखते 
ही उसके विषयमें सब कुछ जान लेते थे और छोगके 
मनोरथ पूरे कर देते थे | किन्तु इनमे एक विशेषता यह 
थी कि मौटिक कामनाएँ पूरी नहीं करते थे; आध्यात्मिक 
साधनाके इब्छुक साधक्रोंकों ही शिक्षा देते थे और 
साघधनामे सहायक मालूम दानंपर उन्होंके मौतिक 
अमभावोकी दूर करते थ | ये अपनी ख्यातिसे बहुत 
डरते ध; इस कारण प्रायः पागलक बेहामें रहा करते थे) 
जिसमे कोई इनके पाम ने आावे | 
ये मन्त्रशास्तरके बहुत बढ़े शाता 4 | प्रत्यक व्यक्तिके 
स्वमावके अनुकूल साधना करनेके लिये उसका इृष्टदेव 
तथा ब्रीजमम्त्र बतला देते थ | इसके आंतरिक्त राजयोगादि- 
के साधकोंको भी आवश्यकता पढ़ जानेपर अपनी दिव्य- 
दृष्टिसे मार्गप्रदशन कर दिया करते थे। लिद्ध मद्दात्मा 
होनेपर मी इन्होंने कभी मन्त्र-पूजन और नाम-जपकों नहीं 
छोड़ा | इन्होंने १४ जनवरी सन्‌ १९२९ ई० को 
इहलीला संवरण की | 
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छिव्यत ओर हिमालयके योगी 


संस्था ३ ] 











हिमालयके महापुरुष 


हिमाल्यप्रदेश सथ्चे योगी महात्माओंका चिरकालसे 
खास केन्द्र दै। इस पुण्यप्रान्तमें जैसे महान्‌ योगी हूं। चुके हैं 
बैसे अन्य प्रान्तोंमें बहुत ही कम हुए । अब भी वहाँ बड़े- 
बढ़ें महात्माओंके वर्तमान होनेकी बात सुनी जाती है। 
सुना जाता है; तिब्बतका शानगंज योगाश्रम ग्रोगियोंका एक 
मद्दान्‌ शिक्षालय है, जिसमे सेकड़ों महान योगी अब भीं 
वतंमान हैं। हिमालय कई योगियोंके दर्शन माग्यवान्‌ 
पुस्षोंको हो जाते हैँ ! स्वामी माघवतीर्थजी दण्डी गत बर्ष 
वहाँ गये थे । उन्हें एक मद्दात्मा मिले । आपने उस घटनाकों 
काशीके पन्‍्था' नासक बंगला पत्रम टलिग्वा है । उसका मर्म 
इस प्रकार दैं-- 


“इस शारीरन गौरीगिरकी परिक्रमा करनेके लिये 
अक्षयतृतीयाके दिन काठगुदामसे यात्रा की। शलपूत्री 
तीयेका दशान करते समय वहाँ भी कतिपय महापुरुयोंके 
दर्शन हुए । 

यह शरीर गौरीतीयथमे जिस परवेतपर गया। वह्द 
हिमाचलन्प्रदेशका एक उत्कृष्ट स्थान €। स्वयं गौरीन इस 
पबंतपर शिवकी आराघना की थी। जगतूमें ऐसा कोई 
कवि या कलाविद्‌ पैदा नहीं हुआ जो हिमाचलके सौन्दर्यको 
व्यक्त कर सके । केवल यह सीन्‍्दर्य ही तीर्थयात्रियोंक्री 
पथकी सारी ह्लान्ति दूर कर देता दे । 

और भी दो-एक पहाड़ी गौरीक दर्शनके लिये जा रहे 
थ | उनसे मुलाकात द्वोनेपर इस दारोरन पूछा कि यहों 
कोई साधु-मदात्मा हैं कि नहीं! अगर हैँ तो कह्ॉपर ! 
उन छोर्गोने अंगुलीसे इशारा करके तीन-चार स्थान दिखा 
दिये। वे सब प्रायः ३-४ कोसकी दूरीपर थे। फिर 
पासमें एक स्थान दिखाकर उन्होंने कहा कि उस पहाड़पर 
कभी-कर्मा एक महापुरुष आकर रहते है। जो खान 
समीपमें दिखाया वह भी बुत ऊँचा था । परन्तु 
महापुरुषके दर्शनकी आकांक्षा अत्यन्त ब़वती होनेके 
कारण इस शरीरने उस पहाड़पर चढ़ना झुरुः कर दिया । 
वहोँ पहुँचनेपर मद्दात्माके दशनमात्रसे ऐसा मादूम हुआ 
कि आप कोई मदापुरुष हैं, दिव्य-दशन हू | 


एक छोटी-सी गुफामें वे मद्दात्मा पह्मासन लगाकर 

बैठे थे । नेत्र बन्द थे, श्वास भी शायद बन्द था। सामने 

पॉच-छः हाथकी दूरीपर एक यूखा हुआ दक्ष धप्बीपर 
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पड़ा था | उसमें आग घरा दी गयी थी । इस शरीरकी 
उपस्थितिकी बात मद्दात्माजीकों शायद मालूम नहीं हु 
परस्तु झोछा-कम्बछ रखकर “नमो नारायणाय” का उच्चारण 
करने ही उन्होंने नेत्र खोलकर इस शरीरकों देखा और 
उसी क्षण पुनः नेत्र बन्द कर लिये । 


उस समय मध्याहका समय प्रायः बीत चुका था । 
सूयदेव पश्चिम आकाशमें ढल चुके थ । प्रातःकालसे पर्वत 
पर चढ़ते-चढ़ते यह दारीर भूख-प्याससे क्लास्त हो रहा 
था। परबतपर पहाड़ियोंक्े घर हैं; परन्तु शरीर वहाँ जानेमें 
अवाक्त था। झोंला-कम्बट वहीं रखकर झरनेमें हाथ-मुँह 
धोकर दो अंजुल पानी पीदे द्वी शरीर बुत कुछ स्वस्थ 
हो गया । कम्ब् बिछाकर गुफाके बाइर आसन छगाकर 
यद शरीर आराम करने छगा । महात्माजीके यहाँ 
भे।जनादिका कोई बख्ेडा किसी समय नहीं होता; यह्द 
बात उनके सामानकों, जो वहाँ था, देखनेसे ही मालूम 
होती थी । अतएब मेरी यदद सहज ही धारणा हे। गयी कि 
भरे मोजन नहीं करते। दशन ते हुए; परन्तु दर्शनका 
आनन्द नहीं मिला, क्योंकि वे मोन थे । 

अन्य दिनों इस शरीरक झेलेम चनका सत्तु ओर गुड़ 
रहता था । देवमंयोगसे वह भी आज नहीं था। अतएब 
यह निश्चित था कि आज भोजनादिकी कोई व्यवस्था न 
हो सकेगी । सोचा, सन्ध्याके पहले बत्तीमें जानेपर जो 
होगा सो होगा | नारायगका स्मरण करते हुए. समीप बेठ- 
कर महात्माके दर्शन करनेमें समग्र बिताने लठगा। उस समय 
शरीर भूखके भारे व्याकुल था । 

जहाँपर यद शरीर था वहसे बहुत दूश्तक दिखायी 
देता था। घास चती हुई गाय जित तरइ खाभाविक 
ढंगसे घूमती है। उस्ती तरह घूमती फिरती एक सफेद गाय 
महात्माकी गुफके द्वारपर आकर) पीछेक्े दानों पेरोंको 
थोड़ा फैशाकर खड़ी हो गयी । उस समय महात्माने नेत्र 
खोलकर मुस्कराते हुए गायकी ओर देखा | गायके एक 
थनसे खूब बारोक धारसे दूध झरने लगा । यद्द शरीर जैसे 
यम्त्रद्वारा चालित हो; इस तरद् अपने आसनसे उठ खड़ा 
हआ । महास्माके आसनके पास काठका एक बड़ान्सा 
जलपात्र उल्टकर रकक्‍्खा था। उसे उठाकर इस शरीरने 
मायके थनके नीचे रख दिया; उस समय गायके चारो 
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थनोसे दूध अबाध गतिसे उस पाजमें झरने लगा । देखते- 
देखते वह भर गया । प्रायः ४-५ सेर दूध होगा, महात्मा- 
के सामने वह रक्‍खा गया । इस शरीरके साथ जो जलपात्र 
था, वद्द भी थनके नीचे रक्‍खा गया । तय महापुरुषने 
आई ! माई !! कहकर दो बार उश्व स्वस्से पुकारा । उसके 
क्षणभर बाद हवाका दाब्द सुनायी पड़ा; मानों दूरसे आँघी 
आती हो | वह शब्द कहाँसे आ रहा है, कुछ समझें 
नहीं आया | क्षणभर बाद मारूम हुआ कि मद्दापुरुषकी 
नासिकासे श्वास बाइर निकल रहा हैं । देखते-देखते 
उनका स्थूल शरीर अत्यन्त कृश हो गया। उसके बाद 
उन्होंने दूधका पात्र भेंहमें लगाया और सार दूध चढ़ा 
गये । इस बीच दूसरा पात्र भी भर गया और वे उसे मी 
खाली कर गये । पुनः उनका पात्र स्तनके नीचे रक्‍्खा गया 
और दूधसे भर जानेपर वे उसे भी पी गये । इस प्रकार तीन 
पात्र दूध वे पी गये । अब दोनो पात्रोंका दूष पीनेंके लिये 
मदात्माजाने इस देहकों इशारा किया । आदेश दते ही 
कमण्डलूका दूध पी लिया गया | महापुरुषके पात्रका भी 


तिब्बत के 


फल्पाण 
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कुछ वूध पिया गया । पेटमें और स्थान न रहा | अपूर्व 
स्वाद था; दूधके ऐसे रस-माधुयंका अनुभव और कभी 
नहीं हुआ था | असीम तृप्ति हुईं। महात्माके दर्शनसे जो 
तृप्ति आज हुई, उससे शरीरधारण करना पूर्ण साथंक हो 
गया। उनके सुँहसे निकली हुई कोई बात सुननेको नहीं 
मिली । बहुत देरतक इस आश्ाामें यह दारीर बेठा रहा । 
सम्ध्यासे पहले वे आसनसे उठकर झरनेकी ओर गये । 
जदॉपर यह छारीर था, वहाँसे झरनेतक अच्छी तरह 
दिखायी पड़ता था । वहाँसे वें अदृश्य हो गये | किसी 
ओर जाते हुए दिखायी न पड़े | बहुत लोजनेपर भी फिर 
दर्शन नहीं हुए । सन्ध्यासमय बसस्‍्तीमें जाकर इस देहने 
आश्रय लिया । दो-तीन दिन और दर्शनकी चेष्टा की गयी। 
पाव॑तीय छोगोंने कहा, बीच-बीचमे वे मद्दापुरुष वहाँ आते 
हैं। कभी-कभी दूसरे पहाड़पर उनका आसन पढ़ता है । 
जो दर्शन करता है उसका जीवन धन्य ई। नारायणका 
स्मरण करते हुए बढ़ुत खोज की गयी; परन्तु फिर दर्शन 
नहीं हुए. ।? 


' बक्ककन कट: 


लामा योगी 


( लेखक--ह विश्वामित्र जी वर्मा ) 


रतवर्षके समान तिब्बत भी योगियों- 
का आश्रम है । वहाँ भी अहुत-सी 





कक आध्यात्मिक और योगसम्बन्धी 
घटनाओंका अनुमत॒ विदेशी 
यात्रियोंका हुआ करता है । 


मनुध्यका अपनी शझक्तियोंक विषयमें अर्भी बहुत कम शान 
है और शरक्तियोंका जितना भी ज्ञान अबतक हुआ है, ये 
सब अभीतक कार्यरूपमें प्रकट नहीं हुई हैं। बहुत कम 
शक्ति अभीतक विकतित हुई है । मनुष्य भौतिक सुष्टिमें 
इस प्रृश्वीपर सर्वश्रेष्ठ सश करूपधारी है---7क द्वितीय इंश्वर 
ही है | झक्तियोंका अभ्यास करनेसे ये प्रकट होती और 
बढ़ती हैं । रूपधारियोंम जन्म-मरण अवश्यम्मावी तथा 
स्वामाविक है। अन्म-मरण--हृश्य हाकर क्रिर अध्श्य 
होना और फिर हृदय होना--विश्वरचनाका मुख्य और 
अजीब रहस्य है। परिवतन! विचित्र और अटल नियम 
है। जीवन और मृत्यु, अथवा जीवित और मृत शरीरमें 
उतना दी अन्तर है जितना तराजूके एक पलड़ेपर वज़न 
और दूसरे पलड़ेपर कुछ न द्वोनेमें है । मृत शरीर शाक्ति- 


घून्य हो जाता हैं, बह केवल एक जेग लगी पुरानी; दूर्टी- 
फूटों थिसी हुईं मर्शान-सा बेकाम हो जाता है। यज करनेपर 
भी कुछ नहीं हूं। सकता; चाई जितनो बिजली उसमें क्‍यों 
ने डाली जाय | यो/गयोने इस विषयमे क्‍या क्रिया हैँ यह 
निम्नलिखित अनुभवसे पाठकंगण बहुत कुछ विचार सकेंगे | 
लेखरूपमें इमारे सामने एक अंगरेज यात्रीका अजीब संथा 
साधारणबुद्धिसे अविश्ववनीय बृत्तान्त उपस्यित हैँ । उस 
यात्रीको यह अनुभव तिब्वतम बुआ था | 


डाक्टर अलेकजेण्डर कैनन द्वाइकाहः € चीन) में 
नाइट-पदवीघारी एक प्रतिहत व्यक्ति हैं तथा गुम- 
विद्याओंके रहस्थोंके गम्भीर अम्वेषक हैं। एक र्ामा योगी- 
ने उनको निमन्‍्त्रण दिया था। अतः वे अपने एक साधु 
मित्रके साथ छामा योगीके यहाँ जा रहे थे | उन्हें इस 
यत्रार्म तथा जीवनमरम आध्यात्मिक तथा योगके सम्बन्धर्म 
जो अनुभव हुए. उनकी [#४ओ०]6 [7 9७८४०९ नामक 
पुस्तकर्मे उन्होंने लिखा है। उपयुक्त यात्राके इसान्समें एक 
खानपर वे लिखते हैं--- 


सल्या ३ ] 


विग्बतके लामा योगी 
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'ज़ह्दों ऊामा रहते थे उस मन्दिरके पास हम पहुँच रहे 
थे । मन्दिर कुछ ही दूर सामने था | परन्तु रास्तेमें हमारे 
सामने एक बड़ी खाई थी जिसे हम पार कर द्वी नहीं सकते 
थे । यह खाई पचास गज चौड़ी और ब्रह्ुुत गइरी थी। 
समशदार और अन्‍्तर्देशी कामाने हमारी सद्दायताके लिये 
अपना एक दूत भेजा था जो खाईके किनारे हमें उपस्थित 
मिला । उस दूतने खाई पार करनेके लिये प्राणायाम, 
शिथिलीकरण तथा कुछ और ऐसे ही योगके साधन 
बतलाये । यद्यपि योगके साधनोंसे हम अम्यस्त ये 
तथापि खा३ पार करनेके लिये ऐसे साधन करनेमें उस 
समय मनन-ही-मन हंसी आयी और आश्चर्य हुआ, तथा 
ख्माई पार करनेके लिये वे साधन हमे बैसे ही प्रतीत 
हुए जैसे कि मनके लड॒दभुओंसे पेट भरना । दूतने हमें एक 
प्रकारका प्राणायाम तथा &7५०॥ए७७॥४०७४5 करनेको 
कहा । आदेशानुसमार इमने सवाई पार करनेकी तेयारी इसी 
साधनद्वारा की । फिर एक क्षणमें ही हम दोनों ( में और 
मेरे साथी साधु मित्र ) स्वाईक उस पार कुझलपूर्वक पहुँच 
गये | परम्तु हमारे साथ जा बच्चे थे व इसी पार रह गये | 
हमने उन्हें लौट जानेकी आज्ञा दे दी थो। हमने दखा 
कि हमारा सामान भी उसी पार पड़ा हुआ था | 

फिर जब डाक्टर कैनन व्ामा योगीके यहाँसे कुछ 
सप्ताद पश्चात्‌ लौटे तो खाई पार करते समय पुनः बेसी 
ही घटना हुई ! 


जब भरी सभा लामाने डाक्टर साहबका स्वागत किया 
उस शलमयका उनका अनुभव और भी अजीब है| लामा 
बैठे हुए थे और उनके शरीरके चारों ओर तीन फोठके 
घेरे नीले रंगका तेजस्‌ था| फिर कफनमें लपेटा हुआ 
एक मृत अनुध्यका शरीर लाया गया। डाक्टर साहब- 
को उस शरीरकों देखने-जॉचनेकी अनुमति दी गयी। 
परीक्षा करनेपर डाक्टर साइबको माद्ृम हुआ कि उस 
मनुष्यकों मरे चौबीस घंटेसे अधिक काल बीत चुका है | 

इसके पश्चात्‌ छामाके आशा देते ही उस मरे हुए 
मनुष्यने आँखें खोलीं। फिर वह उठकर खड़ा हो गया और 
दो साधुओंकी सहायतासे लामाकी दृष्टिसे अपनी दृष्टि 
मिल्यये हुए लामाके पासतक गया और प्रणाम फरके 
वापस आकर पुनः कफनमें जाकर 'मरा! हो गया । 

इस आश्चर्यको देखकर डाक्टर साइबके मनमें यह 
प्रश्न उठा कि यह प्राणायाम और राजयोगयुक्त साधनकी 


कोई घटना है अथवा और कुछ है! उन्होंने प्रश्न 
किया ही नहीं कि इतनेमें त्रिना कुछ पूछे या सुने ही, मानों 
!'९८०७४८४००।|४विचारोंद्वारा ही छामाको डाक्टर साहब- 
के मनके विचार मातम हो गये हों, छामाने उत्तर दिया कि 
यह मनुष्य सात वर्षसे मरा हुआ है तथा अगले सात वर्षोतक 
भी इसी प्रकार सुरक्षित मत अबस्थामें रह सकता है। इसकी 
आयु कई सो वर्षकी हैं तथा और भी कई सौ वर्धतक 
यह इसी प्रकार जिन्दा रह सकता है। 


तब डाक्टर साहबने प्रश्न किया कि इसके शरीरके 
गुतत मन और आत्मा कहाँ हैं ! जाँच करनेसे ते। यह मरा 
हुआ मादूम पड़ा | 


लामाने उत्तर दिया कि इसका आत्मा और मन खास 
कामोंके लिये प्रथ्वीपर सर्वत्र ( 89८०४] ११55095 ) 
भेजा जाता हैं| खाई पार करनेमें जिसने आपको सहायता 
दी थी वह यही दूत था | 


लोदत समय भी जब दूत खाईपर उपस्थित था तब 
डाक्टर साहबने प्रश्न किया, “मुझे जीवनमें ऐसे अजीब 
अनुभत्र क्यों हो रहे हैं !! 

दूतने डाक्टर साहबकी त्रिकुटीपर त्राटकः करते हुए 
प्रेमसे उत्तर दिया; “५0४९ (६6 एएए 90: ४६ इएठपा 
एछ705९7६ धो प९ 99६ 92९७४घ५5९ 04 ए0घए ९9०१ 7०॥॥- 
घट5; 4 5 छताव! ए०ए ज्यों 92 ता एणा०ए६ए5 प5- 
घतप आर 40 ९ते 007 पिंड थापे ॥0 ग्राक्षा दशा 
तलला एठप शिताा आ0प7 थपाएं गोीएएम्ए. 


अर्थात्‌ हमछाग आजकलकी आधुनिक स्थितिके अनुसार 
आपका मृल्य नहीं आँकते, हम तो आपकी निगूढ़ 
शक्तियोंके अनुसार आपकी जॉच करते हैं | हमें तो आपके 
भविध्यसे प्रयोजन है । आपके भविष्यमें यह बात अड्ल”ित्त 
है और आपको भ्रद्धापूर्वक इस मार्गगा अनुमरण करनेसे 
कोई रोक नहीं सकता । 
इसके अतिरिक्त डाक्टर साहबने और भी कई अजीब 
घटनाएँ देखीं । 
विकसित शक्तियोंकी कई अवस्थाएँ हैं। द्विमाटिज्म 
(प्३9४०पंा) आदि नामसे प्रचलित विद्याएँ सभी योगके 
अद्ज हैं। शक्तिका सदुपयोग करनेवाले 0 3 छलेंशाड 
और दुरुपयोग करनेबाले 99८४६ हब 8ए८75 कहे जाते 
हैं। बिकतेत शक्ति सडझूृद्के साथ कार्य करतो है; अतः 
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कल्याण 
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जैसा सडुल्प--अच्छा या बुरा--दूसरॉपर भेजा जायगा 
वैसा ही उसका प्रभाव और कार्य होंगा। इन दोनों 
प्रकारके अभ्यासियों और उनके कार्योंमें बही अन्तर है जो 
देव और असुरोमें, तथा दैवी और आउुरी प्रकृति तथा 
कार्योमें हैं । इस प्रकार संसार्के सेवक और विनाशक 
( कप गाते छोम्तप शबट्टालं3४5 ) में सदैव देवासुर- 


संग्राम मचा रहता है | 


इन घटनाओंकों देखकर यह सार निकलता है कि 
मनुष्य न जाने कैसी और कितनी शक्तियोंका भण्डार है, 
आमभ्यन्तरिक शक्तिकी कितनी गहरी तहें हैं । मनुम्यका भविष्य 
कुछ समयमें क्या होंगा तथा दृश्य और अद्दृश्यरूपी अनन्त 
और असीम यात्रामें जीवनका विकास होते-होंते आगे क्‍या 
होगा--कल्पनातीत समयमें यह विश्व कैसा होगा--- 
आश्चर्यके मरे विचारकों कुछ स्थान ही नहीं मिलता | हम 
अगणित रूप घारण करके अगणित लोकोंक्री सैर कर चुके 
तथा करते ही रहेंगे | हमारी यात्रा अनन्त और असीम 
है । अभी मनुष्यरूपयें ही हमें अपनी शक्तियोंका पूरा शान 
नहीं है, तथा आज जितना भी ज्ञान हैं उसका भी पूर्ण विकास 
नहीं हुआ हैं फिर अनन्त भविष्यजीवनमें तो न मादूम 
इम क्या हो जायगे ! हम तो ईश्वरके अंश हैं। अपने दी 
भविष्य और शक्तिके विपयम जब हमें आज कल्पना करते 
आश्चर्य द्वाता है, तब्र ईश्वरका स्वरूप, उसकी झाक्ति तथा 
सत्ता कितनी अपरिमेय और विचित्र होगी, यह कौन 
कह सकता है ? 


तिब्बतके संत योगी 
डॉन-टॉन-पा ( 0०0-(श-७० ) 


ये तिब्बतमें ग्यारह्तरी शताब्दीमें बहुत बड़ें संत हो 
गये हैं । ये अतीशके प्रमुख शिष्योर्मे थें। इनकी अृत्यु 
सन्‌ १०६३ में हुई। चित्रमे इनके गुरुघाम नेयान्न 





( !९०-४०४४ ) का तारामन्दिर भी है जहाँ सन्‌ १०५९में 
इनके गुरकी मृत्यु हुई थी। 
पो-टो-पा ( ?2०-(०-७७ ) 
ये भी तिब्बतके एक बहुत बड़े सिद्ध योगी हो चुके 
हट । ये 007 -नणा-ए7 ( डॉन-टॉन-पा ) के शिष्य थे और 
इनकी मृत्यु सन्‌ १०८१ ईइंसवीमें रेप्राज्ञ ( ॥१९-४६7४708) 


नामक मठमें हुई । 
बोडयोगी 
अवलोकितेश्वर 


ये ही दयामय बोधि-सत्व हैं जिनके अवतार तिब्बतके 
लामा कहे जाते हैं । 
मब्य 
ये पॉचवीं शताब्दी (६० स० ) में हुए। ये भारत- 
वर्षके बड़े ही पारदर्शी पण्डित और अपूर्य दाईनिक महात्मा 
थे। इन्होंने ही नागाजुंन ( ६० स० दूसरी शताब्दी ) की 
लिग्ती हुई मध्यमककारिकापर सुकृदद्‌ भाष्य लिग्वा था ! 
ऊपरके बाये कोनेमें नागार्जुनका भी चित्र है। इस चित्रमे 
एक नास्तिकसे विवाद हो रहा है परन्तु अन्तमें वह परास्स 
होकर बौद्ध-सम्प्रदायमें सम्मिलित हो जाता है । 
अहत सभूति 
ये बुद्धके प्रमुख पट्ट-शिथ्योंमे थे और महायान- 
सम्प्रदायमें इनकी बढ़ी प्रतिष्ठा है । 
रमाकर शान्ति 
ये दसवीं शताब्दीमें भारतके प्रख्यात दाशनिक कषि 
थे और उस समयके सचीरासी संतों इनका प्रमुख स्थान 
था। दकश्वीं शताब्दीके अन्तमें ये ही विक्रमशिला विश्व- 
विदवालयके कुलपति तथा आचार्य थे | 
मण्जुल कीति 
ये भारतवर्षके बहुत बड़े संत योगी हो गये हैं। 
काझूचक-सम्प्रदायकी संस्थापना इन्होंने ही की थी | 


--*पक089/0#--- 








डॉन-टॉन-पा 


शियोस्तोफी मत्के योगी 


संझ्या ३ ] 


कर्नल जॉल्कॉट 
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कनेल ऑलकॉट 


थियोसोफीके जन्मदाताओंमें मैडम ब्लेवेत्स्कीके साथ- 
साथ कर्मरू देनरी स्टील ऑलकॉटका नाम बहत आदरसे 
लिया जाता हैं! कनेछ ऑलकॉटका जन्म अमेरिकामें 
हुआ था| बहुत बचपनसे ही अलिकॉटका जीवन प्रेम) 
सौदा तथा आध्यात्मिकतासे पूर्ण या। अपने आदर्शकी 
पूतिंके लिये उन्होंने किसी मी त्यागकों बड़ा नहीं समझा । 


एक समय रातकों बड़ी दरतक कर्नल ऑलकॉट 
अपने पढ़नेके कमरेंमें वैठे-बैठे काई पुस्तक देख रहे थे। 
अचानक उनके दाहिने हाथकी ओरसे कोई न्यक्ति आता 
दिखायी पड़ा जिसका प्रकाश ऑलिकॉटकी ऑँखोंपर 
जाकर पढ़ा | पुस्तकपरसे अब उन्होंने दृष्टि उठायी तो 
देखा कि कोई भारतीय व्यक्ति इ््ेत वस्त्र घारण किये 
और मिरपर सफेद पगड़ी बॉधे हुए, बड़ी-बढढी आँखें: 
लम्बा्सा कद और चम-वम चमकता हुआ दौसिमय 
शरीर उनके सामने आकर उपस्थित हो गया! उसकी 
एगड़ीसे लम्बे-लम्ये पुघराले बान्ट लटक हुए उसकी गर्दन- 
पर फहरा रहे थे। उसे दग्वककर कल ऑलिकॉटकी क्‍या 
स्थिति हुई सो उन्हींक शब्दोंमे प्रकट है - 

“ [० चाद्याड $0 प्राकात॑ व. शावत, ४0 गाए 
छा हीए शाताए४(ए तत जारी 5९7१७, 50 
पगा#0परक्नेए बीती, 50 €प्यतेल्वाए 39006 
म)3औलट्ते 
0 05 [४९५९८॥९९ थाएं छछरतु गाए वीर्ण्त 


घर #एसतहवए कैपाएशातवतिए गितो, | लि। 
गत 
एल ० स्रए घर बड़ ताए तं0ए5५ 0७07९ 3 ए०पे 
07 48 इ०वाएउ९ एल50/उ््वण, सै थावे ४5 ॥80॥09 
एाॉग८९त 0॥ ॥79 वैस्मते ........ .. 

“बह व्यक्ति इतना महान आध्यात्मिक तेजसे इतना 
जगमगाता छुआ साधारण व्यन्तिसि इतना ऊँचा था 
कि उसके सामने मेरा मस्तक आंदरसे झुक गया और 
मैंने घुटने टेक दिये, जैसे किसी देवता अथवा दवतातइश 
व्यक्तिके सम्मुस सिर झंका लिया हो ) मेने ऐसा अनुभव 
किया जैसे किसीने अपना द्वाय मेरे मंस्तकपर रख दिया 
हो ।! इसके पश्चाद्‌ कर्नल ऑलकॉट लिखते हैं--“उस 
दिव्य सत्ताने मुशे बैठ जानेके लिये कहा । उसने कहा 
कि यह मेरे सभी कड्ठ और कठिनाइयोंमें लद्दाग दिये हुए 
है। उसने यह भी कहा कि वह मेरे द्वारा एक भद्दान्‌ 


कार्यका सम्पादन कराना चाहते हैं। उसने मेरे लिये 
योग्य साथीका सद्भेत मो किया । मुझे स्मरण नहीं है कि 
वह मूत्ति कबतक कमरेंमे बनी रही, अन्तमें बह उठी और 
भीरे-घोरे बाहर निकलने छगी। उसके ठम्बे कद) दिव्य 
तेज, शीतल अथ च मधुर स्मित हास्यकी ओरे मैं मन्चम॒स्ध- 
सा निर्निभेष दृश्सि देखता रहा । 


स्यूयाक्कमे कनेल अलिकॉट बराबर मैडम ब्लेवेल्स्कॉके 
स्पशमें रहने लगे और धीरे-धीरे ब्लेवेत्स्कीके रहस्थपूर्ण 
चमत्कारोंसे परिचित होने लगे ) मैडम ब्लेवेत्स्करीमँ एक 
ब्रढ़ी विलक्षण शक्ति यह थी कि वह अपनी इच्छानुसार 
जब चादे अपना शरीर छोड़कर अन्यत्न जान्आं सकती 
थी तथा अपने शरीरमें दूसरी आत्माको आदत कर सकती 
थी | कभी-कमी उसके शरीरमें एक भारतोय योगीका 
आवेश् होता था जिसे वह शुरुरूपर्म मानती थी ! 


अलिकॉट और ब्लेवेत्सकी अपने धर्मके प्रचार एवं 
प्रसारके निमित भारतवर्षमें आये। यहाँ स्परशंमात्रसे ही 
कर्नल अलिकोट कई रोगोंका छुड़ा देते थे। कमी-रूमी 
स्पश किये बिना ही बस एक शब्दमात्रसे भारी-से-भारी 
रोगको वे छुट्टा देते थे। इसलिये कर्नल अलिकॉटके पास 
लोगोंकी बड़ी मीड़ लगी रहती थी । अरारह महीनोंतक 
यह क्रम चलता रहा। अन्तमें मैडम ब्लेवेत्की और 
कनेलठ अलिकॉट दोनों सीलोन गये और वहाँ जाकर 
उन्होंने बौद्ध-घर्मका अहण किया | सब धर्मोके मूल तस्तवों- 
का समन्वय स्थापित करते हुए. कनेंल ऑलिकॉटने 
थियोतीफी मतके प्रचारमें मैडम ब्लेवेत्स्क्रीकी बहुत अधिक 
सहायता की । थियासोफिकल सोसायटीके प्रथम अध्यक्ष 
कर्नल ऑलिकॉट ही थे और वे आजीवन इसके अध्यक्ष" 
पदको सुझोभित करते रहे । उच्च आध्यात्मिक व्यक्तित्व) 
दृढ़ लगन) अतुल उत्साह, अपूर्त लगन तथा उद्देश्य 
प्रातितकी अनवरत चेष्टकी प्रतिमू्ति साधुमना करने 
ऑलकॉटका सास वियोसोफी-समाज तथा उसके बाहर 
भी बहुत आदरके साथ लिया जाता है $ | 


# बनारस टाउनहालमें २७ वो मार्च सन्‌ १६०७ को 
दिये हुए ख० भरीमती एनीवेसेण्टके एक भाषणके आधारपर । 


८5६८ 
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मेढम ब्लेवेत्स्की 


सन्‌ १८३१ ईस्वीमें रूसके दक्षिणी भागमें कुमारी 
हेलेनाका जन्म हुआ। विवाहक्रे अनस्तर यही मेडम 
ब्लेवेत्स्की नामसे प्रख्यात हुईं। कुमारी हेलेनाका बह्सुत 
बचपनसे दी यद विश्वास था कि कोई महान्‌ आत्मा दर 
समय और हर अवस्थामें उसकी रक्षा कर रही है जिसे 
वह 9700८८४०४' कहती थी। वह महान्‌ आत्मा जो 
कुमारी हेलेनाकी रक्षा अथवा संभाल कर रही थी; 
हेलेनाके लिये स्वदा प्रत्यक्ष और अत्यन्त समीप थी | कुमारी 


हेलेनाका यइ भाव आजीवन बना रहा और वह सदेव 
अपने एएंा।र एप्रथातांडत की स्विग्घ, शीतल, मधुर 
सक्षामें अपनेको सदा सुरक्षित समझती थी । 

कुमारी हेलेना जब १७ वर्षकी हुई तों उसका विवाह 
जनरल ब्लेवेत्स्कीसे हुआ और इसी समयसे वह मेडम 
ब्लेवेत्की कहलाने लगी। इसी समय एक बड़ी ही 
मनोरञ्ञक घटना हुईं । ब्लेवेत्स्की एक दिन सन्ध्या समय 
रून्दनके एक बगीचेमें बैठी हुई थी ! उसने देखा कि एक 
बहुत लम्बे कदका भारतीय पुरुष किसी राजकुमारके साथ 
आ रहा है | उसे देखते ही वह पहचान गयी कि उसके 
संरक्षक ( [70/९८(०7 ) यही हैं ! उसी व्यक्तिने ब्लेवेत्स्करी- 
से पूर्व अन्मकी बहुत-सी बातें बतलछायां तथा यह कहा कि 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिये हम दोनोंके पूर्ण सहयोगकी बड़ी 
आवश्यकता है। इसके लिये उसने यह भी बतल्मया कि 
ब्लेवेत्स्कीकों बढ़ी-बढ़ी कठिनाइयोंका सामना करना 
पढ़ेगा तथा कुछ वर्ष तिब्बतमें जाकर साधना करनी पड़ेगी । 

दो बर्षके बाद मैडम ब्लेवेत्स्की अमेरिका छोड़कर 
भारतवर्षमें अपनी साधनाकों पूर्ण करनेके निमित्त आयी 
और सन्‌ १८५५ में कलकत्ता पहुँची । वद्ाँसे वह तीन साथी 
छेकर तातार शैमन ( 7087 5॥ ७7797 / नामक यतिके 
संरक्षणमें काइमीर इंकर तिब्दतकी ओर चढी | झेमन था 
तो निपट निरक्षर परन्तु वह तन्त्रयोगका बहुत कुछ जानता 
था | ये छोग कठिनाईसे तिब्बतमें १६ मील जा पाये थे 
कि और सब छोग भाग गये और इैमनके साथ केवल 
ब्लेयेत्स्करी रह गयी। ब्लेवेल्स्क्रीनी कुछ दिनोतक उसके 
साथ रहकर कई तरहकी अयूव शक्तियाँ प्राप्त की। फिर 
अमेरिका पहुँचकर उसने छोगॉकों आत्माकों मध्यस्थताकी 
बात समझायी और कितने ही चमस्कार भी दिखाये। 
भीरे-घीरे लोगोंका विश्वास भी उसपर होने लगा। परन्तु 
ब्लेवेत्स्करीको केवल इतनेसे ही सन्‍्तोष न हुआ | यह इन 
चमत्कारोंसे मुँह मोड़कर आध्यात्मिकताकी ओर मु । 


न्यूयाकसें सन्‌ १८७५ के १७ वीं नवम्बरकों कर्नल 
ऑलकॉट ( 00072 पत्माए 50८८९ 0000/ ) के 
सहयोग तथा रसहानुभूतिको पाकर मैडम ब्लेबेस्स्कीने 
थियोसाफिकल सोसायटी नामकी संस्थाकों जन्म दिया। 
फिर १८७८ ईस्वीमें कर्नल ऑलकॉट तथा मैडम ब्लेबेत्स्की 
भारतवर्पमें अपने मतके प्रचारके लिये आये | पहले-पहल 
बम्बईमें इन लोगोंने अपने मतका प्रचार किया तथा धीरे- 
चीरे सब जगहोंमें जाकर अपने सन्देश और विचार सुनाये । 


अपने मतके प्रचारकालम इन लोगोंने जनताको आहट 
करनेके लिये सब प्रकारके उपायोसे काम लिया। अल्कॉट 
साहब खूबना तथा मेस्मेरिज़्मद्वार छोगोंके रोग अच्छे 
करने लगे और इस कारण इन लोगोंकी बढ़ी शोहरत 
हुई । वे जहाँ भी जाते रागमुक्त इनेवाले प्रार्थियोंकी भीड़ 
लग जाती । कर्नल ऑलकॉटन स्वयं लिखा है कि इजारों- 
की संख्यामें लोग उनके पीछे पड़े रहते । अलिकॉट साहब 
लोगेकि सिर्पर हाथ फेर देते और कुछ आशीवांदके 
वचन कह देते। तात्यय यह कि इन चमत्कारों तथा 
यौगिक विभूतियेंनि थियेसाफिकल सोसायटीके प्रचार और 
प्रसारमें बहुत सहयोग दिया और सच कहा जाय तो 
आरभ्भमें लोग इन चमत्कारोंके कारण ही थियोसफीकी 
ओर विशेष आकृष्ट हुए | १८८२ ईस्वीमें अदयार 8त%ब्वा 
स्थानकों चुना गया और आज काल पाकर वह स्थान 
थियासफीका सुदृढ़ किल्या बना हुआ है | 

मेडम ब्लेवेत्स्करीकी दा पुस्तकें प्रख्यात हैं---॥फा८ 
$०ल७ त०८ाउत6 और ५5 (फज्लील्त: छोगोंका 
विश्वास हैं कि इन पुस्तकोंका प्रणयम मैडम ब्लेबेत्स्कीने 
अपने दिव्य देवताओं ( 0)४47८ १०७5।९८४५ ) की प्रेरणासे 
किया था और वस्नुतः उन देवताओंने मेडम अ्लेबेत्स्कीको 
मध्यस्थ बनाकर अपनी रहस्यपूर्ण बातें इनमें प्रकट की हैं। 

वृद्धावस्थामें सिसेज एनी विसेण्ट मैहम ब्लेबेस्स्डीसे 
मिर्ली और बहुत उत्साहके साथ उनके भर्म-प्रचारमें 
सहयोग दिया | छोगोंका यह भी विश्वास है कि मैडम 
ब्लेबेत्स्की अपनी सारी शक्ति और चमस्कार डा० वेसेण्टमें 
डाल गयीं | आज भी सर्वत्र थियासोफीकी अननीके रूपमें 
मेडम ब्लेवेत्त्कीका नाम बहुत आदर और अद्धासे छिया 
जाता हैं और वियोसाफिस्ट छोगोंका विचार हैं कि अपने 
मतके पुनरुद्धारके लिये मेडम ब्लेवेस्की पुनः शीक्ष जन्म 

नेवाली हैं । 


संहपा ३ ] 


थोगो टी० झुब्वाराज 
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योगी टी० सुब्बाराव 


( छेलक--पण्डित औमवानीशक्रजी महाराज ) 


गी श्री टी० सुब्बारावका जन्म मद्रास 
प्रान्कके गोंदावरी जिलेमें स्मार्त 
ब्राक्षणोॉंकी नियोगी श्रेणीमे सन्‌ 
ट7 १८५६ ३० में हुआ या। इन्होंने 

4 300/.69.0 सन्‌ १८७६ में, केवल ब्रीस वर्धकी 
अवस्पामें बी० ए० की परीक्षा पास की और मारे प्रान्तमें 
ये स्वश्रथम आये। उसके बाद इन्होंने बड़ौदा-राज्यक 
हाईकोर्टमें एक वर्ष काम करके वकालतकी परीक्षा ( बी० 
एल० ) पास की | इस परीक्षामें भी इनका स्थान ऊँचा 
रहा | उसके बांद ये सन्‌ १८८० ई० से मद्रास-हाईको ट में 
बकालत करने लगे । इनकी असीम बुद्धिका प्रमाण तब 
पाया गया जब यह स्टेल्युअरी सिविल सर्चिस परीक्षा्म 
मन्‌ १८८५ ई० में केबल एक दं सप्ताह पढ़कर 
जि््रॉलोजीमें उत्तीर्ण हुए, जब कि वह विपय इनके 
लिये बिल्कुल नया था। इस परीक्षामे भी ये स्व- 
प्रथम हुए. । 





जिन दिनों ये बढ़ौदा-राज्यकी नोकरीमें थे, उन्हीं 
दिनों इनका चित्त वेदान्त और योगके अनुशीलनमें 
प्रश्नत्त हो गया । इन विषयोके चिन्तन और अनुशीलनमें 
ये ९ वर्षोतक इतने निमम रहे कि रातकों इन्हें नीदतक 
नहीं आती थी और दिन-रात इनका मस्तिष्क मनन- 
निदिध्यासनम ही ज्यप्न रहता था। अन्त अकस्मात्‌ 
एक अदृश्य महापुरुषने सूक्ष्मरुपमें इन्हें दर्शन दिये और 
उपदेश किया, जिससे इनकी व्यप्नता दूर हुई। उन 
महदापुरुषने इनकी गछूतोकों सुघारकर इन्हें ठीक पथ 
बतला दिया! तबसे इन्होंने उस पथका अनुसरण कर 
अश्तम शान्ति प्रास की । इस प्रकार इन्होंने अपने पूर्व 
जन्मके सदूगुशकों पाया और फिर अन्य सिद्धोंसि भी 
सम्बन्ध स्थापित किया | तबसे इनका श्ञान अत्यन्त विस्तृत 
हैं। गया, मानों पूर्वका पढठित सारा ज्ञान प्रकाशित हे 
गया। इनको अपने पू्जन्मकी भी स्टृति हो आयी। 


लोगोंका अनुमान हैं. कि जिन महापुरुषने इन्हें 
दर्शन दिये, ये स्वयं भ्रीदत्तात्रेयज थे। क्‍योंकि ये 
भीदत्ताजेयकों बड़ी पूज्य इछ्िसे देखते ये ओर उन्हें 


“त्रिमूति-आत्मकाम!” कहा करते थे, जिसका भाव यह है 
कि वे त्रिदेवके अंशसे थे और तीन आत्मकाम ऋषियोरमसे 
एक थे । जबसे इन्हें अपने सदगुरु महापुरुषका साक्षात्कार 
हुआ तबसे ये सिद्धपुरुषों और योगके विषयमें बिल्कुल 
चुप रहते थे; इनकी चर्चा कदापि नहीं करते थे । ये 
कहा करते ये कि सिद्ध सदगुरुका खान बहुत ही ऊँचा है; 
इनका रहस्य समझना कठिन है। अतएव उनकी चर्चा 
नहीं करनी चाहिये। ये सब गोप्य विषय हैं। यहाँतक 
कि अपनी पृज्या माताजीके पूछनेपर भी इन्होंने यही उत्तर 
दिया था कि मैं अपने सदगुरुके बताये हुए ग्रुस विषयको 
आपसे भी नहीं कह सकता | 


थियेसोफिकल समाजकी संख्थापिका योगिनी मेडम 
ब्लेबेट्स्क्ी और इनमें परस्पर बड़ी मैत्री थी। इनका 
एक लेख द्वादश राशिके चिहोंके रहस्यके विषयमें 
(थियोसोफिस्ट! में प्रकाशित हुआ था; उसको पढ़कर 
उक्त मैडम चकित हो गयीं और तमीसे इनकों बढ़ी 
श्रद्धा और सम्मानकी इृशष्टिसि देखने लगीं । ये भी 
थियोसोफिकल समाजमें सम्मिलित हों गये । अनेक 
प्रकारसे मजबूर किये जानेपर इन्होंने उक्त समाजके एक 
वार्षिकोत्सवर्म श्रीमद्धगवद्गीतापर चार व्याख्यान दिये, 
जो ममाजकी ओरसे प्रकाशित हुए. हैं और आज भी 
अपने ढंगके अद्वितीय हैं । इनकी स्मरण ओर घारणा- 
शक्ति अद्भुत थी। किसी उपनिषद्‌का मन्त्र सुनानेपर 
यह तुरन्त बता देते थे कि यह अमुक उपनिषदमें अमुक 
स्थानपर अमुक प्रकरणमें है। अपने अन्‍न्तरज्ञ प्रेमियोंको 
ये प्रायः कुछ उपदेश दिया करते थे। ये चाहते थे 
कि उपनिषद्‌, बक्षयूत़्न और भगवद्गीताके आधारपर एक 
बहुत दृद्दद्‌ प्रन्थ लिखा जाय जिसमें सनातन-हिन्दूषमेका 
रहस्य स्पष्टरूपमें समझाया गया हो। किन्तु इनकी 
अकालमृत्यु दो जानेके कारण वह कार्य न हो सका | 


इनकी मृत्यु योगियोके समान ही हुईं। इन्होंने मत्युके 
समय कहा कि मेरे गुर अब भुझे बुला रहे हैं, इसलिये 
अब मैं शरीर-त्याग करूँगा। इतना कहकर ये ध्यान- 
मग्म हो गये और सबके देखते-देखते अ्क्षमें छीन दो गये । 


ट्रैड० 


कल्याण 


[भांग १०. 





मद्रास-ह्वाईकोटेके भूतपूर्व चीफ जस्टिस सर सुब्रक्षण्य 
ऐयर इनके बड़े प्रेमी थे। इन्होंने भीमान्‌ ऐयरको उपदेश 
दिया था कि सर्वप्रथम आप सम्ध्योपासनाद्ारा गायत्रीकी 
उपासना कीजिये | ऐसा करनेसे उन्हें बड़ा लाभ हुआ ! 


इनके जो लेख समय-समयपर “थियोसोफिस्ट' में 
प्रकाशित हुए वे एकत्रित करके पुस्तकाकार 72500९८४0 
एएर्ट5 0५ 7'. 57709 7२४० के नामसे प्रकाशित 
हुए हैं, जिसके दो संस्करण हो चुके हैं। यह पुस्तक तथा 
सीताब्याख्यान दोनों थियोसोफिकक बुकड़िपों, काशी में 
मिल सकते हैं । 


इनके मुझ्य उपदेश नीचे दिये जाते हैं--- 








परम अव्यक्ताब्यक्त अशेय परब्रहसे महेश्वर प्रकट 
दोते हैं, जिनक्री सात कलाएं हाती हैं। ये कलाएं सात 
होनेपर भी यथार्थमें एक दी हैं। ईश्वरकी चिन्मय ज्योति 
उनकी देवी ( परा ) प्रकृति ( शक्ति ) है। इस शक्तिके 
तीन दिव्य गुण हैं--जीवशक्ति, ज्योति और बोध ! 
ईश्वरकी इन सात कलाओंका प्रतिबरिम्ब जीवात्मा हैं; 
जो देवी प्रकृतिद्वारा प्रतिबिम्बित कारण-शरीरमें रहता है 
और इस कारण जीबात्माकों देवी प्रकृतकी ही किरण 
समझना चाहिये । जो जीवात्मा जिस इंश्वर-कलास उत्पन्त 
हुआ है, उसका बहीं 'इृष्ट! है और उससे सम्बन्ध 
स्थापित करना और मिलना उसके जीवनका खुज्य लक्ष्य 
हाना चाहिये। अपने इष्टके साथ मिलन हा जानेपर 
अन्य इष्टोके साथ भी मिलन हो जाता है; क्‍योंकि वे सब 
ययार्थमें एक ही हैं। सबिनृ-नारायगकछाकी देवी 
प्रकृतिकों गायत्री कहते हँ ) यह आदिकल्य होनेके 
कारण इनको आदिपुरष और गायत्रीको आशद्याशक्ति 
कहते हैं | श्रीमरहूगवद्गीता अध्याय ८ कछोक ९ में 
आदित्यवर्ण कहकर इन्‍्हींका वर्णन किया गया है। 
अतएव बह्ममुहूर्तमे सम्ध्योपासनाद्वार गायत्रीकी उपासना 
करना योगका सबसे प्रथम अंग है, जो राजयोगमे 
परमावश्यक है। अपने इष्की देवी झक्तिकी कृपा प्राप्त 
करनेपर, उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेपर; उनके 
प्रकाशकी सहायतासे इृष्टकी प्राप्ति होती है, अन्यथा 
कदापि नहीं । गीताके अध्याय ९ के छोक १३ में इसी 
देवी प्रकृतिका वर्णन है, जिनके आश्रयसे मद्ात्मागण 
मक्ति छाभ करते हैं। 
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मनुष्यश्वरीर भी पिण्ड है अर्थात्‌ एक छोटा अश्माण्ड 
है। अत्एय बाहर अन्वेषण न कर अपने भीतर ही 
पिण्डके मूल केन्द्रका अस्तमुंखी वृत्तिके द्वारा अनुसन्धान 
करना चाहिये । 

इस शरीरमें इडा और पिन्नलाके बीचमें सुधुन्ना नाडी 
है, जो मेरुदण्डके बीचमें मूलाधारसे प्रार्म्म होकर सिरमें 
सहस्लारतक जाती है। इस नाडीके अन्दर वियुतके 
समान एक प्रकारका तेज है | इस युपुश्ता नाडीमें 
मूलाघारमें सपाकार कुण्डलिनीशक्ति प्रसुतावस्थामें रइती 
है। यह कुण्डलिनीशक्ति, ज्योतिरूप दाक्ति ब्यष्टिजीवके 
समान है और कारण-शरीरसे सम्बन्ध और उसमें प्रवेश इसी 
शक्तिके द्वारा होता है। इस शक्तिक॑ निकल जानेपर 
जीवात्माका सम्बन्ध स्थूल बारीरसे टूट जाता है। 
कुण्डलिनीके प्रसुत रहनेके कारण कारण-द्वारीर भी एक 
प्रकारसे सुप्त रहता है; उसकी यह सुप्तावस्था साधारण 
निद्रा नहीं, योग-निद्रा है। अतएव कुण्डलिनीशक्तिका 
सुपुम्नाक द्वारा जागत करना और ठीक तरदसे इसका 
निम्रह करना परमावश्यक है | 

हृठयोगमें इडा और पिड्लाकी गतिकों रकुकरः 
कुम्मक प्राणायामके द्वारा मूलाधारकी अभिक्री इंद्धि 
करके कुश्डलिनी जाग्रतू की जाती है, जो सुपुन्ना नाडीसे 
होकर छः चक्रोंकी बेधती हुईं ओर उनकी शक्तियोंका 
लेती हुई अन्त महखारमें जाकर ऊच्च कुण्डलिनीसे 
युक्त इ जाती हैं। उस समय मस्तिष्कमें ज्यालाका 
अनुभव ह्ता है, जो मूलाधारसे उठकर सदस्तारतक जातो 
है। इस अवस्थामें साघक्का सम्बन्ध भुव्कसे है। जाता 
है। वहाँ वह वहाँके विक़राल रूपयाले दव और देवियोंको 
देखता है; जो विभकर्ता हैं और जो उसके दोष # बदढ्राकूर 
उसका पतन करवा देते हैं। इनसे वे ही साधक बवे 
रहते हू जिनके लिये भुवर्लोकका द्वार बन्द रहता है। 
राजयोगमें सदुगुदसे सम्बन्ध होनेपर साधक्का देवी 
प्रकृतिका आश्रय मिलता है ओर सद्गुरुदध।रा प्रात दीक्षाके 
द्वारा सुषपुन्ना और कुण्डलिनों जाग्रतू की जाती है। 
अतरव सदूगुर मुवर्तोंकके विज्नदर्ताअंसि साथक्क्ी रक्षा 
करते हैं तथा स्वयं साथककी पवित्रता और मक्ति उसको 
विशेष रक्षा करती है। इस तरह राजयोगमें सद्गुरुवदत 
योगदीक्षाके दवारा इस शक्तिक्रो जाभ्रत्‌ किया जाता है। 


सदगुरुभोंके मण्डद अथवा सह (अमात ) का 
मुझ्य कार्य यही है कि वे योग्य साधकक़ी सहायता करें 
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भ्रो टी० सुब्याराव 


संह्या ६ ] 


और योगकी दीक्षाते दीक्षित कर साधकका सम्बन्ध देवी 
प्रकृतिके साथ स्थापित कर दें और उसे अपने हृष्टके साथ 
युक्त कर दें। जो छोग केवल घमं और सदाचारके मार्गका 
अगुतरण करेंगे, उन्हें देरसे लक्ष्यकी प्राप्ति होगी । 
ढिन्तु जो सदूगुरु प्रावकर राजविद्याकी दीक्षा लेंगे और 
तदनुकूल मार्गका अनुसरण करेंगे, वे शीक्ष ही रूद्यको 
प्रास कर केंगे। साधक तबतक न तो भार्गके विज्नेसि 
बच सकता है और न सदगुरुकी प्राप्ति कर सकता है 
जबतक कि बह शम्-दमका अभ्यास कर, निःस्वार्थ और 
निष्काम होकर अपने लीवनका एकमात्र रूश्य केवल 
मनुष्यजातिमें शान-भक्ति-प्रचाररूप ४श्वरसेवाक्रो ही नहीं 
बना लेता और इसकी सफलताके लिये अपनेकों योग्य 
बनानेकी चेश नहीं करता तथा प्रारम्भसे ही जो कुछ 
उसे श्रेय प्रात द्योता है उसे लोकहितार्थ वितरण नहीं 
करता जाता | जो ऐसा करता ई उसे आपनसे-आप 
सदृगुरु मिल जाते दे | जीवन्मुक्त सदगुरु विशेषकर 
चतुर्थ तुरीयावस्थामें रहते हैं; जो देंवी प्रकृतिका क्षेत्र है । 
यायत्रीके भीतर नामातीत दिव्य परम नाद-दाक्ति है। 
सप्तशतीमें इसीको अनुचार्य और प्रणवकी अद्धमात्रा्मे 
स्थित नित्यशक्ति कहा है। जब साधक मार्गमें बहुत कुछ 
अग्रसर हो जाता है तब यह परम नाद जीवनमे कंबल एक 
बार स्पष्ट शब्दों यह बतला देता है कि साघकका दृष्ट 
कौन-सी कछा हैं और वह उसे कैसे प्रात कर सकता दे | 
जो इस आदेशडी अबदेलना कर देता हैं उसकी उन्नति 
रुक जाती है। नक्षत्र और जन्मकुण्दलीसे भी इ४-कलाका 
पता छग खुकता है। उत्तम पक्ष तो यद्द दे कि जिसको 
जो इछ प्रिय मादूम हो ओर जिनका स्वरूप और लीला 
दृदयकी आकर्षित करती हो, उन्हींक! इष्ट मानकर, किसी 
येहय व्यक्तिसि मन्त्र लेकर उपासना करनी चाहिये) 
जिसमें मुख्य मन्त्र-जप और दृदयमें रूपका ध्यान 
है। सद्गुरद्वारा यथार्थ योगकी दीक्षाक्ी प्रासिके लिये 
चारों योगोका अम्यास करना चाहिवे--( १) क्रमंयोग 
अथात्‌ शरीर, बचन और मनसे जितने कर्म किये जायें, 
उन सबको इश्का काम समझकर, उर्न्ईक्के निमित्त 
निःसस्ध और निष्काममायसे करना चाहिये । (२) अम्यास- 
योग--विषयंसि वैशग्य और जिसको अप और ध्यानके 


यौगी टौ० दुष्बाराव 


ल्भ्न्न््प्य्न्ल््प्च्य्ल्स्य्ल्क्क्स्व्प्स्क्य्क्प्प्स्स्स्िसल्च्स्च्स्स्ट्ल्ल्ल्य्ल्ट्ट्ल्ट्ल्ल्ल्स्ल्ल्टिल्ल्ल्टडटकलटलटनलटललमनलटपलम ला तटक टेट पटल 


<७छ है' 


द्वारा इष्टपर एकांग्र करना और अन्य भावनाओंकों आते 
ही हटा देना अम्यासयोग है। (३१ ) ज्ञानयोग--बुद्धिको 
कुशाभ्र बनाकर बेदान्तके सिद्धान्तॉंकोी पठन, अवण; मनन 
और निदिध्यासनके द्वारा दृदयज्यम करना और आत्मा 
स्थित होकर परमात्माक्े साथ मिलनके निमित्त तीब अनुराग 
डसन्न करना ज्ञानयोग है। ( ४ ) भक्तियोग अपने शंष्टके 
प्रति परम प्रेमकी उपलूब्धिक्ों कहते हैं | परम अनुरागकी 
बद्धि दानेपर निष्काम नवधामक्तिक्के द्वारा इष्टकी कृपासे 
मक्तिकी प्रासि होती है। इस नवघामक्तिमें इष्टका सतत 
स्मरण, दृदयमें प्रेमपूंक ध्यान और जीवदयासे प्रेरित 
होकर जनसेवाकों प्रधान इष्टसेवा समझकर करना मुख्य 
है। इसके बाद श्रीसद्गुरुकी प्रासि दृदयमें होती है, 
जिनके द्वारा देवी प्रकृतिका प्रकाश प्राप्त होनेपर सदगुरुके 
इृदयमें इृष्टके दर्शन ढ्ोते हैं। तब राजविद्याकी चार 
योगदीक्षाएँ सदगुरु शिष्यक्रा देते हैं। म्वरशोकके ऊपर 
अविदयाका काठन घेर तम £₹ै, जिसे पार करना बहुत 
कठिन है। सदूगुरु शिष्यके अन्दर देवी प्रकृतिका प्रकाश 
प्रदानकर स्वयं उसे तमसे पार करके दृष्टम मिला देते हैं | 
राजयोगकी इस साघनाके समय ध्यानमे हृदयके अन्दर 
अष्टदलूकमल दिखायी पड़ता है, न कि द्वादशदलकमल, 
जिसे हठयोगी देखते हैं । हृठयोंगी वास्तविक दृदयमें नहीं 
पहुँचते, जहाँ ईश्वरका वास है | लिखा है-- 


हदि स्थित पहुजमद्टपर्न 
सकेशरं कर्णिकमध्यनालम | 
बम्भरुटमात्र मुनयो वदन्ति 

ध्यायशज्ञ विष्णु पुरुष पुराणम्‌ ४ 


स्मरण रहे कि इस राजयोगके मार्गम केवल दृंदय- 
चक्रसे जय-ध्यान प्रारम्भ होता है और इसके नीचेके 
चर्कसे सम्बन्ध नहीं रक्‍्खा जाता | दृदयके नीचेके 
चक्रोंमि तमोगुग-रजोगुण प्रधान हैं। जिनको प्रारम्भमें 
कुसमय जाग्रत्‌ करनेसे भुवर्लोकसे सम्बन्ध द्वो जाता है; 
क्योंकि वह छोक भी रज-तमसे आच्छन्न है | ऐसा करनेपर 
भुबर्लकिके विन्नकर्ताओंका आक्रमण प्रारम्म हो जाता है 
और वे मिथ्या दर्शन और कथनके द्वारा साधकका 
अधःपतन कर डालते हैं । 


-->_-*स्कोडिकह2४25०- - 


शैडे 


८ 


कल्याण 


[ भाग ९० 
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कुछ योगियोंके विषयमें मेरी व्याफ्तिगत अभिन्नता 





कायम पामयामपकम पान: मना कुक नक 


( लेखक--ओउपेन्द्रचन्द्र दत्त ) 


योगका अर्थ है जीवात्माके साथ परमात्माका योग | 
वास्तवमें जीवात्मा परमात्माके अन्तर्गत है और उनके साथ 
सवंदा ही युक्त है। अंगके साथ प्रत्यंगका या अंगीके साथ अंग- 
का जो सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध ईश्वरके साथ जीवका भी 
है। परन्तु देही जिस प्रकार कितने ही अंगाँकी केवल 
समष्टिमात्र ही नहीं है; वह उसके अतिरिक्त कुछ और मी 
है, उसी प्रकार ईश्वर भी जीवसमश्कि अन्दर द्वोनेपर भी 
बाहर है । जोब और ईश्वर दोनों चेतन्यमय द्दोनेपर भी 
उनके ज्ञान और शक्तिमें अन्तर है, बद्ध जीवकी तो कोई 
बात ही नहीं, मुक्त जीव भी ईश्वरकी तरह य्टे, स्थिति 
और प्रलूयका कार्य करनेम असमर्थ है। कार्यतः जीव 
इंश्वकके साथ युक्त होनेपर भी ज्ञानतः युक्त नहीं है। 
जीवके अन्दर एक अश्ञानका पर्दा है, यथाविधि शान, 
भक्ति; कर्म और राजयोगकी सहायतासे उस अजानको दूर 
करना पड़ता है । अज्ञान या जडत्व नष्ट होनेके साथ-साथ 
जीक्के अन्दर ईश्वरी शक्तिका क्रमशः विकास होता है । 
ईश्वरकी दक्तियाँ अगणित ईं | इनमें एक शक्ति जीव और 
दूसरी एक जड है। जडशक्ति सबंदा ज॑ब-शक्तिकों ढक 
रखनेके लिये अज्ञान या अविद्यारूपमें प्रकट होती हैं; 
बाहर आवेष्टन ओर रूप-रसका जगत्‌; और भीतर काम- 
क्रोध, क्षुधा-पिपासा, जरा-मत्यु आदि जड़के रूप हैं, ये 
जीवके विकासमें बाघक हैँ । दूसरी ओर जीव जडकों पद- 
दल्ति कर आत्मप्रकादके द्वारा विजय-घोषणा करता है। 
जीव और जडका यदद देवासुर-संग्राम नित्य है और यह 
सष्टिफे रहस्यक्री एक विशेष दिशा है। आश्रय यही हैं कि 
एक ही महाशक्तकी दो विभिन्न शक्तियाँ परस्पर एक- 
दुमरेकों ध्वंस करनेमें छगी हैं, मादूम होता है मानो कोई 
बड़ा मारी जादूगर ताली बजाकर अचिन्त्य और सीमाददीन 
इन्द्रजालकी खु,.ष्ट कर रहा है। किन्तु कया इसका कोई 
उद्देश्य है ! हाँ, अवश्य है। यहद्द इन्द्र ही जैब शन्िके 
बिकासका एकमात्र उपाय है। खष्टिकी गति या छं.छामय 
छन्द इसी दन्द्रके ऊपर निर्भर करता है और यहीं जीवकों 
व्यक्तित्व प्रदान करता है। जड-शक्तिक्रों जीव जितना 
बशमें छा पाता है उतना डी उसके अन्दर व्यक्तित्वका 
बिकराप्त हंता है; यह व्यतत्व दी मनुष्यका ऐ.श्व्य, जीवन- 
संग्रामका विजयमुकुट, या योगफल है | 


जितने दिनोतक जीव जडके अधीन रहता है। उतने 
दिनोंतक वह बहिमुखी रहता है; ज्यों-ज्यों जडपर विजय 
प्रात करता है त्यो-ही-त्यों अन्तमुंखी होता जाता है और 
अन्तमें लययोगके द्वारा स्वशक्तिमान्‌ ईश्वरके साथ युक्त 
दोनेके साथ-दी-साथ मनुष्यके अन्दर भी बहुत-सी शक्तियोंका 
सझ्नार होता है। भिन्न-मिन्न स्तरमें भिन्न-मिन्न शाक्तिका 
विकास होता है; बौद्ध, जैन और हिन्दू योगशाम्त्रोंमे इन 
सब स्तरोंके बिशेष नाम-धाम और वर्णन मिलते हैं और 
यह भी मालूम होता हैं कि किस उपायसे किस प्रकारकी 
शक्ति और शान प्राम किया जाता है। जो योगी दे या 
योगशास्त्रम पारंगत हूँ, थे दी इन सब बातोंकी व्याख्या 
कर सकते हैं। मैं अबोध इसपर क्‍या लिख सकता 
हूँ । कुछ महापुरुषोंके संसर्गम आनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त 
हुआ था और उनमेंसे किसी-किसीको शक्तिक! असाधारण 
घिक्रास देखकर मुझे चकित होना पड़ा था । इस छोटे-से 
लेखमें उन महापुरुषोमेसे कुछकें जीवनकी दो-एक 
घटनाओं या विशेष अलुभवोंका संक्षित वर्णन करना चाहता 
हूं। इन महात्माओंके अतिरिक्त और भो कई योगियोंकों 
मैं जानता हूँ, जिनमेसे काई तो कुम्मकके द्वारा धून्यमें 
उठ सकते हैं; कोई १३-१४ वर्षोसे बिना अन्न या दूध 
प्रहण किये कठोर साथनामें रत हैं; कोई इच्छानुसार एक 
चीजकी दूसरों चीज़ बना सकते हैं; किर्साके साश्निध्यमें 
आते ही आसन; मुद्रा और योग-क्रियाएँ अपने-आप होने 
छगती हैं; और क्िसीक सिद्ध मन्‍्जकी शक्तिसे वूसरोंके 
अन्दर आसन; प्राणायाम आदि क्रियाएँ बिना चेशके होने 
लगती हैं । 

अधिकांशमें नाना प्रकारकी सिद्धियों साधनामें विश्न 
होती हैं, इनके कारण साधक लक्ष्यश्र/ हो जाता है । 
अतएय अपने चरम रश्यका सामने रखकर ही चल्नेकी 
विशेष आवदप्क्ता है। अन्तरमें विचार और दीनताका 
अमात हानेपर 'ह में करते हाथ जरने' की कद्ावतके अनुसार 
द्वितरम अद्दित हो जाता ६ ! अस्थु ! 

(१ ) एक मझ्दापुरुषढ़ों मैं जानता था। प्रायः ३५ 
वर्ष हुए उन्होंने देदत्याग किया था। बहुत बढ़े घरके 
लड़के थे, ग्रहस्थ थे; अंगरेजी पढ़े-लिखे थे | वे ब्श्लानन्द 


संक्या ३ ] 
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केशवचन्द्र सेन तथा भक्तवर विजयक्ृष्ण गोस्वामीके विशेष 
मित्र थे । 


साधारण छोग उन्हें पागल समझते ये; क्योंकि 
अधिकतर वे पेडके नोचे पढ़े रहा करते | एक दिन 
उनके परिचित कोई सजन उनसे मिलनेके लिये आये; 
आगत सजनसे उन्होंने उनके लड़के-लड़कियोंका कुशल- 
मसल पूछा । उन सजनके को; पुत्र नथा। उन्होंने 
कहा-- लड़का तो नहीं है; लड़कियों मजेमें हैं।” महापुरुष 
आश्रयान्वित हुए, बोले--दयामयने मेरे मुँहसे यह बात 
क्यों कहलायी ?” यह कहकर वे ध्यानस्थ हो गये। ध्यान 
दुठनेपर बेले, “पुत्र होगा। तुम आगामी शानवारको 
आना। मैं एक मन्त्र बतला दूँगा।! उन सजनने उन्हें 
पागछ समझकर उस ओर जाना छोड़ दिया। परन्तु 
घरकी ख्थियाँ कब माननेवाली थों; यह स्वबर सुनकर 
उन्होंने उन सजनकों पागलके पास जानेके छिये बाध्य 
किया । सम्मवतः पुत्रप्रास्िकों आशा उनके भौ मनके एक 
कोनेसे झौँक रही थी। वे सजन एक दानिवारकों उन 
पामछसे मिले | पागलने उन्हें-एक मन्त्र लिख दिया और 
कहा कि आपकी ख्री हस म्रन्त्रका यथारीति जप करके, 
एक केला पेटसे छुआकर जले फ्रेंक दें | किसी कारणसे 
उस जगह उन दिनों केंछा नहीं मिलता था । कंछेके 
अभावमें बेरकी व्यवस्था हुई | प्रतिदिन प्रातभ्कारू वह 
सजन पासके दशमभुजाक मन्दिरये दश्शन करने जाया करते 
थे। एक दिन मन्दिरके सामने उन्होंन दो केल पड़े देखे । 
बहुत स्वोज करानेपर भी जब केलेका कोई मालिक नहीं 
मिला, तब मन्दिरके मालिकने दोनों केले उन्हें दे दिये । 
उसके बाद यवाविधि मन्त्र-जप करके केला पेटमे छुआकर 
जलसें विसर्जित किया गया और उतके बाद सन्तानकी 
सम्सायना हुई । 

अब उन सअनकी ख्रोका गम नो मासका हुआ तो 
उनके विश्वास और आनम्दकी सीमा न रही । वें 
उन महापुृरुषऊके दर्शन करने गये । महापुरुषने देखते ही 
पूछा-- क्या पृत्र हुआ है !? उन्होंने उत्तर दिया--'अभी 
तो यही नवाँ महीना आरम्भ हुआ है !! 'दयामयने मेरे 
मुँहसे यह शत क्‍यों कहलयायी यह कहकर महापुरुषने 
ध्यान लगाया; ध्यान भ्ज होनेपर बोले--इसी महीनेमें 
पुत्र होगा | आगामी शनिवारकों होना द्वी अच्छा है।! 
आश्चर्य है कि उसी शनिवारको पुत्र उत्पन्न हुआ | 


मी महापुरुष उस बरालूककों देखनेके लिये आये और 
» अश्वेकों सूतिकागहसे बाहर लानेकी जरूरत नहीं, 
मैं आ गया, इतनेसे ही काम हो गया ।* 


क्वपनमें वह लड़का जब सो जाता तब भगवानके 
नामका जप करता--बहुत बार एक प्रकारके भावावेशर्म 
रहता; परन्तु उम्र बढ़नेके साथ-साथ संसर्मदोषके कारण 
वे सब बातें फिर नहीं देखी गयीं। भविष्यमें क्या होगा, 
यह कहना कठिन हैं । 


एक दिन खबर मिली कि मद्दापुरुषने बतलाया है कि 
मैं अमुक तारील्को देहत्याग करूँगा | चारों ओरसे बहुत- 
से लोग आये | सचमुच उन्होंने उसी दिन देहत्याग 
किया | केवल इतना वे कद्ट गये कि तीन दिनतक देहको 
समाधि न दी जाय | तीन दिन बाद इसका अर्थ अब 
लोग समझ गये। उसी दिन उनकी सदघर्मिणी अपना 
नश्वर शरीर छाड़कर उनके साथ जा मिली | दोनोंको एक 
साथ ही समाधि दी गयी | इस युगलढ-समाधिक्रे ऊपर एक 
विशाल मन्दिर बना है| बहुत दूर-दूरके यात्री उस मन्दिर- 
के ऑगनर्म एकत्र द्वोते हैं। यह जिनकी बात है उनके 
पिता और पुत्र भी दोनों महापुरुष थे । तात्यय यद्द कि 
ये तीनों पुरुष योगी ये और सभी गहस्थ थे। इन तीनों- 
के जीवनकी बहुत-सी असाधारण घटनाएँ हैं; में जो कुछ 
स्वयं साक्षात्तरुपमे जानता हूँ, उसे ही मैंन लिखा है । 


(२ ) अशज्ञयोगकी परिसमाप्ति समाधिमें होती है, 
समाथिमें जीवात्मा और परमात्माका योग होता है ! 
जीवात्मा मनके पाशसे अपनेक्ों मुक्तकर चिदाकाझमें 
विराजमान द्वोता है; बोधस्वरूप होकर दिव्य आनन्दमें डूब 
जाता है। जीवमें समाधि देखनेका सौभाग्य कई बार 
प्राप्त हुआ है | किन्तु एक योगीकी जैसी समाधि देखी है, 
वैसी समाधि साधारणतः नहीं देखी जाती | इसीसे उसका 
बर्णन करनेके लिये बाध्य हुआ हूँ । 

माताजीका भाव अछुत है; सदा मानो आननन्‍दें 
डबी रहती हैं | शिश्षकी भांति सरल हैं। उनका चेहरा 
शान्त; प्रदीत, सिग्ध और स्थिर है| 

एक दिन प्रातःकाल सुना कि वे सारी रात योगा[सन- 
मे थीं, भोरके समय समाधिस्थ हुई हैं--मुखपर दिव्य 
भाव है; कभी-कभी निःश्वास बन्द दो जाता है। घंटेके 
बाद घंटा बीतने छगा। अवस्थामें कोई परिवर्तन नहीं। 


८७४ 
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बारह बजेंके बादसे लोग थोड़ा धबड़ाने रंगे; समाधि 
तोड़नेके लिये कानमें भगवानके नाम का उच्चारण आरम्म 
हुआ | कुछ समय बाद दोनों नेत्रोंसे घारा बदने छगी-- 
मानों उसका अन्त ही नहीं | उसके बाद सारा मुखमण्डल 
आनन्दसे उत्फुल्ल हो उठा | मेरे मनमें आया, अश्रुपात 
और रोमाश्च तो हुआ; अब शायद कम्प होगा। इतनेमें 
ही उनके सर्वाद्धमें कग्प शुरू हो गया ! इस तरह अश्रुपात, 
पुछक और कम्प एकके बाद एक होने लगा | श्रीचेतन्य, 
श्रीरामकृष्ण और श्रीश्ञानानन्द आदि प्रमुस्थ महापुरुषोंके 
अन्दर इन सब सात्विक लक्षणोंक्रे दोनेकी बात सुनी थी; 
माताजीकी अवस्था देखकर उन सब ग्रातोंपर विश्वास 
करना पढ़ा । उसके बाद अन्तर्वाह्यदशा होने लगी, 
बाह्यशान हो आता था और फिर वह अचेतन हो जाती 
थीं। इस प्रकार कुछ समयतक द्वन्द चलनेके बाद हठात्‌ 
मुख खुल पड़ा। उदात्त और अनुदात्त छनदमें वेदमस्त्र 
अबाधगतिसे मुँइसे निकलने लगे । बगलमें एक महा- 
महोपाध्याय पण्डित थे; उनसे पूछनेपर मुझे मालूम दुआ 
कि ये सब मन्त्र वेदसे भी रुप हो गये हैं, ऋषिमुखसे पुनः 
निकल रहे हैं | यहाँपर यह जानना जरूरी है कि माताजी 
विशेष पढी-लिखी नहीं भीं--वेद उन्होंने कभी नहीं पढ़े 
थे। पीछे उनसे पूछनेपर माउम हुआ कि उन्होंने जे कुछ 
कहा, उसका शान उन्हें नहों था, सब अनजानमे हुआ। 


घीरे-चीरे वह साधारण अवस्थार्मं आयी और तब 
उन्होंने सबको पहचाना | माताजीकी दो अवस्थाएँ हैं-- 
एक आनन्दमय, आनन्दमें ही हँसती और रोती हैं; दूसरी 
अवस्था अनिवंचनीय दै--वह बतला नहीं सकतीं, शेषोक्त 
अवस्था बीच-बीचमें होती है ! 


(३) एक बायाजी शास्तरसाश्रित हैं, समी समय 
उनकी अवस्था अचश्चल रहती है, एक आदमी न पहचाननेंके 
कारण उन्हें बढ़े जोरसे मारनेपर उतारू हो गया; फिर भी 
उनकी अवस्थामें कोई अन्तर नहीं आया । अनाइत 
ध्वनि या नाद वह सदा सुना करते हैं! वद नाद जब 
ज्योति्में और ज्योतिरूपमें पर्यवासित होता है. तब 
साथक अपने प्रत्येक रोमकूपसे निरवष्छिन्नरूपसे नाम 
उच्चारित होता हुआ मुनता है| एक मुँदहसे चेष्ठा करनेपर 
कितनी बार नामजप हैं। सकता है ! देव, देवी, योगी और 
मगवत्‌-लीला आदिके दर्शन उन्हें होते हैं। ये उन सब 
भार्वेमे विमोर हो जाते हैं । अलौकिक पुरुषोंके संस्पशमें 





रहकर वे उनका बार्तालाप, सब-सुति इत्यादि चुन पाते 
हैं; वे उन सब स्तृतियों और भजनोंकों छिखकर रख छेते 
हैं। उब भगीके साधकों और सिद्ध पुरुषेके इस तरहके 
बहुत-से भजन उनके पास लिखे हैं और प्रतिदिन उन 
भजनोंकी संख्या बढ़ती जा रही है। विक्षित मनको किसी 
विशेष उपायसे देहके विशेष केन्द्रमें स्थिर कर लेनेपर युरति 
शब्द सुनायी पड़ता है | उसके बाद भगवानकी कृपासे 
लीलादिके दर्शन होते हैं | नाद, ज्योति और रूपादि 
एक ही वस्तुके भिन्न-भिन्न विकास हैं। महात्मा कबीर- 
दासजी इसी रास्तेकों बतला गये हैं । योगी अपने पिण्डके 
अन्दर ही बह्ाण्डको देखते हैं, इसी कारण देहतत््व 
सर्वोच्च तत्व है । चौदद भुवन, लोकाछोक, जड़-चेतन 
नित्य रखा सभी इसके अन्दर मिल जाते हैं | कुण्डलिनी- 
योगमें जिस प्रकार पट्चक्रकों भेदकर सहखारमें जाकर 
पूर्णता प्रात की जाती है उसी प्रकार अनाइत-योगमें 
भी नाद और ज्यातिके साथ युक्त होकर चर्म अवस्था 
प्रास की जाती हैं । 


(४ ) एक महात्माकी शक्ति असाधारण है । बारह 
बर्षकी उम्रमें किसी महात्माकी कृपासे उन्हें एक अद्भुत 
शक्ति प्राप्त हों गयी, जिसके बरसे वे स्थूल देहसे सूदम 
देहको प्रथक्‌ करके विश्वके विभिन्न स्थानोमें, धर उपग्रहोमें 
इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं । मत देहकी तरह शरीर 
पड़ा रहता है, देही धृह्म और कारण-शरीरका अयलम्बन- 
कर स्थूल, युकष्म और कारण-जगतमें आते-जाते हैं | दूरवती 
स्थानकी खबर पूछनेपर अपने योगके द्वारा बे छोक-टीक 
खबर ला देते है--ऐसा देखा गया हैं। यूक्म जगतूमें 
घूमते समय एक ही साथ बहुत-से शरीर धारण किये जा 
सकते हैं | बहुत बार दर्सो दिज्लाओंमें दस शरीर चले 
जाते हैं--फिर एक साथ आकर मिल जाते हैं । स्थल देहके 
किसी दुःख या आशड्लाका कारण होनेपर सूक्ष्म देह 
बुस्‍न्त स्थूल दहमें प्रवेश कर जाती हैं। दोनों देशमे गूढ़ 
सम्बन्ध है | वे अपने पूं और पर जस्मकों आनते हैं 
और दूसरोंके भी आन सकते हैं । 

स्थूलके अन्दर सूक्ष्म और सूहमके अन्दर कारण-जगत्‌ 
है। स्थूल, खूहम और कारण तीनों जड हैं, महाकारण 
चैतन्यमय है--मद्ाकारण सर्वब्यापी है, जड़ जगतोंकों 
आब्छादित किये हुए है। कारण-जगत्‌ मानों बीज है 
सूदम इृक्ष है और स्थूछ उसकी छाया है । समरप्र जगतक 





संझया ३ ] 


एक सिद्ध पुरुषका दर्शन 
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निषासक और आधार मद्दा कारण, महाशक्ति या चितशक्ति 
है ! जिस स्थूलको हम नितान्त आवश्यक और एकमात्र 
श्षत्य मानते हैं, उसका मूल्य सबसे कम है, परन्तु यह 
मोटी-सी बात भी इस मोटे जगतके बाहर गये बिना समझमें 
नहीं आती | स्थूल सीमाकों पार करनेपर ही बहत-से 
महापुरुषों और अबतारी पुरुषोंका सद्ष प्राप्त होता है। वे 
महात्मा इस विपयमें बहुत-सी जानकारी रखते हैं | 


अवतारपुरुष कारणजगत्‌र्मं भावधनविग्रह-रूपसे 
रहते हैं । विश्वके जित स्थानमें जिस भावका अत्यन्त अमाव 
हो आता है, उस स्थानमें उसी भावका अवनरण होता है । 
अवतारी पुरुषषोंकी जब स्थुल जगनमें आना होता 2 तब 
उन्हें यूक््म जगतसे इंकर नहीं आना होंता | कारणमे 
स्वूलमें आनेका रास्ता अलग है । 


वैचिश्यमयी सष्टिचातुरीके पीछे एक अनन्त शक्ति- 
शाली ज्योतिमंय पुरुष हैं; वे हो वेदास्तके ब्रह्म, भक्तके 
भगवान्‌ और योगाीके परमात्मा हैं। उन्हींक्री इच्छासे 
खष्टि, स्थिति और संहार-कार्य चल रहे हूं; जीत्र ओर जगत- 
की खुष्ठि हुई है तथा जीवका दुःख्व दूर करनेके डिये शान, 
भक्ति; कर्म और योगरूपी साधथनमार्गोका विचान हुआ 
है, जरती हुई अमिसे जिस प्रकार दीवक जछाया जाता 
है, उसी प्रकार ब्रद्मशक्तिका आश्रय करके जीव अपने 
व्यक्तित्वक प्रत्कुटित करता है । वास्तवर्म सब कुछ समान 
है; तत््वतः अगर देखा जाय ता जीव और ब्रह्म अमेद 
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है; क्‍योंकि ब्रह्म ही जोव-जगत्‌ बने हुए हैं; वे अखण्ड 
सब्चिदानन्द हैं, अंश या खण्डका बोध हमारी केवल 
कल्पनामात्र है, इस काल्पनिक प्रति अंशमें और अणपरमाण- 
में ब्रह्म पूर्णव्पसे विद्यमान है; किन्तु विकासकी दृष्टिसे 
तारतम्य है। ब्रह्यशक्ति और जीवशक्ति एक नहीं; 

दोनोंमें आकाश-पातालका भेद है, यहाँतक कि अवतार- 
पुरुषोंकी शक्तिकी भी सीमा है | वे कारणजगत्‌के अन्त- 
गंत हैं और करुणाके बन्धनसे आबद्ध हैं। एकमात्र वे 
ही कारणातीत हैं और साथ ही स्थूछ, सूइम और कारणके 
अन्तर्गत हैं। ( ७०१ ४)८ [रेबधा०+ )--निग्ुण ब्रह्म और 
( (५०१ घाट 5०ा )--संगुण ब्रह्म या ईइबर या उनके 
विशेष विकास अश्रतारकी बात आइबिलमें भी स्पष्ट शब्दों- 
में मिलती है । इसो प्रकार यदि विचार करके देखा जाय 
ना दंत और अद्वैतवादके बीच कोई झगड़ा नहीं, बल्कि 
एक प्रकारका सुनिश्चित सामझ्ञस्य हैं| जीव-जीवमें, जीव 
अबतारमे ओर जीव-ईइवरमे व्यक्तित्व विकासका अन्तर 
है। व्यक्तित्कके विक्रासके लिये ही सश्टिकी आवश्यकता है, 
अन्यथा सूष्टिकी कोई सार्थकता नहों थी । जिसका व्यक्तित्व 
किसी कारणसे नष्ट दो गया है, उसका मनुष्यबन्म विफल 
हा गया; स॒प्टि व्यथ हो गयी । व्यक्तित॒के विक्रासके साथ- 
साथ जीव विश्वात्मा और विश्वक्षे साथ योगका अनुमव 
करता हे, इस योग-बोधकी पूर्णता ही जोबत्वकी परिंणति 
है। आशा है; यथासमय उनकी कृपासे विश्ववोधसम्पक 
अनेक योगियोंका आविर्भाच होगा # ) 


एक सिद्ध पुरुषका दशेन 
[ मेरी 'नोटबुक' के कुछ पृष्ठ ] 


( लेखक्र--ननुर्वेदी प० भीद्वधारकाप्रसादजी शर्मा ) 


बच्चपि न ते मेंने कमी ब्रोगाश्यास किया है और न 
कभी योगसम्बन्धी कोई प्रन्थ दी पढ़ा है तथापि पूवे- 
जस्मके संस्कारवश भेरो बचि योगविद्याको ओर बचपन- 
से ही रही है | योगविद्यापर आर्म्मह्ीसे मेरी पूर्ण 
आस्था है और योगियोंके पवित्र दर्शनकी लालसा जैसी 
मेरी दचपनमें पी, देसो ही आज भी बनी हुई है ! 

इसी लालसासे प्रेरित हो मैंने से योगियोंके दशन 
प्रात करनेके लिये अपनी गाढ़ी कमाईका बहुत-सा घन 


ले करें । बर्योकि उत्तर प/नेकी कोई सम्भावना नहीं ।-केखक 


व्यय किया है| अनेक बार विकट स्थानोंमें अपने जीवन- 
को सड्डुटम डाला है, और तीन-चार बार धूर्त-कपटी एवं 
प्रतद्ञक साधुबेश और नामधारों ठगोंके चकवरमें पढ़ 
क्ेघछ अपना बहुमूल्य समय ही नहीं गेँवाया किन्तु बड़ी 
कठिनाइसे उपार्जित अपनी आध्यात्मिक शक्तिके एक बढ़े 
अंशसे भी मुझे हाथ घोने पढ़े हैं । पाठकोंकों मेरी बातपर 
भले ही विश्वास न हो) किन्तु सच बात तो यह है कि 
प्रयतत करनेपर ते। नहीं; किन्तु अनायास मुझे दो बार 


# पाठकोंसे मेरा अमुरोध है कि वे कृपाकर, इस लेखमें जिन महापुरुषोंका जिक्र आया है, उनके सम्बन्धमें कोई पूछ-ताछ 
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सिद्ध पुरुषोके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । यह 
किस तरह, निम्न पंक्तियोंमें इसीका संक्षिप्त वर्णन लिपिबदध 
किया जाता है । 
जिस घटनाकों लिखनेके लिये लेखनी उठायी है, 
वह बटना उस समयकी है जिस समय मेरी उम्र लगभग 
१७ वर्षकी थी और मैं इटावेके 'हमस हाई स्कूल'के 
वूसरे ( आधुनिक नवें ) दजेमें पढ़ता था । उस समय 
मि० सी० ड्लेट्स हाई स्कूलके हेडमास्टर थे। वे क्रिकेयके 
बड़े शौकीन थे और उनका क्रिकेटका शौक यहाँतक 
चसढ़ा-बढ़ा था कि उन्होंने एक नामी स्विलाड़ीकों प्रयाग- 
से इटावे बुलाया और पढ़नेमें नितान्त अपड होनेपर भी 
बढ़ी इजतके साथ उसे हाई स्कूलमें भर्ती किया । उसका 
नाम था काज़िमहुसैन । जाड़ेके मौसममें स्कूलमें क्रिकेट- 
की धूम रहती थी !। प्रत्यक बुधवार और शनिवारकों 
हाफ-डे-स्कूलका नियम-सा हो गया था। जिस स्कूलके 
हैेडमास्टर इतने क्रिकेटप्रिय हों। उस म्कुलके छा्रोंका 
क्रिकेटका व्यसनी होना स्वाभाविक ही था। अतः भिन्न- 
भिन्न क्लासोंके छात्रोंमे क्रिकेट-मेचोंका चैलेंज हुआ करता 
था और स्कूलके प्रायः समस्त छात्र क्रिटके व्यसनमें डूबे 
हुए थे। क्रिकेट-फोल्ड शहरके बाइर था। वहां मेंचें हं।ती 
थीं। उन दिनों इन पंक्तियोंके लेन्वकक कुडम्बक एक 
पितृव्य इटवेके रेलवे स्टेशनयर तारबाबू थे । उनका नाम 
था चौबे मदनमोइनजी । उनका वेकुण्ठबास लगमग 
८० वषकी अवस्थामें गत वर्ष ही हुआ है । 


डाकगाड़ी शामकों इटावेक स्टेशनपर पहुँचा करती 
थी । अतः फील्डसे छीटते समय मैं अपने संगी-साथियोंके 
साथ कभी-कभी स्टेशनपर द्वेनंक समय जाया करता 
था | उस समय इटावेके बुकिंग आफिसमें एक बंगाली 
बाबू काम करते थे | उनके पास एक बंगाली साधु 
आकर ठहरे | एक दिन अचानक मेरा परिचय उन साधु- 
से हो गया । साधु मद्दाराजके चहरेपर शान्ति और 
प्रसन्नता सदा विराजती थी। जब मैं उनसे कोई प्रश्न 
पूछता तब वे मुस्कराते हुए एक ऐसी बात कह देते थ, 
जिसको सुन मुझे विवश हो पुनः उनसे अनेक प्रश्न 
पूछने पढ़ते । 

उनकी अुखाइृतिसे पेसा जान पढ़ता था कि ने मेरे 
जिशासाएूर्ण प्रद्नेसि अप्रसन्ष नहीं हंते थे | किन्तु मुझे 
शानोपदेश देनेकी उनकी इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही 


जाती थी। मैं नित्य तो स्टेशनपर जाता नहीं था, किन्तु 
कई दिनोंके अन्तरपर जब जाता और उन साधुसे मिख्ता 
तब ये मुझे देख सन्तुष्ट-से जान पढ़ते थे और कमी-कमी ये 
भावावेशमें ऐसी दो-चार बातें भी कद्द बैठते, जिनका 
मेरे प्रदनोसे अथवा मुझसे कुछ भी सम्बन्ध न होता था | 


एक दिन में उन बंगाली साधुके पास अपने दो 
सहपाठियोंसहित ब्रैठा था कि इतनेमें बंगाली बुकिंग 
हर्कने बंगला भापामें उन साधुसे कुछ कहा। बंगाली 
बाबूने जो कुछ कहा वह तो मैं न समझ सका, किन्तु 
उनके कातर स्वससे कष्टी हुई बातोंसे यह मैं जान गया 
कि बाबूपर कोई भारी सह्ूट है ! 

बंगाली बाबूकी बातें सुन साधुजी मुस्कराये और 
बंगला भाधाद्दीमे कुछ कहा। बंगालों बाबूक्री कातर 
वाणी सुन मैं विचलित हो। उठा था | अतः शिषध्टाचारका 
विचार त्याग मैंन साधुसे पूछा--“बंगाली बाबू दुखी दो 
क्या कह रहें है !! साधुने उत्तर दिया-- इसके एक पाँच 
वषका पुत्र है। वह आज वअसनन्‍्त ( चेचक ) रोगसे 

त्यन्त पीड़ित है | इसीसे बाबू आज अत्यन्त कातर 
हो रहे हैं।! इसपर मैंने बिना कुछ भोये-जिचारे झट कह 
दिया--/आप साधु हैं; आपका बन परोपकार है। ऐसे 
सडुझके समय आपका अपन अनुरक्त अक्तका सझ्ृठ वूर 
करना दी होगा ।? यह सुन साधुनी खिलखिलाकर हँस पढ़े 
और बोले--/अच्छा चल । देस्वर; मैं अभी सड्डुट दूर करता 
हूँ । साधुक पास एकमात्र कम्बल था। उसे ले वे चल खट्टे 
हुए । वंगालो बाबू, में और मेरे दो सहपाठी साधुके 
पीछे हो छिये। रेलवे क्वार्टरम बंगाली बाबू रहते थे। 
क्ारटरके द्वारपर  पहुँचकर, उन खाधघुने हमको साक्षी 
बनानेके उर्द श्यसे हिन्दीमे बंगाली बाबूसे कष्ा- -सिधी 
देख ' तेरा बालक अभी अच्छा हो जाता है, किन्तु तुझे 
एक प्रतिश करनी पड़ेगी ! बोल प्रतिशा करेगा ।* 

सिंधी आबून कहा--मद्ाराज ! आप जो कहेंगे, मैं 
वही करूँगा !” साधुने कहा-- तुझे और कुछ नहीं करना 
होगा, केवल यही कि में सामनेके पीपल-दृक्षके नीचे तीन 
दिन कम्बड ओदे पड़ा रहूंगा। तीन दिनोतिक न तो तू 
ओर न कोई अन्य जन मुझे छेढ़े |” 

, सिंघी आबूने कह्ा--“बहुत अच्छा |” इसपर साधु 
काट रके द्वारके भीतर घुते और हाथके संकेतसे हमछोरगों- 
को पीछे आनेके लिये कहा | इमलोंग मी क्ार्टरके भीतर 
चढ़े गये । 


संख्या ३ ] 
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भीतर जाकर देखा एक खंटोलेपर बालक अचेत 
अवस्थामें , नेत्र बन्द किये पड़ा है | उसके सारे शरीरपर 
बढ़े-बड़े फफोले थे, यदाँतक कि दोनों नेत्रोंके पलकॉपर मी 
बढ़े-बढ़े फफोले थे । और कानोंपर भी फफोले थे जिनमें 
मवाद पड़ गया था। उसकी माता अविरर अश्रुधारा 
बहाती खटोलेके पास बैठी पुत्रस्नेददश नीमके झौरिसे 
मक्लियोंको उड़ा रही थी। साधुकों देखते द्वी वह उनके 
चरणींपर सिर रख करुणात्पादक अस्फुट शब्दोंमे कुछ 
कहने लगी | उस साधुके चेहरेकों देखनेसे जान पड़ा कि 
माताके आस कऋन्‍्दनका साधुक्रे मनपर बड़ा प्रभाव पड़ा 
है। साधु बोले कुछ नहीं। वे मन-ही-मन बड़बढ़ाते 
बालकके खटोलेके चारों ओर घृमने लगे । एक-दो बार 
नहीं, कम-सेल्कम दस मिनटोंतेक वे खटोलेकी परिक्रमा 
करते रहे । तदनस्तर वे द्वुत बगसे पीपल-बक्षकी ओर 
चले | हमलोग भी उनके पीछे लगे हुए थे । 


वृक्षके नीचे पहुँच हमलोग साधुकी दशा देख 
आश्रर्यम ढृब गये। देखा उनके सारे शरीरपर बसे ही 
बड़े-बड़े फरोले पैदा है। गये हैं, जेले कि हमने कुछ ही 
क्षण पूर्व आालकके शरीस्पर देखे थे । साधुने हाथमे 
इमलोगोंकी चल देनेका संकेत किया और स्वर्य कम्बल 
ओढ़े एवं दक्षिणकक्री ओर सिर करके परीपल-बृक्षके नीचे 
लेट रहे | 

इमलोग वहाँसे चल दिये। रास्तेमें देखा क्वार्टरके 
दवार्पर सिंधी बाबू अपनी ख्रीके साथ प्रसन्नददन खड़े 
हैं। यह देव मैंने उनसे पूछा --कहिये बाचूजी ! बालक 
अन कैसा है !” इस प्रभ्के उत्तरम वे मेरो बाह पकड़ मुझे 
कार्टरके अन्दर ले गये; जहाँ वह बालक पड़ा था। 
उसकी दशा देख मेरे आश्रयंक्री सीमा न रही। देखा 
बालकके शरीरपर फरोलेकी कहां गूततक नहीं रद्द गयी 
है। किस्तु निबंठता उसके द्ारीरम अबध्य हैं। बालकने 
बिस्फारित नेत्रोंसे और क्षीण स्व॒स्से अपने पितासे खानेके 
लिये कुछ माँगा ! 

मैं यह देख अपने साथियोंके साथ वहंसि घरकी ओर 
चल दिया और गशास्तेमर अपने साथियोंसे इस योगके 
चअमत्कारपर बाततौलाप करता रहा । इसपर मेरे एक 
हास्यप्रिय सइपाठीने कट्टा 'हम तो साधुकों तब करामाती 
समझते, जब ये बिन! मेरे पढ़े -छिले मुझे एण्ट्रंसमें प्रमोशन 
दिछा दें ।? अस्तु, इम झेग अपने-अपने घरोंको चले गये। 


जज जा 


किन्तु मेरे चित्तपर उन साधुके अर्भुत कृत्यका बढ़ा 
गहरा प्रभाव पड़ा और अब में नित्य स्टेशनपर जाने 
लगा । तीन दिवसॉोतक साधु बिना मुंह खोले मुर्दाकी 
तरह चुपचाप उसी पेड़के नीचे पड़े रहे। चतुर्थ दिवस 
शामकों जब मैं स्टेशन गया तब देखा स्टेशन-प्रेटफार्मकी 
एक बैंचपर साथुजी पूर्ववत्‌ प्रसन्ननदन बैठे हैं। और 
मुझे देखते ही बोले --/आओ बच्चा आओ !” तीन दिन 
पूध जिनके शरीरपर भयक्कर माताके फफोले देखे थे, आज 
वे ही द्यान्त धीर बने हुए बेंचपर बैठे पूवत्‌ हँसकर 
मुझसे बातें कर रहें थे । यह देख मेरा मन आश्रर्यसागरमें 
निमम् हो गया और विचारोंकी ऊद्ापोहसे मैं कुछ क्षणोंतक 
स्तब्ध हो ग्वड़ा रहा। मुझे इस दकामें देख साधु उठ 
खड़े हुए. और उन्होंने मेरे सिरपर हाथ फेर तथा बैठ 
जानेक लिये कह्दा | में प्रकृतिस्थ दा साधुके समीप चुपचाप 
बैठ गया और मुझमें उस समयतक यह साहस न हुआ कि 
में उनपर पहलेकी तरह घृष्टतापूर्वक प्रभोकी बौछार करता । 
माधुन जब्र मुझम ऐसा परिवर्तन देखा तब उन्होंने 
कामरूप कामाक्षाका वर्णन करना आरम्भ किया। उस 
बर्णनकी सुन मेरे सनपर जो पीछे प्रभाव पड़ा और उसका 
जो फल मुझे कालान्तरमं मिला, वह प्रसज्ञान्तरकी बात 
हैं। अतः उस विप्रयको यहाँ लिपिबद्ध नहीं करता । 


आजमके दिनसे में बिना नागा उन साधुके पास जाने 
छगा और अब उनसे प्रश्न न॒कर उनकी बातें चुपचाप 
सुनने लगा | धीरे-घीरे माघी मौनामावस आयी । सूर्यास्त 
होनेके। लगभग दें! घंटे शेष थे। साधुने कह्ा-“चलो ! 
कालीमाईके  द््मनन कर आब । इठावेमें यमुनाके 
तटपर निर्जन वनमें कालीका एक स्थान है जिनको 
लोग कालीवार्पी कहा करते थे। चैेत्रकी नवरात्रिमें 
यहाँपर दर्शनार्थियोंका मेला-सा छगा करता है । 
श्रीईष्णव होनेपर भी मैं संगियेक्रि आप्रइलसे दो-चार बार 
मेला देखनेके लिये उस स्थानपर पहले हो आ चुका था | 
यह स्थान स्टेशनसे कम-से-कम ३-४ मीलके फासलेपर 
निविड़ वनमें है । पहले तो मनने कह्ा--“साधुसे कद्द दो 
नहीं चलेंगे! किन्तु न मालूम किसकी प्रेरणासे वाणीसे 
निकल गया--अच्छा चल्यि |! 
जिस समय मुझसे साधुने दशनार्थ चलनेको कद्दा उस 
समय स्टेशनका एक कायर्थ बाबू भी संयोगवश हमछोगौकी 
बातें सुन रद्द था। वह आस्तिक विचारोबालछा था। 
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उसकी भी इच्छा दर्शन करनेकी हुई । उसने बढ़े आग्रह 
के साथ कहा--“बाबाजी ! मैं भी चरलँ !” इसपर साधु 
चुप रहे और ऐसा भाव दिखाया मानो उन्होंने 
इस बाबूकी बात शुनी ही नहीं। यह देख बिना रुके 
कई बार वबाबूने अपना प्रश्न दोहराया । किन्तु साधुकों 
इसपर कुछ उत्तर न देते देख, मुझसे न रहा गया। 
मैंने अनखाकर बाबूसे कद्दा “अरे भाई ! इसमें पूछनेकी 
बात क्‍या है ! तुम्त बाबाजीके कन्घोंपर तो चलोगे नहीं, 
चलोगे अपने पैरोंसे । चलो तुम भी दर्शन कर आना ।* 
मेरी इन बातोंकों सुनकर भी साधु चुप रहे और चल दिये । 
मैं और बाबू उनके पीछे हो लिये। 

चलते-चलते हम उस समय दवीजीके मन्दिस्के 
निकट पहुँचे जिस समय सूर्यदेव अस्ताचलगार्मी हो चुके 
थे और पक्षी बसेरा लेनेक्रा वृक्षोका आश्रय ग्रहण कर रहे 
ये। उस स्थानपर केबल पशक्षियोंके कलरबका छोड़ 
और किसीका शब्द कर्णगाचर नहीं द्ोता था | वह स्थान 
एकदम नीरव था और एक प्रकारकी विलक्षण शान्ति 
वहाँ देख पढ़ती थी । बाबू और साधु तो सीधे दर्वीजीके 
मन्दिरमें घुसे चले गये । किन्तु मैं मन्दिग्क समीप बने हुए. 
एक चबूतरेपर पालथी मारकर बैठ गया और मगवानकी 
स्तुतिके लछिये कतिपय ऋलोक उच्च स्रस्से देवीजीको सुनाने 
छगा । इतनेमें निशाके अन्धकारन उस स्थानपर चारों 
ओरसे अपना साम्राज्य जमाना आरम्भ क्रिया! इतनेमें 
परिक्रमाकर बाबूजी मेरे निकट चदूतरेपर आा बैठे । 
इम दोनों साधुजीके दर्शनकर लौट आनेकी प्रदीक्षा करने 
लगे। किन्तु देखा, साधुजीकी परिक्रमाका अन्त होना 
सम्भव नहीं | यह देख और स्थान एवं समयकी भयक्णञस्ताके 
विचारसे हम दोनों उतावले तो हुए; परन्तु बोले नहीं 
और चुपचाप साधुके कृत्योंकों दखने छगे। कुछ देंरकों 
प्रतीक्षाके बाद साधुजीकी मन्दिर-परिकमाकी क्रिया पूर्ण हुई; 
किन्तु दूसरे क्षण ही वे मन्दिरके पश्चिममें खड़े एक पीपलके 
बृक्षकी परिक्रमा करने छंगे। इस बार कोरी परिक्रमा ही 
न थी बल्कि परिक्रमा करते हुए, साधु उद्दक-जैसी बोली भी 
उश्चकण्टसे बोल रहे थे | इससे मुझे बढ़ा भय मादम पढ़ा; 
किन्तु वश क्‍या था; मैं मन-दी-मन-« 

जआातंत्राजररायण: स भगवान भारायणो मे गतिः । 

--की आइत्ति करने लगा | अमावसकी रात तो थी 
ही, इतनेमें काफी अन्घेरा छा गया था| हम दोनोंने मम्दिरके 


कल्पाण 
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पीछे यमुनाके कछारमें देखा कि जैसा नाटकके रंगमश- 
पर शारल उड़ानेपर प्रकाशका भभूका उठता है वैसा ही 
प्रकाशका भभूका रह-रहकर उठता है। उस समय हम 
दोनोंकी कल्पना यद हुई कि यमुनातटपर मुर्दा जल रहा 
है, उसका प्रकाश पक्‍नके झकोरेके कारण रह-रहकर हो 
रहा है। हम दोनों इसी ऊद्दापोहमें थे कि इतनेमें 
मन्दिरके पीछे देखा कि एक साधु खड़ाऊं पहने 
मन्दगतिसे चले आ रहे हैं। उनके शरीरसे उत्पन्न 
प्रकाशमें हमने देखा कि उनका छिर और मुख झुन्न 
केशराशिसे आच्छादित हैं । शरीर मुदट्टीमर दृद्ियोंका 
समूहमात्र है | दोनों मौहोंक दी नहीं मत्युत नेत्रोंकी 
बज्नियोंके बाल भी चॉदीकी तरह सफेद हैं। ऐसी अद्भुत 
और अहद्ृष्टपूर्व मू्तिकों देख, मेरी तं। बेलती बन्द हो गयी 
ओर दरीर पर्सीनेसे भींग गया। किन्तु मेरे साथी बाबू 
साहबने मेरे शरीरकाो झक़झारकर जोरसे कदहा--“देखो 
देखो वह साधू ।” बाबूका यह कहना था कि बह मूर्ति 
अन्तधान दो गयी ! फिर वही अन्धकार और सन्नाटा छा 
गया | इस सन्नाटेंकी मंग करता हुआ हमारे साथी साधु- 
का क्रस्दन- स्वर सुन पड़ा ! जेसे कोई अनोध बालक रोता 
हो मेसे ही बद साधु ने रहें थे। हम दोनों वहाँसे चल 
दिये | कुछ दूर चलनेपर साधुका क्र्दन बन्द हुआ किन्तु 
वे हमलोगोसे बोले कुछ नहीं । चलते-चलते जब हमलोम 
टिकरमी महादेवक मन्दिर्के पास, चुन्नीकी चीकीके सामने 
पहुँ ते तब मुझाीकी सम्बोधनकर साथुने कक्टा-- “बच्चा देखा 
मैंने क्‍यों इसे चलनेकी सम्मति नहीं दी थी । में आजके 
दिनतकी प्रतीक्षाम गत दो माससे इटाबेमे ठहरा हुआ था । 
आज उन मह्टात्मासे मेंट हानेकी बात थी। किन्तु इसने 
ऐसी बाधा दी कि मेरी समस्त आशाओंपर पानी फिर 
गया ।' यह कद वे साधु फिर फूड-फूटकर रंने छंगे। मैं 
क्या कहकर उन्हें आश्वासन देता । मैं चुप चाप उनके पीछे 
चछा जाता था। जब इमलोग बज़ररेयाके निक्रट पहेंचे 
जहाँसे मेरे घरका रास्ता स्टेशनकें मा्गसे अछग होता 
था; तब मेंने साधुकों प्रभाम किया और कद्दा-महाराज ! 
कल शामकों फिर आकर दर्शन करूँगा ।” फिर साथ ही 
पूछा-- “महाराज | ये कौन महापुरुष थे ?! 

उत्तरमें इच्छा न रहते भी साधुने कह्ा-“गे एक 
मिद्ध पुरुष हैं! एक सिद्ध पुरुषफे कहनेहीसे मैं इनके 
दर्शानार्थ इटावे आया था। अब इनके दर्शन होना मुझे 
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असम्भव जान पडता है।तू अपनेकों बढ़ा भाग्यवान्‌ 
समझ कि तुझे इनके दर्शन तो है। गये नहीं तो इनके दर्शन 
होने ही सम्भव नहीं ।! यह कहकर वे और बाबू 
स्टेडनकी ओर ले गये और मैं अपने घर चला गया | 
दूसरे दिन जब मैं नियत समयपर स्टेशन गया तब 
पता चला कि बे साधु रातसे ही गायब हैं। कहाँ गये, 


नज्र निवेदन 
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८७४०, 
कुछ पता नहीं | मेरे यह पूछनेपर कि उन साधुका कहाँ 
स्थान है ? बज्चाली बाबू बोले--“मैंने स्वय॑ तो इनका 
स्थान देखा नहीं। एक दिन यहाँ स्टेशनपर ही उनसे 
मेंट हुई थी | वे अपना स्थान कहीं इरिद्वारके पास बतलछाते 
थे! यह घुन मैं मन-ही-मन पछताकर रद्द गया | 


--बै०९१७-०%क---- 


नग्न निवेदन 


भारतवर्ध अनादिकालते दी योगियोंका और योगका 
क्ेन्द्र॒स्थल रहा है । यहाँ कब कितने योगी हुए, इस 
बातका पता खूगाना असम्भव हैं। यहाँक्री संस्कृत ही 
ऐसी है जितमें साधन करनेपर समीके लिये योगमिद्धि 
प्रात करनका अक्सर हैं। आजके इस जडवादपूर्ण और 
प्रायः समी क्षेत्रेमि दम्मसे मरे हुए युगर्म भी यहाँ ऐसे 
अद्भुत मिद्ध महात्मा योगी वर्तमान दे जिनके द्वोनकी 
कल्यनातक अन्य देंशोंक्रों नहीं हुई | यागाहुम योगियोकि 
कुछ सित्र- चरित्रोंका रहना आवश्यक था) यही समझकर कुछ 
संग्रह किया गया । पूरा संग्रह ते कर ही कोन सकता है| 
जितने योगियोंके चित्र-चरित्र उपलब्ध हूँ उन सबका भी 
संग्रह किया जाय तो योगाझु-जैसे कई प्रन्थ दी सकते हैं 
किर बोगाझुके एक अंदमात्रम सबका दिया ज्ञाना तो 
असम्मव ह्वी था। जो कुछ मंप्रद हुआ वह्द भी याोगाडू 
और उसके परिशिष्ट भाद्रपदके भद्टुर्म नहीं दिया जा 
सका । लेख इतने अधिक आ गये कि उनभसे कितने 
ही उपयोगी लेखोंका छोड़ दने। कितनोंका कठेबर बहुत 
घटा देने और कई केवल अंशमाचर छापनेपर भी योगाडु- 
में नहीं छत सके। गतय्षके शक्ति-अंककोी अपेक्षा इस 
बर्ष योगाहु बहुत बड़ा हो जानेके डरसे उसके पृष्ठ और 
बढ़ानेंकी इच्छा न रहनेपर भी कई फार्म बढ़ ही गये और 
परिशिष्टाडु तो सारा-का-सासा लेखोंसे ही भर गया। इस- 
छिय्रे बोगियों के सित्र-चरित्र योगाइ+ परिशिष्टाहु नं० २ के 
रूपमें आखिनके अह्लमें छापे जा रहे ईं। आश्विनका अड्ड 
मी नियमित रूपसे ८० प्रष्ठका हं।ना चाहिये था परल्तु 
वह भी बढ़कर ११६ प्ृष्ठका हो गया। इतनेपर भी 
योगियोंकी जीवनियाँ दो-एककों छोड़कर शेर सब केवल 
परिचयके कयमें ही दी जा सकी | लेखक महानुभावोंके 
जीवनीसम्बन्धी बढ़े-बढ़े ठेल हमारे पास रखे हैं| उनमें- 
से कई लेख समय-समवपर “'कस्याण' के आगामी साधारण 

शव 


अड्डलीमें प्रकाशित करनेका विचार भी है । हमारी परिस्थिति 
देखकर लेखक महोंदय कृपापूवंक हमें क्षमा करेंगे । गतवर्ष 
परिशिष्टाइुसहित विशेपाझुके ७०४ प्रष्ठ थे, इस वर्ष ७६६ हैं 
और आश्विनके अहम ३८ प्रष्ठ अधिक हैं, कुछ मिलाकर 
१०० पृष्ठ इस साल ज्यादा दियेजा रहे हैँ । चित्र तो बहुत 
ज्यादा हूँ ही ! ऐसा करनेमें संग्रह, छपाई और कांगजोमें 
जा खर्च हुआ सातों हुआ ही। डाकस्र्च भी इजारों 
रुपये ज्यादा बढ़ गया। लेखकोॉंको, जिनके लेख 
योगाइमें नहीं छप सके या आंशिकरूपमें छपे हैं 
इस परिस्थितिपर विचार करके सनन्‍्तोबष करना 
चाहिये और पाठकॉकों अपने इस प्रिय 'कल्याण' 
के नये ग्राहक बनानेकोी ओर विशेष ध्यान देकर 
इसे बड़े घाटेसे बचाना चाहिये । 

एक निवेदन और है; 'गीताड़? प्रकाशित होनेके बादसे 
कई अनिवार्य कारणोंसे कल्याण” में जीवित पुरुषोंके 
चित्र-चरित्र न प्रकाशित करनेकी नीति-सीं स्वीकार कर छी 
गयी थी । परन्तु “येगाड्ु” में जीवित योगी मद्दात्माओंके 
चित्र-चरित्र प्रकाशित करनेके लिय कुछ प्रेमी महासु भावोंने 
कृपापूर्वेक प्रेरणा की । उनकी प्रेरणानुतार ऐसे चित्र- 
चरित्र संग्रह करनेका अयज्ष आरम्म कर दिया गया; 
और उसके फलस्वरूप महात्मा पुरुषों, उनके मक्तों और 
पकल्याण' पर निःस्त्रार्थ प्रेम करनेवाले महदयोंकी कृपासें 
कुछ चित्र-चरित्र प्रात्त सी हो गये | परन्तु बीचमें ही 
देवयोगसे एक ऐसी घटना हुई कि जिससे पुनः पुरानी 
नीतिक अनुसार बाध्य होकर जीवित महात्माओंके चित्र- 
चरित्र न छापनेका ही निश्चय कायम रखना पड़ा | 
इसीलिये “योगाड्ु” में प्रसंगवश किसी लेखमें किसी 
जीवित महात्माके सम्बन्धमें कुछ चर्चा हो जानेके अतिरिक्त 
जोयनीके रूपमें किन्होंका चित्र-चरित्र नहीं छापा गया है 
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परन्तु चित्र-चरित्र मंगवाकर न छापना हमारे मन एक 
गुरूर अपराध-सा माठूम होता है । इस अपराधके लिये 
हम विवश दो उन कृपाड महात्माओं और हमारे प्रेमी 
महानुभावोसे जिन्होंने परिश्रम करके कृपापूर्वक इसमें सामग्री 
भेजी है, करबद्ध शोकर क्षमा चाहते हैं। नीतिके बन्धनमें 
होनेंके कारण ही हमसे यह अपराध ब्रन पड़ा है | जिन 
मह्ापुरुषोंके प्रति हमारी श्रद्धा है, वह तो हमारे द्वृदयमें है 
ही, चित्र-चरित्र न छपनेसे वह कदापि घट नहीं सकती | 
उनके जो चित्र हमारे पास आये हैं; उनसे हमारे नियास- 
स्थान पवित्र होंगे और उनके लिखित चरित्रोके पठन और 
मननसे हमारे नित्तकी शुद्धि हेगो और इम उनकी कृपासे 
पारमार्थिक मार्गमे आगे बढ़ सकेंगे । कांगजॉपर काली 
स्थाहीसे न छपकर उनके चित्र-चरित्र हमारे हुृदयोपर पवित्र 
मानसिक अक्षरोंमें अड्वित होगे। आशा है, हमारी परिस्थिति 
और जिम्मेबारी समझकर कषपाझ मद्दानुभाव इमें क्षमा 
प्रदान करेंगे । 
पाठकोंसे एक विनीत प्रार्थना यह है कि महात्मा 
पुरुषोके जीवन-चरित्रम चमत्कारोंको बातें पढ़कर उन्हें 
किसी प्रकारसे विपरीत भावना नहीं करनी चाहिये। यह 
सत्य है कि भौतिक सिरद्धियोँ न तो बहुत बड़ी चीज़ हैं और 
न सश्े महात्माओंका वे लक्ष्य ही हैं परन्तु सिद्धयोगी 
अहात्माओंकी सेवा करनेके लिये स्वाभाविक ही सिद्धियोँ 


उनके चरणोंमें उपस्थित होती हैं और न चाइनेपर भी वे 
डनसे सेबित होते हैं। समय-समयपर कोई-कोई महात्मा 
छोकोपकारार्थ उनका उपयोग भी कर छेते हैं। परन्तु 
महात्माओंकी दृष्टिमि--जो सबंधा भगवानसे अभिन्न स्थिति 
प्रात्त कर चुके होते हैं--सिडियों और चमत्कारोंका कोई 
खास मद्दत्य नहीं होता । अतएव पाठकोंको न तो ऐसे 
प्रसंगपर कभी भूलकर भी दोष-दृष्टि ही करनी चाहिये और 
न केवल किसी बाह्य सिद्धि-विशेषषयर आकर्षित ह्वोकर 
वास्तविक परमाथ-साधनसे वश्चित दी होना चाहिये | 


इस परिशिष्टाइ नं० २ में जिन योगियेके चि्न- 
चरित्र दिये गये हैं वे केवल हठयोंगी ही नहीं हैं । सभी 
प्रकारके योगियोंका इसमे समावेश किया गया है। 
इसलिये आशा है कि यह सभी छोगोंकों सुखकर और 
छाभप्रद होगा । 


योगियोंके चित्र ठीक प्रान्तके हिसाबसे छृपकर यथा- 

स्थान नहीं लग सके हैं, कुछ इधर-उधर लग गये हैं। 
पाठकंगण इसके लिये क्षमा करेंगे । 

लक्ष्मण नारायण गे 

इसुमानप्साद पोइदार 

सम्पादक 
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चित्र-परिवय 


बहुरंगे 

श१-योग  ( मुखपृष्ठ ) प्रणवंयुक्त सचिदानन्द- 
घनविग्नद योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ाषा और योगीश्वर 
भगवान्‌ शझहबुरसे मूल योगकी धारा हिरण्यगर्म भोव्नश्ा जीमें 
आती है| हिरण्यगर्मसे उक्त योगधारा विविधमुस्थी होकर 
विभिन्न योगमार्गोमें जाती है | विभिन्न योगियोंके चित्रों 
और बा्डरमें अनेकों येगासनोके चित्रोंसे यह चित्र बहुत 
ही सुन्दर बन गया हैं । 

२-योगीश्वर श्रीशित्र ( प्रृष्ठ १ ) पवित्र द्विमालयमें 
योगीश्वर भगवान्‌ शिव पद्मासनसे निश्चल समाधियुक्त 
बिराजमान हैं! दो महान योगी आपकी मृकरतुति कर 
रहे हैं। ध्यानके लिये विशेष विवरण प्रृष्ट ४५९ में पढ़ना 
चाहिये । 


३-ध्यानमआ सीता ( पृष्ठ २४ ) लक्काकी अशोक- 
याटिकरामें अशाकबक्षक नीचे जगजननी महारानी 
सीताजी अपने 'प्राणोके प्राण' के ध्यानमें ढूरी हुई हैं. । 

४-अष्टाज्योग (पृष्ठ ४८) पातश्लयोगदशशनमें बर्णित 
योग 'अश्टाज्ञयोग' कहलाता है| इसमें यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम और प्रत्याद्वार ये पाँच बहिरज्ञ और धारणा, 
ध्यान और समाक्ि ये तीन अम्तरह्ष साधन माने गये हैं। 
प्राणायामसे कुछ-कुछ अन्तरज्ञता आरम्म हो जाती है, 
इस/छये चित्रमे यम, नियम और आसन ज्योतिर्मण्डलसे 
बाहर दिखलावे गये हैं। प्राणायामक्रा कुछ अंश ब्योति- 
मडडलमें आ गाता है और प्रत्याहारक बाद अगले 
ज्योतिमण्डलसे इस मण्डलकों पथक करनेके छिय्रे बीचमें 
एक पुँघली गुलाबी रंगक़ी-सी रेखा भा गयी है। इसके आगे 


संस्या ३ ) 





भारणासे क्रमददा: ज्योति उज्ज्वल होती जाती है और 
सम्प्रहात-समाधिमें उज्ज्यलता बहुत बढ़ जाती है। इसके 
आगे अत्तम्प्रशात-समाधिमें प्रणवरूप परमात्मांके स्वरूपमें 
योगीकी स्थिति दिखकायी गयी है | अशदड्भयोग और 
समाधियोगका बर्णन इन दीकप॑कोंके लेखोंमे पढ़िये । 

५-शानयोगी शुकदेव ( पृष्ठ ७२ ) ज्ञान-विज्ञानकी 
मूर्ति अवधूत श्रीशुकदेवजी अपनी मस्तीमें डोल रहे हैं | बच्चे 
आपको पागल समझकर बिनोदके उद्दे इयसे पीछे हो रहे है । 

६-शानयोगी राजा जनक ( पृष्ठ ८८ ) झानमूर्ति 
विदेदराज॒ औीजनक परम अधिकारी श्रीक्षुकदेवजीकों 
शानोपदेशा कर रहे हैं। मद्दाराज जनककों कमंयोगी भी 
कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने निष्काम कमयोगक साधनसे 
ही सिद्धि प्रात्त की थी । 

७-योगेश्वरका योगघारणासे परम प्रयाण (पृष्ठ ११२ ) 
विवरण इसी प्रष्ठमं पढ़िये । 

८-योगाअ्रम ( प्ष्ट १६० ) योगसिद्ध महात्माके 
आश्रममें परस्पर बर रखनेवाले जीव भी निर्वर हंकर 
आनन्दसे विचर रहे दे | 

३६-नवधा भक्ति ( प्रष्ठ १८८ ) भगवान श्रीअंगसे 
आनन्द और प्रेमका ज्योतिर्मय प्रवाह बहकर भक्ति 
महारानीके रूपम परिणत हैं। जाता हैं ओर फिर अक्ति- 
देवीसे उक्त प्रवाह विभिन्न दिशाओं में बहकर साधक भक्तोंको 
नो रूपोर्म परिणत कर देता दै। नवधा भक्तिका विशेष 
विवरण इसी पृष्ठमें पढ़िये । 

१०-विविधयोग ( पृष्ठ २०८ ) भगवान्‌ एक ही हैं, उनके 
प्रात्त करनेके अनन्त मांग हैं, वे सभी योग हैं। श्रीमगवान्‌: 
के दिव्य विभ्रहसे उन्हीं अनन्त यागमार्गोकी धारा निकल 
रही है, इनमेंसे किसी भो घाराका अवलम्बन करके साधक 
भगवानको प्रास कर सकता हैं ! 

११-महायोग ( पृष्ठ रशरे ) शेषशायी भ्रीलक्ष्मी- 
नारायणकी सुन्दर दिव्य मूर्तियां हैं । भगवानऊ नाभि- 
कमलरूपर ब्रह्नाजी विराजमान हैं, इसी महायोगसे संसारका 
सुजन होता है | 

१२-चध्यानस्थ भगवान्‌ अुद्धदेव ( प्रष्ठ २८० ) अति 
सुन्दर चित्र है | 


१३-ध्यानमम्म भरत ( एृष्ठ २२८ ) नन्दिप्नावमें श्री- 
मरतजी मगवानकी चरणपादुकाके सामने बेठे भगवान 
शरीसीतारामके प्यानमें मस्त हैँ । पादुकाके पीछेकी ओर 


चित्र-परिचय 
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श्रीसीताराम भरतजीके ध्याननेत्रोंके सामने प्रकट हैं 
१४-सप्तशानभूमिका ( पृष्ठ ३४४ ) विवरण हसी प्रष्ठमे 
पढ़िये । 
१५-मर्यादायोग--शऔरीसीतारामजी . ( पृष्ठ १६४ ) 
मर्यौदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीसमका जगजननी जानकीजी- 
सह्दित बहुत सुन्दर ध्यानयोग्य दर्शनोय चित्र है | 
१६-आधारचकऋ ] 
१७-स्वाधिष्ठान वक्र 
१८-मणिपूरक चक् 


(पृष्ठ ३८८, ३८९, ३९२, ३९३) 
१९-अनाइतचकर 


। इनका वर्णन भ्रीकुग्डलिनीशक्ति- 


२०-विश्वुद्धाख्यचक्र पे को पक फेल 
२१-आशाचक । योग शीषक लेखमें पढ़िये | 
२२-शभ्ुन्यचक के 

२३-पदचक्र | 


२४-गंलोकम नरसी मेहता ( पृष्ठ ४२० ) परमभावमें 
स्थित नरसी जी भगवान्‌ शह्लरकी कृपासे गोलोंकमें उनके 
परमप्रिय भगवानऊे रासमे सम्मिलित दो रहे हैं । चित्रका 
भाव बहुत ही मधुर है। 

२५-भापियोंकी योग चारणा (चार चित्र) ( पृष्ठ ४६७ ) 
सब समय; सत्र, सब कार्योमे श्रीकृष्कों सामने देखने- 
बाली प्रेमयोगिनी गोपियोंकी यागधारणाके सुन्दर चित्र 
हूँ। इनका वर्णन इसी पृष्ठ पढ़िये । 

२६-अनन्यवोग--राधाकृशा ( पृष्ठ ४८४ ) योगेश्वरेश्वर 
भगवान श्रीकृष्ण यशेश्वरी भगवती भोराधाजीके साथ 
यमुनाके तटपर कदम्ब$ नीचे खड़े हैं) महाभाव और 
रसराजका यह अनन्ययोग सर्वथा दर्शनीय हे। ध्यानके 
लिये यह चित्र बहुत हो सुन्दर है । 

२७-प्रेमयोंगिनी मीरा ( पृष्ठ ४९७ ) अपने द्वदय- 
वल्भक्के ध्यानमें हबो हुई मीरा प्रेमार्णवमें निमम हुई 
बेमान नाच रही और कीत॑न कर रही है। दरिजी अन्त- 
रिक्षमे उसके पोछे उसी अदासे खड़े मुरली बजा रहे हैं। 
जित्रका भाव दिव्य प्रेमोन्मादक्ी मधुर लीलाकों प्रकठ करता 
हुआ प्रेमीजनोंके दृदयमें मिलनकी अमृतवर्षा करनेबाला 
है। कव्यकी दृष्टिसि भी यह चित्र बहुत सुन्दर हुआ है| 


२८-संसारदक्ा-जाग्रत्‌ू-अवखथा ४ 
२९-बापनामय जगत-स्वप्तावस्था | ( रेट हे २, ५३३ ) 
| इन पार्चो चित्रोंका 
३०-जगत्‌का अभाव-सुषु्ति बर्णन, चितकी दशाएँ, 
अवस्था, शोषक लेखमें इसी परष्ठमें 
३१-ज्ञानमार्ग-तुरीयावस्था पढ़िये ! 
३२-भक्तियोग | 


दं८३े 


[ आग है० 
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३३-संकीर्तनयोगी भीभीजैतन्य मद्ाग्रभु ( पृ ६०९ ) 
आमन्द और सोन्‍्दर्यके निधि प्रेमावतार महाप्रभु प्रेमोन्‍्मत्त 
हुए. इरिकीर्तन कर रहे हैं | भीयुगलसरकारकी दिव्य, 
खिर्ब; मधुर, शीतल; प्रकाशमय आमा उनपर बरस रही है। 

३४-जड़योग ( एछ ६२२ ) आधुनिक जडसभ्यताका 
और उससे पीड़ित मानवजातिका चित्र इसमें देखिये । 
विलासमोगपरायण जडसम्यतापर शझह्ृरका कोप अमिवर्षा 
कर रहा है | लड़ाई के बादल यूरोपके सिरपर मंडरा रहे हैं 
ही और प्रकृतिका कोप त आजकल प्रत्यक्ष हो रहा है । 
सबके नियामक लीलामय प्रभु, जिनके अपरिव्तनीय नियमसे 
खुष्टे-संहारके समस्त कार्य बिधिवत्‌ हो रहे हैं, लोलासे ही 
मुसका रहे हैं | विशेष वर्णन 'जडयोग' शीर्षक लेखमें पढ़िये। 

३५-प्रेमयोगी नारद ( प्रष्ठ ६३१३९ ) प्रेमयोगी देवर्षि 
नारद वीणा और करताल बजाते और दरिगुग गाते तीनों 
लोकोंमें अबाघ गतिसे विचर रहे है । 

३६-नित्ययेग--सदखदलकमलम शिवश्चक्ति- -( पृष्ठ 
६४७ ) कुण्डलिनीयोगमें पढ़िये | 

३७-तपरिवनी ( 'ृष्ठ ६५० ) प्रभुके स्मरण-व्यानमें 
सब कुछ भुलाकर अपने-आपको भगवानूमें--एक अनन्त 
अखित्वमें मिला देनेवाली उत्कृष्ट साधनाका सजीव परम 
मनोहर चित्र हैं| इस चित्रकों आहत करनेवाले श्रीसोमा- 
लाल शाह हैं, इनके पन्‍्द्रह चित्रोंकी एक दर्शनीय सांकी 
१रंगरेखा'के नामसे 'दक्षिणामूर्तिप्रकाशन मन्दिर! भाव- 
नगरसे प्रकाशित हुईं है, उसीमें यह चित्र भी था। 
कछांकारकी आशासे संशोकितरूपमे छापा गया हँ। इसके 
लिये कलाकार और प्रकाशकरसंस्था दानोंके हम आमारी हैं। 

३८-वबोगामि (पृष्ठ ७-३ ) च्यानस्था मद्यासती 
भगवती सती योगामिक्रे द्वारा देहको दग्ब करती हुई 
ध्यानमें सर्वत्र शिवकों देख रही है। 

३९-प्रभवयोंग ( पृष्ठ ७२९ ) 3“कररमें भगवान 
अड्चा, विष्णु और शिवके दिव्य ध्यानका बहुत मुन्दर चित्र 
है | बस्तुतः एक ही तीन रूप बने हुए हैं । 

४०-योगमाया ( पृष्ठ ७६० ) भगवती योगमायाका 
बुन्दर चित्र है | 

४१-थ्यानयोगी शुव ( टाइटछ परिशिष्टाक्ष नं०२ ) 
मधुबनमें बालक अव श्वासकों रोककर एक पैरसे खम्मेंके 
सहश सड़े अचल होकर हृदयमें भगवानका ध्यान करने 
छगे । उन्होंने विषय और इन्द्रियोंठे मनकों लींचकर 


भगवयानमें छगा दिया । इसी अवस्थार्म भगवान, विभ्लु 
बालक प्रुवके सामने प्रकट हो गये चित्र दर्शनीय हैं। 
अवजीका विशेष विवरण पृष्ठ ७७१ में पढ़िये । 
४२-भीशह्नराचार्य ( पड़ ७६७ ) आचार्यदेव अपने 
शिष्योंसहित विराजमान हैं । 
४श-भीसूरदासजी ( पृष्ठ ७६७ ) भक्त सृरदासजी 
इयामसुन्दरके विरहमें आँखोंते ओंस बरसा रहे हैं, भक्त 
आपके आँसू पॉछनेकी चेष्टा कर रहे हैं । 
बर्णन वे 
|। 222८3 3. हे 
वर्णन पृष्ठ २८६ में 
भी पढ़िये । 


४४-अवकोकितेश्वर ( ८६६ ) 
४५-भव्य ( ८६६ ) 


४६-यां गेश्वरेश्वर हे. ९ पृष्ठ ३०४ ) क्षारदीय 
पूणंसाके निशीयम मगवान्‌ योगेश्वर करीलकुझओोंमें 
योगमयी मधुर बंशीध्यनिसे समस्त साधकोंक्री योगलत कर 
रहे हैं। चित्रकलाकों दृष्टिसे भो यह चित्र उत्कृष्ट हैं । 

४७-समाधिस्थ शिव ( पृष्ठ १६० ) गौरीशहूरके 
शिखरपर भगवान्‌ शिव समाधमें लौन हैं। करूकी 
व्यज्ञना बहुत ही सुन्दर हुई है ! | 


४८-प्राणायाम ( प्रष्ठ ५६६० )--यद्ष्प्राचीन चित्र बहुत 
युस्दर है । नाम मराठी भाषामें छिले हैं ! वियरण नहीं 
मिला । घुन्दर संग्रहयोग्य चित्र देखकर लगा दिया गया 
हैं। प्रेपक महंँदयके हम आभारी हैं । 

४९-यागाचार्य भगवान्‌ दत्ता्रेय और अलछक 
( प्रृष्ठ ७६८ )--मगवान भीदनाभेय अल्क ऋषिको योगका 
उपदेश दे रहे हैं 

५०-योगाचार्य मदरर्थ याश्षवल्क्य ( पृष्ठ ७६९ )-- 
आचार अपने शिभ्योक्रो योगका उपदेश कर रहे हैं । 

५१-गंारसखनाथ-मम्दिर, गोरखपुर ( पृष्ठ ७८३२ )-कहते 
हैं, यहाँ श्रीगोरखना थजीने दीघंकालतक तप किया था । 

५२-स्वामी गम्मीरनाथजी ( एृह ७८३ )--मभाप नाथ- 
सम्प्रदायके सिद्ध योगी थे | गोरखपुरके ओऔरीगोरक्षनाय- 
मन्दिरमें बहुत दिनोतक आपने निवास किया या | 

५३-गो० ठाकुर भक्तिविनोदओ ( पृष्ठ ७८९ )-आप 
गौड़ीय वैष्णवसम्यदायके आचाये मद्दात्मा पुरुष थे । 

५४-नरोतमबाबाजीके. गुस्देव( पृष्ठ 3८५७ )-- 
आप बढ़े घिद्ध महात्मा ये | 


संहवया ३ ] 


प्रैमयोग 


८८३ 






५४७-भीमत्यूणानन्द स्वामीजी.( पृष्ठ ७८७ )-आप 
विन्ध्याचरूमें रहते थे, आपकी योगधारणा विचित्र थी | 

५६६-योगिराज योगानन्दजी ( पृष्ठ ७८७ )-आप 
बचाल़के एक विद्वान और सिद्ध महात्मा थे । 

५७-स्वामौ विवेकानन्द ( पृष्ठ ७८८ )-परमहंस भी- 
रामकृणाके प्रधान शिष्य विश्वविख्यात महात्मा। 

५८-स्वामी शारदानन्द ( पृष्ठ ७८८ )-आप भी परमहईस 
भरीरामकृष्णके अनुयायी महात्मा पुरुष थे । 

५९-स्व्रामी बिश्ुद्धानन्द ( पृष्ठ ७८९ )-काक्षीके स्वनाम- 
अन्य प्रसिद्ध महात्मा । 

६०-महात्मा मगनीरामजी ( प्रष्ठ ७८९ )-काशीके 
बहुत उच्च भ्रेणीके प्रसिद्ध महात्मा पुरुष । 

६१-गोस्वामी आंदितदरियंशजी महाराज ८ पृष्ट ८१२ ) 
--अजके प्रसिद्ध महात्मा | इनका जन्म वि० सं० १५३० और , 
तिरोघधान से० १६०९ में हुआ था। ये महान प्रेमी मक्त 
ये। कहते हैं, श्रीराधिकाजीने इन्हें मन्त्रोपदेश दिया था | 

६२-स्रामी भीदरिदासजी ( प्रष्ठ ८१२ )--बजके उच्च- 
कोटिके प्रेमी भक्त | ये युगलसरकारके उपासक थे । प्रसिद्ध 
गायनाचार्य तानसेन इन्होंक शिष्य थे। इनका जम्म 
सं* १५६९ वि० में हुआ था । 

६३-गोस्वरामी श्रीगोपाल भद्दर्जी ( पृष्ठ ८१२ )--इनका 
जन्म दक्षिणमें हुआ था। ये श्री चेतन्यमद्ाप्रभुकी आश्ानुसार 
लड़कपनमे ही श्रीवृन्दावन आ गये थे । रनके प्रेमके वशमें 
होकर भगवान्‌ भीकृष्ण स्वयं शालग्राममूर्तिसे अर्चाविग्रह- 
रूपमें प्रकट हुए थे, जो भीराघारमणजीके नामसे श्री- 
बृन्दावनमें विराजमान हैं | 

६४-गोस्वामी भीचन्दूलालजी महाराज ( प्र्ठ ८१२ )- 
आप श्रीह्षितहरिवेंश जी महाराजफ वशज और परम विसक्त 
भजनानन्दी अजके महात्मा थे । 

६५-आीयुगलानन्यपशरणजी ( प्ृष्ट ८१४) ) 

६६-भीसीतारामशरणजी (पृ ८१४ ) | अवधधामके 

६७-ओीजानकीवरशरणजी (पृष्ठ ८१४ ) | प्रसिद्ध महात्मा 

६८-भीरामबल्लभाशरणजी (पृष्ठ 2८१४ ) / पुरुष हे 


शा 


लग है तुपक जीव गोली श्रीत दारू भर, 


सूक्षम जो इश्येज तादी माँ दृष्टि रण्खे, बा 
रोप साधन सकल सिद्धि, थिक है खुखम्द ताको मन दै खिसानेपे | 
जञाको नेद भरपूर रहें, छूटत ही देह प्राण छागत निसानेपै ॥ 


दया पर 
ख्र 


१६ 
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प्रयोग 


मनका पलीता चाह प्यालेसों लगानेपै । 


६९-परमहंस बखन्नाथजी ( पप्ठ ८२४ )-आप बड़े त्यागी 
सिद्ध महात्मा पुरुष थे। अधिकतर बीकानेर; रतनगढ़ या 
चूरूमें रहा करते थे । 

७०-स्वामी मम्लनाथजी ( पृष्ठ ८२४ )-दृषपीकेशके 
प्रसिद्ध महात्मा । 

७१--स्वामी उत्तमनाथजी ( पृष्ठ 2२४ )-आप वेदान्तके 
बड़े भारी विद्वान्‌ और त्यागी महात्मा थे। अधिकतर 
जोधपुर; फलछादी और बीकानेरमें रहा करते थे । 

७२-स्त्रामी श्रीभमृतनाथनी.. ( पृष्ठ ८२४ )-आप 
फतेहपुर ( जयपुर ) में रहते थे। प्रमिद्ध सिद्ध महात्मा थे। 

७३-निगरानेवाले महात्मा ( प्रष्ठ ८१५ )-आप पांचवीं 
या छठीं भूमिकापर पढ़ँचे हुए. योगी थे । 

७४-स्त्रामी श्रीशिवसागरपुरीजी ( प्रष्ठ ८२९ )-गयाजीके 
एक सिद्ध यागी । 

७५-स्वार्म मुक्तानन्दजी ( पृष्ठ ८२९ )-शुजरातके एक 
ऊच्वरेता योगी । 

७६-योगाचार्य 
( पृष्ठ ८३८ ) 

७७-श्री आत्मस्वरूपजी ब्रह्मचारी ( पृष्ठ 
८३८ )-जिनकों योगद्वारा कालीका 
साक्षात्कार हुआ | 

७८-श्रीरेवाशइूरजी ( पृष्ठ ८३८ ) 


श्रीटोकर।|स्व्रामी जी 

गुजरातके 
| प्रसिद्ध 
ग 


महात्मा 


३९-महाराज श्रीनरसिंहस्वामीजी | और योगी 
( प्रष्ठ ८२९ ) / 
८०-स्त्रामी चिद्घनानन्दजी ( प्रष्ठ ८९४ )-गीताके 


टीकाकार महात्मा । 
८१-डा० एनी बेसेंट ( पृष्ठ ८७१ )-थियोसोफिकल 
समाजकी प्रधान संस्थापिका और योगविद्यामें निष्णात | 
अन्य सब चित्रोंका परिचय यथास्थान छपा है । 


ऋाय 48५--.. 
हर 


सिस्तको लऊूमाये रहे एक ही ठिकानेपैं ॥ 


--मगों ० दितपरमानन्दजी 


८४ 


कल्याण 


[ मांग १.७ 
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संसारके साहित्यमें सर्वोत्कृष्ट, सर्वप्रिय और प्रायः सभी 
देशोंकि मद्दात्मओं और विद्वानोद्ाारा सम्मानित और 
सम्पूजित श्रीमद्धगवद्गीताका अध्ययन और * उसकी 
शिक्षाका विस्तार क्रिसका पसन्द नहीं होगा ! भारतवर्षके 
प्राचीन आचार्यों और विद्वानोंने तो गीलाकी मुक्तकण्ठसे 
प्रशंसा की है। आज भी सभी इसकी उपयोगिताके 
सामने सिर झुकाते हैं! छोकमान्य तिलक महाराजने कहा 
है कि प्रत्येक नवयुवक॒कों चाहिये कि बह संसारका 
कार्यमार अपने कन्वेपर उठानेके पहले गाताशाग्त्र ( जो 
जीबनशास्त्र है) का अध्ययन अवश्य करे” जमनीके 
प्रसिद्ध विद्वान जमंन देशके सर्वत्रथ्म मीताथचारक 
विल्देल्म फान॑ हुम्बेस्ट (७४:४० ४ ६७ पं एश्0ए। । 
ने कहा था कि 'संसारमे जितन भी ग्रन्थ है, उनभ 
भगवरद्गीता-जैसे यूक््म और उलन्नत विचार कहीं नहीं 
मिलते । जिस समय मेने रसे पढ़ा उस समय मैं विधानाका 
सदाके लिये ऋणी बन गया, क्योकि उसने मुझे इस प्रन्थका 
परिचय प्राप्त करनेके लिये जीवित रकत्रा ।! 

दम अपने निराशामय जीवनकी इस महान प्रन्थराज- 
की झिक्षाओंद्वारा आश्षापूर्ण ही नहीं, स्बथा सफक बसा 
सकते हैं | इसीलियें इसके प्रचारका प्रयत्न किया जा रहा 
हैं। और इसीलियें कछकना दराईकोटंके जन्म महामास्य 
जट्टिस सर मन्मयनाथ सुस्तापाध्याय कटी० महोदयक्र 
सभापतित्वमें एक गीतामझु ((:३६४ 50४४४) बनादा गया 
है, जिसका उद्देश्य दक्मविदेशम गीतासाहिस्यका -और 
गीताशिक्षाका प्रचार तथा स्कूल-कालेन्रोके प्रास्यकमर 
गीताकों स्थान दिलाना हैं, जिससे कि विमिन्न जानिये 
सम्प्रदायों और मतोंकि लोग अपनेन्अपन घममे इठ 
आस्था रखते हुए ही गीताकी सार्वधोम अध्यक्ष शिक्षाक 
अनुसार अपना जीवन निर्माण कर सके। इन समयनतक 
इस संमितिक सदस्थेकी नामावद्ी निम्न,लग्धित ई 

सर मन्मथनाथ मुकर्जी के-्टी० जज, कलकना 

हाईकोर्ट, सभापति । 

अश्यामापसाद मुकर्जी एम० ए०, वो एल०, बर- 

एट-छा, वाइस-चैन्सलर, कछकता विश्वावद्यालय | 

सर एस० राबाकृणन्‌ के-टो०, बाइस-चेंन्सलर, 

आमन्म विश्वविद्यालय । 


गीताप्रेमियोंसे नग्न निवेदन 


श्रीयुगल्किशोर बिड़ला | 
सर बद्रीदास गायनका के-टी० । 
श्रीजयदयाल ग्रोयन्द का | 
' श्रीगौरीशड्भूर गोयनका । 
डा० राधाकुम॒द मुकर्शा एम० ए०, पी-एच० डी० | 
श्रीबसन्‍्तकुमार चटर्जी एम० ए.०,  एकाउसण्ट्रेंप्ट 
जनरल, बर्मा ! 
प्रे० भर्नेट प्री० हारबिज, हन्टर काेज, न्यूयार्क, 
अमभग्का । 
श्रीकष्णल,ल एम० अबेरी। भूनपू्त जम, बम्बई । 
हा० सद्म्मद हाकितमयद एम० ४०, पी-एच० ही० । 
श्रामर्तः सोफिया बाडिया । है 
डा० आइ० जज एस, तारापसरबाला। ब्र:० ए.०, 
पीट च० ही०, बरदाट-ला ! 
श्रीज्वाअप्रभाद कानोडिया । 
अहनुमानप्रसाद पादार, सम्पदक कल्याण! | 
बाव! श्रीराधवदास मन ती | 
असवे इस तिल्दनद्वारा में सभी गीतापमियोंसे 
प्राथना करता हूँ कि ये अपने शआदर, गाव या तहाँ कही 
जिस समस्या था व्यक्तिविशेयद्गार प्रोग्ीवाका अन्य) 
सत्मक्र, पटन आदि होता हों. उसका तथा हो 
शगीताप्चारके कॉणकी ( खास करके (शक्षा-संस्थाओंक 
अम्बासफ्रमम गौताका रखबाना ) आवश्यकता समझते 
ही, बहाँका, था 'द्रन संस्थाओंका प्रा नाम: सशालकोंक 
पूरे नाम, प्र पते प्रस्थआफिसक नामसाइल डिख 
मसेजनकी कृपा करें। जिससे यहू पता हगे के करों 
खताप्रचारका कार्य किस रूप है। रहा 6 और कहो 
विशेष आवश्यकता है। और जहाँ आकश्यकता हों वहां 
अष्ठा की जा सके । 
जी सस्या किसी कमेटी या ट्रस्टक अधीन हा, उसके 
प्रभावशारी सदस्यों या ट्रस्टयोक नाम पूरें पतेसहित ' 
खिखनकी कृपा करें जिससे उन मद्दानुसावोकों ब्यक्तिगत- 
रूपसे इस कार्यक लिये लिखा जा सके । आजा है; सभी 
गींताप्रेमी मा+ बहिन इस कार्यमें हमारी सहायता करेंगे। 
मन्त्री 'गीतासंघा 


गोरखपुर यू० पी० 


क भ्रीहरि! # 
गश्ु ॥] 'ख़कू दशन) ५ सर (व्िधोषाक 
कल्याण आर छ 'थ विशोष 
सम्पादक--भ्रीहशुमानप्रसादर्जी पोद्दार 
( भक्ति, ज्ञान, वेरास्य ओर सदाचार-हम्बन्धी सचित्र माप्तिक पत्र ) 
प्रति मास ३७१०० छपता हे | रद मर्स १६०० से ऊपर पेज: सवड़ो सुन्दर जित्र और अमूल्य बिशेपा ड्ली हिल 
हा हि ५ ४ 2. है 
बापिक मृत्य ४४) है ( इससे कमीशन नहीं दिया जाता £ ) 
उसके ग्राहक बनकर घर बैठे सम्सगका छाग उठा: ये! इसके लेख आबाल-बद्ध, स्त्री-पुर्ष सबक पढ़नयाग्य धार्मिक 
भाषोंक £! दाते हू ! ( इसमे बाहरक, दिज्चापन भी नहीं रदते ) 
''क्दीन्‍संसारम कल्याण! के ही इसने बड़े-बड़े ७ स्पांकाोका दुबारा लिवास छपनेका मौका मिला 7, इस चार 
( भक्त रमायणांक- योगक बदान्तांक, ) पिशेषांबवि: सिंदा बाद रब अप्राप्प ही ४४ हैं; सेनेवा5 जल्‍दी करें । 


कप गया ! & श्रीभक्ताक # दूसरा नया संस्करण !! 


भककाकम भतन्महात्माओंक वोसन चरेद्र, इनका साथन!: अनुभत्न आर उपदेश अहंद कोभगवाबकी और 

के आनिबाट बद्त मुनल्दस्सुन्दर चेख हु. , ना और भगवानों तन सुन्दन दइशनीय चने न हूँ । इस बार 
+ के 5 हो हे री हि ; कः ब् 

के! चित्र बदलकर न३े छोगाव थोये हैं का पदहगे गाएव हर ४. एक यु टाइटल अं दयाया गया हैँ । 


ही 


५५ चित्र और २४६ पृ्रको उख्य साम्ीक उस सून्टर अंककोा उन्व वही पहलबाछा ही १॥) साजर्द १॥&) है । 
जिनकी हना हो शधि मेगा लेगा सम 
५ ग 
सुन्दर - श्रीरामायणांक-- मचित्र 

अनय, शरमियोक आप्रह्से "राशयतांका ८ दलरा + सूूगण हाफ गया था । म्ल्य यहों ९5% , है ग्वस्त! शयो ६५ 
सात्रमद ३७), ५१२ प्रष्ठ और १६७ चित्र € । अपन स्प्रह्म एक प्रति अवश्य र०-नी चाहने ; 

रामायणांकका गेटप, छपाई, सफाई, फहरगज़ और बाइडिग सब सुम्दर है 

शामसायणांकर्म श्रीयभजीकी लीलाओंके जनक सुनहरं,, बहुरंगे. सात चित्र एव अनक विज होश जयारया, 2यांग, 
काशी, चित्रकूट, पश्चेयटी, रामेरउ, जनकपुर, श्ृंगसरपुर परादिक देश वेय चित्र 4। गंशाबणद लात शारतके कई 
भौगोलिक मानचित्र भी हैं । 

शामायणांकर्मे अनंक महात्माओं, दशी-विदशी विद्वानों ओर रामायणग्रमिषांक के ? । 

रामायणांक-सुलमय जोवनका अमोघ साधन है | 

आजतक कल्याणक सिया इतने बड़े किसी भी सामग्रिक पतकों दुबारा कृपकर भआापका संत का + अव्रार नही 
मिला | यदि आप इस बार इस अड्डकों ने अपना सबंगे ते त्मझ हीजि, कि एक उतन्कष्ठ बहा दासय र॥ आयेगे, 
क्योकि इसके शीघ तीसरी बार क्ृपसकों आशा हल अगा आपकी नही दछ सकते झ ० उनेदारप हि शीक्षि नम ददी साहू । 

यवाापक्र--कल्या थे, गए रखपुर 


-- कल्याण! का अंग्रेजी संस्करण-- 
कल्याण कत्पतर' (अंग्रेजी ) मासिक पत्रका ची। ब ( जनबर्र १९३७ :०) का प्रपन 
के नामसे विशेषाईफ रपमे वटत सत-धजके साथ प्रकाशित हे गया ४ । इसमें अनेद्ा देशो-विडिशों हे - कु 
कु णाप्रेमियोंके लैस संग्रद किये गये नेक तरहके ऋठापूर्ण चोरों सुशित +टण एफ सुन्दर अन्‍्पडका भेल्य 
केवल २॥) है। ४॥) भेजकर सालठभरके प्राइक बननंबालाकों पूरी फाइलके साथ 'हृश्याकू भी मिल आयगा । 
व्यवस्थापयक-कल्याण-कर्पतरु। गोरखपुर 





सुन्दर & गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकें & स्चित्र 


१-भी मद्भगवद्गीता-शांक रभा ध्य, सरल हिन्दी -अनुवाद, पृष्ठ ९१९, चित्र ३, मूल्य साघारण जिल्द २॥) कपड़े की जि० २।॥॥) 
२-श्रीमहूगवद्रीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषा-टीकासहित, प्रूष्ठ ५७०, ६६००० छप चुकी, ४ चित्र मू० १।) 
३-भी मद्धगवद्गीता-युजराती टीका; गीता १।) वालीकी तरह, मोटा टाइप, सच्चित्र) ० ५६०, सजिल्‍्द, मूल्य *** १।) 
*-शरीमद्धगवद्वीता>मराठी टीका, गीता १।) वालीकी तरह, मोट! टाइप, सचित्र; १० ५७०) सजिल्द, मूल्य **' १।) 
५-भरी मद्धगवद्गीता-(भीकृष्ण-वशान)अर्थांत्‌ गीताका मूलसद्दित हिन्दी-पद्यानुवाद, सचित्र, ० २७९, मू ०॥|।) सजिस्द १) 
६-आऔमद्भगवद्धीता-प्रायः सभो विषय १।) वालीके समान, साइज और टाइप कुछ छोटे, ए० ४६८, मू० ७) स ०) 
$ -भ्रीमद्भरवद्गीता-बंग ला टीका, प्रययः सभी विषय हिन्दी गीत ॥॥०) बालीकी तरह, प्ृ० ५१५, मू० *** ॥॥) 
८-अ'मद्धगवद्री टा-इछाक, न॑० ९ वी तरट, मोटे टाइप, साधारण भाषा-टीकासहिलत, प्ृ० ३१६, मू० ॥) स० '** ॥७) 
*-गीता-साधारण माषा-टीक, त्यागसे भगवद्याप्िसहित, सचित्र, (४८००० ० छप चुक्की) पृ० १०२, मुृ० »)॥ स ० #)।॥.. 


१०-गीला-मू ल, मोंटि अक्षरवाली, सचित्र, ( २५००० छू चुकी ) 7० १०६. मूल्य !>) सजिल्द न |#) 
११-गीता-भाषा, इसमे इलोक नहीं है । केवछ भाषा ७) अक्षर माद हैं, १ चित्र भी छगा है, मु० |) सजिल्द *** ।#) 
२ -गीता-पदरक्ष, साचितव; मारे टाएप, पह्र० २२८, स|'जल्ट: मूल्य ००५ 
१ ३-गीता-मूछ तावीजी, साइज २७२९ दश्च (७०००० छप्॒र चुकी ४ ) पृ २९६. सजिल्द। मुल्य #) 
£ ४-गीता-मूल, विष्णुमहखनामर्सादइत, सचित्र और सरजितद, (६९९०० छप चुकी है, 7० १३०, मूल्य 5) 
१५ -गीता-9%८१० दक्ष साइजके दा पर्नोमे सम्पूर्ण, मूस्य हद १४० *+* >) 
१६-गीता-खूजी : ५)३४-[.$+ )-संसारकी (मिन्न-मिन्न ३११ वामगओआकी) अनमान २००० गीताओका परिचय, मूस्य ४) 
२३-गीता-इायरी पश्माइ्ुस दस सन्‌ १९३७. गत ह्षोझ लाखो बक चुका) एन ४००॥ मूल्य ) समाज >) 
८८-इशावात्यापानिषदू- हिन्द अनुवाद शाह्वर दाष्यसाहट, सचित्र, 3प0 ५०, मूह: डे &) 
१ ९-केनोपनिषदुू-सानुबाद शाक्ुस्माध्यमदित, सचित्र, पश्ठ १४६, भृत्प "न २४४ |) 
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